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भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन 
बीर नि० खंबत्‌ २७९८ : विक्रम संबत्‌ २०२९ : सन्‌ १९७२ 
प्रथम संस्करण : मूल्य पचपन रुपये 


बजा अलजिलजी जज जज - ऑजडल ज- 








स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्तृतिमें तत्सुपृत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा 
: संस्थापित 


मारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला 


इस ग्रन्थमालाक़े अन्तगंत प्राकृत, संस्कृत, अपऋंश, हिन्दी, कन्नड़, तमिल आदि प्राचीन माषाओमें 
डपरूब्ध आगमिक, दाशनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक्र आदि विविध-विषयक 
जैन-साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन तथा उसका मूल और यथासम्मव 
अनुवाद आादिके साथ प्रकाशन हो रहा है । जेन भण्डारोंकी 
सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन- 
प्रन्थ और छोकहितकारी जेन-साहिस्य ग्रन्थ मो 
इसी प्रन्थमालामें प्रकाशित हो रहे हैं । 


ग्रन्थमाला सम्पादक 
डॉ. हीरालाल जेन, एम. ए., डो. लिट. 
डॉ. आ. ने. उपाध्ये, एम. ए., डी. लिट. 


प्रकाशक 
भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रधान कार्यालय : बी/४५--४७, कनॉट प्लेस, नयी दिल्‍्डी-+ 
प्रकाशन कार्याकय : दुर्गाकुण्ड साग, वाराणसी-५ 
मुद्रक : सन्‍्मति मुद्रणालय, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-५ 





ब--ट-त+द+त+त+ञ+ज++++ ५०८००५०+०५+८०८५७५०८०५४८ >> 35 5ल 5 





स्थापना ; फास्गुन कृष्ण ९, बोर मि० २७७० ७ विक्रम सं० २००० ७ १८ फरचरी, १९४४ 
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मारतीय ज्ञानपीठ 
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अं, ग. श्रा,/- 4 *** 
अ, ध.|- 4-६० 
आ. अनु... 

आ, प./-*-/--4०* 
आए. प./*- 
आप, मी,/-** 
इु.उ.म्‌./ *|..- 
के. पा. /$-./--- 
का. अ,/म,/*** 
कुरल,/*/*** 
फक्रि, क.//** 
क्रि, को,/.*- 

क्ष, सा,/मु,/ न्नः 
गुण, आरा,/**- 

गो, क./मु,/* 4 
जा.।(*- 

झा. सा,/:.- 

चा, पा,/मृ,/...|:* 
चा. सा,/*“*** 
ज. प,/*./*** 

ते, अनु... 

त, दृ. 4०4 
ते. सा. */* 
ति प./--4.** 
त्रि, सा,भ/:*- 

वे. पा./मु./ 
दे, सा/-** 

दे०-- 

द्र, सं/म 
ध, प./** 

थे, ॥॥/*०* 
न. च, बृ.! 

न. श,/श्रत.। 

नि, सा. मृ.! 
नि.स्ा,/ता. वृ- क 


नया. दी./:*($-*/*- 


सवा. बि./मू.। 
नया, बि,/मू-**। 


संकेत-सूची 


अमितगति श्रावकाचार/अधिकार सं ,/शलोक सं., पं, बंशीधर शोलापुर, प्र, सं,, वि, सं, १६७६ 
अनगारधममृत/|अधिकार सं,/श्लोक सं,/पृष्ठ सं,, पं, खूबचन्द शोलापुर, प्र, सं, ई. १,६,१६२७० 
आत्मानुशासन/श्लोक सं ,, 

आलापपद्धति/अधिकार सं./सूत्र सं,/पृष्ठ सं,, चौरासी मथुरा, प्र. सं,, बी. नि, २४४६ 
आप्नपरी क्षा/श्लोक सं,/प्रकरण सं.|पृष्ठ सं., बीरसेबा मन्दिर सरसाबा, प्र. सं,, थि, सं, २००६ 
आप्रमोमांसा/श्लोक सं, 
इष्टो पदेश/मूल या टोका/श्लोक स,/पृष्ठ स॑, (समाधिशतकके पीछ) पं. आशाधर जी कृत टो, बीरसेबा मन्दिर, दिष्ली 
कपायपाहुड़ पुस्तक सं,/$ प्रकरण सं,/पृष्ठ सं.(पक्ति सं., दिगम्बर जैन संघ, मथुरा, प्र. सं,, वि. स॑, २००० 
कार्शिकेयानुप्रेक्षा/मूल या टीौका/गाथा सं., राजबन्द्र ग्रन्थमाला, प्र. स॑, ई, १६६० 
कुरल काठ्य/परिच्छेद सं./श्लोक सं,, पं, गोबिन्दराज जन शास्त्री, प्र, सं, बी, स॑, २४८० 
क्रियाकलाप/मुरूयाधिकफार सं.-प्रकरण सं ,/श्लोक सं,/पृष्ठ सं,, पन्नालाल सोनी श्ञास्त्रो आगरा, बि, सं./१६१३ 
क्रियाकोश/श्लोक सं,, ५५ दौलतराम 

क्षपणणसार/मूल या टोका/गाथा सं,/पृष्ठ स॑,, जैन सिद्धान्त प्र. कलकत्ता 

गुणभद्र श्रावकाचार/श्लोक सं. बसुनन्दि श्रावकाचार/श्लोक सं॑,, बश्चुनन्दि श्रावकाचारकी टिप्पणी में 
गोम्मटसार कमकाण्ड/मूल या टोका/गाथा सं,/पृष्ठ सं,, जनसिद्धान्त प्रकाशनी संस्था, कलकत्ता 
ज्ञानाणब/अधिकार सं,/दोहक सं,/१६ सं., राजचन्द्र प्रन्थमाला, प्र, सं., ई, १६०७ 

शानसार/श्लोक सं., 

चारित पाहुड़/यूल या टीका/गाथा सं,/पृष्ठ सं,, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बम्गई, प्र. सं,, वि, सं १६७७ 
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नियमसार/मूल या टीका/गाथा सं« 

नियमसार/तारपय बृत्ति-गाथा स॑ ,/कलह सं. 

न्पायदीपिका/अधिकार सं.प्रकरण सं./पृष्ठ सं., बीरसेबा मन्दिर देहली, प्र. सं,, नि,सं, २००२ 
न्‍्मायबिन्दु/मूल या टीका/श्लोक सं, चौखम्ना संस्कृत सीरीज, बनारस 

न्‍्यायबिनिश्चय/मूल या टोका/अधिकार सं./रलोक सं,/पृष्ठ सं/पंक्ति सं, शानपीठ बनारस 
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पंचास्तिकाय/मुल या टोका/गाथा सं./पृष्ठ सं,, परमश्रुत प्रभावक मण्डल, बम्गई, प्र, सं,, वि. १६७२ 
पंचाध्यायी/पुर्वार्ध।शलोक सं., प॑, देवकीनन्दन, प्र, सं., ई, १६३२ 
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पं हंनंप्रा//* 

पं, हां./हं./-**-०- 

च पु, २०००० 

च म्रु «(| 

च. प,/मू. ०० 

चा. पु. 

पु, नि. उऊ/” 

प्र सा+॑मू,/ ४5५५ 
प्रति, सा.“ 

बा. अ./' 

बो. पा./ बम. 
भर. आ,/ पृ, | 
भा, पा,/मू / | 
मे, पु. 

मे, बै' 8 /-* 

मूं, आ,/** 

मो, पं." 

मो पा,/मू, "०० 

मो,मा, पर, 
£« अनु ,/** 

यो, सा, अं," ** 

रो, सा,/यो,/-- 

रे, क, श्रा,/.** 

४. सा,|*** 

रा, वा, न 

रा. बा, हि," 
ल, सा, म्‌./|** 
सा, सं. 

नि. पा, मू./--** 

7 सु श्रा,/** 

द थे व, १०५- 
शी, पा. मू.(* 

इलो. बा,/-"4* ५९ 
ष्््‌ खं. ० *।।/ "९९: 
«, भ॑, त./*५**० 

शा. मं" 

सब श,म्‌ भा बढ टिक 
सं, सा, मु।4 ४ 
सं, सा,|आ,| /क 
स- सि,। *।'"** 

धन, स्वो,**- 

सा, ध.। * | 

सा, पा./* 

सि. हा. सं, ** 
सि. वि. म.-*४०५५५- 
छू, र. हं.।“ 

सं. पा,/म./ “(*० 
हू. पु, ०५१६७ 
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नोट-भिन्न-भिन्न कोष्ठकों व रेखाचित्रों में प्रयुक्त संकेतोंके अर्थ क्मसे उस-उस स्थल पर हो दिये गये हैं । 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


[ भाग ३ |] 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


[ कु० जिनेन्द्र वर्णो ] 


[१] 
पंकपग्रभां--१. पंकप्रमा नरकका लक्षण 


से. सि,३१/२०३८ पहुपभासहचरिता श्रूमिः पड्ढप्रभा। “जिसकी 
प्रभा कीघड़के समान है, बह पंकप्रभा (नाम चतुर्थ ) भ्रूमि है। 
(ति. १,/३/२१; (रा, वा,/३१/३॥१४४१४) (ज, प१७११३) 


* आकार व अवस्थानादि--दे० नरक/४ 

०, इसके नामकी साथकता 
ति. प.|२/११ सब्ारबालुबपंकाधूमतमातमतम च समचरिय । जेण अब- 

सेसाओ छप्पुढ्वीओ थि गुणणामा ।११॥ « रत्नप्रभा पृथिबोके नीचे 

दार्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पंकप्रभा'''ये शेष छह पृथिवियाँ क्रमशः 
शक्कर, बालु, की चड़-- की प्रभासे सहचरित हैं। इसलिए इनके भी 

उपयुक्त नाम सार्थक हैं २१। 
पंक्रभाग---त्ति, ५./२/६,१६ ख़रपंकबहुलभागारयणप्पहाए पुढबीए 

।६ प॑काजिरों य्॒ दीसदि एवं पंकबहुलभागों वि ।१६। [पडुबहुल- 

भागे अप्ुरराक्षसानामाबासा: । रा, बा..] *अधोलोकमें समसे पहली 

पृथ्वी है। उसके तीन भाग हैं--खरभाग, पंकभाग और अब्महुल 

भाग।६ पंकबहुलभाग भी जो पंकसे परिपूर्ण देखा जाता है १६ 

इसमें असुरकुमारों और राक्षसोंके आवास स्थान हैं। (रा. वा,/३/९ 

5/१६०/२०); (ज, १,/११/११४-१९३) 

# लोकमें पंकमाग पृथिवीका अवस्थान--दे० लोक|७। 
पंकावतो - पूर्व विदेहकी एक विभंगा नदी । दे० लीोक/२। 
पंचकल्पाणक--३० कषए्याणक । 
पंचकरपाणकत्रत--६० कल्याणकब्रत । 
पंचरनव--धर्त मान पंजाब (म, पु./प्र/४६ पं, पन्‍नालाल) । 
पंचनभस्कारसंत्रमाहात्म्य -- आ० सिंहनन्दी (ई० श० १६) कृत 

एक कथा । 
पंचपोरियात्रत-ब्रततिधान स॑./१२९-भादो हृदी पाँच दिन 

जान, घर पच्चीस गाँटे पकवान । »भादों सदी पंचमीकों पच्रोस 


घरोंमें पकवान माँटे । (यह बत श्वेताम्बर व स्थानकबासी आम्नायमें 
प्रचलित है ।) 


पंचसकाल--६० काछ/४। 


पंचमोश्नत--पाँच वर्ष तक प्रतिवर्ष भावपद शु० ४ को उपबास तथा 
नमस्कारमन्त्रका त्रिकाल जाप। (बतविधान'स॑,/८५) (किद्दानसिह 
क्रियाकोदा) 


पंचमुष्ठी-- द्रीरके पाँच अंग । दे०-नमस्कार/९ में घ,/८)। 

] छः 

पंयवण--र॒क ग्रह । दे०-प्रह । 

त--- 

हू. पृ./३४/११३-११६ पच्रीस कल्याण भावनाएँ हैं, उन्हें लक्ष्यकर 
पचीस उपवास करना तथा उपवासके बाद पारणा करना, यह पंचर्नि- 
शातिकल्याणभावनाअत है ।११३॥ १. सम्यक्‍त्व, २. बिनेय, ३. ज्ञान, 
४. शील ६. सत्य, ६, श्रुत, ७, समिति, ८. एकान्त, ६ गुप्ति 
१०, ध्यान, ११, शुक्लध्यान, १२, संब्लेशनिरोध, १३. इच्छा- 
निरोध, १४, संबर, १६४. प्रशस्तयोग, (१६, संबेग , १७, करुणा, 
१८, एद्देग , १६, भोगनिर्षेद, २०, संसारनिर्वेद, २१. भुक्तिवैराग्य; 
२२. मोक्ष, २३. मैत्रो, २४. उपेक्षा और २६, प्रमोदभावन्ग, में 
पच्रो्त कल्याण भावनाएं हैं ।११४-११६। 


पंचशिवरी--पांच कूटोंसे सहित होनेके कारण हिमबासू, 
महाहिमवात्र और निषधपवत पंचद्धिख़री नामते प्रसिद्ध हैं। 
(ति, प./४/१६६२६ १७३२, १०६७) 


पंचशिरा--कुण्डलपर्बतस्थ बच्रप्रमकुटका स्वासी नागेन्यदैव । 
दे० लोक/७। 


पच्श्षुतज्ञातब्रतं---एक 'उपबास एक पारणाक्रमसे १६८ उपबास 


पूरे करे। 'ओं हीं पप्मश्रुतज्ञानाय नमः", हस मन्‍्त्रका त्रिकाल जाप 
करे । (अतविधान संग्रह/७२) (वर्धमान पू,/“) 


पंचसग्रह---(५_ सं,/प्र. १४/4, !९, 0५) दिगम्बर आम्नायमें पच- 
संग्रहके नामसे उल्लिखित कई प्रन्थ उपलब्ध हैं। सभी कर्म सिद्धान्त 
बिषयक हैं। उन ग्रस्थोंकी तालिका हस प्रकार है-!, दिगम्बर 
प्राकृत पंचसंग्रह-यह सबसे प्राचीन है। इसमें पाँच अधिकार हैं, 
१३२४ गाथाएँ है, और ४०० श्लोकप्रमाण गद्यभाग भी है। इस 
ग्रन्थके कर्ताका नाम व समय ज्ञात नहीं, फ़िर भी वि, श, ४-८ का 
अनुमान किया जाता है। (पं. स॑,/प्र. ३१६१. ९. ए/) २, श्वेताम्गर 
प्राकृत पंचसंग्रह-यह १००५ गाथा प्रमाण है। इस पर ६००० 


जैनेदर सिद्धान्त कोश 


पंचस्तूपसंच 


श्लोक प्रमाण स्वोपज्वृत्ति भी लिखी गयी है। इसपर मलयागिरि 
नामकी संस्कृत टीका भी है। इसका रचनाकाल विं०द्ा०७ है। 
३. दि० संस्कृत पंचसंग्रह प्रभभ-पंचसंग्रह क्र, १ के आधारपर 
आधाये अमितगतिने बि० १०७१ (ह० १०१६) में रचा है। हसमें भी 
पाँच प्रकरण हैं, तथा इसका प्रमाण १४४५६ श्लोक तथा १००० श्लोक 
प्रमाण गश भाग है। ४, दि० संस्कृत पंचरसंग्रह द्वि०--पंचसंग्रह 
क्र० १ आधारपर श्रीपाल सृत श्री उद्या नामके एक जैन गृहस्थने 
बि० श० १७ में रचा था। इसकी समस्त श्लोक संख्या १२४३ तथा 
गद्यभाग ७०० श्लोक प्रमाण है। ६, ढ्ि० प्राकृत पंचसंग्रह टौका- 
पंचसंग्रह क्र. १ पर यह टीका आ० सुमतिकीति भट्टारक द्वारा 
बि० सं० १६२० (ई० १५६३) में लिखी गयी है। ६, द्वि० पराकृत पंच- 
संग्रह मृज़् (सं० १) और प्राकृत वृत्ति-पंचसंप्रह ऋ्र० १ के मूलाघार 
भूत अन्ध बन्धनादि पाँच प्रन्थोंके ऊपर श्री पद्मनन्दि क्र०४ 
(६० ६६३-१०४३) ने प्राकृत भाषामें चूर्णिकाओंकी शैलीसे एक बृत्ति 
लिखी थी | इसकी ४१८ गाथाएँ तथा ४००० श्लोकप्रमाण गद्यभाग 
है। ७, इसके अतिरिक्त भी १ंचस॑ंग्रह नामके कई ग्रन्थोंका उल्लेख 
मिलता है। जैसे गोम्मटसार ग्रन्थकों भी पंचसंग्रह कहा जाता है। 
£, श्री हरिदामोदर वेलंकरने अपने जिनरप्नकोशर्में 'पंचसंग्रह 
दौपक' नामके एक और भो ग्रन्थका उस्लेख किया है। उनके अनुसार 
बह गोम्मटसारका पश्चानुवाद है तथा हन्द्र वामदेव द्वारा रचित है। 
इसमें पाँच अधिकार हैं तथा १४६८ श्लोकप्रमाण है। ६. पंचलंग्रह 
टीका-पंचसंप्रह न॑. १ पर आ० सुमतिकीर्ति (ई० १६६३-१६ ६८) 
द्वारा रचित संस्कृत टीका । 


पंचस्तृपसंघ--३० इतिहास/६। 


पंचांक-- घ, १२/३.२,७,२१४/१७०/६ संखेज्जभागबड्ढ़ी पंचंको--« 
त्ति भैत्तव्यो । 5संख्यात भाग वृद्धिकी पंचांक संज्ञा जाननी 
चाहिए । (गो, जी,/मू,/३२८/६८४) 


पं खास्लि--दंचाग्निका अर्थ पंचाचार | दे०--अग्नि। 


पंथाध्यायो---५, राजनलजी (ई० १४४६-१६०५ ) द्वारा संस्कृत 
श्लोकोंमें रचित एक आध्यात्मिक गहन प्रत्भ | इसके दो ही अध्याय 
पूरे करके पण्डितजी स्वर्गबास सिधार गये। अतः यह ग्रन्थ अधूरा 
है पहले अध्णायमें ७६८ शथः दूसरेमें ११४४ श्लोक हैं | 


पंचास्तिकाप---विषय--दे० अस्तिकाय । 

अन्थ--आ० कुन्दकुन्द (६० १२७-१७६) कृत तत्त्वार्थ विषयक 
₹७३ प्राकृत वाथाओंमें निम्रद्ध सम्यस्श्ञान प्रधान ग्रन्थ । यह प्रन्‍्थ 
राजा शिवकुमार महाराजके लिए लिखा गया था। इसपर आठ 
टीकाएँ लिखी गर्यां--१, आ० अमृतचन्द्र (ई० ६६२-१०५६ ) रचित 
तस्‍्ष्यप्रदी पिका नामकी संस्कृत टीका | २. आ० मल्लिषेण (ई० ११२८) 
द्वारा रचित टीका। ३. आ० जयसेन (ई० ११६२-१३२३) द्वारा रचित 
संस्कृत टीका। ४. आ० प्रभावन्द्र, क्र,ई ((६० १२४६) कृत सं ल्कृत 
टोका। ४. आ० मालचन्द्र (६० १३५०) कृत कन्‍्नड़ टीका) ६. प॑, हेम 
घन्द (६० १६४३-१६७०) कृत भाषारंबचलिका । ७, भट्टारक छ्लानचन्द 
(ई० १७१५) द्वारा रचित टीका | ए, पं, बुधजन द्वारा (ई० १५३४) में 
रचित भाषा टीका । 


पंचेन्द्रिय जाति--३० जाति/१। 
पंचेन्द्रिय जोच दे० इन्द्रिय|४। 


पंजिका--क, पा.३/२.२२/३२६/१४/८बित्तिम्त्तविसमपयभ॑जियाए 
पंजियवमएसादो | - वृत्तिसूत्नोंके विषम पदोंको स्पष्ट करनेवाले 
बिबरणको पंजिका कहते हैं । 


रे 


पक्ष 


पंडित--प प्./मृ./२/१४ देहविभिष्णड णाणमउ जो परमप्पू णिपह । 
परमसमाहि-परिटिठ्यउ पंडिउ सो जि हबेह ।१४। “जो पुरुष पर- 
मात्माको शरीरसे जुदा केवलज्ञानकर पूर्ण जानता है वही परम- 
समाधिमें तिष्ठता हुआ पंडित अर्थाव्‌ अन्तरात्मा है 


पंडितमरण---३० मरण/१। 


पंच---रजा अरिकेसरीके समयके एक प्रसिद्ध जैन कन्नड़ कवि। 
कृतियाँ- आदिपुराणचम्पू ( म, पुर, २० पं, पन्नालाल ), भारत या 
विक्रमार्जुनबिजय । समय--वि, ६६८ (ई. ६४१) में 'बिक्रमाजुन- 
बिजय' लिखा गया था-( यशस्तिलकचम्पू/प. २०(१, सन्दरत्ताल,) । 


पठसचरिउ--६० पद्मपुराण। 


पक्ष--विज्वासके अर्थमें 

म, पृ.!३६)१४६ तत्न पक्षो हि जैनानां कृस्महिसाविवज नम । मै त्रीप्रमोद- 
कारुण्ममाध्यस्थे रुपबृ'हितम्‌ ।१४६। «मैत्री, प्रमाद, कारृष्य और 
माध्यस्थ्यभावसे बृद्धिको प्राप्त हुआ समस्त हिंसाका त्याग करना 
जैनियॉका पक्ष कहलाता है। ( सा,घ./१/१६ ) । 


पक्ष--नन्‍्यायविषयक 

प॑, मु.|३/२४-१६ साध्य॑ घमंः ऋ्षित्त द्विशिष्टो वा धर्मी।२४। पक्ष इति 
याबत्‌ २६। >कहाँ तो ( व्याप्ति कालमें ) धर्म साध्य होता है और 
कहीं धरम विशिष्ट धर्मी साध्य होता है। धर्मीको पक्ष भी कहते 
हैं ।२४-२६। 

स्पा. मं./३०/३१४/१७ पच्यते व्यक्तोक्रियत्ते साध्यधमंबेशिश्धन हेत्वा- 
दिभिरिति पक्ष: ) पश्षीकृतधर्मप्रतिष्ठापनाय साधनोपन्यासः। «जो 
साध्यसे मुक्त होकर हेतु आदिके द्वारा व्यक्त किया जाये उसे पक्ष कहते 
हैं। जिस स्थलमें हेतु देखकर साध्यका निशचय करना हो उस स्थल- 
को पक्ष कहते हैं। 

जन सिद्धान्त प्रवेदिका--जहाँ साध्यके रहनेका शक हो। 'जैंसे इस 
कोहेमें धूम है' हस दृशन्तमें कोठा पश्च है। 


२, साध्यका कक्षण 


नया. वि./मृ./२/३/८ साध्यं शब्यमभिप्रेतमप्रसिद्धस्‌ ।-*५३। 

नया. दी./३/8२०/६६/६ यत्रत्नक्षादिप्रमाणाबाधितत्वेन साधयित्‌ शब्यम्‌ 
वाद्यभिमतत्वेनाभिप्रेतमु,. संवेहाद्याक्रान्तत्वेनाप्रसिद्यमू, . तदेव 
साध्यम्‌ | *-शकक्‍्य अभिप्रेत और अप्रसिद्धको साध्य कहते हैं । (शलो. 
वा, ३/(१३/१२२/२६६ ) | डाक्‍्य वह है जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
बाधित न होनेसे सिद्ध किया जा सकता है। अभिप्रेत वह है जो 
बादीको सिद्ध करनेके लिए अभिमत है हृष्ट है। और अप्रसिद्ध वह है 
जो सन्देहा दिसे युक्त है। नेसे अनिश्चित है। बही साध्य है। 

प, मु.।३/२०-२४ इृष्टमबाधितमसिद्व्ध साध्यम्‌ २० संदिग्धविषर्यस्ता- 
व्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा स्थादित्यसिद्धपदम्‌ ।२१॥ अनिष्टाध्यक्षादि- 
बाधितयो: साध्यत्व मा धूदितीष्टानाधितवचनम्‌ ।२२। न चासिद्धव- 
दिष्टं प्रतिवादिनः ।२३ प्रश्यायनाय हि इच्छा वक्तुरेब २४। «जो 
बादीको हृष्ट हो, प्रत्यक्षादि प्रमाणोँसे बाधित न हो, और सिद्ध न 
हो उसे साध्य कहते हैं ।२० -सम्दिग्ध, बिपर्यस्त और अव्युत्पन्न 
पदार्थ हो साध्य हो इसलिए सूृत्रमें असिद्ध ५4 दिया है ।२९ बादी- 
को अनिष्ट पदार्थ साध्य नहीं होता इसलिए साध्यको इृष्ट जिधोषण 
लगाया है। तथा प्रत्यक्षादि किद्ली भी प्रमाणसे बाधित पदार्थ भी 
साध्य नहीं होते, इसलिए अबाधित बिद्येषण दिया है।२२। इनमेंसे 
'असिद्ध” विशेषण तो प्रतिबादीकी अपेक्षासे और 'इष्ट' चिह्षोषण 
बादोकी अपेक्षसे है, क्योंकि दूसरेको सममानेकी इच्छा बादीकों ही 
होती है ।२३-२४। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


पक्ष 


|, साथ्यामास था पक्षासासक्ा रक्षण 


नया, बि./मु./२/३/१३ ततोउपरस साध्याभासं बिरुद्धादिसाधनाविषय- 
त्वत: )३ इत्ति«साध्यसे विपरीत बिरुद्धांदि साध्याभास हैं। 
आदि शाब्दसे अनभिप्रेत और प्रसिद्धका ग्रहण करना चाहिए, क्‍योंकि 
ये तीनों है साधनफे विषय नहाँ हैं, इसलिए ये साध्याभास हैं। 
( स्या. दी,/३/$२०/७०/३ ) । 

प. मु.|६/१६-१४ तत्नानिशदिपक्षाभासः ।१२। अनिष्टो' मीमांसकस्या- 
निए्यदाग्द! ।१३॥ सिद्ध: श्रावण: दाब्द: १४। “इष्ट असिद्ध और 
अमाधित इन विशेषणोंसे विपरीत--अनिष्ट सिद्ध व बाधित में 
पक्षाभास हैं १२। दाब्दकी अनित्यता मौमांसकको अनिष्ट है; क्यों कि, 
मौमासक शब्दको नित्य मानता है।१३॥ हाब्द कानसे झुना जाता है 
यह सिद्ध है ।१४। 


# बाधित पक्षामास या साध्यामासके भेद व छकक्षण 
-दे० बाधित । 


9, अनुमान योग्य साध्योंका निर्देश 


प, मु/३|३०-३३ प्रमाणोभयसिद्धे तु साध्यधर्म विशिष्टता ३० अग्नि- 
मानय॑ देशः परिशामी शब्द इति सथा।३१ व्याप्ती तु साध्य धर्म 
एब ॥३२। अन्यथा तदघटनात्‌ ।३३॥ *[ कहीँ तो धम साध्य होता 
है और कहीं धर्मी साध्य होता है ( दे० पक्ष/१)। ) तहाँ--प्रमाण- 
सिद्ध धर्मों और उभयसिद्ध धर्मामें (साध्यरूप) धर्मविशिष्ट धर्मी 
साध्य होता है। जैसे--'यह देश अग्निवाला है', यह प्रमाण सिद्ध 
धर्मीका उदाहरण है; क्‍योंकि यहाँ देश प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है। 
“शब्द परिणमन स्वभाववाला है' यह उभस सिद्ध धर्मीका उदाहरण 
है; क्‍योंकि, यहाँपर शब्दका धर्मी उभय सिद्ध है।३०-३१। व्यापमं 
धर्म ही साध्य होता है। यदि व्याप्तिकालमें घर्मको छोड़कर घर्मी 
साध्य माना जायेगा तो व्याप्ति नहीं बन सकेगी ।३२-३३। 


७, पक्ष व प्रतिपक्षका कक्षण 


च्या. सू ,(टी./१/४/०१/३०१६ तौ साधनोपालम्भौ पक्षप्रतिपक्षाश्रयौ 
व्यतिषक्तावनुबन्धेन प्रवर्तमानौ पक्षप्रतिपक्षाबरित्युच्यते ।४१। 

नया. सू ,/टी./(/२/१/४१/२१ एकाधिकरणस्थौ विरुद्धी धर्मों पक्षप्रतिपक्षौ 
प्रत्यनीकभावा दस्त्यात्मा नास्थ्याप्मेशि । नानाधिकरणौ बिरुद्धों न 
पश्षप्रतिपक्षी यथा नित्य आत्मा अनित्या बुद्धिरिति। «साधन और 
निषेधका क्रमसे आश्रय ( साधनका ) पक्ष है। और निषेधका आश्रय 
प्रतिपक्ष है। ( स्था, मं /३०३३४/१६ ) । एक स्थानपर रहनेवाले 
परस्पर बिरोधी दो धर्मपक्ष (अपना मत ) और प्रतिपक्ष ( अपने 
विरुद्ध वादीका मत अर्थात्‌ प्रतिबादीका मत) कहाते हैं। जेसे कि 
-एक कहता है कि आत्मा है, दूसरा कहता है कि आत्मा नहा है। 
भिन्न भिन्न स्थानमें रहनेवाले परस्पर विरोधों धर्म पक्ष प्रतिपक्ष नहीं 
कहाते । जैसे-एकने कहा आत्मा नित्य है और दूसरा कहता है कि 
बुद्धि अनित्य है। 


३. साध्यसे अतिरिक्त पक्षके मरहण का कारण 


प,मु|३/३४-३६ | साध्यधर्माधारसंदेहापनोदाय गम्यमानस्मापि पक्षस्य 
बचनमस्‌ ।३४। साध्यधर्मिणि साधनधर्मावनोधनाय पक्षधर्मोपसंहार- 
बत्‌ ।३४। को वा त्रिधा हेतुमुक्त्या समर्थयमानो न पक्षमति ॥३६॥ ७» 
साध्यविद्विष्ट पबतादि धर्मीमें हेतुरूप धर्मको सममानेके लिए जैसे 
उपनयका प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार साध्य (धर्म )के 
आधारमें सन्देह दूर करनेके लिए प्रत्यक्ष सिद्ध होनेपर भी पक्षका 
प्रयोग किया जाता है । क्यों कि ऐसा कौन वादी प्रतिबादी है, जो 
कार्य, ठप्रापक, अनुपलम्भके भेदसे तीन प्रकारका हेतु कहकर समर्थन 


पद 


करता हुआ भी पक्षका प्रयोग न करे ! अर्थात सबको पक्षका प्रयोग 
करना ही पड़ेगा । 
# भन्‍्य सस्वन्धित विषय 

१. प्रत्येक पक्षके लिए परपक्षका निषेध--बै० सप्तभंगी/४। २, पक्ष 
विपक्षोक्के नाम निर्दे श--दे० असेकांत ।४। 

पक्षपात---(, ज्षण ब बिषय आदि:-दे० श्रद्धान । ४ २. सम्मगृ हि- 
को पक्षपात नहीं होता-दे० सम्यग्दृष्टि | 

“शलाका । 
पटच्चर--भरतक्षेत्र मध्य आर्य खण्डका एक देदा । दे० मनृष्य|४ | 


पटल- ,, तर, सा,/४७६/भाषा तिर्यकरूप बरोगबरि क्षेत्र बिचै जहाँ 
विमान पाईए ताका नाम पटल है। २. 075 (ज, प.[प्र, १०७) 


पट्ेच---दे० पत्तन । 
पट्टावको--६० इतिहास/४.६ ! 
पणट्टी--( २८६)१ -६६४३४६। 


पण्यभवन--ृमेरु पर्वतके नन्‍्दनादि बनोंके पूर्व में स्थित सोमदेबका 
भवन[दे० लोक/७ | 


पण्हुसवण--घरसेनाबार्यका ही दूसरा नाम पष्हसबण भी है, 
क्योंकि 'प्रज्ञाश्रमण' का प्राकृत रूप 'प०हसबण' है। यह एक शजृद्धि 
है, जो सम्भबतः घरसेनाचार्यकों थी, जिसके कारण उन्हें भी 
कदाचित्‌ 'पण्ह्सवण' के नामसे पुकारा गया है। बि० १४६६ में 
लिखी गयी बृहद्विप्पणिक नामकी ग्रस्थ सृष्दीमें जो योनि प्राभृ्' 
ग्रन्थका कर्ता 'पण्हुसबण 'को बताया है, वह बास्तबर्में घरसेनाचा्य की 
ही कृति थी। क्योंकि सूचीमें उसे भूतभलिके लिए लिखा गया 
सूचित किया गया है। (प, खूं, १/प्र, ३०।स. 7..) दे०--धरसेन । 

पत्तन्-- ति, प./४/१३६६ वररयणाणं जोणीपट्टणणामं विणिद्विदूठ । 
ब््जो उत्तम रत्नोंकी योनि होता है उसका नाम पट्टन कहा गया है 
१३६६ त्रि. सा.|भाषा,/६७६) । 

ध.१३/४, १.६१/३१३६/६ नावा पादप्रचारेण च यत्र गमन तत्पत्तनं नाम । 
“नौकाके द्वारा और पेरोंसे चलकर जहाँ जाते हैं उस नगरकी पत्तन 
संज्ला है। 

पत्ति---त्ेनाका एक अंग--दे० सेना । 

पतनो - दे० स्त्री] 

पत्रचारणऋद्धि--३० त्रद्धि।२। 


पत्रजाति--पत्र जाति वनस्पतिमें भक्ष्याभक्ष्यबिचार-दे० भध्या- 
भध्य/४ ! 


पत्रपरीक्षा--आ० विद्यानन्द (६० ७७४-८४०) द्वारा संस्कृत भाषामें - 
रचित न्याय विषयक ग्रन्थ है। इस पर पं. जयचन्द छाबड़ा 
(ई० १५८०६-१८३४) कृत संक्षिप्त भाषा टीका प्राप्त है । 

पद--१. गन्छ अर्थात्‌ पिप्णाफल न पलाया&- 

२. सिद्ध पद आदिकी अपेक्षा 

नया. बि./टी,/१/०१४०/१६ पद्मन्ते जझ्ञायन्तेपनेनेति पढ॑ | ० जिसके 
द्वारा जाना जाता है वह पद है ) 

ध. १०(४.२,४,१/१८/६ जस्स जम्हि अबद्गार्ण तस्स त॑ पद॑--जहा सिद्धि- 
ख़ेत्त सिद्धाणं पद । अत्थालाबो अस्थाधगमस्स पढ़ । ---पथले गम्यते 
परिच्छियते इति पदस्‌ । >जिसका जिसमें अनस्थान है वह उसका 
पद अर्थात्‌ स्थान कहलाता है। जैसे सिद्धिप्तेत्र सिद्योंका पद है। 


जैनेमा दिदान्त कोश 


पंद 


थर्थालाप अर्थ १रिश्ञानका पद है ।---*'पद दाग्दका निरुक्‍्त्यर्थ है जो 
जाना जाय बह पद है। 


३, अक्षर समूहकों अपेक्षा 


नया, सू./मू,/२/२/५१/१३७ ते विभक्त्यन्ता: पदस्‌ ।४५॥ “बर्णोंके अन्त- 
में यथा ज्ञास्त्रानुसार विभक्ति हो नेसे इनका नाम पद होता है । 


९. पदके भेद 
१. अ्थंपदादिको अपेक्षा 


क, पा. १/१,९/६०१/६०१ पमाणपद॑ अत्थपद मज्मिमपदं चेदि तिविहं 
पद होदि। “प्रमाणपद, अर्थपद और मध्यपद हंस प्रकार बह तीन 
प्रकारका है। (ध,६/४,१,४४/१६६/गा. ६६); (घ.१३/५,४,४५/२६५/१३); 
(गो, जी,/जी. प्र./३२६/७३३/१) 

क, पा, २/२-२२/४३४/१७/४ एत्थ पर्द' चउव्वरिहं, अत्थपर्द, पमाणपढं, 
मज्मिमपदं, ववत्थापद चेदि। »पद चार प्रकारका है--अर्थ पद, 
प्रमाणपद, मध्यमपद और व्यवस्थापद । 

घ. १०४,२,९,१/१८/६ पद दुबिहूं -बबत्थापदं भेदपदमिदि ।"«“उक्क- 
स्साणुबकस्स - जह॒ण्णाजहण्ण-सादि-अणादिधुव-अद्ठधुव - ओज-जुम्म- 
ओम-विसिट्उ-णोमणो बिसिटिठपदभेदेश एसथ तेरस पदाणि। 
“पद दो प्रकार है--व्यवस्था पद और भेदपद। -*-उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, 
जघन्य, अजपन्य, सादि, अनादि, प्र ब, अभ्र व, ओज, युरम, आम, 
बिश्विष्ट और नोओम, नो विशिष्ट पदके भेदसे यहाँ तेरह पद हैं । 


२. नाम उपक्रमकी अपेक्षा 


क, पा, १|१.१/चृणिसृत्र[$२३|३० णाम॑ छव्यिहं । 

क, पा. ११,१/$२४/३१/१ एदस्स सुत्तस्स अत्यपरूवर्ण करिस्सामों | त॑ 
तहा-गोण्णपदे णोगोण्णपदे आदाणपदे पडिवक्खपदे अबचसपदे उनच य- 
पदे चेदि। «नाम छह प्रकारका है। अब इस सूत्रके अर्थ का कथन 
करते हैं। बह इस प्रकार है-गौण्यपद, नोगौण्यपद, आदानपद, 
प्रतिपक्षपद, अपचयपद और उपचय पद ये तामके छह भेद हैं । 

घ. १/१:१,(/७४/५ णामस्स दस ट्वाणाणि भर्ब॑ति। त॑ जहा, गोण्णपदे 
णोगोण्णपदे आदाणपदे पड़िबक्खपदे अणादियसिद्ध तपदे पाधण्णपदे 
णामपदे परमाणपदे अवयवषदे संजोगपवे चेदि ! 

घ. १(१,९,(/७५४ सोध्वयवों द्विबिधः, उपचितो५पचित हति ।'"स 
संयोगश्चतुविधो द्रव्यक्षेत्रकालभावसंयोगभेदात्‌ ) «नाम उपक्रमके 
दस भेद हैं। वे इस प्रकार हैं--गौण्यपद, नोगौण्यपद, आदानपद, 
प्रतिपक्षदद, अनादिसिद्धान्तपद, प्राधान्यपद, नामपद, प्रमाणपद, 
अश्रमबपद जौर संयोगपद। अवसब (अवयवपद) दो प्रकारके होते 
हैं--उपचितावणव और अपचितावयव | तथा द्रव्यसंयोग, क्षेत्र- 
संयोग, कालसंयोग और भाव संयोगके भेदसे संयोग चार प्रकारका 
है। (घ, ६/४,१,४॥/१३५/४) 


३, बयीजपद॒का कक्षण 


घ, ६(४.१९,४४/१२७/१ संक्खित्तसद्र॒मणमणं तत्थावगमहेदुभूदाणेगलिग- 


संगयं बोजपदं णाम । «“संप्षिप्त दाग्द रचनासे सहित अनन्त अथोकि 
ज्ञानके हेतुभश्रृत अनेक चिहॉले संयुक्त बोजपद कहलाता है । 


9. अथ पदादिके छक्षण 


हूं. १,/१०/२१-२५ एकद्वित्रिचतु:पठचषटसप्ताक्षरमर्थ बव॒ । पदमाद्य' 
द्वितीय॑ तु पदमष्टाक्षरात्मकय्‌ ।२३। कोटबर्चैब चतुर्स्त्रिशत्‌ तच्छ- 
तान्यपि षोडश । ध्यक्षी तिश्व॒पुनर्लक्षा शतान्यष्टौ व सप्ततिः ।२४। 
अष्टाशोतिरच वर्णाः स्पुर्मध्यमे तुपदे स्थित:। पूवर्डिपदसंख्या- 
स्थास्मध्यमेन पदेन सा ।२४। “इनमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः 
और सात अक्षर तकका पद अर्थपद्॒ कहलाता है। आठ अक्षर रूप 


पद 


प्रमाण पद होता है। और मध्यमपदमें ( १६१४८३०७८८८ ) अक्षर 
हा हैं और अंग तथा पूर्बोंके पदकी संख्या इसी मध्यम पदसे होती 
२३-२४। 

घ. १३/४,६,४८/२६४/१३ तत्त्य जेत्तिएहि अत्थोबलद्धी होदि तमत्थपदं 
णराम। [यथा दण्डेन शालिस्यो गाँ निबारस, त्वमग्निमानय 
इत्यादयः (गो, जी.)] एदं च अगब्टिदं, अणिमअक्खरेहितो अस्थुबल- 
द्विदंसगादो ।ण चेदमसिद्ध', अः विष्णु, इ! कामः, कः ब्रह्मा इच्चेव- 
मादित्ठु एगेगक्खरादो चेव अस्थुवलभादों | अट्टृबखर णिप्फणं पमाण- 
पद । एदं च अवट्टिदं, णियवड्डसंखादी |--सोलससदचोतोस॑ कोडी 
तेसीदि चेब लक्खाईं । सत्तसहस्सट्टसदा अट्टासीदा य पदबण्णा ॥१८। 
एत्तियाणि अक्ख़राणि घेत्तृण एगं मज्मिमपद होदि। एदं पि संजो-“ 
गरखरसंखाए अवद्ठिदं, बुत्तपमाणादोी अक्ख़रैहिं बडिह-हाणोणम- 
भावादो । >जितने पदोंके द्वारा अर्थ ज्ञान होता है वह अर्थपढ़ है। 
[ यथा 'गायकीौ घेरि झुफेदकों 4ंड करि' इसमें चार पद भये। ऐसे 
ही “अग्निको ल्याओ' ऐ दो पद भये।]) यह अन4स्थित है, क्योंकि 
अनियत अक्षरोंके द्वारा अर्थका ज्ञान होता हुआ देखा जाता है। और 
यह बात अरिद्ध भी नहीं है, क्यों कि 'अ' का अर्थ निष्णु है, 'इ' का 
अर्थ काम है, और 'क' का अर्थ ब्रह्मा है; इस प्रकार इत्यादि स्थलों- 
पर एक-एक अक्षरसे हो अर्थकों उपलब्धि होती है। आठ अक्षरसे 
निष्पन्न हुआ प्रमाणपद् है। यह अवस्थित है, क्योंकि इसकी आठ 
संख्या नियत है। सोलहसौ चौंतीस करोड़ तिरासी लाख सात 
हज़ार आठ सौ अठासी (१६३४८३०७८८८) इतने मध्यपदके बर्ण होते 
हैं ॥१८॥ इतने अक्षरोंकों ग्रहण कर एक मध्यम पद होता है। यह 
भी संणोगी अछ्तरोंकी संख्याकी अपेक्षा अर्दास्थत है, भर्णोकि, 
उसे उक्त प्रमाणसे संख्याकी अपेक्षा वृद्धि और हानि नहों होती। 

(क, १/१,१/४०१/६०/२), (क, पा. २(२-२२/8३४/१७/६), (गो. जी ./जी, 
प्र/३३६/०३३/१) 

क. पा २/२-२२/8३४/१७/८ जत्तिएण वक्रसमूहेण अहिसारो समप्पदि 
त॑ बवत्थापदं झुवंतमिगतं वा। जितने वाक़योंके समृहसे एक 
अधिकार समाप्त होता है उसे व्यवस्थापद कहते हैं। अथवा झुबन्त 
और मिगन्‍्त पदको व्यवस्थापद कहते हैं । 

क, पा. २/२,२२/$४७६/७ जहण्णुक्रस्सपदविसयणिच्छए खिबदि पादेति 
त्ति पदणिवखेबो । “जो जधन्य और उत्कृष्ट पद बिषयक निरचयम्में 
ले जाता है उसे पदनिक्षेप कहते हैं । 


७. गौण्यपदादिके लक्षण 


ध. १/१,१,१/७४/७ गुणानां भावों गौण्यम । तह गौण्य॑ पद स्थानमापश्नयो 
मैषां नाम्नाँ तानि गौण्यपदानि । यथा, आदित्यस्म तपनो भास्कर 
हत्यादीनि नामानि। नोगौण्यपर्द नाम गुणनिरपेक्षमनन्वर्थ मिति 
याबत्‌। तथथा, चन्द्रस्वामी सुर्यस्वामी हन्द्रगोष हत्यादीनि 
नामानि। आदानपदें नाम आत्तद्रव्यनिनन्धनम्‌ ।““'पूर्ण कलश 
इत्येतदादानपदस्‌-*“अविधवेत्यादि । --अ्तिपक्षदानि कुमारी 
मन्ध्येस्येषमादीनि आदान-प्रतिपक्षनिबन्धनत्यात । अनादिसिद्धान्त- 
पदानि धर्मास्तिरधर्मास्तिरित्येबमादीनि। अपौरुर्षयत्त्तोपनादिः 
सिद्धान्त: स पद स्थान यस्य तदनादिसिद्वान्तपदम्‌। प्राधान्य- 
पदानि आधम्रच्न निम्भवनमित्यादीनि। वनान्‍्तः सत्स्वप्यन्येष्ब- 
बिवद्षितवृक्षेषु विवक्षाकृतप्राधान्यचूतपिचुमन्दनिबन्धनत्वात्‌ ' नाम- 
पद नाम गौडोइन्मो द्रमिल इति गौडान्प्रदरमिलभाषानामधामत्वाद | 
प्रमाणपदानि दात॑ सहख्न' द्रोण: खारी पल॑ तुला कर्षादीनि प्रमाण- 
नाम्ना प्रमेयेषुपलम्भात ।**“उपचितावयव निबन्धनानि यथा गलगण्डः 
'डिलीपदः लम्बकर्ण इत्यादीनि नामानि । अवमनापचयनिबन्धनानि 
यथा, छिन्नकण: छिन्‍्ननासिक इत्यादौनि नामानि ।'*“दण्यसंयोग- 
पदानि, यथा, इस्यः गौथः दण्डी छत्री गर्मिणी हत्यादीनि द्रब्यसंयोग- 
निबन्धनत्वात तेषां। नासिपरश्वादयस्तेबामादानपदे5न्तभ बात ।-** 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


पद 


क्षेत्रस॑योगपदानि, माथुरः बालभः दाक्षिणात्यः औदी च्म इत्यादीनि । 
यदि नामत्बेनाविवक्षितानि भवस्ति। कालसंयोगपदानि यथा, 
शारदः बासन्त॒क इत्यादीनि । न बसस्तश्रद्ध मन्तादीनि तेषां नाम- 
पदेधल्तभवात्‌ | भावसंयोगपदानि, क्रोधी मानी मासाबी लोभीत्या- 
दीनि। न शीलसाहर्यनिबन्धनयमर्सिहाग्निरावणादीनि नामानि 
तेषां नामपर्देइल्तभावात्‌। न चेलेम्यो व्यतिरिक्त नामास्ट्यनुप- 
लम्भाव। “गुणोंके भावकों गौण्य कहते हैं। जो पदाथ गुणोंकी 
मुख्यतासे व्यबह्गत होते हैं वे गौण्यपदार्थ हैं। वे गौण्यपदार्थ- 
पद अर्थात्‌ स्थान या आश्रय जिन नामोंके होते हैं, उन्हें 
शौण्यपद़ नाम कहते हैं। जैसे-सुमको तपन और भास 
गुणकी अपेक्षा तपन और भास्कर इत्यादि संज्ञाएँ हैं। जिन 
संज्ञाओंमें गुणोंकी अपेक्षा न हो अर्थात्‌ जो असाथक नाम हैं उन्हें 
नोगौण्यपद नाम कहते हैं। जैसे-चन्द्रस्त्रामो, सूर्यस्बामी, 
इन्द्रगोप इत्यादि नाम । ग्रहण किये गये द्रव्पके निमित्तसे जो नाम 
व्यवहारमें आते हैं, उन्हें आदानपद़ नाम कहते हैं।*“'परर्ण कलश' 
इस पदको आदानपद नाम समभना चाहिए ।**-इस प्रकार 'अविधवा' 
इस पदको भी विचारकर आदानपदनामर्में अन्तर्भाव कर लेना 
चाहिए ।--कुमारी वन्ध्या इत्यादिक प्रतिपक्षनामपद हैं क्‍योंकि 
आदानपदमें ग्रहण किये गये दूसरे द्रव्यकी निम्ित्तता कारण पड़ती 
है और गहाँपर अन्य द्रव्यका अभाव कारण पड़ता है! इसलिए 
आदानपदनामोके प्रतिपक्ष कारण होनेसे कुमारी या बन्ध्या इत्यादि 
पद प्रतिपक्ष पदनाम जानना चाहिए। अनादिकालसे प्रवाह रूपसे 
चले आये सिद्धान्तवाचक पदोंको अनादिसिद्धान्तपद नाम कहते हैं 
जैसे-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाथ इत्यादि । अपौरुषेय होनेसे 
सिद्धान्त अनादि है। बह सिद्धान्त जिस नामरूपपदका आश्रय हो 
उसे अना दिसिद्धवान्तपद कहते हैं| बहुतसे पदार्थोके हंनेपर भी किसी 
एक पदाथकी बहुलता आदि द्वारा प्राप्त हुई प्रधानतासे जो नाम षोले 
जाते हैं उन्हें प्राधान्यपदनाम कहते हैं जेसे--आम्रतन निम्बबन 
इत्यादि। वनमें अन्य अविवक्षित पदोंके रहनेपर भी विवक्षासे 
प्रधानताको प्राप्त आर और निम्बके वृक्षोंके कारण अम्रवद और 
निम्बबन आदि नाम व्यवहारमें आते हैं। जो भाषाके भेदसे बोले 
जाते हैं उन्हें नामपढ़ नाम कहते हैं जेसे--गौड़, आन्म, द्मिल 
इत्पादि । गणना अथवा मापकी अपैक्षासे जो सज्ञाएँ प्रचलित हैं 
उन्हें प्रमाणपद नाम कहते हैं। जैसे--सौ, हज़ार, द्रौण, खारी, पल, 
तुला, कर्ष इत्यादि। थे सब प्रमाणपद प्रमेयॉमें पाये जाते हैं।-- 
रोगादिके निर्मित्त मिलनेपर किसी अवयवके बढ़ जानेसे जो नाम 
बोले जाते हैं उन्हें उपचिताबयवपद़ नाम कहते हैं। जेसे--गलगंड, 
शिलीपद, लम्बकर्ण इत्यादि । जो नाम अवयबोंके अपचय अर्थात 
उनके छिन्‍न हो जानेके गिमित्तसे व्यबहारमें आते हैं उन्हें अपचिता- 
वयवपद नाम कहते हैं। जैसे-छिन्नकर्ण, छिन्‍्तनासिक हत्यादि 
नाम ।--हम्य, गौथ, दण्डी, छत्री, गर्मिणी इत्यादि द्रन्‍्य संयोगपद 
नाम हैं, क्योंकि धन, यूथ, दण्डा, छत्ता इत्यादि द्रव्यके संयोगसे ये 
नाम व्यवहारमें आते हैं। असि, परशु हत्यादि द्रव्यसंयोगषद नाम 
नहीं हैं, क्यों कि, उनका आदानपदमें अन्तर्भाव होता है ।*-"माथुर, 
बालभ, दाक्षिणात्य और औदीच्य इत्यादि क्षेत्रसंयोगपढ़ नाम हैं, 
क्योंकि माथुर आदि संज्ञाएँ व्यवहारमें आती हैं। जब माथुर आदि 
संकज्षाएँ नाम रूपसे विवक्षित नहों तभी उनका क्षेत्रसंथोगपदमें 
अन्तर्भाव होता है अन्यथा नहीं। शारद वासन्त इत्यादि काल 
संयोगपढ़ नाम हैं। क्योंकि दशरह और बसनन्‍्त अठुके संयोगसे यह 
संज्वाएँ व्यवहारमें आती हैं। किन्तु बसन्‍्त दारह हेमन्त इत्यादि 
संज्ञाऑका कालसंगोगपद नामॉमें प्रहण नहीं होता, क्योंकि उनका 
नामपदमें अन्तर्भाव हो जाता है। क्रोधी, मानी, मायावी और लोभी 
इत्यादि नाम भावसंयोगपद़ हैं, बयोंकि, क्रोध, मान, माया और 
लोभ आदि भावोंके निर्मित्तसे ये नाम व्यबहारमें आते हैं । किन्तु 


पद्दस्थध्यान 


जिनमें स्वभावकी सहृदता कारण है ऐसी यम, सिंह, अग्नि और 
राबण आदि संज्ञाएँ भावसंयोगपद रूप नहीं हो सकती हैं, क्योंकि 
उनका नामपदमें अन्तर्भाव होता है। उक्त दश प्रकारके नामोंसे भिन्न 
और कोई नामपद नहीं है, क्‍योंकि व्यवहारमें इनके अतिरिक्त अन्य 
नाम पाये जाते हैं। (प. ६/४,१,४४/१३५/४७), (क. पा, १/१,१६२४ 
३१/१) । 


६, भ्रुतश्ञानके भेदोंमें कथित पदुनामा ज्ञान व इस 'पद' 
श्ानमें अम्तर 


ध- ६/१, ६-१,१४/२३/३ कुदों एदस्स पदसण्णा | सोलहसयचोत्तीसको- 


डीओ तेसी दिलक्सा अट्टहत्तरिसदअट्ठासी दिअक्खरे चर पेत्तण एगं॑ 
दव्वठृदपदं॑ होदि। एदेहितो उप्पण्णभावसुद पि उबयारेण पढ॑ ति 
उच्चदि । »प्रश्न-- उस प्रकारसे इस ( अक्पमान्न ) श्रतज्ञानके ( पाँचबें 
भेदकी ) 'पद' यह संज्ञा कैसे है । उत्तत-सोलह सौ चौंतीस करोड़, 
तेरासी लाख, अठहृत्तर सौ अठासी ( १६३४८३०७८८८ ) अक्षरोंको 
लेकर द्रव्य श्रुतका एक पद होता है। इन अक्षरोंसे उत्पन्न हुआ 
भाव श्रुत भो उपचारसे 'पद' ऐसा कहा जाता है| 

पदज्ञान--३० श्रुतज्ञानत। । 

पदधन--सर्वधन | दे०--गणित/7/४ । 

पदव्षिभागी आलोचना--३० आलोचना/१। 

पदविभागी समाचार--३० समाचार | 

पदसमासक्षान--द० श्रुतज्ञान। । 


पदस्थध्यान--रबर व्यंजनादिके अक्षरया “ऊँ हीं! आदि बीज 
मन्त्र अथवा पंचपरमेष्ठीके वाचक मन्त्र अथवा अन्य मन्त्रोंको यथा 
विधि कमलॉपर स्थापित करके अपने नाभि हृदय आदि स्थानॉमें 
चिल्तवन करना पदस्थ ध्यान है। इससे ध्याताका उपयोग ए्थिर 
होता है और अम्यास हो जानेपर अन्त परमध्यानकी सिद्धि होती 
] 


१- पदस्थध्यानका लक्षण 


द्र, स॑./टी./४६/२०५ में उद्ध्ृत-पदस्थ॑ मन्त्रवाक्‍्यस्थ । «मन्त्र वाकक्‍्यों में 
जो स्थित है बह 'पदस्थध्यान” है। ( प, प्र./टी,/१/६/६ पर उद्दधृत ); 
( भा. पा,/टी./८६/२३६ पर उद्धृत )। 

ज्ञा१:/१ पदान्यवलम्ब्य प्रृष्यानि योगिभियद्विधीयते। तत्पदस्थ' 
मतं ध्यान विचित्रनयपारगैः ।१।७ जिसको योगीरवर पविम्न मन्त्रों- 
के अक्षर स्वरूप पदोंका अवलम्बन करके चिन्तबन करते हैं, उसको 
नयोंके पार पहुँचने बाले योगोश्वरोंने पदस्थ ध्यान कहा है ।१॥ 

बसु, शभ्रा,/४६४ ज॑ काइज्जर उच्चरिकण परमेट्ठमंतपयममल । 
एसक्खरादि विविहँ पयत्थमाणं मुणेयव्य॑ |४६४। “एक अक्षरको 
आदि लेकर अनेक प्रकारके पंच परमेष्ठो वाचक पविन्न मन्त्रपदोंका 
उच्चारण करके जो ध्यान किया जाता है उसे पदस्थ ध्यान जानना 
चाहिए ।४६४।॥ ( गुण, श्रा./२३२ ) ( दर, सं. मृ./2६/२०७ ) | 

हर, स॑ /टी./४०-१६ की पातनिका--'पदस्थध्यानध्येयभूृतमह त्सर्व हस्बरूप 
दर्शयामीति | »पदस्थध्यानके ध्येय जो श्री अहंत सबंध हैं उनके 
स्वरूपको दिखलाता हूँ। ( इसी प्रकार गाथाश१ आदिकी पातनिका- 
में सिद्धादि परमेष्ठियोंके लिए कही है। ) 
नोट-पंचपरमेष्टो रूप ध्येय | दे०--ध्येस । 


३. पदस्थ ध्यानके योग्य मूलमन्त्रोंका निर्देश 


१, एकाक्षरी मन्त्र-१. 'अ' (क्ञा./(३८/४३ ); (द, सं,/टी, ४६) २, 
प्रणब मन्त्र 'ऊ' ( ज्ञा,/३८/३९ ) (#« सं,/टी,/४६ )। १, अनाहत 


जैनेस्त सिद्धान्त कोष 


पदस्थध्यान 


मच्त 'हैँ। (ज्ञा[३८/७-८)। ४, माया वर्ण 'हीं! (ज्ञा/३८/६७)। 
४, 'मर्बी' (ज्ञा३८/८१)। ६. 'स्त्रीं' (ज्ञा।३८/६०)। २, दो 
अक्षरीमम्त्र--१, 'अहँ' (मे, ५,/२१/२११); (बहु, श्रा४६॥ ); 
( चुण, शा.|२३३ ); ( ज्ञा, सा।२१ ); ( आत्मप्रतोध/११८-११६ ) ( त, 
अनु,(१०१)। २. सिद्ध (ह्ञा।१८॥/२) (दर, सं.|टी,/४६ )। 
३० चार अक्षरी मन्त्र--'अरहंत' ( ज्ञा१:/४१ ) (दर, सं./टी,/४६ ) | 
४. पंचाक्षरी मन्त्र-- १. 'अ. सि, आ. उ. सा.' (बच्ु,श्रा..ढ। ४६६ ); 
( गु,श्रा/२३४ ) (त. अनु,(१०२); (द.स॑ं./टी,/१६) २. ऊँड्ठां 
हीं ह', हों हः, अ, सि, आ, उ, सा नमः ( ज्ञा/३८/४६ )। ३, 'णमो 
सिद्धाग!” यथा 'नमः सिद्धेम्यःः (म. पु./२१/२३३) (ज्ञा। 
इं५/६२ )। ५. छः अप्षरी मन्त्र--१, 'अरहंतसिद्ध' (ज्ञा.|३८/४० ) 
(5, सं,(टी,/8६)। २, अहंहस्यो नमः ( मे, पृ./२१/२३२ )। ३. 'हँ 
नमो अर्हते' ( ज्ञा,३८/६३)। ४, 'अहदम्यः नमोउस्तु', “'# नमः 
सिद्ठधेम्यः' या 'नमो अर रिसदृधेम्यः' (त. अनु.|भाषा/१०८ ) ६, 
सप्ताक्षरों मन्त्र-१. 'णमो अरहंताण॑' ( ज्ञा/३८/४०,६४६,५४ ) (त. 
अनु./१०४ ) | २, नमः सर्व सिद्धेम्यः ( ज्ञा,/३८/११० ) । ७. अष्टाक्षरौ 
मसत्र--'नमो5र्स्परमे ष्ठने' ( म,पु./२१(/२३४) ८. १३ अक्षरी मन्च्-- 
अहंतरसिद्धसयों गकेवली स्वाहा ( ज्ञा३८/५५) | ६, १६/अक्षरी मन्त्र -- 
“अई स्सिद्धाचार्योपाध्यायसाधुम्यो नमः" ( म, पु,/२१/२३४ ); ( ज्ञा, 
३८/४८ ); (द्र, सं /टी./१६)। १०, ३६ अक्षरी मस्त्र--'णमो अरहं- 
शाणं, णमो सिद्धाणं, णमो आहरीयाणं, णमो उबज्फायाणं, णमों 
लोए सब्बसाहूणं ( द, सं,/टी./8६ ) । 


३, पदस्थध्यानके योग्य अम्य भन्त्रोंका निदेश्व 

१६ 'कँ हीं भरी अहँ नमः' (ज्ञा६८/६०)। २, 'हीं ऊँ ऊँ हीं हंसः 
(ज्ञा१८/८६ )। $. चत्तारि मंगलं। अरहन्तमंगल॑ सिद्धमंगल॑। 
साहुमंगल॑। केबलिपण्णत्तो धम्मों मंगल । चत्तारि लोगुत्तमा । अरहन्त 
ज्ोगुत्तमा। सिद्ध लागुत्तमा। साहु लोगुत्तमा । केवलि पण्णत्तो धम्मो 
लोगुत्तमा। चत्तारि सरण पव्वज्ञामि। अरहंत सरणं पव्वजामि। 
सिद्धसरण॑ पव्वज्ञामि। साहुसरणं पव्वज्ञामि। केवलिपण्णतो 
धम्मो सरणं पव्वजामि ( ज्ञा,३८/४७)। ४, 'ऊ जोग्गे मग्गे तच्चे 
भूदे भव्वे भविस्से अक्खे पके जिणपारिस्से स्वाहा' ( ज्ञा./२५६१) 
४. 'ऊँ हो स्वह नमो नमो5हताणं हीं नमः' (ज्ञा.(३:/६१) 
है, पापभक्षिणो मस्त्र-5 अहन्‍्मुस्कमलबासिनों पापात्मक्षयकरि- 
अश्रुतज्ञानज्वालासहन्नप्रज्व लिते सरस्वति मत्पापं हन हन दह दह क्षां 
क्षों हूं क्षौं क्षः क्षरवरधबले अमृतसंभवे व॑ व॑ हू' हू' स्वाह्म । ( ज्ञा/ 
३५/१०४ ) । 

ह्ा।३८/१११ इसी प्रकार अन्य भी अनेकों मन्त्र होते हैं, जिन्हें द्वाद- 
हांगसे जानना चाहिए । 


४, मूक अन्त्रोंकी कमर्में स्थापना विधि 


१, छुबर्ण कमलकी मध्य कर्णिकार्में अनाहत (हूँ ) की स्थापना करके 
उसका स्मरण करना चाहिए। ( ज्ञा,(३२६/१० ) | २. चतुदल कमलकी 
कर्णिकामें 'अ' तथा चारों पत्तों पर ऋ्रमसे 'सि,आ.ड,सा,' की स्थापना 
करके पंचाक्षरी मन्त्रका चिन्तवन कर । (बह्ु,भ्रा,/४६६ ) ३. अष्ट- 
दल कमछ पर कर्णिकामें 'अ' चारों दिशाओंबाले पत्तोंपर 'सि,आ, 
उ.सा,' तथा विविश्ञाओंबाले पत्तोंपर दर्शन, ज्ञान, चारित्र व तपके 
प्रतीक 'द,क्षा,चा,त' की स्थापना करे । (बसु.आा,/४६७-४६८ ) 
( गुण, शश./२३६-२३६ ) | २, अथवा हन सब बर्णोके स्थानपर णमो 
अरहस्ताणं आदि पूरे मन्त्र तथा सम्यग्दर्शनाय नमः, सम्परज्ञानाय 
नमः आदि पूरे नाम लिखे। ( ज्ञा,/(१८/३६-४० ) ३, कर्णिकामें 'अहंँ 
तथा पत्र लेखाओंपर पंचनमोकार मन्त्रके बलय स्थापित करके 
चिस्तवनन करे ( बहु,अ्रा,/४७०-४७१ ); ( युन््रा/२३८-२३६ ) | 


पदस्थध्यात 


७, ध्येयभूत वणेमातुका 4 उसकी कमकॉम स्थापना 
विधि 


ज्ञा./३८/२ अकारादि १६ स्वर और ककारादि ३३ व्यंजनपूर्ण मातृका 
हैं। ( इनमें 'अ' या 'सबर' मे दोनों तो १६ स्वरॉके प्रतिनिधि हैं। 
कल्य-ट,त.प. ये पाँच अक्षर कबर्गादि पाँच बर्णोके प्रतिनिधि हैं । 
से और दा' ये दोनों क्रमसे य,र,ल,ब॒ चतुष्क और दा,ष,स,ह चलुष्क 
के प्रतिनिधि हैं। १. चतुदल कमलमें १६ स्वरॉके प्रतीक रूपसे 
कर्णिकापर “अ' और धारों पत्तोंपर 'ह,उ,ए,ओ' की स्थापना करे । 
(त.अनु./१०३ ) २, अश्दुल कमलके पत्तोॉपर “यरर,क्ष,ब,श,ष,सलह' 
इन आठ अक्षरोंकी स्थापना करें। ( ज्ञा.३८/४) २, कणिकापर 
'अहँ' और आठों पत्तों पर स्वर व ्यंजनोंके प्रतीक रूपसे 'स्वर, क, 
च,ट,त,पय,ह,' इन आठ अश्षरोंकी स्थापना करें। ( त,अनु./१०६- 
१०६ । ३. १६ दल कमलके पत्तोंपर 'अ,आ, आदि १६ स्वरॉकी स्थापना 
करे । (ज्ञा/३८३) ४, २४ दल कमलकी कणिका तथा २४ 
पत्तॉपर ऋमसे 'क' से लेकर 'म" २६ वर्णौंकी स्थापना करे। (झ्ञा/ 
इ८/४ ) । 


३, अस्त्रों व कमऊझोंकी क्वरीरके अंगॉर्मे स्थापना 


दे,ध्यान/३/३ ( शरीरमें घ्यानके आश्रयभत १० स्थान हैं--नेत्र, कान, 
नासिकाका अग्रभाग, ललाट, मुख, नाभि, मस्तक, हृदय, तालु और 
भौंहें। इनमेंसे किसी एक था अधिक स्थानोंमें अपने ध्येयको 
स्थापित करना चाहिए । यथा-- 

ज्ञा.|३८/१०८-१०६ नाभिपड्टजसंलीनमवर्णां विश्वतो मुख (०८। सिबर्ण 
मस्तकाम्भोजे साकार मुखपइ्टजे। आकार कण्ठकञ्जस्थे स्मरोंकार 
हृदि स्थितस्‌ ह०६। पंचाक्षरी मन्त्रके 'अ' को नाभिकमलमें 'सि' 
को मस्तक कमलमें, 'आ' को कण्ठस्थ कमलमें, 'उ' का हृदयकमलमें, 
और 'सा' को मुखस्थ कमलमेँ स्थापित करे । 


त.अनु.१०४ सप्ताक्षरं महामन्‍्त्र मुख-रन्श्रषु सप्तप्ठ । गुरूपदेशतो ध्याये- 
दिच्छत्‌ दूरश्रबादिकम्‌ ।१०४।७सप्ताक्षरी मन्त्र ( णमो अरहंताणं ) के 
अश्नरोंको क्रमसे दोनों आँखों, दोनों कानों, नासिकाके दोनों छिद्रों 
ब जिड्डा इन सात स्थानोंमें स्थापित करे । 


७, सन्‍्त्रों व वणमात्काकी ध्यान विधि 


१. अनाहत मन्त्र ( हें! ) की ध्यान विधि 
ज्ञा.(३८| १०.१६-२१,१८ कनककमलगर्भ कर्णिकार्यां निषण्णं बिगतमल- 


कलडू' सान्द्रचन्द्रांशुगौरप्‌। गगनमनुसरन्त॑ संचरन्तं॑ हरित्मु, 
समर जिनवरकल्प॑ मन्त्रराज॑ यतीन्द्र ।!० स्फुरन्त॑ भ्रलतामध्ये 
बिद्न्तं बदनाम्बुजे | तालुरन्ध्र ण गच्छन्तं ख़बन्‍्तममृताम्बुभिः ।१६ 
स्फुरन्त॑ नेत्रपत्रषु कुर्व्तमलके स्थितिम्‌। भ्रमन्त॑ ज्योतिषां षक्रे 
स्पर्द्धमान॑ सितांशुना ।१७ संचरन्त दिद्यामास्थे प्रोच्छलन्तं 
नभस्तले। छेदयन्त कलडरोघ॑स्फोटयन्तं भवध्रमस्‌ 8८। अनन्य- 
शरणः साक्षात्तत्संलीने कमानसः । तथा स्मरत्यसौ ध्यानी यथा 
स्वप्नेषपि न सखलेत ।२० इति मत्बा स्थिरीभृतत सर्वावस्थातु 
सर्बथा। नासाग्रे निश्चल॑ घत्ते यदि वा भरूलतान्तरे।२९ क्रमात्र- 
ज्याव्य ल्यम्यस्ततो5लक्ष्ये स्थिरं मनः | दधतो5स्य स्फुरतन्तर्ज्यों- 
तिरत्यक्षमक्षयम्‌ ।२८।० है मुनीन्द्र ! मुत्रण मम कमलके मध्यमें 
कर्णिकापर बिराजमान, मल तथा कलडूसे रहित, शरद-ऋतुके 
पूर्ण चन्द्रमाकों किरणोंके समान गौरबणंके धारक, आकादामें 
गमन करते हुए तथा दिद्याओंमें व्याप्त होते हुए ऐसे श्री 
जिनेन्द्रके सह इस मन्त्रराजका स्मरण करें ।१० धेर्थका धारक 
योगी कुम्भक प्राणायामसे इस मन्त्रराजकों भौंहकी लत्ताओंमें स्फु- 
रायमान होता हुआ, मुख कमलमें प्रवेश करता हुआ, ताछुआके 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


परदत्थध्यान 


छिललले गमन करता हुआ, तथा अमृतमय जलसे मरता हुआ ।१६। 
नेजकी पक्षकॉपर स्फुरायमान होता हुआ, केशॉमें स्थिति करता 
तथा ज्योतिषियोंके समूहमें भ्रमता हुआ, चन्द्रमाके साथ स्पर्दा 
करता हुआ।१७ दिल्लाओंमें संचरता हुआ, आकादामें उछलता हुआ, 
कलंकके समूहको छेदता हुआ, संसारके भ्रमको दूर करता हुआ ।१५। 
तथा परम स्थानको (मोक्ष स्थानको ) प्राप्त करता हुआ, मोक्ष 
लक्ष्मीसे मिलाप करता हुआ ध्याबै ॥१९। ध्यान करनेबाला हस 
मन्त्राधिपको अन्य किसोकी शरण न लेकर, इसहो में साक्षात्‌ तश्लीन 
मन करके, स्वप्नमें भी हस मन्त्रसे च्युत न हो ऐसा हृढ़ होकर 
ध्यावै ।२० ऐसे पूर्वोक्त प्रकार महामन्त्रके ध्यानके विधानकों जान- 
कर, मुनि समस्त अवस्थाओंमें स्थिर स्वरूप सर्बधा नासिकाके 
अप्रभागमें अथना भौहलत।के मध्यमें इसको निश्चल घारण करे ।२१ 
तत्पश्यात क्रमसे ( लखने योग्य बस्तुओंसे ) छुड़ाकर अलक्ष्यमें अपने 
मनको धारण करते हुए ध्यानीके अन्तरंगर्में अक्षय तथा इन्द्रियोंके 
अगोचर ज्योति अर्थात ह्ञान प्रकट होता है ।२८। ( ज्ञा,/२६/८२/८३ ) 
( मिशेष दे. ज्ञा,सर्ग २९) । 


२, प्रणव मन्त्रकी ध्यान विधि 


ज्ञा|३५/३३-३४ हत्कञ्जकर्णिकासीन स्वरव्यण्जनवेश्टितम्‌। स्फोत- 
मत्यन्तदुर्द्धपू॑ बेव्दे स्येन्द्रपूणितम्‌ ।३॥  प्रश्षरन्मूध्निसंक्रान्तचन्द्र- 
लेखामृतप्डुतम्‌। महाप्रभावसंपन्‍न कर्म कक्षहुताशनम्‌ ।३४। महातर्व॑ 
महाबीज॑ महामन्त्र महत्पदम्‌। शरच्चन्द्रनिभं ध्यानी कुम्भकेन 
बिचिन्तयेत ।३४।७छयान करनेवाला संयमी हृदय कमलकी 
कर्णिकामें स्थिर और स्वर व्य्जन अक्षरोंसे बेढ़ा हुआ, उज्ज्बल, 
अत्यन्त दुर्ध, देव और दैश्योंके इन्द्रोंस पृूजित तथा भरते हुए 
मस्तकमें स्थित चन्द्रमाकी ( लेखा ) रेखाके अमृतसे आद्वित, महा- 
प्रभाव सम्पन्न, कर्म रूपी बनको दग्ध करनेके लिए अग्नि समान ऐसे 
इस महातक्त्व, महाबीज, महामन्त्र महापदस्वरूप तथा दारइके 
चम्द्रणाके समान गौर वर्ण के धारक 'ऑ" को कुम्भक प्राणायामसे 
चिन्तबन करे ।३३-३४। 


३. मायाक्षर ( हीं ) की ध्यान विधि 


जा.|३८/६५-७० स्फुरन्तमतिस्फीतं प्रभामण्डलमध्यगम्‌। संचरन्तं 
मुखाम्भोजे तिप्तन्त॑ कर्णिकोपरि ।६८। भ्रमन्‍्त॑ प्रतिपन्रेषु चरन्त' 
बियति क्षणे । छेदयन्त मनोध्याम्त ख्वन्तममृताम्बुभिः ।६६। बजन्तं 
ताहरन्म्म ण स्फुरन्त॑ भूलतान्तरे । ज्योतिर्मममिवाचिस्त्यप्रभाव॑ 
भाबयेन्मुनि: 0 5 मायाबीज “होँ' अक्षरको स्फुरायमान होता हुआ, 
अत्यन्त उज्ज्बल प्रभामण्डलके मध्य प्राप्त हुआ. कभो पूर्वोक्त मुखस्थ 
कमलमें संचरता हुआ तथा कभो-कभो उसकी कर्णिकाके ऊंपरि 
लिष्ठता हुआ, तथा कभी-कभी उस कमलके आठों दलॉपर फिरता 
हुआ तथा कभी-कभी क्षण भरमें आकाझमें बरलता हुआ, मनके 
अज्ञान अन्धकारको दूर करता हुआ, अम्ृतमयी जलसे चूता हुआ 
तथा तालुआके छिद्गसे गमन करता हुआ तथा भौंहोंकी लताओंमें 
स्फुरायमान होता हुआ, ज्योतिर्मयके समान अचिन्त्य है प्रभाव 
जिसका ऐसे माया वर्ण का चिन्तवन करें | 


४. अणव, शुन्य व अनाहत श्न तीन अक्षरोंकी ध्यान विधि 


ज्ञा.(१८/८६-५७ यदत्र प्रणब॑ शून्यमनाह॒तमिति त्रयसम्‌। एतदेव विदुः 
प्राह्मास्त्र लोब्यतिलको'तमस्‌ ।८६। नासाग्रदेशसंशीन॑ कुवश्नत्यन्त- 
निर्मलस्‌ । ध्याता क्ानमवाप्नोति प्राप्य पूर्व गुणाष्टकम्‌ ।८७।०- प्रणब 
और शून्य तथा अनाहत ये तोन अक्षर हैं, इनको बुद्धिमानोंने तीन 
लोकके तिलकके समान कहा है ।८६। इन तोनोंको नासिकाके अग्र 
भागमें अत्यन्त लीन करता हुआ ध्यानो अभिमा महिमा आदिक 
आठ तअद्वियोंको प्राप्त होकर, तत्परचाद अति निर्मल केबलज्लानको 
ब्राप्त होता है [:७। 


पदानुसारि शा 


५. आत्मा व अधशक्षरी मन्त्रकी ध्यान विधि 


झ्ा.|३८-६६-६८ दिग्दताष्टकसंपूर्ण राजोबे सुप्रतिष्ठितम्‌ । स्मर॒त्वात्मान- 


मत्यन्त&्फुरदग्रौष्माक भास्करम्‌ 8४। प्रणवाद्यस्य मन्त्रस्य पूर्बादिशु 
प्रदरक्तिणम। विचिन्तयति पश्नेषु बर्णेकेकर्मनुक्रमाव ।8६। श्धिकृर्य 
छद पूर्व सर्वाशासंमुखः परम्‌ । स्मर॒त्यष्टाप्षरं मन्त्र सहसे क॑ दाताधि- 
क॒प्त्‌ ।£» प्रत्यहूँ प्रतिपत्रेधु महेन्द्राद्याग्नुक्रमात। अष्टरात्न॑ जपेशोगी 
प्रसन्नामलमानसः [६८० आठ दिज्ञा सम्बन्धी आठ पत्रोंसे पर्कमल- 
में भले प्रकार स्थापित और अत्यन्त स्फुरायमान ग्रीष्मऋतुके सूर्यके 
समान देदीप्यमान आत्माकौ स्मरण करने ।६;। प्रणव है आदियें 
जिसके ऐसे मन्त्रको पूर्वादिक दिल्याओंमें प्रदक्षिणारूप एक एक पत्र 
पर अनुक्रमसे एक एक अक्षरका चिन्तत्रन करे वे अक्षर 'ऊँ णमों 
अरहंताण॑' ये हैं ।६६। इनमेंसे प्रथम पन्नकों मुख्य करके, सम 
दिद्याओंके सम्मुख होकर इस अश्टक्षर मन्त्रका ग्यारह से बार 
बिन्तबन करे ६७ इस प्रकार प्रतिदिन प्रत्येक फ्रमें पूर्व दिशादिकके 
अनुक्रमसे आठ रात्रि पर्यन्त प्रसन्न होकर जपै ६८ 


६, अन्तमें आत्माका ध्यान करे 


ज्ञा,/३८/११६ विलीनाशेषकर्माण' स्फुरन्तमतिनिर्मलम । स्‍्ब॑ ततः पुरुषा- 


कार स्वाज्ञग्भ गता स्मरेत्‌ ।११६। *मस्त्रपदोंके अम्यासके पश्चाद 
विलय हुए हैं समस्त कर्म जिसमें ऐसे अतिनिर्मल स्फुराममान अपने 
आत्माका अपने दरीरमें चिंतवन करे ११६ 


४. घूम ज्याछा आंदिका दीखना 


ज्ञा.३८/७४-०० ततो निरन्तराभ्यासान्मासै: षड्भिः स्थिरादायः । 


मुखरन्धाद्वि निर्यान्ती धूमवर्ति ्रपश्यति ।98। लतः संबत्सरं यावत्त- 
थैबाम्यस्यते यदि । प्रपश्यति महाज्वालां निःसरन्तों मुखोदराद्‌ ।७५। 
ततोउतिजातसंवेगो निर्वदालम्बितो बढ्ी। ध्यायन्पश्यश्यविश्रान्ता 
सर्बशमुसख्पड्रूजम्‌ ७६! अधाप्रतिहतानन्दप्री णितात्मा जितश्रमः | 
श्रीमत्सबंज्ञदेवेशं प्रत्यक्षीमब बौक्षते । ७७ «तत्पश्चात बह ध्यानी 
स्थिरचित्त होकर, निरन्तर अम्यास करनेपर छह महीनेमें अपने 
मुखसे निकली हुईं धू्येंको बर्तिका देखता है।आ यदि एक बर्ष 
पर्यन्त उसी प्रकार अभ्यास करे तो मुखमेंसे निकलती हुई महारिन- 
को ज्वालाकों देखता है ।७५। तरपश्चात अतिशय उत्पन्न हुआ है 
धर्मानुराग जिसके ऐसा बराग्यावलंबित जितेन्द्रिय मुनि निरन्तर 
ध्यान करता-करता सर्वज्ञके मुख कमलको देखता है ।७६। यहाँसे आगे 
वही ध्यानी अनिवारित आनन्दसे तृप्त है आत्मा जिसका और जीता 
| दुख जिसने ऐसा होकर, श्रीमत्सर्व ज्ञदेवको प्रत्यक्ष अवलोकन करता 
॥93) 


९. पदस्थ ध्यानका फल् 4 मदिमा 


ज्ञा.३८/रलोक न॑, अनाइत 'ह"' के ध्यानसे इष्टकी सिद्धि ।२२। चृद्धि, 


ऐश्वर्य, आज्ञाकी प्राप्ति तथा २०५ संसारका नाश होताहै।इण . 
प्रणब अक्षरका ध्यान गहरे सिन्दूरके वर्णके समान अथवा मुँगेके 
समान किया जाय तो मिले हुए जगव॒कों क्षोभित करताहै।३६। 
तथा इस प्रणबको स्तम्भनके प्रयांगमें मृतर्ण के समान पीला चितबन 
करे और द्वेषके प्रयोगमें कज्जलके समान काला तथा बश्यादि प्रयोग- 
में रक्त वर्ण और कर्मोंके नाश करनेमें चन्द्रमाके समान एबेतनर्ण 
ध्यान करे ।३७ मायाक्षर हॉंके ध्यानसे-लोकाग्र स्थान प्राप्त होता 
है ।८०। प्रणव, अनाहत ब झून्य ये तीन अक्षर तिहूँ लोकके तिलक 
हैं।८६। इनके ध्यानसे केवलज्ञान प्रगट होता है।८ष। '#ँ णमो 
अरहन्ताणं' का आठ रात्रि ध्यान करनेसे क्रूर जीव जन्तु भगभीत 
हो अपना गर्व छोड़ देते हैं ।६8। 


पदानुसारि ऋद्धि---३० ऋद्धि/२। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


पदार्थ 


पदाय--ब्या, सू.।२/२(६३/१४२ व्यव््याकृतिजातयस्तु पदार्थः ।६३। 
«“ठेमक्ति', 'आकृति', और 'जाति'ये सब मिलकर पदका अर्थ 
(पदार्थ ) होता है । 2 है 

स्या. वि.(टी./१/3|१४०/१६४ अर्थोष्भिधेयः पदस्याथं: पदाथ:ः । अर्थ 
अर्थाव्‌ अमिधेय । पदका अर्थ सो पदार्थ । ( अर्थाद सामान्‍य रूपसे 
जो कुछ भी दाग्दका क्षान है वा दाग्दका विषय है वह दाब्द 'पदार्थ' 
शब्दका वाच्य है 

प्र, सात, प्र६३ इह किल यः कश्चन परिच्छिद्ममानः पदार्थ: स सर्व 
एवं “'द्रव्यममय*“गुणात्मका'““पर्याय/त्मका । » हस विश्वमें जो 

- जानमेमें आनेवाला पदार्थ है वह समस्त द्रव्यमय, गुणमय और 
पर्यायमय है। 


ृृ निर्देश 

१. नव पदाय निदेश 

प॑, का,/मू./१०८ जीवाजीबा भावा पुर्ण्ण पार च आसब॑ तेसि। संबर- 
णिज्जरमंधो मोक्ख़ो य हव॑ति ते अड्डा ।!०५। »जोब और अजीब 
दो भाव ( अर्थात मूल पदार्थ ) तथा उन दोके पुण्य, पाप, आखब, 
संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष बह ( नव ) पदार्थ हैं।१०८ (गो, 
जी,/मृ ./६९१/१०७६ ); ( द, पा /टी./१६/१८ ) | 

न, च, बृ.(१६० जीवाह सततच्च पण्णस जे जहत्थरूबेण । त॑ चेव णब- 
पयत्था सपुण्णपावा प्रुणों होति॥१६० “जोबादि सप्त तस्वोंको 
यथार्थ रूपसे कहा गया है, उन्होंमें पुण्य और पाप मिला देनेसे नव 
पदार्थ बन जाते हैं । 


# अन्य सम्बन्धित विषय 


३. नव पदार्थका विषय--दे० तत्त्व । 

२. नव पदार्थ श्रद्धानका सम्यग्दर्शनमें स्थान--दे० सम्यग्दशन/ता 
३, द्रव्यके अर्थमें पदार्थ--दे० द्रव्य । 

४. शब्द अथे व शानरूप पदा्थ--दै० नय([!/४। 


पद्ति--3४८४०० ( घ, ॥|्र- २७ ) 
पद्धति--१ पद्धतिका लक्षण 


क, पा, २/२,२९/३२९/१४/६ छुत्तवित्तिविवरणाए पद्धईववएसादो । सूत्र 
और बृत्ति इन दोनोंका जो विवरण है, उसकी पद्मति संज्ञा है। 


२, आगम व अध्यात्म पद्धतिमें भन्तर 
१. आगम व अध्यात्म सामान्यको अपेक्षा 


* का,ता. बृ,(१७०३/२४॥/१६ अर्थ पदार्थानामभेदरत्नत्रयप्रतिषादका- 
नामनुक्ूल॑ यत्र व्याख्यान क्रियते तदध्याष्मशास्त्रं भण्यते'“'वीतराग- 
सर्वज्षप्रणीतषड्‌द्ग्यादिसम्यकश्नद्वानज्ञानत्रतादनुष्टानभेदरत्नत्रयस्वरूप॑ 
यप्न प्रतिपादते तदागमशझास्त्रं भण्यते। “जिसमें अभेद रत्नत्रयके 
प्रतिपादक अर्थ और पदार्थोंका व्याख्यान किया जाता है 
उसको अध्यात्म शास्त्र कहते हैं ।-*-बीतराग सबज्ञ प्रणीत छः द्रव्यों 
आदिका सम्यक॒श्रद्धान, सम्यकज्ञान, तथा व्रतादिके अनुष्ठान रूप 
रश्नत्रयके स्वरूपका जिसमें प्रतिपादन किया जाता है उसको आगम 
शास्त्र कहते हैं। 

द्र, स॑,/टी./१३/४०/६  पुृढडविजलतैउबाऊ हत्यादिगाथाइयेन, तृतीय- 
गाधापदत्रयेण च “गुणजीबापज्जत्ती पाणासण्णाय मग्गणाओं य। 
डउबओगो वि ये कमसो बीस तु परूषणा भणिया ।९॥" इति गाथा- 
प्रभूति कथितस्वरूप॑ धमलजयधवशमहाधबलप्रभन्‍्धाभिधानसिद्धान्त- 
त्रयबीजपद सूचितस्‌ । “सब्बे बृद्धा हु छृद्धभया"” इति शुद्धात्मतत्त्व- 
प्रकाशक॑ तृतीमगाथाचतुथ पादेन पश्मास्तिकायप्रबचनसारसमयसारा- 


+ 


पति 


भिधानप्राभृतत्रयस्यापि नीजपद' सुचितमिति ।*'पुडवी जलतैयनाऊ' 
इत्यादि गाथाओं और ठौसरी गाथा “णिक्षम्मा अटूठगुणा' के तीन 
पदोंसे गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, चौदषह मार्गणा 
और उपयोगॉसे हस प्रकार क्रमसे बीस प्ररूवणा कही हैं ।१। हृत्यादि 
गाथामें कहा हुआ स्वरूप धवल, जयघबल और महाघवल प्रबन्ध 
नामक जो तीन सिद्धान्त प्रन्थ हैं उनके भीजपदकी सूचना प्रन्थकार- 
ने की है। 'सब्बे मुद्धा हु सुद्भणया' हस तृतीय गाथाके चौथे पादसे 
लुद्ध आत्म तत््वके प्रकाशक पंचास्तिकाय, प्रबचनसार और समय- 
सार इन तीनों प्राभूतोंका मीजपद सूचित किया है। 
गो, जी./जी, प्र./२६६/६४६/२ अत्राहैतुबादरूपे आगमे हेतुबादस्था- 
नधिकारात ।**अहेतुतादरूप आगमविषें हैतुवादका अधिकार नाहीं। 
इहाँ तो जिनागम अनुसारि वस्तुका स्वरूप कहनेका अधिकार 
जानना । 

सू, पा,/प॑, जयचन्द/६/५४/४ तहाँ सामान्य विशेषकरि सर्व पदार्थ निका 
निरूपण करिये है सो आगम रूप (पद्धति )है। बहुरि जहाँ एक 
आत्मा हो के आश्रय निरूपण करिये सो अध्यात्म है । 

रहस्पपूर्ण चिट्ठी पं, टोडरमल-समयसारादि ग्रन्थ अध्यात्म है और 
आगमकी चर्चा गोम्मटसारमें है। 

परमार्थ बचनिका प॑, बनारसीदास--द्रव्य रूप तो पुद्गल (कर्मों ) के 
परिणाम हैं, और भाव रूप पृद्गगलाकार आत्माकी अवुद्ध परिणतिरूप 
परिणाम है। वह दोनों परिणाम आगमरूप स्थापें। द्रव्यरूप तो 
जीबत्व ( सामान्य ) परिणाम है और भावरूप ज्ञान दहन, सुख, 
बीर्य आदि अनन्त गुण (विद्येष) परिणाम है। यह दोनों परिणाम 
अध्यात्मरूप जानने । 


२. पंच भावोंकी अपेक्षा 


स, सा,/ता, बृ,(३२०/४०६/२१ आगमभाषयौपद्यामिकक्षायोपदामिक- 
क्षायिक भावत्रम॑ भण्यते । अध्यात्मभाषया पुनः शुद्धात्माभिमुखपरि- 
णामः शुद्धोपयोग इत्यादि पर्यायसंज्ञा लभते। «*आगम भाषासे 
औपश मिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक तीन भाव कहे जाते हैं। 
और अध्यात्म भाषामें शुद्धात्माके अभिमुख परिणाम, वा शुद्धोपयोग 
इत्यादि पर्याय नामकों प्राप्त होते हैं। (द,, स॑,/टी./४४- 
१६४६ )। 

द्र. सं अधिकार २ की चूलिका/६४/४ आगमभाषया*«*भव्यत्वसंज्ञस्य 
पारिणामिकभावस्य संबन्धिनी व्यक्तिर्भप्यते । अध्यात्मभाषया 
पुन व्यश्क्तिरूपशुद्धपारिणा मिकभावविषये भावना भण्यते, पर्याया- 
नामम्तरेण निर्विकल्पसमाधिवा छशुद्धोपयोगादिकं वेति। «*आगम 
भाषासे भव्यत्व संज्ञाधारक जीवके पारिणामिक भावसे सम्बन्ध 
रखनेवाली व्यक्ति कही जाती है और अध्यात्म भाषा द्वारा द्रव्य 
दाक्ति रूप शुद्धभावके विषयमें भावना कहते हैं। अन्य पर्याय नामोंसे 
इसी द्रव्य दक्ति रूप पारिणामिक भावकी भावनाकों निर्विकल्प- 
घ्यान, तथा शुद्ध उपयोगादिक कहते हैं । 


३. पंचलब्धिकी अपेक्षा 


 का,ता, बृ.(१५१/२१७/१४ यदाय॑ जीव: आगमभाषया कालादि- 
लब्धिरूपमध्यात्मभाषया शुद्धात्माभिमुखपरिणामरूप॑ स्वसंवेदनझ्ञान॑ 
लभते तदा--सरागसम्यग्दृ्िभरृं बा. “परा भ्रितधर्मध्यानमहिरड्‌गसह - 
कारिस्वेनानन्तज्ञानादिस्वरूपोष्हमित्या दिभावना - स्वरूपमात्माश्रितं 
धर्म्मध्यानं प्राप्प आगमकथ्थितक्रमेण शुक्लध्यानमनुभूय"''भाषमोंक्ष॑ 
प्राप्नोतीति। "जब यह जीव आगम भाषासे कालादि लब्धि रूप 
और श्रध्यात्म भाषासे शुद्धात्माभिमुख परिणाम रूप स्व संवेदन 
ज्ञानको प्राप्त करता है तब ''सराग सम्यग्दृष्टि होकर पराञित घम- 
ध्यानकी बहिरंग सहकारि कारण रूप जो “अनन्त ज्ञानादि स्वरूप मैं 
हूँ इत्यादि भावना स्वरूप आत्माश्रित धर्म ध्यानको प्राप्त करके आगम 


न्थ 


जैनेन्द्र सिदान्त कोश 


पद्धति 


कथित ऋमसे शुक्लष्यानकों अनुभव करते हुए:“'भावमोक्षकों प्राप्त 
करता है। (दर, सं,/टो,/२६/१४६/३) । 

दर, सं./टो,/४१/१६५/११ समबसरणे मानस्तम्भावलोकनमात्रादेवागम- 
भाषया दर्शनचा रिश्रमोहनीयोपशमक्षयसंल्लेनाध्यात्ममाषया स्वषुद्धा- 
त्माभिमुखपरिणामसंशेन व कालादिलब्धिविद्येषेण मिथ्यात्व॑ 
बिलय॑ गत॑ ॥ “(इन्द्रभूति जब) समवसरणमें गये तब मानस्तंभके 
देखने मात्रसे ही आगम-भाषामें दर्शन मोहगीय तथा चारित्र 
मोहनीयके क्षयोपशमसे और अध्यात्म भाषामें निज शुद्ध आत्माके 
सन्प्ुख़ परिणाम तथा कालादि लब्धिभोंके विद्ेषते उनका मिथ्यात्व 
नष्ट हो गया ।.(द, सं ,/टो,/१॥/१६४/६) । 


४. सम्यग्द्शनकी अपेक्षा 


स, सा./ता, बृ./१४९/२०८/१० अध्यात्मभाषया छुद्धात्मभावनाँ बिना 
आगमभाषया तु वीतरागसम्यक्त्व॑ बिना बतदाना दिक  प्रुण्यबन्धकार- 
णमेब न च मुक्तिकारणस्‌ । « अध्यात्म भाषामें शुद्ध/।र्माकी भावनाके 
बिना और आगम भाषासे बीतराग सम्यक्त्वके बिना ब्त दानादिक 
पृण्यनंधके ही कारण हैं, मुक्तिके कारण नहीं । 

द्र, सं, (टी /३5/१४६/४ परमागमभाषया---पञचविशतिमलरहिता 
तथाध्यात्मभाषया निजशुद्धात्मोपादेमरुचिरूपा सम्यक्‍त्वभावनेव 
मुख्येति बिज्ञेयम्‌ | +परमागम भाषासे परच्चीस दोषोंसे रहित 
सम्यग्द्शन और अध्यात्म भाषासे निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, इस 
प्रकार जो रुचि है उस रूप सम्यमकत्वकी भावना हो मुख्य है। ऐसा 
जानना चाहिए। 


५, ध्यानकी अपेक्षा 


स, सा,/ता, बृ,/२१६/२९६/१३ ( अध्यात्मभाषया ) परमार्थदाब्दाभि- 
धेय॑---शुद्धात्मसंवित्तिलक्षणं परमागमभाषया बोतरागधर्मध्यानशुक्ल- 
ध्यानस्वरूपम्‌ । “(अध्यात्म भाषासे) परमार्थ शब्दका वाच्य 
शुद्यात्म संवित्ति है लक्षण जिसका और परमागम भाषासे बौतराग 
धर्मध्यान और शुक्लध्यान कहते हैं । 

पं, का,(ता, वृ.१०२१६/१७ (अध्यात्मभाषया) शुद्धात्मानुभूतिलक्षण- 
निर्विकल्प्समाधिसाध्यागमभाषया रागादिविकल्परहितशुक्लध्यान- 
साध्ये बा । *( अध्यात्म भाषासे ) शुद्धात्मानुभूति है लक्षण जिसका 
ऐसी निर्विकल्प समाधि साध्य है, और आगम भाषासे रागादि 
विकक्ष्प रहित शुक्लध्यान साध्य है। (प. प्र./टी,/१/ १/६/२) । 

द्र, सं,(टो /४८/२०१,२०४ ध्यानस्य तावदागमभाषया विचित्रभेदाः 
२०१ अध्यात्मभाषया पुनः सहजलुद्धपरमचे तन्‍्यशालिनि निर्भरा- 
नन्‍्दमालिनि भगवति निजात्मन्युपादेयबुद्धि कृत्वा पश्चादनस्त- 
ज्ञानोहहम्‌ इत्पादिरूपमभ्यन्तरधमंध्यानमुच्यते | तथै व स्वशुद्धात्मनि 
निर्विकल्पसमाधिलक्षणं शुक्लध्यानमिति । «आगम भाषाके अनुसार 
ध्यानके नाना प्रकारके भेद हैं ।२०१।- “अध्यात्म भाषासे सहज-शुद्ध- 
परम चैतन्यशाली तथा परिप्ृर्ण आनन्दका धारी भगवात्‌ निजात्मा 
है, उसमें उपादेय बुद्धि करके, फिर “मैं अनन्त ज्ञानका धारक हूँ रू 
इत्यादि रूपसे अन्तर'ग धमंध्यान है ।**'उसी प्रकार निज शुद्धात्म 
निर्विकल्प ध्यानरूप शुक्लध्यान है। 


६, चारिन्नकी अपेक्षा 


पं, का,/ता. वृ,/१४८/२२८/१६ [अध्यात्मभाषया] निजशुद्धात्मसंविक्त्य- 
तुचरणरूपं परमागमभाषया बोतरागपरमसामासिकर्सज्ञं स्वचरित॑ 
चरति अनुभवति । «(अध्यात्मभाषासे) निज दुद्धात्माकी संवित्ति 
रूप अनुचरण स्वरूप, परमागम भाषासे बीतराग परम सामायिक 
नामके स्वचारित्रको चरता है, अनुभव करता है। 

पं का. ता, बृ.(१७१/२४४/१५ थः को5पि शुद्धात्मानमुपादेयं कृत्यबा आगम- 
भाषगा मोझ्त॑ वा बततपश्चरणादिक करोति। ७»जो कोई (अध्याम- 


पद्मगुल्म 


भाषासे) शुद्धात्माको उपादेय करके, आगम भाषासे मोक्षकों आदेय 
करके जत तपर्चरणादिक करता है--+ 


३, तक॑ व सिद्धान्त पद्धतिर्में अन्तर 


द. सं./टी,/४४| १८६/४ तर्काभिप्रायेण सत्तावलोकनदर्दान व्याख्यात्तम्‌। 
सिद्धान्ताभिप्रामेण---उत्तरज्ञानोत्पत्तिनिमिश्त॑ यत्‌ प्रयत्न तदूपं मद 
स्वस्थात्मनः परिच्छेदनमबलोकनं तद॒र्दनं भण्यते। «तकके 
अभिप्रायसे सत्तावलोकनदर्शनका व्याख्यान किया । सिद्धान्तके 
अभिप्रायसे आगे होनेवाले ज्ञानकी उत्पक्तिके लिए प्रयत्न रूप जो 
आत्माका अवलोकन वह दशन कहलाता है । 

द्र. स॑ |टो./४४/१६२/३ तके मुख्यवृष्त्या परसमभव्याख्यान॑ स्थूलव्या- 
ख्यानं--सिद्धान्ते पुनः स्वसमयव्याख्यान मुख्यवृत्त्या-*'सुक्ष्म- 
व्याख्यानस्‌-*-«तर्कमें मुख्यतासे अन्यमतॉका व्याख्यान होता है। 
स्थूल अर्थात्‌ बिस्तृत व्याख्यान होता है। सिद्धान्तमें मुख्यतासे निज 
समयका व्याख्यान है, सूक्ष्म व्याख्यान है । 


७, उल्सग व अपवयाद व्याख्यानमें अन्तर 


. का,/ता, बृ.|१४६/२१२/६ सकलश्रुतघारिणां ध्यान भवति तदुत्सर्ग- 
बचन, अपवादव्याख्याने तु पठ्चसमितित्रिणृप्रिप्रतिपादकश्नु तिपरि- 
ज्ञानमात्रेण ब केवलज्ञानं जायते।--ववज्वृषभनाराचर्संज्ञप्रथमसंहननेन 
ध्यान॑ भवति तदप्युत्सर्गवच्चनं अपबादव्याख्यानं पुनरपूर्बादिगुण- 
स्थानवर्तिनां उपशमश्षपकश्रेण्योयच्छूक्लध्यान॑ तदपेक्षया स नियमः 
अपूर्वादधस्तनगुणस्थानैषु धर्मध्याने निषेधक॑ न भवति। “सकल 
श्रुतधारियोंको ध्यान होता है यह उत्सर्ग बचन है, अपवाद व्याख्यान- 
से तो पांच समति और तीन गुप्तिको प्रतिपादन करनेवाले श्ास्त्रके 
ज्ञानसे भी केवलज्षान होता है।--बज़वृषभनाराच नामको प्रथम 
संहननसे ही ध्यान होता है यह उत्सर्ग बचन है। अपबाद रूप 
व्याख्यानसे तो अपूर्बादि गुणस्थानबत्ती जीवॉके उपदाम व क्षपक 
श्रेणीमें जो गुक्लध्यान होता है उसकी अपेक्षा यह नियम है। अपूर्ब- 
करण गुणस्थानसे नी चेके गुणस्थानोंमें धर्मध्यानका निषेध नहीं होता 
है। (व, सं.टी/४०५२३२/५) | 


* आगमके चारों अनुयोगोंकों कथन पदतिमें अन्तर 
“दे० अनुयोग/१। 


पद्म--, चक्रवर्तीकी नव निधियॉमेंसे एक-दे० शलाकापुरुष/|३। 
२. अपरविदेहस्थ एक क्षेत्र-दे० लोक|७। ३. कालका एक प्रमाण 
-दै० गणित//१। ४, ष्बाँ बलदेव था। अपरनाम राम था--दे० 
राम | ६, €वाँ बलंदेव था। अपरनाम भले था। --दे० दलाका- 
पुरुष।३। ६, म. 9./६६/शलोक नं, पूर्ण भव न॑, २ में श्रोप्र नगरके 
राजा प्रजापाल थे (७३) । फिर अच्युत स्वर्गमें देव हुए (७४)। वर्तमान 
भवमें £वें चक्रवर्ती हुए। (अपरनाम महाप्म था (ह, पु./२०/१४) 
बिद्येष परिचय -- दे० शलाकापुरुष/२ । * 


नव 


पदाकीति--आप एक भट्टारक थे। आपने पाश्व पुराण (अपश्रंद्ध) की 
रचना की थी | समय--वि, ६६६ ई० ६४२ (म, पृ,प्र./२०|परनालाल) 


प्मकूट --, पूर्व बिदेहस्थ एक बक्षारगिरि-दे” लोक/७। ३, पूर्ण 
विदेहस्थ पद्मकूट बक्षारका एक कूट-दे० लोक/७। $, श्रद्धाबात्‌ 
बक्षारका एक कूट-पै० लोक/७। ४, रुचक पर्वतस्थ एक कूट--दे० 
लोक/७ 


पेशंगुल्स--म, पु.|१६/शलोक बिवेह क्षेत्रस्थ बत्स देदाकी झुसीमा 
नगरीके राजा थे (२-३)। चन्दन नामक पुत्रको राज्य परेकर दीक्षा 
घारण कर ली (१६-१६) । बिपाकसूत्र लक सब अंगोंका अध्ययन किया 
तथा चिरकाल तक घोर तपश्चरण कर तीथ॑कर प्रकृतिका बन्ध किया। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० ३-२ 


परादेव 


तत्पश्याद आरण स्वर्गमें देव हुआ (१७-१८)। यह शीतलनाथ 
भगवातूका पूर्वका दूसरा भन है--दे० तीर्थंकर । 


“-. पश्चक्ूूट वक्षारपर स्थित पद्मकूटका रक्षक वेब--वे० लोक/७। 
३, श्रद्धानवात्त वक्षारपर स्थित पद्नकूटका रक्षक देव-दे० लोक/७। 
३: रम्यकक्षेत्रके बहुमध्य भागस्थ कुटाकार बै ताढघ पर्व त-दे० लोक/७। 
४. दक्षिण प्रृष्करार्ध ह्वीपका रक्षक व्यन्तर देब-दे० व्यंतर/?। 
६. कुण्डल पर्व तस्थ रजतकूटका स्वामी एक नागेन्द्र देव--दे० लोक/७॥ 


पश्चतंदि--दिगम्बर जैन आम्नायमें पद्चनन्दि नामके अनेकों 
आचार्य हुए हैं। १, पद्मनन्दि प्रथम जैन आम्नायके मूल स्तम्भ 
श्री कुन्दकुन्द आचार्यका वूसरा नाम था। -दे० कुन्दकुन्द । 
३, नन्दिसं घके देशीम गणकी यग्रुबिलीके अनुसार (बे० हतिहास/ 
४१४) पद्मनन्दि द्वितीय जैकाल्य योगीके शिष्य तथा कुलभृषणके 
गुरु थे। इनका अपरनाम आबिद्धकरण व कौमारदेव था। इनके 
सधर्मा प्रभाचर्द्र नं, ४ थे। समय--बि, ६८२-१०८० (ई० ६२५-१०२३) 
नोट--( पं, बि,/प्र, २८/५. 'प. ए?9, ) के अनुसार इनका समय 
ई० ११८६-१२०३ (वि, दा, १३) बताया जाता है, परन्तु ऐसा स्वीकार 
करनेसे ये प्रभाचन्द्रके सधर्मा नहीं ठहरते हैं, बयोंकि उनका समय 
ई० ६२६-१०२६ तक सिद्ध है। दूसरे ऐसा माननेसे माधघनन्दि 
कोण्लापुरीयके दादा गुरु भी यह नहीं ठहरते हैं, क्योंकि उनका समय 
भी ई, ११०८-११३६ सिद्ध किया जा चुका है। अतः मानना होगा कि 
उनके द्वारा मान्य ई० ११८४-१२०३ वाले पद्मनन्दि कोई और नहीं 
मत्कि ये ही कौमारदेव हैं। ३. कापन्‍्टासंघको थुवविलीके अनुसार 
( दे० इतिहास/(/६) आप हेमचन्द्रके शिष्य तथा यद्षाःकोर्तिके 
गुरु थे। समब--वि० १००७ (ई० ६४८ ) ( प्रद्य _म्नच रित्र/प्र,/ प्रेमो- 
जी ) (ला,सं,/१/६४-७० ) ४, माघनन्दिकी गुर्वावलीके अनुसार 
( दे० हतिहास/६/२२ ) 'चझनन्दि चतुर्थ बीरनन्दिके प्रशिष्य और 
बालनन्दिके दिष्य थे। माघनन्दिके प्रशिष्य श्रीनन्दिके लिए आपने 
जम्यूदीवपण्णति (प्रा०) लिखी थी। इसके अतिरिक्त पंचसंग्रह 
( प्रा० ) की प्राकृत वृत्तिकी रचना भी की थी। समय--वि,१०६०- 
११०० (ई,६६३-१०४३ ) ( ज,प.।प्र./१३/१. ४,०७9. ); ( पं,वि,|प्रा,/ 
२७५४-७७, ); (पं.सं.प्रा(३६ 6 'ए,ए५. ) बसु, श्रा प्र,१८/प. 
पत्नालाल) ४, धश्रनन्दि पंचम श्री बोरनन्दिके दविष्य थे। और 
कानाणबके कर्ता शुभचन्द्राचार्मके भी दिष्य थे। बीरनन्दि इनके 
दीक्षागुरु थे और शुभचन्द्र शिक्षा गुरु। इनकी पद्मतन्दि पंचविंश- 
'तिकाके एकश्वसप्तति अधिकारकी टीका थि,११६३ की उपलब्ध है। 
समय-ई, १०१६-११३६, थि, १०७३-११६३ (प॑.वि.|प्र,२६/३४/ 
/&.प.,ए७, ), (प.का,प्र. २. प॑, पत्नालाल ) ६, आप (पद्मनन्दि 
बष्ठ ) नयकी तिके दिष्य थे। आपका नामोल्लेख वि, १२३८,११४२ 
और १२६३ के शिलालेखोंमें आता है। कृति--चरणसार, धम्म- 
रसायण । समय--वि, १२२५-१३०० ( ई० ११६८-१२४३ ) ( आ,अनु,/ 
प्र, १००, १,७७०. ), ( प॑.बि,/प्र|/२८।१.स्‍९.(०9. ) प॑,का,/प्र.२/पं, 
पतन्नालाल बाकलीवाल ) ७. पद्मनन्दि सप्तम त्रेविद्यदेवके दिष्य थे। 
इनका स्थगंवास वि, १३७३ में हुआ था। समय-वि. १३१६-१३७३ 
(६० १२५८-१३१६ ), (पं,वि.|प्र,२८|/ .प,ए9 ) 5, घदनन्दि 
अष्टम एक भट्टारक थे। इनको लघु पद्चनन्दि कहते थे। इनकी 
रचनाएँ हैं-१, निंदुबैद्यय, २, परमात्मप्रकाशकी टीका, ३. 
आराघना संग्रह, ४, यत्याचार, ६, श्रावकाचार, ६, कुलकुण्ड पार््ज॑- 
नाथबिधान, ७, रल्नत्रयपूजा, 5५. वेवपुजा, ६. अनन्तकथा, १०. 
रत्नत्रयकथा आदि । सम्रंद-बि. १३३७-१३८७ ( ई० १२८०-१३३० ) 
अथबा ( बि० १३६२. ई० १३०४ ) पं॑,का,/प्र,२/पं. पन्नालाल बाकली- 
बाल ) ६. यह ( पश्ननन्दि नगम ) क्षुभचन्द्र अध्यात्मी नं. ४ के 
दिध्य थे। इनकी पण्डितको उपाधि भी। झुभचन्द्र अध्यात्मीका 
स्वर्गगास वि. १३७० में माना जाता है तदनुसार इनका समम 


१० 


| 


बि० १३४०-१३८० (६० १२६३-११२३ ) आता है। (पं,बि.त्र.२5/ 
#.प.ए9. ) १०, पद्चनन्दि बलात्कारगणकी गुबबिलीके अनुसार 
( दे० इतिहास/४/१३ ) पश्चनन्दि दढ्षम प्रभाचन्द्र न॑. ७ के दिष्य थे । 
तथा सकतलकी ति व वेवेन्द्रकी तिके गुरु थे। आप आहाण कुलके थे। 
आपने ई० १३६३ में आदिनाथ भगवास्‌की प्रतिमाकों प्रतिष्ठा कशायो 
थी। आपने भावनापद्धति, व जीरापकली पार्श्बनाथस्तुतिकी रचना 
की थी। समय-ई० १३२८-१३४५ (का.अ|प्र/|95-२,ए७. ) 
( पं«बि,/प्रस्‍/२८/५..७ 9, ) । 


“आ० पद्मननन्दि (६० १०१६-११३६ ) 
द्वारा संस्कृत छनन्‍्दोंमें रचित गृहस्थधर्म॑ प्ररूपक प्रत्थ है। इसमें २६ 
अधिकार तथा कुल ८०० श्लोक हैं । 


पद्मताभ--म,पु./(४/शलोक पूर्वधातकीज़ण्डमें मंगलाबतीरेदके 
रतनसंचम नामक नगरके राजा कनकप्रभका पुत्र था ( १२१-१११ )। 
अन्तर दीक्षा घारण कर ली। तथा ग्यारह अंगोंका पारगामी हो 
तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया। आसुके अन्तमें समधिपूर्वक 
बैजयन्त बिमानमें अहमिन्त्र हुआ ( १६८-१६२)। यह चन्द्रप्रभु 
भगबात्ुके पूर्वका वूसरा भव है--दे० चन्द्रप्रभ । 

पदानाभचरित्र --आ० शुभचन्द्र (ई, १४१६-१५४६ ) द्वारा रचित 
संस्कृत छन्दबद्धग्रन्थ । 


पद्रपुराण--पद्मपुराणनामके कई ग्रन्थ उपलब्ध हैं, सभी राम 
राबणकी कथाके प्रतिपादक हैं ।--१. आ० रविषेण (ई. ६४३-६८३ ) 
द्वारा संस्कृत छल्दों में रचित यह ग्रन्थ आचार्य कीर्तिधर ( ई० ६०० ) 
कृत रामकथाके आधारपर लिखा गया है। इसमें १२३ पर्व हैं तथा 
२०,००० श्लोक हैं। इसकी भाषाटीका ५० दौलतराम (६० १७६६ ) 
ने की थो। २. बिमलसूरि ( हं० ६४४-७७८ ) द्वारा प्राकृत छल्दोंमें 
निबद्ध हस ग्रन्थका दूसरा नाम 'पउम चरियं" है। ३. कवि स्वयंभू 
(ई० ६७७-७८३ ) द्वारा अपभ्रैश छन्दोंमें निबद्ध यह ग्रन्थ आ० 
कोर्तिधर कृत रामकथाके आधारपर लिखा गया है। हसमें ४६ संधि 
हैं, कुल ५००० श्लोकप्रमाण है, इसका नाम 'पउम चरिउ' है। 
४, कवि रहधू (ई० १४३६) द्वारा अपभ्रंश छन्दोंमें रचित ग्रन्थ । 
४, आ० चन्द्रकोति (ई० १४६७) द्वारा रचित ग्रन्थ। ६, १० 
दौलतराम (ई० १७६६) द्वारा रचित ग्रन्थ । 


पद्मप्रभ--म.पु.।६२/शलोक धातकीरण्डके पूर्बबिदेहमें वत्सका- 


देशकी झुसोी मानगरीके अपराजित नामक राजा थे (२०३ )। फिर 
उपरिम ग्रेबेमकके प्रीतिकरबिमानमें अहमिन्द्र हुर (१२-१४ )। 
बरंमान भवर्में छठे तीथंकर हुए हैं। विश्वेष परिचय--दै० 
तीर्थंकर/५ | 

पत्मत्रभ-सलधारीदेव--आप एक आध्यात्मिक दिगम्बर साधु थे। 
आपने निम्मसार ग्रस्थकी टोका लिखोंथी। आपका स्वर्गबास 
ई० ११८६ ( वि० १२४२ ) में हुआ था। समव-ई० ११४०-११५६ 
( आ,. अनु।प्र/१२/१ ५.७७. ); ( प॑ं,वि.प्र,३३/8.९.09 )। 


पद्मममालऊ---१, सौधर्मस्वर्गका २श्वाँ पटल--दे० स्वग/५। २, 
सौधमंस्त्र्गके २३बे पटलका इन्द्रक-दे० स्वर्ग [३ । 


पद्दरथ---2 म.पु.[६०/श्लोक न॑ धातकीखण्डमें अरिप्ट नगरीका 
राजा था (२-३ )। धनरथ पुतश्नको राज्य देकर दीक्षित हो गया। 
तथा ग्यारह अंगॉका पाठी हो तीथ्थॉंकर प्रकृतिका गन्‍ध किया 
(११)। अन्तमें सकलेखना पूर्वक मरणकर अच्युत स्वर में इन्द्रपद 
प्राप्त किया (१२) मह अनन्‍्तनाथ भगबातृका दूसरा पूर्व भव है-- 
दे० अनन्तनाथ । २. ह.पु./२० श्लोक न' 'हस्तिनापुरमें महापन्न चक्र- 
बर्तीका पुत्र तथा बिष्णुकुमारका बड़ा भाई था (१४)। इन्होंने हो 
सिहमल राजाको पकड़ लानेसे प्रसज्ञ होकर बलि आदि मन्क्रिमोंको 


जैनेन्द्र सिद्ञान्त कोर 


परशलेश्या 


बर दिया था ( १७ )। इसी बरके रूपमें बलि आदि मस्त्रियोने सात 
दिनका राज्य लेकर अकम्पनाचार्याद सात सौ म्ुनिमोपर उपसर्ग 
किसा था (२२ )। 

फवालेइबी--दे० लेश्या । 

पप्मवानू-- १, अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र--दे० लोक/७। २, विकृतबात्‌ 
बक्षारका एक कूट--दे० लोक/७। ३. पद्वान्‌ कूटका रक्षक देव । 
दे० लोक/७। 


पद्म सिहु--ध्यानविषयक झानसार पग्रन्थके रचयिता एक मुनि। 
समय-वि,१०८६ (ई० १०३६) (त.अनु०१०६ का भावार्थ पं० 
मुगलकिशोर ) । 


+- १, म.पु./४६/श्लोक परिचिम धातकीखण्डमें रम्यकाबती 
देशके महानगरका राजा था (२-३)। दौक्षित होकर ११ अंगोंका 
पारगामी हो गया। तथा तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध कर अस्समें 
समाधिपूर्वक सहल्लार स्थर्गमें इन्द्रपद प्राप्त किया (८-१०)। यह 
बिमलेनाथ भगवातका पूर्वका वूसरा भव है-वे०” विमलनाथ। 
२. पचस्तृपसंघकोी ग्रुर्वाबलीके अनुसार ( दे० इलिहास/४/१७ ) 
आप धवज्ाकार वोरसेन स्वामीके द्विष्य थे। ( म,पु./प्र./३१/प० )। 
३. पुन्नाट्सं घकी गुर्बाबलीके अनुसार आप वीरबितके शिष्य तथा 
व्याप्रहस्तके गुरु थे ।--दे० हतिहास/|४/१८ ! 


परदद्न इ--हिमवान्‌ पर्बतस्थ एक हद । जिसमेंसे गंगा, सिन्ध्रु व 
रोहितास्या ये तोन नदियाँ निकलतो हैं। श्रीदेवी हसमें निवास 
करती हैं--दे० लोक/३/५। 

पद्मांग---कालका एक प्रमाणबिशेष--दे० गणित//१। 

पक्चा--रुचक पर्वत निवासिनी दिक कुमारी देबी-दे० लोक/७। 

पद्माल--बिजयार्धकी उत्तर श्रेणीका नगर--दे० विद्याघर 
पद्मावत--विद्य त्रभ गजदल्तस्थ एक कूट--दे० लोक/७। 
पद्मावती--(. पृ विदेहस्थ रम्थका क्षेत्रकी मुख्य सभगरी- 
दे० लोक/७। २. म.पु./७३/शलोक अपने पूर्वभव सर्पिणीकी पर्यायमें 
कमठके आँठव उत्तर भव महीपाल द्वारा लक्कड़के जलानेपर 
मारी गयी ( १०१-१०३ )। परन्तु पार्श्वनाथ भगबान्‌के उपदेशसे 
शान्तभावपूव क मरण करनेसे पद्मावती बनी ( ११८-११६)। इसीने 
भगवात्त्‌ पार्रव नाथका उपसर्ग निवारण किया था ( १३६-१४१)।॥ 
अतः यह पाश्वेनाथ भगवानृकी शासक यक्षिणी है--दे० यक्ष । 
पद्मावती कल्प--३० पूजा । 
परद्ासन-- दे० आसन । 


पश्मोत्तर-६ , भद्रशाल वनस्थ एक दिग्गजेन्द्र पर्व त--दे० लोक/७; 
२. कुण्डल पर्च त्तस्थ रजतप्रभ कूटका स्वामी नागेन्द्रदेष-दे० लोक|७; 
३. रुचक पवतके नन्य्याबर्तकूटपर रहनेबाला देब-दे०्लोक/७॥ ४. म. 
पु.४:/श्लोक पुष्करार्ध द्वीपके बत्सकाबती देदामें रत्नपुर नगरका राजा 
था (२) | दीक्षित होकर ११ अंगोंका पारगामी हो गया! तीर्थंकर 
प्रकृतिका बन्ध कर आयुके अन्तमें संन्‍्यासपुर्वक मेरणकर महाशुक् 
स्वर्गमें उत्पन्न हुआ (११-१३)। यह बाहृप्ृज्य भगवाचृका दूसरा 
पूष भव है--दे० वाहुपुज्य । 

पतरता--भरतक्षेत्रस्थ आय ख़ण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४ | 

पश्चालाल--आप संधी गोत्री एक पण्डित थे। १० सदाग्मुबदासजी- 
के आप द्विष्य थे। रत्नचन्द्रजी बेश्व दुनीवालेके पुत्र थे। कृतियाँ-- 
३. राजवातिककों भाषाबच्निका; २, उत्तरपुराणकी भाषावच- 
मिंको; ३.--२७००० श्लोकंप्रभाण विज॒द्जत बोधक; ४. सरस्वती 
पूजा आदि। पं० सदाहुलदासजीके अनुसार आपका समय*ई० 


परघातनामकर्म 


(९७६३-१८६३ आता है। (अर्थ प्रकाशिका|प्र, £पं. पश्नालाल ); ( र, 
क, श्रा,/पर. २४/प० परमानन्द )। 


परंपरा--६, व्यवहारनिश्चयका परम्परा कारण है । -वे० नय, 
धम आदि बह बह विषय। २, आचार्म परम्परा--दे० हतिहास/४; 
३, आगम परम्परा-दे० इतिहास/६ | 

परंपरा बंध--दे० बंध/१। 

परंपरोपनिधा--६० श्रेणी । 


पर--रा., बा./३/३५१/१४७०२६ परशब्दोध्यमनेकार्थ वचनः । क्वचि- 
दचबस्थायां वर्त तै-यथा पूर्व: पर इति। क्वचिदस्यार्थे बर्तती-मथा 
परपुत्रः परभार्येति अन्यपुत्रोषत्यभागेंति गम्यते । क्‍्मचित्माधान्ये 
बरतंते--सथा परमिय॑ कन्या अस्समिन्कुट्म्बे प्रधानमिति गम्यते। 
क्वचि6दिष्टार्थे बर्त ते- यथा परं धाम गत इृष्टं घाम गत हत्यर्थः । 

रा, वा,(३/६/७/१६७१७ परोत्कृष्टेति पर्यायौ ।» »पर दाग्दके अनेक 
अर्थ हैं जैसे-१, कहीं पर व्यवस्था अर्थमें बतंता है जेसे-पहला, 
पिछला । २, कहीँ पर भिन्न अर्थ में बर्दता है जैसे-“परपुत्र', 'पर- 
भार्या' । इससे 'अन्यका पुत्र', व 'अन्यकी स्त्री' ऐसा ज्ञान होता है । 
३, कहीं पर प्राधान्य अर्थ में बर्तता है जैसे-इस कुट्ठम्ममें यह कन्या 
पर है। यहाँ 'प्रधान है! ऐसा ज्ञान होता है। ४. कहाँ पर इृष्ट अर्थ में 
बतंता है जेसे--'परंघाम गत' अर्थात अपने हृष्ट स्थानपर गया ऐसा 
ज्ञान होता है। ४. पर और उत्कृष्ट ये पर्मायवाची नाम हैं। ( प. प्र,/ 
टी./१/२४/२६/८ ) 

स्या. मं,(४/१८/२७ परत्व॑ चान्यत्व॑ तच्चेकान्तभेदानिनाभावि | 

स्था. मं ./२०/३०४/२७ परशब्दों हि झत्रुपर्यायोउप्यस्ति ।«०परत्व दान्द 
एकान्तभेदका अविनाभावी है। इसका अर्थ अन्यपना होता है। 
'पर'आब्द शत्रुशब्दका पर्यायवाची है। 

पं, ध.|उ.|३६७ स्थापूर्वार्थ दयोरेब प्राहक॑ ज्ञानमेकशः ।३६७ «ज्ञान 
मुणपत स्व और अपूर्व अर्थात्‌ पर दोनों ही अर्थोंका ग्राहक है। 


परकृति--न्या. सू,टी./२/१/६३/१०१/४ अन्यकत्‌ कस्य व्याहतस्य 
बिधेर्बाद: परकृतिः। हुत्वा बपामेबाग्रेइभिधारयन्ति अथ पृषदाज्यं 
तदुह चरकाध्वर्यवः पृषदाज्यमेबाग्रेडभिधारयन्ति “अग्ने प्राणा:' पृष- 
दाउस्तोममित्पेबमभिदधती त्येबादि | **जो बाक्य मनुष्योंके कर्मों 
में परस्पर विरोध दिखाबे उसे 'परकृति' कहते हैं। जैसे--कोई तो 
वषाकों स॒ बेंमें रखकर प्रणोता में डालते हैं और कोई घृतको सबसे 
से प्रणीतामें डालते हैं, और उनकी प्रशंसा करते हैं। 


परक्षेत्र--३० क्षेत्र!१। 
परगणानुपस्थापना प्रायश्वित्त--६० परिहार्मायरिचत्त । 


परघातनासकस--स, सि.[5/११/६१/४ यपघ्तिमिक्तः परदास्त्रा- 
देग्याघातस्तत्परधातनाम । “जिसके उदयसे परद्षास्त्रादिकका 
निमित्त पाकर व्याघात होता है, वह परघात नामक है। ( रा. वा. 
८१११४ ४०८३ ); ( गो, क./जी, प्रस्‍/३३/२६।१६ ) । 

घ, ६/१,६-१,२८/४६/७ परेषां घातः परधात:। जस्स कम्मस्स उदएण 
परघाइदहेदू सरीरे पोग्गला णिप्फज्जंति त॑ कम्म॑ परघाद॑ णाम। त॑ 
जहा--सप्पदाढाम्त बिसं, विच्छियपुंछे परदुखहेउपोग्गलोबचओ, 
सिंह-वग्धच्छबलादियु णह॒रद॑ता, सिंगिवच्चणाहीधत्तुरादओ वर पर- 
घादृप्पामया | “पर जीवॉके घातकों परघात कहते हैं। जिस कर्म - 
के उदयसे शरीरमें परको घात करनेके कारणश्रृत्त पृद्टगल् निष्पन्न होते 
हैं, वह परघात नामकर्म कहलाता है। (घ.,१३/४,४:१०१/१६४/१३ ) 
जैसे-साँपको दाढ़ोंमें बिष, बिच्छूकी पूछें पर दुःखके कारणभृत 
पृदगलॉका सं चय, सिंह, व्याघ और छबल (शबल-चीता ) आदियमें 
(तोक्ष्ण ) नख और दन्त तथा सिंगी, बर्यनाभि और धतूरा आदि 
बिबै ले वृक्ष परको दुःख उत्पज्ञ करनेबाले हैं । 


जैने्त सिद्धान्त कोंदा 


परचतुष्टय 


#* परघात प्रकृतिकी बन्ध उदय सर्व प्ररूपणा तथा 
तत्सम्बन्धी शंका समाधान---दे० बह वह नाम । 


परचतुष्टय--६० चतुश्य । 
परचारित्र--३० चारित्र/१। 
परतन्त्रवाद--- 


१, मिथ्या ९ कान्‍्तकी अपेक्षा 


शवेतारबतरोपनिषद/(/३ कालः स्वभावों नियतियहच्छाभ्रूतानि मोनिः 
पुरुषेति चित्तस्‌ । संयोग एपा न त्वात्मभाबादात्माप्यनीश: सुखदुःख- 
हेतु: ।2। "“आत्माकों यह सुख व दुःख स्वयं भोगनेसे नहीं होते, 
अपितु काल, स्वभाव, नियति. यहच्छा, पृथ्वी आदि चार भ्रृत, 
योनिस्थान, पुरुष व चित्त इन नौ आतोंके स॑योगसे होता है, क्योंकि 
आत्मा दुःख-पुख भोगनेमें स्वत॒न्त्र नहीं है। 


२, सम्यगेकान्तकी अपेक्षा 


प्र, सा,त, प्रश/परि,/नय न॑० २६९, ३४. अस्वभावनग्रेनायस्कारनिशित्त- 
तोध्णविशिख़वरसंस्कारसार्थ बयकारि ।३४। ईश्वरनमेन घाप्रीहटा- 
वलेह्मानपान्थवालकव॒त्पारतत्त्यभोक्त ।३४॥ “आत्मद्रव्य अस्व- 
भावनयसे संस्कारकों सार्थक करनेवाला है ( अर्थाद आत्माकों अस्ब- 
भावनयसे संस्कार उपयोगी है), जिसकी ( स्वभावसे नोक नहाँ 
होती, किन्तु संस्कार करके ) छुहारके द्वारा नोक निकाली गयी हो 
ऐसे पैले बराणकी भाँति ।२९॥ आत्मद्रव्य ईश्वरनयसे परतलन्त्रता 
भोगनेबाला है, धायको दुकानपर पिलाये जानेवाले राहगीरके 
बालककी भाँति । 


* डपादान कारणकी मी कथंचित्‌ परतन्त्रता--- 
“-दे० कारण/!7/३। 


परत्वापरत्व-- बे, द,./७२/२१/२५०३ एकदिबकाभ्यामेककाला- 
म्यां संनिकृष्टविग्रकृष्टम्यां परमपर/ च ।२१।*चपरत्व और अपरत्व 
दो प्रकारसे होते हैं। एक वेशसम्धन्धसे दूसरे कालसम्बन्धसे। 
( स.सि,((/२२/२६२(/१० ) 

रा, वा.(६/२२/२२/४८१५/२३ क्षेत्रप्रशंसाकाल निमित्ते परस्वापरत्वे। तत्र 
क्षेत्रनिमित्ते तावदाकाशप्रवेदाल्पबहुत्वापैश्े ॥ एकस्यां दिशि बहूना- 
काद्प्रदेशानतीत्य स्थितः परः, ततः अब्पानतीत्य स्थित्तोडपरः। 
प्रधंंसाकृते अहिंसादिभ्रशस्तगुणयो गाद्‌ परो धर्मः, तद्विपरीतो5धर्मो- 
5परः इति। कालहेतुके दातबर्ष: परः, षोडद्ावर्षोषपर इति॥ « 
१, परत्व और अपरल क्षेत्रकृत भी हैं जैसे-दूरबर्ती पदार्थ 'पर' 
और समीपवर्ती पदार्थ 'अपर' कहा जाता है। २. गुणकृत भी 
होते हैं जैसे अहिंसा आदि प्रशस्तगुणोंके कारण धर्म 'पर' और अधर्म 
'अपर' कहा जाता है। ३. कालकृत भी होते हैं जैसे--सौ वर्षबाला 
वृद्ध 'पर' और सोलह बर्षका कुमार 'अपर' कहा जाता है। 

परद्रव्य-- मो, पा,/मू./१७  आदसहाबादण्णं सश्चित्ताचित्तमिस्सिय॑ 
हब | त॑ परदव्व॑ भणिये अवितत्थ' सब्बदरसों हि ।१७।७ आत्म स्व- 
'भावसे अन्य जो कुछ सचित्त (स्त्री, पृत्रादिक) अचित्त ( धन, 
धान्‍्यादिक ) मिश्र ( आश्रृषण सहित मनृष्यादिक ) होता है, वह 
सबे परद्व्य है। ऐसा सर्बज्ञ भगवाचूने सत्यार्थ कहा है १७ 

प, प्र.मू./९/११३ ज॑ णियदव्वहँ भिण्थु जड़ त॑ पर-दव्बु वियाणि। 
पृग्गलु धम्माधम्मु गहु कालु वि पंचम जाणि ।११३। 

प, प्र./टी./३/१०८/२२७२ रागादिभावकर्म-प्वानावरणादिद्वव्यकर्म दरी- 
रादिनोकर्म व्‌ बहिविषये मिथ्यात्वरागादिपरिणतासंबृतजनो5पि 
परद्रन्य॑ भण्यते । 


परम 


प. प्र,/टी.(२/११०/२२८/१४ अपध्यानपरिणाम एवं परसंसर्गः। नन्‍जो 
आत्म पदार्थसे जुदा जड़पदार्थ है, उसे परद्रव्य जानों। और बह 
परद्रव्य पुदगल, धर्म, अधर्म, आकाश और पाँचवाँ काक्षद्रव्य मै सब 
परद्रव्य जानो !११३। अन्दरके विकार रागादि भावकर्म और बाहर- 
के शरीरादि नोकम तथा मिथ्यात्व व रागादिसे परिणत असंयत जन 
भी परद्रव्य कहे जाते हैं ।१०५। बास्त॒बमें अपध्यान रूप परिणाम ही 
परसंसर्ग ( द्रव्य ) है (११० 

प्रनिभ्ित्त--३० निमित्त|१) 

परभविक प्रकृतियाँ--३० प्रकृति बंध।२। 

परस-- 

१. पारिणामिकमावके अथर्में 


न. च, बृ.|३४७-३४६ अत्पित्ताइसहाबा मुर्संठिया जत्थ सामणबिसेसा। 
अवरुप्परमविरुद्धा त॑ णियत्तच्च॑ हुवे परम ।३४५७ होऊण जत्थ णट्ठा 
होसंति प्रणोषषि जत्थपज्जाया | बट्टंता बदट॑ति हु तं 'णिमतचूच॑ 
हवे परम ३४८। णासंतो बि ण णट्टो उप्पण्णो णेव संभव॑ जंतो | संतों 
तियालबिसये त॑ णियतच्च॑ हजे परम॑ ।३५६। «जहाँ सामान्य और 
विद्देषरूप अस्तित्वादि स्वभाव स्व व पर की अपैक्षा विधि निषेध 
रूपसे अविरुद्ध स्थित रहते हैं, उसे निज परमतत्त्व या बस्तुका 
स्वभाव कहते हैं।३४७ जहाँ प्रूवकी पर्याय नष्ट हो गयी हैं तथा 
भावी पर्याय उत्पन्न होवेंगी, और बर्त मान पर्याय वर्त रही है, उसे 
परम निजतक्त्व कहते हैं ३५८ जो नष्ट होते हुए भी नष्ट नहीं होता 
और उत्पन्न होते हुए भो उत्पन्न नहीं होता, ऐसा त्रिकाल विषयक 
जीब परम निजतत्त्व है। 

आ, १./६ पारिणामिकभावप्रधानत्वेन परमस्वभावः। ““बस्तुमें पारि- 
णामिक भावप्रधान होनेसे वह परमस्वभाव कहलाता है । 


नि.सा,/ता, बृ,/११० पारिणामिकभावस्वभावेन परमस्वभाव:-“'स पश्मम 
भाव:---उदयोदीरणक्षयक्षयोपशमविविधविकारविवर्जितः।. अतः 
कारणादस्मैकस्यथ परमत्वस्‌ हतरेषां चतुर्णाँ बिभावानामपरमत्वम्‌। 
० (भव्यको) पारिणामिक भावरूप स्वभाव होनेके कारण परमस्वभाव 
है। वह पंचमभाव उदय, उदीरणा, क्षय, क्षमोपशम ऐसे बिविध 
बिकारोंसे रहित है। इस कारणसे इस एकको परमपना प्राप्त है, छेष 
चार विभाबोंकों अपरमपना है। 
२, शुद्धके अर्थमें 

प॑, का,/ता, बृ,(१०४/१६६/१६ परमानन्दक्षानादिगुणाधारत्वात्परदान्देन 
मोक्षो भण्यते । परम आनन्द तथा ज्ञानादि गरुणोंका आधार हो नेसे 
से 'पर' दब्दके द्वारा मोक्ष कहा जाता है । 

प, प्र,/टी./(/१३/११. परमो भावकमंद्रव्यकम नोकम रहितः । * परम 
अर्थात्‌ भावकर्म , द्रव्यकर्म व नोकमंसे रहित । 

दर, सं /टी.[2६/१६७/६ 'परमं' परमोपेक्षालक्षणं---शुद्धोपयोगाबिनाभूत॑ 
परम॑ 'सम्मचारित' सम्यकचारित्र ज्ञातव्यम्‌। “'परम॑' परम 
उपेक्षा लक्षणबतला (संसार, दारीर असंयमादिमें अनादर) तथा«* 
शुद्धोपयोगका अविनाभूत उत्कृष्ट 'सम्मचारित्त” सम्यग्चारित्र जानना 
चाहिए। 


2. ज्येष्ठ व उत्कृष्टके अथमें 


घ, ६(४.१,४४१/६ परमो ज्येष्ठः । «परम दाब्दका अर्थ ज्येष्ठ है । 

घ. १३/४,५५६/३२३/३ कि परमस्‌। असंखेज्जलोगमैत्तसंगमबियप्पा । 
व यहाँ ( परमावधिके प्रकरणमें ) परम शब्दसे असंख्यात लोकमात्र 
संयमके विकत्प अभीष्ट है। 

मो, पा,टी,/६/३०५/१८ परा उत्कृष्टा प्रत्यक्षकक्षणोपलक्षिता मा प्रमाणं 
यस्येति परमः अथवा परेषां भष्यप्राणिनां उपकारिणी मा लक्ष्मीः 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


परम बह त 


समबदारणविभृतियस्थेति परमः । «»'परा' अर्थाद उत्कृष्ट और 'मा' 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष लक्षणसे उपलक्षित प्रमाण, ऐसा उत्कृष्ट प्रमाण (केबल- 
ज्ञान) जिसके पाया जाये सो परम है-वे अहंत है। अथवा 'पर' 
अति अन्य जो भव्यप्राणी 'मा' अर्थात उनकी उपकार करनेबाली 
लक्ष्मी रूप समवसरण विभूति, यह जिसके पायी जाये ऐसे अई्डंत 
परम हैं। - 

४, एकार्थवाची नाम 


न« घ, बृ.|४ तच्च॑ तह परमट्ठ॑दव्बसहाबं तहेब परमपर । थेय॑ पुद्ध' 
परम॑ एयट्टा हुँति अभिहाणा |४। »तत्त्ब, परमार्थ, ब्रव्यस्वभाव, पर, 
अपर, ध्येय, शुद्ध और परम ये सब एक अर्थके वाचक हैं ।४। 

त, अनु./१३६ माध्यस्थ्यं समतोपैक्षा बैराग्य॑ साम्यमस्पृष्ठा | वैतृष्ण्य॑ 
परमः शास्तिरिस्येकार्थोषइभिधीयते १३६ «माध्यस्थ्य, समता, 
उपेक्षा, बैराग्य, साम्य, अस्पृहठा, बैठृष्ण्य, परम, और शान्ति मे सब 
एक हो अर्थको लिये हुए हैं।१३६। 


परस अदेत---निर्विकक्प समाधिका अपरनाम-दे० मोक्षमार्ग/२/६। 
परम एकत्व--« गन 

परमस्षि---६० ऋषि । 

परमगुरु--३० युरु/१ | 

परसज्योति--वनर्विकल्प समाधिका अपरनाम दे० मोक्षमाग/२/६ । 
परमतत्त्व-- 
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परमतत्वज्ञान--- | 

परमधमं--३० धर्म/१ । 

परमसध्यान--|निबिकल्प समाधिका अपरनाम दे० मोक्षमार्ग २६ । 
परमबत्रह्य-- शी 


परमभावशप्राहकनय--द० नय/! ए/६ | 


परसभेदज्ञान--निर्विकल्प समाधिका अपरनाम-दे० मोक्षमार्/ 
२/५। 


परमविष्णु-- न्‍ 


परमवीतरागता-- 4६ 
परमसमता-- ह 
परमसमरसोभाव-- न 
परमसभाधि-- $) 
परमस्वरूप -- कर 
परमस्वास्थ्य -- | 
परमहंस-- | 


परमाणु-- पह॒गल दब्यके अन्तिम छोटेसे छोटे भागको परमाणु 
कहते हैं। सुक्ष्मताका द्योतक होनेसे चेतनके निर्निकल्प सूक्ष्म भाव 
भी कदाचित परमाणु कह दिये जाते हैं। जैनदर्शनमें पृथिवी 
आदिके परमाणुओंमें कोई भेद नहों है। सभी परमाणु स्पश, रस, 
गन्ध व वणवाले होते हैं। स्पश गुणकी हसकी, भारी या कठोर 
नरमरूप पर्याय परमाणुमें नहों पायी जाती है, क्‍योंकि बहु संयोगी 
द्रब्यमें ही होनी सम्भव है। इनके परस्पर मिलनेसे ही पृथिबी 
आदि त्तत्त्वोंकी उत्पत्ति होती है। आदि, मध्य व अन्तकी कल्पनासे 
अतीत होते हुए भी एकप्रदेशी होनेके कारण यह विद्ञाऑबाला 
अनुमान करनेमें आता है! 


परमाणु 


परमाणुके भेद थध छक्षण तथा अस्तित्वकी 
सिद्धि 
परमाय्ंपरमाणु सामान्यका लक्षण । 
क्षेत्रका प्रमाणविशेष । 
परमाणुके मेद । 
कारण काये परमाणुका लक्षण । 
जघन्य उत्कृष्ट परमाणुके लक्षण । 
द्रव्य व भाव परमाणुके रुक्षण । 
परमाणुके अस्तित्व सम्बन्धी शंका समाधान । 
आदि, मध्य, अन्तद्दीन मी उसका अस्तित्व है । 
परमाणुमें स्प्ांदि गुणोंकी सिद्धि । 


परमाणु निर्देश 

प्रमाणु मूत है । 

वास्तवमें परमाणु ही पुद्गल द्रव्य है। 
परमाणुमें जाति मेद नहीं है । 
सिद्धोंगत परमाणु निष्किय नहीं । 
परमाणु अदब्द है । 

परमाणुकी उत्पक्तिका कारण । 
परमाणुका कोकमें अवस्थान क्रम । 
छोक स्थित परमाणुओंमें कुछ चकित है कुछ अचलित । 
अनन्त परमाणु आजतक अवस्थित दैं | 

नित्य अवस्थित परमाणुओंका क्यंचित्‌ निषेध । 
परमाणुमें चार गुणकी पाँच पर्याय द्वोती दैं । 
परमाणुकी सीधी व तिरछी दोनों प्रकारकी गति 
सम्मव है । “--दे० गति/१॥ 


-वे० मूर्त/२। 


परमाणुमें कर्थंथित्‌ सावयव व निरवयवपना 


परमाणु आदि, मध्य व अन्तहीन द्वोता है। 

परमाणु अविभागी व एकप्रदेशी होता है । 

अप्रदेशी या निरवयवपनेमें हेतु । 

परमाणुका आकार । 

सावयवपनेमें हेतु । 

निरवयव व सावयवपनेका समन्वय । 

परमाणुमें परस्पर बन्ध सम्बन्धी । --दे० स्कंघ[२। 
स्कन्पर्मे परमाणु परस्पर सर्वदेशेन स्पश करते दें या 
| एकदेशेन । -दे० परमाणु/३/६ | 
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१. परमाणुके भेद व लक्षण तथा उसके अस्तित्वको 
सिद्धि 


१, परमाथ परमाणु सामान्यका छक्षण 


ति. प.(१/६६ सत्येण सुतिबस्रेण छेत्त भेत्तुं च ज॑ किरस्सक्क। जलयण- 
लादिहि णासं ग एदिसो होदि परमाणु ।६६! »जो अत्यन्त तीक्ष्ण 


बैनेय सिद्धान्त कोश 


परमाणु 


इस्त्रते भी छेदा या भेदा नहों जा सकता, तथा जल और अग्नि 
आदिके द्वारा नाशको प्राप्त नहीं होता, बह परमाणु है ६६ 

स, सि,/सृ.पू./प. प्रदिश्यन्त इति प्रदेशाः परमाणब: (३/३८/१६९/६) 
प्रवेशमात्रभाविस्पर्द दिपययासप्रसबसाम थ्येनाण्यन्ते दग्दन्त इध्यणब: । 
( ४/२४/२६७/३ ) >प्रवेश शब्दकी व्युत्पक्ति 'प्रदिश्यन्ते' होती है। 
इसका अर्थ परमाणु है !(२/३८)। एक प्रदेशमें होनेबाले स्पर्शादि 
पर्यायकों उत्पन्न करनैकी सामर्थ्य रूपसे जो 'अण्यन्ते' अर्थाद्‌ कहे 
जाते हैं बे अगु कहलाते हैं। (रा. वास्‍/४/२६/१/०६१/११) 

ज, प॑ं,/१३/१७ जस्स ण कोइ अणुदरों सो अणुओ होदि सब्बदव्याणं। 
जाबे पर अणुत्त तं परमाणु मुणेयव्बा ।१७। »सब व्रग्योमें जिसको 
अपेक्षा अन्य कोई अगुत्तर न हो बह अणु होता है। जिसमें अध्यन्त 
अणुत्य हो उसे सब द्रव्योंमें परमाणु जानना चाहिए ।१७ 


२, क्षेत्रका प्रमाण विशेष 


ज, १,/१३२१ अर॒ठ॒हिं तेहि णेया सण्णासण्णहिं तह य दब्बेहि। 
बबहारियपरमाणु णिद्दिटूठो सब्बदरिसीहिं।२१ “आठ सनन्‍्नासन्‍्न 
द्रण्योंसे एक व्याबहारिक परमाणु ( त्रुटिरेणु ) होता है। ऐसा सर्ब- 
दर्शियॉने कह है। (विशेष दे० गणित/१) 


३. परमाणुके भेद 


ने, थे. बृ.|१०१ कारणरूबाणु कज्जरूबों वा।“११०१ परमाणु दों 
प्रकारका होता है--कारण रूप और कार्यरूप | (नि, सा./ता. डृ./२५) 
(प्र, सा,/ता, वृ.(८०/१३६/१८) । 

नि, सा,ता, बृ./२६ अणवश्चतुर्भेदा: कार्यकारणजघस्योंरकृष्टभेदें: । 
नअणुओंके (परमाणुआँके) चार भेद हैं। कार्य, कारण, जधन्य और 
उत्कृष्ट । 

प॑, का,/ता, वृ./१४२/२२६/१६ वन्‍्यपरमारणूं भावषरमाणुं-*। “परमाणु 
दो प्रकारका होता है--द्रग्य परमाणु और भाव परमाणु । 


३, कारण काय परमाणुका छक्षण 


नि. सा./म्‌,२६ घाउचउक्कस्स पुणो ज॑ हेऊ कारण॑ति त॑ णेयो । ख॑धाणं 
अबसाणो णादव्बो कज्जपरमाणु।२४। ७फिर जो (पृथ्बो, जल, तेज 
और वायु इन) चार धातुओँका हेतु है, वह कारण परमाणु जानना, 
स्कन्धोंके अवसानकों (पृथक्‌ हुए अविभागी अन्तिम अंशको) कार्य 
परमाणु जानना ।२६। 


प॑,का./ता. बृ,/८०/११६/१७ योप्सौ स्कन्धानां भेदको भणितः स कारण- 
परमाणुरुच्यते यस्तु कारकस्तेषां स कारणपरमाणुरिति । «स्कन्धों के 
भेदको करनेबाला परमाणु तो कार्यपरमाणु है और स्कन्धोंका निर्माण 
करनेबाला कारण परमाणु है। अर्थात्‌ स्कत्धके विघटनसे उत्पन्न 
होनेवाला कार्य परमाणु और जिन परमाणुओंके मिलनेसे कोई स्कनन्‍्घ 
बने वे कारण परमाणु हैं। 


५. ज़घन्य व उत्कृष्ट परमाणुके छक्षण 


नि, सा./ता, वृ./२४ जघन्यपरमाणुः स्निग्धरूश्नगुणानामानन्त्याभावात्‌ 
समविषमबन्धयोरयोरय हत्यर्थ: । स्निग्धरूक्षगुणानामनन्तत्वस्यौपरि 
द्वाभ्यां बतुर्भिः संबन्धः त्रिभिः पठ्चभिनिषममन्धः | अगमुस्कृष्ट- 
परमाणु: | «वही ( कारण परमाणु ), एक गुण स्निग्धता या रूक्षता 
होनेसे सम या विषम घन्धको अयोग्य ऐसा जघन्य परमाणु है--ऐसा 
अर्थ है। एक गुण स्निग्धता या रूक्षताके ऊपर-दो गुणबाले और 
चार गुणबलेका सम बन्ध होता है, तथा तीन गुणवालेका और पाँच 
गुणघालेका विषम बन्ध होता है--यह उत्कृष्ट परमाणु है। 


१४ 


१. परमाणुके भेद व लक्षण “ 


६. अब्य व भाव परमाणुका कक्षण 


प॑. का,/ता, बृ./१५२/२१६/१७ द्वव्यपरमाणुदाब्वेन द्रव्यसृक्ष्मप्य॑ ग्राहां 
भावपरमाणुदम्वेन व भावसूक्ष्मर्ण॑ न च॒ पृद्वगलपरमाणु: ।'*दव्य- 
हाब्देनास्मद्रव्यं ग्राह्॑ तस्म तु परमाणुः। परमाणुरिति कोर्र्थः। 
रागाद्य॒पाधिरहिता सृक्ष्मावस्था । तस्या सूश्ष्मत्व॑ कथमिति चेद्‌। 
निर्विकल्पसमाधिबिषयादिति ग्रव्यपरमाणुशब्दस्य व्याख्यान । भाव- 
शब्देन तु तस्मैवात्मद्रव्यस्य स्वस॑ वेद नज्ञानपरिणामो प्राह्मः तस्य भाव- 
स्य परमाणु: । परमाणुरिति कोएर्थ:। रागादिविकश्परहिता सुक्ष्मा- 
बस्था । तस्या; सूक्ष्मत्ब॑ कथमित्ति चेत्‌। हल्द्रिममनोंविकल्पाबिषया- 
दिति भावपरमाणुशब्दस्य व्यास्पानं ज्ञातव्यं ।७द्रव्यपरमाणुसे दृढय- 
की सृक्ष्मता और भाव परमाणुसे भावकी सूक्ष्मता कही गयी है । उसमें 
पुद्वगल परमाभुका कथन नहीं है।*-*“दव्य दाब्दते आत्म द्व्य अरहण 
करना चाहिए उसका परमाजृ अर्थात्‌ रागादि उपाधिसे रहित उसकी 

* सूक्ष्माबस्था, क्‍योंकि वह निबिकणप समाधिका विषय है। हस प्रकार 
द्रव्य परमाणु कहा गया ! भाव दब्दसे उसही आत्म द्रव्यका स्वसंवे- 
दन परिणाम ग्रहण करना चाहिए। उसके भावका परमाणु अर्थात्‌ 
रागादि विकल्प रहित सृक्ष्मावस्था, क्योंकि वह हम्द्रिय और मनके 
बिकल्पोंका विषय नहीं है।इस प्रकार भावपरमाणु दब्दका व्याख्यान 
जानना चाहिए । (प, प्र,/टी./२/३३/१५३/२) । 

रा, बा./हिं./६/२७/७३३ भाव परमाणुके क्षेत्रकी अपेक्षा तो एक प्रदेश है। 
व्यवहार कालका एक समय है। और भाब अपेक्षा एक अधिभांगौ 
प्रतिच्छेद है। तहाँ पुद्गगलके गुण अपेक्षा तो स्पर्श, रस, गन्ध, बर्णके 
परिणमनका अंश लीजिए । जोबके गुण अपेक्षा ज्ञानका तथा कषाय- 
का अंश ली जिए । ऐसे द्रव्य परमाणु ( पृद्ंगल परमाणु ) भाव परमाणु 
( किसी भी द्रव्यके गुणगका एक अविभागी प्रतिच्छेद ) यथा सम्भव 
सममना । 


७. परमाणुके भस्तित्व सम्बन्धी शंका समाधान 


रा, वा,/४/११/४४४४/६ अप्रदेशत्वादभावः ( परमाणु ) खरविषाणबदिति 
चेत; नः उक्तत्वात्‌ ।४।-- अरदेशमात्रो पणु:, न खरबिषाणवदप्रदेश इति। 

रा. वा,(४(२६/१४-१४/४६२/२३ कथं पुनस्तैषामणुनामर्यन्तपरोक्षाणाम्‌ 
अस्तित्वावसीयत हति चेत। उच्यते-तदस्तित्ब॑ कार्यलिडगत्बात 
१४--“नासत्मु परमाणुषु शरीरेन्द्रियमहाभूतादिलक्षणस्य कार्यस्य 
प्रादु्भाव हृति | « प्रश्न--अप्रदेशी होनेते परमाणुका ख़रविषाणकी 
तरह अभाव है। उत्ता-नहीं, क्योंकि पहले कहा जा चुका है कि 
परमाणु एक प्रवेशी हैन कि स्बंधा प्रदेश झुन्य। प्रश्न--अत्यन्त 
परोक्ष उन परमाणुओंके अस्तित्वकी सिद्धि कैसे होती है ! उत्तर-- 
कार्यलिंगसे कारणका अनुमान किया जाना सर्व सम्मत है। शरीर, 
इन्द्रिय और महाभ्रूत आदि स्कन्‍्ध रूप कार्योंसे परमाभुओंका 
अस्तित्व सिद्ध होता है। क्योंकि परमाणुओंके अभावमें स्कस्ध रूप 
कार्य नहीं हो सकते । 

घ, १४/५,६,०६/५६/२ परमाणुणां परमाणुभावेण सव्वकालमबड्डणाभावादो 
दब्वभागों ण जुज्जदे। ण, पोग्गलभावेण उप्पादविणासवज्जिएण 
परमाणु पि दव्ब्तसिद्धीदों । »प्रश्न-परमाणु सदाकाल परमाणु 
छूपसे अवस्थित नहीं रहते, इसलिए उनमें ब्रव्यपना नहीं बनता ! 
उत्तर-नहों, क्योंकि परमाणुओंका पुदगल रूपसे उत्पाद और बिनाश 
नहीं होता इसलिए उनमें द्रव्यपना भी सिद्ध होता है। 


७» आदि मध्य अन्तहीन सी उसका अस्तिस्व है 


रा.वा./६/११/६/९४५४/६ आदिमध्यान्तव्यपदेश! परमाणोः स्याद्वा, ने बा। 
यद्यस्ति; प्रदेशवफ्त्व॑ प्राप्नोति। अथ नास्ति, खरविषाणवदस्याभावः 
स्मादिति। तन्‍न, कि कारणम्‌ | विज्ञानब॒ध्‌। यथा विह्ञॉनमादि- 
मध्यान्तव्यपदेश भावेष्प्यस्ति तथाणुरपि हृति। उत्तरत्र व तस्या- 


जैंकेदर सिद्धान्त कोश 


परमाणु 


स्तित्व॑ बह्ष्यते |» प्रश्न--परमाणु क्या आदि, मध्य, अश्त सहित है । 
मदि सहित है तो उसको प्रदेशीपना प्राप्त हो जायेगा। और यदि 
रहित है तो उसका खरबिषाणकी तरह अभाव सिद्ध होता है! 
उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे--विज्ञानका आदि मध्य व अन्त 
व्यपदेश न होनेपर भी अस्तित्प है उसी तरह परमाशुमें भी आदि, 
मध्य और अन्छ व्यवहार न होनेपर भी उसका अस्तित्व है। 


९. परमाणुमें स्पर्श्नादि गुणोंकी सिद्धि 


रा० वा.|२/२०१/१३३/१ सुक्ष्मेषु परमाण्वादिषु स्पर्शाविव्मवहारों न 
प्राप्पोति। नैष दोषः, सुक्ष्मेष्यपि ते स्पदादियः सस्ति तल्कार्मेषु 
स्थूलेघु दर्शनानुमीयमानाः, न हारयन्तमसर्ता प्रादुर्भावोष्स्सीति। 

घ, १/१,१,३१/२३८/६ किंतु इन्द्रिमग्रहणमोग्या न भवन्ति । ग्रहणा- 
मोग्यानां कर्थ स व्यपदेश इति चेन, तस्य सर्वदायोग्यरबाभावात्‌ । 
परमाणुगत' सरबंदा न ग्रहणयोग्यश्चेस्न, तस्मैब स्थूलकार्याकारेण 
परिणतौ योग्यत्वोपलम्भात्‌ । » प्रश्न--सृक्ष्म परमाणुओं में स्पर्शादि- 
का व्यवहार नहीं मन सकता ( क्योंकि उसमें स्पदान रूप क्रियाका 
अभाव है ! उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म परमाणु 
आदियें भी स्पर्शादि हैं, क्यों कि परमाणुओं के कार्य रूप स्थूल पदार्थों 
में स्पर्शांदि उपलब्धि देखी जाती है। तथा अनुमान भी किया जाता 
है, क्योंकि जो अत्यन्त असत्‌ होते हैं उनकी उत्पत्ति नहीँ होतो है। 
(घ. १/१,१.३३/२३८/४ ) | प्रश्न--जबकि परमाणुओंमें रहनेवाला 
स्पर्दा इन्द्रियॉँके द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता तो फिर उसे 
स्पश संज्ञा कैसे दी जा सकती है! उत्तर--नहीं, क्योंकि परमाणुगत 
स्पर्शके इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करनेकी योग्यताका सदैव अभाव नहीँ 
है। प्रशश-परमाणुमें रहनेवाला स्पर्श इन्द्रियों द्वारा कभी भी ग्रहण 
करने योग्य नहीं है। उत्तर-नहीं, क्मोंकि, जब परमाणु स्थूल 
रूपसे परिणत होते हैं, तब तदगत धर्मोंकी इन्द्रियों द्वारा ग्रहण 
करनेकी योग्यता पायी जाती है। (अथवा उनमें रूढिके बशसे 
स्पर्शादिका व्यवहार होता है। ( रा वा./२/२० ) । 

, का,/त. प्र,/७८ द्रव्यगुणयोरविभक्तप्रदेशत्वात य एबं परमाणो: प्रदेश:, 
स एव स्पर्शस्थ, स एवं रसस्य, स एव गन्धस्य, स एवं रूपस्येति। ततः 
क्वचित्परमाणौ गन्धगुणे, बबचित गन्धरसगुणमोः. क्न चित्‌ गन्धरस- 
रूपगुणेषु अपकृष्यमाणेषु अविभत्तप्रदेशः परमाणषुरेब बिनश्यतीति। 
न तदपकर्षो युक्त: । ततः पृथिव्यप्तेजोबायुरूपल्य धातुचतुष्कस्यैक 
रब परमाणु: कारणम्‌ । द्रव्य और गुणके अभिन्न होनेसे जो पर- 
माणुका प्रदेश है बही स्पशका है, बही रसका है, बही गन्धका है, 
बही रूपका है। इसलिए किसी परमाणुमें गनध गुण कम हो, किसी 
परमाणुमें गन्धयुण और रसग्रुण कम हो, किसी परमाणुमें गन्धगुण, 
रसग्रुण और रूपयुण कम हो, तो उस गुणसे अभिन्न अप्रदेशों परमाणु 
ही विनष्ट हो जामेगा। इसलिए उस गुणकी न्यूनता युक्त नहीं हैं। 
इसलिए धातु चतुष्कका एक परमाणु हो कारण है। 


ज्फ 


२. परमाणु निर्देश 
9. वास्तवमें परमाणु ही पुद्गर अब्य हे 


ति, १./(१/६६-१०० पुरंति गलं ति जदो पूरणगलणेहि पोग्गल्ञा तेण। पर- 
माणुनच्चिय जादा इय दिद॒ठ दिट्विवावम्हि ।६६। वण्णरस्रगंधफासे 
पूरणगलणाइ सव्बकालम्हि। खंदं पिबकुणमाणा परमाणु पुर्गला 
तम्हा १०० »क्ों कि स्कल्धोंके समान परमाणु भी पूरते हैं, ओर 
गलते हैं, इसलिए पूरण गलन क्रियाओंके रहनेसे वे भी पृद्टगलके 
अन्तर्गत हैं, ऐसा दृष्टियाद अंगमें निर्दिष्ट है ।££। परमाणु स्कन्धकी 
तरह सवकालमें वर्ण, रस, गन्‍्ध और स्प॒ददी, हन गुणोंमें पूरण-गलन- 
को किया करते हैं, हसलिए बे पुइगश ही हैं। (हू. पृ./७३६ ), 
( प॑का.ति.पर,/७६ ) । ः 


२. परमाणु निर्देश 


रा, वा.(४/१/९६/२६/४१४/१६ स्थास्मतमू--अणुनां निरबयवत्वात्‌ पुरण- 


गलनक्रियाभावात्‌ पुद्गलअ्यपदेश्ञाभावप्रसज्ञ इति; तक्न; कि कारणम्‌ । 
गुणापैक्षया तत्सिद्धे:। रूपरसगन्धस्पशगरुक्ता हि परमाणबः एकगुण« 
रूपादिपरिणताः द्वित्रिचतुः-संरूयेयासंख्येयाउनन्तगुणस्वेन बर्धस्ते, 
तथैव हानिमषि उपयास्तीति गुणापैक्षया प्रणगलनक्रियोपपत्तेः पर- 
माणुष्वपि पुट्गगलत्वमबिरुद्धम्‌। अथवा ग्रुण उपचारकक्पनस्‌ पूरण- 
गलनयोः भावित्वाद भृूतत्वान्च कत्यपेक्षया परमाणुषु पृद्वगशत्योप- 
जारः अथवा पुमांसो जोबाः, ते! शरो राहारबिषयकरणोपकरणादि- 
भावेन गिष्यस्त इति पुद्गलाः | अण्वादिधु तदभाबादपुद्वगलत्वमिति 
चैत्‌; उक्तोत्तरमेतत्‌ ।«प्रश्न--अणुओंके निरबयब होनेसे तथा 
उनमें पूरण गलन क्रियाका अभाव होनेसे पृष्टणगल उमपदेदके अभावका 
प्रसंग आता है ! उत्तर-ऐसा नहीं है क्योंकि, गुणोंकी अपेक्षा उसमें 
पुहगलपनेकी सिद्धि होतो है। परमाणु रूप, रस, गन्ध, और सपर्दा- 
से युक्त होते हैं, और उनमें एक, दो, तीन, चार, संज्यात, असंख्यात 
और अनन्त गुणरूपसे हानि-बृद्धि होती रहती है। अतः उनमें भो 
पूरण-गलन व्यवहार माननेमें कोई बाधा नहीं हैं । अथवा पुरुष यानी 
जीव जिनको शरीर, आहार, विषय और हन्द्रिय डपकरण आदिके 
रूपमें निगल - ग्रहण कर वे पृद्गल हैं। परमाणु भी स्कन्ध दक्षामें 
जोबोंके व्वारा निगले जाते ही हैं, ( अतः परमाशु पृद्गल है। ) 


न. चर. यृ/९०१ मुत्तो एयपदेसो कारणरूबोणु कज्जरूबों बा | त॑ खलु 


पोग्गलद॒व्बं॑ खंधा बवहारदों भणिया १०१। *जो मूर्त है, एक प्रदेशी 
है, कारण रूप है तथा कार्य रूप भो है ऐसा अथु ही बास्तवमें 
पुष्टणल द्रव्य कहा गया है। स्कन्‍्धको तो व्यवहारसे पृद्गल द्रव्य 
कह है। (निन्सा,/तानबू,/२६) | | 


३. परमाणुमें जातिमेद नहीं है 


स« सि./१/३/२६६/८ सर्वेदां परमाणुनां सर्वरूपादिमस्कार्यत्वप्राप्तियोग्य- 


त्वाभ्युपगमात। मच केचित्पाथिवादिजातिविशेषयुक्ताः परमाणवः 
सन्ति; जातिसंकरेणारम्भददनात्‌। “सब परमाणुओंमें सम रूपादि 
गुणवाले कार्योके होनेकी योग्यता मानी है। कोई पार्थिव आदि भिन्नर 
भिन्न जातिके अलग-अलग परमाणु हैं यह बात नहीं है; क्योंकि 
जातिका संकर होकर सब कार्योंका आरम्भ देखा जाता है। 


३. सिद्धोंवत्‌ परमाणु निष्क्रिय नहीं 


प॑, का,/त, प्६८ जीबानां सक्रियत्वस्थ भहिरइसाधन कर्मनोकर्मो- 


पक्‍्यरूपाः पुद्गला इति ते पुदंगलकरणाः । तदभावा ज्निःक्रियत्ने 
सिद्धानाम्‌। पुहंगलानां सक्रियत्वस्थ बहिरड्न्‍डसाधन परिणामनिर्व- 
तंकः काल इति ते कालकरणाः। न च कर्मादीनामिव कात्षस्था- 
भाव. । ततो न सिद्धानामिव निष्क्रियत्व॑ पुह्गलानामिति ।७जीवों- 
को सक्रियपनेका बहिरंग साधन कर्म-नोकम के संचय रूप पुदुगल् है; 
इसलिए जीब पुद्गलकरण वाले हैं। उसके अभावके कारण सिद्धोंको 
निष्कियपना है। पुदुगलकों सक्रियपनेका बहिरंग साधन परिणाम . 
निष्पादक काल है; इसलिए पुृश्गल कालकरण बाले हैं। कर्मादिक- 
की भाँति काल (द्रव्य ) का अभाव नहीं होता; इसलिए सिद्धोंकी 
भाँति पुद्ृगलोंको निष्क्रियपना नहीं होता । 


४. परमाणु अशब्द है 


ति, ५ |१/६७---सहकारणमसदूृदं । खंदंतरिदं दव्बं॑ त॑ परमाणु भणं ति 


बुधा ।१७ «जो स्वयं दान्द रूप न होकर भो शब्दका कारण हो 
एबं स्कन्धके अन्तर्गत हो ऐसे द्रव्यकों परमाणु कहते हैं। (ह.पु./७ 
३३); (बे० दूत (२/१) । 


पं, का-/त. प्र,/७८ यथा व तस्य ( परमाणोः ) परिणामबशादब्यक्तो 


गन्धादियुणो 5स्तीति प्रतिशामते, न तथा शब्दोःप्यव्यक्तोप्तीति 


जैनेच््र खिदाय कोश 


परमाणु 


श्ञातुं दकते तस्यैकप्रदेदस्यानेकप्रदेशात्मकेन दाग्देन सहैकत्वविरोधा- 
दिति।. «जिस प्रकार परमाणुको परिणामके कारण अव्यक्त गन्धादि 
गुण हैं ऐसा ज्ञात होता है उसी प्रकार दाब्द भी अब्यक्त है ऐसा 
नहीं जाना जा सकता, क्योंकि एक प्रदेशी परमाणुको अनेकप्रदेशा- 
त्मक दाव्दके साथ एकत्व होनेमें बिरोध है। 


७, परमाणुकों उत्पत्तिका कारण 


घ, १४/४.६/., ६८-६६/१२० वग्गणणिक्ृवणिदाए इमा एयपरदेसियपर- 
माणुपोग्गलद॒व्बबस्गणा णाम कि भेदेण कि संघादेण कि भेदसंघा- 
देण ।६८। उबरिल्लीणं दव्याणं भेदेण ।88।॥ «प्रश्न-वर्गणा निरूपण- 
की अपेक्षा एकप्रदेशी परमाणु पुद्गल-द्र्य-बर्गणा क्‍या भेदसे उत्पन्न 
होती हैं, क्या संघातसे होती हैं, या क्या भेद संघातसे होती हैं 
६८। उत्तर"ऊपरके द्वव्यॉंके (अर्थाद स्कन्‍्धोंके ) भेदसे उत्पन्न 
होती हैं। (त, सु.(६/२७), (स. सि.((/२७/२६६/२), (रा, बा.(॥/२ज 
१/४६४/१०) । 


६. परमाणुका कोकमें अवस्थान क्रम 


त. सृ./(/१४ एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्वगलानाम ।१४॥ 

रा, वा,/४/१३/२/४५६/३२ तद्यथा-एकस्य परमाणोरेकैव आकाह- 
प्रदेशेषषगाहः, द्वयोरेकत्रोभयत्र व बद्धयोरबद्धयोश्व, त्रमाणामेकत्र 
द्योस्त्रिषु व बद्धानामबद्धानां च । एवं संरूगेयासंरूपेयानन्त- 
प्रदेशान। स्कन्‍्धानामेकसंरूयेमासंख्पेयप्रदेशेषु लोकाकारों अवस्थानं 
प्रत्येतव्यप््‌ू + «पुदूगलॉका अवगाह लोकाकादाके एकप्रदेश आदियें 
विकक्पसे होता है।१४। यथा--एक परमाणुका एक हो आकाहझ 
प्रदेशमें अवगाह होता है, दो परमाणु यदि बद्ध हैं तो एक प्रदेशमें 
यदि अबद्व हैं तो दो प्रदेशों, तथा तोनका बद्ध और अबद्ध 
अवस्थामें एक दो और तोन प्रदेशोंमें अबगाह होता है। इसी प्रकार 
मन्धविदेषसे संख्यात-असंख्यात और अनन्त प्रदेशी स्कन्‍्धोंका 
लोकाकाशके एक, संख्यात और असंख्यात प्रदेशोंमें अबगाह सममना 
चाहिए । (प्.सा./त.प्,/११६) । 


७. लोकस्थित परमाणुओंमें कुछ चक्षित हैं कुछ 
भ्रचक्षित 


गो,जी./म्‌./१६३/१०३२ पोग्गलद॒व्बम्हि अपु संखेष्जनादि हवंति चलिदा 
हु। चरिममहक्खंधम्मि य चलाचला होंति पदेसा ॥ *पुद्दंगल द्वव्य- 
विष परमाणु अर द्यणुक आदि संरूयात-असंरूयात अनन्त परमाणु- 
के स्कम्ध ते 'चलित हैं। बहुरि अन्तका महास्कन्धविर्ष केह पर- 
माणु अचलित हैं, बहुरि केह परमाणु चलित हैं. ते यथायोग्य चंचल 
हो हैं। 


«८. अनन्तों परमाणु आज ठक अवस्थित 


चघ. ६|१,६-१,२६/४६/६ एग-बे-तिण्णि समयाहं काऊण उक्षस्सेण मेरुपव्य- 
दादिप्ठ अगादि-अपज्जवसिदसरूवेण संद्राणाबट्टाणुबलं भा । पुद्गलों 
' का एक, वो, तीन समयोंको आदि करके उत्करषतः मेरु पबत आदि- 
में अनादि-अनन्त स्वरूपसे एक ही आकारका अवस्थान पाया 
जाता है । 

घ. ४/१,/,४गा, १६/३२७ बंघह जहुत्तहेद्‌ सादियमध णादिय॑ चावि 
हट [अदोदकाले वि सब्वजोवेहि सव्वपोग्गलणमर्ण तिभागों 
सव्बजीवरासीदो अ्॑तगुणों, सव्बजोबरासिउवरिमबग्गादो अ॑त- 
गुणहीणो, पोग्गलपुंजो भुत्तुज्फिदो । (घ.४/१,५,४३२६/३) | “पुद्रगल 
परमाणु सादि भो होते हैं, अनादि भो होते हैं और उभय रूप भी 
होते हैं।१९। अतोत कालमें भो सर्व जोबॉके द्वारा सर्वपुदगलोंका 
अनस्तनाँ भाग, सर्व जीवराशिसे अनन्तगुणा, और सर्व जीबराशिके 


१६ 


३. परमाणुओंमें क्थंचित्‌ सावयव निरवयबपना 


उपरिम बर्गसे अनस्तगुणहीन प्रमाणबाला पुह्गलपुंज भोगकर छोड़ा 
गया है। ( अर्थाव्‌ शेषका पृट्टगल पुंज अनुपयुक्त है। ) 

रतो,वा,/२/भाषा,/१/४/१२/८४ ऐसे परमाणु अनन्त पड़े हुए हैं' जो आणज- 
तक स्कन्घरूप नहीं हुए और आगे भी न होवेंगे। (शलो.वा,२/भाषा/। 
१/४/८-१०१०३/१० ) । 


९, नित्य अवस्थित परमाणुओंका कथंचित्‌ निषेध 


रा.बा,/६/२६/१०/४७६२/११ न चानादिपरमाणुर्नाम कश्षिद स्ति भेदादणु! 
(त,सू,/(/२७ ) हृति बचनाव्‌ ।७अनादि कालसे अबतक परमाणुकी 
अबस्थामें ही रहनेवाला कोई अणु नहीं है। क्योंकि सृत्रमें स्कत्घ 
भेदपूर्षक परमाणुओंकी उत्पत्ति गतायी है। 


१०. परमाणुमें चार गुणोंकी पाँच पर्याय होती हैं 


प॑,का,/मू, ५१ एयरसवण्णगंधे दो फास-..। ख॑ंधंतरिदं दव्वं परमाण त॑ 
बियाणाहि (६६/--वह परमाणु एक रसवाला, एक वर्णवाला, एक 
गन्धवाला तथा दो स्पशंबाला है। स्कन्‍्धके भीतर हो तथापि द्रव्य 
है ऐसा जानो । (ति,प,/१/६७); ( न.च.बृ,/१०२ ); ( रा,वा,(३(३८/६/ 
२०७/२६ ); ( ह.पु./७/३३ ); ( म.पु,/२४/१४८ ) | 

रा.वा.४/२१/१३-१४/४६६/१८ एकरसबर्ण गन्धोउणु::-१३। द्विस्पर्शों'"* 
१४।---को पुनः दौ स्पशों । शीतोष्णस्पर्दयोरन्यतरः स्निग्धरूक्षयो- 
रन्यतरश्व। एकप्रदेशत्वादृबिरो धिनोः मुगपदनबस्थानम्‌ । ग्रुरुलघु- 
मृवुकठिनस्पर्शानाँ परमाणुष्वभावः, स्कनन्‍्धविषयत्वात्‌ । परमाणुमें 
एक रस, एक गन्ध, और एक वर्ण है। तथा उसमें दीत और उष्णमें- 
से कोई एक तथा स्निग्ध और रूक्षमेंसे कोई एक, इस तरह दो 
अबविरोधी स्पर्श होते हैं। गुरु-लछु और मृदु व कठिन स्पर्श 
परमाणुमें नहीं पाये जाते, क्योंकि वे स्कन्धके विषय हैं । 
( नि.सा,/ता.बू,/२७ ) । 


३. परमाणुओंमें कथथंचित्‌ सावयव निरवयवपना 
4. परमाणु भादि, मध्य थ अन्त दीन होता है 


नि.,सा./मृू.(३६ अत्तादि अत्तमज्म अत्तंतं णेव इंदिए गेज्म | अविभागी 


ज॑ दव्म॑ परमाणु ज॑ वियाणाहि ।२६। 


नि. सा,/ता.बृ./२६ यथा जीबानां नित्यानित्यनिगोदादिसिद्धक्षेत्रपर्थ- 


च्तस्थितानां सहजपरमपारिणामिकभावसमाश्रयेण सहजनिश्चय- 
नमेन स्वस्वरूपादप्रच्यवनवन्त्वमुक्तम, तथा परमाणुद्रव्याणां पश्चम- 
भावेन परमस्वभावस्वादात्मपरिणतेरात्मेबादिः, मध्यो हि आत्म- 
परिणतेरात्मैब, अन्तो५पि स्वस्यात्मैव परमाणु: | «स्वय॑ ही जिसका 
आदि है, स्वयं ही जिसका अन्त है ( अर्थात्‌ जिसके आदिमें, अन्तममें 
और मध्यमें परमाणुका निज स्वरूप ही है ) जो इ्न्द्रियॉसे ग्राह्म नहीं 
है और जो अबिभागी है, बह परमाणु द्रव्य जान ।२६। ( स,सि,|४[ 
२४५/२६७ पर उद्घृत ) ( ति.प.(१/६८ ); ( रा.वा/३/३८/६/२०७२४) 
( रा.बा,/१/२६/१/४६१/१४ में उद्दछ्त ); ( ज-प,(१३/१६ ); ( गो,जो | 
जी ,प्र.(६४|१००६ पर उद्दछृत ) जिस प्रकार सहज परम पारिणाभिक 
भावकी विवक्षाका आश्रय करनेवाले सहज निश्चय नयकी अपेक्षासे 
नित्य और अनित्य निगोदसे लेकर रिद्ध क्षेत्र पर्यन्त विद्यमान 
जोबोंको निजस्बरूपसे अच्युतपना कहा गया है, उसी प्रकार पंचम 
भावकी अपेक्षासे परमाणु द्रव्यका परम स्वभाव होनेसे परमाणु स्वयं 
ही अपनी परिणतिका आदि है, स्वयं ही अपनी परिणतिका मध्य 
है, और स्वयं ही अपनी परिशतिका अन्त भी है। 

पं, क,/त,प्र,/७८ परमाणोहिं सूर्तत्वनिबन्धनभूताः स्पर्शरसगन्धवर्णा 
आवेशमाश्रेणेब भिद्यन्ते; बस्तुतस्तु मथा तस्य स एवं प्रदेश आदिः, 
स॒ एव मध्य, स एवान्तः इति।«मूर्ततवके कारणभूत स्पद्दी-रस-गन्ध- 
बर्णका, परमाणुसे आदेदा मात्र द्वारा ही भेद किया जाता है; 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


परमाणु 
बस्तुतः**“परमाणुका बही प्रदेश आदि है बही मध्य, और बहा भ्रदेदा 
धन्त है । 


३, परमाणु अविमागी व एकप्रदेशी होता है 


त.सून॥/११ नाणोः ।१९«परमाणुके प्रदेश नहीं होते ।११॥ 
प्र,सा,/मू.११७---अपदेसो परमाणु तेण पदेनश्चुब्भवों भणिदों १३७। ७ पर- 
माणु अप्रदेशी है; उसके द्वारा प्रदेशोद्धव कहा है। ( ति,प./१/६८ ) 
प॑. का,/मू./०७ सब्देंसि खंघाणं जो अंतो त॑ वियाण परमाणु। सो 
ससस्‍्सदों असद्ो एक्‍्को अविभागी मुत्तिभवों ।७७।०सर्व स्कधोंका 
अन्तिम भाग उसे परमाणु जानो। बह अविभागी, एक शाश्बत, 
मूर्तिप्रम और अबुद्ध है। (निसा,/व्‌./२६); (ति,प,/१/६६); 
(ह.पु./७/३२ ) 

पं का./मू,७६००परमाणु चेब अविभागी ।७॥। »अविभागी बह सचमुच 
परमाणु है। ( मृ.आ,/२३१ ); (ठि.प,/१/६६ ); (घ.१४६:११४गा. 
३१३)५ 


३. अप्रदेशी या निरवयवपनेमें हेतु 


स,सि,/४/११/२७६/६ अणोः 'प्रदेशा न सन्ति' हति बाक्यशेषः । कुती न 
सन्तीति चेत | प्रदेशमात्रत्यात। यथा आकाशप्रदेशस्मैकस्य प्रदेद- 
भेदाभावादप्रवेदात्वमेबमणोरपि प्रदेशमात्रत्वाध्प्रदेशभेदाभावः | किच 
ततोएल्पपरिणामाभावात्‌ । न हाणोरक्पीयानन्योषस्ति, सतोष्स्य 
प्रदेशा भिद्यरत््‌। ( अतः स्वयमैथाद्यन्तपरिणामत्वादप्रदेशो5णुः"* 
यदि हाणोरपि प्रदेद्ाः स्युः; अणुत्वमस्य न स्यात प्रदेशप्रचयरूपत्वात, 
तत्पदेशानामेवाणुत्ब॑ प्रसज्येत ( रा.बा« ) ७ परमाणुके प्रदेश नहीं होते, 
यहाँ सच्ति यह वाक्य शेष है। प्रश्न-परमाणुके प्रदेश क्‍यों नहीँ 
होते ! उत्तर-क्र्योंकि बह स्वयं एक प्रदेश मात्र है। जिस प्रकार एक 
आकाश प्रदेद्में प्रदेशभेद न होनेसे बह अप्रदेशी माना गया है उसी 
प्रकार अशु स्वय॑ एक प्रदेश रूप है इसलिए उसमें प्रदेश भेद नहीँ 
होता । दूसरे अभुसे अल्प परिमाण नहीं पाया जाता। ऐसी कोई 
अन्य बस्तु नहीं जो परमाणुसे छोटी हो जिससे इसके प्रदेश भेदको 
प्राप्त होबें । ( अतः स्वयमेब आदि और अन्त होनेसे परमाणु अप्रदेशी 
है। यदि अणुके भी प्रदेशप्रचय हों तो फिर बह अणु ही नहीं कहा 
जायेगा, किन्तु उसके प्रदेश अणु कहे जायेंगे। ( रा.वा.।४/११/ 
१-३/४५४/११ ) । 

ह. पृ.|७३४-३६ नाशबूबानार्थतत्त्बज्षै न भोपशानां समन्‍्ततः। षटकेन 
युगपक्चोगारपरमाणो! षडंशता ।३४। स्वत्पाकादषर्ड शाश्च परमाशुश्च 
संहताः। सप्तां शाः स्मुः कुतस्तु स्पात्परमाणो: षड शता । ३६। "० तत्त्बज्ञॉके 
प्वारा यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि सम ओरसे आकादशके छह 
अंशॉके साथ सम्बन्ध होनेसे परमाणुमें षडंशाता है ।३४। क्योंकि ऐसा 
माननेपर “आकाशके छोटे-छोटे छह अंश और एक परमाणु सब 
पमिलकर सप्तमांश हो जाते हैं। अब परमाणुमें षडशता कैसे हो सकती 
है।३४। 

घ.,१३|६-३,३३९३/२ण ताब साबयबो, परमाणुसद्दाहिहेयादों पुत्रभूद- 
अवयबाणुबलंभादो । उबलंभे वा ण सो परमाणु, अपत्त भिज्ज- 
माणभैदपर॑तत्तादों । ण च अवयवो चेव अबयवों होदि, अण्ण- 
पदत्थेण विणा भहुब्गीहिसमासाणुबवत्तीदों संबंधेण बिणा संबंध- 
णिनंधण-हं-पश्चयाणुबवत्तीदो बा। ण ॑ञ्र॒परमाणुस्स उद्घाघों- 
मज्मभागाणवसबत्तमत्यि, तैहिंतो पुधभ्ृदपरमाणुस्स अवमबिस- 
ण्णिदस्स अभाबादो। एदम्हि णए अबल॑बिज्जमाणे सिद्दर्ध पर- 
माणुस्स णिरवसवत्तं ।०१. परमाणु तो हो नहीं सकता, क्योंकि 
परमाणु शब्दके बाचयरूप उसके अबयब पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं पाये 
जाते। ३, यदि उसके पृथक्‌ पृथक्‌ अबयब माने जाते हैं तो वह 
परमाणु नहीं ठहरता, क्यों कि जितने भेद होने चाहिए उनके अल्तको 


३. परमाणुमें सावयव व निरवयवपनेकी सिर्ध्धि 


बह अभी प्राप्त नहीं हुआ है । ३. यदि कहा जाम कि अबयवीको ही 
हम अवयब मान लेंगे। सो भी कहना ठीक नहीं है, ब्थोंकि एक तो 
महुओहि समास अन्यपदार्थ प्रधान होता है, कारण कि उसके धिना 
वह बन नहीं सकता । दूसरे सम्बन्धके बिता सम्मन्धका कारणभूत 
५णिनि' प्रत्यय भो नहीं बन सकता। ४, यदि कहा जाय कि 
परमाणुके ऊर्ध्य भाग अधोभाग और मध्य भाग रूपसे अवयव बन 
जायेंगे। सो भी मात नहीं है, क्यों कि हन भागोंके अतिरिक्त अवसंबी 
संज्ञाबाले परमाणुका अभाव है। इस प्रकार इस नयके अवलम्बन 
करनेपर परमाणु निरबयब है, यह बात सिद्ध होती है। 


घ, १४/६,६/०७/१६/१ ( परमाणुः ) णिरवयवष्तादो ( जे जस्स कज्जस्स 
आरंभयगा परमाणु ते तस्स अबयबा हों ति । तदारद्धकज्जं पि अबयबी 
होदि। ण च परमाणु अण्णेहितो णिप्पज्जदि, तस्स आर भयाणमण्णे- 
सिमभावादो । भावे वा ण एसो परमाणु; एत्तो प्हुमाणमण्णेसि 
संभवादो । ण च एगस॑सख्कियमस्मि परमाणुम्मि विदियादिसंस्ता 
अत्थि; एक्कस्स दुग्भावविरोहादो । कि चर जदि परमाणुस्स अवयबो 
अत्थि तो परमाणुणा अबयबिणा अभावष्पसंगादो। ण व एवं; कारणा- 
भावेण सयलथूलकज़्जाणं वि अभावप्पसंगादों। ण चर कष्पियसरूवा 
अबयवा हॉति; अव्बवत्थापसंगादो। तम्हा परमाणुणा णिरधयबेण 
होदव्व॑ ।*ण व णिरवयवपरमाणुहिंतो भूलकज्जस्स अणुप्पत्ती; णिरब- 
यवाणं पि परमाणुर्णं सव्वप्पणा समागमेण धूलकज्जुप्पत्तीए बिरोहा- 
सिद्धीदो ।-५. परमाणु निरवयब होता है। जो परमाणु जिस कार्यके 
आरम्भक होते हैं वे उसके अवयव हैं, उनके द्वारा आरम्भ किया 
गया कार्य अबयबी है। ६. परमाणु अन्यसे उत्पन्न होता है यह कहना 
दीक नहीं है; क्योंकि उसके आरम्भक अन्य पदार्थ नहीं पाये जाते। 
और मदि उसके आरम्भक अन्य पदार्थ होते हैं ऐसा माना जाता है 
तो वह परमाणु नहीं ठहरता, क्योंकि इस तरह इससे भी सूक्ष्म अन्य 
पदार्थोंका सद्भाव सिद्ध होता है। ७, एक संख्याबाले परमाणुमें 
द्वितीयादि संख्या होतो है यह कहना ठीक नहीं है. क्योंकि एकको 
दो रूप माननेमें बिरोध आता है। ८५, यदि परमाणुके अबयब होते 
हैं ऐसा माना जाय तो परमाणुकों अबयबो होना चाहिए । परन्तु 
ऐसा है नहीं, क्योंकि अवयबके विभाग द्वारा अवयबीके स॑योगका 
बिनाश होनेपर परमाणुका अभाव प्राप्त होता है। पर ऐसा है नहीं, 
क्यों कि कारणका अभाष होनेसे सब स्थूल कार्योंका भी अभाव प्राप्त 
होता है। ६. परमाणुके कल्पित रूप अवग्रव होते हैं, यह कहना 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि हस तरह माननेपर अव्यषस्था प्राप्त होती 
है। इसलिए परमाणुको निरवयव होना चाहिए। १०, निरमयब 
परमाणुओंसे स्थूल कार्योंकी उत्पत्ति नहीं बनेगी यह कहना ढीक 
नहीं है, ब्योंकि निश्बमव परमाणुओंके सबत्मिना समागमसे स्थूल 
कार्यकी उत्पत्ति होनेमें कोई विरोध नहीं आता । 


४. परमाणुका आकार 


मे. पु./२४/१४८  अणबः****--परिमण्डलाः ॥१४८। 
होते हैं । 


आधचारसार/३/१३,२४ अपुश्च पुद्गगलो5भेद्यावयवः प्रचयश क्ति:। कायरच 
स्कन्धभेदोत्यचतुरसस्त्वतीन्द्रियः ।१श व्योमामूर्तें स्थित' नित्य॑ 
चतुरत्र' समस्धनम्‌ । भावावगाहहेतुश्चानन्तानन्तप्रदेशकम्‌ ।२४।०« 
अणु पुद्गल है, अभेद्य है, निरवयव है, बन्धनेको शतक्तिसे युक्त होनेके 
कारण कायवान है, स्कन्धके भेदसे होता है। चौकोर और अतीन्द्रिम 
है।१३॥ आकादा अमूर्त है, निः्य अवस्थित है, चौकोर अवगाह वेनेमें 
हेतु है, और अनन्तानन्‍्त प्रदेशी है।२४। ( तात्पर्य यह है कि स्वतः 
महाद्‌ आकाश और सर्बतः लघु परमाणु इन दोनोंका आकार चौकोर 
रूपसे समान है ) 


बे परमाणु गोल 


जेनेद्र सिद्धान्द कोश 


भा० रे-रे 


परमाणु 


सायचपपनेमे हेतु 


प्र« सा./मू (१४४ जस्स ण संति पदेसा पदेसमेत्तं व तश्चदों णादं । झ्ुण्ण 
जाण तमत्थ अत्थ॑त्रभृदमत्थीदों (१४४। “जिस पदार्थ के प्रदेदा 
अथबा एक प्रवेश भो परमायथ तः ज्ञात नहीं होते, उस पदाथकों शुन्य 
जानो, क्योंकि बह अस्तित्वसे अर्थान्तर है ।१४४। 

न्‍या, वि./मू (१३/६०/६३६६ तज्ञ दिग्भागभेदेन बडशा: परमाणबः॥ नो 
चैरिपण्डोउणुमात्रः स्याद [न च ते बुद्धिगोचराः) ।४० «»दिद्याओंके 
भेदसे छः विद्ञयाओऑबाला परमाणु होता है, वह अशुमात्र ही नहीं है। 
सदि तुम यह कहो कि अशुमात्र ही है, सो यह कहना ठोक नहीं है, 
क्योंकि वह बुद्धिगोचर नहीं है । 

घ, १३/५.३,१६/१८/८ परमाणुणं णिरबयवत्तासिद्धीदो । 'अपदेस॑ णेव 
इंदिए गेज्म॑ इृदि परमाणु्णं णिरवयब्ं परियम्मे बुत्तमिदि णास॑- 
कणिज्जं, पदैसो णाम परमाणु, सो जम्हि परमाणुम्हि समवेदभावेण 
ज़त्ति सो परमाणु अपदेसओ त्ति परिमम्मे चुत्तो तेण ण गिरबयबत्त 
तत्तो ग़म्मदे। परमाणु सावमबो त्ति कत्तो जव्बदे। ख॑ंधभाबण्ण- 
हाणुववत्तीदों । जदि परमाणु णिरवयवों होज तो क्लंधाणमणुप्प्ती 
जायबे, अबगयबाभाबेण देसफासेण बिणा सव्बफासमुबगएहितो खूंधु- 
प्पक्तिबिरोहादो । ण च्‌ एवं, उप्पण्णखंधुबलंभादो । तम्हा साबयबो 
परमाणू त्ति.घेसव्वों । “परमाणु निरवमब होते हैं। यह बात असिद्ध 
है। परमाणु अप्रदेशो होता है और उसका इन्द्रियाँ द्वारा ग्रहण नहीं 
होता" इस प्रकार परमाणुओंका निरमंयधपना परिकर्म में कहा है । 
यदि कोई ऐसी आहांका करे सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि “प्रदेशका 
अर्थ परमाणु है। वह जिस परमाणुमें समवेत भावसे नहीं है बह 
परमाणु अप्रवेशी है, इस प्रकार परिकर्ममें कहा है। इसलिए परमाणु 
निरबयव होता है, यह बात परिकमसे नहीं जानो जाती। प्रश्न-- 
परमाणु साधयब होता है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है! 
उत्तर--स्कन्‍्ध भाबको अन्यथा बह प्राप्त नहीं हो सकता, इसोसे 
जाना जाता है कि परमाणु साबयव होता है। यदि परमाणु निरवयव 
होते तो स्कस्धोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब परमाणुओं- 
के अगयब नहीं होंगे तो उनका एक देदा स्पर्टा नहीं बनेगा और एक- 
देश स्पर्श के बिना सर्व स्पर्श मानना पड़ेगा जिससे स्कन्धोंकी उत्पत्ति 
माननेमें विरोध आता है। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि उत्पन्न हुए 
स्कम्धोंकी उपलग्धि है। इसलिए परमाणु सावयब है ऐसा यहाँ ग्रहण 
करना चाहिए । ( घ, १३/५,३ २२/२३/१० )। 

घ. १४/५,६:०६/५४/१३  एगपदेस॑ मोत्तूत बिदियादिपवेसाण॑ तत्थ 
पडिसेहकरणादो । न बिशन्ते प्वितोयादयः प्रदेशा: यस्मिच्‌ सो5प्रवेश्: 
परमाणुरिति। अन्यथा सूरविधाणवत्‌ परमाणोरसच्त्बप्रसड्ञात । 

घ, १४/१.६,०७(४६/११ पजबटिठयणए अवलं विजमाणे सिया एंगदेसेण 
समागमों । ण व परमाणुणमबयबा णर्थि, उवरिमहेटि ठममज्मिमोब- 
रिमोवरिमभागाणमभावे परमाणुस्स थि अभावष्पसंगादो । ण च 
एदे भागा संकप्पियसरूबा; उड़्ढाघोमज्मिमभागाणं उबरिमोबरि- 
मभागाणं चर कप्पणाए विणा अवलंभादो। ण चर उवयवाणं सब्बत्थ- 
विभागेण होदव्वमेबेत्ति णियमो, समलबत्थूणमभावप्पसंगादों | ण 'च 
पभिग्णपमाणग्रेज्फार्ण भिण्णदिसाणं चर एयत्तमत्थि, बिरोहादो (ण च 

« 'अबमवेहि परमाणु णारद्धो, अबयवसमूहस्सेब परमाणुत्तरंसणादो । ण 
चल अवयवाणं संजोगविणासेण होदव्वमेबेत्ति णियमो, अणादि-संजोगे 
तदभाबादो । तदो सिद्धा दुपदेसियपरमाशुपोग्गलद्व्बवग्गणा | 

“१, परमाणुके एक प्रदेशको छोड़कर द्वितीयादि प्रदेश नहीं होते 
इस भातका परिकम में निषेध किया है। जिसमें ब्वितीयादि प्रदेदा 
नहीं हैं बह अप्रवेश परमाणु हैं यह उसकी व्युत्पत्ति है। ( यदि 'अप्र 

देदा' पदका यह अथ न किया जाये तो जिस प्रकार गधेके सीगोंका 
असच्त्य है उसी प्रकार परमाणुके भी असक्ष्यका प्रसंग आता है। २० 
पर्यामायिकनयका अवलम्बन करनेपर कथंखित्‌ एकवेशेन समागम 


१८ 


परमात्मश्यरूप 


होता है। परमाणुके अबयन नहीं होते यह कहना ठीक नहा है 
बयों कि यदि उसके उपरिम, अधस्तन, मध्यम और उपर्मोपरिम 
भाग न हों तो परमाणुका ही अभाव प्राप्त होता है। ३, मे भाग कव्पित 
रूप होते हैं यह कहना ठोक नहीं हैं, क्योंकि परमाणुमें ऊध्ब॑भाग, 
अधोभाग, मध्यमभाग तथा उपरिमोपरिम भाग कर्पनाके बिना भी 
उपलब्ध होते हैं। तथा परमाशुके अबयब हैं इसन्निए उनका सर्बत्र 
विभाग हो होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीँ है, क्यों कि इस तरह 
माननेपर तो सब वस्तुओंके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है । 
४. जिनका भिन्न-भिन्न प्रमाणोंसे प्रहण होता है और जो भिन्न-मभिष्त 
दिशा बाते हैं वे एक हैं यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा 
माननेपर विरोध आता है। ५, अवयबॉसे परमाणु नहीं बना है यह 
कहना भी ठीक नहों है, क्योंकि अबययोंके समूह रूप ही परमाणु 
दिखाई देता है। तथा--६. अबयबॉके संयोगका नादा होना भाहिए 
यह भी कोई नियम नहीँ है, क्योंकि अनादि संयोगके होनेपर उसका 
४७५+ नहीं होता । इसलिए द्विप्रदेशों परमाणु प्रृद्टगल बर्गणा सिद्ध 
होती ॥ छ 


६. मिरवसयय ये सावयथपनेका समन्वय 


गो. जो.[जी, प्र /५६४/१००६ पर उद्बधृत “घट केन मुगपद्योगात्‌ परमाणों 
षड़॑ दाता | पण्णां समानदेशित्वे पिण्ड स्थादणुमात्रक॑ ॥ सध्य॑, द्वव्या- 
थिकनयेन निरं दात्वेप्पि परमाणोः पर्यायाथिकनयेन षड़ंद्ात्वे दोषा- 
भावात्‌। “प्रश्न--छह कोणका समुदाय होनेसे परमाणुके छह 
अंशपना संभव है। छहोंको समानरूप कहनेसे परमाणु मात्र पिण्ड 
होता है! उत्तर-परमाणुके द्रव्याधिक नयसे निरदापना है, परन्तु 
पर्यायाथिक नयसे छह अंश कहनेमें दोष नहीं है 

& १४/५,६,०७/४७ पर विशेषार्थ 'यहाँ--परमाणु साबयब है कि निरब- 
यव इस बातका विचार किया गया है। परमाणु एक और अखण्ड है, 
इसलिए तो बह निरबयव माना गया है, और उसमें ऊर्ध्यादिभाग 
होते हैं इसलिए वह सावयब माना गया है। द्रव्याथिक नय अखण्ड 
द्रव्यकों स्वीकार करता है ओर पर्यायाथिकनथ उसके भेदोंको 
स्वोकार करता है। यही कारण है कि द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा 
परमाणुको निरवयव कहा है और पर्यायाथिकनयकी अपेक्षा साबयब 
कहा है। परमाणुका यह विश्लेषण वास्तविक है ऐसा यहाँ समभना 
चाहिए। 


परमसात्सज्ञान--पसतिबिकल्प समाधिका अपर नाम-दे० मोक्ष- 
मार्ग।२/६ । 


परमात्सतत्वं>-धय्रान योग्य परमात्मत्त्व--दे० दिवतस्व | 


परमात्मद्श त्‌--निर्भिकल्ष समाधिका अपर नाम-दे० मोक्ष 
मार्ग/२/६। 


परमात्सप्रकाश--आचार्य योगेन्दुदेव ( ६० श० ६ ) द्वारा बिर- 
चित प्राकृत दोहा बद्ध आध्यात्मिक ग्रन्थ है। इसमें दो अधिकार व 
३५३ दोहे हैं। इसपर निम्न टीकाएँ लिखो गयी हैं--१, आ० पद्म- 
नन्दि नं० ५ (ई० १२८०-१३३० ) द्वारा रचित; २३. आ० बह्मवेब 
(ई० १२६२-१३२३ ) कृत संस्कृत टीका; ३. आ० मुनिभद्र (ई० १३- 
१०-१३६० ) कृत कन्नड टीका; ४, आ० बालचन्द्र (ई० १३६० ) कृत 
कन्नड़ टीका; ४. ५० दौलतराम ( ई०१७७० ) कृत भाषा टीका । 


परमसात्सभावना--निर्विकल्प समाधिका अपर नाम-वे० मौक्ष- 
माग/२/५। 


परमात्सस्थरूप-निर््िकत्प समाधिका अपर नाम | --दै० मोक्ष- 
मार्ग।२/६। 


जैनेन्ा सिद्धान्त कोश 


परमात्मा 


परमास्सा --चरमात्मा या ईश्वर प्रत्येक मांनवका एक काल्पनिक 
बना हुआ है। बास्तबमें ये दोनों दाग्द शुद्धात्माके लिए प्रयोग किये 
जाते हैं। नह शुद्धात्मा भी दो प्रकारसे जाना जाता है-एक कारण 
रूप तथा दूसरा कार्मरूप। कारण परमात्मा देशा कालाबच्छित्त शुद्ध 
चेतन सामान्य तत्व है, जो मुक्त ब संसारी तथा चौंटी व मनुष्य 
सबमें अस्यय रूपसे पाया जाता है। और काय परमात्मा बह 
मुक्तात्मा है, जो पहले संसारो था, पोछे कर्म काट कर मुक्त हुआ। 
अतः कारण परमात्मा अनादि ब कार्य परमात्मा सादि होता है। 
एकेश्बरबादियॉका सर्ब व्यापक परमात्मा बास्तवमें वह कारण पर- 
माध्मा है और अनेकेश्वरवादियोंका कार्य परमात्मा। अठः दोनोमें 
कोई बिरोध नहीं है। ईश्नरकर्ताबादके सम्बस्धमें भी हसौ प्रकार 
समन्वय किया जा सकता है। उपादान कारणकी अपेक्षा करनेपर 
सर्व विशेषोर्में अनुगताकार रूपसे पाया जानेसे 'कारण परमात्मा' 
जगत॒के सर्व कार्योंको करता है। और निमित्तकारणको अपेक्षा करने 
पर मुक्तात्मा बीततरागी होनेके कारण किसी भी कार्यकों नहीं करता 
है। जन लोग अपने विभावोंका कर्ता ईश्बरको नहीं मानते, परन्तु 
कमको मान लेते हैं। तहाँ उनमें व अजै नॉके ईश्वर कतृ त्वमें केवल 
नाम मात्रका अन्तर रह जाता है। यदि कारण तक्ष्मपर दृष्टि डालेंगे 
तो सब बिभाव स्वतः टल जायें और वह स्वय॑ परमात्मा बन 
जाये । 


१. परमात्मा निर्देश 


१, परमात्मा साभाग्यका कक्षण 


स, श./टी,/६/२२५/१५ परमात्मा संसारिजीवेभ्यः उत्कृष्ट आत्मा। 
“संसारी जीबॉमें सबसे उत्कृष्ट आत्माकों परमात्मा कहते हैं । 


२. परमांस्माके दो भेद 
१. काये कारण परमात्मा 


नि, सा-ता. बृ,/७ निजकारणपरमात्माभावनोत्पन्नकार्यपरमात्मा स 
एन भगबात्‌ अहत्‌ परमेश्बरः। निज कारण परमात्माकी भावनासे 
उत्पन्न कार्य परमात्मा, वही अहन्‍्त परमेश्वर हैं। अर्थाद परमात्मा" 
के दो प्रकार हैं-कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा । 


२. सकल निकल परमात्मा 


का, अ./मृ./१६२ परमप्पा वि य दुबिहा अरहंता तह य सिद्धा से ।१६२। 
»परमात्माके दो भेद हैं-“-अरहन्त और सिद्ध । 

द्र, सं,|टी./४४/४६/६ सयोग्योगिगुणस्थानद्वये विवक्षितैकदेशशुद्धनयेन 
सिद्धसहृशः परमात्मा, सिद्धस्तु साक्षाव्‌ परमात्मेति। «*सयोगी 
और अयोगी इन दो गुणस्थानोंमें विबक्षित एक देश दुद्ध नयकी 
अपेक्षा सिद्धके समान परमात्मा हैं, और सिद्ध तो साक्षात्‌ पर- 
मास्मा हैंही । 


३, कारण परमार्माका छक्षण 


नि. सा,/मु.[१७७-१७८ कारणपरमतस्वस्वरूपाख्यानमेतत्‌--जाहजर- 
मरणरहिय॑ परम॑ कम्मट्रबज़ियं सुद्र्धं। णाणाह चउसहावं अबरब- 
यमबिणासमच्छेद्य' ((७७ अव्याबाहम णिदियमणोव्म पृण्णपावणि- 
मुक्क | पुणरागमणविरहियं णिच्च॑ अचल अणालंबं ।१७८। «कारण 
परमतर्नके स्वरूपका कथन है--( परमात्म तक्त्य ) जन्म. जरा, मरण 
रहित, परम, आठकर्म रहित, शुद्ध, ज्ञानादिक चार स्वभाव वाला, 
अक्षय अबिनाशी और अच्छेद है ।१७» तभा अव्याबाघ, अती- 
रिद्रय, अनुपम, पृण्यपाप रहित, पुनरागमन रहित, नित्य, अचल 
और निरालंब है |१४८। 


नि. सा»/ता. बृ,/३५ 


१, परमात्मा निर्देश 


स, श,/मू,|३०-३१ सरबें स्व्रिमाणि संझम्यास्तमितेनान्तरात्मा | यत्सर्ण 
पश्यते भाति तत्तत्व॑ परमात्मन: ।8० यरः परातश्मा स एबाएहूँ योपहूं 
स॒परमस्ततः । अहमेब मयोपास्मों नान्‍्यः कक्षिदिति स्थिति: । 
“सम्पूर्ण पाँचों इन्द्रियोंको विषयॉमें प्रवृत्तिसे रोककर स्थित हुए 
अन्तःकरणके द्वारा क्षणमात्रके लिए अनुभव करने बाले जीबॉके जो 
चिदानन्दस्मरूप प्रतिभासित होता है, बही परमात्माका स्वरूप 
है।३० जो परमात्मा है बह मैं हैँ, तथा जो स्वामुभवगम्म मैं हैँ 
बही परमात्मा है। इसलिए मैं ही मेरे द्वारा उपासना किया जाने 
योग्य हूँ, दूसरा मेरा कोई उपास्य नहीं ।३१। 


प, प्र,/मृ./१/३३ देहादेवलि जो वसइ देड अणाइ-अणंतु ॥ केबल-णाण- 


फुरंत-तणु सो परमप्पु णिभ॑तु ।$३॥ «जो व्यबहार नयसे देहरूपी 
देनालयमें मसता है पर निशचअमसे देहसे भिन्न है, आराध्य वेब स्वरूप 
है, अनादि अनन्त है, केबलज्ञान स्परूप है, निःसन्वेह बह अचलित 
पारिणामिक भाव ही परमात्मा है ३१ 

औदगिकादिचतुर्णाँ भावास्तराणामगोचरत्वाइ 
दृव्यभावनोकमोपाधिसम्ुपजनितबिभावगुणपर्यायर हितः, . अनादि- 
निधनामुर्ताती न्द्रियस्नभावशुद्धसहजपरमपारिणामिकभावस्वभावकर - 
णपरमात्मा ह्ात्मा। *औदयगिक आदि चार भाबान्तरोको अगोचर 
होनेसे जो ( कारण परमारमा ) द्रब्मकर्म, भावकर्म और नोकर्म रूप 
उपाधिसे जनित बिभाव गुणपर्यायों रहित है, तथा अनादि अनन्त 
अम्रूतत अतीन्द्रिय स्वभाव बाला शुद्ध-सहज-परम-पारिणामिक भाव 
जिसका स्वभाव है-ऐसा कारण परमात्मा बह वास्तबमें “आत्मा' 


है। 
४. काय परमात्माका छक्षण 


मो, पा,/मू/५ कम्मकल॑कबिसुको परमप्पा भण्णए देवों ।॥॥ कर्म 


कलंकसे रहित आत्माको परमात्मा कहते हैं ।५। 


नि. सा./|मू,/७ णिस्सेसदोसरहिओ केबलणाणाइपरमविभबजुदों। सो 


परमप्पा उच्चह तब्विवरीओ ण॑ परमप्पा।॥ “निःशेष दीषसे जो 
रहित है, और केवलज्ञानादि परम बैभवसे जो संयुक्त है, बह पर- 
माल्मा कहलाता है उससे विपरीत परमात्मा नहीं है।» 


प, प्र//मृ./१/१५-२६ अप्पा लद्वउ णाणमउ कम्म-बिमुक्के जेण । मेह्लिवि 


सयदु बि दव्बु परु सो परु मुणहि मणेण ।१४। केबल-दंसण-णाणमउ 
केवल-पम्ुक्त सहाउ। केवल बीरिउ सो मुणहि जो जि परावरु भाउ 
२४। एयहिं जुत्तउ लक्खणहिं जो परु णिक्छु देउ । सो तहिं णिव- 
सइ परम-पह जो तहलोयहं भेउ ।२५॥ «जिसने अष्ट कर्मोंको नाश 
करके और सम वेहादि पर-द्रव्मोंको छोड़कर केबलक्लानमयी आत्मा 
पाया है, उसको छुद्ध मनसे परमात्मा जानो |१६। जो केबलज्ञान, 
केबलददानमयो है, जिसका केवल मुख स्वभाव है. जो अनन्त बी 
बाला है, वही उत्कृष्ट रूपवाला सिद्ध परमात्मा है ।२४। इन लक्षणों 
सहित, सबसे उत्कृष्ट, निःशरोरी व निराकार, देब जो परमाष्मा 
सिद्ध है, जो तीन लोकका ध्येय है, वहीं इस लोकके शिखरपर 
बिराजमान हैं ।२५। 


नि,सा./ता बृ./७,३८ सकलविमलकेवलबोधकेबलह ह्टिपरमबी तरागात्म का - 


नन्‍्दाद्यतेकविभवसमृद्धः यस्त्वेब॑बिधः त्रिकालनिरावरणनित्यानन्द क- 
स्वरूपनिजकारणपरमात्मभावनोर्पन्नकार्यपरमार्मा स॒ एब भगवात्तु 
अहँत्‌ परमेश्बरः ।७ आत्मनः सहजबैराग्यप्रासादशिखरशिखामणेः 
परद्रव्यपराड्मुखस्य पड्चेन्द्रियप्रसरवजितगात्रमात्रपरिग्रहस्य परम- 
जिनयोगीश्वरस्य स्वद्रवव्यनिद्वितमतेरुषादैयों हयात्मा । 5सकल- 
बिमल केबलक्ञान-केबलदर्श न, परम-बीतरागार्मक आनन्द हत्यादि 
अनेक बैभवसे समृद्ध हैं, ऐसे जो परमात्मा अथर्ति त्रिकाल निरा- 
बरण, नित्यानन्द--एक स्वरूप निज कारण परमात्माकी भाषनासे 
उत्पन्न कार्य परमात्मा बही भगबात्‌ अर्हन्स परमेश्वर हैं।७ सहज 


जेमेन्द्र सिद्धान्त कोल 


परमात्मा 


बैराग्यरूपी :महलके शिखरका जो द्विखामणि है, पर-डव्यसे जो 
पराटमुख है, पाँच इन्द्रियोंके बिस्तार रहित देहमात्र जिसे परिग्रह 
है, जो परम जिन योगीरबर है, स्व-व्रव्यमें जिसकी तोह्ष्ण बुद्धि है-- 
ऐसे आत्माको 'आत्मा' वास्त॒वमें उपादेय है ! 

दर. सं टी./१४/४७/४ विष्णु ««- परमत्रह्म *** ईशवर-*-सुगतः- “शिव 
जिन! । हत्या दिपरमागमकथिताष्टोसरसहससंख्यनाम-वाच्य पर- 
माष्मा ज्ञातव्यः। «विष्णु, परमब्रह्म, ईश्वर, मुगत, शिव और 
जिन इत्यादि परमागमर्में कहे हुए एक हजार आठ नामॉसे कहे जाने 
योग्य जो है, उसको परमाष्मा जानना चाहिए। 


७, परमाप्मामें कारण काय विभागकी सिद्धि 


स. दा,/मू,[६७-६८ भिस्तात्मानमुपास्यात्मा परो भवति ताहशः । बर्ति- 
धौंप॑ यथोपास्थ भिन्‍न भवति ताहदी ।६७» उपास्यात्मानमेबात्मा 
जायते परमोपथघा। मथित्वात्मानमास्मैब जायते5ग्निर्यथा तरुः 
8८ »यह आत्मा अपनेसे भिन्‍न, अहंत्त सिद्ध रूप परमात्माकौ 
उपासना-आराधना करके उन्हींके समान परमात्मा हो जाता है 
जैसे--दीपकसे भिन्‍न अस्तित्व रखनेबाली बत्ती भी दीपककी 
आराधना करके उसका सामीप्य प्राप्त करके दीपक स्वरूप हो जाती है 
॥६» अथवा यह आत्मा अपने चित्स्वरूपको ही 'चिदानन्दमय रूपसे 
आराधन करके परमात्मा हो जाता है जैसे माँसका वृक्ष अपनेको 
अपनेसे ही रगड़कर अग्नि रूप हो जाता है ।६५। 


न. च, वृ३६०,३६१ कारणकज्जसहाबं समय॑ णाऊण होइ ज्मायव्यं । 
कज्जं सुद्धसरूब कारणभूद॑ तु साहण तस्स !३६० मुद्धो कम्मब्यादो 
कारणसमओ हु जीवसब्भावो। ख़य पुणु सहाबमाणे तशा त॑ कारण 
मेय ।३६१। ७ कारण और कार्य स्वभाव रूप समय अर्थात्‌ आत्माको 
जानकर उसका ध्यान करना चाहिए। उनमेंसे शुद्ध स्वरूप अर्थात्‌ 
सिद्ध भगवान्‌ तो कार्य है और कारणभूत जो स्त्रभाव वह उसका 
साधन है ।३६५ बह कारण समय रूप जोबस्वभाव ही कर्मोंका क्षय 
हो जानेपर शुद्ध अर्थाद कार्य समय रूप हो जाता है। और वह क्षय 
"कप ध्यानसे होता है उस लिए बह उसका कारणभूत ध्येय 
३६ १! 


६, सकल निकल परमास्माके कृक्षण 


का, अमर. १६८ स-सरीरा अरहंता केवल-णाणेण मुणिय सयलत्था। 
णाणसरीरा सिद्धा सत्युत्तम-मुक्खसंपत्ता।१६८। »केबलज्ञानसे जान 
लिये हैं सकल पदार्थ जिन्होंने ऐसे दरीर सहित अर्हन्त तो सकल 
परमात्मा हैं। और सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति जिन्होंको हो गयो है तथा 
ज्ञान ही है दारीर जिनके ऐसे शरीर रहित सिद्ध निकल परमात्मा हैं। 
ति, सा./ता, व्‌ ।४३ निश्चयेनौदारिकवे क्रियकाहारकतैजसकार्मणाभि- 
धानपश्चशरीरप्रपञ्माभावान्निकल: । ७निश्चयसे औदारिक, वैक्रि- 
यिक, आहारक, तेजस, और कार्मण नामक पाँच हारीरॉके समूहका 
अभाव होनेसे आत्मा निःकल अर्थात निःशरीर है| 

स, दा/दी,/२/२२३/७ सकलात्मने सह कलया दारीरेण वर्तत इति सकलः 
स चासाबात्मा । ७कल अर्थात शरीरके साथ जो बर्ते सो सकल 
कहुलाता है और सकल भी हो और आत्मा भी हो वह सकलात्मा 
कहलाता है । 


७, यास्तवमें आावमा ही परमात्मा है 


ज्ञा२१/३/२२१ अयमात्मा स्वयं साक्षाप्परमास्मेति निश्चयः । बिशुद्ध- 
ध्याननिधु त-कम न्धनसमुरकर: ।0 «जिस समय विषुद्ध ध्यानके 
बलसे कम रूपी हन्धनको भस्म कर देता है, उस समय यह आत्मा ही 
साक्षाद्‌ परमात्मा हो जाता है, यह निश्चय है।» 


२७ 


३. इदिवर निर्देश 


प्र, सा,/त. प्र ६८ स्वथमेब भगवानात्माषि स्वपरप्रकाहनसमर्थ: + 
“भगबाच्‌ आत्मा स्वयमेव ही स्वपरको प्रकाशित करनेमें समर्थ है। 
(और भी दे० परमात्मा/१/३) । 


#* अन्य सस्वन्धित विषय 

१. परमात्माके एकार्थवाची नाम -दे० अहंत/१ | 

२. पंच परमेष्ठीमें देवत्व --बै० देव|[१। 

३. सच्चे देव, अहन्त --दे० बह बह नाम । 

४. सिद्ध -दै० मोक्ष । 
२. भगवान्‌ निर्देश 

१, सगवानका रक्षण 


घ, १३/५,१.८२/३४६/८ दे ज्ञानधर्ममाहात्म्यानि भगः, सोध्स्यास्तीति 
भगवाच्‌ ! «ज्ञान-धर्मके माहात्म्योंका नाम भग है, बह जिनके है वे 
भगवान्‌ कहलाते हैं । 


३, ईहवर निर्देश 


१, इेंइ्वरका कक्षण 


दर, सं,(टो./१४/४७/७ केवलज्ञाना दिगुण श्वर्यग्रुक्तस्य सतो वेवेन्द्रादयो5वि 
तत्पदाभिलाषिणः सन्‍्तो यस्याज्ञा कुर्व न्ति स ईश्वराभिधानों भवति । 
“केबलश्ञानादि गुण रूप ऐश्बर्यसे युक्त होनेके कारण जिसके पदकी 
अभिलाषा करते हुए देवेन्द्र आदि भी जिसकी आकज्षाका पालन करते 
हैं, अतः बह परमात्मा ईश्वर होता है । 


स दा.टी./६/२२४/१७ ईश्बरः इन्द्राद्संभविना अन्तरज्ञमहिरफ्षघु 
परमश्वर्येण सदैव संपन्‍नः । >इन्द्रादिकको जो असम्भव ऐसे अन्त- 
रंग और बहिरंग परम ऐश्वर्यके द्वारा जो सदैब सम्पन्न रहता है, 
उसे ईश्वर कहते हैं । 


२. अपनी स्वतन्त्र कर्ता कारण झक्तिके कारण भाव्मा ही 
इंश्वर है 


प्र, सा,/त, प्न्‍ ३. अपृथर्धूतकतृ 'करणत्वशक्तिपारमैश्वर्ययों गि्या- 
दात्मनो य एवं स्वयमेव जानाति-*4 “आत्मा अपृथरभूत कतृ त्व 
और करणत्नकी शक्तिरूप परमैश्वर्मवात्‌ है, इसलिए जो स्वयमैव 
जानता है-न 


३, ईश्वरकर्तावादका निषेध 


आप्त, प./६/$४१-६८/३२-४६ तनुकरणभुबनादौ निमित्तकारणत्वादीश्बर- 
स्प। न चेतदसिद्धम,“यत्कार्य॑ तह बुद्धिमन्निमित्तक दृष्टयू, यथा 
बस्प्नादि ।--“नेकस्वभावेश्वरकारणकृत॑ विधिन्रकार्यत्वात्‌ ।--यत्र यदा 
यथा यत्कार्यमुत्पित्मु तत्र तदा तथा तदुत्पादनेच्छा माहेश्बरस्मैकेब 
ताइशी समुत्पग्यते ।- --ततो नानन्‍्वयव्यतिरेकयोंव््यापिकयोरनुपलस्भो५5- 
स्ति। “प्रश्न--ईश्वर शरीर इन्द्रियय जगतका निमित्त कारण 
है! उत्तर-नहीं, क्‍योंकि इनसे पृथक्‌ कोई ईश्वर दिखाई नहीं देता । 
प्रश्न-वस्त्रादिकी भाँति झरीरादि भी किसी बुद्धिमाच्‌के बनाये हुए 
होने चाहिए। उत्तर-भिन्‍न स्वभावजाले पदार्थ एक स्वभावबाले 
ईशबरसे उत्पन्न नहीं हो सकते। प्रश्न--यथावसर ईश्यरकों बैसी 
वेसी हच्छा उत्पन्न हो जाती है जो बिभिन्‍न कार्योंको उत्पन्न करती 
है। उत्तर-हस प्रकार भा तो सर्व जगतमें एक ही प्रकारका कार्य 
होता रहेगा या इच्छाके स्थानसे अतिरिक्त अन्य स्थानोंमें कार्यका 
अभाब हो जायेगा। प्रश्न-ईश्वरेच्छाके साथ भिन्‍न क्षेत्रॉमें रहने- 


जैनेन्द सिद्धान्त कोष 


परवात्मा 


भाली विभिन्‍न सामग्रीके मिल जानेसे बिभिन्‍न कार्योंकी सिद्धि हो 
जामसेगी ! उत्तर-उपरोक्त हेतुमें कोई अन्यय व्यतिरेक हेतु सिद्ध 
नहीं होता । 

स्या, मं।६/५. ४४-४६ यत्ताबदुक्त परे: 'श्षित्यादयों बुद्धिमत्कत काः, 
कार्यत्वाह घटवदिति' तदयुक्तम्‌ ।-स चाय जगन्ति सृजत्‌ सदारीरो5- 
दरीरो बा स्यात ।-*«प्रथमपक्षे प्रस्यक्षाघ:ः। तमनन्‍तरेणापि च जाय- 
माने तृणतरुपुरत्इरधनुरभ्रादौ कार्यत्वस्थ दनाव प्रमेयत्वादिवत 
साधारणानै कास्तिको हेतुः । द्वितीयविकल्पे प्रनरदहश्यशरीरत्वे तस्य 
माहात्म्यविद्ेष: कारणम्‌ ।“इतरेतराश्रयदोषापत्तेश्व। सिद्ध हि 
माहास्म्यविद्येषे तस्यादृश्यद्रीरण्व॑ प्रत्येतव्यम्‌। तत्सिद्धौं च माहात्म्य- 
विशेषसिद्धिरिति ।*“अशरीरश्चेद॒ तदा दृष्टान्तदा्ष्टान्तिकयोबैं- 
पम्यम्‌ ।--अदारीरस्य च॒ सतस्तत्य कार्यप्रवृत्तौ कुतः सामर्थ्यमर 
आकाश्ञादिवत्‌ ।“-महुनामेककार्य करणे बैमत्यसंभावना हति नाय- 
मेकान्त:। अनेककीटिकादातनिष्पाद्यस्वेदपि दाक्रपूर्ध्न:.'“'अधै तेष्ब- 
प्यैक एवेशबरः कर्तेति ब्र,पे ।''“तहिं कुमिन्दकुम्भकारादितिरस्कारेण 
पटंघटादीनामपि कर्ता स एवं कि न कक्प्यते ।*“'सर्वगतत्वमपि तस्य 
नोपपन्नय्‌॥ तद्धि शरीरात्मना, ज्ञानात्मना बा स्थाद। प्रथमपश्े 
तदीयेनै व देहेन जगतृत्रयस्य व्याप्तत्याइ हतरनिर्मेयपदार्थानाश्रयानव- 
काशः | द्वितीयपक्षे तु सिद्धसाध्यता ।-*स जगत निर्मिमाणस्त- 
क्षादिवत्‌ साक्षाद देहव्यापारेण निर्मिमोते, यदि बा संकक्पमाश्रेण । 
आद्ये पश्ले एकस्मैव-“कालक्षेपस्थ संभवाह् बंहीससाप्यनेहसा न 
परिसमाप्ति!। द्वितीयपक्षे तु संकल्पमात्रेणब कार्यकक्पनायां 
नियतदेशस्थायित्येषपि न किंचिह दूषणमुत्पश्यामः । 
स॒ हि यदि नाम स्वाधीनः सत्त्‌ विश्व॑ विधत्ते, परमकारु- 
णिकश्च त्वया बर्ण्यते, ततकर्थ झुखितदृु:खिताश्वबस्थाभेदबृन्दस्थ- 
पुटित॑ घटयति भुवनम्‌॒ एकान्तशर्मसंपत्कान्तमेष तु कि न 
निर्मिमीते । अथ जन्मान्तरोपाणिततत्त्तदीमशुभाशुभकर्मप्रेरितः 
सच तथा करोती ति दक्तस्तहिं स्वव॒द्त्याय जलाडजलिः ।-*-कमपिक्ष- 
शचेदीश्बरो जगत्कारणं स्यात्‌ तहिं कर्मणीश्वरत्वसू, ईश्बरोपनीश्वरः 
स्यादिति ।**'स ख़छ नित्पत्बेने करूप: सब, त्रिभुवनसर्ग स्वभाबो5- 
तत्स्वभावो वा । प्रथमविधायां जगन्निर्माणाव कदाचिदपि नोपरमैत्‌ । 
तदुपरमे तत्स्वभावत्वहानि:। एवं ॑॑ सर्गक्रियाया अपर्यवसानाइ 
एकस्यापि कार्मस्य न सृष्टि: ।---अतत्स्वभावपक्षे तु न जातु जगन्ति 
सृजेत्‌ तरस्वभावायोगाहू गगनबत्‌ । अपि च तस्येकान्तनित्यस्वरूपत्वे 
सृष्टिबतर संहारोए्पि न धटते ।-““एकस्वभावात्‌ कारणादनैकस्वभाव- 
कार्योस्पक्तिविरोधाद | स्वभावास्तरेण चेह नित्यत्वहा नि! । स्वभावभेद 
एव हि लक्षणमनित्यतायाः ।***अथास्तु नित्यः, तथापि कर्थ सततमेब 
सृष्टो न चेष्टते । इच्छावश्ञाद्‌ चेत, ननु ता अपीच्छः स्वसत्तामात्र- 
निबन्धनात्मलाभाः सद्दैव कि न प्रवर्तयन्तीति स एवोपालम्भः ।'** 
कार्यभेदानुमेयानां तदिच्छानामपि बविषमरूपलाइ निद्मत्वहानिः 
केन वार्यते।-*ततश्चायं जगस्सगें व्याप्रियते स्वार्थात, कारुण्याद्‌ 
बा। न तावद स्वार्थात तस्य कृतकृत्यस्वात्‌। न व कारुण्यात्‌.--+ 
ततः प्राक्‌ सगज्जोबानामिन्द्रियशरीरबिषयानुस्प्तौ दुःखाभाबेन 
कस्य_॒प्रहणेच्छा कारुण्यम्‌। सर्गोत्तरकाले तु दुःखिनोउबलोक्य 
कारुण्याभ्यामुपगमे तदृत्तरमितरेतराश्रयम्‌ कारुण्येन सृष्टि: सृष्टधा च 
कारुण्यम्‌। इति नास्य जगत्कतृ त्म॑ कथमपि सिद्धभति। 
»प्रश्न-पृथिवी आदि बुद्धिमातुके बनामे हुए हैं, कार्य होनेसे घट- 
के समान । दृश्य दरीरसे ! उत्तर-शरीर दीखता नहीं है। दूसरे, 
घास वृक्षादिको ईश्बरने अपने दारीरते नहीं रचा है। अतः काय 
हेतुपना साधारण कान्तिक दोषका घारक है। प्रश्न--अदृश्य हरीरसे 
बनाये हैं। उत्तर-अदहृश्य दारीरकी सिद्धिसे ईश्वरका माहात्म्य, 
लथा माहार्म्यसे दारी रकी सिद्धि होनेके कारण तथा वोनों हो होनेसे 
उन्योन्याश्रय दोष आता है। प्रश्न-ईश्बर शरीर रहित होकर 
बनाता है! उत्तर-दृष्टान्‍्त हो बाधित हो जाता है। दूसरे, दारीर 
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रहित आकादा आदिकमें कार्य करनेकी सामर्थ्य नहीं है। अतः 
अक्षारीरी ईश्वर भी कार्य कैसे कर सकता है। प्रश्न-बह अनेक है। 
अनेक हो तो मतभेदके कारण कोई कार्य ही न बने । उत्तर-मतभेद 
होनेका नियम नहीं। बहुतसी चॉटियाँ मिलकर बिल बनाती हैं । 
प्रश्न--बिल आदिका कर्ता ईश्वर है! उत्तर-तो घट-पट आदिका 
कर्ता भी इसे ही मानकर कुम्भकार आदिका तिरस्कार क्यों नहीं 
कैर देते । प्रश्न--ईशबर स्बगत है इसलिए कर्ता है! उत्तर-दारीरसे 
सर्बगत है या ज्ञानते! यदि दारीरसे तो जगठमें और पदार्थको 
ठहरनेका अबकादा न होगा। द्वारोर व्यापारसे बनाता है या संकक्प 
मान्नसे ! प्रश्न-दारीर व्यापारते । उत्तर--तब तो एक कार्यमें अधिक 
काल लगनेसे सबका कर्ता नहीं हो सकता । प्रश्न-संकष्प मात्रसे । 
उत्तर--तब संबंगतपनेकी आवश्यकता नहीं ।““परम कहणाभावके 
धारक ईश्बरने मुख-दुःखसे भरे इस जगत॒को क्‍यों भनाया | केबल सुख 
रूप ही क्‍यों नहीं मना दिया। प्रश्न-ईश्वर जीवॉके अन्य जन्मों में 
छउपार्जित कर्मोसे प्रेरित होकर ऐसा करता है! उत्तर-हस प्रकार ती 
ईश्बर स्वाधीन न रहा। और कमकी मुख्यता होनेसे हमारे मतकी 
सिद्धि हुई। दूसरे इस प्रकार कर्मोंका कर्ता ईश्बर न हुआ ।"**जगतके 
बनानेसे उसे कभी भो विश्राम न होगा। सदि विश्राम लेगा तो उसके 
स्थभावके घातका प्रसंग आयेगा। इस प्रकार कोई भी कार्य पूर्ण हुआ 
न कहलागेगा। प्रश्न-कर्तापना उसका स्वभाव नहीं है ! उत्तर-तौ 
फिर बह जगत॒का निर्माण ही कैसे करे, दूसरे एक ही प्रकारके 
स्वभावसे निर्माण तथा संहार दो ( बिरोधी ) कार्य नहों किमे जा 
सकते । प्रश्न--सं हार करनेका स्वभाव अन्य है। उत्तर--नित्यताका 
नाश हो जायेगा। स्वभाव भेद ही अनित्यताका लक्षण है। कभी 
किसी स्थभावबाला और कभी किसी स्वभावबाला होगा। निरन्तर 
बह क्‍यों नहीं बनाता । शंका--जब इच्छा नहों रहती तथ बनाना 
छोड़ देता है! उत्तर-इच्छासे ही कर्तापनेकी सिद्धि है, तो सदा 
इच्छा क्‍यों नहीं करता। दूसरे कार्योंकी नानारूपता उसकी 
इच्छाओंको भी नानारूपताको सिद्ध करती है। अतः ईश्वर 
अनित्य है। ईश्बरने जगत्‌को किसी प्रयोजनसे मनाया था करुणा से । 
शंका--अयोजनसे । उत्तर--कृतकृत्यता ख़ण्डित हो जाती है । प्रश्न-- 
करुणाभावसे । उत्तर--दुःख अनादि नहीं है, तो ईश्बरने हन्हें क्‍यों 
बनाया। प्रश्न--दुःख़ देखकर पीछेसे करुणा ,उत्पन्न हुई! उत्तर- 
इससे तो श्तरेतराश्रय दोष आया। कशणासे जगत्‌ रचना और जगद 
से करुणा उत्पन्न होना । 
दे० सद्‌/१ (सद स्वभाव ही जगत्‌का कर्ता है)। 


४. इंइ्वरवादका छक्षण 
१, मिथ्या एकान्तकी अपेक्षा 


गोनक, /मरू,/८८० अण्णाणी हु अगासो अप्पा तस्स य मुहं व दुक्ख॑ च। 
सग्ग॑ णिर॒य॑ गमणण संव्ब॑ ईसरकर्यं होदि ।ए००|००आएमा अज्ञानी है, 
अनाथ है। उस आत्माके घुख-दुःख, स्वग-नरकादिक, गमनागमन ' 
सर्ब ईश्बरकृत है, ऐसा मानना सो ईश्वरबादका अर्थ है ।५०० (स, 
सि,/5/१/४ की टिप्पणी )। 


२. सम्यगेकान्तकी अपेक्षा 


स,सा,/म,/२२२ लोयस्स कुणह विण्हू समणाणाव अप्पओ क्रुणई । 
“लोकके मतमें विष्णु करता है, बैसे ही श्रमणोंके मतमें आत्मा 
करता है । 

प,प्र,/मु०१/६६ अप्पा पंगुह्ट अणुहरह अप्पु ण जाह ण एड। भुवणत्तयहँ 
बि मज्मि जिय बिहि आणह विष णेह ।६6। «है जीब ! यह आत्मा 
पंपुके समान है, आप कहीं न जाता और न आता है, तीनों लोकॉंमें 
जीबको कर्म ही ले जाता है, कर्म हो लाता है ।६६। 


जेवेन्द्र सिद्धान्त कोश 


परमाध्यात्मतरंगिनी 


प्र,सा,/त,त्र.|परि.नय,न , ३४ ईश्वरनमेन घात्रीहट्टावलेह्ामानपाण्थवाल- 
कवत्पारतरयभोक्तु ।१2/०आशमद्रव्य ईश्वर नयसे परतस्त्रता 
भोगनेवाला है। धायको दुकानपर दूध पिलामे जामेबाले राहगीरके 
जाशकको भाँति । 
५, बैदिक साहित्यमें इंश्वरवाद 
१. ईव्वरके विविध रूप 

१, वैदिक युगके लोग सर्व प्रथम सूर्य, चन्द्र आदि प्राकृतिक 

पदार्थोंको हो अपना आराध्यदेब स्वीकार करते थे। २, आगे जाकर 
उनका स्थान इन्द्र, वरुण आदि देवताओंको मिला, जिन्हें कि वे एक 
साथ या एक-एक करके जगतके सृष्टिकर्ता मानने लगे। ३, इससे भी 
आगे जाकर बैदिक ऋषि ईश्वरकों निश्चित रूप देनेके लिए सस- 
असद्‌, जीवन-मृत्यु आदि परस्पर बिरोधी दाब्दोंसे ईश्वरका वर्णन 
करने लगे। ४. इससे भी आगे ब्राह्मगग्रन्थोंकी रचनाके युगमें ईश्वरके 
सम्बन्धमें अनेकों मनोरंजक कश्पनाएँ जागृत हुईं। यथा-प्रजा- 
पतिने एकसे अनेक हो नेकी इच्छा की । उसके लिए उसने तप किया । 
जिससे क्रमदाः धूप, अग्नि, प्रकाश आदिकी उत्पत्ति हुईं। उसीके 
अभुषिन्वुके समुद्रमें गिर जानेसे पृथिवीकी उत्पत्ति हुई। अथवा 
उसके तपसे आ्राहमण ब जलकी उत्पत्ति हुईं, जिससे सृष्टि बनो। ६. 
उपनिषद भुगमें कभी तो असव, मृत्यु, ह्वथा आदिसे जल, पृथ्वी 
आदिकी उत्पत्ति मानी गयी है, कहाँ जहासे, और कहाँ अश्षरसे 
सृष्टिकी रचना मामी गयी है। ( स्या,मं/परि,पृ,४११ ) | 


२. ईहवरबादी मत 

भारतीमस दर्शनोंमें चाबकि, बौद्ध, जैन, मीमांसक, सांर्य और 
योगदर्शन तथ। बर्त मानका पाश्चात्य जगध्‌ इस प्रकारके सृष्टि 
रुचयिता किसी एक ईश्वरका अस्तित्व स्थवोकार नहीं करता। परन्तु 
स्माय और नैशेषिक दर्शनोमें ईश्वरको सृष्टिक्ा रचयिता माना गया 
है। ( स्या.मं.[परि,ग,/प,४१३) । 


३. ईंइवरकतंत्ममें युक्तियाँ 


इसके लिए बे लोग निम्न युक्तियाँ वेते हैं--१. ने यायिकोंका 
कहना है कि सृष्टिका कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए, क्‍योंकि वह 
कार्य है। २. कुछ ईश्वरबादी पाश्चात्य विद्वात्‌ कहते हैं कि यदि 
ईश्बर न होता तो उसके अस्तित्वकी भावना हो हमारे इृदयमें जागृत 
न होती | ३, बैदिक जनॉका कहना है कि जिना किसी सचेतन 
'नियन्ताके सृष्टिकी इतनी अद्भुत ठप्रवस्था सम्भव नहीं थी। अपने 
ऊपर आये आश्षेपोंका उत्तर भी बे निम्न प्रकार देते हैं:--१. कृतकृर्य 
होकर भी केबल करुणाबुद्धिसे उसने सृष्टिकी रचना की। २, 
प्राणियोंके पुण्य-पापके अनुसार होनेके कारण बह रचना सर्ब था झुख- 
मय नहीं हो सकती । ३, शरीर रहित होते हुए भी उसने इच्छा- 
मात्रसे उसकी रचना को है। ४, प्रत्यक्ष ब अनुमान प्रमाणसे सिद्ध 
होनेपर भी बहू दाब्द प्रमाणसे सिद्ध है। (स्था,मं,/परि,ग./४१३- 
४९८)। 
#% अन्य संस्यन्धित विषय 
१, लोगोंका ईश्वर कर्तावाद और जैनियोंका कम कर्तात्राद एक ही 
बात है--दे० कारक/कर्ता । 
३, भक्ति प्रकरणमें ईश्वरमें कर्तापनेका आरोप नि्िद्ध नहीं 
--बे० भक्ति । 
३. जीवका कयंचित कर्ता-अकर्तापना--दै०चैतना/३ । 
परमसाध्यात्मतरंगिनी--आ० अमृतचन्द्र (ई० ६६२-१०१६ ) 


द्वारा रचित--सममसारके कराशॉका एक संग्रह ग्रन्थ है। संस्कृत 


श्र 


परनेहो 


छन्‍्दबद्ध आध्यात्मिक ग्रस्थ है। इसमें ८ अधिकार हैं। कुछ २३२ 
श्लोक हैं। इसपर आ० छुभचन्द्र (ई० १४१६-१५४६ ) ने संस्कृतमें 
टीका लिखी है! 

परमातंद--चुद्घात्मोपपोग अपर नाम--दे० मोक्षमार्ग/२६ | 


परमानन्द विलास--५ देवीदयाल (६० १७६६-९७(७ ) द्वारा 
रचित भाषापद संग्रह । 


“सुद्घोपयोग अपर नाम--बे० मोक्षमार्ग/२॥६ | 


परमार्थ - 

स«सा,/मू/१५१ परमट्ठो ख़छु समओ सुद्धों जो केबली मुणी णाणी । 
तम्हि दिठदा सहाबे मुणिणों पाबंति णिव्बाणं |१/१।७निश्चयसे 
जो परमार्थ है, समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है, उस 
स्वभाबमें स्थित मुनि निर्वाणको प्राप्त होते हैं । 

न.च.बृ./४ तच्च॑ तह परमट्ठ दब्बसहाब तहेन परमपर । धेय॑ तुदध॑ 
परम॑ एयट्ठा हुंति अभिहाणा ।8। “तत्त्व, परमार्थ, द्रव्यस्वभाव, कर, 
अपर, ध्येय, शुद्ध, और परम ये सब एक ही अर्थ को जनानेबाले हैं। 

स.सा/ता.बृ.[१४१/२१४/११ उत्कृष्टार्थ: परमार्थः धर्मार्थकाममोक्षसक्षणेषु 
परमार्थेषु परमउल्कृष्टो मोक्षल्कक्षणो<र्थः परमार्थः...अथवा मतिश्रुता- 
बधिमनःपर्य थकेबलज्ञानभेदरहितत्वेन निश्चयेनैकः परमार्थ: सो5पि 
परमात्मैव । उत्कृष्ट अर्थकों परमार्थ कहते हैं। अर्थात धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष लक्षणबाले परमार्थोमें जो परम उत्कृष्ट है, ऐसा मोक्ष 
लक्षणवाला अर्थ परमार्थ कहलाता है। अथवा मति, श्रुत, अवधि, 
मनःपर्यय व केबलज्ञानके भेदसे रहित होनेसे निश्चणसे एक ही 
परमार्थ है बह भी आत्मा हो है । 


परमार्य तत्व “-शुद्धोपपोग अपर नाम-दे० मोक्षमार्ग/२/६ | 

परसार्थ प्रत्यक्ष--३० प्रत्यक्ष।३ । 

परमार्थ बाह्या-- स, सा,/वा. बृ.१६२-१५३/२१७ भेदज्ञानाभावात्‌ 
परमार्थबाह्याः ।१५२ परमसामामिकमलभमानाः परमार्थबाह्याः 
११३। »भेदझ्ञानके न होनेके कारण परमार्थ बाह्य कहलाते हैं ।१५२ 
परम सामाथिकको नहीं प्राप्त करते हुए परमार्थ बाह्य होते हैं १४३। 

परमसावगाढ सम्पग्बशंन---३० सम्यन्दर्शञन/१। 

परमावधिज्ञान--दे० अवधिज्ञान/१। 

परमावस्था--दे० उदय/१। 


परमेइबर--(. भ्रूतकालीन सोलहबें तोर्थंकर-दे० तोर्थंकर/६। 
२. आप एक कबि थे। आपने बागर्थसंप्रह पुराणग्रन्थ चम्पू रूपमें 
लिखा था। समय-ई० ७६३ से पूर्ववर्ती (म,पु,/प्र,/४८ पं. पन्नालाल); 
३, परमात्माके अर्थ में परमेश्वर-दे० परमात्मा । 


परमेश्वर तत्व--ज्ञा./२६/७/२८८ नाभिस्कस्धाद्विनिष्कास्तं हृत्प- 
झोदरमध्यगम्‌ ; द्वादशाल्ते प्रुविश्नान्तं तज्झेय॑ परमेश्वरम्‌ ।0-जो 
नाभिस्कन्धसे निकाला हुआ तथा हृदय कमलमेंसे होकर द्वादशान्त 
(तालुरंम ) में बिश्रान्त हुआ ( ठहरा हुआ ) पवन है उसे परमेश्वर 
जानो क्योंकि यह पबनका स्वामी है।»। 


परमेष्ठी --आप एक कि थे [आपने वागर्थ सं ग्रह पुराणकी रचना को 
थी। आपका समय आ० जिनसेनके महापुराण ( बि,८६७ ) से पहले 
बताया जाता है। ( म.पु.|प्र./२१/प. पन्नालाल ) । 

परमेष्ठो --- 

स्व, स्तो ,टी,/१६ परमपदे तिप्ठति इति परमैश्नी परमात्मा ।७०जो परम- 
पदमें तिप्ठता है बह परमेष्ठी परमात्मा होता है। 

भा,पा./टी,/१४६/२६३/८ परमे हरद्तचस्दघरफेरद्रवल्दिते पदे तिहतीति 


जैत्ेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ल्‍ 


परमेष्ठी युनम्नत । २३ 


परमेही | ०जो इसपर, चन्द्र, धरणेन्द्रके द्वारा बल्दित ऐसे परमपदमें 
तिहता है बह परमेष्टो होता है। (स,श,/टी,((/२२५ ) । 


३, गिइचथसे पंचपरमेह्दी एक आध्माकी ही पर्याय है 


मो,पा,/म./१०४ अरुहा सिद्धामरिया उज़्माया साहु पंच परमेटटी । ते 
वि हु चिटठ॒हि आधे तम्हा आदा हु मे सरण ।१०४। »>अहंन्त, सिद्ध, 
आचार्य, उपाध्याय अर साधु ये पंचपरमेष्ठटी हैं, ते भो आरमाभिष 
ही चैष्टा रूप हैं, आए्माकी अभस्था है, इसलिए निश्चयसे मेरे आत्मा 
ही का सरणा है ।१०४। 


#* अन्य सम्बन्धित विषय 


१, पाँचों परमे हीमें कर्थचित्‌ देवत्व -दे० देव/!/१। 

२, अह्द॑न्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय व साधु-दे० वह बह नाम । 
३, आचाये, उपाध्याय, साधुमें कथंचित्‌ एकता-दे० साधु/६ । 
४. सिद्धसे पहले अ्ंतको नमस्कार क्‍्यों-दे० मंत्र/२। 


परमेष्ठी गुणब्त--अहंन्तोके ४६ सिद्धोंके 5; आचार्योके ३६; 
उपाध्यायोंके २५ और साधुृश्नॉंके २८ ये सम मिलकर १४३ ग्रुण हैं। 
निम्न विशेष तिथियॉमें एकान्तरा क्रमसे १७३ उपवास करे और 
नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। १४३ गुणोंकी पृथक्‌ तिथियाँ--- 
अहंन्‍्त भगवातूके १० अतिशयॉकी १० दहामी; केबलश्ञानके 
अतिशयॉको १० दशमी; देबकृत १४ अतिदायोंकी १४ चतुर्द शी; अष्ट 
प्रतिहायोंकी ८ अध्मो; चार अनन्तचतुष्टय की ४ चौथ “४६ । सिद्धोंके 
सम्यक्त्वादि आठ गुणोंकी आठ अष्टमी। आचार्योंके बारह तपोंको 
१३ द्वाददी; छह आवश्यकॉकी & षष्ठी; पंचाचारकों £ पंचमी; दश 
धर्मोंकी १० दशमी; तीन युप्तियोंकी तीन तोज>३६ । उपाध्यायके 
चौदह पूर्वोंको १४ चतुर्द शी; ११ अंगॉकी १९ एकादशी ७२६ । 
साधुओंके ४ बतकी पाँच पंचमी; पाँच समितियोंकी ; पंचमो; 
छह आवश्यकॉकी ६ षष्टी; शेष सात क्रियाओंकी ७ सप्तमी »२८। 
इस प्रकार कुल ३ तोज, ४ चौथ, २० पंचमी; १२ छठ; ७ सप्तमीः 
३६ अष्टमी, नबमी कोई नहीं, ३० दद़्ममी, ११ एकादशी, १२ 
ह्ादशी, श्रयोदशी कोई नहीं, २८ चतुर्द शी « १४३। ( ब्तविधान 
संप्रह/(-१६८ )। 

परमेष्ठो सन---६० मंत्र/१/६ ! 


परलोक--प.प्र,/तो.।९ १०/१०३/४ पर उत्कृष्टो बीतरागचिदाननदै- 
कस्बभाव आत्मा तत्य लोकोउबलोकनं निर्विकल्पसमाधौ बानुभवन- 
मिति परलोकदब्दस्मार्थ:, अथवा लोबयस्ते दृश्यन्ते जोवादिपदार्थाः 
यस्मित्‌ परमात्मस्वरूपे यस्य केवलबानेन वा स भवति लोकः, 
परश्चासौ लोकश्च परलोकः व्यवहारेण पुनः स्वर्गापवर्गलक्षणः 
परलोको भण्यते ।० १, पर अर्थात उत्कृष्ट चिदानन्द शुद्ध स्वभाव 
आत्मा उसका लोक अर्थात्‌ अबलोकन निर्विकक्पसमाधिमें अनुभवना 
यह परलोक है। २. अथवा जिसके परमात्म स्वरूपमें या केवलश्षानमें 
जीबादि पदार्थ देखे जानें, इसलिए उस परमात्माका नाम परलोक है। 
३, अथवा व्यवहार नयकर स्वर्गमोक्षको परलोक कहते हैं। ४. स्वर्ग 
और मोक्षका कारण भगवाचुका धर्म है, हसलिए केवल! भगबवानुको 
मोक्ष कहते हैं। 


परवश अतिचार--दे० अतिचार/१। 


परवाद--घ्र, १३/४,१५४०२८८/१ "मस्करी-कणभक्षाक्षपाद-कपितत- 
झौद्धोदनि-चार्नाक-जै मिनिप्रभृतमस्तदर्शनानि च॒परोदल्ते दृष्यन्ते 
अनेनेति परवादो राद्धान्तः। परबादो ति गदं ।” «“मस्करी, कण- 
भक्ष, अक्षणाद, कपिल, शौद्धोदनि, चार्नाक और जैमिनि आदि तथा 


परिषद 


उनके दर्शन जिनके द्वारा 'परोद्यस्ते' अर्थात्‌ दूषित किये जाते हैं बह 
राद्घान्त ( सिद्धान्त ) परबाद कहलाता है। इस प्रकार परबादका 
कथन किया । 

परव्यपवेद्य-स, सि./७/३६/३७२/१ अस्यदातुवेगार्पणं परव्मपदेदा:। 
“हस दानकी बस्तुका दाता अन्य है यह कहकर देना परव्यपदेक्ष है। 
( रा, आ./3॥३4/३/१४८/२४ ); (बा, सा,/२७/५ ) 

परव्यपदेश नय---दे० नय/777/६ | 


परशुराम---यमदरिन तापसका पुत्र ( वृहत्‌ कथाकोष/कथा ४६१० । 

परसग्रह नय--दे० नय/!7/ ४ | 

परससय--े० मिध्यादृष्टि। २. परसमय व स्मसमयके स्वाध्यायका 
क्रम--दे० स्वाध्याय/|३ । 

परस्त्रो--६० स्‍त्री; २. पर स्त्रो गमनका निषेघ-दे० भहाचर्य/३। 

परस्पर कल्पयाणक ब्रत--दे० कल्पाणक जत । 

परस्पर परिहार लक्षण विरोध--दे० विरोध । 

वरम्पराक्षय हेत्वाभास--दे० अन्योन्याश्रय । 

परा--का,अ,/मू./१६६ णीसेस-कम्म-णासे अप्प-सहावेण जा सु 
प्पत्ती । कम्मज-भाव-खए-बिय सा विय पत्ती परा होदि ।०समस्त 
करम्मोंका नाश होनेपर अपने स्थभावसे जो उत्पन्न होता है उसे परा 
कहते हैं। और कर्मोंसे उत्पन्न होनेबाले भावोंके क्षयसे जो उत्पन्न 
होता है उसे भो परा कहते हैं।१६६। 

मो,पा«दी./६/३०८/१८ परा उत्कृष्टाः ।०परा अर्थात्‌ उत्कृष्ट । 

पराजप-न्शास्त्रार्थ में हार जोत सम्बन्धो--दे० स्थाय|२॥ 

परात्मा--स.द,|टो,६/२२(/११ पराए्मा संसारिजीवेम्यः उत्कृष्ट 
आत्मा । «संसारीमेंसे जो उष्कृष्ट आत्मा बन जातो है उसे परात्मा 
कहते हैं। 

पराथ प्रभमाण--दे० प्रमाण/१ | 


परार्थानुमान--दे० अनुमान /१। 

परावते--अल्युभ दामकर्मकी २६ प्रकृतिमें-दे०्प्रकृति बंध/२ । 

पराशर--पा,पु,//एलोक- राजा शान्तनुका पृत्र (७६ ) तथा गांगेय 
(भीष्म ) का पिता था (७८-८० )। एक समय धीबरकी कन्या 
गुणावतीपर मोहित हो गधा। और 'उसकी सन्‍्तानकों ही राज्य 
मिलेगा' ऐसा बचन देकर उससे बिबाह किया ( 5३-११६ ) | 

परिजा--भरत क्षेत्र आर्य खण्डका एक देदा--दे० मनुष्य/8। 

परिकर्स--दृश्प्रिवाद अंगका प्रथम भेद-दे० श्रृतश्नान।7| २. 
आचार्य दुन्दकुन्द (ई, १२७०-१२७६ ) हारा पट्ख॒ण्डागमके प्रथम 
तीन खण्डॉपर प्राकृत भाषामें लिखी गयी टीका थी। जो आज 
उपलब्ध नहोँ है। यह कर्म सिद्धान्त विषयक ग्रन्थ था । 

क--गणित बिपमक-संकलन, व्यकलन, गरुणकार, भाग- 

हार, वर्ग, बर्गमुल, घन और घनमृल ये ८ विषय परिकर्माष्टक 
कहलाते हैं ( बिशेष दे० गणित /77/१ )। 

परियगणित--0६0४००४७४०५. ( ज.प|प्र,१०७ ) । 

परिगृहीता--स,सि/७२८३६८/१ । या (स्त्री ) एकप्ृरुषभतृ का 
सा परिगृहीता | ० जिसका कोई एक पुरुष भर्ता है बह परिगृहोता 
कहलातो है। ( रा.बा,/७२८/२/१४४/२८ ) | 

परिप्रह --परिप्रह दो प्रकारका है-अन्तरंग व माह । जीनॉका राग 
अन्तरंग परिप्रह है और रागो जोबॉको नित्य हो जो बाह्य पदार्थों- 


जैनेका सिद्धान्व कोण 


परिषह 


का ग्रहण व संग्रह होता हैं, बह सब गाह्य परिग्रह कहलाता है। इसका 
मूल कारण होनेसे वास्तवमें अन्तरंग परिग्रह हो प्रधान है। उसके 
न होनेपर ये बाह्य पदार्थ परिप्रह संज्ञाको प्राप्त नहीं होते, क्योंकि 
ये साधकको जबरदस्तो राग बुद्धि उत्पन्न करानेको समर्थ नहीँ हैं । 
फिर भी अन्तरंग परिग्रहका निमिक्त होलेके कारण श्रेयोमार्गमें 
इनका त्याग करना हृष्ट है। 


' परिभद सामान्‍य निर्देश 
१ | परिग्रहके लक्षण । 
# | परिग्रहके भेद --दे० ग्रंध । 
३ | निज गुणोंका ग्रहण परिग्रह नहीं । 
३ । वातादिक विकाररूप (शारीरिक) मूच्छां परिग्रह नहीं। 
४ | परिभदकी अत्यन्त निन्‍्दा । 
# | परिग्रदका दिसामें अन्तर्भाव --दे० हिंसा/१/४ | 
# | कर्मोंका उदय परिग्रह आदिकी अपेक्षा होता है 
-दै० उदय|२। 
५ | लाधके प्रहण योग्य परिग्रह। 
२ | परिष्रद्द त्याग खत व प्रतिमा 
१ | प्रिग्रद् त्याग अणुन्रतका छक्षण । 
२ | परिग्रह त्याग महाब्रतका लक्षण । 
३ | परिग्रद् त्याग प्रतिमाका ठक्षण । 
४ | परिग्द् त्याग ब्रठकी पाँच भावनाएँ। 
# । ब्रतकी भावनाओं सम्बन्धी विशेष विचार -.दे० ब्रत/२ । 
५ | परिग्रह् परिमाणाणुत्तके पांच अतिचार । 
& । परिग्रह् परिमाण ब्रत व प्रतिमामें अन्तर । 
७ | परिग्रद्व त्यागकी महिमा । 
# । परिभह त्याग व व्युत्सगं तपमें अन्तर--३० व्युत्सर्ग/२। 
# | परिग्रह परिमाण व क्षेत्र वृद्धि अतिचारमें अन्तर 
--दे० दिरत्रत । 
# | परिग्रद् जतमें कदाचित्‌ किंचित्‌ अपवादका भ्रहण व 
समन्वय --दे० अपबाद । 
# | दानार्थ भी धन संग्रहकी शच्छाका विधिनिषेष 
दे० दान/६। 
ह | अंतरंग परिग्रहको प्रधानता 
१ | वाक्य परिम्द नहीं अन्दरंग दी है। 
२ | तीनों काल सम्बन्धी परिग्रहमें इच्छाकी प्रधानता। 
३ ( अभ्यन्तरके कारण बाह्य है, बाह्यके कारण अभ्यन्तर 


नहीं । 
अन्तरंग त्याग ही वास्तवमें ब्रत है । 
बाह्य त्यागमें अन्तरंगको ही प्रधानता है । 


बाह्ष परिप्रहकोी कर्यचित्‌ मुख्यता 4 गौजता 


बाह्य परिय्रदकों परिअद् कहना उपचार है । 
बाह्य त्यायके बिना अन्तर॑ग त्याय अशक्य है । 


ना ० 


श्‌ 
श्‌ 





र्४ १. परिग्रह सामान्य सिर्देश 





| 


बाह्य पदार्थोका आश्रय करके हो रागादि उत्पन्न 
होते हैं। 
वाह परिग्रद्द सवंदा बन्धका कारण है । 


वाह्यास्यस्तर परिप्रह समस्यय 


दोनोंमें परस्पर अविनाभावीपना । 

बाक्ष परिग्हके अहणमें शच्छाका सद्भाव सिद्ध है| 
बाह्य परिप्रद् दुःख व श्च्छाका कारण है । 

इच्छा ही परिग्रद्द ग्दणका कारण है । 

आकिचन्य भावनाते परिग्रहका त्याग होता है । 
अभ्यन्तर त्यागमें सवेबाह्य त्याग अन्त्मंत है। 
परिभ्नद्द त्याग्रवका प्रयोजन । 

निश्चय व्यवहार परिग्रहका नयाथे | हे 
अचेलकत्वके कारण व प्रयोजन --द० 'अचेलकत्व' ! 


श्र 


के 0९४ &७ #» ६ «< ४७ ७0 ७ ४ 


१. परिग्रह सामान्य निर्देश 
१, परिआद्द के लक्षण 


त,यु,/५१७ मूरच्छा परिग्रहः ।१७ >मुच्छा परिग्रह है ।७। 
स,सि,/४/२१/२१२/५ लो भकषायोदयाद्विषयेषु सड्! परिग्रहः । 
स.सि,/६/११/३१३/१० ममेद॑बुद्धिलक्षण: परिग्रहः । 

स सि,/(७/१७/३६६/१० रागादयः पुनः कर्मोदयवन्त्रा शृति अनात्मस्वभा- 
मत्याइधेया:। ततस्तैषु सृल्पः परिप्रह बह १, शो 
 कबोयक उदय विषयोंके संगको परिग्रह कहते हैं। ( रा,.बा.(४/२९ 
३।२३६/७ ); २. 'यह-बस्तु मेरी है', हस प्रकारका संकक्प रखना 
परिग्रह है। (स.सि,/७१७३४६/६ ); (रा,बा,/॥/१६/३/४२६/२७ ) 
(त.सा./४|७७); ( सा.ध /४/४६ )। १, रागादि तो उदयसे 
होते हैं, अतः बह आत्माका स्वभाव न होनेसे हेय है। हसलिए उनमें 
होनेवाला संकल्प परिग्रह है। यह बात बन जाती है। (रा-वा./॑ 
१७/(/५४४/१८ ) । * 

रा, वा (६/१६/३/४२८/२७ ममेद॑ बस्तु अहमस्य स्वामीत्यात्मात्मीया- 
भिमानः संकल्पः परिग्र ह इत्युच्यते। “'यह मेरा है मैं इसका स्वामी 
हूँ' हस प्रकारका ममत्व परिणाम परिग्रह है। 

घ. १९/४,२,५,६/२८२/६ परिणृद्यत्त इतति परिग्रहः बाह्यार्थः क्षेत्रादिः, 
परिगृह्मते अनेनेति च परिग्रहः गाह्मार्थ ग्रहणहेतुरत्र॒ परिणामः । 
*'परिगृहामते हति परिग्रह:” अर्थात जो ग्रहण किया जाता है। 
इस निरुक्तिके अनुसार क्षेत्रादि रूप थाह्य पदार्थ परिग्रह कहा 
जाता है, तथा “परिगृद्यते अनेनेति परिग्रह:' जिसके द्वारा प्रहण 
किया जाता है वह परिग्न ह है, इस निरुक्तिके अनुसार महाँ बाह्य- 
पदार्थके प्रहणमें कारणश्रूत परिणाम परिप्रह कहा जाता है। 

स, सा,|आ.।२१० हच्छा परिग्रहः । »हच्छा है वही परिग्रह है। 


२. निज गुणोंका प्रहण परिमद्द नहीं 


स, सि,/ज१०७३४४१/६ यदि ममेदमिति संकल्पः परिप्रह:; संज्ञानाथपि 
परिग्रहः प्राप्नोति तदपि हि ममेदसिति संकल्प्यते रागादिपरिगाम- 
बद्‌। नैष वोषः:; 'प्रमत्तयोगात्‌' हत्यनुबर्त ते। ततो क्ञानवर्शनचा- 


कि अल य्य मामा इच्क लि लिया िशा । 
किच भावत्वादपरिप्रहत्वस्‌ । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


परिभ्ह 


>प्रहन--“मह मेरा है' हस प्रकारका सं कल्प हो परिग्रह है तो झ्ञाना- 
दिक भो परिय्र6 ठहरते हैं, क्योंकि रागादि परिणामोंके समान 
ज्ञानादिकरमें भी 'यह मेरा है' हस प्रकारका संकल्प होता है । उत्तर-- 
मह कोई दोष नहीं है; क्ॉंकि 'प्रमत्तयोगाद' इस पदको अनुबृत्ति 
होती है, इसलिए जो ज्ञान, दरदन और चारित्रबाला होकर प्रमाद 
रहित है उसके मोहका अभाब होनेसे भरुर्च्छा नहीं है, अतएब परि- 
ग्रह रहितपना सिद्ध होता है। दूसरे बे ज्ञानादिक अहेय हैं और 
आत्माके स्वभाव हैं इसलिए उनमें परिग्रहपना नहाँ प्राप्त होता । 
(रा.बा./७१०३/४२४/१४ ) + 


३. बाहादि विकाररूप झुूर्ज्फा परिग्रह नहीं 


स, सि./७/१७/३६॥/१ लोके बातादिप्रकोपविशेषस्य मूच्छेंति प्रसिद्विरस्ति 
तह॒ग्रहणं कस्मान्न भवति! सत्यमेब्मेतव। मृच्छिरयं मोह सामान्‍ये 
वर्तते। “सामान्यचोदनाश्च विदेषेष्यम तिप्न्ते” हस्युक्ते विशेषे व्यब- 
स्थितः परिगृहाते । »प्रश्न--लोकमें बातादि प्रकोप बिशेषका नाम 
मूर्च्ा है ऐसी प्रसिद्धि है, इसलिए यहाँ इस मूर्च्छाका ग्रहण क्‍यों 
नहीं किया जाता! उत्तर-यह कहना सत्य है, तथापि मूच्छ 
घातुका सामान्य मोह अर्थ है. और सामान्‍य हाब्द तदुगत विश्येष- 
में हो रहते हैं, ऐसा मान लेनेपर गहाँ मूर्च्छाका विदोष अर्थ हो 
लिय्रा गया है, क्‍योंकि यहाँ परिग्र हका प्रकरण है। (रा. बा,/|७ 
१७/२/५४॥/३ ) | 


४. परिग्रहकी अध्यन्त निम्दा 


सू. पा /म्‌./१६ जस्स परिग्गहगहणं अप्पं बहुय॑ च हवह लिंगस्स। सो 
गरहिउ जिणबयणे परिगहरहिओ निरायारों ।१६ «जिसके मतरमें 
लिंगधारीके परिग्रहका अल्प वा बहुत ग्रहणपना कहा है सो मत तथा 
उस मतका श्रद्धावात्‌ पुरुष निन्‍दा योग्य है जातै जिनमत विष परि- 
ग्रह रहित है सो निरागार है निर्दोष है। 

मो. पा,/सू /७६ जे पंचचेलसत्ता गंथग्गाहीय जायणासीला। आधा- 
कम्मम्मि रया ते चसा मोक्खमग्गम्मि ।७४। «जो पाँच प्रकारके 
( अण्डज, कर्पासज, वण्कल, रोमज, चर्मज) बस्त्रमें आस्क्त है, 
माँगनेका जिनका स्वभाव है, चहुरि अधःकर्म अर्थात्‌ पापकर्म बिये 
रत है, और सदोष आहार करते हैं ते मोक्षमार्गे च्युत हैं।७६। 

लि, पा /मू.|६ सम्मृहदि रक्ल्ेदि य अटूटं काएदि नहुपयत्तेण। सो 
पाबमोहिदमदो तिरिक्ख्जोणी ण सो समणों ४। छजो निर्ग्रन्थ 
लिगधारी परिग्रह कूं संग्रह करे है, अथवा ताका चिन्तवन करे है, 
बहुत प्रगत्नसे उसकी रक्षा करे है, वह मुनि पापसे मोहित हुई है 
बुद्धि जिसकी ऐसा पद्ु है श्रमण नहीं ।६। ( भ. आ,/मृ.(११२६- 
११७३ )। 

र. सा,/मू,/१०६ धणधण्ण पडिग्गहणं समणाणं दूसर्ण होइ ।१०९६। “जो 
मुनि धनधान्य आदि सबका ग्रहण करता है बह मुनि समस्त मुनियों- 
को दूषित करनेबाला होता है| 

मृ,आ./६१८ मुल॑ छित्ता समणो जो गिण्हादी य बाहिर॑ जोग॑ । नाहिर- 
जोगा सब्बे मूलविजृणस्स कि करिस्संति ।8१८। “जो साधु अहिंसादि 
मूलगुणॉको छेद वृक्षय्रलादि मोगोंको ग्रहण करता है, सो मूलगुण 
रहित उस साघुके सब बाहरके योग क्या कर सकते हैं, उनसे कर्मों- 

का क्षय नहीं हो सकता ।६१८। 


' स, 20३१३ कोयला: उे ह चा: संसशापय: मं जाय : सर्बे दोषाः संरक्षणादय: संजायस्ते। | 
तत्न च्‌ हिंसावश्य॑ । तदर्थमनृत जल्पति। 'चौय बा आच- 
रति मैंथुने व कम णि प्रयतते। जा मरा दे काश 
“सब दध परिग्रह मृतक ही होते हैं। 'यह मेरा है' इस प्रकारके 


संकल्प होने पर संरस्ण आदि रूप भाष होते हैं। और इसमें हिंसा 
अवश्यम्भा विनी है! इसके लिए असत्य बोलता है, भोरी करता है, 


१.परिग्रह सामान्य तिर्देश | 


मैथुन कर्ममें रत होता है। नरकादिकमें जितने दुःख हैं वे सब 
इससे उत्पन्न होते हैं । 

प, प्र//मू.|२/८८-६० चेह्ा-चैल्ली-पुत्थियहि तूसह मूत्र णिभंतु। एयहि 
लज्जइ णाणियउ बंध हेड मुणंतु ।८८। चह्टह पहहि कुंडियहि 
चेल्ला-चेह्लियएहिं। मोहु जणेबिणु मुणिबरहं उप्पहि पाडिय तेहिं।८६। 
कैण वि अप्पड वंचियड सिरु लंचिंबि छारेण। समल वि संगण 
परिहरिय जिणवरलिंगधरेण ।!० »“अज्ञानी जन चेला शैली पुस्त- 
कादिकसे हषित होता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है, और ज्ञानीजन 
इन बाह्य पदार्थोंसे दरमाता है, क्‍योंकि इन समोॉको बन्‍्धका कारण 
जानता है ।८८। पीछी, कमण्डलु, पुस्तक और घुनि श्राबक रूप चैला, 
अर्जिका, श्राविका इत्यादि चेली--यै संघ मुनिबरोंको मोह उत्पन्न 
कराके वे उन्मार्गमें डाल देते हैं ।८६। जिस किसीने जिनबरका 
भेष घारण करके भस्मसे सिरके केदा लौंच किये हैं, लेकिन सब परि- 
ग्रह नहीं छोड़े, उसने अपनी आत्माको ठग लिया (६० 

प्र, सा,/त, प्र,/२१३,२१६ सर्व एवं हि. परद्वव्यप्रतिबन्धा उपयोगोपरक्ष- 
कल्बेन निरुपरागोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्थ छेदायतनानि तदभाबा- 
वेवाच्छिन्नश्रामण्यम्‌ । उपचधेः-*छेदत्वमैकास्तिकमेव । «““वास्तवमें 
सर्व ही परद्रव्य प्रतिबन्धक उपयोगके उपरंजक होनेसे निरुपराग 
उपयोग रूप श्रामण्यके छेदके आयतन हैं; उनके अभावसे ही अच्चछिक्त 
श्रामण्य होता है ।२९१३॥ उपधिमें एकान्तते सर्वथा श्रामण्यका छेद ही 
है। ( और.छेद हिंसा है ) । 

पु, सि, उ,(११६ हिंसापर्य्यायत्वात्सिद्धा हिंसान्तरज्नसहगेषु । बहिर- 
डगेषु तु नियत प्रयातु पा १8 मय पर हिसात्वम्‌ ।११९॥ « पर्याय 
रूप होनेके_कारण अल्तरंग परिग्रहमें हिंस 

_पहिरंग परिप्रहमें ममत्व परिणाम ही हिंसा भावकों निरचयते प्रप्न- 

>जोते हैं ॥११६। 

ज्ञा.!१६/१२/१७८ संगात्कामस्ततः क्रोधस्तस्माश्विसा तयाशुभस्‌। तेन 


श्बाशभ्री गन को का दिया दिल बाचामगोचरस्‌ ।१२। «परिग्रहसे काम 
शत है रामे हो ऋजश दिला, दिसासे पाप, और पापसे 
नरकगति होती है। उस नरकगतिमें बचनोंके अगोचर अति धुः्ख 
होता है। इस प्रकार वुःखका मूल परिग्रह है।१र२। 

प॑. विं,/१/५३ दुर्ध्यानार्थ मबद्यकारणमहो निर्ग्रन्थताहानगे, शब्याहेतु 
तृणाद्यपि प्रशमिना लज्जाकर' स्वीकृतम्‌ । यगत्तर्रिक न गृ हस्थसोग्मम- 
पर स्वर्णादिक सांप्रत॑, नि्ग्रन्धेष्बपि चेत्तदस्सि नितरां प्रायः प्रविष्ट: 
कलिः।४३।८जब कि दाय्याके निमित्त स्वीकार किये गये लज्जाजनक 
तृण (प्याल ) आदि भो मुनियोंके लिए आर्त-रौद्र स्वरूप दुष्यान 
एबं पापके कारण होकर उनकी निर्रन्थताको नष्ट करते हैं, तब फ़िर 
वे गृहस्थके योग्य अन्य सुवर्णादि क्या उस नि्रन्थताके घातक न 
होंगे । अवश्य होंगे। फिर यदि वर्तमानमें निग्रल्थ मुनि झुवर्णादि 
फ है तो समझना चाहिए कि कलिकालका प्रवेश हो चुका 

| 


७, साधुके अहण योग्य परिप्रह 


प्र, सा,/म./२२२-२२४ छेदो जेण ण विजदि गहणविसग्गेत्त सैबमाणश्स । 
समणो तैणिह बहट्ददु काल॑ जेत्तं बियाणित्ता ।१२२। अप्पडिकुट्ह 
उबधि अपत्थणिज्जं असंजदजणेहि। मुच्छादिजणणरहिद॑ गेण्हवु 
समणों जदि बि अप्ण ।२२३॥ उवयरण॑ जिणमग्गे लिग॑ जहजादरूब- 
मिदि भणिदं । गुरुवयरणं पि य बिणओ द्त्तज्मयणं चर णिव्िट्ट 
।२१४/ «जिस उपधिके ( आहार-बिहारादिकके ) ग्रहण गिसजनमें 
सेबन करनेमें जिससे सेवन करने बालेके छेद नहीं होता उस उपधि 
“ युक्त काल क्षेत्रको जानकर इस लोकमें श्रमण भले बरतें ।२२२। भले 
ही अष्प हो तथापि जो अनिन्दित हो, असंमतजनोंसे अप्रार्भनीय 
हो, और जो मूर्च्छादिको जनन रहित हो, ऐसा हो उपधि श्रमण 
ग्रहण करो ।२२३। ग्रधाड्यद रूप (जन्मजात-नग्न) लिंग जिनमार्ग में 


१५ 


' जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


भा० ३०४ 


परिय्रह 


उपकरण कहा गया है, गुरुके बचन, सूत्रोंका अध्ययन, और बिनय 
भो उपकरंण कही गयी है।२२५। ( बिशेष बेखो उपरोक्त गाथाओंकी 
टोका )। 


३, परिग्रह त्याग व्रत व प्रतिमा 


१. परिग्रद त्याग अणुन्नतका लक्षण 


र, क, श्रा,/(६१ धनधास्यादिग्रन्थ॑ परिमाय ततोउधिकेषु निःस्पृहता। 
परिमितपरिग्रहः स्मादिच्छापरिमाणनामाषि ।६१। «घन धानन्‍्यादि 
दह्ष प्रकारके परिप्रहको परिमित अर्थात उसका परिमाण करके कि 
'इतना रखेंगे' उससे अधिकमें इच्छा नहीं रखना सो परिग्रह परि- 
माण ,तंत है। तथा यहो इच्छा परिमाण बाला व्रत भो कहा जाता 
है।६१। (स, सि./॥२०३४८/११), (स, सि./७/२६/३६८/११ )। 

का, अ./म्‌,(३३६-१४० जो लोहं णिह्णित्ता संतोस-रसायणेण संतुट,ठों । 
णिहृणदि तिण्हा दुट्ठा मण्णंतो विणस्सर सव्य॑ ।३३६। जो परिमार्णं 
कुब्बदि धण-घण्ण-मुवण्ण-र्बित्तमाईणं । उबओग॑ जाबित्ता अधुन्व्द 
पंचम तस्स ।३४०। «जो लोभ कषायको कम करके, सनन्‍्तोष रूपी 
रसायनसे सन्‍्तुष्ट होता हुआ, समको बिनश्बर जानकर दुष्ट तृष्णाका 
घात करता है । और अपनी आवश्यकताको जानकर धन, धान्य, 
सुबर्ण और क्षेत्र बगैरहका परिमाण करता हैं उसके पाँचबाँ अशुब्बत 
होता है १३६-३४० छः 


२, परिभद् त्याग महात्रतका छक्षण 


मू, आ/६,२६३ जोब णिमद्धा बद्घा परिग्गहा जीवसंभवा चेव। तेसि 
सक्षत्चाओ ह्यरम्हि य णिम्मओषसंगो ६ गाम॑ णगर' रण्णं धूल॑ 
सच्चित बहु सपडिवक्स । अज्मरत्थ बाहिरत्य॑ तिविहेण परिग्गढ्ं 
नज्जे ।२९३॥ “जीवके आश्रित अन्तरंग परिग्रह तथा चेतन परिग्रह, 
व अचेतन परिग्रह हत्यादिका द्वाक्ति प्रटट करके त्याग, तथा इनसे 
इतर जो संयम, ज्ञान शौचके उपकरण इनमें ममत्वका न होना 
परिग्रह त्याग महाब्रत है।ह ग्राम, नगर बन, क्षेत्र इत्यादि बहुत 
प्रकारके अथवा सूक्ष्म अचेतन एकरूप बस्त्र मुबर्ण आदि बाह्य परिग्रह 
और मिथ्यात्वादि अन्तरंग परिग्रह- इन सबका मन, वचन, काय 
कृत कारित अनुमोदनासे मुनिको त्याग करना चाहिए। यह परिप्रह 
त्याग बत है ।२६१। 

नि. सा./मृ./६० सब्वेसि गंधा्ं तागोणिखेक्ल भावणापुव्व । पंचम- 
बदमिदि भणिद॑ं चारित्तभर वहंतस्स ।६० «निरपेक्ष भावना पूर्वक 
सर्ब परिग्रहोंका त्याग उस चारित्र भार वहन करनेबालोंको पाँचवाँ 
बत कहा है ॥६०। 


8. परिग्रह ध्याग प्रतिमाका छक्षण 


र, क, श्रा १४५ माहाघु ददासु बस्तुषु ममध्वमृस्मृज्य निर्ममत्वरतः। 
स्वस्थः संतोषपरः परिचितपरियग्रहाद्विरतः ।१४६। «जो बाद्यके ददा 
प्रकारके परिग्रहोंमें ममताको छोड़कर निर्ममतामें रत होता हुआ 
मायादि रहित स्थिर और संतोष बृत्ति घारण करनेमें तत्पर है बह 
संचित परिग्रहसे बिरक्त अर्थात्‌ परिग्रहस्याग प्रतिमाका धारक है 
१४४। ( चा.सा./३८/६ ) 

बच्चु, श्रा./२६६ मोत्तुण बत्थमेत्तं परिग्गहं जो बिबज्जए सेसं। तत्थ 
बि मुच्छ॑ ण करेइ जाणह सो साबओ णबमों ।२६६। «जो बस्थत्रमात्र 
परिप्रहको रखकर शेष सभ्॒ परिग्रहको छोड़ देता है और स्वीकृत 
अस्श्रमात्र परिग्र हमें भी मूर्च्छा नहीं करता, उसे नबमां श्राबक जानो 
१६६। ( गरुग आ्रा,/१५१ ) ( द. सं./टी./8४/१६६/६ ) । 

का, अ. (३८६ जो परिवज्जह गंथ॑ अन्भंतर-बाहिर च साणंदो । पार्ब॑ 
लि मण्णमाणो णिग्गंथो सो हवे गौणी ।३८६। «जो ज्ञानी पुरुष पाप 


३. परियग्रह त्याग व्रत व प्रतिमा 


मानकर अभ्यन्तर और बाह्य परिग्रहको आनन्द पूरक छोड़ देता है 
उसे निर्रन्थ ( परिग्रह त्यागी ) कहते हैं ।३८६। 

सा. घ./४/२३-२६ सप्रन्थविरतो यः, प्राजतवातस्फुरइषृतिः। नैते 
में नाहमेतेषामित्युज्फति परिग्रहात्‌ ।२३ एवं व्युप्सृज्य सर्वस्ब॑, 
मोहाभिभवहानये । किचिस्काल॑ गृहे तिथ्ठेदौदास्ये भावयन्द्रधीः 
3२६। “पूर्वोक्त आठ प्रतिमा विषमक ब्रतोंके समूहसे स्फुराममान है 
सल्तोष जिसके ऐसा जो श्राबक 'ये बासतु क्षेत्रादिक पदार्थ मेरे नहीँ 
हैं, और मैं इनका नहीं हूँ" ऐसा संकल्प करके वास्तु और क्षेत्र आदिक 
दश प्रकारके परिग्रहोंको छोड़ देता है बह श्रावक परिग्रह त्याग प्रति- 
मावान कहलाता है।२३॥ तस्‍्तवज्ञानी श्रावक इस प्रकार सम्पूर्ण परि- 
ग्रहको छोड़कर मोहके द्वारा होनेवाले आक्रमणको नष्ट करनेके लिए 
उपैक्षाको बिचारता हुआ कुछ कालतक घरनमें रहे ।२६ 

ला, सं./3/३६-४२ *नबमप्रतिमास्थान ब्रत॑ चास्ति गृहाश्रये। यत्र 
स्वर्णा दिद्रव्यस्य सर्व॑तस्त्यजन॑ स्मृतम्‌ ।३१६। . अस्त्याए्म कद्ारीराथो 
बस्त्रवेश्मादि स्वीकृतम्‌। धर्मसाधनमात्र वा हो४ निःशेषणी यतुप्॒‌ ।४१। 
स्थात्पुरस्तादितो याबत्स्वामित्व सदमयोषिताम्‌। तत्सर्ब सर्ब-, 
स्त्याज्यं निःशल्यो जोबनावधि ।४२। > बती श्रावककी नवम प्रतिमा- 
का नाम परिग्रह त्मागप्रतिमा है। इस प्रतिमाको धारण करनेबाला 
श्रावक सोना चाँदो आदि समस्त द्वव्यमात्रका त्याग कर देता है ।३६। 
तथा केवल अपने शरीरके लिए बस्त्र घर आदि आवश्यक पदार्थोंको 
स्वोकार करता है अथवा धर्म साधनके लिए जिन-जिन पदार्थोंकी 
आवश्यकता पड़ती है उनका ग्रहण करता है। दोष सबका त्याग कर 
देता है। भावार्थ--अपनो रक्षाके लिए वस्त्र, घर बा धान, अथवा 
अभिषेक पूजादिके वर्तन, स्वाध्याय आदिके लिए ग्रन्थ वा दान दैने- 
के साधन रखता है। शेषका त्याग कर देता है।४१। शस प्रतिमाकों 
धारण करनेसे पूर्व वह घर व स्त्रो आदिका स्वामी गिना जाता था 
परन्तु अब सबका जन्मपर्यन्तके लिए त्याग करके निःशल्य हो जाना 
पड़ता है ।४२। 


७, परिग्रह त्याग ब्रतकी पाँच मावनाएँ 


त, सू./७/८ मनोज्ञामनोक्षेद्विन्यविषयरागद्ेषवर्जनानि पश्च ।८०मनोज्ञ 
ओर अमनोज्ञ इन्द्रियोंके विषयोंमें क्रमसे राग और द्वेषका त्याग 
करना मे अपरिग्रह्रतकी पाँच भावनाएँ हैं ।८। ( भ, आ,/म्‌./१२११ ) 
( चा, पा./मू./३६ ) | 

मू, आ.(३४१ अपरिग्गहस्स मुणिणो सद्ृप्फरिसरसरूवगंधेन्त । रोगद्दोसा- 
दीणं परिहारो भावणा पंच ३४१। परिप्रह रहित मुनिके शब्द, 
स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, हन पाँच विषयोमें राग द्वब न होना-ये पॉच 
भावना परिग्रह त्याग महाबत की हैं ।३४१। 


स, सि./७६/३४६/४ परिग्रहबान्‌ शकुनिरिव गृहीतमांसख़ण्डो5न्येषां 
तदथिनां पतत्त्रिणामिहैब तस्करादोनामभिभवनीयों भवति तदर्जन- 
रक्षणप्रक्षयकृतांश्च दोषान्‌ बहूनवाप्नोति न चास्य तृप्तिभबाति 
इन्धने रिवास्ने: लोभाभिभूतत्वान्च कार्याकार्यानपैक्षो भवति प्रेत्य 
चाशुभभा गतिमास्कन्दते छुश्धोडषमिति गहितश्व भवतोति तद्ठिरमण- 
श्रेयः | एवं हिंसादिष्वपायाबद्यदर्शन भावनीयस्‌ ।" “जिस प्रकार 
पक्षी मांसके टुकड़ेको प्राप्त करके उसको चाहनेबाले घुूसरे पक्षियोंके 
द्वारा पराधृत होता है उसी प्रकार परिग्रहवाला भो इसी लोकमें 
उसको चाहनेबाले चोर आदिके द्वारा पराभ्नृत होता है। तथा उसके 
अर्जन, रक्षण और नादासे होनेबाले अनेक दोषोंको प्राप्त होता है, 
जसे इंधनसे अग्निकी तृप्ति नहीं होती) यह लोभातिरेकके कारण 
कार्य और अकार्यका विवेक नहीं करता, परलोकमें अशुभ गतिको 
प्राप्त होता है। तथा 'यह लोभी है' इस प्रकारसे इसका तिरस्कार भी 
होता है इसलिए परिग्रहका त्याग श्रयस्कर है। इस प्रकार हिंसा 
आदि दोधोंमें अपाय और अवध्के दर्शनको भावना करनी चाहिए । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


+ 


परिग्रह 


७, परिग्रद प्रमाणानुश्रतके पाँच अतिचार 


त, यू-/७/२६ प्षेत्रवास्तुहिरण्ययुबण घनधान्यदासी दासकुप्यप्रमाण ति- 
क्रमाः+२६। क्षेत्र और वास्तुके; हिरण्य और सुबर्ण के, धन और 
धान्यके, दासी और दासके, तथा कुष्पके प्रमाणका अठिक्रम ये परि- 
प्रह प्रमाण अधुवतके पाँच अतिचार हैं। ।२९६। (सा. घ./४/६४ में 
उद्पृत्त श्री सोमदैवकृत श्लोक ) । 

र, क, श्रा/६२ अतिबाहनातिसंग्रहविस्मपलोभा तिभारवहनानि । परि- 
मितपरिग्रहस्य च विक्षेपा: पद्म लक्ष्यन्ते ।६२॥ +प्रयोजनसे अधिक 
सबारी रखना, आवश्यकीस वस्तुओंका अतिशय स॑ प्रह करना, परका 
विभव देखकर आश्चर्य करना, बहुत लोभ करना, और किसीपर 
बहुत भार लादना ये पाँच परिग्रहवतके अतिचार कहे जाते हैं ।६२॥। 

सा. ध./४/६४ बास्तुक्षेत्रे योगाह घनधान्मे बन्धनात्‌ कनकरूप्ये | दाना- 
स्कुप्ये भावात्‌-न गबादौ गर्भतो मितीमत्तीमात्‌ [६४ च|पर्िग्रह- 
परिमाणाणुवतका पालक श्रावक मकान और खेतके विषयमें अन्य 
मकान और अन्य खेतके सम्बन्धसे, धन और धान्‍्मके विषयमें 
व्याना बाँधनेसे, स्वण और चाँदीके विषयमें भिन्नधातु वगेरहके 
विषयमें मिश्रण या परिबर्त नसे तथा गाय बैल आ विके विषयमें गर्भ से 
मर्यादाकी उल्लडइूघन नहीं करे ।६४। 


९, परिग्रह परिमाण ब्त व प्रतिमार्मे अन्तर 


ला. सं./७/४०-४२ इतः पूर्व सुबर्णादि संख्यामात्रापकर्षणः । इतः प्रवृत्ति- 
वित्तस्म मूलादुन्मू लन॑ बतम्‌ ।४०७०परिप्रह त्थाग प्रत्तिमाको स्वीकार 
करनेत्रालेके पहले सोना चाँदी आदि द्रव्योंका परिमाण कर रखा था, 
परन्तु अग्न इस प्रतिमाको धारण कर लेनेपर श्रावक सोना चाँदी आदि 
धनका त्याग कर देता है ।४०। 


७, परिग्रह् व्यागकी महिमा 


भ, आ,!मू.] ११८३ रागजिवागसतण्णादिगिद्धि अवतित्ति चक्रकवद्विस्रहं । 
णिस्संग णिव्बुहसुहस्स कह अग्घह अण॑ंत्भाग पि।श१८३॥ चक्र- 
वर्तिका सुख राग भावको बढ़ानेवाला तथा तृष्णाको बढ़ानेबाला है। 
इसलिए परिग्रहका त्याग करनेपर रागद्वेषरहित मुनिको जो सुख 
होता है, चक्र॒र्तीका सुख उसके अनन्त भागकी बराबरी नहीं कर 
सकता ।११८३॥ ( भ. आ./म्‌./११७४-११८२ ) । 

ज्ञा/१६/३३/१८१ सवसंगबिनिम क्तः संवृत्ताक्तः स्थिराशय! | घत्त ध्यान- 
धुरां धीरः संयमी वीरबर्णितां ।३३॥ “समस्त परिग्रहोंसे जो रहित 
हां और हन्द्रियोंको संवररूप करनेवाला हो ऐसा स्थिरचित्त स॑यमी 
मुनि ही वर्धमान भगवान्‌की कही हुईं ध्यानकी धुराको धारण कर 
सकता है ।३३। 


रे. अन्तरंग परिभ्रहृको प्रधानता 
१. बाह्य परिप्रढ़, परिग्रह नहीं अन्तरंग हो है 


स, सि./॥९७३६॥/३ बाह्मस्प परिग्रहत्व॑ न प्राप्नोति; आध्यात्मिकस्य 
संग्रहाद। सत्यमेवमेतत; प्रधानत्वादभ्यन्तर एव संगृहीतः असत्यपि 
बाह्ये ममेदर्मिति संकल्पवान्‌ सपरिग्रह एब भवति। -प्रश्न-नाह्म 
चस्तुको परिग्रहपना प्राप्त नहीं होता क्योंकि 'मृच्छा' इस झम्दसे 
अभ्पन्तरका संग्रह होता है । उत्तर-यह कहना सही है; क्योंकि 
प्रधान होनेसे अभ्यन्तरका ही संग्रह किया है। यह स्पष्ट ही है कि 
बाह्य परिग्रहके न रहनेपर भी 'यह मेरा है' ऐसा संकल्पवाला पुरुष 
परियह सहित ही होता है। ( रा. बा./७/१०/३.४४६/६ ) । 

स. सा./आ./२१४/क, १४६ पूवबद्धनिजकम विपाकात ज्ञानिनो यदि 
भवर्युपभोगः । तदभवत्वथ श्व॒ रागवियोगात्‌ नूनमेति न परिग्रह- 
भगवस ।१४६॥ 


३, अन्तरंग परिग्रहको प्रधानता 


स« सा./आ./२१४ बियोगबुद्धभेब केवल॑ प्रव्त मानस्तु स किल न परिग्रह 
स्थाद। «पूथे बद्ध अपने कर्मके बिपाकके कारण शानीके यदि उप- 
भोग हो तो हो, परन्तु रागके बियोगके कारण वास्तबमें उपभोग 
परिग्रह भावको प्राप्त नहीं होता।१४६। केबल बियोगबुद्धिसे ( हेय 
बुद्धिसे ) ही प्रबल मान बह ( उपभोग ) बास्तबमें परिग्रह नहीं है । 

यो. सा. अ.(॥/८७ द्रव्यमात्रनिवृत्तस्थ नास्ति निब्र तिरेनसां। भाव- 
तोउस्ति निवृत्तस्य ताक्षिककी संबृत्तिः पुनः ।४७।०जों मनुष्य केबल 
द्रव्यरूपसे बिषयोंसे विरक्त हैं, उनके पापोंकी निबृत्ति नहीं, किन्तु 
का ३४३३३ निवृत्त हैं, उन्हींके वास्तबिकरूपसे कर्मोंका संबर 

ता है। 


३, तीनों काछ सम्बन्धों परिप्रहमें दृच्छाकीं प्रधानता 


स, सा /आ./२१४ अतीतस्ताबत्‌ अतीतत्वादेब स॒ न परिपग्रहभाष॑ 
विभर्ति। अनागतस्तु आकॉक्ष्याण एबं परिप्रहभाव॑ मिभृयाद प्रत्यु- 
र्पन्नस्तु स किल रागबुद्धधा प्रबत मानो हृष्ट:। "अतीत उपभोग है 
बह अती तके कारण ही परिग्रह भावकों धारण नहीं करता | भविष्य- 
का उपभोग यदि बाउ्छामें आता हो तो वह परिग्रह भावकों धारण 
करता है, और वर्तमानका उपभोग है बह यदि रागबुद्धिसे हो रहा हो 
तो ही परिग्रह भावको धारण करता है । 

प्र. सा./ता. वृ/२२०/२६६/२० विद्यमानेदविद्यमाने वा बहिरह्नपरिय्रहे: 
5भिलाषे सति निमलशुद्धात्मानुभूतिरूपां घित्तुद्धि कसुं" नायाति । 
“विद्यमान वा अविद्यमान बहिरंग परिग्रहकी अभिलाषा रहनेपर 
निमल शुद्धात्मानुभ्नति रूप चित्तकी शुद्धि करनेमें नहीं आती । 


३, अभ्यन्तरके न है, बाह्के 00 5 
नहीं (पु 


प्र. सा,/ता. बृ,/२१८/२६२/२० . अध्यात्मानुसारेण मृच्छारूपरागादि- 
परिणामानुसारेण परिप्रहो भवति न व बहिरड्रपरिग्रहानुसारेण | 
अन्तरंग मृर्च्छारूप रागादिपरिणामोंके अनुसार परिग्रह होता है. 
बहिरंग परिग्रहके अनुसार नहीं । 

रा. वा,/हि।8/२६/०६७ विषयका ग्रहण तो कार्य है और मूर्च्छा ताका 
कारण है ''जाका मूच्छा कारण नष्ट होयगा तार्क भाह्य परिग्रहका 
ग्रहण कदाचित नहीं होमगा। बहुरि जो विषय ग्रहण कू तो कारण 
कहे अर मृच्छा क कारण न कहे, तिनके मतमें बिषय रूप जो परि- 
ग्रह तिनके न होते मूच्छाका उदय नाहीं सिद्ध होय है। (तालें 
नग्नलिगी भेषीको नग्नपनेका प्रसंग आता है ।) 


४. अन्‍्तरंग त्याग ही वास्तव प्र है 


दे० परिग्रह/२/२ में नि, सा,/मू./६० निरपेक्ष भावसे किया गया त्याग 
ही महाबत है। 

दे० परिग्रह/१/२ प्रमाद हो बास्तवमें परिग्रह है, उसके अभाषमें निज 
गुणों में मूच्छाका भी अभाव होता है। 
७, अन्तरंग त्यागके बिना बाह्य व्याग अकिंय्स्कर है 


भा, पा,/मू,/३,१५८६ बाहिरचाओ विहलो अव्भंतरगंथजुत्तस्स ।३ 


परिणामम्मि अस्ुइथे गंधे मुंचेह माहरे ये जई। बाहिरगंधश्वाओ 


भावविहृणस्स कि कुणह ।६। माहिरसंगश्चाओं गिरिसरिदरिकंदराइ 
आवासो | सयलो णाणाज्फयणो णिरत्थओ भावरहियाणं ।८६। «जो 
अन्तरंग परिप्रह अर रागादिसे युक्त है उसके बाह्य परिग्रहका त्याग 
निष्फल है।३। जो मुनि होय परिणाम अशुद्ध होतें बाहा ग्रस्थ हूँ 
छोड़ तौ बाह्य परिग्रहका त्याग है सो भाव रहित मुनिक कहा करे ! 
कछू भी नहीं करे |(। जो पुरुष भावनारहित है, तिनिका बाहा 
प्रिग्रहका त्याग, गिरि. कन्दराओं आदिमें आबास तथा ध्यान 
अध्ययन आदि सब निरर्थक है।८६। ( भा,पा,/मु,/2८-८४ ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


परिग्रह 


लि.सा./मू,/७६, चागो बैरग्ग विणा एदंदों बारिया भणिया ॥७६। 
 पैराग्यके बिना त्पाग जिडम्बना मात्र है ।७३। 


७, बाह्य स्यागर्म अन्तरंगकी दी प्रधानता है 


स.सा,/यू (२०७ को णाम भणिज्ज भुहो परदव्य॑ मम इमं हवदि दत्य॑। 
अष्पाणमप्पणो परिगह तु णियद॑ बियाणंतो ।२०७ ०अपने आत्मा- 
को ही निममसे पर हव्य जानता हुआ कौनसा ज्लानी यह कहेगा 
कि यह परव्रव्य मेरा अत्य है ।२०७ ( स,सा,/मू /३४ )। 

सं सा.(आ,/२०७-२१३ कुृतो क्षानी परद्रव्यं॑ न गृहणातीति चेत ।'** 
आत्मानमात्मनः परिग्रह॑ं नियमेन विजानाति, ततो न ममैद॑ स्व॑ 
ताहमस्य स्थामी इति परद्रव्यं न :परिगृह्माति ।२०७ इच्छा 
परिपग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति मस्येच्छा नास्ति। इच्छा त्वश्ञान- 
मयो भावः, अल्ञानमथों भावस्तु क्वानिनों नास्ति ।«“ततों क्षानी 
अज्ञानमयस्थ भावस्प इच्छाया अभावादधर्म ( अधम, अशन , पानम्‌ 
२-११-२१३ ) नेचछति। तेन झ्ञानिनों ध्म॑ (आदि) परिग्रहो 
नास्ति। 

स,सा.|आ-२८५-२८६ यवैब निमित्तयूत॑ द्रव्यं प्रतिक्रामति प्रष्याचष्टे च 
तद व नै मिशिकशृतत भाव॑ प्रतिक्रामति व यदा तु भाव प्रतिक्रामति 
प्रत्याथष्टे च तदा साक्षादकर्तैव स्थात्‌ ।३१८॥ समस्तमपि परद्रव्य॑ 
प्रव्याध्रश्ागस्तप्चिमित्त । 

स,सा,आ./२६६ किमर्थों भाहावस्तुप्रतिषेध!। अध्यवसानप्रतिषेधार्थ: । 
भाव प्रत्याचछ्टे ।२८६। ७ प्रश्न-श्ञानी परको क्यों ग्रहण नहाँ 
करता ! उत्तर--आत्माकों ही नियमसे आत्माका परिग्रह जानता है, 
इसलिए 'यह मेरा' 'स्व” नहीं है, मैं हसका स्वामो नहीं हूँ! ऐसा 
जानता हुआ परद्रठ्यका परिग्रह नहीं करता ।२०७। २. इच्छा परिग्रह 
है। उसको परियह नहीं है--जिसके इच्छा नहीं है। श्च्छा तो 
अज्ञानमय भाव है, और अज्ञानमयभाव क्षानीके नहीं होता है ।*** 
इसलिए अज्ञाननय भावरूप इच्छाके अभाव होनेसे ज्ञानों धर्मको, 
( अधमं को, अशनको, पानको) नहीं चाहता; हसलिए श्ञानीके 
धर्माविका परिग्रह नहीं है ११०-२१३॥ ३, जब निम्मित्तरूप परद्रव्य- 
का प्रतिक्रमण व प्रत्याख्यान करता है, तब उसके ने मित्तिक रागादि 
भाबोंका भी प्रतिक्रमण व प्रत्याख्यान हो जाता है, तब बह साक्षात॒ 
अकर्ता ही है ।२८४। समस्त परब्यका प्रत्याख्यान करता हुआ 
आरमा उसके निमित्तसे होनेबाले भावका प्रत्यार्यान करता है ।२८६। 
४, अध्यवसानके प्रतिवेधार्थ ही बाह्यबस्तुका पतिषेध है । 


प्र, सा,/त.प्र२२० उपधेविंधोयमानः प्रतिषेधो5न्तरडन्‍्च्छेदप्रतिषेध एब 
स्यात्‌ । ७ किया जानेवाला उपधिका निषेध अन्तरंग छेदका ही 
निषेध है । 


का,अ./मू /३८७ बाहिरगंथविहोणा दलिद-मणुबा सहाबदी होंति। 
अभ्भ॑तर-गंध॑ पुण ण॑ सक्कदेको विछ डेदुं ।३८७ बाह्य परिग्रहसे 
रहित द्वरिद्रों मनुष्य तो स्वभावसे ही होते हैं, किन्तु अन्तरंग 
परिग्रहको छोड़नेमें कोई भी समर्थ नहीं होता ।३८७। 


४. बाह्य परिग्रहकी कथंचित्‌ मुख्यता व गोणता 


9. बाह्य परिम्रहको ग्रन्थ कट्दना उपचार है 


घ. ६/४,९,६७/३२३/६ कथघ॑ खेत्तादीणं भावगंथसण्णा । कारणे कज्जो- 
बयारादो । उप्रवहारणयं पडुच्च ज़ेत्तादी गंधो, अन्म॑तरगंथकारणत्तादो 
एदस्स परिहरणण णिग्गंथत्त | «प्रश्न-क्षेत्रादिको भाजग्रन्थ संज्ञा 
कैसे हो सकती है ! उत्तर-कारणमें कार्यका उपचार करनेते क्षेत्रादि- 
कोंकी भाष्रस्थ संज्ञा नन जातो है। व्यवहारनयकी अपेक्षा क्षेत्रादिक 
ग्रस्थ हैं, ख्थॉकिवे अभ्पन्तर ग्रन्थके कारण हैं, (और इनका स्माग 
करनेसे निर््र्थता है। 


२८ 


४. बाह्य परिग्रहको कथंखित्‌ मुस्यता व गौणतां 


२. याहा स्यागके बिना अस्तरंग त्याग अशक्य है 


भ.आ./पमृ,(११२० जह कूंडओो ण सक्षो सोधेद तंदुलस्स सतुसस्स ।॥ तह 
जीवस्स ण सक्का मोहमल॑ संगसत्तत्स ।१११०। ० ऊपरका छिलका 
निकाले बिना चावलका अल्तरंगमल नष्ट नहीं होता। बैसे भाहा 
परिग्रह रूप मल जिसके आत्मार्म उत्पन्न हुआ है, ऐसे आत्माका 
कर्ममल नष्ट होना अदाक््य है।१ह२० (प्र,सा./तञ्र,(२२० ) 
( अन.घ,/४/१०५ ) । 
प्र,सा,मृ./२२० णहि णिरवेक्तों चागो ण हबदि भिक्‍्खुस्स आसय- 
जिसुद्धी । अनिद्वृद्धस्स थ चित्ते कहं शु कम्मबलओ विहिओ ॥श२ण 
“यदि निरपैक्ष त्याग न हो तो भिक्षुके भावकी विशुद्धि नहीं होती; 
और जो भावमें अविशुद्ध है उसके कर्म क्षय कैसे हो सकता है ।२२० 
भा.पा, मर. भावजिद्वद्धि णिमित्तं बाहिरगंथस्स कौरए चाओ ।०बाहा 
परिग्रहका त्याग भाव विशुद्धिके अर्थ किया जाता है 
क.पा०१/१,१/शा.(०/१०४ सक्‍क॑ परिहरिसव्ब॑ असक्षगिज्जम्मि णिम्ममा 
समणा । तम्हा हिंसायदणे अपरिहर॑ ते कथमहिंसा ।६०।७साधुजने जी 
त्याग करनेके लिए शब्य होता है उसके त्माग करनेका प्रयरन करते 
हैं. और जो त्याग करनेके लिए अशक्य होता है उससे निर्मम होकर 
रहते हैं, इसलिए व्याग करनेके लिए शक्‍्य भी हिंसायतनके परिहार 
नहीं करनेपर अहिसा कैसे हो सकती है, अर्थात्‌ नहीं हो सकती ।५० 
स.सा/आ.-/२८४-२८७ यावत्निमित्तशुतत द्र॒व्यं न प्रतिक्रार्मात न प्रत्याचष्टे 
चू ताबन्ने मिक्तिकभूतत भाव॑ न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च, यावत्तु 
भाव॑ न॒प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे ताव्कर्तेव स्यात्‌ ।२८४-२८६। 
समस्तमपि परद्रव्यमप्रत्यचक्षाणस्तन्निमित्तकं भाव॑ न॒प्रत्याचध्टे 
।२८६-२८७/०१. जब तक उसके ( आत्माके ) नि्मित्तभृत परद्रव्यके 
अप्रतिक्रमण-अप्रत्यार्यान है तब तक उसके रागादि भावोंका 
अप्रतिक्रमण-अप्रत्याख्यान है, और जब तक रागादि भाषोंका 
अप्रतिक्रमण-अप्रत्याख्यान है, तब तक रागादि भावोंका कर्ता ही है 
।२८४-२८६। समस्त पर द्रव्यका प्रत्याख्यानन करता हुआ आत्मा 
उसके निमित्तसे होनेवाले भावकी नहीं स्यागता ।२५६-२८०७ 
ज्ञा/१६/२६-२७/१८० अपि सूर्यस्त्यजेद्याम स्थिरप्ब॑ था मुराचलः। न 
पुनः संगसंकीर्णों मुनिः स्यास्संबृतेन्द्रियः ।२६। बाह्यानपि व यः 
सज्ञान्‍परित्यक्तुमनीधरः | स क्लोभः कर्मणा सैन्यं कथमग्रे हनिष्यति 
।३२श५७कदाचित सूर्य अपना स्थान छोड़ दे और झमेरु पर्वत स्थिरता 
छोड़ दे तो सम्भव है, परन्तु परिप्रह सहित मुनि कदापि जितेन्द्रिय 
नहीं हो सकता ।२६। जो पुरुष बाहाके भी परिग्रहकों छोड़नेमें 
असमर्थ है बह नपुंसक ज्ागे कर्मोंकी सेनाको कैसे हनेगा ! २७। 
रा.वा.।हि,/६/०६/७६६ गाह्य परिग्रहका सद्भाव होय तो अम्यन्तरके 
ग्रन्थका अभाव होथ नहाँ ।---जातै बिषयका ग्रहण तो कार्य है और 
मुर्च्छा ताका कारण है। जो गाह्य परिग्रह ग्रहण कर है सो ध्रूर्च्धा 
तो करे है। सो जाका मुर्च्छा कारण नष्ट हो यगा ताके बाह्य परियहका 
ग्रहण कदाचित्‌ नहीं होमगा | 


६. याहापदाथोंका आश्रय करके ही रागादि उत्पक्ष 
दोते हैं 


स.सा./मृ.[२६५ बस्थु पडुच्च ज॑ पुण अज्फबसाणं तु होश जीबाण । णय 
बत्थुदो दु बंधो अज्मबसाणेण बंधोर्थि २६६।०जीवोंके जो अध्य- 
बसान होता है बह बस्तुको अवलम्बन कर होता है तथापि बस्तुसे 
बन्ध नहीं होता, अध्यबसानसे ही बन्ध होता है ।२६४। ( क,पा.१,। 
गा,४ह१०६ ) ( दे, राग,/६/३ ) । 

प्रसा,/मृ/२२१ किघ शम्हि णल्थि मुच्छा आरंभो वा असंजमो तस्स। 
हथ परदव्वम्मि रदो कघमप्पाणं पश्चाधभदि |७उपधिके संद्भावमें 
उस भिक्षुके मूर्च्छधा, आरम्भ या असंगम न हो, यह केसे हो सकता 


जैनेसा सिद्धान्त कोश 


परिश्रह 
है । ( कदापि नहीं हो सकता ) तथा जो पर द्रव्यमेँ रत हो बह 
आत्माकों कैसे साध सकता है ! 


७. बाह्य परिप्रद सवदा वन्धका कारण है 


प्रसा,/व्‌./२१६ हुअ॒दि १ ण हव दि बन्धों मदाम्हि जीवेएध काय चेटम्हि । 
गंधों धुनमुबधोदों हदिसमणा छडिह़सा सव्बं ॥१६। «“( साधुके ) 
काय चैष्ट पूर्वक जीवके मरनेपर बन्ध होता है अथवा नहीं होता, 
( किन्तु) उपधिले-परिप्रहसे निश्चय ही बन्ध होता है। इसलिए 
श्रमणोंने ( सर्व झदेवने ) सर्व परिग्रहको छोड़ा है।२१६। 


५. बाह्याम्यन्तर परिग्रह समन्वय 


१. दोनोंमें परस्पर भविनाभावीपना 


भ,आ,/नू./९६१४-१६१६ अव्मंतरसोधीए ग॑थे णियमेण नाहिरे च यदि । 
अन्भ॑तरमइलो चेव बाहिरे गेण्हदि हु ग॑थे ।(6१५। अग्भंतर सोधीए 
गाहिरंसोधी वि होदि णिसमेण। अब्भंतरदोसेण हु कुणदि णरो 
माहिरे दोसे ।१६९६। “अन्तरंगशुद्धिसे बाह्यपरिग्रहका नियमसे 
त्याग होता है। अम्यन्तर अशुद्ध परिणामोसे ही बचन और शरीर- 
से दोषोंकी उत्पत्ति होती है। अन्तरंगशणुद्धि होनेसे बहिर॑गशुद्धि 
भी नियमपूर्वक होती है । यदि अन्तरंगपरिणाम मलिन होंगे 
तो मनुष्य शरीर और बचनोंसे अवश्य दोष उत्पन्न करेगा ।१६१५- 
१६१६ 
. सात. प्र१६९ उपधेः, तस्य स्ंथा तदविनाभावित्वप्रसिद्धय- 
हैकास्तिकाशुद्धोपयोगसद्भावस्यैका न्तिकभन्धरवेन छेदरवमैकाल्तिक- 
मेब--अतएब चाप रप्यस्तरज्च्छेदबत्तदनन्तरीयकत्वास्प्रागेव सर्व 
एबोपाधिः प्रतिषेध्यः ।२ ०परिग्रह सर्व था अशुद्धोपयोगके बिना नहीं 
होता, ऐसा जो परिप्रहका सर्वथा अशुद्धोपयोगके साथ अबिना- 
भावित्व है उससे प्रसिद्ध होनेबाले एकान्तिक अशुद्धोपयोंगके सद्भाव 
के कारण परिप्रह तो ऐकान्तिक बन्ध रूप है, इसलिए उसे छेद ऐका- 
न्तिक ही है। “ इसलिए दूसरॉको भी, अस्तरंगछेदकी भाँति प्रथम 
ही सभी परिग्रह छोड़ने योग्य है, क्योंकि बह अन्तरंग छेदके बिना 
नहीं होता। (प्र,सा,/त.प्र./२९१), (दे० परिग्र ह/४/३,४) । 
२, बाह्य परिग्रहके ग्रहणमें इच्छाका सद्धांव सिद्ध 


होता है 


स, सा/आ./२२०-२२३/क, १५१ ज्ञानित्‌ कर्म न जातु करत मुचित 
किचित्तथाप्युच्यते, मंक्षे हंत न जातु मे यदि पर' दुर्भक्त एबासि भो:। 
बन्धः स्यादुपभोगतों यदि न तर्तिकि कामचारो5स्ति ते, झा सन्‍्बस 
बन्धमेष्यपरथा स्वस्मापराधाइम बस । “हे ज्ञानी ! तुके कभी कोई 
भो कर्म करना उचित नहीं है तथापि यदि तू यह कहे कि “पर- 
द्रग्म मेरा कभी भी नहीं है और मैं उसे भोगता हूँ" तो तुमसे कहा 
जाता है कि हे भाई, तू खराब प्रकारसे भोगने बाला है, जो तेरा नहीं 
है उसे तू भोगता है, यह महा ख़ेदकी बात है ! यदि तू कहे कि “सिद्धा- 
न्तमें यह कहा है कि परद्रव्यके उपभोगसे बंध नही होता इसलिए 
भोगता हूँ" तो क्‍या तुके भोगनेकी इच्छा है! तू ज्ञानरूप होकर 
निवास कर, अन्यथा ( यदि भोगनेकी इच्छा करेगा ) तू निश्चयतः 
अपराधसे बन्धको प्राप्त होगा । 

३. जह्वापरिग्रद दुःख व इच्छाका कारण है 

भ, आ,/मू./१६१४ जह पत्थरो पडंतो खोभेह् दहे पसण्णमत्रि पंक॑। 
खोभेह पसंत॑पि कसाय॑ जीवस्स तह गंथों ।१६१४। ० जैसे हृदमें पाषाण 
पड़तेसे तलभागमें दबा हुआ भी कीचड़ क्षुष्ध होकर ऊपर आता है 
पैसे परिप्रह जीवके प्रशान्त कपायांको भी प्रगट करते हैं ।१६१४। (भ« 
आ,बू-१६१९-०१६१३) । 


द्प 


५. बाह्याम्यन्तर परिग्रह समन्वय 


कुरल/३३/१ मच्ये ज्ञानी प्रतिक्ञाय यत॒किचित परिमुश्न ति। तदुत्पत्न- 
महादुःखाज्षिजाप्मा तेन रक्षितः ।१। “मनुष्मने जो बस्तु छोड़ दी है 
उससे पैदा होने बाले दुःखसे उसने अपनेको मुक्त कर लिया है ।१! 

प. प्र,/मू.[१०८ परु जाण॑ंतु नि परम-म्रुणि पर-संसग्गु बमंति। पर- 
संगह परमप्पयहं लब्खहं जेण चल॑ति १०८। “परम मुनि उत्कृष्ट 
आर्म द्रव्यको जानते हुए भी परद्वव्यक्रों छोड़ वेते हैं, क्योंकि पर- 
दग्यके संसर्गसे ध्यान करने योग्य जो परमपद उससे चलायमान हो 
जाते हैं ।१०५॥ 

ज्ञा./१६/२० :अणुमात्रादपि ग्रस्थान्मोहत्रस्थिष् ढीभबेत । बिसर्पति 
ततस्तृष्णा यस्यां विश्व न शान्तये ।२० «अशुमात्र परिग्रहके रखने- 
से मोहकर्मकी ग्रन्थि हृढ़ होती है और इससे तृष्णाकी ऐसी वृद्धि 
हो जाती है कि उसकी द्वान्तिके लिए समस्त लोककी सम्पत्तिसे 
भी पूरा नहीं पड़ता है (२० 


७, इच्छा हो परिग्रद प्रहणका कारण है 


भ, आ,/म./११२१ रागो लोभो मोहो सण्णाओ गारबाणि य उदिण्णा । 
तो तड्या घेचुं जे गंथे बुद्धी णरो कुणइ ।११२१॥ “राग, लोभ और 
मोह जब मनमें उत्पन्न होते हैं तम इस आत्मामें बाह्मपरिग्रह प्रहण 
करनेकी बुद्धि होती है ।११२१॥ (भ.आ./मृ्‌./१६१२) । 


५. आकिंचन्य मावनासे परिग्रहका त्याग होता है 


स, सा,/आ,/२५६-२८७ अधः क्मादीच पद्वगल॑द्रव्यदोषान्न नाम करो- 
त्यात्मा परद्रव्यपरिणामत्वे सति आत्मकार्यत्वाभाबात, तत्तोष्घा- 
कर्मोद्रदेशिक च पुद्ृगलव्रब्यं न मम काय्य॑ नित्य मचेतनत्वे सति मत्का- 
गत्वाभाबात, इति तत्त्वज्ञानपुर्वकं पुदगलद्रव्यं निमिश्तभृत' प्रत्या- 
चक्षाणो नैमिक्तिकभरर्त बंधसाधक भाव प्रध्याचष्टे। >अधःकर्म 
आदि पृट्टगलद्रव्यके दोषोंको आत्मा बास्तबमैं नहीं करता, क्‍योंकि 
बे परद्रव्यके परिणाम हैं इसलिए उन्हें आत्माके कार्यत्यका अभाव 
है; इसीलिए अधःकर्म और औद्देशिक पृद्ठगलकर्म मेरा कार्य नहीं 
है क्योंकि बह नित्य अचेतन है इसलिए उसको मेरे कार्यरबका 
अभाव है," इस प्रकार तक्ष्नज्ञान पूर्वक निमित्त भृत पुइदगल द्वव्यका 
प्रत्याख्यान करता हुआ आए्मा जैसे नेमित्तिक भूत बन्ध साधक 
भावका प्रत्यारू्यान करता है । 

यो, सा, अ.|६/३० स्वरूपमात्मनो भाग्य॑ परव्रव्यजिहासया। न जहाति 
परद्रव्यमात्मरूपाभिभावकः ।३०७ «“विद्वानौंको चाहिए कि पर- 
पदार्थोके त्पागकी इच्छासे आश्माके स्थरूपकी भावना करें, बयोंकि 
जो पुरुष आत्माके स्वरूपकी पर्बा नहीं करते बे परद्रठ्यका त्याग 
कहीँ कर सकते हैं।३० 

सामायिक पाठ अमितगति।/२४ न सन्ति भाह्याः मम किंचनार्था:, 
भवामि तेषां न कदाचनाह। हत्थं बिनिश्चिन्त्य विमुच्य बाहां 
स्वस्थ सदा त्व॑ं भव भद्र मुक्त्सै।२४॥ »'किंचित्‌ भी बाह्य पदार्थ 
मेरा नहीं है, और न मैं कभी इनका हो सकता हूं,' ऐसा विचार 
कर हे भद्र ! बाहाकों छोड़ और मुक्तिके लिए स्वस्थ हो जा ।२४। 

अन, ध-४/१०६ परिमुच्य करणगोचरमरीचिकामुज्मितासिलारम्भः । 
स्याज्य॑ ग्रस्थमशेषं त्यकत्वापरनिर्ममः स्वद्र्म भजेत्‌ ।९०६। *“हन्द्रिय 
विषय रूपो मरी चिकाको छोड़कर, समस्त आरम्भादिककों छोड़- 
कर, समस्त गृहिणी आदि बाह्य परिप्रहको छोड़कर तथा शरीरादिक 
परिग्रहोंके विषयमें निर्मम होकर--'ये मेरे हैं' इस संकण्पको 
छोड़कर साधुआँको निजात्मस्वरूपसे उत्पन्न मुखका सेवन करना 
चाहिए १०६ 


६. अम्यन्तर ध्यागर्मे सब बाह्य स्याग अम्तभूत है 


स, सा./आ,/४०४|क २३६ उन्प्ुक्तमुत्मोच्यमशेषतस्तत, तथाक्तमावैयम- 
शेषतस्तत्‌ । यदात्मनः संहतसबशाक्तेः, पूर्णस्य संधारणमात्मनीह 


जैनेस सिद्धान्त कोश 


छा 


परिग्नह संज्ञा 


/२३६। “जिसने सबंदाक्तियॉको समेट लिया है ( अपनेमें लीन 
कर लिया है) ऐसे पूर्ण आत्माका आप्मामें धारण करनासो ही 
सब छोड़ने योग्य सब छोड़ा है, और ग्रहण करने योग्य ग्रहण 
किया है ।२३६। 
७, परिग्रह त्याग प्रतका प्रमोजन 

रा, वा,(६(२६/१०/६२६/१४ निःसन्कत्व॑ निर्भ यर्व॑ जीविताशाव्युदास. 
दोषोच्छेदों मोक्षमार्गभावनापरत्वमित्येबमादर्थों व्युत्सर्गोउभिधीयते 
द्िविधः । «निःसंगत्व, निर्भ यत्य, जोविताशात्याग दोषोच्छेद और 
मोक्षमार्ग भावनातरपरत्व आदिके लिए दोनों प्रकारका व्युत्सर्ग करना 
अस्यावश्यक है। 


८. निश्चय व्यवहार परिग्रहका नथाथ 


घ, ६/०,१,६ २/३९३/७ बबहारणय॑ पड़श् खेचादों गंथो, अभअ्भंतरगंथ- 
कारणतादो । एदस्स परिहर्ण णिग्गंधसं । गिच्छयणये पडुचच 
मिच्छत्तादी गंधथो, कम्मबंधकारणत्तादो। तैसिं परिश्ञागों णिग्गं 
थत्त । णश्गमणएण तिरथयणाणुबजोगी भज्भब्भंतरपरिग्गहपरित्राओ 
'णिग्गंधत्त । “व्यवहार नयको अपेक्षा क्षेत्रादिक ग्रन्थ हैं, बयोंकि, 
बे अम्यन्तर ग्रन्थके कारण हैं, और इनका ध्याग करना निर्भन्थता 
है। निशच्चरयनयकी अपेक्षा मिथ्यात्वादिक ग्रन्थ हैं, क्योंकि वे 
कर्मनन्‍धके कारण हैं और इनका त्याग करना निर्प्रन्थता है। 
नेंगमनयकी अपेक्षा तो रत्नत्रयमें उपयोगी पड़ने बाला जो भी 
माहा व अम्यन्तर परिग्रहका परित्याग है, उसे निग्न॑न्थता समझना 
चाहिए । की 


परिग्रह संशा-३० संक्ा 


परिग्रहानतंदी रोद्रध्यान--द० रौद्धध्यान । 

परिग्राहिको क्रिया - दे० क्रिया/३। 

परिचारक-- 

भ. आ./म./६४७,६४८,६७१  पियधम्मा विढधम्मा संबेगावजभीरुणो 
घीरा। छंदण्यू पशच्चहया पच्चक्खाणम्मि य विदण्हू ।६४७ कप्पा- 
कप्पे कुसला समाधिकरणुणादा छुदरहस्सा। गीदरथा भयवंता अड- 
दालीसं तु णिजबया ।६४८। जो जारिसओ कालो भरदेराबदेस्त होह 
बासेस । ते तारिसंया तदिया चोद्दालीसं॑ पि णिजबया ६७१ 
«जिनका धर्मपर गाढ़ प्रेम है और जो स्वम॑ धममें स्थिर हैं। 
संसारसे और पापसे जो हमेझ्षा भययुक्त हैं। धैर्यबात्‌ और क्षपकके 
अभिप्रायको जाननेबाले हैं, प्रप्याख्यानके ज्ञाता ऐसे परिचारक 
क्षपककी शुश्रूषा करने योग्य माने गये हैं ।६४७) ये आहारपानादिक 
पदार्थ योग्य हैं, हनका ज्ञान परिचारकोंको होना आवश्यक है। 
क्षपकका चित्त समाधान करनेवाले, प्रायश्चित्त प्रन्थको जाननेबाले, 
आगमज्न, स्वय॑ थौर परका उद्घार करनेमें कुशल, तथा जिनकी 
जगमेँ कीर्ति है ऐसे परिचायक यति हैं ।६2८। भरतक्षेत्र और ऐरा- 
बत क्षेत्रमें समस्त वेशोंमें जो जे सा काल वर्त ता है, उसके अनुसार 
निर्मापक सममना चाहिए ।६७१ 


* सल्केखनागत क्षपककी सेवार्मे परिचारकोंकोी संख्या- 
का नियम--दे० सल्लेखना/१०। 


परिचित व्रब्य निक्षेप--द० निश्ेप/६/८। 

परिणमन---4. शेयाथ परिणमनका छक्षण 

अर: सा लि अं. 6२, उदकातेंद इंटगलक लिए शंख से पता नी आह: 
रागप्रे पपरिणतत्वात्‌ छोयार्थ परिणमनलक्षणया क्रियया गुज्यमानः 
क्रियाफलभूत॑ बन्धमनुभबति, न तु ज्ञानादिति । «व॑डदयगत पृद्गल 
कर्माझोंके अस्तित्वमें चेतित होनेपर--जाननेपर--अनुभन करनेपर 


परिणाम 


मोह राग हे षमें परिणत होनेसे झ्ेगार्थ परिणमन स्वरूप क्रियाके साथ 
युक्त होता हुआ आत्मा क्रिया फलरूप बन्धका अनुभव करता है। 
किन्तु झ्ञानसे नहीं” (झस प्रकार प्रथम ही अर्थ परिणमन क्रियाके 
फलभूत बन्धका समर्थ न किया गया है। ) 

स, सा./ता. वृ /६१/१४२/१० घर्मास्तिकायोपयमित्यादि विकल्पः यदा 
शेयतस्‍्त्वविचारकाले करोति जीबः त॒दा शुद्धास्मस्वरूप बिस्मरति 
तस्मिन्बिकल्पे कृते सति धर्मोड्हमिति विकल्पः उपचारेण घटत इति 
भावार्थ: । »'यह धर्मास्तिकाय है! ऐसा विकल्प जब जीव, छोय- 
तश्वके विचार कालमें करता है, उस समय बह शुद्धात्माका स्वरूप 
भ्रूल जाता है (क्‍योंकि उपयोगमें एक समय एक हो बिकक्प रह 
सकता है। ); इसलिए उस बिकल्पके किणे जानेपर 'मैं धर्मास्तिकास 
हैं' ऐसा उपचारसे घटित होता है। यह भावार्थ है। 

प्र. सा./ पं. जयचन्द/४२ शझ्ेय पदार्थ रूपसे परिणमन करना अर्थात 
'यह हरा है, यह पीला है! इत्यादि बिकक्पष रूपसे झेयरूप पदारथोंमें 
परिणमन करना यह कर्मका भोगना है, ज्ञानका नहीं ।- हो मु पदार्थों 
में रुकना-उनके सम्मुख बृश्षि होना, वह श्ञानका स्वरूप नही है। 


# अन्य सम्यन्धिस विषय 


१, परिणमन सामान्यका लक्षण । -दे० विपरिणमन । 
२. एक द्रव्य दूसरे द्वव्यरूप परिणमन नहीं कर सकता । 
-दे० द्रव्य/६ 
३, गुण भी द्र॒व्यवत्‌ परिणमन करता है। -ऐै० गुण/२ 
४. अखिल द्वव्य परिणमन करता है, द्वव्यांश नहीं । 
“दे० उत्पाद/३ । 
५. एक द्रव्य दूसरेकों परिणमन नहीं करा सकता। 
-दे० कर्ता व कारण/7!7 । 


६. शुद्ध द्रव्यको अपरिणामी कहनेकी विवक्षा ।--बे० द्रव्य/२। 


परिणम्य परिणामक दशतक्ति-- 

स. सा./आ,/परि./शक्ति नं० १६ परात्मनिमित्तकल्षेयक्षानाकारग्रहण- 
ग्राहणस्वभावरूपा परिणम्यपरिणामकश्बद्क्तिः। «पर और आप 
जिनका निमित्त है ऐसे क्लेयाकार ज्ञानाकार उनका ग्रहण करना और 
ग्रहण कराना ऐसा स्वभाव जिसका रूप है, ऐसी परिणम्य परिणाम- 
कत्व नाम पन्‍्द्रहवीं शक्ति है, 


परिणास--२८४५॥ (घ, ४/१, २७ ) 


परिणास--जावके परिणाम ही संसारके ग्रा मोक्षके कारण हैं। 
बस्तुके भावको परिणाम कहते हैं, और वह दो प्रकारका है-ग्रुण व 
पर्याय ) गुण अप्रबर्त मान या अक्रमबर्ती है और पर्माय प्रवर्तमान व 
क्रमबर्ती | पर्यायरूप परिणाम तीन प्रकारके हैं-दुभ, अक्षुभ और 
शुद्ध । तहाँ शुद्धपरिणाम हो मोक्षका कारण है । 


१, परिणाम सामान्यका छक्षण 


१. स्वभावके अर्थमें 


- सा,/मृ-/६६ सदबद्टिदं सहावे दव्बं दव्बस्स जो हि परिणामों । अस्येत्त 
सो सहाबो ट्विदिसंभबणाससं बद्धो ।/६। 

, सा./ति. प्र//१०६ स्वभाबस्तु द्रव्यपरिणामोषभिहितः । -*द्रव्यबृसेहिं 
त्रिकोटिसमयस्पद़िन्याः प्रतिक्षणं तेन तेन स्वभावेन परिणमनाह 
दरव्यस्वभावशृत एब तावत्परिणामः ।०स्वभावमें अबस्थित ( होनेसे) 
द्रव्य सद॒ है; द्रव्यका जो उत्पादव्यय धौव्य सहित परिणाम है; बह 
पदार्थोंका स्वभाव है !६६। ( प्र. सा,/सू.[१०६ ) बव्यका स्वभाव परि- 
णाम कहा गया है ।““दवव्यकी बृक्ति तीन प्रकारके समयको (भरत, 
भविष्यत' बर्त मान कालको ) स्पर्शित करती है, इसलिए ( वह बृत्ति- 


ञ्प 


जैनेत्र सिद्धानद कोश 


परिणाम 


अस्तित्व ) प्रतिक्षण उस उसे स्वभावरूप परिणमित होंनेके कारण 
द्रव्यका स्वभावभृत परिणाम है । 

गो. जी,/जी./६/१५ उदयादिनिरपेक्षःः परिणाम:। ७» उदयादिको 
अपेक्षाते रहित सो परिणाम है। 


२, भावके अर्थ 


त* सृ./भ/४२ तम्भाबः परिणामः ४३ 
स, सि./४/४२/११७/५ धघर्मादोनि द्रव्भाणि येनाट्मना भबन्तिस तह- 
भावस्तर्व परिणाम इृति आरब्यायते। “धर्मादिक द्रव्य जिस रूपसे 
होते हैं बह तद्भाब या तत्त्व है और हसे ही परिणाम कहते हैं। (रा. 
बा,/(/४२/१४४०३|४ ) । 
ध. १५/१७२/७ को परिणामों । मिच्छतासंजम-कसायादो |«मिथ्यात्व, 
असंयम और कषायादिको परिणाम कहा जाता है । 


३. आत्मलाम हेतु॒के अथमें 


रान्वा,| २(१/१/१००/२१ यस्य भावस्य द्व्यात्मलाभमात्रमेव हेतुभवति 
नान्मन्रिमित्तमस्ति सपरिणाभ इति परिभाष्यते। - जिसके हो नेमें 
द्रव्यका स्वरूप लाभ मात्र कारण है, अन्य कोई निमित्त नहीं है, 
उसको परिणाम कहा जाता है। ( स. सि./२/१/१४६६ ); ( प. का,/ 
त, ॥,/५६ ) । 


४, पर्यायके अथ्थ्में 


स. सि./४/२२/२६१५/६ द्रव्यस्यथ पर्यायों धर्मान्तरनिवृत्तिधर्मान्तरों- 
पजनरूपः अपरिस्पन्दात्मकः परिणामः। “एक धर्मकी निवृत्ति 
करके दूसरे धर्मके पैदा करने रूप और परिल्पन्दसे रहित द्रव्यकी जो 
पर्याय है उसे परिणाम कहते हैं। (रा, बा,((/२२/२१/४८१/१६ ); 
(स, म./२०/३२०४/१६ ) । 


रा. वा./४/२२/१०/४७७|३० द्रव्यस्य स्तरजाध्यपरित्यागेन प्रयोगविस्सा- 
लक्षणों विकार: परिणामः।१० द्रव्यस्य चेतनस्मेतरस्थ बाद्रव्याधिक- 
नयस्य अविवक्षातों न्‍यगुभूतां ,स्वां द्रव्यजातिमजहतः पर्यायाधिक- 
नयापणात प्राधान्यं बिश्रता केनचित्‌ पममग्रिण प्रादुर्भाव: पूर्व पर्याथ- 
निवृत्तिपूर्बको विकारः प्रयोगविज्सालक्षण: परिणाम हति प्रति- 
पत्तव्यः।  “द्वेग्यका अपनी स्व द्रव्यत्व जातिको नहीं छोड़ते हुए 
जो स्वाभाविक या प्रायोगिक परिबतंन होता है उसे परिणाम कहते 
हैं। द्रव्यत्ब जाति ग्रद्मपि दब्यसे मिन्‍न नहीं है फिर भी द्रव्या- 
थिककी अविवक्ला और पर्यायाधिकको प्रधानतामेँ उसका पृथक 
व्यवहार हो जाता है। तात्पथ यह है कि अपनी मौलिक सत्ताको 
न छोड़ते हुए पूर्व पर्यायकों निवृत्तिपूर्बवक जो उत्तरपर्यायका उत्पन्न 
होना है वही परिणाम है। ( न, च, बृ,|१७ ); ( त, सा./३/४६ ) । 

सि, बि,/टो /(११/४/७०२(१० व्यक्तेन व तादार्म्य॑ परिणामलक्षणस्‌ 
“ग्यक्तरूपसे तो तादात्म्य रखता हो, अर्थात्‌ द्रव्य या ग्रुणोंकी 
व्यक्तियों अथवा पर्यायोके साथ तादार्म्य रूपसे रहनेबाला परिणमन, 
परिणामका लक्षण है। 

नया. बि,/टी./(/१०/१७८/११ परिणामों बिवर्तः।«»उसीमेंसे उत्पन्न 
हो होकर उसोमें लीन हो जाना रूप बिबर्त था परिवर्तन परि- 
णाम है । 

प, घ./पू./११७ सच परिण/मोघ्यस्था। ७गुणोंको अबस्थाका नाम 
परिणमन है। और भो दे० 'पर्याय' 


३२. परिणामके भेद 


प्र, सा/मू,१८१ सृहपरिणामों प्ृण्णं अम्हों पाव त्ति भणियमण्णैतु । 
परिणामों णण्णंगदों दुम्खक्खयकारणं समये। ७परके प्रति शुभ 


परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है, ऐसा कहा है। (और 


परिणाम 


भी देखो प्रणिधान ) जो दूसरोंके प्रति प्रबर्तमान नहीं है, ऐसा 
परिणाम ( शुद्ध परिणाम ) समयपर दुःख क्षयका कारण है । 

रा, बा./(/२२/१०/४७७/३४ परिणामों ह्विविध:--अना दिरादिसांशच ।-** 
आदिमात्‌ प्रयोगजो बैससिकश्च। «परिणाम दो प्रकारका होता 
है-एक अनादि और दूसरा आविमाद्‌। (स, सि,/४|४२/३१७/६), 
( रा, बा,/(/१२/३/१०३/६) आदिमादु दो प्रकारके हैं-एक प्रयोग 
जन्य और दूसरा स्नाभाविक । 


घ.,/१२/४,२७,३२/२७/६ अपरियक्तमाणा-परिणामा परिमत्तमाणा 
णाम ।*'तत्थ उबकस्सा मज्मिमा जहण्णा क्षि तिबिहा परिणामा। 
“अरिवतमान और परिवर्तमान दो प्रकारके परिणाम होते हैं। 
उनमें उत्कृष्ट, मध्यम व जध्यके भेदसे बे परिणाम तोन प्रकारके हैं। 
(गो, क,|जी, 9./१७७/२०७/१०) । 


पं, घ.पू.३२०,३२८ का भावार्थ --परिणाम दो प्रकारके होते हैं-सरश 
और चिस॒दृश । 


३, परिणाम विशेषोक्के कक्षण 
१. आदिमान्‌ व अनादिमानू परिणाम 


रा.वा.|४/२२/१०/४७०|४ अनादिलोंकसंस्थानमस्दराकारादि:। आदिमातु 
प्रयोगों वैल्लसिकश्च । तत्र चेतनस्थ द्रव्मौपदमिकादिभावः 
कर्मोपशमादपेक्षो धपौरुषेयत्वाइ बेखसिक हष्युच्यते। श्लानशीलभाव- 
नादिलक्षणः आचार्यादिपुरुषप्रवोगनिमित्तर्वाप्रयोगजः | अधैततनस्य 
च मृदादे: घटसंस्थानादिपरिणामः कुलालादिपुरुषप्रयो गनिभित्तत्वाद 
प्रथोगजः । इन्द्रधनुरादिनानापरिणामों बैससिक:। तथा धर्मादेरपि 
योज्यः । 

रा, बा./(/४२/३/१०३/१०. तत्नानादिर्धमादीनां गष्युपग्रहादि:। न 
होतदस्ति धर्मादीनि द्रव्याणि प्राक्‌ परचाहगध्सुपप्रहादिः, प्राग्वा 
गव्युपग्रहादिः पश्चाद्धमवीनि इति । कि तहिं। अनादिरेषां 
संबन्ध: । आदिमाश्च बाह्मप्रत्ययापादितोर्पादः। «लोककी 
रचना सुमेरुपबत आदिके आकार हत्यादि अनादि परिणाम हैं। 
आदिमाजु दो प्रकारके हैं--एक प्रमोगजन्य और दूसरे स्वाभाविक | 
चेतन द्रव्यके औपदश्मिकादिभाष जो भाज् कर्मोफे उपशम आदिकी 
अपेक्षासे होते हैं। पुरुष प्रयश्तकी जिनमें आवश्यकता नहीं होती बे 
वैस़सिक परिणाम हैं! ज्ञान, शौल, भावना आदि युरु उपदेदाके 
निमित्तसे होते हैं, अतः ने प्रयोगज हैं। अचेतन मिट्टी आदिका 
कुम्हार आदिके प्रयोगसे होनेब्राला घट आदि परिणमन प्रयोगज है 
और इन्द्रधनुष मेघ आदि रूपसे परिणमन बैलसिक है । 

धर्मादि द्रव्यॉके गव्युपग्रह आदि परिणाम अनादि हैं, जबसे रे 

द्रव्य हैं तमीसे उनके मे परिणाम हैं । धर्माद पहले और गरयुपग्रहादि 
मादमें किसी समय हुए हों ऐसा नहीं है। बाह्य प्ररषयोके आधीन 
उत्पाद आदि धर्मादि द्रव्यॉके आदिमानु परिणाम हैं । * 


२, अपरिवर्तमान व परिवतेमान परिणाम 


घ., १२/४.२,७,३२/२०/८ अशुसमयं बड्ढमाणा होयमाणा च॒ जे 
संकिलेस-विसो हियपरिणामा ते अपरियशतमाणा णाम। जत्थ पुण 
टठाइदुण परिणामांतर गंतूण एग-दी आदिसमएहि आगमर्ण संभवदि 
ते परिणामा परियत्तमाणा णाम । “प्रति समय बढ़नेवाले मा हीन 
होनेबाले जो संक्लेश या विशुद्धिरूप परिणाम होते हैं बे अप्रिनर्त- 
मान परिणाम कहे जाते हैं। किम्तु जित परिणामॉर्में स्थित होकर 
तथा परिणामान्सरको प्राप्त हो पुन: एक दो आदि समयों द्वारा उन्हीं 
परिणामॉर्में आगमन सम्भव होता है उन्हें परिवर्तमान परिणाम 
कहते हैं । (गो, क,|जो. प्.|१७७/२०७/१०) 


डैनेस्द्र सिद्धाग्व कोग़ 


परिधाम ' शै२ परिवेषन 


३. सदृश व विसदृक्ष परिणाम घामसुत्तरोत्तरतुकाफशानामुदयनास्पूर्व पूर्व मुक्ताफलानामनुदयनाद सर्व - 
प॑, घ,/प./९८२ सइदोत्पादों हि यथा स्यादुष्णः परिणमत्त मथा वहिः । श्रापि परस्परानुस्यूतिसूत्रकस्य सृत्रकस्याबस्थानास्पैलक्षष्य॑ प्रस्िद्धि- 
स्मादिष्यसइझजन्मा हरितात्यीतं यथा रसालफलम्‌ ।१5३॥ “सहदा मबतरति, तथैब हि परिगृषह्ीतनित्यबृत्ति निबत माने प्रव्ये समस्तैष्बषि 
एत्पाद यह है कि जैसे परिणमन करती हुई अग्नि उष्णकी उष्ण ही... नामसरेपृच्चकासत्य॒ परिणामेपृत्तरोत्तरेष्यबसरेपूत्तरोक्तरपरिणामा- 


रहती है, और आमका फल हरितबर्णसे पीतवर्ण रूप हो जाता है यह नामुदयनाप्पूर्वपूर्व परिणामानामनुदयनात्‌ सर्वश्राषि परस्परातुस्यूति- 
सूत्रकस्य प्रघाहस्याबस्थानास्परैलक्षण्सं प्रसिद्धिमवतरलि। “स्थभावसे 


असढद्या उत्पाद है ।१८२॥ 

4, घ.पर्‌ |३२७-३६० जोबस्य यथा ज्ञान परिणणामः परिणमंस्तदेबेति। ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धतिमें (परिणामोकी परम्परामें) प्रवर्तमान 
सददास्योदाइतिरिठति जातेरनतिक्मत्मतो बाच्या ३९७ यदि वा द्रव्य स्वभावका अतिक्रम नहीं करता इसलिए सत॒को तिलक्षण ही 
तदिह ह्लार्न परिणामः परिणमन्न तदिति यतः। स्वाबसरे यत्सर्व॑ अनुमोदित करना चाहिए | मोतियोंके हारकी भाँति । जैसे--जिसने 
तदसरव॑ परत्र नययोगाद।३२८। अत्रापिच संटृष्टिः सल्ति चर परिणाम- (अमुक) लम्बाई ग्रहण की है ऐसे लटकते हुए मोतियोंके हारमें, अपने- 
तोदपि कालांद्ा: । जातेरनतिक्मतः सददात्वनिमन्धना एमं।१२8४। अपने स्थानोंमें प्रकाशित होते हुए समस्त मोतियॉमें, पोछधे- 
अधि नययोगाहिसददासाधनसिद्धश् त एवं कालांशझाः | समयः समयः पीछेके स्थानों पीछे-पीछेके मोती प्रगट होते हैं. इसलिए, और 
समय: सोधपीति बहुप्रतीतित्वात्‌ ।३३०४ »जैसे जीबका श्ञानरूप पहले-पहलेके मोती प्रगट नहीं होते इसलिए, तथा सर्वत्र 
परिणाम परिणमन करता हुआ प्रति समय ह्ञानरूप हो रहता है परस्पर अनुस्युतिका रचयिता सूत्र अषस्थित होनेसे ज्रिलक्षणत्य 
मही ज्ञानत्वरूप जातिका उक्लंघन नहीं करनेसे सदृशका उदाहरण बट प्राप्त होता है। इसी प्रकार जिसने नित्य बृत्ति हर 
है ।३२७ तथा यहाँपर बही ज्ञानरूप परिणाम परिणमन करता हुआ आगे बनने हि, दर प ) होते का 
यह नह नहीं है 'अर्थाद पूर्वह्ञानरूप नहीं है' यह बिसदशका उदाहरण. पीजले-पीछेके अबसरोपर पीछे-पीछषेके नरिणाम प्रगट होते हैं 
है, क्योंकि विवक्षित परिणामका अपने समयमें जो सरब है. दूसरे इसलिए और पहले-पहले के परिणाम नहीं प्रगट होते हैं इसलिए, 


समयमें पर्यायाथिकनयकी अपेक्षासे बह उसका सच्ष्ब नहीं माना तथा सर्व न्न परस्पर 

अनुस्यृति रचनेवाला प्रवाह अबस्थित होनेसे 
जाता है ।३२८। और इस विषयमें भी छुलासा यह है कि परिणामसे त्रिलक्षणत्त्र प्रसिद्धिको प्राप्त होठा है। (प्र, सा,/त. प्र,/२३), (प्र, सा,/ 
जितने भी ऊध्याँदा कष्पनारूप स्वकालके अंदा हैं वे सब अपनी त. प्र,/८०), (पं. घ./प./००२-४७३) । " 


अपनी ब्रव्यत्व जातिको उक्ल॑ंघन नहीं करनेके कारणसे सहशपनेके _ प., का./त. प्र.(१६ का भावार्थ-मालाके द्ानोंके स्थानपर माँसके पर्वसे 
शोतक हैं ।३२६। तथा वे ही कालके अंश 'बह भी समय है, वह भी सतके परिणमनकी सिद्धि । 
समय है, वह भो समय है' इस प्रकार समयोमें बहुतकी प्रतीति होने-., झ्न्‍्य सम्बन्धित विषय 


पर्यायाथिकनयकी अपैक्षासें बिसदद्ाताक के भी 
शेर है ।३१ण ४92 अर १. उपयोग अर्थमें परिणाम । “बै० उपयोग[[ | 
5 --दे० उपयोग/7 | 
४, तोब व मन्द परिणाम २. शुभ व अशुभ परिणाम । 
६ ३/३४२३४% हनन पदश हानि पलक ३. अन्य व्यक्तिके ग्रुप्त परिणाम भी जान छेने जा । 
न्नः । त मन्दः। »बाहा और उदीरगा वज्ञ प्राप्त 

कारण जो उत्कट परिणाम होता है बह तीवभाव है ।_मन्दभाव ४. परिणामोंकी विचित्रता । निगोदसे निकलकर रे बोध 
बन न्दे० ५ 
इससे उलटा है। ( रा, बा./६/६/१४५११/३२) ६ ५. अप्रमत्त गुणस्थानसे पहिलेके सर्व परिणाम अधः अवृत्तकरण 
३४. सह्टेखना सम्बन्धी परिणमन निर्देश रुप होते हैं। -बे० करण/४। 


भ. आ./बि./६७/१६४/१० तम़्ाबः परिणाम: हति बचनात्तस्य जीबादेद-.. परिणाम प्रत्यय प्रकृतियाँ---३० प्रकृति मन्ध/२ । 
व्यस्य क्रोधादिना दानादिना बा भवन परिणाम हति यद्यपि परिणास योगस्थान-- ३० योग/५। 


सामान्येनोत्त'॑ तथापि यतेः स्मेन कर्तव्यस्य कार्यस्यालोषनमिह 
परिणाम इति गृहोतस्‌। «'तद्भाषः परिणामः' ऐसा पूर्बाचार्यका परिणाम शक्ति--स.सा./आ०|परि. शक्ति न॑. 4 
बचन है अर्थात्‌ जीबादिक पदार्थ क्रोधादिक बिकारोंसे अथवा भावधृतभौव्यव्ययोत्पादा लिगितसहृशाबिसहशरूप का स्तित्वमात्रमयी 


सम्यस्दर्शनादिक पर्यायोंसे परिणत होना यह परिणामदान्दका परिणामशक्ति: । «द्वव्यके स्वभावभृत ऐसे धौव्य-व्यय-उत्पादोंसे 
सामास्य अर्थ है। तथापि यहाँ यतिको अपने कतंव्यका हमेशा स्पक्षित जो समान रूप व असमान रूप परिणाम उन स्वरूप एक 
खाल रहना परिणाम शब्दक प्रकरण सगत अर्थ समकना चाहिए । अस्तित्व मात्रमयी उन्नीसबीं परिणाम द्ाक्ति है । 

७, परिणाम हो बन्ध या मोक्षका कारण 93204 अदक रे त जे! प्रत्याख्यान/१ 
यो. सा. यो./१४ परिणामैं मंध्र॒ जि कहिउ मोफर वि तह जि वियाणि। या “बह द्रव्योमें परिणामी अपरिणामी विभाग-दे० 


इठ जाणेबिणु जीव तहूँ तह भाव हु परियाणि ।१४। «परिणामसे ही 
जोनको गन्‍्ध कहा कर वर्णन ही मोक्ष कहा है।--यह समझ परिदावन - घ.१३/६.४.२९/४६/ १३ संतापजनन परिदावर्ण णाम। 
सन्ताप उत्पन्न करना परिदाबण कहलाता है। 


कर, है जीन ! तू निश्चयसे उन भावोंकों जान ।१४॥ 
परिदेवन--स.सि,/६/११/३२६/२ संक्लेशपरिणामाबम्लगर्न गुण- 
६. माकाके दा्मोबद्‌ सतका परिणमन स्मरणानुकोत नपूर्यक स्वपरानुग्रहाभिलाषबिषयमनुकम्पाप्रचुरं रोदन॑ 
प्र, सा,/(, प्र.(६९  स्‍्वभावानतिक्रमात्विलक्षणमेब सक्तवमनुमोदनीयस्‌ परिवेबनस्‌ ।०संक्लेशरूप परिणामोके होनेपर गुणोंका स्मरण और 
मुक्ताफलदामबत । यथैव हि परिगृहीतद्राधि म्नि प्रसम्भमाने मुक्ता- दूसरेके उपकारकी अभिलाषा करुणाजनक रोना परिषेवन है। 
फ़लदामनि समस्तेष्यपि स्वधामसूरचुच्रकासत्मु मुक्ताफलेषूत्तरोत्तरेघु (रा, बा./६/११/६/४१६/३१ ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


परिधि 
परिधि--२ ए#रण्णल्ण्थ्ग०८ (ज.प्र||्र, १०७) २, परिधि 
निकालनेको प्रक्रिया--वै० गणित|!/७ | 


परिषोडित--का्योत्सर्गका एक अतिचार-दे० व्युत्सर्ग/१। 
परिभोग--६० भोग 4 


परिसहु--दल्तिकाका एक दोष--दे० “बस्तिका' 
परिमाण--१॥9६०४(७१८, (घ, ४ प्र २० ) 
परिभागहोन--0[क००अंग्पा०छ, (घ,६/प्र.२७ ) । 
रिलेखा न्यपंग्रा।०, ( ज,१,/प१.१०७ ) । 
परिलेखा--६० परीलेखा । 
रिवत, 
परिवत--२. आहारका एक दोष-दे० आहार/!7/२ ,२. बस्तिकाका 
एक दोष-दे० बल्तिका । 
परिवत व--:(, अप्नस॑चार-वे० गणित/7/३। २, पंच परिबर्त न- 
रूप संसार-दै० संसार । 
परिवतंना--घ,६/४,१४४/२६२/१ १ अविसरणट्ठ प्रूणों पृणों 
भावागमपरिमलणण परियट्टणा णाम ।०प्रहण किया हुआ अर्थ बिस्मृत 
न हो जावे, एतदर्थ बार-बग(र भाव|गमका परिशोलन करना परि- 
बर्तनों है। (ध.१४/६,६,१२/६/६ ) । 
परिशातत--पघ, ६/४, !,(६/३२७/१ तेसिं चेव अप्पिदसरीरपोग्ग- 
लक्खंधाणं संचरण बिणा जा णिज्जरा सा परिसादणकदी णाम ॥ 
“(पाँचों शरीरॉमेंसे ) विबक्षित दारीरके पुदृगलस्‍्कन्धोंकी संचयके 
बिना जो निजरा होतो है बह परिशातन कृति कहलातो है । 


#* अन्य सम्बन्धित विषय 


१, पाँचों शरीरोंकी संघातन परिक्षातन कृति 
“दे० प,६/३६६-४४१ )। 
२, पीँचों शरीरोंको जपन्य उत्कृष्ट परिशातन कृति 
-दे० घ,६/३३६:४३५। 
३. संघातन परिशातन ( उम्यरूप ) इंति -दे० संघातन । 
परिशेष न्‍्याय--( घ.९/१,१,१४/२०६/१ ) यह भी नहीं यह भो 
नहीं तो शेष मह ही रहा । 


परिस्पन्द--६. आस्मप्रदेशोंका परिस्पन्द-दे० योग/ह६ । २, 
जोबके चलिताचलित प्रदेश-दे० जीव/१। ३, परिस्पन्दात्मक 
भावका विषम--दे० भाव । 


परिहार --पररुपर परिहारलक्षणविरोध--दे० विरोध । 
परिहार प्रायश्वित्त-- 


स,सि,/६/२२/४४०/६ पक्षमासादिविभागेन दुरतः परिवजन परिहारः। 
्पक्ष महोना आदिके विभागसे संघसे दूर रखकर त्याग करना 
परिहार प्रायरिचत्त है। (रा.वा.(४२२/६/६२१/३२) (त,सा./५२६) 
(भा.पा,/टी ,, ७८/२२३/१३) । 


२, परिदार प्रायश्यिक्षके भेद 


घ, १३/५,७४,२६/६२/४ परिहारो दुबिहो अणवद्ओ परंचिओ चेदि। 
परिहार दो प्रकारका होता है-अनबस्थाप्य और पारं॑चिक॥ 
(या, सा,(१९४(५) । 

चा, सा./१४४/४ तत्रानुपस्थापनं निजपरगणभेदाद द्विविधं ।« उपरो'क्त 
दोझदींमें से अनुपत्थापन भी निजगण और परगणके भेदसे दो प्रकार- 
का होता है। 


परिहार प्रायदिचत 


३. निञ्र गणालुपस्थापन था अनवस्थाप्यका छक्षण 


घ, १३/१,४,२६/६२/४ तृत्य अगब्टओ जह॒ण्णेण छम्मासकालों उल्ा- 
स्सेण बारसबासपेर॑तों। कामभ्ूमीदों परदों चेब कममिहारों पड्ि- 
बंदणनिरहिदो गुरुवदिरिसासेसजणेम्ु कयमोणामिर्गहो खबर्णाय- 
विलपुरिमड्ढ्रेमट्राणणिव्वियदीहि सोसिय-रस-रुहििर-मांसो होदि। 
«अनबस्थाप्यपरिहार प्रायश्चित्तका जघन्य काल छह महीना और 
उत्कृष्ट काल भारह बध है। बह काय भूमिसे दूर रहकर ही विष्ार 
करता है, प्रतिवन्‍्दनासे रहित होता है, गुरुके सिवाय अन्य सम 
साधुओंके साथ मौन रखता है तथा उपबास, आचाम्ल, दिनके 
पररर्धमें एकासन और निर्विकृति आदि तपों द्वारा शरीरके रस, 
रुधिर और मांसको शोषित करनेबाला होता है । 

चा, सा,/१४४/१ तेन ज्ष्याश्रमाह द्वार्निद्राहवण्डान्तरविहितबिहारेण 
बालमुनोनपि वंदमानेन प्रतिबन्दनाबिरहितेन गुरुणा सहालोचयता 
शेषजनेषु कृतमौनज़्तेन विधृतपराहमुखपिच्छेन जधन्यतः पद्चपश्नोप- 
बासा उत्कृश्तः षण्मासोपबासाः कर्त्तव्या, उभयमप्याद्वादशवर्षा- 
दिति । दर्पावनन्तरोक्तान्दोषानाचरतः निजगणोपस्थापन॑ प्राय- 
श्चित्त भवाति । »जिनको यह प्रायश्चित्त दिया जाता है बे मुनियों - 
के आश्रमसे भत्तीस दण्डके अन्तरसे बैठते हैं, बालक मुनियोंको 
(कम उम्रके अथवा थोड़े दिनके दीक्षित मुनियोंकों) भी बन्दना 
करते हैं, परन्तु बदलेमें कोई मुनि उन्हें बन्दना नहीं करता। बे 
गुरुक साथ सदा आलोचना करते रहते हैं, शोष लोगोंके साथ बात- 
चीत नहीं करते हैं परन्तु मौनव॒त धारण किये रहते हैं, अपनी 
पीछीको उलटो रखते हैं। कमसे कम पाँच-पाँच उपवास और 
अधिकसे अधिक छह-छह महीनेके उपबास करते रहते हैं, और हस 
प्रकार दोनों प्रकारके उपबास १२ वर्ष तक करते रहते हैं मह निज 
गणानुपस्थापन नामका प्रामरिचिस है। 


आचार सार/६/५४ यह प्रायश्चित्त उत्तम, मध्यम, व जधन्य तोन प्रकार- 
से दिया जाता है। यथा-उत्तम --8२ बर्ष तक प्रतिवर्ष ६ महीनिका 
उपबास। मध्यम--१२ वर्ष तक प्रतिवर्ष प्रत्येक मासमें ४ से अधिक 
और १६४ से कम उपबास | जघत्य--१२ वर्ष तक प्रतिबर्ष प्रत्येक मास- 
में ४ उपबास । 


७, परगणालुप्स्थापन प्रायश्चित्का क्क्षण 


था. सा,/१४८/४ स सापराधः स्वगणाचार्येण परगणाथार्य प्रति प्रहेतव्यः 
सोध्याचार्यस्तस्यालो चनमाकर्ण्य प्रायश्वित्तमद"वाचार्यान्तर 
प्रस्थापयति, सप्तम॑ यावत्‌ पश्चिमश्च प्रथमालोचनाचार्य प्रति 
प्रस्थापपति, स॒ एव पूर्व: पूर्वोक्तप्रायश्चित्तेन नमाचरमयति। «अपने 
संघके आचार्य ऐसे अपराधोको दूसरे संधके आचार्यके समोप भेजते 
हैं, वे दूसरे संघके आचार्य भो उनको आलोचना सुनकर प्रायश्चित्त 
दिये बिना ही किसी तोसरे संघके आचार्यके समीप भेजते हैं, इसी 
प्रकार सात संघोंके समीप उन्हें भेजते हैं अन्तके अर्थात्‌ सातवें 
संघके आधार्य उन्हें पहिले आलोचना मुननेवाले आधार्यके 
समीष भेजते हैं तम वे पहले ही आचार्म उन्हें ऊपर लिखा हुआ 
( निजगणानुपस्थापनमें कहा हुआ ) प्रायश्चित्त देते हैं । 


७. पार खिक प्रायश्चिसका कक्षण 


घ, १३/५,९,९६/६२/७ जो सो पारंचिओं सो पयंजिहो बेब होदि, 
किंतु साधम्मियनजियब्ख्रेते समाचरेयव्यों | एत्य उहस्सेण छम्मा- 
सब्खबण्ण पि उबडटर्ट | >पार॑चिक तप भी इसी (अबस्थाप्य जैसा) 
प्रकारका होता है। किन्तु इसे साधमी पृरुषोंसे रहित क्षेत्रमें आचरण 
करना चाहिए। श्समें उटकृष्ट रूपसे छह मासके उप्बासका भी उपदेदा 
दिया गया है। 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


” झा० इन्‍-५ 


परिहार विशुद्धि 


आचार सार/६/६२-६४ स्मघर्मरहितक्षेत्र प्रायश्चित्ते पुरोदिते। चारः 
पारशिक णेनधमा्यस्तरतेमतम्‌ ।६९... संघोर्वीद्वविरोधास्त- 
पुरस्त्रीगमनादिषु । दोषैष्बवन्दाः पाप्येष पातकीति बहिःकृतः ।६३॥ 
बतुर्भिधेन॑ संधेन वेदाक्षिष्कासितोपप्यदः | अपने घर्म से रहित 
अध्य क्षेत्रमें जाकर जहाँ लोग धर्मको नहीं जानते बहाँ पूर्व कथित 
प्रायरिच्चत्त करना पार चिक है ६२ संध और राजासे विरोध 
और अमन्‍्तःपुरकी स्त्रियोंमें जाने आदि दोषोंके होनेपर उस पापीको 
चतुर्तिध संधके द्वारा देशसे निकाल देना चाहिए। 

था. सा./१४६/३ पारश्रिकमुच्यतै.--*चातुर्बण्य॑श्रमणा: संघ संभूय तमा- 
हूय एप महापातकी समयवाह्यो न बन्द इति घोषयित्मा दस्वानुप- 
स्थान॑ प्रायरिचत्तदेशाप्तिर्घाटमन्ति | “पारंचिक प्रायश्चित्तकी 
क्रिया इस प्रकार है--कि आधार्य पहले चारों प्रकारके मुनियोंके 
संघको हकटटठा करते हैं, और फिर उस अपराधी मुनिको बुलाकर 
घोषणा करते हैं कि 'यह मुनि महापापी है अपने मतसे भाह्य है, इस- 
लिए बन्दना करनेके अयोग्य है' इस प्रकार घोषणा कर तथा अनुप- 
स्थान नामका प्रायश्चिक्त देकर उसे वेशसे निकाल देते हैं । 


* परिष्ठार प्रायश्थिस किसको किस अपराधमें दिया 
जाता है--३० प्रायश्चित्त /४। 


परिहारविशुद्धि--परिहार विश्ुद्धि अत्यन्त निर्मल चारित्र है 
जो अत्यन्त धीर ब उच्चदर्शी साधुओंको ही प्राप्त होता है । 


१. परिहारविश्वुद्धि चारित्रका लक्षण 

से, सि./६/१५/०३६/७ परिहरणं परिहारः प्राणिवधान्निवृत्तिः। तेन 
विशिष्ट शुद्धिर्य स्मिस्तत्परिहारविद्युद्धिचारित्रम। “*प्राणिवधसे 
निनृत्तिको परिहार कहते हैं। इस युक्त शुद्धि जिस चारित्रमें होतो है 
बह परिहार विशुद्धि चारित्र है। ( रा, बा,/६/१८/६/६१७/१६) (त, 
सा./६/४७ ); ( भा, सा.(८३/६ » (गो- क.|प्र.((४७/७१४/७ ) | 

प॑, स॑,प्रा/१/१११ ५चसमिदो तिगुत्तञो परिहरह सया बि जोहु 
सावज्जं । पंचजमेयजमों वा परिहारयसंजदो साहू ।१११। पाँच 
समिति और तीन युप्तियोंसे मुक्त होकर सदा ही सर्व साबद्य योगका 
परिहार करना तथा पाँच यमरूप भेद संयम (छेदोपस्थापना ) को 
अथबा एक यमरूप अभेद संयम (सामासिक) को घारण करना परि- 
हार बिशुद्धि संयम है, और उसका धारक साधु परिहार विशुद्धि 
संयत कहलाता है। ( घ, १/१,१,११३/गा- १८६/३७१ ); ( गो. जी ,/मू, 
४७१ ); ( पं, स॑(१/२४१ ) | 

यो, सा. यो,/(१०२ मिच्छादिउ जो परिहरणु सम्मद्र सणन-प्ृद्धि। सो 
परिहारबिद्द्धि मुणि लहु पावहि सिब-सिद्धि १०२ »मिथध्यात्व 
आदिके परिहारसे जो सम्यग्दशनकी बविशुद्धि होती है, उसे परिहार- 
बिशुद्धि समझो, उससे जोब शीघ्र मोक्ष-सिद्धिको प्राप्त करता 
है १०२ 

घ, १/१५१,१२३/३७०/८ परिहारप्रधानः शुद्धिसंयतः परिहारशुद्विसंयतः । 
_ जिसके ( हिंसाका ) परिहार ही प्रधान है ऐसे शुद्धि प्राप्त संयतों- 
को परिहार-शुद्धि-सं यत कहते हैं । 

व, सं,/टी./३४/१४८/३ भिथ्यात्वरागादिविकल्पमालानां प्रत्याख्यानेन 
चरिहारेण बिदोषेण स्वात्मनः शुद्धिनर्मण्मपरिहारबिषुद्धिरवारित्र- 
समिति ।--मिथ्सात्व रागादि तजिककप मलोंका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ 
त्याग करके विशेष रूपसे जो आत्मधुद्धि अथवा निर्मलता, सो परिहार 
बिशुद्धि चारित्र है। 

२. परिहारविज्ञुद्धि संयम विधि 

भ, आ,/वि./१५४/३५४/२० जिनकरकपस्यासमर्था:'*"कक्पस्थितमाचाय॑ - 
मुक्त्ना--“परिहारसंयम॑ गृहन्ति इति परिहारिका भण्यन्ते। दोषास्ते- 
घामनुपहा रिकाः ।**'बसतिमाहार' च॒ मुक्तबा नान्यद गृहन्ति--- संय- 
मार्थ प्रतिलेखनं गृहष्ति । ““चतुविधानुप्सर्गान्‍्सहन्ते ! दढश्ृृतयो 


परिह्वार विशुद्धि 


निरन्तर ध्यानावहितचित्ता । «« त्रयः, पद्च, सप्त, नव नैषणोां 
निर्यान्ति । रोगेण बदनयोपत्रुताश्च तत्नतिकारं च न कुर्ब न्ति ।** 
स्वाध्यायकालप्रतिलेखनादिकाश्व क्रिया न सन्त तेषां ।'''इमदान- 
मध्येदपि तेषां न ध्यान प्रतिषिहृ्ध । आवश्यकानि सथाकाल॑ 
कुर्बन्ति। -'* अनुज्ञाप्य वेबकुतादिषु बसस्ति। «- आसीधिकां बच 
निषीधिकां च निष्क्रमणे प्रवेशे च संपादयन्ति । निद्द दा मुबत्वा इतरे 
दशाविधे समाधारे बर्तन्‍्ते । उपकरणादिदान॑, प्रहणं, अनुपालन, 
बिनयो, वंदना सह्ापश्च न तेषामस्ति संघेन सह |***ते्षा-*परस्प» 
रेणास्ति संभोग: ।*-'मौनाभिग्रहरधास्तिसों भाषाः भुक्त्था प्रष्टव्या- 
हतिमनुज्ञाकरणो प्रशने व प्रवृत्तां व मार्गस्य शंकितस्य बा योग्या- 
योग्यत्वेन शय्याघरगृहल्य , बसतिस्वामिनो बा प्रश्नः ।"*-व्याग्रादि-** 
कण्टकादिविद्दधे स्वय॑ न निराकुरबन्ति | परे यदि निराकुमुस्तृष्णीमब- 
ठिष्ठस्ते | तृतीययाम॑ एव नियोगतो भिक्षार्थ गच्छास्ति | यप्ष क्षेत्र 
घटगोचर्या अपुनरुक्ता भवन्ति लस्क्षेत्रमावासप्रयोग्य॑ शेषमयोग्यमिति 
बजयन्ति। »जिनकत्पको धारण करनेमें असमर्थ चारया पाँच 
साधुसं घम्में परिहारबिल्युद्धि संयम धारण करते हैं। उनमें भी एक 
आचार्य कहलाता है। शेषमें जो पीछेसे धारण करते हैं उन्हें अनुप- 
हारक कहते हैं। ये साधु बस्तिका, आहार, संस्तर, पीछी व कमण्डल- 
के अतिरिक्त अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं करते। पैर्य पूर्वक उपसर्ग 
सहते हैं। बेदना आदि आनेपर भी उसका प्रतिकार नहीं करते। 
निरन्तर ध्यान ब स्वाध्यायमें मग्न रहते हैं। श्मशानमें भी ध्यान 
करनेका इनको निषेध नहीं । यथाकाल आवश्यक क्रियाएँ करते हैं। 
दारीरके अंगॉंको पीछीसे पॉछनेकी क्रिया नहीं करते। बरितकाके 
लिए उसके स्बामीसे अनुज्ञा लेता तथा निःसंहो असहीके लिथरमोंको 
पालता है। निर्देशको छोड़कर समस्त समाचारोंकों पालता है। 
अपने साधर्मीके अतिरिक्त अन्य सबके साथ आदान, श्रदान, बन्दन, 
अनुभाषण आदि समस्त व्यबहारोंका त्याग करते हैं। आचार्य पदपर 
प्रतिष्ठित परिहार संगमी उन व्यमहारोंका व्याग नहीं करते। धर्म- 
कार्यमें आचार्यसे अनुज्ञा लेना, विहारमें मार्ग पूछना, वस्तिकाके 
स्वामीसे आज्ञा लेना, योग्य अयोग्य उपकरणोंके लिए निर्णय करना, 
तथा किसीका सनन्‍्देह दूर करनेके लिए उत्तर देना, हन कार्योंके अति- 
रिक्त वे मौनसे रहते हैं, उपसर्ग आनेपर स्वयं दूर करनेका प्रयत्न 
नहीं करते, यदि दूसरा दूर करे तो मौन रहते हैं। तीसरे पहर 
भिक्षाको जाते हैं। जहाँ छः भिश्नाएँ अपुनरुक्त मिल सकें ऐसे 
स्थानमें रहना ही योग्य सममभते हैं। ये छेदोपस्थापना 'चारित्रके 
धारी होते हैं। 


३, ग्रुणस्थांनोंकी अपेक्षा स्वामित्व 


, ख॑, १/१,१/१. १२६/३७५ परिहार-मुद्धि-संजदा दोसू ह्ाणेशु 
पमत्तसंजद-ट्वाणे अप्पमत्त-संजद-टूठाणे ।१२६। ७४० परिहार-शुद्धि- 
संयत प्रमत्त और अप्रमत इन दो गुणस्थानॉमें ही होते हैं।१२६। 
( 4. सं ./टी,/१५/१४८/३ ); ( गो. जी,/मू./४६७,६८६ ) । 


७. उत्कृष्ट व जधन्य स्थानोंका स्वामित्व 


धघ, ७/२.११,१६/१६६/१ एसा परिहारप्द्धिस॑जमलद्धी जहण्णिया कस्स 
दि। सब्बसंकिलिट्ठस्स सामाइयछेदोबट्ठावणाभिमुहय्वरिम- 
समयपरिहारप्तद्विसंजदस्स । यह जघन्य परिहारशुद्धि स॑यमलब्धि 
सर्व संक्लिष्ट सामायिक-छेदोपस्थापना शुद्धि संयमके अभिमुख हुए 
अन्तिम समयवर्ती परिहार शुद्धिस॑यतके होती है। 


७, परिहार संयम धारणमें आयु सम्बन्धी नियम 


घ. ४/१/५/२०१/३२७०/१० तीस॑ बासेण बिगा परिहारसुश्चिसंजमस्य 
संभवाभाबा। “तीस वर्षके मिना परिहार विशुद्धि संगमका होना 
संभव नहीँ है । ( गो. जी-/म./2७३/८८९ ) । 


व 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


परिद्वार विशुद्धि 

घप, ५२,२,१४६/१६७/८ तीस बस्साणि गमिय तद्दो बासपुघत्तेण तित्थ- 
यरपादयूले पच्चक्लाणणामघेसपुव्य॑ पढिदृण पुणों पच्छा परिहार- 
सुद्धिसंजम॑ पडिबज्जिय देसूणपुव्यकोडिकालमच्छिवण देवेश्नुप्पण्णस्स 
वक्तव्य । एबमट्ठतोसबस्सेहि ऊणिया प्रुव्यकोडोी परिहारप्त द्वि- 
संजमस्स कालो .ब्रुत्तो । के वि आइरिया सोलसबस्सेहि के वि 
बाबीसवस्सेहि ऊणिया पृव्वकोडी त्ति भणंति । «तीस बर्षोंको 
बिताकर (फिर संयम ग्रहण किया । उसके) पश्चात बर्ष 
पृथक्त्वसे तीथकरके पादमरुलमें प्रत्याख्यान नामक पूर्वको पढ़कर 
घुनः तत्पश्चात्‌ परिहार विशुद्धि संयमको प्राप्तकर और कुछ कम 
पूर्व कोटि बर्ष तक रहकर देवॉमें उत्पन्न हुए जीबके उपर्युक्त 
काल प्रमाण कहना चाहिए । इस प्रकार अड़तीस वर्षोंसे कम पूर्वकोटि 
बर्ष प्रमाण परिहार शुद्धि संयलका काल कहा गया है। कोई आचार्य 
सौलह वर्षोंसे और कोई भाईस मर्षोंसि कम पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण कहते 
हैं। (गो, जी,/जो, प्रस्‍/४७३/८८१/१९ ०१६/११४४/११ ) | 


६. इसको निर्मछता सम्बन्धी विशेषधाएँ 


घ. ७२,२१४६/१६७/८ सब्बसही होदूण--“बासप्रुधत्तेण तित्ययरपाद- 
मूले पच्चक्खाणणामधेयपुठ्व॑ पढ़िदृण पुणों पच्छा परिष्टारद्धिसंजमं 
पडिबज्जिय*'। «सर्व सुखी होकर---पश्चात वर्ष पृथमरबसे तीथकर- 
के पाद मूलमें प्रत्याख्यान नामक पूर्वको-पढकर पुनः तत्पश्चात्‌ 
परिहार विद्युद्धि संगमको प्राप्त करता है। (गो. जी,/जी, प्रस्‍(४७०३[ 
१६७८) ! 


७. इसके साथ अन्य गुणों थ ऋद्धियोंका निषेध 


पं, सं./प्रा./१/१६४ मणपज्जवपरिहारों उबसमसम्मत्त दोण्णि आहारा। 
एदेम्न एक्पयदे गरिथि त्ति असेसयं जाणे |१६४। “ मनःपययज्ञान 
परिहार विशुद्धि संयम, प्रथमोपशम सम्यकत्व और ढोनों आहारक 
अर्थात्‌ आहारकद्रीर और आहारक अंगोपांग, इन चारोमेंसे किसी 
एकके होनेपर, शेष तीन मार्गणाएँ नहीं होतीं ऐसा जानना चाहिए । 
।१६४॥ ( गो, जी,/म्‌./७३०१३२४ ) । 

ध, ४/१,३५६९/१२१/७ (परिहारसुद्धिसंजदेतु ) समत्तसंजदे तेजाहार॑ 
णत्यि। “परिहार विश्वद्धि संगतके तैजससमुद्धात और आहारक 
समुद्धात ये दो पद नहीं होते । 

ध. ४/१,८,२७१/३२७/१० ण च्र॒ परिहारइब्विसं॑जमछद्ध तस्स उबसम- 
सेडीचडणटढ दंसणमोहणीयस्पुबसामण्ण' पि संभवह। ०» परिहार 
विशुद्धि संयमको नहीं छोड़नेबाले जीवके उपशमश्रेणीपर घढ़नेके 
लिए दर्दान मोहनीय कर्मका उपद्षम होना भी संभव नहीं है । अर्थाव 
परिहारविशुद्धि संयमके उपशम सम्यकक्‍त्व व उपशमश्रणो होना 
सम्भव नहीं । ( गो, जी./जी, प्र./७१४/ १९ ) । 

ध. १४/१५,६,९४८/२४७/१ परिह्ारसुद्धिसंजदस्स बविउव्बणरिद्धी( ए) 
आह्ाररिद्धीप व सह बिरोहादो। “ परिहारणुद्धिसंयतजोबके 
विक्रियाक्ृद्धि और आहारक अआूद्धिके साथ इस संयम होनेका 
विरोध है। (गो. जी,/जी, प्र /७१४/११४४/११ ) ( गो, क./जी. प्र./ 
११६/११३/६) 


<, हांका समाधान 


ध, १/१.९,१२६/३०५/५ उपरिष्टात्किमित्ययं॑ संयमो न भवेदिति चेन्न, 
ध्यानामृतसागरास्तनिमग्नात्मनां._ बाच॑यमानामुपसंहतगमनागम- 
नादिकायठ्यापाराणां परिहारानुपपत्त: | प्रवृत्तः परिहरति नाप्रवृत्त- 
स्ततो नोपरिष्टात संगमो५स्ति । 

प. १/१,९,१९२६/१०६/२ परिहारघेरुपरिष्टादपि सत्वाक्त्रास्यास्तु 
सक्त्ममिति चेन्‍न, तरकास्थ परिहरणलक्षणस्थासच्त्वतस्तत्र तद- 
भाषात | ० प्रश्न--ऊपरके आठवें आदि गुणस्थानोंमें यह संयम क्यों 
नहीं होता । उत्तर-नहीं, क्मोंकि, जिनकी आश्माएँ ध्यानरूपी 


३५ 


परोक्षा 
सागरमें निमरन हैं, जो बचन यमका ( मौनका ) पालन करते हैं और 
जिन्होंने आने जाने रूप सम्पूर्ण शरीर सम्बन्धी व्यापार संकुचित 
कर जिया है ऐसे जोबॉके शुभाशुभ क्रियाओंका १रिहार मन ही नहीं 
सकता है। क्‍यों कि, गमनांगमन रूप क्रियाओमें प्रबृत्ति करनेबाला हो 
परिहार कर सकता है प्रवृत्ति नहीं करनेबाला नहीं । इसलिए ऊपरके 
आठवें आदि गुणस्थानोंमें परिहार शुद्धि संगम नहीं मन सकता है। 
प्रश्न--परिहार अद्धिको आठनें आदि गृणस्थानोंमें भी सत्ता पाथी 
जाती है, अतएव बहाँपर इस संयमका सद्भाव मान लेना चाहिए । 
उत्तर-नहीं, क्योंकि, आठवें आदि पुणस्थानॉमें परिहार अद्धि 
पायी जाती है, परन्तु पहाँपर परिहार करने रूप काम नहीं पाया 
जाता, इसलिए आठवें आदि गुणस्थानोंमें इस संयमका अभाज है! 
घ, ४/१,६,२७१/३२७/५ एरथ उबसमसम्मत्त णत्थि, तीसं बासेण विणा 
परिह्ार॒मुद्चिसंजमस्य संभवाभावा। ण च तेत्तियकालमुबसमसम्मप्त- 
स्साबट्ठाणमत्थि, जेण परिहारप्द्धिसंजमेण उबसमसम्मत्तस्प्तुबलद्धी 
होज्ज । ण च परिहारम्ुद्विसंजमछ॥ तस्स उबसमसेडीचडणट्ट 
दंसणमोहणीयस्मपृबसामण्णं पि संभवह, जेणुबसमसैडिम्हि दोण्हँ 
पि संजोगो होज्ज। »प्रश्न--( परिष्ठारबिद्युद्धिसंयतोंके उपसम 
सम्यकत्व क्यों नहीं होता!) उत्तर-१, परिहार शुद्धि संयर्तोंकि 
- ऊपशम सम्यवत्न नहों होता है क्योंकि, तीस बर्ष के बिना परिहार- 
शुद्धि संयमका होना सम्भव नहीं है। और न उत्तने कालतक 
उपशम सम्यबत्वका अबस्थान रहता है, जिससे कि परिहारशणुद्धि 
संयमके साथ उपशम सम्यबत्बकी उपलब्धि हो सके । २, दूसरी बात 
यह है कि परिहारशुद्धि संयमको नहीं छोड़नेबाले जीवके उपशम 
श्रेणीपर चढ़नेके लिए दर्शान मोहनीय कर्मका उपक्षम होना भी 
सम्भब नहीं है, जिससे कि उपदाम श्रेणीमें उपशम सम्यक्‍श्व और 
परिहारशुद्धि स॑यम, हन दोनोंका भी संयोग हो सके । 


९६, अम्य सम्बन्धित विषय 


« अप्रशस्त वेदोंके साथ परिहार विशुद्धिका विरोध -वे० बह/६ । 
परिहार विशुद्धि व अपहृत संयमर्में अन्तर । -संयम/२। 
परिद्यार विशुद्धि संयमसे प्रतिपात संभव है। -दे० अन्तर/१। 
. सामायिक, देदोपस्थापना व परिहार विशुद्धिमें अन्तर । 

-दे० छेदोपस्थापना । 
परिद्ार विशुद्धि संयममें क्षायोपशमिक मावों सम्बन्धी । 

--दे० संयत/२ | 
परिद्ार विशुद्धि संयममें गुणस्थान, जीवसमास, मार्गणा- 
स्थानके स्वामित्न सम्बन्धी २० भ्रूपणाएँ । -दे० 'सत्‌' । 
, परिहार विशुद्धि संयतके सत्‌, संख्या, स्पशेन, 

काल, अन्तर, भाव व अल्प बहुत्व रूप 
आठ अरूपणाएँ । -दे० बह बह सलाम | 
. परिद्दार विशुद्धि संयममें कर्मोंका बन्ध, उदय व सत्तत । 
--दे० वह बह नाम । 
सभी मार्गणाओंमें आयके अनुसार व्यय होनेका निंवम। 
-दे० मार्गणा । 


(६ कक (० ८७ 


& 


परीक्षा-- 


ब्या, सृ.|टी./१/१/९/८८ लक्षितस्थ यथालक्षणमुपापथ्चते न वेति 
प्रमाणै रबधारणं परीक्षा । »उद्दिष्ट पदार्थ के जो लक्षण कह्टे गये, “बे 
ढीक हैं या नहीं', इसको प्रमाण द्वारा निशथम कर घारण करनेकों 
परीक्षा कहते हैं 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 


परीक्षामुख 


परीषह 


तत्त्वार्थाधिगम ,भाष्य|१/१६ ईहा ऊहा तर्कः परीक्षा विचारणा जिज्ञासा / स, सि.]६२|४०६८ श्ुदादिवेदनोत्पत्तौ कर्मनिजरा्थ सहन॑ परिषहः ) 


इत्यनथन्तिरमू । ७ईहा, ऊहा, तक, परीक्षा, विचारणा और 
जिज्ञासा ये एक।र्थवात्री क्षब्द हैं। (और भी दे० बिचय) । 

नया, टी./१/8६/८ पिरुद्धतानायुक्तिप्रावग्यदौष ल्मावधारणाय प्रव्त मानो 
विचार: परीक्षा। सा खल्वेत्र चेदेव॑ स्पादेन स्यादित्येब॑ प्रबर्त ते। 
«परस्पर विरुद्ध अनेक मुक्तियॉमेंसे कौनसी युक्ति प्रबल है और 
कौनसी दुर्गल है हस गातके निश्चय करनेके लिए 'यदि ऐसा माना 
जायैगा वो ऐसा होगए, और उसके विरुद्ध ऐसा माना जायेगा तो ऐसा 
होगा' इस प्रकार जो बिशवार किया जाता है उसको परीक्षा कहते हैं । 


# अभ्य सस्बन्धित विषय 


१. तततज्ञानमें परीक्षाकी प्रधानता -दे० न्‍्याय/२। 
२. परीक्षामें हेतुका स्थान -दे० हेतु ! 
३. श्रद्धानमें परीक्षकी भुख्यता -दे० श्रद्धान/४। 
४, देव, शास्त्र, गुरु आदिकी परीक्षा -दे० वह बह नाम । 
७. साधुकी परीक्षाका विधि निषेध व्‌ उपाय -दे० बिनय[६। 
६, परीक्षार्में अनुमवकी प्रधानता --दे० अनुभव/३ | 


परोक्षामुल--आ० माणिक्यनन्दि (६० १२५-१०२३) द्वारा संस्कृत 
भाषामें रचित सूत्रनिबद्ध न्‍यायविषयक ग्रन्थ है। इसमें छह 
अधिकार हैं, और कुल २०७ सूत्र हैं। इसपर आ० प्रभाचनद्र (६३६- 
१०२३) ने प्रमेषकमलमार्तण्ड नामकी एक विस्तृत टीका लिखी 
है। और प॑. जयचन्द छाबड़ा (६० १८०६) ने भाषा टीका लिखी है। 


परीक्षित---१, अभिमन्युका पृत्र था। कृष्णजीके द्वारा इसको राज्य 
मिला था। ( पा. पु./२२/३३) । ३, कुरुत शी राजा था। पांचालदेश 
( कुरुक्षेत्र ) में राज्य करता था। (राजा जनमेजयका पिता था) 
समय-ई० पू० १४७०-१४४० ( भारतीय इतिहास १/२८६ ) विशेष 
दे० इृतिहास/३/३। 

परीत---५9०५ (ज. प,|र, १०७) 

परोतानंत--६० अनन्त । 

परोतासंरुवात--द० असंख्यात । 


परोलेश्षा--भ. आ,/वि.|६८/१६६ पहिलेहा आराधनाया व्याक्षेपेण 
बिना सिद्धिर्भवति न बा राज्यस्य देशस्य ग्रामनगरादेस्‍्तन्न प्रधानस्य 
वा शोभन॑ वा नेति एवं निरूपणम्‌ | ७पडिलेहा--आराधनामें यदि 
विघ्न उपस्थित हो तो आराधनाकी सिद्धि नहीं होती। अतः 
उसकी निर्विष्नताके लिए राज्य, देश, गाँव, नगरका क्ुभ होगा या 
अश्गुभ होगा इसका अवलोकन करना । 


परोषह--गर्मो, सर्दी, श्रृख, प्यास, मच्छर आदिकी बाधाएँ आनेपर 
आर्त परिणामोंका न होना अथवा ध्यानसे न चिगना परीषह जय 
है। यद्यपि अल्प भूमिकाओंमें साधकको उनमें पीड़ाका अनुभव 
होता है, परन्तु बेराग्य भावनाओं आदिके ट्वारा बह परमार्थसे 
चलित नहीं होता। 


१, भेद व लक्षण 
१, परीषह्का छक्षण 


त, सृ.६(८ मार्गाच्यवननिर्जराथ परिषोदढ्ठ्या: परोषहा: ।९। «मार्गसे 
अ्युत न होनेके लिए और कर्मोंकी निर्जराके लिए जो सहन करने 
योग्य हों वे परोषह हैं ।८। 


>मुदादि वेदनाके होनेपर कर्मोंकी निर्जरा करनेके लिए उसे सह 
लेना परिषष्ट है। (रा. घा./६/२/६/५६२/५) 

रा, वा.(६/२/६//६२/२ परिषद्यत इति परीषहः ।६। «जो सही जांय 
नह परीषह हैं। 


२, परीषह जबयका क्क्षण 


स. सि./६/२/४०६/६ परिषहस्म जमः परिषहजय। । ७» परीषहका जीतना 
परोषहजय है ( रा.बा.(६(२/६/५६२/६ ) । 

भ, आ,/वि,/११७१/१११६/१८ “दुःखोपनिपाते संक्लेशरहिता परोषह- 
जयः ।" «दुःख आनेपर भी संक्लेदा परिणाम न होना ही परीषह- 
जय हु । 

का.अ,/मू,/(६५ सो विपरिसह-विजओ छुष्टाविन्‍पीडाण अश्रउद्दाणं । 
सबणाणं चर मुणीण उनसम-भावेण ज॑ सहणं | «अत्यन्त भयानक 
भूख आदिकी बेदनाको ज्ञानी मुनि जो द्ान्तभावसे सहन करते हैं, 
उसे परीषहजय कहते हैं। ६५। 

द्र, सं,(टी,/२६/१४६/१० “क्षुघादिवेदनानां तीब्ोदय्रेदपि-“समतारूप 
परमसामाशिकेन ««- निजपरमारमभावनासंजातनिर्विकार नित्यानन्द - 
लश्षणम्ुखामृतसं बिस्तेरचलन॑ स॒ परिषहजय इति । “ूक्षुधादि बेद- 
नाओके तीज उदय होनेपर भी “समता रूप परम सामायिकके द्वारा 
«निज परमात्माकी भावनासे उत्पन्न, बिकार रहित, नित्यानन्द रूप 
घल्लामृत अनुभवसे, जो नहीं चलना सो परीषहजय है । 


४. परीषहके भेद 


तन्सू./६६  श्वत्पिपासाशीतोष्णदंदमदाकनाग्न्यारत्तिस्त्रीचर्या निषय्ा- 
दाय्याक्रोशवधयाचनालाभरोगतृणस्पद् मलसस्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञाना 
दर्शनानि ॥ ६॥ >क्षुघा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नग्नता, 
अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, बध, याघना, अलाभ, 
रोग, तृणस्पदी, मल, सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदशन इन 
नाम बाले परीषह हैं।६। ( म.आ-/२४४-२६६ ); ( चा.सा,/१०५/३ ); 
( अन,ध,/६/८६-११३ ); ( 2,सं/टी/३६/१४६/६ ) । 


#* परोषहजय विशेषके कक्षण..दे० वह वह नाम | 


२. परीषह निर्देश 
3. परीषहके अनुभवका कारण कपाय व दोष होते हैं 


स.सि,|६/१२/४३१/४ तेघषु हि. अश्लीणकषायदोषत्वात्सदें संभवन्ति। 
“प्रमत्त आदि गुणस्थानों में कषाय और दोषोंके क्षीण न होने से सब 
परीषह सम्भव हैं। 


२. परीयहदकी ओर रूट्य न जाना ही वास्तविक 
परीषहजय है 


स,सि./६/६/४२०/१० प्ल्ठबाधां प्रध्यचिन्तन क्षुद्धिजयः। «क्षुघाजन्य- 
बाधा का चिन्तन नहों करना क्षुधा परीषह जय है । 

भोट--हसो प्रकार पिपासादि परीषहोंकी ओर लक्ष्य न जाना ही बह 
बह नामकी परीपह जय है | --दे० बह बह नाम । 


३. गुणस्थानोंकी भ्रपेक्षा परीषष्टोंकी सस्मावना 


( व, सू.[६१०-१२); ( सर्नस,/६६१०-१९४२८-४३९); (राजा. (६/१०- 
१२/६१३-६१४ ); ( चा,सा,/१३०-१३२ ) । 


जैनेसा सिद्धान्त कोश 


परोषह 
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४. मागणाकी अपेक्षा परीषद्ों डी सम्मावना 


चा,सा,/१३२/७ नरकतिर्यग्गस्‍्पोः सर्बे परिषहाः मनुष्यगताबाह्यभंगा 
भवन्ति देवगतौ घातिकर्मोत्थपरिषहैः सह वेदनीयोत्पन्नक्षृत्पिपा- 
सावधः सह चतुर्द शा भवल्ति । इन्द्रियकायमार्गणयोः सर्वे परिषहाः 
सन्ति बैक्रियकद्वितवस्थ वेबगतिभंगा तिर्यग्मनुष्यापेक्षया द्वाबि- 
शरत्तिः शोषयोगाना वेदादिमार्गणानां च स्वकीयगुणस्थानभज्ञा भबन्ति। 
“नरक और तियौचगतिमें सब परीषह होती हैं। मनुष्यगतिमें 
ऊपर कहे अनुसार ( गुणस्थानबद्‌ ) होतो हैं। देवगतिमें घाती- 
कर्मके उदयसे होनेबाली सात परीषह और बेदनीयकर्मके उदयसे 
होनेवाला क्षुधा, पिपासा और वध, इस प्रकार चौदह परोषह होती 
हैं। हन्द्रिम और कायमार्गणार्में सम परीषह होती हैं। वैक्रियक 
और बैक्रियकमिश्रमें देबगतिकी अपेक्षा वेबगतिके अनुसार और 
तिर्यंत्र मनुष्योंकी अपेक्षा बाईस होती हैं। होष योग मार्गणामें तथा 
चेदादि सब मार्गणाओंमें अपने-अपने गुणस्थानोंकी अपेक्षा लगा 
लेना चाहिए । 





६-१५मान क० चा,सा, 
रहित है 





७, एक समयमें एक जोवको परीषहोंका प्रमाण 


त,सू.(६/९७ एकादयो भाज्मा युगपवेकस्मिन्न कान्नविद्यत्तेः । १७। 
ब०्एक साथ एक आत्मामें उन्‍नीस तक परीषह बिकक्‍्पसे हो 
सकते हैं ॥ १७॥ 

स,सि,/६/१७ शीतोष्णपरिषहमोरेकः हाय्यानिषथ्याचर्याणां चान्‍्यतम 
एबं भतति एकस्मिन्नात्मनि। कुतः | बिरोधात्‌। तत्वयाणामपगमे 
युगपवेकात्मनोतरेषा संभवादेकोलबिशतिविकत्पा. बोदब्याः । 
एक आत्मामें दीत और उष्ण परीषहोंमें-से एक, दाव्या, निषद्या 


| 


३. शंका समाधान 


और चर्या इनमें-से कोई एक परोषह ही होते हैं, क्योंकि शोौत और 
उष्ण इन दोनोंके तथा शब्या, निषद्या और चर्या इन तीनोंके एक 
साथ होनेमें बिरोध आता है। इन तोनोंके निकाल देनेपर एक साथ 
एक आत्मामें इतर परीषह सम्भव होनेसे सब मिलकर उन्‍नीस 
परोषह जानना चाहिए। ( रा.बा./६/१०/२/६१६/२६ ) । 


३, परोषहोंके कारणभूठ कर्मोका निर्देश 


त,सू./६१३-१६ ज्ञानावरणे प्रज्ञाशाने ॥ १३ ॥ दर्शनमों हान्तराययोर- 
दर्शनालाभौ ॥ १४ | चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याकोशसाचना- 
सत्कारपुरस्कारा: ॥ १५॥ वेदनीसे शेषा: ॥१६॥ ज्ञानाबरणके 
सद्भावमें प्रश्॒ और अज्ञान परोषह होते हैं ॥ १३॥ दर्दानममोह और 
अन्तरायके सद्भावमें क्रसे अद्दन और अलाभ परीषह होते हैं 
॥ १४॥ चारित्रमोहके सद्भावमें नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषथा, आक्रोद्द, 
याचना और सत्कार-पुरस्कार परीषह होते हैं ॥ १५॥ बाकीके सब 
परीषह वेदनीयके सद्भावमें होते हैं ॥ १६॥ (चा.सा./१२६/३ )। 


+ परीषह आनेपर बैराग्य सावनाक्षोंका साना भी 
करथंचित्‌ परीषहजय है ।...३० अलोभ, आक्रोश व बध परीषह । 


७, परीषद जयका कारण व प्रयोजन 


त.यू./६/८ मार्गाच्यवननिर्जराथ परिषोढव्या: परीषहाः । 

स, सि./६८/४१७।/१३ जिनोपदिष्टान्मार्गादप्रच्यवमानास्तन्मार्ग परि- 
क्रमणपरिचग्रेन कर्मागमद्वार सं बृण्वन्त औपक्रमिक॑ कर्म फलमनुभबन्तः 
क्रमेण निर्जीर्ण कर्माणों मोक्षमाप्नुवस्ति । «जिनदेबके द्वारा कहे हुए 
मार्गसे नहीं च्युत होनेबाले, उस मार्गके सतत अभ्यास'रूप परिचयके 
द्वारा कर्मागम द्वारकों संबृत करनेवाले तथा औपक्रमिक कर्मफलको 
अनुभव करनेवाले क्रमसे कर्मोंकी निर्जरा करके मो क्षको प्राप्त होते हैं । 

अन.घ,/६/५३ दुःखे भिक्षुरुषस्थिते शिवपथाइक्‍श्रस्यत्यवुःखाश्रितात्‌ 
तत्तन्मार्गपरिग्रहेण दुरित॑ रोद्धुं मुमुश्षर्तवम्‌। भोवतुं च प्रतपनक्षुदा- 
दिवपुषो द्वार्विद्र्ति वेदनाः, स्वस्थो यत्सहते परीषहजयः साध्यः स 
धोरे! परम्‌ ॥ ८३॥ »संयमी साधु बिना दुःखोंका अनुभव किये ही 
मोक्षमार्गका सेवन करे तो बह उसमें दुःखोंके उपस्थित होते ही भ्रष्ट 
हो सकता है। जो मुमुझ्ु पूर्व बद्ध कर्मोंकी निर्जरा करनेके लिए आत्म- 
स्वरूपमें स्थित होकर श्षुधादि २२ प्रकारकी बेदनाओंको सहता है, 
उसौको परीषह विजयी कहते हैं । 

द्र, स॑ टी ।(७/२२६/४ परीषहजयश्चेति.-ध्यानहेितवः । »परीषहजय 
छ्यानका कारण है। ह 


+ परीषहजय मी संयम्तका एक अंग है..३० कायबलेश। 


३. शंका समाधान 


३, झ्ुदादिको परीषह व परीषद्जय कहनेका कारण 


भ,आ.मू- ब टी,/११७१/ ११४६ सीदुण्हदंसमसयादियाण दिण्णों परि- 
सहाण उरो । सीदादिणिवारणाए गंथे णियय॑ जहत्तण॥ ११७१॥ 
क्षुदादिजन्यदुःखविषयत्वात्‌ क्षुदादिशब्दानामु । तैन, क्षुत्पिपासा- 
शौतोष्णदंशमशकनारन्‍्यादीनां परीषहबानो युक्तिन बिरुधष्यते | 
*दोत, उष्ण इत्यादिकोी मिटानेवाला अस्त्रादि परिग्रह जिसने 
नियमसे छोड़ दिया है, उसने शीत, उष्ण, दंश-मदक बगैरह परी- 
पहोंको छातो आगे करके दूर पुरुषके समान जीत लिया है, ऐसा 
सममना चाहिए ॥ ११७१॥ क्षुदादिकोंसे उत्पन्न होनेबाला दुःख 
क्ुदादि शब्दों का विषय है, इस बास्ते क्षुधा, पिपासा, शीत, उच्ण, 
दंशमदाक, नाग्न्य हृत्यादिकॉंको परीषषह कहना अनुचित नहीं है। 


- जैनेसा सिद्धान्त कोश 


परीषहु शै८ परोक्ष . 


३. केशलोंचको परीपदोंमें क्‍यों नहीं गिनते 


स.सि./६/६४२६/८ केशछुव्चसंस्काराम्यामुत्पल्नखेदसहनं॑ मलसामा* 


परोक्ष--प्रमागके भेदोंमेंसे परोक्ष भी एक है। इन्द्रियों ब विचारणा 
द्वारा जो कुछ भी जाना जाता है वह सब परोक्ष प्रमाण है। छत्नस्थों- 


व्यसहनेउस्तर्भवतीति न प्ृथगुक्तम्‌ । *केदा छुण्चन या केशॉका 
संस्कार न करनेसे उत्पन्न खेदको सहना होता है, यह मल परोषह 
सामान्यमें ही अन्तर्भृत है। अतः उसको पृथक्‌ नहीं गिनाया है। 
( रा,बा./६/६२४/६१३/१ ) । 


#% परीषहजसय व कायकलेदार्मे अन्तर. -दे० कायक्लेश। 


३, अवधि आदि दर्शन परोषहोंका भी निर्देश क्यों 
नहीं करते 


रा, वा,/६/६/३१/६१२/३३ नूनम स्मिस्तश्योग्या गुणा न सन्‍्तीत्येबमादि- 
बचनसहनमबध्याविदर्श नपरीषहजयः, तस्योपसंख्यान कर्त व्यमिति; 
तन्‍न;: कि कारणम्‌। अज्ञानपरीषहाधिरोधात्‌। तत्कथमिति चेत्‌। 
उच्यते-अबध्यादिज्ञानाभावे तत्सहचरितदर्शनाभावः, आदित्यस्य 
प्रकाश्षाभाने प्रतापाभावबत ! तस्मादज्ञानपरीषहे5बरो धः । * प्रश्न-- 
अबधिददीन आदिके न उत्पन्न होनेपर भी 'इसमें वे गुण नहीं हैं' 
आदि छूपसे अवधिदर्शन आदि सम्बन्धी परीषह हो सकती हैं, अतः 
उसका निर्देदा करना चाहिए था। उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 
दर्दान अपने-अपने ज्ञानोंके सहचारी हैं अतः अज्ञानपरीषहमें ही 
इनका अन्‍्तर्भाव हो जाता है। जैसे-सूर्य के प्रकाशके अभ में प्रताप 
नहीं होता, उसी तरह अवधिज्ञानके अभाबमें अवधिदशन नहीं 
होता। अतः अज्ञानपरीषहमें ही उन उन अबधिदर्शनाभाव आदि 
परीषहोंका अन्तर्भाव है। 


४. दसतें आदि गुणस्थानोंमें परीषहोंके निर्देश्ञ सम्बन्धो 


स. सि./६/१०/४२८/८ आह युक्त तावद्वीतरागच्छब्स्थे मोहनीया- 
भाबात्‌. तस्कृतवक्ष्यमाणाष्टपरिषहाभावाच्चतुर्द शनियमबचनस्‌ । 
सृक्ष्मसाम्परामे तु मोहोदयसदहृभावात्‌ 'चतुर्द दा! इति नियमों 
नोपपद्यत इति। तदयुक्तमू; सन्मात्रत्वात। तत्र हि केवलो लोभ- 
संज्बलनकषायोदय: सोषप्यतिसृक्ष्मः। ततो बीतरागछद्मस्थकल्प- 
त्नात चतुदद' हति नियमस्तश्राषियुज्यते। ननु मोहोदयसहाया- 
भावान्मन्दोदयप्वाच्च क्षुदादिवेदनाभावात्तत्सहनकृतपरिषह॒ठ्य पदे शो 
न युक्तिमवतरति। तन्‍न। कि कारणम्‌। शाक्तिमात्रस्य बिवक्षि- 
ततबात। सर्बार्थ सिद्धिदेवस्य सप्तमपृथिबोगमनसामर्थ्य ठ्यपदेशबत्‌ | 
बीतरागछद्स्थस्य कर्मोदयसद्धावकृतपरीषहठ्यपदेशो . युक्तिमबत- 
रति। ० प्रश्न--बी तराग छद्मस्थके मोहनीयके अभावसे तत्कृत आगे 
कहे जानेबाले आठ परीषहोंका अभाव होनेसे चौदह परीषहोंके 
नियमका वचन तो युक्त है, परन्तु सृश्मसाम्पराय गुणस्थानमें 
मोहनीयका उदय होनेसे चौदह परीषह होते हैं, यह नियम नहीं 
बनता! उत्तर-यह कहना अयुक्त है, क्योंकि बहाँ मोहनीयकी 
सत्तामात्र है। बहाँपर केबल लोभ संज्बलनकषायका उदम होता है, 
इसलिए बीतराग छग्रस्थके समान हो नेसे सृक्ष्मसाम्परायमें भी चौदह 
परीषह, होते हैं, यह नियम बन जाता है। प्रश्न-इन स्थानोंमें 
(ग्यारहबे से आगे) मोहके उदयकी सहायता न होनेसे और मन्‍्द उदय 
होनेसे क्षुपादि वेदनाका अभाव है, इसलिए इनके कार्यरूपसे 'परीषह' 
संज्ञा युक्तिको प्राप्त नहों होती ! उत्तर-ऐसा नहीं है, क्यों कि यहाँ 
दाक्तिमान्न जिवक्षित है। जिस प्रकार सर्रार्थ सिद्धिके देबके सातवां 
पृथ्वीके गमनकी सामथ्यका निर्देद्ा करते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी 
जानना चाहिए। अर्थात्‌ कर्मोदिय सद्भावकृत परीषह व्यपदेश हो 
सकता है। (रा, बा,(६/१०/२-३/६१३/१०) । 


£ केबछोसें परीषदों सम्बन्धों शंकाए--६० केवलो।४ | 


को पदार्थ बिल्लानके लिए एकमात्र यही साधन है। स्मृत्ति, तर्क, 
अनुमान आदि अनेकों इसके रूप हैं। यद्यपि अबिदद ब इन्द्रियों 
आदिसे होनेके कारण इसे परोक्ष कहा गया है, परच्तु यह अप्रमाण 
नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा पदार्थका निश्चय उतना ही हृढ होता 
है, जितना कि प्रत्यक्षके द्वारा । 


१, परोक्ष प्रमाणका क्क्षण 
२, इन्द्रियसापेक्षतान 


प्र, सा.|मू.[१८ ज॑ परदो विण्णाणं त॑ तु परोक्‍्ख ज्ि भणिदमटठेम्त ।६५। 


“परके द्वारा होनेबाला जो पदार्थ सम्बन्धी विज्ञान है, वह परोक्ष 
कहा गया है। (प्र, सा,/मू,/४०) (स. सि./(/११/१०१४); (रा, बा,। 
१/११/७/२/३०), (प्र, सा./वा, व्‌./४८/७६/१२) हे 


रा, बा,/(/११/६/८२/२० उपात्तानुपास्तपरप्राधात्यादनगमः परोक्षस्‌ ।६। 


उपाक्तानो न्व्ियाणि मनश्च, अनुपात्तं प्रकाशोषदेशादि परः तत्ा- 
धान्यादवगमः परोक्षम्‌ ।-तथा मतिश्रताबरणक्षयोपशमे सति 
ज्स्वभावस्थात्मनः स्वमेबार्थनुपलब्धुमसमर्थस्य पूर्वोत्तिप्रत्यमप्रधानं 
ज्ञानं परायक्तत्वात्तदुभयं परोक्षमित्युच्मे। «उपात्त-इन्द्रियाँ और 
मन तथा अनुपात्त-प्रकाश उपदेशादि 'पर' हैं। परको प्रधानतासे 
होनेबाला ज्ञान परोक्ष है। (स, सा./आ-/११/क, ४), (त, सा./१/१६) 
(घन ६/४,१,४४/१४३//); (घ, १३/४,६८२१/२१२/१); (प्र. सात. ,,/ 
४६ ); (गो. जी,/जी, प्र.१६६/७६८/८) तथा उसी प्रकार मति- 
ज्ञानाबरण और श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपद्षाम होनेपर झस्वभाव 
परन्तु स्वयं पदार्थोंको ग्रहण करनेके लिए असमर्थ हुए आत्माके 
पूर्षोक्त प्रव्यमोंकी प्रधानतासे उत्पन्न होनेबाला ज्ञान पराधीन होनेसे 
परोक्ष है। (स, सि,१/१११०१४); (घ, ६/४,१:४४/१४४/९ | 


प्र, सात, प्रस्‍/(८ यत्त ख परव्रव्यभृतादन्तःकरणादिन्द्रियात्परोप- 


देशादुपलब्धे: संस्कारादालोकादेबा निर्मित्ततामुपगमात्स्व विषयमुप- 
गतस्यार्थस्थ परिच्छेद्न तत्‌ परतः प्रादुर्भबस्परोक्षमित्यालक्षयते । 
_मिमित्तताको प्राप्त जो परद्रव्यभृत अच्तःकरण (मन ) इन्द्रिय, 
परोपषदेश, उपलब्धि (जाननेको शाक्ति) संस्कार या प्रकाद्ादिक हैं, 
उनके द्वारा होनेवाला स्वविषयभूत पदार्थका ज्ञान परके द्वारा प्रगट 
होता है, इसलिए परोक्षके रूपमें जाना जाता है। (द्.. सं./टी.॥॥/ 
१६/१२)। 


२, अविशदशान 


प, मु./३/१ (बविशद॑ प्रत्यक्ष प, मु,./२/१) परोक्षमितरत्‌ ।९॥ «बिशद 


अर्थात स्पष्ट ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। इससे भिन्‍न अर्थात्‌ अविशद- 
को परोश्षप्रमाण कहते हैं । 


नया. दी./३/१//१/१/ अविश्मदप्रतिभासं॑ परोक्षम्‌ ।'नयस्य ज्ञानस्य 


प्रतिभासो बिशदों न भवति तप्परोक्षमित्यथ: ।*“'अबे शबद्यमस्पष्ट- 
स्रम्‌ । *अविदद प्रतिभासको परोक्ष कहते हैं ।-*जिस ज्ञानका 
प्रतिभास बिद्वद नहीं है बह परोशक्षप्रमाण है। अबिद्वदता अस्पष्टताको 
कहते हैं। (स, भ, त./४७१०) 


२. परोक्ष शानके भेद--१. मति श्रुतकी अपेक्षा 


त. सृ./१/११ आद्ये परोक्षम्‌ ।!९॥ “आदिके दो ज्ञान अर्थात मति 


और :रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण है। (घ, ६/४,१,४६/१४३/(); (न. च, ढृ./ 
१७१); (ज, प,/११/४३)। 


दर. सं,(टी.(१/२४/२ शेषच॒तुश्य परोक्षमिति । »दोष कुमति, कुश्रुत, 


मति और श्रुतज्ञान ये चार परोक्ष हैं। 


जैनेस्द सिद्धान्व कोश ) 


परीका हर 


२, स्वृति आदिकी अपेक्षा 


त, सू,/१/१३ मतिः स्मृतिः संज्ञा चिल्ताभिनियोध हृत्यनर्थास्तरम्‌। 
मत महि, संज्या, चिस्ता और अभिनिभोध मे पर्यायवाच्री 
नाम हैं। 

नया. स्‌,/मू./९/१/श६ प्रश्यक्षानुमानो पमानशब्दाः प्रमाणानि ३ 

स्या. सू.मू/२/२/१/१०६ न चतुष्टबमेतिहायथापत्तिसंभवाभाव- 
प्रामाण्याद ।१। व्ूस्मायदशनमें प्रमाण चार होते हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान और दाब्द || प्रमाण चार ही नहीं होते हैं किन्तु ऐतिहा, 
अभपित्ति, सम्भव और अभाव मे चार और मिलकर आठ प्रमाण हैं । 

प. मु|३/२ प्रत्यक्षादिनिमिस स्मृतिप्रत्मभिज्ञानतर्कानुमानागममेद॑ 
!३/ »बह परोक्षक्षान प्रध्यक्ष आदिकी सहायतासे होता है और 
उसके स्मृत्ति, प्र्यभिज्ञान, तक, अनुमान और आगगम ये पोंच भेद 
है।३) (स्या, मं./९८/३११/२१); (या, दी,/३/8३/४३/१) | 

स्था. म./२०/३२२/५ प्रमाणान्तराणां पुनरथपिष््युपमानसंभवप्राति- 

'विह्ादीनामपैब अलन्‍्तर्भावः । »अर्थापक्ति, उपमान, सम्भव, 
प्रातिभ, ऐतिहा आदिका अन्तर्भाव प्रत्यक्ष और परोरक्ष प्रमाणोंमें हो 
जाता है। 


३. परोक्षा मासका क्क्षण 


प, मृ.|६७ वै शर्ो८पि परोक्षं तदाभास मीमांसकस्य करणस्थ ज्ञानवत ) 
“परोक्षश्ानको बिद्वद मानना परोक्षाभास है, जिस प्रकार परोश्ष- 
रूपसे अभिमत मौमसकॉका हन्द्रियज्ञान बिदद होनेसे परोक्षाभास 
कहा जाता है! 


| मति श्रुत शञान--दे० बह वह नाम । 
| स्थृति आदि सम्बन्धो विषय--े० मति ज्ञान/३। 
& स्सखृति आदिमें परस्पर कारणकाय साय 
-दे० मतिज्ञान/३ 


३. मति श्रुत ज्ञानकी परोक्षताका कारण 

प्र, सा,/मृ-/१७ परदव्ब ते अक्खा णेब सहावो क्ति अप्पगो भणिदा। 
उबलद्ध' तेहि कर्ध पच्चनखं अप्पणों होदि ॥॥७। “ने इन्द्रियाँ पर- 
द्रव्य हैं, उन्हें आत्मस्वभावरूप नहीं कहा है, उनके द्वारा ज्ञात आत्मा- 
का प्रत्यक्ष केसे हो सकता है अर्थात्‌ नहीं हो सकता (६७ 

रा० बा./२/५/१८/१२९/६ अध्रत्यक्षा घटादयोंधग्राहकनिमित्तप्राह्मत्याइ 
धूमाद्यनुमितारिनवत्‌ । अग्राहकमिन्द्रियं तद्बिगमे*ि गृहीतस्मरणातु 
गवाक्षवत्‌ । »इन्द्रियाँ अग्राहक हैं, क्योंकि उनके नष्ट हो जानैपर 
भी स्मृति देखी जाती है। जैसे खिड़की नष्ट हो जानेपर भी उसके 
द्वारा देखनेबाला स्थिर रहता है उसी प्रकार इन्द्रियोसे देखनेवाला 
ग्राहक आर्मा स्थिर है, अतः अग्राहेक निमित्तसे ग्राह्म होनेके कारण 
इन्द्रिय ग्राह्म पदार्थ परोक्ष ही हैं। 

क. पा, १/१,९/$ १६/२४/३ मदि-म्दणाणाणि परोक्‍्खाणि, पाएण तत्थ 
अविसदभावश्तगादों / **र्मात और श्रु् ये दोनों ह्ञान परोक्ष हैं, 
क्योंकि इनमें प्रायः अस्पष्टता देखी जाती है । 

प, मु२/१२ सावरणत्वे करण जन्यरवे च प्रतिबन्ध॒संभवात ।१२ ७ आव- 
रण सहित और इन्द्रियॉकी सहायतासे होनेवाते ज्ञानका प्रतिषन्‍्ध 
संभव है। ( इसलिए वह परोक्ष है )। 

नया, वि,/वृ./१/३/६६/२० हद तु पुनरिन्द्रियज्ञानं परिरफुटमपि 
नात्ममात्रापेक्ष॑ तरन्यस्पैन्द्रियस्याप्यपेक्षणात । अत एकाकृबिकलल्या 
परोक्षमेवेति मतम्‌ ।०इन्द्रियज्ञान यद्यपि बिद्वद है परन्तु आस्ममाज- 
की अपैक्षासे उत्पन्ञ न होकर अन्य इन्द्रियादिककी अपेक्षासे उत्पन्न 

, होता है. अतः प्रत्यक्षज्ञानके लक्षणमें एकांग ,बिकल होनेसे- प्रशेक्ष 
माना गया है। नल * «5. 


पर्याति' 


नि, सा,/ता, वृ,/१९ महिश्रुतज्ञानद्धितयमपि परमार्थतः परोक्षम्‌ | 
व्यवहारतः प्रत्यक्ष त्र भवति। » मति और श्रुतज्ञान पीनों हो 
परमार्थ से परोक्ष हैं और व्यवहारसे प्रत्यक्ष होते हैं । 
प्र, सा,/ता, वृ.|/४६/७३/१५- इन्द्रियज्ञानं यद्यपि व्यवहारेण प्रत्यक्ष 
भण्यते, तथापि निश्चयेन केनलज्ञानापेक्षमा परोक्षमेब | ** इन्द्रिय- 
ज्ञान भद्मपि व्यवहारत्ते प्रत्यक्ष कहा जाता है, तथापि निश्चमनमसे 
केबलज्ञानकी अपेक्षा परोक्ष ही है। ( नया. दी./२/॥१२/३४/२ ) । 
पं, घ./प्‌ /००० आभिनिभोधिकबोधो विषयविषमिसंनिकर्षजस्त- 
स्मात। भवति परोक्ष॑ नियमादपि व मतिपुरस्सर श्रूत झ्ञानसू्‌ ।७००। 
“>मतिज्ञान विषय बिषयीके सन्निकषसे उत्पन्न होता है, और श्रृत- 
ज्ञान भी नियमसे मतिज्ञान प्रृर्थंक होता है, इसलिए बे दोनों हान 
परोक्ष कहलाते हैं (७०० ( १. घ./पू.(७०१,७०७ )। 
#* दन्त्रिय जानकी परोक्षता सम्बन्धी शंका समाणान 
५ -दै० श्रतज्ञान(/१। 
+ मतिज्ञानका परमाथमें कोई मूल्य नहीं 
हु -बै० मतिज्ञान/२। 
#* संम्यग्दशनकी कथंत्रित्‌ परोक्षता 
“-दे० सम्पग्दर्शन[!|३ + 


५, परोक्षज्ञानकों प्रभाणपना कैसे घटित होता है 


रा. बा,/(/११(/७४/५२/२६  अत्राइन्ये उपालभनन्‍्ते--'परोक्ष प्रमाणं ते 
भवति, प्रमीयतेपनेनेति हि प्रमाणय, न व परोक्षेण किंचित्प्रमीयतै- 
परोक्षत्वादेब इति; सोपनुपालम्भः। कुतः । अतएव । यस्माठ 'पराम् 
परोक्षम्‌' इत्युच्यते न 'अनवभोधः' हति। » प्रश्न--'जिसके द्वारा 
निर्णय किया जाये उसे प्रमाण कहते हैं' इस लक्षणके अनुसार परोक्ष 
होनेके कारण उससे (इन्द्रिय ज्ञानसे) किसो भी बातका निर्णय नहीं 
किया जा सकता, इसलिए परोक्ष नामका कोई प्रमाण नहीं है) 
उत्तर-मह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ परोक्षका अर्थ अज्ञान 
मा अनवबोध नहीं है किन्तु पराधोन ज्ञान है। 

परोदय--परेदय बन्धी प्रकृतियाँ--दे० उदम/७ । 

परोपकार -- ३० उपकार । 


पर्यकासन---दे० आसन । 
पयंनुयोज्योपेक्षण निग्रहस्थान-- 


नया, सू.|४/२/२१/३१७ निप्रहस्थानप्राप्तस्थानिग्रहः पर्यनुयो ज्योपेक्षणम्‌ । 
३१। “निंग्रहस्थानमें प्राप्त हुएका निग्रह न करना 'पर्यन्ुयोज्योपैक्षण' 
नामक निग्रहस्थान कहाता है। (श्लो.वा, ४/न्या-/२४४/४१४/२७ में 
उद्दधृत )५ 

पर्यवसच्र “निश्चय | ( स. भं. त./४/१ )। 


पर्षाप्ति--यओोनि स्थानमें प्रवेश करते ही जीव बहाँ अपने दारीरके 
योग्य कुछ पुद्ठगल बर्गणाओंका ग्रहण या आहार करता है। तलपश्चात्‌ 
उनके द्वारा क्रमसे शरीर, वास, इस्द्िय, भ्रापा . मनका निर्माण 
करता है। मद्यपि स्थूल दृष्टिसे देखनेपर इस कार्यमें बहुत काल लगता 
है, पर सृक्ष्म इश्टिसे देखनेपर उपरोक्त छहों कार्यकी दाक्ति एक अच्छ- 
मुहुतमें पूरी कर लेता है। इन्हें हो उसकी छह पर्याप्तियाँ कहते हैं। 
एकेन्द्रियादि जीवॉकी उन-उनमें सम्भव चार, पाँच, छह तक पर्या- 
प्रियाँ सम्भव हैं। जब तक दारीर पर्याप्ति निष्पन्न नहीं होतो, तब 
तक बह-निय॒ सि अपमययप्ति संक्षाको प्राप्त होता है, और द्वारीर पर्याष्ति 
पूर्ण कर-चुकलेपर पर्याप्त कहलाने लगता है, भले अभी इच्चिय आदि 
चार पर्या्तियाँ पूर्ण न हुई हों। कुछ जीब तो द्रीर पर्माप्ति पुर् किये 

, बिना ही मर जाते हैं, बे क्षुद्रभवधारी, एक श्वासमें १८ बार जन्म- 

. मरण करनेवाले लब्ध्यपर्याप्त जोबे कहलाते हैं। 


जनेंद्र शिदक्ञाप्त कोश 


रकम श्र 


रन 


* व क्षण 
पर्याप्ति-अपर्याप्ति सामान्यकाः जे । 
पर्याप्ति-अपयांप्ति नामकमके लक्षण । 
पयांप्तिके मेद । 
छहों पर्याप्तियोंके लक्षण । 
निवृति पर्याप्तापर्याप्के क्षण | 
पर्याप्त व अपर्याप्त निवृंतिके लक्षण । 
रूब्ध्यपर्याप्का लक्षण । 
अतीत पर्याप्तका लक्षण । 


पर्याप्ति निर्देश व तत्सम्बन्धी एांकाएँ, 


षद्‌ पर्याप्तियोंके अ्रतिष्ठापन व निष्ठापन काल सम्बन्धी 
नियम | 

गर्भमें द्रीरकी उत्पक्तिका क्र । “दे० जन्म|२|८। 

कर्मोंदयके कारण पर्याप्त व अपर्याप्त संश्ञा। 

पर्याप्तापर्याप्त प्रकृतियोंका बंध उदय व स्त । 

-दे० वह बह नाम । 
कितनी पर्याप्ति पूर्ण दोनेपर पर्याप्त कहलायें । 
विग्रहगतिमें पर्याप्त कहें या अपर्याप्त । 
निवृति अपर्याप्तको पर्याप्त कैसे कहते हद । 
इन्द्रिय पर्याप्त पूर्ण हो जानेपर भी बाक्माथंका भरहण 

क्‍यों नहीं होता । 
पर्याप्ति व शाम अन्तर । 
उच्छवास पर्याप्ति व उच्छवास प्राण;ंमें अन्तर । 
“दे० उच्छवास । 
पर्याप्तापर्याप्त जीवॉमें प्राणोंका स्वामित्व । 
-दे० प्राण/१। 


पर्याक्षापर्या प्तका स्वामित्व व तस्सम्वन्धी 
शंकाएँ । 
पर्याप्तियोंका काय मार्गंणामें अन्तर्भाव । है 
-दे० मागणा। 
सभी मार्गणाओंमें आयके अनुसार व्यय ददोनेका नियम । 
-दे० मार्गणा 
पर्याप्तोंकी अपेक्षा अपर्याप्त जीव कम है । 

-दे० अब्पनहुत्व/२/६/२ । 
किस जीवको कितनी पर्याप्तियाँ सम्भव दैं । 
अपर्याप्तोंको सम्यक्त्व उत्पन्न क्यों नहीं होता । 
जब मिश्रयोगी व समुद्घात केवकीमें सम्यकत्व पाया 

जाता है, तो अपर्याप्तमें क्यों नहीं। 
-दे० आहारक/४/७। 
एक जीवमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों भाव कैसे सम्भव दैं। 
--दे० आहारक/४/६।॥ 


# । रूब्ध्यपर्याप्त नियमसे सम्मूस्छिम ही होते हैं । 





+-दे० संमूर्चओ न ॥ 











१. भेद व लक्षण : 


# | अपर्याप्तकोंके जन्म व गुणस्थान सम्बन्धी । 
--दै० जन्म[६। 
# | पर्याप्त अबस्थामें लेश्याएँ । -दे० लेश्या/५ | 
# | अपर्याप्त कालमें स्वोत्कृष्ट संक्लेश व विशुद्धि संभव 
नहीं । --दे० विशुद्धि । 
# | अपर्याप्तावस्थामें विभंग शानका अभाव । 
-दे० अवधिज्ञान/७। 
# । पर्याप्तापर्याप्तमें गुणस्थान, जीवसमास, मारगणा स्थानके 
स्वामित्व सम्बन्धी २० प्ररूपणाएँ ।. -दै० सद्‌ । 
# | पर्याप्तापर्याप्तके सत्‌ ( अस्तित्व, संख्या, क्षेत्र, स्पशन, 
कारू, अन्तर, भाव, अल्पवहुत्वरूप आठ प्रसूपणाएँ । 
--दे० वह वह नाम । 
# | अपर्याप्तावस्थामें आदह्ारक मिश्रकाययोगी, तियंच, 
नारक, देव आदिकोंमें सम्यक्त्व व गुणरथानोंके विधि 
निषेध सम्बन्धी शंका समाधान ।--दे० बह बह नाम । 
# | अपर्याप्तकोंसे छोटे हुए जीत्रोंके सब लघु कालमें 
संयमादि उत्पन्न नहीं होता ।. “८दे० संयम/२। 
# । अपर्याप्त अवस्थामें तीनों सम्यक्त्वीकि सद्भाव व अभाव 
सम्बन्धी नियम आदि । -दै० जन्य|३ | 


न जड:-तस भ+ 


१. भेद व लक्षण 
१. पर्याप्ति-अपर्याप्ति सामान्यका कक्षण 


प॑, सं./प्रा/१/2३ “जह पृण्णापुण्णाईं गिह-घड़-वस्थाइयाईं दव्याहं। 


तह पृण्णापुण्णाओ पज्नत्तियरा मुणेयव्वा |४३। «जिस प्रकार गृह, 
घट, बस्ादिक अचेतन द्रव्य परू्ण और अपूर्ण दोनों प्रकारके होते हैं, 
उसी प्रकार जीव भी पूर्ण और अप्रर्ण दोनों प्रकारके होते हैं । पूर्ण 
जीवॉको पर्याप्त और अपर्ण जीवॉको अपर्याप्त जानना चाहिए। 
( ध. २/१,१/ग. २१६/४१७); (पं- स॑./सं./१/१२७ ); (गो, जो, 
मू,/११९/३२४ )। 3 

घ. १/१.१,३४/२६७/४ पर्याप्तीनामध निष्पन्नाबस्था अपर्याप्तिः ।**जीवन- 
हेतुत्व॑ तत्स्थमनपेह्ष्य शक्तिनिष्पत्तिमात्र॑ पर्याप्तिरुच्यते । 

घ. १/१,१.७०/३११/६ आहारशरीर-*-निष्पत्तिः पर्याप्त! । *पर्याप्तियों- 
की अपरर्ण ताकों अपर्याप्ति कहते हैं। *'इतन्द्रियादिमें विद्यमान जीवन- 
के कारणपनेकी अपेक्षा न करके इन्द्रियादि रूप श्षक्तिकी प्रृरणता- 
मात्रको पर्याप्ति कहते हैं ।२५७५ आहार, शरीरादिकी निष्पत्तिको 
पर्याप्ति कहते हैं ३११ (घ.१/१,१५४०/२६७/१० ) | 


का. अ,/म्‌./१३४-११४५ आहार-सरीरौं दियणिस्सामुस्सास-भास-मण- 
साणं | परिणइ-बाबारेस्ु य जाओ छ चचेव सत्तीओ ॥१३४। तस्सेब- 
कारणाण॑ पुरगलखंधाण जाहु णिप्पत्ती। सा पत्ती भण्णदि**१३४। 
“आहार दारीर, इन्द्रिय आदिके व्यापारोंमें अर्थात्‌ प्रबृत्तियोंमें 
परिणमन करनेकी जो द्वाक्तियाँ हैं, उन शक्तियॉके कारण जो प्रृह्गल 
स्कन्ध हैं उन पुद्टगल स्कन्धोंकी निष्पत्तिको पर्याप्ति कहते हैं। 

गो, जी./जी, प्र२/२१/६ परि-समन्‍्ताव, आपौि-पर्याप्तिः द्क्तिनिष्पक्ति- 
रिव्यर्थ:। «चारों तरफसे प्राप्तिको पर्याप्ति कहते हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धाम्त कोश 


पर्बासि 


२. पर्याप्त-भपर्यास मामकमंके लक्षण 


से, सि,/६/११/३६९/३ यदुद्याहारादिपर्याध्तिनितृ त्तिः तत्पर्याप्तिनाम । 
““बड्विधपर्याप्थ्यभावहेतुरपर्या प्तनाम। “जिसके उदयते आहार 
आदि पर्याप्तियोंकी रचना होती है बह पर्याध्ति नामकर्म है।“*“जो 
छा प्रकारकी पर्याप्तियाँके अभावका हेतु है वह अपर्याप्ति नामकर्म 
है। ( रा, बा./5/११/३१,३३/५०६११ ); ( घ, ६/१,६-१:२८/६३/३ ) 
(गो.क,/जी,प्र,/३३/३०१,१३ ) | 

घ, १३/४०५१०१/३६४/७ जस्स कम्मस्वुदएण जीवापजत्ता होंति त॑ 
कम्म॑ पञ्ञत जाम) जल्स कम्ममुदएण जीवा अपजत्ता हॉतित॑ 
कम्ममपजात्तं णाम । ७» जिस कर्मके उदयसे जीव पर्याप्त होते हैं बह 
पर्याप्त नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीब अपर्माप्त होते हैं वह 
अपर्याप्त नामकर्म हैं। 


६. पर्याध्तिके मेद 


मू. आ.(१०४६ आहारे य सरोरे तह इंदिय आणपाण भासाए। होंति 
मणों वि य कमसो पजतसीओ जिणमादा ।१०४४। “आहार, दारीर. 
इन्द्रिय, श्वासोच्छूबास, भाषा और मनःपर्याध्ति-ऐसे छह पर्याप्त 
कहो हैं। ( नो. पा,/मृ,/३४ ); ( पं, सं,/्रा,/१/४४ ); ( स. सि5/१९/ 
38३/३ ) (धघ, ३/१,१/गा, २१८/४१७ ) ( रा, बा,/5/११/३१/४०६४ 
१३); (घ. ९११,३४/२५४/४ ) (घ, १/१:१,७०/३११/६) (गो, 
जो,/मृ,/११६/३२६ ); ( का,अ,/मू /११४-१३४ ); (पं,सं./सं ,/१/१२८), 
(गो,क,/जी,प,,/३३/३०/१); (गो,जो./जो.प्र./११६/३२६/१०) । 


४. छह पर्याप्तियोंके कक्षण 


ध, १/१,१,३४/२५४/६ शारोरनामकर्मोदयात॒ प्रृद्ृगल बिपाकिन आहारबवर्ग- 
णागतपुदंगलस्कन्धः समवेतानन्तपरमाणुनिष्पादिता आत्मावष्टग्ध- 
क्षेत्रस्था: कर्मस्कन्धसंबन्धतो सुर्तीभ्रृतमात्मानं समवेतरबेन समाश्र- 
यत्ति । तेषामुपगतानां ख़तरसपर्यामे: परिणमनशक्तिनिमित्तानामा- 
प्रिराहारपर्याप्तिः ।'*त॑ ख़लभागं लिलखलोपममस्थ्यादिस्थिराबय- 
बैस्तिलतेलसमान' रसभागं रसरुधिरबसाशुक्रादिद्ववावयबैरौदारि- 
कादिशरोरत्रयपरिणामदाक्स्युपेतानां स्कन्‍्धानाभमबात्तिः. शरीर- 
पर्याप्त! ।  *« योग्यदेशस्थितरूपादिविद्धिश्टर्थ प्रहणशक्‍्त्युत्पत्ते - 
निमित्तपुदगलप्रचयाबाप्तिरिन्द्रियपर्याप्त:। **'उच्छवासनिस्सरण- 
शक्ते निमित्तपुहगलप्रचयावाप्तिरानपानपर्याप्ति! । ““भावावर्गणायाः 
स्कन्धाबतुविधभाषाकारेण परिणमनश्षक्तनिमित्तनोकर्मपुदुगलप्रचया- 
बासिभपषिपर्याप्ति: । «“मनोबर्गणा स्कन्‍्धनिष्पन्नपुद्रगलप्रचय: अनु- 
भृतार्थ शक्तिनिमित्त: मनःपर्याप्तिः द्रव्यमनोध्वश्टम्भेनानुश्नतार्थत्म- 
रणवाक्तरुषत्ति्मनःपर्याप्तिां । “»दारीर नामकर्मके उदयसे जो 
परस्पर अनन्त परमाणुओँके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए हैं, और जो 
आत्मासे व्याप्त आकाद क्षेत्रमें स्थित हैं, ऐसे पुद्ृंगल विपाकी आहा- 
रकवर्गणा सम्बन्धी पुद्गल स्कन्‍्ध, कर्म स्कन्धके सम्भन्धसे कर्थ- 
चित भृर्तपनेको प्राप्त हुए हैं, आत्माके साथ समवाय रूपसे सम्बन्ध- 
को प्राप्त होते हैं, उन ख़ल भाग और रस भागके भेदसे परिणशमन 
करनेकी दाक्तिसे बने हुर आगत प्रद्वगल स्कन्धोंकी प्राप्तिको आहार 
पर्योप्ति कहते हैं। “तिलकी खलौके समान उस खल भागकों 
हड्डी आदि कठिन अवयब रूपसे और तिल तैलके समान रस भाग- 
को रस, रुधिर, वसा, बीर्य आदि दब अबयन रूपसे परिणमन करने- 
बाले औदारिकादि तोन दारीरॉोकी शक्तिसे युक्त पुद्गल स्कन्‍्धोंकी 
प्राप्तिको शरीर पर्माप्ति कहते हैं । *''मोग्य वेशमें स्थित रूपादिते युक्त 
पदार्थोके प्रहण करने रूप दाक्तिकी उत्पत्तिके निमित्त ध्रृत पुद्गत प्रचय- 
की प्राप्तिको इन्द्रियपर्या प्लि कहते हैं ।**उच्छूबास और निःश्बास- 
रूप दाक्तिकी पुर्ण ताके निमित्तभृत परदगल प्रचयक्ी प्रापिकों आन- 
पान पर्वाप्ति कहते हैं ।-““भाषाबर्ग णाके स्कल्धोंके निमित्तले भार 
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प्रकारकी भाषा रूपसे परिणमत करनेकी शक्तिके निम्िस्भृतत नो” 
कम पुहगलप्रचयकी प्राप्तको भाषापयांप्ति कहते हैं।-“अनुभ्ृत 
अर्थके स्मरण रूप शाक्तिके निमित्तश्ृत मनोवर्गणाके स्कन्‍्घोंसे 
निष्पन्न पुदुगल प्रथमको मनःपर्याप्ति कहते हैं। अथवा द्रव्यमनके 
आश्वम्मनसे अनुश्नृत अर्थके स्मरणरूप शाक्तिकी उत्पत्तिकों मनः- 
पर्याप्ति कहते हैं । 


गो, जो./जो. प्र.११६/३२६/१२ अतञ्र औदारिकवे क्रियिकाहारकशरीर- 


नामकर्मोदयप्रथमसमया दि कृत्वा तच्छरीरत्रयषट्पर्या प्रिपर्यायपरिण- 

मनयोग्यपुद्रगलस्कन्धात्‌ ख़लरसभागेन परिणममित्‌ पर्याप्तिनाम- 

कर्मोदयाबष्टमसंभूतात्मन: हाक्तिनिष्पत्तिराहारपर्याप्तः । तथा 

परिणतपृहगलस्कन्धानां खलभागम्‌ अस्थ्यादिस्थिरामयबकूपेण रस- 
भागं रुधिरादिदवावयवरूपेण च परिणमणितु' द्क्तिनिष्पतिः दारीर- 
पर्माप्ति: । आवरणबी रय्तिरायक्षयोपशमबिज' मिताप्मनो भ्रोग्य- 
वेशावस्थितरूपादिनिषयग्रहणव्यापारे शक्तिनिष्पत्तिजातिनामकर्मो- 
दयजनितेन्द्रियपर्याप्त:। आहारबर्गणायातपुक्टगलस्कन्धात्‌ उच्छ- 
नासनिश्वासरूपेण परिणमणयितुं उच्छूबासनिश्वासनामकर्मोदिय- 
जनितशक्किनिष्पत्तिसुतछवासनिश्वासपर्या पति: । स्वस्‍नामकर्मोदिय- 
बशाद्‌ भाषावर्गणायातपुद्गलस्कन्धान्‌ सत्यासत्यो भयानुभयभाषा- 
रूपेण परिणमयित्‌ शक्तिनिष्पत्तिः भाषापर्याप्ति: । मनोबर्ग णापुद्ंगल- 
स्कन्धात अंगोपांगनामकर्मोद्यमलाधानेन द्वव्यमनोरूपेण परिणम- 
गितुं तद॒द्वव्यमनोबलाधानेन नोइन्द्रियावरणवीर्यान्तरायक्षयो पशम- 
विशेषेणगुणदीषविचारानुस्मरणप्रणिधानलक्षणभावमन:परिणमनर्शाक्ति- 
निष्पत्तिमनःपर्याप्तः । »औदारिक, वैक्रियक भा आहारक 
हनमेंसे किस ही शरीररूप नामकम की प्रकृतिके उदय होनेका प्रथम 
ते लगाकर, जो तोन शरीर और छह पर्याप्ति रूप पर्याय परिणमने 
सोग्य पुद्गल स्कन्धको खलरस भागरूप परिणमाक्नेंकी पर्माप्ति- 
नामा नामकमके उदयसे ऐसी शक्ति निपजैं-जैंसें तिलकों पेलकर 
खल और तेल रूप परिणमाबै, धैसे कोई पुद्गगलतों खल रूप परिण- 
माबे कोई प्रृद्गगल रस रूप। ऐसी ज्ञक्ति होनेको आहार पर्याप्त 
कहते हैं। ख़लरस भागरूप परिणत हुए उन पृद्गल स्कन्धोमें से 
खलभागको हड़ी, चम आदि स्थिर अवयवरूपसे और रसभागको 
रुधिर, धुक्र इत्यादि रूपसे परिणमानेकी शक्ति होह, उसको झरीर 
पर्याप्ति कहते हैं। मति श्रुत ज्ञान और चक्ष-अचक्ष दर्शनका आव- 
रण तथा वीर्मान्तराय कमंके क्षयोपशमसे उत्पन्न जो आत्माके यथा 
योग्य द्रव्येन्द्रियका स्थान रूप प्रदेशोंसे वर्णादिकके ग्रहणरूप उप- 
योगकी द्वाक्ति जातिनामा नामकर्मसे निपजै सो इन्द्रिय पर्याप्त 
है। आहारक बर्गणारूप पुद्वगशस्कन्धोंकी श्वासोश्वास रूप परि- 
णमाबवनेकी शक्ति होह, श्वासोश्वास नामकमंसे निपजे सो श्वातो- 
श्वास पर्याप्ति है। स्वरनामकके उदयसे भाषा बर्गणा रूप पुद्ृगल 
स्कन्धोंको सत्य, असत्य, उभय, अनुभय भाषारूप परिणमाबनेकी 
शक्तिकी जो निष्पत्ति होड़ सो भाषापयाप्ति है। मनोबर्गणा रूप 

जो पृश्ठगलस्कन्ध, उनको अंगोपांग नामकर्मके उदयसे द्रव्यममनरूप 
परिणमाबनेकी दाक्ति होहख, और उसी द्रव्यमनके आधारसे मनका 
आवरण अर बीर्यान्तिराय कर्मके क्षयोपशम बिशेषते गुणदोष विभार, 

अतीतका याद करना, अनुगतमें धाद रखना इत्यादि रूप भाषमनकी 

शक्ति होह उसको मनःपर्याप्नि कहते हैं । 


७, निद्धति पर्याप्तापर्याप्तके क्षण 


गो, जी,/६./१२१/३३१ पजत्तस्सथ उदमे णियणियपजन्ति णिट्टिदर- 
होदि । जाब सरीरमप्ुण्णं गिव्यकत्ति अपुण्णयों भवति १२१।*०पर्याप्ति- 
नामकर्मके उदयसे एकेन्द्रियादि जोब अपने-अपने योग्य पर्याप्तियोँ- 
की सम्पूर्णताकों दाक्तिसे युक्त होते हैं। जब तक दारीरपर्याध्ति पूर्ण 
नहीं होती, उतने काल तक अर्थात्‌ एक समय कम शरीरपर्माप्त 
सम्बन्धी अन्तमुंहूर्त पर्यन्त नि्वृत्ति अपर्माप्त कहते हैं। ( अ्र्था- 


जेनेत्र लिद्धान्त कोश 


भा० ३-६ 


पर्याप्त 


पक्तिते जब दरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तब निवृत्ति पर्याप्त 
कहते हैं ।१११। 

का. अ,/मू,/१३६ पजाक्ति गिण्हंतो मणु-पजक्ति ण जाब समणोदि! 
ता णिव्बत्ति-अपुण्ण मण-प्रृण्णो भण्णदे पुण्णों ।१३६॥ «जीव पर्याप्ति 
को ग्रहण करते हुए जब तक मनःपर्याप्विकों समाप्त नहीं कर लेता 
तबतक नियृ र्ुयपर्याप्त कहा जाता है। और जब मनःपर्याप्तिको 
पूर्ण कर लेता है तब (निवृ त्ति) पर्याप्त कहा जाता है। 


६. पर्थाप्त वर क्रपर्याप्त निम्नतिके क्षण 


ध' १४/४:६,२८७/३४२/५ जह॒ण्णाउ अबंधों जह॒ण्णियापज्त्त णिव्बत्ती- 
णाम भवस्स पढमसमयप्पहुडि जाब जह॒ण्णाउबर्ंधस्स चरिमसमयों 
सि ताब एसा जहण्णिया णिव्जक्ति ज्षि भणिद' होदि। ***जह॒ण्ण- 
बंधोधेत्तव्यी ण जह॒ण्णं संत । कुदो ! जीवणियट्ठाणाणं विसेसा- 
हियत्तण्णहाणुववक्तीदों (पृ, ३१३/६) । 

घन १४/१,६,६४६/५०४/९ घात खुदा भवग्गहणस्पृवरि तत्तो संखेजगु्ण 
अद्भाण गंतुण महुमणिगोदजीब अपज्जत्तारण भंघेण जह॒ण्णं ज॑ णिसे- 
यखुद्दा भवग्गहर्ण तस्स जहण्णिया अपजात्तणिव्वत्ति क्तिसण्णा। 

घ.१४/४५६.६६२/११६/१० सरीरपजतीए पजत्ति णिव्वत्ती सरीरनिव्बत्ति- 
ट्ठा्ं णाम। «» १, जघन्य आयुमन्‍्धकी जघस्य पयप्तनिवृ त्ति 
संज्ञ। है। भबके प्रथम समयसे लेकर जघन्य आयुगन्‍्धके अन्तिम 
समय तक यह जघन्य निबृ ति होती है यह उक्त कथनका तात्पर्य 
है। «यहाँ जघन्य बन्ध प्रहण करना चाहिए जघन्यसत्त्व नहीं, 
क्योंकि अन्यथा जीवनीय स्थान बिज्लेष अधिक नहीं बनते । २७ घात 
क्षुक्लक भव प्रहणके ऊपर उससे संख्यातग्रुणा अध्वान जाकर सूक्ष्म 
निगोद अपर्याप्त जीबोके जधन्य निषैक क्षुल्लक भव ग्रहण होता है, 
उसको जधन्य अपर्याप्त निवृ'ति संज्ञा है। ३, दरीरपर्याप्तिकी 
निवृतिका नाम द्वारीर नि तिस्थान है। 


७, छण्ध्यपर्यापका क्षण 


घ. १/१.१,४०/२६७/११ अपर्माप्तनामकर्मोद्यजनितशकत्याविर्भावित- 
वृत्तयः अपयप्ताः। «अपर्याप्त नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई झक्तिसे 
जिन जीवोंकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण न करके मरने रूप अवस्था विद्येष 
उत्पन्न हो जाती है, उन्हें अपर्याप्त कहते हैं । 

गो. जी./मू,/१२४ उदये दु अपुण्णस्स य सगसगपज्जत्तिय॑ ण णिट्बदि | 
अंतोमुहृत्तमरणं लद्धिअपज्जत्तगों सादु !१२२ *अपर्याप्त नामकर्मके 
उदयसे एकेन्द्रियादि जे जोव अपने-अपने योग्य पर्याप्तियोँकों पूर्ण न 
करके उच्छ वासके अठारहबें भाग प्रमाण अन्तर्मु हृत में ही मरण पायें 
ते जीव लब्धि अपर्याप्त कहे गये हैं । 


का. अ,/सू,/१३७ उस्सासट्टारसमे भागे जो मरदि ण य समाणेदि। 
एक्को वि य पज्जत्ती लद्बि अपुण्णो हवे सो दु ।१३७ « जो जीब 
श्वासके अठारहबें भागमें मर जाता है, एक भी पर्याप्तिको समाप्त 
नहीं कर पाता. उसे लब्धि अपर्याप्त कहते हैं । 

गो, जो,/जो. प्र./(१२९/३३२/४ लब्ध्वा स्वस्य पर्याप्तिनिष्ठापनयोग्यत्या 
अपर्याप्ता अनिष्पत्ना लब्ध्यपर्याप्ता इृति निरुक्ते:। बलब्धि अर्थात्‌ 
अपनी पर्याप्तियोंकी सम्पूर्ण ताकी योग्यता तींहिकरि अपरयप्ति अर्थात 
निष्पन्न न भये ते लब्धि अपर्याप्त कहिए । 


८, भतोत पर्याप्तिका कक्षण 


घ. ३/१,१६/४१६/१६ एदार्सि छण्हमभावों अदीद-पज्जत्ती.णाम। «छह 
पर्याप्टियोंके अभावको अतीत पर्याप्ति कहते हैं । 


२. पर्याप्त निर्देश 4 तत्सम्बन्धी धांकाएँ - 


२. पर्याप्ति निर्देश व तत्सम्बन्धी शंकाएँ 


१. षट्‌ पर्याप्तियोंके प्रतिष्ठझापन व निष्ठापन काझ 
सम्बन्धी नियम 


१, सामान्य नियम 


घ, १/१:१,३४/२६४/६ सा (आहारपर्याध्तिः) व नान्‍्तममुहुर्त मन्तरेण समये- 
नैकेने बोपजायते आत्मनो5क्रमेण तथाबिधपरिणामाभाबाच्छरीरोपा- 
दानप्रथमसमयादारभ्यान्तर्मु हर्ते नाहारपर्य प्रिनिष्पद्यत ह्ति 
यावत ।--साहारपर्याष्तेः पश्चादन्तर्मु हूर्तेन निष्पद्यते ।*सापि ततः 
पश्चादन्तर्मु हुर्तादुपजायते । ***एषापि तस्मादन्तर्मु हुत काले समतीतते 
भवेत । एषापि (भाषापर्याप्तिः अपि) पशचादन्त्मुहूर्तादुपजायते । *** 
एतासां प्रारम्भो5क्रमेण जन्मसमयादारम्य तासां सत्त्वाभ्युपगमात्‌ । 
निष्पक्तिस्तु पुनः क्रमेण । ० वह आहार पर्थाप्ति अ्तर्मु हूर्तके बिना केबल 
एक समयमें उत्पन्न नहीं हो जाती है, क्योंकि आध्माका एक साथ* 
आहारपर्याप्ति रूपसे परिणमन नहीं हो सकता है। इसलिए शरीरको 
ग्रहण करनेके प्रथम समयसे लेकर एक अन्तर्मुहर्त में आहारपर्याप्तिपूर्ण 
होती है।--वह छारीर पर्याष्ति आहार पर्याप्तके पश्चाद एक 
अन्तर्मुहूर्त में परण होती है।--“यह इन्द्रियपर्याप्त भी दारीरपर्थाप्ति- 
के पश्चात एक अन्‍्तर्मुहूर्त में पूर्ण होती है ।'.-शबासोच्छबास पर्याध्ति 
भी इन्द्रिसपर्याप्तिके एक अस्तर्मृहूर्त पश्चात प्रण होती है।' भाषा 
पर्याप्ति भो आनपान पर्याप्िके एक अन्तर्मुहृर्त पश्चाद्‌ पूर्ण होती 
है***हन छाहों पर्याप्तियाँका प्रारम्भ ग्रुगषत होता है, बयोंकि जन्म 
समयसे लेकर हो इनका अस्तित्व पाया जाता है । परन्तु पूर्ण ता क्रम - 
से होती है | ( गो, जी./मृ. व, जी. प्र./१२०/३२८) । 

२. गतिकी अपेक्षा 


मू. आ./१०४८ पज्जत्तीपज्जत्ता भिण्णमुहृत्तेण हॉति णायव्या | अणु- 
समय॑ पज्जत्ती सत्बेसि चोबबादीणं ।१०४८। “मनुष्य तिय॑च जीव 
पर्याप्तियॉकर पूर्ण अन्तर्मुहूर्त में होते हैं ऐसा जानना। और जो देत 
नारकी हैं उन सबके समय-समय प्रति पूर्णता होती है १०४८। 
ति. १./अधिकार/गाथा नं, पावेण णिरय जिले जादू ता मुह्ृत्तगंमेत्ते । 
छप्पज्जतली पाबिय आकस्सिय भयजुदो होदि ।३/११३। उप्पज्जंते 
भवणे उबवादपुरे महारिहे सयणे। पाब॑ति छपज्जात्ति जादा अंतो- 
मुहृत्तण ।३/२०७ जाय॑ते झुरलोए उबधादपुरे महारिहे सयणे। जादा 
य मुहुत्तेणं छप्पज्जत्तीओ पाबंति ।५/४६७ «नारकी जीव-**उत्पन्न 
होकर एक अन्तर्मु हूर्त कालमें छह पर्माप्तियोंकों प्रूण कर आकरिमक 
भयसे युक्त होता है ।(२/३१३)। भवनवासियाँके भवनमें* (देव) उत्पन्न 
होनेके पश्चात अन्तर्मुहर्त में ही छह पर्याप्तियोंको प्राप्त कर लेते हैं 
।(४२०६)। देव सुरलोकके भोत्तर-*“एक मुहूर्तमें ही छष्ट पर्याप्तियोंको 
प्राप्त कर लेते हैं ।(८।४६८)। 


२. कर्मोदयके कारण पर्याप्त व अपर्याप्त संशा 


घ. ३/१,२,०७/३११/२ एत्थ अपज्जत्तवयणेण अपज्जत्तणामकम्मोव्य- 
सहिदजोवा घेत्तव्बा। अण्णहा पज्जत्तगामकम्मोदयसहितणिव्बत्ति . 
अपज्जत्ताणं पि अपज्जत्तवयणेण गहणण्पसंगादो । एवं पञ्जत्ता शदि 
चुत्ते पज्जसणामकम्मोदयसहिदजीवा घेत्तव्वा । अण्णहा पज्ज'्तणाम- 
कम्मोदयसहिद  णिव्वत्तिअपज्जत्ताणं गहुणाशुबबसोदो। «यहाँ 
सृत्रमें अपर्याप्त पदसे अपर्याप्त नामकर्मके उदयसे युक्त जीबॉका ग्रहण 
करना चाहिए। अन्यथा पर्याप्त नामकर्मके उदयसे युक्त निबृ त्यपर्पाप्त 
जीवॉका भी अपर्याप्त इस बचनते ग्रहण प्राप्त हो जायैगा। हसी 
प्रकार पर्याप्त ऐसा कहनेपर पर्याप्त नामकर्मके उदयसे युक्त जीबॉका 
ग्रहण करना चाहिए। अभ्यथा पर्याप्त नामकर्मके उदयसे युक्त 
'निय स्मपर्याप्त जीवोंका ग्रहण नहों होगा । 


जैनेन्द्र सिद्धान्च कोश 


पर्याति 


३. कितनी पर्याव्ति पूण होनेपर पर्याप्त कदलाये 


घ. १/१,१,७६/३१४/१० किमेकया पर्याप्ट्या निष्पन्नः उत्त साकब्येन 
निष्पन्न इति ! दारीरप्यप्त्या निप्पन्नः पर्याप्त इति भण्यते। 
लप्रश्न-( एकेन्द्रियादि जीव अपने-अपने योग्य छह, पाँच, चार 
पर्याप्तियॉमेंसे) किसी एक पर्याप्तिसे पूर्णताको प्राप्त हुआ पर्माप्तक 
कहलाता है या सम्पूर्ण पर्याप्तियोंसे पूर्णताको श्राप्त हुआ पर्याप्तक 
कहलाता है! उक्तर-सभी जौव द्वारीर पर्या प्रिके निष्पत्न होनेपर 
पर्याप्तक कहे जाते हैं 


७, विभ्रद शरततिमें पर्याप्त कहें या अपरयाप्त 


घ, १/१,१,६४/३३४/2 अथ स्थाद्विय्रहगतौ कार्मणशरीराणां न पर्याप्ति 
स्तथा पर्याप्तीनां षण्णां निष्पत्तेरभावाव्‌। न अपयप्तिस्ते आरम्भात्प्र- 
भूृति आ उपरमाइन्तरालावस्थायामपर्याधप्तिग्यपदेशात्‌ । न 
चानारम्भकस्य स व्यपदेश: अतिप्रसज्ञत । ततस्तृतीयमप्यवस्थान्तर 
वक्तग्पर्भिति नैष दोषः, तेषामपर्माप्तेष्बन्तर्भावात्‌ । नातिप्रसड्गोपि 
कार्मणशरीरस्थितप्राणिनामिवापर्याप्तकै: सह साम्थ्यभाबोपपादे- 
कान्तानुवृद्धिप्रोगैर्गल्यायु:प्रथमद्वित्रिसमयबर्त नेन च. शेषप्राणिनां 
प्रस्यासत्त रभाबात ) ततोदशेषसंसारिणामबस्थाह्यमेब नापरमितति 
स्थितम्‌ । “प्रश्न-विग्रह गतिमें कार्मण शरीर होता है, यह बात 
ठीक है। किन्तु वहाँपर कार्मणशरीरबालोंके पर्याप्ति नहीं पायी 
जाती है, क्‍योंकि, विग्रहगतिके कालमें छह पर्याप्तियोंकी निष्पत्ति 
नहीँ होती है) उभी प्रकार बिग्रहगतिमं वे अपर्याप्त भी नहीं हो 
सकते हैं, क्यों कि, पर्या प्रियोंके आरम्भसे लेकर समाप्ति पर्यन्त मध्य- 
की अबस्थामें अपर्याप्ति यह संज्ञा दी गयी है। परन्तु जिन्होंने 
पर्या प्तियोंका आरम्भ ही नहों किया है ऐसे बिग्रह गति सम्बन्धी 
एक दो और तीन समयवर्ती जीबॉको अपर्याप्र संज्ञा प्राप्त नहीं हो 
सकती है, क्यों कि ऐसा मान लेनेपर अतिप्रसंग दोष आता है इसलिए 
यहाँ पर्याप्त और अपर्यापसे भिन्‍न कोई तीसरी अचस्था ही कहना 
चाहिए। उत्तर-गह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसे जोबोंका 
अपमर्त्तोंमें ही अन्तर्भाव किया है, इससे अतिप्रसंग दोष भी नहीं 
आता है, क्योंकि कार्मण शरीरमें स्थित जीबोंके अपर्याप्रकोंके साथ 
सामर्थ्याभाव, उपपादयोगस्थान, एकान्तवृद्धियोगस्थान और गति 
तथा आयु सम्बन्धी प्रथम, द्वितीय और तृतीय समयमें होनेबाली 
अवस्थाके द्वारा जितनी समीपता पायी जाती है, उतनी छोष 
प्राणियोंके नहीं पायी जाती है। अतः सम्पूर्ण प्राणियोंकी दो 
अवस्थाएँ ही होतो हैं। इनसे भिन्‍न कोई तीसरी अबस्था नहीं 
होती है । 


७, निशृति अपर्याप्तको पर्याप्त कैसे कहते हो 

घन १(/१,१.३४/२४४/१ तदुदय (पर्याप्तिनामकर्मोदिय ) बतामनिष्पण- 
शरीराणां कर्थ पर्याप्तत्यपदेशों घटव इति चैन्न, नियमैन शरीर- 
निष्पादकानां भाविनि भ्रूततदुपचारतस्तदविरोधात्‌ पयप्तिनामकर्मो- 
दयसहचराद्वा। प्रश्न--पर्याप्त नामकर्मोदससे युक्त होते हुए भी 
जब तक शरीर निष्पन्न नहीं हुआ है तबतक उन्हें ( नियृ च्ति अप- 
या्ति जीबॉको ) पर्याप्त कैसे कह सकते हैं! उत्तर -- नहीं, क्‍योंकि, 
नियमसे दरीरको उत्पन्न करनेवाले जीबोंके, होनेबाले कार्यमें यह 
कार्य हो गया, हस प्रकार उपचार कर लेनेसे पर्याप्त संज्ञा कर लेनेमें 
कोई बिरोध नहीं आता है। अथवा, पर्याप्त नामकर्मके उदयसे युक्त 
होनेके कारण पर्याप्त संज्ञा दी गयी है। 


६, इन्ड्रिस पर्याप्ति पूर्ण हो जानेपर मी बाह्माथकरा 
ग्रहण क्यों नहों होता 


घं, १/१,१.१४/२६६/४ न चैन्द्रियनिष्पत्तौ सत्यामषि तस्मित्‌ क्षणे 
माह्यार्थ निषयविशानमुट्पद्यते तदा तदुपकरणाभावात्‌। « इन्द्रिय 


है $। 


२, पर्याप्ति निर्देश व तत्सम्वन्धी धांकाएँ 


पर्याप्ति पूर्ण हो जानेपर भी उसी समय बाहा पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान 
उत्पन्न नहीं होता है, क्यों कि उस समय उसके उपकरण रूप द्वब्मे- 
निद्रिय नहीं पायी जाती है। 


७. पर्याप्ति व प्राणोंमें अन्तर 


१. सामान्य निर्देश 


घ, १/१,१,३४/२३६-२५७/२_पर्याप्तिग्राणयोः को भेद इति चेन्न, अनयो- 
हिंमव द्विन्ध्ययोरिव भेदोपलम्भात्‌। यत आहारशरीरैन्द्रियानापान- 
भाषामनःशक्तीनां निः्पत्तेः कारण पर्याप्तिः। प्राणीति एभिरात्मेति 
प्राणाः पडच्चेन्द्रियमनोबाक्नायानापानामूषि हति।३२६६ै। पर्माप्ति- 
प्राणानां नाम्नि विप्रत्तिपत्तिन वस्तुनि इति चेन्न, कार्यकारणयो- 
भेंदात, .पर्याप्तिष्वामुषोष्सत्वान्मनोबागुछूवासप्राणानामपर्मा प्ि- 
कालेप्सत्वाश्ष तयोभेंदात्‌ । तत्पर्याप्तयोषष्यपर्याप्कालेन सन्‍्तीति 
तत्र तदसत्त्वमिति चेन्न, पर्याप्तीनामर्ध निष्पन्नावस्था अपर्याप्तिः, 
ततोउस्ति त्तेषां भेद इति। अथवा जीवनहेतुत्ब॑ तत्स्थमनपेष््म॑ 
शक्तेनिष्पत्तिमात्र॑पर्याप्तिरुच्यते, जीबनहेतवः पुनः प्राणा इति 
तयोर्भेंद:। “प्रश्न--पर्याप्ति और प्राण्में क्या भेद है! उत्तर- 
नहीं, क्‍यों कि, इनमें हिमवान और विन्ध्याचलके समान भेद पाया 
जाता है। आहार, द्वरीर, हन्द्रिय भाषा और मनरूप द्वाक्तियॉंकी 
पूर्ण ताके कारणको पर्याप्ति कहते हैं। और जिनके द्वारा आत्मा जोबन 
स॑ज्ञाको प्राप्त होता है उन्हें प्राण कहते हैं, यही इन दोनॉमें अन्तर 
है।२५६। प्रश्न-पर्याप्ति और प्राणके नाममें अर्थात्‌ कहने मात्रमें 
अन्तर है, बस्तुमें कोई विवाद नहीं है, इसलिए दोनोंका तात्पर्य एक 
ही मानना चाहिए । उत्तर-नहीं, क्योंकि कार्य कारणके भेदसे उन 
वोनॉमें भेद पाया जाता है, तथा पर्याप्तियॉमें आयुका सज्भाब नहीं 
होनेसे और मन, वचन, बल तथा उच्छूनास इन प्राणोंके अपर्याप्त 
अबस्थामें नहीं पामे जानेसे भी पर्याप्ति और प्राणोंमें भेद समझना 
बाहिए | प्रश्न-वे पर्याप्तियाँ भी अपर्याप्त कालमें नहीं पायी जाती 
हैं, इससे अपर्याप्त कालमें उनका ( प्राणॉका ) सद्भाव नहीं रहेगा। 
उत्तर-नहीं, क्योंकि, अपर्याप्त कालमें अपर्याप्त रूपसे उनका 
( प्राणॉका ) सद्भाव पाया जाता है। प्रश्न- अपर्याप्त रूपसे इसका 
तात्पर्य क्या है! उत्तर-पर्याप्तियोँकी अप्ूर्णताकों अपर्याप्ति कहते 
हैं, इसलिए पर्याप्ति, अपर्याप्ति और प्राण इनमें भेद सिद्ध हो जाता 
है। अथवा इन्द्रियादिमें विद्यमान जोबनके कारणपनेकी अपेक्षा न 
करके इन्द्रियादि रूप दाक्तिकी पूर्ण ता मात्रको पर्याप्ति कहते हैं और 
जीवनके कारण हैं उन्हें प्राण कहते हैं। इस प्रकार इन दोनोंमें भेद 
समभना चाहिए। (का, अ,/दी./१४१(८०/१ ) (गो, जी,/मं. प्र.| 
३४१/१४४(१४ ) । 

२, मिन्न-भिन्न पर्याप्तियोंकी अपेक्षा विशेष निर्देश 


ध. २/१,९४१९/४;न (एतेषां इन्द्रिसप्राणाणा) इन्द्रियपर्याप्ताबल्तर्भाबः, 
चक्षुरिन्द्रियाद्यावरणक्षयोपशमलक्षणेन्द्रियाणां.. क्षयोपशमापेक्षया 
घाहयार्थप्रहणदान्त्युत्पक्तिनिमित्तपुदगलप्रचमस्य चेकत्वविरोधात्‌। न 
सच मनोबल मनःपर्याप्तावन्‍्तर्भवति; मनोबर्गणास्कन्धनिष्पन्न- 
पुदंगलप्रचमस्य तस्मादुत्पन्नात्मबलस्य चैकत्मबिरोधात। नापि 
बाग्मल॑ भाषापमप्तावन्तर्भवति;  आहारबर्गणास्कन्धनिष्पन्न- 
पुदगलप्रचमस्य तस्मादुत्पन्नायाः भाषावर्गणास्कन्धानां श्रोष्रेन्द्रिय 
ग्राह्मपर्यामरेण परिणमनदाक्तेश्व साम्याभाबात्‌ ) नापि कायबल हारोर- 
पर्याप्तावन्तर्भ वति; बीर्यान्तरायजनितश्षयोपश्मस्थ खलरसभाग- 
निमिसशाक्तिनिबन्धनपुद्गलप्रचयस्य चैकध्वाभावात । तथो- 
च्यूबासनिश्वासप्राणपर्यापयोः कार्यकारणयो राश्मपुद्गलोपादानयो- 
भेंदो5भिधातव्य इति। «उक्त ( प्राणों सम्बन्धी ) पाँचों हस्द्रियों- 
का इन्द्रिय पर्याप्तिमें भी अन्तर्भाव नहीं होता है, क्मोंकि, चश्षु 
इन्द्रिय आदिको आबरण करनेवाले कर्मोंके क्षमोपदाम स्वरूप 


जैनेस सिद्धान्त कोश 


पर्वाति 


हस्द्रिमोंको और क्षपोपद्मकी अपेक्षा बाह्य पदार्थोंकों ग्रहण करनेकी 
शाक्तिके उत्पन्न करनेमें निमित्त भूत पृद्वगलोंके प्रधघकों एकमान 
लेनेमें विरोध आता है। उसी प्रकोर मनोनलका मनःपर्या प्रिमें अन्त- 
भाव नहीं होता है, ध्योंकि मनोबर्गणाके स्कम्धोंसे उत्पन्न हुए 
पुद्गल प्रचयको और उससे उत्पन्न हुए आत्मबल (मनोबल) को 
एक माननेमें बिरोध आता है। तथा वचन बल भी भाषा पर्याप्तिमेँ 
अस्तर्भूत नहीं होता है, बयों कि आहार बर्गणाके स्कन्धोंसे उत्पन्न 
हुए पुदुगलप्रचयका और उससे उत्पन्न हुई भाषा बर्ग णाके स्कन्धोंका 
श्रौश्नेन्द्रियके ब्वारा ग्रहण करने योग्य पर्यायसे परिणमन करने रूप 
शक्तिका परस्पर समानताका अभाव है। तथा कायबलका भी शारोर 
पर्या प्रिमें अन्तर्भाव नहीं होता है, क्यों कि, वीर्यान्तरायके उदयाभाव 
और उपशमसे उत्पन्न हुए क्षयोपश्ठमकी और खलरस भागकी 
'निमित्तभूत दाक्तिके कारण घुद्गल प्रवचयकी एकता नहीं पायी जाती 
है। इसी प्रकार उच्छू बस, नश्वास प्राण कार्य है और आत्मोपादान- 
कारणक है तथा उच्छूबास निःश्वास पर्याप्ति कारण है और पुृद्वगलो- 
पादान निमित्तक है। अतः इन दोनोंमें भेद समक लेना चाहिए। 
( गो, जी,/जी. 7,/(२६/३४१/११ ) | 


३. पर्याप्तापर्य प्तका स्वामित्व व तत्संबन्धी शंकाएँ 


4. किस जोधको कितनी पर्याप्तियाँ सम्मव हैं 


प, रू, १/१,६/सू.-७१-७६ सण्णिमिच्छाहटिठ-प्पहुडि जाब असंजद- 
सम्मार्शदठ क्त।७१। पंच पज्जतीओ पंच अपजत्तीओ ७१ बीडं- 
दिय-प्पहु।डड जाब अण्णिपंचिदिया ज्ञि ।७३। चत्तारि पज़्जसीओ 
चत्तारि अपज्जत्ीओ ।७४ एशंदियाणं ।७॥॥ सभी पर्याप्तियाँ 
( छह पर्याप्तियाँ ) मिथ्याइष्टिसे लेकर असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान 
तक होती हैं ।७१। पाँच पर्याप्तियाँ और पाँच अपयधप्तियाँ होती 
हैं ।७२। वे पाँच पर्याप्तियाँ द्वोन्द्रिय जीवॉसे लेकर असंज्ञी पंचे- 
रिद्रिमपर्य न्त होती हैं ।७३। चार पर्याप्तियों और चार अपर्याधप्तियाँ 
होती हैं ।७४। उक्त चारों पर्याप्तियाँ एकेन्द्रिय जीबॉके होती हैं। 
७६ ( मू, आ,/१०४६-१०४७ ) । 

घ. २/१,१/४१६/८५ एदाओं छ पज्जसीओ सण्पि पज्जत्ताणं | एदेसि 
चैब अपज्जत्तकाले एदाओ चेव असमत्ताओ छ अपज्जत्तीओ 
भवंति । मणपज्जत्तोए विणा एदाओ चेब पंच पज़्जत्तीओ असण्णि- 
पंचिंदिय-पज्जत्तप्पहुडि जाब गीहविम-पज्नत्ताणं भवंति। तेसि 
चेव अपजत्ताणं एदाओ चेब अणिपण्णाओ पंच्र अपजत्तीओ 
बुच्च॑ति। एदाओं चेब-भासा-मणपजत्तीहि विणा चत्तारि पत्- 
सीओ एडंदिय-पजत्ताणं भव॑ति। एदेसि चेब अपजत्तकाले एदाओ 
चेब असंपुण्णाओ चत्तारि अपजत्तीओ भवबंतति। एदार्सि छण्हुमभाबो 
अदीद-पजत्तीणाम। “छहों पर्याप्तियाँ संज्ञी-पर्याप्तके होती हैं। 
इन्हों संज्ञो जोवांके अपर्याप्तकालमें पूर्ण ताको प्राप्त नहीं हुई ये हो 
छह अपर्याप्तियाँ होती हैं। मनःपर्या प्तिके बिना उक्त पाँचों ही 
पर्याप्तिमाँ असंझ्ी पंचेन्द्रिय पर्याप्तोंसे लेकर द्वीन्द्रिय पर्याप्तक जीवों 
तुक हांती हैं। अपर्याप्तक अवस्थाको श्राप्त उन्हीं जीबॉके अपूर्ण ताको 
प्राप्त वे ही पाँच अपर्याप्तियाँ होती हैं। भाषा पर्याप्ति और मनः- 
पर्याप्िके बिना ये चार पर्याप्तियाँ एकेन्द्रिय जीबोंके होती हैं। इन्हीं 
एकेन्द्रिम जीबॉके अपरय्त कालमें अपरुर् ताको प्राप्त येही चार 
अपर्या प्िाँ होती हैं। तथा इन छह पर्याप्तियों के अभावक्ों अतोत 
पर्याप्ति कहते हैं । 


३. कपर्याप्तोंको सम्यक्त्य उस्पन्न क्‍यों नहीं होता ह 


घ. ६/१:१,६.११/४२६/४ एश्थमितं चेब कारण। को अच्चंताभाव- 
करणपरिणामाभावो । “यहाँ अर्थात अपमध्तिकॉमें भी प्रूर्वोक्त प्रतिषेध 


६8 ॥ 


पर्याय - 


रूप कारण होनेसे प्रथम सम्यवत्वकी उत्पक्तिका अध्यताभाव है। 
अश्न--अत्यन्ताभाव क्या है । उत्तर-करणपरिणामॉका अभाव ही 
प्रकृतमें अत्यन्ताभाव कहा गया है । 


पर्याप्रिकाल--दे० काल । 


पर्वाप---पर्यायका वास्तविक अर्थ बस्तुका अंश है! भ्र,व अन्ययी 


या सहभूह तथा क्षणिक व्यतिरेकी या क्रमभाबीके भेदसे बे अंश दो 
प्रकारके होते हैं। अन्बथीको गुण और व्यतिरेकीको पर्याम कहते हैं । 
वे गुणके विशेष परिणमनरूप होती हैं। अंशकी अपैक्षा यद्यपि दोनों 
ही अंश पर्याय हैं, पर रूढिसे केबल व्यतिरेकी अंशको ही पर्याय 
कहना प्रसिद्ध है। बह पर्याय भी दो प्रकारकी होती हैं-अर्थ व 
व्यंजन । अर्थपर्याय तो छहों द्रव्योमें समान रूपसे होनेबाले क्षण- 
स्थायी सूक्ष्म परिणमनको कहते हैं। व्यंजन पर्याय जीव व पुृद्ृगलकी 
संयोगी अवस्थाओंको कहते हैं। अथबा भाबात्मक पर्यायाकों अथ- 
पर्याय और प्रवेशञात्मक आकारोंको व्यंजनपर्याय कहते हैं। दोनों, 
ही स्वभाव व बिभावके भेदसे दो प्रकारकी होती हैं। शुद्ध द्रव्य व 
गुणोंकी पर्याय स्वाभाविक और अशुद्ध द्रव्य व गुुणोंकी बिभाविक 
होती हैं। हन प्र,ब ब क्षणिक दोनों अंशॉसे ही उत्पाद व्यय भौव्य- 
रूप बस्तुकी अर्थ क्रिया सिद्ध होती है। 


१ | भेद व छक्षण 
१ | पर्याय सामान्यका लक्षण अंश व विकार । 


३ । पर्वायके भेद (द्रव्य-गुण; अथै-ब्यंजन; स्वमाव विभाव; 
कारण-कार्य) । 

# | कैमेका अथे पर्याय दे० कर्म/१/१। 

३ | प्रेव्य पर्याय सामान्यका रूक्षण । 

४ | समान व असमान द्रव्य पर्याय सामान्यका रुक्षण । 

७ | यणपर्याय सामान्यका रुक्षण । 

६ | यणपर्याय एक द्रव्यात्मक ही होती है। 

७ | वे वे पर पर्यायके रुक्षण । 

८ | कारण व काये शुद्ध पर्यायके छक्षण | 

# | *ष्वे क्रम व ऊध्वे ग्रचय । +-दे० क्रम । 

३ | पर्याय सामान्य निर्देश 

१ | उणसे पृथक्‌ पर्याय निर्देशका कारण । 

२ | 'वाँय द्॒व्यके व्यतिरेकी अंश हैं। 

# | 'पॉँयमें परस्पर व्यत्तिरेक प्रदर्शन --दे० सप्तभंगी/६/३। 

श पर्याय द्वव्यके क्रम मावी अंश हैं । 

४ | 'र्पाय स्वतन्त्र है। 

दर पर्याय व क्रियामें अन्तर । 

| । निर्देशका प्रयोजन । 

हे पर्याय पर्यायीमें कथंचित्‌ मेदामिद. --.दे० द्रव्य/४। 

# | थोक द्रव्यगुण तथा उन्हें पर्यायोंसे छक्षित करना 
“-दे० उपचार/६। 

# | "रिणमनका अस्तित द्वब्यमें, या द्रब्यांशमें या पर्यायोमें 
“-वे० उत्पाद|३ | 

क्र पर्यायका कथंचित्‌ सतपना या नित्यानित्यपना 
--बै० उत्पाद/३ । 


जैवेस स्रिद्धान्त कोश 





३ | स्वसाव-विसाव अर्थ ब्यंजन ध हुध्य गुण 
पर्याय निर्देश 


अथे व व्यंजन पर्यावके कक्षण व उदाद्ररण । 

अथे व गुणपयांय पकार्थवाची हैं । 

व्यंजन व द्रव्य पर्याय एकार्थवाती हैं । 

द्रन्य व गुणपर्यावसे पृथक्‌ अर्थ व व्यंजन पर्यावके 

निर्देशका कारण । 

सब गुण पर्याय ही हैं फिर द्रव्य पर्यायका निर्देश क्यों । 

अथी व व्यंजन पर्यावका स्वामित्व । 

व्यंजन पर्यायके अभावका नियम नहीं । 

अथे व व्यंजन पर्यावोंकी चकषमता स्थूछता :-- 

४ ( दोनोंका काल; २ व्यंजन पर्यायर्में अर्थ पर्थाय; स्थुल; 
व सूक्ष्म पर्यायोंकी सिद्धि )। 
९ | स्वभाव द्वव्य व व्यंजन पर्याव । 

१० | विमाव द्वव्य वे व्यंजन पर्वाय । 

११ | स्वभाव गुण व अअ्थेपर्याय । 

१२ | विभाव थरुण व अधंपयांय । 

१३ | स्वभाव व विमाव घुण व्यंजन पर्याय । 

१४ स्विभाव वे जिभाव पर्यायोंका स्वामित्र । 

# | सादि-अभादि व सदृश्ष-विसदृश परिणमन 

--दे० परिणाम । 


कं थ्र थ 4७ 


४ & # 





१, भेद व लक्षण 
9, पर्याय सामान्यका लक्षण 
१. निरुक्ति अर्थ 


रा, वा./१(/३३/१/६६/६ परि समस्तादाय; पर्याश्र!। ७जो सर्व ओरसे 
भेदको प्राप्त करे सो पर्माय है। (घ, १/१,१,१/८४१); (क, पा.१/१, 
१३-१४/३१८१/२१७ १); (नि, सा,/ता, बृ.१४) । 

आ, प./६ स्वमावविभावरूपतया याति पर्येति परिणमतीत्ति पर्यात ह॒ति 
पर्यायसय व्युत्पत्ति:। «जो स्वभाव विभाव रूपसे गमन करती है 
पर्येति अर्थात्‌ परिणमन करती है बह पर्माम है। यह पर्यायको 
व्युत्पत्ति है। (न, च.श्रित[पृ० (०) 


३. द्वव्यांदा था वस्तु विशेषके अर्थर्मे 

स, सि,/१/३३/१४१/१ पर्यापों विशेषोष्पबादों व्यावृत्तिरिस्यर्थः । 
» पर्भायका अर्थ-विशेष, अपवाद और व्यावृत्ति है। 

रा. बा.(६/२६/४/८६/४ तस्प मिथो भवन प्रति विरोध्यबिरोधिनां 
धर्माणामुपातानुपातहेतुकाना दाभ्दास्तरास्मलाभनिमित्तत्वादू अपित- 
व्यवहारविषयोथजस्थाविधोषः पर्मा य: ।४। ७ स्वाभाविक या ने मित्तिक 
विरोधी या अबिरोधी धर्मों अमुक शब्द व्यवहारके लिए बिबक्षित 
बठ्यकी अवस्था विशेषकों पर्याय कहते हैं | 

घ. ६४,(,४४/१७०२ एप एव सदाविरविभागप्रतिच्छोदनपर्थ न्‍्तः संग्रह- 
'प्रस्तारः क्षणिकल्नेन विबल्षितः वाचकमेदेन त्॒ भेरमापत्नः विशेष- 
बिस्तारः पर्यायः । «सतको आदि लेकर अविभाग प्रतिच्छेद पर्गत्त 


१. भेद व लक्षण 


यही संग्रह प्रस्तार क्षणिक रूपसे बिबश्चित व दब्द भेदसे भेदको प्राप्त 
हुआ विशेष प्रस्तार या पर्याय है 

स. सा,/आ,|३४५-३४८ क्षणिकल्वेदपि बृस्य॑ज्ञानाम्‌ । वृक्त्य॑ज्ञों ऊर्पाद 
पर्यायोंका क्षणिकत्व होनेपर भी-- 

प॑. घ,/पू.२६.११७ पर्यायाणामेतद्वर्न यशवंशकक्पनं द्रव्ये ।२६।स न 
परिणामोधब्स्था तेषामेब (ग्रुणानामेव )।११७ न वब्यमें जो अंध 
करपना की जाती है यही तो पर्यामोंका स्वरूप है ।२६। परिणमन 
गुणोंकी ही अवस्था है। अर्थाद्‌ गुणोंकी प्रतिसमय ट्वोनेबाली 
अवस्थाका नाम पर्याम है । 


३. द्रव्य विकारके अर्थमें 


त, सू,((/४२ तम्भाव: परिणामः ।9३। «उसका होना अर्थात प्रतिसमय 
मदलते रहना परिणाम है। ( अर्थाद ग्रुणोंके परिणमनको पर्याय 
कहते हैं। ) 

स. सिं,६/१५/३०६-३१०/७ दब्व विकारों हि पज्जबों भगिदों। तेषाँ 
विकारा विदेषात्मता भिद्यमानाः पर्याया; | ७ १, दव्यके विकारको 
पर्याय कहते हैं । २. द्रव्मके विकार निशेष रूपसे भेदको प्राप्त होते हैं 
इसलिए ये पर्याय कहलाते हैं | (न, 'ब, बृ.(१७) । 

न, च, /अभ्रूत/पृ, (०७ सामान्यतिशेषयुणा एकस्मित्‌ धर्मणि बस्तुत्व- 
निष्पादकास्तेषा परिणामः पर्यायः। “सामान्य विधेषाष्मक गुण 
एक द्रज्यमें वस्तुत्वके बतलानेवाले हैं उनका परिणाम पर्याय है) 


४. पर्यायके एका्थवाची नाम 


स. सि./१/३३/१४१ पर्यायो विद्येपोषपबादोी व्यावृत्तिरित्यर्थः। 
“पर्यायका अर्थ बिद्ेष, अपदाद और व्यावृत्ति है। 

गो, जी./मूं,/((०२/१०१६ बबहारों मे वियप्पी भेदों तह पज्जओत्ति 
एयटठो ।४७३ »व्यवहार, विकल्प, भेद और पर्याय मे सब एकार्थ 
हैं (०२॥ 

स. म./२३/२०२/११ पर्सयः पर्यवः पर्याय हत्यनर्थान्‍्तरस। +पर्थय, 
पर्येव और पर्माय ये एकार्थ गाची हैं। 

प॑, घ./पू.(६० अपि चांश! प्यायौ भागों हारोबिधा प्रकारश्च। 
भेदरछेदों भंगः शाब्दाश्चैकार्थनाचका एते।६० «अंश, पर्याय, 
भाग, हार, विधा, प्रकार तथा भेद, छेद और भंग ये सम एक ही 
अथ के बाचक हैं ६०। 


२, पर्यायके दो भेद 
१. सहभावी ८ ऋ्रमभाती 


श्ल, बा,/४/१/३३/६०२४६/१ ये; पर्याय! स्‌ द्विविधः क्रमभभावी सहभावी 
चैति | «जो पर्याय है वह क्रमभावी और सहभावी इस हंगते दो 
प्रकार है। 


२, द्रव्य व्‌ गुण प्रयाय 


पर, सा,/त, प्र/६३ पर्यायास्तु-“द्वब्यास्मका अपि गुणात्मका अपि। 
>पर्याय गुणात्मक भी हैं और द्वब्यात्मक भी। (पं, घ,पर./२४ 
47-4३,१३६) । 

प॑, का./वा, बृ./१६/२६/१२ द्विधा पर्याय द्रव्यपर्याय। ग्रुशपर्यायारच । 
«पर्याय दो प्रकारकी होती हैं-द्ृब्य पर्धाथ और ग्रुणपर्याय। 
(पं, घ,।पु./११२) | 
३, अर्थ पर्याय व व्यंजन पर्याव 

पं, काता, वृ.[१६/8६/८ अथवा द्वितीयप्रकारेणार्थ व्यंजनपर्यायरूपेण 
प्विधा पर्याय भवस्ति ० अथवा दूसरे प्रकारसे अर्थ पर्याय व व्यंजन- 
पर्यायरूपसे पर्याय दो प्रकारकी होती हैं। (गो, जो./मु/५८९) 
(नया, दी.|३/$७५१२०) । 


बैनेगा सिद्धाप्त कोष 


पर्याय 


४, स्वमाव पर्याय व विभाव पर्याय 


मं, थे, बृ.|/१७-१६ पज्जय॑ हिंविधः ॥१७। सब्माव खुबिहाब॑ दव्वाणं 
पज्जम॑ जिणुद्विट्ठ।१८। दध्बगुणाण सहाबा पज्जाय॑तह बिहावदो णेयं 
१। «»पर्याय दो प्रकारकी होतीं हैं-स्वभाव व विभाव। तहाँ 
द्रव्य घ गुण दोनॉकी ही पर्याय स्त्रभाव व विभावके भेदसे दो-दो 
प्रकारकी जाननी चाहिए । (पं, का./ता, वृ.(१६/३६/१६) । 

जा, प,/६ पर्यायास्ते हधा स्वभावविभावषम्सायभेदात ।---विभावद्रव्य- 
व्यंजनपर्याय: --* विभावगुणव्यंजनपर्यायथ: -*- स्वभावद्रव्यव्य॑नपर्मासः 
““स्वभावगुणव्यंजनपर्याय; । पर्याय दो प्रकारकी होती हैं-- 
स्वभाव व विभाव। ये दोनों भी दो-दो प्रकारकी होती हैं यथा-- 
विभाव-द्धव्य व्यंजनपर्याय, विभावगुण व्यंजनपर्याय, स्वभाव द्व्य- 
व्यंजन पर्याय व स्वभाव गुण ठ्यं जन पर्याय । (प. प्र|/टी./१/५७) | 

प्रसा,/त.प्र|/६३ द्रव्यपर्याथः । स द्विविधः, समानजातीयोपर मानजाती - 
यरच | -“वगुणपर्यायः । सो5पि द्विविधः स्वभावपर्यायों विभाव- 
पर्यायशच । «द्वव्य पर्याय दो प्रकारकी होती है-समानजातोय 
और असमान जातीय । --*गुणपर्याय दो प्रकारका है-स्वभाव पर्माय 
व विभाव पर्याय। (पं. का,/ता.वृ.।१६/३४/१३ ) । 


७. कारण शुद्ध पर्याय व कार्य शुद्ध पर्याय 


नि,सा./ता.बू, १४ स्वभावविभावपर्य्या याणां मध्ये स्वभावपर्यायस्तावत्त्‌ 
द्विप्रकारेणोच्यते । कारणशु द्वपर्य्याय: कार्य शुद्ध पर्या यश्चेति। ० स्वभाव 
पर्यापों व विभाव पर्यायोंके बीच प्रथम स्वभाव पर्याय दो प्रकारसे 
कही जाती है--कारण शुद्धपर्याण, और कार्यजुद्धपर्याय । 


३. व्रृब्य पर्यात्र सामान्यका रक्षण 


प्र.सा,/त.प्र/६२ तत्रानेकद्रव्यात्मकै क्यप्रतिपत्तिनिबन्धनों द्रव्यपर्याथः । 
“अनेक द्वव्यात्मक एकताकी प्रतिपत्तिको कारणभृत द्रव्य पर्याय है। 
( पं.का,/ता, ब,/१६/३६/१२ ) | 

प.ध..प.[१३४ यतरे प्रदेशभागास्तततरे द्रव्यस्थ पर्णया नाम्ना)।१३४॥ 
“द्रव्यके जितने प्रदेश रूप अंश हैं, उतने वे सब नामसे द्रव्यपर्याय हैं। 


३४. समान थे असमान जातीय ब्रम्यपर्यायका रक्षण 


प्रसा.(त.प्र।/ह१ तत्र समानजातीयों नाम यथा अनेकपुद्ठंगलात्मको 
इृयणुकरूयणुक इत्यादि, असमानजातीयो नाम यथा जोबपुदृगलात्मकों 
देवो मनुष्य हत्यादि। “समानजातीय बह है-जैसे कि अनेक 
पुद्गलात्मक ट्विअणुक त्रिअधुक, इत्यादि; असमानजातीय बह है-- 
क्षत्ते कि जीव पुदंगलात्मक देव, मनुष्य इत्मावि । 


प्र,सा/त प्र,/१२ स्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वनिश्चितस्यैकस्पार्थ स्य स्व- 
लक्षणभूतस्नरूपास्तित्यनिश्चित एवान्यस्मिन्नर्थ. विशिश्रूपतया 
संभावितात्मलाभो5र्थोप्नेकद्रव्यात्मकः पर्याय: | **जीवस्य पुद्गले 
संस्थानादिविदिष्टतया समुपजायमानः सं भाव्यत एब। «स्वलक्षण 
भूत स्वरूपास्तित्वते निश्चित अन्य अर्थमें विशिष्ट (भिन्न-भिन्न) 
रूपसे उत्पष्न होता हुआ अर्थ ( असमान जातीय ) अनेक द्रव्यात्मक 
पर्याय है! *-जो कि जीवकी पुद्गलमें संस्थानादिसे विशिष्टतया 
उत्पन्न होती हुईं अनुभवमें आती है। 

पं,का,/ता.बृ/१६/३४/१४ द्व '्रीणि वा चत्वारीत्यादिपरमाणुपुदगल- 
द्रब्याणि मिलिए्वा स्कन्‍्धा भवन्तीत्यचेतनस्यापरेणाचेतनेन संबन्धा- 
स्समानजातीयों भण्यते । असमानजातीय: कथ्यते-जी वस्य भवान्तर- 
गतस्म दारीरनोकर्म पृन्‍्गलिेन सह मनुष्यदेबादिपर्थायोत्पत्तिचेतन- 
जीबस्याचेतनपुदृगलद्ब्येग सह मेलापकादसमानजातीयः” द्रव्य- 
पर्यायो भण्यत्ते । »दो, तोन वा चार हत्यादि परमाणु रूप पुद्गगल 
द्रठ्य मिलकर स्कन्ध बनते हैं, तो यह एक अचेतनकी दूसरे अचेतन 


४६ 


१. भेद व रूक्षण' 


द्रव्यके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेबाली समानजातीय द्रव्य पर्याय कही 
जाती है। अब असमान जातीय द्रब्य पर्याय कहते हैं-भवाष्तरको 
प्राप्त हुए जीबके शरोर नोकर्म रूप पुदगलके साथ मनुष्य, देबादि 
पर्याय रूप जो उत्पत्ति है बह चेतन जोबकी अचेतन प्रुद्नगल .द्व्यके 
साथ मेलसे होनेके कारण असमानजातीय द्वग्य पर्याय कही 
जाती है। 


७, गुणपर्याय सामान्यका रक्षण 


प्र.रा./त.प्र.(६३ गुणदवारेणायतानैक्यप्रतिपक्तिनिमन्‍्धनो ग़ुणपर्यायः 
!६३ गुण द्वारा आयतकी अनेकताकी प्रतिपत्तिका कारणभृत 
गुणपर्याय है ।६३। 

पं.का./ता.वृ./१६/२६/४ गुणद्वारेणान्बयरूपाया एकत्वप्रतिपत्ते निबन्धन 
कारणप्रूतों ग्रुणपर्यायः | ७जिन पर्यायाँमें गुणोंके द्वारा अन्बयरूप 
एकत्वका ज्ञान होता है, उन्हें गुणपर्याय कहते हैं । हि 

पं.ध./प./११५५ फ यतरे च॑ विशेषास्ततरे ग्रुणपर्यया भवन्त्येब ।१३४। 
“जितने गुणके अंदा हैं, उतने वे सम गुणपर्याय ही कहे जाते हैं 
॥१३५। ( प॑ध.!प््‌ू./६१ ) । 


६. गुणपर्याय एक द्ब्यात्सक ही दोतो हैं 


प्र,सा./त प्र,/१०४ एकद्रव्यपर्यामा हि ग्रुणपर्यायाः ग्रुणपर्यायाणामैक- 
द्रव्पत्वात्‌ । एकद्रव्यत्व॑ हि तेषां सहकारफलबत्‌ | «गुण पर्याय एक 
दब्य पर्याय हैं, क्योंकि गुणपर्याथॉको एक द्रव्यत्व है। तथा वह 
द्रव्यत्व आम्रफलकी भाँति हैं । 


प॑. का,/ता, वृ,/१६/३६/४ गुणपर्यायः, स चैकद्रव्यगत एवं सहकारफले 
हरितपाण्ड्रादिवर्णबत्‌ । **गुणपर्याय एक द्रव्यगत ही होती है, 
आममें हरे व पीले रंगकी भाँति । 


७, स्व व पर पर्यायके छक्षण 


मोक्ष “चाशत|२३-२६४ केबलिप्रज्ञया तस्था जधन्योद३रतु पर्य्ययः। 
तदा5नन्त्येन निष्पन्न॑ सा द्यतिनिजपर्य्ययाः ।२३ क्षयोपशम- 
बेचित्रयं शेयवैचित्रयमेव वा! जीवस्मथ परपर्याया: पट्स्थानपति- 
तामी (२४। “केबलज्ञानके द्वारा निष्पन्न जो अनन्त अन्त्थ|सि या 
अस्तर्तेज है बही निज पर्याय है।९३॥ और क्षयोपशमके द्वाराब 
श्षेय़ोंके द्वारा चित्र-विधित्र जो पर्याय है सो परपर्याय है। दोनों ही 
पट्स्थान पतित वृद्धि हानि युक्त है ।२६। 


८. कारण व कार्य शुद्ध पर्यायके छक्षण 


नि, सा,/ता. बृ./१६४ इह हि सहजशुद्धनिश्वयेन अनाद्यनिधनामूर्ता- 
तीन्द्रियस्वभावश्ुद्धसहजज्ञानसहजदद नसह॒जचारिप्रसहजपरमबीतत - 
रागसुखात्मकशुद्धान्तस्तत्त्वस्बरूपस्वभावानन्तचतृष्टयस्थ रूपेण सहाँ- 
चितप॑ चमभाजपरिणत्तरिरे कारणशुद्धपर्माय इत्यथ:। साद्यनिधना- 
सूर्तातीन्द्रिमस्वभावशुद्धसह भृत्तव्यवहारेण केवलज्ञान-केबलदर्द'नकेवल- 
सुखकेवलद क्तियुक्तफलरूपानन्तचतुश्येन. साद्' परमोत्वृष्टक्षायिक- 
भावस्थ दुद्धपरिण तिरेब कार्य दुद्धपरस्यायश्च । «सहज शुद्ध निश्चयसे, 
अनादि अनन्त, अमूर्त , अती्द्रिय स्वभाववाले और शुद्ध ऐसे सहज- 
ज्ञान-सहजदर्शन-सहजचारित्र-सहज परमबीतरागम्ुख़ात्मकः शुद्ध 
अन्तस्तत्त्व रूप जो स्वभाव अनन्तचतृष्टमका स्वरूप उसके साथकी 
जो पूजित पंचम भाव परिणति वही कारण शुद्धपर्याय है। सादि- 
अनन्त, अमूर्त अतोन्द्रिय स्वभाववाले, शुद्धसहृभूत व्यवहारसे, केवल- 
ज्ञान-केवलद॒शन-केबलसुख-केबलदा फ्तियुज्त फलरूप अनन्त चसुष्टयके 
साथकी परमोत्कृष्ट क्षायिक भावको जो शुद्ध परिणति वही कार्य शुद्द 
पर्याय है। 


जैनेमा सिद्धान्त कोश 


पर्याय 


२. पर्याय सामान्य निर्देश 
१. गुणसे प्रथक्‌ पर्भाय निर्देशका कारण 


नया, दी./३/६ ७८/१५१/०७ मद्मयपि सामान्‍्यविदयेषो पर्यायौ ' तथापि 
सडक तग्रहणनिबन्धनत्वाच्छग्दव्यवहारविषयत्वाच्चागमप्रस्तावेतयो: 
पृथगनिर्देश! । «यद्यपि साभान्‍्य और विशेष भी पर्याय हैं, और 
पर्यायाँके कथनसे उनका भो कथन हो जाता है--उनका पृथक 
निर्देश ( कथन ) करनेको आवश्यकता नहीं है तथापि संकेतज्ञानमें 
कारण होनेसे और जुदा-जुदा शब्द व्यवहार होनेसे इस आगम प्रस्ताव- 
में ( आगम प्रमाणके निरूपणमें ) सामान्य विशेषका पर्यायोंसे पृथक 
निरूपण किया है। 


२, पर्याय हष्यके ब्यतिरेकी अंश हैं 


सं, सि /॥/३८४३०६/५ व्यतिरेकिणः पर्यायाः | «पर्याय व्यत्तिरेकी 
होती है (न. च. श्रुत./पृ, ५७ ); (पं. का,/त. प्र/(); (प्र. सा,/ता, 
बृ६३/१२१/१६ ); (१. प्र./टी.१/४७ (पं. घ,/पू, १६४) । 

प्र, सा,/त, प्रस्‍/८०, ६६ अन्बयव्यतिरेकाः पर्यायाः ।८५। पर्याया आयत- 
विद्येषा: ।8/ 5 अन्यय व्यत्तरेक बे पर्याय हैं ।८० पर्याय आयत 
विशेष है ।६४। ( प्र, सा./त. प्र,/६३)। 

पं, का,/त, प्र./४ पदार्थ स्तेषामबयवा अपि प्रदेशारूप्रा: परस्परव्य तिरे- 
किट्वासपर्थाया उच्यन्ते |ल्‍पदार्थोंके जो अबसब हैं बे भी परस्पर 
व्यत्रिकत्ाले होनेसे पर्यायें कहलाती हैं । 

अध्यात्मकमल मार्तण्ड | बीरसेवा मन्दिर/२/६  व्यतिरेकिणो हानि- 
त्यास्तत्काले द्रव्यतन्मयाश्चाषि। ते पर्याया ट्विविधा द्वव्यावस्था- 
बिशेषधर्माशा ।६। ७जो व्यतिरकी हैं और अनित्य हैं तथा अपने 
कालमें द्रव्यके साथ तन्‍्मय रहती हैं। ऐसी द्रव्यकी अवस्था बिशेष, 
या धर्म, या अंश पर्याय कहलाती है ।६। 


३. पर्याय व्रष्यके क्रम साथी अंश हैं 


आ. प,/६ क्रमवर्सिनः पर्याया; | «पर्याय एकके पश्चात दूसरी, इस 
प्रकार क्रमपूर्वक होती है। इसलिए पर्याय ऋमवर्ती कही जाती है। 
( स्या, मं./२२/२६७/२२ ) । 

प. प्र./मू,/४७ कम-भ्रुव पज्जउ बुत्तु ।५७ द्वव्यकी अनेक रूप परि- 
णति क्रमसे हो अर्थात्‌ अनित्य रूप समय-समय उपजे, बिनशे, वह 
पर्याय कही जाती है। (प्र, सा,/त, १./९० ); ( नि. सा«,/ता, व,/ 
१०७ ); ( प॑. काता. बृ,(॥/१४/६ ) । 

प, मु. /४/५ एकस्मिस्‌ द्रव्ये क्रमभाविनः परिणामाः पर्याया- आत्मनि 
हरविषादादिवत्‌ । एक ही द्रव्यमें क्रमसे होनेबाले परिणामोंको 
पर्याय कहते हैं जैते एक ही आर्मामें ह५ और विषाद । 


९, पर्याय स्वतन्त्र हैं 


प॑, घ./पृ०८६, ११७ बस्ट्वस्ति स्वत;सिद्धं यथा तथा तत्स्वतश्च 
परिणामि ।८६। अधि नित्या: प्रतिसम्ण बिनापि यत्न॑ हि परि- 
णमन्ति युणाः । ११५ “जैसे बस्तु स्वतःसिद्ध है बेसे हो वह स्वतः 
परिणमनशील भी है ।८ट्ट गुण नित्य है तो भी वे निश्चय करके 
स्वभावसे ही प्रतिसमय परिणमन करते रहते हैं । 


७. पर्याय घ क्रियामें अन्तर 


रा, बा /((/२२/२१/४८१/१६ भावों ट्विविधः-परिस्पन्दात्मकः अपरि- 
स्पन्दात्मकश्च । तत्र परिस्पन्दात्मकः क्रिमेत्यास्यायते, हतरः परि- 
णामः। भाव दो प्रकारके होते हैं--परिस्पन्दात्मक व अपरि- 
#पन्‍्दात्मक । परिस्पन्द क्रिया है तथा अन्य अर्थात्‌ अपरित्पन्द परि- 
णाम अर्थात्‌ पर्याय है । 


रे, स्वभाव विभाव, अर्थ व्यंजन व द्रव्यगुण'** 


६. पर्याल निर्देशका प्रयोजन 


पं, का./ता. बृ./१६/४१/६ अन्न पर्मायरूपेणानित्यत्वे5पि शुद्धदव्यासिक- 
नयेनाविनश्वरमनन्तज्ञानादिरूपशुद्धजीवास्तिकायाभिधान रागादि- 
परिहारेणोपादेयरूपेण भावनीयमिति भाबार्थ। । «पर्याय रूपसे 
अनित्य होनेपर भी छुद्ध द्रव्याधिक नयसे अभिनश्बर अनन्त ज्ञानादि 
रूप शुद्ध जीवास्तिकाय नामका शुद्धात्म दृव्य है उसको रागादिके 
परिहारके द्वारा उपादेय रूपसे भाना चाहिए, ऐसा भावार्थ है। 


३. स्वभाव विभाव, अथे व्यंजन व द्रव्य गुण पर्याय 
निर्देश 


$, अर्थ व व्यंजन पर्यायके क्षण व उदाहरण 


धन ४/१,५,४/३३७|८ बजसिलारथं भादिय्तु बंजणसण्णिदस्स अबटठाणुब- 
लंभादो । मिच्छत्तं पि बंजगपज्जाओ। “बग्नशिला, स्तम्भा दिमें 
व्येजन संक्षिक उत्पन्न हुईं पर्यायका अवस्थान पाया जाता है। 
मिथ्यात्व भी व्यंजन पर्याय है। 

प्र, सा.|त. प्र.|८७ द्रव्याणि क्रमपरिणामेनेय तिद्रव्यै: क्रमपरिणामैना- 
अन्त इति वा अर्थपर्यायाः। «जो द्वव्यकों क्रम परिणामसे प्राप्त 
करते हैं, अथवा जो द्रब्योंके द्वारा क्रम परिणामसे प्राप्त किये जाते 
हैं ऐसे 'अर्थपर्याय' हैं । 

नि, सा./ता. बृ,/गा« षड्ढानिवृद्धिरूपाः सूक्ष्माः परमागमम्नामाण्यादश्यु- 
पगमाः अर्थपर्य्यायाः ।१६८। ठयज्यते प्रकृटी क्रियते अनेनेति व्यक्षन- 
पर्याय:। कुृतः, लोचनगोचरत्वात पटादिवत । अथवा सादिसनि- 
घनमूर्तविजातीयबिभावस्वभावत्वात , दृश्यमानबिनादास्वरूपष्वाद 
१५। नरनारकादिव्यझ्ननपर्याया जीवारना पं॑चसंसारप्रपठचानौ, पृद्टग- 
लानां स्थूलस्थूलादिस्कन्धपर््यायाः ।१६८। “घट हानि वृद्धि रूप, 
सृक्ष्म, परमागम प्रमाणसे स्वीकार करने योग्य अर्थ पर्यायें ( होती 
हैं ) (१६८ जिससे व्यक्त हो -प्रगट हो बह व्यंजन पर्याय है। किस 
कारण ! पटादिकी भाँति चक्षु गोचर होनेसे ( प्रगट होती हैं ) अथवा 
सादि-सांत मुर्त बिजातीय बिभाव-स्वभाववाली होनेसे दिखकर 
नष्ट होनेबाले स्वरूप वाली होनेसे ( प्रटट होती हैं।) नर-नारकादि 
व्यंजन पर्याय पाँच प्रकारकी संसार प्रप॑च बाले जीबोंके होती हैं। 
पुदुगलॉको स्थूल-स्थूल आदि स्कन्ध पर्यायें (व्यंजन पर्यायें ) होती 
हैं ।१६८ ( नि:सा,/ता.बृ./१४ ) । 

बसु. भ्रा./२५ सहुमा अवायविसथा खणरबहणों अत्थपज्जया द्रिटढा। 
बंजणपज्जाया पुण धूलागिरगोयरा चिरविवत्था ।१६॥ «अर्थ पर्याय 
सूक्ष्म है, अब्ाय ( ज्ञान) विषयक है, अतः शब्दसे नहीं कही जा 
सकती हैं और क्षण-क्षणमें बदलती हैं, किन्तु ब्यंजन पर्याय स्थूल 
है. शब्द गोचर है अर्थात्‌ दब्दसे कही जा सकतो है और चिरस्थामी 
है २६। (पका, ता ./१६/३६/६) । 

नया, दो./३/$७७/ १२०६ अर्थपर्यायों श्रृतत्वभविष्यत्वसंस्पर्दा रहित- 
शुद्धतर्तमानकालावच्छिन्नवस्तुस्वरूपम्‌ । तवेतदजुस्‌ त्रनयविषयमाम- 
नन्त्य भियुक्ताः । *«व्यज्जन वर्थक्तिः प्रवृत्तिनिदृत्तिनिबन्धन जला* 
नयनाद्यथ क्रियाकारित्वम्‌ । तैनोपलक्षितः पर्यायों व्यज्ञनपर्यायः, 
मृदादेपिण्ड-स्थास-कोश-कुशूल-घट-कपालादयः पर्यायाः। «भ्रृत 
और भविष्यत॒के उक्लेखरहित केबल वर्तमान कालीन बस्तु-स्वरूपको 
अर्थपर्याय कहते हैं। आचार्योने हसे ऋजुसूत्र भयका विषय माना 
है। व्यक्तिका नाम व्यंजन है और जो प्रवृत्ति-निवृत्तिमें कारण- 
भ्रूत जलके ले आने आदि रूप अर्थ क्रियाकारिता है बह व्यक्ति है 
उस व्यक्तिसे युक्त पर्यायकों ब्म॑जन पर्याय कहते हैं। जसे--मिट्टी 
आदिकी पिण्ड, स्थास, कोश, कुझल, घट और कपाल आदि 
भर्यायें हैं। 


जेचेन्र शिद्धान्व कोश 


पर्बाय 


प्र, सा/ता, बृ,/5०/१०१/१० दारीराकारेण यदात्मप्रदेशानामबस्थाने 
स व्यज्जनपर्यायः, अगुरुलघुगुणपड्वृद्धिहानिरूपेण प्रतिक्षणं प्रबर्त- 
माना: अथपर्याया: | «दारीरके आकार रूपसे जो -प्रदेश्ों का 
अषस्थान है बह व्यंजन पर्याय कहलातो है। और अगुरुलधु 
ग्रुणकी षट वृद्धि और हानिरूप तथा प्रतिक्षण बदलती हैं, वे अर्थ 
पर्याय होती हैं। 


३, रथ व गुण पर्याय एकाथवाद हैं 
प॑. ध,/पु./६२ गुणपर्यायाणामिह केविन्नामान्तरं वदन्ति बुधाः। अर्थों 
चुण इति वा स्यादेकार्थादर्थ पर्याया इति बच ।६२। “यहाँ पर कोई- 


कोई विद्वात्‌ अर्थ कहो या गुण कहो इन दोनोंका एक ही अर्थ- 
होनेसे अर्थ पर्यायोंको ही गुणपर्यायॉका दूसरा नाम कहते हैं ।६२॥ 


६. व्यंजन व व्ृष्य पर्याय एकायवाची है 


घ, ४/१.४-४/३३७/६ व॑जणपञायस्स पव्बत्तन्भुवबगमादो । «व्यंजन 
पर्यायके द्रव्यपना माना गया है। (गो.जी,/मू.६८२) | 

प॑,ध./प्‌./६३ अपि चोह्िशनाभिह देशांशड्रव्यपर्यायाणां हि। व्यडजन- 
पर्यापा इति केचिन्नामान्तरे बदन्ति बुधाः ।६३। ० कोई-कोई विद्वान 
यहाँ पर देशांशोंके द्वारा निर्दिष्ट द्रव्यपर्यायोंका ही व्यंजन पर्याय 
यह दूसरा नाम कहते हैं ६३। 


३. द्रष्य घ गुण पर्यायसे प्थक्‌ अर्थ व ब्यंजन पर्यायके 
निर्देशका कारण 


प॑, का ता, बृ,/१६/३६/१६ एते चार्थ व्यंजनपर्याया:-«-। अन्न गाथायाँ 
च॒ ये द्रव्यपर्यायाः ग्रुणपर्यायाश्च भणितास्तेषु व मध्ये तिष्ठन्ति। 
तहिं किमर्थ॑ पृथक्षथिता इति चेदेकसमयवर्शिनोएर्थ पर्याया भण्यन्ते 
घिरकालस्थायिनो व्यण्जनपर्याया भण्यन्ते इति कालकृतभेदज्ञाप- 
नार्थम्‌ ।«प्रशन--मह जो अर्थ ब व्यंजन पर्याय कही गयोी हैं वे इस 
गाथामें कथित द्रब्य व गुण पर्यामोर्में ही समाबिष्ट हैं, फिर इन्हें 
प्रथक्‌ क्यों कहा गया ! उत्तर--अर्थ पर्थाय एक समय स्थायी होती 
है और व्यंजन पर्याय चिरकाल स्थायी होती है, ऐसा काल 
कृत भेद दशानेके लिए हो नका पृथक्‌ निर्देश किया गया है। 


७, सब गुण पर्याय ही हैं फिर वृष्य पर्यायका निर्देश 
क्यों 


पं ध.|पू./(१३२-११३४ ननु चेब॑ सति नियमादिह पर्मायाः भवन्ति 
सावन्तः । सब ग़ुणपर्याया बाच्या न द्रव्यपर्याया: केचित्‌ ।१३३॥ 
तन्न यत्तो5स्ति बिहोषः सति च गुणानां गुणत्ववत्वेदषपि । चिदर्चिद्यथा 
तथा स्यात्‌ क्रियावतों शक्तिरथ व भाववती ।१३३। यतरे प्रदेशभाग- 
स्ततरे द्व्यस्थ पर्यया नाम्ना। ग्रतरेच बिशेषास्ततरे गरुणपर्यया 
भवन्त्येव ।१३६। * प्रश्न-- पुणों के समुदायाश्मक द्रव्यके माननेपर यहाँ 
पर नियमसे जितनी भी पर्यायें होती हैं, वे सब गुण पर्याय कही 
जानी चाहिए, किसीको भी द्रठ्म पर्याय नहीं कहना चाहिए ।१३२॥ 
उत्तर-सह हांका ठोक नहीं है, क्योंकि सामान्यपनेसे गुणबत्बके 
सहश रहते हुए भी ग्रुणोंमें बिशेष भेद है, जैसे--आत्माके चिदात्मक 
दाक्ति रूप गुण और अजीब द्रव्योंके अधिदात्मक शक्ति रूप ग्रुण 
रेसे तथा बैसे ही द्रव्यके क्रियावती दाक्ति रूप गुण और भावषती 
दाक्ति रूप ग्रुण ऐसे गुणोंके दो भेद हैं ।१३३॥ जितने द्र्यके प्रदेश- 
रूप अंदा हैं, थे सब नामसे अव्य पर्माय हैं और जितने गुणके अंश हैं 
मे सन गुण पर्याय फहे जाते हैं १३४! भाषार्थ -अमुक द्रव्यके इतने 
प्रवेश हैं', हस कल्पनाकों द्रठ्पपर्याय कहते हैं। और प्रत्येक द्रव्य 
सम्बन्धी जो अनन्तानन्त गुण हैं। उनकी प्रतिसमय होनेवाली 
धट्गुणी हानि वृद्धिसे तरतमरूप अवस्थाको ग्रुणपर्याय कहते हैं । 


३, स्वभाव विभाव, अर्थ व्यंजन व द्रव्यगुण'"** 


३. अथ व व्यंजन पर्यायका स्वामित्व 


ज्ञा,/६/४० धर्माधर्ममभाकाला अर्थपर्यायगोचरा: | व्यख्जनाख्यस्य 
संबन्धौ द्वावन्यौ जीवपुद्दगलौ |४० “घधम, अधर्म, आकाद्ञ और 
काल ये चार पदार्थ तो आ४ पर्याय गोचर हैं, और अन्य दो अर्थात्‌ 
जीव पुद्ृगल व्यंजन पर्यायके सम्बन्ध रूप हैं ।४० 

प्र, सा,/ता. व्‌ /१२६/१८१/२१ धर्माधर्माकादकालानों मुरूपवृत्त्यैकसमय- 
बर्तिनो5र्थ पर्याया एबं जीबपुद्गलानामर्थपर्यायव्य्जनपर्यायाश्च । 
“धम. अधम, आकादा, कालकी तो मुख्य बवृत्तिसे एक समयवर्ती अर्थ 
पर्याय ही होतो हैं. और जीव ब पृद्वगलमें अर्थ व व्यंजन दोनों पर्याय, 
होती हैं। (का,अ,/टो./२२०१५४/६) | 


७. ध्यंजन पर्यायके अमाव होनेका नियम नहीं है 


ध. ७/२.२,१८७/१७८/३ अभविय भावों णाम विय॑जणपजाओ, तेणेदस्स 
'विणासेण होदव्यमण्णहा दव्बत्तप्पसंगादो त्ति ! होदु वियंजणपज्जाओ, 
ण च्‌ बियंजणपज्जायस्स सव्वस्स विणासेण होदव्यभिदि णियमी 
अत्थि, एयंतवादप्पसंगादों । ण च्रण बिणस्सदि त्ति दव्ब॑ होदि 
उप्पायरणट ठदि-भंग-संगयस्स दव्बभावब्भुवगमादों । « प्रश्न- 
अभव्य भाव जीवकी व्यंजन पर्यायका नाम है, इसलिए उसका 
बिनादा अवश्य होना चाहिए, नहीं तो अभव्यत्वके द्रब्यत्व होनेका 
प्रसंग आ जायेगा १ उत्तर-अभव्यत्व जीबकी व्यंजनपर्याय भले ही 
हो, पर सभो »जनपर्मायका अवश्य नाश होना 'बाहिए, ऐसा 
कोई नियम नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे एकान्तवादका प्रसंग आ 
जायेगा। ऐसा भी नहीँ है कि जो वस्तु विनष्ट नहीं होती बह द्रव्य 
ही होना चाहिए, क्मॉकि जिसमें उत्पाद, भौग्य और व्यय पाये 
जाते हैं, उसे द्रव्यरूपसे स्वोकार किया गया है । 


८, अथ व व्यंजन पर्यायोंक्री स्थूछता धृक्ष्मता 
२. दोनोंका काल 


श्र, ६/४,१.४८/२४२-२४४/६ अध्य पज्जाओ एगादिसमयाबट्ठाणों सण्णा 
संबंध वज्जिओ अप्पकालाबट्ठाणादों अहविसोसादों बा। तत्थ जो 
सो जहण्णुक्सेहिं अंतोमुहृत्तासंखेज्जलोगमैत्त कालावटठाणों अणाइ- 
अण॑तो वा ।२४२-२४३। असुद्धों उजुसुदणओ सो चक्‍खुपासिग्रवजण- 
पज्जयबिसओ | तैसि कालो जहण्णेण अंतोमुद्ृत्तमुक्कस्सेण छम्मासा 

खेज्जा बासाणि बा। कुदो ! चबिखदियगेज्कबेंजण-पज्जायाणाम- 

प्पहाणी भ्रृवव्वाणमेक्ति स॑ कालमबट्‌ठाणुवलभादो । “१. अथपर्याय 
थोड़े समय तक रहनेसे अथवा प्रतिसमय बिशेष होनेसे एक आदि 
समयतक रहनेवाली और संज्ञा-संज्ञी सम्बन्धसे रहित है। और 
व्यंजन पर्याय जघन्य और उत्कर्बसे क्रमशः अन्‍्तमुंहर्त और 
असंख्यात लोक मात्र कालतक रहनेवाली अथवा अनादि अनन्त हैं। 
(पृ. २०२-२४३) ९, अशुद्ध ऋजुसूत्र नय चक्षुरिन्द्रियकी बिषयभूत 
व्यंजन पर्याय्रको विषय करनेवाला है। उन पर्यायोंका काल जघन्म- 
से अन्तर्मुहुत और उत्कर्षसे छह मास अथवा संरूयातबर्ष है क्‍योंकि 
चश्षुरिन्द्रियसे ग्राह्म व्यंजन पर्यायें [द्रव्यकी प्रधानतासे रहित होती 
हुईं इतने काल तक अबस्थित पायी जाती हैं । 

बसु, भ्रा./२६ खणखहणो अत्थपज्जया दिट्ठा २३। “अर्थ पर्याय क्षण- 
्षणमें विनाश होनेबाली होती हैं। अर्थात्‌ एकसमयबर्ति होती 
हैं। (प्र, सा,/ता, बृ,/७१०१/१८); (पं,का,/ताजू/१६/३६/६ व १८) । 
२. व्यंजनपर्यायमें विकोन अथंपर्याय 

प्र, सा,/त, प्र./१४/६४/१ ( द्रव्य, क्षेत्र, काल ) भावप्रच्छस्नेषु स्थूल- 
पर्यायास्त्लनिसूक्ष्पमयमिषु सबध्यपि--व्रष्टूर्व॑ प्रस्यक्षत्वात्‌। 
« (द्रव्य, क्षेत्र, काल) व भावप्रच्छन्न स्थूलपर्यायॉमें अन्तर्लोनि सृक्ष्म 
पर्यायें हैं.-वास्तवमें बह उस अतौन्द्रिय ज्ञानके द्रष्टापन ( हृष्टि- 
गोचर ) हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


पर्याय 


पं, घ,(पु./१७१ स्थूलेण्विम पममरव्यस्तर्लीनाइच पर्थ याः सृक्ष्माः ।१७४५ 
हज सुक्ष्मकी तरह स्थुल पर्यायोमें भी सूक्ष्म पर्यायें अस्तर्लीनि 
न ] 


१. स्थूछ व सृद्षम पर्यायोंकी सिद्धि 


प॑, घ,/प्‌.(१०२,१७३,१८० का भावार्थ -तत्र व्यतिरेक: स्याद परस्परा 
भावलक्षणेन सथा । अंशविभाग: पृथतिति सदशांशानां सतामेव 
१५३ तस्मात्‌_व्यतिरेकल तस्य स्यात्‌ स्थूलपर्थयः स्थूलः । सो5य॑ 
भवति न सोघ्यं यस्मादेतावतेब संसिद्धि:।१७३॥ तदिदं यथास 
जीबो देबो मनुजाद्भवन्नथाप्यन्यः। कथमन्यथात्वभाव॑ न लभेत स 
गोरसो5पि नयाव्‌ (१८०। >नरकादि रूप व्यंजन पर्मायें स्थूल हैं, 
क्योंकि उनमें एकजातिपनेकी अपेक्षा सहशाता रहते हुए भी 
व्यत्तिरेक देखा जाता हैं। अर्थात 'यह वह है' यह वह नहीं है”, ऐसा 
लक्षण घटित होता है।१७२-१७३। परन्तु अर्थ पर्मायें सूक्ष्म हैं। क्यों कि, 
यक्षपि ,नित्यता तथा अनित्यता होते हुए भी क्रममें कर्थंचित्‌ 
सदृक्षता तथा बिसहृद्ाता होती है। परन्तु उसका काल सृक्ष्म होनेके 
कारण क्रम प्रतिसमय लक्ष्यमें नहीं आता । इसलिए “यह वह नहीं है' 
तथा “बह ऐसा नहीं है' ऐसी बिवक्षा मन नहीं सकती । 


९, स्वभाष द्ृव्य व व्यंजन पर्याय 


नि, सा,/मू4१४५,२८ कम्मोपाधिविवज्जिय पज्जाया ते सहाबमिदि 
भणिया ।१४॥ अण्णणिरावेक्ख़ो जो परिणामों सो सहाबपज़्जाबो ।२८॥ 
ब््कर्मोपाधि रहित पर्यायें वे स्वभाव (द्रव्य) पर्मायें कही गयी हैं 
॥१४। अन्यकी अपेक्षासे रहित जो (परमाणुका) परिणाम बह (पुहुगल 
द्रव्यकी) स्वभाव पर्याय है ।२८॥ 


न. च. बृ./२१,२४,३० दव्वाणं खु पयेसा जे जे सहाब संठिया लोए। ते 
ते पृण पज्जाया जाण तुम॑ दविणसब्भाव॑ ।२१। वेहायारपएसा जै 
धक्का उहयकम्मणिम्मुक्का । जीवस्स णिच्चला खलु ते पुद्धा दव्व - 
पज्जाया ।२६। जो खछु अणाइणिहणो कारणरूबो हु कज्जरूबों वा। 
परमाणुपोस्गलाणं सो दव्यसहाबपज्जाओ (३० «सब द्रव्यॉकी 
जो अपने-अपने प्रदेशोंकी स्वाभाविक स्थिति है बही द्वब्यकी 
स्वभाव पर्याय जानो ।२१ कर्मोंसे निमुंक्त सिद्ध जीवॉँमें जो देहाकार 
रूपसे प्रदेशोॉँंकी निश्चल स्थिति है वह जीबकी शुद्ध या स्वभाव 
द्रठ्प पर्याय है ।१५॥ निश्चयसे जो अनादि निधन कारण रूप तथा 
कार्य रूप परमाणु है नही पुहगल द्रव्यकी स्वभाष द्रव्य पर्याय है।३० 
(नि.,सा«ता.बू./२०), (पं, का,/ता. बृ,/(/१४/ १३), (प, पर. टी.[/०) । 

आ, प./३ स्वभावद्रव्यव्यज्जनपर्यायाश्चरमदरीरात्‌ किचिन्न्यूनसिद्ध« 
पर्याया:। -“अविभागो एद्गलपरमाणु: स्वभावद्रव्यव्यव्जनपर्याय: । 
“चरम दारीरसे किंचित न्यून जो सिद्ध पर्याय है बह (जीव द्रव्यकी) 
स्वभाव द्वव्य व्यंजन पर्याय है । अविभागी पुद्गल परमाणु द्रव्यको 
स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है । (द, सं,/टी./२४/६६११)। 


पं, का,/ता. बृ,  १६/१६/११ स्वभावव्यब्जनपर्मायों जीवस्य सिद्धरूप: । 
“जीबकी सिद्ध रूप पर्याम स्वभाव व्य॑जन पर्याय हे । 


१०, विभाव वृष्य घ ब्यंजन पर्याय 


नि. सा,/मू.[१५६१८. णरणारयतिरियद्मुरा पज्जाया ते विभावमिदि 
भणिदा ।१४५। खंधसरूवेण पुणो परिणामों सो विहाबपज्जाओ ।२८। 
“मनुष्य, नारक, तिर्यंच, और देवरूप पर्यायें, बे (जीब द्रव्यकी) 
विभानब पर्यायें कही गयी हैं ।१५/ तथा स्कनन्‍्ध रूप परिणाम बह 
(प्रद्ंगल अठ्मको) विभाव पर्याय कही गयी है। 

न. चर. बृ,/२३,३३ ज॑ धदुगदिवेहीणं देहायारं पदेसपरिमा्ण | अह 
बिग्गहगइ्जीवे त॑ दव्वधिहावपज्जाय॑ ।१३। जे संखाई खँधा परि- 


पर्याव 


णामिआ दुअणुआदिखंधेहिं। ते विथ दव्वविह्वाबा जाण तुम॑ पोरगलाणं 
चउू।३३। >जो चारों गतिके जीवॉका तथा बिग्रहगतिमें जीवबॉका 
देहाकार रूपसे प्रदेशोंका प्रमाण है, वह जीवकी घिभाव द्रव्य 
पर्याय है (२३ और जो दो अणु आदि स्कन्धोंसे परिणामित संख्यात 
स्कन्ध हैं वे पुदगलों की विभाव द्रव्य पर्याय तुम जानो ३३। (प, प्र/ 
टी.(१०, (पं, का,(ता बृ.(४/१४/१३) | 

आ. प-|३ विभावद्र्यडयज्जनपर्यायाश्वतुर्विधा नरनारकादिपर्माया 
अथबा चतुरशी तिलक्षा योनयः।'पुदुनलस्य तु द्ृवणुकादयों बिभाव- 
द्रव्यव्यड्जनपर्याया: । “बार प्रकारकी नर नारकादि पर्यायें अथबा 
चौरासी लाख योनियाँ जीब द्रब्यकी विभाव द्रव्य ठयंजन पर्याय 
हैं ।. तथा दो अणुकादि पृद्गलद्वव्यकी विभाब द्रव्य व्यजन पर्याय 
हैं। (पं, का./ता, बृ.(१६/३६/१०,११) । 

प॑, का,/त, प्र./१६ छुरनारक तिर्यडःमसनुध्यलक्षणा: परद्रव्यस भन्ध नियृ कत्त- 
त्वादशुद्धाश्वेति! «देव-मारक-तिय॑च-मनुष्य-स्थरूप पर्यायें पर- 
द्रव्यके सम्बन्धसे उत्पन्न होती हैं इसलिए अशुद्ध पर्यायें हैं। (प.का.| 
ता. वृ./१६॥३४/१८) । 

नि. सा,/ता. वृ./२८ स्कन्धपर्याय: स्वजातीयबन्धलक्षणलक्षित्वादशुद्धः 
इति। >स्कन्ध पर्याय स्व जातीय बन्धरूप लक्षणसे लक्षित होनेके 
कारण उछुद्ध है। 


३१. रवभाव गुण व अर्थ पर्याय 


न, च, बृ./२२,२७,३६१ अगुरुलहुगा अणं ता समय॑ समय॑ स समुब्भवा जे 
बि। दज्वा् ते भणिया सहावगुणपज्जया जाण ॥१२। णाण॑ दंसण 
सुह वीरिय॑ च जं उहयकम्मपरिहीणं । त॑ सुद्ध जाण तुम जीबे गुण- 
पज्जयं सब्बं ।२६। रूवरसगंधफासा जे थक्षा जेसु अणुकदव्बेसु। ते 
चैव पोग्गला्णं सहाबगुणपज्जया णेया ११ «द्रव्योंके अगुरुलघु 
गुणके अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदोँकी समय-समम उत्पन्न होनेवाली 
पर्यायें हैं, वह द्रव्योंकी स्वभाव गुणपर्याय कही गयी हैं, ऐसा तुम 
जानो ।२१। द्रव्य व भावकर्म से रहित शुद्ध ज्ञान, दर्शन, मुख़ ब बोर्य 
जीव द्रव्यकी स्वभाव गुणपर्याय जानो ।२३॥ (प. प्र./टी,/१/४७) एक 
अभु रूप पुद्दगल द्रव्यमें स्थित रूप, रस, गन्ध ब वर्ण है, बह पुहगल 
द्रव्यकी स्वभाव गुण पर्याय जानो ।३१। (पं, का,/ता. ब्‌./४/ १४- 
१६/११) ! 

आ. १./३ अगुरुलघुविकाराः स्व॒भावपर्यायास्ते द्वाददाधा पड्बृद्धिरूपा 
घड्हानिरूपा: | « अगुरुलघु गुणके विकार रूप स्वभाव पर्याय होती 
हैं। बे १२ प्रकारकी होती हैं, छह वृद्धि रूप और छह हानि रूप । 

प्र, सा,/त. प्./६३ स्वभावपर्यायों नाम समस्तद्वव्याणामात्मीयात्मीया- 
गुरुलघुगुणद्वारेण प्रतिसमयसमुदीयमानषट स्थानपतितबृद्धिहानिना- 
नात्वानुभूतिः । >समस्त द्रष्योंके अपने-अपने अगुरुलधुगुण द्वारा 

- प्रतिसमय प्रगट होनेबाली षट स्थानपतित हानिवृद्धि रूप अनेकत्वकी 
अनुभूति स्वभाव गुण पर्याय है। (पं, का./त, प्र//१६): (पं, प्रस्‍/टी.| 
१(/४७); (१ का,/ता. बृ./१६/३६/७) । 

प॑« का./ता« वृ.|गा,पृ.।पंक्षि--परमाणु-- बर्णा दिम्यो.. बर्णस्तरादि- 
परिणमन स्वभावगुणपर्याय (३(१४/१४) शुद्धार्थ पर्याया अगुरुलधुगुण- 
घड्ढानिवृद्धिरूपेण पूर्वमेव स्वभावगुणपर्यायव्याख्यानकाले सर्ब- 
द्रब्माणां कथिताः (१६/१६/१४) | "वर्ण से बर्णान्‍्तर परिणमन करना 
यह परमाणुकों स्वभाव गुणपर्माय है ।(१/१४/९४)। शुद्धगुण पर्यायकी 
भाँति सर्व द्रव्योंकी अगुरुलधुगुणकी षट्‌ हानि बृद्धि रूपसे झुद्ध अर्थ 
पर्याय होती हैं । 


३२. विमाव गुण व अथ पर्याव 


न, च,/२४,३४/मदिसुृदओही मणपज्जय व अण्णाण तिष्णि जे भणिया । 
एबं जीवस्स हमे विभावग्ुणपज्जया सब्बे।२४॥। रूपाश्य जे उत्ता जे 
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भा० ३०७ 


पर्याय 


विट॒ठा दुअणुआइस्ंघम्मि । ते पुग्गलाण भणिया बिहाबगुणपज्जया 
सब्बे |२४। “मत्ति, श्रुत, अवधि न मनःपर्यय ये चार ज्ञान तथा 
तीन अज्ञान जो कहे गये हैं ये सम जोब व्रव्मकी विभावगुण पर्याय 
हैं। (२४) द्वि अशुकादि स्कल्धोंमें जो रूपादिक कहे गये हैं, अथबा 
देखे गये हैं वे सम पुद्रगल द्व्यको विभाव गुण पर्याय हैं। (पं, का.! 
ता. बृ./६/१४/१२), (पं, का./ता. बृ,/१६/३६/४), (प, प्र/टी,/१/४७) । 


प्र, सा.|त, १.६३ बिभावपर्यायों नाम रूपादीनां ह्वानादीनां वा स्वपर- 
प्रत्यमवर्तमानपुर्वोत्तराबस्थाबतीर्ण तारतम्यो पद शिततस्व भाव विद्देषाने - 
कत्यापक्ति:। «रूपादिके बा ज्ञानादिके स्व परके कारण प्रवर्तमान 
पूर्वोत्तर अवस्थामें होनेबाले तारतम्यके कारण देखनेमें आनेदाले 
स्वभावविशेष रूप अनेकत्वकी आपत्ति जिभाव ग़ुणपर्याय है। 


प॑, का,/ता« बृ.[१६/३६/१२ अशुद्धार्थ पर्याया जीवस्य षटस्थानगत- 
कषायहा निवृद्धिविशुद्धिसंक्लेशरूपशुभ शुभलेश्यास्थानेषु ज्ञातव्या: | 
पृहगलस्म विभावार्थपर्याया द्वबणुकादिस्कस्धेष्वेव चिरकाल- 
स्थायिनो ज्ञातव्याः। «जीव द्रव्यकी विभाव अर्थ पर्याय, कषाय, 
तथा बिशुद्धि संक्‍्लेश रूप शुभ व अशुभलेश्यास्थानों मेँ षघट्‌ स्थान 
गत हानि वृद्धि रूप जाननी चाहिए। द्वि-अणुक आदि स्कन्धॉमे 
ही रहने बाली, तथा चिर काल स्थायी रूप, रसादिकी रूप पुद्रगल 
द्रव्य की विभाव अर्थ पर्याय जाननी चाहिए । 


३६. स्वस्लाव व विभाव गुण ब्यण्जन पर्याय 


आ.प०/३ विभावगुणठ्यख्जनपर्याया मत्यादय।। “''स्वभावगुणव्यज्ञन- 
पर्याया अनन्तचतुष्टमस्वरूपा जीवस्य । -*रसरसान्तरगन्धगन्धान्त- 
रादिविभावगुणव्यझ्नपर्याया: । “'वर्णगन्धरसे क॑का बिरुद्धरपर्श द्यं 
स्वभावगुणव्यड्जनपर्याया:। > मति आदि ज्ञान जीब द्रव्यकी विभाव 
गुण व्यंजन पर्याय हैं, तथा केबलज्ञानादि अनंत चघतुष्टय स्वरूप 
जीवकी स्वभाव ग्रुण व्यंजन पर्याय है ।-*रससे रसान्‍्तर तथा गंधसे 
गंधान्तर पुद्गल द्व्यकी विभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। तथा पर- 
माणुमें रहने बाले एक वर्ण, एक गंध, एक रस तथा अविरुद्ध दो 
स्पश पुद्गल द्रव्यकी स्वभाव गुण व्यंजनपर्याय हैं । 


९४9. स्वभाव थ विभाव पर्यायोंका स्वामित्व 


प॑, का./ता. बृ./२७/१६/१४ परिणामिनौ जीवपुहगलौ स्वभावविभाव- 
परिणामाभ्यां शेषचत्वारि द्वव्याणि विभावव्यज्लनपर्यायाभावाह 
मुख्यबृ त््या अपरिणामीनि। 


प॑ का.ता, बृ.[१६/३४/१७ एते समानजातीया असमानजातीयाश्च 
अनेकद्रव्यात्मिकेकरूपा द्रव्यपर्याया जोबपुहगलयोरेव भवन्ति अशुद्धा 
एव भवन्ति | कस्मादिति चेद । अनेकद्रव्यार्णा परस्परसंश्लेषरूपेण 
संबन्‍्धज्ञ । धर्माद्यन्यद्रव्याणां परस्परसंश्लेषसंबन्धेन पर्यायो न घटते 
परस्परसंबन्धेनाशुद्वपर्यायो५पि न घटते ॥ ७ १, स्वभाव तथा विभाव 
पर्यायों द्वारा जीव व पुदगल द्रव्य परिणामी हैं। दोष चार द्वग्य 
जिभाब ठ्यंजन पर्यायके अभावकों मुख्यतासे अपरिणामी हैं।शअ 
२, ये समान जातीस और असमान जातीय अनेक द्वव्यात्मक एक 
रूप द्रव्म पर्याय जीव ब पुहगलमें हो होती हैं, तथा अशुद्ध ही होती 
हैं। क्योंकि मे अनेक द्रव्योंके परस्पर संश्लेश रूप सम्बन्धसे होती 
हैं। धर्मादिक द्रव्यॉकी परस्पर संश्लेषरूप सम्बन्धसे पर्याय घटित 
नहीं होतो, इसलिए परस्पर सम्बन्धसे अछुद्ध पर्याय भी उनमें 
घटित नहीं होती । 


५७ 


पलल्‍लव विधान ब्रत 


प. प्र,/टी,/(/१७.. धर्माधमकाशकालाना-*“विभावपर्यायास्तूपचारेण 
घटाकाद्ामिस्यादि | >धर्माधर्म, आकाश तथा काल प्रव्योंके बिभाव 
गुणपर्याय नहीं हैं। आकाहके घटाकाश, महाकाझ इत्यादिकी जो 
कहावत है, वह उपचारमात्र है। 


पर्वावज्ञान--६० श्रुतज्ञान/ । 
पर्वापघनय--३० नय/7/५/9 । 


पर्यायवत्त्व--रा, बा./२/७/१३/११२/२३ पर्यायवच्त्वमपि साधारण 
सर्बद्रव्याणां प्रतिनियतपर्यायोत्पत्ते:। कर्मोदयाश्रपेक्षाभावात्तदपि 
पारिणामिकम्‌ । *प्रतिनियत पर्यायोंकी उत्पत्ति होनेसे पर्यायवत्त्व 
भी सभी ब्रब्यॉमें पाया जाता है। तथा कर्मोदिय आदिकी अपेक्षाका 
अभाव होनेसे यह भी पारिणामिक है। 


पर्याय समरासज्ञान--दे० श्रृतज्ञानत। । 


पर्यायाथिक नय-- ९. दे० नय/५|३,४, २, द्रव्याथिक व पर्या- 
याथिकसे पृथक्‌ युणाथिक नय नहीं है। दे० नय//१/६ ३, निश्षेपों- 
का पर्यायार्थिक नयमें अन्तभाव--दे० निक्षेप/२। 


वयु दासाभाव--० अभाव | 


पर्ब--. स, सि,/७/२१/३६१/३ प्रोषधशब्दः पर्बवाची । «प्रोषधका 
अर्थ पब है। २, कालका एक प्रमाण विद्येष-दे० गणित//१। 


परबंत--ल्लोकमें स्थित पर्व तोंके नकदे--दे० लोक/७। ३. प, पु/१९[ 
श्लोक क्षीरकदम्मक गुरुका पुत्र था। 'अजैर्यष्टव्यम्‌' शब्दका राजा 
बसुके द्वारा विपरीत समर्थन कराने पर लोगौंके द्वारा घिक्कारा गया। 
उससे दुखी होकर कुतक करने लगा (७५)। अचन्‍्तमे मृत्युके पश्चात 
राक्षस बनकर हस पृथ्वीपर हिसायज्ञकी उत्पत्ति की (१०३)/( म. १./ 
4३॥२६६-४४४ ) । 


पल--कालका प्रमाण बिशेष-दे० गणित//९; २, तोलका एक प्रमाण 
विशेष--दे० गणित/![१ । 


पलायमरण--द० मरण/१। 


वलाइगरिरि--भद्रशालवनमें स्थित एक दिशाजेन्द्र पर्वत-दे० 


लोक/७ । 
पलिकुचन--सामान्‍्य अतिचारका एक भेद--दे० अतिचार/१। 


पल्य--१. रा, बा,/३/१८/७/२००/११ पज्यानि कुझूला हत्मर्थ:। 
ब्प्पक्ष्यका अर्थ गडढ़ा । २, पल्य प्रमाणके भेद व लक्षण तथा उनकी 
प्रयोग विधि-दे० गणित||१; २, ह एा८४४ए7६ ए एपंशाट, 


पलल्‍लवब--दक्षिणमें कांचीके समीपवर्तो प्रदेश । यहाँ इतिहास प्रसिद्ध 
पह्लव बंश्ी राजाओंका राज्य था। ( म, प्रु/प, १०प, पन्नालाल ) । 


पल्‍लब विधान ब्रत--इहस ब्रतकी विधि दो प्रकारसे कही गयी 
है--लघु व बूहृत । लघु विधिः:-क्रमशः १,२, ० 
३५४,५,४,३५२१ इस प्रकार ३१ उपवास एका- 


०0०90 
न्तरा क्रमसे कर । नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल ०००० 
जाप करे। (बत विधान संग्रह|पृ. ४० ) बर्द्ध - हा 
मान पुराण )। 5 
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नमस्कार मन्त्रका निकाल जाप्य करना चाहिए | ( किशन सिंह 
क्रिया कोष । 


पंव्रतंजय --प१, पू.(१५/१लोक आदित्पपुरके राजा प्र्भादका पूत्र 
था (८) | हनुमानका पिता था (३०७)। 
पबन--३० पवन । 


पवाइज्जमाण--जो उपदेश आचार्य सम्मत होता है और चिर- 
कालसे अविच्त्न सम्प्रदामके क्रमसे चला आता हुआ शिष्य पर- 
म्पर|के द्वारा लागा जाता है वह पबाइज्जमाण कहा जाता है। 


पंशु--१, घ. १३/१,६-१४०/१६१/१२ सरोमन्थाः पश्वरों नाम ।७जो 
रॉथते हैं वे पशु कहलाते हैं । २, मुनियोंके लिए पद्नु संग निषेध 
--दे० संगत्ति । 


पश्चात्‌ स्तुति-- १. आहारका एक दोष-दे० आह्ार/]/२। २. 
बस्तिका का एक दोष-देठ वस्तिका । 


पदचातानुपृर्वो---३० आनुपूर्वी । 

पद्यन्तो--३० भाषा । 

पांचाल--( भरतक्षेत्र मध्य आर्यस्रण्डका एक देश-दे० मनुष्य/४; 
२. कुरक्षेत्रके पूर्ववर्ती देश । चर्मण्बती नदी तक विस्तृत था। दो 
भाग थे -उत्तर व दक्षिण । उत्तर पांचालकी राजधानी अहिच्छत्रा 
( अहिक्षेत्र ) और दक्षिण पाचालकों राजघानी कम्पिला थी। (म, 
पु.|प्र, ४६पं, पन्नालाल ) । 

सपा डज--अ्र तावतारकी पट्टावलीके अनुसार भगवान्‌ बीरके पश्चाद 
मूल परम्रामें तोसरे ११ अंगधारी थे । समभ्-बी, नि, ३८३०४२० 


५१ 


पॉडर 


( ईै० पू० १४४-१०६ )--दे० इतिहास/&४१। , पा, पू./सर्ग/शलोक 
गुधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव, ये पाँचों कुरुबंशी राजा 
पाण्डुके पुत्र होनेसे पाण्डव कहलाते थे (5/२१७ )। भीमके भलसे 
अपमानित होने लथा इनका राज्य हड़पना चाहनेके कारण कौरब 
राजा दुर्योधन इनसे देष करता था (१०/३४-४०)। उसी हेष बश उसने 
इनको लाक्षागृहमें जलाकर मारनेका घड्यस्त्र किया, पर किसी प्रकार 
पाण्डब बहाँसे मच निकले (१८/६०,११४,१६६ )। और अजुनने 
स्वयंवरमें द्रौपदी व गाण्डीव घनुष प्राप्त किया (१(/१०६)। बहीँ 
पर इनका कौरबोंसे मिलाप हुआ ( १६/१४३,१८२-२०२ ) तथा आधा 
राज्य बाँटकर रहने लगे ( १६/२-१ ) | परन्तु पुनः ईषविश दुर्मोधनने 
जुएमें इनका सर्ब राज्य जीतकर इन्हें बारह वर्ष अशातवास करनेपर 
बाध्य किया ( १६/१४,१०५-१२६ )। सहायबनमें इनकी दुर्योधनके 
साथ मुठभेड़ हो गयी (१७/८७०-२२१ )। जिसके पश्चात इन्हें निराट 
नगरमें राजा बिराटके यहाँ छप्नवेशमें रहना पड़ा (१७/२३०) | दौपवी- 
पर दुराचारी दृष्टि रखनेके अपराधमें बहाँ भोमने राजाके साले कीचक 
ब उसके १०० भाइयोंको मार डाला (१७/२७८ )। छद्नवेशमें हो 
कौरबॉसे भिड्कर अजुनने राजाके गोकुलको रक्षा की ( १६/१४३ )। 
अन्तमें कृष्ण जरासन्ध युद्धमें इनके द्वारा सब कौरब मारे गगे ( १६/ 
६१२०२६६ ) । एक विद्याधर द्वारा हर ली गयी द्रौपदीको अजुनने 
विद्या सिद्ध करके पुनः प्राप्त किया (३१/११४७,११५)। तत्पश्चात 
भगवात्त नेमिनाथके समीप जिन दीक्षा धार (१६/१३) (दन्नुजय 
गिरि पबरृतपर घोर तप किया (२६/१२)। (हर्णोधनके भानजे कृत 
दुस्सह उपसर्गको जीत युधि|्टिर, भीम व अजुन मुक्त हुए और नकुल 
य सहदेब सर्वार्थ सिद्धिमें देब हुए ( २/४२-१३६ ) । 


पांडव पुराण--१, इस नामके कई प्रन्थ हैं-आचार्य शुभचन्द 
द्वारा रचित यह ग्रन्थ संस्कृत छन्दबद्ध है। वि०१६०५ ई० १५३१ में 
लिखा गया था। इसमें २६ पर्व हैं, और कुल ॥१०४ श्लोक हैं। 
२, आचार्य यश्ःकोएि ( ६० १४४०-१४८० ) द्वारा रचित अपभ्रंश 
छत्दबद्ध। ३. वादिचन्द्र भट्टारक (ई० १६०९ ) द्वारा रचित । 


पांडु-, चक्रवतीकी नव निधियोंमें से एक ।-दे० शलाका पुरुष । 
३. पा, पृ.|सर्ग/श्लोक भीष्मके सौतेले भाई व्यासका पुत्र था (७/ 
११७) । अन्धकवृछ्णिकी कुल्सी नामक पूत्रोसे छद्मबेशमें सम्भोग 
किया। उससे कर्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (७/१६४-१६६;:७/२०४) । 
तत्परचातव्‌ उसकी छोटी बहन मद्री सहित कुन्तीसे बिबाह किया 
(५/३४-१०७ ) । कुन्तीसे युधिष्ठिर, अर्जुन ब भीम, तथा मद्रोसे 
नकुल व सहदेव उत्पन्न हुए। ये पाँचों ही आगे जाकर पाग्डव नाम- 
से प्रसिद्व हुए ( /(१४३-१०४ )। अन्तमें दीक्षा धारण कर तीन मुक्त 
हुए और दो समाधि पूर्वक स्वर्ग्में उत्पन्न हुए (६/१२७-१३०) | 


पांडुक--(, विजयार्धकी उत्तर क्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर; 
२, कुण्डल पर्व तस्थ माहेन्द्रकूटका स्वामी नागेन्‍्द्र देत- बे० लोक/७। 


पांडुकंबला शिला ---इमेरुपर्व तपर एक दिला, जिसपर पश्चिम 
बिदेहके तीर्थंकरोंका जन्म कल्याणक सम्बन्धी अभिषेक किया जाता 
है ।--दे० लोक/३3/१४। 
इशिला--पमुमेरु पर्बत पर स्थित एक शिला। जिसपर भरत- 
प्ेत्रके ती्थंकरोंका जन्म कल्याणके अवसर पर अभिषेक किया जाता 
है ।-दे० लोक/७। 

पांडुझुवन---पुमेर पर्बतका चतुर्थ बन। हसमें ४ चेत्यालम हैं। -- 
दे० लोक|३/१४। 

पॉडुर--( दक्षिण क्षीरबर द्वीपका रक्षक देव--दे० व्यस्तर ।॥४। 
३. कुण्डल परबंतसथ हिमबतकूटका स्वामी नागेन्द्र देव। -दे० 
लोक/७। 


जैनेल् सिद्धान्त कोश 


पांड्य 


पांड्य -- मध्य आर्यत्ण्डस्थ वेश-दे० मनुष्य/2 


पांड्यवाठक->म्ल्गगिरिके मध्यभागमें एक पर्बत। “-दे० 
मनुष्य/४ | 


पांडुय--मद्रासके अन्तर्गत बर्त मान केरल देश । ( म, पु, प्र. ६० पं, 
पन्नाजाल )। 


पांशुतापि--आकाशोपपन्न देव ।--दे० देव/]/१ । 
पांशुमूल--बजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर--दे० विद्याघर। 
पाक्षिक भ्रावक--३० श्रावक|३। 


पाटलोपुश्र--बहार प्रान्तकी राजधानी बर्त मान पटना ( म. पु.प्र. 
५६. पन्नालाल ) । 


पाणिमुक्तागति--दे० विग्रहगति/२। 


पाताह---(, विमलनाथ भगवात्‌का दासक यक्ष-दे० यक्ष; २. लवण 
समुद्रकी तलीमें स्थित बड़े-बड़े खड़ ! ये तीन प्रकारके हैं-उत्तम, 
मध्यम ब जघन्य ( दे? लोक/४(१ )। 


पातालवासो -- तर. वा,(॥२३/४२४२/१४ पातालवासिनो लबणों- 
दादिसमुद्रावासाः छुल्थितप्रभासादमः । ७लबण आदि समुद्रोर्में भली 
प्रकार रहनेबाले प्रभास आदि देब पातालबासी कहलाते हैं। 


पात्र--मोक्षमार्ग में दानादि देने योग्य पात्र सामान्य भिखारी लोग 
नहीं हो सकते। रस्नत्रयसे परिणत अबिरत सम्यग्दृष्टिसे ध्यानारूढ 
योगी पर्यन्त ही महाँ अपनी भ्रूमिकानुसार जघन्य, मध्यम ब उत्कृष्ट 
भेदरूप पात्र समके जाते हैं। महात्रतधारी साधु भी यदि मिथ्या- 
दृष्टि हैं तो कुपात्र हैं पात्र नहीं॥ सामान्य भिखारी जन तो यहाँ 
अपात्रकी कोटिमें गिने जाते हैं। तहाँ दान देते समय पात्रके अनु- 
सार ही दातारकी भाबनाएँ होनी चाहिए । 


१. पान्न सासानन्‍यका कक्षण 


. सा,|१२६-१२६ दंसणमुद्»ो धम्मज्काणरदो संगवज्जिदो णिसएलो । 
परत बिसेसो भणियों ले गुणहीणों दु विवरीदो ।१२४। सम्माह गुण- 
बिसेसं पत्तविसेस जिणेहि णिद्दिट्ट ।१२६॥ जो सम्यरददीनसे 
शुद्ध है, धर्मध्यानमें लीन रहता है, सम तरहके परिग्रह ब मायादि 
शक््योंसे रहित है, उसको विशेष पात्र कहते हैं उससे विपरीत 
अपान्न है (१२६। जिसमें सम्मग्दशनकी विद्येषता है उसमें पात्रपनेकी 
विशेषता सभमनी चाहिए ।१२६। 

स. सि,(७(३६/३७३/८ मोक्षकारणगुणसंयोग: पाज्नविदशेष:। न«मोक्षके 
कारणक्षत गुणोंसे संयुक्त रहना यह पात्रकी विद्योषता है। अर्थात्‌ 
जो मोक्षके कारणभूत गुणोंसे संयुक्त होता है वह पात्र होता है। 
(रा,वा./७/३६/६/११६/३१) । हे 

सा, घ,/६/४३ सत्तारय ति जन्माच्चेः, स्वाश्िितान्मानपात्रवत्‌ । मुबत्यथ- 
गरुणसंयोग-भेदात्पात्र॑ त्रिधा मतम्‌ ।४३॥ «जो जहाजकी तरह अपने 
आश्रित प्राणिय्रोंको संसाररूपी समुद्रसे पार कर देता है वह पात्र 
कहलाता है, और बह पात्र मोक्षके कारणभूत सम्यग्ददानादि गुणॉके 
सम्बन्धस्ते तीन प्रकारका होत्म है ४३ 

प्र. सा,|ता. बृ,/२६०३५२/१६ शुद्धोपयोगशुभो पयोगपरिणतपुरुषाः पात्र 

भगन्‍तीति। « जुद्धोपपोग अथवा झ्ुभोपयोगसे परिणत जीब पात्र 

कहलाते हैं । 


३. पात्रके भेद 
र, सा,!१२३ अविरददेसमहव्ययआगमरुइ्ण॑ विचारतश्चण्हं । पत्तंतर 


सहस्सं णिदविट्‌्ट॑जिणबरिवेहि (१२३॥ « अबिरत सम्यग्टष्टि, देदा- 
बतो, ब्रावक, महाअतियोंके भेदसे, आगममें रुचि रखनेवालों तथा 


शव 


५२ पात्रकेसरो 


तक्त्वके विघार करनेबालोंके भेदसे जिनेन्ध्र भगवाचूने हजारों प्रकारके 
पात्र बतलामे हैं । 

बद्ु,श्रा,,२२१ तिविहं मुणेह फ्तं उत्तम-मज्किम-जहण्णभेएण। ०उत्तम 
मध्यम ब जघन्यके भेदसे पात्र तौन प्रकारके जानने चाहिए। (प,सि, 
छउ,/१७१); (पं,वि./२/४८); (अ.,आ्ा,/१०२) | 


३, नाममात्रका जैन भी पान्न है 


सा. घ,/२(१४ नामतः स्थापनातो5पि, जैनः पात्रायतेतराम्‌। स लम्यो 
द्रग्यतो धन्येभावतस्तु महात्मभिः ।६४। »नामनिश्षेपसे और 
स्थापनानिक्षेपसते भी जैन विद्येष पात्रके समान माद्ूम होता है। बह 
छन द्व्यनिक्षेपसे पृण्यात्माओंके द्वारा तथा भावनिश्षेपसे महा- 
रमाओंके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ।६४। 


9. उत्तम, मध्यम व जघन्य पात्रके ऊक्षण 


गा, अ,(१७-१८ उत्तमपत्तं भणियं सम्मत्तगुणेण संजुदों साहू । सम्मादिद्ठी 
सावय मज्मिमपत्तोहु विण्णेयो (७ णिद्दिटद्डों जिगसमये अबि- 
रदसम्मो जह॒ण्णपत्तोत्ति ।!५। «जो सम्यकत्व गुण सहित मुनि हैं, 
उन्हें उत्तम पात्र कहा है, और सम्यकक्‍्स्वदृष्टि भावक हैं, उन्हें मध्यम 
पात्र समकना चाहिए ।१७ तथा बतरहित सम्यग्हृष्टिको जघन्य पात्र 
कहा है ॥८.. (ज, प,(२/१४६-१६४१) (पं, वि,/२/४६); (बच्च, 

श्रा (२२१-२२२ ) (गुण, झरा,/१४८-१४६ ) (अ, ग. भा,/१०४ ); 
( सा. घ.,/१/४४ ) 

र, स,/१५४ उबसम णिरीह भाणज्मयणाइमहागुणाजहा दिट्ठा । जेसि ते 
मुणिणाहा उत्तमपत्ता तहा भणिया ।१२४। ७ उपद्ाम परिणामॉको 
धारण करनेवाले, बिना किसी इच्छाके ध्यान करने बाले तथा अध्य- 
मन करने वाले मुनिराज उत्तम पात्र कहे जाते हैं ॥१२४॥ 


५, कुपात्रका लक्षण 


ज. प./२/१४० उअबाससोसियतणू णिस्संगो कामकोहपरिहोणों | 
मिच्छत्तस॑ सिदमणो णायव्नो सो अपत्तो त्ति /१(० *उपबासोंसे 
शरीरको कृश करनेबाले, परिग्रहसे रहित, काम, क्रोधसे विहीन 
परल्तु मनमें मिथ्यात्व भावकों धारण करनेवाले जीवको अपात्र 
( कुपात्र ) जानना चाहिए ॥१४६०। 

बसु, भ्रा,/२११ वय-तव-सी लसमग्गो सम्मत्त विवज्जियो कुपत्तं तु।२१३। 
“जो बत, तप और श्ीलसे सम्पन्न है, किन्तु सम्यग्दनसे रहित 
है, बह कुपात्र है। (गुण- श्रा/१६० ) (अ, ग, श्रा,/१०/३४-३४ ); 
( पं. वि,/२/४८ ) 

६. अपान्नका छक्षण 


बा. अ,|१८ सम्मत्तरमणरहियो अपत्तमिदि संपरिक्खेज्जो। »सम्य- 
कत्वरूपी रत्नसे रहित जोबको अपात्र समझना चाहिए । 

बसु, श्रा,,२२३ सम्मत्त-सील-बयबज्जिओ अपत्तं हगे जीओ। २९३ । 
“सम्यकत्व, शील और बतसे रहित जीब अपान्न है! (पं. थि./२/ 
४८ ); (अ, ग, श्रा,/१०/३६-३८ ) । 


# अन्य सम्बन्धित विषय 


१. पात्र अपात्र व कुपात्रके दानका फेक “-दे० दान । 
२. नमस्कार योग्य पात्र अपात्र --दै० विनय[|४। 
३. छानके योग्य पात्र अपात्रका लक्षण -दै० श्रोता । 
४. शान किसे देना चाहिए और किसे नहीं. --दे० उपदेदा[३। 


पात्रकेसरो-- १. आप आह्मण कुलसे थे। नन्‍्याग्रशास्त्रमें पारंगत 
थे। आचार्य विद्यानन्दिको भाँति आप भ' समन्‍्तभद्द रखित देवा- 
गमस्तोत्र झननेसे ही जैनानुयायी हो गये थे। आपने ज़िल्क्षण- 


जैनेमा सिद्धान्त कोश 


पाषकेसरीस्तोत्र 


कदर्थन, तथा जिनेंन्द्रगुणस्तुति (पात्रकेसरी स्तोत्र ) ये दो ग्रन्थ 
लिले। समय--पूज्यपादके उत्तरवर्ती और अकल कदेबसे पृर्जवर्ती 
हैं-- ई. श, ६-७ (सि, वि,।प्र.(२१(प॑, महेन्द्र ); ( म. पृ.[प्र. ४७, 
पन्नालाल ) । २, श्लोकवारतिककार आ, विद्यानन्दिका नाम भी 
पात्रकेसरी प्रसिद्र था | वे० विद्यानन्दि नं. १ (जैन हितैषी, 
प॑, नाधूराम )। 

पात्रकेसरोस्तोत्न--आचार्य पाप्रकेसरी (ई. दा. ६-७ ) द्वारा 
संस्कृत श्लोकोंमें निबद्ध जिनेन्द्रकी स्तुतिका पाठ है। इसमें ५० 
इसोक हैं। 


पात्र दत्ति *-दे० दान । 


पाव--, क्षेत्रका प्रमाण विशेष--दे० गणित/7/१; २- है ( प्रत्येक 
दाताब्दीमें चार पाद होते हैं। प्रत्येक पाद २६ बषका माना जाता 
है।); ३. बर्गमुलका अपरनाम --दे० गणित/!/१/७। 


पादुकार----बसतिकाका एक दोष-दे० 'वसतिका' । 


पाद्यव स्थिति कल्प--भ. आ,/बि./2२१/६१६/१० पज्जो समण- 
कप्पो नाम दह्मम:। वर्षाकालस्य बतुर्ष मासेषु एकत्रैबावस्थान' भ्रमण- 
त्मागः। स्‍्थावरजंगमजीवाकुला हि तदा क्षित्तिः । तदा भ्रमणे महान- 
संयमः;.**इति विंदस्यधिक दिवसशतं एकत्राबस्थानमिध्ययमुस्सर्ग:। 
कारणापेक्षया तु होनाधिक॑ बावस्थानं, संगतानां आषादशुद्धददाम्याँ 
स्थितानां उपरिष्टाच्च कार्तिकपौर्ण मास्यार्त्रिशहिबसावस्थान॑। 
वृष्टियहुलतां, श्रुतग्रहणं, शक्‍्ध्यभावबयावृत्तयकरणं प्रयोजनमुद्दिश्म 
अवस्थानमेकत्रेति उत्कृष्ट: कालः। मार्यां, दुर्भिक्षे, ग्रामजनपदचलने 
वा गच्छनादानिभित्ते समुपस्थिते देशान्तरं माति ॥--पौणमास्या- 
माषाद्थामतिक्रान्ताया प्रतिपदादिषु दिनेषु याति। यावच्च त्यक्ता 
विशतिदिवसा एतदपेक्ष्य हीनता कालस्म एघ:। “वर्षा कालमें चार 
मासमें एक ही स्थानमें रहना अर्थाव्‌ भ्रमणका त्याग यह पाद्य नाम- 
का दसवां स्थिति कल्प है। वर्षाकालमें जमीन स्थावर और श्रस 
जीबॉसे व्याप्त होती है। ऐसे समयमें मुनि मदि बिहार करेंगे तो 
महा असंयम होगा।* “इत्यादि दोषोंसे बचनेके लिए मुनि एक सौ 
मीस दिवस एक स्थानमें रहते हैं, यह उत्सर्ग नियम है। कारण वद्गा 
इससे अधिक या कम दिवस भी एक स्थानमें ठहर सकते हैं। अ षाढ 
शुक्ला दद्ामीसे प्रारम्भ कर कार्तिक पौर्णमासीके आगे भी और 
तीस दिन तक एक स्थानमें रह सकते हैं। अध्ययन, वृष्टिकी 
अधिकता, द्ाक्तिका अभाव, बैयावृषत्य करना इत्यादि प्रयोजन हो तो 
अधिक दिन तक रह सकते हैं।*« मारी रोग, दुभिक्षमें प्रामके 
लोगोंका अथवा देदाके लोगोंका अपना स्थान छोड़कर अन्य ग्रामा- 
दिकमें जाना, गच्छका नाश होनेके निम्मित्त उपस्थित होना, 
इत्यादि कारण उपस्थित होनेपर मुनि चातुर्मासमें भी अन्य स्थानों- 
पर जाते हैं। --“इसलिए आषाढ पूर्णिमा व्यत्तीत होनेपर प्रतिपदा 
वगैरह तिथिमें अन्यत्र चले जाते हैं। इस प्रकार बीस दिन एकसौ 
मीसमें कम किये जाते हैं, इस तरह कालकी हीनता है । 


# चर्षायोग स्थापना निष्ठापना विधि ( दे० कृत्िकर्म [४ ) 


पान--मृ,आ./६४४ पाणाणमणुरगह तहा पा्ण ।**।६४४।०अद्नादि 
बार प्रकारके आहारमें-से, जिससे दस प्राणोंका उपकार हो वह 
पान है ।६४४। 


पानक--९ -- आहारका एक भेद--दे० आहार |7/१ 

भ,आ.|मृ/७००|८८२ सत्य बहल॑ लेबडमलेबर्ड च ससित्थयमसित्थं | 
छख्बिहपाणयशेय॑ पाणयपरिकम्मपाओर्ग॑ ७०० «»'स्वच्छ (गर्म 
जल ); बहल ( ह्मलीका पानी आदि ), लेबड (जो हाथको चिपके); 
अशेबड ( जो हाथको न चिपके जैसे मांड ) ससिक्थ ( भातके दानों 


पाप 


सहित मांड ) ऐसा छह प्रकारका पानक आगममें कहा है। [इन 
छहोंके लक्षण- दे० बह बह नाम । ] 


पानदद्ासी सत--ब्रतविघान संग्रह/१३० पान दक्षमि बीरा दद्श 
पान | दश आवक दे भोजन ठान । «दद आवकॉको भोजन कराकर 
फिर स्वयं भोजन करे, बह पान दहामी ब्रत कहलाता है। ( नवल 
साहकृत वर्द्धमान पुराण ) 4 


पानांग कल्पवुक्ष--दे० वृक/१। 

पाप-- निरुक्ति:-- 

स,सि,/६/३/३२०/३ पाति रक्षति आत्मा शुभादिति पापम्‌। तह 
सद्देद्यादि। «जो आत्माऊछो शुभसे बचाता है, बह पाप है। जैसे-- 
असाता वेदनीयादि । (रा, बा.|६/३/४/४०७/१४) । 

भ, आ.|बि.३:/१३४/२१ पाप नाम अनभिमतस्य प्रापक | »अनिष्ट 
पदार्थोंकी प्राप्ति जिससे होती है ऐसे कमको (भावोंको) पाप कहते हैं । 


२. अज्ञुभ उपयोग 


प्र, सा,/मृ./१८१ झृहपरिणामो पृण्णं असुहो पाव॑ ज्ति भणियमण्णेत्रु 
“परके प्रति छुभ परिणाम पृण्म है, और अज्लुभ परिणाम पाप है । 

ढ़. सं.मु.|३८ असुहभावजुत्ता-पाव॑ हबंति खछु जीबा ।३८। *« अशुभ 
परिणामाँसे युक्त जीन पाप रूप होते हैं । 

स, म./२७/३०३/१७ पार्ष हिसाविक्रियासाध्यमशुभ॑ कर्म । «पाप 
हिंसादिसे होनेवाले अशुभकर्म रूप होता है। 


३. निन्दित आचरण 


प॑ का./मू./१४० सण्णाओ य तिलेस्सा इंदियवसदा य अत्तरुद्दाणि।णार्ण 
च दुष्पउत्तं मोहो पावष्पदा होंति १४० “चारों संज्ञाएँ, तोन 
लेश्याएँ, इन्द्रिय बशता, आर्त रौद्गध्यान, दुःप्रयुक्त ज्ञान और मोह- 
यह भाव पाप प्रद हैं ।१४० 

न, च. वृ,/१६२ अहवा कारणभ्रृदा तेसिं च बयव्बयाह इह भणिया। ते 
खडु पुण्ण॑ पांव॑ं जाण इमं॑ पब्रयणे भणिय॑ ।१६२। «अद्गुभ बेदादिके 
कारण जो अत़्तादि भाव हैं उनको शास्त्रमें पाप कहा गया है । 

यो. सा, अ.|2|३८ निनन्‍्दकल्व॑ प्रतीक्ष्येषु नैबृ ण्यं सर्वजन्तुषु | निन्चिते 
चरणे रागः पापभन्धबिधायकः ।३८५। >अहन्तादि पूज्य पुरुषोंकी 
निन्‍दा करना, समस्त जीबॉमें निर्दय भाव रहना, और निन्दित 
आचरणोंमें प्रेम रखनना आदि बंधका कारण हैं । 


२, पापका आधार बाह्य द्वब्य नहीं 


स, सि,/६/११/१३०/१ परमकरुणाशयस्य निःशल्यस्थ संयतस्योपरि 
शण्ड पाटयतो दुःखहेतुत्वे सत्यपि न पापबन्धों बाह्यनिमित्तमात्रादेव 
भवति। »अत्यन्त दयादु किसी वैद्यके फोड़ेकी चोर-फाड और 
मरहम पट्टी करते समय निःदा्य संयतको दुख देनेमें निमित्त होने- 
पर भी केवल बाह्य निमित्त मात्रसे पाप बन्ध नहीं होता । 

दे० पुण्य/१/४ (पृण्य व पापमें अन्तरंग प्रधान है)। 


३. पाप (अज्ञुम नामकम) के बन्ध योग्य परिणाम 


त, सृ.[६/३,२२:**अशुभः पापस्य ।३। योगवक्रता विसंधादन चाशुभस्य 
नामनः ।३२। «अक्षुभ योग पापास्बका कारण है।३। योग बक्रता 
और बिसंवाद ये अद्युभ नामकर्मके आस़ब हैं ।३२। 

प॑, का,/मू.(१३६ चरिया पमादबहुला काछुस्सं लोलदा भ विसयेस्त । 
परपरितावपबादों पावस्स य आसब॑ कुणदि ॥१३४। “बहु प्रमाद- 
बाली चर्या, कछ॒ुपता, विषयोके प्रति लोछुपता, परको परिताप 
करना तथा परके अपवाद बोलना-बह पापका आखब करता है ।१३६। 

मू. आ./२३४ प्ुण्णस्सासवश्ृद्रा अधुकंपा छद्ध एन उबओगो। बिबरीदें 
पावस्स हु आसबहेउं बियाणावि ।२३६। ७» ““शुभसे विपरीत 


जैनेनाः सिद्धान्त कोश 


पाष 


निर्देयपना मिध्याक्ञानरर्द नरूप उपयोग परापकर्मके आख्तवके कारण 
हैं ।२३४। 

रा. वा, (६/२२/४//२८/१८ चहब्वः क्रियते अनुक्तस्माल्लवस्य समुच्च- 
यार्थ:। कः पुनरसौ। मिथ्यादर्शन-पिश्ुनताउस्थिरचित्तस्व॒भाबता- 
इटमानतुलाकरण - झुवर्ण मणिरत्नाथकृति - कुटिलसाक्षिस्वाज्ञोपाज्ष - 
अपावनत्रण गल्धरसस्पदा न्यिथाभावन-यन्त्रपल्लरक्रियादव्यान्तरविषय - 
संबन्धनिकृतिभूयिष्ठता - परनिन्दास्मप्रशंसा-नृतवचन -परद्रब्यादान - 
महारम्भपरिग्रह - उज्ज्वलवेषरूपमद » परूषासभ्यप्रलाप - आक्रोश - 
मौखर्थ - सौभारमोपयोगबशी करणप्रयोगपरकुतू हलो त्पादनालकारा - 
दर - चैत्यप्रदेशगन्धमाल्यध्रूपादिमोषण-बिलम्बनोपहास-हष्टिकापाक - 
दबाग्निप्रयोग-प्रतिमायतनप्रतिश्रयारामोद्यानबिनाशनती बक्रोधमान - 
मायालोभ-पापकर्मो पजीवनादिलक्षण: । स एप सर्वोष्शुभस्य नाम्न 
आल१:। “*च दाग्द अनुक्तके समुच्चयार्थ हैं। मिथ्यादर्दन, 
पिशुनता, अस्थिरचित्तस्बभावता, भूठे बाट तराजू आदि रखना, 
कृत्रिम सुबर्ण मणि रतन आदि अनाना, कूंठी गवाही, अंग उपांगोंका 
छेदन, वर्ण गन्ध रस और स्पर्शका विपरीतपना, यन्त्र पिंजरा आदि 
बनाना, माया बाहुल्‍य, परनिन्दा, आत्म प्रशंसा, मिथ्या भाषण, पर 
द्र्यहरण, महारंभ, महा परिग्रहा शौकीन बेष, रूपका घमण्ड, 
कठौर असम्य भाषण, गालो बकना, व्यर्थ नकबास करना, बशीकरण 
प्रयोग, सौभाग्योपयोग, दूसरेमें कौतृहल उत्पन्न करना, भृूषणोंमें 


ण्ड 


रुचि, मंदिरके गन्धमाल्‍्य या धूपादिका चुराना, लम्बी हंसी, इंटों- - 


का भट्टा लगाना, वनमें दाबाग्नि जलवाना, प्रतिमायतन प्रिनाश, 

आअ्रय-बिनाह, आराम-उद्यान विनाद, तोब क्रोध, मान, माया व 
क्ः 

लोभ और पापकर्म जीजिका आदि भी अश्युभ नामके आसवके कारण 


हैं। (स, सि,/4/२२/१३०/५); ( ज्ञा./$/४-७) | 


€, पापका फरू दुःख व कुगतियोंकी प्राप्ति 


स. सि,/७/६-१० हिसादिष्विह्ामुत्रापायवद्यरर्शनस्‌ ।६। दुःखमेतव वा 
।१० “हिंसादिक पाँच दोषोंसें ऐहिक और पारलौकिक उपाय और 
अवद्यका दर्शन भावने योग्य है।ह अथवा हिंसादिक दुःख ही हैं 
ऐसी भावना करनी चाहिए ।१०। 

प्र, सा,|म./१२ अम्नहोदयेण आदा कुणरों तिरियो भवीय णेरइयो। 
पुक्खसहस्स हिं सदा अभिधुदो भमदि अच्च॑ता ।१२। « अश्गुभ उदयसे 
कुमानुष, तिप्॑च, और नारकी होकर हजारों दुखोंसे सदा पीड़ित 
होता हुआ (संसारमें) अत्यन्त भ्रमण करता है ।६२। 

घ, १/१,१,२/१०५/४ काणि पावफलाणि। णिरय - तिरियकुमाणुस- 
जोणीमु जाइ-जरा-मरण-वाहि-बेपणा-दा लिद्वादीणि । ** प्रश्न-- पाप- 
के फल कौनसे हैं! उत्तत-नरक, तिथच और कुमानुषकी यथोनियों- 
में जन्म, जरा, मरण, व्याधि, बेदना और दारिद्र आदिकी प्राप्ति 
पापके फल हैं। 


७, पाप अध्यन्त देय है 


स, सा,/आ./२०६ यस्तावदज्ञानिजनसाधारणोपप्रतिक्रणादिः से 
शुद्धारमसिद्धयाभावस्वभावत्वेन स्वममेबापराधत्वाद्विपकृस्भ एवं । 
“प्रथम तो जो अज्ञानजनसाधारण (अज्ञानी लोगोंको साधारण ऐसे) 
अप्रतिक्रमणादि हैं वे तो शुद्ध आत्माकी सिद्धिके अभाव रूप स्व्रभाव- 
बाले हैं इसलिए स्वयमेत्र अपराध स्वरूप होनेसे विषकुम्भ ही हैं। 
( क्योंकि बे तो प्रथम ही ध्यागने सोग्य हैं। ) 

प्र, सा,(त. प्र,/२ ततश्चा रित्रलवस्याप्यभावादत्यन्तहैय एबायमशुभोप- 
योग इति | >चाहिजिके लेदामात्रका भी अभाव होनेसे यह अशुभौप- 
योग अत्यन्त हेय है । 


पारिणामिक 

६. अन्य सम्बन्धित विषय 
१, व्यवद्दार धर्म परमाथंतः पाप है । --दे० घर्म/४। 
२. पापानुबन्धी पुण्य । “दे० मिध्यादरष्टि/४। 
३. पुण्य व पापमें कथंचित्‌ मेद व अमेद । --दे० पृण्य/२,४१। 
' ४, पापकी कर्॑चित्‌ दृष्टता ! +-दे० परुण्य/३। 
७. पाप श्रक्ृतियोंके भेद । . -दे० प्रकृतिबन्ध/२। 


६. पापका आज्लव व बन्ध तत्तमें अन्तर्माव | -दे० पृण्प/२(४। 
७, पूजादिमें कथंचित्‌ सावध हैं फिर भी वे उपादेय हैं । 


-दे० धर्म/२/६। 
८. मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है । -दे० मिथ्यादर्शन । 
९. मोह-राग दूं पमें पुण्य-पापका विभाग । -दे० राग/२। 


वापोपदेश--६० अनर्थ दण्ड । 

धॉमिच्छ--बसलिकाका एक दोष | --दे० बसतिका । 

पामोर-ज प./ब.[१/५,प,ए9,छ8...]0ो। “पामीरका पूज प्रदेश 
चीनी तु्किस्तान है। (१४० )। हिन्दुकुशपर्बतका विस्तार वर्तमान 
भूगोलके अनुसार पामीर प्रदेश और काबुलके पश्चिम कोहे बाबा 
तक माना जाता है। (४१)। वर्तमान भ्ूगोलके अनुसार पामीरका 
मान १६००८१४० मील है। वह चारों ओर हिन्दुकुदद, काराकोरम, 
काशार, कर्तार पहाड़ोंसे घिरा हुआ है। --पौराणिक कालमें हसका 
नाम मैरुमण्डल य्रा कांबोज था । 


पारा --भरत आर्य ख़ण्डको एक नदी --पै० मनुष्य/४ | 

पारंचिक परिहार प्रायश्चित्त --दे० परिहार-प्रायर्चित्त 

पारपरिमित-प937४0४॥० 0०न्‍मंत्गरड या गि॥(6 एएव- 
छछ्ी8,--[ध, ५/./२८) । 

पारमा्थिक प्रत्यक्ष--६० प्रत्यक्ष । 

पारामृष्य---आहारका एक दोष--दे० आहार/|२। 

पारादह्वर-.- एक विनयवादी--दे० बै नथिक । 


पारिणासिक--प्रत्येक पदार्थ के निरुपाधिक तथा त्रिकाली स्वभाव- 
को उसका पारिणामिक भाव कहा जाता है। भले ही अन्य पदार्थों 
के संगयोगकी उपाधिवश द्रव्य अबुद्ध प्रतिभासित होता हो, पर इस 
अचलित स्वभावसे वह कभी च्युत नहीं होता, अन्यथा जीव घट 
बन जाये और घट जीब | 


१, पारिणामिक सामान्यका छक्षण 


स, सि./२/१/१४६/६ हरव्यात्मलाभमात्रहेतुकः परिणाम: । [ स. सि,/२/७| 
१६१/२)” पारिणामिकत्वस---कर्मोद्मोपशमक्षयक्षयोपशमानपैक्षि- 
त्वात्‌ | »१९, जिसके होनेमें धृव्यका स्वरूप लाभ मात्र कारण है 
बह परिणाम है। (पं.का,/त. प्र(६ )। २, कर्मके उदय, उपशम, 
क्षय और क्षयोपशमके बिना होनेसे पारिणामिक हैं। ( रा,वा./२/ १/- 
१/९००/२१ ) । 

रा, वा./२/७/२/११०/२२ तद्ठभावादना दिद्व्य भननसंबन्धपरिणाम निमभि- 
कजत्रात पारिणामिका हति। 

शा, बा./२/ 3 १६/११३/ (७ परिणामः स्वभावः प्रयोजनमस्येति पारिणा- 
मिकः हत्यन्वर्थ संज्ञा । >कर्मके उदय, उपदाम, क्षय और क्षयोप- 
दामकी अपेक्षा न रखनेवाले द्रव्यकी स्वभाबभूत अनादि पारिणामिक 
इाक्तिसे ही आविर्भूत मे भाव परिणामिक हैं। (ध, १/१,१.८/१६१/३); 


जैनेत सिद्धाप्त कोश 


पारिणामिक 


(घ. ॥१,७३/१६६/११ ) (गो,क,/मू./६११/६८८ ); (नि,सा./ता, 
बृ.४१); (गो,जो./जो,प्र/८/२६/१६)। परिणाम अर्थात्‌ स्वभाव 
ही है प्रयोजन जिसका बह पारिणामिक है, यह अन्यर्थ संज्ञा है। 
(न-च.वृ./३७४); (प॑ का./त.प्र.(१६) । 

घ, ४/१,०७,१/१८५/३ जो चउहि भावेहि पुव्युत्ते हि बदिरित्तो जीवाजीव- 
गओ सो पारिणामिओ णाम। «जो क्षायिकादि चारों भाबोंसे 
व्यतिरिक्त जीब अजीबगत भाव है, वह पारिणामिक भाव है। 

न» च. बृ,/(३७४ कम्मज भावातीद॑ जाणगभाव॑विसेस आहार | त॑ 
परिणामों जीबो अचेमर्ण भवदि हृदराणं ।३७४। “जो कर्मजनित 
औदयिकादि भावोंसे अतीत है तथा मात्र ज्ञायक भाव ही जिसका 
विशेष आधार है, वह जीबका पारिणामिक भाव है, और अचेतन 
भाव दोष द्रठ्योंका पारिणामिक भाव है। 

पं, ध,/उ,/६७१ कृत्स्नकर्म निरपेक्षः प्रोक्ताबस्थाचतुष्टयात। आत्मद्रब्य- 
त्यमात्रात्मा भाव: स्यात्पारिणामिकः ।६७१॥ “»कर्मोंके उदय, उप- 
शमादि चारों अपेक्षाओँंसे रहित केवल आरम द्रव्यरूप ही जिसका 
स्वरूप है वह पारिणामिक भाव कहलाता है ।६७१। 


२, साधारण असाधारण पारिणामिक भाव निर्देश 


त. सू-/२/७ जीवभव्याभव्यरवानि व (७ 

स. सि./२/७ जीवत्व॑ भव्यत्वमभठ्यर्बमित्ति श्रयो भावाः पारिणामिका 
अन्यद्रव्यासाधारणा आत्मनों बेदितव्या: ।**“ननु चास्तिष्बनित्यत्व- 
प्रदेशवस्वादयोषपि भावाः पारिणामिकाः सच्ति | ---अस्तित्वादय: 
पुनर्जीबाजीबविषयत्वात्साधारणा इति चशच्चेन पृथग्यृह्मन्ते। 
जजीवश्व, भव्यत्व और अभ्रव्यत्व ये तीन पारिणामिक भावके भेद 
हैं।७ ये तीनों भाव अन्य द्रव्यॉमे नहीं होते इसलिए आत्माके 
( असाधारण भाव ) जानने चाहिए। (रा. वा./२/७१/११०१६ )» 
(ध. ४/१,०,१/१६३/४ ); ( गो, क,/मू./८१६/६६० ); ( त, सा/२(८ ); 
( नि. सा,/ता, वृ,/४१ )। अस्तित्व, नित्यव्व और प्रदेशव्त्त आदिक 
भी पारिणामिक भाव हैं। “ये अस्तिव आदिक तो जीव और 
अजीब दोनोंमें साधारण हैं इसलिए उनका 'च' शब्दके द्वारा अलग- 
से ग्रहण किया है । 

रा, बा/२/७/१२/१११/२८ अस्तिस्वान्यत्त-कत्‌ त्व-भोक्तृत्व-पर्यायव रका- 
सर्बगतल्ानादिसंततिबन्धनभद्धत्व-प्रदेशवततत्वारूपत्व - नित्यत्वादि - 
सपुश्ययार्थ श्चशब्द: ।१२ >अध्तित्व, अन्यत्व, कतृ स्व, भोकतृत्व, 
पर्यायबत्त्म, असर्वगतत्व. अनादिसन्ततिबन्धनबद्धत्व, प्रदेदबत्त्ब, 
अरूपत्व, नित्यर्व आदिके समुच्चयके लिए सृत्रमें च शब्द दिया है। 


३. झुद्धाशुद्ध पारिणामिक भाव निर्देश 


दर, सं,//टी,/११/१८/११ शुद्धपारिणामिकपरमभावरूपशुद्धनिश्चयेन गुण- 
स्थानमार्गणास्थानरहिता जीवा हत्युक्तं पूर्वम, हदानों पुनर्भव्या- 
भव्यरूपेण मार्गणामध्येदपि पारिणामिकभावों भणित॑ इति पूर्वापर- 
विरोधः । अन्न परिहारमाह-पूर्व शुद्धपारिणामिकभावापेक्षया ग्रण- 
स्थानमार्गणानिषेधः कृतः इदानीं पुनर्भ व्याभव्यत्वद्र यमशुद्धपारि- 
णामिकभावरूप॑ मागणामध्येषपि घटते। ननु-शुद्धाशुद्धभेदेन पारि- 
णामिकभाबो द्विविधों नास्ति किन्तु शुद्ध एवं, नेबं-ग्रद्यपि सामान्य 
रूपेणो त्सगंव्याख्यानेन शुद्धपारिणामिकभावः कथ्यते तथाप्य- 
परवादव्याख्यानेनाशुद्धपारिणा मिकभाबो 5प्यस्ति । तथाहि--"जीव- 
भव्याभव्यत्वानि 'च'' इति तत्त्वार्थसृत्रे त्रिधा पारिणामिकभाबो 
भणितः, तत्र--शुद्धचे तत्यरूपं जीवश्वमविनश्वरत्वेन शुद्धव्रभ्या- 
अ्रितत्वाच्छुद्रद्रव्यार्थिकसंश्! शुद्धपारिणामिकभाबों भण्यते, | 
अप सनदकनलररस् जीबत्वं, भव्यत्वस, अभव्यत्व॑ चेति त्र॒य॑, 
न _ पर्याय अतत्वात्पराया मिकसे झस्त्वसुद्धपा रिणा मिक- 

उच्यते ! अशुर्धत्य कथभिति चेत-सद्यप्येतदशुद्धपारिणामिक- 

प्रये व्यवहारेण संसारिजीबेदस्ति तथा 'सब्बे म्रुद्धा हु मुद्धणया' इति 


| 


पारिणामिक 


बचनाच्छुद्धनिश्चयेन नास्ति त्रय॑, मुक्तजीबे पुनः सर्बसैब नास्ति, 
हति हेततोरशुद्ध्व॑ भण्यते । तप्र घुद्धाशुद्धपारिणामिकमध्ये शुद्ध 
पारिणामिकभाबों ध्यानकाले ध्येयरूपो भवर्ति ध्यानरूपो न 
भवति, कस्मात्‌ ध्यानपर्यायस्थ विनश्वरत्वात्‌, शुद्धपारिणामिकस्तु 
द्रव्यरूपत्वादविनश्वरः, इति भावार्थ: | »प्रश्न-शुद्ध पारिणामिक 
परमभावरूप जो छुद्ध निश्वमनयकी अपेक्षासे जीब गुणस्थान तथा 
मार्गणा स्थानोंसे रहित हैं ऐसा पहले कहा गया है और अब यहाँ 
भव्य-अभव्य रूपसे मार्गणाएँ भी आपने पारिणामिक भाव कहा, 
सो यह तो पूर्वापर बिरोध है उत्तर--पूर्व प्रसंगमें तो शुद्ध पारि- 
णामिक भावकी अपेक्षासे गुणस्थान और मार्गणाका निषेध किया 
है, और यहाँपर अशुद्ध पारिणामिक भाव रूपसे भव्य तथा अभव्य 
ये दोनों मार्गणामें भी घटित होते हैं। प्रश्न-शुद्ध-अशुद्ध भेदसे 
पारिणामिक भाव दो प्रकारका नहों है किन्तु पारिणामिक भाव 
शुद्ध ही है। उत्तर-बह भी ठीक नहीं; क्‍योंकि, यक्षपि सामान्य 
रूपसे पारिणामिक भाव शुद्ध है ऐसा कहा जाता है तथापि अप- 
बाद व्याख्यानसे अछुद्ध पारिणामिक भाव भी है। इसी कारण 
“जीब भव्याभव्यत्वानि च" (त. सू,/२/७ ) इस सूत्रमें पारि- 
णामिक भाव तीन प्रकारका कहा है। उनमें छुद्ध चेतन्थरूप जो 
जीवत्व है बह अबिनश्वर होनेके कारण शुद्ध द्रव्यके आश्वित होने- 
से शुद्ध द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा शुद्ध पारिणामिक भाव कहा 
जाता है। तथा जो कर्मसे उत्पन्न दक्ष प्रकारके प्राणों रूप जीवस्व 
है बह जीवत्व, भव्यत्य तथा अभव्यत्व भेदसे तीन तरहका है 
और ये तीनों बिनाहशील होनेके कारण पर्यायके आअित होनेसे 
पर्यायाथिक नमकी अपेक्षा अशुद्ध पारिणामिक भाव कहे जाते हैं। 
प्रश्न-इसको अशुद्धता किस प्रकारसे है! उत्तर-यद्यपि में तोनों 
अशुद्ध पारिणामिक व्यवहार नयसे संसारो जोवमें हैं तथापि "'सब्बे 
सुद्धा हु सुद्धणया" (द्र, सं.|मू./१३)। इस बचनसे तीनों भाव 
शुद्ध निश्वयनयकी अपेक्षा नहीं है, और मुक्त जीवोमें तो सबंथा 
ही नहीं हैं; इस कारण उनको अशुद्धता कही जाती है। उन छुद्ध 
तथा अशुद्ध पारिणामिक भाबोंमें-से जो शुद्ध पारिणामिक भाव है 
बह ध्यानके समय ध्येय यानी-ध्यान करने योग्य होता है, ध्यान 
रूप नहीं होता । क्योंकि, ध्यान पर्याय विनश्वर है और शुद्ध पारि- 
णामिक ब्रव्यरूप होनेके कारण अबिनाशी है, यह सारांश है। ( स. 
सा,ता,बृ./३२०४०५/१४); (द.सं,/टी /(५७/२१६/६) । 


४७, पॉरिणामिक भाव अनादि निरुपाधि व स्वाभाविक 
दोता है 
प॑, का,/त, प्र,/(८ पारिणामिकस्त्वनादिनिधनो निरुपाधिः स्वाभा- 


बिक एवं ।"-पारिणामिक भाव तो अनादि अनंत, निरुपषाधि, स्वा*« 
भाबिक है। 


का 


द्र. सं. टी./४७/२३६/८ दो  पजनन कद ददव्यदा क्तिरूप: शुद्धपारिणामिकपरम- 
[ भावलक्षणपरमनिश्चयमोक्ष: सच पूर्व मैव जोबे तिप्रतीदानों भौव- 


ज्यत्तीत्यैत न। “शुद्ध दृव्यंकी शक्ति रूप शुद्ध पारिगामिक परमभाव 
रूप परमनिश्चय मोक्ष है बह तो जीबमें पहले ही बिद्यमान है, बह 
परम निश्चय मोक्ष अब होगा ऐसा नहाँ है । 


# अन्य सम्बन्धित विषय 
१, शुद्ध पारिणामिक भावके निविकल्प समाधि 


आदि अनेकों नाम । -मोक्षमार्ग/२/६ । 
२, जीवके सर्व सामान्य गुण पारिणामिक हैं। -दे० ग्रुण/२। 
&, जीवत्व व सिद्धत्व । -दे० बह बह नाम । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश. 


पारितापिकी क्रिया 
४, ओदयिकादि भावोंमें भो कथ॑ंचित्‌ पारिणामिक 
व जीवका स्वतत््वपन । -चदै० भाव/२। 
५. सासादन, भव्यत्व, अभव्यत्व, व जीवत्वमें 
कथंचित्‌ पारिणामिक व औदयिकपना ।_ -पै० वह बह नाम । 


६. सिद्धोंमें कुछ पारिणामिक भाषोंका अभाव -दे० मोक्ष/३ | 
७, मोक्षमार्गमें पारिणामिक भावकी प्रधानता | -वे० मोक्षमार्ग/३। 
<. ध्यानमें पारिणामिक भावकी प्रधानता । +-दे० ध्येय । 


पारितापिकी क्रिया--३० क्रिया।३। 


पारियात्र---चधिन्घ्य देशका उप्तरीम भाग (ज. प.प्र.|१४ #& ऐप, 
ए+,. होरालाल )। 


पारिधद--- ), पारिषद देवोंका छक्षण 


स. सि,/४४/२३६/४ वयस्यपीठमर्द सहझ्ञाः परिषदि भवाः पारिषदाः। 
“जो सभामें मित्र और प्रेमी जनॉके समान होते हैं वे पारिषद 
कहलाते हैं। (रा. बा।४४/४/२१२/२६ ); ( म. पृ./२२/२६ ) । 

ति. १./३/६७ बाहिरमज़्मथ्मंत्रतं डयसरिसा हब॑ ति तिप्परिसा ६७ 
»राजाकी भाहा, मध्य और अम्यन्तर समितिके समान वेवोमें भी 
तीन प्रकारकी परिषद्‌ होती हैं। इन परिषदोंमें बंढने योग्य वेव 
क्रमशः बाहा पारिषद, मध्यम पारिषद और अम्यन्तर पारिषद कह- 
लाते हैं। ( त्रि. सा/२१४ ); ( ज, प,११/२७० )। 

ज. प.(११/२०१-३५२ सबिदा चंदा य जदू परिसाणंतिण्णि होंति 
णामाणि। अम्भंतरमज्मिमबा हिरा य कमसो भुणेयव्या।२७१। बाहिर- 
परिसा णेया अहरु'दा णिट्ठुरा पडा य। बंठा उज्जुदसत्था अव॒सारं 
तत्य घोसंति ।१८५०। वेत्तलदागहियकरा मज्मिम आरूढवेसधारी 
य। कंचुइकद अंतेडरमहदरा बहुधा ।२५१। बव्बरिचिलादिखुज्जा- 
कम्म॑ तियदासिचे डिबग्गो य। अंतेडराभिओगा करंति णाणाविषे 
वैसे ।२५२। -अम्यन्तर, मध्यम और बाहा, इन तीन परिषदोंके, 
क्रमश: समिता, चन्दा व जतु ये तीन नाम जानना चाहिए ।२७१। 
(ति. सा./२२६ ) बाह्य पारिषद देव अत्यन्त स्थूल, निष्ठुर, क्रोधो, 
अबिवाहित और दास्त्रोंसे उद्य क्त जानना चाहिए। वे वहाँ 'अपसर' 
( दूर हटो ) की घोषणा करते हैं २८०१ बेत रूपो लत्षाको हाथमें 
ग्रहण करनेवाले, आरूढ वेषके धारक तथा कंचुकोकी पोधाक पहने 
हुए मध्यम ( पारिषद ) बहुधा अन्तःपुरके महत्तर होते हैं।र८१॥ 
वर्व री, किराती, कुम्जा, कर्मान्तिका, दासी और चेटी इनका समुदाय 
( अभ्यन्तर पारिषद ) नाना प्रकारके वेषमें अन्तःपुरके अभियोगको 
करता है ।२८२। 


* भवनवासी इन्डोंके परिवारमें पारिषदोंका प्रमाण 
--दे० भवनवासी आदि भेद । 


२, कथ्यवासी इन्द्रोंके पारिषदोंकी देवियोंका प्रमाण 


ति, प.5/३२४-३१२०. आविमदो जुगलेब्य' मम्हादिप्तु चउस्च आणद- 
चउकके । पृष्ठ पृह सब्विदाण अब्मंतरपरिसदेवीओ।३२४ पंचसय- 
चउसयाणि तिसया दोसभाणि एक्कस्य। पण्णासं पुव्वोदिदठाणेसुं 
मज्मिमपरिसाए देवीओ ।३२६। सत्तच्छपंचचउतियदुगएक्कसयाणि 
पृव्यठाणेसूं। सब्यिदाणं होति हु माहिरपरिसाए देबीओ १५७ 
“आदिके दो मुगल, ब्रह्मादिक चार युगल और आनतादिक ारमें 
सब इन्द्रोंकी अम्यन्तर पारिषद देवियाँ ऋ्रमदा! पृथक्‌-पृथक्‌ १००, 
४००, १००, २००, १००,१० और पच्चीस जाननी चाहिए ।३२४-१२६ 
पूर्वोक्त स्थानोंमें मध्यम पारिषद देवियाँ क़मसे ६००, ६००, ४००५ 
३००, १००, १००, और ६० हैं ।३२६। पूर्वोक्त स्थानोंमें सब इन्दोंके 


५६ 


पाएवल्थ 


भाह्य पारिषद देवियाँ ऋमसे ७००, ६००, ६००, ४००, ६००, २०० और 
१०० हैँ ॥इश्थश 


पारियों घारण--द० पृथिबों । 


पाइव--नेमिनाथ भगवातका द्ासक यक्ष--दे० यक्ष । 


पाइवंकृष्टि-- वे० कृष्टि । 


पाइवनाथ-म, पु./७३/सलोक पूर्वके नबमें भवमें विश्वभूति आहाण- 
के घरमें मरुभूति नामक पुत्र थे (७-६) । फिर बज््घोष नामक हाथी 
हुए (११-१२)। वहाँसे सहसार स्वर्गमें देव हुए ( १६-२४ )। फिर 
प्ूवके छठे भवमें रश्मिवेग विद्याघर हुए (२४-२६ )। तत्पश्चात्‌ 
अच्युत स्वर्ग में देव हुए (२६-११)। वहाँसे च्युत हो बज्नाभि 
नामके चक्रवर्तों हुए (३२)। फिर पूर्वके तीसरे भबमें मध्यम 
ग्रैबेणकमें अहमिन्द्र हुए (४०) फिर आनन्द नामक राजा हुए (४१० 
४१)। बहाँसे प्राणत स्वर्गमें इन्द्र हुए ( ६७-६८)। तत्पश्चात बहाँसे 
च्युत होकर वर, मान भवमें २३ वें तीर्थंकर हुए। अपरनाम 'झुभौम"* 
था।१०४ (और भोदे, म, पु./७३/१६६ ) विशेष परिच्रम-दे० 
तोर्थंकर/( । 


पाइबनाथ काब्य पंजिका--आज्षार्य शुभषनन्‍्द्र (६० ९१६१६- 
१४४६ ) द्वारा रचित संस्कृत काव्य ग्रन्थ । 


पाइबं पंडित--आप ई० १२०; में एक दिगम्मर पण्डित थे। आपने 
पाश्वनाथ पुराणकी रचना की थी। (बरांग चरित्र|प्र. ३३) प॑० 
खुश्ालचन्द ) । 


पाइबंपुराण--परार्र्व पुराण नामके कई प्रन्थ लिखे गये हैं। १. महा- 
ग्रन्थ आ० पद्मकीर्ति (ई० ६४२ ) द्वारा रचित संस्कृत श्लोक बद्ध 
है। इसका कविवर भूधरदास जी ( बि. श. १८ का मध्य ) के द्वारा 
भाधामें भाषानुबाद किया गया था। इसमें ६ अधिकार हैं तथा कुल 
१६००० श्लोक प्रमाण हैं। २--आ० बादिराज (ई०१०००-१०४० ] 
द्वारा रचित 'पार्स्वनाथ चरित्र' नामका संस्कृत छन्द बद्ध प्रन्थ है । 
३, आ० पाए पण्डित (ई० १२०५) कृत। ४७. आ० सकलकीर्ति 
(६० १४३३-१४७३ ) कृत । &, कवि रहधू (ई० १४३६ ) द्वारा अप« 
भ्रेश छन्‍्दोंमें रचित। दे, आ० चन्द्रकीति (ई० १६६७ ) द्वारा 
रचित । ड़ 

पाश्वस्थ--- 

भ, आ,/मू/९२६६,९२६६ केई गहिदा इंदियधोरेष्टि कसायसावदेहिं वा । 
पंथ छंडिय णिज्जंति साधुसत्थस्स पासम्मि ।१२६६। पंथ छंडिय 
सो जादि साधुसत्यस्स चेव पासाओ। जो पडिशेवदि पासत्थ 
सेबवणाओ हु णिद्धम्मो ।१२६६। «कितनेक मुनि इन्द्रिय रूपी घोर 
और कषायरूप हिल प्राणियोंसे जब पकड़े जाते हैं तब साधुरूप 
व्यापारियोंका त्याग कर पाश्व॑स्थ मुनिके पास जाते हैं १२६६ साधु 
साथ का मार्ग छोड़कर जिस मुनिका आश्रय लेते हैं बह मुनि चारित्र- 
का त्यागी होता है और पार्श्बस्थ मुनियोंकी क्रियाऑंका आचरण 
करता है १२६६ ( भ. आ;/मृ०/१२६८-१३०० ) । 

मू. आ (६६४ दंसणणाणचारित्तेतवविणए णिश्वकाल पासत्था। एदे 
अवंदरणिजा छिद्दप्पेही गुणघराणाय्‌ /(६४। “दर्शन, ज्ञान, चारित्र, 
और तप बिनयसे सदा काल दूर रहनेबाले और ग्रुणी संयमियाके 
सदा दोषोंको देखनेबाले पाश्ब॑ स्थादि हैं। हसलिए नमस्कार करने 

, गोग्य नहीं हैं ।३६४। 


भर, आ,/वि./१६५०/१७२२/१ निरतिचारसंयममार्ग जानन्नपि न तत्र 


बर्तते, किंतु संयममागपारवें तिष्ठति ने कान्तेनासंयतः, न च मिरति- 
चारसंयमः सोडभिधी यते पार्श्वस्थ हति ।--*-**“उत्पादन षणादोषदुष्ट 
या भुडक्ते, नित्यमेकस्याँ बसती वसति, एकस्मिन्नेब संस्तरे छोते, 
एकस्मिस्नेव क्षेत्रे बसति। गृहिणां गृह्मम्यन्तरे निषर्या करोति,-*- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


वाश्यम्युदम 


दुह्रतिलेखमप्रतिलेख वा गृह्माति, सूचो कर्तरि न-**ग्राही, सोजनप्रश्ना- 
लनावधूननरडजनादिवहुपरि कर्मव्यापृतश्च वा पार्र्वस्थः ! क्षारचूण 
सौबीरलवणसपिरित्यादिक॑ अनागाढकरणेदपि गृहीत्वा स्थापयत्‌ 
पार्इयसथः । ० अतिचार रहित स॑ ममनार्गका स्वरूप जानकर भी उसमें 
जो प्रवृत्ति नहीं करता है, परन्तु संयम मार्गके णस ही बह रहता है, 
यद्यपि बह एकांतसे असंयमो नहीं है, परन्तु निरतिचार स॑यमका 
पालन नहीं करता है, इसलिए उसको पार्श्बस्थ कहते हैं ।«-जो 
उत्पादन 4 एषणा दोष सहित आहार ग्रहण करते हैं, हमेशा एक ही 
बस्तिकामें रहते हैं, एक ही संस्तरमें सोते हैं, एक ही क्षेत्रमें रहते हैं, 
गृहस्थॉके घरमें अपनी मेंठक लगाते हैं ।*“जिसका शोध्वना अशक्स 
है अथवा जो सोधा नहीं गया उसको ग्रहण करते हैं। हुई, केची-** 
आदि बस्तुको ग्रहण करते हैं। सीना, धोना, उसको टकना, र॑गाना 
हत्यादि कार्योँमें जो तत्पर रहते हैं ऐसे मुनियोको पार्श्बस्थ कहते 
हैं। जो अपने पास क्षारचूर्ण सोहाग चूर्ण , नमक, घी वगैरह पदार्थ 
कारण न होनेपर भी रखते हैं उनको पाश्वस्थ कहना चाहिए । 

चा. सा, /१४३/३ यो बसतिधु प्रतिबद्ध उपकरणोपजोबी न श्रमणानां 
पाशवें तिष्ठतीति पाश्व॑ स्थः । «जो मुनि बसतिकाओंमें रहते हैं, 
उपकरणोंसे ही अपनी जोवबिका चलाते हैं, परन्तु मुनियोके समीप 
रहते हैं उन्हें पाश्व॑स्थ कहते हैं । (भा, पा,/टी./१४/१३७/१७) । 


# पाइ्वस्थ साधु सम्बन्धी विषय 
दे० साधु/४ | 


पा्ईर्वास्थुबय --आ० जिनसेन (ई० ८००-८४३) द्वारा रचित संस्कृत 
काठ्य ग्रन्थ है। पार्श्बनाथ भगवातुका वर्णन करनेबाला यह काव्य 
३६४ मन्दाक्राता बृत्तोमें पूर्ण हुआ है। काव्य रचनाकी दृष्टिसे कवि 
कालिदासके मेघदूतसे भी बढ़कर है। 

पालेब--भगबाद्‌ वीरके तोर्थमें अन्तकृतकेबली हुए --दे० अन्तकृत । 

पालक---राजा अवन्तिका पुत्र मालवा ( मगध ) का राजा था। 
अवन्ती व उज्जैनी इनको राजधानी थी, बड़ा धर्मात्मा था। बीर 
निर्वाणके समय मगधपर इसीका राज्म था। मगधकी राज्य बंशा- 
बलोके अनुसार इसके पश्चात्‌ नन्‍्द वंशका राउय प्रारम्भ हो गया। 
तदनुसार हनका समय--वी, नि. पू, ६०-० ई० पूृ० ४८६-४२६ आता 
है (है, पु /६०/४८८); (ति. प./४|१४०६); (विशेष दे० इतिहास /३/१)॥ 


पाहुड़---(. दे० प्राभृत, २. आचार्य कुन्दकुन्द ( ई० १२७-१७६ ) द्वारा 
८( पाुड़ प्रन्थोंका रचा जाना प्रसिद्ध है, पर उनमेंसे निम्न १२ ही 
उपलब्ध हैं--९ समयसार, ३२ प्रबचनसार, ३ नियमसार, ४ पंचा- 
स्तिकाय, &- दशन पाहुड, ६. सूत्रप्राहुड़, ७. चारित्र पाहुड़ ८, बोध 
पाहुड़, ६, भावपाहु ड़, १०, मोक्षपाहुड़, ११- लिगपाहुड़, १२, शील 
पाहुड़ । 

“दहन पाहुड़से लेकर श्ञोल पाहुड़ पर्मल्त आठ ग्रन्थ अष्टपाहुड़के 
नामसे प्र सिद्ध हैं। श्नमेंसे अन्तिम दो लिंग पाहुड़ व द्ञोल पाहुंड़को 
छोड़कर ऐोष छः षटप्राभूत कहलाते हैं। षट्प्राभृतपर आ० श्रुत- 
सागर (ई० १४७३-१५३३) कृत संस्कृत टीका उपलब्ध है। और आठों 
हो पाहुड़पर प० जयचन्द छाबड़ाने ई० १८१० में देशभाषामय 
बचनिका लिखी है| 


पाहुड़िक--बसतिकाका एक दोष--दे० बसतिका । 
पिगर--चक्रवर्तीकी नव निधियोंमेंसे एक-दे० शलाकापुरुष । 


पिजरा---घ, (३/४,३,३०/३४/६ तित्तिरलाबादिधरणदर्ड रहद- 
कलिजकलावो पंजरो णाम। “तीतर और लाव आदिके पकड़नेके 
लिए जो अनेक छोटी-छोटी पंचे लेकर बनाया जाता है उसे पिंजरा 
कहदुते हैं । 


५७ 


पिल्ल्यव्याम 


पिड--द. सं./टी./३६/११४(८ पिण्डस्थ को<दर्थ:। मस्द्वत्वस्थ बाहुबय- 
स्मेति | >पिण्ड दाग्दका अर्थ गहराई या मोटाई है! 

पिडस्थध्यान - [च०्डस्थ ध्यानकी विधिमें जीब अनेक प्रकारकी 
धारणाओं द्वारा अपने उपयोगको एकाग्र करनेका उद्यम करता है। 
उसीका परिचय इस अधिकारमें दिया गया है। 


१. पिडस्थध्यानका लक्षण व विधि सामान्य 


१. पिंडस्थं स्वात्मलिन्सनम्‌ 


दर, सं,(टी,|8/२०१ पर उद्दज्ृत--पिण्डस्थ स्वात्मचिन्तनम । 
» निजात्माका चिन्तवन पिण्डस्थ ध्यान है। (५. प्र (टी-/१/६|६ पर 
उद्घ्ठत); (भा, पा./टी./६६/२३६ पर उद्धृत) । 


२. अहंतके तुल्य निजात्माझा ध्यान 


बहु. श्रा./2४६  सियकिरणविप्फुरतं_ अटूठमहापाडिहेरपरियरिस । 
मराइज्जह जं॑ णिययं पिंडस्थं जाण त॑ काणं ।४४६। श्वेत किरणोंसे 
विस्फुरायमान और अष्ट महा प्रातिहायासे परिवृत (संयुक्त) जो निज 
रूप अर्थात्‌ केबली तुल्य आत्मस्थरूपका ध्यान किया जाता है उसे 


पिण्डस्थ ध्यान जानना चाहिए ।४४६ (ज्ञा/३७२८,३२ ); 
( गुण० भ्रा०/२२८ ) । 
ज्ञानसार/१६-११ निजनाभिकमलमध्ये परिस्थितं॑ बिस्फुरद्रवितेज: । 


ध्यायते अहं द्रूपं ध्यानं तत्‌ मन्यस्थ पिण्डस्थ' 8६। एयायत निजव र- 
मध्ये भालतले हृदयकन्ददेशे । जिनरूपं॑ रबितेजः विण्डस्थ॑ मन्यस्व 
ध्यानमिदं ।२० >अपनो नाभिमें, हाथमें, मस्तकमें, अथषा हृदयमें 
कमलकी कल्पना करके उसमें स्थित सूर्यतेजबत स्फुरायमान अडन्तके 
रूपका ध्यान करना पिण्डस्थ ध्यान है १६-२० 


६. तीन छोककी कश्पना युक्त निजदेह 


बहु. श्रा,/४६०-४६३१ अहवा णाहिं च वियप्पिऊण मेरु' अहोबिहायम्मि । 
भाइज्ज अहोलोग॑ तिरियम्म॑ तिरियए बीए (४६० उद्दडम्मि डडूढ- 
लोय॑ कप्पनिमाणाणि संधपरियंते । गोविज्जमयागीबं अणुद्दिसं अणु- 
चएसम्मि ।४६१॥ विजयं च बहजयंत॑ जयंतमवराजिय॑ भर सब्जत्य । 
माइज्ज मुहपएसे णिलाडदेसम्मि सिद्धसिला |४६२। तस्मुवरि सिद्ध- 
णिलय॑ जह सिहर जाण उत्तमंगम्मि । एवं जं॑ णियदेह॑ मकराइज्जाह 
त॑ पि पिंडत्थ॑ ४६३॥ अथवा अपने नाभि स्थानमें मेरु पर्वतकी 
कल्पना करके उत्तके अधोविभागमें अधोलोकका धयान करे, नाभि 
पाश्ब॑बर्ती द्वितीय तिर्यग्बिभागमें तिर्यसलोकका ध्यान करे । नाभिसे 
ऊध्य भागमें ऊध्वलोकका चिन्तवन करे। स्कन्ध पर्यन्त भागमें कक्प 
विमानॉका, ग्रीवा स्थानपर नबग्रैवेयकॉका, हनुप्रवेश अर्थात्‌ ठोड़ीके 
स्थानपर नव अनुदिश्ोंका, मुख प्रदेशपर विजय. बैजयन्त, जयब्त, 
अपराजित, और सर्वार्थ सिद्धिका ध्यान करे। ललाटदेदाम सिद्ध शिला, 
उसके ऊपर उत्तमांगमँ लोक शिखरके तुश्य सिद्ध क्तेत्रो जानना 
चाहिए। इस प्रकार जो निज देहका ध्यान किया जाता है, उसे भी 
पिडस्थध्यान जानना चाहिए ॥४६०-४६३। (युण० श्रा०/२२६-२३१); 
(ज्ञा./३७/२०)। हा 


३, द्ृब्य रूप ध्येयका ध्यान करना 


त, अनु./११४ ध्यातुः पिण्डे स्थितश्चेंब ध्येयोधर्थों ध्यायते यतः । ध्मेय॑ 
पिण्डस्थमित्याहुरतएव च केचन१३४। “ध्येय पदार्थ चू कि घ्याता- 
के शरीरमें स्थित रूपसे हो ध्यानका विषय किया जाता है, इसलिए 
कुछ आचार्य उसे पिण्डस्थ घ्मेय कहते हैं । 

नोट--ध्येयके लिए--दै० ध्येय । 


जैनेन्द्र सिदधान्व कोश 


'भा० ३-८ 


पिज्छिका 


९२, पिडस्थ ध्यानको पाँच घारणाएँ 
३. पिंडस्थ ध्यागकी विधिमें पाँच घारणाओंका निर्देश 


ज्ञा।/३७/२-३ पिण्डस्थ' पठ्च विज्ञेया घारणा वीरबणिताः। संयमी 
यास्वसंसूदों जन्मपाशान्निकृल्तति ॥२| पाथिबी स्थात्तथास्नेयी 
रबसना बाथ वारुणी। तस्‍्वरूपवती चेति बिज्ञेयास्ता यथाक्रमम्‌ 
१ »पिंडस्थ ध्यानमैं श्री बर्धमान स्वामीसे कही हुई जो पाँच 
घारणाएँ हैं, उनमें संयमी मुनि क्लानी होकर संसार रूपी पाशको 
काटता है।९! वे धारणाएँ पारथिबी, आग्नेथी. तथा श्वसना, वारुणी 
और तरतवरूपबती ऐसे यथाक्रमसे होती हैं ।२-३॥ (त, अनु. १८३) । 


३. पाँचों धारणाओोंका संक्षिप्त परियय 


त, अनु./१८४-१८७ आकार मरुता पूर्य कुम्भित्वा रेफबड़िना। दसध्वा 
स्ववपुषा कर्म, स्वतो भस्म विरेच्य च १८७४ ह मंत्रों नभसि ध्येयः 
क्रत्नमृतमात्मनि । तैनाथन्यत्तद्विनि्माय पीयूषमयमुज्ज्वलम्‌ ।१८६॥ 
ततः पञ्मननमस्कार: पश्मपिण्डाक्षरान्विते:। पश्चस्थानेषु विन्यस्तैवि- 
धाम सकता क्रियास्‌। १८६। पश्चादात्मानमह न्त॑ ध्यायेन्रिदिष्टलक्षणम्‌ । 
सिद्ध' बा ध्वस्तकर्माणममूर्त ज्ञानभास्वरम्‌ ।(५७॥ ७(नाभिकभलको 
कर्णिकामें स्थित ) अहँ मन्त्रके “अ' अक्षरकों पूरक पबनके द्वारा 
पूरित और ( कुम्भक पबनके द्वारा ) कुम्भित करके, रेफ ( “)की 
अग्निसे ( हृदयस्थ ) कर्म चक्रको अपने शरोर सहित भस्म करके और 
फिर भस्मको ( रेचक पथन द्वारा ) स्वयं विरेखित करके “ह' मन्त्रको 
आकाशमें ऐसे ध्याना चाहिए कि उससे आत्मामें अमृत मर रहा है 
और उस अमृतसे अन्य शरीरका निर्माण होकर बह अमृतमय और 
उज्ज्वल मन रहा है। तत्पश्चाद पंच पिंडाक्षरों (हाँ हीं है, हों ह), 
से ( यथाक्रम ) मुक्त और शरीरके पाँच स्थानोंमें विन्यरत हुए पंच 
नमस्कार मन्ग्रोंसे- ( णमो अरहताण्ं आदि पाँच पदोंसे) सकल 
क्रिया करके तदनन्तर आत्माको निर्दिष्ट लक्षण अन्त रूप ध्यावे 
अथना सकलकर्म-रहित अमृर्तिक और ज्ञानभास्कर ऐसे सिद्ध स्वरूप 
ध्यावे ।१८४-१८७।- विशेष दे० बहू बह नाम । 


३. तर्वबतो धारणाका परिचय 

श्ा,/३७/२६-३० मृगेन्द्रविष्टरारूढ दिव्यातिशयसंग्रुतम्‌ । कल््याणमहि- 
मोपेत देबदै त्पोरगाचितम्‌ ।२६।  विलीनादषेषकर्माणं स्फुरन्तमति- 
निर्मलम्‌ । स्त्र॑ ततः पुरुषाकार स्वाज्ञगर्भगर्त स्मरेत।३०७तत्पश्चात 
( वारुणी धारणाके पश्चात ) अपने आत्माके अतिशय युक्त, सिंहासन- 
पर आरूढ़, कंल्याणकी महिमा सहित, देव दानव धंरणेन्द्रादिसे 
पूजित है ऐसा चिन्तवन करे ।२६। तत्पश्चात बिलय हो गये हैं आठ 
कर्म जिसके ऐसा स्फुरायमान अति निर्मल पृरुषाकार अपने शरीरमें 
प्राप्त हुए अपने आत्माका चिन्तबन करे । इस प्रकार तक्त्वरूपवती 
घारणा कही गयी ३० ( ज्ञा५३०२८ ) । 
# अहन्त चिन्तवन पदस्थ आदि ठीनों ध्यानोंमें 

होगा है_ दे० ध्येघ । 

,_9. पिण्डस्थ ध्यानका फक 

ज्ञा./३७३६ हत्पविरतं स योगी पिण्डस्थे जातनिश्चलाभ्याक्त: । दिव- 
मुखमनस्यसाध्य प्राप्तोत्यचिरेण कालेन !३१।७हइस प्रकार पिण्डस्थ 
ध्यानमें जिसका निश्चल अभ्यास हो गया है बह ध्यानी मुनि अन्य 
प्रकारसे साधनेमें न आबे ऐसे मोक्षके झुख़को शीघ्र ही प्राप्त होता 
है ३१ 

पिशिछका--- 

भ, आ,/सु./६८ रमसेयाणमगहणं महृव सुकुमालदा लघुत्तं च। जत्थेदे 
पंच गुणा त॑ पडिलिहर्ण पसंसंति ।६५। «जिसमें ये पाँच गुण हैं उस 


८ 


पिशाय 


शोधनोपकरण पिच्छिका आदिकी साधुजन प्रद्ांसा करते हैं-धूलि 
और पसेबसे मैली न हो, कोमल हो, कड़ी न हो । अर्थात्‌ नमनशील 
हो, और हलकी हो। ( मु, आ./६१० )। 


२. पिब्छिकाकी उपयोगिता 


भ. आ,/मू-६७-६८४ इरियादाणणिखेवे विवेगठाणे णिसीयणे सयणे। 
उत्बस्तणपरिवत्तण पसारणा उ'टणामस्से [६६। पडिलेहणेण पडिले- 
हिज्जश चिण्डं च होह सगपक्खे । विस्सासिय॑ च लियं॑ संजदपडि- 
रूवदा चेव ।/0 “जब मुनि बैठते हैं, खड़े हो जाते हैं, सो जाते 
हैं, अपने हाथ और पाँव पसारते हैं, संकोच लेते हैं, जब वे उत्तान- 
शयन करते हैं, कबंट बदलते हैं, तब वे अपना द्वारीर पिच्छिकासे 
स्वच्छ करते हैं !६६॥ पिच्छिकासे ही जीव दया पाली जाती है। 
पिच्छिका घ्ोगॉमें घति विषयक विश्वास उत्पन्न करनेका चिह है। 
तथा पिच्छिके घारण करनेसे बे मुनिराज प्राचोन मुनियोंके प्रति- 
निधि स्वरूप हैं, ऐसा शिद्ध होता है ।६७ (मू, आ,(६११)। 

मू, आ,/६१२,६१४ उच्चारं पस्सवर्ण णिसि सुत्तों उट्टिदोहु काऊण | 
अप्पडिलिहिस सुबंतो जीगवहूं कुणदि णियदंतु ।६१२ णाणे चंकम- 
णादाणणिवखेबे समणआसण पयत्ते। पडिलेहणेण पडिलेहिज्जइ लिग॑ 
व होह सपबसे । (६४ )। “रातमें सोतेसे उठा फिर मलका क्षेषण 
मूत श्लेष्मा आदिका क्षेपणकर सोधन बिना किये फिर सो गया ऐसा 
साधु पीछीके बिना जोबहिंसा अवश्य करता है।६१२। कायोस्सर्गमें 
गमनमें कमंड्छु आदिके उठानेमें, पुस्तकादिके रखनेमें, दायनमें, 

भूठनके साफ करनेमें यत्नसे पाछीकर जीवॉकी हिंसा की जाती है, 
और यह मुनि संयमी है ऐसा अपने पक्षमें चिह्न हो ज!ता है ।६१४/ 


पिठरपाक---वेक्षे पिक दर्शनका एक सिद्धान्त । 
पितृकायिक--आकाशोपपन्‍न देव-दे० देब/!7/8 | 
पित्त--ओऔदारिक शरीरमें पित्त धातु निर्दे श-दे० औदारिक/२। 


पिपासा--१. पिपासा परीषद्दका कक्षण 


स॒. सि,/६/६/४२०१२ **' विरुद्वाहारग्रेष्मातपपित्तज्वरानशनादिभिरु- 
दीर्णा दरीरेन्द्रियोन्माथिनों पिपासां प्रत्यानाद्रियमाणप्रतिकारस्य 
पिपासानलशिखां प्वत्तिनवमृदुघटप्ूरितशीतलसुगन्धिसमाधिवारिणा 
प्रशमयतः पिपासासहन प्रहास्यते। »जो अतिरूक्ष आदि विरुद्ध 
आहार, ग्रीष्म कालीन आतप, पि्तज्बर और अनशन आदिके कारण 
उत्पन्न हुई तथा शरीर और इन्द्रियोंका मंथन करनेबाली पिपासा- 
का प्रतिकार करनेमें अदर भाव नहीं रखता ओर पिपासारूपी 
अग्निको सन्तोषरूपी नूतन मिद्टोके घड़ेमें भरे हुए झोतल सुर्गान्धि 
समाधि रूपी जलसे शान्त कर रहा है उसके परपासाजय प्रशंसाके 
योग्य है। ( रा. वा./६/६/३/६०८/२४ ); ( चा. सा,/११०/३ ) | 


* झ्ुधा व पिपासा परीषदमें अन्तर--दे० क्षुधा । 


पिशाच--क्रायोत्सर्गका एक अतिचार-दे० व्युत्सग/१। 
पिशाच---+ पिशाणोंके वण परिवार अवस्थानादि 
--दें० व्यंतर । 


१. पिश्चायोंके भेद 


ति. १,/(६/४८-४६ कुमंडजक्खरक्खससंमोहा तारआ य्॒ चोकखक्‍्खा । 
कालमहकाल चोबखा सतालया देहमहदेहा ।४८। तुण्हिअपनयणणामा 
“४६ हर ॑कुष्माण्ड, यक्ष, राक्षल, संमोहं, तारक, अशुचिनामक 
काल, महाकाल, श्रुति, सतालक. देह, महादेह, तृष्णीक, और प्रवचन 
नामक, इस प्रकार ये चौदह पिशाचोंके भेद हैं ।९८-४६ | ( ति. सा./ 
२७१-२७२ ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


पिशुल्ि 


लि ---गो. जो,/भाषा/३२६/७००/१३ का भावार्थ (श्रुत ज्ञानके 
पर्याय, पर्याय-समास आदि २० भेदाँके प्रकरणमें, प्र्षेपक प्रक्षेपक 
नामके अतज्ञानकों प्राप्त करनेके लिए अनंतका भाग देनेकी जो 
प्रक्रिया अपनायी गयी है ) बैसे ही क्रम्त जीवराशिमात्र अनंतका 
भाग दीए जो प्रमाण आबे सो सो कमते पिश्नुलि पिशुलि-पिश्गुलि 
जानने । 


पिष्टपेततन --दे० अतिप्रसंग | 


पिहित--१, आहारका एक शेष-दे० आहार//१। २, बसतिका- 
का एक दोष--दे० बसतिका | 


पिहिताख्नव--. ( ह, पु./२७(५) एक दिगम्बर आचागस; २, एक 
जैन मुनि (ह. पु /२०/६६३ )। ३, पद्मप्रभ भगवासके पूर्व भवके ग्रुरु 
(ह. पृ./६०/१५६ ) ४ बुद्धकीर्ति ( महात्मा बुद्ध ) के गुरु थे | पाश्ब- 
नाथ भगवातुकी परम्परामें दिगम्बराचाय थे। ( द. सा,/प्रशस्ति/२६ 
5 माथूराम प्रेमी ) इनके शिष्य बुद्धकोर्तिने बौद्धधर्म चलाया था 
(द. सा,/मू/६-७) । 


पीौठ--दसवें रुद् थे ।-दे० शलाका पुरुष|७ । 
पीठिका संक्र--दे० मंत्र/ १/६। 
पीड़ा--६० बेदना । 

पति लेश्या--दे८ लेश्या । 


पुंडरीक--१ छठे रुद्र थे +--दे० शलाका पुरुष/७। २. अपने पृत्रके 
दूसरे भवमें शल्य सहित मर करके देव हुआ था। वतंमान भजरमें 
छठे तारासण थे। अपरनाम पुरुष पृण्डशीक था। -दे० शलाका- 
पुरुष /४। ३, श्ुतज्ञानका श्यवाँ अंग बाह्य-दे० श्रुतज्ञान]ता। 
४. पुष्करबर द्वीपका रक्षक व्यन्तर देव-दे० व्यन्तर|/2। ६. मानु- 
षोत्तः पवतका रक्षक ठ्यन्तर-दे०/९। ६. बिजयाधकी दक्षिण 
श्रेणीका एक नगर--दे० विद्याधर । 


पुंडरीक छुद-- शिखरी पर्वतस्थ एक हद जिसमेंसे स्वर्ण कूला, रक्ता 
व रक्तोदा ये तीन नदियाँ निकलती हैं। लक्ष्मीदेवी इसमें निवास 
करती है--दे० लोक/३/८। 

पुंडरीकिणी---रुचक पर्वत नित्रासिनी दिक्कुमारी देवी। --दे० 
लोक[|७। 


पुंडरीकिनी--पूर्व विदेहस्थ पुष्कलावर्तकी मुख्य नगरी | अपरनाम 
पृष्कलावती - दे० लोक/७। 


पुडु---बतं मान बंगालका उत्तर भाग। अपरनामगोड् या पड़ । 
हे क् 
भरतक्षेत्र पूव आय खण्डका एक देदा--दे० मनुष्य/४। 


पुड़वर्धल-- पत्र देशामें एक नगरी है। 'महिमा' नगरीका अपरनाम 
प्रतीत होता है। क्‍योंकि अह द्व लि आचाय द्वारा यहाँ यति सम्मेलन 
बुलाया गया । और घरसेनाचाय ने महिमा नगरी में साधुओं को बुलाने- 
के लिए पत्र लिखा था । महिमा नगरीबाला साधु संघ और अहंद्वलि 
आचार्यका साधु सम्मेलन एकार्थ वाची प्रतीत होते हैं। (घ, ॥|प्र. 
१४.३१ ) । 


पुण्य-- श्लैद्बर द्वीपका रक्षक व्यन्तर देब-दे० व्यन्तर/४७ । 


पृण्य-- जीवके दया. दानादि रूप शुभ परिणाम पुण्य कहलाते हैं। 
यद्यपि लोकमें पुण्यके प्रति बड़ा आकर्षण रहता है, परन्तु मुमुश्षु जीव 
केबल बन्धरूप होनेके कारण इसे पापसे किसी प्रकार भी अधिक 
नहीं समभते । इसके प्रलोभनसे मचनेके लिए वह सदा इसकी अनि- 
श्ताका विचार करते हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि यह सर्बथा 


जैनेन्द्र सिद्धान्चव कोश 
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पृष्य 


पाप रूप हो है। लौकिकजनोंके लिए यह अत्रश्य ही पापको अपैक्षा 
बहुत अच्छा है। यद्यपि मुमुक्षु जीवॉको भी निचली अबस्थामें पृष्य 
प्रवृत्ति अबश्य होती है, पर निदान रहित होनेके कारण, उनका पृण्य 
पृण्यानुमन्धी है, जो परम्परा मोक्षका कारण है। लोकिक जीबॉका 
पृण्य निदान व तृश्णा सहित होनेके कारण पापानुबस्धी है, तथा 
संसारमें डनानेबाला है। ऐसे पुण्यका त्याग ही परमार्थ से योग्य है। 
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भावपुण्यका लक्षण । 

द्रव्य पुण्य या पुण्यकमंका लक्षण । 

पुण्य जीवका लक्षण । 

पुण्य व पापमें अन्तरंगकी प्रधानता । 

पुण्य ( शुभ नामकम ) के बन्ध योग्य परिणाम । 


पुण्य अक्ृतियोंके भेद | -दे० प्रकृतिबन्ध/२। 
| राग-दवधमें पुण्य-पापका विभाग ।_ --दे० राग/३। 
पुण्य तत्तका कतृत्व । “-दे० मिथ्याद्रष्टि।४ । 


पुण्य व पापमें पारमार्थिक समानता 


दोनों मोह्द व अज्ञानकी सन्‍्तान हैं । 
परमाथंसे दोनों एक हैं ! 

दोनोंकी एकतामें दृष्शान्त । 

दोनों ही बन्ध व संसारके कारण दें । 
दोनों ही दुःखरूप या दुःखके कारण हैं । 
दोनों ही द्ेय हैं, तथा इसका द्ेतु । 
दोनोंमें मेद समझना अश्ञान है | 


| पुण्यकी कर्थंचित्‌ अनिष्टता 





पुण्य कथंचित्‌ विरुद्ध कार्य करनेवाला है। 

--दे० चारित्र/४/६ | 
संसारका कारण द्वोनेसे पुण्य अनिष्ट है । 
शुभ भाव कर्न॑चित्‌ पापवन्धके भी कारण हैं। 
वास्तव पुण्य शुभ है ही नहीं । 
अशानीजन ही पुण्यकों उपादेय मानते दें | 
शानी तो पापवत्‌ पुण्यका भी तिरस्कार करते हैँ । 
शानी पुण्यको हेय समझता है । 

शानी व्यवहार धर्मको भी ह्टेय समझता है । | 
+दे० धम/६/८। 
शानी तो कंथंचित्‌ पापको ही पुण्यसे अच्छा सम- 
झता है । 

मिथ्यात्वयुक्त पुण्य तो अत्यन्त अनिष्ट है ही । 
मिथ्यात्वयुक्त पुण्य तीसरे मव नरकका कारण है) 


पुण्यकी कथंचित्‌ हृष्टता 


| पुण्य व पापमें महान्‌ अन्तर है । 
इष्ट प्राप्तिमें पुरुषार्थसे पुण्य प्रधान है । 


पृथ्य ह ६० १. पृष्य निर्देश 





णाम तथा कषाय निग्रहरूप ग्रुणोंसे परिणत आत्मा पुण्म जीव है। 


३ | पुण्यकी महिमा व उप्तका फल। (गो,जी./मू,/१२) । े 

४ | पुण्य करनेकी प्रेरणा । दर, स॑,/मू,/३:/१४८ सृहअय्नृहभावजुत्ता पुण्णं पान हबंति खब्द जीवा। 
हक “शुभ परिणामोंसे युक्त जीब पुण्य रूप होता है। 
5 कह ४ दर समर्यप ४. पुण्य व पापमें अस्तरंगकी प्रधानता 
१ | पृण्य दे भकारका दीता हैं। आप्त, मौ,/६२-६६ पाप॑ भ् य॑ परे :खात्‌ पुण्यं॑ 'च झुखतो यदि । अचे- 
२ | भोगमूलक ही पुण्य निषिद्ध है योगमूलक नहीं । तनाकपायौ बे गरीबों निर्मिचतः ६३। पृण्यं प्र व॑ स्वतो दुःखा- 
३ | पुष्यके निषेषका कारण व अयोजन । त्पापं व मुखतो यदि | वीतरागों मुनिर्बिद्वास्ताभ्यां गरुण्ज्यान्निमि- 
# | पुण्य छोड़नेका उपाय व क्रम । +-दवे० धर्म/६। त्ततः ।६३। विरोधा नो भयैकात्म्य स्याद्रादस्यायविद्विषां । अवाच्य- 
# | देय मानते हुए भी शानी विषय वंचनाथ व्यवहार- ढैकास्तेष्प्युक्तिनाबाच्यमिति रे कक है 42५ चेत्‌, 
रे 8, स्वपरस्थं सुर्बाप्ुखस्‌ । पण्यपापासथा मुक्त न चेह्रग्रथ स्तवाह तः ।&६४। 
या बट कई धीमा बै० मिथ्याइि/४। «यदि परकों दुख उपजानेसे पाप और परको सुख उपजानेसे पुण्य 
# मा उक सम कया /।.. -यै० साधु/३। होने का नियम हुआ होता तो कंटक आदि अचेतन पदार्थोंको 
४ | सम्यग्यृष्टिका पुण्य निरीह होता है। पाप और दूध आदि अचेतन पदार्थोंको पुण्य हो जाता। और 
५ | पुष्यके साथ पाप प्रकृतिके बन्धका समन्त्रय । बीतरागी मुनि (ईर्यासमिति पूर्वक गमन करते हुए कदाबित्‌ क्षृद्र 
जोबॉके मबधका कारण हो जानेसे बन्धको प्राप्त ही जाते।ह्शा 
यदि स्वयं अपनेको ही दुख या मुख उपजानेसे पाप-पुण्य होनेका 
नियम हुआ होता तो बीतरागी मुनि तथा घिद्वादुजन भी बन्धके 
पात्र हो जाते; क्योंकि, उनको भी उस प्रकारका निमित्तपना 
होता है ।६३॥ इसलिए ऐसा मानना ही मोग्य है कि स्‍्थ व पर 
दोनोंको मुख या दुखमें निमित्त होनेके कारण, बिशुद्धि व संब्लेदा 
१, पण्य निर्देश परिणाम उनके कारण तथा उनके कार्य ये सब मिलकर ही प्रुण्म 
4४ ब पापके आख्रव होते हुए पराक्षित पृण्य व पापरूप एकान्तका 
१, भाव पृण्यका लक्षण निषेध करते हैं ।£४2। यदि विशुद्धि ब संक्लेश दोनों ही सत्र व परको 
प्र, सा,/मृ.|१८१ सुहपरिणामो पुण्णं--भणियमण्णेम्य । >परके प्रति शुभ- मुख व दुखके कारण न हों तो आपके मतमें पुण्य या पाप कहना 
परिणाम पृण्य है। (पं.का.|त.प्र.(१०८) । ही व्यर्थ है।६ 


मो, पा./पं, जयचन्द/६०/१४२/२४  केवलबाह्यसामासिकादि निरारम्भ 
कार्यका भेष धारि बैठे तो किछ विशिष्ट परण्य है नाहीं। दारोरादिक 
पृण्य है। (रा,वा,/६/३/४/६०७/११) | भाहा वस्तु तौ जड़ है। हे केवल जड़की क्रिया फल तौ आत्माको 

न, च. गृ./१६२ अहबा कारणभूदा तेसिं च वसव्ययाह हह भणिया। लागे नाहीं ।-**विशिष्ट पुण्य तौ भावनिक अनुसार है।**अतः पुण्य- 
ले ख़त पृण्णं पावं जाण इम॑ पबयणे भणिय॑ ।१६२। «उन शुभ वेदादि- पापके बन्धर्में शुभाशुभ भाव ही प्रधान है। 
ली 5 ४ कहे गये हैं, उसको निश्चयसे परृण्य जानो, ७, पुण्य ( शुभ नामकर्म ) के वन्ध थोग्य परिणाम 

प॑, का,/ता. बृ.|१०८/१७२/८ द्ानपुजाषडावश्यकादिरूपो जोबस्य शुभ- पं, का,/म,/१३४ रागो जस्स पसत्थों अशुकंपासंसिदों य॒ परिणामों। 
परिणामों भावपुण्यं। «दान पूजा षडाबश्यकादि रूप जीवके झुभ- चित्तम्हि गत्थि कछुस॑ पुण्णं जीवस्स आसबदि ।१३४। +जिस जीब- 


। से, सि,/(६(३/३२०/२ पुनात्यात्मानं पूयतैठनेनेति वा पृुण्यम्‌ । «जो 
आत्माको पत्रित्र करता है, या जिससे आत्मा पबित्र होता है वह 


परिणाम भावपुष्य हैं। को प्रद्ास्त राग है, अनुकम्पायुक्त परिणाम है, और चित्तमें कछुषता- 
दैं० उपयोग/77/8 जीब दया आदि शुभोपयोग है ।१। वही पुण्य है ।४। का अभाव है उस जीबको पुण्य आख्ब होता है। 
दे० धर्म/१/४ ( पूजा, भक्ति, दया, दान आदि शुभ क्रियाओं रूप व्यय-.. मर. आ,/म /२३५ प्रण्णस्सासबभूदा अणुकंपा सुद्ध एबं उबओगा। 
भरहारधर्म पृण्य है। ( उपयोग/५/७ ); ( पुण्य/१/४ ) । “जीवॉपर दया, शुद्ध मम बचन कायकी क्रिया तथा शुद्ध दर्दान 
३, वृब्य पुण्य या पुण्य कमंका छक्षण ५00४ से ये पुण्यकर्मके आलवके कारण हैं। (क. पा. १/१,१ 
भ, आ,/वि,/६६/१३४/२० परुण्य॑ नाम अभिमतस्य प्रापकं। «हष्ट.. त, सू,(६/२३ तद्ठिपरोत शुभस्य ।१३॥ 
पदार्थोंकी प्राप्ति जिससे होती हो वह कर्म पुण्य कहलाता है। स, सि./६/२३/३३७/६ कायवाडःमनसामृजुत्वमविसंबादन च॒ तद्ठविप- 
प॑, का,ता, बृ.(१०८/१७२/८ भावपुण्मनिमित्तनोत्पन्नः सद्देश्यादिशुभ- रीतम्‌ । “च'शब्देन समुश्चितस्य च विपरोते ग्राह्मम्‌। धार्मिकदशन- 
प्रकृतिरूपः पुद्ृगलपरमाणुपिण्डो द्वव्मपुण्यं। ०भाव पृण्यके निमित्त- संभ्रमसद्भावोपनयनसंसरणाभीरुताप्रमादवर्जनादि:।. तदेतच्छूभ- 
से उत्पन्न होलेवाले साधा वेदनीय आदि ( विशेष दे० प्रकृतिनन्‍्ध/२ ) नामकर्माख़वकारणं बेदितव्यम््‌ | >काय, वचन और मनकी सरलता 
लुभप्रकृति रूप पुद्ृगलपरमाणुओंका पिण्ड द्वव्य पृण्य है। तथा अविसंबाद ये उस (अशुभ) से विपरीत हैं। उसी प्रकार पूर्व 
छ. म,/२०/३०२/१६ पृण्ये दानादिक्रियोपार्जनीयं शुभकर्म। >दान सृत्रकी व्याख्या करते हुए च शब्दसे जिनका समुच्चम किया गया है, 
आदि क्रियाओंसे उपाजित किया जानेबाला शुभकम पृण्य है। उनके जिपरीत आल्रबयोंका ग्रहण करना चाहिए। जैसे-घार्मिक 


८ पुरुषों ब स्थानोंका दर्शन करना, आदर सत्कार करना, शद्भाष 

है. पुण्य शक पल रखना, उपनयन, संसारसे डरना, और प्रमादका त्याग करना आदि । 

मू. आ,/यू./२३४ सम्मत्तेण सुवेण य विरदीए कसायणिग्गहगुणेहि। ये सब शुभ नामकमके आस़बके कारण हैं। (रा. वा./६/२३/१/८२८/ 
जो परिणदो सी पृण्णो---।२२४। “सम्यबरब, श्रुतज्ञान, जतरूप परि- ६८); (गो. क,/मू (८०८/६८४); (त, सा./3/४८) । 


जैनेमा सिड़ान्श कोश 


पुष्य 


ते, सा,/४/४६ बतार्किलाखवेत्पुण्यं। «बतसे पुण्यकर्मका 
होता है । 

यो, सा,/अ./8/१७ अहंदादौ परा भक्तिः कारुण्यं सर्बजन्तुषु । पावने 
बरणे रागः पुण्यबन्धनिबन्धनम्‌ ३७ “अर्हन्त आदि पाँचों 
परमेष्ठियोंमें भक्ति, समस्त जीबॉपर करुणा और पव्रित्रचारित्रमें 
प्रीति करनेसे पुण्म बनन्‍्ध होता है । 

झा,/डि/१०७ यमप्रदमनिर्वेदतत्त्यचिन्तावलम्नितम्‌ । मैठ्यादिभावनारूद 


मनः सूते जुभाखबम्‌ । २। विश्वव्यापारनिर्मुक्त श्रतज्ञानावलम्बितम्‌ । 
शुभाखवाय बिज्ञेयं वचः सत्य॑ प्रतिष्ठितम्‌ ।५। सगुप्तेन छ्ुकायेन 
कायोत्सगेन वामिशम्‌ | संचिनाति शुभ कर्म काययोगेन संयमी ।» 
यम (बत), प्रदाम, निर्वेद तथा तत्त्वॉका चिन्तवन हत्यादिका 
अवल्म्बन हो, एवम्‌ मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य इन चार 
भावबनाओंकी जिसके मनमें भावना हो, बहो मन शुभाख्रव उत्पन्न 
करता है।३। समस्त विश्वके व्यापारोंसे रहित तथा श्रृतज्ञानके 
अवलम्बनयुक्त और सत्यरूप पारिणामिक वचन श्ुभाखबके लिए 
होते हैं।६। भले प्रकार गुप्तरूप किये हुए अर्थात्‌ अपने बश्ीभ्रूत किये 
हुए कायसे तथा निरन्तर कायोत्सर्गसे संयमी मुनि शुभ कर्मको 
संचस करते हैं । 


२. पृण्य व पापमें पारमाथिक समानता 
१. दोनों मोह व अज्ञानकी सन्‍्तान हैं 


प॑, का,/म./१३१ मोहों रागो दोसो चित्तपसादो य जस्स भावम्मि। 
विज्जदि तस्स सुहो वा अम्रहों वा होदि परिणामों ।१३१। ७जिसके 
भावमें मोह, राग, द्वेष अथबा चित्त प्रसन्‍नता है उसे शुभ अथवा 
अल्लुभ परिणाम होते हैं। (तहाँ प्रशस्त राग ब चित्तप्रसादसे शुभ- 
परिणाम और अप्रशस्तराग, द्वंष और मिथ्यात्वसे अशुभ परिणाम 
होते हैं। (इसो गाथाकी त, प्र, टीका) | 

प, प्र./मू./२/४३ अंधहें मोब्खहँ हेउ णिउ जो णव्रि जाणह कोइ । सो 
पर मोहिं करह जिय पुण्णु वि पाउ वि दोह ।५३। *नन्‍्ध और मोक्ष- 
का कारण अपना विभाव और स्वभाव परिणाम है, ऐसा भेद जो 
नहीं जानता है, बही पुण्य जौर पाप इन दोनोंको मोहसे करता है। 
(न, च, बृ,/२६६) । 
२. परमाथसे दोनों एक हैं 

से सा./आ.(१४४ शुभोउशुभो वा जीवपरिणामः केवलाज्ञानमयत्वा- 
देकस्तदेकत्बे सत्ति कारणाभेदाद एक कर्म। झुभोउशुभो वा पुदंगल- 
परिणामः केबलपुद्गगलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सति स्वभावाभेदादेकं 
कर्म । झुभोषशुभो था फलपाक: केबलपुहगलमथत्त्रादेकस्तदेकत्वे 
सत्यनुभवाभेदावेक॑ कर्म । शुभाशुभौ मोक्षबन्धमार्गों तु प्रत्येक जीब- 
पृहगलमयत्बादेकौ तदनेकत्बे सत्यपि केवलपुहंगलमयबन्‍्धमर्गाश्रित- 
स्वेनाश्रयाभेदादेक॑ कर्म । ७ शुभ व अशुभ जोबपरिणाम केवल 
अज्ञानमय होनेसे एक हैं, अतः उनके कारणमें अभेद होनेसे कर्म एक 
हो है । शुभ और अशुभ पुहगलपरिणाम केबल पुद्गगलमय होनेसे एक 
हैं, अतः उनके स्वभावमें अभेद होनेसे कम एक है। शुभ व अशुभ 
फलरूप विपाक भी केबल पृद्गलमस होनेसे एक है, अतः उनके 
अनुभव या स्वादमें अभेद होनेसे दोनों एक हैं। यद्यपि शुभरूप 
(व्यवहार) मोक्षमार्ग केबल जीवमय और अश्युभरूप बन्धमार्ग केबल 
पुद्गलमय हं.नेसे दोनोंमें अनेकता है, फिर भी कर्म केवल पुद्ंगल- 
मसी बन्धमार्गके ही आश्रित है अतः उनके आश्रयमें अभेद होनेसे 
दोनों एक हैं। 


३, दोनोंकी एकतामें दरृष्टान्त 
स, सा,/मू,/(१४६ सोवण्णिय॑ पि णियल॑ बंधदि कालायसं पि जह 
पूरिसं। बंधदि एवं जोब॑ सुहमपुहं ना कद॑ कम्मं ।१४६॥ «जैसे 


आखब 


११ 


२. पुण्य व पाप में पारमाथिक समानता 


लोहेको बेड़ी पुरुषको बाँधती है, वैसे ही सोनेकी बेड़ी भी पुरुषको 
बाँधती है। इसी प्रकार अपने द्वारा किये गये शुभ व अशुभ दोनों हो 
कर्म जीबको बाँघते हैं। (यो, सा./मो,/७२): (प्र. सा./त, ॥./७७ ); 
(१, प्र,/टी./(/१६६-१६०/२०६/१६) । 

स, सा,/आ.।१४४/क, १०१ एको दूरात्त्यजति मदिरां माहणत्वाभिमाना- 
दन्यः झूठः स्ववमहमिति स्नाति नित्य॑ घयेब । हावष्येतौ युगपदु- 
दराध्षिगतौ झूद्रिकाया:, छाद्टी साक्षादपि च उरतो जातिभेदशभ्रमेण 
१०१। ७ (शुद्वाके पेटसे एक हो साथ जन्मको प्राप्त दो पृत्रोंमेंसे एक 
ब्राह्मणके महाँ और दूसरा झूदके यहाँ पला (उनमेंसे) एक तो "मैं 
ब्राह्मण हूँ' इस प्रकार आह्मणत्वके अभिमानसे दूरसे हो मदिराका 
त्याग करता है, उसे स्पर्श तक नहीं करता, और दूसरा 'मैं स्वय॑ 
झूद्द हूँ" यह मानकर नित्य मदिरासे ही स्नान करता है, अर्थात्‌ उसे 
पब्रित्र मानता है। यद्यपि दोनों साक्षात झ्द्ग हैं तथापि वे जातिभेद- 
के भ्रमसहित प्रवृत्ति करते हैं। (इसी प्रकार पुण्य ब पाप दोनों ही 
यथ्यपि पूर्वोक्त प्रकार समान हैं, फिर भी मोह दृष्टिके कारण अ्रमवह 
अज्ञानीजीब इनमें भेद :देखकर प्रृण्यको अच्छा और पापकों बुरा 
सममता है )। 

स. सा,/आ./१४७ कुशीलशुभाशुभकर्मम्यां सह रागसंसर्गों प्रतिषिद्धौं 
बन्धहेतुत्वात्‌ कुशीलमनोरमामनोरमकरेणुकुट्टनीरागसंसर्गबत्‌ । «जैसे 
कुशील--मनोरम और अमनोरम हथिनीरूप कुट्टनीके साथ (हाथीका) 
राग और संसर्ग उसके बन्धनका कारण है, उसी प्रकार कुशीक्ष 
अर्थात्‌ शुभाशुभ कमोके साथ राग और संसर्ग बन्धके कारण होनेसे, 
हु कर्मोंडे साथ राग और संसर्ग करनेका निषेध किया 
गया है । 


४, दोनों हो बन्ध व संसारके कारण हैं 


स, सि,(१/४१६/३ इह पृण्यपापग्रह्ण कर्तव्य “नव पदार्था' हत्यन्यै- 
रप्युक्ततात्‌ । .न कर्तव्यमू, आये बन्धे चान्तर्भावात्‌। 
“प्रश्न-सृत्रमें (सात तत्त्वॉके साथ) पुण्य पापका ग्रहण करना 
चाहिए, क्योंकि. “पदार्थ नौ हैं! ऐसा दूसरे आचायोने भी कथन 
किया है । उत्तर-पृण्य और पापका पृथक्‌ ग्रहण नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि, उनका आख्रव और मबन्‍्धर्में अन्तर्भाव हो जाता है। 
(रा. बा./१/४/२८(२७/३०) (सं /टो,/अधि० ३| चूलिका/पृ, ८११०) 

घ. १९/४७,२-७,३/२७०६/७ कम्मबंधो हि णाम सुहासुहपरिणामेहिती 
जायदे । «कर्मका बन्ध दुभ व अशुभ परिणामोंसे होता है । 

न, च, बृ./२६६,३७६ अमुह मुह चिय कम्मं दुविहं त॑ पि दव्वभाव- 
भेयगय॑ । त॑ पिय पड्ुच्च मोह संसारो तेण जीबस्स ।२६६। भेदुबयारे 
जह्या बद्ृदि-सो विर्य[प्रृहाम॒हाधीणों । तइया कत्ता भणिदों संसारी 
तेण सो आदा |३७६। «कर्म दो प्रकारके हैं-शुभव अशुभ | में 
दोनों भी द्रव्य ब भावके भेदसे दो-दो प्रकारके हैं। उन दोनोंकी 
प्रतोतिसे मोह और मोहसे जीबको संसार होता है ।१६६॥। जमतक 
यह जीब भेद और उपचाररूप व्यवहारमें वर्तता है तमतक वह 
शुभ और अश्युभके आधीन है। और तभी तक वह कर्ता कहलाता है, 
उससे ही आत्मा संसारी होता है ।३७६। 

त, सा.|४/१०४ संसारकारणत्वस्य द्वयोरप्यविशेषत: | न नाम निश्चमे 
नास्ति विद्येषः पुण्यपापयो:।१०४। *निश्चयसे दोनों ही संसारके 
कारण हैं, इसलिए पुण्य ब पापमें कोई विशेषता नहीं है। (नो. सा,/ 
अ./2/४०) | 

प्र, सा,/त, प्र.१८१ तत्र पुण्यपुद्वंगलबन्धकारणष्बाद द्ुभपरिणामः पृण्य॑, 
पापपुद्गगलबन्धकारणस्वादद्युभपरिणामः पापशु। « पुण्यरूप पुद्ंगल- 
कर्मके बन्धका कारण होनेसे छ्युभपरिणाम प्रृण्य है और पापरूप 
पुश्दगलके बन्धका कारण होनेसे अद्युभपरिणाम पाष है। 

स, सा./आ,/१५०/क, १०३ कर्म सर्बमि सर्बंबिदों यह, बस्धसाधन- 
मुद्ान्त्यविद्येषत्‌ । तेन सर्बमषि ततातिषिद्ध', झ्ानमेव विहित॑ 


जैनेन्द सिद्धान्त कोश 


पू्य 


'शिवहेतुः १०३ “क्यों कि स्बक्ञदेव समस्त (शुभाज्युभ ) कर्मको 
अविशेषत॒या बन्धका साधन कहते हैं, इसलिए उन्होंने समस्त ही 
कर्मोंका निषेध किया है। और ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है । 
(पं. घ./उ./३७४) । 

प॑. घ,|उ,/७६३ नेहां प्रज्ञापराधवत्वान्निर्जराहेतुरइतः:। अस्ति नाबन्ध- 
हेतुर्बा शुभो नाप्यशुभावहात्‌ ।७६३। *चुद्धिकी मन्दतासे यह भी 
आदंका नहीं करनी चाहिए कि शुभोपयोग एकदेशसे निज़राका 
कारण हो सकता है। कारण कि, निश्चयनयसे शुभोपयोग भी 
ससारका कारण होनेसे निर्जरादिकका हेतु नहीं ही सकता और न 
बह शुभ ही कहा जा सकता है । 


७, दोनों ही दुःखरूप या दुःखके कारण हैं 


स, सा,/मू-/४६ अट्टडबिहं पिय कम्म॑ सब्बं पुरमलम्यं जिणा विति। 
जस्स फल त॑ बुच्चह दुबखं ति विपश्चमाणस्स ।४४। * आठा प्रकारका 
कर्म सब पुद्गलमय है, तथा उदयमें आनेपर सबका फल दुःख है, ऐसा 
जिनेन्द्र भगवावने कहा है। (पं. ध./उ,/२४०) । 

प्र, सा,/मू./०२-७४ णरणारसतिरियप्नुरा भजं ति जदि देहस॑ भव दुक्ख॑ । 
कि सो झुंहो वा अम्लुह्”ों डओगा हबदि जीवाणं ।७३ कुलिसाउह- 
घक्षधरा मुहोबओगप्पगेहि भोगेहि। बेहादीणं [वरद्धि करात सुहिशा 
इबाभिरदा ।७३। जदि संति हि पुव्वाण य परिणामसमुन्भवाण 
विविहाणि । जणयंत्रि बिसयतण्हँ जोबाणं देवतान्तानां छटा 
ते पुण्ण उदिण्ण तिण्हा दुविहा तण्हाह विसयस।क्ख्राणि। इच्छन्ति 
अगुभव॑त्ति य आमरणं दुक्ख ध_ंतत्ता ।७५। मनुष्य, नारकी, तियंच 
और देब सभो यदि देहांलन्न दुः:खको अनुभव करते हैं तो जांबों- 
का वह ( अदुद्ध ) उपयाग शुभ और अशुभ दा प्रकारका कंसे हा 
सकता है [७२। बज्र्धर और चक्रधर (इन्द्र ब चक्रतर्ती ) झुभाष- 
योगमूलक भोगोंके द्वारा देहादिकी पु।ष्ट करते हैं ओर भागोंमें 
रत वतंते हुए सुखा-जेसे भासित हते हैं ।७३॥ इस प्रकार यदि 
पुण्य नामकी कोई वस्तु विद्यमान था है 0] बह देवों तकके ज।बो- 
का विषय तृष्णा उत्पन्न करते हैं ।७४। और जिनको तृष्णा उदित 
है ऐसे वे जोव तृष्णाओंके द्वारा दुःखो हांते हुए मरण पर्वन्त 
विषयस्तृखोंको चाहते हैं, और दुःखोंसे सन्तप्त होते हुए और दुःख- 
दाहको सहन न करते हुए उन्हें भोगते हैं।७५। ( देवादिकोके वे 
पृख पराश्चित, नाधासहित और बन्धके कारण हानेसे वास्तवमें दुःख 
हो हैं--दे० सुख/१ )। 

यो,सा./अ,/६/२६ बर्मताउपि भजा भागों दत्ते दुःखपरम्परा। चन्दनादपि 
संपन्नः पाबकः प्लोपते न किस १५। “जिस प्रकार चन्दनसे उत्पन्न 
अग्नि भी अवश्य जलाती है, उसो प्रकार धमसे उत्पन्न भो भाग 
अवश्य दुःख उत्पन्न करता है । 

पं, ध|उ,|२६० न हि कर्मोदय' कश्चित्‌ जच्तार्य; स्थात्सुखावह:। 
सर्वस्य कमंणस्तत्र वैलक्षण्यात्‌ स्वरूपतः ।२४० ->काई भो कमंका 
उदस ऐसा नहों जो कि जीबको सुख प्राप्त करानेबाला ही, क्परोकि 
स्व॒भावसे सभो कर्म आत्माके स्वभावसे विलक्षण हैं । 

मो, मा, प्र।४/१२१/११ दोन्‍्यों हो आकुलताके कारण हैं, तप॑ बुरे 
ही हैं ।*परमार्थ तें जहाँ अकुलता है तहाँ दुःख हो है, ताते पृण्य- 
पापके उदयकौं भला-बुरा जानना भ्रम है 

दे० सुख/१ ( पृण्यसे प्राप्त लौ किक सुख परमार्थ से दुःख है । ) 


६, दोनों हो देय हैं तथा इसका देतु 


स, सा,/मू./१५० रत्तो बंधदि कम्म॑ मुंचदि जीवों बिरागसंपत्तों। 
एसो जिणोबदेसो तम्हा कम्मेम्न मा रज्ज ।१४० न"रागो जोब 
कर्म बॉधता है और वेराग्यकों प्राप्त जीब कर्मसे छूटता है, यह 
जिनेन्द्र भगवाचुका उपबेदा है। इसलिए तू कर्मोंमें प्रोति मत कर | 


३. पृण्यकी कर्थचित्‌ अनिष्टता 


अर्थात्‌ समस्त कर्मोंका त्याग कर। (और भी दे० पुण्य/२/३ में स,सा,/ 
आ./१४५ तथा पृण्य/२/४ में स.सा,/आ,/१६०/क.१०३) । 
स, सा./आ,/१६३/क, १०६ संनन्‍्यस्तमिद॑ समस्तमपि तत्कमंब मोक्षा- 
थिना, संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापसय बा। 
सम्यकत्वादिनिजस्वभावभवनास्मोक्षस्थ हेतुभंवद्‌, नैष्कम्यप्रति- 
अद्धमुद्धतरसं ज्ञान स्वयं घावतति १०६ “मोक्षार्थीको यह समस्त 
ही कममात्र त्याग करने योग्य हैं। जहाँ समस्त कर्मोंका प्याग किया 
जाता है, तो फिर वहाँ पुण्य ब पाप (को अच्छा या बुरा कहने ) 
की क्या बात है! समस्त कर्मोंका त्याग होनेपर, सम्यक्त्वादि अपने 
स्वभावरूप होनेसे, परिणमन करनेसे मोक्षका कारणभूत होता हुआ, 
निष्कम अवस्थाके साथ जिसका उद्धतरस प्रतिबद्ध है, ऐसा ज्ञान 
अपनेआप दौड़ा बला आता है। 

स, सा./आ./१४० सामान्येन रक्तत्वनिभित्तत्राच्छुभमग्ुभमुभयकर्मा- 
विशेषेण बन्धहेतु' साधयति, तदुभयमपि कर्म प्रतिषेधयति। 
“सामान्यपने रागीपनकी निर्मित्तताके कारण छुभ व अशुभ 
दोनों कर्मोको अविशेषतया बन्धके कारणरूप सिद्ध करता है, और 
इसलिए (आगम) दोनों कर्मोंका निषेघ करता है । 

प्र, सा,/त, प्र।/२११२ यतस्तदविनाभाषिना अप्रमताचारप्बेन प्रसिद्धयद- 
शुद्धोपप।गसद्भावः षट्कायप्राणव्यपरोपप्रत्ययबन्धप्रसिद्धया हिसक 
एव स्थाव्‌ ।“'ततस्तेस्तें: सवप्रकार: शुद्धोपयोगरूपोषन्तरम्नच्छेद 
प्रतिपेष्यो यर्थस्तदायतनमात्रभ्त: प्राणव्यपरोपरूपो बहिरद्धच्छेदो 
दूरादेव प्रतिषिद्धः स्पात । «जो अशुद्धोपयोगके बिना नहीं होता 
ऐसे अप्रथत आचारके द्वारा प्रसिद्ध ( ज्ञात ) होनेवाला अद्ुद्धो पयोग- 
का सद्भाव हिसक ही है, क्यों कि, तहाँ छह कायके प्राणोंके 5पपरोपके 
अश्रयसे होनेबाले बन्धकी प्रसिद्धि है। ( दे० हिसा/१)। इसलिए 
उन-उन सब प्रकारोंसे अशुद्धोपयोगरूप अन्तरंगच्छेद निषिद्ध है, 
जिन-जन प्रकारोंसे कि उसका आयतनमात्रभूत परप्राणव्यपरोपरूप 
बहिरंगच्छेद भा अत्यन्त निषिद्ध हो । 

द्र, सं/ट|./३८/१४६/७ सम्यगहष्टेजीवस्य पुण्यपापद्दयमपि हेयस्‌ । 
“सम्यग्डाष्टि जीवके पुण्य और पाप दोनों हेस हैं ।( पं, का./ता, 
चृ,/१३१/१६०/१४ ) । 

पं, ध,/उ,/३७४ उत्तमाह््य॑ सुख॑ ज्ञानमनादेय हगात्मनः। नादेय॑ कम 
सर्व॑ च तद्वद दृष्ट/पलब्धित: ।३७४।७ हे से सम्पग्द्टिको उक्त इन्द्रिय- 
जन्य सुख और ज्ञान आदेय नहीं होते हैं, बेसे हो आत्मप्रत्यक्ष होने- 
के कारण सम्पूर्ण कम भो आदेय नहीं होते हैं। 


«, दोनोंमें भेद समझना अज्ञान है 


प्र, सा./मू,/७७ ण हि मण्णदि जो एवं णत्थि बिसेसो त्ति पुण्णपाबाण । 
(हिर्डाद ध।रमपार संस/र मोहसंछन्नो ।9७७। *“'पुण्य और पाप इस 
प्रकार कोई भेद नहीं है' जो ऐसा नहीं मानता है, बह मोहाच्छा- 
दित होता हुआ घार अपार संसारमें परिभ्रमण करता है। ( प, प्रन्‍/- 
म./२/४६ ) । 

यी. सा,/अ.(४१६ सुखदुःखविधानेन बविहोषः पृण्यपापयों:। निशय॑ 
सोख्यमपश्यद्धिर्मन्यते मन्दबुद्धिभिः ।६६। “अबिनाशी 'निराकुल 
झुखको न देखनेवाले मन्दबुद्धिजन ही सुख व दुःखके करणरूप विछ्ये- 
घषतासे पुण्य व पापमें भेद देखते हैं। 


३. पण्यकी कथंचित्‌ अनिष्टता 


१, ससारका कारण होनेसे पुण्य अनिष्ट है 


स. सा,/म,(१४६ कम्ममसुह कुसीछ सुहकम्म॑ चावि जाणह मुसोल॑। 
कह त॑ होदि प्ुुसीलं ज॑ संसार पवेसेदि ।!४६। “अशुभकम कुशील 
है और शुभकम चुशील है, ऐसा तुम (मोहबश ) जानते हो) 


जैनेत्र सिद्धान्त कोश 


पुष्य 


किन्तु वह भला “हशोल कैसे हो सकता है, जन्न कि वह संसारमें 
प्रवेश कराता है। 

प्र, सा,ति.त,/»७ यस्तु पुनरनयों: ““*विशेषमशिमन्यमानों ** “धमनिराग- 
मबलम्भते स खद्धुपरक्तचित्त भित्तितया तिरस्कृतशुद्धोपयोगशक्तिरा- 
संसार शारीर दुःखमेबानुभवति | “जो जीव उन दोनों ( पुण्य 
ब पाष ) में अस्तर मानता हुआ धर्मानुराग अर्थात्‌ पुण्यानुरागपर 
अवलम्बित है, वह जोब वास्तवमें चित्तश्नूमिके उपरफ्त होनेसे, 
जिसने शुद्धोपयोग शक्तिका तिरस्‍्कार किया है. ऐसा वतता हुआ, 
संसार पर्यन्त शारीरिक दुःख़का हो अनुभव करता है। 

का, अ./मू (४१० पुण्णं पि जो समिच्छदि संसारों तैण ईहिंदी होदि। 
पुण्णं मुगईहेदु' पृण्णखएणेब णिव्वा्ण ।४१७ जो पुण्यकों भो 
चाहता है, वह संसारकों चाहता है, क्योंकि, पुण्य सुगतिका कारण 
है। पृण्यका क्षय होनेसे ही मोक्ष होता है । 


२, छुस स्व कथंखित्‌ पापबन्धके भी कारण हैं 


रा, वा./६(३/७(६०७/२६ शुभः पापस्थापि हेतुरित्यविरोधः । शुभ 
परिणाम पापके भो हैतु हो सकते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है । 
(विज्येष दे० पुण्य/५ )। 


३. वास्तवमें पुण्य झुम है हो नहीं 


प॑, धघ.(3,/७६१ शुभो नाप्यक्षुभाबहात्‌ ।७६६॥ « निश्चयनयसे शुभोप- 
योग भी संसारका कारण होनेसे शुभ कहा हो नहीं जा सकता । 


४. कज्ञानीजन हो पुण्यको उपादेय मानते हैं 


स. सा,/घु,(१४४ परमटठ बाहिरा जे ते अण्णाणेण पृण्णमिच्छ॑ति। 
संसारगमणहैदु" वि मोक्खहेदु' अजाणंतो ॥१५४। «जो परमार्थमे 
नाह्य हैं, वे मोक्षके हेतुको न जानते हुए संसार गमनका हेतु होने 
पर भी, अज्ञानसे पुण्यको (मोक्षका हेतु समझकर ) चाहते हैं। 
(ति १./६/४३)। 

मो, पा,/मु./४४ सृहजोएण झुभाव॑परदव्बे कुणह रागदो साहू । सो तेण 
हुं अण्णाणी णाणी एत्ती हु विवरीओ ।५४। *ःइष्ट वस्तुओंके संय्रोगमें 
राग करनेबाला साधु अज्ञानी है। ज्ञानी उससे बिपरोत होता है 
अर्थात्‌ वह शुभ व अशुभ कर्मके फलरूप इृष्ट अनिष्ट सामग्रौमें राग- 
द्रष नहीं करता । 

प. प्र,/मू/२/४४ दंसणणाणचरित्त मठ जो णि अप्पु मुणेइ। मोजखहें 
कारणु भर्णिब जिय सो पर ताईँ करेइ ।६४। 5 जो सम्थग्दरानज्ञान 
चारित्रमयी आत्माकों नहीं जानता बही है जोव ! उन प्रण्य वे 
पाप दोनोंको मोक्षेके कारण जानकर करता है। (मो, मा. प्र./७/- 
२२६/१७। 


५, ज्ञानी तो पापवत्‌ पुण्यका भी तिरस्कार करता है 


ति, प,/६(६२ पुण्णेण होह बिहुओ विहवेण मओ मएण महमोहो। मइ- 
मोहेण य पाव॑ तम्हा पृण्णो वि बज्जेओ |१३। «चूँकि पृण्यसे 
विभव्र, बिभवसे मंद, मदसे मतिमोह और मतिमाहसे पाप होता 
है, हसलिए पुण्यको भो छोड़ना चाहिए--( ऐसा पुष्य हमें कभी न 
हो-प, प्र, ) (प,प्र,/म./२/६० ) | 

यो, सा./यो/9१ जो पाउ वि सो पाउ मुणि सब्बु को वि मुणेह। जो 
पुण्णु वि पाउ वि भणहइ सो मुह को वि हवेह [७१ पापको पाप 
तो सब कोई जानता है, परन्तु जो पुण्मकों भी पाप कहता है ऐसा 
पण्डित कोई बिरला ही है । 


६. जानी पुण्यको देस समझत। है 


स. सा./मु./२९० अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदों णाणी य णिक्षडदे 
घम्मं । अपरिग्गहों दु धम्मस्स जाणगो तेण ख होई ।२१० "ज्ञानी 


रे 


३. पुण्यकी कर्यंचित्‌ अभिष्टता 


परिप्रहसे रहित है, इसलिए वह परिग्रहकोी इच्छासे रहित है) इसी 
कारण वह धर्म अर्थात्‌ पुण्य (ता. वृ, टोका ) को नहीं चाहता इस- 
लिए उसे घम या पुण्णका परिग्रह नहीं है। वह तो केबल उसका 
ज्ञायक ही है| 

का, अ /मू,/४०६,४१२ एदे दहप्पयारा पाव॑ कम्मस्स णासिया भणिया। 
पुण्णस्स य संजणमा परपुण्णंर्ं ण कायव्य॑ ४०६ पुण्णे चिण आगयर 
कुणह ।४१२ «ये धर्मके दश भेद पापकर्मका नाश और पृण्यकर्म- 
का बन्ध करनेवाले कहे जाते हैं, परन्तु इन्हें पृण्यके लिए नहीं करना 
चाहिए ।४०क पुण्यमें आदर मत करो ।४१३॥ 

नि, सा,/ता, बृ./४१/क, ६६ सुकृतमपि समस्त भोगिनां भोगमूल॑, 
त्यजतु परमतस्वाम्यासनिष्णातचित्त: |» भवविमुक्तश् ...६६। ७ 
समस्त पृषण्य भोगियोंके भोगका मूल है। परमतक्त्वके अभ्यासमैं 
निष्णात चित्तताले मुतीश्वर भवसे विमुक्त होनेके हेतु उस समस्त 
शुभकर्मको छोड़ो । 


/७, ज्ञानो तो कथंचित्‌ पापको दी पुण्यसे अच्छा समझते 


दे 


प, प्र./म /२/४६-६७ वर जिय पावहँ सूदरहईँ णाणिय ताईँ भणंति ' 
जोवहँ दुबखड़ें जर्णिव लहु सिवमह जाई कुण ति ।१६॥। म॑ पुथु पुण्णह 
भब्लाईँ णाणिय ताईँ भर्ण त । जीवएँ रज्जहँ देवि लहु दुक्खहूँ जाईं 
जर्णति (०-० हे जीब ! जो पापका उदय जीवको दुःख देकर शीम 
हो मौक्षके जाने योग्य उपायोंमें बुद्धि कर देवे, तो वे पाप भो बहुत 
अच्छे हैं ।६६। और फिर बे पुण्य भी अच्छे नहीं जो जीवकों राज्य 
देकर शीघ ही नरकादि दुःखोको उपजाते हैं ( दे० अगला शोक ) 
ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। 


ढ मिथ्यात्वयुक्त पुण्य तो अत्यन्त अनिष्ठ हैं 


भ. आ,/मू, ६७-६०/१८२-१८७ जे वि अहिसादिगुणा मरणे मिच्छत्त- 
कट्ठगिद! होंति | ते तस्स कड्डुगदो द्वियगद च दुद्ध' हवे अफला ।|£७ 
जह भेंसजं पि दोसं आबहहट बिप्तेण संजुदं संते। तह मिच्छत्तविस- 
जुदा गुणा वि दोसावहा होंति ।(८। दिवसेण जोगरणसय॑ पि गच्छ- 
माणों सगिच्चछिदं देस॑ । अण्णंतो गच्छ तो जह पुरिसो णेब पाउणादि 
8६। धणिद॑ पि संजमंतो मिच्छादिट्टी तहा ण पावेई । हटूठ णिव्युह 
मग्म॑ उम्गेण तबेण जुत्तो वि ।६०> अहिंसा आदि पाँच बत आत्माके 
गुण हैं, परन्तु सरण समय यदि ये मिध्यात्वसे संयुक्त हो जायें तो 
कड़वी तृम्बी में रखे हुए दूधके समान व्यर्थ हो जाते हैं ।१७। जिस 
प्रकार विष मिल जानेपर गुणकारी भी औषध दोषयुक्त हो जाता है, 
इसी प्रकार उपरोक्त गुण भी मिध्यात्ययुक्त हो जानेपर दोषमुक्त हो 
जाते हैं।४८। जिस प्रकार एक दिनमें सौग्रोजन गमन करनेबाला 
भी उप्नक्ति सदि उल्टी दिद्यामें चले तो कभी भी अपने हृष्ट स्थानको 
प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार अच्छी त्तरह ब्रत तप आदि करता हुआ 
भ, मिथ्यादृष्टि कदापि मोक्षको प्राप्त नहीं हो सकता ।8६-६०। 

पं प्र//म (२५६ जे णिय-दंसग-अहिमुहा सोबखु अणंतु लहंति। ति 
ब्रिणु पुण्णु करता वि दुग्खु अगंतु सहंत्ति /६। जो सम्यग्दशनके 
संमुख हैं, वे अनन्त सबको पाते हैं, और जो जोब सम्यक्त्व रहित 
हैं बे पुण्य करते हुए भी, पृण्यके फलसे अन्पसुख्त पाकर संसारमें 
अनन्त दुःख भोगते हैं ॥४६। 

प. प्र.|मू.|२/४८४ वर णियदंसण अहिमुह मरणु वि जीब लहेसि। मा 
णिप्रदंसणबिम्मुहउ पुण्णु नि जीब करेसि ॥(८। *न्‍हे जोब ! अपने 
सम्यग्द्शनके संमुख होकर मरना भी अच्छा है, परन्तु सम्मग्दशन- 
से विमुख होकर पुण्य करना अच्छा नहीं है ५८। 

दे० भोग--( पृण्यसे प्राप्त भोग पापके मिश्र हैं )। 


जैन्ेन्द् सिद्धान्त कोश 


पुष्य श्र 


दे० पुण्य/(/१ ( प्रशस्त भो राग कारणकी बिपरीतता से बिपरीत रूपसे 
फलित होता है। 

पे, घ,/उ./४४४ नापि धर्मः क्रियामात्र मिध्याहष्टेरिहार्थ तः। नित्य॑ 
रागादिसद्वाबाद प्रत्युताधर्म एबं सः ।४४४॥ “मिथ्यादृष्टिके सदा 
रागादिभाषका सद्भाव रहनेसे केवल क्रियारूप व्यवहार धर्मका 
अर्थात्‌ शुभयोगका पाया जाना भी धर्म नहीं है। किन्तु अधर्म ही 
है |४४४। 

भा, पा,पं, जमचन्द/११७ अन्यमतके श्रद्धानीके जो कदाचिद शुभ 
लेश्याके निमित्ततें पुण्य भी बन्ध होय तौ ताकूं पाप होमें गिणिये। 


५, मिथ्यात्व युक्त पुण्य तीसरे मव नरकका कारण है 


भ, आ./बि,/४५/१८६(६ मिथ्यादष्टेगणा: पापानुगन्धि स्बज्पमिन्द्रिय- 

मुख दत्या बहारम्भपरिग्रहादिषु आसत्त॑ नरके पातयन्ति ।« मिथ्या- 

' दृष्टिके ये अहिसादि थुण ( या बत ) पापानुगन्धी स्वकप इन्द्रियम्ुरू- 
की प्राप्ति तो कर देते हैं, परन्तु जीवको बहुत आरम्भ और परिग्रहमें 
आसक्त करके नरकमें ले जाते हैं। 

प. प्र, टो,/२/१७/१७६८ निदानबन्धोपार्जितपुण्येन भवान्तरे राज्यादि- 
विभूती लब्धायां तु भोगात्‌ त्यक्तुं न शबनोति तेन पृण्येन नरकादि- 
दुःख लभते रावणादिवत्‌। ७निदान बन्धंसे उत्पन्न हुए प्रण्यसे भवा- 
क्तरमें राज्यादि बिभूतिकी प्राप्ति करके मिथ्याहृष्टि जीव भोगोंका 
स्याग करनेमें समर्थ नहीं होता, अर्थात्‌ उनमें आसक्त हो जाता है। 
और इसलिए उस पुण्यसे बह राबण आदिकी भाँति नरक आदिके 
दुःखोंको प्राप्त करता है। (द, सं,/ टी,/३८/१६०/६ ); (स, सा,/ता, 
व्‌ /२२४-२२७३०५/१७ ) । 


४. पुण्यकी कथंचित्‌ इष्टता 


9, पुण्य थ पापमें महान्‌ अन्तर है 


भ, आ,/म्र,/६१ जस्स पुण मिच्छदिड्विस्स णत्थि सील॑ बढ गुणो चावि। 
सो मरणे अप्पाण कह ण कुणहइ दीहसंसारं ।६९॥ जब बतादि 
सहित भी मिध्याद्ृष्टि संसारमें भ्रमण करता है ( दे० पुण्य/३/८ ) तब 
बतादिसे रहित होकर तो क्‍यों दी्धसंसारी न होगा ! 


मो, पा,सू,/२६ वर बयतवेहिं सग्गो मा दुक्खं होड णिरह हंयरेहि। 
छायातबट्टियाणं पड़िबालंताण गुरुभेयं ।१५५ जिस प्रकार छाया 
और आतपमें स्थित पथिकोंके प्रतिपालक कारणॉमें बड़ा भेद है, 
उसी प्रकार पुण्य व पापमें भी बड़ा भेद है। बत, तप आदि रूप पुण्य 
श्रेष्ठ हैं, बयोंकि उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उससे विपरोत 
अबत व अतप आदिरूप पाप श्रेश्न नहीँ हैं, क्योंकि उससे नरककी 
प्राप्ति होती है। ($. उ,/३ ); ( अन, घ,/८/१६/७४० ) । 

ते. सा./४/ १०३ हेतुकार्थ विशेषाभ्यां विशेषः पुण्यपापयो: । हेतू शुभा- 
शुभौ भावौ कार्ये चैव मुखासुखे ।१०३ हेतु और कार्यकी विशे- 
घता होनेसे पुण्य और पापमें अन्तर है| पुण्यका हेतु शुभभाव है और 
पन्मका अशुभभाव है । पुण्यका कार्य सुख है और पापका दुःख है । 


२. हृष्ट प्राप्तिमें पुरुषायसे पुण्य प्रधान है 


भ, आ,/मू-/१७३१/१६६१ पाओदएण अत्थो हत्थं पत्तो वि णस्सदि 
णरस्स । घूरादो वि सपुण्णस्स एदि अत्थो अयत्तेण (९७३११ “पाप- 
का उदय आनेपर हस्तगत द्रव्य भी नष्ट हो जाता है और पुण्यका 
उदय आनेपर प्रथत्नके बिना ही दूर देहासे भो धन आदि हृष्ट सामग्री- 
की प्राप्ति हो जाती है। ( कुरल काव्य/३८/६ ); (पं, बि.(१(१८८ )। 

और भी, नियति|३/५ ( दैब ही इशनिष्टको सिद्धिमें प्रधान है। उसके 
सामने पुरुषार्थ निष्फल है। ) 


४. पुण्यकी कर्यणित्‌ दृष्टसा 


आ. अनु,/१७ आयुः श्री पुरादिक यदि भवेत्पुण्य पुरोपार्जितं, स्माद सर्व॑ 
न भवेज्ञ तश्च॒ नितरामामासितेष्प्यात्मनि ।३७। «यदि पूर्षोषार्जित 
पृण्य है तो आयु, लक्ष्मी और शरीरादि भी यथैच्छित प्राप्त हो सकते 
हैं, परन्तु यदि बह पुण्य नहीं है तो फिर अपनेको क्लेशित करनेपर 
भी वह सब बिलकुल भी प्राप्त नहीं हो सकता | ( प॑. जि./१/१८७ ) । 

पं. बि./३/३६ वाठछत्येब हुख तवन्न विधिना दर्श पर प्राप्यसे। « 
संसारमें मनुष्य सुत्बकी हच्छा करते हैं परन्तु बह उन्हें बिधिके द्वारा 
दिया यया प्राप्त होता है । 

का. अ,/मृ./४२८,४९४ लच्छ व॑छेह णरो णेव सुधम्मेत्ठु आयरं कुणह | 
बीएण धिणा कत्य वि र्कि दीसदि ससस णिपत्ती |४२८। -«उज्जमर- 
हिए बि लच्चछिसं पत्ती । (घम्मपह्ावेण--१४३४। ० यह जोब लक्ष्मी तो 
चाहता है, किन्तु म्ृधर्मले ( पुण्यक्रियाओंसे ) प्रीति नहीं करता। 
क्या कहीं बिना बीजके भी धान्यकी उत्पत्ति देखी जाती है ! ।४२८। 
धर्मके प्रभावसे उद्यम न करनेवाले मनुष्यको भी लक्ष्मीकी प्राप्ति हो 
जाती है ।४३४। (पं, बि,/१/१८६ )। 

अन, ध,/१/३७,६० बिश्राम्यत स्फुरस्पुण्या गुडखण्डसितामृतै:। स्पर्ध- 
मानाः फलिष्यन्ते भावा: स्वयमितस्ततः ।३७।  पुण्यं हि संमुखीन॑ 
चेत्सुख्रोपायशतेन किम्‌ । न पुण्य॑ संमुखौन चेत्मुख्नोपायशतेन किस्‌ । 
॥६०। हे पुण्यशालियो! तनिक विश्राम करो अर्थात अधिक 
परिश्रम मत करो । गुड़, खाण्ड, मिश्री और अमृतसे स्पर्धा रखनेबाले 
पदार्थ तुमको स्वयं इधर उधरसे प्राप्त हो जायेंगे ।४२८। पृण्य यदि 
उदयके सम्मुख है तो तुम्हें दूसरे सुखके उपाय करनेसे क्‍या प्रयोजन 
है, और बह सम्पमुद्त नहीं है तो भी तुम्हें दूसरे झुखके उपाय करनेसे 
क्या प्रयोजन है । ।४३६। 

स. सा./ता, बृ,/प्रझ्तेषक २१६-१/३०१/१३ अनेन प्रकारेण पुण्योदये सति 
सुबर्ण भवति न च॒ पुण्याभावे। »हस प्रकारसे (नागफणीकी जड़, 
हथिनीका मूत, सिन्दूर और सीसा इन्हें भट्टीमें घौंकनीसे घौंकनेके 
द्वारा) सुबर्ण केबल तभी बन सकता है, जब कि पुण्यका उदय हो, 
पृण्यके अभावमें नहीं बन सकता । 


३, पुण्यकी महिमा व उसका फछ 

कुरल काठग्र/४/१-२ धर्माव्‌ साधुतरः को5ब्यो यतो बिन्दन्ति मानबाः। 
पुण्य स्वर प्रद' नित्य निर्वाणं च सुदुर्ल भम्‌ !!। धर्मान्नास्त्यपरा काचित 
सुकृतिद हधारिणाम्‌ । तत्त्यागान्‍न परा काचिह दुष्कृतिदेहभागिनाम्‌ 
॥३॥ ल्‍>धर्मसे मनुष्यको स्वर्ग मिलता है और उसीसे मोक्षकी प्राप्ति 
भी होती है, फिर भला धर्मसे बढ़कर लाभदायक वस्तु और क्या है ! 
१ धर्मसे बढ़कर दूसरी और कोई नेकी नहीं, और उसे भुला देनेसे 
बढ़कर और कोई बुराई भी नहीं ।३। 

घ, १/९,९,२/१०४/४ काणि पृण्ण-फलाणि। तित्थयरगणहर-रिसि- 
चक्षावष्टि-बलदेव-बामुदेव-मुर-बिज्जाहर-रिद्वीओ । “भ्रश्न-- पुण्यके 
फल कौनसे हैं! उत्तर-तीर्थंकर, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, मलवेष, 
बामुदेव, देव और विद्याधरोंकी ऋद्धियाँ पृण्यके फल हैं। 


म. पृ.|३२७/१६ १-१६६ पृण्याद बिना कुतस्ताहगरूपसंपवनीशदी | 
पुष्याह बिना कुतस्ताहग्‌ अभेद्यगात्रबन्‍्धनश्॒ ।१६१। पृण्याइ बिना 
कुतस्ताइडःनिधिरत्नद्धिरूजिता । पुण्याह्द बिना कुतस्ताह्ग हभाश्व!- 
दिपरिच्छदः १६१ »पुण्यके बिना चक्रवर्तीकि समान अनुपम रूप, 
धम्पदा, अभेद्य दारीरका बन्धन, अतिशय उत्कट निधि, रत्नोंकी 
ऋद्धि, हाथी घोड़े आदिका परियार ।१६१-१६२॥ (तथा इसो प्रकार) 
अन्तःपुरका वैभव, भोगोषभोग, ट्वीप समुद्रोंकी विजय तथा सर्ब 
आज्ञा व ऐश्वर्यता आदि ।१६३-१६६। ये सब कैसे प्राप्त हो सकते हैं। 
(पं, वि.१/१८८) | 

प॑, बि.(१/१८६ कोपम्यन्धो5षि झुलोचनो5पि जरसा ग्रस्तोईडप लावण्य- 
मात, निश्राणो<पि हरििख्पतनुरप्याथ्‌ प्यत्ते मस्मथः। झच्चोगोज्फित- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


: पृष्य 


चेष्टितोपि नितरामालिहूग्यते व त्िय।, पृण्यावस्यदपि प्रदास्तमखिलं 
जायेत यह्ददुर्घटसू १५६ «पुण्यके प्रभावसे कोई अन्घा भी प्राणी 
निर्मल नेत्रोंका धारक हो जाता है. बृद्ध भी लाबण्ययुक्त हो जाता है, 
निर्वल भो सिंह जैसा बलिष्ठ हो जाता है, बिकृत दरीरबाला भी 
कामदेवके समान छुन्दर हो जाता है। जो भी प्रदांसनीय अन्य 
समस्त पदार्थ यहाँ दुर्लभ प्रतीत होते हैं, वे सब पृण्योदयसे प्राप्त हो 
जाते हैं ।१ष९। 

का, अ.ग्रू,/8३४ अलियवयणं पि सच्ष्च॑ 4 धम्मपहावेण णरो अणओ 
वि हुहँकरो होदि ।४३४। रधर्मके प्रभावसे जीबके करू वचन भो 
सच्चे हो जाते हैं, और अन्यान्य भी सब मुखकारी हो जाता है । 


9. पुण्य करनेकी प्रेरणा 


ठरतल काव्य/४/३ सल्कृत्य॑ सर्वदा कार्य _यदुदके सुखाबहमृ। पूर्णशाक्ति 
समाधाय महोत्साहेन घीमता।३॥ “अपनी पूरी शक्ति और पूरे 
उत्साहके साथ सत्कर्म सदा करते रहो । 


म. पृ,(३७(२०० ततः पृण्योदयोहभूतां मत्वा चक्रभृतः श्रियम्‌ । चिनुध्व॑ 
भो बुधाः पृण्य॑ , यरपुण्य॑ झुल्लसंपदास ।२०० >» इसलिए हे पण्डित 
जनों ! चक्रवर्तीकी बिभ्रूतिको पृण्यके उदयसे उत्पन्न हुईं मानकर, 
उस पुण्यका संचय करो, जो कि समस्त झुख और सम्पदाओंकी 
दुकानके समान है ।२०० 


आ* अनु /२३,३१,३७ परिणाममैब कारणमाहु: खलु पुण्यपापयो: प्राज्ञा: । 
तस्मात्पापापचयः पुण्पोपचयश्च सुविधेय: ।२३। पुण्य॑ कुरुष्व कृतपुण्य- 
मनीहशो5पि, नोपद्रवोउभिभवत्ति प्रभवेच्च भूत्मै। संतापय्नगद- 
रोषमशीतरश्मिः, पद्मपु पश्य विदधाति विकाशलक्ष्मीस्‌ ।३१ 
इत्यार्या: सुविचार्स कार्यकुद्ालाः कार्यदत्र मन्दोष्यमा द्वागागामि- 
भवार्थ मेब. सतत॑ प्रीत्या यतन्‍्ते तराम्‌ ॥३७ “विद्वाच्‌ मनुष्य 
निश्चयसे आत्मपरिणामको ही पुण्य और पापका कारण बतलाते 
हैं, इसलिए अपने निर्मल परिणामके द्वारा पूर्वोषाजित पापकी 
निर्जरा, नवीन पापका निरोध और पुण्यका उपार्जन करना चाहिए 
१३! है भव्य जीव ! तू पुण्य कार्यको कर, क्यों कि, पुण्यवात्‌ प्राणीके 
जूपर असाधारण उपद्रव भी कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। उलटा 
वह उपद्रव हो उसके लिए सम्पत्तिका साधन बन जाता है ।३१ 
इसलिए योग्यायोग्य कार्यका बिचार करनेवाले श्रेष्ठ जन भले प्रकार 
विचार करके हस लोकसम्भन्धी कार्यके विषयमें विशेष प्रयत्न नहीं 
करते हैं, किन्तु अगामो भवॉको सुन्दर बनानेके लिए ही वे निरन्तर 
प्रीति पृवक अतिशय प्रयरन करते हैं ।३७ 


पं, वि,(१/१८३-१८८ नो धर्मादपरो5स्ति तारक इहाश्रान्त॑_यतध्वं 
बुधाः ॥१८३॥ निधू ताखिलदुःखदापदि सुद्दद्धनं मतिधर्मिताम 
।१८६। अस्यतरं प्रभवतीह निमित्तमात्र॑, पात्न बुधा भवत निमल- 
पुण्थराशे: । १५८) «हस संसारमें डूबते हुए प्राणियोंका उद्धार करने- 
वाला धर्मको छोड़कर और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हे 
विद्वज्जनों ! आप निरन्तर धममके विषयमें प्रयत्न करें (१८३। निश्चय- 
से समस्त दुःखदायक आपतक्तिमॉकों नष्ट करनेवाले धर्ममें अपनी 
बुद्धिकों लगाओ ॥१८६ (पुण्य ब पाप ही बास्तबमें हृष्ट संयोग व 
बियोगके हेतु हैं) अन्य पदार्थ तो केबल निमित्त मात्र हैं। इसलिए 
है पण्डित जन ! निर्मल पृण्यरादिके भाजन होओ अर्थात पृण्य 
उपार्जन करो 8१८८॥ 

का. अ,/मू.(४३७ हय पश्क्ख॑ पेच्छह घम्माहम्माण विविह्टमाहप्पं। 
धम्मं आयरह सया पार्ब दूरेण परिहरह ।४३७ “हे प्राणियों! इस 
प्रकार धर्म और अधर्म का अनेक प्रकार माहात्म्य प्रत्यक्ष वेखकर सदा 
धर्मका आचरण करो, और पापसे दूर हो रहो। ५ 

दे० धर्म/(/२ (साबद्य होते हुए भी प्रूजा आदि झुम कार्य अवश्य करने 
कर्रव्य हैं) 


५, पुण्यकी अनिष्टता व दृष्टताका समन्वय 


५, पुण्पकी अनिष्टता व इृष्टताका समन्वय 
4. पुण्य दो प्रकारका होता है 


प्र. सा,/मू,/२६६ ब त, प्र./२६६ रागो पसत्थभूदों बत्थुविसेसेण फ़लदि 
विवरोदं। णाणाभ्रूमिगदाणिह बीजाणिन सस्सकालस्हि ॥३४६। 
शुभोपयोगर्प सर्वश्नव्यवस्थापितबस्तुषु प्रणिहितस्य पुण्योपचयपूर्ष 
को5पुनरभवोपलम्भः किल फल, तत्तु कारणवैपरीत्याद्विपर्यय एब। 
तत्र छद्मस्थव्यत्स्थापितवस्तू नि कारणवै परी तय तैघु बतनियमाध्ययन- 
घ्यानदानरतत्वप्रणिहितस्प छुभोपयोगस्यापुनभ बशुन्यकेबलपुण्या- 
पसदप्राप्ति: । फलनैपरीत्य॑ तस्युदेवमनुजत्य «जैसे इस जगतमें अनेक 
प्रकारकी भ्रूमियोमें पड़े हुए भौज घान्यकालमें विपरीततया फलित 
होते हैं, उसो प्रकार प्रशस्तभूत राग बस्तु भेदसे विपरीततया फलता 
है।२९४। सर्बज्ञ स्थापित बस्तुओंमें प्रुक्त छुभोपयोगका फल पुएुय- 
संचय पूर्वक मोक्षकी प्राप्ति है। बह फल कारणकी बविपरीतता होनेसे 
विपरीत ही होता है। वहाँ |छम्नस्थ स्थापित बस्तुमें कारण- 
विपरीतता है, ( क्योंकि ) उनमें बत, नियम, अध्ययन, ध्यान, दान 
आदि रूपसे युक्त झ्ुभोपयोगका फल जो मोक्षश्युन्य केवल पृण्यास्पद- 
की प्राप्ति है, वह फलकी विपरीतता है। वह फल सुदेव मनुष्यत्व 
है। (अर्थात पुण्य दो प्रकारका है-एक सम्यग्दृष्टिका और दूसरा 
मिथ्यादृष्टिका । पहिला परम्परा मोक्षका कारण है और दूसरा बेबल 
स्वर्ग सम्पदाका) । 

बे० मिथ्यादरष्ट|० ( सम्यग्दृश्टिका पुण्य पृण्मानुगन्धी होता है और 
मिध्यादृष्टिका पापानुभन्धी )। 

दे० धर्म/७/८-१२ ( सम्यग्दृष्टिका पुण्य तीर्थंकर प्रकृति आदिके बन्धका 
कारण होनेसे विशिष्ट प्रकारका है )। 

दे० पृण्य।३(६ ( और मिथ्यादृष्टिका पृण्य निदान सहित व भोगमुलक 
होनेके कारण आगे जाकर कृगतियोंका कारण होता है, अतः अत्यन्त 
अनिष्ट है )। 

दे० मिथ्याहहि/४ ( मिथ्यादष्टि भोगमूलक धर्मकी श्रद्धा करता है। 
मोक्षमूलक धर्मको बह जानता ही नहीं ) | 


३. सोगमूलक पुण्य ही निषिद्ध है योगमूछक नहीं 


पं. बि,/७/२६ पुंसो्थेदु चतुर्ष निश्वलतरों मोक्षः पर' सत्युस्त:, क्षोषा- 
स्तद्विपरोतधर्मकलिता हेया मुमुक्षोरतः । तस्मात्तत्पदसाधनत्मधरणो 
धर्मोषपषि नो संमतः, यो भोगादिनिमित्तमेब स पुनः पाप॑ बुधै मंस्यते 
२४। “धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन घार पुरुषार्थो्में केबल मोक्ष 
पुरुषार्थ ही समीचीन छखसे युक्त होकर सदा स्थिर रहनेबाला है। 
दोष तीन पुरुषार्थ उससे बिपरोत (अस्थिर) स्वभाववाले हैं। अतएम 
बे मुमुश्षुजनके लिए छोड़नेके योग्य हैं। इसलिए जो धर्मपुरुषार्थ 
उपयुक्त मोक्षपुरुषार्थ का साधक होता है बह हमें अभीष्ट है, किन्तु 
जो धर्म केवल भोगादिका ही कारण होता है, उसे विद्वज्जन पाप ही 
सममते हैं । 


दे. धम|७ ( यद्यपि व्यवहार धर्म पुण्य प्रधान [होता है, परन्तु यदि 
निश्चय धर्मकी ओर कुका हुआ हो तो परम्परासे निजरा बम मोक्षका 
कारण होता है। ) 

प. प्र./टी./२/६०/१८२/१ इद' पूर्वोक्ति पुण्य॑ भेदाभेदरस्तत्रमाराधनारहि- 
तेन दृष्टभरु तानुश्नृतभोगाकाडपधारूपनिदानबन्धपरिणामसहितेस जीवेन 
यदुपाजित॑ पूर्बभवे तदेव मदमहंकार' जनयति मुद्धिबिनादों 
करोति। न च पुनः सम्यक्त्वादियुणसहिता भरतसगररामपाण्डबावि- 
पुण्यबन्‍्धवत्‌ ।'*मदाहंकारादिबिकल्प॑ त्यवत्ता मोक्ष॑ गताः । « भेदा- 
भेद रत्नन्नयकी आराधनासे रहित तथा दृष्ट शुत्त न अनुभृत्त भोगों- 
की आकांक्षारूप निदानबन्धसे सहित होनेके कारण ही, जीगोंके 
द्वारा पूर्वमें उपार्जित किया गया बह पूर्बोक्त पुण्य मद व अहंकार 


जैवेन्द्र सिदान्द कोश 


भा० र-९ 


पुष्य 


उत्पन्त करता है तथा जुद्धिको भ्रष्ट करता है; परन्तु सम्यकत्यादि 
गुणोंसे सहित पुण्य ऐसा नहीं करता । जैसे कि भरत, सगर, राम 
व पाण्थ्यादिका पुण्य, जिसको प्राप्त करके भी वे मद और अहं- 
कारादि विकक्पोंके त्यागपूर्वक मोक्षकों प्राप्त हो गये। (प.प्र,|टो/२/- 
६०१०६८ )। 


३. पुण्यके निषेधका कारण व प्रयोजन 


प्र, सा,|मू.|११ धम्मेण परिणदप्षा अप्पा जदि उुद्धस॑पयोगजुदो ॥ पावदि 
णिव्दाणसुहं मुहोबजुक्तो व सग्गमुई ।११॥ “धमसे परिणत स्वरूप- 
बाला आत्मा यदि छुद्ध उपयोगमे युक्त हो तो मोक्ष सुखको प्राप्त 
करता है, और यदि श्षुभोपयोग बाला हो तो सम झुखको प्राप्त 
करता है ( इसलिए मुमुश्षुकों शुद्धोपमोग ही प्रिय है शुभोपयोग 
नहीं । ) (बा.अ /४२); (ति.प./६/६७) । 

दे० पृण्य/२/(६-( अशुद्धीपयोग होनेके कारण पुण्य ब पाप दोनों 
त्याज्य हैं। ) 

का, अ,|मर.)४१० पृण्णं पि जो समिच्छाद संसारो तेण ईहिदो होदि। 
पुण्ण॑ मुगई-हेदु' पुण्ण-खएणेब णिव्बाणं ।४१० जो पृण्यको चाहता 
है बह स॑सारको चाहता है बर्योंकि पुण्य म्रगतिका कारण है। पुण्य- 
क्षय होनेसे ही मोक्ष होता है। ( अतः मुम्नश्त भव्म पृण्यके क्षमका 
प्रयत्न करता है, उसकी प्राप्तिका नहीं । ) 

नि, सा./ता« बृ./४९/क, ४६ हुकृतमषि समस्त भोगिनां भोगमूलं, 
त्यजतु परमतक्त्याम्यासनिष्णातचिपत्त:। उभयसमयसार सारतर््ब- 
स्वरूप, भजतु भवबिमुक्त्ये को5न्र दोषो मुनीशः ।४६। «समस्त 
मकृत ( शुभ कर्म ) भोगियोंके भोगका मूल है; परमतस्‍्त्वके अम्यास- 
में निष्णात चिक्तबाले मुनीरबर भवसे बिमुक्त होनेके हेतु उस समस्त 
शुभकमको छोड़ो सारतस्मस्थरूप ऐसे उभय समयसारको 
भजो । इसमें क्‍या दोष है ! 

प्र, सा.|ता, बृ./१८०/२४३/१६ अम॑ परिणामः सर्बोप्रषि सोपाधिष्वात 
हन्धहेतुरिति हात्मा बने वाभाणुभसमस्तरागद्वेषबिनादार्थ समस्त- 
रागाण पाधिरहिते सहजानन्देकलक्षणसुख्वामृतस्थभाबे निजात्मद्रव्ये 
भावना कर्त्तग्येति ताटपर्यणू। «ये शुभ व अछ्ुभ समस्त ही परि- 


६१ 


णाम उपाधि सहित होनेके कारण भस्धके हेतु हैं ( दे० पृण्य/२/४ )। 


ऐसा जानकर, बन्धरूप समस्त शुभाशुभ रागद्वेषका बिनाश करने- 
के लिए, समस्त रागादि उपाधिसे रहित सहजानन्द लक्षणबाले 
सुखामृत स्वभाबी निजात्मद्रव्यमें भावना करनी चाहिए ऐसा ताएपर्ट 
है। (पं .का,/ता,बू./१२८-१३०/१६३/११) । 
दे० धम//२ ( शुद्धभावका आश्रम करनेपर ही छुभभावोंका निषेध 
किया है सबंधा नहीं । ) 
मो, मा. प्र//॥३०१/१४ प्रश्न-दास्त्रबिएें शुभ-अशुभ कौ समान कहा 
है ( दे० पुण्य/२). तातें हमकों तौ विशेष जानना युक्त नाहों! 
उत्तर--जै जीव शुभोपयोगको मोक्षका कारण मानि, उपादेय मानें, 
शुद्रोपमोगको नाहीं पहिचानै हैं, तिनिकों शुभ-अशुभ दोऊनिर्कों 
अशुद्धताकी अपैक्षा वा बन्धकारणकी अपेक्षा समान दिखाये हैं, 
गहुरि शुभ-अद्युभका परस्पर विच्वार कीजिए, तौ शुभभावनि विष 
कपाय मंद हो है, तातेँ बन्ध होन हो हैं। अशुभ भावनिविष कषाय 
तोम हो है, तातें बन्‍्ध बहुत हो है। ऐसे विचार किए अश्युभकी 
अपेक्षा सिद्धान्त विषै शुभको भला भी कहिमे है। ( दे० पृण्य|४/१ 
तथा पुण्य/॥/५) | 
७, सम्भग्धष्टिका पुण्य निरीह होता है 
हू. उ.(४ यत्र भावः शिम दक्ते शौः कियददूरब्तिनी। यो नमस्याशु 
गद्यूति कोशादं कि स सीदति |४। «जो मनुष्य किसी भारको 
स्वेरछासे शीघ दो कोस ले जाता है, बह उसी भारको आधाकोस 
ले जानेमें कैसे ख़िन्त हो सकता है! उसो प्रकार जिस भाबसमें मोक्ष 


पुष्यासव कथाको्श 


झृख़ प्राप्त करानेकी सामर्थ्य है उसे स्नर्गमुख॒की प्राप्ति कितनी बूर है 
अर्थात्‌ कौन बड़ी बात है ! 

का, अ,/४११-४१२ जो अहिलसेदि पुण्णं सकसाओ विसयसोक्खत- 
णहाए । दूरे तस्स विसोही वित्तो हिमू लाणि पृष्णाणि ।४११ पृण्णासाए 
ण पुण्णं जदो णिरीहस्स पृण्णसंप्ती । हम जाणिकण जह्णों पृण्णों 
बि म(ण) आयर कुणह ।४१२। «जो कधषाय सहित होकर विषय" 
तृष्णासे पुण्ययी अभिलाषा करता है उससे विशुद्धि और विशुद्धि- 
सूलक पृण्य दूर है।2११ तथा पुण्यकी इच्छा करनेसे पुण्य नहीँ 
होता, बत्कि निरीह ( इच्छा रहित) व्यक्तिको ही उसकी प्राप्ति 
होती है। अतः ऐसा जानकर हे यतीश्वरो ! पृण्यमें भी आदरभाव 
मत करो ।४१२/ 


७, पृण्यके साथ पाप प्रकृतियोंके बन्ध सस्वन्धी 
समन्धय पु 


रा, वा.|६३/७/ ४०७२३ स्थादेतव-शुभः पृण्यस्पेध्यनिर्दे दाः, -« कुतः । 
घातिकर्मभन्धस्य शुभपरिणामहेतुत्वादिति; ततज्ञ; कि कारणम्‌। 
हतरपुण्यपापापैक्षत्वात्‌ु, अभातिकर्मछ पुण्म॑ पाप॑ चापेक्ष्येदमुच्यते । 
कुतः। घातिकर्मबनन्‍्धस्य स्वविषये निमित्तत्वात्‌ । अथवा नैबमव- 
धारण क्रियते-शुभः प्रुण्यस्यैवेति । कर्थ तहिं । छुभ एवं 
पृण्यस्येति । तेन शुभः पापस्यापि हेतुरित्यविरोधः । यद्यव॑ शुभः 
पापस्यथापि [ हेतु:] भबति; अलुभः पृण्यस्यापि भभरतीत्यभ्यु- 
पगमः . कर्तव्यः,  सर्नोत्कृष्टस्थितीनाम॒ उत्कृष्संबलेशहेलु- 
कत्नात । -*ततः सूत्रद्वयमनर्थकमिति; नानर्थकमु; अनुभागबरन्ध 
प्रत्येतवुक्तनु। अनुभागबन्धों हि प्रधानभृतः तन्निमित्तत्वात सुख- 
दुःखबिपाकस्य। ततप्रोत्कृष्टविशुद्धपरिणामनिमित्त: सर्बशुभप्रकृती- 
नामुत्कृशणुभागबन्धः । उत्कृश्संक्लेशपरिणामनिमित्तः सर्वाधुभ- 
प्रकृतीनामुत्कृष्टानुभागवन्धः । शुभपरिणामः अशुभजघस्यानुभाग- 
बस्धहेतुत्येषपि भूयसः शुभस्य हेतुरिति शुभः पुण्यस्थेत्युच्यते, यथा 
अल्पापकारहेतुरपि बहुपकारसद्भावादुपकार हत्युच्यते। एवमशुभः 
पापस्येत्यपि। »“प्रश्न--जब घाति कर्मोंका बन्ध भी छुभ परि- 
णामोंसे होता है तो 'शुभः पृण्यस्य" अर्थात 'शुभपरिणाम पृण्या- 
ख़बके कारण हैं' यह निर्देंदा व्यर्थ हो जाता है! उत्तर-९१, अघा- 
तिया कमाँमें जो पुष्य और पाप प्रकृतियाँ हैं, उनकी अपेक्षा ही 
यहाँ पुण्य ब पाप हेतुताका निर्देश है, धातियाकी अपेक्षा नहीं। 
२. अथवा छुभ पुण्यका ही कारण है ऐसा अवधारण नहीं करते हैं; 
किन्तु 'शुभ की प्रुण्यका कारण है' यह अवधारण किया गया है। 
इससे कृत होता है कि शुभ पापका भी हेतु हो सकता है। प्रश्न-- 
यदि छुभ पापका और अशुभ पृण्यका भी कारण होता है; क्योंकि 
सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्ट संबलेशसे होता है 
( दे० स्थिति।४), अतः दोनों सूत्र निरर्थक हो जाते हैं! उत्तर- 
नहीं; क्योंकि यहाँ अनुभागबन्धकी अपेक्षा सूत्रोंको लगाना चाहिए। 
अनुभागबन्ध प्रधान है, वही प्ुख-दुःखरूप फलका निमित्त होता 
है। समस्त शुभ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध उत्कृष्ट विशुद्ध 
परिणामोंसे और समस्त अज्जुभ प्रकृतियाँका उत्कृष्ट अनुभागगनन्‍्ध 
उत्कृष्ट संक्लेदा परिणामोंसे होता है (बे० अनुभाग/२/२)। यद्यपि 
उत्कृष्ट शुभ परिणाम अशुभके जघन्य अनुभागवन्धके भी कारण होते 
हैं, पर बहुत शुभके कारण होनेसे “शुभ: पृण्यस्थ” सूत्र सार्थक है; 
जैसे कि घोड़ा अपकार करनेपर भो बहुत उपकार करनेबाला 
उपकारक ही माना जाता है। इसी तरह 'अशुभः पापस्य' इस सृत्रमें 
भी समझ लेना चाहिए। 


पुण्यप्रभ--क्षेद्वर द्वोपका रक्षक देन--दे० व्यंतर|४। 
पुष्यासव कथाकोशा--द० कथाकोदा । 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


पुदूगल 


“जो एक दूसरेके साथ मिलकर बिछ्ठड़ता रहे, ऐसा पूरण 
गलन स्वभाबी मूर्तीक जड़ पदार्थ 'पुद्गल' ऐसी अल्बर्थ संज्ञाको 
प्राप्त होता है। वहाँ भी मूलभूत पृद्ठगल पदार्थ तो अविभागी परमाणु 
ही है। उनके परस्पर बस्धसे ही जगदके चित्र विचित्र पदार्थोका 
निर्माण होता है, जो स्कम्ध कहलाते हैं । स्पदी, रस, गन्ध, बर्ण ये 
पुट्टगलके प्रसिद्ध गुण हैं | 


१, पुद्गक सामान्यका लक्षण 


१, निरुक्तयर्थ 

रा, वा.(॥/१/२०,२६/०३४/१२ पूरणगलनान्वर्थ संज्ञत्वात पुदुगलाः २४॥ 
भेदसंघाताम्यां च॒ पूर्यन्‍्ते गलन्ते चेति प्रणगलनात्मिकां क्रियामन्त- 
भव्य पुहगलद्ाब्दो५पन्वर्थ: --* पुडिलानादा ।२६॥। अथबा पुमांसो 
जीवाः, तैः दारीराहारबिषयकरणोपकरणादिभावेन गिल्यन्त हति 
पृद्गलाः । भेद और संघातसे पूरण और गलनको प्राप्त हों बे 
पुद्ठगल । यह पुद्गल द्रव्यकी अन्वर्थ संज्ञा है ।२४। अथबा पुरुष यानी 
जीव जिनको शरीर, आहार बिषम और इन्द्रिय-उपकरण आदिके 
रूपमें निगलें अर्थात्‌ ग्रहण करें वे पुह्गल हैं २६ 

नि, सा / ता, बृ.(६ गलनपुरणस्वभावसनाथः पुहुंगलः॥ «जो गलन- 
पूरण स्वभाव सहित है, वह पुह्॒गल है। (दर, सं,/ टी,/१६/४०/१२ ); 
(दर. सं./टी./२६/७४/१ ) । 


२. गुणोंकी अपेक्षा 


त, सू,५/२३ स्पर्शरसगन्धबर्ण बन्तः पुद्ंगलाः।२३॥ «स्पर्दा, रस, गन्ध 
और बण वाले पुद्गल होते हैं । 


३. पुदूगलके सेद 
१, अणु व स्कन्घ 


त. सू.[४/२५ अणवः स्कन्धाश्च २४।  >पुहगलके दो भेद हैं-अणु 
और स्कन्‍्ध । 


२, स्वभाव व विभाव 


नि, सा,/ता, बृ,/२० पुदुगलद्॒व्य॑ तावह विकल्पद् यसनाथम्‌ । स्वभाव- 
पुदंगलो बिभावपुदगलश्चेति | “*पुहगल द्रव्यके दो भेद हैं--स्वभाव- 
पुदगल और विभाव पृद्गल । 


३. देश प्रदेशाद चार मेद--दे” स्कन्घ/१। 
३. स्वभाव विभाष पुदूगछके रूक्षण 


नि. सा,/ता, बृ./ तत्र स्वभावपुदगलः परमाणुः विभावपुद्गगलः स्कल्ध!। 
“उनमें, परमाणु वह स्वभावपुद्गल है और स्कनन्‍्ध बह विभाव 
पुद्गल है । 


४. पुद्गछके २१ सामान्य विशेष स्वभाव 


आ.प,/४ स्व्रभातवा: कथ्यन्ते। अस्ति स्वभाव: नास्तिस्वभाव: नित्यस्वभावः 
अनित्यस्वभावः एकस्वभावः अनेकस्व॒भावः भेदस्वभावः अभेवस्वभावः 
भव्यस्थभावः अभग्यस्वभावः परमस्थभावः द्रव्याणामेकादहासामान्य- 
स्वभावाः | चेतनस्वभावः, अचेतनस्वभाव: मूर्त्तस्थभाव: अमूर्त स्वभावः 
एकप्रदेशस्बभावः अनेकप्रदेदास्वभावः विभावस्वभावः शुद्धस्वभावः 
अशुद्धस्थभाव: उपचरितस्वभावः: एले द्रव्याणां दशा विशेषस्वभाभाः । 
जीवपुट्टगलयोरेकविंद् ति: । *स्वभावॉको कहते हैं । १. अस्तिस्वभाब, 
३, नास्तिस्व॒भाब, ३. नित्यस्वभभाव, ४. अनित्यस्वभाव, ६, एकस्ब- 
भाव, ६, अनेकस्वभाब, ७, भेदस्वभाव, ५, अभेदस्वभाव, ६, भव्य" 
स्वभाव, १०, अभव्यस्वभाव, और ११. परमस्यभाब, में द्वव्योंके 
११ सामान्य स्वभाव हैं। १२, चेतस्वभाव, १३. अचेतनस्व॒भाब, १४, 


६७ 


पुद्ग्ले 


मूर्त स्वभाम, १६- अमूर्त स्मभाव, १६. एकप्रदेशस्वभाव, १७, अनेकप्रवेदा- 
स्वभाव, १८, बिभावस्थभाव, १६, शुद्धस्थभाव, २०, अशुद्धस्वभाव, 
और २१, उपचरितस्वभाव। ( तथा २२, अनुपचरित स्वभाव, २३. 
एकान्तस्थभाव, और २४, अनेकान्त स्वभाव (न, च, वृ,/७० की टी.) 
ये ब्रव्योंके विशेष स्वभाव हैं। उपरोक्त कुल २४ स्वभाबॉमेंसे अमूर्त , 
चैतन्य म अभव्य स्वभावसे रहित प्ृहगलके २९ सामान्‍य विशेष 
स्वभाव हैं (न, च. बृ,/७० ) । ! 


७, यपुद्गर व्रब्धके विद्येष गुण 


त. सू.।४/२३ स्पर्शरसगन्धवर्णबन्तः पुश्ृगलाः ।२३॥ “पुद्गल स्प्॒दा, रस, 
गन्ध और बर्णवाले होते हैं। (न, च. वृ,/१३ ); (घ, १४/३१३६ ); 
(प्र, सा./त. प्/१३२ ) ! 

न, च, बृ./१४ बण्ण रस पंच गंधा दो फासा अड्ट णायठ्या ।१४। «पाँच 
वर्ण, पाँच रस, दो गन्ध, और आठ स्पद ये पुद्ठगगलके विशेष गुण हैं । 

आ.- प,/२ पुद्गलस्य स्पर्दारसगन्धबर्णाः मूर्त्तत्यमचेतनत्यमिति षट्‌। 
«“पुद्गल व्रव्यके स्पर्श , रस, गन्घ, वर्ण, मूर्तत्व और अचेतनत्ब, ये 
छह विषेष गुण हैं । 

प्र, सा,/त, प्र,/१९९, १३६ भावबन्तौ क्रियावन्‍्तौ व पुद्वगगलजीबौ परि> 
णामाइभेदस घाताम्यां भोत्पद्ममानावतिप्रमानभज्यमानत्वात ।१२६। 
पुद्गलस्य बन्धहेतुभृतस्निग्धरुक्षयुणधर्म त्वाच्च १३६। « पुदगल तथा 
जीब भावबाले तथा क्रियावाले हैं। क्योंकि परिणाम द्वारा तथा 
संघात और भेदके द्वारा बे उत्पत्त होते हैं टिकतें हैं और नष्ट होते 
हैं।१२६ ( प॑. का,/ता, वृ-/२७/४७६ ); (पं, घ./उड,|/२६ )। भन्‍्धके 
हेतुभृत स्निग्घ व रुक्षयुण पुदरगल्का धर्म हैं /१३६। 


६, पुद्गणके प्रदेश 

नि. सा,/मू-|३५. संखेज्जासंखेज्ञाणं तप्रदेशा हव॑ति मुक्तस्स ३६॥ ० 
पुदगलॉके संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेश हैं | १० (त, सू.| 
8१०) (प, प्र./मू./२/२४ ); ( द, सं,/मू./२६ ) । 

प्र. सा.|त. प्र./१३४ द्रग्येण प्रदेशमात्रत्यावप्रवेदरवेदपि ट्विप्रदेदादिसंरूये- 
यासंख्पेयानन्तप्रदेशपय सिणानबधारितप्रवे्स्वात्पुद्रगलस्य । ० पुहगल 
द्रव्य यद्यपि द्रव्य अपेक्षासे प्रदेशमात्र होनेसे अप्रवेशी है। तथापि दो 
प्रदेशोंसे लेकर संर्यात, असं रू्यात और अनन्त प्रदेशोबाली पर्यायों- 
की अपेक्षासे अनिश्चित प्रदेदबाला होनेसे प्रदेशबान है (गो, जी,/ 
मू.४८४६/१०३६ ) । 
७. धाब्दादि पुदूगछ प्रब्यकी पर्याय हैं 


त. सू.//२४ हब्दबन्धसौ क्ष्मसस्थौल्यसंस्थानभेदततमश्छाया55तपो दो त- 
बन्तश्च ।२४। तथा वे पृद्गल दाब्द, अन्ध, सृक्ष्मत्व, स्थूलत्म, 
संस्थान, भेद, अन्धकार, छाया, आतप, और उद्योतबाले होते हैं। 
।२४ अर्थात ये पुद्वगल द्रव्यकी पर्याय हैं। ( दर, सं,/मू,/१६ )। 

रा, वा,(४/२४/२४/४६०/२४ स्पदादियः परमाणुनां स्कन्धानां वर भवन्ति 
शब्दादयस्तु स्कन्धानामेब व्यक्तिरूपेण भबन्ति ।-*सौहक्ष्म्य॑ तु अन्त्य- 
मणुष्वेब आपेक्षिक॑ स्कन्धेषु | »स्पर्शादि परमाणुओंके भी होते हैं 
स्कन्धोंके भो पर हाग्दादि ठयक्त रूपसे स्कन्धोंके ही होते हैं ।.** 
सौक्ष्म्य पर्याय तो अपुर्में ही होती है, स्कन्‍्धोंमें तो सौध्ष्म्यपना 
आपेक्षिक है। ( और भी दे० - स्कन्ध/१)। 


८. शारीरादि पुदूगछके उपकार हैं 


त, सृ.(४/१६-२० दारीरबाडमनःप्राणापाना: पुद्वगलानाम्‌ ।१६। झुख- 
दुःखजी बितमरणोपग्रहाश्व ।२० 

स. सि./६/२०/२८६/२ एतानि झुखादीनि जीवस्य ५हगलकृत उपकारः, 
मूर्तिमद्ध हुसंनिधाने सति तदुत्पततेः। »दारीर, बचन. मन और 
प्राणापान यह पुद्वंगलॉका उपकार है १९६ झुख, दुख, जीवन और 


जैनेग् सिद्धान्त कोश 


पुद्मछ 


मरण ये भी पुद्गलोंके उपकार हैं ।२० ये सुजादि जीवके परद्ृंगलकृत 
उपकार हैं, क्योंकि सूर्त कारणोंके रहनेपर ही इनकी उत्तत्ति 
होती है। 


९, पुद्गऊूमें अनम्त शक्ति है 


थ॑. घ.|उ./६२६ नै यबोष्नभिज्ञोए॥सि पुदगलाबिन्त्यशक्तिषु । प्रतिकर्म 
प्रकृता यैर्नानारूपामु बस्तुतः ।६२४॥ » इस प्रकार कथन ठोक नहीं है 
क्यों कि बास्तवमें प्रत्येक कर्मकी प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनु- 
भागके द्वारा अनेक रूप पुदृगलॉकोी अधिन्त्य दाक्तियोंके विषयमें तुम 
अनभिज्ञ हो ।६२६। 


१०. प्ृथियी जक आदि समीर्मे सवंगुणोंको सिद्धि 


प्र, सा,/मृ,./१३२ बण्णरसगंधफासा विज्ज॑ते पुग्गलस्स मुहुमादों । पुढबी- 
परियत्तस्स य॒सद्दो सो पोग्गलो चित्तो ।१३२। “वर्ण, रस, गनन्‍्ध 
और स्परई ( गुण ) सृक्ष्मसे लेकर पृथ्वी पर्मन्तके (सर्व) पुद्ृगलके होते 
हैं, जो विविध प्रकारका दाभ्द है बह पुद्टगल अर्थात पौद्गगलिक पर्याय 
है।श्श्रा 

रा. वा./४/२४/१६/४३६४/६ पृथिवी ठावद घटादिलक्षणा स्पर्शादि- 
शब्दाद्यात्मिका सिद्धा | अम्भोषपि तद्विकारत्वात्‌ तदात्मकम, साक्षात्‌ 
गन्धोपलगब्पेश्य ! तत्संयोगिनां पारथथिबद्रव्याणां गनन्‍्धः तड़गुण 
इबोपलम्मत इति चैत; न; साध्यत्वात । तद्ठियोगकालादश- 
नाव तदविनाभावाञ्च तद्युण एवेति निश्चयः कतंठ्य:-गन्धब- 
दम्भ: रसबत्त्यात आबफलबत्‌ | तथा तैजो5पि स्पर्श दिशन्दादि- 
स्वभावक॑ तठद्वत्कार्मतवात घटवत्‌। स्पर्शादिमता हि काष्ठादीनां 
कार्य तेजः:। किष तत्परिणामात | उपमुक्तस्य हि. आहारस्य 
स्पर्श दिगुणस्थ बातपित्तश्लेष्मबिपरिणामः। पित्त च जठराग्नि:, 
तस्मात्‌ स्पर्शादिमसेज:। तथा स्पर्धा दिशब्दादिपरिणामों बायुः 
स्पर्शावत्वात्‌ घटादिबत्‌ । किंच, तत्परिणामात! उपयुक्तस्य हि 
आहारस्य स्पर्शादियुणस्थ बातपित्तरलेष्मविपरिणामः। बातश्च 
प्राणादिः, ततो बायुरपि स्परशादिमान्‌ शत्यवसेयः । एतेन 'चतुस्त्रि- 
इयेकगुणाः पृथिव्यादयः पाथिवादिजातिभिन्‍नाः 'इति दर्शन 
प्रत्युक्तम्‌। “घट, पट आदि स्पक्षादिमान्‌ पदार्थ पृथिवी हैं। जल 
भी पुद्गगलका बिकार हो नेसे पुद्रगलात्मक है। उसमें गनन्‍्ध भी पामी 
जातो है। 'जलमें संयुक्त पाथिव द्रव्योंकी गन्ध आती है, जल स्वय॑ 
'निर्गन्‍्ध है' यह पक्ष असिद्ध है। क्‍योंकि कभी भी गन्ध रहित जल 
उपलब्ध नहीं होता और न पार्थिव द्र॒व्यॉके संयोगते रहित ही । 
गन्ध स्पर्दाका अबिनाभावी है। अर्थाद पुद्गलका अविनाभावी है। 
अतः बह जलका गुण है। जल गन्धवाला है, क्योंकि बह रसवाला है 
जैसे कि आम । अग्नि भी स्पर्शादि और द्ाग्दादि स्वभावबालो है 
क्योंकि बह पृथिव्रीत्ववाली पृथ्वीका कार्य है जैसे कि घड़ा। 
स्पर्दा दिवाली लकड़ीसे अग्नि उत्पन्न होती है यह सर्व बिदित है। 
पुद्गगल परिणाम होनेसे खाये गये स्पर्दादियुणवाले आहारका बात 
पित्त और कफरूपसे परिणाम होता है। पित्त अर्थात्‌ जठ्राग्नि। 
अतः तेजकों स्पर्श आदि गुणवाला ही मानना ठीक है। इसी तरह 
बायु भी स्पर्शादि और शब्दादि पर्यायवाली है, क्योंकि उसमें स्पदी 
गुण पाया जाता है जैसे कि घटमें। खाये हुए अन्नका बात पित्त 
इस्तेष्म रूपसे परिणमन होता है। वात अर्थात्‌ बायु। अतः बायुको 
भी स्पर्शादिमान मानना चाहिए। हस प्रकार नै यायिकॉका यह मत 
खण्डित हो जाता है कि पृथ्बीमें चार गुण, जलमें गष्ध रहित तीन 
गुण, अर्निमें गन्ध रस रहित दो गुण, तथा बायुमें केवल स्पर्दा गुण 
है। (रा. बा./२/२०/४/१३३/१०) (रा, बा./१/३/६/०४२/६); (रा. बा,/ 
४/२३/३/४६४/२०) । 

प+ सा,/त. प्र.(१३२ सर्व पृद्गलानां स्पर्शादिचतुष्कोपेतत्वाम्युपगमाव्‌ । 
व्यक्तस्पर्शा दिचतुष्कानां च्‌ चन्द्रकास्तारणियवानामारम्भकेरेब पुद्ग- 


पुन्नांग 


लैरव्यक्तगन्धाव्यक्तगन्धरसाव्यक्तगन्धरसवर्णानामब्‌ ज्यो तिरुदशमरुता * 
मारम्मदर्शनाद | «सभी पृद्गगल स्पर्शादि चतुष्क युक्त स्वीकार 
किये गये हैं। ब्योंकि जिनके स्पर्दादि चतुष्क व्यक्त हैं ऐसे चन्द्र- 
कान्‍्त मणिको, अरणिको और जौ को जो पुद्गंगल उत्पत्न करते हैं 
उन्हींके द्वारा जिसकी गन्ध अग्यक्त है ऐसे पानी की, जिसको गनन्‍्ध 
तथा रस अव्यक्त है ऐसी अग्निकी, और जिसकी गन्ध, रस तथा 
वर्ण अव्यक्त है ऐसो उदर बायुकी उत्पत्ति होती देखी जाती है। 


११, अन्य सम्बन्धित विषय 
३, पुदूगलका स्वपरके साथ उपकाये उपकारक भाव । 


--दै० कारण/777/२। 
२, पुदूगल द्वव्यका अस्तिकायपना । -दे० अस्तिकाय ! 
३. वास्तवमें परमाणु दी पुद्गल द्रव्य है।. -वे० परमाणु/२। 
४. पुद्गल मूर्त है। -दे० मूर्त/२| 
७, पुद्गल अनन्त व्‌ क्रियावान है । --दै० द्रव्य । 
६. अनन्तों पुदूगलोंका छोकमें अवस्थान व अवगाद । 
--दै० आकाश/३ | 
७. पुद्गलकी स्वभाव व विभाव गति ! -दै० गति/(१। 
८. पुद्गलमें स्वभाव व विभाव दोनों पर्यायोंकी सम्भावना । 
“+दे० पर्यास/३ । 
«५, पुदूगलफे स्वेगुणोंका परिणमन स्व जातिको 
उल्लंघन नहीं कर सकता । “-दै० ग्रुण/२+ 
१०. संसारी जोव व उसके भाव भी पुदुगल कह्टे जाते हैं। 
“बे मूर्त । 
११. जीवको कथ्थ॑चित्‌ पुदूगल व्यपदेश । -दे० जीव/१/३॥ 
१२. पुदूगछ विपाकी कम प्रकृतियाँ। -दे० प्रकृति बंध/२ । 
११, द्रव्यभावकर्म, कार्मणशरोर, द्रव्यमाव मन, 
व वचनमें पुदूगलपना । -दे० मूर्त/२। 


पुद्ूगल क्षेप--स, सि./७४३१/३६६/११ लोष्टादिनिपातः पुद्गल- 
क्षेप: | «प्रमाणके किये हुए स्थानसे बाहर ढेला आदि फेकबाकर 
अपना प्रयोजन सिद्ध करना पुद्ृगलक्षेप नामका वेहबतका 
अतिचार है। ह 

पुदूगल परिवर्तेन--दे० संसार/३। 

पुद्गल बन्ध---३० स्कन्ध/२ | 

निप्रहस्थान-- 

स्या. सू./मू. व टी./४/२/१४-१६/३१५ शब्दार्थयो: पुनर्व चन॑ पुनरुक्तम- 
न्‍्मप्नानुवादात ।१४। अर्थादापन्नस्य स्वदन्देन पुनर्व चनस्‌ १६॥ « पुन- 
रक्त दो प्रकारका है--दान्‍्द पुनरुक्त ब अर्थ पुनरुक्त। उनमेंसे अनुबाद 
करनेके अतिरिक्त जो द्वाब्दका पुनः कथन होता है, उसे शब्द पुनरुक्त 
कहते हैं।१४। एक दाग्दसे जिस अर्थंकी प्रतीति हो रही हो उसी 
अर्थको पुनः अन्य शब्दसे कहना अर्थपुनरुक्त है।१४। (रलो- वा, ४/ 
स्या./२३२/४०८/११ पर उद्प्ृत) । 

स. भं, त./१४/४ स्वजन्यघणोघसमानाकारबोधजनकवाक्मो'्तरकालीन- 
आाफ्यल्वमेद हि पुनरुत्तत्वव्‌। »एक वाक्य जल्म जो नोध है, उसी 
जोधके समान भोध जनक यदि उत्तरकालका बाबय हो तो यही 
थुनरुक्त दोष है । (प, प्र,(टी.(२(२११/ । 


पुनरव॑सु सदक्षत्र--दे० नक्षत्र । 
पुश्नमाग--मध्य आर्य ख़ण्डका एक देदा--दे० मनुष्म/४। 


जैबेमा सिद्धान्त कोष 


पुन्नांद 


पुस्ताट--कर्नाटक (मैसूरके समीपबर्ती प्रदेश) (ह, पु,/#,/४) । 

पुश्चाट संघ--दे० इतिहास/६/१८ | 

पुमान्‌---जीबको पुमाच्‌ कहनेकी विवक्षा-बे० जीव/१/२३ ) 

पुर--दे० नगर। 

पुराकलप--न्या. सू.टी,/२/१/६४/१०१/६. ऐतिहासमाचरितो 
अर पुराकल्प इति। ७ऐतिहा सहचरित विधिकों पुराकक्प 
कहते हैं । 


पुराण--हरिबंश आदि १२ पुराणोंके नाम निर्देश (दे० इतिहास/६ 
राज्यबंक्षोंके नाम नि श)। 


पुराण संग्रह्द--२४ तीर्थकरोंक जोबन चरित्रके आधारपर रचे 
गये पुराण संग्रह नामके कई ग्रल्थ उपलब्ध हैं- १, आचाय दामनन्दि 
कृत गन्थमें ६ चरित्रोंका संग्रह है। आदिनाथ, चन्द्रप्रभु, शान्दिनाथ, 
नेमिनाथ, पाश्वनाथ, अधमान चरित्र | कुल प्रन्थ १६६४ श्लोक प्रमाण 
है। इसका काल ज्ञात नहीं है। २. आचार्य श्रीचन्द्र द्वारा वि, सं. 
१०७०में रचा गया। ३, आचार्य सकलकीति द्वारा (ई, १४३३० 
१४४२) में रचा गया। (पुराण संग्रह/दामन दि/प्रस्तावना) । 


पुराणसार--आ० श्रीषन्द्र (ई० १४६८-१६१८) द्वारा रचित ग्रन्थ । 
पुरु--विजयाध की उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे० विद्याधर । 


पुरुढ वंश्--मालबा (मगध देश) के राज्यबंदा | इस बंद्ञका दूसरा 
नाम मुरुड बंद या मौबंद भी है। (दे० इतिहास/३/१) । 


पुरुरबा+-*(म, पु.[६२/८७-८८ एक भील था। एक समय मुनिराजके 
दर्शनकर मद्य, मांस व मधुका त्याग किया! इस जतके प्रभावसे सौधर्म 
स्वर्गमें देव हुआ। यह महावीर भगवाचका दूरवर्तीं पूर्व भव है। 
उनके मरीचिके भवकी अपैक्षा यह दूसरा पूर्ष भव है। 
+दे० महाबीर । 


पुरुष--भरतक्षेत्रस्थ दक्षिण आर्य ख़ण्डका एक देश--दे० मनुष्य/४। 


पुरुष-- १. उत्तम कर्मकी सामथ्थे युक्त 

प॑, सं.|प्रा,(१/१०६ पुरु गुण भोगे सेदे करेदि लोयम्हि पुरुगु्ण कम्मं। 
पुरु उत्तमो य जम्हा तम्हा सो बण्णिओ पुरिसो ॥१०६। “*जो उत्तम 
गुण और उत्कृष्ट भोगमें झयन करता है, लोकमें उत्तम गुण और 
कम को करता है, अथवा ग्रतः जो स्वयं उत्तम है, अतः वह पुरुष इस 
नामसे बणित किया गया है।१०६ (घ, १/१, १, १०१/गा, १७१/ 
३४१); (गो, जी, /मृ./२७०३) । 

घन १/१,१,१०१/३४१/४ पुरुगुणेषु पुरुभोगेषु च होते स्वपितोति पुरुषः। 
सुघुप्तपुरुषबदनुगतग्रुणो5प्राप्भोगश्च यदुदयाज्जीबो भवति स पुरुष: 
अड्ननाभिलाष हृति याबत । पृरुषु्ण कम शेते करोती ति वा पुरुष: । कर्थ॑ 
स््पभिलाषः पुरुगुणं कर्म कुर्यादिति चेन्न, तथाभूतसामर्थ्यानुबिद्ध- 
जीवसहच रितत्वादुपचारेण जीवस्य तत्कतृ त्वाभिधानात । नन्‍जो 
उत्कृष्ट गुणों में और उत्कृष्ट भोगोंमें द्ायन करता है उसे पुरुष कहते हैं 
अथबा, जिस कर्मके उदयसे जीब, सोते हुए पुरुषके समान, गुणोंसे 
अनुगत होता है और भोगॉको प्राप्त नहीं करता है उसे पुरुष कहते 
हैं। अर्थात्‌ स्त्री सम्भन्धी अभिलाषा जिसके पायी जाती है, उसे 
पुरुष कहते हैं। अथवा जो श्रेष्ठ कम करता है, वह पुरुष है। (घ, ६/ 
१,६-१,२७/४६/६ )। प्रश्न--जिसके स्री-विषयक अभिलाणा पायी 
जाती है, बहु उत्तम कर्म कैसे कर सकता है ! उत्तर-- नहीं, क्यों कि. 
उत्तम कमको करने रूप सामथ्यसे युक्त जीबके स्त्रीविषयक अभि- 
लाषा पायी जाती है अतः वह उक्तम कर्मको करता है, ऐसा कथन 
उपचारसे किया गया है । 


पुरुष पुंडरोक 
२ चेतन आत्मा 


पृ. सि. उ./£ अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्शगस्‍्धरसबर्णः। 


गुणपस्यंय-समबेतः समाहितः समुदयव्ययभौव्मै: । «पुरुष अर्थात्‌ 

आत्मा चेतन स्वरूप है। स्पा, गन्ध, रस व वर्णादिकसे रहित 

हर है। गुण पर्याय संग्रुक्त है। उत्पाद, व्यय, धौव्य युक्त 
क्ष 


गो. जी.[जी, प्र,२०३/१६६/१ पुरुगुणे सम्यरज्ञानाधिकगुणसमूहे प्रव- 


तंते, पुरुभोगे नरेन्‍्द्रनागेन्द्रदेवेन्द्राद्धधिकमोगचमे, भोक्तृत्वेन प्रबतते 
पुरुणुण॑ कम घर्मार्थ काममोक्षलक्षणपुरुषार्थ लाधनरूपदिव्यानुष्ठानं 
करोति च। पुरूत्तमे परमेण्ठिपदे तिष्ठात पुरूत्तमः सत्‌ तिष्ठति शत्यथ 
तस्मात्‌ कारणात्‌ स जीबः पुरुष इति | «जो उत्कृष्ट गुण सम्यग्‌- 
ज्ञानादिका स्वामी होय प्रवर्ते, जो उत्कृष्ट इन्द्रादिकका भोग तीहि 
विषै भोक्ता होय प्रवर्त, बहुरि पुरुणुणकर्म जो धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्षरूप पुरुषाथंकों करे । और जो उत्तम परमेष्ठीपदमें तिष्ठे, 
ताते वह जोब पुरुष है। 


३. साथ पुरुषका कक्षण 


गो, जी./जी, १,/२०१/१६१/१६४ पंवेदोदयेन स्त्रियां अभिलापरूपमथुन- 


संज्ञाक्रान्तों जीवो भावपुरुषो भवति । »पुरुष बेदके उदयतें पुरुष- 
धन लक 0 रूप मेथुन संज्ञाका धारक जीव सो भाव पुरुष 
हो है। 


है, द्रव्य पुरुषका कक्षण 


स. सि./२/४२/२००/६ पंबेदीदयात्‌ युते जनयश्यपत्यमिति पुमाच्‌ । 


“पंबेदके उदयसे जो अपत्यको जनता है बह पुरुष है। ( रा, वा,/ 
२/४२/१/१५०४ ) । 


गोजी,/जी,प्र,/२७१/४६१/१६पुंवेदो दयेन निर्माणनामकर्मो दययुक्ताहूगो 


पाडगनामकर्मोदियबवद्दोन श्मश्रुकूच्चशिश्नादिलिगाडइुकितशरीरबि- 
शिष्टो जीवो भवप्रथमसमया दि कृत्वा तद्धनचरमसमयपर्यन्त दव्यपुरुषो 
भवति। «निर्माण नामकर्मका उदय संग्रुक्त पुरुष बेद रूप आकार- 
का बविद्येष लिये अंगोपांग नामकमंका उदय ते मूँछ दाढ़ी लिगादिक 
चिह संयुक्त शरीरका धारक जीव सो पर्यायका प्रथम समयतैं लगाय 
अन्त समय पर्य॑त द्रव्य पुरुष हो है 


४. पुरुष वेद कमंका लक्षण 


स, सि./८६/३८६/२ यस्योदयार्पौंस्नान्‍्भावानास्कन्दति स॒पुंवेदः । 


“जिसके उदयसे पुरुष सम्बन्धी भावोंको प्राप्त होता है वह 
पंबेद है। 


* शअव्य सम्बन्धी विषय 


१, पुरुष वेद सम्बन्धी विषय । --दे० बेद । 
२. जीवको पुरुष कहनेकी विवक्षा । --दे० जीन/१/३। 
३. आदि पुरुष । -वे० आषभ । 
४, ऊध्य॑मूल अधःशास्रा रूप पुरुषका स्वरूप । 

-दै० मनुष्य/२। 
७. पुरुषवेदके बन्ध योग्य परिणाम । --बै० मोहनीय/३/६ । 


पुरुषतत्त्व--सांख्य ब दौन मान्य पुरुष तक््य--दे० बह वह नाम | 


पुरषदसा---(, एक विद्या--दे० विद्या; २, भगवान्‌ धृपाश्श नाथकी 
शासक यक्षिणी+-दे० 'यक्ष' । 


पुरुष पुंडरीक--९० पुंड्रीक । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


पृदुषपुर 


पुरुषपुर--बर्त मान पेशावर नगर ( म. पृ /#,६०/प० पन्नालाल ) | 
पुरुवप्रभ--उयस्तर देबोंका एक भेद-वे० व्यन्तर । 


पुरषबाद--६० अद्वैतबाद | 
पुरुष व्यभिचार --६० नय/777/८। 


पुरुष सिह---म पु,(६१/१लोक पूर्षके दूसरे भवमें राजगृह नगरका 
राजा हमित्र था (५७ )। फिर महेन्द्र स्व में देव हुआ ( ६-६६ ) | 
वहाँसे च्युत होकर वर्तमान भबमें ४ वाँ नारायण हुआ (७१)। 
(बिश्षेष वे० शलाकापुरुष ) | 


पुरषाद्देत---३० अई्दैत । 


पुरवार्थ--- पुरुष पुरुषार्थ प्रधान है, इसलिए लौकिक ब अलौकिक 
सभी क्षेत्रोंमें वह पुरुषार्थसे रिक्त नहीं हो सकता। इसीसे पुरुषार्थ 
जार प्रकारका है--धर्म, अर्थ, काम ब मोक्ष । इनमें से अर्थ ब काम 
पुरुषार्थकथा सभी जीव रुचि पूर्यक आश्रय लेते हैं और अकल्याणको 
प्राप्त होते हैं। परन्तु धर्म ब मोक्ष पुरुषार्थका आश्रय लेनेबाले जीब 
कल्ष्याणको प्राप्त करते हैं। इनमेंसे भी धर्म पुरुषार्थ पुण्य रूप होनेसे 
मुख्यतः लौकिक कक््याणको देनेबाला है, और मोक्ष पुरुषार्थ साक्षात्‌ 
कल्याणप्रद है। * 


१. चतुःपुरुषार्थ निर्देश 


१. पुरुषा्थंका लक्षण 


स. म.(१४/१६९/८ विवेकर्यातिरच पुरुषार्थ:। «(सांरूय मान्य ) पुरुष 
तथा प्रकृतिमें भेद होना ही पृरुषार्थ है। 
अध्दाती--पौरुष पृनरिह चेश्तिम्‌ । «'ेष्टा करना पुरुषा्थ है । 


३, पुरुषाथके भेद 


शा.।३४ धर्मरचार्थ शव कामश्न मोक्षश्वैति महर्षिभि:। पुरुषार्थोज्यमु- 
दिश्श्चतुर्मे दः पुरातनै! ।४। «महर्षियोंने घम, अर्थ, काम और मोक्ष 
सह चार प्रकारका पुरुषार्थ कहा है ।४। (प॑.वि,/७/३५) । 


६. अर्थ व काम पुरुषार्थ हेथ हैं 


भ, आ,/म्‌,/१८१३-१५१६/१६२८ अम्ुहा अत्या कामा यन्‍न्‍नश्ष्श्श 
इहलोगियपरलोणिमदोसे पुरिसस्स आबहह णिच्च | अत्थो अण- 
रथमूल महाभयं मुक्तिपडिपंथो [१८१४ फुणिमकुष्ठिभवा लहुगत्त- 
कारया अप्पकालिया कामा। उबधो लोए दुबखावहा यण य होंति 
घुलहा ।१८१४। «अर्थ पुरुषार्थ और काम पृरुषार्थ अशुभ है १८११ 
हस लोकके दोष और परलोकके दोष अर्थ पुरुषार्थसे मनुष्यको 
भोगने पड़ते हैं। इसलिए अर्थ अनर्थका कारण है, मोक्ष प्राप्तिके 
लिए यह अर्गलाके समान है १८९४। यह काम पुरुषार्थ अपवित्र 
दारीरसे उत्पन्न होता है, इससे आत्मा हल्की होती है, इसकी सेवासे 
आत्मा दुर्गतिमें दुख पाती है। यह पुरुषार्थ अल्पकालमें ही उत्पन्न 
होकर"नष्ट होता है और प्राप्त होनेमें कठिन है। १८१६। 


# पुण्य होनेके कारण निश्चयसे धर्म पुरुषाथ देय है 
--दे० धर्म/2/५ | 
४. घम पुरुषार्थ कथंचित्‌ डपादेय है 


भ,आ+म्‌ू./१८१३ एओ चैब सुभो णवरि सब्जसोमखायरो धम्मो | «एक 
घर्म (पुरुषार्थ) ही पन्ित्र है और बहा सर्ब सौरम्पोंका दाता है ।१८१३॥ 
(प॑बि.७२४) | 


पुरुषाथ 
५, मोक्ष पुरुषाथ दी महान्‌ व ठपादेब है 


प, प्र,/मू./२/३ घम्महें अत्यहं कम्महं वि एयहँ सयलहेँ मोबजु | उत्तमु 
पभणहिं णाणि जिय अण्णें जेण ण सोकखु ।३। - हे जीब ! धर्म, अर्थ 
और काम इन सब पुरुषार्थोमें से मोप्तको उत्तम ज्ञानी पुरुष 
कहते हैं, क्योंकि अन्य घ॒र्म, अर्थ कामादि पुरुषा्थोर्में परमसुल्त 
नहीं है ।श। 

ज्ञा,(३/५ त्रिनर्ग तत्र सापाय॑ जन्मजातडूदूषितम्‌ । ज्ञात्व| तत्त्मविदः 
साक्षाद्तन्ते मोक्षसाधने ।६ «चारों पुरुषार्थोंमें पहिले तीन पुरुषार्थ 
नाश सहित और संस्ारके रोगोंसे दूषित हैं, ऐसा जानकर ज्ञानी 
पुरुष अन्‍्तके परम अर्थात मोक्षपुरुषार्थके साघन करनेमें ही लगते हैं। 
क्योंकि बह अविनाक्षी है । 

पं. वि,/७२५ पुंसोउर्थेु 'बतुई निरचलतरो मोक्षः पर॑ सस्पुखः। 
शेषास्तद्वि परीतर्धर्मकलिता हेया मुमुक्षोरतः।*«।२६। चारों 
पुरुषाथथोमें केबल मोक्ष पुरुषार्थ ही समीचीन झुखसे युक्त होकर सदा 
स्थिर रहनेवाला है। होषर तीन इससे विपरीत स्वभाव बाले होनेसे 
छोड़ने योग्य हैं २४ 


६, मोक्षमार्गका यथार्थ पुरुषाथ क्‍या है 


प्रन्‍्सा,/मू,/१२६ कत्ता करण॑ कम्म॑ फल व अप्प क्ति णिच्छिदों समणो | 
परिणमदि णेब अण्ण जदि अप्पाणं लह॒दि छुद्धं । «यदि श्रमण *“कर्ता, 
कर्म, करण और कर्मफल आत्मा है” ऐसा निश्चय वाला होता हुआ 
का परिणमित भहाँ हो तो वह दुद्धात्माकों उपलब्ध करता 
१२६॥ 
त. सू./१/१ सम्यग्ददनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग:।॥ »सम्यग्दर्शन, 
सम्यरज्ञान, और सम्यचारित्र ये तीनों मिलकर मोक्षका मार्ग हैं। 
प्र, सात. प्र ८६, य एब-आत्मान॑ पर॑ च---निर्चयतः परिच्छिनत्ति, 
स एब सम्यगवाप्तस्थपरविवेकः सकल॑ मोह क्षपणति | «जो निश्चय- 
से-आत्माको और परको जानता है। बही (जीब ), जिसने कि 
सम्यग्रूपसे स्व परके विवेकको प्राप्त किया है, सम्पूर्ण मोहका क्षय 
करता है । 

प्र,सा./त.प्र./१२६ एवमस्य बन्धपद्वतौ मोक्षपद्धती चात्मानमेकमेव भाव- 
यतः परमाणो रिवैकत्वभावनो न्‍्मुखस्य परद्वव्यपरिणतिन जातु जायते। 
-“ततः परव्यासंपृत्तत्वास्मुविशुद्धो भवति । “इस प्रकार (घटकारकी 
रूपसे ) बन्घमार्ग तथा मोक्षमार्ग में आत्मा अकेला ही है, इस प्रकार 
भानेवाला यह पुरुष, परमाणुकी भाँति एकत्व भावनामें उन्मुख 
होनेसे, उसे परद्रव्यरूप परिणत्ति किचित नहीं होती। -*- इसलिए 
परद्रव्यके साथ असम्बद्धताके कारण सुविशुद्ध होता है। 

पु, सि, उ.(११,१४ सर्बविवत्तोत्तीणँ यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति। 
भबति तदा कृतकृत्यः सम्यकपुरुषार्थ सिद्धिमापन्नः।११। विपरी ताभिनि- 
बेशं निरस्य सम्यग्ण्यवस्य निजतफ्त्व। यप्तस्मादविचलनं स एव 
पुरुषार्थ सिद्धयभु पायोष्य 8(। “जिस समय भले प्रकार पुरुषार्थ की 
सिद्धिको प्राप्त उपर्युक्त अशुद्ध आत्मा सम्पूर्ण बिभाबोंके पारको प्राप्त 
करके अपने निष्कंप चैतन्यस्वरूपकों प्राप्त होता है, तब यह आत्मा 
कृतकृत्य होता है ।११। विपरीत श्रद्धानको नष्ट कर निज स्वरूपको 
यथाबत्‌ जानके जो अपने उस स्वरूपसे च्युत न होना बह ही पुरुषार्थ - 
सिद्धिका उपाय है (१४४ 


७. मोक्षमें भी कर्थंचित्‌ पुरुषाथंका सदूमाव 


स, म./८/५८६/२० प्रयत्नश्च क्रियाव्यापारगोचरो मास्त्येब, कृतकृत्य- 
त्वात्‌ । बीयन्तिरायक्षयोत्पन्नतस्थ्वस्थ्येब प्रयत्न: दानादिलग्धिबत । 
«प्रश्न--मुक्त जीबके कोई प्रयत्न भी नहीं होता, क्योंकि मुक्त 
जीव कृतकृष्य हैं । उत्तर--दानादि पाँच लब्धिमोंकी तरह वीर्यान्त- 
रामकर्मके क्षयसे उरपन्न बीर्य लग्धि रूप प्रयत्न मुक्त जीबके होता है। 


जैनेता पिद्धान्त कोल 


पुरुषार्थ ह ७१ 


२. पुरुषार्थंको मुख्यता व गोणता 
4. शान हो जानेपर मी पुरुषाथ दी प्रधान है 


प्र, सा./मरु/टी./८ . जो मोहरागदोसे णिहणदि उबलब्भ जोण्हु- 
मुनदेस। सो सब्बदुक्खमोम्त्नं पायदि अचिरेण कालेण ८८ष। अत 
एवं सर्वारम्भेण मोह पणाय पुरुषकारे निषीदामि। «जो जिनेन्द्रके 
उपदेश्को प्राप्त करके मोह-राग-ध्वेषको हनता है वह अक्प कालमें 
सर्ब दुखोंसे मुक्त होता है।८८। ,इसलिए सम्पूर्ण प्रयत्नपूर्वक मोहका 
क्षय करनेके लिए मैं पुरुषार्थका आश्रय प्रहण करता हूँ । 


२. यथार्थ पुरुषार्थसे अनादिके कम क्षण भरमें नष्ट हो 
जाते हैं 


कुरल,/६२/१० दाश्वत्कमप्रसक्तो यो भाग्यचक्रे न निर्भरः। जय एवास्ति 
तस्याहो अपि भाग्यविपर्यये ।१० «जो भाग्यके चक्रके भरोसे न 
रहकर लगातार पुरुषार्थ किमे जाता है वह विपरीत भाग्यके रहनेपर 
भी उसपर विजय प्राप्त करता है ।१०। 

प. प्र /मू./२७ जे दिट्‌ढे” तुद्ट'ति लहु कम्मईं पुव्व-कियाएँ। सो परु 
जाणहिं जोहया देहि बसंतु ण काईँ ।२७ «जिस परमात्माको 
देखनेसे शीघ्र ही पूर्व उपार्जित कर्म चूण हो जाते हैं। उस परमात्मा- 
को देहमें बसते हुए भी हे योगी ! तु क्यों नहीं जानता ।२७। (प. प्र. 
मू,/३२) । 


३, पुरुषाथ द्वारा अयथा का मी कर्मोंका विपाक हो 
जाता है 


ज्ञा.३४/२०७ अपक्वपाक: क्रियतेषस्ततन्द्रैस्तपोभिरुग्रैब रशुद्धियुक्तैः । 
क्रमाइयुणश्रेणिसमाश्रमेण सुसंबृतान्तःकरणै मुनीन्‍्द्रैः २७. «नष्ट 
हुआ प्रमाद जिनका ऐसे मुनीन्द्र उत्कृष्ट बिशुद्धता सहित होते हुए 
तपके द्वारा अनु्रमसे गुणश्रेणी निर्जराका आश्रय करके बिना पके 
कर्मोंको भी पकाकर स्थिति पूर्ण हुए बिना ही निर्जरा करते हैं ।२७ 
( ज्ञा३५/३६ ) । 

दे. पूजा निर्जरा, तप, उदय, उदीरणा, धर्मध्यान आदि*( हनके द्वारा 
असमयमें कमोंका पाक होकर अनादिके कर्मोंको निर्जरा होनेका 
निर्देश किया गया है। 


४. पुरुषा्थंकी विपरीतता अनिष्टकारी है 


स. सा./आ./१६० ज्ञानमनादिस्वपुरुषापराध॑ प्रवर्त मानकर्ममलाबच्छत्न- 
त्वादेब बन्धावस्थायां सर्वतः सर्व मप्यात्मानमविजानदक्षानभा बेने बेद- 
मेबमबतिष्ठते । >»झ्ञान अर्थाद आत्मद्रव्य, अनादि कालसे अपने 
पुरुषार्थके अपराधसे प्रबर्तमान कर्म मलके द्वारा लिप्त या व्याप्त होनेसे 
ही. बन्ध अबस्थामें समंप्रकारसे सम्पूर्ण अपनेको जानता हुआ, इस 
प्रकार प्रत्यक्ष अज्ञान भावसे रह रहा है । 


७, स्वाभाविक क्रियाओंमें पुरुषा्थ गौण है 


प॑, ध,|उ,|३७६,८१७ प्रयत्नमन्तरेणापि हृढमोहोपदामो भवेत्‌। अन्त- 
मुहूर्तमात्र च गुणश्रेण्यनतिक्रमात ।३७६। नेद' स्थात्पौरुषायत्तं कितु 
नू्न स्वभावतः | ऊर्व मूध्ब॑ गुणश्रेणों यतः सिद्धियथोत्तरस्‌ ६१७ 
“भव्यत्व, काललग्धि आदि सामग्रीके मिलनेपर प्रयत्नके बिना भी 
गुण श्रेणी निर्जराके अनुसार अन्‍्तमुहूर्तमें ही दर्दान मोहका उपद्षाम 
हो जाता है ।३७६। “निरचयसे तरतमरूपसे होनेबाली शुद्धताका 
उल्कर्ष पना पौरुषाधीन नहीं होता, स्वभाबसे ही सम्पन्न होता है, 
कारण कि उत्तरो्तर गुणश्रेणी निर्जरामें स्वयमेष शुद्धताकी तरतमता 
होती जाती है।८९१७ 


पुलनि 


0०0२ ( केवलीके आसन, बिहार व उपदेशादि बिना प्रयत्नके ही 
ते हैँ। 


३. अन्य सम्बन्धित विषय 


१. कर्मोदयमें पुरुषायं कैसे चले । --दे० मोक्ष । 
२. मन्दोदयमें ही लम्यक्त्वोत्पत्तिका पुरुषारं कार्यकारी है। 
-बे० उपशम/२/३। 


३. नियति, भवितव्यता, दैव व कालरूब्धिके सामने पुरुषार्यकी 
गौणता व समन्वय । -दै० नियति। 

४. पुरुषार्थ व काललब्धिमें भाषाका ही मेद है। 
--दे० पद्वति । 


पुरुषार्थ नय--प्र.सा,/आ./ परि. नय न॑, ३२ पुरुषकारनयेन पुरुषा- 
कारोपलग्धमधुकुक्कुटीकपुरुषका रबादीवद्यत्नसाध्यसिद्धि! ।३२। «० 
आत्मद्रव्यपुरुषकार नयसे जिसकी सिद्धि मत्म साध्य है ऐसा है, जिसे 
पुरुषकारसे नींबुका वृक्ष प्राप्त होता है ऐसे पुरुषकारबादीको भाँति। 


पुरुषा्थवाद-- गो. क,/मृ्‌.|८६० आलसडढो जिरुच्छाहो फल 
किंचि ण भ्‌जबे । थणक्खवीरादिपाणं बा पउरुसेण बिणा ण हि ८६० 
“आलस्यकरि स युक्त होय उत्साह उद्यम रहित होह सो किछू" भी 
फलको भोगबे नाहीं। जैसे-स्तनका दूध उद्यमहीते पीबनेमें आबे 
है पौरुष विना पीयनेमें म आबै । तैसे सब॑ पौरुष करि सिद्धि है, 
ऐसा पौरुषबाद है ६६० 


पुरुषार्थ सिद्युपाय--आ० अमृत्चच्द्र ( ६० ६६२-१०६६ ) 
द्वारा रचित संस्कृत छन्द बद्ध ग्रन्थ । इसमें २४३ श्लोक हैं। इस 
पर पं० टोडरमल ( ई० १७३६ ) ने भाषामें टीका लिखी है। परन्तु 
उसे पुरी करनेसे पहिले ही विधिने उनसे शरीर छीन लिया। उनकी 
इस अधूरी कृतिको उनके पीछे प० दौलतराम (ई० १७७०) ने 
पूरा किया | 


पुरुषोत्तम--(, व्यन्तर वेबोंका एक भेद--दे० व्यंतर। २. म. पु.| 
६०४०-६६ पूर्वभव न, २ में पोदनपुरका राजा वसुषेण था फिर 
अगले भवमें सहल्लार स्वर्गमें देव हुआ । बर्त मान भव चौथा नारा- 
यण हुआ । विशेष परिचय--दे० दलाका पुरुष/४। 


पुरस्कार परिषह्‌ 


“-दे० सत्कार । 
पुरोत्तम--विजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 
पुरोहित-- बकब्तीके चौदह रत्नॉमेंसे एक-दे० दालाका पुरुष/२ | 


पुलबि--घ. १४/५,६:६३/पृष्ठ न॑./पंक्ति पुलबियाओ णिगोदा क्ति 
भणंति (८४/१४ ) | आवासम्भंतरे संट्ठिदाओ कच्छउर्डंडरनक्खार- 
तोटठियपिसिवियाहि समाणाओ पुलबियाओ णाम । एक्केक्षम्हि 
आवासे ताओ असं॑खेजलोगमेत्ताओ होंति। एक्केक्म्हि एक्केक्षिस्से 
पुलबियाए असंखेज्जलोगमेच्ाणि णिगोद्सरीराणि ओरालिय-तेजा- 
कम्महयपोग्गलोबायाणकारणाणि कच्छ उड़ डरवबखारपुलवियाए अंतो- 
टठिदिदव्बसमाणाणि पृधपुथ अणं॑ताण॑ तेहि णिगोदजोबेहि आउण्णाणि 
हॉति। ( ८६/८।। »“पुलबियॉको ही निगोद कहते हैं। (८६/१४), 
( घ, १४/५,६,५८२/४७०/१ )। जो आवासके भोतर स्थित हैं और 
जो कच्छउडअण्डर वकक्‍्खारके भीतर स्थित पिदवियोंके समान उन्हें 
पुलबि कहते हैं । एक-एक आवासमें बे असंख्यात जोक प्रमाण 
होती हैं। तथा एक-एक आवासकी अलग-अलग एक-एक पुलबियमें 
असंख्यात लोक प्रमाण दारीर होते हैं जो कि औदारिक तैजस और 
कार्मण पुद्ृंगलोॉंके उपादान कारण होते हैं और जो कच्छउडअंडर- 


जैनेन्क सिद्धान्त कोश 


पुराक 


बक्खार पुलबिके भोतर स्थित द्रव्योंके समान अलग-अलग अनस्ता- 
नन्‍्त निगोद जीबोसे आपूर्ण होते हैं। ( बिद्येष दे० बनस्पति/३/७ ) । 

स, सि./६/४६/४६०/६ उत्तरगुणभाबनापेतमनसों म्रतेज्बपि क्‍्नवित्कदा- 
चित्परिपुर्णतामपरिप्राप्लुबन्तोडबिशुद्धपूलाकसाइश्यात्युलाका हत्यु- 
च्यस्ते । 

स, सि-/६/४०/४६१/११ प्रतिसेबना-पद्मानां मलगुणानां राज्िभोजन- 
धर्जनस्थ श्व॒ पराभियोगाह बलादन्यतमं प्रतिसेवमानः पुलाको 
भवति।“१, जिनका मन उत्तर गुणॉकी भावनासे रहित है, जो 
कहाँ पर और कदाचिद्‌ बतॉमें भी परिपूर्ण ताको नहीं प्राप्त होते हैं 
बे अविशुद्ध पुलाकके समान हो नेसे घुलाक कहे जाते हैं। (रा. वा.। 
६/४६/१/६३६।१६ ), (चा, सा,/१०१/१)। २: प्रतिसेबना-दूसरों- 
के दमाव बा जमदस्तोसे पांच मूल गुण और रात्रि भोजन वर्जन- 
बतमेंसे किसी एक की प्रतिसेबना करनेबाला पुलाक होता है ( रा,बा,/ 
६/००६३८/४ ) (बा.सा./१०४/१ ) 

रा. वा. हि।६/४६/०६३ मूलगुणानि बिएें कोह क्षेत्र कालके वडतेै 
विराधना होय है ताते मृलग्रुणमें अल्यमिलाप भया, केबल न भये ) 
ताते परालेसहित द्षालो उपमा वे संज्ञा कही है । 

# पुछाकादि पाँचों साधु सम्बन्धी विषय - दे० साधु/ । 


पुष्कर --१, मध्य लोकका ट्वितोय द्वीप--दे० लोक/४/9७ ! २. मध्य 
लोकका तृतीय सागर --दै० लोक/£ । 
४. पुृण्कर द्वोपके लामकी साथकता 

स. सि.(३/१४/४ यत्र जम्मूबृश्चस्तत्र पृष्कर सपरिवारम्‌॥ तत एव त्स्य 
द्वोपस्य नाम रूढे पृष्करद्वोप हति । ““'मानुबोत्तरदीलेन विभक्तार्- 
त्वास्पुष्कराध संज्ञा («जहाँ पर जम्सू द्वोपमें जम्मू वृक्ष है पृष्कर द्वीप 
में अपने बहाँ परिवारके साथ पुष्करवृक्ष है। और इसीलिए इस द्वीप- 
का नाम पृष्करद्वीप रूढ हुआ है ।**“हस द्वीपके ( मध्य भागमें मानु- 
षोत्तर पर्वत है उस, मानुषोत्तर पर्बतके कारण ( इसके ) दो बिभाग 
हो गये हैं अतः आधे द्वोपको पृष्करार्ध यह संज्ञा प्राप्त हुईं । 
# पुष्कर द्वीपका नकऊशा_-दे० लोक/७। 


पुष्करावर्त---बर्त मान हस्तनगर। अफगानिस्तानमें है। ( म, पु./- 
प्र,०/प॑, पन्नालाल ) । 
पुव्कल--६, पूर्व बिदेहका एक क्षेत्र--दे” लोक/& ३, पूर्व विदेहस्थ 
एकछ्दिल बक्षारका एक कूट--दे० लोक/७ ३. पू्ष विदेहस्थ एक- 
शिल बक्षारपर स्थित पुष्कलकूटका रक्षक देब-दे० लोक[७। 
पुष्कलायतो---पूरव निवेहके पुष्कलाबर्त क्षेत्रकी मुरू्य नगरी | अपर- 
नाम पुण्डरीकिनी । --दे० लोक/७ | 
पुष्कलायतलें---(, पूर्व विवेहस्थ एक क्षेत्र--दे० लोक/७। २. पूर्व 
विदेहस्थ एकशिल बक्षारका एक कूट व उसका रक्षक देब। --दे० 
» लीक/|७। 
पुष्प--पृष्प सम्बन्धी भध््याभक्ष्य विचार -दे० भक्ष्याभक्ष्य/४ । 
पुष्पक--आनत प्राणत स्वर्गका तुतोय पटल व इन्द्रक। --दे० 
स्वर्ग/६ । 
जविसान---राजा नैश्रवणको जीतकर रावणने अत्यन्त सुस्दर 
पुष्पक मिमानको प्राप्त किया। (प,पृ./८/२४८) । 
पुष्पचारण ऋड्धि--दे० ऋष्ि/४ । 
पुष्पश्ुलू---धिजयाएंकी उत्तर श्रेणीका एक नगर। -वे० विद्या- 
घर ॥ 


पुष्वांजसी 


पुष्पवंत-- (. उत्तर ध्षीरबर द्वीपका रक्षक व्यन्तर देब। --बै० 
व्यन्तर/४। २, म, पू./(०२-२२ “पूवेके दूसरे भवमें. पुष्कर द्वीप- 
के पूर्व दिग्विभागमें बिदेह क्षेत्रकी पुण्शरोकिणी नगरीके राजा 
महापद्य थे। फिर प्राणत स्वर्गमें इन्द्र हुए। बर्तमान भवमें £वें 
तीभैकर हुए। अपरनाम झुविधि था। बिश्षेष परिचम--दे० तीथ- 
कर//। ३, यह एक कवि तथा काश्यप गोन्नीय भाह्मण थे। केशब 
उनके पिता और मुग्धा उनको माता थीं। वे दोनों दिवभक्त 
थे। उपरान्त जेैनी हो गये थे। पहले भैरव राजाके आश्रम थे, 
पीछे मान्यखेट आ गये। वहाँके नरेश कृष्ण तृ० के भरतने इन्हें 
अपने छुभतुझ़ भवनमें रखा था। महापुराण ग्रन्थ श. ६६४ ( ई० 
१०४३ ) में समाप्त किया था। इसके अतिरिक्त मशोधर घरित्र व 
नागकुमार चरित्रकी भी रचना की थी। यह तीनों प्रल्थ अपन 
भ्रंद्ा भाषामें थे । समय--ई, दा, ११ ( जे. हि, सा, ह./२७ कामता ) 
ईं, ६६४ (जीवन्धर चम्पूत्र, ८/4. 7९. ए9. ) हैं, ६६ ( पठम 
चरिउ/प्र. वेवेन्द्रकुमार ), ( म. पु./प्र. २०/प, पन्नालाल )। ४. जीप 
राजा जिनपालितके समकालीन तथा उनके भानजे थे। हस परसे 
यह अनुमान किया जा सकता है कि राजा जिनपालितकी राजधानी 
वनवास हो आपका जन्म स्थान है। आप बहाँसे चलकर पुण्डबर्धन 
अहंदृभलि आचार्यमके स्थनपर आये और उनसे दीक्षा लेकर तुरत 
उनके साथ ही महिमा नगर चले गये तहाँ उन्होंने बृहद्द यति 
सम्मेलन एकत्रित किया था। उनका आदेश पाकर वह वहाँसे ही 
एक अन्य साधु भूतनलि ( आचार्य ) के साथ धरसेनाचार्मकी सेवार्थ 
गिरनार चले गये, जहाँ उन्होंने धरसेनाचार्यससे बट्ख़ण्डका ज्ञान 
प्राप्त किया। हनकी साधनासे प्रसन्न होकर भ्रृत जातिके व्यन्तर 
देवोने इनको अस्त-व्यस्त दन्तपंक्तिको सुन्दर कर दिया था। 
इसीसे इनका नाम पृष्पदन्त पड़ गया। अबश्य ही इनका नाम 
पहले कुछ और रहा होगा, जिसका पता नहीं है। ज्ञान प्राप्त करके 
आप ब भृूतबलि दोनों बहाँसे बापस आ गये और एक साथ गुरु- 
के आदेशानुसार षट्‌ खण्डकी रचनामें जुट गये, पर इनकी आयुने 
साथ न दिया। एक हो ख़ण्डकी रचना करने पामे थे कि हनका 
स्वर्गवास हो गया और होष पाँच ख़ण्ड इनके पीछे भ्ृतगलिने पूरे 
किमे ) गिरनारसे आकर इन्होंने अंकलेश्बरमें भातुर्मास किया था। 
अपनी आम कम जानकर आप वनवास पधारे और अपने मामा 
जिनपालितको उपदेश करके जिन दीक्षा दी और उनको भूतनलि 
जीके पास भेज दिया। श्रुतावतारके अनुसार आपके दीक्षा गुरु 
अर्हृद्दृबलि थे और शिक्षागुरु धरसेन। समय--बी. नि, ४६३-६३३ 
(६, ६६-१०६ ); (ष. ख॑ं. १/म« १६), ( विशेष दे० इतिहास/8/ ९ 
४/४/८ )। 


पुष्पदंत पुराण--आ, गरुणवर्म (ई. १२३० ) को रचना । 


पुष्पनंवि--१, आप तोरणाकार्यके श्षिष्य और प्रभाचच्तके गुरु थे । 
समय-वि. ७६० (ई, ७०३) (जेन सिद्धान्त प्रकाशिनो संस्था 
द्वारा प्रकाशित समयसारकी प्रस्ताबनामें 7१, 8. 2807४ )। २. 
राष्ट्रकुट बंशी राजा गोविन्द तृतीयके समयके अर्थात शा. सं. ७२४ 
और ७१६ केदो ताम्र पत्रोंके अनुसार आप तोरणाचार्मके द्विष्य और 
प्रभाचन्द्र नं. २ के गुरु थे। तथा कुन्दकुन्दास्बयमें थे। तदनुसार 
आपका समय शक सं, ६४० (ई, ७२८ ) होना चाहिए। (पी. प्रा./- 
प्र, ४-॥/प्रेमीजी ), (स. सा,|प्र,(२. 8, एडघा95 ) | 


पुष्पमाल---वजयार्ध की उत्तरश्रेणीका एक नगर - दे० विद्याधर । 


पुष्पम्ताला---नन्दन बनमें स्थित सागर कूटकी स्वामिनी दिक्‍्कुमारी 
देबी--दे० लोक/७। 


पृष्पांजली--भृतकाज्ञीन चौदहनें तीर्थकर-दे० दीर्थकर/६। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


पुष्पांजलो ऋरह करे 


क्व्बॉजली त्रत---इस अतकी विधि ठीन प्रकारसे बर्णन की गयी 

*॥ उत्तम, मध्यम व जषन्म। पाँच वर्ष तक प्रतिग्ष भाव्पषद, 
माघ न चैत्रमें शुक्लपक्तकी--उत्तम-६-६ तक लगातार पाँच उप- 
बास | मध्यम--४६,७,£ को उपवास तथा ६,८ को एकाशन ! जघस्य-- 
१.६ को उपबास तथा ६-८ तक एकादान 'ओं हीं पंचमेरुस्थ अस्सी 
'णिनालग्रेम्मों नमः” हस मन्त्रका श्रिकाल जाप्य । (ब्रत विधान सं,/ 
पृ, ४९), ( क्रियाकोष )। 


पद्य--एक नक्षत्र--दे० नक्षत्र । 


पुष्पप्तित्रु--(, मगध वेशकी राज्य बंद्ञाबलोके अनुसार यह शक 
जातिका सरदार था। जिसने मौर्य कालमें ही मगधके किसी भाग- 
पर अपना अधिकार जमा लिया था। तदनुसार इनका समम बौ. नि. 
२५६-२८४ (ई. पृ. २७१-२४६) है । विज्येष (वे० इतिहास/३/१) २, म, 
पु,/७४/७१ यह वर्धमान भगवादूका दूरबर्ती पूरब भव है-दे० वर्ध मान । 


--आप एक दिगम्भर आचार्य थे। मृल संधकी गुबाबलीके 
अनुसार स्याद्वाद सिद्धि प्रन्थके कर्ता बादीभ सिंहके गुरु थे। शत्रु 
भयंकर राजा कृष्ण प्रथम (ई० ८७८-६१२ ) के समकालीन भे। 
समय--5६३-८८७ (म, पु./प्र./४७/प. पन्‍नालाल) (स्याद्वादससिद्धि 
प्र/२४/ पं, दरबारी लाल)--दे० इतिहास/५/३ । 

पूजा--राग प्रचुर होनेके कारण गृहस्थोंके लिए जिन पूजा प्रधान धर्म 
है, यद्यपि इसमें पंच परमेष्ठीकी प्रतिमाओंका आश्रम होता है, पर 
तहाँ अपने भाव ही प्रधान हैं, जिनके कारण पूजकको असंख्यात 
गुणी कर्मकी निर्जरा होती रहती है। नित्य ने मित्तिकके भेदसे बह 
अनेक प्रकारकी है और जल चन्दनादि अष्ट द्रव्योंसे की जातो है। 
अभिषेक ब गान नृत्य आदिके साथ को गयो पूजा प्रचुर फलप्रदायी 
होती है। सचित्त, व अचित्त व्रव्यसे पूजा, पंचामृत व साधारण जल- 
से अभिषेक, चावलॉकी स्थापना करने व न करने आदि सम्भनन्‍्धी 
६५७४ इस बिषयमें दृष्टिगत हैं, जिनका समनन्‍्बय करना ही 
योग्य है। 
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भेद व कक्षण 

पूजाफे पर्यायवाची नाम । 

पूजा के मेद-ह, इज्यादि ४ भेद; २, नाम स्थापनादि ६ । 
श्ज्यादि पाँच मेदोंके लक्षण । 

नाम, स्थापनादि पूजाओंके लक्षण । 

निएचय पूजाके लक्षण । 


पूजा सामास्य निर्देश व उसका महत्त्व 

पूजा करना आवकका नित्य कतंव्य है । 

सावध होते हुए मी पूजा करनी 

चाहिए -दे० धर्म/६/२। 
सम्यग्दृष्टि पूजा क्यों करे -दै० विनम/३। 
प्रोषधोपवासके दिन पूजा करे या 

न करे +-दे० प्रोषध/७ । 
पूजाकी क्ंचित्‌ इृष्टता अनिष्टता -दे० धर्म/४-६। 
नंदीश्वर व पंचमेरु पूजा निर्देश । 

पूजामें अन्तरंग मा्बोंकी प्रधानता । 

जिन पूजाका फक्त निजेरा व मोक्ष । 

जिन पूजा सम्यग्ददोनका 

कारण है --चै० सम्यग्दशन/7/8 | 
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पूजा निर्देश व मूर्ति पूजा 

एक जिन या जिनालयकी बन्दनासे सबकी वन्दना 
हो जाती है। 

एककी वन्दनासे सबकी वन्दना कैसे हो जाती हैं। 
देव व शास्त्रकी पूजामें समानता । 

साधु व प्रतिमा मी पृज्य है। 

साधुकी पूजासे पाप कैसे नाश होता है । 

सम्यन्दृष्टि गृहस्थ भी पूज्य नहीं. -दे० बिनम/४। 
देव तो भाबोंमें दें मूर्तिमें नहीं । 

फिर मू्तिकों क्यों पूजते हैं । 

पूजा योग्य अतिमा -दै० चत्य चैत्यालय|३। 
एक भतिमामें सवेका संकल्प । 

पाश्वैनाथको भ्रतिमापर फण छगानेका विधि निषेध । 
बाहुबलिकी प्रतिमा सम्बन्धी शंका समाधान । 
क्षेत्रपाछ आदिकी पूजाका निषेध... --दे० मूढता। 


पूजा धोग्य व्रब्य विचार 

अष्ट द्वव्यसे पूजा करनेका विधान । 

अष्ट द्रव्य पूजा व अमिषेकका प्रयोजन व फल । 
पंचासृत अमिफेक निर्देश व विधि । 

सचित्त द्वव्यों आदिसे पूजाका निर्देश 

चैत्यालयप्रें पृष्प वाटिका 

छगानेका विधान -दे० चैत्य चैत्यालय|२। 
सचित्त व अचिक्त द्रव्य पूजका समन्वव । 

निर्माल्य द्रव्यके ग्रहणका निषेष । 

पूजा विधि 

पूजाके पाँच अंग दोते हैं । 

पूजा दिनमें तीन बार करनी नाहिए। 

एक दिनमें अधिक बार भी वन्दना 

करे तो निषेष नहीं -दे० बच्दना । 
रात्रिको पूजा करनेका निषेष । 

चाबछोंमें स्थापना करनेका निषेष । 

स्थापनाफे विधि निष्षका समन्वय । 

पूजाके साथ अमिषेक व नृत्य गानादिका विधान । 
द्रव्य व भाव दोनों पूजा करनी योग्य है। 

पूजा विधानमें विशेष प्रकारका क्रियाकाण्ड । 

पूजा विधानमें प्रयोग किये जानेबाछ्े 

कुछ मन्त्र “-बे० मस्त्र । 
पूजामें मगवान्‌को कर्ता हर्ता बनाना --दे० भक्ति/१। 
व कल्याणक +दै० कल्माणक। 
देव वन्दना आदि विधि -बे० बन्दना । 
स्तव विधि --दे० भक्ति/(३+ 
पूजामें कावोत्सगें आादिकी निधि. _..दे० बन्दना । 
पूजासे पूर्व स्नान अवश्य करना चाहिए । 

पूजाके प्रकरणमें स्नान विधि --दै० स्नान | 





पूजा 


१, भेद व लक्षण 
4, पूजाके पर्यायवा्वी नाम ; 


भ, पु,/६७१६३ यागो यज्ञः कऋ्रतुः पूजा सप्पर्येज्याध्यरो मखः। मह 
इत्यपि ”ग्रॉयव्नान्यर्च नाविधेः १६३॥ »याग, यज्ञ, ऋतु, पूजा, 
सपर्या, इज्या, अध्यर, मख और मह ये सब पूजा विधिके पर्यायवाची 
शब्द हैं ।१६३। 


३, पूजाके भेद 
१, शज्या आदिकी अपेक्षा 


म, पु.|३८/२६ प्रोक्ता पूजाह तामिज्या सा चतुर्धा सदार्चनम्‌ । चतुमख- 
महः कल्पदुमाश्चाष्टाहिकोदपि च।२६। “पूजा चार प्रकारकी है 

, सदार्चन (नित्यमह), चतुर्मुख (सर्व तोभव्र), कण्पदुम और अष्टाहिक 
(ध. 5/३, ४२/६२/४) (इसके अतिरिक्त एक ऐन्द्रध्वज महायज्ञ भी 
है जिसे हस्ठ्र किया करता है। तथा और भी जो पूजाके प्रकार हैं बे 
इन्हीं भेदोंमें अच्तभूत हैं। (म, पृ./३८/३२-३३); (चा. सा,/४३/१); 
(सा. घ,/१/१८; २/२४-२६) 


२. निक्षेपोंकी अपेक्षा 


बह, श्रा.|३५१ णाम-हुबणा-दव्बे-खित्ते काले वियाणाभावे य। छज्बि- 
हपूया भणिया समासओ जिणवर्रिदेहिं ३८१॥ «नाम, स्थापना, 
द्रठ्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा संक्षेपसे छह प्रकारकों पूजा 
जिनेन्द्रदेबने कही है ।३८१। (गुण, श्रा./२१२) | 


॥, द्रव्य व भावकी अपेक्षा 


भ. आ.|वि./४७/१४६/२० पूजा द्विप्रकारा द्रव्यपूजा भावपूजा चेति। 
»पूजाके द्रव्यपूजा और याबपूजा ऐसे दो भेद हैं। 


३. इज्या आदि पाँच सेदोंके कक्षण 


मे, पु./१८/२७-१३ तत्र. निश्यमहों नाम दाश्वज्जिनग्रह प्रति। 
स्व॒गृहान्नीयमानार्चा गन्धपुष्पाक्षतादिका ।२७ चैत्यचैत्यालयादीनां 
भक्टया निर्माप्णं च यत्‌। शासनीकृत्य दान॑ व ग्रामादीनां सदार्चनम 
' ॥३८। या च पूजा मुनीन्द्राणां निध्यदानानुषड्शिणी। स व नित्यमहो 
, ज्यों यथादाबस्पुपकल्पितः ।२६। महामुकुटबद्ध शव क्रियमाणो 
* महामहः | चतुर्मुख: स विज्ञेयः सर्वतोभद्र हत्यपि ॥३० दत्वा 
'किमिच्छक दान॑ सप्माडभिय: प्रबर्स्यत्े। कल्पद्रुममहः सो5यं जगदा- 
दाप्रपुरणः ३₹। आष्टाड़िको महः सार्वजनिकों रूढ एवं सः। महा- 
' लैन्द्रध्यजोप्न्यस्तु घुरराजः कृतो मह! ।३१ भलिस्नपनमित्यल्य: 
ज़िसन्ध्यासेवया समम्‌। उक्तेष्बेब विकल्पेषु होयमनन्‍्यक््च ताहशम्‌ । 
॥३१ प्रतिदिन अपने घरसे गन्ध, पुष्प, अक्षत आदि ले जाकर 
जिनालयमें श्री जिनेन्द्रदेवकी पुजा करना सदार्चन अर्थात्‌ निश्यमह 


ख्डं 


कहलाता है।२७ अथवा भक्ति पूर्वक अन्त देवकी प्रतिमा और 


मब्विरका निर्माण कराना तथा दानपत्र लिखकर ग्राम, खेत आदि- 
का दान भी देना सदार्चन कहलाता है ।२८। इसके सिवाय अपनी 
दाक्तिके अनुसार नित्यदान देते हुए महाम्र॒ुनियोंकी जो पूजा की जाती 
है उसे भी नित्यमह समझना चाहिए (२६। महामुकुटबद्ध राजाओंके 
द्वारा जो महायज्ञ किया जाता है उसे अतुर्मुदद यज्ञ जानना चाहिए। 
इसका दूसरा नाम सर्वतोभद्व भी है।३० जो चक्रलर्तियोंके द्वारा 
किमिच्छक दान देकर किया जाता है और जिसमें जगतके सर्ब 
जीबॉकी आशाएंँ पूर्ण की जातो हैं. बह कल्पदुम नामका यज्ञ 
कहलाता है।३१। चौथा अष्टाहिक मह्ञ है जिसे सब लोग करते हैं और 
जो जगवमें अध्यस्त प्रसिद्ध है। हनके सिवाय एक ऐन्द्रध्बज महायज्ञ 
भी है जिसे इन्द्र किया करता है। ( चा, सा./४३/२ ); ( सा, घ./२/ 
२६-२६) । भलि अर्थात्‌ नैषेदय चढ़ाना, अभिषेक करना, तोन 


१. भेद व रुक्षण 


सन्ध्याओंमें उपासना करना तथा इनके समान और भी जो पूजाके 
प्रकार हैं वे उन्हों भेदोंमें अन्तर्भूत हैं ।३२-३३॥ 


३. नाम, स्थापनादि पूजाओंके छक्षण 
१. नामपूजा 


बचु. श्रा.!३८२ उच्चारिऊण णाम॑ अरुहाईणं विश्ुद्धरेसम्मि । पृष्फाणि ज॑ 


ख़िविज्ज॑ति ब्रण्णिया णामप्रुया सा ।१८२। “अरहन्तादिका नाम 
उच्चारण करके विशुद्ध प्रदेशमें जो पुष्प क्षेपण किमे जाते हैं! बह नाम 
पूजा जानना चाहिए ।३८२। ( गुण, श्रा,/२१३ )। 


२. स्थापना पूजा 


बसु. श्रा,८३-३१८४सब्भावासब्भावा दुविह्ा ठवणा जिणेषहि पण्णत्ता । 


सायारव॑तबत्थुम्मि ज॑ गुणारोवर्ण पहमा ।३१८३। अक्खय-बराडओ बा 

अमुगो एसो त्ति णियबुद्धीए | संकष्पिऊण बयर्ण एसा विश्या अस- 

वभावा ।३५४। >जिन भगवादने सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्था-* 
पना यह दो प्रकारकी स्थापना पूजा कही है। आकारवाच्‌ बस्तुमें 

अरहन्तादिके गुणॉंका जो आरोपण करना, सो यह पहली सद्भाव 

स्थापना पूजा है। और अक्षत, बराटक ( कौड़ी या कमलगद्टा आदियें 

अपनी बुद्धिसे यह अमुक देबता है, ऐसा संकक्प करके उच्चारण 

करना, सो यह असद्भाव स्थापना पूजा जानना चाहिए ३८३-३८४ 

(युण, श्रा./२१४-२१६ ) । 


३. द्रव्यपूजा 


भ, आ./वि,/४७/(४६/२१ . गन्धपुष्पधूपाक्षतादिदानं अहंदादय द्विश्य 


द्रव्यपूजा । अभ्युत्थानप्रदक्षिणीकरण-प्रणणमनादिका-कायक्रिया 'च। 
बाचा गुणसंस्तवनं च। »अर्हदादिकोंके उह्दे श्यसे गंध, पुष्प, धूप, 
अक्षतादि समर्पण करना यह द्वव्यपूजा है। तथा उठ करके खड़े 
होना, तीन प्रदक्षिणा देना, नमस्कार करना बगैरह शरीर क्रिया 
करना, बचनोंसे अर्ह दादिकके गुणोंको स्तबन करना, यह भी द्वव्य- 
पूजा है। ( अ, ग. श्रा१२/१२। 


बसु, श्रा./2४८-४६१ दज्वेण य दव्बस्स य जा प्रजा जाण दव्वपूजा सा | 


दब्वेण गंघ-सलिलाशपुव्वभणिएण कायव्वा |४४८। तिविहा दब्बे पूजा 
सच्चित्ताचित्तमिस्सभेएण । पशच्चल्खजिणाईण॑ सचिफ्तपूजा जहाजोग्गं । 
४४६ तेसि च॒ सरीराणं दव्वह्न॒दस्सवि अचित्तपरूजा सा। जा पुण 
दोण्ह कीरइ णायव्बा मिस्सपूजा सा ।४४०७ अहवा आगम-णोआग- 
माइभेएण बहुबिह दव्यं | णाऊण दत्वपूजा कायव्वा मृत्तमग्गेण। 
।8४६१। “जलादि द्रव्यसे प्रतिमादि द्रव्यकी जो पूजा की जाती है, 
उसे द्वव्यपूजा जानना चाहिए। बह द्रव्यसे अर्थात्‌ जल गन्धादि 
पूर्बमें कहे गये पदार्थ समूहसे करना चाहिए ४४८ (अ, ग. श्रा./१२ 
१३) द्रव्यपूजा, सचित्त, अचित्त और मिश्नके भेदसे तीन प्रकारकी है । 
प्र्यक्ष उपस्थित जिनेन्द्र भगवान्‌ और गुरु आदिका यथायोग्य प्रूजन 
करना सो सचित्तपजा है। उनके अर्थात्‌ जिन तीथैंकर आदिके 
दारीरकी और द्रव्यश्रुत अर्थात्‌ कागज आदिपर लिपिबद्ध द्वास्त्रकी 
जो पूजा की जाती है, वह अचित्तपूजा है। और जो दोनोंकी पूजा 
को जाती है वह मिश्रपूजा जानना चाहिए ।४४६-४४० अथबा आगम- 
द्रव्य और नोआगमद्रव्य आदिके भेदसे अनेक प्रकारके द्रव्य निश्षेप- 
को जानकर श्ञास्त्र प्रतिषादित मार्गसे द्वव्यपूजा करना चाहिए । 
॥४५१। ( गुण, श्रा.|२१६-२२१ ) । 


४. क्षेत्रपृजा 


बहु. श्रा8४२ जिणजम्मण-णिक्ख़मणे णाणुप्पत्तीए तित्थचिण्हेस॒ । 


पिसिही हर खेत्तपृजा पु्वविह्णेण कायव्या | « जिन भगवातृकी जन्म 
कल्याणक भूमि, निष्क्रमण कक््याणक भूमि, केबलज्ञानोष्पत्तिस्थान, 
तीथ चिह स्थान और निषीधिका अर्थात्‌ निर्वाण भ्रूमियाँमें पूर्वोक्त 


जैनेन्द्र सिद्ञान्त कोष 


प्जा 


। 


प्रकारते पूंजा करना चाहिए मह क्षेत्रूजा कहलातो है ।४४२। ( गुण, 
श्रा/२२२ ) | 


५, कारपूजा 

बसु. भरा/४४३-४४५४ गव्भावयार-जम्मा हिसेय-णिक्खमण णाण-णिव्बाणं । 
जम्हि दिणे संजाद॑ जिणण्हवर्ण तद्दिणे कुजा |४४३। णंदीसरट्टदिबसेम्ु 
तहा अण्णे्ठ उचियपव्बे्चु । ज॑ कीर्॒‌इ जिणमहिमा बिण्णेया कालप्रूजा 
सा ।४५६। «जिस दिन तीथैकरोंके गर्भावतार, जन्माभिषेक, निष्क- 
मणकब्ष्याणक, ज्ञानकल्याणक और निर्वाणकल्याणक हुए हैं, भगवात्त- 
कः अभिषेक करे | तथां इस प्रकार नन्‍्दश्वर पर्व के आठ दिनोंमें तथा 
अन्य भो उचित पर्बो्में जो जिन महिमा की जातो है, वह कालपूजा 
जानना चाहिए !४५६। ( गुण, श्रा.|२५३-२२४ ) 


६. भावपूजा 


भ. आ./वि./४७/११६/२२ भावपूजा मनसा तहगुणानुस्मरण । »मनसे 
उनके ( अहं न्‍्तादिके ) गुणोंका चिन्तन करना भावपूजा है। (अ, ग. 
श्रा१३/१४ ) । 

बम, श्रा,/2५६-४४८ काऊणाण॑ तचउड्डयाइ गुणकित्तणं जिणाईणं । ज॑ं 
वंदर्ण तियालं कोरह भावच्च् त॑ खु ४४६ पंचणमोक्कारयए हिं अहवा 
जाब॑ कुणिज्ज सत्तीए। अहवा जिर्णिदथोत्तं वियाण भावज्चर्ण त॑ पि 
।४४५*-'ज॑ काइजइ भाणं भावमहं त॑ बिणिदिट्ठ' ।४४८। “परम 
भक्तिके साथ जिनेन्द्र भगवात्‌के अनन्त चतुष्टय आदि गुणोंका कौर्त न 


करके जो त्रिकाल बन्दना को जाती है, उसे निश्चयसे भावपुजा जानना , 


चाहिए ।४४६। अथवा प॑च णमोकार पदोंके द्वारा अपनी शक्तिके 
अनुसार जाप करे | अथवा जिनेन्द्रके स्तोत्र अर्थात्‌ गुणणानको भाव- 
एजन जानना चाहिए ४४७५ और--जो क्षार प्कारका ध्यान किया 
जाता है बह भी भावपूजा है ।४४६। 


७, निश्चय पूजाका छक्षण 


से, दा,/मू./३१ यः परात्मा स एवाहं सो5हं स परमस्ततः | अहमेव मयो« 
पास्यो नान्‍यः कश्चिदितिस्थितिः ।३१। «जो परमात्मा है वह ही में 
हूँ तथा जो स्वानुभवगम्य मैं हूँ वही परमात्मा है, हसलिए मैं ही 
मेरे द्वारा उपासना किया जाने योग्य हूँ, दूसरा कोई अन्य नहीं। 
इस प्रकार ही आराध्य-आराधक भावकी व्यवस्था है। 


प, प्र./मू/१/१२३ मणु मिलियउ परमेसरहँ परमेसरु बि मणस्स। 
बीहि वि समरसि-हुबाह॑ पुज्ज चडावउ कस्स। «“बिकल्प- 
रूप मन भगवास्‌ आत्मारामसे मिल गया और परमेश्वर भी मनसे 
मिल गया तो दोनों ही को समरस होनेपर किसकी अब मैं पूजा 
करू । अर्थात निश्चयनयकर अब किसीको पूजना सामग्री चढ़ाना 
नहीं रहा।१२१ 

दे० 27463 परमेष्ठी आत्मामें ही स्थित हैं, अतः बही मुझे 
दरण हैं। 


२. पूजा सामान्य निर्देश व उसका महत्त्व 


१, पूजा करना श्रावकका निश्य कर्तव्य है 


पच्चु, श्रा/४७८ एसा छतव्विहा पूजा णिच्च॑ धम्माणुरायरत्तहिं। जह 
जोग्गं कायव्या सब्बेहिं पि देसघिरए हि ।४७८। «इस प्रकार यह छह 
प्रकार ( नाम, स्थापनादिकी प्रूजा धर्मानुरागरक्त सर्व देशबती 
श्रावकोंको यथायोग्य नित्य ही करना चाहिए ।४७८। 

पं, वि (६/१५-१६ ये जिनेन्द्र न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुबन्तिन। 
निष्फल जीवित तैषां तेषां धिक्‌ च गृहाश्रमम्‌ ।88। प्रातरुत्थाय 
करत व्य॑ वेबताग्ुरुदर्श नम्‌ । भक्त्या तद्वन्दना कार्या धर्मश्रुतिरुपासकै: | 


७५ २. पूजा सामान्य निर्देश व उसका महत्त्व 


/१६॥ «जो जीव भक्तिसे जिनेन्द्र भगबातूका न दर्शन करते हैं, न 
पूजन करते हैं, और न ही स्तुति करते हैं उनका जोबन निष्फल है, 
तथा उनके गृहस्थको घिक्कार है ।१४। श्रावकॉको प्रात्तःकालमें उठ 
करके भत्तिसे जिनेन्द्रदेब तथा निग्रन्थ गुरुका दर्शन और उनकी 
बन्दना करके धर्म श्रवण करना चाहिए। तत्पशचाद्‌ अन्य कार्योंको 
करना चाहिए ।१६। 

बो, पा./टी./१७/८४ पर उद्दन्ृत--उक्तं सोमदेब स्वामिना- अपूजयित्ना 
यो देबात्‌ मुनीननुपचर्य च। यो भुझीत गृहस्थः सच स भुक्लीत पर॑ 
तमः। “आचार्य सोमदेबने कहा है-कि जो गृहस्थ जिनदेवकी 
पूजा और मुनियोंकी उपचर्या किये मिना अन्नका भक्षण करता है। 
वह सातवें नरकके कुम्भीपाक बिलमें दुःखको भोगता है। (अ, ग, 
श्रा।१/५५ ) । 

» ध,उ,|७३२-७१३ पूजामप्यईता कुर्माचद्वा प्रतिमा तद्धिया। 
स्वरव्यडजनानि संस्थाप्य सिद्धानप्यर्चमेस्मुधीः ।७३३। सूर्युपाध्याय- 
साधूरना पुरस्तत्पादयो; स्तुति । प्रागूबिधायाश्धा पूजां बिदध्यात्स 
तरिशुद्धित: ।७३३॥ “उत्तम बुद्धिवाला श्राबक प्रतिमाओँमें अहन्त- 
की बुद्धिसे अर्ह न्‍्त भगवाच्‌की और सिद्ध यन्त्रमें स्वर व्यंजन आदि 
रूपसे सिद्धोंकी स्थापना करके पूजन करे ७३२ तथा आचार्य उपा- 
ध्याय साधुके सामने जाकर उनके चरणोंकी स्तुति करके त्रिकरणकी 
शुद्विपृवंक उनकी भी अष्ट दब्यसे पूजा करे ।0३३। ( इस प्रकार नित्य 
होनेवाले जिनजिम्भ महोत्सबमें शिथिलता नहीं करना चाहिए। 
।( ७३६ )। 


२. नंदीश्वर व पंचमेरु पूजा निर्देश 


ति, प./॥/८३,१०१,१०३  वरिसे बरिसे चउबिहदेवा गंदीसरम्मि 
दीबम्मि । आसाढकत्तिएसुं फ्गुणमासे समामस्ति।८३। पुव्बाए कप्प- 
बासी भवणसुरा दक्खिणाए बेतरया। पच्छिमदिसाए तैसूं जोहसिया 
उत्तरदिसाए ।१०० णियणियविभूदिजोग्गं महिमं कुव्बंति थोत्त- 
बहलमुहा। ण॑ंदीसरजिणमंदिरजत्तासूं विउलभत्तिजुदा। १०१ 
पुव्बण्हे अबरण्हे पुब्यणिसाए बि पच्छिमणिसाए। पहराणि दोण्णि- 
दोण्णि बरभत्तीए पसत्तमणा ।१०२२ कमसो पदाहिणेणं प्रुण्णिमयं 
जाब अट्टमीदु। तदो देवा बिविहं पूजा जिणिदपडिमाण कुव्बंति। 
।१०३॥ चारों प्रकारके देव नन्‍्दीश्बरद्वीपमें प्रत्येक बष आधाढ, 
कातिक और फाल्युम मासमें आते हैं।८५३। नन्‍्दीश्वरद्दीपस्थ जिन- 
मन्दिरोंकी यात्रामें बहुत भक्तिसे मुक्त कल्पवासी देब पूर्व दिदामें, 
भवनवासी दक्षिणमें, व्यन्तर पश्चिम दिश्ामें और ज्योतिषदेब 
उत्तर दिशामें मुखसे बहुत स्तोत्रोंका उच्चारण करते हुए अपनी- 
अपनी बिशृततिके योग्य महिमाकों करते हैं ।१००-१०१ ये देव 
आसक्त चित्त होकर अष्टमीसे लेकर पूर्णिमा तक पूर्वाह्न, अपराह, 
पूर्वरात्रि और पश्चिमरात्रिमें दो-दो पहर तक उत्तम भक्ति पूर्वक 
प्रदक्षिण क्रमसे जिनेन्द्र प्रतिमाओऑंकी विविध प्रकारसे पूजा (करते 
हैं ।१०२-१०३ 

ज, प,/४/११२ एवं आगं॑तूर्ण अटठमिदिवसेसु मंदरगिरिस्स । जिण- 
भवणेत्तु य पडिमा जिणिद्इंदाण पृथंति ।११९ «इस प्रकार अर्थात 
बड़े उत्सव सहित आकर बे ( चतुर्निकायके देव ) अशहिक दिनोंमें 
मन्दर ( सुमेरु ) पर्बतके जिन भबनोंमें जिनेन्द्र प्रतिमाओंकी पूजा 
करते हैं।११२॥ 

अन, घ,।६/६३ कु्बन्तु सिद्धनन्दीश्वरगुरुशान्तिस्तब; क्रियामष्टो | 
शुच्यूज॑तपस्यसिताष्टम्यादिदिनानि मध्याह । »आपषाढ, कार्तिक 
ओऔर फाज्युन झुक्‍्ला अष्टमीसे लेकर पूर्णिमा पर्यल्तके आठ दिनोँ 
तक पौर्बा डिक स्वाध्याय ग्रहणके अनन्तर सब संघ मिला कर, सिद्ध- 
भक्ति, नन्‍्दीध्वर चेत्यभक्ति, पंचयुरुभक्ति और दझ्ान्तिभक्ति द्वारा 
अष्टाहिक क्रिया कर । ६३ । 


नव 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 


पूख 


सर्व पृणाको पुस्तकोंनें अष्ाहिकपूजा “'संबौषडाहूव निवेश्य ठार््या 
सांनिष्यमनीय बषड्पदेन | भरीपश्चमेरुस्थजिनालयानां यजाम्यशीति- 
प्रतिमा: समस्ताः। १ आहूय संबौषडिति प्रणीत्य ताम्याँ प्रतिष्ठाप्य 
झुनिष्ठितार्थात्‌। बषदपरदेनेय चर संतिधाय नत्वीस्वरहीपजिना- 
श्याम 4२ «'संबौषट्‌” पदके द्वारा बुलाकर, '5: 5:' पदके द्वारा 
ठहराकर, तथा 'वषद्‌” पदके द्वारा अपने निकट करके पाँचों मेर- 
यर्ष तॉपर स्थित अस्सी चैत्यालयोंकी समस्त प्रतिमाओंकी मैं पूजा 
करता हूँ।१। इसी प्रकार 'संबौषद' पदके द्वारा बुलाकर, 'ठः ठ6:' 
पदके द्वारा ठहराकर, तथा 'बषट'के द्वारा अपने निकट करके हम 
मन्दीरपरदोपके जिनेस्द्रोंकी पूजा करते हैं । 


है. पूआमें अल्तरंग भावोंकी प्रभानता 


धघ, ४०,९,९४८/० ण ताब जिणो समर्मवणाएं परिणयाण॑ चेब जीवाणं 
पावल्स पणासओ, बौयरायक्तस्साभावप्पसंगादो। “''परिसेसक्तणेण 
जिणपरिणयभागो थ पावपणासओ सि हच्छिमव्यो, अण्णहा कम्म- 
कजमाणुववत्तीदो । » जिन देव बन्दन-'जीनॉके पापके बिनाहाक 
महीं हैं, क्‍योंकि ऐसा होनेपर बीतरागताके अभावका प्रसंग क्लाबेगा। 
“तन पारिशेष रूपसे जिन परिणत भाव और जिनभुण परिणामको 
चापका विनाशक स्वीकार करना चाहिए। 


७. जिनपूणाका फक निर्जरा व मोक्ष 


भ, आ,/मू./७४६,७५० एया वि सा समत्था जिणभत्ती दृग्गईं णिवारेण ) 
पुण्णाणि य पूरेदु” आसिद्धिः पर॑परसुहाणं ।७४६। भोएण बिणा 
सस्स इच्छदि सो बासमग्भएण विणा। आराधणमिच्छल्तो आरा- 
घणभत्तिमकर तो ७४० “अकेली जिनभक्ति ही दुर्गतिका नादा 
करनेमें समर्थ है, इससे गिपुल पृण्यकी प्राप्ति होती है और मोक्ष- 
प्राप्ति होने शक इससे इन्द्रपद, चक्रवर्तीपद, अहमिन्द्रपद और तोथ॑- 
करपदके ठुर्थोंकी प्राप्ति होती है ।(७४६। आराधना रूप भक्ति न करके 
ही जो रल्नश्रथ सिद्धि रूप फल चाहता है बह पुरुष मोजके बिना 
घास्प प्राप्तिकी हचछा रखता है, अथवा मेघके भिना जलवृष्टिकी 
इच्छा करता है ।७४० (भ,आ,/मृ./७५४), (र,.सा./१९-१४); (मा.पा.,/ 
दटी./८/१३२ पर उद्धृत); (बच्च,श्रा/४५६-४६३) । 

भा. पा,/मू./१(३ जिणवरचरणंबुरुह ग्मंति जे परमभत्तिराएण। ते 
जम्मवे लियूलं खरंति बरभावसत्थेण ।१५३। «जे पुरुष परम भक्तिसे 
जिनवरके चरणऊूं नमें हैं ते श्रेष्ठ आावरूप दाखकरि संसाररूप बेलि- 
का जो मूल मिथ्यात्व आदिकर्म ताहि खणे है। 

मू, आ./६०६ अरहंतणमोक्षार भावेण य जो करेदि पमदमदी। सो 
सब्बवुनमोक्ख पावदि अचिरेण कालेण |०६। «जो बिवेकी 
जी१ भागपूर्मक अहरन्तकों नमस्कार करता है बह क्षति शौघ 
समस्त बुःखोंसे मुक्त हो जाता है।४०६। (क,पा,१/१/गा.२/६8, (प्रसा। 
ता,गृ,/०६/१०० पर उद्दश्ृत) | 

क, पा. १/१/६/२ अरहंतणमोक्षारों संपष्टियबंधादों असंख्रेजगुणकम्मक्ख- 
यकारओ स्लि। “अरहन्त नमस्कार तत्कालीन बन्धकी अपैक्षा 
असंख्यातगुणी कर्म निर्जराका कारण है। (घ. १०/४,२,४,९६/- 
२८६४) । 

घ. ६/१,६-६.२२/ग.१/४९८ दर्शनेन जिनेण्द्राभां पापसंघातकुंजरस्‌ । 
इतधा भेदमायाति गिरिबजहतो यथा । 

घ. ६/१,६-६,२२/०२७/६ जिणबिगर्दंसणेण णिधश्णिकाचिदस्स वि 

दिकम्मकलावस्स खयदंसणादो । ७ जिनेस्द्रोंके दर्शनसे 
पाष संघात रूपी कुंजरके सौ टुकड़े हो जाते हैं, जिस प्रकार कि 
बद़के आघातसे पबंतके सौ टुकड़े हो जाते हैं।ह। जिन बिम्भके 
दर्कनसे निघस और निका चित रूप भो मिध्यातल्वादि कर्म कलापका 
प्तम देखा जाता है। 


७६ पूजा निर्देश व मूति पूजा 


व, बि./१०/४२ नाममात्रकथया परात्मनो शूरिजन्मकृतपापस क्षय: ४२। 
परमात्माके नाममात्रको कथासे हो अनेक जन्मोंके संचित् किये 
पापोका नाझ होता है । 

प॑, वि,/६/१४ प्रपश्यच्ति जिन॑ भकत्या पूजयन्ति स्ठुवन्ति से। ते च 
दृश्याश्त पुज्यारच स्तुत्याश्व भुवनत्रये।१७। «जो भव्य प्राणी 
भक्तिसे जिन भगवातूका ध्रूजन, दर्शन और स्तुति करते हैं थे तीनों 

सोकोंमें स्वयं ही दर्शन, पूजन और स्तुतिके योग्य हो जाते हैं अर्था्‌ 
स्वयं भी परमात्मा बन जाते हैं। 

सा, घ./२/३२ दक्पूतमपि यशरमह् तोष्म्युदयत्रियः । श्रयन्त्यहम्पुनि- 
कया, कि पुनत्र तभूषितस्‌ ३२ »अ्डल्त भगवास्‌की पूजाके माहा- 
ह्म्यसे सम्यग्दर्शनसे पवित्र भी पूजकको पूजा, आज्ञा, आदि उत्कष- 

कारक सम्पत्तियाँ “मैं पहले, मैं पहले", इस प्रकार ईष्यसि प्राप्त होती 
हैं, फिर ब्रत सहित उ्यक्तिका तो कहना ही क्या है ।३९। कर 

दे० घर्म/५६ ( दान, प्रूजा आदि सम्मक्‌ व्यवहारधर्म कर्मोंकी निर्जरा 
तथा परम्परा मोक्षका कारण है। ) 


३. पूजा निर्देश व मूर्ति पूजा 
१, एक जिन था जिनारूयकी वन्दनासे सबकी घन्दना 
हो जाती है 


क, पा. १/१,९४३८७/११२/५ अण॑तेत्ठ जिणेश् एयबंदणाए सब्बेसि पि 
मंदशुबबत्तीदो +**एगजिणवंदगाफलेण समाणफल'्तादों सेसजिण- 
मंदणा फलबंता तदो सेसजिणबंदणाप्व॒ अहियफलाणुबल भादो 
एक्वस्स चेब वंदणा कायव्या, अणंत्तेप्तु जिणेत्तु अक्षमेण छद॒मत्थुप- 
जोगपडतीए बिसेसरूवाए असंभवादों वा एक्रस्सेब जिणस्स बंदणा 
कायव्या क्ति ण एसो बि एयंतग्गहो कायव्यों; एमंताबहारणस्स 
सब्बहा दुष्णयत्तप्पसंगादो । “एक जिन या जिनालयकी बन्दना 
करनेसे सभी जिन या जिनालयकी वन्दना हो जाती है। प्रश्न-- 
एक जिनकी बन्दनाका जितना फल है शेष जिनॉकी वन्दनाका 
भी उतना ही फल होनेसे दोष जिनोंकी जन्दना करना सफल 
नहीं है। अतः दोष जिनोंकी बन्दनामें फल अधिक नहा 
होनेके कारण एक ही जिनकी बन्दना करनो चाहिए | अथवा 
अनन्त जिनोंमें छश्नस्थके उपयोगकी एक साथ बिशेषरूप प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती, इसलिए भी एक जिनकी बन्दना करनी चाहिए! 
उत्तर-हस प्रकारका एकान्ताग्रह भी नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि 
इस प्रकारका निरचय करना दुर्नय है 


३. पुककी वन्दनासे सबको वन्दना केसे होती है 

क, पा./१/१,१/$८६-८७/१११-११५/५ एक्‍्कजिण-जिणालय-बंदणा ण 
कम्मक्खयं कुणह, सेसजिण-जिणालय-चासण--१$८६। ण ताब पबख- 
बाओ अत्थि; एकक्‍्क॑ चेब जिणं जिणालय॑ वा वंदामि त्ति णियमा- 
भावादो । ण च सेसजिणजिणालयाणं णिममेण बंदणा ण कया 
चैब; अर्णतणाण-दंसण-ब्रिरिय-मुहादिदुबारेण. एयत्त मावण्णेतु 
अणंतेह्ठ णिणेत्त॒ एयबंदणाए सब्बेसि पि बंदणुबवत्तीदों ।$ ८७ 
«प्रश्न--एक जिन या जिनालयकी वन्दना कर्मोंका क्षय नहीं कर 
सकती है, क्योंकि इससे शेष जिन और जिनालयोंकी आसादना 
होती है! उत्तर-एक जिन या जिनालयकी वन्दना करनेसे पक्ष" 
पात्त त्षो होता नहीं है, क्मोंकि :बन्दना करनेबालेके “मैं एक जिन 
या जिनालसकी बन्दना करू गा अस्यकी नहीं' ऐसा प्रतिज्ञा रूप 
नियम नहों पाया जाता है। तथा बन्दना करनेबालेने दोष जिन 
ओऔर जिनालयोंकी वन्दना नहीं कौ ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि अनन्त ह्लान, दर्शन, बीर्य, सख्त आविके द्वारा अनन्त जिन 
शकत्नको प्राप्त हैं। इसलिए उनमें ग्रुणोंकी अपेक्षा कोई भेद नहीं 


बैपेत सिडधाभ्त कोश 


पुओां 


है अतएब एक जिन या जिनालयकी बन्दनासे सभी जिन या जिना- 
लगकी बन्दना हो जाती है! 


६. देव व शासत्रकी पूजामें समानता 


सा, ध३/४४ में यजन्ते श्रुत॑ भवध्या, ते यजन्तेषम्जला जिनम। न 
किचिदन्तरं प्राहुराप्ता हि श्रुतदेबयों: |४४। «जो पुरुष भक्तिसे 
जिनवाणीको पूजते हैं, वे पुरुष वास्तवमें जिन भगबान्‌कों हो 
पूजते हैं, क्योंकि सर्वक्ञदेव जिनवाणी और जिनेन्च्रदेबमें कुछ भी 
अन्तर नहीं कहते हैं ।४४। 


४, साधु व प्रतिमा मी पूज्य है 


मो, पा,/मृ./१७ तस्य ये करइ पणाम॑ सब्ज पुज्ज॑ च विणयबच्छम्ल । 
जस्स य दंसण णाण॑ अत्थि ध्रुर्ब चेयणा भावो ।९७। » ऐसे जिनरनिंग 
अर्थाद आचार्य कूँ प्रणाम करो, सर्व प्रकार पूजा करो, विनय करो, 
बात्सब्य करो, काहैँ तैं-जाकें भ्रूब कहिमे निशचयतें दर्शन ह्लान 
पाइये है बहुरि चेतनाभाव है। 


थो, पा./टी./१०/८५/६ जिनमिम्बस्यथ जिननिम्भमूर्ते राचार्यस्य प्रणाम॑ 
नमस्कार पप्माह्ममष्टाह' बा कुरुत। चकारादुपाध्यायस्थ सर्बसाधोश्व 
प्रणाम॑ कुरुत तयोर॒पि जिनभिम्भस्वरूपत्वात्‌ ।-*'सर्बाँ पूजामष्टविध- 
मर्चन॑ व कुरुत यूयमिति, तथा बिनमं'“बैयावृध्यं कुरुत युयं ।** 
चकारात्पाषाणादिघारितस्य जिन बिम्बस्य पञ्मामृतै: स्नपनं,अष्टविधे: 
पूजाद्रव्यैश्च॒ पूजन कुरुत यूय॑ | «जिनेन्द्रकी मूर्ति स्वरूप आचार्य- 
को प्रणाम, तथा पंचाज्ञ वा अष्टांग नमस्कार करो |-*च दाब्दसे 
उपाध्याय तथा सर्ब साधुओंको प्रणाम करो, क्‍यों कि बह भी जिन- 
मिम्म स्वरूप हैं ।.--हन सबकी अष्टचिध पूजा, तथा अर्चना करो, 
विनय, एवं बैयाबृत्य करो ।--“चकारसे पाषाणादिमें उकेरे गये 
जिनेन्द्र भगवान्‌के मिम्बका पंचामृतसे अभिषेक करो और अष्टविध 
पूजाके द्र्यसे पूजा करो, भक्ति करो । 


दे० पृजा/१/४ आकारवान ब निराकार बस्तुमें जिनेन्द्र भगबात्‌के युणों- 
की कल्पना करके पूजा करनो चाहिए। 
दे० प्रूजा/२/१ ( प्रूजा करना श्राबकका निश्य कर्तव्य है। ) 


५, साधुकी पूजासे पाप नाश कैसे हो सकता है 


घ, ६/४,१,१/११/१ होदु णाम समलजिणणमोक्कारों पाबप्षणासओ, तत्थ 
सन्बगुणाणमुवलंभादो । ण देसजिणाणभेदेसु तदणुबलं॑ भादो प्ति । ण, 
सयलजिणेष्ठ व पेसजिणेश्न॒ तिण्ह॑ रमणाणमुबल भादो ।-*-तदो सयल- 
जिणणमोब्कारों व्य देसजिणणमोक्‍्कारो वि सव्बकम्मक्खयकारओ 
त्ति दटठव्बो । समलासयलजिणट्ठियतिरयणाणं ण समाणत्त॑ ।««« 
संपृण्णतिरणकज्जमसंपृण्णतिरमणाणि ण करेंति, असमणत्तादो क्ति 
ण, णाण-दंसण-चरणाणमुप्पणसमाणत्तु बल भादो । ण व्‌ असमाणाणं 
कज्ज॑ असमाणमेब त्ति णियमो अत्थि, संपुण्णग्गिया कोरमाणदाह- 
कज्जस्स तदबयवे मथि उबल॑ंभादो, अमियघड्सरण कोरमाण 
णिव्विसीकरणादि कज्जस्स अमियस्स चढछुवे वि उबल॑भादों वा। 
 प्रश्न--सकलजिन नमस्कार पापका नाइक भले ही हो, क्‍योंकि 
उनमें सम गुण पाये जाते हैं। किन्तु देशजिनॉको किया गया 
नमस्कार पाप प्रणाशइक नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें वे सब गुण 
नहीं पाये जाते ! उत्तर--नहीं, क्योंकि सकलजिनोंके समान देदा- 
जिनॉमें भो तीन रत्न पाये जाते हैं।*हसलिए सकल जिनोंके 
नमस्कारके समान देशजिनोंका नमस्कार भी सब कर्मोंका क्षयकारक 
है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। भेशन-सकलजिनों और देदा- 
जिनोंमें स्थित तोन रत्नोंकी समानता नहीं हो सकती- «क्‍यों कि 
सम्पूर्ण रश्नश्नयका कार्य असम्पूर्ण रस्‍नत्रय नहीं करते, क्योंकि, वे 
असमान हैं। उक्तर--नहीं, क्योंकि ज्ञान, दर्शन और चारित्रके 


३. पूजा निर्देश व मूतिपूथा 


सम्बस्धमें उत्पन्न हुई समानता उनमें पायी जाती है। और 
असमानोंका कार्य असमान ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि 
सम्धूर्ण अग्निके द्वारा किया जानेबाला दाह कार्य उसके अबमनमें भी 
पाया जाता है, अथवा अमृतके सैकड़ों घड़ोंसे किया जानेबाला 
निर्विधोकरणादि कार्य चुल्छू भर अमृतमें भो पाया जाता है। 


६, देव तो मावोंमें हे मूर्तिमें नहीं 


प. प्र,(मृ.१/१२३४१ बेड ण देउले णवि सिलए णवत्रि लिप्पह् णबि 
चित्ति । अख़ड णिरंजणु णाणमउ सिउ संठिउ सम-चित्ति १११ 
» आश्म देव देवालयमें नहीं है, पाषाणकी प्रतिमामें भी नहीं है, 
लेपमें भी नहीं है, चित्रामकी मूर्तिमें भो नहीं है। वह देव अबिनाशी 
है, कर्म अंजनसे रहित है, केवलझ्ञान कर पृ्ण है, ऐसा निज परमात्मा 
समभाबमें लिष्ठ रहा है ।१२३। (यो. सा. यो,/४३-४४) 

यो, सा. यो,/४२ तित्थहिं देवलि देउ णवि इम सृह्केवलि बुत्तू । देहा- 
देवलि देड जिणु एहड जाणि णिरुतु [[४२॥ “श्रुवकेवलीने कहा 
है कि तीर्थोमें देबालयॉमें देब नहों हैं, जिनवेब तो देह देवालयमें 
बिराजमान हैं ।४१॥ 


जो, पा,/टी,/१६२/३०२ पर उद्दध्ृत-न देवों बिद्यते काष्ठे न पाधाणे 
न मृण्मये । भावेषु बिद्यते.वेबस्तस्माद्भावो हि कारण ।१। भावविहृणउ 
जीब तुहं जह जिणु बहहि सिरेण। पत्थरि कमछु कि निप्पजह जह 
सिंचरहि अमिएण।३। *काष्ठकी प्रतिमार्में, पाषाणकी प्रतिमार्मे 
अथवा मिट्टीकी प्रतिमा देब नहीं है । वेव तो भावोंमें है। इसलिए 
भाव ही कारण है ।१। हे जीन ! यदि भाव रहित केवल दारसे जिनेन्द्र 
भगवाचको नमस्कार करता है तो बह निष्फल है, क्योंकि कमा कभो 
अमृतसे सॉंचनेपर भी कमल पत्थरपर उत्पन्न हो सकता है ।२। 

दे० पूजा/१/५ ( निश्चयसे आत्मा ही पूज्य है । ) 


७. फिर मूर्तिको क्यों पूजते हैं 


भ. आ,/वि,/४७/१६०/१३ अर्हदादयो भव्यानां छुभोपयोगकारणतामुपा- 
यन्ति। तद्वदेतान्यपि तदीयानि प्रतिबिम्बानि ! ««वयथा,**स्वपुन्न- 
सहदाददान' पृत्रस्मृतेरालम्भनं । एबमर् दादियुणानुस्मरणनिनंधरन 
प्रतिबिम्बस्‌ | तथानुस्मर्णं अभिनवाशुभप्रकृतेः संबरणे,““'क्षममिति 
सकलाभिमतपुरुषार्थ सिद्धिहेतुतमा उपासनीयानीति। “जैसे अह- 
दादि भव्योंको शुभोपयोग उत्पन्न करनेमें कारण हो जाते हैं, बेसे 
उनके प्रतिनिम्भ भी झुभोपयोग उत्पन्न करते हैं। जेसे-अपने पृत्रके 
समान ही दूसरेका सुन्दर पुत्र देखनेसे अपने पृत्रकी याद आती है। 
इसी प्रकार अर्ह दादिके प्रतिबिम्भ देखनेसे अह दादिके थुणोंका स्मरण 
हो जाता है, इस स्मरणसे नबीन अशुभ कर्मका संबरण होता है ।*** 
इसलिए समस्त इष्ट पुरुषार्थकी सिद्धि करनेमें, जिन प्रतिनिम्भ हेतु 
होते हैं, अतः उनकी उपासना अवश्य करनी चाहिए । 


भ, आ./बवि,/३००/६११/१४ चेदियभत्ता य चेत्यानि जिनसिद्धप्रति- 
बिम्भानि कृत्रिमाकृत्रिमाणि तेधु भक्ता:। यथा द्त्रुणां मिन्नाणां वा 
प्रतिकृतिदर्शनाइड्वेषो रागश्च जाथते। यदि नाम उपकारो5नुपकारो 
बा न कृतस्तया प्रतिकृत्या तत्कृतापकारस्योपकारस्य बा अनुसरणे 
निर्मित्तताध्ष्ति तद्वज्जनसिद्धगुणा: अनस्तज्नानदर्शनसम्मक्थ्वनीत- 
रागत्वादयस्तत्र यद्यपि न सन्ति, तथापि तह्युणानुस्मरण संपादयन्ति 
सादश्याक्षच्य गुणानुस्मरण अनुरागात्मक क्ञानदर्शने संनिधापयति। 
ते व संबरनिजरे महत्यौ संपादयतः। तस्माच्चेत्यमक्तिमुपयोगिनों 
कुरुत । »है मुनिगण ! आप अहल्त और सिद्धकी अकृत्रिम और 
कृजिम प्रतिमाओऑपर भक्ति करो। दात्रुओं अथवा सिश्रोंकी फोटो 
अथवा प्रतिमा दीख पड़नेपर देव और प्रेम उत्पन्न होता है। यद्यपि 
उस फोटोने उपकार अथबा अनुपकार कुछ भी नहीं किया है, परन्तु 
बह दाचुकृत उपकार और मित्रकृत उपकारका स्मरण होनेमें कारण 


बैमेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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है। जिनेश्वर और सिद्धोंके अनस्तज्ञान, अनन्तदर्शन, सम्यग्वदन, 
बीतरागतादिक गुण यद्यपि अ्हत्मतिमामें और सिद्ध श्रतिमामें नहीं 
हैं, तथापि उन गुणोंका स्मरण होनेमें बे कारण अवश्य होती हैं, 
क्योंकि अर्हृत और सिद्धोंका उन प्रतिमाओंमें साइश्य है। यह गुण 
स्मरण अनुरागस्वरूप होनेसे ज्ञान और श्रद्धानको उत्पन्न करता है, 
और हनसे नवीन कर्मोंडा अपरिमित संबर और पूर्वसे बंधे हुए 
कर्मोंकी महानिर्जरा होती है। इसलिए आत्म स्व॒रूपकी प्राप्ति होनेमें 
सहायक चैत्य भक्ति हमेशा करो। (ध, ६/४,१.१८/४); (अन- घ.। 
६६५१४) | 


८. एक प्रतिमाम्में सबका संकक्प 


₹. क. श्रा,(५, सदाउुख/११६/१७३/३ एक तोर्थकरक हू निरुक्ति द्वार 
चौबीसका नाम सम्भव है। तथा एक हजार आठ नामकरि एक 
तोथैकरका सौ धर्म इन्द्र स्तवन किया है, तथा एक तीथकरके ग्रुण- 
निके द्वारे असंख्यात नाम अनन्तकालतें अनन्त ती्थैकरके हो गमे 
हैं।--ताते हूँ एक तीर्थकरमें एकका भी संकल्प अर चौबीसका भी 
संकल्प सम्भव है।-*-अर प्रतिमाक चिन्ह है सो"“नामादिक 
व्यवहारके अर्थि हैं। अर एक अरहन्त परमात्मा स्व॒रूपकरि एक रूप 
है अर नामादि करि अनेक स्वरूप है। स्यार्थ क्वानस्वभाव तथा 
रत्नत्रय रूप करि वीतराग भावकरि पंच परमेष्ठो रूप हो प्रतिमा 
जाननी । 


९. पाइवनाथकी प्रतिमापर फण छगानेका विधि निषेध 


र, क. भ्रा,/प॑, सदामुत्र/२३/३६/१० तिनके (पद्माबतोके) मस्तक ऊपर 
पाश्वनाथ स्वामीका प्रतिब्रिम्म अर ऊपर अनेक फणनिका धारक 
सर्पका रूप करि बहुत अनुराग करि पूजें हैं, सो परमागम्तें जानि 
निणय करो | मृढलोकनिका कहिबो योग्य नाहीं । 

चर्चा समाधान/चर्चा न॑. ७० »प्रशन-पाश्बनाथजीके तपकाल विष 
घरणेन्द्र पद्मावती आगे मस्तक ऊपर फणका मण्डप किया | केबल- 
ज्ञान समय रहा नाहीं। अब प्रतिमा विष देखिये। सो क्‍्योंकर 
संभवै  उत्तर-जो परम्परा सौं रीति चली आबे सो अयोग्य कैसे 
कही जावे । 


१०, याहुबछिकी प्रतिमा सम्बन्धी शंका समाधान 


चर्चा समाधान/शंका न० ६६ “प्रश्न--बाहुमलिजी की प्रतिमा पूज्य 
है कि नहीं ! उत्त-जिनलिंग सबत्र पूज्य है। धातुर्में, पाषाणमें 
जहाँ है तहाँ पृज्य है ।' याही तें पाँचों परमेष्ठीकी प्रतिमा पूज्य है। 


४. पूजायोग्य द्रव्य विचार 
३. अष्टतृज्यसे पूजा करनेका विधान 


ति, प.(३/२२३-२२६. भिगारकलसदप्पणछतसत्त यचमरपहुद्दव्बेहि । 
पृजंति फलिहदंडोबमाणबरवारिधारेहिं ।२२३३_गोसीरमलयचंदण- 
कुकुमपकेष्टि परिमलिक्लेहि । मत्ताहल पूंजेहि स लोए हदुलेहि 
सयलेहि ।२२४।  वरबिविहकुन्ठममालासएहि घूवंगरंगगंघेहिं । 
अमयादो मुहुरेहि णाणाविहदिव्वभक्खे हि ।२२:। धूवेहिं सुगंधेहि 
रमणपईबेहिं दित्तकरणेहि। पब्केष्टि फणसकदलोदाडिमदक्खादिय- 
फलेहिं ।२२६। "वे देव फारी, कलदा, दर्पण, तीन छत्र और चाम- 
रादि द्रव्योसे, स्फटिक मणिमय दण्डके तुल्य उत्तम जलधाराओंसे, 
घृगन्धित गोश्षीर, मलय, चन्दन, और कंकुमके पंकॉसे, मोतियोंके 
पु'जरूप दालिधान्यके अखण्डित तन्दुलोंसे, जिनका रंग और गन्ध 
फैल रहा है ऐसी उस्तमोसम विविध प्रकारकी सैकड़ों मालाओंसे: 
अमृतसे भी मधुर नाना प्रकारके दिव्य नैवेद्योंसे, झ्गन्धित ध्षूपोंसे, 


४ पूजायोग्य द्रव्य विधार 


प्रदीक्त किरणोंसे युक्त रत्नमयी दीपकोंसे, और पके हुए कटहल, केला 
दाडिम एवं दाख इत्यादि फल्लोंसे पूजा करते हैं ।२२३-२२६। (ति. 
प./॥/१०४-१११; ७/४६ ६/६८६ ) । 


घ, 5/३,४२/६२/१ चरु-बलि-पुप्फ-फल-गंधधूवदीबादी हि सगभक्तिप- 


गासो अच्चणा णाम)। “चरु, बलि, पुष्प, फल, गन्ध, धूप और दीप 
आदिकॉंसे अपनी भक्ति प्रकाशित करनेका नाम अचेनाहै। (ज. 
प०/४/११७ ) । 


बसु. श्रा/४२०-४२१०--अक्ख यचरु-दी वे हि-य धूवेहिं फलेहि विविहेष्ि । 


४२० बलिवत्तिएहिं जाबारएहिं य सिद्धरथपण्णरुवखेहिं । पुब्लुत्तु- 
बसरणेहि य रएज्जपुज्जं सबविहवेण ।7२१॥। “( अभिषेकके पश्चात ) 
अक्षत- चरु, दीपसे, विविध धूप और फलोंसे, बलि बर्तिकोंसे अर्थात 
पूजार्थ निर्मित अगरबत्तियॉंसे जवारकॉसे, सिद्धार्थ (सरसों ) और 
पर्ण वृक्षोंसे तथा पूर्बोक्त ( भेरी, घंटादि ) उपकरणोंसे पूर्ण वैभवके 
साथ या अपनी शक्तिके अनुसार पूजा रचे ।४११-४२१ ) ( विद्येष दे# 
बस, श्रा, ( ४२४-४४१ ); ( सा, ध,/२/२५,३१ ); ( बो. पा,/टी./१७ 
८./२० ) | 


२. भ्रष्ट द्ृब्य पूजा व अभिषेकका प्रयोजन व फछ 


बसु, श्रा/४८३-४६२ जलधारणिक्खेवेण पाबमलसोहणण हवे णिस '। 


चंदणवेबेण णरो जाबइ सोहर्गसं पण्णो |४८३॥ जायह अवखयणिहि- 
रयणसामियो अबख़ए हि अबखोहो । अक्खोलद्विजुत्तो अवयसोबख॑ 
च पावेइ ।४८४) कुस्ुमेहि कुसेसमबयणु लरुणीजणजयण कुसुमबर- 
माला | बलएणबियदेहों जयह कुप्ममाउहो चेव |४५४। जायइ णिवि- 
जदाणेण सत्तिगो कंति-तेय संपण्णो । लाबण्णजल हिवेलातर गसंपा- 
वियसरीरो ।४८६।  दीवेहि दीवियासेसजीवदव्वाहतश्जसब्भावों । 
सब्भावजणियकेवलपईवतेएण होह णरो ४८७ धूबेण सिसिरयर- 
छवलकित्तिधवलियजयत्तओ पुरिसो। जायह फलेहि संपष्तपरम- 
णिव्वाणसोक्खफलो ।४८८। घंटाहि घंटसद्वाउलेप्न पबरच्छराणमज्म- 
मिमि । संकोडइ सुरसंघायसेविओ वरबविमाणेसु ४५६ छत्तेहिं एय- 
छत्तं भूंजश पुष्ठवी सवत्तपरिहीणों। चामरदाणेण तहा विज्जिज्जह 
चमर्राणवहेहि ।१६० अहिसेयफलेण णरो अहि्सिचिज्जइ सुदंसण- 
स्मपवरिं खीरोयजलेण सुरिदप्पसुहदेवेहि भक्तीए 8६१॥ विजयपडाए हि 
णरो संगाममुहेस्म॒ विजहओ होइ । छकक्‍खंडबविजयणाहो णिप्पडिवंबखो 
जसस्सी य ।४६६। *पूजनके समय नियमसे जिन भगवात्‌के आगे 
जलधाराके छोड़नेसे पापरूपी मेलका संशोधन होता है। चन्दन 
रसके लेपसे मनुष्य सौभाग्यसे सम्पन्न होता है ।४५३। अक्षतोंसे पुजा 
करनेबाला मनुष्य अक्षय नौ निधि और चौदह रत्नोंका स्वामी चक्र- 
वर्ती होता है, सदा अक्षोभ और रोग जोक रहित निर्मय रहता है, 
अक्षीण लब्धिले सम्पन्न होता है, और अन्तमें अक्षय मोक्ष सुखको 
पाता है ।४८४। पुष्पोंसे पूजा करनेबाला मनुष्य कमलके समान सुन्दर 
मुखबाला, तरुणीजनोंके नयनोंसे और पृष्पोंकी उत्तम मालाओंके 
समूहसे समर्चित देह बला कामदेब होता है ।४८६। नैवेधके चढ़ानेसे 
मनुष्य द्ाक्तिमान. कान्ति और तेजसे सम्पन्न, और सौन्दर्य रूपी 
समुद्रकी वेलावर्ती तरंगोंसे संप्लावित द्वरीरबाला अर्थात्‌ अति 
सुन्दर होता है ।४८६। दीपोंसे पूजा करनेवाला मनुष्य, सद्भाबोंके 
योगसे उत्पन्न हुए केबलशानरूपी प्रदोपके तेजसे समस्त जीब द्रव्यादि 
तत्त्वोंके रहस्यको प्रकाशित करनेवाला अर्थात केबलज्ञानी होता है। 
४८० धपसे पूजा करनेबाला भनुष्य चन्द्रमाके समान ज्ैलोक्यव्यापी 
यशवाला होता है। फलोंसे पूजा करनेबाला मनुष्य परम निर्वाणका 
छुखरूप फल पानेबाला होता है ।४८८--जिन मन्दिरमें घंटा समर्पण 
करनेवाला पुरुष घंटाओंके दाब्दोंसे व्याप्त श्रेष्ठ बिमानोमें सुर समूहसे 
सेवित होकर अप्सराओंके मध्य क्रोडा करता है ४८६ छत्र प्रदान 
करनेसे मनुष्य, द्ात्रु रहित होकर पृथ्वीको एक-छत्र भोगता है। तथा 
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धमरोंके दानसे चमरोंके समूहों द्वारा परिबीजित किया जाता है। 
जिन भगवात्‌के अभिषेक करनेसे मनुष्य सुदशन मेरुके ऊपर क्षीर- 
सागरके जलसे सुरेन्द्र प्रमुख देवोंके द्वारा अभिषिक्त किया जाता है। 
४६१! जिन मन्दिरमें विजय पताकाओंके देनेसे संग्रामके मध्य 
बिजयी होता है तथा पट्ख़ण्डका निष्प्रतिपश्ष स्वामी और यदास्बी 
होता है ।ध६र। 

सा, घ.(२/(३०-३१ बार्धाराः रजसः दामाय पदयो:, सम्यक्मुक्ताईतः 
सदृगन्धस्तनुसौरभाय बिभवा-च्छेदाय सन्त्यक्षता:। यप्टुः सग्दि- 
बिजलजे चरुरुमा-स्वाम्याय दोपस्त्विषे। धूपो विश्वहगुत्सवाय 
फलमिष्टार्थाय चार्घाय सः ।३० “'“नीराद्यै श्वारुकाव्यस्फुरदनणुगुण- 
ग्रामरज्यन्मनो भि-र्भ व्यो5र्च न्टर्विशुद्धि प्रभलयतु यया. कण्पते तत्प- 
दाय ।३१॥ “अरहन्त भगवाद॒के चरण कमलोंमें विधि पूर्वक चढ़ाई 
गयग्ी जलकी धारा प्रृजकके पापोके नाश करनेके लिए, उत्तम चन्दन 
दारीरमें सुगन्धिके लिए, अक्षत विभूतिक्री स्थिरताके लिए, पुष्प- 
माला मन्दरमालाको प्राप्तिके लिए, नैबेद्य लक्ष्मीपतिस्वके लिए, दौप 
कान्तिके लिए, धूप परम सौभारयके लिए, फल इच्छित वस्तुकी 
प्राप्तिक लिए और बह अर अनर्घपदकी प्राप्तिके लिए होता है।३० 
-*-मुन्दर गद्य पद्मयात्मक काव्यों द्वारा आश्चर्यान्बित करनेवाले बहुत- 
से गुणोंके समृहसे मनको प्रसन्‍न करनेवाले जल चन्दनादिक द्रव्यों 
द्वारा जिनेन्द्रदेबको पूजनेवाला भव्य सम्यग्दर्गनकी विशुद्धिकों पुष्ट 
करे है, जिस द्शनविशुद्धिके द्वारा तीर्थंकरपदकी प्राप्तिके लिए समर्थ 
होता है ।३१॥ 


३. पंचाम्ट्त अमिषेक निर्देश व विधि 


सा, घ.६(२२ आश्रुत्य स्नपन विशोध्य तदिलां, पीठयां चतुष्कुम्भयुक्‌ 
कोणायां सकुशश्रियां जिनपर्ति न्यस्तान्तमाप्येष्टदिक-नीराज्या- 
म्बुरसाज्यदुग्धदधिभिः, सिकक्‍तवा कृतोद्वर्तन॑, सिक्त कुम्भजलैश्च 
गन्धसलिल संपृज्य तुत्वा स्मरेत ।२२। *अभिषेककी प्रतिज्ञा कर 
अभिषेक स्थानको शुद्ध करके चारों कोनॉमें चार कलशसहित 
सिंहासनपर जिनेन्द्र भगवात्‌कों स्थापित करके आरती उतारकर 
इृष्ट दिशामें स्थित होता हुआ जल, इक्ष॒रस, घी, दुग्ध, और दही के 
द्वारा अभिषिक्त करके चन्दनानुलेपन युक्त तथा पूर्व स्थापित कलझों- 
के जलसे तथा सुगन्ध युक्त जलसे अभिषिक्त जिनराजकी अष्टद्रब्यसे 
पूजा करके स्तुति करके जाप करे ।२२। ( बो. पा /री,/१७/5६/१६ ) 
(दे० साबद्य/७ ) | 


४, सचित्त व्ग्यों आदिसे पजाका निदश 
१. विलेपन व सजावट आदिका निर्देश 


ति. १./४/१०८ कुंकुमकप्प्रेष्टि चंदगकालागरुहिं अण्णेहि। ताणं बिले- 
वणाई ते कुव्ब॑ते सुगधेहि ।१०५। «वे इन्द्र कंकुम, कर्पूर, चन्दन, 
कालागुरु और अन्य सुगन्धित द्रव्योंसे उन प्रतिमाओंका विलेषन 
करते हैं ।९०६।  ( बसु० आा०४२७० ). (ज. प./॥११५); ( दे० 
सावद्य|७ ) | 

बसु, भ्रान्‍/३६८-४०० पडिचीणपणेत्तप्ट्राइएहिं वस्थेहिं बहुविहेहि तहा। 
उल्लो बिऊण उबरिं चंदोवयमणिविहाणेहिं ।३६5। संभ्रूसिऊण चंदद्ध- 
चंदबुव्बुयवरायलाई हिं। मुत्तादामेहि तहा किकिणिजालेहि विबि- 
हेहि ।३६६। छत्त हिं चामरेहिं य दप्पण-भिगार तालवटटेहि। कलसेहिं 
पृष्फब डिलिय-मुपइट्टयदी व णिबहेहि ।४००५ «७ ( प्रतिमाकी प्रतिष्ठा 
करते समय मंडपमें चम्रतरा बनाकर वहाँ पर ) चीनपट्ट ( चाहना 
सिक्‍क ) कोशा आदि नाना प्रकारके नेत्नाकर्षक वस्त्रोंसे निर्मित 
'चन्द्रकानत मणि तुल्य चतुष्कोण चंदोबेको तानकर, चन्द्र, अर्ध चन्द्र, 
शुह॒बुद, बराटक (कौड़ी) आदिसे तथा मोतियोंकी मालाओंसे. 
नाना प्रकारकी छोटो घंटियोंके समूहसे, छत्रोंसे, चमरोंसे, दर्षणोंसे, 


४. पूजायोग्य व्रव्प विचार 


भृज़ारसे, तालबृन्तोंसे, कलशॉसे पृष्पपटलोंसे सुप्रतिष्तक ( स्बस्तिक ) 
और दीप समूहॉते आभृषित करें ।३६८-४०० 


२. हरे पुष्प व फछोंसे पूजन 


ति, प,|३/१०७, १११ सयवंतगा य चंपयमाला पृण्णायणायपहुदीहिं। 
अच्चंति ताओ देवा घहरहीहिं कुप्ठममालाहिं।१०७। दक्‍लादाडिम- 
कदलीणारं गयमाहुलिंगचूदेहविं। अण्णेद्टि वि पक्के फलेहि पूज॑ति 
जिणणाहू १११ «वे देव सेबन्ती, चम्पकमाला, पुंनाण और नाग 
प्रभृति प्ुुगन्धित पृष्पमालाओंसे उन प्रतिमाओँकी पूजा 'करते 
हैं (१०७ (ज. प,/४/११४) (भो. पा,/टी.६/७८प२ उद्धृत ), 
( दे० सावध्/७ )। दाख, अनार, केला, नारंगी, मातुरलिंग, आम 
तथा अन्य भी पके हुए फलोंसे वे जिननाथकी पूजा करते हैं ।१११ 
(ति,प,/३/२२६) । 

प. पु./११/३४५ जिनेन्द्रः प्रापितः पूजाममरः कनकाम्बुजेः। व्रुमपुष्पा- 
दिभ्निः कि न पज्यतेप्स्मद्विधैजनेः ३४४१ “ देवोने जिनेन्द्र भगवानू- 
की सुवर्ण कमलसे पूजा की थी, तो कया हमारे जसे लोग उनकी 
२३३३ वृक्षोंके फूलोंसे पूजा नहीं करते हैं! अर्थात्‌ अवश्य करते 

॥३४४॥ 

म, पृ./१७/२१२ परिणतफलसभेदैराअजम्श्रककपित्थै: पनसलकुचमोचै- 
दाडिमैर्मातुलिड्गै: । क्रमुकरुचिरगुच्छे ना लिकेर शव रम्यैः गुरुचरण- 
सपर्यामातनो दाततश्री; ।२५१। 

म. पु./७८/४०६ तद्विलोक्य समुत्पन्नभ क्ति: स्‍नानविशुद्धिभाक्‌। तत्सरो- 
बरसंभूतप्रसबैर्नहुभिजिनात्‌ ।४६६। ( अम्यर्च्य ) »जिनकी लक्ष्मी 
बहुत बिस्तृत है ऐसे राजा भरतने पके हुए मनोहर आम, जामुन, 
कंथा, कटहल, बड़हल, केला, अनार, बिजौरा, सुपारियोंके मुन्दर 
गुच्छे और नारियलोसे भगवानूके 'बरणॉकी पूजा की थी।२४३॥ 
( जिन मन्दिरके स्वयमेब किबाड़ खुल गये) यह अतिदय देख, 
जोबन्धर कुमारकी भक्ति और भी बढ़ गयी, उन्होंने उसी सरोबर 
में स्नान कर बिशुद्धता प्राप्त की और फिर उसी सरोवरकमें उत्पन्न हुए 
नहुतसे फूल ले जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा की ।४०९। 

बसु,भा./४३१-४४१ मालह कयंब-कणयारि-चंपयासोय-वउल-तिलए हिं। 
मंदार-णायचंपय-पउमुप्पल-सिंदुवारेहि ।४३१॥ कणवोर-मह्लियाहिं 
कचणारमचकुंद-किकराएहिं | मुरवणज जु हिया-पारिजातय-जासबण- 
टगरेहि ।४३२। सोव०्ण-रुप्पि-मे हिय-मुत्तादामेहि, बहुवियप्पेहि। 
जिणपय-पंकयजुयल॑पुज्जिज्ज मुरिद्सममहिय ।४३३। जंबीर-मोच- 
दाषडिम-कबित्थ-पणस-णालिएरेहिं । हिंताल-ताल-खज्ज्र-णिगु- 
नारंग-चारेहि ४४०. पईफल-तिंदु-आमलय-छंबु-विग्लाश्यर हि- 
मिट्॒ठेहिं! जिणपयपुरओ रयण॑ फलेहि कुज्जा सुपक्‍्केहि ।४४१। 
ननमालती, कदम्ब, कर्णकार (कनैर), चंपक, अश्ोक, बकुल, 
तिलक, मन्दार, नागचम्पक, पद्म (लाल कमल ) उत्पल (नील 
कमल ) सिंदुवार (वृक्ष विशेष या निर्गुण्ही) कर्णबोर ( कर्नेरे ), 
मल्लिका, कचनार, मचकुन्द, किकरात (अशोक वृक्ष ) देवॉके 
ननन्‍्दन वनमें उत्पन्न होनेवाले कल्पबृक्ष, जुही, पारिजातक, जपा- 
कुसुम और तगर ( आदि उत्तम वृक्षोंसे उत्पन्न ) पुष्पोंसे, तथा सुबर्ण 
चॉँदीसे निर्मित फूलॉसे और नाना प्रकारके मुक्ताफलोंकी मालाओं- 
के द्वारा, सौ जातिके इन्द्रोंसे पूणित जिनेन्द्रके पद-पंकज युगलकों 
पूजे ।४२१-४३३। ज॑बीर (नीबू विशेष), मोच ( केला ), अनार, 
कपित्थ ( कबीट या कैंथ ), पनस, नारियल, हिंताल, ताल, खजूर, 
निम्बू, नारंगी, अचार (चिरौंजी), प्रगीफल (सुपारी ), तैन्दु, 
आँबला, जामुन, विज्वफल आदि अनेक प्रकारके सुगन्धित मिष्ट 
और सुपक्व फलॉसे जिन चरणोंकी पूजा करे ।४४०-४४१ (र,क.श्रा.(- 
पं, सदासुख दास/११६/१७०६) । 

सा, घ.२/४०११६ पर फुटनोट-पुजाके लिए पृष्पोंकी आवश्यकता पड़ती 
है। इससे मन्दिरमें बाटिकाएँ होनी चाहिए। 


जैनेम्द्र सिद्धान्त कोक्ष 


पू्‌था 


१. मक्ष्य नैवेधसे पूजन 


ति, प./६/१०८ बहुविहरसबंतेहिं वरभक्लेहि विचित्तरूवेहिं। अमय- 
“सरिच्छेषि पुरा जिणिंदपडिमाओ महयंति ।१०८। ««ये वेबगण बहुत 
प्रकारके रसोंसे संयुक्त, विचित्र रूप बाले और अमृतके सहृदा उत्तम 
भोज्य पदार्थोसे (नैबेदसे) जिनेन्द्र प्रतिमाओंकी पूजा करते हैं ।१०८॥ 
(ज,प./६/११६) । 
बसु, भ्रा,/४३४-४३५ वहि-बृद्धसप्पिमिस्सेह कलमभत्तेंहि बहुप्पमा- 
रेहि। तेबट्टि-विजणेहि य बहुविह्पक्षण्णभेए हि ।2३8। रुप्पय-हुबण्ण- 
कंसाइथालि गिहिएहिं विविहभक्खेहिं। पुज्ज वित्थारिज्जो भत्तीए 
'जिर्णिदपसपुरओं ।४३४। «चाँदी, सोना, और कांसे आदिकी 
धालियॉमें रजे हुए दही, दूध और घीसे मिले हुए नाना प्रकारके 
चावलॉके भातसे, तिरेसठ प्रकारके व्यंजनॉसे तथा नाना प्रकारकी 
जातिबाले पकवानोंसे और विविध भध्ष्य पदार्थोंसे भक्तिके साथ 
जिनेन्द्र चरणॉके सामने पूजन करे ।2३४-४३४। 
ह₹, क. श्रा.।पं, सदाद्ुख/११६/१६६/१७ कोई अष्ट प्रकार सामग्री बनाय 
अढ़ाबें, केई सूका जब, गेहूँ, चना, मझा, बाजरा, उड़व, मूंग, मोठ 
इत्यादि चढ़ाबै, केई रोटो, राबड़ी, बावड़ीके पुष्प, नाना प्रकारके 
हरे फल, तथा दाल-भाठ अनेक प्रकारके व्यंजन चढ़ावें। केई मेबा, 
मोतिनोीके पृष्प, वुग्ध, दही, घी, नाना प्रकारके घेवर, लाडू, पेड़ा, 
मर्फी, पूड़ी, प्रृवा हत्यादि चढ़ावे हैं। 


५. सचित्त व अचित्त वृब्य पुआका समन्वय 


ति, प./३/२२६ **। अममादों मुहरेहिं णाणानिहृदिव्यभक्‍्खेहिं ।२२६। 
० अमृतसे भी मधुर दिव्य ने वेद्योंसे ।२२४६।*** 

नि, सा./६७६ दिव्यफलपृष्फहरथा-*-।६७५॥ “दिव्य फल पुष्पादि पूजन 
द्रव्य हस्त विष धारें हैं। ( अर्थात्‌-वेबॉके द्वारा ग्राह्म फल पुष्प 
दिव्य थे । ) 

र, क, श्रा.(पं, सदास्‍ुख् दास/११६/१७०/६ यहाँ जिनपूजन सचित्त- 
द्रग्यनितें हूँ अर अचित्त द्र्यनिते हूँ." करिये है। दो प्रकार आगम- 
की आज्ञा-प्रमाण सनातन मार्ग है अपने भावनिके अधीन पुण्यबन्ध- 
के कारण हैं। यहाँ ऐसा विशेष जानना जो इस दुषमकालमें 
विकलत्रय जीवनिकी उत्पत्ति बहुत है। -*-तातै शानी धर्मबुद्धि हैं 
ते तो--पक्षपात छांडिि जिनेन्द्रका प्ररूपण अहिंसा धर्म ग्रहण करि 
जेता कार्य करो तेता यत्नाचार रूप जीब-बिराधना टालि करो 
हस कलिकालमें भगवात्‌का प्ररूपण नयविभाग तो समभे नाहाँ'*« 
अपनी कक्पना ही ते यथेष्ट प्रवर्तें हैं। 


६. निर्माल्य ह्ब्यके ग्रहणका निषेध 


नि, सा,/म्‌,/३१२ जिणुद्धारपत्तिद्ठा ज़िणपुजातित्थबंदग बिसय॑। घर्ण 
जो भूंजह सो भूृंजह जिणदिटू४ णरमगयदुत्ल ।३३॥ “श्री जिन- 
मन्दिरका जीर्णोद्धार, जिनबिम्ग प्रतिष्ठा, मन्दिर प्रतिष्ठा, जिनेन्द्र 
भगवातुकी पूजा, जिन यात्रा, रथोत्सव और जिन शासनके आय- 
तनोंकी रक्षाके लिए प्रदान किये हुए दानको जो मनुष्य लोभवहा 
भ्रहण करे, उससे भविष्यत्में होनेबाले कायका विध्यंस कर अपना 
स्वार्थ सिद्ध करे तो वह मनुष्य नरकगामी महापापी है । 

शा. बा.।६/२२/४/४२८/२३ चंध्यप्रदेशगष्धमान्यधूपादिमोषण-*-अशुभस्य 
नाम्न आसवः । 

रा,वा.(६/२७/१/८३१/३३ देवतानिवेशानिवेद्प्रहण ( अन्तरायस्यात्षवः ) | 
«१. मन्दिरके गन्घ माल्य धूपादिका चुराना, अशुभ नांमकर्मके 
आलज्ञगका कारण है। २. देबताके लिए निबेदित किये या अनिबेदित 
किये गये द्र्यका ग्रहण अन्तराय कर्मके आस़मका कारण है। 
(व. सा,/2५६) | 


<० ह ५, पृजा-विधि 


५. पूजा-विधि 
$. पूजाके पाँच अंग होते हैं 


र, क- श्रा./पं. सदाहुल दास/११६/१०३/१६ व्यवहारमें पूजनके पाँच 
अंगनिकी प्रवृत्ति देखिये है-आहानन १६ स्थापना २; संनिधिकरण 
३; पूजन ४; विसजन ६ । 


२. पता दिनमें तोग बार करनी चादिए 


सा, ध./२/२६*-“भकक्‍ध्या ग्रामगृहादिज्ञासनमिधा दान॑ ज़िसस्ध्याश्रया 
सेवा स्वेइपि गृहेड्चन' च यमिनां, निशयप्रदानानुगम्‌ ।२६। ० शास्त्रोक्त 
विधिसे गाँग, घर, दुकान आदिका दान देना, अपने घरमें मी अरि- 
हन्तकी तीनों सन्ध्याऑमें की जानेवाली तथा मुरनियॉकों भी 
आहार दान देना है बादमें जिसके, ऐसी पूजा निव्यमह पूजा कही 
गयी है २६। 


३, रात्रिको पूजा करनेका निषेध 


ता,, सं./६/१८७ तत्राद्ध रात्रके पूर्जां न कुर्यादईतामपि । हिंसाहेतोरबश्य॑ 
स्याद्रात्रौ पूजानिबर्जनम्‌ ।१८७ “आधी रातके समय भगषान्‌ 
अरहस्त देबकी पूजा नहीं करनी 'चाहिए क्यॉंकि आधी रातके समय 
पूजा करनेसे हिंसा अधिक होती है। राज्िमें जीबॉका सं चार अधिक 
होता है, तथा यथोत्रित रीतिसे जीव दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए 
रातज्िमें पूजा करनेका निषेध किया है (र, क, श्रा,/पं, सदाहुख़ दास/ 
११६/१०१/१)। 

मो, मा. प्र.(/६/२८०/२ पाषका अंडा बहुत पुण्य समूह बिषे दोषके अर्थ 
नाहीं, इस छलकरि पूजा प्रभावनादि कार्यनित्रिषें राज्िबियें 
दीपकादिकरि बा अनस्तकायादिकका संग्रह करि वा अयत्नाचार 
प्रवृत्तिकरि हिंसादिक रूप पाप तौ बहुत उपजाबें, अर स्तुति भक्ति 
आदि शुभ परिणामनिषिष प्रवर्तें नाहीं,बा थोरे प्रबर्ते ,सो टोटा घना 


नफा थोरा बा नफा किछू ;नाहों। ऐसा कार्य करनेमें तो गुरा ही 
दीखना होय। 


४. चायडरूॉँम स्थापना करनेका निषेघ 


बसु, श्रा./३८४ हुडानसप्पिणोए बिश्या ठवणा ण होदि कायव्बा। लोए 
कुलिंगमहमोहिए जदो होह संदेहो ।३८४॥ »हुंडावसर्पिणी कालमें 
दूसरी असद्भाव स्थापना पूजा नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि, कुलिग- 
मतियोंसे मोहित इस लोकमें संदेह हो सकता है। (र, क. श्रा, | 
प॑. सदास्‍्ुख दास/११६/१०३/७) । 

र. क. श्रा,/प॑ . सदाम्नख दास/११६/१७२/२१ स्थापनाके पश्चपाती स्थापना 
बिना प्रतिमाका पूजन नाहीँ कर ।**'बहुरि जो पीत तन्दुलनिकी 
अतदाकार स्थापना ही पूज्य है तो तिन पक्षपातीनिके घातु पाषाण- 
का तदाकार प्रतिबिम्ब स्थापन करना व्यर्थ है। तथा अकृत्रिम 
चैत्यालयके प्रतिबिम्भ अनादि निधन है तिनमें हूं पृज्यपना 
नाहीँ रहा । 

७, स्थापनाके विधि निषेधका समस्यय 

र, क, भ्रा,/पं, सदासुल/११६/ १७३२४ भावनिके जोड़के अथि आहान- 
नादिकमें पुष्प क्षेपण करिये है, पृष्पनि हूँ प्रतिमा नहीं जाने । ए तो 
आड्वाननादिकनिका संकल्पतें पृष्पांजलिक्षेपण करिमे है। पूजनमें 
पाठ रक्ष्या होय तो स्थापना कर ले नहों होम तो नाहों करे । 
अनेकांतिनिके सबथा पक्ष नाहीं । 

६. पूजाके साथ अभिषेक व नृत्य गान आदिका विधान 


ति. प.(६(४८४-५८०  खोरखिसलिलपूरिदकंचणकलसेहि अदठ सह- 
स्सेहि। देगा जिणानिसेम॑ महाविधृुवीए कुम्ब॑ति।(८४। बज्ज॑तेततु 


का 


जैकेश सिद्धान्त कोश 


पूजा 


मह॒लजमधंटापटहकाहलादीसूं दिव्नेसु तूरेसूं ते तिणपूज पढुब्बंति 
॥(८६। भिंगारकलसदप्पणछत्तत्तमचमरपहुद्दव्वेहिं । पूजं कादूण तदो 
जलगंधादी हि अच्चंति ।(८६। तो हरिसेण सुरा णाणाबिहणाडयाएँ 
दिव्याईं । बहुरसभावजुदाईं णक्ष्चंति निचित्त भंगोहिं ।/८७ «उक्त 
(बैमानिक) देव क्षीरसागरके जलसे पूर्ण एक हजार आठ वर्ण 
कलशॉके द्वारा महाबिधूतिके साथ जिनाभिषेक करते हैं।६८४। मर्द ल, 
जमघंटा, पटह और काहल आदिक दिव्य बादित्रोंके बजते रहते वे 
देव जिनपूजाको करते हैं ।१८३। उक्त देव भू'गार, कलश, दर्पण, तीन 
छत्र और चामरादि द्रव्योंसे प्रजा करके पश्चात्‌ जल, गन्धादिकसे 
अचन करते हैं ।/८६। तत्पश्चात हर्षसे देब विचित्र दोलियोसे बहुत 
रस ब भाबांसे युक्त दिव्य नाना प्रकारके नाटकॉको करते हैं। 
(उत्तम र॒त्नोंसे बिभूषित दिव्य कन्याएँ विविध प्रकारके नृत्योंको 
करती हैं। अन्तमें जिनेन्द्र भगवात्‌॒के चरितोंका अभिनय करती हैं । 
(/११४); (ति, प./|३/२१८-२२०); (ति, प,/३/१०४-११६); (और भी 
दे० प्रजा/४/३) । 


७. द्ृष्य घ भाव दोनों पूजा करनी योग्य हैं 


अ. ग, श्रा.(१९/ १६ द्वेघापि कुर्बतः पूजा जिनानाँ जितजन्मनाग। न 
विद्यते द्रये लोके दुल भ॑ बस्तु पूजितम्‌ ।१४। “जीता है संसार जिनने 
ऐसे जिन देवनिकी द्रव्य भावकरि दोऊ ही प्रकार पूजा कौं करता 
जो पुरुष ताकौं इसलोक परलोकविपें उत्तम बस्तु दुर्लभ नाहों ।१४) 


८, पूजा विधानमें विशेष प्रकारका क्रियाकाण्ड 


मे. पु,(३८/७१-४ तत्रार्चनाविधौ चक्रत्रय छत्तत्रयान्वितम्‌ ! जिनार्चा- 
मभितः स्थाप्य सम॑ पुण्याग्निभिस्त्रिभिः ।७१ प्रयो5ग्नयो5ह द्ृगण- 
भृच्छेषकेव लिनिवृ तौ । ये हुतास्ते प्रणेतव्याः सिद्धाचविद्य पाश्नयाः 
७३ तेष्वह दिज्याशेषांशः आहुतिर्मन्त्रपू्विका) विधेया शुचिभि- 
द्रव्य: प्स्पुत्रोत्पत्तिकाम्यया ॥७३। तन्मन्त्रास्तु यथाम्नाय॑ वश्ष्यन्ते- 
इन्यत्र पर्व णि । सप्तथा पीठिकाजातिमन्त्रा दिप्रविभागतः ।७ह। बिनि- 
योगस्तु सर्बाठ्ु क्रियास्वेएं मतों जिनें!। अव्यामोहादतस्तज्ज्ञै: 
प्रयोज्यास्त उपासकेः ।७॥। 5इस आधान (गर्भाधान ) क्रियाकी 
पूजामें जिनेत्द्र भगवात्‌को प्रतिमाके दाहिनी ओर तीन चक्र, बाँयाँ 
ओर तीन छत्र और सामने तीन पवित्र अग्नि स्थापित करें [७९ 
अईन्त भगवातके (तीथँैकर) निर्वाणके समय, गणधर देवोंके निर्वाण- 
के समय और सामान्‍य केवलियोंके निर्वाणके समम जिन अग्नियों में 
होम किसा गया था ऐसी तीन प्रकारकी पवित्र अग्निर्माँ सिद्ध 
प्रतिमाकी बेदीके समीप तै यार करनो चाहिए ।७२। प्रथम ही अहंन्त 
देवकी पूजा कर चुकनेके बाद होष बचे हुए द्वव्यसे पुत्र उत्पन्न होनेकी 
इच्छा कर मन्त्रपृ्वक उन तीन अश्नियोंमें आहुति करनी चाहिए 
(७३। उन आहुतियोंके मन्त्र पीठिका मन्त्र, जातिमन्त्र आदिके भेदसे 
सात प्रकारके हैं ।७४। श्री जिनेन्द्र देबने इन्हों मन्त्रोंका प्रयोग समस्त 
क्रियाओँमें (पूजा विधानादिमें) बतलाया है। इसलिए उस बविषयके 
जानकार श्रावकोंक़ो व्यामोह (प्रमाद) छोड़कर उन मन्त्रोंका प्रयोग 
करना चाहिए ७६ (और भी देखो यशज्ञमें आर्ष यज्ञ); (म. पृ./४० 
३४७-३४४) । 

मे. पु(४०/८०-८१ सिद्धार्च्चासंनिधौँ मन्‍्त्राव जपेदष्टोत्तर दातम्‌] 
गन्धपृष्पाक्षतार्धादि निवेदनपुर:सरम ।५०। सिद्ध विद्यस्ततो मन्पैरेभिः 
कम समाचरेत। शुक्सबासाः शुचिर्यश्ञोपबीत्यव्यग्रमानसः।८१ 
“सिद्ध भगबाव्‌की प्रतिमाके सामने पहले गन्ध, पुष्प, अक्षत और 
अध आदि समर्पण कर एक सौ आठ भार उक्त भन्‍्त्रोंका जप करना 
चाहिए ।८०। तदनल्तर जिसे विध्ाएँ सिद्ध हो गयी हैं, जो सफेद 
वस्त्र पहने है, पत्रित्र है, यक्लोपवीत घारण किये हुए है, जिसका चित्त 
आकुलताप्े रहित है ऐसा द्विज इन मन्त्रोंसे समस्त क्रियाएँ करे ।८१ 


८१. 


पृज्यपाद 


दे० अग्नि/ १/३ गा पत्म आदि तीन अग्नियॉका निर्देश ब उनका 
उपयोग । रे 


५. गृहस्थोंको पूजसे पृथ स्नान अवश्य करना चाहिए 


यदास्तिलक चम्पू/३२८ स्नान विधाय विधिवत्कृतदेवकार्य:। “बिबेकी 
पुरुषको स्नान करनेके पश्चात दास्त्रोक्त बिधिसे ईश्वर-भक्ति (पूजा- 
अभिषेकादि) करनी चाहिए । (र. क. श्रा,पं, सदाह्ुख दास/११६ 
१६८/१६) । 

चर्चा समाधान/शंका नं, ७३ केवलक्ञानको साक्षात्पूजा विष न्होन नाहीं, 
प्रतिमाकी पूजा नहबन पूर्वक हो कही है! (और भो दे० स्नान) । 


पूजाकलप--दे० प्रूजापाठ । 


पूजापाठ--जैन आम्नायमें पूजा विधान आदि सम्बन्धी कई रचनाएँ 
प्रसिद्ध हैं--१० आचार्य पृज्यपाद (ई० शा०५) कृत जैनाभिषेक। 
२, अभयनन्दि (ई० दा० १०-११) कृत श्रेयो विधान । 9. आ० अमय- 
नन्दि (ई० श० १०-११) कृत पुजाकल्प । ४. आ० हन्द्रनन्दि (६० श० 
१०-११) कृत पूजाकल्‍्प । ४, आ० इन्द्रनन्दि (ई० शा० १००११) कुंत 
अकुंरारोपण। ६. आ० हन्द्रनन्दि (ई० शा० १०-११) कृत प्रतिमा 
संस्कारारोपण । ७. आ० इन्द्रनन्दि (ई० शा० १०-११) कृत मातृका 
सन्‍्त्र पूजा। ८, आ०» इन्वनन्दि (ई० द्ा० १०-११) कृत शान्ति- 
चक्रपूजा । ६- आ० नयनन्दि (ई० ६६३-१०४३) कृत सकल बिधि 
विधान । १२. आ० श्रुतसागर (ई० १४७३-१५३३) कृत सिद्धचक्राष्टक 
पूजा। ११, आ० श्रुतसागर (ई० १४७३-१५३३) कृत श्रुतस्कन्धपूजा । 
१९. आ० मश्लिषेण (ई० ११२५८) द्वारा विराधित ज्वालिनी कर्प | 
१३, आ० मब्लिषेण (ई० ११२८) द्वारा बिराचित पद्मावती कण्प। 
१४. आ० मल्लिषेण (ई० ११२८) द्वारा विरचित वज़़पंजर विधान । 
१५. पं, आशाघर (६० ११७३-१२४३) द्वारा रचित जिनयज्ञ कल्प । 
१६, पं, आशाधर (ई० ११०३-१२४३) द्वारा रचित निष्यमहोद्योतत 
१७, आ० पद्मनन्दि (ई० १२८०-१३३०) कृत कुलकुण्डपाश्बनाथ 
विधान। १८, आ० पद्मनन्दि (ई० ११८०-१३३०) कृत वेबपूजादि। 
१६. पं, आशाधरके नित्यमहोद्योतपर आ० श्रुतसागर (ई० १४७३० 
१४३३) कृत महाभिषेक टीका । २०. कवि देवी दयाल (ई० १७६४- 
१७६७) द्वारा भाषामें रचित चौबीसी पाठ। २९, कवि बृन्दाबन (ई० 
१७६१-१८४८) द्वारा भाषामें रचित चौबोसी पाठ । २२, कबि वृन्दाबन 
(ई० १७६१-१८४५) द्वारा हिन्दी भाषामें रचित समवसरण पूजापाठ | 
२३. पं. संतलाल (ई० श० १७-१८) द्वारा भाषा छन्दोंमें रचित सिद्ध- 
चक्र विधान, जो श्री जिनसेनाचार्य द्वारा महापुराणमे रचित जिन 
सहस्ननामके आधारपर लिखा गया है। २४, पं, संतलाल (ई० श० 
१७-१८) कृत दशलक्षणी अंग । २४, पं सदासुख (ई० १७६३-१८६३) 
कृत नित्य पूजा । २६. प॑, पन्‍नानाल (ई० १७६३-१५६३) कृत हिन्दी 
भाषामें रचित सरस्वती पूजा। २७. प॑, मनरंग लाल (ई० १८००) 
द्वारा रचित भाषा छन्द बद्ध चौमीसी पाठ पूजा। २८, पं, मनरंग 
लाल (६० १७६३-१८४३ ) द्वारा रचित संप्तकद्धिपूजा । 


पुज्यपाद--१, आप कर्णाटक देदास्थ 'कोले' नामक ग्रामफे माधब 
भट्ट नामक एक बाह्यणके पुत्र थे। माताका नाम श्रीदेवी था। सर्पके 
मुँहमें फैसे हुए मेढहककों वेखकर आपको वैराग्य आया था। आपके 
सम्बन्धमें अनेक चमत्कारिक दन्‍्तकथाएँ प्रचलित हैं । अप्रोक्त 
दिलालेखके अनुसार आप पाँवमें गयनगामी लेप लगाकर बिदेह क्षेत्र 
जाया करते थे। श्रवणबेलगोलके निम्न शिलालेख नं० १०८ (शा, 
सं. ११३४ ) से पता चलता है कि आपके चरण प्रक्षालनके जलके 
स्पर्शसे लोहा भी सोना बन जाता था। जैसे--श्री जय 
प्रतिमौषधधिर्जीयाद्िवेहदर्शनपू तगात्र; |. यत्पादधौतजलसंस्पर्दी- 
प्रभावात्कालायसं किल तदा कनकीच्रकार | “घोर तपश्चरण आदिके 


जैवेका सिद्धान्त कोश 


भा० ३७-११ 


पूछ 
द्वारा आपके नेत्रोंकी ज्योति नष्ट हो गयी थी। श्ान्त्यश्टकके पाठसे 
वह पुनः प्रकट हो गयी। वेबताओंने आपके चरणोंकी पूजा की। 
आपको औषध ऋद्धिकी उपलब्धि थी | आपके अपरनाम जिनेन्द्र- 
बुद्धि, देवनन्दि व देवेन्द्रकीति थे। नन्‍दी संघकी गुर्बाबलीमें कथित 
वेबनन्दी सम्भवतः आप ही हैं। आपके व्ारा रचित निम्न कृतियाँ 
हैं--१, जैलेन्द्र व्याकरण, २. मुग्धभोध व्याकरण, ३. शब्दाबतार, 
४, छन्दद्ास्त्र, ६, वैद्यसार (वैद्यकश्ञास्त्र), ६, सर्बार्थ सिद्धि, ७, इड्टो- 
पदेदा, ५. समाधिशतक, (६. सारसंग्रह, १०. जैनाभिषेक, ११, सिद्ध 
भक्ति, १२. शाम्ट्यट्रक । 9, ,, »0५० के अनुसार आपका जन्म 
बि. स॑, २८१ में हुआ था, और बि, सं, ३०८ में आप आचासपदपर 
आसीन हुए थे। आपकी आयु ७१ वर्षकी थी। हस प्रकार आपका 
समय--वि. ३०८-३५२ (ई० २५१-२६६ ) आता है। कुछ विद्वानोके 
अनुसार बि, दा. ५-६ (ई. दा, ४) आता है। इनमेंसे ई. श, ५ ही 
अधिक मान्य है। (अश्रवणबेलगोल शिलालेख न॑, ४० ) ( सभाष्य 
त्वार्थाधिगम|प्र, २ टिप्पणी/प्रेमीजी ) (प. प्र./प्./१११/4-प. 
७५.) (सि, वि,/प्र. १६/प० महेन्द्र ) (स, सि,/. ८२, ५४/पं, 
फूलचन्द्र ) ( ह, पु.प्र. ७/प॑, पन्नालाल ) २, आप दिगम्बर आचार्य 
थे। राजा वृविनीतके गुरु थे। समय-वि- (३४-४७० (ई० ४७८- 
४१३ ) (द. सा./प्र. ३८ प्रेमीजी ); ( समाधितन्त्र/प्र, १०प. जुगल- 
किशोर ): ( स, सि,/प्र, ६४६/प. फूलचन्द्र ) । 


पुति--आहारका एक दोष -दे० आहार।/४ | 
पुतिक--बसतिकाका एक दोष-दे० वसतिका । 


पुतिकर्से->- « कर्म/१। 

परक-- 

ज्ञा०/२६४ द्वादशान्तात्समाकृष्य यः समीरः प्रपूर्गते। स पूरक इति 
शोथो बायुविज्ञानकोबिदेः ।४। *द्वादशान्त कहिए तालुवेके छिद्वसे 
अथवा द्वादशअंगुल पर्यन्तसे खेंचकर पबनको अपनी इच्छानुसार 
अपने दारी रमें पुरण करे, उसको बायुविज्ञानी पण्डितोने पूरक पवन 
कहा है ।४। 


#ू प्रक प्राणायाम सम्बन्धी विषय--दे० प्राणायाम । 


पूरण--अन्तर प्रणकरण-दे० अन्तर/३। 
पूरणकाल--दे० काल । 


पुरनकदयप--पृरन कश्यपका परिचय--१० मौद्धग्रन्थ महापरि- 
निर्वाण सूत्र, महावर्ग, औदिव्यावाहन आदिके अनुसार यह महात्मा 
बुद्धेके समकालीन ६ तोीर्थकरोंमेंसे एक थे। एक म्लेच्छ स्त्रीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे। कश्यप इनका नाम था। इससे पहले ६६ जन्म घारण 
करके अब इनका सौंबा जन्म हुआ था इसोलिए इनका नाम पुरन 
कश्यप पड़ गया था। युरुप्रदत्त नाम द्वारपाल था। वह नाम पसन्द 
न आया | तब गुरुसे पृथक्‌ होकर अकेला बनमें नग्न रहने लगे और 
अपनेको सर्बश व अहँत आदि कहने लगे । ४०० व्यक्ति उनके द्विष्य 
हो गये। बौद्धोंके अनुसार वह अबीचि नामक नरकके निवासी 
माने जाते हैं। सत्तपिटकके दीघध॑निकाथ ( भौठ्धग्रन्थ ) के अनुसार 
बह असरकर्ममें पाप और सरकर्ममें पुण्य नहीं मानते थे । कृत कर्मोंका 
फल भविष्यत्में मिलना प्रामाणिक नहीं । बौद्ध मतवाले इसे मंखलि 
गोद्षाल कहते हैं। २, श्वेताम्बरीसूत्र 'डबासकदसांग'के अनुसार 
बह श्रावस्तीके अन्तर्गत दारबणके समीप उत्पन्न हुआ था। पिताका 


नाम 'मंखलि' था। एक दिन वर्षामें इसके माता-पिता दोनों एक 


गोशालमें ठहर गये। उनके पुत्रका नाम उन्होंने गोशाल रखा। 
अपने स्थामीसे कग ,कर बह भागा। स्त्रामोने वस्त्र खेंचे जिससे बह 
नरन हो गया। फिर वह साधु हो गया। उसके हजारों द्विष्य हो 


८२ 


पूर्णभद्रकूट 


गये। बुद्ध कहते हैं कि वह मरकर अवीचि नरकमें गया। ( द, सा, 

प्र. ३२-३४/प्रे मीजी ) । ३. द. सा,/प्र. ६२ पर ५. बामदेब कृत संस्कृत- 

भावसंप्रहका एक निम्नउद्धरण है--““-बीरनाथस्य संसदि ।१८६। 

'जिनेन्द्रस्य ध्यनिग्रहिभाजनाभावतस्ततः:। द्वाक्केणात्र समानीतो 
ब्राह्मणो गोतमाभिध' १८६। सद्यः स॒ दीक्षितस्तत्र सध्बने पात्रतां 

सय्रौ । ततः देवसभां त्यवत्वा निर्ययौ मस्करी मुनिः ।१८७ सन्त्य- 

स्माददयोउप्यत्र मुनयः श्रतधारिणः। तंस्त्यक्त्वा सध्बनेः पात्र- 

मन्लानी गोतमो5भवत्‌ ।१८८। संचिन्त्यैवं क्रधा तेन दुविदग्घेन जछिप- 

तम्‌ । मिथ्यात्वकमंणः पाकादज्ानत्व॑ हि देहिनाम्‌ ।१८६। हेयोपादेय- 
बिज्ञानं देहिनां नास्ति जातुचित। तस्मादज्ञानतों मोक्ष इृति शास्त्र 
स्थ निश्चम्ः १६० न्न्‍्वीरमाथ भगवानके समवशरणमें जब योग्य 
पातन्रके अभावमें दिव्यध्वनि निर्गत नहीं हुईं, तब इन्द्र गोतम नामक 
ब्राह्मणको ले आये । वह उसी समय दीध्ष्ति हुआ और दिव्य 
घ्वनिकों धारण करनेकी उसी समय उसमें पान्नता आ गयी, इससे 
मस्करि-पूरण मुनि सभाकों छोड़कर बाहर चला आया। यहाँ मेरे 
जैसे अनेक श्रुतधारी मुनि हैं, उन्हें छोड़कर दिव्यध्वनिका पात्र 
अज्ञानी गोतम हो गया, यह सोचकर उसे क्रोध आ गया । मिथ्यात्व 
कर्मके उदयसे जीबधारियों को अज्ञान होता है। उसने कहा वेहियों- 
को हैयोपादेयका विज्ञान कभी हो ही नहीं सकता । अलएव झास्त्रका 
निश्चय है कि अज्ञानसे मोक्ष होता है। पूरणकश्यपका मत-- 
उसके मतसे समस्त प्राणी भिना कारण अच्छे-बुरे होते हैं। संसारमें 
शक्ति सामर्थ्य आदि पदार्थ नहीं हैं। जीब अपने अदृष्टके प्रभावसे 
यहाँ-बहाँ संचार करते हैं। उन्हें जो मुख-दुःख भोगने पड़ते हैं, वे 
सन उनके अदृष्टपर निर्भर हैं। १४ लाख प्रधान जन्म, ॥०० प्रकारके 
सम्पूर्ण और असम्पूर्ण कर्म, ६२ प्रकारके जीवनपथ, ८ प्रकारकी जन्म- 

की तहें, ४६०० प्रकारके कर्म, ४६०० भ्रमण करनेवाले संनन्‍्यासी, ३००० 
नरक, और ८५ लाख़ काल हैं। इन कालॉके भीतर पण्डित और 
मूर्ख सबके कष्टोंका अन्त हो जाता है। ज्ञानी और पण्डित कर्मके 
हाथसे छुटकारा नहीं पा सकते । जन्मकी गतिसे मुख और दुःख़का 
परिबर्त न होता है। उनमें हास और बृद्धि होती है । 


पुरिमद्रव्य निक्षेप--३० [निश्लेप/४(६। 


पूर्ण-- क्षौद्गर समुद्रका रक्षक व्यन्तरदेव (त्ति.१, )-दै० 
व्यंतर|2, २. इश्ुवर द्वीपका रक्षक व्यन्तरदेव ( हु. पु, )-दे० 
व्यंतर/४ । 


पुणंघन--प. पु./इ/श्लोक विजयाधकी दक्षिण श्रेणीमें चक्रवाल 
नगरका विद्याधर राजा था। राजा मुलोचनके द्वारा अपनी प्ृत्री 
इसको न देकर सगर चक्रवर्तीको दिये जानेपर, इसने राजा झुलोचन- 
को मार दिया । ( ७७-५० ) और स्वयं उसके पुत्र द्वारा मारा गया 
(८६)। इसीके पुत्र मेघवाहनको राक्षसोंके इन्द्र द्वारा राक्षस द्वीप- 
की प्राप्ति हुई थी, जिसकी सन्तानपरम्परासे राक्षसबंशकी उ्पत्ति 
हुई-( दे० इतिहास/७/१२ ) | 


पुर्णप्रभ-- उत्तर क्षौद्वर समुद्रका रक्षक व्यन्तर देव ( ति. प. )- दे० 
व्यंतर/४; २, इक्ष॒वर द्वीपका रक्षक व्यन्तर देव ( ह. पु, )- दे० 
व्यंतर/४ | 


पूर्णभव्र--यक्ष जातिके व्यन्तर देबोका एक भेद-दे० यक्ष; २. इन 
यक्ष जातिके वेनोंने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करते समय राबणकी रक्षा 
की थी। ३. ह. प./४३/१४६-१५८_ अयोध्या नगरीके समुद्रदत्त 
सेठका पुत्र था । अणुब्बत धारण कर सौधर्मस्वर्गमें उत्पन्न हुआ। यह 
कृष्णके पुत्र प्रद्य म्तकुमारका पूर्वका पाँचवाँ भव है ।-- दे० प्रद् मन । 


पुर्णभब्रकूट--९, विजयार्ध पर्वतस्थ एक कट -दे० लोक/७ २; 


माध्यवात् पर्व तस्थ एक कूट--दे० लोक/७ | 


१ जैवेज सिद्धान्त कोश 


पूर्णमव्रदेव 


पूर्णभद्रदेव--१. बिजयार्थ पर्वतस्थ पूर्णभद कूटका स्वामी देव 
--दै० लोक/७; २. माल्यवान पर्वतस्थ पूर्ण भद् क्ुटका रक्षक एक देव 
-दै० लोक/७। 

पृणाक---97८8०7 ( धघ. ४ प्र. २८) । 


पूरणिसा--बन्द्रमाके भ्रमणसे पूर्णिमा प्रकट होनेका क्रम-बे० 
ज्योतिषी/२/८। 


पुर्वे >> कालका प्रमाणविदोष-दे० गणित[! [१५ 

पृ्वकृष्टि-- दे० कृष्टि। 

पूर्रंगत-,, दृष्टि प्रयाद अंगका चौथा भेद -वे० श्रतश्ञान!07/₹। 
२. धघ, १/१,१./११४/७ पुव्वाणं गय॑ पत्त-पुव्ब-सरूबं वा पु्बगय- 
मिदि। «जो पूर्बोंको प्राप्त हो, अथवा जिसने प्रूरवोँके स्वरूपको प्राप्त 
कर लिया हो उसे पूबंगत कहते हैं । 

इवज्ञान--दे० श्रुतशान(77/१। 

पृ चरहेतु --९० हेतु । 

पूरबंबिशा-पृर्र दिज्ञाकी प्रधानता-दे० दिज्ञा । 

का मोसांसा--९० दर्शन । 

प्रबंबत् अनुसान---दे० अनुमान/१ । 


पूवंबिदू--स. सि./६/३७/४४३/४ पूर्वविदः-*-भ्रुतकेजलिन इृत्यर्थः। 
“पूष विह अर्थात श्रुतकेवली । (रा,बा,/६/३७/१/६३२/३०) । 
रा. वा. हिं.६/३७/७४९ प्रमत्त-अप्रमत्त मुनि भी पूर्वके वेत्ता हैं। 


प्‌व॑बिदेह--६ , सुमेरु पर्तकी पूर्व दिशामें स्थित कच्छादि ९६ 


ह € 
क्षेत्रोंकोी पूरे विदेह कहते हैं। २. निष्ध ब नोल पर्बतस्थ एक कूट 
ब उसका स्वामी देव--दे० लोक(७: २. सौमनस गजदन्तस्थ एक 
कुंट व उसका रक्षक देव-दे० लोक/७ | 

प्बसमासशान---३० श्रुतज्ञान!!/१। 


प्वं स्तुति--बसतिकाका एक दोष--दे० बसलिका। आहारका एक 
दोष-दे० आहार/7/२॥ 


पुब स्पर्धंक--३० स्पर्धरू। 
पुवाग “ कालका एक प्रमाण विशेष--दे० गणित/।/११ 
पूवनिपूवी--३० आनुपर्वी । , 
पूर्वापर संबंध--६० संबंध | 
पूर्वाभाव्रपद--एक नक्षत्र-दै० नक्षत्र 
पृर्वाषाढ--रक नक्षत्र-वे० नक्षत्र । 
पूषमांडो--भगवाच्‌ लेमिनाथकी शासक यक्षिणी--दे० यक्ष । 


पृष्छना---स. सि,/६/२४/४४३/० संशयच्छेदाय निश्चितला- 
धानाय वा परानुयोगः पृच्छना। »संदायका उच्छेद करनेके लिए 
अथवा निश्चित बलको पृष्ट करनेके लिए प्रश्न करना पृच्छना है। 
( रा, बा./६/२६/२/६२४/११ ); ( त.सा,/७/१८ ); ( अन.घ,/७|८४ ); 
(घ.१४/१,६.१३/६/३ ) । 

रा, वा,|६/२४/२/६१२४/११ आत्मोन्नतिपरातिसंधानोपहाससंघ् प्रहस- 
नादिविवर्जितः संशयच्छेदाय निशिचतबलाधानाय बा ग्रन्धस्था- 
रस्म तदुभयस्य बा पर॑ प्रस्यनुयोगः पृच्छनमिति भाष्यते | ० आस्मो- 
ब्रतिं परातिसन्धान परोपहास संघर्ष और प्रहसन आ।दि दोषोंसे 

” रहित हो संशयच्छेद या निर्ण यकी पृष्टिके लिए प्रन्थ अर्थ या उभय- 
का दुसरेसे पूछना पृच्छना है। ( घा,सा./१६३/१ ) । 


८३ पृथिदी 


घ, ६/४,१,५४/२६२/८ तत्थ आगमे अप्रुणिवत्थपुच्छा बा उबजोगो। 
“आगममें नहीं जाने हुए अर्थके विषयमें पुछना भी उपयोग है। 


पुस्छनी भाषा -- ६० भाषा | 


पृच्छाविधि--घ, १३/६-६/१०२८६/६ हव्य-गुण-पर्यय-विधि - 
निषेधविषयप्ररनः पृच्छा, तस्याः क्रम: अक्रमश्व अक्रमप्रायतिषत्त च॑ 
विधीयते अस्मिन्निति पृच्छाविधिः श्रुतग्‌ ) अथवा पृष्टो<र्थ: पृच्छा, 
सा विधीयते निरूप्यत्तेडस्मिन्निति पृच्छाबिधिः श्रुतस्‌ । एवं पृच्छा- 
विधि क्ति गई । विधान विधिः, पृद्छायाः विधिः पृच्छाविधिः, 
स बिशिष्यते5अनेनेति पृच्छाविधिबिणेषः । अ्दाचार्योपाध्याय- 
साधबोघइनेन प्रकारेण प्रश्ठयाः प्रश्नभज्ञाश्य इयन्त एवेति _यतः 
सिद्धान्ते निरूप्यन्ते ततस्तस्य पृच्छाबिधिविशेष शृति संझत्युक्त 
भवति। «१. द्रव्य गुण और पर्यायके विधि निषेध विषयक 
प्रश्नका नाम पृच्छा है। उसके क्रम और अक्रमका तथा प्रामर्चित्त- 
का जिसमें विधान किया जाता है बह पृच्छा विधि अर्थात श्रुत 
है। २. अथबा पूछा गया अर्थ पृच्छा है, वह जिसमें विहित को 
जाती है अर्थात्‌ कही जाती है बह पृच्छाबिधि भ्रुत है। इस प्रकार 
पृच्छाबिधिका कथन किया। ३, विधान करना विधि है, पृषच्छा- 
की विधि पृच्छाविधि है। वह जिसके द्वारा विशेषित की जाती है 
बह पृच्छाविधि विशेष है। अरिहस्त, आचार्य, उपध्याय और 
साधु इस प्रकारसे पछे जाने योग्य हैं तथा प्रश्नोंके भेद इतने ही हैं; 
ये सब चू कि सिद्धान्तमें मिरूपित किये जाते हैं अतः उसकी पृच्छा- 
विधिविशीष यह संज्ञा है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 

पृतत्रां--सेताका एक अंग --दे० सेना । 

पुृथक्तव-- 
१. अन्यतवके अथेंमें । 

प्र, सा,|त, १./१०६ प्रविभत्तप्रदेदत्व॑ हि पृथक्त्वस्य लक्षणम्‌ । ७ विभक्त 
( भिन्न ) प्रदेशस्व १थक्त्वका लक्षण है । 

दर, सं,(टी,/४८/२०३/६ द्रव्यगुणपर्यायाणां भिन्नत्व पृथक्त्ब॑भण्यत्ते । 
“द्वव्य, गुण और पर्यायके भिन्नपनेकों पृथबत्व कहते हैं। 
२. एकसे नौके बीचकी गणना 

स,सि./१/८/३४/४ पृथक्स्वमित्यागमसंज्ञा तिस णां कोटीनामुपरिनबाना- 


मधः । «>पृथवत्व यह आगमिक संज्ञा है। इससे तीनसे ऊपर और 
नौके नीचे मध्यकी किसी संख्याका बोध होता है । 


पृथक्त्व विक्रिया--दे० विक्रिया । 

पृथक्त्व बितक॑ विचार--३० हक्लध्यान ! 

पुथिवी-- रुचक पे तनिवासिनी दिबकुमारी देबी-दे० लोक/७। 

>-प्रद्यपि लोकमें पृथिबीको तत्त्व समा जाता है, परन्तु 

जैन द्शनकारोंने इसे भी एकेन्द्रिय स्थाबरकों कोटिमें गिना है। 
इसी अवस्था भेदसे उसके कई भेद हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त 
यौगिक अनुष्तानोंमें भी विशेष प्रकारसे पथिबी मण्डल या पार्थवेयी 
घारणाको कल्पना की जाती है। सात नरकॉकी सात पृथिवियोंके 


साथ निगोद मिला देनेसे आठ पृथिवियाँ कही जाती हैं ( दे० काम/- 
२/४ ) सिद्धलोककों भी अष्टम भूमि कहा जाता है। 


* 'रथियी खामान्यका रक्षण--दे० भ्रूमि!१। 
3. शथिवीके भेद 


१. कायिकादि चार भेद । 
स, सि./२(१३६/१७२/३ पृथिव्यादीनामा्षं चातुविध्यमुक्त प्रध्येकम्‌ । 
तत्कथमिति चैत्‌ | उच्यतै-पृथिवी-पृथिबीकायः पृथिदीकायिकः 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


पृथिवी 


पृथिवीजीब इत्यादि | ०प्रश्न-आर्ष में पृथिवी आदिक अलग-अलग 
पार प्रकारके कहे हैं, सोये चार-चार भेद किस प्रकार प्राप्त होते 
हैं। उत्तर-पृथिवो, पृथिवीकाय, पृथिबीकासिक और प्ृथिवीजीब 
ये प्रथिवीके चार भेद हैं। ( रा, वा./२/१६/१/६२७/२२ ), ( गो. जो./ 
जी, प्स्‍/१८२/४६६/६ ) | 


२. मिद्ठी आदि अनेक भेद 


, आ,/२०६-२०७ पुढत्री य बालुगा सक्करा य उवले सिला य लोणे य । 
अप तंब तड॒ य सीसय रुप्प भुबण्णेय वहरे य।२०६ हरिदाले 
हिंगुलर मणोसिला सस्सर्गजण पाले या अध्मपडलव्भवालु से 
बादरकाया मणिविधीया ।२०७ गोमज्मगे य रुजगे अंके फलहे य 
लोहिदंके य। च॑दप्पम वेरुलिए जलकते सूरकंते य ।२०८। गेरुय 
शंदण बज्यग बगमोए तह मसारगण्लो थ। ते जाण पुढबिजीबा 
जाणित्ता परिहरेदव्बा ।२०६। «१, भिट्टी आदि पृथिवी, २. बादरू, 
तिकॉन, 'चौकोन रूप, ३, शर्करा, ४, गोल पत्थर, ६. बड़ा पत्थर, 
६, समुदादिका लवण (नमक), ७, छोहा, ५. ताँबा, ६, जस्ता, १०, 
सीसा, ११, चाँदो, १२. सोना. १३, होरा, १४. हरिताल, १५. इंगुल, 
१६, मैनासल, १७, हरारं गबाला सस्यक, १८५. झरमा, १६, मुँगा, २०. 
भीड़ल (अबरख़), २१, चमकती रेत, २२, गोरोचन बाली कर्केतनमणि, 
२३. अलसी पृष्पषण राजवर्तकमणि, २४. पुलकबर्ण मणि, २६, स्फटिक 
मणि, २६. पद्मरागमणि, २७, चन्द्रकांतमणि, २८. बेडू4 (नोल) मणि, 
२६, जलकांतमणि, ३०, सूर्यकांत मणि, ३१. गेरूवण रुधिराक्षमणि, 
३२. भन्दनगन्धमणि, ३३. विलावके नेपश्नसमान मरकतमणि, 
३४ पुखराज, ३४, नौलमणि, तथा ३६. विद्वुमवर्णवाली मणि हस 
प्रकार पृथिवीके छत्तीस भेद हैं। इनमें जीबॉको जानकर सजीवका 
ह्याग करे ।२०६-२०६। (पं, स॑ ,प्रा,(१/७७); (घ, १/१,१,४२/गा. १५६/ 
२७२); (त,सा.|२५८-६२); ( पं ,सं,[सं,/१/११५); (और भी दे० चित्रा) 


३. पृथिवीकाबिकादि भेदोंके छक्षण 


स, सि,/२/१३/१७२/४ तत्र अचेतना वैश्नसिकपरिणामनिवृ' त्ता काठिन्य- 
गुणात्मिका पृथिबी। अचेतनत्वादसत्यपि पृथिवीनामकर्मोदमे 
प्रथनक्रियोपलक्षित बेयम्‌ । अथवा पृथिबीति सामान्यमृ; उत्तरत्रमेडपि 
सह्रभाबात्‌। कायः दरीरम्‌ । पृथित्रीकाशिकजीवपरित्यक्तः पृथिवी- 
कायो मृतमनुष्यादिकायबद । पृथिवीकायोछ5स्यात्तीति पृथिबी- 
कायिकः | सत्कायसंबन्धबद्दीकृत आत्मा। समवाप्तपृथिवी कायनाम- 
कर्मोदियः कार्मणकाययोगस्थो यो न ताबत्पृथिवीं कायस्वेन गृह्मत्ति 
स॒ पृथिवीजीबः | »अचेतन होनेसे सद्यपि इसमें पृथिवी नामकर्मका 
उदय नहीं है तो भी प्रथम क्रियासे उपलक्षित होनेके कारण अर्थात्‌ 
बिस्तार आदि ग्रुणवाल्ती होनेके कारण यह पृथिवो कहलाती है। 
अथवा पृथिवी यह सामान्य भेद है, क्यों कि आगेके तोन भेदोंमें यह 
पाया जाता है। कायका अर्थ दवरीर है, अतः पृथिबीकायिक जीबके 
द्वारा जो दरीर छोड़ दिया जाता है बह पृथिवीकाय कहलाता है। 
यथा मरे हुए मनुष्य आदिकका शरीर। जिस जीवबके पृथिबी रूप 
काय विद्यमान है उसे पृथिबोकायिक कहते हैं। तात्पर्य यह है कि 
गह जीब पृथिबीरूप शरीरके सम्बन्धसे युक्त है। कार्मण योगमें 
स्थित जिस जीवने जबतक पृथिवीकों काय रूपसे ग्रहण नहों किया 
है तबतक बह पृश्चिबीजोब कहलाता है। (रा, बा,/२/१३/१/१२७/ 
२३); (गो, जी./जो. प्र,/१८२/४१६/६) । 


३. पृथिवीकायिकादिके छक्षणों सम्बन्धी हांका- 
समाधान 


ध, १/१,१.३६/२६५/१ पृथिव्येब कायः पृथिबीकायः स एषामस्तीति 
पृथिवीकायिकाः । न कार्मणद्दारी रमात्रस्थितजी बाना पृथिनीकायत्या- 


श्रम 


८४ पृथियो 


भावः, भाबिनि भृतवदुषचारतस्तैषामपि तद्ठव्यपदेद्योपप्त: ।॥ अथवा 
पृथिबीकायिकनामकर्मोदयबशीकृताः पृथित्रीकायिका:। »पृथिनी 
रूप दारीरकों पृथिवौकाय कहते हैं, वह जिनके पाया जाता है उन 
जीबॉको पृथिवीकायिक कहते हैं। प्रश्न--पृथिवीकायिकका इस 
प्रकार लक्षण करनेपर कार्मणकाययोगमें स्थित जोबॉके पृथिबीकाय 
पना नहीं हो सकता। उत्तर-१, मह बात नहीं है, क्योंकि, जिस 
प्रकार जो कार्य अभी नहीं हुआ है, उसमें यह हो चुका है इस प्रकार 
उपचार किया जाता है, उसी प्रकार कार्मणकाय मोगमें स्थित 
पृथिवीकायिक जोबोंके भी पृथिवीकायिक यह संज्ञा बन जाती है । 
२, अथवा जो जीव पृथिवीकायिक नामकर्मके उदयके बदाबर्ती है 
उन्हें पृथिबीकायिक कहते हैं । 


७. प्राणायाम सम्बन्धो प्ूथियी मण्डजका छक्षण 


ज्ञा,/२६/१६ क्षितिबीजसमाक्रान्तं द्वुतहेमसमप्रभग्‌। स्याह्ृजलाब्छनो- 
पेत चतुरल' घरापुरम्‌ ।१६। ० क्षितिबीज जो पृथ्वी बीजाक्षर सहिकतः 
गाले हुए मुत्र्ण के समान पीतरक्त प्रभा जिसकी और बच्रफे चिन्ह 
संयुक्त चौकोर धरापुर अर्थात्‌ पृथिवीमण्डल है । 

ज्ञा,/२६/२४  घोणाविवरमापूर्य किंचिदुष्ण पुरंदरः। वहत्यष्टाइुलः 
स्वस्थः पीतवर्ण: दाने: दाने: ।१४। « नासिकाके छिद्रको भले प्रकार 
भरके कुछ उष्णता लिये आठ अंगुल बाहर निकलता, स्वस्थ, चपलता 
रहित, मन्द-मन्द बहता, ऐसा इन्द्र जिसका स्थामों है ऐसे पृथिवी- 
मण्डलके पवनको जानना ।२४। 

ज्ञा.सा.|५७'"। च॒तुष्को्ण अपि पृथिवी श्वेत जल॑ छुद्ध चन्द्राभ ।४७ 
«एवेत जलवत शुद्ध चन्द्रमाके सदश तथा चतुष्कोण पृथिवी है। 


७, पार्थिवीघारणाका कक्षण 


श्ञा./१७४-६ तिर्यग्लोकसमं योगी स्मरति क्षीरसागरम्‌ । निःशब्द॑ 
शान्तकल्लोलं हारनीहारस मिभस्‌ ।४। तस्य मध्ये सुर्निर्माणं सहस्न- 
दलमम्बुजम्‌ । स्मरत्यमितभादीप्त॑ द्वुतहेमसमप्रभम्‌ ।३। अब्जराग- 
समुद्ृभूतकेसरालिविराजितम्‌ । जम्बृद्दी पप्रमाणं च चित्तभ्रमररज्जकम्‌ 
॥६| स्वर्णाचलमयीं दिव्यां तन्न स्मरति कणणिकाम्‌ | स्फुरत्पिज्ञप्रभा- 
जालपिशड्ूगितदिगन्तराम्‌ ।» शरच्चन्द्रनिर्भ तस्यामुन्नत॑ हरि- 
विश्रम्‌। तत्रात्मान झखासीन॑ प्रद्यास्तमिति चिन्तग्रेत ४ राग- 
देषादिनिःशेषकलडूक्षपणक्षमम्‌। उ क्त॑ व भवोहभूर्त कमसंतान- 
शासने ।६। »प्रथम ही योगी ठिय॑ग्लोकके समान निःद्ाब्द, कल्लोल 
रहित, तथा बरफके सदृश सफेद क्षीर समुद्रका ध्यान करे ।४। फिर 
उसके मध्य भागमें सुन्दर है निर्माण जिसका और अमित फैलती 
हुई दी प्विसे शोभायमान, पिघले हुए स्वर्ण की आभावाले सहस दल 
कमलका चिन्तवन करे ।६) उस कमलको केसरोंकी पंक्तिसे झ्ोभाय- 
मान चित्तरूपी भ्रमरकों रंजायमान करनेवाले जम्बूद्वीपके बराबर 
लाख योजनका चितबन करे ।६। तत्पश्चाव उस कमलके मध्य 
स्फुरायमान पीत रंगकी प्रभासे युक्त मुवर्णावलके समान एक कर्णिका- 
का ध्यान करे |» उस कर्िकामें शरद चन्द्रके समान श्वेत॒वर्ण एक 
ऊँचा सिंहासन चिंतवन करे | उसमें अपने आत्मको सुख रूप, 
ज्ान्त स्वरूप, क्षोभ रहित ।८।| तथा समस्त कमोंका क्षम करनेमें 
समर्थ है ऐसा चिन्तवन करे ।६। 


६. अन्य सम्बन्धित विषय 
१, प्रथिवीमें पृदंगलके स्वगुणोंका अस्तित्व । -बे० पुृदगल/२। 


३. अष्टपृथिवी निर्देश । “दे० भूमि/१। 
३. मोक्षभूमि वा अष्टम पृथिवी -चे० मोक्ष/१। 
४. नरक पृथिवी । “दे० नरक । 


जैनेन्द्र खिड्ास्व कोश 


बृधिकी कॉंगणि 


७. यद्षम तैजसकायिकादिकोंका छोकमें सर्वत्र 
अवस्थान। 
६. बादर तैजतकायिकादिकोंका भवनवाधियोंके 
विमानोंमें व नर॒कोंमें अवस्थान ! 
७. भागंणाओंमें भावमा्गंणाकी शृष्ट ता तथा वहाँ 
आयके अनुसार ही व्यय द्ोनेका नियम 
<. बादर धृथिवीकायिक निदृत्यपर्याप्तमें सासादन 
गुणरथानकी सम्भावना । -दे० जन्म[४। 
९, कर्मोंका बन्‍्ध उदय व लत्तत । “चै० वह-वह नाम । 
१०, धएथिवीकायिक जीवोंमें थुणस्थान, जीवसमास, 
-मागंणा स्थान आदि सम्बन्धी २० प्ररूपणाएँ। 
ज्-दे० सद्‌ । 
११. पृथिवीकायिक जीवोंकी सत्‌ (अस्तित्व), संख्या, 
छ्ेत्र, स्पर्शन, कार, अन्तर, भाव, अल्प बहुत्व 
रूप आठ प्ररुषणाएँ । -दे० बह-बह नाम ! 


पृथिवी कोंगणि--अपरनाम श्री पुरुष--दे० श्री पुरुष । 


पुथिवीपल--पानीपतका निबासी था। वि, १६६२ में भ्रुत पंचमी 
रासको रचना की । (हि, जै, सा, ह,/१३६//कामता) | 


सह --जमपुर नरेश । समय-बवि, सं. १८२७ (ई० १७७७); 
(मो, मा, प्र,/8, २६/प. परमानन्द द्ास्त्री) | 


पूथु--कृष्णके माई बलदेबका १४वाँ पत्र -दे० इतिहास/७१०। 
पृष्तधक--सौधर्म स्वर्गका २८ वाँ पटल व इन्द्रक - दे० स्वर/६। 


पेय--अन, घ./५१३ जलादिकप्‌ पेप॑। >जल, दुग्धादि पदार्थ पेय 
कहे जाते हैं। (ला, सं./२/१७) । 


पेशि--औदारिक दारीरमें मांस पेशियोंका प्रभाश--दै० औदारिक/२। 
पेप्पलाद--एक अज्ञानवादो-दे० अज्ञानवाद । 


--दे० सूक्ष्म/३ । 
>दे० काय|३॥ 


>-दे० मरगणा। 


पेशुन्य--र, बा१/२०१२०0/१३ पृष्ठतो दोषाविष्करण पैशुन्यम्‌ । ह 


“पीछेसे दोष प्रकट करनेको पैशुन्य वचन कहते हैं। (घ. १।१,१,९/ 
११६/१२); (घ. ६/४/१,४४/२१०/१) । 

घन ६/४,२.5,९०/२८५/८ परेश॑ क्रोधादिना दोषोहभावन पैशुन्यम्‌ । 
“फक्रोधादिके कारण दूसरोंके दोषोंको प्रकट करना वैशुन्य कहा जाता 
है। (गो, जी जी, प्रस्‍(१६६/००८/२०)। 

नि, सा,/ता, वृ ६१ कर्गेजपमुखविनिगंता वृपतिकर्णाम्मर्ण ग्त चेंक- 
पुरुषस्थ एककुदुम्भस्य एकप्रामस्म बा महद्विपत्कारणं बचःपैशुन्यम्‌ । 
जः्चुगलखोर मनुष्यके मूँहसे निकले हुए और राजाके कान तक 
पहुँचे हुए, किसी एक पुरुष, किसी एक कुट्रम्ज अथवा किसी एक 
आमको मह(बिपसिके कारणभूत ऐसे बचन बह पेशुन्य है। 

रा, वा. हिं./६/११/४०० पैशुन्य कहिये पर ते अदेख सका भावकरि 
खोदी कहना । 


स. सि./२/३३/१६०/१ किचित्परिवरणमन्तरेण परिप्र्णबिय्तों योनि- 
मिरग तमात्र एव. प्रित्पन्दादिसामभ्योपेतः पोतः । » जिसके सभ 
अवयब बिना आबरणके पूरे हुए हैं और जो योनिसे निकलते ही 
हलन-चलन आदि सामर्थ्यसे युक्त है उसे पोत कहते हैं। (रा, बा.(२/ 
३३/४१४४१); (गो, जी./जी, १/5४/२०७/५) । 
# पौतज जन्म विपयक---दे० जन्म/२। 


डर 


पोतकर्मे--३० 'निरक्षेप|४ । 

पोदन--भरतस्ेत्रका एक नगर-दे० मनुष्य/४ । 

पोच्च--कृष्णराज तृतीयके समयमें एक जैन पण्डित था। तथा उभय 
भाषा कवि अक्रवर्तीकी उपाधिसे मुक्त था। समय-वि, १०२६ 
(ई० ६७२); (यशस्तिलक घम्पू,/प्र. २०, हन्दरलाल) । 

पोंडू--३० पुंडू 

पौर--सौराष्दर वेदामें बर्त मान पोरगन्दर (नेमिचरित/प्र./प्रेमी) | 

३० पुरुषार्थ । 
पोराणेय--द्वागमका पौरुषेय व अपौरुषेत्नपना-दे० आगम/६। 


-- भरत क्षेत्रका एक नगर | सम्मवतः बर्तमान पालमपुर 
--दे० मनुष्य /४। 


प्रकरणसम जाति--न्या. सृ,/प्रू, व. टी,/४/११४२६४ उभय- 
साधरम्याद प्रक्रियासिद्वे! प्रकरणसमः।१६। अनिर्यद्षब्दः प्रयत्ना- 
नन्‍्तरीयकत्वाइ घटबदित्येकः पक्ष॑ प्रबर्तमति ट्वितीयश्च नित्य- 
साधर्म्याद । एबं 'च सति प्रयत्नानम्तरीयकल्मादिति हेतुरनित्य- 
साधम्येंगोच्यमानेन हेतौ तदिदं प्रकरणानतिबृक्ष्या प्रत्यवस्थानं 
प्रकरणसम: | “उभयके साधर्म्यसे प्रक्रियेकी सिद्धि हो जानेसे 
प्रकरण समा जाति है। (कहां-कहों उभयके बैधम्यंसे भी प्रक्रियाकी 
सिद्धि हो जानेके कारण प्रकरणसम जाति मानी जाती है।) ।९६। 
जैसे-शब्द अनिध्य है प्रथत्नानन्‍्तरोयकत्वसे (प्रयश्नकी समानता 
होनेसे) धटकी नहहँ। हस रोतिसे एक पक्षकों प्रवृत्त करता है और 
दूसरा निश्यके साधर्म्य से शब्दको नित्य सिद्ध करता है ऐसा होनेसे 
प्रयर्नानन्तरोयकत्व हेतु अनित्यत्व साधम्यसे कथन करनेपर प्रकरण- 
की अनतिवृत्तिसे प्रत्यवस्थान हुआ हसलिए 'प्रकरणसम' है। (इलो, 
वा. ४/न्या,/३८१-३४३/१०५-६०६) । 

प्रकरणसमत हेत्वाभास-- 

स्या यू./यू, ब.टी,/१/२/७/४६ यस्मात्यकरण बिन्ता स निर्ण यार्थ मपदिष्टः 
प्रकरणसमः ।७। प्रज्ञापनं त्वनित्यः दाग्दो नित्यधमतिपलब्धेरित्यनू- 
पलभ्यमान-*सोडयमहेतुरुभौ पक्षौ प्रवर्त यत्नन्‍्यतरस्य निर्णयाय 
* प्रकत्पते । वन्विचारके आश्रय अनिश्चित पक्ष और प्रतिपक्षकोी 
प्रकरणसम कहते हैं ।७। जैसे--किसीने कहा कि 'शब्द अनित्य है, 
नित्यधर्मके ज्ञान न होनेसे' अह प्रकरणसम है। इससे दो पक्षामेंसे 
किसी पश्षका भी निर्णय नहीं हो सकता «जो दो धर्मोमें एकका 
भी ज्ञान होता कि शब्द अनित्य है कि नित्य तो यह विचार ही 
क्यों प्रवृत्त होता । (लो. बा, ४/न्या,/पु, ४/२७३/४२६/१६) । 

नया. दी,/१8००/८७/६ प्रतिसाधनप्रतिरुद्वी हेतु: प्रकरणसम: । यथा*«« 
अनित्य॑ शब्दों नित्यधमरहितत्वातव्‌ इति। अन्न हि निध्यधर्म रहि- 
तत्यादिति हेतुः प्रतिसाधनेन प्रतिरुद्ध! । कि तत्प्रतिसाघनम्‌। इृति 
चैत्‌: नित्यः दाब्दोउनिध्यधर्म रहितत्वादिति नित्यलसाधनम्‌ । तथा 
चआसरप्रतिपक्षत्वाभावारप्रकरणसमस्व॑नित्यधमरहितत्वादितति हैतोः | 
“बिरोधी साधन जिसका मौजूद हो बह हेतु प्रकरणसम अथबा 
सत्र तिपक्ष हेत्वाभास है। णेसे शब्द अनित्य है, क्योंकि बह नितलय- 
धर्म रहित है यहाँ नित्यधर्म रहितस्व हेतुका प्रतिपक्षी साधन मौजुद 
है। बह प्रतिपक्षी साधन कौन है! शब्द नित्य है, क्योंकि बह 
अनित्यके धर्मोसे रहित है इस प्रकार नित्यताका साधन करना उसका 
प्रतिपक्ष साघन है। अतः असत्रतिपक्षताके न होनेसे “निष्य धर्म- 
रहितष्य! हेतु प्रकरणसम हेत्वाभास है। 


प्रकार--५, घ./प.(६० अपि भशः पर्यायी भागो हारो विधा प्रका- 
रश्च | भेदरलेदो भड़ः दाव्वारजे कार्य वाथका एते ।६०० “और अंश, 


खैयेवा लिडान्त कोश 


प्रकारक सूरि 


पर्याय, भाग, हार, विधा, प्रकार तथा भेद, छेद और भंग ये सब 
शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं ।६०। 


प्रकारक सूरि--९० प्रकुर्बी ॥ 


प्रकाश--घ. १/१,१,७/१४४/६ स्‍्वतो व्यतिरिक्तबाह्याथवगतिः 
प्रकाइः । »अपनेसे भिन्न बाह्य पदार्थोंके ज्ञानको प्रकादा कहते हैं । 


- प्रकाश दक्ति--स, सा./आ,परि.|शक्ति नं. १२ स्वय॑ प्रकाह्ममान 
बिशदस्वसंबिश्तिमयी प्रकादाह्क्तिः। «अपने आप प्रकाशमान स्पष्ट 
किक प्रकाश नामा बारहवीं दाक्ति है। 

कर-- 

त्रि, सा.|४०४ सेढोणं बिच्चाले पुप्फपदण्णय हव ट्टियबिमाणा ; होंति 
पहण्णहणामा सेढिद्यही णरासिसमा ।४७५। “श्रेणी बद्ध विमानोंके 
अन्तराश्षमें बिखेरे हुए पृष्पॉकी भाँति पंक्ति रहित जहाँ-तहाँ स्थित 
हों उन बिमानों ( वा बिलों ) को प्रकोर्ण क कहते हैं ।-*.४७८। ( त्रि, 
सा,(१६६ ) । 

दे. स॑,/टी./३४/११६/२ दिग्बिदिगष्टकान्तरेषु पड-क्तिरहितत्वेन पुष्प- 
प्रकरबतु--यानि तिष्टन्ति तेषां प्रकीर्ण कसंज्ञा। चारों दिशा और 
विदिशाओंके मीचमें, पंक्तिके बिना, बिखरे हुए पुष्पोंके समान-* 
जो बिले हैं, उनको 'प्रकोण क' संज्ञा है। 


प्रकीर्णक तारे-- 


ति, प./७/४६४ दुबिहा चररअचराओं पहुण्णताराओ। “प्रकोणक 
तारे चर और अचर दो प्रकारके होते हैं । 


# प्रकोर्णक तारोंका अवस्थान थघ संख्या--दे० ज्योतिष/९। 


प्रकीणेक देव-- 


स, सि.(४/४/२३६/६  प्रकीणकाः पौरणानपदकल्पा:।.. «जो गाँव 
और दाहरमें रहनेवालोंके समान हैं उन्‍हें प्रकोण क कहते हैं। (रा. वा./ 
४४/८६/२१३८ ); ( मं, १,/२१/२६ ) । 

ति. १,/३/६७ पहुण्णया पुरिजणसरिच्छा ।«प्रकीर्णक देव पौर जन 
अर्थात्‌ प्रजाके सहृश होते हैं । ( त्रि, सा./२२३-२२४ ) | 


+ सवनधासी आदिके इन्द्रोंके परिवारमें 


प्रकीर्णकोंका प्रसाणं---दे० भवनवासी आदि भेद । 
प्रकोर्णक बिल---३० नरक/( ! 
प्रकीणंक विभान--६३० स्वर्ग (५ । 


प्रकुषो--भ. आ./४(५,४१७ जो णिक्खबणपवेसे सेज्जासंधार उबधि- 
संभोगे! ठाणणिसेज्जागासे अगदूण विकिचणाहारे ।४४६॥ इय अप्प- 
परिस्सममगणिक्ताख़बयस्स सव्बपडिचरणे । बहूतो आयसरिओ 
पकुब्बओ णाम सो होह |४४७। ० क्षपक जन वस्तिकामें प्रवेश करता 
है; अथना बाहर आता है उस समयमें, बस्तिका, संस्तर और उप- 
करण इनके शोघन करनेमें. खड़े रहना, बेठना, सोना, शरीर मल 
दूर करना, आहार पानी लाना आदि कार्यमें जो आघार्य क्षपकके 
ऊदबर अनुग्रह करते हैं। सर्ब प्रकार क्षपककी शुश्रूषा करते हैं, उसमें 
बहुत परिश्रम पड़नेपर भी वे खिम्न नहीं होते हैं ऐसे श्राचार्यको 
प्रकृ्षों आचार्य कहते हैं। 

प्रकृति---सारूुप व दौब मत मान्य प्रकृति तत्व--दे० वहु-बह दर्दान । 


प्रकृति बंध--राग-दे पादिके निमित्तसे जीबके साथ पौदगलिक कर्मों- 
का बन्ध निरन्तर होता है। ( दे० कर्म ) जीवके भावोंकी विचित्रता- 
के अनुसार बे कर्म भी विभिन्न प्रकारकी फलदान शाक्तिकों लेकर 
आते हैं, इसीसे वे विभिन्न स्मभान या प्रकृतिबाले होते हैं। प्रकृतिको 


प्रकृति बंध 


. अपेक्षा उन कर्मोके मूल ८ भेद हैं, और उत्तर १४८ भेद हैं। उत्तरो- 


पर भेद असंरूयात हो जाते हैं । सब प्रकृतियोर्में कुछ पापरूप होती 
हैं, कुछ पुण्य रूप, कुछ पुद्गल बिभागी, कुछ क्षेत्र व भवविषाकी, 
कुछ भमनन्धी, कुछ अभ्‌ व बन्धो इत्यादि । 





१ | भेद व छक्षण 

१ | प्रकृतिका लक्षण--£, स्वभावके अर्थमें; २, एकार्थ- 
वाची नाम । 

२ | प्रकृति बन्धका लक्षण । 

३ | कमप्रकृतिके मेद--£, मूल ब उत्तर दो भेद; २. घूल 


प्रकृतिक आठ भेद; ३० उत्तर 
प्रकृतिके श४८ भेद; ४, असं- 
रूयात भेद । 
सादि-अनादि व भू व-अभ्‌ वबन्धी प्रकृतियोंके रक्षण | 
सान्तर-निरन्तर, व उभयबन्धी अक्वतियोंके लक्षण । 
परिणाम, भव व परभविक प्रत्यय रूप प्रकृतियोंके लक्षण । 
बन्ध व सत्त अ्रकृतियोंके क्षण । 
भुजगार व अल्पतर बन्धादि प्रकृतियोंके लक्षण । 


प्रकृतियोंका विभाग निर्देश 


पुण्य पाप प्रक्ृतियोंकी अपेक्षा । 
जीव, पुद्गल, क्षेत्र व भवविपाकीकी अपेक्षा । 
परिणाम, भव व परभविक ग्रत्ययकी अपेक्षा । 
बन्ध व अबन्ध योग्य प्रकृतियोंकी अपेक्षा । 
उदय व सत्त्व व संक्रमण योग्य अकृतियाँ । 
“-दे० बह वह नाम । 

सान्तर, निरन्तर व उभय बन्धीकी अपेक्षा । 
सादि अनादि बन्धी प्रकृतियोंकी अपेक्षा । 
भुव व अधुवबन्धी प्रकृतियोंकी अपेक्षा । 
सप्रतिपक्ष व अप्रतिपक्ष प्रकृतियोंकी अपेक्षा । 
प्रकृतियोंमें घाती अघातीकी अपेक्षा ।-दे० अनुराग । 
अन्तर्भाव थोग्य प्रकृतियाँ । 
स्वोदय परोदय बन्धी प्रकृतियाँ।. -दे० उदय|७। 
उदय व्युच्छित्तिके पहले, प्री्धे वा युगपत्‌ बन्ध 

व्युच्छित्तिवाली प्रकृतियों । -दे० उदय([७। 
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प्रकृति बन्ध निर्देश 


द्रव्यकर्मकी सिद्धि आदि | 

आठ श्रकृृोतियोंके आठ उदाहरण । 

सिद्धोके आठ गुणोंमें किस-किस प्रकृतिका निमित्त है। 
-दै० मोक्ष|३। 


-दे० कर्म/३। 


कं की... अब 


पुण्य व पाप अक्ृतियोंका कार्य । 

अधघातिया कर्मोंका काये । 

प्रकृति बन्धमें योग कारण है । -बै० बन्ध/६ । 
किस ग्रकृतिमें १० करणोंसे कितने करण संभव हैं। 
--दे० करण/२॥ 


के. के 0७ 4 


जैनेना सिद्धान्त कोष 


प्रकृति बंध ८७ 
# | अत्येक प्रकृतिकी वर्गणा भिन्न है। -. दे० बर्गणा/२। 
# | कम प्रकृतियोंके सांकेतिक नाम । --.दे० उदय|६/१। 
४ | प्रकृति बंध विधयक शंका समाधान 
१ | वध्यमान व उपशान्त कर्ममें 'प्रकृति' व्यपदेश कैसे । 
२ | श्रकृृतियोंकी संख्या सम्बन्धी शंका । 

३ | एक ही कर्म अनेक प्रकृति रूप कैसे हो जाता है । 
४ | एक ही पृद्गछ कममें अनेक कार्य करनेकी शक्ति कैसे । 
७५ | आठों प्रश्ितियोंके निर्देशका यही #रम क्यों । 
६ | भुवबन्धी व निरन्तर बन्धी प्रकृतियोंमें अन्तर । 
७ | श्रकृति व अनुभागमें अन्तर । 
७ | भ्रकृति बन्ध सम्बन्धी कुछ नियम 
१ | थुगपत्‌ बन्ध योग्य सम्बन्धी ! 
२ | सान्तर निरन्तर बन्धी अकृतियों सम्बन्धी । 
३ | धुव अभुव बर्न्धी प्रकृतियों सम्बन्धी | 
४ | विशेष अकृतियोंके बन्ध सम्बन्धी कुछ नियम । 
५ | सान्तर निरन्तर बन्धी अक॒तियों सम्बन्धी नियम । 
६ | भोद प्रकृति बन्ध सम्बन्धी कुछ नियम ] 
१, क्रोधादि चतुष्ककी बन्ध व्युच्छित्ति सम्बन्धी 
इृष्टिभेद । 
२. हास्यादिके बन्ध सम्बन्धी शंका-समाधान । 
७ | नामकमकी अकृतियेंके बन्‍्ध सम्बन्धी कुछ नियम । 
# | तीथंकर प्रकृति बन्ध सम्बन्धी नियम ।- दे० तीथैकर। 
# | आयु प्रकृतिबन्ध सम्बन्धी प्ररूपणा नियमादि । 
-दै० आयु। 
# | प्रकृतियोंमें सवंधाती देशवाती सम्बन्धी विचार । 
-दे० अनुभाग। 
६ | प्रकृति बन्धके नियम सम्बन्धी शंकाएँ 
१ | अक्ृृति बन्पको व्युच्छित्तिका निश्चित क्रम क्‍यों । 
२ | तियंग्द्धिकके निरन्तर बन्ध सम्बन्धी । 
३ । पंचेन्द्रिय जाति औदारिक शरीरादिके निरन्तर बन्ध 
सम्बन्धी | 
४ | तिर्यग्गतिके साथ साताके बन्ध सम्बन्धी । 
५ | हास्यादि चारों उत्कृष्ट संक्लेशमें क्यों न बे । 
# | विकलेन्द्रियोंमें दुण्डक संस्थानके बन्ध सम्बन्धी । 
-दे० उदय । 
७ | प्रकृति थन्‍्ध विषयक प्ररूपणाएँ 
१ | सारणीमें प्रयुक्त संकेतोंका परिचय । 
२ | बन्ध व्युच्छित्ति ओष अ्रूपणा। 
३ | सातिशय मिथ्यादृष्टिमें बन्ध योग्य प्रकृतियाँ। 
४ | सातिशय मिथ्यादृष्टिमं प्कृतियोंका अनुबन्ध । 
७ | बन्ध व्युच्छित्ति आदेश प्ररूपणा । 























१. भेद 4 लक्षण 
६ | सामान्य प्रकृति बन्धस्थान ओष प्ररूपणा । 
७ | विशेष प्रकृति बन्धस्थान ओघष प्ररूपणा । 
#% | आयु प्रकृति बन्ध सम्बन्धी प्रूणणा। -वे० आयु | 
८ । मोहनीय बन्ध स्थान ओघ प्रूपणा । 
। ९ | नामकमे प्ररूपणा सम्बन्धी संकेत ! 
| १० | नामकम बन्धके योग्य आठ स्थानोंका विवरण । 
११ | नामकर्म बन्ध स्थान ओघ अरूपणा | 
१२ | जीव समासोंमें नामकम बन्धस्थान प्ररूपणा । 
१३ | नामकर्म बन्ध स्थान आदेक्ष प्ररूपणा । 
# | बन्ध, उदय॑ व सत्त्वकी संयोगी प्ररूपणाएँ | 
--दे० उदय|/८५। 
१४ | मूल उत्तर प्रकृतियोंमें जघन्योप्कृष्ट बन्ध तथा अन्य 
! सम्बन्धी प्ररूपणाओंकी सूची। 
| # । मूक उत्तर प्रकृति बन्ध व बन्धकों विषयक सत॒, संख्या, 
| क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर व अल्पबहुत्व प्ररूपणाएँ | 
। --दै० बहु-बह नाम | 
१, भेद व लक्षण 


$, प्रकृतिका छक्षण---?, स्वमावके अथंमें 

य॑, सं,/प्रा./४/४१४-४१४५ पयडी एत्थ सहाबो““।५१४। एक्षस्मि महुर- 
पयडी ।***६१४। >प्रकृति नाम स्वभावका है ।--१६१४। जेंसे--किसी 
एक वस्तुमें मधुरताका होना उसकी प्रकृति है ।(१५) (पं. सं./स॑,/ 
३६६-३६७); (ध. १०/४,२,४,११३/४१०/८) । 

स, सि,/5/३/३७८/६ प्रकृति: स्वभाव:। निम्भस्य का प्रकृतिः। तिक्‍तता | 
गुडस्प का प्रकृतिः। मधुरता। तथा ज्ञानावरणस्य का प्रकृतिः | 
अर्थानवगमः ।-- इत्यादि । «प्रकृतिका अर्थ स्वभाव है। जिस प्रकार 
नीमकी क्या प्रकृति है। कड़्‌ आपन। गुड़की क्‍या प्रकृति है? 
मीठापन । उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्मको क्या प्रकृति है! अर्थका 
ज्ञान न होना ।-इहत्मादि। (रा, बा,/८/३६/४/५४६७/१) (पं, घ.| 
उ,६१६) । 

घ. १२/४,२,१०,२/३२०३/२ प्रक्रियते अज्ञानादिक॑ फलमनया आत्मनः 
इति प्रकृतिशब्दव्युत्पत्त: ।-*जो कम्मखंघो जीबस्स वह्माणकाले 
फल देह जो च वेइस्सदि, एदेसिंदोण्णं पि कम्मब्बंधाण्ं पय्डिसँ 
सिद्ध । «१. जिसके द्वारा आत्माको अज्ञानादि रूप फल किया जाता 
है बह प्रकृति है, यह प्रकृति शब्दकी व्युत्पत्ति है ।--*२, जो कर्म स्कस्ध 
बर्तमानकालमें फल देता है और जो भविष्यतमें फल देगा, इन दोनों 
ही कर्म स्कन्धोंकी प्रकृति संज्ञा सिद्ध है। 


२, एकाथबाची नाम 


गो, क,/मू.२/३ पयडी सीलसहाबो**|*-वश “प्रकृति, शोल और 
स्वभाव में सब एकार्थ हैं। 

प॑, ध.पु./४८ दाक्तिलक्ष्म विदेषो धर्मो रूप॑ गुणः स्वभावश्च । प्रकृतिः 
शील॑ चाकृतिरेकार्थवाचका अमी शब्दाः ।४८। «द्वक्ति, लक्षण, 
विद्ेष, धम, रूप, गुण तथा स्वभाव, प्रकृति, दील और आकृति ये 
सब एकार्थवाची हैं । 
३. प्रकृति बन्धका कक्षण 

नि. सा,/ता. दृ,|४० ज्ञानावरणाद्ष्टविधकर्मणां तस्थ्ोग्यप्रृदगलद्रव्य- 
स्वोकारः प्रकृतिबन्ध:। “ज्ञानावरणादि अष्टविध कमोंके उस 
कर्मके योग्य ऐसा जो पुद्गल द्रव्यका स्व-आकार बह प्रकृति गन्‍्ध है। 


जेनेन्त सिद्धाग्त कोश 


प्रकृति बंध 


३. कम प्रकृतिके भेद 
१. मूल व उत्तर दो मेद 
जा./१२९१ वुविहो थे पयडिबंधों मूलों तह उत्तरो चेव । “प्रकृति 
बन्ध सूल और उत्तर ऐसे दो प्रकारका है 7२२१। (पं, स॑,/प्रा./२/१) 


(क, पा, १/२-२२/ घूण सृत्र/82१/२०). (रा, बा,/5/३/११/१६७/२०); 
(घल 4/१,६-१,१(/६/६): (पं. स॑./स॑ .(९/१) 


२. मूल श्रकृतिके आठ मेद 


घ, ख॑ं, १३/५.१/स. १६/२०५"'“कम्मपयडी णाम सा अट्डविहा-णाणावर- 
णीयकम्मपसड़ो एवं दंसणावरणीय-बेयणीय-मोहणीय-आउअ- 
णामा-गोद-अंतराहयकम्मपयडी चैदि ।१६। «नोआगम कर्म द्रव्य 
प्रकृति आठ प्रकारकी दर्शनावरणीय, बेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, 
गोत्र और अन्‍्तराय कर्म प्रकृति ।१६ (प. ख॑, ६/१,६-१/सू, ४-१२/ 
६-११ (त, सू,/(६/४)  (मृ. आ,/१२२२) (पं, सं,/प्रा./२/२); 
(न, च. बृ,/८४); (गो. क,/मू,/८/०); (दू, सं,/टी./२१/६०/६) । 


उत्तर प्रकृतिके १४८ मेद 


त, सू,5/|५.. पठ्चनवद्वघष्टाविशतिचतुद्दिचत्वारिशद॒द्विपठ्चभेदा 
यथाक्रमम्‌ ।६। “आठ मूल प्रकृतियॉंके अनुक्रमसे पाँच, नौ, दो, 
अट्टाईंस, चार, ग्यालीस, दो और पाँच भेद हैं ।६। (विशेष देखो- 
उस उस मूल प्रकृतिका नाम) (ष. ख॑ं,/६/१,६-१/सू-१,१३/१४॥ 
१४/३१६; १७/३४,१६/३०,२६/४८,२६/०६,४१/७७,४६/७५);._ (ष, ख॑. 
१३/६,॥यृ्‌./(,२०/२०६, ६४/३६३, ५८/३६६, ६०/३४०,६६/१६२,१०१ 
/३६३,१३६/३८८, १३७/३८६) (पं, सं,|प्रा./२/४ ); (गो, क,/म /२२/ 
१५); (पं. सं./सं /२/३-३५) | 


४, असंख्यात मेद 


गो, क,/मृ./७/६ त॑ पुण अड्डविष्ठं वा अडदालसयं असंखलोगं बा। ताण 
पृण घावित्ति अ-घावित्ति य हॉति सण्णाओ ७ «सामात्य कम 
आठ प्रकार है, वा एक सौ अड़तालोस प्रकार है. वा असंरूयात लोक 
प्रमाण प्रकार है। तिनकी पृथक-पृथक्‌ घातिया व अघातिया ऐसी 
संज्ञा है ।७ 

प॑, घ,/उ./१००० उत्तरोत्तरभेदेश्व लोकासंख्यातमात्रकम्‌ । शक्तितो5- 
नल्तसंक्श्व॒सर्वकर्मकदम्मकम्‌ ।१००० ( अबश्यं सति सम्मकतने 
तक्लब्ध्याबरणक्षति: (पं. घ,/८६६) “*उत्तरोत्तर भेदोँकी अपेक्षासे 
कर्म असंख्यात लोक प्रमाण है। तथा अपने अविभाग प्रतिच्छेदोंके 
दाक्तिकी अपेक्षासे सम्प्रूण कर्मोंका समृह अनन्त है १००० (ज्ञानसे 
चैतनावरण-स्मानुभूत्यावरण कर्मका नादा अवश्य होता है। श्त्यादि 
और भी दै० नामकर्म) । 


9. सादि-अनादि व प्र व-अप्नू बबन्धी प्रकृतियोंके लक्षण . 


प॑, सं.|प्रा/१/२३३ साइ अबंधानंध३ अणाइबंधो य जीवकम्मार्ण । 
धुवबंधों य अभव्वे बंध-विणासेण अद्भुबों होज +२३३॥ ““विवक्षित 
कर्म प्रकृतिके अबन्ध अर्थात्‌ बन्ध विच्छेद हो जानेपर पुनः जो उसका 
गस्ध होता है, उसे स्ादिगन्ध कहते हैं। जीब और कर्मके अनादि 
कालीन बन्धको अनादिवन्ध कहते हैं। अभव्मके मन्धको भ बबन्ध 
कहते हैं। एक बार बन्धका विनाश होकर पुनः होनेवाले बन्धको 
अभ्र बबन्ध कहते हैं। अथवा भव्यके मन्धको अन्न बबन्ध वहते हैं । 

घ. ५/३,६/१७/० जिससे पयडीए पचचओ जत्थ कत्थ नि जीवे अणादि- 
धुवभावेण लग्भह सा धुबबंधीपयडी । «जिस प्रकृतिका प्रत्यय 
जिस किसी भी जोबमें अनादि एवं भ्र.ब भावसे पाया जाता है बह 
प ब-बन्ध प्रकृति है। 

गो. कम. व टो,(१२३/१२४ सादि अमंधबंधे सेढि अणारूढगे अगादीहु। 


१. भेद व लक्षण 


अभव्वसिद्धम्हि धुतों भवसिद्धे अ्धधुवों बंधो ।१२३ सादिषस्ध: 
अनन्धपतितस्य कमणः पुनन॒नन्‍्धे सति स्यात्‌, यथा ज्ञानावरणपद्मचकस्प 
उपश्ञान्तकषायादबतरतः सूक्ष्मसांपराये। यत्कर्म यस्मित्‌ गुणस्थाने 
व्युच्छिद्यते तदनन्तरोपरितनशुणस्थान॑ श्रेणि: तत्रानारूदे अना दिवन्‍्ध 
स्याद, यथा सृक्ष्मसांपरायचरभसमयादधस्तत्पश्चकस्य | तु-पुनः अभ- 
व्यसिद्धे भ बबन्धों भवति निष्रतिपक्षाणों बन्धस्य तप्रानाद्यनन्तत्वाद। 
भव्यसिद्ध अभ बबन्धों भवति । सृक्ष्मसांपरामे बन्धस्य व्युच्छित्त्या 
ततपञ्चकादोनामिव । ७ जिस कमके बन्धका अभाव होकर फिर मन्ध 
होह तहाँ तिस कर्मके बन्ध कौ सादि कहिये। जैसे-ज्ञानावरणको 
पाँच प्रकृतिका बन्ध सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान पर्यन्त जोवके था। 
पीछे वही जोब उपशान्त कषाय गुणस्थानकौं प्राप्त भया तब 
ज्ञानावरणके भन्धका अभाव भया | पीछे बही जीब उतर कर सृक्ष्म- 
साम्परायको प्राप्त हुआ वहाँ उसके पुनः ज्ञानाबरणका बन्ध भया तहाँ 
तिस बन्धकौं सादि कहिये। ऐसे ही और प्रकृतिनिका जानना। 
जिस गुण स्थानमें जिस कमकी व्युच्छित्ति होह, तिस भुणस्थानकै 
अनन्तर, ऊपरिके गुणस्थानको अप्राप्त भया जो जीब ताके तिस 
कर्मका अनादि बन्ध जानना। जैसे-छ्लानावरणकी व्युच्छित्ति 
सुक्ष्मसाम्परायका अन्त विष है। ताके अनन्तर ऊपरक गुणस्थानको 
जो जीव अप्रापत भया ठाके ज्ञानावरणका अनाविबन्ध है। ऐसे ही 
अन्य प्रकृतियोंका जानना । --बहुरि अभव्यसिद्ध जो अभव्यजीब 
तीहिबिोें श्र बबन्‍्ध जानना। जाते निश्नतिपक्ष जे निरन्तर बन्धी 
कर्म प्रकृतिका बन्‍्ध अभव्यके अनादि अनन्त पाहए है। बहुरि 
भव्यसिद्धबिएें अध व बन्ध है जाते भव्य जीवक मन्धका अभाव 
भी पाहए बा बंध पाहए । जैसे--ज्ञानावरण प॑चककी सूक्ष्म सामप्राय 
विष, बन्धकी व्युच्छित्ति भई ! नोट--( इसी प्रकार उत्कृष्ट, अनुत्कृष् 
तथा जघन्य व अजघन्य बन्धकी अपेक्षा भी सादि अनादिश् व 
अप्न्‌ ब विकज््प यथा सम्भव जानना । (गो, क,/जी,/प्र.[६१/७॥/१५) । 

गो, क,/भाषा./६०/०१/४ विवक्षित बस्थका बीचमें अभाव होह 
गहुरि जो बन्ध होह सो सादिवन्ध है। बहुरि कदाचित्‌ अनादि ते 
मन्धका अभाव न हुवा होह तहाँ अनादिवन्ध है। निरन्तर बन्ध 
हुआ करे सो भ्र बबस्ध है। अन्तर सहित बन्ध होश सो अभ बबन्ध 
कहते हैं । 


७, सान्तर, निरन्तर व उमय बन्धो प्रकृत्यिंके छक्षण 


घ. ५/३,६/१७/८ जिससे पयडीए पहच्चओ णियमेण साएि अद्ध्ुुओ 
अंतीमुहृत्तादिकालाबद्वाई सा णिरंतरबंधपयडी । जिससे पयडीए 
अद्भाक्खएण बंधवोच्छेदो संभवह सा सांतरनंधपयडी। “जिस 

प्रकृतिका प्रत्यय नियमसे सादि एबं अभ्,ब तथा अन्तमुहूर्त आदि 
कालतक अवस्थित रहनेवाला है, वह निरन्तर बन्धी प्रकृति है। 
जिस प्रकृतिका काल क्षयसे बन्ध व्युच्छेद सम्भव है वह सान्तरबन्धो 
प्रकृति है। 

गो, क,/भाषा/ ४०६-४०७५७०/१७ जैसे-अन्यगतिका जहाँ बन्ध 
पाहझे तहां तौ देवगति सप्रतिपक्षी है सो तहाँ कोई समय दैवगतिका 
बन्ध होई कोह समय अन्य गतिका बन्ध होश ताते सान्तरबन्धी है । 
जहाँ अन्य गतिका बन्ध नाहीं केवल देवगतिका बगन्ध है तहाँ देवगति 
निष्पतिपक्षी है सो तहाँ समय समय प्रति देवगतिका बन्ध पाहए 
तातै निरन्तर बन्धी है। ताते देवगति उभयबन्धी है। 


६, परिणाम, समव व परमविक प्रत्यय रूप प्रुृतियोंके 
कझ्क्षण 
ल, सा,/जी, प्,/३०६-३०७-३८८ पश्चनिशतिप्रकृतयः परिणामप्रत्ययाः, 
आत्मनो विशुद्धिसंक्लेशपरिणामहानिवृद्धधनुसारेण एतत्प्रकृतमनुभा- 
गध्य हानिवृद्धिसद्भाबात्‌।३०६। चतुर्स्त्रद्ख्रकृतयो,भवप्रत्यया:। एता- 
सामनुभागस्य विशुद्धिसंक्लेशपरिणामहानिबृद्धिनिरपेक्षतया विवक्षिस 


जैनेका सिद्धान्द कोष 


प्रकृति बंध 


भवाश्रगेणै ब पट्स्थानपतितहानिवृद्धिसंभवात । अतः कारणादबस्थित- 
विशुद्धिपरिणामे5प्युपशान्तकपषामे एतच्चतु स्त्रिद्वत्प्रकृतीनाँ अनुभागो- 
दयस्त्रिस्थानसं भवो भवति। कदाचिद्धीयते कदाचिद्वर्थते कदाचिद्धा- 
निवृद्धिम्यां बिना एकाइढां एवावतिष्ठते ।३०७। ० पच्चीस प्रकृति परि- 
णाम प्रत्यय हैं। हनका उदय होनेके प्रथम समयमें आत्माके विशुद्धि 
संक्‍्लेश परिणाम हानि वृद्धि लिये जेसे पाइए तैसे हानि वृद्धि लिये 
इनका अनुभाग तहाँ उदय होह। बर्त मान परिणामके अनुसार इनका 
अनुभाग उत्कर्षण अपकर्षण हो है ।३०६। चौंतीस प्रकृति भव प्रत्यय 
हैं। आत्माके परिणाम जेसे होई। तिनकी अपेक्षा रहित पर्याय हीका 
आश्रय करि इनका अनुभाग विषै षट्‌ स्थान रूप हानि बृद्धि पाहये 
है ताते इनका अनुभागका उदय इहाँ तीन अवस्था लीएँ है। कदा- 
चित्‌ हानि रूप, कदाचित्‌ वृद्धि रूप, कदाचित अवस्थित जैसा का 
तैसा रहे हैं ।३०७ 

ध. ६/१,६-८,१४/२६३/२५ विद्येषार्थ--नामकर्मकी जिन प्रकृतियोंका 
परभव सम्बन्धी देवगतिके साथ बन्ध होता है उन्हें परभविक 
नामकर्म कहा है। 


७, यबन्ध व ससस्‍्य प्रकृतियोंके लक्षण 


ध, १९/४,२,१४,३१८/४६४/११ जासि पयडीणं ट्विदिसंतादो उबरि 
कम्ह विकाले ट्विदिबंधो संभवदि ताओ बंधपयडोओ णाम | जासि 
पुण पयडीणं बधो चेब णत्थि, बंधे संतेवि जासि पयडीणं ट्ठिदि 
संतादो उबरि सब्बकालं बंधो ण संभवदि, ताओ संतपग्नडीओ, 
संतपहाणत्तादो । ण च आहारदुग-तित्थयराणं ट्‌्ठिदिसंतादो उबरि 
बंधो अत्थि, सम्माइटडीस तदणुबलंभादो तम्हा सम्मामिच्छत्ताणं 
व एदाणि तिण्णिबि संतकम्माणि। जिन प्रकृतियोंका स्थिति 
सक्त्यसे अधिक किसी भी कालमें बन्ध सम्भव है, वे बन्ध प्रकृतियाँ 
कही जातो हैं। परन्तु जिन प्रकृतियॉका बन्ध ही नहीं होता है और 
शन्धके होनेपर भी जिन प्रकृतियोंका स्थिति सफ्तससे अधिक सदा 
काल बन्ध सम्भव नहीं.है वे सत्त्व प्रकृतियाँ हैं, क्योंकि सक्त्वकी 
प्रधानता है। आहारक द्विक और तीथैकर प्रकृतिका स्थिति सत्तबसे 
अधिक बन्ध सम्भव नहीं है, क्योंकि वह सम्यग्दृष्टियोंमें नहीं पाया 
जाता है। इस कारण सम्यक्‍त्व ब सम्यग्मिथ्यात्वके समान तीनों हो 
सत्तव प्रकृतियाँ हैं। 


«. भुजगार व अल्पतर बन्धादि प्रकृतियोंके लक्षण 


मे. बं.|$ २००/१४४/२याओ एण्णि टठिदीओ बंधदि अण॑तरादिसक्षा- 
विदविदिक्क॑ते समये अप्पदरादों बहुदर॑ बंधदि त्ति एसो भुजगार- 
बंधों णाम ।**'याओ एण्णि टठिदीओ बंधदि अणंतरउस्सक्षाविद- 
विदिक्कंते समये बहुद्रादो अप्पदरं बंधदि क्षि एसो अप्पदरबंधो 
णाम ।--याओ एण्णि ट्ठिदीओ बंधदि अण॑तरओसक्राबिदउस्स- 
क्ाबिदविदिक्कंते समये तत्तियाओ ततियाओ चेब बंधदि त्ति एसो 
अवट ठिदिनंधो णाम ।-“अबंधदो बंधदि ज्ति एसो अवत्तव्वबंधो 
णाम। वर्तमान समयमें जिन स्थितियॉको बाँधता है उन्हें 
अनन्तर अतिक्रान्त समयमें घटी हुई बाँधी गयी अज्पतर स्थितिसे 
बहुतर बाँधता है यह भुजगारबन्ध है।--“--वर्त मान समयमें जिन 
स्थितियोंको बाँधता है, उन्हें अनन्तर अतिक्रान्त समयमें बढ़ी हुई 
भाँधी गयी नहुतर स्थितिसे अल्पतर गाँधता है यह अल्पतरबन्ध है। 
“वर्तमान समयमें जिन स्थितियोंकों बाँधता है, उन्हें अनन्तर 
अतिक्रान्त समयमें घटो हुईं या बढी हुई गाँधी गयो स्थितिसे उतनी 
ही बाँधता है, यह अवस्थित बन्ध है। अर्थात्‌ - प्रथम समयमें अल्प- 
का बंध करके अनन्तर बहुतका बन्ध करना भुजगारबन्ध है। इसी 
प्रकार बहुतका बन्ध करके अक्पका बन्ध करना अल्पतरबस्ध है। 
पिछले समयमें जितना बन्ध किया है, अगले समयमें उतना ही बन्ध 
करना अवस्थितबन्ध है। ( गो, क,/मु./४६६/६१५;६६३-१६४/७६४ ) 


२. प्रकृतियोंका विभाग निर्देश 


( गो. क,/जी, प्र,/2५३/६०२/४ )। बंधका अभाव होनेके बाद पुनः 
बाँधता है यह अवक्तण्यबन्ध है 

गो, क,/जी. प्र.|४७०/६१६/१० सामास्येन भद्ञविवक्षामकृत्वा अवक्तव्य- 
बन्ध: । ०सामान्यपनेसे भज्ञ विवक्षाको किये मिना अवक्तज्यवन्ध है । 


२. प्रकृतियोंका विभाग निर्देश 


4. पुण्य पाप रूप प्रकृतियोंकी अपेक्षा 


तबसृ./5/२५-२६ सद्बेग्रशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यस्‌ ।२४। अतोडन्यत्पापसु । 
३२६ *शाता बेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और छुभ गोत्र ये प्रकृतियाँ 
पृण्यरूप हैं ।२५॥ इनके सिवा छोष सब प्रकृतियाँ पाप रूप हैं ।२६। 
(न, च, वृ,(१६१ ); (दर, सं /मू.|३८); (गो. जी,/जी, प्र//(६४३/ 
१०६६/३)। 

पं.स,/प्रा./2४३-४४६ साय॑ तिण्णेबाऊग मणुयदुर्ग देवदुव य जाणाहि। 
पंचसरीर॑ पंचिंदियं च॒ संठाणमाईयं ।४४३॥ तिण्णि य अंगोब॑ंग॑ 
पसत्थविहायगह आइसंघयण । बण्णचउक्क॑ अगुरु य परधादुस्सास 
उज्जोब ।४४४। आदाव तसचउक्क थिर झृह सुभगं च॒ सुस्सर॑ 
णिमिणं । आदेज्जं जसकित्ती तित्थयर॑ उच्च बादालं ।४६४। णाणा- 
तरायदसय द'सणणब मोहणीय छवब्बीसं। णिरयगइ तिरियदोण्णि 
य त्ते्सि तह आणुपुव्बोय॑ ।४४६। संठार्ण प॑चेव य संघयर्ण चेव होंति 
पंचेव ! वण्णचउक्क॑ अपसत्थविहायगई़ य उबधघाय॑ ।४४७ एशंदिय- 
णिरयाऊ तिण्णि य वियलिदिय॑ असायं च। अप्पजत्तं थाबर मृहुमं 
साहारणं णाम ।४६८। दुब्भग दुस्सरमजसं अणाहज्ज॑ चेव अधिरमसुहं 
च। णीचागोद व तहा वासीदी अप्पसत्थं तु ।४४६। 

गो. क./मू./2२,४४/४४-४५ अटठसट्ठी बादालमभेददों सत्था ॥४२। 
बंधुदय॑ पडिभेदे अडणउदि सय॑ दुचदुरसीदिदरे ।४४॥ पुण्य- 
प्रकृतियाँ-साता बेदनीय, नरकामुके मिना तीन आयु, मनुष्य 
द्विक, वेब द्विक, पाँच दरीर, पंचेन्द्रिय जाति, आदिका समचतुरख 
संस्थान, तीनों अंगोपांग, प्रशस्त विहायोगति, आदिका बज़बृषभ- 
नाराच संहनन, प्रदास्तवर्ण, गन्ध, रस, स्पश, अगुरुलधु, परघात, 
उच्छबास, उद्योत, आतप, त्रस चतुष्क, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, 
निर्माण, आदेय, यदास्की्ति, तोथंकर और उद्चगोत्न; ये ब्यालीस 
प्रशस्त, शुभ या पुण्य प्रकृतियाँ हैं ।४४३-४६४। २. पाप प्रकृतियाँ-- 
ज्ञानावरणकी पाँच, अन्तरायकी पाँच, द्शनावरणकी नौ, मोहनीय- 
की छब्मीस, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यग्गति, तिर्यग्गत्यानु- 
पूर्वी, आदिके बिना दोष पाँच संस्थान आदिके बिना दोष पाँचों 
संहनन, अप्रदास्त बर्ण चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, उपधात, 
एकेन्द्रिय जाति, नरकायु, तीन विकलेन्द्रिय जातियाँ, असाता 
बेदनीय, अपर्याप्त, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, दुर्भग, दुःस्‍्वर, 
अयश्ःकी ति, अनावेय, अस्थिर, अश्युभ, और नीचगोन्र, मे ब्यासी 
(५३ ) अप्रदास्त, अशुभ या पापप्रकृतियाँ हैं ।४४६-४४९॥ ३, भेद 
अपेक्षासे ६८ प्रकृति पृण्य रूप हैं और अभेद विवक्षाकरि पाँच बन्धन, 
£ संघात और १६ वर्णादिक घटाइये ८२ प्रकृति प्रदास्त है।४२। भेद 
बिबक्षाकरि सम्बन्ध रूप ६८ प्रकृतियाँ हैं, उदयरूप १०० प्रकृतियाँ 
हैं । अभेद विवक्षाकरि वर्णादि १६ घटाइ बन्धरूप ४२ प्रकृति हैं 
उदय रूप ८४ प्रकृति हैं ।४४। ( स,सि,/८/२४-२६/४०४/३ ), (रा.बा,/ 
5/२५-२६/५८६/६,१६ ),.. ( गो,क,/मू./४९-४४/४४), (द.सं./टी-/ 
३८/१६८/१०), (प.स॑,/सं./४/२७/-२८४ ) । 


२. जीव, पुद्गछ, क्षेत्र व मवविपाकीकी अपेक्षा 


प॑, सं.|प्रा/8६०-४६३ पण्णरसं छ लिय छ पंच दोण्णि पंच य हबंति 
अट्ठेब। सरीरादिय फासंता । य पयडीओ आपुषव्यीए ।ध६० 
अगुरुयलहुगुबधाया परघाया आदबुज्जोब णिमिणणाम॑ च्‌। पत्तेय- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० ३०१२ 


प्रकृति बंध 


धिर-पमुहेदरणामाणि य॒पुंग्गल बिवागा |४६० आऊणि भगवियागी 
जेत्तविवागी उ आणुपुब्बी य। अवसेसा पयडोओ जीवबिबागी 
मुणेयव्या ।४६२। बेयणोय-गोय-धाई-णभगई जाहइ आण नित्थयरं । 
तस-जस-मायर-पृण्णा. सुस्सर-आवैज्ज-मुभगजुयज्ञाइं. ४६३७ 
१, शरीर नामकर्मसे आदि लेकर रुपदाी नामकर्मतककी प्रकृतियाँ 
अआनुषूर्वात्ति दारोर ४, वन्‍्धन ४ और संघात ४, इस प्रकार १४ 
संस्थान ६, अंगोपांग ३, संहनन ६, वर्ण ५, बन्ध २, रस ४, और 
स्पर्श आठ; तथा अगुरुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, 
निर्माण, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ और 
अशुभ; ये सर्ब ६२ प्रकृतियाँ पुद्गल विषाकी हैं, ( क्योंकि इन प्रकृ- 
तियॉका फल स्वरूप बिपाक पुद्गगल रूप दरीरमें होता है।) 
२, आयु कर्मकी धारों प्रकृतियाँ भवविपाकी हैं (क्योंकि इनका 
विपाक नरकादि भबोमें होता है।) ३, चारों आनुषूर्बों प्रकृतियाँ 
क्षेत्रविषाकी हैं ( क्योंकि इनका विपाक विग्र ह गतिरूपमें होता है ) 
४, दोष ७८ प्रकृतियाँ जीवबिपाकी जानना चाहिए, ( क्योंकि उनका 
गिपाक जीबमें होता है ।४६०-४६२। बेदनीयकी २, गोत्रकी २, 
घाति कर्मोको ४७, विहायोगति २, गति ४, जाति £, श्वासो- 
उछूबास ९, तोर्थकर १, तथा ब्रस, यदाःकोर्ति, बादर, पर्याप्त, 
इस्वर, आदेय और प्ृभग, इन सात सुगलॉकी १४ प्रकृतियाँ; इस 
प्रकार सन मिलाकर ७८ प्रकृतियाँ जीव विपाकी हैं ४६३। (रा, बा./- 
५/२३/७/८४/१३ ), ( घ,१४/गा,१-४/१३-१४ ), ( गो,क./म /४७-४० 
४७ ), ( प॑,सं,/स॑ ,/४/३२६-३३३ ) । 


३. परिणाम, समय व परमविक प्रत्ययको अपेक्षा 


ल, सा./जी. प्र.(३०६-३०७ श्र.बोदयप्रकृतयस्तैजसकार्मणशरीरबर्ण गन्ध- 
रसस्पद्ा स्थिरास्थिरशुभाशुभागुरुलघुनिर्माणनामानो द्वादश, सुभगा- 
देययदास्कोर्तयः उच्चेगोत्र॑ं पश्मान्तरतायप्रकृतमः केबलज्ञानावरणीयं 
निद्रा प्रचला चेति पडचविद्वतिप्रकृतमः परिणामप्रत्ययाः ॥३०६। 
मतिश्रुताबधिमनःपर्ययज्ञानावरणचतुष्टयं. चश्षुरचक्षुर॒ब धिदशना- 
बरणत्रयं सातासातबेदनोयद्वय॑ मनुष्यायुर्मनुष्यगतिपश्ञे न्द्रियजात्यौ- 
दारिकद्ारीरतदक्लोपाड्द्यसं हननत्रयषट्संस्थानोपघातपरघातोच्छ - 
बासविहामोगतिद्वयप्रत्येकत्रसबादरपर्याप्रस्बरद्दयनामप्रकृतयश्चतुर्वि - 
शलिरिति चतुस्त्रिशत्मकृतिभवप्रत्यया: ॥०७ »१. तेजस, कार्माण 
शरोर, बर्णादि ४, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, अगुरुलघु, निर्माण 
मे नामकर्मकी ध्रवोदयो १२ प्रकृति अर सुभग, आदेय, यद्दाःकीति, 
उदच्चगोत्र, पाँच अन्तराय, केवलज्ञानावरण, केबलदशनावरण अर 
निद्रा, प्रचला ये पचीस प्रकृति परिणाम प्रत्यय है ।३०६। २, अब- 
होष ज्ञानाबरणकी ४, दशानाबरणकी ३, बेदनीयकी २, मनुष्यायु, 
मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक हारीर, औदारिक अंगो- 
पाँग, आदिके तोन संहनन, ६ संस्थान, उपघात, परघात, उच्छ- 
बास, विहायोगति दो, प्रत्येक, त्रस, बादर, पर्याप्त, स्वरकी दोय ऐसे 
३४ प्रकृति भव प्रत्यय है ' 

घ,६/१,६-८,१४/२६३/२६ पर विशेषा५-परभविक नामकर्म---की प्रकृ- 
वियाँ कमसे कम २७ और अधिकसे अधिक ३० होती हैं ।--१, देब- 
गति, २, पंचेन्द्रिय जाति, ३-६ औदारिक शरीरको छोड़कर चार 
शरीर, ७, समचतुरससंस्थान, 5, बैक्रेयिक और ६, आहारक 
अंगोपांग, १०. देवगत्यानुपूर्बी, १६, वर्ण, १२, गच्ध, १३, रस, 
१४, स्पदी, १६-१८, अगुरुलघु आदि चार, १६, प्रदास्त विहायोगति, 
२०-२३. श्रसादि चार, २४, स्थिर, २६, शुभ, २६, छभग, २७, सुस्वर, 
ए८, आवेय, २६, निर्माण और ३०, तीर्थैंकर। इनमेंसे आहारक 
शरीर, आहारक अंगोपांग और तोर्थंकर, मे तोन प्रकृतियाँ जब 
नहीं बँंधतों तब शेष २७ ही नंधती हैं। 


९० ३. प्रकृतियोंका विभाग निर्देश 


७, बन्ध 4 अवन्ध योग्य प्रकृतियोंकी अपेक्षा 
१. बन्ध योग्य प्रकृतियाँ 


प॑. सं.|प्रा,/२/१ प॑च णव दोण्णि छव्मीसमणि य चडरो कमेण सत्तट्ी । 
दोण्णि य पंच य भणिमा एयाओं बंधपयडीओ ।४। «ज्ञानावरणीय- 
को पाँच, दर्शनावरणीयकी नौ, वेदनीयकी दो, मोहनोयकी 
छम्मीस, आयुकर्म की चार, नामकर्मको सड़सठ, गोन्नकर्मकी दो और 
अन्तरायकमं की पाँच, हस प्रकार १२० बँधने योग्य उत्तर प्रकृतियाँ 
कही गयी हैं।१। (गो,क-/म्‌,(३४/४०) । 

गो क./मृ.|३७/४१ भेदे छादालसय हृदरे बंधे हव॑ंति बीससये | «भेद 
विवक्षासे मिश्र और सम्यकत्व प्रकृति बिना १४६ प्रकृतियाँ बन्ध 
योग्य हैं। अर अभेद विवक्षासे १२० प्रकृतियाँ बन्ध योग्य हैं । 


२. बन्ध अयोग्य प्रकृतियाँ 


पं, सं./प्रा./२/६ वण्ण-रस-गंध-फासा चंउ चउ हगि सत्त सम्मे- 
मिच्छत्त । होंति अबंधा बंधण पण पण संघाय सम्मत्त ॥॥। 
«चार वर्ण, चार रस, एक गन्ध, सात स्पशश, सम्यग्मिथ्यात्व, 
सम्यक्त्वप्रकृति, पाँच बन्धन और पाँच संघात, ये अटठाईस (२८) 
प्रकृतियाँ बन्धके अयोग्य होती हैं ।६। 


७, सान्‍्तर निरन्तर थ उसय बन्धीकी भपेक्षा 


प॑, सं,(३/७४-७७ तित्थयराहारदुंं चडउ आउ धुवा य वेह 'चउपण्णं । 
एयाणं सव्बाणं पयडीणं णिरंतरों बंधो ।७४ संठाणं संघयण॑ 
अंतिमदसयं च साह उज्जोयं। इगिविगलिदिय थाबर संढित्थी 
अर सोय अयसं च ।७६। दुब्भग दुस्सरमसमुभ॑ सुहुमं साहारणं अप्प- 
ज्त्तं । णिरयदुअमणादेयं असायमथिरं बिहायमपसत्थं ।७६। चउ- 
तोस॑ पयडीणं बंधो णियमेण संतरो भणिओ । बत्तीस सेसियाणं 
बंधो समयम्मि उभओ बि ।७७। 

घ. 5३,६/१५/२ तार्सि णामणिद्दे सो कीरदे । त॑ जहा--सादाबेदणी य- 
पुरिसवेद-हस्स-रदि-तिरिवखगइ-मणुस्सगइ-देवगह-पंचिदिय-जा दि - 
ओरालिय-बेउव्विय-सरीर - समचउरससंठाण-ओरालिय-बेउव्बिय - 
सरीर - अंगोबंग-बज्जरिसह-बश्रणारायणसरीरसंघडण-तिरिक्खगह - 
मणुस्सगइ-देबगह पाओ र्गाणुपुव्बि-परघादुस्सास-पसत्थ-बिहा यगह - 
तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरी र-थिर-सम्ृह -मु भग-मुस्सर - आदेज्ज-जस- 
कित्ति-णीचुश्वागोदमिदि सांतर-णिरं तरेण बज्ममाणपसडीओ ।७« 
१, तीर्थंकर, आहारकद्विक, चारों आयु, और प्र वबन्धी सेंतालौस 
प्रकृतियाँ, हन सब चौवन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता है 
।७४। २. अन्तिम पाँच संस्थान, अन्तिम पाँच संहनन, साता 
बेदनीय, उद्योत, एकेन्द्रिय जाति, तीन बिकलेन्द्रिय जातियाँ, 
स्थाबर, नपुंसक वेद, स्त्रीबेद, अरति, शोक, अमशःकी ति, दुर्भग, 
दुःस्बर, अशुभ, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, नरकब्विक, अनादेय, 
असाता वेदनीय, अस्थिर, और अप्रशस्त विहायोगति; श्न 
चौंतीस प्रकृतियोंका नियमसे सान्तर बन्ध कहा गया है ७६-७६ 
(घ., ५/३,६/१६/६) । ३. दोष बची बत्तोस प्रकृतियोंका भन्‍्ध परमा- 
गममें उभय रूप अर्थात्‌ सान्‍्तर और निरन्तर कहा गया है ।७७ 
उनका नाम निर्देश किया जाता है। बह इस प्रकार है-साता- 
बेदनीय, पुरुष बेद, हास्य, रति, तिर्यग्गति, मनृष्यगति, देवगति, 
पंचेन्द्रियजाति, औदारिक दारीर, बैक्रिमिक दारीर, समचतुरख- 
संस्थान, औदारिक दारीरांगोपांग, वेक्रिमिक दारीरांगोपषांग, बतन्न- 
धंभनाराचदारीर संहनन, तिर्यगूमनुष्य ब देवगति प्रायोग्यानुपूर्बी, 
परणात, उच्छूबास, प्रदास्तबिह्ययोगति, त्रस, बादर, पर्याप्, प्रश्येक 
दरीर, स्थिर, शुभ, सभग, मुस्वर, आदेग, यद्ञकीति, नीच गोत्र, 

उदश्गोत्र, मे सान्तर-निरन्तर रूपसे बंधनेवाली हैं। (घ.८/३,६/गा,/- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


प्रकृति बंध ' ९१ 


१७-१६/१७), (गो. क,म.|[४०४-४०७/५६८ ), ( पं, सं,सं./३/- 
६३-१०१ ) । 


६. सादि अनादि बन्धी प्रकृतियोंक्ी अपेक्षा 


प॑, सं,[प्रा./४/२३६-२३६ साइ अणाइ य धुव अद्दधुबो य बंधों दु कम्म- 
छक्कस्स। तहए साइ्यसेसा अणाहधुव सेसओ आऊ ॥२३४। उत्तर- 
पयडीड् तहा ध्रुवियाण बंध चउविसप्पो दु। सादिय अद्धुबिभाओ 
सेसा परियत्तमाणीओ ॥२३६। » #, मूल प्रकृतियोंकी अपेक्षा- 
ज्ञानावरण, द्शनावरण, मोहनीय, नाम. गोत्र और अन्‍्तराय, इन 
छह कर्मोंका सादि, अनादि, धव और अप्रब धारों प्रकारका 
मन्घ होता है। वेदनीस कर्मका सादि बन्धको छोड़कर शेष तीन 
प्रकारका भन्ध होता है। आयुकर्मका अनादि और भव बन्घके 
सिबाय शेष दो प्रकारका बन्ध होता है ।२३५। २, उत्तर प्रकृतियोंकी 
अपेक्षा --उत्तर प्रकृतियॉ्में जो सेंतालोस ध्र्‌ बबन्धी प्रकृतियाँ हैं. 
उनका चारों प्रकारका बन्ध होता है। तथा शेष बची जो तेह्तर 
प्रकृतियाँ हैं, उनका सादिमन्ध और अप्न_ब बन्ध होता है।२३६॥ 
(गो. क,गू,/१२४/१२१६) । 


७, भूव व अभु व बन्धी प्रकृतियोंकी अपेक्षा 


पं, स॑ |प्रा|४/२३७ आवरण बिग्घ सव्बे कसाय भिच्छत्त णिमिण 
बण्णचदूँ । भयणिदागुरुतेयाकम्मुबधायं धुवाउ सगदाल॑ २३५ 

१ श्र अवन्धों प्रकृतियाँ-पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, पाँच 
अन्तराय, सभो अर्थात्‌ सोलह कषाय, मिथ्य्ात्व, निर्माण, वर्णादि 
चार, भय, जुगुप्सा, अगुरुखघु, तेजस दारीर, कार्मण शरीर, और 
उपधघात; ये संतालीस श्रवबन्धी प्रकृतियाँ हैं ।२३७। (पं, सं,|प्रा.| 
२६. (पं, सं./सं./२/४२-४३ ) (पं. सं./सं./४/१०७-१०८ ); 
(गो. क./जी. प्र,/१२४/१२६/६) । 

९. अभ्न बबन्धो प्रकृतियाँ--निष्प्रतिपक्ष॒ और सप्रतिपक्षके भेदसे 
परिवर्त मान ( अभ,वबन्धी ) प्रकृतियोंके दो भेद हैं। अतः देखो 
'अगला श्षीपक' । 


४. सम्रतिपक्ष व अप्रतिपक्ष प्रकृतियोंद्ी अपेक्षा 


पं, सं.|प्रा/२३८-२७० परधादुस्सासाणं आयाबुज्जोबमाउ चत्तारि। 
तित्ययराहारदुय॑ एक्कारस हॉति सेसाओ ।२३८। सादियर॑ बेयाबि 
हस्साइचउक्क पंच जाईओ | संडाणं संघय् छच्छक्ष चउक्ष आणु- 
पुठ्बीय य ।२३६। गह चउ दोय सरीरें गोयं च य दोण्णि अंगबंगा 
य ।१३६। दह जुयलाण तसाईं गयणगहदुअं बिसट्ठिपरिवत्ता ।२४० 

१, निष्प्रतिपक्ष प्रकृतियाँ--परघात, उच्छबास, आतप, उद्योत, चारों 
आयु. तीर्थंकर और आहारक द्विक ये ग्यारह अध्‌ब निष्प्रतिपक्ष 
प्रकृतियाँ हैं ।२३८। (पं. सं./प्रा,/२१०); (गो, क.मू./१२५); (पं, सं./ 
स॑,२/४४), (पं, सं.[सं,/४/१०६-११०) । 

२, सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ-साता बेदनीय, असाता बेदनीय, तीनों बेद, 
हास्यादि चार (हास्य, रति, अरति, और शोक), एकेन्द्रियादि ४ 
जातियाँ, छह संस्थान, छह संहनन, ४ आनुपूर्बी, ४ गति, औदारिक 
और बैक्रिमक ये दो शरोर तथा इन दोनोंके दो अंगोपांग, दो गोत्र, 
प्रसादि दश युगल (तरस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुस्वर, 
सुभग, आदेय. यद्ाःकीति ये २०) और दो बविहायोगति, ये बासठ 
सप्रतिपक्ष अध बबन्धी प्रकृतियाँ हैं ।२३६-२४० (पं, सं.[प्रार/ 
११-१२) (गो. क./मू./१२६/१२७); (पं, सं./सं॑,/२/४४-४६); (पं, सं. 
सं॑,/४/१११-११२) 


९, अन्तर्माव योग्य प्रकृतियाँ 


जो, क,मु.[२४|३६ देहे अविणाभावी बंधणसंघाद हृदि अब॑धुदया। 
बण्णबउक्के5भिण्णे गहिदे चत्तारि बंधुदये 7३४/ »पाँचों प्रकारके 


४, प्रकृति बन्ध विषयक दांका-समाषान 


शरीरोंका अपना-अपना बन्धन व संघात अभिनाभाबी है। इसलिए 
बन्ध और उदयमें पाँच बन्धन ब पाँच संघात ये दक्शों जुदे न कहे 
शरीर प्रकृति बिषै गर्मित किमे । तथा अभेद विवक्षासे बर्गादिककी 
मूलप्रकृति चार ही ग्रहण की, २० नहीं । 


३. प्रकृति.बन्ध निर्देश 
१, आठ प्रकृतियोंके आठ उदाहरण 


पं, सं,|प्रा.|२/३ पड पडिहारसिमज्जाहडि चित्त कुलालभंडयारीण॑ | 
जह एदेसिं भाषा तह बि य कम्मा मुणेयव्बा ।॥ »पट (देव-मुखका 
आच्छादक बस्तर) प्रतीहार (राजद्वारपर बैठा हुआ द्वारपाल) असि 
(मधुलिप्त तलवार) मद्य (मदिरा) हडि (पर फँसानेका खोड़ा) चित्रकार 
(चितेरा) कुम्भकार और भण्डारी (कोषाध्यक्ष) इन आठोंके जैसे 
अपने-अपने कार्य करनेके भाव होते हैं, उस ही प्रकार क्रमशः कमोके 
भी स्वभाव सममना चाहिए ।३। (गो, क./म./२१/१५); (गो, क/ 
जी. प्र,/२०१३/१३) (द, सं.।टी,/३३/६२/८) । 


३, पुण्य व पाप प्रकृतियोंका काय 


प, प्र./मृ./२/६३ पा्वें णारठ तिरिउ जिउ पृण्णें अमहू वियाणु। मिस्से 
माणुस-गइ लह॒ह दोहि विखह णिव्वाणु ।६३॥ यह जीव पापके 
उदयसे नरकगति और तिर्य॑ंच गति पाता है, पुण्यसे देव होता है, 
पुण्य और पापके मेलसे मनुष्य गतिको पाता है, और दोनोंके क्षयसे 
मोक्षको पाता है। (और भी दे०--'पुण्य' व 'पाप' । 


३. अघातिया कर्मोंका काय 


क, पा, १/१,१/७०/१६ पर विश्ेषार्थ--जिनके उदयका प्रधानतया कार्स 
संसारकी निमित्तश्नृत सामग्री को प्रस्तुत करना है, उन्हें अधातिया- 
कर्म कहते हैं। 

दे० वेदनीय/२ (वेदनी यकमके कारण नाना प्रकारके शारीरिक मुख दुख- 
के कारणभूत बाह्म सामग्रीकी प्राप्ति होती है ) 


४, प्रकृति बन्ध विषयक शंका-समाधान 
१. बध्यमान व ठपशान्त कममें “प्रकृति” ब्यपदेश कैसे 


घ, १२/४,२,१०,२/३०३/२ प्रक्रियते अज्ञानादिकं फलमनया आत्मनः 
इति प्रकृतिदाब्दव्युत्पत्तें: ।---उदीण् स्यथ भवतु नाम प्रकृतिव्यपदेदा:, 
फलदातृत्वेन परिणतत्वात्‌ । न बध्यमानोपश्ान्तयोः, तत्र तदभाबा- 
दिति। न, त्रिष्वपि कालेषु प्रकृति शब्दसिद्ध : । तेण जो कम्मक्ख॑ंघो 
जोबस्स बद्बमाणकाले फल॑ देह जो च देहस्सदि, एदेसि दोण्ण॑ पि 
कम्मक्ख़ंधाणं पयडित्तं सिद्ध। अधवा, जहा उदिण्णं वष्टमाणकाले 
फल देदि, एवं बज्ममाणुबसंतापि जि वट्टमाणकाले बि देंति फल॑, 
तेहि बिणा कम्मोदयस्स अभावादों । -“भदभविस्सपज्जायाणं 
बट्टमाणत्तब्भुबगमादों वा णेगमणयम्मि एसावुप्प्तसी घड़दे । 
* जिसके द्वारा आत्माकों अज्ञानादि रूप फल किया जाता है वह 
प्रकृति है, यह प्रकृति शब्दकी व्युत्पत्ति है। प्रश्न-उदीर्ण कर्म 
पुद्ठगगल स्कन्धकी प्रकृति संज्ञा भले हो हो, क्योंकि बह फलदान 
स्वरूपसे परिणत है। बध्यमान और उपश्ञान्त कर्म-पुद्गल स्कन्धों- 
की यह संज्ञा नहीं बन सकती, क्‍योंकि, उनमें फलदान स्वरूपका 
अभाव है! उत्तर-१. नहीं, क्‍यों कि तीनों ही कालोंमें प्रकृति शब्दकी 
सिद्धि की गयी है। इस कारण जो कर्म-स्कन्ध वर्त मान कालमें फल 
देता है और भविष्यतमें फल देगा, हन दोनों ही कर्म स्कन्प्रोंकी 
प्रकृति संज्ञा सिद्ध है। २. अथवा जिस प्रकार उदय प्राप्त कर्म बर्त मान 
कालमें फल देता है, उसी प्रकार बध्यमान और उपश्म भावबकों 
प्राप्त कर्म भी बर्तमान कालमें भी फल देते है, क्योंकि, उनके बिना 


जैनेमा सिद्धान्त कोश 


प्रकृति बंध 


कर्मोदयका अभाव है। ३, अथवा भूत ब भविष्यत्‌ पर्यायोंको 
का रूप स्वीकार कर लेनेसे नैगम नयमें यह व्युत्पत्तिबैठ 
जाती है । 


३, प्रकृतियोंट्रो संख्या सम्बन्धी हांका 


घ, ६/१,६-१,१३/१४/६ अद्ठैब मूलपयडीओ ॥ त॑ कुदो णव्यदे । अटूठ- 
कम्मजणिदकज्जे हितो पृधभ्रृदकज्जस्स अगुबलंभादो । “प्रश्न--यह 
कैसे जाना जाता है कि मृल प्रकृतियाँ आठ ही हैं! उचतर--आठ 
कर्मोके द्वारा उत्पन्न होनेबाले कार्योंसे पृथरभृत कार्य पाया नहीं 
जाता, इससे जाना जाता है कि मूल प्रकृतियाँ आठ ही हैं। 

नोट--(उत्तर प्रकृतियोंको संख्या सम्बन्धी शंका समाधान--दे०--उस 
उस मूल प्रकृतिका नाम) | 


६. एक हो कम अनेक प्रकृति रूप कैसे हो जाता है 


स, सि./८/४/१८१/२ एकेनात्मपरिणामैनादीयमानाः पुद्गला ज्ञाना- 
बरणाइनेकभेद॑ प्रतिपथन्ते सकृवुपभुक्तान्नपरिणामरसरुधिरादिबत्‌ । 
«एक बार खाये गये अन्नका जिस प्रकार रस, रुधिर आदि छूपसे 
अनेक प्रकारका परिणमन होता है उसी प्रकार एक आत्मपरिणामके 
द्वारा ग्रहण किये गये पुद्रगल ज्ञानाबरणादि अनेक भेदोंको प्राप्त होते 
हैं। (गो. क.|जी, प्र/३३/२७/४) । 


रा. वा.|5/४/३.७/६६८/६ यथा अन्नादेरभ्यवहियमाणस्यानेकबिकार- 
समर्थबात पित्तश्लेष्मखलरसभावेन परिणामविभाग:ः तथा प्रयोगा- 
पेक्षया अनन्तरमेब कर्माणि आवरणानुभवन-मोहापादन-भवधारण- 
नानाजातिनामगोत-व्यवच्छेदकरणसमर्थ्य वै श्वरूप्येण आत्मनि 
स॑निधानं प्रतिपशनते ।३॥ ““यथा अम्भो नभसः पतदेकरस॑ 
भाजनविशेषातविष्वग्रसत्वेन विपरिणमते तथा ज्ञानशक्त्युप- 
रोधस्त्रभावाविदेषात्‌ उपनिपतत कर्म प्रत्याक्षब॑ सामर्थ्यभेदात 
मत्याआाबरणभेदेन व्यवतिष्ठते ।७ «१, जिस प्रकार खाये हुए 
भोजनका अनेक विकारमें समर्थ बात, पित्त, श्लैष्म, खल, रस 
आदि रूपसे परिणमन हो जाता है । उसी तरह बिना किसी प्रयोगके 
कर्म आबरण, अनुभव, मोहापादन, नाना जाति नाम गोप्र और 
अन्तराय आदि शरक्तियोंसे युक्त होकर आत्मासे बन्ध जाते हैं ।३। 
३, जसे-मेघका जल पात्र विशेषमें पड़कर विभिन्‍न रसोंमें परिणमन 
कर जाता है (अथवा हरित पललब आदि रूप परिणमन हो जाता है। 
(्॒र. सा.) उसी तरह ज्ञान दाक्ति का उपरोध करनेसे ज्ञानावरण 
सामास्यतः एक होकर भी अवान्तर द्वक्ति भेदसे मत्याबरण श्रुताबरण 
आदि रूपसे परिणमन करता है। इसी तरह अन्य कर्मोंका भी मूल 
और उत्तर प्रकृति रूपसे परिणमन हो जाता है । 

ध. १२/४,२,५, ११/२८७/१० क्रम्महयबरगणाए पोग्गलक्ख॑ंधा एयसरूबा 
क्ध जीवसंबंधेण अटूठ भेदमाढउक्कंते। ण, मिच्छत्तासंजम-कसाय- 
जोगपच्चयावट्‌्ठभबलेण समुप्पण्णट्ठसत्तिसंजुक्तजीबसंबंधेण कम्म- 
इयपोग्गलक्खंधाणं अट्ठकम्मायारेण परिणमर्ण पडिविरोहाभाबादों। 
७प्रश्न-कार्मण बर्गणाके पौद्गलिक स्कन्ध एक स्वरूप होते हुए 
जोबके सम्बन्धसे कैसे आठ भेदको प्राप्त होते हैं ! उत्तर-नहीं , क्यों कि 
मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगरूप प्रत्ययॉके आश्रयसे उत्पन्न 
हुईं आठ शाक्तियोंसे संयुक्त जीवके सम्मन्धसे कार्मण पुद्गल-स्कन्धों- 
का आठ कर्मोंके आकारसे परिणमन होनेमें कोई बिरोध नहीं है। 


७. प्‌क ही पुदूगछ कसमें अनेक काये करनेकी द्ाक्ति 
कैसे 


रा, बा./८/४/६-१४/१६८/२६ पुद गलद्र5यस्ये कस्पाबरणमुखदुःखादिनिमि- 
सत्वानुपपत्तिविरोधात !ह। न बा, तत्स्वाभाग्यादस्नेदाहपाकप्रताप- 
प्रकाशसामथ्यबत्‌ ।१०।  अनेकपरमाणुस्निग्धरुक्षमत्धापा दितानेका- 


४. प्रकृति बंध विषयक शंका-समाधान 


स्मकस्कन्धपर्यायाथविशात्‌ स्यादनेकम्‌। ततश्च नास्ति विरोधः। 
१९ पराभिप्रायेणेन्द्रियार्णां भिन्नजातीयानां क्षीराद्र पयोगे बृद्धिवत्‌। 
“यथा पृथिव्यप्तेजोबायुभिरारब्धानामिन्द्रियाणां भिन्‍नजाती- 
यानां क्षीरघृतादिष्वेकमप्युपगुज्यमानम्‌ अनुग्राहक दृष्ट तथेदमपि 
इति।१२। वृद्धिरेकैब, तस्या घृताद्यनुग्राहकमिति न विरोध हति; 
तन्‍न, कि कारणम्‌। प्रतीन्द्रियं॑ वृद्धिभेदाद्‌! यधी वेन्द्रियाणि 

भिन्नानि तथीवेन्द्रियवृद्धयोडपि भिन्‍नाः |१३॥ यथा भिन्नजातीगेन 
क्षीरेण तैजोजातीयस्य चश्षुषोपनुग्रह:,तथैब आत्मकर्म णोश्चेतनाचेतन- 
त्वाद अतुल्यजातीयं कर्म आत्मनोषनुग्राहकमित्ति सिद्धम्र | «प्रश्न-- 
पुद्वगल द्रव्य जब एक है तो बह आबरण और झुख-दुखादि अनेक 
कार्योंका निमित्त नहीं हो सकता! उत्तर-ऐसा ही स्वभाव है। 
जैसे एक ही अग्निमें दाह,पाक, प्रताप और सामर्थ्य है उसी तरह एक 
ही पुद्वगगलमें आवरण और सुख दुखादिमें निमित्त होनेकी शक्ति है, 
इसमें कोई विरोध नहीं है। २. द्रव्य दृष्टिसे पुष्टाल एक होकर भी 
अनेक परमाणुके स्निग्धरूक्ष बन्धसे होनेवाली बिभिन्न स्कन्ध पर्मायों» 
की दृष्टिसे अनेक है, इसमें कोई विरोध नहीं है। ९. जिस प्रकार 
बेशेषिकके यहाँ पृथिवी, जल, अग्नि और वायु परमाणुओंसे निष्पन्न 
भिन्न जातीय इन्द्रियोंका एक ही दूध या घी उपकारक होता है उसी 

प्रकार यहाँ भी समकना चाहिए। ४५, जैसे इन्द्रियाँ भिन्न हैं बैसे 

उनमें होनेबाली वृद्धियाँ मी भिन्न-भिन्न हैं। जैसे पृथिबी जातीय 

दूधसे तैजो जातीय चक्षुका उपकार होता है उसी तरह अचेतन 

कमसे भी चेतन आत्माका अनुग्रह आदि हो सकता है। अतः भिन्न 

जातीय द्र॒व्योमें परस्पर उपकार माननेमेँ कोई विरोध नहीं है। 


७, आर्ठों प्रकृतियोंके निर्देशका यही क्रम क्‍यों 


रा. वा.|5/४/१६-२३,५६६/२० . क्रमप्रयोजन ज्ञानेनात्मनोडधिगमात्‌ । 


ततो दर्शनावरणमनाकारोपलब्धे: । *-साकारोपयोगाद्धि अनाकारो- 
पयोगो निकृष्यते अन भिव्यक्तग्रहणात्‌ । उत्तरेम्यस्तु प्रकृष्यते अर्थों- 
पलब्धितन्त्रत्वात (!७ तदनन्तरं वेदनावचन' तदव्यभिचारात्‌ ।*** 
ज्ञानददनाव्यभिचारिणी हि वेदना घटाविष्वप्रवृत्ते: ।१५। ततो 
मोहाभिधान॑ तद्विरोधाव ।---क्बचिट्विरोधदर्शनाव--न॒ सर्वत्र । 
मोहाभिभृतस्य हि कस्यचित्‌ हिताहितविवेकादिनास्ति ।१६। आयु- 
धंचन तत्समीपे तन्निबन्धनत्वात्‌  *आयुनिबन्धनानि हि प्राणिनां 
सुखादीनि ।२०। तदनन्तर' नामबचन तदुदयापेक्षत्वात प्रायो नामोद- 
यस्य ।२१॥ ततो गोत्रबचर्न प्राप्रशरीरादिलाभस्य संशब्द- 
नाभिव्यक्ते: १९ परिशेषादन्ते अन्तरायवधनम्‌ ।२३ «३१, ज्ञान- 
से आत्माका अधिगम होता है अतः स्वाधिगमका निमित्त होनेसे बह 
प्रधान है, अतः ज्ञानावरणका सर्वप्रथम ग्रहण किया है ।१६। २, 
साकारोपयोग रूप ज्ञानसे अनाकारोपयोगरूप दर्शन अप्रकृष्ट है परन्तु 
बेदनीय आ दिसे प्रकृष्ट है क्योंकि उपलब्धि रूप है, अतः दर्शनावरण- 
का उसके बाद ग्रहण किया ।१७॥। ३. इसके बाद बेदनाका ग्रहण 
किया है, क्‍यों कि, वेदना ज्ञान-दशनकी अव्यभिचारिणी है, घटादि 
रूप विपक्षमं नहीं पायो जाती ।१८। ४, ज्ञान, दशन और सुख-दुःख 
बेदनाका विरोधो होनेसे उसके बाद मोहनीयका ग्रहण किया है। 
यद्यपि मोही जीबॉके भी ज्ञान, दर्शन, झुखादि देखे जाते हैं फिर 
भी प्रायः मोहाभिभृूत प्राणियोंकों हित्ताहितका विवेक आदि नहीं 
रहते। अतः मोहका ज्ञानादिसे विरोध कह दिया है।१६ ६, 
प्राणियोंको आयु निमित्तक सुख-दुःख होते हैं। अतः आयुका कथन 
इसके अनन्तर किया है। तात्पर्य यह है कि प्राणघारियोंकों ही कर्म 
निमित्तक सुखादि होते हैं और प्राण धारण आयुका कार्य है।रण 
६. आयुके उदयके अनुसार ही प्रायः गति आदि नामकर्मका उदय 
होता है अतः आयुके बाद नामकर्मका ग्रहण किया है ।२१। ७. द्वारीर 
आदिकी प्राप्तिके भाद ही गोश्रोदयसे शुभ अशुभ आदि व्यवहार होते 
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प्रकृति बंध ' 


हैं। अतः नामके भाद गोश्रका कथन किया गया है।२१ ६. अन्य 
कोई कर्म बचा नहीं है अतः अश्तमें अस्तराय का कथन किया गया 
है ११ 

गो. क,/मू,/ १६-२० अन्मरहिदादु पुठ्व॑ णा्णं त्तो हि दंसर्ण होदि। 
सम्मत्तमदों विरिमं. जोबाजीबगदमिदि चरिमे।१६। आउषलेण 
अवटूठिदि भवस्स इृदि णाममाउपुव्ब॑ तु। भवमस्सिय णीचुचच॑ इृदि 
चोद॑ णामपुन्ब॑ तु (६६ णाणस्स दंसणल्‍्स ये आबरणं वेमणीय- 
मोहंगीय । आउठगणाम॑ ग्रोदंवरायमिदि परद्धिमिदि सिद्ध 3३० 
“१, आत्माके सब गुपॉमें क्ञानयुण पूज्य है, इस कारण सबसे पहले 
कहा। उसके पीछे दर्शन, तथा उसके भी पीछे सम्यकतबको कहा है। 
तथा बीर्य द्क्ति रूप है। वह जीब ब अजीब दोनॉमें पाया जाता है। 
जीवबमें तो ज्ञानादि दाक्तिरूप, और अजीब-पृद्गलमें शरीरादिकी 
शक्ति रूप रहता है। हसी कारण सभसे पीछे कहा गया है। इसी- 
लिए इन गुणोंके आवरण करनेवाले कर्मोंका भी यही क्रम माना है| 
॥९६। २, (.अन्तराय कर्म कंचिव अघातिया है, इसलिए उसको 
सर्व कमोके अन्तमें कहा है) दे० अनुभाग/३|५। ३, नामकर्मका 
कार्य 'घार गति रूप दरीरकी स्थिति रूप है। वह आयुकर्म बलसे 
हो है। इसलिए आयुकर्मको पहले कहकर पीछे नामकर्मको कहा है। 
और दारीरके आधारसे ही नीचपना ब उत्कृष्टपना होता है, इस कारण 
नामकमंकी गोश्रके पहले कहा है ।१८। ४. ( बेदनीयकर्म कथ॑ चित्‌ 
घातिया है। इसलिए उसको घातिया कर्मोंके मध्यमें कहा। दे० अनु- 
भाग/३/४ )। ५, इस प्रकार ज्ञानावरण, दर्शनावरण, बेदनीम, 
मोहनौय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय यह कर्मोंका पाठक्रम सिद्ध 
हुआ ३१० 


५. प्रकृति बन्ध सम्बन्धी कुछ नियम 


५, प्रकृति वस्ध सम्बन्धी कुछ नियम 
६. भुययन्धी ये निरस्तरबश्धी प्रकृतियोर्मि अम्तर 


ध. ८/३,(/१७/७ णिरंतरबंधस्स धरुवरंधस्स को बिसेसो। जिससे पयडीए 


पश्चओं जत्य कत्थे वि जोबे अणादिधुवभावेण लग्भह साधुवर्भंधपयडी । 
जिससे पयडीए पच्चओ णियमेण सादि-अद्ठध्ठुओ अंतोमुहुत्तादिकाला- 
बट्ठाई सा णिरंतरनंघपयडी। » प्रश्न-निरन्‍्तर बच्च और 
धबबन्धमें का भेद है! उत्तर--जिस प्रकृतिका प्रत्यण जिस किसी 
भी जीवमें अनादि एवं अब भाबसे पाया जाता है। वह भू बबन्ध 
प्रकृति है, और जिस प्रकृ तिका प्रत्यय नियमसे सादि एबं अभून तथा 
अन्तर्मुहरर्त आदि काल तक अवस्थित रहनेवाला है बह निरन्तर 
मन्धी प्रकृति है । 


७, प्रकृति ओर अनुभागमें भन्तर 


घ. १२/४,२,०,१६६६१/७ पयडी अगुभागों किण्ण होदि । ण, जोगादों 


उप्पज्षमाणपयडोए कसायदों उप्पत्तिबिरोहादो। ण॑ व भिण्णकार- 
णार्ण कजाणमैयत्तं, विप्पडिसेहादों। कि च अणुभागबुड्ढी पयडि- 
बुडढिणिमित्ता, सीए महंतीए संततोए पयडिकज्जस्स अण्णाणादिमस्स 
बुड्डिदंसणादो | तम्हा ण पयडी अणुभागो त्ति धैत्तत्बो । «प्रश्न 
प्रकृति अनुभाग क्‍यों नहीं हो सकती ! उत्तर-- १, नहीँ, व्यों कि, प्रकृति 
योगके निमित्तस्ते उत्पन्न होती है, अतए्व उसकी कपायसे उत्पत्ति 
होनेमें विरोध आता है। भिन्न कारणोंसे उत्पन्न होनेवाले कार्योमें एक- 
रूपता नहीं हो सकती, क्यों कि इसका निषेध है। दूसरे, अनुभागकी 
वृद्धि प्रकृतिकी वृद्धिमें निमित्त होती है, क्यों कि, उसके महान हो नैपर 
प्रकृतिके कार्म रूप अज्ञानादिककी वृद्धि वेख्री जाती है। इस कारण 
प्रकृति अनुभाग नहीं हो सकती, ऐसा जानना चाहिए । 


१. युगपत्‌ बन्ध योग्य सम्बन्धी--( गो, क,/जी, प्र./:००/६०६/५ ) । 
( प्रत्यनीक, अन्तराम, उपधात, प्रद्नेष, निह़ब, आसादन ) ये छहों युगपत ज्ञानावरण वा दर्शनावरण दोनोंके बन्धको कारण हैं । 

२. सान्तर निरन्तर बन्धो प्रकृतियों सम्बन्धी--( ध, ८/३३/६)। 
( विवक्षित उत्तर प्रकृतिके बन्धकालके क्षीण होनेपर नियम ( उसी मूल प्रकृतिको उत्तर ) प्रतिपक्षी प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है। 


8४. ध्रुव अभुव बन्धों प्रकृतियों सम्बन्धो--( ४, ८/३३/४० ) ) 


मूल नियम-( ओघ अथवा निर्देदा जिस गुणस्थानमें प्रतिपक्षी प्रकृतिमोंका भन्‍ध होता है उस ओघ या मार्गणा स्थानके उस गुण- 
स्थानमें उन प्रकृतियोंका अभ,ब बन्धका नियम जानना। तथा जिस स्थानमें केवल एक ही प्रकृतिका बन्ध है, प्रतिपश्षीका नहीं, उस 
स्थानमें भव ही बन्ध जानो । यह प्रकृतियाँ ऐसी हैं जिनका बन्ध एक स्थानमें प्र्‌व होता है तथा किसी अन्य स्थानमें अध व हो जाता है। 


४. विशेष प्रकृतियोंके बन्ध सम्बन्धी कुछ नियस-- घ, दपू. ); ( गो. क./जी, प्र,/भा./प. )। 























व जय ला ! प्रकृति | अन्ध सम्बन्धी नियम गा प | प्रकृति | बन्ध सम्बन्धी निमम 
१-२ शान दशेनावरण ४. मोहनीय का मा अर 
यो-/६००/६८६ [ ज्ञानावरणी दोनों मुगपत बँ धती हैं। घ./१४ पुरुष बेद नरक गति श्रहित न बंधे । 
दशनाबरणी घ./६० | हास्य, रति ॥९ 
७५. आयु 
३. वेदनीय गो,/६३६/८३६ | तिय॑चायु सप्तम पृथ्बीमें नियमसे मँंधे । 
घ१९८(४० ., साता नरकगतिके साथ न बंधे दोष | '-/०५/६० | मनृष्यायु तेज, बात, कायको न बंधे 
गतिके साथ बँधे। घ./६३,६४ आमु सामान्य उस उस गति सहित ही बँचे। 
घ,/११८ असाता चारों गति सहित बंधे । ६. नाम 
धर, ११/११९ | साता, असाहा दोनों प्रतिपक्षी हैं एक साथ | गो./०४६/८६६ | नरक, वेबगति मनुष्य तिय॑च पर्याप्त ही नँधे 
न्भधे। अपर्याप्त नहीं । 





जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 


प्रकृति बंध ९४ ५. प्रकृति बन्ध सम्बन्धी कुछ नियम 

















बनता गन्ने स्पलान न | बन्ध सम्बन्धी निमम प्रकृति | अन्घ सम्बन्धी नियम 
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_ एकेन्त्रिण्जाति | देव नारकी न बाँध दन्म प्र पल /५९४/६८३ 
अप० स्थाबर भाँधते है । 
गो,/+४६/७०८ | औ० व औ० वेब नरक गति सहित न बचे । 


तेज, बात, साधारण बनस्पति, 
बावर, सूक्ष्म तथा अन्य सर्व 
सृक्ष्म नहीं बाँधते अस्यत्र 


के ॥ मिश्र शरीर बंधती हैं। 
*सं,/प्रा/३/£४ आ० दिक्‌ संयम ,, ,, | प्रदास्त अप्रदास्त | श्रस पर्याप्त सहित ही बंधे । 
गो,/(२८/६८६ | अंगोपांग सा० श्रस पर्याप्त ब अपर्याप्त सहित बिहायोगति 
हो बंधे । ञ सुस्वर-दुस्थ॒र ऊ 
घ,/६६ वैक्रि० अंगोपांग | नरक देव गति सहित ही बंधे |. पेर्4०४ स्थिर नरक गतिके साथ न बेचे । 
औ० तिय॑च मनुष्यगति सहित ही बँचे। कक शुभ अर 
गो,/२२८/६८६ | संहनन सामान्य | ज्स पर्याप्त व अपर्याप्त प्रकृति घ,/र८ यदाःकीर्ति मु 
सहित ही बंधे । घ०४ तीर्थंकर ६ 
घ.।६६ आनुषूर्वी सामान्य | उस उस गति सहित ही बेंच, नरक व तिरयच्गतिके साथ न 
अन्य गति सहित नहीं । ७, गोत्र गधे । 
गो,/(२८/६८६ | परधात श्रस स्थाबर पर्याप्त सहित ही बँंचे। । ध.,/२९ उदच्चगोप्र नरक तिय॑च गतिके साथ न बँचे। 
गो.|५२४/६८३ | आतप पृथिबीकास पर्याप्त सहित ही बैचे। । नोट-जहाँ निमम नहीं कहा वहाँ सबंत्र हो बन्ध सम्भव जानना । 


५. सान्तर निरन्तर बन्धी प्रकृतियों सम्बन्धी नियम--| हे न गा गन न पृ. ) 






















प्रमाण । प्रकृति निरन्तर बन्धके स्थान लाए | शृति | । प्रकृति निरष्तर बन्धके स्थान 
न मनन 2 5 | 
१. वेदनीय कोई भी मार्गणागत जीब। 
| साता तेज, बात काय । 
२. मोहनीय -- जा १82 े 
८८२ तिर्यब -- ०बै ० अंगोपांग 7रिक बेक्रियक दारीरबत 
30200 0 220 पद्म झुक लेश्यावाले तियंच | (८,२६६ समचतुरत्त सं० | देवगतिबत्‌ 
&० | हास्य मनुष्य १-३ बुगस्थान तक ४७ बज्र ऋषम माराव | सर्वदेवनारकी। 
६० रति ७-८ गुणस्थान ना घि०, मनु० देव- उस उस गतिबतु 
५ गत्यानुपूर्बी 
हर ला न ६६,१६१ परघात प॑चेन्द्रिय जातिबत 
१३,१६६:१६८, | तिर्यचगत्ति तेज, बात, काय, सप्त पृ०, तेज, दर उच्छबास + 
(६४१३२ बात कायसे उत्पन्न हुए, नि. | 4६,२४६,३१४ | प्र० विहायोगति | वेबगतिबद 
अप, जीब या अन्य यथायोग्य | *६+२११ प्रस्भेक पंचेन्द्रियजातिबत्‌ 
मार्गणागत जीब । ६६,२०८ त्र्स के 
९११.२३४,२४३, | मलुष्यगतति आनतादि वेव, तथा सासादनसे | *5,२४६३१४ | ट्लभग देवगतिबत 
३२१४३ससर६१८ ऊपर, तथा आनता दिसे आकर छ सुस्‍््बर दर 
उत्पन्न हुए यथा योग्य प,ब | ६६,१११ बादर पंचेन्द्रियनत 
नि« अप. आदि कोई जीव । ण पर्याप्त हा 
६८,२५६,३१४, | देवगति पंचे० जाति | भोग भ्रूमिया बि, मनुष्य तथा ६६ स्थिर प्रमत्त संयतसे ऊपर 
सासादनसे । ऊपर सन- | ६८,२४६,३१४ | आदेय ढेवगतिबत्त्‌ 
६8,२०८ रकुमारादिदेव, नारकी, भोग ६६ शुभ प्रमत्त संगतसे ऊपर 
हा भूमिज, तिर्यंच, मनृष्य। यशाःकी वि 
तथा सासादनसे ऊपर | तथा ४. गोत्र 


पद्म, शुक्ल लेश्यावाले तिय॑च 
मनुष्य १-२ गुणस्थान । 


उपरोक्त देबॉसे आकर उत्पन्न | २४४,२८२,३१४ | उच्च गोत्र 
हुए पर्याप्त व नि. अप, जीव 


( पृ, २६६) अन्य कोई भी श्८ नरक ब तिर्गंचगतिके साथ नहीं 
योग्य मार्गणागत जीव। नंघता। 
७,२११,१८२, | औ० दारीर सनत्कुमारादि देव, नारकी व | १६६-१७६,३४ | नीच गोत्र तिय॑चगतिवत | 
३१६ बहाँसे आकर उत्पन्न हुए यथा- इ्छ तेज व बायुकाय तथा सप्तम 


योग्य प,नि,अप, जीब | तथा 
सासादनसे ऊपर या अन्य 


पृथिवीमें निरन्तर  धन्‍्ध 
होता है । 





प्रकृति बंध 


६. मोह प्रकृति बन्‍्ध सम्बन्धी कुछ नियम 


१, क्रोधादि चतुष्कको बन्ध व्युच्छित्ति सम्बन्धी दृष्टि मेद 


घ, ५/१,२४/१६/७ क्रोधसंजज्ञणे विणटठे जो अवसेसों अणियट्‌ठिअद्वाए 
संखेज्जादिभागो तर्हि संखेज्जे खडे कदे तत्थ बहुभागे गंतूण एय- 
भागावस्तेसे माणस॑ंजलणस्स बंधवोच्छोदों। पुणो तम्हि एगखंडे 
संखेज्जखंडे कदे तरथ बहुखंडे गंतूण एगखं डाबसेसे मायासंजलणबंघ- 
बोच्छेदो क्ति। कपमेदं णव्बदे। 'सेसे सेसे संखेज्जे भागे गंतृणेत्ति' 
बिच्छाणिद्द सादो। कसायपाहुडसुत्तेणेदं झुत्त बिरुज्मदि त्तिबुत्ते 
सच्च॑ जिरुज्मह, कितुं एयंतर्गहो एव्थ ण कायव्बो, हृदमेब त॑ चेब 
सच्चमिदि मुदकेवली हि पच्चक्लणाणीहि वा विणा अबहारिज्जमाणे 
मिच्छत्तप्पसंगादो । »संज्वलन क्रोधके विनष्ट होनेपर जो शेष 
अनिवृत्तिजादरकालका संख्याताँ भाग रहता है उसके संरूयात 
ख़ण्ड करनेपर उनमें बहुत भागोंकों बिताकर एक भाग होष रहनेपर 
संज्बलन मानका बन्ध व्युच्छेद होता है। पुनः एक खण्डके संख्यात 
ख़ण्ड करनेपर उनमें बहुत खण्डोंको बिताकर एक खण्ड दोष रहनेपर 
संज्बलन मायाका बन्ध व्युच्छेद होता है। प्श्न-यह कंसे जाना 
जाता है! उत्तर-'शेष शेषमें संस्यात बहुभाग जाकर' इस वीप्सा 
अर्थात्‌ दो बार निदश्ञसे उक्त प्रकार दोनों प्रकृतियोंका व्युच्छेद काल 
जाना जाता है। प्रश्न--कपाय प्राभृतके सूत्रसे तो मह सूत्र विरोधको 
प्राप्त होता । उत्त-ऐसी आशंका होनेपर कहते हैं कि सचमुचमें 
कथाय प्राभृतके सूत्रसे यह सृत्र बिरुद्ध है, परन्तु यहाँ एकान्तग्रह 
नहीं करना चाहिए, क्यों कि, 'यही सत्य है' या 'बही सत्य है" ऐसा 
श्रुतकेवलियों अथवा प्रत्यक्ष ज्ञानियॉके बिना निश्चय करनेपर 
मिथ्यात्वका प्रसंग होगा । 


२. हास्यादिके बन्ध सम्बन्धी शंका-समाधान 


ध. ८/३,२८/६०/१० णबरि हस्स-रदीओ तिगइसंजुत्तं बंधह, तब्बंधस्स 
शिरयगहटबंधेण सह विरोहादो | “"हतना विद्येष है कि हास्य और 
रतिको तोन गतियॉसे संयुक्त बाँधता है, क्योंकि हनके अन्धका 
नरकगतिके बन्धके साथ विरोध है । 

क, पा, ३/३,२२/१६८/७ एदाणि चत्तारि वि कम्माणि उक्कस्सस॑ किलेसेण 
किण्ण ब॑ज्म ति । ण साहावियादो । » प्रश्न--ये स्त्री वेदादि चारों 
कर्म उत्कृष्ट संक्‍्लेशसे क्यों नहों बँधते ! उत्तर--नहीं, क्यों कि उत्कृष्ट 
संक्लेशसे नहीं बंधनेका इनका स्वभाव है| 

क, पा, ३/३,२२/४४८७/२७(६_ उक्कस्सट्ठिदिनंधकाले एदाओ किण्ण 
मज्फंति। अच्चपृहत्ताभावादों साहाबियादों बा। “प्रश्न--उत्कृष्ट 
स्थितिके बन्धकालमें ये चारों (क, पा. ३/३,२२/चूर्ण सृ१/82८१/२७०) 
(स्त्रोवेद, पुरुषबेद, हास्य और रति) प्रकृतियाँ क्यों नही बँधती हैं ! 
उत्तर- १. क्योंकि यह प्रकृतियाँ अत्यन्त अश्लुभ नहीं हैं इसलिए 
उस कालमें इनका बन्ध नहीं होता। २, अथवा उस समय न बंधनेका 
इनका स्वभाव है । 


१, शरीर नामकर्म 


घ. ५(३,३७/७२/१० अपूर्बकरणके उपरिम सप्तम भागमें इनका (आहारक 
द्विक) का बन्ध नहीं होता । 

गो, क.|जी, प्र//४२५/६८४/३ का अनुबाद--आहारकद्ठिक देवगति 
सहित ही बान्धे जाते संयतके योग्य जो बन्ध स्थान सो देबगति 
बिना अन्य गति सहित बान्धे नाहीं । 

गो,क,/जी, प्र./(६४६/७०८/१ का अनुवाद--देवगति आहारकट्टिक सहित 
स्थान न संभव है जाते इसका बन्घ अप्रमत अपूर्थ करण विष ही 
संभवै है । 
४. अंगोपांग नामकमे 

घ,६/१,६-२,०६/११२/१० एकेन्द्रिय जोबोमें अंगोपांय नहीं होते। 


५. प्रकृति बन्ध सम्बन्धी कुछ नियम 


गो, क./जी, प्र./((२८/६८८/१० घ्स पयप्ति बा अपयप्तिनि बिपै एक किसी 
पा सहित छह संहनन, तीन अंगोपांग बिषे एक एकका मगग्ध 
॥ 


७. संस्थान नामकम 


घ.ह/ १,६-२०६५/१०८/७ का भाषानुवाद-विकलेल्द्रिय जोबोंके हुँडसंस्थान 
इस एक प्रकृतिका हो बन्ध और उदय होता है। (मावार्थ--सथापि 
सम्भव अबयबोॉंकी अपेक्षा अन्य भी संस्थान हो सकते हैं, क्योंकि, 
प्रत्येक अवयबमें भिन्न-भिन्न संस्थानका प्रतिनियत स्वरूप माना 
गया है। किन्तु आज यह उपदेद्षा प्राप्त नहीं है कि उनके किस 
अवयवमें कौनसा संस्थान किस आकाररूपसे होता है। (घ, ६१, 
६-२, १,८/१०७/८ का भावार्थ) । 

घ. ६/१,६-२,७६/११२/८ का भावार्थ -एकेन्द्रिय जीबॉके भी हुंडक 
संस्थानका ही बन्ध ब उदय होता है । 


६. संहनन नामक 


घ,६/१,६-२,६६/१२३/७ का अनुवाद-देबगतिके साथ छहों संहनन नहीं 
बंघते! 

गो, क,/जी. प्र.((२८/६८४/१० का अनुवाद -- तरस पर्याप्त बा अपयप्तिनि 
हा किसी प्रकृति सहित छह संहनन विषे--“एकका बन्ध 
हो है। 


७. उपघात व परघात नामकम 


गो,क.[जी, प्र/४२८/६८४/१२ का अनुबाद-पर्याप्त सहित वर्तमान सम 
ही त्रस स्थावर लिनिकर सहित उच्छावास परघात नन्ध योग्य है, 
अन्य सहित नहीं। 


«., आतप उद्योत नामकर्म 


ध-६/१,६-२,१०३/१ का अनुवाद-देवर्गातके साथ उद्योत प्रकृतिका बन्ध 
नहीं होता । 

गो,क,/जी. प्र,/(२४/६८३/४ का अनुबाद- पृथ्वी काय बादर पर्याप्त सहित 
ही आतप प्रकृति बन्ध योग्य है, अन्य सहित नाहीं । उद्योत प्रकृति है 
सो तैज, वायु, साधारण बनस्पतों सम्बन्धी गादर सूक्ष्म अन्य 
सम्बन्धी सूक्ष्म ये अमप्रशस्त हैं सातें इन बिना अवशोष तिय॑च 
सम्बन्धी बादर पर्याप्त आदि प्रद्वास्त प्रकृतिनिबिषै किसी प्रकृति 
सहित बन्ध योग्य हैं। तातें पृथ्यीकाय बादर पर्याप्त सहित आतप 
उद्योत बिषे एक प्रकृति संयुक्त छब्मोस प्रकृति रूप बन्ध स्थान हो 
है वा बादर अप्कायिक पर्याप्त, प्रत्येक बनस्पती पर्याप्त बिषै किसी 
करि सहित उद्योत प्रकृति संयुक्त छब्मीस प्रकृति रूप बन्ध स्थान हो 
है। बहुरि बेदी, तेंद्रो, चौंद्री, असंश्ी पंचेन्द्रिय, संज्ली पंचेन्द्री 
बिषे किसी एक प्रकृति करि सहित उद्योत संमुक्त ३० प्रकृति रूप 
बंधस्थान संभव है। 
९. उच्छवास नामकम 


यो. क,/जी. प्र,(४२८/६८६/१२ का अनुबाद-पर्याप्त सहित बर्तमान सर्ब 
ही त्रस स्थावर तिनिकर सहित उच्छवास परधात बन्ध योग्य है 
अन्य सहित नहीं है। 


१०, विहायोगति नामक 


घ, ६१.६-२,६८/१२४/४ का अनुवाद--(वेवगतिके साथ अलजुभ प्रकृति 
नहीं बंधती) । 

गो, क,/जो. प्र./(२८/६८६/११ त्रस॒ पर्याप्त सहित ही हस्वर दुःस्‍्वर 
विष एकका वा प्रद्वस्त अप्रदास्तबिहाामोगतिनियें एकका बन्‍्ध 
योग्य है अन्य सहित नाहीं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


प्रकृति बंध 


११. सुस्वर-दुस्वर, सुमग-दुर्मंग, आदेय-अनादेय 


ध, ६/१.६-२,८६/११८/१ का अनुबाद-तीर्थंकर नामकर्मके साथ म्र,ब 
बन्धी होनेसे दुर्भग. दुःस्थर और अनादेय, इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं 
होता है ।-*संब्लेद कालमें भी झुभग, उस्वर और आदेय प्रकृतियों- 
का ही बन्ध पाया जाता है। 

घ, ६/१,६-२,६८/१२४/४ का भावार्थ-देवगतिके साथ अप्रदास्त प्रकृ- 
तियोंका बन्ध नहीं होता है । 

शो, क./जी. प्र//(२८/६८४/१२ का भाषार्थ--श्रस पर्याप्त सहित ही छुस्वर 
दुःस्‍्वर बियें एकका गन्‍्ध योग्य है। अन्य सहित नहीं । 

७, नामकमंकी प्रकृतियोंके बन्च सम्बन्धो कुछ नियम 
१. गति नामकमे 

ध्‌, ६/३,८/३३/८ तैउक्काइया-बाउक्काइयमिच्छाट्टीणं सत्तमपुढ़ विणेर- 
इसयमिच्छाहट्टो्ं च भवपडिबद्धसंकिलेसेण णिरं तरबंधोबल भादो | 
“-“सत्तमपुढबिसासणाणं तिरिक्खगह मोत्तूणण्णगईणं बंधाभावादो । 

घ. ८/३,१८/४७/४ आणदादिदेवेश् णिरंतरबंधं लद्॒घृूण अण्णत्य सांतर- 
बंधुबलंभादो | 

घ. ८/१,१४५/२०८/१० अपजत्तद्वाए तार्सि बंधाभावादो। >»तैजस- 
कासिक और बायुकायिक मिथ्यादृश्यों तथा सप्तम पृथिबीके नारकी 
मिथ्याहृष्योॉंके भवसे सम्बन्ध संक्लेदाके कारण उक्त दोनों ( तिर्म- 
रह्य ) प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।““'सप्तम पृथ्बीके 
सासादन सम्यग्इृश्ियोंके तिर्यग्गतिको छोड़कर अन्य गतियोका बन्ध 
नहीं होता/३३/५) आनतादि देवॉमें ( मनुष्यद्विकको ) निरन्तर 
गन्धको प्राप्तकर अन्यत्र सान्तर बन्ध पाया जाता है /४७/४ ) अपर्याप्त 
कालमें उनका ( वैव ब नरक गतिका ) बन्ध नहीं होता। (गो. क,/ 
जी, प्र,/(४६/७०८/१ )। 

ध, ६/१,६-२,६२/१०३/३ णिरमगईए सह जासिमक्कमेण उदओ अत्थि 
ताओ णिरयगईए सह बंधमागच्छ॑ति त्ति केहं भर्ण ति, तण्ण घडदे। 
«कितने ही आचार्य यह कहते हैं कि नरकगति नामक नामकर्मकी 
प्रकृतिके साथ जिन प्रकृतियोंका युगपत्‌ उदय होता है, बे प्रकृतियाँ 
नरकगति नामकर्म के साथ बन्धको प्राप्ठ होती हैं। किग्तु उनका यह 
कथन घटित नहों होता | 

गो. क./जो, प्र,/३४५/८६६/५ अश्टाविशतिक नरकदेबगतियुतत्वादसंज्षि- 
संक्षितिर्मबकर्म भूमिमनुष्या एबं विग्रहगतिद्रोरमिश्रकालावतीत्य 
पर्याप्रशारोरकाले एबं बध्नन्ति | ७अठाईसका बन्ध नरक-देवगति 
गुत है। इसलिए असंझ्ञो संज्लो तियंच वा मनुष्य है, ते विग्रहगति 
मिश्रदरो रको उल्लंघकर पर्याप्त कालमें बाँधता है । 


२. जाति नामकर्म 


गो, क./जो. प्र.(०४६/८६६१ देवेषु भवनत्रयसौधर्मद्रयजानामेवै केन्द्रिय- 
पर्याप्युतमैब बंध॑ २४ एवं । “»भवनत्रिक सौधर्भ द्विक देवनिके एके- 
न्द्रिय पर्याप्त सुत हो पचीसका बन्ध है । 


१, शरोर नामकमे 

घ. ८/३,१७/७२/१० अपुव्जस्मुवरिमसत्त मभागे किण्ण बंधो ।ण । 

गो. क.जो, प्रस्‍/(४२४/६८४/३ आहारकद्वर्य'“देवगश्यैव बध्नन्ति | कुतः । 
संयतबन्धस्थानमितराभिर्ग तिभिन बध्नातीति कारणाद | 

गो, क,/जो+ प्र.४४६/७०५/१ नात्न वेवगत्याहारकद्व ययुत' अप्रमत्ताकरण- 
योरेब तदबन्धसंभवात्‌ । *अपूर्यकरणके उपरिम सप्तम भागमें हन 
(आहारक द्विक ) का बन्ध नहीं होता/ध./५ ) आहारक द्विक देवगति 
सद्दित ही बान्धे जाते संयतके योग्य जो बन्धस्थान सो देवगति बिना 
अभ्यगति सहित बान्धे नाहीं। ( गो, क,/५१६ )। देबर्गात आहारक 

. द्विक सहित स्थान न संभव है जाते इसका बन्घ अप्रमत्त अपूर्वकरण 

बिपै हो सम्भवे है। 


५. प्रकृति अन्‍्ध सस्यन्धी कुछ नियम 


४, अंगोपांग नामकमे 


घ. ६/१,६-२,०६/११२ एशंदियाणमंगोबंगं किण्ण परूविद । ण। 

गो. क,/जी, प्र./४२८/६८५/११ त्रसापसप्तित्रसपर्याप्ृयोरन्‍्यतरबन्धेनैव 
पट्संहननानां ध्यक्ञोपाज्ञानां चेकतर बन्धयोरय॑ नान्‍्म्रेन ।००१, 
एकेन्द्रिय जीबॉके अंगोपांग नहीं होते | २. श्रस पर्याप्त वा अपयप्तिनि 
विषै एक किसी प्रकृति सहित छह संहनन, तीन अंगोपांग विषै एक- 
एक बंघ हो है। 


७, संस्थान नामक 


घ, ६/१.६-२.१८/१०८/७ बिगलिंदियाण॑ बंधों उदओ वि हुँडसंठाण- 
मेवेत्ति 

घ. ६/१,६-२,७६/११२/८ एडंदियाणं छ संठाणाणि किण्ण परूविदाणि | 
ण पश्चवयवपरूविदलबखणप॑ चसंठाणा्णं समृ हसरूवा्ं छ संठाण- 
व्थित्तबिरोहा। “१. विकलेन्द्रिय जीवॉके हुंडकसंस्थान इस एक 
प्रकृतिका ही बन्ध और उदय होता है। ( भावार्थ-तथापि सम्भँष 
अबयबोंकी अपेक्षा अन्य भी संस्थान हो सकते हैं, क्‍योंकि प्रत्येक 
अवयसबमें भिन्न-भिन्न संस्थानका प्रतिनियत स्वरूप माना गया है। 
किन्तु आज यह उपदेश प्राप्त नहीं है कि उनके किस अबयबनमें 
कौनसा संस्थान किस आकार रूपसे होता है। (घ, ६/१:६-२१/८ 
१०७६८ भावार्थ )। ३. एकेन्द्रिय जीवॉके छहोँ संस्थान नहीं मतलाये 
क्योंकि प्रत्येक अवयवर्में प्ररूपित लक्षणवाले पाँच संस्थानोंकों समूह- 
स्वरूपसे धारण करनेवाले एकेन्द्रियोंके पुथक्‌ पृथक छह संस्थानोंके 
अस्तित्वका विरोध है। (अर्थात्‌ एकेन्द्रिय जीवॉके केवल हुँडक- 
संस्थान ही होता है। ) 


६. संहनन नामकमे 


घ. ६१,६-२,६६/ १२३/७ देवगदीए सह छ संघडणाणि किण्ण बज्मंति । 
ण, ! 

गो, क./जी, प्र./४२८/६८४/१० . त्सापयप्तित्रसपर्याप्रयोरन्‍्यतरबन्धेनै व 
बट्संहनानां--“चैकतर बन्धयोग्यम । »देवगतिके साथ छहों संहनन 
नहीं बंधते। २. श्रस पर्याप्त बा अपर्याप्तमेंसे एक किसी प्रकृति सहित 
छह संहननमेंसे---एकका बन्ध होता है। 
७, उपघात व परघात नामकमे 

गो, क,/जी, प्र.(६२८/६८६/१२ पर्याप्तेनेब सम॑ बर्तौंमानसवंत्रत्रसस्थाव- 
राभ्यां नियमादुच्छवासपरघातौ बन्धयोग्यौ नान्‍्येन। «पर्याप्षके साथ 
बर्त मान सबहीो प्रस स्थावर तिनिकर सहित उच्छवास परघात बन्ध 
योग्य है, अन्य सहित नहीं । 


८. आतप उद्योत नामकमे 

घ. ६/१,६-२,१०२/ १२६/१ देवगदीए सह उज्जोवस्स किण्ण बंधों होदि । 
ण। “देवगतिके साथ उद्योत् प्रकृतिका बन्ध नहों होता । 

गो, क,/म्रू,व टी./४२४/६८३ भूवादरपज्जत्तेणादाव बंधजोंग्गमुज्जोब॑ । 
तेउतिगरूणतिरिक्ख़पसत्थाणं एयदरणेण |५६४। पृथ्वीकायबादर- 
पर्याप्तेनातपः बन्धयोग्यो नान्‍्येन | उद्योतस्तेजोबात्साधारणबनस्प- 
सिसंबन्धिनादरसृक्ष्माण्यन्यसंबन्धिसूक्ष्माणि व अप्रद्वास्तत्वात॒ त्यकत्वा 
शेषतियकसंबन्धिबादरपर्यप्तादिप्रशस्तानामन्‍्यतरेण. बन्धयोग्यः, 
ततः पृथ्वी कायबादरपर्याप्तिनातपोद्योतान्यतरथुर्त , बादराप्कायपर्याप्त- 
प्रत्मेकबनस्पतिपर्याप्तयोरन्यतरेणोद्योत्मुत च षड्‌विशतिकरं, 
द्वीन्द्ियत्रो न्व्रियचतुरिन्द्रियासंज्ञिपठ चेन्द्रियसं ज्ञिपठ चेन्द्रियकर्मा न्‍्य- 
तरेणोद्योतयुत॑ त्रिदात्क॑ व भवति । ०“पृथ्वीकाय बादरपर्याप्त सहित 
ही आतप प्रकृति बन्धयोग्य है अन्य सहित बन्धे नाहों। बहुरि 
उद्योत प्रकृति है सो तेज वायु साधारण बनस्पति सम्भनन्‍्धी बादर 
सूक्ष्म अन्य संबन्धी सूक्ष्म ये अप्रदास्त हैं तातें इन जिना अबशोष 
तिय॑च सम्बन्धी बादर पर्याप्त आदि प्रद्वास्त प्रकृतिनिबिष'ं किसी 


जैनेलः सिद्धान्त कोश 


प्रकृति बंध 


६, प्रकृति बन्ध्े नियम सम्बन्धी एंकाएँ 


१ 
प्रकृति सहित बत्ध योग्य हैं तातें पृथ्वोकाय बादरपर्या/ सहित. भ. 5/३,4/२८/७ जसकित्ति पुण णिरयगई मो तिगइसंजुत्त बंधवि। 


आतप उटद्योत बियर एक प्रकृति संयुक्त छब्बीस प्रकृति रूप बन्ध 
स्थान है, बा भादर अप्‌कायिक पर्माप्ठ, प्रत्येक बनस्पति पर्याप्त विषै 
किसी करि सहित उद्योत्त प्रकृति संयुक्त छम्मीस प्रकृति रूप बन्ध 
स्थाम हो है। और बैेन्द्रो, तेस्त्री, चौन्द्रो, पंचेन्द्रियसंक्षी, पंचेन्द्रिय 
असंज्ञी विषै किसी एक प्रकृतिकरि सहित उद्योत प्रकृतिसंयुक्त तीस 
प्रकृतिरूप भन्धस्थान सम्भव है। 


५, उच्छूवास नामक 


गो, क,/जी, प्र४२८/६८६/१९ पर्याप्तैव सम॑ बर्तमानसर्वत्रसस्था- 
वराम्याँ नियमावृच्छवासपरघातौ बन्धयोग्पौ नान्‍्मेन । «पर्याप्त 
सहित बर्त मान सर्व ही श्रस स्थावर तिनिकर सहित उच्छूबास पर- 
घात बन्धयोग्य है अन्य सहित नहीं । 
१०. विहायोगति नामकर्म 

गो. क.|जी, #./४२८/६८६/११ प्रसपर्याप्तनन्धेनैब ह्रस्वरदुस्व॒र्योा 
प्रशस्तविह्यायोगत्योश्चेकतर बन्धयोग्य॑ नान्‍्येन ।«त्रस पर्याप्त सहित 
ही सृस्वर ठुस्वर विषें एकका वा प्रशस्त अप्रशस्तविह्ायोगतिविषै 
एकका बन्ध योग्य है अन्य सहित नहीं। ( देवगतिके साथ अशुभ 
प्रकृति नहीं बंधती । ( घ. ६/१,६-९,६५/१२४/४ ) । 


११, सुस्वर-दुस्वर, दुर्भंग-सुभग, आदेय-अनादेय 


ध. $/१,६-२,८६/११:/१ दुभग-वुस्सर-अणादेज्जाणं धुबनं धित्तादो 
संकिलेसकाले वि बज्ममाणेण तित्ययरेण सह किण्ण बंधो । ण तेसि 
बंधाण तिध्थयरबंघेण सम्मत्तण ये सह बिरोहादो। संकिलेसकाले 
बि सुभग-सुस्सर-आदेज्जाणं चेव मंधुवलंभा । »संक्‍्लेश कालमें भो 
मँधनेवाले तीथंकर नामकर्मके साथ श्र,बनन्धी होने (पर भी ) 
दुर्भग, वुस्वर और अनावेय इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता है, 
क्योंकि उन प्रकृतियोंके बन्धका तीर्थंकर प्रकृतिके साथ और सम्य- 
ग्दर्दनके साथ बिरोध है। संक्लेश-कालमें भी मुभग-दुस्वर और 
आदेय 5 कृतियोंका ही बन्ध पाया जाता है| 

ध, $/१,६-२,६८/१२४/४ का भावार्थ --( देवगतिके साथ अप्रशस्त प्रकृ- 
तियॉका बन्ध नहीं होता है। ) 

गो. क./जी. प्./४२८/६८४/१२ त्रसपर्याप्लेने ब सुस्वर-दुःस्त्ररयो- *-एक- 
तर॑ बंधयोग्य॑ नान्‍येन। >श्रस पर्याप्त सहित हो सृस्व॒र-दुस्वर विषें 
एकका बन्ध योग्य है अन्य सहित नहीं । 


१६. पर्याप्त अपर्याप्त नामकर्म 


गो, क.|जो- प्र.(७४४/८६८/३ एकेन्द्रियापयप्मियुतत्वाई वनारकेभ्यो5न्ये 
श्रसस्थावरमनुष्यमिथ्याइष्टय एवं बध्नस्ति |>एकेन्द्रिय अपर्याप्त 
सहित है तातें इस स्थानकों देव नारकी मभिना अन्य श्रस स्थावर 
तिर्यच या मनुष्य मिध्यादृष्टि ही बाँधे हैं। 


१३, स्थिर-अस्थिर नामकर्म 


घ. ६/१. ६-२,६३/१२२/४ संकिलेसद्धार बज्ममाण अप्पज्जत्तेण सह 
थिरादीणं बिसोहिपयडीण॑ बंधबिरोहा। 

घ. 4/१,६-२,६३/१२४/४ एथ्य अत्थिरादीणं किण्ण बंधो होदि। ण 
एदार्सि बिसोहीए बंधनिरोहा। »संक्लेशकालमें बँधनेबाले अपर्याप्त 
नामकर्मके साथ स्थिर आदि बिशुद्धि कालमें बेघनेवाली शुभ 
प्रकृतिके भब्धका विरोध है। २. इन अस्थिर आदि अशुभ प्रकृतियों- 
का (वेबगति रूप) विशुद्धिके साथ बँधनेका विरोध है । 


१४, यक्षाः अयद्ाः नामकमे 


घ, ६/१,६-२,६८/१२४/४ का भावार्थ (वैबगतिके साथ अप्रश्स्त 
कृतियोके रैधनेका विरोध है! ) 


« >यहाःकौतिको नरकगतिको छोड़कर तंत गतिमोँसे संयुक्त 
गोंधता है। 


६. प्रकृति बरनेशकी नियम सम्बस्धो शंकाएँ 


१, प्रकृति गन्‍्धदढी । निश्चित क्रम क्‍यों 


घ. ६/१,६-३,२/११६/७ हक मंधनोच्छेदकमो । अम्ृह-अतृहभेए- 
अन्नृहृतमभेएण पयडीण ।०प्रश्भ--यह प्रकृतियोंके नन्ध-५ 
व्युच्छेदका क्रम किस कारणसे है। उरखेह- अशुभ, अद्यभतर और 
अश्युभतमके भेदसे प्रकृतियॉका अबस्थानशैमाना गया है। उसो 
अपेक्षासे यह प्रकृतियोंके गम्ध उ्युच्छेषका क्रम आओ ; 


३, तियर्गति द्विकके निरन्तर वन्ध स्रम्वल्ज हे 
घ, ८/३३/३:5/३६७ होदु सांतरबंधो पड़िवनखपयडीण बंधुवरसेँभारो; 
ण णिरंतरबंधो, तस्स कारणाणुवल॑ भावों क्ति भत्ते वुतक्दे--भ 


दोसो, तेउक्काइया-बाउक्काइयमिच्छाइटठीण सत्तमप्ठविभेरश्म - 
मिच्छाइट्ठीणं चर भवपडिबद्धस॑किलेसेण णिरतर बंधोबल॑ंभादी। 
» प्रश्न--प्रतिपक्षभ्त प्रकृतियोंके बन्धकी उपलब्धि होनेसे 
(तिर्यग्गति ब तिर्मग्गति प्रायोग्यानुपर्वी प्रकृतियाका) सान्‍्तर बन्ध 
भले ही हो, किन्तु निरन्तर बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उसके 
कारणोंका अभाव है। उत्तर-यह कोई दोष नहां है, क्योंकि, 
तेजकामिक और बायुकासिक भिध्यादृष्टियों तथा सप्तम पृथिवीके 
नारकी मिथ्यादृष्टियोंके भवसे सम्बद्ध संक्लेद.के कारण उक्त दोनों 
प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध पाया जाता है । 


३. पंचेन्त्रिय जाति औदारिक शरोरादिके निरन्तर वन्ध 
सम्बन्धी 


ध. ८/३,३२४/३६३/१ प॑चिदियजादि-ओरालियसरीर-अंगोव॑ ग-परवादु- 


स्सास-तस-बादर-पजत्त-पस्ते यसरीराणं मिच्छाइट्ठिम्हि साँतर- 
णिरंतरो, सणक्कुभारादिदेवणेरहएसु णिरंतरमंधुबल॑भादो। बिग्गह- 
गदीए कधघं णिरतरदा। ण, सत्ति पडुच्च णिरंतरसुवदेसादो। 
“पैचेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीरांगोपांग, परधात, उच्छबास, 
त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक दारीरका मिथ्यादृष्टि पुणस्थानमें 
सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्यॉकि, सनत्कुमारादि देव और 
नारकियों में उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। प्रश्न-विप्रह- 
गतिमें बन्धकी निरनन्‍्तरता कैसे सम्भव है! उत्तर-नहीं, क्योंकि, 
शक्तिकी अपैक्षा उसकी निरन्तरताका उपदेश है। 


७, तियग्गतिके साथ साताके बन्ध सम्बन्धी 


घन ५/३, १३/४०/१ अप्पसत्थाए तिरिक्ख्रगईए सह कर्ध सावबंधो । ण, 


णिरयगह ब अच्चंतिय अप्पसत्थक्षाभाबादों | ७» प्रश्न--अप्रशस्त 
'छिर्यग्गतिके साथ केसे साता वेदनीमका बल्ध होना सम्भव है। 
उत्तर--नहीं, क्यों कि तियंग्गति नरकगतिके समान अत्यन्त अप्रद्यस्त 
नहीं है । 


५, हास्यादि चारों उस्कृष्ट संक्केशमें क्‍यों न बेचे 


क. पा, ३/३,२२/१६८/७ एदाणि चत्तारि वि कम्माणि उक्कस्सस॑ किले- 


सेण किण्ण बज्मंति | ण, साहाबियादो । «प्रश्न--ये स्त्रोवेद आदि 
( स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य और रति ) चारों कर्म उत्कृष्ट संक्लेदासे 
क्यों नहीं गंधते हैं । उत्तर-नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट संबलेदासे नहां 
मँघनेका इनका स्वभाव है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


भा० ६-१३ 





७, प्रकृति बन्द व्रषयक प्रुपणाएँ 
१. सारणीमे ।युक्त संकेतोंका परिचय 
५ 0 डा 
खम्यन 
सिखा० लॉ 
अकसानु० 
क्च्र० 
#प्र० 
. 
भ्रपु० 
हाव्चहुण 22 ० अयह  क 
८८ रॉ का) | झ्लोक 
मेगु० अं | 
५: + मेनु० यह मह गति ब आनुपूर्गीय 
/ देव हिं० कं 
३. बन्‍्च ध्युच्छिसि जोध प्ररूपणा 


है ७, प्रकृति बन्ध विषयक प्रस्यणाएं 
ँ 
भरक, तिर्म०, ममुण.... बह बह गति, आनुष्ूर्वी व आयु 
देब, त्रिक० 
चहु० गह वह हि, आनुपर्वी, संधामोग्य 
झरीर व अंगोपांग 
आतगु० आनुपूर्वीय 
० औदारिक 
बै० बैक्रियक 
आ० आहारक 
और”, गै०, आ० दिक बह बह कारीर व अंगोपांग बन्धन संघात 
% चैंतु० शरीर, अंगोषांग, बन्घन, व संघात 
तोर्थ तीथैकर 
श्र भुज्यमान आयु 
।। अध्यमान आयु रे 
बैकि० पटक नरक गति व आनुपृर्गी, वेबनगति व 


आनुषूर्बी, बै क्रिमक दारीर म अंग्रोपांग । 


(प. सं, ८सू- १-१८/३०-७३ ); ( म. वं, १॥॥ १६-३६/३२-३१ ); ( १. स॑,|प्रा- (६-२६ ४/३००-३२६; ६/४०७-४८१ ) ( प॑, सं,/स॑, (१६-३६ 
४(१६४ ); ( रा, बा./६/१/२-२६/१६०-१६९ ॥ (गो. क.(६६-१०२(/८२-८६ ) १ 


१. कुछ बन्ध योग्य प्रकृतियाँ 


दृष्टि नं० १ पर्णादिक ४ की २० उत्तर प्रकृत्तिमोमेंसे एक समयमें अस्मतम चारका हो बन्ध होता है | ताते १६का प्रहण नाहीं। बन्घन, सं घात- 
की १० प्रकृतियौँका स्व स्व दारीरमें अस्तर्माम हो जानेसे इन १० का भी अह्ण नाझ्डीं | सम्यवत्व व मिश्र मोहनीय उदय मोग्य हैं 
परबन्ध योग्य नहीं, मिध्यात्यके ही तोन टुकड़े हो जानेले इनका सत्य हो जाता है। ताते कुल बन्ध योग्य प्रकृतियाँ १४८-- 
(१६+९०+२)०१२० | देखो ( प्रकृति भस्ध्र ) । 
हृष्टिनं०२ (०, सं,[सं.(२) १५९ प्रकृतियाँ ही अपने-अपने निरमित्तको पाकर बन्घध और उदमको प्रप्त होती हैं। 








न प्रकृतियाँ 





मिच्यात्तय, नपुं०, हुंडक, सृपाटिका, १-४ इल्द्रिय, स्थानर, आतप, सूक्ष्म |तीर्थ०, आ० 
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स्वाति, कुब्ज, वामन, वज़नाराच, नाराच, अधनाराच, कीखिश, 
अप्रशस्त बिहायो०, स्त्रीबेद०, तिर्मक-त्रिक, उद्योत, नीचणोत्र «२६ 
मिश्र अर देव व भर 
मनुष्यामु 
जअसंगत अहष्याष्यान ४, बज़ऋषभ नाराच, और द्विक, मनुष्य श्रिक._ «०१० 2. | बैब कई छह 
तीथ कर 
सयतासंयत प्रत्यास्मान ४ न्ज्छ श्र 
प्रमन्‍्त अस्थिर, अशुम, अयदाःकीति, आसाता, अरतति, शोक नह श ५८ 
अप्रमत देबायु ब्््‌ >> आहारकदिक| ६ 
अपूर्य ०१ निद्रा, प्रचला ब्ष्य्‌ ख् ञ 
अपूर्न /२-२ > ५ ५ 
अपूर्व ५६ तीथैकर, निर्माण, शुभ बिहायो०, प॑चेन्द्रिय, तै जस, कार्माण, ऑ० हि, भर अर 
बैफि० हि०, समचतु०, वेब व्ि०, गर्ण, तय, रस, स्पर्दा, अगुरुलधु, 
उपधात, परवात, उच्ततभास, श्रस, बांपर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, 
दि शुभ, छमन, हस्‍्थर, आदैध। “३० 
अपूष ०७ हास्य, रति, मम, जुनुध्सा | ञ्न्चे | भर भर । > | | २६ ४ | १२ 








या अरमान ३७४४४ ९१६४४+ पा इि.ाा2ा ३९ पा बा माय ३४६५४० 9७ राज कार भाप का हक पारा उन क्‍ ५२७३2 ५३४५१ क९० ५ +३कावानक अमर 


चैतेसा शिद्धाभ्त फीश 


प्रकृति बंध . ९९ 


































गुण स्थान अ्युच्छित्तिकी प्रकृतियाँ 
लि पुरुष वेद | सक्तय | स्त्रीबेद | सर्व नपुंसक बेद 
स्थान | सहित बढ़ा | स्थान | सहित चढ़ा | स्थान | सहित 
अनिर्ां २१ भर २१ » ला १ भर ४. | २१ £ | २३ ५ | २९ 
७ ३१ » श्र > श१ > > > २१ > ३ २१| ५ | ९१ 
* मि १३ अं १३ > १३ > भर )८ २२ २ ४ | २३ ४ | २२ 
0 ।7॥ 755 > श्१ > १३ > भर १८ २९ ४ | | २४ ४ | १२ 
कि ११ पूरुष वेद | १२ पुरुष वेद | १३ | पुरुष बेद > भर २९| ५ |» | ३१ १ | ११ 
अनि०|धं -। ३१ | संस्यलन क्रोध | ११ [| संज्वलन क्रोध | ११ | संज्वलन > ४. ११ ४ | » | २१ १ | १० 
कोध | 
तन है » मान | ४ *% मान | ४ | , मान न भर २० » | ४ | २० १ | !६ 
कि ३ ७ माया | ३ के माया | ३ | , मामा ४» अं १६ ४ | ४ | १६ १ | १४ 
भ ्ि १ » लोभ | २ » लोभ | २ | » ज्भ | » %.. | ६४» | » १९७ 
सू० सा० ह्ञानावरणी ६, दर्शनावरणी ४, अम्तराय ६, यदा.की ति, उच्लगोत्र «१६ >८ ४. ७ 2 | | एज ९६ १ 
उपद्ञान्त श्र ९ भ "| १२ | ६१ 
क्षीण > भर ५ १५५ ४ १ *%|६१ 
सयोगी साता वेदनीय 000 | १५५ ४ १|१।» 
३. सातिशय मिथ्यादष्टिमें बन्ध योग्य प्रकृतियोँ 
(घ, ६/१३६४ ); ( ल. स/११-१३/४६-१२ ) 
। अ ॥ नन्पष 
ते मार्गणा हक बन्धके अयोग्य प्रकृतियाँ न्ध योग्य प्रकृतियाँ 
हा" पर सर ११७ । असाता, स्त्रीबेद, नपुंसक बेद, आयु चतुष्क, अरति, । ४ ज्ञानावरणी, ६ द्दानाबरणी, साता, मिथ्यात्व, 
शोक, नश्कगति, तिर्मग्गति, मनुष्यगत्ति, एकेस्द्रिम | अनन्तानु० १६, पुरुष बेद, हास्य. रति, भय, जुगुप्सा, 
जाति, ड्िहस्द्रिय, ीनिदिय. चतुरिन्द्रिय जाति, | देवगतिव्विक, पंचे० जाति, वैक्रियक शरीर्‌ द्विक २, 
औदारिक हशरोर, आहारक द्वारीर, स्यप्रोधादि | तैजस ब कार्माण दारीर, समचतुरत्न संग, बण, गन्ध, 
४ संस्थान. औदारिक अंगोपांग, आहारकभोपांग, | रस, स्पा, अपुरुतघु, उपधात, परघात, उच्छूबास, 
छहों संहनन, नरकआनुषूर्यी, तिग्गतिआनुपूर्बी, मनु० | प्रहास्त विहायो०, श्रस, बादर, पर्याप्त, प्रष:्येक हरीर, 
बी, आतप, उद्योतत, अप्र० वि०्गति, स्थाबर, सूक्ष्म, | स्थिर, शुभ, धभग, घस्मर, आदेय, यद्दाःकीति, 
, स्रा० दारोर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भ ग, दुस्वर, | निर्माण, उश्चगोत्र, £ अस्तराय | न्७१ 
अनादेय, अयक्षाःकी ति, तीर्थंकर, नीचगोत्र।. *«४६ 
तिर्धर्णतिः-- $१ ११ हर] 
देवनति १०३ ४६-मनुष्य चतुष्क तथा बज़ शषभ नाराच संहतन+- | ७९--पेव भतुष्क+ मनुष्य चतृष्क+मज़ऋूषभ नाराच 
देव चतुष्क । ब्ग्देंप संहनन नजर 
भरक गति-- 
श्र पृथ्ियी १०० कक कक 
७वीं पृथियी ६६ | ४५--तिर्यत्र ट्विक, नोचगोत्र + मनुध्य द्विक ७२-मनुष्यधिक, उश्चगोत्र + तिरयंच हिक 
उश्यगोत्र ब्ब्छद नीच गोबर 
१ ह्ध् ४८--ज्योत्त *हं७ | ७३+उद्योत 


चैनेम्त सिद्ाम्त कोश 
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२. सातिदाय मिथ्याइष्टिमें प्रकृतियोंका चतुःबन्ब--( घ. ६/२००-२११ ) 


संकेत--उत, «उत्कृष्ट; अनु, ७ अनुस्कृष्ट: द्विस्थान«निम्म ब काअ्जोर रूप अनुभाग; भतुःस्थान «गुड़, खाण्ड, दा्करा, अमृतरूप अनुभाग; 
अन्त को, को, «अन्तःकोटाकोटी सागर | 



































बा पक कक किला 
प्रकृति ! | का कक लक हत देश प्रकृति | | | अनुभाग | प्रदेश 
पु ला को,को, | चतुःस्थान | अनुए 
हज जल लग 
| पाँचों |बत को, को ,| द्वि स्थान त्ति + मनु.को आ, | नहीं नहीं नहीं नहीं 
२ दर्शनावरणीय-- मत आह है अंत को,को. | चतुःस्थान | अनृत्कृष् 
काम है क ड प्र 
-३| स्त्यान० त्रिक उत. वा अनु, हे किमीबानि >> कब करी रजलरलते 
६ शेष ६ अवुल्र ४ | निर्माण है [अंत को.को. | चतुःस्थान | अनुष्कृष्ठ, 
३ वेदनीय-- ६ | बन्धन ---स्व स्व दरीरबतु---- 
साता 5 ७ संघात चिकना 2 टन 
द अंत को ,को. | चतुःस्थान |उत, वा अनु. 
असाता नहों समचतुरख, सं. है [अं 
मोहनीय हे षेष पाँच संस्थान | नहीं | नहीं नहीं नहीं 
हे रह ६ | संहनन ( देव व 
दर्शान मोह :-- नारकी हीको) बद्ध- है 
१ | सम्यकत्व प्रकृति ० अषभ नाराच है अंत को,को,| घतुःस्थान उत, वा अनु, 
३ | मिध्यात्व बा बद्र नाराच ल्‍ » [द्विस्थान | » 
३ | सम्यगिमिध्यात्व नहीं दोष चार कक 9 
चारित्र मोह :- स्पर्शादि चतु, प्रश, | है छ चतुःस्थान | अनुष्कृष्ट 
१ | अनन्तानु० चतु० उत. वा अनु, १३ 
२ | अप्रत्या० चतु० अनुत्कृष्ट + आर) का द्विसस्‍्थान 5 
३ | प्रत्या० चतु० के ४ नरकानुपूर्वी $9 के श्ठ हम 
४ | स॑ज्य० चतु० फ ( सप्त पृथिबीमें ही ) 
१७ | स्त्री बेद नहीं तिर्यगानुपूर्बी मर # » छ 
९८ | पुरुष बेद अनुत्कृष्ट (देव ब नारकीकों | » | 
१६ | नपंसक बेद नहों ही) मनुष्यानुपूर्वी | ७ "| पहुसस्‍्थान | ,, 
१०-| हास्य, रति अनुत्कृष्ट तिर्य॑ग्‌ ०8३24 ही व 
हि देवानृपू ७ | ह »षी अनु, 
२- अरति, शोक नहीं १६ | अगुरुलघु है अंत को, को, पतुःस्थान | र्नुत्कृष् 
२१ १६ | उपघात कर छ बे छः 
४० भय, जुयुष्सा अनुत्कृष्ट (७ परघात ध क् है शा 
३५ ९5 | आतप नहीं । नहीं नहीं नहीं 
- १६ | (सप्त पृथिवोमें हो) 
विज आ उद्योत है अंत को.को. | पतुःस्थान। अनुत्कृष् 
| चारों नहीं २० उच्छ्बास है छ् श् १] 
६ नाम-- ९१ | बिहायोगति ग्र. के ध नदी 88 
कक ढ न 
१ | नरक गति | तक २ प्रत्येक सप्र है अंत को, को, चतुःस्थान अनुत्कृष् 
तिर्यत्र गति 2'त को, को | द्वि स्थान | अनुर्कृष्ट २३ नहों | नहीं | नहाँ | नहाँ 
साधारण 
सप्तम पृथिवीके नारकीको ही बँधती है अन्यको नहीं। २४ | श्रस है अंत को,को, कार अनुत्कृष्ट 
न हैं 
मनुष्य गति है. अंत को, को | अतुस्थान | अनुल्कृष्ट १६ | स्थाबर नहीं | नहीं , नहीं 
(कमाए हो तल! धो [न | पी 
ग 
बेब गति |अंत को, को, दि स्थान. अलुल्कृष्ट ८ बेर है अअंतको,को. | 'पढु/स्थान | अनुल्कृष 
तिर्यच मनुष्य | बाँधते हैं, देवनारको नहों । २६ | दुःस्बर नहीं | नहीं नहीं नहीं 
३ | १-४ इन्द्रिय जाति | नहीं नहीं नहीं नहीं. ३० | छुभ है अंत को,को, जग अनुल्कृषट 
पंचेल्द्रिय जाति | है अंत को. को, चतुःस्थान | अलुस्कृष्ट (९ | अशुभ नहीं | नहाँ हे नहीं 
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“| ४ नकाक्क फल ऋ |“ ०० लकाह्क कला का. णन्‍्प 
प्रकृति कफ ऊरा फ >> मल नमन उनपर मर 
हु प्रकृति | स्थिति | अनुभाग | प्रदेश | नह ! प्रकृति | स्थिति | अनुभाग | प्रदेश 
हिल अंत को को. | चतुःस्थान ४१| अयशशकीर्ति । नहीं | नहों | नहीं । नहीं 
नहीं | नहीं नहीं ४१| ऐीगँकर नहीं । नहाँ कर न 
है अंत चतुःस्थान गोज-.- 
नहीं | नहीाँ नहीं 
उच्च हैं [अंत को, को,| चतुःस्थान | अनुश्कृष् 
(सप्तम पृ० में ही) 
नीष के के हि स्थान उत. वा अनु 
<« अन्तराय-- 
| पाँचों है अंत को,को, | ढ्वि स्थान | अनुल्कृष्ट 






































५. बन्ध ब्युदिछत्ति भादेश प्रसूपणा 
रा शरण अ्युच्छित्तिकी प्रकृतियाँ पुनः बन्ध के अबन्ध के बन्ध ब्युच्छि - के 
ञ्मु प्रकृतिय अबन्ध ः बन्ध है बन्घ 
स्वाति हे , योग्य ९५8 | च्ति योग्य 
बम कण] कण. | श्र मगर 
१ गति मागंणा 


१ नरक गति-| मे, बं, १/६ ३७४१ ); ( व, ख॑ं, ८/तू. ४३-६१/६३-११२ ) ( गो, क.|१०१-१०७/८६-६२ ) । 
सामान्य बनन्‍्ध योग्य--१३० ( देब त्रिक वैक्रि० द्वि, आहा० द्वि०, १-४ इन्द्रिय, स्थाबर, आलप, सूक्ष्म, अप०, साधारण, नरकत्रिक ) 
१६७ १२०-१६« १०१; गुण स्थान ०४ 








१ | मिथ्यात्व, हुंडक, नपुं०, तीर्थंकर भर ० | १ | |१०० | ४ | ६६ 
सृपाटिका «४ 
३ ओषबत ब्न्र५्‌ > १ ध। >्‌ ६६ । २४ ७१ 
रे डे मनुष्यायु अर ७१ | १ ४ | ७० | » ७० 
४ | ओघषबद न-ल१० > मनुष्यायु ती ० ७० | | ३२ | ७२ | १० | ६३ 
१-३ पृथिषी पर्याप्त --सामान्यबत्‌-- 
४-६ ,, ५ बन्ध योग्य ७ १०१--तीयैकर ७ १००, गुणस्थान ०४ | 
१ मिध्यात्व, हुडक, नपु ०, 
सृपाटिका «७४ > > | १०० । > % (१०० | ४ ६ 





२४ “प्रथम पृथिवी परमप्तिबत्‌-- 
७ पृथिवी पर्याप्त बन्ध योग्य « १०१--मनुष्यायु, तीर्थंकर « ६६; गुणस्थान ०४ 


१ | मिथ्यात्व, हुंडक, नपुं०, | 
सृपाटिका, तिर्यगायु «६ > मनु० दि० अर ६६ | १ & | ६६ | ४ हर 
२ | ओषबद २५-तिर्यगायु «२४ ५ १ है | | < | ६8 | रए४ | ६७ 
३ > अर उश्च, मनु० दि० | ७ | » ३ ७० | » ७० 
४ ओषबत १०--मनुष्यामु ७६ अर > ७० | »& | » ७० | ६ 4१ 





१ पृथिनी अप० 






मस्थयोप्य- १०१-मनुष्य ब तिर्थगायु ( मिश्रयोगमें आयु नहीँ बंधे )०० ६६; गुणसथान ०२; 
(नरक अपर्याप्त सासादन न होयग) 
१ | मिथ्यात्व, हुंडक, नप॑०, सूपा- 
टिका+सासादनकी २३-- 
हिर्यगागरु 

















है | मिथ्मात्य, हुँडक,,नपुं ०, सृपा- 
टिका +सासादनकी २(-- 
तिय॑बायु «०२८ 





| | 

















सामान्य प० बस्थयोग्य «» १२०--तीर्ष 


०१६ 

ओषबत २५+ बज़ ऋषभ, 

औ'० द्वि०, मनुष्य त्रिक>३१ 
| 











| 
४ अप्रत्याख्यान ४ न्ज्धे 
५ प्रह्मारूपान ४ न्ग्धे 


पंचेष्टिय प० 
प॑, योनिमति प० 
पंचेल्डिय नि. अप० 


ओषबत्‌ २/+ बज वृषभ, औ० 


अप्रत्यास््यान ४ ब्ण्धे 


नल "१४ 
मलुध्यणी प७ 
मभु० नि० 


ब 


' ३ | ओषबत्‌ २८+ बज़ अषभम + 
औ-० द्वि+ मनु० ब्वि०- 
तिर्यगायु न््र१ 

४ | अप्रप्याख्यान ४, ध्रध्यास्यान ४ 
कक दे 


२-६ पृथिवी अप० अन्ययथोग्म ० १०१--मनुध्यायु, तिम॑चादु, तौर्थकर ०६८; गुनस्थान » १ 





द्वि०, मनु० द्वि०-तिर्यगायु ७२६ 


सामान्य प० पघोग्य ७» १२०; गुणस्थान « १४ 
१ | ओषबत' न्१ई 
२ | ओषबह २४, बज़ ऋषभ, औ० 
ह्वि०, मनु० बत्रि० 
३ ८ 
४ अप्ष्याख्यान ४ या 
५ प्रत्याख्मान ४ ब्न्डे 








ञ् ० ६८ 


कर, आहारक द्विक « ११७; गुगस्थान ६ 


श्< श्र ११७ 
| । १०१ 
देवायु भ८ ७० 
श देबायु 4६ 
" ४. | ६६ 

€-- सामान्य तिरय॑च्र॑नत 


कि 
१११ 


९ 


१८ हे 
अर देव द्वि०, बैकि० ६३ 
प्वि० 


| आन्ब्वि० न १२० 


> | १०१ 
देव गग्नु ञ् ७० 
हु देवादु तीर्ष० | ६६ 
हक ् | 0] 
बन ओषबत्‌ नन्न्> 


७ वीं पृथिवी अप० बरव योग्य ७ १०१--मनुष्य, तिय॑चादु, तीशंकर, मनुष्य द्वि०, उच्चगोत्र «६६; पुणस्थान ० १ 


| | | 


६ तिबंच गति--( म. बं./१/६ ३८/४१); (थ. खं,/८/सू. ११-०४/११२-१६०); ( गो, क,/१०८-१०६६३-६४ ) 


है 





 +७ 2 


श्र 


न्न्न्ग्ग्कँ 
न्न्के 


है. 


अर 


बस्पयोग्य «० १२०-तोथकर आहारक द्वि०, देव जिक, नरक त्रिक, बैक्रि०ट्विक «०१०६ 





2९ 2 ४७ 2९ 


<--- सामास्य मनुष्ययत्त ---> 


श्र ११२ 
हि, तीर्थ ० 


रे रद श्डे 





> देव द्विक, बैक ६६ 


ब्स्ध॒योप्य « १२०--४ आयु, नरक ट्विक, जा० द्वि ०११२ गुणस्थान » १, २, ४, ६, १३ 
१ | ओषबत १६-नरक ज़िक «११ | देबद्विक, बैक्रि० 


रे 





>> 3 >» 


बस्वयोग्य « १२०--तोर्थंकर, आहारक ट्विक, चारों आयु, नरक ब्विक १११; गुणस्थान १, २, ४ 
ओघबद १६--नरक ज़िक «१३ हक बैकि० श्र 
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|| 


8 ढ 


११७ 
१०१ 
रह 


ईईै | 


१०७ 


६8 
६६ 
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छ6 
९६ 
९६ 
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६५ 


हण्‌ 


० 
६६ 
६० 
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देवगतिः- 
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भगनकिक- 
देव पर्याप्त 


कल्पय, देवी. प, 
सौधरम ईक्षान 


पर्याप्त 


सनरकुमा- 
रादि १० 
स्वर्ग पर्माप्त 


आनतादि- 
४ स्वर्ग 
बनब ग्रे, प. 


ल अनुत्त व 
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गन्‍्घ योग्य ०सौधमंक्रे चतुर्थ मुणस्कानवक्ध ०७०; पुणरआान केवल «« १ (बहुर्णा) 


सैगेगा खिलान्त फीश 





+ कक गे ओषबत्‌ ३६-आ० तर >् १ | » श्र दर 
द्वि-३४- ६वें की १६, १०वें 
साता बेदनीम > > १ | ४ | ४ १ 
गन्ध योग्य ० १२०-देव ज्रिक, नरक तिक, बैक्रि० द्विर, आ० द्वि०, तोर्थ ०१०६ एणस्थान १ 
( ष. ख॑ं, ८|सू. ७७-१०१/११८ ) (गो. क./१११-११५/६०-१०१ ) 
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१-६ गुणस्थान |[१| १ २ सासादन 
७-१३ ,, _१| १ १ सातिशय | ९१ १ | उच्च 
२ मिथ्या० ३-१० | ६ रे 
४ | मोहनोय-- ( घ, ६/६७-८८ ); (गो. क./४४८ ) ८ | अन्तराय-- 
नोट-देखो पृथक्‌ सारणी १-१२ १६४ १३ | सर्व प्रकृतियाँ 


न न. पल 3 पल “3 >> नल अल 





«, मोहनीयबन्ध स्थान ओघ प्ररूपणा 
( ष, ख॑ं./६/सू, २०-४६/८८-६८ ); ( प॑ सं, प्रा, /४/२४६-२५१ ); (पं, सं.|प्रा।/(६/--२६-२६/३००-३०२ ); (पं. सं/सं.(॥/११८-१२३ ); (पं.सं,/ 
सं,((/-३१-३७,३२७-३२६ ); ( सप्ततिका/१४ ); (सप्ततिका/४२ ); ( गो. क./४६३-६७८/६०६-६७८ ) 

7 






































! 7 क्ाजाजा- 5 
| ध कि वी: 
मम आ हू हि। प्रकृतियों व भंगोंका बिवरण ! ट ईि रू ् कल मन 
[कि | & 8 है 
१ मिथ्याहष्टि- २६ | ( सम्यक्‌ प्रकृति व मिश्र रहित ) ४ संयतासंयत- १६ | ( मिश्रवत १६-अप्रत्या० ४-१४ ) 
सामान्य [२९ | ६ | ( हास्म रति ), अरति शोक उपरोक्त ४ सम्य० ११३ |२। मिश्रवत 
| १ ग्रुंगल २ सहि० | 
| ! तीन वेद... ३-६ है प्रमत्त संयत- (११ ( प्रत्या० चतु० रहित ) 
। चारों प्रकार सम्य० १६२] मिश्रवव्‌ 
सातिशय ।**९ | १ २२ | १ २६-अरति, शोक, स्त्री, नप॑ , ७२ सहित 
३ सासादन रि४ | (मिथ्यात्व व नपुं० रहित ) | | 
१ २१ | ४ | हास्य युगल या अरति युगल % | ७ अप्रमत्त कट ६ ( अरति, शोक रहित ) 
| हे १ |६ | १ | सं० चतु०, हास्य, रति, भय, 
| स्प्रीबेद या पुरुष वेद | !। . जुगुष्सा, पुरुष बेद 
न्‍ |! ८ अपूर्व करण- | ६ | 
३ मिश्र १६ | ( अनन्ता० चतु० व स्त्री बेद रहित ) | १|६|१' अप्रमत्तव 
१ १७ | २ | हास्यग्रुगल या अरति युगल | ६ अनिवृत्ति करण | ६ (सं० चतु०, पुरुष बेद ) 
थे ६-धर | |१|५।१. सं० चतु०, पुरुष बेद 
त पुरुष बेद च्म्३े धरा | १(४।१' सं० चतु० 
क्‍ । ढ छघ््‌शां । १|३१|१| सं० मान, माया, लोभ 
४ अविरत सम्यक्‌ [१६ | ( अनन्ता० चतु० व स्त्री बेद रहित ) शा | |१|२|१| सं० माया, लोभ 
क्षा०, बेवक, कृत १ १७ २| मिश्रबत्‌ | । ११२१ सं० लोभ 
कृष्य, बै०, उप० १० सुक्ष्म साम्पराय। | 

















जैनेन्द्र सिड्ान्द कोश 


प्रकृति बंध १११ ७, प्रकृतिबन्ध विषयक प्ररूपणाएँ 
५. नाम कस प्ररूपणा सम्बन्धी संक्रेत 








] 
कुल 
प्रकृति 


सं॑० बन्ध 


प्रकृति 


समृही करण "केत प्रकृतियोंका बिवरण 























१ भव बन्ची प्र (६ | ६ | ६ | तैजस, कार्माण, अगुरुलधु, उपघात, निर्माण, वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श «६ 

२ | प्रतिपक्षी मुगल गु-+६ १५ | ६ । तजस-स्थावर, बादर-सृक्ष्म, पर्याप्त-अपर्याप्त, प्रत्येक-साधारण, स्थिर- 
अस्थिर, शुभ-अक्षुभ, छुभग-दुभग, आदेय-अनादेय, यश-अयहा, ( इन ६ 
गुगलॉकी १८ में से प्रतियुगल अन्यतम भन्‍्ध होनेसे «६ ) 


३ | समूहों से अन्यतम [ समृह/५ २२ १ | चार गति, पाँच जाति, तीन शरीर, ६ संस्थान, चार आनुपूर्वी ( अन्य- 
तम बन्ध होनेसे ५ ) । 

४ | त्रस सहित ही बँधने प्रस/२ ६ २ | छः संहनन, ३ अंग्रोपांग ( त्रसको बन्धने योग्य २) ( संहेनन औदारिक- 

| गरोग्य समूह के साथ बँधते हैं । 

४. तसमें बंधने योग्य अस, यु.(२ ४ | २३ | दुस्व॒र-मुस्वर, प्रदास्त-अप्रदस्त विहयोगति; ( इनमें से २) 

६ | तस स्थाबर दोनॉंकोी । उ, परघात/२ | २३ उश्वास, परघात । 

७ | विद्येष प्रकृतियाँ तो. आ./३ ३ तीर्थंकर व आहारक द्वय (देव नारकके मनुष्य सहित ब मनुष्यके 
देवगति सहित ही बंधे ) | 

दर पृ, बा./१ १ आतप ( पृथ्वी काय बादर पर्याप्त सहित हो बँधे ) 

! उद्योत/१ १ उद्योत ( पृथ्बी, अप, प्रत्येक बनस्पति, बादर, पर्याप्त व श्रस सहित ही 
| बंधे । 








१०, नाम कम अन्धके आठ स्थानोंका विवरण 


( प॑, सं,|प्रा/-8/२१६-३०४/, ॥/४३-६६ ); ( पै, सं ./सं./४/१३६-१८८ ); ( प॑, सं,/सं/१/६३-१११ ); ( गो, क,(४३०-६८८ ) 
नोट- धर _ब।६ आदि संकेत >दे० सारणी नं० ६] 











ः । गमेँ 
, स्थानमें | कूल |. ल | का । ____ प्रत्येक भंग प्रकृतियों ब स्वामियोंका बिबरण धज ! 
कितियाँ| भंग | स्वामी | नं०, । प्रकृतियोंका विवरण स्वामियोंका बिवरण 
१ १ १६३ ' ह १ यहाःकी ति ! ८/७, ६, १० गुणस्थान 
२ । २३ | १३ श्र १ प्र्‌ ६, स्थाबर, अपर्याप्त, सूक्ष्म, साधारण, ' सूक्ष्म अप>नृधिवी, अप, ऐज, बा, 
। । | अस्थिर, अश्युभ, दुर्भग, अनादेय, अयशः, .. साधारण बनस्पति युत बे 
! | तिर्य० द्वि०, एकेन्द्रिय, औ० शरीर हुंडक +२३ ' 
। पं $३ उपरोक्त २३-सृक्ष्म +बादर “२३ ' बा० अप० पृ०, तैजे, अप०, वायु०, साधा० 

' बन० युत्त० ५ 
! पर ३ ७ “सूक्ष्म, साधारण +नादर, प्रत्येक «२३ त्रा० अप० प्रत्येक बनस्पतिके बन्धक ७१ 
३| २६ | ६9 | १७ |3| १-४ | प्र्‌./६ स्थाबर, पर्याप्त, सूक्ष्म, साधारण, , सू० प्र० ३०, तैज, अप, वाट, साधा० 
| | स्थिर, शुभ या अस्थिर अशुभ, दुभग बन० के बन्धक/१ 
| | अनादेय, अयशः, तिर्य० द्वि०, एकेन्द्रिय, औ० 

। शरीर, हुंडक न्र३ 

। (स्थिर, अस्थिर, शुभ व अशुभ, हन दो ; 

मुगलॉकी अन्यतम दो से चार भंग ) ; 

' | “८ उपरोक्त २४-सृक्ष्म + बादर उपरोक्तवत्‌ ४ ' बा० प० साधारण वनस्पतिके बन्धक «१ 
! भंग >२६ | 
! ॥ | ६-१३ | उपरोक्त ( स्थिर, शुभ, यहा इन तीन युगलॉसे | भ्ञा० प० हि अप, तेज वायु ( आतप 
| भंग ७०२६ ' रहित) न्न्2 








जैनेरद्र सिद्वान्त कोदा 


प्रकृति बंध ११२ ७. प्रकृतिबन्ध विषयक प्ररुपणाएँ 
डे कुल | कूल प्रत्येक भंगमें प्रकृतियों ब स्वामियोका बिवरण 
५ भंग | स्वामी 


नौ० भंग हा प्रकृतियोंका विवरण स्वामियोंका विवरण 








१७-२४ | उपरोक्त २१-सूक्ष्म, साधारण+ भादर, प्रत्येक “२५ | बादर पर्याप्त प्रत्येक वनस्पति ( उद्योत 
( स्थिर, छुभ, यक्ष इन गुगलोसे ८ भंग ) रहित ) न्ग्१्‌ 


प7 


२५-४5 | भ्र../६ श्रस, अप, बादर, प्रत्येक, दुर्भग, अनादेय, 
स्थिर शुभ व यश मुगलॉमें अन्यतम (७८) 


४६-६६ | तिर्य० द्य, २-४ इन्द्रिय (४) में अन्यतम, आ० | अप०, द्वो, त्री, चतुरेन्द्रिय ( उद्योतरहित ) 


रद 


] ७-६४ | उपरोक्त २६-ठिर्म० द्वय + मनुष्य द्वय (० 5 भंग) | अप० मनुध्यके बन्धक नह 


द्वय सृपाटिका, हुंडक ( ३२ भंग ) “२४ | संज्षी, असंज्ञी, "॑चेन्द्रियके बन्धक ००६ 

४।| २६ | श८ | ८ | (ए-८ (उपरोक्त ) बा० प० पृ० की २५+ आतप ! भा० प० पृथिवी ( आतप युत ) बन 
(उसी बत ८ भंग ) ब्म्बेई 

४| ६-१६ | ( उपरोक्त ) बा० प० पृ० की २६+उद्योत ना०प० पृ० अप, बनस्पति (उद्योत मुत) «३ 
(उसी बढ ८ भंग ) ष्ण्बेई 


१७-४८ | बिकलतन्रय अप० की २६ (उसीबत्‌ ३२ भ॑ग)«२६ बा०द्वी० त्री० चतुरेन्द्रिय (उद्योत सहित) 
अतंज्ञी पंचे० ( २) *-ौैं 

प्ब|६ त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, पुभग, वेबगतिके बन्धक बह 

आदेय स्थिर शुभ व यश इन ठोन युगलोंमें 

अन्यतम १ से (८ भंग ), देवद्य, प॑ चेन्द्रिय, 

बैक्रि० द्वय, समचतुरस, घस्बर ब प्रशस्त 

बिहायो ०, उच्छूबास, परघात (८ भंग) «२८ 


मरा 
न 
डर 

३ 
न 
कल 
्क 

$ 
। 


भ्र्‌./६ भस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भग, | नरक गतिके घन्धक 
अनादेय अस्थिर, अशुभ, अयहा, नारकद्दय, 

वैक्रि० द्वय, पंचे०, हुँडक, दुस्व॒र, अप्रशस्त- 

विहायो०, उछ वास, परघात न्न्श्८ 


प्र./६ अस, मादर, पर्याष्, प्रत्येक दुर्भग, अना-._ गा० प० वे, ते, चौन्द्रिय व असंज्षी 
देय स्थिर शुभ व यश इन तोन युगलोंमें. | पंचैन्द्रियका बन्धक (उद्योत रहित ), 
अभ्यतम ३ से ८ भंग, तिर्य० दय, औ० द्य, 

२-४ इन्द्रिय, इन ४ में अन्यतमसे ४ भंग 

हुँडक, सृपाटिका, दुस्वर अप्रशस्त बिहायो०, 

उच्छबास, परघात (८०९४०३२ भंग) «२६ 


है ७ गे 
हएढ८ 


| ३३-४६४० | ?*,/६ तरस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक हुभग, पं० संझी पंचेन्द्रियका भन्‍्धक 


आदेय, स्थिर, शुभ, यश इन पाँच युगलोंमें 
अन्यतमको ४ (के ३२ भंग ) तिरय० हम, 
औ० व्रय, पंचेन्द्रिय, ६ संस्थानोंमें अन्यतम 
हसे ६ भंग, ६ संहनभममं अन्यतम !्से ६ भंग, 
ह्थर दय व, विहायोगति द्वय इन दो युगलों- 
में अस्यतम २ से ४ भंग, उच्छू बास, परधात 


( ३१२१८६३८६३९४ ०४६०८ भ॑ग ) न्ग्२६ 


 |8६४१-६२८० उपरोक्त २६-तिर्य० द्म+ मनुष्य द्वय, (उसी. | पं० भनुष्यका बन्घक नारकी 
बत्‌ ४६०८ भंग ) 





प्रकृति बंध ११३ ७. प्रकृति वन्‍्ध विषयक प्रस्षणाएं 














“है | कक“ ज्तजप 3 जलता “हु हजड चलने भंगमें प्रकृतियों व स्वामियोंका विवरण 
शा भग स्वामी [| मैंग न०  अरृततियोंबर ्ंगोकाबिगरण .. | स्वामियोंका विवरण... 
प्रकृति प्रकृतियों व भंगोंका बिबरण स्वामियोंका विधरण 





जन तहत 


__६९२८९- | ध./६ भरस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, छुभग, आदेम, | देवगर्ति व तीर्थंकरके बन्धक «०१ 
६२८९- । स्थिर, झुभ, मश हन ३ युगलोंमें अन्‍्यतम 
“१२४८० | ३ के ८ भंग, वेब दय, बैक्रि० द्वय, पंचैन्द्रिय, 
६२८८ | समचतुरखत, सुस्वर, प्रदास्त बिहायो ०, उच्छूबास, 
परघात, ठीशकर (३२०० भंग) (८ भंग) २६ 


१-१२ | (नं. ६/! की २६९+उद्योत) (उसीबत्‌ प० बे०, ते०, चौ, असंझ्षी पं, उद्योतयुत «४ 
भंग ३२) ब्ग्१० 





७। ३० | इ२५ ६ 





9 | ३३-३९० | ध..६ जस, मादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, | मनुष्य व तोर्थकरका मन्धक «१ 
प्रभग, सदा, आदेस, अनादेयमें अन्यतम १ के २ 
भंग, मनुष्य द्वय, औष्द्य, पंचेन्द्रिय, ६ संस्थानों 
में अन्यतम १ के ६ भंग, ६ संहननोंमें अन्यत्तम 
१ के ६ भंग, स्वर द्वथ, विहायोगति द्वय इन दो 
मगुगलोंमें अन्मतम १ से चार भंग, उच्छूबास, 
परघात «“(२०८६०८६१९४० १८८ भंग) + तीर, ०३० 


पा।। ३२१-३३८ । न॑, ६/7४ की २९-- तीथ कर + आहार० द्वि० | देव ब आहारक युक्त «१ 


४ ( उसीबद भंग ८) ग्हे० 
<| रै१ दर १ घ श्न्ष नं, ६४ की २६+आहार० द्विण., (उसो बद्‌ देब गति व आहारक व तीथैकर गुतब-१ 
भंग ५) ०्०हेहै 
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१४. मूक उत्तर प्रकृतियोंमें जधम्योस्कृष्ट वन्य तथा 
अभय सम्वन्धो प्ररूपणाओंकी सूची 


ट 









। प्रमाण 





१ | मूल व उत्तर प्रकृतियॉंकी स्वस्थान ब | मर, १/६४- 
परस्थान सन्निकर्ष प्ररूपणा । १३२ 

३ | मूल ब उत्तर प्रकृतिके द्रव्य, क्षेत्राद या | घ. ३/३७०- 
प्रकृति प्रदेशादि चार प्रकार बन्ध अपेक्षा | ४७६ 
उत्कृष्ट जघन्यादि रूप स्वस्थान ब 
परस्थान सन्निकर्ष प्ररूपणए । 

है | सर्ब-असर्ब, उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट, जघत्म- | मे. बं, १/२६- 
अजघन्य, आदि-अनादि, और भ्र,ब- | ३१ 
अप १ प्रकृति बन्ध प्ररूपणाओंकी ओष 


आदेदा समुत्कीर्त ना । 
४ | नाना जीवॉकी अपेक्षा उत्तर प्रकृतियों- | म. बं. १(१३३- 
का भंगविचस । १४० 





प्रकूतिबाद---दे० सांख्य दर्शन । 
प्रकरम--३० उपक्रम । 
प्रक्रिया-- १, ?70८८६६; २, 09679009, ( घन ॥|प्र, २८)। 


+- गो. जी, /भाषा/३१६/७००/८ का भाषार्थ--पर्यायसमास 
ज्ञानका प्रथम भेद बिपें पर्याय ज्ञानतें जितने बंधै तितने जुदे कीए' 
पर्याय ज्ञानके जेते अविभाग प्रतिक्केद हैं तींहि प्रमाण मूल निवक्षित 
जानना। यहु जधन्य ज्ञान है इस प्रमाणका नाम जधन्य स्थाप्या। 
हस जघत्यकौ जीवराशि मात्र अनतका भाग दीएं जो प्रमाण आये 
ताका नाम प्रस्तेषकत जानना । इस प्रक्षेपककों जीबरादि मात्र अनंतका 
आग दोए' जो प्रमाण आबे जो प्रक्षेपक-प्रस्ेपक जानना । 


प्रगणना -- ध. ११/४,२,६,२०६/३४६/ १० तत्व पगणणा णाम इमिस्से 
हमिस्से ट्विदीए बंधकारणभूदाणि दिठदिन॑धज्मबसाणट्ठाणाणि 
एत्तियाणि एच्तियाणि हॉति त्ति टिठदिभंधउमबसाणट्ठाणाणंपमार्ण 
परूवेदि | “प्रगणना नामक अनुयोगद्वार अमुक अमुक स्थितिके 
मन्धके कारणभृत स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान इतने इतने होते हैं, 
इस प्रकार स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानोंके प्रमाणकी प्ररूपणा 
करता है ॥ 


१, भगवात्‌ सम्भवनाथकी शासक यक्षिणी-दे० यक्ष; 
२, एक विद्या दे० विद्या । 
प्रशा प्रज्ञा ब ज्ञानमें अच्तर-दे० अद्वि/२/७ । 
प्रशाकरशुप्त--एक बौद्ध भ्रमण था। घ॒र्मकीति हसके गुरु थे। 
प्रमाणबातिकालंकारकी इन्होंते रचना की थी। समय--ई. सं, 
६६०-७२० ( सि. बि,/प्र, ३१(५. महेन्द्र )। 
प्रतापन नय--दे। नय/[/, । 


स. सि./६/६/४२०/४ अह्पूर्वप्रकीर्ण कबिशारदस्य दब्दस्यायाध्यात्म- 
निपुणत््य मम पुरस्तादितरे भास्करप्रभाभिभृतखथोतोोलबल्नितर्रा 
नावभासस्त इति विज्ञानमदनिरास: प्रज्ञापरिषष्टजमः प्रत्येतव्यः। 
“मैं अंग, पूर्ण और प्रकीर्णक शात्रॉमें विद्ारद हूँ तथा दाब्दशा्र, 
स्यायदास्र और अध्यात्मशासमें निपुण हूँ। मेरे आगे दूसरे जन सूर्य - 


११५ 


प्रज्यछित 


की प्रभासे अभिभ्ूत हुए खद्योतके उद्योत्के समान निशकुरा नहीं 
सुशोभित होते हैं इस प्रकार बिक्चानमदका निरास होना प्रह्मपरिषह 
जय मानना जाहिए। (रा- बा,/६/६/२६/११२/११), (चा. सा; 
१२७४ ) । 


१. प्रशा व अज्ञान परीषदर्मे अन्तर 


स, सि.(६/९७५४३६/७ प्रज्ञाशनमोरपि विरोधाइग्रुगपद्संभवः। श्रृत- 
ज्ञानापेक्षमा प्रह्मपरिषहः अवधिज्ञानाद्रभावापैक्षणा अज्ञानपरिषह 
हति नास्ति विरोध! | ७ प्रश्न--प्रज्ञा और अज्ञान परीषहमें भी 
बिरोध है, हसलिए इन दोनोंका एक साथ होना असम्भव है | उत्तर-- 
एक साथ एक आरत्मामें श्रुतज्ञानकी अपेक्षा प्रशापरीषह और अबधि- 
ज्ञान आदिके अभावकी अपेक्षा अज्ञान परीषह रह सकते हैं, इसलिए 
कोई बिरोघ नहीं है। ( रा, बा,/६/१७३/६१४/२८ ) । 


३. प्रश्ञा व अदृशन परीषदर्मे अस्तर 


रा. बा./६/६/३१/६१३/२ यद्योब॑ श्रद्धानवर्शनमपि ज्ञानाबिनाभाबीति 
प्रश्ापरीषहे तस्यान्तर्भावः प्राप्नोतीतिः; नैष दोषः;प्रज्ञायां सत्यामपि 
क्य चित्त ्वार्थ भ्रद्धानाभावाद ठप्रभिचारोपलब्धे: । «“प्रश्न-श्रद्धान 
रूप दर्शनको ज्ञानाविनाभावी मानकर उसका प्रज्ञा परीषहमें अन्तर्भाव 
किया जा सकता है। उत्तर-नहीं, क्यों कि कभी-कभी प्रज्ञाके हो ने- 
पर भी तक्त्वार्थ श्रद्धानका अभाव देखा जाता है, अठः व्यभिचारी है। 


४. भ्ज्ञा व अज्ान दोनोंका एक ही कारण क्‍यों 


रा. बास्‍/६/११/१-२/६१४/१४ ज्ञानावरणे अहान॑ न प्रश्ेत्ति: न; अन्य- 
ज्ञानाबरणसद्भावे तद्भावाव्‌ १।- प्रज्ञा हि क्षामोपशमिकी अन्‍न्य- 
स्मित्‌ ज्ञानावरणे सति मंद॑ जनमति ने सकलावरणक्षय हति प्र्ञा- 
ज्ञाने ज्ञानावरणे मति प्रादुःस्त इत्यभिसंबध्यते ॥ मोहादिति 
चैत; न; तट्भेदानां परिगणितत्वात ॥२।---मोहभेदा हि परिगणिता 
दर्दानचा रित्रव्याघातहेतुभावेन, तत्र नाथमन्तर्भ बतति, चारित्रवत्तोडपि 
प्रक्ञापरीषहसदभाबावु, ततो ज्ञानावरण एवेति निश्चयः कर्त व्यः। 
«१, झानावरणके उदयसे प्रह्ञा और अज्ञान परीषह होती हैं। 
क्षायोपक्षमिकी प्रज्ञा अन्य क्ञानाबरणके उदयमें मद उत्पन्न करती है, 
समस्त ज्ञानावरणका क्षय होनेपर मद नहां होता। अतः प्रज्ञा और 
अछ्लान दोनों ज्ञानावरणसे उत्पन्न होते हैं। ६. मोहनीमकमके भेद 
गिने हुए हैं और उनके कार्य भी दर्शन चारित्न आदिका नाश करना 
सुनिश्चित है अतः "मैं बड़ा विद्वात्‌ हुँ।' यह प्रशामद मोहका कार्य 
न होकर ज्ञानावरणका कार्म है। चारित्रबालॉके भी प्रज्ञापरिषह 
होती है। 


प्रशापिनी भाषा -- दे० माषा। 

प्रश्ाभ्वण ऋश्िि--६० त्रद्धि!९७। 

प्रचेय -- २, दे० क्रम/९;: २. ए०णाणाणा तांविटए००००, ( ज, पर्ब 
प्र, १०७ )। 

प्रधला--३० निद्रा । 

प्रस्छत्ता--३० पृच्छना । 

प्रच्छज्च--आलोचनाका एक दोष-दे० आशोचना/२। 

प्रजापाल -- मुकच्छ देदके श्रीपुर नगरका राजा था। जिन दीक्षा 
भारण कर ली थी । आयुके अन्तमें समाधि सहित मरणकर अच्युत 
स्वर्गमें उत्पन्न हुआ। ( म, ५॥./६६/६७-७५ ) यह पद्म अक्रवर्सीका पूर्व 
तीसरा भव है--पे० प्म | 


प्रज्वलित--तीसरे नरकूका छठा पटल --दे० नरक/६ 


जैदेया सिद्धाग्त कोश 


प्रभय 


प्रभय--गा, जी.जी, प्र. /३४/६४/६ नाह्यार्थेबु ममत्वरूपः प्रणयः। 
«भाद्य पदार्थ निविप ममत्वरूप भाव सो प्रणय कहिए स्नेह है | 


प्रणाम--द० नमस्कार । 


प्रणिधान--भ, आ./मू.|११६-११८/२७१ पष्चिधाणं पि थे दुविहं 
इंदिय णोहंदियं थ बोधव्यं । संह्वादि हंदिय पृण कोघाईय भवे हृदर 
8९4। सहरसरूबगंधे फासे म मणोहरे य शहयरे य । न॑ रागदोसगम्ण 
पंचनिहं होदि पणिधाणं ।१(७ णोह॑दिबपणिधा् कोधो माणो 
राबेब मामा से । छीभो य णोकसाया मणपणिधाणं तु त॑ बज्जे ।११८। 
«“प्रणिधानके हस्द्रिय प्रणिधान, नोहर्द्रिय प्रणिधान ऐसे दो भेद हैं। 
स्पर्, रस, मच्ध, बर्ण और झम्द मे हट और अनिष्ट ऐसे दो प्रकारके 
हैं। इनसे आरमामें रागद्षीकी उत्पत्ति होती है, इसको हन्द्रिय 
प्रणिधान कहते हैं। स्पर्दानेस्थ्िम, रसनेस्द्रिय, शाथेन्न्रिय, चक्षु- 
रिख्थिय और श्रोत्रेन्द्रिम प्रणिधान ऐसे पाँच भेव हैं।११६-११७ 
क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शौक, भय, जुगुप्सा 
तथा तीनों वेद, इन सबके परिणामोंको नोइन्द्रिय प्रणिधान कहते 
हैं। ( मू. आ./२६६-३०० ) । 

पृ, आ,/२६८ पणिघाणंपि म घुबिड पसत्थ॑ तह अपसत्य च। समिदौह्ु 
य पुत्तीम्तु य॒ शवरत्य॑ सेसमप्पसत्यं॑ हु ।२६८। «प्रणिध।नके भी दो भेद 
हैं-शुभ और अधुभ। पाँच समिति और ठोन युप्तियोंमें जो परि- 
णाम हैं बे शुभ होते हैं और क्षेष इन्द्रिमविषमोंमें जो परिणाम हैं 
बह अशुभ हैं ।२६८। 

रा. बा,/७/३१/२/६७/७ वुष्ठु प्रणिघानसश्यथा वा दुःप्रणिधानस्‌ ।२। 
प्रणिधानं प्रयोग: परिणाम हृत्यनर्थान्तरस्‌। दृष्ठ्र पाप॑ प्रणिधानं 
वृषप्रणिघानम्‌, अन्यथा वा प्रणिधान॑ दुःप्रणिघानस्‌ । तत्र क्रोधादि- 
परिणामव्षाद वुष्ठु प्रणिधानं दरीरावयबानास्‌ अनिभृतमवस्थानस्‌, 
बर्ण संस्काराभावाईर्थागमकरन घापलादिवाग्गतमू, मनसोथनर्पितत्व॑ 
चेत्यन्यथा प्रणिधानसू। >परिणाम, प्रयोग व प्रणिधान ये एकार्थ- 
भाची शब्द हैं। ढुप्रणिधानका अर्थ वृष्ट या पापरूप प्रणिधान है या 
अश्यथा प्रणिधानको दुःप्रणिधान कहते हैं। तहाँ क्रोधादि कषायोंके 
बदा होकर दुष्ट प्रणिधान होता है और दारोरका विचित्र बिकृति 
रूपते हो जाना, भिरर्थक अशुद्ध बचनोंका प्रयोग करना और मनका 
उपयोग म लगना मे अन्यथा प्रणिधान हैं। ( और भी दे० उपसोग/ 
वा/8/१,९ तथा मनोयोग/४ )। 

श्वा, सू.टो./३/२/४३/२०८/१४ सृस्पूर्षया मनसो धारणं॑ प्रणिधान 
पृल्पू पितलिक्षचिन्तन॑ चार्थ-स्मृतिकारणस्‌। »स्मरणकी इच्छासे 
मनको एक स्थानमें शगानेका 'नाम' प्रणिघान है। 


प्रणिघि--मायाका एक भेद-दे० माया/३ ) | 

अतर--.. 27८2 अथबा ( 7270टएोंब7 एवां। )९ २. जगद ॒प्रतर, 
राजू प्रतर व तिर्यक्‌ प्रतर-दे० प्रमाण/६। 

प्रतरसमुदृघात--३० केबली/७ | 

प्रतरांगुछ--( अंगुल)'* --बे० गणित//१। 

प्रतरात्मक अनंत आकाश---7/07६८ ?97० &7८2, 

प्रतिकमण--द्रव्मके १४ पूरवोरमे-से चौथा अंग माहा--दे श्रुत- 
ज्ञान/77/१ | 

प्रतिकुचत--माथाका एक भेद-दे० माया (२। 


“+व्यक्तिको अपनी जीवन यात्रामें कव्षाम बढ़ा पद पद 
बर अस्तरंप 4 बाह्य दोष लगा करते हैं, जिनका शोघन एक श्रेयो- 
मार्गके लिए आवश्यक है। भ्रूतकालमें जो दोष लगे हैं उनके शोघ- 
मार्ग, प्रायश्चित्त पश्चासाप द गुरुके समक्ष अपनो निन्‍्दा-महाँ करना 


११६ 


प्रतिक्रमण 
प्रतिक्मण कहलाता है। दिन, शत्रि, पक्ष, मास, संबत्सर आदियें 
लगे दोषोंको दूर करने की अपेक्षा वह कई प्रकार है। 
१. भेद व लक्षण 
१. प्रतिक्रमण सामान्‍्यका कक्षण 
१. निरुक्तमर्थ 


स. सि./६/२२४४०६ मिध्यादुष्कृताभिधानादभिव्यक्तप्रतिक्रियं प्रति- 
क्रमणम्‌«'मेरा दोष मिध्या हो' शुहुसे ऐसा निवेदन करके अपनों 
प्रतिक्रिया व्मक्त करना प्रतिक्रमण है। (रा. वा,/६/२२/३/६९१/१८ ) 
(त. सा./०५/२३६ ) 

गो, जो./जी. १/(१६७/७६०/२ प्रतिक्रम्यते प्रमादकृतदे बसिकादिदोषो 
निराक्रियते अनेनेति प्रतिक्रमणं ।०भ्रमादके द्वारा किसे दोषोंका 
जिसके द्वारा निराकश्ण किया जाता है, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं,। 
२. दीष निवृत्ति 


रा, बा.(4|२४/११/११०/११ अतीतवोषनिषर्त न॑ प्रतिकमणस्‌। “कृत 
दोधोंकी निबृति प्रतिकरमण है। ( स, सा«ता, १ृ,/३०६/३८८/६ ) 
(भा, पा.|टी./००/२२१/१४ ) । 

घ. ८/३.४१/८४/६ै पंचमहंव्यएप्तु॒ चउरासोंदिलक्खणगुणगणकललिएसु 
समुप्पण्णकल कपक्खाल्ण पड़िककमर्ण णाम ।“चौरासी लाख गुणोंके 
समूहसे संयुक्त पाँच महाब्तोंमें उत्पन्न हुए मलको धोनेका नाम 
प्रतिक्रमण है। 

भा. आ,/वि,/2२१/६१४/१२ अचेलतादिकष्पस्थितस्य यद्वतिचारो भवेत्‌ 
प्रतिक्रमण'॑ करत व्यमित्येषोष्टमः स्थितिकक्पः ।० अचेलतादि कष्पमें 
रहते हुए जो मुनिको अतिचार लगते हैं उनके निवारणार्थ प्रतिक्रमण 
करना अष्टम स्थितिकक्प है। 


३. मिथ्यामें दुष्कृत 


गू, आ,/२६ दब्बे ख़ेत्त काले भावे य किदावराहसोहणसं । णिदणगरहण- 
जुसो मणबचकामेण पडिकमर्ण ।२६। “द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमें 
किया गया जो अतमें दोष उसका द्वोधना, आधार्यादिके समीप 
आलोचनापूर्वक अपने दोषोंको प्रकट करना, बह मुनिराजका प्रति- 
क्रमण गुण होता है।९६ा 

नि, सा«/मू,/१५३ बयणमर्य पडिकमर्ण ««जाण सज्फाउं । १(३॥ ०बंचन- 
अय प्रतिक्रमण-* “यह स्थाध्याय जान । 

घ,/१३/५,४,१६/६०/८ गुरुणमालोचणाएधिणा ससंवेणणिव्वेयस्स पुणो ण 
करेमि क्ति जमबराहादो णियक्षणं पड़िक्षमण णाम पायच्छित्त | «० 
गुरुओंके सामने आलोचना किये बिना संवेग और निर्षेदसे मुक्त 
साधुका फिर कभी ऐसा न करूँगा यह कहकर अपने अपराधसे 
निबृत्त होता प्रतिक्मण नामका प्रायश्चित्त है। ( अन. घ./७/४७ ) 
( भा, पा,/७5/२२३/४ ) 

भा, आ./वि./६/३२/१६ स्वकृतादशुभयोगात्तिनिवृत्तिः प्रतिक्रमर्ण ।« 
स्वतः के द्वारा किये हुए अशुभ योगसे परावर्त होना अर्थात्‌ "मेरे 
अपराध मिथ्या होनें' ऐसा कहकर परचात्ताप करना प्रतिक्रमण है। 
२, निश्चय प्रायश्रित्तका ऊक्षण 
२, शुद्ध. नयकी अपेक्षा 

सा, सा,/म्‌,/३८४३ कम्म॑ ज॑ पृव्यकर्य सुहामृहमणेयविस्थरविसेस । सतो 
णियत्तर अप्प् तु जो सो पढ़िक्कमण्ण ।३८३॥ “पूर्वकृत जो अनेक 
प्रकारके विस्तार वाशा शुभ व अशुभ कर्म है, उससे जो आत्मा अपने- 
को दूर रखता है बहु आरमः इतिक्रमण है (६८३ 

नि, सा,/मू.व३-८४ सोक्तूण बअणरयण रागादीभावगरणण किल्या। 
ऋप्पाणं जो भामभदि जस्ख दू होदिति पड़िकमर्ण ५4 आराहणभाइ 


जैदेमा शिद्धाल्त कोश 


प्रतिक्रण 


बटूह मोचूण बिराहु्णं बिसेसेण। सो पड़िकमणं उच्चह पड़िकमण- 
मओ हुवे जम्हा ।८५७। «भचन रच्षनाको छोड़कर, रागादि भाषोंका 
निवारण करके, जो आत्माकों ध्याता है, उसे प्रतिक्रमण होता है। 
।५३। जो (जीव) बिराघनाकों विषेषतः छोड़कर आराधनामें बर्तता 
है, वह ( जीन ) प्रतिक्रमण कहलाता है, कारण कि बह प्रतिक्रमण 
मथ है ।८४। ( इप्ती प्रकार अनाचाएको छोड़कर आचारनमें, उस्मार्गका 
त्याग करके जिनमार्गमें, शक्ष्यम भावको छोड़कर निःशल्य भावसे, 
अगुप्ति भागको छोड़कर त्ियुप्ति गुप्तसे, आर्त-रौद ध्यानको छोड़कर 
धर्म अथवा शुक्ल ध्यानको, मिथ्यादर्शन आदिको छोड़कर सम्यक्‌ 
दर्शनको भाता है वह जीव प्रतिक्रमण है। (नि. सा,/गू,/८५-६१) 

भ.आ,/वि./१०/४६/१० कृतातिचारस्य यतेत्तद तिचारपराड-मुखतो योग- 
श्रयेण हा दुष्ट कृत चिस्तितमनुमन्त चेति परिणामः प्रतिक्रमणण्‌। 
“जब मुनिको घारित्र पालते समय दोष लगते हैं तब, मन भचन- 
योगसे मैंने हा ! दुष्ट कार्य किया कराया व करनेबालॉका अनुमोदन 
किया हा अयोग्य किया ऐसे आत्माके परिणामकों प्रतिक्रमण 
कहते हैं । 


२. निश्चय नयकी अपेक्षा 


नि. सा,/मू.(८२ उत्तमअट्‌3' आदा तम्हि हिंदा हणदि मुणिवराकम्म॑। 
तम्हा दु काणमेव हि उत्तम अट्ठस्स पड़िकमर्ण ।8९ »उत्तमार्थ 
( अर्थात्‌ उत्तम पदार्थ सच्चिदानन्द रूप कारण समयसार स्थरूप ) 
आस्मामें स्थित मुनिबर कर्मका घात करते हैं, इसलिए ध्यान ही 
बास्तबमें उत्तमाथ का प्रतिक्रमण है ।२। ( न, व. बृ.(३४६ )। 

ति, प./६/४६ पड़िकमर्ण पडिसरणं पडिह्रर्ण धारणा णिसक्ती य। 
'णिदणगरुहणसोही लब्भ॑ति णियावभावणए ।४६॥ «निजात्मा 
भावनासे प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, प्रतिहरण, धारणा, निबृत्ति, निन्‍दन, 
गहँण और शुद्धिको प्राप्त होते हैं ।४६। 

यो, सा. अ.((/४० कृताना कर्मणा पूर्व सर्वेषां पाकमीयुर्षा । आत्मीय- 
त्वपरित्यागः प्रतिक्रमणमीर्यते (७ “पहिले किये हुए कर्मोंके प्रदत्त 
फलॉको अपना न मानना प्रतिक्रमण कहा जाता है |६० 

प्र, सा,/ता. बृ,/२०७/२८१/१४ निजशुद्धात्मपरिणस्तिलक्षणा या तु क्रिया 
सा निश्चयेन बृह्मतिक्तमणा भण्यते । «निज क्षुद्धात्म परिणति है 
लक्षण जिसका ऐसी जो क्रिया है, बह निश्चय नयसे वृहत्मतिक्रमण 
कही जाती है। 


३. प्रतिक्रमणके भेद 
१. दैवलिक आदिकी अपेक्षा 


मू, आ,(१२०,६१३ पढ़म॑ सव्बदिचारं विदिय॑ तिविह हवे पडिक्षमर्ण । 
धाणस्स परिच्चयण जाबज्जीबुत्तमट्ठ व ।१२९० पडिकमण्ण देवसियं 
रादिस इरियापध॑ च बोधब्बं । पविखय चादुम्मासिय संबच्छरमुत्त- 
भट्ट व ।६१३॥ ७०पहला सर्वातिचार प्रतिक्रमण है अर्थात दीक्षा 
प्रहणसे लेकर सम तपरशचरणके कालतक जो दोष लगे हों उनकी शुद्धि 
करना, दूसरा शत्रिविध प्रतिक्रमण है बह जलके बिना तीन 
प्रकारका आहारका त्याग करनेमें जो अतिचार लगे थे उनका दश्ोघन 
करना और तीसरा उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है उसमें जीबन पर्यत जल- 
पीनेका त्याग किया था, उसके दोषोंकी शुद्धि करना है,।१२०। 
अनित्ञारोंसे निवृत्ति होना वह प्रतिक्रमण है बह ड्ेवशिक राभिक, 
ऐयास्‍ पिधिक, पाक्षिक, चतुर्मासिक, सांवत्सरिेक, और उत्तमार्थ 
प्रतिक्रमण ऐसे सात प्रकार है /६१३/ (क, पा. १); (4,१/४४८/११३/६) 
(गो, जी./जी, 7,/१६७०/७१०/३ ) । 


२, द्रव्य क्षेत्र आदिकी अपेक्षा 


भ, आ.बि,/११६/२७६/१४ प्रतिक्रमर्ण प्रतिनिषृत्तिः बोढा भिद्यते नाम- 
स्थापना निकक्पेन ।-“कैद| बि66्रभास्यान । चतुर्गि- 


११७ 


१. भेद व लक्षण 


घमित्यपरे । »अशुभसे निवृत्त होना प्रतिक्रमण है, उसके छह भेद 
हैं-नाम, स्थापना, वठ्य, क्षेत्र, काल और भाव प्रतिक्रमण ) ऐसे 
254३९ 82 मंत है। कोह आचार्य प्रतिकमणके चार भेद 
कहते हैं। 


४. नाम स्थापनादि प्रतिक्रणणका छक्षण 


भ, आ,/बि.[११६।२०१/१४ अयोग्यनाम्नामनुच्चारणं॑ नामप्रतिकमर्ण । 
““आप्राभासप्रतिमायां पुरः स्थिताया यदभिमुखतया कृताझ लिपुटता, 
दिरोबनति--न कर्त व्यम्‌ । एवं सा स्थापना परिहुता भवति। तस- 
स्थावरस्थापनानामविनाशन अमर्दन॑ अताडनों था परिषारप्रति- 
क्रमणं॑ । “““उद्गगमोष्पादनैपणादोषबुष्टन॑ं बसतीनाँ उपकरणाना, 
भिक्षाणां व परिहरणं, अमोगथानां भाहारादीनां, गृद्धदर्बस्थ च॑ 
कारणानों संक्लेशहेतुनाँ वा निरसन॑ द्रव्यप्रतिक्रमएँं | उदक- 
कह मत्रसस्थावरनिचितेषु क्षेत्रेषु गमनादिवर्जन क्षेत्रप्रतिक्रम्ण । 
सस्मिन्‍्ता क्षेत्रे बसतो रत्नत्रमहानिर्भवति तस्म बा परिहारः।«« 
राजिसंध्यात्रमस्वाध्यायाबश्यककालेषु गमनागमनादिव्यापारा- 
कारणात कालप्रतिक्ररण । *--आत॑ रौद्रमित्यादयो5शुभपरिणामा!, 
पृण्यालबभूतारच घुभपरिणामा;हह भावदश्देन गृहान्ते,तेम्यो निवृत्ति- 
भविश्रतिक्रमणं इति। »असोग्य नामोंका उच्चारण न करना यह 
नाम प्रतिक्रमण है।*““आप्ताभासकी प्रतिमाके आगे खड़े होकर 
हाथ को ढ़ना, मस्तक नबाना, ध्रठ्यसे पूजा करना, इस प्रकारके 
स्थापनाका त्याग करना, अथवा त्रस, वा स्थावर जीवॉकी स्थापनाओं 
का नादा करना, मर्दन तथा ताइ़न आदिका त्याग करना स्थापना 
प्रतिक्रमण है ।-*'उद्दगमादि दोष युक्त बसतलिका, उपकरण य आहारका 
त्याग करना, अयोग्य अभिलाषा, उन्मत्तता तथा संक्लेश परिणामकों 
भढ़ाने बाले आहारादिका त्याग करना, यह सब द्रण्य प्रतिक्रमण है। 
पानी, कोचड़, श्रसजीब, स्थाबर जीवॉसे व्याप्त प्रदेश, तथा रत्नत्रय- 
की हानि जहाँ हो ऐसे प्रदेशका त्याग करना क्षेत्र प्रतिक्रमण है ।**- 
रात्रि, तीनों सन्घ्याओं में, स्वाध्यायकाल, आवश्यक क्रियाके कालोमें 
आने जानेका त्याग करना मह काल प्रंतिक्रमथ है **-आर्त-रौद 
हत्यादिक अज्युभ परिणाम व॒पुण्यात्षवके कारणभूत अक्षुभ परिणाम- 
का त्याय करना भाव प्रतिक्रमण है। 

भ, आ.|वि./१०६/७२८/ १४ हा दुष्कृतमिति था मनप्रतिक्रमर्ण । सूत्रो- 
जचारण याक्व-प्रतिक्ररणं । कामेन तदनाचरणं कायप्रतिक्रमणं | ७ 
किये हुए अतिचारोंका मनसे त्याग करना यह मनःप्रतिक्रमण है। 
हाय मैंने पाप कार्य किया है। ऐसा मनसे विचार करना यह मनःप्रति- 
क्रमणके सूत्रोंका उच्चारण करना यह वाक्य प्रतिक्रमण है। शरीरके 
द्वारा दृष्कृत्योंका आचरण न करना यह कायकंत प्रतिक्रमण है। 

* आक्ोचना व प्रतिकमण रूप उमथ प्रामश्चिस 


-दे० प्रायश्चित्त 
७५. अभ्रतिह्मणका कक्षण 


स, सा,/ता, बृ,/३००/ ३८६१७ अप्रतिक्रमणं द्विविधं भवति ज्ञानि- 
जनाश्रितं अज्ञानिजनाञ्रितं चेति | अज्ञानिजनाश्रितं॑ यदप्रतिक्रमर्ण 
तद्दिषयकषामपरिणतिरूप॑ भवति। ज्ञानिजीवाशितमप्रतिक्रमणं तु 
शुद्धात्मसम्यक्‌श्रद्वानहानानुष्ठानलक्षण त्रिगुप्तिरप । «अप्रतिक्रमण 
दी प्रकारका है-ज्ञानीजनॉंके आश्रित और अक्षानी जनोंके आश्रित । 
अज्ञानी जनोंके आश्रित जो अप्रतिक्रमण है बह बिधय कथायकी 
परिणति रूप है अर्थाद हेमोपादेयके विवेकशुन्म सर्बथा अत्याग रूप 
निरगल प्रवत्ति है। परन्तु ज्ञानी जीबॉके आश्रित जो अप्रतिक्रमण है 
बह शुद्धास्माके सम्मग्पद्धान ज्ञान व आदरण लक्षण बाले अभेद 
रस्तत्रयरूप या त्िगुप्ति रूप है। 

स, सा,/ता. बृ./२८३/३९३/८ पूर्वानुधृतविषयानुभवरागादिस्मरणरूपम- 
प्रतिक्रमर्ण द्विविध॑,''द्वग्यभावरूपेण”* । »पुननिसत विष्रयोका 


बनेगा खिड्धान्त कोश 


प्रतिज्ञा हानि 


कः पुनराह अनित्यः दाज्य इृति | सो5य॑ प्रतिज्ञातार्थ निहनः प्रतिज्ञा 
संन्यास इति। »पश्षके निषेध होनेपर प्रतिक्ात 'मामे हुए अर्थका 
छोड़ देना' प्रतिज्ञा संभ्मास कहलाता है। जैसे-इन्व्रिम गिषम 
होनेसे दाग्द अनित्य हैं इस प्रकार कहनेपर वूसरा कहे कि 'जाति 
इच्धिय गिषय है और अनित्य नहीं । इसी प्रकार क्षब्द भी इन्द्रिम 
निषय है पर अनित्य न हो | हस प्रकार पक्षके निषेध होनेपर मदि 
कहे कि कौन कहता है कि दाम्द अनित्य है, यह भ्रतिज्ञा किमे हुए 
अर्थका छिपाना है। इसीको प्रतिज्ञासंस्यास कहते हैं. ( श्लो. वा. 
४/स्या, १०८/१७४/१६ में इसपर चर्चा )। 


प्रतिज्ञा हानि--न्या, सू./मू, व टी./४/२/२/३०६ प्रतिदष्टान्तधर्मा- 
भयानुज्ञा स्वद्ष्टान्ते प्रतिनज्ञाहानिः २। ऐन्द्रियकत्वादनित्यः दाम्दो 
घटबदिति कृते अपर आह । दृष्टमै स्व्रिमकत्व॑ सामान्‍्ये नित्ये कस्मान्न 
तथा दाग्द इति प्रत्यवस्थिते इृदमाह यद्य॑न्द्रियकं सामान्‍य नित्य॑ 
काम॑ घटो निश्योपस्टिवति | -साध्मधमंके विरुद्ध धर्मसे प्रतिषेघ 
करनेपर प्रति दृष्टान्तमें माननेबाला प्रतिश्ा छोड़ता है इसको 
'प्रतिज्ञाहानि' है। जैसे--'हन्द्रियके विषय होनेसे घटकी ना द्ाब्द 
अनित्य है' ऐसी प्रतिज्ञा करनेपर दूसरा कहता है कि “नित्य 
जातिमें इन्द्रिय बिषमत्व है। तो बैसे हो दाग्द भी क्‍यों नहीं'। ऐसे 
निषेधपर यह कहता है कि 'जो इन्द्रिय विषम जाति नित्य है तो 
घट भी नित्य हो', ऐसा भाननेवाला साधक हृष्टान्तका नित्यत्व 
मानकर “निगमन' पर्यन्त ही पक्षकों छोड़ता है। पक्षका छोड़ना 
प्रतिन्ञाका छोड़ना है, क्योंकि पक्ष प्रतिज्ञाके आश्रय है। ( श्लो, वा, 
४/न्या,/१०२/३४//६ में इसपर चर्चा )। 


प्रतिप्रह-- ३० भक्ति।(६ | 

- प्रतिघात--स- सि./२/४०/१६३/६ गूर्िमतो मूर्व्यन्तरेण व्याधातः 
प्रतिघातः । «एक मूर्तीक पदार्थका दूसरे मुर्तीक पदार्थके द्वारा जो 
व्यावात होता है, उसे प्रतिघात कहते हैं। (रा,बा,(२/४०१/१४६४) । 


प्रतिघाती--सथूल ब सूक्ष्म पदायोँमें प्रतिघाती ब अप्रतिषातीपना 
--बै० सृक्ष्म/३ । 
प्रतिष्छक्ष--प्रत जातिके व्यस्तर देवोंका एक भेद-दे० भूत । 


प्रतिजीवोगुण--६० गुण/१ | 
प्रतितंत्र सिद्धांत--३० सिद्धान्त । 


प्रतिदृष्टांसलसा--च्या. सू,/मृ, व टी./४/९(६/२६१ इृशन्तस्य 


कारणानपदेदात्‌ प्रत्यवस्थानाश्व प्रतिदृष्टास्तेन प्रसंगप्रतिदृष्ास्तसमौ 
।ह। क्रियाहेतुगुणयोगी क्रियाबात्‌ लोष्ट हति हेतुनपिदिश्यते न च 
हेतुमन्तरेण सिद्विरस्तीति प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थान प्रतिदशन्त- 
समः। क्रियाबानात्मा क्रियाहेतुगुणयोगाढ शोश्बदित्युक्ते प्रतिद्षशान्त 
उपादीयते क्रियाहेतुगुणयुक्तमाकादं निष्किय॑ दृष्टमेति । कः पुनरा- 
काहास्‍्य क्रियाहेतुर्गुणो बायुना संयोग: संस्कारापेक्षः बायुबनस्पति- 
संयोगबदिति। »वादीके द्वारा कहे गये दृष्टान्तके प्रतिकुल दृष्टान्त 
स्वरूप करके प्रतिवादी द्वारा जो दूषण उठाया जाता है, बह प्रति- 
०» हृष्टान्‍्तसमा जाति हृष्ट की गयी है। इसका उदाहरण यों है कि 
( क्रियाबन्त्व गुणके कारण आत्मा क्रिमाबाला है जैसे कि लोष्ट ) इस 
ही आत्माके क्रियावस्‍््य साधनेमें प्रयुक्त, किये गये दृष्टान्तके प्रतिकूल 
दृष्टान्त करके दूसरा प्रतिवादो प्रत्यवस्थान देता है कि क्रियाके हेतु- 
भ्रृत गुणके ( बायुके साथ ) युक्त हो रहा आकाश तो निष्क्रिय देखा 
जाता है। उस हीके समान आत्मा भी क्रिया रहित हो जाजो। 
सदि यहाँ कोई प्रश्न करे कि क्रिमाका हेतु आकादाका कौनसा गुण 
है। प्रतिवादीकी ओरसे उत्तर यों है कि बायुके साथ आकाक्षका जो 
संयोग है, बह क्रियाका कारण गुण है। जैसे-कि बेग नामक 


१२० प्रस्धिमा 


संस्कारको अपेक्षा रखता हुआ, वृक्षमें बायुका संयोग क्रियाका कारण 
हो रहा है। अतः आकादाके समान आत्मा क्रिया हेतुगुणके सज्ान 
होनेपर भी क्रियारहित हो जाओ | ( श्लो« वा. ४/वया, ३६४/४८४ 
१ में इसपर चर्चा )। 


--कायोत्सर्गका एक अतिचार-दे० व्युत्सर्ग /१। 

प्रतिषकक्ष--३० पष्च। 

प्रतिपत्तिक ज्ञान-- दे० श्रुतज्ञान । 

प्रतिषत्तिक समास ज्ञान--दे० श्रुतह्ञान । 

प्रतिप्षसान स्थान--दे० लब्धि/२। 

प्रतिपात-- 

स. सि,/१/२४/१३०/८ प्रतिपतन॑ प्रतिपातः । «»गिरनेका नाम प्रतिणत 
है। ( रा. बा.|१२४/१/६४/१६ )। 

रा, वा,(१/२२/४/६२/४ प्रतिप'तीति विनादोीं विद्युत प्रकादाबत 
“प्रतिपाती अर्थात बिजलीकी चमककी धरह 'बिनाशशील बीभरमें 
ही छूटनेबाला ( अबधिक्षान )। 


च्रतिपाती -- प्रतिपाती संयम लबग्धि स्थान--दे० लग्धि/६ | 
प्रतिपाती अवधिज्ञान--द० अवधिज्ञान/६। 
प्रतिपाती सनःपर्यय शान--६० मनःपर्यय/२। 


प्रतिपुष्छना--दे० समाचार। 
प्रतिबंध-- प्रतिबन्ध निमित्त या कारण--दे० निमित्त/१ । 
प्रतियंध्य--प्रतिनंध्य प्रतिबन्धक विरोध-बे० गिरोष । 


प्रतिदुद्धता--4. क्षण छूव प्रतिवुद्धताका छक्षण 

घ,।८/३,४१/८३/१० ख़ण-लबा णाम कालबिसेसा । सम्मह सग-णाण-मद- 
सोल-ग्रुणाणमुज्जालणं कलंक-पस्खालणं संधुक्व॒र्णं वा पडिगुज्भा्ण 
णाम, तस्य भावों पडिबुज्मणदा।| ख़ण-लव॑ पड़ि पडिश्ुज्कणदा ख़ण* 
लबपडिबुज्मणदा । ७» क्षण और लब ये काल विशेषके नाम हैं। सम्य- 
गर्दन, झ्वान, बठ और शील धुणोंको उज्ज्वल करने, मल को घोने, 
अथबा जलानेका नाम प्रतिबोधन है और इसके भावका नाम 
प्रतिबोधनता है। प्रत्मेक क्षण व शबमें होने वाले प्रतिबोधको क्षण- 
लब प्रतिबुद्धता कहा जाता है। 


३, एपुक हसी सावनामें शोष भावनाओंका समावेश 


घ.८/३,०१/६६/११/तीए एक्काए वि तित्थयरणामकम्मस्स बंघो । एत्थ 
वि पुन्ब॑ ब सेसकारणाणमंतब्भावों दरिसेदव्यों। तदो एवं तित्थयर- 
णामकम्मबंघस्स पंचम कारण ।“»उस एक ही क्षण-लत्र प्रतिबुद्धतासे 
तीर्थंकर नामकर्मका भस्ध होता है। इसमें भी पू्के समान शेष 
कारणोंका अस्तर्भाव दिखलाना चाहिए। इसलिए यह तीर्थंकर 
नामकर्म के बन्धका पाँच्याँ कारण है । 


प्रतियोध--घ./३,४१/८४/१० सम्मह्ठ सग-णाण-बद-सो ल-गुणाणमु- 
उज्जालण॑ कल कपक्लालणं संधुक्खर्ण वा पडिबुज्कणं णाम | »सम्भरद- 
ईन-ह्ञान, वत और शील पुणों को उज्ज्बल करने, मलको धोने 
अथबा जलानेका नाम प्रतिबोधन है। 


प्रतिभा--रक्तो ० बा./३/१/२०/१२४/६६२/३ उत्तर-प्रतिपक्ति: प्रत्तिभा 
कैश्चिदुक्ता सा श्रुतमेब, न॒प्रमाणान्तर', दाब्दयोजनासस्भाबाद। 
अत्यस्ताभ्यासादाशुप्रतिपत्तिरदाब्दता कुटदुमादावकृताम्यासस्याक्षु- 
प्रवृत्ति: प्रशिभापरेः प्रोक्ता। सा न श्रुतं, सादश्यप्रव्यभिज्ञानहपत्वा- 
सस्यास्तयोः पूर्वोत्तरयोहि दृष्टटर॒यमानबोः कूटदुमयों: साहसमप्रत्य- 


जैनेग्द्र सिद्धाग्व कोश 


प्रतिमाग 


भिन्ला कटित्येक्तां परामृषन्ती तदेबेत्युपजायले। सा च महिरेब 
निश्चितैत्याह ।«उत्तरकी समीच्ीन प्रतिपत्ति हो जाना प्रतिभा है। 
किन्‍्हीं लोगॉने उसको न्यारा प्रमाण माना है। किल्तु हम जैनोंके 
क्यारे प्रमाणस्वरूप नहीं हैं क्यों कि बाघक दाग्दोंकी योजनाका सद्भाव 
है। किन्तु अत्यन्त अभ्यास हो जानेसे कदिति, कूट, बृक्ष, जल 
आदियें उस प्रतिभाके अनुसार प्रवृत्ति हो जाती है। जो यह 
_अनम्यासी पुरुषकी प्रतिभा है, वह तो श्रुत नहीं है। क्‍योंकि पहिले 
कहाँ देख लिये गये और अब उत्तर कालमें देखे जा रहे कूट, वृक्ष 
आदिके एकपनमें कट साहश्य प्रत्यभिज्ञा उपज जाती है। 

प्रतिभाग--लब्प (घ|१०३ )। 

प्रतिभूत--भ्रूत जातिके उ्यन्तर देवोंका एक भेद-दे० भूत 


प्रतिभग्न -क, पा./३/३,२२/४४०४/२३१/६ उ्कस्सट्टिदि बंध॑तो 
पड़िहग्गपढमादिसमएस सम्मत्तं ण ग्रेण्ददि क्ति जाणावणट्ठमंतोमुहु- 
कतद्ध' पडिभग्गो क्ति भणिद॑ ।प्रतिभग्न शब्दका अर्थ उत्कृष्ट 
स्थिति बंधके योग्य उत्कृष्ट संक्लेश रूप परिणामाँसे प्रतिनिबृत्त 
होकर चिशुद्धिको प्राप्त हुआ होता है । 

प्रतिमा-- १, मूर्ति रूप प्रतिमा--दे० चैत्य चैत्यालय। २. सल्लेखना 
गत साधुकी १२ प्रतिमाए"-दे० सक्लेखना/४(६/२। ३. श्रावककी ११ 
प्रतिमाएँ--दे० भ्रावक/१। 

प्रतिमान प्रमाण -- दे० प्रमाण/: । 


प्रतियोगो--६. जिस धर्ममें जिस धर्मका अभाव होता है वह धर्म 
उस अभावका प्रतियोगी कहलाता है जैसे-घटमें पटत्व । २, बह 
वस्तु जो अन्य बस्तुपर आश्रित हो । 

प्रतिरृप--्रूत जातिके व्यन्तर देबॉका भेद-दे० भ्रूत । 

प्रतिरृपक--स,सि./७२०/३६७५/८ कृत्रिमै हिरण्यादिभिवडचनाएूर्व 
को व्यवहारः प्रतिरूपकव्यवहारः ।»बनावटी चाँदी आदिसे कपट 
पूर्वक व्यवहार करना प्रतिरूपक व्यवहार है। (रा,बा,/०/२०॥/६६४/ 
१७ ) इसमें मायाचारीका भी दोष आता है-दे० माया/२। 

प्रतिकेलन--६० पिच्छि । 

प्रतिकोम क्रम--प.घ. (पृ०२८७ भाषा--सामास्यकी मुख्यता तथा 
विशेषकी गौणता करनेसे जो अस्ति-नास्ति रूप वस्तु प्रतिपादित 
होती है उसे अनुलोम क्रम कहते हैं। तथा विशेषकी मुख्यता और 
सामान्‍्यकी गौणता करनेसे जो अस्ति नास्ति रूप बस्तु प्रतिपादित 
होती है उसे प्रतिलोम क्रम कहते हैं । 

प्रति विपछा--कालका एक प्रमाण विश्ेष-दे० गणित ॥॥१। 

प्रति विपलांस---कालका एक प्रमाण विशेष-दे० गणित [/१॥ 

प्रतिभमण अनुसति-- दे० अनुमति । 

प्रतिभ्ुति--म. पु.|३/६३-६६ प्रथम कुलकर थे। सूर्य चन्द्रमाको देख- 
कर भयभोत हुए लोगोंके भयकों इन्होंने दूर किया था। विशेष 
दे.--हलाका पुरुष/६। 

प्रतिषेघ--६० निषेध | 


प्रतिष्ठा--प,छ, १३/३५६/सू,१०/२४३ घरणी धारणा ट्ठवणा कोट्टा 
पदिटठा ।४०--प्रतिष्ठन्ति विनाणेन विना अत्यामर्था इति 
प्रतिध्ता ।७घरणी, धारणा, स्थापना, कोष्टा और प्रतिष्ठा मे 
नाम हैं ।४०। जिसमें विनाशके बिना पदार्थ प्रतिष्ठित रहते हैं बह 
बुद्धि प्रतिष्ठा है। 


प्रतिष्ताचायं--३० आचार/|१। 


१२१ प्रतितूर्य 


प्रतिष्ठा विधान-- १. प्रतिन्ाविधान क्रम-प्रभाण-( क) बहु- 
नन्दि प्रतिष्टापाठ परिशिष्ट ४) (ख़) बप्तुतन्दिश्नाबकाथार; (ग) 
बप्चुनन्दिप्र तिष्ठापाठ । १, आठ दस हाथ प्रमाण निर्माण। (ख.!३६३- 
४०१) २. प्रतिश्वाचार्य में हन्द्रका संकल्प (ख़ू०/४०२-४०४) ३, मण्हपमें 
सिहासनकी स्थापना ( ख./2०४-४०६ ) ४. मण्डपकी ईदान बिद्यामें 
पृथक्‌ बेदीपर प्रतिमाका धूलिकलदाभिषेक ( ख.|४०७-४०८); 
£, प्रतिमाकी प्रोक्षण विधि ( ख,/४०६ ); ६. आकारकी प्रोक्षण बिधि 
( ख,/१०६ ); ७, गुणारोपण, चन्दनतिलक, मुखाबर्ण, मस्त्र ध्याश् 
ब मुखपट ( ख,/४११-४२१ ) ६, प्रतिमाके कंकण बन्धन, काण्डक 
स्थापत, यब ( जौ ) स्थापन, बर्ण पूरक, और इक्ष स्थापन, विशेष 
मन्त्रोच्चारण पूर्वक मुखोद्धाटन ( ग./११२/११६ ); ६, रात्रि जागरण, 
चार दिन तक पूजन ( ख,/४२२-४२३ ); १० नेत्रोन्मीलन । 


२, उपरोक्त अंगोंके लक्षण 

१० प्रतिमा सर्बाग मुस्दर और शुद्ध होनी घाहिए। अन्यथा प्रतिषहा 
कारकके धन जन हानिकी सुचक होतो है। ( क,/१-८१ ) ९. जलपूर्ण 
घटमें डालकर हुईं शुद्ध मिट्टीसे कारीगर द्वारा प्रतिमापर लेप कराना 
धूलिकलक्षाभिषेक कहलाता है। ( ग॒,(७०-७१) ३, सधवा स्त्रियों 
द्वारा माँजा जाना प्रोष्षण कहलाता है। (ग.|७२); ४. सर्वषध जलसे 
प्रतिमाको शुद्ध करना आकर छुद्धि है। (ग./७३-८६ ); ४. अरह- 
तादिकी प्रतिमार्में उन उनके गुणॉंका संकल्प कश्ना गुणारोपण है। 
( ग,[६(-१९०० ); ६. प्रतिमाके विशिज्ञ अंगोंपर बीजाक्षरोंका शिखना 
मंत्र संस्यास है । (ग./१०१-१०३) ७, प्रत्तिमाके मुखको अस्त्रसे हाँकना 
मुखपट बिधान है| (ग./१०७); ५, प्रतिमाको आँखमें काजल डाशना 
नेत्रोन्‍्मीलन कहलाता है। नोट-यह सभी क्रियाएँ यथायोग्य 
मन्त्रोच्वारण व्वारा निष्पन्न की जाती हैं। 


३. अचलप्रतिमा श्रतिष्ठा विधि 


स्थिर या अचल प्रतिमा की स्थापना भी हसी प्रकार की जाती है। केबल 
इतनी विश्येषता है कि आकर शुद्धि स्वस्थानमें ही करें । (भित्ति या 
बिद्याल धाधाण और पर्बत आदिपर ) चित्रित अर्थात्‌ उकेरी गयी, 
रंगादिसे भनामी गयी या छापी गयी प्रतिमाका दर्पणमें प्रतिभिम्ग 
दिखाकर और मस्तकपर तिलक देकर तशत्पशचात प्रतिमाके मुख 
वस्त्र देवे। आकर शुद्धि दर्पणमें करे अथवा अध्य प्रतिमार्में करे। 
इतना मात्र ही भेद है, अन्य नहीं | ( ज/२४३-४४४ ) 

प्रतिष्ठा लिक्क--आ० ब्रह्मदेब ( ईं. १२६२-१३३३ ) द्वारा रचित 
संस्कृत भाषाका एक ग्रन्ध । 

प्रतिष्ठापना शुद्धि--० वरमिि।१। 

प्रतिष्ठापना संम्रिति--द० समिति/१। 

प्रतिष्ठा पाठ--१. आ० इच्धनन्दि ( शा,१०-११) की रचना है। 
इसमें प्रतिमा ब बेदीकी प्रतिष्षा ब छुद्धिका विधान बताया है। 
३, आ० बहनन्दि ( जयसेम ) (६, १०४२-१०५३) ढारा रचित संस्कृत 
श्लोक बद्ध प्रन्थ है, जिसमें कुल १२४ श्लोक हैं। ३, ५० आदाधर 
(६. ११७३-१२४३ ) कृत संस्कृत ग्रन्थ । 

प्रतिष्ठित--प्रतिष्ठित प्रत्येक बनस्पति-दे० बनस्पति|३। 

प्रतिसरण---ह.हा/ता,बू /३०६/३८८१० प्रतिसरणं सम्मवत्यादि- 
गुणेषु प्रेरण ।«सम्यक्त्यादि गुणोंकी प्रेरणा करना प्रसिसरण है । 

प्रतिसारी ऋद्धि--९० ऋद्धिर|४। 


प्रतिसूर्यं--यह हनुमानजीका मामा था। जो कि हनुमानकी माता 
अड्जनाको जंगलसे लाया था। ( प.पृ./१७/३४५०३४६) । 


जैनेत्त सिद्धान्त कोश 


भा० ३-१६ 


श्रतिसेवना कुझील साधु 


प्रतिसेवना कुदीरू साधु--दे० कुशील । 
प्रतिसेवो अनुसमती--६० अनुमति 


प्रतिहरण--स.सा./ता.व्‌./३०६/३८८/१० प्रतिहर्ण मिथ्यात्वरागा- 
'दिदोषेधु निवारण ।«मिथ्यात्व रागादि दोषोंका निवारण करना 

. प्रतिहरण कहलाता है । 

भ्तींद्र--३० इंद्र ॥ 

प्रतीक---5 ५४७० ( ज,प,।प्र./१०६ ) | 


प्रतीष्छना--ध.६/४.१,५६/२६२/८ आइरियमडाइएहि परुविज्ज- 
माणत्थावहरणं पडिस्छुणा णाम | आधार्य भट्टारकों द्वारा कहे जाने 
बाले अर्थ के निश्चय करनेक। नाम प्रतोच्छना है । 

घ.१४/५,६.१२/६/१ आइरिएहिं कहिज्जमाणत्थाणं म्ुणर्ण पडिच्छणं 
णाम ।७०आचाय जिन अर्थोंका कथन कर रहे हों उनका सुनना 
प्रतीच्छना है। 


प्रतीज्य--परिचम दिशा । 


भप्रतीति--घ,१/१,१,१ १/१६६|७ दर्शिः श्रद्धा रुचि: प्रत्यय इृति 
याबत । ० दृष्टि, श्रद्धा, रुचि और प्रत्यय ( प्रतीति ) थे पर्यायबाचों 
नाम हैं। 

प॑.घ./उ,/४१९ प्रतीतिस्तु तथेति स्पात्स्वोकारः-१४१३।०तक्त्वार्थ का 
स्वरूप जिस प्रकार है, वह उसी प्रकार है, ऐसा स्वीकार करना 
प्रतीति कहलाती है । 

प्रतोत्य सत्य--दे० सत्य/१। 

प्रत्यक्‌ू---परिचम दिशा । 


प्रत्यक्षों---विद्वद ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। बह दो प्रकारका है-- 
सांठ्यवहारिक व पारमाथिक । इन्द्रिय ज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, 
और इन्द्रिय आदि पर पदाधथोंसे निरपेक्ष केवल आत्मामें उत्पन्न होने 
वाला ज्ञान पारमार्धिक प्रत्यक्ष है। यद्यपि न्‍्यायके क्षेत्रमें सॉठ्यबहारिक 
ज्ञानको प्रत्यक्ष मान लिया गया है. पर परमार्थसे जैन दर्शनकार उसे 
परोक्ष ही मानते हैं। पारमाधिक प्रत्यक्ष भी दो प्रकारका है-सकल व 
जिकल | सर्वक्ष भगवातुका शज्रिलोक व त्रिकालवर्ती केवलज्ञान सकल 
प्रध्यक्ष है, और सीमित द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव विधयक अवधि व 
मनःपर्ययज्ञान बिकल या देश प्रस्यक्ष है। 


१ | भेद व क्षक्षण 


१ | प्रत्यक्ष शान सामान्यका लक्षण--- 
१, आत्माके अर्थमें; २. बिद्वद ज्ञानके अर्थ में; ३, परा- 
पेश्ष रहितके अध में । 
२ | प्रत्यक्ष शानके मेद--- 
है, सांठ्यवहारिक व पारमाधिक, २« देवी, पदार्थ व 
का आत्म प्रत्यक्ष 
३ | प्रत्यक्ष ज्ञानके उत्तर मेद-- 
१. साव्यबहारिक प्रत्यक्षके भेद; २. पारमा्िक प्रत्यक्ष- 
के भेद; ३, सकल व विकल प्रत्य क्षे भेद । 
४ | साँच्यवहारिक व पारमार्थिक प्रत्यक्षेके लक्षण । 
# | सांव्यवह्ारिक अत्यक्ष शञानकी विशेषताएँ--- 
दे० मतिकज्षान 


१२२ 





प्रत्यक्ष 
पु | देश व सकल प्रत्यक्षके लक्षण । 
र् | देद् प्रत्यक्ष शञानकी विशेषताएँ--- 
दे० अबधि व मनःपयय | 
| सकल प्रत्यक्ष ज्ञानकी विशेषताएँ--- दे० केवलज्ञान । 
६ | प्रत्यक्ष भासका लक्षण । 
२ प्रत्यक्ष ज्ञान निर्देश तथा शंका समाधान 
१ | प्रत्यक्षज्षानमें संकल्पादि नहीं होते । 
कर | स्वसंवेदन अत्यक्ष शानकी विशेषताएँ--- दे० अनुभव । 
#% | मति व श्रुतश्ञानमें भी कथंचित्‌ प्रत्यक्षता परोक्षता-- 
! दे० श्रतज्ञान/५। 
# । अवधि व मनःपर्ययकी कथंचित्‌ प्रत्यक्षता परोक्षता-- 
| दे० अवधिज्ञान|३। 
# | अवधि व मतिशानकी प्रत्यक्षतामें अन्तर-- 
। दे० अवधिज्ञान/[३॥ 
२, केवलज्ञानको सकल प्रत्यक्ष और अवधिशानको विकछ 
प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं । 
३ | सकल व विकल दोनों हो प्रत्यक्ष पारमाथिक हैं । 
| कर सांव्यत्रह्ारिक प्रत्यक्षकी पारमाथिक परोक्षता-- 
| दे० श्रतज्ञान/५ 
| ४ | इन्द्रियॉँके बिना भी ज्ञान कैसे सम्भव है । 
| # | इन्द्रिय निमित्तिक शान प्रत्यक्ष और उससे विपरीत 
५ परोक्ष होना चाहिए--. दे० परोश्च/४। 
| # | सम्यग्द्शनको अत्यक्षता परोक्षता-- दे० सम्यग्‌ //३ 
१. भेद व लक्षण 


९, प्रत्यक्ष ज्ञान सामान्यका छक्षण 
१. आत्माके अर्थमें 


प्र. सा,|मृ ५८ जदि केवलेण णादं हवदि हि जीवेण पच्चवर्ख (६८ ७« 
यदि मात्र जोबके ( आत्माके ) द्वारा ही जाना जाये तो बह झान 
प्रत्यक्ष है । 


स. सि,/१/१२/१०३/१ अध्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्मा 
तमेव-*-प्रतिनियत प्रत्यक्षम्‌ । *-अश्ष, ज्ञा और ब्याप्‌ धातुएं एकार्थ- 
बाची होती हैं, इसलिए अक्षका अर्थ आत्मा होता है ।“--केबल 
आत्मासे होता है वह प्रत्यक्षज्ञान कहलाता है। ( रा. बा.|१/१२/३/ 
१३१९ ) (घ,/४,१.४४/४१/४ ) ( प्र, सा,/त, प्र,/५०७ ) (स. सा,। 
आ,/१३/ क. ८ के पश्चात्‌ ) ( स. म./२८/३२१/८ ) (नया, दी,/२/६ 
१४३६/१ ) ( गो, जी,/जी, 7/३६६/०६६/७) । 

प्र, सा,/त, प्रस्‍/२१ संवेदनालम्बनभूताः सर्बद्रव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा एव 
भवन्ति |«संवेदनकी ( प्रत्यक्ष ज्ञानकी ) आलम्बनभूत समस्त द्रव्य 
पर्यायें प्रत्यक्ष ही हैं। 

प्र. सा,|त. प्र./१८ मत्पुनरन्तकरणमिन्द्रिय॑ परोपदेश*-“आदिक बा 
समस्तमपि परद्रव्यमनपेध्यात्मस्वभावमेव कं कारणतबेनोपादाय सब- 
द्रव्यपर्यायजातमेकपद एबाभिव्याप्य भ्रवर्तमान परिच्छेदनं तत्‌ 
केबलादेबात्मनः संभ्तत्वात्‌ प्रध्यक्षमित्यालक्ष्यते। «मन, इन्द्रिय, 
परोपदेद-*““आदिक स्व परदरब्यॉकी अपेक्षा रखे बिना एकमात्र 
आत्मस्वभावको हो कारणरूपसे ग्रहण करके सब द्रव्य पर्यायोके 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


प्रत्यक्ष 


समूहमें एक समय हो व्याप्त होकर प्रबर्तमान ज्ञान केवल आत्माके 
द्वारा हो उत्पन्न होता है, इसलिए प्रत्यक्षके रूपमें माना जाता है । 


३. विदद ज्ञानके अर्थमें 


नया, बि,/मु./१(३/१२६१६ प्रत्मक्षसक्षणं प्राहुः स्पष्ट साकारमज्जसा । 
द्रठ्यपर्या यसौमान्यविशेषाथ त्मवेदनम्‌ 48। «स्पष्ट और सबिकण्प 
तथा व्यभिचार आदि दोष रहित होकर सामान्य रूप द्रव्य और 
विशेष रूप पर्याय अर्थोंको तथा अपने स्व॒रूपकों जानना ही प्रत्यक्षका 
लक्षण है।३। ( श्लो, वा,(३॥१२/०.१७१०७४,१८६ ) । 

सि- घि,/मू./१/१६/७८/१६ प्रत्यक्ष बिशदं ज्ञानं। -विशद ज्ञान ( प्रति 
भास ) को प्रत्यक्ष कहते हैं। ( प, मु/२/३ ) (नया. दी,/२/$१/२३/४) 

स. भ, त.(४७/१० प्रत्यक्षस्य बैशद्य स्व॒रूपम्‌ । «वशाद्य अर्थात्‌ 
निर्मलता बा स्वच्छता पूर्वक स्पष्ट रोतिसे भासना प्रश्यक्ष ज्ञानका 
स्वरूप है। 


३. परापेक्ष रहितके अर्थमें 


रा, बा.(१/१२/१/४३/४ इन्द्रियानिन्द्रियानपेश्नमतोतव्यभिचार साकार- 
ग्रहण प्रत्यक्षम्‌ ।१॥ इन्द्रिय और मनकी अपैश्ञाके बिना व्यभिचार 
रहित जो साकार ग्रहण होता है. उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ( त, सा,/ १/ 
१७/१४) | 

प॑. घ./प-/६६६ असहायं प्रत्यर्॑--६६६॥ «असहाय ज्ञानको प्रत्यक्ष 
कहते हैं । 


२, प्रत्यक्ष ज्ञानके भेद 


१, सांव्यवद्दारिक व पारमाथिक 


स्पा. मं .२८/३२१/६ प्रत्यक्ष द्विधा-सांव्यवह।रिक पारमाधिक च। « 
सांव्यवहारिक और पारमार्थिक ये प्रत्यक्षके दो भेद हैं। (नया. दी, 
/३$२१/११/६ ) । 
२, दैवी, पदार्थ व आत्म प्रत्यक्ष 

नया, वि,/टी,/१/३४/११४/२४ प्रल्मक्ष॑ त्रिविध॑ देव: दोप्यतामुपपादितस्‌ । 
द्रव्पपर्यायसामान्य विद्येपार्थ त्मिवेदनम्‌ १६० प्रत्यक्ष तीन प्रकार- 
का हाता है--! देवों द्वारा प्राप्त दिव्य ज्ञान, द्वब्य व पर्मायोंको 
अथबा सामान्य व विद्ेष पदार्थोंको जानने बाला ज्ञान तथा आत्मा- 
को प्रत्यक्ष करनेवाला स्वसंवेदन ज्ञान । 


३, प्रत्यक्ष शानके उत्तर भेद 
१, सांव्यवह्ारिक प्त्यक्षके भेद 


स्या, मं,/२८/३२१/६ सांव्यवहा रिक द्विविधस्‌ इन्द्रियानिन्द्रियनि्मित्त- 
भेदाव। तह द्वितप्रमु अवग्रहेहावायधारणाभेदाह एककदश्चतुर्वि- 
कष््पम्‌ । >सांव्यवहा रिक प्रत्यक्ष इन्द्रिय और मनसे पेदा होता है| 
इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होनेशराले उस सांव्यवहारिक प्रत्यक्षके 
अबग्रह, ईहा, अबाय और धारणा चार चार भेद हैं। ( नया. दो,/२ 
$११-१२/३११-३३ ) । 


२. पारमार्थिक प्रत्यक्षके भेद 


स, सि,(९/२०१२५/१ तह द्धा-देशप्रत्यक्षं स्वप्रत्यक्त॑ च। «बह 
प्रत्यक्ष ( पारमाथिक प्रत्यक्ष ) द्षो प्रकारका है-देझ् प्रस्यक्ष और सर्व 
प्रत्यक्ष । (रा, वा(१/२१ उत्थानिका /७:/२६) (ज, प,/१३/४६) 
(द, सं./टी./॥/१६/१ ), (पं, घ,/मू./६६७ ) | 

धघ, ६/४,१,४५/१४२/६ तत्र प्रत्यक्ष द्विगिधं, सकलविकलप्रत्यक्षमेदात । 
प्रत्यक्ष सकल प्रत्यक्ष ब विकल प्रत्यक्षके भेदसे दो प्रकारका है। 
( स्था. दी.[२६१३/३४/१० ) । 


श्र १. भेद व लक्षण 


स्या, मं/२८/३२१/६ तदट्विविधम्‌ क्षायोपदामिक॑ क्षायिक स। न््यह्‌ 


( पारमार्थिक प्रत्यक्ष) क्षायोपशमिक और क्षासिकके भेदसे दो 
प्रकारका है । 


३. सकल और विकल प्रत्यक्षके भेद 


स, सि./१/२०१२६/२ देश्ाप्रत्यक्षमगधिमनःपर्यमज्ञाने । सर्वत्रश्यक्षं 
केंवलम्‌ ।० देश प्रध्यप्त अवधि और मन:पर्य य ज्ञानके भेदसे दो प्रकार- 

का है। सर्व प्रत्यक्ष केबलज्ञान है। ( बह एक हो प्रकारका होता है। ) 

( रा, वा.(१/२१/७८/२६ की उत्थानिका ) ( घ, ६/४,१,४६/ १४२-१४३ 
७) (न. च, वृ,/१७१ ), (नि, सा./ता, बृ,/१२) ( ते, प,१६/४७ ). 

( स्था, मं,/२६/३२१/६ ), ( द,सं./टी.!॥/१६/१ ) ( पं,घ,/पू./६६६ )। 


8. सांग्यवहारिक थ पारमार्थिक प्रत्यक्षके क्षण 


प, मु,/२/६ इन्द्रियानिन्द्रियनिर्मित्त देशतः सांठ्यवहा रिक॑ । ० जो ज्ञान 
स्पर्शनादि इन्द्रिय और मनको सहायतासे होता हो उसे सॉँब्य- 
बहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं । 

स्या, मं./२८/३२१८ पारमाधिक पुनरुत्पत्तौ आत्ममात्रापैध्षम्‌ !«०पार- 
मार्थिक प्रत्यक्षकी उत्पक्तिमें केवल आत्मा मात्रकी सहायता रहती है। 

द्र, से,/टी,/४/१६/६ समीचीनो ठपवहारः संव्यबहारः। प्रवृत्तिनिवृत्ति- 
लक्षणः संग्यबहारों भण्यते | संग्यवहारे भव॑ साव्यवहारिक प्रष्यक्षमु । 
यथा घटरूपमिद॑ मया दृष्टमित्यादि |«समीचीन अर्थात्‌ जो ठीक 
व्यवहार है बह संव्यवहार कहलाता है; संग्यवहारका लक्षण प्रवृत्ति 
निवृत्तिरूप है। संव्यवहारमें जो हो सो सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। 
जैसे घटका रूप मैंने देखा हत्पादि । 

न्‍्या,दी,/२/४११-१३/३१-३४/७ यज्ज्ञान्न वेशतो विद्यदभीषन्निर्मल॑ तत्सा- 
व्यवहारिकप्रत्यक्षमिष्यर्थ : ।१९॥ लोकसंव्यबहारे प्रध्यक्षमिति प्रसिद्ध- 
त्वात्सांव्यवहारिकप्रत्यक्षमुच्यते। “हद चामुरूयप्रत्यक्षय , उपचार- 
सिद्धत्वाद । बस्तुतस्तु पराक्षमेव मतिज्ञानत्वात ।९३। सर्बतो बिद्ाद 
पारमाथिकप्रत्यक्षमु । यज्ज्ञान॑ं साकल्येन स्पष्ट' तत्पारमाधिकप्रत्यक्ष॑ 
मुख्यप्रत्यक्षमितति यावत्‌ ।१३॥ “० १. जो ज्ञान एक देश स्पष्ट, कुछ 
निर्मल है वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है।११। यह ज्ञान लोक व्यवहारमें 
प्रत्यक्षप्रसिद्ध है, इसलिए सांग्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। यह 
सांव्यवहा रिक प्रत्यक्ष अमुरूय अर्थात्‌ गौणरूपसे प्रत्यक्ष है, क्योंकि 
उपचारसे सिद्ध होता है। वास्तवमें परोक्ष ही है, क्योंकि मतिज्ञान 
है ।१२। २. सम्पूर्ण रूपसे प्रत्यक्ष ज्ञानको पारमाथिक प्रत्यक्ष कहते हैं। 
जो ज्ञान सम्पूर्ण प्रकारसे निम॑ल है, वह पारमा्थिक प्रश्यक्ष है। उसी- 
को मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं । 


५, देश व सकछ प्रध्यक्षके लक्षण 


घ. ६/०,१,४६/१४२/० सकतप्रत्यक्ष॑ केवलशानम्‌, विषयी कृत प्रिकाल- 
गोचराश्षेषार्थ व्वाव अतान्द्रियत्वात्‌ अक्रमवृत्तित्वात निर्व्मबधानात्‌ 
आत्मार्थसं॑निधानमात्रप्रबर्तनातू ।  अवधिमनःपर्ययज्ञाने बिकल- ॥ 
प्रत्यक्षस्‌, तत्र साकक्येन प्रत्यक्षतक्षणभावात। ७१. केबलज्ञान सकल 
प्रत्यक्ष है, क्यॉकि, बह प्रिकालविषयक समस्त पदार्थोंको बिंषय 
करनेबाला, अतीनन्‍्द्रिय, अक्रमवृत्ति, व्यवधानसे रहित और आत्मा 
एवं पदार्थकी समीपता मात्रसे प्रवृत्त होनेवाला है। ( ज. प.(११/४६ ) 
२, अवधि और मनःपर्यय ज्ञान विकल प्रत्यक्ष हैं, क्यों कि उनमें सकल 
प्रत्यक्षका लक्षण नहीं पाया जाता ( यह ज्ञान बिनश्वर है। तथा मृर्त 
पदार्थोंमें भी हसकी पूर्ण प्रवृत्ति नहों देखी जाती । ( क, पा, १११ 
8१६/१)॥ 

ज, प,/१३/४० दव्बे खेत्ते काले भावे जो परिमिदों दु अवजोधो | बहु- 
विधभेदपभिण्णो सो होदि य॒ वियलपश्चकरबो ।४० “जो हान द्रव्य, 
प्षेत्र, काल, भावमें परिमित तथा बहुत प्रकारके भेद प्रभेदोसे युक्त है 
बह बिकल प्रत्यक्ष है । 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


जया, दी,/२/६१३-१४/३४-३६ तत्र कतिपयविषय॑ बिकल॑ १३। सर्वद्रव्य 
परयायिविषय सकलस्‌ | “१, कुछ पदार्थोंको विषय करनेवाला ज्ञान- 
बिकल पारमाथिक है।१३॥ २. समस्त द्रव्यों और उनकी समस्त 
पर्यायोंको जाननेवाले हानको सकत प्रत्यक्ष कहते हैं।१४। (स, भ॑. 
त,/४७१३ ) | 

पं, घ,।पु./६६५-६६६ अयमर्थों यज्ज्ञानं समस्तकर्मक्षयोद्धवं साक्षात्‌ । 
प्रध्यक्षे क्षायिकमिदमशक्षातीत झुख्॑तदक्षायिकम्‌ ।६९८। देश्षप्रत्यक्ष- 
मिहाप्यबंधिमनःपर्ययं चर॒ यउज्ञानमृ। देशं नोइन्ब्रिय मनउत्थाव 
प्रध्यक्षमितरनिरपैक्षात ।६६६। «९१. जो ह्ञान सम्पूर्ण कर्मोंके क्षयसे 
उत्पन्न होनेबाला साक्षाद प्रत्यक्षरूप अतीन्द्रिय तथा क्षायिक मुख़रूप 
है बह यह अविनश्वर सकल प्रत्यक्ष है ।६६८। २, अवधि व मनःपर्यय 
रूप जो हान है बह वेशप्रत्यक्ष है क्योंकि बह केबत अनिन्द्रिय रूप 
मनसे उत्पन्न होनेके कारण वेदा तथा अन्य बाह्य पदार्थोसे निरपेक्ष 
होनेके कारण प्रत्यक्ष कहलाता है ।६६६। 


६. प्रत्यक्षामासका छक्षण 


प.मु,/4/६ अवेदाद्य प्रत्यक्ष तदाभासं बौद्धस्याकस्माइदर्श नाव हि विज्ञान- 
बत्‌ ।६। “प्रत्यक्ष ज्ञानको अबिदाद स्वीकार करना प्रत्यक्षाभास कहा 
जाता है। जिस प्रकार बौद्ध द्वारा प्रत्यक्ष रूपससे अभिमत--आक- 
स्मिक धूमददीनसे उत्पन्न अग्निका ज्ञान अबिदवद होनेसे प्रत्यक्षाभास 
कहलाता है। 


२, प्रत्यक्ष ज्ञान निर्देश तथा शंका समाधान 
१. प्रत्यक्ष शानमें संकक्ष्पादि नहीं होते 


इलो, वा, १/१/१२/२०/१८८/२३ स॑केतस्मरणोपाया इृष्टसं कल्पना त्मिका 
नैषा व्यवसितिः स्पष्टा तंतो युक्ताक्षजन्मनि ।२० “जो कल्पना 
संकेत ग्रहण और उसके स्मरण आदि उपायोंसे उत्पन्न होती है, 
अथना दृष्ट पदार्थ में अन्य सम्बन्धियोंका या इृष्ट-अनिष्टपनेका 
संकल्प करना रूप है, वह कक्पना श्रुत ज्ञानमें सम्भवती है। प्रत्यक्षमें 
ऐसी कक्‍्पना नहीं है। हाँ, स्वार्थ निण यरूप स्पष्ट कल्पना तो प्रव्यक्षमें 
के कारण इन्द्रिमजन्य प्रत्यक्षमें यह कक्पना करना समु- 
। 


३. केबकशानकों सकक प्रत्यक्ष और अवधिज्ञानको 
विकल प्रत्यक्ष क्‍यों कहते हो 


के पा. १/१,१/३१६/१ ओहिमणपजबणाणिवियलपच्चक्स्राशि, अत्येग- 
देसम्मि विसदसरूवेण तेसि पउत्तिदंसगादो। केबल॑ सयलपश्चक्खं, 
पश्चक्खी कपतिकाल विसयासेसदव्वपत्ञ यभावादो । «अवधि व मनः- 
पर्य यज्ञान बिकल प्रत्यक्ष हैं, बयों कि पदार्थोंके एकदेदामें अर्थात्‌ 
मूर्तीक पदार्थोंकी कुछ व्यंजन पर्यायोँमें स्पष्ट रूपसे उनकी प्रवृत्ति 
देखी जाती है। केबलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, क्यॉकि केबलक्ञान 
जिकालके विषयश्षुत समस्त द्रव्यों और उनको समस्त पर्यायोंको 
प्रत्यक्ष जानता है। 

दे० प्रत्यक्ष।₹।६ ( परापेक्ष, अक्रमसे समस्त द्रव्यॉको जानता है बह 
केबलज्ञान है। कुछ ही पदार्थोंको जाननेके कारण अबधि व मनःपर्यय 
ज्ञान विकल प्रध्यक्ष हैं।) 


8६. सकक थ विकक दोनों ही भत्यक्ष पारमार्थिक हैं 


ल्‍या, दी.|२/३१६/६७/१ नन्‍्वस्तु केवलस्य पारमार्थिकरबसू, अवधिमनः- 
पर्मययोस्तु न मुक्तम्‌, विकशत्वादिति चेत्‌ न; साकक््यबेकक्ययोरत्र 
निवमोपाधिकरणात । तथा हिं--सर्बव्रव्यपर्यायनिषमसिति केवल 
सकशस्‌। अबधिमसःपर्ययौं तु कतिपयव्रिषयल्वाद्विकलौ । नैतावता 
तमोः पारमाथिकत्वच्युति:। केबलबक्तयोर॒पि बेदाब् स्वविषये 


१्२ड 


२, प्रत्यक्ष ज्ञान निर्देश तथा शंका समाधान 


साकल्येन समस्तीति तावपि पारमार्थिकावेब ।प्रश्न--केबलक्ञानको 
पारमार्थिक कहना ठीक है, परन्तु अबधि ब मनःपर्ययकों पारमाथिक 
कहना ठीक नहीं है। कारण, वे दोनों विकल प्रत्यक्ष हैं। उत्तर-- 
नहीं, सकलपना और बिकलपना यहाँ बिषयको अपेक्षासे है, स्वरूपतः 
नहीं । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--बचू"कि केवलज्ञान समस्त 
द्रव्यों और पर्यायोंको विषय करनेबाला है, इसलिए वह सकल 
प्रत्यक्ष कहा जाता है। परन्तु अअधि और मनःपर्यय कुछ पदार्थोको 
घिषय करते हैं, इसलिए वे बिकल कहे जाते हैं। लेकिन हतनेसे 
उनमें पार्माथिकताकी हानि नहीं होती । क्योंकि पारमाथिकताका 
कारण सकलार्थ विषयता नहीं है-प्रर्ण निर्मलता है और वह पूर्ण 
निर्मलता केवलज्ञानकी तरह अबधि और मनःपर्ययमें भी अपने 
विधयमें विद्यमान है। इसलिए वे दोनों भी पारमाथिक हैं। 


४, हन्त्रियोंके बिना मी शान कैसे सम्भव है 


, वा./१/१२/४-४/४३/१६ करणात्यये अर्थस्थ ग्रहणं न प्राप्नोति, न» 
हाकरणस्थ कस्यचित्‌ ज्ञान दृष्टमति: तन्‍न; कि कारणम्‌। दृष्टत्वात्‌ । 
कथम्‌। ईदशबत्‌। यथा रथस्य कर्ता अनीशञः उपकरणापेक्षो रथं 
करोति, स तदभाबे न दक्त:, यः पुनरीशः तपोविद्देषाद परिप्राप्तद्धि- 
विशेष: स बाह्ो पकरणगरुणानपेक्षः स्वदक्‍त्यैव रथ निब्त यत्त प्रतोतः, 
तथा कर्ममलीमस आत्मा क्षायोपद्ममिकेन्द्रियानिन्द्रियप्रकाशाद्य प- 
करणापेक्षो5र्थात संवेत्ति, स एव पुनः क्षयोपद्ामबिश्ेषे क्षये च सतति 
करणानपेक्षः स्वद्ाक्‍्स्यैबार्थात्‌ वेत्ति को विरोधः |॥। ज्ञानदशन- 
स्वभावत्वाच्च भास्करादिबत ॥(। »प्रश्न--इन्द्रिय और मन रूप 
गाह्य और अभ्यच्तर करणोंके बिना ज्ञानका उत्पन्न होना ही 
असम्भव है। बिना करणके तो कार्य होता ही नहीं है। उत्तर-९१, 
असमर्थ के लिए बसूला करौंत आदि बाह्य साधनोंकी आवश्यकता 
होती है। जेसे--रथ बनानेवाला साधारण रथकार उपकरणोंसे रथ 
बनाता है किन्तु समर्थ तपस्वी अपने ऋद्धि नलसे बाह्य बसूजा आदि 
उपकरणोंके बिना संकल्प मात्रसे रथको मना संकता है। उसी तरह 
कर्ममलीमस आत्मा साधारणतया इन्द्रिय और मनके बिना नहीं 
जान सकता पर वही आत्मा जब ज्ञानाबरणका बिशेष क्षयोपद्षम 
रूप दाक्तिबाला हो जाता है, या ज्ञानावरणका पूर्ण क्षय कर देता है, 
तब उसे माहा उपकरणों के भिना भी ज्ञान हो जाता है ।४। २, आत्मा 
सो सूर्म आविकी तरह स्वय॑प्रकाशी है, हसे प्रकाशनमें परकी अपेक्षा 
नहीं होती । आत्मा विशिष्ट क्षयोपशम होनेपर या आवरण क्षय 

होनेपर स्वद्धात्तिसे ही पदार्थोकों जानता है 8॥ 

घ. १/१,१,२२/१६८/४ ज्ञानत्वान्मष्यादिज्ञानवत्कारकमपैक्षते केबलमिति 
चन्न, क्षामिकक्षायोपशमिकयो: साधर्म्याभावात्‌ | ०प्रश्न--जिस 
प्रकार मति आदि ज्ञान, स्वयं ज्ञान होनेसे अपनी उत्पत्तिमें कारककी 
अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार केवलज्ञान भी ज्ञान है, अतएब उसे भी 
अपनी उपपत्तिमें कारककी अपेक्षा रखनो चाहिए। ऊत्तर-नहोँ, 
क्योंकि क्षायक और क्षायोपदमिक श्ञानमें साधर्म्य नहीं पाया 
जाता । 

घ, ७/२,१,१७/६६/४७ णाणसहकारिकारणइंदियाणामभावे कर्ध॑ णाणस्स 

अत्थित्तमिदि वे ण, णाणसहावपोग्गलदब्बाणुप्पण्णउप्पाद-व्वय- 

धुअत्तुतलबिखियजीवदव्वस्स विणासाभावा। ण च एक्क कज्जं 
एक्कादो 'चेव कारणदो सब्बत्थ उप्पज्ञदि,-इंदियाणि खीणावरगे 
भिण्णजादीए णाणुप्पत्तिम्हि सहकारिकारणं हॉत्ति त्ति णियमो, 
अहप्पसं॑गादो, अण्णहा मोबखाभावप्पसंगा ।““तम्हा अणिदिएसु 
करणक्रमव्बबहणादीद॑ णाणमत्थि त्ति घेतव्व | ण च तण्णिक्षारणणं 
अप्पटूसण्णिहाणेण तवुष्पत्तीदों । «प्रश्न--झ्ानके सहकारी कारण- 
भूत शन्द्रियोंके अमावमें ज्ञानका अस्तित्व किस प्रकार हो सकता है। 
उत्तर-नहीं, क्योकि ज्ञान स्वभाव और पृद्ृगल व्रथ्यसे अनुस्पन्न, 
तथा उत्पाद, व्यय एबं भौव्यसे उपलक्षित जीब द्रठ्मका बिनादा न 
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होनेसे इन्द्रियोंके अभावमें भो क्ञानका अस्तित्व हो सकता है। एक 
कार्य सर्वत्र एक ही कारणसे उत्पन्न नहीं होता ।*इन्द्रियाँ क्षीणा- 
बरण जीवके भिन्‍न जातीय ज्ञानकी उत्पत्तिमें सहकारी कारण हों, 
ऐसा निम्म नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर अतिप्रसंग दोष आ 
जामेगा, या अन्यथा मोक्षके अभावका प्रसंग आ जायेगा ।--“इस कारण 
अनिन्द्रिय जीवोंमें करण, क्रम और व्यव॒धानसे अतीत ज्ञान होता 
है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यह ज्ञान निष्कारण भी नहीं है, 
क्योंकि आत्मा और पदार्थधके सन्निधान अर्थात्‌ सामीष्यसे बह 
उत्पन्‍्ल होता है। 


घ, ६/०,१,४४/१४३/३  अतोन्द्रियाणामबधि-मनःपर्ययकेवलानां. कर्थ' 
प्रद्यक्षता । नैष दोषः, अश्न आत्मा, अश्षमस्व प्रति बर्तत हति प्रत्यक्ष" 
मवधि-मन:पर्यपकेवबलानीति तेषां प्रध्यक्षजसिद्धे: “प्रशन- 
इन्द्रियोंकी अपेक्षासे रहित अवध, मनःपर्यय और केवलज्ञानके 
प्रत्यक्षता कैसे सम्भव है। उत्तर-यह कोई दोष नहां है, कपोंकि, 
अक्ष झग्बका अर्थ आत्मा है; अतएव अक्ष अर्थात्‌ आत्माकी अपेक्षा कर 
जो प्रवृत्त होता है बह प्रत्यक्ष है।इस निरुक्तिके अनुसार अबधि, मनः- 
पर्यय, और केवलज्ञान प्रत्यक्ष हैं। अतएवं उनके प्रत्यक्षता सिद्ध है। 
( नया, दी,/२/$१८-१६/३८ ), ( नया. दी. की टिप्पणौमें उद्धत नया, 
कु,/पू, २ नया, मि,/पृ. ११) । 

प्र, सा,/त, प्र/१६/ उत्थानिका--कथमिन्द्रियैविता ज्ञानानन्‍्दाबिति। 
अय॑ ख़ब्वात्मा शुद्धोपयोगसामथ्यति प्रक्षोणघातिकर्मा,'**स्वपर- 
प्रकाशकत्वलक्षणं ज्ञानमनाकुलत्वलक्षणं सौरूष॑ च भूर्ता परिणमते 
एवमात्मनौ ज्ञानानन्दों स्वभाव एवं | स्वभावस्य तु परानपे: त्वादि- 
न्दिर्ये|विनाप्यात्मनो ज्ञानानन्‍्दौ सभवतः। »प्रश्न--आत्माके 
इन्द्रियोंके बिना ज्ञान और आनन्द कैसे होता है। उत्तर-शुद्धोप- 
योगको सामर्थ्यसे जिसके घातीकर्म £ यको प्राप्त हुए हैं,..'स्थयमेब, 
स्वपर प्रकाशकता लक्षण ज्ञान और अनाकुलता लक्षण मुख होकर 
परिणमित होता है। हस प्रकार आत्माका ज्ञान और आनन्द स्वभाव 
ही है। और स्वभाष परसे अनपेक्ष हैं, इसलिए हन्द्रियोंके बिना भी 
आत्माके ज्ञान आनन्द होता है। 


नया. दी,/२/३२२,२८/४२-३०/८ तत्पुनरतीन्द्रियामति कथम्‌। इत्थमू-- 
यदि तज्ज्ञानमैन्द्रियिकं स्पात्‌ अदोषजिषय न स्थात्‌ इन्द्रियार्णा 
स्वयोग्यविषय एवं ज्ञानजनकत्वशक्तेः सूक्ष्मादीनां च तदयोग्यर्वा- 
दिल्ति। तस्मात्सिद्ध तददोषविषयं ज्ञानमनन्द्रियकमेवेति २१ तवे- 
वमतोन्द्रियं केवलज्ञानमर्ह त एवेति सिद्धमु। तद्॒चनप्रामाण्याच्चा- 
बधिमनःपर्ययोरतोन्द्रिययो: सिद्धि रित्यतो न्द्रियप्रत्यक्षमनवद्यम्‌ । « 
प्रश्न-( सृश्ष्म पदार्थोंका प्रत्यक्ष ज्ञान) अतीन्द्रिय है यह कंसे। 
उत्तर-हस प्रकार यह ज्ञान हन्द्रियजन्य हा तो सम्पूर्ण पदार्थोंको 
जाननेबाला नहीं हो सकता है; क्यों कि इन्द्रियाँ अपने योग्य विषयर्में 
हो ज्ञानको उत्तन्न कर सकती हैं। और सृक्ष्मादि पदार्थ इन्द्रियोंके 
योग्य विषय नहीं हैं। अतः बह सम्पूर्ण पदार्थ विपयक ज्ञान अने ौ्च्रि- 
यक ही है ।२२। इस प्रकार अतोन्द्रिय केवलज्ञान अरहन्तके ही है, 
यह सिद्ध हो गया। और उनके बचनों को प्रमाण होनेसे उनके द्वारा 
प्रतिपादित अतीन्द्रिय अबधि और मनःपर्मय ज्ञान भी सिद्ध हो 
गये । इस तरह अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है उसके माननेमें कोई दोष या 
नाथा नहीं है । 


प्रत्यक्ष बाधित पक्षाभास--६५ बचत । 
प्रत्यक्ष बाधित हेत्वाभास--दे० बाधित | 


प्रतयनीक--गो, क,/जी, 9,/८००/६७६/८ श्रुततद्धरादिषु अबिनय- 
वृत्ति: प्रध्यनोक॑ प्रतिकूलतेस्यर्थ: ॥०भुत ब श्रतघारकोमें अविनय 
रूप प्रदृत्तिका प्रतिकूल होना प्रत्यमीक कहलाता है। 
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'प्रत्यभिज्ञान 
प्रत्यभिश्ञान-- 


स. सि.(४/११/३०२/३ तवेबेदमिति स्मरण प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तदकस्मात्न 
भवतीति योच्स्य हेतु: स तद़भावः । भवन भाषः। तस्य भावस्तह- 
भावषः | यैनास्मना प्रारृष्टं वस्तु तेने वारमना पुनरपि भावासदेवेदमिति 
प्रत्य भिज्ञायते। ० “बह यही है' इस प्रकारके स्मरणको प्रत्यभिज्नान कहते 
हैं। बह अकस्मात्‌ तो होता नहीं, इसलिए जो इसका कारण है बही 
तद्भाव है ।---तात्पय यह है कि पहले जिस रूप बस्तुको देखा था, 
उसी रूप उसके पुनः होनेसे 'बहों यह है' इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान 
होता है। (समा, मं./१०२४४/६) (नया, सूप, ब, टी,/३/२२ 
१८६ ) । 

प, मु,/२/५ दर्शनस्मरणकारणक संकलन प्रत्यभिज्ञान---५॥ “प्रत्यक्ष 
और स्मरणको सहायतासे जो जोड़ रूप ह्ञान है, बह प्रत्यभिज्ञान है। 

स्या, म॑ं,/२८(३२१/२६ अनुभवस्मृ तिहेतुक॑ तिथ गूर्ध्नतासामान्या दिगोचर' 
संकलनास्मक ज्ञान प्रत्यभिज्ञानम । यथा त्तज्जातीय एबाम गोपिण्डः 
गोसहझ्ो गवयः स एबाय॑ जिनदत्त हत्थादिः । “वर्त मानमें किसी 
बस्तुके अनुभव करनेपर और श्रृत् कालमें देखे हुए पदारथका स्मरण 
होनेपर तिर्यक्‌ सामान्य और ऊध्बता सामान्य आदिको जानने बाले 
जोड़ रूप ज्ञानको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जसे--यह गोपिड उसी 
जातिका है, यह गबय गौंके समान है, यह बही जिनदत्त हैं इत्यादि 
( नया. दी.३/$:/५६/२ ) । 

न्‍्या«दी,/३/$१०/४५४३ केचिदाहुः-- अनुभवस्मृ तिव्यति रिक्त प्रत्यभिज्ञानं 
नास्तीति; तदसत्‌, अनुभवस्य वर्तमानकालबर्तिविवरत्तमात्रप्रकादक- 
स्व स्मृतेश्वातीतबिबसंद्योतकत्वमिति ताबद्वस्तुगतिः। करथ नाम 
तयोरतीतवर्त्तमान--०कोई कहता है कि अनुभव व स्मृतिसे अति- 
रिक्त प्रत्म भिज्ञान नामका कोई ज्ञान नहीं है। सो ठीक नहीं है 
क्योंकि अनुभव केबल वर्त मान कालवर्तोी होता है और स्मृत्ति अतीत 
बिबर्त द्ोतक है, ऐसी बस्तुश्थिति है। ( परन्तु प्रध्यभिज्ञान दोनों 
का जोड़ रूप है )। 


३, प्रत्यभिज्ञानके भेद 


न्‍या,बि./टो ./२/४०७६/२४प्रत्यभिज्ञा द्विधा मिथ्या तथ्या चेति द्विप्रकारा 
प्रत्यभिक्ला दो प्रकारकी होती है--१, सम्यक्‌ ब ३, मिथ्या । 

प. मु.|३/५० अत्यभिक्षानं तदेवेद॑ तत्सद॒श तद्विलक्षणं तत्यतियोगी- 
त्यादि ।॥॥ ०१, यह बही है, २, यह उसके सदृश है, ३, यह उससे 
पिलक्षण है. ४. यह उससे दूर है, ५, यह वृक्ष है इत्यादि अनेक 
प्रकारका प्रत्यभिज्नान होता है। 

नया. दी (३(६$६/५६/६ तदिदमेकरव-*-साहश्य-. तृतीये तु पुनः*“बैसा- 
दृश्यमु--“प्रस्यभिन्नानम्‌ । एयमन्येडपि प्रत्यभिज्ञाभेदा यथाप्रतीति 
स्थयमुत्पेश्या । *बस्तुओंमें रहने बाली १, एकता २, साह॒शता और 
5, बिसदद्ाता प्रत्यभिज्ञाके विषय है। हसो प्रकार और भी प्रस्यभि- 
ज्ञानके भेद अपने अनुभवसे स्वयं विचार लेना । 


६. प्रत्यमिशानके भेदोंके लक्षण 


नया, बि./मू, ब. टो,/२(४०-६१/७६ प्रत्यभिज्ञा द्विधा [ काचित्साहश्य- 
बिनिबन्धना ) |४० काडित जलधिषया न तच्चक्रादियोचरा साइ- 
शस्य विशेषेण तन्मात्रातिशायिना रूपेण निबन्धन॑ व्यबस्थापनं 
यस्‍्याः सा तथेति | सैब कस्मात्तथा इत्याह-प्रमाणपृविका नान्‍या 
[दृष्टिमान्ञादिदोषतः ] इति ३१ प्रमाण प्रत्यक्षादिपुव कारण 
यस्याः सा काचिवेब नान्‍्या तच्चक्रमिषया यहः,-*-दष्टेम री चिका- 
दर्शानस्थ मान्य' यथावस्थिततत्परिच्छित्ति प्रत्यपाटबम आदिर्यस्य 
जलामिलामादेः स एब दोपस्तत इति। «१, सम्यक्‌ प्रत्यभिज्ञान 
प्रमाण प्रूर्वक होता है जैसे-जलमें उठने वाले चक्रादिकोन देखकर 
केबल जल मात्रमें, पूर्व यृहीत जलके साथ सादइश्यता देखनेसे 'यह 
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जल ही है' ऐसा निर्णय होता है। ३, मिथ्या प्रस्यभिज्ञान प्रमाण 
पुृबक नहीं होता, बल्कि इृष्टिकी मन्दता आदि दोषोंके कारणसे 
कदाचित मरीचिकामें भी जलकी अभिलाषा कर बैठता है । 

प. मु/३/५-१०- अत्यभिज्ञान तदेवेदं तत्सहगं तब्वलिक्षणं तत्मरतियोगी- 
स्यादि ।॥। यथा स एबार्य॑ देवदत्त: (६ गोसहहो गबयः (७ गोबि- 
लक्षणों महिषः ।॥। इृदमस्मादृदूर ।६। वृक्षोदयमित्यादि १० 

नया, दी./३/६८-६४/६// यथा स एबादयं जिनदक्त:, गोसहत्ो 
गवयः, गोकिलक्षणमहिष हत्मादि ।5। अन्न हि पूर्वस्मिन्लु- 
दाहरणे -जिनदत्तस्य पूर्बोत्तरदद्ाह्ययव्यापकमेकर्व॑प्रस्यभिज्ञानस्य 
विषय: | तदिदमेकत्बप्रत्यभिष्ठानम्‌ | द्वितीय तू पू्बनिभ्नूतगोप्रति- 
योगिक गवयनिष्ठ साइश्यम। तदिदं साहश्यप्रत्याभिन्नानम्‌। तृतीये 
तू, पुनः प्रागनुभूतगोंप्रतियोगिक महिषनिष्ठ बैसादश्यम्‌। तदिदं 
वैसाहश्यप्रस्यभिज्ञानप्‌ । «जैसे वही यह जिनदष्त है, गौके समान 
गबय होता है, गायसे भिन्न भेसा होता है, इत्यादि । यहाँ १, पहले 
उदाहरणमें जिनदत्तकी पूर्ष और उत्तर अवस्थाओंमें रहने बाली 
एकता प्रत्यभिज्ञानका बिषय है। इसीको एकत्य प्रत्यभिज्ञान कहते 
हैं। २, दूसरे उदाहरणमें, पहले अनुभव की हुई गायको लेकर गबयमें 
रहने वाली सहृशता प्रत्यभिज्ञानका विषय है। इस प्रकारके शञानको 
साहश्य प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। ३, तीसरे उदाहरणमें, पहले अनुभव 
की हुईं गायकों लेकर भें स्ामें रहतेबाली विसहृश्वता प्रत्यभिज्ञानका 
विषय है, इस तरहका श्ञान वेसाहश्य प्रस्यभिज्ञान कहलाता है। 
४ यह प्रदेश उस प्रदेशसे दूर है इस प्रकारका ज्ञान तत्मतियोगी 
नामका प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। ४. यह वृक्ष है जो हमने छुना था। 
इत्यादि अनेक भ्रकारका प्रत्मभिज्ञान होता है। 


# स्थृति आदि ज्ञानोंकी उत्पक्तिका क्रम--दे० मतिज्ञान/ २। 
है स्खूति व प्रस्यभिज्ञानमें अन्तर--दे० मतिश्ञान/३। 


४, प्रत्यभमिज्ञानामासका लक्षण 


प, मु. |६६ सद्दो तदेबेद तस्मिन्नेब तेन सहश॑ यमलकबद्त्यादि प्रध्य- 
भिनज्ञानाभासं ।£।«सरृझ्ामें यह वही है ऐसा ज्ञान; और यह बही 
है इस जगह है--गमह उसके समान है, ऐसः ज्ञान प्रत्यभिज्ञानाभास 
कहा जाता है जैसे -एक साथ उत्पन्न हुए पुरुषमें तदेबेदंकी जगह 
तत्सहदा और तत्सददाकी जगह तदेबेदं यह शान प्रस्यभिज्ञानाभास 
कहा जाता है ।६। 


प्रत्येय-- बैसे तो प्रत्यय शब्दका लक्षण कारण होता है, पर रूढि वश 
आगममें यह द्ाबद प्रधानतः कमोंके आस्रव व अन्धके निमित्तोंके 
लिए भ्रगुक्त हुआ है। ऐसे बे मिध्यात्य अविरति आदि प्रह्मय हैं, 
जिनके अनेक उत्तर भेद हो जाते हैं । 


भेद थ छक्षण 

प्त्यय सामान्यका लक्षण । 

प्रत्ययके मेद-अ्रमेद 

माह्य-अभ्यन्तर; मोह-राग-द्वेष, मिध्यात्वादि ४ वा ४; 
प्राणातिपातादि २८; घारके ५७ भेद । 


३ | प्रमादका कषायमें अन्तमांव करके पाँच प्रत्यय ही चार 
बन जाते हैं । 

४ | प्राणातिपातादि अन्य प्रत्ययोका परस्परमें अन्तर्भाव 
नहीं होता । 

७५.६ | ५ अविरति व ग्रमादमें अन्तर; ६ कषाव व अविरति- 


में अन्तर । 


अनमनमन अीओिननजजाण5 बन ०० 
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प्रध्यथ विषयक प्ररूपणाएँ 
सारणामें प्रयुक्त संकेतोंकां अथे । 


पत्ययोंकी उदय व्युच्छित्ति (तामान्य व विशेष) ओष 
प्रह्षणा । 


प्रत्ययोंकी उदय व्युच्छित्ति आदेशप्ररूपणा । 


प्रत्यय स्थान व भंग प्ररूपणा । 
१, एक समय उदय आने योग्य प्रत्ययों सम्बन्धी 
सामान्य नियम । 
२, उक्त निम्रमके अनुसार प्रत्यपॉके सामान्य भंग । 
३, उक्त नियम के अनुसार भंग निकालनेका उपाय | 
४, गरुणस्थानोंकी उपेक्षा स्थान व भंग । 


किस प्रकृतिके अनुभाग बंधमें कौन अत्यय निमित्त है । 
कमवंधके रुपमें प्रत्ययों सम्बन्धी शंकार्एँ-दे० बंध/ ६ । 





खत ने 


नर न 


क्र 
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१ प्रत्यय साम्रान्य का छक्षण 


रा.बा./१(२१/२/७६८ अय॑ प्रत्ययशब्दोउनेकार्थ:। क्‍्वचिज्ज्ञाने वर्तते, 


यथा 'अर्थाभिधानप्रत्यया:' इति। क्वचिच्छपथे बर्तते, यथा पर- 
दरयहरणादिषु सत्युपालम्भे 'प्रत्ययोपनेन कृत:' इति। क्वचिद्धेतौ 
वर्तते, यथा 'अविद्याप्रत्ययाः संस्कारा:' हत्ति ।«प्रस्ययथ शब्दके 
अनेक अर्थ हैं। कहाँपर ज्ञानके अर्थमें वर्तता है जैसे-अर्थ, शब्द, 
प्रत्यय (झञान)। कहाँपर कसम शब्दके अर्थमें वर्तता है जैसे-पर 
आदिके चुराये जानेके प्रसंगमें दूसरेके द्वारा उलाहना मिलनेपर 
भ्रष्ययो पनेन कृत: अर्थात्‌ उसके द्वारा कसम खायो गयी । कहींपर 
हेतुके अर्थमें बर्तता है जैसे--अविद्याप्रत्ययाः संस्कारा:। अर्थात्‌ 
अविद्याके हेतु संस्कार हैं । 


घ. १/१,१.११/१६६/७ दृष्टि: भ्रद्धा रुचि: प्रस्प्म ईत यावत्‌ | दृष्टि, 


श्रद्धा, रुचि और प्रत्यय ये पर्यायवाबी नाम हैं। 


भ.आ |बि.(८२(२१९३ प्रत्ययदब्दोषनेकार्थ : । क्बचिउज्ञाने वर्तते यथा 


घटस्य प्रत्यथथो' घरटज्ञानं हति यावत्‌। तथा कारणबचनो5पि 
"मिथ्यात्वप्रत्ययोपनन्तः संसार' हृति गदिते मिथ्याष्वहेतुक इति 
प्रतीयते | तथा श्रद्धाबचनोंडपि 'अय॑ अत्रास्य प्रत्ययः' भ्रद्धों ति- 
गम्यते ।«प्रत्यय शब्दके अनेक अर्थ हैं जैसे 'घटल्य प्रत्ययः' घटका 
ज्ञान, यहाँ प्रत्यय दाच्दका ज्ञान ऐसा अथ है। प्रत्यय दाब्द कारण- 
बाचक भी है जैसे-'मिथ्यात्वप्रत्यय अनन्तसंसारः' अर्थात्‌ इस 
अनंत संसारका मिथ्यात्व कारण है। प्रत्यय शब्दका श्रद्धा ऐसा भी 
अर्थ होता है जैसे 'अ॑ अत्रास्य प्रत्यय;' इस मनुष्यकों इसके ऊपर 
श्रद्धा है । 


३, प्रस्यथके भेद-प्रभेद 
१. बाह्य व्‌ अभ्यन्तर रूप दो भेद 


का, १(१,१३-१४|२८४|१ तत्य अब्भंतरो कोधादिदव्वकम्मबखंघा**« 


माहिरो कोधादिभावकसायसमुप्पत्ति कारण जीवाजीबप्पय॑ बज़्म- 
दव्बं । ०क्रोधादि रूप द्ृ्यकमोंके स्कन्धको आम्यन्तर प्रत्यय कहते 
हैं। तथा क्रोधादि रूप भाव कषायकी उत्पक्तिका कारणभूत जो जीव 
और अजीब रूप बाह्य द्रठ्प है वह बाह्य प्रत्यय है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 


प्रत्यम 


२. भोह राग द्ेंष तीन भत्यय 


न,च. बृ./३०१ पच्चयब॑ तो रागा दोसामोहे य आसवा तेसिं ।-*-१३० १ « 
राग, द्वेप और मोह ये तीन प्रश्यय हैं, इनसे कर्मोंका आख़ब 
होता है ।३०१। 


३, मिथ्यात्वादि चार अत्यय 


स,सा,/म्‌./१०६-१९० सामण्णपक््चया खलु चउरो भण्णंति बंधकत्तारो। 
मिक्छत्त' अविरमर्ण कप्ताम जोगाय बोद्धव्वा ।१०६ तैसि पुणो बि य 
इमो भणिदों भेदो दु तेरस बिसष्पो। मिच्छादिट्टीआदी जाब 
सजोगिस्स चरमंत॑ ।११५४७चार सामान्य प्रत्यय निश्चयसे बन्धके 
कर्ता कहे जाते हैं, वे मिथ्यात्व अबिरमण तथा कषाय और योग 
जानना ।१०६ (पं, सं,[प्रा/2/०७०७) (घ.७/२.१.७.गा,/२/६) 
( घ.5/३.६/१६/१२) ((न,ब,वृ,/३०२) (यो,सा-/३/२) ( पं.कान्‍/- 
त.प्र/१४६ ) और फिर उनका यह तेरह प्रकारका भेद कहा गया है 
जो कि--मिथ्यादश्सि लेकर सयोगकेवली (गुणस्थान) पर्य॑त है ।११०। 


४. मिथ्यात्वादि पाँच प्रत्यय 


त, सृ.[5॥१ मिध्यादर्शनाबिरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतबः ।8। ०७ 
मिथ्याददन, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग ये बन्धके हेतु हैं 
)९॥ ( मू आ./१२१९६) | 


७, प्राणातिपात आदि २८ प्रत्यय 


प, ख॑,/१२/४,२,५/सू. २-१/२७५ णेगम-बवहार-संगहाणं णाणावरणीय- 
बेयणा पाणादिवादपच्चए २ मुसावादपद्चर ३ अद्तादाणपश्चए 
।8) मेहुणपश्चए।॥॥ परिग्गहपज्ञए ।६। रादिभोयणपच्चए ।७ एवं 
कोह-माण-माया-लोह-राग-दोस-मोह-पेम्मपच्चर ।५६। णिदाणपच्चए 
।6 अभक्र्राण-कलह-पेसुण्ण-र३-अरइ-उब हि-णिपदि-माण-माय- 
मोस-मभिच्छाणाण-मिच्छ दं सग-पओअपच्चए ।९१० एवं. सत्तण्णं 
कम्मा्ं ।११७ने गम, व्यवहार, और संग्रह नयकी अपेक्षा ज्ञानावर- 
णोय बेदना--प्राणातिपात प्रत्ययसते; मृषावाद प्रत्यमसे; अदत्तादान 
प्रत्ययसे; मैथुन प्रत्ययसे; परिप्रह प्रत्ययसे; रात्रि भोजन प्रत्ययसे; 
क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह और प्रेम प्रत्ययोंसे; निदान 
प्रत्ययसे; अभ्याख्यान, कलह, पे शुन्य, रति, अरत्ति, उपधि, निकृति, 
मान, मेम्न, मोष, मिथ्याज्ञान, मिथ्यादश न, और प्रयोग इन प्रत्ययॉसे 
होती है ।१-१०॥ हसी प्रकार शेष सात कर्मोंके प्रत्ययोकी प्ररूपणा 
करनी चाहिए ।११। 


६. चार ग्रत्ययोंके कुल ५७ मेद 

प॑.स॑ (प्रा.(४(०७७ मिच्छासंजम हुंति हु कसाय जोगा ग बंधहेऊ ते। 
पंच दुबआलस भेया कमेण पणुवीस पण्णस्सं ।७७।७ मिथ्यात्व, असं- 
यम, कपाय और योग ये चार कर्मबन्धके मूल कारण हैं। इनके 
उत्तर भेद क्रमसे पाँच, बारह, पच्चीस और पन््रह हैं। इस प्रकार 
सब मिलकर कर्म बन्धके सत्ताबन उत्तर प्रत्यय होते हैं ए७ 
(घ.६/३,६./२१/१) (गो,क.|मू/७८६/६६०) 


$ , प्रमादका कपायमें अन्तर्साव करके पाँच प्रत्यय हो 
चार वन जाते हैं 


ध/७२.१.७/११/११ घढदुण्क॑ बंघकारणाणं मज़्के कत्य पमादस्संतब्भानों। 
कसायेमु,.._ कसायबदिरित्तपमादावशुबल भादी ।« प्रशन-- पूर्वोक्त 
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(मिथ्यात्व, प्रमाद, कषाय, और योग) चार मन्धके कारणोंमें प्रमाद- 
का कहाँ अन्तर्भाव होता है ! उत्तर-कथायोंमें प्रमादका अस्तर्भाव 
होता है, क्यों कि, कपायोंसे पृथक प्रमाद पाया नहीं जाता | ( घ,१९/ 
४,२:८१०२८६/१०) 


€. प्राणातिषात आदि अन्य प्रत्ययोंका परस्परमें भग्त- 
सांव नहीं किया जा सकता 


घ, १९/४.२,८-६प./प, ण॒ थे पाणदिवाद-मुसाबाद-अदत्तादाणाणमंत्त- 


रंगाणं कोधादिषश्चएसु अंतब्भावो, कघध॑चि तत्तो तेसिं भेदुबल भादो 
( २८२/८) | ण चर मेहुणं अंतरंगरागे णिपददि, तत्तो कधंति एदस्स 
भेदुबलं भादो (२८२/७) | मोहपच्चयों कोहादिय्व पबिसदि त्ति किण्णा- 
बणिज्जदे । ण, अवयवाबयवीणं वदिरेगण्णयसरूबाणमणेगेगसंखा 
कारणकज्जाणं॑ एगाणेगसहाबावाणमेगसतविरोहादो (२८४/१० )। 
पेम्मपच्चयो लोभ-राग-पश्चएम्रु पविसदि 'प्ति पुणरुत्तो किण्ण 
जायदे | ण, तेहितो एदस्स कर्धचि भेदुबल भादी । त॑ जहा-गउ्मध्येत्त 
ममेदं भागों लोभो। ण सो पेम्म॑, ममेद॑ बुद्भीए अपडिग्गहिदे वि 
दबखाहले परदारे वा पेम्मुबलं॑भादो | ण रागो पेम्म॑, माया-लोह- 
हस्स -रदि-पेम्म-समूहस्स रागस्स अवभ्रविणों अवग्रवसरूषपेम्मत्त- 
विरोहादो (२८४/३)। ण च एसो पच््चओ मिच्छत्तपश्चए पबिसदि, 
मिच्छत्तसहचारिस्स मिच्छत्तेण एयतबिरोहादो। ण पेम्मपच्चर 
पबिसदि, संपयासंपमजिसयम्मि पेस्मम्मि संपयविसयम्मि णिदा- 
णस्स पवेसविरोहादो । «१. प्राणातिपात, मृपावाद और अदत्तादान 
इन अंतरंग प्रध्ययॉका क्रोधादिक प्रत्ययॉमें अन्तर्भाव नहीं हो 
सकता, क्योंकि, उनसे हनका कथंत्रित्‌ भेद पाया जाता है। २« 
मैथुन अन्तरग रागमें गर्भित नहीं होता, क्यों कि, उससे इसमें कथ- 
चित भेद पाया जाता है ( २५२/७ )। ३, प्रश्न-मोह प्रत्यथ चूँकि 
क्रोधादिकमें प्रविष्ट है अतएवं उसे कम क्यों नहीं किया जाता है! 
उत्तर- नहीं, क्योंकि क्रमशः व्यत्तिरेक व अन्बय स्वरूप, अनेक व 
एक सं॑रूया बाले, कारण ब कार्य रूप तथा एक न अनेक स्वभावसते 
संयुक्त अबयच अवयबीके एक होनेका विरोध है (१८३/१० )। 
४, प्रश्न-दचू कि प्रेम प्रत्यय लोभ व राग प्रत्ययॉमें प्रविष्ट है अतः 
वह पुनरुक्त क्यों न होगा ! उत्तर-नहीं, क्योंकि उनते हसका कर्थ- 
बिद्‌ भेद पाया जाता है । बह हस प्रकारसे- बाह्य पदार्थों 'यह मैरा 
है' इस प्रकारके भावको लोभ कहा जाता है| वह प्रेम नहीं हो 
सकता, क्यों कि, 'यह मेरा है' ऐसी बुद्धिके अधिषमभृत भी द्राक्षाफल 
अथवा परस्त्रोके विषयमें प्रेम पाया जाता है। राग भी प्रेम नहीं हो 
सकता, क्यों कि, माया, लोभ, हास्य, रति और प्रेमके समृह रूप 
अवयबी कहलाने वाले रागके अवग्रव स्वरूप प्रेम रूप होनेका विरोध 
है। (२८४/३)। ४. यह (निदान) प्रत्यय मिध्यात्य प्रध्यमर्में प्रविष्ट 
नहों हो सकता, क्योंकि बह मिथ्यात्वका सहचारी है, अतः मिथ्या- 
सबके साथ उसकी एकताका विरोध है। बह प्रेम प्रत्ययमें भी प्रविष्ट 
नहों होता, क्‍योंकि, प्रेम सम्पत्ति एवं असंपत्ति दोनोंको विषय 
करने वाला है, परन्तु निदान केबल सम्पत्तिको ही विषय करता है, 
अतएव उसका प्रेममें प्रबिष्ट होना विरुद्ध है। 


१, खविरति व प्रमादम छन्‍तर 


रा, बा./६/१/३२/१६६/४_ अविरते प्रमादस्‍््य बाबिशेष इति चेत; न; 


निरतस्यापि प्रमाददर्शनात ।32...विरतस्यापि पठ्चदड्ा प्रमादाः 
संभवन्ति-विकथाकथायेन्द्रियनिद्राप्रणयल क्षणाः ।*- प्रश्न--अगिरति 
और प्रमादमें कोई भेद नहीं हैं ! उत्तर-नहीं, पर्योकि विरतके भी 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


प्रत्यय 


विकथा, कषाय, हरिद्रय, निद्रा और प्रणय ये पन्‍्द्रह प्रमादस्थान देखे 


जाते हैं, अतः प्रमाद और अविरति पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। 


६. कपाय व अविरतिमें अन्तर 


रा, वा.(६/१/३३/४६४/७ स्यादेतत्‌-कषायाबिरत्योर्नास्सि भेदः उभयो- 
रपि हिंसादिपरिणामरूपत्वादिति; तक्त; कि कारणसू। कार्यकारण- 
भेदोपपत्तेः। कारणभूता हि कषायाः कार्यात्मिकाया हिंसाआबिरते- 
रर्थान्‍्तरभूता इति। »प्रश्न--हिंसा परिणाम रूप होनेके कारण 
कभाय और अविरतिमें कोई भेद नहीं है! उत्तर-ऐसा नहीं है, 
क्योंकि इनमें कार्य कारणकी दृष्टिसे भेद है। कषाय कारण हैं और 
हिंसादि अविरति कार्य | 

धघ, ७(२,१,०१३/७ असंजमो जदि कसाएच्त चेब पददि तो पु तदुबदेसो 
किमटठ कोरदे । ण एस दोसो, वबहारणयं पडुच्च तदुववेसादो। 
>प्रश्न-यदि असंयम कषायोंमें ही अन्तर्भृूत होता है तो फिर 
उसका पृथक्‌ उपदेश किस लिए किया जाता है। उत्तर--यह कोई 
दोष नहीं, क्योंकि व्यवहार नयकी अपेक्षासे उसका पृथक्‌ उपदेश 
किया गया है । 

दे. प्रत्यय/४ ( प्राणातिपातादि अल्तरंग प्रत्ययॉका क्रोधादि प्रत्ययोतते 
कथंचित्‌ भेद है )। 


२. प्रत्यय विषयक प्रस्षणाएं 


३. प्रत्ययोंकी उदय ब्युप्छित्ति ओध प्ररूपणा 
१. सामान्य ४ वा ५ पत्ययोंकी अपेक्षा 

कुल बन्ध योग्य प्रत्ययः--१ स. सि./८/१/३७६/५ मिथ्यात्त, अबिरति, 
प्रमाद, कषाय और योग» ४; ३. पं. सं,|प्रा./४(७८-७६ मिथ्यात्व, 
अविरति, कषाय और योग-४, (घ, 5/३-६/गा. २०-२१/२४ ); (पं, 
सं,/सं.|३/१८-२१ ) ( गो, क, मु, (७८७-७८८ )। 
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२, प्रत्यय विषयक प्ररूपणाएँ 
4. सारणीमें प्रयुक्त संकेतोंका अर्थ 
अन॑० चतु० अनन्तानुमन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ 
अनु० मन० अनुभय मन, व अनुभय वचन 
बच० भय वचन 
अबि० अबिरति 
आ० द्वि० आहारक व आहारक मिश्र 
आ० मि० आहारक मिश्र 
औए द्वि० औदारिक ब औदारिक मिश्र 
उ० मन० बच० उभय मन व बचने 
नपुं० नपुंसक बेद 
« पु० पुरुषबेद 
प्ररया० चतु० प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ 
मन० ४ सत्य, असत्य, उभय व अनुभय मनोगोग 
मि० पंचक पांचों प्रकारका मिध्यात्व 
बच० ४ चार प्रकारका बच्चनयोग 
बै० द्वि० वैक्रियक व वैक्रियक मिश्र 
स॑. क्रोध संज्वलन छोध 
हास्थादि ६ हास्म, रति, अरति, दोक, भय, जुगुप्सा 


न पाँच प्रत्ययोंक्री अपेक्षा गः चार प्रत्यपॉकी अपेक्षा 
स्थान | ७. (सं,सि,) (पं, सं, ) 
व्युक्छित्ति | कुल नत्यु. |शेष | व्युच्छित्ति | कुल €व्यु.|रोष 
प्र० बन्ध प्र०.. | बन्ध 
ह धर ४ १ ४ | मिध्याल्त | ४ | ३ ३ 
३-४ जिस ु ४ |१|४ जिस अबिरति| ३ | ३ 
४ अविरति | ४५ |१(३|अविरति | ३ |[१|२ 
् प्रमाद ३ १२ भर २ >% २ 
७-१० । कषाय २ (१!१।| कषाय | ३ श। १ 
११-१३| योग १ १ [9 | योग १ १ | ८ 
श्ट्। 9८ | >> ८ | | 
२० विशेष ५७ भत्ययोंकी अपेक्षा 
प्रमाण--( प॑. सं,/प्रा./८०-5३ ); (ध. 5/३,६/२२-२४/१); ( गो, क./मू.। 
७८६-०६०/६४२ ) 
कुल बन्ध योग्य प्रत्यम--मिथ्यात्व £; अविरति १२; कपाय २६: 
योग १६०४७ । 
छः । ०, ट 
छः । प् फ्ि हि 
यु ब्युच्छित्ति | अदुदय | # है £ है हि 
छ् ड्रि हि ः हर 
हि हज हि 
॥ 
१ [मि० पंचक | आ०ट्वि० | & ५७ २ |०।४६ | £ 
२ | अनन्ता० चतु० ८ 2. ६० ६० * ४ ४६ 
इ १९ औण्बे०्म० | 2 ४६ । ३ | » ४३ | 2 ४३ 
ब कार्मण 
४ |अप्रत्या० चतु०ण | > |औ०बै०४३ | ३ | 2 ४६ | ७ ३६ 
प्रसहिसा, बे ० मिश्र व 
द्विग०-७ कार्मण 
४ | प्रत्या० चतु० | औ०्मि० | » १६| २ २७ [१६ २ 
होष ११ अबि- | कार्मण 
रति- १६ | 
६ | श्ा० द्वि० 2. आनद्विर्गरर | «| ३९४ | २ २२ 
७ अर भर >  रि२ | 2 | ४ रि२ | * (९ 
किन अमन नमन प 


जैनेस्द्र सिज्ञान्त कोश 























































































३, प्रत्यय विषयक प्रस्यणारों 











प्रत्यम १२९ 
| 3 ॥ ६8. है | 5 || स्.| स| चहये अयोधय ऋपवोके नाम | बाधण 
3 उदय ड्ि छ्ि डर शि 3 0 बा छा 907 ८४७9 एक 
॥| | | [अर का 
आज का १. स्थाबर १ | बै०ट्विण, आ० द्वि०, मन ४, | र5 
हास्यादि ६ ७ । » | २२ ४ | | ३१ ६ [१६ वबच०४, स्पश रहित ५, अबिरति, 
६ | नपुं० > | » | १६ & ४ | १३ ११५ स्त्री, पुरुष नर 
६४ | स्त्री वेद ४ | » | ९४ | | १४ ३ १४ २. त्रस १४ > ७ 
६/।४ | पुरुष बेद «| ४ | १४ | «| ९४ १ (१३ | । ४ | थोग-- 
६५ | स॑० क्रोध %। ३ | १३ >। | १३ १ २ १. आहारक टविक स्व स्व उदय योग्यके बिना ।| ४४३ 
६९ | सं० मान 2 | < || हि के बिना शेष हाई होष १४ 
६|शां | सं० माया >| & ११ २ 2 | ११ १ १० १३ योग रद 
8शा। | बादर लोभ | 2 [१० २2 | १० 2 १० | | (२ आहारक ट्विक £ मिथ्यात्य, १३ अविरति, | १३ 
१० | सूक्ष्म लोभ » | € ९०2९० १६ 6 | सं० चतु०के अतिरिक्त १९ कषाय, 
११ ५ | ४ (६ * ६०% ६ मे | स्त्रो व नपुं० वेद, आ० द्विकके 
११५ | असत्य वउ०्मन (&| &€ (६(* (४ ६(४|४५ बिना १४ योग 
ला ज «५+१२+१२+२+ १४०४५ 
का सत्य, अनु० मन बचन| 2६ और्णम० १2 (१७७० | ५ | बेद-- 
औ० ि व कार्मण है ल्‍ कार्मण है; मुंह ६ | जप अरब पा 
३ स्त्री | » | आहारक ह्विक, स्त्री ब नपुं० | हे 
ह । बेद्‌ ऋण हैं 
३. नपुंसक ल्‍ ग 
६ | कपाय-- 
३. प्रत्ययों डी उदय ब्युच्छिसि आदेश प्ररूपणा कुल कषाय १६| ६ | अनन्तानु० क्रोधादि कवायोंनें | ४६ 
अपने अपने चार के बिना 
प॑, सं.प्रा.|8/६४-१०० कुल उदय योग्य प्रत्यय «» ४७ दोष १२ ब्न्श्रे 
नोट--यहाँ प्रत्येक मार्गण।में केबल उदय योग्य प्रत्मयाँके निर्देश |७ | शान-- . 
रूप सामान्य प्ररूपणा की गयी है। गुणस्थानोंकी अपेक्षा १९.कुमति ब| २ | आ० द्वि० “२ ४५ 
ग्य कुश्रुत 
उनकी प्ररूपणा तथा यथा योग्य ओघ प्ररूपणाके आधारपर ३: विभंग बम कद अप, पह 
जानी जा सकती है | आदि कप 
पा जद ३. मति, श्रुत व ४-१२ | मिध्यात्व पंचक, अन॑तानु० | ४८ 
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४, मनः पयंय | ६-१२ | मि० पंचक, अविरति १२, | २० 
१ | गति--- | संज्य० चतुके बिना १२ कभाम, 
१ नरक ४ औ० ट्वि, आ० द्विक, स्त्री, | स्‍त्री व नपुं० बेद, औ० मिश्र, 
हि पुरुष वेद नई १ | आ० द्वि०, बै० द्वि०, कार्मण 
है शक ये ४ | बैं० द्वि, आ० ट्वि० ४ ४३ | “१ +१२+ १२+२+ ६०३७ 
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कार्मण है 
कुछ योग १४ - कामण ह₹४ 


१३० 


५७9 


कालिक भंग 
पल हि के ह | प्रस्यय 
मिथ्या०| मि (१ | पाँचों मिथ्यात्वॉमें से अल्यतम एक- | १ | ४ 
का उदय 
हैं १६ | छहों इन्द्रियॉको अविरतिमेंसे| १ [६ 


एः 


मूल 
प्रत्यय | 


२. प्रत्यय विषयक प्ररूुपणाएँ 


४. प्रत्यय स्थान व संग प्रपणा 


१, एक समय उदय आने योग्य प्रत्ययों सम्बन्धी छामान्य नियम 


१, पाँच मिथ्यात्बोंमेंसे एक काल अन्यतम एक ही मिथ्यात्यका 
उदय सम्भव है। २, छः इन्द्रियॉंकी अविर तिमेंसे एक काल कोई एक 
हो इन्द्रियका उदय सम्भव है। छः कायकौ अबिरतिमेंसे एक काल 
एकका, दोका,तीनका,चारका,पाँचका या छहोंका मुगपत उदय सम्भव 
है। ३, कषायोंमें क्रोध, मान माया, व लोभमेंसे एक काल किसी एक 
कषायका ही उदय सम्भव है। अनन्तानुबन्धी अप्रश्यार्यानावरण, 
प्रत्याख्यानावरण और संज्बलन इन चारोमें ग्रणस्थानोंके अनुसार 
एक काल अनन्ता० आदि चारोंका अथबा अप्रत्या० आदि ठीनका, 
अथवा प्रत्या० व संज्बलन दो का अथवा केबल संज्वलन एकका उदय 
सम्भव है। हास्य-रत्ति अथवा शोक-अरत्ति हन दोनों मुगलॉमेंसे एक 
काल एक मुगलका ही उदय सम्भव है। भय व जुगुप्सामें एक क्राल 
दोनोंका अथवा किसी एकका अथवा दोनोंका ही नहीं, ऐसे तीन 
प्रकार उदय सम्भव है। ४, पन्द्रह योगोंमें गुणस्थानाभुसार किसी 
एकका ही उदय सम्भव है। 


२. उक्त नियमके अनुसार प्रत्ययोके सामान्य भंग 
नोट - घटामें दर्शाया गया ऊपरका अंक एक काल उदय आने 

योग्य प्रत्मयोंकी गणना और नीचे वाला अंक उस विकष्प सम्गन्धी 

भंगोंकी गणना सूचित करता है| 
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। | 


विवरण 


एक 


अन्यतम एकका उदय 

पृथ्बोकाय सम्बन्धी अविरति 

पृथ्व्री व अप काय सम्बन्धी अविरति 

पृथ्नी, अप्‌ व तेज काय सम्बन्धी 
अबिरति 

का ४/१ | पृथ्वी, अप्‌, तैज ब वाग्रु काय 

] सम्बन्धी अविरत्ति 

का ॥/१ 


का १/१ 
का २/१ 
। का ३/१ 


क 


१ 
हरे [१ 


-्छ 


४ १ 


पाँचों स्थावर काय सम्बन्धी | £ (१ 
' अधिरति 

का ६/१ | छहों काय सम्बन्धी अविरति 
अनन्त ४४, 


न्क््कि 


१ 
ह॥ 


बट 


अनन्तानु० आदि चारों सम्बन्धी 

क्रोध या, मान, या माया, या लोभ 
अप्रत्यार्यान आदि तोनों सम्बन्धी | १ | ४ 
| क्रोध, या मान, या मासा, या लोभ 
प्रत्या २४ | 


अप्रा, ३/४ 


प्र्यास्यान व स॑ज्वलन सम्गन्धी 
क्रोध, या मान, या माया, या लोभ 
संज्बलन क्रोध, या मान, या माया, | 
या लोभ 

हास्य-रति, या शोक अरति, इन | ३ 
दोनों मुगलॉमेंसे किसी एक मुगल- 

का उदय 


४ 











सं० १/४ ॥ 


यु० २/२ र्‌ 


वे० १३ | तीनों वेदोंमेंसे किसी एकका.उदय | १ 


| 
| सच सिपपृकरशरेनकाष्णण | ६ १/२ | भय ब जुगुप्सामेंसे किसी एकका क्‍ १ (६३8 
। भय ११ । भय ब जुयुप्सा दोनोंका उदय २१ 
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प्रत्यय १३१ 
यूल | संकेत "जन्या बिवबरण लि स भंग 
प्रत्यय | 





योग | यो० १/१३ | ४ मन, ४बचन, औदा रिक, औदारिक| १ [११ 
मिश्र, बैक्रियक, वेंक्रियक मिश्र ब 
कार्मण इन तेरहमेंसे किसी एकका 
उदय 





यो० १/१ | आहारक ब आहारक मिश्रमेंस एक | १ (११ 
यो० १/१० | ४ मन, ४ बचने औदारिक ब| १ [१० 
बैक्रियक हन दोनों मेंसे किसी एक- 

का उदय 

यो० १(६ | ४ मन, ४ वचन, औदारिक इननौ | १ [६ 
मेंसे एक 

यो० १/७ | सत्य 4 अनुभग मन, सत्य व 
अनुभय, औदारिक, औदारिक 
मिश्र व कार्मण हन सातमेंसे एक 
योग 

३१, उक्त नियमके अनुसार भंग निकालनेका उपाय 


कुछ प्रत्यय भव हैं और कुछ अभ्न व । नविवक्षित गुणस्थानके 
सर्व स्थानॉमें उदय आने योग्य प्रत्यम धव हैं और स्थान प्रति 
स्थान परिवर्तित किये जाने वाले अध्ब हैं। तहाँ मिथ्यात्व, इन्द्रिय 
अविरति, बेद, हास्यादि दोनों मुगल, अनन्तानुमन्धी आदि क्रोध, 
मान, माया, लोभ और योग ये भ्रव हैं। क्योंकि सब स्थानोमें 
इनका एक एक ही बिकल्प रहता है। काय अविरति और भय व 
जुगुप्सा अधज व हैं क्यों कि प्रत्येक स्थानमें हलके बिकर्प घर या बढ़ 
जाते हैं। कहों एक कायकी हिंसा रूप अविरति है और कहाँ दो 
आदि कार्योंकी । कहाँ भयका उदय है और कहीं नहीं और कहीं 
भय ब जुगुप्सा दोनोंका उदय है। विवशक्षित गुण स्थानके आगे 
तहाँ उदय आने योग्य भ्रृब प्रत्ययोंका निर्देश कर दियागया 
है। उन भ,,बोदयी प्रत्ययोकी गणनामें क्रमसे निम्न प्रकार भू बोदयी 
प्रत्ययोको जोड़नेसे उस उस स्थानके भंग निकल आते हैं। 


जनक बल | 
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२. प्रत्यय विषयक प्ररूपणाएँ 


४. गुणस्थानोंकी अपेक्षा स्थान व भंग 


प्रमाण:--( प॑, स॑ ,|प्रा,/४/१०१-२०३ ) ( गो.क.मू. ब, टी./०६२०७६४- 
६(०-६६८ ) । 


हल प्र्यय | कुल 
स्थान | स्थान | भंग 


१ । भ्ूव | “- 
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५, किस प्रकृतिके अनुमाग बन्धमें कौन प्रत्यय 
निमित्त है 


प॑, सं|प्रा./४/४८८-४८६ सायं चर उपपच्चइयो मिच्छो सोलहदुपच्चया 
पणुतीस॑। सेसा तिपच्चया ज़लु तित्थयराहार बज्जा वु ।४८५। सम्मत्त- 
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प्रत्वय नाम 


गृणणिमित्त । तित्थयरं संजमैण आहार । बज्मंति सेसियाओ 
मिच्छताई हेअहि ।४८६। «»साता बेदनीयका अनुभाग बन्ध चतुर्थ 
(योग ) प्रत्ययसे होता है। मिथ्यात्व गुणस्थानमें बन्धसे व्युच्छित्त 
होने वाली (दे० प्रकृतिबस्ध/9/४ ) सोलह प्रकृतियाँ मिथ्यात्व 
प्रत्ययक हैं। दूसरे गुणस्थानमें बन्धसे व्युच्छिन्न होने बाली पच्चीस 
और चौथेमें बन्धसे व्युच्छिन्त होने बाली दस; ( दे० प्रकृति बन्ध 
(७४ ) ये पेंतीस प्रकृतियाँ द्विप्रत्ययक हैं। बयों कि इनका पहले पगुण- 
स्थानमें मिथ्यात्वकी प्रधानतासे, और दूसरेसे चौथे तक असंयमकी 
प्रधानतासे बन्ध होता है। तीथैंकर और आहारकट्ठिकके बिना ऐोष 
सर्व प्रकृतिमाँ ( दे० प्रकृतिबन्ध /७/४) त्रिप्रश्ययक हैं। क्‍योंकि 
उनका पहले गुणस्थानमें मिथ्यातवकी प्रधानतासे, दूसरेसे बौथे 
गुणस्थानमें असंयमकी प्रधानतासे, और आगे कषायकी प्रधानतासे 
गन्ध होता है ।४८८। तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध सम्यवत्व गुणके 
जिमित्तते और आहारक ट्विकका संयमके निमित्तसे होता है ।४८६। 


प्रत्यध साख- दे० नाम | 
प्रत्यय मल-- दे० प्रल/१। 
प्रत्ययिक धन्य-- दे० बन्ध/१। 


प्रध्यवेक्षण--स. सि./७/३४/३७०/६ जन्तबः सन्ति न सन्ति बेति 
प्रत्यवेध्षणं चक्षुठर्यापारः। «जीन हैं या नहीं हैं इस प्रकार आँखसे 
बेखना प्रत्मबेक्षण कहलाता है। ( रा. वा,/3/३४/१/५१७/२२ ) ( चा« 
सा,/२२/५ ) । 


प्रत्याद्यातल--आगामी कालमें दोष न करनेकी प्रतिज्ञा करना 
प्रत्याख्यान है। अथवा सीमित कालके लिए आहारादिका स्याग 
करना प्रत्याख्यान है। ध्याग प्रारम्भ करते समय प्रत्याख्यानकी 
प्रतिष्ठापना और अब्रधि पूर्णहोने पर उसकी निष्ठापना की जाती है। 
बीतराग भाव सापेक्ष किया गया प्रध्यारू्यान ही बास्तविक है। 


१, भेद व लक्षण 


१६ प्रध्याक्यान साम्रान्यका छक्षण 


१, व्यवहार नयकी अपेक्षा 


मूं, आ,/२७ णामादीएणं छणर्णं अजोग्गपरिवज्जणं तिकरणेण। पच्च- 
बसाणं णेय॑ अणागय॑ चागमे काले ।२७ » नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भाव हन छहों में शुभ मन, बचन व कायसे आगामी कालके 
लिए अयोग्यका त्याग करना प्रत्याख्यान जानना ।२७ । 

रा, वा,/६२४/११/४३०/१४ अनागतदोषापोहन॑ प्रत्माक्यानम्‌ | ७भवि- 
ध्यत्में दोष न होने देनेके लिए सन्नद्ध होना प्रत्याख्यान है। ( भ, 
आ,/वि,|११६/२७०६/२१) ( भा. पा,/टी,/००२२११६ ) । 

ध, ६/१,६-१,२३/४४/४ पच्चवर्ा्ण संजमों मह॒ृव्बयाइं ति एयट्डो। « 
प्रत्यास््यान, संगम और महाव्रत एक अर्थ वाले हैं । 

» पे. ६/३,४१/८६/१ मह॒व्ययार्ण विणासण-मलारोहणकारणाणि तहा ण 
होस॑ति तहा करेमि क्ति मणेणालोचिय चउरासीदिलबखबदसुद्धिप- 
डिग्गहो पच्चत्ख्ा्णं णाम | नमहाबतोंके बिनाश व मलोत्पादनके 
कारण जिस प्रकार न हॉंगे पैसा करता हूँ, ऐसी मनसे आलोचना 
करके भौरासी लाख ब्रतोंकी शुद्धिके प्रतिग्रहका नाम प्रत्याख्यान है । 

नि, सा. ता. वृ.[६६ व्यबहारनयादेशात्‌ मुनयो भुक्‍वा दैन दैन 
पुनर्मोग्यकालपरय्यन्त प्रत्णदिष्टाप्नपगानखादलेहारुचयः, एत्ड्ट व्यव- 
हारप्रत्याख्यानस्थरूपस्‌ । “मुनि दिन दिनमें भोजन करके फिर 
योग्य काल पर्यन्त अन्न, पान, खाद्य, और लेहाकों रुचि छोड़ते हैं 
यह व्यवहार प्रत्याख्यानका स्मरूप है। 


१३२ 


प्रत्यास्यान 


२, निश्चय नयकी अपेक्षा 

स, सा,/मृ./३८४ कम्म॑ ज॑ झहमसुहं जम्हि य भावम्हि बज्फह भविस्स 
तत्तो णियत्तर जो सो पच्चबखाणं हवह चेया।३८४०भनिष्यत 
कालका शुभ व अशुभ कर्म जिस भावमें बन्धता है, उस भावसे जो 
आत्मा निवृत्त होता है, बह आत्मा प्रत्याख्यान है ।३८४। 

नि. सा,/मृगा- मोसूण सयलजप्पमणागयमुहमहृहबार्ण॑ किच्चा । 
अप्पाणं जो भायदि पतच्चकल्बाणं हवे तस्स ।६६ णियभाव॑णबि 
मुच्च३ परभाव॑ णेव गेण्हए केह । जाणदि पस्सदि सब्बं॑ सोहं हृदि 
चितए णाणी ।६७ सम्म॑ मे सब्वभूदेश्व वेरं मज्म॑ " केणवि | आसाए 
बोसरित्ता ण॑ समाहि पड़िबज्जए ।१०४। ०समस्त अए््पकों छोड़कर 
और अनागत शुभ व अलुभका निवारण करके जो आस्माकों ध्याता 
है, उसे प्रत्यार्यान कहते हैं ।६/॥। जो निजभावको नहीं छोड़ता, 
किंचित्‌ भी परभावको ग्रहण नहीं करता, सर्ब को जानता देखता है, 
बह मैं हँ-ऐसा ज्ञानी चितबन करता है।६७। सर्ब जीबोके प्रतिश्लुके 
समता है, मुके किसीके साथ बैर नहीं है; वास्तत्रमें आशाको छोड़- 
कर मैं समाधिको प्राप्त करता हूँ ।१०४। 

यो, सा, अ./६/५१ आगम्यागो निमित्तानां भावाना प्रतिषैधन । प्रत्या- 
खूयानं समादिष्टं विविक्तात्मविलोकिनः ।६१॥ “जो महापुरुष 
समस्त कर्मजनित वासनाओंसे रहित आत्माको देखने वाले हैं, उनके 
जो पापोंके आनेमें कारणभ्रूत भावोंका स्थाग है, उसे प्रत्याख्यान 
कहते हैं । 
३, द्वादशांगका एक अंग 


द्वादशांगके १४ पुर्वॉरमेंसे एक पूर्व है। दे० श्रुतज्ञान(77|९ | 


- भ्रश्याख्यानके भेद्‌ 


१, सामान्य भेद 


मू., आ,/६३७-६३६ अणागदसदिकंत॑ कोडोसदिद॑ णिखंडिद॑ चेव । 
सागारमणागारं परिमाणागद अपरिसेसं ।६३७ अद्वाणगर्द णवम॑ 
दसमं तु सहेदुर्ग बिमाणाहि। पच्चक्लाणबिमप्पा णिरुत्तिजुत्ता 
जिणमदहि,।६१८। बिणय तहाणुभासा हवदि य अणुपालणाय परिणामे। 
एद॑ पच्चक्खाणं चदुव्विधं होदि णादव्यं | ७भविष्यत्‌ कालमें 
उपवास आदि करना जैसे चौदसका उपबास तेरसको बह १, अनागत 
प्रत्याख्यान है। २. अतिक्रान्त, ३, कोटीसहित, ४, निर॑डित, 
४० साकार, ६, अनाकार, ७, परिमाणगत, ५, अपरिषदोष, ९. अध्यगत 
१०, सहेतुक प्रत्यार्यान है। इस प्रकार सार्थक प्रत्याख्यानके दस 
भेद जिनमतमें जानने चाहिए ।६३७-६३८। १, बिनयकर, २, अनुभा- 
घाकर, ३, अनुपालनकर, ४, परिणामकर दुद्ध यह प्रध्याख्यान चार 
प्रकार भी है ।६१६ 


२, नाम स्थापनादि भेद 
भ.आ./वि,/११६/२७६/२१ तत्च (प्रत्यार्यान॑) नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकाल- 


भावविकल्पेन षडिवर्ध ।«यह प्रत्यार्यान नाम, स्थापना, द्रव्य, 
क्षेत्र काल, और भाव ऐसे विकक्पसे छः प्रकारका है। 


३, प्रव्या्यानके भेदोंके कक्षण 
सामान्य मेदोंके लक्षण 


मू, आ./६४०-६४३ कदियम्म॑ उवचारिय बिणओ तह णाण-दंसण- 
चरित्ते। पंचविधविणयजुत्तं विणयमुद्ध' हथदि त॑ तु ६४०॥ अगुभासदि 
गुरुपयर्ण अक्खरपदवंजणं कमबिद्युद्धं बोसबिद्वुद्वी छुद्ध' एवं अथुभा- 
सणासुद्ध' ।६४१/ आदके उबसगगे समे म वुग्भिवखदुक्ति कंतारे। त॑ 
पालिद॑ ण भग्गं एवं अशुपालणामुद्ध' ६४१ रागेण ब दोसेण ब मण- 


जैनेर्द्र सिडान्त कोल 


प्रत्या्थान १३२३ 


परिणाम ण दूसिद॑ ज॑ तु। त॑ पुण पच्चाक्खाणं भावत्रि्रद्ध तु णादव्वं 
।6४३।०१. सिद्ध भक्ति आदि सहित कायोत्सर्ग तपरूप विनय, 
व्यवहार-विनय, ज्ञान-विनय, दर्शन व चारित्र-विनय-इस तरह 
पाँच प्रकारके बिनय सहित प्रत्यास्थान बह विनयकर शुद्ध होता 
है ।६४०। २. गुरु जैसा कहे उसी तरह प्रत्यास्यानके अक्षर, पद व 
व्यब्जनोंका उच्चारण करे, वह अक्षरादि क्रमसे पढ़ना, शुद्ध गुरु लघु 
आदि उच्चारण शुद्ध होना बह अनुभाषणा शुद्ध है ६४१ २, रोगमें, 
उपसर्ग में, भिक्षाकी प्राप्तिके अभावमें, बनमें जो प्रत्याख्यान पालन 
क्रिया भर्न न हो वह अनुपालना शुद्ध है ।६9२॥ ३, राग परिणामसे 
अथवा द्वेष परिणामसे मनके बिकारकर जो प्रत्याख्यान दूषित न 
हो वह प्रत्याख्यान भावविशुद्ध है। 


२, निक्षेप रूप मेदोंके लक्षण 


भ.आ,|वि./११६/२०६।/२२ असोग्स नाम नोच्चारयिष्यामीति चिन्ता 
नामप्रत्याख्यानं। आप्ताभासानां प्रतिमा न पूजयिष्यामीति, 
योगन्रयेण त्रसस्थावरस्थापनापी डां न करिष्यामी ति प्रणिधान मनसः 
स्थापनाप्रत्याख्यानं । अथवा अर्हदादीनां स्थापनां न बिनद्वायि- 
व्यामि, नैवानादर तन्न करिष्यामीति वा। अयोग्याहारोपकरण- 
ब्रव्याणिन ग्रहीष्यामीति चिन्ताप्रभन्धो द्रव्यप्रत्यार्यानं | अयो- 
ग्यानि वशनिष्ठप्रयोजनानि, संयमहानि संक्‍्लैशं बा संपादयन्ति सानि 
क्षेत्राणि तानि त्यक्ष्यामि इति क्षेत्रप्रत्याख्यानं | कालस्य दुःपरि- 
हायत्वात कालसंध्यायां क्रियायां परिहतायां काल एब प्रत्याख्यातो 
भवती ति ग्राह्मं । तेन संध्याकाला दिष्वध्ययनगमनादिक॑ न संपाद- 
यिष्पामीति चेतःकालप्रत्याख्यानं । भावोउल्युभपरिणामः ते न 
निर्मतेयिष्यामि इति संकल्पकरणं भावपरत्याख्यानं तदृद्विबिधं 
मूलगुणप्रत्यारुयानमुत्तरणगुणप्रत्याख्यानमिति । >अगोग्य नामका 
मैं उच्चारण नहीं करू*“गा ऐसे संकल्पको नाम प्रत्याख्यान कहते 
हैं। २. आप्ताभासके हरिहरादिकोंकी प्रतिमाओंकी मैं पूजा नहीं 
करूँ गा, मनसे, बचनसे और कायसे त्रस और स्थावर जीवबोंकी 
स्थापना में पीड़ित नहीं करू "गा ऐसा जो मानसिक संकल्प बह 
स्थापना प्रत्याख्यान है। अथवा अहदादि परमेष्ठटिपोंकी स्थापना-- 
उनकी प्रतिमाओंका मैं नाश नहीं करूँगा, अनादर नहीं करूँगा, 
यह भी स्थापना प्रत्याख्यान है। ३. अयोग्य आहार, उपकरण 
बगैरह पदार्थोंकों अहण मैं न करूँगा ऐसा संकल्प करना, यह द्रष्य 
प्रत्याख्यान है। ४, अयोग्य व जिनसे अनिष्ट प्रयोजनकी उत्पत्ति 
होगी, जो संयमकी हानि कर गे, अथवा संक्लेश परिणामों को उत्पन्न 
करे गे, ऐसे क्षेत्रोंको मैं स्याग्रू गा, ऐसा संकल्प करना क्षेत्र प्रत्यार्यान 
है । ५. कालका त्याग करना दाका ही नहीं है, इसलिए उस कालमें 
होनेवाली क्रियाओंको त्यागनेसे कालका ही त्याग होता है, ऐसा यहाँ 
सममना चाहिए। अर्थात्‌ संध्याकाल रात्रिकाल वगैरह समयमें 
अध्ययन करना, आना-जाना इत्यादि कार्य मैं नहीं करू गा, ऐसा 
संकल्प करना काल प्रत्याख्यान है। ६, भाव अर्थात्‌ अक्गुभ परिणाम 
उनका मैं र्थाग करू'गा ऐसा संकल्प करना वह भाव प्रत्थारूयान है । 
इसके दो भेद हैं मूलगुण प्रत्यार्यान और उत्तरगुण प्रत्यासू्यान । 
( इनके लक्षण दे० प्रत्याख्यान/३) | 


१. मन, वचन, काय अत्याख्यानके लक्षण 


भ.आ.|वि./४०६/७२८/१५ मनसातिचारादीसन करिष्यामि इति मनः- 
प्रत्यास्यानं । बचसा ततन्नाचरिष्यामि इति उच्चारण । कामेन 
तस्नाच रिष्यामि इत्यंगीकारः «० १. मनसे मैं अतिचारोंको भविष्यत॒ 
कालमें नहीं करू गा ऐसा विचार करना यह मनःप्रत्याख्यान है। 
२, अतिभार मैं भविष्यतमें नहीं करूँगा ऐसा बोलना ( कहना ) 
यह बच्चन प्रत्यार्यान है। ३, हारी रके द्वारा भविष्यत्‌ कालमें अति- 
भार नहों करना यह काम प्रत्यार्यान है। 


३. प्रत्यास्यान निर्देश 


२ प्रत्याल्यान विधि 
१. प्रत्यासुयान प्रतिष्ठापना व निष्वापन। विधि 


अन.घ.|६/३६ प्राणयात्राच्रिकीर्षमां प्रध्यास्यानमुपोषितस। न वा 
निष्वाप्य विधिवद्धुक्टबा भूयः प्रतिश्येत 8६। ७ यदि भोजन करनेकी 
इच्छा हो तो पूर्ब दिन जो प्रत्याख्यान अथबा उपबास ग्रहण किया 
था उसकी विधि पूर्बक क्षमापणा ( निह्ठापना) करनी बाहिए। 
और उस निष्ठापनाके अन॑तर शास्त्रोक्त विधिके अनुसार भोजन 
करके अपनी द्ाक्तिके अनुसार फिर भी प्रत्याख्यान या उपबासकी 
प्रतिष्ठापना करनी चाहिए। ( यदि आचार्य पास हों तो उनके समक्ष 
प्रत्याख्यानकी प्रतिष्ठापना वा निश्रापना करनी चाहिए। ) 

दे० कृतिकर्म/४/२ प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन व निष्ठ।पनमें भक्ति आदि 
पा्दोंका क्रम । ) 


२, प्रस्याण्यान प्रकरणमें कायोत्सगके काका प्रमाण 


दे० व्युत्सर्ग/१ ( ग्रन्थादिके प्रार भरें, पूर्ण ताकालमें , स्वाध्यायमें, ब॑दना- 
में, अद्युभ परिणाम हंनेमें जो कायोत्सर्ग उसमें सत्ताईस उच्छुबास 
करने योग्य हैं )। 


३. प्रत्याख्यान निर्देश 


१, ज्ञान व विराग ही वाह्तवर्म प्र्याख्यान हैं 


स,सा./म ३४ सब्बे भावे जम्हा पच्चबखाई परेत्ति णादूर्ण। तम्हा 
पश्चरखाणं णाणं णियमा मुणेयव्वं ।३४|० जिससे अपने अतिरिक्त 
सर्वपदार्थॉको 'पर है' ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, उससे 
प्रध्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा नियमसे जानना । अपने ज्लानमें त्याग 
रूप अवस्था ही प्रत्यास्यान है, दूसरा कुछ नहीं । 

नि,सा,/मृ./१०५-१०६ णिक्कसायस्स दंतस्स सूरस्स बबसायिणों। 
संसारभयभोदस्स पश्चदखाणं झुह हवे ।१०५। एवं भेदन्भासं जो 
कुब्बह जीवकम्मणो णिच्च । पश्चणखाणं सबकदि धरिदें सो संजमो 
णियमा । १०६ »जो निःकषाय है, दान्त है, शरवीर है, व्यवसायी 
है और संसारते भयभीत है, उसे छृखमय (निश्चय) प्रध्याख्यान है 
१०६। इस प्रकार जो सदा जोव और कर्मके भेदका अम्यास करता है, 
बह संयत नियमसे प्रत्यारूयान धारण करनेको द्ञक्तिमान है।१०६। 

स, सा./ता,बृ./२८३-२८६ निर्बिकारस्वसं बित्तिलक्ष्ण प्रत्याख्यान | 
निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानको प्रत्याख्यान कहते हैं। 
# निमश्वद ब्यवद्वार प्रस्यादयानको झुख्यता गरौणता 

«-दे० चारित्र 


२. सम्यक्‍त्व रहित प्रत्याख्यान प्रस्याख्यान नहीं 


भ,आ,/बि,/११६|२७०/१० सति सम्यक्‍त्वे चेतवुभयं प्रत्यास्यानं ।«« 
सम्यक्त्व यदि होगा तभी यह दो तरहका (दे० अगला द्वीर्षक ) 
प्रत्याख्यान गृहस्थ ब मुनिको माना जाता है। अन्यथा वह प्रत्या- 
ख्यान इस नामको नहीं पाता । 


३. मूछ व ठत्तर गुण तया साधु व गृहस्थकै प्रत्या- 
स्यानमें अन्तर 


भ- आ.बि./११६/२०७७३ उत्तरगुणानां कारणस्वास्मृलगुणब्यपदेशो 
बतेषु बर्तते ब्रतोत्तरकालभावितत्वादनदानादिक॑ उत्तरगुण हृति 
उच्यते। «-तत्र संयतानां जीबितावधिक मूलगुणप्रश्याख्यानं । 
संयतासंयतानां अपषुन्नतानि मूलगुणबतव्यपदेशभांजि भबन्ति तेषां 
ब्विबिध॑ प्रत्याख्यानं अल्पकालिकं, जीवितादिक॑ चेति। पक्ष मास- 


जैनेसा लिडान्त कोश 


प्रत्याश्यानावरण 


घण्मासादिरूपेण भविध्यत्काल साबधिक॑ कृत्वा तत्र स्थूलहिसानृत- 
स्तेयाब्रह्मपरिग्रहन्न चरिष्यामि इति प्रत्याख्यानमश्पकालम्‌ । आमर- 
णमबर्धि कृत्वा न करिष्यामि स्थूलहिंसादीनि हति प्रत्याख्यानं 
जीविताबधिक॑ च। उत्तरगुणप्रत्याख्यानं संयतसंयतासंयतयोरपि 
अल्पकालिक॑ जोवितानधिकं बा। परिगृहीतसंयमस्य सामायिका- 
दिक॑ अनदानादिक च बर्त ते इति उत्तरगुणत्ब॑ सामायिकादेस्तपसश्च । 
भविष्यत्कालगोचराशनादित्यागात्मकत्वात्पत्याख्यानत्व॑ ।८८. ९« 
उत्तरगुणॉकों कारण होनेसे अतों में मूलगुण यह नाम प्रसिद्ध है, मूल- 
गुण रूप जो प्रत्यार्यान ब मूलगुण प्रत्याख्यान है| -अतोंके अनंतर 
जो पाले जाते हैं ऐसे अनशनादि तपॉको उत्तरगुण कहते हैं ।***२, 
मुनियोंकों मूलगुण प्रत्याख्यान आमरण रहता है। संयतासंयतके 
अणुबतॉंकों भूलगुण कहते हैं। गृहस्थ मूलगुण प्रत्याख्यान अष्प- 
कालिक और जी विताबधिक ऐसा दो प्रकार्टरकर सकते हैं। पक्ष, मास, 
छह महीने आदि रूपसे भविष्यत्‌ कालकी मर्यादा करके उसमें स्थूल 
हिंसा, असंत्य, चोरी, मैथुन सेबन, और परिग्रह ऐसे पंच पात॒क मैं 
नहों करूँगा ऐसा संकल्प करना यह अल्पकालिक प्रत्यार्यान है। 
पं आमरण स्थूल हिंसादि पापोंको नहीं करूँ गा' ऐसा संकक््प कर 
स्पाग करना यह जीविताबधिक प्रत्याख्यान है। ३. उत्तर ग्रृण 
प्रश्याख्यान तो मुनि और गृहस्थ जीवितावधिक और अल्पावधिक 
भी कर सकते हैं। जिसने संयम धारण किया है, उसको सामायि- 
कादि और अनशनादिक भी रहते हैं, अतः सामायिक आदिकोंको 
और तपको उक्त रगुणपना है। भविष्यत्कालको विषय करके अन- 
दानादिकोंका व्याग किया जाता है। अतः उत्त रगुण रूप प्रत्यारू्यान 
है, ऐसा माना जाता है। ( और भी दे० भ, आ,/वि,/११६/२७७| १८ ) 


* प्रत्याक्यान व प्रतिकरण्में अन्दर--- ३० प्रतिक्रमण/३ | 
४, प्रय्याण्यानका प्रयोजन 


१३४ 


प्रत्यायत्ति 


२. प्रत्या्यादावरणमें सी कृथंचित्‌ सम्यक्त्थ घातक 
हाक्ि 


गो, क,/जी, प्र,((४६/७०८/१६ अनन्तानुबन्धिना तदुदयसहचरिताप्रत्या- 


झूपानादीनां च चारित्रमोहत्वेदणि सम्मकक्‍्त्वसंयमघातकत्वमुफ्त तैषां 
तदा तच्छक्तेबोदयात । अनस्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानोदयरहितप्रत्या- 
ख्यानसंज्वलनोदयाः सकलसंयम॑ (ध्नंति)। «अनंतानुगन्‍्धीके और 
इसके उदयके साथ अप्रत्याख्यानादिकके चारिश्न मोह-पना होते हुए 
भी सम्यवत्व और संयमका घातकपना कहा है।«--अन॑तानुबन्धी 
और अप्रत्याख्यानके उदय रहित, प्रध्यास्यान और संज्वलनका 
उदय है तो बह सकल संयमको घातती है। 


३, प्रत्याख्यानावरण कषायका वासना काछ 


गो, क,/मू, व, टी,/४/४७/१० उदयाभाबे५पि तत्संस्कारकालो वासक्रा- 


कालः स च---प्रत्यास्यानावरणानामेकपक्षः । ७ उदयका अभाव होते 
हुए भी कषायोंका संस्कार जितने काल रहे, उसको बासना काल 
कहते हैं। उसमें प्रत्यार्यानावरणका बासना काल एक पक्ष है। 


४७. अन्य सम्बन्धित विषय 

१, प्रत्याख्यानावरण प्रकृतिकी बन्ध उदय सत्त्व प्ररूपणा तत्सम्बन्धी 
नियम व शंका समाधान आदि | दे० वह वह नाम । 
२. कषायोंकी तीवता-मन्दतामें अत्याख्यानावरण नहीं बल्कि लेश्या 
कारण है | -वबे० कषाय/३ । 
३. अत्याख्यानावरणमें दशशों करण सम्भव हैं. -दे० करण/२। 
४, प्रत्याख्यानावरणका सवेधातोपना -दे० अनुभाग/४। 


अन, घ,[६६६ प्रत्पाख्यान॑ बिना दैबाद्‌ क्षीणायु! स्थाह्विराधकः। 22 
तदएपकालमप्यल्पमप्यर्थ पृथुचण्डबत ।३८। “प्रत्याख्यानादिके ग्रहण प्रत्याख्यानावरणी भाषा--३० भाषा । 
बिना यदि कदाचित पूर्व बद्ध आयुकर्मके बशसे आयु क्षीण हो जाय... भत्यागालू--दे० आगाल । 


तो बह साधु बिराधक समफना 'चाहिए। किन्तु इसके विपरीत 
प्रस्पार्यान सहित तत्काल मरण होनेपर थोड़ी देरके लिए और 
थोड़ा सा प्रहण किया हुआ प्रत्याख्यान चण्ड नामक चाण्डालकी 
लरह महात्‌ फल देनेवाला है। 


प्रत्याल्यानावरणं--मोहनीय प्रकृतिके उत्तर भेद रूप यह एक 
कर्म विषेष है, जिसके उदय होनेपर जीब विषयोॉका त्याग करनेको 
समर्थ नहीं हो सकता । 


१. प्रश्यास्यानावरणका कक्षण 


स, सि,/८/६/१८६/६ यह॒दयाद्विरति कृत्स्नां संयमाख्यां न शक्नोति 
कतु" ते कृरल्न प्रत्याख्यानमाबृण्वन्तः प्रत्याख्यानावरणा. क्रोधमान- 
मायालोभाः। «जिसके उदयसे संयम नामवाली परिपूर्ण विरतिको 
यह जीब करनेमें समर्थ नहीं होता है बे सकल प्रत्याख्यानकों आवृत 
करने वाले प्रध्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ हैं। (रा, 
बा.।६(६/६/४७६/२ ) ( ष॑. सं,/प्रा./१/११०,११६ ) (गो, क, /म,/२८३) 
(गो, जी./म्‌,/४४ ) । 

घर, १३/१,१,६(/३६०११ पच्चकखाणं महव्बयाणि तेसिमाबारय कम्मं 
पच्चकस्ाणाबरणी य॑ । त॑ 'बउव्तिह कोह-माण-माया-लोहभेएण । «७» 
प्रत्यास््पानका अर्थ महाबत है। उनका आबरण करनेवाला कर्म 
प्रत्याख्यानाबरणीय है। वह क्रोध, मान, साया और लोभके भेदसे 
चार प्रकारका है। (घ, ६/१,६-१,२३/४४/४ ) (गो, जो,/जी, प्र, 
ए८३/६०८/१४ ) । (यो, क,/जी, प्र,/(३३/२८/४ ) (गो. क,/जी, प्र./ 
४४/४६/१३। 


प्रत्यामुडा--५. खत. १३/५-३/सू, १६/२४३१ आबायो बबसायों बुद्धी 
विण्णाणी आउंडी पच्चाउंडी |३६। प्रत्यर्थमामुण्डयते संकोच्यते 
मौमांसितोएर्थ: अनयेति प्रत्यामुण्डा । « अबाय, व्यवसाय, बुद्धि, 
विज्ञाप्ति, आमुंडा और प्रत्यामुंडा मे पर्याय नाम हैं ।३६। जिसके 
द्वारा मौमांसित अर्थ अलग अलग 'आमुड्यते' अर्थाद संकोचित 
किया जाता है, वह प्रत्यामुंडा है। 


प्रत्यावलि--दे० आबलि । 


भप्रत्यास --घ, (२/०,२,१०,०३/४६७ १० प्रत्यास्यते अस्मिन्निति प्रत्यासः 
*जीवेण ओडइद्भखेक्तस्स खेत्तपच्चासे त्ति ,सण्णा। “जहाँ समो पमें 
रहा जाता है वह प्रत्यास कहा जाता है ।-*-जीवके द्वारा अबलम्बित 
क्षेत्रको क्षेत्रप्रत्यास संज्ञा है । 

प्रत्यासत्ति 

रा, बा, हि,(१/७/६४ निकटताका नाम प्रत्पासत्ति है। बह द्रव्य, क्षेत्र, 
काल व भावके भेदसे घार प्रकार है। तिनके लक्षण निम्न प्रकार हैं:-- 
१. कोई पर्यायके कोई पर्यायकरि समबाय तै निकटता है। जैसे 
स्मरणक और अनुभवके एक आत्मा बिपै समबाय है ( यह बठ्य 
प्रत्यासक्ति है) । २, बगुलाको प॑क्तिके और जलके क्षेत्र प्रत्यासत्ति 
है। ३, सहचर जो सम्यरवर्शन ज्ञान सामान्य, तथा शरीर बिषे जीव 
और स्पदन बिशेष, तथा पहले उदय होय भरणी-कृतिका नक्षत्र, 
तथा कृतिका-रोहिणी नक्षत्र-इनके काल प्रत्यासत्ति है। ४, गऊ-- 
गबयका एक रूप, केबशी-सिद्धके केबलक्षानका एक स्वरूपपना ऐसे 
भाज प्रत्यासत्ति है। 


जैनेत्र सिद्धान्त कोश 


प्रत्याहार 


प्रत्याहार 

म, प./२१/२३० प्रत्याहारस्तु तस्पोपसंदती चित्तनिवृ तिः ।२३०७मन- 
की प्रवृत्तिका संकोच कर लेने पर जो मानसिक सन्तोष होता है 
उसे प्रत्याहार कहते हैं ।१३० 

ज्ञा,३०१-३ समाकृष्मेन्द्रियार्थेभ्यः साक्च॑ चेतः प्रशान्तधीः। यत्र 
यत्रेच्छया धत्ते स प्रत्याहार उच्यते ।। निःसहसंबृतस्वान्तः 
कू्मत्रत्संवृतेन्द्रियः। यमी समल्रमापन्नों ध्यानतस्त्रे स्थिरोभवेत्‌ ।३। 
गोघरेभ्यों हधीकाणि तैम्यश्चित्तमनाकुलम्‌ । पृथककृत्य बडे धत्ते 
ललाटेपत्यन्तनिश्चलम्‌ ।३। «जो प्रद्ान्त बुद्धि बिशुद्धता युक्त मुनि 
अपनी हन्द्रियाँ और मनको हन्द्रियोंके विषयोंसे खेंच कर जहाँ जहाँ 
अपनी इच्छा हो तहाँ ठहाँ धारण करें सो प्रत्याहार कहा जाता 
है ।१। निःसंग और संबर रूप हुआ है मन जिसका कछुएके समान 
संकोच रुप हैं इन्द्रियाँ जिसकी ऐसा मुनि ही राग द्वेष रहित होकर 
ध्यान रूपी तन्त्रमें स्थिर स्वरूप होता है ।३॥ वश मुनि विषमोंसे 
तो इन्द्रिश्रेंको पृथत्‌ करे और इन्द्रियॉकों विषयोंसे पृथक करे, 
अपने मनको निराकुल करके अपने ललाटपर निश्चलता पूर्वक 
धारण कर । यह विधि प्रध्याहारमें कही है ।३। 


# प्रत्याहार योग्य शेन्न कक्काट भादि ९० स्थान-- 
दे० ध्यान/३/३। 

प्रत्युत्पप्त नय--दे० नय//॥ 
प्रत्यूष काल--प्रातः का सन्धि काल । 
प्रत्येक बुद्ध-३० बुद्ध । 
प्रत्येक बुद्धि ऋष्धि--दे० बुद्ध | 
प्रत्येक शरोर नामकर्म--द० बनस्पति/१। 
प्रत्येक दरीर वर्गण[---३० वनस्पति/१ । 
प्रथम स्थिति--द० स्थिति/१। 


प्रथमानुयोग --५, आगम सम्बन्धी प्रथमानुयोग-दे० अनुयोग/ ६ 
२. दृष्टिप्रगादका तीसरा भेद । दे० श्रुतज्ञान/॥]] । 


प्रथमोपक्षम विधि--३० उपदशम|२। 
प्रमथोपश्षम सम्यक्टव--६५ सम्यग्दर्शन/ ५/३। 
प्रदक्षिणा-- 


घ, १३/४,४,२८/५६/१ बंदणकाले गुरुजिणजिणहराणं पदकिखर्ण काऊण 
णमंसर्ण पदाहिणं णाम। “वन्दना करते समय गुरु, जिन और 
जिनगृहकी प्रदक्षिणा करके नमस्कार करना प्रदक्षिणा है । 

अन, ध./८(६२ दी यते चैत्यनिर्वाणयोगिनन्दोश्बरेषु हि । वन्द्यमानेष्ब- 
घीयानै स्तशद्भधक्ति प्रदक्षिणा (६९ «जिस समय मुमुक्ष संयमी चेट्य 
बन्दना था निर्वाण बन्दना अथवा योगिवन्दना यद्वा नन्‍्दीश्वर 
चैत्य बन्दना किया करते हैं, उस समय उस सम्बन्धी भक्तिका पाठ 
बोलते हुए बे प्रदक्षिणा दिया करते हैं। 


# प्रदक्षिणा प्रयोग विधि--६० बन्दना । 
प्रदुष्ट---कायोत्सर्ग का एक अतिचार--बे० व्युस्सर्ग /१। 


प्रदेश-- ९. 97806 ए०ंगां, ( ज, प.प्रि, १०७ ) | 
२, (०००छणा, 70708 067 7]8८6९ 2५ तटटांखनोीं ?7]8८८, ( ध, 


श्र, २७) । 


श्२५ 


प्रदेषा 


प्रदेश--आकाशके छोटेसे छोटे अविभागी अंशका नाम प्रदेश है, । 


अर्थात एक परमाणु जितनी जगह घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं । 
जिस प्रकार अखण्ड भी आकाद्में प्रदेश भेदकी कल्पना करके अनन्त 
प्रदेश बताये गये हैं, उसी प्रकार सभी द्रव्यॉमें पृथक्‌ पृथक्‌ प्रदेशोंकी 
गणनाका निर्देश किया गया है। उपचारप्ते पुद्ृगल परमाणुकों भो 
प्रदेश कहते हैं। और इस प्रकार पुद्रगल कर्मोंके प्रदेशोंका जीवके 
प्रदेशोंके साथ बन्ध होना प्रदेश बन्ध कहा जाता है । 


प्रदेश व प्रदेश बन्ध निर्देश 


प्रदेशका रक्षण:- १, परमाणुके अर्थ में; २. आकादाका 
अंश; ३, पर्यायके अथर्में। 
| स्कन्पका मेद अदेश;) --बै० स्कंघ/१। 
पृथक्‌ एथक्‌ द्रव्योंमें प्रदेशोंका प्रमाण 

--दे० वह बह द्रव्य । 
द्रव्योंमें प्रदेश कल्पना सम्बन्धी युक्ति -दे० द्रव्य ४। 
लोककफे आ5 मध्य प्रदेश -दे० लोक|२। 
जीवके चलिताचलित प्रदेश -दै० जीध|२। 
प्रदेश बन्धका लक्षण । 
प्रदेश बन्धके भेद । 
प्रदेशोंमें रूप, रस व गन्धादि --दे० ईर्यापथ । 
| अनुभाग व प्रदेश बन्धमें परस्पर सम्बन्ध 
-दे० अनुभाग/२। 


पक बम 


की के 





कः॑ की 40 ७ के ऋे के 


प्रकेश बंध समवन्धी नियम थ प्ररुपणाएँ, 


विस्नप्तोपचर्योंमें हानि वृद्धि सम्बन्धी नियम | 
एक समयप्रवद्धमें प्रदेशोंका प्रमाण । 
समयप्रबद्ध वर्गणाओंमें अल्पबहुत्व विभाग । 
| पाँचों शरीरोंमें बद्ध अदेशोंमें व विज्लसोपचर्योमें अल्प- 
बहुत्व --बै० अफ्पनहुर्व । 
प्रदेशवंधका निमित्त योग है --दे० बंध|६ । 
प्रदेश बंधमें योग सम्बन्धी शंकाएँ.._ -दे० योग|२। 
योग स्थानों व प्रदेश बधमें सम्बन्ध --दे० योग|६ | 
योग व अदेश बंधरमें परस्पर सम्बन्ध । 
स्वामित्वकी अपेक्षा प्रदेश बंध प्ररूपणा । 
प्रकृतिबंधकी अपेक्षा स्वामित्व प्रूपणा । 
एक योग निमित्तक प्रदेशबंधरमं अल्पबहुत्व क्यों । 
सम्यकत्व व मिश्र प्रकृतिकी अन्तिम फाहिमें प्रदेशों 
सम्बन्धी दो मत । 
अन्य प्ररूषणाओं सम्बन्धी विषय सूची । 
मूलोत्तर प्रकृति, पंच शरीर, व २३ वर्गेणाओोके 
प्रदेशों सम्बन्धी संख्या, क्षेत्र, स्पशन कार अंतर, भाव 
व अल्पबहुत्व रूप प्ररूपणाएँ. --दे० बह नह नाम । 
# | प्रदेश सत्व सम्बन्धी नियम -दै० सक्तव /(२। 


कै ७ ७ ७७ ७ 


४ ७ ८७ ६ « के के कहूँ 


की 42० 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


प्रदेश 


१, प्रदेश व प्रदेश बन्ध निर्देश 
१, प्रदेशता छक्षण 
१. परमाणुके अर्थमें 


स, सि-२/३८/१६२/६ प्रदिश्यन्त इति प्रदेशाः परमाणत्रः। *प्रदेश 
दाब्दकी व्युत्पत्ति 'प्रदिश्यन्ते' होतो है। इसका अर्थ परमाणु है। 
(स. सि.|/६/२७४/७ ) (रा, बा.|२/३८/१/१४७/२८ ) | 


9, आकाज्ञका अंश 


प्र, सा,/मृ./१४० आगासमणुणिविट्टू आगासपदेससण्णया भणिदं । 
सब्वेर्सि च अणुर्ण सक्कदि त' देदुमबगासं ।!४०। «एक परमाणु जितने 
आकाशमें रहता है उतने आकाशको 'आकाइ प्रदेश'के मामसे कहा 
गया है। और वह समस्त परमाणुऑको अवकाद्ा देनेमें समर्थ है 
।१४० ( रा, वा./१/१/६/४३३/३३ ) ( न. च. बृ,/१४१ ) ( द. सं,/सू,/ 
२७ ) ( गो, जी./म./४६१/१०२६ ) ( नि. सा,/वा, बृ./३४-३६ ) । 

क, पा./२/२,२/६१२/७१० निर्भाग आकाशावयत्रः ( प्रदेशः ) न_ जिसका 
दूसरा हिल्सा नहीं हो सकता ऐसे आकाशके अबसवको प्रदेश 
कहते हैं । 

४, पर्यायके अर्थमें 


पं, का./त, प्र,/£ प्रदेशार्याः परस्परव्यतिरेकित्वाष्पर्यायाः उच्यस्ते 
»प्रदेशनामके उनके जो अत्रयत्र हैं बे भी परस्पर व्यतिरेकबाले 
होनेसे पर्याय कहलाती हैं। 


३. प्रदेश बन्धका क्क्षण 


त, सू.(5/२४ नामप्रत्ययाः सर्बतोयोगविद्येषास्सूक्ष्मै कक्षेत्रागगाहस्थिताः 
सब स्मिप्रवेशेष्बनन्तानन्तप्रदेदा: ।२४॥ «कर्म प्रकृतियोंके कारणभूत 
प्रति समय योग बिदेषसे सूक्ष्म, एकक्षेत्रावगाहों और स्थित अनन्ता- 
नन्‍्त पुहुंगलपरमाणु सब आत्म प्रदेशोंमें ( सम्बन्धको प्राप्त ) होते 
हैं ।२४ ( मू.आ,/१२४१ ), ( विशेष बिस्तार दे० स,सि./८/२४/४०२ ), 
( पं, ध./उ (६३३) । 

सं, सि.|८/३/३७६/७ इश्यफ्तावधारणं प्रदेश:। कर्मभाषपरिणतपुदंगल- 
स्कम्धानां परमाणुपरिच्त्रेदेनावधारण' प्रदेश: । नूइयत्ता ( संख्या ) 
का अवधारण करना प्रवेश है। ( पं, स॑,/प्रास्‍/७/४१४ )। अर्थात्‌ कर्म 
छऋूपसे परिणत पुद्वगलस्कन्धोंका परमाशुओकी जानकारी करके 
निश्चय करना प्रदेदा बन्ध है। ( रा. वा,/८/३/५५६७/१२ ) । 


३. प्रदेश बन्धके भेद 


(प्रदेश बन्ध चार प्रकारका होता है--उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य व 
अजण्न्य । ) 


२. प्रदेश बन्ध सम्बन्धो नियम व प्ररूपणाएँ 
१. विश्लसोपचर्योंमें द्वानि हृद्धि सम्बन्धी नियम 


” भ, ख॑, १४/४,६/सू. ५२०-८२८/४३८-४४४ . बिस्साह्नवचयपरूवणदाए 
एक्केक्कम्हि जीवपदेसे केवडिया विस्साहुबचया उबचिदा !५२०। 
अणंता बिस्साम्ु॒वच्या उवचिदा सव्बजीबेहि अणं॑तगुणा।४२१ ते 
सच सव्बलोगागदेहि बंद्धा ।६२२। तेसि चउव्विह् पर णी 
खेसहाणी कालहाणी भावहाणी चेदि |६२३॥। दबव्वहाणिपरूत' 
ओरालियसरीरस्स जे एयपदेसियबग्गणाए दव्बा ते बहुआ अर 

विस्सामुवचएहि उ4चिदा |/२४। जे दुपदेसियबग्गणाए दव्यां ते 
विसेसहीणा अणं तैहि विस्स|सुबच्चएहि उबचिदा ।६२६। एवं तिपदे- 
सिय-चदुपदेसिय-पं चपदेसिय - छप्पदेसिय-सत्तपदेसिय - अटठपदे- 
सिम - णबपदेसिय - दसपवेसिय - संख्लेजपदेसिय-असंखेजपदेसिय- 
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अग॑तृपदेसिय-अणताणं तपदे सियवरगणाए दग्बा ते बिसेसहीणा 
अग॑तेहि विस्सामुवचएहि उबचिदा |६२६। तदो अंगुलस्स असं- 
खेज्जदिभाग गंतुर्ण तेसि पंचविह्ा हाणी--अणं॑ तभागहाणी असं- 
खेज्जभागहाणी संखेजभागहाणी संखेज्जगुणहाणी असं॑खेज्जगुणहाणी 
।१२७ [ टीका-तत्थ एक्केक्रिस्सि हाणीए अद्भाणमंगुलस्स असं- 
खेज्जदिभागो। ] एवं घदुण्णं सरीराणं ।(२६। “चार दारीरॉमें 
बन्धी नोकरम वगणाओंकी अपेक्षा--विद्ससोपचय प्ररूपणाकी अपेक्षा 
एक-एक जीव प्रदेशपर कितने विससोपचय उपचित हैं।५२० 
अनन्त विस्रसोपचय उपचित हैं जो कि सब जीवॉसे अनन्त गुणे हैं 
॥४२१ बे सत्र लोकमेंसे आकर बद्ध हुए हैं ।(२२। उनकी 'ार प्रकार- 
की हानि होती है-द्रव्यहानि, क्षेत्रहानि, कालहानि और भावहानि 
7६२१ द्रव्यहानि प्ररूपणाकी अपेक्षा औदारिक द्ारीरकी एक प्रदेशी 
वर्गणाक्े जो द्रव्य हैं वे बहुत हैं जो कि अनन्त विश्नसोषचय्योंसे 
उपचित हैं ।५२४। जो द्विप्रदेशी बर्गणाके द्रव्य हैं वे विशेषषीक्ञ हैं 
जो अनन्त बिल्लसोपचर्योंसे उपचित हैं |(२४। हसी प्रकार त्रिप्रदेशी, 
चतुःप्रदेशी, पंचप्रदेशी, छहमप्रदेशी, सातप्रदेशी, आठप्रदेशी, नौ- 
प्रदेशी, दसप्रवेशी, संरू्यातप्रदेशी, असंरूयातप्रवेशी, अनन्तप्रबेशी 
और अनन्तानन्तप्रदेशी बर्गणाके जो ह्रव्य हैं विशेषहीन हैं जो 
प्रत्येक अनन्त विश्नसोपचयोंसे उपचित हैं /२६। उसके बाद अंगुलके 
असंख्यातव भाग प्रमाण स्थान जाकर उनकी पाँच प्रकारकी हानि 
होती है -अनन्त भागहानि, असंख्यात भागहानि, संख्यात भाग- 
हानि, संख्यात गरुणहानि और असंख्यात गुणहानि (२७ [टीका- 
उनमैंसे एक-एक हानिका अध्बान अंगुलके अस 'ख्याततवें भाग प्रमाण 
हैं। ] इसी प्रकार चार दरीरोंकी प्ररूपणा करनी चाहिए ॥६२८। 

नोट- बिलकुल हसी प्रकार अन्य तीन हानियोंका कथन करना 
चाहिए । (ष, ख॑ं, १४/४,६/सू० २६-६४३/४४५-४६३ ) । 


२. एक समयप्रयद्धमें प्रदेश्ञोंका प्रमाण 


पं, सं,/भा./2/४६५ पंचरस-पंचवण्णेहि परिणयदुर्गंध चदुहि फासेहि। 
दवियम्ण तपदेस॑ जीवेहि अ्॑तगुणहीणं ॥४६१। ७पाँच रस, पाँच 
वर्ण, दो गन्ध और शीतादि चार स्परशसे परिणत, सिद्ध जीबॉसे 
अनन्तगुणितहीन, तथा अभव्य जीवॉसे अनन्तग्रुणित अनन्तप्रदेशों 
पुहगल दृव्यको यह जीव एक समयमें पहण करता है ।४६४। (गो, 
क.मू,/१६१ ), ( व. सं,/टी,/३३/६४/१ ), ( पं, सं ,/सं.(४/३३७ ) | 


६. समयप्रबद्ध, वर्गणाओंमें अल्पयहुत्थ विभाग 


घ, ६/१,६-०,४३/२०१/६ ते च कम्मपदेसा जह॒श्णवग्गणाएं बहुआ, तत्तो 
उबरि बरगण॑ पड़ि विसेसह्रोणा अतभागेण। भागहारस्स अद्भ' 
गंतूण दुगुणहीणा । एवं णेदव्यं जाब 'चरिमबग्गणेत्ति। एवं चत्तारि 
य बंधा परूविदा होंति । >बे कर्मप्रदेश जघन्य बर्गणामें बहुत होते 
हैं उससे ऊपर प्रत्येक वर्गणाके प्रति बिशेषहीन अर्थात्‌ अनन्त्बे 
भागसे हीन होते जाते हैं। और भागाहारके आधे प्रमाण दूर जाकर 
दुपुनेहीन अर्थात्‌ आधे, रह जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम अन्तिम 

बर्गणा तक ले जाना चाहिए | हस प्रकार प्रकृति बन्धके द्वारा यहाँ 
चारों ही बन्ध प्ररूपित हो जाते हैं। 


७, योग व प्रदेश यन्धर्मे परस्पर सम्बन्ध 


मे, भ॑. ६/६२-१३४ का भावार्थ--उत्कृष्ट योगसे उत्कृष्ट प्रवेशबन्ध तथा 
जघस्य योगसे जघन्य प्रदेदामन्‍्घ होता है । 


७, स्वामित्वकी अपेक्षा प्रदेशवन्ध प्ररुषणा 


पं. सं,/प्रा,/४/४०२-६१२ ), ( गो, क./मू/२१०-२१६/२१६ ) । 
संकेत-१. संज्ञी “संज्ञो, पर्याप्त, उत्कृष्ट योगसे युक्त, अल्प प्रकृतिका 
बन्धक उत्कृष्ट प्रदेशननन्‍्ध करता है। २, असंझ्ी -असंह्ो, अपर्याप्त, 


जेमेग्द्र सिद्धाभ्त कोश 


प्रदेश 


जघन्य मोगसे युक्त, अधिक प्रकृतिका बन्धक, जपन्य प्रदेशमनन्‍्ध 
करता है। ३, सू. ल,/१००सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याध, जघन्य योगसे 
मुक्त जीबके अपनी पर्यायका प्रथम समय। ४. सू, ल./२०सुक्ष्म- 
लिगोद लब्ध्यपर्याप्की आयु बन्धके त्रिभाग प्रथम समय । ६, सू« 
ल./चिन्चरम भवस्थ तथा तोन विग्रहमेंसे प्रथम विग्रहमें स्थित 
निगोदिया जोब । 
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३. प्रकृति बन्धकों अपेक्षा स्वासित्द प्ररूपणा 


प्रमाण तथा संकेत--( दे० पूर्बोक्त प्रदेशबन्ध प्रूपणा नं० १)। 














|. ० प्रकृतिका नाम 
उत्हृष्ट प्रदेशभन्‍्ध जधन्य प्रदेशबन्ध 
गुण 
023: प्रकृतिका नाम स्थान ब 2028 १ मम 
स्वामित्व | 
जाय २ | दर्शनावरण-- 
१. मूल प्रकृति प्रूणा १-४ | चक्नृ, अचक्ष अवधि व केवल 
आयु क्‍ आयुके बिना दशन 
१-६ । मोह सात कर्म ५ | निद्रा 
१० | ज्ञानाबरणी, दर्शनावरणी, वेद- [सृ.ल,/२| आयु $ | निव्रानिद्रा 
नीयस, नाम, भरोत्र, अन्तराय ७ | प्रचला 
२, उत्तर प्रकृति प्ररूपणा ८५ | प्रचला प्रचला 
१ | स्व्थान०, निद्रानिद्रा, प्रचला- अविरत | देवगति, ब ३ | वेदनीय-- 
प्रचला, अनन्तानु० चतु, स्ली ब [सम्य० |आनुपूर्बी, १ | साता 
नपं० बेद, नरकतिर्यग्‌ व देव- यक शरीर व २ | असाता 
गति, पंचेन्द्रियादि पाँच जाति, अंगापांग, तीर ४ | भोहनीय-- 
औदारिक, तैजस, ब्‌ कार्मण कर॒ | १ | मिथ्यात्व 
दरीर, न्यग्रोधादि 4 संस्थान, २-४ | अनन्ता० चतु० 
बज़नाराचआदि ५ संहनन, ६-१० | अप्रत्या० चतु० 
औदारिक अंगोपांग, स्पद्ठी, रस, [अप्रमत्त | आहारक द्वय क्‍ प्रत्या० चतु० 
गन्ध, वर्ण , नरकानुपूर्वी, तिय- [सिंयत १४-१७, संज्वलन चतु० 
गानुपूर्दो, मजुष्यगत्यानुपूर्वी, असंज्षी | देवायु, नरकायु १७-२३ हास्म, रति, अरति, शोक, 
अगुरुलघु, उपघात, परधात, नरकगति व भय. जुगुप्सा 
उच्छबासा, आतप, उद्योत, आनुषूर्वी ०४ शृ | स्त्री बेद 
अप्रशस्त विहा०, त्रस, स्थाबर, २६ | रुप ,, 
मादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, [सु.ल./च| उपरोक्तके अति २६ | नपुं०७» 
प्रत्येक, साधारण, स्थिर, रिक्त शेष मची ७५ | आयु-- 
अस्थिर, छुभ, अशुभ, दुभभंग, *-१०६ १ [| नरकायु 
वुस्वर,  अनादेय, . अगश, २ | तिर्मण्‌ 
निर्माण, नीचगोजत्र न्न्द्‌ ३ | मनुष्य 
१-६ | असाता, देब व मनष्यायु, देव- ४ | वैवायु 
गति, वेबगत्यानुपूर्वी, वैक्ियक ६ | नामकर्म-- 
शरीर ब अंगोपांग, समचतुरख्र १ गति-- 
संस्थान, आदेय, प्ुभग, मुस्वर, नरक 
प्रदास्तविह्यायोगति, बज्ञश्रुषभ तिर्यग्‌ 
नाराबसंहनन न्ण्श्३े मनुष्य 
४ | अप्रत्याख्यान चतुष्क “४ देव 
४-६ | हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय, जुगुप्सा, निद्रा, प्रचला, २ जाति-- 
तीथैकर नह एकन्द्रियादि पाँचों 
६ | प्रत्याख्यान चतुष्क ब्ल्हे ३| हरीर- 
७ | आहारक द्विक औदारिक 
६ पल | | बेद, संज्वलन चतुष्क «६ बैं क्रियक 
१० | ज्ञवानावरणको ५, दर्शनावरणकी 
सतु आदि ४. अन्तराय ६, आहारक 
सता, यवास्कीति, उच्चगोश्र «१९७ तैजस 
जैवेस्त्र सिद्धान्त कोश 
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कार्मण 

अंगोपांगन- 
औदारिक 

बेक्रियक 

आहारक 

निर्माण 

मन्धन 

संघात 

सं॑स्थान-- 
समचतुरस्त 

दोष पाँचों 
संहनन-- 

बज़ वृषभ नाराच 
कोष पाँचों है 
स्पर्श, रस, गन्ध बर्ण 


आनुधूर्वी- 
नरक 

तिर्यग्‌ ब मनुष्य 
देन 


अग्रुरुलघु 
उपधघात 
परघात 
आतप 
उद्योत 
उच्छूबास 
बिहायोगति-- 
प्रदास्त 
अप्रदास्त 
प्रत्पेक 
श्र्स 

झ्ुभग 
सुस्वर 
छुभ 

सूक्ष्म 
पर्याप्त 
स्थिर 
आदेय 
यद्य; | 
साधारण 
स्थावर 
दुर्ग 
दु/स्वर 
अप्युभ 
गादर 
अपर्याप्त 
अस्थिर 
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उरकृष्ट 
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अविरत 
अप्रमत्त 
सू,ल,/च 
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3 सका ४पासम-+3८- (थम ७७० उल कल ताप नरम _नपनन5 





रक्षा" का... नाम 






न | जधन्‍न्य 





१ | मस.ल.|च 
प्रो 


क्री 








१. उच्च | 
२ | नीच १ 
4 अन्तराय--- 
१ पाँचों १० 
क्र 
७, एक योग निमिक्तक प्रदेश यंधमें अल्पबहुस्व क्यों 


घ. १०/५,२,४,२१३/४११/३ जदि जोगादो पदेसबंधो होदि तो सख्ब- 


कम्मार्ण पदेसपिडस्स समाणत्त॑ पावदि, एगकारणत्तादो। ण व एवं, 
पृव्विल्‍्लप्पामहुएण सह बिरोहादों क्ति। एवं पक्चवट्टिदर्िस्सत्थ- 
मुत्तरमत्तावयबों आगदो “णबरि १यडिविसेसेण विसेसाहियाणि' क्ति । 
पयडी णाम सहाओ, तस्स बिसेसो भेदो, तेण पडिबिसेसेश कम्माण॑ 
पदेसब॑धट्टाणाणि समाणकारणत्ते वि पदेसेहि बिसेसाहियाणि। « 
प्रश्न- यदि योगसे प्रदेदा बन्ध होता है तो सम कर्मोके प्रदेश समूह- 
के समानता प्राप्त होती है, क्योंकि उन सबके प्रदेशमन्धका एक ही 
कारण है। उत्तर-परल्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वैसा होनेपर पूर्वोक्त 
अश्पनहुत्वके साथ विरोध आता है। इस प्रत्यबस्था युक्त शिष्यके 
लिए उक्त सूत्रके 'णवरि पयडिविसेसेण विसेसाहियाणि' हस उत्तर 
अवयवका अवतार हुआ है । प्रकृतिका अर्थ स्वभाव है, उसके विशेषसे 
अभिप्राय भेदका है। उस प्रकृति विशेषसे कर्मोंके प्रदेश बन्धस्थान 
एक कारणके होनेपर भी प्रदेशोंसे विशेष अधिक है । 


८, सम्यक्त्ध व मिश्र प्रकृतिकी अन्तिम फाक्षिमें प्रदेशों 
सम्बन्धी दो मत 


क. पा. ४/३,२२/$११६/३३४/ ११ जह्बसहाहरिएण उबलद्धा वे उबएसा। 


सम्मत्तचरिमफालीदो सम्मामिच्छत्तचरिमफाली असंखे० गुणहीणा 
त्ति एगो उबएसो । अबरेगो सम्मामिच्छत्तचारिमफाली तत्तो 
बिसेसाहिया त्ति। एत्थ एदेसि दोण्ह पि उनएसाणं णिच्छमं काउम- 
समत्थेण जहवसहाइ रिएण एगो एत्थ विलिहिदो अबरेगो ट्विदिसंकमे | 
तेणेदं॑ वे वि उबदेसा थप्पं कादृण वत्त व्वा त्ति। »यतिबृषभाषार्य- 
को दो उपदेश प्राप्त हुए। सम्यकत्वकी अन्तिम फालिसे सम्यगू- 
मिध्यात्वकी अन्तिम फालि असंख्यातग्रणी हीन है यह पहला 
उपदेश है। तथा सम्यरिमिध्यात्को अन्तिम फालि उससे ( सम्य- 
क्त्वकी अन्तिम फालिसे ) विद्योष अधिक है यह दूसरा उपदेदा है। 
इन दोनों हो उपदेदोंका निश्चय करनेमें असमर्थ यतियृष- 
भाचार्यने एक उपदेश यहाँ लिखा और एक उपवेद स्थिति संक्रममें 
लिखा, अतः इन दोनों हो उपदेशोंको स्थगित करके उपदेश करना 
चाहिए । 


प्रदेशत्व 


९, अल्‍्य प्ररुपणाओं सम्बन्धी विषय सूची 
(म, नं, ६/8--वृ, ) 











लि बल विषय ज, उ. पद वृद्धि | ग्रुण 
उत्तर रा हानि बृद्धि 


भोष व आदेशसे अष्ट कर्म प्रस्पणा 

















६| मल | समु्कीर्तना ६/१०-१०२/ ॥ 
४३-४४ १४०७६ 
भंगविचय | ६/१२४-१२६ 
। | (६६-4६ 
। जीबस्थान 4 ६/१४४-१५६/८३, 
अध्यवसाय- | ८४ 
स्थान 
उत्तर | सपन्निकर्ष. | ६/२६६-३६४/१७८ 
भंग विचय मा ज हे 
प्रदेशत्य-- 


रा. बा,/२/७|१३/११३/१ प्रदेशबच्त्वमणि साधारणं संख्येयासंख्येया- 
नन्तप्रदेशोपेतत्वात्‌ सर्बद्रव्याणाम। तदपि कर्मोदियाद्यपेक्षाभावात 
पारिणामिकस । « प्रदेशवत्त्व भी सर्व द्रव्यसाधारण है, क्योंकि सर्व 
द्रव्य अपने अपने संख्यात, अस रूयात बा अनन्त प्रदेशोंको रखते हैं। 
यह कर्मोंके उदम आदिको अपेक्षाका अभाव होनेसे पारिणामिक है। 

आ, प./६ प्रदेशस्य भावः प्रदेद्त्व॑ क्षेत्र्॒ब॑ अविभागिपुद्गलपरमाणु- 
नावष्टम्धम्‌ । *प्रदेशके भावको प्रदेशत्व अर्थात्‌ क्षेत्रत्व कहते हैं । बह 
अविभागी पुद्गल परमाणुके द्वारा पेरा हुआ स्थान मात्र होता है। 


#* षद व्रष्योमें सप्रदेशी व अभ्रदेशी विभाग-- 
बे० दव्य/३! 


प्रदेश विरच--घ, १४/५,६,२८७०/३६९/३ कम पुद्ृगलप्रदेशो विरच्यते 
अस्मिन्निति प्रदेशविरचः कर्म स्थितिरिति यावत । अथवा बिरच्यते 
हति बिरच्ः प्रवेशश्चासौ विरचश्च प्रदेशविरचः बिरच्यमानकम प्रदेश 
इति याबत । “कर्म पुल प्रदेश जिसमें विरचा जाता है अर्थात 
स्थापित किया जाता है बह प्रदेश विरच कहलाता है। अभिप्राय 
यह है कि महाँपर प्रदेशविरचसे कर्मस्थिति ली गयी है। अथबा 
विरच पदकी निरुक्ति यह है-विरच्यते अर्थात्‌ जो बिरचा जाता है 
उसे बिरच कहते हैं। तथा प्रदेश जो बिरच बह प्रदेश घिरच कह- 
लाता है। प्रदेशविरच्यमान कर्म प्रदेश यह उसका अभिप्राय है। 


प्रदोष--स. सि./६/१०/३२७|१० तत्त्नज्ञानस्म मोक्षसाधनस्य कीर्तने 
कृते कस्यचिदनभिव्याहरतः अन्तःपैशुन्यपरिणामः प्रदोषः ।«तक्त्व- 
झ्ञान मोक्षका साधन है, उसका गुणगान करते समग्र उस समय नहीं 
बोलने बालेके जो भीतर पैशुन्य रूप परिणाम होता है वह प्रदोष है। 
( रा,.बा,/$/१०/१/४१७ ) ( गो. क./जी, प्रस्‍/८ध००/१७६/६ ) | 

गो, क./जी. प्र./८००(६७६/६ तत्प्रदोषः तर्त्वज्ञाने हर्षाभावः। «तलक्तव 
हानमें हष का अभाव होना प्रदोष है। 

रा, या, हिं,(६/१०/४६४-४६५ कोई पुरुष (किसी अन्यको) प्रशंसा 
करता होय, ताकूँ कोई सराहै नाहीं, ताकूँ झुनकरि आप मौन राख 
अन्तरंग बिषै वा सूं अदेखसका भाव करि तथा (वा) दोष 
छगाबनेके अभिप्राय करि बाका साधक न करे ताक ऐसे परिणाम कू 
प्रदोष्ध कहिए । 


१३९ 


प्रभाच॑द्र 


प्रधुस्त--ह., पु,सर्ग/शलोक-अपने पूर्वके सातवें भबमें शगाल था 
(४३/११६ ) छठे भवमें आह्रणपुत्र अग्निधुति (४३/१०० ), पाँचवें 
भव्मे सौधर्म स्वर्ग में देव ( ४६/१३६ ), चौथे भवमें सेठ पुत्र पूर्ण भद् 
(४३/१४८ ) तीसरे भवमें सौधम स्वर्गमें देव ( ४३/१५८ ), दूसरे 
भवमें मधु (४३१६० ) पूर्व भबमें आरणेन्द्र था ( ४३४० ) | बत मान 
भवर्में कृष्णका पुत्र था ( ४३/४० ) जन्मते ही पूर्व बैरी अह्वरने इसको 
उठाकर पब तपर एक दिलाके नीचे दबा दिया ( ४३/४४ ) तत्परचात्‌ 
कालसंवर विद्याधरने इसका पालन किया (४३/४७ ) मुबा होनेपर 
पोषक माता इनपर मोहित हो गयी ( ४७३/४४ )। इस घटनापर पिता 
कालसंवरको युद्धमें हरा कर द्वारका आगे तथा जन्ममाताको अनेकों 
बालक्रीड़ाओं द्वारा प्रसन्न किया (४७/६७) | अस्तमें दीक्षा घारण की 
( ६१/३६ ), तथा गिरनार पर्ब तपरसे मोक्ष प्राप्त किया ( 4५/१६-१७ ) 


प्रचुस्त चरित्र-- १० आ० सोमकी लि. (ई० १४७४ ) द्वारा बिर- 
चित संस्कृत छन्द घद्ध ग्रत्थ। इसमें १६ सर्ग तथा कुल ४८०० श्लोक 
हैं। २. आ० शुभचन्द्र ( ई० १११६-१४४५६ ) द्वारा रचित संस्कृत छन्द 
बद्ध प्रन्‍्थ । 

प्रधान वाद--३८ सांख्यदर्शन । 

प्रध्यंसाभाव---द० डभाव । 

प्रबंध काल---दे० काल/१। 

प्रभकर--सौधर्म स्वगका २७ वा पटल व इन्द्रक-दे० स्वर्ग|६ | 


प्रभेजन--६. मानुषोत्तर पर्व तका एक कूट ब उसका स्वामी भबन- 
वासी बामुकुमारदेब-दे० लोक/७। २. सब रत्नकूटका स्वामी गरुड़ 
कुमार देव -दे० स्वग/॥५ । 


प्रभ--सोधर्म स्वर्गका २१ वाँ पटल ब इन्द्रक ।-दे० स्वरग/६। 


प्रभा--रा, वा.(॥/१/४/४६/२३ न दीप्िरूपैव प्रभा। कि तह। 
द्रव्याणां स्वात्मैब मृजा प्रभा यत्संनिधानाद मनुष्यादीनामयं 
संव्यवहारों भवति स्निग्धकृष्णप्रभमिद' रूक्षकृष्णप्रभमिवर्मित्ति | 
“केवल दी प्विका नाम ही प्रभा नहीं है किन्तु द्रव्योॉका जो अपना 
विशेष विशेष सलोनापन होता है, उसीको कहा जाता है कि यह 
स्निग्धकृष्णप्रभावाला है। यह रूप्त कृष्ण प्रभा वाला है। 


प्रभाकर भंटू--१. योगेन्दुदेवके दिष्य दिगम्भर साधु थे। 
योगेन्दु देवके अनुसार इनका समय भी ई. दा. ६ आता है। (प.्र/प्र, 
१००४. ि, ७७) मीमांसकॉके थुरु थे । कुमारिल भट्कके समकालीन 
थे। समय--(ई० ६००-६२५) (१, प्र./प्,/१००/४५. 7. एए 
( स्याद्वाद सिद्धि/प्र, २०/ पं, दरबारी लाल कोठिया ) ( विदोष दे, 
मीमांसा दर्शन )। 


प्रभाकर सत--द० मौमांसक दर्दान | 


प्रभाचेद्र-- (. +दिसंघ बलात्कार गणकी गुवाबलीके अनुसार (दे० 
हतिहास ) आप लोकचन्द्रके दिष्य और नेमी चन्द्रके गुरु थे । समय- 
वि. शक सं, ४४३-४७८ (ई० ४३१-४५६ ) दे० इतिहास/४/१३; २ 
राष्ट्कूट बंदी राजा गोबिन्द तृतीयके समयके अर्थात शक संबंध 
७२४ ब ७१६ के दो ताम्रपत्र मिले हैं, जिनमें आपका उब्लेख है। आप 
कुन्दकुन्दास्थयमेंसे थे । आपके गुरुका नाम पुष्पनन्दि और दादा ग्रुरु- 
का नाम तोर्णाचाय था। तदनुसार आपका समय--श्षक स॑, ७१६, 
ई, ७६७ ( ध. प्रा,प्र. ४-४प्रेमी जी ) | स, सा |प्र. ९. 8.?॥४४ ) 
३. तीसरे प्रभाथनद्र महापुराणके कर्ता श्रीजिनसेन (ह६ं० ७४३ ) से 
पूर्ववर्ती हैं। ये कुमारसेनके शिष्य थे। न्याग्ह्ास्त्रमें पारंगत ये । 
कृति-चन्द्रोदयय। आपका समय--ह० ७६३ से पहले है। ( ह. पृ./ 
प्र, ८|पं, पन्नालाल) (म, पृ./प्र« ४॥/ पं, पन्नाताल ) । ४, चौथे 


जैनेस्तर सिद्धान्त कोश 


प्रभाव 


प्रभावन्त्र नन्‍्दीसंघ देशीम गणकी शभुवबिलीके अनुसार (वे० 
इतिहास ) गालाचार्यके आम्नायमें हुए हैं। माणिक्यनन्दिके द्विष्य 
थे। धारा निवासी थे। आविद्वकरण पद्मनन्दि कौमार देवके संधर्मा 
थे । आपकी निम्न कृतियाँ हैं-९, परीक्षामुखकी प्रमेयकमल 
मार्त ण्ड नामकी टीका; २, लघीयश्रयकी लघीयखयाल॑कार या स्याय- 
कुम्रुद चन्द्रिका नामकी टीका; ३. झ्ाकटामनन्यास, ४, सर्वार्थ सिद्धिकी 
बृत्ति; ६ गद्य कथाकोष; ष, ख॑, २/प्र- ६/ 77. ., ज ७४70 के अनुसार 
न्याय कुमुद चन्द्रिकाको प्रस्तावनाके लेखकने इनका समय ई० ६२६- 
१०११ सिद्ध किया है। ( वे० इतिहास/४/१४ ) सि. बि.|प्र, ४९/प, 
महेन्द्र) (तस्तार्थ सूत्र|प्र./१६/प. कैलाशचन्द्र) | ४ पाँचें प्रभाचन्द् 
पंचविद्तिकाके कर्ता पद्मचनन्दि (६० ११५४) और पं० आश्ाधर (ई० 
११८८-१२६०) के मध्यवर्ती हैं | कृतियाँ--समाधितस्त्रकी टीका; रत्न- 
कर करण्ड श्रावका चा रकी टीका। समय-ई भृ११८४६-१२४३) (समाधि- 
तन्त्र|प्र २६-३०/प॑, जुगल किद्दोर ( आ. अनु.|प्र,२/ ) 8. 7. ७७ ) 
(पँ,बि,प्र, ३३) (8. 'धथ. ए9)। ६. पंचास्तिकायको टीकाके कर्ता 
एक विगम्बर साधु थे। समय--तरि, १३१६ (ई० १२४६) (पं, का,/ 
प्र, ॥(पं, पन्नालाल )। ७. नन्दिसंघके बलात्कार गणकी शुबबिलीके 
अनुसार आप पश्ननन्दी न॑. १७ के गुरु थे । समय--ई० १३०५-१३७३ 
(का, अ,प्र« ७६५, ४. ७७) (५. बि,|१, २८/४. ४, ७७); 
८, नन्दिसंघके मलाश्कारगणकी गुर्वावली के अनुसार आप ज्ञानसागरके 
दिष्य लथा सुमतिकीर्तिके गुरु धे । समय--वि० १६०० (ई० १५४३ ) 
दे० इतिहास/४/१३ (त, बृ.|प्र, ६८प, महेन्द्र) (यशस्तिलक 
चन्द्रिका टीकाके तीसरे आश्वासकी प्रशस्ति ) (पर, प्रा,/प्र« ६ प्रेमी 
जी ) ६. आप पण्ड्ित आक्षाधर जी ( बि, ११३०-१३०० ) के पश्चात्‌ 
तथा वि, सं. १७२४ के पहले एक पण्डित हुए हैं। आपने मुनियोके 
योग्य ने मिकशिक क्रिया कलापक। संग्रह किया था। समय--बि. हा, 
१४-१७ (ई० दा. १४-१७ )। 


प्रभाव--स, सि./३/२०/२६१/७ शापानुग्रहज्क्तिः प्रभावः। >»शाप 
और अनुग्रह रूप द्क्तिको प्रभाव कहते हैं। (रा, बा,/४(२०२/२ 
२३६/१३) | 


प्रभावती--.४ बिदेहस्थ बत्सकावती देशको मुख्य नगरी । 
दे० लोक/७। 


प्रभावना--१, प्रमावना अंगका लक्षण 


१. निश्चयकी अपेक्षा 


स, सा./म्‌,/२३६ बिज्जारहमारूढो मणोरहपहेमु भमह जो चेद्ा।सो 
जिणणाणपहाबी सम्मदिद्दा मुणेयव्बो ।२३६। «जो चेतमिता विद्या- 
रूपी रथपर आरूढ हुआ, मन रूपी रथके पथर्में ( ज्ञानरूपी रथके 
चलनेके मार्ग में ) भ्रमण करता है, बह जिनेन्द्र भगवात॒के शानकी 
प्रभावना करनेवाला सम्यग्दष्टि जानना चाहिए ॥२३६।। 

रा.बा.(६/२४/१/५२१/१५ सम्मग्दर्द नक्ञानचा रित्ररत्नत्रयप्र भावेन आत्मनः 
प्रकाशन प्रभावनघ्‌। «»सम्यग्ददान ज्ञान चारित्र रूप रस्नत्रयके 
प्रभावसे आत्माको प्रकाहमान करना प्रभावना है। ( चा. सा.।१/४ ) 
(पु, सि, उ./३०) । 


व. सं./टी./2९/१०७/६ निश्चयेन पु]नस्तस्यैव व्यवहारप्रभावना ग्रुणस्य 
अलेन मिध्यात्वविपयकषायप्रभूतिसमस्तविभावपरिणामरूपपरसम- 
याना प्रभाव हस्त्रा शुद्धोपयोगलक्षणस्वसंवेदनझ्ञानेन बिलुद्धज्ञानदरन- 
स्थभावनिजशुद्धात्मनः प्रकाशनमनुभवनमेव प्रभावनेति | »ठयवहार 
प्रभावना गुणके मलसे मिध्यात्अ-बिषय कषाय आदि सम्पूर्ण विभाव 
परिणामरूप .परसमगके प्रभावकों नष्ट करके शुद्धोपयोग लक्षणवाले 
स्थसंबेदन झानते, निर्मल, ज्ञान, दर्शन रूप स्वभाव बाली निज 


१४० 


प्रमावषन 


शुद्धात्माका जो प्रकादान अथवा अनुभवन, वह निश्चयसे प्रभा- 
बना है। 


प॑,घ /उ./5१६ मोहारतिक्षतेः धुद्धः शुद्धाच्छुद्बतरस्ततः । जीयः शुद्धतमः 
कश्चिदस्तीत्यात्मप्रभावन। ।८१६।०कोई जीब मोह रूपी शत्रुके नादा 
होनेसे शुद्ध और कोई जीव शुद्धसे शुद्धतर तथा कोई जीब झुद्धतम 
हो जाता है, इसी तरह उत्तरोच्तर शुद्धताका प्रकर्ष ही आत्मप्रभावना 
कहलाती है ।८१६। 


सं, सा,|पं, जयचन्द/२३६ प्रभावनाका अर्थ प्रकट करना है, उद्योत 
करना है इत्यादि; इसलिए जो अपने ज्ञानको निरस्तर प्रगट करता 
है--बढ़ाता है, उसके प्रभावना अंग होता है । 


२. व्यवह्ारकी अपेक्षा 


र, क, श्रा,(१८ अज्ञानतिमिख्याप्तिमपाकृत्य यरथायथम्‌ । जिनशासन- 
माहात्म्यप्रकाह: स्यात्प्रभावना १८॥ «अज्ञान रूपी अन्धकारकै 
बिनाशको जिस प्रकार बने उस प्रकार दूर करके जिनमार्गका समस्त 
मतावलम्सियोमें प्रभाव प्रगट करना सो प्रभावना नामका आठवाँ 
अंग है ।१८। ( का, अ.(४२२-४२३ ) । 


मू, आ.२६४ घम्मकहाकहणेण य बाहिरजोगेहिं चाविणणज्जेहिं। धम्मो 
पहाबिदव्बों जीबेसु दयाणुकंपाए ।२६४। “महापुराणादि धर्मकथाके 
व्याख्यान करनेसे, हिंसा दोष रहित तपशचरण कर, जीवॉकी दया 
ब अनुकम्पा कर, जैन धर्मकी प्रभावना करनी चाहिए । आदि दाब्दसे 
परवादियोंको जीतना, अशंगनिमित ज्ञान, प्रजा, दान आदिसे भी 
प्रभावना करनी चाहिए ।२६४॥ 


रा, बा।।६२४/१२/१३०१७ ज्ञानरविप्रभया परसमयखगद्योतोद्योततिर- 
स्कारिण्या, सत्तपसा महोपवासादिलक्षणेन सुरपतिविष्टरप्रकम्पन- 
हेतुना, जिनपूजया वा भव्यजनकमलषण्डप्रबोधनप्रभया, सद्धम- 
प्रकाशन मार्गप्रभावनमिति संभाव्यत्ते ।७पर समय रूपी जुगुनुओंके 
प्रकाशको पराभूत करनेवाले ज्ञानरविकी प्रभासे, इन्द्रके सिहासनको 
कँपा देनेवाले महोपबासादि सम्यक्‌ तपोसे तथा भव्यजन रूपी 
कमलोॉंको विकसित करनेके लिए सूर्यप्रभाके समान जिन परूजाके द्वारा 
सद्धमका प्रकाह करना मार्ग प्रभावना है। (स, सि./६/२४/३३६/६ ) 
(पु,सि उ./३०) (चा,सा.((/३) (द्र. सं,(टी.[8१/१७०४२) 
( भा. पा//टी./७०/२२१/१६ ) । 

घ. ८|१,४१/६१/१ आगमटउस्स पबयणमिदि सण्णा | तस्स पहाबर्ण णाम 
बण्णजणर्ण तव्बुडिहढकरण्ण च, तस्स भावों पबयणप्पहावणदा।७ 
आगमार्थका नाम प्रवचन है, उसके बण जनन अर्थात्‌ कौर्ति बिस्तार 
या वृद्धि करनेको प्रबधनकी प्रभावना और उसके भावको प्रवचन- 
प्रभावनता कहते हैं । 

भा, आ./वि,/४४/१४०/१ धर्मस्थेषु मातरि पितरि भ्रातरि बानुरागो 
बात्सल्य॑, रत्नत्रयादरो बात्मनः। प्रभावना माहात्म्यप्रकाशन॑ 
रत्नत्रयस्य तद्बतां बा। “रत्नत्रय और उसके धारक श्रावक और 
मुनिगणका महत्त्य बतलाना, यह प्रभावना य्रुण है। ऐसे गुणोंसे 
सम्यबत्ब॒को बृद्धि होती है। 


पं.घ.|उ./८१८-५१६ बाह्यः प्रभावनाड्ोउस्ति विश्यामन्त्रादिभिनलैः। 
तपोदानादि भिज नधर्मोत्कों. विधोयताम्‌ ।८१८। परेषामपकर्षाय 
मिथ्यात्वोत्कर्ष शालिनाम्‌ । चमत्कारकर' किंचित्तद्विधेयं महात्मभिः 
८१६ «विद्या और मन्‍्त्रोंके द्वारा, बलके द्वारा, तथा तप और दानके 
द्वारा जो जैन धमंका उत्कर्ष किया जाता है, वह प्रभावना अंग 
कहलाता है। तक्नज्ञानियॉको यह करना चाहिए ।८१८। मिध्याष्वके 
उतकर्षको बढ़ाने बाले मिध्याइष्टियोँका क्रपकर्ष करनेके लिए जो 
कुछ चामत्कारिक क्रियाएँ हैं, थे भी महात्माओंको करनी 
आअहिए।प१६। 


जैनेसता सिद्धान्त को 


प्रभात 


2, इस एक साथनामें तोष १५ सावनाभोंका समावेध 


घ. ८/३,४१(६१६/३ उक्कद्दुपवयणप्पहावणस्स दंसणबियुज्मदादीहि 
अविणाभावादो | तेणेदं पण्णरसम॑ कारण "क्यों कि, उत्कृष्ट, प्रवचन 
प्रभावनाका दर्शनविशुद्धितादिकोंके साथ अविनाभाव है। इसलिए 
यह पन्वहवाँ कारण है । 


# एक मांग प्रभावनासे ठीथंकरत्व बंध संभव 
डे दे०--भावना/२ 


प्रभास---. लवण समुद्रको नै त्थ व बायव्य दिक्षामें स्थित द्वोष 
थ उसके स्वामी वेब--दे० लोक/७ । २. दक्षिण लवण समुद्रका स्वामी 
देव--दे० व्यंतर/9। ३. धातकी खण्डका रक्षक व्यन्तर देव--दे० 
व्यंतर/४ 


भ्रभु--न.च.व| १०८ घाईकम्मखमादों केवलणाणेण विदिदपरभसद्ठो। 
उबदिदसयलतत्तो लद्धसहावों पहु होई |१०८७०घाति कर्मोंके क्षयसे 
जिसने केबलज्ञानके द्वारा परमार्थकों जान लिमा है, सकल तक्त्वों- 
का जिसने उपदेदा दिया है, तथा निजस्वभावको जिसने प्राप्त कर 
लिया है. बह प्रभु होता है १०५ 

प॑.का.[ति.प्र.२०७ निश्चय्ेन भावकर्मणां, व्यवहारेण द्रव्यकर्म णामाखब- 
णबंधनसंबरणनिर्जरणमोक्षणेषु स्वममीशत्वात्‌. प्रभु! । «निश्चयसे 
भाव कर्मोके आख़ब, नंध, संवर, निजरा और मोक्ष करनेमें स्‍्वय॑ 
समर्थ होनेसे आत्मा प्रभु है। ब्यवहारसे द्रव्यकर्मोंके आख़ब, बंध 
आदि करनेमें स्वयं ईश होनेसे बह प्रभु है। 


पं, का.ता.वृ.(२७/६०/१६ निश्चयेन मोक्षमोक्षकारणरूपशुद्धपरिणाम- 
परिणमनमसमर्थत्वात्तमै व चादुद्धनयेन संसारसंसारकारणरूपाशणुद्ध- 
परिणामपरिणमनसमर्थ त्वात्‌ प्रभुर्भवत्ति ।७निरचयसे मोक्ष और 
मोक्षके कारण रूप शुद्ध परिणामसे परिणमनमें समर्थ होनेसे, और 
अशुद्ध नयसे संसार और संसारके कारण रूप परिणामसे परिणमनमें 
समर्थ होनेसे यह आत्मा प्रभु होता है। 


प्रभुत्व शक्ति--स.सा,/आ.|परि,/दाक्ति नं. ७ अल्ण्डितप्रताप- 
स्वातन्ठ्मशालिखलक्षणा प्रभुव्वर्शाक्त:; )७० जिसका प्रताप अखण्डित 
है, ऐसा स्वातन्त्रयसे शोभायमानपना जिसका लक्षण है, ऐसी प्रभुत्य 
वक्ति है ।७। 

प॑. का./त,प्र./२८ निर्वर्तितसमस्ताधिकारक्षाक्तिमात्र॑प्रभुत्व॑ «प्राप्त 
किये हुए समस्त ( आत्मिक ) अधिकारोंकी शक्ति मात्र रूप प्रभुत्व 
होता है। 


प्रभलत संयत--३० संगत । 


प्रमाण--स्त्र व पर प्रकाशक सम्यग्ज्ञान प्रमाण है। जे नदशनकार 
नैसायिकॉंकी भाँति इन्द्रिसविषण ब सजन्निकर्ष को प्रमाण नहीं 
मानते | स्वार्थ व परार्थ के भेदसे अथवा प्रत्यक्ष ब परोक्षके भेदसे बह 
दो प्रकार है। परार्थ तो परोक्ष ही होता है, पर स्वार्थ प्रत्यक्ष व 
परोक्ष दोनों प्रकारका होता है। तहाँ मतिश्ानात्मक स्वार्थ प्रमाण तो 
सांव्यबहारिक प्रत्यक्ष है, और श्रुतज्ञानात्मक स्वार्थ परोक्ष है। 
अवधि, मनःपर्यय और केवल ये तीनों ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं। 
नैयायिकोंके द्वारा मान्य अनुमान, उपमान, अर्थापस्ि, ऐतसिहा व 
शब्दादि सब प्रमाण यहाँ श्रुतज्ञानात्मक परोक्ष प्रमाणमें गर्भित हो 
जाते हैं। पहले न जाना गया अपृर्व पदार्थ प्रमाणका विषय है, और 
बस्तुकी सिद्धि अथना हित प्राप्ति न अहित परिहार इसका फल है। 


सैनेग सिद्धान्त कोश 


१४९ 








। ३ | भेद्‌ व छक्षण 
। १ | भ्रमाण सामान्यका रुक्षण । 
! २ | प्रमाणके भेद । 
% | अन्य अनेकों मेद--अनुमान, उपमान, आगम, तके 
|| प्त्ममिषान, वाब्द, स्वृति, अवॉपत्ति आदि । 
| --दै० बहू बहू नाम 
# | न्‍्यायकी अपेक्षा प्रमाणके भेदादिका निर्देश । 
| --बै० परोक्ष 
। ३ | अ्माणके भेदोंके लक्षण । 
# | प्रत्यक्ष व परोक्ष म्रमाण । --दे० बह बह तान 
%# | पराथे प्रमाण । --दै० अनुमान, हेतु 
४ | श्रमाणके भेदोंका समीकरण । 
७ | प्रमाणाभासका लक्षण। 
३ | प्रमाण निर्देश 
१ | ज्ञान ही प्रमाण है । 
२ | सम्यसशान ही प्रमाण है मिथ्याशान नहीं । 
# | सम्यकू व मिथ्या अनेकान्तके लक्षण ।-दै० अनेकांत|१ 
# | प्रमाण व नय सम्बन्ध। “बे० नय//२ब ॥7/१ 
३ | परोक्षशान देशतः और प्रत्यक्ष शान स्वतः प्रमाण है) 
। ४ | सम्बग्धानी आत्मा ही कथंचित्‌ प्रमाण है। 
| ५ | अमाणका विषय । 
है । प्रमाणका फल । 
# | वस्तु विवेचनसें प्रमाण नयका स्थान । -दे० त्याय/१ 
७ | प्रमाणका कारण । 
# | उपचारमें कथंचित्‌ प्रमाणता । -दे० उपचार/४ 
८ [ अमाणाभासके विषयादि । 
३ | प्रमाणका प्रामाण्य 
१ | प्रामाण्यका कक्षण । 
# । प्रमाण शानमें अनुभवका स्थान । --दै? अनुभव/३ 
२ | स्वतः व परतः दोनेसे द्ोता है। 
# | प्रमाण शान स्व-पर व्यवसायात्मक होता है । 
+-ऐ० ज्ञान //३ 
३ | वास्तव आत्मा ही प्रामाण्य है श्ञान नहीं। 
४ | प्रमाण, प्रमेय, प्रमाताके भेदामेद संबन्धी 
शंका 
१ | शानको ममाण कहनेसे प्रमाणका फल किसे मानोगे । 
३ | शानकों अ्रमाण माननेसे मिथ्याशान भी प्रमाण हो 
जायेगा । 
३ | सजल्षिक्ष व इन्द्रियको प्रमाण माननेमें दोष । 
४ | प्रमाण व प्रमेयको सवंधा मिक्ष माननेमें दोष । 
७५ | शान व आत्माको मिन्न माननेमें दोष । 


७७--ननत न मनम-+ ५ न्‍कनक «न -3+- 








६ | मरमाणकों रुक्ष्य और प्रमाकरणको रुक्षण माननेमें 
दोष । 

७ | अमाण और प्रमेयमें कथंत्रित्‌ मेदामेद । 

८ । प्रमाण व उसके फलोंमें कथंचित्‌ मेदामेद । 


७ | गणनादि प्रमाणनिर्देश 


१ | प्रमाणके भेद--१ गणनाकों अपेक्षा; २ निश्चेपकी 
अपेक्षा । । 
# | अन्य अनेकों मेद--अंगुलू, संख्यात, असंख्यात, 
अनंत, सागर, पल्‍य आदि प्रमाण । 
--दै० बहू वह नाम । 
२ | गणना अमाणके भेदोंके लक्षण । 
निक्षेप रूप प्रमाणोंके लक्षण । 
गणना प्रमाण सम्बन्धित विषय । 


| 


+-दे० गणित । 


१, भेद व लक्षण 


$ प्रमाण सामान्यका छक्षण 
१. निरुक्ति अर्थ 


स.सि./१/१०/६८/२ प्रमिणोति प्रमीसतेदनेन प्रमितिमात्रं वा प्रमा- 
णम्‌ ।०जो अच्छी तरह मान करता है, जिसके द्वारा अच्छी तरह 
मान किया जाता है या प्रमितिमात्र प्रमाण है। ( रा.बा,/१/१०/ 
१४६१३ ) 

क,पा./१/१,१/३२७/३७/६ प्रमीयतेप्नेनेति प्रमाणम्‌।७जिसके द्वारा 
पदार्थ जाना जाता है उसे प्रमाण कहते हैं। ( आ.प./६ ) (स.म./२८/ 
३०७/१८) ( न्‍्या,दी./१/$१०/११ ) 


२, अन्य अथे 


१, आहारका एक दोष- दे०आहार (77/9॥ २. बसतिकाका एक दोष 
-दै० बसतिका; ३, '०३६ए7८ (ज, प्‌प्र, १०७ ) 


२, प्रमाणके भेद 


त,यू/९(१०-१२ भावार्थ -प्रमाण दो प्रकारका है--प्रत्यक्ष व परोक्ष (घ.६ 
४.१.४४/१४२/६) (न.च.बृ./९७०) (प,मु./१/१०:२/१) (ज,प./१३/४७) 
(गो,जी,/सृ.व,जी.प्र./२६६/६४८) (स.सा./आ,/१३/क. ८ की टीका) 
(स,म,/३८/३३१/५) (स्था,मं,/२५/३०७/१६) (न्या,दी./२/६१/२३) 
स,सि,/१/६/२०३ तत्र प्रमाण द्विविध॑ स्वार्थ परार्थ थ।»प्रमाणके 

” दो भेद हैं-स्वार्थ और परार्थ । (रा,वा./१/६/०/३३/११) 

ब्या.सू./मू.[१/१/३/६ प्रत्यक्षानुमानोपमानदाब्दा: प्रमाणानि। «प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान और दाग्दके भेदसे प्रमाण चार प्रकारका है। 


३, प्रमाणके भेदोंके लक्षण 


स,सि.१/६/२०/४ ज्ञानात्मक स्वार्थ बचनात्मक परार्थ म्‌।७ ज्ञानात्मक 
प्रमाणको स्वार्थ प्रमाण कहते हैं और बचनात्मक प्रमाण ्परार्थ 
प्रमाण कहलाता है। (रा,वा./१/६/४/२३/११) (सि.वि./बू /९/४/ १२३) 
(स.भ॑ ,.त.१/६) 


१४२ 


२. प्रमाण निर्देश 


प्रमाणके सेदोंका समीकरण 


स,सि./१/६/२०३ तत्र स्वार्थ प्रमाणं श्रतवर्जम्‌ ( वर्ज्यम्‌ ) । श्रुत॑ पुन 
स्वार्थ भवति परार्थ च । «श्र॒तज्ञानको छोड़कर दोष सब ( अर्थात्‌ 
होष घार ) ज्ञान स्वार्थ प्रमाण हैं। परन्तु श्रुतज्ञान स्वार्थ और 
पदार्थ दोनों प्रकारका है। ( इस प्रकार स्वार्थ व परार्थ भी प्रत्यक्ष व 
परोक्षमें अन्तभूृ त है। ) 

रा,बा,/(१/२०/१६/७८/१० एतान्यनुमानादी नि श्रुते अन्तभ बन्ति तस्मा- 
शेषां पृथगुपदेशों न क्रियते ।'*'स्वपरप्रतिपक्तिविषयत्वादक्षरानक्षरश्रुते 
अन्तर्भ वति ।०अनुमानादिका ( अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिहा, 
अर्थापत्ति, संभव और अभाव प्रमाणका ) स्वप्रतिपत्ति कालमें अनक्षर 
श्रुतमें और परप्रतिपत्तिकालमें अक्षर भ्रृतमें अन्तर्भाव होता है। 
इसलिए इनका पृथक उपदेश नहों किया है । 

आ. प.!६ सबिकल्पं॑ मानस तश्नतुविधष्‌। मतिश्रुतावधिमनःपर्म य- 

रूपम्‌ । निनिक्प॑ मनोरहित' केवल्ञानं | «» मति, श्रुत, अवधि'ब 

मनाःपर्यय ये चार सबिकण्प हैं, और केवलज्ञान निर्मिकक्ष और मन- 
रहित है। ( इस प्रकार ये भेद भी प्रत्मक्ष ब परोक्षमें ही गर्भित हो 
जाते हैं। ) 


५, प्रमाणामासका लक्षण 


सम त./०३/० मिथ्यानेकान्तः प्रमाणाभासः॥ ७ भिथ्या अनेकान्त 
प्रमाणाभास है। 

दे० प्रमाण/॥२ ( संशयादि रहित मिथ्याज्ञान प्रमाणाभाप्त है। ) 

दे० प्रमाण/२/६ ( प्रमाणाभासके विषय संख्यादि । ) 


२. प्रमाण निर्देश 


१. ज्ञान ही प्रमाण है 


लि प,/१/८३ णाणं होदि पमाणं । ज्ञान ही प्रमाण है। (सि. थि./ 
मू (((३१९ १२३६६; १०९/६६३ ), ( घ. १/१,१,१९गा, १११७ ), 
(न. च, वृ.(१७० ), ( प, मु/१/१ ), (पं. घ,/पू./(४१ ) । 


२. सम्यरज्ञान ही प्रमाण है मिथ्याज्ञान नहीं 


रलो, वा. ३/१/१०)३८/६४ मिथ्याज्ञानं प्रमाणं न सम्यगित्यधिकारतः + 
यथा यत्राबिसंवादस्तथा तम्र प्रमाणता ३८ «सूत्रमें सम्यकूका 
अधिकार चला आ रहा है, इस कारण संदायादि मिथ्याज्ञान प्रमाण 
नहीं है। जिस प्रकार जहाँपर अबिसंबाद है वहाँ उस प्रकार प्रमाण- 
पन। व्यवस्थित है। 

त. सा,/१/३६ मत्तिः श्रुतावधिश्वैब मिथ्यात्वसमबायिनः। मिश्या- 
ज्ञानानि कथ्यन्ते न तु तेषां प्रमाणता ।३४॥ ७मिथ्यात्वरूप परिणाम 
होनेसे मति, श्रुत॒व अवधिज्ञान भिध्याज्ञान कहे जाते हैं। ये ज्ञान 
मभिथ्या हों तो 9माण नहीं माने जाते । 

दे० प्रमाण/४/२ संशयादि सहित ज्ञान प्रमाण नहीं है । 


३. परोक्षश्ञान देशतः और प्रत्यक्षश्षान सवतः प्रमाण है 


रलो« वा, ३/१/१०/३६/६६ स्वार्थ मतिश्रतज्षान प्रमाणं देशतः स्थित । 
अबध्यादि ठु का्स्व्येन केवल सर्बबस्शुषु (१६। «स्व विषयमें भी 
एक-देश प्रमाण है। मति, श्रतज्ञान, अवधि व मनःपर्मय स्व निषयमें 
पूर्ण प्रमाण हैं। और बेबलज्ञान सबंत्र प्रमाण है । 

शलो. वा. २(१/६/१८-२६/३८३ में भाषाकार द्वारा समस्तभद्राचरार्यका 
उद्धृत वाक्य--मिथ्याज्ञान भो स्वांशकी अपेक्षा कर्थ चित प्रमाण है। 

दे० ज्ञान//२/८ ( ज्ञान बास्तबमें मिश्या नहीं है बल्कि मिथ्यात्वरूप 
अभिप्रायबश उसे मिथ्या कहा जाता है। 


जैनेसद्र सिद्धान्त कोच 


प्रमाण १४३ 


७. सम्परञ्ञानी आत्मा ही क्थंय्चित्‌ प्रमाण है 


घ. ६/४,१,४४/१४१/६ कि प्रमाणघ्‌। निर्वाधबोधविदिष्टः आध्मा 
प्रमाणस्‌ । ० प्रश्न--प्रमाण किसे कहते हैं। उत्तर--निर्बाध ज्ञानसे 
विदिष्ट आत्माकी प्रमाण कहते हैं। ( घ, ६/४,१,०४/१६४/६ ) । 


द्र, सं|टी ,/४४/१६०१० संदायविमोहबिभ्रमरहितवस्तुज्ञानस्वरूपातमेव 
प्रमाणस्‌। स च॒ प्रदीपवत्‌ स्वपरगर्ता सामान्य॑ विद्येष॑ च जानाति। 
तेन कारणेनाभेदेन तस्यैब प्रमाणर्वामति। >संदय-विमोह-बिश्रमसे 
रहित जो बस्तुका ज्ञान है, उस ज्ञानस्बरूप आत्मा ही प्रमाण है। 
जैसे-प्रदीप स्व-पर प्रकाशक है, उसी प्रकार आत्मा भी स्व और 
परके सामान्य विद्येषतों जानता है, इस कारण अभेदसे आत्माके ही 
प्रमाणता है 


७, प्रमाणका विषय 


घ, ६/४,१,४६/१६६/१ प्रकर्षण मान प्रमाण, सकलादेशीश्यर्थ:। तेन 
प्रकाशितानां प्रमाणयृहीतानामित्यर्थ: । «प्रकर्ष अर्थात्‌ संशयादिसे 
रहित बस्तुका ज्ञान प्रमाण है, अभिप्राय यह कि जो समस्त धर्मोंको 
विषय करनेवाला हो वह प्रमाण है। ( क. पा. १/$१७४/२१०/३ )। 


घ. १/४,२,१३,२४४/४५७/१२ संतबिसयाणं पमाणाणमसंते बाजरबिरो- 
हादो । <सत्‌को विषय करनेवाले प्रमाणोंके असतर्में प्रवृत्त होनेका 
विरोध है । 


प, मु./१/९ स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मक॑ झ्ञान॑ प्रमाणं ।१। »अपना और 
अपूर्व पदार्थका निश्चय करानेबाला ज्ञान प्रमाण है। 

प, मु,/४/१ सामान्यविद्देषात्मा तदर्थों विषय: । «सामान्य और विशेष- 
स्वरूप अर्थात द्रव्य और पर्यायस्वरूप पदार्थ. प्रमाणका बिषय होता 
है।श 

दे० नय,//३ ( सकलादेशो, अनेकान्तरूप व सर्ब नयाश्मक है। ) 


६. प्रभाणका फक् 


सि. वि./मू./१/३/१२ प्रमाणस्य फल॑ साक्षात्‌ सिद्धि: स्वार्थ विनिश्चयः । 
«स्व ब पर दोनों प्रकारके पदार्थोंकी सिद्धिमें जो अन्य इच्द्रिय 
आदिकी अपेक्षा किये बिना स्वर है वह ज्ञान ही प्रमाण है। 

न, च, व्‌ /१६६ कज्जं सयलसमरत्थ जोबो साहेड वत्धुगहणेण। बत्थू 
पमाणसिद्ध' तह्य त॑ जाण णियमैण १६६ “बस्तुके ग्रहणसे ही जीब 
कार्यकी सिद्धि करता है, और ब्ह बस्तु प्रमाण सिद्ध है। इसलिए 
प्रमाण ही सकल समर्थ है ऐसा तुम नियमसे जानो । 

प, मु,/(/२ हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थ हि प्रमाण-*-+२। 

प, मु.[॥१ अज्ञाननिवृक्षि्ठनोपादानोपपेक्षान्‍त् फल ।१॥ “प्रमाण 
ही हितकी प्राप्ति और अहितके परिहार करनेमें समर्थ है।२! अज्ञान- 
को निबृत्ति, त्यागना, ग्रहण करना और उपेक्षा करना यह प्रमाणके 
फ़ल हैं।१। ( और भी-दे० प्रमाण/४/१) | 


७. प्रमाणका कारण 
प॑. घ.।पू.६७० हेतुस्तक्त्वबुभुस्सो संविग्धस्याथवा वर बालस्य। सार्थ- 


मनेक॑ द्वव्य॑ हस्तामलकवद्वेसुकामस्य ।६७७। ःहाथमें रखे हुए 
ऑँचलेको भाँति अनेक रूप ब्रव्यको मुगपत्‌ जाननेकी इच्छा रखने- 
वाले सन्दिग्धको अथबा अज्ञानीको तक्त्वॉकी जिज्ञासा होना प्रमाण- 


का कारण है ।६७७ 


४. प्रमाणामासके विषय आदि 


प. मू./६/१६-७२ प्रत्यक्षमेवेक प्रमाणमित्यादिसंल्याभासं ।६६॥ लौकाय- 
व्विकस्य प्रत्यक्षतः परलोकादिनिषेधस्य परबुद्धघादेर्वा सिद्धेरतट्विषय- 


२. प्रमाण निर्देश 


स्वाद्‌ ।४६। सौगष्तसांख्ययौगप्राभाकरजैमिनीयानां प्रत्यक्षामुमाना- 

गमोपमार्थापक््यभावैरेकैकाधिकैव्या प्िवत्‌ ।(७ अनुमानादेस्तब्वि- 

घयत्वे प्रमाणान्तरत्वं ५८५ तर्कस्मेब व्याप्तिगोचरत्वे प्रमाणान्तरत्व॑ 

॥8६। अप्रमाणस्याव्यवस्थापकत्बात्‌ | प्रतिभासभेदस्य व्‌ भेदकत्बात्‌ 

॥६० जिषयाभास: सामान्‍य बिछेषो द्वय॑ जा स्वतन्त्र' ।६१। तथा5प्र ति- 

भासनात्‌ कार्याकरणाश । ६१ समर्थ स्थ करणे सबंदोष्पस्तिरनपेक्षत्ात्‌ 

॥६३। परापेक्षणे परिणामित्वमत्यथा तदभावात।६४। स्थयमसमर्थ- 

स्याकारकत्वासूर्बबत ६६ फलाभासं प्रमाणादर्भिन्‍्न॑ भिन्षमेब वा 

॥६६॥ अभेदे तद्व्यवहारानुपपत्त:।६७। ब्यावृक्ष्यापि, न तत््कश्पना 

फलाल्तराइ व्यावृत््यापफलत्नप्रसंगात्‌।६८। प्रमाणान्तराह व्याबृष्येबा- 
प्रमाणत्वस्य ।६६। तस्माद्वास्तबों भेद: ।७०। भेदे त्वात्मान्तरबस्तदसुप- 
पत्तेः ।७१। समवाय्रे5तिप्रसंग: ।७२। “१. संरन्‍्वाभास--प्रस्यक्ष ही 

एक प्रमाण है। इस प्रकार एक या दो आदि प्रमाण मानना संख्या- 

भास है ।४६। चाबकि लोग एक प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, परन्तु उसके 

द्वारा न तो वे पपलोक आदिका निषेध कर सकते हैं और न ही पर 

बुद्धि आदिका, क्योंकि, वे प्रत्यक्षके विषय ही नहीँ है ।५६। बौद्ध 

लोग प्रत्यक्ष ब अनुमान दो प्रमाण मानते हैं। सांख्य लोग प्रत्यक्ष, 

अनुमान व आगम तीन प्रमाण मानते हैं। नैयायिक लोग प्रत्यक्ष, 

अनुमान, आगम ब उपमान ये चार प्रमाण मानते हैं। प्रभाकर लोग 

प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपभान व अथपित्ति ये पाँच प्रमाण मानते 
हैं, और जै मिनी लोग प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अरथरपिक्ति 
ब अभाव ये छह प्रमाण मानते हैं। हनका हस प्रकार दो आदिका 
मानना सं॑ख्याभास है ।४७। चार्बाक लोग परलोक आदिके निषेधके 
लिए स्वमान्य एक प्रमाणके अतिरिक्त अनुमानका आश्रय लेते हैं ।(८॥ 
इसी प्रकार बौद्ध लोग व्याप्तिको सिद्धिके लिए स्वमान्य दो प्रमाणोंके 
अतिरिक्त एक तकको भी स्वीकार कर लेते हैं।६६। यदि संख्या 
भंगके भयसे वे उस तर्कको प्रमाणन कहें तो व्याप्तिकी सिश्धि ही 
नहीं हो सकती । दूसरे प्रत्यक्षादिसे बिलक्षण जो शक उसका प्रति- 
भास जुदा हो प्रकारका होनेके कारण बह अवश्य उन दोनोंसे पृथक 
है।६० २, विधयाभास-पप्र माणका विषय सामान्‍य ही है मा विशेष 
ही है, या दोनों ही स्वतन्त्र रहते प्रमाणके विषय हैं. ऐसा कहना 
विषयाभास है ।६१। क्योंकि, न तो पदार्थमें वे घर्म इस प्रकार प्रति- 

भासित होते हैं, और न हस प्रकार माननेसे पदार्थ में अर्थक्रयाको 
सिद्धि हो सकती है।६२ यदि कहोगे कि वे सामान्य व विशेष 
पदार्थमें अर्थ क्रिया करानेको स्वय॑ समर्थ हैं तो उसमें सदा एक ही 
प्रकारके कार्यकी उर्त्पक्ति होती रहनी चाहिए।६१॥। यदि कहोगे कि 
निर्मित्तों आदिकी अपेक्षा करके वे अर्थ क्रिया करते हैं, तो उन 
धर्मोंको परि/मी मानना पड़ेगा, क्योंकि परिणामी हुए बिना अस्य- 
का आश्रय सम्भव नहीं है ।६४। यदि कहोगे कि असमर्थ रहते ही 
स्वयं कार्य कर देते हैं तो भी ठोक नहीं है, क्योंकि असमर्थ घ्म 
कोई भो कार्य नहीं कर सकता ।६५। १, फलाभास्-प्रमाणसे फत्ष 
भिन्न ही होता है या अभिन्न ही होता हैं, ऐसा मानना फलाभास 
है।६६। क्योंकि सर्बथा अभेद पक्षमें तो 'यह प्रमाण है और यह 
उसका फल' ऐसा व्यवहार ही सम्भव नहीं है ।६» यदि व्यावृक्ति 
द्वारा अर्थात अन्य अफलसे जुदा प्रकारक। मानकर फलकी कक्पना 
करोगे तो अन्य फलसे व्यावृत्त होनेके कारण उसीमें अफलकी कक्पना 
भो क्‍यों न हो जायेगी ।(८। जिस प्रकार कि बौद्ध लोग अन्य प्रमाण- 
की ठ्यावृक्तिके द्वारा अप्रमाणपना मानते हैं। इसलिए प्रमाण ब फलमें 
वास्तविक भेद मानना चाहिए ६६-७० सर्बथा भेद पक्षमें 'यह इस 
प्रमाणका फल है' ऐसा नहीं कहा जा सकता ।७९। यदि समबाय द्वारा 
उनका परस्पर सम्बन्ध बेठानेका प्रयत्न करोगे तो अतिप्रसंग होगा, 
क्यों कि, एक, नित्य व व्यापक समबाय नामक पदार्थ भज्ा एक ही 
आत्मामें प्रमाण ब फ़लका समवाय क्‍यों करने लगा। एकदम सभी 
आत्माके साथ उनका सम्भनन्‍्ध क्‍यों न जोड़ देगा ।७२। 


थैनेन्द्र सिद्धान्त कोझ् 


प्रमाण 


हे प्रमाणका प्रामाण्य 


३, प्रासाण्यका रक्षण 


ज्या.दी./९/8१०/११/७ पर प्रत्यक्ष निर्ण यसे उद्धृत --इदमेव हि प्रमाणस्य 
प्रमाणत्व॑ यश्प्रमितिक्रियां प्रति साधकतमत्वेन करणत्बम्‌ । «प्रमाण 
बही है जो प्रमिति क्रियाके प्रति साधकतमरूपसे करण ( नियमसे 
कार्यका उत्पादक ) हो ) 

श्या. दी. १/$१८/१४/११ किमिदं॑ प्रमाणस्य प्रामाण्य नाम। प्रतिभात- 
विषमाव्यभिचारित्वमु । «“प्रश्न-प्रमाणका ण्ह प्रामाण्य क्‍या है, 
जिसमें 'प्रमाण' प्रमाण कहा जाता है, अप्रमाण नहीं। उत्तर--जाने हुए 
'विषयमें व्यभिधार ( अन्यथापन )का न होना प्रामाण्य है। इसके 
होनेसे ही ज्ञान प्रमाण कहा जाता है और हसके न होनेसे अप्रमाण 
कहा जाता है। 


३. स्वतः व परतः दोनोंसे होता है 


श्लो, बा, ३/१/१०/१२६-१२७/११६ तत्राभ्यासात्मरमाणत्व॑ निश्चित स्वत 
एब नः | अनम्यासे तु परत इत्याहु:। “अतः अम्याप्षदशामें ज्ञान 
स्‍्वरूपका निर्णय करते समय ही युगपत्‌ उसके प्रमाणपनका भी 
निर्णय कर लिया जाता है। परन्तु अनभ्यासदश्षा्में तो दूसरे 
कारणोंसे ( परतः ) हो प्रमाणपना जाना जाता है। (प्रमाण परीक्षा ), 
( प, मु,/९/१३ ); ( नया. दी,/१/४२०१६ ) । 


ऐे० शान///३ ( प्रेमाण स्व-पर प्रकाक्षक है|) 


३, वास्तवसें आध्मा ही प्रामाण्य है शान नहीं 


घ« ६/४.१,४४/ १४२/२ ज्ञानस्यैब प्रामाण्यं किमिति नेष्यतते | न, जानाति 
परिछिनत्ति जीवादिपदार्थानिति ज्ञानात्मा, तस्मैब प्रामाण्याम्यु- 
पगमात्‌। न ज्ञानपर्यामस्य स्थितिरहितस्य उत्पाद-विनादालक्षणस्य 
प्रामाण्यमू, तत्र जिलक्षणाभावतः। अवस्तुनि परिच्छेदलक्षणायं क्रिया- 
भावात्‌, स्मृत्ति-प्रत्यभिज्ञानुसंधानप्रत्ययादीनामभावप्रसंगाश् । 
व्ञकप्रश्न--श्ञानको ही प्रमाण स्वीकार क्‍यों नहीं करते। उत्तर--नहीं, 
क्योंकि 'जानातीति ज्ञानम' इस निरुक्तिके अनुसार जो जोबादि 
पदार्थोंको जानता है वह ज्ञान अर्थात आत्मा है, उसीको प्रमाण 
स्वीकार किया गया है। उत्पाद ब व्ययस्वरूप किन्तु स्थितिसे रहित 
ज्ञान पर्यायके प्रमाणता स्वीकार नहीं को गयी, क्योंकि उत्पाद, व्यय 
और भौव्यरूप लक्षणप्रमका अभाव होनेके कारण अवस्तु स्वरूप 
उसमें परिच्छित्तिरूप अर्थ क्रियाका अभाव है, तथा स्थिति रहित 
ज्ञान पर्यायको प्रमाणता स्वीकार करनेपर स्मृति प्रत्यभिज्ञान व अनु- 
सन्धान प्रत्ययोंके अभावका प्रसंग आता है। » 


४. प्रमाण, प्रमेय, प्रमाताके भेदाभेद सम्बन्धी शंका 
समाधान 
१, ज्ञामको प्रभाण कहनेसे प्रमाणका फछ किसे मानोगे 


स. सि (१/१०|६७४१ यदि ज्ञान प्रमाणं फलाभावः ।-«नैष दोष; 
अर्थाधिगमै प्रीतिदर्शनात्‌ । झ्षस्थभावस्यात्मनः कम मलीमसस्य 
करणालम्भनादर्थ निश्चये प्रौतिर्षजायते । सा फलमित्युच्यते। 
उपेक्षा अक्षाननाशों बा फलम्‌ । «प्रश्न--यदि ज्ञानको प्रमाण मानते 

. हैं तो फलका अभाव हो जायेगा। ( क्ष्योंकि उसका कोई दूसरा फल 
प्राप्त नहीं होता |) उत्तर--*-“मह कोई दोष नहीं है; क्योंकि पदार्थ के 
ज्ञान होनेपर प्रीति देखी जाती है। वही प्रमाणका फल कहा जाता 
है। अथवा अपेक्षा या अक्लानका नाश श्रमाणका फल है। (रा, बा./ 
१/१०६-७/४०४ ); (१, मु./१/२)। 


४४ 


४, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाताके भेदामेद सस्बन्धो* 


२३, ज्ानको हो प्रमाण माननेसे मिय्याज्ञान सी प्रमाण 
हो जायेंगे 

क, पा. १/१.१/३२८/४२/२ णाणस्स पमाणत्ते भण्णमाणे संसमाणजमब- 
सायबिबज्जयणाणाणं पि पमाणत्त॑ पसज्जदे;ण; 'प'सह्दंण तेसि 
पमाणसस्स ओसारिक्षादों। »प्रश्न-ज्ञान प्रमाण है ऐसा कथन 
करने पर संद्य, अनध्यबसाय, और विपर्यय ज्ञानॉको भी प्रमाणता 
प्राप्त होती है। उत्तर--नहीं, क्यों कि, प्रमाणमें आये हुए 'प्र' दाब्दके 
द्वारा संशयादिक प्रमाणता निषेध कर दिया है । 


दे० प्रमाण/२/२ सूत्रमें सम्थक्‌ हब्द चला आ रहा है हसलिए सम्यग्शान 
ही श्रमाण हो सकते हैं, मिथ्याज्ञान नहीं । ( नया, दी./१/$८/६ ) । 


३. सप्निकष व हम्त्रियको प्रमाण माननेमें दोष 


स, सि, १/१०प०प. अथ स॑निकर्षे प्रमाणे सति इन्द्रिये वा को दोष! । 
यदि संनिकर्षः प्रमाणम्‌ सृक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टानामग्रहणप्रसक्ष: । न 
हि ते इन्द्रियेः संनिकृष्यन्ते । अतः सर्बशत्वाभावः स्यात्‌ । हन्द्रिय- 
मपि यदि प्रमाणं स एब दोष: अल्पविषयत्वात्‌ अक्षुरादीनां ज्लयस्थ 
चापरिमाणत्वात । सर्वेन्द्रिससंनिकर्ष भावश्च; !६६/७ संनिकर्ष 
इन्द्रिये वा प्रमाणे सति अधिगमः फलमर्थन्तरभूत॑ ग्रज्यते 
इति तदयुक्तम्‌। यदि संनिकर्ष: प्रमाणं अर्थाधिगमफलं, तस्य 
व्विश्त्वात्तत्फलेनाधिगमेनापि द्विप्ठेन भवितग्यमिति अर्थादीनाम- 
प्यधिगमः प्राप्तोतीति | “प्रश्न--सन्निकर्ष या इन्द्रियको प्रमाण 
माननेमें क्या दोष है। उत्तर-१. यदि सन्निकर्षको प्रमाण माना 
जाता है तो सूक्ष्म व्यय हित और बिप्रकृष्ट पदार्थोंके ग्रहण न करनेका 
प्रसंग प्राप्त होगा; क्योंकि इनका इन्द्रियॉसे सम्बन्ध नहीं होता। 
इसलिए सर्वज्ञताका अभाब हो जाता है। २. यदि इन्द्रियको प्रमाण 
माना जाता है तो बही दोष आता है, क्योंकि, चक्षु आदिका 
विषय अल्प है और ज्ञेय अपरिमित हैं। ३, दूसरे सभ इन्द्रियोंका 
सन्निकर्ष भी नहीं बनता, क्‍योंकि चक्ठु और मन प्राप्यकारों 
नहीं हैं। इसलिए भी सब्निकर्षको प्रमाण नहीं मान सकते। 
प्रश्न--( ज्ञानको प्रमाण माननेपर फलका अभाव है ) पर सब्निकर्ष 
या इन्द्रियको प्रमाण माननेपर उससे भिन्‍न ज्ञान रूप फल भन जाता 
है ! उत्तत-यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि यदि सन्निकर्षको 
प्रमाण और अर्थके छ्ानको फल मानते हैं, तो सस्निकर्ष दोमें रहने 
बाला होनेसे उसके फल रूप ज्ञानको भी दो में रहने बाला होना 
चाहिए इसलिए घट, पटादि पदार्थोंके भी ज्ञानकी प्राप्ति होती है। 
(रा, बा/१/१०१६-२२/११/६ ); (१, प.पू (/७२४-७३३ ) । 


३. प्रमाण व प्रमेयको सवंथा मिन्न माननेमें दोष 


स, सि/१/१०६८/३ यदि जीवादिरधिगमे प्रमाणं प्रमाणाधिगमे 
अन्‍्यत्रमाणं परिकल्पयितव्यम । तथा सत्यनवस्था। नानबस्था 
प्रदीपवत्‌ । यथा घटादी न प्रकाइने प्रदीषो हेतु: स्वस्वरूपप्रकाशने5पि 
स॒ एब, न प्रकाशान्तर मृग्य॑ तथा प्रमाणमपीति अवश्य 'चेतदश्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । प्रमेयवद्रमाणस्य प्रमाणन्तरपरिकष्पनायां स्वाधिगमा- 
भाबात्र स्मृत्यभावः । तदभावाहइ्ट व्यवहारलोप:ः स्थात। ७ प्रश्न-- 
यदि जीवादि पदार्थोंके ज्ञानमें प्रमाण कारण है तो प्रमाणके ज्ञानमें 
अन्य प्रमाणकों कारण मानना चाहिए । और ऐसा माननेपर अनवस्था 
दोष प्राप्त होता है। उत्तर-जीवादि पदार्थोंके ज्ञानमें कारण मानने 
पर अनबस्था दोष नहीं आता, छ्से दीपक | जिस प्रकार घटादि 
पदार्थोंके प्रकाश करनेमें दोपक हेतु है और अपने स्थरूपको प्रकादा 
करनेमें भी बहो हेतु है, इसके लिए प्रकाशन्तर नहीँ हूं ढना पड़ता 
है। उसी प्रकार प्रमाण भी है, यह बात अबश्य मान लेनी चाहिए । 
अब यदि प्रमेयके समान प्रमाणके लिए अन्य प्रमाण माना जाता है तो 
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प्रमाण 


स्वका ज्ञान नहीं होनेसे स्मृतिका अभाव हो जाता है, और स्मृतिका 
अभाव हो जानेसे व्यबहारका लोप हो जाता है। ( रा, बा./(/१०| 
१०/५१६१६ ) । 


७. ज्ञान व आत्माको मिश्र माननेमे दोष 


स. सि,/१/१०/६७/५ आत्मनस्चेतनत्वात्तन्रेब समबाय इति चेत। न; 
शस्बभावाभावे सर्वेषामचेतनत्वात्‌। क्षस्वभावाम्मुपगमे बा आत्मनः 
स्वमृतबिरोधः स्याद। “प्रशरन--आत्मा चेतन है, अतः उसीमें 
झ्ञानका समबाय है| उत्तर--नहीं, क्योंकि आत्माको श्षस्वभाव नहीं 
मानने पर सभी पदार्थ अचेतन प्राप्त होते हैं। यदि आत्माकों 'झ" 
स्वभाव माना जाता है, तो स्वमतका विरोध होता है । 

रा.बा,/(१०६/६०१६ स्पादेततु-ज्ञानयोगाज्ज्ञातृर्र॑ भवतीति; तन्न; 
कि कारणम्‌ । अतत्स्बभावत्वे झ्ञातृत्वाभाव:। कथम्‌। अन्धप्रदीप- 
संयोगवर्त्‌ । यथा जात्यन्धस्य प्रदीपसंयोगे८पि न द्र॒ष्ट्टत्ब॑ तथा क्ञान- 
योगे5पि अज्ञस्वभावस्यात्मनो न ज्ञातृत्वम । « प्रश्न-- छ्वानके योगसे 
आत्माके ज्ञातृत्व होता है! उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि अतद 
स्वभाव होनेपर ज्ञातृत्वका अभाव है। जैसे--अन्धेको दीपकका 
संयोग होने पर भी दिखाई नहीं देता यतः बह स्वय॑ दृष्टि झून्य है, 
उसी तरह ज्ञ स्वभाव रहित आत्मा ज्ञानका सम्बन्ध होने पर भी 
भी ज्ञत्व नहीं आ सकेगा । 


४, प्रमाणको छक्ष्य और प्रमाकरणको छरक्षण माननेमें 
दोष 


पं, घ.१./४३४-४३४ स यथा चेत्मार्ण लक्ष्य तब्लक्षण' प्रमाकरणम्‌ | 
अव्या प्विको हि दोषः सदेश्वरे चाषि तदयोगात्‌ ।७३४। योगिज्ञाने5पि 
तथा न स्थात्तह्नक्षणं प्रमाकरणम्‌॥ परमाण्वादिषु नियमान्न स्यात्तत्सं- 
निकर्षश्च । “यदि प्रमाणको लक्ष्य और प्रमाकरणको उसका लक्षण 
माना जाये सो निश्चय करके अव्याप्ति नामक दोष आयेगा, क्‍योंकि 
प्रमाणभूत ईश्वरके सदैव रहने पर भी उसमें “प्रमाकरणं प्रमाण” यह 
प्रमाणका लक्षण नहीं घटता है ।७३४। तथा योगियाके ज्ञानमें भी 
प्रमाका करणरूप प्रमाणका लक्षण नहीं जाता है, बथॉकि निमयमसे 
परमाणु वगैरह सूक्ष्म पदार्थोर्में इन्द्रियॉका सन्निकर्ष भी नहीं 
होता है ७३६ 


७. प्रमाण और प्रमेगमें कथंचित्‌ भेदामेद 


रा, वा.|१/१०१०-१३/४०१६  प्रमाणप्रमेययोरन्‍्यत्वमिति चेत; न; 
अनवस्थानात॒ १० प्रकाशबदितति चेद; न; प्रतिज्ञाहानेः ।१९॥ अनन्य- 
स्वमेबेति चेत; न; उभयाभावप्रसडुगात | यदि ज्ञातुरनन्यत्ममाणं 
प्रमाणाच्च प्रमेमम्‌; अन्यतराभावे तदब्रिन|भाविनो5वशिष्टस्याप्य- 
भाव हइत्युभयाभावप्रसड्र!। कर्थं तहि सिद्धि:।१३ अनेकान्तात सिद्धि: 
।१३। स्थादन्यल स्थादनन्यत्वमित्यादि । संज्ञालक्षणादिभेदाद्‌ 
स्यादन्यत्वमू, व्यतिरेकेणानुपलब्धेः स्यादनन्यत्वमित्यादि। ततः 
सिद्धमेतत-प्रमेम॑नियमात्‌ प्रमेयम्‌, प्रमाण तु स्मात्प्रमेयम्‌ इति। 
« प्रश्न-जैसे दोपक जुदा है और घड़ा जुदा है, उसी तरह जो 
प्रमाण है वह प्रमेष नहीं हो राकता और जो प्रमेय है वह प्रमाण नहीं 
है। दोनोंके लक्षण भिन्‍न-भिन्‍न हैं। उत्तर-१. जिस प्रकार बाह्य 
प्रमेयोंसे प्रमाण जुदा है उसी तरह उसमें यदि अन्तरक्ञ प्रमेयता न हो 
तो अनबस्थादूषण होगा। २. सदि अनवस्थादूषण निवारणके लिए 
ज्ञानकों दोपककी तरह स्व-परप्रकाशी माना जाता है, तो प्रमाण 
और प्रमेयके भिन्‍न होनेका पक्ष समाप्त हो जाता है। ३. यदि प्रमाता 
प्रमाण और प्रमेयते अनन्य माना जाता है, तो एकका अभाव होने 
पर, दूसरेका भी अभाव हो जाता है। क्योंकि दोनों अविनाभावी 
हैं, इस प्रकार दोनोंके अभाषका प्रस॑ग आता है। प्रश्न-तो फिर 


श्ड५ 


५, गणनादि प्रमाण निर्देश 


इनकी सिद्धि कैसे हो । उत्तर-बस्तुतः संशा, लक्षण, प्रयोजन आदि- 
की भिन्‍नता होनेसे प्रमाता, प्रमाण और प्रमेंयमें भिन्‍नता है तथा 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे अनुपलब्धि होनेके कारण अभिन्‍नता है। निष्कष 
यह है कि प्रमेय प्रमेय हो है किन्तु प्रमाण प्रमाण भी है और 
प्रमेय भी । 


४. प्रमाण व उसके फछमें कथंचित्‌ सेदामेद 


प+्मु./(/२-३ प्रभाणाद भिन्‍न॑ भिन्‍न॑ च।२। यः प्रमिमो ते स एव निवृत्ता- 
ज्ञानो जहात्यादत्त उपेक्षते चेति प्रतोतेः ।॥। «फल प्रमाणसे 
कथंचित्‌ अभिन्‍न और क्थ॑चित्‌ भिन्‍न है। बयोंकि जो प्रमाण करता 
है-जानता है उसीका अज्ञान दूर होता है और बही किसी पदार्थका 
त्याग वा ग्रहण अथवा उपेक्षा करता है इसलिए तो प्रमाण और फल- 
का अभेद है किन्तु प्रमाण फलकी भिन्‍न-भिन्‍न भी प्रतीति होती है 
श्सलिए भेद भी है ।२-श 


५. गणनादि प्रमाण निर्देश 
4, प्रमाणके भेद 


१. गणना भ्रमाणकी अपेक्षा 


गणना-प्रमाण 
(१) | 


। | 
लौकिक लोकोफ्तर 


ल्तिसपप उतत | 
हा | व | 
मान उन्‍्मान अवमान गणना प्रतिमान तत्प्रमाण | 
| 

। 








॥ । ।.. [|] 
रस- बीज- द्रव्य काल भाव 
मान मान___. _ (दे० काल) 
,] । | | ॥ 
संरूया उपमान अबवगाह विभाग साकार अनाकार 
क्षेत्र. निष्पन्न 


(दे० संख्या) । 
4 (१)+(२) 


| |] | व | | | | 

पत्य सागर सुच्य॑- 3 प्रतरां- ) धघनां- जगत ५ जगत- 3 जगत 
शल (एल €गुल श्रेणी ) प्रतर ) घन |] 
पट प, 


॥5 | वा | कि 


जज दूत ण>+-+--++>> 


] 
संख्या या द्रव्य प्रमाण. क्षेत्र प्रमाण 


काल प्रमाण 
संदर्भ नं, १:-( रा. वा,/३/३८/२-६/२०१-२०६/१६ ) ( गो. जी./भाषा/ 
पृ, २९० ) | संदभ न॑. २:-( मू, आ,/११२६ ) ( ति. प,/(/६३-६४ ) 
(ध, ३(१,३१७/गा, ६५/११२) (घ. ४/१,३,२/गा, ६/१० ) (णों, 
जी./भाषा,|३१२/७ ) । 
२, निशक्षिप रूप प्रमाणोंकी अपेक्षा 


घ, १/१,१,१/८०/२ पमा्ण पंचविड॑ दब्ब-लेत्त -काश-णमप्पमाण« 
भेदेहि ।“भाव-पमाणं पंचविड़ं, आभिणिनोंहियणाणं॑ झपणाणं 
ओहिणाण मणपज्जबणाणं केवलणाणं चेदि णय-प्यमा्ण सत्तविष॑ं, 
णेगम-संगह-बबहारुज्जुमुद-सह-समभिरूढ़-एवं भूदभेदेहि । «द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भाव और नयके भेदसे प्रमाणके पाँच भेद हैं।-** 
मति, श्रुत, अबधि, मनःपर्यय और केबलह्लानके भेदसे भावप्रमाण 
पाँच प्रकार है। (क.पा./१/१,१/॥२७/३०१:६२८/४२/१); (घ. ११, 
१,२/६९७) नैगम, संग्रह, व्यबहार, आजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ 
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भा० ३-१९ 


प्रमाण 


और एबंश्रूतनयके मेदसे नयप्रमाण सात प्रकार का है। बे० निश्षेप/१ 
नाम स्थापनादिकी अपेक्षा भेद । 


९. शणना प्रमाणाके भेदोंके कक्षण 

शा.बा./१/१८/३/२०४/२३ तत्र मान व्धा रसमानं बीजमान॑ चेति। 
घृतादिद्वव्यपरिच्छेदक षोडद्िकादि रसमानम्‌। कुडबादि बीजमा- 
सस्‌। कुष्ठतगराविभाण्ड येनोत्क्िप्य मीयते तदुस्मानस्‌ । निबत- 
मसादिविभागेन क्षेत्र येनावगाहा मीयते तदवमान दण्डादि। एकद्दि- 
त्रिचतुरादिगणितमानं गणनामानश्‌। पूर्वमानापेक्ष॑ मान प्रतिमान॑ 
प्रतिमक्लवत । 'चत्वारि महिधिकातृणफलानि श्वेतसर्षप एकः,"«« 
इत्यादि मागधकप्रमाणम्‌ । मणिजाध्यजात्यश्वादे्व्यस्य दीष्स्युच्छा- 
यगुणविशेषादिमूलपरिमाणकरणे प्रमाणमस्येतति तत्प्रमाणम्‌। तद्यथा-- 
मणिरत्नस्य दीप़ियबिस्क्षेत्रमुपरि व्याप्नोति तावक्ममा्ण प्रुबर्णकूटं 
मुक्यमिति। अश्वस्य शव यावानुच्छूयस्तावत्ममा्णं. घृ॒वर्ण कूटं 
मृक््यम्‌ । ७ १, मानके दो भेद हैं-रसमान व भीजमान। घी आदि 
तरल पदार्थोंकों मापनेकी छटंकी आदि रसमान हैं। और धानन्‍्य 
मापनेके कुड्ष आदि बीजमान हैं। २. तगर आदि द्रव्यॉको ऊपर 
उठाकर जिनसे तोला जाता है वे तराजू आदि उन्मान हैं। ३, खेत 
मापनेके डंडा आदि अवमान हैं। ४. एक दो तीन आदि गणना है | 
४, पूर्वकी अपेक्षा आगेके मानोंकी व्यवस्था प्रतिमान हैं जैते--चार 
मेहदीके फलॉका एक सरसों'''हत्यादि मगध देहका प्रमाण है। 
६. मणि आदिकी दीप, अश्वादिकी ऊँचाई गुण आदिके द्वारा मुक्य 
निर्धारण करनेके लिए तत्प्रमाणका प्रयोग होता है जैसे--मणिकी 
प्रभा ऊपर जहाँ तक जाये उतनी ऊँचाई तक सुबर्णका ढेर उसका 
मृक््य होगा। घोड़ा जितना ऊँचा हो उतनी ऊँची झृवर्ण मुद्राएँ 
घोड़ेका मृण्य है। आदि। नोट-लोकोत्तर प्रमाणके भेदोंके लक्षण 
दे० अगला दीष क । 


३. निक्षेप रूप प्रमाणोंके छक्षण 


नौट--नाम स्थापनादि प्रमाणोंके जक्षण-दे० निश्षेप । 

रा. बा.|३/३:/४/२०६/१० द्रव्यप्रमाणं जधस्यमध्यमोरकृष्टप्र॒ एकपरमाणु 
द्वित्रिचतुरादिप्रदेशात्मकस्‌ आमहास्कन्धाव | क्षेत्रप्रमाणं॑ जघन्य- 
मध्यमोस्कृष्टमेकाकाश द्वि त्रि चतुरादिप्रदेशनिष्पन्नमासब लोकात्‌ | 
कालप्रमाणं जपन्यमध्यमोर्कृष्टमेकद्वित्रिचतुरादिसमयनिष्पन्नम्‌ आ 
अनस्तकालाद । भावप्र माणमुपयोगः साकारानाकारभेदः जधन्य- 
सृक्ष्मनिगोतस्य, मध्यमो5नत्यजीवानाम्‌, उत्कृष्ट: केवलिनः । व द्रव्य 
प्रमाण एक परमाणुसे लेकर महास्कन्ध पर्य न्त, क्षेत्र प्रमाण एक प्रदेश- 
से लेकर सब लोक पर्यन्त, और काल प्रमाण एक समयसे लेकर 
अनन्त काल पर्यन्त जघन्य, मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे तीन तीन 
प्रकारका है । भाव प्रमाण अर्थाद ज्ञान दर्दान उपयोग | बहु जघन्य 
सूक्ष्म निगोदके, उल्कृष्ट केबलीके, और मध्यम अन्य जोबॉके 
होता है 

घ. १/१,१,९/८०/२ तत्थ दव्ब-पमाणं सं॑खेज्जमसंखेज्जमणं तय॑ चेदि। 
खेत्तपमाणं एय-पदेसादि । कालपमाणं समसावलियादि [७ 
संख्यात, असंख्यात और अनन्त यह द्रव्य प्रमाण है। एकप्रदेश 
आदि क्षेत्र प्रमाण है। एक समम एक आबलो आदि काल प्रमाण हैं। 
(क,पा./१/१,१९/$२७/०१/१) । 

क,पा.|/१,१/$२०/३८-३६/६  पल-तुल।-कुशबादीणि दव्ब-पमाण', 
दव्यंतरपरिच्छि क्तिकारणत्तादो | दव्बपमाणेहि मविदजब-गोहूम-*- 
आदिसण्णाओ उबयारणिबंधणाओ ज्ति ण तेसि पमाणत्त॑ किसु 
पमेयत्तमेब । अंगुुलादि-ओगाहणाओं खेत्तपमा्ण, “प्रमीयन्‍्ले अब- 
गाहान्ते अनेन ऐेषद्रव्याणि' हति अस्य प्रमाणत्वसिद्ध:।«पल, 

: छुला और कृडब आदि द्रम्वपमाण हैं। क्‍योंकि, ये सोना, चाँदी, 
गेहूँ आदि दूसरे पदार्थोके परिमाणके ज्ञान करानेमें कारण पड़ते हैं। 


१४६९ प्रभाद 


किन्तु द्रव्यप्रमाण रूप पल, तुशा आदि द्वारा मापे गये णो गेहूँ 
आदियें जो कृड्ब और तुला आदि संज्ञाएँ व्यबद्दत होती हैं, वे 
उपचार निमित्तक हैं, इसलिए उन्हें प्रमाणता नहीं है, किन्तु वे 
प्रमेय रूप ही हैं। अंगुल आदि रूप अवगाहनाएं क्षेत्रप्रमाण हैं, 
क्यों कि, जिसके द्वारा दोष द्रव्य प्रमित ( अवगाहित ) किये जाते हैं, 
उसे प्रमाण कहते हैं, प्रमाणकी हस व्युत्पत्तिके अनुसार अंगुल आदि 
रूप क्षेत्रको भी प्रमाणता सिद्ध है। 

प्रभाणनयतत्त्वालकार---आ० माणिक्यनन्दि (ई० ६२६-१०२१) 
द्वारा रचित परीक्षामुख़ ग्रन्थकी श्वेताम्बराचार्म बादिदेव सूरि 
(६० १११७-११६६ ) द्वारा रचित टीका। न्‍्यायविषयक ग्रन्थ है। 
इस ग्रन्थका दूसरा नाम स्याद्वादरत्नाकर भी है। 

प्रमाण निर्माण नामकर्सम--दे० नामकर्म । 

प्रमाण पद--३० पद । 


प्राण परोक्षा--आ० बिद्यानन्दि सं० १ (ई० »७(-५४० ) द्वारा 
संस्कृत भाषामें रचित न्‍्यायविषयक ग्रन्थ । 

प्रमाण सीसांसा---१ आ० विद्यानन्दि (ई० ७७६-५४० ) द्वारा 
संस्कृत भाषामें रचित न्‍यायविषयक ग्रन्थ है। २. श्वेताम्बराचार्य 
हेमचन्द्र सूरि (६० १०८८-११७३ ) द्वारा रचित न्‍्यायविषयक 

ग्रन्थ । 

प्रसाण योजन--स्षेत्रका प्रमाण विशेष--दे० गणित/7/१ । 

प्रमाण राशक्षि--गणितमें बिघक्षित प्रमाण कर जो फल या उत्तर 
प्राप्त होवें ।- विशेष दे० गणित।7/४। 

प्रसाण विस्तार--आ० धर्मभूषण (ई० श्० १४) द्वारा संस्कृत 
भाषामें रचित न्‍्यायविषयक ग्रन्थ । 

प्रमाण संग्रहू--आ० अकलंक भट्ट (६० ६४०-६८० ) रचित न्याय 
बिषयक यह ग्रन्थ बहुत जदिल है। संस्कृत गद्य व पद्म निमद्ध है, 
तथा इनको अन्तिम कृति है। इसपर आ० अनन्तकीति (ई० ६६०- 
६६० ) कृत प्रमाण संग्रहालंकार नामकी एक संस्कृत टीका उपलब्ध 
है । इसमें ६ प्रस्ताव तथा कुल ८७३ कारिकाएँ हैं। स्वयं अकलंक- 
देवने इन कारिकाओऑपर एक वृत्ति लिखी है। दोनोंका मिलकर 
कुल गद्य व पद्म प्रमाण ५०० श्लोक प्रमाण है। 

प्रमाण सप्रभंगो--३० सप्तभंगी/२ | 


प्रमाणांगुल--क्षेत्र प्रमाणका एक भेद-दे० गणित//९। 
प्रभाता -- 
नया. सू,/प.१/प, १० तत्र अस्मेप्सा जिहासाप्रमुक्तस्य प्रवृत्ति! स प्रमाता । 
«जो बस्तुको पाने या छोड़नेकी इच्छा करता है उसे प्रमाता 
कहते हैं । 
* प्रमाता व प्रमाणमें कथंदित्‌ भेदाभेद्‌-..३० प्रमाण/६ 


प्रमाद--!. कषायके अर्थमें 

स, सि,/७/१३/३६१/२ प्रमादः सकषाथत्व । « प्रमाद कषाय सहित 
अबस्थाको कहते हैं | 

घ, ७/२,१,५/११/११ चदुसंजलण-णबणोकसायाणं तिव्वोदओ | »चार 
संज्बलन कषाय और नब नोकषाय, इन तेरहके तीम्र उदयका नाम 
प्रमाद है। 
२. अनुत्साहके अथमें 

स, सि./८/१/३७४|८ स घ प्रमादः कुदलेष्बनादरः। “अच्छे कार्योंके 
करनेमें आदर भावका न होना यह प्रमाद है। (रा, बा,/६१(३०- 
४६४/३० )॥ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोर 


प्रमाद अतिचार 


म, पु.(६२/३०४ कायजाकवेतसां बृत्तिज तानाँ मलकारिणी। या सा 
पष्ठयुगस्थाने प्रमादों बस्घवृत्त मे १०४! ७छटवें गुणस्थानमें बतॉमें 
संदाय उत्पन्न करतेबाली जो मन, वचन, कायकौ प्रवृत्ति है उसे 
प्रमाद कहते हैं, यह बन्धका कारण है । 

स, सा./आ,/३०७/क, १६० कषायभरगौरवादलसता प्रमादों यतः। 
बन 4 यू भारके भारी होनेको आलस्यका होना कहा है, उसे प्रमाद 
कहते हैं। 

त. सा,/६/१० छुद्धभष्टके तथा धर्म क्षास्त्मादिदशलक्षणे। योष्तुत्साहः 
स स्वज्षैः प्रमाद; परिकीरतितः ।!0/ “आठ शुद्धि और दश धर्माँमें 
जो उत्साह न रखना उसे सर्व शदेबने प्रमाद कहा है । 

दर. सं,/टी,/३०/८८॥४._ अभ्यस्तरे निष्ममादशुद्धात्मानुभूतिचलनरूपः, 
महिविषये तु मृलोत्त रगुणमलजनकश्चेति प्रमादः । «अन्तर गमें प्रमाद 
रहित शुद्धात्मानुभवसे डिगाने रूप, और बाह्य विषयमें मू लगुणों तथा 
उत्तरगुणोमें मैल उत्पन्न करने वाला प्रमाद है। 


२, अप्रमादका रक्षण 


घ, १४/५,६,६२/८६/११ पंच महव्ययाणि प॑च समदीयो तिण्णि युत्तीओ 
शिस्सेसकसायाभावों चर अप्पमादो णाम। > पाँच महाबत, पाँच 
समिति, तीन गुप्ति और समस्त कषायोंके अभावका नाम अप्रमाद है । 


३, भमादके भेद 


प॑. सं,|प्रा,/१(१५ विकहा तहा कसाया इंदियणिद्दा तहेब पणओ य। 
चदु चदु पण एगेग॑ हॉति पमादा हु पण्णरसा ।१॥॥ » चार बिकथा, 
चार कपषाय, पाँच हन्द्रिय, एक निद्रा, और एक प्रणय ये पन्द्रह प्रमाद 
होते हैं ।१६॥ (घ. १/१,१,१४/गा, ११४/१७८ ) (गो, जी./मु./३४/ 
६४ ) ( प॑, सं,/सं./१/३३ ) । 

रा. वा, १/३०/४६४/२६ प्रमादोइनेकबिधः ।१०, भावकायबिनमैर्या- 
पथभी क्ष्यदायनासनप्रतिष्ठापनवाब्यशुद्धिलक्षणाश्टविघसंयम - उत्तम - 
क्षमामार्द बार्जबशी चसत्यसं यमतपस्थ्यागा किचन्यत्रह्म चर्या दिविष_- 
सानुत्साहभेदादनेकबिध॑प्रमादोडइबसेयः । «भाव, काय, विनय, 
ई्यापिथ, भैक्ष्य, शयन, आसन, प्रतिष्ठापन और वाक्यशुद्धि इन 
आठ लुद्धियों तथा उत्तम क्षमा, मार्द व, आजब, शौच, सत्य, संयम, 
तप, त्याग, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्प इन धर्मोंमें अनुत्साह या अना- 
दर भाषके भेदसे प्रमाद अनेक प्रकारका है। (स. सि./८/१/३७६/३ ) | 

भ. आ,/वि.।६१२/८१२/४ प्रमादः पद्मविधः। विकथाः, कषायाः, 
इन्द्रियविषयासत्तता, निद्रा, प्रणयश्चेति । अथवा प्रमादो नाम 
संब्लिश्हस्तकर्म, कुशी लानुवृत्ति, बाह्मशास्त्रशिक्षणं, काव्यकरणं, 
समितिष्बनुपयुक्तता। «प्रमादके पाँच प्रकार हैं--विकथा, कषाय, 
इन्द्रियॉके विषयोँमें आसक्ति, निद्रा और स्नेह; अथवा संबिलष्ट हस्त- 
कर्म, कुशीलानुवृत्ति, बाह्ाश्ञास्त्र, काव्यकरण और समितिमें उप- 
योग न देना ऐसे भी प्रमादके पाँच प्रकार हैं। 


# अन्य सम्बन्धित विषम 
१, प्रमादके ३७४०० भेद तथा श्नकी अक्षसंचार विधि । 


--बै० गणित//३4 
३. प्रमाद कर्मबन्ध प्रत्ययके रूपमें । --दे० बन्ध/१। 
३. प्रमादका कपायमें अन्तर्भांद |... -दे० प्रस्यय/९। 
४. ग्रमाद व अंविरति ग्रत्ययमें अन्तर । +-दे० प्रत्यय/१॥ 


७. छाधुको प्रमाद वा छगनेवार्से दोषोंकी सीमा “दे? संयत/३। 
प्रभाद अतिखार--दे० अतिचार/१। 
प्रसाद खरित--३० अनर्थ दण्ड । 


१४७ 


प्रयोग्यता 


प्रमाज॑न---३० प्रमारजित । 


प्रमाजित--स. सि,/ज/३३/१७०/६ मृदूपकरणेन य्रत्क्रियते प्रयोजन 
तत्ममाजितम्‌ ।०कोमल उपकरणसे जो ( जीबॉको बचानेका ) प्रयो- - 


« जन साधा जाता है ।बह प्रमार्जित (या प्रमाजन) कहलाता है। 


( रा, बा,/७३४/२/४४७/२४ ) ( चा. सा ,(२२/६ ) । 


प्रसिति--न्या, सृ,[पृ, (११ यदर्थविज्ञान सा प्रमित्िः ।«णाँचने- 
पर जो ज्ञात हो उसे प्रमिति कहते हैं। 


प्रसृशा--भरत क्षेत्र आय॑ रूण्डकी एक नदी--ऐे० मनुष्य/४। 


प्रभेघ--स्या, मं.[१०/११०/२६ द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु प्रमेयम्न, हृत्ति 
तु समीचीन लक्षण सर्बस॑ग्राहकत्बात्‌। «द्रव्य पर्याय रूप बस्तु ही 
प्रमेप है यहो प्रमेयका लक्षण सर्ब संग्राहक होनेते समीचीन है । 

क्‍या. सू.|बृ, १११ योफर्थ; प्रमीयते तत्ममेये । «जो बस्तु जाँची जाने 
उस्ते प्रमेय कहते हैं । 


प्रमेघकमलसालंण्ड -- आ० माणिक्यनन्दि (६० ६२(-१०२३ ) 
कृत परीक्षामुखपर आ० प्रभाचन्‍्द (ई० ६२५-१०२३ ) द्वारा रचिल 
विस्तृत टीका । यह प्रस्थ न्याय विषयक ग्रन्थ है। 


प्रमेयत्व गरुण--आ, १,/६ प्रमेयस्म भाव: प्रमेयर्वम्‌। प्रमाणेन 
स्वपरस्थरूप परिच्छेद्य' प्रमेयम्‌ु। «प्रमेमके भावको प्रमेयत्व कहते 
हैं। प्रमाणके द्वारा जो जानने योग्य स्व पर स्वरूप बह प्रमेय है| 


प्रमेयरत्त फोश--आ० घन्द्रप्रभ यूरि (ई० ११०२) द्वारा गिर- 
चित न्यायविषग्रक प्रन्थ । 


प्रमेष रत्नाकर--५० आशाघर (६० ११७३-१२४३ ) व्वारा रचित 
न्याय बिषयक संस्कृत भाषा बद्ध ग्रन्थ । 


प्रमोद--स, सि./७/११/३४६/७  बदनप्रसादादिभिरभिव्यज्यमाना- 
न्तर्भावितरागः प्रमोदः । »मुखकी प्रसन्नता.आदिक द्वारा भीतर 
भक्ति और अनुरागका व्यक्त होना प्रमोद है। (रा, बा,/७(११/२/- 
४३८/१६ ) । 

भ, आ./वि,/१६६६/१५१६/ १४५ मुदिता नाम यतिगुणचिन्त। मतयों हि 
बिनीता, बिरागा, विभया, बिमाना, विरोधा, बिलोभा हृत्यादिका। 
»यतियोंके, गुणोंका विचार करके उनके ग़ुणोंमें हर्ष मानना यह 
प्रमोद भाषनाका लक्षण है। यतियोंमें नन्नता, बैराग्य, निर्भयता, 
अभिमान रहितपना, निदोर्षता और निर्लोभपना ये गुण रहते हैं। 
( ज्ञाग२०७११-१२) 


प्रयोग--घ. १४/५, २, ६१/२८६/६ पओएण जोगपच्चओ परूबिदो | 
»मन, बचन एवं काय रूप थ्रोगोंको प्रयोग दाब्दसे प्रहण किया 
गया है। 

प्रयोग कर्म--३० कर्म(१। 

प्रयोग क्रिया--६० क्रिया/३। 


प्रयोग बन्ध--३० नंघ/१ । 


प्रयोगन--न्या. सू,बू./दी./१ १/२४/३० यमर्थ मधिकृर्म प्रवर्तते 
तत्मयोजनम्‌ ।२४। [यमर्थ माप्तव्यं हातव्यं बाध्यवसाम तदास्ति हानो- 
पायमनुत्तिह्ठति प्रयोजन तद्ेदितब्यम्‌। «» जिस अर्थकों पाने या 
छोड़ने योग्य निशच्चय करके उसके पाने या छोड़नेका उपाम करता 
है, उसे प्रयोजन कहते हैं । 


प्रयोज्यता---प्रयोजनके वह । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अ्रुपणा 


प्रसषणा--- 

घ, १/१:१.८/१६६/६ प्ररूपणा निरूपणा प्रज्ञापनेति यावत्‌ । «प्ररूपणा, 
निरूपणा और प्रशापना ये एकार्थवात्री नाम हैं । 

घन २(१,९((४११/८ परूरणा शाम कि उत्त होदि। ओधषादेसेहि गुणेत्त 
जोवसमासेम्तु “"पज्जतापज्जत्तब्रिसेसणेहि विसेसिकण जा जोव- 
परिमखा सा परूवणा णाम। "प्रश्न-प्ररूपणा किसे कहते हैं! 
उतस्तर--सामान्‍्य और विद्येषको अपेक्षा पृणस्थानों में “(२० प्ररपणाओं 
में) पर्याय और अपर्याप्त विशेषणोंसे बिदोधित करके जो जोनोंको 
परीक्षा की जाती है, उसे प्ररूपणा कहते हैं। 


९, बीस प्ररूपणाओंके नाम निर्देश 


पं, सं॑,|त्रा,/२/२ गुणज।बा पज्जत्ती पाणा सण्णाय मग्गणाओं य। 
उओगो विय कमसो बोस तु प्ररूणा भणिया।२। «ग्रुणस्थान, 
जीवसमास, पर्माप्ति, प्राण, संज्ञा, चौदह मार्गगाएँ और उपयोग, 
इस प्रकार ऋमसे ये भीस प्ररूपणा कही गयो हैं ।२। (गो, जो./मर,/ 
२/३१), (पं. स॑,[सं./१/११) विशेष दे० अनुयोग[२ | 

# प्ररुपणाभोंका भागंणा स्थानमें अन्तर्माव 


प्रलेथ--(, एक ग्रह-दे० प्रह। 

२, भ. आ./बि./११२३/११३०/१६ प्रलम्मं द्विविध॑ मूलप्रलम्बं, 
अप्रप्रतम्मं वर । कंदमूलफलाख्य॑, भ्रूम्यनुप्रवेशि कन्दमूलप्रलम्भं, 
अछकुरप्रवालफलपन्रनाणि अप्रप्रलम्भानि । ० प्रलम्भके मूल प्रलम्भ और 
अप्र प्रतम्भ ऐसे दो भेद है। कन्द मूल और अंकूर जो भूमिमें प्रविष्ट 
हुए हैं उनको मूल प्रलम्भ कहते हैं। अंकुर, कोमल पत्ते, फल, और 
कठोर पत्ते इनको अप्रप्रलम्ब कहते हैं। 


प्रलघथ---१, जैन मान्य प्रछयका स्वरूप 


ति, प,|४/१५०४-१५४४.. उणवण्णदिबसबिरहिदह् गिबी ससहस्सवस्स- 
बिच्छेदे । जंतुभयंकरकालो पलयो जि पयद्ददे घोरो।१५४४। ताहे 
गरुबगभीरो पसरदि पबणो रउह्डसंबट्वो। तरुगिरिसिलपहुदीण 
कुणोदि चुण्णाईं सत्तदिणे ।१५४४। ठरुगिरिभंगेहिं णरा तिरिया से 
लहंति गुरुबदुक्खाह | इच्छ॑ति बसणठाण बिलवंति बहुप्पयारेण 
॥४४६। गंगार्सिधृणदीणं वेयडडवर्णतरम्मि पविसंति। पुष्ठ पृ 
संख्तेज्जाइं बाहत्तरि सयलजुबलाईं ।१५४४७ देवा विज्जाहरया 
कारुण्णपरा गराण तिरियाणं। संख्ेज्जजीबरासि खिबंति तेसुं 
पएसेसुं ।१५४५। ताहे गभोरगज्जी मेबा मुंचंति तुहिणखारजलं। 
बिसस लिल पतेब्क पत्तेक्क सत्तदिवसाणि ।१६४६ घूमों धूली वज्जं 
जल॑तजाला य वुप्पेच्छा। बरिसंति जलदणिवहा एक्केक्क सत्त 
दिवसाणि ।१५४०। एनं कमेण भरहे अज्जाखंडम्मि जोयण॑ एक्के। 
चित्ताए उबरि ठिंदा दज्मह बडिहुगदा भूमी १६५९ बज्जमहरिगि- 
जलेण अज्जखंडस्स वड्ढिभा भूमो। पुव्बिल्लखंधरूबं मुत्तण जादि 
लोग॑तं ॥१६४३। ताहे अज्जाबंड दष्पणतलतु लिदक॑ तिसमबट्ट । 
ग्मप्नूलिपंककछुसं होह सम॑ सेसभ्रमों हि।१६४१। तत्थुबस्थिदगराण॑ 
हत्थ॑ उदओ य सोलसं वस्सा। अहबा पण्णरसाऊ विरियादी तदणु« 
रूबा य ।१८४६४। “ अवसर्पिणी कालमें दुखमदुखमा कालके उनचास 
दिन कम हक्कोस हजार वर्भोके बोत जानेपर जन्तुओंको भयदायक 
घोर प्रलय॒काल प्रवृत्त होता है ।१४४४। उस समय पर्बत ब दिलादिको 
चूर्ण कर देनेबाली सात दिन संब्तक बामु चलती है।१३६४ वृक्ष 
और पर्मतोंके भंग होनेसे मनुष्य एवं तियंत् वस्त्र और स्थानकी 
अभिलाषा करते हुए बहुत प्रकारसे बिताप करते हैं।११४६। इस समय 
पृथक्‌-पृथक्‌ संरूपात व सम्पूर्ण बहत्तर झुगल यंगा-सिन्द्ु नदियोंकों 
बेदी और पिजमार्दतनमें प्रवेश करते हैं ।!(४७। इसके देव और 
विद्याघर दयाद्ई होकर मनुष्य और तिर्य॑च्रों मेंसे संखू्यात जीब राशि- 


श्ड८ट 


प्रवचत 


को उन प्रवेशोंमें ले जाकर रखते हैं ।१५४५। उस समय गम्भीर 
गजनासे सहित मेघ तृहिन और क्षार जल तथा बिच जलमेंसे प्रत्येक 
सात दिन तक बरसाते हैं १५४६ इसके अतिरिक्त वे मेघोंके समृह 
धूम, धूलि, बद्र एवं जलती हुईं दुष्प्रेश्य ज्वाला, हनमेंसे हर एकको 
सात दिन तक बरताते हैं ।१५४० इस क्रमसे भरत क्षेत्रके भीतर 
आर्यखण्डमें चित्रा पृथ्वीके ऊपर स्थित वृद्धिगत एक योजनकी' ध्रूमि 
जलकर नष्ट हं, जाती है ।१४४१। बज़ और महारिनिके बलसे आर्य- 
ख़ण्डकी बढ़ी हुई भूमि अपने पूवंवर्ती स्कन्‍्ध स्वरूपको छोड़कर 
लोकान्त तक पहुँच जाती है।१६१२। उस समय आय ख़ण्ड होष 
भूमियोंके समान दर्पण तलके सहदा कान्तिसे स्थित और धूलि एवं 
कीचड़की कलुषतासे रहित हो जाता है १६५३ वहाँपर उपस्थित 
मनुष्योंकी ऊँचाई एक हाथ, आयु सोलह अथवा पन्द्रह वर्ष प्रमाण 
और बोर्यादिक भी तदनुसार ही होते हैं ।!५४३॥ (म, ५,/७३/४४७- 
३६६), (त्रि, सान्‍/८६४-८६७) । 


#* अऊूयके पश्चात्‌ युगका प्रारम्म---दे० काल|४। 


* अन्य सत सान्‍य प्रकयका स्वरूप-“दे० पैशेषिक व 
सांख्य दर्शन । 
प्रलाप-- ३० बचन । 


प्रवक--भरत क्षेत्र पूर्व आर्य ख़ण्डफा एक देश--दे० मनुष्य/४। 


प्रवच्चन--(, पिशाच जातीय व्यन्तर देवोंका भेद-बे० पिशाच ) 
२, भ्रुतज्ञानका अपरनाम -दे० श्रुतज्ञान । 

प्रव्चन-- 

घ, १/१,१,१/२०/७ आगमो सिद्ध'तोी पवथणर्मिार एयट्टी । «आगम, 
सिद्धान्त और प्रवचन, ये शब्द एकार्थबाची हैं। 

घ, ५/३,०१/१०/१ सिद्ध तो बारहंगाणि पवयणं, प्रकृष्टं प्रकृष्टट्य बचन॑ 
प्रबचनमिति व्युत्पत्ते; ।-**पबयर्ण॑ सिद्ध तो बारहंगाह, तत्थ भवा 
देस-महव्वशणो असंजदसम्माहटिठणों ब्र पद्रयणा। «सिद्धान्त या 
मारह अंगोंका नाम प्रवचन है, क्योंकि, '्रकृष्ट बचन प्रबचन, या 
प्रकृष्ट (सब्क्) के वचन प्रवचन हैं' ऐसी व्युत्पत्ति है ।---सिद्धान्त या 
नारह अंगॉका नाम प्रवचन है, तो इसमें हं।नेवाले देशव्रती, महात्रती 
और असंयत सम्यग्दृष्टि प्रबचन कहे जाते हैं। (चा, सा,|४६।४) । 

घ, १४५,५०१०२८३/६ प्रकर्षण कुतीर्थ्यानालीढतया उच्यन्ते जीबादयः 
पदार्था; अनेनेति प्रवचन वर्णपडक्त्यात्मक॑ द्वाददाडुगस। अथवा, 
प्रमाणाद्य बिरोधेन उच्यतेष्थोइनेन करणभूतैनेति प्रबचन द्वादशाडर्गं 
भावश्नुतम्‌ । »प्रकर्षसे अर्थात कुती थ्योँके द्वारा नहीं स्पश किये जाने 
स्त्ररपसे जीवादि परदार्थॉका निरूपण करता है, इसलिए बर्ण- 
पंकत्यात्मक द्रादशांगको प्रवचन कहते हैं। (भ,आ, वि./३२/१२१/२२) 
अथवा कारणभूत इस ज्ञानके द्वारा प्रमाण आदिके अविरोध रूपसे 
जीवादि अर्थ कहे जाते हैं, इसलिए द्वादशांग भावश्नतको प्रवचन 
कहते हैं । 

भ, आ,/वि./४६|१५४/२२ रल्नत्रयं प्रवचनदाब्देनोच्यते । तथा चोक्तमु-- 
णाणदंसणचरित्तमेग॑ पद्रयणमिति। »प्रवचचनका अर्थ यहाँ रलनत्रय 
है 'रत्नत्रयको प्रवचन कहते हैं', आगमके ऐसे वाक्यसे भी यह सिद्ध 
होता है। (भ, आ /वि,/११८४/११०१(१४) । 

गो, जो,/जी, प्र./१८/४२/१७ प्रकृष्ट बचन॑ यस्‍्यासौ प्रवचनः आप्त), 
प्रकृष्टस्य बचने प्रवधन॑-परमागमः, प्रकृष्टमुच्यतै--प्रमाणैन अभिधी- 
यते इति प्रबचनपदार्थ:, इति निरुकत्या प्रबचनद्ब्देन तत्वयस्याभि- 
घानाद । « प्रकृष्ट हैं बचन जिसके ऐसे आप्त प्रबचन कहलाते हैं, 
अथवा प्रकृष्ट अर्थाद उस आप्तके बच्चन रूप परमागमकों प्रबचन 
कहते हैं, अथवा प्रकृष्ट अर्थात्‌ प्रमाणके द्वारा जिसका निरूपण किया 
जाता है ऐसे पदार्थ प्रबचन हैं। इस प्रकार निरुक्तिके द्वारा प्रबचनके 
आप्त, आगम और पदार्थ मे तीन अर्थ होते हैं। 


कर 


जैनेन सिद्धान्त कोश 


प्रवधन प्रभावना 


१२, अष्ट प्रवचन माताका लक्षण 


मू, आ,/२६७ प्रणिधाणजोगजुत्तो पंच॒त्तु समिदीह्ध तीछ गुत्तीस्त। स 
चरित्ताचारो अट्रविधों होह गायव्बो ।१६७। » आठ प्रवचन भातासे 
आठ भेद चासित्रिके होते हैं-परिणामके संयोगसे पाँच समिति तोन 
गुप्तियोँमें स्थाय रूप प्रवृत्ति वह आठ भेद बाला चारित्राचार है ऐसा 
जानना ॥२६७। 

भ, आ,/वि,/११८६/११७१/१४ एवं पश्च समितयः तिस्ों गुप्तमश्च 
प्रबचनमातृकाः । ७ तीन गुप्ति और पाँच समितियोंको प्रवचन माता 


कहते हैं 


३. इन्हें माता कहनेका कारण 

भ, आ,/म./१२०४ एदाओ अट्टवृपबरमणमादाओ णाणदंसणचरित्त । 
रक्‍्खंति सदा मुणिओ मादा पृत्तं व पयदाओ ।१२०॥/ «ये अष्ट 
प्रबचन माता मुनिके ज्ञान, दर्दान और चारित्रकी सदा ऐसे रक्षा 
करती हैं जैसे कि पृत्रका हित करनेमें सावधान माता अपायोसे 
उसको बचाती है।१२०५। (मू,आ./३३६) (भ.आ,|वि,/११८६/११७१/४) 
# मोक्षमागर्म भ्रष्ट ग्रचचन माठाका ज्ञान ही पर्याप्त है 
दे० ध्याता/१; श्रुतकेवली । 

प्रवचन प्रभावता--६० प्रभावना । 

प्रवचन भक्ति--दे० भक्ति/१। 

प्रवचन वात्सल्य--दे० वात्सण्य । 


प्रवचन संनिकर्ष--ध. (३/५,५.५०२८४/४.. उच्यन्ते इति 


प्रवाहण जैवलि 


प्रवच्चनाद्धा--ध. १३/५,५,४०२८४/२ अद्भा कालः, प्रकृशटनां शोभ- 


नानां वचनानामद्भा कालः यस्यां श्रुतौ सा पबसणद्धा श्रुतज्ञानम्‌ | « 
अद्भा कालको कहते हैं, प्रकृष्ट अर्थात्‌ शोभन वचनोंका काल जिस 
खरुतिमें होता है, वह प्रवचनाद्धा अथ व श्रतज्ञान है। 


प्रवचनाथ--घ, १३/५.७४०/२८१६९ दादशञाइबर्ण कतापो वचन 


अयते गम्यते परिच्छिद्यते इति अर्थों नब पदार्था: बचन च अर्थ शव 
बचनार्थो, प्रकृष्टो निरवद्यौ बचनार्थों मस्मिन्‍नागमे स प्रबचनार्थ: । 
अथवा, प्रकृष्बचने रय्यते गम्यते परिच्छिदते हति बचनार्थो 
द्वादशाइभावश्तम्‌ ! सकलसंयोगाक्षरै विशिष्टचनरचनारचित र्न- 
हर्थविशिष्टोपादानकारण पिंशिष्टाचार्यसहायैः द्वादशाहुमुत्पाथत इति 
याबत्‌ ।«१. द्वादशांग रूप बर्णोंका समुदाय बचन है, जो “अयते 
गम्यते परिच्छिद्यते' अर्थात्‌ जाना जाता है बह अर्थ है। यहाँ अर्थ 
पदसे नौ पदार्थ लिये गये हैं। बचन और अर्थ ये दोनों मिलकर 
बचनार्थ कहलाते हैं। जिस आगममें बचन और अर्थ ये दोनों 
प्रकृष्ट अर्थात्‌ निर्दोष हैं उस आगमकी प्रबचनार्थ संज्ञा है। २.०९ 
अथवा, प्रकृष्ट बचनोंके द्वारा जो 'अर्यते गम्यते परिच्छिद्मते' अर्थाद 
जाना जाता है वह प्रबचनार्थ अर्थाद्‌ द्वादशांग भावश्नत है। जो 
विशिष्ट रचनासे आरचित हैं, बहुत अर्थयाले हैं, विद्रिष्ट उपादान 
कारणोंसे सहित हैं, और जिनको हृदयंगम करनेमें विशिष्ट 

आचार्योंकी सहायता लगती है, ऐसे सकल संयोगी अक्षरोंसे द्वादशांग 
उत्पन्न किया जाता है। यह कथनका तात्पय है। 


प्रबथनो--घ, १३/५,५.६०४२८३/६ . प्रकृष्तनि वचनान्यस्मित 


सन्ठीति प्रवचनी भाषागभः। अथवा प्रोच्यते इति प्रवचनो5थ:, 


बचनानि जीवाद्यर्थधा; प्रकषेंण बचनानि संनिकृष्यन्तेपस्मिन्निति 
प्रबचनसंनिकर्षो द्वादशाड्गश्नुतज्ञानग। कः संनिक८:। एकस्मिन्‌ 
बस्तुन्येकस्मिन्‌ धर्म निरुद्बो दोषधर्माणां तत्र सत्त्वासत्त्मविचार 
सरस्वरष्येकस्मिन्नुत्कर्षमुपगते होषाणामुत्कर्षनुत्कषविचारश्च संनि- 
कर्ष:॥ अथवा प्रकषेण बचनानि जोबाद्यर्था: संन्यस्यस्ते प्ररूप्यन्ते 
अनेकान्तात्मतया अनेनेति प्रवचनस॑न्‍्यास:। «'जो कहे जाते हैं 
व्युत्पत्तिके अनुसार बचन शब्दका अर्थ जीवादि पदार्थ है। 
प्रकर्ष रूपसे जिसमें बचन सन्नकृष्ट होते हैं, बह प्रवचन सन्निकर्ष 
रूपसे प्रसिद्ध द्वादक्षांग श्रतज्ञान है। प्रश्न--सस्निकर्ष क्या है। 
उत्तर-₹. एक वस्तुममें एक धर्मके विवक्षित होनेपर उसमें शेष धर्मोंके 
सक्तबासत्त्वका विचार तथा उसमें रहनेवाले उक्त धर्मामेंसे किसी एक- 
धर्मके उत्कषको प्राप्त होनेपर श्षेप धर्मोंके उत्कर्षनुत्कषका विचार 
करना सन्निकष कहलाता है। २, अथबा, प्रकधषरूपसे बचन अर्थात्‌ 
जीवादि पदार्थ अनेकान्तात्मक रूपसे जिसके द्वारा संन्यस्त अर्थात्‌ 
प्ररूपित किये जाते हैं, वह प्रवचन संन्यास अर्थात्‌ उक्त द्वादश्ांग 
श्रुतज्ञान ही है। भ्रुतज्ञानका अपरनाम है--दे० श्रुतज्ञान/२। 


प्रबचनसार--- आ० कुन्दकुन्द (६० १२७-१७६ ) कृत २७४ प्राकृत 
गाथाओमें निन्रद्ध अध्यात्म व तक्त्वाथ विषयक तथा चारित्र प्रधान 
ग्रन्थ है । इसपर निम्न टोकाएँ लिखो गयी हैं-१. आ० अमृतचन्द्र 
( ६० ६६१-१०५४) द्वारा रचित 'तत्त्व प्रदीपिका' नामकी संस्कृत 
टीका; २, आ० मह्लिषेण (ई० ११२८ ) द्वारा रचित टीका; ३ आ० 
जयसेन (ई० १२६२-१३२३) द्वारा रचित संस्कृत टीका; ४, पं, 
हेमचन्द्र (६० १६६२) कृत भाषा टीका; ४- कवि देबीदयाल (ई, 
१७१६-१७६७ ) द्वारा भाषामें रचित “प्रवचनसार छन्द'; ६, कबि 
बृन्दावन (ई. १७६१-१८४८) द्वारा हिन्दी भाषामें रचित टीका | 


प्रवचनसारोद्धार -- शेताम्मराम्नायमें श्री नेमिचन्द्रसूरि ( ई, 
दा,१३ ) द्वारा विरचित लोकके स्वरूपका प्ररूपक गाथा बद्ध ग्रन्थ है। 
इसमें २७६ द्वार तथा १६६६ गायाएं हैं । 


सोषत्रास्ती ति प्रबचनी द्वाददाइग्रन्थः बर्णोपादानकारणः ।* १, जिस- 
में प्रकृष्ट बचन होते हैं बह प्रवचनी है, इस व्युर्पक्तिके अनुसार 
भावागमका नाम प्रबचनी है। २. अथवा जो कहां जाता है वह 
प्रबचन है, हस व्युत्पत्तिके अनुसार प्रबचन अर्थकों कहते हैं। बह 
इसमें है इसलिए वर्णोपादानकारणक द्वादग्ञांग प्रस्थका नाम प्रबच- 
नीस है! 


प्रवचचनीय--घ १३/४.१,४०/२८१/३ प्रबन्धेन बचनीय॑ व्यास्पयेय॑ 
प्रतिषादनी यमिति प्रवचनी यम्‌ । “ प्रेननध पृवक जो बचनीय श्रर्थाद 
व्याख्येय या प्रतिपादनो य होता है, वह प्रचचनीय कहलाता है । 


प्रवरवाद-- घ. ११/५,५,६०/२८७/८ स्वगपिवगमाग स्त्ाद्रएनत्र्य 
प्रवरः | स उद्यते निरूप्यते अनेनेति प्रबरबादः ॥७रवर्ग और अप- 
बर्गका मार्ग होनेसे र॒त्नत्रयका नाम प्रवर है उसका बाद अर्थात्‌ कथन 
इसके द्वारा किया जाता है, इसलिए इस आगमका नाम प्रवर- 
बाद है 


प्रवतक साधु--भ्र,आ,/मृलाराघना/६२६/५३१/४ पबत्ती अण्पश्रुत 
सन्सबसंघमर्मादाचरितक्ञः प्रवर्तकः |«जो ज्ञानसे अष्प हैं, परन्तु 
सर्व संघकी मर्यादा योग्य रहेगी, ऐसे आचरणका जिसको ज्ञान है 
उसको प्रवर्तक साधु कहते हैं । 


प्रवाद--स्या.म॑,/३०/३३४/१४ प्रकर्षण उद्यते प्रतिपाद्ते स्वाभ्युपग- 
तोदर्थों मैरिति प्रवादाः।७० जिसके द्वारा हृष्ट अर्थकों उत्तमतासे 
प्रतिपादित किया जाय, उसे प्रवाद कहते हैं । 


प्रवाल--मानुषोत्तर पर्बतस्थ एक कूट--दे० लोक/७। 
प्रवाल चारणऋद्धि--३० अद्धि/१। 
प्रवाह क्रमू--दे० क्रम! । 


प्रवाहण जेवलि--पांचाल देश (कुरुसेत्र) का कुरुवशी राजा 
था । जनमेजयका पोतधा था तथा दातानीकका पृशत्र था। समय-हई.पू. 


जैनेप्द्र सिदान्त कोश 


प्रविचार 


१४०० ( १३८० १) (भारतीय हतिहास/पु,१पृ.१८६ ) विज्ेष दें० 
इतिहास /३/३। 

अविचार--स सि./४७-६/२४१-२४२/३ प्रविचारों मैंथुनोंपसेबनम्‌ 
७३२४९ प्रविचारों हि वेदनाप्र तिकार: ।६/२४२। “मैथुनके उपसेबन- 
को प्रविचार कहते हैं ।0२४१ प्रविचार वेदनाका प्रतिकार मात्र है। 
( रा, वा./४/७/१/२१४/१६ ), ( रा. वा/४/६/२/२१६/३२), (घ., श 
१,१,६८/३३८-३३६/६, ४ ) । 

--कायोस्सर्गका एक अतिचार--दे० व्युस्सर्ग/१। 


श्या, सु.(उत्थानिका/१/१/१/१/५ तस्य (ज्ञातुः) ईप्साजिहासा- 
प्रयुक्तस्य समीहा प्रवृत्तिरिस्युच्यते । »( प्रमाणसे किसी वल्तुको 
जानकर ) ज्ञाताके पाने या छोड़नेकी दृच्छा सहित चेष्टाका नाम 
. प्रवृत्ति है। 


३, प्रशुत्तिके सेद्‌ व उनके छक्षण 

श्या. सू,टी,/१/१/२/८/६ ज्रिविध। तास्प द्वास्त्रस्थ प्रवृत्तिरुद्द शो 
शक्षणं परीक्षा चेति। तत्र नामधेपेन पदाथमात्रस्याभिधानमुद्द श 
तत्रोहिष्टस्य तर्वव्यवच्छेदको धर्मो लक्षणम्‌ । लक्षितस्म यथालक्षण- 
मुपापणते न वेति प्रमाण रबधारण॑ परीक्षा । «शास्‍्त्रकी प्रवृत्ति तीन 
प्रकारकी है-छोसे उद्देश्य, ल/ण और परीक्षा, इनमेंसे पदार्थोंके 
नाममात्र कथनको उद्देश्य कहते हैं। उद्दिष्ट पदार्थ के अयथार्थ बोधके 
निवारण करनेवाले धमंको लक्षण कहते हैं। उद्दिष्ट पदार्थके जो लक्षण 
किये गये हैं, वे ठोक हैं था नहीं, इसको प्रमाण द्वारा निश्वय कर 
धारण करनेको परो क्षा कहते हैं । 
# अदृशिमें निवृत्ति अंश--दे० संबर/२। 


# प्रवृत्ति य निवृत्तिसे अतोत भूमिका ही शत है 
-दै० बत/३ | 


प्रवेणी--भरतक्षेत्र आर्य ख़ण्डकी एक नदी-वदे० मनुष्य/४। 


प्रश्नज्या--बे राग्यकी उत्तम भ्रूमिकाकों प्राप्त होकर मुमुश्षु व्यक्ति 
अपने सब सगे सम्बन्धियोंसे क्षमा माँगकर, गुरुकी शरणमें जा, 
सम्पूर्ण परिग्रहका त्याग कर देता है और क्ञाता द्रष्टा रहता हुआ साम्य 
जीवन बितानेकी प्रतिज्ञा करता है। इसे ही प्रवज्या या जिन दीक्षा 
कहते हैं। पंचम कालमें भी उत्तम कुलका व्यक्ति प्रब्नज्या ग्रहण 
करनेके योग्य है। 


३ | प्रधज्या निर्देश 
प्रत्रज्याका लक्षण । 
जिन दीक्षायोग्य पुरुषका रृक्षण 
स्लेच्छ भूमिज भी कदाचित्‌ दीक्षाके थोग्य है । 
दीक्षाक्रे अयोग्य पुरुषका स्वरूप । 
पंचम कालमें भी दीक्षा सम्भत्र है। 
छहों संहननमें दीक्षाकी सम्मावना। -+ दे० संहनन। 
स्त्री व नपुंतकको निर्म॑न्य दीक्षाक्रा निषेध । 

-वे० वेद/ १/४। 
सद्‌ शूद्॒में भी दीक्षाकी योग्यवा (--दे वर्ण व्यवस्था/४। 
दीक्षाके अयोग्य काल ! 

७ | अन्नज्या धारणका कारण । 


के के ६ ० 0७ 0 ७ 


शक 


१५० 


प्रत्रज्या 


क्र | दीक्षा योग्य ४८ संस्कार । -दे० संस्कार/२। 
कर । भरत चक्नीने भी दीक्षा धारण को थी |-दे० लिंग/३ | 


३ ।; प्रव्नज्या विधि 
१ | तत्त्व शान होना आवश्यक है। 
२ | बन्धु वगेंसे विदा लेनेका विधि निषेध । 
३ | सिद्धोंकी नमस्कार । 
# | दोक्षा दान विषयक कृतिकर्म । .- दे० कृतिकर्म/४। 
# | द्रव्य व भाव दोनों लिंग युगपत्‌ ग्रहण करता है । 
>दे० लिग|२,३ | 
# | पहले अप्रमत्त गुणस्थान होता है, फिर अमत्त । ५ 
--दै० युणस्थान/२। 
# | आय्थिकाकों भी कदाचित्‌ नग्नताकी आज्ञा । 
-दे० लिंग।१/४। 


१, प्रव्नज्या निर्देश 


$. प्रव्रज्याका छक्षण 


मो. पा./म्‌./गाथा नं. गिहगंथमोहसुक्षा बाबीसपरीषहा जिय्॒कषाया। 
पाबार भविमुक्का पब्बवज्जा एरिसा भणिया।४४। सत्तू मित्ते य समा 
पसंसणिद्दा अलद्विलद्धिसमा । तणकणए समभावा पव्वज्ञा एरिसा 
भणिया ।४७ जहजायसरूबसरिसा अवलंधिय णिराउहा संता। 
परकिय्णिलयणिवासा पव्वज्तञा एरिसा भणिया ।६१| «सरीरसंक्वार- 
बज्जिया रूवखबा ।१२। ० गृह और परिग्रह तथा उनके ममत्बसे जो रहित 
है, बाईस परोपह तथा कषायोंकों जिसने जीता है, पापारम्भसे जो 
रहित है, ऐसी प्रबज्या जिनदेवने कही है |४४। जिसमें दात्र-मित्रमें 
प्रशसा-निन्‍्दामें, लाभ व अलाभमें तथा तृण व कांचनमें समभाव है 
ऐसी प्रत्नज्या कही है।४७ यथाजात रूपधर, लम्बायमान भुजा, 
निरायुध. शान्त, दूसरोंके द्वारा बनायी हुईं बस्तिकामें बास |६ ९ 
शरी रके संस्कारसे रहित, तथा तलादिके मद नसे रहित रूक्ष दारोर 
सहित ऐसी प्रबज्या कही गयी है २-८ विशेष दे० मो, पा/मू, व 
टी./४४-६६ ) । 


२. जिन दीक्षा योग्य पुरुषका स्वरूप 


मे. पु./(३६/१५८ बिदुद्धकुलगोत्रस्प्र सहवृत्तस्य बधुष्मतः। दीक्षायोग्प- 
त्वमाम्नात॑ झुमुखस्य सुमेधसः ।१५८॥ »जिसका कुल गोत्र विशुद्ध 
है, चारित्र उत्तम है, मुख सुन्दर है और प्रतिमा अच्छी है, ऐसा पुरुष 
ही दोश्ना ग्रहण करनेके योग्य माना गया है ।१४५ 

यो, सा, आ./८/६१ शान्‍्तस्तपःश्चमो5कुत्सो वर्ण प्येकतम स्त्रिधु । कल्मा- 
णाडगो नरो योग्यो लिड्ृस्य ग्रहणे मतः ।४१। «जो मनुष्य शान्त 
होगा, तपके लिए समर्थ होगा. निर्दोष ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्य 
इन तीन बर्णोर्मेसे किसी एक वर्ण का और सुन्दर शरीरके अवयवॉका 
धारक होगा वही नि्र॑न्थ लिगके ग्रहण करनेमें योग्य है अन्य नहीं । 
( अन, ध,/६(८८ ), ( दे० बण व्यवस्था/१/४ ) । 

पर, सा,/ता, वृ /२२६ प्रक्षेपक गा० १०/३०४ वण्णेत्र तीम एक्ो कह्ला- 
णंगो तबोसहो बयसा | झुमुहो कंछारहिदों लिगग्गहणे हबदि 
जोगरगो | “जाह्ण, क्षत्रिय और बैश्य इन तीन वर्णोर्मेसि किसी एक 


फैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


प्रत्रज्या 


बर्णका, नोरोग, तपमें समर्थ, अति बालत्न ब बृद्धलसे रहित योग्य 
आयुका, मन्दर, दुराधारादि लोकोपबादसे रहित, पुरुष हो जिन 
'लिंगको ग्रहण करनेके योग्य होता है !१० 


६, स्टेच्छ व सतझूद्र मी कदाचित्‌ दीक्षाके थोग्य है 


ल, सा,/जी. प॥१६४/२४६/१६  म्लेच्छभूमिजमनुष्याणां सकलसंयम- 
ग्रहण कथ' संभवतीति नाशढूकितव्य॑ दिग्विजयकाले चक्रवर्तिना सह 
आर्यखण्डमागताना म्लेच्छराजानां चक्रवर्श्यादिभिः सहजातवै बाहिक- 
संबन्धानां संयमप्रतिपत्तेरबिरोधाद्‌ । अथवा तरकन्यकानां चक्र- 
वर्त्यादिपरिणीतानां गर्भषृत्पन्नस्थ मातृपक्षापेक्षया म्लेच्छव्यपदेश- 
भाजः संयमसंभवात्‌ तथाजातीयकानां दीक्षाहंत्वे प्रतिषेधाभावाद। 
«“प्रशन-स्लेच्छ भूमिज मनुष्यके सकलसंयमका ग्रहण कैसे सम्भव 
है | उत्तर-ऐसी दांका नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य विगृविजय- 
के कालमें चक्रवर्तके साथ आर्य खण्डमें आते हैं, और चक्रवर्ती 
आदिके साथ उनका वैवाहिक सम्बन्ध पाया जाया है, उनके संयम 
ग्रहणके प्रति विरोधका अभाव है। अथबा जो म्लेच्छ कन्याएँ चक्र- 
बर्ती आदिसे बिबाही गयो हैं, उन कन्‍्याओंके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न 
होते हैं बे माताके पक्षसे म्लेच्छ हैं, उनके दोक्षा ग्रहण सम्भव है । 

दे० वर्ण व्यवस्था|४/२ ( सदझ्युद्र भी श्षुक्लकदीक्षाके योग्य हैं ) । 


७, दीक्षाके अयोग्य पुरुषका स्वरूप 


भ. आ./वि,/७७२०७/१० यदि प्रशस्त' शोभन लिदग मेहनं भवति। 
चर्मरहितत्बं, अतिदीर्घत्ब॑, स्थुलत्बं, असकृदुत्थानशी लतेत्येबमादि- 
दोषरहित॑ यदि भवेत । पुंसत्वलिड्ता इह गृहोत्तेति मोजयोरपि लिझ्- 
शब्देन ग्रहण । अतिलम्भमानतादिदोषरहितता । *यदि पुरुष लिग- 
में दोष न हो तो औत्सगिक लिंग घारण कर सकता है। गृहस्थके पुरुष 
लिंगमें चर्म न होना, अतिशय दीर्धता, मारम्भार चेतना होकर ऊपर 
उठना, ऐसे दोष यदि हों तो वह दीक्षा लेनेके लायक नहों है। उसी 
तरह यदि उसके अण्ड भी यदि अतिशय लम्बे हों, बड़े हों तो भी 
गृहस्थ नग्नताके लिए अथोग्य है। ( और भी वे० अचेलकश्व/३ ) । 

यो, सा, आ./६/१५१_ कुलजातिबयोदेहकृत्यबुद्धिकुधादसः |. नरस्य 
कुत्सिता ग्यज्ञारतदन्ये लिड्योग्यता ॥५२। «मनुष्यके निन्दित कुल, 
जाति, बय, शरीर, कर्म, बुद्धि, और क्रोध आदिक व्यंग-हीनता हैं- 
निर्पन्थ लिंगके धारण करनेमें माधक हैं, और इनसे भिन्न उसके 
ग्रहण करनेमें कारण हैं । 


मो, पा.|टी./४६/११४/१ कुरूपिणो हीनाधिकाइस्य कुष्ठादिरोगिणश्व 
प्रब॒ज्या न भवति । «कुरूप, हीन बा अधिक अंग बालेके, कुए्ठ आदि 
रोगों बालोंके दीक्षा नहीं होती है। 


७, पंचम कारमें भी दीक्षा सम्भव है 


मे. पु.|४१/७४ तरुणस्य वृषस्योच्चे: नदतो विद्तीक्षणात्‌ । तारुण्य एव 
श्रामण्ये स्थास्यन्ति न दशान्तरे ।७६॥ «समवशरणमें भरत चक्रबर्ती- 
के स्वप्नोंका फल बताते हुए भगवानूने कहा कि--ऊँचे ₹१२से दाब्द 
करते हुए तरुण मैलका बिहार देखनेसे सूचित होत। है कि लोग तरुण 
अभस्थामें ही मुनिपद्में ठहर सकंगे, अन्य अवस्थामें नहीं ।७३॥ 

नि. सा./ता. वृ./१४३/क, २४१ को5पि क्वापि मुनिबभूब सुकृती काले 
कलावप्यल॑, भिध्यात्वादिकलड्ूपड्टूरहितः सद्भर्म रक्षामणि:। सोध्य॑ 
संप्रति भ्ूतले दिवि पुनर्दबैश्च संपूज्यते, मुक्तानेकपरिग्रहव्यतिकरः 
पापाटबीपावकः ।२४१। »कलिकालमें भी कहीं कोई भाग्यद्ाली 
जीव भिथ्यात्वादि रूप मल कीचड़से रहित और सद्धर्म रक्षा मणि 
ऐसा समर्थ मुनि होता है। जिसने अनेक परिग्रहके विस्तारकों छोड़ा 
है, और जो पापरूपी अटवीको जलानेबाली अग्नि है, ऐसा यह मुनि 
इस काल भृतलमें तथा देब लोकमें देबॉसे भी भली भाँति पुजता है। 


१५१ 


२. प्रग्नण्या विधि 


६. दीक्षाके अगोग्य कार 


मे. पु./१६/१४६-१६० ग्रहोपरागग्रहणे परिवेषेन्द्रचापयोः | वक्रप्रहोदम 
मेघपटलस्थ गितेपम्बरे ।९५६। नष्टाधिमासदिनयो: संक्रान्सौ हानि- 
मत्तिथौ । दीक्षाबिधि मुमुश्षण नेच्छान्ति कृतबुद्धयः ।१६० «जिस 
दिन ग्रहोंका उपराग हो, ग्रहण लगा हो, सूर्य चन्द्रमापर परिवेष 
( मण्डल ) हो, हन्द्रधनुष उठा हो, दुष्ट ग्रहोंका उदय हो, आकाश 
मेघ पटलसे ढका हुआ हो, नष्ट मास अथबा अधिक मासका दिन हो, 
संक्रान्ति हो अथबा क्षय तिथिका दिन हो, उस विन बुद्धिमाद्‌ 
आचार्य मोक्षकी इच्छा करनेवाले भव्योंके लिए दौक्षाकी विधि नहीं 
करना चाहते अर्थात्‌ उस दिन किसी शिष्यको नवीन दीक्षा नहीं 
देते हैं ।१६६-१६० 


७. प्रश्नज्या धारणका कारण 


शा,/४/१०,१२ गक्यते न बशौकतु' गृहिभिश्चपल मनः। अतरिचत्तप्रशा- 
न्र्थ सद्निस्त्यक्ता गृहे स्थिति: ।१० निरन्‍्तरा्त्तानलदाहदुर्गम ' 
कुबासनाध्वान्तबिलुप्ततो चने । अनेका चिन्ताज्बर जिहितास्मना, भृर्णा 
गहे नात्महित॑ प्रसिद्ध्भाति ।१२। “वगृहस्थगण धरमें रहते हुए अपने 
चपलमनको वह्षा करनेमें असमर्थ होते हैं, अतएब चिस्तकी शाब्तिके 
अर्थ ससपुरुषोंने घरमें रहना छोड़ दिया है और बे एकान्त स्थानमें 
रहकर ध्यानस्थ होनेको उद्यमी हुए हैं ।१० निरन्तर पीड़ा रूपी आर्त 
ध्यानकी अग्निके दाहसे दुर्गम, मसनेके अयोग्य, तथा काम क्रोधावि- 
की कुबासना रूपी अन्धकारसे बिल्लु्त हो गयी है नेत्रॉकी दृष्टि 
जिसमें, ऐसे गृहों में अनेक चिन्ता रूपी ज्वरसे विकार रूप मनुष्योंके 
अपने आत्माका हित कदापि सिद्ध नहीं होता ११ ( बिशेष दे० 
ज्ा.|४/५-१७ )। 


२. प्रव्नज्या विधि 


१, तक्‍््यश्ञान होना आवश्यक है 


मो, मा, 9./६/२६४/२ मुनि पद लेन का क्रम तौ यह है--पहले तक्नज्ञान 
होथ, पीछे उदासीन परिणाम हो य, परिषहादि सहनेकी द्ञाक्ति होय 
तब वह स्वयमेव मुनि बना चाहै। 


२. बन्चुवगसे विदा लेमेका विधि निषेध 
१. विधि 


प्र, सा,/मु/२०२ आपिच्छ बंधुवग्गं बिमोचिदों गुरुकलश्पुत्तेहि। 
आसिज्ज णाणद॑सणच रित्ततववी रियायारं ।२०३२। ७ ( श्रामण्यार्थी 
अन्ध्रुवर्गसे विदा मांगकर बड़ोंसे तथा स्त्री और पुश्रसे मुक्त होता हुआ 
शानाचार, दर्शनाचार, 'चारित्राधार, तपाधार और वीर्साचारको 
अंगीकार करके--२०२। ( म, पु,/१७/१६३ ) | 

म, पृ /३८/१६१ दिद्धार्चना पृरस्कृत्य सर्वानाहुय सम्मताद्‌। तत्साक्षि 
सूनबे स्ब॑ निवेद्यातो गृह स्यजेत ।१६१। ७गृहत्याग नामकी क्रियामें 
सबसे पहले सिद्ध भगवान्‌का पूजनकर समस्त इृष्ट जनोंकों बुलाना 
चाहिए और फिर उनकी साक्षी पुंक पृत्रके लिए सभ्र कुछ सौंपकर 
गृहत्याग करना चाहिए १६ १। 


२. निषेध 


प्र. सा,/ता, बृ/२०२/२७३/१० तत्र॒ नियमों नास्ति। कथमिति चेत्‌ ।«« 
तत्परिवारमध्ये यदा को८पि भिथ्याहष्टिभबति तदा धर्मस्योपसग 
करोतीति | यदि पुनः को5८पि मन्यते गोन्रसम्मस कृत्वा पश्चात्त- 
पश्चरणं करोमि तस्य प्रचुरेण तपश्चरणमेब नास्ति कथमपि 
तपश्चरणे गृहीतेदपि यदि गोजादि ममत्ब॑ करोति तदा तपोधन एव 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


प्रवृण्याकाल 


न भवति ।«मन्धुवर्ग ते विदा लेनेका कोई नियम नहीँ है। क्‍योंकि 
“यदि उसके परिवारमें कोई मिथ्यादृष्टि होता है, तो बह धर्मपर 
उपसर्ग करता हैं । अथवा यदि कोई ऐसा मानता है कि पहले बन्धु- 
वर्गको राजी करके परचात्‌ तपरचरण करू 'तो उसके प्रचुर रूपसे 
तपरचरण हो नहीं होता है। और यदि जैसे कैसे तपश्चरण प्रहण 
करके भी कुलका ममत्व करता है, तो तब वह तपोध्रन ही नहां 
होता है। 

प्र, सा,/प, हेमराज/२०२/२७३/३१ यहाँपर ऐसा मत सममना कि 
बिरक्त होवे तो कुटुम्मकों राजी करके ही होवे | झुट्ठम्भ यदि किसी 
तरह राजी न होवे तब कुटुम्भके भरोसे रहनेसे विरक्त कभी होय 
नहीं सकता । इस कारण कृटुम्बसे पूछनेका नियम नहों है । 


६३. सिद्धोंको नमस्कार 


म, १./१७/२०० ततः पूर्वमुख स्थित्वा कृतसिद्धनमस्क्रियः। केशान- 
छुघ्चदाब द्वपण्यह/कः पठचमुश्टिकम्‌।२००। तदनल्तर भगवान्‌ ( बृषभ- 
देव ) पूर्व दिशाकी ओर मुंहकर पद्मासनसे विराजमान हुए और सिद्ध 
परमेष्ठी कों नमस्कार कर उन्होंने पंच मुष्टियोमें केश लॉच किया। 
२०० । और भी दे० कक्याणक/२। 

स्पा, मं.।३९/३३६/११ न व होनगुणत्वमसिद्धम्‌। प्रतज्यावसरे सिद्धे- 
भ्यस्तेषा॑ नमस्कारकरणश्रवणात्‌। “अहंन्त भगबार्‌में सिद्धोंकी 
अपैक्षा कम गुण हैं, अहन्त दीक्षाके समय सिद्धोंको नमस्कार 
करते हैं । 


प्रत्रज्याकाल---दे० काल/१ | 
प्रश्नज्या गुरुू--३० गुरु/३ | 
ब्रव्नज्या क्रिया--दे० संस्कार/२। 


प्रशंसा प्रशम-- 


स. सि./६/२४/३३६/१९ गुणोह्रभावनाभिप्रायः प्रशंसा। “युणोंको 
प्रगट करनेका भाव प्रशंसा है। ( स, सि,/॥/२३/३६४/१२ ) ( र।, वा. / 
६/२६/९ ५३०३० ) ( रा, वा./७/२३/१/४६२/१२ ) । 


» अन्य सम्बन्धित विषय 


१. प्रशंता व स्तुतिर्में अन्तर दे० अन्यरृष्टि । 
२. अन्य दृष्टि प्रशंसा दे०,, | 
ह. स्व प्रशंसाका निषेष दे० निंदा । 


प्रशम--प. घ./उ./४२६-४३० प्रशमो विषयेषूच्चैभविक्रोधादिकेषु 
अ। लोकासंरूयातमाश्रेषु स्वरूपाच्छिथिल॑ मनः ।४२६ सकः कृता- 
पराधेएु यहा जीवेएु जातुचित्‌ । तद्धधादिविकाराय न बुद्धि-अहमो- 
मतः ।४२७ हेतुस्तत्रोदयाभावः स्थादनन्तानुबन्धिनाम्‌। अपि छोष- 
कवायाणां चून॑ मन्‍्दोदयॉ5शतः ।४२८। सम्यकत्वेनाविनाभृतः प्रशमः 
परमो गुणः। अन्यत्र प्रशममन्येध्प्याभासः स्याक्तदत्ययात ४३० 
न्पंचेन्द्रियोंके विषयोंगें और लोकके असंख्यातबें भाग प्रमाण तीब 
भाव क्रोधादिकोंमें स्वरूपसे किथिल मनका होना ही प्रशम भाव 
कहलाता है (४२६। अथवा उसी समय अपराध करनेबाले जोबॉपर 
कभी भी उनके बधादि रूप विकारके लिए बुद्धिका नहीं होना प्रशम 
माना गया है।४२७ उस प्रश्म भावकी उल्पत्तिमें निश्चयसे 
अनस्तानुअन्धो कषायोंका उदयाभाव और प्रत्याख्यानादि कषायों- 
का मन्‍्द उदय कारण है ।४२८। ( द. पा./पं, जयचन्द/२ ) सम्मक्त्य का 
अधिनाभाबी प्रदाम भाव सम्यग्टृष्टिका परम गुण है। प्रश्यम भावका 
झूठा अहंकार करनेवाले मिथ्याहश्कि सम्यफ्तका सद्भाव न होनेसे 

. प्रह्ममाभास होता है। 


१५२ 


प्रसेनजित 


प्रशस्त--स. सि,/६/२८/४४६/१. कर्मनिर्दहनसामर्थ्यत्मिदास्तमु । 
«जो ( ध्यान ) कर्मोंको निर्द हन करनेकी सामथ्यसे युक्त है, वह 
प्रशस्त है। ( रा. बा/६/२5/४/६२७/ ३४ ) 


प्रशस्त उपशस्त--दे० उपशम/१ | 


प्रशस्तपाद-- बेशेषिकसूत्रके भाष्यकार-समय ई० श ६-६ (स. म.। 
परि-ग/पृ. ४१८/१३) । 
प्रशांति क्रिया- दे० संस्कार/२। 


प्रइन--(. स, भ॑, त,/४६ प्राश्तिकनिष्ठजिज्ञासप्रतिपादक वाक्य हि 
प्रश्न हत्युच्यते । “प्रश्नकतकि पदार्थको जाननेकी जो इच्छा है, 
उस इच्छाके प्रतिपादक जो बाक्य हैं, उनको ही प्रश्न कहते हैं। 
२. ?700८य (घ, ४/४८/२५ )। 


प्रदन कुशल साधु--भ. आ,/बि,/४०३/१६२/१० प्रश्नकुशलतोछऋते 
चैत्यसंयतानायिकाः श्रावकाश्च, भालमध्यमबृद्धांशव पृष्ट्‌वा कृत- 
गवेषणो याति इति प्रश्नकुदललः । «चैत्य, मुनि, आयिका, श्रावक, 
बाल मध्यम और वृद्धोंको पूछकर निर्यापकाचार्य गबेषण करता है, 
यह प्रश्न कुदाल साधु कहलाता है। 


प्रश्न व्याकरण--द्वादक्षांग श्रुतज्ञानका दसवां अंग- 
दे० श्रुतज्ञान/ प। 


प्रदनोत्तर शआ्रावकाचार--आ, सकलकीति (६० १४३३-१४४२ ) 
द्वारा विरिचित संस्कृत ग्रन्थ है। इसमें २४ सर्ग हैं। जिनमें २४४१ 
प्रश्नॉंका उत्तर देकर श्रावकोंके आचारका विद्ाद वर्णन किया 
गया है । 


प्रसंग जया, सू,/टी./१/२/१०१३/२२ सच प्रसंगः साधर्म्यवैधधर्म्या- 
मयां प्रत्यवस्थानमुपालम्भः प्रतिषेध इति | उदाहरणसाधर्म्यात्साध्य- 
साधनहेतुरित्यस्योदाहरणबै धर्म्येण प्रत्यवस्थानम्‌ । «बादी द्वारा 
व्यततिरेक दृष्टात रूप उदाहरणके विधर्मापन करके ज्ञापक हेतुका 
कथन कर चुकनेपर प्रतिबादी द्वारा साधर्म्य करके, अथबा बादी 
द्वारा अन्बय दृष्टांत रूप उदाहरणके समान धर्मापन करके ज्ञापक 
हेतुका कथन करनेपर पुनः प्रतिवादी द्वारा विधर्मापन करके प्रत्य- 
बस्थान ( उलाहना ) देना प्रसंग है। ( श्लो.बा, ४/नया-/३१०४५७१ 
में हस पर चर्चा )। 


# अति प्रसंग दोष--दे० अतिप्रसंग । 


प्रसंगसमा जाति-- नया. सू./वृ. ब, टी./४/१४२६१ इशन्तस्थ 
कारणानपदेशात प्रत्यवस्थानाच्च प्रतिदृष्टान्तेन प्रसंगप्रतिदृष्टान्तसमौ 
।_ साधनस्यापि साधन वक्तव्यमित्ति प्रसड् न प्रत्यवस्थान प्रसज्- 
समः प्रतिषेधः । क्रियाहेतुग्रणयोगी क्रियाबाच्‌ लोष्ट इति हेतुन[पिदि- 
श्यते न च॒ हेतुमन्तरेण सिद्विरस्तीति। «बादीने जिस प्रकार 
साध्यका भी साधन कहा है, बेसे ही साधनका भी साधन करनाया 
इृश्टान्तकी भी बादीको सिद्धि करनी चाहिए हस प्रकार प्रतिबादी 
द्वारा कहा जाना प्रसंगसमा जाति है। जैसे-क्रियाके हेतुध्नत गुणॉका 
सम्बन्ध रखने बाला डेल क्रियावान्‌ किस हेतुसे माना जाता है। 
दृष्टास्तको भी साध्यसे बिदिप्टपने करके प्रतिपत्ति करनेमें बादीको 
हेतु कहना चाहिए। उस हेतुके बिना तो प्रमेयको व्यवस्था नहीं हो 
सकती है। ( श्लो, वा. ४/न्या.(३४६-३६३/४८७ में इसपर चर्चा )। 


प्रसज्याभाव---३० अभाव । 
प्रसेनजित-- ५, यह तेरहबें कुलकर हुए हैं। (म.पु./३/१४६ )-- 


विशेष दे० दालाका पुरुष/४। २. यादवव॑क्षी कृष्णका १६वाँ पृश्न-दे० 
इतिहास/७(१० । 


जैमेन्द्र सिद्धान्त कोश 


प्रत्तर 


प्रत्तर-- घ. (४/५.६,६४१/४३६६/७. सरगलोअसेडिबद्धपश्ण्णया 
बिमाणपत्थडाणि णाम ।-*तत्थ ( णिरय ) तण-पहण्णया णिरयपरथ- 
डाणि णाम । ७स्वर्गलोफके भ्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक विमान प्रस्तर 
कहलाते हैं और वहाँके (नरकके ) प्रकीर्णक नरक प्रस्तर 
कहलाते हैं । 

प्रस्तार--अश्न संचार गणितमें अंकोंका स्थापन करना प्रस्तार है ।-- 
विद्येष दे० गणित/7/३ । 


प्रस्तावं--न्या.वि,/टी,/११६१/५६१/३ प्रस्तूयते प्रमाण-फलस्बेना- 
धिक्रियते इति प्रस्तात्रः ।«प्रस्तूयते अर्थात्‌ प्रमाणके फल रूपसे 
'जिसका ग्रहण किया जाता है, ऐसा हेयोपादेय तत्त्वका निर्णय 
प्रस्ताव है। 


प्रस्थ--(, रा,बा,/१/३३६/५६७| ११ प्रतिहटन्तेडस्मिन्निति प्रस्थः |« 
जिसमें धान्य आदि मापे जा रहे हैं उसको प्रस्थ कहते हैं। २, तोल- 
का एक प्रमाण विदेष--दै० गणित //१। 


प्रस्थापक--घ, ६/१,९-५,९२/२९७/७ कदकरणिज्जपढमसमयब्पहुडि 
उबरि णिट्ठवगो उच्चदि |*कृतकृत्य बेदक होनेके प्रथम समयसे 
लेकर ऊपरके समयमें दर्शनमोहकौ क्षपणा करनेबाला जीव निष्ठापक 
कहलाता है । 

गो,क.जो,प्र,/४१०/७४४/१० दर्शनमोहक्षपणाप्रारम्भप्रथ मसमयस्थापित- 
सम्यक्तवप्रकृतिप्रथमस्थिव्यान्तमृ हृतविद्येपे.. चरमसमयप्रस्थापकः 
अनन्तरसमयादाप्रथमस्थितिचरमनिषेक॑ निष्ठापकः। >दर्शनमोह 
क्षपणाके प्रारंभ समयमें स्थापी गयी सम्यवत्ब प्रकृतिकी प्रथम 
स्थितिका अन्तर्मु हूर्त अवशेष रहनेपर, उसके अन्त समय पर्यन्त तो 
प्रस्थापक कहलाता है। और उसके अनन्तर समयसे प्रथम स्थितिके 
अन्त निषेक पर्यन्त निष्टापक कहलाता है । 


प्रहरण -- ३० बलोंद्र ! 

प्रहरा--भरत क्षेत्रस्थ आर्य ख़ण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४। 

प्रहार संक्राभिणी--एक मन्त्र विद्या-दे० विद्या । 

प्रल्लाद--(. राजा पद्चका मन्‍्त्री--विदेष वे० बलि । २. आदित्यपुर- 
का राजा | हनुमाचुका बाबा था। ( प.पु,/१६/७-८ ) ! 

प्रहसित-- १. हनुमाचूके पिता पबनडजयका मित्र (प.पृ./१६/१२७) 
२, मतज़ बंशका एक राजा-दे० इतिहास/७/६। 

प्राकू.पृर्व दिद्या । 

प्राकासम्य ऋद्धि--३० आऋद्धि/३। 

प्राकार--घ, १४//,६,४७२/४०/७ जिणहरादोणं. रक्खट2 प्पासेन्त 
ट्रविदओलित्तीओ पागारा णाम । पक्किटाहि पडिदवरं डा वा पागारा 
णाम ।«जिनगृह आदिकी रक्षाके लिए पाश्वमें जो भीतें बनायी 
जाती हैं वे प्राकार कहलाती हैं, अथवा पकी हुईं इंटॉसे जो बरण्डा 
बनाये जाते हैं वे प्राकार कहलाते हैं । 

प्राकृत संख्वा--ए०७॥४। 'परणा/ट ( ज.प्र.(9,१०७ )। 

प्रागभाव--ह० अभाव | 

प्राच्य---६, पूर्व दिशा, २. प्राचो विशाकी प्रधानता-दे० दिशा । 

प्राण--कालका प्रमाण विशेष-दे० गणित/7/१ | 

प्राण--जीनमें जीवितव्यके लक्षणोंको प्राण कहते हैं, वह दो प्रकार 


है--निश्चय और व्यवहार | जीवकी चेतनत्य दाक्ति उसका निश्चय 
प्रषण है और पाँच हन्द्रिय, मन, बचन, काय, आयु व श्वासोच्छूबास 


१५३ प्राण 


ये दस व्यवहार भाण हैं। हनमें-से एकेन्द्रियादि जीवॉके यथा योग्य 
४,६,७० आदि प्राण पाये जाते हैं । 


१. प्राण निर्देश व तत्सम्बन्धी शंकाएँ 
१. प्राणक़ा क्क्षण 
१. निरुक्ति अथे 


प॑,सं,|प्रा./१/४५ बाहिरपाणें हि जहा तहेब अभ्भंतरेहि पाणेहिं। जीबंति 
जेहिंजीबा पाणा ते हॉति बोहठ्या ।९४।० जिस प्रकार गाह्वा प्राणके 
द्वारा जीब जीते हैं उसी प्रकार जिन अभ्यन्तर प्राणोंके द्वारा जीब 
जीते हैं, वे प्राण कहलाते हैं ।४४। (घ./१,१:१४/गा,१४१/२४६) (गो, 
जी, /मृ,/१२६/३४१ ) (पं,सं./सं,/१/४४) । 

घ./२/१.१/०१२/२ प्राणिति जीबति एभिरिति प्राणाः । ७जिनके द्वारा 
जोब जीता है उन्हें प्राण कहते हैं । 

गो,जी,/जी.प्र/२/२१/६ जीवन्ति-प्राणति जी वितव्यवहार॒योग्या भवस्ति 
जीवा यैस्ते प्राणाः । » जिनके द्वारा यह जीब जीवितव्य रूप व्यब- 
हारके योग्य है, उनको प्राण कहते हैं। 


२. निईचय अथवा भाव प्राण 


प्रससा./त,प्र (१४५ अस्य जीवस्य सहजविज म्भितानन्तझ्ञानदाक्ति- 
हेतुके--वल्तुस्वरूपतया सर्वदानपायिनि निश्चयजीवत्बे"'।०इस 
जौवको, सहजरूपसे प्रगट अनन्त ज्ञान शक्ति जिसका हेतु है: “बस्तु« 
का स्वरूप होनेसे सदा अविनाशी निश्चय जीबर्ब होनेपर भी**+ 

पं.का,/त.प्र.(१० इन्द्रियबलागुरुच्छवासलक्षणा हि प्राणाः । तेषु चित्सा- 
मान्यान्वयिनों भावप्राणाः। “प्राण इन्द्रिय, बल, आगु तथा 
उच्छूवास रूप हैं। उनमें ( प्राणोंमें ) चित्सामान्य रूप अन्यय बाले 
वे भाव प्राण हैं। (गो.जी./जी.प्रस्‍/१२६/३४१/११) 

दे.जीव/१/१ निश्चयसे आत्माके ज्ञानदनोपयोग रूप चैतन्य प्राण है। 

स्था,मं./२०/१०६/६ सम्यग्ज्ञाभादयों हि. भाषप्राणाः प्राबचनिकैगी- 
य्ते न पूर्व आधायोंने सम्यरदर्दान ज्ञान व चारित्रको भाव प्राण 
कहा है। 


३, व्यवहार वा द्रव्य प्राण 


पं,का./त.प्र.|३० पुद्ृगलसामान्यान्वयिनो द्रव्यप्राणा! । ० पुष्टणल सामान्‍य 
रूप अन्वयवाले वे द्रव्यप्राण है। 

गो,जी,/जी,प्र/१२६/३४१/१०. पौद्ृगलिकद्वव्येन्द्रियाविव्यापाररूपाः 
द्रव्यप्राणा: ।०पुदगल द्रव्यसे निपजी जो द्रव्य इन्द्रियादिक उनके 
प्रवर्तन रूप द्रव्य प्राण हैं । 


३, अतीत प्राणका छक्षण 


घ. २/१,१,/४१६/१ दसण्ह॑ पाणाणमभाबों अदीदपाणों णाम ।॑«दक्शों 
प्राणोंके अभावकों अतीत प्राण कहते हैं । 


३, दश प्राणोंके नाम निर्देश 


मू,आ,/११६१ ५चय इंदियपाणा मणवचकाया दु तिण्णि बलपाणा। 
आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दस पाणा ।११६१।०पाँच इश्व्रिय 
प्राण, मन, वचन काय बल रूप तीन बल प्राण, श्वासोच्छबास 
प्राण और आयु प्राण इस तरह दस प्राण हैं। ( प॑.सं,/प्रा,/१/2६ ) 
(घ.२/१,१४४१९/२) (गो.जी,/म./१३०/३४३) . (प्र,सा,त,प्र./१४६) 
(का,अ./मू,/१३६) (पं,सं,/सं ./१/१२४) (प॑,घ,/उ,/५३६) । 


9, इन्द्रिय व हन्त्रिय प्राणमें अन्तर 


ध. २(१.१/४१२/३ नैतेबामिर्द्रियाणामैकैष्दियादिष्वस्तभवः चक्षरादि- 
क्षयोपशमनिबन्धनानामिन्द्रियाणामेकेन्द्रियादिजातिभिः. साम्या- 


जनेग्र सिद्धास्व कोश 


भा० र-२० 


प्राण 


-भावात्‌ | हन पाँचों इन्द्रियों ( हस्द्रिय प्राणों )का एकेन्त्रिय जाति 
आदि गैत्र जातियॉमें अन्तर्भाव नहीं होता है, क्मोंकि चक्षुरिन्द्रि- 
यावरण आदि कर्मोंके क्षयोपदामके निमि्तसे उत्पन्न हुईं इन्द्रियोंकी 
एकेन्द्रिय जाति आदि जातियोंके साथ समानता नहीं पायी 
जाती है। 

# डच्छवास व प्राणमें अव्तर--दे० उच्छ्वास। 


* पर्याप्ति 4 प्राणमें झस्तर--दे० पर्याप्ति/२। 


७, आनपान थ मम, वचन कायको प्राणपना कैसे है 


ध, १/१,१,३४/२६६/४ भवब्सत्बिस्द्रियायुष्काया; प्राणव्यपदेदभाजः तेषा- 
माजन्मन आमरणाद्भनधारणल्वेनोपलम्भाव। तप्रैकस्थाप्यभावतों- 
इश्ुमतां मरणसंदर्शनाश्ष | अपि तुच्छूधासमनोबचसां न प्राणव्यप- 
देदों मुज्यते तान्यन्तरेणापि अपयक्तिवस्थायां जीबनोपलम्भादिति 
चेन्न, तैरगिना पशचाजोबतामनुपलम्यतस्तेषामपि प्राणत्वबिरोधात। 
“प्रश्न-पाँचों इन्द्रियाँ, आयु और काय बल, ये प्राण संज्ञाको प्राप्त 
हो सकते हैं, क्योंकि वे जन्मसे लेकर मरण तक भव धारण रूपसे 
पाये जाते हैं। और उनमेंसे किसी एकके अभाव हो जानेपर मरण भी 
देखा जाता है। परन्तु उच्छूबास, ममोबल और बचन गत्त इनको 
प्राण संज्ञा नहीं दी जा सकतो है, क्‍योंकि हनके भिना भी अपर्याप्त 
अवस्थामें जीबन पाया जाता है। उत्तर-नहीं, क्योंकि उच्छूवास, 
मनोबल और बचन बलके बिना अपर्याप्त अबस्थाके पश्चात पर्याप्त 
अबस्थामें जीबन नहीं पाया जाता है, इसलिए उन्हें प्राण माननेमें 
कोई बिरोध नहीं है। 


६. प्राणोंके श्यागका उपाय 


सा,/मृ./१४१ उत्थानिका--अथ पुृद्गलप्राणसंततिनिवृत्तिहेतुमन्तरज्ञ 
ग्राह्मति--जो इंदियादि बिजई भवीय उबओगमप्पग॑ कादि। कम्मेहि 
सो ण रंजदि किह त॑ पाणा अणुचरति।१५१! “अम पौहगलिक 
प्राणोंकी सन्‍्ततिकी निवृत्तिका अन्तरंग हेतु समभाते हैं--जो इन्द्रि- 
यादिका विजयी होकर उपयोग मात्रका ध्यान करता है, बह कर्मोंके 
ब्वारा र॑जित नहीं होता, उसे प्राण कैसे अनुसरण कर सकते हैं। 
अर्थात्‌ उसके प्राणोंका सम्बन्ध नहों होता । 


७, प्राणोंका स्वामित्व 
१. स्थावर जीवोंकी अपेक्षा 


स, सि./२/१३/१७२/१० कति पुनरेषा (स्थाबराणां) प्राणा:। चत्वारः 
स्पर्रनेन्द्रियप्राणाः कायबलप्राणाः उच्छूवासनिश्वासप्राणः आयुः- 
प्राणश्वेति। ०स्थाबरोंके चार प्राण होते हैं-स्पशनेन्द्रिय, कायबल, 
उच्छूवास-निश्वास और आयु प्राण । (रा, बा./२/१३६/६/१२८/१६ ) 
( घं, २१,१/४१८/११ ), ( का, अ,/मु./१४० ) । 


२, श्रस जीवॉफी अपेक्षा 


स, सि./२/१४|१७६/६ ब्रीन्द्रियस्य तावत षट्‌ प्राणाः, पूर्वोक्ता एव रसन- 
बाक्प्राणाधिकाः | त्रीरिद्रियस्य सप्त त एवं घाणप्राणाधिका:। चतुरि- 
निदयस्याष्टी त एवं च्नश्ठः प्राणाधिकाः। पठचेन्द्रियस्थ तिरश्चो- 
इसंझ्षिनो नव त एब भ्रोन्रप्राणाधिका:। संकज्षिनों दश त एवं मनोबल- 
प्राणाधिका:। »पूर्बोक्त (स्पर्शन्ड्रिय, कायबल, उच्छूबास, और 
आगु प्राण इन ) चार प्राणोंमें रसना प्राण और बचन प्राण इन दो 
प्राणोंके मिला देनेपर दोइन्द्रिय जीबॉके छह प्राण होते हैं। इनमें 
प्राणके मिला देनेपर तीन इन्द्रिय जोबके सात प्राण होते हैं। इनमें 

असम प्राणके मिला देनेपर चौइन्द्रिय जोबके आठ प्राण होते हैं। इनमें 
श्रोश्न प्राणके मिला वेनेपर तिय॑त्र असंझ्षोके नौ प्राण होते हैं। इनमें 
मनोबलके मिला देनेपर संही जीयॉके दस प्राण होते हैं। (रा. बा.। 


रस 


श्ष्ड १. प्राण निर्देश व तत्सम्बन्धी दांका समाधान 


२/१४/४/१२६/१ ), (पं. स॑.प्रा/१/४०-४६ ), (ध, २/१,१/४१८/१ ), 
(गो, जी,/ब्‌,/१३३/१४६ ), ( का. अ,/मर्‌./१४० )। 


३. पर्याप्तापर्याप्तकी अपेक्षा 


पं. सं,|प्रा /१/४० पंचक्ख-दुए पाणा मण बचि उस्सास ऊणिया सब्बे। 


कण्णक्खिगंघरसणार हिया सेसेम्न ते अण्णेम्र ।/०। «>अपर्याप्त पंचे- 
निद्रयद्विकमें मन-यचन-बल और श्वासोच्छूबास इन तीनसे कम होष 
सात प्राप्त होते हैं। अपर्याप्त चतुरिन्द्रिय, त्रीष्द्रिय, द्वीन्द्रिय तथा 
एकेन्द्रियके क्रमसे कर्णन्द्रिय, चक्ुरिन्द्रिय, घाणेन्द्रिय और रस- 
नेन्द्रिय कम करनेपर छह, पाँच, चार और तीन प्राण होते हैं। 
( ध, २/१:१/४१८/१ ), (गो. जी,/मू. ब टी./१३३/३४६ ), ( का, अ.। 
मृ./१४१ ), ( पं. सं,/सं-/१/१२६ ) । 


४. सयोग अयोग केवलीकी अपेक्षा 


दे० केबली/१/१०-१३, १, सयोगकेवलीके चार प्राण होते हैं- बचन, 
श्वासोच्छ बास, आयु, और काय | उपचारसे तो सात प्राण कहे जाते 
हैं। २, अयोगकेबलीके केवल एक आयु प्राण ही होता है। ३, समु- 
द्वात अबस्थामें केबली भगवात्तके ३, २ व १ प्राण होते हैं-श्वासो- 
उछबास, आयु और काय ये तीन; श्वासोच्छूबास कम करनेपर दो, 
तथा काय बल कम करनेपर केबल एक आयु प्राण होता है । 


८, अपर्याप्ताधस्थार्में माव मन क्‍यों नहीं 


ध. ८/१,१,३४५/२४६८ भावेन्द्रियाणामिव भावमनस उत्पत्तिकाल एब 
सक्त्वादपर्याप्रकालेईपि भावमनसः सच्त्वमिन्द्रियाणामिब किमिति 
नोक्तमिति चेन्न, बाह्यन्द्रिमैरप्राह्दठ्यस्थ मनसो5पर्याप्ट्यवस्थाया-' 
मस्तित्वेषईड़ी क्रियमाणे. द्रव्यमनसो. बिद्यमाननिरूपणस्यासक्त्व- 
प्रसज्रात । पर्याप्तिनिरूपणाक्द स्तित्व॑सिद्धभेदिति चेन्न, बाह्यार्थ- 
स्मरणद्क्तिनिष्पत्ती. पर्याप्तिव्यपदेशतो द्रव्यमनसो5भावेषपि 
पर्या प्तिनिरूपणोपपत्ते: । न भाह्यार्थस्मरणशक्ते: प्रागस्तित्व॑ योग्यस्य 
द्रब्यस्थोत्पत्ते: प्राक्‌ सत्त्नबिरोधात। ततो द्रव्यमनसो5स्तित्वस्य 
ज्ञापक॑ भत्रति तस्यापर्याप्त्यवस्थाया मस्तिल्रनिरूपणमिति सिद्धम्‌ । 
व प्रश्न--जीवके नवीन भवको धारण करनेके समय ही भावेन्द्रियों- 
की तरह भाव मनका भी सक्त्व पाया जाता है, इसलिए जिस प्रकार 
अपर्याप्त कालमें भावेनिद्रियोंका सद्भाव कहा जाता है उसी प्रकार वहाँ 
पर भावमनका सद्भाव क्‍यों नहीं कहा। उत्तर -नहीं, क्योंकि, माह 
इन्द्रियोंके द्वारा नहीं ग्रहण करने योग्य बस्तुभ्ृत मनका अपर्याध्ति- 
रूप अबस्थामें अस्तित्व स्वीकार कर लेनेपर, जिसका निरूपण विद्य- 
मान है ऐसे द्वव्यमनके असत्तबका प्रस॑ग आ जायेगा। प्रश्न-पर्याप्तिके 
निरूपणसे ही द्रव्यमनका अस्तित्व सिद्ध हो जाग्रेगा। उत्तर-- 
१. नहीं, क्यों कि, बाह्यार्थकी स्मरण शक्तिकी पृणतामें ही पर्याष्ति 
इस प्रकारका ठयबहार मान लेनेसे द्रव्यमनके अभावमें भी मन;- 
चर्मा प्तिका निरूपण बन जाता है। २. बाह्य पदार्थॉंकी स्मरणरूप 
दाक्तिके पहले द्रव्य मनका संद्धाव बन जायेगा ऐसा कहना भी दौक 
महीँ है, क्यों कि, द्रउ्य मनके योग्य द्रठप्रकी उष्पक्तिके पहले उसका 
सर्त्य मान. लेनेमें विरोध आता है। अतः अपर्या प्तिरूप अबस्थामें 
भावमनके अस्तित्वका निरूपण नहीं करना द्वव्यमनके अस्तित्वका 
ज्ञापक है, ऐसा सममना चाहिए । 


# गुणस्थान, मागणास्थान, जीवसमास भादि १० 
प्ररूपणाओंमें प्रा्णोका स्वामित्व--दे० सत्‌ । 
# प्राणोंका यथायोग्य मा्गंणा स्थानोम अन्दर्भाव 


--दै० मार्गणा । 
#* जीवको प्राणी कहनेकी विधक्षा--दे० जीव/१/३। 


जैनेनद्र सिद्धान्त कोश 


प्राण १५५ 


२. निश्चय व्यवहार प्राण समन्वय 


4, प्राण प्ररूपणामें निहयय प्राण अभिप्रेत है 


घ. ३(१.१/४०४/३ दब्बें दियाणं णिप्पत्ति पडुच्च के बि दस पाणे भणं ति । 
तण्ण घडदे | कुदो । भाविंदियाभावादो ।**'अधघ दर्व्विदियस्स जदि 
गहणं कोरदि तो सण्णीणमपज्जक्तकाले सत्त पाणा पोडिदृण दो चेव 
पण्णा भब॑ति, पंचण्ह दव्बेंदियाणामभावादो | कितने हो आचार्स 
द्रव्पेन्द्रियोंकी पूर्णताको अपेक्षा ( केवलीके) दस प्राण कहते हैं, 
परन्तु उनका ऐसा कहना घटित नहां होता है, क्योंकि सयोगी 
जिनके भाबेन्द्रियाँ नहीं पायी जाती हैं।'''यदि प्राणॉमें द्रव्ये- 
नि्द्रियोंका ही ग्रहण किया जाबे तो संज्ञी जीबॉके अपर्याप्त कालमें 
सात प्राणोंके स्थानपर कुल दो ही प्राण कहे जायेंगे, क्‍योंकि उनके 
द्रव्येन्द्रियोंका अभाव है। 


२, दश प्राण पुद्गकात्मक हैं जोवका स्वमाव नहीं 


प्र, सा./त, प्र/!४७ ततज्न जोबस्य स्वभावत्वमबाप्नोति पुदुगलद्रव्य- 
निबृ तत्वात्‌। “बह उसका (प्राण जीवका ) स्वभाव नहाँ है, 
क्यों कि बह पुहगल द्रव्यसे रचित है। 

प्र,सा./ता. वृ.(१४५ व्यत्रहारेण*''आयुराद्रशुद्धआणचतुष्केनापि संबद्धः 
सत्त जीवति। तश्न छुद्धनयेन जीवस्वरूप॑ न भवति। “व्यवहार 
नमसे" आयु आदि चार अशुद्ध प्राणोंसे सम्बद्ध होनेसे जीता है। 
बह छुद्ध नयसे जीवका स्वरूप नहीं है । 


३, दक्ष प्राणोंका जीवके साथ कर्थ॑ंचित्‌ भेदाभेद 


स, सा. ता. बृ.|३३२-३४४/४२३/२४ कायादिप्राणेः सह कथ चिह भेदा- 
भेद: । कथ | इति चेत, तप्तायःपिण्डवद्वर्त मानकाले पृथक्त्व॑ कतु 
नायाति तेन कारणेन व्यवहारेणाभेद;। निश्चयेन पुनर्मरणकाले 
कायादिप्राणा जीवेन सहैब न गच्छन्ति तेन कारणेन भेदः | * कायादि 
प्राणोंके साथ जीबका कर्थंचित भेद ब अभेद है। बह ऐसे है कि तपे 
हुए लोहेके गोलेकी भाँति बर्तमान कालमें बे दोनों पृथक्‌ नहीं किये 
जानेके कारण व्यवहार नयसे अभिन्न है। और निश्चय नयसे क्योंकि 
मरण कालमें कायादि प्राण जीबके साथ नहीं जाते इसलिए भिन्न हैं । 

प. प्र/टी./२/१२७/२४४/४ स्त्रकीयप्राणइते सति दुःखोत्पक्तिदशनाह- 
व्यवहारेणाभेदः ।-**यद्दि पुनरेकान्‍्तेन देहात्मनोरभ दा एव तहिं परकीय- 
वेहधाते दुःख॑ न स्मानन च तथा । निश्चयेन पुनर्जीवे गतेदपि देहो न 
गच्छतीति हेतोभेंद एब। अपने प्राणोंका घात होनेपर दुखकी 
उत्पत्ति होती है अतः व्यवहार नयकर प्राण और जीवको अभेद है। 
“यदि एकान्तसे प्राणॉंको सबंथा जुदे मानें तो जैसे परके दारोीरका 
घात होनेपर दुःख नहीं होता बैसे अपने देहका घात होनेपर दुःख 
नहीं होना चाहिए। इसलिए व्यवहार नयसे एकत्व है निश्चयसे 
नहीं, क्योंकि देहका घिनादा होनेपर भी जीबका बिनाद्ष नहीं होता 
है। इसलिए भेद है । 


७. निइलय इग्रवहार प्राणोंका समन्वय 


प्र, सा,/त. प्रन्‍/१४५ अथास्म जीवस्य सहजबिजुम्मितानन्तज्ञानशक्ति- 
हेतुके त्रिसमयावस्थायिल्वल्क्षणे वस्तुस्वरूपभ्ुततया सबंदानपायिनि 
निश्चयजीवस्बे सत्यपि संसाराबस्थायामनादिप्रवाहप्रवृत्तपुद्गगल- 
संश्लेषदूषितात्मतया प्राणचतुष्काभिसंबद्धत्य॑ व्यवहारजीवत्वहेतुर्नि- 
भक्तव्योपस्ति | ० अब इस जीवको सहज रूप ( स्वाभाविक ) प्रगट 
अनन्त ज्ञान शक्ति जिसका हेतु है, और तीनों कालोमें अवस्थायित्व 
जिसका लक्षण है, ऐसा बस्तुका स्वरूपभूत होनेसे सर्वदा अविनाशी 
जीवत्य होनेपर भी, संसाराबस्थामें अनादि प्रवाह रूपसे प्रवर्त मान 
पुदगल संश्लेषके द्वारा स्वयं दूषित होनेसे उसके चार प्राणोंसे संयुक्तता 
है, जो कि ठपवहार जीवत्वका हेतु है और गिभक्त करने योग्य है। 


प्राणायाम 


स्या, मं./२०/३०६/६ संसारिणो दह्विघद्वव्यप्राणधारणाइ जीबाः 
सिद्धाश्य ज्ञानादि भावषप्राणधारणाह इति सिद्धयू। »संसारी जीब 
द्रव्य प्राणोंकी अपेक्षासे और सिद्ध जीब भाव प्राणोंकी अपेक्षासे जोब 
कहे जाते हैं। 


७, प्राणोंको जाननेका प्रयोजन 


पं, का,/ता, वृ,/३०/६८/७ अन्न" शुद्धचेतन्‍्या दिशुद्धााणसहितः शुद्ध- 
जोवास्तिकाय एबोपादेयरूपेण ध्यातव्य इति भावार्थ ;। ० यहाँ घुद् 
चतन्यादि शुद्ध प्राणोंसे सहिल शुद्ध जीबास्तिकाय ही उपादेय रूपसे 
ध्याना चाहिए, ऐसा भाबार्थ है। 

दर, सं/टो,/१२/११/६ अप्रैतेम्यो भिन्न निजशुद्धात्मतरवमुपादेय मिति 
भावार्थ: । >अभिप्राय यह है कि इन पर्माप्ति तथा प्राणोसे भिन्‍न 
अपना शुद्धात्मा ही उपादेय है। 


प्राणत---ध, कल्पबासी देवोंका एक भेद--दे० स्वर्ग /१ | २, कर्पवासी 
देवोंका स्वस्थान-दे० स्वर्ग/१। ३, कल्प स्वर्गोंका १४वाँ कल्प 
-दे० स्वर्ग/५। ४. आनतप्राणत स्वर्ग का द्वितीय पटल- बे ० स्वर्ग (५ । 


प्राणवाद--द्वादक्षांग श्रुतज्ञानका ११वाँ पूर--दे० श्रुतज्ञान/]। 

प्राण संय्त-- ३० संयम । 

प्राणातिपात-- 

घ. १९/४,२:.२/२७८/११ पाणादिवादों णाम पाणेहितों पाणीर्ण 
बिजोगो । सो जत्तो मग-बयण-कामवाबारादी हितों ते वि पाणा- 
दिवादो ।'* 'पाणादिबादी णाम हिंसाविसयजीबबाबारों । «प्राणाति- 
पातका अर्थ प्राणोसे प्राणियॉका बियोग करना है। बह जिन मन, 
बचन या कायके व्यापारादिकोंसे होता है, बे भी प्राणातिपात ही 
कहे जाते हैं ।«--प्राणातिपातंका अर्थ हिंसाबिषयक जीवका 
ठ्यापार है। 

प्राणातिपातिको क्रिया-- ३० क्रिया/३। 

प्राणापान -- दे० उच्छवास । 


प्राणायास--रबासको धीरे-धीरे अन्दर खेंचना कुम्भक है, उसे 
रोके रखना पूरक है, और फिर धीरे-धीरे उसे बाहर छोड़ना रेचक 
है। ये तीनों मिलकर प्राणायाम संज्लाको प्राप्त होते हैं। जेनेतर लोग 
ध्यान ब समाधिमें इसको प्रधान अंग मानते हैं, पर जैनाचार्य हसको 
इतनी महत्ता नहीं देते, बयों कि चित्तकी एकाग्रता हो जानेपर श्वास 
निरोध स्वतः होता है। 


१, प्राणायाम सामान्यका क्कक्षण 

मे, पु./२१/२२७ प्राणायामों भवेह् योगनिग्रहः हभभावन!। ७ मन, 
बचन और काय इन तीनों योगोंका निभ्रह करना तथा द्ुभभावना 
रखना प्राणायाम कहलाता है| 


२. भ्राणायामके तीन अंग 


ज्ञा /२६३ त्रिधा लक्षणभेदेन संस्मृतः पूर्व सृरिभि: | पूरकः कुम्मकशचैय 
रेचकस्तदनन्तरम्‌ ।२६। »पूर्वाधायोने इस पवनके स्तम्भन स्वरूप 
प्राणायामको लक्षण भेदसे तीन प्रकारका कहा है-पूरक, कुम्भक 
और रेचक । 


#* प्राणायाम सम्बन्धी ६ तरव... ६० ध्येय । 


३. भ्राणायामका स्परूप 


जा /२६/६ पर उद्धृत- समाकृष्य मदा प्राणधारणं स तु पूरकः। 
नाभिमध्ये स्थिरीकृत्य रोधनं स तु कुम्भकः ।१। यत्कोष्ठादतियस्नेन 
नासानहापुरातनै: ! बहिःप्रक्षेपणं बायोः स रेचक इति स्मृतः ।३॥ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भागायाम 


हा२६/१०,१७ दाने: दाने मनोएजल' वितन्द्रं सह बायुना। प्रवेश्य 
दृदयाम्भोजकर्णिकायां नियन्त्रगेत ।१० अचिन्त्यमतिदुर्ल ध्य॑ 
तन्मण्डलचतुष्टयम्‌ । स्व्रसुनेद्ा/ प्रजायेत महाभ्यासात्कथंचन।१७ 
जिस समय पबनकों ताहरन्मसे खेंचकर प्राणको धारण करे, 
दारीरपें परूणतया थामें सो पूरक है, और नाभिके मध्य स्थिर करके 
रोके सो कुम्भक है, तथा जो पबनकों कोठेसे बड़े यत्नसे बाहर 
प्रक्षेप्र' करे सो रेचक है, इस प्रकार नासिका अरह्के जाननेवाले ब्रह्म 
पुरुषोंने कहा है।१-२। इस पबनका अम्मास करनेवाला योगी 
निष्ममादी होकर बड़े मत्नसे अपने मनको बायुके साथ मन्‍्दद मन्‍्द 
निरन्तर हृदय कमलकी कर्णिकामें प्रवेश कराकर वहाँ ही नियन्त्रण 
करें ।१० यह मण्डलका चतुष्टय (पृथ्वी आदि ) है, सो अच्चित्य है, 
तथा दुल॑क्ष्य है, इस प्राणायामके बड़े अम्याससे तथा बड़े कष्टसे कोई 
प्रकार अनुभव गोचर है ।९७ 


#& ध्यानमें प्राणायामका स्थ।न... दे० पदस्थ ध्यान|७१। 


७, भ्राणायामके चार मण्डलॉका नाम निर्देश 


क्ञा,२६/१८ ततन्रादौ पार्थिव छेयं बारुणं तदनन्तरम्‌। मरुत्पुरं ततः 
स्फीत' पर्यन्ते बहिमण्डलम्‌।१८। »उन घारॉमेंसे प्रथम तौ पाथिव 
मण्डलको जानना, पश्चात बरुण ( अप ) मण्डल जानना, तरपश्चात्‌ 
भबन मण्डल जानना और अन्‍्तमें बढ़े हुए वह्िि मण्डलको जानना। 
इस प्रकार घारोंके नाम और अनुक्रम हैं। 


+ चारों मण्डछोंका स्वरूप---दे० वह वह नाम । 


५, भोक्षमागंमें प्राणायाम कायकारी नहीं 


रा, वा.६/२०/२३/६२७| प्राणापान निग्रहो ध्यानमिति चेत; न;«*“प्राणा- 
पाननिग्रहे सति तवुद्भूतवेदनाप्रकर्षात्‌ आश्वेब दारीरस्य पात; प्रस- 
ज्येत। तस्मान्मन्दमन्दप्राणापानप्रचारस्य ध्यान युज्यतै । ७ प्रश्न -- 
शबासोच्छूबासके निग्रहको ध्यान कहना चाहिए! उत्तर-नहीं, 
क्योंकि इसमें श्वासोच्छवास रोकनेकी बेदनासे दशरीरपात होनेका 
प्रसंग है। इसलिए घ्यानाबस्थामें श्वासोच्छबासका प्रचार स्वाभा 
बिक होना चाहिए । 

श्ञा.(२०४-६ सम्यकसमाधिसिद्धबर्थ॑ प्रध्याहारः प्रशास्यते। प्राणायामेन 
निक्षिप्त॑ं मनः स्वास्थ्यं न बिन्दति ।४। वायो: संचारचातुर्य मणि- 
माण्यश्साधनम्‌ । प्रायः प्रत्यूहयीज स्यान्मुनेमृफ्तिमभीप्सतः ।६। 
फकिमनेन प्रपठ्चेन स्वसंदेहार्सहेतुना। सुविचायेव तज्जोय॑ यब्मुक्ते- 
बीजमग्रिमम्‌ ।७। सँविग्नस्य प्रश्ान्तस्थ बीतरागस्य योगिनः। 
बश्ीकृताक्षबर्गस्थ प्राणायामो न दास्यसे ।८। प्राणस्यथायमने पीड़ा 
तस्यां स्यादार्त्तसंभवः । तैन प्रच्याव्यते नून॑ ज्ञाततत्त्वोषषि लक्षितः 
। ७“ प्राणायाममें पबनके साधनसे बिश्षिप्त हुआ मन स्त्रास्थ्यको 
नहीं प्राप्त होता, इस कारण भले प्रकार समाधिकी सिद्धिके लिए 
प्रत्याहार करना प्रदास्त है।४ पबनका चातु्य दरीरको सूक्ष्म 
स्थूलादि करनेरूप अंगका साधन है, इस कारण मुक्तिकी बांधा 
करनेवाले मुनिके प्रायः विध्नका कारण है।६ै। पवन संचारकी 
चतुराईके प्रपं चसे क्या लाभ, क्योंकि यह आत्माकों सन्देह और 
पीड़ाका कारण है। ऐसे भले प्रकार विचार करके मुक्तिका प्रधान 
कारण होय सो जानना चाहिए |» जो मुनि संसार देह और भोगों- 
से बिरक्त है, कषाय जिसके मन्द हैं, विशुद्ध भाव युक्त है, बीतराग 
और जितेन्द्रिय है, ऐसे योगीको प्राणायाम प्रशंसा करने योग्य नहीं 
। प्राणायाम प्राणॉकों रोकनेसे पीड़ा होती है, पोड़ासे आर्त 
ध्यान होता है। और उस आत॑ ध्यानसे तक््वज्ञानी मुनि भी अपने 
शक्ष्यते छुड़ाया जाता है।£। 

प, प्रन्‍/टी./२/१६१ न 'च॑ परकल्पितबायुधारणरूपेण श्वासनासो 
प्राह्मः | कस्मादिति चेत बायुधा रणा ठाबदी हापूिका, ईहा व मोह- 


१५६ 


२, प्राणायाम निर्देश 


कार्यरूपो विकल्पः। सच मोहकारण॑ भवतीति। “*वायुधारणस्य 
च॒कार्य--नच मुक्तिरिति। यदि मुक्तिरपि भबति तहिं वायुधारणा- 
कारकाणामिदानौतनपुरुषाणां मोक्षो कि न भबतीत्ति भावार्थ: | « 
पात॑जलिमतवाले बायु धारणा रूप श्वासोच्छूबास मानते हैं, बह 
ठीक नहीं है, क्योंकि वायु धारणा बाछाएपूर्वक होती है, और बांछा 
है बह मोहसे उत्पन्न बिकण्प रूप है, बांछा मोहका कारण है ।*««* 
वायु धारणासे मुक्ति नहीं होती, क्यों कि वायु धारणा शरीरका धर्म 
है, आत्माका नहीं । यदि बायु घारणासे मुक्ति होबे तो बायु घारणा- 
को करनेवालॉको इस दुखम कालमें मोक्ष क्यों न होवे ! अर्थात्‌ कभी 
नहीं होती । 


६. प्राणायाम शारीरिक स्वास्थ्यका कारण है ध्यानका 


नहीं 


ज्ञा./२६/१००-१०१ कौतुकमात्रफलो5यं॑ परपुरप्रवेशो महाप्रयासेज्न । 
सिद्धथति न वा क्थ चिन्महतामपि कालयोगेन ।8००।००० समस्तरोग- 
क्षयं बपु:स्‍्थ यम । पवनप्रचारचतुरः करोति योगी न संदेहः ।१०१ 
न््यह पुर प्रवेश है सो कौतुक मात्र है फल जिसका ऐसा है, इसका 
पारमाथिक फल कुछ भी नहीं है। और यह बड़े-बड़े तपत्वियोंके 
भी बहुत कालमें प्रयास करनेसे सिद्ध होता है।१०० समस्त रोगोंका 
| करके दारीरमें स्थिरता छरता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 

१०१। 

प, प्र/टी,/२१६२/२०४/१० . कुम्भकपूरकरेचकादिसंश्ञा बाद्युधारणा 
क्षणमात्र॑ भवत्येवाश्र कितु अभ्यासवशेन घटिकाप्रहर दिवेसादिष्वपि 
भवत्ति तस्य बायुधारणस्थ चर कार्य वेहारोगत्वलधुत्वादिक॑ न 
मृक्तिरिति | ७कुम्भक, पूरक और रेचक आदि वायु धारणा क्षणमात्र 
होती है, परन्तु अभ्यासके बडासे घड़ी, पहर, दिवस आदि तक भी 
होतो है। उस बाग्रधारणाका फल ऐसा है, देह अरोग्य होती है, सब 
रोग मिट जाते हैं, शरीर हलका हो जाता है, परन्तु इस बायु 
धारणासे मुक्ति नहीं होती है। 


७. ध्यानमें वायु निरोध स्वतः होता है करना नहीं 
पड़ता 

प. प्रस्‍/टी./२/१६२/२७४/४ यदाय॑ जीको रागादिपरभावश्यून्यनिर्विकल्प- 
समाधौ तिष्ठति तदायमुच्छबासरूपो बामु्नासिकाछिद्रद्वमं॑ बर्जमित्वा 
स्वयमेबानी हितबृत्त्या तालुप्रदेशे यत्‌ केशाव शेषाष्टमभागप्रमाणं छिद्॑ 
'तिष्ठति तेन क्षणमात्र॑ दशमद्वारेण तदनन्तरं रण कृत्वा निर्गच्छ- 
तीति। «जब यह जीव रागादि परभाबोंसे शून्य निर्विकरप 
समाधिमें होता है, तब यह श्वासोच्छूबासरूप पवन नासिकाके 
दोनों छिद्रोंको छोड़कर स्वयमेव अवाछीक वृत्तिसे ताहुबाके बालकी 
अनीके आठवें भाग प्रमाण अति सूक्ष्म छिद्रमें ( दसवें द्वारमें ) होकर 
बारीक निकलती है, नासाके छेदको छोड़कर तालुरन्ममें (छेदमें ) 
होकर निकलती है) बह संयमीके वायुका निरोध स्वयमेव स्वाभा- 
बिक होता है बांछा पूर्वक नहीं । ) 


८. प्राणायामकी कथंचित्‌ डपादेयता व कारण 


ज्ञा.२६श्लोक नं.-पमुनिर्णीतमु सिद्धान्त! प्राणायाम! प्रशास्यते। मुनि- 


भिर्ध्यनसिद्धबर्थ स्थै यार चान्तरात्मनः ।१॥ अतः साक्षात्स विज्ञेयः 
पूर्वमेव मनीषिभि: । मनागप्यन्यथा शक्यो न क्र ' चित्तनिर्णयः ।३। 
शनेः दाने मनोएजल्न' बितन्द्रः सह बायुना । प्रवेश्य हृदयाम्भोज- 
कणिकायां नियन्त्रयेत ।१० बिकष्पा न प्रसुयन्ते बिषयाद्षा निबर्तते। 
अन्तः स्फुरति बिल्लानं तत्र चित्त स्थिरीकृते (११ एवं भावयतः 
स्वास्ते यात्यविश्या क्षय क्षयाद । विमदी स्मुस्तथाक्षाणि कषायरिपुभिः 
समय्‌ ।१२। स्थिरी भवन्ति 'चेतांसि प्राणायामावलम्गिनाम्‌ । जगहबृत्तं 


जैनेन्द सिद्धान्त कोश 


प्राणासंयम 


च निःहोष॑ प्रत्यक्षमिव जायते ।१४। स्मरगरलमनोविजय॑' ““पबनप्रचार- 
चतुरः करोति योगी त संदेहः ।१०१ “भले प्रकार निर्णय रूप 
किया है सत्यार्थ सिद्धान्त जिन्होंने ऐसे पुनियोंने ध्यानकी सिद्धिके 
तथा मनकी एकाग्रताके लिए प्राणायाम प्रशंसनीय कहा है।श 
ध्यानकी सिद्धिके लिए, मनको एकाग्र करनेके लिए पूर्वाचायोने 
प्रशंसा की है ! इसलिए मुद्धिमात्‌ पुरुषोंको विशेष प्रकारसे जानना 
चाहिए, अन्यथा मनको जोतनेमें समर्थ नहीं हो सकते ।९४ साधुओं- 
को अप्रमत्त होकर प्राणवायुके साथ धोरे-धीरे अपने मनको अ॑च्छी 
तरह भीतर प्रविष्ट करके हदयकी कर्णिकार्में रोकना चाहिए। हस 
तरह प्राणायामके सिद्ध होनेसे चित्त स्थिर हो जाया करता है, जिससे 
कि अन्तरंगर्में संकल्प बिकल्पॉका उ८पन्न होना बन्द हो जाता है, 
विषयोकी आज्ञा निदृत्त हो जाती है. और अन्तर गर्में विज्ञानकी 
मात्रा बढ़ने लगती है १०-११ और इस प्रकार मन बद्ा करके भावना 
करते हुए पुरुषके अविद्या तो क्षणमात्रमें क्षय हो जाती है, हन्द्रियाँ मद 
रहित हो जाती हैं, कषाम क्षीण हो जाठी है ।१२। प्राणाम्राम करने 
वालॉके मन इतने स्थिर हो जाते हैं कि उनको जगत॒का सम्धूर्ण 
यृत्तास्त प्रस्मक्ष दीखने लगता है ।१४। प्राणाघामके द्वारा प्राण बागुका 
प्रचार करनेमें चतुर योगी कामदेव रूप विष तथा अपने मनपर बिजय 
प्राप्त कर लिया करता है ।१०१। 


प्राणासंपलत--३० संयम । 


प्रातर--मध्य आर्यखण्डका एक देश--दे० मनुष्य|४ | 
प्रातिहाये--३० अहंत । 

प्रात्ययकी क्रिया--द० क्रिया/३ । 

प्राथमिक ---2८४८४/००; शि॑ंप्मांधए० (घ,|६पर./२८) । 


प्रादुष्कार--- (, आहारका एक दोष-दे० आहार/7/२। 
३. वस॒लिकाका एक दोष--दे० बसतिका। 

प्रादोधिक फाल--मू, आ./२७० का्‌ भावार्थ -जिसमें रातका भाग 
है वह प्रदोषकाल है अर्थात्‌ रातके पूर्वभागके समीप दिनका पश्चिम 
भाग 4ह सुबह शाम दोनों कालोंमें प्रदोषकाल जानना । 


प्रादोषिकी क्रिया--३० क्रिमा/३ । 
प्राप्ति ऋद्धि--३० ऋद्धि३। 


प्राप्ति समा जाति--च्या, सू./॥./१/१/७२६० प्राप्प साध्यम- 
प्राप्य था हेतो: प्राप्ष्याविशिष्टतत्त्वाप्राप्ष्यासाधकल्वाच्च प्राप्प्य- 
प्राप्तिसमौ ।॥ «हेतुको साध्यके साथ जो प्राप्ति करके प्रध्यवस्थान 
दिया जाता है, वह प्राप्ति समा जाती है। और अप्राप्ति करके जो फिर 
प्रध्यवस्थान दिया जाता है, बह अप्राप्ति समा जाति है। (दृशन्त- 
जैसे कि 'परबतों बढ़िमान्‌ धुमाद' इत्यादि समीचीन हेतुका बादी 
द्वारा कथन किये जा चुकनेपर प्रतिबादी दोष उठात्ता है कि यह हेतु 
क्या साध्यको प्राप्त हो कर साध्यकी सिद्धि कराबेगा क्या अन्य प्रकार- 
से भी ।“'साध्य और हेतु जब दोनों एक ही स्थानमें प्राप्त हो रहे हैं, 
लो गायके डेरे और सूधे सींग समान भला उनमेंसे एकको हेतुपना 
और दूसरैको साध्यपना कैसे युक्त हो सकता है ।*अप्राप्नितमाका 
उदाहरण यों है कि वादोका हेतु यदि साध्यको नहाँ प्राप्त होकर 
साध्यका साधक होगा तंब तो सभी हेतु प्रकृत साध्यके साधन बन 
मेंठेगें अथवा वह प्रकृत हेतु अकेला ही सभी साध्यको साध्य डालेगा 
(श्लो. वा, ४|न्‍्या./३४३-३४८(४८६ में इसपर चर्चा)। 

आ्राप्पय के - ३५ कर्ता/।१। 


प्राप्यकारो इंद्ियाँ--३० इृस्प्रिय/२ । 


१९७ 


भराभृतक ज्ञान 


प्राभूत-- २, आहारका एक दोष--दे० आहार|॥॥२। २, समय 
प्राभृत या षट्‌ प्राभूत आदि नामके प्र्थ- दे० पाहुड़ु । 


$. पाहुड़ या प्रारूृत सामान्यका रक्षण 


क. पा,/मु, ९,१२-१३/$२६६/३२६ चूर्णसृत्र--पाहडे ज्ति का णिरुती। 
जम्हा पर्देहि पुद ( फुड ) तम्हा पाहु.ई 

क, पा, १(१,१२-१३/$२६०/३२६/१० प्रकृष्टेन दीर्थकरेण आशभृत॑ प्रस्था« 
पित॑ इहति प्राभृतम्‌। प्रकृष्टेराचार्म बिद्यावित्तवद्धिराभृतं धारित॑ 
व्याख्यातमानीतमिति बा प्राभूतम। “पाहुड़ इस दाब्दकी कया 
निरक्ति है। चू'कि जो पदोंसे स्फुट अर्थात्‌ व्यक्त है, इसलिए बह 
पाहुड़ कहलाता है । जो प्रकृष्ट अर्थात्‌ तोर्थकरके द्वारा आभृत अर्थाद्‌ 
प्रस्थापित किया गया है बह प्राभृत है। अथवा जिनके [बद्या ही घन 
है, ऐसे प्रकृष्ट आचार्योंके द्वारा जो धारण किया गया है, अथवा 
व्याख्यान किया गया है, अथवा परम्परासै लाया गया है, बह 
प्राभूत है । 

सा, सा./ता, बृ.|परिशिष्ट|पृ, (२३ यथा को5पि देवदत्तो राजदर्शनाथ॑ 
किचित्सारशूत बस्तु राह ददाति तत्ाभूत' भण्यते । तथा परमात्मा- 
राधकपुरुषस्य निर्दोषिपरमात्मराजदर्दा नार्थ मिदमपि क्षास्त्रं प्राभृतं । 
कस्माद्‌। सारमृतत्वात्‌ इति प्राभृतशब्दस्यार्थ: ।७जिस प्रकार कोई 
देवदत्त नामका पुरुष राजाके द्शनार्थ कोई सारभृत बस्तु भेंट देता 
है, उसे प्राभृत कहते हैं। उसी प्रकार परमात्माके आराधक पुरुषके 
लिए निर्दोष परमात्म राजाके दर्शनार्थ यह शास्त्र प्राभृत है, क्योंकि 
यह सारश्ृत है। ऐसा प्राभृत शब्दका अर्थ है । 


३, निक्षेप रूप भेदोंके छक्षण 


नोट--नाम स्थापनादिके लक्षण-दे० निश्षैप । 

क, पा. १/१,१३-१४/६२६२-२६६/३१२३-३९४ तर्थ सचित्तपाहुड णाम 
जहा कोसल्लिमरभाबेण पट्टबिज्जमाणा हवगयबिलयाधिया | अभित्त- 
पाहुड जहा मणि-कणयरयणाईणि उबायणाणि । मिस्सयपाहुड जहा 
समुंबण्णक रितुरयाणं कोसब्लियपेसणं ।$२६२। आणंतहेउद्व्बपट्टुबर्ण 
पसत्थभावपाहुड । बइरकलहा दिहेउदवब्बपट्‌टवणमप्पसत्यभाव- 
पाहु.४ड ।"-घुहियभावपाहुडस्स -पेसणोबामाभावादी ।$२६३ जिण- 
वहणा---उज्मियरासदोसेण भव्वाणमणवज्जबुहाह रियपणालेण पटठ- 
विददुवालसंगवयणकलाबो तदेगदेसो वा। अबर आप॑दमेक्ति पाहुडं 
$२६१॥ कलहणिमित्तगहुह-जर-खेटपादिदव्यमुबरेण कलहो, तस्स 
विप्तज्जगं कलहपाहुड ।. “उपहार रूपसे भेजे गये हाथी घोड़ा और 
स्त्री आदि सचित्त पाहुड़ है। भेंट स्वरूप दिये गये मणि, सोना 
और रत्नादि अचित्त पाहुंड हैं। स्वर्ण के साथ हाथी और घोड़ेका 
उपहार रूपसे भेजना मिश्र पाहुड़ है।२६९ आनन्‍्वके कारणभ्रृत 
द्रव्मका उपहार रूपसे भेजना प्रशस्त नोआगम भाव पाहुड़ है। तथा 
बैर और कलह आदिके कारणभ्रृत द्ब्यका उपहार रूपसे भेजना 
अप्रशस्त नोआगम भाव पाहुड़ है।-*'मुख्य नोआगम भाव पाहुड 
(ज्ञाताका शरीर) भेजा नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ औपचारिक 
(आह्य) औपचारिक नोआगमभाव पाहुड़ुका उदाहरण दिया गया है। 
।१६४। जो राग और ट्लेषसे रहित हैं ऐसे जिन भगवातके ब्वारा निर्दोष 
श्रेष्ठ बिह्वात्‌ आचार्मोकी परम्परासे भव्य जनोंके लिए भेजे गये 
मारह अंगोंके वच्चनोंका समुदाय अथवा उनका एकदेद्ा परमानन्द 
दोग्रन्थिक पाहुड़ कहलाता है। इससे अतिरिक्त शेष जिनागम 
आननन्‍्दमात्र पाहुड़ है ।२६४॥ गधा, जीर्ण बल्तु और चिष्र आदि द्रव्य 
कलहके निमित्त हैं, इसलिए उपचारतसे इन्हें भी कलह कहते हैं। 
इस कलहके निमित्तधूत द्वव्यका भेजना कलह पाहुड़ कहलाता 
है ।२६६। 


प्राभतक शञान--३० श्रुतह्ान(7 | 


जेतेसा सिदास्त कोश 


प्राभृतकप्राभुतकज्ञान 


प्राभृुतकप्राभुतकज्ञान--द० श्रुतश्ञान[ । 
प्राभृुतक समास ज्ञानं--६३० श्रुतह्ञान/7 । 


प्राभृतक प्राभूतक सस्ास ज्ञान--दे० श्रुतज्ञानत! । 


प्रामाण्य-- ., >्या,बि./टी./१/१२८/४८१/२० प्रमाणकर्म प्रामाण्य॑ 
परिष्छित्तिलक्षणं ।«०प्रमाणका कर्म सो प्रामाण्य है, वह पदाथ के 
निश्चय करने रूप लक्षण बाला होता है| 


प्रासृष्प -- बसतिकाका एक दोष--दे० बसतिका । 


प्रायश्चित्त-- प्रतिसमण लगनेबाले अन्तरंग ब बाह्य दोषोंकी 
निवृत्ति करके अन्तशोधन करनेके लिए किया गया पश्चात्ताप या 
दण्डके रूपसे उपबास आदिका ग्रहण प्रायश्चित्त कहलाता है, जो 
अनेक प्रकारका होता है। बाह्य दोषोंका प्रायश्चित्त पश्चात्ताप मात्रसे 
हो जाता है। पर अन्तरंग दोषोंका प्रायश्चित्त गुरुके समक्ष सरल 
मनसे आलोचना पूर्वक दण्डको स्वीकार किये बिना नहीं हो सकता 
है। परन्तु इस प्रकारके प्रायश्चित्त अर्थात्‌ दण्ड शास्त्रमें अत्यन्त 
निपुण व कुशल आचाय ही द्विष्यकी शक्ति ब योग्यताको देखकर 
देते हैं, अन्य नहीं 





१ | भेद व रक्षण 


१ | आयशिचत्त सामान्यका लक्षण-- १. निरक्‍त्यथे; २. 
निश्चयकी अपेक्षा; ३. व्यवहारकी अपेक्षा । 

२ | पआयशित्तके भेद । 

३ | प्रायश्रित्तके मेदोंके लक्षण । 

# | आलो चन, प्रतिक्रमण, विवेक, व्युत्सग, तप व 
परिद्वार प्रायश्वत्त सम्बन्धी विषय |- पे० बह वह नाम । 


२ | प्रायश्चित्त निर्देश 

ह | प्रायश्रित्तकी व्याप्ति अंतरंगके साथ है । 

२ | प्रायक्चित्तके अतिचार । 

१ । अपराध होते द्वी आयश्िित्त सेना चाहिए । 

४ | बाह्य दोषका प्रायश्रित्त स्वयं तथा अन्तरंग दोषका 


गुरुके निकट छेना चाहिए । 


# | शिष्यके दोधोंकों गुरु अन्यपर प्रगट न करे । 

--बे० गुरु/२ | 
७ | आत्म भावनासे च्युत होनेपर पण्चात्ताप दी | 
प्रायश्चित्त है । 
६ | दोष छगनेपर प्रायश्वित्त होता है सवंदा नहीं | 
७ | प्रायश्रित्त क्षास्त्रको जाने बिना प्रायश्रित्त देनेका | 
निषेध । 
4 । प्रायश्रित्त ग्रन्थके अध्ययनका अधिकार सबको नहीं । 
। -दे० श्रोता । 
९ | शक्ति आदिके सापेक्षा ही देना चाहिए। 
१० | आलोचना पृव॑ंक ही लिया जाता है । 
(११ | आवश्चित्तके थोग्यायोग्य काल व क्षेत्र । 
१२ | प्रायश्चित्तका प्रयोजन व माहात्य । 


ननननन-++>>. +# न++-- 





१५८ 








प्रायश्थित्त 
३ | शंका समाधान | 
१ | दूसरेंके परिणाम कैसे जाने जा सकते दें । | 
२ | तदुमय प्रायश्रित्तके पृषक्‌ निर्देशकी कया आवश्यकता । ! 
४ | प्रायश्चिस विधान 
१ , पायश्चित्तके योग्य कुछ अपराधोंका परिचय । 
३२ | अपराधोंके अनुसार प्रायश्चित्त विधान । 
१ । शुद्रादि छनेके अवसर योग्य प्रायश्चित्त । 
# | अयोग्य आद्वार ग्रहण सम्बन्धी प्रायश्चित्त । 
-दै० भक्ष्याभक्ष्य।१ | । 
# | यथा दोष प्रायश्चित्तमें कायोत्सगंके कालका प्रमाण ( 
-दे० व्युत्सग॑/१। 
१. भेद व लक्षण 
३, प्रायश्चित्त सामान्यका कक्षण 
१. निरुक्ति अथे 


रा, वा,/६२२/१/६२०(२८ प्रायः साधुलोक:, प्रायस्य यस्मिन्‍्कर्मणि 
चित्त तत्रायश्चित्तम्‌ ।**अपर।धो बा प्रायः, चित्तं शुद्धिः, प्रायस्य 
चित्त प्रायश्चित्तम, अपराधबिषुद्धिरित्यर्थ: ।« प्रायः साध लोक, 
जिस क्रियामें साधुओंका चित्त हो वह प्रयश्चित्त । अथवा प्राय- 
अपराध उसका शोधन जिससे हो बह प्रायश्चित्त । 

घ, १३/४.४,२६/ग.६/६४६ प्रास॒ हत्युच्यते लोकश्चित्त तस्थ मनो 
भवेत््‌ । तच्चित्तग्राहक॑ कम प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ +६* प्राय 
यह पद लोकवाची है और चित्तसे अभिप्राय उसके मनका है। 
इसलिए उस चिक्तको ग्रहण करनेवाला कर्म प्रायश्चित्त है, ऐसा 
सममभना चाहिए ६ ( भ,आ,/वि,/४२६/७४७ पर उद्दध्ृत गा. ) 

नि, सा./ता, बृ,(११३,११६ प्रायः प्राचुरेण निविकारं चित्त प्रायश्चि- 
सम ।११श बोधो ज्ञान चित्तमिष्यनर्थन्तिरम्‌ !१६। “प्रायशिचित्त 
अर्थात प्रायः चित्त-प्रचुर रूपसे निर्विकार चित्त ।११३। बोध, ज्ञान 
और चित्त भिन्न पदार्थ नहीं हैं।११६॥ 

अन. घ,/७/३७ प्रायो लोकस्तस्य लित्तं मनस्तच्छुद्धिकृत्क्रिया ! प्राये 
तपसि बा चित्त निश्चयस्तन्निरुच्यते ।३७ «प्रायः शब्दका अर्थ 
लोक और चित्त शब्दका अर्थ मन होता है। जिसके द्वारा साधर्मी 
और संघमें रहने वले लोगोंका मन अपनी तरफसे शुद्ध हो जाये 
उस क्रिया या अनुष्ठानको प्रायश्चित्त कहते हैं। ( का, अ./टी,/४४१ ) 

पद्मचन्द्र कोष/पृ, २४५ प्रायस्‌+ चित्‌+क्त | प्रायसू-तपस्या, चित्त- 
निश्चय | अर्थात्‌ निश्चय संयुक्त तपस्याको प्रायश्चित्त कहते हैं। 


२. निशनयकी अपेक्षा 


नि, सा,/मृ./गा, कोहादिसन्भावकखयण्हुदिभावणाए णिरगहणं । पाय- 
च्छित्तं भणिदं णियगुणचिता य णिच्छूयदो ।११४। उक्षिट्टों जो बोहो 
णार्ण तस्सेव अप्पणो चित्त । जो धरह मुणी णिच्च पायच्छित्त हबे 
तस्स ।११६। कि बहुणा भणिएण दु बरतवचरण महेसिणं सब्बं। 
पायच्छित्त जाणह अगेयकम्माण खयहेउ ॥११७ अप्पसरूवालंभण- 
भावेण दु सव्वभावपरिहार' । सक्कदि काउं जीवो तम्हा फाण हबे 
स््य ११६ »क्रोधादि स्वकीय भाबॉके ( अपने विभावभावोंके ) 
क्षय /दिकी भाबनामें रहना और निज गुणोका चिन्तवन करना बह 
निश्चग्रसे प्रायश्चित्त कहा है ।१९४ उसी (अनन्त धर्मबाले) 


जैनेका सिद्धा्ठ कोष 


प्रायपिषित्त 


आत्माका जो उत्कृष्ट ज्ञान अथवा चित्त उसे जो मुनि नित्य धारण 
करता है, उसे प्रायश्चिस है ।११६। बहुत कहनेसे क्या ! अनेक कर्मोंके 
क्षयका हेतु ऐसा जो महर्षियोंका उत्तम तपरचरण बह सब प्रायश्चित्त 
जान ।११७ आस्म स्वरूप जिसका अबलम्बन है, ऐसे भावोंसे जीब 
सर भावोंका परिहार कर सकता है, इसलिए ध्यान स्वस्थ है ।(१६ 
( विशेष विस्तार दे० नि, सा,/मू, ब ता, बृ.|११३-१२१ ) | 

का. अ,/मू/४४५ जो चितह अप्पाण णाण्-सरूर्ब पुणों पुणों णाणी। 
बिकह-घिरक्त चित्तो पायच्छित्तं बर॑ तस्स ॥४५४। «जो छ्ञानो मुनि 
शान स्वरूप आत्माका बारम्बार चिन्तन करता है, और विकथादि 
प्रमादाँसे जिसका मन बिरक्त रहता है, उसके उत्कृष्ट प्रायश्चित्त 
होता है ।४५६। 
३. व्यवद्वारकी अपेक्षा 


मू. आ./३६१,३६३ पायच्छित्त ति तबों जेण बि्चुज्फदि हु पुव्यकयपाव॑ । 
पायच्छित्त क्तोति तैण बुत्त--३६१॥ पोराणकम्मेख्मर्ण ख़िबर्ण 
'णिज्जरणं सोध्ण धुमण्ं | पुच्छणमुछिवर्ण छिदण लि पायचित्तस्स 
णामाईं ।३६३। »जतमें लगे हुए दोषोंको प्राप्त हुआ यत्ति जिससे पूर्व 
किये पापोंसे निर्दोष हो जाय बह प्रायश्चित्त तप है ३६१ पुराने 
कर्मोंका नाम, क्षेपण, निर्जरा, शोधन, धाबन, पुक्छन ( निराकरण ) 
उरक्षेपण, छेदन ( द्वैधीकरण ) ये सब प्रायश्चित्तके नाम हैं ।३६३। 

स. सि,/६/२०/४३६/६ प्रमाददोषपरिहारः प्रायचित्तम । ७प्रमाद 
जन्य दोषका परिहार करना प्रायरिच्त्त तप है। ( चा. सा,/१३७/२) 
( अन. ध./७१४ ) । 

ध. १३/६-४,२६/५६/८ कयावराहैण ससंवेश्र णिव्वेएण सगावराहणिराय- 
रहणट्‌ठ जमणुद्राणं कीरदि तप्पायच्छित्तं णाम तवोकम्मं । «संवेग 
और निर्वदसे युक्त अपराध करनेबाला साधु अपने अपराधका 
निराकरण करनेके लिए जो अनुष्ठान करता है वह प्रायश्चित्त नामका 
तपःकर्म है । 

का,अ,/मृ,/४६६ दोस॑ ण करेदि सय॑ अण्णं पिण कारएदि जो तिबिहं । 
कुआ्ाणं पि ण हच्छदि तस्स विसोही परा होदि ।४४१।०जो तपरवी 
मुनि मन वचन कायसे स्वयं दोष नहीं करता, अन्यसे भी दोष नहीं 
कराता तथा कोई दोष करता हो तो उसे अच्छा नहीं मानता, उस 
मुनिके उत्कृष्ट बिशुद्धि ( प्रामश्चित्त ) होती है ४४६१ 


२, प्रायश्चित्तके भेद 


मू, आ./३६२ आलोयण पडिकमर्ण उभय बिवेगो तहा विउस्सरगो । तब 
छेदो मूलं;जिय परिहारो चेव सहृहणा ।१ह३ ७ आलोचना, प्रतिक्रमण, 
तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, ऐद, मूल, परिहार और श्रद्वान ये दश 
भेद प्रायर्चित्तके हैं ।३६२। ( ध. १३/४.०,२६/गा. ११/६०) (चा, 
सा,/१३७/३ ) ( अन, ध./७/३७ की भाषा अथवा ३७-१७ )। 

त, स,/६/२२ आलोचनप्रतिक्रमणतदुभय विवेकव्युत्सर्ग तपश्छेदप रिहारो- 
पस्थापनाः ।२९ आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सगं, 
कर छेद, परिहार और उपस्थापना यह नव प्रकारका प्रायश्क्ति 

११ 

अन, घ,/७/१६ व्यवहारनयादित्थ॑ प्रायश्चित्त दक्षात्मकम्‌॥। निश्चया- 
त्तरसंख्येयलो कमात्रभिदिष्यते ।५६। «व्यबहार नयसे प्रायश्चित्तके 
दश भेद हैं। किन्तु निर्चयनयसे उसके असंरू्यात लोक प्रमाण भेद 
होते हैं । 


३. प्रायश्वित्तके भेदोंके क्षण 


१. तदुभय 

स. सि,।६/२२/४४०/७ ( तदुभय ) संसर्गे सति विशोधनात्तदुभयस्‌। 
«आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनॉंका संसर्ग होनेपर दोषोंका 
शौधन होनेसे तदुभय प्रायश्चित्त है। ( रा, बा.(६२२/४/६२१/२० ) 
( अन, घ,/७)४८ )। 


१५९ २. प्रायटिचस निर्देश 


घ. ११/१.४,२६/६०/१० सगाबराह गुरुणमालोंचिय गुरुसबिखिया अब- 
राहादो पड़िणियत्ती उभय॑ णाम पायच्छित्त । ०अपने अपराधकी 
गुरुके सामने आलोचना करके गुरुकी साक्षिपृबंक अपराधसे निषृत्त 
होना उभय नामका प्रायश्चित है। 


२. उपस्थापना या मूल 


स. सि./(/२२/४४०/१० पुनर्दीक्षाप्रापणमुपस्थापना। «पुन; दीक्षा देना 
उपस्थापना प्रायश्चित है। ( रा. बा./६/२१/१०/६२१/३४ ) ( घ, १३ 
£5४,२६/६२/२ ) ( था. सा,(१४४३ ) ( अन, घ./७४६ ) | 


३. श्रद्धान 


ध, १३/१,४,२६/६३/३ भिच्छत्तं गंतुण ट्विसस्स महव्वयाणि घेसूण अक्ता- 
गमन्पयत्थसद्ृहणा चेव (सदृहणं ) पायच्छित्त । «मिध्यात्यको प्राप्त 
होकर स्थित हुए जीवके महाव्रतोंकों स्वीकार कर आप्त आगम और 
पदार्थोंका श्रद्धान करने पर श्रद्धान नामक प्रायश्चित्त होता है। 
( था, सा./१४७/२ ) ( अन. घ.|७४७ )। 


२, प्रायश्चित्त निर्देश 
१. प्रायश्चिसको व्याप्ति भ्रग्धरंगके साथ है 


भ. आ,/मरू,/४०४/१६४ आलोचणापरिणदो सम्मं,संपक्छिओ गुरुसयास॑ । 
जदि अंतरम्मि काल॑ करेज्ज आराहुओ होई। «मैं अपने अपराधों- 
का स्वरूप गुरुके चरण समीप जाकर कहूँगा, ऐसा मनमें विचारकर 
निकला मुनि यदि मार्गमें ही मरण करे तो भी वह आराधक होता 
है ।४०३ ( भ. आ./मृ./४०६-४००/४६६ ) | 

दे० प्रतिक्रमण/१/२/२ निजात्म भावनासे ही 'निन्दन गहण आदि 
शुद्धिको प्राप्त होता है। 


३, प्रायश्वित्तके अतिचार 


भ. आ,/वि./४५७/७०७/२० प्रायर्चित्तातिचारनिरूपणा-तत्रातिचारा! । 
आकंपियअणुमाणियमित्यादिकाश्च ।. भ्रतातिषारेपस्य (ना 
अजुप्सा । अज्ञानतः, प्रमादात्कम गुरुत्वादालस्याच्चेद अश्युभकर्म बन्ध- 
ननिमित्तं अनुप्वित॑, दुष्ट कृतमिति एबमादिकः प्रतिक्रमणातिचारः 
उक्तोभयातिचारसमवायस्तदुभमातिचारः। « प्रामश्चित्त तपके अति* 
चार-आकंपित अनुमानित वगैरह दोष (दे० आलोचना/२) इस 
तपके अतिचार हैं। ये अतिचार होनेपर इसके विषयर्में मनमें ग्लानि 
न करना. अज्ञानसे, प्रमादसे, तीव्र कमके उदयसे और आलस्यसे 
मैंने यह अशुभ कर्ंका बंध करनेवाला कर्म किया है, मैंने यह दुष्ट 
कर्म किया है, ऐसा उच्चारण करना प्रतिक्रमणके अतिचार हैं। 
आलोबना और प्रतिक्रमणके अतिचारकों उभमातिचार कहते हैं । 

नोट-विवेक, आलोचना आदि तपके अतिचार -दे० बह बह नाम । 


३. अपराध होते ही प्राधश्रित्त लेना चाहिए 


भ आम. व, वि,/(४१/७४७ उत्थानिका-जाते अपराधे तदानीमेब 
कथित््य न कालक्षेपः कार्य हति शिक्षयतति कल्ले परे व परवों काहं 
दंसणच रिफ्तसो धिक्ति। हय संकप्पमदीया गय॑ पि काल ण याणंति 
५४१४ ततः सदाल्य मरण तेषां भवति इति। व्याधय:, कर्माणि, 
शन्नबश्चोपेक्षितानि बद्धमुलानि पूनर्न सुखेन विनाश्यन्ते। अथबा 
अतिचारकाल गत॑ चिरातिक्ान्त नैब जानत्ति । ये हि अतिचाराः 
प्रतिदिन जातास्तेषां काल॑, संध्या रात्रिदिन हृत्यादिक पश्चादालो- 
चनाकाले गुरुणा पृष्टास्ताबन्न बकट जानन्ति बिस्मृतत्वाच्चिराती- 
तस्थ ।*''अपि दाव्देन क्षेत्रभावौ वातिचारस्य हेतू न जानन्ति ।*-इृह 
स्मृतिक्ठानामोचर इति केषाचिटृव्यास्यान॑ । ७ आराधनामें अतिचार 
होनेपर उसी क्षणमें उनका गरुरुके समक्ष कशन करना चाहिए, कालक्षेप 
करना योग्य नहीं, ऐसा उपदेश देते हैं।--१. कल परसों अथनां 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


प्रामहिचत्त 


नरसॉमैं द्शन-ज्ञान व भारित्रकों शुद्धि करूंगा, ऐसा जिन्होंने 
अपने मनमें संकल्प किया है, ऐसे मुनि अपना आयु कितना नष्ट हुआ 
है यह नहीं जानते अर्थात उनका सदल्य मरण होता है ४४१ रोग, 
दात्रु और इनकी उपेक्षा करनेसे मे हृठमूल होते हैं। पुनः उनका नाश 
पखसे कर नहीं सकते। अपवा जो अतिचार होकर बहुत दिन 
ग्यतीत हो चुके हैं, उनका स्मरण होता नहीं । जो अतिचार हुए हैं, 
उनके सन्ध्या, दिन, रात्रि, इत्यादि रूप कालका स्मरण गुरुके पूछनेपर 
शिष्योंको होता नहीं, क्योंकि अतिचार होकर बहुत दिन व्यतीत 
हो चुके हैं ।'* इसी प्रकार क्षेत्र, भाव और अतिचारके कारण इनका 

' भी स्मरण नहीं होता, वे अतिचार स्मृतिज्ञानके अगोचर हैं।***ऐसा 
कोई आचार्य इस गाथाका व्यारूयान करते हैं। 


७, बाह्य दोषका प्रायश्वित्त स्वयं तथा अन्तरंग दोषका 
शुरुके निकट लेना चाहिए 


, सा./म्‌./२११-२१२ पयदम्हि समारद्व छेदो समणस्स कायचेड्टम्हि । 

जायदि जदि तस्स पुणों आलोग्रणपुव्बिया किरिया ।२११। छेदुबजुता 
समणो समर्ण बबहारिणं जिणमदम्हि। आसेज्जालोचित्ता उबदिटूठ 
तेण कायव्य॑ ।११२। «यदि श्रमणके प्रयत्न पूर्वक की जानेबाली 
कायचेष्टामें छेद होता है तो उसे आलोचना पूर्वक क्रिया करना 
चाहिए ।२११। किन्तु यदि श्रमण छेदमें ( अन्तरग छेदमें ) उपयुक्त 
हुआ हो तो उसे जैनमतमें व्यवहार कुशल श्रमणके पास जाकर आलो- 
चना करके ( दोपका निवेदन करके ) जैसा उपदेदा दें बैसा करना 
चाहिए ।१११। 


५, आत्म सावनासे च्युत होनेपर पश्चाक्ताप ही प्राय- 
श्चित्त है 


ह, उ/म.|३६ निशामयति निःशेषमिन्द्रजालोपम॑ जगत। स्पृहयत्यात्म- 
लाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते ।३१६॥ «*गोगीजन इस समस्त जगत्‌को 
हन्द्रजालके समान देखते हैं, क्यों कि उनके आत्म स्वरूपकी प्राप्तिकी 
प्रभथल अभिलाधा उदित रहती है। यदि कारणवश अन्य कार्यमें 
प्रवृत्ति हो जाती है, तब उसे संताप होता है । 


३. दोष छगनेपर प्रायश्चित्त होता है सवंदा नहीं 


रा, वा६/२२१०६२२/१ भयस्वरणविस्मरणानवबो धाद्क्तिव्यस- 
नादिभिमहावतातिचारे सत्ति प्राक्‌ छेदात्‌ षद्विध॑ प्रासश्चित्तं 
बिधेय॑ । » डरकर भाग जाना, सामर्थ्यकी हीनता, अज्ञान, विस्मरण, 
यवनादिकॉोंका आतंक, इसी सरहके रोग अभिभव आदि और भी 
अनेक कारणॉसे महाव्तोंमें अतीचार लग जानेपर तपस्थियोंके छेदसे 
पहलेके छहों प्रायश्चित होते हैं। ( था. सा,(१४२/६ ); (अन, घ, 
७(५३)। 


७, प्रायश्थिक्त शास्त्रको जाने बिना प्रायहिलतत देनेका 
निषेध 


भन आ,/मृ./४४१-४४३/६७८ मोत्तण रागदोसे बवहार' पट्ठवेह सो तस्स | 
बबहारकरणकुसलो जिणबंयणबिसारदों धीरो ।४४१। बबहारमयण तो 
बबहरणिज्जं च बवहरं॑तो छु। उस्सीयदि भवपके अयसं कम्मं च 
आदियदि ।४५९। जह ण करेदि तिर्गिच्छः बाधिस्स तिरिच्छओ 
अणिम्मादो । बबहारमयण्ंतो ण सोधिकामों बिश्युज़्मेइ ।४४३। 
«जिन प्रणीत आगमम निपुण, पैर्यबात्‌, प्रायश्चित्त दास्त्रके झ्ञाता 
ऐसे आचार्य राग-प्रेष भावना छोड़कर मध्यस्थ भाव धारण कर 
मुनिको प्रायरिचत्त देते हैं।४६१ प्रस्थसे, अर्थसे और कर्मसे प्राय- 
क्षित्तका स्वरूप जिसको मादुूम नहीं है बह मुनि यदि नब प्रकारका 
प्रायश्रित्त देने लगेगा तो वह स॑सारके की चड़में फंसेगा और जगतमें 


ञ्व 


१६० ३. प्रायद्चित्त निदेश 


उसकी अकीतलति फैलेगी |४६२। जैसे--अक्ववैथ रोगका स्वरूप न 
जाननेके कारण रोगकी चिकित्सा नहीं कर सकता | बैसे ही ज़ो 
आचार्य प्रायक्षित्त ग्रन्थके जानकार नहीं हैं वे र॒त्नत्रयकों निमल 
करनेकी इच्छा रखते हुए भो निर्मल नहीं कर सकते ।४४३। 


८. शक्ति आदिसे सापेक्ष ही देना चाहिए 


रा, वा./६/२२/१०/६२२/८तदेतन्नवविध॑ प्रायश्चितं देदाकालगक्तिसंय- 
माद्यविरोधेनाजपानत्पापराधानुरूप॑ दोषप्रशमन॑ घिकित्सितवद्वि- 
धेयं । जीवस्यासंरू्पेयलोकम।त्रपरिणामाः परिणामविकछ्पा: अप- 
राधाश्च तावन्त एब न तेषां तावद्विकण्पं प्रायश्चि्तमस्ति व्यवहार- 
नयापेक्षया पिण्डीकृत्य प्रायश्चित्तविधानमुक्त । «बेटा, काल, शक्ति 
और संयममें किसी तरहका घिरोध न आने पावे और छोटा बड़ा 
जैसा अपराध हो उसके अनुसार वैद्यके समान दोषोंका शमन करना 
चाहिए । प्रत्येक जीवके परिणामॉके भेदोंकी संख्या असंरूयात शोक 
मात्र है, और अपराधोंकी संख्या भी उतनी है, परन्तु प्रायश्चित्तके 
उतने भेद नहीं कहे हैं। ऊपरके लिखे (६ वा १०) भेद तो केवल 
व्यवहार नयकी अपेक्षासे समुदाय रूपसे कहे गये हैं। ( भ. आ,/- 
वि./६२६/८२८/२० ); ( था, सा-/९४७/२); ( अन, ध./७६८ ) । 


९, आछकोचना पूथक ही लिया जाता है 


भ. आ.।मू./4२०-६२१ एत्थदु उज्जुगभावा बवहारिदव्बा भवंति ते 
पुरिसा। संका परिहरिदव्बा सो से पट्ठाहि जहि विस्लुद्धा |६२० 
पशिसेवणादिचारे जदि आजंपदि तहाकम्मं सब्बे | कुब्बंति तहो 
सोधि आगमबबहारिणो तस्स |६२११॥ «जो ऋजणु भावसे आलोचना 
करते हैं, ऐसे पुरुष प्रायश्चित्त देने योग्य हैं और जिनके विषयमें 
शंका उत्पन्न हुई हो उनको प्रायश्चित्त आचार्य नहीं देते हैं। इससे 
सिद्ध हुआ कि सर्वातिचार निबेदन करनेवालोंमें ही ऋजुता होतौ है, 
उसको ही प्रायश्चित्त देना योग्य है।६२० यदि द्रव्य, क्षेत्र, काल 
और भाबके आश्रयसे हुए सम्पूर्ण दोष क्षषक अनुक्रमसे कहेगा तो 
प्रायश्चित्त दानकुहल आचार्य उसको प्रायश्चित्त देते हैं।६२१। 


१०, प्रायश्चिसके योग्यायोग्य काछ य क्षेत्र 


भ, आ./मू.]४५५४-१५६ आलोयणादिया पृण होह पसत्ये य छुद्धभावस्स। 
पुठ्बण्हे अबरण्हे व सोमतिहिरकखवेलाए ।४५४। णिप्पत्तकंटहल्ल॑ 
विज्जुहद॑ सुब्खरुवखकडुदड्ढ ।  सुण्णघररुद्ददेउलपत्थररासिट्टि- 
यापुंज ।४४४॥ तणपतक्तकट्टछारिय अम्लुह मुसाणं च भरगपड़िदं बा । 
रुद्दाण खुद्दाणं अधिउत्ता्ं वर ठाणाणि |६४६। अण्णं ब एबमादी 
य अप्पसत्थं हवेज्ज ज॑ ठाणं | आलोचण्ण ण पडिच्छदि तत्थ गणीसे 
अधिरघत्थ ।६८७  अरहंँतर्सिद्धसागरपउमसर सखी रपुप्फफलभरिय॑ । 
उज्जाणभवणतोरणपासाद' णागजक्खघर' ।५६८। अण्णं च एबमादिया 
झुपसरर्थ हवह ज॑ ठाणं + आलोयण पडिच्छदि तत्थ गणीसे अबि- 
ग्घस्थं |४५६ «९. बविशुद्ध,,परिणामवाले एस क्पषककी आलोचना 
प्रतिक्रमणादिक क्रियाएं दिनमें और प्रशस्त स्थानमें होती हैं। 
दिवसके पूर्व भागमें अथवा उत्तर भागमें, सौम्य तिथि, शुभ नक्षत्र, 
जिस विनमें रहते हैं उस दिन होती है ।५५४। २. जो क्षेत्र पत्तोंसे 
रहित है, काँटोसे भरा हुआ है, बिजली गिरनेसे जहाँ जमीन फट गयी 
है, जहाँ शुष्क वृक्ष हैं, जिसमें कट्टरससे वृक्ष भरे हैं, जो जल गया है, 
शून्य घर, रुद्रका मन्दिर, पत्थरॉका ढेर और इंटोका ढेर है, ऐसा 
स्थान आलोचनाके योग्य नहीं है ।५४५। जिसमें सूखे पान, तृण, 
काठके पुंज है, जहाँ भस्म पड़ा है, ऐसे स्थान तथा अपवित्र श्मद्ञान, 
तथा फूटे हुए पात्र, गिरा हुआ घर जहाँ है बह स्थान भी अर्ज्य है। 
रुद्र देवताओं, और श्लुद्रदेवताओं इनके स्थान भो बर्ज्य समझने 
चाहिए ।६६६। ऊपरके स्थान बर्ज्य है बैसे हो अन्य भी जो 
अयोग्य स्थान हैं, उनमें भी क्षषककी आलोचना आचार्य सुनते 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


प्रायदिचत्त 


नहीं। क्‍योंकि ऐसे स्थानोंमें आलोचना करनेसे क्षपषककों कार्य- 
सिद्धि नहीं होगी (४७ ३, अर्हन्तका मन्दिर, सिद्धोंका मन्दिर, 
समुद्रके समोपका प्रदेश, जहाँ क्षीरवृक्ष है, जहाँ पुष्ष ब फलोंसे लदे 
वृक्ष हैं ऐसे स्थान,-डथ्ान, तोरण द्वार सहित मकान, नागदेबताका 
मन्दिर, यक्ष मन्दिर, ये सब स्थान क्षषककी आलोचना झुननेके योग्य 
हैं ।(४४५। और भी अन्य प्रशस्त स्थान आलोचनाके योग्य हैं, ऐसे 
प्रशस्त स्थानोंमें क्षषकका कार्य निर्विष्न सिद्ध हो इस हेतुसे आचार्य 
भेठकर आलोचना इनते हैं ४६६ 


११, प्रायश्चित्तका प्रयोजन व माहात्म्य 


रा, धा./६/२९/१/६२०/२६ प्रमाददोषव्युदासः भावप्रसादों नैःशब्यस्‌ 
अनवस्थाबृत्तिः मयदिात्यागः संग्रमादाढ्थमाराधनमिस्णेबमादीनां 
सिद्धधर्थ प्रामश्चिसं नवविर्ध विधीयते ५ «प्रमाद दोष व्युदास, 
भाव प्रसाद, निःदाण्यत्व, अव्यवस्था निवारण, मर्यादाका पालन, 
संगमकी हृढता, आराधना सिद्धि आदिके लिए प्रायश्चित्तसे विद्युद्ध 
होना आवश्यक है। ( भा. पा./टी./७:/२२४।६ ) | 

घ.,/१३/५,४,२६/गा, १०/६० कृतानि कमण्यितिदारुणानि तनूभवन्त्या- 
त्मविगरहणेन । प्रकाशनात्संवरणाच्च तेषामत्यन्तमृलोद्धरण बदामि 
१० «अपनी गह करनेसे, दोषोंका प्रकाशन करनेसे और उनका 
संबर करनेसे किये गये अतिदारुण कर्म कृद्दा हो जाते हैं। अब उनका 
समूल नाश कैसे हो जाता है, यह कहते हैं।१० (का. अ-मू,/- 
४४१०४८२ ) | 


३, शंका समाधान 
$. दूसरेके परिणाम कैसे जाने जाते हैं 


भ, आ,/वि,/६१६/८२८/२० कर्थ परिणामों शायते हति चेद सहवासेन 
तीव्रक्रोधस्तीअमान हृत्यादिक झज्ञातमेव ! तत्कार्योपलम्भात्‌, तमेव 
बा परिपृच्छम, कोहभबतः परिणामोउतिचारसमकालं वृक्तः। 
»प्रशन-दूसरेके परिणाम कैसे जाने जा सकते हैं । उत्तर-१, सह- 
बाससे परिणाम जाने जा सकते हैं, २, अथवा उसके कार्य देखनेपर 
उसके तीत था मन्द क्रोधादिकका स्वरूप माद्ठम होता है। ३, 
अथबा 'जब तुमने अतिचार किये थे तब तुम्हारे परिणाम केसे थे', 
ऐसा उसको पूछकर भी परिणामोंका निर्णय किया जा सकता है। 

( विधेष-दे० विनय/५/१ ) । 


३, तदुसय प्रायश्रित्तके पथक्‌ निर्देशकी क्या आवश्यकता 


दे, प्रतिकरमण/२/२ सभी प्रतिक्रमण नियमसे आलोचना पूर्वक होते हैं । 
गुरु स्वयं अन्य किसीसे आलोचना नहीं करता है। इसलिए गुरुसे 
अतिरिक्त अन्य शिष्योंकी अपेक्षासे तदुभय प्रायश्चित्तका पृथक्‌ 
निर्देश किया गया है। 


४. प्रायध्चित्त विधान 
१. प्रायशिचिसके थोग्य कुछ अपराधोंका परिचय 


भ, आ.।वि./४४०/६०६/८ पृथिबो, आपस्तेजो बायुः“सचित्त द्वव्य-*- 
तृणफलकादिक॑«-अधित्त म्‌ । संसक्त उपकरण मिश्रस्‌। एवं त्रिंविधा 
द्रव्यप्रतिसेवना । वर्षाह-अर्ध यो जनय्‌ । ततो5धिकक्षेत्रगमर्त --प्रति- 
पिद्धक्षेत्रममनं, विरुद्धराजगमनं, छित्नाघ्यगमनं, ततो रक्षणीया 
गमनस्‌ ।-**“उन्‍्मार्गेण वा गमनस्‌ । अश्तःपुरप्रवेदाः । अनुज्ञातगृहभूामि- 
गमनस्‌ --हश्यादिना क्षेत्रप्रतसिबना | आवश्यककालादस्यस्मिस्काले 
आवश्यककरणम्‌ | बर्षाबग्रहातिक्रमः--इर्थादिना कालप्रतिसेबना । 
दर्ष;, प्रमादः, अनाभोंगः भय, प्रदोषः इ्त्यादिकेदु परिणामेघ प्रवृत्ति 
भविसेवा । >पृथ्वी, पानी आदि-“सचित्त दृ्य, तृणका संस्तर 


१६१ ४, प्रायपियस विधान 


फलक बगैरे अचिक्त ढ्य, जीव उत्पन्न हुए हैं ऐसे उपकरणरूप मिश्र 
दव्य, ऐसे तीन प्रकारके दढयोंका सेबन करनेसे दष लगते हैं। बर्षा- 
कालमें (मुनि) आधा योजनसे अधिक गमन करना,“-निषिशच 
स्थानमें जाना, बिरद्ध राज्यमें जाना, जहाँ रास्ता टूट गया ऐसे प्रदेश- 
में जाना, उन्मार्गसे जाना, अन्तःपुरमेँ प्रवेश करना, जहाँ प्रवेश करने- 
की परवानगी नहीं है ऐसे गृहके जमीनमें प्रवेश करना यह क्षेत्रप्रति- 
सेबना है। आवश्यकोंके नियत कालको उल्लंघन कर अन्य समयमें 
सामायिकादि करना, बर्षाकाल योगका उल्लंघन करना यह काल 
प्रतिसेवना है। दर्ष, उन्मत्तता, असावधानता, साहस, भय श्त्यादि 
रूप परिणामों में प्रवृत्त होना भाव प्रतिसेषना है। 


३. अपराधोंके अनुसार प्रायश्थिक्त विधान 


१, आलोचना 

रा, वा.|६/२२(१०/६२१/३६ बिद्यायोगोपकरणग्रहणादिषु॒प्रश्नविनय- 
मन्तरेण प्रवृत्तिरेव दोष हति तस्य प्रायश्चित्तमालोचनमात्रम्‌॥ 
“विद्या और ध्यानके साधनोंके ग्रहण करने आदियमें प्रश्न विनयके 
बिना प्रवृत्ति करना दोष है, उसका प्रायश्चित आलोचना मात्र है । 

भा, वा,/टी./७5/२२३/ १४ आचार्यमपृष्दबा आत्तापनादिकरणे पृस्‍ततक- 
पिच्छादिपरोपकरणग्रहणे परपरोक्षे प्रमादतः आचार्यादिबचनाकरणे 
संघनामपृष्टवा स्वसं घगमने देशकालनियमेनावश्यकर्तब्यवतबिशेषस्य 
धमंकथादि व्यासंगेन विस्मरणे स॒ति पुनः करणे अन्यन्नापि चैब॑बिधे 
आलोचनमेब प्रायश्चितम्‌।« आचार्यके बिना पूछे आतापनादि करना, 
वूसरे साधुकी अनुपस्थितिमें उसकी पीछी आदि उपकरणोंका ग्रहण 
करना, प्रमादसे आचार्यादिको आज्ञाका उल्लंघन करना, आधचार्यसे 
'बिना पूछे संधर्में प्रवेश करना, धर्म कथा दिके प्रसंगसे देश काल नियत 
आवश्यक कर्तव्य व व्रत विशेषोंका विस्मरण होनेपर उन्हें पुनः 
करना, तथा अन्य भी इसी प्रकारके दोषोंका प्रायश्चित्त आलोचना 
मात्र है। ( अन. घ./७/८३ भाषा ) । 


२, अतिप्रक्रमण 


रा. बा./६/२२/१०/६२१/३७ वेदशकालनियमेनाबश्म॑ कर्त व्यमित्यास्थि- 


तानां मोगानां धर्मकथादिव्याक्षेपहटेतुसबन्रिधानेन बिस्मरणे सतत 
पुनरनुष्ठाने प्रतिक्रमणं तस्य प्रायश्चित्तम्‌ । ०» देश और कालके निसम- 
से अवश्य करते व्य बिधानोंको धर्म कथादिके कारण भूल जानेपर पुनः 
करनेके समय प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है। 

घ. १३/४,४,२६/६०/६ एदं ( पडिक्षमर्ण पायच्छित्त ) कत्थ हो दि । अप्पा- 
बराहे गुरुहि विणा वट्टमाणम्हि होदि। «जब अपराध छोटा सा हो, 
गुरु पास न हों तब यह प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है । 

भा, पा./टी /७६/२२३/१८ पड़िन्द्रियवागादिदृष्परिणामे, आचार्यादिषु 
हस्तपादादिसं॑ घट्टने, बतसमितिगुप्तिषु, स्वक्पातिचारे, पेशुन्यकल- 
हादिकरणे. वैयावृत्यस्वाध्यायादिप्रमावे, गोचरगतस्य लियोष्थाने, 
अन्यसंक्लेशकरणादौ च॒ प्रतिक्रमणप्रायश्चित्तं भवति। दविवसास्‍्ते 
राज्यन्ते भोजनगमनादौ च्‌ प्रतिक्रमणंप्रायश्चिसं । «छहों हस्क्रिय 
तथा बचनादिकका दुष्प्रयोग, आचार्या दिके अपना हाथ-पाँव आवि* 
का टकरा जाना, बत, समिति गुप्निमें छोटे-छोटे दोष लग जाना, 
वैशुन्य तथा कलह आदि करना, नैयाबृत्त्य तथा स्वाध्यायादियें 
प्रभाद करना, गोधरीको जाते हुए लिंगोत्थान हो जाना, अन्यके साथ 
संबलेश करनेवाली क्रियाओंके होनेपर प्रतिकरमण करना चाहिए | 
मह प्रायश्चित्त सामंकाल, और प्रातःकाल तथा भोजनादिके जानेके 
समय होता है। ( अन, घ,/४|४३ भाषा ) । 


३. तदुमय 

घ. १३/४,७,२६/६०/११ उभय॑ णाम पायच्छिसं। एदं कत्थ होदि।! 
दुस्मुमिणदंसणादित्त | »दृःस्वप्न वेखने आदिके अवसरॉपर तदुभय 
प्रायरिचस होता है। ( था, सा,(१४१/६ )। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० ३-२१ 


फ्रायश्बित्त १६२ 


भा, पा,/टी./७०/२२४/१  शोचनखच्छेदस्वप्नेन्द्रियातिष्वररात्रिभोजनेघु 
पक्षमाससंबल्सरादिदोधादाौ च॒ उभगय॑ आलोचनप्रतिक्रमणेप्राय- 
श्चित्त । ७केश लोॉच, नखका छेद, स्वप्नवोष, हन्द्रियोंका अतिचार, 
रात्रि भोजन, तथा पक्ष, मास ब॒ संवत्सरादिके दोषोंमें तदुभय प्राय- 
रिचत्त होता है । ( अन, घ,/७॥३३ भाषा )। 


४. विवेक 


रा. बा./६२२/१०/६२२/२ शक्तयनिगूहनेन प्रयत्नेन परिहरतः कुतश्चि- 
रकारणाद प्राय्ुकप्रहणप्राहण यो: प्राय्ुकस्या पि प्रत्याख्यातस्य विस्मरणात्‌ 
प्रतिप्रहे व स्मृत्वा पुनस्तदुत्सजन प्रायश्चित्तम्‌ ।७०शक्तिको न छिपा- 
कर प्रयत्नसे परिहार करते हुए भी किसी कारणवश अप्राप्ठुकके स्वयं 
ग्रहण करने या ग्रहण करानेमें छोड़े हुए प्रायुकका बिस्मरण हो जाये 
और ग्रहण करनेपर उसका स्मरण आ जाये ठो उसका पुनः उत्सग 
करना [ ही विवेक ) प्रायरिचत्त हैं। ( वा, सा./१४२/२) ! 

घ, १३/४,०,२६/६०/१२ एदं ( बिवेगी णाम पामच्छित्त ) कत्थ होदि। 
जम्हि संते अणियक्तरोसो सो तम्हि होदि । «जिस दोधके होनेपर 
उसका निराकरण नहीं किया जा सकता, उस दोधषके होनेपर यह 
विवेक नामका प्रायरिचत्त होता है। 


७, ब्युत्सगं 


रा, बा./६२२१०६२२/४. दुःल्वष्नदुश्चिन्तनमलोत्सजनमृत्रातिचार- 
महानवीमहाटबीतरणादिषु व्युत्सर्गप्रामश्चित्तम्‌ । «दुस्वप्न, 
दुश्चिस्ता, मलोस्सर्ग, मृत्रका अतिचार, महानदी और महाअटबीके 
पार करने आदियें व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त है । (था, सा./१४२/३ ) । 
धघ. १३//,४,२६/६ १/३ विउस्सग्यो णाम पायच्छित्त ।***सो कस्स हो दि | 
कयावराहस्स णाणेण दिट्वगवहुस्स बज्जसंघडणस्स सीदवादादबसहस्स 
ओघदूरस्स साहुस्स होदि। “यह व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त जिसने अप- 
राध किया है. किन्तु जो अपने बिमल क्ञानसे नौ पदार्थोंके स्वरूपको 
सममता है, बज संहननवाना है; शीत-बात्त और आतपको सहन 
करनेमें समर्थ है, तथा सामान्य रूपसे झूर है, ऐसे साधुके होता है। 
भा, पा,/रो./०८/२२४/३ मौनादिना लो चकरणे, उदरकृमिनिर्ग मे, हिम- 
मशकादिमहाबातादिसंहर्षा तिचारे, स्निग्धभृहरिततृणपंकोपरिंगमने, 
जानुमात्रजतप्रवेशकरणे, अस्यनिमित्तवस्तुस्तोपयोगकरणे, नाबादि- 
सवीतरणे, पुस्तकप्र तिमापातने, प॑चस्थावरबिघाते, अदृष्देशतनुमल- 
'बिसगदिी, पक्षादिप्रतिक्रमणक्रिया्यां, अन्तर्व्यास्पयानप्रवृश्यन्ता।दिषु 
कायोत्सर्ग एव प्रायश्वत्तम | उच्चारप्रसनणादौ च कायोत्सर्ग: प्रसिद्ध 
एबं; »मौनादि धारण किये बिना ही लौंच करनेपर; उदर मेंसे कृमि 
निकलनेपर; हिम, दंश-मशक यद्वा महावातादिके संघर्ण्से अतिचार 
लगनेपर; स्निग्ध भूमि, हरित तृण, यहा कर्द म आदिके ऊपर चलने- 
पर, घोटुओंतक जलमें प्रवेश कर जानेपर; अन्य निमिक्तक बस्तुको 
छउपयोगमें ले आनेपर; नाबके द्वरा नदी पार होनेपर; पुस्तक या 
प्रतिमा आदिके गिरा देनेपर; पंचस्थावरॉका विधात करनेपर; बिना 
देखे स्थानपर शारीरिक मल छोड़नेपर, पक्षसे लेकर प्रतिक्रमण पर्यन्त 
ठयारूयान प्रवृक्ष्यन्तादिकॉर्में केवल कायोस्सर्ग प्रायश्चिस होता है। 
और धूकने और पेशाब आदिके करनेपर कायोत्सर्ग करना प्रसिद्ध ही 
है। (अन. घ,/७/५३ भाषा ) । 
5. तप हि 
घ. १३॥,४,२९/६१/६ एदं ( तत्रो पायच्छिसं ) कसस हो दि । तिव्विदि- 
यस्स जोववणभरत्थरस बलवंततस्स स्तसहायस्स कयावराहस्स होदि। 
“जिसकी इन्द्रियाँ तीव हैं, जो जवान हैं, बलवाद्‌ हैं, और सशक्त 
हैं, ऐसे अपराधी साधुको दिया जाता है। (चा, सा./१४२/६ )। 
७. छेद 
भर, १३/१,०,२६/६१/६ छेदो णाम पायच्छित्त । एदं कस्स होदि। उब- 
बासादिखमस्स ओघबलस्स ओघसूरस्स गव्वियस्स कयावशहस्स 


3. प्रायश्विस विधान 


साहुस्स होदि। «जिसने ( बार-बार ) अपराध किया है। ( रा,वा,| 
६२२/१०/६२२/५ ) । जो उपबास आदि करनेमें समर्थ है, सब प्रकार 
बलवात्‌ है, सब प्रकार छूर और अभिमानी है, ऐसे साधुको विया 
जाता है। ( चा, सा-/१४३/१ ); ( अन, घ.।७४४ )। 


८. मूल 


भ, आ./मू./२६२/४०६ पिंड उबधि सेजामबिसोधिय जो छू भुंजमाणो 


हु। मूलट्ठाणं पत्तो बालो क्तिय णो समणबालो ।२६२। “उद्दगमादि 
दोषोंसे युक्त आहार, उपकरण, बसतिका हनका जो साधू प्रहण करता 
है बह मूलस्थानकों प्राप्त होता है। बह अज्ञानी है, कंबल नग्न है, न 
यति है न गणधर। 

घ.१३/६,४ २६/६२/२ म्रूलं णाम पामच्छित्तं। एदं कस्स हो दि। अवरिमिय 
अबराहस्स पासत्थोसण्ण-कुसो लसच्छ दादिउब्बट्ट टठउयरस होदि। 
»अपरिमित अपराध करनेवाला जो साधु ( रा, बा.६/२२/१०६२/ 
५)। पाश्व॑स्थ, अबसन्न, कुशोील, और स्वच्छन्द आदि होकर 
कुमार्गमें स्थित है, उसे दिया जाता है। (चा. सा-/१४०/३ ); ( अन, 
ध./७/१४ ); ( आधारसार/पृ, ६३ ) । 


९, अनवस्थाप्य परिहार 


चा« सा./१४४/४ प्रमादादन्यमुनि्संभन्धिनमृषि छात्र गृहस्थं बा पर- 
पाखण्डिप्रतिबद्धचेतनाचेतनद्र॒व्यं वा परस्त्रिय॑ं वा स्तेनयतां मुनीत 
प्रहरतो वाषन्यदप्येबमादिविरुद्धाचरिटमाचरतो नवदक्षापूर्ण धरस्थापि 
ज़िकसंहननस्प जितपरिषहस्य हृढधर्मिणो धीरस्य भवभीतस्य 
निजयुणानुपस्थापन प्रायरिचत भवति । *दर्पदिनन्तरोक्तान्दोषा- 
नाचरतः परगणोपस्थापरन प्रायश्चित्तं भवति। «१, प्रमादसे अन्य 
मुनि सम्बन्धी ऋषि, विद्यार्थी, भृहस्थ वा दूसरे पाखंडीके द्वारा 
रोके हुए चेतनात्मक वा अचेतनात्मक द्रव्य, अथबा परस्त्री आदिको 
चुरानेबाले, मुनियोंको मारनेबाले, अथबा और भी ऐसे ही घिरुद्ध 
आचरण करनेवाले, परन्तु नौ वा दस पूर्वोंके जानकःर, पहले तीन 
सं हननको धारण करनेबाले परीषहोंको जीतनेवाले, धर्ममें दृढ़ रहने- 
बाले, धौर, वीर और संसारसे डरनेवाले मुनियोंके निजगणानुप- 
स्थापन नामका प्रायश्चित्त होता है। २, जो अभिमानसे उपरोक्त 
दोषोंको करते हैं, उनके परगणानुपस्थापना प्रामश्चित्त होता है। 
(आचार सार/पृ. ६४): (अन, ध./७//६ भाषा) । 

दे० आगे पार बिकमें ध./१३ विरुद्ध आचरण करनेबालॉको दिया 
जाता है। 


१०. पारंचिक परिहार 


भ.आ./मृ./१६३७/१४८३ तित्थयरपबयणसुदे आहरिए गणहरे महदृढीए । 
एदे आसाद॑तो पावह पार चिय॑ ठार्ण १६:७। «तीर्थंकर, रत्नश्रप, 
आगम, आचार्य, गणधर, और महद्धिक मुनिराज इनकी आसादना 
करनेवाला पार चिक नामक प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है १६३७ 

घ. १३/५,४.२६/६३/१ एदाणि दो वि पायच्छित्ताणि णरिंदविशद्धाच रिदे 
आहएरियाण णब-दसपुव्ब हर ण होदि। «में दोनों (अनबस्थाप्य, 
तथा पार चिक) ही प्रकारके प्रायश्चित्त राजाके बिरुद्ध आचरण करने- 
पर (रा, बा.(६/२२/१०/६२२/४) नौ और दद्ा पूनॉंको धारण करने- 
वाले आचार्य करते हैं । 

सा. सा,(१४६/३ तोर्थकरगणघरगणिप्रतचनसंघाद्यासादनकारकस्य 
नरेन्द्रविरुद्धाच रितस्म राजानमभिमतामात्यादीनां. दत्तदीक्षस्य 
नृपकुलबनितासेबितस्मैबमाणल्मैदपैरव धर्मदूषकस्य पार चिक॑ 
प्रायरिचत भवति। “जो मुनि, तीर्थंकर, गणधर, आधार्य और 
शास्त्र व संघ आदिकी झूठी निस्दा करनेवाले हैं, विरुद्ध आचरण 
करते हैं, जिन्होंने किसी राजाको अभिमत ऐसे मन्त्री आदिको दीक्षा 
दी है, जिन्होंने राजकुलकी स्थ्रियॉका सेबन किमा है, अथबा ऐसे 


जैनेरद सिद्धान्त कोश 


प्रायोगिक अन्य 


अन्य दोषोंके द्वारा धर्ममें दोष लगाया है, ऐसे मुनियोके पार चिक 
प्रायश्चित्त होता है। (आचारसार/पृ० ६४), (अन, घ./७६६ भाषा) । 
११. श्रद्धान या उपस्थापन 

अन, ध./७/६७ गत्बा स्थितस्थ मिध्यात्ब॑ यदीक्षाग्रहणं पुमः। 
तच्छूद्धानमिति ख्यातमुपस्थापनमित्यपि ।५७ जो साधु सम्यग्द- 
ईनिको छोड़कर मिथ्यात्वमें ( मिथ्यामार्गमें ) प्रवेश कर गया है। 
उसको पुनः दीक्षा रूप यह प्रायश्चित्त दिया जाता है। इसका दूसरा 


साम उपस्थापन है। कोई-कोई महावतोंका मृलोच्छेद होनेपर पुन 
दीक्षा देनेको उपस्थापन कहते हैं । 


३, शूद्ादि छूनेके अवसर योग्य प्रायश्चित्त 

आराधनासार/२/७० कपाली , चाण्डाल, रजस्वला स्त्रीको छूनेपर सिरपर 
कमण्डलसे पानीकी धार डाले जो पैरोंतक आ जाये । उपबास करे 
तथा महामन्त्रका जाप करे । 

प्रायोगिक बन्ध--दे० बन्‍्ध/१। 

प्रायोगिक शब्द --६३० दाब्द । 

प्रायोगिको क्रिया--३० क्रिया/१। 

प्रायोग्य लब््यि--३० लब्धि/२। 

प्रायोपगसन चारित्र--६० सब्लेखना/३। 

प्रायोपगमन सरण--दे० सल्लेखन।|३ । 

प्रारम्भ क्रिया--दे० क्रिया/३ । 


प्रावचन-- श्रुतज्ञानका अपर नाम है-दे० श्रुतज्ञान/२। 

३, ध,१३/५,५,१०(२५०/ ११ प्रवचने प्रकृष्टशब्दकलापे भरत ज्ञान 
द्रव्यश्रुत॑ वा प्रावचन नाम । «प्रवचन अर्थात्‌ प्रकृष्ट दाब्द कलापमें 
होनेवाला ज्ञान या द्रव्य भ्रुत प्राववन कहलाता है । 

प्राविष्कृत--बस तिकाका एक दोष-दे० बसतिका । 


प्रासाब--ध. १४//,६६4१/३१६/३ पक्कसइला सइला आबासा पासादा 
णाम | “इँटों और पत्थरॉके बने हुए पत्थरबहुल आबासोंको प्रासाद 
कहते हैं । 

प्रासुक-- 

मू. आ./४८५ पगदा असग्रो जह्या तहादो दव्वदात्ति त॑ दव्व॑ । पासुग- 
मिदि। » जिसमेंसे एकेन्द्रिय जीव निकल गये हैं वह प्राम्नुक 
द्रव्य है । 

घ, ५/३,४१/५७/६ पगदा ओसरिदा आसवा जम्हा त॑ पाठ्ठुअं, अथवा ज॑ 
णिखज्ज॑ त॑ पाम्ुअं। कि । णाणदंसण-चरित्तादि। “जिससे 
आल्व दूर हो गये हैं उसका नाम (वह जोब) प्रासुक है, अथबा जो 
निरवद्य है उसका नाम प्राछुक है। वह ज्ञानदर्शन व चारित्तादिक ही 
हो सकते हैं। 

नि,सा«ता.वृ.|/६३ हरितकायात्मक्सूक्ष्पप्राणिसंचारागोचर प्रासुकमित्य- 
भिहितम्‌ ।«हरितकायमय सूक्ष्म प्राणियोंबे संचारको अगोचर बह 
प्राप्वुक ( अन्न ) ऐसा (शास्त्रमें) कहा है । 


* जकादि भासुक ऋरनेकी विधि--दे० जलगालन । 
# वनस्पति आदिडो प्राथक करनेकी विधि--दे० सचित्त। 
# बिहारके लिए प्रासुक मार्ग--६० बिहार/१। 

प्रास्पल - भरत क्षेत्र उत्तर आर्य ख़ण्डका एक देश--दे० मनुध्य/४। 


5-१. क.पा./(/१,१३-१४/१२१६/२७१/६ स्वरुचिविषयी कृत बस्तु 
प्रियं, यथा पूत्रादि! । जो वस्तु अपनेको रुचे उसे प्रिय कहते हैं। 


१६३ 


प्रोषधोपवास 


जैसे-पुत्र आदि) ३, उत्तरधातकीखण्ड द्वीपका रक्षक देव--दे० 
ग्यंत्र|४ | 


प्रियकारिणी--अगवाब्‌ महाबी रकी माता-दे० तीथैकर/६ । 


प्रियदर्दान--( महोरग नामा जाति व्यन्तर देबोंका एक भेद - दे० 
महोरग; २, सुमेरु पबतका अपरनाम-दे० म्रुमेर। ३. उत्तर लवण 
समुद्रका स्वामी देव--दे० व्यंतर/2) ४, उत्तर धातकीखण्ड द्वीप 
रक्षक देव-दे० व्यंत्र/४ । 


प्रियमित्र--एक राजपुत्र था। ( म.पू.।७४/२३४-२४० ) यह बर्धमान 
भगवासूका पूरवषका चौथा भव है-दे० वधमान । 


प्रियोज्धूव क्रिया--दे० संस्कार/२। 


प्रीतिकर - १. म.पु.|सर्ग/श्लोफ पुण्डरीकिणी नगरीके राजा प्रिय- 
सेनका पुत्र था (६/१०८) | स्थयंप्रभु मुनिराजसे दीक्षा ले अबधिक्ञान 
घ आकाश्गमन विद्या प्राप्त की (६/११०)। ऋषभ भगवाद्‌को जबकि 
वे भोग भ्ूमिज पर्यायमें थे ( दे० ऋषभनाथ ) सम्भोधनेके लिए भोग- 
भूमिमें जाकर अपना परिचय दिया (६/१०४)। तथा सम्यग्दशन 
ग्रहण कराया (६१४५) । अन्‍्तमें केवलज्ञान प्राप्त किया (१०१)। 
२, म.पु./७६/शलोक अपनी पूर्वकी झृगालीको पर्यायमें राजिभोजन 
स्थागके फलसे वर्तमान भबमें कुबेरद'तसेठके पुत्र हुए (२३८-२८१)। 
बाल्यकालपें ही मुनिराजके पास दिक्षा प्राप्त की (१४४-२४८)। 
विवेद्में भाइयों द्वारा धोखा दिया जानेपर युरुभक्त देबोंने रक्षा 
को (२४६-३८४ ) | अन्‍्तमें दीश्ना ले मोक्ष प्राप्त किया (३5८७- 
३८८ )। ३. प.पु./७४/श्लोक अरिदम राजाका पृश्न था (६६)। पिताके 
कीट बन जानेपर पिताकी आज्ञानुसार उसको (कीटकों ) मारने 
गया। तब कीट विष्टामें घुस गया (६७) । तब मुनियोसे प्रबोधको 
प्राप्त हो दीक्षा घारण की (७०)। ४, नब ग्रवेयकका नवां पटल व 
इन्द्रक--दे० स्वर्ग/१। 


प्रोतिक्रिया--दे० संस्कार/२। 


प्रेत्य भाव--न्या सू./म./९/ै/१६/२२ प्ुनरुत्पत्तिः प्रेत्मभावः । ७ 
मरकर फिर किसी दारीरमें जन्म लेनेको प्रेत्मभाव कहते हैं। 


प्रेम- ध./१४/४,२,८६/२८४/१ प्रियत्व॑ प्रेम। ७ प्रियताका नाम प्रेम है। 


# अन्य सम्पन्धित विषय 


१, प्रम सम्बन्धी विषय -दे० बात्सल्य । 
२" प्रमप्रत्यय बन्ध कारणके रूपमें +-दे० मंध/४ । 
३. प्रेम व कपायादि प्रत्ययेकि रूपमें । --े० प्रत्यय/६ । 


प्रेरक निमित्त---६० निमित्त/१। 


प्रेष्य प्रयोग--स,सि./७३१/३६६/१० एवं कुविति निधोगः प्रेष्य- 
प्रयोगः ।७ ऐसा करो हस प्रकार काममें लगाना प्रेष्यप्रयोग है । 

रा.वा,|७/३१/२/४/१६/४ परिच्छिन्नवेशादइ न हि: स्वयमंगत्वा अन्यमप्य- 
नीम प्रेष्यप्रयोगेण बाभिप्रेतव्यापारसाधन प्रेष्यप्रयोग:ः ।०सस्‍्बीवृत 
मर्यादासे बाहर स्वयं न जाकर और दूसरेको न बुलाकर भी नौकरके 
द्वारा ृष्ट ठमापार सिद्ध करना प्रेष्य प्रयोग है। ( था सा,/१६/१ ) 

प्रोक्षण विधि---प्रतिष्ठाके समय प्रतिमाकी प्रोक्षण विधि-दे० 
प्रतिष्ठा बिधान । 

प्रोषधोपवास--- घर्वके दिनमें चारों प्रकारके आहारका त्याग करके 
धर्म घ्यानमें दिन व्यतीत करना प्रौषधोपजास कहलाता है, उस दिन 
आरम्भ करनेका त्याग होता है। एक बिनमें भोजनकी दो बेला 
मानी जातो है। पहले दिन एक वेला, दूसरे दिन दोनों बेला और 


जेगेया सिद्धा/व कोश 


प्रोषधोपवास 


तीसरे दिन पुनः एक बेला, हस प्रकार चार बेलामें भोजनका त्याग 
होनेके कारण उपवासको चतुर्भक्त बेलेको षष्ठभक्त आदि कहते हैं । 
अत प्रतिमा प्रोषधोपबास सातिचार होता है, और प्रोषधोपवास 
प्रतिमामें निरतिचार । 


१, भेद व लक्षण 
4. उपवास साम्रान्यका लक्षण 
१. निश्चय 


का.अ,/मृ्‌.[४३६ उबसमणो अक्खार्ण उषवासो वण्णिदोसमामेण । जम्हा 
भुंजंता वि य जिविदिया हॉति उबबासा ।४३६० तीर्थंकर, गणधर 
आदि मुनिन्द्रोंने उपश्षमनको उपबास कहा है, इसलिए जितेन्द्रिय 
पुरुष भोजन करते हुए भी उपवासी हैं। 

अन.ध./७/१२ स्वाथदिपेत्य शुद्धात्मन्यक्षाणां बसनाक्यात्‌। उैपबासो- 
सनस्वाद्यलाद्यपेम विवज्ञ नस ।१२।०उप्‌ पूर्वक वसू धातुसे उपबास 
बनता है अर्थात्‌ उपसर्गका अर्थ उपेत्य हट तथा बस्‌ धघातुका अर्थ 
निवास करनाया लीन होना होता है। अतएव इन्द्रियोंके अपने- 
अपने विषयसे हटकर शुद्धात्म स्वरूपसें लीन होनेका नाम उपबास 
है ।१२। 
४, व्यवहार 


स,सि,(७/२१/३६१३ शब्दादिग्रहणं प्रति निवृत्तौत्मुक्यानि पद्मापीन्द्रि- 
याण्युपेत् तस्मित्‌ु वसन्तीव्युपवास: । चतु्विधाहारपरित्याग 
इत्यथ: ।«पाँचों इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंसे हटकर उसमें निवास 
करना उपबास है। अर्थात्‌ चतुत्रिध आहारका त्याग करना उपवास 
है। ( राजा./७/२१/८/१४८/त.सा«(५१०) । 


२, उपवासके भेद 


बसु.शा,/२८० उत्तम मज्क जह॒ण्णं तिविहं पोसण विहाणमुद्दिट्ठ ।र> 
तीन प्रकारका प्रोषध विधान कहा गया है--उत्तम, मध्यम, जघन्य । 
अन,ध./७/१४ उपबासो बरो मध्यो जघन्यश्च त्रिधाषि सः। कार्यों 
बिरक्ते: ।«विरक्त पुरुषोंकों' उत्तम, मध्यम व जघन्यमें से कौन सा 
भी उपबास प्रचुर पातकोंकी भी शीघ्र निजरा कर सकता है। 
# भक्षमनिच्ि भादि अनेक प्रकारके ब्रत--दे० ब्रठ/१। 


३. प्रोषधोपवासका लक्षण 


र.क.श्रा,/मृ./१०६ चतुराहारविसर्जनम्रुपषासः प्रोषभः सकृद्भुक्तिः।स 
प्रोषधोपबासो यदुपंष्यारम्भभाचरति।१०९। «चार प्रकारके आहारका 
त्याग करना उपवास है। एक बार भोजन करना प्रोषध है। जो घारणे 
पारनेके दिन प्रोषधसहित यृहारं भादिको छोड़कर उपबास करके 
आरंभ करता है, वह प्रोषधोपवास है। 

स,सि,७/२१/६६१/३ प्रोषधशब्दः पर्व पर्यायवाचो ।**्रोषधे उपबासः 


प्रौषधोपबासः । >प्रोषधका अर्थ पर्व है।*वपर्वके दिनमें जो उपवास 


किया जाता है उसे प्रोषधोपवास कहते हैं। (रा.बा./|२१/६/४४८/४); 
(सा,ध,/६/३४) । 

का,अ,मृ.|३५८-२५६ ए्हाण-विलेवण-भूसण-इत्थी-संसग्ग-गंधधूबादी | 
जो परिहरेदी णाणी वेरग्गाभ्रूसणं किच्चा |१६५। दोसु वि पब्वेन्तु सया 
उबबास॑ एय-भत्त-णिव्वियडी । जो कुणदि एबमाई तस्स बय॑ कोसहं 
विदियं 3/8। «जो श्राबक सदा दोनों पर्बो्में स्नान. विलेपन, भूषण, 
स्त्री संस, गंध, धूप, दीपादिका त्याग करता है। बैराग्यरूपी 
भ्रूषणसे भ्रृषित होकर, उपबरास या एक बार भोजन, वा निर्विकृति 
ओजन करता है। उसके प्रोषधोपवास नामका शिक्षांबत होता 
है ।३४८-१४६ 


रप्ड १. भेद व लक्षण 


३. प्रोषधोपवास सामान्‍्यका स्थरूप 


र. क,श्रा./मू,/१६-१८ पर्वण्यष्टम्या च छ्वातव्यः प्रोषधोपवासस्तु । 
चतुरमभ्यवहायणि प्रत्याख्यान॑ सदेच्छाभि: ।१६। पश्चानां पापानामलं- 
क्रियारम्भगन्धपृष्पाणास्‌ । स्नानाज्ननस्यानामुपबासे परिद्ृति कुर्याव 
।९७ धममितं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययैद्वान्याद्‌ । क्ञान- 
ध्यानपरो बा भवतूपवसन्नतन्द्रालुः |१८।०चदुर्दशी तथा अष्टमीके 
दिन सदाबत विधानकी इच्छासे चार तरहके भोजनके त्याग करनेको 
प्रोषधोपवास जानना चाहिए ।१६। उपबासके दिन पाँचों पापोंका-- 
झुझ्लार, आरम्भ, गन्ध, पुष्प, स्नान, अक्लन तथा नश्य (सू "घने योग्य) 
बस्तुआँका त्याग करे ।१७। ( बसु,भ्रा,/२६३) उपबासके दिन आलस्य 
रहित हो कानोंसे अतिशय उत्कंठित होता हुआ घ॒र्म रूपी अमृतको 
पोबै, तथा दूसरॉको पिलाबै अथवा ज्ञान-ध्यानमें तत्मर होवे |१५। 
(ला,सं,/(4/१६६-१६०) । + 


स, सि./७/२१/३६१/४ स्वशरीरसंस्कारकारणस्नानगन्धमाण्याभरणादि- 
विरहितः शुचावबकाणें साधुनिवासे चत्यालये स्वप्नोषधोपवासभृह 
वा धर्मकथाश्रवणश्रावणचिन्तनविहितान्तःकरणः सन्‍्तुपवसेत्तिरारम्भः 
श्रावक: ।* प्रोषधोपवासी श्राबकको अपने दारीरके संस्कारके कारण, 
स्नान, गन्ध, माला और आभरणादिका त्याग करके किसी पवित्र 
स्थानमें, चैत्यालयमें, या अपने प्रोषधोपवासके लिए नियत किये गये 
घरमें धर्मकथाके मुनने-मुनाने और चिच्तबन करनेमें मनको लगाकर 
उपवास करना चाहिए और सब प्रकारका आरम्भ छोड़ देना 
चाहिए। ( रा.वा./७/२१/२६/५४६/३४ ); (का,अ./३४८) । 


ला,स॑,/६/२०४ अह्ाचय॑ च॒ कर्तव्यं घारणादि दिनत्रयस्‌। परय्रोषिन्नि- 
षिद्धा प्रागिदं त्याश्मकलत्रके १३२०४। ० धारणाके दिनसे लेकर पारणाके 
दिन तक, तीन दिन उसे त्रह्मचर्य पालना चाहिए। यह ध्यानमें 
रखना चाहिए। बती श्रावकके लिए परस्त्रीका निषेध तो पहले ही 
कर चुके हैं, यहाँ तो धर्म पत्नीके व्यागकी मात बतायी जा रही है। 


ब्रत विधान संग्रह/पृ, ११ पर उद्धृत प्रातःसामायिक कुर्यात्ततः 
तात्कालिकों क्रियाम्‌ । धौताम्भरधरो धीमात्‌ जिनध्यानपरायणमस्‌ ।१। 
महाभिषेकमदभुत्यै जिनागारे ब्रतान्वितें:। कर्त॑व्य॑ सह संघेन महा- 
पूजादिकोत्सवम्‌ ।३। ततो स्वगृहमागध्य दान दष्याव मुनीशिने। 
निर्दोष प्रामुक शुद्ध' मधुर तृप्तिकारणश ।३। प्रत्याख्यानोद्यतों भृत्वा 
तत्तो गत्वा जिनालयम्‌। त्रिः परीत्य तृतः कार्यस्तिद्विध्युक्तजिना- 
लयसू ।४।०विवेकी, बती, श्रावक प्रातःकाल ब्राह्म मुहृत्तमें उठकर 
सामामिक करे, और बादमें शौच आदिसे निवृत्त होकर शुद्ध साफ 
बस्त्र धारण कर श्री जिनेन्द्र देवके ध्यानमें तत्पर रहे ।१। भ्री मन्दिर- 
जीमें जाकर सबको आश्चर्य करे, ऐसा महाभिषेक करे, फिर अपने 
संघके साथ समारोह पूर्वक महा पूजन करे ।३॥ बत विधान सं.पृ. 
२७ पर उद्धृत । पश्चात अपने,घर आकर मुनियोंको निर्दोष प्राह्रक, 
णुद्ध, मधुर और तृप्ति करनेवाला आहार देकर शेष बचे हुए आहार 
सामग्रीको अपने कुद्म्बके साथ सानन्द स्वयं आहार करे ।३। फिर 
मन्दिरजी में जाकर प्रदक्षिणा देवे और बत बिघानमें कहे गये मन्त्रोंका 
जाप्य करे ।४। 


७, उत्तम, मध्यम व जघन्य प्रोषभोपवासका स्वरूप 


पु. सि, उ.(१५२-१५६ मुक्तसमस्तारम्भः प्रोषधदिनपूर्वबासरस्याद् । 
उपवासं गृद्भीयान्ममत्वमपहाय देहादौ ।१५१। श्रित्वा विविक्तवसर्ति 
समस्तसावश्ययोगमानीय । सर्वेन्द्रियार्था बिरतः कायमनोबचन- 
गुप्तिभिस्तिष्ठेत १५३  धर्मध्यानाशक्तो बासरमतिबाहाबिहित- 
सान्ध्यविधिम्‌। शुचिसंत्तरे त्रियामां गममेत्स्वाध्यायजितनिद्रः 
१8४ प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत्या तात्का लिक॑ क्रियाकक्पम | निर्त- 
मेथथोक्त जिनपू्जा प्राशुकैद्रव्यै: ९१६। उत्तन ततो विधिना नौत्या 


जैतेन्त सिद्धान्त कोश 


प्रोषधोपवास 


दिवस॑ प्वितीयरात्रिं च। अतिवाहयेत्मयश्नादर्द' च तृतोयदियसस्य 
१६६ “उपवाससे पूर्व दिन मध्याह़को समस्त आरम्भसे मुक्त 
होकर, दारीरादिकमें ममत्वको त्यागकर उपबासको अंगोकार करे 
१४२ पश्चात समस्त सावद्य क्रियाका ध्यागकर एकान्त स्थानको 
प्राप्त होने । और सम्पूर्ण हस्क्रिय विषयोसे विरक्त हो त्रियुस्िमें स्थित 
होने। यदि कुछ चेष्टा करनी हो तो प्रमाणानुकृूल क्षेत्रमें घ्मरूप ही 
करे ।१५३। कर ली गयी हैं प्रातःकाल और सन्ध्याकालौन सामायि- 
कादि क्रिया जिसमें ऐसे दिनको धर्मध्यानमें आसक्ततापूर्वक निता 
कर, पठन-पाठनसे निद्राको जीतता हुआ पवित्र संधारे पर रात्रिको 
बितावे १५४ तदुपरान्त प्रातः को उठकर तात्कालिक क्रियाओंसे 
निवृत्त हो प्रास्ुक अव्योंसे जिन भगवातुकी पूजा करे १६११ इसके 
परचात पूर्वोक्त बिधिसे उस दिन और रात्रिको प्राप्त होके तीसरे 
दिनके आधेको भी अतिद्य यत्नाचार पूर्वक व्यतीत करे ।१५६। 


बन, श्रा./२८१-२६२ सत्तमि-तेरसि दिवसम्मि अति हिजणभोयणा- 
बसाणम्मि। भोत्तृण भंजणिज्ज॑ तत्थ बि काउण मुहसद्धि २८१ 
पकक्‍खालिऊण बयण् कर-चरणे णियमिऊण तत्थेत्र | पच्छा जिणिद- 
भवर्ण गंतूण जिणं णमंसित्ता ।२८२। गुरुपुरओ किदियम्म॑ बंदणपुष्यं 
कमेण काऊण। गुरुसक्खियमुबवास॑ गहिऊण 'चबउव्विह बिहिणा 
7२८॥  वायण-कहाणुपेहण-सिक्खावण-चितणोबअओंगेहि। णेऊण 
दिवससेसं अवराण्हिय बंदर्ण किच्चा ।२५४। रमणि समयम्हि ठिच्चा 
काउसग्गेण णिययसत्तीए | पडिलेहिऊण भूमि अप्पपमाणेण संथार' 
।१८॥। दाऊण किचि रक्ति सइऊण जिणालए णियघरे बा। अहवा 
सयल॑ रक्ति काउसग्गेण णेऊण ३२८६ पच्चूसे उटिठत्ताबंदण- 
विहिणा जि णम॑सिता। तह दब्ब-भावपुज्ज णिय-प्य साहुण 
काऊण ।२८७। उत्तबिहाणेण तहा दियहं रक्ति पुणो बि गमिऊण। 
पारणदिवसम्मि पुणों पू॑ काऊण पुष्ब॑ ब ।२८८। गंतूण णिययगेहं 
अतिहिविभागं च॒ तत्थ काऊण | जो भुंजह तस्स फुड पोसहबिहि 
उत्तम॑ होइ।२८६। जह उक्कस्सं तह मज्मिमं वि पोसहविहाणमुद्दिट्ठ 
णबर विसेसो सलिलं छंडित्ता बज्जए सेसं ।२९० मुणिऊण गुरु 
बकज्ज सावज्जविवज्जिय॑ णियार॑भ॑ । जह कुणह त॑ पि कुज्जा सेस॑ 
पुष्ब॑ थे जायव्यं १६ह आयंबिल णिव्ययडी एयट्ठा्ण चर एय 
भत्तं बा। ज॑ कीरइ द॑ णेसं जह॒ण्णयं पोसहविहा्ं |२६२। *ूः 
१. उत्तम-सप्तमी और त्रभ्रोदशीके दिन अतिथिजनके भोजनके 
अन्तमें स्वयं भोज्य बस्तुका भोजन कर और बहीँ पर मुखशुद्धिको 
करके, मुँहको और हाथ-पाँवकों धोकर बहाँ ही उपवास सम्बन्धो 
नियमको करके पश्चात्‌ जिनेन्द्र भवन जाकर और जिन भगवात्ुको 
नमस्कार करके, गुरुके सामने बन्दना पूर्वक क्रमसे कृतिकर्म करके, 
गुरुकी साक्षीसे विधिपुर्वक चारों प्रकार आहारके त्याग रूप 
उपबासको ग्रहण कर श्ञास्त्र-वाचन, धर्मकथा-श्रवण-श्रावण, अनुप्रेक्षा 
चिन्तन, पठन-पाठनादिके उपयोग द्वारा दिवस व्यतीत करके, तथा 
अपराहिक वन्दना करके, राज़िके समय अपनी शाक्तिके अनुसार 
कायोत्सगस्ते स्थित होकर, भूमिका प्रतिलेखन करके और अपने 
हारीरके प्रमाण बिस्तर लगाकर रात्रिमें कुछ समय तक जिनालयमें 
अथवा अपने घरमें सोकर, अथवा सारी रात्रि कायोत्सर्गसे बिताकर 
प्रातःकाल उठकर वन्दना,विधिसे जिन भगवान्‌को नमस्कार कर तथा 
देव-शास्त्र और गुरुकी दव्य वा भाव प्रूजन करके पूर्भोक्त विधानसे 
उसी प्रकार सारा दिन और सारी राज़िकों भी बिताकर पारणाके 
दिन अर्थात्‌ नवमी या पूर्ण मासीको पुनः पूर्ण के समान प्रुजन करनेके 
पश्चात्‌ अपने घर जाकर और वहाँ अतिथिको दान देकर जो 
भोजन करता है, उसे निश्चयसे उत्तम प्रोषधोपवास होता है। २८१- 
२८६। २. मध्यम-जिस प्रकार उत्कृष्ट प्रोषधोपवास विधान कहा 
शया है, उसी प्रकारते मध्यम भी जानना चाहिए। विशेषता यह है 
कि जलको छोड़कर शोष तीनों प्रकारके आहारका त्याग करना 


१६५ 


२. प्रोषधोपवास व उपवास निर्देश 


चाहिए ।२६० जरूरी कार्मक्ो समककर सावच्य रहित यदि अपने 
घरू आरम्भको करना चाहे, तो उसे भी कर सकता है, किन्तु होष 
विधान पूर्वके समान है ।२६०-२६१॥ ३, जघत्य--जों अष्टमी आदि 
पबके दिन आचाम्ल निर्विकृति, एक स्थान अथबा एकभक्तको 
करता है, उसे जधन्य प्रोषधो पास सममना २६२। «( पुण भ्रा.| 
१७०-१७४); ( का. अ.|मृ./३७३-३७४ ); ( सा. घ,|१/३४-३६ ); (अन, 
धघ./७१४ ); ( चा, पा,/टी ,/२५/४५/१६ ) । 


६. प्रोषधोपवास प्रतिमाका छक्षण 


र. क. श्रा, (१४० पर्व दिनेषु चतुष्ब॑पि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुह्या । 
प्रोषधनियमविधायी प्रणिधिपरः प्रोषधानशनः १४० जो महीने 
महीने चारों ही पर्बोमें ( दो अष्टमी और चतुद्द शीके दिनोंमें ) अपनी 
शक्तिको न छिपाकर शुभ ध्यानमें तत्पर होता हुआ यदि अन्तमें 
प्रोषधपूर्नक उपव करता है बह चौथी प्रोषधोपबास प्रतिमाका 
धारी है।१४० ( चा. सा,/३७/४ ) ( द. सं./४४/१६४५ ) । 


७. एकमक्तका लक्षण 


मं ,आ,/३४ उदगत्थमण काले णालीतियबज्जियम्हि मज्मेम्हि । एकमिहि 
दुअ तिये वा मुहुत्तकालेय भत्तं तु ।३६। «सूर्यफे उदय और अस्त- 
कालकी तीन घष्ठी छोड़कर, वा मध्याह् कालमें एक मुहूर्त, द्दो 
मुहूर्त, तीन मुहूर्त कालमें एक बार भोजन करना वह एकभक्त मृत 
गुण है ।३६॥। 


€. चतुथथ भक्त आदिके छक्षण 


हू, पु.|३४/१२४ विधीनामिह सर्वेषामेषा हि च॒ प्रद्शना। एकश्चतुर्थ - 
काभिरयों द्वौ षष्ठ तु श्रयोपश्म: । दहामाद्यास्तथा वेद्या: पण्मास्य- 
न्‍्तो पबासका: ।१२४। 5 उपवास विधिमें चतुर्थ क शन्दसे एक उपवास, 
षष्ठ शब्दसे बेला, और अष्ट शब्दसे तेला लिया गया है, तथा इसी 
प्रकार आगे दशम शब्दसे चौड़ा आदि छह मास पर्यन्त उपबास 
सममने चाहिए । ( भ, आ./भाषा,(२०१/४२६ ) | 

मू, आ./भाषा,/३४८ एक दिनमें दो भोजन वेला कही हैं। ( एक बेला 
घारणके दिनकी, दो बेला उपबासके दिनकी और एक बेला पारणके 
दिनकी, हस प्रकार ) चार भोजन बेलाका त्याग चतुर्थ भक्त अथवा 
उपवास कहलाता है। छह बेलाके भोजनका त्याग षष्ट भक्त अथवा 
बेला !( २ उपबास ) कहलाता है) हसी प्रकार आगे भी चार-पाँच 
आदि दिनोंसे लेकर छह उपबास पर्यन्त उपबासोंके नाम जानने 
चाहिए । 

बतविधान सं./पृ. २६ मात्र एक बार परोसा हुआ भोजन स्तोष पूर्णक 
खाना एकलठाना कहलाता है । 


२, प्रोषधोपवास व उपवास निर्देश 


१, प्रोषधोपवासके पाँच अतिचार 


त, सू./७/३१४ अप्रत्यवेध्षिताप्रमाणितो स्सगदिनसं स्तरोपक्रमगानाद रस्मृ- 
त्यनुपस्थानानि ॥६४। «>अप्रत्यवेक्षित अप्रमाजित भूमिमें उत्सर्ग, 
अप्रत्यवेक्षित अप्रमाजित क्सतुका आदान, अप्रत्यवेश्षित अप्रमार्जित 
संस्तरका उपक्रमण, अनादर और स्मृतिका अनुपस्थान ये प्रोषधोपष- 
बास बतके पाँच अतिचार हैं। ( र, क, श्रा,/(११० )। 


३. प्रोषधोपवास व उपवास सामान्यसें अन्तर 


र, क. श्रा, (१०६ चतुराहारबिसजनमुपबासः प्रोषधः सकृदभुक्तिः। स 
प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भभाचरति ।१०६। « चारों प्रकारके आहार- 
का त्याग करना उपबास है। और एक बार भोजन करना प्रोषध है । 


जैमेन्द्र सिद्धान्त कोल 


प्रोषधोषपवास 


तथा जो एकाशन और दूसरे दिन उपबास करके पारणाके दिन 
एकाइन करता है, बह प्रोषधोपबास कहा जाता है ।१०६। 


३. प्रोषधोपवाद व प्रोषध प्रतिमाओंमें अत्तर 


चा,सा./३७/४ प्रोषधोपवासः मासे चतुर्ष्व पि पर्व दिनेषु स्वकीया शक्ति- 
मनिगृह्ा प्रोषधनियम मन्‍्यमानो भवतीति ब्रतिकस्य यदुक्त शील॑ 
प्रोषधोपवासस्तदरय बतमिति । ७ प्रोषधोपबास प्रत्येक महीनेके चारों 
पर्वोमें अपनी शक्तिको न छिपाकर तथा प्रोषधके सब नियमोंको 
मानकर करना चाहिए । ब्ती श्रावकके जो प्रोषधोपवास शील रूपसे 
रहता था वही प्रोषधोपचास इस चौथी प्रतिमावालेके त्रत रूपसे 
रहता है । 

ला, स॑ं,(७/१२-१३ अस्त्यत्रा पि समाधान बेदितव्य॑ तदुक्तवत्‌ । सातिचार 
च त्तत्र स्थादत्रातिचारवर्जितम्‌ ।१३ द्वादशबतमध्येदषि बिद्यते प्रोष्॑ 
बतय्‌ | तदेवात्र समारूयान विशेषस्तु बिबध्षितः ।१३। >ब्रत प्रतिभामें 
भी प्रोषधोषबास कहा है तथा यहाँ पर चौथी प्रतिमा्में भी प्रोषधो- 
पबास बत बतलाया है इसका रामाधान बही है कि ब्त प्रतिमार्मे 
अतिचार सहित पालन किया जाता है। तथा यहाँ पर चौथो 
प्रतिमामँ वही प्रष्धोपवास बत अतिचार रहित पालन किया जाता 
है। लथा ब्रत प्रतिमा बाला श्राबक कभो प्रोषधो पबास १रता था तथा 
कभी कारणबश नहीं भी करता था परन्तु चतुर्थ प्रतिमा बाला 
निममसे प्रोषधोपबास करता है यदि नहीं करता तो उसकी चतुर्थ 
प्रतिमाकी हानि है। यही इन दोनों में अन्तर है ।१३। 

बच्चू, श्रा./टी,/३०८/२७७/४ प्रोषधप्रतिमाधारी अष्टम्याँ चतुर्दश्यां च 
प्रोषधोपबासमज्ञीकरोती त्यर्थ: । बते तु प्रोषधोंपबासस्थ नियमों 
नाल्तीति। «प्रोषध प्रतिमाधारी अष्टमी और चतुर्द शीको उपबास 
नियमसे करता है और बत प्रतिमामें जा प्रोषधोपबास बत बतलाया 
है उसमें नियम नहीं है। 


४७, उपयास अपनी शक्तिके अनुसार करना चाहिए 


घ, १३/५,०,२६/५६/१९ पित्तप्पकवेण उबबास अब्ख़यरेहि अद्वाहरेण 
उबबासादो अहियपरिस्समे हि ।-५ «जो पित्तके प्रकोपबद उपवास 
करनेमें असमर्थ हैं, जिन्हें आधा आहारको अपेक्षा उपवास करनेमें 
अधिक थकान होती है.--उन्हें यह अचमौदर्य तप करना चाहिए । 

था. पा /टी./२(/४४/१६ तदपि ज्रिविध॑-प्रोषधोपवासं भवति यथा 
कर्त व्यम्‌ । «बह प्रोषधोपवास भी उत्तम, मध्यम व जब्रन्यके भेदसे 
तीनप्रकार का है। उनमेंसे कोई भो यथाशक्ति करना चाहिए । 

सा, ध./(/३४ उपवासाक्षमः . कार्योइनुपवासस्तदक्षम:।  आचाम्ल- 
निर्विकृत्यादि, शक्‍त्या हि श्रेयसे तपः ।३६। *उपबास करनेमें 
असमर्थ भ्राबकोंके द्वारा जलको छोड़कर चारों प्रकारके आहारका 
ध्याग किया जाना चाहिए; और उपवास करनेमें असमर्थ श्रावकॉंके 
द्वारा आचाम्ल तथा निर्विकृत आदि रूप आहार किया जाना 
चाहिए, क्योंकि दाक्तिके अनुसार किया गया तप कल्याणके लिए 


होता है ३४ 

# डपवास साधुको सी करना चाहिए्‌---३० संयत/३। 
हू घत संग करनेका निषेघ--दे० बत/९। 

# डपवासमें फकेच्छाका निषेध --दे० अनशन/२। 


७, अधिकसे अधिक उपवासोकी सीमा 


घ, ६/४,१,२२/८७०-८६/१ जो एक्कोबवासं काऊरणण पारिग्र दी उबबासे 
करेदि, पुणरवि पारिय तिश्णि उबबासे करेदि। एवमेगुत्तरबड्ढीए 
जाब जीविदं॑त॑ तिगुत्तिगुत्तो होदूण उबबासे करेंतो उर्गुग्गतवों 
णाम ।**'एवं संते छम्मासेहितो बडिढ़या उबवासा होंति। तदो 


१६६ 


२, प्रोषधोपवास व उपवास निर्देश 


णेद घड़दि क्ति। ण एस दोसो, घादाउआणं मुणी्ण छम्मासोबबास- 
णियमश्पुबगमादो, णाप्पादाउअणं, तैसिमकाले मरणाभाबों । 
अधघादाउआ बि छम्मासोबवासा चेव होंति, तदुगरि संकिलेत्ृप्पत्तीदो 
त्ति उत्ते होदु णाम एसो णियमों सस॑ फिलेसाणं सोबफ्कमाउआण च, 
ण संकिलेसविरहिदणिरुवक्कम्माउआर्ण तबोबलेणुप्पण्णबिरियंतराह- 
सक्‍्खओवसमाणं तव्बलेणेव. मंदीकसायादाबेदणी ओदयाणामेस 
णियमो, तत्थ तब्विरोहादो! तबोभलेण एरिसी सक्ती महा- 
णम्मुप्पज्जदि क्ति कर्ध णठ्बदे। एदम्हादों चेष सुत्तादो। कुंदो | 
छम्मासेहिंतो उत्ररि उत्रबासाभावे उग्युग्गतबाणुबबत्तोदों। «जो 
एक उपवासको करके पारणा कर दो उपवास करता है, पश्चात्‌ फ़िर 
पारणा कर तीन उपबास करता है। इस प्रकार एक अधिक बृद्धिके 
साथ जीवन पर्यन्त तीन पुप्तियाँसे रक्षित होकर उपबास करनेवाला 
उग्रोग्रतप आद्विका धारक है। प्रश्न -ऐसा हो नेपर छह माससे अधिक 
उपवास हो जाते हैं। इस कारण मह घटित नहों होता ! उत्तर -पह 
कोई दोष नहीं है, क्योंकि, घातामुष्क मुनियोके छह मासोंके 
उपवासका नियम स्थीकार किया है, अघातामरुष्क मुनिमोंके नहीं, 
क्‍योंकि, उनका अकालमें मरण नहीं होता । प्रश्न-अधातायुष्क भी 
छह मास तक उपवास करनेवाले ही होते हैं, क्योंकि, हसके आगे 
संकलेशभाव उत्पन्न हो जाता है। उत्तर-हसके उत्तरमें कहते हैं कि 
संब्लेश सहित और सोपतक्तमायुष्क मुनियोके लिए यह नियम भले 
ही हो, किन्तु संक्लेशभावसे रहित निरुपक्रमामुष्क और तपके 
बलसे उत्पन्न हुए बोर्यान्तरायके क्षयोपदामसे संयुक्त तथा उसके मल- 
से ही असाता वेदनीयके उदयको मन्द कर चुकनेकाले साध्षुओंके 
लिए यह नियम नहीं है, क्योंकि उनमें इसका घिरोध है। 
प्रश्न- तपके बलसे ऐसी शक्ति किसी महाजनके उष्पन्न होती है, 
यह कैसे जाना जाता है ! उत्तर-हसी सूत्रसे ही यह जाना जाता है, 
क्यों कि छह माससे ऊपर उपबासका अभाव माननेपर उप्रोग्र तप बन 
नहीं सकता । 

« ११/१.४,२६/१४/१ तत्थ चउत्थ-छट्‌्ठट्ठम-दसम-दुबालस पकख-मास- 
उड्ड-अयण-संबच्छरेप्तु एसणपरिच्चाओ अणेसर्ण णाम॑ तबो | “चौथे, 
छठे, आठवें, दसवें और बारहदें एषणका प्रहण करना तथा एक पक्ष, 
एक मास, एक शूतु. एक अयन अथवा एक वर्ष तक एपणका त्याग 
करना अनेषण नामका तप है। 

मं. १./२०/२८-२६ का भावार्थ--आदिनाथ भगवान्‌ने छह महीनेका 
अनशन लेकर समाधि धारण को । उसके पश्चात छह माह पर्यन्त 
अच्तराय होता रहा। इस प्रकार आषभवेवने १ बषका उत्कृष्ट 
तप किया । 

म. पु./१६/१०६ गुरोरनुमतेईधीती दधदरेकबिहारिताम्‌। प्रतिमायोग- 
मार्ष मर आतस्थे किल संबृतः ।१०६। “ग्रुरुकी आज्ञामें रहकर 
शास्त्रों का अध्ययन करनेमें कुशल तथा एक बिहारीपन धारण करने- 
बाले जितैन्द्रिय नाहुबलीने एक वर्ष तक प्रतिमा ग्रोग धारण किया 
।१०६। (एक वर्ष पश्चात्‌ उपवास समाप्त होनेपर भरतने स्तुति की 
तब हो केबलज्ञान प्रगट हो गया )। (म, 3./३१६/१८)। 


् 


६. उपयातप्त करनेका कारण व प्रयोजन 


पु, सि. उ./१६१ सामायिकसंस्कारं प्रतिदिनमारोपित॑ स्थिरीकष्टूस्‌ । 
पक्मार्द्यो हे योरपि करत व्योप्वश्यमुपत्रासः ।१४१ «प्रतिदिन अंगी- 
कार किये हुए सामायिक रूप संस्कारकों स्थिर करनेके लिए 
पश्चोंके अर्ध भाग-अष्टमी चतुर्दशीके दिन उपबास अवश्य हो करना 
चाहिए १६१। 


७, डपवासका फल व महिमा 


पु, सि. उ.|/१५७-१६० इति यः घोष्शायामात्‌_ गमयति परिशुक्तसकल- 
साबद्यः । तस्य तदानों नियत पूर्ण महिसाबत भवति १४७ भोगो- 


जैनेस सिद्धान्त कोष 


प्रोषधोपवास 


पभोगहेतोः स्थावरहिसा भवेत्किलामौषाश्‌ । भोगोषभोगविरहाद्ध- 
बति न लेशो८पि हिंसाया: ।१६८। बाग्गुप्तेनत्स्यनृततं न समस्ता- 
दानबिरहतः स्तेयम्‌! नाज़ह्मामैथुनरुचः सझ्ो नाडगेंपप्यमरछ सम 
।१६६ इत्थमशेषितंहिस! प्रंयाति स महाबतित्वमुप्चारात्‌। उदयाति 
चरित्रमोहे लभते तु न संयमस्थानम्‌ ।१६०॥ «जो जीब हस प्रकार 
सम्पूर्ण पाप क्रियाओंसे परिमुक्त होकर १६ पहर गमाता है, उसके 
इतने समय तक निश्चय पूर्बक सम्पूर्ण अहिसा बत होता है १४७ 
भोगो५भोगके हेतुसे स्थाबर जीनॉकी हिंसा होती है, किन्तु उपबास- 
धारी पुरुषके भोगोपभोगके निरमित्तसे जरा भी हिसा नहीं होती है 
8/4! क्योंकि बचनगुप्ति होनेसे फूड बचन नहीं है, मैथुन, अदत्तादान 
और दारीरमें ममत्बका अभाव होनेसे क्रमदा: अन्नहन, चोरी व 
परिग्रहका अभाव है।१४६ उपवासमें पूर्ण अहिंसा बतकों पालना 
होनेके अतिरिक्त अबश्ेष चारों ब्रत भी स्वयमेष पलते हैं। इस 
प्रकार सम्पूर्ण हिसाओँसे रहित व प्रोषधोषवास करनेबाला पुरुष 
उपचारसे महाबतीपनेको प्राप्त होता है। अन्तर केवल इतना रह 
जाता है कि चारिश्रमोहके उदय रूप होनेके कारण संयम स्थानको 
प्राप्त नहीं करता है ।१६०। 

बत विधान स॑,/[, २४ पर उद्दघृत-अनेकपृण्यसंतानकारणं स्वनि- 
अन्धनस्‌ । पापध्तं च क्रमादेतत बत॑ मुक्तिवशीकरस्‌ ।१। यो विधत्ते 
बत॑ सारमेतत्स्ब मुखाबहम्‌। प्राप्य पोडशम नाक स गच्छेत्‌ क्रमशः 
दविवम्‌ ।३॥ «व्रत अनेक पृण्यकी सत्तानका कारण है, स्वर्गका 
कारण है, संसारके समस्त फापोंका नाश करनेबाला है ॥१।जो 
महानुभाव सव सुखोत्पादक श्रेष्ठ बत धारण करते हैं, बे सोलहवें 
स्वर्कके सुखोंको अनुभव कर अनुक्रमसे अविनाशी मोक्ष प्ुख़को प्राप्त 
करते हैं ।२॥ 


#* उपवास भी कथंचित्‌ सावधच्य है--६० सावद्य । 


३. उपवासमें उद्यापनका स्थान 


१. उपवासके पहइच्ात्‌ उद्यापन करनेका नियम 


धर्म परीक्षा/२०/२९ उपबासोको विधि पूर्वक पूरा करनेपर फलकी बांछा 
करनेवालॉक उद्यापन भो अबश्य करना 'बाहिए ।२२। 

सा. ध./4/०८ पश्चम्माविविधि कृत्वा, शिवान्ताम्युदपप्रदम । उद्दद्योत- 
ग्र्यधासं पन्निमित्ते प्रोत्सहेन्मन: ।७८। «मोक्ष पर्यन्त इन्द्र चक्रवर्ती 
आदि पदोंको प्र।प्त करानेवाले पंचमी, पुष्पांजली, मुक्ताबली तथा 
रत्नन्रय आदिक व्रत बिधानोंको करके आर्थिक शाक्तिके अनुसार 
उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि नेमिसिक क्रियाओंके करनेमें मन 
अधिक उत्साहको प्राप्त होता है । 

ब्रत विधान संग्रह/पृ, २३ पर उद्दध्नृत-सम्पूर्ण हानुकर्त व्यं स्वशवत्योद्या- 
पर्न॑ बुधैः। सर्वथा ग्रेषप्यशक्त्यादिब्रतोद्यापनसद्दिधौ। “बतकी 
मर्यादा प्रूर्ग हो जानेपर स्व शक्तिके अनुसार उद्यापन करे, यदि 
उद्यापनकी शक्ति न होवे तो ब्तका जो विधान है उससे दूने बत करे । 


२. उद्यापन न हो तो दुगुने उपवास करे 


धमम परोक्षा/२०/२३ यदि किसीकी विधि पूर्वक उद्यापन करनेको 
सामर्थ्य न हो तो ट्वियुण (दुगुने काल तक बुयुने उपकास) विधि 
करनी चाहिए क्योंकि यदि इस प्रकार नहीं किया जाये तो बत 
विधि कैसे पूर्ण हो। (रत विधान सं.|पृ. २३ पर उद्द्षत) । 


३. उद्यापन विधि 

बत विधान संग्रह/पू, २१ पर उद्धपृत-कर्तव्यं जिनागारे महाभिषेक- 
मद्भुतम्‌ । संघे रचतुर्विधे: साध॑ महाप्रूजादिकोत्सवस १ घण्टाचामर- 
घरुद्रोपकभृझार्या तिकादयः | धर्मोपकरणान्येब देय॑ मबत्या स्वद्ाक्तितः 
॥३। प्रृस्तकादिमहादान भकत्या देयं वृषाकरम्‌। महोत्सव ज्िधेयं 


१६७ 


४, उपवासके दिन श्रावकके कर्तव्य अकर्तव्य 


धुवाद्यगोतादिनत ने: ।३॥ चतुर्विधाय संघायाहारदानादिक॑ मुदा। 
आमन्त्य परमभक्त्या देयं सम्मानपू्बकम्‌ ।४। प्रभावना जिनेस्द्राणां 
शासन चैस्मधामनि। कुर्वन्तु ग्रथाशबत्था स्तोक चोद्यापन मुदा 
।६। “खूब ऊँचे-ऊँचे विशाल जिन मन्दिर गनवाये और उनमें बड़े 
समारोह पूर्वक प्रतिष्ठा कराकर जिन प्रतिमा विराजमान करे। 
पश्चात्‌ चतु:प्रकार संधके साथ प्रभावना पूरक महाभिषेक कर महा- 
पूजा करे 0 पश्चात्‌ घण्टा, कालर, चमर, छत्र, सिंहासन, चन्दोबा, 
मारी, भूगारो, आरती आदि अनेक प्रकार धर्मोपकरण द्ाक्तिके 
अनुसार भक्ति पूर्वक देवे १ आचार्य आदि महापुरुषोंकों धर्मबृद्धि 
तथा ज्ञानबृद्धि हेतु झास्त्र प्रदान करे! और उत्तमोत्तम गाणे, गौत 
और नृत्य आदिके अत्यन्त आयोजनसे मन्दिरमें महात््‌ उत्तव करे 
३ चतुरविध संघको विशिष्ट सम्मानके साथ भक्ति पूर्वक बुलाकर 
अध्यन्त प्रमोदसे आहारादिक चतुःप्रकार दान देवे ।४। भगवात्त 
जिनेन्द्रके श्ासनका माहात्म्य प्रगट कर खूब प्रभावना करे। इस 
प्रकार अपनी शाक्तिके अनुसार उद्यापनका ब्रत विसर्जन करे ।६। 


४. उपवासके दिन श्रावकके कतंव्य अकतंठ्य 


३. निश्थय उपवास ही वास्तवथर्म उपथास है 


घ. १३॥५,४,२६/१५४६॥३ ण॒ | ्रठज्विहआहारपरिच्चागो चेवब अगेसर्ण॑, 
रागादीहि सह तच्चागम्स अणेसणभावशन्धुवगमादों। अन्र श्लोक/-- 
अप्रवृत्तस्थ दोषेम्यरसहवासो गुणें; सह। उपबासस्स बिज्लेयो न 
दारीरविश्ोषणम्‌ ।६। पर इसका यह अर्थ नहीं कि चारों प्रकारके 
आहारका त्याग ही अणेषण कहनाता है। क्योंकि रागादिके स्यागके 
साथ ही उन चारॉके त्मागको अनेषण स्वीकार किया है। हस विषय- 
में एक श्लोक है-उपवासमें प्रवृत्ति नहीं करनेवाले जोबको अनेक 
दोष प्राप्त ह'ते हैं और उपब्रास करनेवालेकों अनेक गुण, ऐसा यहाँ 
जानना चाहिए । शरीरके शोषणको उपबास नहीं कहते | 

दे० प्रोषर्धापवास/१/१ ( हन्चिय विषयोंसे हटकर आत्मस्वरूपमें लीन 
होनेका नाम उपबास है।) 


२. उपवासके दिन आरम्म करे तो उपवास नहीं हंघन 
होता है 


का-आ./मृ (३७८ उववास॑ कुव्बंतो आर भ॑ जो करेदि मोहादो । सो णिय 
वेहं सोसदि ण माष्टर कम्मलेसं पि ।३७८। «जो उपवास करते हुए 
मोहवक्श आरम्भ करता है वह अपने शरीरको सुखाता है उसके 
लेशमात्र भी कर्मोंकी निजरा नहीं होती ।३७५ 

ब्रतविधन सं ग्रह/पृ, २७ पर उद्दधूत--कपायविषयारम्भत्यागो यन्न बिघी- 
यते । उपबासः स विज्ञेयो छोप॑ लक्षघन विदुः।०कषाय, विषम और 
आरम्भका जहाँ संकल्प पूर्वक त्याग किया जाता है, वहाँ उपबास 
जानना चाहिए। शेष अर्थात्‌ भोजनका त्याग मात्र लंघन है । 
३, उपवासके दिन स्नानादि करनेका निषेध 

इन्द्रनन्दि संहिता/१४ पव्वदिणेण वस्तु वि ण॒ दंतकटूठ ण अच- 
मंतप्प । ण हाणंजणणस्साणं परिहारों तस्स सण्णेओ १४ « पर्व 
और वतके दिनोंमें स्नान, अंजन, नस्य, आचमन और तर्पणका 


त्याग सममना चाहिए १४) 
दे. प्रोषधोपवास/१/४ ( उपबासके दिन स्नान, माला आदिका त्याग 


करना चाहिए )। 


४. उपवासके दिन आवकके कतंब्य 


दे, प्रोषधोपवास/१/४,५ ( गृहस्थके सर्वारम्भको छोड़कर मन्दिर अथणा 
निर्जन बसतिकार्में जाकर निरन्तर धमंध्यानमें समय व्यतीत करना 


चाहिए ) | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


प्रोष्ठिल 

. ७, सामायिकादि करे तो पूजा करना आवश्यक नहीं 

ला, सं/(६/२०२ यदा सा क्रियते प्रजा न दोषो5स्ति तदापिबै। न 
क्रियते सा तदाप्यत्र दोषो नास्तोह कश्चन ।२०२।« प्रोषधोपवासके 
दिन भगवान्‌ अरहन्तदेवकों पुजा करे तो भी कोई दोष नहीं है। 


यदि उस दिन बह पूजा न करे (अर्थात्‌ सामायिकादि साम्यभाव 
रूप क्रियामें मितावे ) तो भी कोई दोष नहीं है ।२०२। 


६, राधिको मन्दिरमें सोनेका कोई नियम नहीं 


बसु,श्रा,|२८६ दाऊण किचि रत्ति सइऊ् जिणालए णियघरे वा। अहवा 
सयल॑ रक्षि काउस्सेण गेऊण ।३८६। »राज्रिमें कुछ समय तक जिना* 
लय अथवा अपने धरमें सोकर, अथबा सारी रात्रि कायोत्सर्गमें 
बिताकर अर्थाद बिश्षकुल न सोकर ।२८६। 

प्रोप्तिल--६. यह भावि कालीन नवें तीर्थंकर हैं। अपरनाम प्रश्न- 
कोर्ति ब उदक है ।-दे० तोथैंकर/। २. श्रुतावतारकी पट्टावलीके 
अनुसार आप भद्गनाहु प्रथम (श्रतकेबली) के पश्चात्‌ ११ अंग व दश 
पूर्धधारी हुए। आपका समय--वी. नि- १७२-१६१. (ई. पू. ३४५- 
३३६ )--दे० इतिहास/४/१। 

प्लवंग संवत्‌--दे० इतिहास/२ । 


प्ल्त स्वर--द१० अक्षर । 


[फ] 


फल--(, फल बनस्पतिके भेद प्रभेद व लक्षण +-दे० बनस्पति/१॥ 
२, फलोंका भक्ष्याभक्ष्म विचार-दे० भक्ष्याभक्ष्य४। ३, कर्मोंका 
फ़ल दान-दे० उदय; ४, कम फल चेतना-दे० चेतना।१॥ 

फल चारण ऋद्धि--द० ऋद्धि | 

फलददामो बुत---फलदशमी फल दश कर लेय। दा भ्रावकके 
घर घर देय । यह ब्त श्वेताम्भर आम्नायमें प्रचलित है। (बतविधान 
सं,/पृ. १३०) ( नवलसाहकृत वर्द्धमान पु० ) । 

फल रस-६० रस । 

फल राशि--न्रैराशिक विधाममें जो उत्तर या फलके रूपमें प्राप्त 
होता है ।- विशेष दे० गणित/!/३ । 

फालि --दे० काण्डक । 

फाहियान--चौनी यात्री था ई०४०२में भारतमें आया था। ई० 
४०६ तक भारतमें रहा । ( बत मान भारत इतिहास ) ( हिस्ट्री आफ़ 
कैनेडीज़ लिटरेचर )। 

जयूनान देशका राजा था। मकदूनिया राजधानी थो। 

सम्राट्‌ सिकन्दर इसका पृश्र था। समय--ई० प्रृ० ३६०-३३६ ( बत - 
मान भारत हतिहारा )। 

फल दद्यसो ब्रत-यह ब्त श्वेताम्भर आम्नायमें प्रचलित है। 
फूल दह्शमि दक्ष फूलनि माल। दष्दा मरंपात्र पहिनाय आहार । 
(व्रत विधान सं.|पृ. १३०) ( नवलसाहकृत वर्ध मान पृ० ) । 

फेनसालिनो--अपर विदेहस्थ एक विभंगा नदी-दे० लोक|७ | 


[ब] 


'अंग--भरत क्षेत्र पु आर्यख़ण्डका एक देश --दे० मनुष्य|४। २, 
वतमान बंगाल। सुहादेशके पृथ्वर्ती क्षेत्र । प्राचोन राजधानी कर्ण 
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छुवर्ण (बनसेना) थी, और वर्तमान राजधानी कालीषष्टपुरी 
(कलकत्ता ) है। 


बंध--अनेक पदार्थोंका मिक्षकर एक हो जाना बन्ध कहलाता है। 
बह तीन प्रकारका है, जोवनन्ध, अजीवमन्ध और उभयबन्‍्ध। 
संसार व धन आदि बाह्य पदार्थांके साथ जीबको बाँध देनेके कारण 
जीवके पर्याय भ्रूत भिध्यात्व व रागादि प्रत्मयय जीवबन्ध या भाव- 
बन्ध हैं। स्कत्धनिर्माणका कारणभृत परमाणुओंका पारस्परिक 
अन्ध अजोब बन्ध या पुशगलमन्ध है। और जीवके प्रदेशॉके साथ 
कम प्रदेशोंका अथवा दरीरका बन्ध उभयननन्‍्ध या द्रव्यणन्ध है। 
इनके अतिरिक्त भी पारस्परिक स॑योगसते बन्धके अनेक भेद किये 
जा सकते हैं। द्रव्य व भावबन्धमें भावजन्ध ही प्रधान हैं, क्योंकि 
इसके बिना कर्मों ब दारोरका जीवके साथ बन्ध होना सम्भव नहीं 
है। मिथ्यात्व आदि प्रत्ययोंके निरोध द्वारा द्रव्य बन्धका निरोष्ठ हो 
जानेसे जीबकी मोक्ष प्रगट होती है। 


| ३ | बन्ध सामान्य निर्देश 
! 


बन्ध सामान्य निर्देश-- 
१. निरुक्ति अर्थ; २. गति निरोध हेतु; ३, जीव व कर्म 
प्रदेशोंका परस्पर बन्ध । 
बन्धके भेद प्रमेद--- 
१, बन्धके सामान्य भेद; २. नो आगम द्रव्य बन्धके 
भेद; १, नो आगम भाव बन्धके भेद । 
वैज्नसिक व प्रायोगिक बन्धके मेद 
१, बैससिक व प्रायोगिक सामान्य; २. सादि अनादि 
खसिक। 
४ | कम व नोकम बन्धके लक्षण--- 
१, कर्म व नोकर्म सामान्य; २. आलापनादि नोकर्म- 
बन्ध 
५ | जीव व अजीव बन्धके रुक्षण 
१, जीव भावत्रन्ध सामान्य; २, भावबन्धरूप जोबबन्ध 


रे 


न्ज 


# अजीब बन्ध | --दे० स्कन्‍्ध । 
३. द्रव्यभन्ध रूप जीवबन्ध 
# | बन्ध और युतिमें अन्तर । -दै० युति । 
६ | अनन्तर व परम्परा बन्धका लक्षण । 
७ | विपाक व अविपाक प्रत्ययिक जीव भावबन्धके लक्षण । 
८ | विपाक व अविपाक अत्ययिक अजीव मावबन्ध | 
९ | बन्ध अबन्ध व उपरतबन्धके लक्षण । 
# | एक लामयिक बन्धको बन्ध नहीं कद्दते । 
--बे० स्थिति/२। 
# | प्रकृति स्थिति आदि । --दे० बह वहु नाम | 
# | स्थिति व अनुभागवन्पकी प्रधानता । 
--दै० स्थिति/२ । 


# | आज्नव व बन्धमें अन्तर । -दे० आखब|२ | 
#% | बन्पके साथ भी कथंचित्‌ संवरका अंश। 


-दे० संबर/२/६ | 
# | भूल उत्तर प्रकृतियोके बन्धकी प्ररूपणाएँ । 
--दै० प्रकृतिबन्ध/|७। 
# । स्थिति व अनुभागवन्धकी प्रधानता । 
--दे० स्थिति/२। 





जैनेन्त सिद्धान्त कोश 
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सलके साथ बन्चका सामानाधिकरण्य नहीं है। 


+-दै० सरब/२। 


बन्ध उक्थ व्‌ सत्तमें अन्तर । +-+दै० उदय/२। 


द्रभ्यवन्घकी सिद्धि 


शरीरसे दारीरधारो अभिन्न कैसे है । 

जीव व॑ कैमका बन्ध कैसे जाना जाये । 

जीव ग्रदेशोंमें कर्म स्थित दें य| अस्थित । 

जीवके साथ क्॒मोंका गमन कैसे संभव है । 

अमूत॑ जीवसे मूत कमे कैसे बँघे-- 

« १. क्योंकि जीव भी कथचित्‌ मूर्त है; २, जोव कर्म- 
बन्ध अनादि है। 

मूर्त कम व अमूर्त जीवके बन्धमें दृष्टान्त । 

कर्म जीवके साथ समवेत होकर बँंपते हैं या असमवेत 
होकर । 

कमंबद्ध जीवमें चेतनता न रहेगी । 

जीव व शरीरका एकत्व व्यवहारसे है । 

-दे० कारक/|१|६ 
बन्ध पदा्थकी क्‍या प्रामाणिकता । 
विस्नसोपचय रूपसे स्थित वर्गंणाएँ ही बँथती हैं । 


कस वन्धर्मे रागादि माववन्धकों प्रधानता 


द्रव्य व भाव कमे सम्बन्धी । --दे० कर्म/३। 
द्रव्य व भाव कर्म सम्बन्धी | -दे० कर्म/३। 
द्रव्य, क्षेत्रादिकी अपेक्षा कमंबन्ध होता है। 
अशान व रागादि ही वास्तवमें बन्धका कारण है। 
सम्यग्द शनादि भी कथंचित्‌ बन्धके कारण हैं। 
शानको कमी बन्धका कारण नहीं, तत्सद्भावी 

कम ही बन्धका कारण है। 
जधन्य कषायांश स्वप्रकृतिका बन्ध करनेमें असमर्थ है। 
परन्तु उससे बन्ध सामान्य तो होता दी है । 
भावबन्धके अभावमें द्रव्यवन्ध नहीं होता । 
कर्मोंदय बन्धका कारण नहीं रागादि ही है । 
रागादि बन्धके कारण हैं तो बाह्ष द्वव्यका निषेध क्‍यों। 


' थ सावभन्धका समन्वय 


एक क्षेत्रावगाहमात्रका नाम द्वव्यबन्ध नहीं । 
जीव व शरीरकी मिज्नतामें हेतु । 
जीव व शरीरमें निरमित्त व नैमित्तिकृपना भी 
कथंचित्‌ मिथ्या है । 
जोव व कमबन्ध केवक निमित्तकी अपेक्षा हैं। 
निशचयसे कर्म जीवसे बेचे दी नहीं । 
बन्ध अवस्थामें दोनों द्वव्योंका विभाव परिणमन हो 
जाता है| 
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१. बन्ध सामान्य निर्देश 








जीवबन्ध बतानेका प्रयोजन । 
उभयबन्ध बतानेका प्रयोजन । 
उभयबन्ध॒का मतार्थ । 

बन्ध टालनेका उपाय । 
अनादिके कम कैसे करें । 





: 
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श्र 





+है० मोक्ष/६ | 


। हृ 
५ | कृमबन्‍्धके कारण प्रत्यय 
# | बन्धके कारण भ्रत्ययोंका निर्देश व स्वामितरादि । 


+-दे० प्रश्यय । 
कमबन्धमें सामान्य प्रत्ययोंका कारणपना । 
| 


बिक 


प्रत्ययोंके सद्भावमें वरंगणाओंका युगपत्‌ कर्मरूप परिं- 
णमन क्यों नहीं होता । 

एक प्रत्ययसे अनन्त वर्गणाओंमें परिणमन कैसे । 
बन्धके प्रत्ययोमें मिथ्यात्वकी प्रधानता क्यों । 

कपाय और योग दो भ्रत्ययोसे बन्धमें इतने भेद क्यों । 
अविरति कमबन्धर्मे कारण कैसे । 

| योगमें बन्धके कारणपने सम्बन्धी शंका समाधान । 
“दे० थोग। 


_्ण 


हक «४ ० 





१. बन्ध सामान्य निर्देश 
१, बम सासान्‍्यका छक्षण 
१, निरक्ति अर्थ 


रा, वा.(१/४/१०/२६/३ बध्यते5नेन बन्धनमात्र वा अन्धः ।१० 

रा, वा,|१/४/ १७)२६/१० भन्ध हव बन्धः । 

रा. वा./१/२४/१/४९६/१० वध्नाति, बध्यतेपसौ, बध्यतेपनेन भनन्‍्धन- 
मात्र ब। बन्धः। 

रा. बा./८(२/११/५६६/१४ करणादिसाधनेष्बयं बस्धदा॑दो द्रष्टठय: । तत्र 
करणसाधनस्तावत्‌ु--अध्यततेधनेनात्मेति मन्धः «९१, जिनसे कम अंधे 
बह कर्मोंका मंधना बन्ध है । ( १/४॥/१० )। २, बन्धकी भाँति होनेसे 
मन्ध है। ( १/४/१७ )। ३, जो बन्धे या जिसके द्वारा माँधा जाग्रे या 
मन्धनमातन्रको बन्ध होते हैं। ( ४/२४/१ )। ४. मन्ध दाब्द करणादि 
साधनमें देखा जाता है। करण साधनकी बिवक्षामें जिनके द्वारा 
कम नँधता है वह मन्ध है। 


२. गति निरोध हेतु 


स. सि,/ज२६/२६६/२ अभिमतदेशगतिनिरोधहेतुबन्ध: । « किसीको 
अपने इृष्ट स्थानमें जानेसे रोकनेके कारणको भन्ध कहते हैं । 

रा. वा./७/२४।१६४३/१६ अभिमतदवेशगमन प्रष्युत्पुकस्य तत्प्रतिबन्ध- 
हेतु: कोलादिषु रज्ज्वादिभिव्यतिषक्को बन्ध हत्युच्यत्ते | खुदा 
आदियें रस्सोसे इस प्रकार भाँध देना जिससे बह हृष्ट देशकों गमन 
न कर सके, उसको बन्ध कहते हैं । ( चा, सा.|5|६) 


३, जीव व कम प्रदेशोंका परस्पर बन्ध 


रा, वा./(/४/१७/२६/२६ आत्मकर्मणोरन्योन्यप्रवेदञानुप्बेशलक्षणो 
मत्धः ।१७ «कम प्रदेशोँका आरा प्रदेशों एक क्षेत्रावगाह हो 
जाना नश्ध है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० ३-२२ 


बंध 
ध, १४/५,६,.१/२/३ दव्वस्स दव्बेश दव्य-्भावा्ं वा जो संजोगो सम- 
बाओ बा सो बंधों णाम। «द्रव्यका द्रव्यके साथ तथा द्रव्य और 


भावका क्रमसे जो संयोग और समत्राय है बही भष्ध कहलाता है । 
विशेष --दे० बन्ध/१/६। 


३. यल्थके भेद-प्रभेद 
१, बन्ध सामान्यके मेद 


शा, बा,/१/७/ १४/४०/६ बन्धः सामान्यादेशात एकः, ट्विविधः शुभाशुभ- 
भेदात॒, त्रिघा धव्यभावोभयबिकण्पात, चहुर्धा प्रकृतिस्थित्यनुभाण- 
प्रवेशभेदाव, पुड्च॒धा_ मिथ्यादवनादविहेवुभेदातु, घोढा नामस्थापना- 
दव्यक्षेत्रकालभावैः, सप्तता तैरेब भवाधिके:, अष्टधा ज्ञानावरणादि- 
मुलप्रकृतिभेदाद । एवं संरूपेयासंख्येयानल्तविकल्पश्वभवत्ति 
हेतुफलभेदात । 

शा, वा,/२/ १०/२/१२७/२७ बन्धों विविधों द्ठ्यबन्धों भावबन्धश्चेति । 

रा. बा./४/२४/६/४८७/ १७ भन्धो५पि द्विधा विस्नसाप्रयोगभिदात्‌ ।६। 

शा, बा.।६/४/१४/६६६/१० एकादयः स॑ख्येया बिकल्पा भवन्ति--दाब्दतः 
तत्रैकस्तावद सामान्यावेक: कर्मबन्ध:““स एघ पुण्यपापभेदाह 
द्विविधः,--“त्रिविधों बन्चः-“ अनादिः सान्‍्तः, अनाविरनन्तः, सादिः 
सान्तश्चेति, भुजाकाराए्पतराबस्थितभेदाद्वा । प्रकृतिस्थित्यनुभव- 
प्रदेशाशतुविध: । द्रव्यक्षेत्रकालभवभावनिमित्तभेदाद प०चविधः। 
पड्जीवनिकाय विकल्पात्‌ षोहा व्यपदिश्यत्ते। रागद्ठे प्रो हक्रो ध मान- 
मायालोभहेतृभेदात्‌ सप्ततर्यों बृश्तिमनुभवति। ज्ञानावरणादिबिक- 
क्पादष्टधा । एवं संख्येया विकलपा! दाग्दतो योज्याः । च- 
हाग्देनाध्यवसायस्थानबिकण्पात्‌ असंख्येया: । अनन्तानन्तप्रदेश- 
स्कन्‍्धपरिणामविधिरनस्तः, . ज्ञानावरणाद्यनुभवाविभागपरिच्छेदा- 
पैक्षया बा अनन्तः। “१. सामास्यसे एक प्रकार है-( रा, वा,/१ 
तथा रा. बा,/८ ) | २, पुण्य-पापके भेदसे दो प्रकार है-. ( रा, वा,/१ 
तथा रा, बा./६ )। अथवा द्रव्मभावके भेदसे दो प्रकाशक है-- ( रा, 
बा,/२ )। अथवा बैस्सिक या प्रायोगिकके भेदसे दो प्रकार है--( ष, 
ख॑. १४/४,६/सृ, २६/२८ ); ( स, सि./४/२४/२६६/७ ); ( रा, बा./४ ); 
(त, सा,/३/६७ )। ३, द्रव्य, भाव व उभय या जीव, पुदुगल व 
उभयके भेदसे तीन प्रकार है। (रा, बा,/१), (प्र. सा;/म./१७७ ), 
(घ, १३/५,६,८२/३४७/७ ). ( पं, घ,(उ./६६ ), अथवा अनादि सान्‍्त, 
अनादि अनन्त ब सादि सान्‍्तके भेदसे तीन प्रकार है। ( रा,बा,/5 ), 
४. प्रकृति, स्थिति, अनुभव ब प्रवेशके भेदसे चार प्रकार है-( मर, 
आ./१२२१ ), ( त. सु५/३ ), ( रा, बा,/१ तथा रा, वा,/५ ), (गो 
क./म.[६६/७३ ), ( द्व,सं,/म ./२३ ), (पं,ध./उ,६३४); ६, मिथ्यास्व 
अबिरत, प्रमाद, कषाय और योगके भेदसे पाँच प्रकारका है। (रा 
बा,/१ )। अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ब भवके भेदसे पाँच प्रकार 
है। (रा, बा,(८)। ६, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावके 
भेदसे छह प्रकार है। / रा, बा,(१)। अथवा बट्‌काय जीबॉके भेदसे 
छह प्रकार है-( रा, वा /८ ) | ७. नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव व भवके भेदसे सात प्रकार है-( रा, बा,/१)। अथवा राग, 
द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभके भेदसे सात प्रकार है- ( रा, 
बा.|८ )। ५. ज्ञानाबरणादि मूल प्रकृतियोंके भेदसे आठ प्रकार है। 
( रा, ब,/१ तथा रा. बा (८ ), ( प्रकृति भन्‍्ध/१)। ६, वाचक द्ाब्दों- 
की अपेक्षा संख्यात; अध्यवसाय स्थानॉको अपेक्षा असंख्यात, तथा 
कर्म प्रदेशोंकी अथबा कर्मोंके अनुभाग प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा अनन्त 
प्रकार है। ( रा, बा.|१ तथा रा. वा,/६) | 


२. नोआगम द्रव्यनन्धके मेद 

व, तन, १४/६.६/धृत्र न॑,!पृष्ठ नें, जो सो गो आगमदों दव्यबंधों सो 
दुबिहो-पओअबंधो चेब विस्ससाबंधो चेब (२६/२५)। जो सो 
विस्ससाबंधों णाम सो दुबिहो-सादियविस्ससाबंधो चेष अणादिय- 


१७० १. बन्ध ठामान्य निदेश 


विस्ससाबंधों चेव (२८/२८ )। जो सो थप्पो पओअबंधों णाम सो 
दुबिहो-कम्मबंधो चैेव णोकम्मबंधो--चैब (३८/६६ )। जो सो 
णोकम्मबंधों णाम सो पड्चविहों--आलावण्भंधो अल्लीवणबंधो 
संसिलेसबंधो सरीरबंधो सरीरिबंधो चेदि (४०/३७)। जो 
सो सरीरबंधो णाम सो पंचविषह्ो- ओरालियसरी रबं धो 
बेउव्वियसरी रबंधो आहारसरी रबंधो तेमासरोरबंधो 
कम्महयसरोरबंधो चेदि (४४/४१)। जो सो सरीरिबंधो णाम 
सो दुविहो--सादियसरीरिबंधो चेव अणादियसरीरिबंधो चेव 
( ६१/४४ )। णो सो थप्पोकम्मबंधो णाम यथा कम्मैत्ति तहा णेदव्य॑ 
( ६४४६ ) | * १. नोआगम 'द्रव्यबन्ध दो प्रकारका है--)्र।योगिक व 
वेससिक ( स, सि,/(/२४/२६६/७ ), (रा. बा,/१/२०/६/४८७/१७ ) 
(त. सा,|३/६७ )। २. वैज्सिक दो प्रकारका है-सादि ब अनादि। 
(रा, बा./५/२४/७/२८७/१६ ) । ३, प्रायोगिक दो प्रकार है--कर्म नो- 
कर्म (स. सि./(/२४/९६४/१०), (रा, बा.|४/२४/ध४८७३४.% ( त्त, 
सा,/३/६७ )। ४, नोकर्म बन्ध पाँच प्रकारका है-आलापन, अण्ल- 
लीवन, संश्लेष, दारीर व दरीरी (रा, बा.((/२४/६/४८७/३४६ )। 
४. दारीरबन्ध पाँच प्रकार है--औदारिक, बैक्रियक, आहारक, है जस 
व कार्मण (रा, था./४/२४/६/४८८/३ ), (बिशेष-दे० शरीर )। 
६, शरीरी बन्ध दो प्रकार है-सादि ब अनादि (रा, वा,/४/२४/६/ 
४८८/१४)। ७. कम बन्ध कम अनुयोग द्वारबत्‌ जानना अर्थात 
ज्ञानावरणादि रूप मूल ब उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा अनेक भेद-प्रभेद 
रूप है। ( रा, बा./(/२४।६/०८७/३४ ), (विद्येष--दे० प्रकृतिबंध/१)। 


३. नो आगम भावबन्धके भेद 


घ, खं, १४/६,६/सृत्र न॑,/पृष्ठ नं, जो सो णोआगमदो भावबंधों णाम सो 
दुबिहो -- जीवभावबबंधो चेब अजोबभावबंधों चेव (१६/६)। जो 
सो जीवभावबंधों णाम सो तिविहो--विवागपनश्चईयों जीबभावबंधों 
चेव अविवागपच्चरओ जीवभावबंधों चेर तदुभय्रपच्चइंयों जीवभाव- 
बंधों चेव ( १४/६)। जो सो अविबागपच्चश्यों जीवभावबंधों णाम 
सो दुबिहो - उवसमभियों अविवागपच्चइयों जोवभाबबंधों चेव खश्यो 
अबिवागपश्चह्यों जीवभावभ॑धो चेव ( १६/१२ )। जो सो अजीब भाव- 
अँधो णाम सो तिबिहो विवागपश्चदयों अजोवभावबंधो चेव अधिबाग- 
पश्चवयों अंजीवभावब॑धो चेब तंदुभयपन्चइ्थों अजीवभावषंधों चेव 
(२/२२० )। १. नो आगम भावबन्ध दो प्रकारका है-- जीव भाव 
बन्ध और अजीब भावबन्ध ( १३|६)। २. जीव भावबन्ध तीन 
प्रकारका है--विपाक प्रत्ययिक जीबभावबन्ध, अविपाक प्रध्ययथिक 
जीवभावबन्ध, और तदुभय प्रत्यथिक जीबभावबन्ध ( १४/६)। 
३, अधिपाक प्रत्यमिक जीवभाबबन्ध दो प्रकारका है-औपद्ामिक 
अविपाक प्रत्ययिक जीवभावबन्ध और क्षायिक अबिपाक प्रत्ययिक 
जीवभावबन्ध ( १६/१२ )। ४, अजीव भावभन्ध तौन प्रकारका है- 
विपाक प्रत्यथिक अजीवभावजन्ध, अविपाक प्रत्यगिक अजीब भाव- 

बन्ध और तदुभय प्रध्ययिक अजीवभावबन्ध (२०/१२ ) । 


३, बैस्नसिक घ प्रायोगिक बन्धके लक्षण 
१. वैस्लसिक व प्रायोगिक सामान्य 

स, सि.!४/२४/२६६/७ पुरुषप्रयोगानपेक्षो बैल्लसिकः | “*“पुरुषप्रयोंग- 
निशित्तः प्रायोगिक: । «पुरुष प्रयोगसे निरपेक्ष बैससिक है और 
पुरुष प्रश्ोग सापेक्ष प्रायोगिक । (रा, वा.|१/२४/६-६/४८७/|३० ), 
(घ. १४४,६/३५/३७/१ ), (त. सा,|३/६७ ) । 
२. सादि, अनादि वैस्नसिक 


व. ख, ९४/३,६/सूत्र न॑./पृष्ठ नं. जो सो अणादियविस्ससाबंधो णाम सो 
तिबिहो-धम्मत्थिया अधम्मत्यिया आगासत्थिया चेंद (६८/२६)। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


बंध 


जो सो थप्पो सादियविस्ससाबंधों णाम तस्स हमो णिद्दे सो-बैमादा 
णिद्धदा वेमादा कहुक्छदा बंधों (१२/(३०)। से त॑ बंधणपरिणाम 
पष्प से अच्भाणं का- मेहाणं वा संज्माणं वा विज्जूणं वा उक्काणं बा 
कणयाणं वा दिसादाहणं वा धूमकेदृ्ण वा इंदाउहाणं बा से खेत्त॑ 
पष्प काले पष्प उड्ध पष्प अयर्ण पष्प पोग्ग्ल पप्प जै चामण्णे 
एवमादिया अंगमलप्पहुडोणि बंधगपरिणामेण परिणमंतति सो सब्बो 
सादियबिस्ससाबंधो णाम (३७३४) |»अनादि वेससिक बन्ध तोन 
प्रकारका है-धर्म, अधर्म तथा आकाश ( ३०२६ )। इनके अतिरिक्त 
हनके भी तीन-तीन प्रकार हैं--सामान्य, देदा व प्रदेशमें परस्पर 
मन्ध। स्निग्ध रूक्ष गुणके कारण पुदृगल परमाणुमें बंध सादि वैश्नसिक 

है.(३२/३०) वे पुहगल बन्धनको प्राप्त होकर विविध प्रकारके अभ्र- 
रूपसे,मेध, सनन्‍्ध्या, बिजली, उण्का, कनक, दिशादाह, धूमकेतु, 
इन्द्रधनुफ रूपसे, तथा क्षेत्र, काल, अतु, अयन और पुद्गगलके अनुसार 
जो बन्धन परिणामरूपसे परिणत होते हैं, तथा इनको लेकर अन्य जो 
अमंगलप्रभूति बन्धन परिणाम रूपसे परिणत होते हैं, वह सब सादि 
विख़साबन्ध हैं। (१७/३४ ), ( रा, वा,/(/२४/७४८७१६ ) | 

रा. वा./४/२४/५४८७/२५ कालाणुनामपि सतत परस्परविश्लेषाभावात्‌ 
अनादिः। “इसी प्रकार काल, द्रव्य आदिमें भो बन्ध अनादि है । 


७. कम वे नोकसंब्न्धके लक्षण 
१. कर्म वे नोकर्म सामान्य 


रा, वा./३/२४/६/४८७३४ कर्मबन्धों ज्ञानावरणादिरश्तय्रो बक्ष्यमाणः। 
नोकर्मबन्धः औद[रिकादिविषयः | «ज्ञानावरणादि कर्भबन्ध है-- 
विशेष दे०-प्रकृतिनन्‍्ध। और औदारिकादि नोकमंबन्ध है--विहेष 
दे० दरीर । 

रा, वा,//भ्रूमिका/(६१/४ मातापितृपुत्रस्नेहसंबत्धः नोकमबन्धः । 
» माता, पिता, पुत्र आदिका स्नेह सम्बन्ध नोकर्म बन्ध है । 

दे० आगे बंघ,(१/३ (जोबब पुदंगल उभयबन्ध भी कर्मबन्ध कह- 
लाता है। ) 
२. आलापन आदि नोकम बन्ध 


प, खं. १४/१,६/सू. ४१-६३/३८-४६ जो सो आलावणबंधो णाम तस्स 
इमो णिद्द सो-सेसगहाण' वा जाणाणं बा जुगाणं बा गड्डीणं बा 
गिल्लीण बा रहाणं वा संदणाणं वा सित्रिय्रार्ण वा. गिहार्ण बा पासा- 
दाणं बा गोबुराणं बा तोरणाणं वा से कट्ठ ण वा लोहेश वा रज्जुणगा 
बा बब्भेण वा दश्भेण वा जे चामण्णे एचमादिया अण्णंदव्वाणमण्णं- 
दव्बेहि आलाविसाणं बंधो होदि सो सव्बो आलाबणबंधो णाम *४१॥ 
जो सो अल्लीवणबंधो णाम तस्स इमो णिद्दसो से कडयाण बा 
कुट्टाणं वा गोबरपीडार्ण वा पायाराण बा साडियाणं वा जे चामण्णे 
एबमादिया अण्णवब्बाणमण्णदव्वेहि अछोविंदा्ं बंधों होदि सो 
सब्बो अल्लोर/बंधों णाम ।४२। जो सो सं सिलेसबंघों णाम तस्स इमो 
णिद्देसो- जहा कट्ट- जदर्ण अण्णोण्णसं सिलेसिदार्ण बंधों संभवदि 
सो सब्बो संसिलेसबंधों णाम ।४३। जो सा सरीरबंधों णाम सो पंच- 
बिहो- ओरालियसरीरबंधों बेडव्वियसरीरबंधो आहारसरीरबंधो 
तैयासरीरबंधो कम्महयसरोरबंधों चेदि ।४४ ओरालिय-ओरालिय- 
सरीरबंधों (४५। ओरालिय-तेयासरीरबंधो ।४६॥ ओरालिय-कम्महय- 
सरीरबंधो ।४७ ओरालिय-तेयाकम्मह्यसरी रबंघो ।४८। बेउव्विय- 
बेउव्पियसरोरबंधो ।४६। वेउव्यिय-तेयासरीरबंधो !(० वेउव्विय- 
कम्मह्यसरोरबंधो ।॥६१ बेउव्विय-तेया-कम्महयसरीरबंधो ॥६२। 
आहार-अहारसरीरबंधो ।१५३६॥ आहार-तैयासरीरबंधो (६४ आहार- 
कम्महयसरी रबंधो ।६४। आहार-तेया-कम्महमसरी रब॑ंधो ।६६। तेया- 
तेयासरी रमं थ्रो । ६७। तेग्रा-कम्महयसरी रमंधो ।६८। कम्महय-कम्मह्य- 
सरोरबंघो ।१६। सो सव्बो सरीरबंधो णाम ।६० जो सो सरोरिबंधों 


१७१ १. बन्ध सामान्य निर्देद 


णाम सो_ दुविहो-सादियसरीरिबंधो चेब अणादियसरोरिबंधो 
चेव ।६१। जो सो सादियसरी रिबंधो णाम सो जहा सरीरबंधो तहा 
ऐेदन्वो (६२ जो अगादियसरी रिबंधो णाम यथा अर 5०्ण॑ जोबमउम- 
पदेसाणं अण्णो०्णपदैसबंधो भबदि सो सब्बों अणादिम्सरीरिभरंघों 
णाम ।६३3। ( इतरेषां प्रदेशानां कर्मनिभित्तसंहरणबिसर्प णस्पभाव- 
स्वादादिमान्‌ । रा, वा, )। » १, जो आलापनबन्ध है उसका यह 
निर्देश है--जो शकटोंका, यानोंका, मुगोंका, गड्डियोंका, गिल्लियों- 
का, रथों, स्थन्दरनों, शिविकाओं, गृहों, धासादों, गोपुरों, और 
तोरणोंका काफ्से, लोह, रस्सी, चमड़ेकी रस्सी और दर्भसे जो भनन्‍्ध 
होता है तथा इनसे लेकर अन्य दव्योंते आलापित अन्य द्रव्याँका जो 
बन्ध होता है वह सन ग्रालापनबस्ध है ।2१। २६ जो अछीवणब्ध है 
उसका यह निर्देदा है-कटकोंका, कुण्डों, गोबरपोड़ों, प्राकारों और 
शाटिकाओंका तथा इनसे लेकर और जो दूसरे पदार्थ हैं उनका जो 
अन्ध होता है अर्थात अन्य द्रव्यसे सम्बन्धको प्राप्त हुए अन्य द्रव्यका 
जो बन्ध होता है बह सन अल्लोवणबन्ध है ।४२। ३. जो संश्लेषबन्ध 
है उसका यह निर्देश ह--जसे परस्पर संश्लेषको प्राप्त हुए काइ और 
लाखका बन्ध होता है बह सब्र संश्लेषषन्ध है ॥४३।--विशेष दे० 
श्लेष। ४, जो शरीरबस्ध है वह पाँच प्रकारका है--औदारिक, बे क्रि- 
यिक, आहारक, तैजस और कार्मण शरीरबन्ध ।४४॥ औदारिक- 
औदारिक द्ारीरबन्ध ।४४। औदारिक-ते जसदारीरभन्ध ।४६॥ औदा- 
रिक-कार्मण शरोरबन्ध ।३७ औदारिक-तैजस कार्मण दारीरबन्ध 
।४८। वैक्रिसिक-वैक्रिग्रिक शरो रबन्ध ।४६ वै क्रियिक-ते जस शरीर- 
बन्ध ४० बेक्रिग्रिक-कार्मण शरीरअन्ध |४१। वैक्रयिक-हैजस 
कार्मण शरीरमन्ध ।६२। आहारक-आहारक द्वारीरमन्ध ।६३॥ आहा- 
रकतैजस शरोरबन्ध ।५४। आहारक-कार्मण शरी रबन्ध ।६४। आहारक- 
तेजस-कार्म ण शरीरबन्ध ।१६। तैजस-तै जस दारौरगन्ध ॥(७। तै जस- 
कार्मण दरीरबन्ध ॥॥८। कार्मण-कार्मण द्वारीरमन्ध ।६६। बह सब 
शरीरबन्ध है ।६० ४, जो शरीरिबन्ध है वह दो प्रकारका है-सादि 
शरीरिबन्ध और अनादि दारिरिबन्ध।६१॥ जो सादि शरीरिमन्ध 
है-- वह हारीरमन्धके समान जानना चाहिए ।६१२। जो अनादि 
शरीरिबन्ध है। यथा--जीवके आठ मध्यप्रवेशोंका परस्पर प्रदेश- 
बन्ध होता हैं यह सत्र अनादि द्वारीरिबन्ध है ।(१॥ (जीवके हतर 
प्रदेशोंका बन्ध सादि दारी रिबन्ध है रा. बा, ), (रा, वा,((/२४ ६ 
४८८/३६ ) । * 


७, जीव व अजीवबन्धके छक्षण 


१. जीवबन्ध सामान्य 


घन १३/५.६-६२/३४७/८,११ एगसरोरटिठदाणमण॑ताणं॑ ताणं णिगो दजी वाण॑ 
अग्णोण्णबंधो सो'""( तथा ) जेण कम्मेण जीबा अणं ताण ता एश्नम्मि 
सरीरे अच्छ॑ति त॑ कम्म॑ जोवबंधो णाम। “एक दारीरमें स्थित 
अनन्तानन्‍्त निगोद जीव या तथा जिस कम के कारणसे वे इस प्रकार 
रहते हैं, बह कर्म भी जीवमन्ध है । 


२, भाववृन्ध रूप जीवबन्ध 


प्र. सा,|म /१७४ उबओगमओं जीबो मुज्मदि रज्जेदि बा पवुस्सेदि। 
पप्पा विविधे विसये जो हि पुणो तेहिं संबंधों (१७६४। ७जो उपयोग- 
मग्म जीव विविध विषय्रोंको प्राप्त करके मोह-राग-द्वेप करता है, बह 
जीव उनके द्वारा बन्धरूप है । 

रा. बा./२१०/२/१२४/२७. क्रोधादिपरिणामबद्योकृतोीं भावमस्थः। 
“क्रोधादि परिणाम भावबन्ध है । 

भर, आ,/वि,/३८/१३४/१६ बध्यस्ते अस्बलन्त्री क्रियम्ते कार्म णद्धव्याणि बेन 
चपरिणमेन आत्मनः स अन्धः । >कर्मकों परतन्त्र करनेबाले आत्म 
परिणामोंका नाम गन्ध-भावबन्ध है । 


जनेत्र सिद्धान्त कोश 


बंध १७२ 


१. बन्ध सामान्य निर्देश 


प्र. सा./त, १./१७६-१७७ येनेंव महरूपेण रागरूपेण ढ्ेघरूपेण वा भागेण..._ गो.क,/जी.अ./2३८/६६१/१४ मिध्यात्वादिपरिणामैयत्पुडगलद्वव्ये ज्ञाना- 


पश्यति जानाति च तेनेबोपरज्यले एबं। योध्यमुपरागः स खल्लु 
स्निरधरूप्ृत्वस्थानीयों भावजस्धः ।१७६। यस्तु जीगस्यौपाधिकमोह- 
रागठ पपयिरेकरयपरिणमः स केवलजोबमन्धः ।१७७ ०जिस 
मोह-राग बा हू वरूप भावते वेखता और जानता है, उसीसे उपरक्त 
होता है, यद्द तो उपराग है यह बास्तबमें स्निग्ध रूक्षरव स्थानीय 
भागबन्ध है ।[१७६। जोबका औपाधिक मोह-राग-द्व रूप पर्यायके 
साथ जो एकत्य परिणाम है, सो केबल जीनबन्ध है । 

हर, स॑.[मू, ३२ वज्मदि कम्मं जेण दू चेदगभावेण भावबंधों सो ।३२॥ 
» जिस चेतन परिणामसे कम बंधता है, बह भावबन्ध है ।३२। 

ब्र. सं|टी/१२/६१/१०  मिध्यात्वरागादिपरिणतिरूपेण बादुद्धचेतन- 

- भावेन परिणामैन बध्यते क्वानावरणादि कर्म येन भावेन स भावजस्धो 
भण्यते। «मिध्यात्व रागादिमें परिणति रूप अलुद्ध चेतन भाव 
स्थकूप जिस परिणामसे ज्ञानाबवरणादि कम बँधते हैं, बह परिणाम 
आबबन्ध कहलाता है । 


३. द्रव्यवन्धरूप जीवपुदूगल उमयबन्ध 


ह, सू./5(२ सकषायत्बाजीव: कर्मणो योग्यात्‌ पुदगलानादत्ते स बन्धः 
॥१॥ »कषाय सहित होनेसे जीब कर्मके योग्य पृद्ृगलोंको प्रहण करता 
है, गए बन्ध है ।२। 

स,सि./१/४/१४/४ आत्मकर्मणोरस्योन्यप्रवेशानुप्रवेशात्मको जीव: हल 
आत्मा और कर्मके प्रदेशोंका परस्पर मिल जाना बन्ध है। (रा.वा. 
/0४/९७/२4/२६) । 

रुू,सि,/5/२/१७७/११५ अतो. मिध्याद्शनद्यावेशादादीकृतस्यात्मनः 
सर्बतो मोगणिदोषात्तेधा सूटम कक्षेत्रावगाहिनामनन्तानन्तप्रवेशाना 
पृद्गगलानां कर्म भावसो ग्यानाम विभागेनो पश्लेषो बन्ध हर्याख्यायतै। 
यथा भाजनबिदेषे प्रक्षिपतानां विविधरसबीजपुष्पफलानां मदिरा- 
भाेन परिणा[मस्तथा अनन्त] गोगकषाय- 
बशारकर्मभावेन परिणाम वेद्तिठ्य: ।«भिश्यादशनादिके अभिनि- 
'जैद्ा गोले किये गये आस्माके राब अवस्थाओंमें योग विशेषसे, उन 
सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही अनन्तानन्त कर्मभावको प्राप्त होने योग्य 
पूृहगलॉका उपश्लेष होना बन्ध है। यह कहा गया है। जिस प्रकार 
पात्र बिद्येषमें प्रक्षित्त हुए विविध रसबाले बीज, फल और फलॉका 
मदिरा रूपसे परिणमन होता है, उसी प्रकार आत्मामें स्थित हुए 
पुदगलोंका भी योग और कंषायके नि्ित्तसे कर्मरूपसे परिणमन 
जानना चाहिए। ( रा.बा./६(२/६-६/४६६/५ )। ( क,पा,/१/१३, १४/ 
($२४०-२६१/४ ) ( घ. १३//,४:४२/३४७/१३ ); (द्र.सं./म्रृ.ब.टी-/३२); 
( गो,क./जी ४,/३३/२७/२ ) । 

ननच.वृ [१४ अप्पपएसामुत्ता पृग्गलसस्ती तहाबिहा णेया। अण्णोण्णं 
मिश्लंता बंधो खछु होइ णिद्वाह (१॥४/०आत्म प्रदेश और पुदुगल- 
का अस्योन्य मिलन बन्ध है (जोब धन्ध है का, अ. ); (का.अ.मृ. 
२०१); (द्व.सं./टी /(२८/८४/२१) । 

» थे १६/५,६८२/३४७/१० ओरालिग्र-बेउव्बिय-आहार-तेमा-कम्महयब- 
ग्गााणं जोबाणं जो अंधो सो जीवपोग्गलबंधो णाम (७ औदारिक- 
मैकियक-आहारक-ते जस और कार्मण वर्गणाएँ; इनका और जीवों- 
फकाजोगंध है नह जीन-पुदगलब्नंध है। 

भ,आ,/वि./३५/१३४/१० भध्यते परवद्यतामापश्ते आत्मा ग्रेन स्थिति- 
परिणतैन कर्म्णां तत्कर्म बन्धः । «स्थिति परिणत जिस कर्मके द्वारा 
आत्मा परतन्त्र किया जाता है. वह कर्म 'बन्ध' है 

प्र,सा.[त प्र. ((७७ यः पुनः जोबकर्म पुन्‍्गगलयो: परस्परपरिणामनिमित्त- 
मात्रस्बेन विशिश्तर: परस्परमगगाहः स तदुभयगन्धः !।०जीव और 
कर्म पुदंगतके परस्पर परिणामके निमित्तमात्रसे जो गिद्धिष्टतर परस्पर 
अबगाह है सो उभयनं ध है । ( प.प./ड,/४७) | 


बरणादिरूपेण परिणमति तच्च ज्ञानादीन्यावृणोतीत्यादि संबन्धो 
अन्घः । ०भिध्यात्यादि परिणामोंके द्वारा जो पृद्गल द्रव्य झानावर- 
णादि रूप परिणमित होकर ज्ञानादिकों आवरण करता है। इनका 
यह संबंध है सो बंध है । 


पं घ,/|उ,/१०४ जोबकर्माभयों बन्धः स्यान्मिथः साभिलाधुक:। जीवः 


कम निबद्धो हि जीवबद्ध' हि कर्म तत ।१०४।-जो जीव और कर्मका 
पररुपरमें एक दूसरेकी अपेक्षासे बन्ध होता है, बह उभयषन्ध कह- 
लाता है। क्‍योंकि जीव कर्मसे बंघा हुआ है तथा बह कर्म जीबसे 
बँधा हुआ है । 


३. अनम्तर व परभ्परावन्बका लक्षण 


घ. १२/४,२:११.१/३७०/७ कम्महयबग्गणाए टिठदपोग्गलबखंधा भिच्छ, 


त्ादिपब्वर्शह कम्मभावेण परिणदपढ़्मसमए अण॑ तरमंधा) कधमेदेसि- 
मर तरबंघत्त । कम्महयबर्गणपछयपरिच्चक्ताणंतरसमए चेव कम्म- 
पश्मएण परिणयत्तादों (-भंधविदियसमयप्पहुडि कम्मपोग्गलब्खे- 
घधाणं जीमपवेसाणं च जो बंधों सो पर परभंधो णाम ।"“'पढ़मसमए 
गंधो जादो, बिदियसमये बि तेसि पोरगलाणं बंधों चेब, तिदिम- 
समभे बि बंधो चेन, एवं बंधस्स णिरंतरभावों भंघपरंपरा णाम+ 
ताए बंधापर पराबंधा त्ति दट ठब्बा । 


घ, ११/४.२,१२,४|३७२/२ णाणावरणीयकम्मपस्ंघा अणंताण॑ता णिरं- 


तरमण्णोण्णेहि संतरद्धा होदूण जे दिट॒ठा ते अर्ण तरबंधा णाम ७--अण॑- 
ताणंता कम्मपोग्गलब्ख॑ंधा अण्णोणसंबद्धा होदृण सेसकम्मबखंधेहि 
असंबद्धा जीवदुबारेण हृदरेहि संबंधमुवगया परंपरधंधा णाम। 
«१, कार्मण वर्गणा स्वरूपसे स्थित पुट्टगल स्कन्धोंका मिध्यात्वादिक 
प्रत्ययकोंके द्वारा कर्म स्बरूपसे परिणत होनेके प्रथम समयमें जो धनन्‍्ध 
होता है उसे अनन्तरबन्ध कहते हैं ।.-चू” कि वे कार्मण बर्गणा रूप 
पर्यायको छोड़नेके अनन्तर समयरमें ही कर्म रूप पर्यामसे परिणत 
हुए हैं, अतः उनकी अनन्तरबन्ध संज्ञा है। --बन्ध होनेके द्वितीय 
समयसे लेकर कर्म रूप पुह्ृगल स्कन्धों और जीवप्रदेशोंका जो गन्ध 
होता है उसे परम्पर्‌ बन्ध कहते हैं।*“अ्रथम समयमें बन्ध हुआ, 
द्वितीय समयमें भी उन पुदुंगलोंका बन्ध हो है, तृतीय समयमें भी 
अन्ध ही है, इस प्रंकारसे बन्धकी निरन्तरताका नाम बन्ध परम्परा 
है। उस परम्परासे होनेवाले भन्धोंको परम्परा अन्ध सममना 
चाहिए। २. जो अनन्तानन्त ज्ञानावरणीम कर्म रूप स्कन्‍्ध निरम्तर 
परस्परमें सम्बद्ध होकर स्थित हैं वे अनन्तर बन्ध हैं ।-*“जो अनन्ता- 
नन्‍्त कर्म-पुद्गगल स्कनन्‍्ध परस्परमें संबद्ध होकर होषकर्म संबद्धोंसे 
असंबद्ध होते हुए जीवके द्वारा इतर स्कन्धोंसे सम्बन्धकों प्राप्त होते 
हैं, बे परम्परा बन्ध कहे जाते हैं । 


७. विपाक व अविपाक प्रत्यथिक जोव भाथ बन्धके 
कक्षण 


घ. १४/५,६,१४/१०/२ कम्माणमुदओ उदीरणा वा विबागो णाम। 


विवागो पश्चओं कारणं जस्स भावंस्स सो विवागपश्चशुओं जीवभाव- 
बंधो णाम। कम्माणमुदमउदीरणाणमभाबों अविवागो णाम। 
कम्माणमुबसमो ख्ओ जा अबिवागो चक्षि भणिदें होदि। 
अविवागो पश्चओ कारण॑ जस्स भावस्स सो अविवागपश्चहयो 
जीवभाबबंधो णाम | कम्माणमुदय-छदीरणाहिंतो तदुबसमेण 
च॒ जो एउप्पज्जह भावों -सो तदुभयपश्चशयों जीवभावबंधो 
णाम | “कर्मोंड उदय और उदीरणाकों बिपाक कहते हैं; और 
विपाक जिस भावका प्रत्यय अर्थात्‌ कारण है उसे बिपाक प्रत्याविक 
जीवभावजस्ध कहते हैं (अर्थात जीवके औदशिक भाव वे० 
उदय/६) | कर्मोंके उदय और उदीरणाके अभावको अविपाक कहते 
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हैं। कर्मोंके उपदाम और क्षमको अविपाक कहते हैं, यह उक्त कथन- 
का तात्पय है। अभिषाक जिस भावका प्रत्यय हैं उसे अनिवाक 
प्रद्ययिक जीब भावभन्ध कहते हैं। (अर्थात जोबके औपदामिक व 
क्षाय्रिक भाव (दे० छपदाम/६)। कर्मोंझे उदय और उदीरणासे तथा 
इनके उपशमसे जो भाव उत्पन्न होता है, उसे तदुभव प्रत्वयिक 
जीवभावबन्ध कहते हैं। (अर्थात्‌ जीबके क्षास्रोपश्ठमिक भाव 
--चै० क्षायोपशम)। 


&, विपाक अधिपाक प्रध्ययिक अजीव साव बन्च 


घ, ज्॑ं. १४/४,६/सू, २१-२३/२३-२६--१ओगपरिणदा बण्णा पओग- 
परिणदा सद्दा पओगपरिण दा गंधा पओगपरिणदा रसा पश्मोगप रिणदा 
फासा पओगपरिणदा गदी पओगपरिणदा ओगाहणा पओगपरिणदा 
संठाणा पओगपरिणदा खंधा पंश्ोगपरिणदा रूंधदेसा पश्ोग- 
परिणदा ह्ंधपवेशा जे चामण्णे एबमादिया पओगपरिणदसंजुत्ता 
भावा सो सठ्वो विवागपच्चहइओ अजोब भावबंधों णाम ।२९/--जे 
चामण्णे एबमादिया विस्ससापरिणदा संजुत्ता भाषा सो सब्बो 
अविवागपच्चरओ अजीवभावभंधों णाम ।६२।--जै चामण्णे एब- 
मादिया पओअबिस्ससापरिणदा संजुत्ता भावा सो सब्बो तदुभय- 
पच्च्‌हओ अजीवभावबंधो णाम २३। 

घ, १४/१-६,९०/२२/१३ मिच्छत्तासंजम-कसाय-जगेहितो पुरिसपओ- 
गेहि बा जे णिप्पए्णा अजीवभावा तेसि बिवागपश्चरओ अजोब- 
भावब॑घो त्ति सण्णा। जे अजीवभावा मिच्छत्तादिकारणेहि बिणा 
समुप्पण्णा तेसिमविबागपशच्चशओ अजोघभावबंधो त्ति सण्णा जे दोहि 
बि कारणेहि समुप्पण्णा तैसि तदुभयपच्चश्यों अजोबभाबबंधो त्ति 
सण्णा। «१, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगसे या प्ुरुषके 
प्रयश्नते जो अजीव भाव उत्पन्न होते हैं उनकी बिपाक प्रत्ययिक 
अजोबभाबबन्ध संज्ञा है। जैसे प्रथोग परिणत वर्ण, प्रयोग परिणत 
शब्द, प्रयोग परिणत गन्ध, प्रयोग परिणत रस, प्रयोग परिणत स्पर्श, 
प्रयोग परिणत गति, प्रयोग परिणत अवगाहना, प्रयोगपरिणत 
संस्थान, प्रयोग परिणत स्कन्‍्ध, प्रयोगपरिणत-स्कन्धदेश और 
प्रयोग परिणत स्कन्धप्रदेश; ये और इनसे लेकर जो दूसरे भी 
प्रयोग १रिणत संग्ुक्त भाव होते हैं बह सब विपाक प्रत्यथिक 
अजीवभावबन्ध हैं ।११॥ २, जो अजीव भाव भिथ्यात्व आदि 
कारणोंके बिना उत्पन्न होते हैं उनकी अविवाक प्रत्यशिक अजीत 
भाव बन्‍्ध यह संज्ञा है। जेसे पूर्व कथित बर्ण, गन्ध आदिसे लेकर 
इसी प्रकारके जिस्रसा परिणत जो दूसरे संयुक्त भाव हैं वह 
अविपाक प्रैत्यंयथिक अजीब भावत्रन्ध है २९ ३, जो दोनों ही 
कारणोंसे उत्पन्न होते हैं उनको तद्ुभय प्रत्ययिक अजोब 
भागनन्ध सह संक्षा है । यथा पूर्व कथित हो वर्ण-गत्ध आदिसे लेकर 
प्रयोग और बिखसा दोनोंसे परिणत जितने भी संयुक्त भाव हैं बह 
सब तृदुभम प्रत्यथिक अजीब भावबन्ध हैं। 


९, यन्‍्ध अवम्ध व उपरतवन्धके कक्षण 


गो, क,/भाषा/६०४/८१८ बतंमान काल विपषै जहाँ पर नब सम्बन्धी 
आगामी आयुका बन्ध होई-*-तहाँ बन्ध कहिये जो आगामी आयुका 
अतीतकाल दैविधै बन्धन भया, वर्तमान काल बिधे भी न हो है.*- 
तहाँ अबन्ध कहिये । जहाँ आगामी आयुका पूर्व बन्ध भया हो और 
बतमान काल विषे बन्ध न होता हो **“तहाँ उपरतबन्ध कहिये । 


२. द्रव्य बन्धकी सिद्धि 
१, शरीरसे शरोरधारी अभिष्न कैसे है 


घ., ६/४,१.३३/२७०/४ कर्ध॑ सरोरादों सरीरी अभिष्णो। सरीरदाहे जीबे 
दाहो पलंभादो, सरोरे भिज्जमाणे छिज्जमाणे भव जीबे वेयणोबल भादो 


१७३ 


२, द्रव्य बन्धकी सिद्धि 


सरीरागरिसणे जीवागरिसणदं सणादो, सरीरगमणागमणेहि जीबस्स 
गमणागमणदंसणादो, पड़ियारख॑डसाणं व दोण्णं भेवाणुबलंभादो, 
एगीभूददुद्धोदर्य व एगसेणुबलं भादो। "प्रश्न--शरीरसे शरीरधारी 
जोब अभिन्‍न कैसे है । उत्तर--चूँकि शरोरका दाह होनेपर जीवमें 
दाह पाया जाता है, दारीरके भेदे जाने और छेदे जानेपर जीबमें 
बेदना पायी जाती हैं, शरोरके खाँचनेमें जोीवका आकर्षण देखा 
जाता है, शरीरके गमनागमनमें जीवका गमनागमन देखा जाता है, 
प्रत्याकार (म्यान) और खण्डक (तलबार) के समान दोनोंमें भेव नहीं 
पाया जाता है। तथा एकरूप हुए वूंध और पानीके समान दोनों 
एकरूपसे पाये जाते हैं । इस कारण दर रसे दरीरधारी अभिन्न है । 


३२, जीव व कर्मका बन्ध कैसे जाना जाये 


क. पा, १/१.१/$ ४०/५७/७७ त॑ व कम्म॑ जीवसंबद्ध' चेव। त॑ कुदो 
णव्बदे । मुत्तण सरीरेण कम्मकज्जेण जीबस्स संबंधण्णहाणुब- 
बत्तोदो +*ण च संबंधो; सरीरे छिज्म।णे जीवस्स दुबखुबलंभादो । 
-“जीबै गच्छ॑ते ण सरीरेण गंतब्ब॑ ,--जीचे रुट्ठे कंप --- पृलउग्गम- 
घम्मादओ सरीरम्मि ण होज्ज-सब्बेसि जोवाणं केबलणाण*** 
सम्मत्तादओ होज्ज;'“-सिद्धां वा तदो चेब अगर तणाणादिगुणाण 
होज्ज ।ण च्‌ एवं; तहाणब्भुवगमादो । »प्रश्न--कर्म जीवसे सम्गद् 
ही है यह कँसे जाना जाता है! उत्तर-१, यदि कर्मकों जीबसे 
सम्बद्ध न माना जाये तो कर्मके कार्यरूप मूर्त दारीरसे जोबका 
सम्बन्ध नहीं बन सकता है, इस अन्यथानुपपत्तिसे तीत होता है 
कि कर्म जीवसे संबद्ध ही है। २. शरीरादिके साथ जीवका संबन्ध 
नहीं है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है. क्‍योंकि दारीरके छेदे जानेपर 
जीवको दुःख़की उपलब्धि होती है। ३. “““जीवके गमन करनेपर 
शरीरको गमन नहीं करना चाहिए।४. “जीवके रष्ट होनेपर शरी र- 
में कंप, दाह--पसीना आदि कार्य नहीं होने चाहिए। ५, **'जीवकी 
इच्छासे दारी रका गमन- “सिर और अंगुलियोंका संचालन नहीं होना 
चाहिए। ६, सम्पूर्ण जीवोके केवलज्ञान-*सम्यबश्बादि गुण हो 
जाने चाहिए। ७. «या सिद्धोंके भी ( मह केवलज्षानादि गुण ) नहीँ 

- होने चाहिए । ५, यदि कहा जाये कि अनन्तज्ञानादि गुण सिद्धोंके 
नहीं होते हैं तो मत होओ, सो भी कहना ठीक नहाँ है, क्योंकि 
ऐसा माना नहीं गया है । 


६. जीवप्रदेशोमिं कम स्थित है या भस्थित 


घ, १२/४, २.११, १|३६४॥६ _जदि कम्मपदेसा टिठिदा चेब होंतितो 
जीबेण देसंतरगदेण सिद्धसमासेण होदव्बं । कुदो। सयलकम्मा- 
भावादो । 

घ, १९/४,२,११, २(१६६/७ जीवपदेसेप्ठु टिठिंदअहजल॑ व संचरतेप्ठ 
तत्थ समवेदकम्मपदेसाणं पि संचरणुबलंभादों । जीवपदेसेप्तु पुणो 
कम्मपदेसा दिठदा चेव, पुव्विग्लदेस मोत्तुण देसंतरे दिठिदजीबपदे- 
सेछ्ुु समवेदकम्मक्खं धुब॒ल भादो । 

घ. १२/०, २, ११,३/२६६/५ छदुमस्थस्स जीबपदेसाण केसि पि चलणा- 
भावषादों तत्थ टिठदकम्मखंधाबि टिठदा चेव हॉति, तस्थेब केसि 
जीवपदेसाणं संचालुबलं भादो तत्थ ट्ठिदकम्मक्जंधा वि संबलति, 
तेण ते अट्ठिदा क्षति भण्णंति | ७ प्रश्न-( जोव प्रवेशमें समवायकों 
प्राप्त कर्म प्रदेश स्थित हैं कि अस्थित ) उत्तर-९. यदि कम प्रदेदा 
स्थित ही हों तो देशान्तरको प्राप्त हुर जोबको सिद्ध जोबके 
समान हो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय उसके समस्त कर्मोंका 
अभाव है। २, मेषोंमें स्थित जलके समान जीव प्रदेदोंका संचार 
होनेपर उनमें समवायको प्राप्त कर्म प्रदेशोंका भी संचार पाया जाता 
है। परन्तु जीब प्रदेशॉमें कर्म प्रदेश स्थित ही रहते हैं, क्यों कि, 
जीब प्रवेशोंके पूर्वके देशकों छोड़कर वेशान्तरमें जाकर स्थित 
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होनेपर उनमें समवायको प्राप्त कम स्कन्ध पाये जाते हैं ।*““इससे 
जाना जाता है कि जोवप्रदेशोंके देशान्तरको प्राप्त होनेपर उनमें 
कर्मप्रदेश स्थित हो रहते हैं! ३२ छमस्पके किन्‍हों जीव प्रवेशोंका 
घूकि संचार नहों होता अतएव उनमें स्थित कम प्रदेश भी 
स्थित हो होते हैं। तथा उसी छग्रस्थके किन्टरीं जोब प्रदेशोंका 
चूंकि संचार पाया जाता है. अतएब उनमें स्थित कर्मप्रदेश भो 
संचारको प्राप्त होते हैं, इसलिए बे अस्पित कहे जाते हैं । 


9, जीवके साथ क॒प्रोंका गन कैसे सम्मव है 


घ, १२/४,२,११,१/३६४/४ क्ध॑ कम्माण जंबपदेसेसु समबेदा्ण गमणं 
जुज्जदे । ण एस दोसो, जोवपदेसेम्त जोगवसेण संचरमाणेस्त॒ तदपुध- 
भृदा्ं कम्मक्खंधाणं वि संचर्ण पड़ि विर/|हाभातादों । 

घ, १२४, २.११, २(१६४/११ अटठण्ह॑ मं उ्कमजीअपदेसाएं संकोचो 
बिकोचो वा णत्यि त्ति तत्थ ट्ठदकम्मपदेसाणं वि अद्ठिदत्त णल्थि 
्ति। तदो सव्बे जोव पदेसा कम्हि वि काले अट्ठिदा होंति त्ति सुत्तन 
बयणं ण घडदे । ण एस दोसो, ते अद्ठमज्मितजीबपदेमे मोत्तण 
सेसजीवपदेसे अस्सिदूण एदस्‍्स सुत्तस्स पवुत्तोदों। >प्रश्न-जीब 
प्रदेशोर्में समबासको प्रे।प्त कर्मोंका गमन कैसे सम्भव है ) उत्तर-यह 
कोई दोष नहीं है. क्यों कि योगके कारण जीवप्रदेशोंका संचरण हने- 
पर उनसे अपृथग्भूत कर्मस्कत्धोंके भी संचारमें कोई बिरोध नहीं 
आता | प्रश्तन--यतः जीवके आठ मध्यप्रदेशोंका संकोच अथबा 
विस्तार नहीं होता अतः उनमें स्थित कर्मप्रदेशोंका भी अस्थितपना 
नहीं बनता और इसलिए सन जीवप्रदेश किसी भी समय अस्थित 
होते हैं, यह सूत्र बचन घटित नहीं होता | उत्तर-यह कोई दं ष 
नहीं है, क्यों कि, जोब्रके उन आठ मध्य प्रदेशोंको छ)ड़कर शेष जीब- 
प्रदेशोंका आभ्रस करके इस सूृत्रको प्रवृत्ति हुई है । 


५. अमृत जीवसे मूर्त कम कैसे दँधे 
१. क्योंकि जीव भी कयंजित मूतत है 


स, सि,/२/४१६१/६ न चामूर्तें: कर्मणां बन्धों मुज्यत इति। तन्न; 
अनेकान्तात्‌ | नाग्मेकान्तः अधृ्तिरेवात्मेति । कर्मबन्धपयाय्रापैक्षया 
तदाबेशास्स्थान्मृ्त: । छुद्धस्वरूपापेक्षया स्थादमूर्तः | « प्रश्न-अमृर्त 
आत्माके कर्मोंका नन्ध नहीं बनता है । उत्तर-आत्माके अमूर्तत्व- 
के बिपयमें अनेकान्त है। ग्रह कोई एकान्त नहीं कि आत्मा अमूर्ति 
ही है। कर्म बन्धरूप परयस्िकों अपेक्षा उससे युक्त होनेके कारण 
कथंचित्‌ मूर्त है और शुद्ध स्तरूपकी अपेक्षा कर्थंचित्‌ अमूर्त है। 
(त, सा.(॥/१६ ); ( ५. का./त. प्र/२७ ); (द.. सं,/टी,/७२०/१) 

ध. १३/१,३,१२/११/६ जीब-पोग्गलद॒व्याणममुत्त-मुत्ताणं कधमेयत्तण 
संबंधो । ण एस दोसो, शंसारावत्थाए जीवाणमसुत्त त्ताभावादी । 
जदि संसाराबष्थाए मुत्तो जीबो, कर्ध॑ णिव्युओ संतो अमुत्तत्त- 
मक्लियह । ण एस दोसी , जीवस्स मुत्तत्तणिबंधणकम्माभावे तज्ज- 
णिदमुत्तत्तस्स वि तत्थ अभावेण सिद्धाणममुत्तभ।बसिद्धीदों । 
“प्रशन-जीवद्रव्य अमूर्त है और पृद्गलद्वव्य मूर्त है। इनका 
एकमेक सम्भन्ध कैसे हो सकता है ! उत्तर- यह कोई दोष नहीं है, 
बयोंकि संसारअतस्थामें जोबॉके अमृत पना नहीं पाया जाता। 
«प्रश्न-यदि संसारअवस्थामें जीव मूर्त हैं, तो मुक्त होनेपर बह 
अमूर्तपनेको कंसे प्राप्त हो सकता है! उत्तर-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि जीवमें मृतत्वका कारण कर्म है अतः कर्मका अभाव 
होनेपर तज्वनित मूर्तत्वका भी अभाव हो जाता है और इसलिए 
सिद्ध जीवॉके अमूर्तपनेकी सिंद्धि हो जाती है। (यो. सा, 
अ./४११) । 

घ. १३/६,१:६३/१३३/६ एुत्तद्ुकम्मेहि अणादिबंधणबद्धस्स जीवस्स 


श्ज्ड 


२. द्रव्य बन्धकों सिद्धि 


अमुत्तत्ताणुबवत्तीदो । »न्योंकि संझ्चारी जीव मूर्त आठ कर्मोंके 
द्वारा अनादि कालीन बन्धनसे बद्ध है, इसलिए वह अमूर्त नहों 
हो सकता । ( घ, १४/३३/८ ) । 


घ. १६/३३-३४/१ ण च बट्ठमाणबंधव्रडावणट्ठ जीवस्स वि रूवित्तं बोततु 


जुत्त,- मिच्छत्तासंजम-कसायजोगा जीवादो अपुधभृदां कम्मइयब- 
ग्गणक्ख॑धा्ण तत्तो पुथभ्दाणं कर्ध परिमांतरं संपादेंति। ण एस 
दोसो,-“बुत्त च-राग-द्ेषाइयूष्मासयोग-बर्त्यत््मदीप आबर्ते | 
स्कन्धानादाय पुनः परिणमयत्ति ताश्च कर्मत्या ।६५। «प्रश्न-- 
वर्तमान बन्धको घटित करानेके लिए पुष्गलके समान जीवकों भी 
रूपो कहना योग्य नहीं है'"'लथा मिथ्यात्व, असंयम, कपषाय और 
म्रोग ये जीवसे अभिन्न हो कर उससे पृथग्भूत कार्मण बर्गणाके स्कन्धों- 
के परिणामान्तर ( रूपित्व ) को कैसे उत्पन्त करा सकते हैं। उत्तर- 
यह कोई दोष नहीं है। «कहा भी है-संसारमें रागह्वेष #रूपी 
उष्णतासे संगुक्त बह आत्मारूपी दीपक थोग रूप बत्तीके द्वारा 
( कार्मण बर्गणाके ) स्कन्धों ( रूप तैल ) को ग्रहण करके फिर उन्हें 
कर्मरूपी ( कज्जल ) स्वरूपसे परिणमाता है । 


दे० मुर्त/२ ( कर्मबद्ध जीव ब भावकर्म कथ चित मूर्त हैं। ) 


२. जीव कमयन्ध अनादि है 


स, सि./८/२/३४७/४ कर्मणो जीवः सकषायो भवतीत्येक॑ वाक्य । 


पं, 


एतदुक्तं भवति--'कर्मण:' शति हेतुनिदे झः कर्मणो हेतोजॉबः सक- 
घायो भवति नामकर्मस्य कपायलेपो5स्ति। ततो जीवकर्म णोरनादि- 
संबन्ध हध्युक्त भबति। तेनामूर्तों जीबो मूर्तेन कर्मणा कर्थ बध्यते 
इति चंद्यमपाकृतं भवति। इतरथा हि बन्धस्यादिमष्त्वे आत्य- 
'न्‍्तिकीं शुद्धि दधतः सिद्धस्थेव बन्धाभावः प्रसज्येत। »'कर्मणो 
जीबः सकषायों भवति' यह एक वाक्य है। इसका अभिप्राय है कि 
'कम्णः' यह हेतुपरक निर्देश है। जिसका अर्थ है कि कमंके कारण 
जाब कपाय सहित होता है, कपाय रहित जीवके कषायका लेप नहीं 
होता । इससे जोीब और कर्मका अनादि सम्बन्ध है यह कथन 
निष्पन्न होता है। और इससे अम्रूर्त जीव मरूर्त कर्मके साथ कैसे 
बंधता है इस प्रश्तका निराकरण हो जाता है। अन्यथा बन्धको 
सादि माननेपर आत्यन्तिक शुद्धिकों धारण करनेवाले सिद्ध जोबके 
समान संसारो जीवके बन्ध्का अभाव प्राप्त होता है! (रा, बा,/5/- 
२/४/५६१/९२ ); ( क. पा, १/१,१/४४१/५६/३ ); ( त, सा,/१/१७-१८ ) 
( द्र. सं /टी./०/२०/४ ) । 

प, प्र,/मू.(१/१६ जीवहें कम्मु अणाह जिय जणियड कम्मु ण तेण । 
कम्में जीउ (ब जणिउ णति दोहि वि आह ण तेण ।६ध« हे आत्मा ! 
जीबोंके कर्म अनादि कालसे हैं, उस जीवने कर्म नहीं उत्पन्न किये, 
कर्मोंने भी जोब नहीं उपजाया, क्यों कि जीब कर्म इन दोनोंका ही 
आदि नहीं है, किन्तु अनादिके हैं ।६६। 


(,का,/त. प्र./(१३४ अथ निश्चयनयेनामूर्तों जीबो5नादिसूर्त कर्म निर्मित्त- 


रागादिपरिणाम स्निग्ध: सत्त्‌ विद्धिष्टतया मूर्तानि कर्माण्यबगाहते, 
तत्परिणामनामित्तलभ्धत्मपरिणामं मृत कम भिरषि बिशिष्टतया5ब- 
गाह्मते च। अय॑ खन्‍्योन्‍यावगाहाध्मको जीबसूर्त कर्म णोभन्धप्रकारः । 
एक्ममूर्तस्थापि जीवस्य मूर्तन पृण्यपापकर्मणा कथ॑ चिट्बन्धो न 
विरुध्यते ।१३४। ७निश्चयनयसे अमूृर्त है ऐसा जीब, अनादि मूर्त 
कर्म जिसका निमित्त है. ऐसे रागादि परिणामके द्वारा स्निग्ध वर्तता 
है, मूर्तकर्मोंको विशिष्ट रूपसे अबगाहता है, और उस परिणामके 
निमित्तसे अपने परिणामको प्राप्त होते हैं, ऐसे मूर्त कर्म भी जीबको 
विशिष्ट रूपते अबगाहते हैं। यह जीब और मृर्तकर्मका अन्योग्य 
अबगाह स्वरूप बन्ध्र प्रकार है। इस प्रकार अमूर्त ऐसे जीबका भी 
मूर्त पुण्य-पाप के साथ कर्थंचित अन्ध बिरोधको प्राप्त नहीं 
होता ॥ १३४ 


जैनेन्द्र सिड्धान्स कोश 


बंध 


गो. क.,/मू,/२/३:०जौन॑ग।णं अगाह संभंधो । कणयोबलेमलें बा ताण- 
त्थित्त सय॑ सिद्ध (२० जिस प्रकार सवण और पाषाण यद्यपि भिन्न- 
भिन्न बस्तु हैं, तथापि हनका सम्बन्ध अनादि है, नये नहीं मिले 
हैं। उसो प्रेकार जोब और कर्मका सम्बन्ध भी अनादि हैं।२। 
इनका अस्तित्व स्वयं सिद्ध है । 

पं. घ./उ./६६ तथानादिः स्वतों बन्धों जीवपृष्गलकर्म णोः । कुतः केन 
कृत: कुत्र प्रश्नोपय॑ व्योमपुष्पवत्‌ ।!५॥ “जीव और पृद्दगल स्वरूप 
कर्मका मन्ध स्वयं अनादि है. इसलिए किस कारणसे हुआ. किसने 
कहा तथा कहाँ हुआ, यह प्रेश्न आकाशके फूलकी तरह व्यथ है। 
( पं. घ./उ |६,६-७० )। 


६. मूत कस व अमृत जीवके बन्धमें दृषान्त 


प्र. सा,/मू: ब त, प्र,(७४७. उत्थानिका--अधवममूर्तस्याष्यात्मनो 
बन्धो भवती ति सिद्धान्तयति-रूवादिएहिरहिदो,पेच्छदि जाणादि 
रूबमादीणि | दव्वाणि गुणे य जधा तह बंधो तेण जाणीहि १७४। 
-“'हृष्टन्तद्वारेणाबालगोपालप्रकटितम्‌। तथाहि-यथा  बालकस्यम 
गोपालकस्य वा पृथगवस्थितं मृूहमलीवर्द बलीवदं बा पश्यतो जान- 
तश्च न बलीबर्देन सहास्ति संबन्धः, विषयभाबावस्थित्तबलीयद नि- 
मित्तोपयोगाधिरूढबलीवर्दाकारदशनज्ञानसंगन्धो. बलीवर्द संबन्ध- 
व्यवहारसाधकस्त्वस्थ्येब, तथा किलात्मनो नीरूपत्वेन स्पर्श शुन्यत्वाज्न 
कर्मपृद्गलें! सहास्ति संबंधः, एकाबगाहभावाबस्थितकम पुदुंगल- 
निर्मित्तोपयोगाधिरूढ़रागद्वेषादिभावसंबन्धः क पुहुगलबन्धठ्यब- 
हारसाधकस्त्वस्त्येष | “अब यह सिद्धान्त निश्चित करते हैं कि 
आत्माके अमृत होनेपर भी इस प्रकार बन्ध होता है-जसे रूपादि 
रहित ( जीव ) रूपादिक व्रव्यॉको तथा गुणॉकों देखता है और 
जानता है, उसो प्रकार उसके साथ बन्ध जानो ।१७४। *““आबाल- 
गोपाल सभीको प्रगट हो जाय इसलिए दृष्टान्त द्वारा सममाया गया 
है। मथा-बाल-गोपालका पृथक्‌ रहनेबाले मिट्टोके मैलको अथवा 
( सच्चे ) मेलको देखने और जाननेपर बेलके साथ सम्बन्ध नहीं है 
तथापि विषय रूपसे रहनेवाला बेल जिनका निमित्त है ऐसे उप- 
बोग:रूढ़ बृषभाकार दशन-ज्ञानके साथका सम्बन्ध अलके साथके 
सम्बन्ध रूप व्यबहारका साधक अवश्य है। इसी प्रेकार आत्मा 
अरूपित्वके कारण स्पर्श शल्य है। इसलिए उसका कर्मपुदगलोंके 
साथ सम्बन्ध नहीं है, तथापि एकावगाह रूपसे रहनेबाले कम पुदगल 
जिनके निमित्त हैं, ऐसे उपयोगारूढ राग द्वेघादि भावोंके साथका 
सम्भन्ध कर्म पुद्गलोंके साथके मन्धरूप व्यवहारका साधक अवश्य है। 


७, कम जीवके साथ समवेत होकर बेँधते हैं या ्स- 
मवेत होकर 


घ. १२/२,२.८,२/२७७/११ कम्मइयकखंधा कि जीवेण समवेदा संता 
णाणाबरणीयपजाएण प१रिणमंति आहो असमवैदा | णादिपवखो''* 
णोकम्मबदिरित्तस्स कम्मइयबखंधस्स कम्मसरूबेण अपरिणदस्स 
जीबे समवेदस्स अणुबलंभादो ।*ण त्रिदिओ वि पबर्दो जुज्दे, जीवे 
असमबेदाणं कम्मइमब्ंघाण णाणावरणीयसरूबेण परिणमणबिरो- 
हादो। अबिरोहे बा जोबो संसारातरत्थाए अमुत्तो होज्ज, मुत्तदव्बेहि 
संबंधाभावादो । ण च एवं, जीवगमणे शरीरस्स संबंधाभावेण आग- 
मणप्पसंगादो, जीवादोपुधभूद॑ सरीरमिदि अणुहबाभावादों च। 
ण पच्छा दोण्णं पि संबंधों," एत्थ परिहारो बुच्चदे- जीव समवेद- 
काले चेव कम्मइयक्खंधा ण णाणावरणीयसरूबेण परिणमंत्ति (त्ति) 
ण पुव्बुत्तदोसा हुक्क॑ति ।« प्रश्न-- कार्मण स्कन्ध क्या जीवमें समवेत 
होकर ज्लानावरणीय पर्याम रूपसे परिणमते हैं, अथवा असमवेत 
होकर। १, प्रथम पक्ष तो सम्भव नहीं है, कयोंकि'*-नोकर्मसे भिन्न 
और कर्म स्वरूपसे अपरिणत हुआ कार्मण स्कन्ध जीवमें समवेत नहीं 


१७५ ३. कर्मबन्धमें रागादिभाव बन्धकी प्रधानता 


पाया जाता ।**- २, दूसरा पक्ष भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि 
जीवमें असमबेत कामंण स्कन्‍्धोंके ज्ञानावरणीय स्वरूपसे परिणत 
होनेका बिरोध है ।+ यदि विरोध न माना जाय तो संसार अबस्था- 
में जीवको अमृत होना चाहिए, क्योंकि, मूर्त द्रव्योंसे उसका कोई 

सम्बन्ध नहीं है) परन्तु ऐसा है नहीं क्यों कि, जीबके गमन करने- 
पर शरी रका सम्भन्ध न रहनेसे उसके गमन न करनेका प्रेसंग आता 
हैं | दूसरे, जीबसे शरोर पृथक है, ऐसा अनुभव भी नहीं होता। 
पीछे दोनोंका सम्बन्ध होता है, ऐसा भी सम्भव नहीं है। उत्तर-- 
जीवसे समवेत होनेके समयमें ही कार्मण स्कन्ध ्ञानाबरणी स्वरूपसे 
नहीं परिणमते हैं; अतरब पूर्वोक्त दोष यहाँ नहीं हूं कते । 


४. कमबद्ध जीवरमें चेतनता न रहेगी 


घ, १९/४,२,६,६/२९०/२ णिच्चेयण-मुत्तपोग्गलबखंधसमवाएण भट्दसग- 

सरूवस्स कर जीव जुज्जदे। ण. अविणट्रणाण-दसणणाणमुबल॑भेण 
जीबत्यित्तसिद्धी दों । ण तत्थ पोग्गलब्खंधो बि अध्यथि, पहाणीकय- 
जीवभावबादो । ण च॒ जीवे पोग्गलप्पवेस) बुरद्धिकओ चेब, परमध्थेण 
बितत्तों तेसिमभेदुबलंभादों | >प्रश्न-चेतना रहित मूर्त पृद्षगल 
कन्धोंके साथ मम॒बाय हं।नेके कारण अपने स्वरूप ( चेतन्य व 
अध्ठृतत्व ) से रहित हुए जीवके जी०्त्व स्वीकार करना कैसे युक्ति- 
युक्त है! उत्तर-नहीं, क्यों कि, विनाशको नहीं प्राप्त हुए ज्ञान 
दर्शनके पाये जनेरो उसमें जोबज़का अस्तित्व सिद्ध है। बस्तुत 
उसमें पुद्गल स्कनन्‍्ध भी नहीं है, क्यों कि. यहाँ जीव भावकी प्रधानता 
की गयी है । दूसरे, जीवमें पुष्ठगल स्कन्धोंका प्र“द बुद्धि पृ क नहीं 
किया गया है, क्योंकि, यथार्थ त: भो उसमे उनका अभेद पाया 
जाता है। 


५, बन्ध पदाथकी क्या प्रप्ाणिऊता 


से. सि./5/२६/४०४/६ एवं व्याख्यातों सप्रपच्च: बन्धपदार्थ: | अवधि- 
मनःपथ्यकेवलज्ञानप्रत्यक्षप्रमाणगम्धस्तदुपदिष्टागमानुमेय: । «इस 
प्रकार बिस्तारसे बन्ध पदाथ वा व्याख्यान किया । यह अवधिक्षान, 
मनःपर्ययज्ञान, और केपलक्षान रूप प्रत्यक्ष प्रमाणयम्य है और इन 
ज्ञानबाले जीबों द्वारा उपदिष्ट आगमसे अनुमेय है। 


१७०. विख्तलोपचय रूपसे स्थित घगणाएँ ही बंधतो हैं 


ते, सृ./६(३८ नामप्रत्यया: सबतोयोगविशेषात्सूक्ष्मकक्षेत्राबगाहस्थिता: 
लिप्रवेशेष्चनन्तानन्तप्रदेशा: ।२४। «कर्म प्रकृतियोंके कारणभूत 
प्रतिसमय योग विशेषसे सूक्ष्म, एक क्षेत्रावगाही और स्थित अनन्ता- 
नन्‍तपुद्दंगल परमाणु सब आत्मप्रदेश! में ( राम्बन्धको प्राप्त ) होते हैं। 
प्र. सा,/मू,/ १६८, १७० ओगाढ्गाढणिचिदों पुग्गलकायेह सब्बदों 
ग्ोगो । झुहुमे हि बादरेहि य अप्पाआग्गेहि जोग्गेहि।!६८। तेते 
कम्मत्तगदा पं,ग्गलकाया पुणो वि जीवररा। सजायंते देहा देहंतर- 
संक्म॑ पप्पा (१०० “लोक सर्बतः सूश्म तथा बादर और कम्मत्वके 
अयोग्य तथा ये ग्य पृदगल स्कन्धोंके द्वारा ( विशिष्ट प्रकारसे ) अब- 
गाहित होकर गाढ भरा हुआ है।१६८। ( हससे निश्चित होता है 
कि पृहुगल पिण्डोंका लानेवाला आत्मा नहीं है। ( प्र, सा,/टी./१६7 
कर्म रूप परिणत बे वे पुदगलपिंड देहान्तररूप परिवृतनकी प्राप्त करके 
पुनः-पुनः जीवके द्ारीर हं ते हैं। 


३. कर्म बन्धमें रागादि भाव बन्धको प्रधानता 
4. व्ष्य, क्षेत्रादि की अपेक्षा कम बन्ध होता है 


रा, बा,|३३७२/२०/४ पव्य-भवन्षेत्रकालभावापैक्षरनात्‌ु कम 


अन्धस्य । «द्रव्य, भव, क्षेत्र, काल और भावको अपेक्षासे कमका 
बन्ध होता है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


बंध 


३२. अज्ञान व राग ही वास्तवमें बन्ध है 
१. अछान 


स,सा,/म्‌./१६३ उत्थानिका--अथ ज्ञानाज्ञाने मोश्षयन्धहेतू नियमयति-- 
बदणियमाणि घरंता सीलाणि तहा तबं च कुब्ब॑ंता । परमटठबाहिरा 
जै णिव्याणं ते णग बिंदंति (१५१ ज्ञान ही मोक्तका हेतु है और 
अज्ञान हो बन्धका हेतु है यह नियम है-बत नियमको धारण करते 
हुए भी तथा शील और तप करते हुए भी जो परमाथे बाह्य हैं वे 
निवणिको प्राप्त नहीं होते । (५. घ./उ,/१०३४ ) | 

स. सा./आ,/३११/क. १६५ तथाप्यस्यासौ स्थाग्रविह किल बन्धः प्रकृ- 
तिभिः स वल््यज्ञानस्प स्फुरति महिमा को८पि गहनः ।१६४। “इस 
जगतमें प्रकृतियोंके साथ यह ( प्रगट ) बन्ध होता है, सो वास्तबरमें 
अज्ञानकी कोई गहन महिमा स्फुरायमान है। 


२. रागादि 


प॑.का.|मू.[१२८,१४८ जो खल्ु संसारत्थों जीवो तत्तों दु परिणामों। परि- 
णामावो कम्म॑ कम्मादों होदि गदिम्ठु गदी ।१२८। भावणिसित्तों बंधो 
भावों रदिरागदो समोह जुदों ।१४८। «१, जो वास्तबमें संसार स्थित 
जीब है, उससे ( स्निग्ध ) परिणाम होता है। परिणामसे कम और 
कर्म से गतियॉमें भ्रमण होता हैं ।१२८। (पर. का,/म /११६-९३० )। 
२. बन्धका निर्मित्त भाव हे । भाव रतति-राग-द्व ष मोहसे युक्त है 
१४५। ( प्र, सा,/|म १०६ )। 
स॒, सा,|मू.[२१७-२४१ जह णाम को बि पूरिसों णेयब्मत्तों दु रेणु बहु- 
लम्मि । ठणम्मि ठाणम्मि से करेह् सश्येहिं बायाम॑ ।२१७ जो 
सो वु णेह भावों तम्हि णरे तेण तस्स रयबंधो । णिच्छयदो विण्णेय॑ 
ण कायचै ट्ठाहिं सेसाहिं ।२४० एवं मिच्छादिट्ठी बदन्तो बहुबिहासु 
चिट्ठासु । रायाई उबओगे कुव्ब॑ तो लिप्पह्ट रयेण ।२४१। ० जैसे कोई 
पुरुष ( अपने दारीरमें ) तैलादि स्निग्ध पदार्थ लगाकर और बहुत-सी 
धूलिवाले स्थानमें रहकर हास्त्रोंके द्वारा व्याथाम करता है ।१३७। 
उस पुरुषमें जो वह तेनादिकी चिकनाहट है उससे उसे धूलिका भन्ध 
होता है, ऐसा निश्चमसे जानना चाहिए, शेष शारीरिक चेष्टाओंसे 
नहीं होता ।२४०। हसी प्रकार बहुत प्रकारकी चेष्टाओंमें बर्तता हुआ 
मिध्यादृष्टि अपने उपयोगमें रागादि भावोंको करता हुआ कर्मरूपी 
रजसे लिप्त होता है ।२४१। ( अतः निश्चित हुआ कि उपग्रोगमें जो 
राग आदिक हैं, वही मन्धके कारण हैं।). ( यो. सा, अ.|४४४-३ )। 
मूं, आ,/१२१६ मिच्छादंसण अविरदि कसाय जोगा हव॑ति बंधस्स। 
आऊस ज्मबसाणं हेदव्बो ते दु णायव्या १२१६ “मिध्यादर्दान- 
अबिरति, कषाय, योग और आगुका परिणाम--ये कमश्रन्धके कारण 
जानने चाहिए। 

क, पा, //१.१|गा, ४१/१०४ वत्थु' पड़ंच त॑ पुण अज्मवसाणं त्ति भणह 
बबहारो। ण य बत्थुदोी हु बंधो बंधो अज्मप्पजोएण । «यद्यपि बस्तुकी 
अपेक्षा करके अध्यबसान होते हैं, ऐसा ठ्यवहार प्रतिपादन करता है, 
परन्तु केवल वस्तुके निमित्तसे बन्ध नहीं होता, बन्ध तो आत्मपरि- 
णामों ( रागादि ) से होता है । (स, सा./आ./२६६ ) । 

घ. १२/०.२-८,४/२८२/१ ण च्‌ पमादेण बिणा तियरण साहणदूठ गहिद- 
बज्मटठो णाणावरणीयपच्चओ, पश्चमादोीं अशुप्पण्गस्स पश्चयसबिरो- 
हावो। “प्रमादके बिना रश्नत्रमकों सिद्ध करनेके लिए ग्रहण किया 
गया नह पदार्थ ज्ञानावरणीयके बन्धका प्रत्मय नहीं हो सकता, 
क्यों कि जो प्रत्ययसे उत्पन्न नहीं हुआ है, उससे प्रत्यय स्थोकार करना 
बिरुद्व है 

ले, च. १.|३६६ असुद्धसंबेयणेण अप्पा मंधेह कम्म णोकम्म॑ | «० अशुद्ध 
संवेदनसे अर्थाद रागादि भावोंसे आष्मा कर्म और नोकमंका बन्ध 
करता है। ( पं, का,/ता, बृ.[१४७३१३ ) | 


१७६ 


३, कर्मबन्धमें रागादि माववम्धकों प्रधानता 


प्र. सा,/त. प्र./१७६ योप्यमपुराग: स ख़ब्चु स्निग्धरूक्षत्वस्थानीयो भाव- 
बन्धः । अथ पुनस्तेनेकपौद्गलिक॑ कर्म अध्यत एवं । >»जो यह राग 
है बह वास्तबमें स्निग्ध रूक्षतव स्थानीय भावजन्ध है। और उसीसे 
अवश्य पौद्गगलिक कर्म बँधता है । ( प्र, सा./ता, प्र.(१७८ )। 

प्र, सा.|त, प्रै (१७६ अभिनवेन द्रव्यकर्मणा रागपरिणतों न मुच्यतै*** 
बध्यत एव संस्पृश्ठते बाभिनवेन द्वव्यकर्मणा चिरसे चितेन पुराणेन च 
न मुच्यते रागपरिणतः ।*“ततोघ्बधार्य ले द्रव्यबन्धस्य साधकतम- 
ल्वाद्ागपरिणाम एब निश्चयेन बन्धः | «राग परिणत आत्मा नबीन 
दब्यकर्मसे युक्त नहीं होता ।**राग परिणत जीब संस्प्श करनेमें 
आनेबाले नवीन द्रव्यकर्मते और चिरसंचित पुराने द्रभ्यकर्मसे 
मँधता ही है, मुक्त नहीं होता !**एससे निश्चित होता है कि द्रठ्य- 
अन्धका साधकतम होनेसे राग परिणाम हो निश्चयसे बंघ है। 


त, अनु,/८ स्पुमिध्यादर्श न-क्ञान-चारित्राणि समासतः । बन्धस्य हेतबु- 
इन्यस्तु श्रयाणामेब विस्तरः |५। »मिथ्यादशन-ह्ञान व चारित्र ये 
तीनों संक्षेपसे बन्धके कारण हैं। अन्धके कारण रूपमें अन्य जो कुछ 
कथन है बहु सब हन तीनोंका विस्तार है ।८। 

द्र, स॑,/टी./३२/६१/१० परमाश्मनो-'निर्मलानुभृतिस्तद्विपक्षभरूतेन 
मिथ्यात्वरागादिपरिणतिरूपेण वाशुद्धचेतनभावेन १रिणामेन गध्यते 
ज्ञानावरणादि कर्म | >परमात्माकी निर्मल अनुभूतिसे बिरुद्ध 
मिथ्यात्व रागादिमें परिणतिरूप अधुद्ध-चेतन-भावस्थरूप परिणामसे 
ज्ञानावरणादि कर्म बँधते हैं। 

दे० बंध,/२/४।१ में ध, १५ ( राग-दषसे संमुक्त आत्मा कर्मनबन्‍्ध करता 
हैं।) 


६. सम्यग्दशनादि सी कर्थंचित्‌ बन्धके कारण हैं 


स. सा+/मू./१०१ जम्हा दु जह्णादों णाणग्रुणादो परणोवि परिणमदि | 
अण्णत्तं णाणगुणों तेण दु सो बंधगों भणिदी )१90॥ «क्योंकि शान- 
गुण जपरन्य झानगृण ( क्षायोपश मिक झान ) के कारण फिरसे भी 
अन्य रूपसे परिणमन करता है, इसलिए ( यथारूयात चारित्र अब- 
स्थासे नीचे ) बह ( ज्ञानगुण ) कर्मोंका बंधक कहा गया है । 

दे० आयु/१ ( सरागसंगम, संयमासंयम तथा सम्यग्दशन देवामुके 
आख़बका कारण है । ( पं, घ./उ./६०६ )। 

दे० प्रकृति बंध/।७/२/१ 7( आहारक शरौरके बंधमें ६-७ पुणस्थानका 
सँयम ही कारण है ।) 


७. ज्ञानकी कमी बन्धका कारण नहीं, तस्सहमावी कम 
ही बन्धका कारण है 


स, सा,|आ,/१७२ यावज्ज्ञानं सर्वोत्कृष्टभावेन द्रष्टं, क्लातुमनुचरित 
बादक्तः सत्‌ जघन्यभावेन व ज्ञानं पश्यति जानात्यनुचचरति तावक्त- 
स्थापि. जघन्यभावान्यथानुपपक्त्यानुमीयमानाबुद्धिपूर्व ककलडक- 
विपाकसद्भधावाद पुष्टगलकर्मबन्ध, स्थात्‌ । ० झ्ञानी जबलक ज्ञानको 
सर्बोष्कृष्ट भावसे देखने, जानने और आचरण करनेमें अश्षक्त बर्तता 
हुआ जधन्यभाबसे हो ज्ञानकों देखता है, जानता और आचरण 
करता है, तब्रतक उसकी अन्यथा अनुप्पशिके द्वारा जिसका अनुमान 
हो सकता है ऐसे अनुद्धिपूर्वक करमंकलंकके बिपाकका सद्भाव होनेसे, 
पृद्गल कर्म का बंध होता है। 


७, जधन्य कपायांश स्वप्रकृतिका बन्ध करनेमें अस- 
मथ है 
घ. ८/३,२२/५४|/७ उबसमसेडिम्हि कोधपरिमाणुभागोदयादो अणत- 


गुणहीणेण वृणाणुभागोदएण कोधसंलजणस्स बंधाणुबलंभादो । ७उप- 
शाम श्रेणीमें क्रोध के अन्तिम अनुभागोदयकी अपेक्षा अनन्तगरुण हीन, 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


बंध 


अनुभागोदयसे संज्वलन क्रोधका बस्ध नहों घामा जाता। ( श्सी 
प्रकार मान, माया लोभमें भी जानना )। 

प्र. सा./ता, वृ,/१६६/२२७/११ परमचेतम्यपरिण तिलक्षणपरमात्मतर्न- 
भावमनारूपधर्म्मध्यानशुक्लध्यानमलेन यथा जघन्यस्निग्धश्क्तिस्था- 
नीये क्षीणरागत्वे सति जघन्मरूक्षद्वाक्तिस्थानीये क्षीणद्वेषस्ने वर सति 
जलबालुकयो रिव जोवस्म बन्धो न भवति। *परम चैधन्य परिणति 
है लक्षण जिसका ऐसे परमात्म तश्वको भावनारूप धमंध्यान और 
शुक्लध्यानके बलसे जसे जधन्य-स्निग्ध, शक्ति स्थानोय क्षीण राग 
होनेपर, और जपघन्य-रूक्ष-शक्ति स्थानीय क्षीण द्वेष होनेपर जल 
और रेतकी भाँति जोबके बन्ध नहीं होता है. 


६, परन्तु ठससे बन्धसामान्य तो होता ही है 


घ. ८/३,३६/७७)३ सोलसकसायाणि सामण्णपश्नश्याणि, अभुमेत्तकसाए 

विसंते तेसिं बंधुवलंभादो। “सोलह (४ ज्ञानावरण, ५ अन्तराय, 

४ दर्शानावरण, यद्वा.कीति, उच्च गोन्न) कर्म कषाय सामास्यके 

नि्भित्तसे बंधनेबाले हैं, क्यों कि, अणुमात्र कपायके भी होनेपर उनका 
बन्ध पाया जाता है । 


७. मावबन्धके अभावमें ड्ब्यवन्ध नहीं होता 


स. सा,/गृ./२७० एदाणि णत्थि जेसि अज्मबसाणाणि एबमादीणि। ते 
अम्ठहेण सुहेण व कम्मेण मुणो ण लिप्पंति ।२७०। “यह ( अज्ञान- 
मिथ्यारशन-अचारित्र ) तथा ऐसे और भी अध्यवसान जिनके नहीं 
हैं बे मुनि अशुभ या झुभकर्म से लिप्त नहीं होते ।२७०। 


८, कर्मोंद्य बन्धका कारण नहीं रागादि ही है 


प्र, सा;/ता, बृ./४३/६६/१२ उदयगता-*ज्ञानावरणादि गूलोत्तर कर्म 
प्रकृतिभेदा'* स्वकीयद्युभाशुभफल दत्वा गच्छम्ति न व रागादिपरि- 
णामरहितताः सन्‍्तो बन्ध॑ कुर्वन्ति ।--तैषु उदयागतेषु सत्य कर्मा- 
होषु..मूढोरक्तो दुष्टो ब भवति सः--बन्धनमनुभवति । ततः स्थित- 
मेतव्‌ ज्ञान॑ बन्धकारणं न भवति कर्मोदिम्रेई५ि, किन्तु रागादयो 
मन्पकारणमिति ।४३। 

प्र, सा,/ता, बृ./४४/१८/१६ औदमणिका भावा: बन्धकारणम्‌ इत्यागम- 
बचन॑ तहि बृथा भवति। प१रिहारमाह--औदखिका भावा अन्ध॒कारणं 
भवसल्ति, पर॑ किन्तु मोहोदयसहिताः। द्रव्यमोहोदयेएपि सति यदि 
शुद्धात्ममावनाबलेन भावमोहेन न परिणमति तदा नन्धो न भवतति। 
यदि पुनः कर्मोदियमात्रेण बन्धों भवति तहैं संसारिणां स्वदेश 
कर्मोदियस्य विद्यमानरवास्सर्वदैव बन्ध एवं से मोक्ष इत्यभिप्रायः । 
“१, उदयको प्राप्त ज्ञानावरणादि मुलोत्तर प्रकृतिके भेद अपने-अपने 
शुभ वा अशुभ फलको वेकर भड़ जाते हैं ।---रागादि परिणाम होनेके 
कारण बन्ध नहीं करते हैं।-'परन्तु जो उदयमको प्राप्त कर्माँशोंमें 
मोहो, रागौ ब द्वेषी होता है बह बन्धको प्राप्त होता है। इसलिए 
यह निश्चय हुआ कि ज्ञान नन्धका कारण नहीं होता, न ही कमंका 
उदय बन्धका कारण होता है, किन्तु रागादि ही बन्धके कारण 
होते हैं | प्रश्त--औदमिक भावबन्धके कारण हैं, यह आगमका बचन 
वृथा हो जायेगा । उत्ततर--औव थिक भावनन्धके कारण होते हैं, किन्तु 
मोहके उदय सहित होनेपर हो। द्रव्य मोहके उदय होनेपर भी 
शुद्धारम भावनाके मलसे भाव मोहरूपसे परिणमन नहीं करता है, तो 
बन्ध नहीं होता है। यदि कर्मोदय माज्से बन्ध हुआ होता तो 
संसारो जीबॉके सर्बदा हो कमंका उदय विद्यमान होनेके कारण सदा 
ही बन्ध होता रहता, मोक्ष कभी न होती । 
दे० उदय/६/३,४ ( मोह जनित औदयिक भाष हो मस्घके कारण हैं 

अन्य नहीँ । वास्तबमें मोहजनित भाव ही औदयिक है, उसके बिना 
सब क्षायिक है। ) 

५, ध्र,/उ,/|१०६४ जले जम्मालवस्नुनं स भावों मलिनों भवेत्‌ | बन्धहेतु: 


१७७ 


४. द्रबग्य व भायबन्धका समन्वय 


स॒एन स्यादद तरचाष्टकर्मगास्‌ (१०६४४ “जलमें काईकी तरह 
निश्चयसे वह औदणिर भाव मोह ही मलिन होता है, और एक बह 
भाषमोह ही आठों कर्मोंके बन्धका कारण है । 


९. रागादि वन्धके कारण हैं तो वाह्मवृब्य व पेल क्यों 


घ. १२/४,२,९,४/२८१/२ एवं बिहबवहारो किमटर्ट कीरदे महेश भाणा* 
ब्रणीयपच्चयपडिबो हणट्ठ॑ क्जपडिसेहबुबारेण कारणपशिसेहद्ठ च। 
“ प्रश्न--इस प्रकारका व्यवहार ( नतादि ) किस लिए किया जाता 
है। उत्तर-सु्पूर्षक ज्ञानाबरणीयके प्रत्ययोका प्रतिमोध करानेके 
लिए तथा कार्यके प्रतिषेध द्वारा कारणका प्रतिषेध करनेके लिए भी 
उपमृक्त व्यवहार किया जाता है। 

स, सा,/आ,/२६४ अध्यवसानमेब भन्धहेतुर्न तु बाहवस्तु । तहिं किमर्थो 
माह्यवस्तुप्रतिषेध / अध्यवसानप्रतिषेधार्थ: । अध्यबसानस्य हि 
भाद्यवस्तु आश्रयभ्रतं; न हि. नाह्वस्लनाभित्य अध्यवसानमात्मानें 
लभते । «० अध्यवसान ही बन्धका कारण है, गाहा बस्तु नहों । प्रश्न-- 
यदि बाह्मवस्तु बन्धका कारण नहीं है, तो बाह्मबस्तुका निषेध किस 
लिए किया जाता है। उत्तर-अध्यवसानके निषेधके लिए बाह्य- 
बस्तुका निषेध किया जाता है। अध्यवसानकों बाह्यवस्तु आश्रयभूत 
है; गाह्यवस्तुका आश्रय किये बिना अध्यवसान अपने स्वरूपको प्राप्त 
नहीं होता, अथवि उत्पन्न नहीं होता । 


४. द्रव्य व भाव बन्धका समन्वय 
१, एक दशेश्रावगाह मात्र का जाम वृब्य अम्ध नहीं 


पं, ध,|उ [४४ न केबल॑ प्रदेशानां भन्धः संबन्धमात्रतः:। सो5पि 
भाव रशुद्रधैः स्यास्सापेक्षस्तदृद्गो रिति ।४४।०इस प्रकार उन जीब 
और कर्मोके अशुद्ध भाबोंसे अपेक्षा रखनेवाला बह बन्ध भी केबल 
प्रदेशोंके सम्बन्ध मात्रसे ही नहीं होता है ।४४। (पं, घ,उ./१११) 


२. जीव व हारीरको मिद्नतामें देतु 


घ. ६/०,१,६३/२७१/४ जीवसरीरादो भिण्णो, अगादि-अणं॑ तस्तादो सरौरे 
सादि-सांतभाग्दंसणादो; सब्बसरोरेमु जीबस्स अशुगमदंसणादो 
सरीरस्स तदणुबलंभादो; जीवसरीराणमकारणक्त [ सकारणक्ष 
दंसणादो। सकारणं शरीर, मिच्छत्तादि आसबफलक्तादो; णि- 
क्वारणो जीबो, जोबभावेण धुबत्तादो सरोरदाहच्छेद-भेवे हह जीबस्स 
तदणुबलंभादो । ०१, जीव दारीरसे भिन्न है, क्योंकि बहु अनावि 
अनन्त है, परन्तु द्वारीरमें सादि सान्तता पायी जाती है। २, सब 
शरीरोमें जीवका अनुगम देखा जाता है, किन्तु दारीरके जीबका 
अनुगम नहीं पाया जाता। 3. तथा जोब अकारण और दारीर सकारण 
देखा जाता है। दरोर सकारण है, क्योंकि बह मिध्यालत्रादि आख़बों- 
का कार्य है, जोब कारण रहित है, क्योंकि बह चेतन भावकी अपेक्षा 
नित्य है। ४, तथा शरीरके दाह और छेदन भेदनसे जीवका दाह एवं 
भेदन नहीं पाया जाता । 


३. जीव व शरीरमें निमिस व नैमिक्तिकपना भी कथंचित्‌ 
मिथ्या है 


धघ. १/१,१,३३/२३४/१ तद्ट ( जोबप्रदेशस्य ) भ्रमणाबस्थायां. तद 
( शरीरस्य ) समवायाभाषात्‌ । «जीव प्रदेशोकी भ्रमणरूप अबस्थामें 
दारीरका उनसे समवाय सम्बन्ध नहों रहता । 

पं, घ,/परू०२७०-२७१ अपि भवतति अध्यमन्धकमाबों यदि आानयोर्न 
शड्क्‍्यमिति । तदनेकत्बे नियमात्तदुमनन्‍्धस्य स्वतोषप्यसिद्धत्वाद 
7२७० अथ चेदबश्यमेतन्निमित्तनें मिक्तिकल्ममस्ति मिथ; | न यतः 
स्वयॉस्वलो बा परिणममानस्य कि निमित्ततया ।१७१।०छरीर और 
आर्मामें भरूयणन्धक भाव है यह भो आशंका नहीं करनी चाहिए, 
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क्योंकि नियमसे दोनोंमें एकत्व होनेपर स्वयं उन दोनोंका बन्ध भी 
असिद्ध है (२७० ) यदि कष्टो कि परस्पर इन दोनॉमें निमित्त नैमि- 
सिकपना अबश्य है ठो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि स्वयं अथबा 
स्वतःपरिणममान बस्तुके निमित्तपनेसे क्या फायदा २७१ 


३. जीव 4 कर्म बन्ध केवक निमित्त की अपेक्षा है 


प्र, सा,/त,प्र।/(७४ आत्मनों नोरूपत्वेन स्पर्दाशुस्यत्वान्न कर्म पुद्गगलैः 
सहास्ति संबन्‍्ध!, एकाबगाहभाबाबस्थित॒कर्म पृद्गगलनिमित्तो प- 
योगाधिरूदरागह्ेषादिभावसंबन्‍धः कर्म पुश्गलगन्धव्यवहारसाधकस्त्व- 
स्तयेब ।००आत्मा अरूपित्वके कारण स्पशशान्य है, हसालिए उसका 
कर्मपुइ्गलॉके साथ सम्बन्ध नहीं है, तथा एकाबगाह रूपसे रहनेवाले 
कर्मपुहुगल जिनके निमित्त हैं, ऐसे उपयोगारूढ रागद्वेषादि भाषके 
साथका सम्बन्ध कर्मपुद्गलॉके साथके बन्धरूप व्यबहारका साधक 
अबश्य है! 


७, निश्चचयसे कम जीवसे बेथे ही नहीं 


स, सा,/मू./(० एएहि य संबंधों जहेब खीरोदसं मुणेदब्बो। णय 
हुँति तस्स ताणि दु उबओगगुणाधिगों जम्हा । «इन बर्णादि भाबोंके 
साथ जीबॉका सम्बन्ध दूध और पानौका एक क्षेत्रावगाह रूप संयोग 
सम्बन्ध है ऐसा जानना। क्योंकि जोव उनसे उपयोगगुणसे अधिक 
है।५७ ( वा. अनु./६) । 

स. सा,/मृ,/१६६ परृढवीपिड्समाणा पृव्यणिवद्धा दुपश्चया तस्स । कम्म- 
सरीरेण दु ते बद्धा सब्बे वि णाणिस्स ।१६६।०उस ज्ञानीके पूर्व बद्ध- 
कर्म समस्त प्रत्यय भिट्टीके ढेलेके समान हैं, और वे कार्मण शरीरके 
साथ बचे हुए हैं ।१६६। ( पं, घ.। उ,/१०६६ ) | 


६. बन्ध अवस्थामें दोनों व्रृब्योंकरा विभाव परिणमन हो 
जाता है 


प॑, घ,/४४,१०६-११० अयस्कान्तोपतलाकृष्टसूचीबत्तदद्द यो: पृथक्‌। अस्ति 
हाक्तिविभावारूया मिथों बन्धाधिकारिणी ।४४। जोवभावविकारस्य 
हेतुः स्याइदव्यकर्म तत्‌ । तदचेतुस्तद्विकारश्व यथा प्रत्युपकारकः ।१०६ 
तन्निमित्तातृथरभूतो5प्यर्थ: स्यात्तन्निमित्तकः ।११००दोनों जीब 
और कमॉमें भिन्न-भिन्न परस्परमें बल्धक्ो करानेबालों चुम्भक पत्थरके 
द्वारा सिंचनेबाली लोहेकी सुईके समान विभावनामकी शक्ति है ।४४। 
बह द्रव्यकरम जोबके ल्लानादिक भाबोंके बिकारका कारण होता है, 
और जोबके भाबोंका बिकार द्वव्यकर्मके आखबका कारण होता 
है ।१०६। अर्थात जीबके बै भाविक भावके निमित्तसे पृथक्‌ भूत कार्मण 
पुष्वगल ज्ञानावरणादि कमरूप परिणत हो जाते हैं ।११० 


दे, अशुद्धता ( दोनों अपने गुणोंसे च्युत हो जाते हैं )। 
७, जीवयन्घ बतानेका प्रयोजन 


प्र, सा./ता,बू./१७६/२४३/६ एवं रागपरिणाम एबं बन्धकारणं झात्वा 
समस्तरागादिविकक्पजालत्यागेन विदुद्धज्ञानदशनस्वभाबनिजात्मतत्तवे 
निरन्तर भावना कर्तंव्येति । «इस प्रकार राग परिणाम ही बन्धका 
कारण है, ऐसा जानकर समस्त रागादि बिकप्पके त्याग द्वारा बिशुद्ध- 
ज्ञान-ददान स्त्रभाव है जिसका ऐसे निजात्मतत्त्तमें हो निरन्तर 
भावना करनी भाहिए (८७ 


४. डसय बन्ध बतानेका प्रयोजन 


स. सा./ता. बृ,/२०-२२/५८/ पर उद्धृत गा, १ की टोका-अचैयं झात्मा 
सहजानल्दे करूभावे निजात्मनि रक्तिः कर्तव्या। तद्दिलक्षणे परव्रव्ये 


५, कर्म बन्धके कारण प्रत्यय 


बिरतिरिव्यभिप्रायः | ०यहाँ इस प्रकार (उम्मबल्धको) जानकर 
सहज आनन्द एक निज आत्मस्वभावमें ही रत करनी 'बाहिए। 
उससे अर्थात्‌ निजात्म स्वभावसे विलक्षण ऐसे परद्रग्यमें बिरति करनी 
चाहिए, ऐसा अभिप्राय है। (द« सं./टी,/३६/६४/१० ) । 

प्र. सं.टी,/७/२०/६ अयमत्रार्थ:-यस्यैवामूर्तस्यात्मनः प्राप्ट्मभाबाद- 
नाविसंसारे भ्रमितोधयं जीवः स एबामूर्तों मुर्त पठ्चेन्द्रियविषयत्यागेन 
निरन्तर ध्यातव्यः ।«हसका तात्पर्य यह है कि जिस अमूर्त आत्मा- 
को प्राप्तिके अभावसे इस जीवने अनादि संसारमें भ्रमण किया है, उसी 
अमूर्तिक शुद्ध स्वरूप आत्माको मूर्त्त पाँचों इन्द्रियोंके बिषयोंका 
त्याग करके ध्याना चाहिए। 


९, उभय बन्धका मताथ 


पं. का./ता, बृ,/२७/६१/१३ दव्यभावकर्मसंयुक्तत्वव्याख्यानं व सदा- 
मुक्तनिराकरणार्थ मित्ति मतार्थों ज्ञातव्यः । द्रव्य भाव कर्मके संगरुक्त- 
पनेका व्याख्यान आत्माको सदामुक्त माननेवाले सदाहिववादियोंके 
निराकरणार्थ किया गया है, ऐसा मतार्थ जानना चाहिए । ( पं, का,/ 
ता. बृ,/१२८ /१६३ ) ( प. प्र./टो./१/४६ ) । 


१०. बन्ध टाक्नेका उपाय 


स. सा./मृ./बआ./७१ जहया इमेण जीबेण अप्पणो आसबाण य तहेब | 
णाद होदि बिसेसंतर' तु तहया ण बंधों से ७१। झ्ञानमात्रादेव बन्ध- 
निरोधः सिध्येत्‌ । 

स, सा,/आ,/७१/क० ४७ परपरिणतिमुज्मत्‌ ख॑ंडयहभेदवादानिदमुदि- 
तमखण्डं ज्ञानमुच्चण्डमुच्चे: । ननु कथमवकादः कतू कर्मप्रवृत्त रिष् 
भवति कथ॑ वा पौद्गलः कर्म बन्ध: । ४७४ ० जब यह जीव आत्माका और 
आसवोंका अन्तर और भेद जानता है तब उसे बन्ध नहीं होता ७१ 
ऐसा होनेपर ज्ञान मात्से नन्धका निरोध सिद्ध होता है। परपरिणति- 
को छोड़ता हुआ, भेदके कथनोंकों तोड़ता हुआ, यह अखण्ड और 
अत्यन्त प्रचण्ड ज्ञान प्रत्यक्ष उदयको प्राप्त हुआ है। अहो ! ऐसे ज्ञान- 
में ( परद्वव्यके ) कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका अबकाद केसे हो सकता है 
तथा पौदगलिक कर्मबन्ध भी.कैंसे हो सकता है ! 

पं, वि,(११/४८ बढहुध पश्यत्त बद्धो मुक्त मुक्तो भवेत्सदात्मानम्‌। यात्ति 
यदीयेन यथा तदेब पुरमश्नुते पान्थः ।४८/ल्‍जो जीव आत्माको 
निरन्तर कर्मसे बद्ध वेख़ता है वह कर्मगद्ध ही रहता है, किन्तु जो 
उसे मुक्त देखता है, बह मुक्त हो जाता है । ठीक है पथिक जिस मार्गसे 
जाता है उसी मार्गको प्राप्त हो जाता है।४५। 


५. कम बन्धके कारण प्रत्यय 
१. कमबन्धमे सामान्‍य प्रत्ययोंका कारणपना 


घ. ख॑ /१२/४,२.४/सू. २१३/६०५ जाणि चेब जोंगट्टाणाणि ताणि चेब 
पदेसबंधट्ठाणाणि । **११३।७ जो योगस्थान हैं वे ही प्रदेशबन्ध 
स्थान हैं। 


पं. सं. प्रा,/8/४१३  जोगा पयडि-पदेसा ठिदि-अणुभाग॑ कसामदो 
कुणइ | १३/ल्‍०जीब प्रकृति भन्‍्ध और प्रदेशबन्धको मोगसे, तथा 
स्थिति बन्ध और अनुभागबन्धको कषायसे करता है। (स, सि./ 
८/३/३७६ पर उद्धृत ) (घ, १२/४,२,८,१३/गा, ४/२८६) (रा 
वा, ६/३/६/१०४६७/१६, १८ ) (न.च.वृ,/१४४) (4. सं./मू.३३) ( गो. 
क//मृ./२(७/३६४ ) ( पं, सं,/सं,/४/६६४ ) 
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२. प्रस्ययोके सद्भावमें वर्शणाओंका युगपत्‌ कमरूप 
परिणमन क्यों नहीं 


घ,१९४,२,९,२/२७६।६ पाणांदियादों जदि णाणावरणीयबन्धस्स पश्चओ- 
होज़ तो तिहुबणेद्ठिदकम्महयर्नंघा णाणावरणीयपश्चएण अक्षमेण 
किण्ण परिणमंते, कम्मजोगस॑ पडिविसेसाभाबादों | ण, तिहुबणव्भ॑- 
तरकम्महयख॑धेहि देसविसयपच्चाससतीए अभावादो**-जदि एक्खेप्तो- 
गाढाकम्महयस्ंघा पाणादिबादादों कम्मपत्ञाएण परिणमंति तो 
सब्बबलोगगयजोबाणं॑ पाणादिवादपच्चएण सत्बे कम्मह्यख॑ंधा« 
अक्षमेण णाणाबरणीयपज्ञाएण परिणदा हॉति ।--पश्चासत्तीए एगोगा- 
हणबिसयाए संतीए वि ण सब्बे कम्महयक्‍स्ंघा णाणाबरणीयसरूबेग 
एगसमएण परिणमंत्ति, पत्तं दउ्क॑ दहुमाणदहणम्मि व जीवम्मि 
तहाविहसत्तीए अभाबादों। कि कारणं जीवम्मि तारिसी सत्ती 
गरियथ । साभावियादों ।*» प्रश्न- यदि प्राणातिपात (या अन्य 
प्रत्यय ही ) ज्ञानावरणीय ( आदि ) के बन्धका कारण हैं तो तीनों 
लोकॉमें स्थित कार्मण स्कनध ज्ञानावरणीय पर्मायस्वरूपसे एक साथ 
क्यों नहीं परिणत होते हैं, क्योंकि, उनमें कर्म योग्यताकी अपेक्षा 
समानता है ! उत्तर- नहीं, क्‍योंकि, तीनों लोकॉके भीतर स्थित 
कार्मण स्कन्धोंमें देश बिषय्रक प्रत्यासत्तिका अभाव है। प्रश्न-मदि 
एक क्षेत्रावगाह रूप हुए कार्मण स्कनन्‍ध प्राणातिपातके निमित्तसे कर्म 
पर्याय रूप परिणमते हैं तो समस्त लोकमें स्थित जीबॉके प्राणाति- 
पात प्रत्ययके द्वारा सभी कार्मण स्कन्ध एक साथ ज्ञानाबरणीय रूप 
पर्या यसे परिणत हो जाने चाहिए ।**'उत्तर -एक अबगाहनाबिषयक 
प्रत्यासत्तिके होनेपर भी सब कार्मण स्कनध एक समयमें ज्ञानाबरणीय 
स्वरूपसे नहाँ परिणमते हैं, क्यों कि. प्राप्त ईंधन आदि दाहा बस्तुको 
जलानेबाली अग्निके समान जीबमें उस प्रकारकी द्क्ति नहीं है। 
प्रश्न-जीवमें बेसी दाक्ति न होनेका कारण क्‍या है। उत्तर-उसमें 
वैसी दक्ति न होनेका कारण स्तरभाव ही है । 


ध. १४/३४/६ जदि मिच्छत्तादिपच्चएहि कम्मइ्सवग्गणक्खंधघा अट्ठ- 
कम्मागारेण परिणमंति तो एग्समएण सब्बकम्मइसवग्गणक्खं घा 
कम्मगारेण [कि ण] परिणमं ति, णियमाभाबादो । ण; दव्व-खेत्त-काल- 
भावे त्ति चदुहि शियमेहि णियमिदाण परिणामुबलंभादो। दब्बेण 
अभवसिद्धिएहि अ्॑तगुणाओ सिद्धाणमणं तभागमेत्ताओ चेव बग्ग- 
णाओ एगसमएण एगजीवादो कम्म सरूवेण परिणमंति। 
«»प्रशन-यदि मिथ्यात्वादिक प्रत्ययोके ्वारा कार्मण बगणाके स्कन्‍्ध 
आठ कर्मरूपसे १रिणमन करते हैं, तो समस्त कार्मण वर्गणा के स्कन्‍्ध 
एक समयमें आठ कर्मरूपसे क्यों नहों परिणत हो जाते, क्योंकि, 
उनके परिणमनका कोई नियामक नहीं है ! » उत्तर-नहीं, क्योंकि 
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाब, इन चार निम्रामकों द्वारा नियमको 
प्राप्त हुए उक्त स्कन्धोंका कर्मरूपसे परिणमन पाया जाता है | यथा-- 
द्रव्यकी अपेक्षा अभवसिद्धिक जीवॉसे अनन्तगुणी और सिद्ध 
जीबोंके अनन्त भाग मात्र ही बर्गणाएँ एक समममें एक जीबके 
साथ कम स्वरूपसे परिणत होती हैं। 


३. एक प्रत्ययले अनन्त वर्गणा्ोर्में परिणमन कैसे 


घ. १२/४,२-5 २/२७८/१२ कधमेगो पाणादित्रासों अर्ग ते कम्मइयक्खंचे 
णाणावरणीय सरूवेण अककमेण परिणमावेदि, बहुत एक्वस्य अक्षमेण 
बुक्तिविरोहादों । ण, एग्रस्स पाणादिवादस्स अण॑तसक्तिजुत्तस्स 
तदबिरोहादो | «-प्रश्न-प्राणातिपात रूप एक ही कारण अनन्त 
कार्मण स्कन्धोंकों एक साथ ज्ञानावरणीय स्वरूपसे कैसे परिणमाता 
है. क्योंकि, गहुतोमें एककी सुगपत बृत्तिका विरोध है! उत्तर- 
नहीं, क्‍यों कि, प्राणातिपात रूप एक ही कारणके अनस्त दाक्तियुक्त 
होनेसे बैसा होनेमेँ कोई विरोध नहीं आता । 


१७९ 


बंधक 


३. बन्धके प्रस्ययोंमें मिथ्यात्वकों प्रधानता क्‍यों 


प॑, घ./उ,/१०३७-१०३८ सर्वे जीवमया भाषाः दृश्टान्तो बन्धसाधकः । 


एकत्र व्यापकः कस्मादन्‍्यत्राव्यापकः कथव्‌ ।१०३७ अथ तत्नाषि 
केषां चिल्सं झ्षिनां बुद्धपूर्वकः। मिथ्याभावों गृहीतारूयों मिथ्यार्था- 
कृतिसं स्थितः ।१०३८। «प्रशन--जबकि सब ही भाग जीबमय हैं 
तो कटष्टीपर कोई एक भाव (मिथ्यात्व भाव) व्यापक रूपसे बन्धका 
साधक इृष्टान्त क्यों, और कहाँ पर कोई एक भाव ( इतर भाव ) 
व्याप्य रूपसे ही बन्धके साधक हृष्टान्त क्यों ! उत्तर-उसमें व्यापक 
रूपसे बन्धके साधक भाबोॉमें भी किन्‍्हों संक्षी प्राणियोके बस्तुके 
स्वरूपको मिथ्याकारमें गृहीत रखनेबाल। गृहीत नामक मुद्धिपू्म क 
मिथ्यात्व भाव पाया जाता है ।१०३८। 


७, कपाय और योग दो प्रत्ययोंसे बन्धमम हतने भेद क्‍यों 


घ. १३/४,२:८,१४/२६९०/४ क्धं दो चेव पच्चयों अट्ठण्णं कम्माणं 


वत्तीसाणं पयडि-ट्‌ठिदि-अणुभाग-पदेसबं धाणं॑ कारणत्तं पडिषज्जंते । 
ण, अम्ृद्धपज्जवट्ठिए उजुम्दे अणंतसत्तिसंजुत्तेगदव्यत्थित्त॑ पहि- 
बिरोहाभावादो ।७> प्रश्न-उक्त दो ही (मोग व क्षाय ही) प्रत्यय 
आठ कर्मकि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश रूप बत्तीस बच्धों- 
की कारणताको कैमे प्राप्त हो सकते हैं)! उत्तर-नहीं, क्योंकि अछुद 
पर्यायाथिक रूप ऋजुृत्र नयमें अनन्त शक्ति युक्त एक द्रव्यके 
अस्तित्वमें कोई बिरोध नहों है । 


३. अविरति कम बन्धम कारण कैसे 


घ. १२/४,२४८,१/२७६-२८१/६ कम्मबंधो हि णाम, पृहाम्ृह॒परिणामे हितो 


जायदे,'“'असंतबयण्ण पुण ण झृहपरिणामों, णो असुहपरिणामों 
पोग्गलस्स तप्परिणामस्स बा जीबपरिणामत्तबिरोहादो। तदो 
णासंतबस्रणं. णाणाबरणीयबंघस्थ कारण ।*ण पाणादिबाद- 
पच्चओ बि, भिष्ण जीवबिसयस्स पाण-पाणिविओरगस्स कम्मणंध- 
हेउत्तविरोहादो । **णाणाबरणी यबंधणपरिणामजणिदी बहुदे पराण- 
पाणिवियोगो बयणकलावो च। तम्हा तदो तैसिमभेदों तैणेब कारणेण 
णाणावरणीयबंधस्स तेसिं पच्चमत्तं पि सिद्ध । » प्रश्न-कर्मका 
बन्ध शुभ व अज्युभ परिणामोसे होता है ।-.*१, परन्तु असत्य बचन न 
तो शुभ परिणाम है और न अल्लुभ परिणाम है; क्योंकि पुद्रगलके 
अथबा उसके परिशामके जीव परिणाम होनेका बिरं,ध है। इस कारण 
असत्य बचन ज्ञानावरणीसके बन्धका कारण नहीं हो सकता |**« 
३, इसी प्रकार प्राणातिपात भी ज्षानावरणीयका प्रत्यम नहीं हो 
सकता, क्यों कि, अन्य जीव विषयक प्राण--प्राणि वियोगके कर्म बन्ध- 
में कारण होनेका विरोध है! --“उत्तर-प्रकृतमें प्राण-प्राणि बियोग 
और बचन कलाप चू“कि ज्ञानातरणीय बन्धके कारणभूत परिणामसे 
उत्पस्न होते हैं अतएव उससे अभिन्‍न हैं। इस कारण वे ज्ञानाबरणीय 
बन्धके प्रत्यय भी सिद्ध होते हैं। 


अंधक---१, बन्धकके मेद 
नोट-.नाम स्थापनादि भेद । दे० निश्षेप। 


जैनेन्द्र सिड्धास् कोश 


बंधन हे 


घ. ७)२११,९/३-६/६ 
तद्रघतिरिक्त गा द्रव्यनिक्षिप 


|, ॥ !' 
कम नोकम 
[३३३ [_]_ | 
हनन सास्परामिक सचित्त अचित्त मिश्र 
। 7 | ऋऋष्ि्नाओ। 
छ्य्रत्थ केबली सूक्ष्म साम्पपाथिक बादर साम्परासिक 


[| ।|] (६० ४ | 
द्वान्त कषाय क्षीण कषाष असाम्प्रायादिक साम्प्रायादिक 
। 
॥ ] । 
असाम्प्रा-) सूक्ष्म साम्प्रा-)  अनादि 
यादिक यादिक ४/४४४: 
साम्प्रा- 
यादिक 
5 6 8 . 
॥ । | 


आमिर क्षपक क्षपक उपशामक 





| ]|]7 | 
अपूर्वकरण. अनिवृत्तिकरण अनादि अनन्त अनादि सान्‍्त 


२. बन्धकके भेदोंक़े लक्षण 


घ. ७/२,१,१|प./प, तत्थ सचित्तणोकम्म्दव्वभंधया जहा हत्थीणं 
बंधया, अस्साणं भंधया इच्चेवमादि । अधित्तणो कम्मदव्बबंधया तहा 
कट्ठाणं बंधया, सृष्पाणं बंधया कड़याणं मंधया इच्चेबमादि। 
मिस्सणोकम्मदब्ममं धया जहा साहरणाणं हत्थीर्ण बंधसा इृच्चेवमादि 
।(३/५०)--लत्य जे बंधपाहुड़जाणया उबजुत्ता आगमभावभंधया णाम । 
णोआगमभावभ॑धसा जहा कोह-माण-माय-लोहपेम्माहं अप्पाणाईं 
कर ता ।((/११) “सचितनोकर्मद्रब्यबन्धक जेसे--हाथी थाँघनेबाले, 
घोड़े गाँधनेबाले इत्यादि। अचित्तनोकर्मद्रथ्यवन्धक जैसे-लकड़ी 
भाँधनेवाले, सूपा आाँधनेवाले, कट ( चटाई ) बाँधनेबाले हत्यादि। 
मिश्र नोकर्म द्र्य बर्धक जैसे-अभरणों सहित हाथियोंके बाँधने- 
बाले हत्यादि ।(४/८)! उनमें बन्धप्राभूतके जानकार और उसमें 
उपयोग रखनेबाले आगमभाव बन्धक हैं। नो आगम भावबन्धक 
जैसे--क्रोध, मान, मामा, लोभ व प्रमको आत्मसात्‌ करनेवाले । 

नोट-हनके अतिरिक्त शेष भेदोंके लक्षण-दे० निक्षेप । 


अंधन--१., वन्धत नामक्मका ७क्षण 


स, सि./5/११/१८६/१२ दारीरनामकर्मोदयबशादुपात्तानां पुदंगला- 
नामन्योस्यप्रवेशसंश्लेषणं यत्तो भवति तह्दबन्धननाम । ( तस्याभावे 
दरीरप्रवेशानां दारुनिबयवत्‌ असंपर्क: स्थात रा. बा.)। »द्ारीर 
नामकर्मके उदयसे प्राप्त हुए पुष्गलोंका अन्योन्य प्रदेश संश्लेष जिसके 
निमित्तसे होता है, वह बन्धन नामकर्म है। हसके अभावमें शरीर 
लकड़ियोंके ढेर जैसा हो जाता है। रा. बा.) (रा, बा,/८१९६/- 
का ) (घ, १६/४.१,९०१/३६४।१ ) (गो. क.|जी. प्र,/३३/- 
२६/१)। 

घ.६/१,६-१,२८/१२/ ११ सरोरट ठमागयाण॑ पोग्गलक्ख॑धाणं जीवसंबद्धाणं 
जैहि पोग्गलेहि जोवसंबद्ध हि पत्तोदएहि परोप्परं कीरइ तेर्सि 
पोग्गलक्खंधा्ं सरीरबंधणसण्णा, कारणे कज्जुबयारादो, कज्ार- 
िह्देसादो बा। जह सरोरबं धणणामकम्मं जीबस्सण होज्ज, तो 
बाल्ुवाकाय पुरिससरोीर व सरीरं॑ होज्ज परमाणुणमण्णोण्णे बंधा- 


१८० 


ययुश 


भाषा। »शरीरके लिए आये हुए जीम सम्बद्ध पुदगल स्कन्‍्धोंका 
जिन जीव सम्बद्ध और उदय प्राप्त पृद्गलोंके साथ परस्पर बन्ध क्या 
जाता है उन पुद्गल स्कन्धोंकी दारीर बन्धन संज्ञा कारणमें कार्यके 
उपचारसे, अथवा कतु निर्देशसे है। यदि दारीर अन्धन नामकर्म 
जीबके न हो, तो बालुका द्वारा बनाये पुरुष-शरीरके समान जीव- 
का शरीर होगा, क्‍यों कि[परमाणुओं का परस्परमें बन्ध नहीं है । 


२. बम्घन नाककमके भेद 


घ, ख॑. ६/१,६-१/सू. ३९७० ज॑ त॑ दरीरमंधणणामकम्मं त' पंचकिहं, 
ओरालियसरोरबंधणणामं॑ बेउग्बियसरी रबंधगणाम॑ आहारसरी रमंघ- 
णणाम॑ तेजासरीरबंधणणाम॑ कम्मश्यसरीरबंधणगणाम॑ चेदि ।३२। 
»जो दारीर भन्धन नामकर्म है वह पाँच प्रकारका है-औदारिक 
हारीर बन्धन नामकर्म, वै क्रियिक शरीर बन्धन नामकर्म, आहारक 
दारीर बन्धननामकर्म, तै जसदारीर बन्धननामकर्म और कार्मणदारीर 
बन्धन नामकर्म । (ब. ख॑, १३/६,४/सू, १०/३१६७ ); (पं, स॑,/प्रा, 
११५); (पं. सं,[प्रा./२/४१. ४७प, ६); (मे, बं,/ १/$ ६२६ ); 
( गो, क,/जी, प्र./३३/२६/१ ) । 


# वेन्धन नामकमकी बन्ध उदय सरव प्ररूपणाएँ ठथा 
तल्सम्वन्धी नियम हांकादि---दे० बह बह नाम । 


बंधन बद्धत्व--रा, बा,/२/७(१३/११२/२० . अनादिसंततिबन्धन- 
बद्धश्यमपि साधारणम्‌ । कस्मात्‌। सर्वद्रव्याणां स्वात्मीयसंतान- 
गन्धनबद्धत्व प्रत्यनादित्वात । सर्वाणि हि द्रज्याणि जीबधमधिमा- 
काशपुद्ठगलार्यानि प्रतिनियतानि पारिणामिकचतन्योंपयोग- 
गतिस्थिर्पवकाशदान-बतं नापरिणाम-वर्ण -ग॑ ध-रस-स्परदा दिपर्याय - 
संतानबन्धनबद्धानि। कर्मोदियाद्यपेक्षभावात्तदपि पारिणामिकम्‌ । 
यदस्थानादिकर्मसंततिमन्धनबद्धत्व॑तदसाधारणमपि सन्त पारि- 
णामिकमु; कर्मोदयनिमित्तत्वात्‌। *अनादि बन्धन बद्धत्व भी 
साधारण गुण है। सभी द्रव्य अपने अनादिकालीन स्वभाव सन्‍्तति- 
से बद्ध हैं, सभीके अपने-अपने स्वभाव अनादि अनन्त हैं। अर्थात्‌ 
जोब, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पृद्गल नामके द्रव्य क्रमशः 
पारिणामिक चैतन्य उपयोग, गतिदान, स्थितिदान, अबकाह्ादान, 
बर्त नापरिणाम, और बर्ण-गन्‍्ध-रस और स्पर्शादि पर्याय सन्तानके 
अन्धनसे बद्ध है। हस भावबमें कर्मोद्य आदिकी अपेक्षा न होनेसे 
पारिणामिक है। और जो यह अनादिकालीन कर्म बन्धन बद्धता 
जीबमें पायी जाती है, वह पारिणामिक नहीं है, किन्तु कर्मोदिय 
निमित्तक है। 


बंध विधान--ध, १४/५ ६.१/२/५ पयडि-ट्विदिअणुभाग-पदेसभेद- 
भिण्णा बंधवियप्पा बंधविहा्ण णाम । "-प्रकृति, स्थिति, अनुभाग 
और के भेदसे भेदको प्राप्त हुए बन्धके भेदोंको बन्ध विधान 
कहते हैं। 


बंधसमुत्पत्तिक स्थान--दे० अनुभाग/१। 

बंध स्थान--स, सा,/आ./४३-४६ यानि प्रतिबिशिष्टप्रकृतिपरि- 
णामलंक्षणानि बन्धस्थानानि-*+ भिन्न-भिन्न प्रकृतियोंके परिणाम 
जिनका लक्षण है ऐसे जो बन्ध स्थान *"**। 

बंध स्पश--दे० स्पर्श । 

बंधावलि--६० आबली | 


स, सि,६/४६/४६०/६ नैर्र॑न्थ्यं प्रतिस्थिता अख़ण्डितवता: दारीरोप- 
करणबिशभ्रपानुबतिनो5विविक्तपरिनारा मोहदाभलमुक्ता बकुशाः। 
दाबलपर्यायवाचो बकुश: । «जो निग्रन्थ होते हैं, जतोंका अखण्ड 
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रूपसे पालन करते हैं, दरौर और उपकरणोंकी शोभा बढ़ानेमें लगे 
रहते हैं, परिवारसे घिरे रहते हैं ( ऋद्धि और यदाकी कामना रखते 
हैं, सात और गौरवके आधार हैं (रा, वा,) और बिविध प्रकारके 
मोहसे युक्त हैं, बे बकुदा कहलाते हैं। यहाँ पर गकुश शब्द 'शबल" 
(चित्र-बिचिश्र ) शब्दका पर्यासबाची है। ( रा, वा.|६/४६/२/६३६/- 
२१) ( था, सा./१०१/२) । 


२. बकुश साथुके भेद 


स« सि,|६/४७|४६१/१२ भकुशो द्विविध:-उपकरण-भकुश:ः शरोरबकुदा- 
श्चेति। तत्रोपकरणबकुशो बहुविशेषयुक्तोपकरणाकाडशश्ली | दरीर- 
संस्कारसेवी दरीरबमकुदः । »मकुद दो प्रकारके होते हैं,--उपकरण 
बकुश और शरीरबकुदा। उनमेंसे अनेक प्रकारकी विशेषताओंको 
लिये हुए उपकरणोंकों चाहनेबाला उपकरण बकुश होता है, तथा 
शरीरकां संस्कार करनेबाला दरीर-मकुश है । 

रा, बा./६/४७/४/६३८/५ बकुशो द्विविध:ः--उपकरणबकुशः दरीर- 
'बकुशश्चेति । तत्र उपकरणाभिष्वक्तचित्तो विविधविचित्रपरिग्रहयुक्तः 
बहुषिदोषयुक्तोपकरणकाडप्ती तत्संस्कारप्रतीकारसेबी भिक्षुरुपकरण- 
बकुशो भवति । शरीरसंस्कारसेबी दशरीरबकुशः । « बकुश दो प्रकार- 
के हैं-उपकरण-बकुआ और द्ाारोर-बकुश | उपकरणोंमें जिसका 
चित्त आसक्त है, जो बिचित्र परिग्रह युक्त हैं, जो मुन्दर सजे हुए 
उपकरणॉकी आर्काक्षा करते हैं तथा इन संस्कारोंके प्रतोकारकी सेवा 
करनेबाले भिक्ठु उपकरण बकुंश हैं। दरीर संस्कारसेबी शरीर 
भकुश हैं । ( चा. सा,(१०४/१) | 

भ, आ,/बवि-/१६४०/१७२९/८ रात्रौ यथेष्ट शेते, संस्तर व यथाकाम॑ 
नहुतर करो०ति, उपकरणबकुशो । देहबकुशः दिवसे वा शेते चयः 
पार्रवस्थः | «जो रातमें सोते हैं, अपनी इच्छाके अनुसार बिछौना 
भी बड़ा बनाते हैं, उपकरणोंका संग्रह करते हैं. उनको उपकरण 
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“तीक्ष्ण तलबार, मूसर और मुद्गगर आदि अस्बरॉके द्वारा ताड़न 
और पीड़न आदिसे जिसका शरीर तोड़ा मरोड़ा जा रहा है तथापि 
मारने बालॉपर जो लेदामात्र भी मनमें बिकार नहीं लाता, यह मेरे 
पहले किये गये दुष्कर्म का फल है, ये बेचारे क्या कर सकते हैं, यह 
शरीर जलके जुलबुलेके समान बिशरण स्वभाव है, दुखके कारणको 
ही मे अतिशय बाधा पहुँचाते हैं, मेरे सम्यरज्ञान, सम्यग्ददान और 
सम्यक चारित्रको कोई नष्ट नहीं कर सकता इस प्रकार जो बिचार 
करता है बह बसूलोसे छीलने और चन्दनसे लेप करनेमें समदर्शो 
होता है, इसलिए उसके बध परीषह जय माना जाता है। (रा, वा,| 
६६४१८/६११/४ ); ( चा. सा,/१२६/३ )। 


बंध वबचन--३० अचन । 
बध्यघातक विरोध--६३० बिरोध । 


बध्यमान आयु--द० आयु । 
बध्यमान कसं--धघ, १२/०, २,१९०,२/३०३/४ मिथ्यात्याबिरति- 


प्रमादकषाय-योगैः. कर्मरूपतामापाद्ममान:. कार्मणपुद्ठगलस्कन्धो 
अध्यमानः । “»मिथ्यात्व, अधिरति, प्रमाद, कषाय और योगके 
द्वारा कर्म स्वरूपको प्राप्त होने बाला कार्मण पुद्गल स्कन्ध बध्यमान 
कहा जाता है । 


बनवारी लाल--माखनपुरके निवासी जैन पण्शित थे । खतौलीके 


चैत्यालयमें वि, १६६६ में भविष्यदत्त चरित्र रचा जो कि कथि धन- 
पालके अपभ्रंद्ा प्रन्थका पद्चानुबाद है। (हि. जे, सा, ३,/१०५ 
कामता ) | 


अकुश कहते हैं। जो दिनमें सोता है उसको देहनकुश कहते हैं। बनस्पति---६. कैन द्दनमें बनस्पतिको भी एकेम्द्रिय जीबका शरीर 


# जकुश साधु सम्बन्धी विषय--दे० साधु/६। 


बड़ा नगर--राजस्थानमें कोटाका प्रदेश । (जैन साहित्य इति- 
हास । पृ. २४६प्रेमी जी ) | 


बद्ध---प. घ,/उ,/६६ मोहकर्माबृतो बद्ध:। -्मोहनोय कर्मसे आवृत 
ज्ञानको बद्ध कहते हैं । 


' बध--स, सि,/६/११/१२६/१  >आयुरिन्द्रियनलप्राणवियोगकारणं॑ 
गंध: । 

स, सि,/७/२६/३६६/२ दण्डकशावेत्रा दिभिरभिधात: प्राणिनां बधः, 
न प्राणव्यपरोपणम्‌; ततः प्राग्ेबास्य बिनिवृत्तत्वात ॥ «१, आयु, 
इन्द्िय और श्वासोच्छवासका जुदा कर देना बध है। ( रा. वा,/६/- 
११///११६/२८ ); (प, प्र,/टी./२/१२७)। २, डंडा, चाबुक और 
बेंत आदिसे प्राणियोंको मारना बध है। यह बधका अर्थ प्राणोंका 
बियोग करना नहीं लिया गया है, क्योंकि अतिचारके पहले ही 
हिंसाका त्याग कर दिया जाता है। ( रा, वा,/3३/२४/२६१३/१८ ) । 

प, प्र,/टी./२/१२७/२०३/६  निश्चमेन मिध्यात्वविषयकषायपरिणाम 
रूपवर्ध स्वकीय-*» «निश्चयकर मिथ्यार्व विषय कषाय परिणाम- 
रूप निजधात*+*+। 


यण परिवह--स. सि./६/६/०२४/६ निशितबिशसनमुशलमुद्गरा- 
दिप्रहरणता६नपीडना दिझिव्यपाद्यमानद्वारीरस्य व्यापदकेषु मनागषि 
मनोविकारमकुर्वती मम पुराकृतदृष्कर्मफलमिदमिमे बराकाः कि 
कृर्बन्ति, दारीरमिद जलबुद्ठमुद्वद्धिदरणस्वभाव॑ठयसनकारणमेत्तै- 
ब्यते, संज्ञानदर्शनचारित्राणि मम न केनचिदुपहन्यते हति चिल्त- 
यतो बासिलक्षणचन्दनानुलेपनसमदशिनों बधपरिषहक्षमा मस्यते। 


माना गया है। बह दो प्रकारका है--प्रत्मेक व साधारण । एक जीवके 
शरीरको प्रत्येक और अनस्तों जीबोंके साभले शरीरको साधारण 
कहते हैं, क्योंकि उस शरीरमें उन अनन्तों जीबॉका जन्म, मरण- 
श्वासोच्छूबास आदि साधारणरूपसे अर्थात्‌ एक साथ समानरूपसे 
होता है। एक हो दारीरमें अनन्तों बसते हैं, इसलिए इस दारोरको 
निगोद कहते हैं, उपचारसे उसमें भसनेबाले जीबॉको भी निगोद 
कहते हैं। बह निगोद भी दो प्रकारका है नित्म ब हतरनिगोद | जो 
अनादि कालसे आजतक निगोद पर्यायसे निकला ही नहीं, बह निश्म 
निगोद है। और त्रसस्थाबर आदि अन्य पर्यायोंमें घूमकर पापोदय- 
बढ़ा पुनः-पुनः निगोवकी प्राप्त होनेबाले इतरनिगोद हैं। प्रत्येक दरीर 
बादर या स्थूल ही होता है पर साधारण बादर ब सूक्ष्म दोनों प्रकार- 
का । २. नित्य खाने-पीनेके काममें आनेबाली वनस्पति प्रत्येक शरीर 
है । बह दो प्रकार है-अप्रतिव्ठित और सप्रेतिष्ठित । एक ही जीवके 
शरोरवाली बनस्पति अप्रतिष्ठित है, और असं॑रूपात साधारण 
शरौरॉके समवायसे निष्पत्न बनस्पति सप्रतिष्ठित है। तहाँ एक-एक 
बनस्पतिके स्कम्धमें एक रस होकर अस खूयात साधारण शरीर होते 
हैं, और एक-एक उस साधारण शरीरमें अनन्तानन्‍्त निगोद जीव 
बास करते हैं। सूक्ष्म साधारण शरीर या निगोद जीब लोकमें सत्र 
उसाठस भरे हुए हैं, पर सृक्ष्म होनेते हमारे ज्ञाकके विषय नहीं हैं। 
सन्‍्तरा, आम, आदि अप्रतिष्ठित प्रत्येक बनस्पति हैं और आछ्टु, 
गाजर, मूली आदि सप्रतिष्ठित प्रत्येक । अप्रतिष्ठित प्रत्येक बनस्पति 
पत्ते, फल, फुल आदि भी अत्यन्त कचिया अबस्थामें सप्रतिष्ठित ” 
प्रत्येक होते हैं- जैसे कौपल। पीछे पक जानेपर अप्रतिष्ठित हो जाते 
हैं। अनन्त जीवॉकी सामली काय होनेसे सप्रतिव्ठित प्रस्येकको 
अनन्तकायिक भी कहते हैं। हस जातिकी सर्व बनस्पतिकों यहाँ 
अभक्ष्य स्वीकार किया गया है । 
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वनस्पति व प्रत्येक वनस्पति सामान्‍य निर्देश 
वनस्पति सामान्यके मेद । 
प्रत्येक वनस्पति सामान्यका छक्षण । 
प्रत्येक वनस्पतिके मेद । 
बनस्पतिके लिए ही प्रत्येक शब्दका प्रयोग है। 
मूलबीज, अग्रबीजादिके लक्षण । 
प्रत्येक शरीर नामकमका लक्षण । 
प्रत्येक शरीर वर्गणाका प्रमाण । 
प्रत्येक शरोर नामकमके अपख्यात भेद हैं 
-दे० नामकर्म । 
वनस्पतिकायिक जीवोंके गुणस्थान, जीवसमास, 
मार्गणास्थानके स्वामित्व सम्बन्धी २० प्रूपणाएँ 
--दे० सत्‌ । 
वनस्पतिकायिक जीवोंकी सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, र्पशन, 
काल, अन्तर, अल्पबहुलरूप आठ प्ररूपणाएँ । | 
-वबे० बह बह नाम । | 
वनस्पतिकायिक जीवॉमें कर्मोंका बन्ध, उदय, सत्त 
प्ररूपणाएँ । -दे० बह बह नाम । 
प्रत्येक नामकर्मकी वन्‍्ध उदय, सक्त्व प्रूपणाएँ । | 
--दे० वह बह नाम । 
प्रत्येक वनस्पतिमें जीव समारततोंका स्वामित्व । 

-बे० बनस्पति/९/१।.. 
निःंत्यपर्याप्त दक्षामें अत्येक वनस्पतिका सासादन गुण- 
स्थान॥ सम्भावना । -दे० सासादन/१। 
मार्गंणा प्रकरणमें भात्र मारनणाकी इष्टता तथा वहाँ | 
आयके अनुसार व्यय होनेका नियम । -दे० मार्गणा । | 
उदम्बर फल। -दे० उदम्बर । 
बनस्पतिमें भक्ष्यामक्ष्य विचार | --बे० भक्ष्याभक्ष्य|४। | 
बनस्पतिकायिकोंका लोकमें अवस्थान । --दे० स्थावर । | 





निगोद निर्देश 

निगोद सामान्यका लक्षण । 

निगोद जीवोंके भेद । | 
नित्य व अनित्य निगोदके छक्षण । | 
यक्ष्म वनस्पति तो निगोद ही है पर सृक्ष्म निगोद | 
वनस्पतिकायिक ही नहीं है । | 
प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिको उपचारसे सूक्ष्म निगोद | 
भी कह देते हैं । | 
प्रतिष्ठित प्रत्येक वनरपतिको उपचारसे बादर । 
भो कद्द देते हैं। 

साधारण जीबोंकों दी निगोद जीव कहते हैं। 
विग्नदगतिमें निगोदिया जीव साधारण ही होते हैं 
प्रत्येक नहीं । 

निगोदिया जीवका आहार । 


जाकर 


निगोद 


१८२ 








१० 


न्धा बी रच 





सूचीपत्र 


सूक्ष्म व बादर निगोद वर्गणाएँ व उनका छोकमें 

अवच्यान । 

निगोदसे निकलकर सीधी मुक्ति प्राप्त करने सम्बन्धी । 
-दै० जन्म|६ । 

जितने जीत्र मुक्त द्वोते हैं, उतने ही नित्य निगोदसे 

निकलते हैं। -दे० मोक्ष/२। 

नित्यमुक्त रहते भी निगोद राशिका अन्त नहीं । 








>दै० मोक्ष/६ । 
प्रतिष्ठित व »प्रतिष्टित प्रस्येक शरीर परिचय 
प्रतिष्ठित अप तिष्ठित प्रत्येकके लक्षण । 
प्रत्येक वनस्पति बादर द्वी होती है । 


बनस्पतिमें हो साधारण जीव होते हैं पृथिव्री आदियें 
नहीं । 

पृथिवी आदि देव, नारकी, तीर्थंकर आदि प्रत्येक 
शरीरी ही होते दें । 

क्षीणकषाय जीवके दरीरमें जीवोंका हानिक्रम । 

-दे० क्षीणकषाय । 
कन्द मूल आदि सभी वनस्पतियाँ प्रतिष्ठित व अप्रतिष्ठित 
दोनों प्रकारकी द्वोती हैं । 
अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिस्कन्धमें भी संख्यात या 
असंख्यात जीव होते दैं । 
प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिस्कन्धमें अनन्त जीबोंके शरीर- 
की रचना विशेष । 


साधारण वनस्पति परिचय 


साधारण शरीर नामकमका लक्षण । | 


साधारण जीवोंका लक्षण । 

साधारण व प्रत्येक शरीर नामकमके अप्तंख्यात 
भेद दैं । +-दे० नामकर्म । 
साधारण बनस्पतिके मेद |. --दे० बनस्पति/२/२। 


बोनेके अन्तर्मृहूर्त पर्यन्त सभी वनस्पति अगप्रतिष्ठित 
प्रत्येक द्वोती दैं । 
कन्या अवस्थामें सभा वनस्पतियाँ प्रतिष्ठित प्रत्येक 
होती हैं । 
प्रत्येक व साधारण वनस्पतिका सामान्य परिचय ) 
प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर बादर जीवोंका योनि स्थान है 
सूक्ष्मका नहीं -दे० बनस्पति/२/६। 
साधारण शरीरको उत्कृष्ट अवगाहना । 
साधारण नामकर्मकी बन्ध उदय सत्त प्ररूपणाएँ 
--दै० बहू बह नाम | 

साधारण वनस्पति जीवसमासोंका स्वामित्व 

-दे० बनस्पति/१/१। 
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बनस्थति १८३ 





साधारण करीरमें जोयोंका उस्पत्ति क्रम | 


५ 

१ | निगोद छारीरमें जीवोंको उत्पत्ति ऋमसे होती है। 

२ | निगोद शरीरमें जीवोंकी उत्पत्ति क्रम व अक्रम दोनों 
प्रकारसे होती है। 


# | जन्म मरणके क्रम व अक्रम सम्बन्धी समन्त्रय 





-दे० वनस्पति/५/२। 
३ | आगे पीछे उत्पन्न होकर भी उनको पर्याप्तियुगपत्‌ 
होती है। 
४ | एक ही निगोद शरीरमें जीवॉके आवागमनका प्रवाह 
चलता रहता है। ४ 
# | बीजवाला ही जीव या अन्य कोई भी जीव उस योनि | 
स्थानमें जन्म धारण कर सकता है. - दे० जन्म/१। | 
५ | बादर व सक्ष्म निगोद शारीरोंमें पर्याप्त व अपर्याप्त 
| जोबोंके अवस्थान सम्बन्धी नियम । 
६ | अनेक जोवोंका एक शरीर होनेमें हेतु । 


७ | अनेक जीवांका एक आहार होनेमें हेतु । । 


| 


१. बनस्पति व प्रत्येक वनस्पति सामान्य निर्देश 
१. वनस्पति सामान्‍्यके भेद 


घ, खं. १/१,१/सू, ४९/२६८ वणप्फडकाइया दुविहा, पत्तेयसरीरा साधा- 
रणसरीरा। पत्तेयसरीरा दुविहा, पक्षता अपल्त्ता। साधारणसरीरा 
दुबिहा, बादरा झुहुमा । बादरा बुविहा, पञ्षत्ता अपज्जत्ता। झृहुमा 
दुविहा, पज्जत्ता अपज्जला चेदि ।४/७०वनस्पतिकायिक जीव दो 
प्रकारके हैं, प्रत्येकशरोर और साधारणद्वरीर । प्रत्येक दारोर बनस्पति- 
कापिक जीब दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। साधारणशरीर 
बनस्पतिकायिक जोब दो प्रकारके हैं--बादर और सूक्ष्म । बादर दो 
प्रकारके हैं. पर्याप्त और अपर्याप्त 

ष. ख॑ १४/१,६/सू- ११६/२२४ सरोरिसरोरपरूबणाए अत्थि जीवा 
पत्तेय-साधारण-सरीरा ११६। «शरी रिद्वारीर प्ररूपणाकी अपेक्षा जीब 
प्रत्येक दारीरबाले और साधारण शरीरबाले हैं। (गो, जी,/जी.प्र. 
१८४/४२२/३) | 


२, प्रत्येक वनस्पति सामान्यका कक्षण 


ध, १/१,१,४१/२६८/६ प्रत्येकेपंषकदारीर' येषां ते प्रश्येकशरीराः खदि- 
रादयों बनस्पतयः |» जिनका प्रत्येक अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ शरोर 
होता है, उन्हें प्रत्येक दरोर जोब कहते हैं जसे-रर आदि बन- 
स्पत्ति । ( गो. जो,/जो. प्र.|/5५/४२२/४ ) । 

घ. ३/१.२:८७/३३३/१ जेण जोवेण एक्केण चेव एक्षसरीरट ठिएण सुह- 
वु्मणुभवेदक्य मिदि कम्ममुबज्जिद सो ओबो पत्ते यसरीरो | « जिस 
जोबने एक द्वारीरमें स्थित होकर अकेले हो सुख दुःखके अनुभव 
करने योग्य कर्म उपार्जित किया है, बह जोष प्रत्येकदारोर है। 

घ, १७/१५,५,११६/२२६/४ एक्षस्सेब जोवल्स उं सरोर॑ त॑ प्तयसरीर | त॑ 
सरोरं ज॑ जोबाणं अत्थिते फ्ते यसरोरा णाम।..-अथवा पत्तय॑ पुथभद॑ 
खरोर जैप्ति ते पत्ते यसरीरा ।७ एक ही जोबका जो दारीर है उसकी 
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प्रश्येक दरीर संज्ञा है। बह शरीर जिन जोवोंके हैं बे प्रत्येक दरोर- 
जोब कहलाते हैं ।-*-अथवा प्रत्मेक अर्थात्‌ पृथक्‌ भृत शरीर जिन 
जोबोंका है वे प्रत्येकशरीर जोब हैं। 

गो, जो,/जो, प्र.(१८६/४२३/१४ यावन्ति प्रध्येकशरीराणि ताबन्त एव 
प्रश्येकबनस्पतिजीबाः तत्र प्रतिशरीरं एकेकस्य जीवस्य प्रतिज्ञा 
नाव्‌ ।« जिलने प्रत्येक शरीर हैं, उतने बहाँ प्रत्येक बनस्पति जोब 
जानने चाहिए, क्यों कि एक-एक दरीरके प्रति एक-एक जोबके होने- 
का नियम है। 


३. प्रत्येक बनस्पतिके सेद 


का. अ./म,/१२८ पत्तेया बि य दुबिहा णिगोद-सहिदा तंहेव रहिया ये । 
दुबिहा होंति तसा विय बि-ति चउरक्खा तहेब प॑चक्खा १२८ 
» प्रत्येक बनस्पतिकायिक जोब दो प्रकारके होते हैं--एक निगोद 
सहित, दूसरे निगोद रहित॑ ।...।१२८। (गो,जो ,/जो-प्र,(१८३/४२२/६) | 

गो, जो,/जो.प्र./६१-८३/२०१/१३ तृर्ण वक्‍्ली गुल्मः वृक्षः मूल॑चेलि 
पञ्मापि प्रत्येकबनल्‍्पतयों निगोदशरोर: प्रतिष्ठिता-प्रतिप्ठितभेदा- 
हवश । >तृण, बेलि, छोटे वृक्ष, बड़े वृष्ष, कन्द्मूल ऐसे पाँच भेद प्रत्येक 
वनस्पतिके हैं। ये पाँचों बनस्पतियाँ जब निगोद दारीरके आश्रित हाँ 
तो प्रतिष्ठित प्रत्येक कही जाती हैं, तथा निगोदसे रहित हों तो अप्र- 
तिष्ठित प्रत्येक कही जाती हैं | (और भी दे० बनस्पति /३/६ ) | 


७, चनस्पतिके छिए ही प्रत्येक शब्दका प्रयोग हे 


घ. १/१,१,४१/२६८/६ पृथिबीकायथादिपश्चानामपि प्रत्येकशरों रव्यपवेश- 
स्तथा सति स्यादिति चेन्न हश्त्वात्‌। तहिं तेषामपि प्रश्येकशरों रवि- 
शेषणं विधातव्यमिति चैन्न, तत्र बनस्पतिष्विव व्यवच्छे्याभावात । 
«“( जिनका पृथक पृथक्‌ शरीर होता है, उन्हें प्रत्येक दारोर जीब 
कहते हैं--दे० बनस्पति ।९॥३ ) « प्रश्न- प्रत्येक शरोरका इस प्रकार 
लक्षण करनेपर पृथ्वोकाय आदि पाँचों शरोरॉको भो प्रत्येक दरीर 
संज्ञाप्राप्त हो जायेगो ! उत्तत-यह आशंका कोई आपत्तिजनक नहाँ 
है, क्यों कि पृथ्वोकाय आदिके प्रत्येकशरोर मानना हृष्ट ही है। प्रश्न-- 
तो फिर पृथ्वीकाय आदिके साथ भोी प्रत्येक दरीर बिशेषण लगा देना 
चाहिए उत्तर--नहों, क्यॉकि, जिक्ष प्रकार बनस्पतियाँमें प्रत्येक 
बनस्पतिसे निराकरण करने योग्य साधारण वनस्पति पायी जाती है, 
उस प्रकार पृथिवी आवदियें प्रत्येक शरोरसे भिन्न निराकरण करने 
योग्य कोई भेद नहीं पाया जाता है, हसलिए पृथिवी आदिमें अलग 
विश्ेषण देनेको आबश्यकता नहीं है। ( घ. ३/१-२,८,७/१३१/४ ) । 


७, मूछ बीज अग्रबीज आदिके उदाहरण 


गो, जी,/जी, प्र./(१८६/४२३/४ मूल बोज॑ येषा ते मुलबीजाः । ( मेर्षा पृ 
प्रादुभवति ते) आदंकहरिद्रादयः। अग्रं बीज॑ येषां ते अप्रबीजाः 
( येष्षा अप्र॑ प्ररोहयति ते ) आर्मकोदोच्यादयः । पर्व थीजं भ्रेषां ते 
पर्बबीजा: इश्षुवेत्रादय: । कन्दो बीज येपां ते कन्दबीजाः पिण्डालसूरणा- 
दयः । स्कन्धो बोजं येषां ते स्कन्‍्धमोजाः सण्लकीकण्टकीपलादसः । 
बीजाद रोहन्तीति ब्ीजरुहाः शालिगोधूमादयः । संमृछें समस्ताद्‌ 
प्रसृतपुदरगल॒स्कन्धे भवाः सम्मूछिमाः मूला दिनियतमीजनिरपेक्षाः ।"** 
एते मूलबोजादिसंमू ्िमपर्यन्ताः सप्रतिश्टिताप्रति प्टितप्रत्येकह्ारीर- 
जोबास्तैपि संघ छिमा एब भवन्ति | १, जिनका मूल अर्थाद जड़ 
हो बीज हो (जो जड़के बोनेते उत्पन्न हाती हैं , बे मुलबीज कही 
जातो हैं जसे-अदरख, हक्‍दी आदि। २. अग्रभाग हो जिनका 
बीज हो ( अर्थाद 2हनों की कलम लगानेसे थे उत्पन्न हों ) बे 
अग्रबोज हैं जैले-आर्यक ब उदीचो आंद।३, पर्भ ही है भीज 
जिनका बे पर्बबीज जानने। जैसे--ईए. बेंत आदि । ४, जो कन्दसे 
उत्पन्न होती हैं, वे कन्दबीजी कहो जातो हैं जैसे--आश्यु सूरणादि । 
६. जो स्कन्धसे उत्पन्न होती हैं वे स्कन्धवीज हैं जैसे सलारि, पत्षादा 
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च 


आदि । ६, जो बो जते हो उत्पन्न होती हैं, वे बोमठुद्ध क्लाती हैं । 

जैसे--'चावल, गेहूँ आदि । ७. और जो नियत गोज आदिकी अपेक्षा- 
से रहित, केबल मट्टी और जलके सम्बन्धसे उत्पन्त होती हैं, उनको 
सम्मष्ठिम कहते हैं। जैसे--फूई, काई आदि +*-ये मूलादि सम्मू्छिम 
बनस्पति सप्रतिट्ठित प्रत्येक और अमप्रतिष्ठित प्रत्येक दोनों प्रकारकी 
होती हैं। और सबको सम सन्मूछ्िम ही होती हैं, गर्भज नहीं । 


६. प्रत्येक धरीर नामकमका कक्षण 


स, सि./८/११/३६१/८ दारी रनामकर्मोदयान्निर्व स्मेमान' दारीरमेकात्मो प- 
भोगकारण धरती भबति तत्प्रत्येक शरीर नाम । (एकमेकमात्मान प्रति 
प्रत्येकम्‌, प्रध्येके शरोर' प्रत्येकदरीरसम (रा. बा.) ।७दारौर नामकर्मके 
उदयसे रचा गया जो शरोर जिसके निरम्मित्तसे एक आत्माके 
उपभोगका कारण होता है, बह प्रत्येक शरीर नामकम है। ( प्रत्येक 
दारीरके प्रति अर्थात एक एक द्वारीरके प्रति एक एक आत्मा 
हो, उसको प्रत्येकदारीर कहते हैं। रा. वा. ) (रा, बा,/६/१९/१४/ 
#£७८/१८ ) ( गो, क./जो,प्र,/३१/३०/२ ) । 

घ. ६/१,६-१,२८/६२/८ जत्स कम्मस्स उदएण जीबो पत्तमसरोरो होदि, 
तस्स कम्भस्स पत्तेयसरीरमिदि सण्णा। जदि पत्तेयसरीरणामकम्मं 
ण होज्ज, तो एनकमिह सरीरे एगजीवस्सेब उबलंभो ण होज्ज । ण 
एवं, णिव्याहमुबल भा ।« जिस कर्मके उदयसे जीब प्रत्येक शरीरी 
होता है, उस कर्मकी 'प्रत्येकटारीर' यह संज्ञा है। यदि प्रत्येक शरीर 
नामकर्म न हो, तो एक शरीरमें एक जीवका ही उपलम्भ न होगा। 
किन्तु ऐसा नहीं है, क्यों कि, प्रत्येक दरोर जीबॉका सद्भाव बाधा- 
रहित पाया जाता है । 

घ, १३/:.५-१०१/३६६/८ जस्स कम्मस्मुदएण एक्सरीरे एक्को चेब जीवों 
जीबदि त॑ कम्म॑ पत्ते यसरी रणामं ।० जिस कमके उदयसे एक शरीर- 
में एक ही जोब जीवित रहता है, वह प्रत्येक शरीर नामकर्म है। 


६. प्रत्येक शरीर बर्गंणाका प्रमाण 


घ. १४/६,६,११६/१४४/२ बह्माणकाले पत्तेयसरीरबग्गणाओ उक्कस्सेण 
अस॑खेज्जलोगमेत्तीओ चेब हॉंति क्ति णियमादो ।«बर्तमानकालमें 
प्रत्येक शरीर बर्गणाएँ उत्कृष्ट रूपसे असंख्यात लोक प्रमाण ही होती 
हैं, यह नियम है। 


२, निगोद निर्देश 
१. निगोद सामान्यका छक्षण 


घ. १४/४,६,६३/६४/१३ के ,णिगोदा णाम | पुलबियाओ णिगोदा क्ति भन 
णँति ।«प्रश्न--निगोद किन्हें कहते हैं। उत्तर--पुलबियोको निगोद॑ 
कहते हैं । विशेष दे० बनस्पति/३/७। ( घ- १४/४.६,(८२/४७०/१ ) । 

गो, जी,|जो. 8./१६१/४२६/१५ साधारणनामकर्मोदयेन जोबा निगोद- 
दरीरा भवल्ति | नि--नियता गा -भूमि क्षेत्र निबासं, अनन्तानस्त- 
जोबानां ददाति इति निगोदम्‌। निगोदश्रीर मेबां ते निगोदहरीरा 
इति लक्षणसिद्धत्वात |>साधारण नामक नामकमके उदयसे जोब 
निगोद द्वारीरी होता है। 'नि अर्थात्‌ अनन्तपना है निश्चित जिनका 
हसे जोबॉको, 'गो' अर्थात्‌ एक ही क्षेत्र, 'द' अर्थात्‌ देता है. उसको 
'निगोव कहते हैं। अर्थाद्‌ जो अनन्तों जोबॉको एक निबास दे उसको 
डा ह हैं। निगोद हो दारोर है जिनका उनको निगोद शरोरी 
कहते हैं । 


३, निगोद जीवोंके भेद 


चघ- १४/५,६,१२८/२३६/५ तत्थ णिगोदेठ्ठु जे दिठदा जोबा ते दुविहा-- 
चुउरगह णिगोदा णिच्चणिगोदा चेदि ।» मियोदोमें स्थित जोब दो 


१८४ २. निगोद निर्देश 


प्रकारके हैं-चतुर्ग तिनिगोद और नित्मनिगोद ( ये दोनों गादर भी 
होते हैं सूक्ष्म भी का. अ, ) ( का. अ,/मू./१९४ ) । 


३. नित्य व अनित्य निगोदके कक्षण 


१. नित्यनिगोद 


ष. ख॑, १४/५,६/घृ. १२७/२३३ अत्थि अगंता जीबा जैहि ण पत्तो तसाण 
परिणामों भावकलं कअपउरा णिगोदवासं ण मुच॑ति ।१२७ “जिन्होंने 
अतीत कालमें त्रसभावको नहीं पाया है ऐसे अनन्त जीब हैं, क्‍योंकि 
वे भाव कलंक प्रचुर होते हैं, इसलिए निगोदबासको नहीं व्यागते 
१२७ (मून आ./१२०३), (पं, सं.प्रा,(१८४), (घ, १/१.१,४१/गा, 
१४८।२०७१), (ध. ४/१,५,३१०/गा, ४३/४७७), (गो, जी,/मृ./१६४/४४१) 
(पं. स॑,[सं,/१/११०), (का, अ,/टी,/१२६) । है 

रा, बा,/२/३२/२७/ १४३/२० त्रिष्नपि कालेषु त्रसभावयो गया ये न भवन्ति 
ते नित्यनिगोता;। ७»जो कभी बत्रस पर्यायको प्राप्त करनेके योग्य 
नहीं होते, वे नित्य निगोद हैं। 

घ, १४/५,६.१२८/२३६/८ तत्थ णिच्चणिगोदा णाम जे सब्बकालं 
णिगोदेम्तु [चेव्र अच्छ॑ति ते णिच्चणिगोदा णाम। «जो सदा 
निगोदोंमें ही रहते हैं वे नित्य मिगोद हैं। 


२. अनित्य निगोद 


रा, बा,/२/३२/२७/१४३/२१ त्रसभावमबाप्ता अवाप्स्यन्ति च ये ते 
अनित्यनिगोताः । ७ जिन्होंने त्रस पर्याय पहले पायी थी अथवा 
पायेंगे वे अनित्य निगोद हैं। 

थ, १४/४,६,१२८/२३६/६ जे देव-णेरइस-तिरिक्ख-मणुस्सैसूप्पज्जियूण 
पुणो णिगोदेस्नु पविसिय अच्छंति ते चदुगहणिच्चणिगोदा णाम | 
«जो देव, नारकी, तियँच और मनृष्यॉमें उत्पन्न होकर पुनः 
निगादों में प्रवेश करके रहते हैं त्रे चतुर्ग तिनिगोद जोब कहे जाते हैं । 
(गो. जी,/जी, प्र,/(१६७/४४१/१४) । 


9. सूक्ष्म वनस्पति तो निगोद ही है, पर सूक्ष्म निगोद 
बनस्पतिकायिक ही नहीं है 


प. खं. ७/२.१०/सू, ३१-३२/१०४ पहुमबणप्फदिकाइुय-मृहुम णिगोद- 
जोीबपज्जत्ता सव्बजीबाणं केबडिओ भागो ३१। संख़ेज्जा भागा ।8३॥ 
घ, ७/२.१,१२/४०४/ १४ झहुमवणप्फदिकाइए भणिदृण पुणो मुहुमणिगोद - 
जीबे वि पुध भणदि, एदेण णव्वदि जधा सब्बे म्रहुमवणप्फदिकाश्या 
चेब प्रहुमणिगोदजीबा ण हॉति त्ति। जदि एवं तो सब्बे घहुमब- 
णप्फ्दिकाइया णिगोदा चेवेष्ति एदेण बयणेण विकुज्मदि '्ति भणिदे 
ण बिरुज्मदे, छुहुमणिगोदा सुह्रुमबणप्फदिकाहया 'चेवेकि अबहारणा- 
भाषादो ।-“कधघमेदं णठ्बदे । बादरणिगोदजीबा णिगोदपदिट्ठिदा 
अप्पज्जत्ता असंखेज्जगुणा ( ष. ख॑ं. ७/२,११/सू, ५६/४४५ ) णिगोद 
पदिटिठदा्णं बादरणिगोदजीबा क्षति णिट्ठ सादो, बादरबणप्फदि- 
काइयाणमुबरि 'णिगोदजीबा विसेसाहिया' (ष, ख॑. ७/२,११/सू,०५/ 
१३६९) क्ति भणिदबयणादों च णव्वदे । 
घ,७/२.११.७५/६४३६/११ एस्थ चोदगों भणवि--णिप्फलमेद॑ चुक्तं, 
बणप्फदिकाशए हिंतो पुधभूदणिगोदाणामणुवल भादो । ण चर बणप्फ- 
दिकाइएहिंतो पृधभूदा पुदबिकाहयादिन्त॒ णिगोदा अत्यि त्ति आशरि- 
याणामुबदेसो जेणेदस्स बयणस्स छुत्तर् पसज्जदे हृदि। एत्थ 
परिहारों बृच्चदे--होदु णाम तुम्भेष्िं बुत्तस्स सच्चत्त, भहुएत्र उत्तसु 
बणप्फदी्णं उबरि णिगोदपदस्स अणुबलंभादों णिग्ोदाणामुबरि 
वणप्फदिकाइयाणं पढणस्मुबलंभादों बहुएहि आइरिएहि संमदक्तादो 
'च। कि तु एदं सत्तमेब ण होदि शि णावहारणं काउ' जुत्त । सो एवं 
भणदि जो चोदसपुव्बधरो केबलणाणी वा ।"“तदो थप्प॑ काऊण वे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त. कोश 


बनसपति 


बिद्वत्ताणि तुत्तासायणभीरुहि आइरिएहि वक्जाणेयव्याणित्ति। 
>सृक्ष्म बनल्‍्पतिकायिक ब सूक्ष्म निगोद जोब पर्याप्त सर्व जोबोके 
कितनेबें भाग प्रमाण हैं !।३१। उपर्युक्त जोब सर्व जोबॉके संख्यात 
बहुभाग-प्र माण हैं।३२,--'सुक्ष्म मनस्पतिकासिकको कहकर पुनः सृक्ष्म 
निगोद जीवॉको भी पृथक कहते हैं, इससे जाना जाता है कि सब 
सूक्ष्म बनस्पतिकायिक ही सूक्ष्म निगोद जोब नहीं होते। प्रश्न--यदि 
ऐसा है तो 'सर्व सृक्ष्म बनस्पतिकायिक निगोद ही हैं' इस वचनके 
साथ बिरोध होगा ! उत्तर-उक्त बचनके साथ विरोध नहीँ होगा, 
ब्यों कि, सृक्ष्म निगोद जोब सूक्ष्म बनस्पतिकायिक हो हैं, ऐसा यहाँ 
अबधारण नहीं है ।-प्रश्न-मह कैसे जाना जाता है ! उत्तर-(बादर 
वनम्पतिकामिक प्रत्येक शरोर अपर्याप्तोंसे निगोद प्रतिष्ठित बादर 
निगोदजोब अपर्याप्त असंख्यातगुणे हैं। यहाँपर) निगोद प्रतिष्ठित 
जोबोंके बाद 'निगोद जोब' इस प्रकारके निर्देशसे, तथा ('बनस्पति- 
का्यिकॉसे निगोद जोब विशेष अधिक हैं' इस सृत्रमें) बादर 
बनस्पतिकासिकॉके आगे "निगोद जोब विशेष अधिक है' हस प्रकार 
कहे गये सूत्रबचनसे भी जाना जाता है। प्रश्त-यहाँ शंकाकार 
कहता ह॑ कि यह सूत्र निष्फल है क्योंकि, बनस्पतिकायिक जोबॉसे 
पृथग्भूत निगोंद जोब पाये नहीं जाते। तथा 'वनस्पतिकायिक जीवॉ- 

से पृथग्भूत पृथिवीकाशिकादिकॉमें निगोद जीब पाये नहीं जाते । 

तथा वनस्पतिकायिक जोवॉसे पृथरभूत पृथिब'कायिकादिकोंमें 

'निगोद जोब हैं' ऐसा आचार्यौंका उपदेश भी नहीं है, जिससे इस 

बचनको सूत्रत्वका प्रसंग हो सके! उत्तर-महाँ उपर्युक्त शंकाका 
परिहार कहते हैं-तुम्हारे द्वारा कहे हुए बचनमें भले ही सत्यता हो, 

क्योंकि बहुतसे सूत्रों में बनस्पतिकांयक जीबॉके आगे 'निगोद' पद 
नहीं पाया जाता, निगोद जीबॉके आगे वनस्पत्तिकायिकॉंका पाठ 
पाया जाता है, ऐसा नहुतसे आचार्योंसे सम्मत भी है। किन्तु “यह 
सृत्र ही नहीं है' ऐसा निश्चय करना उचित नहीं है। इस प्रकार तो 

बह कह सकता है जो कि चौदह पूर्वॉंका धारक हो अथवा केबलज्ञानी 

हो )“अतएव सृत्रकी आशातना (छेद या दिरल्कार) से भयभीत 
रहनेबाले आचार्योंकों स्थाप्य समककर दोनों ही सूत्रोंका व्याख्यान 

करना चाहिए। 


४, प्रतिष्ठित प्रत्येक चनस्पतिको उपचारसे सूक्ष्म 
निगोद मी कह देते हैं 


घ., ७४२.१०,३२/५०४/३ के पुण ते अण्णे सुहुमणिगोदा सुहुमबणप्फदि- 
काइये मोत्तूण | ण, सुहुमणिगोदेसु ब तदाधारेप्तु वणप्फदिकाहएसु थि 
सुहुमणिगोदजीबत्तस भवादो । तो झुहुमबणप्फदिकाहया चेव मुहुम- 
णिगोदजीबा ण हॉति त्ति सिद्ध । पुहुमकम्मोदरण जहा जीवाणं 
वणणप्फदिकाइयादीणं झुहुमत्तं होदि तहा णिगोदणामकम्मोदरण 
णिगोदत्त होदि। ण व णिगोदणामकम्मोदओ बादरबणप्फदिपसेय- 
सरीराणमत्थि जैण तेसि णिगोदसण्णा होदि त्ति भणिदे-ण, तेसि 
पि आहारे आहेओवयारेण णिगोदत्ताबिरोहादो । «प्रश्न--तो फिर 
सूक््म बनस्पतिकायिकॉको छोड़कर अन्य सूक्ष्म निगोद जीव कौनसे 
हैं! उत्तर-नहीं, क्योंकि सूक् निगोद जीवॉके समान उनके 
आधारभूत (बादर) वनस्पतिकायिकॉमें भी सूक्ष्म निगोद जीवत्वको 
सम्भावना है। इस कारण 'सूक्ष्म बनस्पतिकायिक ही सूक्ष्म निगोद 
जीव नहीं होते, यह थात सिद्ध होती है। प्रश्न-सृक्ष्म नामकर्मके 
उदयसे जिस प्रकार बनस्पतिकायिकादिक जीबॉके सूक्ष्मपना होता 
है, उसी प्रकार निगोद नामकर्मके उदयसे निगोदत््व होता है। किन्तु 
मादर बनस्पतिकासिक प्रत्येक शरीर जीबॉके नियोद नामकमंका 
उदय नहाँ है जिससे कि उनकी 'निगोद' संज्ञा हो सके ! उत्तर-नहीं, 
कोंकि बादर वनस्पतिकामिक प्रत्येक दरोर जीबॉके भी आधारमैं 
आधेयका उपचार करनेसे निगोदपनेका कोई बिरोध नहीं है। 


१८५ २. नियोद निर्देश 


५, प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकों उपच्यारसे बादर निमोद्‌ 
भी कहते हैं 


ध. १/१,१,४१/२०१/६ बादरनिगोवप्रतिष्ठिताश्चार्षान्तरेषु श्रूयस्ते, क 
तेषामन्तभविश्चेत्‌॒ प्रत्येकशरीरबनस्पतिष्विति अमः। के ते। 
स्‍्नुगाठ कमूलकादय: । » प्रश्न-भादर निगोदोंसे प्रतिष्ठित बनस्पति 
दूसरे आगर्मोर्में सुनी जातो है, उसका अन्तभव वनस्पतिके किस 
भेदमें होगा! उत्तर- प्रत्येक हरोर बनस्पतिमें उसका अन्तभाब 
होगा, ऐसा हम कहते हैं। प्रश्न-जो ब।दर निगोदसे प्रतिष्ठित हैं, 
वे कौन हैं! उत्तर-थूहर, अदरख और मूली आदिक बनस्पति 
बादर नियोदसे प्रतिष्ठित हैं । 

घ. २/१,२,.८७/।३४७/७. पत्तगसाधारणसरी रबदिरित्तो. बादरणिगोदप- 
दिट्‌ठिदरासी ण जाणिज्जदि त्ति बुत्ते सच्चं, तेहि बदिरिक्तो 
वणप्फ्काइएसु जोवरासी णत्थि चेब, कि तु प्तेयसरीरा तुषिहा 
भवंति बादरणिगोदजीवा्णं जोणीभृद्सरीरा तव्बिबरीदसरीरा 
चेदि। तत्थ जे बादरणिगोदा् जोणोभ्रृद्सरीरपतेगसरीरजीबा ते 
भ्रादरणिगोदपदिट्ठिदा भर्थति। के ते। मूलयद्ध -भण्लय सुरण- 
गलोह -लोगेसरपभादओ। » प्रश्न- प्रत्येक शरीर और साधारण 
दरी र, इन दोनों जीव राहियोंको छोड़कर बादरनिगोद प्रतिष्ठित 
जीवराशि कया है, यह नहीं मासुम पड़ता है ! उत्त-यह सत्य है कि 
उक्त दोनों राशियोंके अतिरिक्त बनस्पतिकायिकोंमें और कोई जीब 
राशि नहीं है, किन्तु प्रत्येकशररबनस्पतिकाशिक जीव दो प्रकारके 
होते है, एक तो बादरनिगोद जांबॉके योनिभृत प्रत्येक दारीर और 
दूसरे उनसे विपरीत द्रीरवाले अर्थात्‌ बादरनिगोद जीवॉके अयोनि- 
भूत प्रत्येकशरीर जोब। उनमेंसे जो भादरनिगोद जीबॉके योनिभृत 
शरीर प्रत्येकदरीर जीब हैं उन्हें बादरनिगोव प्रतिष्ठित कहते हैं। 
प्रश्न-वे बादरनिगोद जोवॉके योनिभूत प्रत्येक शरोर जीव कौन 
हैं ! उत्त-मूली, अदरक (!), भण्लक (भद्गरक), सूरण, गलोइ (गुडुची 
या युरवेल), लोकेश्वरप्रभा ! आदि मादर निगोद प्रतिश्ठित हैं । 


घ, ७/२,११,७५/५४०/८ णिगोदाणामुघरि बणप्फदिकाश्या विसेसाहिया 


होति बादरवणप्फदिकाश्यपत्त यसरीरमेत्तेण, वणप्फदिकाइयाणं 
उबरि णिगोदा पुण केण विपेसाहिया हॉति क्ति भणिदे बुशदे | त॑ 
जहा-बणप्फदिकाइया त्ति बुत्ते बादरणिगोदपदिट्ठिदापदिट टिद- 
जीबा ण घचेत्तव्बा। कुदों। आधेयादो आधारस्स भेददं सणाधों। 
बणप्फदिणामकम्मोदइक्नत्तणेण सब्बेसिमेगसमत्थि स्ति भणिवे होवु 
तेण एगत्त॑, किंतु तमेत्थ अविवग्खियं, आहारअणाहारतत चेष बिव- 
बिखय॑ | तेण बणप्फदिकाहएसु बादरणिगोदपदिंट ठादापदिट्ठिदा ण 
गहिदा । बणप्फदिकाशयाणामुर्वार 'णिगोदा विसैश्नाहिया' चि भणिवे 
गादरवणप्फदिकाहयपत्तेयसरीरे हि. बादरणिगोदपदिट्‌ठिदेहि थे 
विस्तेसाहिया । भादरणियोदपद्विटिठदापदिट्ठदा्ं कं णिगोदब- 
बएसो । ण, आहारे आहेओबयारादो लेसि गिगोदसिद्धीदो। 
बणप्फदिणामकम्मोदइल्लाणं सम्बेसि बणप्फदिसण्णा मुत्त दिस्सदि । 
मादरणिगोदपदिट्‌ ठिदअपदिट्ठिदाणमेध्थ सुत्ते बणप्फदिसण्णा किण्ण 
णिट्विट्ठा । गोदमो एत्थपुच्छेयव्नो | अम्हेहिंगोदमों बादरणिगोंद- 
पदिदिठिदाणं वणप्फदिसण्णं णेच्छदि त्ति तस्स अहिप्पओ कहिओ। 
« प्रश्न--निगोद जोबों के ऊपर बनस्पतिकायिक जी व बाद र बनस्पति- 
कार्यिक प्रत्येक शरीर मात्रसे बिशेधाधिक होते हैं, परश्तु वनस्पति" 
कासिक जीबोंके आगे निमोदजीब किसमें बिषोष अधिक होते हैं । 
उत्तर-उपर्युक्त शंकाका उत्तर इस प्रकार देते हैं-''मनस्पतिकायिक- 
जोब' ऐसा कहनेपर बादर निगोदोसे प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित जीबॉका 
प्रहण नहीं करमा चाहिए, क्योंकि, आधेयसे आधारका भेद देखा 
जाता है। प्रश्न--बनस्पति नामकर्मके उदयसे संयुक्त होनेकी अपेक्षा 
समोके एकता है। उत्तर--बनस्पति नामकर्मोदियकी अपेक्षा एकता 
रहे, किन्तु उसको यहाँ बिवक्षा नहीं है। यहाँ आधारत्व और अना- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० रै>रह४ं 


बनस्पति 


घारत्वको ही बिवक्षा है। इंस कारण बनस्पतिकायिक जोवोंमें बादर 
निगोदोंसे प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित जीबॉका ग्रहण नहीं किया गया। 
बनस्पतिकायिक जीबॉके ऊपर “निगोदजीव बिद्ेष अधिक है! ऐसा 
कहनेपर बादरनिगोद जीबॉसे प्रतिष्ठित बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक 
हारीर जीबॉसे विशेष अधिक हैं। प्रश्न-बादर निगोद जोबोंसे 
प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित जीबॉके 'निगोद' संज्ञा कैसे घटित होती है! 
उत्तर-नहीं, क्योंकि आधारमें आधेयका उपचार करनेसे उनके 
निगोदत्व सिद्ध होता है। प्रश्न- वनस्पति नामक्मके उदयसे संयुक्त 
सब जीबोंके 'बनस्पति' संज्ञासृत्रमें देखी जाती है। बादर निगोद 
जीबोंसे प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित जोबॉके यहाँ सृत्रमें बनस्पति संज्ञा 
क्यों तहों निर्दिष्ट की । |उत्तर-हस झंकाका उत्तर गोतमसे पूछना 
चाहिए। हमने तो 'गौतम बादर निगोद जीबॉसे प्रतिष्ठित जीबॉके 
वनस्पति संज्ञा नहीं स्तीकार करते' इस प्रकार उनका अभिपष्राय 
कहा है। 


३, साधारण जीवको ही निगोद जीव कहते हैं 


मो, जी.मू. व जी, प्./१६१/४२६ साहारणोदयेण णिगोदसरीरा हब॑ ति 
सामण्णा ।“*११६१/--निगोदद्वारीर॑ग्रेषां ते निमोदशरीराः हति 
लक्षणसिद्धरवात्‌ । “साधारण नामकर्मके उदयसे निगोद शारीरको 
धारण करनेबाला साधारण जीब होता है ।-**निगोद ( दे० बनस्पति/ 
२/१) ही है शरोर जिनका उनको निगोदशरीरा कहते हैं । 

का, अ,(टी./१२६/६१ साधारणनामकर्मोद्यात साधारणाः साधारण- 
मिगोदाः। «साधारण नामकर्मके उदयसे साधारण वनस्पतिकायिक 
जीब होते हैं, जिन्हें निगोदिया जीन भी कहते हैं । 


७, विग्नहग्तिमें निगोदिया जोब साधारण ही होते हैं 
प्रत्येक नहीं 


घ. १४/५,६,६१/८१/१० विग्गहगदीए बद्टमाणा बादर-सुहुम -णिगोद जीवा 
पत्तेयसरीरा ण हॉति; णिगोदणाम कम्मोदयसहगदत्तेण विगाहगदीए 
वि एगमधणबद्धाणंतजोबसमूहत्तादो ।*““विग्गहगदीए सरीरणाम 
कम्मोदयाभावादों ण॑ पत्तेयसरीरत्त ण॑ साहारणसरीरत्त । तदों त्ते 
पत्तेयसरीर-बादर-प्हुम णिगोदवग्गणाम्ुु ण कत्थ वि वुत्ते दुच्चदे ण 
एस दोसो, विग्गहगदोए बादर-सुहुमणिगोदणामकम्माणमुदयद॑ सणेण 
तत्थबि बादर-पम्हुमणिगोददव्बबस्गणाणमुबलंभादो । एदेहितो बदि- 
रित्ता जोबा गहिंदसरीरा अगहिदसरीरा बा पत्तेयसरीरबग्गणा 
होंति। »विप्रहगतिमें बिद्यमान बादर निगोद जीब और सृक्ष्म 
'निगोद जीव प्रश्मेक-दशरीरबाले नहीं होते हैं, क्योंकि निगोद नाम- 
कर्मके उदयके साथ गमन होनेके कारण विग्रहगतिमें भी एक बद्धन- 
मद्ग अनन्त जीवॉका समृह पाया जाता है।“*अ्श्न--विग्रहगतिमें 
दारीर नामकर्मका उदय नहीं होता, इसलिए वहाँ न तो प्रत्येकदारी र- 
पना प्राप्त होता है और न साधारण द्वारीरपना ही प्राप्त होता है। 
इसलिए वे प्रश्येक शरोर, भादर और सृक्ष्म निगोद बर्गणाओंमेंसे 
किन्‍्होंमें भी अन्तश्व॑त नहीं होती है । उत्तर--यह कोई दोष नहीं है, 
क्योंकि बिग्रहगतिमें भावर और सूक्ष्म निगोद नामकर्मोंका उदय 
विखाई देता है, इसलिए वहाँपर भी नादर और सूक्ष्म निगोद बर्ग- 
णाएँ उपलब्ध होती हैं। और इनसे अतिरिक्त जिन्होंने शरोरोंको 
प्रहण कर लिया है या नहीं ग्रहण किया है थे सब जोव प्रव्येकशरीर 
बर्गणावाले होते हैं। 


४. निमोदिया जोवका आकार 


दे० अबगाहना/१(४ ( प्रथम व द्वितीम समयवर्ती तद्धवस्थ सृक्ष्म निगो- 
दियाका आकार आयत चतुरसत्न होता है, और तृतीय समयवर्ती 
तम्बस्थ सूक्ष्मनिगोदका आकार गोल होता है । ) 


१८६ 


त्व 


३. प्रतिष्ठित व अप्रतिष्ठित प्रत्येक दरोर परिचय 


९. सूक्ष्म घ बादर निगोद वर्गणाएँ थ उनका छोकमें 
अवस्थान 


, ख॑ं, १४/४,६/सू, नं. व टीका/४६२-४१४ बादरणिगोदबग्गणाएं जह- 


ण्णियाए आबलियाए असंखेजदिभागमेत्तो णिगोदाणां ।६१६।--'महु- 
मणिगोदवग्गणाए जहृण्णियाए आवलियाए असंखेजदिभागमैत्तो 
णिगोदाणं ।(३७'--एसा जह॒ण्णिया झ्हुमणिगोदबग्गणा जले थले 
आगासे वा होदि, दव्ब-खेत्त-कालभावणियमाभावादों | 'मरहुमाण- 
गोदबग्गणाए उल्लस्सिपाए आवलियाए असंखेज दिभागमेत्तो णिगोदाणं 
।६३५।'--एसा पुृण झृहुमणिगोदुक्षस्सवग्गणा महामच्छसरोरे चेब 
हॉति ण॒ अण्णत्थ उबदेसाभावादी । 'मादरणिगोदवर्गणाए उक्कस्सि- 
याए सेडीए असंखेजदि भागमेत्तो णिगोदाणं ।६३६।'--मृलयथूहल्ल- 
यादित्ु सेडीए असंखेज्नदिभागमेत्त त्लबीओ अशंतजीबाबुरिद 
अ्संख्ेज़नोगसरीराओ घेत्तूण भादरणिगोदुक्कस्सबग्गणा होदि। 
'एदेसिं चेव सन्बणिगोदा् मूलमहाख॑श्ट्ठाणाणि ।६४०'--सबव्बणि- 
गोदाणमिदि बुत्ते सव्ववादरणिगोदाणमिदि घेक्तव्बं। मुहुमणिगोदा 
किण्ण गहिदा । ण, एत्येब ते उप्पज्ज॑ति अण्णत्थ ण उप्पज्जति ध्ति 
णियमाभावादो । «'जघन्य बादर निगोद वर्णणामेँ निगोदोंका 
प्रमाण आवलिके असंख्यातबें भागमात्र होता है ।६३६।" 'जबन्य सूक्ष्म 
निगोद बर्ग णार्में निगोदोंका प्रमाण आबलिके असंख्यातबें भागमात्र 
हैं ।६३७।'--यह जधन्य सूक्ष्म निगोद वर्गणा जलमें, स्थलमें और 
आकाक्षमें होती है, हसके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका कोई 
नियम नहीं है। 'उत्कृष्ट सुक्ष्म निगोद वर्गणामें निगोदोंका प्रमाण 
आवलिके अस॑ रूयातबें भागमात्र है ।६३:८।--यह उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद 
बर्गणा महामत्स्यके दर रमें हो होती है, अन्यत्र नहीं होती, क्यों कि, 
अन्यत्र होती हैं ऐसा उपदेश नहीं पाया जाता । 'उश्कृष्ट नादरनिगोद 
वर्गणामें निगोदोंका प्रमाण जगश्नेणिके असंख्यातवें भागमात्र है 
।६३६।" सूली, थूवर और आर्द्क आदिमें अनन्त जीबॉसे ब्याप्त 
असंरूयात लोकप्रमाण शरोरवाली जगश्नेणीके असंख्यातबें भाग 
प्रमाण पुलबियाँ (पुलबियोंको लेकर उत्कृष्ट बादर नियोद बर्गणा) 
होती है। 'इन्हीं सब निमोदोँका मूल महास्कन्घस्थान हैं ।६४०।' 
सब निगोदोंका ऐसा कहनेपर सब बादर निगोदोंका ऐसा ग्रहण 
करना चाहिए | प्रश्न--सुक्ष्म निगोदाँका ग्रहण क्‍यों नहीं किया 
है। उत्तर-नहीं, बयोंकि यहाँ ही बे उत्पन्न होते हैं, अन्यत्र 
उत्पन्न नहीं होते ऐसा कोई नियम रहीं है । 


३. प्रतिष्ठित व अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर परिचय 


१, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित प्रव्येकके रृक्षण 


गो, जी.[जो, प्र./१८६/४२३/६ प्रतिष्ठितं साधारणशरी रमाश्रित प्रत्येक- 


दारीर येषां ते प्रतिष्ठितप्रत्येकदारी राः तै रनाश्रितद्वारीरा अप्रतिष्ठित- 
प्रत्येकशरी रा! स्युः। एवं प्रत्येकजोबानां निगोददरीर:प्रतिष्ठिताप्रति- 
ौ्ठितभेवेन द्विविधत्व॑ उदाहरणदशनपूर्वक व्यात्यात' । «प्रतिष्ठित 
अर्थात साधारण द्वारीरके द्वारा आश्रित किया गया प्रत्येक हरीर 
जिनका, उनकी प्रतिष्ठित प्रत्येक संज्ञा होती है। और साधारण 
शरीरोंके द्वारा आश्रित नहीं किया गया है शरोर जिनका उनको 
अप्रतिष्ठित प्रत्येक संज्ञा होती हैं। इस प्रकार सब प्रत्येक बनस्पति- 
कामिक जीव निगोद दारीरोंके द्वारा प्रतिष्ठित और अप्रतिष्टितके 
भेदसे दो-दो प्रकारके उदाहरण पूर्बक बता दिये गये । 


०, प्रस्येक वनस्पति बादर हो होती है 


घ. १/१,९,४१/२६६/१३ प्रत्येकशरीरबनस्पत्तयों शादरा एब नम सृक्ष्माः 


साधारणशरीरेष्थिव उत्सग विधिबाधकापबादविधेरभावात्‌ । *« प्रत्येक 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


बनस्पति 


शरीर बनस्पति जीव बादर ही होते हैं सृक्ष्म नहीं, क्योंकि जिस 
प्रकार साधारण शरोरोंमें उत्सय विधिकी बाधक अपवाद विधि बायी 
जाती है, उस प्रकार प्रत्येक बनस्पतिमें अपबाद विधि नहीं पायी 
जाती है अर्थाद उनमें सूक्ष्म भेदका सर्ब था अभाव है। 


३, वनस्पतिर्मे ही साधारण जाव होते हैं प्रधिवी आदिमें 
नहीं 


प. ख॑. १४/४/,६/मू. १२९०-२२४ तत्थ जे ते साहारणसरीरा ते णियमा 
बणप्फदिकाइया । अजसेसा पत्तेयसरीरा ।१२०० “उनमें ( प्रत्येक व 
साधारण शरीर बालॉमें ) जो साधारण शरीर जीब हैं वे निममसे 
बनत्पतिकायिक होते हैं। अवशेष (पृथ्वीकायादि ) जीब प्रत्येक 
दरीर हैं। 


9. प्थियी णादि व देव नारकी, तीथंकर आदि श्रत्येक 
झरीरी ही होते हैं 


प, १/१,१,४१/२६८/७ पृथितीकायादिपश्चानामपि प्रत्येकदारीरठ्यपदेश- 
स्तथा सति स्यादिति चेन्‍्न, इश्त्बाव। «“प्रश्न-( जिनका पृथक्‌- 
पृथक्‌ शरीर होता है, उन्हें प्रत्येकशरीर जीव कहते हैं) प्रत्येक- 
शरीरका इस प्रकार लक्षण करनेपर पृथिवीकायादि पाँचों शरीरोंको 
भो प्रत्येक शरीर संज्ञा प्राप्त हो जागेगी ! उत्तर-यह आशंका कोई 
आपत्ति-जनक नहीँ है, क्यॉकि पृथिनीकाथ आदिको प्रत्येकशरीर 
मानना हष्ठ ही है । 

घ. १४/५,६:६१/८१/८ पुदति-आउ-तेउ-वाउक्काइया देव णेरइया आहार- 
सरीरा पमत्तसंजदा सजोगि-अजोगिकेबलिणो चव॑ पत्तयसरीरा- 
बुच्च॑ति; एदेसि णिगोदजीवेहिं सह संबंधाभावादों। >प्ृथिवि- 
कामिक, जलकाशथिक, तेजस्कायिक, बायुकाथिक, देव, नारकी, 
आहारक शरीरो, प्रमत्तसंयत, सयोगि केबली और अयोगिये जीव 
प्रत्येक श़रीरबाले होते हैं, क्योंकि हनका निगोद जीवॉसे सम्बन्ध 
नहीं होता । ( गो, जी ,/मृ./२००/४४६ ) | 


७, कन्द मूछ आदि सभी वनस्पतियाँ प्रतिष्ठित श्रप्रति- 
छित द्ोती हैं 


मू, आ./२१३-२१५ मूलग्गपोरणीजा कंदा तह खंधबीजबीजरुहा । 
संमुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणतकाया य २१३॥ कंदा मूला छल्ली 
खंध॑ पत्तं पब्रानपुष्फफल । गुक्तठ्ा गुम्मा बक्‍ली तणाणि तह पबव्व- 
काया य ।२१४। सेवान पणग्र केणग कबगो कुहणो ये बादरा काया | 
सब्वेबि सुहमकाया सब्पत्थ जलर्थलागासे ।२१६। “१, मूलबीज, 
अग्रबीज, पवबीज, कन्दमीज, स्कन्ध बोौज, बीजरुह, और सम्मूछिम; 
ये सब बनस्पतियाँ प्रत्येक ( अप्रतिश्चित प्रत्येक) और अनन्तकाय 
(सप्रतिष्टित प्रत्येक ) के भेदसे दोनों प्रकारकी होठ हैं ।२१३॥ ( प. 
सं,|प्रा.(१/५१ ) ( घ. ९/१,१,४३/गा, १४३/२७०३ ) ( त, सा,/२/६६ ); 
( गो, जी,/मू,/१८६/०२३ ); ( पं,सं./सं.(१/१४६ )। २. सूरण आदि 
कंद, अदरख आदि मूल, छालि, स्कन्ध, पत्ता, कौंपल, पुष्प, फल, 
गुच्छा, करंजा आदि पुल्म, बेल तिनका और बेंत आदि ये सम्मूर्छ न 
प्रध्येक अथवा अन॑तकाधिक हैं ।२१४। ३, जलकी काई, हट आदिकी 
काई, कूड़ेसे उत्पन्न हरा नीला रूप, जटाकार, आहार कांजो आदिसे 
उत्पन्न काई ये सम भ्रादरकायम जानने। जल, स्थल, आकाइ सब 
जगह सृक्षमकाय भरे हुए जानना ।२१६। 


६. अप्रतिष्टित प्रस्येक वनस्पति स्कन्घनें सी संख्यात था 
भसंण्यात जोव होते हैं 


गो, जो,/जी, प्र.१८६/2२१/१३ अप्रतिड्वितप्रस्येकबनस्पतिजीबशरीराणि 
ययास॑ भेज अपंझूयातानि संख्यातानि बा भबर्ति। यावन्ति प्रत्येक- 


१८७ 


४, साधारण वनस्पति परिचय 


शरीराणि ताबन्त एव प्रत्येक बनस्पतिजीवाः तत्र प्रतिशरीर एकेकस्य 
जीवस्य प्रतिक्ञानाव। «एक स्कन्धर्में अप्रतिष्ठित प्रश्येकबनस्पति 
जोबॉके शरीर मधासंभव असंख्यात गा संख्यात भी होते हैं। 
जितने कहाँ प्रत्येक दरोर हैं, उतने हो बहाँ प्रत्येक बनस्पति जोब 
जानने चाहिए। क्योंकि एक एक दरीरके प्रति एक-एक ही जीन 
होनेका निमम है। 


७, प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति स्कन्धमें अनन्त जीवों के 
शरीरकी रचना विशेष 


ध. १४/४,६,६३/८६/१ संपहि पुलबियाणं एत्थ सरूवपरूवर्ण कस्सामों। 
त॑ जहा-खंधो अंडर॑आवासो पुलबिया णिगोदद्रीरमिदि पंच 
हॉति। तत्थ बादरणिगोदाणमासयभूदो बहुएहि बक्खारएहि सहियो 
बल॑जंतवाणियकच्छडडसमाणो मूलम-धूहष्लयादिवशएसहरों खंघो 
णाम। ते च ख॑धा असंख्नेज्जलोगमेत्ता। बादरणिगोदपदिट्‌टिदाणम- 
संखेज्जलो गमेश्नसं खुबलंभादो । तेसि खंधा्णं वबएसहरों तैसि 
भवाणमवयवा बलंजुअकच्छउरपुव्य/बरभागसमाणा अंडर णाम । 
अंडरस्स अंतोट्ठियों कच्छउडंडरटोट[ठियवक्क्ब्वारसमाणो आवासो 
णाम । अंडराणि अस॑ ज्नेज्जलोगमेप्ताणि | एबकेक्षम्हि अंडरे असं णेज- 
लोगमेसा आबासा हॉति। आवासभ्भंतरे संटठ्दाओ कच्छउड़डर- 
बब्खारं तोटठियविसिधियाहि समाणाओं पुलचियाओं णम। एब्के- 
छम्हि आबासे ताओ असंख्रेजलोगमेत्ताओं हॉट । एकक्‍्केक्म्हि एक्के- 
किस्से पुलवियाए-असंखेजलोगनेस्ताणि णिगोदसरीराणि ओरालिय- 
तैजाकम्महयपोग्गलोबायाण कारणाणि कच्छउड़ डरबबखारपुल्तवियाए 
अंतोट्ठिददव्वसमाणाणि पृथ पुध अणंताणंतोंहि णिगोदजीवेष्ि 
आउणगण्णाणि हॉति। तिलोग-भरह-जणबय-णामपुरसमाणाणि ख़ंध॑डह- 
राबास पुनविसरीराणि त्ति वा घेत्तव्व। “अब यहाँ पर पुलबियों- 
के स्वरूपका कथन करते हैं-यथा-स्कनध, अण्डर, आंबास, पुष्तवि 
और निगोद हरीर ये पाँच होते हैं- १, उनमेंसे जो बादर निगोदो- 
का आश्रय भूत है, भहुत वक्खारोंसे युक्त है तथा बल॑जंत॒वाणिय 
कच्छउड़ समान है ऐमे मूली, धूअर और आर्दक आदि संक्षाको 
घारण करनेबाला हकन्ध कहलाता है, बे [स्कष्ध असंख्यात लोक 
प्रमाण होते हैं, क्योंकि बादर प्रतिष्ठित जीव असंरूयात लोक प्रमाण 
पामे जाते हैं। २. जो उन स्कम्धोंके अवयब हैं और जो बलंजुअ- 
कच्छड़डके पूर्वापर भागके समान हैं उन्हें अण्डर कहते हैं। ३, जो 
अण्डरके भीतर स्थित हैं तथा कच्छउडअण्डरके भीतर स्थित 
बगखारके समान हैं उन्हें आवास कहते हैं। अण्डर असंरूय,त्॒ लोक 
प्रमाण होते हैं। तथा एक अण्डरमें असंख्यात लोक प्रमाण आबास 
होते हैं। ४, जो आवासके भीतर स्थित हैं और जो कक्तछउड- 
अण्डरवक्खारके भीतर स्थित पिशबियोंके समान हैं उन्हें पुलबि 
कहते हैं। एक एक आवासमें वे अप रूपात लोक प्रमाण होती हैं। 
तथा एक एक आबासकी अलग अलग एक एक पुलबिमें असंरूयात 
लोकप्रमाण निगोद शरीर होते हैं जो कि औदारिक, तेजस और 
कार्मण पुदंगलॉके उपादान कारण होते हैं, और जो कच्छउडअण्डर- 
बक्खारपुलबिके भीतर स्थित 'द्रव्योके समान अलग-अलग अनन्ता « 
नन्‍्त निगोद जीबोगे आपूर्ण होते हैं। ६, अथबा तीन लोक, भरत, 
जनपद, ग्राम और प्रके समान स्कन्ध, अण्डर, आवास, पुलबि, 
और रारीर होते हैं ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। (गो, जी,/- 
मू,(१६४-१६४/१३४,४३६ )। 


४, साधारण वनस्पति परिचय 
१, साधारण शरीर नामकमका रुक्षण 


स. सि,/८/११/३६१/६ बहुनामात्मनामुपभोगहेतुत्वेन साधारण शरीर 
यतो भवतति तत्साधारणशरीरनाम | “बहुत आत्माओंके उपभोग- 


जैनेन्द्र सिड्धाग्व कोश 


बनस्पति 


का हेतु रूपसे साधारण द्वारीर जिसके निमित्तसे होता है, वह 
साधारण द्वारीर नामकर्म है (रा, वा,/८/११/२०५७८/२० ); (गो, 
, भी /जी. १/३३/१०/१३ ) | 


घ. ६/१,६-१,२८/६१/१ जस्स कम्मस्स उदएण जोबो साधारणसरीरो 
होज्ण, तस्स कम्मस्स साधारणसरीरमिदि सण्णा। «जिस कर्मके 
उदयसे जोब साधारण दरीरी होता है उस कर्मकी 'साधारण शरीर" 
यह सका है। 


ध. १३६//६ ६/१०१/३६६/६ जस्स कम्मस्मुदरण एगसरौरा होदूण अग॑ता 
जीबा अच्छ ति त॑ कम्म॑ साहारणसरीर । «जिस कमके उदयसे एक 


ही शरीरबाले होकर अनन्त जीव रहते हैं बह साधारण शरोर नाम- 
कम है। 


३, साधारण जीवोंका कक्षण 


१. साधारण जन्म मरणादिकी अपेक्षा 


पन ख॑. १४/१,६/यू, १२२-१२४/२२६-२३० साहारणमाहारों साहरणमाण- 
पाणगहणं च्‌। साहारणजीवाणं साहारणलक्खर्ण भणिदं।१२२। एयस्स 
अपुग्गहण बहुण साहारणाणमेमस्स | एयस्स जं बहूण समासदो त॑ 
पि होदि एयस्स ।१२१॥ समग॑ बनकंताणं समय तेसिं सरीरणिप्पत्ती । 
समग॑ च अणुरगहणं समग॑ उस्सासणिस्सासो ।१२४। जत्थेड मरह 
जीबो तत्थ दु मरणं भवे अणंताणं | बकक्‍्कमइ जत्थ एक्को वक्षमणं 
तत्थथ॑ताणं १२५! “साधारण आहारण, और साधारण उच्छूबास 
निःश्वासका ग्रहण यह साधारण जीबॉका साधारण लक्षण कहा गया 
है।श्रश (पं, सं,[प्रा/१/५२) (घ. १/१.१,४१/गा. १४६/२७० ); 
( गो, जी,/मृ./१६२ )-एक जीवका जो अनुग्रहण अर्थात्‌ उपकार है 
बह बहुत साधारण जीबॉका है और इसका भी है। तथा बहुत 
जीबॉका जो अनुप्रहण है वह मिलकर हस विवक्षित जीवका भो है। 
॥१२३॥ एक साथ उत्पन्न होने बालॉके उनके दरोरकी निष्पत्ति एक 
साथ होती है, एक साथ अनुग्रहण होता है। और एक साथ उच्छ- 
बास-निःश्वास होता है ।१२४।--जिस शरीरमें एक जीब मरता है 
बहाँ अनन्त जीवॉका मरण होता है। और जिस दारौरमें एक जीव 
उत्पन्न होता है। वहाँ अनन्त जोबॉकी उत्पत्ति होती है ।१२६। 
(१, सं,/प्रा/१/९३ ); ( घ, १/१,१.४६/गा, १४६/२७० ); ( गो, जी,/- 
मू,/१६३ ) । 

रा. बा,(८/११/२०४०८/२२ साधारणाहारा दिपर्या प्िचतुष्टयजन्म- 
मरणप्राणापानानुग्रहोपधाताः साधारणजीवाः | यदैकस्याहारदरीरे- 
निद्रयप्राणापानपर्य प्विनियृ त्ति:। यदेको जायते तदे बानन्ताः प्राणा- 
पानप्रहण बिसगो कुर्वन्ति । यदेक आहारादिनानुगृह्ामते तदेबानत्ता; 
तेनाहारेणानुगृहान्ते । यद को5रिने बिषादिनोपहन्यते तदे वानन्तानामु- 
पन्नातः। “साधारण जीबोंके साधारण आहारादि चार पर्याप्तियाँ 
और साधारण ही जन्म मरण श्वासोच्छूवास अनुग्रह और उपधात 
आदि होते हैं। जब एकके आहार, दारोर, इच्धिय और आनपान 
पर्याप्ति होती है, उसी समय अनन्त जीबॉके जन्म-मरण हो जाते 
हैं। जिस समय एक श्व|सोच्छूबास लेता, या आहार करता, या 
अग्नि निष आदिसे उपहत होता है उसी समय शेष अनन्त जोबोंके 
भी श्वासोच्छूबास आहार और उपधात आदि होते हैं। 


२, साधारण निवासकी अपेक्षा 


» $१,२०८७/३३३/२ जैण जोवेण एगसरीरटठिय भहूृहि जीवेहि सह 
कम्मफलमणुभवेयव्वमिदि कम्ममुबज्जिद' सो साहारणसरीरो । ७» जिस 
जोबने एक दारीरमें स्थित बहुत जोबॉके साथ मुख-दुख रूप कर्म फल 
के कप करने योग्य कर्म उपार्जित किया है, वह जीव साधारण 
धारीर है। 


१८८ 


४, साधारण वनस्पति परिचय 


घ, १४/४,६:११६२२६/४ बहूण जीबाण जमेग॑ सरीर त॑ साहारणसरीर' 


णाम | तत्थ जे बसंत्ति जोबा ते साहारणसरीरा। अथबा -.साहारण॑ 
सामण्णं सरीर॑ं जेसि जोवाण ते साहारणसरीरा | “बहुत जीबोंका 
जो एक सरीर है वह साधारण द्वारोर कहलाता है। उनमें जो जोब 
निवास करते हैं वे साधारण द्ारीर जीब कहलाते हैं। अथवा-«* 
साधारण अर्थात्‌ सामान्य शरीर जिन जीबॉका है वे साधारण द्वरीर 
जोब कहलाते हैं । 


४. बोनेके अन्तमुट्टूत पयन्त समी वनस्पति अप्रतिष्ठिद 
प्रस्येक होती हैं 


घ, १४/४,६:१२६/गा, १७/२३२ बीजे जोणीभूदे जीवो वक्षमह सो व 


अण्णो बा । जे विय मूलादीया ते पत्तेया पढमदाए ।१७ *योनिश्षत 
मीजमें वही जोब उत्पन्न होता है या अन्य जीब उत्पन्न होता है। 
और जो मूली आदि हैं बे प्रथम अबस्थामें प्रत्येक हैं। (घ, ३/१, 
२.६३/गा,७६/१४८ ) ( गो, जी,/मू, १८७ ) | 


गो, जी./जी, प्र./((८७/३४२६/१४ ये5पि व मूलकादयः प्रतिष्ठितप्रस्येक- 


शरीरत्बेन प्रतिबद्धा: तेदपि खल्लु प्रथमतायां स्वोत्पन्नप्रथमसममे 
अन्तर्मुहतंकाल॑ साधारणजीवैरप्रतिष्ठितप्रत्येका एव भवन्ति «जो 
ये मूलक आदि प्रतिष्ठित प्रत्येक बनस्पति प्रसिद्ध हैं, वे भी प्रथम 
अबस्थामें जम्मके प्रथम समग्रसे लगाकर अन्‍्तर्मुहर्त काल पर्यन्त 
नियमसे प्रतिष्ठित प्रत्येक ही होती हैं। पीछे निगोद जीबॉके द्वारा 
आश्रित किये जानेपर प्रतिष्ठित प्रत्येक होती हैं। 


७, कथिया अवस्थामें समी वनस्पतियाँ प्रतिष्ठित प्रस्येक 
दोती हैं 


मू. आ./२१६-२१५ ग्रढसिर॒सं धिपव्ब॑ समभंगमहीरुहं व छिए्णरुहँ । 


साहारणसरीरं तब्बिबरीय॑ 'व॒पत्तेयं २१६। होदि बणप्फदि बब्ली 
रुवखतण्णादि तहेब एडंदी। ते जाण हरितजीवा जाणिता परिह- 
रेदव्वा ।११७ ७ जिनकी नसें नहीं दीखतीं, बन्धन व गाँठि नहीं 
दीखती, जिनके टुकड़े समान हो जाते हैं, और दोनों भड्लोंमें परस्पर 
तन्तु नलगा रहे, तथा छेदन करनेपर भी जिनकी पुन; बृद्धि हो 
जाय उसको सप्रतिष्ठित प्रश्येक और इससे बिपरीतको अप्रतिध्ठित 
प्रत्येक कहते हैं ।२१६। ( गो. जी,/मू,/१८८/४२३ ) बनस्पत्ति बेल बृक्ष 
तृण हत्यादि स्वरूप हैं। एकेन्द्रिय हैं। ये सभ प्रत्येक साधारण हरित- 
काय हैं ऐसा जानना और जानकर इनको हिंसाका त्याग करना 
चाहिए २१७ 


गो, जी./म्‌./१८६-१९० मूले कंदे छण्लीपबालसालदलकुस्ृमफलनीजे। 


समभंगे सदि णंता असमे सदि होंति पत्तेया ९८६ कंदस्स ब मूलस्स 
ब सालाखंदस्स बावि बहुलतरी। छल्लोी साणंतजिया पत्तेयजिया 
तु तणुकदरी ।१८८। ०जिन बनस्णतियोंके मूल, कन्द, त्वचा, प्रबाल, 
क्षद्रशाख्रा ( टहनी ) पत्र फूल फल तथा बीजोंकों तोड़नेसे समान भंग 
हो उसको सप्रतिष्ठित बनस्पति कहते हैं, और जिनका भंग समान 
न हो उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं ।8८६। जिय बनस्पतिके 
कन्द, मूल, क्षुदशाखा या स्कन्धकी छाल मोटी हो उसको अनन्तजीब 
(सप्रतिष्ठित प्रय्येक ) कहते हैं। और जिसको छाल पतली हो 
उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं १६०। 


७, प्रस्पेक व साधारण वनस्पतियोंका सामान्य परिचय 


ला. सं,/२(६१-६८, १०६ साधारण॑ च केषांचिन्मूल स्कनन्‍्धस्तथागमात । 


छाखाः पत्राणि पृष्पाणि पर्वदुग्धफलानि चर [६१ तत्र व्यस्तानि 
केषां घित्समस्तान्यथ देहिनास्‌ । पापमूलानि सर्बाणि ह्ञाश्या सम्यक्‌ 
परित्यजेद ।६२। मूल साधाणास्‍्तत्र मुलकाव्याव्रकादमः। महापापप्रदाः 


जैनेम्त खिद्धान्य कोल 


बनस्पति 


सर्वे मूलोन्‍्म्ुल्वा गृहिवते:।६३। स्कन्धपत्रपय: पर्व तुम साधारणा यथा । 
गंडीरकस्तथा चार्कदुर्ध॑ साधारण मतम्‌ ।£४। प्रुष्प्साधारणाः केचि- 
त्करीरसर्ष पादयः । पर्बसाधारणाश्चेक्षुदण्डाः साधारणाग्रकाः ६६। 
फलसाधारण ख्यात॑ प्रोक्तोदुम्भरपठड्चकम्‌ । शाखा साधारणा रूयाता 
कुमारीपिण्डकादयः ।£६। कुम्पलानि स सर्वेबां मूदूनि च॒ मथागमण् । 
सन्ति साधारणाम्येव प्रोक्तकालाबधेरधः ।६७। शञाकाः साधारणाः 
केचित्के चित्प्रत्येकमूर्तयः । बक्यः साधारणाः काश्यित्काश्चित्पत्ये- 
ककाः स्फुटम्‌ ।६८। तब्लक्षणं यथा भडगे समभागः प्रजायते। ताबत्सा- 
घारणं श्षेय॑ शेष प्रत्येकमेब तत्‌ ०६। ०१, किसी वृक्षको जड़ साधारण 
होती है, किसी का स्कन्‍ध साधारण होता है, किसोकी शाखाएँ 
साधारण होती हैं, किसीके पत्ते साधारण होते हैं. किसीके फूल 
साधारण होते हैं, किसीके पर्व ( गाँठ ) का दूध, अथवा किसोके फल 
साधारण होते हैं 8१। इनमेंसे किसी किसीके तो मूल, पत्ते, स्कन्ध, 
फल, फूल आदि अलग-अलग साधारण होते हैं और किसीके 
मिले हुए प्रू्ण रूससे साधारण होते हैं ।६२॥ २, मुली, अदरक, 
आदछू, अरबी, रताछू, जमीकन्द, आदि सब मूल (जड़े) 
साधारण हैं ।६३। गण्डीरक ( एक कड्आ जमी कन्द ) के स्कन्ध, पत्ते, 
दूध और पर्व यें चारों ही अबयव साधारण होते हैं। दूधोंमें आकका 
दूध साधारण होता है ६8 फूलॉमें करीरके व सरसोंके फूल और भी 
ऐसे ही फूल साधारण होते हैं। तथा पर्बॉर्में ईखकी गाँठ और उसका 
आगेका भाग साधारण होता है ।६६। पाँचों उदम्बर फल तथा 
शाखाओंमें कुमारी पिण्ड (गँबारपाठा जो कि शाखा रूप ही होता 
है) की सब शाखाएँ साधारण होती हैं ।६६। वृक्षॉपर लगी कोंपलें 
सब साधारण हैं पीछे पकनेपर प्रत्येक हो जात हैं |» शाकॉमें 
“चना, मेथी, मथुआ, पालक, कुलफो आदि ) कोई साधारण तथा 
कोई प्रत्मेक, इसी प्रकार बेलॉमें कोई लताएं साधारण तथा कोई 
प्र्पेक होती हैं ।8८। ३, साधारण ब प्रत्येकका लक्षण इस प्रकार लिखा 
है कि जिसके तोड़नेमें दोनों भाग एकसे हो जायें जिस प्रकार चाकुमे 
दो हुकड़े करनेपर दोनों भाग चिकने और एकसे हो जाते हैं उसी 
प्रकार हाथसे तोड़नेपर भी जिसके दोनों भाग चिकने एकमे हो जायें 
बह साधारण वनश्पति है। जब्र तक उसके टुकड़े इसो प्रकार होते 
रहते हैं तन तक साधारण समझना चाहिए। जिसके टुकड़े चिकने 
और एकसे न हों ऐसी बाकीको समस्त वनस्पतियोंको प्रत्येक 
सममना चाहिए ॥१०६। 


गो, जी,/जो, प्र,/१८८/४२७/५ तच्छरीरं साधारण॑-साधारणजोवा भ्रित- 
स्वेन साधारणमित्युपचर्यतै। प्रतिष्ठितशरीरमित्य५ध: ।« प्रतिष्ठित 
प्रत्येक वनस्पतिमें पाये जानेबाले असंरूयात शरीर ही साधारण हैं ।) 
यहाँ प्रतिष्यित प्रत्येक साधारण जीबॉके द्वारा आश्रितकी अपेक्षा 
उपचार करके साधारण कहा है। ( का, अ,/टी./१२८ ) 


६, पुक साधारण दशारीरमें अनन्त जीवों का अवस्थानत 


प,ख॑, १४/४,६/सू, १२६-१२८/२३१-२३४ बादरसुहुमणिगोदा बद्धा पुट्ठा 
य एयमेएण । ते हु अणं॑ ता जोवा मूलयथूहण्लयादीहि ।१२६। एगणि- 
गोदसरीरे जीवा दव्वप्पमाणदों दिटूठा । सिद्ठधेहि अण॑ तगुणा सव्बेण 
बि तीदकालेण ।१२८। ०१. बादर निमोद जीव और सूक्ष्म निगोद 
जीब ये परस्परमें (सब अवयवोंसे ) बद्ध और स्पष्ट होकर रहते हैं । 
तथा वै अनन्त जीब हैं जो मूली, थूबर, और आर्द्क्र आदिके 
निमित्तसे होते हैं ।१२६। २, एक निगोद शरीरमें द्रव्य प्रमाणकी अपेक्षा 
देखे गये जोव सब अतीत काले द्वारा सिद्ध हुए जीबॉसे भी अनन्त- 
गुणे हैं ।१२८। ( प॑, सं,/प्रा,/१/६४ ) ( घ,१/१,१९.४१/गा, १४७/२७० ) 
(घ,४/१,६.२६/गा, ४३/४०८ ) ( घ, १४/४५,६:६३/८६/१२ ) ( घ, १४/ 
१४९६३/६५/६ ) ( गो, जी,/म्‌./१६६/४३० ) । 


१८९ 


५, साधारण शरोरमें जोवका उत्पत्ति क्रम 


७, साधारण क्षारीरकी उस्कृष्ट अवगाहना 


गो, जी,/जी, प्र./१८६/४२३/११ प्रतिष्ठितप्रत्येकबनस्पतिजीबद्षारी रस्य 
सं्ोत्कृमबगाहनमपि घनाइयुलासंख्येपभागमात्रमेवेति पूर्वोक्ताई- 
कादिस्कन्धेषु एकेकस्मिस्तानि असंसर्यातानि असंरूपातानि सस्ति। 
“प्रतिष्ठित प्रत्येक दारोरकी सर्वोत्कृष्ट अबगाहना घनांगुलके 
असंख्यात भाग मात्र ही हैं। क्योंकि पूर्वोक्त आतंकको आदि लेकर 
एक-एक स्कन्धमें असंख्यात प्रतिष्ठित प्रश्येक शरीर (त्रैराशिक गणित 
बिधानके द्वारा ) पाये जाते हैं । 


५, साधारण दछरीरपें जीवोंका उत्पत्ति क्रम 
१, निगोद शरीरमें जीवॉकी उत्पत्ति क्रमसे होती है 


ष. खं, १४/५,६/४८२-४८६/४६६ जो णिगोदों पढमदाए वक्षममाणो 
अ्णंता वक्षमंति जीवा | एयसमएण अणंताणंतसाहारणजी बेण घेत्तृण 
एगसरीर भवदि असंखेजलोगमेत्तसरीराणि घेत्तूण एगो णिगोदों 
होदि ।(८५२। बिदियसमए असंखेज्जपुणहीणा बक्कषम॑ति |४८३। तदिय- 
समए असखेज्जगुणहीणा बक्षमंति ।४८४। एवं जाब असंखेज्जगुण- 
हीणाए सेडीए णिरंतर बक्षमंति जाब उक्स्सेण अबलियाए असंखे- 
ज्जदि भागो ॥॥८६। तदों एक्को वा दो बा तिण्णिबा समए अंतर 
काऊण णिरंतरं बक्षमंति जाब उक्कश्सेण आबलियाए असंबिज्जदि 
भागों ।३८६। 


व, १४/४ ६,१२७/२३३/५ एवं सांतरणिरं तरकमेण ताब उप्पज्जति जाब 
उप्पत्तीए संभबों अत्थि। «प्रथम समयमें जो निगोद उत्पन्न होता 
है. उसके साथ अनन्त जोब उत्पन्न होते हैं। यहाँ एक समयमें 
अनन्तानन्‍्त जीबोंको ग्रहण कर एक शरीर होता है, तथा असंर्यात 
लोकप्रभाण शरीरोंको ग्रहण कर एक निगोद होता है ६८२ दूसरे 
समयमें असंख्यात गुणे हौन निगोद जीव उत्पन्न होते हैं ।(८३। तोसरे 
समयमें असंख्यात पुणे हीन निगोद जीब उत्पन्न होते हैं ।५८४। इस 
प्रकार आवलिके अस रूयातबें भाग प्रमाण कालतक निरन्तर असं- 
ख्यातगुणे हीन श्रेणी रूपसे निगोद जीव उत्पन्न होते हैं ।४८६। उसके 
बाद एक, दो और तीन समयसे लेकर आवलिके असंरूयातवें भाग 
प्रमाण कालका अन्तर करके आबलिके असं ख्यातबें भागप्रमाणकाल- 
तक निरन्तर निगोद जीव उत्पन्न होते हैं [६८६। इस प्रकार सान्‍्तर 
निरन्तर क्रमसे जबतक जीव उत्पन्न होते हैं जब्॒तक उत्पत्ति सम्भव 
है। ( गो, जी./जी, १/१६३३३२/५ ) । 

गो, जी.|जी. प्/१६३/४३९/६ एवं सान्‍्तरनिरन्तरक्रमेण ताबदुत्पद्यन्ते 
आवत्मथमसमय्ोर्पन्नसाधारणजीवस्य सर्व जधन्यों निवृ क्यपर्याप्त- 
कालोधबशिष्यते २० परनरपि तत्प्रथमादिसममोत्पन्नसर्थ साधारण- 
जीवानां आहारशरीरेन्द्रियोच्छ बासनिःश्वासपर्य प्तीनां स्वस्वयोरय- 
काले निष्पत्तिभवति। «इस प्रकार मान्तर निरन्तर क्रमसे तमतक 
जीव उत्पन्न होते हैं जबतक प्रथम समयमें उत्पन्न हुआ साधारण 
जीबका जघन्य निबू त्ति अपर्माप्त अबस्थाका काल अवशेष रहे | फिर 
पीछे उन प्रथमादि समग्रमें छपजे सर्वसाधारण जीवके आहार, द्वारीर, 
इन्द्रिय श्वासोच्छूवासकी सम्पूर्णता अपने-अपने योग्य कालमें 
होती है । 

२, निगोद्‌ शरोरमें जीवोंकी म्व॒स्यु क्रम व अक्रम दोनों 
प्रकारसे होठी है 


व. ख॑, १४/६;६सु , (११४८१ जो णिगोदों जहण्णएण वक्षमणकालैण 
बक्षमंतों जह॒ण्णएण पबंधणकालेण पबद्धों तेसिं बादरणिगोदार्ण तथा 
पबद्धाणं मरणक्षमेण णिग्गमों होदि ।६३१ 


जैनेसद्र सिद्धान्त कोश 


बनसस्‍्पति 


घं, १४/८,६.६३१/४६/१ एक्म्हि सरोरे उप्पज्जमाषजादरणिगोदा 
'किमझ्मेण उप्पज्जंति आहो कमैण। जदि अक्रमेण उप्पज्जंति तो 
अक्षमेणेब मरणेण तर होदव्बं, एक्षर्ह मरते संते अण्णेसि मरणाभावे 
साहारणत्तबिरोहादो । अह जह कमेण असंखेज्जगुणहीणाएं सेडीए 
उप्पज्जंति तो मरणं पि जबमज्मागारेण ण होदि, साहारणत्तस्स 
विणासप्पसंगादी ज्ञि। एत्थ परिहारो बुच्चरे--अस॑खेज्जगुणहीणाए 
कमेण वि उप्पज्जंति अश्वमेन वि अणंता जीवा एगश्यए उप्प- 
ज्जंति। ण शव फिट्टदि +«एदोय गाहाए भणिदलक्खणाणमभावे 
साहारणत्तबरिणासरो । तदों एग्सरोरुप्पण्णाणं मरणक्षरमेण णिरममों 
होदि त्ति एदं पि ण विरुज्मदे ।ण च एगसरीरुप्पण्णा सब्वे समाणा- 
उबा चेत्र होंति त्ति णियमों अत्यि जेग अक्षमे तेसि मरणं होज्ज । 
तम्हा एगसरीरट्ठिदा्ं पि मरणजबमर्ज्म॑ समिलाजबमज्म॑ च होदि 
त्ति घेत्तव्बं | ल्‍्जो निगोद जबन्य्र उत्पत्ति कालके द्वारा बन्धको 
प्राप्त हुआ है उन गादर निगोदोंका उस प्रकारसे बन्‍्ध होनेपर मरणके 
क्रमानुसार निर्गम हाता है ।६३१। प्रश्न- एक दारीरमें उत्पन्न होने- 
घाले बादर निगोद जोब क्या अक्रमसे उत्पन्न होते हैं या ऋमसे । यदि 
अकमसे उत्पन्न होते हैं तो अक्रमसे हो मरण होना चाहिए, क्योंकि 
एकके माननेपर दूसरोंका मरण न होनेपर उनके साधारण होनेमें 
विरोध आता है। यदि क्रमसे असंर्यातगुणी होन श्रेणी रूपसे उत्पन्न 
होते हैं, तो मरण भी यव्रमध्यके आकार रूपसे नहीं हो सकता है, 
क्योंकि साधारणपनेके बिनाशका प्रसंग आता है) उत्तर-असंखू्यात- 
गुणी होम श्रेणिके क्रममे भो उध्पन्न होते हैं, और अक्रमसे भी अनन्त- 
जोब एक समयमें उत्पन्न होते हैं। और साधारणपना भी नष्ट नहीं 
है। ( साधारण आहार व उच्छुवासका ग्रहण साधारण जोबॉका लक्षण 
है--दे० बनस्पति/१/२) | इस प्रकार गाथा द्वारा कहै गये लक्षणोंके 
अभाबमें हो साधारणपनेका विनाश होता है। इसलिए एक शरीरमें 
उत्पन्न हुए निगोदोंका मरणके ऋरमसे निर्गम होता है इस प्रकार यह 
कथन भो विरोधक़ों प्राप्त नहीं होता है। और एक दारोरमें उत्पन्न 
हुए सब समान आयुवाले ही होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, 
जिससे अक्रमसे उनका मरण होवे, इसलिए एक द्वारौरमें स्थित हुए 
निगोदोंका मरण य्रबमध्य और द्वामिला यवरमध्य है, ऐसा ग्रहण 
करना चाहिए । 


३. आगगे-पीछे उत्पन्न होकर भी उनको एयाप्ति युगपत्‌ 
होती है 


घ. १४/५,६,१२४/२२६/२ एक्क महि तरीरे जे पढ़म॑ चेत्र उप्पण्णा अणंला 
जीबा जे च पच्छा उप्पण्णा ते सब्बे समर्ग बक्‍कता णाम। कर्थ 
भिण्णकालमुप्पण्णाणं जीवार्ण समगत्तं जुज्जदे । ण, एगसरोरसंनंधेण 
तेसि सम्बेसि प्रि समात्तं पडिबिरोहाभावादों।-«एक्रम्हि सरीरे 
पच्छा उप्पज्जमाणा जीया अत्थि, कर्थ तेसिं पढ़म॑ चेत्र उप्पत्ती 
होदि। ण, पढ़मसमए उप्पण्णाणं जीबाणमणुग्गहणफनस्स पच्छा 
उप्पण्णजीवेध्ठ वि उबलंभादो । तम्हा एगणिगोदसरीरे उप्पजुजमाण- 
सक्यजीवाण पढमसमए चेव उप्पत्ती एदेण णाएण जुज्जदे । 

घ. १४/,६,१२२(२२७/४ एदस्‍स भावत्यो--संव्बजहण्णेण पज्जत्ति- 
कालेण जदि पुत््बुप्पण्णणिगोदजोबा सरीरपज्जत्ति-हं दियपज्जत्ति- 
आहार-आणपाणपज्जती हि पजञज्जलसग्ररा होति तम्ह सरीरे तेहि 
समुण्पण्णमंदजो मिणिगोदजीवा वि तेणेत्र कालेग एदाओं पज्जत्तीओ 
समाण ति, अग्णहा आहारगहणादोणं साहारणत्ताणुबबत्तीदो । जदि 
दीहकालेन पढ़ममुप्पण्णजीबा चत्तारि पज्जत्तीओ समाण ति तो तम्हि 
सरोरे पच्छा उ८पण्णजोवा तेणेब कालेण ताओ पज़्जत्ञोओ समाण ति 
स्ति भणिदं होदि ।--सरोरिदियपज्जत्तोणं साहारणत्तं किण्ण परू- 
बिदं | ण, आहारणावगणिद्दसो वेसामासिओ त्तितेसि पि एत्थेब 
अंतर्भावादों । ७१, एक दारोरमें जो पहले उत्पन्न हुए अनन्त जोब 


१९० 


५, साधारण घरीरमें जोबोंका उत्पत्ति क्रम 


हैं, और जो बादमें उत्पन्न हुए अनन्त जीय हैं बे सम एक साथ उत्पन्न 
हुए कहे जाते हैं। प्रश्न--भिन्न कालमें उत्पन्न हुए जीवॉका एक साथ- 
पना कंसे बन सकता है। उत्तर-नहीं, क्यों कि, एक दारौरके सम्ब- 
न्धसे उन जीओॉके भी एक साथपना होनेमें कोई विरोध नहीं आता 
है।-*पश्न--एक दारीरमें मादमें उत्पन्न हुए जीब हैं, ऐसी अबस्थामें 
उनको प्रथम समयमें ही उत्पत्ति केसे हो सकती है। उत्तर-नहीं, 
क्योंकि प्रथण समयमें उत्पन्न हुए जीबोंके अनुग्रहणका फल बादमें 
उयपन्न हुए जीबोमें भी उपलग्ध होता है, इसलिए एक निगोद दारीर- 
में उत्पन्न होनेबाले सब जीवॉकी प्रथम समयमें ही उत्पत्ति इस 
न्‍्यायके अनुसार बन जाती है। २. हसका तात्पर्य यह है कि--सबसे 
जपघन्य पर्याप्ति कालके द्वररा यदि पहले उत्पन्न हुए निगोद जीब 
शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्या प्रि, आहारपर्याप्ति और उच्छबासनिःश्वास 
पर्य प्रिसे पर्याप्त होते हैं, तो उसी शरीरमें उनके साथ उत्पन्न हुए 
मन्दयोगवाले जोव भी उसी कालके व्वारा इन पर्याप्वियोंको पूरा करते 
हैं, अन्यथा आहार प्रहण आदिका साधारणपना नहीं बन सकता है । 
यदि दीर्घ काश्के द्वारा पहले उत्पन्न हुए जीब थारों पर्माप्तियोंको 
प्राप्त करते हैं तो उसी शरोरमें प्रीछ्ेसे उत्पन्न हुए जीव उस्ती कालके 
द्वारा उन पर्याप्तियोंकों पूरा करते हैं, यह उक्त कथनका त्तात्पथ 
है ।“प्रश्न--शरीर पर्याप्ति और हन्द्रिय पर्याप्ति मे सबके साधारण 
हैं ऐसा ( सूत्रमें ) क्यों नहीं कहा । उत्तर - नहीं, क्यों कि गाधा सूत्रमें 
'आहार' और आनपानका ग्रहेण देशामशक है, इसलिए उनका भी 
इन्होंमें अन्तर्भाव हो जाता है। 


७. ए$ ही निभोद शारीरमें जीवोंके आायागमनका प्रवाह 
चकता रहता है 


घ., १४/५,६,१८३१७०/६ एगसमएण जमम्ह समए अर्॑तजीबा उप्प- 
ज्ज॑ति तम्हि चेव समए सरीश्स्स पुलबियाए च॒ उप्पत्ती होदि, तेहि 
बिणा तैसिमुप्पत्तिविरोहादो ! कत्थ बि पुलबियाए पुव्व॑पि उप्पत्ती 
होदि, अणेगसरोराधारत्तादो । «जिस समयमें अनन्त जीब उत्पन्न 
होते हैं उसो समयमें शरीरकी और पुल्नबिकी उत्पक्ति होती है, 
क्यों कि _हनके बिना अनस्त जीवॉकी उत्पत्ति होनेमें विरोध है! 
कहाँपर पुलबिकी पहले भी उत्पत्ति होती है क्योंकि वह अनेक 
शरोरॉका आधार है। 


गो, जी,/जो. प्र./१६३/४३१/१६ यन्निगोदशरीरे यदा एको जोव! स्व- 
स्थितिक्षमबशेन ग्रियतै तदा तन्निगोदशरीरे समस्थितिका: अनन्ता- 
नन्‍्ता जीवा: सहैब भ्रियन्ते। यत्निगोददारीरे घदा एको जीव: प्रक्रमर्ति 
उत्पद्यते तथा तन्निगोदशरीरे समस्थितिकाः अनन्तानन्ता जीवाः सहैब 
प्रक्रामन्ति | एब्रमुत्पत्तिमरणमों: समकालत्यमेषि साधारणसक्षण॑ प्रद- 
शित | व्वितोमादिसमग्रोत्पन्नानामनन्तानस्तजीबानार्माप स्वस्थितति- 
क्षये सहैव मरण ज्ञातव्यं एबमेक निगोदद्षरोरे प्रतिसमयमननन्‍्तानन्त- 
जोब[स्तावत्सहैव भ्रियन्ते सहैब।पद्मन्ते यावदसंर्यातसागरो पमको टि- 
मात्री असंख्यातलोकमात्रसमयप्र।मता उत्कृष्ट नगोदकासस्थितिः 
परिसमाप्यते । «एक निगोद शरोरमें जब एक-एक जोब अपनी 
आयुकी श्थितिके पूर्ण होनेपर मरता है तन जिनकी आयु उस निगोद 
शरीरमें समान हो वे सब गुगपत्‌ मरते हैं। और जिस कालमें एक 
जीव उस निगोद शरौरमें जन्म लेता है, तब उस होके साथ समान 
स्थितिके धारक अनन्तानन्त जीब उत्पन्न होते हैं। ऐसे उपजने मरने- 
के समकालपनेको भी साधारण जीवका लक्षण कहा है ( दे० बनस्पति/ 
४२) और ब्वितीयादि समयॉमें उत्पन्न हुए अनन्तानस्त जोबॉका 
भी अपनी आयुका नाद होनेपर साथ ही मरण होता है। ऐसे एक 
निगोद दरीरमें अनन्तानन्त जोब एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक साथ 
मरते हैं, और निगोद शरीर ज्यॉका त्यों घना रहता है। इस 
निगोद शारीरको उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात कोड़ाकोड़ो सागर 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोदा 


बनस्पति 


प्रमाण है। सो असंख्यात लोकमात्र समय प्रमाण जानना । जब तक 


बह स्थिति भावतः पूर्ण नहीं होती, तबतक जोबॉका मरना उत्पन्न 
होना रहा करता है। 


७, यादर व सूक्ष्म निगोद शरीरोंमें पर्याप्त व अपर्याप्त 
जीवोंके अवस्थान सम्बन्धी नियम 


घ. खं, १४/५,६/सूं, ६२६-६३०/४८३ सब्बों मादरणिगोदो पजजत्तों वा 
बामिस्सो वा ६३२६ सु मणिगोदवस्गणाए पुण णियमा 
वा मिस्सो ।६३० 


ध, १४/१,६,६२६/४८३-४८४(१० खंधंडराब[सपुलवियाओ अस्तसिदूण एदं 
मुत्तं परूविंद ण सरीरे, एगम्मि सरीरे पज्जत्तापज्जत्ताजोवाणमबट्ठा- 
णबिरोहादो ।'*'सव्बो बादरणिगोदो पम्जत्तो वा होदि। कुदो । 
बादरणिगोदपज्जत्ते हि सह खंधंडराबासपुलबियासु उप्पण्णबादर- 
णिगोदअरण॑तापज्जत्तरसु अंतोमुहुत्तण कालेण णिस्सेसं मुवेस सुद्धाण 
भादरणिगोहपज्जत्ताणं चेब तत्थावटठआणदंसणादो ॥“**एत्तो हेट्ठा 
पृण बादरणिगोदों वामिस्सो होदि, खंधंडरावासपुलवियास्‌ बादर- 
णिगोदवज्जत्तापज़त्ताणं अर॑ताण सहावट्ठाण दं सणादों । 


ध, १४/६,६,६३०/०५४/६ सुहुम णिगोदबग्गणाए पज्जत्तापज्जत्त। व जेण 
सव्बकाल संभवंति तेण सा णियमा पज्जत्तापज़्जत्तजीवेहि बामिस्सा 
होदि। किमट्‌ठ सब्वकाल॑ संभवरदि। सुहुमणिगोदपज्जत्तापज्जत्ताणं 
बक्‍्कमण पदेसकालणियमाभावादो ) एत्थ पदेसे एत्तियं चेव कालमुप्पत्तो 
परदो ण उप्पज्जंति क्षति जेण णियमो णत्थि तेण सा सब्बकाले 
बामिस्सा त्ति भणिदं होदि। «सब बादर निगोद पर्याप्त हैया 
मिश्र रूप है ।६२६ परन्तु सूक्ष्म निगोद बर्गणार्में नियमसे मिश्र रूप 
हैं ।६३०। स्कन्ध अण्डर आवास और पुलबियांका आश्रय लेकर रह 
सूत्र कहा गया है. शरीरोंका आश्रय लैकर नहीं कहा गया है. क्योंकि 
एक दारीरमें पर्याप्त और अपरयाध्ति जीबॉका अवस्थान होनेमें बिरोध 
है । सब बादर निगोद जोब पर्याप्त होते हैं. क्योंकि बादर निगोद 
पर्माप्तकोंके साथ स्कन्ध, अण्डर, आवास, और पुलबियोंमें उत्पन्न 
हुए अनन्त बादर निगोद अपर्याप्त जोबोंके अन्तमुंहूर्त कालके भीतर 
सबके मर जानेपर वहाँ केबल भादर निगोद पर्याप्तकॉका ही अवस्थान 
देखा जाता है ।---परन्तु इससे पु मादर निगोद व्याभिश्र होता है, 
क्यों कि स्कन्‍्ध, अण्डर, आबास और पुलवियोंमें अनन्त बादर निगोंद 
पर्याप्र और अपर्याप्त 'तबॉका एक साथ अबस्थान देखा जाता है। 
यतः सूक्ष्म निगोद. आमें पर्याप्त और अपर्याप्त जीव सर्वदा सम्भव 
है, इसलिए वह थमसे पर्याप्त और अपर्याप्त जोबोसे मिश्र रूप होती 
है । प्रश्न--उसमें संकाल किसलिए सम्भव है। उत्तर-क्योंकि 
सूक्ष्म निगोद पर्याप्त और अपर्याप्त जीबॉकी उत्पत्तिके प्रदेश और 
कालका कोई नियम नहीं है । इस प्रदेशमें इत्तने हो काल तक उत्पत्ति 
होती है, आगे उत्पत्ति नहीं होती इस प्रकारका चूँकि नियम नहीं 
है, हसलिए वह सूक्ष्म निगोद बर्गणा मिश्ररूप होती है। 


गो, जो./जी, प्र./१६३/४३२/३ अत्र विद्येषोषस्ति स घकः। एकबादर- 
निगोदद्वारीरे सूक्ष्मनिगोददारीरे बा अनन्तानन्ता: साधारणजीवा; 
केवलपर्माप्ता एवोत्पग्न्ते पुनरषि एकद्ारीरे केबलमपर्याप्ता एबोत्पश्चन्ते 
न च मिश्रा उध्चद्मस्ते तेषां समानकर्मोरेयनियमात्‌ । ७ हतना विद्ेष 
है कि एक बादर निगोद दारौरमें अथवा सूक्ष्म निगोद शरोरमें 
अनन्तानन्त साधारण जीब केवल पर्याप्त हो उत्पन्न होते हैं, बहाँ 
अपर्याप्त नहीं उपजत्ते। और कोई शारीरमें अपर्याप्त ही उपजते हैं 
बहाँ पर्याप्त नहों उपजते । एक ही शारोरमें पर्याप्त अपर्याप्ति दोनों 
म्ुगपत्‌ नहीं उत्पन्न होते । क्यों कि उन जीबॉके समान कर्मके उदय- 
का नियम है! 


१९१ 


बापदेद 
६. अनेक जीघोंका एक शरीर होनेमें हेतु 


घ, १/१.१,४१/२६६/८ प्रतिनियतजीबप्रतिबद्धौं: पृद्वगलबिपाकित्वादा- 
हारबर्गणास्कन्धानां कायाकारपरिण मनहेतृभिरौदारिककर्मस्कन्पै: 
कर्थ भिन्‍नजीवफलदातृभिरेक शरीर निष्पाद्यते विरोधादिति चेन्‍्न, 
पुदगलानामेकदेशाव स्थितानामेकदेशावस्थितमिथ:समवेतजी वसमबे - 
ताना तत्स्थाशरेषप्राशिसंबन्ध्येकश री रनिष्पाद्न न बिरुद्ध 
साधारणकारणतः समुल्पत्नकायस्य साधारणत्वाविरोधात्‌ । कारणानु- 
रूप॑ कार्यमिति न निपेदृधू, पार्यते सकलने यायिकलोकप्रसिद्धत्वात । 
>प्रश्न-जीबोंसे अलग-अलग बंधे हुए, पुद्रगल | विषाकी होनेसे 
आहार-वगणणाके स्कन्धोंकों शरीरके आकार रूपसे परिणमन करानेमें 
कारण रूप और भिन्‍न-भिन्‍न जीवॉको भिन्‍न-भिन्‍न फल देनेवाले 
औदारिक कर्म स्कन्‍्धोंके द्वारा अनेक जीवबोंके एक-एक द्वारीर कैसे 
उत्पन्न किया ज। सकता है, क्यों कि ऐसा माननेमें विरोध आता है। 
उत्तर-नहीं, क्योंकि, जो एक देशामें अबस्थित हैं और जो एक 
देशमें अवस्थित तथा परस्पर सम्बद्ध जीबोंके साथ समवेत हैं, ऐसे 
पृदगल बहाँपर स्थित सम्पूर्ण जीव सम्बन्धी एक शरोरकों उत्पल्न 
करते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं आता है, क्यों कि, साधारण कारण- 
से उत्पन्न हुआ कार्य भी साधारण होता है। कारणके अनुरूप हो 
कार्थ होता है, इसका निषेध भो तो नहीं किया जा सकता है, 
क्योंकि, यह नात सम्पूर्ण नैयायिक लोगोमें प्रसिद्ध है। 


७, अनेक जीवोंका एक जाहार होनेमें हेतु 


घ+ १४/५,६,१२२/२२७/६ क्थमेगेण जोवेण गहिदों आहारो तकक्‍काले 
तत्थ अ॑ताणं जोबाणं जायदे। ण, तेणाहारेण जणिसत्तीए पच्छा 
उप्पण्णजीवार्ण उप्पणपढमसमए चेंब उबलंभादो। जदि एवं तो 
आहारो साहारणोी होदि आहारजणिव्सस्ती साहारणे त्ति वत्तव्बं | न 
एस दोसो,कज्जे कारणो बयारेण आहारजणिदसत्ती ए वि आहारबबएस- 
सिद्धीओ | >प्रशन-एक जीवके द्वार) प्रहण किया गया आहार उस 
कालमें वहाँ अनन्त जोबोंका कैसे हो सकता है। उत्तर-नहों, 
क्योंकि उस आहारसे उत्पन्न हुईं शक्तिका बादमें उत्पन्न हुए जीबॉके 
उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही प्रहण हो जाता है। प्रश्न-यदि . 
रेसा है तो 'आहार साधारण है' इसके स्थानमें "आहार जनित दाक्ति 
साधारण है' ऐसा कहना चाहिए। उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, 
क्योंकि कार्य में कारणका उपचार कर लेनेसे आहार जनित वाक्तिके 
भी आहार संज्ञा सिद्ध होती है । 


बनारसीदास--आगरा निवासी दोमाल वैश्य थे। इनका जन्म 
जौनपुरमें खरगमेनके घर माघ छु, ११ वि. १६५३में हुआ था। पहिले 
आप श्वेताम्बर अभम्नायमें थे बादमें दिगम्नर हो गये। कुछ समय तक 
जबाहरातका व्यापार भी किया। वेदान्ती विचारोंके कारण अध्यात्मी 
कहलाते थे। महाकत्रि गोस्वामी तुलसीदासके समकालीन थे। 
आपकी निम्न कृतिमें प्रसिद्ध हैं-१. नवररा पद्याबली (यह एक 
झू'गार रसपूर्ण रचना थी जो पीछे बिवेक जागृत होनेपर इन्होंने 
जमुनामें फेंक दी । ) २. नाममाला, ३. नाटक समयसार (वि, १६६३) 
४. बनारसी बिलास (वि, १७०१); ४. कर्म प्रकृति विधान (वि, १७००); 
६५ अर्ध कथानक (वि, १६६८)। समय-वि, १६०३-१७०० (ई, १६५७- 
१६४४) । (समयसार नाटक/?); (स, मा./कलदा टीका/ब्र, शीतल 
प्रसाद); (हि, जे, सा, ६/११०|त्रा, कामता प्रसाद। / 


बनारसी विलास--प. बनारसीदास (ई० १६४४ ) द्वारा रभित 
भाषा पद संग्रह । 


बापदेव--उत्कलिका ग्रामके समीप 'मणवण्ली' प्राममें आपने 
आचार्य बुभनन्दि स रबिनन्दिसे ज्ञान ब उपदेश प्राप्त करके पट ख़ण्ड- 


उनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


के प्रथम ५ ख़ण्डोंपर व्याख्या प्रह्ति नामकी टोका तथा कषाय पाहुड़ 
की भी एक उच्चारणा नामकी संक्षिप्त टीका लिखी। पीछे चित्रकूट- 
पुर ग्रामर्में श्री बीरसेसस्वामीने इनके पाससे सिद्धान्तका अभ्यास 
करके पटखण्डके पाँच ख़ण्डॉपर धबला नामकी टोका रचो थी। 
आधार्य बीरसेन स्वामीके अनुसार आपका समय-हैं० ७६७-७६८ के 
लगभग होना चाहिए । (व, ख॑* ॥|प्र, ३६-८२/. [., ह2)। 

बल--. मन, वचन, व काय नल-दे० वह वह नाम । २, तुल्य बल 
विरोध--दे० बिरोघ । 


बल ऋट्धि--३० ऋषद्धि।६। 


बलचंद्र-- श्रवणबेलगोलाके शिलालेख न॑,७के अनुसार आप 
दिगम्जराचार्य धर्मसेन नं.२के दिष्य थे। समय-व्रि, ७६७ 
(ई० ७००) (भ, आ.|प्र, १६/प्रेमी) । 


बलवेव --- (. पुल्नाट संघकी गुबबिलीके अनुसार आप मित्रबीरके 
शिष्य तथा मित्रकके गुरु थे। (दे० इतिहास/४/६८/; २. भ्रवण- 
बेलगोलाके शिलालेख न॑, १५ के आधारपर आप कनकसेनके गुरु थे । 
समय--बि, ७०७ (ई० ६४६०) (भ. आ./7. १६/प्रेमो) ३, भ्रवणबेल- 
गोलाके शिलालेख नं. ७ के आधारपर आप धर्मसेनके गुरु थे। 
समय--वबि० ७६७ (६० ७००) (भ, आ.|प्र. १६/प्रेमो जी) ४, ह. पु 
सर्ग/श्लोक नं. बसुदेबका पृत्र था (३२/१०) कृष्णको जन्मते हो नन्‍द 
गोपके घर पहुँचाया (३४/१२) बहाँ जाकर उसको शिक्षित किया 
(३६/६४) व्वारकाकी रक्षाके लिए ब्वैपायन मुनिसे प्रार्थना करनेपर 
केवल प्राण भिक्षा मिली (६१/४५-८६) जंगलमें जरतकुमार द्वारा 
कृष्णबेः मारे जानेपर (६३/७) ६ माह तक कृष्णके दबको लिये फिरे 
(६३/११-६०) । फिर वेबके (जो पहले सिद्धार्थ नामक सारथि था) 
सम्म्रोधे जानेपर (६३/६१-७१) दीक्षा धारण कर (६३/७२) घोर तप 
किया (७६/११४)। सौ बर्ष तपश्चरण करनेके पश्चात्‌ स्त्र्गमें देव 
होकर (६६/३३) नरकमें जाकर कृष्णकोी सम्बोधा (६१/०२-४४) -- विदेष 
दे० शलाका पूरुष|३। 


बलदेव सूरि--आप भगवती आराधनाकार आचार्य शिवकोटि 
(दबा) के गुरु बताये जाते हैं। आप स्वयं चन्द्रनन्‍्दि नामक 
आचार्यक्रे दिष्य थे। तदनुसार आपका समय-ह० श० १ पूर्वर्ध 
आता है। (भ. आ.प्र /१६प्रिमी जो) । 


बलभ[;--(. सुमेरु सम्भन्धी नन्‍दन बनमें स्थित एक प्रधान कूट व 
उसका स्वामी देव। अपरनाम मणिभद्र है।--दे० लोक/७। 
है 
२, सनरकुमार स्वर्गका छठा पटल ब इन्द्रक--दे० स्वर्ग (६ । 
खलसद--द० मद । 


बलसित्र --श्वेताम्बर आम्तायके अनुसार इनका अपरनाम बसुमित्र 
था ।-दे० बसुमित्र। 


बलाक पिच्छ--मूल संघकी गुर्वाबलीके अनुसार आप आचार 
उमास्मामीके दिष्प थे। समस्तभद्र आचार्यके समकालीन तथा 
लोहाषार्य तृतोयके सहधर्मा थे। ज्ञोहाचार्यका नाम मूल नन्दिसंघमें 
आता है । पर हनका नाम उसी नन्दिसंघके वेशोय गण नं०२ में 
आता है। अर्थात्‌ ये वेशीय गण नं, ९ के अग्रणी थे। समय--व्रि, 
२०१-२१३ ) ( ई. १४४ )--बिशेष दे० इतिहास///३ 


बलात्कार गण---नन्दि संघकी एक शाखा-दे० इतिहास/६ | 
बलाधान कारण--दे० निमित्त/१। 


बलि--(. पूजा (प. प्र२/१३६) २, आहारका एक दोष-दे० 
आहार/!/२: ३. वबसतिकाका एक दोष -दे० बसतिका। ४, हु. 
पु /२०/१लोक न० उज्जयनों सगरोके राजा श्रीधमकि ४ मन्थत्रो थे। 


१९२ 


बहिरात्यमा 


बलि, प्रह्ाद, वृहस्पति व नमुत्ति। (४) एक समय राजाके संग 
मुनि वन्दनार्थ जाना पड़ा (()। आते समय एक मुनिसे बाद- 
बिवाद हो गया जिसमें इनको परास्त होना पड़ा (१०) । 
इससे क्रुद्ध हो प्रतिकारार्थ रात्रिको मुनि हत्याका उद्यम करनेपर 
बनदेबता द्वारा कील दिये गये। तथा देदासे निकाल दिये गये 
(११)। तत्पश्चात्‌ हस्तनागपुरमें राजा पद्चके मन्त्री हो गये। वहाँ 
उनके दात्रु सिहरथको जीतकर राजासे बर प्राप्त किया (१७)। मुनि 
संबके हस्तनागएुर पधारनेपर बरके बदलेमें सात दिनका राज्य ले 
(२२) नरमेध यक्षके बहाने, सकल मुनिसंघको अग्निर्में होम दिया 
(१३)। जिस उपसर्गकी विष्णु कुमार मुनिने दूर कर इन चारोंको 
देश निकाला दिया (६०) | 


बलोंद्र--बर्तमानकालीन सातवें प्रतिनारायण थे । अपरनाम प्रहरण 
ब प्रह्दद था। ( म, पृ,/६६/१०६ ) विशेष परिचय--दे० हलाका 
पुरुष/६ । 

बलल्‍लाक देव--कर्नाटक देशस्थ होयूसलका राजा था। इसके समय- 
में कर्नाटक देशमें जन धर्मका प्रभाव खूब बढ़ा। विष्णुबर्धनके 
उत्तराधिकारी नारसिंह और उसके उत्तराधिकारी बल्लाक देव हुए । 
विष्णुबर्धन द्वारा किया गया जैनियॉपर “अत्याचार इसने दूर 
किया। यद्यपि ध, ३/प्, ४ के अनुसार इनका समय ई० ११०० 
बताया गया है, परन्तु उपरोक्त कथनके अनुसार इनका समय-- 
ई० ११६३-११६० आना चाहिए । ( ष. ख॑. ३प्र.४| 7. 7.. ] 0४7 ) । 


बहुल---भ, आ,/वि./७००/८८२/६ तितिणीकाफलरसप्रभूतिक॑ व 
अन्यदृबहल॑ । ७ कांजी, द्राक्षारस, श्मलीका सार, बगैरह गाढ पानक- 
को बहल कहते हैं। 

बहिरात्मा-- 

मो. पा./मृ./८.६ बहिरत्थे फुरियमणो इंदियदारेण णियसरूवचओ। 
णियदेहं अप्पाण॑ अज्मवसदि मृद्वविट्टीओ ।८। णिमवेहसरित्य॑ 
पिच्छिऊण परबिग्गहं पयत्तण। अच्चेयर्ण पि गहिय काइज्जह परम- 
भाएण ।६। «बाह्य धनादिकरमें स्फुरत अर्थात्‌ तत्पर है मन जिसका, 
वह इन्द्रियोंके द्वारा अपने स्वरूपसे च्युत है अर्थात्‌ इन्द्रियॉको ही 
आत्मा मानता हुआ अपनी देहको हो आत्मा निश्चय करता है, 
ऐसा मिध्यादृष्टि महिरात्मा है ।५। (स. दा,|७ ) ( प. प्र,(म,१/१३ ) 
बह बहिरात्मा मिथ्यात्व भावसे जिस प्रकार अपने देहको आत्मा 
मानता है, उसी प्रकार परका देहको देख अचेतन है फिर भी उसको 
आत्मा माने है, और उसमें बड़ा यत्न करता है ।8। 

नि, सा,/मू./१४६-१५२"-आबासमपरिहीणो समणो सो होदि बहिरप्पा 
१४६। अंतरबाहिरजप्पे जो बट सो हवेइ नहिरप्पा"११६०*- 
भाणबिहीणो समणो बहिरप्पा इदि बिजाणीहि।१५१॥ “घट 
आवश्यक क्रियाओंसे रहित श्रमण बह बहिरात्मा है।१४६ और 

जो अन्तर्त्राह्म जन्ममें बतंता है, वह बहिरात्मा है।१५० अथबा 
ध्यानसे रहित आत्मा बहिरात्मा है ऐसा जान १४१॥ 

र, सा/१३६-१३७ . अप्पाणाणज्कमाणज्मयणसुहमियरसायशप्पाणं । 
मोत्तुणब्खाणसुहं जो भूंजह सो हु बहिरप्पा ।११४। देहकलस्त पुत्तं 
मित्ताह विहावचेदणारूव । अप्पसरूव भावह सो चेब हबेह बहिरप्पा 
१३४। » आत्माके ज्ञान, ध्यान ब अध्ययन रूप मुखामृतको छोड़कर 
इन्द्रियोंके सुखकों भोगता है, सो ही बहिरात्मा है ।१३४! वेह, कलत्र, 
पुत्र ब मित्रादिक जो चेतनाके विभाविक रूप हैं, उनमें अपनापनेकी 
आबना करनेवाला बहिरात्मा होता है ।१३ 

यो. सा. यो-/७ मिच्छा-दं सण-मोहियउ परु अप्पा ण मुणेह। सो बहि- 
रप्पा जिण भणिउ पुण संसार भमेह ।७।०जो मिथ्यावर्शनसे मोहित 
जोब परमात्माको नहीं समझता, उसे जिन भगवातुने बहिरात्मा 
कहा है, बह जोब पुनः पुनः संसारमें परिभ्रमण करता है ।७। 


जैनेन्द्र सिद्धान्न कोश 


; बहिर्यागिक्रिया 


ज्ञानसार/३० मश्मोहमानसहितः रागद्वेषैनित्यसंतप्त:। विषयेषु तथा 
शुद्रः बहिरात्मा भण्यते सैषः ।३० «जो मद, मोह ब मान सहित है, 
राग-द्वेषसे नित्य संतप्त रहता है, विषयोमें अति आसक्त है, उसे 
बहिरात्मा कहते हैं ।३० 
का,/अ./मृ,/(१६३ मिच्छत्त-परिण दप्पा तिव्य-कसाएण झुट्ठु आनिट्ठी । 
जीव देह एक्क॑ मण्ण तो होदि महिरप्पा ।१६३। «जो जीव मिध्यात्व 
. कर्मके उदय रूप परिणत हो, तीम्र कषायसे अच्छी तरह आविष्ट हो, 
. और जोब तथा देहको एक मानता हो, वह बहिरात्मा है।१६३। 
प्र, सा,/ता, बृ,/२३८/३२६९२ मिच्यारवरागादिरूपा घहिरात्मावस्था । 
“मिथ्यात्य व राग-द्धादि कषायोंसे मलोन आत्माकी अवस्थाको 
भहिरात्मा कहते हैं। 
द्र, स॑,/टी.(!४/४६/८ स्वशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नबास्तबच्ुखात्प्रतिपक्ष- 
भूतैनेन्द्रियमुखेतासक्तो बहिरार्मा,--अथबवा देहरहितनिजदुद्धात्म- 
द्रज्यभावनालक्षणभेदज्ञानर हितत्वेन. देहादिपरद्वव्येष्वेकत्व भावना- 
परिणतों बहिरात्मा,--अथवा हेयोपादेयविचारकचित्त निर्दोषिपर- 
मास्मनो भिन्ना रागादयो दोषाः, शुद्धचैतन्यलक्षण आत्मा, हत्युक्त- 
लक्षणेषु चित्तदोषात्माप्त त्रिषु बीतरागसर्बज्ञप्रणीतेषु अन्येघु बा 
पदार्थेषु यस्य परस्परसापेक्षनयबिभागेन श्रद्धान ज्ञान च नास्तिस 
महिरात्मा। «१. निज शुद्धात्माके अनुभवसे उत्पन्न सथार्थ सुखसे 
“विरुद्ध जो इन्द्रिय सुख उसमें आसक्त सो बहिरात्मा है। २. अथबा 
देह रहित निज छुद्धात्म द्ठ्यकी भावना रूप भेदविज्ञानसे रहित 
.,'डोनेके कारण देहादि अन्य द्रव्योमें जो एकत्व भावनासे परिणत है 
/  थानी-देहको ही आत्मा समभता है सो नहिरात्मा है। ३. अथबा 
हेयोषादेयका विचार करनेबाला जो 'जित्त' तथा निर्दोष परमाप्मासे 
भिन्न रागादि 'दोष' और छुद्ध चैडन्य लक्षणका धारक 'आत्मा' इन 
( चित्त, दोष व आत्मा ) तीनोंमें अथवा सर्वज्ञ कथित अन्य पदार्थो्मे 
जिसके परस्पर सापैक्ष नयों द्वारा श्रद्धान और ज्ञान नहों है वह 
बहिरात्मा है। 


३. यहिरात्मा विशेष 


का. अ.(टी,/१६३ उत्कृष्टा महिरात्मा ग्रणस्थानादिमे स्थिता:। द्वितीये 
मध्यमा, मिश्रे युणस्थाने जघन्यका इति । «प्रथम मिथ्यात्व गुण- 
स्थानमें जीब उत्कृष्ट बहिरात्मा है, दूसरे सासादन गुणस्थानमें स्थित 
मध्यम बहिरात्मा है, और तीसरे गुणस्थान बाले जघल्य बहि- 
रात्मा है। 


बहिर्यानिक्रिया--३० संस्कार/२। 

बहु-- मतिज्ञानका एक भेद--वे० मतिज्ञान/४ । 
बहुकेतु--चिजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर-वे० विद्याधर। 
बहुजनप्रछा दोष--३० आलोचना/४ । 


बहुमान-- म आ.(/२८३ दृत्तत्थ॑ जप्पंतो बायंतो चावि णिज्ज- 
राहेदु'। आसादर्ण ण॒ कुज्जा लेण किंद होदि बहुमाणं २८३। ० अंग- 
पूर्बादिका सम्यक्‌ अर्थ उच्चारण करता बा पढ़ता, पढ़ाता हुआ जो 
भव्य कर्म निजराके लिए अन्य आचार्योंका वा श्ास्त्रॉका अपमान 
नहों करता है वही बहुमान ग्रुणको पालता है । 

भ. आ,/वि./११३/२६१/१ बहुमाणे सन्‍्मान॑। शुचे: कृताक्नलिपुटस्य 
अनाक्षिप्मनसः सादरमध्ययनम्‌ ।०पवित्रतासे, हाथ जोड़कर, मन- 
को एकाग्र करके बड़े आदरसे अध्ययन करना बहुमान विनय है। 


धहुपुलो--विजयार्धकी दक्षिण श्रणीका एक नगर--दे० “बिद्याधर'। 
““>-भगवाद्‌ नेमोनाथकी शासक यक्षिणी--दे० यक्ष । 
बहुब खा-- भरत क्षेत्रत्थ आय खण्डकी एक नवी--दे० मनुष्य/४। 
“+ म्तिज्ञानका एक भेद-दे० मतिशञान|४। 


१९३ 


बारह तप ब्रत 


बहुभुत-- ६ ८/३.४१/८६/७ बारसंगपारयाबहुसुदाणाम । ० जो बारह 
अंगॉके पारगामी हैं वे बहुश्रुत कहे जाते हैं । 


बहुभुत भक्ति-६३० भक्ति।१। 


बाकी--5५७: ०८धं०ा ( ध, ६प्र. २८ ) । 


बाण--(, पा8॥६ ०॑ 8 ४०६४7४क्‍7००: (ज, पत्र, १९७) २- बाण 
निकालनेको प्रक्रिया-दे० गणित//७। 


साणभसटू--(. इन्होंने कादम्मरी ब हर्ष चरितकी रचना की थी। 
समय-बि० ६६७-७०७ (क्षत्र चूड़ामणि/प्र-८/प्रेमी) २. मगध (मालवा) 
वेदके राज्य बंशके अनुसार (दे० इतिहास ) भृत्यास्त्र बंहका ही 
अपरनाम बाणभट्ट है-दे० इतिहास/३/१। 


बाणा--भरतस्षेत्रस्थ आर्म ख़ण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य|४। 
बादर--दे० सृक्ष्म ) 


बादरायण-- एक अन्लानवादी थे--दे० अज्ञानवाद | बेद।न्तके सर्व 
प्रधान ज्रहमसृत्रोंके ई० ४०० में कर्ता हुए हैं-दे० बेदान्त। 


बादाल--- ( पणदूदी ) | >४१६४६६७२६६. 
बाधित--१. बाधित विषयके भेद 


प, मु |(/१६ बाधितः प्रत्यक्षानुभानागमलोकस्थबचनेः ॥8५। « प्रत्यक्ष, 
अनुमान, आगम, लोक एबं स्ववचन भआाधितके भेदसे बधित पाँच 
प्रकार है।१६। ( न्‍या. दी,/३/84३/९०२/१४ ) । 


३. बाधितके सेदोंके छक्षण 


प, मु./६/१६-१० तत्र प्रत्यक्षमाधितों 'यथा-अनुष्णो5ग्निद्र व्यत्वाज्ज- 
लबत।१६। अपरिणामी दाग्दः कृतकत्वाह घटवत्‌ ।१७ प्रेश्याव्रख- 
प्रदो धर्मः पृरुषाभ्रितत्वादधर्मबत !१८५। शुचि नरशिरः कपाल॑ प्राण्य- 
कत्वाच्छुक्तिवद ।१६। माता मे मन्ध्या पुरुषसंयोगेःप्यगर्भबष्बात्ा- 
सिद्धबन्ध्यावत्‌ ।२०१ ०१. अग्नि ठण्डी है क्योंकि द्रव्य है जे सा जल । 
यह प्रत्यक्ष बाधितका उदाहरण है। क्योंकि स्पर्शन प्रध्यक्षसे अग्नि- 
की शोतलता बाधित है ।१६। दाब्द अपरिणामी है, करयोंकि बह किया 
जाता है जैसे 'घट', यह अनुमानवाधितका उदाहरण है।१७ धर्म 
परभबर्मे दुःख देनेबाला है क्यों कि नह पुरुषके अधीन है जैसा अधर्म। 
यह आगम बाधितका उदाहरण है, क्यों कि यहाँ उदाहरण रूप 'धर्म' 
तो परभवर्में सुख देनेत्राला है ।१५। मनुष्यके मस्तककी खोषड़ी 
पवित्र है क्यों कि वह प्राणीका अंग है. जिस प्रकार शंख, सीप प्राणीके 
अंग होनेसे पबित्र गिने जाते हैं, मह लोकबाधितका उदाहरण है ।१६॥ 
मेरी माँ माँ है क्‍योंकि पुरुषके संयोग होनेपर भी उसके गर्भ नहीँ 
रहता। जैते प्रसिद्ध बंध्या स्त्रोके पुरुषके संयोग रहनेपर भी गर्भ नहीं 
रहता। यह स्ववचनबाधितका उदाहरण है, क्योंकि मेरी माँ और 
बाँफ ये बाघित बचन हैं |२०/( स्या. दी,/३/$६६/१०२/१४ ) । 

बानमक्त--भरत क्षेत्रमें दक्षिण आर्यख़्ण्डका एक देशा-वे० मनुष्य/2 

बानर--बानर मनुष्य नहीं तिर्यव्च होते हैं ( म. पु./८/२३० )। 

बारस अणुवेक्शा---आ, कुन्दकुन्द ( ई० १२७-१०६) कृत बैराग्य 
बिषयक ६६१ प्राकृत गाथाओंमें निबद्ध प्रन्थ है। इस ग्रश्थमें बारह 
बैराग्य भावनाओंका कथन है। इसपर कोई टोका उपलब्ध 
नहीं है। 

बारह तप त्ते--शुक्त पक्षकी किसी तिथिको प्रारम्भ करके 
प्रथम १२ दिनमें ११ उपबास, आगे १२ एकाहान, १२ कॉजिक 
(जल व भातका आहार ), १२ निगोरस ( गोरसरहित भोजन ), १२ 
अक्पाहार, १२ एक लठाना (एक स्थानपर मौन सहित भोजन ), 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० ३०२५ 


बारह बिजोरा ब्रत 


१९ मूंगके आहार, १९ मोठके आहार, १२ चोशाके आहार, १२ चनाके 
आहार, १२ में मात्र जतत, १२ भृत रहित आहार । इस प्रकार € क्रमोंमें 
गारह-भारह दितका अन्तराय चत्तकर मौन सहित भोजन करे। तथा 
नमस्कार मन्द्रका त्रिकाल जाप्य करना। इस प्रकार कुल १४४ दिनमें 
बत समाप्त होता है। (म्तबिधान सं./पृ.११५): ( किदानसिह 
क्रियाकोद ) । 


बारह बिजोरा ख़त--एक बर्षकी २४ द्ादक्षियोंके २९ उपवास 
करे तथा नमस्कार मस्यका व्रिकाश जाप्य करे ( ब्रतनिधान संग्रह। 
पृ, १६) ( बर्द्धमान पुराण ) । 

थारा ददामो ब्रत--यह जत रवेताम्भर आम्नायमें प्रचलित है। 
'बारा ददामी ध्हारी लेय, थारा भारा दश घर देय ।' (बत विधान 
संग्रह | पृ. १३१ ); ( नबलखाहकृत बर्द्धमान पृ० ) | 

बाल---रा, बा./६|१२/७४२२१२८. यथार्थ प्रतिपर्यभागादज्ञानिनो 
बाला भिथ्यारष्टपादसः । ०मथाथ प्रतिपक्तिका अभाव होनेसे 
मिध्यादृष्टि आंदिको अज्ञानी अथवा बाल कहते हैं। 

बालक्रिया--दे- क्रिम्रा।३ | 


बालबंब्र---यह एक दिगम्बर साधु थे |! समय-ई, दा. १४ का मध्य 
(६, १३६५० ) कृतियाँ १, पंच्ास्तिकासकी कनड़ी टो का, २ परमात्म- 
प्रकादाकी कनड्री टीका; ३ तत्त्वार्थ सूत्रकी कनड़ी टीका । ( प. प्र.|प्र/ 
१२३/१,प, ए9. ); ( जेनसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था द्वारा प्रकाशित 
समयसारकी भ्रस्ताषनामें 7६, छ. ए#0४08४ ); (पं, का./प्र,/३/प॑. 
पन्नालाल ); ( तस्‍्तबार्थ सृत्र|प्र. पं. कैलादाचन्द्र ) 


बालतप--३० घम/२/६/ । 


बालमंदि--माषनस्दिको गुववि्तीके अनुसार आप वीरनन्दि न॑, ३ 
के शिष्य तथा जम्बूदीवपण्णत्तिके कर्ता पद्यनस्दि न॑, ४(ई, 
१६३-१०४६ ) के थुरु थे। पद्मनन्दि नं, ४ के अनुसार इनका समय 
ई ६६८-१०१८ आता है ।-दे० इतिहास/(/२२ (पं.सं,/र.३६/४,पि- 
ए9, $ (१, बि./7/१३/१. ९. ए9, ) (ज.पप्र, १३/१. ४ ए७); 
( व, सु, श्रा,/7./१८/प, गजाधरलाल ) । 

बाल सरण--३० मरण/१। 


बालसजत--३० चारित्र।$/१० | 
खारूरए-नसेश्रका प्रमाण विषोष/अपरनाम केशाग्र -दे० गणित [१। 
बालाचारय--९० आचार्य/३। 


-ई, दा, ४ में एक बौद्धमतानुयायी राजा था। 
इसने नालन्‍्दाके मठ मनबाये थे । 


बालादित्य-- कुबेर देदाका राजा भा। एक बार स्लेच्छों द्वारा 
पकड़ा गया। हसकी अनुपस्थितिमें इसकी पुश्रोने पुरुषके वेश में राज्य 
किया। बहुत समय पीछे बनवासी रामले इसे मुक्त करप्या। 
(१. पु (१४३६-६७ )। 


बालिस्त-- त्षेत्रका प्रमाण विशेष, अपरनाम वितस्ति |-वबे० 
गणित।॥१। 


बालो--... पु.|ह। रलोक सं, किथ्किस्धपुरके राजा सूर्यरणका पुत्र 
था (१) राम व राबणके युद्ध होनेपर बिरक्त हो दौक्षा धारण कर 
लो (६० )। एक समय रावणने कुस्ध हो तपत्चरण करते समय इनको 
पर्बत सहित उठा लिया। तब मुनि बालीने जिन मल्दिरको रक्षार्थ 
पैरका अंगूठा दबाकर पर्वतको स्थिर किया ( ११२) अभ्तमें हस्होंने 
निर्भाण प्रा किया (२२१)। 


र्र्४ विध 


३. बाछीको दीक्षा सम्बन्धी रृष्टिमेद 


प. पृ/४/६० के अनुसार सुप्रीबके भाई बालीने दीक्षा धारण कर ली थी । 
परन्तु म, पु./६६/१६४ के अनुसार बाली लक्ष्मणके हाथों मारा 
गया था । 


बालुकाप्रभा--स, सि./(१/२०६८ बाह्ुकाप्रभासहचरिता भूमि- 
बाछुकाप्रभा । ७» जिसकी प्रभा बाल्ुकाकी प्रभाके समान है, बह 
मालुका प्रभा है। (इसका नाम सार्थक है); (ति. १./२२१ ); 
( रा, बा।३।१/३/ ११८१८ ) । 


# बाकुका प्रमा एयियोका जाकार व अवस्थान 
--बै० मरक/६ । 


बाली भोजन--नासी भोजनका निषेध -दे० भक्ष्याभध्य/२। 
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बाहुबछो--एक कक्ि थे । इन्होंने धर्मनाथ पुराण की रचना की थी । 
( म. पू,प्र, १०/ पन्नालाल )। २, म. पू.सर्ग/शलोक ने, अपने पूर्ण 
भव न॑, ७ में पूर्व बिवेह बत्सकावती देशके राजा प्रीतिवर्धनके मन्त्र 
ये (८/२११ ) फिर छठे भबमें उत्तरकुछमें भोग भूमिज हुए (८२१२), 
पाँचनें भवमें कमकाभवेब ( ८/२१३ ) चौथे भवमें बज़जंघ ( आदिनाथ 
भगवादूका पूर्व भव ) के 'आनन्‍्द' नाम पुरोहित हुए (८/२१७ ) 
तोसरे भबमें अधोप्रैबेयकर्में अहमिन्द्र हुर (६/६०) दूसरे भवमें 
बद्धसेनके पृत्र महाबाहु हुए (११/१२) पूर्व भवमें अहमिन्द्र हुए 
(४७/३६५-३६६ ) नर्तमान भवमें ऋषभ भगवातके पृत्र भाहुनली हुए 
( १६/६ ) बड़ा होनेपर पोदनपुरका राज्य प्राप्त किया (१७/७७)। 
स्वाभिमानौ होनेपर भरतको नमस्कार न कर उनको जल, महल व 
दृष्टि युद्धमें हद दिया (३६/६० ) भरतने क्रुद्ध होकर इनपर चक्र 
चला दिया, परन्तु उसका इनपर कुछ प्रभाग न हुआ ( ३६/१६ ) । 
इससे निरक्त हो इन्होंने दीक्षा ले ली (३६/१०४ )। एक बर्धका 
प्रतिमा भोग धारण किया (३६/१०६ ) एक वर्ष परचात्‌ भरतने 
आकर बिल ब्ंक इनकी पूजा की तभी इनको केबललब्धिकी प्राप्ति 
हो गयो (१६/१८५) । अस्तमें मुक्ति प्राप्त की । ३. बाहुनलीजीके एक 
भी हालय न थो--दे० शक्य ४। बाहुबलोजीकी प्रतिमा सम्बन्धी 
दृश्भिद्र-दे० पूजा/३(१० । 

बाहुलप--१, छाह६, (त्रि, सा./टी,/१७० ) २. (४7५४ ( जन प./ 
प्र./१०७) | 

बाह्ल --१. स. सि॥६१६।३३६६- बाह्यद्रव्यापेक्षस्वार्परप्रत्यक्षस्वाध्द 
भाहात्वस्‌ । « बाह्य द्वव्यके आज्ञम्मनसे होता है, ओर दृसरोंके देखनेमें 
आता है, इसलिए इसे भाह्य ( तप ) कहते हैं। २, परमार्थ बाह्य-वे० 
परमार्थ । 


बाह्य उपकरण हृखिय--३० इन्द्र! 
बाह्याकारण--दे० कारण/५/१। 
बाह्यतप--दे० बह वह नाम । 
बाह्ानियृति इन्द्रिय--दे० हन्द्रिय/९ । 
बाह्टा परिग्रह आवि--दे बह वह विषय । 
बाह्म बर्गणा--दे० बर्गणा । 


बिब--२. 086, ( ज, प./प्र, १०७ )। २. गो, पा,/मृ./१६ जिणनिनं 
णाणमय संजमलुद्रध हुवीयराय॑ थ। ज॑ देई दिक्ख सिक्वा कम्मबख य- 
कारण मुद्रा (१६। ०» जो ज्ञानमयी है, संयमसे शुद्ध है. अतिदाय बील- 
राग है, और कर्मके क्षयका कारण है, शुद्ध है ऐसी दीक्षा और दिक्षा 
देता है। ऐसा जिनबिम्भ अर्थात्‌ जिनेन्द्र भगवातुका प्रतिनिम्ब- 
स्वरूप आधार्थका स्व॒रूप है। 


जैनेल्द्र सिद्धान्त कोष 
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बिबसार--बर्त मान भारत इतिहासके अनुसार यह साम्प्रतिका पुत्र 
था, और सम्राट्‌ अशोकका पिता था। मौर्ंबंदमें था। मगधका 
विद्ञाल राज्य इसके आधोन था / मौर्यबंशकी बंशावलीके अनुसार 
इसका समय-९१० जन मान्यताके अनुसार ई, पृ. ३२४-२८४२. 
इतिहासकारोंके अनुसार ई, पू, २८८-२७३-दे० इतिहास/३/१। 
बिल---श्रेणीबद्ध भिल-दे० श्रेणी/१। 


बोज--१, बौजरूप वनस्पतिके भेद व लक्षण-दे० बनस्पति/१। 
३, मीजोंका भश्याभक्ष्य विचार-दे० सचित्त।३। ३. बीजमें जीवका 
जन्म होने सम्बन्धी नियम--दे० जन्म/१। 


बोजगणित-- ६०७७. ( ज, प |प्र, १०७ ), ( ध.॥|प्र. २८ )। 

बीजपद--दे० पद। 

बोजबुदि ऋद्धि- ३० ऋद्ि/४। 

बोजमानप्रमाण--दे० प्रमाण/६ । 

बोजसम्यक्त्व--३० सम्यग्द्शन//१। 

बोजा---प्र्व उत्तर आर्यख्नण्डके मध्यमें स्थित एक 
मनृष्य/४ । 

बीजाक्षर - ३० अप्नर । 

बीथी--0:0/५. (ज, प,|प्र, १०७)॥। 


बोसीय -ज्ञ, सा,/भाषा/२२८/२७(/७ जिन (कर्मनि) की मोस 
कोड़ाकोड़ी (सागर ) उत्कृष्ट स्थिति है, ऐसे नाम, गोन्न तिनि कूँ 
बोीसिय कहिए। 


बुद्ध-द.सा/मू./4-७ के अनुसार बुद्धकीर्ति नामक जैन साथुने बौद्ध- 
धर्म चलाया था। बुद्धकोति शायद बुद्धवेवका हो नामान्तर है। 
दद्यनसारके कर्ताके अनुसार इसने दी क्षासे भ्रष्ट होकर अपना नया मत 
चलाणा, इसका अभिप्राय यह है कि यह पहले जनसाधु था। बुद्ध- 
कौर्ति नाम जैनसाधुओं जसा ही है। दर्शनसार ग्रस्थरमें बुद्धकोर्तिको 
पिहितासब नामक साधुका शिष्य बताया है। स्वामी आत्मारामजी के 
अनुसार पिहिताल्व भगबात्‌ पार्वनाथकी शिष्य परम्परामें थे। 
( द. सा /प्र. २६ प्रेमोजी ) हनका अपरनाम महास्मा बुद्ध था। इनका 
शिष्य मौगलामन था, जिसने मुद्धमतका प्रचार किया। (द. 
सा+ग्र./०-८) । 


१. बुद्ध सामान्यका कक्षण 


प, प्र./टी,/(/१३/२१६ बुद्बोपनन्तज्लानादिचतुष्टयसहित हृति | *केवल- 
ज्ञानादि अनन्तचतुष्टय सहित होनेसे आत्मा बुद्ध है। (द्र, सं.। 
चूलिका/२८(८०/१ ) । 

भा, पा.(टी,/१४६२६३/ १४ मुद्धघत सर्व जानातोति मुद्ध। “बुद्धिके 
द्वारा सम कुछ जानता है, इसलिए बुद्ध है। 

२, प्रत्येयचुद व बोधितयुद्ध के कक्षण 

स, सि./१०/६/४०९/६ स्वश्क्तिपरोपदेद नि मित्तद्वानभेदाद्‌ प्रत्येकबुद्ध- 
मोधितविकल्पा: । ० अपनो दाक्तिरूप निमित्तसे होनेबाले ज्ञानके भेद - 
से प्रत्येक बुद्ध होते हैं। और परोपदेशरूप निमित्तसे होनेबाले झ्ञानके 
भेदसे नोधित बुद्ध होते हैं। ( रा. बा./(१०६/८/१४७४११ ) | 

ति, प,/४/१०२२ कम्माण उबसमेण य गुरूवदेस॑ बिणा वि पावेदि | 
सण्णाणसवप्पगमं जीए पततेमबुद्धी सा ।१०२२। «जिसके द्वारा गुरु 
उपदेदके बिना ही कर्मोंके उपशमसे सम्यरज्ञान और तपके विषयमें 
प्रगति होती है, मह प्रत्येकबुद्धि ऋद्धि कहलाती है। (रा,वा./३/३६/ 
३/२०२/२४ ); ( भ. आ,/वि/३१४१२१/११ ) । 


नदी-दे० 
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बृुधषजन 


# स्वयंभू बुद्धका रक्षण--दे० स्वयंभू । 


बुद्धयुप्त--६ दा. ४ में एक गौद्ध मतानुसारो राजा था, इसने माशस्दा- 
के मठ बनबाये थे । 


बुदस्वामो-- ६. छा. ८ में बृहत॒कथा रलोक संग्रहके रचयिता एक जैन 
कवि थे । ( जोबंधरभम्पू/प्र. १६/५, ब, ७०. ) 


प, ख॑, १३/१,५/सू. ४०/२४३ आबायो बबसायो बुद्धी विण्णाणी आउंडी 
पश्माउंडी $ह/---ऊहितोष्थो गुद्धधते अवशम्यते श्नया हति बुद्धि; । 
>अबाय, व्यवसाय, बुद्धि, विज्ञप्ति, आमुण्डा और प्रत्यामुण्डा ये 
पर्याय नाम हैं ।३६।--जिसके धवारा ऊहित अर्थ 'बुद्धभते' अर्थात्‌ 
जाना जाता है, बह बुद्धि है। 

यो- सा. अ,/८(८२ बुद्धिमक्षाश्रया । «जो इस्द्रियॉंके अबलम्भनसे हो 
बह बुद्धि है। 

स, म./5/८८/३० बुद्धिशग्देन क्षानमुच्यते | »गुद्धिका अर्थ क्षान 
होता है। 

स्या, सृ-मू/१/१/ १४/६० बुद्धिरुपतग्धिशनि्मित्पनर्थास्तरसू । «बुद्धि, 
उपलब्धि और ज्ञान इनका एक ही अर्थ है। केबल नामका भेद है। 


२. युद्धिपूवक व अवुद्धिपूवकका छक्षण 

स. सा,(२७२ प॑, राजमक्ल--जो रागादि परिणाम मनके द्वारा वाहा 
बिष्योको अवलम्भन कर प्रवर्ँ है और जो प्रवर्तता हुआ जीवके 
स्वयं जाननेमें आता है और वैसे ही दूसरेको भी अनुमानसे जाना 
जाता है, वह परिणाम बुद्धि पूर्वक है। जो रागादि परिणाम मनके 
व्यापार रहित केबल मोहके उदयके निमित्तसे होता है, और जिसको 
जाननेमें नहीं आता वह परिणाम अबुद्धिपूर्व क है। 


बुसिऋद्धि--२० ऋद्धि/२। 


बुद्धिकोति--अपरताम महारमा बुद्ध था-दे० बुद्ध । (द. सा./म / 
७-८ ); (द. स./प्रशस्ति २६/५, नाथूराम )। 


बुद्धिकूट -रुक्मि पर्बतस्थ एक कूट-दे० लोक/७। 


“+-रुक्मि पबतस्थ महापुश्टरोक हद व बुद्धिकूटकी स्वा|मिनी 
देवी -दे० लोक/७। 


बुद्धिछ--दे० बुद्धिशिंग । 

बुद्धिलिग--श्रुतागतारकी पट्टायलोके अठुसार आपका अपरनाम 
नुद्धिल था। आप भद्रबाहु श्रुतकेवलीके परश्चात नें ११ अंग व १० 
पूर्वधारी हुए हैं। समय - बी, नि, २६६-३१६ ( ई. पू. २३१०२१९ )-- 
दे० इतिहास/४/१। 

बुदशभवनव्याद्यान--आ., मिद्यानन्दि (ई. ७७५-८४० ) द्वारा 
संल्कृत भाषामें की गयी रचना 


बुध---(६. एक ग्रह-दे० 'प्रह; २. बुध प्रहका लोकमें अबस्थान--दे० 
ज्योतिष/४। ३. समा. मं.२३/२७३/२६ नुध्यन्ते यथाबस्थितं बस्तु- 
तक्य॑ सारेतरबश्िषयविभागविचारणया इति बुधा:। «»यधावस्थित 
बस्तु तत्वको सार व असारके विधय बिभागकी विच्वारणाके द्वारा जो 
जानते हैं, वे बुध हैं । 


बुधजन---आप जमपुर नियासो छण्डेशबाल जैन पण्डित थे। आपका 
पूरा नाम बिरधीचन्द्र था। तथा आपको बुधभबन्द बा विधिचन्द भी 
कहते थे। आपकी निम्न कृतियाँ उपलब्ध हैं--तक्त्यार्थ बोध (१:०१) 
मुधजन सतसई (१८८१), पंचात्तिकाय ( १५६९ ), गुधजनमिलास 
( १८६२) । समय-ई, १८७०-६८६५ (हि, जै, सा, ३,१६७ 
कामता )। 


जेतेन् सिद्धामत कोश 


बुधजनविलास 


बुघजनविलास--पं. बुधजन द्वारा (ई, १५४६) में रचित भाषा 
पदसंग्रह । 

बुबजनसतसई--व, बुधजन द्वारा (ई, १८२०) में रचित भाषा 
पंदसंग्र ह । 

बुलाकीदास -- आगरे निवासी गोयलगोश्नी अग्रवाल दिगम्भर जैन 
आ्राबक थे । हनकी माता जैनी पण्डित हेमचन्दकी पूृत्री थीं। पिताका 
नाम ननन्‍्दलाल था। आपने भारत भाषामें पाण्डव पुराणकी रचना की 
थी | समय-- वि, १७४४ ( हिं. जै, सा, ह.|/१७० कामता )। 


बूचोराज--शुभचन्द् सिद्धान्तिक देवके शिष्य तथा मन्त्री गंगराज- 
के सहचर थे। दा, १९०३७ को समाधि मरणके समय सर्ब परिग्रहका 
त्याग करके स्त्र्ग लाभ लिया। मन्त्री गंगराजने इनकी स्मृत्तिमें 
स्तम्भ खड़ा कराया था। समय-श, १०१६-१०३७ ( है, १०६३- 
१११४) ( ध. २/॥,/११ ) | 
र--१. जञबण समुद्रस्थ कौस्तुभ व कौस्तुभ|भास पर्व तके स्वामी- 
देब-दे० लोक/७। लवण समुदके अपर बेलन्धर नामवाले नागकुमार 
जातिके भवनवासी देवोंकी ४२००० नगरियाँ हैं। 


बैलड्ी--ब्रतविधान सं पृ, २६ केवल पानी और मिर्च मिलाकर 
खाना सो बेलड़ी फहलाता है । 


बैेहन--(:०४7०7. ( ज, प,|्र, १०७ )। 
बेलनाकार--(२५।४४००7८४।, ( घ. ४|प्,, २६) । 


बेलाब्रत--प्रथमदिन दोपहरको एकादान, त्रिबक्षित दो दिनोंमें 
उपबास तथा अगले दिन दोपहरको एकाइन करे। ( ह. पु.(३४/- ) 
(ब्तबिधान सं/पृ, १२३ ) । 


बोहनराय--राष्ट्कूटका राजा था। अपरनाम अमोघवर्ष था-दे० 
अमोघवष । 


बोधपाहुड--आ, कुन्दकुन्द ( ई, १२७-१७६ ) कृत आयतन चेत्म- 
गृह आदि ११ विषयों सम्बन्धों संक्षिप्त परिचायक ६३ प्राकृत 
गाथाओं में निमद्ध अन्थ है। इसपर आ० श्रुतसायर (ई. १४७३-१६३३) 
कृत संस्कृत टीका और प॑. जयचन्द छाबड़ा ( ई. १८६७ ) कृत देश- 
भाषा वचनिका उपलब्ध है। 


बोघायन--पहपृत्रके टीकाकार-दे० वेदान्त । 


बोधि १, प्र/रो/४६१६/८ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणामप्राप्तप्राप् 
मोधिः । ७सम्यरददान, झ्ञान, चारित्रकी प्राप्ति नहीं होती और 
इनका पाना ही मोधि है । ( द्र, सं./टी,/२६/१४४/६ ) । 

बोधिदुलंभ अनुप्रेज्ञा--३० अनुप्रे्ता 

बोधितबुद्ध - ३० बुद्ध । 

, बोददशंन --१. सामान्य परिचय 

१, इस मतका अपरनाम सुगत है। छगतको तीर्थंकर, बुद्ध अथवा घर्म- 
घातु कहते हैं। ये लोग सात पुगत मानते हैं-विपर्श्या, शिखी, 
बिश्वभू , क्रकुच्छन्द, कांचन, काश्यप और दाक्ष्यसिंह। मे लोग बुद्ध 
भगवान्‌कों सवह्ञ मानते हैं। २, बुद्गबोंके कप्ठ तीन रेखाओंसे चिहित 
होते हैं। भौद्धमाधु चमर, चमड़ेका आसन, ब कमण्डलु रखते हैं । 
मुण्डन कराते हैं। सारे दरीरको एक गेरुवे बस्त्रसे ढके रहते हैं। 


२. उरपत्ति व भाचार-विचार 
१, काल व उपदेशको समानताके कारण जैन ब बौद्धमतको कोई-कोई 


एक मानता है, पर वास्तबमें में ऐसा नहीं है / जन शास्त्रोंमें इसकी 
उत्पत्ति सम्बन्धी दो दृष्टियाँ प्राप्त हैं । 


१९६ बोददर्धन 


२. उत्पत्ति सम्बन्धी दृष्टि न॑ १ 


द, सा,/मु,/६-७ श्री पार्श्वनाथतीर्थे सरयूतीरे पलाइनगरस्थ । पिहिता- 
स्रबस्य श्षिष्यो महाश्रुतो बुद्धिकीतिमुनिः ।६। तिमिपुर्णाशनेः 
अधिगतप्रबज्यातः परिभ्रष्ट। रक्ताम्बर घृत्वा प्रबतित॑ तेन 
एकान्तम्‌ 0 

गो, जो,/जो, प्र,/१६ बुद्धदर्शादय: एकान्तमिथ्याइष्टथः | «श्रीपाश्व नाथ 
भगवादूके तीर्थमें सरयू नदीके तटवर्ती पलाश नामक नगरमें पिहिता- 
श्रव साधुका शिष्य बुद्धिकीति मुनि हुआ, जो महाश्रुत व बड़ा भारी 
शास्त्रज्ञ था ।६। मछलियोंका आहार करनेसे बह ग्रहण की हुईं दीक्षासे 
भ्रष्ट हो गया और रक्ताम्भर (लाल बस्त्र) धारण करके उसने एकान्त 
मतकी प्रवृत्ति की ।७। बुद्धवशेन आदिक ही एकान्त मिध्यादृष्टि है। 


द, सा./प्र./२६ प्रेमी जी, बुद्धकीर्ति सम्भवतः बुद्धदेव (महार्मा बुद्ध) की 
ही नामान्तर था। दीक्षासे भ्रष्ट होकर एकान्त मत चलानेसे यह 
अनुमान होता है कि यह अवश्य ही पहले जैन साधु था। बुद्धि- 
कीतिको पिहितासब नामक साधुका दिष्य बतलायथा है। स्वयं ही 
आत्मारामजी ने लिखा है कि पिहितालब पाश्वनाथकी शिष्य 
परम्परामें था। श्वेताम्बर प्रन्थोंसे पता चलता है कि भगवात्‌ 
महाबीरके समयमें पार्र्व नाथकी शिष्य परम्परा मौजूद थी। 


३, उत्पत्ति सम्बन्धी दृष्टि नं. २ 


घम परीक्षा/१/६ रुष्टः श्रीवीरमाथस्म तपस्थी मौडिलायनः । द्िष्यः 
श्रीपाश्वनाथस्य विदधे नुद्धवशनम्‌ ।६। शुद्धोदनसुत' बुद्ध परमात्मा- 
नमज्बीत्‌। »भगवात्‌ पारश्वनाथकी दिष्य परम्परामें मौडिलायन 
नामका तपस्बी था। उसने महाबीर भगवानूसे रुष्ट होकर बुद्धदशनको 
चलाया और शुद्धोदनके पुत्र बुद्धको परमात्मा कहा । 


द, सा,/प्र./२७ प्रेमी जो न॑, १ व नं. २ दृष्टियोंमें कुछ बिरोध माद्धम 
होता है, पर एक तरहसे उनकी संगति बैठ जाती है। महाबग्ग आदि 
नौद्ध ग्रन्थोंसे माद्दूम होता है कि मौडिलायन और सारीपुत्त दोनों 
बुद्धदेवके शिष्य थे। वे जम बुद्धदेवके शिष्य होने जा रहे थे, तो उनके 
साथी संजय परिब्राजकने उन्हें रोका था। इससे माद्युम होता है कि 
'धर्म' परोक्षाकी मान्यताके अनुसार ये अवश्य पहले जैन रहे होंगे। 

परन्तु इस प्रकार वे बुद्धके शिष्य थे न कि मतप्रवर्तक। सम्भ- 
बतः बौद्धधर्मके प्रधान प्रचारकोंमें से होनेके कारण इन्हें प्रबतंक कह 
दिया गया हो । बस जो नं, १ व न॑. २ की संगति ऐसे बैठ जाती है 
कि भगवात्तु पाश्व नाथके तीर्थमें पिहितास्॒व मुनि हुए । उनके द्षिष्य 
बुद्धदेब हुए, जिन्होंने बौद्धवर्म चलाया, और उनके शिष्य 
मौडिलायन हुए जिन्होंने इस धर्मका बहुत अधिक प्रचार किया | 


४, बौद्ध छोगोंका आचार-विचार 


द. सा.मू,/८-६ मासस्य नास्ति जीवों यथा फले दर्िदुग्धशर्करायां 
अ। तस्मात्त बाब्छत्‌ त॑ भश्नन्‌ु न पापिष्ठः ८ -मद्य' न वर्जनीय॑ 
द्रबद्रल्य॑ यथा जल॑ तथा एतत्‌। हति लोके घोषयित्वा प्रबर्तितं 
सर्वसावद्च' ।€/ “फल, दूध, दही, दाककर आदिके समान मांसमें भी 
जीव नहाँ हैं। अतएब उसकी इृच्छा करने और भक्षण करनेमें पाप 
नहीं है ।८। जिस प्रकार जल एक तरल पदार्थ है उसी प्रकार मथ् भी 
तरल पदार्थ है, वह स्याज्य नहीं है। इस प्रकारकी घोषणा करके उस 
(बुद्धकी हि) ने संसारमें सम्पूर्ण पापकर्मकी परिषाटी चलायी ६ 

द, सा./प्र./२७ प्रेमी जी, उपरोक्त बात ठोक माद्धृम नहीं होती, क्यों कि 
बौद्धधर्म प्राणिबधका तीज निषेध करता है, बह 'मॉँसमें जीब नहीं 
है' यह कैसे कह सकठा है। दूसरे बौद्ध साधुऑके विनयपिटक आदि 
ग्रन्थों में दशहझील प्रहण करनेका आदेदा है, जो एक प्रकारसे नौद्धधर्म - 
के मूलगुण हैं, उनमेंसे पाँचाँ दील इन शब्दोंमें ग्रहण करना पड़ता 
है। 'मैं मद्य या किसी भी मादक वठ्यका सेबन नहीं करू गा', ऐसी 


बैनेसा सिद्धान्त कोश 


बौददर्शन 


दह्शार्में मद्य सेवनकी आज्ञा बुद्धबेवने दी होगी, यह नहीं कहा जा 
सकता । 

स्‌, म./परि० ख़/३८५ यद्यपि बौद्ध साधु जीब दया पालते हैं, चलते हुए 
भूमिको बुहार कर चलते हैं, १रन्तु भिक्षा पात्रोंमें आये हुए मांसको 
भी शुद्ध मानकर खा लेते हैं | ब्रह्मचर्य आदि क्रियाओं में दढ रहते हैं । 


३. बौद्ध सम्प्रदाय 


१. बुद्ध निर्वाणके परचात्‌ बौद्ध लोगॉमें दो सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये । 
महासंधिक व स्थबिर | ई० पू० ४००० की बैशञाली परिषदर्में महा 
संधिक ६ शाखाओं में विभक्त हा गये--महासंधिक, एक व्यबहारिक, 
लोकोत्तरबादी, कुकुल्लिक, बहुश्रुतीय, प्रज्ञप्तिबादी, चैत्तिक अपर- 
इल, और उत्तरशैल | स्थविरवादी १६ संघोंमें बिभक्त हुए- हैमवत, 
सर्बास्तिबाद, धर्मगरुप्तिक, महोशासक, काश्यपीय, सौत्रान्तिक, 

जात्सोपुत्रीय, धर्मोत्तरीम, भव्थानीय, सम्मितीय, और छषत्रागरिका, 
सर्वारितिवादो (वैभाषिक) और सौत्रान्तिकके अतिरिक्त हन 
दाख़ाओंका कोई विशेष उक्लेख अब नहीं मिलता | (परि, ख/|३८५)। 
२. मौद्धोंके प्रधान सम्प्रदाय निम्न प्रकार हैं-- 
बौद्ध 
| 
॥ । 
महायान या महासंधिक हीनयान या स्थविरबादी 
(तर्व प्रधानी) (रूढ़ि बादी) 
[|| का 
विज्ञानवाद माध्यमिक वैभाषिक 
या या या 
योगाचार झून्मवाद 


महायानका लक्ष्य या पर 
कल्याणपर है ये लोग श्राधक 
पदकी दश् भ्रूमि स्वीकार 
करते हैं । 


॥ 
सौत्रान्तिक 


हीनयानका लक्ष्य अहंत पदकी 
प्राप्ति मात्र है। ये लोग श्रावक पद 
की चार भूमि स्वीकार करते हैं । 


४. प्रवतक साहिस्य थ समय 


स, म./परि- ख/|३८६-३८९ १, विनय पिटक, मुत्तपिटक, और अभि- 
धम्म पिटक में पिटकत्रय हो बौद्धोंका प्रधान आगम है। हनमेंसे 
सुत्तपिटकके पाँच खण्ड हैं-दीघनिकाय, मज्मिम निकाय, संयुत्त 
निकाय, अंगुत्तरनिकाय और खुद्दकनिकाय। (भारतीय्रदर्शन)। 
३, सौत्रान्तिकोंमें धर्म ्राता (ई० १००) कृत,पं चवस्तु बिभाषा शास्त्र:, 
संयुक्ता भिधर्म हृदयशास्त्र, अबदान सूत्र, घोष (ई० १६०) कृत अभि- 
घममित शास्त्र; बुद्धवेव (ई० १००) का कोई शास्त्र उपलब्ध नहीं है; 
बच्चुमित्र (ई० १००) कृत अभिधर्मप्रकरणपाद, अभिधरम घातुकाय पद, 
अष्टादश निकाय तथा आर्यवसुमित्र, बोधिसश्व, संगीत शास्त्र -ये 
चार विद्वातृ व उनके ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । (स, म./परि, ख/३८८)। 
३. वैभाषिकों में - क; त्यायनी पुत्रका ज्ञान प्रस्थानशास्त्र या विशारवा; 
सारीपुत्रका धर्मस्कन्ध; प्रूर्णका धातुकाय, मौदगलायनका प्रज्ञप्ति 
शास्त्र; देवक्लेमका विज्ञानकाय; सारोपुत्रका संगीतिपर्थाय और 
बसु मित्रका प्रकरणबाद प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इनके अतिरिक्त भी 
ईं० ४२०-६०० में बमुबन्धुने अभिधर्म कोश (बैभाषिक कारिका तथा 
उसका भाष्य लिखा) यश्षोमित्रने इस ग्रन्थपर अभिधान धर्मकोश 
व्याख्या लिखी। संघभद्वने समय प्रदौप, न्‍्यायानुसार नामक ग्रन्थ 
लिखे। दिड्नागने भो प्रमाणसमुच्चय, न्‍्यायप्रवेश, हेतुचक्रहमरु, 
प्रमाणसमुच्चय वृत्ति, आलम्बन परीक्षा, तिकाल-परीक्षा आदि न्याय 
ग्रन्धॉंकी रचना को । ४. इनके अतिरिक्त भो धर्मकीर्ति (ई० ६३४) 
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बौद्धदर्शव 


विनोददेब, शान्तभद्व, धर्मोत्तर (ई० ८४१) रत्नकीति, पण्डित 
अशोक, रत्नाकर, द्वान्ति आदि बिद्बात्‌ु हन सम्प्रदायोंके 
उन्नेखनीय विद्वात्‌ हैं । 


७५. मूछ सिद्धाग्त विचार 


१, बौद्ध दर्शनमें दुःखसे निवृत्तिका उपाय ही प्रधान है तत्त्व या प्रमेयों- 
का बिचार नहीं । ये लोग चार आर्य सत्य मानते हैं --संसार दुःखमय 
है, दुःख समुदय अर्भात दुःखका कारण, दुःख निरोध अथर्ति दुःख- 
ताशझकी सम्भाबना और दुःख निरोधगामिनी प्रतिपद अर्थात्‌ दुःख 
नाशका उपाय । २. संसार दुःखमय है। दुख परम्पराका मूल अविद्या 
है। अविद्या हेतुक परम्पराका प्रतौत्य समुत्पाद कहते हैं। वह निम्न 
प्रकार १२ भागोंमें विभाजित है। १. अविद्यासे संस्कार, २, संस्कार 
से विज्ञान, ३, बिज्ञानसे नामरूप, ४. नामरूपसे षडायतन (मन 
सहित पाँच हइन्दियाँ ), £, षडायतनसे स्पश, ६. स्पर्दासे बेदना, 
७, बेदनासे तृष्णा, ८, तृष्णासे उपादान, £, उपादानसे भव (संसारमें 
होनेकी प्रवृत्ति) १०, भवसे जाति, ११. जातिसे जरा, १२. जरासे 
मरण। ३. १, सम्मादिद्ठि ( आर्य सत्योंका ज्ञान), २, सम्मा 
संकप्प (रागादिके स्यागका हृढ़ निश्चय), ३. सम्माबाचा (सत्य बचन), 
४' सम्मकम्मन्त ( पापोंका त्याग ), ५. सम्माआजीब (न्यायप्रूर्बक 
आजो बिका), ६, सम्मा वायाम (अशुभसे निवृत्ति और छुभमें #षृ त्ति), 
9. सम्मासत्ति (चित्त शुद्धि), ८, सम्मा समाधि (चित्तकी एकाग्रता) । 
मे आठ दुःख निवृत्तिके उपाय हैं। ४, बुद्धत्व प्राप्तिको श्रेणियाँ 
हैं- भ्रावकपद, प्रत्येक बुद्ध अर्थात्‌ जन्मसे ही सम्यग्दृष्टि व भो घिसफ्न 
अर्थात्‌ स्व व पर कक््याणकी भावना । 


६, भ्रायकको भूमियाँ 


१. होनयान (स्थविर वादों ) चार भूमियाँ मानते हैं--स्लोतापन्न 
( सम्यर्दृष्टि आदि साधक ); सकृहगामों ( एक भवावतारी ), अना- 
गामी (चरम दारोरो), अत (बोधिको प्राप्त )। २, महायान 
(महासंधरिक ) दस भ्रृमियाँ मानते हैं--१, मुदिया ( पर कस्याणकी 
भावनाका उदय ), २, बिमला (मन, वचन, काय द्वारा शोलपार- 
मिताका अम्यास ब साधना ), ३, प्रभाकरों (धैर्मपारमिताका अम्यास 
अर्थात्‌ तृष्णाओंकी क्षति). ४, अचिष्मती (बीर्य पार्रामताका 
अभ्यास अर्थात्‌ चित्तको साम्यत्षा ); ६. अभिमुक्ति ( प्रज्ञा पारमिता- 
का अम्यास अर्थात्‌ समताका अनुभव, सबपर समान दयाका भाव ) 
७, दूरंगमा (सर्वज्ञखको प्राप्ति), 5. अचला ( अपनेको जगदसे 
परे देखता है ), ६. साधमति (लोगोॉंके कक््याणार्थ उपाय सोचता 
है), १०, धममैत्र (समाधिनिष्ठ होकर अन्तमें बुद्धर्थको प्राप्त 
अवस्था ) | 


७. होनयान बेंभाषिकको अपेक्षा तत्वविचार 


जगत्‌ व चित्त सन्तति दोनोंकी पृथक्‌ू-पृथक्‌ सत्ताको स्वीकार करते 


हैं। तहाँ जगत॒को सत्ता बाहरमें है जो इन्दियों द्वारा जाननेमें आती 
है, और चित्त सन्‍्ततिकों सत्ता अन्तरंगमें है।गह लोग श्रणभंग- 
बादी हैं।१. समस्त जगव तीन भागॉमें विभक्त है-हुकस्ध, 
आयतन, धातु। २. स्कन्‍्ध पाँच हैं--चार स्कन्धोंका सम्मन्ध 
मानसिक वृत्तियोंसे है। ३, आयतन १२ हैं-मन सहित छह हच्दियाँ 
तथा छह इनके विषय । इन्हें धातु कहते हैं। इनसे छह ही प्रकारका 
ज्ञान उत्तन्न होता है। आत्माका ज्ञान इन्द्रिमोसे नहीं होता, इसलिए 
आत्मा कोई बस्तु नहीं है। मनमें ६४ धर्म है और दोषमें एक-एक 
है। ५. धातु १८ हैं-६ इन्द्रिय धाद ( चक्षु धातु, श्रोत्र धातु, घ्राण- 
धातु, रसनाधातु, कायधातु, मनोधातु ), ६ शन्वियोंके विषय ६ रूप- 
धातु, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रशटटय तथा धर्मघातु ), ६ विज्ञाग ६ चक्षु- 


जैतेन्द्र सिद्धान्व कोश 


बौद्धदर्श त 


बिहान, शीत्र, जाग, रसना, काय, और मनोविज्ञान या अन्तह़ दयके 
भावोंका ज्ञान । (. धर्म--धृत और चित्तके उन सृक्ष्म तश्बोंको 
धर्म कहते हैं जिनके आधात व प्रतिघातसे समस्त जगत॒की स्थिति 
होती है। सभी धर्म सत्तात्मक हैं तथा क्षणिक हैं। ये दो प्रकारके 
हैं-असंकृत व संस्कृत | नित्य, स्थायी, शुद्ध व अहेतुक ( पारि- 
जामिक ) धर्मोंको असंस्कृत कहते हैं।६, असंस्कृत धर्म तोन हैं- 

प्रतिसंख््या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध तथा आकाश | प्रह्नाद्वारा- 

रागादिक साक्षव धर्मोंका निरोध (अर्थात्‌ धंध्यान ) प्रतिसंख्या 

निरोध कहलाता है। बिना प्रक्ेके साखव धर्मोका निरीध ( अर्थात 
शुक्तध्यान ) अप्रतिपंस्यानिरोध कहलाता है। अप्रतिसंख्या हो 

बास्तनिक निरोध है। आबरणके अभावकों आकाश कहते हैं। यह 
नित्य व अपरिवर्त नद्वील है। ७, संल्कृतधर्म 'बार हैं-रूप, चित्त, 
चैतसिक, तथा चिस विश्रमुक्त इनमें भी रूपके ११. चित्तका १. 
चैतसिकके ४६ और वित्त विप्रमुक्तके १६ भेद हैं। पाँच इन्द्रिय तथा 
पाँच उनके गिषय तथा अविश्ञप्ति ये ग्यारह रूप अर्थात्‌ भौतिक 
पदार्थोके भेद हैं। हन्द्रिमों व उनके बिषयोंके परस्पर आधातसे 
चित्तके भिषयोके परत्पर आधघातसे चित्त उत्पन्न होता है। यहाँ मुख्य 
तर है। इसोमें सब संस्कार रहते हैं। इसकी स्बतन्त्र सत्ता नहीं है, 

क्योंकि हेतु प्रत्ययसे उत्पन्न होती है। यह एक है, पर उपाधियों के 
कारण इसके अनेक भेद-प्रभेद हैं। यह प्रतिक्षण बदलता है। इस 

लोक व परलोकमें मही आता-जाता है। चित्तसे घनिष्ट सम्बन्ध 

रखनेवाले मानसिक व्यापारको चेतासक या चित्त संप्रयुक्त धर्म 
कहते हैं। इसके ४६ प्रभेद हैं। जो धर्म न रूप धर्मांमे और न चित्त 

धर्मोमें परिगणित हों, उन्हें बित्त बिप्रयुक्त धर्म कहते हैं। इनकी 

संरुया १४ है । ५. निर्बाण--एक प्रकारका असंस्‍्कृत या स्वाभाविक 
धमं है, जिसे अंत जन सत्य मार्गके अनुसरणसे ्राप्त होते हैं। यह 
स्वतन्त्र, सत॒ ब नित्य है। यह ज्ञानका आधार हैं । यह एक है 

तथा सर्ब भेद इसमें विलीन हो जाते हैं। मह आकाश्ञबद अनन्त, 

अपरिमित ब अनिर्बतनीय है 


<, हीनभान सौश्नाग्लिककी अपेक्षा तस्‍््व विचार 


, अन्तर जगत्‌ सत है पर बाह्य जगद्‌ नहीं । बह केबल चित्तमें उत्पन्न 
होने दाले धर्मोपर निर्भर है।२ इनके मतमें बुफे हुए दीपकबत्‌ 
'निर्बाण' धर्मोंके अनुर्पाद रूप है, यह असंस्कृत धर्म नहीं है, क्योंकि 
मार्गके द्वारा उत्पन्न होता है। ३, हनके मतमें उत्पत्तिसे पूर्व व 
बिनाहाके परचात दब्दकी स्थिति नहीं रहती, अतः वह अनित्य ह । 
४, सत्तागत दो बस्तुओं में कार्यकारण भाव ये लोग नहीं मानते । ६. 
वर्तमान कालके अतिरिक्त भूत, भविष्यत काल भो नहीं है। ६, इनके 
मतमें परमाणु निरक्यव होता है। अतः इनके संघटित होनेपर भो यह 
पृथक ही रहते हैं। केबल उनका परिणाम ही बढ़ जाता है। ७, 
प्रतिसंस्मा व अप्रतिसंख्या ,धर्मोमें विशेष भेद नहीं मानते। 
प्रतिसंरुमा निरोधमें प्रज्ञा हारा रागादिकका निरोध हो जानेपर 
भविष्यमें उसे कोई क्लेश न होगा। और अप्रतिसंख्या निरोधमें 
क्लेक्षोंका नाश हो जानेपर दुःख़की आत्यन्तिको निवृत्ति हो जायेगी, 
जिससे कि बह भव 'चक्रसे छूट जायेगा । 


न्श्क 


९, सहायान योगाचार या विज्ञानवब।दकी अपेक्षा तत्व" 
विचार 


१, बाह्य जगद असतठ है । २. चित्त या बिज्ञान हो एक मात्र परम तत्त्व 
है । चित्त हो की प्रवृत्ति ब मुक्ति होती है। सभी बस्तुएँ एक मात्र 
चित्तके बिकतप हैं। अविद्याके कारण ज्ञाता, ज्ञानव झयमें भेद 


5 


माद्ुम होता है। बह दो प्रकारका है -प्रदृत्ति बिल्ञान व आलय 
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विज्ञान । ३. आलय विज्ञानकों तथागत गर्भ भी कहते हैं। समस्त 
कायिक, बाचिक घ मानसिक बिज्ञानोंके [ब])सना रूप बीज आलग 
विज्ञानरूप चित्तमें दान्‍्त भावसे पड़े रहते हैं, और समय आनेपर 
व्यवहाररूप जगत्में प्रगट होते हैं। पुनः इसीमें उसका लम भी हो 
जाता है। एक प्रकारसे यही आलम विज्ञान व्मावहारिक जीमात्मा 
है। ४. आलय विज्ञान क्षणिक विज्ञानोंकी सन्तति मात्र है। इसमें शुभ 
तथा अशुभ सभी वासनाएँ रहती हैं। हन बासनाओंके साथ-साथ 
इस आलयमें सात और भी बिल्ञान हैं, जेसे--चश्षुविज्ञान. श्रोत्र, 
घ्राण, रसना, काय, मनो तथा ब्लिष्ट मनो बिज्ञान। हन सबमें मनो 
विज्ञान आलमके साथ सदेब कार्यमें लगा रहता है और साथ ही 
साथ अन्य छह बिश्लान भी कार्यमें लगे रहते हैं। व्यबहारमें आनेवाले 
ये सात विज्ञान 'प्रवृतिविज्ञान' कहलाते हैं। बस्तुतः प्रवृत्ति विज्ञान 
आलय बिज्ञानपर हो निर्भर है। ९ 


१०, मद्दायान माध्यसिक या छुन्यवादकी अपेक्षा तत्त्व- 
विश्वार 


१० तत्त्व दृष्टिसे न बाह्य जगतुको सत्ता है न अन्त रंगठकी । २. सभो 
शुस्यके गर्भ में बिलीन हो जाते हैं। यह न सत्‌ हैं और न असल, 
नउभय है न अनुभय। वस्तुतः यह अलक्षण है। ऐसा शुन्य ही 
एक मात्र परम तत्त्व है। यह स्वलक्षण मात्र है । उसको सत्ता दो 
प्रकारकी है--संबृति सत्य और परमार्थ सत्य। ३, संबृति सत्य 
पारमाथिक स्वरूपका आबरण करनेबाली है । इसीको अबिद्या मोह 
आदि कहते हैं। यह संबृति भी दो प्रकारकी है-तथ्य संबृति ब 
मिथ्या संवृति। जिस छटनाकों सत्य मानकर लोकका व्यवहार 
चलता है उसे लोक संबृति या तथ्य संबृति कहते हैं। और जो 
घटना यद्यपि किसी कारणसे उत्पन्न अवश्य होती है पर उसे सभी 
लोग सत्य नहीं मानते, उसे मिथ्या संबृत्ति कहते हैं। ४. परमार्थ सत्य 
निर्बाण स्वरूप है। हसे झुन्यता, तथता, भृतकोटि, घर्मघातु आदि 
भी कहते हैं। निःस्वभावता ही वस्तुतः परमार्थ सत्य है। अनिर्बच- 
नीय है । ( और भी दे० शून्यबाद ) । 


११, प्रमाण विचार 


१, हीनयान वेभाधिक सम्यग्झ्ञानको प्रमाण कहते हैं। वह दो प्रकार 
है--प्रत्यक्ष १ अनुमान । २. कल्पना व श्रास्तिसे रहित ज्ञान प्रत्यक्ष 
है। यह चार प्रकारका है--हन्द्रियक्ञान, मनोविज्ञान ( श्रतज्ञान ), 
आत्मसंबेदन (मुख-दुःख़ आदि चेतसिक धर्मोका अपने स्वरूपमें प्रगट 
होता है ): मोगिज्ञान (सद्ृभृत अर्थोंकी चरमसीमा वाला ज्ञान ), 
प्रत्यक्ष ज्ञान स्वलक्षण है, यही परमार्थ सत्य है। ३, अनुमान दो प्रकार 
है--स्वार्थ व परार्थ । हेतु, सपक्ष व बिपक्षको ध्यानमें रखते हुए जो 
ज्ञान स्वतः हो उसे स्वार्थ कहते हैं। उपदेक्षादि द्वारा दूसरेसे प्राप्त 
किया गया ज्ञान पराथनिमान है। ४, इसमें तीन प्रकारके हेतु होते 
हैं--अनुपलब्धि, स्वभाव ब कार्य | किसी स्थान विज्वेषपषर घटका न 
मिलना उसकी अनुपल न्धि है स्वभाव सत्ताभात्र भावी हेतु स्वभाव 
हेतु हैं । धुएँ रूप कार्सको देखकर अश्मि रूप साध्यका अनुमान करना 
कार्य हेठु है। इन तोनोंके अतिरिक्त अन्य हेतु नहीं हैं। अनुमान 
ज्ञान अत्रास्तबिक है। हेतुमें पक्ष, सपक्ष और विपक्ष व्यावृत्ति ये 
तोनों बातें रहनी चाहिए, अन्यथा बह हेत्वाभास होगा। ४, 
हेत्वाभास धीन प्रकार है--असिद्ध, बिरुद्ध और अनंकान्तिक। ६. 
अनुभव दो प्रकार है--प्रहण ब अध्यबसाय । ज्ञानका निर्विक्प रूप 
(दर्शन ) ग्रहण कहलाता है। तर्पश्चाद होनेवाला साकार ज्ञान 
अध्यवसाय कहलाता है। चक्षु, मन ब श्रोत्र दूर होसे अपने विषयका 
ज्ञान प्राप्त करतो है। किल्तु अभ्य इन्द्रियॉंके लिए अपने-अपने 
'विषयके साथ सन्निकर्ष करना आबश्यक है। 


जैनेस सिद्धान्त कोझ 


श्रह्म 


१२. जेन 4 बौद्धघमंको तुकना 


शुद्ध पर्यायार्थिक ऋजुसूत्र नयको अपेक्षा बौद्धवत्‌ जैनदर्शन भो एक 
निरवसब, अविभागी, एक समयबर्ती तथा स्वलक्षणश्रुत्त निर्मिकत्प 
ही तत्त्व है। अहिंसाधर्म तथा धर्म व शुक्लघ्यानकी अपेक्षा भी 
दोनोंमेँ समानता है। अनेकान्तवादो होनेके कारण जैनदर्दन तो 
उसके बिपक्षी द्रव्याथिक नयसे उसी तक्त्वको अनेक सावयब, 
विभागी, नित्य व ग्रुण पर्याम युक्त आदि भी स्वीकार कर लेता है। 
परन्तु एकान्तबादी होनेके कारण बौद्धधहान उसे सर्बधा स्वीकार 
नहीं करता है। इस अपेक्षा दोनोमें भेद है। बौद्धव्न ऋजुसूत्र नया- 
भासी है। ( दे० अनेकान्त/२/६ ) एकरन अनेकत्वका विधि निषेध व 
समन्वय दे० द्रव्य/४ ) निध्यत्व ब अनित्यत्वका विधि निषेध व 
समन्‍बय दे० उत्पाद/२। 


झहां--- १. पुष्पदन्त भगवात्‌का शासक यक्ष-दे० समक्ष; २, कण्पवासी 
देवॉका एक भेद--दे० स्वर्ग /१; ३. कक्पवासी देबॉका अवस्थान- दे० 
स्वर्ग /(: ४. कक्पवासी स्वरगाँका पाँचवा कल्प--दे० स्वर्ग/६। 


१. बह्ाका कक्षण 


स. सि-/७/१६/३४४/४ अहिसादयों गुणा यस्मित्त परिपाल्थमाने जृ'हन्ति 
बृद्धिप्र॒पपान्ति तह बरह्म । **अहिंसादि गुण जिसके पालन करनेपर 
गढ़ते हैं बह ब्रह्म कहलाता है। ( चा. सा./६४/२ 

घ, ६(४.१.२६/६४/१ जहाचारित्र प॑चब्रत-समिति-श्रियुप्त्यात्मकम, 
शान्तिपृष्टिहेतुत्वात | »बहाका अर्थ पाँच बत, पाँच समिति और 
तीन युप्ति स्वरूप चारित्र है, क्‍योंकि, वह शान्तिके पोषणका हेतु है। 

दर. सं,(टी./१४/३७(५ _ परमनहासं शनिजशुद्धात्मभावनासमुर्पन्नसुखा- 
मृततृप्तस्य सत उबशीरम्भातिलोत्तमाभिदेंबकन्याभिरपि यस्य 
ब्रहचर्यवर्त न ख़ग्डितं स परमन्रह्म भण्यते । «परमत्रह् नामक निज 
शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न झुखामृतसे तृप्त होनेके कारण उर्ब शी, 
तिलोत्तमा, रंभा आदि देवकन्थाओं द्वारा भी जिसका ब्रह्मचर्य 
खण्डित न हो सका अतः बह 'परम ब्रह्म' कहलाता है। 


२. छाब्द ब्रद्मका लक्षण 


स. सा,/आ./५ ३१ह किल सकलोद्भासि स्थात्पदमुद्धित शब्दअह्म-«। 
“समस्त बह्तुओंकों प्रकाश करनेबवाला और स्यथात पदसे चिह्नित्‌ 
शब्द ब्रह्म है. 

# अन्य सम्बन्धित विषय 

१. सर्वे जीव एक जद्षके अंश नहीं हैं---३० जोव/२। 
२, परम जह्मके अपरनाम--दे० मोक्षमार्ग/२(६ । 

३. आदि ज्ह्या--दे० ऋषभ | 


ब्रह्म ऋषि-- दे० ऋषि | 


ग्रह्म ज--अध्यात्म मार्गमें ब्रहाचर्य को सर्ब प्रधान माना जाता है, 
क्यों कि, ब्रह्ममें रमणता ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। निश्चयसे देखने- 
पर क्रोधादि निग्रहका भी इसीमें अन्तर्भाव हो जानेसे इसके १९०० 
भंग हो जाते हैं। परन्तु ख्रोके त्यागरूप ब्रह्मचर्यकी भी लोक ब 
परमार्थ दोनों क्षेत्रॉमें बहुत महत्ता है। बह महाचर्य अणुब्रत रूपसे भी 
प्रहण किया जाता है महानत रूपसे भी । अनहा सेबनसे चित्त भ्रम 
आदि अनेक दोष होते हैं, अतः बिबेकी जनोंको सदा ही अपनी- 
अपनी दक्तिके अनुसार दुराचारिणो खियोंके अथना पर खीके, वा 
स्वश्लोके भी सायेसे बचकर रहना चाहिए, और हसी प्रकार ख्रीको 
पुरुषोंसे बचकर रहना चाहिए। मद्यपि ब्रह्मचर्यको भी कथ॑चित 
के जाता है, परन्तु फिर भी इसका पालन करना भेय- 
कर है। 


१९९ भ्रहयय् 


१ | भेद व कक्षण 


जह्नचरय सामान्यका रुक्षण । 

जह्यचये विशेषके रुक्षण । 

ज़क्षचरय मद्दाजव व अणुत्रतके लक्षण । 

बह्यचर्यप्रतिमाका रुक्षण । 

घोर व अधोरगुण अह्यचर्य तप ऋड्धि --दे० ऋद्धि।६। 

शीलके छक्षण । 

शीकृके १८००० भंग व भेद । 
हि धक्के 

ब्रह्मचय निर्देश 

दह धर्मोंमें अक्वचर्य निर्देश 

ब्क्मचये ब्रतकी पाँच भावनाएं । 

ब्रद्मचय पमंके पालनाथथ कुछ भावनाएँ । 

ब्रद्मचय॑ अणुश्॒तके अतिचार । 

शीलफे दस दोष । 

ब्रतकी भावनाओं व अतिचारों सम्बन्धी विशेष विचार 

>बे० बत//२। 
अजह्ाका निषेध व अरद्यथयकी प्रधानता 


वेश्या गमनका निषेध । 

परस्त्री निषेध । 

दुराचारिणी स्त्रीका निषेध | - 

धर्मपत्नीके अतिरिक्त समस्त स्पीका निषेध -दे० स्री | 
स्त्रीके लिए पर पुरुषादिका निर्देश ! 

अन्रद्य सेवनमें दांष । 

काम ब कामके १० विकार 
अन्रद्यका द्विंसामें अन्तर्माव 
ब्रह्मच्य भी कथंचित्‌ सावद् है 
शीक्षकी प्रधानता । 

ब्रद्मानयंकी मद्दिमा । 


शंका समाधान 


जी पुरुषादिका सहवास मात्र अन्रद्म नहीं हो सकता | 
मैथुनके रक्षणसे द्वस्तक्रिया आदिमें अन्नद्म सिद्ध न 
होगा । 
॥ ३ | परखी त्याग सम्बन्धी । 

४ | ब्रह्मचय ब्रत व प्रतिमा्मे अन्तर । 





| 


की 4 के ० 0 0७ न 


- दे० धर्म/८ । 


कं ० ० २ ७ के 


-बै० काम । 
--दे० अहिंसा/३। 
» दे० सावदा । 
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भी 


१. मेद व लक्षण 
३, ब्रह्मदय सामान्यका ऊक्षण-- १, निएचय 


भ, आ./मृ्‌./८७८ जोबो बंभा जोवम्मि चेव चरियाह॒बिज्ण जा जनिदो । 
त॑ जाण बंभचेर बिमुक्षपरवेहतित्तिस्स ।८७८। »जीब ब्रह्म है. जीब 
हो में जो मुनिकी चर्या होती है उसको परवेहकी सेवा रहित अह्यधर्य 
जानो । ( द्र. सं,/टी,/३६/१०६ पर उद्बबृत )। 

पं, बि,(१२/२ आत्मा ब्रह विविक्तबोधनिलेयो यत्तत्र चर्य पर । स्वाहा" 
संगविवर्जित कमनसस्तदअहाचर्यमुने: ।*--।२। “महा दग्दका अर्थ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


/ अहम बर्य 


निर्मल ज्ञानस्वरूप आत्मा है, उस आत्मामें लीन होनेका नाम नह्म 
ब्वय है। जिस छुनिका मन अपने दारीरके भी सम्भन्धमें निममत्व 
हो चुका है, उसीके ब्रह्मचर्य होता है। ( अन, घ,/४/६० ) । 

अन. ध.६/४६ चरणं॑ ब्रह्मणि गुरावस्वातन्त्रयेण यन्मुदा। चरणं ब्रह्मणि 
परे ततस्वातन्ध्मेण बधिनः ।६६। मैथुन कर्मसे स्बथा निवृत्त बर्णी- 
की आत्मतत्त्वके उपदेश गुरुओंकी प्रीति पूर्वक अधीनता स्वीकार 
कर ली गयी है, अथवा ज्ञान और आत्माके विषयमें स्वतन्त्रतया की 
गयी प्रवृत्तिको त्रहाचर्य कहते हैं । 


२. व्यवहारकी अपेक्षा 


ना, अ./८० सब्बंगं पेचछ॑ तो हत्थीण्ण तासु मुत्रदि दुग्भावम्‌ । सो बम्ह- 
चैरभाष॑ झक्षदि खल्लुदुद्धरं धरदि ।८०। «जो पृण्यात्मा स्रियोंके सारे 
मुन्दर अंगॉको देखकर उनमें रागरूप बुरे परिणाम करना छोड़ देता 
है. यही दुर्दर ज्रहमचर्य को धारण करता है। (पं. वि.|१/१०४ ) | 

स, सि.(६/६/४१३॥३ अनुभृताइनास्मरणकथाश्रवणस्त्रीसंसक्तदयना- 
सनादिवजनाह ब्रह्मचय परिप््ण मबतिष्ठते। स्वतन्त्रवृत्तिनिबृत्त्यर्थो 
वा गुरुकुलबासो ब्रह्मचर्यम्‌ । ७ अनुभूत ख्रोका स्मरण न करनेमे, ख्री 
विषयक कथाके झुननेका त्याग करनेसे और ख्रोसे सटकर सोने व 
बेठनेका त्याग करनेसे परिप्रर्ण त्ह्मचर्थ होता है। अथवा स्वतन्त्र 
वृत्तिका स्याग करनेके लिए गरुरुकुलमें निवास करना ब्ह्मचर्य है। 
( रा, बा./६/६/२२/४६८/२७ ) । 

भ. आ.|वि.|४६/१५४/१६ अरहाचर्य॑नवविधज्रह्मपालन॑ | »नतर प्रकारके 
ब्रह्म बर्मका पालन करना म्ह्मचर्स है। 


प॑, वि /१२२ '''स्वाज्ञासंगविवर्जिते कमनसस्तदत्रह्म च्य॑मुनेः । एवं 
सत्यबलाः स्वमातृभगिनीपृश्नीसमाः प्रेश्षते, बृद्धाद्य बिजितेन्द्रियो 
यदि तदा स ब्रह्मचारी भवेत ।२। 5जों अपने शरीरसे निर्ममत्व हो 
चुका है, बह हन्द्रिय विजयी होकर बृद्धा आदि खिसोंको ऋ्मसे 
माता, बहन और पृत्नीके समान सममता है, तो वह मुनि ब्रह्मचारी 
होता है। 


का, अ.मृ,/४०३ जो परिहरेदि संग॑ महिलाणं णेव पस्सदे रूबं । काम- 
कहादि-णिरीहो शव-विह-मंभं हे तस्स ।४०३॥ जो मुनि खियोंके 
संगसे बचता है, उनके रूपको नहीं देखता, काम कथादि नहीं करता 
उसके नवधा ब्रह्मचर्य होता है ।४०३। 


२. अह्ययय पिशेषके लक्षण 


१. दस प्रकारका अ्क्षचर्य 


भ, आ,/सू.६७६-८८१ उत्थानिका- मनसा बचसा शरीरेण परशरीर- 
गोचरव्यापारातिशय॑ ट्यक्तवतः दशविधाब्ह्यत्यागात दशविध॑ ब्रहाचर्य 
भबतीति बक्तुकामो ब्रह्मभेदमाचष्टे-हच्छिबिसयाभिलासो वच्छि- 
बिमोब्खो ये पणिदरससेबा। संसत्तदव्बसेषा त्दिदियालोंयणं चेब 
।८७६। सक्कारों संकारो अदीदठ्ठमरणमणागद भिलासे | इट्ठजिसयसेवा 
वि म अध्मं भ॑ दसबिह एदं ।८८०। एगं विसग्गिमुद अब्यं भ॑ दस- 
बिहंणि णादव्बं । आबादे मघुरम्मिव होदि विवागे य कडुयदर ।८८१। 
० मनसे, बचनसे और दारी रसे परशरीरके साथ जिसने प्रबृत्ति करना 
छोड़ दिया है, ऐसा मुनि दस प्रकारके अब्रह्यका त्याग करता है । तब 
बह दस प्रकारके ब्रह्मतरथोँका पालन करता है। ग्रत्थकार अब दस 
प्रकारके अन्रह्मका बणन करते हैं--१. स्त्री सम्भन्धी विषयोकी 
अभिलाषा, २, वर्थिमोक्बो-अपने इन्द्रिय अर्थात लिंगमें बिकार 
होना, ३, वृष्यरससेवा - पौष्टिक आहारका ग्रहण करना, जिससे बल 
म बोर्यकी दृद्धि हो। ४, संसक्तव्रब्पसेबा-स्त्रीका स्प्ट अथवा 
उसकी दहाय्या आदि पदार्थोंका सेबन करना। ५. तदिंद्वियालोचन- 
सित्रयोंके सुन्दर शरोरका अबलोकन करना। ६, संत्कार-रित्रियोंका 


२०० १. भेद व लक्षण 


सत्कार करना, ७, सम्माण-उनके देहपर प्रेम रखकर वस्त्र आदिसे 
सत्कार करना। अतीत स्मरण-भृतकालमें को रति, क्रोड़ाओंका 
स्मरण करना, अनागताभिलाष--भविष्यत्‌ कालमें उसके साथ ऐसी 
क्रोड़ा करूगा ऐसी अभिलाबा मनमें करना। दृष्टबिषय सेवा-- 
मनोबांछित सौध, उद्यान बगै रहका उपभोग करना । ये अम्रह्मके दस 
प्रकार हैं ।५७६-८८०। ये दस प्रकारका अमग्रह्न विष और अग्निके समान 
है, इसका आरम्भ मधुर, परन्तु अन्त कड़आ है। (ऐसा जानकर जो 
इसका त्याग करता है वह दस प्रकारके ब्रह्मचयंका पालन करता 
है )) ८८१ (अन, घ./४/६१), (भा. पा./टी./६६/२४६ पर उद्दघृत) | 


२, नव प्रकारका ब्रह्मचर्य 


का, अ./टी,/४०३ तस्य मुनेः ब्रह्मचर्य॑ भवेत्‌, नवप्रकार: कृतकारितानु मत- 


गुणितमनोबचनकायेः कृत्वा स्त्रीसंगं बर्जयतीति ज्रह्मचय॑ स्यात्‌ । ७० 
जो मुनि स्त्री संगका व्याग करता है उसीके मन, वचन, काय ्लौर 
कृतकारित अनुमोदनाके भेदसे नौ प्रकारका ब्रह्मचर्य होता है। 
(भ. पा,/टी,/६६/२०६/२२) । 


दे, ब्रद्माचय महात्त व अणुद्॒तका लक्षण 


९. महात्रत 


नि. सा,/मृ./४६ दट्‌ ठूण इच्छिरूब॑ वाँछाभात्र॑ णिवत्तदे ताम । मेहुण- 


सण्णजिवज्जियपरिणामो अहब तुरोयबदं ॥५९। *स्त्रियोंका रूप 
देखकर उनके प्रति वाछा भावकी निवृत्ति अथवा मैथुनसंज्ञा रहित 
जो परिणाम वह चौथा बत है। (चा. पा./टी,/२८/४७/२४) । 


मं. आ,/६,२६२ मादुसुद्य भगिणीविय दट्हृणित्थित्तियं च पडिरूवं । 


' हत्थिकहादिणियत्ती तिलोयपुज्जं हवे बंभं ।८। अच्चित्तदेवमाणुस- 
तिरिक्खजादं व मेहुणं चदुधा। तिविहेण त॑ ण सेबदि णिच्च॑ पिम्रु- 
णीहि पयदमणो ।२६२। «जो वृद्धा बाला यौवनवाली स्त्रीकों देखकर 
अथवा उनकी तस्वीरोंकों देखकर उनको माता पुत्री बहन समान 
समभ स्त्री सम्बन्धी कथादिका अनुराग छोड़ता है, बह तीनों लोकॉ- 
का पूज्य ब्रह्मचर्य महाबत है ।५। चित्र आदि अचेतन, देवी, मानुषी, 
तिय॑चनी सचेतन स्त्रो ऐसी चार प्रकार स्त्रीको मन, बचन कायसे 
जो नहीं सेबता तथा प्रयत्न मनसे ध्यानादिमें लगा हुआ है, यही 
ब्रह्मचर्य ब्रत है।२६२। 


२. अणुव्रत 


र. क.|४६ न तु परदारात््‌ गच्छति न परातु गमयति वर पापभीतेर्यत्‌ । 


सा परदारनिवृत्तिः स्वदारसंतोषानामपि ।४६। «जो पापके भयसे न 
तो पर स्त्रीके प्रतिगमन करे और न दूसरॉको गमन करावे, बह पर- 
स्त्री व्याग तथा स्वदार सनन्‍्तोष नामका अणुब्त है।४६ 
(सा, घ./2/४२) । 


स, सि./ज२०३४८/१० उपात्ताया अनुपात्तायाश्व पराहनायाः संगान्नि- 


वृत्तरतिण हीति चतुर्थ मणुब्॒तण्‌। «गृहस्थके स्वोकार की हुईं या 
बिना स्व्रोकार को हुईं परस्त्रोका संग करनेसे रति हट जाती है इस- 
लिए उसके परस्त्री नामका चौथा अशुब्रत होता है। (रा. बा,/७/२०/ 
४/४४७/१३) । 


बसु. श्रा,/२१२ पव्वेसु हत्थिसेवा अ्ंगकीडा सया बिवज्ज॑तो | धूलयड- 


बंभयारी जिणेहि भणिओ पबसणम्मि ।२१३ “अष्टमी, चतुर्दशी 
आदि पबके दिनोंमें स्त्री-सेन और सदेव अनंग क्रीड़ाका त्याग 
करनेवाले जोबको प्रवचनमें भगबान्‌ने स्थूल ब्रह्मचारी कहा है 
२१२। (गुण, श्रा,/१३६) । 


का, अ,/मू./६३७-३३८ असुह-मयं दुग्गंध महिला-देहं विरच्चमाणो जो। 


रूब॑ लञाबण्णं पि य मण-मोहण-कारण॑ मुणह ।३३७ जो मण्णदि पर- 
महिल॑ जणणी-बहिणी-मुआह-सा रिच्छ । मण-बयणे कायण वि ब॑ भ- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ब्रह्मचर्य 


बई सो हमे शूलो ।१३८। “जो स्त्रीके दारीरको अशुचिमय और 
दुर्गल्धित जानकर उसके रूप-लाबण्यको भी मनमें मोहको पैदा 
करनेबाला मानता है। तथा मन-बयन और कायसे परायो स्त्रीको 
माता, बहन और पूत्रीके समान सममता है, बह श्रावक र्थूल 
ब्रहचर्यका धारी है। है 

जला. पा./२१/४७३/२१५ नहाचम स्वदारसंतोषः परदारनिभृत्तिः कस्य- 
चिस्सर्यस्त्नी निषृत्तिः। “स्व स्त्री ससतोष, अथवा परस्त्रीसे निवृत्ति- 
भा किसीके सर्बथा स्त्रीके ध्यागका नाम अहाचर्य व्रत है! 


९, अह्याचय प्रतिमाका कक्षण 

र, क, श्रा१४३ _मशणीज॑ मलयोनि गलन्मल पूतिगन्धिवीभत्सां 
पश्यन्नड मनज्ञाद्विरमति यो अहाचारी सः ।१४३। «जो मलके बीज- 
भ्रूत, मलको उत्पन्न करनेबाले, मलप्रबाही, दुर्गंध ग्रक्त, लज्जाजनक 
बा ग्लानियुक्त अंगको देखता हुआ काम-सेवनसे बिरक्त होता है, बह 
ब्रह्मचर्म प्रतिमाका धारी अह्मचारी है ।१४३। 

बच्तू. श्रा,२६७ पुव्बुत्तणवविहाणं पि मेहुणं सव्बदा बिवज्जंतो। हृत्थि- 
कहाइ णिवित्तों सत्तमग्रुणव भयारी सो ।२६७७ जो पूर्वोक्त नौ प्रकारके 
मैथुनको सर्वदा त्याग करता हुआ सत्रीकथा आदिसे भी निवृत्ष हो 
जाता है, बह सातवें प्रतिमा रूप ग्रुणका धारी ब्रह्मचारी श्रावक है 
२६७ ( गुण, श्रा,(१८० ), (दर. स॑,/टी./४//८ ), (का. अ./३०४ ), 

( सा, ध./७१७ ), ( ला, सं.(६/२५ ) । 


७, शीलके छक्षण 

शील, पा,/मू.(४०--सोल॑ विसयविरागो"।४० पं चेन्द्रियके विषयसे 
बिरक्त होना शोौल कहलाता है। 

घ. 5/३,४१/८२/५ बंद परिरक्ख़णं सील णाम । “ब्रतॉकी रक्षाको शोल 
कहते हैं। ( प, १./टी./२/६७ )। 

अन, ध./४/१७२ शील॑ ब्रतपरिरक्षणमुपैतु शुभयोगवृत्तिभितरहतिम्‌ । 
संज्ञाभशबिरत्तिरोधौ क्ष्मादियममलात्यय॑ क्षमादौश्च (७२। ७जिसके 
द्वारा बतोंकी रक्षा की जाय उसको शील कहते हैं। संज्ञाओंका 
परिहार और हन्द्रियोका निरोध करना चाहिए, तथा उत्तमश्षमादि 
दस घर्मको धारण करना चाहिए । १७२ 

दे० प्रकृति।१/१ ( प्रकृति, शौल और स्वभाव ये एकार्थवाची हैं )। 


६. शीलछके १८००० भंग थ भेद 
१. सामान्य भेद 


भा, पा,/पं, जयचन्द/१२०/२४०/१ शीलकी दोय प्रकार प्ररूपणा है एक 
तो स्वद्रञ्य परदव्यके विभाग अपेक्षा है अर दूसरी स्त्रीके संसगेकी 
अपेक्षा है 


१. स्वद्रन्य परद्रन्‍्यके विभागकी अपेक्षा 

मू, आ,(१०१७-१०२० जोए करणे सण्णा इंदिय भोम्मादि समणधम्मे 
य। अण्णोण्णेहि अभव्था अट्टारहसोल सहस्साहं ।१०१७ तिग्ह 
मुहसंजो गो जोगो करण च अमुहसंजोगो | आहारादी सण्णा फासं दिथ 
इंदिया णैया ।१०१८। पुढविगदगागणिमारुदप्तेयअण्ण तकायिया चैब । 
विगतिगचदुप चेंदिय भोम्मादि हवदि दस एवे १०१६ खंती महव 
अज्जब लाघव तब संजमो आर्किचणदा। तह होदि बंभचेर सच्चं 
चागो य दस धम्मा (०२० «१, तीन योग तीन करण भार संज्ञा 
पाँच इच्ध्रिय दस पृथ्वी आदिक काय, दस मुनि धर्म-हनको आपसमें 
शुणा करनेसे अठारह हजार शीश होते हैं ।१०१७ २. मन, बचन, 
कायका छुभकर्मके प्रहण करनेके लिए व्यापार बह योग है और 
अशुभके लिए प्रवृत्ति नह करण है। आहारादि चार संज्ञा हैं, स्पर्दन 
आदि पाँच इन्द्रियाँ हैं ।१०१८। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, प्रध्येक 
बनस्पति, साधारण बनस्पति, दो हृष्द्रिय, तेइच्द्रिय, चौहरिद्रय, 
'पंचेस्द्िम-- मे पृथियी आदि दस हैं।१०१६। उत्तम क्षमा, मार्दब, 


३२०१ 


३, ब्रह्मतय निर्देश - 


आज ब. शौच, ठप, संयम, आकिचण्प, अहाचर्य, सत्य, .त्याण मे दस 
मुनिधर्म हैं /१०२० (भा+ पा,/टी./११:/२६७/६ ), ( भा, पा,/प॑« 
जयचन्द /१२०/२४०/४ ) । 


२. स्त्री संत्गंकी अपेक्षा 


काष्ठ, पाषाण, चित्राम (३ प्रकार अचेतन स्त्री):मन अर काय« 
(३१८२० ६) (यहाँ बचन नाहीं)। कृत कारित-अनुमोदता « (६9८३७ 
१८)। पौँच इन्द्रिय (१८)८४०६०)। द्रध्यभाव (६०५२० १८०) | 
क्रोध-मान-माया-लोभ (१८००४०७२०) | ये तो अचेतन स्त्रीके 
आश्रित कहै। देबी, मनुष्यणी, ति्म॑ चिनी (३ प्रकार चेतन, स्त्री)» 
मन, बचन, काय (३५९३० ६) । कृत-कारित अनुमोदना (६2९३०२७)। 
पंचेन्द्रिय (२७७५४ “१३५)। ढठय भाव (१३६०९२०५७०)। धार 
संज्ञा (२७०००४०१०५०)। सोलह कषाय (१०८०७ १६० १७२८०)। 
इस प्रकार चेतन स्त्रीके आअित १७२८० भेद कहे। कुल मिलाकश 
(७२०+ १०२८०) शीलके १८००० भेद हुए। (भा. पा /टी.१९४ 
२६७/ १४) (भा, पा.]पं, जयचन्द/१२०/२४०) । 


२, ब्रह्मचय॑ निर्देश 
0 छू 
प्‌, अद्वायय प्रतकी ५ मावनाएँ 


भ, आ,/मू./१२१० महिलालोयणपुव्वरदिसरणं संसत्तवसहिबिकहाहिं। 
पणिदरसेहिं य॒ विरदी भावना पंच बंभस्स ।१११०७० रिप्रयोंके अंग 
देखना, पूर्बानुभ्रृत भोगादिका स्मरण करना, स्त्रियाँ जहाँ रहती हैं 
बहाँ रहना, श्रृंगार कथा करना, इन चार बातोंसे बिरक्त रहना, 
तथा बल व उन्मसता, उत्पादक पदार्थोका सेबन करना, इन पाँच 
भातोंका त्याग करना में अह्चर्यको पाँच भावनाएँ हैं । १२१० ( मू, 
आ./३४० ) [ चा, पा,/मू, ( १६) । 

त, सू./७/०७. स्त्रीरागक्रधाश्रवणतन्मनोहराद्निरीक्षणपूर्व रतानुस्मरण- 
वृष्येष्टरसस्थद्ारी रसंस्कारत्यागाः पठ्य |७।०» स्त्रियां रागकों पैदा 
करनेवाली कथाके घुननेका स्थाग, स्त्रियोंके मनो हर अंगॉंको देखनेका 
त्याग, पूर्व भोगोंके स्मरणका त्याग, गरिष्ठ और इष्ट रसका ध्याग 
तथा अपने शरीरके संस्कारका त्याग ये अहाचर्य्रतकी पाँच भाव- 
नाएँ हैं।» 

स. सि./७/६/३४७/११ अग्रह्चचारी मदविश्रमोद्भ्रान्तच्चित्तो बनंगज इब 
बासिता बठिच्तो विवशों वधबन्धनपरिस्लेशाननुभवति मोहा- 
भिभूतत्वाचच कार्याकार्यानभिज्ञो न किंचित्युदालमाचरति पराज- 
नालिक्ृननसहकृतरतिश्चेहैब बैरानुबस्धिनो लिड्च्छेदनवधबस्धसर्ब- 
स्वहरणादोनपायाद्‌ प्राप्नोति प्रेत्य चाशुभां गतिमश्तुते गहितश्च 
भवति अतो बिरतिरात्महिता |-जो अन्रह्मचारी है, उसका चित्त 
मदसे प्रमता रहता है। जिस प्रकार बनका हाथी हथिनीसे जुदा 
कर दिया जाता है, और विवद्य होकर उसे बध, गन्‍्धन, और क्लेदश 
आदि दुःखॉको भोगना पड़ता है, ठीक यही अवस्था अब्रह्मचारीकी 
होती है। मोहसे अभिभूत होनेके कारण बह कार्य अकार्यके जिनेकले 
रहित होकर कुछ भी उचित आचरण नहीं करता । पर स्त्रीके रागमें 
जिसकी रति रहती है, इसलिए वह बैरको बढ़ानेवाले शौंगका छेद 
जाना, मारा जाना, बाँधा जाना और सब स्वका अपहरण किया जाना 
आदि दुखॉको और परलोकरमें अशुभगतिको प्राप्त होता है। तथा 
गहित होता है । इसलिए अनह्यका त्याग आत्महितकारी हैं । 


| दे ह 
२. अह्या य्य घसके पाछनाथ कुछ माबनाएँ 


भ. आ.मू./८८२/६६४ कामकवा हृत्थिकदा दोसा अठुचित्तभुद्ढसेगा य। 
संसरगीदोसाबियकर ति इत्थीषु बेरश्गं ।८८२।०कामदीष, स्त्रीकृत 
दोष, शरीरकी अपविश्रता, बृद्धोंकी सेबा, और संसर्ग दोष हन पाँच 
कारणोंसे स्त्रियॉसे बै राग्य उत्पन्न होता है (८८२ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० ३-२६ 


भ्रह्मचर्य 


रा, बा./६/६/२०७/१६६/३० अह्यचर्यमनुपालयन्त॑ हिंसादयो दोषा न 
स्पृदाम्ति । निश्याभिरतगृकुकुलाबासम घिबसन्ति युणसंपदः । बराह्ष- 
लाविलासबिश्रममिधेयीकृत:ः पापरपि विशेयी क्रियते | अजितेन्द्रियता 
हि लोके प्राणिनामवमानदात्रीति। एवमुत्तमक्षमादिष्रु तत्थतिपक्षेघु च 
गुशदोषजिचरपूर्िकायं क्रोधादिनिवृत्तो सत्यां तज्िबन्धनकर्मालबा- 
भावात महाद््‌ संबरो भवति ।“अहाचर्यको पालन करनेबालेके हिंसा 
आदि दोष नहीं लगते | नित्य गुरुकुल बासीको गुण सम्पदाएँ अपने- 
आप मिल जाती हैं। स्त्री बिलास विश्रम आदिका दिकार हुआ 
प्राणी पापोंका भी शिकार बनता है। संसारमें अजितेन्द्रियता बड़ा 
अपमान कराती है। इस तरह उत्तम क्षमादि युगोंका तथा क्रोधादि 
दोषोंका विचार करनेसे क्रोधादिकी निवृकत्ति होनेपर ततन्निमित्तक 
कर्मोंका आख्रत्र रुककर महात्‌ संबर होता है । 

प॑, बि./१/१०८ अविरतमिह ताबत्पुण्यभाजो मनुष्याः, द्ृदि विरचित- 
रागाः कामिनोनां बसन्ति। कथमपि न पुनस्ता जातु यरेषां तदडपी, 
प्रतिदिनम तिनघास्ते5पि नित्य॑ स्तुबन्ति ।!१०६।७लोकमें पृण्यवात्‌ 
पुरुष रागको उत्पन्न करके निरन्तर ही रस्त्रियोंके हृदयमें निवास करते 
हैं। ये पृण्यवात््‌ पुरुष भी जिन मुनियोके ह्ृदयमें वे स्त्रियाँ कभो 
और किसी प्रकारसे भी नहीं रहती हैं उन मुनि्योके चरणोंकी 
प्रतिदिन अत्यन्त नम्न होकर नित्प ही स्तुति करते हैं ।१०६। 


३, अद्वाचम अणुवतके अतिच/र 
१. स्वदार संतोष त्रतकी अपेक्षा 


दे० अहाचर्य/१/१ ( स्वस्त्री भोगाभिलाष, इन्द्रियविकार, पुष्टरससेवा, 
सत्री द्वारा स्पर्श की हुई शय्पाका सेबन करना, स्त्रीके अंगोपांगका 
अवलोकन करना, स्त्रीका अधिक सत्कार करना, स्त्रीका सम्मान 
करमा, पूर्वभोगानुस्मरण, आगामी भोगाभिन्ञाष, हृष्ट विषय सेबन ये 
दस अन्रह्के प्रकार हैं। ) 

मू, आ,/६६६-६६८ पढ़म॑ बिडउलाहारं बिदिय॑ काय सोहणं। तदिय॑ 
गन्धमक्लाईं चउत्थं गीयबाइ्य॑ ।६६६॥ तह सयणसोधर्ण पि य इत्थि- 
संसरगपि अध्यसंगह्ण | पुव्यरदिसरणमिदियबिसयरदी पणीदर- 
ससेबा ।६६७ दसबिहमव्य॑भविण संसारमहादृष्दाणमाधाह । परिहरेह 
जो महप्पा सो वढबंभव्वदों होदि।६६८-१, बहुत भोजन करना, 
३, तै लादिसे दारीरका संस्कार करना, ३. झुंगन्ध पुष्पमालादिका 
सेबन, ४. गीत-नृत्यादि देखना, ४, दाय्या-क्रोड़ागृह या चित्र- 
दाला आदिको खोज करना, ६, फटाक्ष करती स्त्रियोंके साथ खेलना, 
७. आभूषण बस्त्रादि पहचानना, 5. परूंब भोगानुस्मरण, ६. रूपादि 
इन्द्रियविषयों में प्रेम, १० हृष्ट ब पृष्ट रसका सेबन, से दस प्रकारका 
अहा संसारके महा दुःखबॉका स्थान है। इसको जो महात्मा संयमी 
स्पागता है, वही रृढ़ ब्रहाचर्म बतक्ता धारी होता है । 

ते. सू (७२८ परविवाहकरणेत्मरिकापरियृही तापरिगृहीतागमनानझ- 
हीडाकामतीओ भिनिवेद्ाः /२८। »पर बिवाहकरण, हत्नरिकापरि- 
गृहीतागमन, हृत्वरिका-अपरियृहीतागमन, अनइक्रोड़ा, और काम- 
शीबाभिनिषेश ये स्वदारसन्तोष अणुबतके पाँच अतिचार हैं।२८। 
(२. क, श्रा,/६० ) | 

ज्ञा,/१९/७-६ आद्य' द्ारीरसंस्कारों द्वितीय॑ वृष्यसेबनमु । तौर्यत्रिक 
तृतीय स्पात्संसर्गस्तुर्म मिष्यते ७ योषिद्धिषयसंकर्प: पढच््म परि- 
कीर्तितम्‌ । तदक्बवीक्षण दष्ठ संस्कार: सप्तम मतम्‌ ८ पृबलिभोग- 
संभोगस्मरणं स्पाकदष्टमम्‌ । नबम॑ भाविनी चिस्ता दद्यमं बस्तिमो- 
क्षणस्‌ ।६।० प्रथम तो दारीरका संस्कार करना, २. पुष्टसका सेबन 
करना, ३, गीत-वादित्रादिका देखना-सुनना, ४. स्त्रोमें किसी प्रकार 
-का संकक््प था विचार करना, ६, स्त्रीके अंग देखना, ६. देखनेका 
संस्कार हृदयमें रहना, ७, प्रूबमें किये भोगका स्मरण करना, ५. 


१२०२ 


३. अब्रह्मयका निषेध व श्रह्मवर्यकी प्रधानता 


आगामी भोगनेकी चिन्ता करनी, १०, शुक्रका क्षरण। इस प्रकार 
मैथुनके दश भेद हैं, इन्हें म्ह्नचारीको सबथा द्यागने चाहिए ।७-६। 


२. परस्त्री त्याग ब्रतकी अपेक्षा 


सा, घ,|३/२३ कन्यादूषणगान्धर्व-बिवाहादि विवजमेत | परस्त्रीव्ससन- 
त्यागबतदुद्विबिधित्सया ।१३५।०परस्त्रो व्यसनका त्यागी श्राषक 
परस्त्री व्यसनके त्थागरूप ब्रतकी शुद्धिकों करनेकी इच्छासे कन्याके 
लिए दूषण लगानेको और गान्धर्व बिबाह आदि करनेको छोड़े ।२३। 


ला, सं/२/१८६,२०७ भोगपत्नी निषिद्वा स्मात्सर्बतों धर्मबेदिनाम । 
प्रहणस्याविशेषेषपि दोषो भेदस्म संभवात्‌ ।१८६। एतत्सब॑ परिक्षाय 
स्वानुभूति समक्षतः। पराइनाम् नादेया बुद्धिर्धीधनद्यालिभिः ३०७ 
«धम्मके जाननेबाले पुरुषोंको भोगपत्नोका पूर्ण रूपसे त्याग कर देना 
चाहिए, क्योंकि यद्यपि बिबाहित होनेके कारण बह ग्रहण झुरने 
मोग्य है, तथापि धर्मपत्नीसे बह सर्वथा भिन्न है, सब तरहके 
अधिकारोंसे रहित है, इसलिए उसका सेबन करनेमें दोष है।१८६। 
( घर्मपत्नी आदि भेद-दे० स्त्री० )। अपने अनुभव और प्रत्मक्षसे इन 
सभको स्त्रियॉंके भेदोंमें समझकर बुद्धिमात्‌ पृरुषोंको परस्त्रियोंका 
सेबन करनेमें अपनी बुद्धि कभो नहीं लगानी चाहिए ।२०७। 


३. वेश्या त्याग ब्रतकी अपेक्षा 


सा. घ.(३२० लजेत्तौय त्रिकारसक्ति, वृथाटयां विज्वसज्ञतिम्‌। नित्य॑ 
पण्याज्नात्यागी, तहगेहममनादि व २०। ० वेश्या ठ्यसनका त्यागी, 
श्रावक गोत, नृत्य और बाद्यमें आस्रक्तिको, बिना प्रयोजन घूमनेको, 
व्यभिचारी पुरुषोंकी संगतिको, और बेश्याके धर आने-जाने आदि- 
को सदा छोड़ देवे ।२०। 


४. शौक्कके दस दोष 


द« पा. टी,/8/६/४ कास्ताः शीलबिरोधनाः स्त्रीसंसर्गः सरसाहारः घुंग- 
न्धसंस्कारः कोमलशयनासन' द्ारीरमण्डन गीतवादिप्रश्रवण्म्‌ अर्थ- 
ग्रहण कुशीलसंसर्गः राजसेवा राजिसंचरणस्‌ हति दशशीलबिराधना;« 
१. स्त्रीका संसर्ग, २, स्वादिष्ट आहार, ३. सुगन्धित पदार्थोंसे शरी रका 
संस्कार, ४. कोमल शय्पाब आसन आदिपर सोना, बैठना, ६, 
अल॑कारा दिसे शरीरका शृझ्लार, ६, गीत बादिन्न श्रवण, ७, अधिक धन 
ग्रहण, ८, कुशीले व्यक्तियोंकी संगति, ६, राजाकी सेवा, १०. रात्रि- 
में इधर-उधर घूमना, ऐसे दस प्रकारसे शीलकी जिराधना होतो है । 


३. अब्रह्मका निषेध व श्रह्म चयंकी प्रधानता 


$. वेश्या गसनका निषेध 


बसु, आरा,/८८-६३ कारुप-किराय-चंडाल-डॉब पारसियाणमुच्छिट्‌ठ । सो 
भवर्रेष्ठ जो सह बसह एयरत्ति पि बेस्साए |८८। रत्तं णाऊण णर सब्यस्सं 
हरह बंचणसए हिं। काऊण मुझह पच्छा पुरिस॑ चम्मट्टिपरिसेसं ।८६। 
पभणह पुरओएयस्स सामी मोक्तुण णत्थि मे अण्णों | उच्चह अण्णस्स 
पुणो करेइ चाडूणि बहुयाणि।६० माणी कुलजों सुरो वि कुणह 
दासत्तण पि णीचाणं । वेस्सा कएण बहुगं अबमाणं सहह कामंधो।६१। 
जे मज्जमंसदोसा वेस्सा गमणम्मि होंति ते सव्बे। पाब॑ पि तत्थ- 
हिट्ठ पावह णियमेण सबिसेस ।£२। पाबेण तेण दुक्ख॑ं पावह संसार- 
सायरे घोरे | तम्हा परिहरियव्बा बेस्सा मण-बयण-कारए हि ।6३। « जो 
कोई भी मनुष्य एक रात भी वेश्याके साथ निवास करता है, बह 
कारु ( छुहार), चमार, किरात ( भोल ), चण्डाल, डॉब (भंगी ) 
और पारसी आदि नीच लोगॉका जूठा खाता है। क्योंकि, वेश्या 
इन सभी लोगोंके साथ समागम करती है ।८८। वेश्या, ममुष्यको 
अपने ऊपर आसक्त जानकर सैंकड़ों नंचणाओंसे उसका सर्वस्व हर 
लेती है और पुरुषको अस्थि-चर्म परिदोष करके, छोड़ देती है ५६। 


जैलेन्द्र सिद्धान्त कोष 


ब्रह्मचर्य 


बह एक पुरुषके सामने कहती है कि तुम्हें छोड़कर तुम्हारे सिवाय 
मेरा स्वामी कोई नहीं है। इसो प्रकार वह अन्यसे भी कहती है और 
अनेक खुशामदी बातें करती है ।६०। मानी, कुलीन, और शूरबोर 
भी मनुष्य वेश्यामें आसक्त होनेसे नोच पुरुदोंकी दासताको करता 
है, और इस प्रकार वह कामान्ध होकर वेश्याके द्वारा किय्रे गये अप- 
मानॉको सहता है ।६१। जो दोष मद्य-मांसके सेवनमें होते हैं, वे सब 
दोष वेश्यागमनरमें भी होते हैं। इसलिए नह मय और मांस सेबनके 
पापको हो प्राप्त होता ही है, किन्तु वेरया-सेवनके जिशेष अधर्मको 
भी नियमसे प्राप्त होता है ।8२। वेश्या सेबन जनित पापसे यह जीब 
घोर संसार सागरमें भयानक दुःखॉको प्राप्त होता है, इसलिए मन, 
बचन और कायसे वेश्याका सर्व था त्याग करना चाहिए ।६३। 

ला, सं,/२/१२६-१३२ पण्यस्त्रो तु प्रसिद्वा या वित्ताथ सेवते नरम ) 
तन्नाम दारिका दासी वेश्या पत्तननासिका।११६ तत्त्यागः स्बतः 
श्रेयान्‌ श्रेयो5थ॑_यततां तृणाय्‌। मद्य-मांसादि दोषान्बै निःशेषाच्‌ 
व्यवतुमिच्छताम्‌ १३०। आस्तां तत्सड्मे दोषों दुर्गतौ पतन नृणाम्‌ । 
हहैब नरक नून॑ वेश्यासक्तचेतसाम्‌ ।१३१। उक्त व या; खादम्ति पल 
पिबन्ति च सुरा, जक्पन्ति मिथ्यावचः। स्निह्म न्ति द्रबिणार्थ मेव 
विदधत्यर्थ प्रतिष्ठाशअतिम। नीचानामपि दूरबक्रमनसः परापाध्मिकाः 
कुब रे, लालापानमह॒र्निशं न नरक॑ वेश्या विहायापरस्‌। रजकशिला- 
सहशीभिः कुक्कुरकर्परसमानचरिताभिः। वेश्माभिर्यदि संग; कृत- 
मित्र परलोकवरर्ताभिः । प्रसिद्ध' बहुभिस्तस्यां प्राप्ता दुःख़परपराः। 
अ्ष्ठिना चारुद त्तेन बिख्यातेन यथा परा: ॥ «जो स्त्री केबल धनके 
लिए पुरुषका सेवन करती है, उसको बेश्या कहते हैं, ऐसी बेश्याएँ 
संसारमें प्रसिद्ध हैं, उन वेश्याओंको दारिका, दासी, वेश्या वा नगर- 
नाशथिका आदि नामोंसे पुकारते हैं।१२६। जो मनुष्य मद्य, मांस 
आदिके देषोंको ट्थागकर अपने आत्माका कल्याण करना चाहते हैं, 
उनको वेश्या सेबनका त्याग करना चाहिए ।१३० वेश्या सेबनसे 
नरकादिक दुर्ग तियोमें पड़ना पड़ता है। और इस लोकमें भी नरकके 
सहश यातनाएँ व दु.ख भोगने पड़ते हैं।१३॥ कहा भी है--यह 
पापिनी वेश्या मांस खाती है, शराब पीती है, क्ूठ बोलती है, धनके 
लिए प्रेम करती है, अपने धन और प्रतिष्ठाका नाश करती है और 
कुटिल मनसे वा बिना मनके नीच लोगोंकी लारकों रात-दिन 
चाटती है, इसलिए वेश्याको छोड़कर संसारम कोई नरक नहीँ है । 
वेश्या तो धोधोकी शिलाके सदा है, जिसपर आकर ऊँच-नीच 
अनेक पुरुषोंके घृणितसे घृणित और अत्मन्त निन्‍दनीय ऐसे बोर्य 
बा लार आदि मल आकर भहते हैं, अथवा बह बेश्या कुत्ते मुँहमें 
लगे हुए हड्डाके खप्परके समान आचरण करती है ऐसी वैश्याके साथ 
जो पुरुष समागम करते हैं, बे साथ-साथ परलोककी बातचीत भी 
अवश्य कर लेते हैं अर्थात्‌ बह नरक अवश्य जाते हैं। इस वेश्या 
सेबनमें आसक्त जाँबोने बहुत दुःख जन्म-जन्मान्तर तक पाये हैं। 
जैसे अत्यन्त प्रसिद्ध सेठ चारुदत्तने इस वेश्या सेवनसे हो अनेक दुःख 
पाये थे ।१३२॥ 
२. पररुत्री निषेध 

कुरल/१६/१० बरमस्यत्कृतं पापमपराधो5पि था वरम्‌। पर' न साध्वी 
स्वस्पक्षे कॉँक्षिता प्रतिबेशिनी ।१० ०तुम कोई भो अपराध और 
दूसरा कैसा भी पाप क्यों न करो पर तुम्हारे पक्षमें यही श्रेयस्कर है 
कि तुम पड़ोसोकी स्त्रीसे सदा दूर रहो । 

बसु,आ,/गा, न. णिस्ससहइ रुपह् गायह णियवसिर हणह महियले पडह । 
परमहिलमलभमाणो असप्पलाबं पि ज॑पेहा ।११३/अह भुंजह परमहिलं 
अगिच्छमाणं बलाधरेऊर्ण । *११५। अह काबि पाव बहुला असई 
णिण्णासिऊण णियसील । सममेत्र पच्िछ॒पाओ उबरोहवसेण अप्पाण॑ 
।११६। जह देह जह वि ठत्थ सुण्णदर खंडदेउलयमज्फम्मि | सच्ित्ते 
भपभोओ सोकख़ कि तत्थ पाउणइ ।१२० सोऊण कि पि सह सहसा 


२०३ 


३, अब्रह्मका निषेष व ब्रह्मचर्यकी प्रधानता 


परिवेबमाणसव्बंगो । ल्हुक्कह पलाह पबलह चउद्विसं णियह भय- 
भीओ ।१२१। जह पुणकेण थि दीसह णिजाइ तो बंधिऊण णिबगेह । 
कोरस्स णिग्गह सो तत्थ वि पाउणह सबितेसं ।१२२। परलोयम्मि 
अर्ण त' दुब्ख॑ पाउणइ हह भव समुदम्मि | परयारा परमहिला तम्हा 
तिबिहेण बजिज्जा ।१२४। »पर स्त्री लम्पट पुरुष जब अभिलधित 
परमहिलाको नहीं पाता है, तब बह दोर्ध निश्वास छोड़ता है, रोता 
है, कभी गाता है, कभी सिरको फोड़ता है और कभी भृतलपर 
गिरता है और असत्यलाप भी करता है।११३। नहीं चाहनेबाली 
किसी पर-महिलाको जबर्द हती पकड़कर भोगता है।“*+११८। मदि 
कोई पापिनी दुराचारिणी अपने दीलको नादा करके उपरोधके बदासे 
कामी पुरुषके पास स्वयं उपस्थित भी हो जाय, और अपनेआपको 
सौंप भी देवे ।११६। तो भी उस धुश्य गृह या ख्ंशित देवकुलके 
भीतर रमण करता हुआ बह अपने चित्तमें भयभीत होनेसे बहाँपर 
क्या छुख़ पा सकता है । १२० बहाँपर कुछ भो जरा-सा दाब्द म्ुनकर 
सहसा थर-थर कॉँपता हुआ श्धर-उधर छिपता है, भागता है, 
गिरता है और भयभीत हो चारों दिशाओंको देखता है ।१२१। हस- 
पर यदि कोई देख लेता है तो बह नाँधकर राजदरबारमें ले जाया 
जाता है और बहाँपर बह चोरसे भी अधिक दण्डको पाता है १५२ 
पर स्त्री-लम्पटी परलोकमें इस संसार समुद्रके भोतर अनन्त दुःझको 
पाता है। इसलिए परिगृहीत या अपरिगृहीत परस्त्रियॉको मन, 
नचन कायसे त्याग करना चाहिए ।१२४। 

ला. सं./२/२०७ एतत्सब॑ परिज्ञाय स्वानुध्वामिसमक्षतः | पराक्नाएु 
नावेथा बुद्धिर्धी धनशालिभि: ।१०७। ७ अपने अनुभव और प्रत्यक्षसे 
इन सभ स््रियोंके भेदोंको ( दे० स्त्री ) समककर बुद्धिमात्‌ प्ररुषोंको 
परस्व्रियॉंके सेबन करनेमें अपनी बुद्धि कभी नहीं लगानो चाहिए 
२०७ (ला. सं,/६/६० ) । 


३. दुराचारिणी स्त्रीक्ा निषेध 


सा. ध /३/१० भजत्‌ मद्यादि भाजः स्त्री-स्ताइदौ: सह संसृजत्‌ । भुक्त्या- 
दौ चति साकोति मद्यादि बिरतिक्षतिय ।!० «मद्य, माँस 
आदिको खानेबाली स्त्रियोंको सेबन करनेबाला और भोजनादियें 
मशथ्यादिके सेवन करनेत्राले पुरुषोंके साथ संसर्ग करनेबराला बतधारी 
पुरुष निन्‍दा सहित मद्य-त्पाग आदि मूलगुणोकी हानिको प्राप्त होता 


है १० 
३. स्त्रीके किए परपुरुषादिका निषेध 


भ' आ,/प्ू.६६४ जह सोलरकखयाणं पुरिसा्ण गिदिदाओ महिलाओ। 
तह सीलरब्खयाणं महिलाणं णिदिदापुरिसा ।६६४। “शीलका रक्षण 
करनेवाले पुरुषको स्त्री जैसे निनदनीय अर्थात्‌ ध्याग करने मोग्य है, 
बैसे शीलका रक्षण करनेबाली स्त्रियॉको भी पुरुष निन्दनीय अथवि - 
स्पाज्य है। 


७. अब्डह्मा सेवनमें दोष 


भ. आ,/म्‌.([६२१ अबि ये वही जोबार्ण मेहुणसेबाए होह बहुगाण । 
तिलणालीए तत्ता सलायबेसो य जोणीए।६२२। » मैथुन सेबन करनेते 
बह अनेक जोबोका बध करता है। जैसे तिलको फ्लो में अश्निसे हपी 
हुई सलई प्रविष्ट होनेसे सब तिल जलकर खाक होते हैं वैसे मैथुन 
सेवन करते समय यो निममे उत्पन्न हुए जोबॉका नाश हे ता है ।६२२। 
( विशेष विस्तार दे० भ, आ./म./८६०-१११७ ), (पू,सि./उ,/१०५) | 

स्या, मं./२३/२०६/१५ पर उद्बधृत मेहुण शण्णारूढो णबलगब हणेह 
मुहुमजीबाणं । केबलिणा पण्णज्ा सहहिअब्बा सया काल ।३। हत्थी- 
जोणीए संभबंति बेइंदिया उ जे जीबा | इक्को ब दो व तिण्णि व 
लब्खपुद्त्त उ उल्लोसं ।४ पुरित्तेण सह गयाए तेसि जीवाण होह 
उद्दवर्ण । बेणुगदिट्ठ'तेण तसायसलागणाएग॑ ॥५। पंचिदिया मधुस्सा 


जैनेन्द्र सिद्धास्त कोश 
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एगणर भुत्तणारिगत्मम्मि | उक्कोसं णबलक्खा जाय्॑ति एगवेलाए ।६। 
णब लक्खाणं मज्के जायह इक्कस्स दोण्ह ब समत्ती। सेसा पुण एमे 
य बिल्य॑ बच्चंति तत्थेब | “केबली भगवानुने मैथुनके सेबनमें 
नौ शात्र जीवॉका घात बताया है, इसमें सदा विश्वास करना 
चाहिए ।३। तथा स्त्रियॉकी योनिम दो हन्द्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। 
इन जीवॉकी संख्या एक, दो, तोनसे लगाकर लाखॉतक पहुँच जाती 
है।४। जिस समय पुरुष स्त्रोके साथ संभोग करता है, उस समय जैसे 
अग्निसे तपायो हुई लोहेकी सलाईको भाँसकी नलीमें डालनेसे नली में 
रखे तिल भस्म हो जाते हैं, बैंसे ही पुरुषके संयोगसे योतिमें रहने- 
बाले सम्पूर्ण जोबॉका नाहा हो जाता है।॥ पुरुष और स्त्रीके एक 
भार.संयोग करनेपर स्त्रीके गर्भमें अधिकसे अधिक नौ लाख पंचे- 
रिद्रय मनुष्य उत्पन्न होते हैं। इन नौ लाख जीबोंमें एक या दो जीव 
जीते हैं बाकी सब जीब नष्ट हो जाते हैं। 


३, शीकछकी प्रधानता 


शी. पा./म./१६ जीवदयादम सच्च॑ अचोरिय॑ बंभचेरस॑तोसे। सम्म- 
हद सण गाण तओ ये सीलस्स परिवारों ।१९। ७जीव दया, इष्द्रिय 
दमन, सत्य, अचौ्स, ग्रह्चचर्य, सम्यग्ददान, शान, तप ये सर्व 
शील़के परिवार हैं ।१६। 


७, श्रद्न चयंक्री महिमा 


भ, आ,/मृ./११११/११२३ तेल्लोक्षाइविडहणों कामग्गी विसयरुक्खपञ्ञ- 
लिओ | जोग्यणतणिक्नचारी ज॑ ण डह॒इ सो हबह धण्णो ।१११४। 
“कामारिन विषयरूपी बृक्षोंका आश्रय लेकर प्रज्वलित हुआ है, 
अशोक्यरूपी वनको यह महार्नि जल्लानेको उद्यत हुआ है। परन्तु 
तारुण्य रूपी तृणपर स॑चार करनेबाले जिन महात्माऑंको बह 
जलानेमें असमर्थ है बे महारमा धन्य हैं। ( अन, घ./४/६६ )। 

अन,/४/६० या म्रह्मणि स्थात्मनि शुद्नबुद्ध चर्या परद्रव्यमुचप्रवृत्ति:। 
तदबरह्मचय॑बतसाबभौम॑ ये पान्ति ते यान्ति पर प्रमोदम्‌ ६० 
“शुद्ध और बुद्ध अपने चित्स्वरूप ब्रह्ममें परद्रव्यॉका ध्याग करनेवाले 
उपक्तिकी अप्रलिहत परिणति रूप जो चर्या होती है उसीको अ्रह्मचर्य 
कहते हैं। यह व्रत समस्त वतोॉमें साबंभौमके समान है जो पुरुष 
इसका पालन करते हैं। वे हो पुरुष सर्बोत्कृष्ट आनन्द-मोक्ष सुख़को 
प्राप्त किया करते हैं ६० 


स्था, मं./२३/२०७७/२६ पर उद्धृत एकरात्रीषितस्यापि या गति- 
में हाचारिणः। नसा ऋतुसहल्नण प्राप्ल शकक्‍्या युधिष्ठिर। «है 
मुधिष्टिर! एक रात अहाचर्यसे रहनेबाले पुरुषको जो उत्तमगति 
मिलती है, वह गति हजारों यज्ञ करनेसे भी नहों होगी । 


४. हंका-समाधान 
१, स्त्री पुरुषादिका सहवास मान्न अग्रह्म नहीं हो सकता 


«रा, बा,/७१६/६/५४४/१४ मिथुनस्य भाव (मैथुन) इति चैन्न द्रव्यद्य- 


भयनमात्रप्रसंगादिति, तदसत अम्यन्तरपरिणामाभावे बाहाहेतुर- 
फलस्वात। ““अभ्यस्तरचारित्रमोहोदयापादितस्त्रेंणपौस्नात्मकरति- 
परिणामाभाबाद बाहाव्रव्यदयभबने८पि न मैथुनम्‌ ।*«स्‍्त्रीपुंसयोः 
कर्मति चेरन पच्याशिक्रियाप्रसंगात ईति: तदसांप्रतम; कुतः तद्िषय- 
स्मैब ग्रहणात्‌। तयोरेष यत्कम तदिह गृहाते, पच्यादिकर्म पुनः 
अध्येनापि क्रियते ।'”'नमस्काराद्य पमुक्तस्य “वन्‍्दनादिमिधुनकर्मणि 
से सैथुनस्‌ । «'मिथुनस्थ भाव:' हस पक्षमें जो दो स्त्री-पुरुष रूप 
व्रठ्योंकी सत्ता मान्रको मेथुनत्वका प्रसंग दिया जाता है, बह उचित 
नहीं है, क्योंकि अभ्यन्तर चारित्र मोहोदय रूपी परिणामके अभावमें 
थाहा कारण निरर्थक है। उसो तरह अम्यस्तर चारित्रमोहोदमके 


२०४ 


४, शंका-समाधान 


स्त्रैण पौस्न रूप रति परिणाम न होनेसे षाह्में रति परिणाम रहित 
दो द्रव्योंके रहनेपर भी मैथुनका व्यवहार नहीं होता | --स्त्री और 
परुषके कर्म पक्षमें पाकादि क्रिया और बन्दनादि क्रियामें मैथुनत्मका 
प्रसंग उचित नहीं है, क्योंकि स्त्री और पुरुषके स॑योगसे होनेवाला 
कर्म वहाँ विवक्षित है, पाकादि क्रिया तो अन्यसे भी हो जाती है। 
(स, सि./०/१६/३४३/११) । 


३. सैथुनके कक्षणसे हस्तक्रिया आदिमें अश्ज्म सिद्ध 
नहीं होगा 


रा, वा,/७(१६/५-/१४३-६४४/१३ न बैतद्यक्तमु। कुतः) एकस्मिन्न- 
प्रसज्ात्‌। हस्तपादपुद्गगलसंघट्ननादि भिरजह्सेवमाने एकस्मिन्नपि 
मैथुनमिष्यते, तन्‍न सिद्दध्यति |४। यथा स्त्रीषुंसयो रप्यर्थे संयोगे 
परस्पररत्तिकृतस्पर्शा भिमानात्‌ सुख तथैकस्यापि हस्तादिसंघटर्नात 
स्पर्दा भिमानस्तुक्य: । तस्माल्मुर्य एब तत्रापि मैथुनदाब्दलाभः 
रागव्वेषमोहाबिष्टत्यात ।७ यथैकस्यापि पिशाचवशीकृतत्वात 
सद्वितोयत्व॑तमैकस्य चारिप्रमोहोदयाबिष्कृतकाम पिशाचवशीकृत- 
त्वात सद्वितीयत्व सिद्धे: मैथुनव्यवहारसिद्धि:। »- प्रश्न-यह मैथुन- 
का लक्षण युक्त नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्तिके हस्तादि पुदंगलके 
रगड़से अब्रह्मके सेवन करनेपर भी मैथुन क्रिया मानी गयी है| परन्तु 
इससे (मैथुनके लक्षणसे) बह सिद्ध न होगी। उत्तर--जिस प्रकार स्त्री 
और पुरुषका रतिके समय संयोग होनेप्रर स्पा सुख होता है, उसी 
तरह एक व्यक्तिका भी हाथ आदिके संयोगसे स्पश सुखका भान होता 
है, अतः हस्तमैथुन भी मैथुन कहा जाता है, यह औपचारिक नहीं है, 
क्योंकि राग, ठेष, मोहसे आबिष्ट है। (अन्यथा इससे कर्म बन्ध न 
होगा) |» यहाँ एक ही व्यक्ति चारित्र मोहके उदयसे प्रकट हुए काम- 
रूपी पिशाचके सम्पकंसे दो हो गया है और दोके कमको मैथुन 
कहनेमें कोई बाधा नहीं है । 


३. परस्त्री व्याग सम्बन्धी 


ला, सं,/२/शलोक न॑. नतु यथा 'धर्मपत्न्थां यैव दास्यां क्रियेब सा। 
विशेषानुपलन्धेश्व करथ भेदोष्बधार्यते ।१८६ मै स्पर्धादि सद्वस्तु 
गाहां विषयसंशिकम्‌ । तद्भ तुस्ताइशों भावों जीवस्मैबास्ति 
निश्चयाव ।१६९। शश्यते जलमेवैकमेकरूप॑ स्वरूपतः। घन्दनादि- 
बनराजि प्राप्य नानात्वमध्यगात ।१६३। त्याज्य॑ बए्स परस्त्रीषु रति 
तृष्णोपद्मान्तये। विमृश्य चापदां चक्र लोकद्दमविध्यं॑ सिनीस्‌ ।२०६। 
आस्तां यन्‍्नरके दुःख॑ं भावतीजनुवेदिनाम्‌। जात॑ परांगनासक्ते 
लोहांगनादिलिंगनात्‌ २१२। हहैबानर्थ संदोहों यावानस्ति सुदुस्सहः 
ताबानन दाकयते वकक्‍तुमन्वयो षिन्मतेरितः।२१३। « प्रश्न-- विषय सेषन 
करते समय जो क्रिया धर्मपतनी में की जाती है बही क्रिया दासीमें की 
जाती है। अतः क्रियामें भेद न होनेसे उन दोनॉमें कोई भेद नहीं 
होना चाहिए ।|१८६। उत्तर-कर्मबन्धमें वा परिणामोंमें शुभ अशुभ- 
पना होनेमें स्पही करना ना विषय सेवना आदि भाह्य वस्तु ही कारण 
नहीं है किन्तु जोबॉके बैसे परिणाम होना ही निश्चय कारण हैं। 
( अर्थात्‌ दासीके सेबनपमें तीत्र लालसा होती है इससे तीन अशुभ 
कमका बन्ध होता है) ।१६१॥ जल एक स्व॒रूपका होनेपर भी 
चअम्दनादि बनराजिको प्राप्त होनेपर पात्रके भेदसे नाना प्रकारका 
परिणत हो जाता है। उसी प्रकार दासी ब धर्मपत्नीके साथ एक सी 
क्रिया होने पर भो पात्र भेदसे परिणामो्में अन्तर होता है तथा परि- 
णामोमें अन्तर होनेसे शुभ व अशुभ कर्मबन्धमें अन्तर पड़ जाता 
है १६२ है बत्स । परस्त्रीमें प्रेम करना आपत्तियोंका स्थान है, बह 
परस्त्री दोनों लोकोंके हितका नाहा करनेबाली है, यही समझकर 
अपनो तृष्णा व लालसाको द्वास्त करनेके लिए परस्त्रीमें प्रेम करना 
छोड़ ।२०४। परस्त्री सेबनेबालॉको नरकमें उनकी तोज लालसाके 


चैतेसा सिद्धान्त कोश 


बहाचर्य तप कि 


कारण गरम लोहेकी स्त्रियॉसे आलिंगन करानेसे तो महा दुःख होता 
है, किन्तु इस लोकमें भी अध्यन्त असह्य दुःख व अनेक अनर्थ उत्पन्न 
होते हैं ।२१२-२१३। 


6 ऐ.]क्‍ 
४, ब्रह्म चय परत व ब्रह्मसय प्रतिमा्में अन्तर 


सा. घ./४/१६ प्रथमाश्रमिणः प्रोक्ता, ये पठ्चोपनमादयः । तेद्घीत्य 
शास्त्र स्वीक्ष्यु-दारितन्यत्र नेष्ठिकात १६। «जो प्रथम आश्रमवाले 
(हाचर्याश्रमी) मौंजी बन्धन पूर्वक बत ग्रहण करनेवाले उपनय 
आदिक पाँच प्रकारके ब्रह्मचारी (दे० भ्रह्मचारी) कहे गये हैं वे सब 
नेष्ठिकके बिना शेष सब द्वास्त्रोंको पढ़कर स्त्रीको स्वीकार 
करते हैं ।१६। 

दे० महाचर्य। १/३-४ (द्वितीय प्रतिमाम ग्रहण किये एक ब्रह्मयाच० अणुबतमें 
तो अपनी धर्मपष्नीका भोग करता था । परन्तु इस ब्रह्मचर्य प्रतिमा- 
को स्वीकार करनेपर नव प्रकारसे तीनॉकाल सम्बन्धी समस्त सत्री- 
मान्रके सेवनका ध्याग कर देता है) | 


ब्रह्मचय तप ऋद्धि--घोर व अधोर गुण ब्रह्मचर्य तप अद्धि 
+-दै० ऋद्धि/६ | 

ब्रह्म चारी-- 

वे० नहात्र्य /१/१ में प॑. वि, (जो अ्रह्ममें आचरण करता है, और इन्द्रिय 
'बिजयी होकर बृद्धा आदिको माता, बहन 4 पुत्रीके समान समभता 
है वह जहाचारी होता है) | 
३. अक्षचारीके भेद 


चा, सा,/४२/१ तत्र ब्रह्मचारिण: पंचर्विधा:-उपनयावलंआादीक्षागूढ- 
नैष्ठिकभेरेन | »अह्घारी पाँच प्रकारके होते हैं-उपनय, अवलंब, 
अदीक्षा, गढ़ और नै ष्ठिक । (सा, घ./७/१६)। 


३. अह्यायारो विशेषके छक्षण 


ध. ६/४,१,१०/६४/२ ब्रह्म चारित्र पंचवत-समिति त्रियुप्ट्यात्मकम्‌, 
शान्तिपुष्टिहेतुतात । अघोरा शान्‍्तग्रुणा यस्मित्‌ तदघोरगुणं, 
अधषोरणयुण ब्रह्म चरन्तीति अधोरगुणत्रह्मचा रिण:। तेसि तत्रोमहाप्येण 
डमरादि-मारि-दुन्भिक्व-रोहादिपसमणसत्ती भमुप्पण्णा ते 
अधोरगुणबम्हचारिणों ति उस्तहोदि | «१ ब्रह्मका अर्थ पाँच ब्त, 
पाँच समिति और तीन गुप्ति स्वरूप चारिश्र है, क्योंकि वह शान्तिके 
पोषणका हेतु है। अघोर अर्थात्‌ ह्ञान्त है ग्रुण जिसमें वह अघोर 
गुण है, अधोर गुण ज्हाका आचरण करनेवाले अधोरगुण ब्रह्मचारी 
कहलाते हैं। जिनके तपके प्रभाबसे डमरादि, रोग,“*रोघध आदिको 
नष्ट करनेकी दाक्ति उत्पन्त हुई है वे अधोरगुण ब्रह्मचारी हैं। 

चा, सा /४२/१ तत्रोपनसत्रह्मचारिणो गणघरसूत्रधारिण: समम्यस्तागमा 

गृहधर्मानुष्ठा सिनो भवन्ति। अवलम्भम्रह्म चारिण: क्षुत्लकरूपेणागमम- 

भपस्प परियृ होतगृहात्रासा भ३न्ति। अदो क्षात्रह्म चा रिण: वेषमन्तरेणा- 
भयस्तागमा ग्ृरृहथर्मनिरता भवन्ति। ग्रूढअह्मचारिणः कुमारभ्रमणाः 
सन्‍्तः स्वीकृतागमाभ्यासा अस्धुभिदु:सहपरी पहैरात्मना नृपतिभिर्वा 
निरस्तपरमेश्वररूपा गृहवासरता भवन्ति। नैष्ठिकब्रह्मचारिणः 
समाधिगतशिग्बालक्षितशिरोलिज्ाः गणधरसृत्नोपल क्षितोरोलिगा, 
शुक्लरक्तससनखण्डकौपीनलक्षितकटी लिक्ाः स्नातका. भिश्षाबतयों 
देवता्च नपरा भवन्ति | ७२, जो गणधर सृत्रको धारण कर अर्थात्‌ 
यज्ञोपबीतको धारणकर उपासकाध्यमन आदि श्षास्त्रोंका अभ्यास 
करते हैं और फिर गृहस्थधर्म स्वीकार करते हैं उन्हें उपनय 
ब्रह्मचारों कहते हैं। ३, जो क्षुक्लकका रूप धर श्ञास्त्रोंका अभ्यास 
करते हैं और फिर गृहस्थ धर्म स्थीकार करते हैं उन्हें अबलम्ध 
ब्रह्मचारी कहते हैं। ४७, जो बिना ही न्ह्मचारीका वेष धारण किये 
शास्त्रॉंका अम्मास करते हैं, और ऐिर गृहस्थधर्म स्त्रीकार करते हैं 
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ब्रह्मोत्तर 


उन्हें अदोक्षा ब्रह्मचारी कहते हैं। ५, जो कुमार अबस्थामें ही मुनि 
होकर श्ञास्त्रॉका अभ्यास करते हैं। तथा पिता, भाई आदि 
कुट्ठम्मियोंके आश्रयसे अथबा घोर परिषहोंके सहन न करनेसे किया 
राजाको बिद्येष आज्ञासे अथवा अपनेआप ही जो परमेश्वर भगबात 
अरहंत देवको दिगम्मर दीक्षा छोड़कर गृहस्थ धर्म स्वीकार करते हैं 
उन्हें गृढ ब्रह्मचारी कहते हैं। ६, समाधि मरण करते समय दिखा 
(बोटी) धारण करनेसे जिसके मस्तकका चिह्ध प्रगट हो रहा है। 
यज्ञोपबीत धारण करनेसेसे जिसका उरोलिग (वक्षस्थल चि6ट्ठ) प्रगट 
हो रहा है । सफेद अथबा लालरंगके बस्त्नके टुकड़ेकी ल॑ंगोटी धारण 
करनेसे जिसकी कमरका चिट्ठ प्रगट हो रहा है, जो सदा भिक्षा वृत्तिसे 
निर्बाह करता है। जो स्नातक वा जी हैं, जो सदा जिन पूजादियें 
तत्पर रहते हैं । उन्हें नष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। 


२. ब्रह्म वारोका वेष 

दे० संस्कार/२/३ में बतचर्या क्रिया ( जिसने मस्तकपर शिखा धारण 
की है, श्वेत बस्त्रकी कोपीन पहनी है, जिसके दारीरपर एक बस्त्र है, 
जो भेष और बिकारसे रहित है, जिसने व्रतोंका चिह् स्वरूप यज्ञोप- 
बीत धारण किया है, उसको ग्रह्मचारी कहते हैं )। 


# पाँशों अद्म चारियोंको स्त्रीके प्रहण सम्बन्धी 
दे० ब्रहचारी/४/४ । 


ब्रह्म दतत्त--(२ वाँ चक्रवर्ती था ।--विशेष दे० शलाका पुरुष । 


बह्ादेव--आप बाल ब्रह्मचचारी थे। इसीसे इनका नाम अहादेव पड़ 
गया था। आप समयसारके टीकाकार आ० जय सेनाचार्म न. 4 
(६० ११६२-१३२३ ) के अवश्य ही सधर्मा रहे हैं ऐसा प्रतीत होता 
है, क्योंकि दोनोंकी उपदेदा शैली घिलकुल एक हो प्रकारकी है। 
(प. प्र/॥./मनोहरलाल तथा हद, सं,/प्र /११ में जबाहरलालके 
अनुसार ) आपको वि, दा, १६५ का विद्वास्‌ बताया जाता है। हो 
सकता है कि आप जयसेन न. ६, के पश्चात हुए हों। परन्तु उनकी 
शैलीपरसे यह मान्यता कुछ नहीं जँचती | आपने निम्न कृतियाँ रची 
हैं--१. द्रव्य स॑ग्रहकी टीका; २, परमात्म प्रकाशकी टीका; ३, तत्त्व 
दीपक; ४, ज्ञान दीपक; ४. त्रित्र्णाचार दीपक; ६« प्रतिष्ठा तिलक; 
७, बिबाह पटल; ५. कथा कोष | समय-हई, ११६२-१३२३, ( का, 
अ,(१./६७/4. ऐ, ७९, ) (्र, सं,/प्र/अ,|पं, अजित प्रसाद ) 
(१, प्र.(प)१,. ६४, १२१/४. ि. ७४०, ) । 


ब्रह्म राक्षत--राक्षस जातीय व्यन्तर देवोंका भेद--दे० राक्षस 

ब्रह्मताव-- ३० अह्वैतबाद । 

ब्रह्म विद्या--आ. मल्लिषेण (ई, ११२८ द्वारारचित संस्कृत छन्‍्द- , 
नद्ध अध्यात्मिक प्रन्थ । 


ब्रह्मसेन--लाड़ मागड़ संघको गुववबिलीके अनुसार आप जयसेनके 
शिष्य तथा बीरसेनके गुरु थे। समय-वि, १०८० ( ई. १०१३) 
( सि, सा, स॑, की प्रशस्ति।(९१२/८८-६४ ) ( जयसेनाचायकृतधम- 
रटनाकर प्रन्थकी प्रशस्ति। (सि. सा, स॑.|9./5/5. ऐ, ए?. ) 
->दे० इतिहास/५/२६। 

ब्रह्महू १--लाल्तव स्वर्गका प्रथम पटल व इन्द्रक-वे० स्वर्ग ॥१,३, 

झह्लेदवर--शीतलनाथ भगवादुका शासक यक्ष-दे० यक्ष 

ब्रह्मो त्तर--२, ब्रह्म स्वगका चौथा पटल ब हन्द्रक--दे० स्वर्ग/१, ६; 
२० कए्पवासी स्वर्गोंका छठा कठ्प--दे० स्वग|१, ६ 

ब्रह्मोत्तर--६, कल्पवासी वेबोंका एक भेद--दे० स्वर्ग/१.६। २. 
कक्पवासी देबॉका अवस्थान--दे० स्मर्ग १ ,॥ । 


जैनेन्द्र सिद्वान्त कोश 


बुहत्पति 


बृहस्पति-- १. एक ग्रह-वे० प्रह; २ इसका लोकमें अबस्थान--दे० 
ज्योतिष/४। 


ब्राह्मण--जैन आम्नायमें अशुवतधारी विवेकवात्‌ श्रावक ही घुर्स- 
स्‍्कृत होनेके कारण द्विज था आह्ण स्त्रीकार किया गया है, केत्रल 
जम्मसे सिद्ध अभिवेकी ब अनाचारी व्यक्ति नहीं । 


१. आह्वाण व दविजका छक्षण 


मे, पु./३८/४३-४८ तपःश्रुत॑ च जातिश्व त्रयं जाह्मण्यकारणसू। तप!- 
श्रुताभ्यां यो होनो जातिब्राह्मणण एब सः ।४३। ब्राह्मणा बतस॑स्का- 
रात्‌--१४६। तपःश्रुताम्यामेबातों जातिसंस्कार हृष्यते। असंस्कृ- 
तस्तु यस्ताभ्यां जातिमात्रेण स ट्विज: ।४७ द्विजातों हि द्विजन्मेषट: 
क्रियातो गर्भतश्च यः । क्रियामन्त्रविहोनस्तु केवल नामधारकः ।४८ 
“१. तप, शास्त्रज्ञान और जाति ये तीन ब्राह्मण होनेके कारण हैं। 
जो मनुष्य तप और शास्त्रश्ञानसे रहित है बह केत्ल जातिसे ही 
ब्राह्मण है ।४३। अथवा बतोंके संस्कारसे ब्राह्मण होता है ।४६। २, द्विज 
जातिका संस्कार तपश्चरण और श्ञास्त्राभ्याससे ही माना जाता है, 
परन्तु तपश्चरण और द्वास्त्राभ्याससे जिसका संस्कार नहीं हुआ है 
बह जातिमात्रसे ट्विज कहलाता है।ए७ जो एकबार गरभभसे और 
दूसरी बार क्रियासे इस प्रकार दो बार उत्पन्न हुआ हो उसको दो 
भार जम्मा अर्थात्‌ द्विजू कहते हैं (म. पु./३६/६३)। परन्तु जो 
क्रियासे और मन्त्र दोनोंसे रहित है बह केवल नामको धारण करने 
बाला द्विज है ।४८। 


३, आहाणके अनेकों मार्मोमे र॒ध्नश्रयका स्थान 


मे. पु,/१६/१०८-१४१ का भावार्थ -जन्म दो प्रकारका होता है-एक 
गर्भसे दूसरा संस्कार या क्रियाओंसे । गर्भसे उत्पन्न होकर दूसरी बार 
संस्कारसे जन्म धारे सो द्विज है। केवल जन्मसे ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न 
होकर ब्विजपना जतलाना मिथ्था अभिमान है। जो ब्रह्मासे उत्पन्न हो 
सो ब्राह्मण है। जो भिना योनिके उत्पन्न हो सो देव है। जिनेन्द्रदेव, 
स्व्रम॑ भू, भगवात्‌, परमैष्ठी ब्रह्मा कहलाते हैं। उस परमदेब सम्बन्धी 
रत्नशत्रयकी दाक्ति रूप संस्कारसे जन्म धारनेवाला ही अयोनिज, 
वैबग्राह्मण या देवद्विज हो सकता है। स्वयंभ्वके मुखसे सुनकर संस्कार 
रूप जन्म होता है, हसीसे ट्विज स्वयम्भूके मुखसे उत्पन्न हुआ कहा 
जाता है। बतोंके चिह्न रूपसे सूत्र ग्रहण करे सो आ्राह्मण है केबल डोरा 
लटकानेसे नहीं। जिनेन्द्रका अहिंसामयी सम्यकधर्म न स्त्रीकार 
करके वेदों में कहे गये हिसामयी घर्मको स्वीकार करे बह आह्यण नहीं 
हो सकता । 


६. ब्राह्मगस्वमें गुण कम प्रधान है जन्म नहीं 


प्र. सं,/टी./३९/१०६ पर उद्घ्ृत- जन्मना जायते झ्ूदः क्रियया द्विज 
उच्यते। श्रुतैन श्रोत्रियों होयो ब्रह्मचर्येण ब्राह्मण: ।ह 5जन्‍्मसे शुद्ध 
होता है, क्रियासे द्विज कहलाता है, श्रुत द्ास्त्रसे श्रोजिय और 
महाचर्यसे ज्राह्मण जानना चाहिए। 

दे. ज्राह्मण/१ तप शास्त्रज्चान और जाति तीनसे ब्राह्मण होता है। अथवा 
भ्रतसंस्कारसे ब्राह्मण है । 

म, पु./३८/४२ विदयुद्धा वृत्तिरेषैषां पट्तयोष्टा द्विजन्मनास्‌। यो5तिक्रा- 
मेदिमा सोइज्षो नाम्नेब न पुणे द्विजः ।४२। यह ऊपर कही हुई छह 
प्रकारकी विशुद्धि (पूजा, बिशुद्धि पूर्वक खेती आदि करना रूप 
धार्ता, दान, स्वाध्याय, संयम और तप) बृत्ति इन द्विजोंके करने 
योग्य है। जो हनका उल्लंघन करता है, बह मर्द नाममात्रसे ही ब्विज 
है, पुणसे द्विज नहीं है ।४२ 

धर्म परीक्षा/१७/२४-३४ सदाचार कद।चारके कारण ही जाहि भेद होता 
है, केबल आहाणोंकी जाति मात्र ही श्रेष्ठ है ऐसा नियम नहीं है। 


२०६ 


ब्राह्मण 


बास्तबमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य और श्र यह चारों ही एक मनुष्य 


- जाति हैं। परन्तु आचार मात्रसे इनके चार विभाग किसे जाते 


हैं ।२६। कोई कहे हैं कि, माह्णण जातिमें क्षत्रिय कदापि नहीं हो 
सकता क्‍योंकि चाबलॉकी जातिमें कोदों कदापि उत्पन्न हुए नहीं 
देखे ।२६। प्रश्न-तुम पवित्राचारके घारकको ही ब्राह्मण कहते हो 
शुद्ध शोलकी धारी ब्राह्मणीसे उत्पन्न हुएको आाह्मण क्‍यों नहीं कहते ! 
उत्तर-जाह्मण और ब्राह्मणीका सदाकाल शुद्ध दीलादि पविश्नाचार 
नहीं रह सकता, क्यॉकि बहुत काल बोत जानेपर शुद्ध शीलादि 
सदाचार छूट जाते हैं, और जाति च्युत होते देखे जाते हैं ।२७-२८। 
इस कारण जिस जातिमें संयम-नियम-शील-तप-दान-जितैन्द्रियता 
और दयादि बास्तबमें विद्यमान हों उसको ही सप्पुरुषोंने पृजनीय 
जाति कहा है ।१६। शील संयमादिके धारक नीच जाति होनेपर भी 
स्वर्गमें गये हैं। और जिन्होंने शील संयमादि छोड़ दिये ऐसे कूल्ञीन 
भी नरकमें गये हैं ।३१। 


४. जैन श्रावक ही वास्तविक ब्राह्मण है 


मे. पु./३६/१४२ विजुद्धवृत्तयस्तस्माज्जैना वर्णोत्तमा ह्विजाः | वर्णान्‍्तः- 


पातिनो नैते जगन्मान्या इति स्थितम्‌ ।१४२। 


म, पु./४२/१५५-१८६ सोउस्प्यमीषां च यद्देदशास्त्रार्थ मधमद्विजाः । 


ताइशं बहुमन्यन्ते जातिवादाबलेपतः ।१८५४। प्रजासामान्यतै वैषां 
मता वा स्थान्निष्कृष्ठतत। ततो न मान्यतास्थ्येषां ट्विजा मान्याः 
स्पुराहता: ।१८६। «इससे यह बात निश्चित हो चुकी कि विशुद्ध 
वृत्तिको घारण करनेवाले जैन लोग ही सब बर्णो्में उत्तम हैं। वे ही 
द्विज हैं। ये ब्राह्मण आदि बर्णोंके अन्तर्गत न होकर वर्णो_त्तम हैं 
और जगधूज्य हैं (१४२। चूँकि यह सब ( अहंकार आदि) आचरण 
इनमें (नाममात्रके अक्षरम्लेच्छ ब्राह्मणोंमें) है और जातिके 
अभिमानसे ये नीच ट्विज हिंसा आदिको प्ररूषित करनेबाले बेद 
शास्त्रके अर्थ को महुत कुछ मानते हैं। इसलिए इन्हें सामान्य प्रजाके 
समान ही मानना चाहिए अथवा उससे भी निकृष्ट मानना चाहिए । 
इन सब कारणोंसे इनकी कुछ भी मान्यता नहीं रह जाती है, जो 
ब्विज अरहन्त भगबानूके भक्त हैं बहो मान्य गिने जाते हैं १८५-१८६। 


५. बतमानका ब्राह्मण वर्ण मर्यादासे ध्युत हो गया है 


म, पु,/४१/४६-४१, ५४ आयुष्मन्‌ भबता सृष्टा थ एते गृहमेधिन! । ते 


ताबदुचिताचारा यावत्कृतयुगस्थितिः ।४६ ततः कलगुगेदम्यर्ण जाति- 
बादावलेपतः । भ्रष्टाचाराः प्रपत्स्यच्ते सम्मार्ग प्रश्यनीकताम्‌ ।४५ तै्षपि 
जातिमदाबिष्टा बय॑ लोकाधिका इति । पुरागमैलोंक मोहसन्ति 
धनाद्ाया ।४५। सरकारलाभसंबृद्धगर्वा मिथ्यामदोद्धताः। जनातच्‌ 
प्रकारसिष्यन्ति स्वयमु्पाद दुःश्रुतीः ।४६। त इसे कालपर्ग ते विक्रियां 
प्राप्य दुषद्द शः । धर्मद्ुहों भविष्यन्ति पापोपहतचेतनाः ।० सक्तबो- 
पवातनिरता मधुमांसाशनप्रियाः । प्रवृत्तिलक्षणं धर्म घोषयिध्यन्त्य- 
धामिकाः !४१। हति कालान्तरे दोषभीजमप्येतदब्जसा। नाध्ुना 
परिहर्तव्यं॑ धम्सृष्टभ्ननातिक्रमात ।५६। «अ्षभ भगवात्त भरतके 
प्रशनके उत्तरमें कहते हैं कि-हे आयुष्मत््‌ ! तूने जो गृहस्थोंकी 
रचना की है, सो जब तक कृतमुग अर्थात चतुर्थकालकी स्थिति 
रहेगी, तब तक तो ये उचित आचार-बिचारका पालन करते रहेंगे। 
परन्तु जब कलियुग निकट आ जायेगा, तब थे जातिषादके अभिनान- 
से सदाचारतसे भ्रष्ट होकर मोक्षमार्गके बिरोधी बन जायेंगे ।४६। पंचम 
कालमें ये लोग, हम सब लोगोंमें बड़े हैं, इस प्रकार जातिके मदसे 
युक्त होकर केबल धनकी आशासे खोटे-खोटे शास्त्रोंको रखकर 
लोगोंको मोहित करेंगे ।४७ सत्कारके लाभसे जिनका गर्ब बढ़ 
रहा है और जो मिथ्या मदसे उद्धृत हो रहे हैं ऐसे मे ब्राह्षण लोग 
स्वयं द्वासशत्रोंको बनाकर लोगोंको ठगा करंगे ।४८। जिनकी चेतना 
पापसे दूषित हो रही है ऐसे ये मिथ्याहष्टि लोग इतने समय तक 


लैनेरा सिद्धान्त कोश 


ब्राह्मण 


गिकार भावको प्राप्त होकर धर्मके द्रोही बन जायेंगे (० जो 
प्राणियॉंकी हिंसा करनेमें तग्पर हैं तथा मधु और मांसका भोजन 
जिन्हें प्रिय है ऐसे ये अधर्मी ब्राह्मण हिंसारूप धर्मकी घोषणा करेंगे 
।£१| इस प्रकार मद्यपि यह ब्राह्मणोंकी सृष्टि कालान्तरमें दोषका बीज 
रूप है तथापि धर्म सृष्टिका उल्लंघन न हो हसलिए इस समय इसका 
परिहार करना भी अच्छा नहीं है ।४६। 


६. आह्षण अनेक गुण सम्पन्न होता है 


मे. पृ.|३६।१०३-१०७ स यजत्तु यराजयत्त धीमात्‌ यजमानेरुपासितः। 
अध्यापयन्नधीयानो वेदवेदाकृबिस्तरस्‌ !१०३। स्पृशस्नपि महीँ नेंब 
स्पृष्टो दोषैमहोगतै;। देबत्वमात्मसात्कृर्याद हहैवाभ्य चित गुण: 
।१०४। नाणिमा महिमैबास्य गरिमैब न लाघबमु । प्राप्ति: प्राकाम्यमी- 
वित्व॑बशित्वं चेति तद्गुणाः ।8०४ गुणैरेभिरुपारूढमहिमा 
देवसास़बम्‌ । निश्रल्लोकातिगं धाम मह्यामेष महोयते।१०६। धर्म्य- 
राचरिते: सत्यशौन्‍्श्नान्तिदमादिभिः। देवब्राहाणतां श्लाध्यां 
स्वस्मित्‌ संभावयत्यसौ ।१०५ «पूजा करनेवाले यजमान जिसकी 
पूजा करते हैं, जो स्वयं पुजन करता है, और दूसरोंसे भी कराता है, 
और जो बेद और वेद गके विस्तारको स्वयं पढ़ता है, तथा दूसरोंको 
भो पढ़प्ता है, जो यद्यपि पृथिवीका स्पर्श करता तथापि पृथिबी 
सम्बन्धी दोष जिसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जो अपने प्रदंसनीय 
गुणोंसे इसो पर्यायमें वेबत्बकों प्राप्त हुआ है ।१०३-१०४। जिसके 
अणिमा अद्धि (छोटापन) नहीं है किन्तु महिमा (बड़प्पन) है, जिसके 
गरिमा ऋद्धि है, परन्तु लबिमा नहीं है। जिसमें प्राप्ति, प्राकाम्य, 
ईदिरव और बशित्व आदि देवताओंके गुण विद्यमान हैं ।१०६। उपर्युक्त 
गुणोंसे जिसकी महिमा बढ़ रही है, जो देव रूप हो रहा है, जो लोक- 
को उल्लंघन करनैबाला उत्कृष्ट तेज धारण करता है ऐसा यह भव्य- 
पृथ्बीपर पूजित होता है ।१०६ सत्य, शौच, क्षमा और दम आदि 
धर्म सम्बन्धी आचरणोंसे वह अपनेमें प्रशसनीय देव ज्र।हमणपनेकी 
सम्भावना करता है ।१०७। 


७, आाद्वाणके नित्य  । 


म. पु,(३5/२४,४६ इज्यां वार्ता च दत्ति च्‌ स्वाध्याय॑ संयम तपः। 
श्रुतीपासकसूत्रत्वात॒ स तेम्यः समुपादिशत ।२४। तदेषां जातिसंस्‍्कार 
द्रदयस्निति सो5घधिराट्‌ ( स॒प्रोबाच ट्विजन्मेम्यः क्रियाभेदानशेषतः 
४६ «भरतने उन्हें उपासकाध्ययनांगसे हज्या, वार्ता, दत्त, 
स्वाध्याथ, संयम और तपका उपदेश दिया ।२४। (क्रिया और मन्त्रसे 
रहित केषल नाम मात्रके ट्विज न रह जायें) इसलिए हन ट्विजोंकी 
जातिके संस्कारकोी हृढ़ करते हुए सम्राट्‌ भरतेश्बरने द्विज़ोंके लिए 
नीचे लिखे अनुसार क्रियाओके समस्त भेद कहे [४६ (गर्भादानादि 
समस्त क्रियाएं--दे० संस्कार/२) । 


*, जाह्णमें विद्याध्ययनकी प्रधानता 


म. पु.|४०९७४-२१२ का भाबार्थ (द्विजोंके जीबनमें दस मुख्य अधिकार 
हैं। उनको यथाक्रमसे कहा जाता है- १, बालपनेसे ही उनको 
विद्या अध्ययन करना रूप अतिबाल विद्या अधिकार है; २, अपने 
कुलाचारकी रक्षा करना रूप कुलावधि अधिकार; ३. समस्त बर्णॉमें 
श्रष्ठ होना रूप बर्णोत्तम अधिकार; ४, दान वेनेकी योग्यता भी 
हन्होंमें होती है ऐसी पात्रत्व अधिकार; ६, कुमार्गियोंकी सृष्टिको 
छोड़कर क्षात्रिय रखित धर्म सृष्टिकी प्रभावना करना रूप 
सुष्ट्यधिकारता अधिकार; ६, प्रायश्चित्तादि कार्योंमें स्त्रतन्त्रता 
रूप व्यवहारेशिता अधिकार; ७, किसी अन्यके द्वारा अपनेकों 
शुणॉमें हीन न होने देना तथा सोकमें ब्रह्महदयाकों महान अपराध 
सममा जाना रूप अवध्याधिकार; ५. गुणाधिकताके कारण किसी 
अन्यके कारण किसी अन्यके द्वारा दण्ड नहीं पा सकता रूप 


२०७ भंग 


अदष्डचता अधिकार; ६. सबके द्वारा सम्मान किया जाना रूप 
मान्याहता अधिकार; १०. अन्य जनोंके सयोगमें आने१र स्वयं उनसे 
प्रभावित न होकर उसको अपने रूपमें प्रभावित कर लेना रूप 
सम्बन्धास्तर अधिकार | इन दा प्रकारके पुणोका धारक ही बास्तब- 
में व्विज या आहाण है। 


# आ्राह्मण बणकी उर्पस्तिका हृतिहास--दे० बर्ण व्यवस्था । 


ब्राह्दो--भगवात्‌ ऋषभ देवकी पुत्री थी, जिसने कुमारी अवस्थामें 
दीक्षा धारण कर ली थी । (म, पु,(१२/४२) | 


[भ] 


भंग--६, सप्त भंग निर्देश-- दे० सप्तभंगी/१। २. अक्षरके अनेकों भंग 
-दे० अक्षर; ३. द्वि त्रि संयोगी भंग निकालना -दे० गणित//8॥ 
४. अक्ष निकालना-दे० गणित/!।/३ | ४, भरत क्षेत्र मध्य आर्य 
खण्डका एक देश--वे० मनुप्य/४ | 

भंग--१. संग सामास्यका छक्षण 


१. खण्ड, अंश वा मेदके अर्थमें 


गो, क,/जी, प्र/(३४८/५१६/१४ अभिष्नसंख्यातां प्रकृतीनां परिवर्तन 
भज्जञ), संख्याभेदेनेकश्वे प्रकृतिभेवेन बा भंगः (०एक संरब्या रूप 
प्रकृतियों में प्रकृतियोॉका बदलना सो भंग है अथवा संरूया भेदकर 
एकत्वमें प्रकृति भेदके ह्वारा भंग होता है । 

दे० पर्याय/१/१ (अंश, पर्याय, भाग, हार, बिधा, प्रकार, भेद, छेद और 
भंग ये एकार्थ बाचक हैं ।) 


२. श्रुतज्ञानके अर्थमें 


घ. १३(५,५,२०/२८४(९१३६_ अहिसा-सत्यास्तैय-शील-गुण- नय-बचन- 
द्रव्पादिविकक्पा: भंगाः | ते बिधीयन्तेपनेनेति भंगविधिः शरुतज्ञानम्‌ । 
अथबा भंगो बस्तुविनाद्षः स्थित्युत्पक््यबिनाभात्री, सोपनेन बिधीयते 
निरूप्यत इति भंगविधि: श्रुतम्‌। १, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
झील, गुण, नय, वचन और द्रव्याधिकके भेद भंग कहलाते हैं। 
उनका जिसके द्वारा बिधान किया जाता है बह भंगबिधि अर्थात 
श्रुतज्ञान है। २, अथवा, भंगका अर्थ स्थिति और उत्पक्तिका 
अविनाभाबी बस्तु बिनाश है, जिसके द्वारा विहित अर्थात्‌ निरूपित 
किया जाता है बह भंगविधि अर्थात श्रुत है । 


२, मंगके सेद 


गो, क./मू./<२०/६६१ ओधादेन संभव भावंमृद्धत्तरं ठवेदूण। प्तेये 
अभिरुद्ध परसगजोगेबि भंगा हु ५२० »य्रृणस्थान और मार्गणा 
स्थानमें मूल व उत्तर भाषोंको स्थापित करके अक्ष संचारका विधान 
कर भावोंके बदलनेसे प्रत्येक भंग, अनिरुद्ध परसंयोगी भंग, और 
स्बस॑योगी भंग होते हैं। 
भावनिके भंग 
गो, क.म./८२३/६६६ | 
पी 7 है लज-+- 5 
स्थानगत पदगत 
गो, क, /मू ,/८४४/१०/८ 
[ः छ 
जातिपद सर्ब पद 
गो, क./जी, प्र (६८६/१०३० 
॥ | 
पिण्डपद प्रत्येकपव 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


संडार दह्ममीव्रत 


३. संगके भेदोंके छक्षण 


१, जहाँ जुदे जुदे भाव कहिये तहाँ प्रत्येक भंग जानने। (जैसे 
औदमिक भाव, उपद्ामभाव, क्षाथिक भाव इत्यादि पृथक्‌-पृथक) 
(गो. क./भाषा/८२०/६६२) २, जहाँ अन्य अन्य भावके संयोग रूप 
भंग हॉह तहाँ पर-संयोग कहिये (जैसे औदणिक औपदामिक 
ट्विसंयोगी या औदयिक क्षायोपशमिक पारिणामिक त्रिसंयोगी 
सन्निपातिक भाव) (गो, क.|भाषा/5२०/६६२) ३, जहाँ निज भावके 
भेदनिका संग रूप ही भंग होह तहाँ स्वसंयोगी कहिये। (जैसे 
क्षायिक सम्यकत्व क्षायिक चारित्रवाला द्विसंगोगी क्षायिक भाब) 
(गो, क./भाषा/८२०/६६२) ४, एक जीब के एके काल जितने भाव 
पाहये तिनके समृहका नाम स्थान है, ताकि अपेक्षाकरि जे भंग 
करिये तिनकों स्थानगत कहिये। (गो. क,/भाषा/८२३/६६६ ) 
६४ एक जोवके एक काल जे भाव पाहये तिनकी एक जातिकाबा 
जुदे जुदेका नाम पद कहिये ताकी अपेक्षा जे भंग करिये तिनकों 
पदगत कहिये। (गो, क.|भाषा/८२३/६६६) ६. जहाँ एक जातिका 
प्रहण कीजिये जैसे मिश्रभाव (धायोपद्ञामिक भाव) बिपै ज्ञानके चार 
भेद होते भी एक ज्ञान जातिका ग्रहण है। ऐसे जाति प्रहणकरि जे भंग 
करिये ते जातिपदगत भंग जानने। (गो, क,/|भाषा/६४४/१०१८)। 
७, जे जुदे जुदे स्व भावनि (जैसे क्षायोपशमिकके हो ज्ञान दर्शनादि 
भिन्न-भिन्न भावनिका ) का ग्रहणकरि भंग कीजिये ते 
सब पढ़गत भंग जानने। (गो. क.|भाषा/६४४/१०१८)। ८, जो भाव 
समूह एक काल एक जीवके एक एक ही सम्भवें, सब न सम्भवै 
जैसे चारों गति बिपें एक जीवके एक काल विष एक गति हो 
सम्भवे च्यारो न सम्भव तिस भाव समूहकों पिंहपढ़ कहिये। 
(गो. क/भाषा/८६६/ १०३१) । ६. जो भाव एक जोबर्क एक काल 
विष युगपत भी सम्भवें ऐसे भाव तिनि कौ प्रत्मेक-पद कहिये। 
( जैसे अज्ञान, दर्दान, लग्धि आदि क्षायोपशमिक भाव ) | 


भंडार बश्षमोद्र॒त---मह त्रत श्वेताम्भर आम्नायमें प्रचलित है। 
भंडार दद्षमिबत शक्ति जुपाय, दस जिन भत्रन भंडार 'चढ़ाय। 
( बत बिधान सं,/पृ, १३१ ), (बद्ध मान पू, ) । 


भरक्त--गणितकी भागहार विधिमें भाज्य राशिको भागहार द्वारा भक्त 
किया गया कहते हैं ।-बे० गणित/१/६। 


भक्त प्रत्याद्धात सरण --६० सब्लेखना/३। 


सक्तामसर कथा --(, आ, रागमल्त ( ई, ११५६६-१६०६ ) द्वारा भाषा- 
में रचित कथा। प॑, जप्रचन्द छावड़ा (ई, १५१३) द्वारा हिन्दी 
भाषा में रचित कथा । 


भक्तामर स्तोश्न--आ. माततूंग ( ई, १०११-१०९६ ) द्वारा रचित 
आदिनाथ भगव्रातृका संस्कृत छन्दग्रद्ध स्तोत्र। इसे आदिनाथ स्तोत्र 
भो कहते हैं। इसमें ४८ श्लोक हैं । 


भक्ति -8, साधुऑकी नित्य नैमित्तिक क्रियाओंके प्रयोगमें आने- 
बाली निम्न दस भक्तियाँ हैं।-१. सिद्ध भक्ति; ३. श्रुतभक्ति: 
३, चारित्र भक्ति; ४, योगि भक्ति; ४. आचार्य भक्ति; ६, पंच महागुरु 
भक्ति; ७. चेत्य भक्ति; ५, बीर भक्ति; ६, चतुविद्यति तीर्थंकर भक्ति; 
१०, समाधि भक्ति। इनके अतिरिक्त भी ११, निर्बाण भक्ति; १३, 
नन्‍्वीश्बर भक्ति, और शान्ति भक्ति आदि ३ भक्तियाँ हैं। परन्तु 
मुख्य रूपसे १० ही मानी गयी हैं। इनमें प्रथम ६ भक्तियाँ तथा 
निर्वाण भक्ति संस्कृत ब प्राकृत दोनों भाषामें प्राप्त हैं। शेष सब 
संस्कृतमें हैं। (१ )प्राकृत भक्तिके पाठ आ.« कुन्दकुन्द ब पद्मनन्दि 
( ६. १२७-१०६ ) कृत हैं। (९ ) संस्कृत भक्तिके पाठ आ. पूज्मपाद 
(६, दा. ६ ), कृत हैं। तथा अन्य भी भक्ति पाठ उपलब्ध है। यथा-- 
(३) श्रतसागर (ई, १३४७३-१५३३ ) द्वारा रचित सिद्धमक्ति। 


२०८ 


भक्ति 


( क्रिया-कलाप/पृ, १६७ )। ३. प्राथमिक भूमिकामें अर्डप्त आदिकी 
भक्ति मोक्षमार्गका प्रधान अंग है। यद्यपि बाहरमें उपास्यको कर्ता 
आदि बनाकर भक्ति को जाती है। परन्तु अन्तरंग भावोंके सापेक्ष 
होनेपर ही यह सार्थक है अन्यथा नहीं। आत्मस्प्शी सच्ची भक्तिसे 
तोथैकरत्ब पदकी प्राप्ति तक भी सम्भब है । इसके अतिरिक्त साधुको 
आहारदान करते हुए नवधा भक्ति और साधुके नित्मके कृतिकर्ममें 
चतुर्विशतिस्तव आदि भी भक्ति ही हैं। 


१. भक्ति सामान्य निर्देश 
१. भक्ति स|मान्‍्यका कक्ष ण--१. निशचय 


नि, सा./ता, बृ.!१३४ निजपरमात्मतश्वसम्यकृश्रद्धानावबोधाचरणात्म- 
केषु शुद्धरत्नत्रमपरिणामेषु भजन भक्तिराराधनेष्यर्थ:। एकाक्टापदेचु 
श्राबकेषु-- से शुद्धरत्नत्रयर्भाक्ति कुबल्ति | ७निज परमात्म तष्तबके 
सम्यक भ्रद्धान-अवधोध-आचरणस्वरूप शुद्ध र॒त्नत्रय-परिण!मॉका जो 
भजन वह भक्ति है, आराधना ऐसा उसका अर्थ है। एकादद्यापदी 
श्रावकों में *सब शुद्ध रत्नत्रयकी भक्ति करते हैं । 

स, सा./ता. बृ.-/१७३-१७६/२४३/११ भक्ति: पुनः'““निश्चमैन बीतराग- 
सम्यग्टष्टीनां छुद्धात्मतत्त्मभावनारूपा चेति। «निश्चय नयसे 
बोतराग सम्यग्हृश्यिंके शुद्ध आत्म तत्त्वकी भावनारूप भक्ति 
होती है। 

२. व्यवद्दार 


नि, सा,/मू./१३४ मोबंखंगयपुरिसाणं गुणभेद॑ं जाणिऊण तेसिंपि। जो 
कुणदि परम भक्ति बबहारणग्रेग परिकहिय॑ ।१३६॥ *-जो जीब मोक्ष- 
गत पुरुषोंका गुणभेद जानकर उनकी भी परम भक्ति करता है, उस 
जीबको व्यबहार नयसे भक्ति कही गयी है। 

स, सि,|६/२४/१३६/४ भावबिदुद्धियुक्तोपनुरागों भक्तिः। »भाषोंकी 
बिशुद्धिके साथ अनुराग रखना भक्ति है। 

भ. आ,/वि./४७/१६६/२० का भत्ती--। अहदादिगुणानुरागो भक्तिः। 
“अर्हदादि गुणोंमें प्रेम करना भक्ति है। (भा,पा,/टी,/७७/२२१/१०)। 

स. सा./ता, वृ,/९७३-१०६/२४३/११ भक्ति: पुनः सम्यक्त्व॑ भश्यते व्यन- 
हारेण सरागसम्यग्हृष्टीनां पंचपरमेश्ठधाराधनारूपा । « व्यबहारसे सराग 
सम्यग्टृष्टियोंके प॑चपरमेष्ठीकी आराधनारूप सम्यक्‌ भक्ति होती है। 

प॑, ध,/उ./४७० तत्र भक्तिरनौद्धत्यं बाग्वपुश्चेतसां दामात्‌ ।"'7 »उन 
दोनॉमें दर्शनमो हनीयका उपशम होनेसे वचन काय और मन सम्ब- 
न्धी उद्धतपनेके अभावको भक्ति कहते हैं । 


३, निइचय सक्ति ही वास्तविक भक्ति है 


स, सा,/मृ,/३० णयरम्मि बण्णिदे जह ण बि रण्णो बण्णणा क॒दा होदि । 
देहगुणे धुव्बंते ण केबलिगुणा थुदा होंत्ति ।१०। “जैसे नगरका बर्ण न 
करनेपर भी राजाका वर्णन नहीं किया जाता. इसी प्रकार दरीरके 
गुणका स्तबन करनेपर केबलीके गुणोंका स्तबन नहीं होता है ३० 


६, सच्दी मक्ति सम्यरइष्टि्रो ही होती है 


घ. ५/(३,४१/८६/५ ण च्‌ एसा (अरंहत भत्ती ) दंसणविश्नज्मादादीहि 
बिणा संभवह, विरोहादो। ७मह ( अ्हन्त भक्ति ) दर्दान विशुद्धि 
आदिके मिना सम्भव नहीं है, क्यों कि ऐसा होनेमें विरोध है। 

मो. मा, प्र./३/३२७/८ यथार्थ पनेफी अपेक्षा तौ झ्ञानी के सांची भक्ति 
है--अज्ञानीक॑ नाहीं है । 

प. प्र.(पं, दौलत/२/१४३/२६६ बाह्य लौकिक भक्ति इससे संसारक्के प्रयो- 
जनके लिए हुई, वह गिनतीमें नहीं। ऊपरकी सब बाते निःसार 
(थोथी ) है, भाव ही कारण होते हैं, सो भाव-भक्ति मिथ्यादृष्टिके 
नहीं होती ( सम्पग्ष्टिके ही होती है )। 


जैनेस्द्र सिद्धान्‍्व कोश 


भक्त २०९ 


७. ध्यवहार सक्तिमें ईश्वर कर्तावादुका निर्देश 


भा, पा./मु.।१६३ ते मे सिहुबणमहिया सिद्धा छुद्धा णिरंजणा णिन्ञा। 
दितु बर भाबप्ृद्धि दंसण णाणे चरित्ते य!१६३॥ «जो निष्य हैं, 
निरंजन हैं, शुद्ध हैं तथा तीन लोकके द्वारा पूजनीक हैं, ऐसे सिद्ध 
भगवात्‌ क्ञान-दर्शन और चारित्र्मे श्रेष्ठ उत्तम भावकी छुद्धता 
दो ।१६श 

प्र. सा,/मृ.|६ “*पणमामि बडदमाणं तित्थं घम्मस्स कप्तार ।॥ ७*** 
तीर्थ रूप और धमंके कर्ता श्री बर्धमान स्वामीको नमस्कार हो ।१। 


प॑, बि./२०/१,६ त़िभुवनगुरों जिनेश्वर परमानन्देककारण कुरुष्च | मयि 
किकरेठत्र कहुणो तथा यथा जापले मुक्ति:।१॥ _ अपहर मम जन्म दया 
कृष्वेट्येकत्र बचसि वक्तठग्रे । तेनातिदरध हति में देव बभूव प्रजा- 
पित्वम्‌ ।६। ० तोनों लोकोंके गुरु और उस्कृष्ट सुखके अद्वितीय कारण 
ऐसे ऐ जिलेश्बर | इस मुझ दासके ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे 
मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाये।९॥ हे देब) आप कृपा करके मेरे जन्म 
(संसार ) को नष्ट कर दीजिए, यही एक बात मुझे आपसे कहनी 
है। परन्तु चू“कि मैं इस संसारसे अति पीड़ित हूँ, इसलिए मैं बहुत 
बकवादी हुआ हूँ । ् 

थोस्सामि दण्डक/७ कि्तिय बंदिय महिया एवे लोगोक्तमा जिणा 
सिद्धी । आरोग्गणाणलाह दितु समाहिख से बरोहि।७ >बचनोंसे 
कीर्तन किये गये, मनसे बन्दना किये गये. और कायसे पूजे पये ऐसे 
में लोकोत्तम कृतकृत्य जिनेन्द्र मुके परिपूर्ण ज्ञान, समाधि और 
बोधि प्रदान करें ।॥ 


५, भसभ्न हो इस्यादिका प्रयोजन 


आप्त, परि./री./२/5/६ प्रसाद: पुनः परमेध्टिनस्सद्विनेयानां प्रसक्षमन- 
बिषयश्नमेब, बीत्तरागाणां तुश्लिक्षणप्रसादादसम्भवात्‌ कोपासंभव- 
बत | तदाराधकजन स्तु प्रसन्‍तेन मनसोपास्यमानों भगवात 'प्रसन्नः" 
इत्यभिधीयत्ते, रसायनवद्‌ | यथव हिं प्रसन्‍नेन मनसा रसायनमसिव्य 
तसत्फत्ञमबाप्तुबन्तः सल्तों 'रसायनप्रसादादिदमस्माकमारोग्यादिफलं 
समुत्पन्नय्‌' इति प्रतिषाद्न्ते तथा प्रसन्‍नेन मनसा भगबस्त परमे- 
प्ठिनमुपास्य तदुपासनफर्त श्रेयोमार्गा धिगमलक्षण प्रतिपाद्यमानस्त- 
ट्विनेयजना: 'भगवत्परमे ष्ठिन: प्रसादादस्माक श्रेयो मार्गा धिगमः संपन्न:* 
हति समनुमन्‍्यच्ते । «परमेष्टीमें जो प्रसाद गुण कहा गया है, वह 
उनके दिष्योंका प्रसन्‍न मन होना ही उनकी प्रसन्नता है, क्योंकि 
बीतरागॉंके तुष्टभात्मक प्रसन्नता सम्भव नहीं है। जैसे क्रोधका होना 
उनमें सम्भव नहीं है। किन्तु आराधकजन जब प्रसन्‍न मनसे उनकी 
उपासना करते हैं तो भगबातुको 'प्रसन्‍न' ऐसा कह दिया जाता है। 
जैसे प्रसन्‍त मनसे रसायन ( औषधि ) का सेवन करके उसके फलको 
प्राप्त करनेबाले समभते हैं और शब्द व्यवहार करते हैं कि 'रसायन' 
के प्रसादसे यह हमें आरोग्यादि फल मिज्षा ।' उसी प्रकार असन्न 
मनसे भगवान्‌ परमेष्ठीकी उपासना करके उसके फल-श्रेयों मागके 
ज्ञानको प्राप्त हुए उनके दिष्यजन मानते हैं कि 'भगबन्त परमेष्ठीके 
प्रसादसे हमें श्रेयोमार्गका ज्ञान हुआ ।' 

मो, मा, प्र।/((/३२१/१७ उस ( अह त ) के उपचारसे यह विशेषण (अध- 
मोद्घारकादिक ) सम्भवे है। फल तौ अपने परिणामनिका लागै है। 

दे० पूजा/२/३ जिन गुण परिणत परिणाम पापका नाश्क सममना 
चाहिए। 


हू सह्छेखनाकी स्मृति---दे० भ, आ,/अमित,|२१४८-२२४३)। 
है अक्तिका महत्त्त---हे० विनय/र तथा परजा/२/४। 


२, भक्ति विशेष निर्देश 


२, भक्ति विशेष निर्देश 


4. अन्त, आचाय, बहुध्र॒त व प्रवचन भक्तिके छक्षण 


स, सि./६/२४|३१६/४ अहंदाचार्मेदु बहुट्टतेषु प्र॑थचने च॒ भावविशुद्धि- 
युक्तोउनुरागो भक्तिः। “अस्त, आचार्य, बहु३ुत, और प्रवचन 
इनमें भावोंकी विशुद्धताके साथ अनुराग रखना अरहष्तभक्ति, 
आचार्यभक्ति, घहुश्रतभक्ति, और प्रबधनभक्ति है। (रा, वा (६(२४/ 
१०४३५४६ ) (बा,सा.|१६६४ ६१) (भा.पा,/दी.ण्थैर२११०। 

घ, 5/३,४१/८६-६०/४ तैम ( अरहतेसु ) भत्ती अरहंतभ्ती ।'-'अरहंत- 
चृत्ताणुद्ाणाभुबसणं तदणुद्नाणपासों शा अरहंतभत्ती णाम ।'* 'आरसंग- 
पारया बहुसुदा णाम, तेस्ु भक्ती-तेहि बब्वाणिद आगमर्थाणुबत्ण 
तदणुट्ठाणपासो वा बहुसुदभत्ती। “'तम्हि ( पब्यणे ) भक्ती तत्व 
पदुष्पादिदर्थाणुट्राणं । ण व अण्णहा तत्थ भक्तो संभवह, असंपृण्णे 
संपुण्णववहारबिरोहादो । “अरहन्तोंनें जो गुणानुरागरूप भक्ति 
होती है, बह अरहन्त भक्ति कहलाती है--.। अथवा अरहन्तके द्वारा 
उपदिष्ट अनुष्ठानके अनुकूछ प्रवृत्ति करमे मा उक्त अनुश्ानके स्पर्द को 
अरहन्त भक्ति कहते हैं ।* जो भारह उंगोंके पारणामी हैं दे बहुश्ट्‌त 
कहे जाते हैं, उनके द्वारा उपदिष्ट आगमार्थके अनुकूल प्रवृत्ति करने 
या उक्त अनुष्टानके स्प्दी करनेको बहुअ्रतभाक्ति कहते हैं।-पवचनमें 
( दे० प्रनचन ) कहे हुए अर्थ का अनुष्ठान करना, यह प्रबचनमें भक्ति 
कही जाती है। हसके बिना अन्य प्रकारते प्रबचननमें भक्ति सम्भव 
नहीँ है, क्योंकि असम्पूर्ण में सम्पूर्ण के व्यवहारका घिरोध है। 


२. सिद्ध मक्तिका कक्षण 


नि, सा,/म-/१३४-१३४ सम्मत्णाण चरणे जो भर्श्ि कुणह साबगो 


समणो | हस्स दु णिवुदि भक्तों होदित्ति जिणेष्टि पण्णत्त ॥१३४॥ 
मोक्ख॑ गमपुरिसाणं गरुणभेद॑ं जाणिऊण तेसिं पि। जो कृणदि परम- 
भक्ति बबहारणय्रेण परिकहिय॑ ।१३४। «जो श्राबक अथवा श्रमण 
सम्यग्दर्शन, सम्यगह्ञान, और सम्यग्चारित्रकी भक्ति करता है, उसे 
नियू तिभक्ति ( निर्वाणकी भक्ति) है, ऐसा जिनोंने कहा है ११४ 
जो जीन मोक्षणत पुरुषोंका गुणभेद जानकर उनकी भी परम भाक्त 
करता है, उस जीवके व्यवह्वरनमसे निर्वाण भक्ति कही है १३8! 


द्र, सं/टी.(१५४६ पर उद्ृन्तत--पिद्धोपहं पुद्धों५ह अण तणाणाइगरुण- 
समिद्वोप्ह । देहपमाणों णिशो असंखदेसो अमुक्तो य। इति गाथा- 
कथितसिद्धभक्तिरू्पेण-। «मैं सिद्र हूँ, शुद्ध हूँ, अनस्तज्ञानादि 
गुणोंका धारक हूँ, शरीर प्रमाण हूँ, नित्य हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ. 
तथा अमृत्िक हूँ ।१। इस गाथामें कही हुई सिद्धभक्तिके रूपसे'*'। 


पं, का /त. प्र(१६६ शुद्धात्मद्र्यविश्रान्तिरूपां पारमार्थिकीं सिद्धमक्ति- 
मनुजिश्राण:..। «तुद्धात्म द्रव्यमें विश्रान्तिरूप पारमाधिक सिद्ध 
भक्ति धारण करता हुआ“) 


द्र, स॑टी./१७४४/५ सिद्धवदनस्तज्ञानादिषुणस्वरूपोदहमित्यादि व्यभ- 

हारेण सबिकब्पसिद्धभक्तियुक्तानां--। «मैं सिद्ध भगवात्‌के समान 

ता गुणरूप हूँ" इत्यादि व्यवहारसे सविकल्प सिद्धभक्ति- 
घारक-*न 


8. योगिसक्तिका कक्षण 


नि+ सा,/मरू./१३७ रायादीपरिहारे अप्पाणण जोदु ऊंजदे साहू। सो जोग- 
भत्तिजुक्तो इृदरस्स य कह हुवे जोगो १३७ «जो साधू रागादिके 
परिहारमें आत्माको लगाता है (अर्थात्‌ आत्मामें आध्माकी लगाकर 
रागादिका परिहार करता है ) बह योगिभक्ति युक्त है, दूसरेको योग 
किस प्रकार हो सकता है !!३७। ( नि, सा,/मू,/१३८ )। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० ३-२७ 


भक्ति 


9. अभहस्तादिमेंसे किसी एक सक्तिमें शोष १५ माव- 


भाओंका समावेश 

घ, ८/१,४१/८६/४ कधमेत्य सेसकारणाणं संभवों। बुच्चदे अरहंतबुत्ताणु- 
ड्वाणाणुबत्तणं तदणुट्टाणपासों बा अरहंतभत्ती णाम। ण व एसा 
दंसणबिध्वज्मदादीहि बिणा ण संभवह. विरोहादो ।“''दंसण बिश्वुज्म- 
दादीहि विणाएदिस्से ( बहुसुदभत्तीए) अस भवादो ।**'एत्थ (पबयण 
भक्तीए ) सेसकारणाणमंत॒व्भावों वत्तव्बो। «प्रश्न-हसमें धोष 
कारणोंकी सम्भावना कैसे है। उत्तर-अरहन्तके द्वारा उपदिष्ट अनु- 
प्वानके अनुकुल प्रवृत्ति करनेको या उक्त अनुष्ठानके स्पशको अरहन्त- 
भक्ति कहते हैं। यह दर्शनविशुद्धतादिकोंके मिना सम्भव नहीँ है, 
क्योंकि ऐसा होनेमें विरोध है।'*“यह (बहुश्रुत भक्ति ) भी द्दीन- 
विशुद्धि आदिक दोष कारणोंके बिना सम्भव नहाँ है।इस ( प्रब- 
बन भक्ति ) में शेष कारणोंका अन्तभवि कहना चाहिए । 
# दृश मक्ति निर्देश व उनकी प्रयोग विधि 
--दै० कृतिकर्म । 


£ प्रत्येक मक्तिके साथ भावत आदि करनेका विधान 


+-वबै० कृतिकर्म ॥ 


७५, साधुको आहारचर्या सम्बन्धी नवमक्ति निर्देश 

मे. पु./२०(८६-८७ प्रतिग्रहमित्युच्चेः स्थानेन्‍स्प बिनिवेशनम्‌। पाद- 
प्रधावनं चर्चा नतिः शुद्धिश्व सा त्रयी ।८६। विशुद्धिश्चाशनस्येति 
नवपुण्यानि दानिनास्‌ ।*।८७। मुनिराजका पड़िगाहन करना, 
उन्हें उच्चस्थानपर विराजमान करना, उनके चरण धोना, उनकी पूजा 
करना, उन्हें नमस्कार करना, अपने मन, बचन, कायकी शुद्धि और 
आहारकी विशुद्धि रखना, इस प्रकार दान देने बालेके मह नौ प्रकार- 
का पुण्य अथबा नवधा भक्ति कहलाती है। (प्र, सि. उ./१६८); 
( भा. सा./२६/३ पर उद्ृष्नत ); ( बसु. श्रा,/२२१ ); ( युण,श्रा,(१६३ ); 
( का, अ,(पं, जयचन्द/३६० ) । 


६. नवधा मक्तिका कक्षण 

बसु, श्रा,२२६-२३१ पत्त॑ णियधरदारे दट हृणण्णस्थ बा बिमगिगत्ता। 
पडिगहर्ण कायज्ब णमोस्थु ठाहु त्ति भणिऊण ।१२६॥ णेऊण णिययगेहू 
णिरबज्ञाणु तह उच्चदाणम्मि। ठविऊण तओ चलणाणधोबणं होड़ 
कायठर्व॑ ।२२७७ पाओद्य पत्चित्तं सिरम्मि काऊण अश्च्ं कुजा। 
गंधकखय-कुसुम-णेवज्ज-दीब-ध्रवेहि य फलेहिं ।२२८। पृष्फेजर्लि 
खिबित्ता पयपुरओ वंदण तओ कुज्जा। चऊण आहरुद्दे मणमृद्धी 
होह कासव्या ।११९। णिट्‌ ठ़्र-कक्कषस वयणाइबज्जणण त॑ बिमाण बचि- 
सुद्धि । सठब॒त्थ सं पुडं गस्स होह तह कायस्ुद्धी वि।२३०॥ चउदसमल- 
परिसुद्ध' ज॑ दाणं सोहिऊण जह॒णाए। संजमिजणस्स दिज्जश सा णेया 
एसणाप्रुद्धी ।२३१। »पात्रको अपने घरके द्वारपर देखकर अथवा 
अन्यत्रसे विमार्गणकर, 'नमस्कार हो, ठहरिए', ऐसा कहकर प्रतिग्रह 
करना चाहिए ।२२६। पुनः अपने घरमें ले जाकर निर्दोष तथा ऊँचे 
स्थानपर बिठाकर, तदनन्तर उनके चरणोॉकों धोना चाहिए ।२२७ 
पवित्र पादोदककों सिरमें लगाकर पुनः गन्ध, अश्षत, पुष्प, नैबेद्य, 
दीप, धूप और फलॉसे पूजन करना चाहिए ।२२८। तदनन्तर चरणोंके 
समीप पृष्पांजलि प्ेपणकर बन्दना करे । तथा आत॑ और रौद्र ध्यान 
छोड़कर मन शुद्धि करना चाहिए ।२२६ निष्ठुर और ककंश आदि 
वचनोंके त्याग करनेको नचनशुद्धि जानना चाहिए, सब ओर संपु- 
दित अर्थात बिनीत अंग रल्ननेबाले दातारके कायशुद्धि होती है 
१३० चौदह मलवोषों (दे०” आहार//२/३ ) से रहित, यरनसे 
शोधकर, संग्रमी जनको जो आहार दान दिया जाता है, वह एचणा 
शुद्धि जानना चाहिए। 


है मन बचन काय तथा भादार झुद्धि--३० शुद्धि 


२१० ३. स्वव निर्देश 


३. स्तव निर्देश 
१. स्तव सामान्यका कक्षण 


१. निशचय स्तवन 


स, सा-/मृ,/३१-३२ जोहन्दिये जिणित्ता णाणसहाबाधिअं मुणदि आद॑ । 
त॑ ख़लु जिदिदियं ते भगंति ये णिच्छिवा साहु ।३१। जो मोह तु 
जिणित्ता णाणसहाबाधिय॑ मुणश॒ आद॑ं | त॑ जिदमोहं साहुँ परमड्र- 
बियाणया विति ।३३०जो इन्द्रियॉको जोतकर ज्ञान स्वभावके 
द्वारा अन्य द्रव्यसे अधिक आत्माको जानते हैं उन्हें, जो निश्चयनयमें 
स्थित साधु हैं वे बास्तबमें जितेन्द्रिय कहते हैं ।३१। जो मुनि मोहको 
जीतकर अपने आत्माको ज्ञान स्वभावषके द्वारा अन्य द्रव्य भावोंसे 
अधिक जानता है, उस मुनिको परमार्थके जाननेबाले जितमोह 
कहते हैं । ( हस प्रकार निश्चय स्तुति कही ) | 

यो. सा. अ.६/४८ रस्नत्रगमयं शुद्ध: चेतन चेतनात्मकं। जिविक्त 
स्तुबतो निष्य॑ स्तबज्जै: स्तूथते स्तवः ।४५। «जो पुरुष र॒त्तेत्रय स्वरूप 
शुद्ध, चैतसय गुणोंके धारक और समस्त कर्मबनित उपाधियोंसे रहित 
आत्माकी स्तुति करता है, स्तबनके जानकार महापुरुषोंने उसके 
स्तवनको उत्तम स्तबन माना है ।४५। 

द्र, सं/टी./१/४/१२ एकदेशशुद्धनिश्वयनयेन स्वशुद्धात्माराधनाल्क्षण- 
भावस्तवनेन-*नमस्करोमि ।०एक देश शुद्ध निशवयनयकी अपेक्षारे 
निज शुद्ध आत्माका आराधन करने रूप भावस्तवनसे-*ननमस्का' 
करता हूँ। 


२, व्यवहार स्तवन वा स्तुति 

स्व. स्तो ./मू,८६ गुण-स्तोक॑ सदुल्लहध्य तद्बहुत्मकथास्तुत्ति।०विद्यमान 
गुणोंकी अल्पताको उल्लंघन करके जो उनके बहुत्वकी कथा ( बढ़ा 
चढ़ाकर कहना ) को जाती है उसे लोकमें स्तुति कहते हैं ।८६। 

स, सि./७/२३/१६४/११ मनसा...क्ञानचा रित्रणुणोद्धावन प्रशंसा, भूता- 
भृतगुणोद्धाबबचर्न संस्तवः । «ज्ञान और चारित्रका मनसे उद्भावन 
करना प्रशंसा है, और---जो गुण हैं थ्रा जो गुण नहीं हैं इन दोनोंका 
सद्भाव बतलाते हुए कथन करना संस्तव है। (रा, बा./७/२३/९ 
४५२/१२) । 

घ, ५/३,४१/८४/१ तीदा-नागद-बदमाणकालविसथपंचपरमेसराणं भेदम- 
काऊण णमो अरहंताण॑ णमो जिणाणमिच्चादि णमोक्‍्कारों दव्बट्‌ठि- 
यणिबंधणों थबों णाम |«अतीत, अनागत और बत॑मानकाल- 
'बिषयक पाँच परमेष्ठियोंके भेदको न करके 'अरहन्तोंकों नमस्कार 
हो, जिनॉको नमस्कार हो' आदि द्रब्याथिक निबन्‍्धन नमस्कारका 
नाम स्तव है। 


दर, सं.टी.१/४/१३ असदृभृतव्यवहारनयेन तत्प्रतिपादकबंच नरूपद्रव्य- 
स्तवनेन च नमस्करोमि ।«असद्ृभूत व्यबहार नग्रकी अपेक्षा उस 


निज शुद्ध आत्माका प्रतिपादन करनेबाले बचनरूप द्रव्य स्तवनसे 
नमस्कार करता हूँ । 


३. स्तव आगमोपसंद्वारके अर्थमें 


घ, ६/४.१,८६/२६३/२ बारसंगसंघारों समलंगविसयप्पणादों थबों णाम | 
तम्हि जो उबजोगो वायण-पृच्छणपरियट्टणाणुवेब्रणसरूबों सो वि 
थओबयारेण ०सन॒अंगॉंके बिषयॉकी प्रधानतासे भारह अंगॉके 
उपसंहार करनेको स्तब कहते हैं। उसमें जो बाचना, पृच्छना, 
परिवर्तना और अनुप्रेक्षण स्वरूप उडसोगा है या भी उपचारसे स्तव 


कहा जाता है। ऊपरकी सब भात॑ निःसार 
घ, १४/८,4,१९/६/६ सब्बन्ृ॒दणाणबिसओ उबजागा '2क मिध्पादष्टिके 


श्रुतज्ञानकोी बिषय करनेबाला उपयोग स्तव कहलाता हैं। * * 


भक्ति 


गो- क.म.[9३/८८ सयलंग--“सबित्थरं ससंखेबं उण्णणसत्य॑ थय-*- 
होह लियमेण ।८८।० सकल अंग सम्बन्धी अथंको बिस्तारसे बा 
संक्षेपसे व्षिय करनेवाले श्ास्त्रको स्तव कहते हैं । 


४, स्तुति आगमोपप्तंद्वारके अरथमें 


ध, ६४,१,१६/२६३/३ बारसंगेप्न एक्कंगोबसंघारो थुदी णाम । तम्हि जो 
उवजोगो सो विधुदि त्ति घेत्तव्यो ।/«मारह अंगॉमेंसे एक अंगके 
उपसंहारका नाम स्तुति है। उसमें जो उपयोग है, वह भी स्तुति है 
ऐसा ग्रहण करना चाहिए। 

घ. १४/५,६.१४/६/६ एगंगविसंओ एश्रपुब्बबिसओ वा उबजोगो थुदो 
णाम । “एक अंग यथा एक पूर्बको गिषय करनेबाला उपयोग (या शास्त्र 
गो, क, ) स्तुति कहलाता है! (गो, क./मृ,/८८ ) । 


# प्रशंसा व स्तुतिमें अन्तर--३० अन्यदृष्टि । 


२. चतुर्विशतिस्तवका रक्षण 


मूं, आ,/२४ उसहादिजिणवराणं णामणिरूत्ति ग्रणाणुकित्ति च। काऊण 
आच्चिदृूण य॒तिसुद्धपणमो थओ णेओ ।२४। ० ऋषभ अजित आदि 
चौभीस तीर्थंकरोंके नामकी निरुक्तिके अनुसार अर्थ करना, उनके 
असाधारण गुणोको प्रगट करना, उनके चरणोंको पुजकर मन-वचन- 
कायको शुद्धतासे स्तुति करना उसे चतुविद्वतिस्तब कहते हैं। 
( अन, ध./८/३७ ) रे 

रा. वा.(६/२४/११/४३०/१२ चतुविद्यतिस्तवः तीर्थकरगरुणानुकी् नम्‌। 
“तीर्थ॑ंकरोंके गुणों का कोत न चतुबिद्य तिस्तव है। (वा, सा./(६/१); 
( भा. पा,/टी./१०/२२१/१३ ) । 

भ. आ /वि,/११६/२०४/२० चतुर्विशतिसंख्याना तीर्थ कृतामन्न भारते 
प्रवृत्तानां वृषभादीनां जिनवरत्वाविभुणज्ञानश्रद्धानपुरस्सरा चतुर्षि- 
डातिस्तवनपठनक्रिया नोआगमभावचतुर्विशतिस्तव हह गृहाते । 
“इस भरतक्षेत्रमें बर्तमानकालमें वृषभनाथसे महाबीर तक चौबीस 
तीर्थंकर हो गये हैं। उनमें अ्ईन्तपना बगै रह अनन्तगुण हैं, उनको 
जानकर तथा उसपर श्रद्धान रखते हुए उनकी स्तुति करना यह 
चतु बिद्वतिस्तव है ।, 


३, स्तथके भेद 


मू, आ,/४३८ णामट्ठत्रणा दव्वे खेत्ते काले य होदि भावे य। एसो 
थत्राम्हि णेओ णिक्खेत्रो छव्विह्ो होह ।३३८। ७ नाम, स्थापना, द्रव्य, 
क्षेत्र काल, और भाव स्तवके भेदसे चौबोस तीर्थंकरोंके स्तवनके छह 
भेद हैं। ( अन, घ./८/३८ )। 


४. स्तवके सेदोंके छक्षण 

भ, आ,/बि.[४०६/७२८(११ मनसा चतुविद्यति तीर्थकृता गुणानु- 
स्मरण 'लोगस्मुज्जोयमरे' हत्मेबमादीनां गुणानां बचन॑ ललाटबिन्य- 
स्तकरमुकुलता जिनेभ्य: कायेन ।>मनसे चौबीस तोर्थकरोंके गुणों- 
का स्मरण करना, वचनसे 'लोयस्प्ृज्जोययरे' इस्यादि श्लोकॉमें कही 
हुई तीर्थकर स्तुति बोलना, ललाटपर हाथ जोड़कर जिनेन्द्र भगबात्तु- 
को नमस्कार करना ऐसे चतुविशतिस्तुतिके तीन भेद होते हैं । 

क, पा, १/१.१/$८६/११०/१ गुणाणुसरणदुबारेण चउनीसण्ह"पि तित्थ- 
यराणं णामद्ठसहस्सरगहु्णं णामत्थओं ! कट्टिमाकटष्टिम जिणपड़िमाणं 
सम्भाबासब्भावट्ठबणाए टठविदाणं बुद्धीए तित्थयरेहिं एयत्तं गयाण॑ 
तित्थयराणं तासेसगुणभरियाणं कित्तणं बा टठबणाथबों णाप्न।... 
चउबीसण्हूं पि तित्थयरसरीराण “--असेसवेयणुम्मुक्काणं--चउसरिठ- 
सभखणाबुण्गाणं॑._ चुहउंछाणम घडणाण॑ ...म्वण्णदं डप्वर हिचामरजिरा- 

॥ पतति- अीपुरस्स र तब्कित्तणं दव्यत्थओं शाम । 







वदाभ-इंसज-निरियद्वृह्सम्मत्तव्यामाह-विराय- 
हक भावत्थओ णाम ।“चौनोस तीथ्थ- 


२११ भदयाभद्ष 


फरोंके युणोंके अनुसरण द्वारा उनके एक हजार आठ नामोंका ग्रहण 
करना नामस्तव है। णो सद्भाव असद्भावरूप स्थापनामें बुद्धिके द्वारा 
तोर्थैकरोंसे एकत्वको प्राप्त हैं, अतएव तीर्थंकरॉके समस्त गुणोंको 
धारण करती हैं, ऐसी जिन प्रतिमाओंके स्बरूपका अनुसरण 
(कीत॑ न ) करना स्थापनास्तब है ।---जो अशेष बेदनाओंसे रहित हैं 
“>स्वस्तिकादि चौंसठ लक्षण चिह्ोंसे व्याप्त हैं, शुभ संस्थान ब शुभ 
संहनन है...सुबर्ण दण्डस युक्त चौसठ सुरभि चामरोंसे मुशोभित हैं, 
तथा जिनका वर्ण शुभ है, ऐसे चौमीस तोर्थकरोंके शरीरोंके स्वरूपका 
अनुसरण करते हुए उनका कीर्तन करना व्रष्यस्तव है ( क्षेत्र व काल- 
स्तब दे० अगला प्रमाण अन. ध. ) उन चौमोस जिनोंके अनन्तज्ञान, 
दर्शन, वीर्य, और अनस्त मृख्त, क्षायिक सम्यक्ध, अव्याबाध, और 
जिरागता आदि गुणोंके अनुसरण करनेकी प्ररूपणा करना भावह्तव 
है। ( अन, घ./८/३६-४४ ) | 
अन. घ,/८/४२-४३ क्षेत्रस्तवो5हता स॒ स्यात्तत्स्वर्गावतरादिभिः । 
तस्य प्रूब॑नाद्रादे््प्रदेशस्य बर्णनम्‌ ।४२ कालस्तबस्तीर्थक्रृतां स 
हयो यदनेहसः। तदहगभवितराध्य दृधक्रियारप्तस्थ कीर्तनम्‌ ।४३॥ 
“तीर्थकरोंके गर्भ, जन्म आदि कल्याणकोंके द्वारा पवित्र हुए नगर 
बन पर्बत आदिके वर्णन करनेको क्षेश्रस्तव व हते हैं। जैस--अयो- 
ध्यानगरी, सिद्धार्थ वन, व केलास पर्बत आदि ।४२। भगवातके गर्भ, 
जन्म, तप, ज्ञान और निर्बाण कल्याणकोंकी प्रशस्त क्रियाओंसे जो 
महत्ताको प्राप्त हो चुका है ऐसे समयका बर्णन करनेको कालस्‍्तब 
कहते हैं ।४३। 


५, चतुर्विध्वतिस्तव विधि 


मूं. आ./४३६,३१७३ लोगुज्जोराधम्मतित्थयरे जिणवरे य अरहते ।कित्तण 
केवलिमेव य उत्तममोहिं मम दिसंतु |(३६। चउर गुल तरपादी पडिले- 
हिय अंजलीकयमपसत्थों | अब्बव्बारिबतो बुत्तो कुणदि य चउबीस- 
थोत्तय॑ भिकखू ।१७३। ७ जगतृको प्रकाश करनेवाले उत्तम क्षमादिधम 
तीर्थके करनेवाले सर्वज्ञ प्रशंसा करने मोग्य प्रत्यक्षक्षानी जिनेस्द्र देव 
उत्तम अहन्त मुझे ओधि दें |६३६ जिसने पैरॉका अन्तर चार 
अंगुल किया है, दरीर भूमि चित्तको जिसने शुद्ध कर लिया हो, 
अंजलिको करनेसे सौम्य भाववाला हो, सब थ्यापारोंस रहित्त हो, 
ऐसा स॑यमी मुनि चौबीस तीर्थकरोंकी स्तुति करे ७१। 
६. चतुर्षिशतिस्तव प्रकरणमे कासोत्सगके काछका 


प्रमाण 

मू. आ./६६१ उद्ददेसे णिहदेसे संज्काए बंदणे य परिधाणे। सतक्ताबीसु- 
स्सासा काओसग्गम्ह कादव्या [६६१ * ग्रन्धादिके आरम्भमें, पूर्ण ता- 
कालमें, स्वाध्यायमें, बन्दनामें, अद्युभ परिणाम हो नेमें जो का्ोस्सर्ग 
उसमें सत्ताईस उच्छवास करने अंध्य हैं (६६१॥ नोट-वास्तबमें , 
इस क्रियाका कोई विशेष बिधान नहीँ है। प्रत्येक क्रियामें पढ़ी जाने 
बालो भत्तिके पूर्वमें नियमसे चतुरबिशति स्तुति पढ़ो जातो है। अतः 
प्रतिक्रमण, बन्दनादि क्रियाओंमें इसका अन्तर्भाव हूं जाता है । 


सक्ष्या भक्षय--म्रोक्षमार्ग में यश्वपि अन्तरंग परिणाम प्रध,न है, परन्तु 
उनका निमित्त होनेके कारण भोजनमें भक्ष्याभक्ष्मका विवेक रखना 
अत्यन्त आबश्यक है। मद्य, मांस, मधु ब नवनीत तो हिंसा, मद व 
प्रभाद उरपादक होनेके कारण महाविकृतियाँ हैं ही, परन्तु पंच 
उदुम्बर फल, कन्दमूल, पत्र व पृष्प जातिकी बनस्पतियाँ भी क्षत्र त्रस 
जोबॉकी हिंसाके स्थान अथवा अनन्तकायिक होनेके कारण अभक्षय 
हैं। इनके अतिरिक्त बासी, रस चलित, स्वास्थ्य बाधक, अमर्थादित, 
संदिग्ध व अशज्ोधित सभी प्रकारकी खाद्य बस्तुएँ अभष्य हैं। दालों 
के साथ दूध ब वहीका संयोग होनेपर विदत्त संक्ञावाला अभक्ष्य हो 
जाता है। विवेकी जनोंको इन सबका त्याग करके शुद्ध अन्न जल 
आदिका ही ग्रहण करना योग्य है। 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 





मत्याभक्ष्य 
१ | सदयासक्ष्य सम्बन्धी सामान्य विचार 
१ | बहु पदाय॑ मिश्रित द्रव्य एक सगझा जाता है। 
२३ | रुण्णात्रस्थामें अमक्ष्य मक्षणका निषेष । 
३ | द्रव्य क्षेत्रादि तथा स्वास्थ्य स्थितिका विवार । 
४ | अभक्ष्य वस्तुओंकी आद्वारसे पृथक्‌ करके वह आद्वार 
ग्रहणकी आज्ञा | 
७ | नीच कुलीनके हाथका तथा अयोग्य क्षेत्रमें रखे अन्न- 
पानका निषेध । 
# | छुआछूत व नीच ऊँच कुछीन विचार ।--दे० भिश्षा। 
# | सूतक पाठक विचार । -दे० सूतक । 
६ | अभक्ष्य पदार्थंके खाये जानेपर तथ्ोग्य प्रायश्चित्त । 
७ | पदायोंकी मर्यादाएँ । 
# | पदार्थोंकों प्रासुक करनेकी विधि । --दे० सचित्त । 
# | जल शुद्धि । -दे० जल । 
२ | अमक्ष्य पदार्थ विचार 
१ | बाईस अभक्ष्योंक नाम निर्देश 
२ | मद्य, मांस, मधु व नवनीत अमक्ष्य है। 
# | चरम निश्षिप्त बस्तुके स्यागमें हुतु। -दे० भांस । 
# | भोजनसे हड्डी चमड़े आदिका स्पर्श द्दोनेपर अन्तराय 
हो जाता है । -वे० अन्तराय । 
# | मद्य, मांत-मधु व नवनीतके अतिचार व निषेध । 
--दे० वह बह नाम । 
३ | चलित पदार्थ अमक्ष्य है। 
# | दुष्पकतर आहार ) +-दे० भोग/३। 
४ | बासी व अमर्यादित भोजन अभक्ष्य है ) 
# | रात्रि भोजन विचार । -वे० रात्रि भोजन । 
५ | अँचर व मुरब्बे आदि अभक्ष्य दैं। 
६ |; बीधा व संदिग्ध अन्न अभक्ष्य है। 
# | अन्न शोधन विधि । -दे० आहार/१/२। 
# | सचित्ताचित्त विचार । -दे० सचित्त। 
६ | गोरस विचार 
१ | दहौके किए शुद्ध जामन । 
२ | गोरसमें दुग्धादिके त्यागका क्रम । 
३ | दूध अमक्ष्य नहीं है। 
# | दूध मासुक करनेकी विधि । -पै० जल । । 
४ | कच्चे दूध.दहीके साथ विदल दोष | 
५ | पक्के दूध-दहीके साथ विदक दोष । 
६ | दिदलके भेद । 
8 | वनस्पति विदार 
१ | पंच उदुम्बर फलोंका निषेध व उसका कारण । 
$ | ये हुए भी उदुम्बर फल वजेतीय हैं । 
>चदे० भध्याभक्ष्य| 
३२ ; अनजाने फर्होंका निषेष | कक 
१ | कंदमूरूका निषेध व कारण । 
४ | पुष्प व पन्न जातिका निषेध । 


२१२ 


१. भद्ष्याभक्ष्य सम्बन्धी सामान्य विचार 


१, मद्ष्याभक्ष्य सम्बन्धी सामान्य विचार 


9. यहु पदाय मिश्रित द्वव्य एक समझा जाता है 


क्रियाकोष/१२४७ लाडू पैड़ा पाक इत्यादि औषध रस और चूरण 
आदि । बहुत वस्तु करि जो नियजेह, एक द्रव्य जानो बुध तेह । 


२. रुग्णावस्थामें अमध्ष्प सक्षणका निषेध 


ला, सं,/२/८० मृलबीजा यथा प्रोक्ता फलकाबारकादयः | न भक्ष्या 
दैवयोगाद्वा रोगिणाप्यौषधच्छलात्‌ ।८००उपरोक्त मृलगीज और 
अप्रबीज आदि अनन्तकायिक जो अदरख आदि बनस्पति उन्हें 
किसी भी अवस्थामें भी नहीं खाना चाहिए। रोगियोंको भी 
औषधिके बहाने उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए । 


३. व्रब्य क्षेत्रादि थ स्वास्थ्य स्थितिका विचार 


भ, आ,/म्‌-/२५४/४०६ भक्त खेत्त काल धादं च पड़च्च तह तर्व कुज्जा | 
बादो पिक्तों सिंभो ब जहा खोभ्वं ण उवर्याति | «अनेक प्रकारके भक्त 
पदार्थ, अनेक प्रकारके क्षेत्र, काल भी-शौत, उष्ण, ब वर्षा काल रूप 
तोन प्रकार है, धातु अर्थात्‌ अपने शरीरकी प्रकृति तथा देशकालका 
विचार करके जिस प्रकार बात-पित्त-श्लेष्मका क्षोेभ न होगा इस 
रोतिसे तप करके क्षपषकको दारौर सक्लेखना करनी चाहिए ।२१५। 

दे० आहार/३/२ सात्म्य भोजन करे। तथा मोग्य माज्रामें करे जितना 
कि जठरारिन प्लुगमतासे पचा सके । 

र, क, श्रा,(८६ यदनिष्ट तक्बतमेद्यच्चानुपसे व्यमेतदापि जहयत्‌ । अभि- 
संधिकृता बिरतिबिषयाद्योग्याद्‌ ब्र॒त' भवति ।८६। «जो अनिष्ट अर्थात 
शरीरको हानिकारक है बह छोड, जो उत्तम कुलके सेबन करने योग्य 
( मद्य-मांस आदि ) नहीं बह भो छोड़े, तो बह ब्रठ, कुछ ब्त नहीं 
कहलाता , किन्तु योग्य बिषयोंसे अभिप्राय पूर्षक किया हुआ एयाग 
ही वास्तविक ब्रत है। 

आचारसार/४/६४ रोगोंका कारण होनेसे लाडू पेड़ा, चाबल, के बने 
पदार्थ बा चिकने पदार्थोंका त्याग दव्यशुद्धि है। 


७. अभद्षय वस्तुओोकी भादारसे प्रथक्‌ करके यह आहार 
ग्रहण करनेकी आज्ञा 

अन, ध./५/४१ कन्दादिषट्क ध्यागाह मिल्न्ना ट्विभजेन्मुनि: । न द्वाक्यते 
विभवतुं चेत॒ त्यज्यतां तहिं भोजनस्‌ ।४१।०कन्द, मीज, मूल, फल, 
कण और कुण्ड ये छह वस्तुएं आहारसे पृथक्‌ को जा सकती हैं। 
अतएव साधुओंको आहारमें ये वस्तुएँ मिल गयी हों तो उनको 
पृथक कर देना चाहिए। यदि कदाचित्‌ उनका पृथक्‌ करना अशक्य 
हो तो आहार ही छोड़ देना चाहिए । (मू, आ.|भाव./४८४) (और 
भी दे. विवेक/१ ) | 
०, नीच कुछीनोंके हाथका तथा अयोग्य क्षेत्रमें रखे 
सोअन-पानका निषेध 

भ. आ.|भाषा,/प. ६७६ अशुद्ध भ्रूमिमें पडबा भोजन, तथा म्लेछादिक- 
निकरि स्पर्श्या भोजन, पान तथा अस्पृश्य झूद्का लाया जल तथा 
शुद्दादिकका किया भोजन तथा अयोग्य क्षेत्रमें धरभ्रा भोजन, तथा 
मास भोजन करने बालेका भोजन, तथा नीच कुलके गृहनिमं प्राप्त 
भया भोजन जलादिक अनुपसेव्य हैं। यद्यपि प्राप्तक होइ हिंसा रहित 
होह तथापि अशुपसेव्यापणातें अंगीकार करने योग्य नहीं हैं । ( और 
भी दे, वर्ण व्यवस्था/४/१ ) । 
३, अमदय पदाथोके खाये जानेपर तथोग्य प्रायश्िचित्त 

दे, प्रायरिच्रत्त/४/४ में रा, बा, कारण बहा अप्रास्‍्ुकके ग्रहण करनेमें 
प्राह्ुकका बिस्मरण हो जाये और पीछे स्मरण आ जाथ तो बिवेक 
( उत्सर्ग ) करना ही प्रामश्चिर है। 


जैनेन्दर सिद्धान्त कोष 


मक्ष्यामक्ष्य 


अन. ध,/६/४० प्रूयादिदोषे त्यक्वापि तदन्‍्नं विधिवच्चरेत । प्रायश्चित्तं 
नख्रे किचित केशादौ लज्ञमुत्मजेत |४००चौदह मलों (दे. 
आहार/77 , मेंसे आदिके पीब, रक्त, मांस, हड़डी और अर्म इन पाँच 
दोषोंको महादोष माना है। अतएव इनसे ससक्त आहारकों केबल 
छोड़ ही न दे किस्तु उसको छोड़कर आगमोक्तविधिसे प्रायश्चित्त 
भी ग्रहण करे। नखका दोष मध्यम दर्जका है। अतएव नख युक्त 
आहतयरको छोड़ देना चाहिए, किन्तु कुछ प्रामश्चित्त लेना चाहिए । 
केश आदिका दोष जबन्य दर्जेंका है। अतएब उनसे युक्त आहार 
केबल छोड़ देना चाहिए। 


७, पदार्थोक्ी मर्यादाएँ 


नोट-(आतु परिवर्तन अष्टा हिकासे अशह्िका पर्मन्‍्त जानना चाहिए) । 
( मत्त विधान सं,/३१ ); ( क्रिया कोष ) » 


।__.. मर्यावाएँ 
न॑० पदार्थ का नाम । शीत | ग्रोष्म | बर्षा 
१| बूरा । 8 मास | १५ दिन | ७ दिन 
२| दूध (दुहनेके पश्चात) | ३घड़ी | २घड़ी | २घड़ो 
दूध ( उम्ालनेके पश्चात) | ८पहर | प्पहर | ८ पहर 
नोट - यदि स्वाद बिगड़ जाये तो व्याजज्य है ! 
३| दही (गर्म दूधका ) | ८ १हर ८पहर | 5 पहर 
अ. ग॒.श्रा,(६/८४); ( सा, | १६ पहर | १६ पहर , १६ पहर 
| ध,/३/११); (बा.पा,टी./- | | 
२१/४३/१७ )। | । 
४। छाछ- ! : 
बिलोते समय पानी डाले | ४पहर . ४पहर२ | ४ पहर 
पीछे पानी डालें तो १घड़ी : २घड़ी | २घड्टी 
६४ घी ( जब तक स्वाद न बिगड़े ) 
६ | पैल | 9 | » | » 
३ गुड़ हा ; न] । ११ | का 
८। आटा सब प्रकार । ७ विन ! ४ दिन | ३ दिन 
। पर मसाले पीगे हुए हा है 
१० | नमक पिसा हुआ | ९ घड़ी | २घड़ी | २घड़ी 
मसाला मिला दे तो | ६ घण्टे | ६ घण्टे | ६ घण्टे 
१९ [ खिचड़ी, कढ़ी, रामता, | २ १हर । २ पहर | २ पहर 
तरकारी | 
१२ अधिक जल वाले पदार्थ | ४पहर | ४ पहर | ४ पहर 
रोटी, पुरी, हलवा, बड़ा | 
आदि । । 
१३ || मौन बाले पकवान ८पहर . ८पहर | 5 पहुर 
बिता पानीके पकबान ७ दिन | ४ दिन | ३ दिन 
१४ | मीठे पदार्थ मिला दही २घड्टी | १घड़ी | ९ घड़ी 


सवंधा अभक्ष्य 


१६ | गुड़ मिला दही व छाछ 





२. अभद्ष्य पदाथे विचार 
३. बाईस अमदयोंके नाम निर्देश 


बत बिधान सं,/पृ, १६ ओला घोख़ड़ा निश्ि भोजन, बहुबीजक, गंगन, 
संधान| भड़, पीपल, ऊमर, कटठ्मर, पाकर-फल, जो होय अजान ॥ 
कन्दमूल, माटी, बिष, आमिष, मश्ुु, माखन अरु मदिराघान। फल 
श्रति तुच्छ, तुषार, चलितरस, जिनमत ये बाईस अखान ॥ 


३१३ 


२. अभक्ष्य पदार्थ विचार 


३. मथ, मांस, मधु व नवनीत असश्ष्य हैं 


भ. आ,/बि,/१२०६/१२०४/ १६ मांसं मधु नवनीत्त॑--ल्‍्च बरगद 'तस्स्पृ- 
प्मनि सिद्धान्यपि च न दक्षान्न खादेत, न स्पृश्ेश्च । «मांस, मधु व 
मबखनका त्याग करना चाहिए। इन पदार्थोंका स्पई। जिसको हुआ 
है, वह अन्न भो न खाना चाहिए और न छूना चाहिए। 

पृ. सि, उ /७१ मधु म्य। नबनोत पिशितं च महाविकृतयस्ताः। 
बन्म्यन्ते न बतिना तद्वर्णा जन्त॒बस्तन्न ।७१- बहद, मदिरा, मसखन 
और मांस तथा महाविकारोंकों धारण किये पदार्थ बती पुरुषको 
भक्षण करने योग्य नहीं हैं क्यों कि उन बस्तुओंमें उसी बर्ण ब जाशि- 
के जीव हूं ते हैं ।७१। 


६, चकित रस पदार्थ असक्ष्य है 

भ, आ.,/वि,|१२०६/१२०४/२० विपन्ञरूपरसगन्धानि, कृथधितानि पुष्चि- 
तानि. पुराणानि जस्तृसंस्पृष्टानि रन दद्मान्न खादेत न स्पृषेश्च । ० 
जिनका रूप, रस ब गन्ध तथा स्पई चलित हुआ है, जो कुधित हुआ 
है अर्थात फूई लगा हुआ है, जिसको जन्तुओंने स्पर्श किया है ऐसा 
अन्न न देना चाहिए, न ख़ान चाहिए और न रुपदी करना चाहिए । 

अ, ग श्रा,।६/५४५ आहारो निःशेषो निजस्वभाबादन्यभावमुपयातः | 
योउइनन्तकायिकोइसौ परिहर्त्तव्यों दयालीढें: (५५ ७जो समस्त 
आहार अपने स्वभावत्तें अन्यभावकों प्राप्त भया, चलितरस भया, 
बहुरि जो अनन्तकाय सहित है सो बह दया सहित पुरुषोंके द्वारा 
त्याज्य है । 

चा« पा.(टी,/२१/०३/१६ सुललितपुष्पितस्वाद्लितमन्न॑ त्यणैत्‌। 
«अंकुरित हुआ अर्थात्‌ जड़ा हुआ, फुई लगा हुआ या स्वाद चलितत 
अन्न अभष््य है। 

ला, सं,/२/५६ रूपगन्धरसस्पशाचिलित' नेब भक्तयेत । अवश्य॑ ब्रसजी- 
बानाँ निकोतानां समाश्रमात |/६। «जो पद्षार्थ रूप गन्ध रस और 
स्पढासे चलायमान हो गये हैं, जिनका रूपादि ब्रिगड़ गया है, ऐसे 
पदाथोंकी भी कभी नहीं खाना चाहिए! क्योंकि ऐसे पद।थॉमें अनेक 
प्रस जोबॉको, और निगोद राशिकी उत्पत्ति अवश्य हो जाती है। 


४, यासो थ अ्रमर्यादित मोजन अमद्ष्य है 


अ. ग॒, श्रा,(६/८४ **-दिवसद्वितयो पिते च द्धिमंथिते-*व्याउथा । «दो 
दिनका बासी दही और छाछ**त्यागना योग्य-है। (सा, घ,/३/ 
११); ( ला, सं ,/२/१७ ) । है 

था, पा,/टी,/२१/४३/१३ लबणतैलघृतधृतफलस घानकपुहुत दरमोषरि- 
नवनीतमासादिसेविभाण्ठभाजनवण न ।*-'पोडशप्रहरादुपरि तह दि 
च त्यजेत्‌ । “नमक, तेलत्र घीमें रखा फल और आचारकों दो 
मुहूर्तसे ऊपर छोड़ देना चाहिए। तथा मक्खन व मांस जिस बर्तनमें * 
पका हो वह बर्तन भी छोड़ वेना चाहिए। “सोलह पहरसे ऊपरके 
दहोका भी त्याग कर देवे । 

ला, सं,/२/३३ केबलेनाग्निना पक्न॑मिश्रितैन घृतेन वा। उचषितान्न न 
भुक्कीत पिशिताशनदोषबित ।३३। *जो पदार्थ रोटी भात आदि 
केवल अग्निपर पकाये हुए हैं, अथवा पूड़ी कचौड़ो आदि गर्म घीमें 
पकाये हुए हैं अथवा परामठे आदि धी व अग्नि दोनोंके संयोगल्ले 
पकाये हुए हैं। ऐसे प्रकारका उषित अन्न मांस भक्षणके द,घोंके जानने 
बालॉको नहीं खाना चाहिए । ( प्रश्नोत्तर ब्रावका चार ) । 


थ, क्षेचार व मुरब्बे आदि अमक्ष्य हैं 
बसु, भा,/६८ **संघाण'*“णिर्च तससौसद्धाई ताईं परिवज्जियव्याईं 


।(८। »अँचार आदि“निरय त्रस जीवोसे संसिक्त रहते हैं, अतः 
इनका त्याग कर वेना चाहिए। ( सा. घ,/३/११ )। 


जैनेस्त सिद्धान्त कोश 


भकयामत्य 


ला,सं,/२(६६ ग्रव्रोपित॑ न भश्य॑ स्थादन्नादि पलद्ोषतः । आसवारिष्ट- 
संधानथानादीनां कथात्र का ।१६। “जहाँ बासी भोजनके भश्षणका 
त्यागका कराया, वहाँपर आसब, अरिष्ट, सनन्‍्धान व अथान अर्थाव 
अँधार-मुरब्बेको तो बात ही क्या । 


६. थीधा व सम्दिग्ध अश्न अमक्य है 


अ, ग. भ्रा.((/८४ बिद्व' पृष्पितमन्‍्नं कालिज्लद्रोणपुष्पिका स्याज्या। 
«भीधा और फुई लगा अन्न और कलींदा व राई ये त्यागना योग्य 
है। ( था, पा (टो,/२४/४३/१६ ) 

ला. सं./२/शलोक स, विद्ध' प्रसाश्रितं याबद्वज मेत्तभध्यबत्‌ । शातशः 
शोधित चापि सावबानेह गादिभिः ।१६। संदिग्धं व यदन्नादि श्रित॑ 
भा नाश्रित॑ अ्रसेः। मनःशुद्धिप्रसिद्धार्थ श्रावकः बवापि नाहरेत ॥२० 
शोधितस्प चिराक्तस्य न कुर्याह ग्रहणं कृती | कालस्यातिक्रमाह भूयो 
दृष्टिपृतं समाचरेत ।३२। «घुने हुए या बीधे हुए अन्नमें भी अनेक श्रस 
जीब होते हैं। दि सावधान हाकर नेत्रोंके द्वारा शंधा भो जाये तो 
भो उसमेंसे सब शत्रस॒ ज बॉका निकल जाना असम्भव है। इसलिए 
सैकड़ों मार दोधा हुआ भा घुना व बाधा अन्न अभक्ष्यके समान 
स्याज्य है।१६। जिस पदाथर्में प्रस जोबोंके रहनेका सन्देह हो। 
(इसमें त्रस जोब हैं या नहीं ) इस प्रकार सन्वेह बना ही रहे तो भी 
श्रावकको मनः ह्षुद्धिके अथ छाड़ देना चाहिए।२० जिस अन्नादि 
पदार्थ को शोधे हुए कई दिन हो एये हों उनको ग्रहण नहीं करना 
चाहिए। जिस पदार्थ क। शधनेपर मर्यादासे अधिक काल हो गया 
है, उनको पुनः शोधकर कामरभें लेना चाहिए ।३२। 


३. गो रस विचार 


३. दद्दीके किए झुद्धू जामन 


परत विधान सं.|३४ दही माँ कपड़े माहों, जब नीर न बूद रहाहीं। 
तिहि की दे बड़ा मुखाई. राखे अत जतन कराई | प्राम्नक जलमे धो 
लीजे, पयमाहीं जामन दोजे । मरयादा भाषा जेह, यह जाबन सा 
लख लीजे ॥ अथवा रुपया गरमाई, डारे पयमें दि थाईं । हा 


३. गोरसमें दुग्धादिके र्यागका क्रम 


क, पा, १/१,१३,१४/गा, ११३३, २४४ परभोब्ती न द्यत्ति न पयो्त्ति 
दधिब्रत:। अगोरसब्रतो नो चेत तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम्‌ ।११२।॥ 
» जिसका केवल दूध पोनेका नियम है वह दही नहीं खाता दूध ही 
पीता है, इसी प्रकार जिसका दहो ख़ानेका नियम है बह दूध नहीं 
पीता है और जिसके गोरस नहीं खानेका बत है, वह दूध और दही 
दोनोंको नहीं खाता है ।.*११२। 


३. दूध भमध्ष्य नहीं है 


सा. घ.(२(/१० पर उद्दथ्ृत फुटनोट-माँस जोबशरीर, जीवशरीर भनेन्न 
मा मांसम्‌ । यद्र न्विम्मो वृक्षो, वृक्षस्तु भवेज्ञ वा निम्भः । ६ शुद्ध' दुग्घं 
ने गोमाँस॑, वस्तुत्रेचित्यम हृहाम्‌ । विषध्न॑ रत्तमाहेस॑.विष॑ व विपदे 
यत; १० हैय॑ पल पय: पेस, समे सत्मपि कारणे। विषद्रोरायुषे पत्र, 
मूल तु मृतये मतस्‌ ११॥ “जो जीबका दारीर है बह मांस है ऐसी 
तर्कसिद्ध व्याप्ति नहीं है, किन्तु जो मांस है बह अवश्य जीवका शरीर 
है ऐसी व्याप्त है। जेसे जो दृश्त है बह अवश्य नीम है ऐसी व्याप्त 
नहीं अपितु जो नोम है बह अवश्य वृक्ष है ऐसी व्याप्ति है।। गायका 
दूध तो शुद्ध है, मांस शुद्ध नहों। जैसे-सर्पका रत्न तो विषका 
नाशक है किन्तु त्रिष प्राणोंका घातक है। यद्यपि मांस और दूध 
दोनोंकी उत्पत्ति गायसे है तथापि ऊपरके दृष्टान्तके अनुसार दूध ग्राह्म 
है मांस र्थाज्य है। एक यह भी दृष्टान्त है कि--विष बृक्षका पत्ता 
जीबनदाता वा जड़ मृत्युदायक है ।११ 


४, वनस्पति विचार 


४. कच्चे दूध-ददीके साथ विदक दोष 


सा. धघ,/(/१८ आमगोरससंपृक्तं, ब्विदलं प्रायश्ोउइनबम्‌ । बर्षास्वदलित॑ 


चात्र* 'नाहरेत ॥ ह्ष। ्"्कच्चे दूध, दही ब मट्ठा मिश्रित द्िदलको, 
महुधा पुराने द्विदलको, वर्षा ऋतुर्में बिना दले द्विदलको-**“नहीं खाना 
चाहिए ।१८ ( चा. पा,/२१/४३/१८ )। 


बत विधान सं,/पृ. ३३ पर उद्धघ्ृत-यो5पक्रतक्न॑ द्विदलान्नमिश्र॑ भुक्तं 


विधत्ते मुखवाष्पसंगे। तस्यास्यमध्ये मरण्ण प्रथत्नाः सन्मूच्छिका 
जीवगणा भत्रन्ति | «कच्चे दूध दही मट्ठा व द्विदल पदार्थोंके मिलंने- 
से और मुखकी लारका उनमें सम्बन्ध होनेसे असंख्य सम्मूर््छन 
त्रस जीव राद्ि पैदा होती है, इसके महात्‌ हिंसा होती है। अतः 
वह सबथा त्याज्य है। ( ज्ञा, सं।२/१४६ ) । 


७, पक्के दूध-दहीके साथ विद्‌रू दोष 


बत विधान सं,/प_ृ, ३३ जब चार मुहूरत जाहीं, एकेन्द्रिय जिय उपजाहों। 


मारा घटिका जम जाय, बेइन्द्रिम तामें थाय। षोडशघटिका हैं 
जत्रहीं, तेह न्द्रिय उपजें तनहीं । जब भीस घड़डी गत जानी, उपजे 
चौहन्द्रिय प्राणी । गमियां घटिका जब चौबोस, पंचेन्द्रिय जिय 
पूरित तोस है हैं नहीं संदाय आनी, यों भाषै जिनवर बाणी | 
बुधि जन लाख ऐसो दोष, तजिये ततछिन अघकोष। कोई ऐसे 
कहवाई , खे हैं एक याम हैं। माहीं। मरयाद न सधि है मूल तजि हैं, 
जे बत अनुकूल । खाबें में पाय अपार छाड़ें शुभगति है सार । 


*, द्विदकके भेद 


बत विधान संग्रह/पृ, ३४ १, अन्नद्विदल -मूंग, मोठ, अरहर, मसूर, उर्द , 


चना, कुल्यी आदि।२. काष्ठ द्िदल-चारोली, बादाम, पिस्ता, 
जोरा, घनिया आदि। ३. हरीद्विदल-तोरइ, भिण्डी, फदकुली, 
घीतोरई, खरबूजा, ककड़ी, पैठा, परवल, सेम, लौकी, करेला, खोरा 
आदि घने बं।|ज युक्त पदार्थ | नोट--( इन बस्तुऑमें भिण्डी व 
५रबलके बोज दं। दालवाले नहों होते फिर भी अधिक बीजोंकों 
अपेक्षा उन्हें ।इ्वदलमें गिनाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है। और 
खरबूजे व पेठेके बोजसे ही द्विदल होता है, उसके गूदेमे नहीं। ४. 
शिखरनौ- दही और छाछमें कोई मोठा पदार्थ डालनेपर उसको 
मर्मादा कुल अन्तमुहर्त मात्र रहतो है। ४, कॉजी - दहा छाप्में राई 
ब नमक आदि मिलाकर दालके पकौड़े आदि डालना। यह सवथा 
अभक्ष्य है 


४. वनस्पति विचार 


१. पंच उदुग्बर फलोंका निषेध व कारण 


पु. सि, उ./७२-७३ योनिरुदुम्बर युग्म॑ प्लक्षन्यग्रोधषिप्पलफलानि। 


श्रसजीवानां तस्मात्तेषां तह्भक्षणे हिसा ७२। य्रानि तु पुनर्भबेगरुः 
कालो च्छिन्नत्रस)णि शुष्काणि। भजतस्तान्याप हिसा विशिष्टरागादि- 
रूपा स्थात्‌ (०३॥-ऊमर, कठूमर, पिलखन, बड़ और पौपलके फल 
ब्रस जीबॉकी योनि हैं इस कारण उनके भक्षणमें उन त्रस जीबोंकी 
हिसा होती है ।७२४ और फिर भी जो पाँच उदुम्भर सृखे हुए काल 
पाकर त्रस जीबॉसे रहित हो जावे तो उनको भी भक्षण करनेषालेके 
विशेष रागादि रूप हिंसा हंतती है ।७३| ( सा, ध.|२/१३ ) । 


बच्च. श्रा (८ उंबार-बड-पिप्पल-पिंपरीय-संधाण-तरुपसूणाहं | णिच्च 


तससंसिद्धाईं ताईं परिबज्जियठ्याई ।£८। « ऊंगर, बड़, पीपल, कटू- 
मर और पाकर फल, इन पाँचों उद््म्भर फल, तथा संधानक 
( अँचार ) और वृक्षोके फुल ये सम नित्य त्रस जीबॉसे संसिक्त अर्थात्‌ 
भरे हुए रहते हैं, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए ।८। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मदमामदय 


ला, सं //२/७८ उदम्बरफलान्येब मादेयानि हृगात्मभिः । नित्य 
साधारणाश्येव श्रसाहगैराश्रितानि व ।७८। ८सम्यरद हियोंको उददुस्बर 
फ़ल नहीं खाने चाहिए क्‍योंकि वे नित्य साधारण ( अनस्तकायिक ) 
हैं। तथा अनेक त्रस जीबॉसे भरे हुए हैं । 

दे, श्रावक,/४/१ पाँच उद्ठम्भर फल तथा उसीके अन्तर्गत खूम्बी व साँप- 
को छत्तरी आदि भी त्माज्य है । 


२. अनजाने फ़र्कोंका निषेध 


दे, उदुम्मभर/२ उदुम्बर त्यागी जिनका नाम मारुम नहीं है ऐसे 
सम्पूर्ण अजानफलॉको नहीं खाबे । 


३. कंदसूकका निषेध व कारण 


भ, आ,/मर/१४३३/१४१४ ण य ख़ंति---पलंड्मादीयं । *कुलोन पुरुष... 
प्याज, लहसुन वे रह कन्दोंका भक्षण नहीं करते हैं । 

मूं, आ,(८२४ फलकंदमूलबीय॑ अणरिगपक्क तु आमय॑ कि थि। णच्चा 
अणेसणी णवि ये पडिच्छ॑ति ते घीरा ।८२।७अग्नि कर नहाँ पके 
पदार्थ फल कन्द मूल बीज तथा अन्य भी जो कच्चा ५ दार्थ उसको 
अभक्ष्य जानकर वे धीर मुनि खानेकी इच्छा नहीं करते। (भा, 
पा.मू १०३ ) | 

र. क, प्रा.(८४ अव्पफलबहुविघातान्मूलकमार्दाणि शुद्ध वैराणि ।**अब- 
हेय॑ ।६६।७०फन थोड़ा परन्तु श्रस हिंसा अधिक होनेसे सचित्त मूली, 
गाजर, आर्द्िक,- हृत्यादि छोड़ने योग्य हैं।८४। (स. सि./७/२१ 
३६१/१० ) । 

भ, आ./ब्ि.१२०६/१२०४/१६ फल॑ अदारित॑, मूलं, पत्र, साडकुर कन्द 
च॒ वर्जयेत्‌ । «नहीं विदारा हुआ फन्र, मुल, पत्र, अंकुर और कत्दका 
त्याग करना चाहिए । ( यो, सा. अ(८/६३ ) 

सा. ध-/॥/१६-१७ नानीसूरणकालीस्दद्रोणपुष्पाद वर्जयेत्‌। आजन्म 
तद॒भुजा ह्ाल्पं, फलं घातश्च भ्रूमसाम्‌ ।१६॥ अनन्तकाग्राः सर्बेद्पि, 
सदा हेसा दयापरे:। यदेकमपि त॑ हन्तूं, प्रवृत्तो हन्त्यनन्तकास्‌ 
0७ “धार्मिक श्राबक, नाली, सूरण, कलींदा और व्रोणपुष्ष आदि 
सम्पूर्ण पदार्थोंको जीवन पर्यन्तके लिए छोड़ देवे क्योंकि इनके खाने 
बालेको उन पदार्थोंके खानेमें फल थोड़ा और घात बहुत जीबॉका 
होता है ।१६। दयाछु श्राबकोंके द्वारा सवंदकके लिए सम ही साधारण 
बनर्स्पाति त्थाग दी जानी चाहिए क्योंकि एक भो उस साधारण 
के मारनेके लिए प्र॑वृत्त व्यक्ति अनन्त जीबोंको मारता 

।१७ 


था, पा./टी /२१/४३/१० मूलनालिकाप बिनीकन्दलशुनकन्दतुम्भकफल- 
कुम्रम्भशाकक लिंग फलसू रणकन्द त्यागश्च । व्मूली, कमनकी डण्डी, 
लहसुन, तुम्बक फल, कुम्भेका शञाक, कलिंग फन, आख्यू आदिका 
स्पाग भी कर देना चाहिए । 

भा. पा./टी,/१०१/२५४/३ कन्‍्द' सूरणं लक्षुन पण्डाल क्षुद्रवृहन्मुस्तां- 
शाह्क॑ उत्पलमूल॑ गझ्वेर॑ आद््ववरबर्णिनी आर्द्रहरिद्रेत्यर्थ:--* 
किमपि ऐवविदिक अशित्वा-“भ्रमिस्त्य॑ हे जीव अनन्तसंसारे। 
“कन्द अर्थात्‌ सूरण, लहप्नन, आदु, छोटी या बड़ी दादुक, उत्पल- 
मूल (भिस), शू गबेर, अद्कक, गीली हल्दी आदि इन पदार्थों मेंसे कुछ 
भी खाकर है जोब ! तुझे अनन्त संसारमें भ्रमण करना पड़ा है। 

ला. सं.|२/७६-८० अन्रोदुम्बरदाग्दरतु नूनं॑ स्थादुपलश्णम्‌। तेन साधा- 
रणास्ट्याज्या ये बनस्पतिकायिकाः ।७२७ मूलबोजा यथा प्रं/क्ता 
फलकाद्षार्दकादयः। न भक्ष्या देवयोगाद्वा रोगिणाप्यौषधच्छ- 
लावु ८० न्यहाँपर जो उद्गम्बर फलोंका त्याग कराया है वह 
उपलक्षण मात्र है। इसलिए जितने बनत्पति साधारणया अनन्त- 
कार्यिक हैं उन सबका त्साग कर देना चाहिए ।७६। ऊपर जो अदरख 

“आह्दू आदि मूलबीज, अग्रबोज, पोरबोजादि अनल्‍्तकायात्मक 
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भगवती आराधना 


साधारण बतलाये हैं, उन्हें कभी न खाना चाहिए। रोग हो जानेपर 
भी इनका भक्षण न करे ।८०। 


9, पुष्प व पत्र जातिका निषेध 

भा, पा,/मू,१०३ कंदमूल बी पुष्फ पत्तादि किंचि सच्चित्त । असिऊण 
माणगव्ब॑ भमिओसि अणंतसंसारे ।१०१।»जमीकन्द, बीज अर्थ 
चनादिक अन्न, मूल अर्थात्‌ गाजर आदिक, पुष्प अर्थात्‌ फूल, पत्र 
अर्थात्‌ नागरवेल आदिक इनको आदि लेकर जो कुछ सचित्त 
हम गर्बसे भश्षण कर, है जीव ! तू अनन्त संसारमें भ्रमण करता 
रहा है। 

र, क. श्रा./८६ निम्भकुसुम कैतकमित्येबमब़ेये ।८६।७नोमके फूल, 
केतकोके फूल इत्यादि बस्तुएं छोड़ने योग्य हैं। 

स. सि.(/७२१/३६१/१० केतक्यर्जु नपुष्पादीनि करइवेरमूलकादीनि महु- 
जन्तुयोनिस्थानान्यतन्तकायव्यप्रदेशाह्णि परिह्त व्यानि बहुषाता- 
लपफलस्‍्बात । «जो बहुत जन्तुओंकी उत्पतिके आधार हैं और जिन्हें 
अनन्तकाय कहते हैं, ऐसे केतकीके फूल और अजुनके फुल आदि तथा 
अदरख और मृलो आदिका त्याग कर देना चाहिए, क्‍योंकि इनके 
सेबनमें फल कम है और घात बहुत जोबॉका है। (रा. बा./३(२१/ 
२७/५५०४ ) 

गुण, श्रा,/१७८ मूल फल च शाकादि पुष्प बीज करीरकम्‌। अप्रामुक 
ट्यजैन्नीर सचित्तबिरतो गृही ।१७८।०सचित्तविरत श्रावक सचित्त 
मूल, फल, शाक पुष्प, बोज, करीर व अप्राम्ुक जलका त्याग कर देता 
है ( बम. भ्रा/२६६ )। 

बसु, श्रा.|(८ तरुपसूणाहं। णिच्च॑ तससंसिद्धाईं ताहं परिषज्जिय- 
व्याई ।/८।-बृक्षोंके फुल निध्य त्रप्तजीबोसे संसिक्त रहते हैं। 
इसलिए इन सब्रका त्याग करता चाहिए ।६%। 

सा, ध.(४/१६ द्रोणपुष्पादि १जगेतु। आजन्म तद्भुर्जा ह्ाष्पं, फल 
घातश्च भूयसाम्‌ ।०द्रोणपुष्पादि सम्पूर्ण पदार्थोंको जोबन पर्यन्तके 

लिए छोड़ देवे । क्योकि इनके खानेमें फल थोड़ा और घात भहुत 
जीवबोका होता है। ( सा, ध./३/१३ ) । 
ला. सं/२(३४३७ ह्ाकपन्नाणि सर्बाणि नादेयानि कदाचन। श्राबकै- 
मसिदोषस्य बर्जनाथ॑ प्रयत्नतः १६। तप्रावश्य॑ श्रसाः सुक्ष्माः केचि- 
त्स्युह पिगोचरा:। न त्यजन्ति कदाबित्त शाकपत्राभ्रय॑ मनाक्‌ ॥३६। 
तस्माद्धर्भाधिना नूनमात्मनों हितामिक्ततता। आताम्मुलं दल स्माज्य॑ 
श्रावकैर्द शनान्वित: ३४। ७ श्रायकोंकों यत्नपूवक मांसके दोधोंका 
त्याग करनेके लिए सब तरहकी पत्तेबानो श्ञाक भाजी भी कभी 
ग्रहण नहीं करनी चाहिए।३६। क्यों कि उस पत्तेबाले शाकर्में सृक्ष्म त्रस 
जोब अत्रश्य होते हैं। उनमेंसे कितने ही जीब तो दृष्टिगोचर हो जाते 
हैं और कितने ही |दिखाई नहीं देते । किन्तु वे जीम उस ५त्तेबाले 
शाकका आश्रय कभी नहीं छोड़ते ।३६। हस लिए अपने आश्माका 
कल्याण चाहनेवाले धर्मात्मा जीबॉको पत्त वाले सम दाक तथा पान. 
तक छोड़ देना चाहिए और दर्शन प्रतिमाकों धारण करनेवाले श्राबकों 
को विशेषकर इनका त्याग करना चाहिए ।३७ 

भगवती आराधना--आ, शिवकोटि कृत (ई. श. ६ ) में २२७०६ 
अपभ्रंश गाथा बद्ध यत्याचार विषयक ग्रन्थ है। हस प्रन्थपर निम्न 
टीकाएँ उपलब्ध हैं-- (१) आराधना प॑जिका नामकी एक टीका है 
जिसका कर्ता ब काल अज्ञात है । (२) आ, अपराजित (बि, दा, ६ ) 
द्वारा विररचित विजयोदया नाम की विस्तृत संस्कृत टोक[। (३) इस 
ग्रन्धकी गाथाओंके अनुरूप आ, अमितगरति (ई, ६६३--१०२१ ) द्वारा 
रचित स्वतंत्र श्लोक । (४) प॑, आश्ञाधर ( ई, ११७३-१२४१ ) द्वारा 
बिरजित मूल आराधना नाम की संस्कृत टीका । (६ ) प॑. शिवलाल 
(वि, १८१८) द्वारा बिरखित भात्रार्थ दीपिका नाम की भाषा टीका । 
(६) ५, सदास्‍्ुखदास ( ई. १७६३-१८६३ ) द्वारा विजयोदया टीका- 
की देशभाषा रूप टीका | ( भ, आ.| प्र, २३ प्रेमीजी )। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोझ 


भगवतीदास 


भगवतोदास--, आप (बि, १६८० में) माहेन्द्रसेन भट्टारकके 
शिष्य एक कवि थे। आपकी निम्न रचनाएँ हैं--१. टं डाणारास; 
२० मनजारा, ३. आदत्तिब्रतरासा, ४. पखबाड़ेका रास, ४, दशलाक्षणी 
सरसा, ६. अनुप्रेत्ा भावना, ७. ख़िचड़ो रासा, ५. अनन्त चतुदशो 
चौपाई, ६, सुगंध ददामी कथा, १०- आदिनाथ-छ्षान्तिनाथ बिनती, 
११, समाधिरास, १२, आदित्यवार कथा, १३, चुनड़ी मुकति रमणी, 
१४, योगीरासा, १५. अनथमी, १६. मनकरहारास, १७, बीर जिनेन्द्र 
स्तुति, १८. रोहिणीन्रतरास, १६, ढमालराजमती, २०. नेमीज्ठर 
संज्ञानी ढमाल। (हिं, जै, सा, ३./१०० कामता )। २, आगरा 
निबासोी ओसबाल णैन कटारिया गोत्री लालजीके सरुपृत्र थे। आपको 
भैया भगवती दास कहा जाता था । समय - वि. १७३१-१७८६, आपने 
ब्रह्मविलासादि ६७ के लगभग रचनाएं रचौं। (हि. जै, सा, ३,/ 
१४६ कामता ) | 


भगवानू--द० परमात्मा । 


भगीरय---म.प./४६/शलोक-भगलिवेदके राजरसिंह विक्रमका दोहता 
था | सगर चक्रबरतौने इसको राज्य दिया था (१२७)। सगर चक्रबर्ती- 
के मोक्षेके समय इन्होंने दीक्षा धारण कर गंगाके तटपर योग घारण 
किया । तब देबोंने इनके चरणोंका प्रशालन किया, बह जल गंगा 
नदोमें मिल्ल गया, इसीसे गंगा नदी तीर्थ कहलाने लगी । बहाँसे 
आप मोक्ष पधारे ( ११८-१४६ ) । प. पु,|४ श्लोक नं, के अनुसार सगर 
सक्रवर्तीका पुत्र था। ( २४४, २८१) भगवातूके मुखसे अपने पूर्व भव 
घनकर मुनिमोंमें मुखिया बन योग्य पद प्राप्त किया (२६४ )। 

भट्ट ( प्रभाकर ) सत--दे० मौमांसा दर्शन । 


भट्ट भास्कर---वेदान्तकी एक शाख़ाके प्रबरतक। समय-ई. श. 
१० ।-दे० भास्कर वेदान्त । 

भट्टाकलंक---६. प्रसिद्ध जेनाचार्य--दे० अकलंक भट्ट ।३. ई, १६०४ 
में शब्दानुशासन ( कन्नड़ व्याकरण ) के कर्ता (प. प्र,/प्र, १०० 
&.९,ए7, )। 

अष्टारक--(९, अहंन्त, सिद्ध, साधुको भट्टारक कहा गया है। (घ, 
३/मंगल/१ ), ३, इन्द्र भट्टारक ग्रन्थ कर्ता हुए (घ. ६/९१२६-१३० ), 
३, अहन्‍्तके लिए भट्टारक दाब्दका प्रयोग किया गया है। (घ. 
६१३० )। 

भवदनन्‍्त-- १, मू, आ./भाषा/८८६ जो सब कल्याणोंको प्राप्त हों वह 
भदन्त हैं। २. साधुका अपर नाम--दे० साधु./१/१ में मू, श्रा, )। 


भद्र--(, सा. घ,/(/६ कुधमंस्थो५पि सद्धम॑, लघुकर्ंतयाउद्विषत्‌। , 


भद्रः स-'अभद्रस्तद्विपर्थ यात ।ह॥ «मिथ्यामतमें स्थित होता हुआ 
भी मिध्यात्मकी मनन्‍्दततासे समीचीन जेनधमंसे द्वंष नहीं करनेबाला 
व्यक्ति भद्र कहलाता है। उससे बिपरीत अभद्र कहलाता है। 
२, आपके अपरनाम यशोभद्र व अभय थे-दे० यशोभद्र । ३. रुचक 
पब तुस्थ एक कट - दे० लोक/७; ४. नन्‍दीश्बर समुद्रका रक्षक व्यन्तर 
देव-वदे० व्यस्तर/४ । 

भेव्रक - मश्त जातिके व्यन्तर देबोंका एक भेद-दे० यक्ष ! 

भद्रकालो---विद्याधर विद्या-दे० विद्या । 

भव्ृपुर--भरत क्षेत्रका एक नगर--दे० मनुष्य|४! 


भव्रबाहु-- (, मूल भ्रुतानतारके अनुसार ( दे० इतिहास ) ये पाँचनें 
श्रुतकेवली थे। १२ बद के दुभिक्षके कारण इनको उज्जैनी छोड़कर 
दक्षिणकी ओर प्रस्थान करना पड़ा था। सप्राट्‌ चन्दगुप्त मौर्य भी 
उस समय उनसे दीक्षा लेकर उनके साथ ही दक्षिण देशको चले गये 
थे । श्रतरणबेलगोलमें चन्द्रगिरि पर्वतपर दोतोंकी समाधि हुई है। 


२१६ 


सपलपुर 


समय--वी, नि, १३३-१६२ (ई. पृ, ३४-३६ ), ( भव्रबाहु चरित्र 
तू. परि ), ( द, सा./प्र. २८/ प्रेमी ), ( दे० इतिहास/४/१ ) । ९, श्रुता- 
बतार तथा मूलसंधकी गुबबिलियोंके अनुसार (दे० हृतिहास ) ये 
अंगधारियोंमेंसे थे। आप यशोभद्के शिष्य तथा लोहाचार्य अथवा 
गुप्ठिगुप्तके गुरु थे । इनका अपरनाम यश्योमाहु ब जयबाहु भी था। 
श्रुतावतारके अनुसार इनका समय बी, नि, ४६२-४१४ (ई, पू, २६- 
१२) है और नन्दिसंघया मृलसंघकी गुबविलीके अनुसार वह दा, 
सं. ४-२६ ( बी, नि, ६०६-६३१ ) है। दोनोंके समयॉमें मेल नहीं 
खानेका कारण यह है कि श्रृतावतारमें बास्‍्तबमें सन ही आचायाँके 
नाम नहीँ दिये गये हैं। श्रुतावतारके कर्ता इन्द्रनन्दिने कहा भी है 
कि इनड़े मध्यमें कितने अन्य आचार्य हुए हैं उनका पता नहीं है। 
अतः दोनों समयोंका मेल बे ठानेके लिए अपनी ओरसे ही यह समझ 
लेना चाहिए कि यशोभद्रके अनन्तर ही भद्वगाहु नहीं हुए हैं; परन्तु 
इनसे पहले अन्य भो ४-४ आचार्य हो गये हैं जिनका समय 
१६० बर्षके लगभग होना सम्भव है और तदनन्तर मे भद्नबाहु हुए 
हैं। अथवा दूसरे प्रकारसे यों भी समझा जा सकता है कि नन्दिस घ- 
की प्राकृतपट्टावली में जहाँ २० आचारयोंके नाम गिनाये हैं, वहाँ उनमें- 
पे केवल २२ ही नम्दिसंघके बताये गये हैं। प्रथम दो भद्रभाहु और 
गुप्तिको तो केवल प्रारम्भिक नमस्कार ही किया गया है। नन्दि- 
संधके अग्रणी भद्रबाहु नहीं मल्कि माघनन्दि हैं जिनका समय-दा, 
३६-४० ( बी, नि, ६४१-६०५ ) है । सम्भवतः इनके समयके साथ मेल 
बैठानेके लिए हो बहाँ भव्रनाहुजी व गुप्तिगुप्तता समय ऋमसे हा, ४- 
२६ और २६-३६ लिख दिया है। बास्तबमें भद्नबाहुका समय तो 
वी. नि. ४६०-४६३ ही है। श्रुताबतारमें उनमें पश्चात लोहाचाय 
तथा बिनयदत्त आदि चार आचार्य और भी हैं । तरपश्चाव्‌ अहँ दलि 
ब माघननन्दिका नाम आता है। इन पाँच आचायोंका काल ( लगभग 
१४४ बर्ष ) जोड़ देनेपर माघनन्दिका काल ( ६३८ ) प्राप्त हो जाता 
है, जो ठीक बैठ जाता है। या अन्य भी किसी प्रकार इन दोनों 
समयोॉका मेल बैठा लेना चाहिए: यहाँ तो इतना ही बताना शृष्ट है 
कि इनकी परम्परामें हो अहंद्ृ्भल व माघनन्दि हुए हैं, जिनके 
नामपर कि नन्दिसंघको स्थापना हुई थी। (पं, सं,|प्र. घ./ि. .. 
"भांग ); (स, सि./पर. ७५/पं. फूलचन्द्र ) दे० शतिहास/४/१। 


भद्दबाहु गणी--आप एक निित्तज्ञानी थे। भाव संग्रहकारके 
अनुसार उज्जैनीमें १२ वर्षीय दुर्भिश्त आपके समयमें पड़ा था और उस 
अत्रसरपर ससंघ दक्षिणकी ओर बिहार करनेबाले आप ही थे, भद्वबाहु 
प्रथम नहीं। परन्तु यह बात भव्बाहु अरित्र परिच्छेद्में दी गयी 
कथाके साथ मेल नहों खाती । ( दे० श्वेताम्बर ) धर्यों कि १२ बर्षीय 
दुर्भिक्ष चन्द्रगुस मौर्य व भद्रबाहु पंचमश्रुतकेबलीके कालमें हुआ 
सिद्ध है। फिर भी उपरोक्त कथनके अनुसार इनके प्रदिष्य जिनचन्द्र- 
ने वि० १३६ में श्वेताम्बर मत चलाया था। तदनुसार इनका समय-- 
बि. ६६ (६. ३६ ) के लगभग आता है। (भाव संग्रह/५३ ) । 


भव्रबाहु चरित्र-- आ, रत्नकीरतति (ई. १४७० ) द्वारा विरचित 
संस्कृत छन्दबद्ध प्रन्थ है, इसमें चार परिच्छेद तथा ४६८ श्लोक हैं । 


भव्रभिशन्र--म, पु,/४६/शलोक न॑, सिंहपुरके राजाका मन्‍्त्री इसके 
रत्न लेकर मुकर गया ( १४८-१४१ )। प्रतिदिन खूब रोने-चिह्लाने पर 
(१६४ ) राजाकी रानोने मन्‍्त्रीकों जुएमें जीतकर रल्न प्राप्त किये 
( १६८-१६६ )। राजाने इसकी परीक्षा कर इसके रह्नव भस्श्रीपद 
देकर उपनाम सत्यघोष रख दिया ( १७१-१७३ ) | एक बार बहुत-सा 
घन दान दिया, जिसको इसकी माँ सहन न कर सकी। हसीके 
निदानमें उसने इसे ठयाघ्ली अनकर खाया ( १८८-१६१ )। आगे चौथे 
भवर्मे इसने मोक्ष प्राप्त किया-दे० चक्रायुध । 


भव्रलपुर--भरत क्षेत्रका एक नगर-दे० मनुष्य/४। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अव्क्षाल बन 


भव्शाल बत-मुमेरु पर्वतके मूलमें स्थित वबन। हसकी चारों 
दिक्षाओंमें चार जिन ैरयालय हैं-दे० लोक/३/१४। 


भद्गा--(, बर्त मान 'भादर' नदी । जसदणके पासके पर्बतसे निकली 
है और नत्री बनदरसे आगे अरब सागरमें गिरती है। ( नेमिचरित 
प्रस्तावना/प्रिमीजी ), २. रुचक पर्वत निबासिनी दिबकुमारी देवो-- 
दे० लोक/७। 

भ्रा व्याद्या---३० बांचना । 

भव्राइव --विजयार्ध की उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 

भंप--कार्योत्सर्गका एक अतिचार--दे० व्युत्सर्ग /१। 

भवष- 

स, सि,/८/६३८६/१ यदुदयावुद्वेगस्तहुभयम्‌ ।७ जिसके उदयसे उद्देग 
होता है वह भय है। (रा. वा./६/६/४/१७४/१८ ); ( गो, क./जो. प्र,/ 
३३/२८/८ )। 

घ, ६/१,६-१,२४/४७/६ भीतिर्भयम्‌ । कम्मक्ख॑धेहि उदयमागदेहि 
जीवस्स भयमुप्पज्जह तेसि भयमिदि सण्णा, कारणे कज्जुबयारादो । 
>भीतिको भय कहते हैं। उदयमें आये हुए जिन कम स्कन्धोंके 
द्वारा नीबके भय उत्पन्न होता है उनकी कारणमें कार्यके उपचारसे 
'भ्रय' यह संज्ञा है। 

घ. १३/४,५६६४/३३६/८ परचक्कागमादओ भय॑ णाम | 

पघ. १३/५.६,६६/३६१/१२ जत्स कम्मस्स उदएण जीवस्स सत्त भग्राणि 
समुप्पज्जंति त॑ कम्म॑ भयं॑ णाम। “पर चक्रके आगमनादिका 
नाम भय है। अथवा जिस कमके उदग्रसे जीवके सात प्रकारका भय 
उत्पन्न होता है, बह भय कर्म है। 


२. मयके भेद. 


मू, आ,/४३ इहपरलोयत्ताणं अगुक्तिमरणं च वेयणाकस्सि भया। « 
“इसलोक भय, परलोक, अरक्षा, अगुप्ति, मरण, वेदना और आक- 
स्मिक भय ये सात भय हैं। (स, सा.(आ./२२८/क० १५४६-१६० ); 
(स. सा,/ता, व्‌ /२२८/३०६/६); ( प॑, घ,ड,/५०४-५०५ ); (द, पा./२ 
प॑, जयचन्द ); ( रा. वा. हि,/६/२४/११७ ) । 


४३. सातों मर्योके लक्षण 


स. सा,/ पं. जयचन्द/२२८/क० १५५-१६० इस भबमें लोकॉका डर रहता 
है किये लोग न मारुम मेरा क्‍या बिगाड़ करेंगे, ऐसा तो इस 
लोकका भय है, और परभवर्मं न मार्ठम क्या होगा ऐसा भय रहना 
परलोकका भय है।१४४। जिसमें किसीका प्रवेश नहीं ऐसे गढ़, 
दुर्गा विकका नाम गुप्ति है उसमें यह प्राणी निर्भय होकर रहता है। 
जो गुप्त प्रदेश न हो, खुला हो, उसको अगुप्ति कहते हैं, वहाँ बैठनेसे 
जीबको जो भय उत्पन्न होता है उसको अगुप्ति भय कहते हैं ।१६५। 
अकस्मात भयानक पदार्थसे प्राणीको जो भग उत्पन्न होता है बह 
आकस्मिक भय है। 

प॑, घ /उ,/श्लोक न॑. ततन्नह लोकतो भीत्तिः ऋन्दित॑ चात्र जन्मनि। 
इष्टार्थ स्थ व्ययो माथून्माभुन्मेडनिश्संगमः ।४०६। परलीकः परत्रात्मा 
भाविजन्माल्तरांहभाक। ततः कम्प हब श्रासो भोतिः परलोक- 
तोउस्ति सा।६१६। भव्र चेज्जन्म स्मलोके माभून्मे जन्म दुर्गतौ । 
इत्याद्याकुलितं चेतः साध्यसं पारलौकिकम्‌ ।/१७५ बेदनागन्तुका 
माघा मलानां कोपतस्तनौ। भीतिः प्रागेब कम्प: स्यान्मोहादा 
परिदेवनम्‌ ।४२४। उल्लाघो5हँ भविष्यामि माभून्मे बेदना क्वचित्‌ । 
मूरछेंव बेदनाभी तिरिचस्तमं वा मुहुर्मुहुः। १२४। अन्राणं क्षणिकैकान्ते 
पल्ते चित्तश्णादिवत। नाशाल्आागंदानाशस्य त्रातुमक्षमतारमनः।४३१। 

असज्जन्म सतो नादां मन्यमानस्य वेहिनः। को5बकादास्ततो मुक्ति- 


११७ 


भरत 


मिच्छतोषगुप्तिसाध्वसात |३७ तद्भीतिजीबित॑भूयान्मा भृन्मे 
मरण क्वचित्‌ | कदा लेभे न वा दैबात इत्याधिः स्थे तनुव्यये ।६१८। 
अकस्माज्जातमित्युच्चै राकस्मिकभयय स्मृतस्‌। तथथा विषय दादीनाँ 
चातात्पातोप्सुधारिणाम्‌ ।६४३। भीतिर्भूयाथथा सौस्थ्य माभृदौस्थ्य॑ 
कदापि मे । हस्येब॑ मानसी चिन्ता पर्याकुलिसचेतसा ।६४४। « १« मेरे 
इृष्ट पदार्थका विद्योग न हो जाये और अनिष्ट पदार्थका संयोग न हो 
जाये इस प्रकार इस जन्ममें क्रन्दन करनेको इहलोक भय कहते हैं। 
२. परभवर्में भाबि पर्यायरूप अंशकों धारण करने बाला आत्मा पर- 
लोक है और उस परलोकसे जो कंपनेके समान भय होता है, उसको 
परलोक भय कहते हैं।५१६। यह स्वर्ग में जन्म हो तो अच्छा है, 
मेरा दुर्ग तिमें जन्म न हो हृत्यादि प्रकारसे हदयका आकुलित होना 
पारलौकिक भय कहलाता है ।(१७/ ३. दारीरमें बात, पिक्तादिके 
प्रकोपसे आनेवाली बाधा वेदना कहलाती है। मोहके कारण बिपक्षि- 
के पहले ही करुण क्रन्दन करना बेदना भय है !१२४ में निरोग हो 
जाऊँ, मुझे कभी भी वेदना न होवे, इस प्रकारकी मूर्च्छा अथबा 
भार-भार चिस्तवन करना वेदना भय है ।/२६। ४, जैसे कि बौद्धों- 
के क्षणिक एकःन्त पश्चमें चित्त क्षण प्रतिसमय नश्वर होता है वैसे 
ही पर्यायके नाशके पहले अंधि रूप आत्माके नाशकी रक्षाके लिए 
अश्षमता अन्नाणभय (अरक्षा भय ) कहलाता है।४३९ ४. असत्‌ 
पदार्थ के जन्मको सत॒के नाक्षकों माननेबाले, मुक्तिकों चाहनेबाले 
दारीरधारियॉंको उस अगुप्ति भयसे कहाँ अबकादा है ।४६७। ६, में 
जीवित रहूँ, कभी मेरा मरण न हो, अथवा दै बयोगसे कभी मृत्यु न 
हो, हस प्रकार शरीरके नादाके विषयमें जो चिन्ता होती है, थह 
मृत्युभव कहलाता है ।(४० ७. अकस्मात्‌ उत्पन्न होने बाला महात्र 
दुःख आकस्मिकभय माना गया है। जैसे कि बिजली आदिके गिरने- 
से प्राणियॉंका मरण हो जाता है।४४१। जैसे मैं सर्द ब नीरोग रहूँ, 
कभी रोगी न होऊँ, इस प्रकार व्याकुलित चित्त पूर्वक होनेबाली 
चिन्ता आकस्मिक भोति कहलाती है ।६४४। 


# मय प्रकृतिके बंधयोग्य परिणाम--३० मोहनोस/३ । 
# सम्यग्दष्टिका सय भय नहीं--६० निःशंकित । 
#* भय देष है--३० कपाय/४। 

भध संज्ञा-- ३० संक्षा। 

भरणी-- एक नक्षत्र दे० नक्षत्र । 


भरत-(, म, पु./सर्ग/शलोक न॑, पूर्व भव न॑, < में बल्सकाबतीदेश- 
का अतिग्रूधनामक राजा (५/१६१) फिर चौथे नरकका नारकी ( ८/ 
१६२) छठे भवमें व्यात्त हुआ (५/१६४) पाँचवेंमें दिवाकरप्रभ 
नामक देव (८/२१० ) चौथे भवममें मतिसागर मन्‍्त्री हुआ (८/११५) * 
तीसरे भवमें अधो ग्रैबेयकर्मे अहमिन्द्र हुआ (£/६०६३ ) एूसरे भबमें 
सुबाहु नामक राजपुत्र हुआ (११/१३) पृष्ठ भवर्में सबाथसिद्धिमें 
अहमिन्द्र हुआ (११/१६०); (य्रुगपत्‌ सब भबके लिए दे० म. पृ./४७/- 
३६३-३६४ ) बत मान भवमें भगबात्‌ ऋषभ देवका पुत्र था ( ९४/१६५ ) 
भगबानूको दीक्षाके समय राज्य ( १७/७६ ) और केबलझानके समय 
अक्र तथा पुत्रररनकी प्राप्ति की (२४।२) छह ॒खण्डको जीतकर 
(३४/३ ) बाहुबलीसे युद्धमें हारा (३१६/६० ) क्रोधके वंश भाईपर 
चक्र चला दिया, परस्तु चक्र उनके पास जाकर ठहर गया ( ३४/६६ ) 
फिर एक बर्ष पश्चाद इन्होंने योगी माहुनलीकी पूजा की ( ३६/१८४) 
एक समय श्रायकोंकी स्थापना कर उनको गर्भाग्वथ आदि क्रियाएँ । 
( ३८/२०-३१० ) दीक्षान्यय क्रियाओं ( 38/२-८०८ ) घोडदा संस्कार 
३ अन्त्रों आदिका उपदेश दिया (४०/२-२१६) आमयुको क्षीण 
जान पुत्र अककोर्तिको राज्य देकर दीक्षा धारण को। तथा 


जैनेन्द्र सिदान्त कोश 


भा० ३-२८ 


भरत कूट 


तत्झ्ण मनःपर्यम व केबलक्षान प्राप्त किया। (४६/३६३-३६६ ) 
( बिश्योष दे० लिंग/३) फिर चिरकाल तक धर्मोपदेद दे मोक्षको 
प्राप्त किया (४७/३६८ )। ये भगवाचके मुख्य श्रोता थे (७६/४२६ ) 
तथा प्रथम चक्रवर्ती थे। विदोष परिचय--दे० शलाकापुरुष | ३, प, 
पु,/सर्ग/श्लोक नं. राजा दशरथका पृत्र था ( २६/३६ ) माता केकयी 
द्वारा बर माँगनेपर राज्यको प्राप्त किया था (२४/१६२ )। अस्तमें 
रामचन्द्र जी के बनवाससे लौटनेपर दीक्षा धारण को ( ६६/६ ) और 
कर्मोंका नाशकर मुक्तिको प्राप्त किया (५७/१६)। ३, यादवबंशी 
कृष्णजीका २२ वाँ पुत्र--दे० इतिहास/७/१०। ४. ई० ६४५-६७२ में 
मान्यस्चेटके राजा कृष्ण तृतीयके मन्त्रो थे। ( हि, जै. सा, ३./४६ 
कामता ) । 


भरत कुट---(, विजयार्ध पर्बतकी उत्तर ब दक्षिण श्रेणियॉपर स्थित 


भरत क्षेत्र 


न्फ 


कूट व उसके रक्षक देव--दे” लोक/७। ?. हिमवात्‌ पर्वतस्थ भरत 
कूट ब उसका स्वामी देव -दे० लोक/७। 


-+- १. अढाई द्वीपोर्में स्थित भरत क्षेत्रका लोकमें अवस्थान 
ब बिस्तार आदि-दे० लोक/३६२। इसमें बर्तनेवाले उत्सपिणी व 
अबसपिणी कालकी विधषोषताएँ-- दे० काल । 


, रा. बा,/१/१०/१,२/१०१/६ विजयार्धस्य दक्षिणतों जलचेरुत्तरतः 


गज्ासिस्थ्वोब हुमध्यदेदाभागे बिनीता नाम नगरी द्वादशयोजनायामा, 
नवयोजन बिस्तारा । तस्यामुत्पन्न: सर्वराजलक्षणसंपन्‍नो भरतों 
नामाथश्वक्रधरः षट्खण्डाधिपति!। अवसपर्पिण्यां राज्यविभागकाले 
तेनादौ भुक्तत्वात, लदझोगाद्धरत हत्यारुपायते बर्षष। अथवा जगतो- 
इनादित्वादहेतुका अनादिसंबन्धपारिणामिकी भरतसंज्षा। 
« बिजयार्ध में, समुद्रसे उत्तर और गंगा-सिन्धु नदियोंके मध्य भागमें 
१२ योजन लम्बी ६ योजन चौड़ी बिनीता नामकी नगरी थी। 
उसमें भरत नामका षट्खण्डाधिपति चक्रवर्ती हुआ था। उसने सर्व 
प्रथम राज्य विभाग करके इस क्षेत्रका शासन किया था अतः इसका 
( इस क्षेत्रका ) नाम भरत पड़ा अथवा, जसे संसार अनादि है उसी 
तरह क्षेत्र आंदिके नाम भी किसी कारणसे अनादि हैं । 


भरतेदवरास्युदय--प, आशाधर (ई० ११७३-१२४३) द्वारा 


संस्कृत काव्यमें रचित ग्रन्थ । 


भरकच्छ--भरतत क्षेत्र पश्चिम आर्य खण्डका एक देश-दे० 


मनुष्य/४ | 


भतृप्रपंच--बदान्त प्रन्थोंके टीकाकार थे। मह वैश्वानरके उपासक 


थे । ब्रह्मके पर व अपर दोनों भेदोंकों सत्य मानते थे। समय-ई, 
हा. ७ ( स- म॒,/परि, च./४४० ) | 


भतृहरि--. राजा बिक्रमादित्यके बड़े भाई थे। तदनुसार हनका 


समय ई, पृ, (७ आता है। (ज्ञा,प्र, ४/पस्नालाल )। ३, चीनी 
यात्री इल्सिंगने भी एक भत्‌ हरिका उण्लेख़ किया है। जिसकी मृत्य 
ई० ६६० में हुई बतासी है। समय--ई० ६२४-६६० (झ्ञा, प्र, ४ 
पं, पलनालाल )। ३. राजा सिंहलके पृत्र व राजा मुंजके छोटे भाई 
थे। राजा मुंजने हन्हें पराक्रमी जानकर राज्यके लोभसे बेशासे निक- 
लंत्रा दिया था । पीछे ये एक तापसके दिष्य हो गये और १२ बष की 
कठिन तपस्याके पश्चात स्वर्ण रतकी सिद्धि की। ज्ञानार्णबके रच- 
पिता आचार्य शुभचन्द्रके लघु भ्राता थे। उनसे सम्बोधित होकर 
इल्होंने दिगम्मर दीक्षा धारण कर ली थो। तब इन्होंने शहकत्रय 
लिखे। विद्याव।चस्पतिने तक्त्नविन्दु नामक ग्रन्थमें इनको धर्बाहा 
बताया है, जिससे सिद्ध होता है कि अवश्य पीछे जाकर जन साधु 
हो गये थे। राजा मुंजके अनुसार आपका समय--बरि. १०६०-११२५ 
(६० १००३-१०६८ )-विशेष दे० इतिहास/३/४ ( ज्ञा,/7,/प० पन्ना- 
लाल )। ४. आप ई० सं. ४५० में एक अजैन बड़े बेय्याकरणी थे। 
आपके गुरु बसुरात थे। (सि. बि,/२२/प० महेष्द्र ) । 


- २१८ 


भसवत 


भव-- 
स. सि./१/२१/१२॥/६ आयुर्नामकर्मोदियनिमित्त आत्मन: पर्यायो भवः। 


“आयुनामकर्म के उदयका निर्मित्त पाकर जो जीवकी पर्याय होती 
है उसे भव कहते हैं। ( रा. बा./१/२१/१/७६/६ )। / 


घ. १०४,२,४,८/३४/५ उत्पक्तिबारा भवाः। ब्उत्पक्तिके बारोंका नाम 


भव है । 


घ, १४/१/६/१४ उप्पण्णबढमयप्पहुडि जाब चरिमसमओ त्ति जो अबस्था- 


विसेसो सो भवो णाम । «उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम 
समय तक जो बिद्येष अवस्था रहती है, उसे भव कहते हैं । 


भ, आ./वि./२४/८६/१८ पर उद्धघृत-देहो भवोत्ति उच्चदि"*। «देहको 


भव कहते हैं। 
३. क्षुक्कक मवका कक्षण 


घ. १४/४,३,६०६/४०४/२ आउअबंधे संते जो उर्वार विस्समणकालो 


सव्वजहण्णो तस्स खुद्दा भवग्गहणं ति सण्णा। सो तत्तो उर्बारे 
होदि ।..-असंखेयद्धस्मुवरि खुद्दाभवगहण पति बुत्ते । »आयु बन्धके 
होनेपर जो सबसे जधन्य विश्रमण काल है उसकी क्षुक्कक भब ग्रहण 
संज्ञा है। बह आयु बन्धकालके ऊपर होता है ।---असुक्षेपाद्धाके ऊपर 
( मृत्युपय॑न्‍्त ) क्षुक्कक भवग्रहण है । 


* अन्यसम्बन्धित विषय 


१. सम्यग्दृश्को भव धारणकी सीमा. -दे० सम्यग्ददन//४ । 


२. आवकको भव धारणकी सीमा “दे० भ्रावक/२। 
३. एक अन्त्मुहूतमें सम्भव क्षुद्रभवोंका प्रमाण. --दे० आयु/७ । 


४. नरक गतिमें पुन:-पुनः भव धारणकी सीमा --दे० जन्म/६/१० । 
५. लब्ध्यपर्याप्तकोमें पुन:-पुनः भव धारणकी सीमा -दे० आयु/७। 


भवन---भवनॉमें रहनेवाले देबॉको भवनवासी देव कहते हैं जो 


असर आदिके भेदसे १० प्रकारके हैं। इस पृथिवीके नीचे रत्नप्रभा 
आदि सात पृथिवियॉमेंसे प्रथम र॒त्नप्रभा पृथिबीके तीन भाग हैं-- 
खरभाग, पंकभाग व अग्बहुल भाग। उनमेंसे ख़र ब पंक भागमें 
भवनबासो देव रहते हैं, और अब्नहुल भागमें प्रथम नरक है। इसके 
अतिरिक्त मध्य लोकमें भी मत्र-तत्र भवन व भबनपुरों में रहते हैं । 


१, भवन व भवनवासी देव निर्देश 


१, सवनका लक्षण 


ति, प. ३/२२--“रयणप्पहाए भवणा**२२। “रत्नप्रभा पृथिवीपर स्थित 


( भवनवासी वेबॉके ) निवास स्थानोंको भवन कहते हैं। (ति. प./ 
६/७ ); ( त्रि, सा,२६४ )। 


धघ., १४/६,६,६०१/१६४/५ बलहि-कूडबिबणज्जिया सुरणराबासा भवर्णाणि 


णाम । “बलभि और कूटसे रहित देवों और मनुष्योंके आबा[स भवन 
कहलाते हैं। 


२. मवनपुरका छक्षण 


ति. प.(३/२२ दीबसमुद्दाण उबरि भवणपुरा ।२२। » द्वीप समुद्रोंके ऊपर 


स्थित भवनवासी देबॉके निवास स्थानोंकों भवनपुर कहते हैं। ( ति, 
प.।६/७ ), ( त्रि. सा,/२६४ ), 


8. सवनवाधती देवका कक्षण 


स, सि.(४/१०२४३४२भवनेषुवसन्तोत्येवशोला भवनवासिनः। 


«जिनका स्वभाव भवनोंमें निवास करना है वे भवनवासी कहे जाते 
हैं। ( रा वा,/२/१०१/२१६/३ ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भवन 


४. सबनवासी देवॉके भेद 


त,मृ,/३/१० . भवनवासिनो5्सुरनागबिदश्य_स्पुपर्णा स्निवातस्तनितोद घि- 
द्वीपदियक्ुमारा: ।१०। »भबनवासी देव दस प्रकार हैं-अत्ठुरकुमार, 
सागकुमार, कि त्कुमार, हुंपण कुमार, अग्निकुमार, बातकुमार, 
स्तनित॒कुमार, उदधिकुमार, #_ीपकुमार और दिबकुमार। ( ति. १./ 
३६ ) ( ज्रि, सा,|२०६ )। 


७. मवनवासों देवोंके नामके साथ कुमार शब्दका 
तात्पय 

स, सि.|४|१०२४३/३ सर्वेषां देवानामबस्थित॒वथःस्व॒भावत्वेषपि बेषा- 
भ्रूषाडरधयानवाहनक्रीडनादि कुमारबदेषामाभासत इति भवनवासिषु 
कुमारठ्यपदेशो रूढ़ः | «यद्यपि इन सब देजोंका बय और स्वभाव 
अवस्थित है तो भो हनका बेष, भूषा, शास्त्र, यान, वाहन और कड़ा 
आदि कुमारोंके समान होती है, इसलिए सभ भवनवासियॉमें कुमार 
शब्द रूढ़ है। (रा, बा.(४/१०/७२१६/२०); (त्ति, १./३/१९६-१२६) । 


६. अन्य सम्बन्धित विषय 


१. असुर आदि मेद विशेष । -दे० वह वह नाम । 
« भवनवासो देवोंके गुणस्थान, जीव समास, मागंणा- 
स्थानके स्वामित्व सम्बन्धी २० प्ररूपणाएँ । -दे० संत । 
, भवनवासी देवोके सत्‌ ( अस्तित्व ) संख्या, क्षेत्र, 
स्पशन, काल, अन्तर, भाव, अल्पवहुत्व रूप आठ 
प्ररूषणाएँ । +-दे० बह बह नाम । 
« मवनवार्तियोंमें कम प्रकृतियोंका बन्ध, उदय व सत्त । 
--दै० बहू वह नाम । 
भत्रनवासियोंमें सम्यक्त्व व गुणस्थानों आदि सम्पन्ध 
“-दे० देव//३। 
. भेतेनवाधप्तियोमें सम्भव कंपाय, वेद, लेश्या, पर्याप्त 
आदि। --दै० बह वह नाम । 
« भवनवासी देव मरकर कहाँ उत्पन्न हों और कौन- 
ता गुणस्थान या पद प्राप्त कर । -दे० जन्म|६ । 
८. भवनत्रिक्‌ देवोंकी अवग[हना। +-दे० अबगाहना/२। 


स्ध्जै 
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२. भवनवासी इन्द्रोंका वैभव 


१, भवनवासी देवोंके इश्डोंको संख्या 


त्ति-१./३/९३ दसपु कुलेसु पृष्ठ पुह दो दो इंदा ह॑ति णिममेण | ते 
एक्षस्सि मिलिदा वीस विराजंति भरूदीहिं !१३॥ >दहा भवनवासियों- 
के कुलोंमें नियमसे एृथधकू-पृथक्‌ दो-दी इन्द्र होते हैं। वे सब मिलकर 
२० इन्द्र होते हैं, जो अपनी-अपनी विशभृतिसे शोभायमान हैं। 


२, भवनवासी हन्होंके नाम निर्देश 


ति, प,|३/१९-१६ पदमो हु चमरणामों इंदों बहरोस्रणो क्ति विदिओ 
थ। भूदागंदों धरणाणंदों बेणू य बेणुदारी ये ।१९। पृण्णवसिद्जल- 
प्यहुजलकंता तह ये घोसमहधोसा | हरितेणो हरिकंतों अमिदगदी 
अभिदबाहरग्गिसिही ।१६। अग्गिबाहणणामों बेल॑भपभंजणाभिधाणा 
थ। एदे अप्तरप्णहुदिसु कुलेमु दोहो कमेण देविंदा।१६। “अप्तर- 
कुमारोंमें प्रथम चमर नामक और दूसरा बैरोधन हन्द्र, नागकुमारोंमें 
भूतानन्द और धरणानन्द, मुपर्ण कुमारॉ्में बेणु और वेगुधारी, द्वीप- 
कुमारोमें पूर्ण और वशिष्ठ, उदधिकुमारोंमें जलप्रभ और जल्लकास्त, 


२१९ 


२, भवनवासी इन्द्रोंका वैभव 


स्तनितकुमारोंमें घोष और महाघोष, विद त्कुमारोंमें हरिषेण और 
हरिकान्त, दिक्‍्कुमारोंमें अमितगटि और अभितबाहन, अग्नि- 
कुमारोंमें अग्निशिख्वी और अग्निबाहन, बायुकुमारोंमें बेलम्भ और 
प्रभंजन नामक इस प्रकार दो-दी इन्द्र क्रमसे उन अत्तरादि निकायोंमे 
होते हैं (१४-१६॥ (इनमें प्रथम नम्बरके इन्द्र दक्षिण इन्द्र हैं और 
द्वितीय नम्बरके इन्द्र उत्तर इन्द्र हैं। ( ति, प.(६/१०-१६ ) । 


8, सवनधासियाँके वण, आहार, इधास भादि 











नाम बण | मुकुट चैत्यवृक्ष, 5-। आहारका | श्वासो- 
ति,प.|३ | चिह्न ति,प.। £| अल्तराल । उछ/बासका 
१६६-१२० |ति.प,/ | ३/१३६ "मे मु. आ./ | अत्तराश 
३१० | [| ११४६ | हि, १/४ 
त्रि.सा,!, , ४ 0.१३ | ११४०१६ 
| श्श३ । ( १११-११६ त्रि.सा.रि्व८ 
| ; '  [त्रिसार४८ 
अप्नुरकुमार | कृष्ण । चूड़ा- | अश्वत्थ। | ११०० १५ दिन 
। मणि (मू.आ) 
। १००० बष 
नागकुमणभर | काल श्याम, सर्प॑| सप्रपर्ण १२३ दिन | १ 
छपण कुमार श्याम | गरुड़ |शाल्मली| हे त 
द्वीपकुमार ७». | हाथी | जामुन | भर. 
उदधि कुमार [काल श्थाम[ मगर | वेतस | ११ दिन | ११ मुहृत 
स्‍्तनित कुमार |... स्विस्तिक कर्ंब (है ४ े 
विद्य व्‌ कुमार | त्िजलोवत | बच्ध | प्रिय॑ंगु हे +$ 
दिवकुमार | श्यामल | सिंह |शिरीष | / | "३ दिन | ० सृहृत 
अग्निकुमार | अग्नि- | कलश (पलाश | | 
बातवत्‌ 
बायुकुमार नोलकमल | तुरण [राजद्रुम 
[ हनके सामानिक, त्रायस्त्रिद् | स्व इन्द्रवत | स्व इस्द्रवत्‌ 
पारिषद व प्रतीन्‍द्र | 





१००० बर्षकी आयुबाले देव २दिन 


शपफन्‍यकी,, . , ६ हृूर्त 


॥ १ 


# मवनवासियोंके शरीर सुख-दुःख भादि 
-बे० देब/]/२। 


9. भवनवासियोंकी शक्ति व विक्रिया 


ति, १,/३/१६२-१६६ का भाषार्थ-दश हज़ार बधकी आयुवाला देव १०० 
मनुष्योंको मारने ब पोसनेमें तथा डेढ़सौ धनुष प्रमाण लम्धे चौड़े 
क्षेत्रको बाहुआँसे वेश्िित करने ब उम्बाइनेमें समर्थ है। एक पण्यकी 
आयुवाला देव छह ख़ण्डकी पृथिवीको उखाड़ने तथा बहाँ रहनेवाले 
मनुष्य व तिर्यश्लॉको मारने वा पोसनेमें समर्थ है। एक सागरको 
आमुत्राना बेब जम्बूद्ी पको समुद्रमें फेंकने और उसमें स्थित मनुष्य 
ब तियचोंकों पोसणेमें समर्थ है। दह्श हजार बषकी आयुवाला देव 
उत्कृष्ट रूपसे सौ, जधन्यरूपसे सात, मध्यरूपसे सौसे कम सातसे 
अधिक रूपॉकी बिक्रिया करता है। शेष सब देव अपने-अपने 
अत्रधिज्ञानके क्षेत्रोंके प्रमाण विक्रियाकों पुरित करते हैं। संख्यात व 
असंरूयात बर्ष की आयुवाला देव क्मसे संस्यात व असंख्यात योजन 
जाता ब उसने ही योजन आता है। 


जैनेद् सिद्धान्त कोश 





७ श्वासो० 


भवन २२० ४. भावन लोक 
५, मवनवासो इन्होंका परिवार बरविउब्बणा संति । छस्सहस्सं चर सम॑ पत्तेक्क बिनिहरूनेषि ।६८॥ 
सह “चमरेन्‍्द्रकी अग्रमहिषियोंमेंसे प्र्येक अपने साथ अर्थाद्‌ मूल शरीर 


सहित, अनुपम रूप लावण्यसे मुक्त आठ हुजार प्रमाण बिक्रिया 
निर्मित रूपॉको घारण कर सकती हैं ।६३ (द्वितीय इन्द्रकी देषियाँ 
तथा नागेन्‍्द्रों ब गरड़ेन्द्रों (स्पण ) की अपग्र देबियॉकी बविक्रियाका 
प्रमाण भी आठ हज़ार है। (ति, प,/३/६४-६६ )। द्वीपेन्द्रादिकोंकी 


ति, १./॥७६-६६ ( त्रि, सा./२२६-२३६ ) 
>> ! रू 













































































| ह 345 देवियॉमेंसे प्रत्येकके मूल शरीरके साथ विविध प्रकारके रूपॉसे छह 
म्ि्षट्डध्ड हज़ार प्रमाण विक्रिया होती है ६5 
3 9 9० 
2 5६८०० ४5 ८० ३. हन्द्रों व उनके परिवार देवोंकी देजियाँ 
मर क्र ति, १./(३/१०२-१०६ ( त्रि, सा./२३७-२३६ ) 
घ७छ 8 ७ ० 
नल दे । हु 
ला आकार य 6 पारिष ४४ 
मर क्म्नः इन्द्रका हल प्‌: ि प 
59०४ हट कटा 5: हि 
320 क एज] “ ष् नाम पर न । फ (६० 
हह मा ' 
की ४ है ४ | | 
कम परेन..| २०२०० ९०६०० 
४. कि ष् बरोचन हिल ३००२० २०० ५ 
बल भूतानन्द अधि २००(१६०|१४० 
_ छासाटसर धरणानन्द पु टू ० लि 
जज इन मदद वेणु का ०१४० रण ् 
फर्क णु (६ १६०१४०|१२० ,, 
; ये स्का शक हक क्न्हक्न४£ बेणुधारी | | ् प्र पट कप | ॥१ | १ | ड 
न न नदतन शोष सर्व 6० १४०१२०१०० ,, 
पा मप् हे 5 य ह्न्द् 
पा प्र हा प्र 
न कि धो 
प्र फ्र फ्न 
दि | 5 535 ४. भावन लोक 
ड़ न मनपट मन शा 
ि कह तप कक १. मावन छोक निर्देश 
-55 न कप" दे० रत्नप्रभा ( मध्य लोककी हस थित्रा पृथिनौके नीचे रस्नप्रभा पृथिनी 
| फहड७ |. शक 5 ४ है। उसके तीन भाग हैं--खरभाग, पंकभाग, अम्भहुलभाग । ) 
की । हे रू हि, प.|३/७ रखणप्पहपुदढबीए खरभाए पंकबहुलभागस्मि। भवणस्ुराणं 
हि मः शैट ग | ि भबणईं होंति बररथणसोहाणि।» »रत्लप्रभा पृथिबीके ख़रभाग 
हि आए और प॑कबहुल भागमें उत्कृष्ट रत्नोंसे झोभायमान भवनवासी वेबॉके 
भवन हैं।/ 
देवियोंका निर्दे रा, वा.|३/१/८/१६०२२ तत्र ज़रपृथिबीभागस्मोपंधरचेकक मोजन- 
३ भवनवासी देवियोंका निर्देश सहस्र' परित्यज्य मध्यमभागेषु चतुर्द श्मु थोजनसहस घु किनरकिपु- 


१. हन्त्रोंकी प्रधान देवियोंका नाम निर्देश 


ति, प./३/६०,६४ किण्हा रमणसुमेघा देवोणामा सुकंदअभिधाणा। 
णिरुममरूबधराओ घमरे पंचग्गमहिसीओ ।६० पठमापउठमसिरीओ 
कगग्सिरी कणयमालमहपठमा। अग्गमहिसोड बिदिए-«-ह४। 
« घअमरेन्द्रके कृष्णा, रतना, सुमेघा देबी नामक और सुकंदा या 
सुकान्ता ( शुकाक्या ) नामकी अनुपम रूपको धारण करनेबाली पाँच 
अग्रमहिषियाँ हैं ।६०| ( त्रि. सा.[२३६ ) व्रितोय इन्द्रके पद्मा, पद्मश्री, 
कनकश्री, कनकमाला और महापशा, ये पाँच अप्रदेबियाँ हैं। 


३. प्रधान देवियोंकी विक्रियाका प्रमाण 


ति. प.(६/६२,६८ धमरर्गिममहिसीणं अट्ड्सहस्सबिकुव्मणा संति। 
पस्तेक्क अप्पसमं णिरुवमलाबण्णरूबेहिं ।8२। दीविदष्पुदीणं देवोण 


रुष'“सप्तानां व्यन्तराणं नागविद्य स्मुप्ण ग्निबातस्तनितोदधिद्वीप- 
दिककुमाराणा नवानां भवनवासिनां चावासाः। पदुबहुलभागे अम्नुर- 
राक्षसानामाबासाः । ूखर पृथिबी भागके ऊपर और नीचेकी और 
एक-एक हज़ार योजन छोड़कर मध्यके १४ हज्ञार योजनमें किन्नर, 
किम्पुरुष.*-आदि सात व्यन्तरोंके तथा नाग, बिद्य त, म्पर्ण, अग्नि, 
बात, स्तनिल, उदधि, ढ्वीप और दिश्कुमार इन नव भबनबासियोंके 
निवास हैं। पंकबहुल भागमें अन्वर और राक्षसोंके आधास हैं। ( ह, 
पु/४/६४०-१६; ६६-६४ ); (ज, १,/११/१२३-१२७ )। 


दे० व्यंतर/४/१,६ ( खरभाग, पंकभाग और तिर्यक लोकमें भी भवन- 


बासियोंके निवास हैं )।! 


हे सावन छोकमें बादर अप्‌ व तेज कायिकोंका भस्तित्व 
“--दे० काम/२/६। 


भवन २२१ ४. सावन छोक - 
कवर ति, प,/॥/१३१-१३३ का भावार्थ ( लोक बिनिश्ययके अनुसार कुण्डवर 
४ 7 द्वीपके कुण्ड पत्रतपरके पूर्वादि दिशाओंमें १६ कूटॉपर १६ नागेन्‍्द्रदेव 


रहते हैं ।१६१-१३३ ) 


९. खर पंक भागमें स्थित मवर्नोंकोी संख्या 
ति, १./६|११-१६; २०-११ ); ( रा, वा /॥१०६२१६ २६ ); (ज, ११४ 
















३२. सवनवासी देवोंके निवास स्थानोंके भेद व रक्षण 


ति, प./३/२२०१३ भवणा भबणपुराणि आवासा अ घुराण होदि तिबिहा 
ण॑ । रमणप्पह्माए भबणा दीबसमुद्दाण उवरि भवणपुरा ।२२॥ दहसेल- 
दुमादीर्ण रम्मा्ं उबरि हॉति आवासा। णागादीएणं केसि तियणि- 
लया भवणमेक्कमसुराएं ।१३॥ «भवनवासी देवोंके निवास-स्थान 
भवन, भवनपुर और आवासके भेदसे तीन प्रेकार होते हैं। इनमेंसे 
रत्नप्रभा पृथित्रीमें स्थित निवासस्थानोंकों भवन, द्वोप समुद्रोंके 
ऊपर स्थित निबासस्थानॉको भवनपुर, और तालाब, पंत और 
वृश्षादिके ऊपर स्थित निवासस्थानोंको आवास कहते हैं। नाग- 
कुमारा दिक देवों मेंसे किन्होंके तो भवन, भवनपुर और आवास तोनों 
ही तरहके निवास स्थान होते हैं, परन्तु अस्ृरकुमारोंके केबल एक 
भवन रूप ही निषासस्थान होते हैं। 


३, मध्य छोकमें सवनवासियोंका निवास 


ति, १,/४/२०६९,२१२६ का भावाथ-( जम्ब्ूद्रो पके बिदेह क्षेत्रमें देवकुर 
ब उत्तरकुरुमँ स्थित दी यमक् पबतोंके उत्तर भागमें सोता नदंके 
दोनों ओर स्थित निषध, देवकुरु, सूर, सुल्स, विद्युत्‌ इन पाँचों 
नामोंके धुगलॉरूप १० व्रहोंमें उन-उन नामबाले नागकुमार देवोंके 
निबासस्थान ( आवास ) हैं १०६२-२१२६। ) 

ति, प/४/२७८०-२७८२ का भावार्थ ( मानुषोत्तर पबतपर ईशान दिश्ाके 
बज़नाभि कूटपर हनुमात्‌ नामक देव और प्रभ॑जनक्ूटपर वेणुधारी 
भवनेन्द्र रहता है ।२७६१। बायव्य दिद्याके वेलम्त्र नामक और ने ऋत्य 
दिज्ञाके सवरत्न कूटपर वैणुधारी भमनेन्द्र रहता है ;२७८२। अग्नि 
दिशाके तपनीय नामक कूटपर स्वातिदेव और रत्लकूटपर बेणु नामक 
भवनेन्द्र रहता है ।२७८०। ) 


| १२४-१२७ )। 
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७, मवर्नोकी बनावट व विस्तार आदि 


ति. प./३/२४/-६१ का भावरार्थ ( ये सब देवों व हन्द्रोंके भवन समचतु- 


प्कोण तथा बज्रमग द्वारोंसे श्ोभागमान हैं २६॥ ये भवन बाहश्यमें 
३०० योजन और बिस्तारमें संख्यात ब असंरूमात योजन प्रमाण हैं 
।६६-२७ भवनोंकी चारों दिशाओं में उप द्ट योजन प्रमाण जाकर 
एक-एक दिव्यवेददी ( परकोट ) है ।२८। इन बेदियोंकी ऊँचाई दो 
कास और विस्तार ४०० धन्नुप प्रमाण है २६ गो पुर द्वारोसे युक्त और 
उपरिम भागमें जिनमन्दिरोंसे सहित बे बेदियाँ हैं ।३० बेदियोंके 
बाहा भागोंमें चैत्य वृक्षेसे सहित और अपने नाना वृश्षोंसे युक्त पश्नित्र 
अज्योकबन, संप्तन्तदवन, चंपकवन और आम्रवन स्थत हैं ३१) इन 
वेदियोंके बहुमध्य भागमें सर्वत्र १००ग्रोजन उ.चे वेत्रासनके आकार 
रत्तमय महाक्ूट स्थित हैं ।४०। प्रत्येक कुटपर एक-एक जिन भबन 
है ।४३। कूटोंके चारों तरफ़--“भवनवासी देवोंके प्रासाद हैं।४६। सब ॑' 
भवन सात, आठ, नौ व देश हृत्यादि भ्रूमियों (मंजिलों) से भ्रूषित 

जन्मशाना, ध्ृषणशाला, मेंथुनशाना, ओलगश्शाला (परिचयगिह ) 
और यन्त्रशाला (सहित )--सामान्यगृह, गर्भगूह, कदलीगृह, चि6त्र- 
गृह, आसमगृद्द, नादगृह, और लतागृह इत्यादि गृहविशेषोसि सहित 

पुष्करिणी, वापी ओर कूप इनके समूहमे युफ्त---गवाक्ष और कपाटॉसे 
सुशोभित नाना प्रकारकी पृत्तलिकाओंसे सहितः“अनादिनिष्रन 


हैं ।५७-६१। 
३. प्रध्येक मवनमें देघों को बस्ती 


ति. प,(३/ २६-२७--*मंखे ज्जर 'दभवणेस्ु भवणवेवा बसंति संखेज्जा ।२६। 


संखातोदा मेय॑ छत्तीसमुग थ होदि संखेज्जा ।-*।२७/० संख्यात 
योजन बिस्तारवाने भवनोंमें और शेष असंरूयात योजन विस्सार- 
बाले भवनोंमें असंख्यात भवनवासी देव रहते हैं। 


जैनेस्र सिद्धान्त कोश 


भवनतापि आकाशोपपन्न देव 


भवनंतापि आकाशोपपन्च देव--३० देव/[//१ । 

सवन भूमि-- दे० समवशरणको ७ वीं भूमि । 

भव परिवतंन रूप संसार--३५ संतार/२, 

सवप्रत्यप ज्ञाल--दे० अवधिक्षान/१,६ । 

भव प्रत्यय प्रकृतियाँ--६० प्रकृतिबन्ध/२ । 

भव विचय धर्मंध्यान--दे० धर्मध्यान/१। 

भव विपाकी प्रकृतियाँ--३० प्रकृतिबन्ध/२। 

भव स्थिति--भ्रव॒स्थिति व कायस्थितिमें अन्तर -दे० स्थित्ति।२॥ 


भवाद्धा--गो, जी,/भाषा/२५६/४६६/ १६ पर्याथ सम्बन्धी (पर्याय 
बिदोषमें परिभ्रमणका उत्कृष्ट काल ) तौ भवाद्वा है । 


भवितव्य--दे० नियति/४ | 


भविष्यदत्त कथा - आ. क्रीघर (ई, शा, १४) की एक प्राकृत 
छन्‍्द बद्ध रचना । 


भविष्यदत्त धरिश्र--आ, रायमलल (६, १६१६-१६१०) द्वएरा 
ग्चित ग्रन्थ 


भविध्यवाणी--आगममें अनेकों विषयों सम्बन्धी भविष्यवाणी की 
गयी है। यथा-- 


ति. १./४/१४८१, १४६३-१४६६ मउड्घरेसूं चरिमो जिणदिक्ख घरदि 
चंदगुत्तो य। तत्तो मउडधरादुप्पन्वज्जं णेव गेण्हति ।१४८१॥ बीस- 
सहस्सं तिसवा सत्तारस बच्छाराणि सुद्तित्थ॑ | धम्मपयह्ृणहेदू 
पोच्छिस्सादि कालदोसैण १४६३ तेत्तिय्रमेत्तकाले जम्मिस्सादि 
चाउबण्णसंघाओ | अबिणी दुम्भीोधोी थि ये असूयकों तह थ 
पाएण ।१४६४। सत्तभयअडमदे हिंस जुत्तो सन्‍लगारबबरेहि । कलहविओ 
रागिट्टो कूरो कोहहुओ लोओ ।१४६६॥०६१५ मुनिदीक्षा सम्बन्धी-- 
मुछुटधरोंमें अन्तिम चन्द्रगुप्ने जिनदीशा धारण की । इसके पश्चात 
मुकुटधारी दोश्षाकों धारण नहीं करते ९४८१ २, द्रव्य श्रतके व्युच्छेद 
सम्बन्धो-जो श्रत्ततीर्थ धर्म प्रबर्तनका कारण है, वह बीस हजार 
तीन सौ सतरह (२०३१७ ) बर्षोंमें काल दोषमे व्युक्षें/ढको प्राप्त हो 
जायेगा ।१४६३। ३, चतुसंघ सम्बन्धो- इतने मात्र समयमें (२०३१७ 
वर्ष तक ) चातुर्बर्ण्य संघ जन्म लेता रहेगा ।१४६३॥ ४. मनुष्यकी 
बुद्धि सम्बन्धो--किल्तु लोक प्रायः अविनीत, दुर्भुद्धि असूयक, 
सात भय ब आठ मददोंसे संयुक्त, शब्य एवं गारबोसे सहित, कलह 
प्रिय, रागि्ठ, ऋर एवं क्रोधी होगा ।१४६॥॥ 

दे, स्वप्त । भरत महाराजके १६ स्वप्नोंका फल यर्ण न करते हुए भगवातु 
, अआषभदेवने पंचमकालमें होनेवरालों पटनाओं सम्भन्धों भविष्य 
बाणी की । 


भल्य--संसारमें मुक्त होनेको योग्प्रता सहित सैसारो जोबॉको भव्य 
और बैसो योग्यतासे रहित जीवॉकों अभव्य कहते हैं। परन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं कि सारे भव्य जीव अवश्य ही मुक्त हो जायेंगे। शरद 
यह सम्यक पृरुषार्थ करे तो मुक्त हो सकता है अन्यथा नहीं, ऐसा 
अभिप्नाय है। भव्योंमें भो कुछ ऐसे होते हैं जो कभी भो उस प्रकार- 
का पुरुषार्थ नहीं कर गे, ऐसे जोतचों का अभव्य समान भव्य कहा जाता 
है। और जो अनन्तकाल जानेपर पुरुषार्थ करेंगे उन्हें दूरानुदूर भव्य 
कहा जाता है। मुक्त जोबॉका न भठय कह सकते हैं न अभव्य । 


२२२ 


१, भेद व लक्षण 
१. सल्य व अभब्य जीचका झक्षण 


स. सि,/२/७१६१/३ सम्यग्दशनादिभावेन भविष्यतोति भव्यः। 
तद्विपरीतोइभव्य: । ये मन किम उरटा है सम्यग्दर्शन आदि भाव प्रकट होनेकी 

योग्यता है. बह भव्य कहलाता है। अभव्य हसका उलदा 
( रा. बा.(२(७/ ८/१११/७) , 

थ॑, संप्रा/९६५-९५६ संखेज्ज अस॑खेज्जा अग्ंहकलेण चाबि ते 
णियमा। सिज्म॑ति भव्जजीबा अभव्यजी बा क्र सिज्म॑ति १६५ 
भविमा सिद्धी जेसि वीवा्ण ते भबंति भवसिद्धा। तब्विवरोंगा- 
5भव्वा संसाराओं ण सिज्म॑ ति १५६। «जो भव्य जीव हैं वे नियमसे 
संख्यात, असंख्यात व अनन्तकालके द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं परन्तु 
अभव्य जीव कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो जीव सिद्ध 
पदको प्राप्निके योग्य हैं उन्हें भवसिद्ध कहते हैं। और उनसे विपरीत 
जो जीब संसारसे छूटकर सिद्ध नहीं होते बे अभव्य हैं १६६४-१४ 
( ध,१/१५१,१४२/गा, २११/३६४ ); ( रा, वान्‍/६/०/११/६०४/१४ ); ( घ. 
७(२,१,३/७६ ); ( न, घ, बृ./१२७ ); ( गो, जो ,/|पू./१४०/६४७ ) । 

घ. १३/५.६०४०२०६/२ भवतीति भव्यम्‌>( आगम ) वर्तमान कालमें 
है इसलिए उसको भव्य संज्ञा है । 

नि. सा,/ता,वू//९५६ भाविकाले स्वभावानन्तचतुश्यात्मसदजज्ञानादि- 

रण ब्य भवनयग्या भव्या:, एलेष बिपरीता हाभथ्या | “भविष्यकालमें 
बभाव-अनन्त चतुष्टयाट्मक सहज ज्ञानादि गुणोरूपसे भवन 

(परिणमन ) के सोग्म ( जीव ) वे भव्य हैं, उनसे विपरीत ( जीब ) 
वे बास्तवमें अभव्य हैं | ( गो, जी,/जी, प्र,/७०४/११४५/८ ) । 

द्र,स ./टी,/२६/८४/४ की चूलिका-स्वशुद्धात्मसम्यकृश्रद्धानश्ञानानुचरण- 
रूपेण भविष्यतीति भव्यः।«निज शुद्ध आत्माके सम्यक्‌ भ्रद्धान, 
ज्ञान तथा आचरण रूपसे जो होगा उसे भव्य कहते हैं । 


३. सब्य असब्य जीवकी पहिचान 


प्र,सा./मृ./६२ णो सद्ृहं ति सोकख॑ मुहेसु परमंति विगदधादीण । सूणिवृण 
ते अभव्या भव्या बा त॑ पडिच्छ ति ।«'जिनके घातोकम नश हो गये 
हैं, उनका सु [ सर्व ) सुर्ों में उत्कृष्ट है' यह सुनकर जो श्रद्धा नहीं 
करते वे अभव्य हैं, और भव्य उसे स्वीकार ( आदर ) करते हैं भ्रद्वा 
करते हैं ।६२। 

पं, बि,/४(२३ तस्रतिप्री तिचित्तन येन वार्तापि हि श्रुता । निश्चित स 
भवेद्धठपों भाविनित्णिभाजनम्‌ ।२३।०उस आरम तेजके प्रति मनमें 
प्रमको धारण करके जिसने उसको बात भी झुनो है बह निश्चमसते 
भव्य है। वह भविध्यमें प्राप्त होनेवाली मुक्तिका पात्र है ।२६४। 


8. सब्य सागणाके भेद 


प, ख॑ं,/१,:/सू.।१४१/३६२ भविग्राणुवादेण अस्थि भत्सिद्धिमा अभव- 
सिद्धिया ।१४१ >भव्यमार्ग णाके अनुवादसे भव्यसिद्ध और अभव्य- 
सिद्ध जोब हंते हैं (१५१ ( द, स॑./टी,/१३/१५/६ ) । 

ध./२/१.१/४१६/६ भवसिद्धिया वि अत्थि, अभवसिद्धिया वि अत्थि, 
ऐणेव भव्रसिद्धिया णेव अभवसिद्धिया वि अत्यि |«०भव्यसिद्धिक 
जाब हूते हैं, अभठ्यसिद्धिक जीव हं।ते हैं और भठ्यसिद्धिक तथा 
अभव्यसिद्धिक इन दोनों विकल्पोंसे सहित भी स्थान होता है। 

यो, जी,/जी, 7./७०४/११४१/६ भव्य- सच आसक्नभव्यः दूरभव्यः 
अभव्यसमभव्यश्चेति प्रधा ।७०भव्य तोन प्रकार हैं-आसत्न भव्य, 
दुर भव्य और अभव्यसम भव्य । 


४. आसस्न व दूर मब्य जीवके छक्षण 


प्र. सा.|त, प्र.|[६ै: ये पुनरिदर्मिदानी मैद बच्ः प्रतीच्छस्ति ते दिवश्रियो 
भाजन समासन्नभव्याः भवन्ति। मैलु पुरा प्रतीच्छन्ति ते दूरभव्या 
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भव्य २२३ 


हति । “जो उस ( केवली भगवातका मुख सब सुखोंमें उत्कृष्ट है )। 
बचनको हसो समय स्वीकार ( श्रद्धा ) करते हैं वे शिवश्रीके भाजन 
आसत्न भव्य हैं। और जो आगे आकर स्वीकार करेंगे वे दूर 
भव्य हैं । 

गो, जी./भाषा/७०४/११४४/२ जै थोरे कालमें मुक्त होते होइ ते आसन्न 
भव्य हैं। जे बहुत कालमें मुक्त होते होंइ ते दूर भव्य हैं। 


७, असब्य समसब्य जीवका रुक्षण 


क. पा,/२/२,२२/8४२६/१६६/११ अभव्वेसु अभस्बसमाणभव्वेसु च णिच्च- 
णिगोदभावमुबगएसु-- ०जो अभठप्र है या अभव्योंके समान नित्य 
निगोदको प्राप्त हुए भव्य हैं। 

गो, जो./भाषा/७०४/ ११४४/३ जे त्रिकान विषै मुक्त होनेके नाहों केवल 
मृक्त हो नेको योग्यता हो कौ घर हैं ते अभव्य सम भव्य हैं। 


६, अतीत सब्य जोवका छक्षण 


पं. सं,्रा./(१/१४७ ण यजै भव्वाभव्वा मुत्तिन्हा होंतत ततीदसंसारा। 
ते जोबा णायब्या गो भव्या णो अभव्वा य ॥१६७*-जो न भव्प हैं 
और न अभव्य हैं, किन्तु जिन्होंने मुक्तिको प्राप्त कर लिया है और 
अतीत संसार हैं। उन जीबॉको नो भव्य नो अभव्य जानना 
चाहिए। ( गो, जी,/मू./१५६ ) ( पं, सं,/सं./(/२८६ ) । 


७, अब्य व असब्य स्वमावका लक्षण 


आ,प,/६ भाविकाले परस्त्रूपाका र भक्‍नादु भव्यस्वभावः | कालत्रयेठ॒पि 
परस्वरूपाकारा भवनादभव्यस्वभावः |०»भाविकालमें पर स्व॒रूपके 
( नवीन पर्यायके ) आकार रूपसे होनेके कारण भव्यस्वभाव है। 
और तीनों कालमें भो पर स्वरूपके (पर द्रब्यके ) आकार रूपमे 
नहीं होनेके कारण अभव्य स्वभाव है। 

प॑, का,/त. प्र,(३७ द्रव्यस्य सर्वदा अभूतपरयायिः भाव्ममित्ति, द्रव्यस्थ 
सर्व दा भूतपर्याय रभाव्यमिति | 

पं, का |ता. बृ./६७/७६/११५ निविकारचिदानन्द्े कस्वभावपरिणमेन 
भत्रन परिणमन भव्यत्य॑ अतोतमिथ्यात्वरागादिभावपरिणामेनाभव- 
नमपरिणमनमभव्यत्बं «द्रव्य सबंदा भूत पर्यायों रूपसे भाव्य 
( परिणमित होने योग्य ) है। द्रव्य सब दा भूत पर्यायों रूपसे अभाव्य 
(न होने योग्य ) है (त, प्र.) निविकार चिदानन्द एक स्वभाव 
रूपसे होना अर्थात्‌ परिणमन करना सी भव्यत्व भाव है। और 
विनष्ट हुए विभाव रागादि विभात्र परिणाम रूपये नहीं होना अर्थात 
परिणमन नहीं करना अभव्यत्व भाव है ता. बृ.। 


२. भव्याभध्य निर्देश 


९, सस्यकस्वादि गुणोंकी ब्यक्तिकी अपेक्षा मब्य जमब्य 
व्यपदेश है 


रा,वा,/5/६/८-६//०१/२६ न सम्यग्दर्श नज्ञानचा रित्रदाक्तिभावाभावा म्या[, 

भग्पाभव्यत्व॑ कव्प्यते । कप तोह ।२४  सम्यकल्वादिव्यत्तिभावा- 
आबाम्पां भव्याभव्यत्वभिति विकश्पः कनकेतरपाबाणवत्‌ ।६। यथा 
कनकभावव्य क्तियोगमबाप्स्यति इति कनकपाषाण हत्युच्यते तदभाबा- 
दन्धपाषाण इति । तथा रा शा परत बार फपर [दिपर्यायव्यक्तियोंगाहों यः स 
भव्यतद्विपरीतो५भव्यः बोच्यत  «भव्यत्व और अभव्यत्त 
विभाग ज्ञात, देन और चारित्रकी शक्तिके सद्भाव और असद्भावको 
अपेक्षा नहीं है। प्रश्न-तो किस आधारसे यह बिकष्प कहा गया 
है! उत्तर-शक्तिकी प्रगट होनेकी योग्यता और अयोग्यताकी 
अपेक्षा है। जर्से जिसमें मुबग पर्योगक प्रगट हनेक्री योग्यता है वह 


कनकपाएाणग कहा जाता है और अन्य अन्धपाषाण । उसी तरह 


२. भव्याभव्य निर्देश 


सम्यग्दर्दनादि पर्यायोंकों अभिव्यक्तिकी योग्यता बाला भव्य 
तथा अन्य अभव्य है। (स, सि,/६/६/३९२/६ ) 


*. सब्य मार्गणार्मे गुणस्थानोंका स्वामिस्व 


प. ख॑ं. (/१, (सू. १४२-१४३/३६४ भवसिद्धिया एहंदिय-प्पहुडि जाब अजो - 
गिकेवलि त्ति।१८३ अभव्ृश्तिद्विया एहं दिस-प्पहुडि जाब सब्णि- 
मिच्छाहट्टि त्ति (१४३।० भव्य सिद्ध जोब एकेन्द्रियसे लेकर अयोगि 
केवली गुणस्थान तक होते हैं।१४२। अभव्यसिद्ध जोब एकेन्द्रियसे 
लेकर संज्ञो मिथ्यादृष्टि गुणरथान तक होते हैं ।१४३। 

पं, सं,|प्रा/४/६७ खीणं॑ताभव्वम्मि ये अभव्बे मिक्तामेसं तु ।० भव्य 
मार्गणाकी अपेक्षा भव्य जोबोके ध्षोण कषायान्त बारह गुणस्थान होते 
हैं। (कक्‍्यांकि सयोगो ब अग्रोगीके भव्य व्यपदेश नहीं होता 
(प, सं,/प्रा,टो./2/६७ ) अभव्य जीमोंके तो एकमात्र मिथ्यात्व गुण- 
स्थान होता है ।६७। 


# सब्य मागणामें जीवस भास आदि विधयक २० प्ररूपणाएँ 
+-दे० सल्‌ । 
९ ढ ५ 9०.4 
# मब्य मागणाकोी सत्‌ संख्या आदि ८ प्ररूपणाए 
+दे० वह बह नाम । 
# मब्य मागगार्मे काका सन्‍्ध उदय सक्तय 
+दै० वह वह नाम । 


३, सभो सब्य सिद्ध नहीं होते 


प॑ सं./प्रा/१(११४ सिद्धत्तणस्स जोगा जे जीता ते भव॑ति भवसिद्धा। 
ण उ मलविगमे शिममा ताण कणकोपलाणामि/ ।«»जों जोव सिद्धरव 
अवस्था पानेके योग्य हैं वे भव्यसिद्ध क्हनाते हैं। किल्तू उनके 
कनकापन ( स्व० पाषाण ) के समान मनका नाश होनेमें नियम नहीं 
है ( विशेषार्थ-जिस प्रकार स्वर्ण पवाणमें स्वर्ण रहते हुए भो 
उसको पृथक्‌ किया जाना निश्चित नहीं है। उसी प्रकार सिद्धत्वकी 
योग्यता रखते हुए भी कितने ही भव्य जीव अनुक्कल सामग्री मिलने- 
पर भी मोक्षका प्राप्त नहीं कर पाते )। (ध,/१(/,१.१,७४गा.६६/१४० ) 
(गो. जी,/मृ/६४८ ) ( पं, सं,/सं./९/२८३ ) । 

रा. वा./(/१/६/२४/२ केचित भव्या: संख्येयेन कालेन सेत्स्यन्ति, 
केचिदसंख्येपेन केचिदनन्तेन अपरे अनन्तानन्तैन सेत्स्यन्ति ।- कोई 
भव्य संख्यात, कोई असंख्यात और कोई अनन्तकानमें' सिद्ध होंगे। 
और कुछ ऐसे हैं जो अनन्त कालमें भी सिद्ध न होगे। 

ध,३४१,५.३१०/४०८८/४ ण व सक्तिमंताणं सठ्नेरि पि बत्तीए होदव्बमिदि 
णियमो अत्तथि सव्वस्स वि हेमपासाणस्रा हेमपज्जाएण परिणमणष्प- 
संगपा। णच एबं, अणुब॒लंभा।«यह कोई नियम नहीं है कि 
भव्यत्वकी द्ञाक्ति रखनेबाले सभी जीवॉके उनकी व्यक्ति होना ही 
चाहिए, अन्यथा सभी स्वण-पाषाणके स्त्र्श पर्यागसे परिणमनका 
प्रसंग प्राप्त हागा ! किन्तु इस प्रकारसे देखा नहीं जाता । 


३. मिथ्यारश्टिको कथंचिद्‌ अमब्य कह सकते हैं 


क, पा,४/३,३२६६१६/३२४६/९ अभवसिद्धिगषाओंग्गे क्षि भणिदे मिक्षद्रा- 
विड्विपाओं ग्गे त्ति घेत्तव्व ।...उक्कम्सट्रेदिअणुभागबंधे पड्चच््च समाण- 
त्णेण अभव्ववबएसं पडि विरोहाभावादी |«>सुतश्रमें 'अभवसिद्धिपा- 
ओगगे' ऐसा कहनेपर उसका अर्थ मिथ्यादश्टके योग्य ऐसा लेना 
चाहिए [...क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभागकी अपेक्षा 
समानता होनेसे मिध्यादहृष्टिका! अभव्य कहरेमें कोई विरोध नहीं 
आता है । 
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' भ्रम्प 


५, शुद्ध नयसे दोनों समान हैं और भशुद्ध नयसे 
असमान 


स. ग,/मू./४ बहिरन्त : परश्चेति त्रिधात्मा सबदेहिषु ।-*-।४।०-बहि: 
रात्मा अन्तरात्मा और परमात्मा ये तोन प्रकारके आत्मा सर्व 
प्राणियों में हैं. ।४। 

हर, स॑.|टी ,/१४/४८/१ जिविधाध्ममु मध्ये मिथ्याइष्टिभव्यजीवे बहि- 
रात्मा व्यक्तिरूपेण तिश्ठति, अन्तरात्मपरमात्मद्व्य शक्तिरूपेण भाविने- 
गमनयापेक्षया व्यक्तिरूपेण च। अभव्यजोवे पुनबहिरात्मा व््याक्ति- 
रूपेण अस्तरात्मपरमास्मद्य शक्तिरूपेण ब च भा बिन गमनयेने ति। यद्य- 
भव्यजीवे परमात्मा हाक्तिरूपेण वत्तते तहि कथमभव्यत्वामाति चेत 
परमात्मशक्ते! केबलल्ञानादिरूपेण व्यक्तिन भविष्यतीत्यभव्यत्य॑, 
दक्तिः पुनः शुद्धनयिनो भयत्र समाना। यदि पुनः शक्तिरूपेणाप्यभव्य- 
जीबे केवलज्ञानं नास्ति तदा केब्रलज्ञानावरण॑ न घटते भव्याभव्यद्वर्य 
पुनरशुद्धनमैनेति भावार्थ: । एवं सथा मिथ्याहष्टिस॑ज्ञे बहिरात्मनि 
नयविभागेन दश्शितमात्मत्रय॑ तथा द्ोषगुणस्थानेष्बि। तद्यथा-- 
गहिरात्मावस्थायामन्तरात्मपरमात्मद्वर्य द्वाक्तरूपेण भाविनगमनगरन 
व्यक्षिरूपेण च जिश्ञ यम, अन्तरात्माबस्थायां तु बहिरात्मा भूतपुष- 
न्यायेन घृतघटवत्‌, परमाध्मस्वरूप' तु झक्तरूपेण भावनगमनगैन, 
व्यक्तिरूपेण च। परमात्मावस्थाया पुनरन्तरात्मब हरात्मद्रय भ्त- 
पूननमेनेति । तीन प्रकारके आत्माओंमें जो मिथ्याहष्टि भव्य जीव 
हैं, उसमें बहिरात्मा तो 5यक्ति रूपसे रहता है और अन्तरात्मा तथा 
परमात्मा ये दोनों द्ाक्ति रूपसे रहते हैं, एवं भावि नेगमनग्रकी 
अपेक्षा व्यक्ति रूपसे भी रहते हैं। मिथ्याहष्टि अभव्य जीनमें बहि- 
राष्मा वर्षाक्त रूपसे और अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्ति 
छूपसे हो रहते हैं, भात्रि ने गमनगकी अपेक्षा भो अभव्यमें अन्तरात्मा 
तथा परमात्मा व्यक्ति रूपसे नहीं रहते। प्रश्न-अभठ्थ् जीबमें 
परमात्मा शक्तिरूपसे रहता है तो उसमें अभव्यल््र कंसे। उत्तर- 
अभव्य जीबमें परमात्मा दाक्तिकी केबलज्ञान आदि रूपसे 5ग्राक्ति न 
होगी इसलिए उसमें अभव्यत्व है | छुद्ध नयकी अपेक्षा परमात्माको 
शक्ति तो मिथध्यादशि भव्य और अभव्य इन दोनॉमें समान है। थरदि 
अभव्य जीवमें शक्ति रूपसे भी केबलज्नान न हा! तो उसके केबल- 
ज्ञानाषरण कर्म सिद्ध नहीं हो सकता। सारांश यह है कि भव्य व 
अभव्य ये दोनों अशुद्ध नयसे हैं। इस प्रकार जेसे मित्याह पट अहि- 
राश्मामें नय बिभागसे तीनों आत्माओं को बतलाया उसी प्रकार शोष 
तेरह गुणस्थानोंमें भी घटित करना चाहिए जेसे कि बहिरात्माकी 
दद्ामें अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों दाक्ति रूपसे रहते हैं और 
भावषि ने गमनयसे व्यक्ति रूपसे भी रहते हैं ऐसा समझना चाहिए । 
अन्तरात्माकी अवस्थामें बहिरात्मा भ्रृतपूर्व न्यायने घृतके घटके समान 
और परमास्माका स्वरूप शक्तिरूपसे तथा भावि ने गमनयकी अपेक्षा 
व्यक्ति रूपससे भी जानना चाहिए। परमात्म अबस्थामे अन्तरात्मा 
तथा बहिरात्मा भृतपूर्व नयको अपेक्षा जानने चाहिए। (स, 
दा,(टी,/8 ) । 

दे० पारिणामिक/३ शुद्ध नयसे भव्य व अभव्य भेद भी नहीं किये जा 
सकते | सर्व जीव शुद्ध चंतन्य मात्र है। 


३. शंका-समाधान 
९. मोक्षकी दाकि है तो इन्हें अमब्य क्‍यों कहते हैं 


स. सि|६/८/३८९/३ अभठ्यस्य मनःपर्ययज्ञानदक्ति: केबलज्ञानशक्तिस्च 
स्याद्रा न बा। यदि स्थात्त तस्याभव्यत्वाभावः। अथ नास्ति तत्ता- 
वरणद्वयकत्पना व्यर्थेति | उच्यत्ते- आवेशवचनात्न दोष! । द्रव्यार्था- 
देशास्मनःपर्सयकेवलझ्ानशाकिसंभव: ।  पर्यायाय्दिशात्तच्छक्त्य- 
भाव:। यद्येवं भव्याभव्यविककपो नोपपद्मयते उभयत्र तच्छक्तिसद- 


र्र४ 


३. धंंका-समाधाव 


भावात। न्‌॑ दाक्तिमावाभावपैक्षया भव्याभव्यविकत्प हत्युच्यते 
« प्रश्न--अभव्य जीवके मनःपर्ययज्ञानहक्ति और केवलज्ञानदाक्ति 
होती है या नहों होतो । यदि होती है तो उसके अभव्यपना नहीं 
बनता । यदि नहीं होती है तो उसके उक्त दो आवरण- 
कल्पना करना व्यर्थ है। उत्तर-आदेद बचन होनेसे कोई दोष नहीं 
है। अभव्यके द्रव्य थिक नयकी अपेक्षा मनःपर्ययज्ञान और केबलज्ञान 
शक्ति पायी जाती है पर पर्यायाधिक नेयको अपेक्षा उसके उसका 
अभाव है ।'*'प्रश्न-यदि ऐसा है तो भव्याभव्य विकल्प नहीं बन 
सकता है क्योंकि दोनोंके मनःपर्य यज्ञान और केबलज्ञान शक्ति पायी 
जाती है। उत्तर- शक्तिके सद्भाव और असद्भावकी अपेक्षा भव्याभव्य 
बिकर्प नहीं कहा गया है। ( अपितु व्यक्तिके सद्भाव और असद्भाव- 
की अपेक्षा यह विकल्प कहा गया है। ( दे० भव्य/२/१ ), (रा, वा । 
५/६/५-६/६७०१/२६ ), ( गो. क,/जी. १./३३/२७८ ), (और भी वे,/ 
भव्य/२/६ )। 


३२, अभव्य सममध्यको भी भव्य कैसे कहते हें 


रा. बा,/२/७५/६/११६/६ योपनन्तेनापि कालेन न सेत्स्यस्यश्वावभव्य 
एवबेति चेत; न; भव्यराश्यन्तर्भावाद्‌ ।६।०--यथा मो5नन्‍्तकालेनापि 
कनकपाषाणों न दनकी भ्रिष्याति न तस्यान्धपाषाणत्त॑ कनकपाबाण- 
दक्तियोगावू, यथा वा आगामिकालो योफ५नन्तेनापि कालेन नाग- 
मिष्यति न तस्मागामिरव हीयते, तथा भठ्यस्यापि स्व॒शाक्तियोगाह 
असत्यामपि व्यक्तो न भव्यत्वहानिः ।«०प्रश्न-जों भव्य अनभ्त 
कालमें भा सिद्ध न होगा वह तो अभव्यके तुल्य ही है। उत्तर-- 
नहीं, वह अभव्य नहीं है, क्योकि उसमें भव्यत्व द्ाक्ति है। जैसे कि 
कनक पाषाणको जं। कभी भी सोना नहीं बनेगा अन्धपाषाण नहीं 
कह सकते अथवा उस आग,मी कालको जो अनन्त कालमें भी नहीं 
आयेगा अनागामी नहीं कह सकते उसी तरह सिद्धि न होनेपर भी 
भव्यत्व शक्ति होनेके कारण उसे अभव्य नहीं कह सकते | बहू भव्य 
राशिमें हो शामिल है। 

घ, १/१,१-१४४/३६३/७ मुत्तिमनुपगच्छता कथ' पुनर्भव्यत्वमिति चैन्न, 
मुक्तिगमनयोग्यापेक्ष॥। तेषां भव्यव्यपदेशात्‌ । न,च योग्याः सवेधपि 
निय्मेन निष्कलड्ड! भर्वान्त सुबण पाषाणेन व्यभिचारात्‌ | «प्रश्न-- 
मुक्तिको नहीं जानेबाले जीबॉके भव्यपना केसे घन सकता है। 
उत्तर-नहीं, बसों कि, मुक्ति जानेकी योग्यत्ताकी अपेक्षा उनके भव्य 
संज्ञा बन जाती है। जितने भी जीब मुक्ति जानेके योग्य होते हैं थे 
सब नियमसे कलंक रहित होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीँ है, 
क्योंकि, सर्वथा ऐसा मान लेनेपर स्वर्ण पाषाणमें व्यभिश्वार आ 
जायेगा। ( ध, ४/१,१,३१०/४७८/३ ) । 


३, भव्यस्वमें कथंचित्‌ अनादि सान्तपना 


ब, ख॑ं. ७/२.२/यू, १८३-१८४/१७६ भवियाणुवादेश भवसिद्धिया केबचिर' 
कालादों हॉँति।१८३। अणगादिओ सपजब सिदो ।१५४। 

घ. ७/२,२,१८४/ १७६/८  कुदो। अणाहसरूवेगागयस्स भवियभाबध्स 
अजोगिचरिमसमए धिणास्ुवलंभादो। अभवियसमाणों वि भविय- 
णजीबो अत्थि त्ति अण।दिओ अपजणवसिदों भवियभाबों किण्ण पछू- 
बिदो । ण, तत्थ अविणाससत्तीए अभाबादों । सत्तीए चेब एत्थ अहि- 
यारोब, बत्तीए धत्थि ति कथ' णव्यवे | अभादि-सपआबसिवस्तत्तत्ण- 
हाणुवबत्तीदो । »प्रश्न-भव्यमार्गणाके अनुसार जीव भव्यसिद्धिक 
कितने कालतक रहते हैं ।१८३। उत्तर--जोब अनादि सान्‍्त भव्य- 
सिद्विक होता है ॥१८४। क्‍यों कि अनावि स्थरूपसे आये हुए भव्यभाव- 
का अयोगिकेवलीके अस्तिम समयमें बिनावा पामा जाता है। प्रश्न- 
अभव्पके समान भी तो भव्य जीच होता है, तब फिर भव्य भावको 
अनादि और अनन्त क्यों नहीं प्ररूपण किया। उत्तर-नहों, क्योंकि 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोर 


भन्‍्य 


भठ्यत्यमें अविनाश दाक्तिका अभाव है, अर्थात्‌ यद्यपि अनादिसे 
अनन्त कालतक रहनेबाते भव्य जीब हैं तो सही, पर उनमें शक्ति 
रूपसे तो संसार बिनादकी सम्भावना है, अविनादित्वकी नहाँ। 
प्रश्न-यहाँ, भव्यत्व झक्तिका अधिकार है, उसकी व्यक्तिका नहीं, 
यह कैसे जाना जाता है। उत्तर-भव्यत्वको अनादि सपर्यवसित 
कहनेवाले सूत्रकों अन्यथा उपपत्ति बन नहीं सकती, इसीसे जाना 
जाता है कि यहाँ भव्यत्व दाक्तिते अभिप्राय है । 


४. सथ्यत्व्से कथ्थंचित्‌ सादि-सान्तपना 


ष, ख॑, ७/२,२/सू, १५६/१०७ ( भवियाणुत्रादेण) सादिओ सपज्ज- 
बसिदी ।१८४। 

घ. ७/२-२,१८१/१०७३ अभविओ भवियभाव ण गच्छदि भवियाभविय- 
भावाणमच्चंताभावपडिग्गहिसाणमैसाहियरणतबिरोहादी । ण सिद्धो 
भविओ हो दि, णदट्ठासेसावरणं पृणरुप्पत्तिविरोहादी। तम्हा भविय- 
भावो ण सादि शि। ण एस दोसो, पजाबट्टियणयावलंभणादो अप्प- 
डिवण्णे सम्मत्ते अणादि-अ्ंतो भविय्भावों अंतादीदसंसारादो, 
पडिवण्णे सम्भत्ते अण्णो भवियभाषो उप्पजह, पोग्गलपरिमष्टस्स 
अद्घमेत्तसंसाराबद्दाणादो । एवं समऊण-दुसमऊणादिउबड्‌ढ॒पोग्गल- 
परियट्टसंसाराणां जीबार्ण पुध-पुध भवियभावों बत्तव्बो | तदो सिद्ध 
भबियाणं सादि-सांतत्तमिदि। «( भव्यमार्गणानुसार ) जीव सादि 
सान्‍्त भव्यसिद्धिक भी होता है [१८३। प्रश्न-अभव्य भव्यत्वको 
प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भव्य और अभव्य भाव एक दूसरेके 
अत्यन्ताभावको धारण करनेबाले होनेसे एक ही जीवमें क्रमसे भी 
उनका अस्तित्व माननेमें बिरोध आता है। सिद्ध भी भव्य होता 
नहीं है, क्योंकि जिन जीबॉके समस्त कमसिव नष्ट हो गये हैं उनके 
पुनः उन कमसिबॉको उत्पत्ति माननेमें बिरोध आता है। अतः 
भव्यत्व सादि नहीं हो सकता! उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि 
पर्यायाथिक नयके अवलम्भनसे जब्तक सम्यबत्व ग्रहण नहीं किया 
तबतक जीवका भव्यत्व अनादि-अनन्त रूप है, क्योंकि, तबतक 
उसका संसार अन्तरहित है। किन्तु सम्यक्त्वके ग्रहण कर शैनेपर 
अन्य ही भअ्यभाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि, सम्यकत्र उत्पन्न हो 
जानेपर फिर केबल श्रर्धपुद्गगल परिवर्तनमात्र कालतक संसारमें स्थिति 
रहती है । इसी प्रकार एक समय कम उपार्ध पुद्गल परिवर्तन संसार- 
बाले, दो समय कम उपार्ध पुद्गगलपरिबर्तन संसारवाले आदि जीबॉके 
पृथक-पृथक्‌ भव्यभावका कथन करना चाहिए। हस प्रकार यह सिद्ध 
हो जाता है कि भव्य जोब सादि-सन्त होते हैं । 


७, भव्यामष्यस्वर्में पारिणामिकपना कैसे है 


प, ख॑_ ४/१,७(२६३/२३० अभवसिद्धिय क्ति को भावों, पारिणामिओ 
भावों ।६१॥ 

घ//प्र, (/१,०,६३/२३०/६ कुदो | कम्माणमुदएण उबसमेण ख़रण खओव- 
समेण बा अभवियशाणुप्पत्तीदो । भवियशस्स थि पारिणामिओ चेय 


२२५ 


भाषाभाष 


भावों, कम्माणमुदयउबसम-खय-खओब उमैहि भवियत्ताणुप्पत्तीदों । 
प्रश्त-अभव्य सिद्धिक यह कौन-सा भाव है। उत्तर-पारिणामिक 
भाव है । क्‍यों कि, कर्मोंके उदयसे, उपशमसे, क्षयसे अथब[ क्षयोपद्टा मसे 


अभव्यत्व भाव उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार भव्यत्व भी पारि 
णामिक भाव ही है, क्योंकि, कर्मोके उदय, उपदाम क्षय ओर 


क्षयोपशमसे भव्यत्व भाव उत्पन्न नहीं होता। (रा, बा,/२/७/२ 
११०/२१) । 


६, अन्य सम्बन्धित विषय 


१. अभव्य भात र जीवकी नित्य व्यंजन पर्याय है--दे० पर्याय/३/७ । 
२, मोक्षमें भव्यत्व भावका अभातर हो जाता है पर जीवल्वका नहीं 
न-दे० जीबश्ब/६। 
३. निव्य॑य अभव्योंमें अनन्तताकी सिद्धि कैसे हो--दै० अनस्त/२। 
४. मोक्ष जाते-जाते भव्य राशि समाप्त हो जायेगी--दै० मोक्ष/६ । 
५, भव्यत्व व अभचत्व कथंचित्‌ औदयिक हैं --बे० असिद्धत्ब/२। 


६. भव्यत्व व अमव्यल कयंचित्‌ अधुद्पारिणामिक्‌ अप हैं 


--दै० पारिणामिक/३ 


भव्यकुम॒द चन्द्रिका--५, आशाधर (ई, ११७३-१९४३) कौ 
संस्कृत भाषाषद्ध रचना । 


भव्यसेन--आ्रवस्ती नगरी संघनायक एकादशांगधारी तपस्बी थे। 
मुनिगुप्तने एक विश्याधर द्वारा रानी रेवतीको धर्मबृद्धि भेजी, परन्सु 
इनके लिए कोई सन्देश न भेजा। तब उस विध्याधरने हनकी परीक्षा 
ली, जिसमें ये असफल रहे । ( बू, क, को (कथा नं, ७१. २१-२६ ) 


भव्यस्पश---३० स्पर्श /(१। 


भाग---0ए70 ४7 ( घ, ॥/प, २७)। २, अंश, पर्याय, भाग, हार. 
विधा, प्रकार तथा भेद, छेद और भंग एकार्थ वाबी हैं--बे० पर्याय[- 
१/१)। 


भागहार--)५75०7 अर्थात्‌ जिसकर भाग दें |--बे० गणित// 
१/६।॥ 


भागाभाग--कुल द्रव्यमेंसे दिभाग करके कितना भाग किसके 
हिल्सेमें आता है, इसे भागाभाग कहते हैं। जैसे एक समयप्रवद्ध 
सर्व कर्म प्रदेशोंका कुछ भाग ज्ञानावरणीको मिला, उसमेंसे भी 
चौथाई-चौधाई भाग मतिज्ञानावरणीको मिला । इसी प्रकार कर्मोंके 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग व प्रदेदानन्धमें, उनके चारों प्रकाशके सरवमें 
अथवा भुजगार व अक्पतर बन्ध्रक जीवों आदि विषयोंमें यथायोग्य 
लागू करके विस्तृत प्ररूपणाएं की गयी हैं। जिनके सस्दर्भोकी सूची 
नीचे दी गयी है-- 


जैनेन्द्र सिड्धान्द कोश 


भा० ३-२९ 


भागामाग २२६ भागामाग 





















































प्रकृति विषयक स्थिति विषयक दि आजइआ हे विषयक प्रदेश विधयक 
भूल प्रकृति | उत्तर प्र० मूल प्र० | उत्तर प्र० | बुखप० | उत्तरप० प्र० | उत्तर प्र० मूल प्र० | उत्तर प्र० 
क्‍ न ) 
१ | जधन्य उत्कृष्ट बत्ध-- | 4 
ञ् भ भर ह भ८ ञ् २ )८ ज््जछ 
२ | जधन्य उत्कृष्ट अन्धके स्वामियॉमें 
5 । ४ हु न न 2 हे. 5 
२०४-२४६ | १४१-१४७ इ४६-०४१ | १४६-९८६ ३१४ १४७०-७१ 
३ | शुजगारादि पदोंके स्वामियोँमें-- | 
हा २ | ३ ४ ५ - 
हा थे ३०२-३०४ ७८-७६ २८६ हर १२७ " 
४ ] वृद्धि हानि रूप पदोंके स्वामियोंमैं-- | | 
पा 8 आम 3 रा । 
| | इच्ृ-३६६ | ६१६-६१८५ १६२ ह१८ | 
३ | भोहनी कम सर्व सम्बन्धी (#,पा./ हम 
१ | जधश्य उत्कृष्ट सर्व स्थानोंके स्वामियोंकी अपेक्षा -- 
हि 2 ॥ 6 को 62 0 5 ४ ही 
| ३७८-७६ ६६-१०३ | ४8६-4०३ ब्न्छ ३४६-३३० 
३ | कर्म सक््वासक््वकी अपेक्षा । 
२ २ । 
छ ६६ शप्-छ | ! 
३.|। २८,२४७,२३ आदि सक्त स्थानोंकी अपेक्षा-- | ; 
| । ; 
| रत | | | ! 
घम्श३ | । ' | 
४ । भुजगार।दि पदोके स्वामियोंकी ओकश्षा-- । । | 
भर | _२ | _३ ४ (07 85. | | | | 
| ४४०४४२ | (६-९६ १०४-१०८ | हृश२ | भह०श्र | 
४ ' वृद्धि हानि रूप पदोंके स्वाभियोंकी अपेक्षा- | ! 
| ् 2 ॥ 28 7. $ १ 22 _ ५ | 
। ४०६५-६१ प६;-पृृ८ | ३६५०३६७ १७६ छेज्यूप ६ 
है । कषायोंके सक्त्वासक्तकी अपेक्षा- । | 
| ८ | | । 
... रेडेद-३५६ ह | 
| ः । । 
+ अन्य सम्बन्धित विषय ४. जपन्य उत्हृष्ट क्षेत्रोमें स्थिति जीवॉका ओप व बारिश गम । 
हि -दे० (ध. ३२/१६ ) 
१. जपन्य उत्कृष्ट योग स्थानोमे स्थित जीबांका मोष व आदेशसे ७. २३ वर्गणाओंमें परमाणुओंका भागाभाग । 
भागाभाग । -दे० (घ. १०६४/१)। --है० (ध. १४/१६०१६३ ) 
२. मरथमादि योग वर्गणाओंमें जोव प्रदेशोंका ओष व आदेझसे. "पं शरीरोके जपन्य उत्कृष्ट व उभय स्थितिमें स्थित जीवोके 
जे निषेकोंका मागाभाग । - दे० ( प.ख॑, १४ सू. ३३१-३३६/३७० ) | 
भस्राग्राभाग । +बै० ( ध. १०/४४८/११ ) 
७. आढों कर्मोंको मूलोत्तर प्रकृतियोंके प्रकृति रूप मेदों की, समय 
. _जपनन्‍्य अवगाहना स्थानोंमें 
रे अिशओ प हना स्थानोंमें स्थित जीवॉंका ओष ब प्रबद्धायता व क्षेत्र प्रयातकी अपेक्षा प्रमाणका परस्पर भागाभाग । 
ग। -ऐै० ( घ,११/२७/१६ ) --दे० ( प, रब, १२/६ सू, १:२१/४०१ )। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भागाहार 


भामाहार--१, दे० संक्रमण/१|/ ३६; २, भागाहार सम्बन्धी प्रक्रिया। 
“-दे० गणित//१/६ | 


भाष॑---तिय ति।३। 


भाग्यपुर--बरतंमान हैदराबाद ( दक्कन ) (म, पू.|म्र. ६०१० 
पन्‍नालाल ) । 


भाजक->);:४४४० ( घ, ॥/प्र. २८ ) । 
भाजनांग कल्पवुक्ष--दे० वृक्ष/१ । 


भाजित--गणितकी भागाहार विधिमें भाज्य राशिको भागहार 
द्वारा भाजित किया गया कहते हैं ।--( दे० गणित/7/१/६ )। 


भाज्य--गणितकी भागहार विधिमें जित्र राशिका भाग किया जाय 
वह भाज्य है ।-दे० गणित//१/६ | 


भाटक जीविका-- ३० सावद्य/२। 


भाद्रवन सिहुनिष्किडित ब्त--निम्न प्रस्तारके अनुसार एक 
वृद्धि कमसे १-१३ तक उपवास करना, फिर एक हानि क्रमसे १३ से 
१ तक उपबास करना। बोचके सब स्थानोंमें एकाशना या पारणा 
करना | प्रस्तार--१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८५, ६, १०, ११, १३, १३. १३५ 
१२, ११, (०, ६. ८, ७, ६. ४, ४, ३, २, १७१७६ । नमस्कार मन्त्र- 
का त्रिकाल जाप करे / ( अरतबिधान सं, |पृ. ४८ )। 


भानु--कृष्णका सत्यभामा रानीसे पुत्र था ( ह. पृ./४४/१ ) अन्‍्त्में 
दीक्षा धारणकर मुनि हो गया था ( ह, पृ./६१/३६) | 


भानुसतो--दुर्मोधनकी पत्नी (पा, पु.१७| १०८ ) । 


भानुकोति--नन्‍्दी सं घके देशीय गणको गुर्वावलीके अनुसार ( दे० 
इतिहास ) आप गण्ड बिमुक्तदेवके शिष्य थे। समय-विं, १२१६० 
१२४५ (ई ११४८-११८५); (घ. ३/प्र. ४/ पर ।., .]97) दे० इतिहास/ 
४६/(४। 


भानुग्रुप्त -- मगध देशकी राज्य बं शावली (दे० इतिहास ) के अनु- 
सार यह गुप्तन॑शका छठा ब अन्तिम राजा था। इसको हृण राजा 
तोरमाण व मिहिरकुलने ई० ५०० व ४०७ में परास्त करके गुप्तव॑शका 
बिनाश कर दिया। समय -ई० ४६०-१०७ दे० ( इतिहास/३/१ ) । 


भानुनंदि--नन्दिसंध नलात्कारगणकी ग्रुवविलोके अनुसार ( दे० 
इतिहास ) आप नेमिचन्द्र नं० १ के शिष्य और सिंहनन्दि नं ० १ के 
गुरु थे। समय--विक्रम शंक सं, ४८७-५०८ (ई० ४६६-६८६ ) 
-वै० इतिहास/(/११॥ 


भानुसित्र--मालवा । मगध) वेदाके राज्यवंदा्में अस्निमित्रके 
स्थानपर श्वेताम्भर आम्नायमें भानुमित्र नाम लिया जाता है अत; 
अग्निमित्रका ही अपरनाम भानुमित्र है ।--दे० अग्निमित्र | 


भासडइल - ५, पू,/सर्ग (श्लोक सोताका भाई था (२६/१२१) पूर्व 
मैरसे किसी देवने जन्म लेते ही इसको चुराकर ( २६/१२१ ) आकादझ- 
से नीचे गिरा दिया (२६/११६९)। बीच्में ही किसी विश्वाधरने 
पकड़ लिया और इसका पोषण किया (२६/१३२ )। युवा होनेपर 
बहन सीतापर मुर्ध हो गया ( २८/२२३ ) परन्तु जाति स्मरण होने- 
प्र अत्यन्त परचात्ताप किया ( ३०३८) । अन्समें बद्धपातके गिरने- 
से मर गया ( १११/११) । 


२२७ भाव 


भारहाज-- (, एक जाह्मण पुत्र ( म, पृ./०४/४६ ) यह बर्धमान भग- 
बाजुका दूरबर्ती पृ भव है--दे० बर्धमान । २. भरतक्षेत्र उत्तर आर्य 
खण्डका एक देश--दे० मनुष्य/४ | 


भारसलछ--, नागौरका राजा। कोटबधोशधनछुबेर इसकी 
उपाधि थी। समय-ह. श, १६ (हि. जै. सा, ६./१६ कामता ) । 
२, परशुरामके पुत्र थे। पहले फरूखानाद और पीछे भिण्ड रहे थे । 
में वास्तवमें एक कवि नहीं अपितु तुकबन्द थे । इन्होंने सोमकी0्लिके 
संस्कृत चारुदस चरित्रके आधारपर हिन्दी थौपाई दोहा छम्दमें 
चारुदत्त चरित्र रचा, इसके अतिरिक्त शील कथा, दर्शनकथा, 
निद्धिभोजन कथा भी रची । समय -व, १८१३ । हिं. जै. सा. ह,। 
२१८ कामता ), ( चारुदत्त चरित्र/प्र,/परमेष्टीदास ) | 


भागंब--भरत क्षेत्र पूर्व आर्य ख़ण्डका एक देशा-दे० मनृष्य/४। 


भागंवाधायंकी बंद परम्परा--भारगव धडुर्वियाके प्रसिद्ध 
आचार्य थे। जिनकी दिष्य परम्परामें कौरबों और पाण्डबॉके गुरु 
दोणाचार्य हुए थे। उन भार्गबाचार्यकी शिष्यपरम्परा निम्न प्रकार 
है ।--इनका प्रथम शिष्य आज्ेय था। फिर कमसे कौथुमि-अमरा- 
बरत-सित-बामदेब-कपिष्टल-जगर्स्थामा, सरब२-दारासन-राबण- 
बिद्रावण और दिद्वाबणका पुत्र द्रोणाचार्य था। जो समस्त भागब 
ब॑शियोंके द्वारा बन्दित था। उसका पुत्र अश्वस्थामा था। (ह १ 
४४/४३-४८ ) । 


भाव--चेतन व अचेतन सभो द्रव्यके अनेकों स्वभाव हैं। बे सब 
उसके भाव वहलाते हैं। जोब द्रव्यको अपेक्षा उनके पाँच भाव हैं-- 
औदणमिक, औपदामिक, क्षासिक, क्षायोपद्ठामिक और पारिणामिक । 
कर्मोंके उदयसे होनेबाले रागादि भाव औदशिक । उनके उपदामसे 
होनेबाले सम्यक्श ब चारित्र औपदामिक हैं । उनके क्षयसे होनेबाले 
केबलज्ञानादि क्षायिक हैं। उनके क्षयोपशमसे होनेबाले मतिज्ञानादि 
क्षायोपशमिक हैं। और कर्मोंक उदय आदिसे निरपेक्ष 'चतन्यत्व 
आदि भाव पारिणामिक हैं। एक जीवमें एक समयमें भिन्‍न-भिन्‍न 
गुणोंकी अपेक्षा भिन्‍न-भिन्‍न युणस्थानोंमें यथायोग्य भाव १'ये जाने 
सम्भव हैं, जिनके संयोगी भंगोंको सत्तिपातिक भाव कहते हैं। 
पुद्गल द्रव्यमें औदशिक, क्षायक ब पारिणामिक ये तीन भाव तथा 
होष चार द्रव्योर्में केबल एक पारिणामिक भाव ही सम्भव है | 


का दि िप 
१३ | भेद व छक्षण 
१; भाव सामान्यका लक्षण -- १, निरुक्ति अर्थ । 
२. गुणपर्यायक्े अर्थमें | । 
* भागका अर्थ वर्तमान पर्यायसे अलक्षित द्रव्य | 
-वे० निशक्षेप/3/१। 
३. कर्मोदय सापेक्ष जीब परिणामके अर्थ में । | 
४, चित्तदिकारके उर्थमें | ५, शुद्धभषके अर्थ में। 
६. नवपदार्थ के अर्थ में । 


२ | भात्रोंके मेद--३, भाव सामान्‍्यको अपेक्षा; | 





; २, निक्षेपॉंकी अपेक्षा; ३. कालकी अपेक्षा: ४. जीवभाव- 
की अपेक्षा । 
# | औपशमिक, क्षायिक व औदबिक भाव निर्देश 
-दे० उपदम, प्य, उदय | 
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“-चै० द्रव्य|३/३ । 
8 | मसल से हक अभाव भी वस्तुका परम है-( दे० सप्तमंगी।४ ) | 


पारिणामिक, क्षायोप्मोमिक., व साज्षिपातिक भाव 
निर्देदा--दै० वह वह नाम । 


प्रतिबन्ध्य श्रतिबन्धक, सहानवस्था, बध्यधातक आंदि 
माव निर्देश ।-वे” बिरोध । 


ब्याप्य-ब्यापक, निमित्त-नमित्तिक, आधार-आधेय 
भाव्य-मावक, प्राक्ष-माहक, तादात्म्य, संश्लेष आंदि 
भाव निर्देश-दे० संबन्ध । 


शुद्ध-अशुद्ध व शुभादि भाव-दे० उपयोग/[ | 
स्-पर मावका लक्षण । 

निक्षेप रूप मेदोंके लक्षण । 

काल व भावमें अन्तर-वे० चतुष्टय । 


पंच माव निर्देश 


दब्यको ही भाव कैसे है । 
भावोंका आधार क्या है । 


पंच भाषोंमें कंचित्‌ आगम व अध्यात्म पद्धति 
-दे० पद्धति । 
पंच भाव कथंचित्‌ जीवके स्॒तत्त हैं । 


सभी भाव कथंचित्‌ पारिणामिक हैं । 


सामान्य गुण द्वव्यके पारिणामिक भाव हैं 
-दे० गुण/२/११॥ 
छ्दों द्रव्योमें पंच भावोंका यथायोग्य सत्त । 


पाँचों मा्ोंकी उत्पात्तमें निमित्त । 

पाँच माबोंका कार्य व फल । 

सारणीम प्रयुक्त संकेत सच्ची 

पंच भांवोंके स्वामित्वकी ओघ प्ररूपणा । 
पंच भावंके स्वामिध्वकी आदेश प्ररूपणा । 
भावोंके सत्त स्थानोंकी ओध प्ररूपणा । 
अन्य विषयों सम्बन्धी सचीपत्र । 


साव-अमाव दाक्तियाँ 


भावकी अपेक्षा वस्तुमें विधि निषेध-दे० सप्तभंगी/६ 


जैन दशनमें वस्तुके कथंचित्‌ भावाभावकी सिद्धि 
--दै० उत्पाद/२/७। 
आत्माकी भावाभाव आदि शक्तियोंके लक्षण । 


भाववती पक्तिके लक्षण । 
भाववान्‌ व क्रियावान्‌ द्॒व्योंका विभाग 
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२२८ 


१. भेद व लक्षण 


१, भेद व लक्षण 


१. भाव सामान्यका क्षण 
एक ग्रह है-दे० प्रह । 


१, निरुक्ति अथे 


रा. वा.(१/॥/२८/६ भत्रन॑ भवतीति बा भाव! | होना मात्र यां जो 
होता है सो भाव है । 

घ. ३/१,७,१/१८४/१० भवन भावः, श्वृत्तिवाँ भाव हति भावसहस्स 
वेउप्पति ।७“भवन भावः' अथबा 'भ्रृतिा भावः' इस प्रकार भाव 
शब्दकी व्युत्पत्ति है। 


२. य्रुणपर्यायके अर्थमें 


(&, ल्‍ि री (३/६४/२८८(९६ सहकरिसंजियौ 'द स्वत: कर्ष प्थित॒प्भृप्ति- 
रेब भावलक्षणम्‌ ।७बिसहृश कार्यकी उत्पतिर्में जो सहकारिकारण 
होता है, उसकी सन्निधिमें स्वतः ही द्रव्य कथं चित उत्तराकार रूपसे 
जो परिणमन करता है, बही भावका लक्षण है। 


घ. १/१,१,६/गा. १०३/१६६ भावी ख़छु परिणामों ।«पदार्थोंके परिणाम- 
को भाव कहते हैं । (पं. घ,/उ.२६ ) | 


१/१,१,७ १५६/६ कम्म-कम्मोदय-परूवणाहि बिणा...छ-बह्टि-हाणि- 
ह्विथ्र-भावसंखमंतरेण भाववण्णणाशुववत्तीदो बा। »कर्म और 
कर्मोद्यके निरूपणके ,बिना...अथव। घटगुण हानि व वृद्धिमें स्थित 
भाबकी संख्याके बिना भाव प्ररूपणाका बणन नहीं हो सकता | 


घ, ५/१,७,१(/१८७/६ भावो णाम .. .दव्बपरिणामों (० द्रव्यके परिणामको 
भाव कहते हैं। अथवा पूर्वापर कोटिसे व्यतिरिक्त वर्तमान पययसे 
उपलत्षित द्रव्यको भाव कहते हैं। दे० निक्षेप/७/१ ) (घ, ६/०,१,३/ 
४३/१ ) १ 


प्र, सा./त. प्र/१२६ परिणाममात्रलक्षणो भावः ।«भावबका 
परिणाम मात्र है । ( स, सा/ता. बृ./१२६/१८७/६ ) । 

त, अनु,/१००---भावः स्याइग्रुण-पर्ययौं ।(०० ०गुण तथा पर्याय दोनों 
भाव रूप हैं। 


सो, जो,[जी. प्र /१६४।३६१/६ भादः चिस्परिणातः ।७चेत्तनके परिणाण- 
को भाव कहते हैं । 


पं.ध./पू.-/२०६,४७६ भावः प१रिणामः किल स॒ चेब तक्त्वस्वरूपनिष्पक्तिः । 
अथवा शक्तिसमूहो यदि वा सबस्वसारः स्यात्‌ २७ह॥ भावः परिणाम- 
मयः शक्तिविश्ेषो5थवा €्वभावः स्मात्‌। प्रकृति: स्वरूपमात्र लक्षण- 
मिह गुणश्च धर्म श्च ;2७६।०निश्चससे परिणाम भाव है, और वह 
तत्त्वके स्वरूपकी प्राप्ति हो पड़ता है। अथवा गुणसमुदायका नाम भाव 
है अथवा सम्पूर्ण व्रव्यके निजसारका नाम भाव है ।२७६। भाव परि- 
णाममय होता है अथबा शक्ति विशेष स्वभाव प्रकृति स्वरूपमात्र 
आत्मभूत लक्षण गुण और धम भी भाव कहलाता है ४७६ 


३. कर्मोंदय सापेक्ष जीव परिणामके अथमें 


स« सि./१/८/२६/८ भावः औपशमिका दिलक्षणः । ७ भावसे औपदामिका- 
दि भाबोंका ग्रहण किया गया है। (रा, बा,/१(5(६/४२(१७ ) । 

प॑, का,[ति, प्र./१५० भावः खक्नत्नविवक्षितः कर्म बृतचैतन्यस्य क्रमप्रवर्त- 
मानक्षप्तिक्रियारूपः | यहाँ जो भाव विवक्षित है बह कमबृत 
चैतन्यकी क्रमानुसार प्रबर्तती शप्तिक्रिया रूप है। 


४. चित्तविकारके अयेमें 


प, प्र /टी,/१/१२१/१११/८ भावश्चिस्तोत्थ उच्यते «भाव अर्थात 
चिक्तका बिकार। 


लक्षण 


जैनेना सिद्धान्द कोश 


भआब 


७, शुद्ध भावके अथमें 


है. सं,(टी./१६/१४०/११ निर्भिकारपरमच तन्यचिच्चमस्कारानुभूतिसं- 
जातसहजानन्दस्वभावम्ुखांमृतरसास्वादरूपो भाव हृत्याध्याहारः। 
“निर्विकार परम चैतन्य चित घमत्कारके अनुभवस्ते उत्पन्न सहज- 
आनन्द स्वभाव सुखामृतके आस्वाद रूप, यह भाव दाब्दका अध्या- 
हार किया गया है। 

प्र, सा,/ता, वृ./११६/१६१/ १४ शुद्धच तन्‍्य॑ भात्र: | «घुद्ध चैतन्य शुद्ध 
भाव है। 

भा. पा.(टी./६६/२१०/१८ भाव आत्मरुचिः जिनसम्यवत्वकारणभ्तो 
हेतुभृतः-आत्माकी रुचिका नाम भाव है, जो कि सम्यक्त्थका 
कारण है। 


६, नव पदार्यके अर्थमें 


पं, का.त. प्र./१०७ भावाः ख्ु कालकलितपश्चास्तिकायविकल्परूपा 
हज 
नव पदार्था: ।« काल सहित पंचास्तिकायके भेदरूप नवपदार्थ वे 
बास्तबमें भाष हैं । 


२. सावोंके भेद 
१. भाव सामान्यके मेद 


रा, वा,|(/२२/२१/४९१/१६ द्रव्यस्य हि भावों द्विविधः परिस्पन्दात्मकः, 
अपरिस्पन्दात्मकश्च । «»व्रव्यका भाव दो प्रकारका है- परिस्पन्दात्मक 
और अपरिस्पन्दात्मक । ( रा, बा.|६/६/८/४१५/१४ ) | 

रा, वा. हि।४ चूलिका,/पृ. ३६८ ऐसे भाव छह प्रकारका है। जन्म- 
अस्तित्व-निदृ त्ति-वृद्धि-अपक्षय और बिनाश । 


२. निश्षेपोंकी अपेक्षा 


नोट-नाम स्थापनादि भेद--दे० निश्षेप/१। 

घ« ४/१,०,१/१८४/७ तव्बदिरित्त णोआगमदब्बभावों तिविहो सचित्ता- 
चित्त-मिस्सभेएण ।--णोआगमभावभावों प॑चविहं*नो आगमद्रव्य 
भावलिक्षेप, सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका है ।... 
नो आगम भावनक्षेप पाँच प्रकार है । ( दे० अगला शीषक ) 


३१, कालकी अपेक्षा 


प. ((/१,९१/१८८/४ अगादिओ अपजबसिदों जहा-अभव्वाणमसिद्धदा, 
धम्मत्थिअस्स गमणहैदुत्तं, अधम्मत्थिअस्सठिदिहेउक्तं, आगासस्स 
ओगाहणलक्खणत्तं, कालदव्वस्स परिणामहेदुत्तमिच्चादि | अगादिओ 
सपज़्जबसिदी जहा-भव्बस्स असिद्धदा भव्वत्तं मिच्छत्तमसंजदो 
इच्चादि | सादिओं अपज्जबसिदों जहां-केबलणाणं केबलदंसणमि- 
च्चादि। सादिओसपज्जबसिदों जहा-सम्मत्तसंजमपच्छायदाण 
मिच्छत्तासंजमा इच्चादि>१, भाव अनादि निधन है। जमे-- 
अभव्य जीबॉके असिद्वता, धर्मास्तिकायके गमनहेतुता, अधर्मास्ति- 
कायके स्थितिहेतुता, आकाश द्रव्यके अबगाहना स्वरूपता, और 
कालके परिणमन हेतुता आदि । २. अनादि सान्तभाव जैमे--भव्य 
जीवकी असिद्धता, भव्यत्व, मिथ्यात्व, असंयम हृष्यादि। ३, सादि 
अनन्तभान-जैसे-केवलज्ञान, केवलदर्शन इत्यादि । ४. सादि सान्‍्त 
भाव, जैसे सम्मकत और संयम धारण कर पीछे आये हुए जीबॉके 
मिथ्यात्र असंयम आदि । - 


४, जीव भा्रकी अपेक्षा 
पं, का,/मू, ६६ उदयेण उबसमेण य खयेग दुहि मिस्सिवेहिं परिणामे 
जुत्ताते जीवगुणा-१(६ै। ७ उदयसे, उपदामसे, क्षयसे, क्षयोपशमसे 


और परिणामसे युक्त ऐसे ( पाँच ) जोब गुण ( जीबके परिणाम ) हैं। 
(6, यू/३/१) (घ. ६(१,०॥गा ६) १८०) (घ, १/१,०१/१८४ 


२२९ २, पंचभाव निर्देश 


१३; १८८/६) (त, सा,/२॥३ ) (गो, क,/म./८१३/६८० ) (पं, घ,। 
3./६6५-६६६ ) ॥ 

रा, वा./र|०२१ ११४१ आर्षे सानिपातिकभाब उक्तः।«आर्पमें एक 
सान्निपातिक भाव भी कहा गया है । 


३. स्व पर सावका छक्षण 


रा. वा.हिं.।६/७५६७२ मिथ्यादशनादिक अपने भाव (पर्याय ) सो 
स्वभाव है | ज्ञानाइरणादि कर्मका रस सो पर भाव है। 


8, निक्षेप रूप भेदोंका छक्षण 


प. ४/१,७.१/१८४/८ तत्थ सचित्तो जीवदव्य । अचित्तों पोग्गल-धम्मा- 
धम्म-कालागासदव्वाणि । पोग्गल-जीव दव्बाणं संजोगो कं बचिजा- 
चंतरत्तमावण्णो णोआगम मिस्सदव्यभावों णाम। “«जीब द्रब्य 
सचित्त भाव है। पृद्दगल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाम, काल और 
आकाश द्रव्य अधित्तभाव है। कथंतित्‌ जात्यन्तर भावको प्राप्त 
पुदगल और जॉब द्रव्योंका संयोग नो आगममिभ्रद्र्य भावनिक्षेप है। 


३. पंचभाव निर्देश 
३, द्रज्यकों ही माव कैसे कह सकते हैं 


घ, ५/१,७,१(१८४(८ कर्घ दत्यस्स भावव्वबएसो | ण, भवन भाष:, 
भूतिवाँ भाव इति भावसदृस्स विउप्पत्ति अवलंबणादों | «प्रश्न- 
द्रव्यके 'भाव' ऐसा व्यपदेश कंसे हो सकता है। उत्तर-नहीँ, 
क्योंकि, 'भवन भाव" अथवा 'भृतिवा भाव:' हस प्रकार भाव दाब्द- 
की व्युत्पत्तिके अवलम्बनसे द्रव्धके भी 'भाव' ऐसा व्यपवेश मन 
जाता है । 


२, भावोंका आधार क्‍या है 


घ, ६/१,७६/१८८/४ कत्य भावों, दंव्बम्हिं चेब, ग्रुणिव्यदिरेगेण ग्रुणा- 
णमसंभवा | «प्रश्न-भाव कहाँपर होता है, अर्थात भावका अधि- 
करण क्या है | उत्तर--भातर द्रव्यमें ही होता है, क्यों कि गुणी के बिना 
गुणोंका रहना असम्भव है 


३, पंचमावका कथंचित्‌ जीवके रवतस्व है 


त. सू /२(१ जोवस्य स्वतत्त्वम्‌ || (स्तरों भावोध्साधारणों धर्मः रा, 
बा, )। ये पाँचों भाव जीवके स्व॒तक््व है। (स्त्रभाव ) अर्थादि 
जीवके असाधारण धर्म (गुण ) हैं। (त, सा,/२/२) । 

रा. वा,/(१/२१०२०२ स्यादेतव--सम्यवत्वकर्म पुद्ृणल्ला भिधा यिस्वेष्प्य- 
दोष इति; तक्क: कि कारणम्‌ ) मोक्षकारणत्वेन ह्मपरिणामस्य बिम- 
स्षितात। औपश्ञमिकादिसम्यग्दर्श नमात्मपरिणामस्वात्‌ मोक्ष- 
कारणत्वेन विवश््यते न व सम्यक्त्वकम पर्यामः, पौद्गलिकत्वेष्स्य 
परपर्यायत्वात्‌ । »प्रश्न-सम्यवत्व नामकी कर्मप्रकृतिका निर्देदा 
होनेके कारण सम्यबत्व नामका गुण भी कर्म पुद्ृगलरूप हो जावे। 
इसमें कोई दोष नहीं है। उत्तर-नहीं, क्योंकि, अपने आत्माके 
परिणाम ही मोक्षके कारणरूपसे बिबक्षित किये गये हैं। औप- 
शमिकादि सम्यग्दर्शन भी सीधे आप्मपरिणामस्वरूप होनेसे ही 
मोधके कारणरूपमे बिवक्षित किये पये हैं, सम्पनत्व नामकी कर्म - 
पर्याय नहीँ, क्योंकि वह तो पौद्गलिक है । 

प॑, का,/मू./५६ **-ते जीबगुणा बहुप्तु य॒ अध्येत्तु विच्छिष्णा ॥8६। ऐसे 
(पाँच ) जीवगुण ( जीनके भाव ) हैं। उनका अनेक प्रकारसे कथन 
किया गया है। ( ध. १.१५१/८/६%७ ) । 


जैनेन्द्र सिद्वाप्त कोश 


भाव 
9. सभी साव कथंचित्‌ पारिणामिक है 


दे० सासादन/३/३ सभी भावोंके पारिणामिकपनेका असग आता है तो 
आने दो, कोई दोष नहीं है । 

घ, ४/१,५१/२४२/६ केणप्पाबहुअं । पारिणामिएण भावेण । «अक्प- 
बहुत्य पारिणामिक भाबमे होता है। 

क, पा. १/१,१३-१४/$२८४/३१६/६ ओदहएण शावेण कसाओ। एदं 
णैगमादिचउर्ण्ह णयाण। तिए्ह सह्ृणया्णं पारिणामिएण भावेण 
कसाओ; कारणेण बिणा कज्जुप्पत्तीदो । "कषाय औदणिक भावसे 
होती है। यह नैग़मादि चार नर्योंकी अपेक्षा समझना चाहिए! 
दआब्दादि तीनों नथोंकी अपेश्ा तो कधाय पारिशामिक भावसे होती 
हैं, क्योंकि इत नम्मोंकी दृष्टिमें कारणके जिना कार्योंकी उत्पत्ति 
होती है । 


५, छहों व्रब्योंमें पंचभावोंका यथायोग्य सत्च 


घ. ४/१.७,६/१८६/७ जीबेसु पंचभावाणमुबलंभा | ण व सेसदव्बेशु प॑च 
भाबा अत्थि, पोोग्गलदब्बेसु ओदइयपारिणामियाणं दोण्हं चेतर 
भाषाणमुत्रल भा, धम्माधम्मकालागासदव्वे्तु एक्कस्स पारिणामिस- 
भावस्सेबु4लंभा | >जीबोंमेँ पाँचों भाव पाये जाते हैं किन्तु दोष 
ब्रव्मोंमें तो पाँच भाव नहीं हैं, क्योंकि, पुद्ुगल द्ृव्योंमें औदधधिक 
और पारिणामिक, हन दोनों ही भावोंकी उपलब्धि होती है, और 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकादा और काल द्रव्योंमें केबल 
एक पारिणामिक भाव ही पाया जाता है। ( ज्ञा,/६/४१ ) | 


६, पांचों भावोंकी उत्पशिमें निमित्त 


ध, ४/१,७१/१८१/१ केण भावों। कम्माणमुदरण खयणलओवसमेण 
कम्माणमुबसमेण सभागदो बा। तत्थ जीव॒दब्बस्स भावर उत्तपंच- 
कारणहिंतो होंति । पोग्गलंदब्ब भावा पुण कम्मोदएण बिस्सासादों वा 
उप्पज्जंति। सेसाणं चदुण्ह॑ दव्वाणं भावा सहाबदों उप्पज्जंति। 
«“प्रश्न-भाव किससे होता है, अर्थात भावका साधन क्या है। 
उत्तर- भाव कमंके उदयसे, क्षयसे, श्षमो पदामसे, कमोंके उपशमसे, 
अथवा स्वभावसे होता है। उनमेंसे जीव द्र्यके भाव उक्त पाँचों ही 
कारणोंसे होते हैं, किन्तु पुद्गत द्रव्यके भाव कर्मोंके उद यसे अथवा 
स्वभावसे उत्पन्न होते हैं। शेष चार द्रव्योंके भाव स्वभावसे ही उत्पन्न 


होते हैं। 


हृ 
७, पाँच सा्वोका कार्य व फछ 


स्‌. सा.|मू. व टी.१०१ जहा बु जहण्णादों णाणगुणादों पुणोबि परिण- 
मदि। अण्णतं णाणगुणों तेण हुसों धंधगों भणिदों ।१७१ स छु 
यथारूपातचा रित्रावस्थाया अधस्तादबस्येभाविरागसद्भादात्‌ बन्धहेतु- 
रेब स्थाद। »क्योंकि ज्ञानगुण जघन्य झ्ञानगुणके कारण फिरसे भी 
अन्यकूपसे परिणमन करता है, इसलिए वह कर्मोंका बन्धक कहा 


२३० २, पंचभाव निर्देश 


गया है १७१ वह (ज्ञान पुणका जघन्य भावसे परिणमन ) यथा- 
रूयात चरित्र अवस्थाके नीचे अबश्यम्भावी रागका सद्भाव होनेसे 
बन्धका कारण ही है । 

घ. ७/२,१,७गा,३/६ ओदहया बंधमरा उबसम-खय मिस्सया य मोबख- 
यरा। भावों दु पारिणामिओ करणोभयबजियों हो हि।३। *औद- 
यिक भात्र बन्ध करनेवाले हैं, औपशमिक, क्षास्रिक और क्षायोपष- 
शमिक भाव मोक्षके कारण हैं, तथा पारिणामिक भाव बन्ध और 
मोक्ष दोनोंके कारणसे रहित हैं।शा 


<, सारणीमें प्रयुक्त संकेत सूची 


आ० आहारक प० पर्याप्त 
औद० ओदयिक पारि० पारिणामिक 
औदा० औदारिक पु० पुरुष वेद 
औष७० औपश्ञमिक मनु० मनुष्य 
क्षयो० क्षयोपशमिक मि० मिश्र 

क्षा० क्षायिक वैक्रि० बैक्रियक 
नपु० नपुंसक बेद सम्य० सम्यक्‌ 
पंचे० पंचेन्द्रिय सामा० सामान्य - 


०, पंच सावोंके स्थामिल्वकी ओघ प्रहूपणा 


(प, खं, (/१,७॑स, २-६/१६४-२०५); (रा, बा।६/१/१९-२४/(५५-१६ ०); 
(गो, जी./मू-/ ११-१४) ( 


लि कक. ]प कोश | मागणा भाव अपेक्षा 





३१६६ सासादन पारि० | दशन मोहको घुर्यता 
४९६८ मिश्र क्षयी० | श्रद्धानांदाकी प्रगरताकी 
अपेक्षा 

४१६६ असंयत सम्य०. औपधा.| दशनमोहकी मुख्यता 
भयो० 

६(२०१ $ औद० | असंयम (चारित्र मोह) की 

मुख्यता 

चारितर मोह (सं यमासंसम) 

की झुरूयता 

3] ११ (संयम) ९९. इक 


कक कक ११ की] 


७२०१ संग्रतास॑यत्त प्यो० 


८/२०४ प्रमत्त संयत ब् 
की अप्रमत्त संयत ३ 
क अपूवकरण-सूक्ष्म | औप० 

साम्पराय उपशामक 

६१०५ ८-१० (क्षपक) क्षा० 
4१ उपशान्त क्याय | औष७० 
कर क्षीण कषाय ध्षा० 
व समयोगी ब अयोगी । क्षा० 


एक देश उपदम चारित्रत 
भाबि उपचार 

एक देश क्षय व भावि उपचार 
उपशम चारित्रकी मुख्यता 
प्ामिक चारित्रकी मुख्यता 


२/१६४।. मिथ्यादृष्टि औद० मिथ्यात्वकी मुख्यता 
सर्वधातिमोंका क्षय 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


भाव 


१०, एंच मावोंके स्वामित्वकी आदेश प्ररूपणा 


(प, ख॑ं, ॥/१,अ॑सू, ४-६३/१६४-२३८ ) 


३०-११३); (घ, ६४,१,६६/३१६-३१७) । 


हि 





प्रमाण | 

! गुण | मत | 
पर, । मार्गणा स्थान क्‍ आत | 
पूछ, | | | 
8 मिल गतिम्रागेणा 


७४५ |, नरकगति सा. 
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७६ 


१/र२ 
७११ 


१/रि३ 
४/२४ 


१/२६ 





94 १ ब्१ 

के २ | पारि० 

११ डर क्षयो 9 
पर ४ औष" क्षा० 

) श्षयो० 

१+ | औद० 

प्रथम पृथियी | १-४ | - 

२-७ ,, ३! + 
को ४ औप. क्षयों, 


। 








(१. ख॑. ७२, १सू, ५-६१ 


नरकगति 

मुख्यता 

मिथ्यात्वकी मुख्यता 
ओघबत 


उदयकी 


सामान्यवत्त 


क्षायिक सम्परद्टि 
प्रथम पृथिवीसे ऊपर 
नहीं जाता | वहाँ क्षा० 


| सम्यग्‌ नहीं उपजता । 
१ असंयत | औद० 
२. तिय॑च सा. औद० तिथैचगतिके उदयकी 
| मुख्यता 
पंचे, सा,व | १-४६ - ओघषबत 
पंचे० प० | 
योनिमतिप० ,१,३,३.४ |“: की 
४. : ४ औप. क्षयो,| अद्भायुष्क क्षायिक सम्य 
। बहाँ उत्पन्न नहीं होता 
| और बहाँ नया क्षा० 
सम्य० नहों उपजता | 
असंयत | औद० 
8, मनुष्य सा० औद० | मनृष्यगतिके उदयकी 
मुख्यता 
सामा० मणु० | १-१४ +- ओपघदबत्‌ 
प० मनुष्यणों 
३, देव सा० औद्‌० देवगतिके. उदयकी 
मुख्यता 
आदेश सामान्य| १-४ -- ओघषबत्‌ 
_ भबनत्रिक | १२३ | - ओघवत 
| वेनदेबी 
) व सौधर्म 
ईदानदेवी 
४ [औप, क्षयो| [_ क्षा० सम्यक्तवीकी 
| उर््पत्तिका वहाँ 
< अभाव है तथा नम 
| क्षायिक सम्य० की 
| उरपत्तिका अभाव 














२३१ 

















२, पंचभाव निर्देश 
गे ह 3 भुध | कल 
पा | माया । शान | भाव करत 
४/२६ ह का | 
४२० | [सौधर्म [६-४ | - । औषबत्‌ 
| उपरिम । 
| प्रैबेयक | 
अनुदिश । 
स्वार्थ सि० । 
४रिप ४ | औप० क्षा० | द्वितीयोपशम सम्मं- 
| क्षगो० | बत्बापैक्षया 
४/२६ असं॑यतः औद० ओघबद 
२, ईन्द्रिय मार्भणा 
७)१४ १-१ इन्द्रिय सा, प्यो०....। स्व स्वर इन्द्रिय (मत्ति- 


। 
हर 


ज्ञानावरण) की अपेक्षा 


£/२० | पंचेन्द्रिय पर्याप्त। १-१४ ओघबत्‌ 
| शेष सब ति्मंच। १ ; औद० | भिथ्यास्वापैक्षया 
७१७ | अनिन्द्रिय ' भ्ला० सब ज्ञानावरणका क्षय 
३, काय मार्गणा 
७र-] पृथिवो तरस । औद० उस उस नामकर्मका 
२६ | उदय 
| पर्यन्त सा० 
| स्थाबर १ | औद० | मिथ्यात्य अपैक्षा 
४/११ | जस व तरस प० | ९७१४ | - ओघबत्‌ 
७३१ अकायिक क्षा० नामकर्मका सर्व था क्षय 
४, योग मार्गंणा 
७३३ | मन वच० काय क्षयो०..' वीयन्तिराय इन्ध्रिम व 
सा० | ' नोहन्द्रियाबरणका क्षयों. 
| पद्षम मुख्य 
७/३१ | अयोगो सा० क्षा० शरीरादि नामकर्मका 
' निर्मुल क्षय 
४/१२ ४ मन ४ बचने १-१४ ॥ उस्ल ओघषबत 
काय औदा० 
४१३  औदा० मिश्र [६०३ | - ओषबध 
४१४ ं। क्षा० क्षगो० | प्रधमोषशममें मृश्युका 
ह अभाव | ट्वितीयो० 
हि ५»... असंयत, औद० | औदा० मि्रमें नहीं 
| ! ' बैक्रि० मिश्रमें जाता है 
४/१६ । हक १३ क्वा० 
#/१७ ; बैक्रियक ० ओषबद 
४१६ | बैक्रि० मिश्र | १.३४ | ओधवव | औषपशमिक. भाव 
| ' । द्वितीयोपषद्गामकी अपेक्षा 
0३६ |जआाव्वओा० (६ &,क्षपोौ० प्रमत्तस॑यतापेक्षया 
| मिश्र | | 
४/६० : कार्मण हिजछ,. ++ ; ओषवद 
| १३ । 
॥/६१ | कक (४ क्षा० | 
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भाव 

पार न कि हू | के... 6 ग्रुण मूल 

पु /सृ, माणा थान। भाव 

५, बेद मागंणा 

७/३६ | स्त्री पु. नपुं. सा, औद० 

क्‍ अबेदों सा० | औषप० क्षा० 
! 

४४१ | स्री,पु,नपुं, , ९-६ | ८ 

४/४२ | अपगतवेद. | ६-१४ +- 

६. कषाय मार्गणा 

७/४१ | चारों कषाय सा। ३१ दे औदव० 
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लग 0 पाए अर न जा शक अकसर. 
सुल्ष प्र० | उत्तर प्र० मूल प्र० | उत्तर प्र० मूल प्र० उत्तर प्र० मूल प्र० | उत्तर प्र० 
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॥ | श्रुजगारादि पदोंके स्वामियोंकी « । 
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४६८ श्र व रे | इन 
ह | वृद्धि हानि पदोंके स्वामियोंके-- | 
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डर 
४ | सक्त्य असर्वका भाव सामाल्य-- 
| 
| १८६ | 
पी औ _पू, ने 
३ | अन्य विषय ((क, पा. हे ) 
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९. | भोकर्म अन्धकी सघातन परिद्वातनकी ज० उ० आदि पदों सम्बन्धीा ओध ब आदेश प्ररूपणा-- 
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३ | अथः कर्मादि घट्कर्मके स्वामियोंके- ( घ./ -ड् हे 
१३ है 
१७२-१७५ 
४ | पाँच हारीरोंके २, ३, ४ आदि भंगोंके स्वासियोंके-- 
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६ | रैं?े प्रकार वर्गणाके स्वामियोंके-- 


कं] | | 


भावकर्म 
३. भाव अभाव शक्तियाँ 


१, भाध्माको सावामाव जादि शक्तियोंके लक्षण 


प॑, का,/मू. व ते, 9,/२१ एवं भावमभ।व॑भाषाभाव॑अभावभाष॑च। 
गुणपजये हि सहिदो संसारमाणों कुणदि जीबरो ।२१।““जीवद्रव्यस्य 
«“न्तस्वैब देबादिपरयामरूपेण प्रादुर्भभतो भावकत्‌ ल्वमुक्त; तस्येव 
च॒ मनुष्यादिपर्यायरूपेण व्ययतोषभावकतृ' त्वमाख्यातं; तस्टैब वे 
सतो देबादिपर्यायस्योच्छेदमारभमाणस्य भावाभावकर्तृ ल्वमुदित; 
तस्यैब चासतः पुनर्मनुष्यादिपर्यायस्योत्पदमारभमाणस्याभावभाब- 
कतू त्वमभिहितम्‌ । «गुण पर्यायों सहित जीब भ्रमण करता हुआ 
भाव, अभाव, भावाभाव और अभावभावको करता है।२१। वेबादि 
पर्याय रूपसे उत्पन्न होता है इसलिए उसीको (जीब द्रव्यको ही ) 
भावका ( उत्पादका ) कर्तृ त्य कहा गया है। मनुष्यादि पर्याय रूपसे 
नाशको प्राप्त होता है, इसलिए उसीको अभावका (व्ययका ) 
करत त्व कहा गया है। सद ( बिश्वमान ) देवादि पर्यायका नाश करता 
है, इसलिए उसोको भावाभावका ( सतके बिनाशका ) कतू त्व कहा 
गया है, और फिरसे असत्‌ (अबिद्यमान) मनुष्यादि पर्यायका 
उत्पाद करता है हसलिए उसीको अभावभावका (असदके उत्पादका) 
कतृ त्व कहा गया है। 


सं, सा./आ./परि,/शक्ति न॑, ३३-४० भृतावस्थत्वरूपा भावशक्तिः ३३ 
झून्यावस्थत्वरूपा अभावशक्ति: ।३४। »भवस्पर्यायव्ययरूपा भावा- 
भावशक्ति; ।३४) अभवस्पर्यापोदमरूपा अभावभावद्यक्तिः )३॥॥ 
भवत्पर्यायभवनरूपा भावाभावशशक्ति: ।३७ अभवत्पर्यायाभबनरूपा 
अभावभावषद्याक्ति! ।१५।  कारकानुगंतक्रियानिष्क्रान्तभवनमात्रमयी 
भावशक्ति: ।१६। «विद्यमान-अवस्थायुक्ततारूप भावशक्ति | ( अपुक 
अवस्था जिसमें विद्यमान हो उस रूप भावद्याक्ति ) |३३। दुन्य 
( अविद्यमान ) अबस्थायुक्तता रूप अभावशरक्ति ! ( अमुक अबस्था 
जिसमें अविद्यमान हो उस रूप अभावद्ाक्ति ) ।३४ प्रवत्तमान पर्माय- 
के व्ययरूप भावाभावशक्ति ।३६। अप्रबर्त मान पर्यायके उदय रूप 
अभाषभाबशक्ति ।३६। प्रवर्त मान पर्यायके भवन रूप भावभाबशक्ति 
३७ अप्रवर्त मान पर्यायके अभवनरूप अभावभावशक्ति ।३८। ( कर्ता 
कर्म आदि ) कारकोंके अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवनमात्रमयी 
( होने मात्रमयी ) भावशक्ति ।३६। 


२. भावषतो शक्तिका कक्षण 


प्र, सा,/त, भे १२६ तत्र परिणाममात्रलक्षणो भावः। रभावका लक्षण 
परिणाम मात्र है । 


प॑, ध,/पृ.(१३७४ भाव: शक्तिविशेषस्तत्परिणामो5य बा निरंशांदीः। 
ज्शक्तिविशेष अर्थात प्रदेशसवसे अतिरिक्त शेष युणोंको अथबा तरतम 
अंशरूपसे होनेबाले उन गुणोंके परिणामको भाव कहते हैं। (पं. ध./ 
उ./२६ ) । 


भावकमं---३० कर्म/३। 
भावनय---दे० तय//३/३ | 


भावना--भावना ही पुण्य-पाप, राग-बैराग्य, संसार व मोक्ष आदि- 
का कारण है, अतः जीवकों सदा कृष्सित भावनाओंका त्याग करके 
उत्तम भाबनाएं भानी चाहिएँ। सम्यक प्रकारसे भायी सोशह प्रसिद्ध 
आबनाएँ ठ्यक्तिको सर्वोत्कृष्ट तीथैंकर पदमें भो स्थापित करनेको 
समर्थ हैं। 


२३५ 


१, भावना सामान्य निर्देश 


3. भावना सामास्य द सति, अऋुत शान सम्बन्धी 
भावना 


रा, वा.|॥॥१/५३६/२६ बीर्यन्तिरायक्षयोपद्ामचारित्रमोहोपद्षम- 
क्षयो पदामाक्नोपाकनामलाभापेक्षेण आत्मना भाग्यस्ते शा श्ति 
का । बोर्यास्तराय क्षयोपदाम चारिमोहोपदाम-क्षयोपक्षम 
और अंगोपांग नामकर्मोदमकी अपेक्षा रखनेबाले आत्माके द्वारा जो 
भागी जाती हैं-जिनका मार-भार अनुशोलन किया जाता है, थे 
भावना हैं। 

प॑, का,/ता, बृ,/2६/८4/१ ह्ञातेष्थें.पुनः प्रनश्चिस्तनं भावना | जाने 
हुए अर्थ को पुनः-पुनः चिन्तन करना भावना है। 


* सति शतशान--दे० बह बह नाम । 


२. पाँच उत्तम मावना निर्देश 


भ. आ,/म्‌.(१८७-२०१ शबभावना य सुदसक्तभावणेगत्त भाषण चेव । 
घिदिवतविभावणाबिय अस॑ किलिट्टाबि पचनमिह्ा (!८५ तबभांवभाए 
पंचेंदियाणि दंताणि तस्स बसमेंति। इंदियजोगायरिओ समाधि- 
करणाणि सो कुणह (१८८। सुदभावणाएं णाणं दंसणतवसंजम॑ अ 
परिणबह। तो उबओगपहण्णा मृहमशविदों समाणेह !१६४। देवेहि 
भेसिदी थि ४ हु कयामराधों व भीमरूबेहिं। तो सत्तमाबणाए बहह 
अर णिम्मओ समल॑ ।१६६। एमक्तमावणाए ण कामभोगे गणे सरीरे 
भा । सज्जह वेरग्गमणों फासेदि अभुत्तरं धम्मं ।२०० कसिणा परो- 
सहयमू अब्भुट्टर जह वि सोबसर्गावि। दुद्धरहकरबेगा भमजणणी 
अप्पप्तत्ताणं १९०१ घिदिघणिदमबद्धकच्छो जोधेह अणाइलों तम- 
ज्ञाई। धिदिभावणाए सूरो संपरण्णमणोरहों होई ।२०॥ «हपो 
भावना, श्रृत भावना, सत््य भामना, एकत्व भावना, और धृतिमलल 
भावना ऐसी पाँच भावनाएं अस॑ कितष्ट हैं।१८७ ( अन, घ.७ 
१०० )। तपश्चरणसे हन्द्रियॉका मद नष्ट होता है, इन्त्रियाँ बदमें 
हो जाती हैं, सो तब इन्त्रियॉकी छिक्षा देनेषाला आचार्म साधु- 
रत्नत्रममें जिनसे स्थिरता होती है ऐसी तप भाबना करते हैं।१८८। 
श्रुतकी भावना करना अर्थात तब्बिषयक ह्ानमें बारम्भार प्रवृत्ति 
करना श्रत भावना है। इस श्रुतज्ञानकी भावनासे सम्यग्झ्ञान, दशन, 
तप, संयम इन गुणोंकी प्राप्ति होती है।१६४। बह मुनि देबॉसे श्रस्त 
किया गया, भयंकर व्यापादिरूप धारण कर पीड़ित किया गया तो 
भी सर्व भावनाको हृदयमें रखकर, दुखोंको सहनकर और निर्भय 
होकर संयमका सम्पूर्ण भार धारण करता है १६६ एकत्व भावनाका 
आश्रय लेकर बिरक्त हृदयसे मुनिराज कामभोगमें, भरतुर्विष संघर्में, 
और हारीरमें आसक्त न होकर उश्कृष्ट चारित्र रूप घारण करता है 
२०० चार प्रकारके उपस्गोंके साथ भू, प्यास, शीत, उष्ण बगैरह 
बाईस प्रकारके दुखोंको उत्पन्न करनेबाली बाबोसपरीषह छूपी सेना, 
दुर्धर संकटरूपी बेगसे युक्त होकर जब मुनि्योपर आक्रमण करठी है 
तब अक्प झक्तिके घारक मुनिर्मोको भय होता है।२०२। धैर्मरूपी 
परिधान जिसने बाँधा है ऐसा पराक्रमी मुनि क्रृत्रिभावना हवम्मे 
घारण कर सफल मनोरथ होता है १०१ अत सरल 

, का.ता, बृ,/१७३/२५४|१६ अनद्नाविद्वादश 
तपोभावना, ठस्माः फल विषयकपायजयों भवति प्रथमामियोगबर- 
णानियोगकरणानिसोगद्र्यानियोगभेदेन चतुर्तिध आगमाभ्यासः; 
श्रुतभावना ।**“मुज्नोत्तापुणाद्मनुष्ना नविवमे निर्ग हत वृत्ति: सक्तमावना, 
हस्याः फर्त घोरोपसर्गपरीषहप्रस्ताबेद्रप निर्गहनेन मोक्ष साधयति 
पाण्डबादिवत ॥ एगो में सस्सदों अप्या णाणदंसजलक्लणों। 
सेसा में बाहिरा भाषा सब्बे संजोगशगज़णा। ( भा,पा./मू,/१६ )५ 


ही 


जैनेन्द्र सिडान्य कोल 


भावना 


(मं, आ./४८), (नि, सा,/मु,/१०२), हत्येकर्भावनया तस्याः 
फ़ल स्वजनपरजनादौ निर्मोहष्यं भवति ।*-मानापमानसमताबलेना- 
हानपानादौ यथालाभेन  संतोषभावना तस्या: फल॑«*आप्मो- 
शस्यमुखतृप्त्या “* विषयश्चुज्ननिवृत्तिरति। «अनशन आदि बारह 
प्रकारके निर्मल तपको करना सो तपोभावना है। उसका फल 
विषयकषायपर जय प्राप्त करना होता है। प्रथमानुमोग, चरणा- 
चुयोग, करणानुगोग और द्रव्यानुयोगके भेदसे चार प्रकारके 
आगमका अभ्यास करना श्रुतभावना है।--मूल और उत्तरगुण 
आदिके अनुष्ठानके विषय गाढ़ वृत्ति होना सो सत्तयभावना है, घोर 
उपसर्ग अथवा परीषहके आनेपर भी पाण्डबादिकी भाँति उसको 
इढ़तासे मोक्ष प्राप्त होती है, यहो इसका फल है। “ज्ञान दर्शन 
लक्षणवाला दाश्यत एक आत्मा मेरा है; दोष सब संयोग लक्षणबाले 
भाव सुभसे बाह्य हैं ।” ( भा. पा./मु.[६६ ), ( श्रृ. आ./४६) (नि 
सा.|!१०२) यह एकत्व भावना है। स्वजन म परजनमें निर्मोहस्य 
होना इस भावनाका फल है ।*--मान अपमानमें समतासे, अशन- 
पानादिमें यथा लाभमें समता रखना सो सनन्‍्तोब भावना है। 
न 2१२2 उत्पन्न प्ुखमें तृप्ति और विषय मुखसे निबृत्ति ही हसका 
फल है । 


३. पाँच कुत्सित मावनाएँ 


भ, आ./7./९७६/३६६ कंदप्पदेबखिज्भिस अभिओगा आम्वरी ये 
सम्मोहा । एदाहु संकिलिटददा पंचबिह्ा भावणा भणिदा । »कान्दर्पी 
(कामचेष्टा ) कैल्बिषी (क्लेशकारिणी) आभियोगिकी (युद्ध- 
भावना ), आसमुरी ( सर्बभक्षणी ) और संमोही ( कुट्टम्म मोहनी ) | 
हस प्रकार ये पाँच भावनाएँ संबिलष्ट कही गयी हैं ।१७६। (मर, आ.। 
६३ ), ( ज्ा./४/४१ ), ( भा. पा./टी,/१३/१३७ पर उद्धृत ) 


४. अन्य सम्बन्धित विषय 


१, मैत्री प्रमोर आदि भावनाएँ +-दे० बत/२। 
२. पाँच कुत्सित भावनाओंके कक्षण -दे० बह बह नाम । 
३, सम्थग्दर्शन शान चारित्रकी भावनाएँ. --दे० बह बह नाम । 
४. बैराग्य भावनाएँ -दे० बैराग्य । 
७. मदात्नतकी पाँच भावनाएँ +-दै० बह बह 2त । 


६. ब्रतोंकी पांच-पाँच भावनाएँ मुख्यतः साधुओंके लिए 


और गोणतः आवकोंके छिए कही गयी हैं... -दे० ब्रत/२। 
७, परमात्म भावनाके अपरनाम -दे० मोक्षमाग/२/६। 
<, भावना व ध्यानमें अन्तर +दै० धर्मध्यान/३ । 


२, घोडश कारण भावना निदश 
१. धोडशा कारण भाषनाओंका नाम निर्देश 


घ ख॑, ८|३|पू, ४१/७६ दंसणविय्युज्मदाए बिणयसंपण्णदाए सीलब्बदेसु 
णिरदिचारदाए आब्ासएसु अपरिहीणदाए ख़ण-लघपडिबुज्मणदाए 
लद्धिसंबेगसंपण्णदाए जधाथामे तधातवे, साहूर्ण पात्ुअपरिचागदाए 
साहू समाहिसंधारणाए साहर्ण वेजानशजोगजुताबाए अरहंतभत्ती ए 
भहुसुदभत्तोए प्ययणभकोए प्रणणवच्छुलदाए पमरमणप्पभावणदाए 
अभिक्खण्ं णाणोबजोगजुत्तदाए इच्चेदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा 
तिह्थयरणामगोद॑ कर्म बंधंति ।४१ «दर्दान बिशुद्धता, विनय 

- सम्पन्नता, शीलमतोंमें निरतिचारता, छह आवश्मकॉमें अपरिहीनता, 
क्षणलमप्रतिबोधनता,.._ लब्धिसंवैगसम्पन्नता, यथाशक्ति. तप, 
साह्ुओंको प्राप्तक परित्यागता, साधुओंको समा धिसंधारणा, साध्षुओं - 

- की बेयाबत्यवोगयुक्तता, अरहल्तभक्ति, गहुश्रुतभक्ति, प्रवस्नभक्ति, 


२१६ 


भावना विधि ब्रत 


प्रबचनवत्सलता, प्रवचनप्रभावनता और अभीक्ष्ण ज्ञानोप्योगमुत्तता, 
इन सोलह कारणोंते जीब तीर्थंकर नाम-गोत्नकर्मको बाँधते हैं ।४१ 
( मं. भ॑. १/($३४/३॥/१६ ) । 

त, सू,[६/२४ दर्शनविशुद्धि्गिनयसंपन्नता दीलजतेष्वनतीबारों5भी क्ष्ण- 
झानोपयोगसंवेगो दाक्तितस्थ्यागतपसी साधुसमाधिवेंयानृष्त्यकरण- 
महंदाचार्यनहुश्रु तपप्रबचनभ क्तिरावश्यकापरिहाणिमर्गिप्रभावना प्रब- 
चनबत्सलत्व॒मिति तीर्थकरत्वस्य ।२४। >दर्शनबिशुद्धि, बिनय- 
सम्पन्नता, शील और बतोंका अतिचार रहित पालन करना, ज्ञानमें 
सतत उपयोग, सतत संबेग, शक्तिके अनुसार त्याग, शक्तिके अनुसार 
तप, साधुसमाधि, बैयावृत्त्य करना, अरहन्तभक्ति, आचार्यभक्ति, 
बहु भुतभक्ति, प्रबचनर्भाक्त, आवश्यक क्रियाओऑको न छोड़ना, मोक्ष- 
मार्गकी प्रभावना और प्रबचनवास्सण्य ये तीर्थंकर नामकमके आखब 
हैं ।२४। ( द्र, सं /टी./३८/१४६/१) । 

# घोदशकारण सावनाअंकि ऊक्षण-_३० वह बह नाम । 


२. सब वा किसी एक सावनासे तोर्थकररवकां बन्ध 
सस्मवष है 


स. सि./६/२४/१३६/६ तान्येतानि घोडशकारणानि सम्यग्भाव्यमानानि 
व्यस्तानि समस्तानि च तीथैकरनामकर्मासबकारणानि प्रत्येतव्यानि। 
ज__ण्ेसोलह कारण हैं। यदि अलग-अलग इनका भले प्रकार चिन्तन 
किया जाता है तो भी ये तीर्थंकर नामकमके आस्रबके कारण होते 
हैं और समुदाय रूपसे सबका भले प्रकार चिन्तन किया जाता है तो 
भी "ये तीर्थॉकर नामकर्मके आख़वके कारण होते'हैं। (रा, बा/ 
4६/२४/१३//१०/२२ ), ( ध, 5/३,४१/६१/६ ); ( भा, सा.७//७/२) । 

धघ. ८/३,४१/प४/पंक्ति-तोए (ंसणबिसुज्माए एक्काए वि तित्थमरकम्मं 
मंधंति। (८०/६ )। तदो विणयसंपण्णदा एककाए बि तित्थयर- 
ण!मकम्म॑ मणुआ बंधंति। (५१/४)। तोए आबासयापरिहीणदाए 
एक्काए थि। (८५५/॥/ )। तीए (ख़णलबपडिबुज्मणदाए ) एकक्‍्काए 
बि। (८६/१२)। तीए ( लद्धिसं बेगसंपण्णदाए ) तित्थयरणामकम्म- 
स्स एकाए बि बंधो । (5६/४ ) । ताए एवं बिहाए एक्काए ( बेजाबच्च- 
जोगजुत्तदाए ) वि। (८८/१०)।| «उस अकेली दश्शनविशुद्धि भावना- 
से अथवा अकेली बिनयसम्पन्नतासे, अथवा अकेली आवश्यक अपरि« 
हीनतासे, अथवा अकेली क्षणलब प्रतिबद्धतासे, अथबा अकेली लब्धि- 
सवेगसम्पत्नतासे, अथवा अकेली बैयाबृत्य योगयुक्ततासे तीथैकर 
नामकर्मका मन्ध होता है। 


३. एक-एकममें शेष १५ सावनाओंका समावेश 


था, सा.(१७/२ एकैकस्याँ भावनायामबिनाभाविन्य इतरपश्चदश 
भावना: । प्रत्येक भावना शेष पन्द्रहों भावनाओंकी अधिनाभाबी 
हैं क्योंकि शेष पन्‍्द्रहोंके मिना कोई भी एक नहाँ हो सकती ।-- 
(्‌ विशेष दे० बह बह नाम )। 
* दशन  विजुस्ति भावनाकोी प्रधानता--३० दर्शन 
विशुद्धि/२। 

भावना पच्ोसोग्रत--प्रथम दा दृशमीके १०, पाँच पंचमीके ४, 
आठ अष्टमीके ८, दो पडिमाके २, इस प्रकार पाँच भाह पर्यन्त २६ 
उपवास करे, तथा नमस्कार मन्‍्त्रका त्रिकाल जाप करे। (ब्रतविधान 
सं./१. ४६)। रत | 

भावना पद्धांत--आ, पद्मनन्दि ( ई, १३२८-१३६८ ) द्वारा रचित 
एक आध्यात्मिक ग्रन्थ । 

भावना विधि ब्रत- प्रत्येक बतकी & भावनाओंके हिसामसे पाँच 
बतोंको २४ भावनाओंको भाते हुए एक उपभास एक पारणा क्रमसे 
३६ उपबास पूरे करे। ( ह. पुृ./१४/११३ ) । 


जमेगा सिद्धाष्त कोश 


भाव निक्षेष 


भाव निदेप--द० निम्तेप। 

भाव निर्जरा--३० निजरा/१। 

भाव परआणु- ३० परमाणु/१। 

भाव परियतंन रुप संसार--३० संसार/२। 

भाव पाहुड़--आ, झुन्दकुन्द (ई. १९७०-१७६) कृत, जीवके शुभ 
अशुभ व शुद्ध भाव प्ररूपक, १६६ प्राकृत गाथाओं में निबद्ध ग्रन्थ है । 


इसपर आ.-भरुतसागर (ई. १४७३-१५३३ ) कृत संस्कृत टोका और 
प॑. जयचन्द छाबड़ा ( ईं, १८६७ ) कृत भाषा वचनिका उपलब्ध है। 


भाव बंध--३० बध/२। 

भाव सल--दे० मत्र । 

भाष सोक्ष--३० मोक्ष/१ 

भाव लिग--३० लिंग/१। 

भाव लेहधा--दे० लेश्या।१। 

भाव शुद्धि--३० बुद्धि 

भाव भुतज्ञान --३० श्रुतज्ञान//१,२। 

भाव संप्रह--(. आ. ग्रुणभद्र ( ई, ५०३-८६४ ) द्वारा रचित संस्कृत 
श्लोक बद्ध आध्यात्मिक रचना है। २. आ. देवसेन ( ई, ८६३-६४३ ) 


द्वारा रचित प्राकृत भाषा बद्ध ग्रन्थ है। इसमें दशनसार बत मिथ्या- 
मतोंका वर्ग न है। 


भाव संवर--३० संबर/१। 

भाव सत्य--३० सत्य/१ 

भाव सिह “जोवबराजजी व भाव सिह दोनों सहयोगी थे । पृण्यास॒न 
कथाकोषकी रचना करते हुए अधूरा छोड़कर हो स्वर्ग सिधार गये । 
दोष भाग वि, ९७६२ में जीवराजजीने पूरा किया था। समय--१०६२ 
(हि, जे, सा. ३.(१७८ कामता ) | 

भावसेन +जाड़ बागड़ संधको गुर्वावलीके अनुसार (दे० इतिहार) 
आप गोपसेनके शिष्य तथा जयसेन न॑, प्रथमके गुरु थे । समथ--बि, 
१०३० (ई, ६७३), (आ. जग्रसेन कृत धमरत्नाकर ग्रन्थकी 
प्रद्ाल्ति ) और भी दे० इतिहास/॥/२६ | 

भावाथ--आगमका अर्थ करनेको विधिमें हसका स्थान--दै० आगम- 
ज्ञान!३ । ह 

भावार्थ दोपिका--अगवतो आराधनाकी भाषा टीका-वे० 
भगवती आराधना । 

भसावालब--३० आज्रव/१॥ 

भाषि नेगस तय--३० तय/77/२ | 

भावेद्रिय--६० हन्द्रिय/१। 

भसाव्य भावक भाव--३० सबंध । 

भाषा---साधारण बोलचालको भाषा कहते हैं। मनुष्योंकी भाषा 


साक्षरी तथा पशु पश्चियॉकी निरक्षरी होतोहै। हसी प्रकार 
आमस्त्रणो आक्षेषिणी आदिफे भेदसे भी उसके अनेक भेव हैं । 


१, भाषा सामान्यके भेद 


स, सि.|४/२४(२६४/१२ शब्दों द्विविधा भाषालक्षणो विपरीतरचेति। 
भाषालक्षणों ट्विविधः साक्षरोपनक्षरश्चेति ।० भाषा रूप दब्द और 
अभाषा द्वाव्द हस प्रकार शन्दोंके दो भेद हैं। भाषात्मक दाब्द दो 


२३७ 


भाषा 


प्रकारके हैं-साक्षर और अनक्षर। (रा, बा,/(/२४/३/५८/२३ ); 
( घ. १३६६ ६६ २६/२२१/६); (पं. का-ता, बू, ७६/१३४॥/४ ); 
( द. सं, टी,/१६/४२/२ /; ( गो जी./जी.प्र./!११४/६७३/१४ ) । 


३. अक्षरात्मक भाषाके भेद्‌ 4 क्क्षण 


स, सि,/२/२४/२६६/१ अक्षरीकृतः श्ञास्त्राभिव्यज्ञकः संश्कृतबिपरीत« 
परेदादा्यम्लेच्छव्यवह रहेतुः ।« जिसमें शास्त्र रचे जाते हैं. जिसमें 
आये और स्लेच्छोंका व्यवहार चलता है ऐसे संस्कृत शब्द और 
इससे विपरोत शब्द ये सब साक्षर दब्द हैं। ( रा, बा./५/२४/३/४५४/ 
२४ ) ( पं, का. ता. बृ./०६/१३६/६ ) । 

घ, १३/१,१,९६/२२१/११ अक्खरगया अणुवघादिदियसण्णिप॑चिदिय- 
पञ्त्तभासा। सा दुविह्ा-भासा कुभासा चेदि। तत्थ इभासाओं 
कीरपारसिय-सिंघल-बव्य रियादीण बिणिग्गयाओ सत्तसयभेद- 
भिण्णाओ। भासाओ प्रृण अट्टारस हबंति लिकुुक-तिलाढ तिमरहट्ट- 
तिमालव-तिगउड-तिमागधभासभेदेण ।७०उपघातसे रहित इन्द्रियों- 
बले संश्ी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीबॉकी भाषा अश्रात्मक भाषां है। बह 
दो प्रकारकी है--भाषा और कुभाषा। उनमें कुृभाषाएँ काश्मीर 
देशवासी, पारसीक, सिंहल और वबरिक आदि जनोंके ( मुखसे ) 
निकली हुई सात सौ भेवोमें विभक्त हैं। परन्तु भाषाएँ तीन कुरुक 
(कर्णाढ ) भाषाओं, तौन लाढ़ भाषाओं, तीन मरहठा (गुर्जर ) 
भाषाओं, तीन मालब भाषाओं, तोन गौड़ भाषाओं, और तोन 
मागध भाषाओंके भेदसे अठारह होती हैं। (पं. का,/ता, बृ.| 
मंगलाचरण/पृ, ४/४ ) | 

अ.स /टी,/१६/(२/३ तत्राष्यक्षरात्मक:ः संस्कृतप्राकृतापश्र॑दाप दा चिकादि- 
भाषाभेवेनाय म्लेच्छमनृष्यादिव्यवहा रहेतुर्म हुधा । ७ अक्षरात्मक भाषा 
संस्कृत प्राकृत और उनके अपश्रंद्ञ रूप पशाचीौ आदि भाषाओं के 
भेदसे आर्म ब म्लेच्छ मनुष्योंके व्यबहारके कारण अनेक प्रकारकी है। 


३. अनक्षरास्मक भाषाक्रे भेद व लक्षण 


स, सि.(५/२४/२६६/२ अनश्षरात्मको द्वीन्द्रियादीनामतिशयज्ञानस्वरूप- 
प्रतिपादनहेतु: । ० जिससे उनके सातिशयज्ञानका पता चलता है 
ऐसे द्वि इन्द्रिय आदि जीबॉके दान्‍्द अनप्षरात्मक शब्द हैं। (रा, 
वा, (/२४/३/४८/२६ ) । 

घ. १३/६,६-२६/२२१/१० तत्थ अगवखरगया बीहंदियप्पहुड़ि जाब 
असण्णिप॑ चिदियाण मुहसमुक्भुदा बालमूअसण्णिपंचिदियभासा भर 
अद्वौन्द्रियसे लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवॉके मुख़से उत्पन्न 
हुईं भाषा तथा बालक और मुक संज्ञी पंचेन्द्रिय जीबॉकी भाषा 
भी अनक्षराध्मक भाषा है। 

प॑, का०/ता, वृ,/७६/१३१/७ अनक्षरात्मकों द्वी न्द्रिया दिदाव्दरूपी दिव्य- 
ध्वनिरूपश्च । ० अनक्षरात्मक शब्द द्वीन्द्रियादिके शबश्दरूप और 
विव्यध्बनि रूप होते हैं । 


४, दुर्माषाके भेद 


ज्ञा,/१५/६ पर उद्दघृत- ककंद्ा परुषा कट्वी निष्ठुरा परको पिनी। छेद्या- 
डकुरा मध्यकृशातिमानिनी भयंकरी । भृूतहिसाकरी चेति दुभर्षा 
दशाधा व्यजैत्‌ ।...।३। ०कर्कदा, परुष, कट्ठ, निष्ठ्र, परकों पी, छेद्वा- 
कुरा, मध्यकृशा, अतिमानिनी, भयंकरी, और जोबों की हिंसा करने- 
बाली ये दक्ष वृर्भाषा हैं, इनको छोड़ें । ( अन. घ,/४/१६६-१६६ ) | 


७५, आमंत्रणी भादि भाषा निर्देश 


भ, आ./मू, वि.(११६४/-१११६/११६३  आमंतणि आशवणी जायणि 
संपुच्छणी य पण्णबणी । पच्चक्जाणी भासा भासा इच्छाणुलोमाय 
११६६। संसयवयणी य तहा असच्चमोसा य अट्टुमी भासा । णबमी 
अणक्खरगदा असच्चमोसा हदि णेया ।7१६६। टी०-आमंतगी 


जैनेस्द्र सिडान्त कोश 


भाषा 


ण्या वात्ना परोषभिमुसखी क्रिमते सा आमंत्रणी। हे देवदत्त इत्यादि 
अगृहीतसंकेतान मिमुख्ली करोति तैन न मृषरा गृहोतागृहीतसंकेतयोः 
प्रती तिनिमित्तमनिमित्त चेति ह्यात्मकता | स्वमाष्याम॑ कुरुत, बिर- 
मतासंगमात्‌ इत्यादिका अनुशासनवाणी आनबणी। चोदिताबाः 
क्रियायाः करणमकरण  आापेक्ष्या ने काल्तेन सत्या न मृपैव जा । जामणी 
झ्ञानोपकरण पिच्छादिकं वा भवद्धिवातिव्य॑ हध्यादिका याचनी ॥ 
दातुरपेक्षया पूर्बबदुभयरूपा । निरोधवेदनास्ति भवतां न बेति 
प्रशनवाक्‌ संपुच्छणी यश्षस्ति सत्या न चेदिततरा। बेदना भागाभाव- 
मपेक्ष्य प्रदृत्तेभयरूपता । परणबणी नाम धर्म्मकथा। सा बहुन्षिदिश्य 
प्रवृत्ता के श्चिन्मनसि करणमितर्र रकरणं चापेक्ष्म करणत्याह्द्विरूपा । 
पच्चकज नाणी नाम केन चिट्गुरुमन नुज्ञाप्य इद क्षीरादिक इयंतं काल॑ 
भया प्रद्माख्यातं इत्युक्त कार्यात्तरमुद्िश्य तत्कुरनित्युदित' गुरुणा 
प्रध्यार्पानाब घिकालो न पूर्ण इति नैकान्ततः सत्यता ग्रुरुबचनात्प्र- 
बृत्तो न दोषायेति न मृषै कास्तः | इच्छानुलोमा य ज्नरितेन पृष्ट घृत- 
शकरामिश्र॑ शरोर शोभनमिति। यदि परो अ,यात्‌ श्ोभनमिति। 
माधुर्या दिप्रह्वस्य गुणसज्ाबं॑ ज्यरतृद्धिनिमितततां चापेकष्म न शोभन- 
मिति बचो न मृषेकात्ततों नापि संत्यमेवेति दरभात्मकता ।११६६॥ 
संसयवयणी किमसय॑ स्थाणुरुत पुरुष हत्यादिका द्वयोरेकस्प सद्भाब- 
मितरस्माभाग॑ चापेक्ष्य द्विरूपता। अणक्खरगदा अंगुलिस्फोटादि- 
ध्वनिः कृताकृतसंकेतपुरुषापेक्षया प्रतीतिनिमित्ततामनिमित्ततां भर 
प्रतिपद्यते इत्युभयरूपा । ०१. जिस भाषासे दूसरोंको अभिमुख किया 
जाता है, उसको आमंश्रणी--सम्भोधिनो भाषा कहते हैं। जैसे-- 
'हे देवदत्त यहाँ आओ' देबदत्त शब्दका संकेत जिसने ग्रहण किया 
है उसकी अपेक्षासे यह बचन सत्य है जिसने संकेत ग्रहण नहीं किया 
उसको अपेक्षासे असत्य भो है। २, आज्ञापनी भाषा-जैसे स्वाध्याम 
करो, असंयमते विरक्त हो जाओ, ऐसी आज्ञा दी हुई क्रिया करनेसे 
सत्यता और न करनेसे असत्यता इस भाषामें है, इसलिए इसको 
एकास्त री तिसे सत्य भी नहीं कहते और असत्य भी नहीं कह सकते 
हैं। ३, ज्ञानके उपकरण दास्‍्त्र और संयमके उपकरण पिच्छादिक 
मेरेको दो ऐसा कहना मद्द याचनों भाषा है। दाताने उपर्युक्त पदार्थ 
दिये तो यह भाषा सध्य है और न देनेकी अपेक्षासे असत्य है। अतः 
यह सर्बंथा सत्य भी नहीं है और सर्बथा असत्य भी नहीं है। ४८ 
प्रश्न पूछना उसको प्रश्नभाषा कहते हैं। जैसे--तुमको निरोधमें-- 
कारागृहमें बेदना हुख़ हैं या नहीं बगैरह। यदि बेदना होती हो तो 
सत्य समकना न हो तो असत्य समभना। बेदनाका सञ्भञाब और 
असद्भाबकी अपेक्षा इसको सत्यासत्य कहते हैं। ४, धर्मोपदेश करना 
इसको प्रक्नापनी भाषा कहते हैं। यह भाषा अनेक लोगोंको उद्ददेश्म 
कर कही जाती है। कोई मनशूर्बक सुनते हैं और कोई सुनते नहीं, 
इसकी अपेक्षा इसको असत्यमृषा कहते हैं। ६, किसीने गुरुका अपनी 
तरफ लक्ष न ख्राँच करके 'मैंने इतने काल तक क्षीरादि पदार्थोंका 
त्याग किया है ऐसा कहा । कार्यातरकों उद्ददेश्य करके बह करो ऐसा 
ग्रुरुने कहा । प्रध्यारूपानकी मर्थादष्का काल पूर्ण नहीं हुआ तब तक 
बह एकास्त सत्य नहीं है। गुरुके उचनानुसार प्रवृत हुआ है इस 
बास्ते असत्य भी नहीं है। यह प्रत्यार्यानी भाषा है। ७. इच्छा- 
बुल्लोमा-ज्वरित मनृष्यने पा घी और शक्कर मिला हुआ दूध 
अच्छा नहीं है ! यदि दूसरा कहेगा कि वह अच्छा है, तो मधुरठादिक 
गुणोंका उसमें सद्भाम देखकर बह दोभन है ऐसा कहना मोस्म है। 
परल्तु ज्मर बृद्धिको वह निर्मित्त होता है इस अपेक्षासे बह शोभन 
नहीं है, अतः सबंथा असत्य और सत्य नहीं है इसलिए इस बचनमें 
उमसात्मकता है ।११६६। 5, संश्व वचन--यह असत्यमृषाका आठवाँ 
प्रकार है। जैसे-यह द्5 है अथवा हृष्य है इत्यादि । इसमें दोनोमें 
से एक की सत्यता है और हतरका 4५४!|३ है, इस बाल्ते उभयपना 
हसमें है। ६. अनक्षर बचन--चुटकी गजान!, ॥१२ से इृदारा करना, 
जिसको घुटकी बजानेका संकेत माद्युम है उसक। अपे;'से उसको बह 


श३े८ 


भिक्षा 


प्रतीतिका निमित्त है, और जिसको संबेत मादुम नहों है उसको 
अप्रतीतिका निमित्त होती है। इस तरह उभयात्मकता इसमें है 
888॥। ( मू. आ,/३१५-३१६ ); ( गो, जी-/मृ,/२२४-२२६/४८६ ) । 


३. पइथम्ती आदि साषा निर्देश 


रा. वा. हि/१/२०/१६६ दान्‍्दाहैतबादी वाणी चार प्रकारकी मानते हैं-- 
पश्यन्ती, मध्यमा, बैखरी, सूक्ष्मा। १, पश्वस्ती--जामें विभाग 
नाहों | सर्ब तरफ संकोचा है क्रम जाने ऐसी पश्यन्ती कहिए-- 
लब्धिके अनुसार द्रव्य बचनको कारण जो उपयोग | ( जैनकै अनु 
सार हसे ही उपयोगात्मक भाव बच्चन कहते हैं।) २. मध्यमा-- 
बक्ताकी बुद्धि तो जाको उपादान कारण है, बहुरि सासोच्छुबासको 
उलंधि अनुक्रमतै प्रबततती ताकू मध्यमा कहिए---दाब्द वर्गणा रूप 
द्रव्य बचन। (जेनके अनुसार हसे दाब्द बर्गणा कहते हैं।) 
३. बैख़री--कण्ठादिके स्थाननिको भेदकरि पबन निसरा ऐशा जो 
बक्ताका सासोच्छूवास है कारण जाकूं ऐसी अक्षर रूप प्रबर्तती ताकू' 
बैखरी कहिए--( अर्थात्‌ ) कर्णेर्द्रिय प्राह्म पर्याय स्वरूप द्रव्य 
बनचन। ( जैनके अनुसार हसे हसी नामसे स्थीकारा गया है।) 
४. सुक्ष्मा-अन्तर प्रकाह् रूप स्वरूप ज्योत्ति रूप नित्म ऐसी 
सूक्ष्म कहिए ।*-क्षयो पशमसे प्रगटी आत्माकी अक्षरको प्रहण करने- 
की तथा कहनेकी शक्ति रूप लब्धि। ( जैनके अनुसार .हसे लब्धि 
रूप भाव बचन स्थीकारा गया है। ) 


कत्य सम्यन्धित विषय 


१, अभाषात्मक शब्द -बे० शब्द । 
२, अभ्याख्यान व कलह आदि रूप भाषा --दे० वचन । 
३, कलह पैशुन्य आदि --दे० बह बह नाम । 
४. असमद्धू परछाप आदि >-दे० बचन। 
७. गुणवाची, क्रियावाची आदि शब्द -दे० नाम|१। 
६. आगम व्‌ अध्यात्म भाषामें अन्तर +-दे० पद्धति । 
७, चारों अनुयोगोंकी भाषामें अन्तर “दे० अनुयोग । 
«. ढोछादिके शब्दको भाषात्मक क्यों कहते हैं. -दे० दव्द । 

भाषा पर्याप्ति--३० पर्याह/१। 

भाषा वर्गणा--६० बर्गणा/१। 

भाषा ससिति--दे० समिति।१। 

भासुर--एक ग्रह >दे० प्रह । 


“भास्कर ( कवि )--विश्वामित्र गोत्री भासवका पुत्र कन्नड़ जैन 
आहाण कबि थे। जीवन्धरचरित्रकी कन्नड़ भाषामें रचना की। 
समम-ई, १४२४ ( जीबन्धर चम्पू[ँ्र, ६5, ऐे, एए, 

भास्करनंदि-- ६. श. १३ में तस्‍्त्वार्थ सूत्रकी छुखबोध नामक 
बूस्तिके कर्ता हुए। (मोश्द्ञास्त्र/प्र, १३/प कैलाश )। 
भास्कर वेदांत--द्े ताहैद-दे० बेदांत[। । 


शिक्षा--साम्मरसमें भीगे होनेके कारण साधुजन लाभ-अलाभमें 
समता रखते हुए दिनमें एक मार तथा दातारपर किसी प्रकारका भी 
भार न पड़े ऐसे गोचरी आदि बृत्तिसे भिक्षा ग्रहण करते हैं, बह भी 
मौन सहित, रस व स्वादसे निरपेक्ष, यथा लब्ध केवल उदर पूर्तिके 
खिए करते हैं। इतना होनेपर भी उनमें याचना रूप दीन ब हीन 
भाव जागृत महों होता। भक्ति पूर्वक किसीके प्रतिग्रह करनेपर 
अधबा न करनेपर श्रावकके घरमें प्रभेदा करते हैं, परन्तु बिनाहन 


जैनेगद प्रिद्धान्त कोश 


मिक्षा २३९ १. भिक्षा निर्देश व विधि 
यहा कक जा रथ यही 2 हैं हसन, अछि दरिदी व १, सिक्षा निर्देश व विधि 





नियमित शआाहारका प्रहण करे । यही भोजनका ल्ञाभ माना गया है। 


अति धनाक्यका आहार ग्रहण नहीं करते हैं 
शत 4. साधु सिक्षा हृत्तिसे आदर करते हैं 
१ | भिक्षा निर्देश मं. आ-(८१६, ६३७ पयणण व पायणं बाण करेंति अ णेव ते करावेंति | 
क्षा निदृश व विधि पयणार भणियत्ता संतुटठाभिकखमेत्तेण ८१६। जोग्रेत्त मूल जोष॑ 
१ | साधु भिक्षा बृत्तिसे आहार लेते हैं । भिक्लाचरियं च बण्णियं हुसे । अण्णे य पुणो जोगा विश्णाणविहीण 
२ | यया काल, वृत्ति परिसंख्यान सहित मिक्षाथ चर्या एहिं कया । ६३७ «»आप पकाना दूसरेसे पकबाना न तो करते हैं न 
करते हैं। कराते हैं वे मुनि पकानेके आरम्भसे निवृस् हुए एक भिक्ा मात्रसे 
१ | भिक्षा योग्य काल । सस्तोषको प्राप्त होते हैं ।८१६॥ आगममें सब मल उत्तरगुणोंके मध्यमें 
मौन भिक्षा चर्या ही प्रधान बत कहा है, और अभ्य जो गुण हैं वे चारित्र 
है| सहित व याचना रहित चर्या करते हैं । हीन साधुओं कर किये जानने ।६३७। ( प्र. सा,/मृ२२६ ), ( प, पु, 
# । द्वाररापेक्षण पूर्वक श्रावकके धरमें प्रवेश करते हैं | ४/६७ ) | 
-दे० आहार//१/४। हे «९ 
# | मिक्षावृत्ति सम्बन्धी नवधा भक्ति | -बे० भक्ति/३। २. यथा कार, बृत्ति परिसंकयान सहित मिक्षार्थ चर्षा 
# | दातारकी अवस्था सम्बन्धी विशेष विचार । करते हैं 
-दे० आहार/॥ । रा. बा./४/६/१६/१६०१६ भिक्षाशुद्धि:आधारसृत्रोक्तकालवेहप्रकृति- 
५ | कदाचित्‌ याचनाकी आश्ञा । प्रतिपक्िकृदला...चन्द्रगतिरिब हीनाधिकगृहा, बिशिष्टापस्थाना--+ 
६ । अपने स्थानपर भोजन छानेका निषेध । » आचार सूत्रोक्त कालदेश प्रकृतिको प्रतिपत्ति में कुशल है। चमह- 
७ | गोचरी आदि पाँच मिक्षा वृत्तियोंका निर्देश । [5 तत्तिके समान होन या अधिक धरोंकी जिसमें मर्यादा हो,-*-विशिष्ट 
८: | जरनोकी झड़ जादिका मि बिधानवाली हो ऐसी भिक्षा शुद्धि है। ! 
विचार । | भ, आ,/वि./१५०३१४४/१० भिक्षाकालं, मुभुक्षाकाल चर ज्ात्मा गृहीताव- 
# | चौकेमें चींटी आदि चलती हो तो साधु हाथ धोकर ग्रंहः, ग्रामनगरादिक प्रांवशेदीयसिमितिसंपन्न: । » भिक्षाका समय, 
अन्यत्र चले जाते हैं । --दे० अन्तराय/२। और क्षुधाका समय जानकर कुछ बृत्तिपरिसंरूयानादि नियम ग्रहण 
" दातारके घरमें प्रवेश करने सम्बन्धी नियम गाव मो न ली लि नितिन डक 
थे विवेक 8. मिक्षा थोग्य काछ 
१ | अभिमत अदेश्में आगमन करे अनमिमतरमे नहीं । भ, 44222208 96:80 का धारा 
श्चेति कातलत्रय॑ ज्ञातव्यं। ग्रामनगरादिषु इयता कालेन आहार- 
२ | वचन व काय चेष्टा रहित केवल शरीर मात्र दिखाये। निष्पत्तिभवति, अमीधु मासेषु, अस्य वा कुलस्य बाटस्य बाय॑ 
३ | छिद्धमेंसे झाँक कर देखनेका निषेध । भोजनकाल हच्छायाः प्रमाणादिना भिक्षाकालोउबगस्तव्य; | मम 
४ | गृहस्थके द्वारपर खड़े होनेकी विधि । तीज़ा मन्‍्दा बेति स्वशरीरध्यवस्था चर परीक्षपीया। अयमबग्रहः 
५ | चारों ओर देखकर लावधानासे वहाँ प्रवेश करे । पूर्व गृहीतः । एबंश्रृत आहारो मया न भोक्तव्यः हति अथायमबग्रहो 
६  सचित्त व गन्‍्दे प्रदेशका निषेष । ममेति मीमांसा कार्या । >भिक्षा काल, बुभुप्ता काल और अबप्रह 
| सहित धरमें प्रवेश नहीं करते । काल ऐसे तोन काल हैं। गाँव, शहर बगेरह स्थानोंमें इतना काल 
# | चतक पातक तहत दे दे व्यतीत होनेपर आहार तैयार होता है। अमुक महीनेमें अमुक कुश- 
कि 759 चुका का, अमुक गलौका अमुक भोजन काल है यह भिक्षाया भोणन 
७ | व्यस्त व शोक युक्त गृहका निषेध । कालका वर्णन है ।!। आज मेरेको तीव भ्रृख लगी है या मनन्‍्द लगी 
८ | पशुओं व अन्य साधु युक्त गृहका निषेध । है मेरे झारीरकी तमिय6 कैसी है, हसका विचार करना यह बुभुक्षा 
९ | बहुजन संसक्त प्रदेशका निषेध । कालका स्वरूप है। अम्रुक नियम मैंने कल ग्रहण किया था। इस 
१० | उद्यान गृह आदिका निषेध । हरहका आहार मैंने भक्तण न करनेका नियम लिया था। आज मेरा 
उस लनियमका दिन है। इस प्रकारका विचार करना अबग्रह काश है । 
३ | योग्यायोग्य कुछ थ घर आचारसार/६/६८ जिस समय बच्चे अपना पेट 5) कम रहे हों 
।६८। जिस समय श्राबक बलि कर्म कर रहे हों अर्थात्‌ वेबताको 
१ | विषममी आदिके बरपर आहार के भातादि नै वेश चढ़ा रहे हों, बह भिक्षा काल है! 
२ | नीच कुछीनके घरपर आदर न करे। सा, ध.|६/२४ में उददघ्ूत-प्रसृष्टे विष्मृत्रे हुति सगिमले दोषे स्मपथपे 
३ ; शाद्रसे छनेपर रनान क्रनेका विधान | बिशुर्ध चोद्वारे क्षुदृपग मने बातेडनुसरति | तथाएग्नाइुद्रिबते विद 
४ | अति दरिद्वीफे घर आहार करनेका निषेष । करणे देहे थ सुलघौ, आरमीपाहए ४३४0008/# कालः ४ 
७५ | कदाचित्‌ नीच घरमें भी आहार ले लेते हैं। मतः। “मल मूत्रका त्याग हो जानेके परचात, हृदसके प्रसन्‍न होने- 
६ | राजा आदिके घरपर आहारका निषेव । पर, बात पित्त और कफ जनित दोधोंके अपने-अपने मार्गगामी 
राजपिंडका भी प्रहण । होनेपर मतगाहक द्वारोंके खुलनेपर, भूखके लगनेपर, बात या बामुके 
७ | कंदाचित्‌ र टीक-टीक अनुसरण होनेपर, जठरारिनके प्रदीक्ष होनेपर, इस्थ्रियोंके 
» | मध्यम दर्जेके कोगोंके घर आहार लेना चाहिए। प्रसन्‍न होनेपर, बेहके हतका होनेपर, विधि पूर्वक सै यार किया हुआ, 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोस 


भिक्षा 


यहाँ “काले इस पढके द्वारा भोजनके कालका उपदेदा विया गया है। 
चर्चा समाधान/प्रश्न ?३३/प१, ४४ यदि आवश्यकता पड़े तो मध्याह़ 
कालमें भी चर्या करते हैं । 


७, मौन सहित व याचमा रहित चर्या करते हैं 


मू. आ,/६८१७-८१८ णविते अभिष्यु्णंतिय पिंडत्थं णवि य किथि 
जाय॑ते । मोणव्वदेण मुणिणो चर॑ ति भिकखें अभासंता ६१७ वेहोति 
दीणकछस॑ भासं णेच्छ ति एरिसं बत्तुं। अबि णीदि अलाभेणणय 
मोर्ण भंजदे धीरा।८१८। ०मुनिराज भोजनके लिए स्तुति नहीं 
करते और न कुछ माँगते हैं। थे मौन घतकर सहित नहीं कृछ कहते 
हुए भिक्षाके निमित्त बिचरते हैं ।८९७ तुम हमको ग्रास दो ऐसा 
करुणा रूप मलिन बचन कहनेको इच्छा नहीं करते। और भिक्षा न 
कम लौट आते हैं, परन्तु वे धीर मुनि मौनको नहीं छोड़ते 

ए५५। 

कुरल, का-/१०७/१,६ अभिक्षुको वरीवर्ति भिक्षोः कोटियुणोद्यः ।-+ 
याचनास्तु बदान्ये बा निजादधियुणे चवे।ह। एको5पि याचना- 
बाब्दों जिहाया नि तिः परा। बरमस्तु स शब्दोषपि पानीयार्थ॑ 
हि गोः कृते ।६। रूजो आदमी भीख नहीं माँगने बालेसे करोड़ 
शुना अच्छा है, फिर वह मॉँगनेबाला चाहे ऐसे ही आदर्मियोंसे 
क्यों न माँगे कि जो बड़े उत्साह और प्रेमसे दान देते हैं ।९। तुम 
चाहे गायके लिए पानी हो क्यों न माँगो, फिर भी जिह्काके लिए 
साधना सूचक दाब्दोंको उच्चारण करनेसे बढ़कर अपमान जनक बात 
और कोई नहाँ है ।६। 

शा, बा,/६/६/१६/५६७१८ भिक्षालुद्धि--दोनवृत्तिविगमा प्राह्ुकाहारग- 
बेषणप्रणिधाना। «दीन वृत्तिसे रहित होकर प्राप्ुक आहार हू ना 
भिक्षा शुद्धि है। (चा. सा-/७5/१)। 

दे० भिक्षा।ौ/२ याचना करना, अथवा अस्पष्ट दाब्द बोलना आदि 
निषिद्ध है। केवल बिजलीकी चमकके समान शरीर दिखा देना 
पर्याप्त है। 

आ, अनु/१६१ “आप्तागमार्थ तब सच्ति गुणा: कलत्रमप्रार्थ्यब्ृत्ति रसि 
यात्ति वृथैव याच्याम्‌ ।१६१॥ «हे प्राप्तागमार्थ ! गुण ही तैरी स्त्रियाँ 
हैं। ऐसा तथा किसीसे याचना करने रूप कृत्ति भो तुममें पायी नहीं 
जाती। अब तू वृथा हो याचनाको प्राप्त हो है, सो तेरे लिए इस 
प्रकार दीन बनना योग्य नहीं । 


७, कदाखित्‌ याचनाकी भाज्ञा 


भ, आ,/मृ./१२०१/१२०६ '*“उग्गहजायणमणुवी चिए तहा भावणा तहए 
0२०६। ७आगमसे अविरुद्ध ज्ञान ब संयमोपकरणकी याचना करनी 
तृतीय अर्थात्‌ अचौर्य महानतकी भावना है । 

कुरल,/१०६/२,८ अपमान जिना भिक्षा प्राप्यतेया सुदैबतः। प्राप्ति- 
काले तु संप्राप्ता सा भिक्षा ह५षदायिनी ।१। याचका यदि नैब स्युदनि- 
घर्मप्रवर्त का: । काएपृत्तलनृत्य॑ स्थात्‌ तदा संसारजालकम्‌ ।५। «यदि 
सुम बिना किसी तिरस्कारके पाना चाहते हो वह पा सको तो 
माँगना आनन्ददासी है ।१॥ सदि दान धर्मप्रबतंक याच्रक न हों तो 
इस सारे संसारका अर्थ कठपुतलौके नाचसे अधिक न होगा।५। 

दे० अपवाद/३/३ ( सल्लेखना गत क्षपककी मेमाबृत्यके अर्थ कदाचित 
निर्यापक साधु आहार माँगकर लाता है। ) 

दे० आलोचना/२/आकंपित दोष (आचार्थकी वैयावृत्यके लिए साधु 
आहार माँगकर लाता है। ) 


६. अपने स्थानपर भोजन कानेका निषेध 
मू, आ,/८१३ *“अभिहर्ट च। हृत्तप्पडिकुट्ठाणि य पड़िसिद्ध तं बिव- 


ज्जेंति ८१२ «*“-अस्य स्थानसे आया सृत्रके विरुद्ध और सृत्रसे 
निषिद्ध ऐसे आहारको थे मुनि त्याग देते हैं ।८१२। 


शे४३० 


१, भिक्षा निर्देश व विधि 


रा, बा,/७१/१६४४१४/७ नेदं संगमसाघनमृ-आमीय भोक्तव्यमिति। 
ब्ण्ला कर भोजन करना यह संममका साधन भी नहाँ है । 

भ, आ,/वि,/११८४/११७१/१२ क्चिज्भाजने दिवैब स्थापित॑ आत्मबवासे 
भुझानस्पापरिग्रहचतलोप: स्यात्‌। «किसी पात्रमें दिनमें स्थापित 
किया हुआ आहार बस्तिकामें ले जाकर भोजन करनेसे अपरिग्रह 
बतका रक्षण कैसे हुआ। 


७. गोचरी आदि पाँच सिक्षा दृत्तियोंका निर्देश 


र, सा,/मृ./११६ उदरग्गिसमणक्खमब्खण गोयारसब्भ का । णाऊण 
तप्पयारे णिच्चेव॑ भंजए भिवखु ।११६॥ »मुनियॉकी चर्या पाँच 
प्रकारकी बतायी गयी है- उदराग्निप्रदामन, अक्षम्रक्षण, गोचरी, 
श्वभ्रपूरण और भ्रामरी ।११६। (चा, सा,/७८/३ )। 

मर. आ./८१६४ अक्खोमक्खणमेत्त भंजंति--। ०गाड़ोके घुरा चुपरनेके 
समान आहार लेते हैं। हे 

रा, वा./६/६/१६/९६७/२० सा लाभालाभयो: सुरसविरसयोश्य सम- 
संतोषाद्धिक्षेति भाष्यते। यथा सलीलसालंकारबरयुबतिभिरुपनीय- 
मानघासो गौर्नतदक्नगतसौन्दर्य निरीक्षणपर; तृणमेबात्ति, यथा तृणो- 
सूप नानावेशस्थ' यथालाभमम्यबहरति न योजनासपदमवैक्षते तथा 
भिक्षरपि भिक्षापरिवेषजनमृदुललितरूपवेषबिलासाबलोकननिरुत्सुकः 
शुष्कद्रवाहारयोजना बिशेष॑ चानबेक्षमाणः यथागतमश्नाति शति 
गौरिव चारो गोचार हति व्यपदिश्यते, तथा गवेषणेति च। यथा 
शकटं रत्नभारपरिपर्ण येन केनचित्‌ स्नेहेन अक्षलेप॑ कृत्वा अभि- 
लषितदेशान्तरं वणिगुपनयति तथा मुनिरषि गुणरत्नभरितां [तनु- 
दकटीमनवद्यभिक्षायुरक्षग्रत्णेन अभिप्रेतसमाधिपत्त न॑ प्रापयतीलक्ष- 
ब्रक्षणमिति चर नाम निरूढम्‌ | यथा भाण्डागारे समुत्यितमनलमशुदिना 
शुचिना वा वारिणा शमयति गृही तथा यतिरपि उदरारिनि प्रद्यमय- 
तोति उदराग्निप्रशशनमिति वर निरुच्यते । दातृजनगाधया बिना 
कुशलो मुनिर्श्रमरबदाहरती ति भ्रमराहार हत्यपि परिभाष्यते। मेन 
केनचित्प्रकारेण स्वभ्रपूरणबदुदरगर्त मनगारः पुरमति स्वादुनेतरेण वेति 
स्वश्रपूरणमिति च निरुच्यते। “यह लाभ और अलाभ तथा सरस 
और विरसमें समान सचन्‍्तोष होनेसे भिश्ना कही जाती है। 
१ गोचरी-जैसे गाय गहनोंसे सजी हुईं घन्दर युवतिके द्वारा लागी 
गयी घासको खाते समय घासको ही देखती है लानेबालीके अंग- 
सौन्दर्य आदिको नहीं; अथवा अनेक जगह मथालाभ उपलब्ध होने- 
बाले चारेके पूरेको हो ख़ाती है उसकी सजावट आदिको नहीं देखती, 
उसी तरह भिक्षु भी परोसने बालेके मृदु ललित रूप बेष और उस 
स्थानकी सजाबट आईदिको वेखनेकी उत्मुकता नहीं रखता और न 
“आहार सूखा है या गीला या कैसे चाँदी आदिके बरतनोंमें रखा है 
या कैसी उसकी योजना की गयी है', आदिकी ओर ही उसकी दृष्टि 
रहती है। बह तो जैसा भी आहार प्राप्त होता है मैसा खाता है। 
अतः भिक्षाकों गौ की तरह चार-गोचर या गवेषणा कहते हैं । 
२. अभ्षग्रक्षण--जैसे वणिक्‌ रत्न आदिसे लदी हुईं गाड़ीमें 

. किसी भो तेलका लेपन करके... (ओंगन देकर) उसे अपने हृष्ट स्थानपर 
ले जाता है उसी तरह मुनि भी ग्रुण रत्नसे भरी हुई शरीररूपी 
गाड़ीको निर्दोष भिक्षा देकर उसे समाधि नगरतक पहुँचा देता 
है, अतः हसे अक्षब्रक्षण कहते हैं। ३, उदरागिनप्रशमन- जैसे 
भण्डारमें आग लग जानेपर छुत्रि या अशुत्ति कैसे भी पानीसे उसे 
गुफा दिसा जाता है, उसी तरह यति भो उदराग्निका प्रशमन करता 
है, अतः इसे उदराग्निप्रशमन कहते हैं। ४, ध्रमराहार-दाताओंको 
किसी भी प्रकारकी बाधा पहुँचामे बिना मुनि कुदालतासे भ्रमर की 
तरह आहार ले लेते हैं। अतः इसे भ्रमराहार या श्रामरीवृक्ति कहते 
हैं। ५. गर्त पूरण-जिस किसी भी प्रकारसे गड्डढ़ा भरनेकी तरह 
मुनि स्वादु या अस्थादु अन्‍्नके द्वारा पेटरूप गड्ढ़ेको भर देता है 
अतः इसे स्वभ्रपूरण भी कहते हैं । 


जैनेस्त्र सिद्धान्त को 


मिक्षा 
८, बतनाँकी शुद्धि जादिका विचार 


भ, आ,/बि./१२०६/१२०४/१६ दातुरागमनमार्ग अवस्थानदेशं, कड्ड- 
अ्ककभाजनादिक च होधमेत्‌ :...खण्डेन भिन्‍नेन वा कड़कच्छूकेन 
दीयमान बा ।“दाताका आनेका रास्ता, उसका खड़े रहनेका स्थान, 
पलो और जिसमें अन्न रखा है ऐसे पात्र-हनकी शुद्धताकी तरफ 
विशेष लक्ष्य देना चाहिए ।“*“टूटो हुई अथवा खण्डयुक्त हुई ऐसे 
पलोके द्वारा दिया हुआ आहार नहीं लेना चाहिए । 


२. दातारके घरमें प्रवेश करने सम्बन्धी नियम व 
विवेक 


१, अ्रभिमत प्रदेशमें गमन करे अनमिमतम्म नहीं 


भ. आम ./१२०६/१२०६ वज्जणमणण्णुणादर्गिहप्पवेसस्स गोयरा- 
दीमु ।"।१२०६। *गृहके स्वामोने मदि घरमें प्रवेश करनेकी मनाही 
की होगी तो उसके घरमें प्रवेश करना यतिको निषिद्ध है। 

भर. आ,वि./११५०/३४४/२१ अन्ये भिश्चाचरा यत्र स्थित्वा लभन्ते भिक्षा, 
यत्र बा स्थितानां गृहिणः प्रयच्छन्ति ताबन्मात्रमेव भ्ूभाग यतिः 
प्रविशेन्‍न गृ हाभ्पन्तरमस्‌ | -तहृद्वारकाद्य ब्लइने कुप्यन्ति च गृहिण: । 
“हत्तर भिक्षा माँगने बाले साधु जहाँ खड़े होकर भिश्षा प्राप्त करते 
हैं, अथवा जिस स्थानमें ठहरे हुए साधुको गृहस्थ दान देते हैं, उतने 
हो भृप्रदेशतक साधु प्रवेश करें, गृहके अम्यन्तर भागमें प्रवेश न 
करे -«वव्यॉकि द्वारादिकॉका उल्लंघन कर जानेसे गृहस्थ कुपित 
होंगे। ( भ, आ,/वि,/१२०६/१२०४/१२): (भ, आ./प, सदासुख/ 
२६०१३१/६) | 

भ, आ,/वि./१२०६/१२०४/परक्ति न, द्वारमर्गल कबाटं वा नोद्धाटयेत 
१० परोपरोधवर्जिते, अनिर्ग मनप्रवेशमार्ग गृहिभिरनुज्ञातस्तिष्ठेत्‌ + 
।१५॥ «यदि द्वार बन्द होगा, अर्गलासे बन्द होगा तो उसको उधा- 
ड्ना नहीं चाहिए १० परोपरोध रहित अर्थात्‌ दूसरॉका जहाँ 
प्रतिबन्ध नहीं है ऐसे घरमें जाने-आनेका मार्ग छोड़कर गृहस्थोंके 
प्रार्थना करनेपर खड़े होना चाहिए ।॥१५। (और भी देखो अगला 
शीर्षक ) । 

२. घंचन व काय चेष्टारहित केवल शरीर मात्र दिखाये 

भ, आ./वि./१२०६/१२०४/१३ याच्ामव्यक्तस्वनं वा स्वागमनिवेदनाथ 
न कुर्यात । विद्यु दिव स्वां तन्‌ च॒ दर्श मेत्‌, को5मलभिक्षां दास्थतीति 
अभिसंधि न कुर्याव। »माचना करना अथवा अपना आगमन 
सूचित करनेके लिए अस्पष्ट नोलना या खंकारना आदि निषिद्ध है। 
बिजलीके समान अपना द्वारीर दिखा देना पर्माप्त है। मेरे को कौन 
श्रावक निर्दोष भिक्षा देगा ऐसा संकल्प भी न करे । 

आधारसार/६४/१०८ क्रमेणायोग्यागारालि पर्यटनां प्राइगणाभितं । बिशे- 
न्‍्मौनो बिकाराइसंज्ञा्यां चोज्मितों यतिः। “क्रम पूर्वक योग्य 
घरोंके आगेसे घूमते हुए मौन पूर्वक घरके प्रांगण तक प्रवेश करते 
हैं। तथा शरीरके अंगोपांगसे किसी प्रकारका इशारा आदि नहीं 
करते हैं। 

र्चा समाधान|प्रश्न ४३(प. ५४ “प्रश्न-जती तो द्वारापेक्षण करे पर 
अब्ती तो न करे। उत्तर-गृहस्थके आँगनमें चौथाई तथा तीसरे 
भाग जाह चेष्टा बिकार रहित देह मात्र दिखाबे । फिर गृहस्थ प्रति- 
ग्रह करे । 

भे. आ.[पं. सदाह्ुखदास/२५०/१३१/८ बहुरि गृहनिमें तहाँ तांई प्रवेश 
करे जहाँ तांई गृहस्थनिका कोऊ भेषों अन्य गृहस्थीनिके आनेकी 
अटक नहीं होय। बहुरि अंगणमें जाय खड़े नहीं रहे। आशीर्वादा- 
दिक मुख्ते नहीं कहैं। हाथकों समस्या नहीं करे । उदरकी कृशता 
,नहीं दिखाबै । मुखकी बिवर्णता नहीं करे । हुँकारादिक। सेन संज्ञा 


र४र्‌ २. दातारके घरमें प्रवेश करने सम्बन्धी नियम.... 


समस्या नहीं करे, पड़िगाहे तो छड़े रहे, नहीं पड़िगाहे तो निकास 
अन्य गृहनिमें प्रवेश करे । 


३. छिद्रमें-से झाँककर देखनेका निषेध 


भ. आ,/बि,/१२०६|१२०४/९६ छिद्ठद्वार कवाट, प्राकारं बा न पश्येत्‌ 
चौर इव। «चोरके समान, छिद्ध, दरबाजा, किबाड़ तट बगैरहका 
अवलोकन न करे। 


३. गृहस्थके द्वार पर खड़े होनेकी विधि 

भ, आ./वि./१२०६/१२०४/१५ अनिर्गमनप्रवेशमार्गे गृहिभिरनुज्ञात- 
स्तिष्ठेत्‌ । समे बिच्छिद्रे, भूभागे चतुरहुलपादान्तरो निश्चलः कुटघ- 
स्तम्भादिकमनबलम्ध्य तिष्ठेत । » घ॒रमें जाने-आनेका मार्ग छोड़कर 
गृहस्थोंके प्रार्थना करनेपर खड़े होना चाहिए। समान छिद्ग रहित 
ऐसी जमीन पर अपने दोनों पॉँबोर्में चार अंगुल अन्तर रहेगा इस तरह 
निश्चल खड़े रहना चाहिए। भीत, खम्ब बगे रहका आश्रय न लेकर 
स्थित खड़े रहना चाहिए। 


७, चारों ओर देखकर सावघानीसे वहाँ प्रवेश करे 

भ, आ, वि,(१४०/२४४/३ द्वारमप्यासामविष्कम्भहोंन प्रविशतः गाषर- 
पीडासंकुचिताड/गस्म विवृताधोभागस्य बा प्रवेश दृष्टबा कुप्यान्त 
वा। आत्मविराधना मिथ्यास्वाराधना थ। द्वारपाश्वस्थजम्तुपीडा 
स्वगात्रम्द ने शिनयाबलस्बितभाजनानि व अनिरूपितप्रवेशी वा 
अभिहन्ति। तस्मादूध्ब॑ लिर्यकू चावलोक्य प्रवेश्ब्यं। «दी्धताब 
चौड़ाईसे रहित द्वारमें प्रवेश करनेसे शरोीरको व्यथा होगी, अंगॉको 
संकुचित करके जाना पड़ेगा । नीचेके अवयबोंकों पसार कर यदि 
साधु प्रबेश करेगा तो गृहस्थ कुपित होंगे अथवा हास्य करेंगे। इससे 
साधुको शआआत्म बिराधना अथवा मिथ्यात्याराधना होगी। संकुचित 
द्वारसे गमन करते समय उसके समीप रहनेबाले जीबॉको पीड़ा होगी, 
अपने अवयवबोंका मर्दन होगा। यद्वि ऊपर साधु न देखे तो सीकेमें 
रखे हुए पात्रोंको धक्का लगेगा अतः साधु ऊपर और चारों तरफ 
देखकर प्रवेश करे । 

६. सचित्त व गन्दे प्रदेशका निषेध 

भ. आ,/बि,/१४०/१. न«( पं, न॑, गृहिभिस्तिष्ठ प्रविदेतश्यभिह्ितो८पि 
नान्धकार प्रधिश्षेत्वसस्थावरपीडापरिहतये । ( ३४४/२१ ) तदानी मेन 
लिप्तां, जलसेकादरं, प्रको्णहरितकुमुमफन्रपलाहशादिभिनिरस्तरां, 
सचित्तमृत्तिकाबर्तों, छिद्रअरहुलां, विचरत्पसजीबानाँ (३१४६/६ ) 
मृन्रासृक पुरो षादि/मिरुपहता भ्वूमि न प्रबिदेत ( ३४५/८ ) « गृहस्थोंके 
तिप्ो, प्रवेश करो ऐसा कहनेपर भी अन्धकारमें साधुको प्रवेश करना 
युक्त नहीं । अन्यथा श्रस ब स्थाबर जीबॉका मिनाश होगा । ( १४४/ 
२२ ) तत्काल लेपो गयी, पानीके छिड़काबसे गीली की गमी, हरातृण, 
पुष्प, फल, पत्रादिक जिसके ऊपर फंले हुए हैं ऐसो, सचित्त मिट्टीसे 
युक्त, बहुत छिदों से युक्त, जहाँ त्रस जोब फिर रहे हैं।“'जो मृत्र, 
रक्त, विष्टादिसे अपवित्र बनो है, ऐसी भूमिमें साथु प्रवेश न करे। 
अन्यथा उसके संयमकी विराधना होगी व मिथ्यात्य आराधनाका 
दोष लंगेगा। 

भ, आ./बि,/१२०६/१२०४/३,०,११ अकर्दमेनानुदकेन अत्रसहरितबहुरैन 
बत्मना ।३।"*तुषगोमयभस्मअभुंसपलालनिचय, दलोपलफलादिक अर 
परिहरेत ।७। पृष्पे: फर्लभीजबबिकोर्णाँ भ्ररमि वजयेत। तदामीमेब 
लिप्तां। «जिसमें कीचड़ नहीं है. पानो फैला हुआ नहीँ है, जो त्रसत 
ब हरितकाय जन्तुओंसे रहित है, ऐसे मार्गसे प्रयाण करना चाहिए । 
«-्नके छिलके, गोबर, भस्मका ढेर, भूसा, बृक्षके पते, पत्थर फल- 
कादिकों का परिहार करके गमन करना चाहिए । --«जो जमीस परृष्प, 
फल और बोजोंसे व्याप्त हुई है अथबा हालमें ही लीपी गयी है उस 
परसे जाना निषिद्ध है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भसा० ३-३१ 


भिक्षा 


७, व्यस्त व शोक युक्त गृहका निषेध 


भे, आ,|वि./१२०६/१२०४/१२ तथा कृटुम्भिषु व्यग्रविषण्णदीनमुख्तेषु च 
सत्तु मो तिष्ठेत | “जहाँ मनुष्य, कसी कार्यमें तत्पर दीखते हों, 
खिन्‍न दीख रहे हों उनका मुख दौनता युक्त दीख रहा हो तो बहाँ 
ठहरना निषिद्ध है। 


ढ, | व अन्य साधु युक्त प्रदेशका निषेध 


भ. आ,/वि,/१५०३६४४/१५ तथा भिक्षानिमित्तं गृह प्रवेष्टुकामः पूथ्षँ 
अबलोकमेत्किमत्र बलोबर्दा, महिष्यः, प्रसृता बा गाबः, दुष्टा वा 
सारमेया, भिक्षाचरा: श्रमणा: सब्ति न सन्‍्तीति | सन्ति चैनल प्रवि- 
शेत्र । यदि न बिन्यति ते यत्तेन प्रेवेशं कुर्यात्‌। ते हि भोता यर्ि 
गाधस्ते स्थय॑ वा पत्चायमानाः प्रसस्थावरपीडां कुर्यु:। क्लिश्यन्ति, 
महति बा गर्तादौ पतिता मृतिमुपेयुः । गृहीतमिक्षाणां बा तेषां 
निर्ग मने गृहस्थे: प्रत्याख््यानं बा हृष्ट्वा श्र॒त्वा वा प्रवेष्टन्ये । अस्यथा 
बह आयाता हति दातुमशाक्ताः कस्मैचिदर्षि न द्य:। तथाच 
भोगाल्तरायः कृतः स्थाद। ऋद्याः परे भिक्षाचराः निर्भत्संनादिक 
कुय रस्माभिरादाया प्रंविष्टं गृह किमथ प्रविद्यातीति ।'*'**( एलक॑ 
बत्सं वा नातिक्रम्य प्रविदोत। मीताः पलायन कुर्युराश्मानं मा 
पातयेयुः )। «भिक्षाके लिए श्रावक घरमें प्रवेश करते समय प्रथमतः 
इस घरमें बैल, भेस, प्रसृत गाय, वृष्ट कुत्ता, भिक्षा माँगनेबाले साधु 
हैं या नहीं यह अबलोकन करे, यदि न होंगे तो प्रवेश करे अथवा 
उपर्युक्त प्राणी साधुके प्रवेश करनेसे भययुक्त न होवे तो यहाँसे साब- 
धान रहकर प्रवेश करे । यदि वे प्राणी भयग्युक्त हॉगे तो उनसे यतिको 
बाघा होगी । इधर-उधर वे प्राणी दौड़ेगें तो त्रसजीबॉका, स्थावर 
जीबॉका बिनाश होगा अथबा साधुके प्रवेशसे उनको क्लेश होगा। 
किया भागते समय गड्ढ़ेमें गिरकर मृत्यु बश होंगे। जिन्होंने भिक्षा 
ली है ऐसे अन्य साधु घरसे भाहर निकलते हुए देखकर अथबा 
गृहस्थोके द्वारा उनका निराकरण किया हुआ वेखकर बा झुनकर 
तदनन्तर प्रबेश करना चाहिए। यदि मुनिबर इसका विचार न कर 
आाबक गृहमें प्रवेश करें तो बहुत लोक आये हैं ऐसा सममकर दान 
देनेमें असमर्थ होकर किसीको भी दान न देंगे। अतः विचार बिना 
प्रवेश करना लाभांतरायका कारण होता है। दूसरे भिक्षा माँगनेबाले 
पाखंडो साधु जन साधु प्रवेश करनेपर हमने कुछ मिलनेकी आश्चासे 
यहाँ प्रवेश किया है, यह मुनि ढयों यहाँ आया है ऐसा बिचार मनमें 
लाकर निर्भरर्सना तिरस्कारादिक करेगे ।-*««घरमें बछड़ा अथवा 
गायका बछड़ा हो तो उसको लांघकर प्रवेदा न करे अन्यथा बे डरके 
मारे पलायन करेंगे बा साधुको गिरा देंगे । 

भ. आ./नि./१२०६/१२०४/१० बालबत्सं, एलकं, शुनो बा नोग्लरूघयेत्‌ । 
“भिक्षाचरेषु परेषु लाभाधिषु स्थितेषु तहगेहं न प्रबिशेष। «छोटा 
बछड़ा, बकरा और कुत्ता इनको लाँध कर नहीं जाना चाहिए।«-- 
जहाँ अन्य भिक्षु आहार लाभके लिए खड़े हुए हैं, ऐसे घरमें प्रवेश 
करना निषिद्ध है। 


९. बहुजन संसक्त प्रदेशका निषेध 


शा, बा.|६/६/१६/४६०१६ भिक्षाह्रुद्धि*दोनानाथदानशाला बिगाह- 
मजनगेहादिपरिबर्जनोपलक्षिता- "५० दीन अनाथ दानशाला बिवाह- 
यज्ञ भोजनादिका जिसमें परिहार होता है, ऐेसी भिक्षा शुद्धि है। 

भ, आ,/वि.(१६०/३४५/७ गृहिणां भोजनाथी कृतमण्शलपरिहारां, देवता- 
आ्युषितां निकटोप्ृतनानाजनामस्तिकस्थासनह्ायनामासोीनशमित- 
पुरुषां---सूर्मि न प्रमिशेद । «जहाँ गृहस्थोंके भोजनके लिए र॑गाबली 
रची गयी है, देवताओं की स्थापनासे ग्रुक्त, अनेक लोग जहाँ बैठे हैं, 
जहाँ आसन और दाय्या रे हैं, जहाँ लोक बैठे हैं और सोये हैं... 
ऐसी ध्रूमिमें साधु प्रवेश न करे । 


२४२ 


३. योग्यायोग्य कुछ व घर 


भ. आ./वि,(१२०६/११०४/८ न गीतनृत्यगहुल॑, उक्तूतपताक था गृह 
प्रविशेत्‌ ।--यज्ञशालां, दानशालां, बिबाहगृह, बार्यमाणानि, रक्ष्य- 
माणानि, अन्यमुक्तानि च॒ भृहाणि परिहरेश । «जहाँ पताकाओंकी 
पंक्ति सजायी जा रही है ऐसे घरनमें प्रवेश न करे ।**यज्ञशाला दान- 
शाला, बिबाहगृह, जहाँ प्रवेश करनेकी मनाई है, जो पहरेदारॉसे युक्त 
है, जिसको अन्य भिन्लुकॉने छोड़ा है ऐसे गृहोंका त्याग करना चाहिए । 


१०. उद्यान गृह आदिका निषेध 


भ. आ.|वि./१२०६/१२०४/ १४ रहस्यगृहँ, बनग्ृह॑ कदलीलतागुण्मगृह, 
नाटभगान्धर्व शालाश्व अभिनन्थयमानो5पि न प्रविशेत | «»एकांतगृह, 
उद्यानगृह, कदलियोंसे मना हुआ गृह, लतागृह, छोटे-छोटे बृक्षोसे 
आच्छादित गृह, नाटयशाला, गन्धर्ब शाला, इन स्थानोंमें प्रतिप्रह 
करनेपर भो प्रवेश करना निषिद्ध है। 


३. योग्यायोग्य कुल व घर 
१, विधर्मी आदिरे घरपर आहार न करे 


दे० आहार///२/२ अनभिज्ञ साधर्मी और आचार क्रियाओंको जानने- 
बाले भो विधर्मी द्वारा शोधा या पकाया गया, भोजन नहाँ प्रहण 
करना चाहिए । 

दे० भिक्षा/३/१ नीच कुल अथबा कुलिगियोंके गृहमें आहार नहीं लेना 
घाहिए। 

क्रियाकोष/२०८-२०६ जेनधर्म जिनके घर नाहीं। आन-आन देव जिनके 
घर माँही ।२०८ तिनिको छूआ अथवा करको । कबहू न खाबे तिनके 
घरको ॥२०६। 
२, नोच कुलीनके घर आहार करनेका निषेध 


मूं, आ,/४६८, ०० अभोजगिहपवेसणं ।४६८५। कारणभूदा अभोयणस्सेह 
8०००अभोज्य घरमेँ प्रवेश करना भोजन त्यागका कारण हैं, 
अर्थात्‌ २१ बाँ अन्तराय है। 

लि, पा./मृ./२१ पुंच्छलिधरि जो भूंजह णिच्च॑ संथुणदि पोसए पिड। 
पाबदि बालक्षहाब भावविणट्ठो ण सो सबणों ।२१। »जो लिंगधारी 
व्यभिचा रिणौ स्त्रोके घर भोजन करते हैं, और 'यह बड़ी धर्मात्मा 
है' हस प्रकार उसको सराहना करते हैं। सो ऐसा लिंगधारी बाल- 
स्वभावको प्राप्त होता है, अज्ञानी है, भाव विनष्ट है, सो श्रमण 
नहीं है २१॥ 

रा. वा(६/६/१६/१६०५१७ भिक्षाशुद्धि-लोकगर्शितिकुलपरिवर्जनपरा- | 
“भिक्षा णुद्धि लोक गहित कुलोंका परिबर्जन या त्याग कराने- 
बाली है । 

भ, आ,/बि.,/४२१/६१३/१४ ऐतेषां पिण्डो नामाहारः, उपकरणं बा प्रति* 
लेखनादिकं दाय्याधरपिण्डस्तस्थ परिहरण्ण तृतीयः स्थितिकण्पः । सात 
शय्याधरपिण्डग्रहणे प्रच्छन्‍नमय॑ योजगैदाहारादिक । धर्म फललो भाद्यो 
वा आहार॑ दातुमक्षमों दरित्रो छ॒ग्धो बा न 'चासौ बसर्ति प्रयच्छेत । 
सति बसतौ आहारादाने वा लोको मां निनद॒रति-स्थिता बसताबस्य 
यतयो न बानेन मन्दभाग्येन तेषां आहारे दत्त हृति। यतेः स्मेहर्च 
स्थादाहारं बसति तर प्रयच्छति तस्मित्‌ नहपकारितया । तरिपिण्डाग्रहणे 
सु नोक्तदोषसंस्पश: । “इनके (ह्याधरोंके दे” शय्याधर) आहारका 
और इनकी पिच्छिका आदि उपकरणोंका त्याग करना यह तोसरा 
स्थितिकल्प है। यदि इन शसब्याधरोंके घरमें मुनि आहार लेंगे तो 
धर्म फलके लो भसे ये झय्पाधर मुनियोंको आहार दैते हैं ऐसी निन्‍्दा 
होगी। जो आहार देनेमें असमर्थ है, जो दरिद्री है, लोभी कृपण है, 
बह सुनियोंको बसतिका दान न देने । उसने बसतिका दान किया तो 
भो इस मन्दभाग्यने छुनिको आश्रय दिया परन्तु आहार नहीं दिया 
ऐसी लोग निन्‍्दा करते हैं। जो बसतिका और आहार दोनों दैता है 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मिक्षा 


उसके ऊपर मुनिका स्नेह भी होना सम्भव है क्योंकि उसने मुनिपर 
गत उपकार किया है। अतः उनके यहाँ मुनि आहार ग्रहण नहीं 
करते | 
भ. आ/बि,/(२०६/१२०४/८ मत्तानों गृह न प्रवि्वेत्‌। सुरापण्याहना- 
लोकगर्हितकुल॑ बा (००००-०० उत्करमाइ्थकुलानि न प्रविशेत । »मत्त 
पुरुषोंके धरमें प्रवेश न करे। मदिरा अर्थात्‌ मदिरा पीनेबालोका 
स्थान, वेश्याका घर, तथा लोक निन्‍्ध्य कुलोंका त्याग करना 
चाहिए ““आच्षार विरुद्ध चलनेवाले श्रमल्त लोगोंके घरका त्याग 
करना चाहिए। 
आचारसार/४/१०१-१०७ कोतवाल, वेश्या, बन्दीजन, नीच कर्म करने- 
वालेके घरमें प्रवेशका निषेध है। 
सा. घ./१/१०१८९६ पर फुटनोट- मद्यादिस्वादिगेहेषु॒ परानमन्‍्न' 
नाचरेत | तदामृत्रादिसंपक न कुर्बीत कद्ाचन । « मद्य पीनेवालोंके 
घरोमें अन्न पान नहीं करना चाहिए। तथा मल मूत्रादिका सम्पर्क भी 
उस समय नहीं करना चाहिए। 
भो,पा./टी,/8८११२/१६ कि तदयोग्य॑ गृह सत्र भिक्षा न गृहाते हत्याह -- 
गायकस्य तलारस्य, नीचकर्मोपजीबिन:। मालिकस्य विलिड्स्य 
वेश्यायास्ते लिकस्य व । १ अस्यायमर्थ:-गायकर्य गन्धर्व स्य भृहे न 
भुज्यते । तलारस्य कोटपालस्थ, नोचकर्मोपजीबिनः चर्मजलशकटा 
देवहिकादेः श्रावकस्यावि गृहे न भुज्यते । मालिकस्य पुष्पोपजी बिन;; 
बिलिज्लस्य भरटस्य, बेश्याया गेणिकायाः, तैलिकस्य घांचिकस्य | 
दोनस्प सूतिकायाश्व छिपकस्य विद्येषतः | मद्यविक्रथिणो मद्यपामि- 
संसर्गिणश्च न ३ दीनस्थ श्रावको5पि सच यो दीन भाषते। सूतति- 
काया सा बालकानां जनने कारयति। अन्‍्यत्युगम । दालिको 
मालिकशचैव कुम्भकारस्तिलंतुदः । नापितश्चेति विज्ञेया पड्चैते 
पञ्चकारब: ।३। रजकस्तक्षकश्चैव अग्रः सुवर्णकारकः । हृपत्कारादय- 
श्वेति कारतों बहबः स्मृताः 2 क्रियते भोजन गेहे यतिना मोक्तु- 
मिच्छुना ! एवमादिकमप्यन्यच्चिन्तनीय स्वचेतसा ॥॥ वर स्वहस्तेन 
कृतः पाको नान्यत्र दु्दशां। मन्दिरे भोजन यस्मात्सब॑सावद्य- 
संगमः ।६। ०वे अयोग्य घर कौनसे हैं जहाँसे साधुको भिक्षा ग्रहण 
नहीं करनो चाहिए । सो बताते हैं-गायक अर्थाद गानेकी आजी बि- 
का करनेवाले गन्धर्व लोगोके घरमें भोजन नहां करना चाहिए। 
तलार अर्थाव्‌ कोेतवालके घर तथा चमड़ेका तथा जल भरनेका तथा 
रथ आदि हाँकने हत्यादिका नीचकर्म करनेवाले श्रावकोंके घरमें भी 
भोजन नहीं करना चाहिए। माली अर्थात्‌ फ़ूल्ोंकी आजो बिका करने- 
बालेके घर, तथा कुलिंगियोंके घर तथा वेश्या अर्थात्र गणिकाके घर 
और तेलीके घर भो भोजन नहों करना चाहिए ।१। इसके अतिरिक्त 
निम्न अनेक परोंमें भजन नहीं करना चाहिए-श्राबक होते हुए भी 
जो दोन वचन कहे, सूत्तिका अर्थात्‌ जिसने हाल ही में बच्चा जना 
हो, छिपो (कपड़ा र॑गनेबाले), मद्य बेचने बाले, मद्य पौनेबाले, या 
उनके संसर्गमें रहनेबाले २ जुलाहे, मालो, कुम्हार, तिलतुंड अर्थात 
तैली, नाबि अर्थात्‌ नाई इन पाँचोंको पाँच कारव कहते हैं ।३॥ रजक 
(धोबो), तक्षक (बढ़ई), छुहार, छुनार, हृ५एकार अर्थात पत्थर घड़ने- 
बाले इत्यादि अनेकों कारब हैं ।४। ये तथा अन्य भी अपनी बुद्धिसे 
'विचारकर, मोक्षमार्गी मतियोंकों हनके घर भोजन नहीं करना 
चाहिए !६। अपने हाथसे पकाकर खा लेना अच्छा है परन्तु ऐसे 
कुटष्टि व नीचकर्मोपजोबी लोगोंके घरमें भोजन करना योग्य नहीँ 
है, क्यों कि हससे सर्व सावद्यका प्रसंग आता है । 


३. छत ते छुनेपर स्नान करनेका विधान 
आधारसार/२/७० स्पृष्टे कपालिचाण्डालपृष्पवर्यादिके सति। जपेदु- 
पोषितों मन्त्र प्रायुप्छुत्याष्ु दण्डकद ७० “कपाली, चण्डाली और 


रजस्वला स्त्रीसे छूनेपर सिरपर कमण्डलसे पानीकी धार डाले, जो 
प्राँवों तक आ जाये । उपवास करे । महा मन्त्रका जाए करे। 
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३. योग्यायोग्य कुल व धर 


सा, ध,/२/३३/१०६ पर फुटनोट--यस्तेषल्तु दुजनस्पद्दार्स्नानमस्यद्वि- 
गहित॑ । «दुर्जन (अर्थात्‌ अस्पर्द चाण्डाल आदिके साथ स्पर्श होने- 
पर मुनिको स्नान करना चाहिए । 

अन, १.//६६ तदच्चाण्डाला दिस्पर्या:' 'च ।६। ० बाण्डालादिका 
स्पश हो जानेपर अन्तराय हो जाता है। 


४. अति दरिद्वीके घर आहार करनेका निषेध 


रा, बा,/(६/१६/६०/१८ भिन्लाषुद्धि; *" दीनाना4"“ गेहादिपरि- 
बजनोपलक्षिता। «दीन अनाथोंके घरका त्याग करना भिक्षा 
शुद्धि है। 

भ, आ,/बि,/१२०६/१२०४/६ दरिद्रकुलानि उत्फमादबकुलानि ने 
प्रविदेत । »अतिशय दरिद्वरी लोगोंके धर तथा आचार बिरुद्ध 
अ्रमन्तोंके घरमें भी प्रवेश न करे । 

वो, पा,/टी,/४८/१११ पर उद्धप्ृत-दीनस्य श्रावको5पि सत्‌ यो दीन॑ 
भाषते। >श्रावक होते हुए भी जो दीन बचन कहे, उसके घर 
भोजन नहाँ करना बाहिए। 


७, कदाथित्‌ भोच घरमें मी भाहार छे छेते हैं 


मू, आ./८१३ अण्णादमणुण्णाद भिक्ख॑ णिच्चुच्चमजिममकुलेसु। घर- 
पंतिहिं हिंडति य मोणेण मुणी समारदिति ।८१३॥ >दरिद्र, धनबान, 
सामान्य घरोंमें की प॑क्षिसे वे मुनि भ्रमण करते हैं और फिर मौन 
पुबंक अज्ञात अनुज्ञात भिक्षाकों ग्रहण करते हैं ।८१३। 


६, राजा आदिके घरपर आहारका निषेध 


भ, आ,|वि,/2२१/६१३/१८ राजपिण्डाग्रहणं चतुर्थ: स्थितिकष्प: । राज- 
शन्देन इक्ष्वाकुप्रभतिकुले जाता:। राजते रह्नग्रति इति बा राजा 
राजसहशो महद्विको भण्यते। तस्य पिण्डः। स त्रिविधों भवति ॥ 
आहारः, अनाहारः, उपधिरिति। तत्नाहारश्चतुर्विधो. भवतति 
अशनादिभेदेन | तृणफलकपीठादिः अनाहारः, उपधिर्नाम प्रतिलेखन॑ 
बच्च्र॑ पाश्न॑ वा। एबंश्तस्य राजपिण्डस्म ग्रहणे को दोषः इति चेत्‌ 
अनश्रोच्यते-द्विविधा दोषा आत्मसमुत्थाः परसमुत्थाः मनुजति- 
गेक्कृतविकल्पेनेति । तिर्यक्कृता ब्विबिधा ग्रामारण्यपशुभेदात्‌। ते 
द्विप्रकारा अपि द्विभेदा दुष्टा भद्ारचेति । हया, गजा, गावो, महिषा, 
मेण्दा, श्वानश्च आम्या: दुष्टा:। दुष्टेम्यः संयतोपधात:। भव्दाः 
पलायमानाः स्वयं दु:खिता: पातेन अभिघातैन गा बतिनो मारयस्ति 
बा धाबनोल्‍लंघनादिपराः: । प्राणिन आरण्यकास्तु व्यापक्रव्याद द्वी पिनो, 
बानरा बा राजयूहे बन्धनमुक्ता यदि क्षुद्रास्तत आतध्मविपक्तिभंद्रा- 
रचेत्पलायने पव॑दोष: । मानुषास्तु तलबरा म्लेव्यभेदा:, प्रेष्या:, दासा 
दास्‍्यः इत्यादिकाः ते राकुलत्वाव दुश्रवेशन' राजयूृह प्रविद्वन्त' मत्ताः, 
प्रमत्ता:, प्रमुदिताश्य दासादयः उपहसंति, आक्रोशयन्ति बारयन्लि 
बा। अवरुद्धायाः स्त्रिया मेथुनसंक्षया बाध्यमाना: पुश्राथिभ्यों था 
मलास्त्वगृहं प्रवेशायस्ति भोगार्थ। (विप्रकीर्ण रथ्नसुबर्णादिक परे 
गृहीर्वा अत्र संमता अयाता इति दोषमध्यारोए्यन्ति। राजा 
विश्वस्त: श्रमणेषु इति श्रमणरूप॑ गृहीत्वागत्य दुष्टाः खलीकुरमन्ति। 
ततो रुष्टा अविवेकिनः दूपमन्ति श्रमणान्मारयन्ति बध्नन्ति बा एते 
परसमुद्धबा दोषाः। आत्मसमुद्धवास्तृच्यन्ते। राजकुले आहार न 
झोधयति अरृष्टमाहूतं व यूह्वाति । बिकृतिसेवनादिगालवोधः, मन्द- 
भारयों गा हृष्टवानध्य॑ रत्मादिक गृद्वीयाह्ममतोच्ना आानुरूपाः 
समवलोक्यानुरक्तस्तामु भवेद । तां बिभुर्ति, अन्तःपुराणि, पण्याहइ्षना 
बा बिलोबय निदान कुर्याद। इति दाषसंभवों मन्र तत्र राजपिण्ड- 
ग्रहणप्र तिषेधो । » राजाके यहाँ आहार नहीं लेना चाहिए यह चौथा 
स्थिति कल्प है। १. राजासे तात्पर्य:--इश्बाकुबं श हरिवंश इत्यादि 
कुलमें जो उत्पन्न हुआ है, जो प्रजाका पालन करना, तथा उनकी 
दुष्टोंसे रक्षा करना, इत्यादि उपायोसे अनुरंजन करता है उसको 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


भिक्षा 


राजा कहते हैं। राजाके समान जो महद्विके घारक अन्य धनाढच 
अ्यक्ति हैं, उसको भो राजा कहते हैं। ऐसोॉके यहाँ पिण्ड ग्रहण करना 
राजपिण्ड है। राजपिण्डका तात्पर्य -उपरोक्त लोगोंके हां आहार 
राजपिण्ड है। इसके तीन भेद हैं--आहार, अनाहार और उपधि। 
अस्न, पान और खाद्य, स्वादके पदार्थोंको आहार कहते हैं। तृण. 
फलक आसन वगैरहके पदार्थोंको अनाहार कहते हैं। पिंछी, वस्त्र, पात्र 
आदिको उपधि कहते हैं । राजपिण्ड ग्रहणमें परकृतदीष:--राजपिण्ड 
ग्रहण करनेमें क्या दोष है ! इस प्रश्नका उत्तर ऐसा है--आत्मसमुत्य 
और परसमुत्थ--ऐसे दोषोंके दो भेद हैं | ये दोष मनुध्य और तिय॑चों- 
के द्वारा होते हैं। ति्नचोंके प्रम्य और अरण्यवासी ऐसे दो भेद हैं। 
ये दोनों प्रकारके तिर्य॑त्र दुष्ट और भद्र ऐसे दो प्रकारके हैं। घोड़ा, 
हाथी, भंसा, मेढा, कुत्ता इनको ग्राम्य पश्ुु कहते हैं। सिंह आदि पद्मु 
अरण्यबासी हैं। ये पशु राजाके घरमें प्रायः होते हैं। तिय चकृत उपद्रव-- 
यदि ये उपरोक्त पशु दुष्ट स्वभावके होंगे तो उनसे मुनियोंको बाधा 
पहुँचतो है। थदि वे भद्र हों तो वेस्वय मुनिको देखकर भंयसे भागकर 
दुखित होते हैं । स्वयं गिर पड़ते हैं अथवा घक्का देकर मुनियोंको मारते 
हैं। हधर उधर कूदते हैं। बाघ, सिंह आदि मांस भश्नी प्राणी, बानर 
गगै रह प्राणी राजाके घरमें बन्धनसे यदि मुक्त हो गये होंगेतो उनसे 
मुनिका घात होगा और यदि बे भद्र हॉगे तो उनके इधर-उधर 
भागनेपर भी मुनिकों बाधा होनेको सम्भावना है। मनुष्यकृत 
उपद्रब-मनुष्योंसे भी राजाके घरमें मुनियोंको दुख भोगने पड़ते हैं। 
उनका बर्ण न इस प्रकार है-राजाके घरमें तलबर (कोतबाल) म्लेच्छ, 
दास, दासी वगैरह लोक रहते हैं। इन लोगों ते राजगृह व्याप्त होनेसे 
वहाँ प्रवेदा होनेमें कठिनता पड़ती है। यदि मुनिते राजाके घरनमें 
प्रबेश किया तो बहाँ उन्‍्मत्त दास बगैरह उनका उपहास करते हैं, 
उनको मिद्य शब्द बोलते हैं, कोई उनको अन्दर प्रवेश करनेमें मनाई 
करते हैं, कोई उनको उल्लंघन करते हैं। वहाँ अन्तःपुरकी स्त्रियाँ 
सदि काम विकारसे पीड़ित हो गयीं अथवा प्रत्रकी इच्छा उनको हो 
तो मुनिका जबरदस्तीसे उपभोगके लिए अपने घरनमें प्रवेश करबाती 
हैं। कोई व्यक्ति राजाके धरके सुवण र॒तनादिक चुराकर “यहाँ मुनि 
आया था उसने चोरी की है' ऐसा दोषारोपण करते हैं। यह राजा 
मुनियोका भक्त है, ऐसा समझकर दुष्ट लोक मुनि वेष घारणकर 
राजाके महाँ प्रवेश करते हैं, और बहाँ अनर्थ करते हैं, जिससे 
असलो मुनियोंको बाधा पहुँचनेकी बहुत सम्भ।वना रहती है। अर्थात्‌ 
राजा रुष्ट होकर अविबेको मनकर मुनियोंको दुख देता है। अथवा 
अबिबेकी दुष्ट लोक मुनियोको दोष देते हैं, उनको मारते हैं। ऐसे 
इतर व्यक्तियोंसे उत्पन्न हुए अर्थात परसमुत्थ दोषोंका बणन 
किया। आत्म समुत्य दोष- अब राजाके घरमें प्रवेश करनेसे मुनि 
स्वयं कौनसे दोष करते हैं, ऐसे आत्म-समुत्थ दोषोंका वर्ण न करते 
हैं-राजगृहमें जाकर आहार शुद्ध है या नहीं हसका शोध नहीं 
करेगा, देख-भालकर न लाया हुआ आहार ही ग्रहण कर लेता है। 
विकार उत्पन्न करनेबाले पदार्थ सेबन करनेसे हंगाल नामक दोष 
उत्पन्त होता है, अर्थात्‌ ऐमे पदा५ भश्षण करनेमें लम्पट हो जाता है । 
दुर्वेबसे बहाँके रत्नादिक अमूल्य वस्तु चुरानेके भाव उत्पल्न होकर 
उसको उठा लेगा | अपने योग्य स्त्रोको देखकर उसमें अनुरक्त होगा । 
राजाका बैभव उसका अन्‍्तःपुर, वेश्या बगैरहकों देखकर निदान 
करेगा। ऐसे दोषोंका सम्भव होगा ऐसे राजाके घरमें अहारका त्याग 
करना चाहिए । 

दे० भिक्षा/२/६ में भ, आ. पहरेदारोंसे ग्क्त गृहका व्थाग करना चाहिए। 


७. कंदाथित्‌ राजपिंडका भी अहण 
भ. आ./बि./४२१/६१४(८ हति दोषसंभदो यनत्र तत्र राजपिण्डप्रहणप्र ति- 


बैनो नसकंत्र प्रकल्प्यते । ग्लानार्थे राजपिप्डोउपि दुर्ल भ॑ं दव्यं। आगाढ- 
कारणे था श्रुतस्य व्यबच्छेदों माभ्ूदिति।«“(उपरोक्त शीषकर्मे 


२४४ 


भीमसेन 


कथित ) राजपिंडके दोषोंका सम्भव जहाँ होगा ऐसे राजाके घरमें 
आहारका व्याग करना चाहिए । परन्तु जहाँ ऐसे दोषोंकी सम्भावना 
नहीं है वहाँ मुनिको आहार लेनेको मनाई नहीं हैं। गत्यन्तर न हो 
अथवा श्रुतज्ञानका नाश होनेका प्रसंग हो तो उसका रक्षण करनेके 
लिए राजगृहमें आहार लेनेका निषेध नहीं है। ग्लान मुनि अर्थात्‌ 
भोमार मुनिके लिए राजपिंड यह दुलंभ द्रव्य है। बीमारी, श्रुतज्ञान 
का रक्षण ऐसे प्रसंगर्में राजाके यहाँ आहार लेना निषिद्ध नहीं है। 


मे. पु./२०/६६-८१ का भावार्थ--श्रेयान्सकुमारने भगवात्तर ऋषभदेबको 


आहारदान दिया था । 


४. मध्यम दज्जके कोगोंके घर आहार छेना चाहिए 


भ, आ,/वि,/१२०६/१२०४/१० दरिद्रकुलानि उत्कमाढ्यकुलानि न 


प्रविद्वेत्‌ । ज्येष्ठाल्पमध्यानि सममेबाटेत्‌ ।७अतिशय दरिद्रो लोगोंके 
घर तथा आचार विरुद्ध चलनेवाले श्रमनन्‍्त लोगोंके गृहका प्मौग करके 
बड़े छोटे ब मध्यम ऐसे घरोंमें प्रवेश करना चाहिए । 


दे, भिक्षा।३(६ दरिद्र व घनवान रूप मध्यम दर्जके घरोंकी पंक्तिमें वे 


मुनि भ्रमण करते हैं । 


भिक्षु “-( दे० साधु ) । 


फकस--दे० निश्लेप/2 । 


भिन्नदक्ष पूर्वो--३० श्रुतकेवली/१ | 
भिन्न--]+३८(४०० (घ. ५/४. २८ ) | 
भिन्न अंकगणित--दे० गणित।/६ 


भिन्न परिकर्माष्टक--द० गणित/!7/१। 
९ 
भिन्न मुहृते---कालका प्रमाण विशेष-दे० गणित/7/१। 


संघ--६० हतिहास/५। 


भीस---६. वर्तमान कालीन नारद थे-दे० शलाका पुरुष|६। २. 


राक्षस जातिके व्यन्तर देबॉका एक भेद-दे० राक्षस | ३. राक्षसाँका 
इन्द्र भीम जिसने सगर चक्रवर्तीके दात्रु पूर्ण घनके प्रत्र मेघवाहनको 
अजितनाथ भगबाम्‌की दरणमें आनेपर लंका दी थी जिससे राक्षस- 
बंदाकी उत्पत्ति हुईं ( प, पु.|/(/१६० ) । ४. पा. पृू,/सर्ग/श्लोक पूर्व के 
दूसरे भवमें सोमिल ब्राह्मणके पृत्र थे (२३/८१) पूर्षभवर्में अच्युत 
स्वग में देव हुए ( ३३१०४ )। बत॑मान भवमें पाण्डुका कुन्ती रानीसे 
पुत्र थे (५/१६७-२४/७५ ) ताऊ भीष्म तथा गुरुद्नोणाचार्यसे शिक्षा 
प्राप्त की । ( ८/२०४-२१४ ) | लाक्षा गृह दहनके पश्चात्‌ ( दे० पाण्डव ) 
तुण्डी नामक देबीसे नदी में मुक्त किया बिजय प्राप्तकर नदीसे बाहर 
आये ( १२/३१४३ ) फिर पिशाच विद्याधरको हराकर उसकी पृत्री 
हिडम्भासे बिबाह किया, जिससे घुट्ुुक नामक प्रुत्र उत्पन्न हुआ 
(१४/४१-६४ )। फिर असुर राक्षस (१४/७६) मनुष्यभक्षी राजा 
घकको हराया ( १४/१३१-१३४ )। कणके मदमस्त हाथीकों बहामें 
किया ( १४/१६८ ) सक्ष द्वारा गदा प्राप्त को (१४/१०३ ) द्रौपदीपर 
कीचकके मोहित होनेपर द्रौपदीके बेशमें कीचकको मार डाला 
( १७/२७८ ) फिर कृष्ण व जरासंघके युद्धमें दुर्योधनके ६६ भाई तथा 
और भी अनेकोंको मारा (२०/२६६ )। अन्‍्तमें नेमिनाथ भगवात॒के 
समवशरणमें अपने प्रृबभव सुनकर बिरक्त हो दीक्षा धारण की 
(२६/१२--) घोर तपकर अन्तमें दुर्मोधनके भांजेकृत उपसर्गको 
जीत मोक्ष प्राप्त किया। ( २६/१२-१३३ ) । और भी-दे० पाण्डब । 


भोमरथो--भरत आर्य ख़ण्डकी एक नदी--वे० मनुष्य (४) 
भोससेन--६, पुन्नाट संघको गुर्वाग्लीके अनुसार आप अभयसेन नं, 


२ के शिष्य तथा जिनसेनके गुरु थे ।--बे० एतिहास/६/१८ | 


जैतेला सिद्धान्त कोश 


भीमावकि 


२. काष्टासंघकी गुबबिलीके अनुसार यह लक्ष्मणसेनके शिष्य तथा 
सोमकीर्तिके गुरु थे। समय-बि. १४०६ (ई० १४४६) दे० इति- 
हास/४/६ 

भोसावलि ल्‍-दर्तरमान कालीन प्रथम रुद्र-दे० शलाका-पुरुष|७ । 

भीष्म--अपरनाम गांगेय--दे० गांगेय । 

भुजंग--महोरग नामा व्यन्तर जातिका एक भेद -दे० महोरग । 


भुजंगदेव---लबण समुद्रके ऊपर आकाशमें स्थित भुजंगनामक 
देबोंकी २८००० नगरियाँ हैं । 


भुजंगशाली--६० भुजंग । 
भुजगार बंध--दे० प्रकृतिबंध/१। 
भुज्यमान आयु--दे० आयु/१ 


भुवनकोति--नन्दिसंघ मलास्कार गणकी गुत्रबलोके अनुसार 
( दे० इतिहास ) आप सकलकी तिंके शिष्य तथा ज्ञानभूषणके गुरु 
थे। समय--१५ गजाधर लालके अनुसार वि, १४६३६ (ई. १४७८ ); 
8. 'ब, (9. के अनुसार ई. ११(१-१४७० ( तरबज्ञान तर गिनी/मृ.। 
१५/२१ प्रशस्ति ) (का, अ./प्र,७६/५ व. ए., ) (तत्त्वज्ञान- 
तर गिनी/प्र,२/पं, गजाधर ) दे० इतिहास/५/ १३ । 


भूगोल--द ० लोक | 


भूत--१. प्राणी सामान्य 

स. सि,(६/१२/३३०/११ तासु तासु गतिषु कर्मोदयवशाह भवन्‍्तोति 
भूतानि प्राणिन ह॒त्यर्थः ।>जो कर्मोदयके कारण विविध गतियोंमें 
होते हैं, वे भूत कहलाते हैं। भ्रूत यह प्राणीका पर्यायवाचो शब्द है। 
( रा. वा,।६/१२/ १/१९३/१६ ) ( गो, क,/जो.प्र /<०१/१८०/ १ ) । 

घ,१३/५,५,४०(२८६/३ अभ्ृद हति भ्रृत्म ।«श्रुत अतीतकालमें था 
इसलिए इसको भूत संज्ञा है । 


२, ब्यन्तर देव विशेष 


ति. प,/६/४६ भूदा हमे सरूवा पहिरूतब्रा भृदउत्तमा होंति। पडिभृदमहा- 
भूदा पडिछण्णकासभूदत्ति ।४६०स्वरूप, प्रतिरूप, भृतोत्तम, 
प्रतिभ्रत, महाभृत, भतिच्छन्न और आकाशश्नृत, हस प्रकार ये सात 
भेद भ्ृतोंके हैं। ( त्रि. सा,/२६६ ) | 


# अन्य सम्बन्धित विषय 


१. भूतों के वर्ण परिवार आदि -दे० व्यन्तर । 
२, भूत देवोकि इन्द्रके बैमव व अवस्थानादि --दे० वप्रन्तर । 
३. भूत शरीरमें प्रवेश कर जाते हैं। -दे० व्यन्तर । 

४. मृत दारीरका खड़ा होना भागना आदि -दे० सल्लेखता/६/१। 
भूत नेगस नय--दे० नय |7/ २। 


भूतवर--मध्यलोकके अन्तसे पंचम सागर व द्वी१--दे० लोक/६। 


भूतबली--इसो कोषके इतिहास प्रकरणमें श्रुतावतारमें किये गये 
कथनानुसार आपके दीक्षा गुरु अहं इलि थे, और शिक्षा गुरु धरसेन । 
आप पुष्पदन्त आचार्यके गुरु भाई थे । उनके साथ ही गुरु अ्ह इलिने 
हन्हें महिमा नगरके संघसे गिरनार पर्वतपर धरसेनाचार्यकी सेवामें 
पेजा था | जहाँ जाकर आपने उनसे पट्खण्डागमका ज्ञान प्राप्त किया 
और उनके पश्चात उसे लिपि बद्ध करके उनकी भावनाको पूरा 
किया। आप अल्पवयमें ही दीक्षित हुए थे. इसलिए पृष्पदन्त आचार्य- 
कै पीछे तक भी बहुत बर्ष जोबित रहे और इसी कारण षट्ख़ण्डका 


२४५ 


भूमि 


अधिकांश भाग आपने ही पूरा किया। समय -बी, नि, ४६३-ईष३ 
(ई, ६६-१५६ ) विशेष दे० हतिहास/४| १; ४४४१० ) । 


भूतारण्पक वत---अपर विवेहस्थनन-वे० लोक/३/१४। 
भूतोत्तम--भ6 जाति व्यन्तर देवोका एक भेद--दे० भ्रृत । 


भृूधरदास--आगरा निवासी खण्डेलबाल थे। कृति-पार्व नाथ 
पुराण; जैन दातक, पद संग्रह। समय--बि, हा, १८ का मध्य । ( हि, 
जे, सा. ३./१७२ कामता ) । 


सूपाल--म, पृ./६४/रलोक न॑, भरतक्षेत्रमें भूपाल नामका राजा (६१) 
मुद्धमें मान भंग होनेके कारण चक्रवर्ती पदका निदान कर दीक्षा 
धारण कर ली ( ४२-४४ )। संन्यास मरणकर महाशुक्र स्वर्गमें देव 
हुआ (५५) यह सुभौम चक्रवर्तीका पूर्वका तीसरा भब है। 
+दे० मुभौम । 


भूषपाल चतुविशतिका--प, आशाधर (६. ११७३-११४३ ) बारा 
रचित संस्कृत प्रन्थ । 


भूमि-- अन्त; 8४ ६टकण द0 प्रपरयाटानंट्यों 8टा4९2३--बिदेदा दे० 
गणित।// + 


भूसि--लोकमें जीबॉके निवासस्थानकों भूमि कहते हैं। नरककी 
सात भूमियाँ प्रसिद्ध हैं। उनके अतिरिक्त अष्टम भूमि भी मानी 
नयी है। नरकॉके नीचे निगोदोंकी निबास भूत कलकल नामकी 
पृथियों अष्टम पृथिबी है और ऊपर लोकके अल्तमें मुक्त जोबॉकी 
आवासभूत ईष्त्प्रागूभार नामकी अष्टम पृथिवी हैं। मध्यलोकमें 
मनुष्य व तिय॑घोंकी निवासभूत दो प्रकारकी रचनाएँ हैं-भोग- 
भ्रूमि ब कर्मधरुमि । जहाँके निवासी स्वयं खेही आदि पट्कर्म करके 
अपनी आवश्यकताएँ पूरो करते हैं उसे कर्मभूमि कहते हैं। मद्यपि 
भोग भ्रूमि पुण्यका फल समझी जाती है, परन्तु मोक्षके द्वारा रूप 
कर्म भूमि हो है भोगभूमि नहीं है । 


१. भूमिका लक्षण 

घ. ४/१,३,१/८/२ आगास गगरणण देवपथ' गोज्फगाचारिद अवगाहणलक्खर्ण 
आधेयं वियापगमाधारों भूमित्ति एयट्री ।७»आकादा, गगन, वेबपथ, 
गुह्काचरित (यश्नोंके बिचरणका स्थान ) अबगाहनलक्षण, आधेय- 
व्यापक, आधार और भूमि, ये सब नो आगमद्रव्यक्षेत्रके एकाथक 
नाम हैं। न 
२. अष्टम्‌स निर्देश 

ति. प./२/२४ सत्तच्चियभूमीओ णवदिसभाएण घणोवहिबिलग्गा। 
अट्टमभूमी दसदिसभागेसु घणोवहि छिबदि ।» सातों पृथिकियाँ 
ऊध्व दिशाको छोड़ शेष नौ दिशाओंमें घनोदधि बातबलयसे लगी हुई 
हैं। परन्तु आठवीं पृथिवी दक्शों दिशाओं में ही घनोद धि वातबलयको 

है। 

घ., १४६.६:६४/४६४/२ घम्मादिसत्त णिरयपुढ़बी ओईसप्पभारपृढबीए 
सह अट्डट पृद्बीओ महाखंघस्स ट्वाणाणि हॉलि।«ईषरआागभार 
(दे० मोप्) पृथिबीके साथ घर्मा आदि सात नरक पृथिबियाँ 
मिलकर आठ पृथिबियाँ महास्कन्धके स्थान हैं । 


३. कमसूमि व भोगम्‌मिके रक्षण--कर्ममूमि- 
स. सि.(३/३७/२३२/६ अथ कर्थ कर्मधूमित्वम्‌। शुमाशुभलक्षणस्य 


कर्मणो5धिष्ठानत्वात्‌ । ननु सर्व ज्ञोकत्रितयं कर्मणों5धिष्ठानमेब । तत 
एव प्रकर्ष गति्विज्ञास्यते, प्रककबंण यत्कर्मणोदधिष्ठानमिति । तत्राद्युभ- 
कर्मणस्तावश्सप्तमनरकप्रापणस्य भरतादिष्वेबर्जनम, शुभस्य ञ्र 
सर्वार्थ सिद्धघा दिस्थान बिशेषज्रापणस्म कर्मण उपाजन तंत्रब, कृष्णदि- 


लक्षणस्थ पशूविधस्य कर्मणः पात्रदानादिसहितस्य तजैगारस्भास्कर्म 


जैनेर्तर सिद्धाग्ठ कोश 


भूमि 


भ्रूमिव्यपदेशों बेवितव्यः | «प्रश्न-कर्म भूमि यह संक्ञा कैसे प्राप्त 
होती है । उत्तर-जो झुभ और अशुभ कर्मोंका आश्रय हो उसे कर्म- 
भ्रुमि कहते हैं। यश्यपि तीनों लोक कर्मका आश्रय हैं फिर भी इससे 
उत्कृष्टताका ज्ञान होता है कि ये प्रकर्ष रूपसे कर्मका आश्रय हैं। 
सातवें नरकको प्राप्त करनेबाले अशुभ कमका भरतादि क्षेत्रॉमें ही 
अर्जन किया जाता है, इसी प्रकार सर्बार्थ सिद्धि आदि स्थान बिहोष- 
को प्राप्त करानेबाले पुण्य करमंका उपाअ न भी यहाँपर होता है। हथा 
पात्र दान आदिके साथ कृषि आदि छह प्रकारके कर्मका आरम्भ यहाँ- 
पर होता है इसलिए भरतादिककों कर्मभूमि जानना चाहिए। 
( रा, बा./३/१७/ १-२/२०४-२०६ ) । 

भ. आ,/वि,/७५१/६३६ पर उद्दघ्ृत-कर्म भ्रमिसमुत्याश्व भोगधृूमि- 
भवास्तथा। अंतरत्रोपजाशचेब तथा सम्मूच्छिमा हृति। असिमषिः 
कृषि: श्लिक्प बाणिज्यं व्यनहारिता | हति यत्र प्रवर्त न्‍्ते नुणामाजीव- 
योनयः । प्रपाल्य संयमं यत्र तपःकर्मपरा नराः। सुरसंगर्ति वा सिद्धि 
प्रयान्ति हतदात्रवः । एताः कर्मभुबों झ्षेयाः पूर्वोक्ता ददा पद्म चे। यत्र 
संभ्ूय पर्याप्त यान्ति ते कर्मभूमिताः ।७कर्म भूमिज, आदि चार 
प्रकार मनुष्य हैं ( दे० मनुष्य/१ ) । जहाँ असि--दास्त्र धारण करना, 
मषि--बही खाता लिखना, कृषि--खेती करना, पशु पालना, द्विक्पकर्म 
करना अर्थाद्‌ हस्त कौशक्ष्यके काम करना.बाणिज्य--व्यापार करना 

और व्यवहारिता- न्याय दानका कार्य करना, ऐसे छह कार्योंसे जहाँ 
उपजीबिका करनी पड़ती है, जहाँ संयमका पालन कर मनुष्य तप 
करनेमें तत्पर होते हैं और जहाँ मनुध्योंको पुण्यसे स्वर्ग प्राप्ति होती 
है और कर्मका नाद्ा करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ऐसे स्थानको 
कर्म भ्रमि कहते है'। यह कर्मभ्रूमि अढाई हीपमें पच्चह हैं अर्थात्‌ पाँच 
भरत, पाँच ऐराबत और पाँच विवेह । 


२. भोगमूमि 


स, सि.(३/३७/२३२/१०.._ ददाविधकल्पवृक्षकल्पितभोगानु भवन बिषय- 
त्यादू-भोगभूमय इति ब्यपदिश्यस्ते। «हतर क्षेत्रोमें दस प्रकारके 
कल्पवृक्षौसे प्राप्त हुए भोगोंके उपभोगकी मुरूयता है इसलिए भरता- 
दिकको कमर्भाम जानना चाहिए । 

भ, आ./बवि,/७८१/६३६/१६ ज्योतिषारन्मैस्तरुभिस्तत्र जीविकाः। पुर- 
ग्रामादयों यत्र न निवेशा न चाधिपः । न कुल कर्म शिल्पानि न बर्णा- 
श्रमसंस्थितिः । यन्न नार्यों नराश्चैब मैथुनी भ्रूस नौरुज: । रमन्ते पूर्व - 
पुण्यानां प्राप्नुवस्ति पर फल॑ | यत्र प्रकृतिभद्रत्वात्‌ दिव॑ यान्ति 
मृता अपि। ता भोगभूमयरचोत्तास्तत्र स्युभोग्रूमिजाः। «ज्योति- 
शंग आदि द्ग प्रकारके (दे० बृक्ष ) जहाँ कल्पबृक्ष रहते हैं। और 
इससे मनुष्मोंकी उपजीबिका चलती है। ऐसे स्थानको भोगभूमि 
कहते हैं। भोग धूमिमें नगर, कुल, असिमष्यादि क्रिया, शिल्प, 
बर्णाश्रमको पद्धति मे नहीं होती हैं । यहाँ मनुष्य और स्त्री पूर्व पुण्यसे 
पतिपत्ती होकर रममाण होते हैं। वे सदा नीरोग हो रहते हैं और 
चूख भोगते हैं। महाँके लोक स्वभावसे ही मृदुपरिणामी अर्थात्‌ 
मल्द कषायी होते हैं, हसलिए मरणोत्तर उनको स्थर्गकी प्राप्ति होती 
है। भोगधूमिमें रहने वाले मनुष्योंको भोगभूमिण कहते हैं। ( दे० 
बृक्षए/१ ) | 


७. कम भूमिक्ी स्थापनाका इतिहास 


मे. पु,(१६/शलोक न॑, केबल भाबार्थ--क्पधृक्षोंके नष्ट होनेपर कर्मभूमि 
प्रगट हुई ।१४६। शुभ मुहूर्तादिमें ( १४६) इन्तनने अयोध्यापुरीके 
जीचमें जिनमन्दिरको स्थापना की । इसके पश्चात चारों दिद्याओंमें 
जिनमन्दिरोंकी स्थापना को गयी ( १४६-१५० ) तदनन्तर देश, 
महावेद्द, नगर, बन और सीमा सहित गाँव तथा खेड़ों आदिकी 
रचना को थी ( १५१) भगवात्‌ अपभवेवने प्रजाको असि, मसि, 
कृषि, विद्या, बाणिज्य और दिल्प में छह कार्योका उपदेश दिया 


२४६ भूमि 


( १७६-१७८ ) तब सब प्रजाने भगवातुकों श्रेष्ठ जानकर राजा बनाया 
(२२४ ) तब राज्य प्रकार भगधाचने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध 
इस प्रकार चतुर्व"की स्थापना की (२४६)। उक्त छह कर्मोंको 
व्यवस्था होनेसे यह कर्ममूमि कहलाने लगी थी (२४६) तवनस्तर 
भगवाचुने कुरुबंदा, हरिबंश आदि राज्यबंशॉकोी स्थापना को 
(२६६-), ( विद्येष दे० सम्पूर्ण सर्ग ), (और भी दे० काल/४/६ ) । 


७, भध्य छोकमें कमंभूमि व मोगभूमिका विभाजन 


मध्य लोकमें मानुषोत्तर पर्बवसे आगे नागेन्द्र पर्बत तक सर्व 
द्वीपोर्में जधन्य भोगभूमि रहती है (ति. प./३/१६६,१७३ ) । 
नागेन्द्र पर्वतसे आगे स्वयम्भूरमण ब्रीप ब स्वयम्भूरमण समुव्रमें 
कमंभ्रूमि अर्थात्‌ दुखमा काल बर्तता है। (ज.प,/२(१७४)। 
मानुषोत्तर पर्बतके इस भागमें अढाई द्वीप प्रमाण मनुष्य क्षेत्र हैं ( दे० 
मनुष्य/४ ) इन अढाई द्वीपोर्मे पाँच सुमेरु पर्वत है। एक सुमेहू पर्व त* 
के साथ भरत हैमबत आदि साल-सात क्षेत्र हैं। तिनमेंसे भरत ऐराबत 
ब विदेह ये तीन कर्मशृमियाँ हैं, हस प्रकार पाँच सुमेरु सम्बन्धी 
१६ कमंभू मियाँ हैं। यदि पाँचों विवेहोंके ३२-३२ क्षेत्रोंकी गणना 
भी को जाय तो पाँच भरत, पाँच ऐरावत, और १६० विदेह, इस 
प्रकार कुल १७० कर्मभू मियाँ होती हैं। इन सभीमें एक-एक बिज- 
यार्ध पर्दत होता है, तथा पाँच-पाँच स्लेच्छ खण्ड तथा एक-एक आर्य 
खण्ड स्थित है। भरत व ऐराबवत् क्षेत्रके आर्य खण्डोंमें पट काल परि- 
बत॑न हता है। (ज, १,१७६) सभी विदेहोंके आर्थ खण्डॉमें सदा 
दुखमा-सुखमा काल वर्तता है। सभी म्लेक्ष खण्डोंमें सदा जघन्य 
भोगभूमि (झुखमा-वुखमा काल ) होती है। सभी विजयाधोंपर 
विद्याधरॉको नगरियाँ हैं उनमें सदैव दुखमा-स्ंखमा काल वर्तता है। 
हैमबत, हैरण्यबत इन दो क्षेत्रोंमें सदा जधन्य भोगश्रूमि रहती है! 
हरि ब रम्यक इन दो क्षेत्रोमें सदा मध्यम भोगभ्ूमि ( झुखमा काल ) 
रहती है। बिदेहके नहुमध्य भागमें सुमेरु पर्ब तके दोनों तरफ स्थित 
उत्तरकुरु व देबकुरुमें ( दे० लोक/७) सदैव उत्तम भोगभू मि( सुखमा- 
मुखमा काल ) रहती है। लवण ब कालोद संमुद्रमें कुमानुषोंके ६६ 
अन्त््ीप हैं । इसी प्रकार १६० बिदेहोंमेंसे प्रत्येकके (६-४६ अन्तर्द्ठी १ 
हैं। ( दे० लोक/७ ) इन सर्ब अन्‍्तर्द्ीपोमें कुमानुष रहते हैं। ( दे० 
म्लेच्छ) इन सभो अन्तर्द्वपोमें सदा जघन्य भोगश्नूमि वर्ततों है ( ज, 
प,/११/१४-५६ )। हने सभी कर्म व भोग भूमियोंकी रचनाका विशेष 
परिचय , दे० काल/४/१६ ) । 


६. कस व मोगभूसमियोंमें सुख-दुःख सम्बस्धी नियम 


ति, १प./४/२६५४ छब्बीसदुदेक्षसं यप्पमाणभोगबिखदीण सुहमेबक । कम्म- 
खिदीसु णराणं हवेदि सोक्खं चर दुक्ख॑ च २६४४ “मलुष्योंको 
एक सौ छब्बीस भोगभूमियोंमें (३० भोगभूमियों और ६६ कुभोग 
पा ) केवल सुख, और कर्म भ्रूमियॉमें सुख एवं दुःख दोनों ही 
हतते हैं । 

ति. १./४/२६२ सब्बे भोगभुवाण्ं संकप्पबसेण होइ सुहमेनक । कम्मा- 
बणितिरियाण सोक्ख॑ दुक्खं च्र॒ संकप्पो २६८० «सब भोगभू मिज 
तिय॑चोंके संकल्प बदसे केवल एक हुख ही होता है, और कर्म भ्ूमिज 
तिय॑चोंके सुख व दुःख दोनोंकी कल्पना होती है । 


७, कम व मोगशूमियोमें सम्यकक्‍त्थ व गुणस्थानोंके 
अस्तिश्व सम्बन्धी 

ति. १,/४/२६३६-२६२७ पंचबिदेहे सट्ठसमण्णिदसद अज्ञखंडए अबरे। 
छर्गुणठाणे तत्तो चोहुरपेरंत वीसति।२६३६। सब्बेसं भोगभुवे दो 
गुणठाणाणि सव्वकालम्मि । दीसंति चडवियप्प॑ सब्बमिलिच्छम्मि 
मिच्छत्त २६३७ »पाँच बिवेहोंके भोतर एक सौ साठ आर्य ख़ण्हों- 


जैनेना सिडान्त कोश 


भूमि 


में जधन्म रूपसे छह गुणस्थान और उस्कृष्ट रूपसे चौदह गुणह्थान 
तक पाये जाते हैं 7२६३६) सब भोगभूमिजोंमें सदा दो गुणस्थान 
( मिथ्यात्व व असंयत्त ) और उस्कृष्ट रूपसे चार युणस्थान तक रहते 
हैं। सब म्लेच्छलण्डॉमें एक मिथ्यात्तव गुणस्थान ही रहता है ।२६३७। 
( ति, प,१/३०३ ), ( ज. प,|२/१६६ ) । 

स, सि,/१०/६/४७०१/१३ जम्मप्रति पद्दददासु कर्मभ्ूमिषु, संहरणं प्रति 
मानुषक्षेत्रे सिद्धिर। « जन्मकी अपेक्षा पन्‍्द्रह कर्मभ्ूमियोंमें और 
अपहरणकी अपेक्षा मानृष क्षेत्रमें सिद्धि होती है। ( रा, बा६/१० 
२/६४६/१६ ) । 

घ, ११,१,८४/३२७१ भोगशृमावुष्पन्तानां ठट्ठ ( अशुब्रत ) उपादाना- 
नुपपत्तेः। “भोगभूमि्में उत्पन्न हुए जोबॉके अणुबतोंका प्रहण 
नहीं भन सफता | ( घ, १/१,१,१४७/४०२/१ ) । 

भ, आ,/बि./७८१/६३७/६ एत्तेषु कर्भूमिजमानवानों एवं रत्नप्रयपरि- 
णामयोग्यता नेतरेषा इृति। » इन (कर्मभूमिज, भोगभूमिज, 
अन्तरद्वीपज, और सम्मृूच्छन थार प्रकारके ) मनुथ्योंमें कम भूमिज 
है उनको हो रस्नत्रयथ परिणामकी योग्यता है। हतरोंको नहीं है । 

गो, क,/जी. प्र,/(५०/७४४/११ का भावार्थ --कर्म भ्रूमिका अबद्धायु 
मनुष्य क्षाम्रिक सम्यग्दशनकी प्रस्थापना व निष्ठापना कर सकता है । 
परन्तु भोगभृ मिमें क्षाय्रिक सम्यग्दर्शनकी निशपना हो सकती है, 
प्रस्थापना नहीं । ( ल. सा,|जो, प्र./१११ )। 

गो, जी4जी, प्र/७०३/११३७/८ असं यते-*-भोगधू मितिर्य गूमनुष्या: 
कम भू मिमनुष्या: उभये | «असंयत गुणस्थानमें भोगभू मिज मनुष्य 
ब तिय॑च, कर्म भ्रूमिज मनुष्य पर्याप्त ३ अपर्य प्त दोनों होते हैं। 

दे. बर्णव्पबस्या/१/६ ( भोगधू मिर्में वर्ण व्यवस्था ब वेषधारी नहीं हैं ।) 


८. कम थ सोगम्‌भियोर्मे जोवोंका अवस्थान 


दे. तिय॑च/३ भोगभू मियॉमें जलचर व विकलेन्द्रिय जीब नहीं होते, 
केवल संज्ञी पंचेन्द्रिय ही होते हैं। बिकलेन्द्रिय ब जलचर जोब 
नियमसे कर्म प्रमिमें होते हैं। स्वमंप्रभ पर तके परभागमें सर्व प्रकारके 
जीब पाये जाते हैं। भोगभूमियोंमें संयत्त व संगतासंयत मनुष्य 
या ति्॑च भी नहीं होते हैं, परन्तु पूर्व बैरीके कारण देबों द्वारा ले 
जाकर डाले गये जीव बहाँ सम्भव है । 

दे, मनुष्य/४ मनुष्य अढाई द्वीपमें ही होते हैं, देवोंके द्वारा भी मानुषो- 
प्तर पं तके पर भागमें उनका ले जाना सम्भव नहों है । 


९. भोगमम्रिमें चारित्र क्यों नहीं 


ति, प./४/३८६ ते सब्बे घरजुगला अण्णोण्णुप्पण्णचेमसंमृढा। जम्हा 

, एम्हा तैसं सावयबदसंजमो णत्थि ३५६। » क्योंकि वे सब उत्तम 
मुगल पारस्परिक प्रेममें अत्यन्त मुग्ध रहा करते हैं, इसलिए उनके 
श्रावकके ब्रत और संयम नहीं होता ३८६। 

रा, बा,/(३/३७/२०४/३१ भोगशृमिषु हि सद्यपि मनुध्याणां ज्ञानदशने स्तः 
चारित्नं तु नास्ति अविरतभोगपरिणामित्वात्‌। «भोगभ्रमियोंमें 
मथपि ज्ञान, दर्शन तो होता है, परल्तु भोग परिणाम होनेसे चारित्र 
नहीं होता। 


१०. अन्य सम्बन्धित विधय 


१. अष्टममूमि निर्देश -बे० मोक्ष/१/७। 
२, कमभूमियोंमें वंशोंकी उत्पत्ति --दे० इतिहास/प । 
३. कर्मभूमिमें वर्ग व्यवस्थाकी उत्पत्ति. --दे० बर्ण व्यवस्था/२।॥ 


४. कर्ममूमिका म्रारस्भकार ( कुलकर ) --दे० शलाका पुरुष/६। 
५. कुभोग भूमि --दे० म्लेच्छ/अन्तद्वीपज । 
; $. आय॑ व म्छेक खण्ड -दे० बह बह नाम । 


२४७ भेद 


७ कम व भोग मूमिकी आयुके बन्ध योग्य परिणाम 
>-दै० आयु/१ ॥ 
<. श्सका नाम कर्ममूमि क्यों पढ़ा 


९. कम व भोगमूमिमें सुखमा आदि पट्‌ काल व्यवस्थण 


भोगसूमिनोरे +-ऐदे० काल|४। 
१०. भोगमूभिजोंमें क्षायिक सम्यक्थ॒की प्राप्ति क्यों 
नहीं -दे० तिय॑'। १११) 
११, भोग व कम भूमिज कहाँसे मर कर कहाँ उत्पन्न 
द्दो ५ --दे० जन्म/है । 
१२. कमभूमिज तियच वे मनुष्य >दे० बह बह नाम । 
१३. से द्वीप समुद्रोमें संयतासंयत तियेचोंकी सम्भावना 
-बै० तिय॑ब/२(१० । 
१४, कमंभूमिज व्यपदेशसे फेवल मनुष्योंका अहण 
-दे० तिय॑च/२/१२। 


भूमिकल्प--० इन्द्रनन्दि (ई० श० १०-११ ) की रचना है । 
भूमिकुंडल--दजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर । 

“-दे० बिदाधर । 
भूमितिकक--मबजयाएंको उत्तर श्रेणीका नगर --दे० विद्वाधर । 
भूसिशुद्धि--पूजा विधानादियें भूमिशुद्धिके मन्त्र-दे० मन्त्र/१/६। 
सूषणांग वृक्ष--दे० बृ७|९। 
भृंगनिभा--सुमेरके तन्‍्दनादि बनोंमें स्थित एक वापो। 

।,.._“दै० लोक|७। 
भूंगा--मुमेरुके ननन्‍दनादि बनॉमें स्थित एक बापी--दे० लोक|७। 
--मुनिमुबतनाथ भगवात्‌का शासक यक्ष-दे० यक्ष । 
भुत्य बेंझ--अपरनाम कुशान वंश-दे० इतिहास/३/१। 
भंडकम--३० निश्षेप/४ | 
भेद-- 
१. विदारणके अर्थमें 
स, सि./॥/२६/२६८/४ संघातानां द्वितमनिमित्तनश्ञाद्ििदारण भेदः। 
“अन्तरंग और बहिरंग इन दोनों प्रकारके नि्मिचतोंते संघातोंके 
विदारण करनेको भेद कहते हैं। ( रा. बा,((/२६/१/२६३/२३ ) । 
रा. वा।(॥/२४ (४८६/१४  भिनत्ति, भिद्मते, भेदमाऱ वा भेद: । «जो 
भेदन करता है, जिसके द्वारा भेदन किया जाता है या भेदसमात्रको 
भेद कहते हैं। 
घ. १४/५,६-६८/१२१/३ एंधाणं विहडण भेदो णाम। «स्कम्धोंका 
विभाग होना भेद है। 
दे, पर्याय/१/१ "अंडा, पर्याम, भाग, हार, विध, प्रकार, भेद, छेद, और 
भंग ये एकार्थवाच्ी हैं। 
२. वस्तुके विधेषके अर्थमें 
आ, प./६ गुणगुण्यादिसज्ञाभेदादद भेदस्वभावः। “भुण और गुणीमें 
संज्ञा भेद होनेसे भेद स्व॒भाव है । 
न. व. बृ.(६२ भिण्णा हु बयणभेवेण हु बे भिग्णा अपेदादो । «व्व्य- 
गुण पर्यायमें बचन भेदसे तो भेद है परन्तु अव्य रूपसे अभेद रूप है। 
स्या, मं./॥/२४/२० अयमेब हि भेदों भेदहेतुर्वा यद्धिरुद्धघम ध्यासः 
कारणभेदरचैति । «विरुद्ध धर्मोंका रहना और भिन्न-भिन्त कारणों- 
का होना यही भेद है और भेदका कारण है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


भेदग्राही शब्द तय २४८ 
२. भेदके भेद 


प्र, सा,/त, प्र/२ को नाम भेद: । प्रादेशिक अताद्भाबिको वा । ०भेद दो 
प्रकार है--अताइभाविक, व प्रादेशिक । 

स. सि,|४/२४/२६६/४ भेदाः षोढा, उत्करचूर्ण खण्डचूणिकाप्रतराणु- 
अटनबिकल्पात । “भेदके छह भेद हैं--उत्कर, चूर्ण. खण्ड, चूण्िका, 
प्रतर और अणुचटन । 

दर. तं,/टी,/१६/४३/६ गोघ्वूमादिचूर्ण रूपेण घृतखण्डादिरूपेण बहुधा भेदो 
ज्ञातव्यः। »“पृद्गगल गेहूँ आदिके चून रूपसे तथा घी, खाँड आदि 
रूपसे अनेक प्रकारका भेद जानना चाहिए । 


३. टल्कर, चूण आदिके छक्षण 


स. सि.((/२४/२६६/४ तत्रोत्करः काष्ठादीनां करपत्रादिभिरुत्करणस्‌। 
चूर्णों यवगोध्रमादीनां सक्तुकणिकादिः । ख़ण्डो घटादीनां कपालदार्क- 
रादिः | चूर्णिका माषमुद्गादीनाम्‌ । प्रतरो5भ्रपटलादीनाम! अणु- 
अटन संतप्तायःपिण्डादिपु अयोघपनादिभिरभिहन्यमानेषु स्फुलिक्ष- 
निर्गममः। करोंत आदिसे जो लकड़ी आदिको चीरा जाता है बह 
उत्कर नामका भेद है। जौ और गेहूँ आदिका जो सत्त, और कनक 
आदि बनती है बह चूण नामका भेद है। घट आदिके जो कपाल 
और शर्करा आदि टुकड़े होते हैं बह खण्ड नामका भेद है। उड़द 
और मूँग आदि का जो खण्ड किया जाता है बह चूणिका नामका 
भेद है। मेघके जो अलग-अलग पटल आदि होते हैं बह प्रतर नामका 
भेद है। तपाये हुए लोहेके गोले आदिको घन आदिसे पोटनेपर जो 
फुलंगे निकलते हैं वह अणुचटन नामका भेद है। ( रा, वा,/६/२४/१४/ 
४६६/५) । 


# अन्‍य सम्बन्धी विषय 

१. द्रव्यमें कथंचित्‌ मेदामेद । -दे० द्रव्य/४। 
२. द्रव्यमें अनेक अपेक्षाओंसे मेदामेद । +ै० सप्तभंगो/६ । 
३. उत्पाद व्यय भौव्यमें मेदामेद । --बै० उत्पाद/२। 
४. भेद सापेक्ष वा भेद निरपेक्ष द्रव्याथिक नय --दे० नय/77/२। 
४, भिन्न द्वव्यमें परस्पर भिन्नता --दे० कारक/२। 
६. परके साथ एकत्व कहनेका तात्पये । -दे० कारक/२ | 


भेदप्राही शब्द नय-द० नय//६ | 

भेवज्ञान - ९, देन्शान/!7; २, इसके अपरनाम--दे० मोक्षमार्ग/२/६। 

भेदबाद--प्रेद ब अमेदवादक| विधि निषेध व समन्‍्बय--दे० द्रव्य/४। 

भेद संघात--दे० संघात | है 

भेदाभेदवाद---६० वेदान्त | 

सेदाभेद विपयंय--दे० विपर्यय/४ | 

भोक्ता-- 

पे, का,/|त. १.२७ निश्चमेन शुभाशुभकर्म निमिफ्त मुखदु।छ परिणामानां, 
ठ्यवहारेण शुभाशुभकर्मसंपादितेष्टानिष्टविषमाणा भोकतृत्वाइभोक्ता । 
«“निश्चयसे शुभाशुभकर्म जिनका निमिक्त है ऐसे झुखदुखपरि- 
णामोंका भोवतृत्व हो नेसे भोक्ता है। ध्यवहारसे (असद्भृत अयबहार 
नयसे ) शुभाशुभ कमोसे सम्पादित हृष्टानिष्ट बिषयोंका भोक्तृत्व 
होनेसे भोक्ता है । 

स, सा./आ./३२० पं, जयचन्द--जो स्वतम्जपले करे--भोगे उसको 
परमार्थ में कर्ता भोक्ता कहते हैं। 


भोग 


२. मोक्तुत्वका लक्षण 


रा4गा./२/७/१३६/११२/१३ भोषतृत्वमपि साधारणस्‌। कृतः। तक्ल- 
क्षणोपपत्तेः ।. बीर्यप्रकर्षात. परद्रव्यवीर्यादानसाम थ्य भोवतृत्व- 
लक्षणस्‌। यथा आत्मा आहारादेः परद्रव्यस्थापि बीर्यात्मसाध्करणा- 
क्लोत्ता,“““कर्मोदियापेक्षाभाबात्तदतपि पॉरिणामिकम्‌। «“भोवत्त्व 
भी साधारण है क्यॉंकि उसके लक्षणसे ज्ञात होता है। एक प्रकृष्ट 
शक्तिताले द्रव्यके द्वारा दूसरे द्रव्यकी सामर्थ्यको ग्रहण करना 
भोक्तृत्यथ कहलाता है। जसे कि आत्मा आहारादि द्रव्यकी दात्तिको 
खींचनेके कारण भोक्ता कहा जाता है ।*“कर्मोंझ उदय आदिकी 
अपेक्षा नहीं हो नेके कारण यह भी पारिणामिक भाव है । 

(, का./त, प्र,(२८ स्वरूपभूतस्वातन्त्रयलक्षणसुख्रो पलक्षणमुखो पलम्भरूप॑ - 
भोक्तृत्वं। «स्थरूपभूत स्वातन्त्रय जिसका लक्षण है ऐसे झुखकी 


-०, 


उपलब्धि रूप 'भोवतृरव' होता है । कं 

* अन्य सस्यण्धित विषय 

१. सम्यग्वृष्टि भोगोंका भोक्ता नहीं है । -दे० राग/६ । 

३. पट द्रव्योंमें भोक्ता अभोक्ता विभाग । -दे० द्रव्य/३। 

३. जीवको भोक्ता कहनेकी विवक्षा । --दे० जीब/१/३ । 

४. भोग सम्बन्धी विषय । --दे० भोग 
भोक्ता भोग्य भाव-- दे० चेतना/३ । 


भोकतृत्व सेय---दे० नय/7/१/४। 
भोगंघरी--गनन्‍्धमादन पर्व तके स्फटिक कूटकी स्वामिनी देवी । 


>दे० लोक/७ । 
भोग-- 


१. सामान्य भोग व उपभोगकी अपेक्षा 


र, क« श्रा,/5३ भुक्त्वा परिहातब्यों भोगी भुकत्वा पुनश्च भोकतब्य;। 
उपभोगोदशनबसनप्र भ्रतिः पठचेन्द्रियो विषयः |«भोजन-बस्त्रादि 
पंचेन्द्रिय सम्बन्धी विषय जो भोग करके पुनः भोगनेमें न आबें वे 
तो भोग हैं और भोग करके फिर भोगने योग्य हों तो उपभोग हैं । 
( घ, १३/४,४,१३७/३८६/१४ ) । 

स, सि./२/४४/१६६/ष एन्द्रियप्रणा लिकया हाब्दादी नामुपलब्धिरुपभोगः । 
«»इन्द्रिय रूपी नालियोंके द्वारा दाब्दादिके ग्रहण करमेको उपभोग 
कहते हैं । 

स, सि./७/२१/३६१/७ उपभोगोपशनपानगन्धमाल्यादि:।  परिभोग- 
आच्छादनप्राबरणालंकारशयनासनगृहयानबाहनादि:। ० भोजन,पान, 
गन्ध, मालादि उपभोग कहलाते हैं। तथा ओढना-बिछाना, अलंकार, 
हायन, आसन, घर, यान और वाहन आदि परिभोग कहलाते हैं। 

रा, वा,/७/२(/६-१०५३४८/११ उपेत्यात्मसावकृत्य भुज्यते अनुभ्रूयत 
इत्युपभोग:। अशनपानगन्धमाण्यादि: ।६। सकृद्ट भुक्त्वा परित्यज्य 
पुनरपि भुज्यते हति परिभोग हत्युच्यते। आच्छादनप्रावरणाल॑ कार* 
आदिः ।१०।७० उपभोग अर्थात्‌ एक बार भोगे जानेवाले अद्वान, पान, 
गन्ध, माला आदि । परिभोग अर्थात जो एक बार भोगे जाकर भी 
दुबारा भोगे जा सके जैसे-बस्त्र अलंकार आदि । ( चा« सा.(/२३/२) | 


२. क्षायिक भोग व उपभोगकी अपेक्षा 


स, सि./२/४/१६४/७ कृत्स्नस्य भोगान्तरायस्य तिरोभाबादाबिर्ध्नततो5- 
तिहायबाननन्तो भोगः क्षायिक:। यतः कुम्ममबृ्भादयों बिश्ेषाः 
प्रादृभंवन्ति। निरवशेषस्थोपभोगान्तरायस्य प्रसयाष्तादुर्भृतोउनस्त- 
उपभोग: क्षाथिकः । यतः सिंहासनचामरच्छन्नत्रमादयों विश्वुतयः। 


जैनेन्द्र सिडान्त कोश 


भोग 


“समस्त भोगान्तराय कमके क्षमसे अतिशयबाले क्षामिक अनन्त 
भोगका प्रादुर्भाव होता है, जिससे कुम्मुमश्ृष्टि आदि आश्चर्य विद्योष 
होते हैं। समस्त उपभोगान्तरायके नष्ट हो जानेसे अनन्त क्षामिक 
उपभोग होक्ष है. जिससे सिंहासन, चामर और तोन छत्र आदि 
विधृतिमों होती हैं। ( रा. बा./२/४/४-६/१०६/३ ) । 
> कामिक भोग-उपमोग विषयक शंका-समाधान 

-दे० दान/३/३। 
२, भोग व काममें अन्तर 


आ./११३१८ कामो रसो ये फासों सेसा भोगेत्ति आहीया/११३८/७-रस 
और स्पर्श तो काम हैं, और गन्ध, रूप, शब्द भोग हैं ऐसा कहा है। 
(स. सा,/ता, वृ./४११/१६ ) । 

दे, हन्द्रिय/३/७ दो इन्द्रियॉके विषय काम हैं तीन इन्द्रियोंके विषप्र 
भोग हैं । 


४३, मोग व उपभोगमें अन्तर 


रा. वा,/८/१३/१/४८१/३ भोगोपभोगयोरविशेषः | कुतः | सुखानुभवन- 
'निमित्तत्वाभेदादिति; तत्न; कि कारणम्‌ ।-*गन्धमाश्य शिरःसनान- 
बस्त्रान्नगानादिषु भोगव्यवहारः ।१॥ शयनासनाइनाहसत्यश्वरथ्यादि- 
पृपभोगड्यपदेह: । * प्रश्न- भोग और उपभोग दोनों सुखानुभ बमें 
निमित्त होनेके कारण अभेद हैं। उत्तर-नहीं, क्यों कि एक बार भोगे 
जानेवाले गन्ध, माला, स्नान, बस्त्र और पान आदियमें भोग व्यवहार 
तथा शब्या, आसन, स्त्री, हाथी, रथ, घोड़ा आदिम उपभोग 
व्यवहार होता है। 


४ निश्चय व्यवहार मोक्ता-भोग्य माव निर्देश 


द. सं./मू/६ बवहारापुहदुकर्ख पुर्गलकम्मप्फल पभुंजेदि । आदा णिच्छ- 

यणय्दों 'चेदणभाव॑ खु अदस्स ।६।०व्यबहार नयसे आत्मा सुख-दुःख 
रूप पुदुगल कमोंके फलका भोक्ता है और निश्चयनयसे अपने चेतन 
भावको भोगता है £। 

दे, भोक्ता/! निश्चयनयसे कर्मोंते सम्पादित सुख ब दुःख १रिणामोंका 
भोक्ता है, व्यवहारसे शुभाशुभ कर्मोंसे उपाजित इृष्टानिष्ट विषयोंका 
भोक्ता है। 


७, अभेद मोक्ता योग्य मावका मताथ्थ 


प॑, का./ता.|बि.२०/६१/११ भोक्तत्वअ्यारूयान कर्ता कर्मफल न भुक्त॑ 
इति बौद्धमतानुसारि शिष्यप्रतिबोधनाथ । «कर्म के करनेवाला स्वयं 
उसका फल नहाँ भोगता है ऐसा माननेबाले बौद्ध मतानुयायी 
शिष्यके प्रतिनोधनार्थ जीवके भोगतापनेका व्याख्यान किया है। 


३, सेदाभेद मोक्ता-मोग्य सावका समन्वय 


प॑, का.|त. प्र.(६८ यथात्रोभयनयाभ्याँ कर्मकतृ , तथैकेनापि नयेन न 
भोकतृ | कुतः । चेतन्यपूर्व कानुभूतिसहभावाभावाद। ततश्चेतनश्बात 
केबल एवं जोबः कर्म फलभूतानां कथ्थ चिदात्मनः सुखदुःखपरिणामानां 
कथंचिदिश्टनिष्टविषयाणां भोक्ता प्रसिद्ध इति।«जिस प्रकार यहाँ 
दोनों नयॉते कर्म कर्ता है, उसी प्रकार एक भो नयसे वह भोक्ता नहीं 
है। किसलिए-क्यों कि उसे चैतन्य पूर्वक अनुभूतिका सद्भाव नहीं 
है। इसलिए चेतनपनेके कारण मात्र जीव ही करमफलका-कर्थ चित 
आत्माके सुज-दुःख परिणामोंका और कथ॑चित्‌ इृष्टानिष्ट विषयोका 
भोक्ता प्रसिद्ध है । 


७, छौकिक व अछौकिक दोनों भोग एकाम्ठमें होते हैं 


नि. सा,/म्र.| १५७ लह्टधू्ण णिहि एक्को तस्स फ़्लं अगुहनेह मुजणत्तें । 
[पह णाणी णाणणिहि भंजेह चहतु परतत्ति ।१(७ ० जैसे कोई एक 


२४९ भोगावती 


(दरिद्र मनुष्य ) निधिको पाकर अपने बतनमें ( गुप्तरूपसे ) रहकर 
उसके फलको भोगता है, उसी प्रकार ज्ञानी परजनोंके समूहकों छोड़ 
कर ज्ञाननिधिको भोगता है। 

नि. सा,/ता. वृ/ ११७२६८ अस्मित्‌ लोके लौकिकः कश्चिदेको लब्ध्वा 
पुण्यात्काशनानां समूहम्‌ | गूढ़ों भृत्वा वर्त ते ध्यक्तसड्ो, ज्ञानी तड़व्‌ 
ज्ञानरक्षां करोति १६८। ० इस लोकमें कोई एक लौकिक जन पृण्यके 
कारण धनके समूहकों पाकर, संगकों छोड़ पुप्त होकर रहता है, 
उसीको भाँति ज्ञानी (परके संगको छोड़कर गुप्त रूपसे रहकर ) 
झनकी रक्षा करता है ।२६८॥ 


#» अन्य सम्पन्धित विषय 
# जीत्र पर पदार्थोंका भोक्ता कब कहलाता है. -दे० चेतना/३। 


# सम्यग्दृष्टिके भोग सम्बन्धी -दे० राग/६ै। 

# लौकिक भोगोंका तिर॒स्कार -वे० छुंखब । 

# ऊपर ठपरके स्त्रगोमें भोगोंक्री हीनता --दे० देव|77/२। 

#% चंक्रवर्तकि दकांग भोग --दे० दालाका पुरुषर । 
भोग पतनो---६० स्त्री ॥ 


भोगभूसि--६० भूमि। 

भोगसालिनी--माल्यवात्‌ गजदस्तस्थ रजत कूटकी स्वामिनी 
देबी-दे० लोक/७। 

भोगान्तराय कर्म--दे० अन्तराय/१। 


भोगावती--. गन्धमादन पर्बतके लोहिताक्ष कुटकी स्वामिनी 
दिककुमारी देबी--दे० लोक|३। ३, माल्यबात्‌ गजदन्तस्थ सागर 
कूटकी स्वामिनी देवी-दे० लोक/७। 


मोगोपमभोग परिमाण व्रत 


र. क, श्रा/८२, 5४ अस्षार्थानों परिसंर्मान॑ भोगोषभोगपरिमाणं । 
अर्थबतामप्मबधौ रागरतीनां तनूकृतमे ।६२०राग रति आदि 
भावोंको घटानेके लिए परिग्रह परिमाण ब्तकी की हुई मर्यादामें भी 
प्रयोजनभूत इन्द्रियके विषयोंका प्रतिदिन परिमाण कर लेना सो 
भोगोपभोपपरिमाण नामा ग्रुणन्रत कहा जाता है ।८३ (सा. घ,। 

(१३ )। 

से. हि, रह रा तयों: परिमाणमुपभौगपरिभोगपरिमाणम्‌ । 
»« यानवाहनाभरणादि ध्वेताबदेवेष्टमतो5न्यदनिष्ट मत्यनिशहिबत न 
कर्सव्य कालनियमैन यावज्जीब॑ वा यथाह्षाक्तिः « इनका (भोगब 
उपभोगका ) परिमाण करना उपभोग-परिभो गपरिमाण बत है |... 
यान, बाहन और आभरण आदियें हमारे लिए हतना ही १४ है, दोष 
सम अन्िष्ट है इस प्रकारका विचार करके कुछ कालके लिए या जीबन 
भरके लिए शबत्यनुसार जो अपने किये अनिष्ट हो उसका श्याग कर 
देना चाहिए। (रा, बा,/५२१/१०/६४८१४; २७४॥५०६ ); ( भा, सा 
२४/१); (प्र, सि. उ./१६४ ) ( और भी दे० आगे रा» वा. ) । 

रा, बा,/|(२१/२०६४०४७ न हि. असत्य भिससन्धिनियमे बतमिति। 
इष्टानामपि खिश्रबस्त्रमिकृतवेषाभरणादी नामनुपसेव्याना परिष्यागः 
कार्य: यावज्जीोबस्‌ । अथ न शक्तिरस्ति कालपरिच्छेदेन बस्तु परि- 
माणेन व दाब्स्यनुरूप निवर्तन कार्यम्‌ «जो विधित्र प्रकारके बच्च 
बिकृतवेष आभरण आदि द्िष्ट जनोंके उपसेव्य--धारण करने लासक 
नहीं हैं बे अपनेको अच्छे भी लगते हो तन भी उनका याद जीवन 
परित्याग कर वेना चाहिए। यदि वैसी शक्ति नहीं है तो अमुक 
समयकी मर्यादातते अमुक बस्तुओंका परिमाण करके निबृक्ति करनी 
आअहिए | ( था, सा,२४१) ' 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० ३-रे२ 


भोषायती 


का, अ |म्‌.[६६० जाणित्ता संपत्तो भोयण-तंबोक-बत्थमादोण । अं परि- 
मार्ण कीौशदि भोठबभोय॑ बय॑ तस्स ।३४० ०भो अपनी सामष्म जान- 
कर, तास्पुल, वस्त्र आदिका परिमाण करता है, उसको भोगोपभोग- 
परिमाण नामका गुणबत होता है ।३६० 


३. सोग्रोपमोग धतके भेद 


र, क. आा,/८७ नियमो यमश्च बिहितौ द्वेघा भोगोवभोगसंहारनिममः 
परिमितकालो याबज्जोब॑ यमो प्रियते ।५७ »भोगोपमोगके त्यागर्मं 
नियम और यम दो प्रकारका त्याग विधान किया गया है। जिसमें 
कालकी मर्यादा है वह तो नियम कहलाता है, जो जोबन पयन्त 
घारण किमा जाता है, वह यम है। ( सा, घ,(६१४ ) । 

रा, वा /७(२१/२७/६५०/१ भोगपरिसंख्यान पश्चमि॑ प्रसधातप्रमाद- 
गहुगिधानिष्टनुपतेव्यविषमभेदात्‌ । “त्रसघात, बहुघात, प्रमाद, 
अनिष्ट और अनुपसेठ्य रूप विषयोंके भेदसे भोगोपभोग परिमाण नत 
पाँच प्रकारका हो जाता है। ( था. सा./२६१ ); ( सा- घ,|१/१६ ) । 


६३. मगियम भारण करनेकी विधि 


₹. क, श्राद८-८६  भोजनबाहनशयनस्नानपविध्राह्वरागकुहमेषु । 
ताम्बूलबसनभूषणमन्मथसंगीतगोतैथु [८८। अद्य दिया रजनी वा पक्षो 
मासस्तथतु रयन' बा। हात कालपरिच्छिक्ष्या प्रत्यास्यानं भवेज्षि- 
यम! ।८६। ०भोजन, सबारी, शयन. स्नान, कुंकुमादिलेपन, प्ृष्प- 
माला, ताम्जुल, बस्त्र, अलंकार, कामभोण, संगीत और गीत हम 
निषयॉमें आज एक दिन अथवा एक रात, एक पक्ष, एक मास तथा 
दो मास अथवा छह मास श्स प्रकार कालके विभागसे त्याग कश्ना 
नियम है। 


३. सोगोपभोर परिसाण धतके अतिचार 


ते. सू,/(७४३६४ सबित्तसंगन्‍धसंमिश्राभिषवतुष्पक्वाहार: ।३१५॥ ०सचि- 
साहार, सचित्तसम्धन्धाहार, सम्मिश्राहार, अभिषवाहार और 
दुःपक्बाहार ये उपभोगपरिभोगपरिमाण जतके पाँच अतिचार हैं।३३॥ 
( सा. घ.|४२० ); ( चा.सा,/२४/१ ) 

र. क, श्रा.| ६० विषयविषतो:नुपैक्षानुस्मृतिरतिलौस्यमतितृषानुभनौ । 
भोगोपभोगपरिमाणव्यतिक्रमा: पश्च कथ्यस्ते ।:0। « विषयरूपी विष- 
की उपेक्षा नहीं करना, पूर्व कालमें भोगे हुए मिषयोंका स्मरण रखना, 
बर्त मातके विषयोमें अति लालसा रखना, भविष्यमें बिषय प्राप्तिको 
तृष्णा रखना, और विषय नहीं भोगते भो विषय भोगता हूँ ऐसा 
अनुभव करना ये पाँच भोगोपभोग परिमाण बतके अतिषार हैं। 


७, दुःपक्र आहारमें क्‍या दोष है 

रा, बा,/3/६//६/ ५६८१६ तस्पाभ्यवहारे को दोषः। हसन्द्रियमदबृद्धिः 
स्मात, सचिसतप्रमोगो बा बातादिप्रकोपो बा, तत्प्रतोकारधिधाने स्यात 
पापलेपः, अतिथयश्चैनं परिहरेमुरिति। “प्रश्न-उस (दुष्पक्र व 
सचित्त पदार्थका) आहार करनेमें क्या दोष है। उत्तर-इनके भोजन- 
से इन्त्रियाँ मक्त हो जाती हैं। सचित्त प्रयोगसे बायु आदि दोदोंका 
प्रकोप हो सकता है, और उसका प्रतिकार करनेमें पाप शगता है, 
अधिथि उसे छोड़ भी देते हैं। ( था. सा./२६/४ )। 


३६. सोगोप भोग परिमाण ब्रतोको सचित्तादि प्रहण कैसे 
हो सकता है 

रा.बा,/3/३३/४/१५५/११ कप पुम्रस्य सचिक्षदिषु दृत्ति: | प्रमादसं मो - 
हाभ्यां सचित्तादिषु वृत्ति:। ह्षुत्पिपासातुरत्वात श्वरमाणस्य सचि- 


कादिएु अदासाय पनायानुवेपनाथ परिध्ानाय भा वृ्तिभवति। 
“प्रश्य-हस भोगोपमोग परिमाण अतधारीकी सचित्तादि पदार्थोमे 
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भोजक बृच्नि 
बृत्ति कैसे हो सकती है। उत्तर-प्रमाद तथा मोहके कारण क्षुधा, 


सुबा आदिसे पोड़ित व्यक्तिकी जक्दो-जज्दी में सच्चि'|्त आदि भोजन, 
मान, अनुलेपन तथा परिधान आदियें प्रवृत्ति हो जाती है। 


७. सचित्त सम्बन्ध व सरिमश्रमें अन्तर 


रा, गा./3|१४/२-४/५४८/४ तेन चित्तमता वठ्मेणोपरश्लिष्ट: संबस्ध हत्या- 
रूपायते।३। तेन सचित्तेन ड्रश्येण व्यतिकीर्ण: संमिश्र इृति कथ्यते 
।४। स्पाल्मतथु-संबन्धेनाविशिष्ठः संमिश्र इति। तन्न। कि कारणम्‌ । 
तत्र संसगमातश्नत्वात्‌। सचित्तसंबन्धे हि संसर्गमात्र॑ विवक्षितम्‌, हह 
तु सृक्ष्मजन्तुब्याकुलत्वे विभागोकरणस्यादाबयत्यातल नानाजातीय- 
द्रव्यसमाहार: सुश्मजन्तुप्रायआहार: संमिश्र हृष्ट। «सचित्तसे 
उपश्लिष्ट या ससगको प्राप्त सचित्त सम्बन्ध कहलाता है ।३। और 
उससे व्यतिकीर्ण संमिश्र कहलाता है।४। प्रश्न-सम्बन्धसे अबधिष्ट 
ही संमिश्र है। इन दोनोंमें अन्तर ही कया है । उत्तर-हेसा नहीं 
है, क्यों कि, सम्बन्धमें केबल संसर्ग बिब्ित है तथा संमिश्रमें सृक्ष्म 
जन्‍्तुओऑसे आहार ऐसा मिला हुआ होता है जिसका विभाग न किया 
जा सके। नाना जातीय व्रव्योंसे मिलकर बना हुआ आहार सूक्ष्म 
जन्तुओंका स्थान होता है, उसे सम्मिश्र कहते हैं। (चा,सा,/२४६/२) । 


८. भोगोपमोग परिमाण ब्रतका महत्त्त 


पु. सि. उ,/१४८, १६६ भोगोपभोगहेतो: स्थावरहिंसा भबेरिकला- 
मौषास्‌ | भोगोपभोगबिरहाद्भवति न लेशो५पि हिसायाः ।१६५। शत 
मं! परिमितिभोणः संतुश्स्थजति बहुतरातु भोगात्‌। गहुतरहिंसा- 
बिरहात्तस्याहिसाविशिष्टा. स्थात १६६० निश्चय करके इन 
देशबतो श्रावकॉके भोगोपभोगके हेतुसे स्थावर जोबोंकी हिंसा होती 
है, किन्तु उपबासधारी पुरुषके भोग उपभोगके स्यागसे लेश मात्र भी 
हिंसा नहीं होती है ।१५८। जो गृहस्थ हस प्रकार मर्यादा रूप भोगोंसते 
तृप्त होकर अधिकतर भोगोंको छोड़ देता है, उसका बहुत हिंसाके 
प्यागसे उत्तम अहिसाबत होता है, अर्थाद अहिंसा बतका उत्कर्ष 
होता है १६६। 


# अन्य सम्बन्धित विषय 
१. श्स ब्रतमें कन्द, भूल, पत्र, पृष्प आदिका त्याग 


--दै० भक्ष्याभष्ष्य | 
२. इस ब्रतमें मध मांस मधुका त्याग । -दै० वह बह नाम | 
३, अत व भोगोपभोगानर्थक्य नामा अतिचारमें अन्तर। 

+-दे० अनर्थ दण्ड | 
४. अत तथा सचित्त त्याग प्रतिमामें अन्तर। “>दे० सचिस । 


भोज---राजा भोजको बंशावलोके अनुसार (दे० इतिहास) राजा 
मुख्जके पृश्र ब डयसिहके पिता थे। मालवा देश ( मगध ) के राजा 
थे। घारा व उज्जैनो इनको राजधानी थी | संस्कृत विद्याके आश्रय- 
दाता थे। मुब्जकी बंश्ाबलोके तैथा प्रेमी जीके अनुसार इनका 
समगस--बि १०७८--१११२ ई, १०२१-१०५४; “5, 7. 07, के 
अनुसार नि, १०७/-९११७ ई, १०१८-१०६० प॑. केलाशाचन्द्रके 
अनुसार बि. १०७५-१११० ई, १०१८-१०५३ विशेष ( दे० इतिहास/ 
३/४:७/८) । २, योग दर्शन सूत्रोंके भाष्यकार। समय हैं. दा, १० 
>दे० योगदर्शन। 


भोजवंध--;. पुराणकी अपेक्षा इस बंशका निर्देश ।- दे० इंतिहास| 
७८; इतिहासकी अपेक्षा इस बंदाका निर्देश--बे० शतिहास/३/४। 


--मथुराके स्वामी सुबोरके पुत्र थे तथा उप्रसेनके 
पिता थे। ( है. पु१८|११-१६ )। 


जैनेना खिड़ान्त कोश 


भोजन 


भोमन--ब.९२/४,२८८,५२८२/१३ भुज्यत इृति भोजनमोदनः; भुक्ति- 
कारणपरिणामों बा भोजन (०«'भुज्यते हति भोजनम्‌' अर्थात्‌ जो 
जाया जाता है यह भोजन है, इस निरुक्तिके अनुसार ओदनको 
भोजन कहा गया है। अथबा (भुज्यते अनेनेति भोजनस्‌) इस 
निरुक्तिके अनुसार आहार ग्रहणके कारणभृत परिणामकों भी भोजन 
कहा जाता है। 

भोजन कथा--दे० कथा । 

भोजतांग क़ल्पवृक्ष --३० बृध्ष 


भौसतिसितज्ञान--३० निमित्त/२। 

अपत--पाँचवें नरकका दूसरा पटल ( रा. बा, )--दे० नरक/£ | 

अमक--पाँचवें नरकका दूसरा पटल ( ति. प, )-दे० नरक/६। 

अमका[---पाचनें नरकका दूसरा पटल-वे० नरक/६। 

अमराहार वृत्ति--३० भिक्ता/२७। 

अलन्त--प्रथम पृथिवीका चतुर्थ पटल-दे० नरक/£। 

अआरान्ति “-सि. वि,/गृ-२/६/१३७ अतस्मिस्तड्गप्रहो भ्राम्ति: ।--बस्सु- 
का जेसा स्वरूप नहीं है बैसा ग्रहण हो जाना भ्रान्ति है। ( व्या, ब्ि,/ 
बि/१/३/७०/९७ ) । 

स्या« मं./१६/२१६/३ भ्रान्तिहि मुख्येदर्थ क्चिद्व दृष्टे सति करणापा्षया- 
दिनान्यत्र बिपर्यस्तग्रहणे प्रसिद्धा। यथा दुक्तौ रजतप्रान्तिः। ०अभार्थ 
पदार्थकों देखनेपर इन्द्रियो्में रोग आदि हो जानेके कारण ही चाँदीमे 
सोपके ज्ञानकी तरह, पदार्थों में भ्रमरूप ज्ञान होता है । 


अआासमरो वृत्ति--साधुकी भिक्षादत्तिका एक भेद-दै० भिन्षा/ 
१/७। 


[म] 


संखलि गोशाल --( ३० पूरण कश्यप )। 
संगराज-- चिकित्सा प्रन्थके रचगिता एक प्रसिद्ध कन्नड़ जैन कवि । 


समय--बि, दा, १५। (समाधितन्त्र/प्र, ४/१५. जुगलकिद्ोर 
मुख्तार )। 

संगल--एक ग्रह है-दे० प्रह। हसका लोकमें अवस्थान--दे० 
ज्योतिष/४। 


संगल-- पाप बिनाशक व पृण्य प्रकाशक भाव तथा द्रव्य नमस्कार 
आदि मंगत़ है। निर्विध्न रूपसे शास्त्रकी या अन्य लौकिक कार्यों- 
को समाप्ति व उनके फलकी प्राप्तिके लिए सब॑ कार्योंकि आदिमें तथा 
शास्त्रके मध्य व अन्त में मंगल करनेका आदेदा है। 


१ | मंग्रढ्के सेद वचलक्षण 


मंगल सामान्यका रुक्षण । 
मंगलके मेद । 

नाम स्थापनादि मंगलके कछक्षण । 
निबद्धानिवद्धादि मंगलोंके रक्षण । 
अश्मंग्रल द्रव्य । 


जी. ४ 4. ७9 />0 कक 


-दे० चैर्य|१/१२॥ 





२५१ मंगल 





संगर निर्देश थ तदगत धांकाएँ 

मंगलके छह अधिकार । 

मंगरका सामान्य फुल व महिमा । 

तोन बार मंगरू करनेका निर्देश व उसका प्रयोजन । 

खौकिक कार्योंमें मंगल करनेका नियम है, पर शास्त्र 
वह्द भाज्य है । 

स्वयं मंगलस्वरूप द्ास्त्रमें भो मंगछ करनेकी क्‍या 
आवक्ष्यकता । 

मंगल ब निर्विष्ततामें व्यभिचार सम्बन्धी शंका । 

मंगल करनेसे निर्वि्नता केसे । 

लोकिक मंगलोंको मंगल कहनेका कारण । 

मिथ्यादृष्टि आदि सभी जीवोमें कर्थचित्‌ मंगठपना । 


७६ की 0 /  #-के 


+ ७ ७ # | 


ल्‍ 





१. मंबरके मेद व लक्षण 
१, मंगक सामान्यका छक्षण 


ति, ष./१(५-१७ पृण्णं पृवपत्रिश्ता पसत्थ सिबभदु्लेमकण्लाणा। पुहसो- 
क्खादी सठये णिह्विट्ठा मंगलस्स पज्जाया ।५। गाशयदि बिणासयदे 
दि दहेवि हंशि सोधयदे। विद्वधसेंद मलाईं जम्हा तम्हाय 
“मंगल भणि६ ।६। अहषा मं सोक्ख लादि हु गेण्हेदि मंगल॑ तम्हा। 
एदेज कज्जसिद्धि मंगह गच्छेदि गंधकत्तारो ।१४। पुव्भ ऑइरिए्€िि 
मंगशपुव्य व बाचिदं भणिद । त॑ लादि हु आदत्त जदो तदों मंगल 
पबर ।१६। पाव॑ मल॑ ति भण्णइ उबचारसरूबएण जोबाण॑ । त॑ गालेदि 
बिगास॑ णैदि क्ति भणं ति मंगल केई (१७। »(, पुण्य, पृत, पतरित्र, 
प्रदास्त, दिब, भद्, क्षेम, कल्याण, शुभ और सौरूय हत्थादिक सब 
मंगलके ही पर्यायबाची दन्द हैं।८। (ध १/१.१,१/३१/१०)। २, क्यों कि 
यह [ ज्ञानावरणादि, द्रव्य मल और अज्ञान अवर्शन आदि भावमत्त -- 
(बे० मल ) ) मलॉको गलाता है, बिनष्ट करता है, षातता है, पहन 
करता है, हनता है, शुद्ध करता है और विध्यंस करता है, इसलिए 
इसे 'मंगल' कहा धया है।६&। (घ. १/१,१,१/१९/६ ); ( प. ६/४५१५९/ 
१०)। ३. अथवा चूंकि यह मंगको अर्थात्‌ छल या पृण्पको श्ञाता 
है, हसशिए भी इसे मंगल सममना चाहिए ।१४। ( ध.१/१,१.६/ श्तो. 
१६३३)  (चघ, १/१,१.१/१३६/४): (पं, का, ता. बृ,/१/६/४ ) । 
४, शसीके द्वारा प्रस्थकर्ता अपने कार्यकी सिद्धिपर पहुँच जाता है। 
॥१६ पूर्वमें आचार्यों द्वारा मंगलपून क ही दास्त्रका पठन-पाठन हुआ 
है। उसीको निरचयसे लाता है अर्थात्‌ ग्रहण कराता है, इसलिए 
यह मंगल श्रेष्ठ है।१६। ( घ, ९/११,१/३४/३ )। ५. जीवॉके पापको 
उपचारते मल कहा जाता है। उसे यह मंगल गलाता है, बिनादाको 
प्राप्त कराता है, इस कारण भी कोई आचार्य हसे मंगल कहते हैं।(७ 
(घ. १/१.१,१/१लो, १७/३४ ); ( प॑. का.ता. गृ,/९/४/६ ) । 


३. मंगकके भेद 


ति. प,(१/९5 णामजिट्ठाबणा दठ्वखेस्ाणि कालभावा ये । श्य 


छम्मेय॑ भतिमं मंगतमार्ण द्संगणण्णं १८८ ०१, आनस्वकों उत्पन्न 
करनेबालशा मह मंगल नाम, स्थापना, व्रठ्य, क्षेत्र, काश और भाष, 
इस प्रकार शह भेदरूप कहा गया है।१८। ( घन १/१,१.१/९०/४ ) | 


चैनेन सिद्धान्त कोश 


मंगंछ 


घन १/१.१,९/१६/३ कतिविरध मझलस्‌ । मज़लसामान्यात्तदेकविधस, 
मुख्यामुरू्मभेदतो द्विविधम, सम्यग्ददनज्ञानचारित्रभेदात त्रिविध॑ 
मझ़लमू, धर्म सिद्धसाध्यहइभेदाच्वतुविधम, छ्ानदशनत्रियुप्तिभेदात 
पश्चबिधम्‌, 'णमों जिणाणं' इत्यादिनानेकबिर्ध वा। «२. मंगल 
किसने प्रकारका है। मंगल सामान्‍्यकी अपेक्षा मंगल एक प्रकारका 
है। १, मुरूप और गौणके भेदसे दो प्रकारका है। ( पं, का,/ता, बृ./ 
१/४/६ )। ४. सम्यग्दर्श न, सम्यर्श्ञान और सम्यकचारित्रके भेदसे 
तीन प्रकारका है। ५, धर्म, सिद्ध, साधु और अरहच्तके भेदसे चार 
प्रकारका है। ६, ज्ञान, दर्दन और तीन गुप्तिके भेदसे ौँच प्रकारका 
है। ७. अथवा 'जिनेंन्द्रदेवको नमस्कार हो' हत्यादि रूपसे अनेक 
प्रकारका है । 


धघ, १/१,९,१/०१/१ तच्च मंगल दुविहं णिवद्धमणिवद्धमिदि । ०८, बह 
मंगल दो प्रकारका है, निबद्धमंगल और अनिबद्ध मंगल। (पं. का,/ 
ता, बृ,/१/६/२३) | 


३, नाम स्थापनादि मंगलूके लक्षण 


ति, १,/१/१६-२७ अरहाण॑ सिद्धाण आहरियउबज्मियाहप्त हु । 
णामाहं णाममंगलमुद्दिट्‌ठ बोयराएहिं ११९। ठवणमंगलमेद ऋकट्टि- 
माकट्टिमाणि जिणबिबा। सूरिउबज्मयसाहुदेहाणि हु दृव्बमंगलयं 
२० गुणपरिदासणर्ण परिणिक्षमर्ण केबलस्स णाणस्स | उप्पत्ती हयप- 
हुदी बहुभेय॑ खेत्तमंगलयं ।२१। एदस्स उदाहरणं पाबाणगरुज्जसंतच्॑- 
पादी | आउद्ठहत्यपहुदी पणुवीसब्भहियपणसयधणुणि ।२२। वेवअब- 
ट्विइकेवलगाणात्रट ठद्धशयणदेसो बा। सेढिधणमेकअप्पप्पदेसगदलोय- 
पूरणापुण्णा ।२३। बिस्साणं लोयाणं होदि पदेसा वि मंगल खेत्तं। 
जस्सि काले केवलभाणादिमंगल परिणमति २४ परिणिक्षमर्ण केवल- 
णाणुग्भवणिव्यु दिप्पेसादी । पावमलगालणादों पण्णत्त॑ काल गल॑ 
एवं २४। एबं अगेयभेयं हवेदि त॑ कालमंगल॑ पबर । जिणमहिमा- 
संबंध णंदोसुरदीबपहुदी ओ ।२६। मंगलपज्जाएहिं उबलक्खियजीव- 
दठ्बमेसं ज । भाव॑मंगलमेद ।२७ «“बीतराग भगवानुके अईन्त, 
सिद्ध, आधाय, उपाध्याम और साधु इन नामोकों नाममंगल कहा 
है ।१६। जिन भगवातूके जो अकृत्रिम और कृत्रिम प्रतिनिम्भ हैं, वे 
सब ह्थापना मंगल हैं। तथा आचार्य उपाध्याय साधुके शरीर 
दरब्य मंगल हैं ।२०। गुणपरिणत आसन क्षेत्र अर्थात जहाँपर योगासन, 
बीरासन आदि विविध आसनोंसे तदनुकूल ध्यानाभ्यास आदि 
अनेक युण प्राप्त किये गये होॉँ ऐसा क्षेत्र, दीक्षाका क्षेत्र, केबल- 
ज्ञानोप्पांसका क्षेत्र इत्यादि रूपसे क्षेत्रमंगल बहुत प्रकारका है 
११ इस क्षेत्रमंगलके उदाहरण पाबानगर ऊजयन्त (गिरनार पर्बत) 
और घम्पापुर आदि हैं। अथवा साढ़े तीन हाथसे लेकर ४२६ घनुष- 
प्रमाण दरीरमें स्थित और केबलज्ञानसे व्याप्त आकाशप्रदेशोंको 
क्षेत्रमंगल समकना चाहिए। अथवा जगच्छ णीके घनमात्र अर्थात 
लोकप्रमाण आस्माके प्रदेशोंसे लोकपूरणसमुद्घात द्वारा पूरित सभी 
(ऊर्ष्ब, अधा व तिर्यक) लोकॉक प्रदेश भी क्षेत्र मंगल हैं 
।२३१-२४॥ जिस कालमें जोब केवलक्ञानादि रूप मंगलपर्यायको प्राप्त 
करता है उसको तथा दोक्षाकाल, केबलज्ञानके उद्भधबका काल, और 
निर्वाणकाल ये सभ पापरूपी मलके गलानेका कारण होनेसे कालमंगल 
कहा गया है ।२४-२६। हस प्रकार जिनमहिमासे सम्भन्ध रखनेबाला 
कालमंगल़ अनेक भेदरूप है, जैसे नन्‍्दीश्वर द्वीप सम्बन्धी पर्ब 
आदि ।२६-२६। बर्तमानमें मंगलरूप पर्यायोंसे परिणत जो शुद्ध जीब 
दृग्य है ( अर्थात्‌ पंचपरमेष्डोकी आरमाएँ ) बह भावमंगल है २७ 
« धि. १(१,१,(/२८-२६); (विशेष दे० लिक्षेप)। 

बे० निप्चेप(/७ (सरसों, पूर्णगकलश आदि अचिक्त पदार्थ, अथवा 
बालकर्या ब उत्तम घोड़ा आदि सचित्त पदार्थ अथबा अलंकार 
सहित कव्या आदि मिश्र पदार्थ मे सब लौकिक नोकर्म तडबतिरिक्त 


२५२ 


२. मंगल निर्देश व तद्गत शंकाएँ 


द्रव्य मंगल हैं। पंच परमेष्ठीका अनादिअनन्त जीवद्रव्य, कुत्रिमा- 
कृत्रिम चैत्यालय तथा साधुसंघ सहित चेत्यालयादि ये सब ऋ्रमसे 
सचित्त अधित्त ब मिश्र लोकोत्तर नोकर्म तदधतिरिक्त द्रव्य मंगल 
हैं। जीव निबद्ध तीर्थंकर प्रकृति नामकर्म कर्मतद्न्नतिरिक्त नोआगम 
द्रव्यमंगल है )। 


४. निवबद्धानिबद्धादि मंगलोंके लक्षण 


घ, १/१,९,९/४१/४ तत्थ णिबद्ध/ णाम, जो झत्तस्सादीए मुत्तकत्तारेण 
णिबद्धदेवदाणमोक्कारो त॑ णिबद्धमगल्ं। जो मृत्तस्सादीए सत्तारेण 
कयवेवदाणमोक्कारों तमणिबद्धमंगल। «जो ग्रन्थके आदियें प्रन्‍्थ- 
कारके द्वारा इष्टवेबता नमस्कार निबद्ध कर दिया जाता है अथवि 
श्लोकादि रूपमें रचकर लिख दिया जाता है, उसे निबद्ध मंगल 
कहते हैं। और जो ग्रन्थके आदियें प्रल्थकार द्वारा देवताको नमस्कार 
किया जाता है (अर्थात्‌ लिपिबद्ध नहीं किया जाता (ध. २/प्र,३७ 
मत्कि शास्त्र लिखना या माँघना प्रारम्भ करते समय मन, वचन, 
कायसे जो नमस्कार किया जाता है,] उसे अनिषद्ध मंगल कहते हैं। 
(पं, का./ता, वृ-/१/८/२४) ! डे 

प॑, का,/ता, वृ,/१/१/१० तत्र मुरूयमकल कथ्यते, आदौ मध्येधबसाने च 
मइल॑ भाषत॑ बुचै;। तज्जिनेन्द्रयुणस्तोत्च तद्विध्नप्रसिद्धमे 
।१। अमुख्यमज्ञलं कथ्यतै-.सिद्धत्थ पुण्णकुंभो बंदणमाला य पुंडुर 
छत्तं। सेदी बण्णो आदस्स णाय कण्णा य जत्तस्सो १ >ज्ञानियों 
द्वारा क्षास्त्रके आदि मध्य व अन्तमें विध्न निवारणके लिए जो 
जिनेन्द्र देबका गुणस्तवन किया जाता है, बह मुख्य मंगल हैं और 
पीली सरसों, पृणं कलदा, वन्दनमाला, छत्र, शवेंत वण, दर्पण, उत्तम 
जातिका घोड़ा आदि ये अमुरूय मंगल हैं मंगल हैं। ( इन्हें मंगल क्‍यों कहा 
जाता है, इसके लिए देख मंगल/२(८) । 


२. मंगल निर्देश व तदुगत शंकाएं 
१. संगलके छदद अधिकार 


घ, १/१,१,१/१६/६ मंगलम्हि छ अहियाराएं दंडा वत्तव्वा भवंति। त॑ 
जहा, मंगल मगलकत्ता मंगलकरणी।य मंगलोबायों मंगलबिहाणं 
मंगलफलमिदि । एदेसि छण्हं पि अत्थो उच्चदे । मंगलत्थो पृव्युत्तो । 
मगलकत्ता चोह॑स्सविज्जाट्रापपरओ आहरियो । मंगलकरणीस 
भव्वजणो। मंगलोबायो तिरमणसाहणाणि। मंगलबिहा्ं एयबि- 
हादि पृव्चुत्त ।/७»मंगलके विषयमें छह अधिकारों द्वारा दण्डकोंका 
कथन करना चाहिए। बे हस प्रकार हैं--१, मंगल, २, मंगलकर्ता, 
३. मंगल करते योरय, ४. मंगलका उपाय, ४, मंगलके भेद, और ६, 
मंगलका फल है। अब इन छह अधिकारोंका अर्थ कह्दते हैं। मंगलका 
लक्षण तो पहले कहा जा चुका है ( दे० मंगल/१/१)। चौदह 
विद्यास्थानोंके पारगामी आचार्य परमेष्ठी (यहाँ भ्रृतबली आचार्य) 
मंगलकर्ता हैं । भव्यजन मंगल करने योग्य हैं। रत्नन्नयकी साधक 
सामग्री (आत्माधीनता व मन वचन कायकी एकाग्रता आदि) मंगल- 
का उपाय है। एक प्रकारका, दो प्रकारका आदि रूपसे मंगलके 
भेद पहले कह आये हैं। (दे० मंगल/१(/२)। मंगलका फल आगे कहेंगे 
(दे० मंगल/२/२) ! 


२, मंगकका सामान्य फक व महिसा 


ति. १./१/३०-३१ णासदि बिग्ध॑ं भेददि मंहोदुट्ठा प्राण लं॑घंत्ति। 
इंड्टो अत्थो लब्भइ जिणणामग्गहणमेसेण ।३० सत्यादिमज्मअब- 
साणएय्वु जिणतोत्तमंगलुश्लारो । णासइ 'णिस्सेसाईं बिग्धाईं रवि व्य 
तिमिराहं ।६१। «जिन भगवातके नामके अ्हण करनेमात्रते बिध्न 
नष्ट हो जाते हैं, पाप खण्डित होता है, दुष्ट देव लाँघ नहीं सकते 
अर्थात्‌ किसी प्रकारका उपद्रब नहीं कर सकते और हृष्ट अर्थ की 


जैनेसा सिद्धाग्त कोश 


, मंगल २५३ 


प्राप्ति होती है।३० श्ञास्त्रके आदि मध्य और अन्तमें किया गया 
जिनस्तोत्र रूप मंगलका उच्चारण सम्पूर्ण विधष्नोंको उसी प्रकार नष्ट 
कर देता है, जिस प्रकार सुर्य अन्धकार को ॥३१ (घ, १/१.१४ 
गा. २१-२२/४१); (पं, का./ता. ब./१/१/१० पर उद्धृत २ गाथाएँ) । 

आप्ठ, प,/मू./२ श्रेयोमार्गस्य संसिद्धिः प्रसादात्परमेष्ठिन:। 
हत्याहुस्तदगुणस्तोत्र॑ शास्त्रादा मुनिषंगबा:। अह ः्परमेष्ठीके 
प्रसादसे मोक्षमार्गकी सिद्धि होती है, इसलिए प्रधान मुनियोंने 
शास्त्रके प्रारम्भमें अत परमेष्ठीके गुणोंकी स्तुति की है। 

घ. १/१.१,१/३६/१० मंगलफल॑ वेहितो कयअन्भुदयणिस्सेयसम्रुहाहत्तं | 
न मंगलादिकसे प्राप्त होनेबाले अभ्युदय और मोक्षम्ुखकेे आधीन 
मंगलका फल है। 


३. तीन बार मंग करनेका निर्देश व उसका प्रयोजन 


ति. प,|१२८-२६ प्रुव्विश्लाइरिएहिं उत्तो सत्थाण मंगल जो सो। 
आइम्मि मज्कअवसाणि य सणिग्रमेण कायव्यों २८। पढ़मे मंगल- 
बयणे सित्था सत्थस्स पारगा होंति। मज्मिम्मे णीविरधं विज्ञा 
बिज्ञाफल चरिमे ।२६ “पूर्वकालीन आचार्योने जो शास्त्रोंका 
मंगल कहा है उस मंगलको निथमसे शास्त्रोंक आदि, मध्य और 
अन्तमें करना हो चाहिए ।२८ शास्त्रके आदिमें मंगलके पढ़नेपर 
शिष्य लोग शास्त्रके पारगामी होते हैं, मध्यमें मंगलके करनेपर 
निर्विध्न विद्यांको प्राप्ति होती है और अत्तमें मंगलके करनेपर 
बिद्याका फल प्राप्त होता है २६। (घ. १/१,१,१/गा, १६-२०/४)); 
(घ. ६/४,१,१/गा,२/४) । 

दे० मंगल/२/२ (शास्त्रके आदिमें मंगल करनेसे समस्त विघ्नोंका नाश 
तथा मोक्षमार्गकी प्राप्ति होती है) । 

द्र,सं./टी,/१/६/५ पर उद्ध्ृत-'नास्तिकत्वपरिहारः शिष्टाचारप्रपालनम्‌ । 
पुण्याबाप्चिश्व निविषध्नः द्ास्त्रादौ तेन संस्तुतिः।२। «नास्तिकता- 
का त्याग, सम्य पुरुषोंके आचरणका पालन, पृण्यकी प्राप्ति और 
विध्न विनादा इन चार ल,भोंके लिए शास्त्रके आरम्भमें हृष्ट देवता- 
की स्तुति की जाती है। 
घ.१/१,१,१/४०४ तिप्च ट्ठाणेसु मंगल किमट्ठ वुच्चदे | कयकोउय- 
मंगल-पायच्छित्ता बिगयोबगया सिस्सा अज्मेदारों सोदारों वत्तारो 
आरोग्गमबिग्घेण बिज्जं विज्जाफल हि पा०्तु त्ति। «प्रशन-तीन 
स्थानोंमें मंगल करनेका उपदेश किस लिए दिया गया है! उत्तर- 
मंगल सम्बन्धी आवश्यक कृतिकर्म करनेवाले तथा मंगल सम्बन्धी 
प्रायश्चित्त करनेवाले तथा बिनयको प्राप्त ऐसे शिष्य, अध्येता ( शास्त्र 
पढ़नेवाला ), श्रोता और वक्ता क्रम से आरोग्यको, निविध्न रूपसे 
विद्याको, तथा विश्याके फलको प्राप्त हों, इसलिए तीनों जगह मंगले 
करनेका उपदेश दिया गया है। 


४. कौढिक कार्यों में संगक्त करनेका नियम हैं, पर 
शास्त्रमें वह भाज्य है 


क, पा, १/१-१/$ २-४/६-६ २. संपि (पदि) ग्रुणहरभडारएण गाहा- 
इत्ताणमादीए जह्बसहस्थेरेण वि चुण्णिम्नुत्ततस आदीए मंगल किण्ण 
करयय । ण एस दोसो; मंगल हि कीरदे पारद्धकज्जविग्धयरकम्मविणा- 
सणटू्‌ठ । त॑ च परमागमुबजोगादो चेवब णस्सदि। ण चेदमसिद्ट्; 
मुह-सुक्षप रिणामे हि कम्मक्खयाभावे तक्‍्खयाणुवबत्तीदो |«« -णच 
कम्मक्खर संते पारद्वकज्जविग्घस्स विज्जाफलाणुब(ब)ततीए था 
संभवो; विरोहादो । ण च सह्दाणुसारिसिस्साण देवदायिसयभक्ति- 
समुप्पायणट्ठ त॑ कीरदे; तेश बिणा वि ग्रुरुवयगादों चेब तैसि 
तदृष्पदिदं सगादो **। ३, पुण्णकम्मबंधत्थीणं वेसव्बसार्णं मंगलकरणं 
जुत्तं ण मुणीण कम्मक्ख्यकंबजुबाणमिदि ण बोसुं जुरं; पुण्णबंध- 
हेउत्तं पडिविसेसा भाबादो *। ४, तेण सोषण-भोयण-परयाण-पद्षावण- 


कैगेस सिद्धान्त कोष 
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सत्थपारंभादिकिरियाप् गियमेण अरहंतणमोक्षारा कायव्यों स्ति 
सिद्ध । ववहारणयमस्सिदूण गुणहारभडारमस्स पुण एसो अहिप्पाओ, 
जहा-की रउ अण्णत्थ शव्वत्थ णियमेण अरहंतणमोकारो, मंगल- 
फलस्स पारद्धकिरियाए अणुबलंभादों। एश्थ पुण णियमों णरिथ, 
परमागमुबजोगम्मि णियमेण मंगलफलोबल भावों । « प्रश्न--गुणधर 
भट्टारकने गाथासूत्रों के आदिमें तथा यत्तिवषभ आधार्यने भी चूर्ण- 
सृश्नोंके आदिमें मंगल क्‍यों नहीं किया उत्तर--णहू कोई दोष नहाँ 
है; क्‍यों कि, प्रारम्भ किये हुए कार्यमें बिघ्नकारक कर्मोंके बिनाश्ार्थ 
मंगल किया जाता है और बे परमागमके उपयोगसे हो नष्ट हो जाते 
हैं। यह गात असिद्ध भी नहीं है; क्योंकि यदि शुभ और शुद्ध परि- 
णामोंसे कर्मोंका क्षय न माना जाये तो फिर कर्मोंका क्षय हो ही नहीं 
सकता । प्रश्न-हस प्रकार यद्यपि कर्मोंका क्षय तो हो जाता है 
पर फिर भी प्रारम्भ किये हुए कार्ममें विध्नोंकी और बिद्याके फलकी 
प्राप्ति न होनेकी सम्भावना तो बनी हो रहती है। उत्तर-नहीं, 
क्यों कि, ऐसा माननेमें बिरोध आता है ( कर्मोंका अभाव हो जानेपर 
विध्नोंकी उत्पक्ति सम्भव नहाों; क्‍योंकि, कारणके बिना कार्सकी 
उत्पक्ति नहीं होती )। प्रश्न-शब्दामुसारी शिष्यमें देबताबिषयक 
भक्ति उत्पन्न करानेके लिए श्ास्त्रके आदिमें मंगल अवश्य करना 
चाहिए। उत्तर-नहीं; क्योंकि, मंगलके बिना भी केबल गुरु 
बचनसे ही उनमें बह भक्ति उत्पन्न हो जाती है। «प्रश्न-पृण्यकर्म 
भाँधनेके इच्छुक देशाजतियोंको मंगल करना युक्त है, किन्तु कर्मोंके 
क्षयके इच्छुक मुनियोंको मंगल करना युक्त नहीं, यदि ऐसा कहो 
तो। उत्तर-नहीं; क्‍यों कि, पृण्यमन्धके कारणके प्रति उन दोनोंमें 
कोई विशेषता नहीं है। २, इसलिए सोना, ख़ाना, जाना, आना 
और शास्त्रका प्रारम्भ करना आदि क्रियाऑमें अरहन्त नमस्कार 
अवश्य करना चाहिए। किन्तु व्यवहारनयको दृश्सि गरुणघर 
भट्टारकका यह अभिप्राय है, कि परमागमके अतिरिक्त अन्य सब 
क्रियाओंमें अरहन्त;नमस्कार नियमसे करना चाहिए; क्‍योंकि, 
अरहन्त नमस्कार किये बिना प्रारम्भ की हुई क्रियामें मंगलका 
फल नहीं पाया जाता। किन्तु शास्त्रके प्रारभमें मंगल करनेका 
नियम नहीं है; क्योंकि, परमागमके उपयोगमें ही मंगलका फल 
नियमसे प्राप्त हो जाता है। * 


७, स्वयं मंगक स्वरूप शास्त्रमें सी मंगक करनेकी 
क्या आवश्यकता 


घ, ११,१,१/४१/१० सत्त कि मंगलमुद अमंगलमिदि | जदि ण मंगलं, 


ण ल॑ सुत्त पावकारणस्स मृत्तसबिरोहादों। अह मंगल, कि तत्थ 
मंगलेण एगदो चैय कज्जाणिप्पत्तीदों इदि । ण ताव मुत्त ण मंगल- 
मिद्दि । तारिस्सपइज्जाभाबादों परिसेसादो मंगल स। घ्त्तस्सादीए 
मंगल पढिउ्जदि, ण पुव्बुत्तदोसो बि दोण्ह पि पुध पृध बिणासिज्ज- , 
माणपाबदंसणादो । पढ़णबिग्धविद्याव्ं मंगल॑। सुत्तं पुण समय॑ 
पडि असंखेज्जगुणसेढीए पाव॑ गालिय पच्छा सव्भकम्मबखयकारण- 
मिदि। देवतानमस्कारो८षि चरमावस्थार्या कृत्स्तकर्मक्षयकारीति 
दृभोरप्येककार्यकत्‌ृ त्वमिति चेत्न, सुश्रविषपपरिज्ञानमत्तरेण तस्य 
तथाबिधसामर्थ्याभावाद्‌। शुक्लध्यानान्मोक्षः, न व देवतानमस्कारः 
शुक्लध्यानमिति ।०प्रश्न-सूत्र ग्रन्थ स्वर्म मंगलरूप है, या अमं- 
गलरूप ! यदि सृत्र स्वयं मंगलरूप नहीँ है तो बह सुत्र भौ नहीं कहा 
जा सकता; क्यों कि, मंगलके अमावमें पाषका कारण होनेसे उसका 
सूत्रपनेसे मिरोध पड़ जाता है। और यदि सृत्र स्तर मंगल स्वरूप 
है, तो फिर उसमें अज्ञगते मंगल करनेकी क्या आवश्यकता है; 
क्योंकि, मंगल रूप एक सूत्र ग्रव्थसे ही केर्मकी निभ्यि हो जाती 
है । और यदि कहा जाय कि यह सूत्र नहीं है, अतरथ भंगस भी नहीं 
है, तो ऐसा तो कहाँ कहा नहीं गया कि मह सूत्र नहीं है। अतएथ 
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यह सूत्र है और परिशेष्र न्‍्यायसे मंगल भी है। तथ फिर इसमें भी मंगल किया जाता है। इसके अतिरिक्त हृष्टवेबताको भमस्‍्कार 
अलगसे मंगल क्यों किया गया! उत्तर-सूत्रके आदिमें मंगल किया करनेसे प्रत्युपकार किमा जाता है अर्थात वेवताकृत उपकारको 
गया है तथापि पूर्वोक्त दोष नहीं आता है; क्योंकि, सूत्र और मंगल स्थीकार किया जाता है। कहा भो है--परमेष्टीकी कृपासे मोक्षमार्ग- 
इन दोनोंसे पृथक्‌ पृथक्‌ रूपमें पापोंका बिनाश होता हुआ देखा की प्राप्ति होती है। इसीशिए दास्त्रके आदिमें मुनिजन उनके गुणोंका 
जाता है। निबद्ध और अनिबद्ध मंगल पठनमें आलेबाले बिध्नॉको स्तबन करते हैं! इच्छित फलकी सिश्धिका उपाय सम्यग्झ्ञान है और 
दूर करता है, और सूत्र प्रद्ससमण असंरूयात गुणित श्रेणीरूपसे बह सच्चे दास्त्रोंसे होता है। शास्त्रॉंकी उत्पक्ति आपसे होती है। 
पापोंका नादा करके उसके पशचाद सम्पूर्ण कर्मोंके सयका कारण होता इसलिए उनके प्रसादसे ही क्वानकी प्राप्ति हुईं होनेते बे पृण्य हैं, 
है। प्रपभ-देवता नमस्कार भी अच्तिम अवस्थामें सम्पूर्ण कर्मोंका क्योकि, किये गणे उपकारको साधुजन भूलते नहीं हैं। 

क्षय करनेदाला होता है, इसलिए मंगल और सूत्र दोनों ही एक ग दि 

कार्यको करनेषाल्े हैं, फिर दोनोंका कार्य भिन्न-भिन्न क्यों मतलाया ९, संगछ व निर्विष्ततामें ब्यसिचार सम्बन्धी शका 
गया ! उत्तर-ऐसा नहीं है, क्यों कि, सृत्रकृथित बिषयके परिक्ञानके 


७ ५ घ. ६/०,१,१/६/१ मंगल काऊण पारद्धकज्जाणं कहिं पि विग्घुबलंभादो 
बिना केमल देवता नमस्कारमें कमझयकी सामर्थ्य नहीं है। मोक्षकी तमकाऊण पारद्धकज्जाणं पि कत्थ वि विग्घाभावद सणादो जिणिंद- 


दा शासक होती है. परन्तु देवता नमस्कार तो शुक्लध्यान णमोक्‍्कारों ण मिग्धमिणासश्ो क्ति । ण एस दोसो, कमाकयभेसयफ्नां 
बाहीणमबिणास-विणासद सणेणावगमबियहिंचारस्स वि मारिचादि- 

घ. ६/४,१,१/१/२ दग्बद्ध तावो तप्पढण-गुणणकिरियावाबदाणं सब्य- गणस्स भेसयत्तु बल॑भादो । ओसहाणमोसहत्त॑ ण॒ बिणस्सदि, 
जीषाण पड़िसमयमसंछेज्जभुणसेद्वीए पुज्वसंचिदकम्मणिज्जरा होदि असज्मवाहिव दि रित्तसज्मबाहिमिसरा चेब तेसिं वावारब्भुवगमादो 
क्षि णिप्फलमिदि सुत्त मिदि । अह सफलमिद', णि्फलं सुत्त ज्कयरण ; त्ति थे जदि एवं तो जिणिदणमोबकारो थि विग्घषिणासओ, 
तत्तो समुबजायमाणकम्मक्खयस्स एस्थेबोबलंभो शि । ण एस दोसो, असज्मबिग्षफलक्म्ममुद्किदूण सज्मविग्धफलकम्मबिणसे बादार- 
सुत्तयज्मयणेण साम*णकम्मणिज्जरा करिदे; एवेण पुण ज्त्तज्फयण- दंसगादो | ण चर ओसहेण समाणो जिणिदणमोब्कारो, 
भिग्पफलकम्म बिणासो की रदि क्ति भिण्णविसयक्तादो। मुत्तज्मयण- णाणज्माणसहासस्स संतस्स  णिड्िबिग्घग्गिस्स अदज्मि- 
गिग्धफतकम्मबिणासो सामण्णकम्मबिरोंहितृत्तग्भासादो चेब होदि धणाण व असज्मबिग्धफलकम्माणमभावादो । णाणज्काणप्पओ 
त्ति मंगलसुत्तारं भो अगत्थओ किण्ण जायदे 4 ण, सत्तत्थात्रगमब्भास- णमोक्कारो संपुण्णो, जहृण्णो मंदसहृहणाभुविद्धों बोद्धव्जो; सेस- 
विग्धफलकम्मे अबिणदु संते तदबगमण्भासाणमंसभवादो।« प्रश्न-- का गैगभेघभिण्णा मज्किमा। ण॒ च ते सब्बे समाणफला, 


“द्रव्यसुन्नोंसे उनके पढ़ने और मनन करने रूप फ्रियामें प्रवृत्त हुए सब अहप्पसंगादो | »प्रश्न--मं गल करके प्रारम्भ किसे गये कार्योंके कहीँ- 
जीगोंके प्रति समय असंरूयात पुणित श्रेणीरूपसे पूर्व संचित कमोंकोी..._॒ पर बिघ्न पाये जानेसे और उसे न करके भी प्रारम्भ किमे गमे कार्योंके 
निजरा होती है' इस प्रकार बिधान होनेसे यह जिननमस्कारात्मक कहीं पर विध्नोंका अमाव वेखें जानेसे जिनेन्द्र नमस्कार बिध्न 
सृत्र व्यर्थ पड़ता है। अथबा, मद यह सूत्र सफल है तो सूत्रोंका बिनादाक नहीं है! उत्तर - यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, जिन 
अर्थाद शास्त्रका अध्ययन व्यर्थ होगा; क्यों किउससे होनेबाला कर्म क्षय व्याधिमोंकी औषध की गयो है उनका अबिनादा, और जिनको 
हस जिननमस्कारात्मक सूत्रमें ही पाया जाता है! उत्तर-यह कोई औषध नहीं की गयी है उनका बिनाह देखे जानेते व्यभिचार ज्ञात 
दोष नहीं है; क्योंकि सृत्राध्ययनसे तो सामान्य कर्मोंको निर्जरा को होनेपर भो कालो मिर॒च्र आदि औषधि द्रव्योंमें औषधित्व ग्रुण पाया 
जाती है; और मंगलसे सूृत्राध्यमन्में बिध्न करनेबाले कर्मोंका जाता है। प्रश्-औषधियोंका औषधित्म तो इसलिए नष्ट नहीं 


बिनादा किया जाता है; इस प्रकार बोनोंका विषय भिन्न है। प्रश्न-- होता, कि असाध्य व्माधियोंकों छोड़कर केबल साध्य व्याधियोंके 
चें कि सूत्राष्यमनमें बिध्न करनेबाले कर्मोंका बिनादा सामान्य कर्मोंके विषयमें ही उनका व्यापार माना गया है! उत्तर-तो जिनेन्द्र 
बिरोधी सूत्राभ्याससे ही हो जाता है, अतएब मंगलसूत्रका आरम्भ नमस्कार भी ( उसी प्रकार) विध्न बिनादाक माना जा सकता है; 
करना व्यर्थ क्यों न होगा! उत्तर-ऐसा नहीं है, ब्योंकि, सृत्रार्थके क्योंकि, उसका भी व्यापार असाध्य बिध्नोंके कारणभ्रूत कर्मोंको 
ज्ञान और अभ्यासमें विध्न उत्पन्न करनेबाले कर्मोंका जन तक विनाश छोड़कर साध्य विध्नोंके कारणभूत कर्मोंके बिनाशमें देखा जाता 
न होगा तब तक उस (सृत्रार्थ) का ज्ञान और अम्यास दोनों है। २. दूसरों गात यह है कि (सर्बधा ) औषधके समान जिनेन्द्र 
असम्भव है। और कारणसे पूर्बकालमें कार्य होता नहों है, क्योंकि नमस्कार नहीं है, क्यों कि, जिस प्रकार निर्विध्न अग्निके होते हुए न 
बैसा पाया नहीं जाता। जल सकने योग्य इन्धनॉका अभाव रहता है (अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
पु, का।ता, वृ,(१/६/८ शात्ज मशतममकलं वा। मज़ल चेसदा मज़- प्रकारके हन्धन भस्म हूं. जाते हैं), उसी प्रकार उक्त नमस्कारके ज्ञान 
लस्य मजल कि प्रमोजनं, यशमडल तह तेन शास्त्रेण कि प्रयोजन | व ध्यानकी सहायता युक्त होनेपर असाध्य व्रिध्नोत्पादक कर्मोंका भी 
आशभार्याः परिह्ारमाहुः--भकत्यर्थ महरस्यापि महल क्रियते। तथा अभाब होता है ( अर्थात्‌ सब प्रकारके कर्म विनष्ट हो जाते हैं) तहाँ 
घोक्तए-प्रदोपेना चगेदकंघुदकेन महोदधिस। बागीश्वरीं तथा ज्ञानध्यानात्मक नमस्कारको उत्कृष्ट, एबं मन्द अद्वान युक्त नमस्कार- 
बाग्भिम॑क़तेनेन मजलस्‌। किंच हथ्देबतानमस्कारकरणे भ्रश्युपकारं को जघस्य जानना बाहिए। शेष असंल्यात लोकप्रमाण भेदोंसे मिन्न 
कृत भवति। तथा भोक्त--श्रेयोमार्गस्थ सं सिद्धिः प्रसादात्परमेष्चिन।।. नमस्कार मध्यम हैं। और बे सम समान फत्माले नहीं होते, क्यों कि, 
इत्याहुस्तइगुणस्तोश्र॑ शञास्त्रादौ मुनिपुंगनाः। अभिमतफलसिद्द रभ्यु- ऐसा माननेपर अतिप्रसंग दोष आता है । 
पायः मुबोधः, स च भवति छुद्ास्त्रात्तस्य चोत्पत्तिराप्तात। इति भनति. पं. का,/ता. बृ,/१/६/४ यवुक्त त्वया व्यमिचारों दश्मते तदष्ययुक्त। 
स॒पृज्यस्ततासादाताबुद्धिन हि कृतमुपकारं साधनों बिस्मरस्ति। कस्मादिति चेत। भत्र देवतानमस्कारदानप्रजादिधर्मे कृतेडपि विघ्न॑ 
*“प्रश्न-द्ास्त्र मंगज़् है या अमंगल ! यदि मंगल है तो मंगलका भवति तत्रेदं ह्ातव्मं पूर्व कृतपापस्यैब फल तत्‌ न चर धर्मदूषणं, यत्र 


भी मंगल करनेसे क्या प्रयोजन! और यदि वह अमंगल है तो ऐसे पुनर्देबतानमस्कारदानपूजादिधर्माभावेदपि नि्विध्न दृश्यते तप्नेदं 
शास्त्रेसे ही क्या प्रयोजन ! उत्तर--भक्तिके लिए मंगलका भी मंगल ह्ञातव्यं पूर्व कृतधरस्थैब फलं तत्‌ न 'भ्र॒ पापस्य । “आपने जो यह 
किमा जाता है। कहा भो है -दोपकसे सू थंको, जलसे सागरकों तथा कहा है कि (मंगल करने या न करनेपर भी निर्विध्नताका अभाव या 
बचनोंसे बागी श्वरीको पूजा की जाती है, इसी प्रकार मंगलसे मं गहका सम्भाब दिखायी बेनेसे) तहाँ व्यभिच्रार विल्लायी देता है, सो यह 


जैतेत सिद्धान्त कोश 


मंगल 


व 


पं, 


कहना अयुक्त है, क्योंकि, जहाँ वेबतानमस्कार दान प्रूजादि रूप 
धर्मके करनेपर भी बिष्न होता है वहाँ बह पूर्वकृत पापका ही फल 
जानना चाहिए, धर्मका दोष नहीं। और जहाँ वेबतानमस्कार 
दानपुजादिरूप घ॒र्मके अभाभमें भी निविध्नता दिखायी देती है, 
वहाँ पुरंकृत धर्मका ही फल जानना चाहिए, पापका अर्थाद मंगल न 
करनेका नहीं । 


७. मंगक करनेसे निर्विध्नता कैसे 


« का,/ता, बृ,/१/४/२६ किमर्थ॑ शास्त्रादौ शास्त्रकाराः मह़ुलाथ॑ 


परमैष्ठिगुणस्तोश्र॑ कुर्ब न्ति यदेव शास्त्र प्रारब्धं तदेव कथ्यतां महल- 
प्रस्तुत । न च बक्तठ्यं महलनमस्कारेण पुण्य॑ भव्ति पुण्येन निर्विध्न॑ 
भवत्ति इति। कस्मान्न बक्तव्यमिति चेत्‌ | ठयभिचारात ।-*तदप्य- 
भुक्त। कस्मात्‌। देवतानमस्कारकरणे पुण्य भवति तेन निर्विध्न॑ 
भबतौति तर्कादिश्ास्त्र व्यवस्थापितत्वात्‌।+ «“प्रश्न-द्ास्त्रके 
आदियें शास्त्रकार मंगलार्थ परमेष्ठीके गुणों का स्तवन क्यों करते हैं, 
जो शास्त्र प्रारम्भ किया है बही मंगलरूप है। तथा 'मंगल करनेसे 
पृण्य होता है और प्रुण्यसे निर्विष्नताकी प्राप्ति होती है' ऐसा भी नहीं 
कहना चाहिए क्‍योंकि उसमें ठयभिचार देखा जाता है! उत्तर-यह 
कहना अमुक्त है, क्‍योंकि, देवतानमस्कार करनेसे पुण्य और पुण्यसे 
निर्विध्नताका होना तर्क आदि विषयक अनेक शास्त्रों ठयबस्थापित 
किया गया है । 

८, लौकिक संगलोंको संगऊ कहनेका कारण 


का, ता. वृ,(१/१/९५ पर उद्धधृत--व्यणियमसंजमगुणेहिं साहिदो 
जिणबरेहिं परमट्टो। सिद्धा सण्णा जेसिं सिद्धत्था मंगलं तेण 
१। पृण्णा मणोरहेहिं य केबलणाणेण चाबि संपुण्णा। अरंहता इदि 
लोए म्मंगल॑ पुण्णकुंभो दु ।३। णिग्गमणपवेसम्हि य हह 'चउबीसंपि 
बंदणीज्जा ते। बंदणमालेक्ति कया भरहेण मय मंगल तेज ।४। सव्ब- 
जणणिव्युदियरा छत्तायारा जगस्स अरहता। छक्तायार॑ सिद्धित्ति 
मंगल तेण छत्तं त॑ ।४। सेदो बग्णो मा्ण लेस्सा म अधाइसेसकम्मं 
च। अरुहाणं हृदि लोए मुमंगल॑ सेदबण्णो तृ ।६। दीसह ल्लोयालोओ 
केबलणाणेण तहा जिणिदस्स | तह दीसइ मुक्रे बिबुमंगलं तेण त॑ 
मुणह ।५ जह बीयरायसव्बणहु जिणवरो मंगल हवह लोए। हयराय- 
मालकण्णा तह मंगलमिह बिजाणाहि ।८। कम्मारिजिणेबिणु जिण- 
बरेहिं मोबजु जिण हिबि जेण | ज॑ चउरठअरिबलजिणह मंगरु बुश्चाह 
तेण ।8। «मत, नियम, संयम आदि गुणोंके द्वारा साधित जिनबरों- 
को हो समस्त अर्थ की सिद्धि हो जानेंके कारण, परमार्थ से सिद्ध संज्ञा 
प्राप्त है। हसोलिए सिद्धार्थ (पोली सरसों) को मंगल कहते हैं 
३ अरहंत भगवात्‌ सम्पूर्ण मनोर्थोंसे तथा केमलझ्ञानसे पूर्ण हैं, 
इसो लिए लोकमें पूर्णकलशको मंगल माना जाता है।३। क्‍योंकि 
द्वारसे बाहर निकलते हुए तथा उसमें प्रवेश करते हुए २४ तोथ कर 
वस्दनीय होते हैं, इसौलिए भरत चक्रवर्तोने २४ कलिपोंबाली 
बन्दनमालाको रचना की थी। इसोसे बह मंगलरूप सममौ जाती 
है ।४। जगतके सर्भ जीबॉको मुक्ति दिलानेके लिए अरहंत भगवान्‌ 
छत्राकार हैं अर्थाव एक मात्र आश्रय हैं। अतः सिद्धि छत्राकार है 
और इसीसे छतम्रकों मंगल कहा जाता है।४। अरहंत भगबादृका 
ध्यान, लेश्या व दोष अघाती कर्म ये सब क्योंकि रवेतवर्ण के अर्थात 
शुक्ल होते हैं, इसीलिए शोकमें श्वेतबर्णशों मंगल समझा जाता 
है।६। जिनेन्द्र भगवातृको केबलह्ानमें जिस प्रकार समस्त लोका- 
लोक दिलाई देता है, उसी श्रकार दर्पणमें भी उसके समक्ष रहनेबाले 
यूर ब निकटके समस्त छोटे व बड़े पदार्थ दिलाई वेते हैं, इसो लिए 
दर्षभको मंगल जातो ।५ जिस प्रकार बीतराग सर्बज्ञ जिनेन्द्र भगवान्‌ 
लोकमें मंगलरूप हैं, उसी प्रकार 'हय राम' अर्थात उत्तम जातिका 
घोड़ा और हय राम बालकन्या अर्थाद रागद्वेघरहित सरल चित्त 


मंडप भूमि 


बालकस्या भी मंगल हैं। क्योंकि 'हय राय' इस शब्दका अर्थ हत- 
राग भी है और उत्तम घोड़ा भी ।८। क्‍योंकि कर्मरूपी दातुओंको- 
जीतकर ही जिनेन्द्र भगवात्‌ मोक्षको प्राप्त हुए हैं इसीलिए दात्ुसमूह 
पर जी तको दर्शनिवाला चमर मंगल कहा जाता है। 


९, मिथ्यारष्टि भादि समी जोवमिं कथंचित्‌ मंगकपना 


घ, १(१,१,१/३६-३८ एकजीबापैक्षया अनाहमपर्मवसितं साद्मपर्यनसिता 


सादिसपर्मबसितमिति त्रिमिधण्‌। कथमनाध्पर्ययसिता महलस्य। 
द्रब्याथिकनयारप णया । तथा च मिथ्याहष्टभ्रवस्थायामपि मज्लत्व॑ं 
जीयस्य प्राप्नोतीति चेन्नै ष दोष: दृष्टत्वात्‌। न मिथ्याविरतिप्रमादानाँ 
महलतव॑ तेषां जीबत्बाभाबात | जीबो हि मझलस्‌ स व केबलक्ञानाथ- 
नन्‍्तधमत्मिकः ।** न छ्मस्थज्ञानदर्शनयो रत्पत्वादमज्ञलप्यमेकवेदास्य 
माजल्याभावे तद्विश्वावमबानामप्यमझ्लत्यप्राप्त। «एक जीबकौ 
अपेक्षा मंगलका अवस्थान अनादि अनन्त, सादि अनन्त और सादि 
सान्त इस प्रकार तीन भेद रूप है। प्रश्न--अनादिसे अनन्तकाल तक 
मंगल होना कैसे सम्भव है। उत्तर-द्रव्याधिक सयकी प्रधानतासे। 
प्रश्न-हस तरह तो मिध्याइष्टि अबस्थामें भी जीबको मंगलपनेकी 
प्राप्ति हो जाबेगी। उत्तर-यह कोई दोष नहीं है; क्यों कि, यह हमें 
इष्ट है। परन्तु ऐसा माननेपर भो मिथ्यात्व अबिरति, प्रमाद आधवि- 
को मंगलपना सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि, उनमें जोबत्व नहीं 
पाया जाता है। मंगल तो जीब ही है, और बह जीव केबलक्ञानादि 
अनन्त धर्मात्मक है। छड्मस्थके ज्ञान और दशन अक्प होने मात्रसे 
अमंगल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान और दर्शनके एकदेदा मात्रमें 
मंगलपनेका अभाव स्मोकार कर लेनेपर ज्ञान और दर्दानके सम्पूर्ण 
अबयबों अर्थात्‌ केबलज्ञान ब केबलदर्शनको भी अमंगल मानना 
पड़ेगा । 


दे० शान//४/२.५ और सामान्य ज्ञान सन्‍्तानकी अपेक्षा छद्नस्थ जीबों- 


में भो केवलज्ञानका सद्भाव माननेमें कोई बिरोध नहीं आता | उनके 
मति ज्ञान आदि तथा चश्षुदर्शनादि भी ज्ञान व दर्शन सामास्यकी 
हो अबस्थः विशेष होनेके कारण मंगली भ्रृत केबलज्ञान ब केबलदर्शान- 
से भिन्‍न नहीं कहे जा सकते। और हस प्रकार भले ही मिथ्यारृष्टि 
जीबके ज्ञान व दर्शनको मंगलपना प्राप्त हो जाय, पर उसके मिथ्यात्व 
अबिरति आदिको मंगलपना नहों हो सकता। मिथ्याह्ष्टिके ज्ञान ब 
दर्दानमें मंगलपना असिद्ध भी नहीं है, बयोंकि, जिस प्रकार सम्यग्‌- 
दृष्टिके ज्ञान व दर्शनमें पापक्षमकारी पना पाया जाता है, उसी प्रकार 
मिथ्यादृष्टिके शान व दशनमें भी पापक्षयकारीपना पाया जाता है । 


संगला-- एक विद्या (दे० विद्या) । 
संगलाचरण-- (६० मंगल) | 
संगलावती -- १. पूर्व बिदेहका एक क्षेत्र-दे० लोक|७। ३. पूर्ण ' 


बिवेहस्थ आत्मांजन बक्षारका एक कूट व उसका रक्षक वेब--वे० 
लोक/७। 


संगलावतं-- १, सौमनस पर्वतका एक कूट 4 उसका रक्षक देव 


-दे० लोक/७ | ३. पूर्व बिवेहका एक क्षेत्र-दे० लोक/७। 


संजूघा- पूर्ष बिवेहके मंगलाबर्त या लांगलाबर्त देशकी प्रधान 


भगरी--दे० लोक/७ । 


संडन सिथ--६, एक बौद्ध बिह्ात्‌। समय--ई० ६१६-६६०। 


(सि, बि.प्र.(३६/प., महेन्द्र कुमार)। २, मौमांसा दर्शन व वेवान्त 
दर्शनके भाष्यकार- दे० मीमांसा दर्शन व वेदाल्त । 


मंडप भूसि---समगशरणकी आठवीं भ्रूमि--दे० समवदारण | 
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संडलछ---ह, प्राणायाम सम्बन्धी चार मण्डलॉका निर्देदा-दे० 
प्राणायाम । ३, प्राणायाम सम्बन्धी अग्निमण्डल, आकादा मण्डल 
“दै० बह बह नाम । 


संडलीक--राजाकी एक उपाधि-दे० राजा । 

संडलोक वायु--३० बायु । 

संडित--हबिजया्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर । --दे० विद्याधर | 
संत्र--मल्त्रशक्ति सर्वसम्मत है। णमोकार मन्त्र जैनका मूलमन्त्र है। 





३ | अम्न्न सामान्य निर्देश 
१ | मन्त्र तन्‍्त्रकी शक्ति पौदूगलिक है । 
३ | मन्त्र शक्तिका माद्दात्म्य । 
# । मन्त्र सिद्धि तथा उसके द्वारा अनेक 
चभत्कारिक काये होनेका सिद्धान्त-दे० ध्यान/२/४,५ । 
३ | मन्त्र तन्त्र आदिकी सिद्धिका मोक्षमार्गमें निषेष । 
४ | साधुको आजीविका करनेका निषेध । 
७ | परिरिथतिवश भन्त्रप्रयोगकी आशा | 
६ | पूजाविधानादिके छिए सामान्य मन्त्रोंका निर्देश । | 
७ | गर्भाधानादि क्रियाओंके लिए विशेष मन्त्रोंका निर्देश । 
# | पूजापा5 आदिके लिए कुछ यन्त्र. - दे० यन्त्र । 
# | ध्यान योग्य कुछ मन्त्रोंका निर्देश. --दे० पदस्थ | 
# | मन्त्र्मे स्वाह्कार नहीं होता +-दे० स्वाहा । 
२ | णमोकार मस्त्र | 
१ | णमोकारमन्त्र निर्देश | । 
# | णमोकारमन्त्रके वाचक एकाक्षरी आदि मन्त 
-दे० पदस्थ । 
# | णमोकारमन्तका साहात्म्य । -दे० पूजा/२/४ 
२ | णम्मोकारमन्त्रका श्तिहास | 
३ | णमोकारमन्त्रकी उच्चारण व ध्यान विधि । 
४ | मन्त्रमें प्रयुक्त सब! शब्दका अथे । 
७ | चत्तारिदण्डकर्मे 'साधु” शब्दसे आचार्थ आदि तीनोंका 
ग्रहण । 
६ | अहंतको पहिले नमस्कार क्‍यों ! 
# । आचार्यादि तोनोंमें कथंचित्‌ भेद व अमेद 
-दे० साधु/६। 
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१. मन्त्र सामान्य निर्देश 
१. मन्त्र शन्‍्त्रकी शक्ति पौद्गछिक है 


घ, १३/४६४२/३४६(८ जो णिपाहुड़े भणिदमंत-तं तसस्तीयो पोग्गलाशु- 
भागो क्ति घेत्तत्यो। च्योनिष्राभृतमें कहे गए मन्त्र तन्‍्त्र रूप 
शक्तियोंका माम पुदगलानुभाग है। 


२५६ मंत्र 


२. भन्त्र शक्तिका माहात्म्य 


गो, जी,/जी, प्र,(१८४/४१६/१८ अचिन्त्यं हि तपोविद्यामणिमस्त्रौषधि- 
शब्त्यतिशयमाहात्म्य॑ दृष्त्वभावत्वात। स्वभावो5तर्कगोचर हृति 
समस्तवादिसंयतत्वात । ७» बिद्या, मणि, मन्त्र, औषध आदिकी 
अचिन्त्य दाक्तिका माहाध्म्य प्रत्यक्ष देखनेमें आता है। स्वभाव तर्वका 
विषय नहीं, ऐसा समस्त वादियॉको सम्मत है। 


३. मन्त्र तम्न् आदिकी सिड्धिका मोक्षमागमें निषेष 


र. सा,/१०६ जोइसविज्जामंत्तोपजीणं बा य बस्सवबहारं । धणधए्ण- 
पडिग्गहणं समणाणं दूसर्णं होह ।१०६। «जो मुनि ज्योतिष श्ारत्नसे 
बा किसो अन्य विद्यासे वा मन्त्र तन्‍्त्रोंसे अपनी उपजीबिका करता 
है, जो बे श्योंकेसे व्यवहार करता है और धनधान्य आदि सबका 
ग्रहण करता है बह मुनि समस्त मुनिर्योकोी दूषित करनेबाला है। # 

ज्ञा, ४/४५२-४६ वश्याकर्ष णविद्वेष मारणोच्चाट्न त्था। जलानलबिष- 
स्तम्भों रसकर्म रसायनम्‌ ॥५३। पृरक्षोभेन्द्रजाल॑ च बलस्तम्भो 
जयाजयौ | विद्याच्छेदस्तथा बेध॑ उ्योतिज्ञानं चिकित्सितम्‌ ।५३॥ 
यक्षिणीमन्त्रपाताल सिद्धयः कालबड्चना । पादुकाज्जननिर्धिप्रद्ा- 
भूतभोगीन्द्रसाधन (६४ दृत्यादिविक्रियाकर्म रजिजतेदू प्टचेष्टितै: । 
आत्मानमपि न ज्ञात नष्ट लोकद्वयच्युतैं: ।४६। «बश्चीकरण, 
आकर्षण, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन, तथा जल अग्नि बिष आदिका 
स्तम्भन, रसकर्म, रसायन ।६३। नगरमें क्षोभ उत्पन्न करना, इच्द्ध- 
जालसाधन, सेनाका स्तम्भन करना, जीतहारका विधान बताना, 
बिद्याके छेदनेका विधान साधना, बेधना, ज्योतिषका ज्ञान, वैद्यक- 
विद्यासाधन ।४३। यक्षिणीमन्त्र, पातालसिद्धिके विधानका अम्यास 
करना, कालवंचना (मृथ्यु जीतनेका मन्त्र साधना ), पादुकासाधन 
(ड़ाऊँ पहनकर आकाश या जलमें बिहार करनेकी विद्याका साधन) 
करना, अदृश्य होने तथा गड़े हुए धन वेखनेके अंजनका साधना, 
शस्त्रादिका साधना, भ्रृतसाधन, सर्पसाधन ।६४। इत्यादि विक्रिया- 
रूप कार्योंमें अनुरक्त होकर दुष्ट 'चेष्टा करनेवाले जो हैं उन्होंने 
आत्मज्ञानसे भो हाथ धोया और अपने दोनों लोकका कार्म भी नष्ट 
किया। ऐसे पुरुषोंके ध्यानको सिद्धि होना कठिन है ॥६४। 

ज्ञा./४०/१० क्षुद्रध्यानपरप्रपज्चचतुरा रागानलोह्दीपिताः, मुद्रामण्डल- 
यन्त्रमन्‍्त्रकरण राराधयन्त्याइताः।.. कामक्रोधवक्षीकृतानिह पुरात्‌ 
संसारसौख्याथिनो, दुष्टाशाओिहताः पतन्ति नरके भोगातिभिर्व- 
डिचता: (१० *-जो पुरुष ख़ोटे ध्यानके उत्कृष्ट प्रपंचॉको बिस्तार 
करनेमें चतुर हैं बे इस लोकमें रागरूप अग्निसे प्रज्बलित होकर मुद्रा, 
मण्डल, यन्त्र, मन्त्र, आदि साधनोंके द्वारा कामक्रोधसे बशीभ्रृत 
कुदेबॉका आदरसे आराधन करते हैं। सो, सांसारिक मुखके 'चाहने- 
बाले और दुष्ट आशासे पीड़ित तथा भोगोंकी पीड़ासे वंचित होकर 
बे नरकमें पड़ते हैं ।१०। 


' और भी वे०--मन्त्र, तन्‍्त्र, ज्योतिष आदि विद्याओंका प्रयोग करने- 


बाला साधु संसक्त है (दे० संसक्त), वह लौकिक है (दे० लौकिक)। 
आहारके दातारको मन्त्र तन्त्रादि बताना साधुके आहारका मन्त्रोप- 
जोबी नामका एक दोष है। (दे० आहार/7/2 )। इसो प्रकार 
बस तलिकाके दातारको उपरोक्त प्रयोग बताना बसतिकाका भस्‍न्‍्त्रोपजीबी 
नामक दोष है । (दे० बसतिका) । 


४. साधुडे आजोविका करनेका निषेध 


शा,/४५६-४७ यत्तित्व॑जीवनोपायं॑ कुर्बन्तः किन छज्जितः। मातुः 
पण्यमिबालम्ब्य यथा केचिदृगतघृणाः ।५६। निरुक्नपाः कर्म कुर्ज न्ति 
यतिस्वेष्यतिनिन्दितर। ततो विराष्य सनन्‍्माग॑ बविद्वन्ति 
नरकोदरे |(४० कई निरय निर्शज्न साधुपनमें भो अतिशय निल्‍दा 
योग्य कार्य करते हैं। वे समीचीन मार्गका बिरोध करके नरकमें 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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प्रवेश करते हैं। जसे कोई अपनी माताकों वेश्या बनाकर उससे 
धनोपार्जन करते हैं, तेसे हो जो मुनि होकर उस मुनिदीक्षाको 
जीवनका उपाय बनाते हैं और उसके द्वारा धनोपाजन करते हैं वे 
अतिदाय निर्देथ तथा निलज्ज हैं ।५६०४७। 


७, परिस्थिति वश्च मंत्र प्रयोगकी आज्षा 


भ. आ,/वि./३०६/१९०/१७ स्तैनै रुपदूयमाणानां तथा श्वापदैः, दुष्टेर्बा 
प्रमिपालेः, नद्दीरोधकेः मार्या व तदुपद्रवनिरासः विद्यादिभि 
बैयावृत्त्यमुक्तर ।« जिन मुनिर्योकों चोरसे उपद्रव हुआ हो, दृष्ट 
पशुओंसे पोड़ा हुई हो, दृष्ट राजासे कष्ट पहुँचा हो, नदोके द्वारा रुक 
गये हों, भारी रोगसे पीड़ित हो गये हों, तो उनका उपद्रव बिद्या- 
दिकोंसे नष्ट करना उनकी बे यावृत्ति है। 


३, पूजाविधानादिके लिए सामान्य मन्त्रोंका निर्देश 


म.पृ,/४०/श्लो,न॑ का भाबार्थ--निम्नलिखित मन्त्र सामान्‍य हैं क्योंकि 
सभी क्रियाओंमें काम आते हैं-६१। १, भ्ूमिशुद्धिके लिए 'नीरजसे 
नमः' ॥६। विध्नशान्तिके लिए 'दपमथनाय नमः' ।६। और तदनन्तर 
गन्प, पुष्प, अक्षत, धृप, दोष, और नेवेद्य द्वाराभू मिका संस्कार करने- 
के लिए क्रमते--शौलगन्धाय नमः, विमनाय नमः, अक्षताय नमः, 
अुतध्ृपाय नमः, ज्ञानोद्योताथ नमः, परमसिद्धाय नमः, ये मन्त्र बोल 
मोल बह वह पदाथ चढाबे ॥७-१० २, तदनन्तर पोढिकामन्धत्र पढ़े-- 
सत्यजाताय नमः, अहज्जाताय नमः: ॥११॥। परमजाताय नमः, 
अनुपमजाताय नमः ।१३। स्वप्रधानाय नमः, अचलाय नमः, अक्षयाय 
नमः, )१३। अव्याबाधाय नमः, अनन्तज्ञानाथ नमः, अनन्तत्रीर्याय 
नमः, अनन्तसुखाय नमः, नौरजसे नमः, निर्मलाय नमः, अच्छेद्याय 
नमः, अभेद्याम नमः, अजराय नमः, अप्रमेयाय नमः, अगरभवासाय 
नमः, अशक्षोभ्याय नमः, अविलीनाय नमः, परमघनाय नमः ॥१४-१७ 
परमकाष्टयोगाय नमः नमो नमः॥१८। लीकाग्रवासिने नम्रो नमः, 
परमसिद्दधेम्यो नमो नमः, अर्ह त्सिदधेभ्यों नमो नमः।१६। केवलिसि- 
इधेभ्यो नमो नमः, अन्तःकृत्सिदृधेभ्यो नमो नमः, परम्पर सिद्टठधेम्यो 
नमः, अनादिपरम्परसिद्धेम्यों तमः, अनाग्यतुपमसिद्धेम्पों नमो 
नम सम्यरद्ष्टे सम्यग्द्ष्टे आसन्नभव्य आसत्नभव्य निर्बाणपूजाह , 
निर्बाणपूजाई अग्नोन्द्र स्वाहा ।२०-२३। ३, ( इसके पश्चात्‌ काम्यमंत्र 
बोलना चाहिए ) सेवाफल षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्यु बिनादान॑ 
भवतु, समाधिमरणं भवतु ।२४-२६। ४. तत्पश्चात्‌ क्रमसे जातिमन्त्र, 
निस्तारकमंत्र, ऋषिमन्त्र, सुरेन्द्रमन्त्र, परमराजादि मन्त्र, परमेष्ठो 
मन्त्र, हन छः प्रकारके मन्त्रोंका उच्चारण करना चाहिए । ४, 
जातिमन्त्र - सत्यजन्मनः दारणं प्रपद्यामि, अर्हज्जन्मनः शरणं 
प्रपद्यामि, अहं न्‍्मातुः शरणं प्रपद्यामि, अहवत्युतस्य शरणं प्रपद्यामि, 
अनादिगमनस्य द्वार प्रपद्यामि अनुपमजन्मनः द्वारणं प्रपद्यामि, 
रलत्रयस्य दरणं प्रपद्मामि, सम्यग्दृष्टे सम्यग्दष्टे ज्ञानमूर्त ज्ञानमूर्ते 
सरस्वति सरस्वति स्वाहा, सेबाफल पट्‌्परमस्थान भबतु, अपमृत्युनि- 
नाझन भवतु, समाधिमरणं भवतु ।२७-३० ४. निस्तारकमस्त्र-- 
सत्यजाताय स्वाहा, अह ज्जाताम स्वाहा, षटकमंणे स्वाहा, ग्र।मयतये 
स्वाहा, अनादिश्रोश्रियाय स्वाहा, स्नातकाय स्वाहा, श्रावकाय स्वाहा, 
देवग्ाह्मणाय स्वाहा, सुन्राह्णाय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्य- 
रहृष्टे सम्यस्दष्टे निधिपते निधिपते बेअबण वैश्रवण स्वाहा, सेबाफल 
घट परमस्थान भवतु, अपमृत्यु बिनाशन भवतु, समाधिमरणं भबतु । 
(३१-३७ ) ६. ऋषि भन्त्र--सलत्यजाताय नमः, अर्हज्जाताय नमः, 
निप्रन्थाय नमः, बीतरागाय नभः, भहाजत्वाय नमः, त्रिगुप्ताय नमः, 
महायोगाय नमः, विविध-योकाय नसः, विविधर्द्धये नमः, अक्घराय 
नमः, पुवंधराय नमः, गणधराप्त नगः, परमकिस्थो नमो नमः, अनुपम- 
जाताय नमो नमः, सम्यन्हृष्टे सम्यन्दृष्टे भूपते शूपते मगरपते नगरपते 


१, मंत्र सामान्य निर्देश 


कालश्रमण कालश्रमण स्वाहा, सेबाफलं घट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्यु- 
विनादन॑ भवतु, समाधिमरणं भवतु, ।३८-४६। ७, तुरेन्द्रमन्त्रः-- 
सत्यजाताय स्वाहा, अहेज्जाताय स्वाहा, दिव्यजाताय स्वाहा, दिव्या- 
चिंजतिय स्वाहा, नेमिनाथाय स्वाहा, सौधर्माय स्वाहा, कल्पाधि- 
पतमे स्वाहा, अनुचराय स्वाहा, परम्परेन्द्राय स्वाहा, अहमिरद्राय 
स्थाहा, परमाह ताय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यग्हृष्टे सम्यग्हष्टे 
कह्ष्पपते कश्पपते दिव्यमूर्ते दिव्यमूर्ते बज्रनामत्‌ बज़नामस्‌ स्वाहा, 
सेबाफल घट्पर मस्थान भवतु, अपमृत्युविनाशन भवतु, समाधिमरण 
भवतु |४७-५४। 5५. परमराजादिमन्त्र --सत्यजाताय स्वाहा. अह ज्जा- 

ताम स्वाहा, अनुपमेन्द्राय स्वाहा, बिजयाचंजाय स्वाहा, ने मिनाथाय 
स्वाहा, परमजाताय स्वाहा, परमाहताय स्वाहा, अनुप्माय स्वाहा, 
सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे उग्रतेज: उपग्रतेज! दिद्यांजय विद्ञाजय नेमि- 
बिजय नेमिविजय स्वाहा, सेवाफल ष्ट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्यु- 
बिनाहान॑ भवतु, समाधिमरणं भवतु ।(६-६२। ६. परमेष्दी मन्न्र- 
सत्यजाताय नमः, अहज्जाताय नमः, परमजालाथ नमः. परमाहताम 
नमः, परमरूपाय नमः, परमतेजसे नमः, परमगरुणाय नमः, परम" 
योगिने लमः, परमभाग्यास नमः, परमर्द्धमे नमः, परमप्रसादाय नमः, 
परमकाँक्षिताय नमः. परमण्जियाय नमः, परमविज्ञाय नमः, १र२म- 
दर्शनाय नमः, परमबीर्याय नमः, परमसुख्ाय नमः, सर्वशाय नेम! 
अहंते नमः, परमेष्ठिने नमो नमः, परमनेत्रे नमो नम!, सम्यग्हृष्टे 
सम्यग्हष्टे त्रिलोकधिजय त्रिलोकविजय धमंमूर्ते धममुर्ते धमनेमे 
धमनेमे स्वाहा, सेबाफलं षट्परमस्थानं भबतु, अपमृत्युविनादानं 
भबलु, समाधिमरणं भबतु ।६३-७६। १०, पीठिका मन्त्रसे परमेष्ठीमन्त्र 
तकके ये उपरोक्त सात प्रकारके मन्त्र गर्भाधानादि क्रियाएँ करते समय 
क्रियाभन्त्र, गणघर कथित सृत्रमें साधनमम्त्र, और देव पुजनादि 
नित्य कर्म करते समय आहुति मन्त्र कहलाते हैं ७८-०६ 


७, गर्माधानादि क्रियाओंके किए विशेष मम्प्नोंका 
निदेश 

म, पुृ,/४०/ श्लोक न॑, का भावार्थ -गर्भाधानादि क्रियायों (दे. संस्कार) 
में से प्रत्येकमें काम आनेबाले अपने अपने जो बिश्ेष मन्त्र हैं वे निम्न 
प्रकार हैं ।११। १. गर्भाधान क्रियाके मन्त्र--सज्जातिभागी भव, 
सहुगृहिभागी भव, मुनीन्द्रभागी भव, पुरेन्द्रभागी भव, परम- 
राज्यभागी भव, आहन्तट्यभागी भव, परमनिर्बाणभागी भव 
६२-६४! २. प्रीति क्रियाके मन्त्र -जलोक्यनाथो भव, ज्रेकान्यज्ञानी 
भव, प्रिरत्नस्तवामी भव।६६। $, सुप्रीति क्रियाके मन्त्र- अवतार- 
कक्याणभागी भव. मन्दरेन्द्राभिषेककल्याणभागी भब, निष्क्रान्ति- 
कक्याणभागी भव, आहंन्‍्त्यकश्याणभागी भव, परमनिर्बाण- 
कल्याणभागी भव ।६७-१०० ४, भ्रृति क्रियाके मन्श्र--सज्जातिदा- 
तृभागीभव.,  सदृगृहिदातृभागी भव, मुनीन्व्रदातृभागी भब, 
मुरेन्द्रदातृभागी भव, परमराज्यदातृभागी भब, आहन्त्यदातृभागी ' 
भब, परमनिर्वाणदातृभागी भव ।१०१ £, मोदक्रियाके मन्त्र-- 
सज्जातिकल्याणभागी भब, सहृगृहिकल्याणभागी भब. बैबाह- 
कल्याणभागी भव, मुनोन्‍्द्रकल्याणभागी भव, सुरेन्द्रकश्पाणभागी 
भब, मन्दराभिषेककण्याणभागी भव, यौवराज्यकल्याणभागी भव. 
महाराज्यकल्याणभाणगी भव, परमराज्यकल्याणभागी भव, आहंन्त्य- 
कक््याणभागी भव १०२-१०७ ६, प्रियोज़ब क्रियाके मस्त्र-- दिव्य- 
नेमिबिजयाय स्वाहा, परमनेमिबिजयाय स्वाहा, आईन्त्यनेमिबिज- 
याय स्वाहा ।१०५-१०६। ७, जन्म संस्कार क्रियाके मस्त्र--योग्य 
आश्षीर्वाद आदि देतेके पश्थात निम्न प्रकार मन्त्र प्रयोग करे-- 
नाभिनाल काटते समय--'घातिणयो भव;' उब्नटन लगाते समय-- 
'हे जात, श्रीदेग्यः ते जातिक्रियां कुर्ब त्तु' स्नान कराते समय--ह्व॑ 
मन्दराभिषेकाहों भव; सिरपर अक्षत क्षेपण करते समय 'चिर' जोव्याः ५ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० नर ३ 


सं 


सिरपर घी क्षेपण करते समय--'नश्यात कममलं कृत्स्न॑: माताका 
स्तन मुंहमें बेते समय-- 'निश्वेश्वरीस्तत्यभागी भ्रूयाः; गर्भभशको 
शृमिके गर्भ में रखते समय--'सम्यरदण्टे सम्यग्हष्टे सर्ब मातः सर्बमातः 
बसुख्चरे बहरुघरे स्वाहा, त्वत्पुत्रा इन मतपुन्राः चिरंजोबिनोशूयासः;" 
माताकों स्नान कराते समम--'सम्यग्हष्टे सम्यग्दृष्टे आसन्नभव्ये 
'मिश्वेश्वरि विश्वेश्नरि ऊर्जितपुण्ये ऊजितपुण्ये जिनमातः जिनमातः 
स्वाहा;' बालकको ताराओंसे व्याप्त आकादाका द््न कराते समय-- 
“अनन्तज्ञानदर्दी भव ।११०-१३१॥ ८, नामकर्म क्रियाके मन्त्र-- 
भदिव्याश्सह॒तननामभागी भव', विजयाष्रसहलनामभागी भय, परमाह- 
सहलनामभागी भम ।१३२-१३३। £- धहिर्यान क्रियाके मन्त्र-- 


उपनयनिष्कान्तिभागी भव, बैबाहनिष्कान्तिभागी भग, मुनीन्‍द्र- ' 


निषक्रान्तिभागी भव, सुरेन्द्रनिष्करान्तिभागी भव, मन्दराभिषेक- 
निष्क्राश्तिभागी भव, यौवराज्यनिष्क्रात्तिभागी भव, महाराज्यनि- 
अऋालन्तिभागी भव, परमराज्यनिषक्रान्तिभागी भब, आहन्द्य- 
निषकरान्तिभागी भव ।१३४-१३६। १०. निषद्या क्रियाके मन्त्र-- 
विव्यसिहासनभागी भव, विजयसिहासनभागी भव, परम- 
सिंहासनमागी भव १४० ११, अध्ृप्राशन क्रियाके मस्त्र--दिव्या- 
मृतभागी भव, विजयामृतभागी भव, अक्षीणामृतभागी भब ।१४१- 
१४२१९, व्यृष्टिक्रियाके मम्त्र-उपनयनजस्मबर्धवर्धनंभागी भव, 
बैबाहनिह्ववर्ष वर्दधसभागी भव, मुनीन्‍्द्रजन्मवर्ष वर्द्धममागी भव, 
सुरेन्द्रजन्मबर्ष बर््धनभागी भव, मन्दराभिषेकर्वर्षवर्द्धभभागी भव, 
यौवराज्यवधवर्द्धधभागी भव, महाराज्यवर्धवर्दधनभागी भव, परम- 
शाज्यवषबर्द्धभभागी भव, आईन्‍्ट्यराज्यबध्व्धनभागी भव १४३- 
१४६ १३. चौल या केशक्रियाके मन्त्र-उपनयनमुण्डभागी भव, 
नि्रस्थमुण्डठभागी भव, निष्क्रास्तिमुण्डठभागो भब, परमनिस्तारक- 
कैदाभागी भव, परमेन्द्रकेशभागी भव, परमराज्यकेशभागी भव, 
आहंन्ट्यराज्यकेदभागी भव। १४७-१६१। १४, लिपिसंरन्‍यान क्रियाके 
मख्य--दब्दपारगामी भव, अर्थपारगामी भव, दाब्दार्थ पारगामी 
भब १६२। १५. उपनौति क्रियाके मन्त्र-परमनिस्तारकलिज्ृुभागी 
भव, परमपिलिक्षभागी भव, परमेन्द्रलिक्रभागी भव, परमराज्यलिज्ञ- 
भागी भव, परमाईनत्यलिझभागी भव, परमनिर्बाणलिश्रभागी भव! 
१६, ब्रत चर्या आदि आगेको क्रियाओंके मस्श्न-शास्त्र परम्पराके 
अनुसार समझ लेने चाहिए ।२१७ 


२. णमोकार मंत्र 
१. णसरोकारमंत्र निर्देश 


प, ख, १/१,१सृत्र १(८५ णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धा्णं, णमो आहरि- 
याण॑, णमो उबज्फायाणं, णमो लोए सब्बसाहुणं ।१। हदि ७अरि- 
इंतोको नमस्कार हो, सिद्धोंको नमस्कार हो, आवायोंको नमस्कार 
हो और लोकमें सब॑ साधुओंको नमस्कार हो । 


३, णमोकार मंत्नका हृतिहास 


घ. १/१.१,१/०१/७ हद पुण जीवटठाणं णिबद्ध-मंगल । यतोन्‍हमे्सि 
चोहसण्हं जीबसमासाणं इदि एशर्स द्रत्तस्सादीए णिबद्ध 'णमो- 
अरिहंताण॑' इच्चादि देवदाणमोक्वारदंसणादो। ब्नयह जोवस्थान 
सामका प्रथम खण्डागम 'निबद्ध मंगल” है, क्योंकि, 'इमेसि चोदसण्ह 
जीवसमासाणं ' हृत्यादि जीवस्थानके इस सूत्रके पहले 'गमो अशिहं- 
ताण” इत्यादि रूपसे देवता नमस्कार निबद्ररूपसे देखनेमें आता है। 
मोट--१. इस प्रकार धबलाकार इस मंत्र या सूत्रको निषद्ध मंगल 
स्थीकार करते हैं। निषद्ध मंगलका अर्थ है स्वस॑ ग्रत्थकार द्वारा 
रचित (वे० मंगल/१/४७ )। अतः स्पष्ट है कि उनको इस मस्ज्को 


३. णमोकार मंत्र 


प्रथम ख़ण्डके कर्त्ता आचार्य पृष्पदन्तकी रचना मानना हष्ट है। यहाँ 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि सम्भवतः आधार्म पृष्पदन्तने इस 
सूत्रको कहीं अन्यत्रसे लेकर यहाँ रत दिया है और यह उनकी अपनी 
रचना नहीं है; क्‍योंकि, इसका स्पष्टीकरण घ. ६/४,१,४४/१०३/९ 
पर की गयी चचते हो जाता है। वहाँ धवलाकारने ही उस प्रन्थके 
आदियें निबद्ध 'णमो जिणाण' आदि चबालीस मंगलात्मक सृत्रोंको 
निबद्ध मंगल स्वीकार करनेमें बिरोध बताया है, और उसका हेतु 
दिया है यह कि वे सृत्र महाकर्म प्रकृतिप्राभतके आदिमें गौतम 
स्वामीने रचे थे, बहाँसे लेकर भूतबलि भट्टारकने उन्हें बहाँ लिख 
दिमा है। यद्यपि पुनः धबलाकारने उन सूत्रोंको बहाँ निबद्ध मंगल 
भी सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है, और 'उसमें हेतु दिया है यह कि 
दोनोंका एक ही अभिप्राय होनेके कारण गौतम स्वामी और भृतबलि 
क्योंकि एक ही हैं, इसलिए बे सूत्र भूतमलि आचार्यके द्वारा रचित 
हो मान लेने चाहिए। परन्तु उनका यह समाधान कुछ युक्त प्रतीत 
नहीं होता । अतः निबद्ध मंगल बताकर धवलाकारने हस णमोकार 
मन्त्रको पृष्पद़न्त आचार्यकी मौलिक रचना स्वीकार की है। ( घ. 
३/प्र. ३४-३४/ हि. 4.. ]3979, १, श्वेत्तास्बराम्नायके 'महानिश्ञोथ 
सूत्र/अध्याय ६' के अनुसार 'पचममंगलसूत्र' सूत्रत्वकी अपेक्षा गण- 
घर द्वारा और अर्थकी अपेक्षा भगवात्त्‌ बौर द्वारा रचा गया है। 
पीछेसे श्री बड़ूरसामी ( बैरस्बामी या बज़स्वामी ) ने हसे वहाँ लिख 
दिया है। महानिशीध सू भ्रसे पहलेकी रची गयी, श्वेताम्बराम्नायके 
आवश्यक, दढ्षव कालिक, उत्तराध्ययन और पिण्डनियक्ति नामक 
चार मूल सृत्रोंकी, भद्रबाहुस्वामी कृत चू्णिकाओंमें णमोकार 
मन्त्र पाया जाता है। हससे संभावना है कि यही णमोकार मंत्र 
महानिशोथ सूत्रमें पंच मंगलसूत्रके नामसे निर्दिष्ट है और बह 
बद्रसूरिसे बहुत पहलेको रचना है। ( घ, ३|म॥, ३६/प. .. उश्वं० ) 
३. श्वेताम्भराम्नायके अत्यन्त प्राचीन भगवतीसूत्र नामक मूल 
अन्धमें यह पंच णमोकार मन्त्र पाया जाता है, परन्तु वहाँ 'णमो 
लोए सब्बसाहुणं' के स्थानपर 'णमो बंभीए लिवीए' ( ब्राह्मी लिपि 
को नमस्कार ) ऐसा पद पाया जाता है। इसके अतिरिक्त उड़ोसाकी 
हाथोगुफामें जो कलिंग नरेश ख़ारवेलका शिलालेख पाया जाता है 
और जिसका समय ईस्बी पूर्व अनुमान किया जाता है, उसमें आदि 
मंगल इस प्रकार पाया जाता है-- 'णमो अरहंताणं । णमो सब> 
सिधाणं ।' यह पाठ भेद प्रासंगिक है या किसी परिपाटीको लिमे 
हुए है, यह विषय बिचारणीय है (घ, ३|प्र, ४१/१६|प... [४ंछ) । 
४, श्वैताम्बराम्नायमें किसी किसीके मतसे णमोकार सूत्र अनार्ष 
है--( अभिधान राजेन्द्र कोश पृ, १5३६ ) ( घ, ३/प्र, ४१२३ !.. 
>ंभ० )। 


३. णमोकार मंत्र थी उच्चारण व ध्यान विधि 


अन. ध./६/२२-२३/८६६ जिनेन्द्रमुद्रया गाथा ध्यायेत प्रीतिविकस्मरे । 


हतपहडूजे प्रवेश्या्तनिरुध्य मससानिलस्‌ ।२२। पृथग्‌ ट्विद्दभकगाथा- 
शचिम्तान्ते रेचमेच्छने: । नवकृत्वः प्रथोक्तेब दहत्यंहः सुधीर्महद्‌ । 
।२श “प्राण वामुकों भीतर प्रबिष्ट करके आनन्दसे विकसित हृदय 
कसलमें रोककर जिनेन्द्र मुद्रा द्वारा णमोकार मन्त्रकी गाथाका ध्यान 
करना चाहिए | तथा गाथाके दो दो और एक अंश का क्रमसे पृथक्‌- 
पृथक्‌ चिन्तवन करके अन्तमें उस प्राणबायुका धीरे-घोरे रेचन करना 
अाहिए। इस प्रकार नौ बार प्राणाथामका प्रयोग करनेबाला संयमी 
महात्‌ पापकर्मोंको भी क्षय कर देता है। पहले भागमें (श्वासमें ) 
ण़मो अरहताणं णमो सिद्धा्ं इन दो पदोंका, दूसरे भागमेँ णमो 
आइरियाण णमो उबज्मायाणं इन दो बदोंका दथा तीसरे भागमें 
णमो लोए सब्बसाहु्ण इस पदका ध्यान करना चाहिए। ( विशेष/दे० 
पदस्थ/७१ ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मंत्र २५९ 


३. सनन्‍्श्रमें प्रयुक्त 'सज” धाब्दका अथ 

मू, आ./४१३ णिव्याणसाधए जोगे सदा जुंजंति साधवो | समा सब्बेस्ु 
भूदेस तम्हा ते सब्बसाधवो ।|(१२। “निर्वाणके साधनोौभ्रृत मूलगुण 
आदिकमें सबंकाल अपने आरमाको जोड़ते हैं और सब जीबोंमें 
समभाषको प्राप्त होते हैं, इसलिए बे सर्वसाधु कहलाते हैं। 

ध. १/१,१,१/६१२/१ सब नमस्कारेष्वत्रतनसबलोकशब्दाबन्तदीपकत्वा- 
द्याह्त व्फी सकतक्षेत्रगतत्रिकालगो चराह दा दिदेवताप्रणमनाथंम्‌ । 
“पाँच परमेष्ठियॉंको नमस्कार करनेमें, इस नमोकार मन्त्रमें जो 
'सर्व' और 'लोक' पद हैं वे अन्तदीपक हैं, अतः सम्पूर्ण क्षेत्रमें रहने- 
बाले प्रिकालबर्ती अरिहंत आदि देवबताओंको नमस्कार करनेके लिए 
उन्हें प्रत्येक नमस्कारात्मक पदके साथ जोड़ लेना चाहिए। (भ, 
आ,/बि.(७५४/६१८२१ ) | 


७, चर्तारि दण्डकर्मे साधु! शाब्दसे आचाय आदि 
तोनोंका अद्ण 

भा, पा/मू, वे टी,/१२२/२०३-२७४ मकायहि पंच गुरवे मंगलचउ- 
सरणलोयपरियरिए ।१२१२--मंगलचउसरणलोयसपरियरिए  मंगल- 
लोकोशमशरणभूतानी स्यर्थ :।**“अह्ह न्‍्मंगल॑ अहल्लोकोक्तमा: अहं च्छ- 
रण । सिद्धमंगल॑ सिद्धलोकोत्तमाः सिद्धशरणं | साधुमंगल साधु- 
लोकोत्तमाः साधुशरणं ।. साधुशब्देनाचार्यो पाध्यायसर्व साधबो 
लम्यन्ते। तथा केब्लिप्रणीतधर्ममंगलं धर्मलोकोत्तमाः धर्मशरणं 
चेति द्वादहामन्त्रा: सूचिताः चतु:दब्देनेति ज्ञातव्यं। “'मंगलचउ- 
सरणलोयपरियरिए' हस पदसे मंगल, लोकोत्तम, ब दारणभूत अथ 
होता है। अथवा 'चउ' शब्दसे बारह मन्त्र सूचित होते हैं। यथा-- 
अहन्तमंगलं, अहन्तत्तोकोत्तमा, अहन्तशरणं, सिद्धमंगल, सिद्ध« 
लोकोत्तमा, सिद्धदारण , साधुमंगल॑, साधुलोकोत्तमा, साधुशरणं और 
केबलिप्रणीतधर्ममं॑गलं, धर्मेलोकोत्तमा, धर्मशरण' । यहाँ साधु शब्दसे 
आचार्य उपाध्याय व सब साधुका ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार 
पंचगुरुओंको ध्याना चाहिए । 


६. अहन्तको पहले नमस्कार क्‍यों 


घ, १/१,१,१/६४३/७ विगताश्रेषलेपेषु सिद्ध घु सत्स्बहतां सलेपनामादौ 
किमिति नमस्कारः क्रियत इति चेन्‍्नैष दोषः, गरुणाधिकसिद्ध घु 
श्रद्धाधिक्यनिबन्धनत्वात । असत्यहेत्याप्तागमपदार्थविगमो न भवेद- 
स्मदादीनामू, सं जातश्चेतठासादा दिव्युपकारापैक्षया बादावईई ज्ञमस्कार्‌ः 
क्रियते। न पक्षपातों दोषाय शुभपश्चवृत्तः श्रयोहेतुत्बाद । अद्व तप्रधाने 
गुणो भ्रूतद्व ते द्वेतनिबन्धनस्य पक्षपातस्यानुपपत्तेश्च। आधप्लश्रद्धाया 
आप्वागमपदार्थ विषयश्रद्धाधिक्यनिबन्धनष्बख्यापनाथ बाहंतमादौ 
नमस्कारः । » प्रश्तन-सब प्रकारके कमलेपसे रहित सिद्ध परमेष्ठीके 
'बिद्यमान रहते हुए अधातिया कर्मोके लेपसे युक्त अरिहंतोंको आदि- 
में नमस्कार क्‍यों किया जाता है। उत्तर-१. यह कोई दोष नहीं है, 
क्योंकि, समसे अधिक गुणवाले सिद्धॉर्में श्रद्धाको अधिकताके कारण 
अरिहंत परमेष्ठी ही हैं। (स्पा, मं/|३१/३६६/११) ३. अथवा, यदि 
अरिहंत परमेष्ठी न होते तो हम लोगोंको आप्ठ, आगम, और पदार्थ- 
का परिक्षान नहीं हो सकता था। किन्तु अरिहन्त परमेष्ठीके 
प्रसादसे हमें इस गोधकी प्राप्ति हुई है। इसलिए उपकारकी अपेक्षा 
भी आदियें अरिहंतोंको नमस्कार किया जाता है (दर, सं/टी, १/६/२) । 
३. और ऐसा करना पक्षपात्त दोषोष्पादक भी नहीं है, किन्तु शुभ 
पक्षमें रहनेसे बहू कल्याणका ही कारण है। ४. तथा द्वेतकों गौण 
करके अद्वेतकी प्रधानतासे किये गये नमस्कारमें द्वेतमूलक पक्षपात 
भन भी तो नहीं सकता है (अर्थाद्‌ यहाँ परमेष्ठियोंके 3पक्तियोंको 

: ममस्कार नहीं किसा गया है बक्कि उनके गुणोंको नमस्कार किया 
गया है। और उन ग्रुणोंकों अपेक्षा पाँचोंमें कोई भेद नहीं है ॥) 


मटंय 


१ आप्तकी श्रद्धासे ही आप्त, आगम और पदार्थोंके धिषय्में दृढ़ श्रद्धा 
उत्पन्न होती है, इस बातके प्रसिद्ध करनेके लिए भी आदियमें 
अरिह्टत्तॉंको नमस्कार किया गया है । 

सत्र न्यास--३० प्रतिष्ठा विधान । 


संत्री--तत्र, सा.(६५३|भाषा टीका-मन्त्री कहिए पंचांग मन्त्र बिपै 
प्रवीण । 

संत्रोपजीवी-- ,, आहारका एक दोष-दे० आहार//४ । 
२, बसतिकाका एक दोष-दे० बसतिका । 


संद--३० तीब । 


संदप्रयोधिनी--आ० नेमिचन्द सिद्धान्त चक्रवर्ती कृत गोमहसार 
ग्रन्धपर आ० अमयचन्‍्द्र (६० ११३३-१३४३) कृत संस्कृत टीका । 

संदर--, मुमेरु प्बतका अपर नाम--दे० सुमेरु । २, पृ पृष्करार्ध- 
का मेरु--दे० लोक/७। ३, पूष्े विदेहका एक वक्षार पनत-दे० 
लोक/० | ४. नन्दन बनका, कुण्डल पबतका तथा रुचक पबतका झूट 
-बै० लोक/७। ६, विजयाधंकी उत्तर श्रणीका एक नगर-बे० 
विद्याधर | ६, ( म. पृ./(१६/शलो, न॑. )-प्ृष भवों में. क्रमसे--मारुणी 
पूण चन्द्र, बेडूर्यदेव, मशोधरा, कापिष्ठ स्वगमें रुवकप्रभदेब, र॒त्ना- 
मरुध देव, ट्वितीय नरक, श्रोधर्मा, अ्रह्मत्वगंका वेब, जयन्त तथा 
धरणेन्द्र होते हुए बत॑मानभबमें विमलनाथ भगवासृके गणधर हुए 
(३१०-३१२) । 


संदराकार क्षेत्र-- ३० (ज, प, १.३२) । 
संदराभिषेक क्रिया--दे० संस्कार/२। 


संदरायं--पुन्नाट संघको गुर्वावलीके अनुसार आप अहदबलिके 
द्विष्य तथा मित्रवीरके गुरु थे । समय बी, नि. ६८० (६० ॥३ )-ऐै० 
इतिहास/५/१५। 

संदोवरी--(५, पु,सर्ग/रलो,) दक्षिणश्रेणीके राजा मयकी पुत्री तथा 
राबणकी पटरानी ॥(८/८०-८१)। राबणकी मृत्यु तथा पुत्रों आदिके 
बियोगसे दुःखो होकर दीक्षा ले ली ((७८/६४) 

सख--याग, यश, क्रतु, पूजा, सपर्या, इज्या, अध्यर, मंख, ये सब 
पूजा बिघिके पर्यायनाचक दाब्द हैं-वे० पूजा/१/१। 

सगध--,, भरतक्षेत्र पूंव आर्यख्रण्डका एक वेश-दे० मनुष्य/४। 
२, बिहार प्रान्तमें गंगाके दक्षिणता भाग। राजधानी पाटलीपूत्र 
(पटना) । गया और उरुविल्व (बुद्ध गया) हसी प्रान्तमें हैं। (म, पृ./ 
प्र. ४३/प, पन्नालाल) | 
# मगधदेशके राज्यवंश--(दे० इतिहास/३(१)। 

सगघसारनलरूक>-बिजमार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर--दे० 
विद्याधर | 

मसेघवा--तरककी छठी पृथिवी अपर नाम तमःप्रभा-दे? नरक/६। 


सघवान्‌---(न., प./६१/१ॉलो. नं.) पूर्द भब नं, २ में नरपति नामक 
राजा (८६-६०) पूर्वभवर्में मध्यम ग्रवेयकर्में अहमिन्द्र /ह० तथा 
बतमान भवमें तृतीय चक्रवर्ती ।/९।--विशेष दे० शलाका पुरुष/२। 


सधा-- एक नक्षत्र -दे० नक्षत्र । 


सघा संबत्‌--दे० इतिहास/२ । 

सट्बय--ति. प./४/१३६६ पणसयपमाणगामप्पहाणभूद॑ महंग्रणाम॑ खु। 
«जो ४०० ग्रामॉमें प्रधानभ्ुत होता है उसका नाम मटंष है। 
(घ, १४४०७४६६३/३३६/६; (म, १./१६/१७२); (त्रि, सा,/६०४,६७६) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


मणि २६० 


मणि--. चक्रततीके ९४ रत्नॉमेंसे एक-दे० दालाकापुरुष/२ । 
३, दिखरी पर्बतका एक कुट व उसका रक्षक देब-दे० लोक/७। 
३, रुचक पबत ब कुण्डल पर्व तका एक कूट--दै० लोक/|७। ४, सुमेरु 
पर्बतके नन्दन आदि बनोंमें लिथित गुफा-दे० लोक/७। इसका 
स्वामो सोमदेव है । 


सणिकांचन-- ५, िजयार्धकी उत्तरश्रेणीका एक नगर-दे० 
विद्याधर । २. शिख़री व रुबिम पर्बतका एक एक कूट 4 उसके रक्षक 
बेब-बे० लोक/७। 


सणिफेतु--(म, पु./४८/शलो, नं.)-एक देव था। सगर चक्रवर्तीके 
जोब (देव) का मित्र था।८०-८१ मनुष्य भबमें सगर चक्रवर्तोको 
सम्बोधकर उसे बिरक्त किया और तब उसने दीक्षा ले ली 
८२-१३१। तदननन्‍्तर अपना परिचय देकर देवलोककों चला गया 
१३४-१३६। 

सणिधित---समुमेरु पर्वतका अपर नाम--दे० सुमेरु। 

सणिप्रभ--रुचक व कुण्डल पंतका एक-एक कूट-दे० लोक/७। 


मणिभव्र--६. तमेरु पर्वतके नन्‍्दनबनमें स्थित एक मुरूय कूट व 
उसका रक्षक देव। अपर नाम बलभद्र कुंट था-वे० लोक/७। 
२. बिजयार्ध की दक्षिण भ्रेणीका एक नगर--बे० विद्याधर। ३. यक्ष 
जातिके ठयन्तरदेबोका एक भेद-दे० यक्ष । ४. (१. पु./७१/ श्लो.)-- 
यक्ष जातिका एक देव ।६६। जिसने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करते हुए 
राबणकी रक्षा को थी ।५३॥ ४. (ह, पु./४३/श१लो.)-अयोध्या नगरोंमें 
समुद्रदत्त सेठका पुत्र था ।१४६। अणुब्रत लेकर सौधर्म स्वर्गमें देव 
हुआ ।१५५। यह कृष्णके पुत्र शम्मका पूर्वका चौथा भन है--दे० दान । 


सांणिभवन--पुमेरु पर्बतके सन्‍्दन आदि बनोंके पूर्वमें स्थित 
सोमदेवका बन - दे० लोक/|७ । 

सणिसालिनो--नल्दन बनमें स्थित सागरक्ूटकी स्वामिनी देवी 
>दे० लोक/७॥ 

सणिवज्ध -- विजयार्धको उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे० विद्याघर। 

सतग--भगवान्‌ वीरके तीर्थ के एक अन्तकृतकेवली-- दे० अन्तकृत । 


संत---.६, मिथ्या मत-दे० एकान्त/५। २, सब एकान्त मत मिलकर 
एक जनमत बन जाता है-दे० अनेकान्त/२(६। ३. कोई भी मत 
सर्बथा मिथ्या नहीं--वे० नय/।/७/६। ४, सम्मग्दृष्टियोंमें परस्पर 
मतभेद नहों हांता-दै० सम्यग्दष्टि।॥। ६, आगम गत अनेक 
बिषयोमें आचार्योका मतभेद-दे० दृष्टिभेद । 


सतानुज्ञा--न्या. सू,/मर./(/२/२०  स्वपक्षदोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षे ' 


दोषप्रसंगो मतानुज्ञा।२०५ “प्रतिवादी द्वारा उठाये गये दोषको 
अपने पक्षमें स्वीकार करके उसका उद्धार किये बिना ही 'तुम्हारे 
पक्षमें भी ऐसा ही दोष है" इस प्रकार कहकर दूसरेके पक्षमें समान 
दोष उठाना मतानुज्ञा नामका निग्रहस्थान है। ( श्लो, बा, ४/१/३३/ 
न्‍्या.२९१/४१७/१४ पर इसका निराकरण किया गया है ) | 


सताथथ--आगमका अर्थ करतेकी बिधिमें “केस मतका निराकरण 
करनेके लिए यह बात कही गयी है' ऐसा निर्देश मतार्थ कहलाता 
है ।--दे० आगम|३ 

सति--दे० मतिज्ञान/१। 

सतिज्ञान--हन्ड्रियक्ञानकी ही 'मति या अभिनिबोध' यह संज्ञा 
है। यह दशनपूर्वक अबग्रह, ईहा, अभाय और घारणाके क्मसे 
उरपन्न होता है। बारों ही उत्पन्न होनेका नियम नहीं। १,३२या ३ 
भो होकर छूट सकते हैं। घारणाके पश्चाद ऋमसे स्मृति, प्रत्य- 


मतिज्ञान 


भिज्ञान और तर्फ या व्याप्ति ज्ञान उत्पन्‍्न होता है। इन सबॉकी 
भो मतिज्ञान संज्ञा है। धारणाके पहलेबाले ज्ञान पंचेन्द्रियोंके 
निमित्तसे और उससे आगेके ज्ञान मनके निर्भित्तसे होते हैं। तकके 
पश्चात्‌ अनुमानका नम्बर आता है जो श्रुतज्ञानमें गर्भित है। एक, 
अनेक, धब, अभ_व आदि १९ प्रकारके अर्थ हस मतिज्ञानके विषय 
होनेसे यह अनेक प्रकारका हो जाता है। 





थ । सेद थ छक्षण ्ग 


१ | मतिक्षान सामान्यका रुक्षण 
१, मनिका निरक्त्यर्थ । व 
२, अभिनिबोध या मतिका अथ॑ इन्द्रियज्ञान । 
मतिज्ञानके भेद-प्रमेद । हे 
१, अबग्रह आदिकी अपेक्षा । 
२, उपलब्धि स्मृति आदिकी अपेक्षा । 
३. अस रूयात भेद । 
उपलब्धि, भावना व उपयोग । --दे० बह वह नाम । 
कुमतिज्ञानका लक्षण । 


श्प 


+।ण मै 


मतिशान सामान्य निदृदा 


मतिशानको कथंचित्‌ दर्शन संशा। - दे० दर्शन/५। 
मतिशान दहनपू्॑क इन्द्रियोंके निमित्तसे होता है । 
शानकी सत्ता इन्द्रियोंसे निरपेक्ष है । 

-दे० ज्ञान/२५ 
मतिशानका विषय अनन्त पदाथे व उल्टा पर्याय है । 
अतीन्द्रिय द्रव्योमिं मतिशानके व्यापार सम्बन्धी समन्वय । 
मति व श्रुतशान परोक्ष दैं | --दे० परोक्ष । 
मतिशानकी कथंचित्‌ प्रत्यक्षता व परोक्षता । 

--दे० श्रतज्ञान(/|( | 
मतिशञानकी कर्थंचित्‌ निविकल्पता । --दे० बिकल्प। 
मतिज्ञान निसर्गज है । -दे० अधिगमज । 
मति आदि शान व अश्ञान क्षायोपश्यिक केसे । 
परमार्थसे इन्द्रियशान कोई शान नहीं । 
मोक्षमार्ग में मतिशानकी कर्थोचित्‌ प्रधानता । 

“दे० श्रुतज्ञान//२। 
मतिश्ञानके भेदोंको जाननेका प्रयोजन । 
मतिशानके स्वामित्व सम्बन्धी गुणस्थान, जीवसमास 

आदि २० प्रूपणाएँ। --दे० सच्‌ । 
# | मतिशान सम्बन्धी सत्‌ संख्या क्षेत्र स्पशेन काल 
अन्तर भाव व अल्पबहुत्व रूप ८ प्ररूपणाएं । 


ज #्छ में... # ४ 


हि 


#े # ० के के के के ७0 ७ 


कँ 


--दे० बह बह नाम । 
# । सभी मार्गणाओंमें आयके अनुसार पड होनेका 
नियम | “-दे० मार्गणा। 
३ | अवग्नह आदि व स्मृति आदि छ्वान निर्देश 
# | अवग्नह ईहा आदि व स्मृति तर्क आदिके लक्षण । 
--बै० वह बह नाम । 





जैतेल्तर सिदान्त कोश 






न आदिको मतिज्ञान व्यपदेश कैसे । 
अ्रवग्रद्द मादिकी अपेक्षा मतिशानका उत्पत्तिक्रम । 
अवग्रह आदियें परस्पर कार्यकारण भाव । 

--दै० मतिज्लान/३/९१ में रा, वा, । 
अवगद आदि सभी भेदोंके सर्वत्र होनेका नियम 
नहीं है । 
मति-स्मृति आदिकी एकार्थता सम्बन्धी शंकाएँ। 
स्वृति और प्रत्यमिज्ञानमें अन्तर । 
स्मृति आदिकी अपेक्षा मतिशानका उत्पत्तिक्रम । 
मतिश्ञान व श्रुतशानमें अन्तर । 
-दै० श्रुतज्ञान/३। 


एक बहु आदि विषय निर्देश 
बहु व बहुविध ज्ञानोंके लक्षण | 

बहु व बहुविध शानोंमें अन्तर । 

बहु विषयक शानकी सिद्धि। 

एक व एकविध शानोंके लक्षण ( 

एक व एकविध ज्ञानोंमें अन्तर । 

एक विषयक शानकी सिद्धि । 

क्षिम अक्षिप्र शानोंके लक्षण । 
निःसत-अनिःसृत शानोंके लक्षण । 
अनिःसृतज्ञान और अनुमानमें अन्तर । 
अनिःसृत-विषयक शानको सिद्धि । 
अनिःसृत विषयक व्यंजन व ग्रहकी सिद्धि । 
उक्त अनुक्त शञानोंके छक्षण । 

उक्त और निःसत श्वानोंमें अन्तर । 
अनुक्त और अनिःसत ज्ञानॉमें अन्तर । 
अनुक्त विषयक ज्ञानकों सिद्धि | 

मन सम्बन्धी अनुक्त शानकी सिद्धि । 


हर ००७ छठ ०% ७ ०-७ लक 


शानोंकी सिद्धि । 
भ्रव व अभू व शानोंके लक्षण । 


भू वशान एकान्तरूप नहीं है । 





आतज--+त तो. 


१, भेद व लक्षण 


4, मतिश्ञान सामान्यका रूक्षण 
१५ मतिका निरुन्त्यथ 


स, सि,((६/६३/११ हन्दियैमनसा व यथासमर्थो मन्यते अनया मनुते 
मननमात्र वा मतिः । «हन्द्रिय और मनके द्वारा यथाग्रोग्य पदार्थ 
जिसके द्वारा मनन किये जाते हैं. जो मनन करता है, या मननमात्र 
मति कहलाता है। (स. सि./१/१३/१५६/४-मनरन मतिः); ( रा. बा.। 
१/६/१/४४७ ); ( घ, १३(६,५,४१/२४४/३-मनन॑ मति; )। 


| 
| 
( 
अप्ाप्यकारी इन्द्रियां सम्बन्धी अनिःसत व अनुक्त 
। 


धर वज्षान व धारणामें अन्तर । 


२६१ १. भेद व लक्षण 


२, अभिनिबोध या मतिका अथ इन्द्रियशान 

पं, सं,/१(२१४ अहिसुहदणियमिय बोहणमाभिणिवोहियमर्णिदि-इंवि- 
सर्ज ।-«२१४। +*» मने और इन्क्रियको संहायतासे उत्पन्न होनेबाले, 
अभिमुख और नियमित पदार्थके खोघको आभिनिषोधिकज्ञान कहते 
हैं। (घ, ै(१:१,११४गा, १९२/३६६ ॥ ( घ. १४६,४,२१/२०६/१० » 
(गो, जो.मू ३०६/६४८ ); ( ज. प./१६/४६ ) । 

घ. ११.१,११६/३४४/१ पद्चमभिरिन्द्रियैमनसा च॒ यदर्थग्रहणं॑ तस्मति- 
ज्ञानमू। «पाँच इन्द्रियों और मनसे जो पदार्थ का ग्रहण होता है, 
उसे मतिज्ञान कहते हैं । 

क. पा. १/(१०१/३२८/४९/४७ हंदियणोइंदिएहि.ः सहू-रसं-परिसरूब- 
गंघादिबिसएसु ओग्गह-ईहाबाय-धारणाओ मदिणाण्र । « हृष्द्रिय 
और मनके निमित्तले दाग्द रस स्पश रूप और गर्घादि विषयोॉमें 
अवग्रह, ईहा, अबवाय और धारणारूप जो ज्ञान होता है, गह मति- 
ज्ञान है। ( द. सं,/टी./2४/१८८/१ ) । 

प॑, का,/त, प्र/०१ मशदावरणक्षयो पद्षमा दिस्व्रियानिन्द्रिमाबलम्बभनाश 
मुर्तामतंद्रव्यं विकले विशेषेणाबबुध्यत्ते, तदाभिनिनोधिकज्ञानस्‌ । 

पं. का,/ता, बृ,/०१/८१/१४ आभिनिवोधिक मतिज्ञानं । ०मत्ति ज्ञाना- 
बरणके क्षयोपशमसे और ह्न्द्रिय मनके अवश्वम्भनसे मूर्त श्रमूर्त 
द्रव्यका विकल अर्थात्‌ एकदेदा रूपसे बिशेषतः (सांज्ययहा रिक प्रत्यक्ष 
रूपसे *( व्र. सं./टी /५/१५) जो अवबोध करता है, बह आभिनि- 
मोधिकज्ञान है। आभिनिभोधिकज्ञानको ही मतिज्ञान कहते हैं। 
(द, सं./टो,/8/१६/४ ) । 
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उपरोक्त भेदोंके भंग--अवग्रहादिकी अपेक्षा ०४; पूर्षोक्त ४१८६ इन्द्रियाँ «» 
२४; पूर्वोक्त २४३+व्यंजनावग्रहके ४०२८; पूर्वोक्त २८+अबग्रहादि 
४०३२--में इस प्रकार २४, २८, ३२ ये तीन मृल भंग हैं। ईन तीनों- 
की ऋमसे बहु बहुबिध आदि ६ विकष्पोंसे गुणा करनेपर १४४, १६८ व 
१६२ ये तीन भंग होते हैं। उन तीनॉंको ही बट्ठु बहुबिध आदि १९ 
बिकण्भोंसे युणा करनेपर २८८, ३३६ ब ३५४ ये तोन भंग होते हैं। , 
इस प्रकार मतिज्ञानके ७, २४, २८, ३२, १४४, १६८, १६२, रे८८, ३३६ 
ब ३८४ भेद होते हैं। (प., ख॑, १३/५६४सुत्र २२-३४/२१६-२३४ ); 
(त.सु/१/१६-१६ ); (पं, सं.|प्रा/१/१२१) (घ, १/१,१,११४/गा. 
१८२/३५६); (रा. वा।१/१६/६/७०७ ) (है, ए./१०१४४-१३० » 


जैनेन्द्र सिद्धास्त कोश 


मतिशान 


(घ, ११,१,९/६३/३ ) (घ. ६/९,६,१,१४/१६,१६,२१ ) ( घ- ६/४, 
१,४३/१४४,१४६,१४५६ ); (घ, १३/३६,३१६/२३६-२४१ ); ( क, पा, १/१; 
१/8१०१४/१ ); (जे, १./१३/४६-८६ ); (गो, जी,/मृ.३०4५-३१४/ 
4६४८-६७२ ); (ते. सा./१/२०-२३ ) । 


२. उपलब्धि स्तृति आदिकी अपेक्षा 


ष. ज़ं, १३//,४/ सूत्र 2१/२४४ सण्ण सदी मदी चिता चेढ़ि ।४१। 

ते, सू./१/१३ मंतिस्मृतिसंज्ञाचित्ताइभिनिबोध हष्यनर्थान्तरम्‌ )१३। 
ब्मंति, स्मृति, सज्ञा ( अत्यभिज्ञान ), चिन्ता ( तर्क) और अभि- 
निभोध मे सम पर्यायबाची नाम हैं। 


पे, का. वा, बृ,/अक्षेपक गाथा/।४३-१/८६ मदिणाणं पुण तिबिहं उबलद्धो 
भाव अ उबआग। ।०मांतक्षान सीन प्रकारका है-उपलब्ध, 
भावना, और उपयोग । 


ते, सा,/ (१६-२० स्व॒संबेदनमक्षोत्थे बिज्ञानं स्मरण तथा। प्रत्यभिज्ञा- 
नमुह?च स्वार्थानुमि|तिरेव बा १६ बुद्धिमेधादयों यारच म्तिक्ञान- 
भिश हि ताः-२० *स्वसंवेदनज्ञान, इन्द्रियज्ञान, स्मरण, प्रत्य- 
मभिज्ञान, तक, स्तरार्थतुमान, भुद्धि, मेघध। आंद सब मतिश्ञानके 
प्रकार हैं। 


पं, का,/ता. बृ./४३०१/८६/३ तथेबावग्रहेहववायधारणाभेदेन चतुर्षिध॑ 
बरकाष्ठबोजपदानुसा रिस।भन्नश्र/तृत।बु द्वभेदेन ब।, तच्च म/तज्ञान॑ ...। 
बहू मति ज्ञान अवग्रह आदके भेदस अथवा बर काष्ठ बुद्धि, 
भाजबुद्धि, पदानुसारों बरंद्ध और सम्भिज्षश्रोतृबुद्धि इन चार 
आ(्धिभोके भेदसे चार प्रकारका है । 


३, अतंख्याव भेद 


घ, १९/४,२,१४,८/४८०/६ एवमसंखेज्जलो गमेत्ताणि दशा णि। मदिणाणि 
बि पत्तियाणि चेव, पृदणाणस्स मांदणाणपुर गमत्तादो कज़्जभेदेण 
कारणभेदुबल॑भाद। बा ।«श्रुतज्ञान असंख्यात लोकप्रमाण है-दे० 
श्रुतन्ान।१। मतिक्षान भा इतने ही हैं, क्योंकि, श्रुतज्ञान म!तज्ञान 
पूबक हो होता है, अथवा कारणके भेदसे क्योंकि कार्यका भेद पाया 
जाता है, अतएब वे भो असंख्यात लोकप्रमाण हैं। (१, ध,/उ./ 
२६०२६२ ) । 


३, कुमतिज्ञानरू लक्षण 


प॑, सं./ला./१/११८ विसजंतकुडपं जरवंधादिद्व अगुवेदसकरणेण । जा ख़छु 
पबतह मई मइअण्णाण तत्ति ण॑ विति ।११८। “परोपदेशके बिना जा 
बिष, यन्त्र, कूट, पंजर, तथा मन्ध आदिके बिषमरमें बुद्धि प्रवृत्त होती 
है, उसे ज्ञानोजन मत्यज्ञान कहते हैं। ( उपदेश्ञपूर्बक महों श्रुतज्ञान 
है )। (घ, ११,११६ गा, १७६/३६८ ); ( गो, जो,/मू.|३०३/६१४ ) । 

पे, का,/त, 9.2१ मिथ्यादशतादयसहचरितमाभिनिबों धिकज्ञानमेब 
कुमतिज्ञानम्‌। “मिथ्याद्शनके उदयके साथ आभिनिबो घिकल्लान हूं। 
कुमतिज्ञान है ।--विशेष दे, ज्ञान|॥7] । 


२. मतिज्ञान सामान्य निर्देश 
१. मतिशञान दर्शन पूवक इन्त्रियोंके निमित्तले होता है 


पे, का,/ता, थू,] प्रसेषक गा,|४३-१/८४ तह एवं चदुवियप्पं दंसणपुन्य॑ 
हवदि णाणे । “वह चारों प्रकारका मतिज्ञान दर्शनपुर्बक होता है ।-- 
विद्येष दे० दशन/३/१॥ 

त, सृ./१/९४ तदिच्द्ियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ (४ «वह मतिज्ञान इन्द्रिय 
थे मनरूप भिभित्तसे होता है । 


श६२ 


२. मतिज्ञान सामान्य निर्देश 


२. मतिज्ञानका विषय अनन्त पदाथ व अढ्प पर्याय 


ते. सू./१/२६ मतिश्रुतमोर्निबन्धो अअ्मेष्वसर्थ पयमिषु ।२६।०मतिज्ञान 
और श्रुतशानको प्रवृत्ति कुछ पर्यायोसे युक्त सब द्रव्योंमें होती है। 

रा, वा.!१/१६/६/७०/२ द्रव्यतो मतिज्ञानों स्ंद्रव्याण्यसबे पर्यायाण्यु- 
पदेशेन जानाति | क्षेत्रत उपदेशेन सर्वक्षेत्राणि जानाति । अथवा क्षेत्र 
बिषयः ।...कालत उपवेशेन समंकालं जानाति। भावत उपवेशेन 
जीवादीनामौदयिकादीतु भावान्‌ जानाति । रा. बा.(१/२६/३-४/८० 
१६ जीवधर्माधर्माकाद्ञकालपुद्गला भिधानानि पडत्न दरव्याणि, तेषां 
सबेंधां संग्रहार्थ: द्रव्येष्यित भहुत्बनिर्देश! क्रियते ॥8।-..तानि 
बव्याणि मतिश्रुतथो विषयभावमापद्यमानानि करतिपमैरेब प्रयसिर्ि- 
घयभावमास्कन्दन्ति न सर्वपयमिरनन्त रपीति | तत्कथम्‌ । हह मतिः 
चक्षुरादिकरणानिमित्ता रूपाथालम्बना, सा यस्मितृ बरग्ये रूपादयरे 
वर्तन्ते न तत्र सर्वात्‌ पर्यायानेव (सर्बानेव पर्मायात्‌) गृह्ाति, चक्षुरा- 
दिविषयानेबालम्बते । «० १. दव्यकी दृष्टिसे मतिश्ानी सभी व्रव्यॉकी 
कुछ पर्यायोंको उपदेशसे जानता है। इसी प्रकार उपदेदा द्वारा बह 
सभी क्षेत्रको अथवा प्रत्येक इन्द्रियके प्रतिनियत क्षेत्रको--दे० 
इन्द्रिय/३/६ । सर्वकालको व सर्ब औदशथिकादि भावोंको जान सकता 
है। ३, सूत्रमें 'द््येषु' यह बहुबचनान्त प्रयोग सर्वद्वव्योंके सप्रहके 
लिए है। तहाँ जीब, पुदगल, धर्म, अधर्म, आकादा और काल मे छह 
द्रव्य हैं| वे सब द्रव्य मतिज्ञान और श्रृरज्ञानके बिषय भाषको प्राप्त 
होते हुए कुछ पर्यायोंके द्वरा ही विषम भावको प्राप्त होते हैं, सब 
पर्यायकि द्वारा नहीं और अनन्त फ्रैंयोंके द्वारा भी नहीं। क्योंकि 
मतिज्ञान चक्षु आदि इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता है और रूपादिको 
विषय करता है, अतः स्वभावतः बहू रूपी आदि द्रव्योंको जानकर 
भी उनक॑। सभी पर्यायोंकों ग्रहण नहीं करता बल्कि चन्षु आदिकी 
विषयभूत्त कुछ स्थूल पर्यामोंकों हो जानता है। (स, सि,/१/२६| 
१३४/१ ) 

दे० ऋद्वि।२३ (प्लायोपशमिक होनेपर भी मतिज्ञान द्वारा अन्त अर्थो- 
का जाना जाना सम्भव है )। 


३, अतोन्द्रिय द्वग्योर्मे मतिशानके व्यापार सम्बन्धी 
समन्वय 


प्र, सा./मू./४० अत्य॑ अक्खणिवदिद' ईहापुव्बेहिं जे विजाणंति। तैसि 
परोकक्‍्खभृद गादुमसक्क ति पण्णत्त ।४००जो इन्द्रिय गोचर पदार्थ - 
को ईहा आदि द्वारा जानते हैं, उनके लिए परोक्षभूत पदार्थ को जानना 
अशक् है, ऐसा सर्बशवेबने कहा है । 

स, सि,/१/२६/११४/३ धर्मास्तिकायादीन्यतीन्द्रियाणि तेषु मतिश्लान॑ 
न प्रबर्तते । अतः सर्व द्रव्येषु मतिज्नानं बर्तत इत्यमुक्तम्‌। नैष दोषः । 
अनिन्द्रियारू्यं करणमस्ति तदालम्धनो नोइन्द्रियाबरणक्षयोपदाम- 
लब्धपूर्वक उपयोगाष्वप्रहादिरूप: प्रागेबोषजायते । ततस्तयूब॑ श्रुत- 
ज्ञान तद्विषग्रेषु स्वयोग्येषु व्याप्रियते ।७ प्रश्न--धर्मास्तिकाय आदि 
अतोन्द्रय हैं। उनमें मतिज्ञानको प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अतः 'सब 
द्रव्पोर्में मतिज्ञानकी प्रबृत्त होती है', यह कहना अयुक्त है। उत्तर-- 
गह कोई दं।५ नहीं, क्योंकि, अनिन्द्रिय ( मन ) नामका एक करण 
है। उसके आलम्बनसे न!इन्द्रियावरण कर्मके क्षपोपह्मरूप लब्धि- 
पूर्वक अवग्रह आदिरूप उपयोग पहले ही उत्पन्न हो जाता है, अतः 
तत्पूर्वक होनेबाला श्रुतक्ञान अपने योग्य इन विषयॉमें व्यापार 
करता है। ( रा. वा.|१/१६/४/८७२७ ) । 

घ. १३/१७,०१/३४१/१ णोइंदियमदिदिय कं मदिणाणेण थेप्पदे ।ण 
इहालिगाबट्ट भबलेण अदिदिएसु थि अस्पेत्त बृक्तिदंसगादों। « 
प्रश्न-नोइन्द्रिय तो अती न्द्िय है, उसका मतिज्ञानके द्वारा कैसे ग्रहण 
होता है। उत्तर--नहीं, ईहारूप लिगके अवलम्भनके बलसे अतील्द्रिय 


जैनेका सिद्धान्त कोधा 


मतिजञान २६३ 


अर्थोर्में भो मतिह्ञानकी प्रवृत्ति देरी जाती है। ( इसलिए मतिज्ञान 
के द्वारा परकीयमनको जानकर पीछे मनःपर्ययज्ञानके द्वारा तद़गत 
अर्थ को जाननेमें विरोध नहीं है ) | 


३७. मति आदि ज्ञान व अज्ञान क्षायोपशमिक कैसे 


घ. १४/५:६:१६/२०/७ मदिअण्णाणित्ति एदं पि खओवसमियं, 
मदिणाणाबरणख़ओबसमेण सुप्पत्तीए। कुदो एदँ मदिअण्णाणि 
त्ति एवं पि तदुभयपच्चयं | मिच्छत्तस्स सव्बधादिफद्दयाणमुदएण 
णाणावरणीयस्स देसघादिफदयाणमुदरएण तस्सेव सव्वधादिफद्दयाण- 
मुदमक्खएण च॑ मदविअण्णाणिसुप्पत्तीदो । हुदअण्णाणि:--विह॑ं- 
गणाणि त्ति तदुभयपच्चइयो...। श्राभिणिबोहियणाणि त्ति तदु- 
अयपच्चइयों जीवभावबंधो, मदिणाणाबरणीयस्स देसधादिफद्द- 
याणमुदरण तिबिहसम्मत्तसहाएण तदुष्पत्तीदो । आभिणिबोहि- 
यणाणस्स उदयपन्चश्यत्त घड़दे, मदिणाणावरणीयस्स देसघादि- 
फह्माणमुदएण समुप्पक्तोरगणोबसमियपच्चह्यत्तं, उबसमाणुबलं- 
भादो | ण, णाणाबरणीयसव्वधा दिफद़याणमुदयाभावेण उबसमसण्णि- 
देण आभिणिबोहिसणाणुप्पत्तिदंसगादों । एवं सुदणाणि-ओहिणा- 
णिमणपज्जवणाणि-चक्खुद सणि-अचबखु ९ साणि - ओ हिदसाणआदीएण' 
बत्तव्व, विसेसाभावादों । ०१, मति अज्ञानी भी क्षायोपशञमिक है, 
क्योंकि यह मतिक्षानाबरण कर्मके क्षयोपशमसे होता है। प्रश्न-- 
मत्यज्ञानित्व तदुभयप्रव्यथिक कैसे है । उत्तर--मभिथ्यात्वके सर्बघाती 
स्पर्धकॉंका उदय होनेसे तथा ज्ञानावरणीयके देदाघाति स्पर्धकोंका 
उदय होनेसे, और उसोके सबंघाती स्पर्धकॉका उदयक्षय होनेसे 
मति-अज्ञानित्वकी उत्पत्ति होती है, इसलिए बह तदुभग्रप्रत्यग्रिक 
है। भ्रुताश्ञानो और विभ॑गज्ञानी भी इसी प्रकारसे तदुभय प्रत्यथिक 
हैं। २. आभिनिनोधिकज्ञानी तदुभयप्रत्यायक जीवभात्र बन्ध है, 
क्योंकि तीन प्रकारके सम्य्रमत्वसे मुक्त मतिज्ञानावरणीय कर्मके 
देशघाति स्पर्धकॉके उदयसे हसकी उत्पत्ति होती है। प्रश्न--इसके 
उदम्रप्रत्यायिकपना तो बन जाता है, क्योंकि मतिज्ञानावरणकर्मके 
देदाघाति स्पर्धकॉंके उदयसे इसकी उत्पत्ति होती है, पर औपदशमिक 
निमित्तकपना नहीं बनता, क्योंकि भतिज्ञानावरण कर्मका उपशम 
नहीं पाया जाता। उत्तर--नहीं, क्‍योंकि ज्ञानावरणीय क्मके 
स्वधाति स्पर्धकॉके उप्शम संज्ञावाले उदयाभावसे आभिनिबोधिक 
ज्ञानकी उत्पत्ति देखी जाती है, इसलिए इसका औपशमिक नि्ि- 
त्तकपना भी बन जाता है। इसी प्रकार श्रुतज्ञानी अवधिज्ञानी, मनः- 
पर्यमज्ञानी, चक्षुद्शनी, अचक्षुदशनी और अबधिदर्शनी आदिका 
कथन करना चाहिए, क्योंकि, उपर्युक्त कथनसे इनके कथनमें कोई 
विद्दोषता नहीं है। 


७, परमाथसे हग्व्रियज्ञान कोई ज्ञान नहीं 


, सात, प्र,/2६ परोक्ष हि ज्ञानमतिदढतराज्ञानतमोग्रन्थिनुण्ठनात-*- 
स्वयं परिच्छेतुमर्थ मसमर्थस्योपाक्तानुपात्तपरप्रत्ययसामग्रीमार्गण- 
ग्यग्रतयात्यन्तबिसंठ्ुलत्वस्‌-महामोहमल्लस्य जीवदबस्थर्वाद्‌ पर- 
परिणतिप्रबतिता भिप्रायमपि पदे १दे प्राप्विप्रलम्भमनुपलम्भस भाव- 
नामेब परमार्थतो5हति। अतस्तद्वघेयम्‌ ।-परोक्ष्ञान, अति दृढ़ 
अज्ञानरूप तमोग्रन्थि द्वारा आबृत हुआ, आत्म चदार्थको स्वयं 
जाननेंके लिए असमर्थ होनेके कारण, उपात्त और अनुपात्त सामग्रो- 
को ढूढनेकी व्यग्रतासे अत्यन्त चंचल बतंता हुआ, महा मोहमल्लके 
जीवित होनेसे पर परिणतिका अभिप्राम करनेपर भी पद-पदपर 
उगाता हुआ, परमार्थ तः अज्ञानमें गिना जाने योग्म है। इसलिए 
बह हैय है । 


प॑, घ./उ,/२८६-२८६,३०४,६६४३ विदूमात्र॑ घटसु वव्येषु सुतस्यैबोप- 
स़म्भकाद । तत्र सृश्मेषु नैब स्यादस्ति स्थूलेघु केचुचित्‌ ।२८६। सत्स् 


ञ्य 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


३. अवग्रह आदि व स्मृति आदि ज्ञान निर्देश 


ग्राह्मघु_ तन्नाषि नाग्राहोषु कदाचन। तत्रापि विद्यमानेषु नातीता- 
नागतेषु व्र २८» तथ्रापि संनिधानत्वे संनिकर्षेषु सत्प्त च। 
तत्राप्यवग्र हेहादी शञानस्यास्तिक्यदर्शनात ।रषद। समस्तेषु न 
व्यस्तेषु हेतुभूतेषु सवस्वपि। कवाबिज्जायते झानमुपर्युपरि शुद्धितः 
।२८६। आस्तामित्यादि दोषाणां संनिपातात्पदं॑ पदस । ऐल्‍न्द्रियं 
ज्ञानमप्यस्ति प्रदेशचलनात्मकम्‌ ।३०४। प्राकृ्त बैकृत'॑ बापि ज्ञान- 
मात्र तदेव यत। याबदत्रन्द्रियायत्त तत्सब॑ बैकृत' 'बितुः ६५३ 
“इन छह द्रव्योमें मूर्त दब्यको ही विषय करतः है, उसमें भी 
स्थूजमें प्रवृत्ति करता है सूक्ष्ममें नहीं। स्थूलॉमें भी किन्हींमें ही 
प्रवृत्त होता है सबमें नहीं। उनमें भी इन्द्रियग्राह्ममें हो प्रबृत्त 
होता है इन्द्रिय अग्राह्ममें नहीं। उनमें बत मानकाल सम्भन्धीको 
ही ग्रहण करता है, भ्रृत भविष्यद॒को नहीं। उनमें भी इन्द्रिय 
सन्निकर्षको प्राप्त पदार्थओों विषय करता है, अन्यको नहीाँ। 
उनमें भवग्रह ईहा आदिके क्रमसे प्रवृत्ति करता है। इतना 
ही नहीं बल्कि मतिज्ञानावरण व बीर्यास्तरासका क्षयोपद्षाम, 
इन्द्रियोंकी पूर्णता, प्रकाश ब॒ उपयोग आदि समस्त कारणोंके होने- 
पर ही होता है, होन कारणोंमें नहीं। इन सर्ब कारणोंके होनेपर 
भी ऊपर-ऊपर अधिक-अधिक शुद्धि होनेसे कदाचित होता है 
सबंदा नहीं। इसलिए वह कहने मात्रको हो ज्ञान है ।२८६-२८६ 
इन्द्रिय ज्ञान व्याकुलता आदि अनेक दोषोंका तो स्थान है ही, 
परन्तु वह प्रदेशवलनात्मक भो होता है ।३०४। यद्यपि प्राकृत या 
बैकृत सभी प्रकारके ज्ञान 'हान' कहलाते हैं, परन्तु बास्तवमें जब 
हे बह ज्ञान ईन्द्रियाधोन रहता है, तम तक वह बिकृत ही 
॥६8३॥ 


६. मतिज्ञानके भेदोंको जाननेका प्रयोजन 


प॑. का,/ता« बृ./४३/८६/४ अन्न निर्विकारशुद्धानुभृत्यभिमुख॑यन्मति- 
ज्ञान तदेवोपादेयभू तानन्तमुखसाधकत्वान्निश्चमैनो पादेय तत्साधक॑ 
बहिरड॒रगं पुनर्व्यबहारेणेति “तात्पर्यम््‌।« निर्विकार शुद्धात्माकी अनु- 
भूतिके अभिमुख जो मतिज्ञान है, वही उपादेयभूत अनन्त झुखका 
साधक होनेके कारण निश्चयसे उपादेय है। और व्यबहारसे उस 
ज्ञानका साधक जो बहिरंग ज्ञान है वह भी उपादेय है। 


३. अवग्रह आदि व स्मृति आदि ज्ञान निर्देश 


१. ईहा आदिको मतिज्ञान ब्यपदेश कैसे ? 


रा, वा,।१/१९४/१३/६९/१ ईहादोनाममततिज्ञानप्रसद्र: । कुतः। परस्पर- 
कार्यत्वात्‌ । अवग्रहकारणम्‌ ईहाकार्यम, ईहाकारणमू अबायः 

कार्यमू, अवायः कारणम्‌ धारणा कार्मम्‌। न चेहादीनाम्‌ इन्द्रिया- 

निन्द्रियनिमित्तत्वमस्ती ति; नैष दोषः; ईहादीनामनिन्द्रियनिमिस- 
त्वाद मतिज्ञानव्यपवेश: । यद्य व॑ श्रुतस्यापि प्राप्नोतीति; इक््रिय- 

गृहोतविषयत्वादीहादीनाम अनिन्द्रियनिमित्तत्वमप्युपचर्यते,_न तु 
व बहाल हद य बात बा के मय, याप्रसं गः 








परिणतस्य जोबस्य भावेन्द्रियववतद्भ्ापारकाय त्वाद । इन्द्रियभाव- 
परिणतो हि जोबो भावेन्द्रियमिष्यते, तस्य ब्थियाकारपरिणामा 
ईहादय इति चक्षरिन्द्रियेहादिव्धपदेश इति। «प्रश्न-ईहा आदि 
ज्ञान मतिज्ञान नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक दूसरेके कारणसे उत्पन्न 
होते हैं। तहाँ अबग्र हके कारणसे ईहा, ईहाके कारणसे अबाय, और 
अबामके कारणसे धारणा होतो है। उनमें इन्द्रियब अनिन्द्रियका 
'निर्मित्तपना नहीं है। उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, ईहा आदिको 
भो अनिन्‍्द्रियका निमित्त होनेसे मतिज्ञान व्यपदेदा बन जाता है। 
प्रशन--तब तो श्रुतन्लानको भी मतिज्ञानपना प्राप्त हो जायेगा! 


'अतिज्ञान 


छत्तर-ऐसा नहीं है; क्योंकि ( अबग्रह व्वारा) इन्द्रियोंसे ग्रहण 
कर लिये गये पदार्थोंको बिषम करनेके कारण ईहा आदिको अनि- 
स्वियका निर्मित्तपना उपचारसे कहा जाता है। श्रतज्ञानकोी यह 
विधि नहीं है, क्योंकि, यह तो अनिन्द्रियके हो मिमिततस उत्पन्न 
, होता है। ऋश्न-यहि ऐसा है तो चक्ष हृश्प्रियके ईहा आदिक प्रशन-- ग चक्तू हम्प्रियके ईहा आदिका 
ब्यपदेदा न किया जा सकेगा। उत्तर-नहों; क्योंकि हन्द्रियदाक्तिसे 
परिणत जोबकी भाव इन्द्रियमें, उसके व्यापारका कार्य होता है। 
'इप्जियभावसे परिणत जोबको हो भाजेन्द्रिय कहा जाता है। उसके 
विषयाकार रूप परिणाम ही ईहा आदि हैं। हसलिए चश्षु हम्द्रियके 
भो ईहा आदिका व्यपदेश बन जाता है। ( घ.६/४.१.४४/१४७/२६ ) 
घ, ६/४, १,४४/१४५/२ नाबायज्ञानं मतिः, ईहानिर्णातिलिक्लावष्टम्म- 
बलेनोत्पस्नत्मादनुमानवदिति चेन्‍न, अबग्रहगृहोतार्थ विषयलिक्षादी- 
हाप्र्ययविषयीकृतादुत्पन्ननिर्ण यात्मकप्रत्ययस्य अबपग्रहगृहीतार्थ विष- 
यस्य अवायस्थ अमतित्वबिरोधात्‌। न चानुमानमवगृहीतार्थ विषय- 
मबग्रहनिर्णीतबलेन तस्थान्यबस्तुनि समुत्पत्ते: ।-*तस्मादबग्रहादयो 
घारणापर्यन्ता मतिरिति सिद्धम्‌ ।«प्रश्न--अबायज्ञान मतिज्ञान 
नहीं हो सकता, क्योंकि, वह ईहासे निर्णोत लिगके आलम्बन 
जंतसे उत्पन्न होता है, जेसे अनुमान । उत्तर-ऐसा नहीं है, 
बयॉकि अबग्रहसे गृहीतको विषय करनेबाले सथा ईहा प्रत्यमसे 
'विषयीकृत लिंगसे उत्पन्न हुए निर्णयरूप और अवग्रहसे गृहीत 
पदार्थकों बिषय करनेवाले अबाय प्रत्यथके मतिक्षान न होनेका 
घिरोध है। और अबग्रहसे गृहोत पदार्थको बिषस करनेबाला 
नहीं है, क्योंकि बह अबग्रहसे निर्णीत लिंगके बलसे अन्य 
बस्तुमें उत्पन्न होता है। ( तथा अपप्रहादि चारों ज्ञानोंकी सर्बत्र 
ऋरमसे उत्पक्तिका नियम भी नहीं है। (दे० शीर्षक न, ३)। इस- 
लिए अबग्रहसे धारणाप्यन्‍्त चारों ज्ञान मतिज्ञान हैं। यह सिद्ध 
होता है। (और भो दे० श्रुतज्ञान///३ )। 


२. अशग्रहादिकी अपेक्षा मतिज्ञानका उत्पत्तिक्रम 


रा. वा,/१/१४/१३/६१/२६ अस्ति प्राग्‌ अबग्रहाइर्शनम्‌ । ततः शुक्ल- 
कृष्णादिरूपविज्ञानसामध्योपितस्यात्मनः कि शुक्लमुत कृष्णम्‌" 
इत्यादि विशेषाप्रतिपत्ते: संशयः । ततः शुक्लविशेषाकाडश्व्णं 
प्रतोहनमीहा । ततः 'शुक्लमेबेदं न कृष्णण्‌” हत्यवायनमबाय:। 
अवेतस्यार्थ स्याभिस्मरणं धारणा १ एवं. श्रोज्रादिधु मनस्पपि 
योज्यम्‌ । ० अबग्रहसे पहले [ विषम बिषयीके सन्निपात होनेपर ( दे० 
अबग्रहका लक्षण )] वस्तुमात्रका सामान्यालोचनरूप दर्शन होता 
है, (फिर 'रूप है' यह अबग्रह होता है)। तदनन्तर 'यह शुक्ल है 
या कृष्ण” यह संशय उरपन्न होता है। फिर “शुक्ल होना चाहिए' 
ऐसी जाननेको आकांक्षारूप ईहा होती है। तदनन्तर 'यह शुक्ल ही 
है, कृष्ण नहीं! ऐसा 'निश्चमरूप अभाय हो जाता है। अबायसे 
निर्णय किये गये पदार्थका आगे जाकर अबिस्मरण न हो, ऐसा 
संस्कार उत्पन्न होना धारणा है। इस प्रकार श्रोत्र आदि इन्द्रियों ब 
मनके सम्भन्धमें लगा लेना चाहिए । (दे० करमपूर्बक अबग्रह 
आदिके लक्षण ), ( श्लो वा ३/१/१४६/१लो. २-४/४३७ ), ( गो.जो,जी. 
प्र|१०८-३०६/६६३५६६१ ) । 


६. भवअद्दादि समो मेदेोंके सत्र होनेका नियस 
नहीं है 


च, ६/१,६-१,१४/१८/८ ण बच ओरगहादि चउब्हं पि णाणाणं सब्यत्य 
क्रमेण उप्पशी, तहाजुबलंभा। तदो कहिं_पि ओरगहो चेय, कहि 
पि ओरगहो ईहा स दो ध्येय, कह थि ओर्गहो ईहा अवाओ तिण्णि 
थि होति, कहिं पि ओग्यहो ईहा अबाओ धारणा चेदि चत्तारिवि 
हॉंति। «अबग्रह आदि चारों हो ज्ञानोंकी समंत्र ऋमसे उत्पत्ति 





३. अवग्नह आदि व स्मृति आदि ज्ञान लिर्देश 


नहीं होती है, क्योंकि, उस प्रकारकी व्यवस्था पायी नहीं जाती है। 
इसलिए कहीं तो केबल अवग्रह ज्ञान ही होता हैं; कहीं अबग्रह और 
ईहा, ये दो ज्ञान ही होते हैं; कहाँ पर अवपग्रह ईहा और अबाय, 
ये हीनों भी ज्ञान होते हैं; और कहाँ पर अबग्रह, ईहा, अवाय 
और धारणा ये चारों हो ज्ञान होते हैं। 


घ. ६/४.१,४६/१४८/५ न चाबग्रहादीनां चतुर्णा सर्बत्र क्रमेणोत्पतक्ति- 


'नियमः. अग्ग्रहानन्तरं नियमैन संशयोत्प्त्यदशनाव | न भव संदाय- 
मन्तरेण विशेषाकाडशध्नास्ति येनावग्रहा न्ियमेन ईहोत्पथ्यते । न चेहातो 
नियमेन निर्णय उत्पक्षते, क्चिन्निर्ण यानुत्पादिकामा ईहाया एक 
दशनात्‌। न चाबायाद्धारणा नियमेनोत्पक्षते, लश्नापि ठयभिचारो- 
पलम्भात्‌। «तथा अवग्रहादिक चारोंकी सर्बत्रसे उत्पक्तिका नियम 
भी नहीं है. क्योंकि, अवग्रहके पश्चात नियमसे संशयकी उत्पत्ति 
नहीं देखो जाती। और संदायके जिना विशेषकी आंकाक्षा होती 
नहीं है, जिससे कि अवग्रहके पश्चात्‌ नियमसे ईहा उत्पक्त्हों। 
न हो ईहासे नियमतः निणय उत्पन्न होता है, क्योंकि, कहाँ पर 
निर्णयको उत्पन्न न करनेबाला ईहा प्रत्यय ही देखा जाता है। 
अवायसे धारणा भो “नियमसे नहीँ उत्पन्न होती, क्योंकि, उसमें 
भी व्यभिचार पाया जाता है । 


9७, मति स्प्ति आदिको एकाथ्थता सम्बन्धी शंका 
समाधान 


दे० मतिज्ञा./१/१/२/२ ( मति, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क ब आभिनि- 


बोध, ये सब पर्यायबाची नाम हैं )। 


स. सि./१/१३/१०७/१ सत्यपि प्रकृतिभेदे रूढिनलाभावात्‌ पर्यायशान्द- 


त्यम्‌। यथा इन्द्रः शक्रः पुरन्दर इति हन्दनादिक्रियाभेदेषषि दाची- 
पतेरेकस्मैब संज्ञा । समभिरूढनयापेक्षया तेषामर्थान्तरकण्पनायाँ 
मत्यादिष्वपि स क्रमो विद्यत एवं। कितु मतिज्ञानावरणक्षयोपदम- 
निर्मित्तोपयोग नातिवत्तन्त इति अयमन्रार्थों बिबक्षितः। “हति'- 
शब्द: प्रकारार्थ:। एवंप्रकारा अस्य पर्यायदाब्दा इति॥ अभिषेयार्थो 
बा। मतिः स्मृति: संज्ञा चिन्ता आभिनिबोध हस्येतै यो5रथोडभिघी यते 
स एक एब हति। «९. यद्यपि इन हदाब्दोंकों प्रकृति या ब्युत्पत्ति 
अलग-अलग है, तो भी रूढ़िसे ये पर्यायबाची हैं। जेसे--हन्द्र, दाक 
और पुरन्दर। इनमें यद्यपि इन्दन आदि क्रियाऑकी अपेक्षा भेद है 
तो भी ये सब एक दाचीपतिको बाचक संज्ञाएँ हैं। अब यदि सम- 
पभिरूढ नयकी अपेक्षा हन शब्दों का अलग-अलग अर्थ लिया|जाता है 
तो बह क्रम मति स्मृति आदि दाब्दोंमें भी पाया जाता है। २, किन्तु 
ये मति आदि मतिज्ञानाबरण कमके क्षयोपद्षामरूप निम्मित्तसे 
उत्पन्न हुए उपयोगको उल्लंघन नहीं करते हैं, यह अर्थ यहाँपर 
विवश्षित है। 3, अथवा प्रकृतमें (सूत्रमें) 'हति (द्ाब्द प्रकारार्थ वाची है, 
जिसका यह अर्थ होता है. कि इस प्रकार ये मति आदि मतिज्ञानके 
पर्मायबाची दान्‍्द हैं। अथबा प्रकृतमें 'मति' दाब्द अभिषेयया्री है, 
जिसके अनुसार यह अर्थ होता है कि मति, स्मृति, संक्षा, चिन्ता 
और अभिनिनबोध इनके द्वारा जो अर्थ कहा जाता है, वह एक ही है। 
(रा. बा,/१/१३/२-३/१८/१; ६/४६/६ में उपरोक्त तोनों विककप हैं)। 


रा.वा./१((१३/३-७/६८/१०-३२ यस्य दब्दपेदोषर्ष भेदे हेतु रिति मतम्‌ तस्य 


बागादि नवार्थेषु गोशब्दाभेददर्शनाह बागाद्यर्थानामेकत्यमस्तु। अथ 
नैतदिष्टस; न तहि शब्दभेदोपन्यत्वस्य हेतु:। किंच---मत्यादौना- 
मेकद्व्यपर्यायादेशाद स्पादेकत्व॑ प्रतिनियतपर्यायावेशाच्च स्मान्नाना- 
स्वसू-मनन मर्तिः, स्मरण स्मृति -*«हति। स्यान्मतसू-मत्यादय अभि- 
निर्मोधपर्यायशब्दा नाभिनिनोधस्य लक्षणम्‌ । कथम्‌ । मनुष्यादिवत्‌ । 
““'तत्ञ, कि कारणस्‌ | तलोडनस्यप्नाद। हह पर्यामिणोंपनस्यः पर्याय- 
दाग्द:, स लक्षणम्‌ । कथम्‌। औष्ण्याग्निबत्‌। तथा पर्यायदाब्दा मत्या- 
दय आभिनिबोधिवज्ञानपर्यायिणो5न न्यत्वेन अभिनिनोधस्य शक्षणम्‌ । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भतिज्ञान 


अथवा ततो ननन्‍्यत्वाद ।*मत्तिस्मृत्यावयोपसाधारणत्वाइ अन्यज्ञाना- 
संभाविनो5भिनिबोधादनन्यत्वात्तस्य लक्षणम्‌। हतश्च पर्यायद्वाग्दो 
लक्षणम्‌। कसु्मात्‌ “का मतिः!। या स्मृतिरिति। ततः स्मृतिरिति 
गत्या मुद्धि! प्रत्यागच्छति। का स्मृतिः। या मतिरिति। एबमुत्तरेष्बपि। 
“४, यदि दाब्दभेदसे अर्थ भेद है तो दब्द--अभेदसे अर्थ-अभेद भी 
होना चाहिए । और हस प्रकार पृथिबी आदि ग्यारह शब्द एक “गो' 
अर्थके बाचक होनेके कारण एक हो जायेंगे। ४, अथवा मतिज्ञाना- 
बरणसे उत्पन्न मतिज्ञानसामान्यकी अपेक्षासे अथबा एक आत्मद्रव्य- 
को इृष्टिसे मत्याद अभिन्‍न हैं और ,प्रतिनियत तत-तथ पर्यायकी 
टृष्टिते भिन्‍न हैं। जैसे-'मनन॑ मतिः', 'स्मरणं स्मृति हत्यादि। 
गप्रश्न--६, मति आदि आभिनिबोधके पर्यायवाची दब्द हैं। वे 
उसके लक्षण नहीं हो सकते, जैसे मनुष्य, मानव, मनुज आदि दाब्द 
मनुष्यके लक्षण नहीं हैं। उत्तर-नहीं, क्‍योंकि, वे सब अनन्य हैं। 
पर्याय पर्यायीसे अभिन्‍न होती है। इसलिए उसका बाचक शब्द उस 
पर्मायीका लक्षण होता है, कैसे अग्निका लक्षण उष्णता है। उसी 
प्रकार मति आदि पर्थयायवाच्री शब्द आभिनिनोधिक सामान्य 
ज्ञानारमक मतिज्ञानरूप पर्याणीके लक्षण होते हैं; क्योंकि, वे उससे 
अभिन्न हैं। ७. 'मतिज्ञान कौन' यह प्रश्न होनेपर बुद्धि तुरन्त 
दौड़ती है कि 'जो स्मृत्ति आदि', और 'स्मृति आदि कौन' ऐसा 
कहुनेपर “जो मतिज्ञान' इस प्रकार गत्वा प्रत्यागत न्‍्यायसे भी पर्याय 
शब्द लक्षण बन सकते हैं । 


७. स्मृति और प्रत्यभिज्ञानमें अन्तर 


नया, दी,/३/8१०/५७/१ केचिदाहुः-अनुभवस्मृतिव्यतिरिक्त प्रत्यभि- 
ज्ञान॑ नास्तीति; तदसत; अनुभवस्य वर्त्तमानकालवरत्ति विवर्त्तमात्र- 
प्रकाशकल्बम्‌, स्मृतेश्वातीतविबर्सद्योतकत्वमिति तावद्वस्तुगतिः। 
कथ' नाम तथोरतीतवबत्तमानसंकलितैक्यस|हृश्या दिविषयावगाहि- 
त्वम । तस्मादस्ति स्मृत्यनुभवातिरिक्त॑ तदनन्तरभाविसंकलन- 
ज्ञानम। तदेव प्रत्यभिज्ञानम्‌। “प्रश्न--अनुभव और स्मरणसे 
भिन्न प्रत्यभिज्ञान नहीं है। उत्तर-यह कहना ठीक नहाँ है, 
क्योंकि अनुभव तो वर्तमानकालीन पर्यायकों हो-विधय करता है 
और स्मरण भ्रृतकालीन पर्यायका ही प्योतन करता है। इसलिए मे 
दोनों अतीत और बत्त॑मान पर्थायोंमें रहनेवाली एकता सश्शता 
आदिको कैसे विषय कर सकते हैं। अतः स्मरण और अनुभवसे 
'भिन्‍न उनके बादमें होनेबाला तथा उन एकता सहृशता आदिको 
विषय करनेवाला जो जोड़रूप ज्ञान होता है, वहो प्रत्यभिज्ञान है। 


६, स्मृति आदिको अपेक्षा मतिज्ञानका उत्पत्तिक्रम 


नया, दी./$/8३/४३ तत्‌ पठ्चविधम--स्मृतिः, प्रत्यभिज्ञानम्‌, तकः, 
अनुमान आगमश्चेति । पड्चविधस्याप्यस्यथ परोक्षस्य प्रत्य- 
यान्तरसापेक्षत्वेने वोस्पक्ति: । तद्यधा-स्मरणस्य प्रावतनानुभवापेश्ता, 
प्रत्यभिज्ञानस्य स्मरणानुभबापैक्षा, तर्कस्यानुभवस्मरणप्रत्यभिज्ञाना- 
पेक्षा, अनुमानस्थ च लिशददनाथपेक्षा । 


च्या. दी./३/$ न॑,|पृष्ठ नं, अबग्रहाद्यनुश्तेषषि घारणाया अभाबे स्मृति- 
जननायोगातव । * तदेतद्वारणाविषये समुत्पन्न॑ तत्तोल्लेखिज्ञानं 
स्मृतिरिति सिद्धम्‌ ।(8४/५३)। अनुभवस्मृतिहेतुक॑ संकलनात्मक॑ ज्ञान 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ ।( $5/१६ )। क्षत्र सर्वत्राप्यनुभवस्मृतिसापेक्षष्वासतद्ध - 
तुकत्वम्‌ ।(६/४७) स्मरणश् प्रत्यभिज्नानयू, भूयोद्शनरूप॑ प्रत्यक्ष 
च मिलित्वा ताहशमेक॑ ह्ञान॑ जनयन्ति यद्दधाप्तिप्रहणसमर्थ मिति, 
तकश्च स एव ।($१४/६४)। तदल्िक्षज्ञान' व्याप्तिस्मरणादिसहकृतम नु- 
मानोष्पततौ निमनन्‍्धनमिस्मेतत्पुसज्ञतमेव ।($१७/६७)। ०परोक्ष प्रमाणके 
पाँच भेद हैं--स्मृति, प्रत्मभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम | ये 
पाँचों हो,परोक्ष प्रमाण ज्ञानान्‍्तरकी अपेक्षासे उत्पन्न होते हैं।स्मरणमें 
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पूर्व अनुभवकी अपेक्षा होती है, प्रत्यभिज्ञानमें स्मरण और अनुभषकी, 
तर्कमें अनुभव स्मरण और प्रत्यभिन्ञानकी और अनुमानमें लिंग 
दशन, व्याप्तिस्मरण आदिकी अपेक्षा होती है। पदाथ में अबग्रह 
आदि ज्ञान हो जानेपर भी (दे० मतिज्ञान/३/२) धारणाके अभावमें 
स्मृति उत्पन्न नहीं होती । इसलिए धारणाके बिषयमें उश्पन्न हुआ 
'बह' दाग्दसे उक्लिखित होनेवाला यह ज्ञान स्मृति है, यह सिद्ध 
होता है। अनुभव और स्मरणपुबंक होनेवाले जोड़रूप ज्ञानको 
प्रत्मभिज्ञान कहते हैं। सभी प्रत्यभिज्ञानॉर्में अनुभव और स्मरणकी 
अपेक्षा होनेसे उन्हें अनुभब और स्मरण हेतुक माना जाता है। स्मरण, 
प्रध्यभिज्ञान और अनेकों बारका हुआ प्रत्यक्ष ये तोनों मिलकर एक 
बैसे ज्ञानको उत्पन्न करते हैं, जो व्याप्तिके ग्रहण करनेमें समर्थ है, 
और वहो तर्क है। उसी प्रकार व्याप्तिस्मरण आदिसे सहित होकर 
लिंगज्ञान अनुमानकी उत्पत्तिमें कारण होता है। भावार्थ -- (विषय 
विषयीके सन्निपातके अनन्तर क्रमसे उस विवक्षित इन्द्रिस सम्बन्धी 
दर्शन, अग्ग्रह, ईहा और अवाय पूर्वक उस विषय सम्बन्धी धारणा 
उत्पन्न हो जाती है, जो कालान्‍्तरमें उस विषयके स्मरणका कारण 
होता है। किसी समय उसी बिषयका या बैसे ही बिषयका प्रत्यक्ष 
होनेपर तल्सम्भन्धी स्मृतिको साथ लेकर 'यह वही है' या 'यह बैसा 
ही है' ऐसा प्रत्यभिज्ञान उत्पन्न होता है। पुनः पुनः हसी प्रकार 
अनेकों बार उसी विषयका प्रत्यभिज्ञान हो जानेपर एक प्रकारका 
व्याप्तिज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जिसे तक कहते हैं। जैसे 'जहाँ* 
जहाँ धूम होगा बहाँ अग्नि अवश्य ही होगी”, ऐसा ज्ञान। पीछे किसी 
समय इसी प्रकारका कोई लिंग देखकर उस तर्कके आधारपर लिंगी- 
को जान लेना अनुमान है। जैसे पर्वतमें धूम देखकर 'यहाँ अग्नि 
अवश्य है' ऐसा निर्णयात्मक ज्ञान हो जाता है। उपरोक्त सर्व 
बिकल्पोंमें अवग्रहसे तर्क पयन्तके सर्व बिकल्प मतिज्वानके भेद हैं, जो 
उपरोक्त क्रमसे ही उत्पन्न होते हैं, अक्रमसे नहीं । तर्क पूर्वक उत्पन्‍्न 
होनेवाला अन्तिम विकरप अनुमान श्रुतक्ञानके आधीन है। इसी 
प्रकार किसी शब्दकों सुनकर आाच्यवाचकको पूर्व गृहीत व्याप्तिके 
आधारपर उस शकब्दके बाच्यका ज्ञान हो जाना भी श्रतज्ञान है।) 
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4. बहु व बहुविध जानोंके छक्षण 


स. सि,/१(१६/११९/५ बहुशब्दस्य संख्याबैपुण्यवाचिनो ग्रहपमति- 
दोषात्‌। संरूमावाची मथा एको हौ बहव इति। वेपुण्यवाची यथा, 
बहुरोढनो बहुसूप हृति। 'विधदाब्दः प्रकारबाधी'। «'गहु' द्वब्द 
संख्यावाची और बैपुल्यवाची दोनों प्रकारका है। हन दोनॉंका यहाँ 
ग्रहण किया है, क्योंकि उनमें कोई विशेषता नहों है। संख्यावाची 
'महु' शब्द यथा--एक, दो, बहुत । वैपुल्यवाची बहु शब्द यथा-- 
महुत भात, बहुत दाल। 'विध' शब्द प्रकारवाची है। ( जैसे बहुत 
प्रकारके घोड़े, गाय, हाथी आदि-ध/६, घ।६, ध/१३, गो. जी.) 
(रा.बा,/१/१६/१/६२/१२,६/६३/१७); (घ, 4/१,१-५१४१६/३-२० ९); 
(घ. ६/४,१,४४/१४६/१, १६१/४॥ (घ, १३/४,१५,३६/२१५/१,२३०/१); 

(गो, जी,/जी. प्र.(३११/६६७/११) । 

रा,बा,/१/१६/१६/६३/२८ प्रकृष्ट---क्षमोपशम---उपष्टम्भात-*नयुगपफ्ततबि- 
ततघनमुषिरादिशब्दश्रबणाद बहुशब्दमवगृह्ाति ।-'ततादिशब्दबिक- 
क्पस्य प्रत्येकमेकद्वि त्रिचतु:संरूयेय|संरू्येयानन्तग्रुणस्याबग्राहक्माव्‌ 
गहुनिधमबगृह्ाति ।... ( एवं प्राणाश्यवग्रहेष्वपि योज्यम्‌/4५/६ ) | ७» 
श्रोत्रेस्द्रावरणादिका प्रकृष्ट क्षयोप्म होनेपर गुगपत तत, बित, घन, 
छुषिर आदि बहुत दाब्दोंको मुनता है, तथा तत आदि शब्दोंके एक दो 
तीन चार सं॑रमयात असंख्यात अनस्त प्रकारोंको प्रहण कर बहुबिध 
हाब्दोंको जानता है। इसी प्रकार प्राणादि अल्य हस्द्रिसोंमें भी लागू 
करना चाहिए। ( ध, १३४,६,३५/२३०/२ ) | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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मंतिशान 


३, णहु व यहुविध ज्ानोंमें अन्तर 


स, सि./९/१६/११३/७ बहुबहु विधयो: कः प्रतिविशेष:; याबता बहुष्बपि 
नहुत्वमस्ति गहुविधेष्यपि बहुत्वमस्ति; एकप्रकारानेकप्रकारकृतो 
विशेषः । 

रा.बा./१/१६/६४/१६ उच्यते--न, विद्ेषदश नात्‌ । यथा कश्चित्‌ बहुलि 
शास्त्राणि मौलेन सामास्यार्थेनाविशेषितेन व्याचष्टे न तु बहुभिवि- 
शेषितार्थें, करिचन्न तैषामेव बहुनां शास्त्राणां बहुभिरयैं: परस्पराति- 
दाययुक्तैनहुविकक्पैठयख्यान॑ करोति, तथा ततादिशब्दग्रहणावि- 
शेषेडपि यत्रत्येक॑ ततादिदाब्दानाम एकद्वित्रिचतुःसंख्येयासंख्ये- 
यानस्तगुणपरिणतानां प्रहणं तह बहुबिधग्रहणम्‌, यत्ततादीनां 
सामान्यग्रहणं तह बहुग्रहणम्‌ ।>प्रश्न--बहु और बहुविधमें क्‍या 
अन्तर है, क्योंकि, महु और बहुविध इन दोनोंमें बहुतपना पाया 
जाता है। उत्तर--हइनमें एक प्रकार और नाना प्रकारकी अपेक्षा अन्तर 
है। अर्थात्‌ नहुमें प्रकारभेद हृष्ट नहीं है और बहुबिधर्मे प्रकारभेद इृष्ट 
है।- जैसे कोई बहुत शास्त्रोंका सामान्यरूपसे व्याख्यान करता है 
परन्तु उसके 'बहुत प्रकारके बिदोष अथॉसे नहीं; और दूसरा उन्हीं 
दास्त्रोंकी बहुत प्रकारके अर्थों द्वारा परस्परमें अतिहाययुक्त अनेक 
बिकल्पोंसे व्याख्याएँ करता है; उसी प्रकार तत आदि शाब्दोंके 
ग्रहणमें विशेषता न होते हुए भी जो उनमेंसे प्रत्येक तत आदि एक, 
दो, तीन, चार, संख्यात, असंख्यात और अनन्त गुणरूपसे परिणत 
शाब्दोंका प्रहम है सो महुविध ग्रहण है; और उन्हींका जो सामान्य 
ग्रहण है, बह महुअहण है । 


३. यहु विषयक शानको सिद्धि 


रा. बा,(१(१६/२-७/६२/ १५ बहव्ग्रहाद्यभावः प्रत्यर्थवशबवर्तिश्वादिति 
चैत्‌; न; सब दैकप्रत्ययप्रसज्ञात्‌ २।.--अतश्चानेकार्थ ग्राहिबिज्ञानस्या- 
स्थन्तासंभवात्‌ नगरबनस्कन्धाबारप्रत्ययनिवृत्ति! । नैताः संज्ञा 
होकार्थनिवेशिन्य:, तस्माल्‍लो कसंब्यवहारनिवृत्ति:। किच, नाना- 
थप्रत्ययाभावात्त !३।-* नयथ्थ क॑ मनो5नेकप्रत्ययारम्भक॑ तथी कप्रध्ययो- 
इनेकार्थों. भविष्यति, अनेकस्य प्रत्यय॒स्यथेककालसंभवात्‌ ।“““ननु 
सर्बध कार्थ मेकमेब ज्ञानमति, अतः 'हृदमस्मादन्यत' हत्येष व्यवहारो 
न स्थात्‌। “किच, आपेक्षिकसंव्यवहारबिनिवृत्तेः ।४।...मध्यमा- 
प्रदेशिन्योर्य गपदनुपल्म्भाव॒ तद्विषयवीर्घहडस्वव्यवहारों बिनि- 
बर्तेत ।...किच, संदायाभावप्रसज्ञात्‌ (४। एकार्थ विषयवर्तिनि किज्ञाने, 
स्थाणौ पुरुषे वा प्राकप्रत्ययजन्म स्याद्‌, नो भयोःप्रतिज्ञातविरोधाद्‌ ।..- 
किच, ईप्सित॒निष्पत््यनियमात्‌ ।६। **-चेत्रस्य पूर्णकलशमालिखतः. न 
अनेकविज्ञानोत्पादनिरोधक्रमे सति अनियमेन निष्पत्तिः स्थात्‌ ।*** 
कि, द्वित्यादिप्रश्यवयाभावात्च ।॥--यतो नैक॑ विज्ञान द्वित्राश्चर्थानां 
ग्राहकमिति । ० प्रश्न--जन एक ज्ञान एक ही अर्थको ग्रहण करता 
है, तब बहु आदि विषयक अबग्रह नहीं हो सकता। उत्तर--नहीं, 
क्योंकि, हस प्रकार सदा एक ही प्रत्यय होनेका प्रसंग आता है। १, 
अनेकार्थ ग्राही ज्ञान का अत्यन्ताभाव होनेपर नगर, बन, सेना आदि 
भहुविषयक क्वान नहीं हो सकेंगे। ये संज्ञाएँ एकार्थ विषयक नहीं हैं, 
अतः सम्रुदायविषयक समस्त लोकव्यबहारोंका लोप ही हो जायेगा। 
३. जिस प्रकार (आप बौद्धोंके हाँ ) एक मन अनेक झानोंको उत्पन्न- 
कर सकता है, उसी तरह एक ज्ञानको अनेक अर्थोंको बिषय करने- 
बाला माननेमें क्या आपत्ति है। ३, यदि ज्ञान एकार्थग्राही ही माना 
जायेगा तो 'यह इससे अन्य है' इस प्रकारका व्यवहार न हो सकेगा। 
४, एकार्थ ग्राहिविज्ञानवादमें मध्यमा और प्रदेशिनी अंगुलियॉमें 
होनेवाले हत्व, दीप आदि समस्त व्यवहारोंका लोप हो जायगा। 
£. संदासज्ञानके अभावका प्रसंग आयेगा, क्योंकि या तो स्थाणभुका होगा 
या धृरुषका हो। एक साथ दोनोंका शास न हो सकेगा। 4. किसी 
भौ हृष्ट अर्थकी सम्पूर्ण उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । पूर्ण कलशका चित्र 
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बनानेवाला चित्रकार उस चित्रको न बना सकेगा, क्‍योंकि युगफ्ध दो 
तीन ह्ञानोंके बिना बह उत्पन्न नहीं होता। ७, इस पक्षमें दो तोन 
आदि बहुसंरूया विषयक प्रत्यय न हो सकेंगे, क्‍यों कि बैसा माननेषर 
कोई भी ज्ञान दो तीन आदि समृष्टोंको जान ही न सकेगा। उपरोक्त 
सर्व विकल्प ( घ, ६/४,१,४८/१४६/१) (घ. १३/३.६,३५/२१४/३ ) । 

घ. १३/४४३५/२३६/६ यौगपद्योत बहावग्रहाभागात्‌ योग्यप्रदेशस्थि- 
तमडगुलिपब्चक॑ न प्रतिभासेत। मभ परिच्छिष्माना्थभेदादिल्ान- 
भेदः. . नानास्वभावस्यैकस्सैब त्रिकोटिपरिणस्तुर्िज्ञानस्थोप- 
लम्भाद। न शक्तिभेदों बस्तुभेदस्य कारणस्‌ पृथक पृथगथक्रियाकतृ - 
त्वाभावात्तेषां बस्तुत्यादनुपपत्ते «५८, एक साथ बहुतका ज्ञान नहीं हो 
सकनेके कारण योग्य प्रदेशोंमें स्थित अंगुलिपंचकका ह्ञान नहीं हो 
सकता। ( घ, ६/१,६-१,१४/१६/३ ) | ६, “जाने गये अर्थ में भेद होनेसे 
विज्ञानमें भी भेद है', यह कहना भी ठीक नहीँ है; क्‍योंकि नाना 
स्वभाववाला एक हो त्रिकोटिपरिणत विज्ञान उपलब्ध होता है। 
१०, 'दक्ति भेद बस्तुभेदका कारण है', यह कहना भी ठीक नहीं है; 
क्योंकि, अलग-अलग अर्थ क्रिया न होनेसे उन्हें बस्तुभ्रत नहीं माना 
जा का ।--( अतः बहुत पदार्थोंका एक ज्ञानके द्वारा अबग्रह ह'ना 
सिद्ध है) । 

घ. ६/४,१,४५/१५१/६ प्रतिद्रठ्यभिन्नानां प्रत्ययानां कथमेकत्बमिति 
चेन्नाक्रमेणे कजी बद्रव्यवर्तिनां परिच्छेथ्रभेदेन बहुत्ममादधानानामेक- 
त्वविरोधात्‌ । «प्रश्न--११. प्रत्येक द्र्यमें भेदको प्राप्त हुए प्रत्ययोके 
एकता कैसे सम्भव है! उत्तर -नहीं, क्योंकि, मुगपत्‌ एक जोब 
द्रग्यमें रहनेबाले और शेम पदार्थोंके भेदसे प्रचुरताको प्राप्त हुए 
प्रत्ययोंकी एकतामें कोई विरोध नहीं है। 


४. एक व एकविध ज्ञानोंके छक्षण 


रा. वा./१/९६/१६/६३/३० अष्पश्रोन्नेन्द्रियाबरणक्षमो पदामपरिणाम आत्मा 
ततशब्दादीनामन्यतमम््प॑ दाब्दमबगृह्वाति ।.. तदादि शब्दानामेक- 
विधावग्रहणात्‌ु_ एकविधमवगृह्ाति ।...( एबं भाणाश्वग्रहेष्वपि 
योज्यम्‌ ) | ७ अप्प श्रोश्रेन्द्रिमाबरणके क्षयोपदामसे परिणत आत्मा 
तत आदि शाब्दोंमेंसे अन्यतम शब्दको ग्रहण करता है, तथा उनमेंसे 
एक प्रकारके दान्‍्दको हो मुनता है। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियोमें भो 
लागू कर लेना । 

घ. ६/१,६-१,१४/प१./पंक्ति एक्कस्सेव. बत्थुबलंभो एथाबरगहो । 
( १६/०)! एसपयमारग्गहणमेयबिहाबग्गहों । (२०/१ ) |«एक ही 
बस्तुके उपलम्भको एक अबग्रह कहते हैं और एक प्रकारके पदार्थका 
ग्रहण करना एकबिध अवग्रह है। (घ, ६/४,१,४६/१४१/३,१४२/३ ) 
( ध, १३/१,४६३६४/२१६/१०, २३७५८ ) (गो, जो,/जी,प्र,(१११/६९० 
१२)।॥ 


७, एक व पृकविध श्ानोंमें अन्दर 


घ. ६/१,६-१,१४/२०/२ एस-एयबिहाण्णं को विसेसो। उच्चदे--एगस्स 
गहण॑ एयाबग्गहो, एगजाईए ट्विदए्मस्स बहू्ण वा गहुणमेयबिहा- 
बरगहो ।« प्रश्न-एक और एकविधमें का। भेद है। उत्तर-एक 
उयक्तिरूप पदार्थका ग्रहण कश्मा एक अबग्रह है और एक जातिमें 
स्थित एक पदाथका अथवा बहुत पदार्थोंका ग्रहण करना एकविध 
अबप्रह है। (घ. ६/३,१,४४/१११/३ ): ( घ, १६४,५,३६/२१७(८ ) । 
६. एक विषयक शानकी सिद्धि 

घ, ६/१,६-१,१४/१६/४ अगेमंतबत्थुबशंभा एयाबग्गहो णत्थि। अह 
अत्थि, एयंतसित्विपसज्जदे एयंतग्गाहमपमाणस्तुवलंभा शदि थे, ण 


एस दोंसो, एयबरथुग्गाहओ अबणोष्टो एयाबग्गहों उच्चदि | ण चर 
विहिपडिसेहधम्माण' बत्युतमत्यि जे तत्थ अगेयावर्णह्टों होज्ज। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मठिशञान 


किन्तु बिहिपडिसेहारद्धमेम॑ बत्थू, तस्स उबलभो एयावग्गहो | अणेय- 
बत्युनिसओ अबनोहो अणेमाबर्गहो। पडिहासों प्रुण सब्बो अणेय॑त- 
बिसओ चेय, विहिपडिसलेहाणमण्णदरस्सेव अशुवल भा । « प्रश्न--वस्तु 
अनेक धर्मात्मक है, इस लिए एक अबग्रह नहीं होता। यदि होता 
है तो एक धर्माट्मक बस्तुकी सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि एक 
धर्मात्मक बस्तुको प्रहण करनेबाला प्रमाण पाया जाता है। उत्तर-- 
१, मह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, एक यस्तुका ग्रहण करनेबाला 
ज्ञान एक अबग्रह, कहलाता है। तथा विधि और प्रतिषेष धममोके 
बस्तुपना नहीं है, जिससे उनमें अनेक अबग्रह हो सके । किन्तु विधि 
और प्रतिषेध धर्मोंके समुदायात्मक एक वस्तु होती है, उस प्रकारकी 
बस्तुके .उपलम्भको एक अब्ग्रह कहते हैं। २, अनेक बस्तुबिषमक 
ह्ञानको अनेक अगग्रह कहते हैं, किन्तु प्रतिभास तो सर्ब ही 
अनेक धर्मोंका भिषम करनेवाला होता है. क्योंकि, विधि और 
प्रतिषेध, हन दोनोंमेंसे किसी एक ही धर्मका अनुपलम्भ है, अर्थात्‌ 
इन दोनोंमेंसे एकको छोड़कर दूसरा नहीं पाया जाता, दोनों ही 
प्रधान अप्रधानरूपसे साथ-साथ पाये जाते हैं । 

घ. १३/८,१५,३५/२३६/१० ऊर्ध्बाधो-मध्यभागाद्यगयबगतानेकत्वानुग हे क- 
स्वोपलम्भान्ने कः प्रत्ययोपस्तीति चेतू--न, एवंविधस्यैब जात्यन्त- 
रीक्रृतस्यात्रैकत्मस्य प्रहणात्‌ । >प्रश्न-३. चू“कि ऊर्ध्व भाग, अधो- 
भाग और मध्यभाग आदि ,रूप अबयबॉमें रहनेवाली अनेकतासे 
अनुगत एकता पायी जाती है, अतएव वह एक प्रत्यय नहीं है! 
उत्तर--नहीं, क्यों कि, यहाँ इस प्रकारकी ही जात्यन्तरभूत एकताका 
प्रहण किया है । 


७, क्षिप्र व अक्षिप्र शानोंके छक्षण 


स. सि,/१/१६/११२/७ क्षिप्रग्रहणमचिरप्रतिपत्मर्थ। «»क्षिप्र हाब्दका 
ग्रहण जण्वी होनेबाले ज्ञानको जतलानेके लिए है। (रा. वा,/१/१६/- 
१०६३/१६ )। 

रा.बा/१/१६/१६/६४/२ प्रकृष्टश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपश्षमादिपारिणामिक- 
त्वात्‌ क्षिप्रं शब्दमवगृढ्ाति। अन्पश्रोत्रेन्द्रिया4रणक्षयोपशमपा रिणा- 
मिकत्वात्‌ चिरेण शब्दमवगृड़ाति । ७>प्रकृष्ट श्रोत्रेन्द्रियावरणके 
क्षमोपशम आदि परिणामके कारण शीघ्रतासे दब्दों को सुनता है और 
क्षयोपक्षमादिको स्यूनतामें देरोसे शब्दोंको मुनता है। ( इसी प्रकार 
अन्य इन्द्रियॉपर भी लागू कर लेना ) | 


घ. ६/१६-१,१४/२०/३ आसउ्ुग्गहणं खिप्पाबगाहो, सणिग्गहणम खिप्पाव- 
ग्गहो। “द्ीक्रतापूर्वक बस्तुकों ग्रहण करना क्षिश्र अवग्रह है और 
शने: दाने: प्रहण करना अ्षिप्त अवग्रह है। (घ. ६/४,१,४४/१५२/४); 
(घ.१३/५,५,३६/२१५६) । 

गो, जी,/जी, प्र./३११/६६७/१४ क्षिप्र: शीघ्र पत्ललधाराप्रवाहादिः । 
““अक्षिप्रः मन्द॑ गच्छत्तरवादिः । »शीकघ्रतासे पड़ती जलधारा 
आदिका ग्रहण प्षिप्र है और मन्दगतिस चलते हुए घोड़े आदिका 
अक्षिप्र अबप्र ह है। 


८, भनिःस्त व अभि।सत शानोंके क्षण 


स, सि,(१/१६/११२/७. अनिःसृतप्रहणएं असकलपुद्गलोहगमार्थ म्‌ । 
«( अनिःसृत अर्थाव्‌ ईषद निःसृत ) छुछ प्रगट और कुछ अप्रगट, 
हस प्रकार बस्तुके कुछ भागोंका ग्रहण होना और कुछका न होना, 
अनिःसृत अबग्र ह है। ( रा, बा,/१/१६/११/६३/१८) | 

रा, बा./१/१६/१६/६४/४ झुनिद्युद्धभोश्रादिपरिणामात साकल्मेनानुचारि- 
तस्य प्रहणाद अनिःसृतमवगृह्ञाति | निःसृत' प्रतोतम्‌। «क्षयोप- 
दामकी बिशुद्धिमें पूरे वाक्यका उच्चारण न होनेपर भी उसका ज्ञान 
कर लेना अनिःसृत अगग्रह है और क्षयोपशमकी स्युनतामें पूरे रूपसे 
उच्चारित सब्दका ही ज्ञाम करमा मिःसृत अबग्रह है। 


२६७ 


४. एक बहु आदि विषय निर्देश 


घ. ६/१,६-१,१४/२०/४ अहिमुहअसत्यग्गहर्णं णिसियाबर्गहों, अपहिमुह- 


अत्थरगहणं॑ अणिसियाबग्गहो । अहवा उवमाणोवमेयभावेण ग्गहण 
णिसियाबग्गहो, जहा कमलंदलणयणा त्ति। तेण बिणा गह्ण अणि- 
सियाबग्गहो । «अभिमुख अर्थका प्रहण करना निःसृत अवग्रह है 
और अनभिमुख अर्थका ग्रहण करना अनिःसृत अबग्रह है। अथवा, 
उपमान उपमेय भावके द्वारा ग्रहण करना निःसृत अबग्रह है। जैसे-- 
कमलदल-नयना अर्थात्‌ इस स्त्रीके नयन कमल दलके समान हैं। 
उपमान उपमेय भावके मिना ग्रहण करना अनिःसृत अवग्र ह है। 


घ, ६/४.१,४६/पृष्ठ/पंक्ति--वस्ट्वेकदेश मबलम्ब्य साकल्यैन बस्तुग्रहणं 


वस्त्वेकदेश समस्त वा अवलम्ब्य तप्रासन्रविहितवस्त्वन्तरविषमो 5प्य- 
निःसृतप्रत्ययः। (१४२/५)। “-*एतस्रतिपक्षो निःसृतप्रस्ययः, तथा 
क्वचित्कदाचिवुपलभ्यते च॑ बस्स्वेकदेशे आलम्बनीथ्ृते प्रत्ययस्य 
वृत्तिः। (१४३/८)। “वस्तुके एकदेशका अवलम्बन करके पूर्ण रूपसे 
बस्तुको ग्रहण करनेवाला, तथा बस्तुके एव.देशा अथबा समस्त 
बस्तुका अवलम्बन करके वहाँ अविद्यमान अन्य बस्तुको विषय 
करनेवाला भो अनिःसृत प्रत्यय है। इसका प्रतिपक्षभृत निःसृत 
प्रत्यय है, क्योंकि, कहींपर किगो कालमें आलम्भनीभृत बस्तुके 
एकदेश में उतने ही ज्ञानका अस्तित्व पाया जाता है। (गो, जी,/- 
मू /३१२/६६६ ) । 


घ- १३/४,५-३४/ए६/पं क्ति-वस्त्वेकदेदस्थ आलम्बनोभूतस्य ग्रहणकाले 


एकवस्तुप्रतिर्पात्तः बस्त्वेकदेहाप्र तिपत्तिकाल एब वा दृष्टान्तमुखेन 
अन्यथा वा अनवलम्बितवस्तुप्रतिपत्तिः अनुसंधानप्रत्यम; प्रत्मभि- 
झञानप्रत्ययश्च अनिःसृतप्रत्ययः । (२३७११) +**'एत््रतिपक्षो निःसृत- 
प्रय्ययग... क्बचित्कदाचिद्वस्त्वेक्देश एब प्रत्मयोत्पत्त्युपलम्भात्‌ | 
(२३८/११ ) | ७ आलम्गबनोभ्वृत बस्तुके एकदेश ग्रहणके समयमें ही एक 
( पूरी ) बस्तुका ज्ञान होना; या बस्तुके एकदेशके झ्ानके समयमें 
ही दृष्टान्तमुखेन या अन्य प्रकारसे अनवलम्नित वबस्तुका ज्ञान 
होना; तथा अनुसंधान प्रत्यय और प्रत्मभिज्ञान प्रत्यय-ये सब 
अनिःसृत प्रत्यय हैं। इससे प्रतिपक्षभृत निःसृतप्रत्यय्य है, क्‍योंकि, . 
कहीं पर किसी कालमें बस्तुके एकदेशके ज्ञानकी ही उर्त्पात्ति देखी 
जाती है। 


गो, जी./मृ्‌./२१३/६६६ पुक्खरगहणे काले हत्थिस्स ये बदणगवयगहणे 


वा | वत्थ॑त्रचंदस्स य धेणुस्स य बोहण्ण च हवे ।३१३॥  तालाबमें 
जजमग्न हस्तीकी सूँड देखनेपर पूरे हस्तीका ज्ञान होना; अथबा 
किसी स्त्रीका मुख देखनेपर चन्द्रमाका या 'इसका मुखर चम्द्रमाके 
समान है! ऐसी उपमाका ज्ञान होना; अथवा गवयकों वेखकर 
गायका ज्ञान होना, ये सब अनिःयृत अवग्रह हैं। 


५. अनिःस॒त शान और अनुमानमें अन्तर 


घ, १३/५,६,३४/२३८/३ अर्वाग्भागावष्टम्भबलेन अनालम्मितपरभागादि- 


पृत्पपद्ममान: प्रत्ययः अनुमान किन्न स्थादिति चेत-न, तस्य लिड्ाद- 
भिन्नार्थविषयलाद | न तावदबग्भागप्रत्ययसमकालभावी परभाग- 
प्रत्ययोष्नुमानम्‌ु, तस्याबग्रहरूपत्थात्‌ू । न भिन्नकालभाव्यप्यनु- 
मानम्‌, तस्य ईंहापृष्ठभावबिनः अवायप्रत्यमेउन्तभवात्‌। ७प्रश्न-- 
अर्जग्भागके आलम्बनसे अनालम्ब्रित परभागादिकोंका होनेबाला 
ज्ञान अनुमानज्ञान क्यों नहीं होगा। उत्तर-नहीं, क्‍यों कि, अनु- 
मानज्ञान लिगसे भिन्ञ अर्थकों विषय करता है। अबग्भागके झ्ञानके 
समान कालमें होनेवाला परभागका ज्ञान तो अनुमान ज्ञान हो नहीं 
सकता, क्योंकि, बह अवग्र हु स्त्ररूप ज्ञान है। भिन्न कालमें होने- 
बाला भी उक्त ज्ञान अनुमानज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि, 
ईहाके पश्चात उरपन्‍न होनेसे उसका अबायज्ञानमें अन्तर्भाब 
होता है । 


अनेल्द प्रिडाज्त कोश 


मतिज्ञान 


१०. अनिःसृत विषयक शानकी सिद्धि 


घ. ६४,१,४४/१४२/७ न चाममसिद्धः, घंटार्गाग्भागमवलम्ब्य कबचिदृ- 
घटप्रत्ययस्य उत्पक्त्युपलम्भाव, क्यचिदर्वाग्भागैकदेदमबलम्ब्य तदु- 
र्पक््युपलम्भात्‌, क्बचिद्व गौरिव गवय हत्यस्थथा वा एकबस्त्यव- 
लम्ब्य तत्रासंनिहितवरश्वस्त विषयप्रस्ययोत्पक्त्युपलम्भाष, क्यचिदर्वा- 
दर्बाग्भागप्रहगकाल एब परभागग्रहणोवलम्भात्‌। न चायमसिद्धः, 
वस्तुविषयप्रत्ययोत्पक््यस्यथानुपपत्तेः। न चाबग्भागमात्र॑ बस्तु, 
तल एब अर्थ क्रियाकतृ त्यानुपलम्भाव्‌। क्षत्रिदेकबर्ण भ्रवणकाल एब 
अभिधाल्यमानत्र्ण बिषयप्रत्ययोत्प क््युपलम्भाव्‌,_ क्वचित्स्वाम्यस्त- 
प्रदेशे एकस्पर्दोपलम्भकाल एव स्पर्शान्तरबिशिश्तद्वस्तुप्रवेशा न्तरो प- 
लम्भाव कचिदेकरसग्रहणकाल एब तत्प्रवैशासं॑निहितरसान्तरबिशिष्ट- 
बस्तूपलम्भात। निःसृतमित्यपरे पठल्ति। तैक्ृपमाप्रत्यय एक एव 
संगृहीतः स्माद, ततोधसौ नेष्यत्ते | «१. यह प्रत्मय असिद्ध नहीं 
है, क्योंकि, घटके अर्गाग्भागका अवलम्भन करके कहीँ घट- 
प्रत्मयकी उत्पक्ति पायी जाती है। कहांपर अबर्भिगके एकदेशका 
अबलम्बन करके उक्त प्रध्यमकी उत्पत्ति पायी जाती है। कहींपर, 
'ायके समान गबय होता है! इस प्रकार अथवा अन्य 
प्रकारसे एक बस्तुका अन॒लम्बन करके बहाँ समीपमें न रहनेबाली 
अन्य बस्तुको मिषय करनेबाले प्रत्ययकी उत्पत्ति पायी जाती 
है। कहींपर अर्वाग्मागके ग्रहणकालमें ही परभागका ग्रहण पाया 
जाता है; और यह असिद्ध भी नहीं है, क्यों कि अन्यथा बस्तु विषयक 
प्रत्ययकी उत्पत्ति मन नहीं सकती; तथा अर्वाग्भागमात्र वस्तु हो नहीं 
सकती, क्‍यों कि, उतने मात्रसे अर्थक्रियाकारित्व नहीं पाया जाता। 
कहाँपर एक वर्णके श्रवणकालमें हो उच्चारण किये जानेवाले बर्णोंको 
विषय करनेवाले प्रर्ययकी उत्पत्ति पायी जाती है। कहौंपर अपने 

अभ्यस्त प्रदेदामें एक स्पशके ग्रहणकालमैं ही अन्य स्पर्श बिद्धिष्ट उस 
बस्तुके प्रदेशान्तरोंका प्रहण होता है। तथा कहीं पर एक रसके 
प्रहणकालमें ही उन प्रवेद्दोंमें नहीं रहनेबाले रसान्तरसे विशिष्ट बस्तुका 
ग्रहण होता है। दूसरे आचार्य 'निःसृत' ऐसा पढ़ते हैं। उनके ब्रारा 
उपमा प्रत्यम एक ही संग्रहीत होगा, अतः वह हृष्ट नहीं है। ( घ. १३/ 
४५१५३५२२७/१३ ) । 

३१. अनिःसृत विषयक ध्यंजनावभ्रहकी सिद्धि 


रा. बा./१/१६/६/७०/१४ अथानिःसृते कथम्‌। तत्रापि ये च यावन्तरच 
पुदगलाः सृश्माः मिःसृताः सब्ति, सूक्ष्मास्तु साधारणेर्न गृहान्ते, तेषा- 
मिन्द्रियस्थानावगाहुनस्‌ अनिःसृतव्यड्जनावग्र हः । ० प्रश्न--अनिः- 
मृत ग्रहृणमें वयंजनावग्र ह कंसे सम्भव है ! उत्तर--जितने सूक्ष्म पुदृगल 
प्रणट हैं उनमे अतिरिक्तका ज्ञान भी अध्यक्तरूपसे हो जाता है। उन 
सूक्ष्म पुदगलोंक! साधारण इन्द्रियों द्वारा तो प्रहण नहीं होता है, 
परन्तु उनका इन्दियदेशमें आ जाना ही उनका अव्यक्त ग्रहण है । 


१३, उक्त अनुक्त ज्ञानोंके कक्षण 


से, सि,/१/१६/११३४१ अनुक्तमभिप्रामैण प्रहणम्‌। ७» जो कही या 
बिना कही वस्तु अभिप्राथसे जानी जाती है उसके ग्रहण करनेके लिए 
'अनुक्त' पद दिया है। ( रा, वा.।१|१६/१९/६३।२० )। 

रा. बा.(१/९६/१६/६४/५. प्रकृष्ट बिशुद्धिश्रोश्रे न्द्रिया दिपरिणामकारण- 
त्यात्‌ । एकवर्णानिगमेउपि अभिप्रायेणे ब अनुच्चारितं हब्दमबगृद्भा ति 
'इमं भगात् दास्दं बक्ष्यति' इति। अथवा, स्व॒रसंचारणाद प्राक्‌ 
तन्त्रोद्रव्पतोदाद्यामर्दानेने ब अना दिस । अनुक्तमेब दान्दमभिप्रायेणात्र- 
शृह्य आचष्टे 'भवानिम शब्द' बादसिष्यति' हति। उक्त प्रतीतध । 
«श्रोश्रेन्द्रियके प्रकृष्ट समोपहामके कारण एक भी दाब्दका उच्चारण 
किये बिना अभिप्राय माज़से अनुक्त शब्दको जान लेता है, कि आप 
यह कहनेवाले हैं। अथबा बोणा आदिके तारोंको सम्हालते समय 
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४. एक बहु आदि विषय निर्देश 


हो यह जान लेना कि 'हसके द्वारा यह राग बजाया जाग्ैगा' अनुक्त 
ज्ञान है। उक्त अर्थात्‌ कहे गये शब्दको जानना। ( इसी प्रकार अन्य 
इन्द्रियोमें भी लागू करना ) | 


घ, ६/१-६-१,१४/२०/६ णियमियगुणविसिट्ठअत्थर्गहणं उत्ताबग्गहों । 


जधा 'चर्व्खदिएण धवलत्थग्गहणं, घाणिदिएण ुअंधदव्बग्गहण- 
मिश्रादि। अणियमियगुणविसिद्ददव्यग्गहणमउत्ताबर्गहों, जहा 
चब्खिदिएण गुडादी्ण रसस्सग्गहर्ण ,घार्णिदिएण दहियादीणं रसग्ग- 
हणमिद्रचादि। “नियमित गुण बिश्विष्ट अर्थका ग्रहण करना उक्त 
अवग्रह है। जैसे-घश्नु रिन्द्रियके द्वारा घबल अर्थका ग्रहण करना 
और घाण इन्द्रियके द्वारा मुगन्ध प्रव्यका ग्रहण करना इत्यादि । 
अनियमित गुणविश्िष्ट द्व्यका ग्रहण करना अनुक्त अवग्रह है। जैसे 
चक्षुरिन्द्रियके द्वारा रूप देखकर गुड़ आदिके रसका प्रहण करना 
अथवा घाणेन्द्रियके द्वारा दहीके गन्धके ग्रहणकालमें ही उसके रसका 
ग्रहण करना । ( घ. १/१.९११६/३६४०६ ); ( घ. ४४,९,४४/९४श ६ ): 
( घ, १३६/४:६,३६/२३८/१२ ) 


गो. जी,/जी, प्र/११/६६७/ १४ अनुक्तः अकाथितः अभिप्रायगतः ।*** 


उक्तः अय॑ घटः इति कथितो हृश्यमान! ।७»बिना कहे अभिप्राय 
मात्रसे जानना अनुक्त है। और कहे हुए पदार्थकों जानना उक्त 
अगग्रह है। जसे-'यह घट है' ऐसा कहनेपर घटको जानना । 

१३, उक्त ओर निःसत क्षानोर्मे अन्तर 


स, सि./१/१६/११३/८ उक्तनिःसृतयोः कः प्रतिबिधेषः; यावता सकल- 


निःसरणा न्निःसृतम्‌ । उत्तमप्येव॑बिधमिब । अयमस्ति विशेषः, अन्यो- 
पदेशपू क॑ ग्रहणमुक्तम्‌। स्वतः एवं ग्रहर्ण निःसृतम्‌ । अपरेपां प्षिप्र- 
निःसृत इति पाठः | त एवं वर्ण यल्ति श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दमबगृहामाणं 
मयूरस्य बा कुररस्य बेति कश्चित्मतिपद्यते । अपरः स्वरूपमैबाशित्य 
हति। «प्रश्न--उक्त और निःसृतमें क्या अन्तर है--क्यों कि, बस्तु- 
का पूरा प्रगट होना नि'सृत है और उक्त भी इसी प्रकार है। उत्तर-- 
इन दोनोंमें यह अन्तर है -- अन्यके उपदेश पूर्वक बस्तुका ग्रहण 
करना उक्त है, और स्वतः ग्रहण करना नि:सृत' है। कुछ आध्ायोके 
मतसे सूत्रमें 'क्षिप्रानिःसृत'के स्थानमें 'क्षिप्रनिःसृत" ऐसा पाठ है । 
बे ऐसा व्याख्यान करते हैं, कि भ्रोत्रन्द्रियके द्व।रा शब्दको ग्रहण 
करते समय वह मयूरका है अथवा कुररका है ऐसा कोई जानता है। 
दूसरा स्बरूपके आश्यसे ही जानता है। (रा.वा,/१/१६/१६/६४/२१) । 


घ, ६/५,१,४४/१६४४/६ निःमृतोक्तयोः को भेदश्चेन्न, उक्तस्य निःयृतानि!- 


सृतोभयरूपस्य तेने कत्बबिरोधात ।० प्रश्न-निःसृत और उत्तमें 
भेद है! उत्तर-नहीं, क्योंकि, उक्त प्रत्यय निःसृत और अनिःसृत 
दोनों रूप है। अतः उसका निःसृत्तके साथ एकत्व होनेका विरंध 
है। (घ ११/१-१.३४/२६६/२)। 


१७. भ्नुक्त और अनि:स्त ज्ञानोंमें भन्‍तर 


घ, ६/१,६-१,१४/२०/६ णायमणिस्सिदस्स अंतो पददि, एयबत्थुर्ग- 


हणकाले चेय तदो पृधभ्नृदवत्थुस्स, ओवरिमभाग्गहणकाले चेय पर- 
भागस्स य, अंगुलिगहणकाले चेम देवद'्तस्स य गहणस्स अणिस्सि- 
दवदेसादो ।० अनुक्त अबग्रह अनिःसृत अबग्र हके अन्तगत नहीँ है, 
क्योंकि, एक वस्तुके ग्रहणकालमें हो, उससे पृथग्भूत बस्तुका, 
उपरिम भाणके ग्रहणकालमें ही परभागका और अँगुलिके ग्रहणकालमें 
हो वेबदतका ग्रहण करना अनिःसृत्त अबग्रह है ( और रूपका ग्रहण 
करके रसका ग्रहण करना अनुक्त है। ) 


१५. अनुक्त विषयक श्ञानकों सिद्धि 


घ.६४,१,०४/१५४/११ चायमसिद्ठः, चाक्षुषा लबण-शक राखण्डो पलम्भकाल 


एवं कदाचित्तद्रसो पलम्भाव्‌, दघ्सो गस्धग्रहणकाल एव तद्सावगतेः, 
प्रदीपस्य रूपग्रहणकाल एव कदाधिसत्स्पक्षोपलम्भादिहितसंस्कारस्य, 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 
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कल्यचिच्छन्दग्र हणकाल एव तद्गसादिप्रत्ययोत्पत्त्युपलम्भाश् । «यह 
( अमुक्त अबग्रह ) असिद्ध भी नहीं है, क्यों कि, चश्षुसे लवण, शक्कर 
न खाण्डके अहण कालमें ही कभी उनके रसका ज्ञान हो जाता है; 
दहीके गन्धके ग्रहणकालमें ही उसके रसका ज्ञान हो जाता है; दीपक- 
के रूपके प्रहणकालमें हो कभी उसके स्पद्शका ग्रहण हो जाता है, 
तथा दब्दके ग्रहणकालमें ही संस्कार मुक्त किसी पुरुषके उसके 
रसादिविधयक प्रत्यमकी उत्पत्ति भी पायी जाती है। (घ, १३५, 
१:१६/२१५/१३ ) । 


१६. मन सम्बन्धी अनुक्त श्ञानकी सिद्धि 


घ, ६/४.१९,४४/१४४/(६ मनसोएनुक्तस्म को विषयश्चेदरृश्मश्रत्त च। न 
च तस्य तत्र वृत्तिरसिद्धा, उपदेशमन्तरेण द्वादशाज्ञश्रुतावगमान्यथानु- 
पपक्तितस्तस्म तत्तसिद्ध!। “प्रश्न- मनसे अनुक्तका क्या विषय है? 
उत्तर--अदृष्ट और अश्रुत पदार्थ उसका विषय है। और उसका 
वहाँ पर रहना असिद्ध नहीं है. क्योंकि, उपदेशके बिना अन्यथा 
द्ादशांग श्रुतका ज्ञान नहीं बन सकता; अतएवं उसका अद्ृष्ट व अश्रुत 
पदार्थ में रहना सिद्ध है। (घ. १३/५.१.३५/२३६/६) 


१७ अषप्राप्यकारी इस्द्रियों सम्बन्धी अनिःस्त व अनुक्त 
शानोंकी सिद्धि 


रा, बा./१/१६/१७-२०/६६/११ कश्चिदाह--श्रोत्रघ;णस्पदीनरसनचतुष्ट- 
यस्य प्राप्यकारिव्वात अनिःसृतानुक्तशब्दाद्यवग्रहेहावायधारणा न 
युक्ता इति; उच्यते-अप्राप्ततक्त्वात्‌ (१७। कथम्‌ । पिपी लिकादिबत । 
६६६ यथा पिपीलिकादीनां घाणरसनदेशाप्राप्तेडपि गुडादिद्वव्ये 
गन्धरसज्ञानम्‌, तज्च यैश्व यावद्धिश्वास्मादादप्रत्यक्षसृध्मगुडाबसबैः 
पिपीलिकादिधाणरसनेन्द्रिययोः परस्परानपेक्षा प्रवृत्तिस्ततो न 
दोषः। अस्मदादीनां तदभाव इति चेतः न; भ्रुतापेक्षत्बात्‌ ।8""* 
परोपदेशापेक्षत्वात्‌--। किंच, लब्ध्यक्षरत्तात्‌ ।२०--०“चक्षु:ओघपाण- 
रसनस्पशनमनोलब्ध्यक्षरम्‌' ह॒त्याष उपदेश! । अतः'“लब्ध्यक्षर- 
सामिध्यात एतर्सिध्यति अनिःसृतानुक्तानामपि दाब्दादीनाँ अब- 
ग्रहादिज्ञानस्‌। »प्रश्न-स्परश्न रसना घाण और क्रोत्र ये चार 
इन्द्रियाँ प्राप्यकारी हैं ( दे० इन्द्रिय/२ ), अतः इनसे अनिःसृत और 
अनुक्त ज्ञान नहीं हो सकते  उत्तर--इन इन्द्रियोंसे किसो न किसी 
रूपमें पदार्थका सम्बन्ध अबश्य हो जाता है, जैसे कि चौँटी आदिको 
प्राण व रसना इन्द्रियकै प्रदेशकों प्राप्त न होकर भी गुड आदि द्वव्यों- 
के रस व गन्धका जो ज्ञान होता है, वह गुड़ आदिके अप्रत्यक्ष अब- 
यबशभूत सूक्ष्म परमाणुआँके साथ उसकी प्राणव रसना इन्द्रियोंका 
सम्बन्ध होनेके कारण ही होता है। प्रश्न-हम लोगोंकों तो बैसा 
ज्ञान नहीं होता है! उत्तर-नहीं, शरतज्ञानकी अपेक्षा हमें भी बैसा 
ज्ञान पाया जाता है, क्यों कि, उसमें परोपदेशको अपेक्षा रहती है । 
दूसरी बात यह भी है, कि आगममें श्रुतज्ञानके गेद-प्रभेदके प्रकरणमें 
लब्ध्यक्षरके च्लु, भ्रोत्र, घाण, रसना, स्पर्शन और मनके भेदसे छह 
भेद किये हैं ( दे० भ्रुतशान/7/१); इसलिए इन लब्ध्यक्षररूप श्रुत- 
शानोंसे उन-उन इन्द्रियों द्वारा अनिःसृत और अनुक्त आदि बिधदिष्ट 
अवग्रह आदि ज्ञान होता रहता है । 


$<4. भरुव व अप्नुव ज्ञानोंके लक्षण 


स. सि./१/१६/९११/१धव॑ निरन्तर यथार्थ एहणम्‌ । «» जो यथार्थ 
अरहण निरन्तर होता है, उसके जतानेके लिए भूब पद दिया है। 
(और भी वे० अगला शीर्षक न०१६)। (रा, बा./१/१६/१६/५३/२१) । 

रा० भा,/१/१६/१६/६४/८ संक्लेदपरिणामनिरुत्सुकस्य यथानुरूपशोपे- 
स्व्रियावरगक्षयो पद्षमादिपरिणामकारणाब स्थितर्वात यथा आथममिकं 
वाब्दग्रहणं तथाबस्थितमेब द्ा्दमबगृढाति नोन॑ नाम्यधिकम । पौन!- 


२६९ ४. एक बहु आदि विषय निर्देश 


पुन्धेन संब्लेश विशुद्धिपरिणामकारणापेक्षस्थात्मनो यथानुरूपपरिणा- 
मोपाक्त्रोश्रे स्द्रियसांनिध्येडाप तदावरणस्मेषदीषबदाबिभविात पौनः- 
पुनिक प्रकृष्टावकृष्टभो जे ल्द्ियावरणादिक्षयोपशमपरिणामत्माश्ञ अभ बन 
मबगृह्वाति शब्दय्‌-फ्यचिटदृ[बहु ब्यचिदर्प॑ बवच्षिद् महुविध कवाचि- 
देकबिध॑ क्‍्वचित प्षिप्रं कम चि शिरेण क्चिद्नि:सृत॑ क्रचिप्चिसृत कचि- 
दृत्तं क्बचिदनुक्तम। “संक्लेश परिणामॉके अभावमें गथानुरूप ही 
श्रोजेरिदियावरणके क्षयोपह्यमादि परिणामरूप कारणोंके अबस्थित 
रहनेसे, जैसा प्रथम समयमें शब्दका ज्ञान हुआ था आगे भी बैसा 
ही ज्ञान होता रहता है। न कम होता है और न अधिक । यह 
“भ्र्‌ ब' ग्रहण है। परंतु पुनः पुनः संक्लेश और विशुद्धिमें फूलनेबाले 
आत्माको यथानुरूप श्रोश्रेल्द्रियका साज्निध्य रहनेपर भी उसके 
आबरणका किचित्‌ उदय रहनेके कारण, पुनः पुनः प्रकृष्ट ब अप्रकृष्ट 
श्रोश्रेन्द्रियावरणके क्षयोपद्षमरूप परिणाम होनेसे शब्दको अधभ्र मर 
प्रहण होता है, अर्थाव्‌ कभी बहुत दाब्दोंको जानता है, और कभी 
अक्पको, कभी बहुत प्रकारके दाग्दोंको जानता है और कभी एक 
प्रकारके शब्दोंको, कभी शीघ्रतासे शब्दको जान लेता है और कभो 
देरसे, कभी प्रगट शब्दको ही जानता है और कभी अप्रगटको भी, 
कभो उक्तको हो जानता है और कभी अनुक्तको भी । 

घ, ६/१.६-१,१४/२१/१ णिच्चक्ताए गहणणं धुबाबग्गहों, तब्विवरीय- 
गहणमद्ध बाबरगहो । «निश्यतासे अर्थात निरन्तर रूपसे ग्रहण करना 
धू ब-अबग्रह है और उससे बिपरोत ग्रहण करना अध_ब अबग्रह है। 

घ. १/(१,१.१११/३४७/६ सोष्यमित्यादि श्र बाबग्रहः। न सो5यमित्याथ- 
भ्रबाबग्रह:। “'वह यही है' इत्यादि प्रकारसे प्रहण करनेको भबाब- 
ग्रह कहते हैं और 'वह यह नहीं है' हस प्रकारसे ग्रहण करनेको 
अन्न बावप्रह कहते हैं। (घ. ६/४,१,४४/९४४/६) । 

ध. १३/५,१.३४/२३६/३  निष्यत्वविशिष्टस्तम्भा दिप्रत्ययः स्थिर: ॥'** 
विद्य त्परदीपज्वालादौ उत्पादविनाशबि दविष्टवस्तुप्रध्ययः अभन बः। 
उत्पाद-उयय:भौव्यनिशिष्टवस्तुप्रस्ययो5षि अभ ब:, प्र,वालृथरपृत्त- 
व्यात्‌ । »नित्यल्वविशिष्ट स्तम्भ आदिका ज्ञान स्थिर अर्थाद 
प्र वप्रत्यय है और बिजली, दीपककी लौ आदियमें उत्पाद विनाश 
युक्त बस्तुका ज्ञान अपन ब प्रत्यय है। उत्पाद व्यय और भौव्य युक्त 
बस्तुका ज्ञान भी अप व प्रत्यय है; क्योंकि, यह ज्ञान प्र|व ज्ञानसे 
भिन्‍न है । 


३९. भ्रुवशान व धघारणामें अन्तर 

स. सि./१/१६/११४/४ श्र बावप्रहस्य धारणायाश्च कः प्रतिविशेषः। 
उच्यतै; क्षमोपशामप्राप्तिकाले विशुद्धपरिणामसंतत्या प्राप्तान्‍्षयोंप- 
शमासत्प्रथमसमये यथाबग्रहस्तथैब द्वितीयादिष्यषि समग्रेषु नोनो 
नाम्यधिक हति धर बावप्रह इत्युच्यते। यदा पुनविशुद्धपरिणामस्य 
संक्लेशपरिणामस्य व मिश्रणारक्षयोपशमों भबति तत उत्पक्चमानोदव- 
प्रह: कदाचिह् बहुनाँ कदाविदत्पस्थ कदाचिद्र बहुविधस्य कदा- 
विदेकबिधस्य बेति स्यूनाधिकभाबादभ मावग्रह हत्युच्यते। धारणा 
पुनर्गही तार्थाविस्मरणकारणमितति महदनयो रच्तरसु ।« प्रश्न- भू वा- 
बग्रह और धारणामें क्या अन्तर है। उत्तर-श्षयोपद्गमकी प्राप्तिके 
समभ्रम विशुद्ध परिणामोंकी परम्पराके कारण प्राप्त हुए क्षयोपदामसे 
प्रथम समय जैसा अबग्रह होता है, बैसा ही द्वितोय आदि समयॉमें 
भी होता है, न न्‍्यून होता है और न अधिक, यह ध्र्‌ बावग्रह है। 
किन्तु जब बिशुद्ध परिणाम और संक्‍्लेदा परिणामॉके मिश्रणसे 
क्षयोपद्ठाम होकर उससे अवग्रह होता है, तब वह कदाचित बहुतका 
होता है, कदाचित्‌ अल्पका होता है, कदाचिद बहुविधका होता है 
और कदाचित एकबिधका होता है। तात्पर्य यह कि उसमें स्यूना- 
घिक भाव होता रहता है, इसलिए नह अभ्न बावग्रह कहलाता है। 
किल्तु घारणा तो यूहोत अर्थके नहीं भ्रूलनेके कारणभूत ज्ञानको 
कहते हैं, अतः अ्रबाबग्रह और धारणामें बड़ा अन्तर है। 


जैतेना दिद्धांग्त कोषा 


सतिशानावरण २७७० 


३०. भुवज्ञान एुकान्तरूप महीं है 

घ, १३/४,४:३४/२१६/४७ न स्थिरप्रत्यमः एकान्त इति प्रध्यवस्थातुं 
मुक्तमु, विधिनिषेधादिद्वारेण अत्रापि अनेकास्तविषयर्वद्शनात। 
“स्थिर (प्रव) शान एकास्तरूप है, ऐसा निश्चय करना युक्त नहों 
है, क्योंकि, विधि-निषेधके हारा यहाँपर भी अनेकास्तकी विषयता 
देशी जाती है। 

सतिज्ञातावरण-- (६० ज्ञानावरण)। 

सत्तजरा--पूदद बिदेहकी एक विभंगा नदी--दे० लोक|७ | 

सत्स --महामत्स सम्बस्थी विषय-दे० संमूर्च्छ न । 

भैत्स्प--भरतक्षेत्रमें मध्य आर्थर्नण्डका एक वेश--दे० मतुष्य/४। 

मत्स्योद्ृत---का्योत्सर्गका अतिचार-दे० व्युश्सर्ग।१। 


मत्सर-्या, द,|भाष्यकी टिप्पणो/४/१/३/२३० प्रक्षीयमाणवस्त्थ- 
परित्यागेच्छा मत्सरः। » जिस बस्तुमें अपना कोई प्रयोजन न हो, 
पर उसमें प्रतिसन्‍्धान करना, पर व्यक्तिके अनुकूल पदार्थ के निबारण- 
की अथवा उसके घातकी अथबा उसके गुणोक्के घातकी इच्छा करना 
मत्सर है। 


मथसितिकी --१४६/१००१४( 03 (ज, प.|प्र. (०७) । 


संथुरा--(, भरत क्षेत्रका एक तगर-वे० मनुष्य|४। भारतके उ्तर- 
प्रदेशका प्रसिद्ध नगर मथुरा है। और दक्षिण प्रदेशका प्रसिद्ध नगर 
“मदुश' है। 

सथुरा संघ--दिगम्भर साधुओंका माथुरसंघर - दे० हतिहास|४२३। 

भद-- 

नि. सा,/ता, बृ./११२ अत्र मदशब्देन मदनः कामपरिणाम हत्मर्थः। 
«यहाँ मद दाभ्दका अर्थ मदन या काम परिणाम है| 

र. क, श्रा,/२५ अष्टबाशित्य मानित्व॑ स्मममाहुर्गतस्मया: ।२६। ७ शान 
आदि आठ प्रकारसे अपना बड़प्पन माननेको गणधरादिने मद कहा 
है। (अन, ध.२/८०/२१३); (भा. पा,/टी./१/७/२६६/२०) । 


१. भद॒के आठ भेद 


मू, आ.|((६ विज्ञानमेश्वय॑ आह्षः कुलबलतपोरूपजातिः मदाः! 
“विज्ञान, ऐश्बर्य, आज्ञा, कुल, मल, तप, रूप और जाति ये आ5 
मष हैं। (अन, घ.२/८७/२१३); (ह. सं,/टी,/9११६८६) । 

र, क. श्रा,।२६ क्ान॑ पूजां कुल' जाति बलमृद्धि तपो बपु:। अशबा- 
अित्य मानित्व॑ स्मयमाहुगतस्मया: १४॥ ०झ्ञान, पूणा (प्रतिष्ठा), 
कुल, जाति; बल, अऋद्धि, तप, शरीरकी पम्रुस्दरता हन आठोंको 
आश्रय करके गर्भ करनेको मद कहते हैं । 


३, भ्राठ मर्दोंके रक्षण 


मो, पा.|टी,/२७/३३२/० मंदा अ४--अह झ्ञानबातू सकलदास्त्रलज्ो 
बतें । अहं मान्‍्यों महामण्डलेश्वरा मत्पादसेबका!। कुलमपि मम 
पितृपक्षोपत्तीबोज्ज्जलः: कोडपि म्रहह॒त्या-झषिहत्यादि भिरदोष स्‌ । 
जातिः-मम माता संघस्य पत्युद्‌ हिता-शीलेन घुलोचमा-सोता- 
अनस्तमती माता-चरदनादिका बर्तते। बलं-अहं सहल्लभटो 
लक्षमट; कोटिभटः। अद्धिः--ममानेकलक्षको टिगणन॑ घनमासीद 
तदपि मया ध्यक्त अस्ये मुनमोप्धर्मणाः सन्‍्तो दीक्षां जगृहुः। तपः- 
अहे सिहनिष्क्रोडितविमानपं कतिसवेतोभव* "आदि महातपोभिधि- 
डिधाता मम जन्मे तपः कुअलो गल॑, एसे तु मतयोः निश्यभोजन- 
शताः। बपुः-म्र रूपाग्रे कामदेवोषपि दा।सत्म॑ करोतीत्यष्टमवाः । 
«मद आठ हैं-मैं ह्ामगाद्‌ हूँ, सकलझासभोंका हाता हूँ भह 


मन 


ज्ञानमढ़ है। मैं सर्ममान्य हूँ। राजा-महाराजा मेरी सेवा करते हैं 
यह पूजा आज्ञा या प्रतिष्ठाका मद है। मेरा पितृपक्ष अतोब उज्ज्यल 
है। उसमें अह्महत्या या झषिहत्या आदिका भी दृूषण आज तक 
नहीं लगा है। मह कुलमद है। मेरी माताका पक्ष बहुत ऊँचा है। 
बह संघपतिकी पृत्री है। शीलमें घुलोचना, सोता, अनस्तमति व 
चन्दना आदि सरीखो है। यह जातिमद है। में सहसरभट, शक्षभट, 
कोटिभट हूँ यह बलमद है। मेरे पास अरबों रुपयेकी सम्पत्ति थी। 
उस सबको छोड़कर मैं मुनि हुआ हूँ। अन्य मुनियोंने अधर्मी होकर 
दीक्षा प्रहण की है। यह ऋद्धि या ऐश्वर्य मद है। सिंहनिष्कीडित, 
बिमानपंक्ति, सबतोभद्र आदि महातपोंकी बिधिका बिधाता हैँ। 
मेरा सारा जल्म तप करते-करते गया है। ये सर्ब मुनि तो भित्य 
भोजनमें रत रहते हैं। यह तप मद है। मेरे रूपके सामने कामदेब 
भी दासता करता है यह रूपमद है। 


सदना--भरत क्षेत्रमें आर्यख़ण्डकी एक नदी- दे० मनुष्य/४। 
सदा -- 
# मथकोी अभध्ष्यताका निर्देश--३० भश्ष्याभक्ष्य|२। 


१, रूथके निषेधभका कारण 


दे० मांस/२ (नवनीत, मश्, मांस व मधु ये चार महाविकृति हैं।) 

पु. सि, उ.|६२-६४ मद्य' मोहयति मनो मोहितचित्तस्तु विस्मरति 
धमम्‌ | बिस्मृतधर्मा जीबो हिंसामविश्ठूमाचरति ।६२। रसजानां व 
बहनों जीबानों योनिरिध्यते मद्यम। मध्य! भजतों तेषां हिंसा 
संजायतेउबश्यमम्‌ ।६३॥ अभिमानभयजुगुप्साहास्यरतिशोककामको- 
पाद्मा:। हिंसायाः पर्याया: सर्वरपि सरकसंनिहिताः ।६४। ७मद्य 
मनको मोहित करता है, मोहितचित्त होकर धर्मकों भ्रूल जाता है। 
और धर्मको भ्रूला हुआ बह जीव निःदांकपने हिंसा रूप आधरण 
करने लगता है।६२। रस द्वारा उत्पल्न हुए अनेक एकेन्द्रियादिक 
जीवॉकी यह मदिरा योनिश्वूत है। इसलिए मद्य सेवन करनेवालेको 
हिंसा अवश्य होती है ।६३॥ अभिमान, (भय, जुगुप्सा, रत्ति, शोक, 
5था काम-क्रोधादिक जितने हिसाके भेद हैं बे सम मद्रिके निकट- 
बर्ती हैं ।६४। 

सा.ध.२/४-४ यदेकबिन्दो: प्रचरन्ति जीवाश्चे तत जिलोकीमपि पूर॒यन्ति) 
यद्विक्लवाश्चेयममुं च छोक॑ यास्यन्ति तत्कश्यमब्श्यमस्यैत्‌ ४। पीते 
यत्र रसाइजीवनिवहाः क्षिप्रं ग्रियस्तेडखिलाः, कामक्रोधभयश्रम- 
प्रभूतमः सावग्यमुद्यन्ति च। तन्मथण' बतयन्न धूर्तिल़परास्कन्दीय 
आत्यापद॑, तत्पायी पुनरेकप्दिव दुराचार' चरन्मज्जति।६|० जिसकी 
एक बू दके जोब यदि फैल जायें तो तीनों लोकोंको भी पूर्ण कर देते 
हैं, और जिस मशथके द्वारा मृूच्छित हुए मनुष्य इस लोक और 
परलोक दोनोंको नष्ट कर वेते हैं। उस मद्यको कप्माणार्थो मनुष्य 
अबश्य ही छोड़ें ।४ जिसके पीनेसे मद्यमें पद होनेबाले उस समस्त 
जीब समूहकी मृत्यु हो जाती है, और पाप अथवा निनन्‍दाके साथ-साथ 
काम, क्रोध, भग, तथा भ्रम आदि प्रधान दोष उदयको प्राप्त होते हैं, 
उस मद्यको छोड़नेवाला पुरुष धूतिल नामक चोरकी तरह बिप त्तिको 
प्राप्त नहीं होता है । और उसको पीनेबाला एकपात नामक संन्‍्यासो- 
की तरह निन्‍्श आचरणको करता हुआ दुरगेतिके दुःखोंको प्राप्त 
होता है। 

ला, सं./२/७० दोषस्वं प्राइमतिश्रंशस्ततो मिथ्यावधोधनम्‌ । रागावय- 
सस्‍ततः कर्म ततो जन्‍्मेह क्लेदाता ।७० “इसके पीनेसे-पहले तो 
बुद्धि भ्रष्ट होती है, फिर ज्ञान मिथ्या हो जाता है, अर्थात माता, 
बहन आदिको भी स्त्रों समझने लगता है। उससे रागादिक उत्पन्न 
होते हैं, उनसे अन्यायरूप क्रियाएँ तथा उनसे अत्यन्त क्लेशरूप जन्म 
मरण होता है। 


चैनेना शिज्ञाप्द फोश 


मा २७१ 


३. मद्यत्यागके अतियार 


सा, ध,/३११ सन्धानक स्यजेत्सब॑दर्धितक्र दश्नहोषितम्‌। कालिक॑ 
पुष्पितमनि मद्नतमलोपल्यथा ।१॥ «दादा निक श्रावक अचार- 
मुरब्भा आदि सर्व ही प्रकारके सन्‍्धानको और जिससे दो दिन ब दो 
रात बोत गये हैं ऐसे दही थ छाछको, तथा जिसपर फुई आ गयो हो 
ऐसी काॉजीको भी छोड़े, नहीं तो मद्यर्याग ब्रतमें अतिचार होता है। 

ला, स॑ं/२/६८-६६ भंगाहिफेनधत्तरखस्खसादिफल॑ च यत्‌। माद्ताहेतु- 
रम्यहा सर्व मथवदी रितस्‌ ।६५। एबमित्यादि यद्वस्तु सुरेव मदकार- 
कम्‌ | तन्निखिल॑ स्यजेद्धीमान्‌ श्रेयसे ह्यात्मनो ग्ृही।६६ «“भाँग, 
नागफेन, धतूरा, खसखस ( चरस, गाँजा ) आदि जो-जो पदार्थ नञ्ञा 
उत्पन्न करनेबाले हैं, बे सम मद्के समान ही कहे जाते हैं ।६८। ये 
सब तथा इनके समान अन्य भी ऐसे ही नश्ीले पदार्थ, कल्याणार्थी 
बुद्धविमात्‌ व्यक्तिको छोड़ देने चाहिए ।६९। 


संद्र--भ्रतक्षेत्र मध्य आर्यख़ण्डका एक देश । अपर नाम मद्रकार-- 
दे० मनुष्य/४। 


सद्रक --उत्तर आर्यख़ण्डका एक देश--दे० मनुष्य/४। 


सद्रो--पा, पू,सर्ग/श्लोक-राजा अन्धकबृष्णिकी पुत्री तथा बसुदेब- 
की बहन। (७(१३२-१३८ )। “पाण्डु' से विवाही। (5/३४-८७, 
१०७ )। नकुल व सहदेवको जन्म दिया। ( ८/१७४-१७६ )। पतिके 
दीक्षित हो जानेपर स्वयं भी घर, आहार व जल॒का त्याग कर सौधर्म 
स्त्र्गमें चलो गयो। ( ६१५६-१६१)। 

सधु-- 


# मधुको भ्रमक्ष्यताका निर्देश-- दे० भध्याभक्ष्य/२ ) । 


१. मधु निषेधका कारण 


दे. मांस/२ नवनोत, मद्य, मांस ब मधु ये चार महाविकृतियाँ हैं । 

पु, सि> उ.|६६-७० मधुशकलमपि प्रायो मधुरकरहिंसात्मको भवति 
लोके । भजति मधुमूढ्धीको यः स भवर्ति हिंसकोउत्यस्तकम्‌ ।६६। 
स्वयमेब विगलित॑ यो गृहोयाद्वा छलेन मधुगोलात। तत्रापि भवर्ति 
हिसा तदाश्रयप्राणिनां धातात्‌ ।७०» मधुकी बरद भो मधुमक्खीकी 
हिंसा रूप ही होती है, अतः जो भन्‍्दमति मधुका सेबन करता है, 
बह अत्यन्त हिंसक है ।६६। स्वयमेब चूए हुए अथवा छल द्वारा मधुके 
छत्तसे लिये हुए मधुका प्रहण करनेसे भी हिंसा होती है, क्यों कि इस 
प्रकार उसके आश्रित रहनेबाले अनेकों क्षुद्रजीबॉका घात होता है। 

यो, सा./अ./८/६२ बहुजोवप्रधातोत्थ बहुजोबोद्भवास्पदम। असंयम- 
विभीतैन जधा मध्वपि वर्ज्मते ।६२॥ ७»संयमकी रक्षा करनेबालोंको, 
बहुत जोबोंके घातसे उत्पन्न तथा बहुत जीबोॉकी उत्पत्तिके स्थानभूत 
मधुको मन बचन कायसे छोड़ देना चाहिए। 

अ. ग. श्रा.|४/३२ योडत्ति नाम भेषजेच्छया, सो5५पि याति लघु दुःख- 
मुख्वणस्‌ । कि न नादायति जो वित्तेच्छया, भक्षितं कटिति जीवित 
विषम ।३२ «जो औषधकी इच्छासे भी मधु ख़ाता है, सो भी तीब 
दुःखको श्षीघ प्राप्त होता है, क्योंकि, जोनेको इच्छासे खाया हुआ 
विष, क्‍या शीघ्र ही जीवनका नादा नहीं कर देता है। 

सा, ध./२/११ मधुकृइतातघातोत्थ'॑ मध्बशुच्यपि बिन्दुदा:। खादत' 
अध्नात्यध॑ सप्तग्रामदाहाइसो5धिकम्‌ ।३२। »मधुको उपाजन करने- 
बाले प्राणियोंके समूहके नाशसे उत्पन्न होनेबाली तथा अपविन्न, ऐसी 
मधुकी एक बंद भी खानेबाला पुरुष सात ग्रामॉंको जलानेसे भी 
अधिक पापको बाँघता है। 

ला. सं.|२/७२-७४ माक्षिकं॑ मक्षिकानां हि मांसासृक पीड्नोद्भबसू । 
प्रसिद्ध' सर्बलोके स्थाठागमेव्यपि सूचितस्‌ (७३ त्यायासद्धक्षणे मु 

: पिझ्चिताहनदूषणम्‌ । त्रस।स्ता मक्षिका यस्मादामिषं तत्कवेबरम ७३। 


मधुपियल 


किश्व तंत्र निकोतादि जीवाः संसर्गजा क्षणात | संमूच्छिमा न 
मुश्चन्ति तत्संनं जातु क्रव्मबद ।७४। “मधुकी उत्पत्ति मविखियोंके 
मांस रक्त आदिके निचोड़से होती है, यह बात समस्त संसारमें प्रसिद्ध 
है, तथा द्वास्त्रोमें भी यही घात बतलायी है ।७२। इस प्रकार न्यामसे 
भी यह बात सिद्ध हो जाती है कि मधुके ल्वानेमें मांस भक्षणका दोष 
आता है, क्योंकि मक्खियाँ श्रस जीव होनेसे उनका कलेबर मांस 
कहलाता है ।७३॥ हसके सिबाय एक बात यह भी है कि जिस प्रकार 
माँसमें सुक्ष्म सिगोदरादि उत्पन्न होती रहती है, उसी प्रकार जिस- 
किसी भी अवस्थामें रहते हुए भी मधुमें सदा जीब उत्पन्न होते रहते 
हैं। उन जोवॉसे रहित मधु कभी नहीं होता है ।७४। 


३. सधुत्यागके अतिचार 


सा, ध०/३/१३ प्रायः प्रुष्पाणि नाश्नीयान्मधुबतविशुद्धयें । बस्त्यादिष्यपि 


मध्बादिप्रयोग नाहति बती ।१३॥ ७ मधुत्याग ब्तीके लिए फूलॉका 
खाना सथा बस्तिकर्म आदि ( पिण्डदान या औषधि आदि ) के लिए 
भो मशुकों खाना वर्जित है। 'प्रायः' दब्दसे, अच्छो तरह शोधे जाने 
योग्य महुआ ब नागकेसर आदिके फरूलॉंका अत्यन्त निषेध नहाँ 
किया गया है ( यह अर्थ पं, आशाधरजोने स्वय॑ लिखा है) । 


ला, स॑,/२/७७ प्रारबदत्राप्यतोचाराः सन्ति केचिज़्जिनागमात्‌। यथा 


पुष्परसः पीतः पृष्पाणामासबों यथा |७७ “मद ब माॉसबत मधुके 
अलिचारोंका भी दास्त्रोमें कथन किया गया है। जैसे-फूलोंका 
रस या उनसे बना हुआ आसब आदिका पोना। गुलकन्दका खाना 
भी इसी दोषमें गर्भित है। 


३. सथु नामक पौराणिक पुरुष 


१, म. पु./६६/८८ पूर्वभव्म बर्त मान नारामणका धन जुएमें जीता 
था। और बर्तमान भवरमें तृतोय प्रतिनारायण हुआ। अपर नाम 
'मैरक' था ।--विद्येष दे. शलाका पुरुष/। ३, प पु,/सर्ग/श्लो. ।-- 

“अधुराके राजा हरिवाहनका पुत्र था। (१२/३)। राबणकी पुत्री 

कृतचित्राका पति था। ( १२/१५ ) | रामचन्द्रजीके छोटे भाई दाजुध्न- 
के साथ युद्ध करते समय प्रतिषोधको प्राप्त हुआ | ( ५६/६६ )। हाथी- 

पर बैठे-बैठे दीक्षा धारण कर ली। (८६/१११)। तदनन्‍तर समाधि- 
मरण पूर्णक सनरकुमार स्वर्ग्में देब हुआ। (५६/११६ )! ३. ह, ५./ 
४३/श्लोक- अयोध्या नगरीमें हेमनाभका पृत्र तथा कैटभका बड़ा 
भाई था १४६ राज्य प्राप्त करके । ( १६०)। राजा वीरसेनकी खो 
चन्वाभापर मोहित हो गया | (१६४ )। बहाना कर दोनोंकों अपने 
घर मुल्ामा तथा अस्द्ाभाको रोककर वीरसेनकों लौटा दिया। 

( १७१-१७६ )। एक बार एक व्यक्तिको परख्रीगमनके अपराधमें राणा 

मधुने हाथ-पाँव काटनेका दण्ड दिया! इस चन्द्राभाने उसे उसका 

अपराध याद दिलाया। जिससे उसे बैराग्य आ गया । और विमल- 

बाहन सुनिके संघमें भाई कैटम आदिके साथ दोध्षित हो गया। 
चन्द्राभाने भी आर्थिकाकों दीक्षा ली। ( १७८-२०२)। दारोर छोड़ 
आरण अच्युत स्वर्ग में इन्द्र हुआ। (२१६ )। यह प्रद्यू म्न कुमारका 
पूर्व का दूसरा भब है ।-दे० प्रदय मन । 


मधुकेटभ--म, पु/६०/शलोक-- अपर नाम मधुसूदन था। दुश्व्तो 


का 


पृ भनमें मलय देशका राजा चण्डशासन था।(४२)। अनेकों 
योनियोनें घूमकर मत मान भवमें चतुथ प्रेतिनारायण हुआ। (७०)। 
--बिछ्षेष दे, शलाकापुरुष/ ५ । 


मषुक्रोड़ “-दे० निशुंभ। 
“+-म. पू./(७/२२३-२४४, २६६-४४८--सगर घक्रवर्ती 


विश्वभूके बडयन्त्रके कारण स्वयम्भरमें 'मुलसा' से बंचित रह जानेके 
कारण दीक्षा धर, निदानपुब॒क देह त्याग यह महाकाल नामक व्यप्तर 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भधुर संभाषण ह सनःपर्यय 





हो गया और सगरसे पृर्त बैरका णदला चुकानेके लिए 'पर्बत' 


हिंसात्मक यज्ञोंके प्रचारमें सहयोग देने लगा। # | मनःपर्यय, सति व अुतज्ञानमें न की 
सधुर ॥ “-दै० मनःपर्यय/३॥ 
समा जल बेन शायर # | मनथपर्य॑य क्षायोपशमिक कैसे- दे० मतिज्ञान/२/४। 
सधुरा- ६, म, १./(६/२०७-२१० कोशल देशके बृद्धप्राममें मृगायण # | मन:पर्यय निसगंज है--दे० अधिगम । 
नामक ब्राह्मणको स्त्री थी। मरकर पोदनपुर नगरके राजाकी पुत्री 6 जना--दे० दर्द 
रामदत्ता हुईं। ( यह मेरु गणघरका प्रव॒का नर्बाँ भब है--दे० मेरु ) | के (मल पका दर्शन नहीं दोता-दे० दशन/६। 
३ | मनःपरययश्ञानका विषय 


२, दक्षिण द्रबिड देहमें बत्तमान मडुरा ( मदुरा ) नगर। (दर, सं,| 
प्र, ! जवाहरलाल शास्त्रों )। 

सघुसूदन--द०. मधुकरभ । 

सधुसूदन सरस्वतो--बेदान्‍्त शात्रके अद्वैत सिद्धिके रचयिता। 
समम ई. १३५० ।--दे, वेदास्त/१ | 


१. मनोगत अर्थ व अन्य सामान्‍य विषयकी अपैक्षा । 
३, द्रव्य क्षेत्र काल ब भावकी अपेक्षा । 
३, मनःपर्यय ज्ञानकी त्रिकालग्राहकता । 
४ | मू्द्रव्यग्राही मनःपर्यय द्वारा जीवके अमूत भावोंका 
ग्रहण कैसे १ 
मूत॑ग्राही मनःपर्यय द्वारा जीवके अमूते काहद्रव्यँ 


सधुल्लावो--दे अआद्वि/८। ण्‌ 
सध्य -- |, दक्षिण व उत्तर वारुणीबर समुद्रका रक्षक देव--दे सापेक्ष भावोंका अदह्ण केसे ! 
व्यंतर/४ । २० भरततक्षेत्र आर्यख़ण्डका एक देदा-दे० मनुष्य/४। ६ । क्षेत्रगत विषय सम्बन्धी स्पष्टीकरण । 
सध्यधत--३० गणित/।॥५ | ७ | भनःपर्ययज्ञानके मेद । ॒ 
मध्य प्रदेश-- जीवके आठ मध्य प्रदेश-- दे० जीब/४। के मनःपर्यवज्ञानमें जाननेका क्रम --दे० मनःपय य/३ । 
४ मोक्षमार्गमें मनःपयैयकी अग्रधानता 
मध्य खंड द्रव्य--दे० कृष्टि। कर कम 
--दै० अवधिज्ञान/२ | 
सध्यस पद-दे० पद । # | प्रत्येक तीथंकरके कालमें मनःपर्ययशानियोंका प्रमाण । 
भसध्यस स्वर--६३० स्वर । -दे० तीर्थैंकर/; । 
भध्यमा वाणी--दे० भाषा | # | मन:पर्यय सम्बन्धी गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीवसमास 
सध्य सोमांता--दे० दर्शन/पट्दर्शन । आदि २० ग्ररूपणाएँ । ; -दे० स॒त्‌ ! 
सध्यलोक-- ५ मप्यलोक परिचय-दे० लोक/४-६ २. मध्य- # | मनःपर्ययक्षानियोंकी सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशैन, काल, 





लोकके नकपो-दे० लोक/७ । अन्तर, भाव व अल्पबहुत्वरूप प्ररूपणाएँ 


मत हम ले मो गय # | सभी मार्गणास्थानमें आयके अनुसार व्यय होनेका 
| 


-दे० वह-बह नाम । 
सध्याह्लं--दोक दोपहरका संधिकाल । नियम । न-दै० मार्गणा । 


सत्तःपर्यध--बिना पूछे किसीके मनकी बातको प्रत्यक्ष जान जाना ब 
ऋजु व विपुलमति ज्ञान निदेश 


मनःपययज्ञान है। यद्यपि इसका विषय अवधिज्ञानसे अ|प है, पर 5 

सूक्ष्म होनेके कारण उससे अधिक बिशुद्ध है। और इसलिए यह जुर्मा 

संयमी साधुओंको ही उत्पन्न होना सम्भव है। यद्यपि प्रत्यक्ष है १ रे कलश लग ७203 
परन्तु इसमें मनका निमित्त उपचारसे स्वीकार किया गया है। यह है: जल की 0 3॥ 

दो प्रकारका है-ऋजुमति और बिपुलमति। प्रथम केबल चिन्तित ३ | ऋजुमतिके भेद व उनके ऊक्षण । 
पदार्थकों ही जानता है, परन्तु बिपुलमति चिस्तित, अचिन्लित ४ | ऋजुमतिका विषय 


१, मनोगत अर्थ व अन्य सामान्य बिषयकी अपेक्षा । 
२-४. द्रष्प, क्षेत्र, काल व भावकी अपेक्षा । 
७ | ऋजुमति अविन्तित व अनुक्त आदिका ग्रहण क्‍यों 
नहीं करता । 
६ | वचनगत ऋजुमतिकी मनःपर्यय संज्ञा केसे ? 
७ | विपुलमति सामान्यका लक्षण । 
; 
९, 


अर्धचिन्तित ब चिस्तितपूर्व सबको जाननेमें समर्थ है । 


थ्‌ ह मनःपयय शानसामान्य निदृश 


! मनभ्पवंयशान सामान्यका लक्षण 
। १. परकीय मनोगत पदाथकी जानना । 


३. पदार्थके चिल्तबनयुक्त मन या ज्ञानको जानना। विपुलत्वका अथे । 


२ | उपरोक्त दोनों छक्षणोंका समन्बब। विपुलमतिके मेद व उनके लक्षण | 
# | मनथरययशानकी देश प्रत्यक्षता --वे० मनःपयय/३/६। १० | विपुरूमतिका विषय 
मनःपर्ययशान व अवधिश्ानमें अन्तर १, मनोगत अर्थ व अन्य सामान्‍य बिंषयको अपेक्षा । 
| >-बे० अवधिज्ञान/२। ३-४, द्रव्य, क्षेत्र, काल व भावकी अपेक्षा । 
# | अवधिकी अपेक्षा मनःपर्ययकी विशुद्धता ११॥ अचिन्तित अर्थंगत जिपुरुमतिको मनःपर्यय संशा कैसे ९ 
| -दे अवधिज्ञान/२। १२ | विशुद्धि व प्रतिपातको अपेक्षा दोनोंमें अन्दर । 





जैनेत्र सिद्धान्त कोष 





न्य स्व व पर सनका स्थान 
१ | मन:पर्येवका उत्पत्तिस्थान मन है, करणचिह नहीं । 
२ | दोनों ही शानोंमें मनोमति पूवंक परकीय मनको 
जानकर पीछे तद्गत अथेको जाना जाता है । 
३ | ऋजुमतिमें इन्द्रियों ब मनको अपेक्षा द्ोती है, 
वियुरुमतिमे नहीं । 

४ | मनकी अपेक्षामात्रसे यह मतिशान नहीं कहा जा 
सकता । 

७५ | मतिशान पूर्षक होते हुए भी श्से भ्रुतश्ञान नहीं कहा 
जा सकता । 

मनःपर्ययशान प्रत्यक्ष व इन्द्रियनिरपेक्ष है । 


रण 


हि 
मन:पययका स्थामित्व 


ऋद्धिधारी प्रवर््धभान संयतको ही सम्भव है । 
अप्रमत्तादि गुणस्थानोंमें उस्पन्न होता है । 
ऋजु व विपुलमतिका स्वामित्व । 
निचले गुणस्थानोंमें क्‍यों नहीं होता । 
सभी संयमियोंको क्‍यों नहीं होता । 
अप्रशस्त बेदमें नहीं होता | -दे० बेद/६ । 
उपशम सम्यक्तव व परिद्दार विशुद्धि आदि गुण 
विशेषोंके घाथ नहीं होता 

-दै० परिहार विश्ुद्धि/७ । 


६ | द्वि, व प्र. धपशमसम्वक्वके कालमें मनःपरयैयके 
सद्भाव व अभाव सम्बन्धी हेतु । 
# । पंचम कालमें सम्भव नहीं-दे० अवधिज्ञान/२/७ । 


के के |[| ० ७0७ ७ ७ 66 











१. मनःपर्यंयज्ञान सामान्य निर्देश 
१, सनःपय थज्ञान सामान्यका कक्षण 


१. परकीय मनोगत पदार्थंको जानना 


ति. प,/2/६७३ चिंताए अचिताए अद्वचिताए बिविहभेयगय॑ | ज॑ जाणइ 
णरलोए त॑ चिय मणपज्जब॑ णाण॑ ।६७३।७ चिन्ता, अधिन्ता और 
अर्धचिन्ताके विषयभूत अनेक भेदरूप पदार्थों जो क्वान नरलोकके 
भीतर जानता है, वह मनःपर्ययकज्ञान है। (पं, स«प्रा,//१२६ ); 
( घ, १/१,१,११६/ग., १८४६/३६० ) ( क, पा, १/१.१/8२८/४३/३ ) 
( गो, जी./मू,/|8३८८६७ ) । 

स, सि./१,६/६४/३ परकोयमनोगतोर्थों मन इत्युच्यते । साहचर्यात्तस्य 
पर्ययर्ण परिगमन् मनःपर्ययः । «दूसरेके मनोगत अर्थको मन 
कहते हैं, उसके मनके सम्भन्धसे उस पदार्थ का पर्ययण अर्थाद 
परिगमन करनेको या जाननेको मनःपर्ययज्ञान कहते हैं। (रा. वा, 
१(६/४३/२१ ): (क, पा.१/१,१/$१३४/१६१ ) (गो. जी,/जी,प्र,/ 
४३८/५६८/६ ) । 

रा, बा,(१(६/४/४४/ १६ _ तदबरणऊकर्मश्षयंपशमादि-व्विती य निमित्त- 
बशाद परकीयमनोगतार्थ ज्ञानं मनःपर्ययः ।०मनःपर्यय श्ानाबरण 
कर्मके क्षयोपद्षामादिरूप सामग्रीके निमिस्ससे परकौय मनोगत अर्थ को 
जानना मनःपर्यम ज्ञान है। (पं, का, त, १./४१); (द, स॑,/टी./2/ 
'१७/२ )। (नया. दो,/२/१३/३४ ) ! 


२७१ 


१. भनःपर्ययशान सामान्य निर्देश 


धघ.६/१,६-१,१४/२८/६ परकी यमनोगतो5८र्थों मनः, तस्म पर्यायाः विद्योषाः 
मनःपर्यायाः, तातु जानातीति मनःपर्ययज्ञानय।«परकीय मनमें 
स्थित पदार्थ मन कहलाता है। उसको पर्यायों अर्थात विशेेषोंको 
मनःपर्यय कहते हैं। उनको जो ज्ञान जानता है बह मनःपर्य यज्ञान 
है। (घ. १३/४.४,२१/२१९४ ) । ४ 

दे, मनःपर्यय । ३२ (स्वमनसे परमनका आश्रय लेकर मनोगत अर्थ 
को जाननेबाला मनःपर्य य ज्ञान हैं ।) 


३. पदार्थंके चिन्तवन युक्त मन या ज्ञानको जानना 

घ. १/१,१,२/६४/४ मणपज्जवणाणं णाम परमणोगयाहं मुत्तिदव्याएँ 
तेण मणेण सह पच्चक््॑ जाणदि । «जो दूसरोके मनोगत मूर्तीक 
ब्रग्यॉंको उस मनके साथ प्रत्यक्ष जानता है, उसे मनःपर्ययज्ञान 
कहते हैं। 

घ, १४/५,९,२१/२११/८ अधबा मणपज्जबसण्णा जेण रूढिभवा लेण 
चिंतिए बिअधितिए बि अत्थे बट्टमाणणाणविसया त्ति घैत्तव्वा। 
«अथवा “मनःपर्यय' यह संज्ञा रूढिजन्य है। इसलिए चिस्तित व 
अचिस्तित दोनों प्रकारके अर्थ में बिद्यमान ज्ञानको विषय करनेवाली 
यह संज्ञा है, ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। 


२३. उपरोक्त दोनों कक्षणोंका समन्वय 


घ. १३/४,५,२१/२१२/४७ परकोयमनोगतोीदर्थों मनः, मनसः पर्मायाः 
गिशेषाः मनःपर्यायाः, तातू जानातीति मनःपर्य यज्ञानम्‌। सामान्‍्य- 
ग्यतिरिक्तविद्येपप्रहणं न संभवति, निर्विषय्॒त्यात्‌ । तस्मात्‌ 
सामान्यविशेषात्मकबस्तुप्राहि मनःपर्ययज्ञानमिति वक्तव्य चेत्‌-- 
नैष दोषः, इश्त्वास। तहिं सामान्‍्यग्रहणमपि कर्तव्यम्‌। (न), 
सामर्थ्य लम्यत्बात्‌ । एदं बय्ण देसामासियं | कुदो। अचितियाण 
अद्वितियाणं च अत्थाणमबगमादो |७अथबा-दे० ऊपर लक्षण 
न॑, २ में-परकीय मनको प्राप्त हुए अर्थका नाम मन है। उस्त मन 
( मनोगत पदार्थ ) की पर्मायों या विशेषोंका नाम मनःपर्याय है। 
उन्हें जो जानता है, बह मनःपर्यायज्ञान है ।-विशेष दे० लक्षण 
नं० १। प्रश्न--सामान्यको छोड़कर केबल बिशेषका ग्रहण करना 
सम्भव नहीं है, क्यों कि, ज्ञानका विषय केबल विशेष नहीं होता, 
इसलिए सामान्‍य विशेषात्मक बस्तुको ग्रहण करनेवाला मनःपर्य य- 
ज्ञान है, ऐसा कहना चाहिए। उत्तर-यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, 
यह बात हमें हृष्ट है। प्रश्न-तो इसके विषय रूपसे सामान्‍्यका भी 
ग्रहण करना चाहिए। उत्तर-नहीं, क्योंकि सामध्यसे ही उसका 
ग्रहण हो जाता है। अथबा यह बच्चन (उपरोक्त लक्षण नं०१) 
देशामशक है. क्यों कि, हससे अचिस्तित और अर्ध चिन्तित अर्थोंका 
भी ज्ञान होता है। अथवा ( चिन्तित पदार्थोके साथ-साथ उस 
बिन्तत्रन मुक्त ज्ञान या मनको भी जानता है-दे० लक्षण न॑ं०१)। 

भावार्थ --'परकीय मनोगत पदार्थ ' हतना मात्र कहना सामान्य विषय 
निर्देश है और “चिस्तित अशिन्तित आदि पदार्थ' यह कहना 
विशेषनिषय निर्देश है। अथबा “चिस्तित अधिन्तित पदार्थ' यह 
कहना बिश्षेष विषय निर्देश है और “इससे युक्त ज्ञान व मन' यह 
कहना सामाश्य विशेष निर्देश है। पदार्थ सामास्य, पदार्थ बिशेष 
और ज्ञान या मन इन ठोनों बातोंकों सुगपद प्रहण करनेसे मनः- 
पर्यय ज्ञानका विषय सामान्य बविफ्षेषास्मक हो जाता है । 


३, समःपयणशानका विषय 
१. मनोगत अर्थ व अन्य सामान्य विषयको अपेक्षा 


' दे० मनःपर्यय/२/४,१० ( दूसरॉके मनमें स्थित संझ्षा, स्मृति, चिस्ता, 


मति आदिको तथा जीबॉको जीबन-मरण, झुंख-ढुःशब् तथा नगर 
आदिका बिनादा, अतिवृष्टि, झवृष्टि, दुर्भिक्ष-हभिक्ष, क्षेम-अक्षेम, 
भय-रोग आदि पदार्थोंको जानता है।) 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० ६३-१५ 


अनःपर्यय 


२, द्रष्य, के कार व मावकौ अपेक्षा 


त. सू.(ह१... नस्तभागे मन!पर्ययस्थ । »( दृठ्यकी अपेक्षा ) मनः- 
पयः वृत्ति अवधिज्ञानके विषयके अनस्त्ें भागमें होती है । 
| रै) । 

भर ४५४ दव्वदों जहण्णेण एगसमयओरालियसरीरणिज्जरं 

#स्सेण एग्समयपंडिबद्धस्स कम्मश्यदग्बस्स अर्ण तिम- 
। खेत्तदो जहण्णेण गाउवपुथत्त, उक्रस्सेण माणुसख्तेत्त- 
द, णो बहिद्वा । कालदों जह्णेण दो लिण्णि भवरगह- 
#स्सेण असंजेज्जाणि मबग्गहणाणि जाणादि। ७०मनः- 
उमकी अपेक्षा जघन्म रूपसे एक समममें होनेवाले औदा- 
$ निर्जरारूप द्रठ्य तकको जानता है। उत्कृष्ट रूपसे 
के अर्थाद आठ कमोंके एक समयमें बँधे हुए समय- 
एयके अनस्त भागोंमेंसे एक भाग तकको जानता है। 
क्षा जधन्यरूपसे गग्यूति पृथक्त्य अर्थात्‌ दो तीन कोस 
। जानता है और उत्कृष्ट रूपसे मनुष्य क्षेत्रके भीतर तक 
उसके बाहर नहीं । कालकी अपेक्षा जधन्य रूपसे असं॑- 
को जानता है! ( भावकी अपेक्षा द्रव्य प्रमाणसे निरूपण 
द्रठ्यकी दाक्तिको जानता है| ) 


गवैयशानकी त्रिकाल भ्राहकता 


० १' ( दूसरेके मनको प्राप्त ऐसे चिन्तित अचिस्तित अर्ध- 
।ब।"५४ व चिन्तित पूर्व सच अरथांको जानता है--और भी दे० 
मनःपर्यय/२/१० ) । 
दे० मनःपर्यम/२/४,१० ( अतीतविषयक स्मृति, बर्त मानबिषयक चिन्ता 
और अनागत बिषयक मतिको जानता है। इस प्रकार बर्त मान 
- जीबके मनोगत त्रिकाल विषमक अर्थको जानता है |) 


३, मूत व्रब्यआही सनःपं्य द्वारा जीवके अमृत मायों- 
का भप्रहण कैसे 


घ. १३॥४,६,६६/३३१/५ अमृत्तो जीबो कधंमणपज्जबणाणेण मुक्तड्ट- 
परिच्छेदिमोहिणाणादो हेट्‌ठियेण परिच्छिज्नदे । ण मुत्तट्ठकम्मेहि 
अगादिव॑ धणबद्धस्स जीवस्स अमुत्तस्ाणुबबत्तीदों । स्मृत्िरिमूर्ता 
चेत-न, जीवादो पुघभृद्सदीए अशुवलभा। » प्रश्न--यतः जीब 
अमृर्त है अतः वह भूर्त अर्थकों जाननेबाले अवधिज्ञानसे नौचेके 
मनःपर्यय ज्ञानके द्वारा कैसे जाना जाता है। उत्तर--नहीं, 
करयोंकि, संसारी जीब सूर्त आठ कर्मोके द्वारा अनादि कालौन 
अन्धनसे बद्ध है, इसलिए वह अमूर्त नहीं हो सकता। प्रश्न-स्मृत्ति 
तो अमूर्त है। उत्तर-नहीं, क्योंकि, स्मृति जीवसे पृथक्‌ नहीं 
उपलब्ध होती है। 


५, मूतग्रादी सनःपयय ह्वारा अमृत कालदब्य सापेक्ष 
सावोंका प्रहण कैसे 


घ.११/४,५,६३४/३३४/५ एस्तिए णकालेण सुहं होदि स्ति कि जागादि आहो 
ण जाणादि कि। विविएण पच्क्लेण सुहावगमो, कालपमाणावगमा- 
भाजबादो । पढमपक्‍्से कालेग नि पचक्खेण होदव्बं, अग्णहा सुहमेत्ति- 
एण कालेण एस्तियं बा काल॑ होदि स्ि बोचुमजोगादो। ण चर कालो 
मणपज्जबणाणेण पच्चक्ख॒मबगम्मदे, अमुत्तम्मि तस्स बुत्चिबिरोहादो 
स्वि। ण एस दोसो, बवहारकालेण एत्थ अहियारादों। ण॑ चर मुत्तार्ण 
दृव्याणं परिणामों कालसण्णिदों अमुक्तो चेव होदि शशि णियमो 
अत्थि, अव्यवत्थानसीदो। «प्रघ्न--हतने काशमें मुज होगा, इसे 
क्या वह जानता है अथवा नहीं ऊानता । दूसरा पक्ष स्वीकार करनेपर 
प्रत्यक्षते छुखका ज्ञान नहीं हो सकता, क्यों कि, उसके कालका प्रमाण 


श्छ४ 


३. मनःपर्ययज्ञान सामान्य निर्देश 


नहीं उपलब्ध होता है। पहिला पक्ष माननेपर कालका भी प्रत्यक्ष 
होना चाहिए, क्यों कि, अन्यथा 'हतने कालमें छुल्न होगा या इतने 
काल तक सुख रहेगा; यह नहीं जाना जा सकता। परन्तु कालका 
मनःपर्यय ज्ञानके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता नहीं है क्‍योंकि, उसकी 
अमूर्त पदार्थमें प्रवृत्ति माननेमें बिरोध आता है! उत्तर--यह कोई 
दोष नहीं है, क्यों कि, यहाँपर व्यवहार कालका अधिकार है| दूसरे, 
काल संज्ञावाले मूर्त द्रव्योंका ( सूर्य, नेत्र, घड़ी आदिका ) परिणाम 
अमुर्त हो होता है, ऐसा कोई निमम भी नहीं है, क्मोंकि वैसा 
माननेपर अव्यबस्थाकी आपत्ति आती है। 


६, क्षेत्रगत विषय सम्बन्धी स्पष्टीकरण 


घ॑ं. ६/४,१,११/६७/१० एगागाससेडीए चैब जाणदि त्ति केबि भण॑ ति। 
तण्ण छडदे, देब-मणुस्सविज्जाहराइसु णाणस्स अप्पउत्तिपसंनौदों | 
'माणुसुत्तरसेलस्स अव्भंतरदो बेब जाणेदि णो बहिद्धा' क्ति वरगण- 
मुत्तेण णिह्विट्वादों माणुसखेत्तअम्भंतरट्टिदसव्बमुकिदव्बाणि जाणदि 
णो भाहिराणि त्ति के वि भणं ति । तण्ण घडदे, माणुस्ट्रत्तरसेलसमीवे 
ठह्दूण माहिरदिसाए कओवयोगस्स णाणाणुप्पत्तिप्पससंगादो। होदु 
च ण, तदणुप्पतीए कारणाभावादों। ण ताव ख़ओवसमाभावे*** 
अरणिदियस्स पच्चकखस्स-*“माणुझ्ुत्तरसेलेण पड़िघादाणुबबत्तीदों। 
तदो माणुसृत्त रसेलन्भ॑तरवयण्ण ण छेत्तणियामय, किंतु माणुझृत्तर- 
सेलब्भंतरपणद।लीसजो यणलकखणियामरय, बिउलमदि मदिमणपणव- 
णाणुज्जोमसहिदखेत्ते धणागारेण ठश्दे पणदालीसजोयणलबखमेप्त 'चेब 
होदि क्ति। »आकाहकी एक श्रेणीके क्रमसे ही जानता है ऐसा 
किसने ही आचार्य कहते हैं, किन्तु बह घटित नहीं होता, क्योंकि, 
ऐसा माननेपर देव, मनुष्य एवं विज्याधरादिकॉमें बिपुलमति मनः-« 
पर्मयज्ञानकी प्रमृत्ति न हो सकनेका प्रसंग आवेगा । 'मानुषोत्तरदौल- 
के भीतर हो स्थित पदार्थको जानता है, उसके भाहर नहीं' ( दे० 
मन!पर्यय/२/१०/३ ) ऐसा बर्गणासूृत्र द्वारा निर्दिष्ट होनेसे, मनृष्य- 
; क्षेत्रके भीतर स्थित सभ मूर्त द्रव्योंको जानता है, उससे बाहाप्षेत्रमें 
| नहीं; ऐसा कोई आचार्य कहते हैं । किन्‍्तुं यह घटित नहीं होता, 
क्यों कि, ऐसा स्वीकार करनेपर मानुषोत्तर पर्वतके समीपमें स्थित 
होकर बाह्य दिशामें उपयोग करनेबालेके ज्ञानकी उत्पत्ति न हो 
सकनेका प्रसंग होगा। यह प्रसंग आबे तो आने दो, यह कहना भी 
ढीक नहीं, क्योंकि, उसके उश्पन्न न हो सकनेका कोई कारण नहीं 
है। क्षयोपदामका तो अभाव है नहीं, और न ही मनःपर्य यके अनि- 
रिद्रय प्रत्यक्षका मानुषोत्तर पर्व तसे प्रतिघात होना सम्भव है। अतएब 
“मानुषोत्तर पर्व तके भीतर' यह बचन क्षेत्र नियामक नहीं है, किन्तु 
मानुषोत्तर पर्वतके भीतर ४४००,००० योजनॉका नियामक है. 
क्‍यों कि, विपुल मतिक्षानके उद्योत सहित क्षेत्रको घनाकारसे स्थापित 
करनेपर ४४०००,०० योजन मात्र ही होता है। (इतने क्षेत्रके भीतर 
स्थित होकर चिन्तवन करनेनाले जीकोंके द्वारा विभार्यममाण द्रव्य 
मनःपर्य यज्ञानकी प्रभासे अवश्न्ध क्षेत्रक भीतर होता है, तो जानता 
है, अन्यथा नहीं जानता है; यह उत्त कथनका तारपर्म है-(घ. १३ ); 
( घ, १३/१,४,०७३४३/६ ); ( गो, जी./जी. प्र./४५६/८६६/१६ ) । 


७. मनःपययज्ञानके सेद्‌ 


प॑. का,/ता, बृ.। प्रक्षेफत गाथा/2३-४  विउलमदि पुण, णान॑अजावणाणं 
च दुविह मणणाणं। »मनःपर्ण्यश्षान दो प्रकारका है-ऋजुमति 
और विपुलमति । ( म, भं, १/8२/३ ); ( दे? झ्ानावरण/३/४ ); (त« 
सू, (२३); ( स, सि. १/२३/१९९/७ ); ( रा, वा.]१/२४६/०४/९७ ); 
( है, १./१०१४३ ); ( क. पा. १(१-१/३१४/२०/१ 3; (व ६/९,१-१, 
१४/२८/७ ); ( ज- १.(१३/५१ ); ( गो, जी,/सू./४३६/८६० ) ॥ 


जैनेग्द्र सिद्धान्त कोश 


मनःपर्यय २७५ 


२. ऋजु व विपुलमति ज्ञान निर्देश 
१. ऋजुमति सामान्यका कक्षण 


स,सि.(१/१२३/१२६/२ भ्ृज्बी निर्यर्तिता प्रगुणा च। कस्मान्लनि दिता। 
बाबकाममनःकृतार्थस्थ परमनोगतस्म विज्ञानाद ! ऋज्वी मतिमंस्य 
सोधम॑ शुजुमतिः । «»ऋजुका अर्थ निर्बतित (निष्पन्न) और प्रगुण 
(सीधा) है। अर्थात दूसरेके मनको प्राप्त बचन काय और मनकृत 
अर्थके विज्ञानसे निर्बत्ित या आजु जिसकी मति है बह आजुमति 
कहलाता है। (रा, वा,/१/(२३/-/६३/३३); (धघ. १३/६,४,६२/३३०/४); 
(गो, जी,/जी, प्र,/2३६/८५५/१६) । 

घ. ६/४,१,१०/६२/६९ परकोयमतिगतोदर्थ; उपचारेण मतिः। ऋज्बी 
अवक्रा । ऋज्वी मतिर्यस्य स ऋजुमतिः ।«दूसरेके मनमें स्थित अर्थ 
उपचार से मति कहा जाता है। ऋजुका अर्थ बक्रता रहित है (या 
बर्तमान काल है)-(दे० नय/77/१/२)। आजु है मति जिसकी वह 
ऋजुमति कहा जाता है। (पं« का,/ता. वृ,/2३-४/८७/३) । 


३. ऋजुत्वका भथ 


घ. ६/४,१,१० ६२९६ कथमृजुत्वम्‌ । यथाथ मत्यारोहणात्‌ यथार्थ मभि- 
घानगतत्वान्‌ यथार्थमभिनयगतत्वाच्च । >प्रश्न--ऋजुता कैसे है। 
उत्तर-यथार्थ मनका विषय होनेसे, मथार्थ बचनगत होनेसे और 
यथार्थ अभिनय अर्थाद कारयिक चेष्टागत होनेसे उक्त मतिमें 
ऋजुता है। 

ध. १३/५,५५4२/३३०/१ मणस्स कघमुजुगतं | जो जधघा अत्थो ट्विदो त॑ 
तधा चितमंतरों मणो उज्जुगत्तो णाम | तव्विवरीयों मणो अगुज्जुगो । 
कधंबरमणस्स उज्जुबत्त । जो जेम अत्थो ट्विदो त॑ तेम जाणावयंत॑ 
बयण उज्जुब णाम | तव्विवरीयमणुज्जुबं । क्ध॑ काय€स उज्जुब॒त्त । 
जो जहा अत्थो टिठदों त॑ तहा चेब अहिणइदूण दरिसयंतो काओ 
उजुओ णाम । तव्विवरीयो अणुज्जुओ णाम | “प्रश्तन-मन, वचन 
ब कायमें ऋजुपना कैसे आता है। उत्तर>जो अर्थ जिस प्रकारसे 
स्थित है, उसका उसी प्रकारसे चिन्तवन करनेबाला मन, उसका 
उसी प्रकारसे ज्ञापन करनेवाला भचन और उसको उसी प्रकारसे 
अभिनय द्वारा दिखलानेबाला काय तो ऋजु है; और इनसे विपरीत 
चिन्तवन, ज्ञापन व अभिनय युक्त मन बचन काय अनृजु है। 


घ, १३/६,१,4४/३३३/३ व्यक्त॑ निष्पन्न॑ संदाथ-विपर्य यानध्यवसाय- 
बिरहित॑ मनः येषां ते ठ्यक्तमनसः तेषां व्यक्तमनसां जीवानां 
परेषामात्मनश्च संबन्धि बस्त्वन्तर जानाति, नो अब्यक्तमनसां 
जीवानां संत्रन्धि बस्त्वच्तरमु; तत्र तस्य सामर्थ्याभावात्‌ । कर्घ 
मणस्स माणवबएसो ।-*वर्तमानानां जीबानां वर्तमानमनोगत- 
त्रिकालसंबन्धिनमर्थ॑ जानाति, नातीतानागतमनोविषयमिति । 
सृत्रार्थो व्याख्येयः। «व्यक्त (अर्थात्‌ झजु) का अर्थ 'निष्पन्न' होता 
है | अर्थात्‌ जिनका मन संशय, विपर्यय और अनध्यवसायसे रहित 
है वे व्यक्त मनबाले जीव हैं, उन व्यक्त मनवाले अन्य जोबॉसे तथा 
स्वसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य अर्थको जानता है। अब्यक्त मनवाले 
जोबोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य अर्थको नहीं जानता है, 
चिन्तित अर्थ युक्त, मन व्यक्त है और अचिन्तित ब अर्धचिन्तित 
अर्थ युक्त अब्यक्त है। ( दे० मनःपर्यय/२/१०(९ में घ.|१३ ) क्योंकि, 
इस प्रकारके अर्थकों जाननेका हस ज्ञानका सामर्थ्म नहीं है। 
प्रश्न--(सृत्रमें) मसको 'मान' व्यपदेश कैसे किया है। उत्तर-- 
बतमान जोबोके बर्तमान मनोगत त्रिकाल सम्बन्धी अर्थको 
जानता है, अतीत और अनागत मनोगत बिषयको नहीं जानता है, 
इस प्रकार सूत्रके अर्थका व्यार्यान करना चाहिए। ( चिन्तित 

भ्र्ष युक्त मन व्यक्त है और अचिन्तित व अर्धचिस्तित अर्थ युक्त 

अअ्पक्त है।) (और भो० दे० मनःपर्भमय/२/४/ १) 


२. नप्रजु व विपुलमति शान निर्देश 
३. ऋजु मतिके भेद व डमके कक्षण 


मे, ब. १/६ २२४/४ य॑ त॑ उज्जुमदिणाण्ं सं तिविध॑-उज्जुगं मणोगद॑ 


जाणदि। उज्जुगं बचिगद॑ जाणदि। उज्जुगं कायगद॑ जाणदि। 
“जो ऋजुमति हान है, वह तीन प्रकारका है। वह सरल मनोगत 
पदार्थकों जानता है, सरत बचनगत पदार्थकों जानता है, सरल 
कायगत पदार्थकों जानता है। (ष. ख॑ं. १३/६,॥ सूत्र ६९/३२६ ) 
(घ, ६/४,१,१०/६१/१); (गो, जी./मरृ./8३६/८४५) | 


रा, वा /१/२३/७५/5४/२६ आद्य ऋजुम तिमन:पर्ययस्त्रेधा । कुतः। ऋजु- 


मनोबाक्कायबविषयभेदात - ऋजुमनस्कृतार्थक्ः. ऋजुबाबढ्तार्थ न! 
ऋजुकाथकृतार्थ हश्वेति | तद्यथा, मनसाउरथ व्यक्तं संचिन्त्य बाच॑ 
बा धर्मादियुक्तामसंकोणमिच्चार्य कायप्रयोग॑ चोभयलोकफल- 
निष्पादनाथमक्ोपाहृप्रत्यक्षनिपानाकुख्यनप्रसारणादिलक्षणं. कृत्वा 
पुनरनन्‍्तरे सममे कालाश्तरे वा तमेबार्थोँ चिन्तितमुक्त कृत वा 
विस्मृतत्वान्न शबनोति चिस्तयितुस्‌, समेब॑ विधमथ आजुमतिमनः- 
पर्ययः पृष्ठो5पृष्ठो वा जानाति 'अयमसाबर्थोचनेन विधिना त्मया 
चिन्तित उक्‍्तः कृतो बा' हति। कथमयमर्थों लम्यते। आगमा- 
' बिरोधात्‌। आगमे ह्यूक्तम--५ «ऋजु, मन, बन व कासके विषय 
भेदसे ऋजुमति तीन प्रकारका है--ऋजुमनस्कृतार्थश, ऋजुबाक- 
कृशार्थश और आऋजुकायकृतार्थ ज्ष। जैसे किसीने किसी समय सरल 
मनसे (दे० मनःपर्यय/२/२) किसी पदार्थ का स्पष्ट बिचार किमा, 
स्पष्ट बाणीसे कोई बिचार व्यक्त किया और कायसे भी उभयफल 
निष्पादनार्थ अंगोषांग आदिका झुकोड़ना, फैलाना आदि रूप स्पष्ट 
क्रिया की। कालान्तरमें उन्हें भ्रूल जानेके कारण प्रुनः उन्हींका 
चिन्तबन व उच्चारण आदि करनेको समर्थ न रहा। इस प्रकारके 
अर्थको प्रूछनेपर था बिना पूछे भी आजुमति मनःपर्यय ज्ञान 
जान लेता है, कि इसने हस प्रकार सोचा था या बोलाथाया 
किया था। और यह अर्थ आगमसे सिद्ध है। यथा-( दे० अगला 
सन्दर्भ ) दे० मनः पर्यय/२/४ (दे० गो, जी./जी. प्र./४४०/८६६/१७) । 
( अपने मनसे दूसरेके मानसको जानकर हो तद्गत अर्थको 
जानता है। चिन्तित या उक्त या अभिनमगतकों ही जानता 
है। अचिन्तित, अर्द्ध चन्तित या विपरीत चिन्तितको अनुक्त, अर्थ 
उक्त ब बिपरीत उक्तको तथा हसो प्रकारके अभिनयगत॒कों नहीं 
जानता ।) 


दे० मनःपर्यय/२/२ (जो अर्थ जैसे स्थित है उसका उसी प्रकारसे 
चिन्तवन करना अथवा प्रज्ञापन करना अथवा अभिनय द्वारा प्रदर्शन 
करना मन वचन ब काय सम्बन्धी ऋजुमति ज्ञान है )। 


४, ऋजुमतिका विषय 
१. मनोगत अथ व अन्य सामान्य विषयकी अपेक्षा 


प, ख, १३/४,£मसत्र ६१-६४/३३२-३३६ मणेण माणसं पडिगिंदड्ता 


परेर्सि सण्णा सं॑दि मदि चिंता जी बिदमरणं लाहालाहं सुह॒ृदुक्ख॑ णयर- 
विणास॑ वेसबिणास॑ *-“अश्युटि 5 अणाबुट्ठ मुबृदिठ दुवुिठ छमिवस 
दुव्भिकख॑ खेमाखेम भयरोग कालसं (प) जुत्ते अत्थे वि जाणवि 
।६३। किंच भ्ूेओ--अप्पणो परेसि व बत्तमाणाणं जीबाण जाणदि 
णो अबत्तमाणाणं जीबाणं जाणदि ।६४। [सूत्र नं. ६३ की टीका 
पृ० ३३३ सहकलाओ सण्णा। दिट्‌ठम्तदाणुभ्ृददठ*“सदी। अगाग- 
यध्यविसय---मदी + बट्माणत्थविसय- “चिंता ।]७ अपने मनके द्वारा 
दूसरेके मानसको जानकर (यह ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान) कालसे 
गिश्येषित दूसरॉको संज्ञा (दग्दकलाप), स्मृति (अतीतकालगत दृष्ट 
श्रुत व अनुभूत विषय), मति (अनागत काज्नगत विषय), चिस्ता 
(बर्तमानकालगत विषय) इन सबको; तथां उनके जीवित-मरण, 
लाभ-अलाभ ब झुख-दुःखको; तथा नगर, देदा, जनपद, खेट, कबंट 


जैनेमाः सिडान्त कोश 


पर्यय 


आदिके बिनाहाको, तथा अतिबृष्टि-अनाबृष्टि, स्ृवृष्टि-दुवं ष्टि, 
सभिक्ष-दुर्भिक्ष, झ्षेम-अक्षेम, भय और रोग रूपपदार्थोंको भी [प्रत्यक्ष- 
(टीका)] जानता है ।६३ और भी-व्यक्त मनबाले अपने और दूसरे 
जीबॉसे सम्बन्ध रखनेबाले अर्थको बह जानता है, अव्यक्त मनवाले 
जीवॉसे सम्बन्ध रखनैबाले अर्थ को नहीं जानता ( व्यक्त-अठ्यक्त 
मनका अर्थ -दे० पीछे मनःपर्यय/२/२) ।६४। (म, ब. १/६ २(२४/५) 

दे० मतःपर्यय/२/२ ( सथार्थ अर्थात्‌ यथास्थित त्रिकालगत अर्थको 
बर्त मानमें संदायादि रहित होकर, मनसे चिस्तवन अथवा बचनसे 
झ्ापन अथवा कायसे अभिनय करनेवाले किसी व्यक्तिके या अपने 
हो व्यक्त मनसे सम्बन्ध रखनेवाले अर्थको जानता है। अतीत ब 
अनागत कालमें अर्तने वालेके मनकी बात नहीं जानता ।) 

दे० मनःपर्यय/२)३ (सरल मन बचन काम प्राप्तको ही जानता है बक्रको 
नहीं, अर्थाद बर्त मान कालमें चिन्तवन ह्ञापन न अभिनम करनेवाले 
को ही जानता है, अचिस्तित, अज्ञापित ब अनभिनीतको नहीं 
जानता ) 


रा, बा,(१/२३/७/८६/७ व्यक्तः स्फुटीकृतोईर्थ शिविन्तया पुनिर्ब तितो 
यैस्ते जीबा व्यक्तमनसस्तैर्थ चिन्तित॑ आअजुमतिर्जानाति नेतरे:। 
“ठ्यक्त या स्पष्ट व सरल रूपसे अर्थकी चिल्ता करनेवाले जोबोंके 
व्यक्त (वर्तमान) मनमें जो अर्थ चिन्तित रूपसे स्थित है उसको 
ऋजुमति जानता है अव्यक्त व अधिच्तितको नहीं-विश्षेष दे० मनः- 
पयय/२/२ । 

घ, १३/५,५,६२/३३२|६ उज्जुब॑ पडण॑ होदूण मणस्स गदमड्ट जाणदि 
तमुजुमदिभणपज्जवणाणं । अचितियमद्धचितिय॑ विवरीयभावेण 
चितियं व अटठ ण) जाणदि त्ति भणिद होदि। जमुज्जबं पउर्ण 
होदूण चिंतियं पउर्ण चेब उ्लविदमट्ठ जाणदि त॑ पि उजुमदिमण- 
पज्जयणाणं णाम । अच्मोज्लिदमद्धबो क्लिदें बिबरीयभावेण बोढिलिदं 
थ अदह ण॑ जाणदि त्ति भणिद॑ होदि;--“उज्जुभावेण चिंतिय॑ 
उज्जुबसरूबेण अहिणइदमत्थ॑ जाणदि त॑ पि उजुमदिमणपज्जबणाणणं 
शाम । उज्जुमदीए बिणा कायवाबारस्स उज्जुबत्तविरोहादो | «जो 
आजु अर्थात्‌ प्रगुण होकर मनोगत अर्थ को जानता है बह ऋजुमति 
मनःपर्ययज्ञान है। वह अचिन्तित, अर्धचिन्तित या विपरीतरूपसे 
चिल्तित अर्थको नहीं जानता है, यह उक्त कथनका तासपय है। जो 
आजु अर्थाद।प्रगुण होकर दिचारे गये ब|सरल रूपसे ही कहे गये अर्थ - 
को जानता है, मह भी ऋजुमति मनःपर्यम ज्ञान है। यह नहीं बोले 
गये, आधे बोले गये या बिपरीत रूपसे बोले गये अर्थ को नहीं जानता 
है, यह उक्त कथनका ताप्पर्य है। जो ऋजुभावसे विचारकर एवं 
आऋजुरूपसे अभिनय करके दिखाये गये अर्थको जानता है बह भी 
ऋजुमति, मनःपर्ययज्ञान है, क्योंकि आजुमतिके भिना कायकी 
क्रियाके ऋणशु होनेमें बिरोध आता है। 

गो. णी,/म्‌,/४४१/८६० तियकाल विसयरूरयि चितित॑ बह्रमाणजीवेण 
उजुमणि णाणं जाणदि'*'॥४४१ «-बतं मान कालमें जिकाल विषयक 
मूर्तीक वव्यकों चिस्तमन करनेवाले जीबके मनमें स्थित अर्थको 
ऋजुमति जानता है (अचिन्तित आदि यह नहीं जानता उसे बिपुल- 
मति जानता है ।) 


२, द्रव्यकी अपेक्षा 


घ. ॥/४,९,१०६३/५ तस्‍र्थ उज्जुमदी एगसमहयमोरालियसीरीरस्स 
णिज्जर जहण्णेण जाणदि ! सा शिविहा जहुण्णुर्कस्स तव्बदिरित्तओ- 
रालियसरीरणिज्जरा क्ति। अत्यं कं जाणदि। तव्बदिरित । कृदो । 
सामण्णाणिद्वेसादो । उक्कस्सेण एग्समयमिदियणिज्जरं जाणदि। 
«-«पुणी किरमिंिय घेष्पदि । चर्निंत़् दियं | कृदो । सेसें दिएहिंतो अप्प- 
परिमाणसादो, सगार॑ भपोग्गलखंधाणं सण्णहसादो भा ।-«चबिख- 
दियणिज्जरा नि जहए्णुन्कस्स तव्यदिरिस भेएण तिबिहा, तत्य 


२७६ 


२. कऋणु व विपुलूमति ज्ञान निर्देश 


काए गहण' । तब्बदिरित्ताए | कुदो । सामण्णणिहदेसादो । जह्॒णु- 
क्कस्सदव्वाणं मज्मिम दव्वविभप्पे तव्यदिरित्ता उज्जुमदी जाणदि । 
»ऋजुम तिमनःपर्ययज्ञान जधन्यसे एक ' समय सम्भन्धी औदारिक 
शरोरकी तश्भतिरिक्त निर्जराको जानता है, अर्थात्‌ उसकी जधन्य 
ब उत्कृष्ट निर्भराको न जानकर ( अजघन्य ब अनुस्कृष्को जानता 
है ), क्योंकि, यहाँ सामाश्य निवेद्ा है। उक्त ज्ञान उत्कर्षसे एक 
समय सम्बन्धी चकश्म॒हन्द्रियकी निर्जराकों जानता है, क्योंकि, पोष 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा यह इन्द्रिय ( इसके मसूरके आकारबाला भीतरी 
तारा ) अक्प परिमाणबाली है और वह अपने आरम्भक पृव्ृग्ोंकी 
रलक्ष्णता अर्थाद सूक्ष्मतासे भी युक्त है। इसमें भी उपरोक्त प्रकारसे 
तद्थतिरिक्त निर्जराको जानता है, जबन्य ब उत्कृष्टको नहीं, क्‍यों कि, 
यहाँ भी सामान्‍य निर्देश है। जघन्य और उत्कृष्ट ब्रव्यके मध्यम 
द्रृग्यविकक्पोंकों तद॒व्यतिरिक्त अर्थाद सामान्य ऋजुमति मनःक्ष्मय- 
झ्ञानी जानता है। (गो, जी,/मृ,/2४१/८६६ ) । 


ह. क्षेत्र, काठकी अपेक्षा 


, ख, १३/५५४/ सूत्र ६६-६८/३३८-३३८ कालको जहण्णेण दो तिण्णि- 
भवर्गहणाणि ।६४। उक्‍्कस्सेण सत्तट्ठभवग्गहणाणि ।६६। गदिमागर्दि 
पदुष्पादेदि ।(६७ छेत्तदो ताव जहण्णेण गाउबपुधत्त॑ उक्कस्सेण 
जोयणपुधत्तस्स अग्मंतरदों णो बहिद्धा (६८।०कालकी अपेक्षा वह 
जघन्यसे दो-तीन भबोंको जानता है ।६६। और उत्कर्ष से सात आठ 
भबॉंको जानता है ।६६। (अर्थात्‌ वर्तमान भवको छोड़कर दो या 
साक्त भबों तथा उस सहित तीन या आठ भबॉको जानता है। भवका 
काल अनियत जानना बाहिए-टीका ); (इस कालके भीतर ) 
जीबॉकी गति और अगति ( भुक्त, कृत, प्रतिसेषित आदि अर्थों ) को 
जानता है ।६७ क्षेत्रकी अपेक्षा बह जधन्यसे गश्यूत्तिपृथबत्व प्रमाण 
( अर्थात आठ-नौ धनकोश प्रमाण-टीका ) क्षेत्रको और उत्कर्षसे 
सोजन प्ृथकत्व (आठ नौ घनयोजन प्रमाण ) के भीतरकी बात 
जानता है, बाहरकी नहों ।६८। ( म, न, १/३२/२६/३ ); ( स, सि,/१/ 
२३/१३०/१) (रा, बा,१/२३७६५६/८)  (ध. ६/४,१,१०८); 
( गो, जी,/मू,/४३६, ४४७/८६६:५७० ) | 


४, मावकी अपेक्षा 


घ. ६/४,१,१०६४/६ भावेण जहण्णुक्कस्सदब्बेह्ठ तब्याओग्गे असंखेज्जे 
भाजे जहण्णुक्कस्सउजुमदिणों जाप ति।**भाषकी अपेक्षा जघन्य 
और उत्बृष्ट द्रव्मोंमें उसके योग्य असंख्यात पर्मायोंकों जधन्य ब 
उत्कृष्ट त्रुजुमति जानता है। । 

गो, जी,/मु.|४४८/८०१ आवलिअसंखभाव॑ अगर चर वर च बरमसंख- 
गुण ।...।८७१।० ऋजुमतिका बविषयभूत भाव जघन्यपने आवलोके 
असंख्यातबें भाष प्रमाण है और उत्कृष्टपने उससे असंरबयात ग्रुणा 
आबलि प्रमाण है। ( अर्थाद्‌ अपने विषयशूत द्वव्यकी इतनी पर्यायों- 
को जानता है ) | 


७, ऋजुमति अधिन्तित व भअनुक्त आदिका प्रहण क्‍यों 
गही करता 

घ. ६/४,१,१०/६३/२ अचितिदमणुतमण मिणशदमत्थ॑ किमिदि ण॒ जाणदे 
ण बिसिट्ठ ख़ओबसमाभाबादो । »प्रशन--ऋ्रजुमति मनःपर्ययक्षानी 
मनसे अचित्तित, बचनसे अनुक्त और द्वारीरिक च्ेष्टाके हक त 
अर्थ को क्‍या नहीं जानता है। उत्तर-नहीं जानता, षयोंकि, उस 
विद्विष्ट क्षयोपशमका अभाव है । 
६, अचनगत ऋतशुमतिकी मनगःपयय संज्ञा कैसे 


घ. १३/१८६,६२/३३०/११ उज्जुबन चिगदस्स मणपज्जबणाणस्स उजुमदि- 
मणपज्जवबबएसो ण पावदि क्ति। ण एत्थ वि उज़्जुमणेण बिणा 


्ा 


बैगेमा छिद्वान्त कोश 


मनःपर्यय 


उज्जुबबयणपत्तीए अभाबादो ।०प्रश्न-अजुबचनगत मनःपर्य यक्षान- 

की ऋणुमतिमनःपर्ययज्ञान संज्ञा नहीं प्राप्त होती ! उत्तर-नहीं, 

गो, युहापर भी ऋजुमनके मिना ऋजु बचनकी प्रवृत्ति नहीं 
। 


७. विपुकमति सामान्यका छक्षण 


स, सि,/१(२३/१२६/४ बिपुल्ता मतिर्यस्थ सोपम॑ विपुलमतिः | ७ जिसकी 
मति बिपुल है वह विपुलमति कहलाता है। (रा, बा,/(/२६-॥ 
८४/१ $ (१.६/०,१,११/६ )। 

घ, ६/४,१,११/६६/३ परकीयमतिगतो5थों मतिः। बिपुला विस्तौर्णा । 
“दूसरेकी मतिमें स्थित पदार्थ मति कहा जाता है। विपुलका अर्थ 
विस्तीर्ण है । 

गो. जी,/जी, प्र./४३६/८६८/१७ विपुला कायवाढूमनःकृतार्थ स्य परकीय- 
मनोगतस्यथ विज्ञाप्निब॑तिता अनिर्बतिता कुटिला चर मतिर्थस्य स 
बिपुलमतिः | स॒चासौ मनःपर्ययश्च विपुलमतिमनःपर्य यः । ७ सरल 
या वक्र मनब चन कायके द्वारा किया गया कोई अर्थ; उसके चिन्त- 
बन युक्त किसी अन्य जीवके मनको जाननेसे निष्पन्न या अनिष्पत्न 
मतिको बिपुल कहते हैं । ऐसी बिपुल या कुटिल मति है जिसको सो 
बिपुल मति है। 


८, घिपुरत्वका अथ 


घ, १/४,१,११/६६/२ कुतो बैपुण्यम्‌ ) यथार्थमनोगमनात अयथार्थ- 
मनोगमनात्‌ उभयधापषि तदबगमनात्‌, मथार्थवचोगमनात असरधथार्थ- 
बचोगमनाद उभमथापि तत्र गमनात, यथार्थ कायगमनात्‌ असथार्थ- 
कायगमनात्‌ ताम्यां तत्र गमनाश् वैपुल्यस्‌ । »प्रश्न--विपुलता किस 
कारणसे है। उत्तर--सथार्थ, अयथार्थ व उभय्न तीनों प्रकारके मन, 
तीनों प्रकारके वचन ब तोनों प्रकारके कायको प्राप्त होनेसे बिपुलता 
है। ( और भी दे० मनःपर्यम/२/१०/१ ) | 


९, विपुकमतिके भेद व उनके कक्षण 


म. ग. १($३/२६/१ य॑ त॑ बिउलमदिणाणं त॑ छव्बिहं-उज्जुगं मणोगर्द 
जाणदि, उज्जुगं चचिगदं जाणदि, उज्जुगं कामगद॑ जाणदि, अणुज्जुग 
मणोगद जाणदि, एबं बचिगद कायगदं च। एवं यात्र बत्तमाणाणं 
पि जीवार्ण जाणदि ।७जो बिपुलमति मनःपर्ययज्ञान है, बह छह 
प्रकारका है। बहू सरल मनोगत पदार्थको जानता है, सरल बचनगत 
पदार्थकों जानता है, सरलकामगत पदार्थको जानता है, कुटिल 
मनोगत पदार्थ को जानता है, कुटिल बचनगत पदार्थ को जानता है, 
कुदिल कायगत पदार्थकों जानता है, यह बत॑मान जीव तथा अबर्त- 
मान जीवॉके अथवा व्यक्त मनवाले तथा अव्यक्त मनवाले जीवोंके 
सुत्ादिको जानता है ( दे० मनःपर्यय/२(१०(१); ( ष. ख, १३/६,६४३/ 
सूत्र ७०३४० ) ( गो, जी./मू ,(४४०(८६६ ) । 

रा, बा.१/२३/८८३/११ द्वितीयो बिपुलमतिः षोढा भिद्यते। कुतः। 
शजुबक्रमसनोबावकायविषयभेदाद । ऋजुबिकक्पाः पूर्वोक्ताः वक्रतिक- 
ल्पाश्य तद्विपरीता योज्याः।«प्वितीय बिपुलमति अजु व वक् 
मन बचन व कायके विषय भेदसे छह प्रकारका है। इनमेंसे ऋजुके 
ठीन विकए्प पहले कह दिये गये हैं। (दे० मनःपर्यय /२/३ )। 
उसी प्रकार वक्रके तीनों बिकल्पॉर्में भो लागू कर लेना चाहिए। 
(गो, जी,/जी. प्र,,४४०/८६०/१ )। 

वे, मनःपर्यय/२/१०१ ( अपने मनके द्वारा दूसरेके द्वव्यमनकों जानकर 
पीछे तदगत अर्थको जानता है। चिन्तित, अर्ध चिन्तित, अधिन्तित 
व विपरीत चिन्तितको, उक्त, अर्धउक्त, अनुक्त, व विपरीत उक्तको, 
और इसी प्रकार चारों विकल्परूप अभिनयगत अर्थको जानता है )। 

दे, मनःपर्यय/२/८ ( यथार्थ, अयधार्थ व उभय तीनों प्रकारके मन 
बचन कायको प्राप्त अर्थ को जानता है) । 


२७७ 


२, कऋजु व बिपुलमति ज्ञान निर्देश 


१०. विपुलमतिका विषय 
१. मनोगत अथे व अन्य सामान्य विषयकी अपेक्षा 


प. ख. १३/३१,४|सूत्र ७१-७३/१४०-३४२ मणेण माणसं पड़िविदहत्ता ।७१ 
परेसि सण्णा सदि मदि चिल्ता जीविदमरणं लाहालाहं सृहदुःक्ख॑ 
णयरबिणास॑ वेसबिणासं-अदिवुद्धि अणाबृष्टि झुबुदित दुबुदिठ 
मु भिकख॑ वुग्भिक्स खेमाखेमं भयरोग कालसंपजुत्ते अत्थे जाणदि।७१ 
किच भुओ-अप्पणो परेसिं च बत्तमाणाणं जीवार्ण जाणदि अवश्मा- 
णाणं जीवार्ण जाणदि ।७३। «मनके द्वारा मानेसको जानकर (अर्थाद्‌ 
अपने मतिज्नानके द्वारा दूसरेके वव्यमनकों जानकर, तरपश्चाद 
मनःपर्ययज्ञानके द्वारा-टीका ) दूसरे जीबॉके कालसे विशेषित 
संज्ञा (दब्दकलाप ), स्मृति (अतीत कालगत दृष्टभ्ुतत 4 अनुध्चत 
विषय, मति ( अनागतकालगत बिष्य ), चिन्ता (बत मानकालगत 
विषय ) हन सबको; तथा उनके जीवित-मरण, लाभ-अलाभ, ब 
हख-दुःखको; तथ। नगर, देश, जनपद, स्लेट. कर्मट आदिके बिनाश॒को; 
तथा अतिवृष्टि-अनावृष्टि, मृवृष्टि-दुढ ह्टि, छभिक्ष-दुर्भिक्ष, सेम-अक्षेम, 
भय और रोग रूप पदार्थोंको भी ( प्रत्यक्ष ) जानता है ।७१-७२। 
और भी-ठ्यक्त मनबाले अपने और बूसरे जोबॉसे सम्बन्ध रखनेबाले 
अर्थ को जानता है, तथा अव्यक्त मनबाले जीबॉसे सम्बन्ध रखसेबाले 
अर्थ को जानता है ।७३॥ ( कोष्ठकगत दाम्दोंके अर्थोंके लिए बे० मनः- 
पर्यय/२/४१ )। 

दे० मनःपर्यय/२(८ ( यथार्थ , अयथार्थ व उभग तीनों प्रकारके मन, 
बचन व कामको प्राप्त अर्थ को जानता है। ) 

दे० मनःपर्मय/२/६ सरल ब कुषट्िल मन, बचन, काय गत अर्थको तथा 
बर्तमान ब अवतंमान जीबॉके व्यक्त व अव्यक्त मनोगत अर्थकों 
जानता है। 

रा, वा.(१/२३/६/६४/११ तथा आत्मनः परेषां च्॒ चिन्ताजीबितमरण- 
मुखदुःखलाभालाभादी त्‌ अव्यक्तमनो भिर्व्यक्तमनो भिश्च॒ चि!श्तितात 
अचिन्तितात्‌ जानालि विपुलमतिः। “यह अपने और परके व्यक्त 
मनसे या अव्यक्त मनसे चिस्तित या अचिन्तित ( या अर्ध चिन्तित ) 
सभी प्रकारके चिन्ता, जीवित-मरण, झुख-दुःख, लाभ-अलाभ 
आदिको जानता है। 

घन १३/१,५,७४३ चिंताए अद्भपरिणय॑ विस्सरिदर्चितियवत्थु चिताए 
अनावद च मणमग्वत्त, अबर वत्तं। वत्तमाणागमवत्तमाणाण वा 
जीबाणं चिंताबिसयं॑ मणपज्ञबणाणी जाणदि। ज॑ उज्शुवाणुज्जुब- 
भावेण चितितमद्धचितिद चिंतिज्माणमद्धचिंतिज्जमा्ण चिंतिहिदि 
अद्धं चिंतिहिदि वा त॑ सबथ्ब॑ जाणदि क्ति भणिद होदि। «»पिल्ता- 
में अर्ध परिणत, चिन्तित वस्तुके स्मरणसे रहित और चिन्तामें 
अव्यापृत्त मन अव्यक्त कहलाता है, इससे भिन्न मन व्यक्त कहलाता 
है। व्यक्त मनवाले और अव्यक्त मनबाले जीवॉके चिन्ताके भिषय- 
को मनःपर्यमज्ञानी जानता है। आजु और अनृजु रूपसे जो चिक्तित ' 
या अर्धचिन्तित है, बर्त मानमें जिसका विचार किया जा रहा है, या 
अर्ध बिचार किया जा रहा है, तथा भविष्यमें जिसका विचार किया 
जायेगा उस सम अर्थकों जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 
( और भी दे० मनःपर्यम/११ ); ( गो. जी./मू./४४६/८६४ )। 

गो, जी. मू,|४४१/८६० तिमकालविसयरूबि चितिस॑ बहमाण जीवेण । 
ऋजुमतिज्ञान॑ जानाति भ्रृतभबिष्यश्ञ बिपुलमतिः। «भूत, भवि- 
व्यत्‌ व बर्त मान जीमके द्वारा चिन्तवन किसे गमे त्रिकालगत रूपी 
पदार्थकों बिपुलमति जानता है। 


२. द्वव्यकी अपेक्षा 


घ. ६/४,१९,११/६६/७ दव्बदो जहण्णेण एएसमयमिदियणिज्जरं जागदि। 
“““उक्कस्सदव्बजाणावणट्ट तप्पाओग्गास॑ल्लेजा्णं कप्पाणं समए 
सलागध्दे ठवियमणदव्यबस्गणाएं अर्ण शिमभाग बिरलिय अज्ण- 


जैनेद् सिद्धान्त कोश 


अवापयय 


हण्णुक्कस्समेगसमयपबद्ध' विस्सासोबचयविरहिदमट्ठकम्मपशिबद्धं 
समखंड करिय दिण्णे तत्थ एगखंड विदियविसप्पो होदि। सलाग- 

सीदो एगरूबमबणेदअ्य । एबमणेण विहाणेण णेदव्ब॑जाब सलाग- 
रासों समत्तो त्ति। एत्थ अपच्छिमदग्ववियप्पमुक्रस्सबिउमदी 
जाणदि | जहण्णुक्स्सदव्याणं मज्मिमवियप्पे तव्वदिरित्तविउलमदि 
जाणदि। >द्रग्यकी अपेक्षा बह जधन्यसे एक समयरूप इन्द्रिय 
निर्णराकों (अर्थात्‌ चक्षु इन्द्रियको निर्जराको-बे० मनःपर्यय/२/४/२) 
जानता है। उत्कृष्ट द्रव्यके ज्ञापनार्थ उसके योग्य अस॑रूयात कक्पों- 
के समयोंको दलाकारूपसे स्थापित करके, मनोद्रव्यवर्गणाके अनन्तवें 
भागका बिरशनकर जिससोपचथ रहित ब आठ कर्मोंसे सम्बद्ध अज- 
भन्यानुष्कृष्ट एक समयप्रमद्धको समखण्ड करके वेनेपर उनमें एक ख़ण्ड 
दरव्यका व्वितीम बिकलप होता है। इस समय शलाका राशिमेंसे एक 
रूप कम करना चाहिए। हस प्रकार इस विधानसे शलाकाराशि समाप्त 
होने तक ले जाना चाहिए | ( दे० गणित/२२ ), इनमें अन्तिम द्रव्य 
बिकल्पको उत्कृष्ट विपुलमति जानता है। जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य- 
के मध्यम भविककपोंको तद्॒थतिरिक्त अर्थात मध्यम विपुलमति 
जानता है। (गो, जो./मृ.|४५२-४४४/८६७ ) । 


३. क्षेत्र व कारकी अपेक्षा 


, रर. १३/३,६सृत्र ७४-७७/३४२-३४३ कालदो ताव जहण्णेण सत्तअट्ठ- 


भबरगहणाणि, उबकस्सेण असंखेज्जाणि भवग्गहणाणि ।७४। जीबाणं 
गदिमागर्दि पदुष्पादेदि ।७;१ खेत्तादो तात्र जहण्णेण जोयणपुधत्तं ।७६। 
€क्कस्सेण माणुस्पृत्तरसेलस्स अञ्भंतरादों णो बहिद्धा ।७७। ७कालकी 
अपैक्षा जघन्यसे सात-आठ भवॉको और उष्कषसे अस॑र्यात 
भवॉंकों जानता है ।७४। ( इस कालके भीतर ) जीवॉकी गति अगति 
( भुक्त, कृत, और प्रतिसेबित अर्थ ) को जानता है ।७॥ क्षेत्रकी 
अपैक्षा जधन्यसे योजनपृथक्त्वप्रमाण ( अर्थात्‌ आठ-नौ घन योजन 
प्रमाण ) क्षेत्रको जानता है ।७६। उत्कर्ष से मानुषोत्तर शैलके भीतर 
जानता है, बाहर नहीं जानता ७७ ( अर्थात्‌ ४४०००,०० यो० घन 
प्रतरको जानता है-ध./६ )। (म, न, १/३ ३/२६/३); ( स. सि,/१/- 
२३/१३०/३ ); (रा. बा,/१/२३/६/८॥/१४ ); (घ, ६/४,१५११/६७(८; 
६८/१२ ); ( गो. जी,/मृ.|४२५-४५७/८६६ ) । 


४, भावकी अपेक्षा 


घ. ६/४,१,११/६६/१ भावेण ज॑ ज॑ दिट्ठ दव्ब॑ तस्स-तस्स असंखेज्ज- 


पज्जाए जाणदि ।*भावकी अपेक्षा, जो-जो द्रव्य इसे ज्ञात है, उस- 
उसकी असंख्यात्त पर्यायॉंको जानता है । 


गो णी,/३,/८४८/८७१ तत्तो असंखयुणिद असंखलोगं तु बिउलमदी ! 


“बविपुलमतिका विषयभृत भाव जघन्य तो ऋजुमतिके उत्कृष्ट भावसे 
असंख्यात गुणा है और उत्कृष्ट असंख्यात लोकप्रमाण है। 


११, अखिन्तित अथंगत विपुूमतिको मनःपर्यय 
संज्ञा कैसे 


घं, १३/६,(,६१/३२६/६ परेसि मणम्मि अट्ठिदस्थविसयस्स विउल- 


मदिणाणस्स क्ध॑ मणपजबणाणबबएसो। ण, अधितिदं चेबट्‌ठ 
जाणवि ज्षि णियमाभावादो । किंतु चितियमबितियमद्धचितियं च 
जाणदि | तेण तस्स मणपज्ञबणाणबब एसो ण विरुज़्मदे। ७ प्रश्न-- 
दूसरोंके मनमें नहीं स्थित हुए अर्थको विषय करनेबाले विधुलमति- 
झ्ानकी मनःपर्यय संक्षा कैसे है। उत्तर-नहीं, क्योंकि, अचिन्तित 
अर्थ को ही बह जानता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। किन्तु बिपुल- 
मतिज्ञान चिन्तित, अचिन्तित और अर्ध चिन्तित अर्थको जानता है, 
इसलिए उसकी मनःपर्मय संज्ञा होनेमें कोई विरोध नहीं है। 


२७८ 


३. मनःपर्यय ज्ञानमें स्व वे पर मनका स्थान 
११, विश्युद्धि व प्रतिपातकी अपेक्षा दोनेमिं अन्तर 


त. सू,/१/२४ बिशुद्दध्यप्रतिपाताभ्यां तद्ठिशेषः ।१२४। ५ 
स, सि,/१/२४/१३१/४ तत्र विशुद्धघा तावत--आजुमतेबिंपुलमतिदरव्य- 


क्षेत्रकालभावैविशुद्धतरः । कथम्‌ | हह यः कार्मणद्रव्यानस्तभागो- 
इन्त्यः सर्वावधिना ज्ञातस्तस्य पुनरनन्तभागोकृतस्यान्त्यो भाग ऋजणु- 
मतेबिंषयः। तस्य ऋजुमतिविषयस्यानस्तभागीकृतस्यान्त्पों भागों 
बिपुलमतेविषयः।. अनन्तस्यानन्तभेदत्वात । द्रव्यक्षेत्रकालतों 
बिशुद्धिरुक्ता। भावतो विश्ुद्धिः सृक्ष्मतरद्व्यविषयत्वादेब बेद्तिव्या 
प्रकृष्टटयोपशमविश्युद्धियोगाव । अप्रतिपातैनापि विपुलमतिबिशिष्ट: 
स्वामिनां प्रवर्द्मानचारित्रोदयत्वात। 'आजुमतिः पुनः प्रतिपाती; 
स्वामिनां कषायोद्रेकाद्वीयमानचारिश्रोदयत्थात। « बिशुद्धि और 
अप्रतिपातकी अपेक्षा इन दोनों ( आजुमति व बिपुलमति ) में अस्तर 
है। २४ | तहाँ विशुद्धि की अपेक्षा तो ऐसे हैं कि--ऋजुमतिसे बिंपुल- 
मति द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा विशुद्धतर है। वह ऐसे 
कि--यहाँ जो कार्मण द्रव्यका अनन्तबाँ अन्तिम भाग सबबविधिका 
विषय है, उसके भो अनन्त भाग करनेपर जो अल्तिम भाग प्राप्त 
होता है, बह ऋजुमतिका विषय है । और इस ऋजुमतिके विषयके 
अनन्त भाग करनेपर जो अन्तिम भाग प्राप्त होता है बह बिपुलमति- 
का विषय है। अनन्तके अनन्त भेद हैं, अतः ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय 
बन जाते हैं हस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र और कालकी अपेक्षा विशुद्धि 
कही । भावकी अपेक्षा बिद्युद्धि उत्तरोत्तर सूक्ष्म द्ृव्ययों विषय 
करनेवाला होनेसे ही जान लेनी चाहिए, क्योंकि, इनका उत्तरोत्तर 
प्रकृष्ट ध्योपशम पाया जाता है, इसलिए ऋजुमतिसे बिपुलमतिमें 
विशुद्धि अधिक होती है। अप्रतिपातकी अपेक्षा ,भी घिपुलमति 
विदिष्ट है; क्‍योंकि, इसके स्वामियोंके प्रवद्ध मान घारित्र पाया 
जाता है। परन्तु अजुमति प्रतिषाती है; क्योंकि, हसके स्वामियोंके 
कषायके उदयसे घटता हुआ चारित्र पाया जाता है । 

(रा. वा,/१/२४/२/५६/६ ); ( गो, जी./मृ,/४४७/८६३ ) । 


३. सनःपयंय ज्ञानमें स्थ व पर सनका स्थान 


9. मनःपययका उत्पत्ति स्थान मन है, करणचिह्न नहीं 


घ, ११/५,६,६३/३३१/१० जहा ओहिणाणावरणीयक्ख़ओवसमगदजीब- 


पदेससंबं घिसंठाणपरूबणा कदा, मणपजवणाणाबरणीमक्ज़ओवसम- 
गदजीबपदेसाण संठाणपरूवणा तहा किण्ण की रिदे। ण,**“वियसिस- 
अद्ठदार विंद संठाणे समुप्पज्ञमाणस्स .ततो पुधभ्रृद्संठाणाभावादों । 
व प्रश्न--जिस प्रकार अवधिज्ञानाबरणीयके क्षयोपदामगत जीब-« 
प्रदेशोंके संस्थानका कथन किया है (दे, अवधिज्ञान/६), उसी 
प्रकार मनःपर्य यज्ञानावरणी यके क्षयोपशमगत जीवप्रदेशोंके संस्थान- 
का भी कथन क्यों नहीं करते। उत्तर-नहां, क्यों कि, वह बिकसित 
अष्ट की कमलके आकारबाले द्रव्यमनके प्रवेशोंमें उत्पन्न 
होता है। 


गो, जी,/मू./2०२/८६१ सब्बंगअंगसंभवचिण्हादुष्पजणदे जहा ओही। 


मणपजव च॒ दव्यमणादो उप्पजदे णियमा।४४२। «भवप्रत्यय 
अबधिज्ञान सर्वांगते और गुणप्रत्मम करणधिष्ठोंसे उत्पन्न होता है 
( वे. अवधिज्ञान/४ )। इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञान द्रव्यमनसे उत्पन्न 
होता है। (पं- घ./१./६६६ )। 


३. दोनों हो शानोंमें मनोमतिपूवंक परकोय समको जान- 
कर पीछे तदूगत अरथंको जाना जाता है 


ब_ ख. १३/१,४/सृत्र ६१ व इसकी टीका/३३३ मणेण माणसं पडिबिदइत्ता 


परेसि सण्णा सदि मदि-*-कालसंपजुत्ते अत्थे बि जाणदि।६३। मणेण 


जैनेक घिडान्त कोश 


मनःपर्षय २७९ 


मदिणाणेण । कध॑ मदिणाणस्स मणव्ववएसो। कज्जे कारणोबया- 
रादो। मणम्मि भव॑ लिंगं माणसं, अधवा मणो चेब माणसो | पड़ि- 
बिंदहसा चेतुण पच्छा मणपञबणाणेण जाणदि। मदिणाणेण परेसि 
मर्ण घेत्तूण मणपज्जबणाणेण मणम्मि ट्ठिदअत्थे जाणदि त्ति भणिदं 
होदि। >मनके द्वारा मानसको जानकर मनःपरययज्ञान कालसे 
विशेषित दूसरॉकी संज्ञा, स्मृति, मति आदि पदार्थोको भी जानता 
है ( विशेष दे. मनःपर्यय/२/४/१ तथा २/१०/१ ); ( ग. ग, १8२२४/ 
३); (रा. वा,/१/२३/०,८६/३); (ज. १./१३/५२) कारणमें कायके 
उपचारसे यहाँ मतिज्ञानकी मन संज्ञा है। अथवा मनमें उत्पन्न हुए 
'चिह़्को ही मानस कहते हैं। 'पड़िविदशता' अर्थाद ग्रहण करके 
पश्चात्‌ मनःपर्ययके द्वारा जानता है। मतिज्ञानके द्वारा दूसरोंके 
मानसको या द्रव्यमनको--(सृत्र ७१ की टीका) ) ग्रहण करके ही 
(पीछे) मनःपर्यय ज्ञानके द्वारा मनमें स्थित अर्थोंको जानता है, यह 
उक्त कथनका तात्पर्य है। ( नोट--उक्त सूत्र ऋजुमतिके प्रकरणका है । 
हँ ७१-७२ में झब्दशः यही बात विपुलमतिके लिए भी कही गयी 
)। 


३. मनःपर्यय ज्ञानमें स्व व पर मतका स्थान 


और-न बचन काय योग आदिको अपेक्षा किये बिना उत्पस्ण 
होता है, तो वह दूसरोंके मम बचन कायके व्यापारकी अपेक्षा किये 
बिना ही क्यों नहीं उत्पन्न होता (दे० मनःपर्मय/२/३) उत्तर--नहीं, 
क्यों कि, विपुलमति मन.पर्ययज्ञानकी उस प्रकारसे उत्पत्ति देखी 
जाती है। प्रश्न-श्रुजुमति उसकी अपेक्षा किये बिना क्यों नहाँ 
उरपन्‍ल होता। उत्तर-नहाँ, क्योंकि मनःपर्यमन्नानाबरणके क्यो 
पद्मकी यह बिचित्रता है (कि आजुमति तो इनकी अपेक्षासे जानता 
है और विपुलमति अवधिज्ञानवंत्‌ प्रत्यक्ष जानता है-गो« सा.); 
(गो, जी,/मू (/४४६-४४६/६६३) । 


9. मनकी अपेक्षामात्रसे यह मतिज्ञान नहीं कहा जा 
सकता 


स, सि./१/६/६४/४ मतिज्ञानप्रसंग इति चेत; न; अपैक्षामात्रत्वात । 


क्षयोपक्षमशक्तिमात्रविजुम्भित' हि तत्केवल॑स्वपरमनो भिर्व्यपदि- 
श्यते। यथा अश्रे चन्द्रमसं पश्येति । 


दर्शन (उपयोग)/६/३-४ (मनःपर्ययज्ञान अवधिज्ञानकी तरह स्वमुखसे. स, सि,/१/२३/११६/११ परकोयमनसि व्यविस्थतोएर्थः अनेन क्लायते 


विषयॉको नहीं जानता, किन्तु परकीय मनकी प्रणालीसे जानता है । 
अतः जिस प्रकार मन अतीत ब अनागत अर्थोका बिचार तो करता 
है, पर देखता नहीं उसी प्रकार मनःपर्य यज्ञानी भी भूत व भविष्यत 
को जानता तो है, पर देखता नहीं। और इसीलिए हसकी उत्पत्ति 
दर्शनपूर्वक न मानकर मतिक्ञानपूर्वक मानो गयी है। ईहा मतिज्ञान 
ही हसका 'दर्दान' है ।) 

घ, ६/४,१,१०६३/३१ मदिणाणेण बा म्ुदणाणेण वा मण वचिकायभेद॑ 
णादूण पच्छातत्थट्ठिदमरथ' पच्चब्खेण जाण॑तस्स मणपज्जवणाणिस्स 
दव्ब-खेत्त-काल-भावभेएण विसओ चउव्विहो) तत्थ उज्जुमदी-*- 
*मतिज्ञान अथवा श्रुतक्ञानसे मन बचन व कायके भेदोंको जानकर 
पीछे वहाँ स्थित अर्थ को प्रत्मक्षते जाननेबाले मनःपर्य यज्ञानीका बिषय 
द्रठ्य, क्षेत्र, काल व भाबके भेदसे चार प्रकारका है। इनमें ऋजुमति- 
का 0 यहाँ कहा जाता है और विपुलमतिका अगले सृत्रमें कहा 
गया है। 


इत्येताबदत्रापेक्षते | « प्रश्न-हस प्रकार तो मनःपर्ययज्ञानको मति- 
झानका प्रसंग प्राप्त होता है। उत्तर-नहीं, क्योंकि, यहाँ मनकी 
अपेक्षामात्र है। यद्यपि वह केवल क्षयोप्ाम दक्तिसे अपना काम 
करता है, तो भो स्व व परके मनकी अपेक्षा केबल उसका व्यवहार 
किया जाता है। यथा-'आकाश में चन्द्रमाको देखो ' महाँ आकादा- 
को अपेक्षामात्र होनेसे ऐसा ठप्॒बह्मर किया गया है। ( पर्तु 
मतिज्ञाननत यह मनका कार्य नहीं है-रा, वा, ) वृसरेके मनमें 
अबस्थित अर्थकों यह जानता है, इतनी मात्र यहाँ मनकी अपेक्षा 
है। (रा, बा,/१/६/४/३४/२४; १/२३/२(६४/६) । 


५, भतिज्ञान पूर्वक होते हुए मो इसे श्रुतज्ञान नहीं 
कहा जा सकता 


घ. १(१,१,११५/३६५/२ साक्षान्मनः समादाय मानसार्थानो साक्षात्करणं पे. १३६५६ .२/३३१/१ चितिद॑ कहिदे संते जदि जाणदि तो मणपजा- 


मनःपर्य यज्ञानम्‌ । «मनका आश्रय लेकर मनोगत पदार्थोंके साक्षा- 
त्कार करनेवाले ज्ञानको मनःपर्ययज्ञान कहते हैं । 

दर. सं,/टी,/६/१७/३ स्वकीयमनो5बलम्भनेन परकौयमनोगरत॑ मूर्त्तमर्थ - 
मेकदेशप्रत्यक्षेण सबिकश्पं जानाति तदीहा मतिज्ञानपूर्वक मनःपर्यय- 


बणाणस्स सुदणाणत्त पसज्जदि त्तिवुत्ते-ण एदं रज्ज॑ एसो रामा 
बा केत्तियाणि बसस्‍्सणि णंददि त्ति चिंतिय एवं चेब बोह्लिदे संते 
पश्चक्लेण रज्जसंताणपरिमाणं॑ रायाउट्टिदि च परिच्छ॑दंतस्स मुदणा- 
णंत्तविरोहादो । 


ज्ञानस। »जो अपने मनके अबलम्बन द्वारा परके मनमें प्राप हुर ध, १३/४,६ ७१/३४१/४ जदि मणपज्जवणाणं मदिपुव्व॑ हो दि तो तस्स 


मूर्तपदार्थ को एकदेह प्रत्यक्ष सबिकक्ष्प जानता है वह ईहामतिज्ञान 
पूबक मनःपर्ययज्ञान है। 


३. ऋजुमतिमें इन्द्रियों व मनको अपेक्षा होती है, 
विपुरुम तिमें नहीं 


घ, १३/॥१,१,६१/३३३/१ एसो णिममो ण विउलमहस्स, अचितिदाणं पि 
अटठार्ण बिसईकरणादो । “यह (मतिज्ञानसे दूसरे जीबके मानसको 
जानकर पीछे मनःपययज्ञानसे तद्धगत अर्थकों जाननेका) नियम 
विपुलमति ज्ञानका नहीं है, क्योंकि, बह अखिन्तित अर्थोंको भी 
विषय करता है। 

घ. १३/१५,५.4२/३३१/( जदि मणपज्जबणाणमिंदिय-णोईंदियजोगादि- 
णिरबेक्खं संतं॑ उप्पज्जदि तो परेसि मणबयणकायघाबारणिरवेष्ख॑ 
संत्' किण्ण उप्पज्जदि । ण विउलमइमणपज्जबणाणस्स तहा उप्पत्ति 
इंसणादी + उजुमदिमणपज्जवणाणं तण्णिरवेबर्व॑ किण्ण उप्पज्जदे । 
ण, मनःपसंयज्ञानाबरणीयकर्म्मक्षमोपशमस्य बवैचिश्याद । 
प्रशन--यदि मनःपर्ययज्ञान स्पदनादिक हब्व्रियोँ, नोइन्द्रिय, 


म्रुदणाणत्तं पसज्जदि क्ति णासंकणिज्ज॑, पच्चरुखस्स अबगहिदाणब- 
गहिसथेन्नु बट्ठमाणस्स मणपज्जवणाणस्स सुदभावविरोहादो । ७ प्रश्न-« 
चिन्तित अर्थ को कहनेपर यदि ऋजुमति मनःपर्मयज्ञान जानता है तो 
उसके श्रुतज्ञानपना प्राप्त होता है। उत्तर-नहीं, क्योंकि, यह राज्य ' 
या यह राजा कितने दिन तक समृद्ध रहेगा; ऐसा चिन्तबन करके ऐसा 
ही कथन करनेपर यह ज्ञान चू'कि प्रत्यक्षसे राज्यपरम्पराकी मर्यावा- 
को और राजाकी आयुस्थितिको जानता है, इसलिए हस झ्ञानको 
श्रुतज्ञान माननेमें विरोध आता है। प्रश्न--मदि मनःपययज्ञान 
मतिपूर्षक होता है, तो उसे श्रतज्ञानपना प्राप्त होता है। उत्तर- 
ऐसी आदांका करना ठीक नहाँ है, क्योंकि, अवग्रहण किये गमे और 
नहीं अबग्रहण किये गये पदा्थोमें प्रवृतत होनेबाले और प्रश्यक्षस्वरूप 
मनःपर्ययक्षानको श्रुतज्ञान माननेमें बिरोध आता है। 


३, मन:पय यज्ञान इन्त्रिय निरपेक्ष है 


घ, १३/४,६,२१/२१२/६ ओहिणाणं व पर पि पश्चक्ख अर्णिदियजत्तादो । 


«अवधिज्ञानके समान यह ज्ञान भी प्रत्यक्ष है, क्योंकि, यह 
इन्द्रियोंसे नहीं उत्पन्न होता है ।--( बिशेष दे, प्रत्यक्ष )। 


जैनेन्द्र लिद्धान्त कोश 


सनःपर्यय 


और भी दे, अवधि ज्ञान/।8 ( अबधि ब मनःपर्ययमें मनका«भनिमित्त 
नहीं होता )। 

और भी वे, अवधिज्ञान/!३ ( अवधि व मनःपर्यय कर्थचित््‌ प्रत्यक्ष है 
और कर चित परोक्ष )। 


४, मनःपरयंय ज्ञानका स्वामित्व 
१. ऋद्धिधारी प्रवद्दसान संयतको हो संमय है 


घ., ख, १/१,१सृत्र १२१/३६६ मणपज्जवणाणी पमत्तसंजदप्पहुड़ि जाब 
खोणकसायब विरागछबुमत्था त्ति।१२१। ७ मनःपर्ययज्ञानी जीव प्रमत्त- 
सं मतसे लेकर क्षीणकषाय बीतराग छद्मस्थ ग्रुणस्थान तक होते हैं । 


शा. बा,/(/२३/२/८६/२६ में उद्ध्षत--तथा चोक्तम--मनृष्येषु मनःपर्यय 
आविर्भवति, न देवनारकतै सग्योनिषु | मनुष्येदु चोत्पश्यममान: गर्भ- 
जैपूत्पणते न संगूच्छ नजेघु। गर्भजेषु चोत्वशमानः कर्म भूमिजेपृत्पणते 
नाकमंभ्रूमिजेषु | कमभ्ृूमिजेषृत्पद्ममरनः पयप्िकेषृत्पद्यते नापर्याप्त- 
केषु | पयप्तिकेषुपजायमानः सम्यस्दष्टिवृपजायते न मिथ्याइष्टिसासा- 
दनसम्यग्दष्टिसम्यडमिथ्याटश्टिपु । सम्यरद ह्टिपृपजायमानः संयतैषृूप- 
जायते नासंयतसम्यग्दष्टिसंगतासंयतैषु । स॑यतेषृपजायमानः प्रमत्ता- 
दिपु क्षीणकषायान्तेषुपजायते नोत्तरेषु । ततन्र चोपजाग्रमानः प्रवर्द्ध- 
मानचारिशरेषुपजायते न हीयमानचारित्रेषृ प्रबर्द्ध भानचारिघ्रेषपजाय- 
मानः सप्तविधात्यतमतऋद्धिप्राप्तेघुपणायते नेतरेषु। ऋद्धिप्राप्तेचु च 
केषुचित्त सर्वेध । ७ आगममें कहा है. कि मनःपर्थ यज्ञान मनुष्योंमें ही 
उत्पन्न होता है, देव नारक ब तिय॑द॒ योनिमें नहीं। मनुष्यों भी 
गर्भजोंमें ही होता है, सम्मुच्छितो्मे नहीं। गर्भजोंमें भी कर्म- 
भरूमिजोंके ही [होता है, अकर्म भ्ूमिजोंके नहीं। कर्म भूमिजोंमें भी 
पयप्तिकोंके ही होता है अपयप्तिकोंके नहों। उनमें भी सम्यग्दृष्टियोंके 
ही होता है, मिथ्याटष्टि सासादन व सम्यग्मिध्यादष्टियोंके नहीं। 
उनमें भी संयततोंके हो होता है, असंयर्तों या संयतासंयतॉके नहीं । 
संयतॉमें भी प्रमत्तले लैकर 'प्तीणकषाय ग्रुणस्थान तक हो होता है, 
इससे ऊपर नहीं। उनमें भो प्रवर्धआान चारित्रवालॉके ही होता है, 
हीयमान चारित्नबालोंके नहीं । उनमें भी सात शद्धियोंमेंसे अन्यतम 
श्रृद्धिको प्राप्त होनेवालेके ही होता है, अन्यके नहीं । ऋद्िप्राप्तों में भी 
किन्हींके ही होता है, सनको नहीं। (स, सि,/१२४/१३२६); 
(गो. जी,/मृ,/2४४६/८६२ )। 


३, अप्रभसादि शुणस्थानोंमें उस्पन्ष होता है 


प॑, का,/ता. बू,। प्रक्षेपक गा. ४३-४ मूल ब टीका|८७/४ एवे संजमलद्धी 
उबओगे अप्पमत्तत्स [४ उपेक्षासंयमे सतति लब्धिपमंयोस्तौ संयम- 
लब्धी मतःपर्म यौ भबतः | तौ च कस्मित्‌ काले समृत्पद्य ते। उपयोगे 
विशुद्धपरिणामै | कस््य । मोसरागात्मतर्वसम्यकश्रद्वानक्षानानुष्ठान- 
सहितस्प...प॑ चदद्ाप्रमादरहितस्याप्रमसमुने रिति। अत्रोर्पक्तिकाल 
एबाप्रमत्तनियमः पश्चात््रमत्तस्पापि संभनतोति भावार्थ: ।«ऋजु 
व विपुन्लमति दोनों मनःपर्य यह्ान, उपेक्षा संयमरूप संयमलब्धि 
होनेपर ही होते हैं और बह भी विधुद्ध परिणामॉमें तथा दौतराग 
आध्मतक्त्वके सम्यक्‌ श्रद्धान क्वान व चारित्रकी भावना सहित, पन्‍द्रह 
प्रकारके प्रमादसे रहित अप्रमत्त भुनिके ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ 
अप्रमत्तपनेका नियम उत्पत्तिकालमें ही है, पीछे प्रमत्त अवस्थामें भी 
सम्भव है । 


४. भजु व विपुकमतिका स्थामिस्व 


/ है, मन!पर्यय/३/१२ ( ऋजुभति मनःपर्ययक्वान क्यामके उदय सहित 
हीनमान चारित्रगालोंके होता है और विपुलमति विषिष्ट प्रकारके 
प्रबर््सान चारित्रवालोंके। अडजुमति प्रतिपाती है अर्थात्‌ अचरम 


२८० 


४, मनःपर्यय ज्ञानका स्वासित्व 


देहियोंके भी सम्भव है, पर बिपुलमति अप्रतिपाती है अर्थात चरम 
देहियोंके ही सम्भव है) | 

प॑, का,/ता. दृ. प्रस्तेषेक गा, ४३-४ की टीका/८७/३ निर्षिकारात्मोप- 
लमग्धिभावनासहितानां चरमदवेहमुनीनां विपुलमत्तिभवति।७निवि- 
कार आत्मोपलब्धिकी भावनासे सहित चरम देहधारी मुनियॉकों ही 
विपुलमतिज्ञान होना सम्भव है। 


४. निचले गुणस्थानोंमें क्‍यों नहीं होता 


घ. १/१,१,१२१/३६६/६ देदा विरताद्यधस्तनभूमिस्थितानां किमिति मनः- 
पर्ययज्ञान न भवेदिति चैत्न, संयमासंयमासंयमत उत्पत्तिविरोधात्‌ । 
» प्रश्न -देदाबिरति आदि नीचेके गुणस्थानबर्ती जीबॉके मनःपर्मय- 
ज्ञान क्‍यों नहीं होता है । उत्तर-नहीं, क्यों कि, संपमासंगम और 
असंयमके साथ मनःपर्ययज्ञानकी उत्पत्ति माननेमें बिरोध आती है। 


७, सभी संयमियोंके क्‍यों नहीं होता 


ध. १(१,१,१२१/३६६/११ संमममात्रकारणत्वे सर्वसंयतानां किन्न भवे- 
दिति चेदभविष्यद्यदि संयम एक एव तदुत्पत्तेः कारणतामागभिष्यत । 
अप्यन्ये5पि तु तह॒धेतवः सच्ति त्वैकल्याज्न सर्वसंयतानां तदुत्पत्तेः। 
केपन्ये तदधेतव इति चेद्विशिष्टव्रव्यक्षेत्रकालादयः। «प्रश्न--यदि 
संयममात्र मनःपर्ययकी उत्पत्तिका कारण है तो समस्त संभमियोंके 
मनःपर्ययज्ञान क्‍यों नहीं होता है! उत्तर-यदि केबल संगम ही 
कारण हुआ होता तो ऐसा भी होता, किन्तु हसके अतिरिक्त कुछ 
अन्य भी कारण हैं, जिनके न रहनेसे समस्त संयतोंके मनःपर्यमज्ञान 
उत्पन्न नहीं होता। प्रश्न--वे दूसरे कौनसे कारण हैं! उत्तर-बिदोष 
जातिके द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि । 


३. द्वितोय व प्रथम उपद्मम सम्यकत्थफे काछमें सन:ः- 
पर्ययके सद्भाव व भ्रमावमें हेतु 


घ. २/१,१/७२०७७._ बेदगसम्मत्त च्छा यदउबसमसम्मत्तसम्माशदिठस्स 
पढमसमए वि मणपज्जवणाणुबलं भादो। मिच्छत्तपकच्छायव॑उबसम- 
सम्माहटिठम्मि मणपज्जवणाणं ण उबलब्भदे, मिच्छत्तपच्छायदुक्क- 
स्पृवसमसम्मत्तकालादों वि गहियसंजमपढ मसभमादो सब्बजह॒ण्णमण- 
पज्जवणाणुप्पाथणसंजमकालस्स बहुत्तुबल॑भावो ।«जो बेदक सम्य- 
कत्थके पीछे द्वितीयोपशम सम्यकत्मको प्राप्त होता है उस उपहम 
सम्यग्हष्टिके प्रथम समयमें भी मनःपर्ययज्ञान पाया जाता है। किन्तु 
मिथ्यात्वसे पीछे आये हुए ( प्रथम ) उपद्ामसम्यर्दृष्टि जीबमें मनः- 
पर्ययज्ञान नहीं पाया जाता है, क्योंकि, मिथ्यात्वसे पीछे आगे हुए 
उपशमसम्यग्दश्कि उत्कृष्ट उपदामसम्यक्त्वके कालसे भी ग्रहण किये 
गये संयमके प्रथम समयसे लगा कर सर्ब जघन्य मनःपर्मसज्ञानको 
उत्पन्न करनेबाला संयम काल बहुत बड़ा है। 


सनःपर्यंप शानानावरण--दे, ज्ञानावरण । 
सनःपर्याप्ति-६, पर्याप्ति। 
सनःशिल--मध्यलोकके अन्दसे १६वाँ द्वीप व सागर-दे, छोक/|५ । 


सल--मन एक अभ्यन्तर इन्द्रिय है। थे दो प्रकारकी है--ध्रव्य व 
भाग | हृदय स्थानमें अष्टपांखुड़ेके कमलके आकाररूप प्रह्ृगलॉको 
रचना जिदोष एव्य मन है। चक्ठ आदि इन्द्रियॉवत्‌ अपने बिधयमें 
निमित्त होनेपर भी अप्रत्यक्ष ब अत्यन्त सृक्ष्म होनेके कारण इसे 
इन्द्रिय न कहकर अनिन्‍्द्रिय या ईषत हन्त्रिय कहा जाता है। संकक्प- 
विकस्परमक परिणाम सथा विचार चिन्तवन आदिरूप झ्ञानकी 
अवस्था विदोष भाव मन है। 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


सन 


१, मन सासानन्‍्यका रक्षण 


स, सि.(!/१४/१०६/३ अनिरन्द्रियं मनः अन्तःकरणमित्यनर्थान्तरस्‌ । 
“अनिन्द्रिय, मन और अन्‍न्तःकरण ये एकार्थबाची नाम हैं। 
(रा, बा.((/१४२/१६४११ ); ( नया, द./भाष्य/१/१/६/१६ ); 
( नया, दी/२/$१२/३३/२ ) । 

द्र, सं,/टी,/१२/३०/१ नानाबिकण्पजालरूप॑ मनो भण्यते। «नाना- 
प्रकारके बिकक्पजालको मन कहते हैं। (प.प्र/टी./२(१६३/२७५/१०); 
(तरवबभोध/दंकराचार्म )। 

दे. संशो-( 'संज्ञ' अर्थात्‌ ठोक प्रकार जानना मन है। ) 

दे, मनःपर्य य/३/२ ( कारणमें कार्यके उपचारसे मतिज्ञानकों मन कहते 
हैं। ) 


२. मनके भेद 


स, सि,/२(११/९१७०/३ मनों द्विविध॑-द्र्यमनों भावमनश्चेति। »मन 
दो प्रकारका है-द्रव्यमल व भावमन। (स, सि,/१/१/२६६/२; ४/१६ 
२६८७/१ ); (रा, बा,/२/११/११२६/१६ १४/३३/०४२६; ६/१६/२० 
४७१/१ ); ( घ, १/१, १,१४/२५६/६ ); ( चा. सा./८:/३); ( गो, जी,/ 
जो. प्./६०६/१०१/१०६२/६ ) 


हे, दृष्य मनका छक्षण 


स, सि,/२/११/१७०/३ पुद्गलविपाकिकर्मोदयापैक्ष॑ं द्रब्यमनः। 

स, सि,/५/३/२६६/४ द्व्यमनश्च रूपादियोगात पुदगलद्रव्यविकारः। 
द्रव्यमन पुहगलबिपाकी नामकर्मके उदयसे होता है। ( रा, बा./२/ 
११/९/१९४/२० ): (घ, १/१,१,३६/२६६६ )--रूपादिक युक्त होनेसे 
द्रव्यममन पुद्ंगलब्ठ्यकी पर्याय है। (रा« बा,/2/३/३(४४२/१० ) । 
( विद्येष दे, मूर्त्त/२ ) । 

गो जी,/मू./४४३/८६१ हिदि होदि हु दव्बमर्ण बियसियअट्ठच्छदारविंद॑ 
बा । अंगोब॑ग्रुदयादो मणबर्गणखंघदो णियमा ।“जो हृदयस्थानमें 
आठ पाँखुडीके कमलके आकारबाला है, तथा अंगोपांग नामकर्मके 
उदयसे मनोवर्गणाके स्कन्धसे उत्पन्न हुआ है। उसे द्रव्यमन कहते 
हैं। (बह अत्यन्त सूक्ष्म तथा इन्द्रियागोचर है--दे० मन/५ ); (.व, 
सं,/टी,/१९३०६ ); (पं, घ,/पू./७१३ ) । 


४, भावमसनका क्षण 


स. सि.२/११/१७०/४ . वीर्यान्तिरायनोइन्द्रियावरणक्षयोंपशमापेक्षया 
आत्मनो विद्यक्धिभविमनु भविमनुः । 

स. सि,(५/३/२६६/३ तंत्र भावमनो ज्ञानम्‌; तस्य जीवगुणरवादात्म- 
-च्यस्तूरभाव: । पलक नल ये जब जज 3 

स, सि./१/१६/२८७/१ भावमनस्तावल्नब्ध्युपपोगलक्षणम्‌।« १, वोर्यान्त- 
राय और नोहरिद्रिामावरण कर्मके क्तयोपदामकी अपेक्षा ऱनेबाले 
आत्माकी विज्लुद्धिकों भावमन कहते हैं। (रा. वा./२/११/१/१२६/ 
२०); ( का पथ एन धर बम ग ह एण १/१,१,३४/२४६/६ ) । २. भावमन श्ञानस्व॒रूप 
क्वान जीबका गण होनेसे उसका आत्मामें अन्तभाव होता है। (रा, 
बा, धि३०४२६ )। ३, लम्धि उपसोग लक्षणवाला भावमन 
है। (रा, वा,/३/१६२०/४०१/२); (गो. जी,/जी, प्/६०६/१०६२/६); 
( पं, घ.|पू,७१४ )। है 
# दोनों मन कथ्ंचित्‌ सूत व पुदुगछ हैं --.े० मूर्त/२। 


७. माथमनका विषय 


घ. ६/१,१-१.१४/१५/११ णोइंदिए दिट्‌उ्॒बाणुभृदत्थों णियमिदा। 
: “मनमें दृष्ट, श्रुत व अनुभृत पदाथ नियमित है। ( घ, १३५,६,- 
_ २६/२२८/१४ ) । 
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दे० मन/१ ( संकल्प-विकक्प करना मनका काम है )। 

दे० मन/१०,११ ( पुण-दोष विचार ब स्मरणादि करना ) । 

पं. घ,प्‌.(७१६ मूर्तामृतस्य वेदक॑ घ मनः। “मन मूर्टन और अमूर्त 
दोनों प्रकारके पदार्थोंको बिषय करनेवाला है। विद्ेष दे, श्रुत- 
ज्ञान/२ )। 


हज मति आदि ज्ञानोंमें मनका निमित्त ३० बह-वह नाम । 
#* अपयर्ति अवस्थार्मे माव मन नहीं होता । 
--दै० प्राण/१/७-५॥ 


# इन्द्रियोंका व्यापार मनके आधीन है __.३५ इन्दरिय । 
६. ह्ृव्यमन भावसनको निमित्त है 


दे० मृर्त/? ( भावमनरूपसे परिणत आत्माको. गुण दोष विचार व 
स्मरणादि करनेमें दृग्यमन अनुग्राहक है। ) 

दे० प्राण/१/७-८ [ अपयप्षिबस्थामेँ द्रव्यमनका अभाव होनेके कारण वहाँ 
मनोबल नामक प्राण ( अर्थात्‌ भावमन ) भी स्थोकार नहीं किया 
गया है। ] 

दे-मन/८/२ ( इन्द्रियॉका व्यापार मनके आधीन है )। 


७. मनको हन्द्रिय ध्यपदेश न होनेमें हेतु 


ध,१/१,१,३६/२६०/५ मनस हन्द्रियव्यपदेश: किन्न कृत इृति चेन्न, हन्द्रस्य 
लिंगमिन्द्रियम्‌ ।-*“दोषेन्द्रियाणामिव बाहोन्द्रियग्राह्मत्नाभावतस्तस्थे- 
न्द्रलिड्त्वानुपपत्ते:। »प्रश्न-मनको इन्द्रिय संज्ञा क्‍यों नहीं दी 
गयी ! उत्तर--नहीं, क्‍यों कि, इन्द्र अर्थात्‌ आत्माके लिंगको इन्द्रिय 
कहते हैं। जिस प्रकार शेष इन्द्रियॉका बाहा इन्द्रियॉसे ग्रहण होता 
है, उस प्रकार मनका नहीं होता है, इसलिए उसे हन्द्रका लिंग नहीं 
कह सकते । 


४, मनको अनिन्द्रिय कहनेमें हेतु 


स» सि,/१/१४/१०६/३ कथ पुनरिन्व्ियप्रतिषेधेन इन्द्रलिड़ो एव मनसि 
अनिन्द्रियशब्दस्य वृत्तिः । ईषदर्थ स्य 'नञ:' प्रयोगात्र । ईषदिन्दरिय- 
मनिन्द्रियमिति | यथा 'अनुदरा कन्या! इति | कथमीषदर्थ: । हमा- 
नीन्द्रियाणि प्रतिनियतदेशविषयाणि कालान्तराबस्थायीनि च। न 
तथा मनः इन्द्रस्य लिहुमाप सत्रतिनियतवेदञबविषय कालाम्तराम- 
स्थायि च। “नप्रश्न-अनिन्दरिय क्षब्द इस्द्रियका निषेध परक है 
अतः इन्द्रके लिंग मनमें अनिन्द्रिय हाब्दका व्यापार कैसे हो सकता 
है। उत्तर-महाँ 'नज्‌' का प्रयोग 'ईषह' अर्थ में किया है, ईंषद 
इन्द्रिय अनिन्द्रिय | ( जैसे अन्राह्मण कहनेसे प्राह्मणत्व रहित किसी 
अन्य पुरुषका ज्ञान होता है, बैसे अनिन्द्रिय कहनेसे एन्द्रिय रहित 
किसी अन्य पदार्थ का बोध नहीं करना चाहिए, भत्कि-रा, बा. )। 
जैसे 'अनुदरा कल्मा' यहाँ 'बिना,पेट बाली लड़की' अर्थ न होकर ' 
*गर्भधारण आदिके अयोग्य छोटी शड़की' ऐसा अर्थ होता है. हसो 
प्रकार यहाँ 'नञ्‌' का अथ ईषह ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न-अनि- 
च्व्ियमें 'नज' का ऐसा अर्थ क्यों लिया गया। उत्तर-ये इच्द्रियाँ 
नियत देश्में स्थित पदार्थोको मिधषय करतो हैं और कालाच्तरमें 
अवस्थित रहती हैं। किन्तु मन इन्द्रका लिंग होता हुआ भी प्रति- 
नियत देशमें स्थित .पदार्थकों विषय नहीं करता और कालास्तरमें 
अवस्थित नहीं रहता--( बिशेष दे० अगला शीर्षक ); ( रा, बा,(! 
१४/२/१६/१६; २/१६/४१२६/१८ ) । 

रा, बा.१/१६/३-४/६६/७ मनसोपनिन्द्रियव्यपदेदाभावः स्वेबिषयप्रहणे 
करणास्तरानपेक्षत्वाशश्षु्गत्‌ ।१। न मा, अप्रत्यक्षत्यात ४ *''सुक्ष्म- 
ब्रव्मपरिणामात्‌ तस्मावनिश्दियमिस्युच्यते । 

रा, वा./२/१६/४/१२६/२६ चल्कुरावीनां रूपादिविषयोपयोगपरिणामात्‌ 
प्राक्‌ मनसो व्यापारः। कथम्‌ । शुक्शादिरूप॑ दिहक्षु प्रथम॑ मनसो« 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भसा० ३-३६ 


सन 


पयोग करोति 'एवंबिधरूप॑ पश्यामि रसमास्वादयामि' हति, ततस्त- 
इमलाधानीकृत्य चक्षुरादीनि विषयेषु व्याप्रियन्ते। ततश्चास्यानि- 
न्ट्रियत्वस्‌ । ७-प्रश्न--मन अपने विचारात्मक कार्ममें किसी अस्य 
इन्द्रिसकी सहायताको अपेक्षा नहीं करता, अतः उसे चश्षु इस्व्रिमकी 
तरह इन्द्रिय ही कहना चाहिए अनिन्दिय नहीं। उत्तर--१. सृक्ष्म- 
दण्यकी पर्याय होनेके कारण वह अन्य हन्द्रियोंकी भाँति प्रत्यक्ष व 
व्यक्त नहीं है, हसलिए अनिन्द्रिय है। (गो, जी,/मृ./2४४/८६२ ) । 
( दे० मन/७ ) | २. चक्ष आदि इन्द्रियॉके रूपादि विषयों उपयोग 
करनेसे पहले मनका व्यापार होता है । बह ऐसे कि--'मैं शुक्लादि 
रूपको देखू” ऐसे पहले मनका उपयोग करता है। पीछे उसको 
निमित्त बनाकर “मैं हस प्रकारका रूप देखता हूँ या रसका आस्वादन 
करता हूँ' इस प्रकारसे चश्षु आदि इन्द्रियाँ अपने विषयोमें व्यापार 
करती हैं।हसलिए इसको अनिन्द्रियपना प्राप्त है । 


९, व्रृब्य थ साव मनका कथंथित्‌ अवस्थायी व अनव- 
स्थायीपना 

रा, बा.१/१६/६/०६८/३० स्थान्मतम्‌-यथा चश्षुरादि व्यपदेशभाज 
आत्मप्रदेशा अबस्थिता नियतदेदत्वाद न तथा मनोथ्वस्थितमस्ति, 
अतएब तदनिन्द्रियमिष्युच्यते, ततोइस्य न पृथर्ग्रहणमिति; तप्न; कि 
कारणम्‌ । अनबस्थानेदपि तन्निमित्तत्बात । यन्र यत्र प्रणिधानं ततन्न तत्र 
आश्मप्रदेशा अंगुलासंर्पेयभागप्र मिता मनो व्यपदेशभाज' । 

रा. वा/४/१६/२२-२३/४७१/११ स्थादेतव--अवस्थायि मनः, न तस्य 
निवृत्तिरिति; तज्न; कि कारणम्‌ । अनन्तरसभयप्रच्युतेः। मनस्त्वेन 
हि परिणताः पुदगलाः गुणदोषविचारस्मरणादिकार्य कृत्वा तदनन्तर- 
समय एव मनस्त्वाद प्रच्यबन्ते। नायमेकान्तः--अबस्थाप्मेष मन 
इति। कुतः ।'*द्वव्याथविज्ञाम्मनः स्थादबस्थायि, पर्यायाथदिद्षात 
स्यादनवस्थायि। “चक्ठु आदि हन्द्रियॉँके आत्मप्रदेश नियतवैशमें 
अत्रस्थित हैं, उस तरह मनके नहीं है, इसलिए उसे अनिन्‍्द्रिय भी 
कहते हैं और इसीलिए उसका पृथक्‌ ग्रहण ही किया गया है। 
उत्तर--गह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, अतबस्थित होनेपर भी 
बह क्षयोपद्यामनिमित्तक तो है ही। जहाँ-जहाँ उपयोग होता है, 
बहाँ-बहाँके अँगुलके असंख्यात भाग प्रमाण आत्मप्रदेश मनके रूपते 
परिणत हो जाते हैं। >प्रश्न--मन अबस्थायी है, इसलिए उसकी 
( उपरोक्त प्रकार ) निवृत्ति नहीं हो सकती । उत्तर--नहीं, क्‍यों कि, 
जो पृहगल मन रूपसे परिणत हुए थे उनकी मनरूपता, ग्रुणदीष 
विचार और स्मरण आदि कार्य .कर लेनेपर, अनस्तर समयमें नष्ट हो 
जाती है, आगे बे मन नहीं रहते । यहाँ यह एकान्स भी नहीं समफना 
आाहिए कि मन अवस्थायी हो है। द्रव्याधिकनयसे बह कर्थ॑ंचित 
अवस्थायी है और पर्यायाधिक नयसे अनबस्थायी। ( जन्मसे मरण 
पर्यन्‍्त जीबका क्षयोपद्यामरूप सामास्य भावमन तथा कमलाकार 
द्रन्‍्ममन बहके बह ही रहते हैं, इसलिए वे अवस्थामी हैं, और प्रत्येक 
उपयोगके साथ बिबक्षित आत्मप्रवेश्ॉमें ही भानमनकी निर्य ति 
होती है तथा उस व्रव्य मनको मनपना प्राप्त होता है, जो 
उपमोग अनच्तर समयमें ही नष्ट हो जाता है, इसलिए वे दोनों 
अनबस्थायी हैं ) 


१०. मनको अब्त:करण करनेम हेसु 


स, सि./९/१४/१०६८ तदस्तःकरणमिति चोच्यते। ग्रुणदोषविचार- 
स्मरणादिव्यापारे हन्द्रियानपेक्षस्वाच्चक्षरादिवतव्‌ बहिरनुपलण्धेश्व 
अस्त्त करणमन्तःकरणमित्युक्यते । ७ इसे गुण और थोषोंके विचार 
और स्मरण करने आदि कार्योमें हल्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं लेनी पड़ती, 
तथा, चन्ठु आदि हण्द्िमोंके समान इसकी बाहरमें उपलब्धि भी नहीं 
होती, इसलिए यह अन्तर्गल करण होनेसे अस्तःकरण कहलाता है। 
( रा, वा.।ह|१३४३६/४६२६;४/१६/३१/४०२/३१॥ 
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११, सावमनके अस्तित्वकी सिद्धि 


शा. वा,/१(१६४-७६९/१२ अत्राह कथमबगम्यते अप्रत्यक्ष तद 'अस्ति' 


इति। अनुमानाक्तस्याधिगमः ४““कोछसाबनुमानः । गुगपज्ज्ञान- 
क्रियानुत्पत्तिमनसो हेतु: [६ *“अनुस्मरणवनाश् |» 


रा. वा./४/१६/३१/४७२/२८ पृथगरुपकारानुपशम्भाद तदभाव इति चेत; 


न गुणदोषबिचारांदिदर्शनात्‌ ।३ह। »प्रशन-मन यदि अप्रत्यक्ष है 
तो उसका ग्रहण कैसे हो सकता है । उत्तर--अनुमानसे उसका अधि- 
गम होता है। प्रशन-यह अनुमान क्या है। उत्तर-इन्द्रियाँव 
उनके विषयश्चृत पदार्थोंके होनेपर भी जिसके न होनेसे युगपत 
क्ञान और क्रियाएँ नहीं होतीं, वही मन है। मन जिस-जिस इन्द्रियं 
को सहायता करता है उसी-उसीके द्वारा क्रमशः ज्ञान और क्रिया 
होती है। ( नया. सू.(१/१/१६ ) तथा जिसके द्वारा देखे या सुने गये 
पदार्थोंका स्मरण होता है, वह मन है। प्रशन--मनका कोई पृथक 
कार्य नहीं देखा जाता इसलिए उसका अभाव है । उत्तर-नहाँ, 
क्यों कि, ग्रुण दोषोंका विचार ब स्मरण आदि देखे जाते हैं। वे 
मनके ही कार्य हैं। 

१९, बैशेषिक मान्य स्वतन्न्र 'मन' का निरास 


स. सि./४/११/२८७/४७ कश्चिदाह मनो द्रव्यान्तरं रूपादिपरिणाम- 


रहितमणुमात्र॑ तस्य पौद्गलिकत्बममुक्तमिति । तदयुक्तम्‌। कथम्‌। 
उच्यते-तदिन्द्रियेगात्मना बच संबद्ध' वा स्यादसंबद्ध' वा । 
पद्यसंबद्धमू, तथात्मन उपकारक॑ भवितुमह ति इन्द्रियस्प च साचिव्यं 
न करोति। अथ संबद्धम, एकस्मिन्प्रदेशे संबद्ध सत्तदणु इतरेषु 
प्रदेशेषु उपकार न कुर्यात्‌। अद्ृष्टनश्ादस्य अलातचक्रवत्परि भ्रमण- 
मिति चेत्‌। न; तत्सामथ्यभावात्‌। अमूत्तस्मात्मनों निष्करियस्या- 
हृष्टो ग्रुणः.स निष्क्रिमः सन्नन्यत्र क्रियारम्भे न समर्थ: । ७ प्रश्न-- 
( वैज्येषिक मतका कहना है कि ) मन एक स्वत॒न्त्र द्रव्य हैं। बह 
रूपादिरूप परिणमनसे रहित है, और अथुमात्र है, इसलिए उसे 
पौहगलिक मानना अमुक्त है। उत्तर-यह कहना अमुक्त हैं। बह 
इस प्रकार कि-मन आत्मा और इन्द्रियॉसे सम्बद्ध है या असम्बद्ध 
यदि असम्बद्ध है तो बह आत्माका उपकारक नहीं हो रूकता और 
इन्द्रियोंकी सहायता भी नहीं कर सकता | मदि सम्बद्ध है तो जिस 
प्रदेशा में बह अणु मन सम्बद्ध है, उस प्रदेशको छो ड्कर इतर प्रदेशों- 
का उपकार नहीं कर सकता । प्रश्न--अदृष्ट नामक गुणके बशसे यह 
मन अलातचक्रनत्‌ सर्व प्रदेशोंमें घूमता रहता हैं। उत्तर-नहीं, 
क्यों कि अद्दृष्ट नामके गुणमें इस प्रकारकी सामर्थ्य नहीं पायी जाती । 
यतः अमूर्त और निष्क्रिय आप्माका अष्टष्ट गुण है। अतः यह गुण 
भी निष्किय है, इसलिए अन्यत्र क्रियाका आरम्भ करनेमें असमर्थ 
है। (रा, बा,(१/१६/२४-२६/४७३/१ ); (गो. जी. | जी. प्र//4०६/ 
१०६२/७ ) । 


रा. बा,॥(/१६/२४/४०२/१६ स्मावेतत-एकद्रठ्म॑ मनः प्रत्यात्म॑ बर्तते 


इति ।--तत्त; कि कारणस्‌ ।...परमाणुमात्रत्वात ।**“तन्रेदं बिचार्य तै- 
तत आस्मेन्द्रियाम्यां सबत्मिना बा संबन्‍्ध्येत, तदेकदेशेन वा यदि 
सर्बाष्मना; तयोराष्मेन्द्रिययोरर्थान्तरभाबाव व्यततिरिक्तयोरन्यत्तरेण 
सरबबात्मना संबन्धः स्यात्‌ अणोर्मनसः नोभयाभ्याँ युगपत्‌ बिरोधात्‌ । 
अथान्येन देशेन आत्मना संबध्यते अन्येन वेशेनेन्द्रिणेण; एवं सति 
प्रदेशवत्त्यं मनसः प्रसक्तम्‌।... किच्र यद्यात्मा मनसा सर्बात्मना संब- 
धघ्यत्ते: मनसो5घुत्वाद आत्मनो5प्यणुत्वमू, आत्मनो विभुत्बात मनसो 
बा बिशभुत्य प्रसज्यते। अ्थैकदेशेनात्मा मनसा संगुज्यते, ननु 
प्रदेशवत्त्वमात्मनः प्रसक्तम्‌ ।--“प्रदेशवृत्ति्यात्‌ आध्मनः कश्चित्‌ 
प्रदेशों श्ञानादियुक्तः कश्चित प्रदेशों शानादिविरहित इति।*** 
तथेन्द्रियेण मनो यदि सर्बात्मना संगुज्यते; इच्व्रियस्याणुमाषरत्व॑ 
मनसो वेन्द्रियमात्रत्वान्नाणुत्वसु । अधथैंकदेशेन मन इन्द्रिमेण संयुज्यतते, 
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मनंक 


न तहिं अगु तत ।...अथ संगोगमिभागाभ्यां मनः परिणमते; न तहिं 

नित्यम्‌ ।...अचेतनत्वाच्य मनसः अनेनैन इन्द्रियेणानेनेव चात्मना 
संयोक्तव्य॑ नेन्द्रियान्तरेर्न चात्मान्तरेरिति--4 कर्मबदिति चेत; 
न;*-"कर्मणः स्याच्चेतन्मस्‌...स्थादचेतनस्वमिति विषमो दृष्टान्तः । 
>प्रशन-मन अणुरूप एक स्वतन्त्र द्रव्य है, जो प्रत्येक आत्मासे एक- 
एक सम्बद्ध है। उत्तर-१. नहीं, क्योंकि, अशुरूप होता हुआ बह 
सबत्मिना तो इन्द्रिय ब आत्मा दोनोंसे युगपद जुड़ नहीं सकता। भिन्न- 
भिन्न देशोंसे उन दोनोंके साथ सम्बन्ध माननेपर मनको प्रदेशवत्व 
प्राप्त होता है ।--२. आत्मा मनके साथ सर्वात्मना सम्बद्ध होनेपर 
या तो आत्मा अषुरूप हो जायेगा और या मन विभु बन जायेगा। 

और एक देशेन सम्थद्ध होनेपर आत्माको प्रदेद्दाबत्व प्राप्त होता हैं । 
और ऐसी अबस्थामें बहू किन्‍हीं प्रदेशोंमें तो श्ञानसहित रहेगा और 
किन्‍हीं प्रदेशोंमें झ्ञानरहित। ३. इसी प्रकार इन्द्रियाँ मनके साथ 
सर्बात्मना सम्बध होनेपर या तो इन्द्रिय अणुमात्र हो जायेगी और 
या.मन इन्द्रियप्रमाण हो जायेगा। और एकदेशेन सम्बद्ध होनेपर 
बह मन अणुमात्र न रह सकेगा। ४, संयोग विभागके द्वारा मनका 
परिणमन होनेसे वह निल्य न हो सकेगा। ६. अचेतन होनेके कारण 
मनको यह विवेक कंसे हो सकेगा कि अमुक इन्द्रिय या आत्माके 

साथ ही संयुक्त होता है, अन्यके साथ नहीं । यहाँ जैनियोंके कर्मका 
दृश्टान्त देना विषमदष्टन्त है, क्योंकि उनके द्वारा मान्य बह कर्म 

सर्व था अचेतन नहीं है, बक्षिक कथंचित्‌ चेतन व कथंचित्‌ अचेतन 
ह्। 


१३. बौद्ध व सांख्यमान्य मनका निरास 
रा, वा,/४/११/१२-३४/४०२/३३ विज्ञानमिति चेत; न; तस्सामर्थ्या- 


भावात्‌ ।३१-* वर्तमान ताबद्विज्ञानं क्षणिकं पूर्वोत्तरविज्ञानसंबन्ध- 
निरुत्सुक॑ कर्थ गुणदोषविचारस्मरणा दिव्यापारे साचिव्य॑ कुर्यात्‌ ।*** 
एकसंतानमतित्वातव॒ तदुपपत्तिरिति चेत; न; तदवस्तुत्वात **- 
प्रधानविकार इति चेत; न; अचेतनत्वात्‌ ।३३। तदब्यत्तिरेकात्त- 
दभावः।३४। ० प्रश्न-- (बौद्ध) विज्ञान हो मन है और इसके अतिरिक्त 
कोई पौहगलिक मन नहीँ है । उत्तर-नहीं, क्योंकि, वर्त मानमात्र 
तथा पूर्व व उत्तर विज्ञानके सम्बन्धमें निरुत्युक उस क्षणिक विज्ञानमें 
गुणदोष विचार ब स्मरणादि व्यापारके साचिव्यकी सामथ्य नहाँ 
है । एक सन्तानके द्वारा उसकी उपपत्ति मानना भी नहीं बनता 
सन्तान अबस्तु है । प्रश्न-( सांरूय ) प्रधानका विकार ही मन है, 
उससे अतिरिक्त कोई पौह्ग लिक मन नहीं हैं । उत्तर--नहां, क्यों कि, 
एक तो प्रधान अचेतन है और दूसरे उससे अभिन्न होनेके कारण 
उसका अभाव है । 


# अन्य सम्बन्धित विषय 


१, मनोयोग व उसमें मेद आदि। . --६ दे० आगे पृथक शब्द ) 
२, एकेन्द्रियोंमें मनका अभाव । >-दे० संक्ी 
३. मनोबल। -वे० प्राण । 
४. मनोयोग । +-दे० मनोयोग । 
७. मन जीतनेका उपाय | -दे० संयम/५ । 


६. फेवलीमें मनके सद्भाव व अभाव सम्बन्धी। -दै० केवली/५॥ 


सनक--ट्वितोय नरकका तृतीय या चतुर्थ पटल-दे० नरक/६ | 


सन्थितो अष्टमो श्रत--भादों सुदि आठें दिन जान। मन 
चिन्ते भोजन परवान ॥ मह बत श्वेताम्थर ब स्थानकवासी समाजमें 
किया जाता है । ( ब्रतविधान सं ग्रह/पृ, १२६ ) । 


२८३ 


मनुष्य 


सनरंग लाल-- कन्नौज निबासो पतलीवाल दिंगम्बर जैन थे। 
पिताका नाम कन्नौजीलाल था। कृतियाँ--चौगीस तीथैकर पूजा 
पाठ (ई. १८५७), नमिचन्द्रका, सप्तव्यसनचरित्र, सप्त्िपूणा, 
हिखर सम्मेदाचल माहात्म्या (ई., १८८१)। समस-ई. १८४०५ 
१८६० ( हिन्दी जैन साहित्य इतिहास/पृ. २११/वा, कामताप्रसाद ) | 

सनशुस्धि-- ३० वृद्धि । 

सतु -- ( विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर; २. 
कुलकरका अपर नाम-दे० हालाका पुरुष/६/३, ध, १/१,१,३/२०१ 
मनुःज्ञानं “मनु ज्ञानको कहते हैं। 

ध. १३/४,१.१४०/३६१/१० मानुषीसु मैथुनसेबकाः मनुजानाम |७मनु- 
ष्यिनियोंके साथ मैथुन कर्म करनेवाले मनुष्य कहलाते हैं। 

सनुष्य--मनुकी सन्‍्तान होनेके कारण अथवा बिवेक धारण करनेके 
कारण यह मनुष्य कहा जाता है। मोक्षका द्वार होनेके कारण यह 
गति सर्वोत्तम सममी जाती है। मध्य लोकके गीचमें ४६०००,०० 
योजन प्रमाण ढाईद्वीप ही मनुष्यक्षेत्र है, क्योंकि, मानुषोत्तर पर्व तके 
परभागमें जानेको यह समर्थ नहीं है। ऊपरकी ओर मुमेरु पबंतके 











शिखर पर्यन्त इसके क्षेत्रको सीमा है । 
$ । भेद व कक्षण 
| १ | मनुष्यका लक्षण । 
२ | मनुष्यके भेद । 
[| # आये, म्छेच्छ, विद्याधर व संमूच्छेन मनुष्य 
॥ -दे० बह-वह नाम । 
! # | पर्याप्त व अपर्याप्त मनुष्य-दे० अपयप्ति। 
| % | कुमानुष-दे० म्लेच्छ । अन्तद्वीपज । 
| * कमेभूमिज व भोगभूमिज मनुष्य -दे० भूमि । 
| # | कर्मभूमिज शब्दसे केव मलुष्योंका ग्रहण 
| हे -दे० लिय॑च/३/१२॥ 
| # । मनुष्यणी व योनिमति मनुष्यका अथ-दे० बेद/३ | 
# | नपुंसकवेदी मनुष्यको मनुष्य व्यपदेश -दे० बेद/३/५ । 
# | स्त्रोवेदी व नपुंसकबेदी मनुष्य--दे० बेद । 
मनुष्यगति निर्देश 
उध्वेमुख अपोशाखा रूपसे पृरुषका स्वरूप । 
मनुष्यगतिको उत्तम कहनेका कारण प्रयोजन । 


मनुष्योमं गुणस्थान, जीवसमास, भार्गणा स्थान 
आादिके स्वामित्व सम्बन्धी २० प्ररूपणाएँ-बे० सत्‌ । 
मनुष्यों सम्बन्धी सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, 
अन्दर, भाव व अल्पबदुत्व रूप ८ प्ररूपणाएँ । 

-दे० बह बह नाम । 
मार्गणा प्रकोणमें भाव मार्गणाकी इृष्टता तथा उसमें 
आयके अनुसार व्यय होनेका नियम +दे० मार्गणा । 
मनुष्यायुके बन्ध योग्य परिणाम-दे० आयु/३ । 
मनुष्यगति नामप्रकृतिका बन्ध उदय सत्तत 

-दे० बह वह ताम । 


क् 
कक 
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है 


मनुष्य 


# ( मनुष्यगतिमें कर्मोंका बन्ध उदय सत्त । 
| --बै० बह वह नाम 
# । क्षेत्र व का 5की अपेक्षा मनुष्योंकी अवगाहना | 
--दै० अबगाहना २। 
# | मनुष्य गतिके दुःख। -दे० भ-आ/मृ/१४८६-१५६५७ | 
# | कौन मनुष्य मरकर कहाँ उत्पन्न दो। 
-दे० जन्म/६ । 


मनुष्यगतिमें सम्यक्त्थ व गुणस्थान निर्देश 


सम्यक्त्वका स्वामित्व । 
| गुणस्थानका स्वामित्व । 
जन्मके पश्चात्‌ सम्यकत्व व संयम ग्रहणको योग्यता । 
। दे०-सम्यग्दर्दन//४ व संयम/२। 
# | मनुष्यणीमें १४ गुणस्थान निर्देश व छांका । 
“-दे० बेद/4/७ । 
# | कौन मनुष्य भरकर कौन गुण उत्पन्न करे। 
>दे० जन्म/६ । 

मनुष्योमिं सम्भव कपाय, वेद, लेश्या, पर्याप्ति आदि | 

--वे० बहु बहु नाम । 
समुद्रोंमें मनुष्योंकी दर्शनमोहकी क्षपणा कंसे । 
| मलुष्य छोक 
मनुष्यलोकका सामान्य स्वरूप व विस्तार । 
मनुष्य अद़ाई द्वीपका उल्लंघन नहों कर सकता । 
अदाई द्वीपका अथे अढ़ाई द्वीप और दो समुद्र । 
समुद्रोमें मनुष्य कैसे पाये जा सकते हैं। 

+-दे० मनुष्य/३/३। 
अदाई द्वीपमें इतने मनुष्य कैसे समावे। 


>-बै० आकाश/३ | 
# | मनुष्य छोकमें सुपमा दुषधमा आदि कार विभाग 
--दे० काल/४। 


। 
१ 
२ 
क्र 





जँ की ७ हे 


४ । भरत क्षेत्रके कुछ देशोंका निर्देश | 

ण्‌ 99 9) 9) पव॑तोंका निर्देश ॥ 

६ | भारत क्षेत्रकी कुछ नदियोंका निर्देश । 
७ | भारत क्षेत्रके कुछ नगरोंका निर्देश । 

क्र 


विद्याधर छोक “दे० विद्याधर । 


१. भेद व लक्षण 


4. मलुष्यका कक्षण 


प॑, सं |प्रा.|१/६२ मण्ण॑ ति जदो णिच्च॑ पणेण णिउणा जदो दु ये जीबो । 
मणउक्कडा य जम्हा ते माणुसा भणिया ।६२। ०यतः जो मनके द्वारा 
नित्य हो हेय-उपादेय, तरब-अतत्त्य और घर्म-अधर्म का विचार करते 
है, कार्य करनेमें निपुण हैं, मनसे उत्कृष्ट हैं अर्थाद उत्कृष्ट मनके 
घारक हैं, अतएब वे मनुष्य कहलाते हैं। (घ. १/१,१,२४/गा, १३० 
२०३ ); ( गो, जी,/म,/१४६/३०७२ ) । 


२८४ 


२. मनुष्यगति निर्देश 


घ. १३/५.४:१४१/१ मनसा उत्कटाः मानुषाः | ७»जो मनसे उत्कट होते हैं 
वे मानुष कहलाते हैं । 
नि, सा,/ता. बृ./१६ मनोरपत्यानि मनुष्याः।«०मनुकी सनन्‍्तान मनुष्य 


हैं। (और भी--दे० जोब/१/३/५) वे० मनुज (मैथुन करनेवाले मनुष्य 
कहलाते हैं )। 


२, मनुष्यके भेद 


नि, सा./३./१६ मानुषा व्विबिकल्पाः कर्ममहीभोगश्रमिसंजाताः | 
“«मनुष्योंके दो भेद हैं, कर्मध्रूमिज और भोगभूमिज। (पं. का, 
मू,/११८ )। 

त, सू.|३/३६ आर्या स्लेच्छाश्य ।६६।०मनृष्य दो प्रकारके हैं-आस 
और म्लेच्छ । 

. आ./वि./०:१/६३६/६_ पर एद्शत--मनुजा हि चढहु!प्रकारा:)* 
कर्म भ्ूमिसमुत्याश्च भोगधभूमिभवास्तथा । अन्तरद्वीपजाश्चैब तथा 
संग्रच्छिता इति ।«मनुष्य चार प्रकारके हैं-कर्मभ्नूमिज और 
भोगभ्रूमिज, तथा अल्तद्वीपज व सम्मूच्छिम । 


गो, जी./मू.(१६०/३७३ समण्णा प॑चिदी पज्जत्ता जोणिणी अपज्जत्ता। 
तिरिया गरा तहाबि य पंचिंदियभंगदों हीणा।१५००तिय॑च पाँच 
प्रकारके हैं--सामान्य तिय॑च, पर्याप्त, योनिमति, और अपर्याप्त । 
पंचैन्द्रियवाले भंगसे होन होते हुए मनुष्य भी इसी प्रकार है । अर्थात 
मनुष्य चार प्रकार हैं-सामान्‍्य. पर्याप्त, मनुष्यणी और अपर्याप्त । 


का.अ,/मू./१३२-१३३ अज्जव म्लेच्छखंडे भोगमहीस वि कुभोगभूमीत्त 
मणुसमा हवंति दुबिहा णिव्बित्ता--अपृण्णगा पुण्णा ।१३३। स॑ म्रच्छिमा 
मणुस्सा अज्जबखंडेमू हॉति णियमेण | ते पुण लद्धि अपृण्णा-१३३। 
>आर्यखण्डमें, म्लेच्छखण्डमें, भोगभूमिमें और कुभोगश्ूमिमें मनुष्य 
होते हैं। ये चार ही प्रकारके मनुष्य पर्याप्त और निवृत्त्यपर्याप्तके 
भेदसे दो प्रकारके होते हैं ।१३२। सम्मूर्छन मनुष्य नियमसे आर्य- 
खण्डमें ही होते हैं, और थे लब्ध्यपर्याप्तक ही होते हैं 


२. मनुष्यगति निर्देश 


३. ऊच्चमुख अधो शाखा रूपसे पुरुषका स्वरूप 


अन, ध./४/१०२/४०४ ऊध्ब॑मूलमध! शाखामृषयः पुरुष॑ विदुः ।१०१॥ 
आऋषियोंने पुरुषका स्वरूप ऊर्ध्यमूल और अधःदाखा माना है। 
जिसमें कण्ठ व जिह्ामूल है, हस्तादिक अवयव शाखाएं हैं। जिह्ा 
आदिसे किया गया आहार उन अवयबोंको पुष्ट करता है । 


२, सलुध्य गतिकों उत्तम कहनेका कारण व प्रयोजन 


आ, अनु,/११६ तपोवक्ल्यां देहः समुपचितपृण्योडजितफलः, शलाटबभग्रे 
अस्य प्रसव इव कालेन गलितः। व्यपषुष्यच्चामुष्य॑सलिलमिवन 
संरक्षितपथ; स धन्यः संनन्‍्यासाहुतधभुजि समाधानचरमम्‌ ॥११४। 
“जिसका दारीर तपरूप बेलिके ऊपर पृण्यरूप महात््‌ फलको उत्पन्न 
करके समयानुसार इस प्रकारसे नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार कि 
कच्चे फलके अग्रभागसे फूल नष्ट हो जाता है, लथा जिसकी आयु 
संन्‍्यासरूप अग्निमें दूधकी रक्षा करनेबाले जलके समान धर्म और 
शुक्ृष्यानरूप समाधिकी रक्षा करते हुए सूख जातो है, वह धन्य हैं। 

का, अ,/स्‌.(२६६ मणुबगईए थि तओ मणवुगईए महतव्यदं सयल॑ । 
मणुबगदीए माण॑ मणुन गदीए थि णिव्वाणं ।«मनुष्यगतिमें ही तप 
होता है, मनुष्यगतिमें ही समस्त महाबत होते हैं, मनुष्य गतिमें ही 
ध्यान होता है और मनुष्य गतिमें ही मोक्षकी प्राप्ति होती है । 


जैबेन्द्र सिड़ान्त कोश 


मनुष्य 


३. मनुष्य गतिमें सम्यक्त्व व गुणस्थानोंका निर्देश 
३ सम्पक्त्वका स्वामित्व 


प. ख॑ १/१,१/सू, १६२-१६६/४०३-४०५ मणुस्सा अत्थि मिच्छाइटडी 
सासणसम्माहटठी सम्मामिच्छाइट्ठी असंजदसम्माहद्ढी स॑जदा- 
संजदा संजदा त्ति ।९६२। एबमडढाइज्जदीबसमुहदेस ।१६३॥ मणुसा 
असंजदसम्माइ ट्ठ-संजदासंजद्संजदट्ठाणे अत्थि ख़हयसम्माइट्डी 
बेदयसम्माहइट्ठी उबसमसम्माहदढी ॥१६४। एवं मणुस-पज्जत्त-मणु- 
सिणीयर ।(६४।' ७ मनुष्य मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्य- 
रिमथ्यादृष्टि, असंयत सम्मग्दृष्टि, संगतासंयत और संयत होते हैं। 
।१६२॥ इसी प्रकार अढाई द्वीप और दो समुद्रोमें जानना चाहिए। 
१६8॥ मनुष्य असंयत सम्यग्दष्टि संयतासंयत और संयत 
गुणस्थानों में क्षायिक सम्यग्दृष्टि वेदकसम्यग्हष्टि और उपशम सम्य- 
गृष्टि होते हैं ।१६४। इसी प्रकार पर्याप्त मनुष्य और पर्याप्त मनुष्य- 
नियॉमें भी जानना चाहिए ।१६६। 


२. गुणस्थानका स्थामिस्व 


घ, ख॑, १/१, १/सूत्र २१/२१०  मणुस्सा चोद्दस्मु गुणटठाणेप्त अत्थि 
मिच्छाइटठी * “अजी गिकेबलित्ति ।९७" 

प, ख॑ं, १/१.१/सूत्र/८६-६३/३२६-३३२ मणुस्सा मिच्छाइट्डिसासण- 
सम्माइट्3-असंजदसम्भाइटि्ठ-ट्ठाणे सिया पज्जत्ता सिया अप- 
जत्ता।५६। सम्मामिच्छाइटिठ-संजदासंजद-ट्टाणे णियमा पजत्ता 
६० एवं मणुस्स-पज्जता।६९। मणुसिणीसु मिच्छाइट्टि-सासण- 
सम्माहट्टि-द्वाॉणि सिया पज्जत्तियाओं सिया अपज्जत्तियाओ ।धरा 
सम्मामिच्छाइ द्वि-असंजदसम्माइटि.5-संजदासंजदटूठाणे. णियमा 
पज्जत्तियाओ ।६8। « मिथ्यादष्टिको आदि लेकर अयोगि केबली 
पर्यन्त १४ गुणस्थानों में मनुष्य पाये जाते हैं ।२७। मनुष्य मिथ्यादश्ि, 
सासादन सम्यग्हृष्टि और असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें पर्याप्त भी 
होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं ।८६। मनुष्य सम्यग्मिथ्यादृष्टि, 
संयतासं यत्त, और संयत गुणस्थानोंमें नियमसे पर्याप्तक होत हैं ।६० 
(उपरोक्त कथन मनुष्य सामान्‍्यकी अपेक्षा है) मनुष्य सामान्‍्यके 
समान पर्याप्त भनुष्य होते हैं ।६। मनुष्यनियाँ मिथ्यादृष्टि और 
सासावनसम्यग्दष्टि गरणस्थानमें पर्याप्त भी होती हैं और अपर्याप्त 
भी होती हैं ।६३। मनुष्यनियाँ सम्यरिमिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, 
संयतासंगत और संयत गुणस्थानोंमें नियमसे पर्याप्तक होती हैं ।६३। 
“ विशेष दे० सह ) ! 

दे, भूमि/१ (भोगधरूमिज मनुष्य असंयत सम्यग्दृष्टि हो सकने पर 
संयतासंयत ब स॑यत नहीं ) । 

दे. जन्म/३, ६ (सूक्ष्म निगोदिया जीव मर कर मनुष्य हो सकता है, 
संयमासंयम उत्पन्न कर सकता है, और संयम, अथबज्ा मुक्ति भी 
प्राप्त कर सकता है )। 

दे, आर्यकण्ड [ आयेखण्डोंमें जघन्य १ मिध्यात्व उत्कृष्ट १४, बिदेहके 
आर्यस्नण्डोर्मे जघन्य ६ उत्कृष्ट १४, विद्याधरोंमें जघन्य ३ और उत्कृष्ट 
£ था विद्याएँ छोड़ देनेपर १४ भी गुणस्थान होते हैं। ]। 

दे. म्लेक्ष [ यहाँ केवल मिथ्यात्व ही होता है, परन्तु कदाचित आर्म- 
ख़ण्डमें आनेपर इनको ब इनकी कन्याओंसे उत्पन्न संतानको संयत 
गुणस्थान भी सम्भव है ]। 


३. समुद्रँ्मिं मनुच्योंको दशनभोहकी क्षपणा कैसे ? 


घ. ६/१,६-८, ११/२९५/६ मणुस्सेसुप्पण्णा कथ॑ समुदृदेस दंसणमोहवख- 
बर्ण पटठवेंति। ण, विज्जादिबसेण तत्थागदाणं दंसणमोहक्ख- 
बणसंभवादी | >प्रश्न-मनुब्यॉमें उत्पन्न हुए जोब समरुद्रोंमें द्शन- 
मोहनीयकी क्षपणाका केसे प्रस्थापन करते हैं । उत्तर- नहीं, 


२८५ 


४. मनुष्य लोक 


क्यों कि, गिद्या आदिके बश्से समुद्रों में आये हुए जीबोंके दर्शनमोह- 
का क्षपण होना सम्भव है । 


४. मनुष्य लोक 


१. मनुष्य छोकका सामान्‍्म स्वरूप व विस्तार 


ति. प.|४|गा. तसणालीबहुमज्के चित्ताय खिदीय उबरिमे भागे। 
अइबट्टो मणुबजगो जोयणपणदाल लब्खबिक्खभों |६॥ जगमज्कादो 
उबरिं तब्बहल॑ जोयणाणि इगिलक्ख । णबचदुदुगलनत्तियदुगचउक्के- 
क्कंकहि तप्परिही ।» हुण्णभगयणपणदुगएक्ककत्तियस्ुण्णणबणहा- 
सुण्ण । छब्केक्षजोयणा चिय अंककमे मणुबलोगखेत्त फल॑ ।५॥ अदूठ- 
स्थाणं सुण्णं पंचदुरिगिगयणतिणहणवस्तुण्णा। अंगरछक्केकके हि 
अंककमे तस्स बिंदफल ।९० माणुसजगबहुमज्के बिकबखादों होदि 
ज॑बुदीओ त्ति। एक्कजोयणलक्ख़व्बिबख्धभजुदोी सरिसबट्टो ॥११ 
अत्वथि लवणंबुरासी जंबुदीबस्स ख़ाहइमाथारो । समबट्टो सो जोयण- 
बेलक्खपमाणबित्थारों २३६५५। घावइसंडो दीओ परिबेढदि लबण- 
जलणिहिं सयलं | चउलक्ख़जोयणाईं बवित्थिण्णो चक्षबालेणं ।२५२७ 
परिवेढेदि समुद्दो कालोदो णाम धादईसंड। अढलक्खजोयणाणि 
वित्यिण्णो चक्षत्ालेणं ।२७१५। पोषबखरवरोत्ति दीबो परिवेढदि काल- 
जलणिहि सयल॑ । जोयणलबखा सोलस रु दजुदो चक्रबालेण ।२७४४। 
कालोदयजगदीदों समंतदो अटृठलबख़जोयणया गंठू्ण स॑ परिदो 
परिवेददि माणुठ्नुत्रों सेलो ।२०७४५। चेट्टॉत माणुस्क्ृत्तरपरिय॑तं 
तस्स लंघणविहाणा | मणुआ माणुसखेत्त बेअडूढाइज्जउ बहिदी वेसुं । 
।२६२३ *ूत्रसनालीके बहुमध्यभागमें चित्ना पृथिबीके उपरिभ 
भागमें ४४००,००० योजन प्रमाण विस्तारबाला अतिगोल मनुष्य 
लोक है।६। लोकके मध्यभागसे ऊपर उस मनृष्यलोकका बाहुष्य 
( ऊँचाई ) १००,००० योजन और परिधि १४२३०२४६ योजन प्रमाण 
है,» (घ. ४/१,३,३/४२/३ ); १६००६०३१०१२५००० योजन प्रमाण 
उसका क्षेत्रफल ।५। और १६००६०३०१२५०००००००० मोजन प्रमाण 
उसका घनफल है ।१० उस मनुष्यक्षेत्रके बहुमध्यभागमें १००,००० 
योजन ब्स्तारसे युक्त सहश गोल और जम्बूद्वीप इस नामसे प्रसिद्ध 
पहला द्वीप है ।११॥। लब॒णसमुद्र जम्गूद्वीपकी ख़ाईका आकार गोल 
है। इसका विस्तार २००,००० योजन प्रमाण है ।२३६८। 8००,००० 
योजन विस्तारमुक्त मण्डलाकारसे स्थित धावकीखण्डद्रीप इस 
सम्पूर्ण लव॒णसमुद्रको वेष्टित करता है ।२६२७। इस धातकीखण्डको 
भी ५००,००० यगोजनप्रमाण विस्तारबाला कालोद नामक समुद्र 
मण्डलाकारसे वेष्टित किये हुए है ।२७१८५। इस सम्पूर्ण कालसमुद्रको 
१६००,००० योजनप्रमाण बिस्तारसे संयुक्त पुष्करबरद्ीप मण्डलाकार- 
से बेष्टित किये हुए है २७४४ कालोदसमुद्रको जगतीसे चारों ओर 
८००,००० योजन जाकर मानुषो'्तर नामक पर्बत उस द्वीपको सभ 
तरफसे बेष्टित किय हुए है ।२७४८। इस प्रकार दो समुद्र और अढ़ाई 
द्वोपोंके भीतर मानुषोत्तर पर्मत पर्यल्त मनुष्य क्षेत्र है। इसमें ही, 
मनुष्य रहते हैं ६२३।-( बिश्षेष दे० लोक/७ ) । 

त्रि, सा,(६२ मंदरकुलवबखा रिप्वुमणुसुत्तररुप्पर्जबुसामलिम । सीदी 
तीस तु सयं घउ चउ सक्तरिसय॑ वुषण्ण ।४६२। ०मेरु ४, कुलाघल ३०, 
गजदन्तसहित सर्व बक्षार गिरि १००, हृष्वाकार ४, मानुषोत्तर १, 
विजयार्ध पबंत १७०, जम्जुवृक्ष ६, शात्मली वृक्ष ६, इन बिषै क्मसे 
८०, ३०, १०४, ४, १७०, ४, £ जिनमस्पिर हैं।-- ( विदेष दे, 
लोक/७ )। 


३. मनुष्य अढ़ाई द्वीपका उस्छंघन नहीं कर सकता 


ति, प.|४/२६२३ चेटटंलि माणुस्म्रत्तरपरिय॑त॑ तसस लंघणबिहीणा। 
“ मानुषोत्तर पर्यन्त हो मनुष्य रहते हैं, इसका उक्लंघन नहीं कर 
सकते । (त्रि, सा,/३२३ ) । 


जैनेनद्र सिड्ान्त कोश 


भनुष्य 


ध, सि./३/$६/२२६/१ नास्मादुत्तर कदातिदर्षि विद्याधरा अद्विप्राप्ता | 
अपि मनुष्या गच्छन्ति अन्यत्रोपपादसमुद्षघाताम्माम्‌। ततोषस्थान 
न्बर्थ संज्ञा । «समुद्भधात और उपपादके सिवाय बिद्याधर तथा भद्धि 
प्राप्त मुनि भी इस पर्व तके आगे नहीं जा सकते। अतः हसकी संहझ्ा 
अन्यर्थक है। ( रा, वा/३/३३/-4१६६/९ ); ( ह. ४./॥/६१२ ) | 

घ, ११, १,१६१/००३/११ वैेरसंबन्धेन प्षिप्तानां संयतानां संगता- 
संयतानां व सर्बन्‍्वीपसमुद्रेधु संभवो भवत्विति चेन्न, मालुषोत्तरा- 
त्परतों देवस्य प्रयोगतोदपि मनुष्याणां गमनाभाबात्‌ ० प्रश्न -- दे रके 
सम्बन्धसे डाले गये संगत और संयतासंयत आदि मनुष्योंका 
सम्पूर्ण द्वीप और समुद्रोंमें सद्भाव रहा आबे, ऐसा मान लेनेमें 
क्या हानि है। उत्तर-नहीं, क्‍यों कि, मानुषोत्त र पबतके उस तरफ 
देबोकी प्रेरणासे भो मनुष्योंका गमन नहीं हो सकता है । 


३, अढ़ाई द्वीपका अर्थ भढ़ाई द्वीप और दो समुद्र 


घ. ९/९,९,९९६/४०४/१ अध स्यादर्धतृततीमदाग्देन किस्रु द्वीपो बिशि- 
ध्यते उत्त समुद्र उत द्वाबपीति । नान्त्योपान्त्यविकण्पौ मानुषोत्तरा- 
त्परतोषषि मनुष्याणामस्तित्वप्रसंगात्‌ | * नादिबिककपो्डष समु- 
द्रा्ा संख्यानियमाभावतः स्बसमुद्रेषु तत्सत्त्वप्रसंगादिति। अन्न 
प्रतिबिधीयते । नानन्‍्तापान्त्यबिकल्प/त दोषाः समाढौकन्ते, तयो- 
रनभ्युषणमात्‌। न प्रथमबिकल्पोक्तदोषो5पि द्वीपेष्वर्धतृतीयसंरन्‍पेषु 
मनुष्याणाम स्तित्वनियमे सति शेषद्वी पेषु मनुष्याभाव सिद्धिवस्मानुषो - 
सरत' प्रत्यविशेषतः दोषसमुद्रंषु तदभावसिद्दधे:। ततः सामर्थ्याद्र 
हयोः समुद्रयो: सन्तीत्यनुक्तमप्यबगम्यते। «७ प्रश्न-'अर्धतृतीय' 
सह द्वाग्द द्वीपका विशेषण है या समुद्रका अथवा दोनोंका। हनमेंसे 
अस्तके दो बिकल्पोंके मान लेनेपर मानुषोत्तर प८ तके उस तरफ भी 
मनृष्योंके अस्तित्वका प्रसंग आ जामेगा। और पहला विकल्प 
मान लेनेसे द्वीपॉंकी संख्याका नियम होनेपर भी समुद्रोंकी संरनयाका 
कोई नियम नहीं बनता है, इसलिए समस्त समुद्रोंमें मनृष्योंके 
सद्भाबका प्रसंग प्राप्त होता है। उत्तर- दूसरे और तीसरे त्रिकल्पमें 
दिये गे दोष तो प्राप्त ही नहीं होते हैं, क्योंकि, परमागमर्में बेसा 
माना ही नहीं गया है। इसी प्रकार प्रथम बिकल्पमें दिया गया 
दोष भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि, अढ़ाईं द्वीपमें मनुष्योंके 
अस्तित्वका नियम हो जानेपर शेषके द्वोपोर्में जिस प्रकार मनुष्योंके 
अभाबकी सिद्धि हो जाती है, उसी प्रकार शेष समुद्रोमें भी मनृष्यों- 
का अभाव सिद्ध हो जाता है, क्योंकि, शेष द्वीपॉंकी तरह दो समुद्रों- 
के अतिरिक्त शेष ममुद्र भी मानुषोत्तरसे परे हैं। इसलिए सामर्थ्यसे 
ही दो समुद्रोंमें मनुष्य पामे जाते हैं, यह मात बिना कहे ही जानी 
जाही है। 


३. भरतक्षेत्रके कुछ देशोंका निर्देश 


हू. पु//११/६ै४०७५ का केवल भाषानुबाद--कुरुजांगल, पांचाल, सुरसेन, 
पटथचर, तुशिग, कादि, कौदल, मद्रकार, वृकार्थक, सोल्ब, आदृष्ट, 
तिगर्त, कुद्दाग, मत्स्य, कुणीयात्‌ कोशल और मोक ये मध्यवेश 
थे ।६४-६६। बाहीक, आत्रेय, काम्बोज, यवन, आभीर, मद्गरक, 
क्वाथतोय, शूर, बाटबान, केकय, गान्धार, सिन्ध्ु, सौबीर, भारद्वाज, 
दर्दोरुक, प्रास्थाल और तीणकर्ग ये वेश उत्तरकों ओर स्थित 
थे ।६६-६७। ख़ड़, अंगारक, पोण्ड्र, मल्‍ल, मस्तक, प्रार्जो तिष, बह, 
मगध, मानबर्तिक, मलद और भार्गव, ये देश एवं दिशामें स्थित थे । 
नाणमुक्त, बैदर्भ, माणब, सककापिर, मूलक, अश्मक, दाण्डोक, 
कलिंग, आंसिक, क्ुन्तल, नवराष्ट्र, माहिषक, पुरुष और भोगवर्धन 
मे दक्षिण दिज्ञाके देश थे। माल्‍्य कम्लीबनोपान्त, दुर्ग, सुर्पारि, 
कर्मुक, काक्षि, नासारिक, अग्त, सारस्वत, तापस, महिम, मरकच्छ, 
पृराष्ट्र और नरमद ये सब देश पश्चिम दिशामें स्थित ये । दक्षार्ण क, 


२८६ ४. मनुष्य छोक 


'किष्कन्घ, तज़िपुर, आवर्त, ने पध, ने पाल, उत्तमवर्ण, बे दिश, अन्तप, 
कौशल, पत्तन और विनिहात्र ये वेद बिन्ध्याचलके ऊपर स्थित 
थे ।६८-७४। भद्ठ, वत्स, बिदेह, कुश, भंग, सैलब और बद्रख़ण्डिक, 
ये देश मध्यदेशके आओित थे ।७४। 

ह, पृ./सर्ग ,/श्लोक--टंकण द्वीप। (२१/१०१); कुम्मकटक द्वीप। 
(२११२३ ); झकटद्वीप ( २०७१६ $ कौदालदेश ( २७६१ ) दुर्ग देश 
(१७१६ ) कुद्णदेश ( १५/६ )। 


म, पृ./२६/श्लोक न, भरत चक्रवर्तीके सेनापतिने निम्न देक्षोंको 
जीता-प्रूर्वी आर्यख़ण्डकी विजयमें--कुरु, अवस्ती, पांचाल, काशी, 
कोल, बेदर्भ, मद्र, कच्छ, चेदि, वत्स, मुह, पुण्ड्र, औण्डू, गौड़, 
दक्षार्ण, कामरूप, काशमोर, उशोनर, मध्यदेश, कलिग, अंगार, बंग, 
अंग, पुंड़, मगध, मानव, कालकछूट, मश्ल, 'वैदि, कसेरे और 
बत्स ।४०-४८| मध्य आर्यख़ण्डकी बिजयमें ज़िकलिंग, औद्ग, कच्छ, 
प्रातर, केरल, चेर, पृन्नाग, कूट, ओलिक, महिष, कमेकुर, प्रृश्ट्य, 
अन्तरपाण्डय ।७६-८० आन्य, कलिंग, ओ'ण्ड्र, चोल, केरल, 
पाण्ड्य ।६१-६६। 

म, पु,(३०शलोक नं, पश्चिमी आये ख़ण्डकी विजयमें-सोरठ ( १०१ ), 
काम्नोज, बाहीक, तेतिल, आरहृ, सैन्धब, वानायुज, गान्धार, 
बाण ।१०७-१०८।--उत्तर स्लेक्षखण्डमें चिलात व आवर्त । 
( ३२/४६ ) । 


५, भरतक्षेत्रके कुछ पवतोंका निर्देश 

ह. पर,/सर्ग/_लोक--गिरिकूट (२१/१०२); कर्क्ोटक (२९/१३३ ); 
राजग्रहमें हीमन्‍्त (२६/४४); वरुण (२७१२) बिन्ध्याचल 
( १७/३६ ) । 

मे. पु, /(२६/शलोक--ऋष्थमूक, कोलाहल, माल्य, नागप्रिय ।५५-४७ 
तैरश्चिक, बैडूर्य, कुटाचल, परियात्रा, पुष्पगिरि, स्मितगिरि, गदा, 
श्क्षबालू, वात्पृष्ठ, कम्बल, वासवन्त, असृरधूपन, भदेभ, अंगिरेसक, 
4७-७० विन्ध्याचलके समीपमें नाग, मलय, गोशी प॑, दुर्द र, पाण्ड्य, 
कबाटक, शीतयुह, श्रीकटन, श्रीपन त, किष्किन्ध ८८-६० 

म, पु.|३०| श्लोक-त्रिकूट, मलग्गिरि, पाण्ड्यबाटक ।२६। सहाय ।३८५॥ 
तुंगबरक, कृष्णगिरि, मुमन्दर, मुकुन्द, ।४६-५० विन्ध्याचल ।६8। 
गिरनार ।६४। . 

म. पु,/३३/शलोक कैलाझ पर्यत विजयाधके दक्षिण, लबण समुद्रसे उत्तर 
ब गंगा नदीके पश्चिम भागमें अयोध्याके निकट बताया है। 


६. मरतक्षेत्रकी कुछ नदियोंका निर्देश 


ह. पु,सर्ग/श्लोक-हरिद्वतो, चंडबेगा, गजबती, कुम्मुमबती, मुबर्ण बती-- 
शेपाँच नदियाँ बरुण पबंतपर हैं। (२७१३) ऐराबती। (२३ 
९०२ )। 

मे. पु,/सर्ग/शलोक-प्मागधी, गंगा, गोमती, कपीबती, रवेस्था-ये 
नदियाँ पूर्वी मध्य देशमें हैं; गम्भीरा, कालतोया, कौद्धिकी, काल- 
मही, ताब्रा, अरुणा, निधुरा, उदुम्बरी, पनस्ा, तमसा, प्रमृशा, 
शुक्तिमती, यमुना--ये नदियाँ पूब मैं हैं। शोन पूर्वी उत्तरमें, बीजा 
दोनोंके बीचमें और नर्मदा पूर्वी दक्षिणमें है। (२६/४६-६४ )। क्षत्र- 
बतो, चित्रबतो, माल्यबती, वेणुमती, दशार्णा, नालिका, सिन्धु, 
बिश्ञाला, पारा, निदुन्दरी, महुबरजा, रम्या, सिकतिनी, बुहा, 
समतो था, कंजा, कपोव्ती, निर्विन्ध्या, जम्बूमतों, बचुमती, शाकरा- 
बती, शिप्रा, कृतमाला, परिंजा, पनसा, अबन्तिकामा, हस्तिपानों, 
कांगधुनी, व्याधो, चर्मण्वती, शतभागा, नन्‍दा, करभबेगिनी, 
अत्लितापी, रेवा, सप्तपारा, कौशिको। (२६/२६-६६)। 0तैला, 
इश्षमती, नक्ररवा, बंगा, श्वसना, बेतरणी, माषवती, महेन्द्रका, शुष्क, 
संप्तगोदाबर, गोदाबरी, मानससरोबर, पप्रयोगा, कृष्णवर्णा, सन्नौरा, 


बजैतेका सिद्धास्त कोश 


मनुष्य भ्यवहार 


प्रवेणी, कुब्जा, धैर्या, भूर्णी, बेणा, सूकरिका, अम्बर्णा। ( २६/८३० 
८७) । भीमरथी, दारुवेणी, नीरा, मूला, बाणा, केतबा, करीरी, 
प्रहरा, मुररा, पारा, मदना, गोदाबरी, तापी, लॉगल खातिका। 
(१०/४४-६३ ) | कुह्ृमबती, हरणबती, गजबती, चण्डवेगा। (४६ 
११६)। 


७, मरतक्षेत्रके कुछ गगरोंका निर्देश 


हू, पृ./१७/एलोक दुर्गदेशमें इलाबर्धन ।१४। नर्मदा नदीपर माहि- 
ध्मती ।२० बरद्वा नदीपर कुंडिनपुर ।२३॥ पौलोमपुर २४। रेवा नदी- 
पर इन्द्रपुर ।२७॥ जयन्ती व बनवास्या |२७। कश्पपुर ।२८। शुभ्नपुर 
॥३३। बज्भपुर ।३१॥ विन्ध्याचलपर चेदि ।३६। शुक्तोमतती नदीपर 
जुक्तिमती !३६। भद्॒पुर, हस्तनापुर, विवेह ।३४। मथुरा, नागपुर ।१६४। 

ह, १./१:/शलोक-कुशद्यदेशमें शौरपुर !६। भद्वलपुर १११ 

हू, पु./२४/शलोक--कलिंगदेशमें कांचनपुर !!१० अचलग्राम ॥३२४। 
शार्लपुहा ।२६। जयपुर ।३० इलावर्ध न ।३४। महापुर ।३७ ' 

ह, पृ./२४/शलोक--गजपुर ।६। 

ह, पु./२०५१लोक सिंहपुर ।१६। पोदन ।४६। वर्धकि ।६१। साकेतपुर 
( असोध्या ) |६३। धरणी तिलक ।७७। चक्रपुर ।८६। चित्रकारपुर ।६६। 


सनुष्य व्यवहार-- 

प्र, सा.|पं, जयचन्द्र/६४ “मैं मनुष्य हूँ, शरोरादिकी समस्त क्रियाओंको 
मैं करता हूँ, स्त्रो, पुत्र धनादिके ग्रहण त्यागका मैं स्वामी हूँ' हत्यादि 
मानना सो मनुष्य व्यवहार है। 


सनुष्यायु - दे आग | 
सतो गुप्ति--३० गृप्ति। 


मनोज्ञ साधु--स, सि,६२०४४४१५१०.. मनोज्ञो लोकसंमतः। 
“लोकसम्मत साधुको मनोज्ञ कहते हैं । 

रा. बा./६/२४/१२-१४/६२३/२५ मनोज्ञो५भिरूप: ।११५ संमतो वा 
लोकस्य विद्वत्तावक्‍्तृत्वमहाकुलत्वादिभिः १३।. -गौरवोत्पादनहेतु- 
स्वात्‌ । असंयतसम्यस्द्टिव ।१४। संस्कारोपेतरूपरवात्‌ ।७०अभि- 
रूपको, अथवा गौरबकी उत्पत्तिके हेतुभूत बिद्वातू, वाग्मी ब महा- 
कुलीन आदिरूपसे लोकप्रसिद्धको, अथवा मुसंस्कृत सम्थग्हष्टिको 
मनोज्ञ कहते हैं। ( चा. सा /१४१/४ ); ( भा, पा./टी./७८/२२६/२ ) । 

घ. १३/४,9,२६/६३/१० आहरिगेहि सम्मदाण्ं गिहत्थाणं दिक्‍्खाभि- 
मुहाणं बा ज॑ करिदे त॑ मणुण्ण बेज्जावच्चं णाम ।७आचार्योंके द्वारा 
सम्मत और दीक्षाभिमुख गृहस्थकी वैयावृत्त्य मनोज्ञ कहलाती है। 
( चा. सा,/१४१/४ ) | 


मनोदंड--.३० योग/१। 
सनोदुष्ट--का्रोत्सर्गका अतिचार--दे० व्युत्सर्ग/१ | 
मनोबल--६ त्रद्धि।६; २. दे० प्राण । 
सनोभव्र--यक्षोंका एक भेद-दे० यक्ष । 


सतो पो ग--स. सि.(६/१/३१८/११ अम्ग्नन्तरवोर्यान्तरायनोइन्द्रिया- 
बरणसयोपशमात्मकमनोलब्धिसं निधाने. बाहनिमित्तमनोबर्गणा- 
लम्बने च सति मनः:परिणामाभिमुखस्मात्मप्रवेशपरिस्पसदों मनो- 
ग्रोग:। »बवोयन्तराय और नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशम रूप 
आस्तरिक मनोलब्धिके होनेपर तथा बाहरी निमित्तभ्रुत मनोबर्ग- 
णाओंका आलम्बन मिलनेपर मनरूप पर्यायके सम्मुख हुए आत्माके 
होनेवाला प्रवेशपरिश्पन्द मनोयोग कहलाता है। (रा, बा,/६/९- 
१०६०१४) 

घ. १/१,१,१०/२८२/६ मनसः समुत्पत्तये प्रथश्तों मनौयोगः । 


२८७ 


मनोयोग 


घ- १/१,१,६१/३०८/३ चठतुर्णां मनसां सामान्य मनः, तजानितबोर्येण 
परिस्पन्दलक्षणेन योगों मनोयोग:। ७०मनकी उत्पत्तिके लिए जो 
प्रथस्न होता है उसे मनोयोग कहते हैं। (घ. १/१,१,४७/२७०६/२ )। 
>सत्य आदि चार प्रकारके मनमें जो अन्बयरूपसे रहता है उसे 
सामास्य मन कहते हैं। उस मनसे उत्पन्न हुए परिस्पन्द लक्षण बीर्य 
के द्वारा जो योग होता है उसे मनोयोग कहते हैं। ( विद्येष देखो 
आगे द्ीर्षक न॑, ६) । 

घ. ७/२,१,३६/७६/६_ मणवग्गणादोी णिष्पण्णदग्बमणमंबलंनिस जो 
जीबस्स संकोचरबिकोचो सो मणजोगो। “मनोवर्गणासे निष्पन्न हुए 
व्रब्यमनके अवलम्बनसे जो जीवका संकोच-विफोच्ष होता है बह 
मनोयोग है। 

घ. १०/४,२.४,१७+(४३७१० बज्मत्थचितावावदमणादो समुप्पण्ण जीब- 
पदेसपरिष्फंदों मणोजोगो णाम। «“माह्पदार्थके चिस्तनमें प्रवृत्त 
हुए मनसे उत्पन्न जीव प्रदेशोंके परिस्पन्दको मनोयोग कहते हैं। 


१२. मनोगोगके भेद 


प्‌. खं, १/१,१/सूत्र ४६/२८० मणजोगो चडउव्विहों सच्चमणजोगो 
मोसमणजोगो सच्चमोसमणजोगो असच्चमोसमणजोणो चैदि ।॥४६। 
» मनौथौग चआएर प्रकारका है--सत्यमनोयोग, मृंषामनोमोग, सत्य- 
मृषामनोमोग और असध्यमृष। ( अनुभय ) मनोयोग ।४६। (रा. बा. 
१/७/१४/१६/२१ ); ( ध. ६/३,६/२१/६ ); ( गो. जी./मू./२१७/४७६ ); 
( दर, सं,टी /१३/३७/७) । 


३. हन चारके अतिरिक्त सामान्य मनोयोग क्‍या 


घ. (१.१.४०२८२४८ मनोगोग इति पश्चमो मनोयोग; क्य लब्धश्चेस्नै 
दोषः, चतसृणां मनोव्यक्तीनां सामान्यस्यण पद्ममत्वोपपत्ते: । कि 
तत्सामान्यमिति चेन्मनसः साहश्यम्‌ | « प्रश्न-चार मनोयोगोंके 
अतिरिक्त (मार्गणा प्रकरणमें ) 'मनोयोग' हस नामका पाँचवाँ 
मनोयोग कहाँसे आया । उत्तर-यह कोई दोष नहाँ है, बयोंकि, 
भेदरूप चार प्रकारके मतोयोगोंमें रहनेबाले सामान्य योगके पाँचबीं 
संख्या बन जाती है। प्रश्न-वह सामान्य क्‍या है। उत्तर-यहाँ 
पर सामान्यसे मनकी सहृ्शताका ग्रहण करना चाहिए | 


४, मनोयोगके सेदोंके छक्षण 


पं, सं,/प्रा.|१/९६-६० सब्भावों सच्चमणो जो जोगो सो दु सक्षमण- 
जोगो। तव्बिबरीओ मोसो जाणुभय॑ सश्बमोस क्ति।८६ ण य 
सच्चमोसजुत्तो जो हु मणो सो असन्चमोसमणो | जो जोगो तेण हवे 
असब्चमोसो दु मणजोगो ।६० >सम्भाव अर्थात्‌ समीक्षीन पदार्थ के 
बिषय करनेबाले मनको सत्यमन कहते हैं; और उसके द्वारा जो 
योग होता है उसे सत्यमनोयोग कहते हैं। इससे विपरीत योगकों 
मृषा मनोयोग कहते हैं। सत्य और मृषा योगको सत्यमृषा मनों- - 
योग कहते हैं ।५६। जो मन नतो सत्य हो और न मृषा हो उसे 
असत्यमृषामन कहते हैं और उसके द्वारा जो योग होता है उसे 
असत्यमृषामनोयोग कहते हैं ।६०(घ.१/१,१,४६गा, १५६-१६५२८१, 
३२५२); (गो.जी./मू./२१८-२१६/४०७) । 

घ., १/१,१,४६/२८९/४ समनस्केषु मनःपू विका बचसः प्रदत्त: अस्यथानु- 
पलम्भाव्‌। तत्र सत्यवच्चननिभन्धनमनसा मोगः संत्यमनोयोगः | 
तथा मोषबलनननिबन्धनमनसा योगों मोषमनोयोग: । उभयात्म- 
कबचन निषत्धनमनसा योगः सत्यमोषमनोयोगः | त्रिविधवच्चन- 
व्यतिरिक्तामस्त्रणादि बचननिवबन्धनमनसा योगोउसत्पमोषमनो- 
मोगः। नायमर्थों मुख्यय सकलमनसामब्यापकत्यात | के; पुत- 
निरबद्यो5र्थ स्चेश्थाबस्तु प्रवृत्त मनः सत्यमनः । बिपरीतमसत्य- 
मनः । दबात्मकमुभसयमनः । संदायानध्यवसासज्ञाननिवन्‍्धनम- 


जैनेन्द्र सिद्धाग्व कोश 


मनोयोग 


सत्यमोषमन इति । अथवा तदचनजननयोग्यतामपेक्ष्य चिरन्तनो« 
उप्यर्थ/ समीचीन एब। ७१, समनस्क जोबोमें वचनप्रवृत्ति मन- 
पूर्वक देखी जातो है, क्‍योंकि, मनके बिना उनमें वचन प्रवृत्ति 
नहीं पायी जाती । इसलिए उन चधारोंमें-से सत्यवचनननिर्भिच्चक 
मनके निमित्तसे होनेबाले योगको सत्यमनोयोग कहते हैं। असत्य 
बचन निर्मित्तक मनसे होनेबाले योगको असत्य मनोयोग कहते 
हैं। सत्य और मृषा हन दोनों रूप बचन निमित्तक मनसे होनेबाले 
मोगको उभममनोयोग कहते हैं। उक्त तीनों प्रकारके बचनोंसे 
भिन्न आमस्त्रण आदि अनुभयरूप वचननिमित्तक मनसे होनेवाले 
योगको अनुभय मनोयोग कहते हैं। फिर भी उक्त प्रकारका कथन 
मुख्यार्थ नहीं है, क्योंकि, हसकी सम्पूर्ण मनके साथ व्याप्ति नहीं 
पायी जाती। अर्थात मह कथन उपचरित है, क्योंकि, बचनकी 
सत्यादिकतासे मनमें सत्य आदिका उपचार किया गया है। प्रश्न - 
तो फिर यहाँपर निर्दोष अर्थ कौन-सा लेना चाहिए। उत्तर- 
२. जहाँ जिस प्रकारकी बस्तु विद्यमान हो वहाँ उसी प्रकारसे 
प्रवृत्ति करनेबाले मतको सत्यमन कहते हैं। उससे विपरीत मनको 
असत्यमन कहते हैं। सत्य और असत्य हन दोनों रूप मनको 
उभयमन कहते हैं। तथा जो संदाय और अनध्यवसायरूप ज्ञानका 
कारण है, उसे अनुभयमन कहते हैं। ३, अथषा मनमें सरय-असत्य 
आदि बचनॉको उशपन्न करनेरूप योग्यता है, उसकी अपेक्षासे सत्य- 
बचनादि निमित्तसे होनेके कारण जिसे पहले उपचार कह आये हैं; 
बह कथन मुरूय भी है । 

गो. जो,/जी, प्र./२१०-२१६/४७५ ४ सत्यासत्योभयानुभयार्थेषु या: प्रवृ- 
स्यः मनोबचनयोंः तदा ज्ञानवाकप्रयोगजनने जीवप्रयत्नरूप- 
प्रवृत्तीनां सत्यादि तन्नाम भवति सर्यमन इत्यादि। “*-सम्यरज्ञान- 
विषयोदर्थ: सत्य॑ यथा जलशानविषयों जले स्नानपानाथर्थ- 
क्रियासज्ाबात। मिथ्याज्ञानविषयोदर्थ: असत्यः यथा जलज्ञान- 
बविषयो मरीचिका जले जल॑, स्नानपानाधर्थ क्रियाबिरहात । 
सत्यासस्यज्ञानविषयो5र्थ,, उभमः सत्यासत्य. इत्यर्थः यथा 
जलज्ञानविषयः कमण्ड्छुनि घटः ! अत्र जलधारणार्थ क्रियायाः सद्भा- 
बात्‌ सत्पतायाः घटाकारबिकलल्वादसत्यतायाश्च प्रतीतेः । अय॑ 
गौणार्थ: अग्निर्माणबक इत्यादिवत्‌ । अनुभयज्ञानविषयो्र्थः 
अनुभयः सत्यासस्यार्थ द्वयेनावक्ततव्य:य यथा किंचित्रतिभासते ! 
सामान्‍्येन प्रतिभासमानो<र्थः स्वार्थ क्रियाकारिविदेषनिर्ण याभावात्‌ 
सत्य इति बकतूं न हक्यते। सामान्य हति प्रतिभासाव असत्य 
इत्यपि बकतुं न शक्यते, इति जात्यन्तरम्‌ अनुभयार्थ: स्फुटं चतुर्थो 
अवति। एवं घटे घटबिकत्पः सत्यः, घटे पटबिकल्पोउसत्य!, 
कुण्डिकार्या जलधारणे घटबिकल्‍्प: उभयः, आमन्त्रणादिषु अहो देव- 
दत्त इति विकल्प: अनुभयः । कालेनैब गृहीता सा कन्या कि मृत्युना 
अथवा घर्मगा हत्यनुभयः ।११७ सत्यमनः, सत्यार्थ ज्ञानजननद्ाक्ति- 
रूप॑ भावमन इत्यर्थ: । तेस सत्यमनसा जनितो योग:-प्रयत्नविशेषः 
स सत्यमनोयोगः, तब्विपरीतः असत्याथ विषयज्ञानजनितवात्तिरूप- 
भावमनसा जनितप्रयत्नमिशेषः मृषा असत्यमनोयोगः: । उभय--सत्य- 
मृषार्थज्ञानजनन हा क्तिरूपभावमनोजनितप्रयत्नविद्वेष... उभयमनो- 
योगः २१८ असत्यमृषामनः, अनुभयार्थक्ञानजननश क्तिरूप॑ भाव- 
मन इत्यथ:। तेन भावमनसा जनितो यो थोगः प्रयरनविद्येषः स 
तु पुनः असध्यमृषासनोयोगो भवेद अनुभयमनोयोग हत्यर्थ:। इति 
असत्वारो मनोयोगाः कथिता: । «सत्य-असत्य उभम और अनुभय 
इन चार प्रकारके अर्थोंको जानने या कहनेमें जीबके मन ब बचनकी 
प्रमत्नरूप जो प्रवृत्ति विशेष होती है, उसीको सत्यादि मनब 
बचन योग कहते हैं | तहाँ--यथार्थ ज्ञानगोचर पदार्थ सत्य है, जैसे 
जलजझञानका विषयश्वृत जल, क्योंकि, उसमें स्नान, पान आदि अर्थ 
फ्रियाका सद्भाव है। अमथार्थ क्ञानगोचर पदार्थ असत्य है, जैसे 
जलझानका विषयभूत मरीचिकाका जल, फ््योंकि, उसमें स्नान, 
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मनोयोग 


पान आदि अर्थक्रियाका अभाव है। यथार्थ और अयथार्थ दोनों 
ज्ञानगोचर अर्थ उभय अर्थात्‌ सध्यासत्य हैं, ेसे जलशानके विषय- 
भ्रृत् कमण्डलमें घटका ग्रहण, क्‍योंकि, जलघारण आदिरूप क्रिभाके 
संद्ठभावसे यह घटकी नाई सत्य है, परन्तु घटाकारके अभावसे 
असत्य है। प्रतिभादाली देखकर बालकको अग्नि कहनेकी भाँति 
यह कथन गौण है। यथार्थ अयथार्थ दोनों ही प्रकारके निर्णयसे 
रहित ज्ञानगोचर पदार्थ अनुभय है, जैसे 'यह कुछ प्रतिभासित 
होता है।' इस प्रकारके सामान्यरूपेण ्रतिभासित पदार्थमें स्वार्थ - 
क्रियाकारी विशेषके निर्णयका अभाव होनेसे उसे सत्य नहीं कह 
सकते और न ही उसे असत्य कह सकते हैं, इसलिए वह जात्य- 
न्तरभ्रृत अनुभय अर्थ है ।--इसी प्रकार घटमें घटका विकल्प सत्य 
है, घटमें पटका विकल्प असत्य है, कुण्डीमें जलधारण देखकर 
घटका विकल्‍प उभय है, और 'अहो वेवदत्त !' इस प्रकारकी 
आमन्त्रणी आदिभाषा ( दे० भाषा ) में उत्पन्न होनेवाला,बिकल्प 
अनुभय है। अथवा “वह कन्या कालके द्वारा ग्रहण की गयी है' 
ऐसा विकल्‍प अनुभय है, क्‍योंकि, कालका अर्थ मृत्यु व मासिक- 
धर्म दोनों हो सकते हैं।२१७॥ सत्यमन अर्थात्‌ सत्मार्थश्ानको 
उत्पन्न करनेकी शक्तिरूप भाव मन। ऐसे सत्यमनसे जनित योग 
या प्रयत्न विद्येष सत्यमनोयोग है। उससे विपरीत असंत्यार्थ- 
विषयक ज्ञानको उत्पन्न करनेकी दाक्तिरूप भावमनसे जनित 
प्रयत्नविदोष असत्यमनोयोग है। उभयार्थ विषयक ज्ञानको उत्पन्न 
करनेकी दक्तिरूप भावमनसे जनित प्रयत्नविशेष उभयमनोयोग है। 
और अनुभयार्थ विषयक ज्ञानको उत्पन्न करनेकी द्ाक्तिरूप भावमनसे 
जनित प्रयत्नविशेष अनुभयमनोग्रोग है। इस प्रकार चार मनोयोग 
कहे गये । 


७. झुभ-अशुस मनोयोग 


भा.अ,गा, आहारादो सण्णा अम्लुहमर्ण इदि विजाणेहि ।६० किण्हादि- 
तिण्णि लेस्सा करणजसोक्खेमु गिद्विपरिणामो। ईसाविसादभावों 
असृहमणं क्ति य जिणा बें ति ।६ ९! रागो दोसो मोहो हस्सादी-णोक- 
सायपरिणामो । थूलो वा झुहुमो वा अम्नृहमणोक्ति य जिणा बेंति 
।६१। मोत्तूण अम्नुहभाव पुष्चुत्तं णिरबसेसदों दृव्बं | बदसमिदिसील- 
संजमपरिणामं मुहमर्ण जाणे ।६४।० आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 
कृष्ण-नील व कापोत लेश्याएँ, हन्द्रिय मुखरों में लोलुपता, ईर्षा, 
विषाद, राग, 8५, मोह, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
स्त्रीवेद, पुरुषबेद, और न्पंसकवेद रूप परिणाम अशुभ मन हैं ॥०- 
४३। इन अलुभ भावों व सम्पूर्ण परिग्रह को छोड़ कर बत, समित्ति, 
शोल और संयमरूप परिणाम होते हैं, उन्हें शुभ मन जानना 
चाहिए । 

दे, उपयोग/४/१,२ (जीव दया आदि शुभोपयोग हैं और विषय 
कषास आदिें प्रवृत्ति अशुभोपयोग हैं। ) 

दे, प्रणिधान--( हन्द्रिय बिषयों में परिणाम तथा क्रोधादि कषाय 
अश्षुभ प्रणिधान हैं और बत समिति गुप्तिरूप परिणाम शुभ प्रणि- 
घान हैं।) 

रा. वा,(६/३/१.९/प१४/पंक्ति बधचिन्तनेष्यसूयादिरशुभो मनोयोगः। 
(१०६/३३) | अहदादिभक्तितपोरुचिश्रुतबिनयादिः शुभो मनोयोगः । 
(४००|३)।«०हिंसक विचार, ईर्षा, असूया आदि अशुभ मनयोग हैं 
और अहंन्‍्त भक्ति, तपको रुचि, श्रुत विनयादि विचार शुभ मनो- 
योग हैं। (स.सि/६/३/६१६/ ११) | 


६. मनोशान व मनोयोगमें अन्तर 


घ/९१.१.४०/२८३|१ पुर्वप्रयोगातु प्रयस्नमन्तरेणापि मनसः प्रवृत्ति - 
श्यते शति चेद्धवनतु, न तेन मनसा योगोषत्र मनोयोग इति विवक्षितः, 
तन्निमित्तप्रयत्नसंबन्धस्य परिस्पन्दरूपस्य विवश्चितत्वाहु |» प्रश्न-- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ममोरम 


पूर्व प्रयोगसे प्रयश्कके बिना भी मनकी प्रवृत्ति देखो जातो है! 
उत्तर--यवि ऐसा है तो होने दो, क्यों कि, ऐसे मनसे होनेवाले योग- 
को मनोयोग कहते हैं, यह अर्थ यहाँ निबक्षित नहीँ है, किन्तु मनके 
निमित्तसे जो परिस्पन्दरूप प्रयत्न विशेष होता है, वह यहाँ पर योग 
रूपसे बिब्रक्षित है । 

गो,जी,/जी प्र,(७०३/१ १३७२० लब्ध्युपयोगलक्षणं भावमनः तद्गयापारो 
मनोयोगः । ७लबग्धि ब उपयोग लक्षणबाला तो भावमन है और 
उसका व्यापार विशेष मनोयोग है। 


७, मरण था व्याधातके साथ हो मन व पचन योग 
भी समाप्त हो जाते हैं 


घ, ४/१,६,१७//४१६/६ मुदे बाधघादिदे वि कायजोग॑ मोत्तुण अण्णजोगा- 
भावों । ७»मरण अथवा व्याघात होनेपर भी काययोगकों छोड़कर 
“अन्य योगका अभाव है। 


८. अन्य सम्बन्धित विषय 


१, मनोयोग सम्बन्धी विषय | +-दै० योग 
२. केवलीमें मनोयोग विषयक | -दे० केवली/५ 
३. मनोयोगमें गुणस्थान जीवसमास मार्गणास्थान आदि २० 
प्ररूपणाएँ । +-दे० सत्‌ । 
४. मनोयोगकी सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, स्पशेन, काल, अन्तर, भाव व 
अल्पबहुत्व प्ररूपणाएँ । --दे० बहु वह नाम। 


७५. मनोयोगियोंमें कर्मोंका बन्ध, उदय, सत्त |-दे० वह बह नाम । 


सनोरस--! , किन्नर नामक व्यन्तर जातिका एक भेद--दे, किन्नर; 
२. सुमेरु पर्वतका अपर नाम-दे, इमेरु । 


सनोरभा--६. ह.पू.|१४/शलोक नं. विजयार्धपर मेघपुरके राजा 
पब्नवेगकी पुत्री थी ।२७ इसका बिवाह राजा मुमुखके जीवके साथ 
हुआ, जिसने पूर्व भवमें इसका हरण कर लिया था । ।३श पूर्व जन्मका 
अतली पति जो उसके वियोगमें दीक्षित होकर देव हो गया था, 
पूर्व बे रके कारण उन दोनोंको उठा कर घचम्पापुर नगरमें छोड़ गया 
और इनकी सारी विश्वाएं हरकर ले गया। बहाँ उनके हरि नामका 
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मरण 


मनोहरण--यश्षोंका एक भेद-दे० यक्ष । 


समकार---त. अनु/१४ दाश्वदनात्मीयरेषु स्वतनुप्रमुछेषु कर्म जनि- 
तेघु। आत्मीयाभिनिवेशो ममकारो मम यथा वेहः ।१४।७०सदा 
अनाष्मीय, ऐसे कर्मजनित स्वदारौरादिकर्में जो आत्मीय अभिनिवेश 
है, उसका नाम ममकार है, जैसे मेरा शरीर । (हद, सं,/टी,/४१ 
१६६/१) । 
प्र.सा.|ता.बृ./१४|१२२/१५ मनुष्यादिद्रीर तचछरी राधारो त्पन्नपठ्चे- 
न्द्रियविषयमुखस्वरूप च ममेति ममकारो भण्यते।»“मनुष्यादि 
शरीर तथा उस दारीरके आधारसे उत्पन्न प»्चेल्द्रियोंके बिषयभृत 
मुखका स्वरूप सो मेरा है' इसे ममकार कहते हैं। 


समत्व--र्व, स्तो,/टी,/१० ममेत्यस्य भावों ममत्व॑। «“मेरेपनेका 
भाव ममत्व कहलाता है। 


सय--पपु./६/शलोक--राबणका श्बन्चनुर व मंदोदरी का पिता था 
।९२। रावणकी मृश्युके पश्चात दी क्षित हो गया /६०। 


सरण--ल्ञोक प्रसिद्ध मरण तज्भव मरण कहलाता है और प्रतिक्षण 
आयुका क्षीण होना निल्‍्य मरण कहलाता है। यद्यपि संसारमें सभी 
जीव मरणधर्मा हैं, परन्तु अज्ञानियोक्षो मृत्यु बालमरण और 
ज्ञानियोंकी मृत्यु पण्डित मरण है, क्‍यों कि, दारीर द्वारा जीबका स्याग 
किया जानेसे अज्ञानियोंकी मृत्यु होती है और जीघ द्वारा दारोरका 
त्याग किया जानेसे ज्ञानियोंकी मृत्यु होती है, और इसीलिए हसे 
समाधिमरण कहते हैं। अतिबृद्ध या रोगग्रस्त हो जानेपर जब 
हारीर उपयोगी नहीं रह जाता तो ज्ञानीजन धीरे-धीरे भोजन- 
का त्याग करके इसे कृश करते हुए इसका भी त्याग कर देते हैं। 
अज्ञानीजन इसे अपमृत्यु सममते हैं, पर वास्तवमें कपायोंके क्षीण 
हो जानेपर सम्यग्दृष्टि जागृत हो जानेके कारण यह अपमृत्यु नहीं 
बल्कि सब्लेखना मरण है जो उत्कृष्ट, मध्यम, जथधन्यके भेदसे तीन 
विधियों द्वारा किया जाता है। यद्यपि साधारणतः देख़नेपर अप- 
मृत्यु या यह पण्डितमरण अकालमरण सरीखा प्रतीत होता है, पर 
ज्ञाता द्रष्टा रहकर देखनेपर बह अकाल होनेपर भी अकाल नहीं है । 








पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने हरिबंशकी स्थापना की |३८-४८॥ २. बरांग- । १ | भेद व क्षण 
चरित्र/सर्ग/शलोक--राजा देवसेनकी पुत्री थी । बरांगपर मोहित हो | १ | मरण सामान्यका लक्षण । 
गयी । (१६/४०) | बरांगके साथ विबाह हुआ । (२०/४२)। अच्तमें २ | मरणके मेद । 
दीक्षा घारण की। (२६/१४)। ठपके प्रभावसे स्त्रीलिंग छेद देव ३ | नित्य व तद्भव मरणके रुक्षण। 
हुआ। (३१/११४) | ४ | बार व पण्डितमरण सामान्य व उनके मेदों 
सनो बर्गणा--दे० बर्गणा/! । के लक्षण । 
सनो विनय--३० गिनम/१। # | भक्त प्रत्याख्यान श्ंगनी व प्रायोपगमन 
--दे० सशलेखना/३ | 
सनोवेग--(. बृहत्‌ कथाकोदा/कथा न॑ ७पृ. मथुरा नगरीमें मुनि- का अकबर हे अरे करी के शमंण। कर 
गुप्त द्वारा रेबतौको आशीष और भव्यसेन मुनिको कुछ नहीं कहला 2 ... दे० निश्षेप/६। 
भेजा ।१० इस प्रकार इसने उन दोनोंकी परीक्षा ली ।२७ २. म. मेदोंके हु 
पु./७(/रलोक--पूर्ण भव न» ४ में दिवश्ूूति न्राह्मणका पुत्र था ।छश ५ | अन्य लक्षण । 
पूर्व भव नं, ३ में महाबल नामका राजपुत्र हुआ ८१ पूर्ब भवन, निर्देश 
३ में नागदत्त नामका श्रेष्ठीपुत्र हुआ ।६६। पूर्व भव नं, ! में सौधर्म २ | मरण निदेश 
स्वर्गमें देव हुआ | १६२! बर्तमान भवमें मनोबेग होकर पूर्व स्नेहनदा 
चन्दनाका हरण किया ।१६५-१७३। १ | आयुका क्षय ही वास्तव में का ; 
सनोयेगा ३ २ | चारों गतियोंमें मरणके लिए शब्द 
_ माजात पााइ शी शासक सकी नपए अल ३ | पण्टित व बारू आदि मरणोंकी श्ष्टता-अनिष्टता । 
“महोरग जातिका एक व्यतर देब--दे० महोरग | 2 33 विस नल 2 पड 
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भा० ३-३७ 


० ७ &6 # +& ० ७ ७ ० 2० कं 


धर ४ वक अत >्क से 


#त 


सल्लेखनागत क्षपकके मृत शरीर सम्बन्धी । 


--दै० सल्लेखना/ ६ । 
मुक्त जीवके मृत ढरीर सम्बन्धी ।; “दे० मोक्ष/ ४॥ 
समी गुणर्थानों व मार्गणास्थानोंमें आयके 
अनुसार व्यय दोनेका नियम । “दे० मार्गणा । 


गुणस्थान भादिमें मरण सस्वन्धी नियम 


मायुवन्ध व मरणमें परस्पर गृणस्थान सम्बन्धी ! 
निम्न श्थानोंमें मरण सम्मव नहीं । 

सासादन गुणस्थानमें मरण सम्बन्धी । 

मिश्र ग्रुणस्थानमें मरणके अभाव सम्बन्धी । 
अ्रथमोपक्षम सम्यक्त्वमें मरणके अभाव सम्बन्धी । 
अनन्तानुबन्धी विसंयोजकफे मरणामाव सम्बन्धी । 
उपशम श्रेणोंमें मरण सम्बन्धी । 

कृतकृत्यवेदकर्में मरण सम्बन्धी । 

नरकगतिमें मरणसमयके छेश्या व युणस्थान । 
देवगतिमें मरण समवकी लेश्या । 

आहारकमिभ काययोगीके मरण सम्बन्धी । 


अकाल सत्यु निर्देश 

कदलीघातका कक्षण । 

बद्धायुष्ककी अकाल मृत्यु सम्भव नहीं। 
देव-नारकियों की अकाल भृत्यु सम्भव नहीं । 
भोगभूमिजोंकी अकाल मृत्यु सम्मव नहीं । 
चरमशरोरियों व शलाकापुरुषोमें अकालमृत्युकी 
सम्भावना व असम्भावना । 

जबन्य आयुमें अकाल मृत्युकी सम्भावना व 
असम्भावना । 

पर्याप्त द्वोनेके अन्त मुंहूते कार तक अकाल मृत्यु 
सम्मव नहीं । 

आत्मद्ित्याका कर्थ॑ंचित्‌ विधि-निषेष । 

--दे० सक्‍्लेखना/१ । 
कदलीबात द्वारा आयुका अपवर्तेन हो जाता है । 
अकाल मृत्युका अस्तित्व अवश्य है । 
अकाल मृत्युको सिद्धिमें हेतु । 
स्वकाक व्‌ अकाल मृत्युका समन्बय । 


ड समुद्घात निर्देश 


मारणान्तिक समुद्घात का रुक्षण | 

सभी जीव मारणान्तिक समुद्घात नहीं करते । 
ऋजु व वक्र दोनों प्रकारको बिग्रहयतिमें होता है। 
मारणाम्तिक समुद्घातका स्वामित्व । 

बढ़ायुष्कको दी दोता है अवडायुष्कको 


नहीं । “दे० मरग|१/७। 





२९० १. भेद व॑ शक्षण 


प्रदेशोंका पूर्ण संकोच होना आवश्यक नहीं 
इसकी स्थिति संख्यात समय है।. -बे० समुद्वात । 
इसका विसपंण ४क दिशात्मक होता है--दे० समुद्धात। 
प्रदेशोंका विस्तार व आकार । 
मारणान्तिक समुद्घातमें मोड़े केने सम्बन्धी 
दृष्टि भेद | >-दे० क्षेत्र/३/४ । 
वेदना, कषाय और मारणान्तिक समुद्घातमें अन्तर । 
मारणान्तिक समुद्धातमें कौन कम निममित्त है। 
इसमें तीनों योगोंकी सम्भावना कैसे ।--दे० योग/४। 
इसमें उत्कृष्ट योग सम्भव नहीं. --बे० विशुद्धि/२/४। 
इसमें उत्दृष्ट संक्लेश व विशुद्ध परिणाम 
सम्मव नहीं। --दै० विशुद्धि/२/४ * 
मारणान्तिक समुद्घातमें महामत्स्यके 


का # की ह#े ४ 


कु #े # ७७ 6 


विस्तार सम्बन्धी दृध्मिद --दे० मरण/४/६। 


१. भेद व लक्षण 
१. मरण थ सामान्यका छक्षण 


स, सि./७/२२/३६२/१२ स्वपरिणामोपात्तस्पायुष इन्द्रियाणां बलानां व 
कारणवशात्संक्षयों मरणम्‌॥ «अपने परिणामॉसे प्राप्त हुई आयमुका, 
इन्द्रियॉका और मन, बचन, काय इन तौन बलोंका कारण विशेषके 
मिलनेपर नाश होना मरण है। (स, सि,/१/२०२८६(२); (रा, बा 
१/२०४/४७०४/२६; ७३२९/१/ १५०१७); (चा, सा./४७।३); (गो, जी,/ 
जी. प्र./((०६/९०६२/१६) । है 

घ. १/१,१,१३/२३४।२ आयुष! क्षयस्थ मरणहेतुष्बात। «आम कमके 
क्षमकों मरणका कारण माना है। (घ. १३/५७,६३६/१३३/११) । 

भ. आ,|वि,/२४/८६,८६/पंक्ति मरणं॑ विगमो विनाद्ाः घिपरिणाम 
इत्येकोईर्थ: ।६। अथवा प्राणपरिष्यागों मरणम्‌ ।१३॥ अण्णाउगोदमै वा 
मरदि य पुठ्याउणासे वा ॥((उद्दधृत गा० १ पृ० ८६) अथबा अनु- 
भूयमानायुःसंज्ञकपुदुगलगलन मरणस्‌। »मरण, विगम, विनादा, 
विपरिणाम ये एकार्थबाचक हैं। अथवा प्राणोंके परित्यागका माम 
मरण है। अथवा प्रस्तुत आयुसे भिन्‍न अन्य आयुका उदय आनेपर 
पूर्व आयुका बिनाश होना मरण है। अथवा अनुभूयमान आयु नामक 
पुद्गगलका आत्माके साथसे बिनष्ट होना मरण है। 


२. मरणके भेद्‌ 


भ. आ,/मू.(गा, पंडिदपंडिदमर॒णं पंडिद्मरणं पंडिवय॑ मालपं हिंद चेन । 
मालमरण चउरथ॑ पंचममं बालभाल॑ च॒ ।२६। पासमोपगमणमरणं 
भक्तपहण्णा य इंगिणी चेब। तिबिहं पंडियमरणं साहुसस जहुत्त- 
चारिस्स ।२६। वृविहं तु भत्तपच्चक्ताणं सवियारमध अविषार॑ 
।**१६६। तरथ पढ़म॑ णिरुद्ध' णिरु्वतरय॑ हा हवे विदिय) तदिय॑ 
परमणिरुद्ध' एवं तिबिधं अबीचार ।२०१३। दुधिधं त॑ पि अगीहा- 
रिम॑ पगासं च अप्पगासं श्र ।--*२०१६। »मरण पाँच प्रकारका है - 
पण्डितपण्डित, पण्डित, बालपण्डित, बाल, बालबास ।२६& तहाँ 
पण्डितमरण तोन प्रकारका है-प्रायोपगम, भक्तप्रत्यास्यान वे 
इंगिनो ।२६) हनमैंसे भक्तप्रत्याख्यान वो प्रकारका है-सविचचार और 
अवितार ।६६। उनमेंसे अविषार तीन ग्रकारका है-- निरुद्ध, निरद्धतर 


जैनेन्द्र स्चिद्धान्न कोश 


मरण 


ब परम निरुद्ध २०१३ हनमें भी निरुद्धाबिधार दो प्रकार है- प्रकादा- 
रूप और अप्रकादरूप ।२०१६। (यू, आ./५६); (वे० निश्लेप/६/२) । 

रा, वा.(७/२२/२/५६०१६ मरणं ट्विविषमू--नित्यमरण तम्भबमरणं 
चैदि। “मश्ंण दो प्रकारका है-निश्यमरण और तद्धवमरण। 
(वा. सा.|४७/३) । 

भ, आ./वि./२१/८६/१०,१३ मरणानि सप्तददा कथितानि ॥(८६/१०)-- 
१, अगीचिमरणं, २, तम्भवमरणं, ३, अवधिमरण॑, ४. आदिअंताय॑, 
४५, गालमरणं॑, ६. पंडितमरणं, ७, आसण्णमरणं, ८. बाल॑डिद॑, 
£. ससक्लमरण्ण , १०, बलाममरण॑ं, ११, बोसट्टमरणं, १२, निष्पाणस- 
मरणं, १३. गिद्वपृट्ठमरण, १४, भत्तपच्चमखाणं, १५, पाउवगमण- 
मरण॑, १६, इंगिणामरण॑, १७, केमलिमरण चेदि ।|(८६/१३)। **मरण 
१७ प्रकारके बताये गये हैं-१, अवी चिमरण, २, तद्भधबमरण, ३, अब- 
घिमरण, ४. आदिअन्तिममरण, ४, बालमरण, ६, पण्डितमरण, 
७. ओसण्ण मरण, ८. मालपण्डितमरण, ६, सशक्यमरण, १०. गालाका- 
मरण, ११. बोसट्टमरण, १२, विप्पाणसमरण, १३, गिद्धपुट्ठमरण, 
१४, भक्तशश्यास्यानमरण, १५, प्रायोपपमनमरण, १६. हं गिनी मरण, 
१७. केवलिमरण । (तहाँ इनके भी उत्तर भेद निम्न प्रकार हैं)। 
(भा. पा./टी,/३२/ १४७- १४६); (विशेष दे० उस-उस मरणके लक्षण) । 





मरण 
| 
| | 
नित्य (अबी चि) तद्भव 
व मम रत 0 
| ॥ | | | | | | | 
मालबाल बाल ् पर बाल पंडित पंडित 
० ह# पंडित पंडित 
-इन्द्रिस 
जज जप | ++-+- --बैदना 
| | ॥। & | 
अथ्यक्त व्यवहार ज्ञान द्दन भारित्र. [कपाय 
(आसत्न) -नोकपषाय 
। | 
चली प्रवृत्त इच्छा प्रवृत्त 
| 


। | | | ाओ। 
काल अकाल हास्त्र विष अग्नि जल 
__| (गृद्रपृष्ठ) हा 
[ (. | की, | विन, 
अवधि वक्षात आशद्वन्त बिप्राणस व्यवहार ज्ञान सम्यवत्व चारित्र 


|| । ॥ ॥ 
भत्तप्रत्या- इंगिनी प्रायोप-केवली 
ख्यान गमन 
| 


].7 ६४ 
इच्चिय कपाय नोकबास 


| । 
सबिचार अविचार 


| [.] 
निरुद्ध निरुद्वतर निरुद्धतम 
३, नित्य व तस्धव मरणके कक्षण 


रा. बा./३/२२/२/४६०/२० तंत्र निश्ममरणं समयसमभये स्वायुरादीनां 
नलिवृक्ति:। रंद्धबमरणं भवाल्तरप्राप्ट्यनन्तरोपश्लिष्टं पूर्व भवबिग- 
मनम्‌ । «प्रतिक्षण आयु आदि प्राणोंका बराबर क्षय होते रहता 
निश्यमरण है (हसको ही भ. आ. व भा. पा, में 'अबीचिमरण' के 
नामसे कहा गया है) | और नूतन दारीर पर्यायकों धारण करनेके लिए 
पर्यायका नष्ट होना तम्भवमरण है। (भ, आ,/बि./२६/६६/१७); 

, सा,/४७/४); (भा. पा,/टी-/३९/१४०/६) | 


२९१ 


१, भेद व लक्षण 


४, बाक व पण्डितमरण सामान्य व डनके भेदोंके 
छक्षण 


भ. आ,/गमू.|गा. पंडिदर्ष डिदमरणे स्वीणकसामा मर॑ति केबलिणो। 
मिरदानिरदा जीबा मरंति तदिमेण मरणेण ।२७। पायोपगमणमरणं 
भत्तपहण्णा य इंगिणी चेव | तिविहं पंडियमरण साहुस्स जहुत्त- 
चारिस्स ।२६। अबिरदसम्मादिट्ठटी मरंति भालमरणे भउत्थम्मि। 
मिच्छादिट्ठी य पुणो "चमए बालबालम्मि |३० इह जे विराधमित्ता 
मरणे असमाधिणा मरेज्जण्ह | त॑ तेसि बालमरणं होइ फल तस्स 
पुव्बुत्त ।१६६२॥ «क्षीणकषाथ केवली भगवात््‌ पण्डितपण्डित 
मरणसे मरते हैं। (भ, आ./मृ./२११६) बिरताबिरत जीवके मरणकों 
गालपण्डितमरण कहते हैं। ( विशेष दे० अगला सन्दर्भ ) ।३०। 
( भ. आ,/मृ./२०७८५ ); (भ, आ,/बि./२१/८८/२१ ) | चारिज्रबात्‌ 
म्ुुनियोंको पष्डित मरण होता है । बह तीन प्रकारका है--भक्त प्रत्मा- 
ख्यान, हंगिनी व प्रामोपगमन ( इन तीनोंके लक्षण दे० सफ्ले- 
खना )।१६ अबविरत सम्यग्दृष्टि जीबके मरणको बालमरण ,कहते हैं । 
और मिध्यादृष्टि जीवके मरणकों ब्रालबाल मरण कहते हैं ।३० अथवा 
रत्नत्रयका नाश करके समाधिमरणके बिना मरना बआलमरण 
है।१६६२। 

भ, आ./म्रु/२०८३-२०८४|१८०० आमुक्‍कारे मरणे अव्योच्छिण्णाए 
जोबिदासाए। णादीहि वा अमुबको पच्छिमसण्लेहणपकासी |३०८१॥ 
आलोचिदणिस्सक्लो सधरे चेबारुहितु संथार | जदि मरदि देसबिरदो 
त॑ बुत्त बालप॑ डिदय॑ ।२०८४/--इन १२ बतलोंकों पालनेबाले ग्ृहस्थकों 
सहसा मरण आनेपर, जीवितकी आशा रहनेपर अथवा बस्चुओंने 
जिसको दीक्षा लेनेकी अनुमति नहीं दी है, ऐसे प्रसंगमें शरीर 
सकतेखना और कपाम सह्लेखना न करके भी आलोचना कर, 
निःदल्य होकर घरमें ही संस्तरपर आरोहण करता है। ऐसे गृहस्थकी 
मृत्युको बालपण्डितमरण कहते हैं ।२०८३-२०८४। 

मू, आ,/गा, जे पुण पणट्ठमदिया पचलियसण्णाय वक्‍कभाबा य | असमा- 
हिणा मरते णहु ते आराहिया भणिया ।६०। सत्थरगहुण' विसभवलण 
च जलणं जलंप्पवेसो य। अणयारभ॑ डसेबी जम्मणमरणाणुबंधीणी ।७४। 
णिमम्मो णिरहँकारों णिक्माओं जिरदेदिओ धीरो। अधिदाणों 
विट्टिस॑पण्णो मरंतो आराहओ होह।१०३। «जो नष्बुद्धिवाले अज्ञानी 
आहारादिकी बाछारूप संकज्षावाले मन बचन कामकी कुटिलतारूप 
परिणामवाले जीव आर्त॑ रौद्र ध्यानरूप असमाधिमरण कर परलोकर्मे 
जाते हैं, वे आराधक नहीं हैं ।६० शस्प्रसे, विषभभ्षणसे, अग्नि द्वारा 
जलनेसे, जलमें इूबनेसे, अनाचाररूप वस्तुके सेबनसे अपधात करना 
जन्ममरणरूप दीर्घ संसारको बढ़ानेवाले हैं अर्थाव बालमरण हैं ।७४। 
निर्मम, निरहंकार, निष्कषाय, जितेन्द्रिय, धीर, निदान रहित, 
सम्यग्दश्न सम्पन्न जीव मरते समय आराधक होता है, अर्थावे 
पण्डित मरणसे मरता है ।१०३। 

भ. आ,/वि.(२४५/८७/२१ बालमरणमुच्यते-बालस्य मरणं, सच बालः 
पश्नप्रकारः--अव्यक्तणालः, व्यवहार॒मालः, झ्ानबालः, ददानमालः, 
चारित्रवालः इति । अव्यक्तः शिशु , धर्मार्थका मकार्माणि यो न बेत्ति 
नच तदाचरणसमर्थद्वरीरः सोउव्यक्तमालः । लोकवेदसमसथ्यबहा- 
रान्यो न वेत्ति दिशुन सौ व्यवहार॒भालः । मिथ्यादृष्टिः सर्व था तक्त्य- 
श्रद्वानरहिताः दर्वानभालाः। बस्तुयाधारम्यप्राहिल्ानन्यूना झ्ञाग” 
भालाः। अचारित्राः प्राणभृतश्चारित्रबालाः ।“दहानगालस्य पुनः 
संक्षेपतो व्विविध॑ मरणमिष्यते। इच्छया प्रवृत्तमनिक्छयेति च॑। 
तथोरादयमगिनना क्षूमेन, शल्त्रेण, उदकेन, मरुत्मपातेन,*--विरुद्याहार- 
सेबनया बाला मृत ढौकन्ते, कुतश्चित्तिमित्ताजी बितपरित्यागै बिण;; 
काले अकाले था अध्यवसानादिना यन्मरणं जिजीविषो तदब्वि- 
तीमम्‌ ।-पण्डितमरणमुच्यते - व्यवहारपण्डितः, सम्ग्रवत्वपण्डित!, 
झ्ञानपण्डितरचा रित्रपण्डित: इृति चत्नारो विकल्पाः | लोकबेदसमय- 


जैनेल् सिद्धान्त कोल 


मरण 


ठ्यवहारनिषुणो व्यवहारपण्डितः, अथनानेकद्यास्त्रह्ञः शुअपषा दिवुद्धि- 
ग्रुणसमन्बितः ठयवहारपण्डितः, क्षायिकेण क्षायोपदामिकेनौ पदामिकेन 
मा सम्यग्द्शनेन परिणतः दर्शनपण्डितः | मत्यादिपश्मप्रकारसम्यग्ल्ा- 
नेषु परिणतः झ्ञानपण्डितः । सामाशिकच्छेदो पस्थापनापरिहार विद्युद्वि- 
सूक्ष्मसाम्पराययथारूयातचा रिश्रेषु कर्स्मिश्चित्मवृत्तश्चा रिश्रपण्डितः | 
» अज्ञानी जीवके मरणकों भालमरण कहते हैं। वह पाँच प्रकारका 
है-अठयक्त, उयबहार, झान, ददीन व चारित्रमालमरण | धर्म, अर्थ , 
काम व मोक्ष इन चार पुरुषार्धथॉंकों जानता नहीं तथा उनका आचरण 
करनेमें जिसका शरीर असमर्थ है बह अब्यक्तब्राल है। लोकव्यवहार, 
बेदका ज्ञान, दाल्त्रह्ञान, जिसको नहीं है वह व्यवहारभाल है। 
तक्ष्यार्थ श्रद्धान रहित भिथ्याट्ृष्टि जीब दर्शनबाल है। जीवादि 
पदार्थोंका सथार्थ ह्ञान जिनको नहीं है वे ज्ञानवाल हैं। चारित्रहोन 
प्राणीको चारित्रवाल कहते हैं। दर्शनवालमरण दो प्रकारका है-- 
इच्छाप्रवृत्त और अनिच्छाप्रवृत्त । अग्नि, घूम, विष, पानी, गिरि- 
प्रपात, बिरुद्वाहारसेबन हत्यादि द्वारा इच्छापूर्वक जीबनका त्याग 
इच्छा प्रवृत्त दर्शनवाल मरण है । और योग्य कालमें या अकालमें ही 
मरनेके अभिप्रायसे रहित या जीनेकी इच्छासहित दशनबालॉका 
जो मरण होता है वह अनिच्छाप्रवृत्त दशनबालमरण है.। पण्डित- 
मरण बार प्रकारका है--व्यवहार, सम्यकत्व, ज्ञान व भारित्रपण्डित 
मरण | लोक, वेद, समय इनके व्यवहारमें जो निपुण हैं वे व्यवहार- 
पण्डित हैं, अथना जो अनेक द्षास्त्रॉके जानकार तथा शुश्रृषा, श्रवण, 
धारणादि मुद्धिके गुणोंसे युक्त हैं, उनको व्यवहारपण्डित कहते हैं। 
क्षायिक, क्षापोपह्या मिक और औपशमिक सम्यग्दर्शनसे जीव दशन- 
पण्डित होता है। मति आदि पाँच,प्रकारके सम्यग्झानसे जो परिणत 
हैं! उनको ज्ञानपण्डित कहते हैं। सामायिक छेद्ोपल्थापना आदि 
पाँच प्रकार चारित्रके धारक चा रिश्रपण्डित हैं। ( भा, पा,/टी./३१ 
१४७/९० ) | 

७, अन्य भेदोंके छक्षण 

भ, आ,/वि,/२:/८७/१३ यो याद मरण॑ सांप्रतमुष ति ताहइगेब मरण 
यदि भविष्यति तदबधिमरणम्‌ । तह॒द्विबिध॑ वेशावधिमरण्ण स्वाब- 
'िमरगम्‌ इति ।...यदामुर्यथाभ्रृतमुदेति साँप्रत॑ प्रकृतिस्थित्यनुभव- 
प्रदेशैस्तथानुभूतमेवायु: प्रकृष्पादि विशिष्ट पुनर्भध्नाति उदेष्यति च 
यदि तत्सर्वावधिमरणस्‌। गत्सांप्रतमुदेत्यामुर्यथाभ्रूत॑ तथाभूतमेब 
बध्माति देदातो यदि तद॒देशावधिमरणम्‌ ।“*“सांप्रतेन मरणेनासा- 
हृश्ममावि यदि मरणमाद्न्तमरणं उच्यते, आदिशब्देन सांप्रत॑ 
प्राथमिक॑ मरणमुच्यते तस्य अन्तो बिनाइभाबों यस्मिन्तृत्तरमरणे 
तवेतदाद्मन्तमरणम्‌ अभिधीयते । प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशर्यथाभूतत! 
सांप्रतमुप ति मृ्ति यथाश्षृतां यदि सर्बतो देशतो बा नोपैति 
तदाद्यल्तमरणम्‌ । 

भ. आ,/वि.२४/८८| १२ निर्वाणमार्ग प्रस्थितात्संयतसार्थद्यो हीनः प्रच्युतः 
सो5भिधीयते ओसण्ण हृति | तस्य मरणमोसण्णमरणमिति | ओसण्ण- 
प्रहणेन पाह्व स्थाः, स्वच्छन्दाः, कुशीला!, संसक्ताश्व गृह्मस्ते ।**- 
सदाल्यमरणं द्विविध॑ यतो द्विबिध॑ दालये व्रव्यशव्पयं भावदाल्य- 
मितति।-दव्यदास्थेन सह मरणं पद्चाना स्थावराणां भवति असंक्षिनां 
श्सानां ॑।-*भागशल्यबिनिक्‍्मुंत॑ द्रव्यदाक्यमपेक्षते ।*एतच्च 
संगते, संयतासंयते, अबिरतसम्मग्दृष्टावपि भवति |“-“बिनयबैंया- 
वृश्यादावकृतादरः- “ध्याननमस्काराबेः पलायते अनुपयुक्ततया, एतस्य 
मरण बलायमरणं । सम्यक्त्यपण्डिते, ज्ञानपपण्डिते, चरणपपण्डिते वे 
बलायमरणमपि संभवति | ओसण्णमरण॑ ससल्लमरणं चर यद भिहित॑ 
तत्र नियमेन मलायमरणम्‌ । तध्षभ्नतिरिक्तमपि मलायमरणं भवति।|*** 
बसट्टमरणं नाम-आत्ते रौह़ च प्रबर्तमानस्य मरण॑ । तर्पुनचंतुर्विध॑- 
इंदियबसट्मरणं , यदेणाबसट्टमरणं, कसायबसट्टमरण॑ , नोकसामवसट्ट- 
मरणमस्‌ इृति। इंदिसवसट्टमरणं यरपश्मविध' इन्द्रियविषयापेक्षया... 
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१. भेद व. लक्षण 


मनोश्षु रक्तोप्मनोक्षेषु द्विष्टो मृतमेति।..इति हब्व्रियानिन्द्रिय- 
बद्घात मरणबिकण्पाः । वेदणाबसट्टमरणं द्विभेद॑ समासतः । साठबेद- 
नावशार्तमरण असातबेदनाबद्मात मरणं । द्वारौरे मानसे वा दुःछे 
उपयुत्तस्थ मरण दूःखबश्ार्त मरणपुच्यतै...तथा शारीरे मानसे ब सुखे 
उपयुक्तत्य मरणं सातवद्ञा्त मरणम्‌। कषायभेदात्कषायवद्ार्त मरणं 
चतुर्तिधं भवति | अनुबन्धरोषो य आत्मनि परतन्न उभयत्र वा मरण- 
वद्योडपि मरणवहाः भगति। तस्य क्रोधबद्यार्समरणं भबत्ति ।** 
हास्यरत्यरति--“मूढमतेम॑रण॑हैनोकपायबशार्त मरण॑ ।...मिथ्याइष्टेरेत- 
इबालमरणं भवति | वशनपण्डितोषपि अनिरतसम्यग्द हिः संयतासंय- 
तो5पि बद्ञार्त मरणमुपै ति तस्य तदभालपण्डितं भवगति दर्शनपण्डित॑ 
ना। अप्रतिषिहथे अननुज्ञाते च हे मरणे। विप्पाणस॑ गिद्धपुट्ठ मिति- 
संज्षिते । दुर्भिश्ते, काल्तारे...दुश्तृपभये--*तिर्यगुपसगे एकाकिनः 
सोहुमशब्ये अह्जतनाशादिचारित्रदूषणे ७. जाते सं॑विग्सः पापभीरः 
कर्मणामुदयमुपस्थित॑ ज्ञाप्वा त॑ सोबुमदाक्तः तन्निस्तरणस्यासत्पुपाये-*- 
न वेदनामसंक्तिष्टः सोढुं उत्सहेत ततो रत्नत्रयाराधनाच्युतिर्ममेति 
निश्चितमतिनिर्मायश्चरणदर्दानविषुद्ध:*-शानसहायो5निदानः अह- 
दल्तिके, आलोचनामासाद कृतबुद्धिः, झुलेश्यः प्राणापाननिरोध॑ करोति 
यक्तद्विप्पाणसं मरणमुच्यते । दास्त्रप्रहणेन यद्धवत्ति तद्वगिद्धपुट्द- 
मिति । «जो प्राणी जिस तरहका मरण बतमानकालमें प्राप्त करता 
है, बैसा ही मरण यदि आगे भी उसको प्राप्त होगा तो ऐसे मरणको 
अवधिमरण कहते हैं | यह दो प्रकारका है-सव्ावधि ब देशावधि । 
प्रकृति स्थिति अनुभव ब प्रदेशॉसहित जो आग वर्तमान समयर्मं 
जैसी उदयमें आतो है बेसी ही आयु फिर प्रकृत्यादि विशिष्ट भंधकर 
उदयमें आवेगी तो उसको सर्वावधिमरण कहते हैं। सदि वही आयु 
आंदिकरूपसे सड॒झ् होकर बंधे ब उदयमें आवेगी तो उसको देशा- 
वध्चि मरण कहते हैं। यदि वर्त मानकालके मरण या प्रकृत्यादिके सहृश 
उदय पुनः आगामी कालमें नहीं आवेगा, तो उसे आच्व्तमरण कहते 
हैं। मोक्षमार्गमें स्थित मुनियोंका संघ जिसने छोड़ दिया है ऐसे 
पार्शउ्वस्थ, स्वच्छन्द, कुशील व संसक्त साधु अबसन्न कहलाते हैं। 
उनका मरण अवसन्नमरण है। सशल्य मरणके दो भेद हैं--द्वव्य- 
शल्य व भावशल्य | तहाँ माया मिथ्या आदि भावोंकों भावहाल्य 
और उनके कारणभ्रूत कर्मोंको ठ्रव्यहाल्य कहते हैं। भावदाल्मकी 
जिनमें सम्भावना नहीं है, ऐसे पाँचों स्थाबरों ब अर्सक्षी त्रसोंके 
मरणको द्रव्यशल्यमरण कहते हैं! भावशल्यम्रण संयत, संयता- 
संयत व अबिरत सम्यग्दृष्टिकों होता है। विनय वैयावृत्य आदि 
कार्योंमे आदर न रखनेवाले तथा इसो प्रकार सर्ब कृतिकर्म, मत, 
समिति आदि, धर्मध्यान व नमस्कारादिसे दूर भागनेवाले मुनिके 
मरणकों पल्रायमरण या बलाकामरण कहते हैं। सम्यबत्वपण्डित, 
शानपण्डित व चारित्रपण्डित ऐसे लोक इस मरणसे मरते हैं। अन्यफे 
सिवाय अन्य भी इस मरणसे मरते हैं। आर्त रौद्ध भावोयुक्त मरना 
बशात॑ मरण है। यह चार प्रकार है--ईन्द्रियव्ार्त, वेदनाबद्ार्त, 
कषायबश्ञार्त और नोकधासवज्ञार्त । पाँच इन्ट्रियोंके पाँच विषयोंकी 
अपेक्षा इन्दियबशार्त पाँच प्रकारका है। मनोहर बिषयोमें आसक्त 
होकर और अमनोहर विधयॉमें द्विष्ट होकर जो मरण होता है बह 
श्रोत्र आदि इन्द्रियों ब मन सम्गन्धी वद्गात मरण है। द्वारीरिक व 
मानसिक सुखोंमें अथवा दुःखोंमें अनुरक्त होकर मरनेसे वेदुनावशार्त 
सात व असातके भेदसे दो प्रकारका है। कषायोंके क्रोधादि भेदोंकी 
अपैक्षा कपायबशार्त चार प्रकारका है। स्वत:में दूसरेमें अथवा दोनों 
में उत्पन्न हुए क्रोधके बढ़ा मरना क्रोधकपषायबद्ञात है। ( हसो प्रकार 
आठ मदोंके बश मरना मानबद्ञात है, पाँच प्रकारकी मायासे मरना 
मायावक्षात॑ और परपदा्थोमें ममत्वके बदा मरना लोभबद्यार्त 
है )। हास्य रति अरति आदिसे जिसकी बुद्धि मृढ हो गयी है ऐसे 
व्यक्तिका मरण नोकघायवशार्त मरण है। इस मरणको भाज्षमरणमें 
अन्तर्भृत कर सकते हैं। दर्दानपण्डित, अगिरतसम्यर्दृष्ट और 


जैलेस्र सिद्धान्त कोश 


मरण 


संयतासंयत जीव भी ब्ञार्त मरणको प्राप्त हो सकते हैं। उनका यह 
मरण भालपण्डित मरण अथवा दर्शनपण्डितमरण समझना चाहिए। 
विप्राणस व गृद्धपृष्ठ नामके दोनों मरणोंका न तो आगममें निषेध है 
और न अबनुज्ञा । दुष्कालमें अथवा वुल्लैध्य जंगलमें, दुष्ट राजाके भय- 
ते, तिम॑बादिके उपसर्गमें, एकाकी स्वयं सहन करनेको समर्थ न 
होनेसे, बरह्ममतके नाशसे चारित्रमें दोष लगनेका प्रसंग आया हो तो 
संसारभीर व्यक्ति कर्मोंका उदय उपस्थित हुआ जानकर जब उसको 
सहन करनेमें अपनेको समर्थ नहों पाता है, और न ही उसको पार 
करनेका कोई उपाय सोच पाता है, तब 'बेदनाको सहनेसे परिणामॉमें 
संक्लेश होगा और उसके कारण रत्नत्रयकी आराधनासे निश्चय ही 
मैं/च्युतःहो जाऊँगा' ऐसी निशचल मतिको धारते हुए, निष्कपट 
होकर चारित्र और दर्शनमें निष्कपटता धारण कर घैर्य युक्त होता 
हुआ, श्ञानका सहाम लेकर निदान रहित होता हुआ अर्ई न्‍त भगवानु- 
के समीप आलोचना करके बिशुद्ध होता है। निर्मल लेश्याधारी बह 
व्यक्ति अपने श्वासोच्छ.बासका निरोध करता हुआ प्राण त्याग करता 
है। ऐसे मरणको विप्राणसमरण कहते हैं। उपर्युक्त कारण उपस्थित 
होनेपर शस्त्र ग्रहण करके जो भ्राण त्याग किया जाता है वह गृद्धपृष्ठ- 
मरण है। ( भा, पा.(टी,/३२/१४७/११ ) | 


२. मरण निर्देश 


१. भायुका क्षय ही वास्तविक मरण है 


घ० १(/१,१,१६/२६२/१० न तावज्जीबशरीरयो बियो गमरणम्‌ । ७ आगम- 
में जीब और दारीरके बियोगको मरण नहीं कहा गया है। ( अथवा- 
पर्णरूपेण वियोग ही मरण है एकदेश बिद्रोग नहीं। और इस प्रकार 
समुदहरधात आदिको मरण नहीं कह सकते। -दे० आहारक ।३/£ | 
अधवा नारकियोंके शरीरका भस्मीभूत हो जाना मात्र उनका मरण 
नहीं है, मत्कि उनके आयु कर्मका क्षय ही वास्तबमें मरण है-दे० 
मरण/४/३ ) । 


२. चारों गतियोंमें मरणके लिए विभिन्न शब्दोंका प्रयोग 


ध, ६/१,६-१,७६-२४३/४७५/२२ विशेषार्थ -सूत्रकार भूतबलि आचार्य ने 
भिन्‍न-भिन्‍न गतियाँसे छूटनेके अर्थमें सम्भवतः गतियोंको होनता 
व उत्तमताके अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न दब्दोंका प्रयोग किया है ( दे० 
मूल सृत्र-७३-२४३ )। नरकगत्ति, ब भबनत्रिकदेवगति हीन हैं, 
अतएव उनसे निकलनेके लिए उद्दर्तन अर्थात्‌ उद्धार होना कहा है। 
तिगच और भनुष्य गतियाँ सामान्‍य हैं, अतएव उनसे निकलनेके 
लिए काल करना द्ाब्दका प्रयोग किया है। और सौधर्मादिक 
'बिमानवासियांकी गति उत्तम है, अतएव बहाँसे निकलनेके लिए 
ज्युत होना शब्दका प्रयोग किया गया है। जहाँ देवगति सामान्‍्यसे 
'निकलनेका उल्लेख किया गया है बहाँ भबनत्रिकब सौधर्मादिक 
दोनोंकी अपेक्षा करके 'उद्दृर्तित और च्युत' हन दोनों शब्दोंका 
प्रयोग किया गया है । 

३. पण्डित व बाक आदि मरणोंकी इृष्टता अनिष्टता 

भ, आ,/म,/२८/११२ पंडिदर्प डिदमरणं च प॑डिद बालपंडिदं चेव। 
एदाणि तित्णि मरणाणि जिणा णिच्च॑ पसंसंति ।२८ «पण्डित- 
कर पण्डित व बालपण्डशित इन तीन मरणोंकी जिनेन्द्रदेव प्रशंसा 
करते हैं । 

गू. आ,/६१ मरणे बिराधिद' देवदुग्गई दुछहा य किर वोही। संसारो 
श अ्ंतों होह पुणो आगमे काले ।६९। “मरण समय सम्यक्त्व 
आदि गुणोंकी विराधना करनेवाले दुर्ग तियोंको प्राप्त होते हुए अनन्त 
संसारमें भ्रमण करते हैं, बयों कि रतनंत्रयकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है। 

दे० मरण/१/४ ( निप्राणस व गृद्धपृच्छमरणका आगमर्में न निषेध है 

और न अनुज्ञा । ) 


२९३ 


३ गुणस्थानों क्ादिमें मरण सम्बन्धी नियम 


३, गुणस्थानों आदिमें मरण सम्बन्धी नियम 


१. जायुवन्ध व मरणमें परस्पर गुण स्थान सम्बन्धी 


ध. ८/३,६४/१४६/४ जेण गृणैणाउबंधों संभवदि तेणेन गुणेण मरदि, ण 
अण्णगुणेणेत्ति परमगुरूवदेसादो । ण उबसामगेहिं अणेयंधों, सम्मत्त- 
गुणेण आउबंधाबविरोहिणा णिस्सरणे बिरोहाभावादो। ०१, जिस 
गुणस्थानके साथ आमुबन्ध संभव है उसी प्रुणस्थानके साथ जीब 
मरता है। (घ. ४(/१,५,४६/२६३/३ )। २, अन्य गुणस्थानके साथ 
नहीं ( अर्थात जिस गतिमें जिस गुणस्थानमें आयुकमका बन्ध नहीं 
होता, उस गुणस्थान सहित उस गतिसे निर्गमनन भी नहीं होता-- 
( ध, ६/०६३/८ ) इस नियममें उपशामकॉके साथ अनैकान्तिक दोष 
भी सम्भव नहों है, क्यों कि, आयु गन्‍्धके अभिरोधी सम्यकत्व गुणके 
साथ निकलनेमें कोई विरोध नहों है। (घ, ६/१,६-१,१३०/४६३(८ )। 


२, निम्न स्थानोंमें मरण सम्भव नहीं 

गो, क,/मृ./६६०-६६१/७६२ मिस्साहारस्सयमा ख़बगणा चडथमाडपढम- 
पुव्वा य। पढ़मुबसमया तमतमगुडपडिबण्णा य ण॑ मरंति ।६६० 
अणसंजोजिद मिच्छे मुहुत्तअंत ठु णत्थि मरणं तु। किद करणिज्जं 
जाव दु सव्बपरद्वाण अटठपदा ।६६१॥ « आहारकमिश्र काययोगी, 
चारित्रमोह क्षपक, उपशमश्रेणी आरोहणमें अपूर्वकरणके प्रथम भाग- 
बाले प्रथमोपशम सम्यग्दष्टि, सप्तमपृथिबीका नारकी सम्यग्दृष्टि, 
अनन्तानुबन्धी विस योजनके अन्तमुहूर्तकालपर्मन्‍्त तथा कृतकृत्य 
बेदक सम्यग्दृष्टि हन जीबॉका मरण नहीं होता है । 

३. सासादन गुणस्थानमें मरण सम्बन्धी 

ध. १/१,९१,८३/३२४(१ नापि बद्धनरकायुष्क: सासादन प्रतिषद्य नार- 
केपूत्पदयते तस्य तस्मिन्गुणे मरणाभावात। “नरक आयुका जिसने 
पहले बन्ध कर लिया है, ऐसा जीब सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर 
नारकियोंमें उत्पन्न नहीं होता ( विशेष दे० जन्म/४/१ ) क्‍योंकि ऐसे 
जीवका सासादन सहित मरण ही नहीं होता । 

घ. ६/९,६-८,१४/३३१/४५ आसाणं पुण गदो जदि मरदिं, ण सक्‍को 
णिरयगदि तिरिक्खगर्दि मणुसगद्दि बा गंतुं, णियमा देवगर्दि 
गच्छदि ।*-“हं दि तिम्त आउएसु एक्केण वि बद्ध्रेण ण सक्‍को कसाए 
उबसामेंदुं, तेण कारणेण णिरयतिरिक्ख-मणुसगदीओ ण गच्छदि | 
«( दितीयोपदम सम्यरदृष्टि जीब ) सासादनको प्राप्त होकर यदि 
मरता है तो नरक तिय॑च ब मनुष्य इन तोन गतियोंको प्राप्त करनेके 
लिए समर्थ नहीं होता है। नियमसे वेबगत्तिको ही प्राप्त करता है। 
क्योंकि इन तीन आयुओमेंसे एक भी आयुका बनन्‍्ध हो जानेके 
पश्चात जीव कषायोंकों उपशमानेके लिए समर्थ नहीं होता है। इसी 
कारण वह इन तीनों गतियोंको प्राप्त नहीं करता है। (दूसरी 
मान्यताके अनुसार ऐसे जीव सासादन गुणस्थानको ही प्राप्त नहीं 
होते-दे० सासादन )। ( ल, सा.|मृ.[३४६-३६०/४३८ ) । 

गो, क,।जी, प्र.((४८/७१८/१८ सासादना भृत्वा प्राग्बद्धदेबायुष्का मृत्या 
अबद्वायुष्काः केचिद्वदेवायुर्ब ध्या च देवनिवृ क््यपर्याप्सासादनाः 
स्थुः। +( पूर्वोक्त द्वितीयोपशम सम्यकत्बसे सासादनको प्राप्त होने- 
बाला जीव ) सासादनको प्राप्त होकर यवि पहले ही वेवायुका बन्‍्ध 
कर चुका है तो मरकर अस्यथा कोई-कोई जिन्होंने पहले कोई आयु 
नहीं बाँधी है, अन देवायुकों माँधकर देवगतिमें उत्पन्न होते हैं। 
इस प्रकार निबृत्त्यपयप्ति देबोँमें सासादन गुणस्थान होता है । 


४, मिश्न गुणस्थानमें मरणके अभाव सम्बन्धी 

घ. ४(१,१,१७/गा, ३६३१६ णय मरह णेन संजमुबरेह तह देससंजम॑ 
बाबि । सम्मामिच्छादिट्डी ण उ मरण॑त॑ समुर्धादो ।३३॥ «सम्य- 
ग्मिध्यादृष्टि जीव न तो मरता है और न मारणान्तिक समुद्धात ही 
करता है। ( गो, जी,/म्रृ./२४/४६ )। 


जैनेर्द्र सिद्धान्व कोश 


मरण 


घ. ६/१,६,१४/३१/९ जो जीबो सम्मादिद्ठी होदूण आउजं बंधिय 
सम्मामिच्छत पड़िबज्जदि, सो सम्मततणेब णिप्फददि। अह 
मिच्छदिट॒ठी होदुण आउअं बंधिय सम्माभिच्छत्तं पडिबछ्दि, सो 
'मिच्छतंणेब णिप्फददि । «जो जीव सम्यग्दृष्टि होकर और आयु- 
को बाँधकर सम्यरिमिथ्यात्वको प्राप्त होता है, बह सम्यस्मिध्यात्म- 
के साथ ही उस गतिसे निकलता है। अथवा जो मिथ्यादृष्टि होकर 
और आयुको भाँधकर सम्यग्मिथ्यात्यको प्राप्त होता है, वह 
मिध्यालके साथ हो निकलता! है। (गो, जो./मृ./२३-२४/४८ ); 
(गो. क.|जी, प्र,/४३६/६०८/३ ) | 

घ. ८/३,८४/१४४/२ सम्मामिच्छश्तगुणेण जीवा किण्ण मर॑ति। तत्था- 
एस्स बंधाभावादी । “सम्यूरिमध्यात् गृणस्थानमें क्योंकि आयुका 


कप कतीगत न मभी बी हया ॥ । (और 

० मरणशिर्‌) । 

शो, जी./जी, प्र,,/२४/०६/११ अन्येषामाचार्याणामभिप्रायेण नियमों 
नास्ति। » अन्य किन्हों आचार्योके अभिप्रायसे मह नियम नहीँ है, 
कि बहु जीव आयुबन्धके समयवाले गुणस्थानमें ही आकर मरे॥ 
अर्थात सम्यबत्व व मिथ्यात्व किसी भी ग्रुणस्थानको प्राप्त होकर 
मर सकता है। 


७, प्रथमोपशम सम्यकवस्वमें मरणके अमाव सम्बन्धी 


क, पा, सुत्त/१०|गा, ६६६११ उबसामगो च॑ सव्जों णिव्वाशादों। 
*दर्दानमोहके उपशामक सर्व ही जीव निर्व्याघात होते हैं, अर्थात्‌ 
उपसर्गादिके आनेपर भी विच्छेद या मरणसे रहित होते हैं। 
(ध. ६/१ ६-८,६/गा« ४/२३६); (ल. सा./म./६६/१३६); (दे. मरण/३/२) 

घ. ॥१,१,(७१/४०७/८ मिथ्यादृष्टय उपात्तौपदमिकसम्यग्दर्शना 
सन्सः-लैषां तेन सह मरणाभावात्‌ | »मिथ्यारृष्टि जीव उपदशम 
सम्यग्दर्श नको ग्रहण करके (बहाँ देबगतिमें उत्पन्न नही होते) क्यों कि 
उनका उस सम्यग्दर्दन सहित मरभ नहीं होता। (ध.२१,१/४३०/७); 
(गो, जी,/जी, प्./६६६/११३१/१५) । 


६, अनन्तालुबन्धी विसंगोजनके मरणामाव सम्बन्धी 


प॑. सं|प्रा,/2/१०३ आवलियमेत्तकाल॑ अण॑ तबंधीण होहइ णो उदओ। 
अंतोमुहुत्तमरण मिच्छत्तं दंसणापत्ते (१०३ «जो अनस्धनुभन्धी- 
का बिसंयोजक सम्थरदृष्टि जीब सम्यक्ववको छोड़कर मिथ्यात्व 
गुणस्थानको प्राप्त होता है, उसको एक आबलीमाश्र काल तक 
अनन्तानुगन्‍्धी कषायोंका उदय नहीं होता है ' ऐसा मिथ्याहष्टिका 
अर्थात्‌ सम्यक्ट्वको छोड़कर मिथ्याध्बको प्राप्त होनेबाले जीवका 
अन्तर्मुहूर्त काल तक मरण नहीं होता है। 

क, पा. २-२२/४ ११६/१०१/६ अंतोमुहुत्तेण बिणा संजुत्त बिदियसमए 
बम मरणाभावादो। «अनन्तानुबन्धीका पुनः संयोजन होनेपर 
अन्तमुं हूर्त काल हुए बिना दूसरे समयमें हो मरण नहोँ होता है 
(क, पा, २/२-२२/$१२//१०८/१); (गो. क,/मू.|१६१/७६३) । 


७. उपक्षम श्रेणीमें मरण सम्बन्धो 


रा. गा (१० १/३/६४०/७ सबंमोहप्रकृत्युपहमात्‌ उपशान्तकथायव्यपदेश- 
भारमवति । आयुषः क्षयात्‌ ब्रियते। »मोहकी सर्ज प्रकृतियोंका 
उपदाम हो जानेपर उपशान्तकषाय संज्ञाबाला होता है। आयुका 
क्षय होनेपर वह मरणको भी प्राप्त हो जाता है । 

घ. २/१,१/०३०८ चारित्तमोहउबसामगा मदा वेबेस्य उबबज्जंति । 
«चारिष्रमोहका उपदाम करनेबाले जोव मरते हैं तो देवोंमें उत्पस्न 
होते हैं। (ल, सा,/मू.[३०८/३६०) | 

घ. ४/१६६,२९/३५२/७ अपुज्वकरणपह़मसमयादों जाब णिट्ठापयलाणं 
बंधो ण वोच्छिज्जदि ताव अपुव्यकरणाण्ं मरणाभावा। «अपूब- 
करण गृणस्थानके प्रथम समयसे लेकर जबत॒क निठ्रा और प्रचला, श्न 


२९४ 


३, गुणस्थातों आदिमें मरण सम्बन्धी नियम 


दोनों प्रकृतिमोंका गन्‍्ध व्युक्छिन्न नहीं हो जाता है (अर्थात अपूर्व- 
करणके प्रथम भागमें ) तबतक अपूर्यकरण गुणस्थानबर्ती संयर्तोंका 
मरण नहीं होता है। (और भी दे०/मरण/३/२); (गो. जी,/णी. प्र.। 
५४/१४८/११) । 

घ., १३/४,०,११(/१३०/८ उबसमसेडीदो ओदिण्णस्स उवश्तमसम्माह्ट्डस्स 
मरणे संते वि उबसमसमत्तेण अंतोमुहत्तमच्छिदूण चेन जेदगसम्मसस्स 
गमणुबलंभादो | “उपशाम श्रेणीसे उतरे हुए उपशम सम्बम्धष्टिका 
यद्यपि मरण होता है, तो भी यह जीव उपशम सम्यकत्वके साथ 
अन्तमुंहर्तकाल तक रहकर ही बेदक सम्यक्त्वको प्राप्त होता है । 
(दे० सम्यग्दशन/५॥|३/५) । 

गो, जी,/मृ. व जी. प्र/७३१/१३१९४ विदिगुवसमसम्मत्तं सेढ़ीदोदिण्णि 
अविरदादिम्तु सगसगलैस्साम रिदे देबअपज्जत्तगेव हजे ।७३१। बद्धदेवा- 
मुष्कादत्यस्य उपशमश्रेण्यां मरणाभाबात्‌ | «उपशमश्रणीसे नीचे 
उतरकर अस॑ यतादिक गुणस्थानों में अपनी-अपनी लेश्या सौहित मरे 
तो अपर्याप्त असंयत देब ही होता है, क्योंकि, देवायुके बन्धसे अन्य 
किसी भी ऐसे जीवका उपशमश्रेणीमें मरण नहीँ हूं।ता है । 


८. कृत कृत्यवेदकर्मे मरण सम्बन्धी 


घ. ६/१,६-5,११५/२६३/१ कदकरणिज्ञकालब्भंतरे तस्स मरण पि होज्ज। 
० कृतकृत्यवेदककालके भीतर उसका मरण भी होता है । 

क, पा, २/२-२२/$ २४२/२१४/६ जह वसहाइरियस्स वे उबएसा | तध्य 
कदकरणिज्जो ण मरदि त्ति उवदेसमस्सिदूण एद च्रत्त कद ।*““पढम- 
समयकदकरणिज्जों जदि मरदि णियमा देवेस्ु उबवज्जदि । जदि 
णेरहएम् तिरिबखेत्तु मणुस्सेस्नु वा उदवज्जदि तो णियमा अंतोमुहत्त- 
कदकरणिज्जो” त्ति जहबसहाइरियपरूविदपृण्णिमुत्तादों। णबरि, 
उच्चारणाइरियउबएसेण पुण कदकरणिज्जो ण मरह चेबेति णियमो 
णत्थि 

क, पा,पु, २/२-२१/$२४४|२१७/८ मिच्छत्तं ख़बिय सम्मामिच्छत्तं 
ख़बेंतो ण मरदि त्ति कुृदो णव्बदे। एदम्हादो चेब मृत्तादो। 
'यतियृषभाचायंके दो उपदेश हैं। उनमेंसे कृतकृर्य बेदक जीव 
मरण नहीं करता है इस सृत्रका आश्रय लेकर मह सूत्र प्रवृत्त हुआ 
है ।--“'कृतकृर्य वेदक जीव यदि कृतकृत्य होनेके प्रथम समयमें मरण 
करता है तो नियमसे देबों में उत्पन्न होता है। किन्तु जो कृतकृत्य- 
बेवक जीव नारकी, तिय॑ंच और मलनुष्योंमें उत्पन्न होता है, बह 
नियमसे अन्‍्तमुहूर्त काल तक कृतकृत्यबेदक रहकर ही मरता है।' 
यतिबृषभके इस सूत्रसे जाना जाता है कि कृतकृर्यबेदक जोब मरता 
है। किन्तु इतनी विषशेषता है कि उच्चारणाचरार्यके उपदेशानुसार 
कृतकृत्यवेदक सम्यरह ष्टि जीब नहीं ही मरता है, ऐसा कोई नियम 
नहीं है।«“प्रश्न--'मिथ्यात्वका क्षय करके सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय 
करनेवाला जीव नहीं मरक्षा यह कंसे जाना जाता है ! उत्तर--हसी 
सूतसे जाना जाता है। 

दे० मरण/३/२ (दरशनमोहका क्षय .करनेबाला यावध््‌ कृतकृत्मबेदक रहता 
है ताबत मरण नहीं करता ।) 


९, नरकगतिमें मरण समयके छेश्या व गुणस्थान 


'ति. प./२/२६४ किण्हाय णीलकाऊणुदयादो ब॑ंधिऊण णिरयाऊ। मरि- 
ऊण ताहिं जुत्तो पावह णिरम॑ महाघोरं ।२६४॥ ०कृष्ण नील अथवा 
कापोत इन तीन लेश्याओंका उदय होनेसे .नरकामुको बाँधकर और 
मरकर उन्हीं लेश्याओंसे गरुक्त होकर महा भयानक नरकको प्राप्त 
करता है। 

गो. क./मृ./((३६/६६८  तत्थतणविरदसम्मी मिस्सो मथुबहुगमुच्चय॑ 
णियमा | बंधदि पुणपड़िबण्णा मरंति मिच्छेब तत्थ भवा। «तत्रतन 
अर्थात्‌ सातबीं नरक पृथिबीमैं सासादन, मिश्र व असंयतगुणस्थान- 


जैनेसा सिद्धान्त कोश 


भरण 


बर्ती जीब मरणके समय मिध्यादृष्टि गरुणस्थानको प्राप्त होकर ही 
मरते हैं। (विशेष दे० जन्म/६) । 


१०. देव गतिसे मरण समयको छेश्या 


घ, ८,(३:२४८/३२३/१ सब्बे देवा मुदयकखणेण चेव अधिममेण असुह- 
तिलेस्सामु णिवद॑ ति.**अण्णे पुण आहरिया'“'मुददेवाणं सव्वेसि वि 
काउलेस्साए चैेब परिणामब्भुवगमादों। >सम देव मरण क्षणमें ही 
नियम रहित अशुभ तीन लैश्याऑमें गिरते हैं, और अन्य आचारयोँ- 
के मतसे सब ही मृत देवाका कापोत लेश्यामें ही परिणमन स्वीकार 
किया गया है। 


११. आहारकमिञ् काययोगीके मरण सम्बन्धी 


घ. १५/६४/१ आहारसरीरमुट॒ठाबेंतस्स अपउजत्तद्वाए मरणाभाबादों । 
«आहारक दरोरको उरपन्‍न करनेबाले जीवका अपमप्तिकालमें 
मरण सम्भव नहीं है। (और भी दे० मरण/३/२) ! 

गो, जी, /म्‌.-/२३९/४०१ अक्माघादी अंतोमुहुत्तकालट्टविदी जहण्णिदरे। 
पज्जसीसंपुण्णों मरणं पि कदायि संभवई। «आहारक दहारीर 
अव्याषाती है, अन्तर्मुहर्त काशस्थायी है, और पर्माप्निपूर्ण हो जाने 
पर उस आहारक दारीरधारी मुनिका कदाचित मरण भी सम्भव है। 


४, अकाल मृत्यु निर्देश 
१, कदकीघातका झक्षण 


भा. पा, /मू./२५ बिसवेयणरक्तस्ख॒य-भयसत्थग्गहणसं कि लिस्साण । 
आहारुस्सासाणं णिरोहणा खिणए आऊ ॥१३। वनविष खा लेनेसे, 
बेदनासे, रक्तका क्षय होनेसे, तीव्र भयसे, शस्त्रघातसे, स॑क्लेदकी 
अधिकतासे, आहार और श्वासोच्छ बासके रुक जानेसे आयु क्षीण हो 
जाती है। (हस प्रकारसे जो मरण होता है उम्रे कदलीघात कहते 
हैं) ( घ. १/१.१,१/गा, १९/२३); (गो, क./मू./(०/६४ ) | 


२, बद्धायुष्ककी अकाल खृत्यु सम्भव नहीं 


घ, १०/४,२,४,३१६/२३७/६ परभवि आउए बद्ध॑ पच्छा भुंजमाणाउस्स 
कदलीधादो णत्यि जहासरूनेण चेष वेदेश्ति आणाबणट्ठ 'कमेण 
कालगदो' स्ति उत्तं । परभवियाउअं बंधिय भूंजमाणाउए 
घादिज्जमाणे को दोसो त्ति उत्ते ण, णिज्िजण्णभुंजमाणाउस्स 
अपसपरभवियाउअउदयस्स चउगहबाहिरस्स जीबस्स अभामप्प- 
संगादो । “परभव सम्बन्धी आयुके मँधनेके पश्चात्‌ भुज्यमान 
आयुका कदलीधात नहीं होता, किन्तु बह जितनी थी उतनीका ही 
वेदन करता है, हस भातका ज्ञान करानेके लिए 'ऋमसे कालको प्राप्त 
होकर' यह कहा है। ब्रशन-परभविक आयुको धाँधकर भुज्यमान 
आगुका घात|माननेमें कौन सा दोष है ! उत्तर -नहीं, क्यों कि जिसकी 
भुज्यमान आयुकी निजरा हो गयी है, किन्तु अभी तक जिसके 
परभविक आयुका उदय नहीं प्राप्त हुआ है, उस जीवका चतुर्गतिसे 
बाह्य हो णानेसे अभान प्राप्त होता है । 


३. देव मारकियोंकी अकाकद्ृत्यु संसव नहीं 


स,सि.(३/६/२०६/१० छेदनभेदनादिभिः हाकलीकृतमूर्तोनामपि तैषां न 
मरणमकाले भवति। कुतः अनपबर्त्यायरुष्कत्वात । «छेदन, भेदन 
आहदिके हारा उनका ( नारकियॉंका ) शरीर ख़ण्ड-खण्ड हो जाता है, 
तो भी उनका अमाहमें मरण नहीं होता, कोंकि, उनकी आयु 
घटती नहीं है। (रा, बा./३/॥/६/१६६/११); ( ह. पृ./४/१६४ ); (म, 
पृ./१०६१); (त्रि.त्ा./१६४) ( और भी दे० नरक/३/६/७) । 


२९५ ४, अकाल मृत्यु निर्देश 


घ., १४/१,३,१०१/३६०/६ देवणेरइएप्त आउअस्स कदलोधादाभाबादों। 
“देव और नारकियों में आय्रुका कदलीधाठ नहीं होता । ( और भी, 
दे, आयु/॥/७)। 

घ.१/१.१,८०/३२१/६  तैषामपमृत्योरसश्बात्‌ । भस्मसाद्भावमुपगत- 
देहानां तेषां कर्थ' पुनर्मरणमिति चेन्‍न, देहबिकारस्यायुविच्छित््य- 
निमित्तत्मात्‌। अन्यथा बालाबस्थातः प्राप्यौवनस्यथापि मरणप्रस- 
जगत । «मारकी जोबॉके अपमृत्युका सद्भाव नहों पाया जाता है। 
प्रश्न-यदि उनकी अपमृत्यु नहीं होती है, तो जिनका शरीर 
भस्मीभावको प्राप्त हो गया है, ऐसे नारकियोंका पूनर्मरण कैसे 
बनेगा ! उत्तर--यह कोई दोष नहीं है, ष्यों कि, देहका विकार आयु- 
कर्मके बिनाहका निम्मित्त नहीं है। अन्यथा जिसने माल अबस्थाके 
पश्चात यौवन अवस्था को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जीबको भी मरण- 
का प्रसंग आ जायेगा। 


9. भोगभूमिजोंकी अकाकस्ृध्यु संभव नहीं 


दे,आयु,/१/४/ (असंख्यात बषकी आयुषाले जीव अर्थाद भोगभूमिण 
मनुष्य ब तिय॑ब अनपवर्ध्य आयुवाले होते हैं। ) 

ज.प./२(१६० पढ़मे बिदिये तदिये काले जे होंति माणुसा पबरा। ते 
अबमिच्चुविणा एयंतमुहेहि संजुत्ता १६०० प्रथम, द्वितीय ब 
तृतीय कालमें जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं बे अपमृत्युसे रहित और 
एकान्त मुखोंसे संयुक्त होते हैं ।१६० 


७५, अरमप्ारीरियों व दाकाका पुरुषों भक्ाछसूस्थुकी 
संमावता व जसस्सावना 


दे, न ( अधातायुष्क मुनियोंका अकालमें मरण नहीं 
होता )। 

दे. आयु,/(/४/ ( परमोत्तम देहधारी अनपवर्त्ष्य आयुबाले होते हैं ) | 

रा.वा.(२/:३/६/१४७/२६ अन्त्यचक्रधरवासुदेबादी नामासुषो 5पबत दर्श - 
तादव्याप्ति!।६। न वा; चरमशब्दस्योत्त मविषेषणत्वात्‌।७ उत्तम ग्रहण - 
मेबेति चेत; न; तदनिवृत्ते:।८। चरमग्रहणमेबेति चेत्‌; न; तस्योत्तमत्व- 
प्रतिपादनार्थ श्वात ।६।*-चरमदेहा इति वा केपाबित पाठः | एतेषां 
नियमेनायुरनपबरर््य मितरेषाम नियम: ।>प्रश्न-उत्तम देहबाले भी 
अन्तिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त और कृष्ण बासुदेव तथा और भी ऐसे लोगों 
की अकाल मृत्यु मुनी जातीं है, अतः यह लक्षण ही अब्यापी है। 
उत्तर-चरमदाब्द उत्तमका बिशेषण है, अर्थात्‌ अन्तिम उत्तम देह- 
बालॉकी अकाल मृत्यु नहों होती। यदि केबल उसम पद देते हो 
पूर्वोक्त दोष मना रहता है। मद्यपि केवल 'चरमदेहे' पद देनेसे कार्य 
चल जाता है, फिर भी उस चरम देहकी सर्बोर्कृष्टता बतानेके लिए 
उत्तम विदेषण दिया है । कहाँ 'चरमवेहाः' यह पाठ भी बेज़ा जाता 
है। इनकी अकालमृत्यु कभी नहीं होती, परन्तु हनके अतिरिक्त अभ्य 
व्यक्तियोंके लिए यह नियम नहीं है। 

त. बृ,(२/५४३/११०/६ चरमोः5न्‍्त्य उत्तमदेहः शरौर मेषां ते चरमोत्तम- 
देहाः तजन्मनिबणियोग्यास्ती्थंकरपरमदेबा ज्ञातव्याः । गृरुदतत- 
पाण्डबादीनामुपसगेंण मुत्तत्वदशनत्नास्त्यतपवत्ययुनियम इति 
स्मायकुमुदचस्द्रोद ये प्रभाचन्द्रेणोक्तमस्ति । तथा 'चोत्तमदेव्बेंडपि 
सुभौमबहादत्तापबक्त्यायुदर्शनाद, कृष्णस्य थ जरत्कुमारबाणेनाप- 
मृत्यदशनाद सकलार्ध चक्रवतिनामप्यनपब्श्यायुनियमों नास्ति हृति 
राजवातिकालड्डारे प्रोक्तमस्ति ० चरमका अर्थ है अम्तिम और 
उत्तमका अर्थ है उत्कृष्ट । ऐसा है शरीर जिनका बे, उस्ती भवसे मोक्ष 
प्राप्त करने योग्य तोधैकर परमदेव जानने चाहिए, अन्य नहीं; 
क्योंकि, धरम वेही होते हुए भी गरुडवत्त, पाण्डब आविका मोक्ष 
उपसर्गके समय हुआ है-ऐसा श्री प्रभाचन्द्र आचार्यने स्याय-कुमुद- 
अस्थोदय नामक प्रन्थमें कहा है; और उत्तम देही होते हुए भी 


बैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


है । 


मरण 


सुभौम, ग्रहादत्त आदिकी और कृष्णकी जररकुमारके बाणसे अपमृध्यु 
हुईं है। इसलिए उनकी आयुके अनपबश्यपनेका नियम नहीं है, 
रेसा राजबातिकालंफारमें कहा है 


६. जघसन्थ भायुमें भकाकरूध्युको सम्तावना व अस- 
स्मावना 


घ, १४/६,६,२६०पृष्ठ पंक्ति एत्थ कदलीघादम्मि वे उबदेसा, के वि 
आइरिया जहण्णाउअम्मि आवलियाए असंख्ले० भागमेत्ताणि जीवणि- 
यद्भाणाणि लब्भंति त्ति भणंति। त॑ जहा-प्ृब्यभणिदसृहुमेह दिय- 
पज्जससव्यजहण्णाउअणिव्वत्तिद्वाणस्स कदलीधादों णत्थि। एवं 
समउक्तरदुसमउत्तरादिणिव्वत्ती्ण पि घादो णर्थि । पुणो एदम्हादो 
जहुण्णणिव्वक्तिट्वाणादो संखेज्जगुणमाउर्अ बंधिदूण मुहुमपज्जत्तप्रव- 
एणस्स अत्थि कदलीघादो ( ६४४/७ )। के थि आइरिया एवं भणंति- 
जह॒ण्णणिव्व त्तिदठाणमुबरिमआउअवियप्पेहि वि घादं गच्छदि। 
केबल पि धाद॑ं गच्छदि । णबरि उवरिमआउबियप्पेहि जहण्णणिव्व- 
त्तिट्ठाणं घाविज्ञमाणं समऊणदुसमऊणादिकमेण होयमाणं ताब 
गच्छदि जाव जहृण्णणिव्य क्िट्ठाणस्स संखेज्जे भागे ओदारिय रुंखे- 
भागो सेसो त्ति । जदि पृण केवल जहुण्णणिव्बत्तिट्ठाणं चेव घादेदि 
तो तत्थ दुबिहो कदलीघादी होदि-जहण्णओडबकस्सओ चेदि 
(३५४१ ) | झुटठ जदि थोब॑ घादेदि तो जहण्णियणिव्वतक्तिट्ठाणस्स 
संखेज्जे भागे जीबिदृण संससंखे० भागस्स संखेज्जे भागे संखेज्जदि- 
भाग वा घादेदि। जदि पुण गहुअं घादेदि तो जहण्णणिबत्तिट्ठाण 
संखे० भाग॑ जीविदृण संखेज्जे भागे कदलीघादेण घादेदि (३५६/१) | 
एत्थ पढहमवक्‍्खाणं ण भट्टय॑, खुहाभवग्गहणादों (३६७/१)। यहाँ 
कदली घातके विषयमें दो उपदेश पाये जाते हैं। कितने ही आचार्य 
जघन्य आयुर्में आवलिके असंरूपातर्बें भाग-प्रमाण जोबनीय स्थान 
शब्ध होते हैं ऐसा कहते हैं। यथा पहले कहे गये सृक््म एकेन्द्रिय 
चर्माप्की सबसे जघन्य आयुके नित्र किस्थानका कदलीघात नहीं 
होता । इसी अकार एक समय अधिक और दो समय अधिक आदि 
'निदृ क्िियॉका भी घात नहां होता। प्रुनः इस जघन्य निरृत्ति- 
स्थानसे असंख्यातगुणी आयुका बन्ध करके सूक्ष्म पर्याप्तकों में उत्पन्न 
हुए जीवका कदलीघात होता है। (१४४/७) । कितने ही आचार्य इस 
प्रकार कथन करते हैं--जघन्य निबृ ्तिस्थान उपरिम आयुविकष्पों- 
के साथ भी घातको प्राप्त होता है और केवल भी घातको प्राप्त होता 
है। इतनी निरेषता है, कि उपरिम आयुविकण््पोंके साथ घातको 
प्राप्त होता हुआ जबन्य निय त्तिस्थान एक समय और दो समय 
आदिके क्रमसे कम होता हुआ वह तब तक जाता है जब तक जघन्य 
निवृ त्तिस्थानका संरूयात बहुभाग उतरकर संर्यातनें भागप्रमाण 
शेष रहता है । सदि पुनः केबल जधस्य नियृ त्तिस्थानको .घातता है 
तो वहाँपर दो प्रफारका कदलीधात होता है-जघन्य और उत्कृष्ट 
यदि अति स्तोकका घात करता है, तो जघन्य नियृ स्िस्थानके 
संख्यात बहुभाग तक जीबित रहकर शेष संख्यातबें भागके संख्यात 
अहुभाग या सं॑ख्यात्बें भागका घात करता है। यदि पुनः बहुतका 
घात करता है तो जघन्य निबृ त्तिस्थानके संरूयातवें भागप्रमाण 
कालतक जीवित रहकर संरूयात बहुभागका कदलीघात द्वारा घात 
करता है। (३५४/१)। यहाँपर प्रथम व्याख्यान ठीक नहीं है, 
बयोंकि उसमें क्षुक्तक भबका ग्रहण किया है। (३४७१) । 


७, पर्याप्त होनेके अग्तमुंह्ृत काक तक अकाक रूत्यु 
घस्सव नहीं 


घ,१०/४,२,४,४१/२४०/७ पज्जसिसमाणिद्समयप्पड्डुडि जाव अंतोमुह्ुत्त 
ण गईं ताब कदलीघादं ण करेदि त्ति जाणाबणट्‌ठमंतोमुहुत्तणिह् सो 


२९६ 
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कदो ।०पर्याप्तियोंको पूर्ण कर चुकनेके समयसे लेकर जगतक अस्त- 
मुहूर्त नहीं बीतता है, तमबक कदलीघात नहीं करता, इस बातका 
कान करानेके लिए (सूत्रमें) 'अन्तमुं हुर्त ' पदका निर्देशा किया है। 


८. कद॒कोघात द्वारा आयुका भ्पवतन हो जाता हे 


घ./१०/४-२,४,४१/२४०/६ कदलौघादेण बिणा अंतोमुहृत्तकालेण परभ- 


वियमाआउअं किण्ण बज्मदे । ण, जी विदृणागदस्स आउअस्स अद्वादो 
अहियआबाहाए परभवियआउअस्स बंधाभावादो । 

घ. १०/४,२,४,४६/२४४/३/ जोविदृणागदर्शअ॑तोमुहु्तद्घमाणेण उबरि- 
ममंतोमुह्ृत्तृणपुव्यकोडाउअं सब्बमेगसमएण सरिसर॑र्ड कदलीघादेण 
घादिदृण घादिदसमए चेब पुणो-१««प्रश्न-कदलीघातके भिना 
अन्तमुंहूर्त काल द्वारा परभविक आयु क्यों नहीं माँधी जाती। 
उत्तर-नहीं, क्यों कि, जीबित रहकर जो आयु व्यतीत हुई है उसकी 
आधीसे अधिक आबाधाके रहते हुए परभविक आयुका घनन्‍्धच नहीं 
होता ।**जीवित रहते हुए अन्तर्मुहर्त काल गया है उससे अर्धमात्र 
आगेका अन्तमुंहूर्त कम पूर्वकोटि प्रमाण उपरिम सन आमुको एक 
समयमें सदृश खण्डपूर्बक कदलौघातसे घात करनेके समयमें ही पुनः 

( परभविक आयुका बन्ध कर लेता है)! (और भी पेख़ो आगे 
शीर्षक ६) 


९, अकाऊ रूस्युका अस्तित्व अवश्य है 


रा. बा,/२/१३/१०१४८/८ अप्राप्तकालस्यथ मरणानुपलब्धेर॒पबरयाभाव हति 
चेत्‌) न; द्रष्टत्वादात्रफलादिबत्‌ ।१०॥ यथा अबधारितपाककालात 
प्राक्‌ सोपायोपक्रमे सत्याग्रफलादीनां दृष्टः पाकस्तथा परिच्छिन्न- 
मरणकालात प्रागृदीरणाप्रत्यय आयुषो भवत्यपवर्त: | प्रश्न--अप्राप्त- 
कालमें मरणकी अनुपलब्धि होनेसे आयुके अपवर्तनका अभा है। 
उत्तर-जैसे पयाल आदिके द्वारा आम आदिको समयसे पहले ही 
पका दिया जाता है उसी तरह निश्चित मरण फालसे पहले भी 
उदीरणाके कारणोंसे आयुका अपवर्तन हो जाता है । 

श्तो, बा/॥/२/४३/२(/२६१/१६ न हि अप्राप्तकालस्थ मरणाभावः छड्ग- 
प्रहारादिभि: मरणस्य ददानात । «अप्राप् काल मरणका अभाव नहीं 
है, क्यों कि, खड॒ग प्रहारादि द्वारा मरण देखा जाता है। 

घ,१३/५,५.६१/३३४/१ कदलीघादेण मर॑ताणमाउट्टिदचरिमसमए मरणा- 
भावेग मरणाउट्टिदिचरिमसमयाणं समाणाहियरणाभाबादों च। 
“कदलीधातसे मरनेवाले जीबॉका आयुस्थितिके अन्तिम समयमें 
मरण नहीं हो सकनेसे मरण और आयमुके अन्तिम समयका सामा- 
नाधिकरण नहीं है । 

भ. आ,/वि,/८२४|६६४/१२ अकालमरणाभावो:्युक्तः केघुचित्कम भूमि- 
जेषु तस्य सतो निषेधादित्यभिप्रायः। «अकाल मरणका अभाव 
कहना युक्त नहीं है, क्योंकि, कितने ही कर्मभू मिज मनुष्योंमें 
अकाल मृत्यु है। उसका अभाव कहना असत्य बचन है; क्योंकि, 
यहाँ सत्य पदार्थ का निषेध किया गया है। (वे० असध्य/१) 


१०, अक्ाछ झत्युकी सिद्धिमें हेतु 


रा, बा,/९(११/११।१४६/ १२ अकालसृत्युव्युदासाथँ रसायन॑ चोप- 
दिद्यति, अन्यथा रसायनोपदेदास्य बैसर्थ्यपू । न चादोउत्ति 
अत आयुर्वेदसामर्थ्यावस्त्मकालमृत्यु: । दुःखप्रतीकारार्थ इति चेत; न; 
उभयधा दर्दनात्‌ ।१५ ,कतप्रणाझप्रसंग इति चेत: न; दत्मैब फर्ल॑ 
निवृत्तेः (१३।-०-विततादे पटशोबवत अयथाकालनियृ त्ः पाक हत्ययं 
विशेषः ! “१. आयुर्वेदशास्त्रमें अकाल भृत्युके बारणके लिए 
ओऔषधिप्रयोग बताये गये हैं। क्योंकि, दबाओंके द्वारा श्लेष्मादि 
दोषोंको बलाद निकाल दिया जाता है। अतः यदि अकाल मृत्यु 
न मानी जाय तो रसायनादिका उपदेदा व्यर्थ हो जागेगा। उसे 


जैनेन् सिद्धान्व कोश 


मरण 


केबल दुःख़निवृत्तिका हेतु कहना भी युक्त नहीँ है; बयों कि, उसके 
दोनों ही फल देखे जाते हैं । (श्लो, वा (/२/१३/शलो, २/२६६ व 
बृक्ति/२६२/२६ ) । २. . यहाँ कृतप्रणाशकी आदांका करना भी योग्य 
नहीं है, क्योंकि, उदोरणामें भी कर्म अपना फल देकर ही मड़ते 
हैं। इतना विशेष है, कि जैसे गीला कपड़ा फैला वेनेपर जल्दी 
सूख जाता है, वही यदि इकट्ठा रखा रहे तो सूखनेमें बहुत समय 
लगता है, उसी तरह उदीरणाके निर्मिफ्तोंके द्वारा समयके पहले 
ही आयु मड़ जाती है। (श्लो.वा/४/२/१३/२/२६६/१४) । 

शलो, षा,|(६(२५३/२/२६१/१६ प्राप्तकालस्मैब तस्य तथा वर्शानमिति 
चैद, कः पुनरसौ काल प्राप्तोपपमृत्युकाल॑ बा; द्वितीयपक्षे सिद्ध- 
साध्यता, प्रथमपक्षे ख़ड्गप्रहारादिनिरपेक्षत्नप्रसंग:। “प्रश्न-- 
३० प्रापकाल ही ख़ड्‌ग आदिके द्वारा मरण होता है । उत्तर-यहाँ 
कालप्राप्तिसि आपका _क्या तार्पर्य है- मृत्युके कालकी प्राप्ति या 
अपमृत्युके कालको प्राप्ति! यहाँ दूसरा पक्ष तो माना नहीं जा 
सकता क्योंकि बह तो हमारा साध्य ही है और पहला पक्ष मानने- 
पर खडग आदिके प्रहारसे निरपेक्ष मृत्युका प्रसंग आता है। 


११. स्वकाक व खकाछ म्त्युका समन्वय 


श्लो. वा. ४(२/५३/२/२६१/ १८५ सकलब हिंःकारण विद्येष निरपेक्षस्य मृत्यु- 
कारणस्य मृत्युकालव्यवस्थितेः। शस्जसंपातादिबहिरड़्कारणान्बय- 
व्यत्तिरेकानु विधायिनस्तस्यापमृत्युकालत्वो पपत्ते:। « असि प्रहार आदि 
समस्त बाह्य कारणोंसे निरपेक्ष मृत्यु होनेमें जो कारण है बह मृत्यु- 
का स्वकाल व्यवस्थापित किया गया है। और शास्त्र संपात आदि 
माह्य कारणोंके अन्बय और व्यतिरेकका अनुसरण करनेबाला अप- 
मृत्युकाल माना णाता है। 

पं, वि.३/१८ सैव स्वकर्मकृतकालकलात्र जन्‍्तुस्तज्नेब याति मरणं न 
पुरो न पश्चात्‌ । मृढास्तथापि हि मृते स्वजने विधाय शोक पर 
प्रचुरदुःखभुजो भवन्ति ।१८। “इस संसारमें अपने कर्मके द्वारा जो 
मरणका समय नियमित किया गया है उसी समयमें ही प्राणो 
मरणको प्राप्त होता है, बह उससे न तो पहले ही मरता है और 
न पीछे ही । फिर भो सूखंजन अपने किसी सम्भन्धीके मरणको 
प्राप्त होनेपर अतिशय शोक करके बहुत दुःखके भोगनेवाले होते हैं 
नोट--( बाह्य कारणोंसे निरपेक्ष और सापेक्ष होनेसे ही काल ब 
अकाल मृत्युमें भेद है, बास्तवमें इनमें कोई जातिभेद नहां है। 
कालकी अपेक्षा भी मृत्युके नियत कालसे पहले मरण हो जानेको 
जो अकाल मृत्यु कहा जाता है वह केबल अल्पक्ञ ताके कारण ही 
समभना चाहिए, बास्तबमें कोई भी मृत्यु नियतकालसे पहले 
नहीं होती; क्योंकि, प्रश्यक्षरूपसे भविष्यको जाननेबाले तो बाह्य 
निमित्तों तथा आयुकर्मके अपबर्तनकों भी निय्रत रूपमें हो 
देखते हैं। ) 


५. मारणान्तिक समुद्घात निर्देश 


१. समारणान्तिक समुद्घातका कक्षण 


रा. बा.(१/२०११/७०/१५ औपक्रमिकानुपक्रमायुःक्षयाविर्धृतमरणास्त- 
प्रयोजनो मारणान्तिकसमुद्घात'। ७औपक्रमिक ब अनुपक्रमिक 
रूपसे आयुका क्षय होनेसे उत्पन्न हुए कालमरण या अकाल मरणके 
निमित्तप्ते मारणान्तिक समुद्धात होता है। 

घ,४/१,१९,९/२६/१० मारणान्तियसमुग्घादो णाम अप्पणो बट्ठमाणसरीरम- 
छड्डिय रिजुगईए विग्गहंगईए वा जाबुप्पत्ञमाणखेत्तं ताब गंतूण-** 
अंतोमुहत्तमच्छणशं । “अपने वर्तमान शरीरको नहों छोड़कर 
ऋजुगति द्वारा अथवा विग्रह पति द्वारा आगे जिसमें उत्पन्न होना 
है ऐसे क्षेत्रतक जाकर अल्तमुंहूर्त तक रहनेका नाम मारणास्तिक 
समुह्धघात है। (व,सं,(टी./१०/९६/उद्दश्वृत शलोक नं, ४) । 


२१९७ 


५, मारणान्तिक समुद्धात निर्देश 


गो. जी./जी. प्र./१६६/०४४/२ मरणास्ते भबः मारणान्तिकः समुद्रघातः 
उत्तरभवोत्पत्तिस्थानपर्यन्तजीबप्रददेशप्रसप णलक्षण:। “मरणके अन्त- 
में होनेबाला तथा उत्तर भबकी उत्पक्तिके स्थान पर्यष्त जीवके 
प्रदेशोंका फैलना है लक्षण जिसका, यह भारणान्तिक समुद्धात 
है। (का,अ.(टी,/९०६/११६/२) । 


२. सभी जीव मारणान्शिक समुद्धात नहीं करते 


गो, जी./जी, प्र.((४४/६६०/१ सौधर्मद्रथजोवराशौ घनाडू-युलतृती यमू ल- 
गुणितजगच्छ्‌ णिप्रमिते---पश्यासंख्यातेन भक्ते एकभाग: प्रतिसमय 
ब्रियमाणराशिभवति । --तस्मितु पश्यासंस्यातेन भकते बहुभागौ 
विग्रहगतौ भवति । तस्मित्‌ पल्यासंख्यातेन भवते बहुभागों मारणा- 
न्तिक समुद्घाते भवति। *«-अस्य पण्यासंख्याते कभागो दूरमार- 
णास्तिके जीवा भवन्ति । »सौधर्म ईशान स्वर्गवासी देव ( घनना- 
गुल १/३१८ जगश्नेणी ) इतने प्रमाण हैं । इसके पन्‍्य/अस॑, भाग- 
प्रमाण श्रति समय मरनेबाले जीबॉका प्रमाण है। इसका प्य/अस॑, 
बहुभाग प्रमाण बिग्रह यति करनेवालॉका प्रमाण है। हसका पव्य/ 
अस॑. बहुभाग प्रमाण मारणान्तिक समुहघात करनेबालॉका प्रमाण 
है। इसका पण्य/अस॑ “भागप्रमाण दूर मारणान्तिक समुद्घातबाले 
जीवोंका प्रमाण है। (और भीं दे० घ. ७(२,६,२२०,१४/३०६,६६२) । 


३. ऋजु व बक्र दोनों प्रकारको विग्रहगतिमें होता है 


का अ.टी./१७६/११६/३१ स च संसारी जीवानां बिग्रहगतौ स्थात। 
“मारणान्तिक समुद्रघात संसारी जीबॉको विग्रहगतिमें होता है। 

दे० मारणान्तिक समुहघातका लक्षण/ध, ४ (ऋजुगति ब बिप्रह गति 
दोनों प्रकारसे होता है )। (घ,७/२,६:१/३) 


४. मारणान्तिक समुद्धातका स्वामिश्व 


दे० समुद्धात-( मिश्र युणस्थान तथा क्षपकश्रेणीक अतिरिक्त सभी 
गुणस्थानों में सम्भव ,है। विकलेन्द्रिमॉके अतिरिक्त सभी जीवॉमें 
सम्भव है। ) 

घ. ४/१,०,२(/२०४/७ जदि सासणसम्मादिद्विणो हेट्गाण मारणंतिय॑ 
मेल॑ति, तो तेसिं भवणवासियदेवेत्त मेरुतलादो हेटठा टिठवेत्त 
उप्पसी ण पाबदि त्ति बुत्त, ण एस दोसो, मेरुतलादो हेद्ठा 
सासणसम्मादिट्‌ढी्ण मारणंतिय॑णरिथ त्ति एवं सामण्णबयर्ण 
विसेसादो पुण भण्णमाणे णेरइएसू हेदिठम एडंदिएपु बाण मारणा- 
तिय॑ मेलंति क्ति एस परमत्थो । प्रश्न-यदि सासादन सम्यग्‌- 
दृष्टि जोब मेरुतलसे नीचे मारणान्तिक समुह्घात नहीं करते हैं तो 
मेरुतलसे नीचे स्थित भबनवासी देबोमें उनकी उत्पत्ति भी नहीं 
प्राप्त होती है। उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, बयों कि, 'मेरुतलसे 
नीचे सासादन सम्यग्दृष्टि जीबॉका मारणान्तिक समुद्रषघात नहीं ' 
होता है' यह सामान्य बचन है। किन्तु विशेष बिबक्षासे कथन 
करनेपर तो बे नारकियोंमें अथवा मेरुतलसे अधोभागवर्ती एके- 
निद्रय जीबॉमें मारणान्तिक समुद्रघात नहाँ करते हैं यह परमाथ 
है। (क्योंकि उन गतियोंमें उनके उपपाद नहीं होता है। --दे० 
जन्म/४/११ )। 

दे० सासादन|१/१०--[ लोकनालीके बाहर साशादन सम्यग्दृष्टि समुह्- 
घात नहीँ करते | ) 

घ. ४/१,४,९७३/३०५/१० मणुसगदीए चेव मारणंतिय दंसणादो । 
“मनुष्य गतिमें ही (उपशम सम्भग्दृष्टि जीबॉके ) मारणास्तिक 
समुद्दधात देखा जाता है। 

दे० क्षेत्र)३-( युणस्थान व मार्गणास्थानोंमें मारणान्तिक समुड्रघातका 
यथासम्भव अस्तित्न ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० ३-८ 


अरण 


५, प्रदेशोंका पूण संकोच होना आवश्यक नहीं 


घ. ४/१,३,१/३०/४ बिरगहगदीए मारणंठिय॑ कादूणुप्पण्णाणं पढ़मसमए 
असंखेजजोमणमेत्ता ओगाहणा होदि, प्ृव्ब॑ पसारिदएग-दो- 
तिदंडा्ण पढमसमए उबसंघाराभावादो। »मारणास्तिक समुट्घात 
करके विग्रहगहिसे उत्पन्न हुए जोबॉंके पहले समयमें असंख्यात 
योजनप्रमाण अबगाहना होती है, क्‍योंकि, पहले फैलाये गये एक, 
दो और तीन दण्डॉका प्रथम समयमें संकोच नहीं होता है । 

घ, ४/१,४,४/१६५/2 के वि आइरिया 'देबा णियमेण मूल सरीर॑ पबि- 
सिय मरंति' त्ति भग॑ति*-विरुद्ध ति भ थेत्तव्यं। «कितने ही 
आधार्य ऐसा कहते हैं कि देव नियमसे मूल दारीरमें प्रवेश करके ही 
मरते हैं ।.--परन्तु यह बिरोधको प्राप्त होता है, इसलिए उसे नहीं 
प्रहूण करना चाहिए । 

घ, ७/२.७,१६४|४२६/११ हेट्ठा दोरज्जुमैशद्धाणं गंतृण टिठदाबत्थाए 
छिण्णाउआण भणुस्सेत्र॒ृप्पज्जमाणाणं वेवा्ं उबबादखेत्त किण्ण 
चेप्पदे । ण, तस्स पढ़मदंडेणूणस्स छचोहसभागेठ्ठु 'चेव अंतब्भावादो, 
तेसि मूलसरीरपवेसमंतरेण तदबत्थाए मरणाभावादों च। «प्रश्न-- 

नौचे दो राजुमात्र जाकर स्थित अवस्थामें- आयुके क्षीण होनेपर 
मनुष्योमें उश्पन्त होनेवाले देवोंका उत्पादक्षेत्र क्यों नहीं ग्रहण किया। 
उत्तर-नहीं, क्योंकि, प्रथम दण्डसे कम उसका ६/१४ भागमें ही 
अस्तर्भाव हो जाता है (दे? क्षेत्र/१) तथा मूल दरीरमें जीब प्रदेशों- 
के प्रवेश बिना उस अबस्थामें उनके मरणका अभाव भी है। 

ध, ११/४.२.८,१२/२२/६ णेरइएसुप्पण्णपढमसमए उबसंहरिदपढमदं डस्स 
य उक्कस्सखेत्ताणुबबत्तीदो । “नारकियॉमें उत्पन्न होनेके प्रथम 
समयमें ( महामत्स्मके प्रवेशोंमें ) प्रथम दण्डका उपसंहार हो जानेसे 
उसका उरबृष्ट क्षेत्र नहीं मन सकता । 


३, प्रदेक्षोंका विस्तार व आकार 


घ, ७(२.4,१/२६६/११ अप्पष्पणो अच्छिदपदेसादों जाब उप्पज्ज- 
माणस्ेसं ति आयामेण एगपदेसमारदि कादृण जाबुक्कस्सेण सरीर- 
तिगुणबाहल्लेण कंडेक्कखं भटिठयत्तोरण हल-गोमुत्तायारेण अंतोमुहु- 
शाबटठाणं मारणं तियसमुग्घादो णाम । «आयामकी अपेक्षा अपने- 
अपने अधिष्ठित प्रदेदासे लेकर उत्पन्न होनेके क्षेत्रतक ( और भी दे० 
अगला द्वीर्षक नं, ७), तथा बाह॒त्यसे एक प्रदेशों आदि करके 
उत्कर्षतः दारोरसे तिगुने प्रमाण जीब प्रदेशोंके काण्ड, एक खम्भ 
स्थित तोरण, हल व गोमृन्रके आकारसे अन्तमुंहूर्त तक रहनेको 
मारणान्तिक समुद्धात कहते हैं। 

ध, ११/४,२,६,१२/२१/७ सझहुमणिगोदेस्ु उप्पज्जमाणस्स महामच्छस्स 
'बिक्ख॑भुस्सेहा तिभुणा ण होति, दुगुणा बिसेसाहिया बा हॉति त्ति 
कर्ध णव्बदे । अधोस'तमाए पुठबीए णेरश्एस्रु से काले उप्पज्जिहिदि 
त्ति मृत्तादो णव्यदे। संतकम्भपाहुडे पुण णिगोदेत्ठ उप्पाश्दो, णेरहएसु 
उप्परजमाणमहामच्छो व्य मुहुमणिगोधेप्तु उप्पज्जमाणमहामच्छो वि 
दिगुणदरीरभाहण्लेण मारणं तियसमुग्धाद॑ गच्छाहि क्ति।णच एदं 
जुज्जदे, सत्तमपुढबीणेरइएम्त असादबहुलेमु उप्पज्ञमाणमहामच्छ- 
वेयणा-कसाएहितो सहुमणिगोदेन्त उप्पज्जमाणमहामच्छबेयण-कसा- 
याण सरिसत्ताणुमबत्तोदो | तदो एसो चेब अत्थो बहाणो त्ति घेत्त- 
ठ्बो । «प्रशन-सूक्ष्म नियोद जीबोमें_उत्पन्न होनेबाले महामत्स्य- 
का विष्कम्भ और उत्सेध तिगुना नहीं होता, किन्तु दुगुना अथबा 
बिदेष अधिक होता है; यह कैसे जाना जाता है। उक्तर-“नोचे 
सातषीं पृथिबोौके नारकियोंमें बह अनन्तर कालमें उत्पस्न होगा" 
इस सृत्रसे जाना जाता है ।-सत्कमंप्राभृतमें उसे निगोद जीबॉमें 
उत्पन्न कराया है, क्‍यों कि, नारकियॉमें उत्पल्न होनेबाले महामत्स्प- 
के समान सूक्ष्म नियोद जीबॉमें उत्पल्न होनेबाला महामत्स्य भी 
बिबक्षित दारोरकी अपेक्षा तिगुने भाहल्यसे मारणास्तिक समु- 


२९८ ५. मारणान्तिक समुद्घात विर्देश 


इचातको प्राप्त होता है। परन्तु यह योग्य नहीं है, क्योंकि, अत्य- 
घिक असाताका अनुभव करनेवाले सातवीं पृथिबीके नारकियाँमें 
उत्पन्न होनेबाले महामत्स्यकी गेदना और कषायकी अपैक्षा सूक्ष्म 
निगोद जोबॉमें उत्पन्न होनेबाले महाभत्स्यकी बेदना और कषाय 
सद्ृश नहीं हो सकहो। इस कारण यही अर्थ प्रधान है, ऐसा ही 
ग्रहण करना चाहिए । 


गो, जी,(जी, प्र.((४१/६४२/११ अस्मित्‌ रज्जुसंख्यात कभागायाम- 


सूच्यकगुलसंख्यातै कभाग विध्कम्भो स्सेधक्षेत्रस्य घनफलेन प्रतराहूगुल- 

संख्यातैकभागगुणितजगच्छ्‌ णिसंख्यातै कभागेन गुणिते दूरमारणा- 

ौ्विकसमुद्टघातस्य क्षेत्र भवति (७ एक जीबके दूरमारणान्तिक समु- 

द्वात बिषै दारीरसे बाहर यवि प्रदेश फैलें तो मुख्यपने राजूके 

संख्यातभागप्रमाण लम्बे और सृच्यंगुलके संख्यातनें भागप्रमाण चौड़े 

का कर क्षेत्रको रोकते हैं। इसका घनफल जगश्नेणी 2९ प्रतरांगुल 
ता है। 


गो. जो,/जी, प्र(४५४/१०२६/१० तदुपरि प्रवेशोसरेषु स्वय॑भूरमण- 


समुद्रबाहस्थण्डिलक्षेत्रस्थितमहामत्स्पेत सप्तमपृथिब्री महारौरबनाम- 
श्रेणीबद्ध प्रति मुक्तमारणान्तिकसमुद्घातस्य पश्चहातयोजनतदर्ध बि- 
व्कम्भोत्सेघे कार्ध पड्रज्ज्वायतप्रथमद्वितीयतृती यबक्रोत्कृष्ट पप न्तेषु । 
>बेदना समुद्घातगत जीबके उत्कृष्ट क्षेत्रसे ऊपर एक-एक प्रदेद्ा 
मढ़ता-बढ़ता मारणान्तिक समुद्धातवाले जीबका उत्कृष्ट क्षेत्र होता है । 
वह स्थयंध्ूरमण समुद्रके बाह्य स्थण्डिल क्षेत्रमेँ स्थित जो महामत्स्य 
बह जब सप्तमनरकके महारौरब नामक श्रेणीबद्ध बिलके प्रति 
मारणान्तिक समुद्घात करता है तब होता है । बह ५०० यो० चौड़ा, 
२५० यो० ऊँचा और प्रथम मोड़ेमें १ राजू लम्भा, दूसरे मोड़ेमें (/२ 
राजू और तृतीय मोड़ेमें ६ राजू लम्भा होता है। मारणान्तिक समु- 
इघात्तगत जीवका इतना उत्कृष्ट क्षेत्र होता है । 


७. वेदना कपाय और मारणाम्तिक समुद्घातमें अन्तर 


भ, ४/१,३,२/२०५/२ वेदणकसामसमुग्घादा मारण तियसमुग्घादे किण्ण 
पद ति त्ति वुत्ते ० पद॑ति। मारण॑तिय समुग्धादों णाम बद्धपरभवि- 
याउआणं चेब हो दि । वेदणकसा यसमुग्घादा पुण बंद्धाउआणमबद्धाउ- 
आण॑ घ होंति। मारण॑तियसमुघादी णिच्छुएण उप्पज्जमाण दिसा- 
हिम्रुह्ों होदि, ण चे अराणमेगदिसाए गमणणियमो, दसझ्ठ वि दिसासु 
गमणे पडिबद्धत्तादों। मारण तियसमुस्धादस्स आयामो उक्कस्सेण 
अप्पणो उप्पज्जमागखरेत्तपज्जेबसाणो,ण चेअराणमेस णिसमों ज्ति। 
» प्रश्न-वेदना समुहृघात और कथायसमुहघात ये दोनों मारणा- 
न्तिक्समुद्धातमें अन्तभूत क्‍यों नहीं होते हैं। उत्तर-ह₹, नहीं 
होते, बयों कि, जिन्होंने पर भबकी आयु बाँध ली है, ऐसे जीवॉके 
ही मारणान्तिक समुह्रघात होता है ( अबद्वायुष्क और वर्तमानमें 
आयुको बाँधनेवालोंके नहीं होता-( घ, ७/५,२,१३,८६/४१०/७ ), 
किन्तु बेदना और कषाय समुद्षात बह्धासुष्क और अबद्धासुष्क 
दोनों जीबॉके होते हैं। २, मारणान्तिक समुद्घात निश्चयसे आगे 
जहाँ उत्पन्न होना है ऐसे क्षेत्रकी दिद्याके अभिमुख होता है। किन्तु 
अन्य समुहरधातोंके इस प्रकार एक दिद्यामें गमनका नियम नहीं है, 
क्यों कि, उनका दशों दिशाओंमें भी गमन पाया जाता है ( दे० समु- 
इधात )। ३, मारणान्तिक समुद्रधातकी लम्भाई उत्कृष्टतः अपने 
उत्पक्षमान क्षेत्रके अन्त तक हैं, किन्तु इतर समुद्घातोंका यह नियम 
नहीं है। दे० पिछला शीषक नं० ६) । 


८, मारणाम्तिक समुद्घातमें कौन कम निमिस है 


घ, ६/१,६-१, २८४७२ अच'्तसरीरस्स बिग्गहगईए उजुगईए बा जं 
गमणं त॑ कस्स फल॑ । ण, तस्स पुग्यख्रेत्तपरिशायाभागेण गमणाभावा । 
जीवपदेसाणं जो पसरो सो ण॑ णिक्‍्कारणो, तस्स आउअसंतफल- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


मरण भय 


सादो | «प्रश्न--पूर्व शरीरको न छोड़ते हुए जीवके विग्रह गतिमें 
अथवा आजुगतिमें जो गमन होता है, बह किस कर्मका फल है। 
उत्तर-नहीं, क्यों कि, पूर्व शरीरकों नहीं छोड़नेवाले उस जोबके 
पूर्व क्षेत्रके परित्मागके अभावसते गमनका अभाव है ( अतः वहाँ आनु- 
पूर्वी नामकर्म कारण नहीं हो सकता )। पूर्व शरीरकों नहीँ छोड़ने- 
पर भी जीब प्रदेशोंका जो प्रसार होता है, बह निष्कारण नहीं है, 
वर्यों कि, बह आगामी भवसम्बन्धी आमुकर्मके सत्तवका फल है । 
सरण भरय--दे० भय । 


मरोधि-- १, यह भगवान्‌ महावीर स्वामीका दूरवर्ती पूर्व भव है 
( दे० वर्ध मान ) पुर्वभव नं० २ में पुरुबा नामक भौल था। पूर्वभव 
'नं० १ में सौधम स्वर्गमें देव हुआ । बर्तमान भवमें भरतकी अनस्त- 
सेना तामक स्त्रीसे मरीचि नामक पुत्र हुआ। हसने परित्राजक बन 
३६३ भिथ्या मतोंकी प्रवृत्ति की। चिरकाल भ्रमण करके त्रिपृष्ठ नामक 
बलभद्र और फिर अस्तिम तोर्थंकर हुआ । ( प, पु./३/२६३ ) ; ( म, 
पु./६२/८८-६२ तथा ७४/१४,२०५१५४६११६६,२०४ ) । २, एक क्रिया- 
बादी-( दे० क्रियाबाद ) । 


सह--( , किम्पुरुष जातिका एक व्यन्तर-वे० किपुरुष । 


सरुत - ( सौधर स्वर्गकका १२ वाँ पटल-दे० स्वर्ग/१५। २. एक 
लौकान्तिकदेव--दे० लौकान्तिक | ३. बायु-दे० बायु । 
सख्त चारण-दे० ऋष़ि/१ | 


सरुदेवी-- भगवान्‌ ऋषभनाथकी माता-दे० तीर्थकर// । 
सरदेव--६६२ बे कुलकर-दे० दालाका पुरुष/६ | 
सरुप्रभ--किपुरुष जातिका एक व्यन्तर--दे० किपुरुष । 


सरुभृति-म, पु७३/शलोक-भरत क्षेत्र पोदनपुर निवासी बिश्ब- 
भूतति ब्राह्मणका पुत्र था । (७-४)। कमठ हसका बड़ा भाई था, 
जिसने इसको स्त्रीपर बलात्कार करनेके हेतु इसे मार डाला। यह 
मरकर सबलकी बनमें बद्धघोष नामक हाथी हुआ। (११-१२)॥ 
यह पार्श्यनाथ भगवालुका पूर्मका ६ वाँ भव है ।--दे० पाश्वनाथ । 


संस्थान---औदारिक दारीरमें मर्मस्थानोंका 
औदारिक /२ 


सर्यादा--भोजनमें कालगत मर्यादाएँ-दे० भध्याभश्य/ १) 


सल--ति.प,/१/गाथा -दोण्णि बियप्पा होंति हु मलस्स इम॑ दव्वभाव- 
भेरहिं। दव्वमल॑ दुविहृप्पं बाहिरमब्भंतरं चेय ।० सेदमलरेणुकद्म- 
पहुदी:बाहिरमलंसमुद्दिट्‌ठं। पुणु दिढजोबपदेसे शणिनंधरूबाह पय- 
डिठिदिआई।११ अगुभागपवेसाहं चउहिं पत्तेकभेज्जमा् तु । णाणा- 
बरणप्पहुदी अट्डबिहं कम्ममखिलपावरय ।१२। अब्भंतरदब्बमर्त जीब- 
पदेसे णिबद्धमिदि हेदो । भावमल॑ णादव्ब॑ अणाणदंसणादिपरिणामों 
१३। अहा बहुभेयगयं णाणावरणादि दव्यभावमलभेदा ।१४। पावमलं 
ति भण्णह उबचारसरूबएण जीवाण ।१७। “द्रव्य और भावके भेवसे 
मलके दो भेद हैं। इनमेंसे द्ृठ्यमल भी दो प्रकारका है-बाहाब 
अम्यल्तर १० स्वेद, मल, रेणु, कर्दम हत्यादिक बाह्य ब्र्यमल 
कहा गया है, और रढ़ रूपसे जीवके प्रदेशोंमें एक क्षेत्रावगाहरूप 
बन्धको प्राप्त, तथा प्रकृति स्थिति अनुभाग ब प्रदेश इन चार भेदोसे 
प्रत्येक भेदको प्राप्त होनेबाला, ऐसा ह्ञानावरणादि आठ प्रकारका 
सम्पूर्ण कर्मरूपी पापरज, चू"कि जीबके प्रदेशोंमें सम्बद्ध है, इस 
हेतुसे बह अभ्यन्तर्‌ द्रव्यमल है। अज्ञान अदर्शन इत्यादिक जीबके 
परिणामॉकी भावमल सममना चाहिए ।११-१३॥ अथवा ज्ञाता- 
ग्रणादिक व्रव्यमतके और ह्वानाबरणादिक भागमलके भेदसे मलके 


प्रमाण -दे० 


२९९ 


मल्‍्ल 


अनेक भेद हैं।१४। अथवा जीवॉके पापको उपचारसे मल कहां जाता 
है।१० (घ, १/१.१,१/३२/६) | हे 

घ.१/१,१,१/३१३/२अथवा अर्था भिधानप्रत्ययभेदा ल्विविध॑ मलसु। उत्तम - 
मलम।अभिधानमलं तद्बाचक: शब्द: | तुयोरुरपन्नबुद्धिः प्र्ययमलस्‌ । 
अथवा चतु्विध॑ मल नामस्थापनाद्रव्यभावमलभेदात | अनेकबिध॑ 
बा। «अथवा अर्थ, अभिधान ब प्रश्यमके भेदते मल तौन प्रकारका 
होता है। अर्थमल तो व्रृव्य ब भावमलके रूपमें ऊपर कहा जा चुका 
है। मलके वाचक द्ाग्दोंको अभिधानमल कहते हैं। तथा अर्थमल 
और अभिधानमलम उत्पन्न हुई बुद्धिको प्रत्ययमल कहते हैं। अथवा 
नाममल, स्थापनामल, द्रठ्पमल और भावमलके भेदसे मल चार 
जा है। अथवा इसी प्रकार विवक्षा भेदसे मल अनेक प्रकारका 
भीहै। 


३, सम्यग्दुशनका मछ दोष 


अन. घ./२/६६/ १८३ तदप्यलब्धमाहात्म्यं पाकात्सम्यवरबकर्म गः | मलि* 
मलसडग्गेन शुद्ध' स्वर्ण मिबो द्भेत्‌ ।४६। 

अन, घ,/२/६९ में उद्दधधृत--वेदक मलिन जातु दाहूकाद्यौयेत्कलंकयते । 
» जिस प्रकार बुद्ध भी स्वर चाँदी आदि मलके संप्र्गसे मलिन हो 
जाता है उसी प्रकार सम्यक्‌ प्रकृतिमिथ्यात्व नामक कर्मके उदयसे 
शुद्ध भी सम्यग्दर्शन मलिन हो जाता है । ६६ (गो.जी.|जी,प्/२१/ 
११/२२ में उद्धृत) शंका आदि दूषणोंसे कलंकित हम्यग्दर्शनको 
मलिन कहते हैं। 


६. अन्य सक्षोंका निर्देश 


२. छारीरमें मरूका प्रमाण 
२, मल-मृत्र निक्षेपण सम्बन्धी 
-दे० समिति/? में प्रतिष्ठापना समिति । 


-बै० औवदारिक/२। 


४. भक्त परिषद निर्देश 

स. सि./६/६/४२६/2७ अप्कायजन्तुपीड़ापरिहाराया मरणादस्नानबत- 
धारिणः पटुरबिकिरणप्रतापजनितप्रस्वेदावतपबनानीतपांम्ुनित्रयस्य 
सिध्मकच्छूददृदी्ण कण्डूयायामुत्पन्नायामपि कण्डयनबिमर्द न- 
संघट्टननबिवजितमूर्तें: स्बगतमलोपचयपरगतमलोपच्योरसंक्लपिर* 
मनसः सज़्ज्ञानचारित्रविमलसलिलप्रक्षालनेन कर्ममलपझुनिराकरणाम 
नित्यमुद्यतमतेमलपीडासहनमारूयायते । « अप्कायिक जीबॉकी 
पोड़ाका परिहार करनेके लिए जिसने मरणपर्यस्त अस्नानवत 
स्वीकार किया है। तीवण किरणोंके तापसे उत्पन्न हुए पसीनेमें 
जिसके पबनके द्वारा लाया गया धूलि संचय चिपक गया है। सिमध, 
दाद और ख़ाजके होनेपर भी जो खुजलाने, मर्दन करने और दूसरे 
पदार्थ से घिसनेरूप क्रियासे रहित है। स्वगत मलका उपचय और 
परगत मलका अपचय होनेपर जिसके मनमें किसी प्रकार बिकक्प 
नहीं होता, तथा सम्यग्शान और सम्यग्चारित्ररूपी विमल जलके 
प्रशक्षालन द्वारा जो कर्म मलपंककों दूर बरनेके लिए निरम्तर उद्यत- 
मति है, उसके मलपीडासहन कहा गया है। (रा, बा./६/६/२१/६११/ 
३३), (बा, सा,/१२६/६) | 


सलब--भरत क्षेत्रमें पूर्व आर्यज़ण्डका एक देदा-वे० मनुष्य/४ | 


सलय--१. भरतक्षेत्रमें मध्य आर्यज़ण्डका एक पर्बत- दे० मनुष्य|४ । 
२. मद्रास प्रेजिडेन्सीका मलाया प्रदेदा (कुरलकाठय/प्र. २१/प॑. गो बिण्द्‌- 
राय शास्त्री) । 


सलोषध--३० ऋद्वि/७। 
सलछ--भरतक्षेत्रमें पूर्ण आर्यखूण्डका एक देदा ।--दे० मनुष्य/४। 


चैनेन्द्र सिद्धान्स कोश 


मल्लघारी देव 


सल्लघारी देव --(, नन्दि संघके पेशोयगणके अनुसार श्रीघरवेव- 
के दिष्य तथा बन्द्रकी्तिके गुरु थे। समय--व्रि, १०७:-११०६ 
(ई० १०१९-१०४५)-दे० इतिहास/॥(/१४! २. मल्लिवेणकी उपाधि 
थी। (विशेष दे० मज्लिषेण/२)। ३, नियमसारकी टीकाके रचयिता 
पश्मप्रभकी उपाधि थी ।--दै० प्मप्रभ। ४, आ० बालचन्द्रकी उपाधि 
थी ।--दे० भालचन्‍्द्र । 


सल्लवादी---(. नमचक प्रथमके कर्ता एक आचार्य । समय--नि. सं, 
४१४ (ई० ३५७)-(सि. वि./प्र, २२/पं, महेन्द्र)। २० एक तार्किक 
रवेत[स्भराचार्य थे। आ, विद्यानन्दिके समक्ष जो नयचक्र विद्यमान 
था बह सम्भवत: इस्हींकी रचना थी। हनके नयचक्रपर उप० 
सशोभद्रजीने टीका लिखी है। कृतियाँ-नेसचक्र, सन्‍मति टीका । 
समय--त्रि, हा, ८-६ (ई० दा. ८ का अन्त); (न. च./प्र. २/प्रेमी जी) ! 


सल्लिनाथ--(म, पु./६६/शलोक) पूर्व भव नं. २ में कच्छकावतो 
देशके बीतशोक नगरके राजा नैश्रवण थे ।(२)। पूर्व भव न, ! में 
अपराजित बिमानमें अहमिन्दर थे ।(१४-१६)। (सुगपत सर्ब भव--ऐ० 
६६/६६)। वर्तमान भवरमें १६ बे तीर्थंकर हुए--दे० तीर्थंकर/५ | 


मल्लिनाथ पुराण--आ, सकलकी ति (ई० १४३३-१४७३) की एक 
रचना । 


सल्लिभूपाल --एक राजा (ई, दा, १६)--(मो. मा, प्र,/प्र. २३/ 
2. 7. ए+, के अनुसार प. परमानन्द शास्त्री) । 


मल्लिभूषण “-नब्दि संघके मलात्कार गणकी गुर्वाबलीके अनुसार 
विद्यानन्दि न॑. २ के क्षिष्य तथा श्रुतसागरके सहधर्मा और लक्ष्मी- 
चन्द्र व मर, नेमिदत्तके गुरु थे। समय--वि, १६३०-१५६० ( है, १४४प- 
१४६८)-दे० इतिहास/१/१३॥ ._ 

मल्लिषेण--,. संस्कृत व प्राकृत दोनों भाषाओंके कवि एक 
दिगम्बराचार्य । कृतियाँ--महापुराण, नागकुमार महाकाठय, 
सज्जनचित्त 'बलल्‍लभ। समय-( वि, ११०४ (ई, १०४७); (स, 
मे,|म्र. १४/प, नाथूरामजी कृत बिद्वद्वत्नमाला से उद्दक्षत टिप्पेणी- 
के आधारपर जगदीशचन्द्र शाह); (म, पु./प्र. २०/पं, पत्नालाल)। 
३. मल्लधारी देवके नामसे प्रसिद्ध एक दिगम्बराचार्य। कृतियाँ-- 
प्रबदननसार टोका, प॑चास्तिकाय टीका, ज्वालिनीकर्प, पद्माबती 
कप, बज्भप॑जर विधान, अहा विद्य, आदि पुराण | समय -हा.स॑ १०३० 
(ई, ११२८) | $. अत्यन्त मध्यस्थ स्वभावी एक श्वेताम्बर आचाय। 
आप स्त्रीमुक्ति आदि बिबादग्रस्त बिधयोंकी चर्चाओंमें न पड़ते थे। 
उदयप्रभधुरिके दिष्य थे। कृतियाँ--स्थाह्वादमंजरी, महापुराण। 
समय- १, प॑. महेख्जोके अनुसार--ई० १०४७ । २, जगदीश धन्द्रके 
अनुसार दा, स॑ १२१४ (ई० १२६२) इनमेंसे दूसरा मत ठीक जेंचता 
है, क्योंकि अन्ययोगव्यवच्छेद, जिसपर कि उन्होंने स्माह्मावमंजरी 
नामकी टीका लिखी है, -के कर्ता श्री हेमचन्द्रगूरिका समय 
ई० १०८८-११७३ है। (सि, वि.|प्र.८०/प. महेन्द्र कुमार); (स, मप्र, 
१६/जगदीश चन्द्र) । 

मल्लियेण प्रशस्ति--अबणबेलगोलाका शिलालेख न॑, ६४ मण्लि- 
पेण प्रदा स्सिके नामसे प्रसिद्ध है। समय--दा, सं. १०६० (वि. ११८४); 
(यु. अनु, प्र, ४१/प. जुगल किशोर मुस्तार) । 

संदक परिषहु--३० दश परिषह । 

ससिकर्स-२० साबश/२। 

ससस्‍्करी गोशाल--औद्धोंके महा परिनिर्वाण सुत्र, महाबरग और 


दिव्यानदान आदि पग्रन्थोंके अनुसार ये महात्मा बुद्धेके समकालीन ६ 
तीथकरॉमेंसे एक थे। (द. सा,/प्र. ३१प्रेमीजी) । 


३०७० महावनु 


भा. सं/१७६-१७६ मसयरि-पूरणरिसिणो उप्पष्णो पासणाहंतित्थम्मि । 
सिरिवीरसमवसरणे अगहियभुणिणा नियत्तेश ।१७६। बहिणिरगएण 
उत्त मजम॑ एयारसांगधारिस्स। णिरगह कुणी ण, अरुहो शिग्यतर 
बिस्साससीसस्स ।१७७। ण मुणह जिणकहियसु्य संपह दिबखाय 
गहिय गोयमओ । विप्पो बेयब्भासी तम्हा मोबखं ण णाणाओं 
/(७८। अण्णाणाओं मोकक्‍्खं एवं लोयाण पयडमाणों हु ! देवों 
अ णत्थि कोई मुण्णं काएह इच्छाए ।१७४ «» पाश्बनाथके 
तीर्थमें मस्करि-पुरण ऋषि उत्पन्त हुआ ! बीर भगवासके 
समवद्ारणमें योग्मपात्रके अभावमें जब दिव्य ध्यनि न ख़िरी, 
तब उसने बाहर निकलकर कहा कि मैं ग्यारह अंगका ज्ञाता 
हुँ, तो भी दिव्यध्बनि नहीं हुई। पर जो जिनकथित श्रुतकों ही 
नहीं मानता है और जिसने अभी हाल ही में दीक्षा प्रहण की है 
ऐसा बेदाभ्यासी गोतम ( इन्द्रभूति ) इसके लिए मोर्य समझ गया । 
अतः जान पड़ता है कि शानसे मोक्ष नहीं होता है। वह लोगॉपर यह 
प्रगट करने लगा कि अज्ञानसे ही मोक्ष होता है। देव या ईश्वर कोई 
है ही नहीं । अतः स्वेच्छापुर्वक शुन्यका ध्यान करना चाहिए। 

मस्करोी पुरन - दे० पूरन कायप। 

संस्तक-- भरतक्षेत्रमें पूर्व आर्यख़ण्डका एक देश--वे० मनुष्य/४ । 

सस्तिष्क--औदारिक दरीौरमें  मस्तिष्कका . प्रमाण-ऐ० 
औदारिक/२। 

सहू-- याग, यज्ञ, क्रतु, पूजा, सपर्या, इज्या, अध्वर, मख और मह ये 
पर्यायवाची नाम हैं ।--दे० पूजा/१/१। 

सहत्तर-- प्रि, सा.(६८३/टीका-महत्तर कहिए कुल बिषै बड़ा । 

सहँत्ता---.88806ए१८ ( ज. प.|प्र. १०७) । 

सहाकच्छ--पृत्व॑बिदेहका एक क्षेत्र-दे० लोक/७। 

सहाकच्छा--पृ॑ विदेहस्थ पद्मकूट वक्षारका एक कूंट व उसका रक्षक 
देव--दे० लोक/७ | 

सहाकक्ष--विजयार्ध की दक्षिणश्रेणीका एक नगर--दे० विद्याधर । 

सहाकल्प--ह्वादशांग श्रुतज्ञानका १वाँ अंगबाहा-दै० शतज्ञान/77। 

महाकाल--,, पिशाच जातीय एक व्यन्तर-दे० पिद्ञाच | २, एक 
ग्रह-बै० ग्रह। ३, दक्षिण कालोद समुद्रका रक्षक देव-दे० व्यन्तर ।॥॥ 
४. पक्रवर्तीकी नव निधियोमेंसे एक-दे० शलाका पुरुष/२। 
४. षष्ट नारद-दे० दालाका पुरुष/६ै । 

सहाकाली--६, भगवाद्‌ श्रेमांसकी शासक मक्षिणी--दे० यक्ष | २. 
एक विद्या- दे० बिश्या । 


सहाकूटद--ध्रिजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 


महाकोशलू--सध्यप्रदेश । अपर नाम सुकौदाल (म, पू,मर//४८। 
पं, पन्नालाल )। 


महासर--अमुरकुमार जातीय एक भवनवासी देव--दे० अमर । 
सहागंध--उत्तर तत्रोख़रदीपका रक्षक देब-दे० भवन|३। 
सहागौरो--एक विद्या- दे० विद्या । 

महाप्रहू--दे० प्रह। 


सहाचंद्र--शास्तिनाथच्ररित्रके रच्यिता एक दि, साधु। समय- 
बि. १४६८७। 


संहाज्वाल--पिजमार्ध की उत्त रभेणीका एक नगर--दे० बिद्याधर । 
सहाततु--महोरग जातीय एक व्यन्तर--दै० महोरग । 


बैगेया सिडान्त कोश 


महातप कद 


महातप ऋष्ि--३० ऋद्धि॥; । 


महातमःप्रभा--(, स. सि,/३/१/२०३/६ महातमःप्रभासहचरिता 
भूमिमंहातम/प्रभा हृति>जिसकी प्रभा गाढ अन्धकारके समान है 
बह महातमःप्रभाभूमि है। (ति, प,/२/२१)। (रा, वा./१/१४/ 
१४६१६); (विद्येष दे० तमःप्रभा )। २, इसका अपर नाम माधबी 
है । इसका आकार अबस्थान आदि-दे० नरक/१ | 


महात्मा--प्र. सा,/ता. बृ.(६२/११६/१५ - मोक्षसक्षणमहार्थसाध- 
कस्बेन महात्मा । «मोक्ष लक्षणबाले महाप्रयोजनको साधनेके कारण 
श्रमणको महारमा कहते हैं । है 


महावेह--पिज्ञाच जातीय एक व्यन्तर--दे० व्यन्तर । 


महापरा -- (, महाहिमवान पर्बतका एक हृद जिसमेंसे रोहित व 
रोहितास्या ये दो नदियाँ निकलती हैं। ही देवी इसकी अधिष्ठात्री 
है ।--दे० लोक/३/८। २, अपर बिदेहका एक क्षेत्र ---बै० लोक /७। 
३, विकृतवान्‌ वक्षारका एक कूट-दे० लोक/७ । ४. कुण्डपब तके सुप्रभ- 
कूटका रक्षक एक नागेन्द्र देव-दे० लोक/७ | ५, कुरुवंशकी ब॑ शाबली- 
के अनुसार यह एक चक्रवर्ती थे जिनका अपर नाम पद्म धा-दे० 
पद्म । है, भावी कालके प्रथम तीथैकर-दे० तीभ॑कर/४। ७. म, पु, 
।88। शलोक-पूर्वी पृष्करार्धके पूर्व बिदेहमें पृष्कलावती देशका राजा 
था (२-३)। धनपद नामक पुत्रकों राज्य दे दीक्षा धारण की। 
( १५-१६ ) | ग्यारह अंगधारी होकर तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया । 
समाधिमरणकर प्राणतस्वर्ग में देव हुआ । ( १६-२२ )। यह सुबिधि- 
नाथ भगवातका पूर्वका भव ने २ है।--दे० सुविधिनाथ । 


महापुंडरोक--(, द्वादक्ांग श्रुत॒का १श्बाँ अंग बाह्म-दे० श्रुत- 
ज्ञान]त। | २, रुकिम पर्बतपर स्थित एक हद जिसमेंसे नारो और 
रूपकूला ये दो नदियाँ निकली हैं। बुद्धि नामक देवी उसकी 
अधिष्ठात्री है--दे० लोक/३/८ । 


समहापुर--१, भरतक्षेत्रकरा एक नगर-दे० मनुष्य/४। २, विजयार्ध- 
को उत्तरभ्रणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 


महापुराण - (. आ. जिनसेन (ई, ८००-८४८ ) की काव्य कलापूर्ण 
एक सुन्दर व बिस्तृत रचना। हसमें भगवात्‌ ऋषभदेव ब भरत 
चक्रवर्तीका विस्तृत चरित्र उल्लिखित है। हस ग्रन्थकी पूर्ति हनके 
पीछे इनके द्विष्य गुणभद्र (ई, ८०३-८९५ ) ने उत्तरपुराण लिखकर 
की है, जिसमें शेष २१ तीथकरोंका वर्णन निबद्ध है। आ० जिनसेन 
कृत ख़ण्डका नाम आदिपुराण और गुणभद्र कृत ख़ण्डका नाम उत्तर- 
पुराण है । दोनों मिलकर महापुराण कहलाते हैं। इस पुराणको अन 
पुराण कोश कहें तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि इसमें प्रायः 
सभो कथाएँ व धारित्र प्रसंगवश आ जाते हैं। इसमें आदिपुराणके 
४७ पर्ब और १६०० शलोक है | उत्तरपुराणमें २६९ पर्ब और ५००० 
श्लोक हैं। २. हि, महापुराण आ, मल्लिषेणने, १०४७ में रचा है । 
३, तृतीय महापुराण श्वेताम्बराचार्य मब्लिभ्रषण (ई, १२६२) ने 
रचा था। 


सहापुरी--अपर विदेहके महाप्रद्य क्षेत्रकी प्रधान नगरों-दे० 
लोक/७। 


महापुरुष---क्ृपुरुष जातोय एक व्यन्तर--दे० किपुरुष । 


महाप्रभ--(, उत्तर घृतत॒र द्वीपका रक्षक वेब--बे० व्यन्तर 8 
३, घृतबर समुद्रका रक्षक वेब--बे० व्यन्तर ॥४। ३. कुण्डल पबंतका 
एक क्ूंट-दे० लोक |» 


सहाबल - ,, अयुर जातीय एक भवनवासी देव-दे० अठुर। ३. 
( म, पू,/सर्ग/शलोक )--राजा अतिबलका पुत्र था। (४१३३ ) | 


३०१ 


महाराजा 


राज्य प्राप्त किया । (४१४६ )। जन्मोत्सबके अबसरपर अपने मन्त्री 
स्वयंबुद्ध द्वारा जीवके अस्तित्वकी सिद्धि मुनकर आस्तिक हुआ 
( ६/८७० )। स्वयं बुद्ध मन्त्री को आदित्यगति नामक मुनिराजने बताया 
था कि ये दसबें भवमें भरतक्षेत्रके प्रथम तीथैकर होंगे। ( ५/२०० ) । 
मन्त्रोके मुखसे अपने स्वप्नोंके फलमें अपनी आयुका निकटमें क्षय 
जानकर समाधि धारण की । (१/२२६,२३०) । २२ दिनकी सब्लेखना- 
पूर्वक शरोर छोड़ (४/२४८-२६० ) । ईशान स्वर्गमें ललितांग 
नामक देब हुए। ( ६/२५३-२९४ )। यह ऋषभदेवका पूर्व भव नं. ६ 
ह-दे. ऋषभदेव । ३. म. पु./४०/श्लोक-मंगलाबती पेशका राजा 
था। (२-३ )। बिमलवाहन मुनिसे दीक्षा ले ११० अंगका पाठी ही 
तीथ कर प्रकृतिका बन्ध किया। (१०-१२)। समाधिमरणपू्वक 
विजय नामक अनुत्तर बिमानमें अहमिन्द्र हुआ।(१३)। यह 
अभिनन्दुननाथ भगवान्‌का पूर्ष भव न॑, २ है। ४, ( म, पु, /६० 
श्लोक ) पूर्व विदेहके नन्‍्दन नगरका राजा था। (४५ )। दीक्षाघार 
।( ६९१ )। संन्यास मरण पूर्वक सहस्तार स्वर्गमें देष हुआ । ( ६२)। 
यह सुप्रभ नामक बल पद्रका पूर्व भव नं. २ है । ४. नेमिनाथपुराणके 
रचयिता एक जैन कवि। समय-(६, १२४२ )-(बरांगचरित्र/ 
प्र, २३/ प॑, खुशालचन्द ) 
महाभारत--- , रामाकृष्णा द्वारा संशोधित 'हक्ष्बाकु बंशावली' मैं 
महाभारत युद्धका काल ई, प्‌, १५४० बताया गया हैं। ( भारतीय 
इतिहास/पु० १/प. २८६ )। २, महाभारत युद्धका वृत्तान्त-दे, ह, 
पु/सर्ग ४४-४६; सर्ग ४७/१-१६; तथा सर्ग ५४ )। 
-प. आशाधरजो., (ई. ११७३-१२४३) कृत “नित्य 


महोद्योत' पर आ, श्रुतसागर (ई, १४७३-१४३३ ) कृत महाभिषैक 
नामक एक टोका ग्रन्थ । 


सहाभोम--(. राक्षत जातीय एक व्यन्तर-दे० राक्षस। ३. ढिं, 
नारद--दे ० दालाका पुरुष/६ । 

सहाभुज---कुण्डल पर्वतके कनकप्रभ कूंटका रक्षक एक नागेन्‍्द्र देव 
“-दे० लोक/७ | 

सहासूत--भ_्रृत जातीय एक व्यन्तर--दे० भूत । 

सहासंडलोक--राजाओं में एक ऊँची श्रणी-दे० राजा । 


सहासति-- मे, पु, सर्ग/शलोक )- महाबल भगवात्‌ ऋषभ 
देबका पर्व भव ने. १। (६/२००) । का मन्‍्त्री था। मिथ्यादृष्टि भा। 
( ४/१६१-१६२ ) । इसने राजाके जन्मोत्सवके अबसरपर उसके मन्त्री 
स्वम॑त्ुद्धके साथ विवाद करते हुए चार्वाक मतका आलम्बन लेकर 
जीवतस्‍्तकी सिद्धिमें दूषण दिया था। (६/२६-२८)। मरकर 
निगोदमें गया । ( १०/७ )। * 
सहामत्त्प---३० संयूच्छ॑क । 


सहामहं--दे० पूजा । 
सहासात्य--न्रि, सा,/टी./८८३ महामात्य कहिए सर्व राज्यकार्मका 
अधिकारी + 


महामानसी “१. भगवान्‌ कुन्थनाथकी शासक यक्षिणी--वै० यक्ष। 
२, एक बिद्या-दे० विद्या । 


सहायक्ष--भगबाद्‌ अजितनाथका शासक यक्ष-बै० यक्ष 
सहायान--एक बौद्ध सम्प्रदाय-दे० बौद्धदर्शन । 
सहायोजन--त्षेत्रक एक एक प्रमाण-दे० गणित///१ 


सहाराज[--राजाओंमें एक श्रेणी--दे० राजा । 


बैनेसा सिद्धान्त कोश 


महाराष्ट्र 


सहाराष्ट्र --कृष्णानदीसे नर्मदा नदी तकका क्षेत्र (म, पु.|प्र,४६प& 
पन्नाताल ) । 


सहारत---., एक प्रह-वे० ग्रह । ९. चतुर्थ नारद बे० शलाका- 
पुरुष/६ । 


महालरूतांग--कालका एक प्रमाण-दे० गणित/? । 
सहाहता--कालका एक प्रमाण-वे० गणित//१/ । 


समहावत्सा--(, पूर्व विदेहका एक क्षेत्र --दे० लोक/७। २. वैश्रगण 
बक्षारका एक कूट ३ देब-दे० लोक/७ | 


सहावप्र--(, अपर विदेहका एक क्षेत्र-दे० लोक/७। ३. सूर्यगिरि 
बक्षारका एक कूट व उसका रक्षक देव --दे० लोक/७। 


सहावीर--१. प्रथम दृष्टिसे सगव।नकी आयु आदि 


घ, ६/४,१,४४/१२० पण्णारहदिवसेहि अट्ठहि मासेहि ये अहिय॑ पच- 
हत्तरिवासाबसेसे चउत्थकाले ७:-८-१६ पृष्फुसरबिमाणादों आसाढ- 
जोण्णपबछट्‌ड्ीए महात्रीरों बराह्मत्तरिवासाउइओ लिणाणहुरों गग्भ- 
मोइण्णो । तत्थ तीसबसाणि कुमारकालो, बारसबसाणि तस्स 
छदुमत्थकालो, ,केबलिकालो वि तीस॑ वासाणि; एदेसिं तिण्हं 
कालाण समासो बाहत्तरिवासाणि | १६ दिन और ८ मास अधिक 
७५ बई चतुर्थ कालमें दोष रहनेपर पृष्पोत्तर बिमानसे आषाढ सुक्का 
बण्ठीके दिन ७२ बर्ष प्रमाण आयुर्ते युक्त और (तीन ज्ञानके धारक 
महाबीर भगवात्त गभमें अबती्ण हुए। इसमें ३० बर्ष कुमारकाल, 
१२ वर्ष उनका छम्मत्थकाल और ३० वर्ष केबलिकाल इस प्रकार 
हन तीनों कालॉका मोग ७२ वष होता है। (क. पा. १/११/३ १६/- 
७४/६ )। 


३. दिव्यध्वनि या शासनदिविसकी तिथि थ स्थान 


घ, १/१,१,/गा. ५२-१०/६१-६१ पं चसेलपुरे सम्मे बिउले पठ्बदुत्तमे। 
"१३३ महावीरेणत्थों कहिओ भवियलोगस्स । *“हम्मिस्से बलि- 
प्पिणीए 'चउत्थ-समयस्स पच्छिमे भाए। चोत्तीसवाससेसे किच्ि 
बिसैसूणए संते ।४४। बासस्स पढ़ममासे पढ़मे पक्खम्हि साबणे 
बहुले। पाडिबदपुव्यदिवसे तित्थुप्पसी दु अभिजिम्हि (६ साबण 
बहुलपडियदे रुद्मुहुत्ते महोदर रबिणों । अभिजिस्स पढ़मजोए 
जत्थ जुगादी मुणेयव्वो ।/७ «“पंचदौलपुरमेँ ( राजगृहमें ) रम- 
णीक, जिपुल व उत्तम, ऐसे विपुलाचल नामके पर्बतके ऊपर 
भगवात्‌ महाबीरने भव्य जीबॉकों उपवेदश दिया ॥(२। हँस 
अबसरपिणी कक्पकालके दुःघमा सुषमा नामके चौथे कालके 
पिछले भागमें कुछ कम ३४ वर्ष गाकी रहनेपर, बर्षके प्रथममास 
अर्थात्‌ श्रावण मासमें प्रथम अर्थात कृष्णपक्ष प्रतिपदाके दिन प्रातः- 
कालके समय आकाझमें अभिजित्‌ नक्षत्रके उद्ित रहनेपर तीर्थ- 
की उत्पत्ति हुई ॥/४-६६। श्रावणकृष्ण प्रतिपदाके दिन रुख्रमुहृततमें 
सूर्मका शुभ उदय होनेपर और अभिजित्‌ नक्षत्रके प्रथम योगमें 
जब युगकी आदि हुई तभी तीर्थंकी उत्पत्ति समकना चाहिए। 
( ध, ६४, १५४४/गा. २६/१२० ); ( क. पा,/१/१-१/$ ४६/गा, 
२०/७४ ) । 

घ. ६/४,१,४४|१२०६ छासटिठदियसावणसर्ण केबलकालस्मि किमट्ड 
करिदे। केबलणाणे समुप्पण्णे बि तत्थ तित्थाणुप्पत्तीदो | ०केबल- 
झानको उत्पत्ति हो जानेपर भी 4६ दिन तक उनमें तीर्थकी 
उरपत्ति महीं हुई थी, इसलिए उनके केवलीकालमें ६६ दिन कम 
किये जाते हैं। ( क, पा, ११,१९६ ५०/७३/४ ) | 


३०२ महावीर 


३. 4० दृष्टिसे मगवान्‌की आधु भादि 


घ. ६/४,१,४४/टीका व गा, ३०-४१/१२१-१२६ अण्णे के वि आहरिया 
पंचहि दिवसेहि अट्ठहिं मासेहि य ऊणाणि बाहत्तरि बासाणि 
त्ति बडढमाणजिणिंदाउअं परूबेंति ७१-३-२५ । तेप्रिमहिप्पाएण 
गव्भव्थ-कुमार-छदुमत्थ-केवल-कालाणं परूबणा करिवे । त॑ जहा*** 
(पृष्ठ ११११४) ।+ आसाढजोण्णपक्खे छद्ठीए जोणिमुबपादों। 
गा, ३९। अच्छित्ता णवमासे अट्ठ य दिवसे चहत्तसियपकले | 
तेरसिए रक्तीए जादुत्तरफर्गुणीए दु। गा, ३१। अट्ठाबीस॑ सत्त 
य मासे दिवसे य बारसय | गा, ३७। आहिणिबोहिमबुद्धो छटठेण 
य मग्गसीसमहुले दु। दसमीए गिक्बंतो झुरमहिदों णिमलमण- 
पुज्जो । गा. ३५। गमह छादुमत्थश्त॑ बारसबासाणि पंच मासे म। 
पण्णारसाणि दिण्णाणि य तिरयणम्ुद्धो महाबीरों।गा, ३६। बह- 
साहजोण्णपक्ले दसमीए ख़बगसेहिमारूढ़ों। हंतुण घाइकम्म॑ $ैबल- 
णाणं समागण्णो । गा. ३८५। बांसाणुणत्तीस पंथ य माते य बौस- 
दिबसे य ।**4 गा. ३६। पाच्छा पावाणयरे कश्ियमासे य किण्हचो- 
इसिए । सादीए रत्तीए सेसरय॑ छेत्तु णिव्वाओ। गा. ४०। 
परिणिव्युदे जिणिंदे चउत्थकालस्स ज॑ भनरे सेसं। बासाणि तिण्णि 
मासा अट्ठ ये दिबसा दि पण्णरसा | गा, ४३। “एवं काल॑ बड्ह- 
माणजिणिदाउअम्मि पक्खित्ते दसदिबसाहियप॑च्रहसतरिवासमेत्ताव- 
सेसे चउत्थकाले सग्गादों बड़ढ़माणजिणिंदरस ओदिण्णकालो होदि । 
“अन्य कितने ही आचार्य भगवातकी आयु ७१ वर्ष ३ मास २६ 
दिन बताते हैं। उनके अभिप्रायानुसार गर्भस्थ, कुमार, छप्नस्थ 
और केवलज्ञानके कालोंकी प्ररूपणा करते हैं । बह हस प्रकार 
कि--गर्भावतार तिथि--आपाढ शु. ६; गर्भस्थकाल «६ मास-5५ 
दिन; जन्म-तिथि ब समम «चैत्र शु, १३ की राज़िमें उत्तराफाश्युनी 
नक्षत्र; कुमारकाल «२८ बर्ष ७ मास १२ दिन; निष्क्रमण तिथि 
मगसिर कृ, ६१०; छद्नस्थकाल «१२ वर्ष ४ मास १४ दिन; केबल- 
ज्ञान तिथि-बैशाख शु. १० केबलौकाल «२६ वर्ष ४ मास २० 
दिन; निर्बाण तिथि«कार्तिक कृ, १६ में स्वाति नक्षन्न। भगवान्‌ 
के निर्वाण होनेके पश्चात्‌ दोष बचा चौथा काल«३ बर्ष ८ मास 
१६ दिन। इस कालको वर्धमान जिनेन्द्रकी आयुर्में मिला देनेपर 
चतुर्थ कालमें ७५ वर्ष १० दित शेष्ष रहने पर भगवातुका स्वर्गावतरण 
होनेका काल प्राप्त होता है। ( क. पा. १/१-१/$ ५५-६२/टीका व 
गा, २३१-३१/७६-५१ ) | 


9. मगवानको आयु आदि सम्बन्धी इष्टिसेदका समन्वय 


घ. ६/४,१,४४/१२६/४ दोझ् नि उवएसैस्तु को एत्थ समंजसो, एत्थ ण 
बाहह जिम्भमेलाहरियबच्छओ; अलद्धोषदेसत्तादो दोण्णमेवकस्स 
माहाणुबलंभादो । किंतु दोमु एक्केण होदठब॑ । त॑ जाणिय बत्तव्ब 
“उक्त दो उपदेशोंमेंसे कौन-सा उपदेश यथार्थ है, इस विषय में 
एलाधभार्यका द्विष्य ( बीरसेन स्वामी ) अपनी जीभ नहीं चलाता, 
क्यों कि, न तो इस बिषथका कोई उपदेक्ष प्राप्त है और न दोनोमेंसे 
एकमें कोई बाधा ही उत्पन्न होती है। किल्तु दोनोंमेंसे एक ही 
सत्म होना चाहिए। उसे ज|नकर कहना उचित है। ( क, पा./१/- 
१-१/$ ६३/८९/१२ ) । 


#ू बोर निर्वाण संबत्‌ सम्बन्धी--३० इतिहास/२। 


७. भगवानके पूथ मवोंका परिचय 


मन पु./७४| श्लोक न, “दूरबर्ती पूर्व भव नं, ! में पुरुरमा भील थे। 
१४-१६। नं. २ में सौधर्म स्वर्ग में देष हुए ।२०-२२। नं, ३ में भरत 
का पुत्र मरीचि कुमार |६१-६६। मं, ४ में अहाय स्वर्ण में बेब ।६७। 
न॑, £ में जटिल ब्राह्मणका पुत्र ।६८। न॑, ६ में सौधम स्वरगमें देव ।६६। 


बैनेर सिद्यान्व कोश 


भद्दावीर पुराण ३०३ 


न, ७ में पृष्यमित्र प्राह्मणका पुत्र ७१ नं.८ में सौधर्म स्वर्गमें 
देब ।७२-७३। न॑, ६ में अग्निसह ब्राह्मणका पुन्र ॥७४। नं. १० मेँ 
७ सागदक्ो आयुवात्ा वेब 94। नं. ११ में अग्निमित्र आह्मणका 
पुत्र ७६। नं. १२ में माहेल्द्र स्वर्ग में देब ७६। न, १३ में भारहाज 
ज्राह्णका पुत्र ७७। न, १४ में महेन्द्र स्वर्ग में देव ।७८। तरपश्चात्‌ 
अनेकों श्रस॒ स्थावर ग्रोनियॉमें असंरूयातों वर्ष भ्रमण करके बत्ते- 
मानसे पहले पूर्वभव न॑. १८ में स्थावर नामक ब्राह्मणका पुत्र 
हुआ ।७६-८३| पूर्बभव ने, १७ में महेन्द्र स्वर्ग में देव ८४। पुबेभब 
ने, (६ में विश्वनन्दी नामक राजपुत्र हुआ ।८६-११७ पूर्वभव नं 
१६ में महाशुक्र स्वगमें देव ।!१८-१२०। पृवभव न, १४ में त्रिपृष्ठ 
नारायण ।१२०-१६७ प्रूबंभब न॑, १३ में सप्तम नरकका नारकी 
।१६७ प्रूव॑भव नं, १२ में सिंह १६६ पृथरभव नं, ११ में प्रथम 
नरकका नारकी ।१७० पूर्व भव नं, १० में सिंह ।१७१-२१६ प्रूवभव 
नं, £ में सिहकेतु नामक देव ।२१६। पूर्वभव न॑, ८ में कनकोज्ज्बल 
नामक विद्याधर ।१२०-२२६। प्रृबभव नं, ७ में सप्तम स्वर्गमें देव 
(२३० पूबरभव न॑, ६ में हरिषेण नामक राजपुत्र २३२-२३३। पृ भव 
नें. में महाशुक्र स्वगर्में देव ।२३४। पृूबंभव नं, ४ में प्रियमित्र 
नामक राजपृत्र १६४-२४०। प्रृथभव नं, ३ में सहलार स्वर्गमें सूय- 
प्रभ नामक देव २४१ पूर्वभव न, २ में नन्‍्दन नामक सज्जनपृत्र 
२४२-२६१। प्रवभव न॑, १ में अच्युत स्वगमें अहमिन्द्र ।२४६। 
बर्त मान भबमें २४ बे तीर्थंकर महाबीर हुए ।२५१। ( युगपत्‌ सर्ब भब 
-- दे० मे, पृ७६/४३४ ) ! 


+ भमरावानके कुछ, संघ आादिका विशेष परिचय 
+-बे० तीथंकर/६ | 


सहावीर पुराण--१, आ. शुभचन्द्र (ई. १४१६-१५५६) द्वारा 
विरचित संल्कृत छन्द-बद्ध एक रचना। इसमें २० अध्याय हैं। २, 
आ, सकलको ति ( है, ११३३-१४७३ ) को एक रचना । 


“आप राजा अमोधवर्ष प्रथमके परम मित्र थे। 
दानों साथ-साथ रहते थे । पोछेसे आपने दीक्षा ले ली थी। कृति-- 
गणितसार संग्रह। समय-राजा अमोघव्ष ई, ८१४-८७८ आत्ता है। 
( आ. अनु,/प्र८ १०/ ४. ७७. )। 


महान्नत--दे० ब्रत । 
मसहाशंख--ज्ञबण समुद्रमें स्थित एक पर्व त--दे० त्तोक/७ | 
सहाशिरा--कुण्ड पर्वतके कनक क्ूटका रक्षक वेब--दे० लोक/७। 
सहाशुक्र--. स्वर्गो्में १०वाँ कल्प-दे० स्वर्ग/६ | 
२. शुक्र स्वर्ग का एक पटल ब हन्द्रक-दे, स्वग//। 
महाइवेता--एक विद्या-वे० विद्या । 
मसहाससा--सर्व पदार्थोका अस्तित्व सामान्य-दे० अस्तित्व । 
सहासंधिक--एक मौद्ध सम्प्रदाय-(दे० भौद्धददो न) । 
महासवंतोभद्र--एक बत-दे० सर्वतोभद्र । 
हासेन--२ भोजक वृष्णिका पुत्र उग्रसेनका भाई-( ह,पु./१८/ 
१६)। २, यादबबं शी कृष्णका दसवाँ पुत्र-दे. हतिहास/७/१०। 
३. झुलोघताच रिश्रके रखयिता एक दिगम्भराचाय / (बरांगचरित्र/ 
,/२२/प॑, खुशालचन्द); (ह.पु.प्रस्‍/७/प, पत्नालाल) । 
महास्कत्ध---सर्व व्यापक पृद्ृगल द्रव्य सामान्‍्य- दे० स्कन्ध/२। 
मेहास्थर---तन्धन जातीय एक व्यन्तर-दे० गर्धर्य । 
महाहिलवान---३. हैमवत क्षेत्रके उत्तर दिक्लामें स्थित प्रर्भापर 


महेंद्रिका 


लम्मायमान बर्षधर पंत । अपरनाम पंचरद्धिख़री है। इसका 
नकशा आदि-दे० लोक/३,७ । 

रा, वा./३/११/३/१:२/२६ हिमाभिसंबन्धाद्विमबद भिधानसू,  महाँ" 
श्वासौ हिमबांश्च महाहिमबानिति, असत्यपि हिमे हिमबदारब्या 
इन्द्रगोपवस । »हिमके सम्मन्धसे हिमबातु संक्षा होती है। महा 
अर्थात गड़ा है और हिमवानु है, इसलिए महाहिमवात्‌ कहलाता 
है। अथवा हिमके अभावमें भी 'इन्द्रगोप' इस नामकी भाँति रूढि- 
से इसे महाहिमबात्‌ कहते हैं। २. महाहिमवास्‌ पर्नतका एक कूट व 
उसका स्थायी देव - दे० लोक/|७; ३. कुण्डलपबत॒के अंकप्रभकूटका 
स्वामी नागेन्द्र देव-दे० लोक|७। 


सहिसा--६. आन्म्रदेशके अंन्तगंत बेणा नदीके किनारे पर स्थित 
एक प्राचीन नगर। आज वेण्या नामकी नदी बम्भई प्रान्तके सितारा 
जिलेमें है और उसी जिलेमें महिमानगढ़ नामका एक गाँव भौ है। 
सम्भवतः यह महिमानगढ़ ही बह प्राचीन महिमा नगर है, जहाँ 
पकि अर्हद्दलि आचार्यने यतति-सम्मेलन किया था और जहाँसे कि 
घरसेन आज्ञार्मके पत्रके अनुसार पृष्पदन्त व श्रृतमली नामके दो 
साधु उनकी सेवामें गिरनार भेजे गये थे। इसका अपर नाम पुण्ड- 
बधन भी है। (घ. १/प१. ३१/४.., ]«!० ) | २, भरत क्षेत्र पश्चिम 
आयखण्डका एक वेहा-दे० मनुष्य/28। ३, एक बिक्रिया जद्धि 
+दे० ऋद्धि/३। 


महिष--मध्य आर्यखण्डका एक देश--दे० मनुष्य|४। 


सहिषग--दक्षिण देशका बतंमान मैसूर प्रान्त। (म. पु,|प्र, (०- 
पं, पन्नालाल ) । 


सहिषसति--नर्मदा नदी पर स्थित एक नगर-दे० मनुष्य/४। 


सहोदेव--प्रूत संघकी गुतवलीके अनुसार आप अकलंक भट्टके 
दिष्य थे । समय--( ई, ६4६५-७०४ ) । ( दे० इतिहास/५/३ )। 
(सि, बि,/प्र. ७४०, महेन्द्र कुमार )। 


सहोपाल--(, म. पु./७३/शककक-महीपाल नगरका राजा तथा 
भगवाद्‌ पाश्व नाथका नाना था ।६६। महावैबीके बियोगमें पंचरागरिन 
तप तपता था। कुमार पाश्वनाथसे योग्य विनय मे पानेपर कुद्ध 
हुआ। कुमार द्वारा बताये जाने पर उनको सत्यताकी परीक्षा करनेके 
लिए जलती हुईं लकड़ोकों कुल्हाड़ोसे चौरा तो वास्तबमें ही वहाँ 
सपेका जोड़ा देखकर चकित हुआ ॥ यह कमठका जीव था तथा 
भगवात्‌के जीवसे बेर रखता था । शण्यसहित मरणकर शम्बर 
नामक ज्योतिष देव बना, जिसने तप करते 'हुए भगवातृपर धोर 
उपसर्ग किया ।६७-११७ यह कमठका आगेका आठबाँ भव है। 
२. प्रतिहार बंधका राजा था। बढ़वाण प्रान्तमें राउ्प करता था 
घरणी बराह इसका अपर नाम था। समय--( दा. सं, ५३६; वि, सं, 
६७१ (६, ६१९४ ); ( ह, पु,/प्र, ६/५, पन्नालाल ) । 


सहीशुर--दक्षिण देदाका बर्त मान मैसूर नगर । (म, पु,|प्र, ४०/- 
पं. पन्नालाल )। 

महेँ॥--प. पु /१६/१३-१६-महेन्द्रगिरिका राजा तथा हमुमातृकी 
माता अंजनाका पिता था । 

महेंद्र देव--तत्त्वानुशासनके रचयिता श्री नागसेन आचायके 
शिक्षागुरु थे। नागसेनके समयके अनुसार इनका समय-व्रि, दा 
१३ से पहले अर्थाद ई, क्ष, १२ आता है। (त, अनु,|प्र, २|त्र 
श्री लाल )। 

सहेंब्रिका--भरत क्षेत्रमें मध्य आर्यक्ण्डकी एक नदी। -बै० 
मसुष्य/ष । 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


महेश्वर 


सहेशबर--महोरग जातोय एक व्यन्तर-बे० महोरण | 
भहोवदय--६० निद्यानच्दि महोदय । 


सहोरग--ध, १३/५,(,१४०१६१/११फ सपकारेण विकरणप्रियाः 
महोरगाः नाम ।७सर्पाकार रूपसे विक्रिया करना इन्हें प्रिय है, 
इसलिए महोरग कहलाते हैं। 


२, महोरग देवोंके भेद 


हि, प./६/६८ भुजगा भुजंगसाली महतणु अतिकायखंघसाली य। मह- 
असणिजमहसर गंभीर पियदंसणा महीरगया ।३८। ««भुजग, भुजंग- 
शाली, महातनु, अतिकाय, स्कन्घक्ाली, मनोहर, अशनिजब, 
महेश्बर, गम्भीर और प्रियदर्शन मे दश महोरग जातिके देवोंके भेद 
हैं ( त्रि. सा/२६१)। 


# इसके वण नैमव अवस्थान आदि. दे० व्यच्तर/४! 


सांडलीक--एक क्रियाबादी--दे० क्रियावाद । 
झांस--£ मॉक्कों अमद्ष्यताका निर्देश...दे० भ्क्‍श््याभक्ष्य/२ । 


१, सांतष्याग घतके अतियचार 


सा. ध,|३|१२ चर्मस्थमम्भः स्नेहर्च हिंग्वसं हतचर्म च। सर्व॑ व भोज्यं 
व्यापन्न॑ दोषः स्यदामिषत्नते ।१२० चमड़ेमें रखे हुए जल, घी, तेल 
आदि 'चमंडेसे आच्छादित अथबा सम्बन्ध रखनेबाली हींग और 


स्वादबलित सम्पूर्ण भोजन आदि पदार्थोंका खाना मास स्याग 
ब॒तमें दोष है । 

ला. सं,(२/शलोक--तदभेदा बहवः सन्ति माहृदा बागगोचराः । तथापि 
व्यवहाराथ॑ निर्दिष्टाः केचिदन्वयात्‌ (!५७ “उन अतिचारोंके बहुत- 
से भेद हैं जो मेरे समान पुरुषसे कहे जाने सम्भव नहीं हैं, ठथापि 
व्यबहारके लिए आम्नायके अनुसार कुछ भेद यहाँ कहे जाते हैं 
!१० चमड़ेके गर्तनर्मे रखे हुए धी, तेल, पानी आदि ।११ अश्ञो- 
घित आहार्य ।१८। श्रस जीबॉका जिसमें सन्देह हो, ऐसा भोजन 
।२० बिना छाना अथबा विधिपूर्वक दृहरे छलनेसे न छाना गया, 
घी, दूध, तेल, जल आदि ।२३-२४। शोधन विधिसे अनभिज्ञ साधर्मी 
मा ह्ोधन विधिसे परिचित विधर्मीके हाथसे तैयार किया गया 
भोजन ।२८॥ शोधित भी भोजन यदि मयदिसे बाहर हो गया है 
तो ।३३। दूसरे दिनका सब प्रकारका मासी भोजन ।३३॥ पसका 
शाक ।३४। पान ।३७ राज्िभोजन ।६४४ आसव, अरिष्ट, अचार, 
मुरब्भे आदि ५४५ रूप, रस, गन्ध ब स्पदसे अलित कोई भी पदार्थ 
॥६६। अमर्यादित दूध, दही आदि ।४७। 


२. मांस निषेधषका कारण 


भू, आ.(१२५१ बत्तारि महाबियड य होंति णबणोदमजमंसमध्रू। 
कंरबाप॑ संगदप्पासंजमकारी ओ एदाओ ।३६६३॥ “नवनीत, मश्य, मांस 
और मधु ये चार महा विकृतियाँ हैं. क्योंकि थे काम, मद व हिंसा- 
को उत्पन्न करते हैं। ( पृ. सि. उ.|७१ )। 

पृ,सि,उ.६६-4८ न बिना प्राणविघातास्मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात्‌ । 
मांस॑ भजतस्तस्माव प्रसरत्यनिबारिता हिंसा |(६४। मदपि किल 
भवति मांस स्वथमेव मृतस्य महिषवृषभादे:। तज्रापि भवत्ति हिंसा 
तदाश्रितनिगोत्तनिमंथनात्‌ /६६।  आमास्थपि पकक्‍्यास्थपि मिपच्य- 
मानासु मांसपेशीस। सातस्ष्येनोत्पादस्तक्ञातोनां निगोतानाँ ।६» 
आमां ब पक्का बा खादति यः स्पृदति बा पिद्चितपेदि । स निहन्ति 
सतत निचितं पिण्ड बहुजोबकोटीनाश ।६८।७ १३, प्राणिमोंके घातके 
बिना मांसकी उत्पत्ति नहीं हो सकतो, इसत्तिए मांसभक्षीको 


३०४ 


सांग 


अनियारित रूपसे हिंसा होती है ।६४। २, स्वयं मरे हुए भैंसव 
बैल आदिके मांस भक्षणमें भो हिंसा होती है, क्‍योंकि तदाञ्रित 
अनन्तों निगोद जीबॉकी हिंसा वहाँ पायी जाती है।६६॥ ३. कन्ची 
हो या अग्नि पर पकी हुई हो अथवा अग्निपर पक रही हो ऐसी 
सब ही मांसकी पेद्धिथोमें, उस ही जातिके अनन्त निगोद जीब 
प्रति समय निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं।६७ इसलिए कच्ची या 
पकी हुईं किसी भी प्रकारकों मांसपेशीको खाने या छूने बाला उन 
करोड़ों जीबोंका घात करता है ।६८। (यो« सा,/अ./८/६०-६१ )। 


६३. धाम्य थ मांसकों समान कहना योग्य नहीं 


सा. ध,/२/१० प्राण्यज्वस्वे समेप्यन्णं भोज्यं मांसं न धाभिके;। भोग्या * 
स्त्रोत्वाविदेषे्पि जनैजायैब नाम्बिका ।९० ( ग्रथ। उद्दृध्ृत )-- 
पडठचेन्द्रियस्थ कस्यापि बचे तन्मांसभक्षणे। यथा हि नरकप्राप्तिन 
तथा भान्यभोजनात्‌ ! धान्यपाके प्राणिबधः परमेकोषबश्षिष्कते | 
गृहिणां देशयमिनां स॒ तु नात्यस्तमाघकः | न््यक्यपि मांसब अन्न 
दोनों ही प्राणीके अंग होनेके नाते समान हैं, परन्तु फिर भी धार्मिक 
जनोंके लिए मांस खाना योग्य नहीं है। जेप्ते कि स्त्रीपनेकी अपेक्षा 
समान होते हुए भी पत्नो ही भोग्य है माता नहों।१० दूसरी 
बात यह भी है कि पंचेन्द्रिय प्राणोको मारने था उसका मांस 
खानेसे जैसो नरक्त आदि दुर्गात मिलती है बैसी दुर्गति अन्नके 
भोजन करनेसे नहीं होती । धान्‍्यके पकनेपर केबल एकेन्ध्रियका हो 
घात होता है, इसलिए देद्वासंयमो गृहस्थोंके लिए बह अध्यन्त 
बाधक नहीं है। 


# दूध व मांस समान नहीं है._.३० भश्ष्यामक्ष्य । 
#* अनेक वनस्पति जीवोंको अपेक्षा एक न्नस जीवको 
हिंसा ठीक है-ग्रह हेतु उबित नहीं...३० हिंसा/।£ 


४७, चम निक्षिप्त वस्तुके त्याग हेतु 


ला, सं.|२/११-१३ चमंभाण्डे तु निश्षिप्ताः घृततैलजलादयः। प्याज्या: 
यतस्त्रसादीनां दारोरपिशिताश्रिताः।११॥ न चाहडूबयय पुमस्तत्र 
सच्ति यद्वा न सन्ति ते | संशयोष्नु पलब्धित्वाह दुर्वारों व्योपचित्र- 
बद ।११। सब॑ सर्बशक्ञानेन दृष्ट विश्वेकचक्षुपा । तदाज्षया प्रमाणेन 
माननीय मनोषिभि:।॥ “चमड़ेके मर्तनमें रखे हुए घी, तेल, 
जलादिका त्याग कर देना चाहिए क्योंकि ऐसी बस्तुओंमें उस-उस 
जीबके म|सके आश्रित रहनेबाले त्रस जीव अवश्य रहते हैं।११ तहाँ 
बेजीब हैं या नहीं ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि, 
व्योमचित्रकी भाँति इन्द्रियोंसेन दिखाई देनेके कारण यद्यपि जे 
जोब किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं हैं।१२ तो भी सर्बश्देबने 
उनका बहाँ प्रत्यक्ष किया है और उसीके अनुसार आघायाने 
शास्त्रॉमें निर्देश किया है, अतः बुद्धिमानोंकों सर्वशदेबकी आज्ञा 
मानकर उनका अस्तित्व वहाँ स्वीकार कर लेना चाहिए ।११। 


७, सूक्ष्म न्नस जीवोंके मक्षणमें पाप हे 


ला, सं.|२/१४ नोहामेताबता पाप॑ स्पाद्वा न स्यादती रिद्रयात । अहो 
मांसाशिनोधबश्य॑ प्रोक्तं जनागमे यत:। ७«हन्द्रियोंके अगोचर ऐसे 
सूक्ष्म जीबॉके भक्षणसे पाप होता है या नहीं, ऐसी आशंका करना 
भी योग्य नहीं है, को कि मांस भक्षण करनेबालॉको पाप अब्य 
होता है, ऐसा जैनशास्त्रोमें स्पष्ट उल्लेख है |१४। 


# विधर्मीसे अश्न क्षोधन भ करानेमें हेतु --.३० आहार/२। 


सागध--छ्बण समुद्रको ईशान व आग्नेय दिद्षामें स्थित द्वोपण 
उसके रक्षक देव +-दे० लोक/७ । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


साधं---गुजरात नरेश श्रीपालके मन्‍्त्री सुप्रभदेवके दो पृत्र थै-दत्त व 
शुभंकर । दत्तके पुत्र महाकबि माय थे। हल्होंने 'शिशुपाल बध' 
दा प्रभ्थकी रचना की है। (उपभित्ति भव प्रपंच कथा। प्र, २ 

मीजी ) | 


साधनन्दि-५ , शरुताबतार ब नस्दिसंघकी गुर्वाबलीके अनुसार आप 
अहहलि गुणघर व धरतेन आज्ञार्थोके सहधर्मा थे। नश्विसंघकी 
प्राकृत पट्टावलीमें आपका माम भव्रभाहु व गुप्तिगुप्ततो नमस्कार 
करनेके पश्चार्द समसे पहले आता है। अतः पता चलता है कि आप 
हो नन्दिसंघके मूल नामक थे । अर्हद्कलि आधार्य द्वारा बुलामै गये 
महिमानगरके प्रसिद्ध यतिसम्मेलनमें मूल संघ अनेकों संघोंमें 
विभाजित हो गया था। तहाँ नन्दिसंघके अग्रणी हम्हींको बनाया 
गया था। हनके नामके साथ नन्दि दाब्द होनेसे ही इस संघका नाम 
नन्द्रिसंध रखा गया था। मद्यमपि धरसेन आचार्य भी उस समय 
निध्यमान थे, परन्तु विद्याभ्यासी होनेके कारण उन्होंने यह भार लैना 
स्वीकार नहीं किया था। कृल्दकुल्द आचार्य आपके प्रद्षिष्य थे। 
समय-श्रुतावतारके अनुसार बी० नि० ६६६-६१४ (ई० ६६-८७ ); 
नन्दिसंधके अनुसार ढ० सं० ३६-४० (ई० ११४-११८ )-दे० 
इतिहास/४/१ व ६/१३। २. माधनन्दिकी शुर्वाबली के अनुसार आप 
बीरनन्दि व सकलचन्द्रके गुरु थे तथा मूल कुन्दकुल्द आम्नायमें 
थे। समय वि० ६७/-१०३० ( ई० ६१८-६७६ ) -दे० हतिहास/२२। 
३. नन्दिसंधके देशोमगणकी गरुबबलीके अनुसार आप कुलचन्द्रके 
क्षिष्य तथा माघमस्दि ज्रैसिद्यदेव व देवकी तिके गुरु थे। 'काक्लशा- 
पूरीय' आपको उपाधि थी। समय-बि० ह० १०३०५१०५८ (ई० 
११०८-११३६)-(ब० हृतिहास/४/१४--तथा से... 80 के अनुसार 
ई० १२३५-१३०३ | (घ, ३|प्र. ४/छ. .. 840); (पं, विं,/प्र, २८/6- 
7२. ए७, )। ४. तन्दिसंघके देशीयगणको युर्वावलोके अनुसार आप 
माघनन्दि कोझ्लापुरीयके दिष्प थे। अपर माम ज्रैविध्यदेव था। 
समय--त्रि० ११६०-१२९० (६० ११३३-११६३)-वे० हतिहास/४/१४ | 
(घ, र्र, ४४. !., [शं०, ); (पं, जि|प्र, २८/५, 7९. ए/. ) । 

माघवी--नरककी सातवीं पृथिबी महातम्रभाका अपर नाम- 
दे० नरक|१। 


साठ २---एक अक्रियाबाद--दे० अक्रियागादो । 
साणव--३० मालन । 


साणिकभव्र--विजयार्ध पर्मतका एक छूट और उसका रक्षक देव । 
--दै० लोक/७ । 

माणिक्यनत्वि--६, नल्दिसंघ बलार्कारगशकी पुर्वाबलीके अनु- 
सार आप रत्ननन्दिके दिष्य तथा मेघचन्द्रके गुरु थे । समय-- बिक्रम 
दाक, सं, ८६-६०१ (६० ६६३-६७६ ); --बै० इतिहास/६/११। २. 
नन्दिसंघ देशोयगणकी ग्रुवबिलीके अनुसार आप प्रैकाल्ययोगीके 
शिष्य तथा प्रभाचष्तके गुढ़ थे। कृति--परीक्षामुत्र । समय--जि० 
६५२-१०५० ( ई० ६२६-१०१३ )-बे० इतिहास/१/१४। ( घ. ३7. ४/ 
मं, 7...87 ); ( सि, वि,/म्रिः ४०पं, महेखकुमार ) । 


सातंग--(, वद्मप्रभु व पारवसाथ भगवातृका शासक यक्ष-दे० मक्ष । 
२, राजा बिनमिका पुत्र जिससे मांतंगशकी उत्पत्ति हुईं -दे० 
इततिहास/७६ | 


सातंगवंश-३० इतिहास/०६। 
मातुकाय॑त्र---देः यंत्र 


सोत्सयं--स, सि।(/९०/३२०११ कृतरिचित्कारणाद भागितमपि 
,बिज्ञानं दानाईमपि यतो न दोयते तस्मात्सर्यथ्ृ। »विज्ञासका 


३०५ मे 


अम्यास किया है, बह देने योग्य भो है तो भी जिस कारणते वह 
नहाँ दिया जाता यह मास्सर्ग है। ( रा, वा.(६/१०/४११७/१५ ) 

सं, सि./०/३६/३७०२/१ प्रमंच्छतो5प्मादराभाबो5स्यदातृगुणासह्न॑ मा 
मात्सर्यय । ०दान करते हुए भी आदरका न होना या दूसरे दाताके 
गुणोंकों न सह सकमा माश्सर्य है। ( रा. वा./७/३६४/४४८/२६ )। 


“-दे० इतिहास/१/२३। 
साधव--मीमांसा दर्शनका एक टीकाकार-वे० मोर्मांसा दर्शन । 


साधवचन्द्र-नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती कृत ब्रिलोकसारकी 
टोकाके रखयिता। तथा उपाध्यायजीके अनुसार एक स्वतस्त्र क्षपण- 
सार ग्रस्थके रचयिता भी । समय--अनुमानतः ईं, हा. ११ का मध्य- 
भाग। ( जैन साहित्य इतिहास | पृ, २७१ ); ( ज. दी. प,|प्र, १११/ 
#. पर, छ9. व से, 7., ]277 ) । 

साधव सिह--जमपुरके राजा। समय-वि. १८११-१५६४ (ई० 
१७५४-१७६७ ); ( मा, मा. प्र,/प्र, २६/प, परमानन्‍द ) । 

साधवसेन--माथुर संघकी गुबाबलीके अमुसार आप नेमिपेणके 
शिष्य तथा श्राबकायारके कर्ता अमितगतिके गुरु थे। समय--बि० 
१०२६-१०७ (ई० ६६८-१०१८)--दे० इतिहास/४/२३। ( अमितगति 
श्रावकाचारकी प्रशस्ति ); (यो, सा.|अमितगरति/प्र. २| ५. गजाघर 
लाश )। 

साधवायाये--सामणात्रार्यका अपर नाम--दै० सामणाचार्य । 

साध्यविन--एक अज्ञानवादी--दे० अज्ञानवाद । 

साध्यमिक--एक गौद्ध सम्प्रदाय-दे० बौद्धध्न । 
भाध्यस्थ--- 

स, सि,/७/११/३४६/८ रागह्ष॒पूर्ण कपक्षपाताभावी माध्यस्थम्‌ | »राग- 
द्ेषपूर्वक पक्षपातका न करना माध्यस्थ है। (रा, बा७/१६४ 
४३८/२१)। 

दे० सामायिक/१ [ माध्यस्थ, समता, एपैक्षा, पैराग्य, साम्य, अल्पृहद, 
शुद्धभाव, बीतरागता, भारित्र, धर्म यह सब (एकार्थबात्रक दाब्द 
हैं।...( क्रोधी, पापो, मांसाहारी ) व नास्तिक आदि जनोंमें माध्य- 
स्थभाव होना उपैक्षा कहलाती है।] 

साध्य वेबान्त-- 

ईं, श. १२-१३ में पूर्ण प्रश माध्यदेव द्वारा इस मतका जन्म हुआ | स्याय- 
प्रृधा व पदार्थ संग्रह इसके मुख्य ग्रन्थ हैं। अनेक तक््य माननेके 
कारण भेदवादी हैं ।--बिशेष दे० वेदास्त/६ै । 


साने-- 
१. अभिमानके अरथ॑ंमें 


रा, वा,/5/६(६/६०४/३० जात्याश (्सेकावश्म्भाव्‌ पर प्रणत्तिमानः दौल- 
स्तम्भास्थिदारुलतासमानश्चतु बिध: ।०जाति आदि आठ मदोंसे 
( दे० मद ) दूसरेके प्रति नमनेकी बृत्ति न होना मान है । बह पाषाण, 
हड्डी, लकड़ी और लताके भेदसे चार प्रकारका है ।-दे० कधाम ।३। 

ध. १/१:१,९/१११/३४६/७ रोषेण विशातपोजात्यादिमदेन बास्यस्यान- 
बनहिः | ७ रोषसे अथना विद्या तप और जाति आपिके मदते ( बे» 
मद ) दूसरेके तिरस्काररूप भावकों मान कहते हैं । 

घ. ६/१,६-१,२३/४१/४ मानो गर्बः स्तम्धमित्येकोदर्थ: ।«मान, गर्ष, 
और स्तब्धत्व ये एकार्थवाचरी हैं। 

घ. ११/४,३.5,८/२८३/६ बविज्ञानैशर्यजातिकुलतपो विज्याजमितो जौब* 
परिणामः औद्ध्यात्मको मान: विज्ञान, ऐश्वर्य, जाति, कुश, तप 
और विद्या इमके तिमिससे उत्पन्न उम्धतता रूप जीषका परिणाम 
मान कहलाता है । 


जैगेस सिद्धान्त कोश 


भा० है३९ 


भागतुंग 


नि. सा./ता,वृ./११९  कवित्वेन.“सकलजनपूज्यतया -कुशजातिबिशु- 
दबा वा-“निरुपमवलेन च॒ संपद्वृद्धिमिलासेन, अथवा अृद्धिभिः 
सप्तभिर्वा-नवपुलविष्यरसमिसरैन बा आत्मा कारो मान! ।«कविश्य 
कौहालके कारण, समस्तजनों द्वारा पृजनीयपनेसे, कृलजातिको विशु- 
खिल, निरुपम बशसे, सम्मत्तिको वृद्धिके बिल्ाससे. सात ऋद्वियोंसे, 
अपबया दारीर लावण्यरसके घिस्तारसे होनेबाला जो आत्म-अहंकार 
बह मान है । 
२. भ्रमाण या मापके अयंमें 

व, १२४,२:१०(२८/६ मान॑ प्रस्थादिः होनाधिकभाबमापत्नः। 

. »हीनता अधिकताको प्राप्त प्रस्थादि मान कहलाते हैं । 

ल्या, वि,/वृ./१/११६/२२६/१ मान तोलनमृ ।०मान अर्थाव तोल या 
माप । 


# जल्य सरबन्धित विषय 

१. मान सम्बन्धी विषय विस्तार “-दे० कषाय । 
२. जीबको भानो कहनेकी विवक्षा >दे० जीब/१/३। 
१. आहारका एक दोष --रै० आहार/7/8। 
४. बैसतिकाका पक दोष --दै० बसतिका । 
७, आठ मंद । +-दै० मद | 
६. मान प्रमाण व उसके मेदामेद “-बै० प्रमाण/४। 
७. मानकी अनिष्टता --दे० बण ठयवस्था/१/५ 


झासतु ग--भत्तामर स्तोजके कर्ता एक प्रसिद्ध दिगम्भर आचार्य । 
क्षाप राजा भोज, कवि कालिदास व शुभचन्द्वाचार्यके समकालीन थे। 
सहाकवि काशिदासकी चुगजीके कारण राजाने आपको जैलखानेमें 
बन्द कर विया। धर्म प्रभावनाके अर्थ आपने राज्िके समय ही ४८ 
श्लोकॉ्में भक्तामर स्तोत्र की रचना की जिसके प्रतापसे जैलखानेके ४५ 
द्वार क्रमपूर्वक खुशते चले गणे। समय--ह, १०११-१०४६/(झा. ५. १/ 
प॑; पन्नालाल )। 

सात. एक प्रह--दे० ग्रह । २९. बिजयार्धकी उत्तरश्रेणीका एक 
लगर--दे० विधाधर। ३, चक्रवर्तीकी नबनिधिमोंमेंसे एक--पे० 
दालाकापुरुष/२। ४. जीवको मानब कहनेकी विवक्षा--दै० जोब/₹| 
३१) 

सानव योजन--त्तेजका एक प्रमाण-दे० गणित//१। 

सानवतिक--भरतक्षेत्रम पूर्ण आर्यख़ण्डका एक वेश--दे० मनुष्य/४। 

ह। 
साततवी--एक गिद्या--वे० विद्या । 
सामस--- धजयार्ध री द््षिण श्रेणीका एक नगर--ऐ० विद्याधर | 


सातस--घ. १३/५६८.४॥/६३२/९० मणम्म भब॑ लिग॑ माणसं, 
अधना मणों चेब माणसो। “मनमें उत्पस्म हुए चिहनको मानस 
कहते हैं अथवा मनकी हो संज्ञा मानस है। 

सावसरोबर--परतसेत्रमें मध्य आर्यतण्डकी एक नवी-दे० 
मनुष्य/४ । 

स्रामसाहार---६० आहार//१ | 

सानसिक दृश्श--देः दु:ख । 

“१, भणवात्त शास्तिनाथकी ध्ासिका सक्षिणी-दे० यक्ष । 

९, एक विद्या--दे० विद्या | 


३०६ 


मानुषोत्तर 


सानस्तंभ-- 

ति. प,/४/गा, का भावार्थ --१, मानस्तम्भ भ्रूमियोंके अम्यन्तर भागमें 
कोट होते हैं ।७६२/ जिनके भीतर अनेकों बनरवण्ड, वेबोंके क्रोड़ा 
तगर, वन, बापियाँ आदि शोभित हैं।७६१-०६६। उनके अम्यस्तर 
भागमें पुनः कोट होते हैं, जिनके मध्य एकके ऊपर एक तोन पीठ 
हैं ७६७-७६८। प्रथम पीठकी ऊ चबाई भगवात्‌ ऋषभवेवके समबदारणमें 


“हुई घनुष इसके आगे नेमिनाथ पर्यस्त प्रस्‍्येकमें १/६३ घनुषकी हानि 
होती गयी है। पाश्वनाथके समबदारणमें इसको ऊ' चाई ६/६ धनुष 


और वर्धमान भगबात्‌के समवद्गारणमें पु घनुष है। द्वितीय व 
तृतीय पीठोंकी ऊँचाई समान होती हुईं सबंत्र प्रथम पीठसे आधी 
है ।७६६-७७० इन तीनों पीठोंकी भारों दिद्ाओंमें सीढ़ियाँ है। 
प्रथण पीठपर आठ-आठ और छोष दोनों पर चार-चार हैं #७१। 
तृतीय पीठका बिस्तार ++ह+ घनुषसे प्रारम्भ होकर आगे प्रत्मेक 
तीर्थमें“8“ क्रम होता गया, पर्व नाथके समबशरणमें + है 
और वर्धमान भगवात्‌के समबहरणमें “ह६--घनुष था |७७३-७७४। 
२, तृतीय पीठपर मानस्तम्भ होते हैं। जिनकी ऊ चाई अपने-अपने 
तीर्थकरकी ऊथाईसे ११ग्रुणी होती है। भगवात्‌ क्रषभनाथके 
समवद्ारणमें मानस्तम्भका बाहत्य २३६६२ धनुष प्रमाण था। पीछे 
प्रति तीर्थंकर ६६८ धनुष कम होते-होते भगबाच्‌ पाश्वनाथके मान- 


स्तम्भका भाहत्य “| $- घनुष प्रमाण था और भगवात्‌ बर्दधमानके 
मानस्तम्भका ४६६ धनुष प्रमाण था। ।७७(०७७७ सभी मानरतम्भ 
मूल भागमें बज़द्वारोंसे युक्त होते हैं और मध्यभागमे यृत्ताकार होते 

हैं। |७७८-७७६। ऊपरसे ये चारों ओर बमर, घण्टा आदिसे विभूषित 
तथा प्रत्येक विद्वा्में एक-एक जिन प्रतिमासे युक्त होते हैं 
।७८०-७८१। इनके तीन-तीन कोट होते हैं। कोटोंके बाहर चारों 
विशाओंमें बीथियाँ ब द्रह होते हैं जो कमलों ब कुण्होंसे शोभित 
होते हैं ।७८२-७६९॥ (इसका नकदा-वै० समवशरण )। 
नोट- ३, [ मानस्तम्भके अतिरिक्त सर्ब ही प्रकारके देवोंके भबनोंमें 
तथा अकृत्रिम चैत्यालयोमें भी उपरोक्त प्रकार ही मानस्तम्भ होते 
हैं-तहाँ भवनवासियोंके भवनोंके लिए-(दे० जि, सा/२१६); 
व्यन्त देबॉके भवनोंके लिए-दे० जि, सा|२॥६; अकृत्रिम 
चैरयालयोंके लिए--वे० त्रि. सा./१००३-१०१२] । 


३, मानस्तम्भ मामकी साथकता 


ति, प,/४/७८२ माणुल्लासयमिच्छा वि दूरदो दंसणेण थंभाणं | ज॑ 
हॉति गलिदमाणा माणत्पभ॑ त्तित॑ भणिदं ।७८२। «चू कि दूरसे ही 
मानस्तम्भोंके देखनेसे मानसे मुक्त मिथ्याहृष्ट लोग अभिमानसे 
रहित हो जाते हैं, इस लिए इनको मानस्तम्भ कहा गया है । 


सानुष-- . मानुभोत्तर पर्य तके रजतकूटका रक्षक एक भवनबासी 
देब--लोक/७ । २. एक यक्ष- दे० यक्ष । 

सानुषोत्तर--मध्यक्तोर पुष्कर ट्वीपके मध्य स्थित एक कृण्डशाकार 
पर्बत--दे० लोक/४/४ 

स. सि,/१/११/२२८/१० पुष्करद्वीपबहुमध्यदेशभागी बलयहृत्तो मानुषो- 
रो नाम दौलः । तस्यातआगेब मनुष्मा न बहिरिति। ततो न गहिः 
पूर्वोत्ताप्तेत्रविभागोषस्ति ।-*“तोउस्मास्तर्थ संज्या। »प्रृष्कर  द्वोपके 
ठीक मध्यमें चूड़ीके समान गोल मामुषोत्तर नामका पर्मत है। उसके 
पहले-पहले ही मनुष्य हैं, उसके बाहर नहीं ( क्यों कि उसको उतल॑- 
घन करनेकी शक्ति मनुष्योंमें नहीं है दे० मनुष्य|४/२) इसलिए 
इस पर्बतका मानुषोत्तर यह नाम साथक है। (रा. बा।३/३॥//- 
१६७३० )। 


जैनेन्त सिड्धाभ्त कोश 


मान्यसेट 

सान्यलेट--निजाम हैदराबाद राज्यके अन्तर्गत झोलापरते ६० मील 
दक्षिण पूर्वमें स्थित वर्त मानका मलखेडा ग्राम ( क. पा, १|प्र- ७३/- 
पं, महेष्द )। 


सापिकी--3(०३४०८४०० ( ज, प्र, प्र, १०५) । 


साय--स्तर. स्तोत्र|/टी./१४१/२६७ मायः प्रमाणं केवलज्ञानलक्षणं 
आंगमस्बरूप॑ ब7। “मास अर्थाद्‌ प्रमाण जिसका लक्षण केबलज्ञान 
था आगमस्वरूप है । 

साया-- 

स, सि./६/१६/३३४/२ आरमनः छुटिशभावों माया निकृतिः। »आत्मा- 
का कुटिल भाव माया है। इसका दूसरा नाम निकृति (या व॑चना ) 
है। ( स. सि./७/१८/३५६/८ ); ( रा, बा./4/१६/१/४२६/६:७/१६/२/- 
१४१/१४ ) ( घ, १/१,१,१११/१४६/७ ); ( ध. १,६-१,२३/४१/४ ) । 

रा, बा,/5/६/(/(०४/११९ परातिसंघानतयोपितकौटिज्यप्रायः प्रणि- 
धिर्माया_ प्रत्यासन्नबंदापर्बोपचितमूलमेषश ग-गोसू त्रिकाउब लेख नी- 

सहशी धतुर्षिघा। “दूसरेको ठगनेके लिए जो कुटिलता या छल 
आदि किये जाते हैं वह माया है। यह बाँसकी गँठीली जड़, मेढे- 
का सौंग, गायके मृ त्रकी बक्र रेखा और लेखनीके समान चार प्रकार- 
की है। ( और भी दे० कषाय/३ ) ! 

घ, १२/०,२,८,5/२५३/७ स्वह्ृदयप्रच्छादार्थ मनुष्ठान॑ माया । «अपने 
इृदयके विचारको छ्पानेकी जो चेष्टा की जाती है उसे भाया 
कहते हैं । 

नि. सा./ता. बृ./११२ गुप्तपापतो माया। «गुप्त पापसे माया होती है। 

दे. सं |टोी./8२/१८३/६ रागात परकलत्रादिवाउछारूप॑, दषाद परवध- 
बन्धच्छेदादिवाउछारूप॑ चर मदीयापध्यानं कोष न जानातीति 
मत्रा स्वशुद्धात्ममाबनासमुत्पन्नसदानन्दैकलक्षणसुखामृतरसनिर्म ल- 
जलेन चित्तशुद्धिमकुर्वाणः सन्नमं जीबो बहिरक्षमकवेशेन यह्तोकरझनां 
करोति तत्मायाशल्यं भण्यते। ०रागकफे उदयसे परस्त्री आदियें 
बाउछारूप और हद्वेषसे अन्य जीबॉके मारने, बाँधने अथवा छेदनेरूप 
जो मैरा दुर्ध्यान बुरा परिणाम है, उसको कोई भी नहीं जानता है, 
ऐसा मानकर निज शुद्धात्म भाबनासे उत्पन्न, निरन्तर आनन्दरूप 
एक लक्षणका धारक जो झुख-अमृतरसरूपी निमल जलसे अपने 
चित्तकी शुद्धिकों न करता हुआ, यह जीव भाहरमें बगुले जैसे 
बेषको धारण कर जो लोकोंको ख्सज्ञ करता है बह मायादल्य 
कहलाती है। 


२. मायाके भेद व उनके छक्षण 


भ. आ.,/वि./२४/६०/३ माया पद्मविकल्पा--निकृतिः, उपाधिः, साति- 
प्रयोगः, प्रणिधि:, प्रतिकुश्चननमिति । अतिसंघधानकुशलता धने 
कार्ये वा कृताभिलाषस्य बच्चना निकृति: उच्यते। सद्भाब॑ प्रच्छाद्य 
धर्मव्याजेन स्तैन्‍्यादिदोषे प्रगत्तिसपधिसं॑ल्षिता माया । अर्थेषु 
बिसंबादः स्वहस्तनिश्षिप्तद्वग्यापहरणं , दूधर्ण , प्रदांसा, बा साति- 
प्रयोग: । प्रतिरूपद्रव्ममानकरणानि, ऊनातिरिक्तमानं, संगोजनया 
द्रव्यविनाशनमिति प्रणिधिमाया। आशोचन॑ कुर्बतो दोषबिनि- 
गूहन प्रतिकृश्चनमाया । »मायाके पाँच प्रकार हैं-निकृति, उपधि, 
सातिप्रयोग, प्रणिधि और प्रतिकुंबन । धनके बिषयमें अथवा 
किसी कार्यके विषयमें जिसको अभिलाबा उत्पन्न हुई है, ऐसे 
मनुष्यका जो फँसानेका चाठुर्य उसको, निरृति कहते हैं। अच्छे 
परिणामकः इंककर धमंके निमित्तसे चोरी आदि दोषोंमें प्रवृत्ति 

, करना उपच्ि संक्षक माया है। घनके विषयमें असत्य बोलना, 
किसीकी घरोहरका कुछ भाग हरण कर लेना, दूषण लगाना अथवा 
प्रशंसा करना सातिप्रयोग माया है। हीनाधिक कीमतकी सटद 
बस्तुरँ आपसमें मिलाता, तोल और मापके सेर, पसेरी बगैरह 


३०७ 


मार्गगा 


साधन पदार्थ कम-ज्यादा रखकर लेन-देन करना, सच्चे और भूठे 
पदार्थ आपसमें मिक्ाना, यह सब प्रणिधि माया है। आशोचना 
करते समय अपने दोष छिपाना यह प्रतिकुंचन माया है । 


# अम्य सम्बन्धित विषय 


१. भाया कपाय सम्बन्धित विषय | --दै० कषाय | 

२. आह्यारका एक दोष । “-दै० आहार/77/४ | 

३. वसतिकाका एक दोष | --दे० बसत्तिका | 

४. जीवको भायी कहनेकी विवक्षा । दे० जीब/१/११ 

७. भायाकी अनिष्टता । “-बे० आयु/१/६१ | 
साया क्रिया--३० क्रिया/३। 


सायागता चुलिका---दे० श्रुतज्ञान।त7 | 

सायावाब---े०_बेदास्त । 

सायूरी--एक विद्याघर बिद्या-दे० बिद्या। 

सार--बौथे नरकका द्विंतीय पट#--वे० नरक/६ | 

सारणान्तिक समुद्घात--द० मरण/; 

सारसह--आप गंगबंशीय राजा राजमहके प्रूर्वाधिकारी थे और 
आचार्य अजितसेनके द्विष्य थे। राजा राजमक्लके अनुसार आपको 
समय--वि, सं, १०२०-१०४० ( ई, ६६३-६८३ ) आता है । 

सारोच--प, पु./७८/८१/८२-राबणका मन्‍्त्री था। रावणको मुद्धसे 
रोकनेके लिए इसने बहुत प्रयश्न किया और राबणकी मृत्युके परचात 
दीक्षा घारण कर ली। 

सारती धारणा--दे० बाग । 


सार्ग--घ, (३/५,१,४९२८७/६ मृग्यतेडनेनेति मार्गः पश्थाः। शव 

पश्चमिप्रः--नरगतिमाग:, तिर्य ग्गतिमार्गः मनुष्यगतिमार्ग:, देगगति- 
मार्ग), सोक्षमतिमार्ग श्चेति । तत्र एकैको मार्गोडनेकबिधः! कृसिकीटा- 
विभेद भिन्नत्यात । «० जिसके द्वारा मार्गण किया जाता है बह मार्ग 
अथवि पथ कहलाता है। बह पाँच प्रकारका है--मश्कगत्तिमार्ग, 
तियैचगतिमार्ग, मनुष्यगतिमार्ग, देबगतिमार्ग और मोक्षणतिमार्ग । 
उनमेंसे एक एक मार्ग कृमि व कीट आदिके भेदसे अनेक प्रकारका है । 


#» उत्सग व अपवाद भाग्गे...६० अपवाद | 
| मोक्षमार...दे० मोक्षमार्ग । 


सागणा--- 

दे. ऊहा--ईहा, ऊहा, अपोहा, मार्गणा, गवेषणा और मौमांसा मै 
एकार्थवाचक नाम हैं। . 

प॑, सं/प्रा/१//६ जाहि ब जासू 4 जीबा मग्गिज्णंते जहा तहा दिट्ठा। 
ताओ चोहस जाणे सुृदणाणेण मग्गणाओं क्षि।७जिन-प्रबधनहृषट 
जीब जिन भावोंके द्वारा अथना जिन पर्यायोमें अनुमार्गण किसे जाते 
हैं अर्थाद्‌ खोजे जाते हैं, उत्हें मार्गणा कहते हैं। जीवॉका अस्वेदण 
करनेवाली ऐसी मार्गणाएँ श्रुतज्ञानमें १४ कही गयी हैं। (घ, १/१,१, 
४|गा. १३१३२ ); ( गो. जी,/मू,/(१४१/१५४ ) । 

घ. १/१,१,९/१११/३ चतुरईशानाँ जीवस्थानानां चतुर्द शगुणस्थाना- 
मित्यर्ध:। तेषां मार्गणा गवेषणमस्वेषणमिस्यर्थ --चलुर्द शा जीव- 
समासाः सदादिविद्धिशः मार्यस्तेपस्मिन्ननेन बेति मार्गणा । « चौदह 
जीवसमासोंसे यहाँ पर चौदह रुणश्थान बिबक्षित हैं। मार्गणा 
गवेषणा और अस्वेषण यें तीनों शब्द एकार्थवायों हैं। सद संख्या 
आदि अनुयोगद्वारॉसे युक्त चोदह जीबसमास जिसमें या जिसके द्वारा 
लोजे जाते हैं, उसे मार्गणा कहते हैं। (घ. ७/२,१,१/७४८ ) | 


बैनेना सिद्ाग्त कोश 


मार्मणा 


१३/,(.५०/२८२/८ गतिधु मागणास्थानेधु चतुद शगृणस्थानों प- 
शक्षिता जीवाः मृस्यन्ते अभ्विष्यस्ते अनया हति गतिधु मार्गणता 
श्रुत्तिः ।न्‍्गतियोंमें अर्थात मागणास्थानॉमें (दे० आगे मार्गणाके 
भेद ) चौवह गुणस्थानोंसे उपलक्षित जीव जिसके द्वारा खोजे जाते हैं. 
बह गतियोंमें मार्गणता नामक श्रति है 

वे, आवेश/२ ( आदेश था विस्तारसे प्ररूपणा करना मार्गणा है )। 


२, चौदह मागणास्थानोंके नाम 


प. खं.|१/१,१/सू, ४/१३२ गह हंदिए काए जोगे बेदे कसाए णाणे संजमे 
दंसने लैस्साए भव्य सम्मत्त सण्णि आहारए चेदि ।२०गत्ति, 
इस्व्रिस, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, 
सम्यभत्य, संक्षी और आहारक, मे चौदह मार्गणास्थान हैं। (प, सं, 
७२१म, २४४); (नो, पा,/मू./१३); (मं, आ,/११६७); (पं. 
सं,|्रा१/४०); (रा, बा,|६/७११/६०३/२६ ); (गो. जी./गू.! 
१४२/३६८६ ); (स. सा./आ./४३ ); (नि, सा./ता« बृ,(४२ ); (दर, सं. 
टी./१३/३७४१ पर उद्धृत गाथा )। 


३, सान्‍्तर मागणा निर्देश 


एक मार्गणाको छोड़नेके पश्चात्‌ पुनः उसीमें लौटनेके लिए कुछ कालका 
अस्तर पड़ता हो तब वह मार्गणा सान्तर कहलाती है । वे आठ हैं। 

पं, सं.|प्रा./१/४८ मणुया य अपज्जत्ता बेउठिययमिस्स5हारया दोण्णि। 
पुहमो सासाणमिस्सोी उबसमसम्मों य संतराअदूठ «अपर्यप्ति मनुष्य, 
बै क्रियकमिश्र मोग, दोनों आहारक योग, सृक्ष्मसाम्परायसंयम, सासा- 
दन सम्मर्मिध्यात्व, और उपदामसम्यब्त्व ये आठ सान्तर मार्गणा 
होती हैं। 


€ 
७, मागणा प्रकरणके चार अधिकार 


घ, १/१,१,४१३३/४ अथ स्पाज्जगति चतुर्भिर्मार्गणा निष्पाद्ममानोप- 
छम्यते | तद्यथा मृगयिता मृग्से मार्गणं मार्गणोपाय हति | नात्र ते 
सल्ति, ततो मार्गणमनुपपन्नमिति। नैष दोषः, तेषामप्यत्रो पलम्भात्‌ ; 
तद्यथा, मृगमिता भव्यपुण्डरीकः तत्त्माथश्रद्धाठुर्जीबः, चतु्द शगुण- 
स्थानबिदिष्टजोबा मृग्य॑, मृस्यस्माधारतामास्कन्दत्ति मृगयितुः करण- 
तामादधानानि वा गत्यादीनि मार्गणमु, जिनेमो पाष्यायादयों मागणो- 
पाय इति ।७« प्रश्न-शोकरमे अर्थात्‌ व्यावहारिक पदार्थोंका विचार 
करते समय भी चार प्रकारसे अस्वेषण देखा जाता है-भृगयिता, 
मृस्य, मार्गण और मार्गणोपषाय। परन्तु यहाँ लोकोत्तर पदार्थके 
बिचारमें वे धारों प्रकार तो पामे नहीं जाते हैं, हसलिए मार्गणाका 
कथन करना नहीं बन सकता है! उत्तर--यह कोई दोष नहीं है 
क्यों कि, इस प्रकरणमें भी चारों प्रकार पामे जाते हैं। वे इस प्रकार 
हैं, जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान करनेवाला भव्य-पृण्डरीक मृगयिता- 
है, चौदह गुणस्थानोंसे मुक्त जीब मृग्य हैं, जो इस मृर्यके 
आधारभूत हैं अर्थात्‌ मृगयिताको अन्वेषण करनेमें अत्यन्त सहा- 
यक हैं ऐसी गति आदि मार्गणा हैं तथा शिष्य और उपाध्याय 
आदिक मा णाके उपास हैं। ( गो, जी./जी, प्./२/२१/१० ) 


७, भागंणा प्रकरणमें सत्र माव भागणा हृष्ट हैं 


घ. ९/१,९,२/१३१/६ 'हमानि? हत्यनेन भावमार्ग भास्थानानि प्रश्यक्षी- 
धृतानि निर्दिश्यस्ते। नार्थमार्गणास्थानानि । तेथां देक्षकालस्म- 
भावविप्रकृष्टान प्रत्यक्षतानुपफ्सेः। «»“इमानि' सूत्रमें आये हुए हस 
पदसे प्रत्यक्षीधृत भाषमार्गणा स्थानोंका प्रहूण करना चाहिए। द्रव्य- 
मार्गणाओंका ग्रहण नहों किया गया है, क्‍योंकि, द्रव्यमागणाएँ देश 
काल और स्वभावको अपेक्षा दूरवर्ती हैं, अत्रव अल्पन्ालियोंको 
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मांगणा 


उनका प्रत्यक्ष नहों हो सकता है। और भी बे० गतिमार्गणामें भाव- 
गति:इृष्ट है-दे” गति/२/६; इन्द्रियमार्गणामें भावहत्द्रिय हृष्ट है-- 
दे० इन्द्रिय/३/१; बेद मागणामें भाव वेद इृष्ट है-दे० वेद/२; संयम 
मागणामें भाव संयम हृष्ट है- दे० संयत/४ संगतासंयत/२; शेश्मा 
मागणामें भावलेश्या.इष्ट है--दै० लेश्या/४ । 


६, सब मागंणा थ गुणस्थानोंमें भायके भनुसार दी 
श्यय होता है 


ध., ४१, ३.०८/१३३/४ सव्बगुणमरगणद्णेत् आयाणुसारि बओब- 
लंभादो | जेण एडंदिएप आओ संलेज्जो तेण तेसि बएण बि तक्तिएण 
चेब होदव्यं। तदो सिद्ध सादियबंधगा पतशिदोषमस्स असंखेजदि 
भागमेत्ता क्ति। «क्योंकि सभी गुणस्थान और मार्ग णास्वौनोंमें 
आयके अनुसार हो व्यय पामा जाता है, और एकेन्द्रियॉमें आयका 
प्रमाण संख्यात ही है, इसलिए उनका व्यय भी संरूयात हो होता 
चाहिए। इसलिए सिद्ध हुआ कि प्रसराशिमें सादिबन्धक जीब 
पल्योपमके अस ख्यातन भाणमात्र ही होते हैं। 


ध, १३/२६२/४ केण कारणेण भुजगार-अप्पदरउदीरमार्ण तुल्लप्त उच्चदे । 
जत्तिया मिक्छत्तादो सम्मामिच्छत्तं गरचछ॑ति तक्तिया चेब सम्मा- 
मिच्छत्तादो मिच्छं गच्छति। जतिया सम्मसतादी सम्माभिच्छतं 
रगच्छाति सक्तिया चेव सम्मासिच्छत्तादों सम्मतत गच्छ॑त्ति। 
* प्रश्न -भुजगार ब अल्पतर उदीरकॉकी समानता किस कारणसे 
कही जाती है) उत्तर-जितने जीब मिध्याष्वप्ते सम्प्मिध्यात््वको 
प्राप्त होते हैं. उतने ही जोब सम्यग्मिथ्यात्वसे मिथ्यात्वको प्राप्त 
होते हैं। जितने जोब सम्मकक्‍्स्बसे सम्मग्मिथ्यात्मको प्राप्त होते हैं 
उतने ही सम्मग्मिथ्यात्वसे सम्यकत्म को प्राप्त होते हैं (इस कारण 
उनको समानता है) । 


दे. का जितने जीन मोक्ष जाते हैं, उतने ही भिगोदसे निकलते 
)। 


७. मार्गणा प्रकरणमें प्रतिपक्षी स्थानोंका भी भ्रहण क्यों 


घ, १/१,१,१११/१४६/७ श्ञासनानुवादेन कथमशानस्य झ्ानप्रतिपक्षस्थ 
संभव इति चेन्न, मिथ्यात्वसमवेतझनस्थेब क्लानकायकारणादज्ञान- 
व्यपदेशात पृत्रस्मैब पृत्रकायकिरणादपुत्रव्यपवेशवत्‌ । 


घ, १/१,१,१४४/३६४/५ आम्रबनास्तस्थनिम्बानामाम्रवनव्यपवेदाबल्मि- 
श्यात्वादीनां सम्यक्त्वव्यपवेशों न्‍्यायः।««प्रश्न-झ्ान मागणाके 
अनुवादसे ह्ञानके प्रतिपक्षत्रृत अज्ञानका क्लानमार्गणामें अन्तर्भाव कैसे 
संभव है ! उत्तर-- नहीं, क्यों कि, मिधथ्यात्मस हित क्ञानको ही ज्ञान- 
का कार्य नहीं करनेसे अक्ञान कहा है । र से- पृत्रोचित कायको नहीं 
करनेबाले पृत्रको ही अपूृत्र कहा जाता है। अथबा जिस प्रकार आधम्र- 
बनके भीतर रहनेबाले नौमके बृक्षोंको अम्रबन यह संक्षाप्राप्त हो 
जाती है, उसी प्रकार सिध्यात्व आदिकों सम्यबर्भ यह संज्ञा देना 
उचित ही है । 

घ. ४१,४,११८/२८७| १० जदि एवं तो एविस्से मग्गणाए संजमाभुवादव- 
बदेसो ण जुजदे । ण, अंग णिववर्ण ब पाधण्णपदमासैज्ज संजमाणु- 
बादबबदेसजुत्तोए ।०प्रश्न-भदि ऐसा है अर्थात्‌ संयम मार्गणामें 
संयम संयमासंयम और असंमम इन तीनोंका ग्रहण होता है तो 
इस मार्यणाकों संयमानुवावका नाम देना युक्त महों है! उत्तर- 
नहों, क्योंकि, 'आशवन! वा 'निम्भवन' इन नामोंके समान प्राधान्य- 
पदका आश्रय लेकर 'संयमानुबादसे' मह व्यप्रदेश करना मुक्तियुक्त 
हो जाता है। 


बैयेना ब्रिड़ान्द कोश 


मार्मप्रमावना 


८. २० प्ररूपणाओंका १४ मार्गणाओंमें अम्तर्माव 
( घ, ३/१,/४१४/२ )। 











न आप | जगा |. हे | मार्गणा हेतु 
प्ररूपणा ड़ रा 
गत पर्याप्त काय व | एकेन्द्रिय आदि सुक्ष्म बादर 
जोबसमास इच्द्रिय तथा उनके पर्याप्त अपर्याप्त 
भेदोंका कथन दोनोंमें समान है। 
३ प्राण-- 
उच्छवास काय व तीनों प्राण पर्य प्तियोंके 
बचनबल [ ह्न्द्रिय काम हैं । 
मनोबल 
कायबल योग 'योग' मन बचन काय्रके 
| मलरूप हैं। 
| आयु गति दोनों अविनाभावी हैं 
४ | इन्च्रिय ज्ञान इन्द्रिय ज्ञानावरणके क्षयो- 
पदशमरूप हैं। 
संज्ञा-- कषायमैं संज्ञामें राग या ट्वेष रूप हैं। 
आहार माया व लोभ | आहार संज्ञा रागरूप हैं । 
|. भय क्रोध ब॒मान | भय संज्ञाद्वेषरूप हैं 
मंथुन बेद मागण संज्ञा ख्रो आदि वेदके तोबोदय 
१ रूप हैं। 
परिग्रह लोभ परिग्रह लोभका कार्य है। 
उपयोग-- 
साकार ज्ञान साकारोपयोग ज्ञानरूप है। 
अनाकार | दर्शन अनाकारोपयोग दर्शनरूप है। 
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# अन्य सम्बन्धित विषय 


१, मार्गणाएँ विशेष । -दे० बह वह नाम । 
२. २० प्ररुपणा निर्देश । -दे० प्ररूपणा । 
३, १४ मार्गणाओंमें २० प्रूपणाएँ । --दे० सत्‌ । 


४, १४ मार्गणाओंमें सत्‌ संख्या क्षेत्र स्पशैेन काल 
अन्तर भाव अल्पब॒हुत्व ये ८ प्ररूपणाएँ। --दे० वह वह नाम । 
५. मार्गणाओंमें कर्मोंका बन्ध उदय सत्त । -दे० बह बह नाम । 


मार्ग प्रभावना-- ३० प्रभावना । 


सागवाद-ध, १३/४७५४०२८७/१६ एते मार्गा; एतैषामाभासाश्च 
अनेन कथ्यन्त इति मार्गवादः सिद्धान्तः। «ये पाँच प्रकारके माग 
(दे० मार्ग ) और मार्गाभास जिसके द्वारा कहे जाते हैं वह सिद्धान्त 
मार्गबाद कहलाता है । 

के 

साग सम्पक्त्व--३० सम्यग्दशन/7/१। 

सार्गोप्तंघत-- ३० समाचार । 

सादंब-- 

गा, अ, ७२ कुलरूबजा दिबुद्धित तबमुदसीलेस गारनं॑ किचि | जो णल्ि 
कुब्बदि समणो मद्वधम्म॑ हुवे तस्स ।७२! »जो मनस्थी पुरुष कुल, 
रूप, जा ति, बुद्धि, तप, दास्त्र और शीलादिके बिषयमें थोड़ा सा भी 
घमण्ड नहीं करता है, उसके मार्दब धर्म होता है। (स, सि, ६६/ 
४१२६) (रा> बा।६/६/११६६/२० ) ( भ, आ-[वि./४६४ १४४ 
१६ ); ( त, सा,/६/१४ ); (चा, सा,/६१/४ ) । 


मार्दव 


स, सि./६/१८/३३४/ १३ मृदोर्भावो मार्दबस्‌ । ०मृवुका भाव मार्दब है। 
(रा. वा, ६/१८/१/४२६/२३ ) । 

का. अ./मू.१६४ उत्तमणाणपहाणो उत्तमतबयरणकरणसीलो बि॥। 
अप्पार्ण जो हीलदि महृबरयण्ण भवे तस्स।३६४। “उत्कृष्ट ज्ञानी 
और उत्कृष्ट तपस्बी होते हुए भी जो मद नहीं करता वह मार्द ब रूपी 
रत्नका धारी है। 


२. मादंव घम लोक छाज भादिसे निरपेक्ष है 


भ. आ./वि,/४६/१५४/१३ जात्पाद्यभिमानाभावों मानदोषानपैक्षश्त 
इृश्कार्यनिपाश्रयों मार्द बम । जाति आदिके अभिमानका अभाव 
मारदब है। लोकभयसे अथवा अपने ऐहिक कार्योंमें बाधा होनेके 
भयसे मान न करना सच्चा मां व नहीं है। 


३. मारदवधम पाछनाथ कुछ भाषनाएँ 


भ, आ,/मू./१४२७-१४३० को एव्थ मज्क माणों महुसो णीचत्तण पि 
पत्तस्स | उच्चत्ते य अणिच्चे उबड्डिदे चाबि णोचत्त | १४२७। अधि- 
गेम बहुम्ु संतेम्त ममादो एत्थकों महं माणों। को बिब्भओ वि 
बहुसो पत्ते पुव्वम्मि उच्चत्त ।१४२८। जो अबमाण्णकारण दोसं 
परिहरह णिश्वमाउत्तो । सो णाम हो दि माणो ण गुणचत्तेण माणेण । 
१४२६। श्ह य परत्तय लोए दोसे बहुगे य आवहदि माणों। इदि 
अप्पणो गणित्ता माणस्य विणिग्गह कुजा ।१४३० «मैं इस संसारमें 
अनन्तबार नीच अवस्थामें उत्पन्न हुआ हूँ। उच्चरव व नीचत्व दोनों 
अनित्य हैं, अतः उदश्चता प्राप्त होकर पुनः नष्ट हो जाती है और 
नीचता प्राप्त हो जाती है।१४२५ मुमसे अधिक कुल आदि विशिष्ट 
लोग जगत्‌में भरे पड़े हैं। अतः मेरा अभिमान करना व्यर्थ है। 
दूसरे थे कुल आदि तो पूर्व कालमें अनेक मार प्राप्त हो चुके हैं, फिर 
इनमें आश्चर्य युक्त होना क्या योग्य है । ।१४२८। जो पुरुष अपमानके 
कारणभ्ृृत दोषोंका त्याग करके निर्दोष प्रबृत्ति करता है बही सच्चा 
मानी है, परन्तु गुण रहित होकर भी मान करनेसे कोई मानी नहीं 
कहा जा सकता १४२६ इस जन्ममें और पर जन्ममें यह मानकषाय 
बहुत दोषोंको उत्पन्न करता है, ऐसा जानकर सप्पुरुष मानका 
निग्रह करते हैं ।१४३० 

पं, बि.(१/८७-८८ तद्वार्यते किमुत बोधरशा समस्तम्‌ । स्वप्लेन्द्रजाल- 
सहशं जगदी क्षमाणैः ।5७। कास्था सम्मनि सन्दरेदपि परितो दन्दहा- 
मानाग्निभिः, कायादौ तु जरादिभिः प्रतिदिन गच्छत्यथस्थान्तरम्‌ । 
इत्पालोचयतो हृदि प्रशामिनः दश्वद्विवेकोज्ज्बले, गरब स्पावसरः कुतो 
इञ्र घटते भावेषु सर्वेष्यपि । ७ज्ञानमय चक्षुसे समस्त जगत॒कों स्वप्न 
अथबा इन्द्रजालके समान वेखनेबाले साधुजन क्या उस मार्दव 
धमको नहीं धारण करते हैं ।८७। सब ओरसे अतिशय जलनेबाली 
अग्नियोसे ख़ण्डहररूप अवस्थाको प्राप्त होनेबाले म्न्दर गृहके समान 
प्रतिदिन बृद्धत्व आदिके द्वारा दूसरी अबस्थाको प्राप्त होनेबाले 
दारीरादि बाहा पदार्थोर्में निः्यताका विश्वास कैसे किया जा सकता 
है। हस प्रकार सदा बिचार करनेबाले साधुके निर्मल बिवेकयुक्त 
हृदयमें जाति, कुल एवं ज्ञान आदि सभो पदार्थोंके बिषयमें अभि- 
मान करनेका अबसर कहाँसे हो सकता है | ।८८। 


अन, ध./६/६-१६/४०२ इत्सिन्धु्िधिदित्पिकण्पितकुलाइयुत्कर्ष हों 
मिंभिः, किर्मोरः क्रियतां चिरास झुंकृतां म्लानिस्तु पुंमानिनास्‌ | 
मानस्यात्मभुवापि कुत्नचिदपि स्वोतकर्ष सं भावन , तद्धधे मे<पि विधेश्व- 
रेयमिति धिग्मान पुमुप्लाबिनम ।६। गर्वप्रत्यग्नगकब लिते विश्वदीपे 
विवेकल्वष्टर्युचुचे:, स्फुरितदुरित' दोषमन्देहबुन्दे: । सत्रोद्यूत्ते तमति 
हतहगू जन्तुराप्तेषु भूयो, भ्रुयोड्म्माजल्मपि सजति ही स्थैरमुन्मार्ग 
एव ।१० जगद़ठेचित्र्मेपस्मिन्विलसति घिधौ काममनिर्, स्वतस्त्रो स 
क्वास्मीत्मभिनिनिशतेषहं कृतितमः । कुधीयेनादर्स किमपि तद॒र्ण॑ 


जैनेन्त शिद्धात्य कोश 


मारूय 


यद्रसप्रशारिवर भुडक्ते नोचैगेतिजमप्रमानज्वरभरम्‌ ॥११। भट्ठं 
मार्दबबज़ाय येन निष्दू नपक्षतिः। पुनः करोति मानाद्विनोत्थानाम 
मनोरधम्‌ (१२। क्रिमेत गर्व: संसारे न श्रूयते नृपो८पि चेत्‌ । दैनाजातः 
कृमिर्गूये भृत्यो नेश्येत वा भवत्‌ १३ प्राच्यानैददग्रुगीनानथ परम- 
पुणग्रामसामृद्धब सिद्धा- नद्वाध्याय न्षिरुन्ध्य न्ञिरन्ध्यान्य्दिमपरिणतः 
दिर्मव' दुर्भदारिय । छेशुं दौर्गत्यदुःख्ब॑ प्रबरगुरुगिरा संगरे सदन- 
तास्ते;, क्षेप्तूं कर्मारिचक सुहृदमिव हितैदीपयेद्वाभिमानम्‌ ।१४। 
मार्दबादनिनिद नपक्षो मायाप्तिति गतः | योगाम्बुनैब भेजोपन्तर्ब- 
हता गरब पर्व तः ।!९। मनोउबर्ण मिबापमानमभितस्तेनेककीतें स्तथा, 
मायाशृतिमचाकरत्सगरजात्‌ षष्टि सहल्लाणि ताचू। तत्सौननन्‍्दमिवा- 
दिराट परमर॑ मानपग्रहान्मो्रगेव्‌, तन्बन्मार्द बमाप्नुयाद स्वयमिमं 
चोच्छिदय तप्च्छिवम्‌ ।१६। «कर्मोदय जनित कृल आदिके अति- 
रेककी चित्रविचित्रताके निमित्तसे ठ्याक्ति अपनेको उत्कृष्ट समझता 
है, सो व्यर्थ है, क्यों कि, कभी-कभी अपने पुत्रोंके द्वारा भी उसका 
मान मर्द न कर दिया जाता है ६ कर्तव्य अकर्त ग्य आदिका विवेक 
नष्ट करके अहंकाररूप अन्धकारको प्राप्त व्यक्ति अभीष्ट मार्गको 
छोड़कर कुमार्गका आश्रय लेता है।१० पुण्य कर्मका उदय होनेपर 
उ्यक्ति अत्यन्त अहंकार करने लगता है और यह भूल जाता है, कि 
नीच गतियों आदिमें अपमान पाना इस अहंकारका ही फल है ।११॥ 
मानको समूल नष्ट करनेबाला यह मादव धर्म जयबन्त हो १९ अरे ! 
साधारण जनकी बात तो दूर रहो, राजा भी मरकर पापकर्मके उदयसे 
'बिश्टामें कीड़ा हो जाता है।१३॥ आत्माका अत्यन्त अणय करनेबाला 
सह मान प्रबल द्ात्रु है, भार्दव धर्मके द्वारा साधुजनोंको सदा इसे नाश 
करना चाहिए । अथवा यदि मान ही करना है तो अपनी ब्रतादिरूप 
प्रतिन्ञाऑपर करे जिससे कि धर्मके दात्रुओंका संहार हो।१४। मार्द ब- 
से गर्व रूप पर्बतका चूर-चूर हो जाता है।१६। अहंकारके कारण 
भरत अक्रवर्तीके पुत्र अर्ककी तिको कितना अपमान सहना पड़ा, तथा 
सगर चक्रबर्तोके ६०,००० पृत्रॉकी माया मणिकेतु देबने क्षणभरमें 
भस्म कर दी। अत्तः जिस प्रकार भरतराजने बाहुनमलिकुमारका मान 
दूर करनेके लिए प्रथर्न किया उसी प्रकार सधुजन भी सदा भव्य- 
जनोंका अहंकार रूप भूत दूर करनेका प्रयत्न करते रहें ।१६॥ 


४. मादंव धमकी महिमा 


श. बा./६६/२०/४६६/१२ मार्द बोपैत ग्रुरबोडनुगृहन्ति, साधबो८पि 
साधुमामन्यन्ते। ततश्च सम्यग्शानादीनां पात्रीभबति । ततः स्वर्गा- 
पबर्ग फलावाप्तिः। मलिने मनसि ब्रतशीलानि नावतिष्ठन्ते। साध- 
बग्चैन परित्यजन्ति। तस्मूला सर्वा बिपदः। मार्दब गरुणयुक्त 
व्यक्तिपर गुरुओंका अनुग्रह होता है। साधुजन भी उसे साधु मानते 
हैं। गुरुके अनुग्हसे सम्यग्झ्ञान आदिकी प्राप्ति होती है और उससे 
स्वर्गादि सुख मिलते हैं। मलिन मनमें ब्त शीलादि नहीं ठहरते, 
साधुजन उसे छोड़ देते हैं। लात्पर्य यह कि अहंकार समस्त चिप- 
दाओंकी जहू है। ( भा. सा,/६१/६ ) । 

% दुध् चस--दे० घम/८। 

सालब-भरतक्तेत्र अर्य्ण्डका एक वेश-दे० मनुष्य/४ । 

सालबा--(, भरतक्षैत्र दक्षिण आर्यखण्डका एक देश--दे० 
मनृष्य/४। २, व मान मालबा प्रान्त सौराष्ट्रके पूर्व में स्थित है। 
अवस्ती, उज्जैन, दशपुर ( मन्दसौर ), धारानगरी (धार ), इन्द्रपुर 
( इन्दौर ) आदि इसके प्रसिद्ध नगर हैं। (म.पु./प, ४६ पं, पत्नालाल) 
३. मालबा देशके राज्यबंद-दे० इतिहास/३/१।॥ 


सालांग--एक प्रकारके कल्पवृक्त है-वे० वृक्ष/१। 


सालारोहण--]. आहारका एक दोष-वे० आहार/|!7/2। २. 
बसतिकाका एक दोष -दे० बसतलिका । 


२१० 


सालिकोहहन--कायोत्सर्गका अतिचार--वे० व्युत्सर् /१। 

साल्य---(, विजयार्घ की उत्तर श्रेणीका एक नगर--दै० विद्याधर | 
३. भरतक्षेत्र पश्चिम आर्यल्लण्डका एक देश--दे० मनुष्य/ह। 

साल्यवती--भरतसेत्र पूर्वी आर्यल़ण्डकी एक नदी-वे० मनुष्य|४। 

साल्यवान्‌----१, एक गजदन्त पर्बत-दे० लोक/६,७। २, माण्यवात्‌ 
गजदब्तका एक छूट व उसका रक्षक वेब--दे० लोक/७। ३. उचर- 
कुरुके १० वहाँमेंसे दो-दे० लोक/७। ४, यवुबंदी अन्धकमृष्लिके 
पुत्र हिमबाचूका पुत्र क्या नेमिनाथ भगवात्‌का चचेरा भाई--दे० 
इतिहास/७/ १० । 

साषफल--तोलका एक प्रमाण-दे० गणित//१। 

भाषबतो- भरतकेत्र मध्य आर्य खण्डकी एक नदी ।--वे० मुनुष्य/४ | 

सास--कारका एक प्रमाण--दे ० गणित//११। 

सासकवासता--भ. आ,/बि./४२१/६१६/७ अऋतुष पट्स एकैक- 
मेव मासमेकत्र बसतिरस्यदा विहरति इत्यय॑ नबमः स्थितिकण्पः । 
एकत्र चिरकालाबस्थाने नित्यमुद्गगमदोष च्र॒न परिहर्तु क्षमः । क्षेत्र- 
प्रतिबद्धता, सातगुरुता, अलसता, सौकुमार्म भावना, क्ातभिक्षा- 
प्राहिता च दोषा:। “बसस्तादिक छहों ऋतुओंमेंसे एकेक ऋतमें 
एक मास पर्यल्त एक स्थानमें मुनि निवास करते हैं और एक मास 
विहार करते हैं, यह ध्वीं स्थिति कक्प है। एक ही स्थानमें चिर- 
काल रहनेसे उद्दगमादि दोषोंका परिहार नहीं हो सकता! बस- 
तिकापर प्रेम, छुखमें लम्पटता, आलस्य, पझृकुमारताकी भावना 
आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जिनके हाँ पूर्वमें आहार लिया 
था उनके हाँ ही पुनरपि आहार लेना पड़ता है। इसलिए मुनि एक 
स्थानमें चिरकाल तक नहीं ठहरते । 


साहिषक- भरतस्ेत्र दक्षिण आर्यखरण्डका एक वेदा-दे० मनुष्य/४ । 

सहेंद्र-- १, स्वर्गोर्में चौथा कल्प--दे० स्वर्ग/१,६ । २, महेंन्द्र 
स्वर्गका अवस्थान /-वे० लोक ७। ३, कुण्डल पर्वतका एक कूट। 
--द० लोक/७। 

मितसंभाषण--रा. बा,/६/१/४६४/१८ मितमनर्थ कबहुप्रलपनर हि- 
तम््‌ । ०अनर्थ क बहुप्रलाप रहित बचन मित है। (चा. सा«६७/१)। 

“-१, दे० संगति । २. सौधर्म स्वर्कका ३०वाँ पटल | 

+-दें० स्वर्ग/॥ । 

सिन्रक--धपृतन्नाटसंघकी पुर्वावलीके अनुसार आप बलदेबके दष्य 
तथा सिंहबलके गुरु धे--दै० इतिहास/४/१८॥। 

सित्रतंदि--१, भगवती आराधनाके कर्ता दिवकोटि आचार्यके 
गुरु थे। समय-ई, शा. ₹ का पूर्व चतुर्थाश । ( भ. आ,/प्र. २-३ 
प्रेमी जी )। २, म, पृ,//(६१शोक नं ,--भरतक्षेत्रके पश्चिम विदह 
प्षेत्रमें यह एक राजा था ।६३। दीक्षा धारण कर अनुत्तर बिमानमें 
देव हुआ ।७० 

सित्रवीर--पुल्नाट्संघकी गुबबलीके अनुसार आप मन्दरार्मके 
शिष्य तथा बलदबके गुरु थे। समम--बी- नि, ४६० (ई. ६ै३ ) 
--३० इ तिहास/(६/१८।॥ 

सिथिला--विदेह देशमें स्थित दरभंगा जिला (म. पुत्र, ४०- 
प॑, पन्नालाल )। 

सिध्या अनेकान्त--३० अनेकल्त/१। 

सिध्या एकांस--३० एकान्‍्त/१। 

सिधथ्याकार--३० समाचार । 


जैतेम्द्र सिद्धाग्न कोण 


मिथ्यांकार ' 


सिध्या शान 


मिथ्या शान--३० हत/727: 

सिथ्यात्व - ३७ मिध्यादर्शत । 
कसे--३० मोहनीय । 
सिल्यात्यक्रिया--६० क्रिया/३। 


सिध्यादहांत--स्नात्म तर्वस्ते अपरिचित लौकिक जन दारीर, 
घन, पृत्र, स्त्री आदिमें ही स्त॒ व मेरापना तथा इृष्टानिष्टपना 
मानता है, और तदनुसार ही प्रवृत्ति करता है। इसीलिए उसके 
अभिप्राय या रुचिकों मिथ्यादर्शन कहते हैं। गृहोत, अगृहीत, 
-एकान्त, संदाय, अज्ञान आदिके भेदसे बह अनेक प्रकारका है। 
इनमें साम्प्रदायिकता गृहीत मिथ्यात्व है और पश्षपात एकान्त 
मिथ्यारव । सब भरेदॉमें ये दोनों ही अत्यस्त घातक व प्रबल हैं । 


१, मिथ्या दशन सामास्यका रक्षण 
३ १. तत्तत विषयक विपरीत अभिनिवेज्ञ 


भे, आ./गू-४६/१८० त॑ मिच्छत्त जमसद्ृहर्ण तत्चाण होश अत्थाणं । 
«जीवादि पदा्थोंका श्रद्नान न करना मिथ्यादर्द्न है। (पं, सं,/- 
प्रा,(१/७ ); ( ध- १/१,१,१०|गा. १०७/१६३ )। 

से. सि.(२/६/१६६/७ मिध्यादर्शनकर्मण उदयाक्तक्त्वार्थाअद्वानपरिणामो 
मिथ्मावर्दनस्‌ । “मिध्यात्वकर्मके उदयसे जो ठक््वॉका अश्रद्धान 
रूप परिणाम होता है बह मिथ्यादर्शन है। (रा. वा!२/६/४/१०६/४); 
(गो, णो,/बृ./१६/१६); (और भो दे० मिथ्याहडि/१) ! 

स, वि.मृशवृत्ति|2/११/२००/११ जीवावितक्यार्थाश्रद्धानं मिथ्यादद- 
नथ्‌। जीबे तावज्नास्तिक्यम्‌ अन्यत्र जीबाभिमानश्च, मिथ्यादष्टे: 
द्ैविध्यानतिक्रमात विप्रतिपत्ति रप्रतिपस्तियेंति। »जोबादि तक्त्वॉ- 
में अश्रद्धान होना मिथ्यावर्शन है। बढ दो प्रकारका है-जीवके 


नास्तिका भावरूप और अस्य पढार्थमें जीगके अभिमान रूप। - 


कॉकि: मिध्याह््ट दो प्रकारकी ही हो सकती है। या तो बिप- 
रीत ह्ञानरहूप होगी और या अज्ञान रूप होगी। 

न- च. बृ.(३०३-१०५ मिच्छक्त॑ पृण दुबिह मूठ तह सहाबणिरवेबस्त । 
तस्सोदमरेण जीबो बविवरीद गेहणए तच्चं ।३०३॥ अह्थिक्षं णो 
मण्णदि णरिथसहाबस्स जो हु साबेक्खं । जत्थी विय तह दव्ये 
मूह मूढ़ो दु सव्यत्थ ।३०४। सूढों बिय छुदहेद॑ सहायणिरवेबखरूब- 
दो होदएि । अलहंतो खबणादी मिच्छापयडी ख़छु उदये ।३०४। 
»मिध्यात्व दो प्रकारका है--मृढ॒त्य और स्वभाव निरपेक्ष। उसके 
उदयते जीव तक्त्वोंको बिपरीत रूपसे प्रहण करता है ।३०३। जो 
मास्तित्यसे सापेक्ष अस्तित्वको अथवा अस्तित्वसे सापेक्ष नास्तित्वको 
नहीं मानता है वह व्रव्प मूढ़ होनेके कारण सर्बत्र मृढ है।३०४। 

 धथा भुतके हेतुसे होनेबाला मिथ्यात्य स्वभाव निरपेक्ष होता है। 

' सिथ्या प्रकृतियोंके उदपके कारण बह क्षपण आदि भाबोंको प्राप्त 

: महाँ होता है ३०३! 

नि, माता. गृ।६१  भगवदर्हत्परमेश्नरमार्गप्रतिकृ्टमार्गाभासमार्ग- 
अक्राभ मिध्मादशन । «भगवात्‌ अस्त परमेश्वरके मार्गसे प्रति- 

: कृछ मार्गाभासमें मार्गका भ्रद्भान मिथ्यावर्शन है। 

त्था, म॑३२/१४१/२३ पर उद्धृत हेमचन्द्रकृत मोगशास्त्रका श्लोक 
मे, १--“अदेब॑ देवबुद्धि्या गुरुधीरपुरौ चया। अधर्म धर्मबुद्धिश्व 
/मिध्यास्व॑ सद्दिपर्ययाद । ० अदेवको वेब, अयुरुको गुरु और अधर्म- 
'को धर्म मानता मिध्यात्व है, क्रॉकि बह विपरीत रूप है। (पं, 


३./,/१०८१)! 
६. साहवा, बृ./६८/१४४/१० गिपरोता्िनिवेद्षोपयोगजिकाररूपं 
: शु्षभीबादिपदा 


भंबिषये विपरीतश्रद्वान॑ मिथ्यात्वमिति। «बिप- 


औै११ 


मिथ्यावर्धन, 
रीत अभिनिवेद्के उपयोग बिकाररूप जो शुद्ध जीबादि पदाथोंके 


विषममें विपरीत श्रद्धान होता है उस्ते मिथ्यात्य कहते हैं। ( दर. सं./ 
टी,/४८/२०६/६ ) । 
२, शुद्धात्म विमुखता 

नि, सा,/ता, बृ,(६१ स्वास्मश्रद्धान'“विमुखत्वमेव मिथ्यादहहीन'«। 
“निज आस्माके श्रद्धानकूपसे मिमुखता मिथ्यावह्न है। 

दर. सं.(टो./२०/८८१ अम्यन्तरे वीतरागनिजात्मतस्‍्वानुभृतिरुचि- 
विषये विपरीताभिनिवेशजनक॑, गहिर्निषये तु परकीयशुद्धात्मत'ग- 
प्रभतिसमस्तद्र॒व्येषु विपरोताभिनिवेद्ोत्पादक व मिथ्यात्वे भण्यते। 
“अम्तरंगमें बीतराग निजात्मत'त्वके अनुभवरूप रुचिमें विपरीत 
अभिप्राय उत्पन्न करानेबाला तथा बाहुरी बिपयमें अन्यके शुद्ध 
आत्म तक््य आदि समस्त द्रव्यॉमें जो विपरीत अभिप्रायका उत्पन्त 
करानेवाला है उसे मिथ्यारत्र कहते हैं । 

द्र. सं./टी,/४२/१८३/१० निरक्लननि्योषपरमाध्मैबोपादेम हति झुचिकूप- 
सम्यवक्‍त्वाद्विलक्षणं मिथ्याशल्य॑ भण्यते । «अपना निरंजन ब निर्दोष 
परमात्मतरब हो उपादेस है, हस प्रकारकी रुचिरूप सम्मवत्यसे 
बिपरीतको मिथ्या श्य कहते हैं । 


२. मिथ्यादश नके भेद 


भ. आ,/मू.|५६/१८० संसइयमभिर्गहिय॑ अणभिरगहिय च त॑ तिविहँ । 
“बह मिथ्यात्व संशय, अभिगृहीत और अनभिगृष्ीतके भेदसे तोन 
प्रकारका है। ( ध, १/१.१,६णा- ९०७/१६३ ) । 

ना,अ,/४८ एयंतविणयबिवरियसंसयमण्णाणमिदि हुवे पंच । « मिथ्यात्व 
पाँच प्रकारका है- एकान्त, गिनय, विपरीत, संशय और अज्ञान । 
(स, सि.(5/१/३७०६/३ ); ( रा. बा./६१/२८/५६४/१७ ); ( घ- 5/६, 
६२) (गो- जो,/मु./१४/३६ ); (त, सा,/६/३ ); (4, सा), 
( दर, सं,/टी./३०/५६/१ पर उद्दधृत गा. ) । 

स. सि,/८/१/३७६/१ मिथ्यादर्शन॑ द्विविधम; नैसर्गिक परोपदेशपूर्ण क॑ 
च्‌।*''परोपदेशनिमित्त चतुर्विधम; क्रियाक्रियागशद्यज्ञानिकबैन सिक- 
'विकल्पात्‌ । »मिथ्याददान दो प्रकारका है--नैसर्गिक और परोप- 
देदापृर्वक। परोपदेश-निमित्तक मिथ्यादर्शन चार प्रकारका है-- 
क्रियाबादी, अक्रियाबादी, अज्ञानी व बैनथिक । (रा, बा./०/१/६, 
5/६६१/२७ )। 

रा. बा.(५/६/१२/४६२/१२ त एते मिथ्योपदेद्भेदाः त्रीणि शतानि 
जिष्टयू त्तराणि | 

रा, बा/5/१/२७/४६४/१४ एवं. परोपदेशनिमित्त मिध्यादर्द नविकक्पा 
अन्ये च संख्येया योज्याः ऊह्याः, परिणामबिकछ्पात असंरमेयाश्व 
भवन्ति, अनन्तारच अनुभागभेदात । यन्नैसगिक॑ मिध्यादर्शन तद- 
प्येकद्ित्रिचतुरिन्द्रियास क्षिपश्वे न्द्रिय ति् डस्लेक्तशवबर पुलिन्दादि 
परिप्रहादनेकबिधभ्‌। «इस तरह कूल ३६३ मिध्यामतवाद हैं। 
(दे० एकान्त/£ )। इस प्रकार परोपदेशनिमित्तक मिधथ्यादशनके 
अन्य भी संरब्यात बिकल्प होते हैं। इसके परिणामॉकी दृष्टिसे 
असंरू्यात और अणुभागकी दृष्टिसे अनन्त भो भेद होते हैं। नैस- 
गिक मिध्यावर्शन भी एकेष्द्रिय, हो न्द्रिय, प्रीन्द्रिय, बतुरिस्द्रिय, 
असंज्ञी १ चेन्द्रिय, संह्टी प॑चेन्द्रिय, तिय॑च, म्लेच्छ, दाबर, पुलिन्द 
आदि स्वामियोंके भेदते अनेक प्रकारका है। 

घ, १/१.१,६/गा, १०४ व टीका/१६२/६ भाव दिया वयभबहा तावबहिया 
चैेब होंति णयबादा। जावंशिझा भयवादा तायदियां चैन परसमया 
१०॥। हृति गचनान्न निध्यात्वर्रश्षकमियमो5स्ति किल्सूगशक्षणमात्र 
मेतदभिहित' पश्चविध॑ मिध्मात्थमिति। “'जितले भौ बचनभोग 
हैं उतने हो नयधाद हैं और जिठने नमगाद हैं: उत्तने ही परसमय 
होते हैं। (और भी बे० गय//४/१)' हस बच्षतके अनुसार 
मिथ्मात्वके पाँच ही भेद हैं वह कोई लियनम नहीं शनमना चाहिए, 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


मिथ्यादर्शन 


किम्तु मिथ्यात्व पाँच प्रकारका है यह शहना उपलक्षण मात्र 
समभना चाहिए । 

ते. व, गृ,(३०३ मिच्छस पृण दुविह मूढतत तह सहावणिरवेक्ख। 
मिथ्यात्व दो प्रकारका है ।-मूढ़ व स्वभाव निरपेक्ष । 


३, ग्रद्दीत व अगुद्दीत मिथ्यात्वके कक्षण 


स, सि,/5(१/१७५/१ तत्रोपदेशमन्तरेण मिध्याष्वकर्मोद्यब्ञाह यदा- 
विर्भवति त्त्वार्थाश्रद्धानलक्षणं तल्लैसर्गिकम । परोपदेशनिमित्तं 
चतुनिधम्‌ । ०जो परोपदेशके निना मिध्याददीन कर्मके उदयसे 
जीवादि पदाधोंका अश्रद्वानरूप भाव होता है, वह ने स्गिक मिंध्या- 
दर्शन है! परोपवेद्ा निर्मिप्तक मिथ्यांद्शन चार प्रकारका है। 
(रा-बा/०/१/७-५/१६१/२६) । 

भ. आ./वि./४६/१८०/२२ यहे शा भिमुरन्मेन गृहीत॑ स्मीकृतम्‌ अश्रद्धानं 
अभिगृहीतमुच्यतै"*यदा परस्य बचने श्रुर्वा जीबादीनाँ सस्‍्ये 
अनेकान्तात्मकत्वे चोपजातम्‌ अ्रद्धान अरुचिमिध्यात्ममिति। परोप- 
वेद विनाषि मिथ्यात्योदयादुपजायते यदश्रद्धानं तदनभिगृहोंत 
मिथ्यात्वम्‌ । ०( जीबादितश्ब निष्य ही हैं अथबा अनित्य ही हैं, 
इत्यादि रूप) दूसरॉका उपदेश सुनकर जीवादिकोंके अस्तिल्वमें 
अथबा उनके धर्मामें अश्रद्धा होती है, यह अभिगृहीत मिध्यात्व है 
और दूसरेके उपदेशके बिमा ही जो अश्रद्धान मिथ्यात्व कर्मके उदयसे 
हो जाता है बह अनभिगृह्ठीत भिथ्यात्व है। (पं, घ,|उ,/१०४६- 
१०५० )। 


$, मिथ्यात्थकी सिद्धिमें हेतु 


प॑. ध./|ड,/१०३३-१०३४ ततो न्यायगतो जस्तोमिंध्याभावों निसर्गतः। 
हहमोहस्थोदयादेव वर्त्तते वा प्रवाहबत ।१०३३। कार्य तदृदय- 
स्पोच्चैः प्रत्यक्षात्सिद्मेब यत्‌। स्थरूपानुपलब्धिः स्पादन्यथा 
कथमात्मनः ।१०३४। ७ इसलिए न्यायानुसार यह बात सिद्ध होती 
है कि जीवॉके मिथ्यात्व स्वभावसे ही दर्शनमोहके उदयसे प्रत्राहके 
समान सदा पाया जाता है ।१०३३ और मिध्यात्वके उदयका कार्य 
भी भली भाँति स्वसंबेदन द्वारा प्रत्यक्ष सिंद्ध है, ष्योंकि अन्यथा 
आत्मस्वरूपकी उपलब्धि जीबॉको ब्यों न होती ।१०३४ 


७, मिष्यात्व सबसे बड़ा पाप है 


र, क, श्रा १४. अभ्रेयश्व मिध्यात्यसम॑_नाप्यत्तनूभृतामु । ०शरीर- 
3०४४ ४७ मिथ्यात्यके समान अन्य कुछ अकल्याणकारी 
नहीं है । 

गो, जो ,/मू ./६२३ मिच्छहट्टो पावा ण॑ताणंता ये सासणगृणा थि। 
७०मभिथ्यादृष्ट और सासादन सम्यग्दृष्टि ये दोनों पाप अर्थात पराप 
जीव हैं। 

स॒. सा,|२००[क., १३७ आलम्धर्न्ता समितिपरता ते यतोदद्यापि पापा 
आत्मानाश्मावगममिरहात्सन्ति सम्यवत्वरिक्ताः ।०भले ही महा- 
बअतादिका आलम्बन करें या समितियोकी उत्कृष्टताका आश्रय करें 
तथापि जे पापी ही हैं, क्योंकि वे आरमा और अनात्माके झ्ञानसे 
रहित होनेसे सम्यक्त्वसे रहित हैं । 

स. सा |/आ.-/२००/क, १३७ । प॑, जयचन्द «प्रश्न-जत समिति शुभ 
कार्य हैं, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस जीबको पापी 
क्यों कहा गया ! उत्तर-सिद्धात्तमें मिध्यात्वको ही पाप कहा गया 
है; जनतक मिध्याल रहता है शबतक शुभाशुभ सर्ब क्रियाओंको 
अध्यारममें परमार्थ तः पाप ही कहा जाता है, और व्यबहारनयकोी 
प्रधानतामें व्ययहारी जीबॉकों अशुभसे छुड़ाकर शुभमें लगाने- 
की शुभ क्वियाकों रुथचित्‌ पुण्य भो कहा जाता है ऐसा कहनेसे 
स्माद्ादमतमें कोई बिरोध नहों है । 


श्१२ 


वो, पा./प, जयचन्द/६०/१५२/७ गृहस्थके महापाप सिध्यात्यका सेबनाँ ., 


अन्याय--आदि ये महापाप हैं । 
मौ, मा, प/६/३६३/३ मिथ्यात्व समान अस्य पाप नाहीँ है । 


अन्य सम्बन्धित विषय 
१, मिथ्यादर्शनमें “दर्शन! शब्दका मह्ज-दे० सम्यग्ददान //३ | 


२, एकान्तादि पाँचों मिथ्यात्व “बैग वह बह नाम । | 
३. मिथ्यादर्शन औदयिक भाव है तथा तत्सम्बन्धी शंका 
समाधान --दे० उदय|६ | 
४- पुरुषा्थसे मिथ्यात्वका भी क्षणभरमें नाश सम्भव है। 
--दे० पुरुषाथ|२ ! 
सिथ्याददंत क्रिया--९० क्रिपा/३ | 
सिथ्यादशंन बखशुनं---दे० धचन । 


सिथ्यादर्शत इल्य--३० दाण्य । । 


मिथ्यावृष्टि--आत्म भानसे शून्य भाह्य जगतमें ही अपना समस्त' 
पुरुषार्थ उंडेलकर जीवन विनष्ट करनेवाले सर्च जौकिक जन मिथ्या- . 
दृष्टि, बहिरात्मद्ष्टि या पर समय कहलाते हैं। अभिप्रायकी विपरी- 
तताके कारण उनका समस्त धर्म कम व वैराग्यादि अर्किचित्कर व, 
संसाखवर्धक है । सम्मग्हष्टिकी क्रियाएँ बाहरमें उनके समान 
हुए भी अन्तर॑गकी विचित्रताके कारण कुछ अन्‍य ही रूप होती हैं । 


ः। 





१ | सेद व छक्षण | 
१ | मिथ्यादृष्टि सामान्यका लक्षण | 
१. बिपरीत श्रद्धान । 
२. पर द्रव्य रत । | 
% । परद्रव्यको अपना फहनेसे अशानों कैसे हो जाता है | ; 
+-दै० नम/५/८/३ | | 
# . बुदेत्र कुगुरु कुषमंको विनयादि सम्बन्धी 
>-दैे० बिनय[४। ! 
३ | मिथ्यादष्टिके मेद । ; 
३ | सातिशय व घातायुष्क मिध्यादृष्टि । | 
# | मिथ्यादृष्टि साधु । - दै० साधु/४,४ । । 
# | अधिककाल मिथ्यात्वयुक्त रहनेपर सादि भी मिथ्या- | 
वृष्टि अनादिवत्‌ हो जाता है | 
--दे० सम्यग्दशन|] ७/२/५ ! 
| 
३२ | सिथ्यादृष्टि निर्देश | 


$# | मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें जीवसमास, मार्गणा स्थान 
आदिके स्वामित्व सम्बन्धी २० प्ररूपणाएँ 

-बे० सद । 

# | मिय्यादृष्टियोंकी सत संख्या क्षेत्र स्प्शन काल अन्तर 

माव अल्पबजुत्व रूप ८ मरुूपणाएँ--दे० वह वह नाम । 

# | मिथ्यादृष्टि शुणरथानमें कर्मोंडी बन्‍्ध उदय सत्य 


। प्रर्पणाएँ,. ++८ःऐैप अच्युस्य क्राडा- 
._ । उन्‍माजी परम: शर्मा चित रज्यन्तो द्विपम्तक्ष 


नेत्र सिद्धान्त कोल 
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मिथ्यावृष्टियुणस्थानमें. कदाचित्‌. अनन्तानुबन्धीके 


उदक्के अमावकों सम्मावना । 

सभी थुणस्थानोंमें आयके अनुसार व्यय होनेका 
नियम - के० मार्गणा ! 
श्सका सासादन शुणरयानके साथ संबंध 

४ “-बै० सासादन/र ! 
मिथ्यादृष्टिको सब व्यवद्वारधमं व वैराग्य आदि 
सम्भव है। 

इतना द्ोनेपर भी वह्द मिथ्यादृष्टि व असंयत है । 
मिथ्यादृष्टिको दिये गये निन्दनीय नाम-दै० निन्‍्दा । 
उन्हें. परसमय व मिथ्यादृष्टि कदहनेका कारण । 
फिष्यद हिल बएए एडिचएल ९ 

मिथ्यादृष्टियोंमें औदयिक भात ्रकी सिद्धि । 


मिथ्याह ्ििके मा्वोंको विशेषता 


इसके परिणाम अध:प्रवृत्तिकरणरूप होते हैं! 
-दे० करण/४ | 
१-१ गुणस्थानों में अशुभोपयोग प्रधान है 
-बै० उपयोग/[7 /४। 
विभाव भी उसका स्वभाव है-दे० विभाव/२। 
उसके से भाव अशानमय हैं । 
उसके सव॑ भाव बन्पके कारण हैं। 
उसके तत्ततविचार नय प्रमाण आदि सब मिथ्या दैं। 
उसको देधानाका सम्यक्त्वभराप्तिमें स्थान 
>-वे० लग्धि॥३ । 
उसके ब्रतोंमें कयं चित्‌ ब्तपना -दे० चारित्र/६/८। 
भोगोंकों नहीं सेवता हुआ भी सेवता है 
--दे० राग|६ । 


मिथ्याइष्टि 4 सम्यग्इष्टिमें अन्तर 


दोनोंफे श्रद्धान व अनुभव आदियें अन्तर । 
दोनके तत्त्व कर्दृत्वमें अन्तर । 
दोनोंके पुण्यमें अन्तर । 
दोनोंके धर्मं सेवनके अभिप्रायमें अन्तर । 
दोनोंकी कर्मक्षपणामें अन्तर । 
मिथ्यादृष्टि जीव धम्यगृष्टिके आशायको नहीं जान 
सकता । 
जहाँ शानी जागता है वहाँ अशानी सोता है 
-दे० सम्यग्दष्टि8 । 
मिथ्यादृष्टि व सम्यग्दृष्कि राग ढ़ भोग आदिमें 
--रै० राग/६ । 


अन्तर 
# | सम्यग्दृष्टिकी क्रियाओंमें प्रवृत्तिके साथ निवृत्ति अंश 


रहता है। --दै० संबर/२। 


गलज्ञग अधदक रा१+ 5 » 
वे मिथ्यादश्कि कारण नहीं ह0 ._ __ 


११३ 


१. भेद व लक्षण 


१. भेद व लक्षण 
१. मिथ्यादष्टि सामास्यका कक्षण 
१. विपरीत श्रद्धालु 

प॑, स॑. प्रा./१/८ मिच्छादिट्ठो उमहटठः पदयण्ण ण सहहद़ि । सहृहदि 
असम्भाब॑ उबडहटूट अणुनइटठ थ (८(०( मोहके उदयसे-भ,आ, ) 
मिथ्यादृदि जीव जिनउपदिष्ट प्रबचनका श्रद्धान नहीं करता | प्रत्युत 
अन्यसे उपदिष्ट या अनुपदिष्ट पदार्थोंके अमथार्थ स्थ॒रूपका श्रद्यान 
करता है। (भ, आ./मृ./४०/१३८ ); (पं, सं, प्रा/१/१७० ॥ (घ, 
६/१,६-५/६/गा, १६/२०२);.. (थ. सा./ब्‌ /१०६/९१४७ ); (गो, 
जी,/मृ/१८/४२:६४६/११०३ ) । 

रा. वा/६/१/१९/ ६८८/१५ मिथ्यावर्शनकर्मोद्येन बह्योकृतों जीबों 
मिध्यार शिरित्यभिधीयते । सत्कृतं तस्‍्त्यार्थानामश्रद्धानं |» मिथ्या- 
चीन फर्मके उपयके बशीकृत जीन मिध्याहष्ट कहलाता है |" इसके 
कारण उसे तस्वार्थोका श्रद्धान नहीं होता है। (और भी दे० 
मिथ्यादर्गन/१ ) 

घ, १/१.१,६/१६२/२ मिथ्या जितथा व्यशीका असत्या दृष्टिदर्शन' 
बिपरोतैकान्तबिनयसं शयाज्ञानरूपभिथ्यात्वकमो दियजनिता यैषा ते 
मिथ्यारश्टय:। अथवा मिथ्या वितर्थ, तत्र दृष्टि: रुचिः श्रद्धा प्रश्मयो 
येषां ते मिथ्यादृष्टयः ।*मिथ्या, वितथ, व्यतीक और असत्य ये 
एकार्थवाची नाम हैं। दृष्टि दाब्दका अर्थ दर्शन या श्रद्धान है। इससे 
यह तात्पर्य हुआ कि जिन जीबॉके गिपरीत, एकासन्‍्त, बिनय, संदाय 
और अज्ञानरूप मिध्याल्वकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई मिध्यारूप दृष्टि 
होती है, उन्हें मिथ्याशह्टि जीय कहते हैं । 

दर, सं,टी,/१३/३२/१० भिजपरमात्मत्रभृति पद्व्रध्यपद्मास्तिकायसप- 
ठश्वनवपदार्थेु मृढत्रणादि पडण विद्तिमलरहित॑ बीतरानरर्ष झप्रणी स- 
नमविभागेन यस्य श्रद्धान नाहिति स मिथ्यादष्टिभ बति ।«निजात्मा 
आदि षट्द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, सात तक्त्य, और नवपदा्थोंमें ठीन 
मृढ़ता आदि पच्चीस दोषरहित, बीतराग सर्बज्द्वारा कहे हुए 
नयबिभागसे जिस जोबके श्रद्धान नहीं है, बह जीव मिध्याहष्टि 
होता है । 


२, परद्वव्य रत 

मो,पा,/मु./१६ जो पुण परदव्बरओ मिच्छादिदठि हवेह सो साहू। 
मिच्छसपरिणदों उण बगज्मदि दुट्ठटठकम्मेहिं ।१६। “परव्रव्यरत 
साधु मिथ्यादृष्टि है और मिथ्यारयरूप परिणमता हुआ दृष्ट अष्ट- 
कर्मोंका भन्‍्ध करता है। (और भी दे० 'समय' में परसमयका 
लक्षण । ) 

प,प्र//मृ.[१/७७ पत्जरकश्तठ जीबड़ड मिच्छादिटिठ हवेह। बंचह बहु- 
विधकर्माणि येन संसार भ्रमति ।७७। >दारीर आदि पर्यायामें रत 
जीब मिध्यादष्टि होता है। बह अनेक प्रकारके कर्मोंको गाँधता हुआ 
संसारमेँ भ्रमण करता रहता है। 

च्. ((१.१,१/८२/७ परसमयों मिच्छत्त' । «परसमम भिध्यात्मको 
कहते हैं । 

प्र, सा./ता. वृ./६४/१२२/१६ कर्मोद्यजलितपर्यायनिरतत्वात्परसमया 
मिथ्याहृष्टयो भण्यस्ते । ०क्र्मोदमजनित मनुष्यादिरूप पर्यायोमें 
निरत रहनेके कारण परसमय जीब मिथ्यादहि होते हैं । 

बे० समम|पर समय-( पर हञ्मो्में रत रहनेबाला गर समय कदसाता 
है)। ( और भी बे० मिध्याह१ि/२/६ )। 

प॑, घ./उ,/६६० तथा दर्शनमोहस्य कर्मणस्तुदयादिह । ऋ्पि याथदना- 
त्मीयमात्मीय मनुठे कुदक ।६९०। «सथा कस जगतूनें उस दर्दान- 
बदन कह उदयसे भिध्यार्ष्टि सम्पूर्ण परभदाबॉको भी सिण 
मानता है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 


विध्यादृष्टि 


३, मिध्यादष्टिके मेद 

रा. बा.[६/९/१९/५८८/ १८ ते से समासेन द्विधा व्यवतिहस्ते-- हिता- 
हितपरीक्षाविरहिताः परीक्षकाश्चेति । तज्नैकेन्द्रियादयः सर्वे सं झि- 
पर्माप्रकबर्जिता: हिताहितपरीक्षाविरहिताः | »सामान्यतया मिथ्या- 
दृष्टि हिता हितकी परीक्षासे रहित और परीक्षक इन दो श्रेणिमोंमें 
भाँटे जा सकते हैं। तहाँ संक्षिपर्याएकको छोड़कर सभी एकेन्द्रिय 
आदि हिताहित परीक्षासे रहित हैं। संज्ञी प्प्तक हिताहित 
परी क्षासै रहित और परीक्षक दोनों प्रकारके होते हैं । 


है. साठिक्षय 4 घातायुष्क मिथ्यारृष्ट 


श, सा./जी.प्र!/१९०/२७३/६  पैथमोपदामसम्मवत्वाभिमुखसातिशयमि- 
ध्मा्टप्टेभ णितानि । ७प्रथमोपश्षम सम्यबत्वके अभिमुख़ जीब साति- 
शय मिध्यादष्टि कहलाते हैं। 

ध. ४/१,६:६६/३८४ बिशेषाथ--किसी मनुष्यने अपनी संयम अवस्थामें 
देबायुका मन्ध किया। पीछे उसने संब्लेद परिणामोंके निमित्त- 
से संयमकी विराधना कर दी और इसीलिए अपबर्त नाघातके द्वारा 
आयुका घात भी कर दिया ।*-नयदि वही पुरुष संयमकी विराधना- 
के साथ हो सम्यक्‍्त्यको भी विराधना कर मिथ्याद्ष्टि हो जाता है-- 
ऐसे जीमको घातायुष्क मिथ्यादृष्टि कहते हैं! 


३. मिथ्यादृष्टि निर्देश 


१. मिथ्याइट्टिसें कदाचित्‌ अ्नम्तासुबन्धीके उदयका 
अ्षमाव सी सस्मव है 


प॑, सं.|त्रा,/१/१०३ आब लियमेत्तकाल॑ अं बधीण होश णो उदओ | 
गो, क.म्र/२०८/६६९ .अणसंजो जिदसम्मे मिच्छ पत्ते ण आवलित्ति 
अण । “अनन्तानुबन्धीका बिसंयोजक मिथ्यादहष्टि जीब जब 
सम्मकत्नको छोड़कर मिथ्यात्वभुणस्थानको प्राप्त होता है, उसको 
हंस प जी मात्र काल तक अनन्तानुगनन्‍्धी कषायोंका उदय नहीं 
ताहै। 


२. मिथ्याइष्टिको स्व ब्यवद्वार धर्म व बैराग्य भादि 
होने सम्भव हैं 


प्र, सा/मू,(६६ अटड़े अजधागहणं करुणाभाबो य तिदियमणुएस । 
बिसएस्च चर पसंगो मोहस्सेदाणि लिंगाणि ।८६॥ “पदार्थ का अयथा- 
ग्रहण और तिय॑च मनुष्योंके प्रति करुणाभाव तथा विषयोंकी संगति, 
ये सन मोहके चिह हैं । * 

दे० सम्यग्दशन/]!/ -* (लबग्रै बेपकबासी देबॉको सम्यकत्वकी उत्पत्ति- 
में जिनमहिमा दशन निमित्त नहीं होता, म्योंकि, बौशरागी होनेके 
कारण उनको उसके देखनेसे आश्चय नहीं होता । ) 

प॑, का,|त. प्,/(१७२ मे तु केबलठ्यवहारावलम्िनस्ते खछु भिन्नसाध्य- 
साधनभावाबलो कनेनानबरत॑ नितरां खिशमाना मुहूर्मुहरर्धमादि- 
भ्रद्धानरूपाध्यवसाथानुस्युतचेतसः प्रभु तश्रुतसंस्कारा घिरो पिशनि चित्र- 
विकत्पजालकध्माषितचैतस्यबृत्तमः, समस्तयतिवृत्तसमुदायरूपतपः- 
प्रवृत्तिरूपकर्सकाण्होडमराचलिताः, कदाचिर््तकचिद्रोचमानाः, 
कदाचित किचिट्िकल्पयस्तः, कदाचित्किजिदाचरन्तः, दह्ाना- 
भघरणाय कदाजिताशाम्यण्तः, कदाचित्संविजयमाना:, कदाचिदनु- 
कम्पमानाः, कदाचिदास्तिक्यमुदहल्तः, दांकाकाडशाविश्िकित्सा- 
युहइृष्टिताना बव्युत्यापननिरोधाय निश्मणद्धपरिकराः, उपबृ हण- 
स्थितिकरणमभात्सक्यप्रभावानां भावयमाना वारम्भारमभिबर्धितो- 
त्साहा, शानात्रणाय स्वाध्यायकाशमबलोकसल्तो, बहुधा विनय॑ 
प्रपश्मयन्तः, प्रभिहितदृर्धरोषधाना:, सुष्छ महुमानमातस्वन्तो निह- 


इ१४ 


२. भिध्यादृष्टि निर्देश 


बापस्ि नितरां॑ निवारयस्तो<॑व्यझनत्दुभय्पुद्धों नितास्हराब-' 
घानाः, 'ारित्राचरणाय हिसावृतस्तेगाहह्मपरिग्र हतमस्तविरति* 
रूपेषु पश्चमहाबतेषु तन्निप्नवृत्तय:, सम्यग्योगनिग्रहलक्षणात्र गुप्तिषु 
नितान्त गृहीतोधोगा, ईर्याभाषैषणादाननिशक्षेपोत्सगेरूपान्तु समि- 
तिष्वत्मन्तलिबेशितप्रयत्नाः, तपश्चरणायानशनाबमौदर्य वृक्तिपरि- 
संरूपानरसपरित्यागविविक्तद्ा ्पासनकायबलेशेष्यभी €णमु त्साहमाना:, 
प्रायश्वित्तविनयपै सावृत्यव्युत्सर्गस्वाध्यायध्यानपरिव रादकुशित॒स्वा- 
सता, बीर्याचरणाय कर्मकाण्डे सर्वदाकध्या व्याप्रियमाणाः, कम» 
चेतनाप्रधानत्वाइदूरनिवारिताशुभकर्मप्रवृत्तयो5पि.. समुुपासशुभ- 
कर्मप्रवत्तयः, सकलक्रियाकाण्डाडम्बरोत्तीण दर्दानशानचारित्रैकापरि- 
णजतिरूपा ज्ञानचेततां मनागप्यसंभावयन्तः, -प्रभृतपृण्यभारमन्थरित- 
चित्त वृत्तचः, सरलोकादिस्लेशप्राप्तिपरम्परया स्ुचिर सूंसारसागरे 
भ्रमन्‍्तीति। «जो केबल व्यवहारावलम्बी हैं वे बास्तबमें भिन्न 
साध्यसाधन भावके अवलोकन द्वारा निरन्तर अत्यन्त खेद पाते 
हुए, पुनः पुनः धर्मादिके श्रद्धानमें गित्त लगाते हैं, श्रृतके संस्कारों- 
के कारण विचित्र विकश्प जातोंमें फैसे रहते हैं और यत्याचार 

“बहपमे सदा प्रवृत्ति करते रहते हैं। कभी किसी विषयकी रुचि 
ष विकषप करते हैं और कभी कुछ आचरण करते हैं। --(१) 
दृशनाचरणके लिए प्रशम संवेग अनुकम्पा व आस्तिक्यकों धारण 


चित रहते हैं। (२) ज्ञानाथरणके लिए काल, बिनय, उपधान, 
बहुमान, अनिहब, अर्थ, व्यंजन ब तवुभय इन आठों अंगॉकी 
शुद्धिमें सदा सावधान रहते हैं। (३) चारित्राधरणके लिए पंच- 
महाबतोंमें, तीनों गुप्तियोमें तथा पाँचों समितियोंमें अत्यन्त 
प्रयत्नयुक्त रहते हैं। (४) तपाचरणके लिए १२ तपोंके द्वारा निज 
अन्तःकरणको सदा अंकुशित रखते हैं। (५) बीर्याचरणके: लिए 
कर्मकाण्डमें सर्ब द्क्ति द्वारा व्यापृत रहते हैं। हस प्रकार सांगो- 
पाँग पंचाचारका पालन करते हुए भी कर्मचेतनाप्रधानपनेके कारण 
यद्यपि अलुभकर्मप्रवृत्तिका उन्होंने अत्यन्त निबारण किया है 
तथापि शुभकर्मप्रवृत्तिको जिन्होंने बराबर ग्रहण किया है ऐसे, 
वे सकल 'क्रिमाकाण्डके आडम्भरसे पार उतरी हुईं द्दानज्ञान- 
चारित्रकी ऐक्मपरिणतिरूप ज्ञानचेतनाको किंचित्‌ भी न उत्पन्न 
करते हुए, बहुत प्रृण्यके भारसे म'थर हुईं चित्तदृत्तिबाले बर्तते 
हुए, देवलोकादिके क्लेशकों प्राप्तिकी परम्परा द्वारा अप्यन्त दीर्घ- 
काल तक संसारस।गरमें भ्रमण करते हैं । 


६. इतना होनेपर सी वह सिशध्याधृष्टि थ असंयत है 


स, सा.भू,/३१४ जा एस पयडीअद॒ठ चेया णेव बिमूंचए। अबाणओं 
भरे ताव मिच्छाहट्ही असंजओं ।३१४। »जबतक यह आत्मा 
प्रकृतिके निमित्तसे उपजना बिनहाना नहीं छोड़ता है, तन्न तक बह 
अज्ञायक है, मिध्यादृष्टि है, असंयत है। 

दे० घारित्र/३ ( सम्यक्त्व शू्य होनेके कारण ब्रत समिति आदि पालता 
हुआ भी वह संमत नहीं मिथ्यादृष्टि ही है । ) 


| करते हैं, शंका काँक्षा आदि आठों अंगॉका पालन करनेमें उत्साह- 


९, उन्हें परसमय व मिथ्यादष्टि कहनेका कारण 


दे० मिथ्याटष्टि/१/१(परद्रव्यरत रहनेके कारण जीब परसमय ब मिथ्या- 
दृष्टि होता है । ) 

प्र, सा,/त, प्र.६४ ये खत जीवपुद्ठगलात्मकमसमानजाती सद्रठय पर्याय 
सकलाबिशामनामेकमूलमुपपतायथो वितात्मस्वभावसं भाबनवली बारत - 
स्मिल्नेवादाक्तिमुपअजन्ति, ते खबुच्छ लितनिरग लै कान्तदृष्टमो मनुष्य 
एवाहमेष ममैवैतन्मनुष्मशरीरमिस्यहंकारममकाराभ्यां विप्रलभ्य - 
माना अविचलितचेतनाबिलासमात्रादाध्मकाशलग ०० “खाल कासीनी 
कृतसमस्तक्रियाकुटुम्गक मनर * मी भ्रत्य रज्यन्तो द्विफातश्न 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मिथ्यादृष्टि ३१५ ३. मिथ्यादृष्टिके भावोंकी विश्वेषता 


परद्व्येण कर्मणा सडगत्वात्परसमया जायन्ते। «जो व्यक्ति जीब- 
पृहगलात्मक असमानजातोय व्रव्यपर्यायका, जो कि सकल अवि- 
द्वाओऑकी एक जड़ है, उसका आश्रय करते हुए यथोक्त आत्मस्व- 
भावकी संभावना करनेमें नपुंसक होनेसे उसीमें बल धारण करते 
है, ये जिनकी निरर्गल एकान्त दृष्टि उछलती है, ऐसे 'यह मैं 
मनुष्य ही हूँ, मेरा हो यह मनुष्य शरीर है' इस प्रकार अहंकार 
ममकारसे ठगाये जाते हुए अविचलितचेतनाविलासमात्र आत्मव्यव- 
हारसे च्युत होकर, जिसमें समस्त क्रियाकलापको छातीसे लगाया 
जाता है ऐसे मनुष्यव्यबहारका आश्रय करके, रागी हेषी होते हुए 
परद्रठयरूप कर्मके साथ संगतताके कारण बास्तवमें परसमय होते हैं 
अर्थात्‌ परसमयरूप परिणमित होते हैं। 


७, भमिथ्यादष्टिकी जाह्य पहचान 


र.सा,/१०६ द हादिस्ठ अशुरत्ता विसयासत्ता कसायसंजुत्ता। अप्पसहाबे 
मृत्ता ते साहू सम्मपरिचसा |१०६।७जो मुनि देहादिमें अनुरक्त है, / 
विषय कषायसे संयुक्त है, आत्म स्वभावमें सुप्त है, वह सम्यवत्वरहित 
मिथ्यादृष्टि है । 

दे.राग,(४ (जिसको परमाणुमात्र भी राग है वह मिथ्यारृष्टि है) 
( विशेष दे, मिथ्यादष्टि/४ ) । 

दे,श्द्धान!३ ( अपने पक्षकी हुठ पकड़कर सच्ची भातको स्वीकार न 
करने वाला मिध्यादष्टि है ) | 

पं.सं,/प्रा/१/६ मिच्छततं बेद तो जीबो विवरीयदंसणों होह।ण य धम्म॑ 
रोचेदि हु महुर' पि रस' जहा जरिदो ।६। « मिथ्यात्वकमंको अनुभव 
करनेबाला जीब विपरीत श्रद्धानी होता है। उसे घ॒र्म नहीं रुचता 
है, जैसे कि ज्वरयुक्त मनुष्यको मधुर रस भी नहीं रुचता है। (घ.१/ 
१.१,६/१०६/१६२); (ल-सा,/मृ./१०८/१४३); (गो.जी,/म्‌.[१७/४१) । 

का अ./मु,/३१८ दोससहियं पि देव जीवहिंसाह संजुद धम्मं। गंथा- 
सत्त च गुरु जो मण्णदि सो हु कुट्दिट्टी ।>»जो पोषसहित देवको, 
जीवहिसा आदिसे मुक्त धर्मको और परिग्रहमें फँसे हुए गुरुको 
मानता है, बह मिथ्यादृष्टि है! 


मिथ्यादश्टल्वका कारण है। श्सलिए 'मिथ्यादृष्टि' यह भाव औव- 
यिक कहा गया है। 

घ. (/१.७,१०/२०६/४५ सम्मामिच्छशसव्यघादिफशहृयाणमुदयवखलएण 
तेसिं चेव संतोवसमेण सम्म्तवेसघादिफदयाणमुदयबजएण तेसि चेव 
संतोबसमेण अशुदओवसमेण वा मिच्छत्तसब्बधादिफद्याणमुदएण 
मिच्छाहट्टी उप्पज्जदि क्षि खओबसमिओ सो किण्ण होवि। 
उच्चदे- ण ताव सम्मत्तसम्मामिच्छरसदेसघादिफहयाणमुदयब्लल ओ 
संत्ाबसमों अभुदओबवसमो बा मिच्छादिट्हीए कारणं, सव्यहिचारि- 
फसादो । ज॑ जदो णियमेण उप्पज्जदि त॑ तस्स कारण॑, अण्णहा 
अणवत्थापसंगादो । जदि मिच्छत्त प्वज्जणकाले बिज्जमाणा तक्षा- 
रणत्त पडिबज्जंत्ति तो णाण-दंसण-असंजमादओ बि तक्कारण होंति। 
ण चेबं, तहाविहववहाराभाषा। मिच्छादिट्होए पृण मिच्छतुदओ 
कारण, तेण बिणा तदणुष्पत्तीए ।७प्रश्न--सम्यग्‌मिथ्यात्यप्रकृतिके 
सबंघाती स्पर्धकॉके उदयक्ष यसे, उन्होंके सदबस्थारूप उपदामसे, 
तथा सम्यबश्वप्रकृतिके देशघाती स्पर्धकॉके उदयक्षयसे, उन्होंके 
सदवस्थारूप उपद्ामसे और मिथ्यात्वप्रकृतिके सबंघाती स्पर्ध कॉके 
उदयसे मिध्यादृष्टिभाव उत्पन्त होता है, इसलिए उसे क्षयोपह्ाम क्यों 
न माना जाये। उत्तर-न तो सम्यबत्ब और सम्यग्मिध्यात्य, हन 
दोनों प्रकृतियोंके देशघाती स्पर्धकॉका उदय, क्षय, अथबा सदबस्था- 
रूप उपशम, अथवा अनुदमरूप उपदाम निथ्यादृष्टि भावका कारण 
है, क्यों कि, उस में ठयभिचार दोष आता है। जो जिससे निममतः 
उत्पन्न होता है, वह उसका कारण होता है । यदि ऐसा न माना जाबे, 
तो अनबस्था दोषधका प्रसंग जाता है। यदि मह कहा जागे कि 
मिथ्यात्वकी उत्परि.के कालमें जो भाव विद्यमान (हैं, बे उसके 
कारणपनेको प्राप्त होते हैं ।॥ तो फिर हान, व्दन, असंयम आदि भो 
मिथ्यात्वके कारण हो जाबेंगे। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, इस 
प्रकारका व्यवहार नहीं पाया जाता है। इसलिए यहा सिद्ध होता है 
कि मिथ्यारृष्टिका कारण मिथ्यात्वका उदय ही है, क्योंकि, उसके 
बिना मिध्यात्वकी उत्पत्ति नहीं होती है। 


दे. नियति/(/२ (“नो जिस समय जैसे होना होता है बह उसी समय |/. े- मिथ्यादृष्टिके भावोंकी विशेषता 


बैसे ही होता है, ऐसा जो नहीं मानता बह मिथ्यादृष्टि है ) । 


६. मिथ्यादह्टिमें औद्यिकसावकी सिद्धि 


प,४/१,७०,२/१६४/७ णणु मिच्छादिरटिठिश्स अण्णे बि भावा अध्यि, णाण- 
दंसण-गदि-लिग-कसाय-भव्वाभव्वादि-भावाभावे जीवस्स संसारिणो 
अभावप्पसंगा ।*“तदो मिच्छा-दिदिठस्स ओदइओ चेव भावों 
अध्थि, अण्णे भावा गत्थि सिणेदं घड़दे। ण एस दोसो, मिच्छा- 
दिटिठस्स अण्णे भाषा णत्थि त्ति मुत्ते पडिसेहाभावा । कितु मिच्छत्तं 
मोत्तृण जै अण्णे गदि लिंगादओ साधारणभाबा ते मिच्छादिद्‌ठित्तस्स 
कारणं ण हॉलि। मिच्छत्तोदओ एक्को चेब मिच्छत्तस्स कारणं, 
तेण मिच्छादिट्ठि ज्ति भावों ओदशओ शक्ति परूविदों।» प्रश्न-- 
मिथ्यादष्टिके अन्य भी भाव होते हैं। श्ञान, दर्शन, ( दो क्षायोप- 
दामिक भाव ), गति. लिंग. कषाय (त्तीन औदयिक भाव), भव्यत्त, 
अभव्यत्व ( दो पारिणामिक भाग ) आदि भाबोंके अभाव मानने 
पर संसारी जीबके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। ( विशेष दे,भाव/ 
२)। इसलिए मिथ्यादृष्टि जोबके केबल एक ओऔदयिक भात्र ही 
होता है, और अन्य भाव नहीं होते हैं, यह कथन घटित नहीं होता 
है ! उत्तर-यह कोई दोष नहीं; क्योंकि, मिध्याइष्टिक औदमिक 
भावके अतिरिक्त अन्य भाव नहीं होते हैं,' हस प्रकारका सूत्रमें प्रति- 
वैध नहीं किया गया है। किन्तु मिथ्याध्यको छोड़कर जो अन्य गति 
लिंग आदिक साधारण ( सभी पुणस्थानोंके लिए सामान्य ) भाग हैं, 
दे मिथ्याद हिके कारण नहीं होते हैं। एक मिध्यास्थका उदय हो 


१, मिथ्याइष्टिके सवभाव अज्ञानमय हैं 


स.सा,/मू./१२६ अण्णाणमया भाषा अण्णाणो चेव जायए भावों जम्हा 
तम्हा भाषा अण्णाणमया अणाणिस्स |» अज्ञानमय भावमेंसे अक्षान- 
मय ही भाव उत्पन्न होता है, इसलिए अज्ञानियोंके भाव अज्ञानमय 
ही होते हैं । 

स.सा,/आ,/१२६/क ६७ ज्ञानिनों ज्ञाननिवृ ताः सर्वे भागा भवस्ति 
हि। सर्वे्प्यज्ञाननिवृ का भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते । ७ शानोके सर भाग 
गम होते हैं और अज्ञानीके समस्त भाव अज्ञानसे रचित 
होते हैं। 

दे,मिथ्यादर्गन// (बतादि पालता हुआ भी बह पापी है)। 

दे,मिथ्याद४ि/२/३ (अतादि पालता हुआ भी बह अज्ञानी है) । 


३. अज्ञानीके सर्वमाव घन्धके कारण हैं 


स.सा./गू,/२१६ अण्णाणी पुणरक्तो सज्वदब्बे् कम्ममज्मगदी | लिप्पदि 
कम्मरएण दु कह्दममज्फे जहा लोह ।११६/-अज्ञानी जो कि सर्ब 
ब्रव्योंके प्रति रागी है, बह कर्मोंके मध्य रहा हुआ कम रजसे लिप्त 
होता है, जैसे लोहा कीचड़के बोच रहा हुआ जंगसे लिप्त हो 
जाता है! 

दे,मिथ्याह९।१/१/२ ( मिध्यादष्टि जीब सदा परव्रव्योमें रत रहनेके 
कारण कर्मोंको बाँधता हुआ संसारमें भटकता रहता है) । 

दे.मिथ्यादहि/२| ( सांगोपांग धर्म व चारित्रका पालन करता हुआ भी 
बहु संसारमें भटकता है )। 


जैनेन्द्र सिडान्त कोश 


. मिध्यादृष्टि 


स,त्ा/आ,/(१४ स तु यदा बेशते तंदा मिथ्याह्ष्टे: रणादिमाबानां 
सम्भाबेन बन्धनिमिस भत्ता निर्जीर्य माणोष्प्पजी्ण : सत्‌ बन्ध एव 
स्याद ।०जब उस मुख था दुःख़रूप भावका बेदन होता है तब 
मिध्याहष्टिको रागादिभाबोंके सदभावसे अन्धका निर्मित्त होकर बह 
भाव निजराको प्राप्त होता हुआ भी (बास्तबमें) निर्अरित न हीकर 
बन्ध ही होता है । 

बे,सम्यस्दष्टि ( ह्ञानोके जो भाव मोक्षके कारण हैं बही भाव अज्ञानीको 
गग्दके कारण हैं ) । 


है, मिथ्यादरष्टिका तस्‍्वविशर नय प्रमाण आदि सब 
मिध्या हैं 


न, च.व्‌ (2१६ लब्॒ण वे इणं॑ भणिय॑ णयचरक्क॑ सयलसत्यसुद्धियर । 
सम्मानिय ध्वय मिच्छा जीबा्ण हुणयमग्गरहियाणं ।७»सकल शास्त्रों 


“की शुद्धिकों करनेबाला यह नयचक्र अति संक्ेपमें कहा गसा है। _ 


तप यो झ्ास्त्र, हुनमरहित जीवॉके लिए मिथ्या 

त्ताहै। 

प॑ का'(ता,बू/ प्रझेपक ४३-६/८७/१८ मिध्यात्यात्‌ यथैवाज्ञानमविरति- 
भावश्थ भवति तथा सुनयो दुर्नयो भवति प्रमाण दुःप्रमाणं 
भवत्ति | कदा भवति | तक्त्नबिचारकाले। कि कृत्वा। प्रतीत्याश्रित्य । 
'किमाश्रित्य | झेयभूत्त जीबादिबरिध्वति ।७मिथ्यात्वस्ते जिस प्रकार 
अक्षान और अधिरति भाव होते हैं, उसी प्रकार शञमभूत बस्तुकी 
प्रतीतिका आश्रय करके जिस समय तक्त्यविचार करता है, तन उस 
समय उसके लिए धनय भी दुर्नय हो जाते हैं और प्रमाण भी 
दुष्प्रमाण हो जाता है। (बिष्येष वे.ज्ञान//२/५,६;चारित्र/।६/१० 
धरम/२:नय/77/&प्रमाग/२/२:४/२;भक्ति/१। 


४. मिथ्यादृष्टि व सम्यरदृष्टिमें अन्तर 


१. दोनोंके भद्धान व अनुसव आदिसें अन्तर 


स, सा./म./२०४ सबृहदि य पक्तेदि य रोचेदि य तह पुणो य फासैदि । 
धम्मं भोगणिमिश्नंण दू सो कम्मब्यणिमिसं । «बह ( अभव्य 
जीब ) भोगके निमिक्तरूप धर्मकी ही श्रद्धा करता है, उसीकी प्रतीशि 
करता है, उसीकोी रुचि करता है और उसीका स्परद्दी करता है, किन्तु 
कर्मक्षयकरे सिमित्तरूप धमकी श्रद्धा आदि नहीं करता । 

र, सा/(० सम्माइट्री काल बीलह वेरग्गणाणभावेण। मिच्छाहड्री 
पांछा दुग्माबालस्सकलहैहिं ।४७ «सम्यग्इ्टि पुरुष समयको बैराग्य 
और ज्ञानसे व्यतीत करते हैं। किन्तु मिथ्याहृष्टि पुरुष दुर्भाव, 
आतस्य और कलहसे अपना समय व्यतीत करते हैं। 

प्र, सा,ता.बू,|प्रक्षेपत ६८-१/३६०|१७ इ्मा चातुकम्पां ज्ञानो स्वस्थ- 
भावनामबिनादयत्‌ संवलेदपरिहारेण करोति। अज्ञानी पुनः संबले- 
शेनापि करोतो स्थर्थ:। «इस अनुकम्पाकों ज्ञानी तो स्वस्थ भाबका 
मादा न करते हुए संब्तेदाके परिहार द्वारा करता है, परन्तु अज्ञानी 
उसे संब्लेशसे भी करता है। 

स, दा /मू./५४ शरीरे बाचि चाध्मानं संधतते बाकशरीरयोः। श्रान्तो- 

इश्नास्त: पुनस्तक्त्य॑ पृथपेष निमुध्यते ।६४।७ नचन और दारीरमें ही 
जिसकी भ्रास्ति हो रही है, जो उनके बाध्तबिक स्वरूपको नहीं सम- 
मता ऐसा गहिरात्मा मंचन और द्वारीरमें ही आत्माका आरोपण 
करता है। परण्तु ज्ञानो पुरुष इन शरोर और बचचनके स्वरूपको 
आश्मासे भिन्‍न जानता है। ( विशेष वे० मिथ्याद €ै।६/१/२) । 
स,ह॒,/मू. व टी./४७ त्यागादाने बहिर्मृड: करश्यध्यात्ममात्मबितनान्‍्त- 
अहिरुपादान न त्यागों निष्छितात्मगः [४७ सूदात्मा बहिरात्मा 
त्यापोपादाने करोति क्ृ । बहिर्षाहों हि बस्तुनि दपो दयादभिलाधा- 
भाबास्मूदात्मा त्याग करोति। रागोदयात्तव्राभिलाधोर्पत्तेरुपादान- 
मिह्िं। आत्मबित अस्तरात्मा पुनरध्यात्मसि स्मात्मरूप एब स्मागो- 
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पादाने करोति। ततन्र हि त्यागों रागप्रेषादेरस्तर्णस्पमिकक्पादेगाँ । 
स्वीकारश्चिदानस्दादेः । यस्तु निष्ठितात्मा कृतकृत्यात्मा हस्य अन्त- 
हि नोपादान तथा न ध्यागो5न्‍्तन हिना । >बहिराए्मा मिथ्या- 
दृष्टि द्वेषके उदयबदा अभिलाबाका अभाव हो जानेके कारण भाहा 
बस्तुओंका स्थाग करता है और रागके उदयबद अभिलाषा उत्पन्न 
हो जानेके कारण भाह्य बस्तुओंका ही प्रहण करता है। परच्तु 
आत्मबित्‌ अन्तरात्मा आत्मस्बरूपमें ही व्याग या ग्रहण करता है। 
बह त्याग तो रागद्रपादिका अथबा अल्तर्णश्पकूप अचन विलास व 
मिकल्पादिका करता है और प्रहण च्रिदानन्द आदिका करतालहै। 
और जो आर्मनिष्ट व कृतकृश्य हैं ऐसे महायोगीको तो अन्तरंग ब 
गाहा दोनों ही का न कुछ त्याग है और न बुछ ग्रहण । ( मिशेष दे० 
मिथ्यादष्टि/२(२ ) । 

दे. मिध्यादष्टि/२/६ ( मिथ्यादष्टिकों यथार्थ धर्म महीं रुचता ) ।. 

दे, श्रद्धान।३ ( मिथ्यादृष्टि एकाल्तग्राही होनेके कारण अपूते पक्षकी 
हठ करता है, पर सम्मग्दृष्टि अनेकान्तग्राही होनेके कारण अपने पक्ष- 
को हठ नहीं करता )। 

स, सा./ता. वृ,/१९४/२६६/६ चूस दुःख बा समुदीण सत्‌ सम्यग्हशि- 
जींबो रागद्वंषौ न कुर्षत्‌ हेयबुद्धधा वेदयति । न च तन्मयो भृष्वा, 
अहं छुखती दुःख्ीत्यायहमिति प्रत्यमेनानुभवति ।" मिथ्यारष्टेः पुनः 
उपादेगबुद्धपा, छरूपह दुःखूपहमिति प्रत्ययेन | “कर्मके उदयबदश 
प्राप्त सुलदुःखकों सम्यर्दृष्टि जीब तो राग-ब्वेष नहीं करते हुए हेम- 
बुब्विसे भोगता है। 'मैं पुखी-मैं ठुःएी' हृश्यादि प्रत्ययके द्वारा तन्‍्मय 
होकर नहीं भोगता । परन्तु मिथ्यादृष्टि उसी छुख-दुःख़को उपादेय 
बुद्विसे 'मैं सुखी, मैं दुःखी' इत्यादि प्रत्ययके द्वारा तन्‍्मम होकर 
भोपता है । ( और इसी लिए सम्यग्हष्टि तो विष्योक्ता सेवन करते 
हुए भी उनका असेबक है और मिध्यादष्टि उनका सेबन न करते 
हुए भी सेवक है ) दे० राग/६ । 

पं, का/ता, वृ./१२८/२८८/२०. अज्ञानिनां हित॑ लग्वनिताचन्दनादि 
तत्कारण दानपूजादि, अहितमहिविषकण्टकादि। संज्ञानिनां पुन" 
रक्षयानन्तझ्ु्ध॑तत्कारणभृर्त निश्चयरश्नत्रथपरिणत॑ परमाह्मद्रव्यं 
च हितमहित॑ पृनराकुलश्वोत्पावक्क दुःख तत्कारणभृूत॑ मिथ्या्व- 
रागादिपरिणतमास्मद्रव्य च। «अज्ञानियोंको हित तो माला, स्त्री, 
चन्दन आदि पदार्थ तथा इनके कारणभूत दान, पूजादि व्यवहारधम 
हैं और अहित-जिष कण्टक आदि माह पदार्थ हैं। परन्तु ज्ञानीको 
हित तो अक्षयानन्त घुस थे उसका कारणभूत निशचयरप्नत्रमपरिणत 
परमास्म॒द्रव्म है और अहित आकुलताकों उत्पन्न करनेबाला दुःख 
तथा उनका कारणश्रृत मिथ्यात्व थ रागादिसे परिणत आत्मद्रव्य 
है। ( बिशेष दे० पुण्य(/8/४-५ ) । 

मो. मा, प्रन्‍/८(३६७/२० (सम्मग्दृष्टि ) अपने योग्य धर्म कौ साध है। 
तहाँ जेता अंदा बीतरागता हो है ताकौं कार्यकारी जाने है, जेता 
अं्ञ राग रहै है, ताढ़ौं हेय जानें है। सम्पूर्ण बीतराग ताकों परम- 
भ्रम मानें है। ( और भी दे० 'मिश्र' )। 


३, दोमोंके तत्व कर्दृत्वमें भग्तर 


न, च, वृ.(१६३-१६४ अज्जीयपृण्णपावे अठुद्धजोवे सहासये बंधे 
सामी मिच्छाहट्टी समाइट्टी हबदि सेसे १६१ सामी सम्मादिट्वी जिय 
संबरणणिज्जरा मोबरो। मुद्धों चेयणरूणो तह जाण मुणाणपद्चनखं | 
।१६४ “अजीब, पृण्म, पाप, अदुद्ध जीय, आल्व और बन्‍्ध शन 
छह पदार्थोंके स्वामी मिध्याइ्॒ष्टि हैं, और शुद्ध चेतनारूप जीब तक, 
संबर, निज रा व मोक्ष हन दोष चार पदार्थोंका स्वामी सम्यस्दृष्टि है। 

है. सं, टो./ अधिकार २/चुलिक/८३/२ हंदानी कस्य पदार्थस्यथ कः 
कर्तेति कध्यते-ब हिरात्मा भण्मते । स चास्तगअन्धपापपदार्थ श्रमस्य 
कर्ता भवति। क्यापि काले पुनर्मन्दमिध्यात्यमन्दकपायोदये सति 
भोगार्काप्तादिनिदानबस्वेन भागिकाले पापानुभस्पिपृण्मपदार्थ स्यापि 


जैगेमा सिद्धान्त कोश 


सिध्यादृष्टि 


कर्त्ता भवति। यस्थु--सम्यग्दष्टि: स संबरनिर्जरामोक्षपदार्थश्रमस्य 
कर्ता भवति। रागादिविभावरहितपरमसामायिके यदा स्थाहूं 
समर्थो न मबति तदा विषयकषायोत्पन्नदुध्यनिवरुचनार्थ संसारस्थि- 
तिच्छेद॑ कुर्बंच पृण्मानुबच्धितीरधकरनामप्रकृत्यादि बिदिश्टपुण्य- 
पदार्थस्य कर्ता भवति । «अब किस पदार्थका कर्ता कौन है, इस 
गातका कथन करते हैं। बह बहिरात्मा (प्रधानतः) आख्व, बस्ध 
और पाप इन तीन पदार्थोंका कर्ता है। किसी समय जम मिध्यात्व 
व कषायका मन्‍्द उदय होता है तब आगामी भोगोंकी इच्छा आदि 
रूप निदान बन्धसे पापानुबन्धी पुण्य पदार्थका भी कर्ता होता है। 
( परन्तु इसको संबर नहीं होता-पे० अगला सन्दर्भ )। जो सम्प- 
ग्ृष्टि जीव है बह ( प्रधानतः ) संबर. निर्जया और मोक्ष हन तीन 
पदार्थोंका कर्ता होता है। और किसी समय जम रागादि विभावॉसे 
रहित परम सामायिकर्में स्थित रहनेको समर्थ नहीं होता उस समय 
विषयकषायोंसे उत्पन्न दुर््धनिको रोकनेके लिए, संसारकी स्थिलिका 
नाहा करता हुआ पृथ्यानुबन्धी तीर्थंकर प्रकृति आदि बिशिष्ट पृष्य 
पदार्थ का कर्ता होता है। (पं. का/ता. ब./११८-१३०/१६३/१४ ); 
( स, साता, वृ.|१२४/१८०२१ ) । 

द्र, सं.टी,/१४/६६/१० मिथ्याद्रश्गिणस्थाने संबरो नास्ति, सासादन- 
गुणरथानेषु--“ऋमेणोपर्गुपरि प्रकर्षण संबरों छातव्य इति। “भिथ्या- 
दृष्टि गुणस्थानमें तो संबर है ही नहीं और सासादन आदि गुण- 
स्थानोंमें ( प्रकृतिबन्ध व्युच्छित्तिक्रमके अनुसार-दे० प्रकृतिधन्ध ) 
ऊपर-ऊपरके गुणस्थानोंमें अधिकतासे संबर जानना चाहिए । 

दे० उपयोग 7/2// (१-३ ग्रुगस्थान तक अशुभोपयोग प्रधान है 
और ४-७ गुशस्थान तक शुद्धीपयोग_साधक झुभोपयोग प्रधान है। 
इससे भो ऊपर शुद्धोपयोग प्रधान है। ) 


है, दोन के पुण्यमें अन्तर 


स. सा.ता. बृ,/२२४-२२७/३०६/१७ को5पि जीबो5भिनवपुण्यकर्म नि- 
मित्तं भोगाकाडक्षानिदानरूपेण शुभकमलिष्ठान॑ करोति परापानुगन्धि 
पृण्यराजा कालास्तरे भोगाद्‌ ददाति। तेडपि निदानबन्धेन प्राप्ता 
भोगा राबणादिवत्ञारकादिदुःखपरम्परां प्राषयन्तीति भाबार्थ : (*«* 
को5मि सम्यग्दृष्टिजींबो निर्विकश्पसमाधेरभाबात, अद्बयानुष्ठानेन 
विषयकषायवठ्चनार्धथ॑यरद्याप ब्रतशीलदानपूजादिशुभकर्मानुष्ठान॑ 
करोति तथापि भागाकाडक्षारूपनिदानबन्धेन तत्पुण्यकर्मानुष्ठान न 
सेबते । तप पृण्यानुबन्धिकर्म भावान्तरे---अभ्युदयरूपेणोदयागत- 
मपिपूर्वभवभावितभेद विज्ञानबासनामलैन...भोगाकाहक्षानिदान- 
रूपान्‌ रागादिपरिणामान्न ददाति भरतेश्बरादीनामिव | «कोई एक 
( मिथ्यादृष्टि ) जीव नवीन पुण्य कर्मके निमित्तभृत शुभकर्मानुष्ठानको 
भोगाकांक्षाके निदान रूपसे करता है। तब वह पापानुश्चन्धी पृण्यरूप 
राजा कालान्तरमें उसको विषय भौगप्रदान करता है। वे निदान- 
बन्धपु्क प्राप्त भोग भी राबण आदि की भाँति उसको अगले भवमें 
नरक आदि दुःखोंकी परम्परा प्राप्त कराते हैं ( अर्थात्‌ निदानमस्घ 
पूर्षक किये गये पुण्यरूप शुभानृष्ठान तीसरे भव नरकादि गतिमोंके 
कारण होनेसे पापानुबन्धी पुण्य कहलाते हैं )। कोई एक सम्यग्टष्टि 
जीब निर्विकल्प समाधिका अभाव होनेके कारण अशबकयानुश्टान 
रूप बिधकपषाय बठबनार्थ यद्यपि ब्रत, शील, दान, पूजादि शुभ 
कर्मानृष्ठन करता है परन्तु ( मिथ्यादृष्टिकी भाँति ) भोगाकां क्षारूप 
'निदानबष्धसे उसका सेबन नहीं करता है। उसका वह कर्म 
पुण्यानुगन्धी है, भव्रान्तरमें जिसके अम्मुदयरूपसे उदयमें आनेपर 
भी बह सम्यग्दृष्टि परर्वभवमें भावित भेदबिज्ञानकी बासनाके 
बलसे भोगोंकी आकाक्षरूप निदान पा रागादि परिणाम नहीं करता 
है, जेसे कि भरतेश्वर आदि । अर्थाद निदान बन्धरहित बाँधा गया 
पृण्य सद। पृण्परूपसे हा फतता है। पापका कारण कदाचित्‌ भो 
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नहीं होता। इसलिए पृण्यानुगन्‍्धी कहलाता है। और भी दे० 
मिथ्यारह्ि/४/२ ) । 

स, सा./ता. वृ,/(१२४-३२७/४१४/१६ कोएपि जीब:ः पूर्व मनुष्यभवे जिन- 
रूप गृहीत्वा भोगाकाड्क्ञानिदानबस्धेन पापासुअन्थधि पुण्य॑ कृष्मा-*« 
अर्धचक्रमर्ती भवति तस्य विष्णुसंज्ञा न चापरः। «कोई जीव पहले 
मनुष्य भवमें जिनरूपको ग्रहण करके भोगोंकी आकांक्षारूप निदान- 
मन्ध से पापानुवन्धी पृण्य को करके स्वर्ग प्राप्त कर अगले मनुष्य 
भबमें अध चक्रवर्तो हुआ, उसीकी विध्णु संज्ञा है। उससे अतिश्क्त 
अन्य कोई बिष्णु नहीं है। (इसी प्रकार महेश्बरकी उत्प्तिके 
सम्बन्धमें भी कहा है। ) 

दे० पृष्म/४/१,२ ( सम्यग्दष्टिका पुण्य निदान,रहित होनेसे निर्थभराब 
मोक्षका कारण है और मिध्यादृष्टिका पुण्य निदान सहित होने* 
साक्षाव्‌ रूपसे स्बगंका और प्रम्परा रूपसे कुगत्रिका' * 

दे० प्रूणा/२/४ सम्यग्दष्टिकी पूजा भक्ति आदि निजेराके कारड-हैं.। 


७, दोनोंके घमसेवनके अमिप्रायमें अन्तर 


पका. त, प्र.(१३६ अय॑ हि स्थृूललक्ष्यतया केतलभ क्तिप्रधानस्पाज्ञानिनो 
भबति । उपरितनभूमिकायामलग्धास्पदस्या स्थानरागनिषेधार्थ 
तीबरागज्बरबिनोदार्थ बा कदाचिज्ञानिनो८ष भवतोति। «मह 
( प्रशास्त राग ) बास्तवमें जो स्थूल_शक्षबाला होनेसे मात्र भक्तिप्रधान 
है ऐसे अज्ञानीकों होता है। उच्च ध्ूमिकामें स्थिति प्राप्त न की हो 
तब औस्थान अर्थात्‌ बिषयोंकी ओरका राग रोकनके हेतु अथवा 
तीम रागज्बर मिटानेके हेतु, कदा। चद ज्ञानीको भी होता है । 

दर, सं(टी./६/२२३/१२ प्राथमिकापेक्षया सबिकल्पावस्थायां बिपय- 
कषायबच्चनाथ॑ चित्तस्थिरोकरणार्थ पठ्चपरमेष्ठधादि परवव्यम्रपि 
ध्येय भवति। “ध्यान आरम्भ करनेकी अपेक्षासे जो सबिकक्प 
अबस्था है उसमें विषय और कषायोंको दूर करनेके लिए तथा 
चित्तको स्थिर करनेके लिए पंच परमेष्ठी आदि परव्रव्य भी ध्येम 
होते हैं। (पं. का,/ता. बृ.(१४२/२२०६ ), (स, सा./ता. वृ,/६६/- 
१₹६४/१० ), (१, प./टी,/२/३९/१६४१/३ ) । 

दे० धर्म/६/८ ( मिथ्यादृष्टि व्यवहार धर्मको हो मोक्षका कारण जानकर 
करता है, पर सम्यग्दृष्टि निश्चय मार्गमें स्थित होनेमें समर्थ न होने:... 
केकारण करता है. 

दे० मिध्यादष्टि।९/२ब ३ ( मिथ्यादष्टि तो आगामी भोगोंकी इच्छासे 
शुभानुष्ठान करता है और सम्यग्दृष्टि शुद्ध भावमें स्थित हो नेमें 
समर्थ न होनेके कारण तथा कपायोत्तज्ञ दुष्यानिके बंचनार्थ 
करता है ।) 

दे० पृण्य|३/४-८ ( मिथ्यादष्टि पुण्यको उपादेय समककर करता है और 
सम्यग्दृष्टि उसे हेय जानता हुआ करता है । ) ; 

दर, सं,/टी,/३८/१४६/७ सम्यग्दष्टिजोबस्य प्रृण्यपापह्रयमपि हेयसु । 
क्थ पुण्य॑ करोतीति। तत्न युक्तिमाह। यथा को5पि वेशान्तरस्थ- 
मनोहरस्त्रीसमी पादागतपुरुषाणां तदर्थे दानसस्मानादिकं करोति 
तथा सम्यग्हष्टिरप्युपादेयरूपेण स्वशुद्धात्मानमेव भावयत्ति चारित्र- 
मोहोदयाक्त्रासमर्थ: सत््‌॒निर्दोषिपरमात्मस्यरूपाणामर्् स्सिद्धानां 
तदाराधकाचार्योपाध्यायसाधूनां चर परमात्मप्दप्राप्यर्थ विषयकपषाय- 
बच्चनार्थ च दानपूजादिना ग्रुणस्तवनादिना बा परमभक्ति करोति। 
«प्रश्न-सम्यग्दष्टि जीबके तो पुण्य और पाप दोनों हैय हैं, फिर 
वह पुण्य केसे करता है ! उत्तर-जैसे कोई मलुष्य अन्य देहामें विश- 
मान किसी मनोहर स्त्रीके पाससे आये हुए मनुष्योंका उस स्त्री 
की प्राप्तिकि लिए दान-सन्‍्मान आदि करता है; ऐसे ही सम्यग्दष्ट 
जोव भी बास्तबमें तो निज शुद्धात्माको ही भाता है। परन्तु जब 
चारिजमोहके उदयसे उस लिजशुद्धात्म भावनामें असमर्थ होता 


चैनेय् शिद्धान्त कोष 


मिथ्या नय॑ 


है, तब दोष रहित ऐसे परमात्मस्बरूप अर्हस्त सिद्धोंकी तथा उनके 
आराधक आचार्य उपाध्याय और साधुको, परमात्मपद्की प्राप्तिके 
लिए, (मुक्तिश्रिको बश करनेके लिए-पं. का), और विषय- 
कपायोंकों दूर करनेके लिए, पूजा, दान आदिसे अथवा! गुणोंको 
स्तुति आदिसे परमभक्ति करता है। (०,का./ठा.वृ,/१७०/२४३/११), 
(पमर,/टी.२/६१/१९३/२) । 


७, दोमोंको कमंक्षपणामें अन्तर 


भ, आ//मू./१०८/९५६ ज॑ अण्णाणी कम्म॑ ख़बेदि भवसयसहस्स- 
कोडीहिं। त॑ णाणी तिहिं युत्तो खबेदि अंतोमुहुत्तेण ।१०५। «जो 
कर्म अज्ञानी लक्षकोटि भवॉमें खपाता है, वह झ्ञानी श्रिगृप्तिके द्वारा 

न; अस्तर्मुहूर्तमात्रमें खपा देता है। (भ. आ./म./२३४/४५४ ); (प्र, 

न सा./गृ /२३८); ( मो. प्रा,/मू ./५३ ) ( घ. १३६४६,६;६०ग,२३/२८१ ); 
( एं.वि./१/३० )। 

भ, आ,/मू./७१७/८६१ ज॑ बद्धमसंखेज्ञाहि र्य॑ भवसदसहस्सकोडीहिं । 
सम्मसुप्पत्तीए ख़बेह त॑ एयसमएण ।७१७ “करोड़ों भतोंके संचित 
कर्मोंको, सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो जानेपर, साधुजन एक समयमें 
निर्जीर्ण कर देते हैं । 


६, मिथ्यारष्टि जीव सम्यर्द शिक्े आशयको नहीं समझ 
सकता 


स, सा,|आ,/२२०॑क, १४३ झानी (कि कुरुतेडय कि न कूरुते कर्मेतति 
जानाति कः ।१५३॥ “ज्ञानी कम करता है या नहों यह कौन जानता 
है। (ज्ञानीको बात ज्ञानी ही जानता है। ज्ञानीके परिणामोंको 


हे 


जाननेकी सामथ्य अज्ञानीमें नहीं है-पं . जयचन्द ) । 
सिध्या लय--दे० नय|! । 
सिध्या दल्प--३० मिथ्यादर्शन। 
सिनट--कालका एक प्रमाण-दे ० गणित||१। 


सिक्ष--(, आहारका एक दोघ-दे ० आहार/7/४ | २. बसतिका- 
का एक दोष-दे० वसतिका। ३. एक ही उपयोगमें शुद्ध ब अबुद्ध 
दो अंश-दे० उपयोग/7/३। ४, मिश्र चारित्र अर्थाद एक ही 
चारित्रमें दो अंश-<० 'घारित्र///७। ४, बत, समिति, युप्ति आदियें 
मुगपत्‌ दो अंदा-प्रवृत्ति व निवृत्ति -वे० संबर/४। ६. संयम व 
असंयमकका मिश्रपना -दे० संयतासंयत/२। ७. एक ही संयममें 
दो अंदा-प्रमत्तता व संयम -वे० संयत/३। ८. एक हो श्रद्धान व 
हानमें दो अंदा-सम्यक्‌ ब मिथ्या --दे० आगे 'मिश्र' गुणस्थान । 
६. मिश्र प्रकृति-दे० मोहनीय । 

सिश्ष ( ग्ुणस्थान )- दही व युड़के मिश्रित स्वादवत्‌ सम्थक्‌ 
बे मिथ्यारूप मिश्रित श्रद्धान ब ज्ञानको धारण करनेकी अबस्था 
बिशेष सम्यग्मिध्यात्त या मिश्रगुणस्थान कहलाता है। सम्यकरबसे 
गिरते समय अथवा मिध्यात्वसे चढ़ते समय क्षणभरके लिए इस 
अवस्थाका बेदन होता सम्भव है। 


१. मिश्चगुणस्थान निर्देश 
१, सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानका कक्षण 


प॑, स॑./१/१० १६६ ६हिगुडमिब बामिस्स॑ पिहुमाव॑ णैत्र कारिदु सकक॑ । 
एवं मिस्तयभावों सम्मामिच्छोत्ति णासव्बों !१०) सहृहणासहृहर्ण 
जस्स य जीवेसु होइ तच्चेसु । बिरश्राविरएण समो समामिच्छो त्ति 
णायव्यो १६६।-१, जिस प्रकार अच्छी तरह मिला हुआ दही और 
गुड़ पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं किया जा सकता हसी प्रकार सम्यक्त्य व 


३१८ 


मिश्र गुणस्थान निर्देश 


मिथ्यात्वसे मिश्रित भावकों सम्यग्मिथ्यात्य जानना चाहिए ।१०,। 
(घ. ॥१,१३/गा,१०६/१७० ); (गो. जी,/मू,(२२/४७ )। २, जिसके 
उदयसे जीबोंके तत्त्वोमें श्रद्धान और अश्रद्धान मुगपत प्रगट हो है, 
उसे विरताधिरतके समान सम्यग्मिध्यात्व जानना चाहिए ।१६६ 
(गो. जी./मृ /4१४/११०१ ) । 

रा. बा,/४१/१४/६८६४२३ सम्यडूभिध्यात्वसंज्ञिकायाः प्रकृतेकदयात्‌ 
आत्मा क्षीणाक्षीणमदद् क्तिकोदबोपयोगापा दितेषत्कद्धुपपरिणा मबत 
तस्त्याथश्रद्धानाश्रद्धानरूप: सम्यग्मिथ्यादश्िरिस्युच्यते «क्षीणाक्षीण 
मदह्षक्तिवाले कोदोंके उपभोगसे जैसे कुछ मिला हुआ मदपरिणाम. 
होता है, उसी तरह सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतिके उदयसे तत्तवार्थका 
श्रद्धान व अश्रद्वानरूप मिला हुआ परिणाम होता है। यही तीक्षरा 
सम्यडमिथ्यादृष्टि गुणस्थान है। 

४, १/१,१.११/१६६/७ दृष्टि: श्रद्धा रुचि: प्रत्यय हति याबद | समीची ना 
थ॑ मिथ्या च दृष्टियस्थासौ सम्यगिमिव्यादष्टिः ।-टदृष्टि, श्रद्धा, डचि 
और प्रत्यय ये पर्यायवाब्री नाम हैं। जिस जीवके समीचीन और 
मिथ्या दोनों प्रकारको दृष्टि होती है उसको सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
कहते हैं । 

गो, जो /7,/२१/४६ सम्मामिच्छुदयेण य जत्तंतरसब्बद्यादिकज्जेण । 
णय सम्म॑ मिच्छ॑ पिय सम्मिस्सो होदि परिणामों ११० जात्यन्तर- 
रूप सर्वधाती सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे केवल सम्यवत्वरूप 
या मिथ्यात्वरूप परिणाम न होकर जो मिश्ररूप परिणाम होता है, 
उसको तीसरा मिश्र गुणस्थान कहते हैं । 

ल, सा./मू/१०७/ १४५ मिस्प्ुदये सम्मिस्सं दहिगुडमिस्सं व तच्चमिय- 
रेण सहृदहदि एक्कसमम्रै' १०७० सम्यरिमध्यात्व नामा कक 
प्रकृतिके उदयसे यह जीव मिश्र गुणस्थानवर्ती होता है। दही और 
गुड़के मिले हुए स्वादकी तरह बहु जीब एक ही समयमें तत्त्व व 
अठरव दोनोंकी मिश्ररूप श्रद्धा करता है। (प्र, सं.टी /११/३३/२) | 


२, प्रथम या चतुर्थ दो ही गुणस्थानोंमं जा सकता है 


ध, ४/१,५.६१४३/५ तस्स मिच्छक्तसम्मत्तसहिदासंजदग्रणे मोत्तूण 
गुण तरगमणाभाता । सम्यग्मिध्याहृष्ट जीवका मिथ्यात्वसहित 
मिथ्प्राइष्टि गुणस्थानको अथवा सम्पक्त्बसहित असंयत गुणथानको 
छोड़कर अन्य गुणस्थानों में गमनका अभाव है| 


३. संयम धारनेकों योग्यता नहीं है 


घ. ४/१,६,१७/गा- ३३/३४६ ण य मरह णेव संजममुवेहठतह देससं जम॑ 
बाबि। सम्मामिच्छादिटठो...।३३।७सम्यग्मिथ्यादहष्टि जीव न 
संयमको प्राप्त होता है और न देश संयमको। (गो, जो,/मू./२३| 
४८ )॥। 


# मिश्र गुणस्थान्म सध्यु सम्मब नहीं--दे० मरण/३। 


४, मिश्र गुणस्थानका स्थामित्व 


घ, ४/१.5,१२/२३०७ सम्मामिच्छत्तगु्ण पुण बेदगुबसमसम्मादिट्ठिणो 
अट्ठाबीससंतकम्मियमिच्छादिट्ठणो ये पदिबज्जंति |»सम्य- 
ग्मिध्यात्य ग्ुणस्थानकों वेदकसम्यग्दृष्टि, उपहामसम्यग्हाष्ट और 
मोहकमंको २८ प्रकृतियोंकी सत्ताबाले मिथ्यादृष्टि जीव भ। प्राप्त होते 
हैं। ( अर्थात्‌ अनादि मिथ्यारृष्टि या जिन्होंने सम्यकत्व ब सम्य- 
रिमथ्पार्ब प्रकृतियोंकी उद्ेलना कर दो है ऐसे मिथ्यादृष्टि 'सम्य- 
ग्मिथ्याह ष्टि' गुणस्थानको प्राप्त नहीं होते ) + 

ध. १५/११०/८ एड दिएसु उठ्बेक्लिद्सम्मामिच्छत्तद्टिदिसंतकम्मस्सेत 
पल्षिदोबमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणसागरोबममेश्ट्टिदिसंतकम्मे 
सेसे सम्मामिच्छत्तरगहणपाओग्गरप्नबलंभादों। जो पृण तसेच्नु 
एडंदियटिठदिसंतसमं सम्मामिच्छर' कृणह सो पृव्ममेव सागरोबम- 


जैनेन्द्र सिडाग्त कोश 


सिश्र 


पृथत्त सेसे चेब तदपाओरगा होदि । «जिसने एकेस्द्रियोंमेँ सम्यरिम- 
थ्यात्वके स्थितिसस्‍्त्की उद्देशना की है उसके ही पत्योपमके असं- 
ख्यातवें भागसे हीन एक सागरोपम मात्र स्थिति सच्यके रहनेपर 
सम्यग्मिध्यात्नकै प्रहणकी योग्यता पायी जाती है। परन्तु जो भ्रस 
जीवॉमें एकेन्द्रियके स्थितिसत्त्वके बरामर सम्यरिमध्यात्वके स्थिति- 
सर्बको करता है, बह पहले ही सागरोपमपृथबत्बप्रमाण स्थितिके 
शेष रहनेपर ही उसके ग्रहणके अयोग्य हो जाता है। 

दे, सत्‌-( इस गुणस्थानमें एक संज्ञी पर्याप॥कत ही जीव समास सम्भव 
है, एकेन्द्रियादि असक्ो पर्य॑तके जीब तथा सब ही प्रकारके अपर्याप्तक 
जीब इसको प्राप्त नहीं कर सकते )। 


# अम्य सम्बन्धित विषय 


१, जीव समास, मार्गंणास्थान आदिके स्वामित्व सम्बन्धी २० 
मरूपणाएँ +दै० सत । 
२, सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पेन, काल, अन्तर, भाव व अल्पबहुत्व 


प्ररूपणाएँ --दे० बह-बहू नाम । 
2, इस गुणस्थानमें आय व व्ययका सन्तुठत. -दे० मार्गणा 
४. इसमें कर्मोंका बन्ध उदय सत्त --दै० बह-बह नाम 
७. राग व विरागताका मिश्रित भाव “-दे० उपयोग[३। 
६. इस गुणस्थानमें क्षायोपशमिक भाव होता है. >दे० भाव/२। 


ह. ज्ञान मी सम्भकू व मिथ्या ठउसयरूप होता है । 


रा. बा,/६१/१४/४८६/२६ अत एबास्य त्रीणि ज्ञानानि अज्ञानमिश्राणि 
इत्युच्यन्ते | >इसके तीनों ज्ञान अज्ञानसे मिश्रित होते हैं ( गो. जी. 
मू./३०२/६६३ ) ( दे” सव ) । 


२. मिश्र गुणस्थान सम्बन्धी शंका समाधान 
9, ज्ञान व अज्ञानका सिश्रण कैसे सम्मव है 


घ, १/१,१,११६३६३/६० सथार्थ श्रद्धालु बिद्भावगमो ज्ञानमु, अग्रथार्थ - 
श्रद्धानु विद्वावगमोउज्ञानमु । एवं च सति ज्ञानाज्ञानथोभिन्नजीबाधि- 
करणयोर्न मिश्रणं घटत इति चेत्सत्यमेतदिष्टत्वात्‌। किल्त्वश्र 
सम्मग्मिध्यादशवेब मा ग्रहीः यतः सम्यग्मिथ्यात्वब॑ नाम कर्म न 
तन्मिथ्यात्व॑ तस्मादनन्तगुणहोनशक्तेस्तस्य विपरीताभिनिवेज्ञो- 
त्पादसामर्थ्या भाबात्‌ । नापि सम्यवध्व॑ तस्मादनन्तगुणशक्तेस्तस्य 
यथार्थ भ्रद्धया साहचर्या बिरोधात । ततो जात्यन्तरस्यात्‌ सम्यग्मिथ्या- 
त्व॑ं जात्यन्तरीभूतपरिणामस्योत्पादकम्‌। ततस्तदवुदयजनितपरिणाम- 
समबैतबोधों न ज्ञान यथार्थश्रद्धयाननुविद्धत्वात्‌। नाप्यकज्ञानमय- 
थार्थ श्रद्धपासंगलात । ततस्तज्ज्ञान'॑ सम्यग्मिथ्यात्वपरिणामबज्जा- 
त्यन्तरापन्नमित्येकमपि मिश्रमिस्युच्यते ]«०प्रश्न-यथाथ श्रद्वासे 
अनुविद्ध अवगमको ज्ञान कहते हैं और अयथार्थ श्रद्धासे अनुबिद्ध 
अवगमको अज्लान कहते हैं। ऐसी हालतमें भिन्न-भिन्न जीबॉके 
आधारसे रहनेवाले क्षान और अज्ञानका मिश्रण नहीं घन सकता है। 
उत्तर-यह कहना सध्य है. क्योंकि, हमें यही इृष्ट है। किस्तु यहाँ 
सम्यग्मिथ्यादष्टि ग्रुणस्थानमें यह अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए, 
क्यों कि, सम्मर्सिध्यात्य कर्म मिथ्यात्व तो हो नहीं सकता, क्यों कि, 
उससे अनन्तगुणी हीन द्ाक्तिबाले सम्पस्मिध्यात्वमें बिपरीताभि- 
निवेशकों उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य नहीं पायी जाती है। और न बह 
सम्यवप्रकृतिरूप ही है, क्यों कि, उससे अनन्तगुणी अधिक शक्तिबाले 
सम्परिमिध्याश्यका यथार्थ श्द्धानके साथ साहचर्य सम्बन्धका बिरोध 
है। इसलिए जात्यन्तर होनेते सम्यरिमव्यात्व ( कर्म ) जात्यस्तररूप 


३१९ 


२. मिश्र गुणस्थान सम्बन्धी शंंका-समाधान 


परिणामोंका ही उत्पादक है। अतः उसके उदयसे उत्पन्न हुए 
परिणामॉसे युक्त ज्ञान 'हान' इस संज्ञाको प्राप्त हो नहीं सकता है, 
क्पॉफि, उस हानमें यथार्थ श्रद्धाका अस्यय नहीं पाया जाता है। 
और उसे अन्लान भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि, वह अयधार्थ 
अ्द्ञाके साथ सम्पक नहीं रखता है। इसलिए बह ज्ञान सम्मग्मि- 
ध्यात्व परिणामकी तरह जात्यम्तर रूप अबस्थाकों प्राप्त है। अतः 
एक होते हुए भी मिश्र कहा जाता है । 


३, जात्यन्तर ज्ञानका ताल्पय 


घ, १(१,१,११४३६४/५ यधायथ्थ॑ प्रतिभासितार्थ प्रत्ययानुमिद्धायगमो 


झानस्‌ | सथायथमप्र तिभा सितार्थ प्रत्यथानु विद्वावगमो उज्चानस्‌ । जातय- 
न्तरीभृतप्रत्ययानुविद्वावगमी जात्यन्तर  झ्ञानमु, तरेब मिश्रह्ञान- 
मिति राद्ान्तबिदों व्याकक्षते | »यधाबस्थित प्रतिभासित हुए 
पदार्थके निमित्तसे उत्पन्न हुए तत्सम्बन्धी मोधकों ज्ञान कहते हैं। 
न्यूनता आदि दोषोंसे युक्त यथाबस्थित अप्रतिभासित हुए पदार्थके 
निमित्तसे उत्पन्न हुए तत्सम्बन्धी बोधको अक्षान कहते हैं। और 
जात्यन्तररूप कारणसे उत्पन्न हुए तत्सम्बन्धी ज्ञानकों जात्मस्तर 
ज्ञान कहते हैं। इसीका नाम मिश्रगुणस्थान है, ऐसा सिद्धास्तको 
जाननेवाले विद्वान पुरुष व्यारूपान करते हैं। 


३. मिश्रगुणस्थानमें अज्ञान क्‍यों नहीं कहते 


घ. ४/१.७,४३|९२४७ तिप्त अण्णाणेप्त णिरुद्ध प्र सम्मामिछादिदिठ- 


भागों किण्ण पछूविदों । ण, तस्स सहृहणासद् हणेहि दोहिं मि अक्ष- 
मेज अशुविद्वस्स संजदास जदो व्ज पत्तजच्चंतरस्स णाणेत्रु अण्णाणेसरु 
था अस्थिश्तबिरोहा | « प्रश्न- तीनों अज्ञानोंको निरुद्ध अप्दिज्ाश्रप 
करके उनकी भाव प्ररूपणा करते हुए सम्यग्मिध्याहष्टि गुणस्थानका 
भाव क्‍यों नहीं बतलाया। उत्तर-नहीं, बयोंकि, श्रद्धाल और 
अश्रद्धान, इन दोनोंसे एक साथ अनुविद्ध होनेके कारण संगतासंयतके 
समान भिन्न जातीयताको प्राप्त सम्प्र्मिथ्यात्वका पाँचों ज्ञानोंमें, 
अथवा तीनों अज्ञानों में अस्तित्व होनेका बिरोध है। 


# युगपत्‌ दो रुचि कैसे सम्भव है---३० अनेकान्त/॥/ १.९ 


४, संशय द विनय सिथ्यात्व रुथा सम्यग्सिध्यास्वसें 
क्‍या अम्तर है 

द्र.स॑,/टी,/११/३३/४ अथ मत॑ं-गैन केनाप्येकेन मम देवेन प्रयोजन 
तथा सर्बे वैवा बस्दनीसा न थ निन्‍दनीया इत्यादि बैंनसिकमिथ्या- 
दृष्टि: संदायमिध्याहृष्टिवा तथा मन्यते, तेन सह सम्यग्मिध्या- 
दृष्टेः को विशेष इति, अन्न परिह्वारः-स सर्ववेवेषु सर्वसमग्रेभु च 
भक्तिपरिणामेन येन केनाप्येकेन मम पुण्य भविष्यतीति मत्वा 
संदायरूपेण भक्ति कुरुते निशच्चणों नास्ति। भिश्रस्य प्रनक्भमत्र 
निश्चयोउस्तीति बिधोष: ।७प्रश्न--चाहै जिससे हो, मुर्के तो एक 
वेवसे मतलब है, अथवा सभी वेव वन्दनीय हैं, मिन्‍दा किसी भी 
देवकी नहीं करनी चाहिए । इस प्रकार बनयिक और संशम मिथ्या- 
दृष्टि मानता है ( तब उसमें तथा मिश्र शुणस्थानबर्ती सम्यरिनध्या- 
दृष्टिमें क्या अन्तर है । उत्तर-वैनयिक तथा संशय मिथ्याश्ष्टि तो 
सभी वेबोमें तथा सब शास्त्रों ते किसी एककी भी भक्तिके परि- 
णामसे मुझ पुण्य होगा, ऐसा मानकर संशयहूपसे भ्रक्ति करता है, 
उसको किसी एक देबमें निश्चय नहीं है। और मिश्रगुणस्थानवर्ती 
जीवके दोनों में निश्चय है। गस यही अम्तर है। 


७, पर्याध्क ही दोनेका वियम क्‍यों 


च. १/१:१,६६/१३३/६ कर्य । तेन गुणेन सह तेषां मरणाभावात | 


अपरयप्तकालैदपि सम्यरिमध्यात्यगुशस्योत्पत्तेरभाबाश्व ) मिममेउम्यु- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सिश्र 


पगम्यमाने एकास्तबादः प्रसजतीति चलन, अनेकास्तगर्मकाल्तस्य 
सक््याविरोधात ) ०प्रश्न--यह कैसे ( अर्थात सम्यग्मिध्यादृष्टि गुण- 
स्थानमें देब पर्याप्त ही होते हैं, सो कैसे )। उत्तर-कयों कि, तीसरे 
गुणस्थानके साथ मरण नहीं होता है (वे,मरण/३), तथा अपयध्िकाल- 
में भी सम्मस्मिध्यात्व शुणस्थानकी उत्पत्ति नहीं होती। प्रश्न-- 
“हतीय गुणस्थानमें पर्याप्त ही होते हैं! इस प्रकार नियमके स्वीकार 
कर लेने पर तो एकान्तवाद प्राप्त होता है। उत्तर-नहीं, क्योंकि 
अनेकाल्त गर्मित एकान्तबादके माननेमें कोई विरोध नहीं आता । 


६, इस गुणस्थानमें क्षायोपशमिकपना कैसे है 


घ. १/१,१.११/१६८/१ कथ्थ॑ मिध्याद्ष्टेः सम्यग्मिध्यात्ययुण प्रतिपय- 
मानस्थ ताबदृच्यते। तदाथा, मिथ्यात्वकर्मणः सर्वधातिस्पर्धकाना- 
मुदयक्षमात्तस्मैब सत उदयाभाबलप्तणोपशमात्सम्यग्मिथ्यात्वकर्मणः 
सब घातिस्पर्ध कोदयाशो रपदात हृति सम्यग्मिध्यात्वगुणः क्षायोप- 
हामिकः | 

घ. १/१,९.११/१६६/२ अथवा, सम्यक्‍त्वकर्मणों वेशधातिस्पर्धकाना- 
प्रुदयक्षयेण तेषामेव सताम्र॒दयाभावल्क्षणोपडामेन च॑. सम्यगिमि- 
ध्यात्यकर्मतः सर्वघातिस्पर्धधोदयेन च॑ सम्मग्मिध्यात्वगुण 
उत्पण्त हति क्षायोपह्ामिकः । सम्यग्मिथ्यात्वस्य क्षायोपश- 
मिकध्वमेबमुच्यते बालजनव्युश्पादनार्थ म्‌ । बस्तुतस्तु सम्यग्मिष्या- 
स्वकर्मणो. निरन्वयेनाप्तागमपदार्थ मिषयरुचिहननं॑.. प्रत्यसमर्थ - 
स्पोदमात्सदसद्विषयश्रद्वो त्पणत १हति क्षायोपद्यामिक; सम्यग्मिध्या- 
त्मगुण:। अध्यथोपदामसम्यग्टशौ सम्यग्मिथ्यात्वगुण प्रतिपस्ने 
सति सम्यग्मिथ्याश्यस्य क्षापोपश् मिकत्ममनुपपरन॑ तत्रः सम्यपश्व- 
मिथ्यात्वानस्तानुगन्धिनामुदयक्षयाभावात । » प्रश्न--मिथ्याहष्टि 
गुणस्थानसे सम्यरिमिथ्याश्थ गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवके 
क्षामोपशमिक भाग केसे सम्भम है। उत्तर-१., बह हस प्रकार है, 
कि बर्तमान समयमें मिभ्याह्वकर्मके सबंधाती स्पर्धकोंका 
उदयाभावीक्षय होनेते, सत्तामें रहनेबाले उसी मिथ्यात्व कर्मके 
सर्वधाती स्पर्धकॉका उदम्राभाव शक्षण उपदाम होनेसे और 
सम्यरिमिध्यात्यकर्मके सर्बंघाती रपर्धकॉके उदय होनेसे सम्यग्मि- 
ध्यात्व गुणस्थान पैदा होता है, इसलिए बह क्षायोपशमिक है। 
९, अथबा सम्यश्स्वप्रकृतिके देशधातों स्पर्धकोंका उदयक्षय 
होनेसे, सत्तामें स्थित उन्हों देशाघाती स्पर्धकॉका उदयाभाब लक्षण 
उपश्म होनेसे और सम्यश्मिथ्यात्व कर्मके सर्बघाती स्पर्धकोंके 
उदय होनेसे सम्यग्मिथ्यात्व पुणस्थान उत्पन्न होता है इसलिए 
बब क्षायोपद्यामिक है। ३, यहाँ इस तरह जो सम्यग्मिथ्यात्व 
गुणस्थानको क्षायोपक्षमिक कहा है बह केबल सिद्धान्तके पाठका 
प्रारम्भ करनेबालॉके परिक्षान करानेके लिए हो कहा गया है। 
(परश्तु ऐसा कहना घटित नहीं होता, दे, आगे/शीर्ष क न॑ ७) बास्तव 
में तो सम्यग्मिष्यात्व कर्म निरन्‍्थयरूपसे आप्त आगम और पदार्थ 
विषयक श्रद्धाके नाक करनेके प्रति असमर्थ है, किन्तु उसके उदयसे 
समीचीन और असमीक्षीन पदार्थकों युगपत्‌ बिषय करनेबालो 
श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्सलिए सम्मग्मिध्यात्य ग्रुणस्थान श्लायोप- 
हामिक कहा जाता है। अश्यथा उपशमसम्यग्ट्श्कि सम्म्मिध्यात्य 
गुणस्थानको प्राप्त होनेपर उसमें क्षयोपद्षामपना नहीं बन सकता है, 
क्योंकि उस जोबके ऐसी अबस्थामें सम्यकप्रकृति, मिध्यात्य और 
अनस्तानुबन्धी इन तीनॉका ही उदसाभावी क्षय नहीं पाया जाता। 

घ. १४/५.६.१६/२१(८ सम्मामिच्छत्तदेसघादिफहयाणमुदरण तस्सेब 
सव्बधादिफदयाणमुदयाभाबैण उबसमशक्षण्णिदेश सम्मामिच्छ्षमुष्प- 
ज्जदि स्तितदुभयपच्चइयत्त ।०४, [ सम्पग्मिध्यात्व प्रकृति सर्ब- 
घाती नहीं है अन्यथा उसके उदय होनेपर सम्यक्त्थके अंदकी भी 


उत्पत्ति नहीं बन सकती-दे अनुभाग/६/हसलिए ] सम्मग्मिध्यात्वके 
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३. मिश्रगुणस्थान सम्बन्धी शंका-समाषान 


वेशघाती स्पर्ध कोंके उदयसे और उसीके सबंधाती स्पर्ध कोंके उपशम 
संज्ञाबाले उदयाभाबस्ते सम्यग्मिथ्यात्यकी उत्पत्ति होती है, इसलिए 
बह तहुभयप्रध्यथिक अर्थाद उदयोपशमिक कहा जा सकता है, पर 
क्षायोपद्यमिक नहां । 

७, मिश्रगुणस्थानकी क्षायोपश्मिकतामें उपरोक्त कक्षण 


घटित नहीं होते 


घ. ॥/१,७,४,/१६६/४ मिच्छत्तस्स सव्बधादिफहयाणमुदयवखएण तेसि 


चेब संतोसमेण-*“त्ति सम्मामिक्कक्तस्स ज़ओबसमभियत्तं केई परूब- 
यंति, तण्ण घड़दे, मिच्छत्तमाबस्स वि खओवसमिमष्तप्पसंगा। 
कुदो । सम्मामिच्छत्तस्स सव्वधादिफद्याणमुदयणखएण तेसिं चेब 
संतोबसमेण सम्मस्तदेसघादिफद्दयाणमुदयकखएण तैसि चेव संतोब- 
समेण अशुदओबसमेण था मिच्छततस्स सब्बधादिफदयाप्रुमुदएण 
मिच्छत्तभावुष्पत्तीए उबल॑भा।« कितने हो आचार्य ऐसा कहते हैं 
कि मिथ्यात्व या सम्यकप्रकृतिके उदयांभावी क्षय व सदंबस्थाकृूप 
उपशाम तथा सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतिके उदयसे यह गुणस्थान क्षायोप- 
दामिक है- दे. मिश्र/६/१,२), किन्तु उनका यह कहना घटित नहीं 
होता है, क्यों कि, ऐसा माननेपर तो मिथ्यात्व भावके भी क्षायोप- 
दामिकताका प्रसंग प्राप्त होगा, क्‍योंकि सम्यग्मिध्याष्यके' सर्मंधघ।ती 
स्पर्धकॉंके उदयक्षयसे, उन्‍्हींके सदबस्थारूप उपद्यमसे और सम्यबत्व 
प्रकृतिके देशघाती स्पर्धकोंके उदय क्षयसे, उन्‍्हींके सदबस्थारूप 
उपशमसे अथवा अनुदयरूप उपदामसे तथा मिथ्यात्वके सर्बघाती 
स्पर्धकॉंके उदयसे मिथ्यात्वभावकी उत्पत्ति पायी जाती है। | अधः 
पूर्बोक्त शीर्षक न॑, ६ से कहा गया लक्षण न,३ ही युक्त है) में घ, 
१/१,१,११/१७०/१); (और भो दे, शीर्ष क नं, ११) 


«८. सथधाती प्रकृतिके उदयसे दहोनेके कारण हसे क्षायोप- 
शमिक कैसे कह सकते हो 


ध, ७/२,१,७६/११०/७ सम्मामिच्छत्तलत्स सव्यधादिफहयाणमुदएण 
सम्मामिच्छादिडट्टी जदो होदि तेण तस्स ख़ओअसमिओ त्तिण 
जुज्जदे ।'-ण सम्मामिच्छसफद्दयाणं सब्बधादित्तमत्थि,'ण घ॑ 
एत्थ सम्मत्तस्स णिम्पूलविणार्स पेच्छामो सम्भृदासब्भूदत्थेत्त तुछ- 
सद्ृहणदंसणादो । तदो जुज्जदे सम्मामिच्छत्तस्स खओोवसमिओ 
भावी । >प्रशन-चू कि सम्यगिमिथ्याट्व नामक दर्शनमोहनी य प्रकृत्ति- 
के सर्बघती स्पर्धकॉंके उदयसे सम्यग्मिध्यादृष्टि होता है ( दे. मिश्र 
२/६/१), श्सलिए उसके क्षायोपशमिकभाब उपयुक्त (नहीं हैं! 
उत्तर--सम्यस्मिथ्याश्व प्रकृतिके स्पर्ध कोमें स्व घातोपना नहीं होता, 
क्यों कि हस गुणस्थानकी उत्पतक्तिमें हम सम्यबत्वका निर्मेल विनाश 
नहीं देखते, क्योंकि, यहाँ सह्ृभूत और असद्ृभृत पदार्थोर्में समान 
श्रद्धान होना देखा जाता है (और भी दे, अनुभाग/६)। इसलिए 
सम्यग्मिध्यात्वको क्षायोपशमिक भाव मानना उपयुक्त है। 


धं, ६/१,७,४/१६८/२ पडिबंधिकम्मोदए स॑ते वि जो उबलब्भह जीवब- 


गरुणाबयबो सो ख़ओबसमिओ उच्चह। कुदो । सव्वधादणसत्तीए 
अभावों खओ उच्चदि। ख़बो चेब उवबसमो खओवसमो, तम्हि 
जादो भाबो ख़ओोबसमिओ। ण च सम्मामिच्छत्तुदर संते सम्मस- 
सस कणिया थि उव्बरदि, सम्मामिच्छत्तस्स सव्यधादित्तण्नहाणुव- 
बत्तीदो। हदो सम्मामिच्छ्तं ख़ओबसामियमिदि ण घड़दे | एत्थ 
परिहारो उश्दे--सम्मामिच्छतुदए संते सहृहणासद्ृहणप्पओ कर॑- 
चिओ जोवबपरिणामो उप्पजाह । तत्थ जो सहृहरणं सो सो सम्मशाब- 
यबो। त॑ सम्मामिच्छत्तृदओ ण विणासेदि क्ति सम्मामिच्छत्त 
ख़ोबसमिय॑ । असद्द हृणभागेण विणा सहृहणभागस्सेव सम्मामिच्छ- 
फसववएसो ण त्थिक्तिण सम्मामिच्छस जओोबसमियमिदि चे एवंबिह- 


बिवक्खाए सम्मामिच्छत्तं तओव्समियं मा होदु, कितु अवयव्यव- 


जैनेद सिद्धान्त कोश 


मिथ 


यथवनिराकरणानिराकरणं पहुश खझओवसमिय॑ सम्मामिच्छत्तदव्व- 
कम्म॑ पि सब्बघांदी चेब होदु, जक्ष्यंतरल्स सम्मामिच्छत्तस्स 
सम्मत्ताभावादो। किंतु सहृहणभागो असहृहणभागों ण होदि, सहृहणा- 
सदृहणाणमेय्सबिरोहादो । ण॒च्व सहृहणभागो कम्मोदयजणिओ, 
तत्थ विव्रीयताभावा ! ण॒ थ तत्थ सम्मामिच्छसवबएस।भावो, 
समुदाएसु पयट्टार्ण तदेगदेसे थि पडक्तिदंसणादो । तदों सिद्ध 
सम्मामिच्छश॑ ख़ओबसमियमिदि। «» प्रश्न--प्रतिबन्धी कर्मका 
उदय होनेपर जो जीवके गुणका अबयव पाया जाता है, बह गुणांश 
प्षायोपश्ामिक कहलाता है, क्योंकि, गुणोके सम्पूर्ण रूपसे घातनेकी 
शक्तिका अभाव क्षय कहलाता है। क्षमरूप ही जो उपद्षम होता 
है, वह क्षयीपद्षाम कहलाता है (दें ० क्षयोपद्षाम/१)। उस क्षयोप- 
शममें उत्पन्न होनेबाला भाव क्षामोपामिक कहलाता है। किन्तु 
सम्प्मिध्यात्व कर्मके उदय रहते हुए सम्यक्‍्तवकी कणिका भी 
अबरिष्ट नहीं रहती है, अन्यथा, सम्मग्मिध्यात्वकर्मके सर्बधाती- 
घन घन नहीं सकहः है। इसलिए सबम्पस्पिध्यात्त क्ाणोषशणिक है, 
सह कहना घटित नहीं होता। उत्तर--सम्यग्मिध्याश्यकर्मके उदय. 
होनेपर श्रद्धानाश्रद्धानाश्मक कर्थंचित अथत्‌ शबलित या सिश्चित 
जीव परिणाम उत्पन्न होता है। उसमें जो श्रद्धानांश है, बह 
सम्यकक्‍त्वका अबयब है। उसे सम्मग्मिथ्यात्व कर्मका उदय नहीँ 
नष्ट कर सकता है, इसलिए सम्पग्मिध्यात्त भाव प्तायोपशमिक है। 
प्रश्च--अश्रद्धान भागके बिना केबल भ्रद्धान भागके ही 'सम्य- 
'ग्मिध्यात्व' यह संक्षा नहीं है, इसलिए सम्सग्मिध्यात्व भाव ज्ञायो- 
परशमिक नहीं है। उत्तर--उक्त प्रकारकी विवक्षा होनेपर सम्म- 
भ्मिथ्यात्यभाव क्षायोपशमिक भले ही न होने, किम्तु अवमबीके 
निराकरण और अवसवके निराकरणको अपेक्षा बह क्षामोपह्ामिक 
है। अर्थात्‌ सम्यग्मिथ्यात्वके उदय रहते हुए अबसबीरूप सम्यक्त्व 
पुणका तो निराकरण रहता है और सम्यकत्वका अवमवरूप अंश 
प्रगट रहता है। इस प्रकार क्षायोपशमिक भो बह सम्थभ्मिध्यारव 
दरव्पकर्म सर्बघातो ही होबे (और भी दे० अनुभाग/६ ), क्योंकि, 
जात्न्तरशृत सम्यग्मिष्यात्व कर्मके सम्य्वत्वका अभाव है। किन्तु 
श्रद्धानभाग अश्रद्वानभाग नहीं हो जाता है, क्योंकि श्रद्धान और 
अ<द्वानके एकताक विरोध है। और अक्रद्धान भाग कर्मोदेय- 
जनित भी नहीं है, क्योंकि, इसमें विपरीतताका अभाव है। और 
न उनमें सम्प्रग्मिष्यात्व संज्ञाका ही अभाव है, क्‍योंकि, समुदायों- 
में प्रदृत्त हुए शब्दोंकी उनके एकवेशमें भी प्रवृत्ति देखी जाती है, 
आह यह सिद्ध हुआ कि सम्यरिमध्यात्व क्षायोपशमिक 
भाव है। 
९, सस्यग्मिथ्याध्वर्से सम्यश्थ्थका अंदर कैसे सम्सव है 
ध, ४/१,७,१९/२०५/२ सम्मामिच्छक्षभावे पत्तपजच्च॑तरे अंसांसीभावो 
णर्थि क्ति ण तत्थ सम्मदृदंसणस्स एगदेस इृदि बे, होदु णाम अभेद- 
निवक्‍्खाए जच्चंतरसं । भेदे पुण बिवर्मिखदें सम्मद्ृदंसणभागों 
अत्वथि चेब, अग्णहा जच्चंतरत्तमिरोहा। ण॑ 'च॒ सम्मामिच्छत्तस्स 
सम्यघाइसमेवं संते निरुज्मइ, पत्तजच्च॑तरे सम्मद्द सर्णंसाभावादों 
तस्स सब्बधाइत्तानिरोहा। » प्रश्न--जात्यन्तर भागको प्राप्त सम्य- 
गिमध्यात्य भावमें अंक्षांशी भाव नहीं है, इसलिए उसमें सम्यग्‌- 
दद्ानका एकवेदा नहीं है! उत्तर-अभेवकी बिबक्षा्ें सम्मग्‌- 
मिथ्यात्वके भिन्नजातीयता भले ही रहो आवे, किन्तु भेदकी 
विवक्षा करनेपर उसमें सम्यरदर्शनका अंश है ही। यदि ऐसा न 
माना जाये तो, उसके जात्यस्तरत्वके माननेमें बिरोध आता है। 
और ऐसा माननेपर सम्यग्मिध्यात्वके सर्वधातीपना भी विरोधको 
प्राप्त नहीं होता है, क्‍योंकि उसके भिन्नजातीयता प्राप्त होनेपर सम्य- 
ग्दशनके एकदेशका अभाव है, इसलिए उसके सर्व घातीपना माननेमें 
कोई विरोध नहीं आता है। 


३११ 


मिहिरकुछ 


१०, मिश्रभ्कृतिके उदयसे होनेके कारण इसे औद्धिक 
क्यों नहीं कहते 


- घ. १/१.१,११/१६०/३ सतामपि स्म्यरिमथ्यात्योद्येन औदणिक इति 


किमिति न उयपदिश्यत इति चैन्त, मिध्यात्योदयादिवातः सम्य- 
कत्वस्य निरन्‍्ययविनाक्षानुपलम्भाव ! »प्रश्न-तीसरे गुणस्थानमें 
सम्यरिमिध्यात्व प्रकृतिके उदस होनेसे बहाँ औदमिक भाव क्‍यों नहीं 
कहा है। उत्तर-नहीं, क्‍यों कि, मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे जिसप्रकार 
सम्यक्‍त्थका निरस्वय नाश्ष होता है उसप्रकार सम्मग्मिध्यात्व प्रकृति 
के उदयते सम्यक्त्नका मिरन्क्य नादा नहीं पाया जाता है, हसलिए 
तीसरे गुणस्थानमें औदशिकभाद न कहकर ह्लायोपशसिक भाव 
कहा है। 

११, भिध्यात्वादि प्रकृतियोंके क्षण व उपशससे इसकी 

. उत्पक्ति सानना ठोक नहीं 


घ, १/१,१,११/१६८/७.. मिथ्यात्यक्षयोपदामादिवानन्तानुबन्धिनामपि 
सर्बधातिस्पर्धकक्षयोपदमाज्जातमिति सम्यर्मिध्यात्य॑ किमिति 
नोच्यत इति चेन्न, तस्प चारित्रप्रतिमन्धकश्यात्‌। ये त्यनन्तानु- 
मन्धिक्षयोपदामादुत्पत्ति प्रतिजानते तेषा सासादनगुण औदधिकः 
स्थात, न चैबमनम्युपगमात्‌ । “प्रश्न- जिस तरह मिथ्यात्तके 
क्षयोपशमसे सम्यग्मिथ्याध्य गुणस्थानकी उत्पत्ति मतलामी है, उसी 
प्रकार बह अनस्तानुबन्धी कर्मके सर्घाती स्पर्धकोंके क्षयोपशमसे 
होता है, ऐसा क्यों नहीं कहा । उत्तर--महां, क्योंकि, अनन्तानु- 
बन्धी कपाय चारिज्ञका प्रतिबन्ध करती है ( और हस ग्रुणस्थानमें 
श्रद्धानकी प्रधानता है) जो आचार्य अनस्तानुबन्धीकर्मके क्षमोप- 
शमसे तीसरे गुणस्थानकी उत्पत्ति मानते हैं, उनके मतसे सासादन 
गुणस्थानको औदयिक मानना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि. 
बूसरे गुणस्थानकों औदयिक नहीं माना गया है। 

दे० क्षपोपदम|२/४ ( मिथ्यात्व अनन्तामुबस्धी और सम्यवकत्वप्रकृति 
इन तीनॉका उदयाभावरूष उपदम होते हुए भी मिश्नगुणस्थालको 
औपशमिक नहीं कह सकते । ] 


# १४ सागंणाओंमें सम्भव मिझ्र गुणस्थान विषयक 
शंका समाधान... ३० बह बह नाम । 


सिश्रकेशा--रुचक पर्वत निवासिनी एक दिवकुमारी देवी | - बे० 
लोक|७। 

सिंथ्र प्रकृति--३० मोहनीय । 

सिश्वसत--६० मीमांसा दर्शन । 


मिश्चानुरकुपा--० अनुकूपा । 
सिश्रोपयोग--३० उपयोग[[/३॥ 
सिष्ट संभाषण--६० सत्य । 


सिहिरकुल--मगघवेशको राज्य बंशाबशीके अनुसार अह हृणबंश- 
का अन्तिम राजा था। तोरमाणका पुत्र था। इसने ई० ६०७ में 
राजा भानजुयगुप्तको परास्त करके शुप्तवंद्को नष्प्राय कर दिया था। 
यह बहुत अत्याचारी था, जिसके कारण 'कक्की' माम से प्रसिद्ध 
हुआ । इसके अत्याचारॉसे तंग आकर पुप्त ब॑दाकी बिखरी हुई शक्ति 
एक बार प्रुनः संगठित हो गयी और राजा विष्णु यद्दोधरम की अध्य- 
क्षतामें है. (३३ में ( किन्हीं के मतानुसार ई० (१८ में ) उसमे मिहिर- 
कुलको परास्त करके भगा दिया! उसने भागकर कदामीरमें दरण लो 
और ६० /४० में वहाँ ही उसकी मृत्यु हो गयी। समय-दी नि, 


१०३१-१०६ (३० ६०९-१३१)-| विशेष दे० हृतिहात|॥१ )। 


जैनेत्र सिद्धान्त कोश 


भा० ३-४१ 


कीजांसा दर्शन 


जोमांसा---२० ऊहा-ईहा, ऊहा, अपोहा, मार्गणा, गबेषणा और 
मीमांसा ये ईहाके पर्यामनाम हैं। ( और भी--दे० गविचम ) 

घ. १३/६८४,९८/११ मीमांस्यते विभार्यते अवधृह्ीत्तो5थों विशेषरूपेण 
अनया इति मीमांसा । «अबग्महके हारा ग्रहण किया अर्थ विद्येष- 
रूपसे जिसके द्वारा मोमांसित किया जाता है अर्थाव बिचारा जाता 
है वह मीमांसा है। 


मीमांसा बर्दान-- गैदिक द्शनोंका विकास क्रम व 
समस्वच्--हे० दर्दान । 
8. मीसांसा दश्गका सामास्य परिचय 


( शक दर्दान समुश्नय/६८/६६ ); (स्या. मं.परि० च/४३८ ) मीमांसा- 
दो भेद हैं--१, पूर्मोमांसा व उत्तरमीमांसा | यद्यपि 
दोनों मौलिक रूपसे भिन्न हैं, परस्तु 'मौधायन' ने इन दोनों 
दर्हनोंको 'संहित' कहकर उल्लेख किया है तथा 'उपबर्ष' ने दोनों 
दर्दानॉपर टीकाएँ लिखी हैं, इसीसे विह्ानोंका मत है कि किसी 
समय ये दोनों एक ही समझे जाते थे। २, इनमेंसे उत्तरमीमासाको 
ब्रह्ममीमांसा मा वेदास्त भी कहते हैं, इसके लिए--दे० वेदान्त )। ३. 
पूर्व मीमांसाके तीन सम्प्रदाय हैं-कुमारिलभट्टका 'भादमत ५ प्रभाकर 
मिश्रका 'प्राभाकरमत' या 'गुरुमत'; तथा मंडन या मुरारीमिश्रका 
“मिन्रमत” । हतका विशेष परिचय निम्न प्रकार है। 


३. प्रवतक, साहित्य व समय---(स. म./परि० ह/४३६) 
पूर्वमीमांसा दर्शनके [मूल प्रवर्तक बेदठयासके दिष्य जैमिनिऋषि' 
थे, जिन्होंने ई. पृ, ९०० में 'जैमिनीसूत्र' की रचनाको। ई, हा. 
४ में शवरस्वामों ने इसपर “'शबरभाष्य' लिखा, जो पीछे आनेवाले 
बिचारकों ब लेखकॉंका मूल आधार बना। इसपर प्रभाकर मिश्रने 
हईं० ६० में और कुमारिलभट्ट ने ई० ७०० में स्वतन्त्र टीकाएँ 
लिखीं । प्रभाकरकी टीकाका नाम 'बृहती' है। कुमारिलकी टीका 
तीन भागोंमें बिभक्त है-'श्लोकबातिक', 'तन्त्रवातिक' और 
'तुपटीका'। तत्पश्चात मंडन या झुरारीमिश्र हुए, जिन्होंने “बिधि- 
बिवेक', 'मोमासानुक्तमणी” और कुमारिलके तन्त्रवारतिकपर टीका 
लिखी । पार्थत्तारधिमिश्र ने कुमारिलके श्लोकबारतिकपर 'न्याय 
रत्नाकर,' 'दास्त्रदीपिका', 'तल्त्ररत्न' और “स्यायरत्नमाला' 
लिखी । सुचारित्र मिश्र ने 'शलोकबारतिक'की टीका और काशिका 
बे सौमेश्बर भट्ट ने 'तन्त्रबातिक टीका' और 'न्यायम्रुधा' नामक 
ग्रभ्थ लिखे । इनके अतिरिक्त भी श्रीमाधबका “'स्यायमालाबिस्तर,' 
“मीमाँसा न्यामप्रकाद', लौगाक्षि भाह्करका “अर्थ संप्रह' और 
खर्डदेवकी 'भाद्ददी पिका' आदि ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं । 


३. तत्व विचार 
१. अभाकरमिश्र या युरुमतकी अपेक्षा--१. पढ़ार्थ आठ हैं--दृव्य, 


गुण, कर्म, सामान्‍य, समवाय, संरूया, दाक्ति व साइश्य | लक्षणोंके 
लिए--दे० बेक्षेतिक दशशन । २. दृष्य सौ हैं-पृथिवी, जल, बायु, 
अग्नि, आकादा, काछ, आत्मा, मन व दिक्‌। आत्मा ज्ञानाश्रय है। 
सन प्रश्यक्षका विवय नहीं । तम सामका कोई पृथक द्रव्य नहीं। 
३. गुण २१ हैं-वैशेषिकमास्य २४ प्रुणॉमें-से संख्या, विभाग, 
पृथक्त्थ व हब ये चार कम करके एक 'बेग' मिलानेसे २१ होते हैं । 
सबके लक्षण बैदोषिक दर्दनके समान हैं। ४, कर्म प्रत्मक्ष गोचर नहीं 
है। संगोग व वियोग प्रत्यक्ष हैं, उसपरसे इसका अभुमान होता है। 
५ सामास्यका शक्षण बैज्ेषिक दर्शानवत्‌ है। ६. दो अगुतसिद्धोर्मे 
समवाय सम्बन्ध है भो मित्य पदार्थोमें नित्म और अनिरय पदार्थों 
अनित होता है। ७ लंखबाका लक्षण बेशेषिकदर्शनमत्‌ है। ८, 


मोमांसा दर्शन 


सभी ब्रध्मों में अपनी-अपनी शक्ति है, जो ब्रव्यते भिन्‍न है। ६. 
जातिका नाम साहरश्य है जो द्रव्यसे भिल्‍न है। ( भारतीय दर्शन । ) 


३. कुमारिल मट्ट या 'भाद्ममत'की अपेक्षा-- 


१, पदार्थ दो हैं--भाव ब अभाव | २. भाव चार हैं-द्रव्य, गुण, कर्म 


ब सामान्य । ३. अभाव चार हैं- प्राकू, प्रध्यंस, अस्योष्य ब प्रत्यक्ष। 
४, द्रब्य ११ हैं-प्रभाकर मान्य ६ में तम व दाब्द और मिलानेसे ११ 
होते हैं। 'शम्द' नित्य व सर्बगत है। 'तम” ब 'आकादा' भक्त 
हन्द्रियके विषम हैं। 'आत्मा' ब 'मन' बिभु, हैं। ४. 'गुण'. प्रव्यसे 
भिन्न व अभिन्न हैं। बे १३ हैं-रूप, रस, गन्ध, स्पदो, परिमाण, 
पृथक्त्व, संयोग, बिभाग, परत्व, अपरत्ब, गुरुत्म, द्रबत्व, तथा रनतेह । 
है, कर्म प्रत्यक्षका बिषय है। यह भी ब्रग्यसे भिन्न तथा अभिन्न है। 
७, सामान्य नामा जाति भी दव्यसे भिन्‍न व अभिन्न है। ( भारतीय 
दर्शन )। + 

३. मुरारि मिश्र या “मिश्रमत'की अपेक्षा 

१, परमार्थतः भ्रह्म ही एक पदार्थ है। व्यवहारसे पदार्थ चार हैं-- 
धर्मी, धर्म, आधार ब प्रदेदा विशेष । २, आत्मा धर्मी है। ३. छुख 
उसका धर्म विज्येष है। उसकी पराकाष्ठा स्वर्गका प्रदेश है। (भार- 
तीय दद्ान ) । 


४. शरीर व हन्द्रिय विचार 
१. प्रभाकर मिश्र या 'गुरुमत की अपेक्षा 


१, इन्द्रियोंका अधिकर शरीर है, जो केमल पाथिव है, (च- 
भौतिक नहीं । यह तोन प्रकारका है - जरागुज, अण्डज व स्वेदज | 
शधनस्पतिका पृथकसे कोई उद्धिज शरीर नहीं है। +, प्रत्येक शरीर- 
में मन व श्वक्‌ ये दो इन्द्रियाँ अबश्य रहती हैं | मन अणुरूप है, तथा 
ज्ञानका कारण है| 
२. कुमारिल भद्र या भाह्मत! की अपेक्षा 


मन, इन्द्रियाँ ब दारोर तीनों पांचभौतिक हैं। इनमेंसे मन व इन्द्रियाँ 
ज्ञानके करण हैं। माहा वस्तुओंका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा मन व आत्मा- 
के संयोगसे होता है । 


५, इंइवर व जीवात्मा विचार 
१. गुरु! व 'भट्ट' दोनों मरतोंकी अपेक्षा 


( स. म./परि० ढ./४३०-४३२.४३३ ); (भारतीय द्शन ) 


१. प्रत्यक्ष गोचर न होनेसे सर्थक्षका अस्तित्व किसी प्रमाणसे भी 
सिद्ध नहीं है। आगम प्रमाण बिवादका विषय होनेसे स्वीकारणीय 
नहीं है। (पड़ दर्शन समुश्चय/६८/६७-६६ )। २, न तो पृष्टि और 
प्रलय हो होती है और न उनके कतारूप किसी ईश्वरको मानना 
आवश्यक है। फिर भी व्यवहार चलानेके लिए परमात्माको स्‍्बी- 
कार किया जा सकता है। ३, आत्मा अनेक हैं। अहं प्रत्यय द्वारा 
प्रत्येक व्यक्तिमें पृथकू-पृथक्‌ जाना जाता है ब शुद्ध, ह्वानस्वरूप, 
बिभु व भोक्ता है। दरोर इसका भोगायतन है। यही एक दारीरसे 
दूसरे दारी रमें तथा मोक्षमें जाता है। यहाँ हतना बिशेष है कि प्रभा- 
कर आरभाको स्थसंवेदनगम्य मानता है. परन्तु कुमारिल ज्ञाताब 
शेयको सर्वथा भिन्न माननेके कारण उसे स्वस॑वेदनगम्म नहीं 
मानता | ( विशेष-दे० आगे प्रामाण्य बिचार ) (भारतीय दर्दन) । 


६. मुक्ति विचार 
१. प्रमाकर मिश्र या गुरुमत'की अपेक्षा 


१. वेदाध्ययनसे धर्मकी प्राप्ति होती है। धर्म तर्कका निषय नहीं । 
नेद विहित यज्ञादि कार्य मोक्षके कारण हैं ( पड़ दर्शनसमुश्रय/६६- 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


मीमांसा दर्शन 


७०६६-७० ) । ९, धर्म व जधमंका विशेष प्रकारसे नाश हो जानेपर 
वेहकी आत्यन्तिकी निवृत्ति हो जाना मोक्ष है। सांसारिक दुःस्वॉसे 
उद्दिग्नता, लौकिक सुखोंसे पराहूमुख़ता, सांसारिक कर्मोंका स्याग, 
बेद विहित दाम, दम आदिका पालन मोक्षका उपाय है। तल 
अहृशके सन फ़लका भोग हो जानेपर समस्त संस्कारोंका नाह्ठा स्वतः 
हो जाता है । ( स्था, मं,/परि० 5,४३३ ), ( भारतीय दान ) | 


२. कुमारिल भद्ठ या 'भद्ठमव! की अपेक्षा 


१, वेदाध्ययनसे धर्मको प्राप्ति होतो है। धर्म तकंका विषय नहीं । 
वेद विहित यह्ञादि कार्य मोक्षके कारण हैं--पड्‌ दर्शन समुच्चय/६€- 
७०/६६-७० ) २. सुख दुःखके कारण भूत दारोर, इन्द्रिय व विषय 
हन तीन प्रपंचों की आत्सस्तिक निवृक्ति; तथा झ्ञान, झुख, युःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घ॒र्म, अधर्म म संस्कार इन सबसे शून्य; स्वरूपमें 

' स्थित आत्मा मुक्त है बहाँ दक्तिमात्रसे ज्ञान रहता है। आरमज्ञान भी 
नहीं होता । ३, ज्ौकिक कर्मोंका त्याग और वेद बिहिल कर्मोंका 
ग्रहण ही मोक्षमार्ग है ज्ञान नहीं। वह तो मोक्षमार्गकी प्रबृश्िमें 
कारणमात्र है। 

(सा. १./परिं० उ./४३३); (भारतीय दर्शन ) 


७», प्रमाण विचार 
१. वेदप्रमाण सामान्य 


दोनों मत बेदकों प्रमाण मानते हैं। घह निरय ब अपौरुषेय होनेके 
कारण तर्कका विषय नहीं है। अनुमान आदि अन्य प्रमाण उसकी 
अपेक्षा निम्नकोटिके हैं। (घड्दर्शन समुश्चय/६६-७०/६६-७० ); 
( स्या, में.(परि-ड./४२८-४२६ )। (१२) वह पाँच प्रकारका है-- 
मन्त्र वेदबिधि, आह्मण बेदबिधि, मन्त्र नामधेय, निषेध और अर्थ- 
बाद । 'विधि' धर्म सम्बन्धी नियमॉकों बताती है। 'मन्त्र' से 
याज्चिक देबी, देवताओंका ह्ञान होता है। निन्‍दा, प्रदांसा, परकृतति 
और पुराकक्पके भेदसे 'अर्थवाद” चार प्रकारका है। ( स्या. म./परि. 
ड.|४२:-४३० )। 


२. अभाकर मिश्र या 'गुरुमत'की अपेक्षा 


( पड्दशन समुश्चय/७१-७६/७१-७२); (स्पा. मं.१रि-छ«/४३२ ); 
(भारतीम दर्शन )। (१) स्वप्म ब संदायसे भिन्न अनुभूति प्रमाण 
है। बह पाँच प्रकारका है--अ्र्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द व 
अर्थ पत्ति3 (२) प्रत्यक्षमें चार प्रकारका सजल्िकर्ष होता है- 
आत्मासे मनका, मनसे हन्द्रियका, इन्द्रियसे द्व्यका, तथा हन्द्रिय- 
से उस द्रव्यके भुणका + में ब्र॒व्य व प्रुणका प्रत्यक्ष पृथक-पृथक्‌ 
मानते हैं। यह प्रत्यक्ष दो प्रकारका है--सबिकल्प और निर्विकक्प। 
सबिकष्प प्रत्मक्ष निविकश्प पूर्वक होता है। योगण ब प्रातिभ प्रत्यक्ष 
इन्हों दोनोंमें गभित होजाते हैं। (३) अनुमान व उपमान 
नैयाथिक दर्दानवत हैं। (४) केवल विध्यर्थक वेदवाका शब्द- 
प्रमाण है, जिनके सन्निकर्ष से परोक्षदुत बिषयोंका ज्ञान होता है। 
(६) 'दिनमें नहीं ख़ाकर भी देबदश मोटा है तो पता चलता है 
कि यह अबश्म रातको खाता होगा' यह अर्थापत्तिका उदाहरण है। 

३, कुमारिल भट्ट या 'भमाइमत' को अपेक्षा 

( षड्दर्शन समुच्षय/७१-७६/(७१-०३ ); ( स्या, म॑,/परि-ड./४३२ ); 
( भारतीय दर्दात ) । (१) प्रमाके करणको प्रमाण कहते हैं, वह 
छह प्रकार है-प्रत्पक्ष, अनुमान, उपमान, हाब्द, अर्थापत्ति व अनुप- 
लबग्धि। (२) प्रत्यक्ष झ्ञानमें केबल दो प्रकारका सन्निकर्ष होता 
है-संयोग ब संयुक्ततादात्म्ध । समवास नामका कोई तीसरा 
सम्बन्ध नहीं है। अन्य सब कथम गुरुमतवत है। (३) अनुमान- 
में तीन अबयन हैं-प्रतिज्ञा, हेतु व उदाहरण, अथवा उदाहरण, 


२३ 


मोमांसा दर्शन 


उपनय व निगमन । (४) छात शब्दमें पदाथका स्मरणाश्मक 
ज्ञान होनेपर जो बान्यार्थका ज्ञान होता है, गह शब्हु प्रमाण है। 
बह दो प्रकारका है--पौरुवेय व अपौरुषेय । प्रध्यक्ष-त्रष्टा ऋषियोंके 
बाक्य पौरुषेय तथा बेदबाक्म अपौरषेय है। वेदबाका दो प्रकारके 
हैं-सिद्धर्थक व विधामक। स्वरूपप्रतिपादक बाक्म सिद्धचर्थक 
हैं। आदेशात्मक व प्रेरणात्मक बावस विधामक हैं। विधामक भी 
दो प्रकार हैं--उपदेद्ा ब आदेदा मा अतिदेदा। (४) अरापत्तिका 
लक्षण प्रभाकर भट्टनत्‌ है, पर यहाँ उसके दो भेद हैं-दृष्टाभापत्ति 
और श्रुतार्थ पक्ति । (इृष्टापत्तिका उदाहरण पहले दिया जा चुका 
है। श्रुतार्थापत्तिका उदाहरण ऐसा है कि 'देवदक्त घर पर नहीँ 
है' ऐसा उत्तर पानेपर स्वतः यह ज्ञान हो जाता है कि 'वह गाहर 
अवश्य है'। (६) 'प्रत्मधादि प्रमाणोंसे जो सिद्ध न हो वह पदार्थ 
है ही नहों' ऐसा निश्चय होना अनुपलब्धि है। 


&, प्रामाण्य विचार 
( स्था, मं.|परि-ह (४३२ ) ( भारतीय दर्शन ) । 
२, प्रभाकर मिश्र या युरुमतकी अपेक्षा 


ज्ञान कभी मिथ्या व श्रास्ति रूप नहीं होता। यदि उसमें संदाय न 
हो तो अन्तरंग क्षेयकी अपेक्षा बह सम्यक ही है। सीपीमें रजतका 
ज्ञान भी ज्ञानाकारकी अपेक्षा सम्यक्‌ ही है। हसे अरभयाति कहते 
हैं। स्वप्रकादाक होनेके कारण वह ज्ञान स्वयं प्रमाण है। इस प्रकार 
यह स्वतः प्रामाण्यतादी है। 


२. कुमारिलमभट्ट या 'माट्मत! की अपेक्षा . 

मिथ्याज्ञान अस्यथारूपाति है। रज्जूमें सपका ज्ञान भो सम्मक है, 
करयों कि, भय आदिको अन्यथा उत्पत्ति सम्भव नहीं है। पीछे 
दूसरेके मतलानेसे उसका मिथ्यापना जाना जाये यह हूसरी बात 
है। इतना मानते हुए भी मह ज्ञानको स्वप्रकाइक नहीं मानता। 
पहले 'यह घट है' ऐसा ज्ञान होता है, पीछे 'मैं ने घट जाना है' 
रेसा ज्ञातता नामंक धर्म उत्पन्न होता है। इस झञाततासे हो भ्र्धा- 
पृत्ति द्वारा ज्ञानका अस्तित्व सिद्ध होता है। इसलिए यह परतः 
प्रामाण्यवादी है । 


३. मण्डन--- मुरारी या 'मिश्रमत'की अपेक्षा 


पहले “यह घट है' ऐसा ज्ञान होता है, फिर 'मैं घटकों जानने- 
बाला हूँ" ऐसा ग्रहण होता है। अतः यह भी ज्ञानको स्वप्रकाहक न 
माननेके कारण परतः प्रामाण्यवादी है। 


९. जैन व मीमांसा दशनकी तुछमा 


( समा, म॑.|परि-ह./पृ. ४३४) | (१) मीमासक लोग बेदको अपौ- 
रुषेम व स्वतः प्रमाण जेदबिहित हिंसा यज्चादिककों धर्म, जस्मसे ही 
बर्णव्यबस्था तथा भाह्षणको सर्ब पूज्य मानते हैं। जैन लोग उपरोक्त 
सर्व बातोंका कड़ा मिरोध करते हैं। उनकी दृष्टिमें प्रथमानुयोग 
आदि चार अनुयोग हो चार बेद हैं, अहिसात्मक हबन ब अग्नि- 
होत्रादिरूप प्रजा बिधान ही सच्चे यज्ञ हैं, ब्ण व्यवस्था णम्मसे 
नहीं गुण म कर्मसे होती है, उत्तम भ्रावक ही यथार्थ न्ाह्मण है। 
इस प्रकार ढोनोंमें सेद है। (२) कुमारिलभट्ट पदार्थोंकों उत्पाद" 
ठ्ययभ्रौ्यात्मक, अवयब अवयबीमें भेदाभेव, बस्तुको स्वकी 
अपेक्षा सत्‌ और परकी अपेक्षा असद्‌ तथा सामान्य विदेषको 
सावेक्ष मानता है। अतः किसी अंदामें बह अनेकान्तगादी है। इसकी 
अपेष्ठा जैन व मीमांसक तुल्व हैं। (३) [तत्त्वॉंकी अपेक्षा जैस व 
मीमासकॉकी तुलना वैशेषिददर्शनवत ही है।] (दे० वैश्चेषिक 
दर्शन )। अन्य विषमोंमें भी दोनोंमें भेद व तुल्यता है। जैसे-- 
दोनों ही जरायुज, अण्डज ग स्वेदज (संमूच्छम) दारीरोंकों ाँच- 


बैकेमा सिद्धान्द फोश 


मीमांसा परीक्षा 


» भौतिक स्वीकार करते हैं। दोनों ही इन्द्रिय विषयोंके त्याग आदि- 
को मोक्षका साधन मानते हैं। दोनों ही शरीरादिकी आत्यन्तिक 

» निवृत्तिको मोक्ष मानते हैं। इस प्रकार दोनॉमें तुल्मता है। परन्तु 
छेमॉंकी भाँति मीमांसक सर्व ज्त्वका अस्तित्व नहीं मानते, आत्मा- 
को स्वसंवेदनगम्य नहीं मानते । इस प्रकार दोनॉमें भेद है। 


भोसांता परीक्षा--( ६० अतिचार/१ ) | 


सुंज--मालवा ( मगध ) वेदकी उत्जगिनी नगरोके राजा 'सिंहल' 
को कोई सन्‍्तान न थी। बनबिहार करते समय उनको मुज्जकी 
भाड़ोके नीचे पड़ा हुआ एक बालक मिला। इसको ही उन्होंने 
अपनी सस्तान रूपसे प्रहण कर लिया और मुंजकी माड़ोके नीचे- 
से मिलनेके कारण इसका नाम 'मुंज' रख दिया / पीछे राजा सिंहल- 
को अपने भी दो पृत्र उरपन्न हो गये-शुभघन्द्र ब भतृ हरि। परन्तु 
तब मुंजको राज्य दिया जा घुका था। छुभचन्द्र ब भतु हरिको 
अत्यन्त पराक्रमी जान मुख्जने पड यन्त्र द्वारा उन्हें घरते भाग 
जानेको बाध्य कर विया और वे दोनों बनमें जाकर सं॑न्‍्यासी हो 
गये। राजा मुख्जका राज्य मालवा देशमें था। उज्जैनी इनकी 
राजधानी थी। इनकी मृत्यु ई, १०२९ में ते लिपदेवके हाथसे हुई 
थी। भोजव॑दाके अनुसार इनका समय वि, १०३६-१०७८ ( ई.६७६- 
१०११) आता है। (दे० इतिहास|३/१) (सि, बि,/प्र, ८३/पं० 
महेन्द्र ))| यो, सा,/अ,/प्र,|पै- गजाघरलाल ) । 


सुंड ७ (, यू, आ,/१२१ पंचवि हंदियमुंडा बचमुंडा हत्थपायमण- 
मुंडा । तथघुमुंडेण य सहिया दस मुंडा बण्णिदा समए ।१२१। «पाँचों 
हन्द्रियोंका मुंडन अर्थात्‌ उनके मिषयोका त्याग, अचन मुंडन 
अधि बिना प्रयोजनके कुछ न बोलना, हस्त मुंडन अर्थाद्‌ हाथसे 
कुचेष्टा न करना, पादमु|ंडन अर्थात्‌ अविवेक पूर्वक सुकोड़ने व फैलाने 
आदि व्यापारका ध्याग, मन मंशन अर्थात्‌ कुचिन्तवनका त्याग और 
दारीरमुंडम अर्थात्‌ दारोरकी कृचेष्टाका त्याग इस प्रकार दस मंड 
जिनागममें कहे गये हैं। २, एक क्रियाबादी- वे० क्रियाबाद । 


सुकुद सप्रमो ब्रत--सात वर्ष तक प्रति बर्ष श्रावण शु, ७ को उप- 
वास करे। 'ओ हीं तीर्थकरेम्यो नमः” इस मल्त्रका त्रिकाल जाप्य 
करे । ( नत विधान संग्रह/पृ. ६१) । 


भक्त >-ै९ मो रे 


भुक्तावलो खत--गह तीन प्रकारका है-बृहद्द, मध्मम व लघु। 
१, मध्यम विधि-१,२,३,४,६/४,३५९५१ हस क्रमसे २ उपबास करे ) 
मी चके ८ स्थानोंमें य अध्तमें पारण करे | नमस्कार- दि 
मस्त्रका जिकाल जाप्य करे। ( है, पृ.|३४/६६-७० ) थे 
रत विधानसंग्रह/पृ,० ५) २, बृहद्‌विधि- उपरोक्त ०००० 
प्रकार ही १.२.३:४,६०६०,६३:४५क१२,१ एस क्रमसे "”" 
४६ उपबास वे १३ पारणा करे। नमभस्कारमन्त्रका दि ० 6 
जिकाल जाप्य करे। ((बंतविधान संग्रह। पृ ०० 
७६ )। ३. लध्ु विधि-६ वर्ष तक प्रतिवष भाद्रपद दर 
शु, ७; आशिवन कू, ६, १३ तथा हु, ११; कातिक कू, १३ तथा दो. 
३, ११; मंगहिर कू, ११ 6था शु, ३--इस प्रकार £ उपवास करे, 
अर्थात कुल ८९ उपबास करे। 'ओं हों बृषभजिनाय नमः" इस 
मस्‍्ञ्का भिकाल जाप्य करे। ( बतबिधान सं प्रह/पृ. ७६ )। 


मुक्ताशुक्ति--३ ० मुद्दा । 


सुक्ताहर--विजयार्धकी उत्तर प्रेणीका एक नगर--बे० विद्याधर। 


मुक्ति--े० मोक्ष ॥ 


सुख. प, ९॥५.३,१२२/गा- ३६/३८३--मुज़्मद्धं झरीरस्य सबे 


३२४ मुनि प्रायपश्मिस 


वा मुखमुच्यते |» शरीरके आधे भागकों मुख कहते हैं अथना पूरा 
दारीर ही मुख कहलाता है। 

ध, ११/४,१:६१६/३१०१/१३ कि मुठ णाम । जीबपदेसाणं विसिट्‌ठ- 
संठाणं ।«जोब प्रदेशोंके बिशिष्ट संस्थानको मुझ कहते हैं । 
१३/५,५,१२२/३८३/८ मुहं सरीरं, तस्स आगारो संठाणं त्ति 
घेत्तव्ब॑ | «मुख्का अथथ दरीर है। उसका आकार अर्थात्‌ संस्थान 
ऐसा ग्रहण करना श्राहिए। ३. आदि अर्थात्‌ किम "कण या 
झत्यत जी & वृषघबरताशाएं 07 गिडा तीडां: व ग्रणाटांए4ा। 


5८7९5 (ज, प,/म्र,१०८ ); ( विशेष दे. गणित/7/॥8 )। 


धुखपट विधान--द० प्रतिष्ट विधान । 

सुरुय--मुख्यका लक्षण व मुख्य गौण व्यवस्था--दे० स्पाद्ाद(३। 
सुख्य संगल--३० मंगल । 

भुग्धबोध व्याकरण--दे० व्याकरण । * 
अव्रा-- 


अन, ध.मू. ब उद्दधृत श्लोक/८/८५-८६/८१३ मुद्राश्बतल्नों व्युत्सग- 

स्थितिर्जनीह यौगिकी। न्‍्यस्त॑ पद्मासनाथरक्र पाण्योकृत्तानयोद्- 
यम्‌ ।५॥। जिनमुद्रान्तर कृत्वा पादयोश्चतुरछुलम्‌ । ऊध्ध्यजानोरब- 

स्थान प्रलम्बितभुजद्वयम्‌ (१५ जिनाः पद्मासनादीनामड्ूमध्ये निबे- 
दनम्‌ । उत्तानकरयुरमस्य योगमुद्रां बभाषिरे ।१ स्थितस्याध्युदर 
न्यस्य कूपरी मुकुलीकृतो। करो स्याद्वन्दनामुद्रा मुक्ताशुक्तियु 
ताडुली ।५६। मुकुलोकृतमाधाय जठरोपरि कूर्परमु। स्थितस्य 
बन्दनामुव्रा करदन्द्ं निवेदिता ।३। मुक्ताशुक्तिमता मुत्रा जठरोपरि 
कूर्परमु | ऊध्ब॑जानो: करद्वन्द्वं संतग्नाक्ुज्षि सुरिभिः (४।०१, ( देव 
बन्दना या ध्यान सामायिक आदि करते समय मुख ब दरीरकी जो 
'निश्चल आकृति,की जाती है, उसे मुद्रा! कहते हैं। बह चार प्रकारकी 
है--जिनमुद्रा, योगमुद्रा, बन्दनामुठ्रा, और मुक्ताशुक्ति मुद्रा) ' 
२, दोनों भुजाऑंको लटकाकर और दोनों पैरोंमें चार अंग्रतका 
अन्तर रखकर कायोत्सग के द्वारा शरीरको छोड़कर खड़े रहनेका नाम 
जिनमुद्रा है। ( और भी दे. व्युत्सर्ग / ९ में कामोत्सर्गका लक्षण ) । 
३. पष्यंकासन, पर्यकासन और बीरासन इन तीनॉमेंसे कोईसे भी 
आसनको माँडकर, नाभिके नीचे, ऊपरकी तरफ हथेली करके, दोनों 
हाथोंको ऊपर नीचे रखनेसे योगमुद्रा होती है। ४, खड़े होकर दीनों 
कुहनियोंकों पैटके ऊपर रखने और दोनों हाथोंको मुकुलित कमलके 
आकारमें बनानेपर बन्दरनामद्रा होती है। ४« बन्दनामुद्रावत ही 
खड़े होकर, दोनों कुहनियोंकों पेटके ऊपर रखकर, दोनों हाथोंकी 
अंगुलियोंको आकार बिशेषके हारा आपसमें संलग्न करके मुकुलित 
बनानेसे मत्ताशुत्तिमद्रा होती है । 
# मुद्दाओंकी प्रयोगविधि---दे० कृतिकर्म 

सनि-- 

दे, साधु/(-( भ्रमण, स॑यत, ऋषि, मुनि, साधु, वीतराग, अनगार, 
भदन्‍्त, दान्त, यति ये एकार्थबाचो हैं )। 
सा. जा./१५१ मननमात्रभाबतया मुनि:।«मननमात्र भावस्वरूप 
होनेसे मुनि है 

चा, सा.(४६/४५ मुनयोप्बधिमनःपययकेवलल्ञानिनश्च कथ्यन्ते । 
«अवधिज्ञानो, मतःपर्यमक्ञानी और केवशज्ञानियॉको मुनि 
कहते हैं । 
# मुनिके भेद थ विषम---हे० साधु । 

मुनिप्रापदिसस--आचार्य हख्नत्दि (६. हा. १०-११) को एक 
रचना, जिसमें साधुओंके दोषों व शक्तिके अनुसार प्रायश्चित्त वेनेकी 
विधिका कथन है। 


जैनेग्द सिद्धात्त कोश 


मुनिभद्र 


मुनिभव्र--इनका उक्तेख हैं, १३८८के एक दिलालेखमें आता है। 
इनके एक दिष्यने जिनका कि नाम हात नहाँ है 'परमास्मप्रकाष्ष' 
प्रन्थपर एक कन्नड़ टीका लिखी है। समय (ई. १३६०-१३६० ); 
(प. प्र[प्र.१२४| पं. कैलाइचन्द्र शास्त्री )। 


मुनिसुद्त ताथ-- ५, भ, पृ./६७/श्लोक नं, पृंभवर्न, २ में 
चम्पापुर नगरके राजा हरियर्मा थे ।२। पूर्व भबमें प्राणतैन्द्र थे ।१६। 
( गुगपत्‌ सर्बभबके लिए दे. श्लोक ६० )--वर्तमान भवर्में २०बें 
तोथंकर हुए ( विशेष दे, तीर्थकर/४) | २, भविष्यत कालीन १५वें 
तीर्थंकर । अपर नाम घुब्नत या जयकी ति--दे, तीर्थंकर/६ ) । 


मुनिसुन्नत पुराण--त्र. कृष्णास (ई. १६१७) द्वारा रचित 
संस्कृत श्लोकभद्ध ग्रस्थ । 


सुन्नालहाह---आप जयपुर निबासी थे। पं, जयचन्द्र छाबड़ाके 
दिष्य तथा प॑. सदाहुख्दासजीके गुरु थे । ठोनों पण्डित समकालीन 
हैँ | समय -बि, ९८३०-१८८० | 


मुमुक्षु--स्व. स्तो,/टी./३/७ मोक्तुमिक्तु्मुमुश्षः 'न्मोक्षकी इच्छा 
करनेवाशा मुमुश्षु है । 

अन, ध./१/११/३४ स्वार्थकमतयों भान्तु मा भान्तु घटदीपबत्‌। परार्थे 
स्वार्थ मतमों ब्रह्मदद्धान्त्वहरदिवम्‌ ।११।०मुमुन्ठ॒ तीन प्रकारके होते 
हैं--एक तो परोपकारको प्रधान रखकर स्थोपकार करनेबाले, दूसरे 
स्वोपकारको प्रधान रखकर स्वोपकार करनेवाले और तोसरे केबल 
स्‍्वोपकार करनेबा ले--बिशेष दे० उपकार/१/१०,६,७। 

मुरजमध्यत्रत--हृस ब्रतकी दो प्रकार विधि ९," 
है-बृूहत्‌ न लथु। १. बृहतविधि-यन्त्रमे. ००० 
दिखाये अनुसार क्रमदाः ॥,४,३६२,९,३,४,१ ९8 
इस प्रकार *८ उपबास करे। भोचके सर्ब ०० 
खाली स्थानोंमें एक एक करके ७५००० 
८पारणाएँ करे । नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल ००००० 
जाप्य करे । (ह, पु./३४/६६ )। २, लघुविधि यन्त्रमें दिखामे 
अनुसार क्रमश! २,३,४,/,३,४,३ इस प्रकार २६ ०० 
उपबास करे | बीचके सर्व खाली स्थानोंमें एक. ९१९० 
एक करके ७ पारणा करे । नमस्कार मन्त्रका ००००० 
त्रिकाल जाप्य करे । (बतबिघान संग्रह ००००० 
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३०६०)। हक 


सरुह बश---प्रूदय बंशका ही प्रसिद्ध नाम मौर्यबंदा है, क्योंकि 
मालवा वेद्के राजव॑ंशके अनुसार दिगम्भर आम्नायने जहाँ मरुड 
बंका नाम दिया है वहाँ रवेताम्भर आम्नायने मौर्यबंशका नाम 
शक । इसी बंशका दूसरा नाम परुढ़तंश भी है ।--दे० इतिहास/ 
३/१। 


मृष्टि विधान ब्रत--प्रतितर्ष भादौ, माघ ब चैत्र मासमें अर्थात 
तीनों दहालक्षण पबोमें कृ, १ से छु, १६ तक पूरे-पूरे महीने 
प्रतिदिन १ मुष्टि प्रमाण शुभ द्रव्य भगवातुके धरणोंमें चढ़ाकर अभि- 
पेक व चतुर्विशति जिन पूजन करें। “ओ हीं वृषभादिबीरान्तेम्यो 
नमः' इस मन्‍्त्रक! जिकाल जाप्य करें । 


मुहांबापुर--बर्तमान बम्बई ( म, पु,/प्र. ४६/प, पन्नालाल ) 
सुररा--भरत आर्यद़्ण्डकी एक नवी-बे० मनुष्य/४। 


सुहम्सद तुगलक-- तुगलकबंदाके प्रथम मादद्वाह ग्राज़ी ठुग्॒लक़्का 
पुत्र थभा। इसका असली नाम फ़ज्रुद्दीन ज्ञोना मुलतान था। यह 
नासिरुद्दीन मुदम्मदद्वाहके नामसे दिश्तीके राज्मपर बैठा था। 


३२५ मूढ 


इसीका नाम मुहम्मद तुग़लक़ भी था। समम--ब्री, नि, १४०७ 
(६, ८८१ )। 


घ, ४(१.६:१/गा. १०-११/३१८ उच्छबासानां सहल्लाणि श्रीणि सप्तशतानि 
च॒। ज़िसप्ततिः पुनस्तैषां मुहूर्तों हक इृष्यते ।१०। निमेषाणां सहस्राशि 
पञ्मभुयः शर्त तथा। दश चैब निमेषाः स्युममुहूर्ते गणिताः बुधैः।११। 
«१, ३७७३ उच्छुवासोंका एक मुहूर्त कहा जाता है।११ (घ, ४ 
१.३,६/गा. ३६/६६ ) । २, अथबा १११० निमेषका एक मुहूर्त कहा 
जाता है। 


३. मुह्दतंके प्रमाण सम्बन्धी इष्टिमेद 


घ,३/१,९,६/७ का भाषार्थ-कितने ही आचार्य ७२० प्राणोंका मुहूर्त 
होता है, ऐसा कहते हैं; परन्तु स्वस्थ मनुष्यके उच्छूबासोंको देखते 
हुए उनका इस प्रकार कथन घटित नहीं होता है--बयों कि ७२० 
प्राणॉंको ४ से गुणा करके जो गरुणनफल आबे उसमें ५६३ और मिलाने 
[अर्थाद्‌ (७२०२०४) + ५६३७ २८८०+ ५६३०३७७३ उच्छबास] सूत्रमें 
कहे गये मुहूर्त के उच्छ,बासोंका प्रमाण होता है ।-* यदि ७२० प्राणोंका 
एक मूहू्त होता है, इस कथमकों मान लिया जाये तो केवल २१६०० 
प्राणोंके द्वारा ही ज्योतिषियोंके द्वारा माने गये अहोराज्नका प्रमाण 
होता है। किन्तु यहाँ आगमानुकृल कथनके अनुसार तो १६३१६० 
उच्छनासॉके ब्रा एक अहोराज होता है। 


| मे भ्म्तमुंट्टूत--एक मुहर्तते कम और एक आवलीसे अधिक काल 
प्रमाण--(दे,अन्तर्मुहूर्त) । 


४, मिन्नमु॒ते--मुहर्तसे एक समग्र कम काल प्रमाण-वे, भिन्न- 
मुहूर्त । 

भसूक--का्ोत्सगं का एक अतिघार- (दे, व्युत्सर्ग/१) । 

मूकसंज्ञा--कार्योत्सर्गका एक अतिघार-दे. व्युत्सर्ग/१। 


मड़बिद्री --दक्षिणके कर्नाटक देशमें स्थित एक नगर है। होयसल 
नरेश म्लाल देवके समय (६, ११०० ) में यहाँ जैनघर्मका प्रभाव 
खूब बढ़ा चढ़ा था। ईं,श, १३ में यहाँ तुलुबके आद्धप नरेशोंका तथा 
ईं, दा, १४ में बिजमनगरके हिन्दू नरेशोंका राज्य रहा। यहाँ १८ 
मन्दिर प्रसिद्ध हैं। जिनमें 'गुरु बसदि” नामका मन्दिर सिद्धान्त 
अर्थात्‌ शास्त्रों की रक्षाके कारण सिद्धान्त मन्दिर भी कहलाता है। 
“बिदिर' का अर्थ कनाड़ी भाषामें बाँस है। गाँसोंके समूहको छेदकर 
यहाँके सिद्धान्तमन्दिरका पता लगाया गया था, जिससे श्स ग्रामका 
नाम “बिदुरै' प्रसिद्ध हुआ। कनाड़ीमें 'मूड़का' अर्थ पूर्व दिशा है 
और प्रश्चिम दिशाका धाचक शब्द 'पुड्ठ' है। यहाँ मृण्की नामंक 
प्राचीन ग्राम 'पुडकिदुरे' कहलाता है। हसके पूर्ण में होनेके कारण यह 
ग्राम 'मूड बिुरे! था 'मूड़विदिरे' कहलाया। 'बंदा' और 'बेणु" 
दाब्द बाँसके पर्यायवाची हैं। इसोसे इसका अपर नाम “वेणुपुर' या 
'बंझपुर' भी है। और अनेक साधुओंका निवास होनेके कारण 'नत- 
पुर' भी कहलाता है । (घ.|झंप्र,४/स, [, उछंव ) । 


प.प्र,/मृ./१/१३, देहु जि अप्पा जो मुणह सो जणु मूढ़ हनेह | “जो वेह- 
को हो आस्मा मानता है बह प्राणी मृढद अर्थात्‌ बहिरात्मा है ( और 
भी दे, बहिरात्मा )। 

दे,'मोह' का लक्षण-(दरग्य गुण पर्यायोंमें तस्थकी अध्रतिपत्ति होना 
मूढ भावका लक्षण है। उसीके कारण ही जीव परद्रव्यों म पर्यायॉमें 


आत्मबुद्धि करता है। ) 


जैनेन्द्र सिड्धान्द कोष 


मूढ़ता 


गू,आ./२५६ णच्चा दंसणघादी ण या कायबव्ब॑ ससत्तीए | «देवमृढ़ता 
आदिको दशनघाती जानकर अपनी द्ाक्तिके अनुसार नहीं करना 
चाहिए। 

दे, मिथ्यादर्शन/१/१ में न.च.बृ,/३०४ (नास्तित्व सापेक्ष अस्तित्वको 
और अस्तित्व सापेक्ष नास्तित्वको नहीं माननेवाला दृव्यस्वभावमें 
मूढ़ होता है। मही उसका मूढ़ता नामका मिथ्यात्न है )। 


३. मूढ़ताके भेद 

मृ.आ./२८६ लोहयवेदियसामाहएसु तह अण्णदेबमूढत्वं |०मूढ़ता 'चार 
प्रकारकी है--लौ किक मूढ़ता, बै दिक मृढ़ता, सामामिक मूढ़ता, और 
अभ्यवेबमूढता । 

द्र-सं।टी./(8१/१६६/१० . देवतामूढ़लोकमूढ़समयमूढ़भेदेन. मूद्त्रय॑ 
भवतति ।“देवतामूढ़ता, लोकमूढ़ुता, और समयमृढ़ताके भेदसे मूढ़ता 
तीन प्रकारकी है। 


३, छोकमूदृताका स्वरूप 
मू. आ,/२६७ को डिल्लमासुरक्खना भारहरामायणादि जे धम्मा ' होज्जु 
बितैप्त बिसोती लोश्यमू ढ़ो हब॒दि एसो ।२५७। ० कुटिलता प्रयोजन- 
बाले चार्वाकव चाणक्यनोति आदिके उपदेश, हिंसक यशज्ञादिके 
प्ररपक बै दिक धर्मके शास्त्र, और महात् पुरुषोंको दोष लगानेबाले 
महाभारत रामायण आदि श्ञास्त्र, हनमें धर्म समफना लौकिक 
मुढ़ता है। 

र,क,आा,/२२ आपगासागरस्नानमुच्चय. सिकताश्मनामृ । गिरिपातो5- 
रिनिपातश्च लोकमृढ़ं निगद्यते ।२२।७धर्म समझकर गंगा जम्ुना 
शाएि नदियोंमें अथबा सागरमें.( स्नाम करना, बाद्द और पत्थरों 
आदिका ढेर करना, पर्व तसे गिरकर मर जाना, और अग्निमें जल 
जाना लोकमूढ़ता कही जाती है। 

दे, सं.टी।०१/१६७/८... गंगादिनदोतीर्थ स्नानसमुद्रस्नानप्रातःस्मान- 
जलप्रवेशम रणारिनप्रवेशमरणगोग्रहणा दिमरणश्ूूस्म रिनवल्वृक्षपूजादी नि 
प्रृण्यकारणानि भवन्तीति यद्वदन्ति तब्लोकमृढत्यं विज्ञेयस्‌ |« 
गंगादि जो नदीरूप तीर्थ हैं, इनमें स्नान करना, समुद्रमें स्नान 
करना, प्रातःकालमें स्नान करना, जलमें प्रवेश करके मर जाना, 
अग्निमें जल मरना, गायकी पूंछ आदिको प्रहूण करके मरना, 
पृथियी, अग्नि और बटबृक्ष आदिकी पूजा करना, ये सब पृण्यके 
कारण हैं, इस प्रकार जो कहते हैं, उसको लोकमूढ़ता जानना 
चाहिए। 

पं,ध/उ,/१६६-६६७ कुदेवाराधन कुर्याह हिकश्रेयसे कुधीः | मृषालोंको- 
पशचारत्वादश्रेया लोकमूढ़ता (६६ अस्ति श्रद्धानमेकेषां लोकमूहवशा- 
दिह। घनधान्मप्रदा नूनं सम्यगाराधिताउम्बिका ।६६७ ० इस लोक 
सम्बन्धी कल्य[णके लिए जो मिध्याटृष्टि जोब मिथ्यादेबॉकी आरा- 
घनाको करता है वह केवल मिथ्यालोकोपचारबश् की जानेके कारण 
अकल्याणकारी लोकमूढ़ता है।५६६। इस लोकमें उक्त लोकमूढताके 
कारण किन्हींका ऐसा श्रद्वान है, कि अच्छी तरहसे आराधित को 
गयी अम्बिका देवों निश्चमसे धनधान्य आददिको देनेबाली है। 
( इसको नीचे देबमूढ़ता कहा है ) | 


9, देवसूढुताका स्वरूप 


यू. आ.(२६० ईसरन॑ भाविण्हुआज्जास्दादिया य जे देवा। ते देवभाव- 
होणा देबक्तणभावेण मूढ़ो ।२६०। ०ईश्बर ( महावेव ), अह्या, विष्णु, 
वार्बती, स्कन्द ( कार्तिकेय ) इत्पादिक देव बेबपनेसे रहित हैं । इनमें 
देबपनेकी मावना करना देवसू ढ़ता है। 

र,क.श्रा,(२३ बरोपलिप्सयाशाबात्‌ रागद्वे बमशोमसाः । देवता यदुपासीत 


३२६ 


मढ़ता 


देवतामूढ़मुच्यते ।१३।००आश्ावाद्‌ होता हुआ बरकी इच्छा करके 
राग-हेषरूपी मैलसे मलिन देवताओंकी जो उपासना की जाती है, 
सो वेबमृढ़ता कही जाती है। 

द्र, सं|टी./४१/१६७१ बीतरागसर्ब हदेवतास्वरूपमजानच्‌ ख्यातिपूजा- 
लाभरूपलावण्यसौभाग्यपृत्रकलषत्रराज्यादिगिभूतिनिमित्त रागह् षो पह- 
तात्त रौद्रपरिणतक्षेत्रपगालशचण्डिका दिमिध्यादेबानां यदाराधन॑ करोति 
जीवस्तदे बमूढत्व॑ भण्यते । न च ते देवा: किमपि फल॑ प्रयक्छन्ति। 
किमिति चेत्‌ ।-*जड़ योषषि विद्याः समाराधितास्ताभिः | कृत न 
किमपि रामस्वामिपाण्डबनारायणानास्‌ । तैस्तु यश्यपि मिथ्यावेबता 
नानुकुलितास्तथापि निर्मलसम्मक्त्मोपार्जितेन पूर्ण कृतपुण्मेन सर्ब॑ 
निर्विध्न॑ जातमिति । «बीतराग सबहृदेवके स्वरूपको न जानता 
हुआ, जो व्यक्ति ख्याति, सन्‍्मान, लाभ, रूप, लावण्य, सौभाग्य, 
पुत्र, स्त्री, राज्य आदि सम्पद प्राप्त होनेके लिए राग-द्वष युक्त, आर्त्त- 
रौद्र ध्यानरूप परिणामों बाले क्षेत्रपाल, 'बण्डिका [ पश्माकृती देवी-- 
( प॑, सदाह्मखदास )) आदि मिथ्यादृष्टि देबॉका आराधन करता है, 
उसको देवमृढ़ता कहते हैं। ये देव कुछ भो फल नहाँ देते हैं। (र.क, 
श्रा.|पं.सदासुखदास/२३) । प्रश्त-फल कैसे नहीं देते। उत्तर-- 
( राबग, कौरवों तथा कंसने रामचन्द्र, लक्ष्मण, पाण्डब ब कृष्णको 
मारनेके लिए ) बहुत-सी बिद्याऑकी आराधना की थी, परन्तु उन 
बिद्याओंने रामचन्द्र आदिका कुछ भी अनिष्ट न किया। और 
रामचन्द्र आदिने मिध्यादृष्टि देबॉको प्रसन्न नहीं किया तो भी 
सम्यग्दर्शनसे उपार्जित पूर्व भवके पृण्यके द्वारा उनके सब बिध्न दूर 
हो गये । 

पं,ध,/उ./४६६ अदेवे देवबुद्धिः स्थाद्में धर्मधीरिह। अगुरोौ गुरु- 
बुद्धिया रूयाता देबादिमढ़ता ६६६० इस लोकमें जो कुदेवमें देव 
बुद्धि, अधर्म में धर्मबुद्धि और कुगुरुमें गुरुवुद्धि होती है, वह देवमू ढ़ता, 
धर्ममूढ़ता व गुरुमूढ़ला कही जाती है । 


५, समय या गुरुमूढ़ुताका स्वरूप 


मू.आ,/२५६ रत्तवडचरगतावसपरिहत्तादीय अण्णयासंढा | संसारतार- 
गत्तिय जदि गेण्हदि समयमूढ़ो सो ।१५६।०बौद्ध, नैयायिक, वेशे- 
षिक, जटाधारो, सांख्य, आदिशब्दसे दाब, पाशुपत, कापालिक आदि 
अन्य लिंगी हैं बे ,संसारसे तारनेबाले हैं--हनका आचरण अच्छा है, 
ऐसा ब्रहण करना सामयिक मूढता है। 

र.क.शआा./२७ सप्रन्थारम्भहिसानां संसारावरतत बर्तिनाम॒ । पाखण्शिनां 
पृरस्कारो ज्ञेयं पाखण्डिमोहनम्‌ ।२४।७ परिप्रह, आरम्भ और हिंसा- 
सहित, संसार चक्रमें भ्रमण करनेबाले पाखण्डी साधु तपस्वियोंका 
आदर, सत्कार, भक्ति-पृजादि करना सब पास डी या पुरुमृढ़ता है। 

द्र, सं./टी,/४९/१६७/१० अज्ञानिजनचित्तचमत्कारोत्पादक॑ ज्योतिध्क- 
मन्त्रवादादिक हृष्टबा बीतरागसब ज्ञप्रणोत्सम् बिहाय कुदेबागम- 
लिड्विनां भयाशास्नेहलोभैर्ध मर्थ प्रणामविनयपुजापुरस्कारादिकरणं 
समयमूढत्वभिति । »अज्ञानी लोगोंके चित्तमें चमत्कार अर्थाद्‌ 
आशएचर्य उत्पन्न करनेवाले ज्योतिष, मन्त्रवाद आदिको देखकर, 
बीतराग सर्बज्ञ द्वारा कहा हुआ जो धर्म है उसको छोड़कर भिथ्या- 
दृष्टिदेव, मिथ्या आगम और ख़्ोटा तप करनेबाले कुलिंगीका भयसे, 
वाँछासे, स्नेहसे और लोभसे जो घर्मके लिए प्रणाम, विनय, प्रूजा, 
सल्कार आदि करना सो समयमृढ़ता है । 

दे० मूढ़ता/४। प॑, धं, ( अगुरुमें गुरुगुद्धि गुरुमृढ़ता है ) । 


६. बैदिरूमूडताका स्वरूप 


मू. आ,/२६८ अगवेदसामबेदा धागणुबादादिवेदसत्थाइं । तुच्छाणित्ति ण 
गेण्ह्‌ह बेदियमूडों हबदि एसो ।२१८। » ऋग्वेद, सामबेद, प्रायश्चित्तादि 
बाक्‌ मनुस्मृति आदि अनुगाक्‌ आदि इब्दसे यजुर्वेद, अधर्ब बेद-- मे 


जैवेमा वशिद्धाग्त कोश 


मूत्र 


सब हिंसाके उपदेशक हैं। इसलिए धर्म रहित निरर्थक हैं। ऐसा 
न समभकर जो ग्रहण करता है सो बै दिकमृड़ है । 


सुत्अ--(. औदारिक दरीरमें मृत्रका प्रमाण-वे० औदणिक/१। 
२, मृत्र क्षेपण बिधि-दे० समिति ।१। प्रतिष्ठापन समिति । 


न्च्ाज 


स. सि./(७(१७/१० मूछेट्युडयते । का भू््छा । बाह्यानां गोमहिषमणि- 
मुफ्ताफलादीनां चेतनाचेतनानाम|म्यन्तराणां चर रागादीनामुषधीनां 
संरक्षणाजनसंस्कारादिलक्षणाव्यावृत्तिमू छा । ननु च लोके वातादि- 
प्रकोपविशेषस्य य्रूच्छें ति प्रसिद्धिरस्ति तद॒ग्रहणं कस्मान्न भवति। सत्य- 
मेबमेतत्‌ । मूछिरय मोहसामान्‍्ये वर्त ते । 'सामान्यचोदनाश्य विश्ेषे- 
प्वतिष्टन्ते' इत्युबते बिशेषे व्यवस्थितः परिगृह्मते, परिप्रहप्रकरणात्‌ । 
>प्रश्न--मू्छाका स्वरूप क्‍या है। उत्तर-गाय, भैंस, मणि और 
मोती आदि चेतन-अचेतन, बाह्य उपधिका तथा रागादिरूप आभ्य- 
न्तर उपधिका संरक्षण अर्जन और संस्कार आदि रूप ही व्यापार 
मूर्च्छा है । प्रश्न-लोकमें बातादि प्रकोप विशेषका नाम मूर्च्छा है, 
ऐसी प्रसिद्धि है, इसलिए यहाँ इस मृच्छाका ग्रहण क्‍यों नहीं किया 
जाता। उत्तर-सह कहना सत्य है, तथापि 'मूच्छ' घातुका 
सामान्म अर्थ मोह है और सामान्य शब्द तद्गत बिद्येषोर्में ही रहते 
हैं, ऐसा मान लेनैपर यहाँ मुच्छाका विशेष अर्थ ही लिया गया है, 
क्यों कि यहाँ परिग्रहका प्रकरण है। ( रा. वा./७/१७१-२/१४४/३४ ) 
(चा.सा./६६/५) | 


हे 

सू्त--क्रेबल आकारबात्‌को नहों बल्कि इन्द्रिय ग्राह्म पदार्थको मुर्त 
या रूपी कहते हैं। सो छहों द्र्योमें पृद्गल ही मूर्त है। यद्यपि 
सूक्ष्म होनेके कारण परमाणु ब सृक्ष्म स्कन्धरूप बर्गणाएँ इन्द्रिय 
ग्राह्म नहीं हैं, परन्तु उनका कार्य जो स्थूल स्कन्ध, बह हन्द्रिय 
ग्राह्म है। इस कारण उनका भी मूर्तीकपना सिद्ध होता है। और 
इसी प्रकार उनका कार्म होनेसे संसारी जीवोंके रागादि भाव व 
प्रदेश भी्‌ कर्थचिद यूर्तीक हैं। 

१. मूत व अमूतका कक्षण 

प॑, का,/मृ./६६ जै ख़बु हंदिय गंज्का विसया जीबेहिं होंति ते मुत्ता। 
सेसं हत्रदि अमुत्तं-१६६ «जो पदार्थ जीवॉके इन्द्रिग्ग्राह्न विषय 
हैं के मूर्त हैं और शेष पदार्थ समूह अमूर्त हैं। (प्र, सा /त, प्र/१३१); 
(१, घ,/उ./७); (और भी दे० नीचे रूपॉ्मे लक्षण नं० १०३) । 

न, च. व्‌ (६४ रूवाइपिंडो मुत्तं वित्ररीये ताण विवरीय॑ ।६२। «रूप 
आदि प्रुणॉका पिण्ड मूर्त है और उससे विपरीत अमूर्त । (दर. सं./ 
मू.।१४), (नि, साल्‍/ता. ब,/६) । 

आ, १५/६ मुर्त स्य भावो भूर्तत्व॑ रूपादिभ्त्यम्‌ । अमृत स्य भावो5मूर्तत्व॑ 
रूपादिरहितत्वस्‌ हति गुणानां व्युत्पत्तिः। »मूर्त द्वव्यका भाव 
मृतत्व है अर्थात्‌ रूपादिमात्‌ होना ही मुर्तत्व है। इसी प्रकार 
अपूर्त बब्योंका भाव अमूर्तत्व है अर्थात्‌ रूपादि रहित होना ही 
अमूर्तत्न है। 

दे० नीचे रूपीका लक्षण त॑ं०२ (गोल आदि आफारबानु मूर्त हैं )। 

प.का,|ता. बृ./२७//६/१८ स्पर्शरसगन्धवर्णवती मूर्तिरुच्यते तत्सद्ञाबाव्‌, 
मू्तेः पुडगलः | «स्पर्दी, रस, गन्ध, वर्ण सहित मूर्ति होती है, उसके 
सद्भाबके कारण पृद्गल द्रव्य मूर्त है । (पं. घ.उ,/६) । 


३२. रूपी व अरूपीके लक्षण 


स, सि./((/४/२०१/२ न विद्यते रूपमेधामिष्यरूपा णि, रूपप्रतिषेषे सत्सह- 
चारिणा रसादीनामपि प्रतिबेध: । तेन अरूपाण्यमूर्तानी स्यर्थ ॥ 

स, सि,/(/६/२०१/७ रूप॑ सूर्तिरिध्यर्धः। का मूर्तिः। रूपादिसंस्थान- 
परिणामों मू्तिः। रूपमेषामस्तीति रूपिणः। मूर्तिमन्त इत्यर्थः। 
अथवा रूपमिति ग्रुणवि्षेषतबनदान्दः। तवेषामस्तीति रूपिण:। 


मूल 
रसादप्रहशमिति चेतन; तदबिनाभावस्तदस्तभवि:। ०९, इन 
धर्मादि द्रव्योर्में रूप नहीं पाया जाता, इसलिए अरूपी हैं। यहाँ 
केबल रूपका निषेध किया हैं, किन्तु रसाद़िक उसके सहचारी हैं 
अतः उनका भौ निषेध हो जाता है। इससे अरूपीका अर्थ अमू्त 
है। ( रा, गा./(/४/६/४४४/ १ ) । २. मूति किसे कहते हैं। रूपाहिक- 
के आकारसे परिणमन होनेको मूर्ति कहते हैं। जिनके रूप अर्थात्‌ 
आकार पाया जाता है ये रूपी कहलाते हैं। इसका अर्थ मूलिमात्‌ 
है। ( रूप, रस, गन्ध ब स्पशके द्वारा तथा गोल, तिकोन, भौकोर 
आदि संस्थानोंके द्वारा होनेबाला परिणाम मूर्ति कहलाता है-- 
रा. बा.); ( रा, बा./(/६/२/४४४/२१ )। ३. अथवा रूप यह गुग 
विशेषका बाची दाग्द है। बह जिनके पाया जाता है वे रूपी हैं। 
रूपके साथ अविनाभावी होनेके कारण यहाँ रसादिका भी उसीमें 
अस्तर्भाव हो जाता है। (रा, वा |(/५/३-४/४४४/२४ ); ( रा, बा. 
१/२७/१,३६/८८/४,१३ ) । 
गो, जो,/मू,/६१३-६१४/ १०३६ णिद्धिदरोलीमज्के बिसरिसजादिस्स 
समगुर्ण एक्क॑ | रूवित्ति होदि सण्णा सेसाणं ता अरूबिक्ति ।६६१३। दो 
ग्रुणणिक्षाणुस्स य दोगुणलुकज़ाणुगं हवे रूवी | हगिति गुणादि अरूबी 
रुक्खस्स वि तंव हृदि जाणे ।६१४। “४, स्निग्ध और रूक्षकी श्रेणीमें 
जो विसदश जातिका एक समगुण है, उसकी रूपी संहा है और. 
समगृणकों छोड़कर अवदिष्ट सबकी अरूपी संज्ञा है।६१३। ४. स्निग्ध- 
के दो गुणोंसे युक्त परमाणुकी अपेक्षा रूक्षका दो शुगयुक्त परमाणु 
की हैं। शेष एक तोन चार आदि गुणोंके घाएक परमाणु अरूपी 

॥६ १४॥ 


३, आत्माकी अमृतस्थ धाक्तिका क्षण 


स, सा./आ,/परि-|शक्ति नं ०२० कर्म बन्‍्धव्यपगमव्य खितसहजस्पर्शा वि- 
शुन्यात्मप्रदेशात्मिका अमूर्तत्वदक्तिः। »कर्मबन्धके अभावसे व्यक्त 
किये गये, सहज स्पर्शादिश्ुस्यथ ऐसे आत्मप्रदेशस्बरूप अमरृर्तत्म 
दाक्ति है। 


€ 
४, सूक्ष्म व स्थूक सभी पुद्गर्ोर्मे मूतत्व 

पं. का-/मू./७८ आदेसमेत्तमुत्तो धादुचउक्कस्स.कारणं जो दु। सो णेओ 
परमाणु परिणामगुणो सममसद्दो ।/७:।७»७जो नम विदोषकी अपेक्षा 
कर्थंचित मुर्त॑ं ब कं चित्‌ अमृर्त है, चार धातुरूप स्कम्धका कारण 
है, और परिणमनस्वभावी है, उसे परमाणु जानना चाहिए। बह 
स्वयं अदब्द होता है ।७८५ ( ति, प,(१/१०१ ); ( दे० परमाणु/२/!में 
न. च. बृ,/(१०१ ) । 

स, सि./९/२७/ १३४६ 'रूपिषु' इत्येन पुद्वगलाः परिगृहान्ते।“'रूपिष्रु' 
इस पदके द्वारा पुदृगलोंका ग्रहण होता है। (रा. बा/१/२७/४/८८/१८); 
(गो ,जी,/जी ्र.(६६४/१०३३/८ पर उद्धृत श्लोक ) । ! 

प॑, का./त, ६६ ते कदा चिर्स्थूशस्कस्धत्यमापन्ना: कदाचित्सूक्ष्मत्वमा- 
पन्नाः “कदाचित्परमाणुत्वमापत्नाः इन्द्रियग्रहणयोग्यतासइभाबात 
गृहममाणा अगृह्ममाणा बा मूर्ता इस्युच्यस्ते ।»वे पदार्थ कदाचित्‌ 
स्थूलस्कन्ध पनेको प्राप्त होते हुए, कदाचित सूक्ष्म स्कन्‍्धपनेको 
प्राप्त होते हुर, और कदाचिद परमाणुपनेको प्राप्त होते हुए, 
इन्द्रियों द्वारा ग्रहण होते हों या न होते हॉ, परन्तु मृत हैं; 
ब्यॉकि, उन सभीमें इन्द्रियों हारा ग्रहण होनेकी योग्यताका 
सद्भाव है। ( विदोष दे० वर्गणा ) 

प॑, ध,/उ /१० नासंभव॑ भवेवेतत प्रत्यक्षानुभवाद्यथां। संनिकर्षोपस्ति 
बर्णाद्रै रिच्द्रियाणां न चेतरै: ।!० “साक्षात्‌ अनुभग होनेके कारण 
स्पर्श, रस, गन्ध व वर्ण को भूर्तीक कहना असम्भभ नहीं है, पर्मोकि 
जैसे हसम्द्रियॉका उनके साथ सन्निक्ष होता है बैसे उनका किल्हीं 
अन्य ग्रुणोंके साथ नहीं होता । 


जैनेनद्र खिद्धास्त कोश 


मूर्त ३२८ मूर्त 


५, कममें पौदूगकिकत् व सूतत्व 


प॑, का./मृ,/१३३ जम्हा कम्मस्स फल॑ बिसय॑ फार्से्टि भूंजबे णिमदं। 
जीवेण मुह दुबख॑ तम्हा कम्माणि मुत्ताणि। ७क्योंकि कमका फल 
जो (मूर्त ) बिषय वे नियमसे (मूर्त ऐसी ) स्पर्शनादि हस्द्रियों 
द्वारा जीवसे मुख-तुःख रूपमें भोगे जाते हैं, हसलिए कर्म सुर्त है। 

स. सा,/यू,/४४ अट्टबिह पि य कम्मे सब्बं॑ पुरगलमयं जिणा विति। 
«“आटठों प्रकारका कर्म पुष्गलमय है, ऐसा जिनदेब कहते हैं। (आप्त,/ 
प,/११६/२४६/५) । 

स, सि |/१६/२८४/११ एतेषां कारणभृतानि कर्माण्यषि झरौरग्रहणेन 
गृष्मन्ते । एतानि पौद्गलिकानि--- स्थान्मतं कार्मणमपौद्दगलि- 
कम; अनाकारत्वाइ। आकारबर्ता हि औदारिकादीनां पौहलिकत्व॑ 
मुक्तमिति। तन्न; तदपि पौद्गलिकमेब; तद्विपाकस्य सुर्तिमत्संब- 
न्धनिमिसत्वात्‌ । दृश्यते हि. बरोह्यादीनामुदकादिद्रव्यसंबन्ध- 
प्राषितपरिपाकानां पौद्गलिकत्वम्‌। तथा कार्मणमपि युडकण्टकादि- 
मुर्तिमइद्व्योपनिषाते सति बिपच्यमानस्वात्पौद्गगलिकमित्यब- 
सेमघ्‌। »इन औदारिकादि पाँचों दरीरोंके फारणभूत्त जो कर्म हैं 
उनका भी द्वारीर पदके ग्रहण करनेसे ग्रहण हो जाता है, अर्थात 
वे भी का्मण नामका शरीर कहे जाते हैं ( दे० कार्मण/२/२ )। में 
सब शरोर पौद्गलिक हैं। प्रशन--आकारबाच होनेके कारण औदा- 
रिकादि शरीौरोंको तो पौद्गगलिक मानना युक्त है, परन्तु कामण 
दारीरको पौदृगलिक मानना युक्त नहीं है, क्योंकि बह आकादाबत्‌ 
निराकार है। उत्तर-नहीं, कार्मण शरीर भी पौद्गलिक हो है, 
क्यों कि, उसका फल मूर्तिमात्‌ पदार्थोके सम्बन्धसे होता है। यह 
तो स्पष्ट दिखाई देता है कि जलादिकके सम्बन्धसे पकनेषाले धान 
आदि पौद्गलिक हैं। उसी प्रकार कार्मण वारीर भी गुड़ और 
काँटे आदि इष्टानिष्ट मूर्तिमात्‌ पदार्थोंक मिलनेपर फल देते हैं, इससे 
ज्ञात होता है, कि कार्मण दारीर भी पौद्दगलिक है। (रा, बा./३/- 
१६/१६४१४७/१०। 

क. पा./१/१,१/६$१६/४/७/४ त॑ पिमुत्तं चेव। त॑ कथ' णब्बदे | मुत्तो- 
सहसंबंधेण परिणामंतरगमणण्णहाशुबबत्तीढों । ण चच॑ परिणाम- 
गमणमसिद्ध; तस्स तेण जर-कुट्ट-क्खयादीणं बिणासाणुबबत्तौए 
परिणामंतरगमणसिद्धीदो । >कृत्रिम होते हुए भी कर्म मूस ही है। 
प्रशन-यह कैसे जाना जाता है कि कम मूर्त है। उत्तर-क्योंकि, 
मू्त औषधिके सम्बन्धसे, अन्यथा परिणामास्तरकी उत्पत्ति सम्भव 
नहीं है, अर्थात्‌ रुग्णाबस्थाकी उपश्ञान्ति हो नहीं सकती । और मह 
परिणामान्तरकी श्राप्ति असिद्ध भी नहाँ है, क्योंकि, उसके बिना 
ज्वर, कुष्ठ और क्षय आदि रोगॉका विनादा अन नहीं सकता है | 

दे० ईर्यापथ/३ ( द्रव्यकर्मोंमें, स्निग्घता, रूक्षता व खट्टा-मीठा रस आदि 
भी पाये जाते हैं। ) ( और भी दे० बर्गणा/२/१| ब बर्ण।४ ) । 


६. तच्य व भाव बचनमें पौद्गकिकत्व व मूतत्व 


स« सि./४/१६/२८६/७ बाग द्विविधा द्वभ्यवागू भाववागिति । तत्र 
भाषजाक्‌ ताबद्वी्यान्तरायमतिश्रुतज्ञानावरणक्षयोपद्ामाक्षेपाक्षनाम- 
लाभनिमित्तत्वाव पौद्गगलिकी । तदभाबे तद्वृत्त्यमाबात्‌ । तत्साम- 
ध्योपेतेन क्रिमावतात्मना प्रेयमाणा: पुद्गला बाक्त्वेन विपरिण- 
मन्त इति द्रव्यबागपि पौद्गलिकी; श्रोत्रेन्द्रियविषयत्वात ।"*-अमूर्ता 
वागिति चेन्न, मूर्तिमदप्रहणाबरोधव्याघाताभिभवादिदर्शनान्यूर्ति- 
मस्‍््यसिद्ध :। “बच्चन दो प्रकारका है--द्रव्यनचन और भावबचन। 
इनमेंसे भावजचन बीर्यास्तराय और मतिज्षानावरण तथा श्ुत्- 
ज्ञानावरण कमोंके क्षमोपद्माम और अंग्रोपांग नामकर्मके निमित्तसे 
होता है, हसलिए बह पौहृगलिक है; क्‍योंकि, पृद्रगलोंके अभाषमें 
भाववचनका सद्भाव नहीं पाया जाता । चूंकि इस प्रकारकी 


सामर्थ्यसे युक्त क्रियावात्‌ आत्माके द्वारा प्रेरित होकर पृदृगत्त बचन- 
रूपसे परिणमन करते हैं, इसलिए द्रव्ययचन भी पौहृगलिक हैं। 
दूसरे द्रव्यवचन श्रोश्रेन्द्रियके विषम हैं, इससे भो पता चलता है कि 
थे पौद्गलिक हैं। प्रश्न-वचन अमुर्स है! उत्तर-नहीं, क्योंकि, 
बचनोंका मूर्त इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण होता है, ने मृर्त भीत आदि- 
के द्वारा हक जाते हैं, प्रतिकूल वायु आदिके द्वारा उनका व्याधात 
वेखा जाता है, तथा अन्य कारणोंसे उनका अभिभव आदि वेखा 
जाता है। (गो, जो./जी, प्र./(६०६/१०६९/२ ), (रा. वा.६/१६/१४- 
४६६३१:१८/४७०/६ ); (वा. सा.|६८/१ )। * 


रा, बा.(६/१६/१८।४७०/१४ नैते हेतवः । यस्तावदुच्यते-हन्द्रिय- 
ग्राह्मत्वादिति; श्रोत्रमाकाशमयममत्तमप्नू्तस्थ ग्राहकमिति को 
बिरोधः। यश्चोच्यतै-प्रेरणादिति; नासौ प्रेयते गुणस्थ गमना- 
भावाद। देदाल्तरस्थेन कर्थ गृहाते इति चेत्‌ । “*“वैगवद्द्रव्याभि- 
घाताव तदनारम्भेष्ग्रहणं न प्रेरणमिति। यो5प्युच्यतै -अवरोधा- 
दिति; स्पर्शवहृठव्याभिषातादेब दिगन्तरे शब्दान्तरानारम्भात, 
एकदिह्वारम्भे संत अबरोध हब लक्ष्यते न तु मुख्यो5स्तीति । अत्रो- 
च्यते-नैते दोषाः । श्रोत्र॑'तावदाकादामयस्‌' हृति नोपपथते; 
आकाशस्यामूर्तस्य कार्यान्तरारम्भञक्तिविरहात्‌ । अदृष्वश्ादिति 
चेत्‌; चिन्त्यमेतत--किमसावदृष्ट आकाशं संस्करोति, उतात्मानमु, 
आहोस्वित्‌ दरीरकदेशमिति। न तावदाकाशे संस्कारों युज्यते; 
अमूर्तित्वात्‌ अन्यगुणल्वादसंबन्धाश्। आत्मन्यपि द्वारीरादत्यस्तम- 
न्यत्वेन कल्पिते नित्मे निरबयवे संस्काराधान न मुज्यते, तदुपाजन- 
फ़लादानासंभ्वात्‌ । नापि द्वारीरैकदेशे मुज्यते; अन्यगरुणत्बाद 
अनभिसंबस्धाज। किच, समूर्तिमतसंभन्‍्धजनितजिपष्संपत्तिदश- 
नाद श्रोत्र॑ मूर्त्तमेबेश्यबसेयय् । यदप्युच्यतै--स्पर्दावद् दृग्याभि- 
घातात शब्दान्तरानारम्भ इति; ख़ात्पतिता नो रलनबृष्टि;, स्पदी- 
बहुंद्रव्याभिषातावेब मूर्तत्वमस्य सिद्धमू। न हि अमूर्तः कश्नित 
मूर्तिमता बिहन्यते। तत एवं चर मुख्यावरोधसिद्धिः स्पशबद- 
भिवाताम्युपगमात्‌ । “प्रश्न--उपरोक्त सर्ब हो हेतु ठीक नहीँ हैं, 
क्योंकि, श्रोश्रेन्द्रिय आकादमय होनेके कारण स्वयं अमूर्स है, और 
इसलिए अमूर्त शब्दको भी ग्रहण कर सकता है। बायुके [द्वारा 
प्रेरित होना |भो नहीं बनता, क्योंकि, शब्द ग्रुण है और गुणमें 
क्रिसा नहीं होती | संयोग, विभाग व दाब्द हन तीनोंसे द्ाब्दान्तर 
उत्पन्न हो जानेसे नग्ने शब्द मुनाई देते हैं। बास्तबमें प्रेरित शब्द 
सुनाई नहीं देता। जहां बेगबाद्‌ द्रव्यका अभिषात होता है वहां 
नये शब्दों की उर्त्पक्ति नहीं होती। जो दब्दका अबरोध जैसा माश्षुम 
देता है, बस्तुतः बह अवरोध नहीँ है किन्तु, अन्य स्परशशबात्‌ द्रव्यका 
अभिषात होनेसे एक ही दिशामें शब्द उत्पन्न हो जाता है। वह 
अवरोध जैसा लगता है। अतः हाब्द अमूर्त है! उत्तर-मे कोई दोष 
नही हैं; क्यों कि--्रोत्रको आकाहामय कहना उथित नहीं है, क्‍यों कि, 
अमूर्त आकाश कार्यास्तरकों उत्पन्न करनेकी दाक्तिसे रहित है। 
अइृष्की सहायतासे भी आकाहमें या आर्मामें या ह्वरीरके एक- 
बेदामें संस्कार उत्पन्न करनेको भात ठीक नहीं है, क्योंकि अन्य 
द्रव्यका गुण होनेके कारण आकादा व दारीरसे उस अदृष्टका कोई 
सम्बन्ध नहीं है। और आत्मा आपके ही स्वयं निरंदा व नित्य 
होनेके कारण उसके फलसे रहित है। दूसरे यह बात भी है कि 
मूर्तिमाद्‌ तैल आदि द्रव्योसे ओोत्रमें अतिदाय देखा जाता है तथा 
मू्तिमात्‌ कील आदिसे उसका बिना देखा जाता है, अतः श्रोत्र 
को मूरत मानना ही समुचित है। आपका यह कहना कि स्पर्शाबात 
द्रग्पके अभिषातसे शाब्दान्तर उत्पन्न हो जाता है, स्वय॑ हस बात- 
की सिद्धि करता है कि दाब्द मूर्त है, क्योंकि कोई भी अमूर्त 
पदार्थ मूर्तके द्वारा अभिषातकों प्राप्त नहीं हो सकता। श्सीलिए 
मुख्यरूपसे शब्दके अभिषात वाशा हेतु भी स्रषण्टित नहीं होता । 


जैनेन्द्र सिडान् कोष 


मूर्त ३२९ ] 


रा. ग./४/(४/१६/४०७० २८ यथा नारकादयों भास्करप्रभाभिषास्मूतति- 


मन्तः, तथा सिंहगजभैर्यादिशान्दैबृ हड़भिः शकुनिरुतादयोंदभि- 
भूयम्ते। तथा कंसादिषए्र पतिता घ्वन्यन्तरासम्भे हेतवों भवन्ति। 
गिरिगह्दरादिदु च प्रतिहताः प्रतिश्रुहृभावमास्कच्दच्ति । अज्ञाहु-- 
अमूर्तेरेप्मभिभवा दृश्यच्ते-यथा बिज्ञानस्थ सुरादिभिः मूर्ति- 
महभिस्ततोी नाय॑ निश्रयहेतुरिति उच्यते-नाथं व्यभिचारः, 
विज्ञानस्य क्षायोपद्ामिकस्य पौहगगलिकत्वाभ्युपगमात्‌ । «जिस 
प्रकार सूर्यके प्रकाशसे अभिभ्वत होनेबाले तारा आदि मूर्तिक हैं, 
उसी तरह सिंहकी दहाड़, हाथीकी चिघाड़ और भेरी आदिके 
घोषसे पक्षी आदिके मन्द हाब्दोंका भो अभिभव होनेसे बे मूर्त हैं। 
कांसेके बतेन आदियें पड़े हुए शब्द शब्दान्तरको उत्पन्न करते 
हैं। पर्वोंकी गुफाओं आदिसे टकराकर प्रतिध्यान होती है। 
प्रश्न- मूर्तिमाचसे अभिभव होनेका हेतु ढीक नहीं है, क्‍योंकि, 
मूतिमात्‌ म्रुरा आदिसे अमूर्त विज्ञानका अभिभव देखा जाता है। 
उत्तर-यह कहना भी ठीक नहाँ है, क्योंकि, संसारी जीबॉका 
क्षायोपशमिक ज्ञानको कर्थंचित्‌ मूर्तिक स्त्रीकार किया गयाहै। 
( दे० आगे शीर्षक न॑, ६ ), ( स, सि५/१६/२८८/५ ) । 


७. द्रष्य व सावसनर्भ पौद्गलिकत्व व मूतत्व 


स, सि,/(/१/२६६/३ मनो5पि बिबविधं द्र्यमनों भावमनश्चेति। 
“'द्रव्पमनश्चरूपा दियोगात्पुद्दगलद्ब्यविकार:। रूपादिवन्मन: । 
ज्ञानोपयोगकरणत्वाश्क्षुरिन्द्रियवत । ननु अमृर्ते5पि दब्दे ज्ञानोप- 
मोगकरणत्वदशनाह व्यभिचारी हेतुरिति चेतु । न; तस्य पौदु- 
गलिकत्वास्मूर्तिमत्त्वोपपत्ते:। ननु यथा परमाणुनां रूपादिमत्कार्य- 
दर्शनादूपादिमच्ब॑न तथा बायुमनसों रूपादिमरकार्य॑ दृश्यते इति 
तेषामपि तदुपपत्ते:। सर्ने्षा परमाणुनां सर्वरूपादिमत्कार्यलप्राप्ति- 
योग्याभ्युपपमात्‌ ।०मन भी दो प्रकारका है-द्रव्यमन व भावमन । 
उनमेंसे द्रब्यमनमें रूपादिक पामे जाते हैं अतः वह पुद्गल द्रब्यको 
पर्याय है। दूसरे मन रूपादिबाला है, ज्ञानोपयोगका करण होनेसे, 
चक्षुरिन्द्रियवत । ० प्रश्न-यह हेतु व्यभिचारी है, क्योंकि, अमूर्त 
होते हुए भी शब्दमें ज्ञानोपयोगकी करणता देखी जाती है ! उत्तर- 
नहीं, क्यों कि, दाब्दको पौद्वगलिक स्वीकार किया गया है। ( दे० 
पिछला शीर्षक ) अतः बह मूर्त हैं। प्रश्न--जिस प्रकार परमाणुओं- 
के रूपादि गुणवाले कार्म वेखे जाते हैं, अतः वे रूपादिवाले सिद्ध 
होते हैं, उसी प्रकार बायु और मनके रूपादि गुणवाले कार्य नहीं देखे 
जाते। उत्तर-नहीं क्यों कि, आयु और मनके भी रूपादि गुणबाले 
कार्योंके होनेकी मोग्यता मानी गयी है। [ परमाणुओंमें जाति भेद 
न होनेसे वायु व मनके कोई स्वतन्त्र परमाणु नहीं है, जिनका कि 
पृथकसे कोई स्वतन्त्र कार्य देखा जा सके--दे० परमाणु/२/२ | ( रा, 
वा/॥/३३/४४२/६ ) । 


स, सि.((/१६/२०७/१ भावमनस्ताबत॒---पृदगलावलम्बनत्वात्‌ पौदग- 
लिकय्‌ | द्रव्यममनश्च . ग्रुणदोषबिचारस्मरणादिप्रणिधाना भिमुखस्या- 
स्मनोपनुग्राहका: पृष्ठणनला मनस्त्वेन परिणता इति पौद्गलिकम । 
“भावमन पृद्ंगलोंके अवलम्बनसे होता है, इसलिए पौदगलिक है। 
-तथा जो पृष्गल गुण दोष विचार और स्मरणादि उपयोगके 
सन्पुख़ हुए आत्माके उपकारक हैं बे ही मनरूपसे परिणत होते हैं, 
अतः व्रृव्यमन पौद्वगलिक है। [ अणु प्रमाण कोई पृथक्‌ मन नामक 
पदार्थ नहीं है-दे० मन/१२] (रा, बा,(॥/१६/२० ४०१३ ); (चा. 
सा./८८/३ ); ( गो, जी./जी, प्र,/(०६/१०६२/६ ) । 

दे, मन!पर्यय/१/४ ( संसारी जीब और उसका क्षायोपह्मिक ज्ञान 
ग्योंकि कथ चित मूर्त है ( दे० अगला क्षीर्षक ), अतः उससे अपृथक्‌ 
भ्रूत्त मति, स्मृति, चिन्ता आदिरूप भावमन भी यूर्त है ]। 


८. जीवके क्ञायोपश्मिकादि मावोंमें पौद्गकिकत्व व 
सूतंत्व 


रा, बा.(१/२०७(५०/२४७ भावतः स्वम्रिषयपुद्गगलस्कस्थानां रूपादि- 


बविकफ्पेदु जोबपरिणामेषु चौदयिकौपदामिकक्षायोपदामिकेजु बत॑ते। 
कुतः | पौद्गगलिकत्वादेषास्‌ । 


रा, बा.(१/२७/४(८८/ १६ जीवपययगिषु औदसिकौपदामिकक्षायोपदामि- 


केषृत्पद्चतेउब घिज्ञानम्‌ रूपिद्रव्यस बन्धात, न क्षाथिकपारिणामिकेशु 
“तरसंबन्धाभावात्‌ । «रूपी पदार्थ विषयक अवधिज्ञान भावकी 
अपेक्षा स्वविषयभूत पुह्गलस्कन्धोंके रूपादि दिकहपोंमें तथा जीमके 
औदणिक, औपशमिक व क्षाथोपशमिक भावों में बतंता है, बयोंकि, 
रूपीद्र्यका ( क्माँका ) सम्बन्ध होनेके कारण ये भाव पौह्गलिक 
हैं। परन्तु क्षायिक ग पारिणामिक भावोंमें नहीं बर्तता है, क्योंकि, 
उन दोनोंमें उस रूपीद्रव्यके सम्बन्धका अभाष है । 


«, जोवके रागादिक मार्षो पौद्गाल्िकत्व व मृतत्व 


स, सा,/मू./२६,५१,६४ बबहारस्स दरीसणमुबएसो बण्णिदों जिण- 


बरेहि। जोबा एदे सब्बे अज्मवसाणादओ भाषा: |४६। जीबस्स 
ण्थि रागो णबि दोसो णैब विजदे मोहो !'*॥£१। जेण दु एदे सब्वे 
पुग्गलद॒व्बस्स परिणामा ।५६।०'ये सब अध्यवसानादि भाव जीब हैं" 
इस प्रकार जिनेन्द्रवेबने जो उपदेश दिया है सो ब्यबहारनय दर्शाया 
है ।४६। निश्चयसे तो जीवके न राग है, न द्रेष और ने मोह ॥१। 
क्‍योंकि ये सब पुदगन द्रव्यके परिणाम हैं ॥8४।| (स, सा,/मृ./- 
४४,६६,६५ ) । 


स, सि./७१७/३४६/१० रागादयः पुनः कर्मोदियतन्त्रा इति नात्मस्म- 


भावत्वाद्ध था: । ० रागादिक कर्मोंके उदयसे होते है, अतः वे आत्माके 
स्वभाव न होनेसे हेय हैं। (रा. बा./॥१५//४४६/१८ ) | 


ससा,|आ.|गा, न॑, अनाकुलत्ब॒ल क्षणसौरूपारुपात्मस्वभावबिलक्षणत्वा- 


ट्किल दुःख; तदल्तःपातिन एवं किलाकुललवलक्षणा अध्यनसानावि- 
भावाः | ततो न ते चिद्न्वयविश्नमेष्प्यात्मस्वभावा! किंतु प्रृद्ंगल- 
स्वभावाः ।४६। य्रः प्रीतिरूपो राग:““'अप्रतिरूपों हे १:०--अप्रतिपत्ति- 
रूपो मोहः स सर्वोषपि पुद्गलद्रव्यपरिणाममयस्ते सस्यनुभूतेभिन्न- 
स्वात ।६१५ “अनाकुलता लक्षण सुख नामक आत्म स्वभाव है। 
उससे बिलक्षण दुःख है। उस दुःखमें हो आकुलता लक्षणबाले अध्य- 
बसान आदि भाव समाविष्ट हो जाते हैं; इसलिए, यश्पि वे चैतस्यके 
साथ सम्बन्ध होनेका भ्रम उत्पन्न करते हैं, तथापि वे आत्मस्थभाव 
नहीँ हैं, किन्तु पुद् गल स्वभाव हैं ।४४। जो यह प्रीतिरूप राग है,या 
अप्री तिरूप ट्वेष है या यथार्थ तक््वकी अप्रतिपत्तिरूप मोह है यह सर्व 
ही जीवका नहीं है, क्योंकि, बह पुहुंगलद्वव्यके परिणाममय होनेसे 
अपनी अनुभूतिसे भिन्‍न हैं ।६१। (स, सा,/आ./७४,७५,१०१, 
१११,१३८ ) । 


ह. सं.टी,/१६/५३/३ अशुद्धनिश्वयमेन योउसौ रागादिरूपो भावगन्धः 


कथ्यते सो5पि शुद्धनिश्वयनयेन पुद्ृगलभन्ध एवं। « अशुद्ध निश्चम- 
नयसे जो बह रागादिरूप भाव बन्ध (जीबका ) कहा जाता है, यह 
भी शुद्ध निश्वयनमसे पुद्ठगलका ही है । 


प॑, का|ता, वृ,(१३४/१६७/१५ एवं नै यायिकमताशितदि्िष्यसंबोधनार्थ 


नयविभागेन पुण्यपापद्यस्य मूर्त त्वसमर्थ नरूपेणै कसृत्रण तृतीयस्थल॑ 
गत॑ । इस प्रकार नैयायिक मताभ्रित दिष्यके सम्बोधनार्थ नय- 
बिभागसले पुण्य व पाप हन दोनोके मूर्त पनेका समर्थन करने रूप सूत्र 
कहा गया । 
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भा० ३-४२ 


भूति 
१०. संसारी जीव में मृतंत्व 


स. सि /१/२७/११४/६ 'रूपिषु' हत्यनेन पृद्वगलाः पुद्वगलद्रव्यसंबस्धा श्र 
जीबाः परिशृहास्ते |७सूत्र में कहे गये 'रूपिणु' इस पदसे पुद्ृगलॉँका 
और पृद्वगलोंसे बद्ध जीबॉका ग्रहण होता है । 

गो, जो/जी.प्र/((६४/१०१३/८ पर उद्दध्ृत--संसारिण्यपि पुट्गगलः ।« 
संसारी जीवमें “पुद्टगल' दष्द प्रवर्तता है। 

दे. बंध/२/४/१ (संसारी जीब कथ चित सूर्त है इसी कारण मूर्त 
क्मोंसे बंघता है) । 


११, अभ्य सम्बन्धित विषय 


१. द्ब्योंमें मूते अमूतेका विभाग । -दै० द्रव्य(३। 
२. मूर्त द्रब्यके गुण मूर्त और अमूते द्रव्यके गुण 
अमूत होते हैं । -दे० गुण/३/१२। 


३. मू्त॑ द्रव्यॉके साथ अमूते द्रव्योंका स्पर्श कैसे [- दे० स्पश/२। 


४. परमाणुओंमें रूपी व अरूपी विमाग ।. -दे० मूर्त/२,४.६। 
५. अमूत जीवके साथ मूते कर्म कैसे बँचे ।. -दे० बन्ध/|२। 
४. भाव कर्मोंके पौदगलिकत्वका समन्‍यय |. --दे० विभाष/६ । 
७. जीवका अमूर्त॑त्व । -दे० द्रव्य|३। 


झूलि--(, भगवातकी सूर्ति-दे० प्रतिमा | २. सूर्तिप्रजा-दे० 
म । ३. रूपीके अर्थ में मुति- दे० मूर्त/१। 
पतिक---दे० मूर्त । 
सल---(, एक नक्षत्र-दे० नक्षत्र। २, २००६ (ज, प्र. १०८)। 
३, बर्गमूल ब घनभूल--दै" गणित/7/१/७,८। ४. कन्दमूल - दे० 
शनत्पति/१। 


सलक--भरत क्षेत्र दक्षिण आर्यख़ण्डका एक वेश--दे० मनुष्य/४। 


सुलकर्स -- १, आहारका एक दोष-दे० आहार//8 | २. बसतिका- 
का एक दोष-दे० बसतिका | 

घूलक्रिया--]0फव20 ८०] 0०४४०), ( ध. ४|प्र. ९५ ). 

सूलगुण--(, प, आ.|वि,/११६-२७७/३--उत्तरगुणानां कारणत्बा- 
न्मूलगुणव्यपदेदों बतेषु बर्तते।० अनदानादि तप-उत्तर गुण हैं ( दे० 
उत्तर गुण ) | उनके कारण होनेसे अतोंमें मूलगुणका व्यपदेश होता 
है। २, श्रावकके अष्ट भूलगुण-दे० श्राबक ४ )। ३, साधुके २८ मूल 
गुण-वै० साधु/२। 


मूलप्रायश्वित्त--३० प्रामश्चिक्त/१। 


सूलराज--अणहिलपुरके राजा। समय -वि. ६६५-१०४३ (ई० 
६४९-६६६ ) । ( हिन्दो जैन साहित्य इतिहास/२८। कामता प्रसाद ) 
र “- गणितकी संकलन व व्यकलन ब प्रक्रियामें जिस 
शाहिमें अन्यराशिको जोड़ा जाय या जिस राशिमेंसे अन्य राशिको 
चटाया जाय उसे मूलरादि कहते हैं। 

सुलसंघ - दिगम्नर साधुओंका एक संघ ।--वै० इतिहास/६/२.३। 


सूलस्थान-- (, भ, आ,/मृ4२८८/४०३ पिंड उबहिं सेज्ज [अबि- 
सोहिय जो हु भंजमाणो हु। मूलद्वा्ं पत्तो मूलोत्ति य समणपेह्को 
सो ।३८८। « आहार, पिछी, कमंडछु और बसतिका आदिको 
शोधन किये बिना ही जो साधु उनका प्रयोग करता है, बह मूल- 
स्थान नामक दोधको प्राप्त होता है। २, पंजाबका प्रसिद्ध वर्तमानका 
मुलतान नगर ( म, पृ.[प्र. ४६पं. पन्चालाल ) । 


३३० 


मृषावथ्नत 


मला--भरतक्षेत्र आर्यख़ण्हकी एक नवी-बे० मनुष्य/४ । 

सलाचार---थयव्याचार बिषमक प्राकृत गाथाबद्ध प्रन्थ है। दो भूला- 
चार उपलब्ध हैं-एक बहकेर आदयार्य कृत और दूसरा कुख्दकुस्द 
आचघार्मकृत। जसे पहिले बताया जा चुका है ( दे० कुन्ददुश्द ), बट 
केर ब कुन्दकुन्द बास्तबमें एक हौ व्यक्ति थे। अतः दोनों मूलाचार 
यद्यपि एक कुन्दकुन्द (६० १२७-१७६) की रचनाएँ हैं, तथा 
दोनों हो प्राकृत गाथाबद्ध हैं। अधिकारों ब गाथाओँका प्रमाण 
भी दोनोंमें बराबर हैं, परन्तु कहाँ-कहीं कुछ गाथाओं में भेद 
है। इसमें १३ अधिकार और कुल १२६० गाथाएँ हैं। इसपर 
निम्न वृत्तियाँ लिखी गर्यौं--१. आ. वसुनन्दि ( है, १००३-१०४३ ) 
कृत बृत्ति, २, आ, सकलकीर्ति (ई. १४३३-१४७३ ) कृत मूलाचार 
प्रदीपक नामक टीका । 

भुूलाराधना--- भगवती आराधना प्रन्थका ही अक्षरनाम मूला- 
राधना है। 

सलाराधना दपंण---प्रगबत्ती आराघनाकी प॑, आज्ञाधघर (ई, 
११७३-११४३ ) कृत संस्कृत टीका । 

संसर--क्षेत्रक्रा एक प्रमाण। अपरनाम मरुग, धनुष, नाली, दंड। 
+-दे० गणित/|7/१ | 


सुग--ध. १३/५,१,१४०/३६१/११ रोगन्थवर्जितास्तिर्यन्नो मृगा नाम । 
«जो तिग्र॑च रॉथते नहीं हैं वे मृग कहलाते हैं। 

मृगचारित---स्वच्छर्दाचारी साधु-बे० स्वच्छ द । 

सृगशीर्षा--एक नक्षत्र--दे० नक्षत्र । 

सुरगांक--राबणका मन्‍्त्री--( प, पुृ./-६६/१-२ ) । 

मृतसंजीवनो--एक मन्त्रविद्या-दे० विद्या । 


मृत्तिकानयन यंत्र--३० यंत्र । ० 

सृत्यु---३० मरण । न 

मृत्यंजय यंत्र--द० यंत्र । 29 5545 
. मृदंगसध्य ब्रत--- ०००००० 


09060 0०90००७०9०७ 


इस ब्रतकी थिधि दो प्रकार है-घृहत ब 
लघु । १. बृहत्‌ विधि-ंत्रमें दिखाये 
अनुसार एक बृद्धि क्रम से श्से ९ 
पर्यत और तत्पश्चाव एक हानि 
क्रमसे £ से १ पणथ्त, इस प्रकार कुल 

८९ उपबास करे । मध्यके स्थानोंमें 07097 
एक-एक पारणा करे । नमस्कार मंप्र- ०० 
का तज़िकाल जाप्य करे । ( बत- | 
विधान संग्रह/पृ० ५० ) । 

२. लघु विधि-यन्त्रमें दिखाये अनुसार कट 
एक पृद्धि क्रमसे २ से £ पर्यत और ०००० 
ततरपश्चात्‌ एक हानि क्रमसे £ से २ (02829, 8 
पर्यंत, इस प्रकार कुल २३ उपवास हट क 
करे। मध्यके स्थानोंमें एक-एक पारणा ०० 
करे। ( ह, पृ./३४/६४-६५ ) । 


मृदंगाकार--00/व्ड (ज. प.|प्र, १०८) । 
सृधानंदी रोद्रष्यान-- दे० रौद्र ध्यान ) | 
सृषासन--६० मन । 

भृषावन्चन--३० बचन। 
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मेललापुर 


मेखलापुर--विजयार्धको दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्या- 
घर । 

सेघंकरो---ननन्‍्द नननके नस्दनकूटको स्वामिनी एक दिककुमारी 
बेबी ।--देै० लोक/७ । 


मेघ--सौधर्म स्थर्गका २०वाँ पटल--दे० स्वर्ग/५ । 
मेघक्ट--डिजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 


मेघचंद्र--(, नस्दिसंघकी गुवविलीके अनुसार आप माणिक्य- 
नन्दिके शिष्य .तथा शान्तिकीर्तिके गुरु थे। स्मय-विक्रम शक 
सं, ६०१-६२७ (ई, ६७६-७०६ ) । -दे० हृतिहास/(/१३। २. आप 
नैमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीके गुरुभ्राता बीरनन्दिके गुरु थे। और 
अभमनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तीके सहधर्मा थे। इन्द्रनन्द सिद्धान्त- 
चक्रवर्ती पहले आपके शिष्यत्बमें थे। पीछे विशेष ज्ञानकी प्राप्तिके 
अर्थ अभयनन्दिकी शरणमें चले गये थे । वीरनन्दिने अपने आचार- 
सार नामक प्रन्थमें हनकी बहुत प्रदांसा को है। समय-अभय- 
नन्दिके अनुसार आपका समय (ई. दा, १०-११) अनुमान किया 
जा सकता है| 


सेघचारण--द० अद्धि । 


मेघनाद--म पु.।६३/श१ञक न॑०-भरततक्षेत्र विजयार्ध पर्व तकी उत्त र- 
श्रेणीमें गगनवल्लभ नगरके राजा मेघबाहनका पुत्र था। दोनों 
श्रणयोंका राजा था। (२८-३०) । किसी समग्म प्रज्ञप्ति बिद्या 
सिद्ध करता था। तत्र पूर्व जन्मके भाई अपराजित अत्ञभद्के जीवके 
सममाने पर दीक्षा ले ली । ( ३१-३२ )। अस्मुरकृत उपसर्ग में निश्चल 
रहे । (३३-३५ )। संन्‍्यासमरणकर अच्युतेन्द्र हुए। (३६ )। यह 
झान्तिनाथ भगवानुके प्रथम गणधर चक्रामुधके पूर्वका छठाँ भव है। 
-दै० चक्रायुध । 


मेघमाल--. बिजग्रार्धकी उत्तरश्रेणोका एक नगर-दे० विद्या- 
घर। २, अपरविदेहस्थ एक वक्षार । अपरनाम 'देवमाल'। 
--दे० लौक|७ | 


मेघमाला व्रत-- बर्ष तक प्रतिबर्ध भाव्षपद कू, १.८,१४; शु. १, 
८,१९४ तथा आसौज कृ, १ इन सात तिथियोंमें सात-सात करके कुल 
३४ उपबास करे। नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। (ब्रत- 
विधान संग्रह/पृ, ५४ ) । 


मेघमालिनो--नत्दनबनके हिमकूटकी स्वामिनी दिककुमारी 
देबी ) -दे० लोक/७। 


मेघरथ--4, पु,/६३/शलोक न॑,-पृष्कलाबती देशमें पुण्डरीकिणी 
नगरीके राजा घनरथका पुत्र था। ( १४२-१४३ )। श्नके पृण्यके 
प्रतापसे एक विद्याधरका बिमान इनके ऊपर आकर अटक गया। 
कुद्ध होकर विद्याघरने शिला सहित इन दोनों पिता-पुत्रको उठाना 
चाहा तो उन्होंने पँबके अँगूठेते शिलाको दबा दिया। विद्याप्तरने 
क्षमा माँगी और चला गया। (१३६-२३६,२४८ )। इन्द्र सभामें 
हनके सम्यक्त्वकी प्रद्वांसा प्नवर दो वेबियाँ परी क्षाके लिए आर्यो, 
परन्तु ये विचलित न हुए। ( २८४-२८७ )। पिताने घनरथ ती्॑- 
करका उपदेश सुन दीक्षा ले ली। और तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध 
किया। ( ३०५-३११,३३२ ) । अन्तमें संन्‍्यासमरण कर अहमिन्द 
पद प्राप्त किमा। ( ३१६-३३७ )। यह हास्तिसाथ भगबाह॒का पूर्व का 
दूसरा भव है |--दे० दास्तिनाथ । 


मेघबतो---ननदनबनके मदर कूटकी स्वामिनी दिवकुमारी वेवी । 
-बै० लोक/७ । 


३३१ मैगस्थिनीज 


सेघवाहन--१, ५. पृ./३//श्तोक नं .-''सगर घक्रमर्तकि ससुर छुशो- 
चनके प्रतिद्वन्दी पूर्ण घनका पुत्र था। (५७)। छुलोचनके पुत्र द्वारा 
परास्त होकर भगवात््‌ अजिलनाथके समबद्षारणमें गया / (८७-८८)। 
वहाँ राक्षसोंके इन्द्र भीम ब स्ुभीमने प्रसन्न होकर उसको शंका 
पाताललंकाका राज्य तथा राक्षसी बिद्या प्रदान की । ( १६१-१६७ )। 
अन्तमें अजितनाथ भगवातूसे दीक्षा ले ली। (२३६-२४० ) | ३, १, 
पु/सर्ग/शनोक--*'राबणका पुत्र था (५(१६८) | लक्ष्मण द्वारा 
राबणके मारे जानेपर बिरक्त हो दीक्षा धारण कर ली। (७८/- 
८१-८२ ) ॥" 


“| आत्मा कथ चित्‌ मेचक है अर्थात्‌ अनेक अवस्था रूप है। 
( दे० स. सा./आ,/१६/क १६ ) ]। 


सेद---औदारिक शरौरकी एक धातु विशेष |--बे० औदारिक/२ | 


संधा--घ, १४५,४,३७/२४२/६ मेध्यति परिच्छिनत्ति अर्थमनया 
इति मेघधा । « जिसके द्वारा पदार्थ 'मेध्यति' अर्थात्‌ जाना जाता है 
उस अवग्र हका नाम मेधा है । 

न 


सेय--घ. १२/४,२८,१०/२८६/१० मेयो यब-गो-धूमादिः। » मापनेके 
योग्य जौ गेहूँ आदि मेय कहे जाते हैं। 


सेरक--अपर नाम मधु-दे० मधु । 


सेरु---६, उमेर पर्बत-दे० मुमेरु। २, बर्तमान भ्रृगोलकी अपेक्षा 
मेरु-दे० सुमेरु। ३, म. पु.|४६/श्लोक नं,--“पूर्ष भव न॑, ६ में 
कोशल देशमें बृद्धय्राम नित्रासी मृगायण अ्राह्मणकी स्त्री मथुरा 
थी ।२०७ पूर्व भव न॑, ८ में पोदन नगरके राजा पूर्ण बन्द्रकी पुत्री 
रामदत्ता हुई। ११६० )। पूर्व भव न॑, ७ में महाशुक्र स्वर्ग में भास्कर 
देव हुआ। (२२६ )। पूर्व भव न॑, ६ में धरणीतिलक नगरके राजा 
अतिबेगकी पुत्री श्रीधरा हुई । (२२८ ) | पूर्व भव न'. ४ में कापिष्ठ- 
स्वर्गके रुचक बिमानमें देब हुआ। (२६८ )। पूर्व भव न, ४ में 
धरणी तिलक नगरके राजा अतिबेगको पृत्री रत्नमाला हुई। 
(२४१-२४२ )। पूर्व भव नं, ३ में स्थर्गमें देव हुआ और पूर्ण भव 
नं, २ में पूर्व धातकीखण्डके गन्धिल देशके अयोध्या नगरके राजा 
अर्हदासका पूत्र 'बीतभय' नामक बलभद्र हुआ। (२७६-२०६ )। 
पूर्व भबमें लान्तव स्वर्गमें आदित्यप्रभ नामक वेब हुआ। (२५० )। 
बर्त मान भवमें उत्तर मथुरा नगरोके राजा अनन्तबीय्य का पुत्र हुआ। 
(३०२) | पूर्व भवके सम्बन्ध सुनकर भगवात्‌ विमलवाहुन ( विमल-« 
नाथ ) के गणधर हो गये। (३०४ )। सप्त ऋद्धि मुक्त हो उसी 
भवसे मोक्ष गये। (३०६ )।" -] युगपत सर्व भब्के लिए। --बै० 
मे, पु /१६/३०८-३०६ |! 


सेरुकोति-- नल्दिसं घकी गुर्वाबलीके अनुसार आप शान्तिकोर्शिके , 
शिष्य थे। समय-बिक्रम द्ाक सं, ६४२-६८० (ई० ७७२०-७८ ) | 
--दै० इतिहास/(/१३ ! 

मेरपंक्ति श्रत- अढ़ाई द्वीपमें मुृदूशन आदि पाँच मेरु हैं ( दे० 
सुमेरु ) । प्रत्येक मेरुके चार-चार बन हैं। प्रत्येक बनमें चार-चार 
चेत्यालय हैं। प्रत्येक बनके चार चेत्यालयोंके चार उपबास व 
चार पारणा, तत्पश्चात्‌ एक बेला एक पारणा करे। इस प्रकार कुल 
८० उपबास, २० बेले और १०० पारणा करे। “ओं हों पंचमेरु- 
सम्बन्धी अस्सीजिनालमेम्यों नमः” अथबा "ओं हीं ( उस-उस 
मेहका नाम) सम्बन्धी घोडशजिनालयेभ्यो नमः" इस मन्त्रका 
ज़िकाल जाप्य करे । ( ब्रत-विधान संग्रह )। 

मेगस्थिनोज--यूनानो राजदूत था। सैल्युकसने घन्द्रगुप्त मौर्यकी 
राजसभामें भेजा था। भारतमें आकर पाटलिपुत्रमें रहा था। समय 
ई, पर. ३०२-२६८। ( बर्तमान भारत इतिहास )। 


जैनेसा सिद्धान्त कोदा 


मैत्री 


सेज्ी--भ, आ,/मू, व वि,(१६६६/११५१६/१९ जोवेत्न मित्तचिता 
मेत्ती'-जीवेमु मित्तचिता अनंतकालं चतसृधु गतिघु परिश्रमतों 
घटी यन्त्रव॒स्सवे प्राणभूतो 5पि भहुशः कृतमहो पकारा इति तेघु मित्रता- 
चिंता मैत्री । “अनस्तकालसे मेरा आत्मा घटीयंत्रके समान इस 
चतुर्गतिमय संसारमें भ्रमण कर रहा है। इस संध्तारमें सम्पूर्ण 
प्राणियॉने मेरे ऊपर अनेकभार महान उपकार क्ये हैं” ऐसा मनमें 

*' जो बिचार करना, वह मैत्री भावना है। 

स, सि,/३/११/३४६|७ परेषां दुःखानुत्पक््यभिलाषा मैत्री । >“दूसरॉको 
दुःख न हो ऐसी अभिलाषा रखना मैत्री है। (रा, वा,/७/११/१/ 
६३८१४ ) | 

ज्ा।/२०/-७ श्षुद्रेतरविकक्पेषु चरस्थिरशरीरिषु। सुखदु'खाद्यवस्थातु 
संसृतेषु यथायथम्‌ ।।  नानायोनिगतैष्वेधु समत्वेनाबिराधिका। 
साध्यो महत्त्यमापत्ना मतिमेंत्रीति पठथ्ते ।|६। जीवन्तु जन्तबः सर्वे 
बलेदाव्यसनबर्जिता: । प्राप्नुबन्ति सुख त्यन्श्या बैर॑पाप॑ पराभवस्‌ 
७ “सूक्ष्म और बादर भेवरूप त्रस स्थाबर प्राणी सुख-दुःखादि 
अबस्थाओंमें जैसे-तैसे तिष्ठे हॉ-तथा नाना भेदरूप योनियोमें 
प्राप्त होनेवाले जीबॉमें समानतासे विराधनेबाली न हो ऐसी महत्ता- 
को प्राप्त हुई समीचीन बुद्धि मैत्रो भाबना कही जाती है ।३-६। 
इसमें ऐसी भावना रहती है कि--ये सब जोब कष्ट व आपदाओंसे 
बर्जित हो जाओ, तथा वैर, पाप, अपमानको छोड़कर घुखको प्राप्त 
होओ ७ 


सेथुन--.. स, सि /४१६/३४३/१० _ स्त्रीपंसयोश्चा रित्रमो होदये 
सति रागपरिणामाबिष्टयोः परस्परस्पश्न' प्रति इच्छा मिथुनम्‌ । 
सिथुनस्प भाज॑ मैथुनमित्युच्यते |७चारित्रमोहका उदस होनेपर 
राग परिणामसे युक्त स्त्री और पुरुषके जो एक दूसरेको स्पई्टा करनेकी 
इच्छा होतो है बह मेथुन कहलाता है। (रा, वा,/७/१६|४४३/२६ ) 
( बिषरेष दे० ब्ह्मचर्य /४/ १ ) । 

घ. १२/०,२.८,४/२८२/१ प्थी-पुरिसविसयवाबारों मणबयण-कायसरूबों 
मैहुण ।.एत्थवि अंगरंगमेह्रणस्सेब बहिर॑गमेहुणस्स आसबभाबों 
बस्तठ्यो । «स्त्री और पुरुषके मन, वचन व कायस्वरूप बिषय- 
वउ्यापारको मैथुन कहा जाता है। यहाँपर अच्तरंग मेथुनके समान 
मूहिरंग मैथुनको भी ( कर्ममन्धका ) कारण बतलाना चाहिए। 


र मैथुन य अव्रद्य सम्वन्धी हांकाएँ --पै० ब्रहचर्य/४। 
* बेद्‌ व सैथुनमें अस्तर-- --दै० संज्ञा । 
मेथुन संज्ञा- दे० संज्ञा । 


सेनासुन्वरी - मालबदेशमें उज्जैनी नगरीके राजा पहुपालकी पुत्री 
थी। पिताके सन्‍्मुख कर्की बलबत्ताका बखान करनेके कारण क्रो ध- 
बढ़ा पिताने कुष्टोके साथ विवाह दी । पतिकी खून सेबा की, तथा 
मुनियोंके कहनेपर सिद्धचक्र बिधान करके उसके गन्धोदक द्वारा 
उम्का दुष्ट दूर किया । अन्तमें दीक्षा घारण करके सत्रीलिंगका छेद- 
कर सोलहबें स्वर्गमें देव हुआ | ( श्रीपालचरिश्न ) । 


सोक--अरतक्षेत्र मध्य आर्यखवण्डका एक देश ।->मनुष्य/४ | 


सोक्ष--चुद्ध र॒त्लत्रमकी साधनासे अष्ट कर्मोंकी आत्यस्तिकी निवृत्ति 
डन्यमोक्ष है और रागादि भावोंकी निवृत्ति भावमोक्ष है। मनुष्य- 
गतिसे ही जीवको मोक्ष होना सम्भव है। आयुके अन्तमें उसका 
दारीर काफूरवत उड़ जाता है और वह स्वाभाविक ऊर्ध्य गतिके 
कारण लोकशिखरपर जा बिराजते हैं, जहाँ वह अनन्तकाल शक 
अनन्त अती रिद्रय सुखका उपभोग करते हुए अपने चरम दारीरके 
आकार रूपसे स्थित रहते हैं और पुनः दारीर धारण व.रके जन्म- 
मरणके चबकरमें कभी नहीं पड़ते। ज्ञान हो उनका दारीर होता है। 


भोक्ष 


जैन दर्शनकार उसके प्रदेशोंकी सर्व व्यापकता स्वीकार नहीं करते है, 
न ही उसे निर्गुण व चुन्य मानते हैं। उसके स्वभावशृत्त अनन्त ज्ञान 
आदि आठ प्रसिद्ध गुण हैं। जितने जीब मुक्त होते हैं उत्तने ही 
निगोद राहिसे निकलकर व्यवहाररादिमें आ जाते हैं, इससे लोक 
जीबॉसे श्त्त नहीं होता। 





भेद व लक्षण 

मोक्ष सामान्यका लक्षण । 

मोक्षके मेद । 

द्रव्य व भाव मोक्षके लक्षण । 

अजीब, जीव व उभय मोक्षके लक्षण । 

--दे० बन्ध/१/६ 
मक्त जीवका लक्षण | श्र] 
जीवन्मुक्तका लक्षण । 
सिद्धजीव व सिद्धनतिका लक्षण । 
सिद्धलोकका स्वरूप । 


| मोक्ष व मुक्त जीव निर्देश 
| सिद्ध भगयानके अनेकों ताम । 


मी 00 0 ७ बक 


“-दे० परमात्मा । 
| अहंन्त व सिद्धमें कथंचिद्‌ मेदामेद । 
वास्तव भावमोक्ष ही मोक्ष है । 
| मुक्तजीव निशचयसे स्वमें रहते हैं, सिद्धालय्मे 
रद्दना व्यवहार है। 
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अपुनरागमन सम्बन्धी शांका-समाधान । 

जितने जीव भोक्ष जाते हैं उतने ही निगोदसे 
निकलते हैं । 

जीव मुक्त हो गया है, श्सके चिह्न । 

छिद्धोमें कथंचित्‌ विग्नदगति । 

सिद्धोंकी जाननेका प्रयोजन । 

सिद्धोंकी प्रतिमा सम्बन्धी विचार। -दे० चैत्प/१। 


सिद्धोंके गुण व साव भ्ादि 

सिद्धोंके आठ प्रसिद्ध गरुणोंका नाम-निर्देशा । 

आठ गुणोंके लक्षण आदि। . -- दे० बहू बह नाम। 

सिद्धोर्में अन्य गरुणोंका निर्देश | 

सिद्धोंमें गुणरथान, मार्गणास्थान आदि २० प्ररूपणाएँ। 
४ +दै० सत्‌ | 

स्वक्षत्वकी सिद्धि। --दे० केवलज्ञान/५ । 

उररोक्त गरुणोंके अवरोधक कर्मोका निर्देश । 

सक्ष्मत्व व अगुरुलूघुत्व ग्रणोंक अवरोधक कर्मोंकी 

स्वीक्वृतिमें हेतु । 

सिद्धोर्में कुछ गुणों व भावोंका अभाव । 

इन्द्रिय व संयमके अभाव सम्बन्धी शंका । 

मक्षप्राप्ति योग्य ब्रथ्य क्षेत्र भादि 

सिद्धोंमें अपेक्षाइव कथंचित्‌ मेद-निर्देश 

भुक्तियोग्य क्षेत्र-निर्देदा 


मुक्तियोग्य काल-निर्देश । 


न्द्‌ 


रन 


+दे० बिग्रह गाति । 
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जैनेक् सिद्धान्व कोश 


# | अनेक भवोंकी सोप्नाले भोज होते है एक 


मबमें नहीं । 
४ «| मुक्तियोग्य गति निर्देश | 
# | निगोदसे निकलकर सीधी मुक्तिप्राप्ति सम्बन्धी । 

-वै० जन्म|६ 

७ | मुक्तियोग्य किंग निर्देदा । 
# | सचेल मुक्ति निषेध । -दे० अचेलकत्व | 
# | स्त्री व नपुंसक मुक्ति निषेध । --दे० वेद/७ । 
६ | मुक्तियोग्य तीथे नि्देदा । 
७ । भुक्तियोग्य अत्येक व बोधित बुद्ध निर्देश । 
< | भमुक्तियोग्य ज्ञान निर्देश । 
# | मोक्षमार्गमे अवधि व मनःप4य शानका कोई 

स्थान नहीं । --दै० अवधिज्ञान/२६। 


मोक्षमार्गमें मति व भ्ुतशान प्रधान हैं । 
“दै० अ्रतश्चान।|२। 
९ | मुक्तियोग्य अवगाहना निर्देश । 
# । मेक्तियोग्य संददनन निर्देश । 
१० | मुक्तियोग्य अन्तर निरदेश । 
११ | भुकत जीवोंकी संख्या । 
# | गति, क्षेत्र लिंग आदिकी अपेक्षए सिद्धंमिं 
अल्पबहुत्व । - बे० अल्पनहुत्व/३/१ | 
५ | सुक्तजोबोका मृतशरीर भाकार ऊध्यंगमन 
व अवस्थान 
उनके भृत शरीर सम्बन्धी दो धाराएं। 
संसारके चरम प्तमयर्में मुक्त होकर ऊपरको जाते हैं । 
ऊर्ध्व ही गमन क्यों इधर-उपर क्‍यों नहीं । 
मुक्त जीव सवंछोकमें नहीं व्याप जाता । 
सिद्धलोकसे ऊपर क्यों नहीं जाते । -- दे० धर्माधर्म/२। 
मुक्तजीव पुरुषाकार छायावत होते हैं । 
| मुक्तजीवोंका आकार चरमदेहसे किंचिदून है । 
सिद्धछोकर्मे मुक्तात्माओंका अवस्थान । 
! भोक्षके अस्तित्व सम्बन्धी शंकाएँ 
! मोक्षाभावके निराकरणमें हेतु । 
| मोक्ष अभावात्मक नहीं बल्कि आत्मलाभरूप है । 
| सिद्धोंमें जीवत्व सम्बन्धी ! -दे० जीब/२,४ ! 
| में क्षतुख सद्भावतत्सक है। -बे० मुख|२। 


' शुद्ध निशलय लयसे न बन्ध है तल मोक्ष । 
-चै० नम/५/१। 


सिद्धोंमें उत्पाद व्यय धौव्य । -दे० उत्पाद |३। 

मोक्षतें पुरुषार्थका सद्भाव । --दे० पुरुषार्थ/१। 

बन्ध व उदयकी अटहूट 2ंखछाका भंग कैसे सम्भव 
हो। 

अनादि कर्मोंका नाश कैसे सम्मव हो । 

मुक्त जीवोंके परस्पर उपरोध सम्बन्धी । 

मोक्ष जाते जाते जीबराशिका अन्त हो जायगा ! 


+-दै० सहनन । 
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३३३ १. भेद 4 लक्षण 


१. भेद व लक्षण 


१. मोक्ष सामान्यका कक्षण 


त, सू./१०(२ बन्धहेत्वभावनिजराभ्यां कृत्स्नकर्म विप्रमोक्षो मोक्षः ॥१। 
«वन्ध हेतुओं ( मिथ्यात्व व कपाय आदि ) के अभाव और निर्णरा- 
से सब कर्मोंका आत्यच्तिक क्षय होना ही मोक्ष है। ( स, सि,/११- 
शा १४१४ ), (रा. बा,/(/५(२०२७ ११ ), (स म./२७/१०९ 
श्ष)। 

स. सि/१/१ की उत्थानिका/१/८ निरबदोषनिराकृतकर्ममलकशइ्स्या- 
शरीरस्यात्मनो5चिन्त्यस्थाभाविकज्ञानादिगुणमव्यागधधसुलमारय - 
न्तिकमर्वस्थान्तर' मोक्ष इ॒ति। «जम आत्मा कर्ममल ( अष्टकर्म ), 
कलंक ( राग, हेष, मोह) और दशारीरको अपनेसे सबंथा जुदा कर 
देता है तब उसके जो अचिन्त्म स्वाभानिक ज्ञानादि गुणरूप और 
अव्याबाध छुख़रूप सर्वथा बिलक्षण अवस्था उत्पन्त होती है उस्ते 
मोक्ष कहते हैं। ( प. प्र//मु-/२/१० ); ( ज्ञा!३/६-१० ); ( नि. सा+- 
ता. वृ.४); (द्र, स॑,(टी,[७/१५४/५ ); (स्था, मं [८८६३ पर 
उद्धृत श्लोक )। 

रा. बा/१/१/३७१०/१६ 'मोक्ष असने' इत्येतस्प घत्रभावसाधनों मोक्षणं 
मौक्षः असन्‌ क्षेपणमिस्यर्थ:, स आस्पस्लिकः सर्वकर्म निक्षेपों मौक्ष 
इत्युच्यते । 

रा, बा|ह(/४/१३/२६/६ मोक्ष्यते अस्थते पेन असनमा्र बा मोक्ष! । 

रा. बा,/१/४/९७| १३ मोक्ष इव मोक्ष: । के उपमार्थ:। मथा निगड़ावि- 
द्रव्यमोक्षात॒ सति स्वातरूये अभिपेतप्रदेशगमनादेः पुमार्‌ पुज़ो 
भंबृति, तथा कृह्स्मकर्मबियोगे सति स्वाधोनाप्यन्तिकक्षानदशेना- 
नुपमप्ुज आप्मा भवति। “समल्‍्त कमकि आध्यन्तिक उच्छेदको 
मौक्ष कहसे हैं। मोक्ष हब्द 'मोक्षणं मोक्ष:" इस प्रकार क्रियाप्रधान 
भावसाधन है, 'मोक्ष असने' घातुसे बना है। अथवा जिनसे कर्मों 
का समूल उच्छेद हो बह और कर्मोंका पूर्ण रूपसे छूटना मोक्ष है। 
अथवा मोक्षकी भाँति है। अर्थात्‌ जिस प्रकार भम्धनयुक्त प्राणी 
बेड़ी आदिके क्षुट जानेपर स्व॒तस्त्र होकर यथेच्छ गमन करता हुआ 
सुखी होता है, उसी प्रकार कर्म बन्धनका बियोग हो जानेपर आत्मा 
स्वाधीन होकर आत्यन्तिक ज्ञान दर्शनरूप अनुपम सुख्॒का अनुभव 
करता है। (भ. आ./वि,/वि.(३६/१३४/१८),. (घ,१३/६.४६ 
ब९|३४८।६)। 

न, च. बृ.(१५६ ज॑ अप्यसहाबादों मूलोत्तरपयडिसंचिर्य मुश्चह। त॑ 
मुक्खं अविरुद्ध*११४६। “आत्म स्वभावसे मूल व उत्तर कर्म" 
प्रकृतियोंके संचयका छूट जाना मोक्ष है । और यह अविरुद्ध है 

स. सा./आ./रृवए पा िशण मोह । “आत्मा और बन्ध 
को अलग-अलग कर देना मोक्ष है। 


२, सोक्षके भेद 


रा, बा.।१/७१४।४०/२४ सामान्‍्यादेकों मोक्षः, ध्रध्यभावभोक्त व्यभेवाद- 
नेकोएपि। «सामान्‍्यकी अपेक्षा मोक्ष एक ही प्रकारका है। द्रव्य 
भाव और भोक्तव्यकी दृष्टिसे अनेक प्रकारका है। 

ध.१३/६,६,८२३/४८/१ सो मोक्‍्ख़ो तिविहो--जीवमो क्ख़ो पोग्गलमोक्खो 
ज़ोबपोग्गलमोक्ख़ों चेदि ।च्यह मोक्ष तीन प्रकारका है-जीव मोक्ष, 
पृद्गगल मोक्ष और जीब पृद्षगल मोक्ष । 

न, व. बृ, (६६ त॑ मुक्ख अविरद्रध॑ दुविहँ ख़ल दव्बभावगढं । 
ज'व्रठ्य ब भावके भेदसे वह मोक्ष वो प्रकारका है) (द्र, सं ,|ढी,|- 
३७(१५४/७ ) | 


६, म्रब्य व भाव मोक्षके लक्षण 


भ. आ./३:८/१३४/१८ निरवदोषाणि कर्माणि येन परिणामैन क्षाशिक- 
झ्ानदर्शनमथारूयातचा रित्रसंक्षितेन अस्मस्ते स मोक्ष: । विश्शैषों वा 


जैनेसा सिद्धान्त कोश 


मौक्ष 


समस्तानां कर्मणां। »क्षाय्रिक ज्ञान, दर्शन व यथारूयात आारित्र 
तामबाले ( शुद्धर॒त्नत्रयात्मक ) जिन परिणामॉसे निरबशेष कर्म 
आत्मासे दूर किये जाते हैं उन परिणामोंको मोक्ष अर्थात भावमोक्ष 
कहते हैं और सम्पूर्ण कर्मोंका आत्मासे अलग हो जाना मोक्ष 
अर्थात्‌ व्रव्यमोक्ष है। (और भी दे० पीछे मोश्त सामान्यका लक्षण 
न॑, ३). (4. स॑,/मू /१०/१५४ ) । 

पं. का./ता, बृ,/१०५/१७३/१० कर्मनिर्मूलनसमर्थ: शुद्धात्मो पल ग्धिरूप- 
जीवपरिणामों भावमोक्ष:, भावमोक्षनिमित्तेन जीवकमंप्रदेशानां 
निरबशषेषः पृथर्भावों दव्यमोक्ष हति। >कर्मोंके निर्मल करनेमें 
समर्थ ऐसा छुद्धात्माको उपलब्धि रूप ( निरचयरत्नत्रयात्मक ) जीब 
परिणाम भावमोक्ष है और उस भाबमोक्षके निमित्तते जीब ब 
कर्मोके प्रदेशोंका निरषशेषरूपसे पृथक्‌ हो जाना द्रव्यमोक्ष हैं। 
( प्र, सा,/ता. बृ,/८४/१०६/१५ ). ( द्र. सं./टी./२८(५१४ ) । 

दे० आगे शीर्षक नं, £ ( भावमोक्ष ब जीबन्मुक्ति एकार्थवाचक है । 

स्या, मं,/८/८६/१ स्व॒रूपास्थानं हि मोक्षः। रूस्वरूपमें अवस्थान 
करना ही मोक्ष है। 


३४, मुक्त ओवका छक्षण 


पं, का./मू.(२८ कम्ममलविप्पमुक्को उड़' लोगस्स अंतमधिगंता। सो 
सव्बणाणदरिसी लहदिं प्ृहमणिदियमण्ण्त ।२८। «*कर्ममलसे मुक्त 
आत्मा ऊर््यलोकके अन्तको प्राप्त करके स्व क्ञ सदर्शी अनन्त अनि- 
रिद्रय सुखका अनुभव करता है । 

स. सि./२(१०१६६/७ उतक्तात्पश्नविधारसंसारात्तिवृत्ता [ये ते मुक्ता:। 
«जो उक्त पाँच प्रकारके संसारसे निवृत्त हैं बे मुक्त हैं। 

रा, ब।,(२(१०१/१२४/२३ निरस्तद्रव्यभावणन्धा मुक्ता: ।« जिनके द्रव्य 
ब भाव दोनों कर्म नष्ट हो गये हैं वे मुक्त हैं। 

न, घ, बृ,|(१०७ ण्दुरुम्मतुद्धा असरोराणं तसोब्रणाणट्ठा । परम- 
पहुत्त पत्ता जे ते सिद्धा हु ख़लु मुक्का (!०»७ «जिनके अष्ट कर्म नष्ट 
हो गये हैं, शरोर रहित हैं, अनस्तमुख व अनन्तज्ञानमें आसोन 
हैं, और परम प्रभुत्वको प्राप्त हैं ऐसे सिद्ध भगवात मुक्त हैं। ( विद्येष 
बेलो आगे सिद्धका लक्षण )। 

प॑, का.।ता, वृ.(१०६/१७४| १३ शुद्धचेतनाट्मका मुक्ता-* “केवलह्ञानदवीनो- 
पयोगलक्षथा मुक्ता: | द्षुद्चचेतनार्म या केबलझान व केबलद॒दनोप- 
योग लक्षणबाला जीव मुक्त है। 


५, ओबन्‍्मुक्तका कक्षण 


५.का,/ता, ब्‌.(१४०/२१६/१८ भावमोक्ष: केवलज्ञानोस्पत्ति: जीवन्मुक्तो5- 
हरपदमित्येकाथ:। «भावमोक्ष, केवलज्ञानकी उत्पत्ति, जीवन्मुक्त, 
अह न्‍्तपद्‌ ये सब एकार्थपाचक हैं। 


६. सिद्ध जोव व सिद्गतिका कक्षण 


निःमा/मू/७२ णटृ्कम्मबंधा अट्टमहायुणसमण्णिया परमा । लोयरगठिदा 
णिच्चा सिद्धा ते एरिसा होंति ।७३७आठ कर्मोंके बन्धनकों 
जिन्होंने नष्ट किया है ऐसे, आठ महागुणों सहित, परम, लोकाग्रमें 
स्थित और नित्य; ऐसे वे सिद्ध होते हैं । ( और भी दे० पीछे मुक्तका 
लक्षण ) ( क्रि.क/३/१/२/१४२ ) | 

पु, सं.|प्रा,/(गाथा न॑.-अद्ठविहकम्मबियडा सीदीभूदा णिर॑जणा 
पणिच्चा । अट्‌5गुणा कम्किश्वा लोथग्गणिवासिणो सिद्धा ।३१ जाह- 
जरामरणभया संजोयबिओयतपुक्खसण्णाओ। रोगादिया य जिससे 
ण होति सा होह सिद्धिगई ।६७। ण ये इंदियकरणजुआ अबग्गहाई हि 
गाहया अत्थे । णेब य इ दियसक्खा अणिदियाणंतणाणमुहा ।७४। 
“१, जो अष्टविध कर्मोंते रहित हैं. अत्यन्त शास्तिमय हैं, निरंजन 


हैं, नित्य हैं, आठ युणोंसे युक्त है, कृतकृत्य हैं, लोकके अप्रभाग- 


श्रे४ड 


१. भेद व लक्षण 


पर निबास करते हैं, बे सिद्ध कहलाते हैं। (घ, १(१,१,२१गा, १२७ 
२०० ); (गो. जी,/मृ./६०/१७७ )। २, जहाँपर जन्म, जरा, मरण, 
भय, संयोग, वियोग, दुःख, संज्ञा और रोगादि नहीं होते हैं बह 
सिद्धग ति कहलाती है ।६४। (घ, १/१,१,२४/गा, १३२/२०४ ), (गो, 
जी,/घू१५२/३०५)। ३. जो इंप्रियॉके व्यापारसे युक्त नहोँ हैं, 
अवग्रह आदिके द्वारा भी पदार्थके ग्राहक नहीं हैं, और जिनके 
इन्द्रिय मुख भी नहीं है, ऐसे अतीन्द्रिय अनन्तज्लान और सुखबाले 
जोबॉको इन्द्रियातीत सिद्ध जानना चाहिए ।७४--[ उपरोक्त तोनों 
गाधाओंका भाव-( प, अ,/मू ./१/१६-२६ ); ( चा. सा./३३-३४ ) ] 

घ. १/१,१.१/गा. २६-२८/४८ णिहयविविहट्ठकम्मा लिहुबणसिरसेहरा 
बिहुतदुक्बा । मुहसायरमज्मगया णिरंजणा णिश्व अदूठग्रुणा। 
२६। अणवज्जा कयकज्जासव्यावयवैहि दिट्ठसब्बदठा। बज्ज- 
सिलत्यव्भग्गथ पडिम॑ बाभेज्ज संठाणा।२७ माणुससंठाणा 'बि हु 
सब्बावयबेहि णो गुणेहि समा । सब्जिदियाण विसय॑ जमेक्देते विजा- 
ण॑ हि ।२८। » जिन्होंने तानाभेदरूप आठ कर्मोंका नाश कर दिया है, 
जो तौन लोकके भस्तकके शेख रस्वरूप हैं, दुःखोंसे रहित हैं, मुखरूपी 
सागरमें निमरन हैं, निरंजन हैं, नित्य हैं, आठ गुणोंसे युक्त हैं।२६। 
अनवद्य अर्थात्‌ निर्दोष हैं, कृतकृत्प हैं, जिन्होंने सर्बांगसे अथबा 
समस्तपर्मायों सहित सम्पूर्ण पदार्थोंको जान लिया है, जो बल्नद्िला 
निर्मित अभग्न प्रतिमाके समान अभेषद्य आकारसे युक्त हैं! १७ जो 
सम्र अवमवोंसे पुरुषाकार होनेपर भी गुणोंसे पुरुषके समान नहीं हैं, 
क्यों कि पुरुष सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको भिन्न देदामें जानता है, 
परन्तु जा प्रति प्रदेशमें सम घिषयोंको जानते हैं, वे सिद्ध हैं ।२८। 

और भो दे? लगभग उपरोक्त भावोंकों लेकर ही निम्नस्‍्थलॉपर भी 
सिद्धोंका स्वरूप बताया गया है। ( म, पु./२१/११४-११८ ); (द्र, स॑.| 
मू./१४/४१ ); ( ते, अनु,/१२०-१९२ ) । 

प्र. लाता, बृ,/१०/१२/६ छुद्धात्मोपलम्भलक्षण: सिद्गपर्थायः «शुद्रा- 
व्मोपलब्धि हो सिद्ध पर्यायका (निश्चय ) लक्षण है। 


७. घिद्धुलोकका स्वरूप 


भ, आ, मू,/२१३३ ईसिप्पश्भाराए उत्रि अत्थदि सो जायणम्मिसदिए । 
धुजमचलमजरठाण लोगसिहरमस्तसिदों सिद्धो । » सिद्धभूमि 'ईष- 
साग्भार' पृथिवीके ऊपर स्थित है। एक योजनमें कुछ कम है। ऐसे 
निष्कम्प व स्थिर स्थानमें सिद्ध प्राप्त होकर तिछ्वते हैं । 


ति, १,(६/६४२-६५५ सक्बट्ट सिद्धिहं दयकेदगदंडादू उबरि गंतुणं । बारस- 
जीयणमेत्तं अट्टूमिया चेट्टदे पुढवो ।६(१। प्रुव्यावरेण तोए उबरिम- 
हेट्टिमतलेसु पत्तेबक | बासो हवेदि एक्‍्का रज्जू रूवेण परिहीणा। 
4/३ उत्तरदक्त्रिणभाए दीहा किच्यूणसत्तरज्जूओ । वेसतासण 
संठाणा सा पुद्बी अद्वजोयणबहला ६५४! .जुत्ता धणोषहिषणाणि- 
तणुवादेहि तिहिं समीरेहि। जोयग बीससहस्सं पमाण बहलेहि 
पत्तेक्क ।६/४। एदाए अहुमज्के खेत्तं णामेण ईसिपब्भारं | अज्जुण- 
संबण्णसरिस॑ णाणारसणेहिं परिपृण्णं ।६५६। उत्ताणघबलछत्तोवमाण- 
संठणसंदर' एद । प॑चक्तालं जोयणयाअंगुल पि यंताम्मि। अट्टम- 
भूमज्कगदो तप्परिही मणुदखेशपरिहिसमों /६६८। «» सबर्थि सिद्धि 
इन्ट्रकके ध्वज३०डसे १२ ग्रोजनमात्र ऊपर जाकर आठवीं पृथ्थिवी 
स्थित हैं 4/२ उसके उपरिम और अधस्तन तलमेंसे प्रत्येक तलका 
विस्तार पूर्बपश्चिममें रूपसे रहित (अर्थात्‌ बातबलमोंकी मोटाईसे 
रहित ) एक राजू प्रमाण है।६६६। वेज्रासनके सहश बह पृथिबी 
डक्तद प्विण भागमें कुछ कम ( बातबलेयोंकी मोटाईसे रहित ) सात 
राजू लम्भी है। इसकी मोटाई आठ मोजन है :६५४। सह पृथिबो 
घनोदधिबात, घनवात, और तनुबात इन तीन बायुओँसे युक्त है। 
इनमेंसे प्रत्येक बायुका बाहुल्य २०,००० योजन प्रमाण है ।६६४। उसके 
महुमध्य भ।गर्में चाँदी एवं म्ुवण के सदश और नाना रत्नोंसे परिपूर्ण 


जैतेदद्र सिद्धान्त कोश 


मोक्ष 


ईवत्पारभार नामक क्षेत्र है ।६५६। यह क्षेत्र उत्तान धबल छत्रके सहश 
(या ऊँचे कटोरेके सहहा--त्रि, सा./६६८) आकारसे झुन्दर और 
३६८००,००० योजन ( मनुष्य क्षेत्र ) प्रमाण बिस्तारसे संयुक्त है ।६५७ 
उसका मध्य बाहल्य (मोटाई ) आठ योजन है और उसके आगे 
घटरते-घटते अन्तमें एक अंगुलमात्र | अष्टम भरूमिमें स्थित सिद्धक्षेत्रकी 
परिधि मनुष्य क्षेत्रकी परिधिके समान है ।६४८। (ह, पु,/६/१२६- 
१३२ ) (ज- प,/११/३४६-३६१ ) ( त्रि, सा,/४४६-३४५ ); ( क्ष, सा. 
मू./6४६/७६६ ) । 

ति.प.|६/३-४ अट्ठमखिदोए उबरि पण्णसब्भहियसत्त यसहस्सा | दंडाणि 
गंतूण सिद्धाणं होदि आबासो ।॥॥ पणदोछप्पणइगिअडणहबउसग- 
चउजबचदुरअड़कमसो । अद्वुहिदा जोमणया सिद्धाण णिवास खिदि- 
याणं ।8/ >उस (उपरोक्त) आठवीं पृथिवीके ऊपर ७०६० घनुष 
जाकर सिद्धोंका आवास है ।३॥ उस सिद्धोंके आवास क्षेत्रका प्रमाण 


( क्षेत्रफल ) <टें?१४४०८१५६२५ घोजन है। 
द् 


२. मोक्ष व मुक्तजीव निर्देश 
१. अहन्त व सिद्धमें क्चित्‌ भेदाभेद 


घ. १/१.१.९४६/२ सिद्धानामहंतां च को भेद इति चेन्न, नष्टानश्कर्माणः 
सिद्धाः नष्टधातिकर्माणोइहन्त इति तमोभेंदः। नप्टेषु घातिकर्म- 
स्वाविर्भ ताशेषात्मग्रुणर्वान्न गुणकृतस्तयोभेंद एति चेन्‍न, अधाति- 
कर्मोदियसच्नोपलम्भात । तानि शुपलध्यानाग्निनार्ध दग्धत्वास्स स्टय- 
पिन स्वकार्ण्कतृ णीति चेन्‍न, पिण्डनिपाताभावान्यथानुपपतित्तः 
आपुष्यादिशेषकर्मोदया स्तित्व सिद्धे: । तत्कागस्य चतुरशी विलक्षयो- 
न्‍्यात्मकस्य जातिजरामरणोपलक्षितस्य संसारस्यासत्त्वात्त पामात्म- 
गुणघातनसामध्यभावाच्च न तयोर्गुणकृतो भेद इति चैन्म, आयुष्य- 
वेइनीयोदययोर्जीवोध्यंगमनसृरूप्रतिमन्‍्धकयो:. सक्तवात। नोर्ध्व- 
गमनमात्मगुणस्तदभावे चात्मनो विनाशप्रसंगात्‌ । झुखमपि न गुण- 
सतत एब। न वेदनीयोदयों दुख़जनकः केवलिमि केब लिट्वान्यथा- 
नृपपत्त रिति चेदरटबैबमेव न्‍यायप्राप्तत्वात | कितु सलेपनिलें पत्वाम्पां 
देशभेदाश्व तयोर्भेद इति सिद्धम्‌। “प्रश्न-सिद्ध और अहन्तोंमें 
क्या भेद हैं ! उत्तर--आठ कर्मोंको नष्ट करनेवाले सिद्ध होते हैं, और 
चार घातिया कमॉको नष्ट करनेवाले अरिहन्त होते हैं। यही दो नॉमें 
भेद है। प्रश्न-चार घातिसा कर्मोंके नष्ट हो जानेपर अरिहन्तोंकी 
आत्माके समस्त गुण प्रगट हो जाते हैं, इसलिए सिद्ध और अरिहम्त 
परमेष्ठी में गुणकृत भेद नहीं हो सकता है! उत्तर-ऐसा नहीं है, 
बरयों कि, अरिहन्तोंके अधातिया कर्मोंका उदय और रूक्ष्व दोनों पाये 
जाते हैं, अतएन इन दोनों परमेष्ठियों्में गुणकृत भेद भी है। अश्न-- 
बे अधातिया कर्म शुन्लध्यानरूप अग्निके द्वारा अधजलेसे हो जानेके 
कारण उदय और सत्त्वरूपसे निद्यमान रहते हुए भी अपना कार्य 
करनेमें समर्थ नहीं हैं । उत्तर-ऐसा भी नहीं है, क्योंकि, शरीरके 
पतनका अभाव अन्यथा सिद्ध नहीं होता है, श्सलिए अरिहन्तोंके 
आसु आदि ऐष करमोंके उदय और सप्त्वकी ( अर्थात्‌ उनके कार्य की ) 
सिद्धि हो जाती है। प्रशन-कर्मोंका कार्य तो चौरासी लाख योनि- 
रूप जन्म, जरा और मरणसे युक्त संसार है। वह, अधातिया कर्मोंके 
रहनेपर अरिहन्त परमेष्ठोके नहीं पाया जाता है। तथा अधातिया 
कर्म, आत्माके अनुजीवी गरुणोंके घात करनेमें समर्थ भी नहीं हैं। 
इसलिए अरिहन्त और सिद्ध परमेष्ठीमें गुणकृत भेद मानना ठोक 
नहीं है ! उत्तर-ऐसा नहीं है, क्यों कि जीनके ऊध्ब॑ गमन स्वभावका 
प्रतिधन्धक आयुकर्मका उदय और सुजगुणका प्रतिबन्धक वेदनीय- 
कर्मका उदय अरिहस्तोंके पाया जाता है, इसलिए अरिहन्त और 
सिद्धों में गुणकृत भेद मानना हो चाहिए । प्रश्न--ऊर््यगमन आस्मा- 
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का गुण नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेपर उसके अभाबमें आत्थाका 
भी अभाव मानना पड़ेगा। इसो कारणसे पुर भी आत्माका गुण महाँ 
है। दूसरे बेदनीय कर्मंका उदय दुःखकों भी उत्पन्न नहीं करता है, 
अन्यथा केवली भगवात्‌के केवलीपना बन नहीं सकता ! उत्तर-यदि 
रेसा है तो रहो, अर्थाद्‌ यदि उन दोनोंमें गुणकृत भेद सिद्ध नहीं 
होता है तो मत होओ, क्योंकि बह न्‍्यायसंगत है। फिर भी सले- 
पत्ण और निर्लेपत्वको अपेक्षा और वेश भेदको अपेक्षा उन दोनों 
परमेष्ठियॉमें भेद सिद्ध है। 


२. वास्तवमें माषमोक्ष हो मोक्ष है 


प. प्र।/टी./२/४/११७/१३ जिना. कर्तारः ब्रजन्ति गच्छब्ति। कुत्र 
गरुछल्ति । परलोकशब्दवाच्ये परमात्मध्याने न तु कायमोक्षे चैति। 
« जिनेन्द्र भगवान्‌ परलोकरमें जाते हैं अर्थात्‌ 'परलोक' इस दब्दके 
वाच्यभूत परमाश्मध्यानमें जाते हैं, कामके मोक्षरूप परलोकमे 
नहीं । 


३. मुक्त जोव निशुचयसे स्थः ही रहते हैं; सिदधाकयमें 
रहना ध्यवहारसे है 


नि, सा.ता. व्‌ | १७६/क २६४ लोकस्याग्रे ठ्यबहरणत! संस्थितो देव- 
देवः, स्वात्मस्युच्चे रतिचलतया निरचयेने धमास्ते ।२६४। »वपेबाधि- 
देब व्यवहारसे लोकके अग्रमें छुस्थित हैं, और निश्चयसे निज 
आस्मामें ज्योंके स्यों अत्यन्त अविचल रूपसे रहते हैं! 


४. अपुनशगमन सम्बन्धी शंका-समाधान 


प्र, सा|मू./१७ भंगविहीणों य भवो संभवपरिबजिदों बिणासो हि। 
“ ।१७। »उस सिद्ध भगवात्‌के बिनाश रहित तो उत्पाद है और 
उत्पाद रहित बिनाश है / ( विशेष दे./उत्पाद/३ ) । 

रा, बा./१०/४५/९-८/६४२-२७ बन्धस्याव्यवस्था अश्यादिवदिति चेत; 
न; भिध्यादर्शनाओ च्लेदे कार्यकारणनिवतः ।४। पुनर्वस्धप्रश्ंगो 
जानत: पश्यतश्च॒ कारुण्यादिति चेत्‌; न; सबलियपरिक्षयात ।६। 
“"भक्तिस्नेहकृपास्पृष्ठादीनां रागविकल्पत्वाद्वीतरागे न ते सम्तीति। 
अकस्मादिति चेत; अनिर्मोश्रप्रसंगः |६। “'“मुक्तिप्राप्टयनस्तरमेब 
मन्धोपपत्त:। स्थानवत्तरात्पात हति चेत; न; अनासबत्वात |७। 
“आख़बतो हि पानपात्रस्याध!पतनं दृश्यते, न चाखबों मुक्त 
स्थास्ति। गौरवाभावतराच्च |६। “गस्य हि स्थासबक्बं पातकारण॑ 
तम्य स्वषां पदार्थानां पातः स्थाद स्थानबत्बाविद्ोषात । 

रा, वा/१०/२/३/६११/६ पर उद्दधृत-'दापे बीजे यथा&त्यस्त॑ प्रादुभबति 
नाहकुर:। कर्मब्रीजे तथ| दरधे न रोहति भवादुर:। »प्रश्न-- 
१, जैसे धोड़ा एक बन्धनसे छूटकर भी फिर दूसरे गन्‍्धनसे नंघ जाता 
है. उस तरह जीव भी एक बार मुक्त हो नेके पश्चात्‌ पृनः भंघ जायैगा। 
उत्तर-नहीं, बयोंकि, उसके भिशध्यादर्शनादि कारणोंका उच्छेव 
होनेसे बन्धनरूप कार्मका सर्बधा अभाव हो जाता है।४। प्रश्न-- 
समस्त जगत्‌॒को जानते ब देखते रहनेसे उनको करुणा भक्ति आदि 
उत्पन्न हो जायेंगे, जिसके कारण उनको बन्धका प्रसंग प्राप्त होता 
है! उत्तर-नहीं, क्योंकि, समस्त आख्रबोंका परिक्षय हो जामेसे 
उनको भक्ति स्नेह कृपा और स्पृष्ठा आदि जागृत नहीं होते हैं। थे 
बीतराग हैं, इसलिए जगतके सम्पूर्ण प्राणियॉकों देखते हुए भो 
उनको करुणा आदि नहीं होती है ।४ै। प्रश्न-अकस्मात ही यदि 
गनन्‍्ध हो जाये तो । उत्तर-तत्र तो किसी जोबको कभी मोक्ष ही 
नहीं हो सकती, ब्योॉंकि, तब तो मुक्ति हो जानेके पश्चाद भी उसे ' 
निष्कारण ही बन्ध हो जायेगा ।६। प्रशन-स्थासवाशे होनेसे उनका 
पतन हो जाग्रेगा । उत्तर- नहीं, मयों कि, उनके आख्रबोंका अभाष 
है। आखबबाले ही पानपात्रका अथवा गुरुत्व (भार ) मुक्त ही शाढ़ 
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मोक्ष । 


फल आदिका पतन देखा जाता है। परन्तु मुक्त जीवबके नतो 
आख़व है और न हो गुरुत्व है।द। यदि मात्र स्थानबाले होनेसे 
पतन होबे तो आकाश आदि सभी पदाथोंका पतन हो जाना 
अाहिए, क्योंकि, स्थानव'्त्यकी अपेक्षा सब समान हैं। ५, 
दूसरी मात यह भी है. कि जैसे बोजके पूर्णया जल जानेपर 
उसते अंकुर उत्पन्न नहों होता है, उसी प्रकार कर्मबीजके दग्ध हो 
जानेपर संसाररूपी अंकुर उत्पन्न नहीं होता है। (त. सा,/८/७ ); 
( स्था. म॑ं.(२(/३२८/२८ पर उद्धृत ) । 

घ. ४/१:६,११०/४०७/६ ण च ते संसारे णिवद॑ ति णट्टासक्तादों। «३, 
कर्मात्रबॉंके नष्ट हो जानेसे वे संसारमँ पुनः लौटशर नहीं आते । 
यो, सा,/अधिकार/श्लोक--न नि तः;छुखीमबतः पुनरायाति संसृत्ति। 
घखद हि पद हिल्वा दुःखद' कः प्रपद्यते। (७/१८ )। युज्यते रजसा 
नात्मा भरूयोषषि विरजीकृतः। पृथककृत कुतः स्वर्ण पुनः कीटेन 
मुज्यते। (६-४३ ) । «४, जो आत्मा मोक्ष अवस्थाको प्राप्त होकर 
निराकुत्तामय मृद्धका अतुभव कर चुका वह पुनः संसारमें लौटकर 
नहीं आत।, क्‍योंकि, ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष होगा जो सुखदायी 
स्थानको छोड़कर दु:खदायी स्थानमें आकर रहेगा। (१८) 
५. जिस प्रकार एक भार कीटसे निमुक्त किया गया स्वण पुनः कीट 
युक्त नहीं होता है उसी प्रकार जो आत्मा एक बार कमाँसे रहित 

हो भुका है, वह पृनः कमाँसे संयुक्त नहीं होता। ५३। 

दे० मोक्ष /६/८.६ ६. पुनरागमनका अभाव माननेसे मोक्षस्थानमें जोबों- 
की भीड़ हो जाबेगी अथवा यह संसार जीबॉसे रिक्त हो जायेगा 
ऐसी आशंकाओंको भी यहाँ स्थान नहीं है | 


५, जितने जीव सोक्ष जाते हैं उतने हो निगोदसे 
निकलते हैं 


गो, जी.[जी 'प्र.१६७।४४१/१४  कदाचिदष्टसमयाधिकषण्मास/भ्यस्तरे 
चतुंगेतिजीबराशितो निर्मतेषु अशेत्तरपटदातजीबेषु मुक्तिगततेषु 
ठाबन्तो जीबा नित्यनिगोदभव॑ त्यक्थथा चतुर्गतिभव॑ प्राप्नुवन्तीत्य- 
यमर्थ; । »कदाचित आठ समय अधिक छह मासमें चतुर्गति जीव- 
राशिमें-से निकलकर १०५ जीब मोक्ष जाते हैं (और उत्तने ही जीब 
(उतने ही समयमें ) नित्य निगोद भवक। छोतष्डकर चतुर्गततिरूप 
भबको प्राप्त होते हैं। (और भी दे० मोक्ष/४(१०,११ ) । 
दे० मार्गणा--( सभ मार्णणा बज गुणस्थानोंमें आयके अनुसार ही व्यय 
होनेका निमम है )। 
स्था, मं.॥२६/२३१/१३ पर उदश्रत--सिम्मान्ति जत्तिया ख़त इह संवब- 
हारजीबरासीओ | एंति अणाइबस्सइ शसीओ तक्षिआ तम्मि।श्ष 
इति बश्चनाह । यानस्तश्व यतो मुक्ति गच॒छल्ति जीवास्ताबन्ती5- 
नादि नियोदबनस्पतिराशेस्तत्रागच्छ ल्ति । «जितने जीव व्यवहार 
रादिसे निकलकर मोश् जाते हैं, उतने ही अनादि बनस्पतिराशिसे 
निकलकर व्यवहार राशिमें आ जाते हैं । 


३. जोव मुक्त दो गया है हसके लिह्ष 


दे० सब्लेजना/६/३/४ ( क्षपकके मृत हरीरका मस्तक व दल्तर्पक्ति यदि 
पक्षिगण ले जाकर पष के दख्रपर डाल दे तो इस परसे यह बात 
जानी जातो है कि बह जीब मुक्त हो गया है। ) 


७. सिद्धोंको आननेका प्रयोजन 


प, प्र//प्ृ./१/२६ जहेउ णिम्मल भाणमउ सिद्चिहिं णिवसह देउ । लेहउ 
-... शिवसह भंभु पर देहहं म॑ करि भेउ २६॥ »जैसा कार्यसमयसार 
स्वरूप निर्मल ह्ानमयी देव सिद्धलोकमें रहते हैं, बैंसा हो कारण- 
समयसार स्वरूप परमह्म शरोरमें निबास करता है। अतः है अभाकर 

भट्ट ! तू सिद्ध भगवाद्‌ और अपनेमें भेद मत कर | 
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३. सिद्धोंके गृण व भाव आावि 


प, प,/टी./१/२५/३०/१ तरेब मुक्तजीवसद्श स्ववुद्धात्मस्यवरूपमुपादेय- 
मिति भाषाथ: । >वह मुक्त जीव सढ़दा स्वशुश्ञात्मस्वरूप कारण- 
समगसार ही उपादेय है, ऐसा भावा्थ॑ है । 


३. सिद्धोंके गुण व भाव आदि 
३. सिद्धोंके आठ प्रसिद्ध गुणोंका नाम निर्देश 


लघु सिद्ध भक्ति।[६ सम्मस-णाण-दंसण-बी रिम-पुहुम॑ तहेव अवगहुणं । 
अगुरुलघुमग्बाबाहू अट्टूगुणा होंति सिद्धांणं। »क्षायिक सम्यक्‍त्व 
अनन्तज्ञान, . अनन्तदशन, अनन्तबीर्य, सृक्ष्मत्व, अबगाहनत्ब, 
अगुरुलघुत्य और अग्याबाधत्ब, ये सिद्धोंके आठ गुण वर्ग न किये गये 
हैं। (बह, श्रा.((३७ ); (ह, सं,/टी./१४/४९/२ पर उद्धृत ) (प. 
प्र/टी./१/६१/६१/८ पर उद्धृत ); (पं. ध,/उ /(१७-६१८ ); (विद्येष 
देखो आगे शीर्षक न॑. ६-६ ) । हे 


३, सिद्धोंमिं अन्य गुणोंका निर्देश 


भ. आ,/२./२१६४७/ १८४७ अकसायमवेदत्तमकारकदा विषेहदा चेव ! 
अचलत्तमलेपत च्‌ हुंति अच्चेतियाईं से ।२१४७ “अकषायर्व, 
अवेदत्म, अकारकत्व, वेहराहित्य, अचलतल, अलेपत्व, ये सिद्धोंके 
आत्यंतिक गुण होते हैं। (घ, १३/५,४.२६/गा. ३१/७० ) । 

घ, ७/२,१,७/ग, ४-११/१४-१४ का भावार्थ--( अनन्तज्ञान, अनन्त- 
दर्शन, अनन्तमुख्र, क्षायिक सम्यक्त्व, अकषायरवन रूप चारितर, जन्म- 
मरण रहितता ( अवगाहनत्व ), अशरीरत्व ( सुक्ष्मत्व ), नीच-उँच 
रहितता, अगुरुलघुत्य ), पंचक्षामिक लब्धि (अथवि-क्षास्रिकदान, 
क्षायिकलाभ, क्षायिकभोग. क्षायिकडपभोग और क्षायिकबोर्स ) 
ये गुण सिद्धों्निं आठ कर्मोंके क्षयसे उरपन्न हो जाते हैं ४-११ 
(विशेष दे० आगे शीर्षक न. ४ ) | 


घ. १३/५,४,२६/ १लो. ३०/६६ द्रव्यतः क्षेत्रतश्चेब कालतों भावततस्तथा। 
सिद्वाप्तगुणसंयुक्ता गुणा: द्वादशधा 'स्मृता! ।॥०७  «सिद्धों के 
उपरोक्त गुणोंमें (दे० द्वीषक न॑, १)। व्रव्य, क्षेत्र, काल, और 
भाबकी अपेक्षा चार गुण मिलानैपर बारह गुण माने गये हैं । 


द्र, से |टी.१४)४३/६ इति मध्यमरुचित्िष्यापेक्षया सम्सवत्वादिगुणा- 
इक भणितम्‌। सध्यमरुचिशिष्यं प्रति पुनविशेषभेदनग्रेन निर्ग तित्व॑ 
निरिन्द्रियत्बं, निष्कायरव, निर्योगत्बं, निर्वेदत्व॑, निष्कपायत्यं, 
निनमित्व॑ निर्गेत्रिश्वं, निरायुषत्वमित्यादिविदेषगुणास्तथैबास्तित्व- 
बस्सुत्वप्रमेयर्ना दिसामात्यगुणा: स्वागमाबिरोधेनानत्ता शातव्या, । 
«इस प्रकार सम्यवत्यादि आठ गुण मध्यम रुचिवाले शिष्योंके 
लिए हैं। मध्यम रुचिवाले शिष्यक्रे प्रति विशेष भेदनयके अबगलम्भनसे 
गतिरहितता, इन्द्रियरहितता, शरीररहितता, योगरहितता, वेद- 
रहितता, कपायरहिता, नामरहितता, गोम्ररहितता तथा आयुरहितता, 
आदि बिशेष गुण और इसी प्रकार अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्वादि 
सामास्यगुण, हस तरह जैनागमके अनुसार अनन्त गुण जानने 
चाहिए। 


३. उपरोक्त गुणोंके अवरोधक कमोंका निर्देश 


प्रमाण-९, ( प्र. सा./मृ./६०४ )। ३, ( घ. ७/२,१,७॑गा. ४-११/१४ ) । 
३, ( गो, जो,/जो, प्र./६५/(७८ पर उद्धृत दो गायाएँ )! ४, ( त, 
सा./६/३७-४० ); ( क्ष, सा./ग.॥६ ११-६१३ ) (१, प्र/टी,//१/4१/६१/ 
१६)। ६. (प्र, सा,/त, प्र./६१० )। ६, (पं. वि./८/६); ७. (पं, 
घ./उ,/१११४४ ) । संकेत-*« मिशेष देखो नोचे इन संक्माँकी 
व्याख्या । 


जैनेस्द्र सिद्धान्य कोश 


मोक्ष 








१ दर्नावरणीय 


२,३,४,६ केवलदरश न 
क्‍ ज्ञानावरणी य २.३,४,६ केवलश्ञान 
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प्र, सा./मू,/६० ज॑ केवल ति णाण त॑ सोकख परिणाम च सो चेव | खेदो 
तस्स ण भणिदो जम्हा घादी खयं जादा। «जो केवलज्ञान है. वह 
हो सुख है और परिणाम भी वही है। उसे खेद नहीं है, क्योंकि 
घातीकम क्षयको प्राप्त हुए हैं। 

प्र, सा,|त. प्रश/६१ स्वभावप्रतिधाताभावहेतुक ही सौरूयं । »मुख॒का 
हेतु स्वभाव-प्रतिघातका अभाष है। 

प॑, ध./उ,/१९१४ कर्माष्टक॑ विपक्षि स्थात सुख़स्मैकगुणस्य च । अस्ति 
किंचित्त कर्मेंक तद्विपक्ष॑ं ततः पृथक ।ह११४॥०आठों ही कर्म समुदाय: 
कह सुर गुणके विपक्षी हैं। कोई एक पृथक्‌ कर्म उसका बिपक्षी 
नहीं 


४. सूक्ष्मत्व व अगुरुकघुरव गुणोंके अवरं/धक कमोंको 
स्वीकृतिमें हेतु 


प प(दो,/१/६१/६२/१ सूक्ष्मसल्रायुष्ककर्मणा प्रच्छादितस्‌ । कस्मादिति 
चेत्‌। बिवक्षितायुः कर्मोदयेन भवान्तरे प्राप्ते सत्यतीन्द्रियज्ञान- 
विषय सुक्ष्मत्थ त्यक्ट्था पश्षादिन्द्रियज्ञानविषयों भजतीत्यथ: ।*** 
सिद्धावस्थायोग्य॑ विशिष्टागुरुलघुत्व॑ नाम्रकर्मोदयेन प्रच्छादितम । 
गुरुप्वशब्देनोच्चगोत्रजनित॑ महत्त्य॑ भण्यते, लघुत्यदाब्देन नीचगोप- 
जनित॑ तुच्छ्बमिति, तदुभयकारणभूतेन गोत्रकर्मोक्येन विशिष्ट 
गुरुलघुत्व॑ प्रच्छाद्यत हृति । ० आयुकम के द्वारा सृक्ष्मत्वगुण ढका गया 
क्योंकि विबक्षित आयुकमके उदयसे भवान्तरको प्राप्त होनेपर अती- 
निद्रिय ज्ञानके विषयरूप सृक्ष्मबकों छोड़कर इन्द्रियज्ञानका विषय 
हो जाता है। सिद्ध अबस्थाके यंग्य बिशिष्ट अगुरुलघुत्व गुण 
( अगुरुलधु संज्ञक ) नामझमके उदयसे ढका गया। अथवा गुरुत्व 
शहइसे उच्चगोत्रजनित बब॒प्पन और लघुष्ब शब्दसे नीचगोश्रजनित 
छोटापन कहा जाता है। इसलिए उन दोनोंके कारणभूत गोत्रकर्मके 
उदयसे विशिष्ट अगुरुलघुत्वका प्रच्छादन होता है । 


५. सिद्धोमें कुछ गुणों व भावोंका अभाव 


त, सू,/१०३-४ औपदामिकादिभव्यत््वानां च |३। अन्यत्र केबलसाम्य- 
क्लवज्ञानदशानसिद्धस्वेम्यः (४ >औषपशामिक, - क्षायोपशमिक व 


३३७ 


गन अप 
7० |... कर्मका नाम | सन्दर्भ नं० गुणका नाम 


४, मोक्षप्राप्ति योग्य द्रव्य क्षेत्र काछ आदि 


औदणमिक ये सोन भाव तथा पारिणामिक भाषॉमें भव्यत्व भावके 
अभाब होनेपे मोक्ष होता है।३। क्षायिक भागों में केबल सम्यकत्व, 
केवलझ्ञान, केवलदर्शन, और सिद्धत्वभावका अभाव नहाँ होता है । 
(त सा,/८/४ )। 

दे. 'सद' को ओघषप्ररूपणा-(न वे संयत हैं, न असंयत और न 
संयतासंयत। न बे भव्य हैं और न अभव्य । नवेसंज्ी हैं और न 
असज्ञी । ) 

दे, जीव/२/२/ ( दद्वा प्राणॉका अभाव होनेके कारण थे जीब ही नहीं 
हैं। अधिकते अधिक उनको जी बितपूर्ब कह सकते है । ) 

स, सि-/१०/४/४६८/११ यदि चत्वार एबाबदिष्यस्ते, अनन्तबीयादीनाँ 
निवृत्ति: प्राप्नोति। नेषदोषः, ज्ञानदशनाबिनाभावित्वादनल्तबीर्या- 
दीनामविशेषः;:  अनन्तसामर्थ्यहीनस्थानन्तावभोधषृत्त्य भावाज्ज्ञान- 
मयत्राच्च मुखस्येति। «प्रश्न-सिद्धोंके रदि चार ही भाव शेष 
रहते हैं, तो अनन्तबीय आदिको निवृत्ति प्राप्त होती है! उत्तर-- 
यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, ज्ञानदर्शनके अविनाभावी अनस्त- 
बीर्य आदिक भी सिद्धोंमें अबशिष्ट रहते हैं। क्योंकि, अन्त 
सामथ्यसे हीन व्यक्तिके अनन्तज्ञानकी बृक्ति नहीं हो सकती और 
पु ज्ञानमय होता है। रा,बा,/१०/४/३/६४२/२३ | 


घ, १/ १.१.३३/गा, १४०/२४८ ण वि हंदिमकरणजुदा अब्ग्गहादोीहि- 


गाहिया अत्ये । णेब य इ॑ंदिससोक्खा अर्णिदियाणलणाणमुहा ।१४०। 
>बे सिद्ध जीव इन्द्रियोंके व्यापारसे युक्त नहीं हैं, और अबग्रहादिक 
क्षायोपशमिक ज्ञानके द्वारा पदार्थोंको प्रहण नहीं करते हैं उनके हन्द्रिय 
मुख भी नहीं हैं; क्योंकि, उनका अनन्तश्ञान और अनन्तमुख 
अतीन्द्रिय है। (गो, जी./म्‌ ,|(७४/४०४ ) । 


६. हन्द्रिय च संयमके असाव सम्बन्धी एांका 


ध, १(१,१,३३/२४८/११ तेषु सिद्ध पु भावेन्द्रियों प्मो गस्म सब त्से स्ट्रि- 
यास्त इति चैनन, क्षयोपशमजनितस्योपयोगस्येन्द्रियत्यात्‌। न 'चब 
क्षोणाशेपकर्मम्र॒ सिद्ध घु॒ श्षयोपशमो5स्ति तस्थ क्षायिकभावेनाप- 
सारितल्रात्‌ 

घ./९/१,१,१३०/३७८/८ सिद्धानां कः संगमो भवतीति चेन्‍्नैको5पि। 
यथाबुद्विपूर्व कनिवृत्ते रभावाज्न संयतास्तत एव न संयतासंयताः 
नाप्यसंयताः प्रणष्टाशेषपापक्रिमत्वात्‌ । » प्रश्न--उन सिद्धो में भावे- 
>िद्रय और तज़न्य उपयोग पाया जाता है, इसलिए बे इस्टप्रिय 
सहित हैं! उत्तर-नहीँ, क्योंकि, श्रयोपशमसे उत्पन्न हुए उपयोग- 
को इन्द्रिय कहते हैं । परन्तु जिनके सम्पूण कम क्षीण हो गये हैं, ऐसे 
सिद्धामें क्षयोपश्म नहीं पाया जाता है, क्यों कि, वे क्षाय्िक भावके 
द्वारा दूर कर दिया जाता है। (और भी दे० केबली/£ )। प्रश्न- 
सिद्ध जीबॉंके कौन-सा संयम होता है ! उत्तर-एक भी संयम नहीं 
होता है; क्यों कि, उनके बुद्विपूर्वक निवृजिका अभाव है| इसो प्रकार 
वे संयतासंयत भी नहीं हैं और असंयत भी नहीं हैं, क्योंकि, उनके 
सम्पूर्ण पापरूप क्रियाएँ नष्ट हो चुकी हैं। 


४. मोक्षप्राप्ति योग्य द्रव्य क्षेत्र काल आदि 


१, सिद्धो्मे अपेक्षाकृत कथंचित्‌ सेद 


त, सू.।२०६ क्षेत्रकालगतिलिक्ृतीथ चारित्रप्रत्पेकनो घितक्ञानावगाहुना- 
नस्तरसंख्यान्पबहुरवतः साध्या: ।६।« क्षेत्र जुकाल, गति, लिग, त्तीथ 
चारित्र, प्रस्येकमो घित, बुद्धबोधित, ज्ञान, अवगाहन, अन्तर, संख्या, 
और अन्पहुत्व इन व्वारा सिद्ध जीव बिभाग करने मोग्य है। 


३. सुक्तियोग्य क्षेत्र निदेश 


स. सि,/१०/१/४७१/११ क्षेत्रेण ताबरकत्मिन क्षेत्र सिध्यन्ति | प्रतयुत्प्ष 
प्राहिनयापेक्षया सिद्धिक्षेत्रे स्थप्रदेशे आकादप्रदेशे बा सिद्धिभबति। 


जैनेम्द्र सिद्धान्त कोष 


भा० ३-४३ 


मोक्ष 


भ्रृवप्राहिनयापेक्षया जन्म प्रतिपक्ष ददाद्वु कमंभूमिष्च, संहरण प्रति 
मानुषषेत्रे सिद्धिः। » क्षेत्रकी अपैक्षा--बर्त मानप्राही नयसे, सिद्धि- 
क्षेत्रमें, अपने प्रदेशमेँ मा आकाद प्रदेशमें सिद्धि होतो है। अतीत- 
ग्राही नमसे जन्मकी अपेक्षा पन्‍्द्रह कर्मश्रूमियोमें और अपहरणकी 
अपैक्षा मानुषक्षेत्रमें सिच्चि होती है। ( रा, बा.(१०६/२/६४६/१८ ) । 


३. मुक्तियोग्य काक निर्देश 


स. सि./(०६/४७१/१३ कालेन कस्मिस्काले सिद्धिः। प्रत्युत्पन्ननया- 
पैक्षया एकसमगरे सिद्धघत्‌ सिद्धो भवति। भृत्तप्रशापननयापेक्षया जन्म- 
लोदबिद्देषेणोत्सपिण्यसपिण्योर्जातः सिध्यति । विशेषणाबसपिण्यां 
सुषमदुःधमाय। अन्स्ये भागे दुःषमसुषमायां च जातः सिध्यति | नठु 
वुःषमायां जातो दुःधमायां सिध्यति। अन्मदा नैब सिध्यति। 
संहरणतः सर्वस्मिन्काले उरसर्पिण्यामबसर्पिण्यां व्‌ सिध्यत्ति ७ 
कालकी अपेक्षा-वर्त मानग्राहो नयसे, एक समयमें सिद्ध होता हुआ 
सिद्ध होता है। अतीतग्राही :नयसे, जन्मकी अपेक्षा सामान्यरूपमें 
उत्सपिणी और अवसर्पिणीमें उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। विशेष 
रूपसे अबसर्पिणो कालमें म्षमा दुःधमाके अन्त भागमें और दुःषमा- 
पृषमाम उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। दुःषमामें उत्पन्न हुआ दृःषमा 
में सिद्ध नहीं होता । इस कालको छोड़कर अन्य कालमें सिद्ध नहीं 
होता है। संहरणकी अपेक्षा उत्सरपिणी और अवसर्पिणीके सब समयों 
में सिद्ध होता है। ( रा, बा,/(१०/६/१/६४६/२२ ) । 

ति, प,/४/४६३,१२३६ सुसुमवुद्ठमम्मि णामे सेसे खउसी दिलबखपुव्बाणिं। 
बासतए अड्ठमासे इगिपकखे उसहउप्पत्ती ।/५३। तियवासा अडमासं 
पक तह तदियकालअबसेसे । सिद्धो रिसह॒जिणिंदों वीरो तुरिमत्स 
तेक्तिए सेसे ।११३६। «मुषमावुषमा नामक तीसरे कालके ८४००,००० 
पूर्थ, ३ बर्ष और ८३ मास शोष रहनेपर भगवान्‌ ऋषभदेवका अवतार 
हुआ ।४५१॥ तृतीमकालमें ३ वर्ष और ८ह मास शेष रहनेपर ऋषभ 
जिनेण्ध तथा इतना ही चतुर्थ कालमें अवहोष रहनेपर वीरप्रभु सिद्धि- 
को प्राप्त हुए (१२३६। ( और भी दे० महाबीर/१,३ ) । 

मे, पृ./४१/७८ केबलाको दय: प्रायो न भवेत्‌ पश्ममे युगे। «पं चमकालमें 
प्राय; केवलक्ञानरूपी सूर्यका उदय नहीं होगा । 

घ, (/१,६-५,९१/१,/पं क्ति वुस्सम, ( दुस्समदुस्सम ), सुस्समाझस्समा- 
इसमदुस्समाकाहुप्पण्णमणुसाणं ख़बर्णाणबारणट्ठ 'जम्हि जिणा' 
स्ि बयणं । जम्हि काले जिणा संभवंति तम्हि चेब ख़बणाए पट॒ठ- 
बाओ होदि, ण अण्गकालेम । (२४६/१) *“''एदैण बबखाणभि- 
प्याएण पुस्सम-अश्वुस्सम-हुसमम्मसम-पझुसमकाले-पुप्पणाणं चेब 
देसणमोहणी यब्खवणा णत्थि, अवसेसदोसू वि कालेस्ुप्पणाणमत्थि । 
कृदा। एशंदियादी आगंतृणतदियकालुप्पण्णबद्धणकुमारादीणं दंसण- 
मोहक्खबणद सणादो! एदं चेवेत्थ अक्खाणं पधाणं कादव्बं।«वुःषमा, 
( दुःपमादुःबमा ), स्ृषमाहुषमा, सुषमा, और सुषमादु:पमा कालमें 
उत्पन्न हुए मनुष्योंके वशनमोहका क्षपण निषेध करनेके लिए 
जहाँ जिन होते हैं' यह मचन कहा है। जिस कालमें जिन सम्भव 
हैं उस हो कालमें दशनमोहको क्षपणाका प्रस्थापक कहलाता है, 
( किन्‍्हों अस्य आधार्योंड़े ) व्याख्यानके अभिप्रायसे दृुःषमा, अति- 
दुःबमा, सुषमासुषमा और सुषमा इन चार कालॉमें उत्पन्न हुए 
जीबॉके ही दर्शनमोहकी क्षपणा नहीं होतो है। अवशिष्ट दोनों 
कालोंमें अर्थात पृषमादुश्बमा और दूःषमाह्षपमा कालोंमें उत्पन्न हुए 
जीबोंके दशनमोहनीयकी क्षपषणा होती है! हसका कारण यह है 
कि एकेन्द्रिम पर्यायसे आकर (इस अबसर्पिणीके ) तीसरे कालमें 
उत्पन्न हुए बद्ध नकुमार आदिकोंके दर्हनमोहकी क्षपणा देखी जाती 
है। यहाँपर यह व्य'रूयान ही प्रधानतया ग्रहण करना चाहिए। 

दै० भिदेह--( उपरोक्त तीसरे ब चौथे काल सम्बन्धी नियम भरत ब 
रेरावत क्षेत्रके लिए ही है, बिदेह झेत्रके लिए नहीं ) । 


३३८ 


४, मोक्षप्राप्ति योग्य द्रव्य क्षेत्र कार भादि 


दे० जंबृस्त्रामी--( जम्बूस्वामी चौथेकालमें उतपम्न होकर पंचमकाल- 
मैं मुक्त हुए । मह अपवाद हुंडाबसपिणीके कारणसे है। ) 
दे० जन्म/५/१ ( चरमहारीरियोंकी उत्पत्ति चौथे कालमें ही होती है )। 


२, मुक्तियोग्य गति निर्देश 

शो. पा./मू /२६ सुणहाण गद्दद्दण ये गोपन्‍्ठमहिलाण दीसदे मोक्खो। 
जो सोधंति चउत्थ॑ पिच्छिज्जंता जणेहि सब्बेहिं। “श्वान, गधे, 
गौ, पशु व महिला आदि किसीको मोक्ष होता दिखाई नहीं देता, 
कॉकि, मोक्ष तो चौथे अर्थात मोक्ष पुरुषार्थसे होता है जो केबल 
मनुष्यगति व पुरुषलिंगमें ही सं भष है। ( दे० मनुष्य/२/२ ) । 

स, सि./१०/६४७२/६ गत्या कस्यां गतौ सिद्धि । सिद्धिगतौ मनुष्य- 
गतौ वा । “गतिकी अपेक्षा-सिद्धगतिमें या मनुष्यगतिमें सिद्धि 
होती है । (और भी दे० मनुष्य/२/३ ) । 

रा, वा./१०६/४/६४६/२८ अत्युत्पन्तनयाभ्रयेण सिद्धिगतौ ७ #सिद्धयति । 
भूतविषयनयापेक्षया “अनन्तरगतौ मनृष्यगतौ सिद्धबति । एकॉ- 
स्तरगतौ घतसृषु गतिषु जातः सिद्धपति। “बर्टमानप्राही नयके 
आश्रयसे सिद्धिगतिमें सिद्धि होती है। भ्रृतप्राही नयसे, अनन्तर 
गतिकी अपैक्षा मनुष्यगतिसे और एकान्तरगतिकी अपेक्षा चारों ही 
गतियोंमें उत्पन्न हुऑंको सिद्धि होती है। 


५. मुक्तियोग्य छिंग निर्देश 


सृ. पा,/गू,/२३ णवि सिज्मह वत्थधरो जिणसासण जह बि होइ तित्थ- 
यरो। एग्गो विमोक्‍्खमग्गो सेसा उम्मागया सव्वे।२३॥ «जिन- 
शासनमें-तीथकर भी जब तक बस्त्र धारण करते हैं तब तक मोक्ष 
नहीं पाते। इसलिए एक निर्ग्रन्थ ही मोक्षमार्ग है, शेष सर्व मार्ग 
उन्मार्ग है। 

स. सि./१०६/४७२/४ लिटगेन केन सिद्धि: अवेदत्वेन त्रिम्यो वा वेदेस्यः 
सिद्धिर्भावतो न व्रव्यतः । द्रव्यतः पुंलिडगेनेब । अथवा निर्प्रन्थ- 
लिछगेन । सप्रन्थलिड्गेन बा सिद्धिर्भुतपूर्वनयापैक्षया । “लिगकी 
अपेक्षा -वर्त मानग्राही नयसे अवेदभावसे तथा भरूतगोचर नयसे 
तीनों बेदोंते सिद्धि होती है। यह कथन भावबेदकी अपेक्षा है 
द्रव्मवेदकी अपेक्षा नहीं, क्योंकि, द्रव्यकी अपेक्षा तो पुंलिगसे ही 
सिद्धि होती है। ( विद्ेष दे” वेद/६/७)। अथवा वर्त मानग्राही 
नयसे निग्रन्थलिगमे सिद्धि होती है और भ्ृतग्राही नयसे सप्रन्थ- 
लिंगसे भी सिद्धि होती है। (विशेष दे० लिंग )। (रा, बा,/१०६/- 
६/६४६/३१३१ ) । 


६. सुक्तियोग्य तीथ निर्देश 


स, सि./१०/६/४७३/७ तोर्थेन तीथ सिद्धिद्रेंधा, तीर्थकरेतरबिकश्पाद 
हतरे द्विविधाः सति तीर्थकरे सिद्धा असति चेति। «तीर्थसिद्धि 
दो प्रकारकी होती है- तीथंकरसिद्ध और इतरसिद्ध। इतर दो 
प्रकारके होते हैं। कितने हो जीन तीर्थंकरके रहते हुए घिद्ध होते 
हैं और कितने हो जोब तोथैकरके अभाषमें सिद्ध होते हैं। ( रा. बा/ 
१०६/६/६४०/१ ) | 


७. मुक्तियोग्य चारित्र निर्देश 

स. सि,/१०६/४७६/८ चारित्रेण केन सिद्धभति। अव्यपदेदोने कचतुः- 
पत्रवबिकत्पचा रित्रेण बा सिद्धिः।०चारित्रकी अपेक्षा-प्रत्युत्पन्न- 
नयसे व्यपदेशरहित सिद्धि होती है अर्थात न चारित्रसे होती है 
और न अचारित्रसे (वे० मोक्ष/३/६ )। भ्रृतपूर्वनयसे अनन्तरकी 
अपेक्षा एक यथारूपात चारित्रसे सिद्धि होती है और व्यवधान- 
की अपेक्षा सामायिक छेदोपस्थापन। ब सृक्ष्मसाम्पराय इन तीन 
सहित चारसे अथबा परिहारविशुद्धि सहित पाँच चारित्रोंसे सिद्धि 
होती है। ( रा. बा/१०/६/५(४७/६ ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मोल 


<, सुक्तियोग्य प्रत्येक व बोधित बुद्ध निर्देश 


रा, वा./९०६/५६/६४७/९० केजित््येकबुद्धसिद्धाट, परोपवेशमनपेह्य 
स्वशक्‍त्यैबाविर्धृतज्ञानातिशया: । अपरे बोधितबुद्धसिद्धाः, परोष- 
दे तप ककिल्ञतत्र रर्षास्क निििन! । «कुछ प्रत्येक बुद्ध सिद्ध होते हैं, जो 
परोपरेशके बिता स्वशक्तिते हो ज्ञानातिशय प्राप्त करते हैं। कुछ 
भोधित बुद्ध होते हैं जो परोपदेशपूर्नक ज्ञान प्राप्त करते हैं। (स, 
सि,/१०/६/४७२/६ ) | 


९. मुक्तियोग्य ज्ञान निर्देश 


स सि,/१०/६/४०२/१० झ्ञानेन केन। एकेन द्विश्रिचतुर्भिश्व ज्ञान- 
विशेषे; सिद्धिः। »ज्ञानकों अपवैक्षा-प्र्युत्पन्न नयसे एक' ज्ञानसे 
सिद्धि होती है; और भ्रृतपूर्गगतिसे मति ब श्रुत दोसे अथवा मति, 
श्रुत 4 अवधि हन तीनसे अथवा मनःपर्ययसहित चार ज्ञानोंसे 
सिद्धि होती है। ( विशेष दे० शञान//४/११ ), (रा, बा।१०६६४- 
६४७१४ )। 


०, मुक्तियोग्य अवगाहना निर्देश 


स, स,|१०६४०३/११ आरत्मप्रदेशव्यापिरवमबगाहुनम्‌ । तह द्विविधम, 
उत्कृष्टजघन्यभेद।द । तत्रोल्कृष्ट' पञ्म धनुःशातानि पद्म विशत्युत्तराणि । 
जपन्यमर्ध बतुथ रिल्नयों देशाना;। मध्ये बिकल्‍्पा:। एकस्समिन्नव- 
गाहे सिद्धमति। «“आत्मप्रदेशमें व्याप्त करके रहना हसका नाम 
अबगाहना है। बहू दो प्रकारकी है-जघन्य व उत्कृष्ट | उत्कृष्ट 
अबशगाहना ५९५ धनुष है और जघसन्य अबगाहना कुछ कम ३3३ 
अरत्नि है। बोचके भेद अनेक हैं। किसी एक अबगाहनामें सिद्धि 
होतो ह। (रा बा,/१०/६/१०/६४०१४ ) ५ 

रा, बा./१०/६/१०/६४७/१६ एकस्मिन्नवगाहे सिद्धयन्ति पृव भ;वप्रज्ञापन- 
नयापेक्षया । प्रस्युत्पन्नभावप्नज्ञापने तु एतस्मिन्नेब देशोने। » भूत- 
पूर्व नयसे इन ( उपरोक्त ) अवगाहनाओंमें से किसी भी एकमें सिद्धि 
हांती है और भ्रत्युत्पन्न नयकी अपेक्षा कुछ कम इन्हों अबगाहना ओं में 
सिद्धि होती है [क्य्रोंकि मुक्तात्माओंका आकार चरम झरीरसे 
किचिदून रहता है। (दे० मोक्ष/४ ) )। 


9१. मुक्तियोग्य अन्तर निर्देश 


सं. सि,/९०/६/४७१/२ किमन्तरम्‌ । सिद्धबतां सिद्धानामनन्तरं जधन्येन 
हो समयौ उत्करषषेंणाशै । अन्तर जघन्येनेकः समय: उत्कर्षण 
पण्मासा:। >अन्तरकी अपेक्षा--सिद्धिको प्राप्त होनेवाले सिद्धोंका 
जधन्य अनन्तर दो समग्र है और उत्कृष्ट अनन्तर आठ समय है। 
जबघन्य अन्तर एक समय और उस्कृष्ट अन्तर छह महीना है। (रा, 
वा /१०६/११-१३१/६४७/२१ ) । 

दे० नंचे शीर्षक नं. ११ (छह महीनेके अन्तरसे मोक्ष जानेका 
निभ्म है ) । 


3२, मुक्त जीवॉकोी संख्या 


स, सि.(१०/६/२५३/३ संख्या जधन्येन एकसमये एकः सिध्यति। 
उत्कर्षणाश्टोत्तरशततसं रूपा: । «संरूपाकी अपेक्षा-जघन्य रूपसे 
एक समग्रमें एक जोब सिद्ध होता है और उत्कृष्ट रूपसे एक सम प्रमें 
१०८ जीव सिद्ध होते हैं। ( रा, बा-/१०/६/१३/६४७/२६ ) । 

घ. १४/९,६,११६/१४३/१० सब्बकालमदीदकालस्स सिद्धा असंखेजदि- 
भागे चैत्र, छम्मासमंतरिय णिव्बुहगरमणणियमादो। “सिद्ध जीव 
सदा अतीत कालके अस॑ रूप्रातबें भागप्रमाण ही होते हैं, बयों कि, छह 

महोनेके अस्तरसे मोप्त जानेंका निपम है । 


३३९ 


५, मुक्त जीबोंका मृत शरीर*** 


५. मुक्त जीवोंका मृतशरीर आकार ऊध्वे गमन व 
अवस्थान 


4. उनके झत शारीर सम्बन्धी दो धारणाएँ 


ह, पृ६६/१२-११ गन्धपुष्पादिभिदिव्यी: पूजितास्‍्तनबः क्षणाव। 
जैनाथा दोतयन्त्यो थां बिलीना बिद्यूतो मथा ।१९ स्थभाबोध्यं 
जिनावीनां दारीर्परमाणव:। मुफ्यति स्कल्घतामस्ते क्षणात्क्षण- 
रुचामिव ।१३॥ »दिव्य गन्‍्ध तथा पृष्प आदिसे पूणित, तोथैकर 
आदि मोक्षगामी जीवॉके दारौर, क्षण-भरमें बिजलोकौ गाई' 
आकादको देदीप्यमान करते हुए बिलोन हो गये।१२। क्योंकि, 
यह स्वभाव है कि तीर्थंकर आदिके शरोरके परमाणु अध्तिम 
समय बिजलीके समान क्षणभरमें स्कन्धपर्यायकों छोड़ देते हैं ।१३। 
म, पु.(१७/३४३-३५० तदागत्य झुराः सर्वे प्रास्तपृजाबिकोर्षया।-« 
शुचि निमल ।३४३। दारीर*“द्विविकापितम्‌। अग्नोन्द्रत्नभाभासि- 
प्रोचुडुगमुकुटोद्भुबा ।१४४। चन्दनागुरुकर्प् र-आदिभिः | «अप्त- 
बृद्धिना हुतभोजिना !३४५। ““तदाकारोपमर्दन पर्मायान्तरमानमत्‌ 
(३४६। तस्य दक्षिणभागेदभृद्द गणभृत्संस्क्रियानलः ।३४७ तस्था- 
परस्मित्‌ दिःभागे दोषकेबलिकामग: । **8४५८। ततो भल्‍्म समावाय 
पठ्चकल्याणभागिनः । *-स्वललाटे भुजद्मे ।३४६। कण्ठे हृदयवेशे 
च्ञ तेन संस्पृश्य भक्तितः 8५० «भगवान्‌ ऋषभवेबके मोक्ष कक्या- 
णकके अबसरपर अग्निकुमार देबॉने भगवात्‌के पत्रित्र दारीरको 
पालकीमें विराजमान किया। तदनन्तर अपने मुकुटोंसे उत्पन्त को 
हुईं अग्निको अगुरु, कपूर आदि म्रुगन्धित द्रव्योंसे बढ़ाकर उसमें 
उस शरीरका बर्तमान आकार नष्ट कर दिया और इस प्रकार उसे 
दूसरी पर्याय प्राप्त करा दी ।४३-३४६। उस अग्निकुण्शके दाहिनी 
ओर गणधरोंके शरीरका संस्कार करनेबाली तथा उसके भागी ओर 
सामान्य केवलियोंके शरीरका संस्कार करनेबाली अग्नि स्थापित 
की । तदनन्तर हत्द्दने भगवात्‌ ऋषभवेवके दारोरकी भस्म उठाकर 
अपने मस्तकपर चढ़ायी ।३४७-३४०। ( म. पु /(७/२०४ ) । 


२. संसारके चरमसमथर्मे मुक्त होकर ऊप(को जाता है 


त, सृ./१०/५ तदनन्तरमृध्ब॑ गच्छश्यालोकान्तात्‌ ।0। «तदनन्तर मुक्त 
जीब लोकके अन्त तक ऊपर जाता है।, 

त, सा,/८|३६ द्रव्यस्य कर्मणों यद्वदुष्पत्त्यारम्भबीचय:। सम॑ तथैब 
सिद्धस्य “गतिमोक्षि भवक्षयात्‌ 8(0७ जिस प्रकार द्रब्य कर्मोंकी 
उत्पत्ति होनेसे जीवमें अशुद्धता आती है, उसी प्रकार कर्मगर्धन नष्ट 
हो जानेपर जीबका संसारबास नष्ट हो जाता है और मोक्षस्थानकी 
तरफ़ गमन शुरू हो जाता है । 

ज्ञा/2२/६६ लघुपड्चाक्षरोच्वारकाल स्थिर्वा ततः परम्‌। स स्वभाषाद- 
बजत्युष्ब शुद्धात्मा बीतबन्धनः ।(६। “लघु पाँच अक्षरोंका उच्चा- 
रण जितनी वेरमें होता है उतने कालतक चौदहनें पुणस्थानमें 
ठहरकर, फिर कर्म बन्धनसे रहित होनेपर वे शुद्धात्मा स्मभाव हीसे 
ऊध्बंगमन करते हैं । 

पं, का.ता, बृ/9३/१२५/१७ संतों मुक्तोषषि । स्वाभाविकानस्त- 
ज्ञानादिगुणयुक्तः सस्नेकसमयलक्षणाविग्र हयस्योध्ब॑ गच्छति । «द्रव्य 
ब भाव दोनों प्रकारके कर्मोंसे सर्वप्रकार मुक्त होकर स्थाभाविक 
ज्ञानादि गुणोंसे युक्त होकर एक सामयिक विग्रहग तिके द्वारा ऊपरको 
चले जाते हैं । 

ब्र, सं,//टी.(१०१४४/११ अयोगिषरमसममे द्रव्यविमोक्षो भवति। 
»“अयोगी गुणस्थानवर्ती जीवके घरम समयमें द्रव्य मोक्ष होता है। 
8, ऊध्च ही गमन क्यों इधर-उधर क्यों नहीं 

दे० गति/१/३-६ ( ऊर्ध्य गति जीबका स्थभाव है, इसलिए कर्म सम्पर्क- | 
के हट जानेपर बह ऊपरकी ओर ही जाता है, अन्य विश्ञाओंमें 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मोक्ष 


नहीं; क्योंकि, संसाराबस्थामें जो उसकी षटोपक्रम गति देखी 
जाती है, बह कम निमित्तक होनेसे विभाव है स्वभाव नहीं। 
परन्तु यह स्वभाव ज्ञानस्वभावकी भाँति कोई ज़िकाली स्वभाव 
नहीं है, जो कि सिद्धह्चिलासे आगे उसका गमन रुक जानेपर जीबके 
अभात्र की आशंका की जाये। 

त,सू,(१०/६-७ पूर्व प्रयोगादसड्ल्वाडु बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाश् ।६। 
आबिद्धकुलालचक्रबद 5यपगतलेपालाभुवदे रणस्णीजबद ग्निडिखाबच्ञ।७। 
« पूर्वप्रयोगसे, संगका अभाव होनेसे बन्धनके टूटनेसे और बैसा 
गमन करना स्वभाव होनेसे मुक्तजीब ऊर्ध्व गमन करता है।६। जैसे 
कि घुमामा हुआ कुम्हारका चक्र, लेपसे मुक्त हुई तूमड़ी, एरण्डका 
गीज और अग्निकी दिखा |७। 

घ. १/१,१,१/४७/२ आयुष्यवेदनीयोदयग्रोर्जोबोध्य गमनप्रखप्रतिबन्ध - 
कयों। सक्ष्यात। «“ऊर्ध्यंगमन स्वभाबका प्रतिबन्धक आयुकर्मका 
उदय अरिहन्तोंके पाया जाता है। 


४, मुक्तजीव सवंछोकरम नहीं ब्याप जाता 


सं, सि (१०/४/४६६/२ स्थान्मतं, यदि शरीरानुबिधायी जीबः तद- 
भावारस्वाभाविकलो काकादप्रवेशप रिमाणश्वात्तावद्विसरप ण॑ प्राप्नो- 
तोति। नैष दोषः। कुतः। कारणाभावात्‌। नामकमंसंबन्धों हि 
संहरण बिसर्पणकारणम्‌ । तदभाबात्पुनः संहरग विसर्पणाभाव:। 
“प्रश्न - यह जोब दारीरके आकारका अनुकरण करता है (दे० 
जीब/३/६) तो दारीरका अभाव होनेसे उसके स्वाभाविक लोका- 
काशक प्रदेशोंके बराबर हूं नेके कारण जीव तरप्रमाण प्राप्त होता है 
सतसर -यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जीब्रके तत्प्रमाण होनेका 
कोई प्रमाण नहीं उपलब्ध होता | नामकर्म का सम्श्रन्ध जीबके संकोच 
और बिस्तारका कारण है, किन्तु उसका अभाव हो जानेसे जीवके 
प्रदेशोंका संकोच और बिस्तार नहीं होता। (रा. बा,/१०४/१२- 
१३/(४३/२७ ) + 

है, सं,/टी./१४/१४४/४ कश्चिदाह - यथा प्रदीपस्य भाजनाश्ाावरणे गते 
प्रकाशस्य बिस्तारों भवति तथा देहाभावे लोकप्रमाणेन भाव्यामत्ति । 
तत्र परिहारमाह-प्रदोपसंबन्धी योडसौ प्रकादबिस्तारः पृ स्बन 
भावैनेव तिष्ठति पश्चादाबरणं जात । जीवस्य तु लोकमात्रा- 
संख्ेयप्रदेशरबं॑ स्वभावों भवत्ति, यस्‍स्तु प्रवेशानां संघन्‍्धी विस्तार: 
स स्‍्वभावों न भव॒ति । कस्मादिति चेत्‌, पूर्व लोकम्राश्रप्रदेशा 
बिस्तोर्णा निरावरणास्तिप्ठस्ति पश्चात प्रदोषपवदावरण जातमेव । 
तहन्न, किन्तु पूर्वमेबानादिसंतानरूपेण शरोरेणावृत्तास्तिप्न्ति ततः 
कारणालदेशाना संहारो न भवति, बिस्तारश्च शरीरनामकर्माधोन 
एब न व्‌ स्त्रभावस्तेन कारणेन द्वारीराभाबे विस्तारों न भवत्ति। 
अपरमप्युदाहरण दीयते-यथा हस्तचतुश्यप्रमाणवस्त्र॑ परुषेण मुष्टौ 
बद्ध' तिप्ठति, पुरुषाभावे संकोचविस्तारों बान करोति, निष्पत्ति- 
काले सादे मृन्मपभाजन बा द्ुष्क सजलाभाबे सति; तथा जीबोर्डाप 
पुरुषस्थानोयजलस्थानी यशरी राभावे विस्तारसंकोचौ न करोति। 
» प्रश्न-ऊस दोपकको देकनेबाले पात्र आदिके हटा लेनेपर उस 
दीपकके प्रकाशका विस्तार हो जाता है, उसी प्रकार देहका अभाव 
हो जानेपर सिद्धांका आत्मा भी फेलकर लोक प्रभाण होना चाहिए १ 
उत्तर-वो पकके प्रकाशका विस्तार तो पहले ही स्वभाबसे दीपक- 
में रहता है. पात्रि उस दं!॥कके आनरणसे स॑ंकुचित होता है। 
किन्तु जोबका लोकप्रमाण असंर्यात प्रदेशसत्व स्वभाव है, प्रवेशों - 
का लोफप्रमाण विस्तार स्वभाव नहीं है। प्रश्न -जोबके प्रदेश पहले 
लोकके बराबर फैले हुए, आवरण रहित रहते हैं, फिर जैसे प्रदीप- 
के आबरण होता है उसो तरह जोबप्रदेशोंके भी आवरण हुआ है! 
उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि, जीवके प्रदेश तो पहले अनादि- 
कालसे सन्तानरूप चले आगे हुए दरीरके आबरणसहित ही रहते 
हैं। इस कारण जंबके प्रदेशोंका सहार तथा विस्तार शरीर नामक 


इे४० 


६. मोक्षके अस्तित्व सम्बन्धी शंकाएँ 


नामकर्मके अधीन है, जीवका स्वभाव नहीं है। इस कारण जीवके 
दरीरका अभाव ह्ोनेपर प्रदेशोंका विस्तार नहीं होता।-इस 
बिषयमें और भी उदाहरण देते हैं कि, जैसे कि मनुष्यको मुदट्ठी- 
के भीतर चार हाथ लम्बा बस्त्र भिचा हुआ है। अभ वह बस्त्र 
मुद्दी खोल देनेपर पुरुषके अभावमें संकोच तथा बिस्तार नहीं 
करता। जैसा उस पुरुषने छोड़ा बैसा ही रहता है। अथवा गीली 
मिट्टोका बर्तन भनते समय तो संकोच तथा विस्तारको प्राप्त होता 
जाता है, किन्तु जब वह सूख जाता है, तब्र जलका अभाष होनेसे 
संकोच व विस्तारकों प्राप्त नहीं होता । इसी तरह मुक्त जीब भी 
पुरुषके स्थानभृत अथवा जलके स्थानभृत्त शरीरके अभावमें संकोच 
बिस्तार नहीं करता। (प. प्र./टी,//४/१२/६ ) | 


५, मुक्तजीब पुरुषाकार छायावत होते हैं 


ति. प./६/१६ जावद्यम्मं दव्ब॑ ताब॑गंतृण लोयसिहरम्मि+ चेट्टर्ति 


सब्बसिद्धा पृष्ठ पुह गयसिस्थमूसगब्भणिहा ।+जहाँतक धर्मद्रव्य है 
बहाँतक जाकर लोकद्िखरपर सब सिद्ध पृथक्‌-पृथक मोमसे रहित 
मृषकके अम्यन्तर आकादाके सहृश स्थित हो जाते हैं ।१६। ( ज्ञा,/ 
४०/२६ ) । 


द्र, स॑/म्र./टी.//१/२१७/२ पुरिसायारों अप्पा सिद्धोमाएह लोयसिह- 


रत्यो ।१/--गत सिक्‍्थमूषागर्भाकारवच्छायाप्रतिमावद्वा प्ररुषाकारः 
« पुरुषके आकारवाले और लोक शिखरपर स्थित, ऐसा आत्मा सिद्ध 
परमेप्ठो है। अर्थात्र मोम रहित मूसके आकारकी तरह अथबा 
छाप्राके प्रतिब्िम्मके समान पुरुषके आकारको धारण करनेवाला है। 


६, मुक्तज़ीवोका आकार चरमदेहसे किंच्िदृन है 


से. सि,।१०४|४६८६३ अनाकारत्वान्पुक्तानामभाव इति चेन्न, अतीता- 


नन्तरशरीराकारत्वात्‌ । 5प्रश्न--अनाकार होनेसे मुक्त जीबोंका 
अभाब प्राप्त होता है । उत्तर- नहीं । क्रवॉकि उनके अतीत अनन्तर 
शरीरका आकार उपलब्ध होता है। ( रा,बा,(१०/४१९/६४३/२४ ); 
( पप्र,/मृ./१/५४ ) 


ति, १,६१० दीह॒फक्त बाहुणल॑ चरिमभवे जस्स जारिसं ठाणं | तत्तो 


तिभागहीणं ओगाहण सब्वसिद्धाणं । “अन्तिम भवमें जिसका 
जेसा आकार, दीघंता और बाहल्य हो उससे तृतीय भागसे कम सब 
सिद्धोंको अबगाहना होती है । 


द्र. सं, मू व. टो,(१४/४४/२ किचूणा चरम देहदो सिद्धा ।...१४। तत 


किडिचदूनस्वं शरीराज्लोपाजुजनितनासिकादिछिद्राणामपूर्ण त्वे 
सति .«वे सिद्ध चरम दारोरसे किचिंदून होते हैं, और वह 
किचित्‌ ऊतता शरीर व अंगोपांग नामक्मसे उत्पन्न नासिका आदि 
छिद्दोकी पोलाहटके कारणसे है । 


७. सिद्धुछोकमें मुक्ताव्माओेंका अवस्थान 


ति. १.।६/१५ माणुसलो यपमाणे संठिय तणुबादउबरिमे भागे। सरिसा 


सिरा सब्बाण हेद्विमभागम्म जिर्सारसा केई«मनुप्यलोक प्रमाण 
स्थित तनुवात॒के उपरिम भागमें सब सिद्धोंके सिर सहश होते हैं। 
अचस्तन भागमें कोई बिसददा होते हैं । 


६, मोक्षके अस्तित्व सम्बन्धी शंकाएँ 
१, सोक्षाभावके निराकरणमें हेतु 


सिद्धि भक्ति।२ नाभावः सिद्धिरिष्ट न निजयुणहतिस्तत्तपो भिर्न युक्ते- 


रस्त्यात्मानादिबन्ध! स्वकृतजफलभुभुक ततक्षयान्मोक्षभागों। क्षाता 
द्रश्टा स्वदेहप्रमिटिरुपसमाहारविस्तारधर्मा, श्रौव्योर््पत्तिव्ययात्मा 
स्थगुणयुत इतो नान्‍्यथा साध्यसिद्धिः ।३॥ «प्रश्न--१. मोक्षका 
अभाव है, क्यों कि कर्मोके क्षयसे आत्माका दीपकबद नाश हो जाता 


जैनेम्द सिद्धाल्व कोश 


मोक्ष 


है (मौद्ध) अथमा सुस्त दुःख इच्छा प्रयत्न आदि आत्माके ग्रुणोंका 
अभाब ही मोक्ष है (बैदोषिक )! उत्तर-नहीं, क्‍्मोंकि, कौन 
शुद्धिमात्‌ ऐसा होगा जो कि स्वम॑ अपने नादाके लिए तप आदि 
कठिन अनुष्ठान करेगा। प्रश्न--२, आत्मा नामकी कोई वस्तु हो 
नहीं है ( घार्बाक ) ! उत्ततर-नहीं; आत्माका अस्तित्व अवश्म है। 
( बिद्येष दे० जीब/२/४ ) | प्रश्न-३. आत्मा या पुरुष सदा घुद्ध है। 
बहू न कुछ करता है न भोगता है। (सांख्य )। उत्तर- नहों, बह 
स्वयय॑ कर्म करता है और उसके फलॉको भी भोगता है। उन कर्मोंके 
क्षयसे ही बह मो का भागी होता है। वह स्वयं ज्ञाता द्रष्टा है, संकोच 
बिस्तार शक्तिके कारण संसाराबस्था में स्वदेह प्रमाण रहता है (दे०- 
जीब/३/७ ) यह कूटस्थ नहीं है, बल्कि उत्पाद व्यय भौव्य युक्त है 
( दे० उत्पाद|३) । घह निर्णण नहीं है मण्कि अबने गुणोंसे युक्त है। 
क्योंकि, अन्यथा साध्यकी सिद्धि ही नहीं हो सकती । ( स.सि,/१/- 
१ की उत्थानिका १प/२/२/; ( रा वा/१/१ की उत्थानिका/८/२/३ 
स्‍्थ, स्तो./टी,/१/१३ ) 
रा, वा.(१०४/१७/६४४/१६ सर्वथाभावोमोक्षः प्रदीपवदिति चेत; न; 
साध्यत्वात्‌ ।१७।"'साध्यमेतत्‌-प्रदीोपो  निरन्वयनाइमुपयातोति। 
प्रदोपा एबं हि पुहगलाः, प्रृद्ूगलजातिमजह॒तः परिणामबश्ान्मषी- 
भावमापन्ना हति नात्यन्तविनादः ।--दृष्टत्याच्च निगलादि बियोगे 
देबदसादवस्थानवत ।१५। यप्रैव कर्मविप्रमोक्षस्तत्रेवाबस्थानमित्ति 
चेत्‌; न; साध्यलात ।१६।--'साध्यमेतत्तत्रवावस्थातव्य मित्ति, बन्ध- 
नाभावादन श्रितत्वाश्च स्याहृगमनमित्ति « प्रश्न- जिस प्रकार बुक 
जानेपर दोपक अत्यन्त बिनाशको प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
केशॉके ध्य हो जानेपर जोबका भी नाश हो जाता है, अतः मोक्षका 
अभाव है ! उत्तर- ४. नहीँ, क्योंकि, 'प्रदोषका नाश हो जाता है' 
यह बात ही असिद्ध है । दीपकरूपसे परिणत पुदुगलद्रव्णका विनाश 
नहीं होता है। उनकी पृद्गल जाति बनी रहतो है। इसी प्रकार 
कर्मोके बिनाशसे जीबका नाश नहीं होता । उल्नकी जाति अथर्ति 
चैतन्य स्वभाव बना रहता है। ( घ.६/१,६-१/२३३/गा.२-३/४६७ ); 
£. दूसरी बात यह भी है कि जिस प्रकार बेड़ियोंसे मुक्त होनेपर भी 
देवदत्तका अवस्थान देखा जाता है, उसी प्रकार कममोंसे मुक्त होनेपर 
भी आत्माका स्वरूपावस्थान होता है। प्रश्न-६, जहाँ कर्म 
बन्धनका अभाव हुआ है बहाँ ही मुक्त जीवको ठहर जाना चाहिए! 
उत्तर-नहीं, क्योंकि, यह बात भी अभी बिचारणीय है कि उसे 
वहीँ 5हर जाना चाहिए या बन्धाभाष और अनाभ्रित होनेसे उसे 
गमन करना च।हिए । 
दे, गति(१/५ प्रश्त--७, उष्णताके अभावसे अग्निके अभावकी भाँति, 
सिद्धलोकर्में जानेके मुक्तजीबोंके ऊर्ध्वगमनका अभाव हो जानेसे बहाँ 
उस जीबका भी अभाष्र हो जाना चाहिए। उत्तर--नहीं, क्योंकि 
ऊर्ध्य ही गमन करना उसका स्वभाव माना गया है, न कि ऊर्ध्य 
गमन करते ही रहना। ) 
दे, मोक्ष॥|६ ८, मोश्षके अभावमें अनाकारताका हेतु भी युक्त नहीं है, 
ब्थोकि, हए उसको पुरुष/कार रूप मानत्ते हैं) 


३२, मोक्ष असावात्मऋ नहीं है बश्कि आत्मकामरूप है 


प॑. का, /मू./३६ जेसि जीवसहाबो णत्यि अभावोथ सब्वहा तस्स | ते 
होंति भिग्णवेहा सिद्धा बचिंगो यरमदीदा ३६।« जिनके जीव स्वभाव 
नहीं है ( दे० मोश्।३/४ ) और सर्बथा उसका अभाव भी. नहीं है । 
वे देहरहित ते बचनगो चरातीत सिद्ध हैं । 

सि. वि,/मृ./3/१६/2८६ आत्मजञाभ जिदुर्मोश्॑ जीवस्पान्तर्मलक्षयाव । 
नाभाव॑नाप्यचतस्थ॑ न चेतन्यमनर्थकस्‌ !६६। ७ आत्मस्बरूपके 
लाभका नाम मोश्न है जो कि जीबको अस्तर्मलका क्षय हो जानेपर 
प्राप्त होता है । मोरमें न तो बौद्ोंकी भाँति आत्माका अभात्र होता 
है और न हो वह ज्ञानशून्‍्य अचेतन हो जाता है। मोक्ष्में भी उसका 


द४१ 


६, मोक्षके अस्तित्व सम्बन्धी शंकापँ 


चैतन्य अर्थात्‌ ज्ञान दर्शन निरर्थक नहीं होता है, क्योंकि बहाँ भी 
बह त्रिजगतको साक्षीभाबसे जानता तथा देखता रहता है। [ जैसे 
नादलोंके हट जानेपर सूर्य अपने स्वपरप्रकाशकपनेकों नहीं छोड़ 
देता, उसो प्रकार कर्ममलका क्षय हो जानेपर आत्मा अपने स्थपर 


: प्रकाशकपनेको नहीं छोड़ पेता-दे० ( इस शशोकको बृत्ति ) | 
घ. (/१,६-६,२१६/४६०/४ केबलझ्ञाने समुस्पस्नेषफि सर्व न जानातीति 


कपिलो ब्र,ते। तज्न, तन्निराकरणार्थ बुद्धथन्त हत्युच्यते। मोक्षो हि 
नाम बन्धपूर्व कः, मन्धरच न जीवस्यास्ति, अमूर्त त्या प्चित्यस्वाच्चेति । 
तस्माज्जीबस्य न मोक्ष हति नेयाथिक-नैप्ो पिक-सारम!्य-मोमांसक- 
मतम्‌ | एतन्निराकरणार्थमरुच्चन्तीति प्रतिपादितम्‌ । परिनिर्याण- 
यन्ति -अशेषबन्धमोक्षे सत्यपि न परिनिर्वान्ति, पुखदुःखबहेतुशुभा- 
शुभकर्मणां तन्नासक््यादिति तार्किकयोमत । तन्निराकरणार्थ परिनि- 
बॉन्ति अनन्तमुख़ा भवन्ती स्युच्यते | यश्र मुख तत्र निशचयेन दुःख- 
मप्यस्ति दुःख़ाबिनाभाबित्वात्युख़स्मेति तार्किकयोरेब मत॑, तन्नि- 
राकरणाथ॑ सबंदुःखानमन्त परिविजाणस्तीति उच्यते । सबंदु;णान- 
नन्‍त॑ पर्यवसान परिविजानन्ति गच्छन्तीत्यर्थ: | कुतः | दुःखहेतु- 
कर्मणां विनश्टत्बात स्वास्थ्यलक्षणस्थ सुखस्य जोवस्य स्वाभावि- 
करबादिति ।« प्रश्न-केबलश्ञान उरपन्न होनेपर भी सबको नहां 
जानते हैं ( कविल या सांरूय ) ! उत्तर-नहीं, वे सबको जानते हैं। 
प्रश्न अमूर्त व नित्य होनेसे जीवको न बन्ध सम्भव है, और न 
मन्धपूर्वक मोक्ष (नैयायिक, बेशेषिक, सांख्य ब मीमांसक ) ! 
उत्तर--नहीं, बे मुक्त होते हैं । प्रश्न--अशेष बन्धका मोक्ष हो जाने- 
पर भी जीव परिनिर्बाण अर्थात्‌ अनन्त सुख नहीं प्राप्त करता है; 
क्योंकि, वहाँ सुख-दू:खके हेतुभ्ृत शुभाशुभ कर्मोंका अश्तित्व नहीं 
है। ( ताकिक मत )! उत्तर-नहों, बे अनन्तमुख भोगी होते हैं। 
प्रश्न- जहाँ सुख है वहाँ निश्चयसे दुःख भी है, बयों कि सुख दुःख- 
का अविनाभाबी है (ताकिक )! उत्तर-नहीं, वे सब दुःखोंके 
अन्तका अनुभत करते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे जीब समस्त 
दुःखोंके अन्त अर्थात्‌ अबसानको पहुँच जाते हैं, क्योंकि, उनमे 
दुबके हेतुभृत कर्मोंका बिनाद हो जाता है और स्वास्थ्य लक्षण मुख 
जा कि जोबका स्वाभात्रिक गुण है, बह प्रगट हो जाता है| 


३. बन्ध व उद्यकी अटूट श्ंखछाका संग कैसे सम्मव है 


द्र. सं/टो ३७/१४४/९० अत्राह विष्यः-ससारिणां निरन्तर कर्म- 


बन्धो5स्ति, तथै बोदयो5प्यस्ति, सुद्धात्मभावनाप्रस्तावो नास्ति, कर्थ 
मोक्षो भबतीति। तत्र प्रत्युक्तरं। गथा रात्रो: क्षीणाबस्था दृष्ट्बा 
का5पि धौमाद्‌ पर्यालोचयत्ययं मम हनने प्रस्तावस्ततः पौरुष कृत्ना 
शान्नुं हन्ति तथा कर्मणामप्येकरूपाबस्था नास्ति हीयमानस्थित्यनु- 
भागत्बेन कृत्वा यदा लषघुत्व॑ क्षीणरव॑ भवति तक्षा धीमाच्‌ भव्य 
आगमभाषया ** लग्धिपश्च॒कस क्ष नाध्यात्मभा पया निजशुद्यात्मा- 
भिमुखपरिणामसंझोन च निर्मलभावनाविशेषज्धद्ष्गेन पौरुष कृत्मा 
कमंशत्रं हन्तोति। यत्युनर॒स्तःकोटाकोटोप्रमितकर्म स्थितिरूपेण 
तग्रेब जतादारुस्थानीयए्नुभ'गरूपेण चल कर्मलघुरके जलेदुपि स॒रयय 
जोव-*कर्म हननबुद्धि क्वापि काले न करिष्यतीति तदभव्य/4गुणस्थेब 
लक्षण ह्लातवत्यमिति। «प्रश्न-संसारी जीबॉके निरस्तर कर्मोंका 

बन्ध होता है और इसी प्रकार कमांका उदय भी सदा होता रहता 
है. इस कारण उनके शुद्धात्माके ध्यानका प्रसंग ही नहीं है, तब मोक्ष 
कंसे होती है! उत्तर- जैसे कोई बुद्धिमाद्‌ अपने शत्रुकी निर्मल 
अवस्था देखकर, अपने मनमें विचार करता है, 'कि यह मेरे मारने- 
का अवसर है' ऐसा विचारकर उद्यम करके, बह बुद्धिमात्‌ अपने 
शाचुकों मारता है। हमी प्रकार कर्मांको भो सदा एकरूप अंबस्था 
नहीं रहती, हस कारण स्थितिबन्ध और अनुभाग अन्‍्धको स्यूनता 
होनेपर जब कर्म हलके होते हैं ताज बुद्धिमात्‌ भठ्य जीब आगमभाषा- 
में पाँच लब्धियोंसे और अध्यात्मभाषामें निज शुद्ध आत्माके सम्मुख 


जैमेमा सिद्धान्त कोक्ष 


मोक्ष ३४२३ 


परिणाम नाप्क निर्मलभावना-जिशेषरूप जड़गसे पौरूप करके कर्म 
हात्रुको नष्ट करता है। और जो अन्तःकोटाकोटिप्रमाण कर्मस्थिति- 
रूप तथा लता काइके स्थानापन्न अनुभागरूपसे कर्ममार हलका हो 
जानेपर भी कर्मोंको नष्ट करनेकी बुद्धि किसी भी समयमें नहीं करेगा 
तो यह अभव्यत्व गुणका लक्षण समभना चाहिए। ( मो, मा. प्र./- 
१.४४६/२) | 


७, भनादि कर्मोंका नाश कैसे सम्मय है 

रा, बा,(१०(२(३/६४१/१ स्पान्मतमु-कमबन्धसंतानस्याद्यभावादन्ते- 
नाप्यस्य न भवितव्यम्‌, दृष्टिविपरीतकक्पनायों प्रमाणाभाबादिति; 
तन; कि कारणमू। दृष्टत्यादनत्यनीजबत्‌। यथा बोजाडकुरसंता- 
नेषनादौ प्रबर्त्तमाने अन्त्यगोजमग्निनोपहताडकुरशाक्तिकमिस्यन्तो- 
इस्य दृष्टल्तथा. मिध्यादशना दिप्रश्ययसापरायिकसंततावनादौ 
ध्यानानतनिर्द ग्धकर्मनीजे भवाहूकुर त्पादाभावान्मोक्ष इति दृष्ाम- 
दमपह्ोतुमशक््यम्‌। «प्रश्न - कर्म बन्धकी सन्‍्तान जब अनादि है 
तो उसका अस्त नहीं होना चाहिए । उत्तर- जैसे ब.ज और अंकुर- 
की सन्तान अनाद होनेपर भो अग्निसे अन्तिम बीजको जला देने- 
पर उससे अंकुर उत्पन्न नहीं होता, उसो तरह मिध्यादर्शनादि 
प्रध्यय तथा कमंबन्ध सन्‍्ततिके अनादि हानेपर भो घ्याना ग्निसे कम- 
शोजों को जता देनेपर भवांकुरका उत्पाद नहीं होता, यहां मोक्ष है । 

क, पा, १/१-१/$३८/६६/६ कम्मं पि सहेउअं तड्विणासण्णहाणुबबत्ती दो 
णग्बदे । ण व्‌ कम्मविणासो असिद्ध; बाल-जोव्यण-रायादिपज्जा- 
या बिणासण्णहाणुबबत्त'ए तव्विणाससिद्ध.दो | कम्ममकट्टिम॑ किण्ण 
जायबे । गण; अक ट्टिमल्स विणासाणुबब्, दो । तम्हा कम्मेण कष्टिमेण 
सेब होदव्ं | »कर्म भो सहेतुक हैं, अग्यधा उनका विनाश बन 
नहीं सकता | और कर्मोंका बिनाद असिद्ध भी नहीं हैं, क्‍यों कि, 
कमोंके कार्य भूत बाल, यौबन, और राजा आदि पर्याय्ोंका विनाहा 
क््षाँका बिनाश हुए बिना नहीं हो सकता है। प्रश्न-कर्म 
अकृत्रिम क्यों नहीं) उत्तर--नहीं, क्योंकि, अकृत्रिम पदार्थ का 
बिनादा नहीं बन सकता है, इसलिए कर्मको कृत्रिम ही होना 
चाहिए। 

क, पा, १/१-१/६०२/६०/१ 'त॑ च्‌ कम्मं सहेउअं, अन्णहा णिव्ञावाराणं 
पि अंधेष्पसंगादो । «कर्मोंको सहेतुक ही मानना चाहिए, अन्यथा 
अयोगियोंमें कर्मबन्धका प्रसंग प्राप्त होता है। ( आप, प./टी /१११/ 
$२६१/१४३/१० ) । 

क, पा, १/१-१/४४४/६१६ अकट्टिमत्तादों कम्मसंताणे ण बोच्छिजञदि 
क्तिण बोस जुत्; अकट्टिमस्स वि बौज॑कुरसंताणस्त बोच्छेदुडल- 
भादो। ण चर कट्टिमसंताणिवदिरित्तो सताणों णाम अत्थि जस्स 
अकट्टिमत्त बुच्चेज़्ज। ण चासेसासतपडिबक्ले सयलसंबरे समुप्पण्णे 
बि कम्मागमसंताणे ण तुद्द॒दि स्ति बोस जुत्त; जुत्तिवहियसएदौ 
सम्मत्तसंजमबिरायजो गणिरोहाणमक्षमेण पउत्तिदंसणादो च | ण 
दिट्‌हठे अुबब"्णदा णाम । असंपुण्णाणमक्षमबुत्ती दीसह ण संपृण्णाण 
थे; ग। अक्षमेण बहुमाणाणं सयलत्तकारणसाणिज्के संते तदबिरो- 
हादो | संबरो सब्बकालं संपृण्णो ण होदि चेबेशि ण बार जुर्त; 
बड़ढमाणेसु कसस वि कत्य बि णियमेण सगसपुक्षस्सावस्थाअत्ति- 
दंसगदो । संबरो जि बडुदमाणों उबलग्भए त॒दी कध्थ वि 
संपृण्णेण होदव्ब॑ भाहुष्तियतालरुबखेणेब । आसबो वि कहि पि 
णिम्मूलदो बिभस्सेज्ज, हाणे तरतमभावण्णहाणुबवष्तोदों आयरकण- 
ओबलाबलोणमलकलंको व्बय। » प्रश्न--अकृत्रिम होनेसे कर्म की 
सम्तान ग्युच्छिन्न नहीं होती है ! उत्तर- १, नहीं, क्यों कि अकृ जिम 
होते हुए भी बोज ब अंकुरकी सम्तानका बिनाश पाया जाता है। 
२. कृत्रिम संतानीसे भितम, अकृत्रिस सन्‍्तान मामकी कोई चोज 
नहीं है। प्रश्न-३. आस्रबॉबिरोधो सकलसंबरके उत्पन्न हो जानेपर 
भी रुमोंकी आत्वपर परा बिच्छिन्त नहीं होती ! उत्तर- ऐसा रहना 


६. मोक्षके अस्तित्व सम्बन्धी छंकाएँ 


युक्ति शाघित है, अर्थात सकल प्रतिपक्ती कारणके होनेपर कर्मका 
बिनादा अबाय होता है। (घ,६/४,१/४४/११७६ )। प्रश्न-५, 
सकल संबररूप सम्यक्त्व, संयम, बैराग्य और योगनिरोध हनका 
एक साथ स्वरूपलीभ नहीं होता है। उत्तर-नहाँ, क्योंकि, इन 
सबको एक साथ अबिदद्धवृत्ति देखी जाती है। प्रश्त-४, 
असम्पुर्ण कारणोंकी वृत्ति भले एक साथ देखी जाये, पर सम्पूर्णकी 
सम्पकक्‍त्बादिकी नहीं! उत्तर-नहीं, क्योंकि, जो बर्द्धमान हैं 
रेसे उन सम्यवत्वादिमेंते कोई भी कहीं भी नियमसे अपनी-अपनी 
उत्कृष्ट अबस्थाको प्राप्त होता हुआ देखा जाता है। यतः संबर भी 
एक हथ प्रमाण तालबृक्षके समान बृद्धिको प्राप्त होता हुआ पाया 
जाता है, इसलिए किसी भी आत्मामें उसे परिप्र्ण होना ही 
चाहिए। ( ध. ६/४,१.४४/१६८/१) और भी दे, अगला सन्दर्भ )। 
६. तथा जिस प्रकार ख़ानसे निकले हुए स्वणपाषाणका अन्तरंग 
और बहिरंग मल निमुल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार क्लालब भी 
कहॉपर निर्मल बिनाहको प्राप्त होता है, अन्यथा आख़बकी हा ्निमें 
तर-तम-भाव नहीं बन सकता है। ( प- ६४,१.४४/११८२ ); ( स्या- 
मं.(१७/२६६/२६ )। ५. [ दूसरी बात यह भी है कि कर्म अ्कृत्रिम 
है हो नहों ( दे० विभाव/३ ) ) 


स्था. मं .| १७/२३६/६ पर उद्दभृत-देशतो नादिनो भाजा द्रष्ट/ निखिल- 


नश्बरा:। मेधपडक्श्यादयो यद्वत्‌ एवं रागादयों मताः। ७जो पदाथ 
एक देशसे नाश हाते हैं, उनका सर्बधा नाश भी होता है। जिस 
प्रकार मेघोंके पटलॉका आंशिक नादा होनेसे उनका सर्ब था नाश भी 
होता है । 

७, मुक्त जीवोंका परस्परमें उपरोध नहीं 


रा, वा।१०४/६६४३/१३ स्थान्मतम्‌ू--अक्पः सिद्धाबगाहा आकाहइ्ष- 


प्रदेश आधारः, आधेयाः सिद्धा अनन्ताः, ततः परस्परोपरोध इति; 
तन्‍नः कि कारणमू॥। अबगाहनशक्तियागात्‌। मूक्तिमष्स्केपि नामा- 
नेकमणिप्रदीपप्रकाइंषु अक्पेषप्यबकाशे न विरोध! किमइपुनरमूतिषु 
अवगाहनश्ष त्तियुक्तंषु मुक्तुचु । « प्रश्न-सिद्धों का अवगाह्य आकादा- 
प्रवेश रूप आधार ता अल्प है और आधेयभ्रृत सिद्ध अनन्त हैं, अतः 
उनका परस्परमें उपराध होता होगा। उत्तर- नहीं, *यों।क, 
आकढ में.अवगाहन शक्ति है। मृतिमाच्‌ भी अनेक प्रदाप प्रकाशों का 
अल्प आकाझमें अविरोधी अवगाह देखा गया है, तब अर्त सिद्धों- 
की तो बात ही क्या है 


&. मोक्ष जाते-जाते जीवराशिका भ्नन्‍्ठ हो जायेगा ! 


घ, १४/४,६,१२६/२३२३/७ जीवरासो आयबज्जिदो सब्बओ, तक्तो 


णिव्युहमुबगच्छ तजावाणमुब्लंभादों । तदा ससारिजीबाणमभावो 
हदिज्त भणिदे ण हादि। अलद्धसभावणिगोरजीबाणमणताणं 
संभव हा दि त। ह 


घ. ९४/८,६,९२८/२३६४/१५ जासि संख्ाण आयबिरहियाण बये संते 


बंच्छेरी हदि ताअ संजाओं संखेज्जासंत्रेज्जसण्णिदाओ। जालि 
रुखाणं आयविरहियाणं संखेज्जासंखे:जेहि बहज्जम!णाणं पि 
बाच्छेदी ण ह।दि ता|समण तमादि सण्गा | सव्व जीवरासी बाणंतों 
तेण सा ण बाच्छिज्नदि, अण्णहा आणंतिमबिरोहादो |... सब्दे 
अरीदकालेण जे सिद्धा तेहितो एगणिगोद्सरीरजीवाणमणंत- 
गुणत्त..। सिद्धा पुण अदोदकाले समय॑ पर्डि जदि वि. असंखेजा- 
लागमेत्ता सिज्मांत हा ।ब अदीदकालादोी असखेज्जगुणा चेव। 
ण॑ व एवं, अदोदकालादो सिद्धाणमसंस्ेल्भागत्तु नलंभादो («* 
अदादकाले तसत्तं पत्तजीबा ध्टूढु जाद बहुआ हों।त तो अदीद- 
कालावो असंलेज्जयुणं चेब। »प्रश्न-जांन राशि आयसे रहित 
और व्यय सह है, क्यों कि उसमेंसे मोक्षकों जानेबाले जोब उप- 
लब्ध होते हैं । इसलिए संसारों जीबोंका अभाव प्राप्त होता है। 


जैनेन्ा दिद्धान्ल कोस 


मोक्पाहुड 


उत्तर-नहीं होता है; क्योंकि, १, त्रस भावको नहीं प्राप्त हुए अनन्त 
निगोद जीब सम्भत्र है। (और भी बै० बनस्पति/२/३ )। २. आय- 
रहित जिन संरूयाओंका व्यय होनेपर सक््वका विच्छेद होता है बे 
संख्याएँ संख्यात ओर असंरूमःत्त संज्ञाबाली होती हैं। आयसे रहित 
जिन संरूयाओंका स॑रूयात और असंरुयात रूपसे व्यय होनेपर भी 
बिच्छेद नहीं होता है, उनकी अनन्त संज्ञा है (और भी दे० अनन्त/ 
१(१)। और सब जोब राशि अनन्त हैं, हसलिए वह बिच्छेदको 
प्राप्त नहीं होती । अन्यथा उसके अनस्त होनेमें विरोध आता है। 
( दे० अनन्त|२(१-३ )। ३० सब अतोतकालके द्वारा जो सिद्ध हुए हैं 
उनसे एक निगोदद्वरीरके जीब अनन्तगुणे हैं। (दे० बनस्पति///६) । 
९, सिद्ध जीब अतीतकालके प्रत्येक समयमें यदि असंख्यात लोक 
प्रमाण सिद्ध होबें तो भी अतीत काशसे असंख्यातगुणे ही होंगे। 
परन्तु ऐसा है नहीं क्योंकि, सिद्ध जीब अतीतकालके असंख्यातबें 
भाग प्रमाण ही उपलब्ध होते हैं। ४, अतीत कालमें प्रसपनेको प्राप्त 
हुए जीव यदि बहुत अधिक होते हैं तो अतीतकालसे असंख्यात 
गुणे ही होते हैं। 
स्पा. मं।२६/३३१/१६ न चर तावता तस्य काचित परिहाणिनिगोद- 
जीवानन्त्यस्थाक्षयश्बात ।** अनाश्नस्तेदपि काले ये केचिन्नियृ ताः 
निर्वान्ति निर्वास्यन्ति च॒ ते निगोदानामनस्तभागेदपि न बर्चन्ते 
नावर्तिषत न वर्त्स्मन्ति । ततश्च कथ मुक्तानां भवागमनप्रसज्ञः, कथ॑ 
च संसारस्य रिक्तताप्रसक्तिरिति । अभिप्रेतं चेतड अन्यग्रृष्याता- 
मषि। यथा चोक्त बातिककारेण-अतएव च विद्वत्मु मुच्यमानेषु 
संततम्‌ ! ब्रह्माण्डत्ोकजीवानामनन्तत्वादद्यन्यता ।ह। अत्यन्यूनाति- 
रिक्तत्वै युज्यते परिमाणवत्त। बस्तुन्यपरिमेये तु चुनं तेघामसंभवः । 
१ «६, [ जितने जीब मोक्ष जाते हैं उतने हो निगोद राद्दिसे 
निकलकर व्यवहारराशिमें आ जाते हैं (दे० मोक्ष/२/(६)] अतएब 
निगोदराशिमें-से जीबॉके निकलते रहनेके कारण संसारो जीबॉका 
कभी क्षय नहीं हो सकता । जितने जीव अबतक मोक्ष गये हैं और 
आगे जानेबाले हैं वे निगोद जीबॉके अनन्तबें भाग भी नहीं हैं, न 
हुए हैं और न होंगे। अतएव हमारे मतमें न तो मुक्त जीब संसारमें 
लौटकर आते हैं और न यह संसार जीबॉसे झून्य होता है। इसको 
दूसरे बादियोने भो माना है। वार्तिककारने भी कहा है, 'इस 
ब्ह्माण्डमें अनन्त संसारी जोब हैं, हस संसारसे ज्ञानी जीबॉकी 
मुक्ति होते हुए यह संसार जीबोंसे खाली नहीं होता । जिस वस्तुका 
परिमाण होता है, उसीका अन्त होता है, बही घटती और समाप्त 
होती है। अपरिमित बस्लतुका न कभी अन्त होता है, न बह घटती 
है, और न समाप्त होती है। 
गो, जो./जी. प्/१६६/४३७/१८ सर्बो. भव्यसंसारिराशिरनन्तेनापि 
कालेन न क्षीयते अक्षयानन्तस्वास । यो यो5क्षमानन्तः सो सो5नन्‍्ते- 
नापि कालेन न क्षीयते यथा इयत्तया परिच्छिनन: कालसमयो घः, सर्व - 
द्रव्याणा पर्यायोडबिभागप्रतिच्छेदसमूहो वा हत्यनुमानाइस्य तर्कस्य 
प्रामाण्यसुनिश्वथात । ०६, सर्ब भव्म संसारी राशि अनन्त कालके 
द्वारा भी क्षमको प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि यह राशि अक्षयानन्त 
है। जो जो अक्षयानन्त होता है, बहु-बहु अनन्तकालके द्वारा भी 
क्षयको प्राप्त नहीं होता है, जे से कि तीनों काज्तोंके समयोंका परि- 
माण या अविभाग प्रतिच्छेदोंक। समृह । इस प्रकारके अनुमानसे प्राप्त 
तर्क प्रमाण है। 
सोक्ष पाहुड--आ० कुन्दकुन्द (ई० १२७-१७६ ) कृत मोक्ष प्रप्निके 
क्रमका प्ररूपक, १०६ गाथा बद्ध एक ग्रन्थ ! इसपर आ० श्रतसागर 
(६० १४७३-१४३३ ) कृत संस्कृत टोका और १, जयचन्द छाबड़ा 
(ई०९१ ८६७ ) कृत भाषा बचनिका उपलब्ध है । 
सोक्षमागे --सस्मर-दर्शन, सम्यरक्षान व सम्पकचारित्र, हन तोनों- 
को रत्नत्रय कहते हैं। यह ही मोक्षमार्ग है। परस्तु इन तीनोंमें- 
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मोक्षमार्य 


से कोई एक या दो आदि पृथक-पृथक्‌ रहकर मोक्षके कारण नहीं 
हैं, बल्कि समुदित रूपसे एकरस होकर ही ये तीनों युगपत मोक्ष- 
मार्ग हैं। क्योंकि, किसी बस्तुको जानकर उसकी श्रद्धा या रुचि 
हो जानेपर उसे प्राप्त करनेके प्रति आचरण होना भी स्वाभाविक 
है। आचरणके निन! व ज्ञान, रुचि व श्रद्धा यथार्थ नहीं कहे जा 
सकते । भले ही व्यबहारसे इन्हें तीन कह लो पर बास्तबमें यह 
एक अखण्ड चेतनके हो सामान्य ब बिशेष अंडा हैं। यहाँ भेद 
रत्नभ्रयरूप व्यवहार मार्गको अभेद रत्नत्रयरूप निश्चयमार्ग का 
साधन कहना भो ढीक हो है, क्योंकि, कोई भी साधक अभ्यास 
दशामें पहले सबविकल्प रहकर ही आगे जाकर निर्विकक्पताको प्राप्त 
करता है। 
| मौक्षमाग सामान्य निर्देश 
! मोक्षमार्गंकां लक्षण 
। तीनोंकी युगपतता दी मोक्षमार्ग है । 
सामायिक संयम व शज्ञानमात्रसे मुक्ति कट्नेपर भी 
तीनोंका ग्रहण हो जाता है । 
वास्तवमें मार्ग तोन नहीं एक है । 
युगपत्‌ होते हुए भी तीनोंका स्वरूप भिन्न है । 
तीनोंकी पूर्णता युगपत्‌ नहीं होती । 
सयोगि गुणस्थानमें रत्नश्नयकी पृर्णता हो जानेपर 
भी मोक्ष क्यों नहीं होती । - दे० केवली/२/२ | 
इन ठीनोंमें सम्यग्दशन प्रधान है । 
-दे० सम्यग्ददीन|/१/५। , 
मोक्षमार्गम योग्य गति, लिंग, चारित्र आदिका 
निर्देश । -दे० मोक्ष/४ | 
मोक्षमार्थमें अधिक शानकी आवश्यकता नहीं । 
- दे० ध्याता/१ । 
मोक्षके अन्य कारणों ( प्रत्ययों ) का निर्देश । | 
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निशलय व्यवहार भोक्षमांग निर्देश 


मोक्षमार्गके दो मेद--निश्चय व व्यवद्दार | 

व्यवद्वार मोक्षमागंका रक्षण मेदरत्नत्रय 

निश्चय मोक्षमार्गका लक्षण अमेदरत्नत्रय । 

निश्चय मोक्षमार्ग का शक्षण शुद्धात्मानुभूति । 

निश्चय मोक्षमार्ग के अपर नाम । 

निशचय व व्यवहार मोक्षमार्गके रक्षणोंका समन्वय । 

अमेद मार्गमें मेद करनेका कारण । 

सबिकल्प व निविकल्प निश्चय मोक्षमाग निर्देश । 
-दै० मोक्षमार्ग/४/६। 
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दर्शन कान चारिश्न्मे कथंतित्‌ एकस्व 
ठोनों बास्तवमें एक आत्मा दी हैं । 
तीनोंको एक आत्मा कहनेका कारण । 
शानमात्र ही भोक्षमाग है । 
शानमातन्र ही मोक्षमार्ग नहीं है। 

-दै० मोक्षमार्ग/१/२। 


श््ण 
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मोक्ष 


परिणाम नामह निर्मलमाबना-जिशेषरूप खड़गसे पौरुष करके कर्म 
दाब्ुको नष्ट करता है। और जो अन्तःकोटाकोटिप्रमाण कर्मस्थिति- 
रूप तथा लता काहके स्थानापन्न अनुभागछूपसे कर्भभार हलका हो 
जानेपर भी कर्मोंको नष्ट करनेकी बुद्धि किसी भी समयमें नहीं करेगा 
तो यह अभव्यत्व गुणका लक्षण सममता चाहिए। ( मो, मा. प्र/- 
३.४/६/२) | 


३, भनादि कर्मोंका नाश कैपे सम्मय हैं 

रा, बा/१०२(३/६४१/१ स्पात्मतम्‌-कर्मगन्‍्धसंतानस्याध्वभावादन्ते- 
नाप्यस्म न भवितव्यम्‌, हृष्टिविपरीतकक्पनायां प्रमाणाभाबादिति; 
तसन; कि कारणम्‌। हृष्टस्वादन्त्यबीजबत्‌ । सथा बोजाड'कुरसंता- 
नेदनादौ प्रबरत्तमाने अन्त्यबोजमस्निनोपहताडइकुरदाक्तिकमिव्यन्तो- 
इस्य. हृष्टस्तथा . भिध्यादद्षना दिप्रत्ययसांपरायिकसंततावनादौ 
ध्यानानतनिर्द ग्धकमगीजे भवाडकुर,त्पादाभावास्मोक्ष हति देष्टम- 
दमपड्डोतुमदाक्सस्‌ । “प्रश्न- कर्म बन्धकी समन्‍्तान जब अनादि है 
तो उसका अन्त नहीं होना चाहिए ! उत्तर- जैसे ब.ज और अंकुर- 
की सनन्‍्तान अनादि होनेपर भो अग्निसे अन्तिम बीजको जला वेने- 
पर उससे अंकुर उत्पन्न नहीं होता, उसो तरह मिथ्याददानादि 
प्रत्यय तथा कर्मबन्ध सन्ततिके अनादि होनेपर भो ध्याना रिनसे कर्म- 
बोजोंकों जला देनेपर भवाकुरका उत्पाद नहीं होता. यही मोक्ष है। 

के, पा, (/१-१/३३८/८६/६ कम्म॑ पि सहेउअं तब्बिणासण्णहाणभुबबत्तीदो 
णग्बदे । ण व्‌ कम्मविणासों असिद्धो; बातत-जोव्यण-रायादिपज्जा- 
मां विणासण्णहाणुबबत्त;ए तव्विणास सिद्ध.दो । कम्ममकदट्टिमं किण्ण 
जायवे । ण; अकट्वटिमस्स बिणासाणुबबर्त्त दो । तम्हा कम्मेण कट्टिमेण 
चैब होदव्यं । «कर्म भो सहेतुक हैं, अग्यथा उनका बिनाश बन 
नहीं सकता। और कर्मोंका गिनाश असिद्ध भी नहीं हैं, क्योंकि, 
कम्मोंके कार्य भूत बाल, यौबन, और राजा आदि पर्यायोंका बिनाश 
क्मोँंका बिनाश हुए बिना नहीं हो सकता है। प्रश्न-कर्म 
अकृत्रिम क्यों नहीं । उत्तर-नहीं, क्योंकि, अकृश्रिम पदार्थ का 
विनाश नहीं बन सकता है, इसलिए कर्मको कृत्रिम हो होना 
बाहिए। 

क, पा, १/१-९/३४२/६०/१ 'त॑ च कम्म॑ सहेउअं, अ०णहा णिव्याबाराणं 
पि बंधप्पसंगादो । *कर्मोंको सहेतुक ही मानना चाहिए, अन्यथा 
अगोगियोमें कर्मबन्धका प्रसंग प्राप्त होता है। ( आप, प./टी,/११९/ 
8$२६१/३४६/ १० ) । 

क, पा, १(१-१/४४४/६१६ अकष्टिमत्तादो कम्मसंताणे ण बोच्छिजादि 
क्षिणबोततु जुत्त; अकटष्टिमस्स बि बीज॑कुरसंताणस्त बोच्छेदुत्नल॑- 
भादवदो। णच कट्टिमसंताणिवदिरिक्तो सताणो णाम अत्थि जस्स 
अकट्टिमत्तं बुच्चेज्ज। ण 'चासेसासबपष्टियबक्खे सयलसंबरे समुप्पण्णे 
बि कम्मागमसंताणे ण तुट्टदि क्ति बोत्तुं जुस्॑; जुत्तिबाहियत्तादौ। 
सम्मत्तसंजमबिरायजोगणिरोहाणमक्षमेण पउत्तिदंसगादो च | णच 
दिद॒ठे अभुबवण्णदा णाम । असंपुण्णाणमक्षमबुत्ती दीसह ण संपुण्णाणं 
नै; ण; अक्षमेण बद्ठमाणाणं सयलत्तकारणसाणिज्क्रे संते तदबिरो- 
हादो। संबरो सब्बकाल संपुण्णो ण होदि चेबेक्षि ण बोर जुसं; 
बड्ढमाणेप्रु कस्स वि कत्थ नि णियमेण सगसगुक्षस्सावत्थाअत्ति- 
इसणादो । संबरो त्रि बड़ढ़माणो उबलब्भर तदो कष्थ दि 
संपुण्णेण होदव्ब॑ बाहुज़्जियतालरुबख़ेणेवब। आसबो वि कहि पि 
णिम्मुलदी विणस्सेज्ज, हाणे तरतमभाबण्णहाणुबब'त्तीदो आयरकण- 
ओबलाबलीणमलकलंको व्य। * प्रश्न-अकृत्रिम होनेसे कर्मकी 
सल्तान व्युच्छिन्न नहीं होती है ! उत्तर-१, नहीं, क्योंकि अकृत्रिम 
होते हुए भी बीजन अंकुरकी सम्तानका बिनाश पाया जाता है। 
४. कृत्रिम संतानीसे भिन्‍न, अकृत्रिम सन्‍्तान नामकी कोई बीज 
नहीं है। प्रश्न-३. आख्रबविरोधी सकलसंबरके उत्पन्न हो जानेपर 
भी कर्मोंकी अज्तयपर परा विच्छित्न नहीं होती! उत्तर- ऐसा कहना 
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६. मोक्षके अस्तित्व सम्बन्धी एांकाएँ 


नाधित है, अर्थात सकल प्रतिपक्षी कारणके होनेम्र करमका 
विनाश अवश्य होता है। (घ.६/४:१/४४/११७६ )। प्रश्न-४, 
सकल संबररूप सम्यक्त्व, संयम, बैराग्य और योगमिरोध इनका 
एक साथ स्वरूपलाभ नहीं होता है! उत्तर-नहीं, क्योंकि, इन 
सबकी एक साथ अविदद्धृत्ति देखो जाती है। प्रश्न-४, 
असम्पूर्ण कारणोंकी वृत्ति भले एक साथ देखी जाये, पर सम्पूर्ण की 
सम्पबस्थादिकी नहीं) उत्तर-नहीं, क्यॉकि, जो बर्द्धमान हैं 
रेसे उन सम्मकत्वादिमेंसे कोई भी कहीं भी नियमसे अपनी-अपनी 
उत्कृष्ट अबस्थाको प्राप्त होता हुआ देखा जाता है। यत्ाः संबर भी 
एक हाथ प्रमाण तालबृक्षके समान बृद्धिको प्राप्त होता हुआ पाया 
जाता है, इसलिए किसी भी आत्मामें उसे परिष्रृण होना ही 
चाहिए। ( ध. ६/४,१.४४/११८/१) और भी दे, अगज्ञा सन्दर्भ )। 
६. तथा जिस प्रकार खानसे निकले हुए स्वणपाषाणका अच्तरंग 
और बहिरंग मल निर्मूल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आल्ब भी 
कहींपर निर्मुल बिनादषाको प्राप्त होता है, अन्यथा आल्बकी हानमें 
तर-तम-भाव नहीं बन सकता है। ( घन ६/४,१,४४/११८/९ ); ( स्‍ैया- 
मं./१०/२३९/२६ )। ७. [ दूसरी बात यह भी है कि कर्म अकृत्रिम 
है ही नहीं ( दे० विभाव/३ ) ]। , 


स्पा. मं. १७/२३६/६ पर उद्दघ्ृत-ददेशतो नाशिनो भावा द्रश्ट निद्लिल- 


नश्बराः। मेघप्वत्यादयो यद्वत्‌ एवं रागादयों मताः। «जो पदाथ 
एक देशसे नाश हांते हैं, उनका सर्वधा नाश भी होता है। जिस 
प्रकार मेघोंके पटलॉका आंशिक नाश होनेसे उनका सर्व था नाश भी 
होता है। 

५, मुक्त जीवोंका परस्परमें उपरोध नहीं 


रा. वा/१०४/६/६०३६/१३ स्पान्मतमु-अल्‍्पः सिद्धावगाह्य आकाद्ा- 
प्रदेश आधारः, आधेयाः सिद्धा अनन्ताः, ततः परस्परोपरोष शत; 
न्‍न: कि कारणघ्‌। अबगाहनशक्तियोगात। मृत्तिमत्स्वषि नामा- 
नेकमणिप्रदीपप्रकाइंघु अल्पेदप्यवकादो न विरोध! किमड्पुनरमृतिषु 
अबगाहनश्षत्तियुक्तेषु मुक्तेषु । « प्रश्न-सिद्धों का अबगाहय आकाश- 
प्रवेश रूप अधधार ता अब्प है और आधेयभ्रूत सिद्ध अनन्त हैं, अतः 
उनका परस्परमें उपरोध होता होगा। उत्तर-नहीं, बयों।क, 
आक।शमें,अबगाहन झाक्ति है। मूतिमात्‌ भी अनेक प्रदाप प्रकाशोंका 
अल्प आकाझमें अविरोधी अबगाह देखा गया है, तब अधरृर्त सिद्धों- 
को तो बात ही क्या है ! 


«, मोक्ष जाते-जाते जीवराशिका भ्रन्त हो जायेगा ! 


जीवरासी आयबज्जिदों सब्बओ, तक्तो 
णिव्वुश्मुबगच्छ तजं|वाणमुबलंभादों । तदो ससारिजीवाणमभाबो 
हादित्त भणिदे ण॒ हादि। अलद्धसभावाणगोदजीबाणम०ताएं 
संभवा हादि त्ति। 

घ. १४/५,६-१२८/२३६/५ जासि संखा्णं आयविराहियाणं बये संते 
बोच्छेदो हदि ताआ संज्ञाओ संखेज्जासंखेज्जसण्णिदाओं। जाति 
सज्राणं आयबिरहियाण संखेज्जास खे:जेहि बशज्जमाणाणं पि 
बाच्छेदो भ हु।दि तासिमण तमिदि सण्णा । सब्ब जोबरासी वाणंतो 
तेण सा ण बाच्छिज्जदि, अण्णहा आणंतियबिरोहादो ।.-. सब्बे 
अरीदकालेण जे सिद्धा तेहितो एगणिगोद्सरीरजीवाणमणत- 
गुणत्तं-.५ सिद्धा पुण अदोदकाले समय॑ पडि जदि वि असंखेज- 
लागमेत्ता सिज्फकात त।।ब अदीदकालादो असखेज्जगुणा 'चेव | 
ण व एवं, अदोदकालादा सिद्धाणमसंद्ले्भागत्तुबलंभादों ।९** 
अदादकाले तसत्तं पत्तजीबा झुटूठु जि बहुआ हों।त तो अदीद- 
कालादो असंख्लेज्जयुणं चेब। “प्रश्न-जोब राशि आयसे रहित 
और व्यय सहित है, न्‍योकि उसमेंसे मोक्षको जानेबाले जीव उप- 
लब्ध होते हैं । इसलिए संसारी जौबॉका अभाव प्राप्त होता है। 


जैनेना सिद्धान्व कोश 


मोक्षपाहुट 


उत्तर--नहीं होता है; फ्योंकि, १, त्रस भावको नहीं प्राप्त हुए अनन्त 
निगोद जोब सम्भव है। (और भी दे० बनस्पति/२/३ )। २. आय- 
रहित जिन संरू्याओंका व्यय होनेपर सक्त्वका विच्छेद होता है बे 
संल्याएँ संख्यात और असंरब्यग्त संक्षावाली होती हैं। आयसे रहित 
जिन संख्याओंका सं॑रूयात और अतंरूय्रात रूपसे व्यम्म होनेपर भी 
विच्छेद नहीं होता है, उनकी अनस्त संज्ञा है (और भी बे० अनच्त/ 
१/१)! और सम जीव राशि अनन्त हैं, इसलिए बह बिच्छेदको 
प्राप्त नहीं होती। अन्यथा उसके अनस्त होनेमें विरोध आता है। 
( दे० अनन्त/२/१-३ )। ३५ सब अतोतकालके व्वारा जो सिद्ध हुए हैं 
उनसे एक निगोददारीरके जीब अनन्तगुणे हैं। (वे० बनस्पति/४/६) | 
४, सिद्ध जीव अतीतकालके प्रत्येक समयमें यदि असंख्यात लोक 
प्रमाण सिद्ध होबें तो भी अतीत कालसे असंख्यातगुणे ही होंगे। 
परन्तु ऐसा है नहीं क्योंकि, सिद्ध जीब अतीतकालके असंरूयातवें 
भाग प्रमाण ही उपलब्ध होते हैं। ४, अतोत कालमें प्रसपनेको प्राप्त 
हुए जीव यदि बहुत अधिक होते हैं तो अतीतकालसे असंख्यात 
गुणे ही होते हैं । 

स्या. मं।२६/३३१/१६ न च ताबता तस्य काचित परिहाणिनिंगोद- 
जीवानन्त्यस्याक्षयत्वाद ।"* अनाध्नल्तैडपि काले ये केचिन्निवृ ताः 
निर्वान्ति निर्वास्यन्ति च ते निगोदानामनस्तभागेद॒पि न वर्त्तन्ते 
नाबर्तिषत न वर्ल्स्यन्ति | ततश्च कर्थ मुक्तानां भवागमनप्रसह्ट:, कथ॑ 
च संसारस्य रिक्तताप्रसक्तिरिति। अभिप्रेतं चैतह अन्ययूष्यान्त- 
मपि। स्था चोक्त॑ बातिककारेण-अतएव घच॒ विद्वत्प्ठ मुच्यमानेषु 
संततम्‌ । ब्रह्माण्डन्‍्षोकजीबानामनन्तत्वादशून्यता ।१। अत्यन्यूनाति- 
रित्तत्वैयुज्यते परिमाणबत्त। बस्तुत्यपरिमेमे तु नूनं तैपामसंभवः। 
।१ «६, [ जितने जोब मोक्ष जाते हैं उतने हो निंगोद राशिसे 
निकलकर व्यबहारराहिमें आ जाते हैं (दे० मोक्ष ।स्‍/१) ] अतएब 
निगोदराशिमें-से जीवॉके निकलते रहनेके कारण संसारी जीबॉका 
कभी क्षय नहीं हो सकता । जितने जीव अबतक मोक्ष गये हैं और 
आगे जानेवाले हैं थे निगोद जीबॉके अनन्तबें भाग भी नहीं हैं, न 
हुए हैं और न होंगे। अतएव हमारे मतमें न तो मुक्त जीब संसारमें 
लौटकर आते हैं और न यह संसार जीबॉसे श्रून्य होता है। इसको 
दूसरे बादियोंने भी माना है। वार्तिककारने भी कहा है, 'इस 
ब्रह्माण्हमें अनन्त संसारी जीब हैं, हस संसारसे ज्ञानी जीवॉकी 
मुक्ति होते हुए यह संसार जीबॉसे झाली नहीं होता । जिस बस्तुका 
परिमाण होता है, उसीका अन्त होता है, बही घटती और समाप्त 
होती है। अपरिभित बस्तुका न कभी अन्त होता है, न बह घटती 
है, और न समाप्त होती है। 

गो, जी./जी. प्र/१६६/४३७/१८ सर्वो. भव्यसंसारिराशिरनन्तेनापि 
कालेन न क्षीयते अश्षयानन्तत्वात | यो योउश्चयानन्त! सो सोष्नम्ते- 
नापि कालेन न क्षीयते यथा हयत्तया परिच्छिन्न: कालसमयोघ:ः, सर्ब- 
द्रब्याणां पर्यायोडबिभागप्रतिच्छेदसमूहो बा इत्यनुमानाइस्य तकंस्य 
प्रामाण्यमुनिश्वयात्‌ | «६, सर्ब भव्य संसारी राशि अनन्त कालके 
द्वारा भी क्षयको प्राप्त नहीं होती है, बयोंकि मह राशि अक्षयानन्त 
है। जो जो अक्षयानन्त होता है, बह-बह अनन्तकालके द्वारा भो 
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क्षमको प्राप्त नहीं होता है, जे से कि तीनों कालॉंके समयोंका परि- 


माण या अविभाग प्रतिच्छेदोंका समूह । हस प्रकारके अनुमनसे प्राप्त 
लक प्रमाण है। 
सोक्ष पाहुड---आ* कुन्दकुन्द ( ई० १२७-१७६ ) कृत मोक्ष प्र|प्विके 
क्रमका प्ररूपक, १०६ गाथा बद्ध एक ग्रन्थ । इसपर आ० श्रुतसागर 
(६० १४७३-१५३३ ) कृत संस्कृत टोका और ५, जयचन्द छाबड़ा 
(ई० १ ८६७ ) कृत भाषा बचसिका उपलब्ध है। 

सोक्षमागं --सम्पग्दर्शन, सम्मसज्ञान व सम्यकचारित्र, इन तोनों- 
को रत्नत्रम कहते हैं। यह ही मोक्षमार्ग है। परन्तु हन तीनॉमें- 


भोकामार्ग 


से कोई एक या दो आदि पृथक्‌-पृथक्‌ रहकर मोक्षके कारण नहीं 
हैं. थज्कि समुदित रूपसे एकश्स होकर ही में तीनों मुगपत मोक्ष- 
मार्ग हैं। ब्यॉकि, किसी बस्तुको जानकर उसकी श्रद्धा या रुचि 
हो जानेपर उसे प्राप्त करनेके प्रति आचरण होना भी स्वाभाविक 
है। आचरणके बिनाव झ्ञान, रुचि श्रद्धा यथार्थ नहीं कहे जा 
सकते। भले ही व्यवहारसे इन्हें तीन कह लो पर बास्तवमें यह 
एक अखण्ड चेतनके ही सामान्य ब विशेष अंश हैं। भहाँ भेद 
रत्नश्नयरूप व्यवहार सार्गको अभेद रत्नश्नयरूप निश्चयमार्गका 
साधन कहना भी ठीक हो है, क्योंकि, कोई भी साधक अभ्यास 
दशामें पहले सबिकण्प रहकर ही आगे जाकर नमिरविकण्पताको प्राप्त 
करता है। 


मर  > ड 
| मोक्षमाग सामास्य निर्देश 


, मोक्षमार्गका लक्षण । 
तीनोंकी युगपतता दी मोक्षमार्ग है । 
सामायिक संयम व शानमात्रसे मुक्ति कहनेपर भी 
तीनोंका गरद्ण हो जाता है । 
वास्तवमें मार्ग तीन नहीं एक है । 
युगपत्‌ द्ोते हुए भी तोनोंका स्वरूप भिन्न है । 
तीनोंकी पूर्णता युगपत्‌ नहीं होती । 
सथोगि गुणस्थानमें रत्नश्रयकी पृर्णंता हो जानेपर 
भी मोक्ष क्यों नहीं होती । --दे० केवली/२/२ | 
इन तीनोंमें सम्यग्द्शन प्रधान है। हे 
- दे० सम्यग्ददान//१/६ । | 
मोक्षमार्गमें योग्य गति, लिंग, चारित्र आदिका | 
निर्देश । >दे० मोक्ष/४। | 
मोक्षमार्षमें अधिक शानकी आवश्यकता नहीं । 
- दै० ध्याता|१ । 
मोक्षके अन्य कारणों ( प्रत्ययों ) का निर्देश । 


१ 
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निहचय व्यवहार मोक्षमार्ग निर्देश 


मोक्षमार्गके दो मैद--नि३चय व व्यवहार । 

व्यवह्दार मोक्षमागका लक्षण मेदरत्नत्रय | 

निश्चय मोक्षमार्गका लक्षण अभेदरत्नत्रय । 

निश्चय मोक्षमार्गका रुक्षण शुद्धात्मानुभूति । 

निश्चय मोक्षमार्गके अपर नाम । 

निश्चय व व्यवद्दार मोक्षमार्गके लक्षणोंका समन्वय । 

अमेद मार्गमें सेद करनेका कारण । 

सबिकल्प व निर्विकल्प निश्चय मोक्षमाग निर्देश । 
-दे० मोक्षमार्ग/४/६। 
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दशन ज्ञान चारिन्नमें कथित एकप्व 


तोनों बास्तवमें एक आत्मा ही हैं । 
तीनोंको एक आत्मा कददनेका कारण । 
शानमात्र ही मोक्षमार्ग है। 
शानमात्र ही मोक्षमागं नहीं है। 
-बै० मोक्षमार्ग।१/२। 


श््ण 
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जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मोकषमार्ग 


क | सम्यग्दर्शन, शान व चारिश्रमें अन्तर | 

-है० स्म्पग्ददीन//8 | 
४ | तोीनके भेद व अमेदका समन्वय । 
७ | शान कहनेसे यहाँ पारिणामिक भाव शृष्ट है। 


६ | दर्शनादि तोनों चैतन्यकी ही सामान्य विशेष परि- 
णति है। 
| ४ निश्चय व्यवहार ही कथंचित्‌ मुख्यता गौणता 
व समन्वय 
१ | निशचयमार्गकी कर्थचित्‌ प्रधानता । 
२ | निश्चय ही एक मार्ग है, अन्य नहीं । 
३ | कैवछ उसका प्रर्ूपणण ही अनेक प्रकारसे किया 
जाता है । 
७ | व्यवहार सार्गकी कथंचित्‌ भौणता । 
७ | व्यवह्ारमार्ग निएचयका साधन है। 
६ । दोनोंके साध्यप्ाधन भावकी सिद्धि । 
# | मोक्षमार्गमें अभ्यास्का महत्त |. -दे० अभ्यास | 
# | मोक्षमार्गमें अयोजनीय पुरुषाथे । --दे० पुरुषार्थ /१। 
# | साधु व आवकके मोक्षमार्ग्में अन्तर । 
-बे० अनुभव ६ । 
# | परस्पर सापेक्ष ही मोक्षमाग कार्यकारी है । 
--दे० घम/६। 
# | निश्चय व व्यवहार मोक्षमार्गमें मोक्ष व संसारका 
कारणपना | -दे० धरम/७। 
# | शुभ व शुद्धोपयोग की अपेक्षा निशुचय व व्यवहार 
मोक्षमाग । >-दे० धर्म । 


# | अन्धे पागलेंके दृष्टान्तसे तीनोंका समन्त्रय । 
«-दे० मौक्षमार्ग/१/२/रा. वा. । 


१. मोक्षमार्ग सामान्य निर्देश 


१. मोक्षमागंका छक्षण 


त, सू.|१/१ सम्यग्दईनज्ञानचा रिन्नाणि मोक्षमार्ग; ।१। “सम्मग्दशन, 
सम्यग्ह्ान व सम्यकचा रित्र इन तीनॉकी एकता मोक्षमाग है। 


२. शीनोंकी युगपतता ही सोक्षमाग है 


प्र. सा(मू-/२३७ ण हि आगमेण सिज्कंदि सद्ृर्ण जदि वि णत्थि 
अरधेु । सहृहमाणो अल्‍्थे असंजदो बा ण णिव्यदि ।२३७ “आगम- 
से यदि पदार्थांका भ्रद्धान न हो तो सिद्धि नहीं होतो। पदार्थोंका 
श्रद्धान करनेबाला भी यदि असंयत हो तो निर्बाणको प्राप्त नहीं 
होता । हि 

मो, पा,/३,/६६ तबरहिय॑ ज॑ं णाणं णाणबिजुसो तबो वि अकयत्थों । 
तम्हा णाणतबेण संजुत्तो लहइ णिव्वा्ण | «जो ज्ञान तप रहित 
है और जो तप :शान रहित है, ने दोनों ही अकार्यकारी हैं। 
अतः ज्ञान व तप दोनों संयुक्त होनेसे ही निर्वाण प्राप्त होता है। 


श्डड 


१. मोक्षमार्ग सामाष्य निर्देशों 


द, पा.म्‌./३० णाणेण दंसणेण य तवेण 'चरिग्रेण संजमगुणेण। चडहि 
पि समाजंगे मोक्‍्खो जिणसासणे विट्ठो ।|३० ०सम्यग्शान, सम्य- 
ग॒र्शन, सम्यक्चारित्र व सम्यकतप हन खारोंके मेजसे ही संयम 
होता है। उससे जीव मोक्ष प्राप्त करता है। ( द. पा,/मू./३१ ) 

मू, आ./८६८-८६६ णिज़्जाबगो य णाण॑ बादों माणं चरित्त णावा हिं। 
अबसागर' तु भविया तरंति तिहिसण्णिपायेण ।६६८। णाण॑ पया- 
सओ तबो सोधओ संजमो य गुक्ियरो। तिण्हूंपिय संजोगे होदि 
हु जिणसासणे मोकक्‍्खों ८६६ “जहाज़ चलानेबाला निर्यापक तो 
जान है, पबनकी जगह ध्यान हैं और चारित्र जहाज है। हन ज्ञान 
ध्यान चारित्र तीनॉके मेलसे भव्य जीब संसारसमुद्रसे पार हो जाते 
हैं।८६८। ज्ञान तो प्रकाशक है तपकर्म विनाशक है और चारिश्र 
रक्षक | इन तीनॉके:संयोगसे मोक्ष होता है ।८६/। 


स, सि./१/१/७(६ मार्गः इति च एकवचन-निर्देशः समस्तस्य मार्ग भाव- 
जञापनार्थ:। तेन वयस्तस्य मार्गत्यनिवृत्ति: कृता भवति। अतः 
सम्भप्ददन॑ सम्यशज्ञानं सम्यकचारित्रमित्येतत्‌ त़ितम॑ समुदित्त 
मोक्षस्य साक्षान्मार्गो बेदितव्य:। «»सूत्रमें 'मार्गः' ऐसा जो एकब्चन 
निर्देद किया है, वह तोनों मिलकर मोक्षमार्ग है', यह बतानेके 
लिए किया है। इससे सम्प्रग्शञान या सम्यग्ददन या सम्यकचारित्रमें 
पृथक्‌-पृथक्‌ रहते हुए मार्गप्नेका निषेध हो जाता है। अतः 
सम्यग्द्दान सम्यग्ज्ञान और सम्यकथा रित्र तीनों मिलकर ही मो क्षका 
साक्षात्‌ मार्ग है, ऐसा जानना चाहिए। (मे. पृ./२४/१९०-११२ ), 
( प्र. सा./त. प्.(२३६-२३७ ); ( नया, दी./३/$०३/११३ ) । 

रा. वा, /(१/१/४६/१४/१ अतो. रसायनज्ञानभ्रद्धानक्रियासेबनोपैतस्य 
तत्फलेनाभिसंबन्ध इति निःप्रतिद्वन्द्ममेतत। तथा न मोक्षमार्गज्ञाना- 
देव मोक्षेणाभिसंबन्धो; द्शनचारित्राभावात्‌) न च॒ भ्रद्धानादेव; 
मोक्षमार्गज्ञानपूर्वक्रियानुष्ठानाभावात्‌ । ने च्र॒ क्रियामात्रादेव; 
ज्ञानभ्रद्धानाभावात्‌ । यतः क्रियाब्वानश्रद्धानरहिता निःफलेति। 
--यतो मोक्षमार्गत्रितमकल्पना ज्यायसीति।  उत्तझ-हत॑ ज्ञान 
क्रियाहीनं हता चाज्ञानिनां क्रिया । धावत्‌ किलान्धको दग्धः 
पश्यन्नपि च पढगगुल: ।१। संयोगमेवेह बदन्ति तज्ज्ञा न हा कचक्रेण 
रथः प्रथाति। अन्धश्च पड़गुश्च बने प्रविष्टो तौ संप्रयुक्तो नगर 
प्रविष्टी ।.॥ “ओऔषधिके पृर्णफलकी प्राप्तिके लिए जैसे उसका 
श्रद्धान ज्ञान व सेबनरूप क्रिया आवश्यक है, उसी प्रकार सम्य- 
ग्दर्शनादि तीनॉके मेलसे उनके फलको प्राप्ति होती है। दर्दान 
और चारित्रका अभाव होनेके कारण झ्ञानमात्रसे, ज्ञानपूर्वकक्रिया 
रूप अनुष्ठानके अभावके कारण श्रद्धानमाजसे और ज्ञान तथा 
श्रद्धालके अभावके कारण क्रियामात्रसे मोक्ष नहीं होती, क्‍योंकि 
ज्ञान व श्रद्धान रहित क्रिया निष्फल है। इसलिए मोक्षमार्गके तीन- 
पनेकी कल्पना जागृत होती है। कहा भी है--'क्रियाहीन ज्ञान नष्ट 
है और अज्ञानियॉके क्रिया निष्फल हैं। एक चक्रसे रथ नहीं 
चलता, अतः ज्ञानक्रियाका संग्रोग ही कार्यकारी है। जैसे कि दावा- 
नलसे व्याप्त बनमें अन्धा व्यक्ति तो भागता-भागता जल जाता है 
और लंगड़ा देखता-देखता जल-जाता है। यदि अन्धा और लंगड़ा 
दोनों मिल जायें और अन्धेके कन्धोंपर लँगड़ा बैठ जाये तो दोनोंका 
उद्धार हो जायेगा तब लंगड़ा तो रास्ता बताता हुआ ज्ञानका कार्य 
करेगा तथा अन्धा चलता हुआ चारित्रका कार्य करेगा। इस प्रकार 
दोनों ही वबनसे बचकर नगरमें आ सकते हैं। (पं. वि-१/७६ ), 
( विज्ञानबाद/२ ) । 


४, सामायिक संयम या ज्षानमात्र कहनेसे भी तीनोंका 
प्रदण हो जाता है 


रा, वा,/९/१/१६/१४/१४  'अनस्ताः सामायिकसिद्धाः' हध्येतदर्पि 
तितयमेब साधमति । कथस्‌ । झस्थभावस्यात्मनस्तर्व॑ श्रद्धानस्य 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मोक्षमार्ग 


सामामिकचा रित्रोपपले: | समम एकल्यमभेद इत्यनर्थास्तरस, समय 
एब सामायिक॑ चारित् सर्बसावश निृत्तिरिति अभेदेन संग्रहादिति । 
«(अनन्त जीव स्रामायिक चारिश्रसे सिद्ध हो गये' यह बचन भी 
तोनोंके मोक्षमार्गका समर्थ न करता है। झ्ञानरूप आत्माके तरवश्रद्धान- 
पूर्वक ही समताभावरूप चारित्र हो सकता है। समय, एकत्ब और 
अमेद ये एकार्थवाची शब्द हैं। समय ही सामायिक चारित्र है। 
अर्थाद्‌ समस्त पापयोगोसे निबृत्त होकर अभेद समता और बीत- 
रागमें प्रतिष्ठित होना सामायिक चारित्र है| 

प.प्र./टी.९/७२/१६४/१० अश्राह प्रभाकरभट्टः | है भगवत्‌, यदि विज्ञान- 
मात्रेण मौक्षो भवति तहिं सांख्यादयो वदन्ति ज्ञानमात्रादेव मोक्षः 
तेषां किमिति दूषण दीयते भवद्धिरिति। भगवानाह। अतच्र बीत- 
रागनिविकल्पस्वसंवेदनसम्यसज्ञानमिति भणिता तिष्ठति तेन बौत- 
रागविदोषणेन चारित्न लम्यते सम्यग्बिशेषणेन सम्यक्ल्वमपि लम्यते, 
पानकबदेकस्थापि मध्ये श्रयमस्ति | तेषां मते तु बीतरागविशेषणं 
नास्ति सम्यग्विद्योषणं व नारित ज्ञानमाप्रमेब | तेन दूषण्ं भवतीति 
भावार्थ: । «5 प्रश्न- हे भूगवत्‌ ! यदि विज्ञानमात्रसे ही मोक्ष होता है 
( दे० आगे मोक्षमार्ग/३ ) तो सांख्य, बौद्ध आदि लोग ज्ञानमात्रसे 
ही मोक्ष कहते हैं; उन्हें दृषण क्‍यों देते हो। उत्तर--हमारे हाँ 
धबीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन सम्यस्क्ञान' ऐसा कहा गया है। तहाँ 
'बोतराग' विशेषणसे तो चारित्रका प्रहण हो जाता है और 'सम्यक्‌' 
'िद्देषणसे सम्यग्दर्गनका ग्रहण हो जाता है। पानकबंत एकको ही 
यहाँ तीनपना प्राप्त है। परन्तु उनके मतमें न वीतराग विशेषण है 
और न सम्यक्‌ विशेषण।| ज्ञानमात्र कहते हैं। हसलिए उनको दूषण 
दिया जाता है, ऐसा भावार्थ है। 


द्र, सं/टो/३६/१५२/६ (क्रमदाः) कश्चिदाह-सहृदृष्टी नां बीतरागबिशेषणं 
किमर्थ । रागादयों हेमा मदीया न भवन्तोति भेद बिज्ञाने जाते सति 
रागानुभवेदपि क्ञानमाप्रेण मोश्ो भवतीति। तन्न परिहारः | अन्धकारे 
पुरुषद्दयम्‌ एकः प्रदीपहस्तस्तिष्ठति, अन्यः पुनरेकः प्रदीपरहितत- 
स्तिष्ठति। स च कूपे पतन॑ सर्पादिकं वा न जानाति तस्थ बिनाशे 
दोषों नास्ति। यस्तु प्रदी पहस्तस्तस्य कृपपतनादिबिनाशे प्रदीपफल 
नास्ति। यस्‍्तु क़ृपपतनादिक त्यजति तस्थ प्रदीपफलमस्ति। तथा 
को५पि रागादयों हेया मदीया न भवन्तीति भेदबिज्ञानं न जाताति 
स कर्मणा बध्यते ताबत । अन्यः को5पि रागादिभेद बिज्ञाने जातैडपि 
गावदंशेन रागादिकमनुभवाति ताबद शेन सो5पि बध्यत एवं, तस्यापि 
रागादिभेदविज्ञानफलं नास्ति। यस्तु रागादिभेदविज्ञाने जाते सति 
रागादिक॑ व्मजति तस्प्र भेद बिज्ञानफलमस्ती ति ज्ञातव्यम्रु , ७ प्रश्न-- 
सम्यग्दष्टियॉंको बीतराग विशेषण किस लिए दिया जाता है। 
'रागादिक हैय हैं, ये मेरे नहीं हैं' इतना मात्र भेद विज्ञान हो जानेपर 
रागका अनुभव होते हुए भी ज्ञान मात्रसे ही मोक्ष हो जाता है। 
उत्तर-अन्धकारमें दी पक रहित कोई पुरुष कुएँमें गिरता है तो कोई 
दोष नहीं, परन्तु दीपक हाथमें लेकर भी यदि कोई कुएँमें गिरे तो 
उसे दोपकका कई फल नहीं है, कुएँमें गिरने आदिका त्याग करना 
ही दीपकका फल है। इसी प्रकार भेवविज्ञान रहित व्यक्तिको तो 
कम बंधते हो हैं, परन्तु भेदविज्ञान हो जानेपर भी जितने अंझ्में 
रागादिका अनुभत्र होता है, उतने अंदामें मंधता ही है और उसको 
भी उतने अंशमें भेदविज्ञानका फल नहीं है। जो भेदविज्ञान हो 
जानेपर रागादिकका स्पाग करता है उसको हो भेद विज्ञानका फल 
हुआ जानना चाहिए । 


४, वास्तवमें माग तोन नहीं एक है 


स्या, दी,/३/६०४/११३ सम्यग्दशनादीनि मोक्षस्य सकलकर्मक्षयस्य 
मां: उपाय: न तु मार्गाः। ---इत्येकबचनप्रयोगताप्पर्य सिद्धः । 
_सम्यग्ददानादि मोक्षका अर्थात्‌ सकशकर्मके क्षयका एक मार्ग है, 


श्र 


१, मोक्षमार्ग सामान्य निर्देशः 


दम नहीं हैं। सूत्रमें रकबचनके प्रयोगसे मह गात सिद्ध 
होतो है। 
५, युगपत्‌ होते हुए मो तीनोंका स्थरूप भिन्न है 


रा. वा.(१/१| वार्तिक[पृष्ठ/ पंक्ति. झ्ञानदर्शनयोर्युगपल्षद्त्तेरेकत्ममिति 

 चेत; न; तत्ाबायश्रद्धानभेदात्‌ तापप्रकाहाबत्‌। (६०/१६/३ )। 
ज्ञानचा रित्रयोरेकभेदादेकत्यप्ू अगम्यावबोधबदिति चेत; ने; 
आश्यृत्पत्तौ सृक्ष्मकालाप्रतिपत्तः उत्पलपत्रदातभ्यधनवत/(६३/१६/२३) । 
अर्थभेदाज् । ( ६४/१७/१) | कालभेदाभावों नार्थ भेदहेतु! गतिजात्या- 
दिवत । (६५/१७/३) ।»यद्यपि अग्निके ताप व प्रकाशबद सम्यग्दर्दान 
ब सम्यग्ज्ञान युगपत्‌ उत्पन्न होते हैं परन्तु तत््वोंका ज्ञान ब उनका 
श्रद्धान रूपसे इनके स्वरूपमें भेद है। जेसे अन्धकारमें ग्रहण की गयी 
माताको बिजलीकी चमकका प्रकादा होनेपर अगम्य जानकर छोड़ 
देता है, उसो प्रकार ज्ञान ब चारित्र यद्यपि युगपत॒ होते प्रतीत होते हैं 
परन्तु बास्तबमें उनमें कालभेद है, जो कि अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
ग्गननेमें नहीं आता जैसे कि सौ कमलपप्रोंको एक सुई से बीन्धमे 
पर प्रत्येक पश्रके बिन्धनेका काल पृथक-पृथक्‌ प्रतीतिमें नहीं आता 
है । अतः काल की एकताका हेतु देकर ज्ञान ब था रित्रमें एकता नहाँ 
को जा सकती | दूसरे कालका अभेद हो जानेसे अर्थ का भी अभेद हो 
जाता हो ऐसा कोई नियम नहीं है, जैसे कि मनुष्य गति और उसकी 
पंचेन्द्रिप जातिका काल अभिन्न होने पर भी वे दोनों भिन्न हैं। 


६. होनों की पू्णंता युगपत्‌ नहीं होती 

रा.वा./१/१ बातिक!/पृष्ठ/ पंक्तिन्एपां पूर्व स्थ लाभे भजनीयमुत्तरसु । 
(६६/१७/२४ )। उत्तरलाभे ठु नियतः पूर्बलाभ (७०/१७५/२६) | 
तदनुपपत्तिः, अज्ञानपूर्वकश्रद्धानप्रसंगात्‌॥ (७१/१७/३०)। ना; 
याबति ज्ञानमित्येतत परिसमाप्यते ताबतो5स भबाफ्तयापेक्ष॑ 
बचनस्‌ । ...तदपेक्ष्य संपरर्णह्ाददाइचतुर्द शपू्व लक्षण श्रुतं केबल 
स्व भजनोयमुक्तम्‌। तथा पूर्व सम्यग्दर्शनलाभे देशचारित्रं संयतास॑य- 
तस्य सर्वचारिध्न॑ च॒ प्रमत्तादारभ्य सृश्ष्मसाम्परायास्ताना यश्ञ यावन्ष 
नियमादस्ति, संपूर्ण यथारूयात॒चारित्रं तु भजनीयम्‌ | (७४/१८/७)। 
अथवा क्षायिकसम्यग्ददनस्य लाभे क्षायिक सम्यग्ज्ञानं भजमीयसु | 
» सम्मग्दर्शनस्य सम्यग्ज्ञानस्य वा अन्यतरस्यात्मलाभे चारिश्रमुत्तरं 
भजनीयम्‌। (७६/१८/२० /०सम्यग्ददीन, सम्यग्शान और सम्यक्‌ 
चारित्रमें पूबव पू्ष की प्राप्ति होनेपर उत्तर उत्तरकी प्राप्ति भजनीम 
है, अर्धात्‌ हो भी और न भी हो। परन्तु उत्तरकी प्राप्तिमें पूर्वका 
लाभ निश्चित है। जैसे जिसे सम्यकचारित्र होगा उसे सम्यग्वदान व 
सम्यग्ह्ान होंगे ही, पर जिसे सम्यग्दर्शन है उसे पूर्ण सम्यग्झ्ञान और 
आारित्र हो भी और न भी हो प्रश्न-ऐसा मानने से अज्ञानपूर्व क 
श्रद्धानका प्रसंग आता है। उत्तर-- पूर्ण शानको भजनीम कहा है न 
कि ज्ञानसामान्यको । ज्ञानको पूर्णता श्रुतकेवली और केबलीके 
होती है। सम्यग्दर्श नके होनेपर पूर्ण द्राददांग और चहुवं दर्पूर्थ छूप 
श्रुतज्ञान और केबलज्ञान हो ही जागेगा यह नियम नहीं है। 'हसी 
तरह चारित्र भी समक लेना धाहिए। रुम्यग्दर्दानके होनेपर देश 
सकल या यथारूयात चारित्र, संयतासंयततको सकल 4 यथारूमात 
चारित्र, ६-१० ग्रुणस्थानबर्तोी साधुको यथारूपात चारित्र भजनीय 
हैं। अथवा क्षायिक सम्यग्दर्द न हो जानेपर श्ायिक सम्यग्ह्ात भज- 
नोस है। अथवा सम्यग्ददन व सम्यग्जझ्ञानमें से किसी एक था दोनोंके 
प्राप्त हो जानेपर पूर्ण चारित्र (अयोगी गुणस्थानका यधार्यात 
चारित्र ) भजनीय है । 


७. मोक्षके अन्य कारणोंका निर्देश 


स, सि/१/४/१५/६ मोक्षस्य प्रधानहेतु: मंबरो निर्जरा च ।मोक्षके 
प्रधान हेतु संबर निर्जरा हैं। ( रा, वा.(१/४/१/२६/६ ) । 


जैनेम्द्र सिद्धान्व कोश 


भा० ३०-४४ 


मोक्षमार्ग 


घ.७(२,१,७|गा, ३/६ ओदहया बंधयरा उबसमसख्वयमिस्सया य मोमरब- 
यरा। भावों दु पारिणामिओ ...।३॥ ०» औद थिक भाव बन्ध करनेवाले 
हैं तथा औपदामिक, क्षायिक न ॒क्षायोपहामिक माब मोक्षके 
कारण हैं। 

घ. ७(२,१.३पृष्न पंक्ति. सम्पद'सग-संजमाकसायाजोगा मोबखकर- 
णाणि (६/६)। एवेसि पड़िवक्ता सम्मत्तुप्ती देससंजम-संजम- 
अण॑ताणुबं धिविसंगोजण-दंसणमोहक्खत्रणच रिक्तमोहुबसामणुबसंत - 
कप्ताय - चरित्तमोहक्खवण - खोणकसाय - सजोगिकेबलीपरिणामा 
मोब्खपच्चया, एदेहितो समय॑ पडि असंखेजगुणसेडोए कम्मणिज्ज- 
रुबलंभादो | ( १३/१० ) | «बन्धके मिथ्यात्यादि प्रत्ययोसे विप्रीत 
सम्यग्दशन, संयम, अकषाय, अयोग--अथवा ( गुणस्थानक्रमसे ) 
सम्यकत्वोष्पसि, देहासंयम, संयम, अनन्तानुबन्धीविसंयोजन, 
दर्शनमोहक्षपण, चारिश्रमोहोपश्मन, उपश्ान्तकपाय, चारिश्रमोह 
क्षपण, क्षीणकषाय ब सयोगकेवलीके परिणाम भी मोक्षके प्रत्यम हैं, 
2३३४ व्वारा प्रति समय असंख्यात गरुणी कर्मोंकी निर्जरा पायी 
जातो है। 


२. निम्थय व्यवहार मोक्षमार्ग निर्देश 
३. सोक्षमागंके दो भेद-निश्चय थ ध्यवह्ार 


ते, सा,/९/२ निश्चयव्यबहाराम्यां मोक्षमार्गों द्विधा स्थितः। «निश्चय 
और व्यवहारके भेदसे मोक्षमार्ग दो प्रकारका है। ( न. च. बृ./२८४ ); 
(ते. अनु,|२८ ) । 


२. व्यवहार मोक्षमागरा छक्षण भेदररनश्रय 


प. का;/मू./१६० धम्मादीसद्ृहर्ण सम्मत्तं णाणमंगपुव्वग् । चेट्ठा 
तब॑ हि 'चरिया बवहारों मोबमरगो क्ति।१६० “धर्मास्तिकाय 
आदिका अर्थात्‌ षट्द्वव्य, पंचास्तिकाय, सप्त तक्त्य ब नव पदार्थों 
का भ्रद्धाल करना सम्मग्दद्शन है, अंगपूर्थ सम्बन्धी आगम ज्ञान 
सम्यगज्ञान है और तपमें चेष्ट करना सम्यकचारित्र है। इस प्रकार 
व्यवहार मोक्षमार्ग है। (स, सा,/य्‌-/२०६ ); ( त, अनु,/३० )। 

स, सा. (१५१ जोवादीसद्ृहर्ण सम्म*' लैसिमघिगमो णाण । रायादी- 
परिहरणं चरण एसो दु मोक्खपहो ।१५६। जीवादि *» (नव पदार्थों का) 
श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, उन ही पदार्थोंका अधिगम सम्यरज्ञान 
है और रागादिका परिहार सम्यकचारित्र है। यही मोक्षका मार्ग 
है। (न. च. बृ./३२१ ), (द्र. सं,/टो,/१६/१६२/८ ); (प प्र./टी. 
(२(१४/१२८/१२) । 

त, सा.|8/४ श्रद्धानाधिगमोपेक्षा या पुनः स्पुः परात्मना। सम्यकत्व- 
श्ञानवृत्तात्मा स मार्गों उ्यबहारतः। »( निश्चयमोक्षमार्ग रूपसे 
कथित अभेव) आत्मामें सम्यग्दशन सम्यरज्ञान तथा सम्यकू - 
चारित्र सदि भेद अर्थात्‌ बिकश्पकी मुख्यतासे प्रगट हो रहा हो 
तो सम्यग्दर्श नश्ञानचारित्र रूप र॒श्नत्रयको व्यवहार मोक्षमार्ग सम- 
भना चाहिए। 

प, प्र२/३१/१९०/१४ वग्यवहारेण बीतरागसर्वक्षप्रणी”सुद्धात्मतकत्य- 
प्रभूतिषट्द्वव्यपठ्चा स्तिकायसप्ततर्वनवपदार्थ विषये सम्यक्‌ श्रद्धान- 
झानाहिसादिमरतदीलपरिपालनरूप्स्य भेदरत्नत्रयस्य । “व्यबहारसे 
सर्वश्ञप्रणोत शुद्धात्मतत्वको आदि देकर जो षट्ट्रव्य, पंचास्ति- 
काय, सप्ततरब, नवपदार्थ हनके विषयमें सम्यक्‌ भ्रद्धान वज्ञान 
करना तथा अटसादि अत दोल आदिका पालन करना ( चारित्र ) 
ऐसा शेद्रत्नश्नयका स्वरूप है। 


३. निश्चयमोक्षमागंका क्षण अभेद रनन्नय 


पे. का./मु-/१३ १ णिच्छयणगेण भणिदों तिहि समाहिदों हु जो अप्पा। 
ण कृणदि कि चिबि अण्णंण मुयति सो मोबखमग्गों ्ति।१६ै१। 


१४६ २, निदचय व्यवहार मोक्षमार्ग निर्देश 


»जो आत्मा इन तीनों (सम्यग्दर्शन सम्यग्झञान व सम्यकचारित्र ) 
हारा समाहित होता हुआ ( अर्थात्‌ निजासमामें एकाग्र होता हुआ ) 
अन्य कुछ भो न करता है और न छोड़ता है (अर्थाद करने ब 
छोड़नेके बिकल्पोंसे अतीत हो जाता है, बह आत्मा ही निश्चय 
नमसे मोक्षमार्ग कहा गया है। ( त, सा./६३ ) ( त, अनु,|३१)। 

प, प्र,/मू /२/१३ पेच्छह जाणह अणुचरह अप्पि अप्पठ जो जि। दंसणु 
णाणु चरित्तू जिउ मोबखहँ कारणु सो जि। «जो आत्मा अपनेसे 
आपको देखता है, जानता है, व आचरण करता है वही बिवेकी 
दर्शन, ज्ञान चारित्ररूप परिणत जीब मोक्षका कारण है। (न- च, 
यू १२३) (नि. सा./ता. बृ/२) (प, प्र/टी.(२/१४/१२८/१३ ) 
(पं, का,/ता, वृ./१६१/२३३/८ ); (द्र, सं,/टी./३६/१६१/१० ) | 

प, प्र/टो,(२११/१४१/१ निश्वमेन बीतरागसदानन्देकरूपमुखप्तघा- 
रसास्वादपरिणतनिजशुद्धाप्मतक्त्वसम्यस्श्रद्धानक्षानानुचरणरूपस्याभेद- 
रतनप्रमस्य--। निश्चससे बीतराग छुख़रूप परिणत जो निज 
शुद्धात्मतक्व उसीके सम्यक्‌ भ्रद्धान क्षान ब अनुचरण रब अभेदरत्न- 
ब्यका स्वरूप है। ( नि, सा,/ता, वृ,/२); ( स. सा,/ता. बृ,/२/5(- 
१० ); ( प, प्र,/टी./5७/२०६/१५ ); ( व. स॑,टी./अधि २ की चूलिका/। 
5२/७ )। 
३, निश्चय मोक्षमार्गंका लक्षण झुद्धाध्मानु भूति 


यो, सा.|यो./१६ अप्पादंसणु एक्कु परु अण्णु ण कि पि वियाणि। 
मोक्खहँ कारण जोहया णिच्छईं एहड जाणि।॥१६॥ «हे योगित्त ! 
एक परम आत्मदशन ही मोक्षका कारण है, अल्य कुछ भी मोक्षका 
कारण नहाँ | यह तू निश्चय समझ । 

न. च. बृ/३४२ की उत्थानिकाममें उद्धधृत-णिच्छयदो खतु मोबखरो 
तस्स य हेऊ हवेह सब्भावो ।! ( सब्भावणयचक्ष/२०६ )। निश्चयसे 
मोक्षका हेतु स्वभाव है। ८ 

प्र, सा.|त, प्र /२४२ एकाग्रयलक्षणश्रामण्यापरनामा मोक्षमाग एबाव- 
गन्‍्तव्यः। «एकाग्रता लक्षण श्रामष्य जिसका दूसरा नाम है, ऐसा 
मोक्षमार्ग हो है, ऐसा समझना चाहिए | 

ज्ञा,/(१:/१२ अपास्य कल्पनाजाल तिदानस्दमये स्वयस्‌। यः स्वरूपे 
लय॑ प्राप्तः स स्पाद्वत्नत्रयात्पद्म ।३९ «जो मुनि कल्पनाके जाल- 
को दूर करके अपने चैतन्य और आनन्दमय स्वरूपमें लयको प्राप्त 
होता है, बहो निश्चयर॒त्नत्रयका स्थान होता है। 

पं, का./ता, वृ.(१४८।२२६/१३१ ततः स्थित विशुद्धज्ञानदशनलक्षणे 
जीबस्वभावे निशचलावस्थान मोक्षमार्ग इति। अतः यह बात 
सिद्ध होती है कि बिशुद्ध क्ञान दर्शन लक्षणवाले जोबस्वभावमें निश्चल 
अबस्थान करना ही मोक्षमार्ग है। 


७, निश्चयमोक्षमागके अपरनाम 


दर. सं./टी./१६/२२४/१३ तदेब निश्चयमोक्षमार्गस्वरूपम्‌ । तश्च पर्याय- 
नामास्तरेण कि कि भण्यते सदभिधीयते। (हन नामोंका केवल 
भाषानुबाद ही लिख दिया है संस्कृत नहों).--इष्यादि समस्तरागावि- 
बिकल्पोपाधिरहितपरमाहादे कसुखलक्षणध्यानरूपस्थ निश्चयमोक्ष- 
मार्गस्थ बाचकाल्यस्यान्यपि पर्यायनामानि बिज्ञेयानि भवस्ति 
परमात्मतत्त्वविद्धिरिति । बववयह (बीतराग परमानन्द पुखका 
प्रतिभास ) ही निश्चय मोक्षमार्गका स्वरूप है। उसको पर्याया- 
स्तर द्ाब्दों द्वारा क्या-क्या कहते हैं, सो बताते हैं। --१, शुद्धारम- 
स्वरूप, २. परमात्मस्वरूप, ३. परमष्टंसस्वरूप, ४. परमत्रह्मस्बरूप, 
६, परमविष्णुस्वरूप, है, परमनिजस्वरूप; ७, सिद्ध, ८, निरंजन- 
रूप, ६. निर्मलस्यरूप, ९०, स्वसंवेदनहान; ११, परमतत्त्वज्ञान, 
१३. शुद्धात्मदशन, १३, परमाबस्थास्बरूप, १४. परमाध्मदर्शन, 
१५, परम तस्वज्ञान, १६, शुद्धात्मश्ञान, १७, ध्येय स्वरूप शुद्ध 
पारिणामिक भाव; १८, ध्यानभावनारूप, १६, शुद्धचारित्र, २० 


जैनेन्द्र सिद्धान्न कोश 


मीक्षमार्ग 


अंतरंग तत्व, २१० परमतर्त्य, २९, शुद्धात्मव्रग्पय, २३, परमज्योति, 
६४, सुद्धात्मानुधू ठि, २६, आत्मद्रव्य, २६, आत्मप्रतीति, २७५ 
आत्मसंवित्ति, २८. आत्मस्वरूपकी प्राप्ति, २६, नित्यपदार्थकी 
प्राप्ति, ३०. परमसमाधि, ३९, परमानन्द, ३३, नित्याननन्‍्द, ३३. 
स्वाभाविक आनन्द, १४. सदानन्द, ३५. शुद्दधात्मपठन, ३६. परम- 
स्वाध्याय, ३७, निरच्रय मोक्षका उपाय, ३८, एकाग्रचिस्ता निरोध, 
३६. परमज्ञान, ४०. शुद्धोपयोग, ४९१, भृतार्थ, ४२. परमार्थ, 
४३. पंचाचारस्वरूप, ४४. समयसार, ४४, निश्चय घड़ावश्यक 
सस्‍्त॒रूप, ४६. केबलश्ञानकी उत्पक्तिका कारण, ४७, समस्त कर्मोंके 
क्षयका कारण, ४८, निश्चय 'चार आराधना स्वरूप, ४६, परमात्म- 
भावना रूप, ४०, सुखानुभूतिरूप परमकला, ४१: विव्यकला, 
५२. परम अद्वैत, ४३, परमधर्मध्यान, ४४, शुक्लध्यान, ४५, निर्बि- 
कक्पध्यान, ४६, निष्कलध्यान, ५७ परमस्वास्थ्य, ६५, परम- 
बीतरागता, ४६, परम समता, ६०. परम एकत्व, ६१, परम भेद- 
ज्ञान, ६२, परम समरसी भाव-हत्यादि समस्त रागादि बिकल्पो- 
पाधि रहित परमाह्ठादक प्ुखत्तक्षणघाले ध्यानस्वरूप ऐसे निश्चय 
मोक्षमार्गको कहनेबाले अन्य भी बहुतसे पर्यायनाम जान लेने 
चाहिए । 


६. निइचय व व्यवहार मोक्षमागके छक्षणोंका 
समन्वय 


प, प्र,/म्‌./२/४० दंसणु णाणु चरित्तु तप्त जो सपभाउ करेह। एयरहँ 
एनकु वि अत्यि णवि जिणयरु एउ भणेह |४०। «दर्शन ज्ञान चारित्र 
बास्तवमें उसीके होते हैं, जो समभाव करता है। अन्य किसोके 
इन तीनॉमें-से एक भी नहीं होता, हस प्रकार जिनेन्द्र देव 
कहते हैं । 

प्र, सा,/त. प्र/२०० यः ख़त “सकलपदार्थ ज्ञेमाकारकरम्बितविशदेक- 
ज्ञानाकारमात्मान श्रद्धानोउ्भवं श्चास्मस्येव नित्मनिशचर्ला बृत्ति- 
मिच्छन्‌ “** 'यमसाधनीकृतशरीरपात्र: ** समुपरतकायवाड्मनो - 
व्यापारो भरृत्वा चित्तवृत्तः'““निष्पीध्य निष्पीड्य कपायचक्रमक्रमेण 
जीब॑ व्याजपति खल्ु सक जपरद्रव्यशून्यो5पि विशुद्धदशि श्ञप्तिम!त्र- 
स्वभावभूतात्रस्थापितात्मतत्त्वोपजातनित्यनिश्चलवृत्तितया साक्षात्‌ 
संयत एवं स्मात्‌। तस्मैब चागमज्ञानतत्त्वार्थ श्रद्धधानसंयतत्वयौग- 
पद्मात्मज्ञानयौ गपद्य' सिद्ृध्यति । जो पुरुष सकल ज्ञेयाकारोंसे 
प्रतिबिम्नित विद्द एक ज्ञानाकार रूप आत्माका श्रदधान और 
अनुभव (ज्ञान) करता हुआ, आत्मामें हो नित्य निरचल बृत्तिको 
( निश्चय चारित्रको ) इच्छता हुआ, संयमके साधनीभ्रूत शरीर- 


मात्रको पंच समिति आदि (व्यवहार चारित्र ) के द्वारा तथा, 


पंचेन्द्रियोंके निरोध द्वारा मनवचनकायके व्यापारको रोकता 
. है। तथा ऐसा होकर चिसवृत्तिमें-से कपायसमूहको अध्यन्त 
मर्दन कर-करके अक्रमसे मार डालता है, बह व्यक्ति बास्तबमें 
सकल परद्रव्यसे शून्य होनेपर भी विद्युद् दर्दानज्ञानमात्र स्वभावरूपसे 
रहनेबाले आत्म तक्त्वमें नित्य निश्चय परिणति ( अभेद र॒त्नन्नय ) 
उत्पन्न होनेसे साश्ात्‌ संगत ही है। और उसे ही आगमज्जञान, 
तत्त्वार्थ श्रद्धान, संगतत्व ( भेदरत्नत्रय) की ग्रुगपतताके साथ 
आत्मज्ञान ( निश्चय मोक्षमार्ग ) की मुगपतता सिद्ध होती है । 

प्र. सा [त, प्र/२४२ हे यज्ञातृततत्यतथाप्रती तिलक्षणेन सम्मग्दर्दानप्मागिण 
झेय्ज्ञातृतत्ततथानुभृत्तिलक्षणेन ज्ञानप्यायेण ज्ञयज्ञातृक्रियास्तरनि- 
वृत्तिसूत्य माणद्रष्ट ज्ञातृतस्‍्ववृत्तिलक्षणेन चारित्रप्यायेण च श्रिभिरपि 
यौगपक्य न---परिणतस्यात्मसो मदाष्मनिष्ठस्बे सत्ति संयतत्व॑ तत्पान- 
कव॒दनेकात्मकस्यैकस्यथानुभ्रूयमानतायामपि समस्तपरद्रव्यपरादृत्त- 
त्वादभिव्यक्तैकाग्रयलक्षणश्रामण्यापरनामा मोक्षमार्ग एवाबगन्त॒व्यः । 
तस्प तु सम्यग्दशनज्लञानचारित्राणि मोक्षमार्ग इति भेदारमकत्बात्प- 


३४७ 


३. दर्शान ज्ञान चारित्रमें कथंचित्‌ एकत्व 


याँयप्रधानेन ठ्यवहारनयैन कांग्रय॑ मोक्षमार्ग इत्यभेदास्मक त्वाददव्य- 
प्रधानेन निश्वयनयेन विश्वस्थाषि भेदाभेदात्मकत्बाशदुभयामिति 
प्रमाणेन प्रक्ञप्तोत। » श्ेयतत्त्य और ज्ञातृतक्त्यकी ( अर्थात्‌ स्व व 
परकी ) यथाब स्थित प्रतीतिरूप तो सम्यग्दर्दन पर्याय, तथा उसी 
स्वपर तत्त्वकी सथाबस्थित अनुभूति रूप हानपर्याय, तथा उसोकी 
क्रियास्तरसे निवृत्तिके द्वारा ( अर्थात्‌ हयॉका आश्रय लेकर क्रम- 
पूर्वक जाननेकी निभूत्ति करके ) एक इृष्टि्ञात्तक्त्य ( निजात्मा ) में 
परिणति रूप चारिष पर्याय है। इन तीनों पर्यायोंरूप युगपत परि- 
णत आत्माके आत्मनिष्ठता होनेपर संयतत्व होता है। वह संयतरब 
हो एकाग्रयलक्षणवाला श्रामण्य या मोक्षमार्ग है। क्ॉकि बहाँ 
पानकब॒त्‌ अनेकात्मक एक ( बिद्वद ज्ञानाकार ) का अनुभव होनेपर 
भी समस्त परद्रव्योसे निवृत्ति होनेके कारण एकांग्रमता अभिव्यक्त 
है। बह संयतत्य भेदार्मक है, इसलिए उसे ही पर्यायप्रधान व्यब- 
हारनयसे 'सम्यग्ददान-ज्ञान-चारित्र मोक्षमार्ग है' ऐसा कहते हैं। बह 
अभेदात्मक भी है, इसलिए व्रव्यप्रधान निशचमनयसे “एकाग्रता 
मोक्षमार्ग है? ऐसा कहते हैं। समस्त ही पदार्थ भेदाभेदात्मक हैं, 
इसलिए उभयपग्राही प्रमाणसे 'बे दोनों अर्थात्‌ र॒त्नत्र्य ब एकाग्रता ) 
मोक्षमार्ग हैं, ऐसा कहते हैं । ( 6, सा,/६/२१ ) 


प. प्रा,/टी /६६/६१/४ यथा दाक्षाकर्पुरश्री खण्डादिनहुतव्यैनिष्पन्नमपि 
पानकमभेदबिवक्षया कृष्वैक॑भण्यते, तथा शुद्धाप्मानृभ्तिलक्षणेक- 
निश्चयसम्यग्दर्शानशानचा रिज्रैभहुभिः परिणती अनेकोपप्यात्मा त्व- 
भेदविवक्षया एको5पि भण्यत इति भावार्थ: । « जिस प्रकार द्वाक्षा 
कपूर व खाण्ड आदि बहुतसे द्रव्योंसे नना हुआ भी पानक अभेद 
विवक्षासे एक कहा जाता है, उसी प्रकार शुद्धाप्मानृभ्रूत्त लक्षणबाले 
निशचय सम्यग्ददोन ज्ञान व चारित्र इन तीनोंके द्वारा परिणत अनेक- 
रूप बला भी आत्मा अभेद बिवक्षासे एक भी कहा जाता है, ऐसा 
भावार्थ है। 

प, ध.।उ,/७६६ सत्य॑ सहृदीन ज्ञान॑ चारित्रान्तर्गत मिथः। त्रयाणाम- 
बिनाभावादिदं श्रयमखण्डित ७६६! न्‍न्‍सम्यग्दर्शन और सम्य- 
श्लान चारित्रमें अन्तर्भूत हो जाते हैं, क्योंकि तीनों अविनाभागी 
हैं। इसलिए ये तोनों अख़ण्डित रूपसे एक ही हैं । 


७, अभेद मार्ग सेद करनेका कारण 


स. सा,/मृ,/१७-१८ जह णामको बि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सह्ृहदि । 
तोत॑ अणुचरदि पुणो अस्थत्थीओं पणसेण ।१७। एवं हि जीवराया 
णादव्बो तह य सहृहेदब्बो । अणुचरिदव्बो थ पुणो सो चेव तु 
मोक्‍्खकामेण ।१८। “जैसे कोई घनका अर्थी पुरुष राजाको जान- 
कर श्रद्धा करता है, और फिर उसका प्रयत्नपूर्वक अनुचरण करता 
है, इसी प्रकार मोक्षके इच्छुक पुरुषको जोबरूपी राजाको जानना 
चाहिए, और फिर इसी प्रकार उसका श्रद्धान करना चाहिए, और 
तत्पश्चाद उसीका अनुचरण करना चाहिए और अनुभब द्वारा उसमें 
लय हो जाना चाहिए । 


३. दर्शन ज्ञान चारित्रमें कंचित्‌ एकत्व 
१. ठीनों वास्तवमें पक लारसा ही है 


स. सा,/म्‌./१,१६,२७० बबहारेणुबदिस्सह णाणिस्स चरिक्दंसर्ण णाण॑ । 
णवि णाण॑ ण चरित्तं ण दंसण जाणयो मुद्धा ।७। दंसगणाणचरित्ताणि 
सेविदव्बाणि साहुणा णिच््च॑ | ताणि पुण जाण तिण्णिबि अप्पाणं 
अब णिच्छयदो ।१६! आदा खु मज्म णाणं आदा मे दंसर्ण चरित्तं 
अच। आदा पच्चकखाणं आदा मे संबरो जोगो ॥२७७। « झज्ञानोके 
चारित्र, दर्शन, ब ज्ञान ये तीन भाव व्यवहारसे कहे जाते हैं, 
निश्चयसे ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है और दर्शन भी नहीं 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भोक्षमार्ग 


है, अर्थाद मे कोई तीन पृथक्‌-पृथक्‌ स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं। क्वानो 
ती एक शुद्ध ज्ञायक ही है।७ (न च. वृ, /२६३)। साधु पुरुषको 
दर्दन हान और चारित्र सदा सेवन करने योग्य है और उन तीनोंको 
निश्चय नयसे एक आरमा ही जानो ।१६॥ ( मो. पा,[१०६ ); (लि. 
१,६२३ ); (उ, सं॑,/मू,/३६ )। निशचयसे मेरा आत्मा ही ल्लान 
है, मेरां आत्मा ही दर्शन है, और चारित्र है, मेरा आत्मा ही प्रत्या- 

. रुयान है, मेरा आत्मा ही संबर और योग है २०७ 

प॑, का,/मू,/(६२ जो चरदि णादि पेच्छदि अप्पार्ण अप्यणा अगण्णमय्य ! 
सो चारित्तं णागं द्सममिवि णिच्छिदों होदि। «» जो आत्मा 
अनस्ममय आत्माको आर्मासे आचरता है, जानता है, देखता है, बह 
(आत्मा ही ) चारित्र है, हात है, और दर्दान है, ऐसा निश्चित है। 
(त. अनु,|३२) । 

द. पा./मू./२० जीवादी सहृहर्ण सम्मत्तं जिणबरेहिं। पण्णत्त॑ बवहारा 
'णिच्छुयदो अप्पाणं हबइ सम्मत्त ।२० « जीब आदि पदार्थोंका 
श्रद्धान करना जिनेन्द्र भगवाचने व्यक्हारसे सम्पक्त्व कहा है, 
निश्चयसे आत्मा ही सम्यग्दर्शन है। (प, प्/मू./१/६६)। 

यो, सा,अ./१/४१-१०२ आचारेदन' ज्ञान सम्यक्त्बं तच्त्वरोचन । 
जारित्रं व तपश्चर्या ठ्प्बहारेण गद्यते [2१ सम्यवत्वज्ञानचा रित्र- 
स्वभावः परमार्थतः। आत्मा रागबिनिर्मुक्ता मुक्तिमार्गों बिनिर्मलः । 
हश।  ठग्रबहारतयसे आचारोंका जानना झ्ञान, तत्त्वोंमें रुचि 
रखना सम्यकत्व और तपॉका आचरण करना सम्यकचारित्र है।४१। 
परन्तु निश्वयते तो, जो आत्मा रागद्वष रहिस होनेके कारण स्वयं 
केक हान व चारित्र स्वभावस्वरूप है वहो निर्दोष मोक्षमार्ग 

री 


३. तीनोंको एक आत्मा कहलेका कारण 


स, सा,/आ./१२/क ६ एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतों व्याप्तुर्यदस्थात्मनः, 
पूर्ण शानघनस्प दर्शनमिह द्रव्यान्तरेम्यः पृथक्‌। सम्यग्दर्शनमेतवेब 
नियमादात्मा व ताबानम॑ तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसंततिमिमामात्माय- 
मैकोउस्तु नः।६। “इस आत्माको अन्य व्रव्योंसे पृथक्‌ देखना ही 
नियमसे सम्यग्दशन है, यह आत्मा अपने गुण पर्यासोमें व्याप्त रहने- 
बाला है और घुद्धनयसे एकत्बमें निश्चित किया गया है तथा पूर्ण 
ज्ञानघन है। एबं जितना सम्यर्दर्शन है उतना ही आत्मा है, इस- 
लिए आचार्य प्रार्थना करते हैं. कि इस नय तक्त्वको परिपराटोको 
छोड़कर, यह आत्मा ही हमें प्राप्त हो | " 

स॑,/मू./४० रमणत्तयं ण बट्ह अप्पाणं महत्तू अण्णशबियम्हि। तम्हा 
तक्तियमहउ होदि हु मुबखस्स कारणं आदा | >आत्माको छोड़कर 
अन्य द्रव्योमें रतनत्रय नहीं रहता, हस कारण उस रत्नत्रममम आत्मा 
ही निश्चयसे मोक्षका कारण है । 

पं, बि.(४/१४,१५ द्शनं निश्चयः पुंसि बोधर्तद्रोध इष्यते। स्थिति- 

रजैब चारित्रमिति योग: शिवाश्रय: ।१४। एकमेव हि चैतन्य शुद्ध- 
निश्चयतोदथवा। कोउबकाहों विकव्पानां तत्राखण्डेकबस्तुनि ।१४। 
«आत्मस्वरूपके निश्चयको सम्यशदर्शन, उसके ज्ञानकों सम्यग्ज्ञान, 
तथा उसी आत्मामें स्थिर होनेको सम्यकूचारित्र कहा जाता है।हन 
तीनॉंका संयोग मोक्षका कारण होता है ।१४। परन्तु शुद्ध निश्चयकी 
अपेक्षासे ये तीनों एक चेतन्य स्वरूप ही हैं, कारण उस एक अखण्ड 
बस्तुमें भेदोंके लिए स्थान ही कहाँ है ।१६। 


६. शानसात्र ही मोक्षमाग है 

नो, पा.|मू.[२० संजम संजुसस्स य मुज्काण जोयस्स मोक्‍्रबमग्गस्स। 
णाणेण लहृदि लबख॑ तम्हा णाणं च्र णायअ्म | »संयमसे संयुक्त तथा 
ध्यानके योग्य मोक्षमार्गका लक्ष्य क्योंकि झ्ञानसे प्राप्त होता है, हस- 
लिए हसको जानना चाहिए है। 


३४८ 


३. दर्शन ज्ञान चारित्रमें कर्थंचित्‌ एकल 


स, सा./आ./१६३ मोक्षहेतुः किल सम्यरदर्शानज्ञानचारित्राणि। तत्र 
सम्यग्दर्दन॑ तु जीबादिश्रद्धानस्यभावेन ज्ञानस्य भवनस्‌। जीवादि- 
ज्ञानस्वभावेन झ्ञानस्थ भवन झ्ानम्‌। रागादिपरिहररणस्वभावेत 
झ्ञानस्म भवनस्‌ चारित्रमु। तदेब॑ सम्मग्ददानश्ञानचा रित्राण्येकमेव 
ज्ञानस्य भवनमायातस्‌ । ततो ज्ञानमेव परमार्थ मोक्षहेतुः ।« मोक्षका 
कारण वास्तवमें सम्यग्दशनज्ञान चारित्र है, उसमें जीवादि-पदार्थोंके 
श्रद्वान स्वभावस्थरूप ज्ञानका परिणमन करना सम्थग्ददान है, उन 
पदाथोंके ह्ञानस्व॒भावस्वरूप झ्ञानका परिणमन करना सम्यग्श्ान है, 
और उस ज्ञानका ही रागादिके परिहारस्तभावस्वरूप परिणमन 
करना सम्यकचारित्र है। हस प्रकार सम्यरदर्शन, ज्ञान ब 'ऋरित्र ये 
तीनों एक ज्ञानका ही परिणमन है। इसलिए ज्ञान ही परमार्थ 
मोक्षका कारण कारण है। 


स, सा.(आ,/परि/क २६६ के पश्चात--आत्मवस्तुनों हि क्वानमात्रश्वे5- 
प्युपायोपेयभावो विद्यते एव; तस्मैकस्पापि स्वयं साधकसिद्धरूणे- 
भयपरिणामित्वाद । तत्र यत्साधकं रूप॑ स उपायः, मैप्सिद्धं रूप 
स उपेयः । अतोएस्पात्मनोइनाविमिथ्यादर्शनक्षानचारिज्रैं! स्वरूंपन 
प्रच्यवनात्संसरतः .. सम्मग्दशनज्ञानचा रित्रपाकप्रकर्ष पर परया क्रमेण 
स्वरूपमारोप्यमाणस्यान्तर्म ग्ननिश्चयसम्यरदर्द ज्ञान चारित्रविशेषतया 
साधकरूपेण तथा**रत्नत्रयातिशयप्रवृत्तसकलकभ क्षयप्र ज्न लितासख- 
लितबिमलस्वभावभावतया सिद्धरूपेण च स्वय॑ परिणममानज्ञानमात्र- 
मेकमेबोपायोपेयभाव साधयति । ७ आत्मवस्तुको क्ञानमात्र होनेपर 
भी उसे उपाय-उपेयभाव है ही। क्‍योंकि बह एक होनेपर भी स्वयं 
साधक रूपसे और सिद्धरूपसे दोनों प्रकारसे परिणमित होता है। 
( आश्मा परिणामी है और साधकत्व व सिद्धत्व उसके परिणाम हैं। 
तहाँ भी पूर्व पर्याययुक्त आत्मा साधक और उत्तरपर्याययुक्त आत्मा 
साध्य है। ) उसमें जो साधकरूप है बह उपाय है और जो सिद्धरूप 
है बह उपेय है। इसलिए अनाविकालसे मिथ्यादशनज्ञानचा रित्र द्वारा 
स्बरूपसे च्युत होनेके कारण संसारमें भ्रमण करते हुए, व्यवहार 
सम्यग्द्शन ज्ञानचा रित्रके पाकके प्रकर्ष की परम्परासे क्रमशः स्वरूपमें 
आरोहण करता है। तदनन्तर अन्‍्तर्मग्न जो निश्चय सम्यग्दर्शन 
ज्ञान चारित्र उनकी तद्गूपताके द्वारा स्वय॑ साधक रूपसे परिणमित 
होता है। और अन्‍्तमें र्॒नत्रयकी अतिशमतासे प्रवरतित जो सकल 
कर्मके क्षयसे प्रज्बलित अस्खलित विमल स्वभाव, उस भावके द्वारा 
स्तयं सिद्ध रूपसे परिणमित होता है। ऐसा एक ही ज्ञानमात्र उपाम- 
उपेयभावको सिद्ध करता है । 


३, शोनोंके सेद्‌ व असेदका समन्वय 


त, सा,(६/२१ स्यात्‌. सम्यक्त्वक्षानचा रित्ररूपः.. पर्मामाथदिश्वतो 
मुक्तिमा्ं:। एको ज्ञाता सर्वदेबाद्वितीयः, स्याद द्रव्याथरदिद्ञतो 
मुक्तिमागं! २०सम्यग्ददोन, सम्यग्ज्ञान व सम्यग्वारित्र इन 
तीनॉमें भेद करना सो पर्यायाथिक नयकी अपेक्षासे मोक्षमार्ग है। 
इन सर्व पर्यायॉमें ज्ञाता जीब एक ही रहता है। पर्थाय तथा जीबमें 
कोई भेद न देखते हुए रत्नश्रमसे आत्माको अभिन्न वैखना, सो 
द्रव्याथिकनयकी अपैक्षासे मोक्षमार्ग है। 


७५, ज्ञान कहनेसे यहाँ पारिणामिक भाव दृष्ट है 


न. च.वृ,/३७३ सद्भाणणाणचरणं जाबण जीबस्स परमसब्भावो । ता 
अण्णाणी मूढ़ो संसारमहोब्धि भभमह। “जबतक जीबको निज 

| परम स्वभाव ( पारिणामिकभाव ) में श्रद्धान ज्ञान व आचरण नहीं 
होता तबतक बहू अज्ञानी ब मद रहता हुआ संसार महासागरमें 
भ्रमण करता है। 

स, सा,/आ.२०४ यदेत्ततु ज्ञान तामकं पद स एव परमार्थ: साक्षान्मो- 
क्षोपायः। ने चाभिनिबोधिकादयों भेदा हृदमेक॑ पर्दामह भिन्‍्दम्ति, 


बैनेर्ा घिद्धात्न कोश 


मौकमार्ग 


किलु तेइपीदमेबैक॑ पदमभिनन्‍्दन्ति ।७»यह ह्ान नामका एक पद 
परमार्थ स्वरूप साक्षात्‌ मोक्षका उपाय है। यहाँ मतिजह्लानादि 
( झ्ञानके ) भेद हस एक पदको नहीं भेदते, किन्तु वे भी इस एक 
पदका अभिनन्‍्दन करते हैं । 


नि, सा/ता,बृ /४१ पद्चानां भाषानां मध्ये क्षामिकभाषव:ः-«सिद्धस्य 
भवति । औदणिकौपदामिककक्षायोपशमिकभावाः संसारिणामेव 
भवस्ति न मुक्तानाम्‌। पूर्बोक्तमाबचतुष्टय॑ साथरणसंयुक्तत्वात्‌ ने 
मुक्तिकारणम्‌ । जिकालनिरूपा घिस्वरूप. ..पञ्म मभावभावनया पश्मम- 
गर्ति मुम्नुक्षबो यास्ति याध्यन्ति गताश्चेति।७पाँच भावोंमेंसे क्षायिक 
भाष सिद्धोंको होता है और औदयिक औपशमिक व क्षायोपद्षमिक 
भाव संसारियोंको होते हैं, मुक्तोंको नहीं। मे पृर्वोक्त चार भाव 
आवरण सहित होनेसे मुक्तिके कारण नहीं हैं। त्रिकाल-निरूपाधि- 
स्वरूप पंचमभाव ( पारिणामिकभाव ) की भावनासे ही मुमुक्षुजन 
पंचम गतिको प्राप्त करते हैं, करेंगे, और किया है। 


६, दनादि तीनों-चेतस्यकी हो दर्शन शानरूप सासस्य 
विशेष परिणति हैं 


प॑, का./बू./१५४,९५६ जीवसहाव॑ णार्ण अप्पिहदद सर्ण अण्णाणम्य । 
चरिय॑ च तेमु णियद अत्थित्तमणिदियं भणिय॑ ।१५४। चरिय॑ चरदि 
सग॑ सो जो परदव्वप्पभावरहिदप्पा। दंसगणाणवियप्प॑ अवियप्पं 
चरदि अप्पादों ।१६६।०जोबका स्वभाव ज्ञान और अप्रतिहत दर्शन 
है, जो कि अनन्यमय है। उन ज्ञान व दर्शनमें निमत अस्तित्व जो 
कि अनिन्दित है, उसे चारित्र कहा है।१४४। जो परद्रठ्यात्मक भावा- 
से रहित स्वरूपबाला बर्तता हुआ दान ज्ञानरूप भेदकी आत्मासे 
अभेदरूप आचरता है वह स्थचारित्रको आचरता है ।१६६। 


रा, बा,/ह/१/६९/१६/१६ ज्ञानदर्शनयोरनेन विधिना अनादिपारिणा- 
मिकचेतन्यजीवद्रव्याथदिशात स्यादेकत्वम्‌, यततो द्रव्याथावेशाई 
यथा ज्ञानपर्याय आत्मद्रव्यं तथा दर्शनमपि। तयोरेब प्रत्तिनियत- 
शानदर्शनपर्यायार्थ प णात्‌ स्यादल्यत्वमु, यस्मादल्यों ज्ञानपर्यायो- 
इस्यश्च दर्शनपर्यायः ! ७ (छान. दर्शन चारित्रके प्रकरणमें) ज्ञान और 
दर्शनमें, अनादि पारिणामिक चैतन्यमय जीवद्रव्यको विवक्षा हो नेपर 
अभेद है, कर्योंकि वही आत्मद्रव्य ज्ञानरूप होता है और बही 
दर्शनरूप । जब हम उन उन पर्यायोंकी विवक्षा करते हैं तब ज्ञान- 
पर्याय भिनत्त है और दहन पर्याय भिन्न है। 


, का,/त.प्र,(१५४ जीवस्वभावनियत्त चरित' मोक्षमार्ग : । जीवस्वभावों 
हि ज्ञानदर्शने अनन्यमसत्वात | अनन्यमयत्व॑ च तयोविद्ेषसामान्य- 
चैतन्यस्वभावजोवनिय त्तत्वात  अथ तज्जीवस्वरूपभूतयोश्ञ निदश- 
नयोर्यच्विमतमव्र स्थितमुत्पादव्ययभोव्यरूपबृक्तिमयमस्तित्व॑रागादि- 
परिणव्यभावादनिन्दित॑ तझ्चरित । तदेव मोक्षमार्ग इति ।«जीव- 
स्वभाव नियत घारित्र मोक्षमार्ग है, जीवस्वभाव वास्तवमें ज्ञान 
दर्दान है, क्यों कि वे अनन्यमम हैं। और उसका भी कारण मह है कि 
विशेष चैतन्य (ज्ञान) और सामान्य चेतन्य (दर्शन) जिसका 
स्वभाव है ऐसे जीवसे वे निष्पन्न हैं। अब जीबके स्वरूपभृत्त ऐसे उन 
ज्ञान दर्दनमें नियत अर्थात्‌ अबस्थित ऐसा जो उत्पादअ्ययश्नौव्यरूप 
वृत्तिमम अस्तिर्वब, जो कि रागादि परिणामके अभावके कारण 
अनिश्दत है, वह चारित्र है। वही मोक्षमार्ग है। 


(दे. सम्पग्दर्दन।/१ ); (सम्यग्ददानमें दर्शन शब्दका अर्थ कर्थचित 
सत्तावलोकन रूप दर्दान भी प्रहूण किया गया है, जो कि चैतस्यथकी 
सामास्य द्वाक्ति है ) | 


३४९ 


४. निदयय व व्यवहारमार्ग को मुख्यता गोगता 


४. निएचय व व्यवहारका कर्थंवित्‌ मुख्यता गोणता 
तथा समन्वय 


4. निशचयमार्गकी कथंचित्‌ प्रधानता 


, स, सा,|आ.|१६३ ह्ञानमेब मोक्षहेतुः, तदभावः स्वयमज्ञानभ्वुतानाम- 


झानिनां---शुभकमसद्भावेषपि मोक्षाभाबात्‌। अज्ञानमेब बन्धहेतुः, 
तदभाब॑ स्वयं ह्ञानभूतानां ह्ञानिनां-शुभकर्मासद्भावेषपि मोक्ष" 
सद्भाबात्‌ ।«झ्ञान ही मोक्षका हेतु है, क्लॉकि, झ्ञानके अभाषमेँ 
स्वयं ही अज्ञानरूप होनेवाले अज्ञानियॉके अन्तरंगमें व्रत नियम 
आदि शुभ कर्मोंका सद्भाव होनेपर भी मोक्षका अभाव है। अज्ञात 
ही बन्धका कारण है, क्‍योंकि, उसके अभाबमें स्वयं ही क्वानरूप 
होनेबाले झ्ञानियोंके माह प्रतादि शुभकर्माँंका असद्भाव होनेपर भी 
मोक्षका सद्भाव है। (स, सा,|(आ,/१५१,१४२) । 

प्र,सा,/त.प्र/१३८ आगमज्ञानतस्यार्थ श्रद्धानसंयतत्वयौगपद्य दप्पात्मज्ञान« 
मेत्र मोक्षमागं साधकतममनुमम्तव्यम्‌ (७० आगमन्नान, तर्वार्थश्रद्धात 
और संयतत्वकी मुगपतता होनेपर भी आत्मज्षानकों हो मोक्षमार्गका 
साधकतम सम्मत करना । 

नि. सा,/ता. बृ./२ 'सम्यग्दर्शनक्ञानचा रित्राणि सोक्षमार्ग:' इति बच- 
नाद, मार्गस्तावच्छूद्धरत्नत्रय॑--५ « 'सम्यग्दर्दान ज्ञान और भारित्र 
मीक्षमार्ग है' ऐसा बचन होनेसे मार्ग तो शुद्ध रत्नत्रय है। 


२. निश्यय ही एक साग है अन्य नहीं 


प्र, सा/मू ब,त,प्[१६६ एवं जिणा जिर्णिदा सिद्धा मग्ग॑ स मुद्टि समणा। 
जादा णमोत्थु तेसि तस्स य णिव्याणमग्गस्स |१६६५ यतः सर्व एम 
सामान्यचरमशरीरास्तीथकराःअचरमशरी रमुमुश्षुभ्षामुनै व थ थो दितेम 
शुद्वात्मपवृत्तिलक्षणेन विधिना प्रवृत्तमोक्षस्य मार्ग मधिगम्य सिद्धा 
बभूबुः न पुतरल्यथा | ततो5बधाय्यते केबलमयमेक एव मोक्षस्य मार्गों 
न द्वितीय इति । ० जिनेन्द्र और श्रमण अर्थात्‌ तीर्थंकर और अन्म 
सामान्‍य मुनि इस पूर्वोक्त प्रकारसे मार्गमें आरूढ़ होते हुए सिद्ध हुए 
हैं। नमस्कार हो उन्हें और उस निर्बाण मार्गको। सभी सामान्य 
चरमशरीर, तीर्थंकर, और अचरमश्रीरी मुमृक्षु इसो यथोक्त शुद्धात्म 
तस्‍्त्ववृत्तिलक्षण विधिसे प्रवर्त मान मोक्षमाग को प्राप्त करके सिद्ध हुए 
हैं, किन्तु ऐसा नहों है कि किसी दूसरी विधिसे भी सिद्ध हुए हों । 
इससे निश्चित होता है कि केबल यह एक ही मोक्षका मार्ग है, 
वूसरा नहीं । ( प्र, सा,/मू, व त, प्रस्‍./5२ ) । 


स, सा./आ./४१३/क, २४० एको मोक्षपन्‍्थो ये एप नियतो हग्छ्ञप्ति- 


वृत्त्यात्मकस्तत्रेव स्थितिमेति अन्तमनि्ं ध्याय्रेत्न त॑ चेतति। 
तस्मिस्नेव निरम्तरां बिहरति द्रव्यान्तराण्यस्पृदान, सो5बवश्य॑ समय- 
स्य सारमचिरात्नित्योदय बिन्‍दति ।२४०। » दर्शन-क्षान-चा रिश्रस्वरूप 
जो यह एक नियत मोक्षमार्ग है, उसीमें जो पुरुष स्थिति प्राप्त 
करता है, उसोका निरन्तर ध्यान करता है, उसीका अनुभव करता 
है, और अन्य द्रव्योंको स्पर्श न करता हुआ उसीमें निरन्तर 
बिहार करता है, बह पुरुष नित्य-उदित-समयसारकों अक्पकाल 
में ही अवश्य प्राप्त करता है, अथति उसका अनुभव करता है । 


यो. सा,/अ,/६/८८ एक एब सदा तैषां पन्‍्थाः सम्यकक्‍्ट्वपरासिणास्‌ | 
व्यक्तोनामिव सामान्य दशाभेदोंप६पि जायते पघ। >»जिस प्रकार 
व्यक्ति सामान्‍य रूपसे एक होता हुआ भी अवस्था भेदसे ब्राह्मण 
क्षत्रिय आदि कहलाता है, उसी प्रकार मोक्षमार्ग एक होते हुए भी 
अबस्थाभेदसे औपशमिक क्षा्रिक आदि कहलाता है । 

नि. सा,/ता, बृ./१८/क ३४ असति सति विभावे तत््य बिन्तास्ति नो 
नः, सततममुभवामः शुद्रधमात्मानमेकम्‌ । हृदयकमत्संस्थ' सर्बकर्मप्र- 
मुक्त, न खलु न खलडु मुक्तिनान्‍्यथास्तयस्ति तस्मात्‌ ।३४। »बिभाव 


बैनेन्द्र सिद्धाल कोश 


भोक्षमार्ग 


हो अथवा न हो उसको हमें चिल्ता नहीं है। हम तो हृदयकमसमें 
स्थित सर्व कर्मोंसे विमुक्त, एक धुद्धात्माका हो अनुभवन करते हैं। 
क्योंकि अन्य किसो प्रकारसे मुतत्ति नहीं है, नहाँ है। 


४३. केवक उसका प्रूपण ही अनेक प्रकारसे किया 
जाता है 


प्र, सा,/त, प्र२४२/क १६ इत्येव॑प्रतिपत्त राशथबद्ञादेको5प्यनेकी - 
भबंस्प्रैलक्षण्यमये कतामुपगलो मार्गोष्पबर्गस्थ यः। रष्टह्मातुनिबद्ध- 
दृत्तिमचल॑ लोकल्तम|स्कन्दतामास्कन्दत्व चिराद्विकाइमतु्त यैनो- 
छसन्तयाश्चितेः ।१६। “इस प्रकार प्रतिपादकके बश, एक होनेपर 
भी अनेक होता हुआ, एकलक्षणताकों तथा त्रिलक्षणताकों श्राप्त जो 
मोक्षका मार्ग है, उसे लोक द्रष्टा ह्ातामें परिणति बाँधकर, अचल- 
रूपसे अबलम्भन करे, जिससे कि बहु उब्लसित चेहनाके अतुल 
'बिश्वासको अत्पकालमें प्राप्त हो । 


मो, मा. प्र,/(१७/३६५/२० सो मोक्षमार्ग दोय नाहीँ । मोक्षमार्गका 
निरूपण दोय प्रकारका है। “एक निश्चय मोक्षमा्ग और एक 
व्यवहार मोक्षमार्ग है, ऐसे दोय मोक्षमाग मानना मिथ्या है! ( द, 
पाप. जमचन्द|२ ) । 


४. ब्यवहारमागंढी कथंडित्‌ गौणता 


न, व, वृ.(३७६ भेदुबयारे जहयथा बदुदि सो वि य प्हस॒ुहाधीणों । तश्या 
कत्ता भणिदो संसारों तैण सो आदा ॥३७६। ०अभेद रत्नत्रयरूप 
मोक्षमार्गकें भेद ब उपचारमें जोब जब तक बर्तता है तब तक वह 
शुभ व अश्युभके आधीन रहता हुआ 'कर्ता' कहलाता है। इसलिए 
बह आत्मा संसारी है। 


स, सा.|आ,|२७६-१७७ आचारावि शब्दश्रुतं ज्ञानस्पाश्रयत्वाज्ञानं, 
जीवादयो नवपद्ार्था दर्शनस्थाश्रमर्वाहनं, पड़जीबनिकायरचा- 
रित्रस्याश्रयत्वाच्चारित्रमिति ठ्यवहारः। शुद्रधात्मा ज्ञानाश्रयत्वा- 
ज्ञान, शुद्धात्मा दर्शनाश्रयत्वादर्शनं, शुद्धास्मा घारित्राश्रयत्वा- 
आारित्रमिति निश्चयः। तत्राचारादीनां ज्ञाना्ध्याश्रयल्वस्थानैं- 
कास्तिकलादबबहारनय:ः प्रतिषेध्यः । निश्चयनयस्तु द्ुहृधस्या- 
त्मनो ज्ञानाद्याअ्गतस्यकान्तिकत्वात्तत्मतिषेधक: । तथा हि नाचा- 
रादिवाब्दश्रुतमेकान्तेन ज्ञानस्याश्रय:-*शुद्धास्मैब झ्ानस्पाप्रयः'**। 
“आचारांगादि दाब्द अ्रतज्ञानका आश्रय होनेसे ज्ञान है, 
जीवादि नवपदार्थ दर्शनका आश्रय होनेसे दर्शन हैं, और छह 
जॉबनिकाय 'चारित्रका आश्रय होनेसे चारित्र हैं, इस प्रकार तो 
व्यवहार माग है। शुद्धात्मा हो ज्ञानका, दर्दनका ब चारित्रका 
आश्रय होनेसे ज्ञान दर्शन व चारित्र है, इस प्रकार निश्चयमार्ग 
है। तहाँ आचारांगादिको ज्ञानादिका आश्रयपना व्यभिचारी 
होनेसे ब्यबहारमार्ग निषेध्य है, और शुद्धात्माक्षो ज्ञानादिका 
आभ्रयपना निश्चित होनेसे निश्चयमार्ग उसका निषेधक है। 
बहू इस प्रकार कि आधारांगादि एकान्तसे ज्ञानादके आश्रय नहीं 
हैं और शुद्धधार्मा एकांतसे ज्ञानका आश्रम है। ( प्रमोकि आचा- 
शांगादिके सद्भावमें भी अभव्यको ज्ञानादिका अभाव है और 
उनके सदभाव अथवा असदभावमें भी सम्यर्दृष्टिको क्ञानादिका 
सत्भाम है ) । 

नि. सा./ता. बू./६१(क १२३ रयकत्वा विभावभखिल व्यवहारमार्ग- 
रलत्रयं च मतिमान्निजतत्त्वबेदी। शुद्रधाष्मतत्त्ननियतत निजबोध- 
मेक॑, भ्रदृधानमस्थदपर चरण प्रपेदे (१२२ “समस्त बिभावको 
तथा वब्यबहास्मार्गके रत्नत्रयको छोड़कर निजतत्त्ववेदी मतिमान 
पुरुष शुद्रधात्मतस्‍््वमें नियत, ऐसा जो एक निजज्ञान श्रद्वानव 
चारित्, उसका आश्रम करता है। 


ऐे५० 


४. निषयय व्यवह्षारकी मुस्यवा गौण॑ता 


५, व्यवहारमार्ग निश्चयका साधन है 


प, प्र/मू.(२/१४ ज॑ बोज्लह बबहारू-णउ दंसणु णाणु चरित्त्‌। त॑ परि- 
यागहि जोब तूहुँ जे पर होह .पबित्तु (१४ हे जीव ! व्यवहार- 
मय जो दर्शन शान चारित्र इन तीन रूप रत्नश्रयको कहता है, उसको 
तू जान जिससे कि तु पवित्र हो मावे। 

अराधना सार /७४३० जीवोउप्रबिश्य व्यवहारमार्ग न निश्चय ज्ञातुमपै- 
ति दा क्तिम । प्रभाविकादो क्षणमस्तरेण भानूदयं को बदते बिवेकी।«« 
व्यवहारमार्ग में प्रवेश किये बिना जीव निश्चयमार्गको जाननेमें 
समर्थ महीं हो सकता। जैसे कि प्रभात हुए मिना सुर्मका उदय 
नहीं हो सकता । * 


त, सा,(६२ निरचव्यवहाराम्यां मोक्षमार्गों प्विधा स्थितः । तत्राद्यः 
साध्यरूपः स्याह द्वितीयस्तस्य साधनघ्‌। “»निश्चम व्यवहारके 
भेदसे मोक्षमार्ण दो प्रकार है। तहाँ निश्चमभार्ण तो साध्यरूप है 
और व्यवहारमार्ग उसका साधन है। (न, च. दृ,[१४१ में उद्दधृत 
गाथा नं, २); (ते. अनु./२८);. (प, प्र/टी.(२/१६/१९६/४२/ 

+१४/१९६/१) । 

पृ.का,/त, ११४६ न चैतद्विप्रतिषिदर्ध निश्चयव्यवहार॒थों: साध्य- 
साधनभाबत्वास्मुवर्ण मुवरण पाषाणवत्‌ ॥ “(निश्चय द्वारा अभिन्न 
साध्यसाधनभावसे तथा व्यवहार द्वारा भिन्न साध्यसाधन भावसे जो 
मोक्षमार्गका दा प्रकार प्ररूपण किया गया है ) इनमें परस्पर बिरोध 
आता हो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुबर्ण और सुबर्णपाषाणबतद्‌ निश्चम 
ब व्यवहारकों साध्यसाधनपना है ( अर्थात छेसे सुबर्ण पाषाण आर्निके 
संयोगसे शुद्ध सुबर्ण बन जाता है, बैसे ही जीव व्यवहारमागके 
संयागसे निश्चयमार्ग को प्राप्त हो जाता है। ( दे० पं. का,/ता, बू,/- 
१६०/२१२/१४ ); ( द, सं,/टी./१६/१६२/११ ) ) । 

अन- ध-।९६३/१०१ उद्योतोद्यवनिर्वाहसिद्धिनिस्तरणर्भजनम्‌ । भव्यो 
मुक्तिपय भाक्त साधयत्येब वास्तबस्‌ ।६३२४ उद्योत, उद्यव, निर्वाह, 
सिद्धि और निस्तरण इन उपायोंके द्वारा भेवरत्षेत्रमरूप व्यवहार 
मोक्षमार्यका आराधक भव्य पुरुष वास्तविक मोक्षमार्गको नियमसे 
प्राप्त करता है। 

प॑, का,/ता. बृ,/१०४/१६७ निरचयमोक्षमार्गत्य परंपरसा कारणभूत- 
व्यवहारमोक्षमार्गस्‌ । «व्यवहार मोक्षमार्ग निश्चयमोक्षमार्गका पर- 
म्परा कारण है। 


प, प्र.टो,/२/१४/१२८/१० हे जीब ! -“*निश्चममोक्ष मार्गसाधक व्यव- 
हारमोक्षमाग॑ जानीहि । त्व॑ ग्रेन झ्ातेन कर्थभूतों भविष्यसि। 
परम्परया पवित्र: परमात्मा भविष्यसि । ७ हे जीब ! तू निश्चय मोक्ष- 
मार्ग साधक व्यवहार मोक्षमार्गको जान। उसको जाननेसे तू पर- 
म्परामें जाकर परमात्मा हो जायेगा। 


६. दोगोंके साध्य-साथन मावकी सिद्धि 


न, च.|अ्रुत/पृ. ५५ व्यवृह्रप्रसिद्धश्बैव निश्चयप्रसिद्धिननान्‍्यभेति। 
सम्पग्द्रव्यागमप्रसाधिततत्त्वसेब्या व्यवहाररत्नन्रयस्य संम्यग्खू्पेण 
सिद्धत्वात । *व्यबहारकी प्रसिद्धिकि साथ निश्चमकी सिद्धि बत- 
लायी गयी है, अन्य प्रकारसे नहीं, बयोंकि समोचौन द्रव्यागमके 
दवा समीचन प्रकारसे सिद्ध कर लिये गये तत्त्वके सेवनसे वयवहार- 
रप्नत्रणकी समीचीन सिद्धि होती है । 


प, प्र./टो./२/१४/ १२६/१ अन्राह डिष्यः। निशचयमोक्षमार्गों नि्बि- 
कपः तत्काले सबिकश्पमोक्षमार्गों नास्ति कथ साधको भविष्यत्तीति । 
अन्न परिहारमाह । भृूतनेगमतमेन परम्परया भवतोंति । अथवा 
सर्विकल्पनिर्विकल्पभेदेन निशचयमोक्षमार्गों ब्विधा, तत्नानन्तज्ञान- 
रूप5हुमित्यादि सबिकक्पसाधको भबति, नि्विकल्पसमाधिरूपो 
साध्यो भयतीति भावार्थ: | सबिकक्पनिविकत्पनिश्चयमोक्षमार्ग- 


जैनेन्द्र ध्िडधान्व कोश 


मोक्षमार्ग प्रकाशक 


विषये संवादगाथामाहु--ज॑ पुण सगय॑ तज्च' सबिभ्रप्पं होइ तहय 
अधियप्प॑ | सबिसप्पं सासव्य॑ निरासव॑ विगयसंकप्पं । «प्रश्न- 
निश्चय मोक्षमार्ग निर्विकक्प है, उसके होते हुए सबिककप ( व्यब- 
हार ) मोक्षमार्ग नहों होता। तब बह निश्चयका साधक कैसे हो 
सकता है। उत्तर-भूतनेगमनयकी अपेक्षा परम्परासे बह साधक 
हो जाता है। अथबा दूसरे प्रकारसे याँ समक लीजिए कि संविकल्प 
ब निविकल्पके भेदसे दो प्रकारका मोक्षमार्ग है। तहाँ 'मैं अनन्त 
क्षानस्वरूप हूँ" इत्यादि रूप सबिकक्प मार्ग तो साधक होता है और 
निर्विकल्प समाधिरूप साध्य होता है, ऐसा भावार्थ है। ( पं. का,/- 
वा. बृ./१६६/२३०१० ) 

*, का,/पं. हेमराज/१६१/२३३/१७ ० प्रश्त-- जो आप हीसे निश्चय मोक्ष- 
मार्ग होय तो व्यवहार साधन किस लिये कहाँ ! उत्तर-ग्रह आत्मा 
अनादि अविद्यासे ग्रक्त है, जन काललब्धि पानेसे उसका नाझ 
होय, उस समग्र व्यवहार मोक्षमागंकी प्रबृत्ति नहीं है। --( तब ) 
अज्ञान रत्नत्रथ (मिथ्यादर्शनादि) के नाशका उपाय--“सम्यक्‌ 
रश्नत्रमके ग्रहण करनेका विचार होता है। इस बिचारके होनेपर 
जो ( विद्या ) अनादिका ग्रहण था, उसका तो त्याग होता है और 
जिस (सम्यग्दशन ) का त्याग था, उसका ग्रहण होता है। तत्प- 
श्चात्‌ कभी आचरणमें दोष होथ तो दंडशोधनादिक करि उसे 
दूर करते हैं, और जिस कालमें शुद्धात्म-तत्त्कका उदय होता है, 
तथ “ग्रहण त्यजनको बुद्धि मिट जाती है---स्बरूप गुप्त होता है। 
“तब यह जीब निश्चय मोक्षमार्गी :कहाता है। इस कारण ही 
निश्चम व्यवहार मोक्षमार्गको साध्य-साधन भांवकी सिद्धि 
होती है । 


मोक्षसार्ग प्रकाशक--८० टोडरमल (६० १७३६ ) द्वारा रचित 
हिन्दी भाषाका अनुपम आध्यात्मिक ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ अधूरा ही 
रह गया, क्यों कि, विद्वेषियोंकी चुगलीके कारण प॑डितजीको अस- 
मयमें हो अपना शरीर छोड़ना पड़ा । 


सोक्षश्ञास्त्र--३० तक्त्वार्थसृत्र । 


सोक्ष सप्तमोतब्रत--७ वर्ष पर्यन्त प्रतिवर्ष श्रावण झ्षु. ७ को उपबास 
करे। “ओं हों श्रोपाश्वनाथाय नमः' इस मन्त्रका त्रिकाल जाप्य 
करे। ( बत विधान संग्रह ) । 


मोद क्रिया - दे० संस्कार/२। 
सोध सन--३० मतोयोग । 


सोध बचन--६० बचन /१,२। ( असत्य )। 


प्र, सा,|मू./८१५ अटठे अजधागहुणं करुणाभावों थे तिरिय्मणुएस्ु । 
बिसएसु च पसंगो मोहस्सेदाणि लिंगाणि | «पदार्थका अयथा ग्रहण 
(दर्शनमोह ) और तिय॑च मनुष्योंके प्रति कहणाभाव तथा बिषयों - 
को संगति (झ्युभ व अशुभ प्रवृत्तिरूप चारित्र मोह ) ये सब मोहके 
चिह्न हैं । 


प्र, सा;/मू, व. त, प्र,(५३ दव्यादिएसु सूढ़ो भावों जीवस्स हवदि 
मोहोत्ति ।-द्रठ्यगुणप्यायिषु पूर्व मुपवर्णितेतु पीतोन्‍्मशकस्यैब जीव- 
स्य तत्त्वाप्रतिपत्तिलक्षणो मृढ़ोभावः स खल्लु मोहः। «७ जीबके 
द्रव्यादि सम्बन्धी मृढ़भाव मोह है, अर्थात घतूरा खाये हुए मनुष्यकी 
भाँति जोवके जो पूर्व बणित व्रव्य, गुण, पर्याय हैं, उनमें होनेबाला 
तसक्त्य-अप्रतिपत्तिलक्षण बाला मूढ़भाब बास्तबमें मोह है। ( स, सा.| 
आ,/५१ ); ( द. सं,/दी./४८/२०१/६ ) । 


३५१ मोहनीय 


घ, १२/४,२,८.८/२८३/६ क्रोध-मान-माया-लोभ-हास्प-रथ्यर ति-शोक- 
भय-जुगुष्सा-स्त्री प॑नपुंसकबेद-मिध्यारवानां समृहों मोहः «क्रो, 
मान, माया, लोभ हास्य, रति, अरति, द्ोक, भय, जुपुप्सा, स्त्रीबेव, 
पुरुषबेद, नपुसक-बेद और मिध्यात्व इनके समूहका नाम मोह है। 

घ, १४/१.६ १४/११/१० पंचबिहमिच्छतं सम्मामिच्छतत॑ सासणसम्मत्त 
चमोहो। «पंच प्रकारका मिथ्यात्व, सम्यस्मिथ्यात्व, और सासा- 
दनसम्यक्त्व मोह कहलाता है । 

प॑, का./त. प्र।/१३१ दर्शनमोहनीसबिपाककलुषपरिणामता मोहः] «० 
दर्शनमोहनीयके विपाकसे जो कलछुधित परिणाम होता है, बह 
मोह है। 


चा. सा,(£६/७ मोहो मिध्यात्वत्रबेदसहिताः प्रमहास्यादय:। .«« 
मिथ्यात्व, त्रिवेद, प्रम, हास्य आदि मोह है । 

प्र, सा/ता, बृ,/ज६१२ तुद्दात्मप्रद्वानरूपसम्यक्धस्य विनाशको द्शन- 
मोहाभिधानों मोह हत्युच्यते। «“ शुद्धात्मभ्रद्धानरूप सम्मबत््वके 
बिनाशक दर्शनमोहको मोह कहते हैं। 

दे. व्यामोह-( पुत्र कलत्रादिके स्नेहको व्यामोह कहते हैं ) | 


>, सोहके भेद 

न« च. बृ.|२६६,३१० असुह सुह चिस्र कम्म॑ दुविह त॑ दव्वभावभेयगय । 
त॑ पिय पडुच्च मोह संसारो तेण जीवस्स |२६६। कज्ज पड़ि जह 
पुरिसों हक्‍को बि अणेक्करूबमापण्णो । तह मोहो बहुभेओ णिद्विट्टी 
पच्चमादी हि ।३११०  >छुभ व अशुभके भेदसे अथवा द्रव्य व भावके 
भेदसे कम दो प्रकारका है। उसकी प्रतीतिसे मोह और मोहसे संसार 
होता है ।२६६। जिस प्रकार एक ही पृरुष कार्यके प्रति अनेक रूपको 
धारण कर लेता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व अबिरति कषाय आदिरूप 
प्रत्ययोके भेदसे मोह भी अनेक भेदरूप है ।३१० 

प्र. सा,त, प्रस्‍/८३ मोहरागद्वेषभेदात्त्रिभुमिकों मोह:।«मोह, रागव 
द्वष, न भेदोंके कारण मोह तीन प्रकारका है । 


३. प्रशस्त व अप्रशस्त मोह निर्देश 


नि. सा./ता. वृ./६ दातुरव॑र््यश्रमणसंघवात्सल्थयगतो मोहः .प्रश्स्त 
इतरो5प्रशस्त इति। चार प्रकारके भ्रमण संघके प्रति वात्सण्य 
सम्बन्धी मोह प्रदारत है और उससे अतिरिक्त मोह अप्रदास्त है। 
( विशेष दे० उपयोग//8; योग/१) । 


दे, राग,/२ ( मोह भाव ( दर्शनमोह ) अशुभ ही होता है ।) 


# अन्य सम्बन्धित विषय 


१. मोद्द व विषय कषायादियें अन्तर । -दै० प्रत्यम/१॥+ 
२. कंषायों आदिका राग व्‌ द्वेषमें अन्तर्भाव ।  --दे० कपाय[४। 
३, मोद्द व रागादि ठालनेका उपाय | -दै० राग/६ । 


भमोहनोय---आएठों कर्मोमें मोहनीय ही सब प्रधान है, क्योंकि, जीब- 
के संसारका यहो मृलकारण है। यह दो प्रकारका है-दर्शन मोह 
ब चारित्र मोह । दर्शनमोह सम्यक्त्यको और चारित्रमोह साम्यता 
रूप स्वाभाविक चारित्रकों घातता है। इन दोनोंके उदयसे जीब 
मिथ्याहृष्टि ब रागी द्वषी हो जाता है। दर्शनमोंहके ३ भेद हैं-- 
मभिधथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्त और सम्यब्त्वप्रकृति। 'चारित्रमोहके 
दो भेद हैं--क्यायवेदनीय और अकषाय वेदनोय । क्रोधादि चार 
कषाय हैं और हास्थादि ६ अकषाय हैं। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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हो के ९ & /# के «४ ० ७ ४०७ “७ »७ 


कं ०० 


र-0#/....................्---त++--+-तत- 


भमोहमीय सामान्य निर्देश 

भोहनोय कम सामान्यका लक्षण । 
मोहनीय करमके मेद । 

मोहनीयके लक्षण सम्बन्धी शंका । 
मोहनीय व श्ञानावरणीय कर्मोंमें अन्तर ! 


| दहन व चारित्र मोहनीयमें कथंचित्‌ जातिमेद । 


--दै० संक्रमण/३ । 
सब कर्मोंमे मोहनीयकी प्रधानता । 
मोह प्रकृतिमें दशशों करणोंकी सम्भावना । 
-दे० करण/२। 
मोद प्रकृतियोंकी बन्ध उदय सत्तरूप प्रूपणाएँ | 

-दे० बह बह नाम । 
म्रोहोद यकी उपैक्षा की जानो सम्भव है । 

--दै० विभाव/|४/२। 
मोहनीयका उपद्षमन विधान । “दे० उपशम | 
मोहनीयका लक्षण विधान । -दै० क्षय । 
मोह प्रकृतियोंके सत्कमिकों सम्बन्धी क्षेत्र, स्पेन, 
काल, अन्तर, व अल्पबहुत्त प्ररूपणाएँ । 

--दे० बह बह नाम । 


दर्शनमोहनीय निर्देश 
दर्शनमोह तामान्यका रुक्षण । 


दर्शनमोद्दनीयके मेद | 
दर्शनमोहकी तीनों प्रकृतियोंके लक्षण । 
तोनों प्रकृतियोने अन्तर । 
एक दर्शनमोहका तीन प्रकार निर्देश क्यों । 
मिथ्यात्व प्रकृतिका त्रिधाकरण ।_ --दे० उपदाम|२। 
मिथ्यात्व प्रकृतिमेंसे मिथ्यात्वकरण कैसा ? 
सम्यक्‌ प्रकृतिको 'सम्यक' व्यपदेश क्यों? 
सम्यकत्न व मिथ्यात्व दोनोंकी युगपत्‌ जृत्ति कैसे ? 
सम्यक्त्व व मिश्र प्रकृतिको उद्देलना सम्बन्धी । 

--दै० संक्रमण/४। 
सम्यक्त्व प्रकृति देश घाती कैसे ।--.दे० अनुभाग/६/३॥। 
मिथ्यात्व व सम्यग्मि थ्यालमेंसे पहले मिथ्यात्वका 


क्षय होता है । -दे० क्षय/२। 
मिथ्यात्वका क्षय करके सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय 
करनेवाला जीव रुत्युको आाप्त नहीं होता । 
-दे० मरण/३ । 

दर्शनमीहनीयके बन्ध योग्य परिणाम । 
दर्शनमोहके उपशमादिके निमित्त । 

“+दै० सम्यग्दशन/7! | 
चारिश्रमोहनीय निर्देश 
चारित्रमोहनीय सामान्यका लक्षण । 
चारित्रमोहनीयके भेद-प्रमेद । 





क्प्र 


१. मोहनीय सामास्य निर्देश 





हास्यादिकी भाँति करुणा से आदि प्रक्षतियों- 
का निर्देश क्यों नहीं है । -दे० करुणा|२। 
कृषाय व अकषाय वेदनीयके लक्षण । 
कषाय व अकषाय वेदनीयमें कथंचित समानता । 
-दे० संक्रमण/३ । 
# | अनन्तानुबन्धी आदि मेदों सम्बन्धी ! 
--दै० बह वह नाम । 
क्रोध आदि प्रकृतियों सम्बन्धी (--द्े० कषाय । 
हास्य आदि प्रकृतियों सम्बन्धी ।--अह बह नाम । 
| चारित्रमोहकी सामथथ्यं कषायोत्यादनमें है स्वरूपा- 
चरणके विच्छेदमें नहीं | 
कषायवेदनीयके बन्धयोग्य परिणाम । #् 
अकषायवेदनीयके बन्ध योग्य परिणाभ । 


कर 


शा 


० के के 


न्न्् 


१. मोहनीय सामान्य निर्देश 
१. सोहनीय कम सामान्यका कक्षण 


स. सि./5/४/३८०/४ मोहयति मोह्मतेपनेति बा मोहनीयमु । जो 
मोहिल करता है या जिसके द्वारा मोहा जाता है बह मोहनीय 
कर्म है। (रा, बा/१/४२१६८/१), (घ. ६/१,६-१७/११/६,७ ), 
(घ, १३/४,५-१६/२०८/१० ), ( गो, क./जी, प्र./२०१३/ १६ ) । 

द्र, सं /टी./३३/६२/११ मौहनीयस्थ का प्रकृतिः। मद्यपानवद्धेयोपा- 
वेयविचारविकलता | «मद्यपानके समान हेय-उपादेय जझ्ञानकी 
रहितता, यह मोहनीयकमंकी प्रकृति है। (और भी--दे० प्रकृति- 
मनन्‍्प/३/१ ) । 


२. मोहनीयकमके भेद--!१. दो. या २८ मेद : 


ष. ख़, 4/१,६-१/स- १६-२०१०७ मोहणीयस्स कम्मस्स अट्ठाबीस 
पप्रडीओ (१६ जंतं मोहणीय॑ कम्मं त॑ं दुविष्ट, दंसणमोहणीयं 
चारित्तमोहणीयं॑ चेब ।२० «१, मोहनीय कर्मकी २८ प्रकृतियाँ 
हैं।१६। (ष, ख, १२/५,९,१४/सूत्र १०४८२ ); (घ, ख, १३/४,४/- 
सूत्र ६०३६७ ); (म. व १/$ ४/२८/२): ( विशेष दे० आगे दर्शन 
व चारित्रमोहकी उत्तर प्रकृतियाँ )) २. मोहनीयकर्म दो प्रकारका 
है-ददीन मोहनीय और चारित्र मोहनीय | (ष, ख़, १३/४,६/सृत्र 
६१३४७ ); (बू, आ/१२२६); (त«सू/६/६); (पं, सं/प्रा/स्‍/४ व 
उसको घूल व्याख्या ) (गो, क/जो./प/२६/१७/६ ); ( प॑, घ,/उ,/ 
६८६ )। 

गो, क.[जी, प्र /३३/२७/१८ दर्शनमोहनीर चारिश्रमोहनीय॑ कषायबेद- 
नीस॑ नोकषायवेदनोयं हति मोहनीय॑ चतुर्विधम्‌ ।७दर्शनमोहनोय, 
आारित्रमोहनीय, कषायवेदनीय और अकषाय बेदनीय, इस प्रकार 
मोहनीय कम चार प्रकारका है। 


२. असंख्यात मेद 


घ, १३/४,२.१४,१०/४८२/६ पजबदिठथणए पुण अवल॑ बिज्जमाणे मोह- 
णोयस्स असंखेज्जलोगमेत्ती यो हों ति, असंखेज्जलोगमेसउदयदट्ठाण- 
ए्णहीणुबबसीदो । ७पर्यायार्थिक नयका अबलम्बन करनेपर तो 
मोहनोस कर्मकी असंरूपात लोकमात्र दाक्तियाँ हैं, क्योंकि, अन्मया 
उसके असंख्याठलोक मा उदयस्थान बन नहीं सकते । 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


मोहनीय 


६. मोहनीयके क्षण सम्यन्धी शंका 


घ., ६/१,६-१,६/११/४ मुहात हति मोहनोयस्‌। एवं संते जीवस्स 
मोहणीय्त॑ पसज्जवदि सति धासंकणिज्जं, जीवादो अभिणम्हि 
पोग्गलदब्बे कम्मसण्णिवि उबयारेण कत्तारतमारोबिय तथधा- 
उत्तोदों। अथबा भोहमतीति मोहनीयम्‌ | एन॑ संते धत्त्‌र-हरा- 

. कलत्तादीणं पि मोहणौयत्तं पसज्जदीदि वे ण, कम्मदव्यमोहणीये 
एत्प अहियारादो। ण कम्माहियारे धत्त र-मुरा-कलस्तादीणं संभवों 
अध्थि | “प्रश्न--'जिसके द्वारा मोहित होता है, बह मोहनीय 
कम है! इस प्रकारकी व्युप्पत्ति करने पर जीवके मोहनीयत्व प्राप्त 
होता है! उत्तर-ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि, 
जीवसे अभिन्न और “कर्म' ऐसी संज्ञावाले पुद्ठगल द्रव्यमें उपचारसे 
कतु त्यका आरोपण करके उस प्रकारकी व्युश्पत्ति की गयी है। 
प्रशन-अथवा 'जो मोहित करता है वह मोहनीय कम है', ऐसी 
उ्युटपक्ति करने पर घतूरा, मदिरा और भार्या आदिके भी मोहनीयता 
प्रसक्त होती है। उत्तर-नहीं, क्योंकि, महाँ पर मोहनीय नामक 
द्रव्मकमंका अधिकार है। अतएब कममके अधिकारमें धतूर।, मदिरा 
और स्त्री आविकी सम्भावना नहीँ है। 


» 9७, मोहनीय व ज्ञानावरणी कर्मोंमें अन्तर 


रा, वा,(६(४-५/१६८/१३ स्यादेततू--सतति मोहे हिताहितपरीक्षणा- 
भावाद क्ञानावरणादबिशेषो मोहस्येति; तन्न; कि कारणस्‌। अर्था- 
स्त्रभावात्‌ । याधात्म्यमथस्यावगम्यापि इृदमेबेति सहभृतार्था- 
श्रद्धानं यतः स मोहः | ज्ञानावरणेन छ्ञलानं तथान्यथा वा न 
गृह्ाति ।॥ यथा भिन्नलक्षणाकुरदशनात बोजकारणान्यत्वं तथैबा- 
जानचारित्रमोहकार्यान्तरददा नाव ज्ञानावरणमोहनी यकारणभेदो 5ब- 
सीयते। «प्रश्न-मोहके होनेपर भी हिताहितेका बिवेक नहीं 
होता, अतः मोहको ज्ञानावरणसे भिन्न नहीं कहना चाहिए । 
उत्तर-पदार्थका यथार्थ बोध करके भी 'यह ऐसा ही है' इस 
प्रकार सह्ृभूत अर्थका अश्नद्धान ( दर्शन ) मोह है, पर ज्ञानावरणसे 
जान तथा या अन्यथा ग्रहण ही नहीं करता, अतः दोनोंमें अन्तर 
है ४ (पं, ध./उ./६८६-६६०) जैसे अंकुररूप कार्यके भेवसे 
कारणभूत बीजों में भिन्नता है उसी तरह अज्ञान और चरित्रभृूत इन 
दोनोंमें भिन्नता होनी ही चाहिए ।५। 


५, स्व क्मोंमें मोहनीयकी प्रधानता 


घ. १/१.१.१४३/१ अक्षेषदुःखप्राप्तिनिमित्ततवादरिमोह:ै। तथा च 
दोषकम व्यापारों बैफल्यमुपादेयादिति चेन्न, दोषकर्मणां मोहतन्त्र- 
स्वात्‌। न हि मोहमन्तरेण शेषकर्माणि स्वकार्स निष्पच्तौ व्यापृतान्यु- 
पलम्यन्ते येन तेषां स्वातन्त्रय॑ जामरेत । मोहे बिनष्टेषपि किसस्तमपि 
काल॑ ऐषकर्मणां सरवोपलम्भाह् तेषां तत्तन्त्रत्वभिति चेन्न, विन- 
ध्टेपरौ जन्ममरणप्रबन्धलक्षणसंसारोत्वादसामर्थ्यमन्तरेण तत्सत्त्वस्या- 
सक््यसमानत्वात्‌ केबलश्ञानाद्यदोषात्मग्रुणा विभ विप्र तिबन्धनप्रत्यया- 
समथंत्वाज्ष। “समस्त दुःखतॉकी प्राप्तिका नि्भित्तकारण होनेसे 
मोहको 'अरि' अर्थात्‌ क्षत्र कहा है। प्रश्भ- केवल मोहको ही अरि 
मान लेनेपर दोष कर्मोंका व्यापार निष्फल हो जाता है। उत्तर-ऐसा 
नहीं है, क्यों कि बाकीके समस्त कर्म मोहके हो अधीन हैं। मोह- 
बिना छोष कर्म अपने-अपने कार्मकी उत्पत्तिमें व्यापार करते हुए 
नहीँ पाये जाते हैं, जिससे कि थे स्वतन्त्र सममे जायें। हसलिए 
सच्चा अरि मोह ही है और शेष कर्म उसके अधीन हैं। प्रश्न- 
भोहके नष्ट हो जानेपर भी कितने ही काल तक घोष कर्मोंकी सत्ता 
रहती है, इसलिए उनको मोहके अधीन मानना उचित नहाँ है। 
उत्तर-ऐसा नहीं सममना चाहिए, क्‍यों कि, मोहरूप अरिके नष्ट हो 
जानेपर, जन्म मरणकी परम्परा रूप संसारके उत्पादनकी सामर्थ्य 


३५३ 


स. सि./६/६/३८६४/६ 


२. दर्शन मोहनीय भिर्देश 


होद कर्मोमें नहीं रहनेसे उन कर्मोंका सत्त्य-असर्वके समान हो 
जाता है। (पं, घ./उ./१०६४-१०७० ) । 


२. दर्शंनमोहनोय निर्देश 


१, दशनमोह सामान्यका छक्षण 


स. सि./(८/३/३७६/१ दशशनमोहस्य तत्त्वार्थाश्रद्धानम्‌ ।---'“तदेब॑ लक्षणं 
का०-'प्रक्रियते प्रभवध्यस्या इति प्रकृति:'। «० तक््वाथ श्रद्धान न होने 
देना ददानमोहकी प्रकृति है। इस प्रकारका कार्य किया जाता है 
अर्थात्‌ जिससे होता है वह प्रकृति है। (रा, बा,/६३/४/५६७४ ); 
( और भो दे० मोह|१) | 

घ, ६/१.६-१-२१/१८|३ दंसणं अफ्तागम-पस्थेस्त रुई पच्चओ सबृधा 
फ़ोसणमिदि एयट्टो त॑ मोहेदि बिबरीय॑ कुणदि त्ति दंसण- 
मोहणीय । जस्स कम्मस्स उदएण अथणत्ते अत्तबुद्धोी, अणागमे 
आगमनबुद्वी, अपयत्थे पयत्यबुद्धी, अत्तागमपयत्थेम्ु सद्धाए अत्पिरक् 
दोहु वि सुद्धा बा होदि त॑ दंसणमोहणीयमिदि उत्तं होदि। 
«१. दर्दान, रुचि, प्रत्यय, श्रद्धा और स्पदान, ये सब एकार्थ- 
बाचक नाम हैं। आप्त या आध्मामें, आगम और पदार्थोर्में रुचि था 
श्रद्धाको दर्शन कहते हैं। उस दर्शनको जो मोहित करता है, अर्थाद 
विपरीत कर देता है, उसे दर्शनमो हनीस कर्म कहते हैं। (घ. १३४, 
४६१/३५७/१३ )। २, जिस कमके उदयसे अनाप्तमें आधबुद्धि, और 
अपदार्थ में पदार्थ बुद्धि होती है; अथवा आप्त आगम और पदा्थोँमें 
श्रद्धानकी अस्थिरता होती है; अथवा दोनोंमें भी अर्थात आप्त- 
अनाप्तमें, आगम-अनागमर्में और पदार्थ-अपदार्थ में श्रद्धा होती है, 
बह दर्शनमो हनी यकर्म है, यह अर्थ कहा गया है । 

पं, घ /उ./१००५ एवं चसति सम्यफ्त्वे गुणे जीबस्य सर्बतः । त॑ मोह- 
यति यस्‍्कर्म दृषममोहारूय॑ तदुच्यते [१००५। «इसी तरह जोबके 
सम्भत्व नामक गुणके होते हुए जो कम उस सम्यक्त्व गुणकों सर्बतः 
मूच्छित कर देता है, उसे द्शनमोहनोय कर्म कहते हैं । 


२. दृशन मोहनीयके भेद 


ष, ख. ६/१,६-१/सृत्र २११८ जं॑त॑ दंसगमोहणीय॑ कम्मं त॑ बंधावो 
एयबिहं, तस्स संतम्म॑ पुण तिबिहं सम्मत्तं मिच्छत्तं सम्मामिच्छते 
चेदि 7१॥औ! >जो दर्शनमोहनीय कर्म है, वह अन्धकी अपेक्षा एक 
प्रकारका है, किन्तु उसका सत्कर्म तीन प्रकारका है--सम्यकत्म, 
मिध्यात्व और सम्मग्मिथ्यात्व २१। ( ष. ख, १३/५७४सूत्र ६२-६३ 
३४५ ); (मू, आ//१२२७ ); ( त. सू,/६/६ ); ( प॑, स॑,प्रा./२/४ गाथा 
व उसकी मूल व्यार्या ); ( स. सि.(२/३/१४३/८ ); (रा. बा./२/१ 
१/१०३१६ ); (गो क.|जी. प्र./२४१७६; ३३/२७१८ ) ( प॑, घ.| 
उ६६८६ )। 


३. ददानमोहकी तोनों प्रकृतियोंके कक्षण 


यस्योदयात्सब ह्प्रणीतमारण परा हमुखस्त रजार्थ - 
श्रद्धाननिरुत्युको हिताहितज्िचारासमर्थो भिथ्याह्टिभवत्ति तस्मि- 
ध्यात्वम्‌। तदेव सम्यबत्य॑ शुभपरिणामनिरुद्वस्बरसं यदौदासीस्ये- 
नावस्थितमात्मनः श्रद्धानं न निरुणद्वि, तद्रंद्यमानः पुरुष! सम्य- 
ग्हृश्टिरित्यभिधीयते । तदेव मिथ्यात्व॑प्रक्षालनविष्येषात्ध्ी णाक्षीण- 
मदद्वाक्तिकोद्बबत्सामिशुद्धस्बरस॑ तदुभयमिधथ्यास्यायते सम्यह- 
मिध्यात्वभिति थावत। अस्योदमादात्मनों5र्ध शुद्ध मद्कोद्ववौदनोंप- 
योगापादितमिश्रपरिणामवहुभयात्मको भवति परिणराम!। «१ 
जिसके उदयसे जीब सबंज्ञप्रणीत मार्गसे बिमुख, तत्त्याथकि श्रद्धात 
करनेमें निरुत्पुक, हिताहितका विचार करनेमें असमथ ऐसा मिथ्या- 
दृष्टि होता है बह मिथ्वात्व दशनमोहनीम है। २, वही मिश्यात्य 
जब शुभ परिणामोके कारण अपने स्थरस ( बिपाक ) को रोक देहा 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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मोहनोय 


है, और उदासीन छूपसे अनस्थित रहकर आत्माके श्रद्घानकों नहीं 
रोकता है तब सम्यक्त्व ( सम्यकप्रकृति ) है। इसका बेदन करने- 
बाला पुरुष सम्मग्हष्टि कहा जाता है। ३, वही भिध्यात्व प्रध्नालन 
निशेेषके कारण क्षीणाक्षीण मददाक्तिवाले कोदोंके समान अर्ध शुद्ध 
स्वरसबाला होनेपर तदुभय या स्रम्यरिमध्यात्व कहा जाता है 
इसके उदयसे अर्ध शुद्टध मदद्ाक्तिवाले कोदों और ओदनके उपयोग- 
से प्राप्त हुए मिश्रपरिणामके समान उभयात्मक परिणाम होता है। 
( रा, बा,/८/६२/६७४/६३ ); ( गो, क,/जी. प्र(६३२७/१६ ); ( और 
भी दे० आगे दीर्षक नं. ४) | 


9. तीनों प्रकृतियोर्में अन्तर 


घ. ६/१,१-१,२१/३६/१ अक्षागम-पदत्थसद्धाए जस्सोदरण सिथिलत्त॑ 
होदि, त॑ सम्मत्त ।“*“जस्सोदएण अत्तागम-पयस्थेत्त॒ असद्धधा हो दि, 
त॑ मिच्छत्त । जस्सोदरण अक्ागमपयत्थेत्र॒ तप्पश्बिक्खेसु सम अक्ष- 
मेण सदधा उप्पजदि त॑ सम्मामिच्छत्त॑ । 

4/१,६-८,७२३५/१ मिच्छत्ताणुभागादों सम्मामिच्छत्ताणुभागो 
अं तगुणहीणो, तत्तो सम्मत्ताणुभागों अगं तगुणहीणो त्ति पाहुडमत्त 
णिह्िद्वादो | » १, जिस कम के उदयसे आप्त, आगम ब पदार्थोंकी 
श्रद्धामें दिधिलता (ब अस्थिरता ) होती है बह सम्यक्त्व प्रकृति 
है। जिस कर्मके उदयसे आप्त, आगम और पदार्थार्में अश्रद्धा होती 
है, वह भमिध्यात्व प्रकृति है। जिस कर्मके उदयसे आए, आगम और. 
पदार्थों में, तथा उनके प्रतिपक्षियोंमें अर्थात्‌ कुदेब, क्ुक्ञास्त्र और 
कृत्त्वॉमें, मुगपत श्रद्धा उत्पन्न होती है बह सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति 
है। (घ- १३/४५,४,६६/३६८/१०:३४६/६ )। २. 'मिथ्यात्व कर्मके 
अनुभ।गसे सम्यग्मिध्यात्य कर्म का अनुभाग अनन्तगुणा होन होता है 
और सम्यरिमिध्यात्व कर्मके अनुभागसे सम्यकत्व प्रकृतिका अनुभाग 
अनन्तगुणा हीन होता है, ऐसा प्राभृतसूत्र अर्थात कषायप्राभृतके 
चूर्णिसूत्रों में निर्देदा किया गया है ( दे० अनुभाग/४/४ )। (और भी 
दे० अक्पणहुत्व/६ ) । 


७५. एक दशनमोहका तीन प्रकार निर्देश क्यों 


घन १३/५,५,६३/३५८/७ कधघं बंधकाले एगबिहं मोहणीयं संताबत्थाए 
तिविहं पड़िबज्जदे , ण एस दोसो, एक्कस्सेब कोद्वस्स द्षिज्ज- 
माणस्स एगकाले एगक्रियानिसेसेण तंदुलद्धतंदुल-कोहबभावुब- 
लंभादो। होवु तत्थ तथाभाबों सकिरियजंतसंबंधेण। ण एत्थ 
नि अणियटिठकरणसहिजीवसंबंधेण एगविहस्स मोहणीयस्स तघा- 
बिहभावबिरोधादो ।«>प्रश्न--१. जो मोहनोयकम बन्‍न्धकालमें 
एक प्रकारका है, वह सत्त्वावस्थामें तीन प्रकारका कैसे हो जाता है। 
उत्तर-मह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, दला जानेबाला एक ही 
प्रकारका कोदों द्रव्य एक कालमें एक क्रियाबिशेषके द्वारा भाबल, 
आधे चाबल और कोदों, इन तीन अवस्थाओंको प्राप्त होता है। 
उसी प्रकार भ्रकृतमें भी जानना चाहिए। (घ. ६|॥१,६-१,२१/३८/७ ) । 
प्रश्न--बहाँ तो क्रिया मुक्त जाँते |( चक्की ) के सम्बन्धसे, उस 
प्रकारका परिणमन भले ही हो जाओ, किन्तु यहाँ बसा नहीं हो 
सकता। उत्तर--नहों, क्योंकि यहाँपर भी अनिवृत्तिकरण सहित 
जीवके सम्बन्धसे एक प्रकारके मोहनोयका तीन प्रकार परिणमन 
होनेमें कोई बिरोध नहीं है। 


. ६, भिथ्यास्व प्रकृतिमेंसे मी मिथ्यास्वकरण कैसा ? 


गो, क,/जी, प्र./२६/१६/१ मिध्यात्वस्य मिथ्मात्यकरणं तु अतिस्था- 
पनावलिमाज्र पूव स्थितावूनितमित्यथः ।०प्रश्न-मिथ्यात्व तो था 
ही, उसको मिथ्यात्वरूप क्या किया! उत्तर-पहले जो स्थिति 
थी उसमेंसे अतिस्थापनाबली प्रमाण घटा दिया। अर्थात्‌ असंख्यात- 
गुणा हीन अनुकमसे सर्व वग्यके तोन खण्ड कर दिमे। उनमेंसे जो 
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पहले सबसे अधिक द्रव्यतण्ड है बह “मिथ्मात्य' है ऐसा अभिप्राय 
है। (गो, जी,/जी. प्र,/७०४/११४१/१३ ) । 


७, सम्यक्प्रकृति को 'सम्यक' व्यपदेश क्‍यों 


घ. ६/१. ६-१,२१/१६/२ कं तह्स सम्मक्तबबऐसो | सम्मफ्तसहचरि- 
दोदयत्तादो उबयारेण सम्मत्तमिदि उच्चदे। «प्रश्न--इस प्रकृति- 
का 'सम्यक्तब' ऐसा नाम कैसे हुआ। उत्तर-सम्यग्दर्दानके सह- 
चरित उदय होनेके कारण उपचारसे 'सम्यबकत्व' ऐसा नाम कहा 
जाता है। ( घ, १(१११,१४६/३६८२ ); (घ. १३/५,५:६४/१५८११ ) | 


८. सम्यक्स्थ व मिथ्यारव दोनोंकी युगपत्‌ बृक्ति कैंपे 


घ, १३/४,६,६६/३६६/२ कर्घ दोण्णं बिरुद्धाणं भावाणमक्कमैण एय- 
जीवदव्बम्हि बुत्ती। ण, दोण्णं संजोगस्स कर्धाचि जच्च॑ंतरस्स 
कम्मटठबणस्सेब (१) बुक्तिविरोहाभावादों। “प्रश्न - सम्यकत्य 
और भिध्यात्व रूप हन दो बिरुद्ध भागोंकी एक जीब द्धरव्यमें एक 
साथ वृत्ति केसे हो सकती है | ,उत्तर--नहीं, बयां कि, ““*(!) क्षीणा- 
क्षीण मदद्ाक्ति मुक्त कोदों, के समान उक्त दोनों भावोंके कर्थाचिद 
जात्यन्तरभूत संयोगके होनेमें कोई विरोध नहीं है। ( विशेष दे० 
मिश्र।२६ )। 


९, द्शनमोहनीयके बन्ध योग्य परिणाम 


त. सू./६/१३ केबलि% तसंघधमदेबाबर्ण बादो दशनमोहस्थ । »केबली, 
श्रुत, संघ, धर्म और देव इनका अवरण वाद दशनमोहनीय कमका 
आख़व है। (त, सा,/४/२७ )। 

त. सा./४/२८ मार्गसंदूषणं चैव तथैबोन्मागवेशनम्‌। "“उपरोक्तके 
अतिरिक्त सत्य मोक्षमार्गको दूषित ठहराना और असह्य मोक्षमार्गको 
सच्चा बताना ये भी दर्शनमोहके कारण हैं । 


३. चारित्रमोहनीय निर्देश 


१, चारिशन्न मोहनीय सामान्यका कक्षण 


स, सि,/८/३/३७६/२ धारित्रमोहस्यासंयम: । «०अर्संयमभाव चारित्र- 
मोहकी प्रकृति है। ( रा, बा,/८/३/४॥४६७/४ )। 

घ. ६/१.६-१,२२/२२/४०/४ पापक्रियानिवृक्तिश्वारिश्रम्‌ | घादिकम्माणि 
पाव॑ । तेसि किरियां मिच्छत्तासंजमकसाया । तेसिमभावों चारित्तं 
त॑ मोहेह आवारेदि त्ति चारिक्तमोहणीयं । “पापरूप क्रियाऑको 
निवृत्तिको चारित्र कहते हैं। घातिया कर्मोंको पाप कहते हैँ। 
मिथ्यात्व असंयम और कषाय, ये पापकी क्रियाएँ हैं। _न पाप- 
क्रियाओऑके अभावको चारित्र कहते हैं। उस चारित्रको जो मोहित 
करता है, अर्थात्‌ आच्छादित करता है, उसे चारित्रमोहनीय कहते 
हैं। (पं, घ /उ,/१००६ ) | 

ध. १३/५,४.६२/३४८/१ रागभाबो चरित्तं, तस्स मोहयं तप्पडिबबत- 
भावुप्यायय॑ चारित्तमोहणीय। «रागका न होना चारित्र है। उसे 
मोहित करनेवाला अर्थात्‌ उससे विपरीत भावको उत्पन्न करनेवाला 
कर्म चारित्रमोहनीय कहलाता है। 

गो, क./जी, प्र,/३३/२७/२३ चरति चर्यतेडनेनेति चरणमाज्र वा चारित्रं, 
तन्मोहयति मुहातेपनेनेति चारित्रमोहनीय॑ | 'जो आचरण करता 
अथवा जिसके द्वारा आचरण किया जाता है अथवा आधरणमात्र 
चारित्र है। उसको जो मोहित करता है अथबा जिसके द्वारा मोहित 
किया जाता है सो चारिश्रमोहनीय है । 


३. चारिश्रमोदनीयके भेद-प्रमेद 


घ., ख, ६/१,६-१/सृत्र २२-२४/४०-४४ ज॑ त॑ चारित्तमोहणीय॑ कम्म॑ 
त॑ दुबिह,.कपायबेदणीय॑ 'चेव णोकसायवेदणीयं चेब ।२२। अं त॑ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भोहनीय 


कसायबैदणीय कम्म॑ त॑ सोलसबिह, अर्ण॑ताणुबंधिकोहमाणमाया- 
लोहं, अपच्यक्वाणाबरणीमकोह-माण-माया-लोहं, पचचमसाणावर- 
णौयकोह-माण-माया-लोहं, कोहसंजल्ण , माणसंजलणं, मायासंज- 
लण॑, लोहसंजलणं जेदि ।२३। ज॑ त॑ णोकसायवेदणीय॑ कम्मं त॑ 
णबविहं, इत्थिवेदं, पुरिसबेदं, णबुसयवेदं, हस्स-रदि-अरदि-सोग- 
भय-दुगुंछा चेदि ।३४। «जो चारित्रमोहनीय कर्म है वह दो प्रकारका 
है-कपायवेदनीय और नोकपषायवेदनीय ।२२।०जो कपायवेदनीय 
कर्म है बह १६ प्रकारका है--अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, 
लोभ; अप्रत्याख्पानावरणोय क्रोध, मान, माया, लोभ; प्रत्यास्याना- 
बरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ; क्रोधसंज्वलन, मानसंज्यलन, 
मायासंज्वलन, और लोभसंज्बलन ।२३०जो नोकषायवेदनीय कर्म 
है बह नौ प्रकारका है-स्त्रीबेद, पुरुषबेद, नपुंसकबेद, हास्य, रति, 
अरति, शोक, भय और जुगुप्सा ।२४। ( ष, ख. १३/४,(सृत्र ६४-६६/ 
३४६-३६१ ); ( भू, आ./११२२६-१२२६ ): (ते. सू./5६/६); (पं, सं। 
प्रा./२/४ व उसकी व्यास्या ) (गो, क,/जी. 7्/२६/१६/३; ३३/२० 
२३ ); (१. घउ.(१०७६-१०७७ )। 


है, कपाय व अकपायवेदनीयके छक्षण 


घ. ११/५,९,६१४/२४६/०४ जस्स कम्मस्स उदएण जीवो कसाय॑ वेदसदि 
त॑ कम्म॑ कसायवेदणीयं णाम । जस्स कम्मस्स उदएण जीबो णो- 
कसाय॑ वेदयदि त॑ णोकसायबैदणीयं णा[म | «जिस कर्मके उदयसे 
जीव कषायका बेदन करता है बह कषायवेदनीय कर्म है। जिस कम- 
के उदयसे जीव नोकषायका बेदन करता है, वह नोकषाय-बेदनीय 
कम है। 

४. चारित्रमोहकी सामथ्य कपायोस्पादनमें है स्वरूपा- 
खरणके विच्छेदर्मे नहीं 


पं, घ,/उ,शलोक न॑, कार्य भारित्रमोहस्थ चारित्राच्च्युतिरात्मनः। 
नात्म्ष्टेस्तु हष्टिलान्त्यायादितरदष्टिबत ।६९०५ कषायाणामनुद्ेक- 
रचारित्र ताबदेव हि। नानुद्रेकः कषायाणां चारित्राच्युतिरात्मनः। 
।६६३। अस्ति चारित्रमोह्टेषपि शाक्तिद्वैतं निसर्गतः। एक चासंय्रतत्व॑ 
स्यात कपायत्वमथापरम्‌ ।११३१॥ यौगपश्चञ' द्योरेब कपायासंयत- 
त्वयो:। सम॑ शक्तिद्वयस्योच्चे: कर्मणोउस्य तथोदयात्‌ ।११३७ «« 
न्यायानुसार आत्माको चारित्रसे च्युत करना ही चारित्रमोहका कार्य 
है, किन्तु इतरको दृष्टिके समान दृष्टि होनेसे शुद्धात्मानुभवसे च्युत 
करना चारिध्रमोहका कार्य नहीं है ।६8०। निश्चयसे जितना कषायों- 
का अभाव है, उतना ही चारित्र है और जो कषायोंका उदय है बही 
आत्माका चारिश्रसे च्युत होना है ।६६२। चारित्र मोहमें स्वभावसे 
दो प्रकारकी द्वक्तियाँ हैं“-एक असंयतत्वरूप और (दूसरी कधायत्व- 
रूप ।११३१। इन दीनों कपाय व असंयतपनेमें युगपतता है, क्‍योंकि, 
वास्तवमें गुगपत्‌ उक्त दोनों ही शक्तिवाले इस कर्मका ही उस रूपसे 
उदय होता है ।११३७। 


७, कथायचेदनीयके बन्धयोग्य प.रण।/म 


स, सि.(६/१४/३३१/८ स्वपरकषायोत्पादन तपस्विजनवृत्तदूषण संक्लिष्ट- 
लिझब्तधारणादिः कषायबेदनी यस्यास्वः । “स्वयं कषाय करना, 
दूसरॉमें कषाय उत्पन्न करना, तपस्‍्वीजनोंके चारित्र्में दूषण लगाना, 
संक्लेदको पैदा करनेवाले लिंग ( बेष) और बतको धारण करना 
आदि कथषायवैदनीमके आसत्र हैं। 

रा. बा./६/१४/६/४२६/५ जगदनुग्रहतस्त्रशीलबतभावितात्मतपस्डिजन- 
गहण-धर्माबध्यं सन-तद न्तरा यकरणशी लगुणवेदा सं यतविरतिप्रच्यावन - 
मधुमणमांसबिरतचित्तविश्वमापादन -- वृत्तसंदूषण-सं क्लिप्ट लिंगबत- 
घारणस्तपरकषायोत्पादना दिलक्षण: कषायवेदनी मस्यास्क्‍रव! । ७»जग- 


३५५ 


: मौद्गलाबंध 


दुपकारी शौलबती तपस्थियोंकी निन्‍्दा, धर्मध्बंस, घर्ममें अस्तराम 
करना, किसीको शीलगुण देशसंयम और सकलसंयमसे ह्युत करना, 
मद्य मास आदिसे बिरक्त जीबॉको उससे ब्िचकाना, चरिश्रदूषण, 
संब्लेदोत्पादक तजत और बेधोंका धारण, स्व और परमें कवायोंका 
उत्पादन आदि कपायवेदनीयके आसबके कारण हैं। 


६, अकषायवेदट्नीयके बन्धयोग्य परिणाम 


रा. वा,/६/१४/३/१२५/६_ उत्प्रहासादीनाभिहासित्व-कश्दर्पोपह्सन- 
बहुप्रलापोपहासशीलता हास्थवेदनीयस्थ । विचिप्रपरक्तीडन-परसौ- 
चित्यावर्जन-बहुविधपी डाभाव- देशादयनौस्पुक्‍्यप्री तिसंजननादिः रति- 
बेदनीयस्य। परारतिप्रादुर्भावनरतिविनाहन-पापक्षी लसंसर्ग ता- 
कुशल क्रियाप्रोश्साहनादिः अरतिवेदनीयस्य । स्बशोकामोदशोचन- 
परवुःखाविष्करण-शोकप्लुताभिननन्‍्दनादि: दहोकवेदनीयस्य । स्वय॑ 
भयपरिणामपरभयोष्पादन - निर्दयत्व - श्रासनादिर्भ यणेदनीयस्य । 
सद्धर्मापन्नचतुर्व ण विशिष्टवर्ग कुलक्रिया चा रप्रवण जुगुप्सा - परिवाद- 
दीकत्वादिजुगुप्सावेदनी यस्म । प्रकृश्क्रोधपरिणामातिमानितैर्ष्या- 
व्यापारालीकाभिधामिता- तिसस्धानपरत्व - प्रवृद्धराग - पराजनागम- 
नादर-बामलोचनाभाबाभिष्वज्ञतादिः स्त्रीवेदस्य । स्तोकक्रोध-जै हा- 
निवृष्ष्यनु त्पिक्तत्वा - लीभभावा - इनासमवायाक्परागत्व - स्व॒दार- 
संतोषेष्याविद्येषोपरमस्नानगन्धमाल्याभरणानादरादि:._ पंबेदनी- 
यस्य । प्रचुरक्रोधमानमाथालोभपरिणाम-युहो रिद्रियव्यपरोपणस्त्री- 
पंसानझव्यसनित्व - शीलवतगुणधारिप्रश्नज्या भ्रितप्रम (मै)धुन - पराइ- 
नावस्‍्कन्दनरागतीवानाचारा दिन पंसकबेदनी यस्य । ०“ उप्प्रहास, 
दीनतापूर्वक हँसी, कामबिकार पूर्वक हँसी, बहुप्रलाप तथा हरएक- 
की हंसी मजाक करना हास्थवेदनीयके आसवके कारण हैं। विजिश्न 
क्रीड़ा, दूसरेके चित्तवों आकर्षण करना, बहुपीड़ा, देदादिके प्रति 
अनुत्मुकता, प्रीति उत्पन्न करना रतिवेदनीयके आखबके कारण हैं । 
दरतिबिनाहा, पापशील व्यक्तियॉँकी संगति, अकुदाल क्रियाका 
प्रोत्साहन देना आदि अरतिवेदनीयके आसवके कारण हैं। स्व- 
शोक, प्रीतिके लिए परका शोक करना, दूसरॉको दुःख उत्पन्न 
करना, शो कसे व्याप्तका अभिनन्दन आदि शोकवेदनीयके आख़बके 
कारण हैं। स्वयं भयभीत रहना, दूसरोंको भय उत्पन्न करना, 
निर्द यता, त्रास आदि भयवेदनोयके आख़बके कारण हैं। धमत्मिा 
चतुर्बव॑र्ण विशिष्ट बर्ग कुल आदिकी क्रिया और आचारमें तत्पर 
पुरुषोंसे ग्लानि करना, दूसरेकी बदनामी करनेका स्वभाव आदि 
जुगुप्सावेदनीयके आर्ृबके कारण हैं। अत्यन्त क्रोधके परिणाम, 
अतिमान, अत्यन्त ईर्ष्या, मिथ्याभाषण, छल कपट, तीजराग, 
परांगनांगमन, स्त्री भावो में रुचि आदि हश्नीबेदके आसवके कारण हैं। 
मन्दक्रोध, कुटिलता न होना, अभिमान न होना, निर्लोभ भाव, 
अब्पराग, स्वदारसन्तोष, ईर्ष्या-रहित भाव, स्नान, गन्ध, माला, 
आभरण आदिके प्रति आदर न होना आदि पुंबेदके आसबके कारण 
हैं। प्रचुर क्रोध मान माया लोभ, गुप्त इन्द्रियॉका बिनादा, स्त्री 
पुरुषोंमें अन॑ गक्रीड़ाका व्यसन, शीलबत गुणधारी और दीक्षाधारी 
पुरुषोंकों बिचकाना, परस्त्रीपर आक्रमण, तीत्र राग, अनाचार आदि 
नपुसकवेदके आख़वके कारण हैं। (स. सि./६/१४/३३९/६ )। 


सोखयं--स, सि.!०३२/३७०/१ घाह््यप्राय यरिकचनानर्थक गहु- 


प्रलापिस्व॑ मौखर्यम्‌ । » धीठताको लिये हुए निःसार कुछ भी 
भहुत बकवास करना मौख़र्य है। ( रा, बा,/७३२/३/१६६/२० ) | 


सोद्गलायन-- १, भगवात पार नाथको शिष्य परम्परामें एक घड़े 


जैन आधघार्य थे। पीछे महास्मा बुद्धके शिष्य हो गये और बौद्घ- 
मतका प्रबर्तन किया। “महावरग' नामक बौद्ध प्रन्थके अनुसार आप 
मुद्धदेवके प्रधान शिष्य थे । इन्हें संजय नामके परिवाजकने महार्मा- 


जैनेन्द्र सिदान्त कोश 


मौत ३५६ 


बुद्धका श्षिष्य होनेसे रोका था। ( द, सा.|पृ, २६/प्रेमी जी ); ( धर्म 
परीक्षा/६ )। २, एक क्रियानादी-दै० क्रियाबाद । 


स, दा,/१७ एवं त्यन्टबा भहिरवात्र॑ प्यजेदल्तरदोषतः। एथ योगः समा- 
सैन प्रदीषः परमास्मनः ।१७। »हस प्रकार ( दे० अगला दीर्षक ) 
माहाकी वचन प्रवृत्तिको छोड़कर, अन्तरंग बचन प्रवृक्तिको भी पूण- 
ठतया छोड़ देता चाहिए। हस प्रकारका योग ही संक्षेपसे परमात्मा- 
का प्रकाशक है । 

नि, सा,/ता. वृ.(१४४५ प्रदस्ताप्रदास्तससमस्तवचनरचनां परित्यज्य*** 
मौनज़तेन साध ---। «प्रदास्त ब अप्रशास्त समस्त बचन रचनाको 
छोड़कर मौनब्रत सहित ( निजकार्यको साधना चाहिए । ) 


२. मौन घतका कारण व प्रयोजन 


मो, पा.गू,/२६ ज॑ भया दिस्सदे रूब त॑ ण जाणादि सन्वहा। जाणगं 
दिस्सवे णंत॑ तम्हा बंपेमि केण हे ।१६। «जो कुछ मेरे द्वारा यह 
माहा जगवमें देखा जा रहा है, बह तो जड़ है, कुछ जानता नहीँ। 
और मैं यह क्ञायक हूँ बह किसीके भी द्वारा देखा नहीं जाता । तब 
मैं किसके साथ बोद्ध। (स, दा,/१८ ) । 

सा.ध./४/३४-३६ गृद्दध्ये हुंकारादिसंज्ञां संक्लेशं च पुरोनुर्ग । मुश्चन्मौन- 
मद कुर्यास्तपःसं यमबू हणस्‌ ३४। अभिमानागृद्धिरोधाद्वर्घयते तपः। 
मौन तनोति श्रेयश्व श्रुतराप्नमतायनाद ।३३। शुद्धमौनात्मनः सिद्धभा 
झुक्लध्यानाय कल्प्ते। बाकसिद्धभा मुगपत्साधुस्त्रेलोब्यानुग्रहाय 
चू।३६। *श्रावकको भोजनमें गृह धिके कारण हुँकार करना, ख़का- 
रना, श्शारे करना, तथा भोजनके पहले ब पीछे क्रोध|आदि संक्‍्लेदा- 
रूप परिणाम करना, हन सब बातोंको छोड़कर तप व संयमको 
मढ़ानेबाला मौनवब्रत धारण करना चाहिए ।३४। मौन धारण करना 
भोजनको गृद्विध तथा याचनावृत्तिको रोकनेबाला है तथा तप१ 
पृण्यकों बढ़ानेबाला है ।३५। हससे मन बद होता है, जिससे शुक्ल- 
ध्यान व बचनको सिद्टिध होती है, और उससे बह भ्रावक या साधु 
ज़िलोकका अनुग्रह करने योग्य हं| जाता है ३६४ 


है. मौनप्रतके उदश्यापनका निर्देश 


सा. ध,/४/३७ उद्योतनमहेनैकघण्टादानं जिलालये । असर्बकालिके 
मौने निर्वाहः सार्वकालिके ।३७  »सीमित समयके लिए धारण 
किये गये मौनब्रतका उद्यापन करनेके लिए उसका माहात्म्य प्रगट 
करना व जिन मन्दिरमें एक घंटा समर्पण करना चाहिए। जम्म- 
पर्यन्त धारण किये गये मौनब्रतका उद्यापना उसका निराकुल रीति- 
से निर्वाह करना हो है।३७ (टोकाम उद्धृत २ श्लोक ) | 
७, मौन घारणे योग्य अवसर 

भ, आ»/वि.[१६(६२/६ भाषासमितिक्रमानभिज्ञो मौन गृह्वोथात 
इत्यर्थ:। «भाषा समितिका क्रम जो नहीं जानता बह मौन धारण 
करे, ऐसा अभिप्राय है। 

सा, ध.४/३८ आवश्यके मलक्षेपे पापकार्ये च बान्तिबत्‌ | मौन कुर्बीत 
बारबदा भूयोवाग्दोषबिच्छिदे ।६८। ब््वांतिमँ कुरलता करनेबत, 
सामायिक आदि छह कर्मोमें, मल-मृत्र निश्षेषण करनेमें, दूसरेके द्वारा 
पापकार्यकी संभावना होनेमें, स्नान, मैथुन, आचमन आदि करनेमें 
श्रावकको मौन धारण करना चाहिए और साधुकों कृतिकर्म करते 
अथबा भोजन चर्या करते समय मौन घारण करना चाहिए | अथवा 
भाषाके दोषोंका विच्छेद करनेके लिए सदा मौनसे रहना 
भाहिए ।३५। 

सा, ध,/टोका/४/३६ में उद्दद्ृत-सर्बदा शर्त जोषं भोजने तु विशे- 
घतः । रसायन सदा ८४ सरोगत्वे पुन्न किं। «मौन ब्रठ सदा 
प्रशंसा करने योग्य है और फिर भोजन करनेके समय तो और भो 
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अधिक प्रशंसनीय है। रसायन ( औषध ) सदा हित करनेबाला 
होता है और फिर रोग होनेपर तो प्रछना ही क्या है। 

बतविधान संग्रह/पृ, ११२। मौननतकथासे उद्यघृत-यहाँ मौनबतका 
कथन है। भोजन, बमन, स्नान, मैथुन, मलक्षेषण और जिन पूजन 
इन सात कर्मोंमें जीवन पर्मन्‍्त मौन रखना नित्य मौनमत कह- 
लाता है। 


७, मौनावछस्‍्वी साधुके बोछने योग्य विशेष अवसर 
दे. का ( दुसरेके हितार्थ साधुजन कदाचित्‌ रात्रिको भी मोल 
लेते हैं। ) 


दे, बाद--( धर्मकी क्षति होती देखे तो भिना मुश्ञाये भी बोले। ) 

दे. अथालंद-( मौनका नियम होते हुए भी अथालंद चारित्रधारी 
साधु रास्ता पूछना, दंकाके निराकरणार्थ प्रश्न करना तथा वसतिका- 
के स्वामीसे घरका पता पूछना--इन तीन विषयोंमें बोलते हैं। ) 

दे. परिहार विद्युद्धिध- ( धर्मकार्यमें आचार्यसे अनुज्ञा लैना, योग्य व 
अयोग्य उपकरणोंके लिए निर्णय करना, तथा किसीका सन्वेह दूर 

नर लिए उत्तर देना इन तीन कार्योंके अतिरिक्त वे मौनसे रहते 
॥) 


+ मौनबतके अतिशवार--६० गुप्ति/९/१। 


सोनब्रत--एक वर्ष तक पौष शु- ११ से प्रारम्भ करके प्रत्मेक मासके 
प्रत्येक ११ में दिन १६ पहरका उपबास करे। इस प्रकार कुल २४ उप- 
बास करे। नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। (ब्रत विधान 
संग्रह/पृ. ११२)। 

मोनाध्ययनवृत्ति क्रिया--३० संस्कार/२। 

सौय॑ बंश--६० इतिहास/३/१। 

मोलिक प्रक्रिवा--]एतत्काल्ा/। (७9०7०(४० (घ, ४|प,२८) 

स्रक्षित---बसतिकाका एक दोष--दे० बसतिका 

स्लेचछ---) . स्लेरछखण्ड निर्देश 

ति, प./४/गाथा नं. सेसा विप॑चखंडा णामे्ण हॉ०ति मेच्छरंड ्ति । 
उत्तरतियखंडेसूं मज्मिमख़ंडस्स बहुमज्के ।२६८। गंगामहाणदीए 
अश्ढाइज्जेमु | कुंडजसरिपरिवारा हुर्बति ण हु अज्जखंडम्मि ।१४४। 
« [ विजयार्ध पर्व॑त व गंगा सिन्धु, नदियोंके कारण भरतक्षेत्रके छह 
ख़ण्ड हो गये हैं। इनमेंसे दक्षिणयाला मध्यखण्ड आर्यख॒ण्ड है 
( वे० आयखण्ड ) ] शेष पाँचों हो खण्ड म्लेच्छखण्ड नामसे प्रसिद्ध 
हैं ।२६८। गंगा महानदोकी ये कुण्डोंसे उत्पन्न हुई (१४०००) परिवार 
नदियाँ म्लेच्छखण्डों में ही हैं, आय खण्डमें नहीं है ।२०५। (विशेष दे० 
लोक/७) । 


२. स्लेच्छमनुष्योक्रे सेद व स्वरूप 

स, सि./३/३६/१./पंक्ति म्लेच्छा द्विबिघाः--अभ्तद्वौषजा कर्मभूमिणा- 
श्चेति । (२३०३ )*“ते एत्तेब्तद्वीपजा म्लेच्छाः। कर्मभूमिजाश्च 
दकयबनदाबरपुलिन्दादयः । -(२३१/६)। ““म्शेक्षछ दो प्रकारके 
हैं-अन्तर्वीपज और कर्म धरूमिज। अन्तह्वीपॉर्मे उत्पन्न हुए अश्तद्वीप- 
जम्लेक्ष हैं। और दाक, मवन, दाबर व पुलिन्दादिक कम भूमिजम्लेच्छ 
हैं। ( रा. वा,(३३६/४/२०४/१४,२६ )। 

भ, आ.|वि./७८६/६६६/२६ इत्येबमादमो झया अन्‍्तत्वीपजा नराः। 
समुद्रद्वीपमध्यस्था: कन्दमूलफलाशिनः । बेदयन्ते मनुष्यायुस्ते मुगो- 
पमचेष्टिताः ॥ ० समुद्रों में( लबणोद ब कालोदमें ) स्थित अन्तद्वीपोंमें 
रहनेबाले तथा कन्द-मूल फल खानेवाले ये सम्बकर्ण आदि (दे० आगे 
शोक नं, ३) अन्तद्वौपज मनृष्य हैं। जो मनृष्यामुका अनुभव 
करते हुए भी पशुओंकी भाँति आचरण करते हैं। 


जैनेना सिद्धास्त कोश 
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म, प्‌ /३१/१४९-१४२ इत्युपायैरुपायज्ञः साधयन्म्लेच्छभूमुजः । तैम्यः 
कल्यादिरत्तानि प्रभो्भोग्यान्युपाहरत ।१४१ धघर्मकर्मबहिशूं ता 
हत्यमी म्लेच्छका मताः। अन्यथाएन्येः समाचारैः आर्यावतें नते 
समाः ।१४२। इस प्रकार अनेक उपायोंको जाननेबाले सेनापतिने 
अनेक उपायोंके द्वारा सलेच्छ राजाओऑंको वश किया, और उनसे 
भक्रवर्तेकि उपभोगके योग्य कश्या आदि अनेक रत्न भरेंटमें लिग्रे। 
।१४१। ये लोग धर्म क्रियाओंसे रहित हैं, हसलिए म्लेच्छ माने गये 
हैं। धर्म क्रियाऑंके सिबाय अन्य आचरणोंसे आर्यखण्डमें उत्पन्ते 
होनेवाले मनृष्योंके समान हैं !१४३। [ सश्यपि ये सभी लोग मिथ्या- 
दृष्टि होते हैं परन्तु किसी भी कारणसे आर्यख़ण्डमें आ जानेपर दीक्षा 
आदिको प्राप्त हो सकते हैं ।--दे० प्रश्रज्या ।१/३] 

त्रि. सा,(२१ दीवा तावदियंतरबासा कुणरा वि सण्णामा। वतोौन 
४४२8 गसनेवाले कूमानुष तिस तिस द्वोपके नामके समान 
होते हैं । 


३. अन्तद्वीपज स्केच्छोंका आाकार 
१ छवणोद स्थित अन्तद्वोपोर्में (दृष्टि नं० १) 


ति. प,/४/२४५४-२४८८ एक्कोस्फल गुलिका बेसणकाभासका य णामेहि। 
पृष्बादिसुं दिसासूं चउदीबा्ण कुमाणुसा होंति ।२४८४। सुक्षलिकण्णा 
कण्णप्पावरणा लंबकण्णससकण्णा | अग्गिदिसादिय्व कमसो घउद्दोव- 
कुमाणुसा एदे ।२४८५। सिंहस्ससाणमहिसव्बराहसहृदूलघूककपिबदणा । 
सक्कुलिकण्णे कोरुगपहुदीणे अंतरेप्त॒ ते कमसो ।२४८५६। मच्छमहा 
कालमुहा हिमगिरिपणिधीए पृव्यपच्छिमदो । मेसमुहगोमुहबा 
दब्खिणवेयडढ॒पणिघधीए ।२४८७ पृव्वाबरेण सिहरिप्पणिधीए मेघ- 
बिज्जुमुहणामा । आदसणहत्थिमुहा उत्तरवेयडहपणिधीए ।२४८५।०७७ 
पुर्वादिक दिज्ञाओंमें स्थित चार द्वीपॉंके कुमानुष क्रमसे एक जाँघ- 
वाले, प्‌ छबाले, सींगबाले. और गूगे होते हुए इन्हीं नामोंसे युक्त 
हैं ।२४८४। अग्नि आदिक बिदिशाओंमें स्थित ये चार द्वीपोंके 
कुमानुष क्रमसे शष्कुलीकर्ण, कर्ण प्रावरण, लंबकर्ण और झंशकर्ण 
होते हैं ।१४८९। हाष्कुलोकण और एकोरुक आदिकोंके बी चर्म 
अर्थाव अन्तरदिशज्ञाओंमें स्थित आठ द्वीपॉके कुमानुष क्रमसे सिंह, 
अश्व, श्वान, महिष, वराह, शादू ल, घृक और बन्दरके समान सुख- 
बाले होते हैं ।२४८६। हिमबात्‌ पर्व तके प्रणिधि भागमें पूर्व पश्चिम- 
दिश्ाओंमें क्रमसे मत्स्यमुख्न व कालमुख तथा दक्षिणबिजयार्धके 
प्रणिधि भागमें मेषमुख़ ब गोमुख़ कुमानुष होते हैं ।२४८७ शिखरी 
पर्व तके पूर्व पश्चिम प्रणिधि भागमें ऋरमसे मेघमुख व विद्य न्मुख 
तथा उत्तर बिजयार्धके प्रणिधि भाषमें आदशशमुस्र व हस्तिमुख कुमा- 
नुष होते हैं ।२४८८। ( भ, आ./वि./७८१/६३६/२३ पर उद्धृत श्लो, 
न, ६-१० ); ( त्रि. सा,(€१६-६१६ ); ( ज. १,/४३-४७ )। 


२. छवणोंद स्थित अन्तद्ोपोंमें ( दृष्टि नं० २ ) 


ति. प,/४/२४६४-२४६६ एक्कोरुकबेसणिका लंगुलिका तह ये भासगा 
तुरिमा। पृन्बादिम्वनु बि दिससूं चउ़दीबा्ण कुमाणुसा कमसो ।२४- 
६8 अणलादियु विद्दिसासूं ससकण्णाताण उभयपासेसूं । अद्ठतरा य 
दोवा प्रुव्बगिदिसादिगणणिज्जा ।२४६४। प्रव्वदिसटिठएक्कोौरुकाण 
अग्गिदिसटिठयससकपण्णाण॑ विच्चालादिय्व कमेण अटठंतरदीबदिठद- 
कुमाणुसणामाणि गणिदव्बाकेसरिम्रुह्ा मथुस्सा चबक्‍कुलिकण्णा अ- 
चअक्‍्कुलिकण्णा । साणमुहा कपिबयदणा चक्कुलिकण्णा अ चकक्‍्कुलीकण्णगा 
।२४६६। हमकणाईं कमसो कुमाणुसा तैप्ठ हॉति दीबेसुं। घूकमुहा 
कालमुहा हिमव॑तगिरिस्स पुव्नपच्छिमदों ॥२४६७। गोमुहमेसमुहबस्रा 
दक्खिणवेप्रडढ पणिधिदीबैसूं । मेघमुहा विज्जुमुह्ा सिह॑रिगिररिंदस्स 
पुच्छिमदो ।२४६८। दष्पणगयसरिसमुहा उत्तरवेयडहपरणिधि भाग- 
गदा। अध्मंतरम्मि भागे बाहिरए होंति तम्मेत्ता १४६६। ० प्र्वादिक 
विज्ञाओंमें स्थिर चार द्रीपोंके कुमानुष ऋमसे एक जाँधवाले, सौंग- 


३५७ 
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बाले, पूँछबाले और यू"गे होते हैं ।९४६४॥ आग्नेय आदिक दिशाओं - 
के चार द्वीपॉम्में दशकर्ण कुमानुष होते हैं। उनके दोनों पारव भागोंमें 
आठ अन्तरद्वीप हैं जो प्रृब आग्नेय दिद्यादि क्रमसे जानना चाहिए । 
२४६६। पूर्व दिशामें स्थित एकोरुक और अग्निदिद्ञामें स्थित शह्ष- 
कर्ण कुमानुषोंके अन्तराल आदिक अल्तरालोंमें क्रमसे आठ अन्तर- 
द्वीपोर्मे स्थित कुमानुषोंके नामोंको गिनना चाहिए। हन अस्तर- 
दीपोमें क्रमसे केशरीमुख, दाष्कुलिकर्ण, अशष्कुलिकर्ण, श्वानपुख, 
बानरमुख, दाष्कुलिकर्ण, शष्कुलिकर्ण, और हमकर्ण, कुमानुष होते 
हैं। हिमबात्‌ पर्बतके पूर्व-पश्चिमभागोंमें क्मसे बे कुमालुष घूकमुज 
और कालमुख होते हैं ।२४६६-२४६५ दक्षिण बिजयार्धके प्रणिधि- 
भागस्थ द्वीपॉमें रहनेबाले कुमानुष गोमुख्र और मेषमुख, तथा 
शिखरो पबंतके पूर्व -पश्चिम द्वीपोर्में रहनेवाले वे छुमानुष मेजमुख 
और बिद्य न्मुख होते हैं २४६८। उत्तरविजयार्धके प्रणिधिभागोंमें 
स्थित वे कुमानुष क्रमसे द५ण और हाथीके सदृश मुखबाले होते हैं। 
जितने द्वीप ब उनमें रहनेबाले कुमानुष अभ्यस्तर भागमें है, उतने ही 
वे बाह्य भागमें भी विश्यमान हैं ।२४६६। ( स, सि./३/३६/२१०/६ ); 
( रा, वा,/(३१4।३/२०४/२०); ( ह, पृ.[१/४७१-४७६ ) । 


३, कालोदर्यित अन्तरद्यीपोंमें 


ति, प./४/२७२७-२७३४ मुच्छमुह्ा अभिकण्णा पब्खिमुहा तेप्त हृत्थि- 
कण्णा य | पृव्बादिम्रु दीवेसु विचिट्ठति कुमाणुसा कमसो २७२७ 
अणिलादियासू सूबरकण्णा दोबेमु ताण बिदिसास। अट्ठंतरदीवेसू 
पृव्वरिगदिसादि गणणिज्जा ।२७२८। चेटठलि अह्कण्णा मज्जार- 
मुहा पुणो वि तच्चेय । कण्णप्पाबरणा गजबण्णा य मज्जाखयणा य | 
२७२६। मज्जारमुहा य तहा गोकण्णा एबमट्ठ पत्तेक्‍्क | पुव्यपव- 
ण्णिदगहुबिहपावफलेहिं कुमणसाणि जामं॑ति ।२७३० पृव्वाबरपणि- 
घीए सिमुमारमुहा तह य मयरमुहा । चेट्टलि रुप्पगिरिणों कुमाणुसा 
कालजलहिम्मि ।२७३१। वयमुहबग्गमुहक्खा हिमबंतणगस्स पुन्म- 
पच्छिमदो । पणिधीए चेट्ढठ॑ते कुमाणुसा पाबपाकेहि ।२०३२। सिंह- 
रिस्‍्स तरच्छमुह्ा सिगालबयणा कुमाणसा हॉति | पृव्णावरपणिधीए 
जम्मंतरदरियकम्मैहिं ।१७३३॥ दीपिकमिजारमुहा कुमाणुसा हॉति 
रुप्पप्तेतस्स । पृव्वावरपणिधीए कालोदयजलहिंदीबम्मि ।२७३४। 
“उनमेंसे पुर्बदिक दिश्ाओंमें स्थित द्वीपॉम्में ऋमसे मत्स्यमुख, 
अभिकर्ण ( अश्वकर्ण ), पशक्षिमुख और हस्तिकर्ण कुमानुष होते हैं । 
२७२७ उनकी बायब्यप्रभूति विदिशाओं में स्थित द्वीपोर्में रहनेबाले 
कुमानुष झूकरकर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्बाग्निदिदादिक 
क्रमसे गथनीय आठ अन्तरद्दीपॉमें कुमानुष निम्न प्रकार स्थित हैं। 
।२७२८। उष्ट्रकर्ण, मार्जारमुख, पुनः मार्जारमुख, कर्ण प्राबरण, गज़- 
मुख, मार्जारमुख, पुनः मार्जारमुख, और गोकर्ण, हन आठमेंसे प्रत्येक 
पूर्व में बतलाये हुए बहुत प्रकारके पापोंके फलसे कुमानुष जीव उत्पन्न 
होते हैं ।२७२६-२०३० . कालसमुत्रके भीतर विजयाधके पूर्बापर 
पाश्बभागोंमें जो कुमानुष रहते हैं, वे ऋमसे शिशुमारमुत्र और 
मकरमुख होते हैं ।२०३१। हिमनात्‌ पर्व ते पूर्व-पश्चिम पाश्व भागों- 
में रहनेवाले कुमानुष क्रमसे पापकर्मांके उदयसे बृकमुख और व्याध- 
मुख होते हैं ।२७३२/ दिख़री परव॑तके पुबे-पश्चिम पार भागोंमें 
रहनेवाले कुमानुष पूर्व जम्ममें किये हुए पापकर्मोंसे तरक्षमुख ( अक्ष- 
मुख ) और शगालमुख होते हैं।२७३३। बिजयार्ध पं तके पूर्वापर 
प्रणिधिभागमें कालोदक-समुद्रस्थ द्वीपॉमें क्रमसे द्वीपिकमुत्त और 
भू'गारसुख कुमानुष होते है ।२७३४। ( है. पृ./१/५६७-५७२ ) । 


४. स्छेर्छ मलुध्योंका जन्म, आहार गुणस्थान आदि 


(ि, प.|छगाथा नं. एक्कोरुगा गुहासुं बसंति भृजंति मह्टिय॑ मिट्ठ'। 


सेसा तरुतलबासा पृष्फे्टि फलेहि जीवब॑ति।२४८६। गग्मादों ते 
मणुबाजुगलं जुगला मुहेण णिस्सरिया | तिरिया समुच्चिवेहि दिणे्ि 


जैनेला सिद्धाप्त कोश 


मंत्र 


धार॑ति तारुण्णं ।२४१२। बेघणुसहस्सतुंगा मंदकसाया पियंग्रुसाम- 
लया। सब्बे ते पकलाऊ कुभोगश्ूमोए चेटठंति २६१३ तब्भूमिजो- 
श्गभोग भोसूणं आउसस्स अवसाणे। कालवस॑ संपत्ता जाय॑ते भबण- 
तिवयम्मि ।१४१४। सम्मदं सणरयण गहिय॑ जैहिं णरेहिं तिरिएहिं। 
दीवेत्न चठबिहेसं सोहम्मदुगम्मि जाय॑ते ।२४१६। सब्वेसि भोगभुवे 
हो युणठाणाणि सब्बकालम्मि । दीसंति चउ वियप्प॑ सव्यमिलिच्छ- 
मिमि मिच्छतं।२६३७ «१, इन उपरोक्त सब अस्तर्द्वो पज म्लेच्छों मेंसे, 
एकोरुक ( एक टाँगनाले ) कुमानुष गुफाओंमें रहते हैं और मीठी 
मिट्टीको श्वाते हैं। शोष सब वृश्षोके नीचे रहते हैं और (कल्पवृक्षोंके) 
फलफूलोंसे जीबन व्यतीत करते हैं ।२४८६। (स, सि./३/३६/२११/१) 
( रा. बा./३/३६/४/२०४/२४ ); ( ज. प.(१० ४८.८२ ); (त्रि, सा./- 
१२०) ३, थे मनुष्य व ति॑च मुगल-युगलरूपमें गर्भसे छुखपुर्वक 
जन्म लेकर समुचित ( उनचास ) दिनोंमें यौबन अशस्थाको धारण 
करते हैं २४१२। (ज, प./(१०/८० )। ३, बे सब कुमानुष २००० 
धनुष ऊँचे, मम्दृ#पायी, प्रियंगुके समान श्यामल और एक पव्म- 
प्रमाण आयुसे युक्त होकर कुृभोगरधूमिमें स्थित रहते हैं ।२५१३। ( ज- 
प,/१०/१०/६१-८२ )। ४, पश्चात वे उस भ्रूमिके योग्य भोगोंको 
भोगकर आयुके अन्तमें मरणको प्राप्त हो भवनत्रिक देबोंमें उत्पन्न 
होते हैं ।२९१४। जिन मनुष्यों व तिय॑चोंने इन चार प्रकारके द्वीपॉमें 
(दिशा, विदिशा, अन्तर्दिशा तथा पर्बतोंके पाश्ब भागोंमें स्थित, 
इन ज्ञार प्रकारके अन्तद्वौपोर्मे) सम्यग्दर्शनरूप रत्नको अहण कर 
लिया है, वे सौधर्मयुगलमें उत्पन्न होते हैं १५१६। (ज, प./१०/८३- 
८६ )। ४. सब भोगभूमिजोंमें (भोग व कृभोगश्नूमिजोंमें ) दो गुण- 
स्थान ( प्र. ब चतु. ) और उस्कृष्टरूपसे चार ( १-४) गुणस्थान रहते 
हैं। सब म्लेच्छखण्डॉमें एक 'मिथ्यात्य गरुणस्थान हो रहता है। 
।१६३१५ ६, म्लेच्छ ख़ण्डसे आयंखण्डमें आये हुए कर्मभूमिज म्लेच्छ 
तथा उनको कष्याओंसे उरपण्न्न हुई चक्रत्र्तीकी सन्‍्तान कदाचित्‌ 
प्रतज्याके योग्य भी होते हैं। ( वे. प्रतज्या/१/३ ) । 

दे, काल|४-( कुमानुषों या अन्‍्तद्वोपॉ्में सर्बदा जघन्य भोगभ्मिकी 
इयवस्था रहती है। ( त्रि, सा.|भाषा/६२० )। 


५, कुमानुष स्लेच्छॉर्मे उत्पन्न होने योग्य परिणाम 


पे. आमु/३/१० ( मिथ्यात्वरत, ब्रतिमोंकी निन्‍दा करनेबाले तथा 
भ्रष्टाचारी आदि मरकर कुमानुष होते हैं )। 
दे, पाप/४ ( पापके फलसे कुमानुषोंमें उत्पन्न होते हैं । ) | 


[य] 


यत्र--घ, १३/१.३.२६/१४/४ सोहवस्थधरणट्टढमी द्विदमब्भ॑तरकसच्छा- 
'लिस॑ जंतां णाम ।-जो सिंह और व्यात्र आदिके धरनेके लिए 
बनाया जाता है और जिसके भीतर बकरा रखा जाता है, उसे यंत्र 

५ कहते हैं । 

यंत्र ुछ विदिष्ट प्रकारके अक्षर, शब्द ब मन्त्र रचना जो कोष्ठक 
आदि बनाकर उनमें चित्रित किये जाते हैं, यन्त्र कहलाते हैं। 
मन्त्र द्ास्त्रके अनुसार इसमें कुछ अलौकिक द्वाक्ति मानी गयी है, 
और इसीलिए जैन सम्प्रदामर्में इसे पूजा 8 विनयका विशेष स्थान 
प्राप्त है। मन्त्र सिद्टिध, पूजा, प्रतिष्ठा 4 यज्ञ विधान आदिकों में हनका 
बहुलतासे प्रयोग किया जाता है। प्रयोजनके अनुसार अनेक यन्त्र 
रूढ़ हैं और बनाये जा सकते हैं, जिनमेंसे प्रायः प्रयोगमें आनेबाले 
कुछ प्रसिद्ध मन्त्र यहाँ दिये जाते हैं । 


१, अंकरापंण यन्त्र 
२. अग्नि मण्डल यन्त्र 
३. अहेन्‌ मण्डल यन्त्र 
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जैतेम्द्र सिड्यान्त कोश 


» ऋषि मण्डल यन्त्र 


कर्म दहन यन्त्र 


« कलिकुण्ड दण्ड यन्त्र 


, कल्याण श्रेलोक्यसार यन्त्र 


कुल यन्त्र 


» कूमे चक्र यन्त्र 


गन्ध यन्त्र 
गणघरवलव यन्त्र 
घटरथानोपयोगी यन्त्र 
चिन्तामणि यन्त्र 

चौबीसी मण्डल यन्त्र 

जल मण्डल यन्त्र 
जलाधिवासन यन्त्र 

णमोकार यन्त्र 

दशलाक्षणिक पमंचक्रोद्ध/र यन्त्र 
नयनोन्मीलन यन्त्र 

निर्वाण सम्पत्ति यन्त्र 

पीठ यन्त्र 

पूजा यन्त्र 

बोधिसमारि यन्त्र 

मातृका यन्त्र (क) व (ख) 
मृत्तिकानयन यन्त्र 

मृत्युक्षय मन्त्र 

मोक्षमा्ग यन्त्र 

यन्त्रेश यन्त्र 

रत्नत्रय चक्र यन्त्र 

रत्नत्रय विधान यन्त्र 
रुक्‍्मपात्राहित तीथंमण्डल यन्त्र 
रुक्मपात्रादित वरुणमण्डल यन्त्र 
रुक्मपात्राडूत अजमण्डल यन्त्र 
वद्धंमान यन्त्र 

वश्य यन्त्र 

विनायक यन्त्र 

शान्ति यन्त्र 

शान्ति चक्र यन्त्रोद्धार 

शान्ति विधान यन्त्र 
पोडशकारण धम्म चक्रोद्धार यन्त्र 
सरस्वती यन्त्र 

सवेतोभद्र यन्त्र ( लघु ) 


« स्तोभद्र यन्त्र ( बृहत्‌ ) 
, सारस्वत यन्त्र 
« छ्िद्धाचक्र यन्त्र ( लघु ) 


» सिड्धचक्र यन्त्र ( बुहत्‌ ) 


सुरेन्द्रचक्र यन्त्र 


स्तम्भन यन्त्र 


३५९ १. अंकुरापण मंतर 


९- अंकुरापेण यंत्र 


स्वीव्ह यक्ष ६ पीठम्‌ 
हस्त प्रमाण 





नोट- ऊपरसे छातुर्ण कोष्ठकमें दिये गए चक़ज्िये आदि नाम संशित हैं। 





५. कर्मदहुन यंत्र 





३. कलिकुण्डदण्ड यंत्र 


१६२ 


कलिकण्डदण्ड यंत्र 


"२ 


कलि 


5- 





जैनेसा सिद्धान्त कोश 


३६३ 


७- कल्याण श्रेलोक्यसार यंत्र - (दे" अगला पृष्ठ) 
८-कुल यंत्र 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोदा 





>(]% 
>4%५: 
><९ 
><] 4... 


» कुछ मंत्र 


३६४ १०. गन्ध यंत्र 


७-कल्याण जैलोक्यसार है) 





१०-गंध यंत्र 





मंत्र १६५ १२५ घटस्थानोपयोगी संत 
९१-गणधघधर बलयख आज रू 





0000०00००००००५००० 









१३-विन्तामणि चंत्र 


( मूल्ल मंत्र- क० गमे5 हैं ए ही हीं (नि स्वाहा ॥) 





चर्षपं५(१३-जल मण्डल थंतन्न) पं 


(3) 
है 


अमाकाााआाखासला, 


, ग्रंथ ३६७ १९, तयतोन्मीजन यंद 


(9) नयनोन्मीलन 
(६ न वध 






' १७-णमोकार यंत्र 


१६८ 
| ३१. पीठ अंब 


३०- 'निर्वाण ए प्प्पत्ति सत्र अगला पृष्ठ 
|] [ 


स्वाहा 
मो अपराजि। 
जा 
बामुण्डावे 2 । 
| 








मंद ३७० २६, मृत्युंम्जय मंत्र 





मर २८. मंत्रेश मंत्र 


णमो अरहंताएं 
ऊँ ही णमो सिद्ददा्ण 
ऊअँहों णमो आइरियाणं 
ऊँ हीं णमो उवज्मायाएँ 
ऊँ हों णमो लोर सब्व- 

साहूणं स्वाहा 





२९. रत्नत्रंम बक्र श्र 


२६-श्लत्नय चक्र यंत्र 





जैनेस्द्र सिद्धान्त कोस 


इ् हा रत्मत्रम-विधान 'गैष 


३७३ 


१३०-सटनत्रय- विधान यंत्र 





जैनेस्द्र सि्धान्ठ कोश 





३७५ ३४. पर्दमान बंच 





३४: वृश्य यंत्र 





३७६ 





३६, विनायक यंत्र 


3०-शान्ति चक्र यंत्रोच्दार 


। 
| 


22 
साहा ५ 
्ः बोले हि 
/ यह /> 
८[ थक | प्पषवेतरात 





यंत्र ३७७ ३७. शाल्ति मंत्र 


3७- शान्ति यंत्र 












(.)) ॥३ डे हो 
क्रिपादिधरसबंधिश्यो नम, 
ऊ हनी मत 


॥ 
हों रेवलमक 
०९, 






है. है 
०६.8४ ३४६50 ९९ », कटी 
7. 0६ ए७४३४ 


भाग ३-४८ जैनेन्न सिद्धान्त कोच 


३१७८ ४०, पोडशकारण धर्म चूंक्रोदार यंत्र 
३६- शान्ति विधान झअंत्र 





४०-षोडशकारण धर्म अक्राब्दार थेत्र 


हा इक ॥े 





यंत्र ३७९ ४१, सरस्वती यंत्र 


७४९ -सरस्वती यंत्र 





जैनेत सिद्धान्त कोश 





३८१ ४५ सिद्ध सरक्र यंत्र ( ऊुधु ) 


४£आपिछ्द चक़ ग्रेत्र (लघु) 





४६. सिद्ध बक्र यंत्र (जहत ) 


३८२ 


बवृहत) 


सिद्द चक्र यंत्र ( 


४६- 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मंत्र 


यंत्र 





यंत्रपीड़त कर्म: ३८४ यशोपबीत 


यंत्रपीड़न कर्म--६५ कामाग्नि और उदराग्नि, ( दे० अग्नि।१) इन तीन अग्नियाँ में प्तमा, 
मंत्रेंदायंत्र है ही सावथार । बैराग्य और अनदानकी आहुतियाँ देनेबाले जो ऋषि, सत्ति, झुनि, 
सं ग्रे श य श्र (<०म्भ्छे ै ०9 [| 


पहक्घू-न- 

घ, १३|५६६,९४०३६१/६ लोभभूयिष्ठाः भाण्हागारे नियुक्ताः यक्षाः 
नाम । » जिनके लोभको मात्रा अधिक होती है और जो भाण्डागार- 
में निमुक्त किये जाते हैं, बे यक्ष कहलाते हैं । 

२. यक्षमामा ब्यस्तर देवके भेद 

ति. १८६/४३ अहमणिपुण्ण सेलमणों भह्ठा भह्दका हुभद्दा य । तह सव्ब- 
भद्माणुसधणपालसरूव जफ्खकजा ।४२। जक्छुसममणहरणा ताण॑ मे 
माणिपृण्णभ दिंदा--४४३। ७माणिभद्र, पूर्ण दर, शैलभद्ग, मनोभद्र, 
भद्रक, सुभद, स्बभद्र, मानुष, घनपाल, स्वरूपयक्ष, यक्षोत्तम और 
मनोहरण ये बारह यश्षोकें भेद हैं ।४२। इनके माणिभद्र और पूर्ण मद्र 
ये दो इन्द्र हैं ( त्रि, सा,/२६४-२६६) । 


# अन्य सम्यन्धित विषय 
१. व्यन्तर देवोंका एक मेद है। --बे० व्यन्तर/१। 
२. पिशाच जातिके देवोंका एक मेद है। +-दे० पिशाच । 


३. छह्द दिशाओंके ६ रक्षक देव--विजय, वैजयन्त, जबन्त 
अपराजित, अनावतें, आवते । (प्रतिष्ठा सारोद्धर/३| १६६-२०१) | 
४. यक्षोंका वर्ण, परिवार व अवस्थान आदि | _-दे० व्यन्तर । 


७. तीयकरोंके २४ यक्षोके नाम । -दै० तोर्थंकर|६ । 
६. तीर्यकरोंकी २४ यक्षिणियोंके नाम। --दे० तोथंकर/५। 
७, तीर्थंकरोंके २४ शासक देवता । -दे० तोथैकर/५ । 


यक्षकक--ह. पु.|३३/शलोक मलयवेशामें यक्षदत्तका पुत्र था। एक 
भार एक सर्पिणीको गाड़ीके , उहियेके नौचे दबाकर मार दिया 
॥(१४६-१६०) यह श्रीकृष्णका पुथका तोसरा भव है-दे० कृष्ण । 
पक्षबर--चतुर्थ सागर ब द१--दे० लोक|३ | 
“अभिनन्दन भगवातका श्ञासक देवता। 
यक्षोसस---यक्ष जातिके उयन्तर देवोंका एक भेद-दे० यक्ष । 
यज्ञ 
दे० पूजा/१|१ ( याग, यज्ञ, ऋतु, पूजा, सपर्या, इज्या, अध्वर, मख और 
सह ये सभ पृजाबिधिके पर्यायवाचक दब्द हैं।) 
मं, १/६०/१७४ यहाशब्दाभिधेयोरुदानपुजास्वरूपकाह। घर्मात्विष्य॑ 
समाबर्ज्य॑ तत्पाकाध्विबिजेश्बरा: ।१६४। ७ यह दब्दका बाच्यार्थ जो 


बहुत भारी दान देना और पूजा करना है. तत्स्बरूप घर्मसे हो लोग 
पृण्य संचयके फलसे वैबेन्द्रादि होते हैं ।१६४। 


२, यश्ञके भेद व भेदोंके रक्षण 


मे. पु.[६७/२००-२१२/२४८ आर्षनार्ष विकक्पेन यागो द्विबिध इष्यंते 
२००। भ्रयोप्ग्नयः समुद्िष्टाः*'। तेघु क्षमाबिरागत्वानशनाहुतिभिर ने 
।२०१ स्थिष्वर्षियत्ति सुन्मस्तशरणाः परमद्ठिजाः । हत्मात्मयश्च- 
मिष्हार्थमष्टमीसबनी सग्ुुः ।२०३। तथा तोर्थ गणाधी शशेषकेवलि- 
सह्ृपृ: | संस्कारमहितारनी न्द्रमुकुटोत्थारिनषु त्रिचु ।२०४। परमास्मपदं 
प्राप्तान्निजातू पितृपितामहात! उदहिश्य भाक्तिकाः पृष्पगश्धाक्षत- 
फ़लादिभिः ।२०६! आर्षोपासकवेदोक्तमन्त्रोच्चारणपूर्व कम्‌। दानादि- 
सत्क्रियोपेता गेहाश्रमतपस्यिनः ।२०६। यागोप्यमृषिमि: प्रोक्तो यध्य- 
गारिद्याश्रयः । आद्यो मोक्षाम साक्षात्स्थाश्परम्परया परः २१० एवं 
परम्परामतदेव यशज्ञविधिष्यिह ।*॥२११। मुनिम्तवततीर्थें शासंताने 
सगरद्विष:। महाकालामुरों हिसायज्ञमज्ञोपन्वशादमुस्‌ ।२१३।०आर्ष 
और अनाष के भेदसे यज्ञ दो प्रकारका माना जाता है।२०० क्रोघारिन, 


और अनगार रूपी श्रेष्ठ द्विज बनमें निदास करते हैं, बे आत्म-यशञ्ञ- 
कर हृष्ट अर्थको देनेबाली अष्टम पृथिवी मोक्षस्थानको प्राप्त होते हैं। 
(२०२+ २०३) | इसके सिबाय तीर्थंकर, गणधर तथा अन्य केबलियों- 
के उत्तम दारीरके संस्कारसे उत्पन्न हुई तीन अगिनियॉमें (दे० 
मोक्ष/४/१) अत्यन्त भक्त उत्तम क्रिमाओं के करनेवाले तपस्बी गृहस्थ 
परमात्मपदको प्राप्त हुए अपने पिता तथा प्रपितामहकों उद्द दाकर 
बेदमन्त्रके उच्चारण पूर्वक अष्ट इव्यकी आहुति देना आए य्ष है 
।२०४-२०० यह यज्ञ मुनि और गृहस्थके आश्रयके भेदसे दो प्रकारका 
निरूपण किया गया. इनमेंसे पहला मोक्षका कारण और दूसरा परम्परा 
मोक्षका कारण है ।२१० इस प्रकार यह देवयक्षकी बिधि परम्परासे 
घलो आयी है ।२१६। किन्तु श्री मुनिम्युवत नाथ ती्थैकरके तीर्थमैं 
सगर राजासे द्वेष रखनेबाला एक महाकाल नामका अद्ठर हुआ था 
उसी अज्ञानीने इस हिंसायज्ञका उपदेश दिया है ।२१३२। 


यशोपयोत--१. यक्ोपक्षीतका स्वरूप व महरव 


म. पु.|३८।११२ उरोलिक्षमथास्य स्याह प्रधित॑ सप्रभिर्गणै:। यज्ञोपबी- 
तक॑ सप्तपरमस्थानसूचकस्‌ ।११२। “उस (आठवें बर्ष ब्रह्मचर्माश्रमर्में 
अध्ययनार्थ प्रवेश करनेवाले उस बालक) के वक्षस्थलका चिह्न सात 
तारका ग्रथा हुआ यज्ञोपबीत है। यह यश्ोपवीत सात परम स्थानों- 
का सूचक है। 

म, पु.|३६/६६ यज्ञोपवीतमस्य स्याइ द्रव्पस्त्रिएणात्मकम्‌। सूत्रमौषा- 
क्षिकं तु स्थाह भावारूढे स्त्रिभिर णैं: 89॥ 

मे, पु.४१/३१ एकादय कादशान्तानि दत्तान्येम्यो मया विभो। बत- 
'चिहानि सूत्राण गुणभूमिविभागतः १३१। तीन तारका जो 
यज्ञोपषीत है वह उसका ( जैन आ्रावकका) द्रव्य सृत्र है, और इृदयमें 
उत्पन्न हुए सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान और चारित्र रूपी गुणोसे बना 
हुआ श्राबकका सूत्र उसका भाव सूत्र है ।//॥ (भरत महाराज ऋषभ- 
देबसे कह रहे हैं! कि) हे बिभो ! मैंने (प्रावकॉको) ग्यारह प्रतिमाओंके 
विभागसे जतोंके चिह्ू स्वरूप एकसे लेकर ग्यारह तक सूत्र (ग्यारह 
लड़ा यज्ञोपबीत तक) दिये हैं । ३१) (म, १./३८/२१०२२) | 


२. यज्ञोपवीत कौन धारण कर सकता है 


म. पु./४०/१६७-१७२ तत्त्‌ स्थादसिबृत्त्या बा मष्या कृष्या बणिज्यया। 
यथास्व॑ वर्तमानानां सदृद्ृष्टीनां ट्विजन्मनास्‌ ॥१६७। कृतश्चिद्ठ 
कारणाह यस्य [कुल संप्राप्तदूषणम्‌ । सोषषि राजादिसं मत्या 
शोधयगेद्‌ स्व॑ सदा कुलम्‌ १६८। तदास्योपनयाहत्ष॑ पृत्रपौत्रादिसंततौ। 
न निषिद्ध' हि दीक्षाहें बुले चेदस्य पूर्वजा: ।१६६। अदीक्षाहें कुले 
जाता बिद्यादशिल्पोपजीबिनः। एतेषामुपनीत्यादिसंस्कारों नाभि- 
संमतः ।१७० तेषां स्यादुचिता लिह्ग॑ स्वयोग्यबतधारिणाम्‌ । एक- 
शाटकघारित्वं संन्‍्यासमरणावधि ।१७१। स्थान्निरामिषभोजित्नं 
कुलस्त्रीसेबनब्तम्‌ । अनारम्भवधोत्सगों ह्ाभध्ष्यापेयबजनसु ।१७रशा 
“१, जो अपनी योग्यतानुसार असि, मषि, कृषि व वाणिज्यके 
द्वारा अपनी आजीविका करते हैं, ऐसे सह्ृष्टि द्विजोंको वह यह्ञो- 
पबीत घारण करना चाहिए। २. जिस कुलमें दोष लग गया हो ऐसा 
पुरुष भी जब राजा आदि (समाज) की सम्मतिसे अपने कुलको शुद्ध 
कर लेता है, तब यदि उसके पूर्वज दीक्षा घारण करनेके योग्य कुलमें 
उत्पन्न हुए हों तो उसके पृत्र-पौज्ञादि सन्‍्ततिके लिए यज्ञोपबीत 
घारण करनेकी योग्यताका कहाँ निषेध नहीं है (१६८-१६६॥ ३. जो 
दोक्षाके अयोग्य कुलमें उत्पत्न हुए हैं, तथा नाचना, गाना आदि 
विद्या और शिष्पसे अपनी आजीविका पालते हैं ऐसे पुरुषको 
यह्ञोपबीतादि संस्कारकी आज्ञा नहीं है ।(७०। किन्तु ऐसे लोग यदि 
अपनी योग्यतानुसार बरत धारण करें तो उनके मोरय यह चिह़ हो 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


यठि 


सकता है कि बे संन्‍्यासमरण पर्यन्त एक घोतो पहने ९७१ 
४, यज्ञोपवीत धारण करनेवाले पुरुषोंकों मांस रहित भोजन करना 
चाहिए, अपनो विवाहिता कुल-श्लीका सेवन करना चाहिए, अनारम्भी 
हिंसाका श्याग करना चाहिए और अभक्ष्य तथा अपेय पदार्थ का 
परित्याग करना चाहिए । 

म. पु.|३०/२२ सुणभूमिकृताद भेदातव बल्प्तमज्ञोपवीतिनाम्‌। सत्कार 
क्रियते स्मेंषां अब्ताश्च बहिःकृता: ।२२! *प्रतिमाओंके द्वारा 
किये हुए भेदके अनुसार जिन्होंने यज्लोपवीत घारण किये हैं, ऐसे 
इन सभका भरतने सत्कार किया। दोष अनतियोंको बसे ही जाने 
दिया ।२२। (म. पृ,/2१/३४) । 

दे० संस्कार/२/२ में उपनीति क्रिया (गर्भसे आठवें व१में बालककी 
उपनी ति (यज्ञोपबीत धारण) क्रिया होती है |) 


३. चारित्न अ्रष्ट ब्राह्मणोंका यज्ञोपवीत पाप सूत्र कष्दा है 


म,पु./२६/११८ पापसूत्रानुगा यूय॑ न द्विजा सूत्रकण्ठका: । सन्‍्माय कण्टका- 
स्तीक्ष्ण: केबल॑मलदूषिता: ।११५४ «आप लोग तो गलेमें सूत्र 
धारणकर समीचीन मार्ग में तीक्ष्ण कण्टक बनते हुए, पाप रूप सूत्रके 
अनुसार चलनेवाले, केवल मलसे दूषित हैं, ट्विज नहीं हैं ।११८। 

मे. पृ./४१/४३ पापमृत्रधरा प्रृर्ता: प्राणिमारणतत्परा:। बत्स्यद्य गे 
प्रवत्श्यन्ति सन्मार्गपरिपन्थिनः ।६३॥ «(भरत महाराजके स्वप्न- 
का फन बताते हुए भगवासृकी भविष्य बाणी) पापका समथन करने- 
बाले अभ्रवा पापके चिह्न स्वरूप यज्ञोपवीतको धारण करनेवाले, 
प्राणियोंको मारनेमें सदा तत्पर रहनेत्ाले ये धूत ब्राह्मण आगामी 
युगर्में समीचोन मार्गके विरोधी हैं जायेंगे ।६ 


# अन्य सम्बन्धित विषय 


१. उत्तम कुलीन ग्रद्दस्थोंकी यशोपत्रीत अवश्य धारण 
करना चाहिए । --दे० संस्कार/२। 
०. द्विजों या सदज्ाह्मणोंकी उत्पत्तिका शतिहास 
-दे० वर्ण व्यवस्था । 


यति--चा. सा.(२६/४ यतमः उपशमक्षपक्रेण्यारूढा भण्यन्ते | » जो 
उपशम श्रेणी वा क्षपक श्रेणीमें विराजमान हैं उन्हें यति कहते हैं। 
( प्र, सा./ता, व्‌ /२०६/३४३/१६ ); ( का, अ,/पं, जयचन्द/४८६ ) । 

प्र, सा,/ता. व्‌. /4६/६०/१४ इन्द्रियजयेन शुद्धात्मस्वरूपप्रयश्नपरो यतिः: । 
«जो इन्द्रिय जयके द्वारा अपने दुद्दात्म स्वरूपमें प्रयत्नशील होता 
है उसको यत्ति कहते हैं । 

दे० साधु/१ (भ्रमण, संगत, ऋषि, मुनि, साधु. वीतराग, अनगार, भदंत, 
दानन्‍्त, गति ये एकार्थवाची हैं। ) 

मू, आ./भाषा/८८६ चारित्रमें जो मत्न करे बह यत्ति कहा जाता है। 


यतिवरव॒षभ - प्र, सा./ता. बृ./७६/१००/१६ निजशुद्धात्मनि यत्न- 
परास्ते यतयस्तेषां बरा गणधरदेबादयस्तैम्योषपि बृषभः प्रधानो 
यतिवरबृषभस्त॑ यतिवरबृषभं | “निज दुद्धात्ममें जो यत्नश्ील हैं 
वे यत्ति हैं । उनमें जो वर-श्रेष्ठ हैं बे गणधर देव आदि हैं, उनमें भी 
जो प्रधान हैं यतिवरवृषभ कहलाते हैं । 


यतिवधषभ--दिगम्बमर आबायोमें इनका स्थान ऊँचा है क्योंकि 
इनके ज्ञान व रचनाओंका सम्बन्ध भगवास्‌ बीरकों मूल परम्परासे 
आगत सूत्रोंके साथ माना जाता है। आय मंक्ष व नागहस्तिके शिष्य 
थे। कृति-क्षाय प्राभृतके चूणसूत्र, तिश्लोय पण्णकत्ति। समय-- 
ई० ६४०-६०६ वि. (६७-६६६--दे० हतिहास/४/४/१ :६/३) । 

यत्याचार---(१, आ, पद्मनन्दि ८ (है० ११००-१३३०) की एक रचना । 


२. यत्तियाँ अर्थात्‌ साधुओंके आचार-बिचारको यत्याचार कहा जाता 
है. वा जिसमें यतियोंके आचारादिका वर्णन किया गया है, ऐसे 


३८५ 


यथाजात 


मूलाधार, भगवती आराधना, व अनगार धर्मामृत आदि ग्रन्थोंको भी 
यत्याचार कहा जाता है। 


पथारुपात चारित्र-- 
स, सि,(६/१८/४३६/६ मोहनौयस्य निरवश्ेषस्यों पशमात्क्षयाच्च आत्म- 
स्वभावाव स्थापैक्षालक्षणं अथाखूपातचारित्रमित्यारूयायते । 


यथ,त्मस्वभावो धबस्थितस्तथै बारूयातत्वात्‌ । «समस्त मोहनीय 
कमके उपशम या क्षयसे जैसा आत्मार्का स्वभाव है उस अवस्था रूप 
जो चारित्र होता है वह अथाख्यातचारित्र कहा जाता है |** “जिस 
प्रकार आत्माका स्वभाव अवस्थित है उसी प्रकार यह कहा गया है, 
हसलिए हसे यथाख्यात कहते हैं। (रा, बा./६१८/११/६१७/२९) 
(त, सा./६/४६); (चा. सा./६४/४); (गो. क,/जी. प्र,/(४७/७१४/८) । 

पं, सं,/प्रा,/१/१३३ उबसंते खीणेवा असुहे कम्मम्हि मोहणीयम्हि। 
छदुमत्थो ब जिणो बा जहखाओ संजओ साहू ।१३३। अशुभ रूप 
मोहनीय कमंके उपश्ञान्त अथवा क्षीण हो जानेपर जो बीतराग 
संयम होता है, उसे यथाख्यातर्त॑यम कहते हैं ।" "११३३ (घ. १/११, 
१२३॥/गा, १६९/१९३); (गो,जी./मृ,/४०४/८८३); (प,सं,/प्रा./१/२४३) । 

घ. १/१,१,१२३/३७१/७ यथारूयातों ग्रथाप्रतिवादितः बिहारः कषाया- 
भावरूपमनुष्ठानम्‌ । यथारूपातों विहारो येषां ते यथारूयातविहाराः । 
यथाखरूयातविहाराश्च ते शु द्विसंगताश्च यथारूपात विहारणु द्विसंयताः । 
#परमागमर्में बिहार अर्थात्‌ कषायोंके अभाव रूप अनुष्ठानका जैसा 
प्रतिपादन किया गया है तदनुकूल विहार जिनके पाया जाता है, 
उन्हें यथारवयात बिहार कहते हैं। जो यथारूपात बिहारवाले होते हुए 
शुद्धि प्राप्त संयत हैं, बे यथारन्यात बिहार शुद्धि-संयत कहलाते हैं । 

द्र, सं./टी./३४/१४८/७ यथा सहजशुद्धस्वभावत्वेन निष्कम्पर्बेन निष्क- 
घायमात्मस्वरूप॑तथैबारुपात॑ कथित यथारूयातचारित्रमिति। 
“जैसा निष्कम्प सहज दोुद्ध स्वभावसे कषाय रहित आत्माका 
स्वरूप है, वैसा ही आख्यात अर्थात्‌ कहा गया है, सो यथारूयात- 
चारित्र है 

जैन सिद्धान्त प्र./१२६ कषायोंके सर्बथा अभावसे प्रादुर्धत आत्माकी 
छुद्धि विशेषकों यथारूयात चारित्र कहते हैं । 


२, यथाण्यात चारित्रका गुणस्थानोंको अपेक्षा स्वामित्व 


ष, खं. १/१, १/सू. १२८/३७०७ जहाक्खाद-विहार-सुद्धि-संजदा चदुसु« 
ट्वाणेत्तु उबसंत-कसाय-बोयराय-छदुमत्था खीण-कसाग्र-बी यशायछदुन 
मत्था सजो गिकेवली अजोगिकेव लि त्ति।१९८।७ यथा-रूयात-बिहार- 
शुद्धि-संमत जीब उपश्ञान्त कषाय, वीतराग, छटझास्थ, क्षीणकषाम, 
बीतरागछमस्थ; सग्रोगिकिेबलों और अयोगिकेबली इन चार गुण- 
स्थानोंमें होते हैं ।१२८। (पं, सं,/प्रा,/१/१३३) (घ, १/९,९,१२३/गा, 
१६१/१२३ ) (गो. जी./मू./४७६/८८३ ); (पं, संस /१/२७३ ) 
(द, सं,/टी-/३३/१४६/१ ) । 


३. उसमें जधन्य उत्कृष्ट भेद नहीं होता 


, खं, ७(२,११/स. १७४/८६० जहाक्खादविहारमुद्धिसंजदस्स अजहण्ण- 
अगुबकस्सिया चरित्त लद्घ्ी अगंलगुणा १७४ कसायाभाबेण वडिढ- 
हाणिकारणभावादो । तेणेब कारणेण अजह॒ण्णा अशुक्कस्सा च। 
«यथारूयात बिहार शुद्धि संगतकी अजघन्यानुस्कृष्ट चारित्र लब्धि 
अनन्तगुणी है ।१७४।““क्षायका अभाव हो जानेसे उसकी बृद्धि 
हानिके कारणका अभाव हो गया है इसो कारण बह अजघन्यानुस्कृषह 
भी है। 

यपथाजात--प्र, सा,/ता, बृ./२०४/२७८/१६ व्यवहारेण नरनत्वं यथा- 

जातरूप निश्चयेन तु स्वात्मरूपं तदित्थ॑भ्रतं यथाजातरूप घरतीति 

यथाजातरूपधर: निग्रन्थो जात हत्यथः। "ूव्यवहारसे नग्नपनेको 
यथाजातरूपधर कहते हैं, निश्चयसे तो जो आत्माका स्वरूप है 


जय 
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भा० ३-४९ 


यथाठबानुपूर्षी ३८६ 


उसी प्रकारके यथाजात रूपको जो धरता है, बही यथाजातरूपधर 
अर्थात समस्त परिग्रहोंसे रहित हुआ कहा जाता है। 


यथालघानुपुर्वो--३० आनुपूर्वी 


“या, बि.वि१/३८/२८१६ यो मैन स्व भवन स्थितोर्षर्थः 
स॒ यथार्थ स्तमिति । »जो पदार्थ जिस स्व॒भावसे स्थित है, उसको 
यथार्थ कहते हैं। 


यबु--हुरिवंशका एक राजा था, जिर, 
थी। (ह, पु.|१८।५-६) 


यदुष्ट--आलोचन(का एक दोष-दे० आलोचना/२। 


/ पस--- , ३० लोकपाल/१ | २, भोगव उपभोग्य बस्तुओंका जो 
जीबन पर्यन्तके लिए त्याग किया जाता है उसको यम कहते हैं। 
(बै० भोगोपभोग परिमाणबत; ३. कालारित विद्याधरका पुत्र था। 
(१, पु,/८/११४ ) इन्द्र द्वारा इसको किध्कुपुरका लोकपाल बनाया 
है। ( (१. पृ.(८|११५ ) फिर अन्तमें राबण द्वारा हराया गया था। 
( प, पु,/८/४८१-४८३ ) । ४. वे० बैवस्वत यम । 


पमक-- देह क्षेत्रके उत्तरकुरु व देबकुरुमें सीता व सोतोदा नदीके 
दोनों वटॉपर स्थित चित्रकूट, बिचित्रकूट, यमकूट व मेघकूट नामबाले 
चर कूटाकार पवत ।--दे० लोक/१/७ | 


यादव बंशकी उत्पक्ति हुई 


पमदंदड अरायणका मन्‍्त्री था ( प, पृ./4६/११) । 


यप्रदरित--एक गाल गहाबारो तापसी था। पक्षों वेशधारी दो 
देवोंके कहनेसे एक छोटीसो लड़कीको पालकर पीछे उससे विवाह 
किया, जिससे परणुरामकोँ उत्पति हुई। ( बृ. क. को,/कथा/१६/ 
पृ, ६६-१०३६) । 


पसदेव-- भद्रशाल बनस्थ नील दिर्गजेन्द्र, स्वस्तिक व अंजन 
शैलॉका रक्षक देव-दे० लोक/७। 


यसलीक--पतवात्‌ बीरके तीर्थमें अन्तकृत केबली हुए हैं--दे० 
अन्तकृत्‌ । 

परब--क्षेत्रका एक प्रमाण बिशेष--दे० गणित//१। 

यवमध्य---३० योए/५ । 


पबच्रध्य क्षेत्र-- ज. प.|म्र, ३१० 
३२) यह आकृति, क्षेत्रके उदग्र सम- 
तल द्वारा प्राप्ततिद ( एलम८४- 
8ल्‍९८(॥०॥ ) है । इसका आगे पीछे 
(उत्तर-दक्षिण ) बिस्तार ७ राजु 
यहाँ चित्रित नहीं है। यहाँ मब- 
मध्यका क्षेत्रफल « (१+२)४७ 
-फे छे वर्ग राजु, इसलिए ३४ 
सबमध्यका क्षेत्रफल ७ हू »< 
“४६ वर्ग राजु; इस प्रकार ३४ 
सबमध्यका घनफल «४६१९७ घन- 
राजु -३४३ घनराजु और एक यव- 
मध्यका घनफल « पर बन १ हि ्े्‌ शार्जू ९शज्‌ शान श्युर्ण एज 
घनराजु । कलर अासजु हत्तक 





यवत--२, भरतक्षेत्र उत्तर आर्य खण्डका एक देश-दे० मनुष्य/४; 
३, यूनानका पुराना नाम है। ( म. पु. प्र. १०|पन्नालाल )। 


यशःकीति 


“_ (ज, प.|प्र. ३१ 
यह आकृति क्षेत्रके उदगप्र समतल 
हारा प्राप्त छेद ( (०:९७3९८- 
ध60 ) है। हसका विस्तार ७ राजु 
यहाँ चित्रित नहीं है। यहाँ मुरज- 
का क्षेत्रल ((हैरा.+ १रा.) 

+ २) » १४ रा. 5 ६६ »< 
३३ ५ १४-०६ ५ ३ ८५३ 
बर्गराजु हसलिए, मुरजका घनफल 
मन 3 ७८ 3 -घनराजुन 
२२०३ घनराजु। एक यबका क्षेत्र- 
फल«( हरा. + २ )» -हई 
राजु हे * टू बौठ वर्गराजु, 
इसलिए, २४ यबका क्षेत्रफल * 
| देत- ३ घनराजु> १२२ 
घनराजु। 





यहशाःकीति--(, नन्‍्दीसंघ अलात्कारगणको युर्वावलीके अनुसार 
( दे० इतिहास ) आप लोहाचार्य तृती यके शिष्य तथा यशोनन्दिके 
गुरु थे। समय--वि, श. १४३-६११॥-दे० हतिहस/;/१३। ३ 
काष्टासंघकी गृत्रत्रिलीके अनुसार आप क्षेमकीर्तिके ग्रुरु थे। 
समय--वि, १०३० ई० ६७३ (प्रद्य मनचरित्र/प्र, प्रेमी ) (ला. सं./ 
१/६४-७० )-दे० इतिहास/६/६। ३, आप ललितकीत्तिके शिष्य 
तथा भद्वबाहुचरितके कर्ता रत्ननन्दि न ०३१ के सहचर थे। आपने 
घमहामाभ्युदयकी रचना की थी। समय-वि०१२१६ ई० ११३६, । 
( भद्रबाहु चरित/प्र/(॥कामता ) धमशर्माम्युदय/प्र, । प॑, पन्नालाल । 
४, ई. श, १३ में जगत्मुन्दरीप्रयोगमालाके कर्ता हुए थे। (हि. जे. 
सा. इ./३०/कामताप्रसाद )। ४, आपने पाण्डवपुराण ( अपभ्रैश ) 
तथा हरिबंश पुराण ( अपभ्रंश ) की रचना की थी। समय-वरि- 
१४६७-१६०७ (ई० १४४०-१४६० ); ( म. पृ.]प्र. २०/ ५० पन्नालाल ) 
६, छठे यशा:कीति एक भट्टारकके गुरु थे। जो पद्मनन्दि भट्टारकके 
शिष्य तथा क्षेमकीर्ति भट्टारकके गुरु थे। इनके गुरु क्षेमकीर्तिके 
समपयमें ही ५० राजमछजीने अपनी लाटीस हितःकी रचता की थी । 
सेमकी तिके अनुसार हनका समय-वि, १६१६ ई, १५६६ आता है। 


यशःकीति-- 

स, सि./5/११/३६२/६ पृण्यगुणरूप्रापनकारणं यशःकीतिनाम। तत््रत्य- 
नीकफलमग्रशःकीतिनाम । पुण्य ग्रुणोंकी प्रसिद्धिका कारण 
यश्ञाःकी ति नामकर्म है। इससे विपरीत फलवाला अयशाःकीर्ति 
नामकर्म है ( रा. वा./६/११-१२/४७६/३२ ); (गो, क./जो, प्र.(३३ 
३०/१६ ) ! 


घ, ६/१,६-१,२८/६६/१ जस्स कम्मस्स उदएण संताणमसंताण वा 
गुणाणमुब्भाव्ण लोगेहि कोौरदि, तस्स कम्मस्स जसकित्तिसण्णा। 
जध्स कम्मस्सोदएण संताणमसंताण॑ वा अबगरुणाणं उन्भावणं जणेण 
को रदे, तस्स कम्मस्स अजसकितस्तिसप्णा। “जिस कमके उदयसे 
विद्यमान या अविश्वमान गुणोंका उद्भावन लोगोंके ध्वारा किया जाता 
है, उस कमंकी 'यश्ञाकी ति' यह संज्ञा है। जिस कम के उदयसे विद्य- 
मान अवगरुणोंका उद्भावन लोक द्वारा किया जाता है, उस कर्मको 
'अयशःकीति' यह संज्ञा है। (घ, १३/४,४,१०१/६४६६/६ ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


यश ३८७ 


* अन्य सम्बन्धित विषय 


१. यशःकीतिकी बन्ध उदय व सत्् प्ररूपणाएँ व तत्सम्बन्धी 
शंका-समाधानादि । --दे० बह वह नाम । 


२. अयशःकोर्तिका तोथंकर प्रकृतिके साथ बन्ध व तत्सम्बन्धी शंका । 
--दे० प्रकृतिबन्ध/६ । 


यश--रुचक पब॑ तस्थ एक कुट--दे० लोक/७। 

परशपाल--अपरनाम जयपाल था। अतः -दे० जयपाल । 

यदह्ञास्तिलकचस्पू +"आ० सोमदेव (६० ६४३-६६८) द्वारा रचित 
यह संस्कृत भाषाका अम्पू ग्रस्थ यशोधरचरित्रका बणन करता है। 
काव्य, अलंकार आदि अनेकों कलाओंसे प्रृ्ण है। परन्तु इस ग्रन्धर्मे 
कई स्थलॉपर शिथिलाचार पोषक बातें लिखी होनेके कारण आ. 
सोमदेबको प्रमाण नहीं माना जाता । 


यश्षस्वानू--(, वर्तमान कालीन नबमें कुलकर हुए हैं। ( विशेष 
दे० शलाका पुरुष/६ ); २. किंपुरुष नामा जाति व्यन्तर देवका एक 
भेद--दे० किपुरुष । 

यशस्वान्‌ देव--तानुपोतर पर्वतस्थ वै डूर्यकुटका भवनबासी झुपर्ण - 
कुमार देब-दे० लोक/७। 

घशस्विनी--रुचक पर्बत निवासिनी दिक्‍्कुमारी देवी- देण्लोक/७। 


पशस्वो--वर्तमानकालीन £वें कुलकरका अपरनाम है--दे० 
यहास्वात्‌ । 

यश्ोदेव--धशस्तिलकचम्पूके कर्ता सोमदेवके दादा गुरु और 
नेमिदेवके गुरु थे। सॉमदेवके अनुसार इनका समय-ई, हा, १० 
(३० ६१८-६४३ ) ( यो. सा+|प्र,/भोलाल )। 


पशोघर--, भ्रूतकालीन उन्नोसबें तीर्थंकर-दे० ती्थंकर/६। 
३, नव ग्रेबेयकका चतुर्थ पटल ब इन्द्रक--दे० स्वर्ग/२। ३. मानुषो- 
त्तर पर्व तस्थ सौगस्धिक क़ूटका स्वामी भवनवासी म्ृुपर्ण कुमार देव । 
-दे० लोक/७ | 

यश्ञोधरचरित्र--इस जिषयके कई प्रन्थ हैं-१. आ० सोमदेव 
(ई० ६४३-६६८ ) द्वारा रचित यशस्तिलकचम्पू । २, आ० बादिराज 
(६, १०००-१०४० ) द्वारा रचित संस्कृत छन्दबद्ध यशोधरचरित्र | 
३, आ० बादीभसिंह (ई० १०१४५-११५० ) द्वारा रचित गद्यचिन्ता- 
मणि | ४, आ० बादीभ सिंह (ई, १०१६५-११६० ) द्वारा रचित छत्र- 
चूड़ामणि । ४, आ० सकलकी ति (ई, १४३३-१४७३ ) द्वारा रचित 
यश्योधरचरित्र | ६, आ० श्रुतसागर (ई. १४७३-१६३३ ) कृत यशो- 
ध्रचरित्र । 

यशोघरा--रुचक पर्वत निबासिनी दिक्‍कुमारों देबी--दे० लोक/७। 


पशोधसं--३० विष्णु ग्रशोधर्म । 


यशोनंदि--नन्दिसंधबलास्कारगणकी गुवावलीके अनुसार आप 
यशा:की तिके शिष्य तथा देवनन्दिके गुरु थे। समय-वि, स. २११- 
२४५ (६० २६६-३३६ )--दे० इतिहास/५/१३ | 

यज्ञोबाहु--३० भद्रबाहु । 


यशोभव्र-- १, श्रुताबतारको पट्टावलीके अनुसार आप भगबाद् बीर- 
के पश्चात मूल गुरु परस्परामें केबल ६ अंगधारी अथवा दूसरी 
मान्प्तानुसार केबल आचारांगधारी थे । आपके अपरनाम अभय व 
भवद्र थे। समय-बी, नि. ४७४-४६२ ई. पू, ४३-३६५-दे० इतिहास/ 
४१। २. आप बड़े तार्किक व बादि बिजेता थे । समय-प्रृज्यपादके 
पूर्ववर्ती थे । ( म. पु./पर. ४४/पतनालाल ) 


यावानुददेक्ष 


यश्ञोभव्रा--नत्दोख़रद्दी पकी उत्तर विशामें स्थित एक बापी--दे० 
लोक/७। 


यशोरथ--उज्जमिनी नगरीका राजा था। पृत्रकी मृस्पुपर बिरक्त 
हो दीक्षा धारण की । ( बृ. क, को,/कथा. ४/प. १५-१६ ) । 

यश्ोवर्मा--भोजबंश ( वे० इतिहास ) में यह नरबमकि पृत्र और 
अजयबमकि पिता थे। मालवा ( मंगध ) देशके राजा थे। समय-- 
ई० ११४३-११४३--दे० इतिहास/३/४। 

य--आप रवेताम्बर सम्प्रदायके मुप्रसिद्ध आधघार्य हुए हैं। 

आपका जन्म बि, १६८० में और स्वर्गबास बि, १७४६ में हुआ था। 
आप नयविजयके दिष्य थे। आपने संस्कृत भाषामें लगभग ६०० 
ग्रन्थ रचे हैं। एक 'जसबिलास' नामका हिन्दी पदसंग्रह भी 
इनकी कृति है। हनसे पहले प॑. हेमषन्दजोने श्वेताम्बरियोंके प्रति 
'सितफ्ट चौरासो बोल' नामकी एक पुस्तक लिखी थी। उसके 
उत्तरमें आपने “दिग्पट चौरासी बोल' नामकी पुस्तक लिखी। 
आपकी कृतियाँ-जैनतर्क (भाषा ), शास्त्रबातसमुश्चयटीका, 
गुरुतत्त्तविनिश्वय, . अष्टरसहस्लीबिबरण, स्थाद्वादमंजरी पर 
स्पाह्वादमंजूषा नामकी बृक्ति, जयबिलास (भाषा पद-संग्रह ), 
दिग्पट चौरासी बोल हत्यादि ४०० ग्रस्थ। समय-बरि, १६६६- 
१७४४ (ई, १६३८-१६५५)। ( सि, वि /प्र. ४३/महे न्द्र ) (हि. जै, सा, 
ह./१४२ कामता प्रसाद ) । 

पाग--दे० यज्ञ । 


पाजशिकसत---गो. जो,/जी. प्र./६८/१७५/६ संसारिजीवस्य मुक्ति- 
नॉस्ति । वसंसारो जीवकी कभो मुक्ति नहीं होती है, ऐसा 
याक्षिकमतवाले मानते हैं। 


याचना--पय्राचनाका कर्थ चित विधिनिषेध--दे० भिक्षा/ह 


याचना परिवहु- स, सि./६४६/४२५/९ नाह्याम्यन्तरतपो नुष्ठान- 
परस्य तदह॒भाबनावशेन निस्तारीकृतमूर्ते! पटहुतपनतापनिष्पीतसार- 
तरोरिब विरहितच्छायस्य त्वगस्थिशिराजालमात्रतनुयन्त्रस्य प्राणा- 
त्यये सत्यप्याहारससतिभेषजादी नि दोनाभिधानमुखबेवर्ण्याह्- 
संज्ञादिभिरयाचमानस्थ भिक्षाकालेपि विद्यु दुश्योतवत दृरुपलक्ष्यमूर्ते 
सचिनापरिषहसहनमवसी यतै। जो बाह्य और आभ्यन्तर तपके अनु- 
घान करनेमें तत्पर हैं, जिसने तपकी भावनाके कारण अपने शरीरको 
सुखा डाला है, जिसका तीश्ण सूर्य के तापके कारण सार व छाया रहित 
बृक्षके समान र्मचा, अध्थि और शिराजाल माज़से मुक्त द्वरीरमन्त्र 
रह गया है, जो प्राणों का बियोग होनेपर भी आहार, बसति और 
दवाई आदिको दीन शब्द कहकर, मुख़की विवर्णता दिखाकर व संज्ञा 
आदिके द्वारा याचना नहीं करता, तथा भिक्षाके समय भी जिसकी 
मूर्ति जिजलीकी चमकके समान वुरुपलक्ष्य रहती है, ऐसे साधुके 
याचना परिषह्ृजय जानना चाहिए । (रा, बा.।६/६/१६/६११/१०) 
( चा. सा,/१२२/२) । 

याचलोभाषा-- दे० भाषा । 

यादव बंद्य--द० इतिहास/७| १० । 

यात--घ, १४/६,६,४१/३८८ समुद्मज्के बिविहभंडेहिं अदूरिदा 
संता जे गमणबखमा बोहिसा ते जाणा णाम। नाना प्रकारके 
भाण्डॉसे आपूरित होकर भी समुद्रमें गमन करनेमें समर्थ जो जहाज 
होते हैं बे यान कहताते हैं । 

यापनीय संघ-- ३० इतिहास/॥॥/२४। 

पात्र---००००॥०४(८४ ( ज. प,/प्र,(१०८ ) । 

यावानुदहद्द---5 हिश आहारका एक दोष । -दे० उद्दिष्ट 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


युक्त 


युक्त--२. सि./:|२०/६०१/१ समाधिवचनो वा युत्तशब्दः। युक्तः 
समाहितस्तदात्मक ह॒त्यर्थः ।« यह युक्त शब्द समाधिबाची है। भाव 
यह है कि युक्त, समाहित और तदात्मक ये तीनों एकार्थवाची 
शब्द हैं । 


युक्तानन्त - ५ अनन्त । 
यक्तासल्पात--३० असंख्यात । 


पुक्ति--दे० तर्क । 
युक्ति चितामणि सत््व--आ, सोमदेव (ई. ६४३-६६८) कृत 
न्याय विषयक ग्रन्थ । 


पुकत्यनुशासन-- आ. समनन्‍्तभद्र (ई, दा, २) कृत संस्कृत छन्‍्दोंमें 
रचा गया ग्रन्थ है। हसमें न्याय व युक्तिपूर्वक जिनशासनको स्था- 
पना की है। इसमें ६४ श्लोक हैं। हसपर पीछे आ, विद्यानन्दि 
(६. ७७५-८४० ) द्वारा युक्‍्त्यनुशासनालंकार नामकी बृत्ति लिखी 
गयी है। 


घुगं--(, दो कल्पोंका एक युग होता है। २. युगका प्रारम्भ दे० 
काल/४। ३. कृतयुग या कर्मभूमिका प्रारम्भ--दे० काल|४। ४: 
क्षेत्रका प्रमाण बियोष । अपरनाम दण्ड, मुसल, नाली-दे० गणित/- 
7/१। ४. कालका प्रमाण विदोष । ६. दे० गणित|/१। 


युग--घ, १४/४,६,४१/३८/६ गरुवत्तणेण महण्लत्तणेण य ज॑ तुरम- 
बेतरादीहि बुन्भदि त॑ जुगं ग।म। “जो बहुत भारी होनेसे और 
बहुत बड़े होनेसे घोड़ा और खच्चर आदिके द्वारा ढोया जाता है, बह 
मरुग कहलाता है। 


युगकंघर --का्ोत्स्ग का एक अतिचार-दे० व्युत्सर्ग/१। 


युगपत्‌ --स्था. मं(२३/२८४(८ यदा तु तेषामेत्र धर्माणां कालादिभिर- 
भेदेन बृसमात्मरूपमुच्यते तदैकेनापि शब्देनकधर्म प्रत्यायनमुखेन 
तदात्मकतामापन्नस्थानेकाशेषधर्म रूपस्य वस्तुनः प्रतिपादनसम्भवाह 
यौगपद्यम्‌। »जिस समय वस्तुके अनेक धर्माँका काल आदिसे 
अभेद सिद्ध करना होता है, उस समय एक दब्दसे यद्यपि बस्तुके 
एक धर्मका ज्ञान होता है, परन्तु एक दाव्दसे ज्ञात इस एक धर्मके 
द्वारा ही पदार्थोके अनेक घर्मोका ज्ञान होता है। इसे बस्तुओँका 
एक साथ ( युगपत्‌ ) ज्ञान होना कहते हैं । ( स, भ॑, त./३३/३ ) । 


युगाविपुरुष-- युगके आदिमें होनेसे कुलकरोंको ही यरुगादिपुरुष 
कहते हैं। ये मुख्यतः १४ हेते हैं। इन १९ कुलकरोंका परिचय 
-दे० शल।कापुरुप|६। 


युग्स - ध. १०५.२,४,.३/२२/६ जुम्मं सममिदि एयट्डो | त॑ दुविहं 
कद-बादरजुम्मभेएण । तत्थ जो रासो चदुहि अवहिरिजदि सो कद- 
जुम्मो । जो रासी चदुहि अबहिरिज्जमाणों दोरूबग्गो होदि सो 
बादरजुस्मं। »गुग्म और सम गे एकार्थवाचक दाब्द हैं। बह कृत- 
मुग्म और बादरयुग्मके भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे जो राशि 
चारसे अशहृत होती है बह कृतयुग्म कहलाती है। जिस राशिको 
चारसे अवहत करने पर दो रूप (२) होष रहते हैं वह घाररयुग्म 
कहलातो हैं । 


युग्सचतुष्टण -दे- अनेकान्त|३ 
युत सिद्ध--- 
*, का.|ता. वृ/४०६६/८ दण्डदण्डितजिन्नप्रदेशलक्षणयुत सिद्धत्व । दण्ड 
और दण्डीकी भाँति प्रदेश भिन्न है लक्षण जिसका बह युतसिद्ध 
कहलाता है । 


# वंब्य ग्रुण व पर्याय अयुत सिद्ध है. ३० दृब्य/४। 


३८८ 


योग 


घ, १३/४,४,६२/३४८/६ सामोष्यं संयोगो वायुतिः। समीपता या 
संयोगका नाम युति है। 


२, युतिके भेद 


घ. १३/५,१५,६१/१४८/६ तत्य दन्बजुडी लिविहा-जीवजुडो पोग्गलजुडी 
जीब-पोग्गलजुडी चेदि । तत्थ एक्षम्हि बुले गामणयरे मिले गुहाए 
अडईए जीवार्ण मेलणं जीवजुडी णाम। वाएण हिंडिजमाणपण्णाएं 
व एक्कम्ह देसे पोरगलाणं मेलणं पोग्गलजुडी णाम | जीबाण॑ पोग्ग- 
लाणं च्‌ मेलर्ण जीवपोर्गलजुडी णाम। अधबवा दव्बजुडी जीव- 
पोग्गल-धम्माधम्मकाल-आगासाणमैगादिरुजोगेण. उप्पादेदव्बा । 
जीबादि दव्वाणं णिरयादिखेत्ते हि सह मेलणं खेत्तजुडी णाम | तैसि 
चेब दव्वाणं. दिवस-माससंबच्छरादिकालेहि, सह मेलणं 
कालजुडी णाम। कोहन्माण-माया-लोहादीहि सह मेलणं भाव- 
जुड़ी णाम । «१, यहाँ द्वग्य ग्रुति तीन प्रकार की है-जीबयुति, 
पृदगलयुति और जोब-पृद्ठगलयुति । हनमेंसे एक कुल, ग्राम, नगर, 
बिल, गुफा या अटबीमें जीबॉका मिलना जीबगुति है। बायुके 
कारण हिलनेवाले पत्तोंफे समान एक स्थानपर पृष्गलोंका मिलना 
पृद्गगलग्रुति है। जीव और पुदगलॉका मिलना जींब-पृद्ृगल गरुति 
है। अथबा जीव, पुद्गगल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश इनके 
एक आदि संग्रोगके द्वारा द्रव्य-म्रुत्ति उत्पन्न करानी चाहिए। २. 
जोबादि द्रव्योंका नारकावि क्षेत्रों साथ मिलना क्षेत्र-युति है। 
३. उन्हीं द्रव्योॉंका दिन, महीना और वर्ष आदि कालॉके साथ 
मिलाप होना काल्युति है। ४, क्रोध, मान, माया और लोभादिकके 
साथ उनका मिलाप होना भावयुति है । 


३. युति 4 यन्धमें अन्तर 


घ, १३/५,१,८२/३४८/६ ग्ुति-बन्धयो: को विशेष; । एकीभाबों बन्धः, 
सामीष्यं संयोगो बा गुतिः। «प्रश्न-ग्रुति और बन्धमें क्या भेद 
है । उत्तर-एकीभावका नाम बन्ध है और समीपता या स॑योगका 
नाम युति है। 


युधिष्टिर--पा. पू./सर्म न॑,/लोक नं. पूर्वके दूसरे भवर्में सोमदत्त 
नामका जाहमण पुत्र था ( २१/८१) पूर्व भवमें आरण स्वर्गमें देव था 
(२३/११२)। वर्तमान भवमें पाण्डु राजाका कुम्ती रानीसे पुत्र था 
(८(१४३६;२४/७४ ) अपने ताऊ भीष्न ब गुरु दोणाचार्मसे ऋमसे 
शिक्षा व धनुविद्या प्राप्त की ( ५|/२०८-२१४ ) | प्रवास कालमें अनेकों 
कन्याओंसे विबाह किसा ( १३/३३;१३/१६० )। दुर्योधनके साथ 
जुएमें हारने पर १२ वर्ष का बनवास मिला ( १६/१०४-१२६ )। बनमें 
मुनियोंके दर्शन होने पर स्व निन्‍दा को (१७/४)। अन्तमें अपने 
पूर्व भव सुनकर दीक्षा ग्रहण की (२//१२)। तथा घोर तप किया 
(२५/१७-४१) | दुर्भोधनके भानजे कुर्यधर कृत उपसर्गको जीत 
मोक्ष प्राप्त किया ( २(/४२-१३३ ) ( जिश्ेष् दे० पाण्डव ) | 


युवती--चक्रवर्तकि १४ रत्नों मेंसे एक-- दे० शलाका पुरुष/२। 

पुवेनच्यांग--एक चीनी यात्री था। ई, ६२६-६४४ में भारतकी 
यात्रा की । ( सि. बि,/२६/पं, महेन्द्र ) | 

घूक-- अपरनाम जू | क्षेत्रका प्रमाण -दे० गणित।॥१। 

यूनान--बर्त मान प्रीक ( ग्रीस ), ( म, पु. प्र. ४०पं. पन्नालाल )। 


योग--छूमोंके संथोगके कारण भ्रूत जीवके प्रदेशोंका परिस्पन्दन 
योग कहलाता है अथवा मन, बचन, कासकी प्रब क्तिके प्रति जीवका 
उपयोग या प्रयत्न विशेष योग कहलाता है, जो एक होता हुआ भी 
मन, बचन आदिके निम्ित्तकी अपैक्षा तीन या पन्द्रह प्रकार का है। 


जैनेन्द्र सिदान्द कोश 


योग 


ये सभी योग नियमसे क्रम-पूर्वक ही प्रवृत्त हो सकते हैं, युगपत्‌ 
नहीं। जीव भावको अपेक्षा पारिणामिक है और शरीरको अपेक्षा 


क्षामोपद्षामिक या औदयिक है। 
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कं 6 # के 


योगके भेद व छक्षण 


योग सामान्यका लक्षण 
१, निर्रुक्ति अर्थ; 
२. जीवका वीर्य या शक्ति विशेष । 
३, आत्म प्रदेशोंका परिस्पन्द या संकोच बिस्तार ! 
४, समाधिके अर्थ में योग । 
£- वर्षादि काल स्थिति । 
योगके मेद 
त्रिदण्डके मेद-प्रमेद । 
द्रव्य भाव आदि योगोंके क्षण । 
मनोयोग व बचनयोगके लक्षण -दे० वह बह नाम । 








काययोग व उसके विशेष +-दे० वह वह नाम । 
आतापन योगादि तप । -दे० कायक्लेश । 
निक्षेप रूप भेदोंके लक्षण । 

शुभ व अशुभ योगोंके लक्षण. - दे० बह वह नाम । 


योगके भेद व छक्षण सम्बन्धी तक-वितक 


वस्त्रादिके संयोगसे व्यमिचार निवृत्ति | 
भेघादिके परिस्पन्दमें व्यभिचार निवृत्ति । 
योगद्वारोंको आज्नव कहनेका कारण । 
+-दे० आस्रव/२ । 

परिस्पन्द व गतिमें अन्तर । 
परिस्पन्द लक्षण करनेसे योगंकि तीन भेद नहीं 

हो सकेंगे । 
परिस्पन्दर्रहत होनेसे आठ मध्य प्रदेशोंमें बन्ध न 


। हो सकेगा। 

, अखण्ड जीव प्रदेशोंमें परिरपन्‍्दकी सिद्धि । 

| -दे० जीव[४|७ । 
जीवके चलिताचलित प्रदेश । +दे० जीव/५ 


योगमें झुभ अशुभपना क्या । 
शुभ अशुभ योगमें अनन्तपना कैसे है । 
योग व लेश्यामें मेदामेद तया अन्य विषय । 
+दे० लेश्या । 
योग सामान्य निर्देश 


| योग मार्गणामें भात्र योग दृष्ट है। 

| योग वीर्यगुणकी पर्याय है। 

| योग कर्थचित्‌ पारिणामिक भाव है। 

योग कयंनित्‌ क्षायोपशरमिक भाव है। 

योग कथंचित्‌ औदयिक भाव है । 

उत्कृष्ट योग दो समयते अधिक नहीं रहता । 

तीनों योगोंकी प्रदृत्ति कमसे ही होती है थुगपत्‌ नहीं। 
तीनों योगोंके निरोधका क्रम । 
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योगका स्वामिरव व तत्सम्वन्धी छांकाएँ 


योगोंमें सम्भव गुणरथान निर्देश । 
केवलीको योग होता है | -दे० केबली/६ | 
सयोग-अयोग केवलो -बे० केबली । 


अन्य योगको भ्राप्त हुए विना ग्रुणस्थान परिवर्तन 
नहीं होता । -दे० अन्तर/२। 
गुणस्थानों में सम्भव योग । 
योगोंमें सम्भव जीत समाल । 
योगमें सम्मव ग्रणस्थान, जीवसमास, भागणास्थान 
आदिके स्वामित्व सम्बन्धी प्ररूपणाएं । -दे० सद | 
पोगमार्गणा सम्बन्धी सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्प्शन, काल, 
अन्तर, भाव, अल्प बहुत्वरूप आठ प्ररपणाएं । 
>वे० बह वह नाम । 
योग मारयंणामें कर्मोका बन्ध उदय व सत्त । 

-दे० बह वह नाम | 
कौन योगसे मरकर कहां उत्पन्न हो | --दे० जन्म/५। 
सभी मार्गणःओंमें आयके अनुप्तार व्यय होनेका 

नियम | - दे० मार्गणा । 
पर्याप्त व अपर्याप्तमं मन, वचन, योग सम्बन्धी शंका । 
मनोयोगोमें भाषा व शरीर पर्याप्तिकी सिद्धि । 
अप्रमत्त व ध्यानस्थ जोवोंमें असत्य मनोयोग कैसे । 
समुद्घातगत जीवॉमें मन, वचन, योग कैसे । 
असंशी जीवॉमें अध्वत्य व अनुभय वचनयोग कैसे । 
मारणान्तिक समुद्घातमें उत्कृष्ट योग सम्भव नहीं । 

-दे० बविशुद्ध/२/४ । 


योगस्थान निर्देश 


योगस्थान सामान्यका लक्षण । 

योगस्थानोंके मेद । 

उपपाद योगका लक्षण । 

पकान्तानुवृद्धि योगस्थानका लक्षण । 

परिणाम या धोटमान योगस्थानका लक्षण । 

परिणाम योगस्थानोंकी यबमध्य रचना । 

योगरथानोंका स्वामित्व सभी जीव समासोंमें सम्मव है। 
योगस्थानेके स्त्रामित्त की सारणी । 

योगस्थानोंके अवरथान सम्बन्धी प्ररूपणा । 

-दे० काल/६ | 
लब्ध्यपर्याप्तकके परिणाम योग द्वोने सम्बन्धी दो मत । 
योगस्थानोकी क्रमिक वृद्धिका प्रदेशबन्धके साथ 

सम्बन्ध । 


योगवर्गंणा निर्देश 
योग वर्गणाका लक्षण । 
योग वर्गणाके अविभाग मतिच्छेंदोंकी रचना । 
योगस्पर्धकका लक्षण . 


यीग॑ 


१. योगके भेद व लक्ष 
१, योग सामान्यका छक्षण 


१. निरुक्ति अर्थ 


रा, वा./७१३/४/४४०/३ सोजन योगः 
सम्बन्ध करनेका नाम योग है। 

घ. १/१,१,४/१३६/६ युज्यत इति योगः । «जो सम्बन्ध अर्थात्‌ संयोग- 
को प्राप्त हो उसको योग कहते हैं । 


२. जीवका वीर्य या शक्ति विशेष 


प॑.स,|प्रा,१/८८ मणसा बाया काएण वा बि जुत्तस्स विरिग्रपरिणामों 
जीबस्म ( जिह ) प्पणिजोगो जोगो जि जिणेहिं णिदिट्रो। मन, 
बचन और कायसे ग्रक्त जीवका जो वीर्य-परिणाम अथबा प्रदेश परि- 
श्पल्द रूप प्रणियोण होठा है, उप्ते भोग कहते हैं ।ए५+ (घ. १/१.१४ 
गा, ८८/१४० ); गो. जी /६./२१६/४७२ )। 

रा, बा.६/७११/६०३/३३ वो्न्तिरागक्षयोपशमलब्धबृत्तिदीय लब्धि- 
योगिः तद़्त आश्मनो मनोवाक्कायवर्गणालम्बनः प्रदेशपरिस्पन्द 
उपयोगो मोगः । ७बीर्यान्तरासके क्षयोपश्मसे प्राप्त बीर्य लब्धि योग- 
का प्रयोजक होती है। उस सामध्यवाले आत्माका मन, बचने और 
काय बर्गणा निमित्तिक आत्म प्रदेशका परिस्पन्द योग है । 

दे० योग/२(६ ( क्रियाकी उत्पत्तिमें जो जीवका उपयोग होत। है बह 
भोग है। ) 


३. आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्द या संकोच विस्तार 


स, सि,/२/२६/१९३/१ योगी बाडमनसकायब्ग णानिमित्त आत्म- 
प्रदेशपरिस्पन्दः। “बचनवर्गणा, मनोबर्गणा और कायवर्ग णाके 
निभित्तसे होनेबाले आत्म प्रदेशोंके हलन-चलनको योग कहत हैं। 
(से. सि./६/१/३१८/४ ) ( रा. वा./२/२६/४/१३७/८ ); (रा, वा./६/ 
१/१०४०४/१६ ) (ध./१/१.१,६०/२६६/७ ); ( ध- ७/२,१,२/६/६ ); 
(प. ०/२,१.१४/१४/१०); (पं, का,/त, प्र/(४८ ); (दर. सं. टी,/ 
३०|८६/६ ); (गो, जी /जी.प्./२१६/४७३/१८ ) । 

रा, वा,(६/७/११/६०३/३०  आत्मनो मनोबाक्कायबर्गणालम्बनः प्रदेश- 
परिस्पन्दः उपयोगो योग: । मन, बचन और काय बर्गणः निमि- 
सके आत्मप्रदेशका परिस्पन्द योग है। (गो, जो,/मं, ५./२१६/ 
४७४/१ )। 

घ. १(१.१,४/१४०२  आत्मप्रदेशानां संकोचबिकोचो यौगः।« 
आत्मप्रदेशोंके संकोच और विस्तार रूप होनेको योग कहते हैं । 
( ध. ७/२,१,२/६/१० ) । 

घ. १०/५,२.४, १७४/४१७/७ जीब पदेसाणं परिष्फंदों संकोचविकोच- 
ग्भमणसरूगओ । «जीव प्रदेशोंका जो संकोच-बिकोच व परिभ्रमण 
रूप परिस्पन्दन होता है बह योग कहलाता है। 


संबन्ध इति यात्रत ॥« 


४. समाषिके अर्थमें 


नि, सा,/मू, १३९ विवरोयाभिणिवेस॑ परिचत्ता जोण्हक्हियतच्चेप्तु । 
जो जुजदि अप्पां णिप्रभावों सोहबे जोगो।१३६। “विपरीत 
अभिनिवेशका परित्याग करके जो जैन कथित तस्तबॉमें आत्माको 
लगाता है, उसका निजभाव बह योग है । 

स, सि./६/ १२/३२१/३ योग: समाधिः सम्यकप्रणिधानमित्यर्थ: । «योग, 
समाधि और सम्यक्‌ प्रणिधान ये एकार्थवाची नाम हैं। (गी, क./ 
जी, प्र,,5०१(६८०/१३ ); (बे, शे, दे,/५/२/१६/१७२ ) । 

रा, वा,।६/१/१२/४०५/२७ गुजे: समाधिबबचनस्य योग: समाधि: ध्यान- 
मित्यनर्थान्तरम । «० गोगका अथ समाधि और ध्यान भी होता है 

रा, बा./6/११/८/४२२/६११ निरवद्यस्य क्रियाविशेषस्यानुष्ठानं योग: 
समाधिः, सम्यक्‌ प्रणिधानमित्यथं: ।« निरबद्य क्रियाके अनुष्ठानको 


३९० 


१. योगके भेद व लक्षण 


मोग कहते हैं। योग, समाधि और सम्यकप्न णिघान ये एकार्थवाचो 
हैं। (द, पा,/टी.६/८/१४ ) । 
दे० सामायिक/१ साम्यका लक्षण (साम्य, समाधि, चित्तनिरोध व 
योग एकार्थवाची हैं। ) 
ना १ (महिरन्तर जक्पको रोककर चित्त निरोध करना भोग 
॥+) 
५, वर्षादि काछ स्थिति 


द, पा,/टी ,/६/८/१४ योगश्च बर्षादिकालस्थितिः । बव्वर्धादि ऋतुओंको 
काल स्थितिको योग कहते हैं । 


२. योगके भेद 
2, मन वचन कायकी अपेक्षा 


प्‌, ख॑ं, १(१.१/सू, ४०,४८(२०८.२८० जोगाणुबादेण अतिथि मणजोगी 
बचजोगी कायजोगी चेदि |४७। अजोगि चेदि ।४८।०मोग मागणाके 
अनुवादकी अपेक्षा मनोयोगी बचन योगी और कार्ययोगी जीव 
होते हैं ।४८। ( बा. अ./४६); (त. सू-/4/१) (धघ, 5६/३६/२१६४ ); 
(घ, १०४,२,४,१७४/४६७६ ); ( दर, सं,/टी/१३/२७/७ ); [द्र, सं। 
टो./३०/८६/६ ) । 

स. सि./८/१/३७६/१ चत्वारों मनोयोगाश्चत्वारो वाग्योगा पश्च कास- 
योगा इति त्रयोदशविकण्पो योग: । “चार मन योग, चार वचन 
योग और पाँच काय योग ये योगके तेरह भेद हैं। (रा, बा.(८१ 
२६५६४/२६ ); ( रा. वा,/६/७११/६०३।३४ $ ( ढ, सं./टी,/१०/८६ 
७-१३/३७/७ ); (गो, जो,/मृ्‌,/२(७/४७४ ); ( विशेष दे, मन, बचन, 
काय ) । 


२. शुभ व अशुभ योगकी अपेक्षा 


ब, आ./४६-४०-मणबचिकायेण पुणो जोगो-४६। 'अमृुहेदरभेदेण दु 
एक्क्रेफ्कूं बण्णिदं हवे दुविहं /४० मन, वचन, और काय ये 
तीनों योग शुभ और अशुभ के भेदसे दो-दो प्रकारके होते हैं। ( न, 
च, बृ,/३०८ ) । 

रा, वा,/६/(३/२/४०७/१ तस्मादननन्‍्तबिकष्पादशुभयोगादन्यः शुभयोग 
इत्युच्यते । «अशुभ योगके अनन्त विकरुप हैं, उससे विपरीत शुभ 
योग होता है। 


३. बत्रिदण्डके भेद-प्रभेद 


घबा, सा/६६/६ दण्डस्त्रिविधः, मनोवाक्मायभेदेन |तत्र रागद्वे षमोह- 
विकल्पात्मा मानसो दण्डस्व्रिविध:। «मन, बचन, कायके भेदसे 
दण्ड तोन प्रकार का है, और उसमें भी राग द्वेष, मोहके भेदसे 
मानसिक दण्ड भी तीन प्रकार हैं । 


३४, द्ृब्य साव आदि योगोंके रक्षण 


गो, जी ,/जी, प्रस्‍/२१६/०७३/१४ कायबाढुमनोवर्ग णाबल स्मिनः संसा- 
रिजीबस्य लोकमात्रप्रदेशनता कमदिानकारणं या शक्ति: सा भाव- 
योगः  तद्दिशिष्टास्मप्रदेशेषु अः किचिच्चलनरूपपरिस्पन्दः स द्रव्य- 
योग: । ऋ्जों मनोवाककायबर्ग णाका अबलम्बन रखता है ऐसे 
संसारी जीबकी जो समस्त प्रदेशोंमें रहनेबाली क्मोंके ग्रहण करनेमें 
कारणशूत शक्ति है उसको भावयोग कहते हैं। और इसी प्रकारके 
जीबके प्रदेशोंका जो परिस्पन्द है उसको द्रव्ययोग कहते हैं। 


७, निक्षेप रूप मेंदोंके कक्षण 
नोट-नाम, स्थापनादि योगोके लक्षण - दे० निश्षेप । 


घ, १०/४,२,४,१७६/४३३-४३४/४ तब्बदिरित्तदव्बजोगो अणेयबिहों । 
त॑ जहा-सूर-णबखत्तजोगो चंद-णक्खत्तजोगोगह-णक्खत्तजोगो कोण॑- 


जेनेसा सिद्धान्त कोष 


योग 


गारज)गो चुण्णजोगो मंतजोगो इच्चेबमादओ ।**णोआगमभावजोगो 
तिनिहो गुणजोगो संभबजोगो जुंजगजोगों बेदि। तत्थ गुणजोगो 
दुग्हो सच्चित्तगुणजो गो अच्चित्तगुणजोगो चेदि। तत्थ अच्चित्त- 
गुणजोगो जहा रूब-रस-गंध-फासादीहि पोग्गलद॒ब्बजोगो, आगा- 
सादीणमप्पष्पगों गुणेहि सह जोगो वा । तत्थ सच्चित्तगुणजोगो पंच- 
बिहो--ओवह_ओ अओनसमिओं ख़हओ स्ओबसमिओ पारिणामिओ 
चेदि ।-“हंदो मेरु चालहदु' समत्थो क्ति एसो संभवजोगो णाम। 
जोसो जुंजजजोगो सो तिबिहो उबबादजोगो एगंताणुत्रड्हजोगो 
परिणामजोगो चेदि ।«तदव्यतिरिक्त नोआगम द्रब्य योग अनेक 
प्रकारका है यथा -सूर्य-नक्षत्रयोग, अन्द्र-नक्षत्रयोग, कोण अंगारयोग, 
चूर्ण योग ब मन्त्रयोग इत्यादि ।**नोआगम भावयोग तीन प्रकारका 
है। गुणयोग, सम्भवयोग, और योजनामोग । उनमेंसे गुणयोग दो 
प्रकारका है--सचि'्तगुणयोग और अचिक्तग्रुणयोग । उनमेंसे 
अचखित्तगुणयोग-जैसे रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आदि गुणोंसे 
पुदुंगल दठ्यका योग, अथवा आकाशा दि द्रव्यॉका अपने-अपने गृणों- 
के साथ योग। उनमेंसे स्चित्तगुण योग पाँच प्रकारका है--औद- 
मिक, औपशमिक, क्षासिक, क्षायोपश्ामक और पारिणामिक 
(इनके लक्षण दे० बह बह नाम ) इन्द्र मेरु पर्बतको चलानेके लिए 
समर्थ है, इस प्रकारका जो शञक्तिका योग है वह सम्भवयोग कहा 
जाता है। जो योजना--( मन, वचन-कायका व्यापार ) योग है 
बह तीन प्रकारका है--उपपादयोग, एकास्तानुवृद्धियोग, और 
परिणामयोग--दे० योग/£ । 


२, योगके भेद व लक्षण सम्बन्धी तके-वितक 
९, बस्त्रादिके संयोगसे ब्यभिचार निदृत्ति 


घ. १/१,१,४/ ११६८ ग्रुज़्मत इतति मोग! । न गुज्यमानपटादिना व्यभि- 
चारस्तस्यानात्मधर्मतबात् । न कषायेण व्यभिचारस्तस्य कर्मादान- 
हेतुत्वाभाबात्‌ । «प्रश्न--यहाँपर जो स॑थोगको प्राप्त हो उसे योग 
कहते हैं, ऐसी व्याप्ति करनेपर संयोगको प्राप्त होनेबाले बस्त्रादिकसे 
व्यभिचार हो जायेगा । उत्तर-नहीं, क्योंकि संयोगको प्राप्त होने बाले 
वस्त्रादिक आप्माके धर्म नहीं हैं। प्रश्न-- क्धामके (साथ व्यभिचार 
दोष आ जाता है। (क्‍योंकि कषाय तो आत्माका धम है, और 
संयोगको भी प्राप्त होता है। ) उत्तर-इस तरह कषायके साथ भी 
व्यभिचार दोष नहीं आता, क्योंकि कषाय कम्मोंके ग्रहण करनेमें 
कारण नहीं पड़ती हैं । 


२, मेघादिके परिस्पन्दर्मे ब्यमिचार निवृत्ति 


घ. १(१,१,०६/३१६/७ अथ स्यात्परिस्पन्दस्य बन्धहेतुत्वे संचरदभ्राणा- 
मपि कर्मगन्‍्धः प्रसजतीति न, कर्मजनितस्थ चेंतन्यपरिस्पन्दस्यास- 
बहेतुस्वेन विबक्षितत्यात्‌ । न चाश्नपरिस्पन्दः कर्म जनितो येन तद्ध तु- 
तामास्कन्देत्‌। «प्रश्न--१रिस्पन्दको बन्धका कारण माननेपर 
संचार करते हुए मेघोंके भी कमबन्ध प्राप्त हो जायेगा, क्यों कि, उनमें 
भी परिस्पन्द पाया जाता है। उत्तर-नहीं, क्योंकि करमंजनित 
चेतन्‍य परित्पल्द ही आख़बका कारण है, यह अर्थ यहाँ विबक्षित 
है। मेघोंका परिस्पन्द क्मजनित तो है नहीं, जिससे यह कर्म बन्धके 
आसतबका हेतु हो सके, अर्थात्‌ नहीं हो सकता । 


३, पस्परिन्द व गतिमें भग्तर 


ध. ७(२,१,३६/७७/२ इंदियविसयमइक्कंतजी बपदेसपरिप्फं दस्स इंदि- 
एहि उम्ल॑ भविरोहादो । ण जोबे चल॑ ते जोबपदेसार्ण संकोच-विको- 
चणियमो, सिज्क॑तपढ़मसमए एच्ो लोअग्गं॑ गक्ातम्मि जीवपदे- 
साण संकोचविकोधाणुबलभा | “इन्द्रियोंके विषमसे परे जो जीव 
प्रदेशोंका परिस्पन्द होता है, उसका इन्द्रियों द्वारा ज्ञान मान लेनेमें 


३९१ : 


२. योगके भेद व लक्षण सम्बन्धों.... 


विरोध आता है | जीबोंके चलते समय जीबप्रदेशोंके संको च-विको च- 
का नियम नहीं है, क्योंकि, सिद्ध होनेके प्रथम समयमें जब यह जीब 
यहाँसे अर्थात्‌ मध्यलोकसे, (लोकके अग्रभागको जाता है तब इसके 
जीष प्रदेशोंमें संकोच-बिकोच नहीं पाया जाता। (और भी दे० 
जीब/४/६ ) । 


दे० जीब/२/६ ( क्रियाकी उत्पतिर्में जो जोबका उपयोग होता है, बही 


बास्तबमें योग है । ) 


घ, ७/२,१,१४६/१७/१० मण-षयण-कायपोग्गलालंबणेण जौबपदेसाणं 


परिप्फंदो । जदि एवं तो णत्थि अजोगिणों सरीरियस्स जीबदव्वस्स 
अकिरियत्तविरोहादो । ण एस दोसो, अड्डकम्मेन्॒ खीणेम्न जा उडढु- 
गमणुबलबिया किरिया सा जीबस्स साहाबिया, कम्मोदरण बविणा 
पउत्ततादो ! सह्टिददेसमछंडिय. छट्ठित्ता बा जीवदब्बस्स 
साबयवेहि परिप्फंदी अजोगो णाम, तस्स कम्मकखयत्तादो। तेण 
सक्षिरिया विसिद्धा अजोगिणो, जीवपदेसाणमदहिदजलपदेसाणं ब 
उत्वत्तण-परिपततणकिरिया भाषादो | तदो ते अभंघा त्ति भणिदा। 
«मन, बचन और काय सम्बन्धी प्रृद्ृगलॉके आलम्ननसे जो जीव- 
प्रदेशोंका परिस्पन्दन होता है बही योग है। प्रश्न- यदि ऐसा है 
तो शरीरी जीब अयोगी हो हो नहीं सकते, क्यों कि शरीरगत जीब- 
द्रव्यको अक्रिय माननेमें विरोध आता है। उत्तर-यह कोई दोष 
नहीं है, क्योंकि आठों कर्मोंके क्षीण हो जानेपर जो ऊध्बंगमनोप- 
लम्बी क्रिया होती है बह जीबका स्वाभाविक गुण है, क्‍योंकि वह 
कर्मोदयके बिना प्रवृत्त होती है। स्व॒स्थित प्रदेशको न छोड़ते हुए 
अथवा छोड़कर जो जीवद्रब्यका अपने अबयवों द्वारा परिस्पन्द होता 
है बह अयोग है, क्यों कि वह कर्मक्षयसे उत्पन्न होता है। अतः सक्रिय 
होते हुए भो शरोरी जीव अयोगी सिद्ध होते हैं। क्योंकि उनके 
जोबप्रदेशोंके तप्तायमान जल प्रदेशोंके सहश उद्बतन और परिवर्तन 
रूप क्रियाका अभाव है। 


9७. परिस्पन्द्‌ लक्षण करनेसे योगोके तीन भेद नहीं 
दो सकेंगे 


घ, १०/०,२,४,१७६/४३८/१ जदि एवं तो तिण्णं पि जोगाण-मक्कमेण 


बुत्ती पावदित्ति भणिदे-ण एस दोसों, जद॒ट5 जीवपदेसा्ण पढम॑ 
परिप्फंदों जादो अण्गम्मि जीवपदेसपरिप्फंद्सहकारिकारणे जादे वि 
तस्तेव पहाणस्तंसणेण तरस तव्बबएसबिरोह।भावादो। ७ प्रश्न-- 
यदि ऐसा है ( तोनों योगोंका ही लक्षण आत्म-प्रदेश परिस्पन्द है ) 
तो तीनों ही योगोंका एक साथ अस्तित्व प्राप्त होता है। उत्तर+ 
नहीं, यह कोई दोष नहीं है। (सामान्यतः तो योग एक ही.प्रकारका 
है ) परन्तु जीब-प्रदेश परिस्पन्दके अन्य सहकारी कारणके होते 
हुए भी जिस (मन, वचन ब काय ) के लिए जीव-अदेशोंका 
प्रथम परिस्पन्द हुआ है उसकी हो प्रधानता देखो ज/नेसे उसकी 
उक्त ( मन, बचन वा काययोग ) संज्ञा होनेमें कोई विरोध नहाँ है । 


७, परिस्पन्द्‌ रहित होनेसे आठ मध्यप्रदेशोंमें बन्ध न 
हो सकेगा 


घ. १२/४,२,११,३/३६६/१० जोवपदेसाण' परिष्फंदाभावादो । ण॒ चअञ 


परिष्फंदविर हियजी बपदेसेसु जोगो अत्थि, सिद्धाणंपि सजीगत्ताब- 
क्तीदो क्ति। एत्थ परिहारों बुच्चदै-मण-बयण-कायकिरियासमु- 
प्पत्तीए जीवस्स उबजोगो जोगों णाम। सो च्‌ कम्मबंधस्स कारण | 
ण च॒सो थोवेस्म जोबपदेसेसु होदि, एगजीवपयत्तस्स थोबाबयनेत्ठ 
चैब बुत्तिबिरोहादो एक्षम्हि जीबे ख़ंडलडेणपमतत बिरोहादों बा। 
तम्हा ट्विवेश्ु जीवपदेसैसु कम्मबंधो अत्थि सि णव्यदे। ण जोगादों 
णियमेण जीवपदेसपरिप्फंदो होदि तस्स तत्तो अणियमेण समु- 
प्प्त्तीरो । ण व्‌ एकांतेण णियमों णरिय चेव, जदि उप्पजादि तो 
तत्तो चेब उप्पक्षदि पक्ति णिममुबलंभादो। तदो ट्ठिदा्ण पि जोगो 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


योग 


अत्थि क्ति कम्मबंधभूयमिच्छियव्यं । “प्रश्न--जीब-अदेशोंका 
परिस्पन्द न होनेसे ही जाना जाता है कि वे योगसे रहित हैं । 
और परिस्पन्दते रहित जीवप्रदेशोंमें योगकी सम्भावना नहीं है, 
क्योंकि बैसा होनेपर सिद्ध जोबॉके भी सयोग होनेकी आपत्ति 
आती है! उत्तर--उपर्युक्त झंकाका परिहार करते हैं-१, मन, 
बचन एवं काथ सम्बन्धी क्रियाकी उत्पत्तिमें जो जीबका उपयोग 
होता है, वह योग है, और वह कर्मबन्धका कारण है। परन्तु बह 
थोड़ेसे जीबप्रदेशोंमें नहों हो सकता, बरयोंकि एक जीबमें प्रबृत्त 
हुए उक्त योगकी थोड़ेसे ही अवयबॉमें प्रवृत्ति माननेमें विरोध 
आता है। अथवा एक जीवमें उसके खण्ड-खण्ड रूपसे प्रवृत्त होनेमें 
विरोध आता है। इसलिए स्थित जीवप्रदेशॉमें कर्मबन्ध होता है, 
यह जाना जाता है। २. दूसरे योगसे जीवप्रदेशोंमें नियमसे परि- 
स्पन्द होता है, ऐसा नहीं है; क्योंकि योगसे अनियमसे उसको 
उत्पत्ति होती है। तथा एकान्ततः नियम नहीं है, ऐसी बात भी 
नहीं है; क्योंकि यदि जीवप्रदेशोंमें परिस्पन्द उत्पन्न होता है, तो 
मोगसे ही उत्पन्न होता है, ऐसा निम्रम पाया जाता है। इस कारण 
स्थित जीवप्रदेद्ोमें भी सोगके हूं'नेसे कर्मबन्धको स्वीकार करना 
चाहिए। 


६, योगमें छुम-अश्य भपना क्‍या 


रा. बा,/६/३/२-१/५०७/६ कथ योगस्य शुभाशुभत्वम्‌ । "“'शुभपरि- 
णामनिवृ त्तो योग: शुभः, अशुभपरिणामनिवृ त्तश्चाशुभ हति 
कथ्यते, न शुभाशुभकर्म कारणत्वेन । यद्यबमुच्येत: शुभयोग एव 
न स्यात, शुभयोगस्थापि ज्ञानावरणादिभ्रन्भहेतुस्वाभ्युपगमात्‌ । 
प्रश्न-योगमें शुभ व अशुभपना कसा! उत्तर-छुभ परिणाम- 
पूर्वक होनेबाला योग शुभयोग है. तथा अश्युभ परिणामसे होनेवाला 
अशुभयोग है। शुभ-अशुभ कर्मका कारण होनेसे योगमें शुभत्व या 
अशुभरव नहीं है क्योंकि छुभयोग भी ज्ञानावरण आदि अशुभ 
कर्मोके ब्रन्धमें भी कारण होता है । 


७. झुभ-भक्ठम योगको अनन्तपना कैसे है 


रा. वा./६/३/२ ५०७|४ अस रूपेयलो कत्वादध्यवसायावस्थानानां कथम- 
नस्तब्रिकश्पत्वमिति | उच्यत्ते -अनन्तानन्तपुद् गलप्रदेश प्रचितज्ञाना- 
बरणबीर्यान्तरायदेशसब घातिद्विविधस्पर्धकश्षयो पशमादेशावयोग- 
ब्रपस्मानन्त्यस्‌ ॥ अनन्तानन्तप्रदेशकमा दानकारणत्वादा अनन्त: 
अनस्तानस्तनानाजीवविष पभेदाद्वानन्त: । प्रश्न - अध्यवसाय 
स्थान असंरब्यात-लोक-प्रमाण हैं फिरयोग अनन्त प्रकारके कंसे हो 
सकते हैं! उत्तर-अनन्ताननन्‍्त पुहगल प्रदेश रूपसे बंधे हुए ज्ञाना- 
बरण बोर्यान्तरामके देशघाती और सर्वधाती स्पर्धकोंके क्षयोपद्मम 
भेदसे, अनन्तानच्त प्रदेशबाले कर्मोंके प्रहणका कारण होनेसे तथा 
अनष्तानन्त नाना जीबोंकी दृष्टिसे तीनों योग अनन्त प्रकारके हो 
जाते हैं। 

३. योग सामान्य निर्देश 
१. योगमार्गंणामें भावयोग दृष्ट है 

दे० योग/२/६ (क्रियाकी उत्पत्तिमें जो जीबको उपयोग होता है वास्तव- 
में बही योग है । ) 

दे, योग/२/१ आत्माके धर्म न होनेसे अन्य पदार्थोंका संयोग नहीं 
कहला सकता । ) 

दे. मार्गणा ( सभी मार्गणास्थानोंमें भावमार्ग णा हृष्ट है। ) 
२, योग थीय॑ गुणकी पर्याय है 

भ, आ,|वि,(११८७/११७८/४ योगस्य वीर्सपरिणामस्य-**« वीर्य परि- 
णामरूप जो योग'*( और भी दे० अगला शीर्ष क ) । 


३९२ 


३. योग सामान्य निर्देश 


३. योग कथंचित्‌ पारिणामिक भाव है 


ध. ४/१.७,०८/२२५/१०  सजोगो क्षि को भावों । अणादिपारिणामिओ 


भावो । गोबसमिओ, मोहणीए अणुबसंते जि जोथुबलंभा। ण 
ख़्टओ, अणप्पसरूबस्स कम्मा्ं खएणुप्पत्तिबिरोहा। ण घादिकम्मो- 
दयजणिओ, णट्ठे वि घादिकम्मोदए केबलिम्हि जोगरुवलंभा। णो 
अधघादिकम्मोदयजणिदो वि संते वि अधादिकम्मोदए अजोगिम्हि 
जोगाणुबलंभा। ण सरीरणामकम्मोदयजणिदो वि, पोर्गलबियाहयाणण 
जीवपरिफद्णहेउत्त विरोहा। कम्महयशरीर ण पोग्गलबिबाई, तदो 
पोग्गलाणं बण्ण-रस-गंध-फास-संठाणागमणादीणमणुबलंभा | तबूु- 
प्याइदों जोगो होदु वे ण, कम्मइयसरीर' पि पोग्गलविबाई चेव, 
सब्बरकम्माणमासयत्तादो । कम्मइओदयबिणट्ठसमए चेब जोगविणा- 
सद॑ सणादो कम्मइयसरीरजणिदो जोगो चे ण, अधाहकम्मोद यबिणा- 
साणंतर बिणस्संत भवियत्तस्स पारिणामियस्स ओदह्यक्तप्पसंगा। 
तदो सिद्ठधं जोगस्स पारिणामियत्त । « प्रश्न--'सयोग' यह कौन- 
सा भाव है! उत्तर-'सयोग' यह अनादि पारिणामिक भूव है। 
इसका कारण यह है, कि योग न तो औपश्शमिक भाव है, क्योंकि 
मोहनीयकर्मके उपशम नहीं होनेपर भी योग पाया जाता है। न वह 
क्षायिक भाव है, क्‍योंकि, आत्मस्वरूपसे २हित मोगकी कर्मोंके 
क्षयसे उरपत्ति माननेमें बिरोध आता है। योग घातिकर्मोद्यजनित 
भी नहीं है, क्योंकि, घातिकर्मोदियके नष्ट होनेपर भी समोगि- 
केवलीमें योगका सद्भाव पाया जाता है। न योग अधातिकर्मोदय 
जनित भी है, क्योंकि, अधातिकर्मोदयके रहनेपर भी अयोगकेवली- 
में योग नहीं पाया जाता | ग्रोग शरोरनामकर्मोदयजनित भी नहीं 
है, क्योंकि पृष्गलविपाकी प्रकृतियोंके जीव-परिस्पन्दनका कारण 
होनेमें बिरोध है। प्रश्त-कार्मण द्वारीर पृद्गगल विपाकी नहीं है, 
क्यों कि उससे पुदुगलोंके वर्ण, रस, गन्ध, स्पश और संस्थान आदि- 
का आगमन आदि नहीं पाया जाता है। इसलिए योगको कार्मण 
दरीरसे ( औदसिक ) उत्पन्न होनेबाला मान लेना चाहिए । उत्तर-- 
नहीं, क्यों कि, सर्व कर्मोंका आश्रय होनेसे कार्मण शरीर भो पुद्वंगल 
विपाकी हो है। इसका कारण यह है कि बह सर कर्मोंका आश्रय 
या आधार है। प्रश्न-कार्मण दारीरके उदय विनष्ट होनेके समयमें 
ही योगका विनाश देखा जाता है। हसलिए योग कार्मण शरौर 
जनित है, ऐसा मानना चाहिए ! उत्तर- नहीं, क्योंकि, यदि ऐसा 
माना जाय तो अधातिकर्मोद्यके बिनाश होनेके अनन्तर ही बिनष्ट 
होनेवाले पारिणामिक भव्यरव भावके भी औदणिकपनेका प्रसंग 
प्राप्त होगा । इस प्रकार उपर्ुक्त विवेचनसे थोगके पारिणामिकपना 
सिद्ध हुआ। 


४. योग कथंचित्‌ क्षायोपश्मिक साथ है 


घ, ७/२.१,३६३/०७४/३ जोगो णाम जोवबपदेसाण परिष्फंदों संकोच- 


विकोचलक्खणो । सो च्‌ कम्माणं उदयजणिदो, कम्मोदयविरहिद- 
सिद्ध मर तदणुब॒लंभा । अजोगिकेबलिम्हि जोगाभावाजोगो ओदहयो 
णद्दोदित्तिवोत्ुं ण जुसतुं, तत्थ सरीरणामकम्मोदया भाषा | णच 
सरीरणामकम्मोदरण जायमाणो जोगो तेण विणा होदि, अह्प- 
संगादो । एबमोदइयस्स जोगस्स क्ध॑ खओवसमियत्तं उच्चते। 
ण सरीरणामकम्मोदएण सरीरपाओग्गपोग्गलेम् बहुस संचम॑ गच्छ- 
माणेप्तु विरियंतराश्यस्स सब्बधादिफद्दयाणमुदयाभावेण तेसि संतोब- 
समेण देसघादिफहयाणमुदरण समुब्भवादो लद्धखओबसमववएसं 
बिरिय॑ बड्ढदि, तं बिरियं पप्प जेण जीवपदेसाण' संकोच विकोंच 
बहश्ढदि लेण जोगो ख़ओोबसमिओं त्तिवुत्तों। विरियंतराइमखओ- 
बसमजणिदबलबड्‌ढि-हाणी हिंतो जदि-जीब१देसपरिष्फंदरस घडिह- 
हाणीओ होति तो खोण॑तराश्यम्मि सिद्धे जोगबहुत्त पसज्जदे। 
ण, खओबसमियबलादो खश्यस्स बलस्स प्रृधत्तदंसणादो। णथ 
सओबसमियबलबड ढि-हाणी हिंतो बदढि-हाणीणं गच्छमाणों जीब- 


जैनेल्द सिज्वान्त कोश 


घोय ३९३ 


पदेसपरिष्फंदी खहयबलादो बड्‌हिहाणी्ण गच्छदि, अशृप्पसंगादो । 
»प्रश्न--जीब प्रदेशोंके संकोच और विकोध रूप परिस्पंदको भोग 
कहते हैं । यह परिस्पन्द कर्मोके उदयसे उत्पन्न होता है, क्योंकि 
कर्मोदियसे रहित सिद्धोंके बहु नहीं पाया जाता। अयोगिकेवली में 
योगके अभावसे यह कहना उचित नहीं है कि योग औदयिक नहीं 
होता है, क्‍योंकि, अयोगि केवलीके यदि योग नहीं होता तो दरीर- 
नामकमका उदम भी तो नहीं होता | दारौरनामकर्म के उदयसे उत्पन्न 
होनेबालां योग उस कर्मोदयके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि वेसा 
माननेसे अतिप्रसंग दोष उत्पन्न होगा। इस प्रकार जब योग औदयिक 
होता है, तो उसे क्षायोपद्यामिक बंयों कहते हैं। उत्तर--ऐसा नहीं, 
क्यों कि जब दारीर नामकर्मके उदयसे शरीर बननेके योग्य बहुतसे 
पृदुगलॉका संचय होता है और बोर्यान्तरायकर्मके सर्वघाती 
स्पर्धकोंके उदयाभावसे ब उन्हीं स्पर्धकॉके सक्योपशमसे तथा वेदा- 
घातो स्पर्धकॉके उदयसे उत्पन्न होनेके कारण क्षायोपशमिक कहलाने 
बाला बीर्य ( बल ) बढ़ता है, तम उस बीर्यको पाकर चूँकि जीब- 
प्रदेशोंका संकोच-विकोच बढ़ता है, इसलिए योग क्षायोपश्मिक कहा 
गया है | प्रश्न-यदि वीर्यान्तरायके क्षयोपदामसे उत्पन्न हुए बलकी 
वृद्धि और हानिसे जीव प्रदेशोंके परिस्पन्दकी वृद्धि और हानि होती 
है, तम तो जिसके अन्तरायकर्म क्षीण हो गया है ऐसे सिद्ध जीवॉमें 
योगकी बहुलताका प्रसंग आता है। उत्तर-नहों आता, क्‍योंकि 
क्षायोपशमिक बलसे क्षाथिक बल भिन्न देखा जाता है। क्षायो- 
पशमिकर बलको वृद्धि-हानिसे बवृद्धि-हानिको प्र/प्त होनेबाला जीव 
प्रदेशोंका परिस्पन्द क्षायिक बलसे बृद्धिहानिको प्राप्त नहों होता, 
क्यों कि ऐसा माननेसे तो अतिप्रसंग दोष आता है। 


७, योग कथंचित्‌ औदयिक माव है 


घ.६/१,७,४८/२२६/७ ओदहओ जोगो, सरीरणामकम्मोदयबिणासाणंतर' 
जोगविणामुब॒लंभा | ण व्‌ भवियत्तेण विउबचारो, कम्मसंबंधविरो- 
हिणो तस्स कम्मजणिदत्तविरोहा। «'योग' यह औदसिक भाव है, 
क्योंकि दारीर नामकर्मके उदयका बिनाह होनेके पश्चात ही योग- 
का विनाश पाया जाता है। और ऐसा मानकर भव्यत्व भावके साथ 
व्यभिचार भी नहीं आता है, क्‍योंकि कर्म सम्बन्धके बिरोधी भव्यत्व 
भावकी कर्मसे उर्व्पात्ति माननेमें बिरोध आता है। 

घ. ७/२,१,९३/७६/१ जदि जोगो बौरियंतराश्यवओवसमजणिदो ठो 
सजीगिम्हि जोगाभाबो पसज्जदे। ण उबयारेण सख्ओवसमियं भाज॑ 
पत्तस्स ओदहयस्स जोगस्स तत्था भावषिरोहादो ।७ प्रश्न--यदि 
योग बीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपदामसे उत्पन्न होता है, तो सयोगि 
केबलिमें योगके अभावका प्रसंग आता है। उत्तर- नहीं आता, योग- 
में क्षायोपशमिक भाव तो उपचारसे है। असलमें तो योग औदमिक 
भाव ही है और औदणिक योगका सयोगि केवलिमें अभाव माननेमें 
बिरोघ आता है । 

घ. ७/२.१९,६१/१०४/२ किंतु सरीरणामकम्मोदयजणिदजोगो वि लेस्सा 
त्ति इच्छिज्जदि, कम्मबंधणिमित्तत्तादो । तेण कसाए फिट्टे थि 
जोगो अत्थि'" ।>दारीर नामक्रमोदियके उदयसे उत्पन्न योग भी तो 
लेश्या माना गया है, क्योंकि वह भी कर्मबन्ध्में मिमित्त होता है। 
इस कारण कषायके नष्ट हो जानेपर भी योग रहता है । 

घ, ६/४.१,६६/३१६/३ जोगमरगणा जि ओवश्या, णामकम्मस्स उदीरणो- 
दयजणिदत्तादो । »योग मार्गणा भी औदणिक है, क्योंकि बह 
नामकर्मकी उदीरणा ब उदयसे उत्पन्न होती है। 


६, उस्कृष्ट योग दो समयसे अधिक नहीं रदता 


घ. १०४,२,४,३१/१०८|४ जदि एबं तो दोहि समएहि बिणा उक्कस्स- 
जोगेण णिरं तर बहुकाल॑ किण्ण परिणमाविदो । ण एस दोसो, णिर॑- 
तर तध्य तियादिसमयपरिणामाभावादों । «प्रश्न-दो समयोंके 


३. योग सामान्य निर्देश 


सिबा निरन्तर महुतकाल तक उत्कृष्ट ोगसे क्‍यों नहीं परिणमाया। 
उत्तर--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि निरन्तर उत्कृष्ट योगमें तीन 
आदि समय तक परिणमन करते रहना सम्भव नहीं है। 


७, तीनों योगोंकी प्रश्नत्ति कमसे ही होती है युगपद्‌ नहीं 


घ. १(१,१,४७/२७६/३ त्रणणा योगाना प्रव॒त्तिरक्रमेण उठ नेति । नाक्- 
मैण, त़िष्पक्रमेणै कस्यात्मनो योगनिरोधात । मनोवाक्षासप्रवृत्तयो५- 
क्रमेण क्वचिह दृश्यन्त इति चेद्ध*तु तासां तथा प्रवृत्तिह एस्बात, न 
तत्प्यत्नानामक्रमेण वृक्तिम्तथो पदेशाभाबादिति । अथ स्यात प्रमत्नो 
हि नाम बुद्धिपूर्वकः, बुद्धिच् मनोयोगपूर्विका, तथा च सिद्धो 
मनोयोगः शेषयोगाविनाभावी ति न, कार्यकारणयोरेककाले समुत्पक्तिन 
बिरोधात | «प्रश्न-तीनों योगोंकी प्रबृत्ति युगपत होती है या नहीं। 
उत्तर-युगपत नहीं होती है, क्यों कि, एक आत्माके तीनों योगॉकी 
प्रवृत्ति युगपत्‌ माननेपर मोग निरोधका प्रसंग आ जाग्रेगा। श्र्थाद 
किसी भी आत्मामें ग्रोग नहीं बन सकेगा। प्रश्न-कहीं पर मन, 
बचन और कायकी प्रवृत्तियाँ मुगषत देखी जाती हैं। उत्तर-यदि 
देखी जाती हैं, तो उनकी युगपत॒ वृत्ति होओ। परन्तु इससे, मन. 
बचन और कायकी प्रवृत्तिके लिए जो प्रयत्न होते हैं, उनकी युगपत्‌ 
वृत्ति सिद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि, आमगममें इस प्रकार उपदेश 
नहाँ मिलता है। (तीनों योगोंकी प्रवृत्ति एक साथ हो सकतो है, 
प्रथश्न नहीं ।) प्रश्न-प्रयतन बुद्धि पूर्वक होता है, और बुद्धि मनो- 
योग पूर्वक होती है। ऐसी परिस्थितिमें मनोयोग दोष योगोंका 
अविनाभावी है, यह बात सिद्ध हो जानी चाहिए। उत्तर-नहाँ. 
क्यों कि, कार्य और कारण इन ढोनोंकी एक कालमें उत्पत्ति नहीं 
हो सकती है । 

घ. ७/२, १,३३/७७|१ दो बा ततिशण्णि वा जोगा जुगवं किण्ण होंति । ण, 
तेसि णिसिद्धाकमबुत्तोदो । तेध्तिमक्कमेण वुक्ती बुबलंभदे चे। 
ण,«*+  प्रश्न-दो या तीन योग एक साथ क्यों नहीं होते। उत्तर -- 
नहीं होते, क्योंकि, उनकी एक साथ बृत्तिका निषेध किया गया है। 
प्रश्न--अनेक योगोॉकी एक साथ वृत्ति पायी तो जाती है। उत्तर-- 
नहीं पायी जाती, ( क्योंकि इन्द्रियातीत जीब प्रदेशोंका परिस्पन्द 
प्रत्यक्ष नहीं है। -दे० योग/२/३ ) । 

गो, जी,/मू्‌./२४७२॥४०४५ जोगोवि एक्ककाले एक्केव य हो दि णियमेण । «« 
एक कालमें एक जोबके युगपत्‌ एक ही योग होता है, दो बा तौन 
नहीं हो सकते, ऐसा नियम है । 


८. तीनों योगोंके निरोधका क्रम 


भ, आ /मृू./२११७-२१२०/१९२४ बादरवचिजोगं मादरेण कायेण बादर- 
मर्ण च | बादरकायपि तधा रुभदि झुहुमेण काएण ।१११७। तथ चेब 
सुहुममणबचिजोगग मुहमेण कायजोगेण । भित्त जिणो चिट्ठ॒दि सो 
झहुमे काइए जोगे।२११८। मुहुमाए लेस्साए सुहुमकिरियबंधगो तगो 
ताधे। काइयजोगे सुहुमम्मि छहुमकिरिय॑ जिणो भादि २११६ सृहु- 
मकिरिएण माणेण णिरुद्ध म्रहुमकाययोंगे बि। सेलेसी होदि तदो ' 
अबंधगो णिच्चलपदेसो ।२१२००मादर मधनयोग और बादर मनो- 
योगके बादर काययोगमें स्थिर होकर निरोध करते हैं, तथा बादर 
काययोगे रोकते हैं ।२१ १७५ उसह गशारसे दम मर उसही प्रकारसे सृक्ष्म मम हक और 
सृक्ष्म यनोयोगको सूक्ष्म कॉययोगर्म स्थिर होकर निरोध करते 

“और उसी काय व गसे के न स्थिर रहते हैं ।२११८। उत्कृष्ट 


शॉक्ललेश्याके द्वारा सक्षम काथयोगस साता बेदनौय कर्म का अंघ करने- 
बोले वै भगवा घृष्म क्रिय नामक तौसरे लुक्लघ्यानका आश्रय करते 
_#हैं। सूध्मकाययोग हॉनेसे हे बम सुल्म कि हम क्रिय शुक्लंध्यानकी प्राप्ति होती 
है ।२११ बाद प लक सूक्ष्काय योगका निरोध करते हैं। 
-तम्र आत्माके प्रदेदा निश्चत होते हैं. और अब उनकी कमका बन्ध 
नहों होता । ( ज्ञा४२/४५-४१); ( बहु. श्रा,/१३३-४३६ ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० ३-५० 


योग 


घ, $/१,६-६,१६ एतो अंतोमुहत्त गंतूण बादरकायजोगेण 
बादरमणजोग णिरुभदि । तदो अंतोमुहुत्तेण बादरकायजोगेण 
मादरवबचिजोग॑ णिरुभदि। तदो अंतोमुहत्तेण आदरकायजोगरेण 
गादरउल्सासणिस्सासं णिरु'भदि। तदो अंतोमुहुत्तेण बादरकाय- 
जोगेण तमेब बादरकायजोगं णिरुभदि । तदो अंतोमुहुत्त गंतूण 
चृहुमकायजोगेण सृहुममणजोगं णिरुभदि। तदो अंतोमुहुत्त गंतूण 
छुहुमबचिजोगं णिरु भदि। तदो अंतोमुहुत्त गंठूण सुहुमकायनोगेण 
सहुमउस्सासं णिरुभदि। तदो अंतोमुह्रत्त गंतृण सहुमकायणोंगेण 
सुहुमकायजोग णिर'भमाणों (४१४/१५)। हमाणि करणाणि करेदि 
पढमसमए अपुव्भफहयाणि करेदि पुण्बफह्याणहेट्ठादो (४९५/२)। 
पत्तो अंतोमुह्त्तं किब्टीओ करेदि ।"'किट्टोकरणे णिटिठदे तदो से काले 
पृ०्बफ्दयाणि अपृव्यफद्दयाणि चर णासेदि। अंतोमुहुत्त किट्टीगदजोगो 
होदि (४१६/१)। तदों अंतोमुहु्त जोगाभाबेण णिरुद्वासबत्तो*** 
सव्बकम्म विष्पमुक्को एगसमएण सिद्धि गच्छदि (४१७/१)।०ह१, यहाँ- 
से अन्तमु हूत जाकर बादरकाय योगसे बादरमनोयोगका निरोध 
करठा है। तत्पश्चाद अन्तर्मुहूर्त से भादर बचनयोगका निरोध करता 
है। पुन! अन्तर्मू हृत से बादर काययोगसे बादर उच्छुबास-निश्वास- 
का भिरोध करता है। पुनः अन्‍्तर्मुहृ्तसे बादर काययोगसे उसी 
गादर काययोगका निरोध करता है। तत्पश्चात अन्तर्मुहूर्त जाकर 
सूक्ष्मकाययोगसे सूक्ष्म मनोयोगका निरोध करता है। पुनः अन्‍्तर्मु- 
हृर्त जाकर सूक्ष्म बचनयोगका निरोध करता है। पुनः अन्त्महर्त 
जाकर सृक्ष्मकाय योगसे उच्छबास-मिश्वासका निरोध करता है। 
पुनः अन्तमुंहूर्त जाकर सूक्ष्म काययोगसे सूक्ष्म काययोगका निरोध 
करता हुआ । २, इन करणोंको करता है--प्रथम समयमें पूर्व स्पर्धकों 
के नीचे अपूर्व स्पर्धकॉको करता है ।फिर अन्‍्तर्मृहर्त काल पर्यन्त 
कृष्टियॉंको करता है...उसके अनन्तर समयरमें पूर्व स्पद्धं कॉको और 
अपूर्ब स्पद्ध कॉको नष्ट करता है। अन्तममह॒र्तकाल तक कृष्टिगत योग 
घाला होता है ।---तत्पश्चात अन्तर्मुहर्त काल तक अयोगि केबली- 
के योगका अभाव हो जानेसे आख़बका निरोध हो जाता है। तब 
सर्व क्मोंसे वियुक्त होकर आएमा एक समयमें सिद्धिको प्राप्त करता 
है ( घ, १४३,४,२६/६४/१६ ); (घ. १०/४,२,४-१००/३२१/८ ); ( क्ष, 
सा,/मू./६२७-६५६/७३६-०५८ ) । 


४. योगका स्वामित्व व तत्सम्बन्धी शंकाएँ 


१. योगोंमें सम्भव गुणस्थान निर्देश 


प, ख॑ं, १/१,१/सू, ४०-६६/२८२-३०८ मणजोगो सशच्चमणजोगो असच्च- 
मणजोगो सण्णिमिच्छाहटिठ-प्पहुडि जाब सजोगिकेबलि त्ति ४० 
मोसमणजोगो सश्चमोसमणजोगो. सण्णिमिच्छाइटिठ-प्पहुि 
जाब खीण-कसायबीयराय-छदुमत्था '्ति,।४१। बचिजोगो अस- 
झमोसवचिजोगो बोहंदिय-प्पहुडि जाब सजागिकेत्रलि त्ति ६३ 
सश्चयचनचिजोगो सण्णिमिच्छाइटिठ5-प्पहुडि जाबव सजोगिकेबलि 
शि।५४। मोसबश्चिजोगो सच्चमोसबचिजोगो सण्णिमिच्छाइट्ठि- 
प्पहुडि जाब खोणक्साय-बीयराय-छदुमत्था क्ति (६६। कायजोगो 
ओरालियकायजोगो ओरालियमिस्सकायजोगो एडंदिय-प्पहुडि 
जाब सजोगिकेबलि कि ।६१। वेउठित्रयकायजोगो बेउव्यियमिस्स- 
कायजोगो सण्णिमिच्छाइट्ठ-प्पहुडि जाब असंजदसम्माइटिठ 
स्ति ६२ आहारकायजोगो आहारमिस्सक!,जोगो एक्रम्हि चेव 
पमत्त-संजवट्ठाणे ।६३॥ कम्महयकायजोगो ए(द्य-प्पहुडि जाब 
सजोगिकेबलि त्ति ।६४७। मणजोगो बचिजोगो काय्जोगो सण्णि- 
मिच्छाइटिठ-प्पहुडि जाब सजोगिकेवलि त्ति ।6६। “१. सामान्‍्य- 
से मनोयोग और विशेष रूपसे सत्य मनोयोग तथा असत्यमृषा 
मनोयोग संक्षी मिध्यादष्टिसे लेकर सप्रोगिकेबली पर्यन्त होते हैं 
।५० असध्ष्य मनोयोंग और उभय मनोयोग संज्ञी मिध्यादृष्टि 


३९४ 


४. योगका स्वामित्व व तत्सम्वस्थी -शंकाएँ 


गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय-बीतराग छद्वमस्थ गुणस्थान तक पामै 
जाते हैं।११। २, सामान्यसे बचनयोग और विशेषरूपसे अनुभय 
बचनयोग द्वीन्द्रिय जीवॉसे लेकर सयोगिकेवली युणस्थान तक होता 
है।४३॥ सत्य बचनयोग संज्ञी मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली 
पगुणस्थान तक होता है।॥४। मृषाबचनयोग और सत्यमृषाबचन- 
योग संज्ञी मिथ्यादष्टिसे लेकर क्षीणकषाय-बवीतराग-छद्मस्थ-गुण- 
स्थान तक पाये जाते हैं।५४। ३, सामान्‍्यसे काययोग और 
विजेषकी अपेक्षा औदारिक काययोग और औदारिक मिश्र 
कॉयधोंग एकेन्द्रिससे लेकर सयोगिकेबली ग्रुणस्थान तक होते 
हैं ।६१॥ वैक्रियक काययोग और बैक्रियक मिश्र काययोग संज्षी 
मिथ्यादृष्टिते लेकर लेकर असंयत सम्यग्दष्टि तक होते हैं 
(६२ आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोग एक प्रमत्त 
गुणस्थानमें ही होते हैं।६३। समय रंग एकेन्द्रिय जीबोंसे 
पतन योग लय (६४ ४. तीनों योग--मनोयोग, 
नये र काययोग संझो मिथ्यादहश्सि लेकर सयप्रेगिकेवली 
तक होते हैं ।६५। 
२, गुणस्थानोंमें -सम्मव योग 


(पं, सं.|प्रा./(/३२८ ), (गो, जो,/मृ.(/००४/११४० ), (पं, स॑.- 
सं,/१/३४८ ) । 





| गा के असम्भव योगके नाम 

मिथ्यादृष्टि | १३ आहारक आहारक मिश्र २ 

सासादन हि की 

मिश्र १० आहारक, आहारक भिश्नर, औदारिक, 
बैक्रिसक, कार्मण «४ 

असंयतत १३ आहारक व आहारक मिश्र ७ २ 

देशविरत | ६ औदारिक, वैक्रियक व वैक्रियक मिश्र, 
| आहारक व आहारक मिश्र, कार्मण «६ 

प्रमत्त | ११ औदारिक मिश्र, बे क्रियक, बै क्रियक 

मिश्र, कार्मणन-४ 

अप्रमत्त ६ देदाविरतवत्‌ 

अपूर्व करण हे मर 

अनिषृत्ति फे | 

सुक्म्सा, . » ५५ 

उपशान्त 

क्षीणकष ये 99 श्र 

संगोगि ७ बेक्रियक, वे क्रियक मिश्र, आहारक, 
आहारक मिश्र, असत्य ब उभय मनोी- 
बचनयोग <« ६ 








४६. योगोमे सम्मव जीवसमास 


घ, ख॑. १/१.१/सू. ६६-७८/३०६-३१७ बचिजोगो कायजोगो बीईंदिय- 


प्पहुडि जाब असण्णिपंचिदिया सि ।६६। कायजोगो एड दियाणं ।६७। 
मणजोगो बचिजोगो पज्जत्ताणं अत्थि, अपज्जत्ताणं णत्थि ॥६८। 
कायजोगो पज्जसाणं वि अत्थि, अपज्जत्ताणं बि अत्ति ६8। 
ओरालियकापजोगो पज्जत्ताणं ओरालियमिस्सकायजोगो अप्पज्ज- 
प्ताणं ।७६। बेउव्यियकायजोगो पज्जत्ता्ं बेउव्वियमिस्सकायजोगों 
अपज्जत्ताण॑ ।७७ आहारकायजोगो पज्जत्ताणं आहारमिस्सकाय- 
“जोगो अपज्जत्ताणं (७८। “*बचनयोग और काययोग द्वीन्दिय 
जीबंसे लेकर असंझञो पंचेन्द्रिय जीवों तक होते हैं ।६६। कामयोग 


जैनेन्द्र सिडान्त कोश 





! 


एकेन्द्रिम जीबॉंके होता है ।(» मनोयोग और वचनयोग पर्याप्कों- 
के ही होते हैं, अपर्याध्रकोंके नहीं होते ।६८॥ काययोग पर्याप्तकॉके 
भो होता है ।६६। अपर्याप्कोंके भो होता है, औदारिक काययोग 
प्रप्तकॉँके और औद[रिक मिश्र काययोग अपर्याप्तकोंके होता है ।७६। 
बैक्रियक काययोग पर्याप्त कोंके और वे क्रियकमिप्र काययोग अप- 
याप्रिड्ोंके होता है ।99।आहारक काययोग पर्याप्कोंके और आहारक- 
मिश्र काययोग अपर्यप्िक्ञोंके होता है।७८ (मृ. आ./११२७); 
(पं. स॑,/प्रा/४/११-१६ ); ( गो,जो./म,/((७६-६८४/ ११२२-११९५ ) । 


9, पर्याप्त व अपर्याप्तम)ं मन, बचनयोग सम्बन्धी 


शका 


घ., १/१,१,६८/३१०/४ क्षयोपशमापैक्षणा अपयक्तिकालेडपि तयोः सक्तवं 
न विरोधमास्कन्देदिति चेन्न, वाडमनस/भ्यामनिष्पन्नस्य तद्ो- 
गानुपपत्तेः। पर्याप्तानामपि किरुद्धयोगमध्यासिताबस्थायां नास्‍स्त्ये- 
वेति चैन्न, संभवापेक्षया तन्न तस्स्त्वप्रतिपादनात, तच्छक्तिसत्त्वा- 
पेक्षया वा । «प्रश्न-क्षयोपश्मकी अपेक्षा अपर्याप्त कालमें भो 
बचनमरोग और मनोयोयका पाया जाना बिरोधको प्राप्त नहीं होता 
है। उत्तर -नहीं, क्यों कि जो क्षपमोपश्ठम बचनयोग और मनोयोग 
रूपसे उत्पन्न नहीं हुआ है, उसे योग संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती 
है। प्रश्न-पर्याप्क जोबोंके भी बिरुद्ध योगको प्राप्त होने रूप 
अवस्थाके होने पर विवशक्षित योग नहीं पाया जाता है। उत्तर- 
नहीं, क्‍योंकि, पर्याप्त अवस्थार्मँ किसो एक योगके रहनेपर शेष 
योग सम्भव है, हसलिए इस अपेक्षासे वहाँ पर उनके अस्तित्वका 
कथन किया जाता है। अथवा, उस समय बे योग द्वक्तिरूपसे 
विद्यमान रहते हैं, इसलिए इस अपैश्षासे उनका अस्तित्व कहा 
जाता है। 


०, मनोयोगीमें भाषा व शरीर पर्याप्तिकी सिद्धि 


ध, २/१,१/६२५/६ केई वचिकायपाणे अवर्णति, तण्ण घड़दे; तेसि 
सत्ति-संभवादो | वचि-कायबलणिमित्त-पुर्गल-खंघस्स अत्पथित्तं 
पेषिख्रयअ पजत्तीओ होंति त्ति सरीर-बचि पज्जत्तीओ अत्थि। 
» कितने ही आधार्य मनोयोगियोंके दश प्राणॉर्मेंसे बचन और काग्र 
प्राण कम करते हैं, किन्तु उनका बैसा करना घटित नहीं होता है, 
क्यों कि, मनोयोगी जीवॉके बचनबल और कायबल इन दो प्राणों- 
की दाक्ति पायी जाती है, इसलिए ये दो प्राण उनके बन जाते हैं। 
उसी प्रकार वचनमल और कायबल प्राणके निमित्तभूत पुदुंगल- 

न्धका अस्तित्व देखा जानेसे उनके उक्त दोनों पर्याप्तियाँ भी 
पायी जातो हैं इसलिए उक्त दोनों पर्याप्तियाँ भी उनके बन 
जाती हैं। 


६. भ्षप्रमत्त व ध्यानस्थ जीवॉमें असत्य मनोयोग 


कैसे 


ध. १/१.१,६१/२८४/७ भत्रतु नाम क्षरकोपशमकानां सत्यस्यासस्य- 
मोषस्य च सक्‍्त्ब॑ नेतरयोरप्रमादस्प प्रमादबिरो धित्वादिति न, रजो- 
जुषां विपर्ययमानध्यवसायाज्ञानकारणमनसः सक्ष्याबिरोधात्‌। नच 
तद्योगात्रमादिनस्ते प्रमादस्य मोहपर्यायत्वात्‌। छ प्रशन--क्षपक 
ओर उतशमक जोबोंके सल्यमनोयोग और अनुभय मनोयोगका 
सद्भाव रहा आवबे, परन्तु बाकोके दो अर्थात असत्य मनोयोग और 
उमयमनोयोगका सद्धात्र नहीं हो सकता है, क्‍योंकि, इन दोनोंमें 
रहने बाला अप्रमाइ अस॒त्य और उभय मनके कारणभूत प्रमादका 
विरोधी है ! उत्तर-नहीं, क्योंकि आवरण कर्मसे युक्त जोबोंके 
विपर्थय और अनध्यवसायरूप अज्ञानके कारणभूत मनके सद्भाव 
मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है परन्तु इसके सम्बन्धसे क्षपक 


४. योगका स्वामित्व व तत्सम्वन्धी धंकाएँ 


या उपशम जीब प्रमत्त नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि, प्रमाद 
मोहकी पर्याय है! 


घ, १/१.१,१५४/२८६/४ क्षोणकपषरायरुप बचने कथमसत्यमिति चेस्न, 


असत्यनिबन्धनाज्ञानसत्त्यापैक्षया तन्न तस्सत्त्यप्रतिपादनात । तक 
एवं नोभग्रसंयोगो5पि विरुद्ध इति। वाचंयमस्य क्षीणकषायस्य कर्थ॑ 
बार्यो गश्चैन्न, तत्रान्तजल्पस्य सक्त्वाबिरोधात। «प्रश्न--जिसको 
कपषाय क्षीण हो गयी है उसके बचन अपतत्य कैसे हो सकते हैं! 
उत्तर-ऐसी शंका व्यर्थ है, क्योंकि असत्प बचनका कारण अह्वान 
भारहवें गुणस्थान तक पाया जाता है, इस अपेक्षासे बहाँ पर असत्य 
बचनके सद्रभावका प्रतिपादन किया है। और इसीलिए उभय 
स॑योगज सत्यमृषा बचन भी मभारहवें ग्रुणस्थान तक होता है, इस 
कथनमें कोई विरोध नहीं आता है। प्रश्न--बचन गुप्तिका पूरी 
तरहसे पालन करने बाले कषायरहित जोबॉके बचनयोण केसे 
सम्भव है! उत्तर>नहीं, क्योंकि कपायरहित जोबॉमें अन्तर्जक्पके 
पाये जानेमें कोई विरोध नहीं आता है । 


ध., २(१,१/४३४/६ ज्माणीणमपुव्यकरणाणं भववु णाम बचिणलस्स 


अत्थित्त भासापज्जत्ति-सण्णिद-पोग्गल-खंज-ज णिद-स त्ति-सब्भा- 
बादो । ण पुण बचिजोगो कायजोगो था हृदि । न, अन्तज्ञफ्प- 
प्रयत्नस्थ कायगतसूक्ष्मप्रयत्नस्य चतत्र सक्तयात। ७ प्रश्न--ध्यान- 
में लीन अपूर्बकरण गरुणस्थानवर्ती जीबॉके वचनबलका सहभाव 
भले हो रहा आबे, क्योंकि भाषा पर्याप्ति नामक पौहृगलिक स्कन्‍्धों- 
से उत्पन्न हुई शक्तिका उनके सद्भाव पाया जाता है किन्तु उनके 
बचनयोग या काययोगका सद्भाव नहीं मानना चाहिए ! उत्तर-- 
नहीं, क्‍यों कि, ध्यान अबस्थामें भी अस्तर्जक्पके लिए प्रयर्न रूप 
बचनयोग और कायगत-सूक्ष्म प्रयत्नरूप काययोगका स्त्य अपूर्ब- 
करण गुणस्थानवर्ती जीबॉके पाया ही जाता है इसलिए वहाँ बचन 
योग और काययोग भी सम्भत्र है। 


«. समुद्धातगत जोवोंमें बचनयोग कैसे 


घ., ४/१,३,२६/१०२/३,१२ वेउव्वियसमुग्धादगदा्ं कध॑ मणजीग-बचि- 


जोगाण संभवो। ण, तेसिंपि णिप्पण्णुत्तरसरीराणं मणजोगबचि- 
जोगारण' परावत्तिसंभवादो ।७। मारण॑ तियसमुग्घादगदाणं असंख्नेज- 
जोयणायामेण ठिदाणं मुच्छिदार्ण कध॑ मण-बचिजोगसंभवो । ण, 
बारणाभातवादों अवत्ताणं णिव्भरमुत्तजीबा्णं व तेसि तत्थ संभव 
पड़िबिरोहाभावादो ।१० «प्रश्न-वे क्रियिक समुद्रधातको प्राप्त 
जीवॉके मनोयोग और वचनयोग कैसे संभव है! उत्तर-नहीं, 
क्योंकि, निष्पन्न हुआ है विक्रियात्मक उत्तर शरीर जिनके ऐसे 
जीवॉके मनोयोग और वचनयोगोंका परिवर्तन सम्भव है| प्रश्न-- 
मारणान्तिक समुद्रधातको प्राप्त, असंख्यात योजन आयामसे स्थित 
और मूच्छित हुए संज्ञी जीबॉके मनोयोग और बचनयोग कैसे 
सम्भव हैं! उत्तर-नहीं, क्योंकि, माधक कारणके अभाव होनेसे 
निर्भर ( भरपूर ) सोते हुए जीवोॉके समान अव्यक्त मनोयोग और 
बचनयोग मारणान्तिक समुदघातगत मुच्छित अवस्थामें भी सम्भव 
है, इसमें कोई बिरोध नहीं है । 


९, अधंज्षी जोवोर्में असस्य व अनुमय वचनयोग कैसे 


घध.१/१,१,४३/२८७/५असत्यमोषमनो निबन्‍न्धनवचनमसत्यमो घव चन मिति 


प्रागुक्तत्‌, तह द्वीन्द्रियादीनाँ मनोरहितानां कर्थ' भवेदिति 
नाथमेकान्तो८५स्ति सललबचनानि मनस एवं समुत्पश्चल्त हति मनो- 
रहितकेवलिनां बचनाभावसंजननात्‌ । विकलेन्द्रियाणां मनसा 
बिना न ज्ञानसमुत्पक्तिः | छ्वानेन विना न बचनप्रवृत्तिरिति चेन्न, 
मनस एव ज्ञानमुत्पद्यत इत्येकान्ताभावात्‌ । भावे बा नाशेषैल्द्रियेस्यो 
ज्ञानसमुत्पत्ति: मनसः समुत्पन्नरवात्‌ । नेतदपि दृष्ठश्रुतानुभृतविषय- 
स्य मानसप्रत्ययस्यान्यत्र वृत्तिबिरोधात्‌ * न अक्षुरापीनं सहकार्य षि 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोदा 


वीग 


प्रथत्नात्मसहका रिस्यः इन्द्रियेम्यस्तदुत्पक्युपलम्भात्‌। समनस्केधु 
श्ञानस्य प्रादुर्भावों मनोमोगादेवेति चेन्न केवलज्ञानेन व्यभिचारात 
समनस्‍कानां यत्यझायोपशमिक ज्ञान॑ तन्‍मनोयोगात्स्यादिति चेन्न, 
इष्टरवात्‌। मनोयोगाह्चनमुत्वद्यत इति क्रागुक्तं तत्कथ घटत इत्ति 
चैन्न, उपचारेण तत्र मानसस्य छ्ानस्य मन इति संज्ञां विधायोक्त- 
सात | कर्थ विकलेन्द्रियवच्सोपसत्यमोषस्बमिति चेदनध्यवसाय- 
हेतुलात । ध्वनिविषयोष्ध्यक्सायः समुपलम्यत इति चेन्न, वक्तुरभि- 
प्रायविषप्राध्यवसायाभावस्य बिवक्षितत्वात। «प्रश्न- अनुभग रूप 
मनके निमित्तसे जो बचन उत्पन्न होते हैं, उन्हें अनुभय बचन 
कहते हैं। यह बात पहले कहो जा चुकी है। ऐसी हालतमें मन 
रहित द्वीन्द्रियादिक जीवॉके अनुभय बचन केसे हो सकते हैं! 
उत्तर-गह कोई एकान्त नहीं है कि सम्पूर्ण बचन मनसे ही उत्पन्न 
होते हैं, यदि सम्पूर्ण बचनोंकी उत्पत्ति मनसे हो मान ली जाबे 
तो मन रहित केवलियोंके बचनोंका अभाव प्राप्त हो जायेगा। प्रश्न-- 
बिकलेन्द्रिय जीबॉके मनके बिना ज्ञानकी उत्पत्ति नहों हो सकती 


३९६ 


है और ज्ञानके भिना बचनोंकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । उत्त- 


ऐसा नहीं है, क्योंकि, मनसे ही ज्ञानकी उत्पत्ति होती है यह 
कोई एकान्त नही है। यदि मनसे ही ज्ञानकी उत्पत्ति होती है यह 
एकान्त मान लिया जाता है तो सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे ज्ञानकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकेगी, क्योंकि सम्पूर्ण झानकी उरपत्ति मनसे मानत्ते 
हो । अथवा, मनसे समुस्पन्नत्बरूप धर्म इन्द्रियोमें रह भी तो नहीं 
सकता है, क्योंकि, दृष्ट, श्रुत और अनुभृतकों विषय करने बाले 
मानस ज्ञानका दूसरी जगह सद्भाव माननेमें विराध आता है। 
गदि मनकोी चश्षु आदि इन्द्रियॉका सहकारी कारण माना जाबे 
सो भी नहीं भनता है, क्योंकि प्रथत्न और आत्माके सहकारको 
अपेक्षा रखनेबालो इन्द्रियॉसे इन्द्रियज्ञानकी उरपत्ति पायी जाती 
है। प््त-समनस्क जीबॉमें तो ज्ञानको उर्ट्पाक्त मनोयोगसे ही 
होती है! उत्तर-नहीं, क्यों कि, ऐसा माननेपर केवलज्ञानसे ठयभि- 
चार आता है। प्रश्त-जो फिर ऐसा माना जाये कि समतस्क 
जीबॉके जो क्षायोपश्ञमिक ज्ञान होता है बह मनोसोगसे होता है । 
उत्तर-यह कोई शंका नहीं, क्योंकि, यह तो इृष्ट ही है। प्रश्त-- 
मनोयोगतते बचन उतपत्न होते हैं, यह जो पहले कहा जा चुका है 
बह केसे घटित होता है । उत्तर-यह हांका कोई दोषजनक नहीं 
है, बयोंकि, 'मनोयोगसे बचन उत्पन्न होते है' यहाँपर मानस 
ज्ञानकी 'मन' यह संज्ञा उपचारसे रखकर कथन किया है। प्रश्न- 
विकलेन्द्रिमोंके बचनॉमें अनुभयपना कंसे आ सकता है । उत्तर-- 
बिकलेन्द्रियोंके बबन अनधप्रवसायरूप ज्ञानके कारण हैं, इसलिए उन्हें 
अनुभय रूप कहा गया है। प्रशन-उनके बचनोंमें ध्वनि विषयक 
अध्यवसाय अर्थात निश्चय, तो पाया जाता है, फिर उन्हें अन- 
ध्यवसायका कारण क्यों कहा जाय ! उत्तर-नहीं, क्योंकि, यहाँपर 
अनध्यवसायप्ते वक्ताका अभिप्राय विषयक अध्यवस्तायका अभाव 
बिवक्षित है । 


४५, योगस्थान निर्देश 


१, योगस्थान पस्ामान्यका छक्षण 


प. ख॑ं,/१०/४,२,४/य. १८६/१६१ ठाणपरूबषणदाए असंख्रेज्जाणि फह- 
याणि सेडोए असंखेज्जदिभागमेत्ताणि, तमेग॑ जहए्णयं जोगट्ठाणं 
भत्रदि ।१८६। «स्थान प्ररूपणाके अनुसार श्रेणिके असंरूयात्बें 
भाग मात्र जो अस रूयात स्पर्धक हैं उनका एक जधन्य योग स्थान 
होता है ।१८६। 

स, सा आ,|५३ गानि कायवाडूभनोवर्ग णापरिस्पन्दल€ णानि योग 
स्थानानि** । वूकाय, बचन और मनोबर्गंणाका कम्पन जिनका 
लक्षण है ऐसे जो योगस्थान । 


मे योगस्थॉन मिर्देश 
२. ओोगस्थानोंके भेद 


घ, ख॑ /१०/२,२,४/१०७४८-१७६/४३२,४३५_ जोगटठागपरूबणदाए तत्थ 
इमाणि दस अणियोगद्वाराणि णादव्याणि भवं ति ( १७४/४३२ ) अधवि- 
भागपडिच्छेदपरूबणा बग्मणपरूवणा फद्टमपरूवणा अंतरपरूबणा 
ठाणपरूबषणा अण॑तरोबणिधा पर परोवणिधा समयपरूवणा वडिह- 
परूवणा अप्पाबहुए त्ति (१०६ “योगस्थानोंकी प्ररूपणामें दस 
अनुयोगद्वार जानने योग्य हैं ।१७४॥ अविभागप्रतिच्छेद प्ररूपणा, 
चर्गणाप्ररूपणा, स्पद्ध क प्ररूपणा, अन्तरप्रूपणा, स्थानप्ररूपणा, 
अनन्तरोपनिधा, समयप्ररूपणा, बृद्धिप्ररूणा और अष्पनहुत्व, ये 
उक्त दस अनुयोगद्वार हैं ।१७६ 

दे० योग/१/६ ( योजतायोग तीन प्रकारका है--उपपादयोग, एकान्तानु- - 
बृद्धियोग, और परिणामयोग । ) 


शो, क,/म./२१८ जोगट्ठाणा तिबिहा उदवादेयंतवड्िहुपरिणामा। 
भेदा एफ्केक्कैपि चोइसभेदा पुणो लिविहा ।२१७४ “ऊपपाद, 
एकांतानुवृद्धि और परिणाम इस प्रकार योग-स्थान तीन प्रकारका 
है। और एक-एक भेदके १४ जीवसमासकी अपेक्षा चौदह-चौदह 
भेद हैं। तथा ये १४ भी सामान्य, जघन्य और उ ल्कृष्टकी अपेक्षा 
तोन-तोन प्रकारके हैं । 


३. उपपाद योगका छक्षण 


घ.१०/४,२,४,१७३/४२०|६ उबबादजोगो णाम'*उप्पण्णपढ्मसमए 'ेब | 
**“जहण्णुक्षस्सेण एएसमओ | “० उपपाद योग उत्पन्न होनेके प्रथम समय- 
में ही होता है उसका जघन्य व उत्कृष्ट काल एक समय मात्र है। 

गो, क /मू./२१६ उबबादजोगठाणा भवादिसमयट््‌ठियस्स अबखरा। 
बिग्गहइ्जुगहगमणे जीवसमासे मुणेयव्या ।११६॥ “पर्याय धारण 
करनेके पहले समयमें तिष्ठते हुए जीवके उपपाद योगस्थान होते हैं । 
जो वक्रंगतिसे नबीन पर्यायको प्राप्त हो उसके जघत्य, जो आजु- 
के नवीन पर्यायको धारण करे उसके उत्कृष्ट योगस्थान होते 

श्ट्ष 


४. एकान्तानुश्नद्धि योगस्थानका छक्षण 


घ, १०/४,२,४,१७३/४२०/७ उप्पण्णविदियसमग्रप्पहुडि जाव सरीर- 
पज्जत्तीए अपज्जत्तयदच्र रिमसमओ ताब एगंताणुबडि ढ॒जोगो होदि। 
णबरि लद्धिअपज्जत्ताणमाउबंधपाओ ग्गकाले सगजीबिदतिभागे परि- 
णामजोगो होदि। हेट्ठा एगंताणुबडिह॒जोगो चेव । «उत्पन्न होनेके 
द्वितीय समयसे लेकर श्रीरपर्याप्तिसे अपर्थाप्त रहनेके अन्तिम 
समय तक एकान्तानुवृद्धियोग होता है। विशेष इतना कि लब्ध्य- 
पर्याप्रकोंके आयुबन्धके योग्य कालमें अपने जीवितके त्रिभागमें 
परिणाम सोग होता है। उससे नीचे एकान्‍्तानुबृद्धियोग ही 
होता है । 


गो, क./|मू, व टी./२२२/२७० एयंतवर्ड्डिगणा उभयदठाणाणमंतरे 
होंति। अबखरटठाणाओ सगकालदिम्हि अंतम्हि।र२२२ तदैबे- 
कान्तेन नियमेन स्वकाल-स्बकाल-प्रथमसमयात चरमसमयपर्मन्त' 
प्रतिसमयमरस रूपातयुणितक्रमेण... तथ्योग्याविभ्भागप्रतिच्छेदब द्धिर्य 
स्मिद्‌ स एकान्तानुवृद्धिरित्युक्यते । «एकास्तानुवृद्धि योगस्थान 
उपपाद आदि दोनों स्थानोंके बीचमें, ( अर्थात्‌ पर्याय धारण करने- 
के दूसरे समयसे लेकर एक समय कम शरीर पर्याप्तिके अन्तर्मुहूर्तके 
अन्त समय तक ) होते हैं। उसमें जघन्यस्थान तो अपने कालके 
पहले समयमें और उत्कृष्टस्थान अन्तके समयमें होता है। इसीलिए 
एकान्त ( निमम कर ) अपने समयोंमें समय-समय प्रति असंख्यात- 
गुणी अविभागप्रतिच्छेदोंकी वृद्धि जिसमें हो वह एकान्तानुवृद्धि 
स्थान, ऐसा नाम कह्टा गया है । 


जैनेसा खिद्धान्न कोल 


बोग ३९७ ५. योगस्थान निर्देश 


७, परिणाम या धोटमान योगस्थानका छक्षण 


घ, १०४,३,४,१७३|४२१३ पज्जत्तपढ़मसमयप्पहुडि उबरि सब्बत्य 
परिणामजोगो चेव । णिव्वत्ति अपज्जत्ताणं णत्थि परिणामजोगो। 
«पर्याप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर आगे सघ जगह परिणाम योग ही 
होता है निबृ स्मप्यप्तिकोंके परिणाम सोग नहीं होता। ( लब्ध्य- 
पय्िकरॉके पूर्जाबस्थामें होता है- दे” ऊपरवाला शीर्षक ) । 

गो, क,/गू./२२०-२११/२६८ परिणामजोगठाणा सरोरफ्जत्तगादु चरि- 
मोत्ति। लद्बि अपजताणं चरिमतिभागम्हि बोधव्या ।३२० सग- 
पश्चती पृण्णे उबर्रि सव्बत्थ जोगमुक्कस्स । सन्बत्थ होदि अबर लक्षि 
अपुण्णस्स जैट्ट॑पि ।२२१। >शरीर पर्याप्ति पूर्ण होनेके प्रथम सममसे 
लेकर आमुके अन्ततक परिणाम गोगस्थान कहे जाते हैं। लब्ध्यपर्याप्त 
जोबके अपनी आयुके अन्तके श्रिभागके प्रथम समयसे लेकर अन्त 
समय तक स्थितिके सब भेदोंमें उत्कृष्ट ब जघन्य दोनों प्रकारके योग- 
स्थान जानना ।३१०। द्वारीर पर्याप्तेके पूर्ण होनेके समयसे लेकर 
अपनी-अपनी आयुके अन्त समय तक सम्पूण समयोर्में परिणाम 
योगस्थान उत्कृष्ट भी होते हैं, जघन्य भी संभवते हैं ।२२१। 

गो, का, जी, प्र/२१६/२६०/१ येषां योगस्थानानां वृद्धि: हानि! अब- 
स्थान व संभवति तानि घोटमानयोगस्थानानि परिणामयोगस्थाना- 
नीति भणिर भवत्ति। «जिन योगस्थानोंमें वृद्धि, हानि, तथा 
अबस्थान (णैसेके तैसे बने रहना ) होता है, उनको घोटमान योग- 
स्थान-परिणाम योगस्‍्थान कहा गया है । 


६. परिणाम सोगस्थानोंकी यवमध्य रचना 

घ, १०/४,२,४,२८/६०|६ का विज्ोेषार्थ-मे परिणामयोगस्थानद्वीन्द्रिय 
पर्याप्के जधन्य मोगस्थानोंसे लेकर संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंके 
उत्कृष्ट योगस्थानों तक ऋमसे बृद्धिको लिये हुए हैं। इनमें आठ 
समय बाले योगस्थान सबसे थोड़े होते हैं। इनसे दोनों पाश्व॑ भागों- 
मैं स्थित सात समयबाले योगल्थान असंरूयातगरुणे होते हैं। इनसे 
दोनों पाश्व भागोंमें स्थित छह समयवाले योगस्थान असंख्यातगुणे 
होते हैं। इनसे दोनों पाश्व भागोंमें स्थित पाँच समयवाले योग- 
स्थान असंख्यातगुणे होते हैं। इनसे दोनों पाश्व भागोंमें स्थित 
चार समयवाले योगस्थान असंख्यात ग्रुणे होते हैं। इनसे तोन 
समयवाले योगस्थान असंख्यातगुणे होते हैं और इनसे दो समय- 
बाले मोगस्थान असंख्यातगुणे होते हैं। ये सब योगस्थान-- 

ऑ 0०७७. 


) जी 


प्य ४, ६७, ८, ७, ६, (४, ३, २. समयबाले 
+> .. ला 
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होनेते ग्यारह भागों में विभक्त हैं, अतः समयको ह शिसे इनकी यवाकार 
रचना हो जाती है। आठ समयबाले योगस्थान मध्यमें रहते हैं। 
फिर दोनों पाश्व भागोंमें सात ( आदि ) योगस्थान प्राप्त होते हैं। 
«*हनमेंसे आठ समयबाले योगस्थानोंकी यत्रमध्य संज्षा है। 
सवमध्यसे पहलेके योगस्थान थोड़े होते हैं और आगेके योगस्थान अ- 
संख्यातगुणे होते हैं। इन आगेके योगस्थानोंमें संख्यातभाग आदि 
चार हानियाँ व वृद्धियाँ सम्भव हैं इसोसे योगस्थानोंमें उक्त जीव- 
को अस्तमु हुत काल तक स्थित कराया है, क्योंकि योगस्थानोंका 
अन्तमुं हूतं काल यही सम्भव है । 
७. योगस्थानोंका स्वामित्व सस्रो जोबच समासमें 
सम्भव है 

गौ, क/जी, १./२२९२००/१० एबमुक्तमोगविहेषरा: सबेदपि पुबस्था- 
पितचतुद शजोबसमासरच ताविशेषे८तिव्यक्त॑ संभबतीति संभाव- 
'मिठव्या!। »ऐसे कहे गये जो थे योगजिशेष ये सब चौदह जोब- 
समासोंमें जानने चाहिए । 





८, योगस्थानोंक्े स्वामिस्वककी सारणो 

संकेत--उ०० उत्कृष्ट: एक «एकेन्द्रिय: 'चतु०० चतुरिन्द्रिय; ज०८» 
जघधन्य; पि०० त्रिहन्द्रिय; द्वि००द्वीन्द्रिय; नि० अप०« नि स्प- 
पर्याप्त; पंचे, «प॑चेन्द्रिय, बा००बादर; ल०अप००लब्ध्पर्याप; स००० 
समय; सू० «सूक्ष्म ध. १०/९,३,४,१०३/४२१-४३० ( गो. क.|मू./२१३- 


' ५ उस पर्यायका विहोष 

पू.न॑, 

ः उपपाद ण सृ,बा, एक ब्वि, | विग्रहगतिमें बर्त मान 
४२४ त्रि. चतु, व तम्भवस्थ होनेके 

प्रथम समय 

है] | १5 पंचे, असंज्ञी, तद्भवस्थ होनेके प्रथम 


संन्नी, लत. अप,व | समयमें 
नि, अप, 


[ ४२१एकॉता- जे, | ,, ' ., उपरोक्त सर्ब जो, तिल्भवस्थका द्वितीय 

४२६ नुगृद्धि ब, ल, अप. व 

मि. अप, 

४२८ द क एकान्ता० योगकालका 
अन्तिम समय 
उत्पन्न होनेके अन्त- 
मुंहुत पश्चात्‌ अनन्तर- 
समय । 

ट्वि-संज्ञी नि,अप पर्या प्रिका प्रथम समय 

या पर्याप्तिके निकट 

४३ परिणाम| ज, सूं, भा, एक-संक्षी| छठी पर्मा प्रिके प्रथम- 

| हे नि. पर्याप्त | समयसे आगे 


४२६ ५; सू.मा. एक ल, परभविक आमु बन्ध 
अप, योग्य कालसे उपरिम 
भवस्थिति 
आमु बन्धयोग्य काल- 
के प्रथम समयसे तृतीय 
भाग तकमें बत॑ मान 
सू, वा. एक-नि, | परम्परा दोष पाँच 
प्‌. पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो 
चुकनेपर 
हि. संज्षो ल,अप,| स्व स्व भवस्थितिके 
तृतीय भागमें बर्तमान 
सृ. मा, एक-संज्ो| आयुवन्ध योग्य प्रथम 
ले. अप, समयतसे भवके अन्त तक 
अर्थात्‌ जीवनके 
द्वी,-संक्षी ल.अप,| अन्तिम तृतीय भागके 
प्रथम समयसे बिश्रमण 
कालके अनन्तर अघ- 
स्तन समयतक 
परम्परा पाँचों पर्या- 
प्वियाँसे पर्याप्त 
छह में से एक भी 
पर्याप्तिके अपूर्ण रहने 
तक ४...नहाँ होता । 


सके अ+मकन्फम्पक>पकम्फनपकारब. 








योग 


छब्ध्यपर्याप्कके परिणामयोग होने सम्बन्धी दो मद 


घ, १०/४,२५४, १७३६/०२०६  लद्धभि-अःज्जत्ताणमाउअबं घकाले चेब 
परिणामजोगो होदि सि के वि भणंति। तण्ण घडदे, परिणाम 
जोगे टिठदस्स अप्तुववादजोगस्‍्स एमताणुबड्हिजोगेण परिणाम 
बिरोहादो | ०लब्ध्यपर्याप्तकों के आयुगन्ध कालमें ही परिणाम योग 
होता है, ऐसा कितने ही आचाम कहते हैं। ( दे० योग/४//५ ) किन्तु 
बह घटित नहीं होता, क्यों कि इस प्रकारमे जो जीव परिणाम योगमें 
स्थित है बह उपपाद मोगको नहीं प्राप्त हुआ है, उसके एकान्तानु- 
दृश्धिमोगके साथ परिणामके होनेमें विरोध अ'ता है । 


4०, शोग स्थानोंकी क्रमिक जूद्धिका प्रदेशवन्धके साथ 
सम्बन्ध 


घ, ६|१९.६-०,०३(२०१/२परदेसबंधादो जोगद्‌डाणाणि सेडोए असंखे- 
ज्जदिभागमैत्ताणि जहण्णट्ठाणादी अवटिठदपवश्खेवेण सेडीए असंखे- 
उज्जदिभागपडिभागिएण विसेसाहियाणि जाउक्कषस्सजोगटठाणेत्ति 
दुभुण-दुगुणयुणह।णिअद्धाणेहि सहियाणि सिद्धाणि हबंति। कुदो 
जोगेण बिणा पदेसबंधाणुत्रवत्ती दो । अथवा अणुभागबंधादो पदेसबंधो 
तंक्कारणजोगट्‌ठाणाणि च्‌ सिद्धाणि हबत्ति। कुदो । पदेसेहि बिणा 
अशुभागाणुबतत्तीदो । «प्रदेशबन्धसे योगस्थान सिद्ध होते हैं। 
योगस्थान जगश्नेणीके अस॑ रूयातबें भागमात्र हैं, और जधन्य योग- 
स्थानसे लेकर जग$ णी के असंखू्यातवे भाग प्रतिभागरूप अवस्थित 
प्रक्षेपके द्वारा विशेष अधिक होते हुए उत्कृष्ट योगस्थान तक दुपुने- 
हुगुने गुणहशानि आयामसे सहित सिद्ध होते हैं, क्योंकि योगके बिना 
प्रदेशनन्ध (नहीं हो सकता है। अभवा, अनुभागभन्धसे प्रदेशबन्ध 
और उसके कारणश्वृत योगस्थान सिद्ध होते हैं, क्योंकि. प्रदेशोंके 
बिना अनुभागबतन्ध नहों हो सकता । 


६, योगवर्गं णा निर्देश 
3. थोगवराणाका कक्षण 


घ, १०/४,२,४,१८१/४०२-४४३/५ असंखेज्जलों गमेत्तजोगाविभागपडि- 
ऋछ्ेदाणमेया ८ग्गणा होदि त्ति भणिदे जोगाविभागपडिक्छेदेहि 
सरिसधणियसब्बजीवपदेसाणं जोगाविभागपडिच्छेदासंभवादों असं- 
ज्ेज्जलीगमैत्ताविमागपशिच्छेदपमाणा एया बग्गणा होदि क्ति 
पेक्तव्ये ।-जोगाविभागपडिच्छेदेहि सरिससव्बजीबपदेसे सब्वे 
घेसण एगा बगर्गणा होदि ।०असंख्यात लोकमात्र ग्रोगाविभाग प्रत्ति- 
घ्छेदोंकी एक वर्गणा होती है, ऐसा कहने पर योगाबिभाग प्रतिच्छेदों- 
की अपैक्षा समान धनवाले सब जीव प्रदेशोंके योगाबिभाग प्रतिच्छेद 
असंभव होनेसे असंरूयात लोकमात्र अविभाग प्रत्तिच्छेरोंके बराबर 
एक बगंणा होती है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए ।*--योगाबिभाग- 
प्रतिच्छेदों की अपेक्षा समान सभ जीव प्रदेशॉको प्रहणकर एक त्रगंणा 
होती है। 


३२. योगवगणाके अविभाग प्रतिच्छेदोंकी रचना 


घ० खे, १०/४,२,४/सू, १७८-१५१,४४० असंखेज्जा लोगा जोगाविभाग- 
पडिच्छेदा ।१७८। एबदिया जोगाबिभागपडिच्छेदा ।१७६॥ बग्गण- 
परूतबणदाए असंख्रे जजलो गजोग:विभागप डिच्छेदाणमै या वग्गणा हो दि । 
एब्रमसंत्बेज्जाओ वग्गणाओ सेढोए असंखेज्जदिभागमेत्ताओ १८१ 

घ,१०४,२,४,१६१/४४३-2२४/३ जोगाविभागपडिच्छेदे हि सरिस- 
सब्बजी बपदेसे सब्बे घेत्तूण एग्गा बग्गणा होदि । पुणो अण्णे वि जीब- 
पैसे जोशाबविभागपडिच्छेदेष्टि अण्णोण्णं समाणे पुड्विक्लबग्गणा- 
जोबपदे, जि विभागपडिच्छेदे हितो अहिए उबरि बुच्चमाणाणमेग- 
जोनपदे, है एप्नविभागपडिच्छेदेशितो ऊणे घेत्तूण विदिया बग्गणा 


३९८ 


योगचंद्र 


होदि --असंखेज्जपदरमेसा जोबपदेसा एक्केक्किस्से बग्गणाए होंति। 
ण घ सब्ववग्गणाणं दोहसं समाणं, आदिवग्गणप्पहुडि विसेसहीण- 
सरूबवेण अबड्टाणादो 
घ१०४,२.४,१८१/४४६/६ पढ़मवग्गणाए. अविभागपड़िच्छेदे हितो 
बिदियवग्गग अविभागपडिच्छेदा बिसेसहीणा ।...पढमवग्गणाएगजीब- 
परदेसाविभागपडिच्छेदे णिसेगविसेसेण गुणिय पृणों तत्थ बिदिसगोबु- 
च्छाए अबणिदाए ज॑ सेस तेशियमेस्तेण ।---एवं जाणिदृण णेदव्य जाब 
पढ़मफट्ट मच रिमिवग्गणेक्ति । पुणो पढ़मफट्टयचरिमबस्गणबिभागप डिच्छे- 
देहितो बिवियफयआ दिवस्गणाए जोगाविभागषडिच्छेदा किचूण- 
दुगुणमैत्ता । ७एक एक जीब प्रदेदामें असंरूयात लोकप्रमाण योगा- 
विभाग प्रतिच्छेद हूं।ते हैं ।(७८। एक योगस्थानमें हतने मात्र योगा* 
विभाग प्रतिच्छेद होते हैं (१७६। वर्गणा प्ररूपणाके अनुसार असंरयात 
लोकमान अधाधिनात अशिस्लेरॉकी एक समशा होती है।१८० 
इस प्र असंखू्यातब भाग प्रमाण असंख्यात बगणाए होती 
हैं ।१५१। योगाविभाग प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा समान सभ जीब प्रदेशों- 
को ग्रहण कर एक बर्गणा हंती है। पुनः योगाविभागप्रतिर्छेदोंकी 
अपैक्षा परस्पर समान पूर्व वर्गणासम्बन्धी जीवप्रदेशोंके योगावि- 
गप्रतिच्छेरोंसे अधिक, परन्तु आगे कही जानेबाली बणणाओंके 
एक जोवप्रदेश सम्बन्धी योगाविभागप्रतिच्छेदोंसे हीन, ऐसे दूसरे 
भी जीव प्रदेशॉंको ग्रहण करके दूसरी बर्गणा होती है ( इसी प्रकार 
सब बगणणाएँ श्रणिके असंरूपातबें भाग प्रमाण है )-..असंख्यात्त प्रतर 
प्रमाण जोब प्रदेश एक बर्गणामें होते हैं। सम बरगंणाओंकी दीघता 
समान नहीं है, क्योंकि, प्रथम बर्गणाको आदि लेकर आगेकी बर्गणाएँ 
विश्ष हीन रूपसे अवस्थित हैं ।2४३-४४४। प्रथम बगंणाके अविभाग 
प्रतिच्छेदोंसे ट्वित्तीय वर्गणाके अधिभाग प्रतिच्छेद विशेष हीन हैं ।*«* 
प्रथम वर्गणा सम्बन्धी एक जीवप्रदेशके अविभाग प्रतिच्छेदोंको 
निषेकबिशेषसे युणितकर फिर उसमेंसे द्वितीय गोपुच्छको कम 
करनेपर जो शोष रहे उतने माश्रसे वे विशेष अधिक हैं ।---इस प्रकार 
जानकर प्रथम स्पर्धककी चरम बर्गणा सम्बन्धी अधिभागप्रतिच्छेदोंसे 
ट्वितीय स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके योगाविभागप्रततिच्छेद कुछ कम 
दुगुने मात्र हैं। (इसी प्रकार आगे भी प्रस्येक स्पर्ध कमें बर्गणाओं के 
अविभाग प्रतिच्छेद क्रमशः हीन-हीन और उत्तरोत्तर स्पर्धकोसे 
अधिक अधिक हैं )। 


३, योग स्पधकका छक्षण 


घ, खं. १० । ४,२,४ | सूत्र १६२/४४९ फ्मपरूवणाए अस॑खेज्जाओ 
बग्गगाओं सेडोए अपंख्े जज दिभागमेत्तोयो तमेगं फढ्य॑ हो दि १५२। 

घ, १०/४,४,२,१८२/४५२/८ फद्ममिदि कि बुत्तं होदि । कऋमबृद्धिः 
क्रमहानिश्च यत्र विद्यते तत्स्पर्धकम्‌ | को एत्थ कमी णाम। सग- 
सगजहण्णबग्गाविभागपडिच्छेदेहिती.. एगेगाबिभागपडिच्छेदबुड्ढी, 
बुक्कस्सबग्गाविभागपडिच्छेदे हितो एगरेगाविभागपडिच्छेदहाणी 'न 
कमो णाम | दुप्पहुडीणं बड़्ढ़ी हाणी च अक्‍कमों ।»€ योगस्थानके 
प्रकरणमें ) स्पर्ध कप्ररूपणाके अनुसार श्रेणीके असंरूयातवें भागमात्र 
जो असंख्यात बर्गणाएँ हैं, उनका एक स्पर्धक होता है। ।१पश। 
प्रश्न - स्पर्ध कसे क्या अभिप्राम है! उत्तर -जिप्तमें क्रमवृद्धि और 
क्रमहानि होती है वह स्पर्धक कहलाता है। प्रश्न-यहाँ 'क्रम' का 
अर्थ क्या है । उत्तर-अपने-अपने जघन्य बर्ग के अविभागप्रत्तिच्छेद- 
की बृद्धि और उत्कृष्ट बर्ग के अबिभागप्रतिच्छेदोंसे एक एक अधिभाग 
प्रतिच्छेदकी जो हानि होती है उसे क्रम कहते हैं। दो ब तीन आदि 
अबिभागप्रतिच्छेदोंकी हानिव बृद्धिका नाम अक्रम है। ( बिशेष 
दे० स्पर्धक ) । 


योगचंद्र-- ई, श, १२ में योगसार ( दोहासार ) के कर्ता दिगम्भर 
आचार्य हुए हैं । (हि. जै, सा. ३,/२६ कामता ) । 


जैनेसद्र सिद्धान्त कोश 


योग त्याग क्रिया 


योग त्याग क्रिया--३० संस्कार/२। 
घोग बशेन-- 
१, सामान्‍य परिचय 


मन ब इन्द्रिय निग्रह ही इसका मुरूय प्रयोजन है। योगका अर्थ 
समाधि है| योगके अनेकों भेद हैं। राजयोग व हठयोगके भेदसे यह 
दो प्रकारका है । पातंजलियोग राजयोग है और प्राणायाम आदिसे 
परमात्माका साक्षातकार करना हठयोग है। ज्ञानमोंग कर्मयोग व 
भक्तियोगके भेदप्ते तीन प्रकार तथा मन्त्रयोग, लययोग, हठमोग व 
राजयोगके भेदसे चार प्रकार है। ( स्था, मं./१रि-घ/१,४२६ )। 


ह 
२. प्रवतक साहित्य ६ समय 


१, श्वेताशतर, तै त्तिरीय आदि प्राचीन उपनिषदॉर्में योग समा घिके अर्थ में 
पाया जाता है और द्वाण्डिल्य आदि उपनिषदों में उसकी प्रक्रियाओं - 
का साँगोपांग बर्णन है। २, योगदर्शनके आश्यप्रवर्तक हिरण्यगर्भ 
हैं, इनका अपरनाम स्त्रय॑ भू है। इनका कथन महाभारत जैसे प्राचीन 
ग्रन्थों में मिलता है। प्रसिद्ध व्याकरणकार पतंजलि आधुनिक योग- 
सृत्रोकि व्यवस्थापक हैं । इनका समय ईं. पू, शताब्दी २ है। पतं- 
जलिके योगसृत्रोपर व्यासने भाष्य लिखा है। यह महाभारत॒के 
रचयिता व्याससे भिन्न हैं। इनका समय ई, दा, ४ है। व्यास भाष्य- 
पर वाचस्पति-मिश्र (ई, ८५४० ) व तत्त्वबे शारदी भोज ( ई.वा, १० ) 
ने भोजबृत्ति, विज्ञानभिक्षुने योगवारतिक, और नागोजो भट्ट 
(६. श. १७ ) ने छाया व्याख्या नामक टीकाएँ लिखी । ( स्या, म./ 
परि० ध/पृ, ४२६ ) । 


३. तत्व विधार 


१. चित्त ही एक तक्त्य है। इसकी पाँच अवस्थाएँ हैं-श्षिप्त, मृढ, 
विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। २. चित्तका संसारी विषयॉमें 
भटकना क्षिप्त है, निद्रा आविमें रत रहना म्रृढ है, सफलता 
असफलताके भूलैमें फूलते रहना विक्षिप्त है, एक ही विषयमें लगना 
एकाग्र है, तथा सभी वृत्तियों के रुक जानेपर बह निरुद्ध है। अन्तिम 
दो अबस्थाए" योगके लिए उपयोगी हैं। ३. सत्त्यादि तोन गुणोंके 
उद्रेकसे उस चित्तके तीन रूप हो जाते हैं-प्ररूया, प्रवृत्ति व 
स्थिति । अणिमा आदि अृद्वियोंका प्रेमी प्रर्या है। 'अन्यथारूपाति' 
या विवेक बुद्धि जागृत होनेपर चित्त 'धर्म मेघ समाधि' में स्थित 
हो जाता है। तब पुरुषका प्रतिनिम्ब चित्तपर पड़ता है, और बह 
चैतनवत कार्य करने लगता है। यही चित्तकी वृत्ति है। वृत्ति व 
संस्कारके कूलेमें कूलते-कूलते अन्तमें कैबल्यदशाकी प्राप्ति होना 
स्थिति है। ( योगदर्श नसूत्र )। 


४. ज्ञान व भ्रमाण विचार 


१, चित्तकौ उपरोक्त वृत्तियाँ पाँच प्रकार हैं-प्रमाण, बिपर्यय, 
त्रिकक्प, निद्रा और स्मृति। ३. प्रत्यक्ष, अनुमानव आगम तीन 
प्रमाण हैं। ३, संशय व विपरीत ज्ञान विपर्यय है। ४. असत बल्तुका 
संकण्प विकल्‍प है। ८. 'आज मैं खूब सोया' ऐसा निद्रा आदि तमसू 
प्रधान वृत्तिका ह्ञान निद्रा है। ६. अनुभृत विषयका स्मरण स्मृति 
है (योगदर्दानसूत्र )। 


७, योगके आठ अंगोॉका विचार 


१. योगके आठ अंग हैं-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि । २, अहिंसादि, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय 
ब अपरिग्र ह रूप मन बचन कायका संयम यम है। ३. शौच, सन्‍्तोष, 


३९९ 


_योगदर्शय 


तपस्या, स्वाध्याय, ब ईश्वर प्रणिधान में नियम हैं। ४. पद्मासन, 
बीरासन आदि आसन हैं। ६. शबासोच्छू बासका गति निरोध प्राणा- « 
यम है। ६. हन्द्रियॉकों अन्तमुखी करना प्रत्याहार है। ७, विकष्प 


* पूर्वक किसी एक काल्पनिक छ्पेयमें चरित्तको निष्ठ करना धारणा हैं। 


न्न्च्कि 


८. ध्यान, ध्याता ब ध्येय सहित चित्तका एकाग्र प्रवाह ध्यान है। 
६. ध्यान, ध्याता व ध्येय रहित 'निष्ठ चित्तसमाधि है । (योग 
दशनसूत्र )। 


३. समाधि विचार 


. समाधि दो प्रकारकी है-संप्रज्ञात 4 असंप्रज्ञात। २. संप्रह्मातको 


बीज समाधि भी कहते हैं, क्योंकि यह किसो ध्येयको आश्रय 
भनाकर की जाती है। उत्तरोत्तर सब सृक्ष्म रूपसे यह चार प्रकारकी 
है-वितकनिगत, विधारानुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत | 
३. स्थूल विषयसे सम्बद्ध वित्तवृत्ति बितर्फ है। वितर्कानुगठ दो 
प्रकारकी है-सबितर्क और नि्वितर्क । शब्द, अर्थ और ज्ञान 
तीनोंकी एकतारूप भावना सबितर्क है, और केवल अर्थकी भावना 
निनितर्क है। ४, भाद्य सृक्ष्म बस्तुसे सम्बद्ध सूक्ष्माकार चित्त पृत्ति 
विचारानुगत है। ५. इन्द्रिय आदि साक्षिवक सूक्ष्म बस्तुसे सम्बद्ध 
चित्तवृत्ति आनन्दानुगत है । ६, चित्त प्रतिनिम्नित बुद्धि ही 
अस्मिता है, यह अत्यन्त सूक्ष्म है। इससे सम्बद्ध चित्तवृत्ति 
अस्मितानुगत है । ( योगदशन सूत्र )। ७, ज्ञान, ज्ञाता और झ्षेय 
के विकफ्पसे झूल्य, निरालम्भ, संस्कार मात्र रूप, वैराग्य निबद्ध 
चित्तवृत्ति असंप्रज्ञात है। इसे निर्बोज समाधि भी कहते हैं। मह 
दो प्रकार है-भवप्रध्यय व उपायप्रत्यय । तहाँ अविद्या युक्त भव 
प्रत्यय है जो दो प्रकार है-विदेह और प्रकृति लय। इन्द्रियों व 
भूतोंकी बासनाके संस्कारसे युक्त, बिबेक रूयाति शून्य अबस्था 
बिदेह है। 'हमें कैबज्य प्राप्त हो गया है', ऐसी भावना बाला व्यक्ति 
पुनः संसारमें आता है, अतः भवप्रत्यय कहलाता है। अवग्यक्त 
महत आदिकी बासनाके संस्कारसे युक्त प्रकृतिलय है। यह भो 
संसारमें लौट आता है। श्रद्धा, बीय॑, स्मृति, संप्रक्षातत, प्रश्ाब 
असंप्रज्ञातके ऋमसे योगियोंको अविक्षिप्त शान्तबित्तता प्रगट हो 
जाती है। यही उपायप्रत्यय असंप्रज्ञात है । श्ससे अविश्याका 
नाद्ा हो जाता है। और वह पुनः संसारमें नहीं आता है। ( योग- 
दर्शन सूत्र) । 


७. विध्न व क्छेश विचार 


१. चित्त विक्षेपका नाम विप्न है। बह नौ प्रकार है-रोग, अकमे- 

ण्यता, सं शय, प्रमाद ( समाधिके प्रति निरुत्साह ), आलस्य (दारीर 
व मनका भारीपना ), विषयासक्ति, भान्तिदर्शन (विपर्ययज्ञान ), 

समाधिभूमिका अपाय, भूमिको पाकर भी चित्तका स्थिर न होना। , 
ऐसे विक्षिप्त चित्त वालेको दुःख, दौर्मनस्य (इच्छाकी अपूर्ति) होनेसे 
चित्त में क्षोभ, शरीरमें फम्पन तथा श्वास-प्रश्वास होने लगता है। 

२. इन विप्लॉको रोकनेके लिए-तफ्त्वावलम्बनका अभ्यास, सर्व 

सर मैन्री, प्रमोद, कारुण्य तथा माध्यस्थता करनी योग्य है। 

असमाहित चित्त व्यक्ति निः्काम कर्म व फल समर्पण बुद्धि द्वारा 
विश्लोंका नाश कर सकता है। पीछे प्रशाका उदय होने पर समाधि 

घारण करता है। ३. क्लेश पाँच प्रकारका है-अविद्या, अस्मिता, 

राग, द्रेंष ब अभिनिवेश । ४, अनित्य, अशुचि व अनात्मभृत 

पदार्थोर्में नित्य, शुति व आत्मभूतपनेकी प्रतीति अबिश्चा है। 

£. पुरुष और बुद्धिकों एक मानना अस्मिता है। ६. छुखके प्रति 

रति राग है। ७. दुःखके प्रति अरति द्वष है। ८, मृत्युका भय 

अभिनिवेशञ है। (योगदर्शन सूत्र ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


योग दर्दात 
८. भूमि व प्रश्ञा विचार 


१, योगीकी साधनाके मार्गमें क्रमशः चार भूमियाँ प्रगट होती हैं- 
प्रथमकल्पिक, मधुभूमिक, प्रल्लाज्योति तथा अतिक्रान्त भावनीय। 
२३. समाधिके प्रति प्रवृत्तिमात्र चित्त प्रथकल्पिक है। ३. इन्द्रियों 
मे भृतोंकों अपने बशमें करनेकी इच्छा वाली ऐसी ऋतम्भरा प्रज्ञा 
मधुधृमि है। यह वेबगतिके झुखोंका कारण होनेते अनिष्ट है। 
४, इन्द्रियनशी तथा असम्प्रक्षात समाधिके प्रति उद्यमश्ील प्रज्ञा- 
ज्योति है। ५. असम्प्रक्ञात समाधिमें पहुँचकर केवल एकमात्र 
चित्तको लय करना दोष रह जाता है। तब अतिक्रान्तभावनीय 
भूमि होती है। ६. अनात्मा ब आप्माके बिवेकको बिबेकख्यातलि 
कहते हैं। बह जागृत होनेपर योगीको प्रास्तभुप्ति प्रह्ञा प्राप्त होती 
है। बह छह प्रकारकी है-हेम, झेतव्य, हान, अन्य कुछ नहीं 
चाहिए, भोग सम्पादन रूप मुक्ति, लय और जीवनमुक्ति। ७, 
हेम तत्त्वोंका ज्ञान हेम है। ५, इस ज्ञानके हो जानेपर अन्य कुछ 
क्षीण करने योग्य नहीं यह क्षेतव्य है। ६. अन्य कुछ निश्चय करना 
होष नहीं यह हान है। १०. हानके उपायॉको प्राप्ति हो जाने पर 
अन्य कुछ प्राप्तन्य नहीं। ११, मुक्ति तीन प्रकार है-बुद्धि भोगका 
सम्पादन कर घुकी और बिवेक ज्योति प्रगट हो गयी, सक्त आदि 
त्रिगुण अपने-अपने कारणोंमें लय होनेके अभिमुख हुए अब इनकी 
कभी अभिव्यक्ति न होगी, तथा ज्योति स्वरूप केबली पुरुष जीवित 
भी मुक्त है। १९, एन सात भ्रूमियोंका अनुभव करनेबाला पुरुष 
कुशल कहलाता है। ( योगदर्षन सूत्र ) । 


९, परिणास वियार 


ह, सांख्यवत यह भी परिणामबादी है। भूतो्में सारूयों बद धर्म, 
लक्षण व अवस्था परिणाम होते हैं और चित्तमें निरोध, समाधि 
ब एकाग्रता । चित्तको संसारावस्था व्युत्यान और समाधिस्थ 
अवस्था निरोध है। दो अवस्थाओमें परिणाम अवश्य होता है। 
धर्म आदि तीनों ण्रिणाम चित्तमें भी लागू होते हैं। व्युत्धान 
धर्मका तिरोभाव होकर निरोधका प्रादुर्भाव होना धर्म परिणाम 
है। दोनों धर्मोकी अतीत, बर्त मान व अनागत कालमें अवस्थान 
लक्षण परिणाम है। और दोनों परिणामोंका दुर्बल या बलवान 
होना अवस्थापरिणाम है। ( योग दर्शन सूत्र ) 


१०. कम विशार 


१. रजोगुणके कारण क्रियाशील चित्तम कर्म होता है, उससे 
संस्कार या कर्मादाय, उससे वासना और बासनासे पुनः कर्म, यह 
चक्र मराबर चलता रहता है। कम चार प्रकारके होते हैं-कृष्ण, 
शुक्ल कृष्ण, शुक्कु, अशुक्रु अकृष्ण / पापकर्म कृष्ण, पुण्यकर्म शुक्कु, 
दोनोंसे मिश्रित कृष्ण-शुक्क, और निष्काम कर्म अशुक्त-अकृष्ण है। 
प्रधम तोन भनन्‍धके कारण हैं। और चौथा न बन्धका कारण है और 
न मुक्ति का। २. कर्म बासनाके आधीन है। अनेक जन्म पहलेको 
बासनाएँ अनेक जन्म पश्चात्‌ उद्दबुद्ध होती हैं। अविद्या ही बासना 
का मूल हेतु है। धर्म, अधर्म आदि कार्य हैं और वासना उनका 
कारण। मन वासनाका आश्रय है, निमित्तभ्ृत बस्तु आलम्बन है, 
पृण्य-पाप उसके फल हैं। (योगदान सूत्र ) 


११. सुकात्मा व हंश्वर वियार 


३. यम नियमके द्वारा पाँच प्रकार क्लेशॉका नाश होकर बैराग्य 
प्रगट होता है, और उससे आठ अंगॉके क्रम पूर्वक असंप्र्ञात समाधि 
हो जाठी है। मार्गमें आने बाली अनेक फद्धियों बसिद्धियों रूप 
विश्लोंका दूससे ही र्थाग करता हुआ चित्त स्थिर होता है, जिससे 
समस्त कम निदग्ध मीजबत नष्ट हो जाते हैं। त्रिगुण साम्या- 


हैं७७ 


न 


बस्थाको प्राप्त होते हैं। चैतन्य मात्र ज्योतिर्मय रह जाता है। यही 
कैबक्य या मुक्ति है। २, वित्तकों आत्मा समभने बाला योगी 
शरीर छूटने पर प्रकृतिमें लोन हो जाता है। वह पुनः संसारमें 
आ सकता है। अतः मुक्त पुरुफसे बह भिन्न है। ३. त्रिकाल शुद्ध 

तन्यपुरुष है। सादि-शुद्ध व अनादि शुद्धकी अपेक्षा मुक्तात्मा 
पुरुषमें भेव है। ४, उपरोक्त तीनोंसे भिन्न ही हैश्वर है। बह ज्ञान 
इच्छा, ब क्रिया-शक्तिसे युक्त होता हुआ सदा जगठके जीवों पर 
उपदेशा दि द्वारा तथा सृष्टि, प्रलय व महाप्रलय आदि प्वरारा अनु« 
ग्रह करता है। ५, प्रणव ईश्वरका बायक नाम है। हसके घ्यानसे 
बुद्धि साक्तिचक होती है, अतः मोक्षमार्गमें ईश्वरकी स्वीकृति परमा- 
वश्यक है। ( योगदर्शन सूत्र ) 


१९, योग से सांख्य दशनकी तुझना 


क्योंकि पत॑ंजलिने सांख्यत'््वके ऊपर ही योगके सिद्धान्तोंका 
निर्माण किया है, इसलिए दोनोंमें विद्येष अन्तर नहीं,है। फिर 
मोक्ष-प्राप्तेिकि लिए सांख्यदर्दन केबल तसवबज्ञान पर णोर देता है 
जन्म कि योगदर्शन यम, नियम, ध्यान, समाधि आदि सक्रियार्मक 
प्रक्रियाओं पर जोर देता है। इसलिए दोनोंमें भेद है। ( स्या, मं.। 
परि०-ध|पू, ४२१ )। 


१३. जैन दशनमें योगका स्थान 


जैन आत्नायमें भो दिगम्बर व श्वेताम्भर दोनों ही आचा्थोने 
विभिन्न दाब्दों द्वारा ध्यान, समाधि आदिका बिशद बर्णन किया 
है, और इसे मोक्षमार्गका सर्ब प्रधान अंग माना है। जैसे--दिग- 
म्बर आम्रायमैं-तस्त्वार्थसूत्र अध्याय £ ब इसकी टीकाए” सर्बार्थ - 
सिद्धि व राजवातिक आदि | क्ञानाणव, तत्त्वानुशासन, नामक 
प्रतथ । और श्वेताम्भर आत्नायमें-हरिभद्रसू रिकृत योगबिन्दु, 
योगदृष्टि समुच्चय, मोगविशिका, षोडशक आदि तथा यशोबिजय 
कृत अध्यात्मसार, अध्यात्मोपनिपद्द, योगलक्षण, पातंजलियोंग- 
लक्षणविचार, योगभेद, योगबिवेक, योगाबतार, मित्रा, तारादिश्नय, 
योग माहात्म्य, आदि अनेक ग्रन्थ | ( योगदर्शन सूत्र ) 

योग निरोध--घ, १३/६,४,२६/८४/११ को जोगणिरोहो। जोग- 
विणासो। ७योगॉके विनाशकी योगनिरोध संक्षा है। 


योग निर्वाण क्रिया “-दे० क्रिया/३ । 


योगसागं--आचार्य सोमदेब ( ई. ६४३- ६६८ ) द्वारा विरच्चित ध्यान 
विषयक संस्कृत छन्द-बद्ध ग्रन्थ है। इसमें ४० श्लोक हैं । 

योगमुद्रा--६० मुद्रा । 

योगवरक्रता-- 

स, सि,/६/२२/३६७/१ योगरिश्रप्रकारों व्याख्यातः । तस्य बक्रता 
कौटिल्यम्‌ ।>तीनों योगोंका व्याख्यान कर आये हैं। हसकी 
कुटिलता योगबक्रता है। ( रा, बा,/६/२२/१/(२८/६ ) | 


२, योगत्रक॒ता घ विसंवदमें अन्तर 


स, सि,/६(२२/३३७/२ ननु च नार्थ भेद: । योगवक्रतैवान्यथाप्रवर्त नस । 
सत्यमेबमेतत्‌्-स्वगता योगवन्रतेध्युच्यते। परगता बविसंबादनस्‌ । 
सम्यगम्युदयनिःश्रेयसार्थासु क्रियात्र प्रवर्तमानमन्य तद्विपरीशकाय- 
बाडमनोभिविंसंबादयति मैब॑कार्थारिद कुविति («प्र श्न-- इस तरह 
इनमें अर्थभेद नहीं प्राप्त होता, क्योंकि मोगवक्रता और अन्यथा 
प्रबृत्ति करना एक हो बात है! उत्तर-यह कहना सही है तब भी 
योग वक्रता स्वंगत है और विसंवादन परगत । जो स्थर्ग और मोक्षके 
योग्य समीचोन क्रियाऑंका आचरण कर रहा है उसे उसके बिपरोत 
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गोगवर्गणा 
मन, बचन और कायकी प्रवृत्ति ढ्वारा रोकना कि ऐसा मत करो 
विसंवादन है। इस प्रकार मैं दोनों एक नहों हैं किन्तु अलग- 
अलग है । 

योगवर्गणा[--३० योग/[६। 


योगश्ञास्त्र--उवेतास्मराचार्य हेमचन्द्र सूरि (ई. १०८८-११७३ ) 
कृत आध्यात्मिक प्रस्थ । 


| पोगसंक्रां ति--६० शुक्लध्यान/६ । 
योग संसरहू क्रिया--३० संस्कार/२। 


घोगसार--(, आ. योगेन्दुदेव ( ई. दा, ६ ) द्वारा रचित प्राकृत दोहा 
बद्ध आध्यात्मिक प्रन्थ है। इसमें कुल १०८ दोहे हैं। २. आचार्य 
अमितगति ( ई, ६१९५-६६८ ) द्वारा रचित संस्कृत छनन्‍्द बद्ध अध्यात्म- 
विषयक ग्रन्थ है। इसमें £ अधिकार हैं। कुल ४४० श्लोक प्रमाण हैं । 
३. आ. योगचन्द्र (ई. दा, १२) द्वारा रचित अध्यात्मदाश्त्र है। 
इसे दोहासार भी कहते हैं । 


योगस्पधेक---३० स्पर्धक । 
योगाचार मत---६० नौद्धददीन । 
योगी-- 


न, च« वृ,(३८४ णिजिय्सासो णिप्फंदलोथणों मुक्षसयलबावारो।जो 
एहावत्यगओ सो जोई णत्थि संदेहो ।३८८। ० जिसने श्वासको जोत 
लिया है, जिसके नेत्र टिमकार रहित हैं, जो कायके समस्त व्यापारसे 
रहित है, ऐसी अत्रस्थाको जो प्राप्त हो गया है, बह निस्संदेह 
भोगी है । 

ज्ञा, सा,/४ कंदर्पदपषदलनो दम्भविहीनो विमुक्तव्यापारः। उग्रतपो 
दोप्तगात्रः योगी विज्ञेयः परमार्थ: ।8।७कन्दर्प और दर्षका जिसने 
दलन किया है, दम्भसे जो रहित है, जो कायके व्यगपारते रहित है, 
जिसका दारीर उग्रतपसे दीप्त हो रहा है, उसोको परमार्थसे योगी 
जानना चाहिए/४। 


२, योगीके भेद व उनके कक्षण 


ष॑, का,/ता,वृ/१०३/२४४/३ द्विधा ध्यातारों भवन्ति शुद्धात्ममाबना- 
प्रारम्भ काः पुरुषाः सूक्ष्मसविकल्पावस्थायां प्रारब्धयोगिनो भण्यन्ते 
निर्विकत्पशु द्वात्मावस्थायां पुनर्निष्पन्नयोगिन हति।«दो प्रकारके 
ध्याता होते हैं | शुद्धार्म भावनाके प्रारम्भक और सूक्ष्म सबिकल्प 
अब्रस्थामें जो स्थित हैं, ऐसे पुरुषोंको प्रारब्धयोगो कहते हैं। और 
निर्विकक्प अवस्थामें स्थित पुरुषको निष्पन्नयोगी कहते हैं । 


* जीवको योगी कहने की विवक्षा--३० जोब/१/३। 


योगेंदुदेव --आप अत्यन्त बिरक्त चित्त दिगम्मराचार्य थे। आप 
अवश्य हो पहले वेदिक मतानुसारी रहे होंगे क्योंकि आपकी 
कथनशलीमें वेदिक मान्यताके हाब्द बहुलतासे पाये जाते हैं। 
आपका द्विष्य प्रभाकर भट्ट था। इनके सम्बोधनार्थ ही आपने 
परमास्मप्रकाश नामका ग्रन्थ रचा था। आपको जाइन्दु, योगीन्दु, 
योगेन्दु, जोगिचन्द हन नामोंसे भी पुकारा जाता था। आपने अपभ्रंश 
व संस्कृतमें अनेकों प्रस्थ लिखे हैं। कृति--१. स्वानुभवदर्षण; २. 
परमात्मप्रकाह; ३, योगसार (अप०); ४. दोहा पाहुड; ४० छुमाषित- 
रत्नसंदोह; ६. तत्त्वाथ टीका ( अप०); ७. अमृताशीति ( अप० ); 
८, निजात्माष्टक ( प्रा० ); ६, नौकार भ्ावकायार ( अप० )। नोट-- 
( प्रथम दोके अतिरिक्त अन्यके सम्बन्धमें निश्चित रूपसे नहीं. कहा 
जा सकता कि इन्हीं योगेन्दुदेबकी थी या अन्य किन्हीं योगेन्द्र की । 
समय-ई, दा, ६, (का. अ,प्र, ६56, पं. ए9, ); (प प्र./प्र. 
१००, ११२/०. ८ 0०, ) । 


४०१ ग्ोनि 


योग्पता 
१. पर्यायोंको प्राप्त करमेकी शक्ति--दै० निश्षेप/४६/१ । 


२. क्षयोपशमसे प्रगटी शक्ति 


प्रमाण परी क्षा|पृ, ६७ योग्यताबिशेषः पुनः प्रत्यक्षस्थेब स्वविषयक्ञाना- 
बरणबीर्यान्तरायक्षयोपदा मबिशेष एब ।«गोग्यतारूप जो विशेष 
वह प्रत्य्षकोी भाँति अपने-अपने बिषयभृत ज्ञानावरणीय तथा बीर्या- 
स्तरायका क्षयोपह्ाम बिशेष ही है। 

श्लो, वा, ३(९/१३(/१०६/२६३ क्षयोपशमसंहोय॑ योग्यतात्र समानता। 
*क्षयोपशम नाम यह योग्यता यहाँ: «| 

प, मु. /२/१० स्व्रावरणक्षयोपशमलक्षणयोग्यतया हि प्रतिनियतमथ व्यब- 
स्थापयति । “जानने रूप अपनी शक्तिको दँकनेबाले कर्मकी क्षयोप- 
शमरूप अपनी योग्यतासे ही ज्ञान-घट-पटादि पदार्थोंकी जुदी-जुदी 
रोतिसे व्यवस्था कर देता है । ( स्पा, म॑,/१६/२०६/१० ) । 

प्रमेपकम लमातंण्ड/२-१० प्र तिनियतार्थव्यबस्थापको हि तक्तदाबरणक्षयो- 
पशमोषर्थ प्रहणशक्तिरूपः। तदुक्तम्‌-तब्लक्षणयोग्यता व दाक्तिरेब | 
सैब ज्ञानस्य प्रतिनियतार्थ ठपरवस्थायामड्न' नार्थोत्पक्त्यादि ।« प्रति- 
नियत अर्थ को उपबस्था करनेबालो उस-उस आवरणकर्मके क्षयोपद्ाम 
रूप अर्थ प्रहणकी शक्ति योग्यता कहलाती है। कहा भी है कि-- 
क्षयोपशम लक्षणवाली योग्यता ही बह शराक्ति है जो कि ज्षानके 
प्रतिनियत अर्थकी व्यवस्था करनेमें प्रधान कारण है। 

नया, दो /२/४/२७/६ का नाम मोग्यता | उच्यते; स्वावरणक्षयोपह् मः 
प्रश्न-योग्यता किसे कहते हैं। उत्तर-अपने आवरण (ज्ञानको 
ढँकनेवाले कर्म ) के क्षयोपशमको योग्यता कहते हैं। 


३, स्वाभाविक शक्ति 


शलो, वा,/१/१ /१९२६/१६०-४६१/२३ योग्यता हि कारणस्य कार्मोत्पा- 
दनशक्तिः, कार्यस्प च कारणजन्यत्बश्त्तिस्तस्याः प्रतिनिममः, 
शालिबोजा हा भिन्नकालत्बाविशेषेदपि दालिणोजस्यैन शात्य- 
डुरजनने शक्तिन यवबीजस्य, तस्य यवाड-कुरजनने न शालिनोजस्थेति 
कथ्यत्ते | तत्र कुतस्तच्छक्तेस्ताह॒शः प्रतिनियमः। स्वभावत हति 
चैन्न, अप्रत्यक्षत्वातृ[ >कार्यकारण भाबके प्रकरणमें योग्यताका अर्थ 
कारणकी कार्मको पैदा करनेकी हाक्ति और कार्यकी कारणसे जन्यपने- 
को दाक्ति ही है। उस योग्यताका प्रत्येक बिवक्षित कार्य कारणोमें 
नियम करना यही कहा जाता है कि धानके बीज और घानके 
अंकुरोंमें भिन्न-भिन्न समय वृत्तिपनेकी समानताके होनेपर भी साढी 
चाबलके बीजकी ही धानके अंकुरॉको पेदा करनेमें शक्ति है। किन्तु 
जौके बीजकी धानके अंकुर पदा करनेमें द्क्ति नहीं है। तथा उस 
जौके नीजकी जौके अंकुर पैदा करनेमें शक्ति है। हाँ, धानका गोज 
जौका अंकुर नहीं उत्पन्न कर सकता है। यही योग्यता कही जाती 
है। प्रश्न--ऊपरके प्रकरणमें कही गयी उस योग्यता रूप दाक्तिका 
बैसा प्रत्येकमें नियम आप कंसे कर सकेंगे ! उत्त-यह हाक्तियोंका 
प्रतिनियम उन-उन पदार्थोंके स्वभावसे हो जाता है। क्‍योंकि 
असबंश्ञोंको दक्तियॉका प्रत्यक्ष नहीं होता है । 


# व्ब्यके परिणमनमें उसकी योग्यता हो कारण है 
--दे० कारण/7/१ 
योजन--त्षेत्रका प्रमाण विशेष--दे० गणित//१। 
योजना योग--द० मोग । 
योनि-- जीवोके उत्पन्न होनेके स्थानको योनि कहते हैं। उसको दो 


प्रकारसे विचार किया जाता है-दवीत, उष्ण, संबृत, बिवृत आदिकी 
अपैक्षा और माताकी योनिके आकारकी अपेक्षा । 
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भा० २३-५१ 


योनि डरे 


१, योनि सामान्यका छक्षण 


स. सि.(२/३३/१८८/१० योनिरुपपाददेदापुद्ृगलप्रथमः । «० उपपाद देशके 
पुदगल प्रचय रूप योनि है 

रा, बा./२/३२/१०१४२/१३ यूयत इति योनि: । “जिसमें जीन जाकर 
उत्पन्त हो उसका नाम योनि है) 

गो. जी,/जी, प्र./८१/२०३/६ यौति मिश्रीभवत्ति औदारिका दिनोकर्म - 
बर्गणापुद्गले: सह संबद्धधते जीबो यस्‍्यां सा योनिः--जीवोत्पत्ति- 
स्थानम्‌ । “योनि अर्थात मिश्ररूप होता है। जिसमें जोब औदारि- 
कादि नोकर्म बर्गणारूप पुहृंगलॉंके साथ सम्बन्धको प्राप्त होता है 


: योगि 


देवाणं । तैऊग उसिणजोणी तिबिहा जोणी दु सेसाण ॥११०१। 
एकेन्दिय, नारकी, वेब इनके लंबृत (दुरुपलक्ष ) योनि है 
दोइन्द्रिमसे चौहन्द्रोतक बिवृत योनि है। और गर्भ जोंके संदृतबिवृत 
योनि है १०६६७ अचित्त योनि देब और नारकियॉके होती है, 
गर्भजोंके मिश्र अर्थात्‌ ्रचित्ताचितत योनि होती है। और शेष 
संमूर्धनॉके तीनों ही योनि होती हैं ।११००। ( दे० आगे स, सि, )। 
नारकी और देवोंके शीत, उष्ण योनि है, तेजस्कायिक जीबोंके उध्ण 
योनि है। और शेष एकेन्द्रियादिके तोनों प्रकारकी योनि हैं। 
११०१। (स, सि /३/१३/१८५५/१० ); ( रा. वा /९/३१/१८-२६/१४३/१) 
( गो. जो./मु,/८३-८७/२०८ )। 


ऐसे जीबके उपजनेके स्थानका नाम योनि है । ति. ५,/४/२६४८-२६६०--श्छुस्मबजीवाण. भिस्से सच्चित्तजोणीए । 


९. थोनिके भेद 


१. आकारोंकी अपेक्षा 


मं, आ,/११०२ संख्ात्त्तमजोणी कुम्मुण्णर वंसपत्तजोणी य। >हांख़ा- 
बते योति, कूर्मोत्नतय्रोनि, वंशपत्रयोनि-हस तरह तीन प्रकारकी 
आकार मोनि होती है। ( गो, जी,/मृ./८१/२०३ )। 


२. शीतोष्णादिकी अपेक्षा 


ते, सू./२/१९ सचित्तशीतसंबृताः सेतरा भिश्राश्चेकद्स्तञ्योनथ: । «* 
सचित, शीत और संबृत तथा इनकी प्रतिपक्षभृत अचित, उष्ण और 
बियृत तथा मिश्र अर्थात्‌ सचित्ताचित्त, शोतोष्ण और संवृत-विबृत 
ये उसकी अर्थात जन्मकी यो नियाँ हैं ।१२। 


३. चौरातो लाख योनियोंकी अपेक्षा 


मू, आ./२२६ णिच्चिदरधादु सत्त य तरु दस विगलिदिएमु छच्चेत्र । 
मृरणरसत्तिरिय चउरो चउदस मणुए सदसहस्सा १२२६। «नित्य- 
निगोद, हतरनिगोद, पृथिबीकाससे लेकर वायुकायथ तक-इनके सात 
सात लाख योनि हैं । प्रत्येक वनस्पतिके दशा योनि हैं, दो इन्द्रियसे 
चौहत्दी तक सब छह लाख ही हैं. देव व नारकी और पंचेन्द्री 
तिर्य॑चॉके चार-बार लाख योनि हैं, तथा मनुष्योंके चौदह लाख 
योनि हैं। सभ्व मिलकर चौरासीलाख़ योनि हैं ।२२६। (मर, आ / 
११०४ ); (वा, अ./३४ ); (ति, १./६/२६७ ); ( ति, १./5/७०१ ); 
( त. सा /२/११०-१११ ); (गो, जी,/मू./८६/२११ ); (नि, सा./ता- 
बृ ४२)! 


३, सचिसाथित्त योनिके रुक्षण 


स. सि,/२/३२/१८७-१८८/१०  आत्मनश्चतन्यविशेषपरिणामश्चित्तम्‌ । 
सह चित्तन बतत इति सबवित्त:। शीत इति स्पश विद्येप:,*"'सम्पर- 
बृतः संबृतः। संबृत इति दुरुपलक्ष्यप्रदेश उच्यते।'''योनिरुपपाद- 
वेशपुद्ठगलप्रचयो5५चित्त:। - 'मातुरुदरे शुक्रशी णितम चित्तमु, तदात्मना 
चिपता मिभ्रणान्मिश्रमो नि: । «जआप्माके चैतन्य विशेष्ठ रूप परि- 
णामको चित्त कहते हैं। जो उसके साथ रहता है वह साचित्त कह- 
लाता है। शीत यह स्पशका एक भेद है। जो भले प्रकार ढका हो ' 
बह संबृत कहलाता है, यहाँ संबृत ऐसे स्थानको कहते हैं जो देखनेमें 
न आवे ।'* उपपाद देशके पृह्गलप्रचयरूप योनि अचखित्त है ।*** 
माताके उदरमें शुक्त और शोणित अचित्त होते हैं जिनका सचित्त 
माताकी आत्माके साथ मिश्रण है इसलिए वह भिश्नयोनि है। (रा, 
बा, /२/१९/१-४/१४१/२२ ) । 

४. सचित्त-अध्िक्तादि योनियोंका स्वामित्व 


मूं, आ.।१०६६-११०१ एहंदिय णेरहया संबुढजोणी हवंति देवा य। 
वियलिंदिया य बियडा संबुदवियडा य गब्भेन्त /१०६६। अच्चित्ता खलु 
जोणी णेरश्याणं च होह देत्रार्ण | भिस्सा य गव्भजम्मा तिबिही 
जोणी दु सेसार्ण (११०० सीदुण्हा ख़छु जोशी णउशयाणं तहेव 


।२६४८। सीद' उण्फ मिस्सें जोबेस हॉति गब्भपभवेस । साण॑ भवंति 
संबदजोणीए मिस्सजोीणी य ।२६४६ सीदुण्हमिस्सजोणी सच्चित्ता- | 
चित्तमिस्सबिउडा य।  सम्मुच्छिममणुबाणं॑ सचित्तर  हॉति 
जोणीओ २६३०। - १. मनुष्य गभज-गर्भ जन्मसे उत्पन्न जीवबॉके 
सचित्तादि तीन योनियोंमेंसे मिश्र ( सक्षित्तासचित्तो ) योनि होती 
हैं ।२६४८। गर्भसे उत्पन्न जीबॉके शीत, उष्ण और मिश्र योनि होती ' 
हैं। तथा इन्हीं गर्भज जीबॉके संवृतादिक तीन सोनियोमेसे मिश्र 
योनि होती हैं ।२६४६ २. सम्मुच्छ न मनुष्य--सम्मुछ न मनुष्योंके 
उपयुक्त सचित्तादिक नौ ग्रुणयोनियोंमेंसे शीत, उष्ण, मिश्र 
(शीतोष्ण ), सचित्त, आचित्त, मिश्र (सचित्ताचित्त) और बिबृत ये 
योनियाँ होती हैं १६४० 


ति, प./४/२६३-२६४ उप्पत्ती लिरियाणं गव्भजसमुच्छिमो क्ति पत्तेबक । 


सचित्तसीदसंवदसेदरमिस्सा यम जह॒जं,ग्ग ।१६३। गब्भुव्भवजीबाणं 
मिस्स सनश्चित्तमामधेसस्स । सीद उण्हं मिस्स संवदजोणिम्मि 
मिस्सा य २६४ संमुच्छिमजीबाणं सर्चि त्ताचित्तमिस्ससीदुसिणा । 
मस्स संबदवियु्द णबजोणीओहुस।मण्णा ।१६६। 


ति. प.५/७००-७०१ मावणबेंतरजोइ सिग्रकप्पवासीणमु बादे । सीदुण्ह 


अच्चित्तं संउदया होंति सामण्णे |७०० एदाण चंउबिहाणं झुराण 
सब्बाण हॉति जोणीओं | चउलक्खाहु बिसेसे हं दियकल्लादरूबाओं । 
७०१; «३, गर्भज तियच--तिर्यचोंकी उत्पति गर्भ और सम्मूछ न 
जन्मसे होती है । इनमेंसे प्ररणेक जन्मकी सचित्त, शीत, संबृत तथा 
इनसे विपरीत अचित्त, उष्ण, बियृत और मिश्र (सच्रित्ताचित्त, 
शीतोष्ण, संवृतविवृत ). ये यथायोग्य थोनियाँ होती हैं।२६३। 
_गर्भसे उत्पन्न होनेवाले जीवॉमें सचित्त नामक योनिमेंसे मिश्र 
(सचित्ताचित्त ), शीत, उष्ण, मिश्र (हीतोष्ण) और संबृत 
योनिमें मिश्र ( संवृत-बिवृत ) योनि होती है।२६४ ४. सम्मूष्छन 
तियच-सम्मुच्छन जीवॉके सचित, अचित्त, मिश्र ( सचित्ताणित्त) 
शीत, उष्ण, मिश्र, ( शीतोष्ण ) और संबृत यो निमेंसे मिश्र ( संबृत- 
बिवृत ) योनि होती है।२६४ ४. उपपादजदेव-भवनवासी, 
उयस्तर, ज्योत्तिषी और कण्पवासियोंके उपपाद जन्ममें शीत्तोष्ण, 
अचित्त और संदृत योनि होती है। इन चारों प्रकारके सब देबोंके 
सामान्य रूपसे सब ग्रोनियाँ होतो हैं। विशेषरूपसे चार लाख 
योनियाँ होती है ।७००-७०१। 


स. सि./२/३२/१८६/१ सचित्तयोनय: साधारणदारी रा: | कृतः। परस्प- 


राश्रयरबात्‌ । इतरे अधित्तमोनयों मिश्रयोनयश्च । “साधारण 
शरीरवालॉकी सचित्त योनि होती है, क्योंकि ये एक दूसरेके 
आश्रयसे रहते हैं । इनसे अतिरिक्त घोष सम्पुच्छ न जीबॉके अधित्त 
और मिश्र दोनों प्रकारको योनियाँ होती हैं। (रा, वा ।/२/३२/२०/ 
१४१/६)। 


७, शंखावत आदि ओनियोंका स्वामिस्व 


मृ, आ.(११०२-११०३ तत्थ य संखाबत्ते णियमादु बिनज्जए गग्मो | 


११०३। कुम्म्ुण्णद जोणीए तित्थयरा दुजिहचककबट्टीय । रामाबिय 


जैनेन्द्र सिद्धान्त को 


|योनिमति 


जायते सेसा सेसेद्ु जोणीड्ध ।!१९०३। «शंखावर्त योनिमें नियमसे 

। गर्भ नष्ट हो जाता है ।११०२। कूर्मोन्नत योनिमे तोर्थकर, चक्रो, अर्ध- 

' क्रक्नी, दोनों बलदेव ये उत्पन्न होते हैं और बाकी को योनियोंमें 
दोष मनुष्यादि पैदा होते हैं।११०३ (ति, १.।४/२६४३); (गो, 
जो./मू /८१-९२/२०३-२०४ ) । 
३. जन्म व योनिर्से अन्तर 

स. सि./२/१२/१८८।७ योनिजन्मनोरविशेष इति चेत्‌। न; आधारा- 
ब्रेयभेदात्तइभेद: । त एते सबित्तादयों योनय आधाराः। आधेया 
जन्मप्रकारा: । यतः सचित्तादियोन्म घिष्ठाने आत्मा संमूरछना- 
बिना जन्मना शरीराहारेन्द्रियादियोग्यान्पुहंगलानुपादत्ते ।«प्रश्न-- 
योनि और जन्ममें कोई भेद नहीं ! उत्तर-नहीं, क्योंकि आधार 
और आधेयके भेदसे उनमें भेद है। ये सचित्त आदिक यौनियाँ 
आधार है, और जन्मके भेद आधेय हैं, क्योतिक सचित्त आदि थोरि 
रूप आधारमें सम्मूरच्छ न आदि जन्मके द्वारा आत्मा, शरो र, आहार 
और इन्द्रियोंके योग्य पुहगलॉको ग्रहण करता है। (रा, वा /९३१९/ 
१३/१४२/१६ ) । 

योनिम्॒ति-- मोनिमत्ति मनुष्य व तिर्य॑च निर्दे श--दे० वेद|2 ! 


योग--नैशामिक दर्शनका अपर नाम+ दे० न्‍्याय/१/७। 


[र] 


रहधू--अपभ्रंश जेन कबि थे। अपरनाम रायधू था। कृति+जीब- 
न्धरचरित्र ( अप० ); धशह्मपुराण (अप० ); पाश्वपुराण (१० ), 
हरिबंश पुराण (अप० )। समय-वि, हा. १४-१६ (ई, १४३६ ) 
म, पु.(प्र./२०/पन्‍नालाल ); (जीवन्धरचम्पू/प्र//. ४, ७७०)। 

रक्‍कस--बेद्वोरेगरेके राजा थे । समय-ई० ६७७ ( सि, बि,/म./|७६(, 
महेन्द्र )। 

रक्तकबला -- सुमेरु पबरतस्थ एक हिला है। इस पर ऐरावतत क्षेत्रके 
तीथैकरोंका जन्म कल्याणकके सम्बन्धी अभिषेक किया जाता हैं। 
-दै० लोक/३/१४ । 

रक्तशिला--पृमेरु पर्वतसश्थ एक शिला है। जिस पर पूर्व विदेहके 
तीर्थैंकरोंका जन्म कल्माणके अवसर पर अभिषेक्र किया जाता है। 
--बे० लोक/३/१४ । 

रक्ताकुड--- रेरावत क्षेत्रस्थ एक कुण्ड, जित्षमेंसे रक्ता नदी निक- 
लती है। --दे० लोक/७। 

रक्ताकूट---छखरी पर्बतस्थ एक कुट-दे० सोक[७। 

रक्ता कुण्ड व रक्ताकूटकी स्वरा मिनी देवी-दे” लोक/४। 

रक्तानदी--ररावत क्षेत्रकी प्रधान नदी--दे० लोक/३/१०। 

रक्तोदाकुण्ड--२रावत क्षेत्रस्थ एक कुण्ड-बे० लोक/३/६। 

रक्तोदावेबी--रक्तोदाकुण्डको स्वामिनी देबी-बे० लोक/७ | 

रक्तोवानदी--ररावत क्षेत्रको प्रधान नदी-दे० लोक/७ | 

रक्षा बन्धन ब्रत-- श्रावण थु, १६ के दिन विष्णुकुमार मुनिने 
अकम्पनादि ७०० मुनियों पर राजा बलि ब्वारा किया गया 3पसंगे 
दुर किया था। इस दिनको रक्षाबन्धन कहते हैं। इस दिन उपवास 
करे और पोला सूत हाथमें बाँधे। और 'ओं ह्रीं विष्णुक्रुमारछुनये 
नसमः' इस मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे / ( बत-विधान सं./पृ,१०८)। 

रघु--हृक््याकु बंदामें अपोष्या नगरीका राजा था। (प. ५./२९/ 
१६० ) | अनुमानतः इसीसे रघुबंशकी उत्पत्ति हुई हो । 


४७०३ 


रतिकार 


रघुनाथ--नव्यन्यायका प्रसिद्ध प्रणेता। समय-ई० १५९०॥ 
+दे० न्‍्याय/१/७। 

रघुबंश--३० इतिहास।३ १६१ | 

रज--घ, १/१,१,१/४३/७ ज्ञानदगाबरणानि रजांसीब गहिरज्ञान्‍्त- 
रह्ाशेष त्रिकालयों बरानन्तार्थ व्यण्जनपरिणामात्मद्बस्तु बिषयषो घा - 
नुभवप्रतिबन्धकत्वादजांसि । मोहो5पि रज; भस्मरजसा पूरितान- 
नानामिव भ्रयों मोहाबरुद्धात्मनां जिह्भाबोपलम्भावत्‌ । «“ज्ञाना- 
बरण, दशनावरण कर्म धूलिकी तरह बाह्य और अन्‍्तर॑ग समस्त 
त्रिकालके विषयभ्त अनन्त अर्थ पर्याय और व्यडजन पर्याय स्मरूप 
बह्तुऑको विषय करने बाले भोध और अनुभवके प्रतिबन्धक 
होनेसे रण कहलाते हैं। मोहको भी रज कहते हैं, ब्मोंकि, जिस 
प्रकार जिनका मुख भस्मसे व्याप्त होता है उनमें जिहा भाव अर्थात्‌ 
काथकी मन्‍्दत' देस्डी। जाती है, उसी अकार भो/हसे ह्या 
व्याप्त हो रहा है उनके भी जिह्मभाव देखा जाता है । 


रजत--(. माक्यवान प्ृतस्थ एक कूट-दे० लोक/७। २, मानुषो- 
त्तर पब्रतस्थ एक कुट-दे० लोक/७; ३० रुचक पबंतस्थ एक कूट 
--बै० लोक/७ १ 


रजस्वला--दे० सूतक। 


रज्जु---१. औदारिक शरीरमें मांस रज्जुओंका प्रमाण--दे० औदा- 
रिक/२; २, क्षेत्रका एक प्रमाण विशेष-दे० राजू । 

रति-- 

स, सि,/६/६/३८६/१३ यदुदयाइदेशादिष्वौत्सुक्य॑ सा रतिः। अरति- 
स्तद्विपरीता । «जिसके उदय्से देशादिमें उत्सुकता होती है बह 
रति है। अरति इससे बिपरीत है। (रा, वा,/८(६/४/४७४/१७ ); 
(गो, क./ जी, प१्,/१३/२८/७ ) । 

घ, ६/१,६-१,२८/४७/६ रमर्ण रत्ति;, रम्प्रते अनया इति वा रतिः। 
जैसि कम्मक्खंधाणमुदएण दव्व-खेत्त-काल-भावेसु रदी समुप्पजह, 
तेसि रदि त्ति सण्णा। दव्ब-खेत्त-काल-भावेस्तु जेसिमुदएण जीबस्स 
अरई समुप्पज्जश तेसिमरदि त्ति सण्णा। रूरमतेको रति कहते हैं 
अथवा जिसके द्वारा जीव विषयोंनें आसक्त होकर रमता है उसे 
रति कहते हैं। जिन कर्म स्कन्‍्धोंके उदयसे द्रव्य, क्षेत्र, क,ल और 
भावों में राग उत्पन्न होता है, उनकी 'राति' यह संज्ञा है। जिन 
कम स्कन्‍्धोंके उदयसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावोंमें जीबके अरुचि 
उत्पन्न होती है. उनकी अरति संज्ञा है। (घ. १३/६.४,६६| 
३६१/६ ) । 

घ., १२/१,२,५,१०/२८६/६ नप्तृ-पृत्र-कलत्रादिपु रम्ण रति:। तश्प्रति- 
पश्चा अररतिः। नाती, पुत्र एवं स्त्री आविकोंमें रमण करनेका नाम 
रति है। इसकी प्रतिपक्षभ्ृत अरति कही जाती है । 

नि, सा,/ता, वृ./६ मनोह्लषु वस्तुषु परमा प्रोतिरेव रति;। «मनोहर 
बस्‍्तुओंमें परम प्रीत्ति सो रति है। 

# अन्य सम्बन्धित विषय 


१, रति राग है। >दे० कपाय/४ | 
२. रति प्रकृतिका बन्ध उदय व सत्त । -- दे० वह बह नाम । 
३. रति प्रकृतिके बन्ध योग्य परिणाम । --द॑० मोहनीय|३/६। 


रति उत्पादक वचन--३० बचन | 


रतिकार--तन्दीश्वर द्वीपको पुर्बादि चारों दिक्षाओंमें चार-चार 
बावडियाँ हैं। प्रत्येक बावबड़ीके दोनों बाहर वाले कोतों पर एक- 
एक ढोलाकार ( 2५॥प0:7८8। ) पर्वत है। लाल वर्ग का हंनेके 
कारण इनका नाम रतिकर है। इस प्रकार कुल ३२ रतिकर हैं। 
प्ररप्तेकके शी श्पर एक एक जिनम न्दिर है--चिश्षेष दे० लोक/४/५। 


जैनेख सिद्धात्त कोश 


रतिकूट 


रतिकूट--जिजयार्धकी दक्षिण भ्रेणीका [एक नगर । >दे० 
विधाधर । 


रतिप्रिप--किनरनामा व्यन्तर जातिका एक भेद ।--दे० किन्नर । 


रतिषेग---त. पृ.|४९/रलोक मं. “पुष्कलावती देशको पुश्डरीकिणी 
नगरीका राज] था (३-३ )। प्रृत्रको राज्य वेकर जिनदीक्षा प्रहण 
को ( १२-१३ )। सोलहकारण भावनाओंका चिन्तबन कर तीथ॑- 
कर प्रकृतिका बन्ध किया । अन्तमें संस्यास मरण कर बेजयन्त 
बिमानमें अहमिस्द् हुआ ( १३-१६ ) । 


शत्तू--(, अकऋतती, बलरेव व नारायणके वैभव--दे० दालाकापुरुष/ 
२.३४; २, चक्रवर्तीकी नवनिधियोंमेंसे एक निधि--दै० शालाका- 
पुरुष/२,३,४. ३, रुचक परबतस्थ एक कूट --दे० लोक/७। 


ति-- , यह क्षेमको तिके शिष्य थे । इन्होंने 'आराधनासार' 

प्रय्य पर संस्कृत टोका लिखी है। (आ,ता.!प/२/पं. गजाधरलाल) मे 
घम चस्जके शिष्य थे। ललितकीति इनके शिक्षा गुरु थे । कृति-भवबाहु 
चरित्र। समय--वि, १२६६ ।ई, १२३६ (भव्रबाहु चरित प्/॥कामता) 
काह|संघकी गुनविली के अनुसार ( दे.हतिहास ) यह रामसेनके द्विष्य 
तथा लक्ष्मशसैनके गुरु थे! समम-वि. १४४६ ई. १३६६ ( प्रथ रन 
भरित्रको अस्तिम प्रशस्ति) (प्र म्नचरित/त,/प्रेमीजी )। 
अनन्तकीति भट्टारकके द्ञिष्प तथा ललितकीतिके गुरु थे। भव्र- 
भाहुचरित्रकी आपने रचना को थी। समय-बि, १६२५ के 
लगमग । निश्चित रूपसे ही आप वि, १५२७ (ई, १४७० ) के 
परचाद हुए हैं, क्योंकि स्वप्न इस संबतनें हू दिमामतका प्रादुभाव 
होना बताते हैं। (भद्दबाहुचरित/श्लोक १५७-१५६ )।(द. सा,/ 
प्र/२६/प्रेमोजी ) ( भठवाहु चरितकी/प./कामता, व उदय लाल )। 

हत्तकूट -- भानुषोत्तर पर्व तस्थ कूट-दे० लोक/७ | 

रतकरंड आवकाजार--आ, समस्तभद् (ई,व, २) ज्वारा रचित 
संस्कृत छत्दमद्ध इस ग्रन्थमें ७ परिच्छेद तथा १५० रलोक हैं। 
श्राअका चार बिपषयक यह प्रथम ग्रत्थ है। हस पर निम्न टोकाएं 
उपलब्ध हैं-१९, आ, प्रभावन्द्र (ई. ११८४-१२४३) कृत संस्कृत 
टोका; २. प॑, सदाह्ृनल्त (ई. (७६३-१८६३) कृत भाषा टीका, जो 
अत्यन्त बिस्तृत ब प्रामाणिक है। 

रत्त्रप--सम्पर्दर्श न, सम्यरक्षान व सम्यस्दारित्र इन तीन गुणों- 
को रध्नगम कहते हैं। इनके लिकण्परूपसे धारण करना भेद रत्नत्रय 
है, और निर्बिकल्प रूपसे धारण करना अभेद रत्नत्रय है। अर्थाव 
सात तक्त।ं ब देव, दास्त्रब गुरु आदिकी श्रद्धा, आगमका ज्ञान, 
व बतादि चारित्र तो भेद र॒स्नप्रय हैं, और आत्म-स्वरूपको श्रद्धा, 
हसीका स्व॒संबेदन ज्ञान और इसी में मिश्चल स्थिति या निर्विकल्प 
समाधि अभेर रह्नत्रय हैं! रत्नत्नय ही मोश्वमार्ग है। भेद रस्‍्नतश्रय 
ठप्रगहार मोक्षमार्ग और अभेद र॒त्ननत्ञम निश्चय मोक्षमार है। -वदे० 
मोक्षमार्ग । 

रखत्रय कथा--आ।, पच्चनन्दि (ई, १२८०-१३३० ) कृत संस्कृत 
शंश्य । 

रमत्रयचक्क ये त्र--३० यंत्र 

शतमश्रव पंत्र---३० यंत्र। 

रहात्रय विधान ज्जत प्रत्य पर पं, आशाधर ( ई, ११७३-१२४३ ) 
ने संध्कृत भाषामें टोका लिखों है। 

हल्मश्य विधान यंत्र--३० पत्र 


रत्यत्रय शत--प्रध्येक बपष तोन बार--भादों, मात्र बचैत मासमें 
आता है। शुक्र द्रावशीको दोपहरके मोजनके पश्चाव घारणा। 


डइगड रस्नप्रभा 


१३, १४ व १४ को उपवास करे। कृष्ण १ को दोपहरकों पारणा 
करे। इन दिनोंमें प्रृ्ण बरह्मचर्यसे रहे। 'ऑ हों सम्यग्दर्दीनक्ञान- 
चारित्रेम्यो नमः' इस मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। (अत-विधान 
सं,/प, ४० ) । 

रत्ननंदि--नत्दिसंघ बलास्कारगणकी गुनविली (दे० इतिहास ) 
के अनुसार आप बोरनन्दि न॑, ९ के द्विष्य तथा माणिक्य नं, १ के 
गुरु थे। समय-त्रि, दा, ४६१-६८४६ ( ई, ६३६-44३ ) -दे० ईति- 
हास/॥/१३। 

रत्नपुरी --भिजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर -- पे० विद्याधर । 

रत्नप्रभ---रुचक पर्वतस्थ एक कुट--दे० लोक/७। 

ल्‍द्छ दे 

१, र्लप्रमा नामकी साथकता 

स, सि.३/१/२०३/७ चित्रादिरत्नप्रभासहचरिता भ्रूमिः सुनप्रभा। 
७» जिसकी प्रभाचित्र आदि रत्नोंको प्रभाके समान है बह रत्नप्रभा 
भूमि है। ( रा, बा./३/ १३/९६६/ १७ ); ( ति. १./३/२० ); ( ज, प,| 
११/१२० ) | 
२. रत्नप्रमा पृथिवीके तोन माग तथा उनका स्वरूप 
विस्तार भादि 

ति, प,(२/६-१८ खरपंकप्पन्भहुला भागा रयणप्पह्/ए पुढबीए। महलत्तर्ण 
सहस्सा सोलस चउसी दि सीदिय ।६। ख़रभागों णादव्बो सोलस भेदे- 
हि संजुदो णियमा ।चित्तादीओ खिदिओ तेसिं चित्ता बहुवियप्पा।१० 
णाणाबिहवण्णाओ महिओ बह सिलातला उबवादा। बालुबसक्षरसी- 
सयरुप्पसुबण्णाण बइरं च्‌।११॥ अयतंबतउयसस्सयसिलाहिगुलाणि 
हरिदालं । अंजणपवालगोमज्जगाणि रुजगंकअश्मपडलाणि १२ तह 
अव्भबाद़्काओ फलिह जलकंतसूरकंताणि। अंदप्पहनेरुलियं गेरुव- 
चंदण लोहिदंकाणि ह३ वव्वयवगमोअमसारगल्‍्लपहुदी णि विविह- 
बण्णाणि | जा हॉति शत एदेण चित्तत्ति य बण्णिदा एसा ।१४। एदाए 
महलत्तं एकसहस्सं ह4॑ति जोयणया | तोएहेट्ठा कमसो चोहस अण्णा 
य ट्ठिदमही ।१४। तण्णामा बेरुलियं लोहिययंक॑ मसारगण्ल च। 
योमज्जय॑पबाल॑ जोदिरस अंजण णाम ॥१६। अजणमपूर्ल अंक 
फलिहचंदर्ण च वच्चगयं । भहुला सेला एदा पत्तेबक हगिसहस्स- 
बहलाईं ।१७। ताण खिदीणं हेट्ठापासाणं णाम रमणसैलसमा । जोमण 
सहस्सबहल बेत्तासणसण्णिहाउ संदाओं ।१५/० १, अधोलो कमें सबसे 
पहली रत्नप्रभा पृथिवी है उसके तीन भाग हैं-खर भाग, पंक भाग 
और अग्बहुलु भाग। इन तीनों भागोंका बाहल्य क्रमशः सोलह हजार, 
चौरासी हजार और अस्सी हजार योजन प्रमाण है।६। २६ इनमेंसे 
खर भाग नियमसे सोलह भेदोंसे सहित है। ये सोलह भेद चित्रादिक 
सोलह पृथिबी रूप हैं । इनमेंसे चित्रा पृथिवी अनेक प्रकारकी है।१० 
यहाँ पर अनेक प्रकारके बर्णोंसे मुक्त महोतल, शिलातल, उपपाद, 
मालु, दक्षर, शीशा, चाँदी, सुवर्ण इनके उत्पत्तिस्थान, बच् तथा 
अयस्‌ (लोहा ) तॉँबा, त्रपु (रांगा), सस्यक्त (मणि विशेष), 
मनःशिला, हियुल ( सिंगरफ ), हरिताल, अंजन, प्रबाल (मूंगा) 
गोमध्यक ( मणिविशेष ) रुचक. अंक (धातु विज्लेष), अभ्रपटल 
( धातुबिशेष ) अशभ्रबाद्धका ( लालरेत ), स्फटिक मणि, जलकान्त- 
मजि, सुर्मकाल्समणि, घन्द्रप्रभभणि ( चन्द्रकान्तमणि ), मैडूर्यमणि, 
गेरु, चन्दन, लोहितांक (लोहिताक्ष ), बप्रक ( मरकत ) बकमणि 
( पृष्परोड़ा ), मोचमणि ( कदली नणकार नीलमणि ) और मसार- 
गर्ल ( मसृणपाषाणमणि विद्गभमबर्ण ) हत्मादिक विभिध वर्णवाली 
धाठुएँ हैं। इसलिए इस पृथिबीका चित्रा इस नाससे बर्ण न किया गया 
है ।११-१४४ इस चित्रा पृथिगीकी मोटाई १ हजार योजन है । ३, इसके 
नीचे क्रमसे चौदह अन्य पृथिवियाँ स्थित हैं १६! वें हू, लोहितांक 


जैमेम्द्र सिड्धान् को 


अब्बहुल भाग में नरकों के पटल कार का 


जे 
/८८(८८/((/(/// 


00099 छ 
ब्ल 5 शत! 
॥ ////////// ॥ 
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जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


रत्मभाला 


(लोहिताक्ष ) असारगक्ल ( मसारकक्पा ), गोमेदक, प्रबाल, 
ज्योतिरस, अंजन, आंजनगुल, अंक, स्फटिक, चन्दन, बर्चंगत 
(सबर्थिका ). बहुल (गकुल ) और दोल, मे उन उपर्युक्त चौदह 
पृथ्ित्ियोंके नाम हैं। ह्नमेंसे प्रस्येकको मोटाई एक हजार योजन 
है १६-१७ इन प्ृथिवियोंके नीचे एक पाषाण नामकी (सोलहबों ) 
पृथिवी है। जो रत्नहैसके समान है। इसकी मुटाई भी एक हजार- 
सोजन प्रमाण है। ये सब पृथिवियाँ वेजासनके सहश स्थित 
हैं।ह८। (रा, बा,(३१/८| १६०१६); (त्ि. सा१४६-१४८ ); ( ज, 
पं११/११४-१२० ) । * 

# खर पंक सागमें सबनवासियोंके निवास ३० भवन/४। 


रत्तताला--(, घरणी तिलक नगरके राजा अतिवेगकी पुत्री थी। 
जेज़ायुधसे बिबाही गयी। ( म, पृ./१६/२४१-२४२ ) यह मेरु गणधर- 
का पूर्वका चौथा भव है--दे० मेर। २, आ, शित्रकोटि (६, श, ११) 
द्वारा तक्त्वार्थ सूत्रपर रची गयी टोका । 


रत्नमुक्तावली ग्रत--ह, पु.[२४/७२-७३ एक उपबास, एक पारणा, 
दो उपवास, एक पारणा, एक उपवास, एक पारणा हत्यादि नीचे 
लिएबी संरू्याके अनुसार २०४ उपबास करें, और बीचके (,) बाले 
स्थानों मैं एक एक पारणा करे। यंत्र--१,२,१,३.१,४,१,५.१.६,१५७, १, 
६,१,६,१,१०,१,११:१,१२:१, १३, १५१४६१,१५,१,१६६१:१५,१:१४.१,१३,१५५ 
१२,१,११,१,१०,१,६,१,६,१,७,१,६,१,५६१,४,१५१५१,२, १५ । 


४०५ 


रभ्यकां 


१. बृहद्‌ बिधि-( हु. पु./(१४/७६ )। प्रथम १० बेला, १.३:१,४६६०५ 
७,5,६,१०.११,१२,१३,१४,१६:१६, इस प्रकार एक एक वृद्धि ऋमसे 
१३६ उपवास करे। फ़िर ३४ बेला, १६.१५,१४,१३,१२,११,१०५६,८.०५ 
६.५.४.३,२., १, इस प्रकार एक एक हानि क्रमले १३६ उपवास करे, 
१२ बेला । बिधि-उपरोक्त रचनावव पहले एक बेला ब ६ पारणा 
अऋमसे १२ बेला करे, फिर एक उपबास १ पारणा, २ उपबास १ पारणा 
क्रमसे ९ बृद्धि कमसे १६ उपबास तक करे, पीछे ३४ बेला, फिर १६ 
से लेकर एक हानि ऋ्मसे १ उपबास तक करे, पीछे १३ बेला करै। 
मीचमें सत्र एक एक पारणा करे । जाप्य--नभस्कार मन्जका जिकाल 
जाप्य करे । 

२, मध्यम विधि-एक वर्ष पर्यस्त प्रतिमासकी हु, ३,५,५ तथा कृ, ३, 
६५5, इन छह तिथियोंमें उपबास करे, तथा मभस्कार मन्त्रका त्रिकाल 
जाप करे। ( ब्रत बिधान सं,[पृ. ७३ ) | 


90० 
जघन्य विधि--गन्त १,२,३,४५६५॥,४,३,२५ ००० 
१विधि-बृद्धि - हानि छमसे उपरोक्त हज अमल 
प्रकार ३० उपबास करे, बीचके ६ स्थान ००००७ 
तथा अन्तमें १ इस प्रकार १० पारणा करे | ०००० 
( है. पु,/३४/७२--३ )। कक 


रहिन-- क्षेत्रका प्रमाण विशेष-दे० गणित//१। 
रत्नोच्जप--सुमेरु पर्बतका अपरनाम-वे० सुमेरु । 
रत्नोपलप--रुचक परम तस्थ एक कूट- बे० लोक/७। 


रत्नश्रवा--मुप्नालो का पुत्र तथा रावणका पिता था। (प, पु.|७| 
र्र्के २०६) १ 

रत्नसंबप--पिजश्रार्ध की दक्षिण अणीका एक नगर-दे० विद्याधर। 

रतनाकर--( , विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर ।--दे० 


विद्याधर | २. काश्मीर नरेश अबन्तिवमकि कालमें एक कबि थे। 
समय -ई. ८५४ ( ज्ञा.|प्र//६/प, पन्नालाल ) | 

रत्नावलो ब्रत--हस बतकी विधितौन प्रकारसे बर्णन की गयी 
है- उत्तम, मध्यम, व जघन्य । 


रथ--घर., १४/१,६,४१३८/१९ जुद्धे अहिरह-महारहाणं 'बठउण- 
जोग्गा रहा णाम ।०जो युद्धमें अधिरथी और महारथियोंके चढ़ने 
योग्य होते हैं, वे रथ कहलाते हैं। 


रथनुपुर--बिजयार्ध की दक्षिणश्रेणीका एक नगर -दे० किद्याघर । 
रथपुर--बिजयाधंकी दक्षिणप्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 


०९ ण्टब् ० बे ५ रथरेणु- क्षेत्रका प्रमाण विशेष- दे० गणित//१। 

0 ७ हि हर क् का मणीया स्ज््क ह हे 
० र्‌ः [--६. पूर्व बिदेहका एक क्षेत्र--दे० लोक/७; २, पूर्ण विदेहस्थ 
आतउ्मांजन बक्षारका एक कट ब उसका रक्षक देब-दे० लोक/७; 
३. नन्दी श्वर द्रीपकी उत्तर दिशामें स्थित एक बापी-वै० लोक/[७ | 
रमस्पककूट--नोल व रुकिम पर्व तस्थ एक-एक कूट ।-पे० लोक/७। 

रभ्यकक्षेत्र-- 

रा, बा.३/१०१४/१८१/११ यस्माद्रमणी सैर्देदीः सरिस्पंंतकाननादि- 
५९. ०१३ भिर्मुक्त', तस्मादसौ रम्यक हस्यभिधीयते। अन्यत्रापि रस्मकपेदा- 
१९५९, ०११2६ योगः समान इति चेद; न; रूदिविशेषषललाभाह ।०रमणीय देश 
४००००००००००० ०००००००० नदी-पब तादिसे युक्त होनेके कारण हसे रम्य कहते हैं। यद्यपि 








अन्यन्न भी रमणीक क्षेत्र आदि हैं, परन्तु 'रम्यक' नाम इसमें रूढ 
ही है। 


छणे 
४५ & अन्य सम्बन्धित विषय 
; है १. रम्यक क्षेत्रका अवस्थान व विस्तार आदि--बे० लोक/३-६ | 
नर ० ० २. इस क्षेत्रमें कार वृतेन आदि सम्बन्धी विशेषता -देण काश/४। 
७ 9 ह् ७ के ७ 
73४26 66% रमभ्यकदेव--नीोल न रुकिम पर्वतस्थ रम्यक कूटके स्थामो-पे० 
७ लोक/७। 
& /'बेमाके ८ ह 
०० . विद रम्पका--(, पूर्व जिदेहका एक क्षेत्र-दे”० लोक/७। २, पूपर विवेहस्थ 
छ 


अंजन वक्षारका एक कूट तथा उसका स्त्रामी रक्षक वेब--वै० लो क/3। 


जैनेक सिद्धाग्त कोश 
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मेद्‌ व लक्षण 


राग सामान्यका लक्षण । 
रागके मेद | 

प्रधास्त अग्रद्वस्त राग । 
अनुरागका लक्षण | 
अनुराण्के मेद व उनके रक्षण । 
तृष्णाका लक्षण | 


-पे० उपयोग//४॥ 


राग द्वेष सामान्य निदेश 


अथी प्रति परिणमन ज्ञानका नहीं रागका कार्य है| 
गग द्वेष दोनों परस्पर सापेक्ष दैं। 
मोद्द, राग व द्ेषमें शुभाशुभ विभाग । 
माया छोमादि कषायोंका कोभमें अन्तर्माव । 
-बै० कषाय/४। 
पदार्थमें अच्छा-बुरापना व्यक्तिके रागके कारण 
होता है । 
वास्तवमें पदाये इष्टानिष्ट नहीं । 
परिग्रहमें राग व हच्छाको प्रधानता । 
-दे० परिग्रह/३ | 
आशा व तृष्णामें अन्तर । 
तृष्णाकी अनन्तता | * 
रागका जीव स्वभाव व विभावपना या सहेतुक व 
अहेतुकपना | -दै० विभाव/३,४। 
परोपकार व स्त्रोपकाराथ रागप्रवृति | 


-दे० उपकार । 


परोपकार व स्वोपकाराथ उपदेश प्रवृत्ति | 
-बे० उपदेदा । 


रागादि भाव कयंचित्‌ पौदूगलिक हैं (--दे० मूर्त /२। 


व्यक्ताब्यक्त राग निर्देदा 


व्यक्ताव्यक्त रागका स्त्ररूप । 
अप्रमत्त गुणस्थान तक राग व्यक्त रहता है । 
छपरके गुणस्थानोंमें राग अव्यक्त है। 


शुक्ल ध्यानमें रागका कथंचित्‌ सदभाव। 


--पै० बिकत्प/७। 
केवलोमें श्च्छाका अभाव । --दै० केवलोी/६ | 


रागमें हृष्टाविष्टता 

राग ही बन्धका प्रधान कारण है। -दे० बन्ध|३। 
राग हेय है | 

मोक्षके प्रतिका राग भी कथंचित्‌ हेय है । 

पृण्यके प्रतिका राग मी हेय है।. -दे० पृष्य/३। 
मोक्षके प्रतिका राग कथंचित्‌ श्ष्ट है । 

सृष्णाके निषेधका कारण । 


० १. भेद व रुक्षण 





५ । ख्याति लाभ आदिकी भावनासे घुझ्त नष्ट हो ; 
जाते हैं। । 
लोकेषणारद्धित ही तप आदिक साथंक हैं । ' 


रत 


राग टाछनेका उपाय | 


इच्छा निरोध । -दे० तप/१। | 
रागका अभाव सम्भव है। 

राग टालनेका निश्चय उपाय। 
राग टालनेका व्यवहार उपाय | । 
तृष्णा तोड़नेका उपाय । ; 
तृष्णाको वश करनेकी महद्दत्ता । 


* व ७0 ७ “७ के «#& 


क्र 
६ | सम्यरद शिकी विरागता तथा तत्सम्वन्धी 
शंका समाधान 


सम्यग्दृष्टिको रागका अभाव तथा उसका कारण | 

निचली भूमिकामें रागका अभाव कैसे सम्भव है । | 

सम्यग्दृष्टि न राग टालनेकी उतावली करता है और 
नद्दीउधम छोड़ता है।. -दे० नियति|//४। 

सम्पग्दृष्को ही यथार्थ वैराग्य सम्भव है । 

सरागो सम्यग्दृष्टि विरागी है। 

धघरमें वैराग्य व पनमें राग सम्भव है। 

सम्यग्दृष्टिको राग नहीं तो भोग क्‍यों भोगता है । 

विषय सेवता भी असेवक है । 

भोगोंकी आकांक्षाके अभात्रम भी वह अतादि क्‍यों 
करता है , 


तप #*क 


७ &6 # ६ « ७ कक 


१. भेद व लक्षण 
4. राग सामान्यका कक्षण 


घ, १३/४,२,८,८/२०३/८ माया-लोभ-बेदत्रय-हास्यरतयों रागः । «माया, 
लोभ, तीन बेद, हास्य और रति इनका नाम राग है| 

स. सा,/|आ, ४१ यः प्रतिरूपो रागः स सर्बोष्पि नास्ति जीवस्य..-| रू 
गह प्रीति रूप राग भी जीवका नहीं है । 

प्र. सा.(त. १./८४५ अभीष्टविषयप्रसडगेन रागमु। «हृष्ट बिफ्रयोंकी 
आसक्तिसे रागको--*-। 

प॑का /त प्र/१६१  बिचित्रचारित्रमोहनीयबिषाकप्र श्यये प्रीत्यप्रीती 
रागद्वेषौ । «चारित्र मोहनीय कर्म के उदथसे जो इसके रस विपाक- 
का कारण पाय इष्ट-अनिष्ट पदार्थोंमें जो प्रीति-अप्रीति रूप परिणाम 
होय उसका नाम राग ह्वष है। 

स, सा [ता. बृ.(२८१/३६ १/ १६ रागद्वषदाब्देन तु क्रोधादिकषायोत्पादक- 
रचा रित्रमोहो क्ातव्यः | “राग द्वेष दाब्दसे क्रोधादि कषायके उत्पा- 
दक आरिशज्र मोहको जानना चाहिए । (पं, का,/ता. गृ./३३/- 

७२/८)। 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोक्ष 


राग 


प्र. सा,तता, गृ.|६३१/१०६१० निनिकार शुद्धात्मनो जिपरीतमिष्टानिध्टे- 

रिद्रपतिपयेषु हु विषादरूप॑ चारित्रमोहसंझं रागद्वेष । ७» निर्निकार 
शुद्वात्मासे विपरोत इष्ट-अनिष्ट विवयोमें हर्ष -विषाद रूप चारित्रमोह 
नामका रागद्वेष''। 


२. रागके भेद 


नि. सा. ता, वृ./६६ रागः प्रदास्ताप्रशस्तभेदेन द्वितिधः। " प्रशस्त 
राग और अप्रह्मस्त राग ऐसे दो भेदोंके कारण राग दो प्रकारका है । 


8. अनुरागका कक्षण 


४, घ.।उ,/४३४ अथानुरागशब्दस्‍्य विधिर्बाच्यो यदार्थतः । प्राप्तिः 
स्यादुपलब्धिरबा दाग्दाश्चैकार्थ वाचकाः ४३५। ० जिस समय अनुराग 
शब्दका अर्थकों अपेक्षासे विधि रूप अर्थ वक्तव्य होता है उस 
समय अनुराग शब्दका अर्थ प्राप्ति व उपलब्धि होता है क्योंकि अनु- 
राग, प्राप्ति और उपलब्धि ये तीनों शब्द एकार्थ ॥चक हैं !४३४। 


७. अनुगगक्रे भेद थ उनके लक्षण 


भ. आ,/मू./|७३०(६०८ भावाणुरागपेमाणुरागमज्जाणुरागरत्तो बा। 
घम्माणुरागरत्तो य हो हि जिणसासणे णिश्व । « भावानुराग, प्रेमानु- 
राग, मज्जानुराग, वा धममनुराग, श्स प्रकार चार प्रकारसे जिन- 
शासनमें जो अनुरक्त है । 

भ. आ.|भाषा (७३७/६०८ ततक्त्वका स्वरूप माछुम नहीं भी हो तो भी 
जिनेश्वरका कहा हुआ त*व स्वरूप कभी भूठा होता ही नहीं ऐसी 
श्रद्धा करता है उसको भावानुराग कहते हैं। जिसके ऊपर प्रेम है 
उसको बारम्बार समम्ाकर सन्मार्ग पर लगाना यह प्रेमानुराग कह- 
लाता है। मजानुराग पाण्डब्रॉमें था अर्थात्‌ बे जन्मसे लेकर आपसमें 
अतिशय स्नेहयुक्त थे। वैसे धर्मानुरागमे जैनधर्ममें स्थिर रहकर 
उसको कदापि मत छोड़ । 


«७, तृष्णाका लक्षण 


नया. द,/टी./8/१/३/२३०/ १३ पुनर्भवप्रतिसंघानहेतुभूता तृष्णा । «यह 
पदार्थ मुमको पुनः प्राप्त हो' ऐसी भाबनाएँ किया गय्या जो प्रति- 
सन्धान या इलाज अथवा प्रयत्न विशेष, उसकी हेतुभूत तृष्णा 
होती है । 


२. राग-द्वेष सामान्य निर्देश 
१, अथ प्रति परिणसन शानका नहीं रागका काय है 


पं, घ./पु.६०६ क्षायोपश्ञ मिक ज्ञान प्रत्यर्थ परिणामि यत्‌ । तत्स्बरूप न 
ज्ञानस्य किन्तु रागक्रियास्ति बे !६०६। * जो क्षायोपशमिक ज्ञान 
प्रति समप्र अरथपे अर्थान्तरकों विषय करनेके कारण सबिकल्प माना 
जाता है, वह बाल्तत्रमें ज्ञानका स्वरूप नहीं है किन्तु निश्चय करके 
उस झ्ञानके साथमें रहनेवाली रागकी क्रिया है। (और भी दे० 
बिक०प/१) । 


२. राग द्वेष दोनों परस्पर सापेक्ष है 


ज्ञा/२३/२५ यत्र राग: पद॑ घत्ते द्वेपस्तत्रेिति निश्चयः। उभावेतौ 
समालम्ग्य विक्राम्यत्यधिकं मनः ।२६। «जहाँपर राग पद धार तहाँ 
हष भी ग्रवर्त ता है, यह निश्चय है। और इन दोनोंको अवलम्बन 
करके मन भो अधिकतर विकार रूप होता है ।२६। 

प. ध,/उ./४१६ तद्यथा न रतिः पक्मे विपक्षेष्प्यरति बिना! नारतिर्वा 
स्वपक्षेदरपि तद्विपक्षे रति विना ।(४६।० स्व पक्षमें अनुराग भी विपक्ष- 
में अरृतिके बिना नहीं होता है बैसे ही स्वपक्षमें अरति भी उसके 
बिपक्षमें रतिके बिना नहीं होती है ।५2६। 


०९ 


२. राग-देष सामान्य निर्देश 


३. मोह, राग व ट्ेषमें छुमाशुम विभाग 


प्र. सा./मु./ १८० परिणामादो बंधो परिणामों रागदोसमोहजुदो । अबृष्टो 
मोहपदासो मुहो थ अछुहो हबदि रागो ।१८० “परिणामसे बंध है, 
परिणाम राग, द्वेष, मोह युक्त है। उनमेंसे मोह और द्वेष अशुभ है, 
राग झुभ अथवा अशुभ होता है (न 


9. पदाथमें अच्छा बुरापनगा व्यच्चिके रागके कारण 
होता है 


घ. ६./१,६-२.६८/१०६/४ भिष्णरुचीदो केसिंपि जोबाणममहुरों वि 
सरो महुरोव्तरुच्च॒ह न्‍त्ति तस्स सरस्स महुरत्तं किण्ण इच्छिज्जदि | 
ण एस दोसो, पुरिसिच्छादों बत्थुपरिणामाणुबलंभा। ण चर जियो 
केसि पि रुच्चदि त्ति महुरत्त पडिबज्जदे, अव्यवत्थाबत्तीदों। 
« प्रश्न- भिन्‍न रुचि होनेसे कितने हो जीबॉके अमधुर स्वर भी 
मधुरके समान रुचता है। इसलिए उसके अर्थात्‌ भ्रमरके स्वरके 
मधुरता क्यों नहीं मान ली जातो है। उत्तर-यह कोई दोष नहीं, 
क्यांकि पुरुषोंकी शच्छासे वस्तुका परिणमन नहीं पाया जाता है। 
नीम कितने हो जीबोंको रुचता है, इसलिए बह मधुरताकों नहीं 
प्राप्त हो जाता है, क्यों कि, वेसा माननेपर अन्यत्रस्था प्राप्त होतो है। 


७, घास्तवम पदाथ दृप्टानिष्ट नहीं 


यो, सा, अ.|॥/३६ हृष्टोएति मोहतो५निष्टो भावो५निष्टस्तथा पर:। मे 
द्रठ्प॑ तक्त्वतः किचिदिष्टानिष्ट हि विद्यते ।३६। «मोहसे जिसे हृष्ट 
समम लिया जाता है वही अनिष्ट हो जाता है और जिसे अनिष्ठ 
समम लिया जाता है वही शृष्ट हो जाता है, क्योंकि निश्चम नयसे 
संसारमें न कोई पदार्थ इष्ट है और न अनिष्ट है।३६। (विदोष दे० 
मुख/१) | 


६. आशा व तृष्णामें अन्तर 


भ,आ,/मू, आ./११८१/११६७/१६ चिरमेते ईहशा विषया ममो दितोदिता 
भूयात्वु रिव्याशंसा । तृष्णां इमे मनागपि मत्तो मा विच्छिद्याप्ता ह॒ति 
तीब् प्रबंधप्रवृत्पभिलाषम्‌। “चिरकाल तक मेरेको सुख देने बाले 
विषय उत्तरोत्तर अधिक प्रमाणमसे मिलें ऐसी दृच्छा करना उसको 
आज्ञा कहते हैं। ये सुखखदायक पदार्थ कभी भी मेरेसे अलग न होबें 
ऐसी तीब्र अभिलापाको तृष्णा कहते हैं। 


७, तृष्णाकी अनन्तता 


आ, अनु,/३६ आश्ञागर्त: प्रतिप्राणि यस्मित्‌ विश्वमणुपमस्‌। कस्य कि 
कियदायाति वृथा बो विषयैषधिता |३६। » आशा रूप बह गड्ढ़ा 
प्रत्येक प्राणीके भीतर स्थित है, जिसमें कि विश्व परमाणुके बशबर 
प्रतीत होता है। फिर उसमें किसके लिए क्या और कितना आ 
सकता है। अर्थात्‌ नहींके समान ही कुछ नहीं आ सकता । अतः है 
भव्यो, तुम्हारी उन विषयोंकी अभिलाषा व्यर्थ है (३६ 


क्ा./२०३८ उदधिरुदकपुर रिन्धनै शिचत्रभानुर्यदि कथमपि हैवाशुध्ति- 


मासादयेताम्‌ । न पुनरिह् शरीरी काममोगैर्विसंरूयैरिचरमाि 
भुक्तस्तृप्तिमायाति कैश्चित्‌ २८४ “इस जगतमें समुद तो जलके 
प्रवाहोंसे तृप्त नहीं होता और अग्नि इंधनॉसे ठ॒प्त नहीं होती, शो 
कदाचित्‌ दैबयोगसते किसी प्रकार ये दोनों तृप्त हो भी जामें परन्तु 
यह जीव चिरकाल पर्म्त नामा प्रकार के काम-भोगाविके भोगनेपर 
भी कभी तृप्त नहीं होता । 


जैयेस्द्र सिद्धान्त कोश 


मभा० ३०५२ 


शाग ड१० 


३, व्यक्ताव्यक्त राग निर्देश 
१. व्यक्ताष्यक शागरा स्वरूप 


रा. बा,(हिं।६४४/७५७-७८८ जहाँ ताई अनुभवमें मोहका उदय रहै 
तहाँ तांई हो व्यक्त रूप इच्छा है और जब मोहका उदय अति मन्द 
हो जाय है, तन तहाँ इच्छा नाहीं दोखे है। और मोहका जहाँ 
उपद्ञाम तथा क्षय होय जाय तहाँ इच्छाका अभाव है। 


३, अप्रमत्त गुणस्थान तक राग व्यक्त रहता है 


प॑. ध.उ./६१० अस्प्युक्तलक्षणोरागश्चारित्रावरणोदयाद । अप्रमत्तगुण- 
स्थानादर्बाक स्यास्नोध्य मस्त्यसौ ।६१० “रागभाव चारित्रावरण 
कमंके उदयसे होता है तथा यह राग अप्रमत्त गृणस्थानके पहले पाया 
जाता है, अप्रमत्त ग्ुणस्थानसे ऊपरके गुणस्थानोंमें इसका सद्भाव 
नहीं पाया जाता है ।६९० 

रा, वा. हिं./६/४४/७६८ सातमाँ अप्रमत गुणस्थान बिपै ध्यान होय है । 
ताऊूँ धमंध्यान कहा है| तामें इच्छा अनुभव रूप है। अपने स्वरूपमें 
४८४९ होनेको इच्छा है। तहाँ तह सराग चारित्र व्यक्त रूप 
कहिये 


है. ऊपरके गुणस्थानोंमे राग भव्यक्त है 


घ. १/१,१,११२/१५१/७ मतोनामपूर्व करणादोनां कथे कषायास्तित्वभिति 
चेन्न, अव्यक्तकवायापैक्षया तथोपवेशात। « प्रश्न-अपूर्व करण 
आदि युगस्थानबाले साधुओंके कषायका अस्तित्व कैसे पाया जाता 
है। उत्तर--नहीं, क्योंकि अठप्रक्त कपा/यको अपेक्षा बहाँपर कषायोंके 

' अस्तित्यका उपदेदा विया है । 

प॑. घ./उ,/६११ अस्ति बोध्यमसौ सूक्ष्मो रागश्चाबुद्धिपूर्तजः। अवरकि 
क्षीणकपायेम्य: स्याप्निक्षायद्याल्नवा। »ऊपरके गुणस्थानोंमें जो 
अनुद्धि पूर्वक सूक्ष्म राग होता है. यह अबुद्धि पूर्णक सूक्ष्म राग भी 
क्षीणकपाय नामके बारहनें गुणस्थानसे पहले होता है। अथवा ७ बे से 
१० वें गुणस्थान तक होनेबाला यह राग भाग सूक्ष्म होनेसे बुद्धिगस्य 
नहीों है ।६११ 

रा. वा, हि।६/2४/०५८ अष्टम अपूर्वकरण गुणस्थान हो है तहाँ मोहके 
अतिमन्द होनेतैं हुरछा भो अठ्यक्त होय जाय है। तहाँ शुक्लध्यानका 
पहला भेद प्रवर्ते है। इच्छाके अव्यक्त होनेतै कषाथका मल अनुभबमें 

रहे नाहों, उज्जबश होय । 


४. रागमें इष्टानिष्टता 
१. दाग हेय है 


स. सि|३/१७/३३६/१० रागादयः पुनः कर्मोदयतस्त्रा हति अनास्म- 
स्वभागत्वाद्ध या: । ७ रागादि तो कर्मोंके उदयसे होते हैं, अतः वे 
आत्मारा स्वभाव न होनेसे हेय हैं । 

स, सा,/आ./१४७ कुशीलशुभाशुभकर्मरां सह रागसंसर्गों प्रतिषिद्धो 
असधहेतुर्तात कुशीलमनोरमामनोरमकरेणुकुट्टनीरागर्स सग बल । 
“जैसे-कुशी ल-मनोरम और अमनोरम हथिनी रूपी कुट्टनी के साथ 
(हाथी का) राग और संसर्ग बन्ध (बसधन) का कारण होता है, उसी 
प्रकार कुशोल अर्थाद शुभाशुभ कर्मोंके साथ राग और संसर्ग बन्धके 
का शुभाशुभ कर्मोंके साथ राग और संसर्गका निषेघ किया 
गया है। 

जा. खनु.|१८२ मोहनोजादतिव्रेषों बीजास्मूलाड कुराबिब। तस्मा- 
ज्ञानारिनना दाह तबेतौ निर्दिविक्षुणा ।(५२। » जिस प्रकार बीजसे 
जड़ और अंकुर उत्पस्त होते हैं. उसी प्रकार मोह रूपी बोजसे राग 
और ह्वष उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो इन दोनों (राग-द्रेष) को 


४. रागमें इद्वनिष्टता 


जत्ताना चाहता है, उसे ज्ञानरूप अग्निके द्वारा उस मोहरूपी 
बीजको जता देना चाहिए | १८२ 


३, मोक्षके प्रतिका राग भी कथंचित्‌ देय हैं 


मो, पा.मू./४ आसबहेदू य तहा भाव॑मोबख़स्स कारण हबदि। सो 
तेण हु अप्णाणी आदसहाबाहु बिवरीओ ।५६॥ “रागभाब जो मोक्ष- 
का निर्मित भी हो तो आख्रबका हो कारण है। जो मोक्षको पर 
द्रत्यकी भाँति श्ष्ट मानकर राग करता है सो जोब मुनि भी अछ्लानी 
है, आत्म स्वभावसे बिपरीत है ।६६। 

प, प्र,/मू-/२/१८८ मोबछु म॒ चितहि जोहया भोवखु ण चिंतिउ होश । 
जेण णिबद्धउ जीवडउ मोबखु करेसह सोह [९८८। «हे योगी ! अध्य 
चिन्ताकी तो बात क्‍या मोक्षकी भी चिन्ता मत कर, क्योंकि मोक्ष 
चिन्ता करनेसे नहों होता । जिन कर्मोंसे यह जीब बँघा हुआ है वे 
कर्म ही मोक्ष करें गे । (८५। 

प॑, का.(त.प्र,(९६७ ततः स्वसममप्रसिद्धय थ॑ अं दा दिविधयो६पि क्रमेण 
रागरेणुरपसारणीय इति>जीवको स्बसमयकी प्रसिद्धिके हेतु 
अर्हतादि विषयक भी रागरेणु क्रमशः दूर करने मोग्य है । 

प॑; वि./१/६६ मोक्षेइपि मोहादभिलाषदोषो बिदेषतो मोक्षनिषेधकारों। 
० अज्ञानतासे मोक्षके बिषयमें भी की जानेबाली अभिलाषा दोष रूप 
होकर विशेष रूपसे मोक्षकी निषेघक होतो है । (५, बि,/२३/१९८ ) । 


३. मंक्षके प्रतिका राग कथंचित्‌ दृष्ट, है 


प, प्र/मू /२/१२५--सिब-पहि णिम्मलिकरहि रह घरु परियणु लहु 
छंडि १२८ «तू परम पबत्रित्र मोक्षमार्ग में प्रीतिकर, और घर आदिको 
क्षीत्र हो छोड़ ।१२८॥ 

क, पा. १/१,२१/३३४२/३६६/११ तिरगणसाहणबिसयलोहादो सग्गा- 
पत्रग्गाणमुप्पत्तिद सगादों ।«रत्नत्रथके साधन विषयक लोभसे स्वर्ग 
और मोरक्षको प्राप्ति देखी जाती है । 

प्र, सा./त. प्र./२५४ रागसंयोगेन शुद्धात्मनोपनुभवाष्कमतः परमनिरब णि- 
सौरूप्रकारणत्वाच्ष्च मुरुपः ।«»गृहस्थको रागके सयोगसे शुद्धा्माका 
अनुभव होता है, और इसलिए क्रमशः परम निर्बाण सौरूमषका 
कारण होता है| 

आ, अनु,(१२३ विधूततमसो रागस्तपः शतनिबन्धनः। सन्ध्याराग 
हबाकं स्य जन्तोरभ्युदयाय सः ।१२३। 5 अज्ञानरूप अन्धकारको नश्टकर 
देनेबाले प्राणीके जो तप और शास्त्र विषमक अनुराग होता है वह 
सूर्यकी प्रभात कालोन लालिमाके समान उसके अभ्युदयके लिए 
होता है। 


४. तृष्णाके निषेधका कारण 

ज्ञा,१७/२,३, १९ यात्रद्याबच्छरी राशा धनाशा या विसर्पति।तावस्तानस्म- 
नुष्याणां मोहग्रन्थिर ढी भवेत ।२। अनिरुद्धा सती शश्बदाक्षा बिश्न॑ 
प्रस+ति । ततो निबद्धयूलासौ पुनश्छेतुं न शक्ष्यते ।३॥ साग्दाशान- 
लश्बिते जाज्वबलीति विशृह्खलः। तावत्तन महादुःखदाहदान्तिः 
कुतस्तनी ।१२।० १, मलुष्योंके जैसे-जेसे शरीर और धनमें आशा 
फैलती है. तैसे-ते से मोहकर्म की गाँठ रढ़ होती है ।२। २. इस आशा- 
को रोका नहीं जाये तो यह निरन्तर समस्त लोक पर्यन्त बिस्तरती 
रहती है, और उससे इसका मूल €ढ होता है, फिर इसका कादना 
अशक्य हो जाता है (३१ ( क्ा.[२०।३० । ३, हे आत्मत्‌ ! जब तक तेरे 
चिरमें आशारूपी अग्नि स्वतन्ततासे नितान्‍त प्रज्बाल्त हो रही 
है तब तक तेरे महादुःखरूपो दाहकी दास्ति कहाँसे हो ।१२। 


७, ख्याति छामादिकी मावनासे सुकृत नष्ट हो जाते हैं 


आ. अनु,/१८६ अधीत्यसकल श्रुतं चिरमुपास्यघोरं तपो यदीच्छसि 
फल तयोरिष्ः हि लाभपूजादिकमृ। छिनत्सि सृतपस्तरोः प्रसबमेब 


जैनेन्द्र सिद्वाग्त कोश 


राग ४११ 


शुस्‍्याशबः-कर्थ समुपलप्स्यसे छुरसमस्प पक्‍व फलम्‌ ।१८६।«सपम्स्त 
आगमका अभ्यास और चिरकाल तक घोर तपश्चरण करके भी यदि 
उन दोनोंका फल तू यहाँ सम्पत्ति आदिका लाभ और प्रतिष्ठा आदि 
चाहता है, तो समझना चाहिए कि तू बिवेकहोन होकर उस उत्कृष्ट 
तपरूप बृक्षके फूलको ही नष्ट करता है। फिर-फिर ऐसी अबस्थामें तू 
उसके सुन्दर ब सुस्वावू पके हुए रसीले फलको कैसे प्राप्त कर सकेगा। 
नहीं कर सकेगा। 

और भी दे० ज्योतिष मस्त्र-तन्त्र आदि कार्य लौ किक है ( दे० लौकिक ) 
मोक्षमार्ग में इनका अत्यन्त निषेध दे० मन्त्र/१/३-४ । 


६. छोकेषणा रहित ही। !प आादिक साथक हैं 


बज), सा./१३४/१ सर्तिकचिदृदृष्टफल मन्त्रसाधनादनुद्दि्य क्रियम।णमुपब- 
सनमनशनभिर्युच्यते । ७ किसी प्रत्पक्ष फलकी अपेक्षा न रखकर और 
मच्ज साधनादि उपदेशोके बिना जो उपबास किया जाता है, उसे 
अनदझन कहते हैं। 

चा. सा,|१५०/१ मन्‍्त्रौषधोपषकरणयशः सरकारलाभायनपेक्षितचित्तन 
परमार्थ निस्पृष्ठम तिने हली किकफलनिरुत्युकेन. कर्मक्षमकाइप्षिणा 
ज्ञानलाभाचार «*- सिद्धबर्थ विनयभाषन. कर्त व्यम्‌ । «जिनके 
दृदयमें मन्त्र, औषधि, उपकरण, यश, सत्कार और लाभादिकी अपैक्षा 
नहों है, जिनकी बुद्धि बास्तवमें निसपृह है, जो केबल कर्मोंका नाश 
करनेकों इच्छा करते हैं, जिनके इस लोकके फलकी इच्छा मिलकुल 
नहीं है उन्हें ज्ञानका लाभ होनेके लिए-'बिनय करनेकी भावना 
करनी चाहिए । 

स, सा,वा, बृ.(२७०/३१३/१९ अभव्यजोबो यद्यपि रूयातिपुजालाभार्थ 
मेकादशाहइश्रुताध्ययन कुर्यात्‌ तथापि तस्य झ्ास्त्रपाठः शुद्धार्म- 
परिज्ञानरूप॑ गुण न करोति ।०अभव्य जीब यद्यपि रूयाति लाभ व 
पूजाके अर्थ ग्यारह अंग अभुतका अध्ययन करे, तथापि उसका ज्ञान 
शुद्धात्म परिक्ञान रूप गुणकों नहीं करता है । 

दे, तप२(६ ( तप दृष्टफलसे निरपेक्ष होता है )। 


५. राग टालने का उपाय व महत्ता 
4. रागका अमाब सम्मव है 


धघ,/६/४,१,४४/११७-११८।/१_ण कसाया जीवगुणा,'*“*“पमादासंजमा 
बिण जोबगुणा,-**ण अण्णाणं पि, ण मिच्छत्त पि,-*>*तंदो णाण- 
दंसण-संजम-सम्मत्त “जं ति-मद्ृवज्जब-संतोस-बिरागा[दिसहावी जोबी 
त्ति सिद्ध (+कषाय जोबके गुण नहीं हैं ( बिशेष दे० कषाय २/३ ) 
प्रमाद ब असंयम भी जोबके गुण नहों हैं,-*-अज्ञान भी जीबके गुण 
नहीं हैं,“ “मिथ्यात्व भी जीबके गुण नहीं हैं,...हस कारण ज्ञान, 
दर्शन, संथम, सम्यक्त्ब, क्षमा, मृदुता आजंब, सन्‍्तोष और बिरागादि 
स्वभाव जीव है, यह सिद्ध हुआ | (और इसीलिए इनका अभाव भी 
किया जा सकता है । और भो दे० मोक्ष|६/४ ) 


२. राग ठाछने का निश्चय उप(य 


प्र, सा. मृ./८० जो जाणदि अरहंत॑ दव्बत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं। सो 
जाणदि अप्पाणं मोहो खत जादि सस्स लय॑ ।॥६०। (उभयोर्पषि 
निश्चयेतराविशेषात्‌ )>जो अरहंतको द्यपने गुणपने और पर्या यपने 
जानता है, वह ( अपने ) आध्माको जानता है, और उसका मोह 
अबश्य लयको प्राप्त होता है ।५०) बययोंकि दोनोंमें निश्चयसे अन्तर 
नहीं है ।०। ः 

पं. का, मृ,/१०४ मुणिऊण एतदट॒ढठ तदणुगमणुज्जदों णिहदमोहों । 
पसमियरागहोसो हवदि हृदपरापरो जीबी (१०४।० जीव इस अर्थको 
(इस शास्त्रके अर्थश्वृत्त शुद्ध आत्माको ) जानकर, उसके अनुसरण- 
का उद्यम करता हुआ हत मोह होकर ( जिसे दर्शनमोहका क्षय हुआ 


५, राग टालने का उपाय व मह 


हो ऐसा होकर ) राग-प्रेषको प्रशमिल-निषृत्र करके, उत्तर और 
पूर्ष बन्धका जिसे नाश हुआ है ऐसा होता है। 

इ, उ./(मू (२७ यथा यथा समायाति संबित्तों तश्यमुत्तमर। तथा 
तथा न रोचन्ते बिषयाः छुलभा अपि |३७। “स्वपर पदार्थोके भेद 
जछनसे जसा-जैसा आत्माका स्वरूप बिकसित होता जाता है बेसे- 
दैसे हो सहज प्राप्त रमणीय पंच्रेन्द्रिय विषय भो अरुचिकर प्रतीत 
होते जाते हैं ।३७। 

स, श./मृ .|४० यत्र काये मुने: प्रेम ततः प्रद्याठ्य देहिनस्‌। बुद्धधा 
तदुत्तमे काये योजयेलेम नश्यति ।४०० जिस द्वारीरमें मुनिकों अभ्त- 
राश्माका प्रम है, उससे भेद बिज्ञानके आधारपर आर्माको पृथक 
करके उस उत्तम चिदानन्दमय कायमें लगाबे। ऐसा करनेसे प्रेम नह 
हो जाता है ।४० 

प्र, सा. त, प्र./८६,६० तत खद्भुपायास्तर मिदमपेश्षते ।""' जतो हि. मोह- 
क्षपणे परम॑ शब्द अह्योपासनं॑ भावज्ञानावश्म्भहढो कृतप रिण। मेन 
सम्यगधीयमानमुपायान्तरम ।८६ निश्चितस्मपरविवेशस्यात्मनो म 
ख़लु विकारकारिणो मोहाहकुरस्य प्राहुर्भू तिः स्मात्‌ ।8०० १, उप- 
रक्त उपाय ( दे० ऊपर प्र, सा.|मू. ) बास्तवमें इस उपामान्तरकी 
अपेक्षा रखता है।'''मोहका क्षय करनेमें, परम दाब्दअह्यकी उपासना- 
का भाव ज्ञानके अबलम्बन द्वारा हढ़ किये गये परिणामसे सम्यक 
प्रकार अभ्यास करना सो उपायास्तर है.।८६। २. जिसने स्थपरका 
विवेक निश्चित किया है ऐसे आत्माके विकारकारों मोहांकुरका 
प्रादृर्भाव नहीं होता । 

ज्ञा,/२३/१२ महाप्रह् मसंग्रामे क्ञिवश्रीसंगमोस्‍्मुके: | योगिभिज्ञनिदास्त्रेण 
रागमक्लो निपातितः ।१२॥ 


ज्ञा।३२/६२ मुनेयंदि मनो मोहाद्वागाहमैरभिभ्ूयते। तज्नियोज्यात्मत- 
स्तत्बे तान्‍्येब क्षिप्यते क्षणात्‌ ॥४२॥ «» मुक्तिरूपी लक्ष्मीके संगकों 
बां॥ा करनेवाले योगोश्वरोंने महाप्रशमरूपी संप्राममें ह्ानरूपी 
दस्श्रसे रागरूपी मत्लको निपातन किया। क्योंकि इसके हते जिना 
मोक्ष लक्ष्मीकी प्राप्ति नहीं है।१२ मुनिका मन यदि मोहके उदम 
रागादिकसे पीड़ित हो तो मुनि उस मनको आत्मस्बरूपमें लगाकर, 
उन रागादिकोंको क्षणमात्रमें क्षेपण करता है ।६२॥ 

प्र, सा./ता. बृ./4२/२१६/१३ की उत्थानिका परमाश्मद्रव्य॑ यो5सौ 
जानाति स एरद्रव्ये मोह न करोति। «जो उस परमास्म व्रध्यको 
जानता है बह परद्र्यमें मोह नहीं करता है। 

प्र, सा,/ता, वृ/२४४/२३८।१२ स्रोधइसौ निजस्वरूप॑ भावयति तस्य 
चित्त बहिः पदार्थेषु न गच्छति ततरघ-*“चिच्चमश्कारमात्राच्च्युतो 
न भवत्ति। तदच्यबनेन चर रागाद्रभावाद्विविधकर्माणि विनादाय- 
तीति ।-जो निजस्वरूपको भाता है, उसका चित्त भाह्य पवार्थों- 
में नहीं जाता है, फिर बह “'चित्‌ चमत्कार मात्र आत्मासे ऋुयुत 
नहीं होता। अपने स्वरूपमें अच्युत रहनेसे रागादिके अभावके 
कारण विविध प्रकारके कर्मोंका बिनाश करता है। 

पं. ध.उ3,|३०१ इत्मेबं शाततर्वोपसौ सम्यग्दशिनिफारमहक्‌ | बे धयिके 
सखे क्षाने रागद्वेषौ परित्यजेत ।३७१। «इस प्रकार तक्ष्वोंको जानने- 
माला स्वास्मदर्शी यह सम्यग्दृष्टि जोग हन्द्रियजन्य मुत्व और ह्ञानमें 
राग तथा द्वषका परित्याग करे । 


३. राग टाकनेका व्यवहार उपाथ 


भ, जा, मू.|२६४ जावंति केइ संग उद्दीरया होति रागदोसाणं | ते 
बज्जंतों जिणदि हु राग दोसं बच जिस्संगो २६४ «राग और 
द्वंषकों उत्पन्न करनेत्राला जो कोई परिग्रह है, उनका त्याग करनेबाला 
छुनि निःसंग होकर राग द्वपोंको जीतता ही है।२६४। 

आ अनु-/२६७ रागह्वंषों प्रवृत्ति: स्यातिवृत्तित्तज्ञिपेधनम्‌। तौ च 
माह्याथ संबद्र तस्मात्तात्‌ सुपरिध्यजेत। राग और द्ेपषका माम 


बैनेन्द्र सिड्धाग्व कोश 


राग 


प्रवृत्ति तथा दोनोंके अभावका नाम ही निवृत्ति है। चूंकि वे दोनों 
भाह्या बस्तुओंसे सम्बन्ध रखते हैं, अतएव उन ब्राह्य वस्तुओंका ही 
परित्याग करना चाहिए । 


छ. वृष्णा तोढ़नेका उपाय 


आ. अनु./२५९ अपि झइतपसामाश्ञावश्ली शिखा तरुणायते, भवति हि 
मनोमूले यावन्‍्ममत्वजलादद ता । इति कृतधियः कृच्छारम्भै श्चरन्ति 
निरस्तर-चिरपरिचिते वेहे5प्यस्मिन्नतीव गतस्पृह्ा १४२ “जब 
तक मनरूपो जड़के भीतर ममत्वरूपी जलसे निर्मित गीलापन रहता 
है, तम तक महात॒पस्वियोंकी भी आश्ञारूप बेलकी शिखा जबान 
सी रहती है। इसलिए विवेकी जीव चिरकालसे परिचित इस 
हारीरमें भी अप्यन्त निःस्पृष्ठट होकर मुख-दु.छ् एवं जीवन-मरण 
आदिमें समान होकर निरन्तर कड्डकारक आरम्भोमें- ग्रोष्मादि 
आठुओंके अनुसार पर्वतकी दिला आदिपर स्थित होकर ध्यानादि 
कार्ामें प्रवृत्त रहते हैं ।२५२ । 

७, तृष्णाको वश करनेकी मद्दत्ता 


हा.[१७/१०,११,१६ सर्वाज्षां यो निराकृत्य नेराश्यमत्रलम्बते। तस्य 
क्यचिदपि स्वान्तं संगपडकन लिप्यते।१० तस्य सप्य॑ श्रुतं बृत्त 
विवेकस्त शव निश्चय: । निर्ममर्व वे अस्यथाशापिशाची निधन गता 
११॥ चरस्थिरार्थ जातेषु ग्रस्याशा प्रलयं गता। कि कि न तस्य 
शोकेपस्मिस्मन्ये सिद्ध' समीहितस ।१६। «जो पुरुष समस्त 
आशाओंका निराकरण करके निराशा अबलम्बन करता है, 
उसका मन किसी कालमें भो परिग्रहरूपी कद मसे नहीं लिपता। 
।(० जिस पुरुषके आशा रूपी पिशाची नश्ताको प्राप्त हुई उसका 
दास्त्राष्ययन करना, चारित्र पालना, विवेक, तश्बॉका निश्वय और 
निर्ममता आदि सत्यार्थ हैं।११ चिरपुरुषकी चराचर पदार्थोंमें 
आशा नष्ट हो गयी है, उसके इस लोकमें क्‍्या-क्पा मनोबाॉछित 
सिद्ध नहीं हुए, अर्थात सर्व मनोबांधित सिद्ध हुए ॥१६॥ 

थो, पा./टो./28/११४ पर उद्धृत आद्ादासीकृता येन तेन दासोकृत्त 
जगत्‌ । आश्ञाया यो भवेद्दासः स दासः सर्बदेहिनामु । “जिसने 
आश्वाको दासी घना लिया है उसने सम्पूर्ण जगठको दास बना लिया 
है। परस्तु जो स्वयं आश्ञाका दास है, वह सब जीबॉका दास है। 


६. सम्यग्दृष्टिकी विरागता तथा तत्सम्बन्धो शंका 
समाधान 
१, सम्यग्द हिको रागका भसाव तथा उसका कारण 


स. सा./म्‌./२०१-२०२ परमाणुमित्तयं पि हु रायादीणं तु विज्जदे 
जस्त। ण बिसो ज.णदि अप्पाणयं तु सञ्वागमधरो बि।२०६॥ 
अप्पाणमयाणंततों अणप्ययं चावि सो अयाणंतो। कह होदि सम्म- 
दिट्‌डी जीबाजीबे अयाणं तो ।२०२। »बास्तवमें जिस जीबके पर- 
माणुमात्र लेशमांत्र भी रागांदिक बर्तता है, बह जीव भले हो सर्ब 
आगमका धारी हो तथाषि आत्माको नहीं जानता २०१९ (प्र. सा./ 
मू./२३६ ): ( पं. का./मू./१६७); ( ति. प./६/३७) और आत्माको 
न जानता हुआ, बह अनात्मा (पर ) को भी नहीं जानता। इस 
प्रकार जो जोब और अजीवको नहीं जानता वह सम्मग्दृष्टि कैसे हो 
सकता है। 

मो. पा. मु //६६ परमाणुषमाणं वा परदव्वे रदि हवेदि मोहादो। सो 
मृढो अण्णाणी आदसहावस्स विवरोओ ।६६।७>जो पुरुष पर द्रब्यमें 
लेक्षमात्र भी मोहसे राग करता है, बह मृढ है, अज्ञानी है और 
आत्मस्वभाबसे बिपरीत है ।६६। 

प, पर./मू,/२/८१ जो अधु-मेत्तु विराउ मणि जामण मिल्लइ एत्थु। 
सो णबि मुच्च६ ताम जिय जाणंतु थि परमत्थु ८१। «जो जीब 


सम्यग्दृष्टको विरागता तथा तरसम्बन्धो शंका.... 


थोड़ा भी राग मनमेंसे जब तक इस संसारमें नहीं छोड़ देता है, तब 
तक हे जीव ! निज छुद्धारम तत्वको दाग्दसे केबल जानता हुआ भी 
नहीं मुक्त होता ६१ (ग्रो,सा-/अ./१/४७ ) । 


पं, ध./उ./२६६ वैषधिक्सुखेन स्याद्रागभावः मुदृष्टिनाम्‌ । रागस्यथा- 


ज्ञानभाबर्वादस्ति मिध्याहदः स्फुटमू ।२६६। सम्मग्दृष्टियोंके 
वैषयिक सुखमें ममता नहीं होती है क्योंकि बास्तवमें बह आसक्ति- 
रूप राग भाव अज्ञानरूप है, इसलिए विषयोंकी अभिलाषा मिथ्या- 
दृष्टिको होती है २६३ 


२. निचकों भूमिकाओंमें रागका अमाव कैसे सम्संव है 


स, सा,/ता, वृ,/२०१,२०२/२७०६/५ रागी सम्यग्दष्टिन भबतीति भणितं 


भवद्धिः। तहि चतुर्थ पच्चमगुणस्थानवर्तिनः-''सम्यस्दृष्टयो न भवन्ति। 
इति तनन्‍न, मिध्यादष्ध्पैक्षया श्रिचत्बारिंशत्प्रकृतीनाँ बंधाभावात्‌ 
सरागसम्यग्दृष्टयो भवन्ति । कथथ' हृति चेत्‌, चतुर्थ गुणस्थानवर्तिनाँ 
अनन्तानुबन्धिक्रोध**'पाषाणरेखादिसमानानां रागादीनामभावबात्‌।*** 
पञ्ममगुणस्थानर्तिनां अप्रव्याख्यानक्रोध'"'भूमिरेत्रादि समानानां 
रागादीनामभावात्‌ । अत्र तु प्रन्‍्थे पश्चमगरुणस्थानादुपरितनगरुणस्थान- 
बरतिनां बीतरागसम्यग्दृष्टीनां मुख्यवृत्याग्रहणं, सराग सम्गर्दृष्टीनां 
गौणवृत्येति व्याख्यान सम्यग्हर्टि व्याख्यानकाले सबंत्र तात्प्रेण 
ज्ञातव्यम्‌ । ८ प्रश्न--रागी जीव सम्यग्दृष्टि नहीं होता, ऐसा आपने 
कहा है, तो चौथे ब पाँचवें गुणस्थानवर्ती जीव सम्यग्दृष्टि कैसे हो 
सकंगे। उत्तर-ऐसा नहीं है, क्‍योंकि मिथ्य्राहष्टिकी अपैक्षा ४३ 
प्रकृतियोंके बन्धका अभाव होनेसे सराग सम्गग्दाष्ट होते हैं। 
बह ऐसे कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के तो पाषाण रेखा सहृहा 
अनन्तानुबन्धी चतुष्करूप रागादिकोंका अभाव होता है, और 
पंचम गुणस्थानबर्ती जीबोंके धूमिरेखा सहृगा अप्रत्याख्यान चतुष्क- 
रूप रागादिकोंका अभाब होता है। यहाँ इस धन्थमें पंचम गुणस्थान 
से ऊपर बाले गुणस्थानवर्ती वीतराग सम्यग्हृष्योंका मुख्य रूपसे 
ग्रहण किया गग्मा है और सरागसम्यग्दश्योंका गौण रूपसे | सम्य- 
ग्दृष्टिके व्याख्यानकालमें सबंत्र यही जानना चाहिए । 


दे. सम्यग्दशि/३/३/ ( ता.वृ/१६३ ) [ सम्यर्दष्टिका अर्थ बीतराग सम्य- 


ग्हृष्टि समकमना चाहिए ] 


स,सा (पं, जयचन्द/२०० जब अपनेको तो ज्ञायक भावबरूप मुखमम 


जाने और कर्मोदयसे उत्पन्न हुए भाबोंको आकुलतारूप दुःखमय 
जाने तब ज्ञानरूप रहना तथा परभाबोंसे विरागता यह दोसों अवश्य 
ही होते हैं। यह बात प्रगट अनुभशगोचर है। यही सम्यग्दृश्िका 
लक्षण है । 


स.सा,/पं जयचन्द/२००/१३७/६०७ - प्रश्न--परद्वव्यमें जन-तक राग रहे 


तब तक जीबको मिथ्याइष्टि कहा है, सो यह बात हमारो सममर्में 
नहीं आयी । अबिरत सम्प्रण्दृष्टि इत्यादिके चारित्रमोह्ठके उदयसे 
रागादि भाब तो होते हैं, तत्र फिर उनके सम्यकत्व कंसे । उत्तर-- 
यहाँ मिथ्यात्वसहित अनन्तानुबन्धी राग प्रधानतासे कहा है। जिसे 
ऐेसा राग होता है अर्थात्‌ जिसे परद्रउ्यमें तथा परद्रठ्यसे होनेबाले 
भाबॉमें आत्मबुद्धिपुर्वक प्रोति-अप्रीति होती है, उसे स्व-परका ज्ञान 
श्रद्धान नहीं है-भेदज्ञान नहीं है ऐसा समकना चाहिए। ( विशेष 
दे, सम्यस्दष्टि।३/३ में तानवू, )। 


३. सम्यग्दष्टिको हो यथाथ बेराग्य सम्मव है 


स. दा. मृ./६७ यस्य सस्पन्दमाभाति निःस्पस्देन सम॑ जगत्‌। अप्रह्न- 


मक्रियाभोग॑ स शर्म याति नेतरः ।६७। «जिसको चलता-फिरता भी 
मह जगत स्थिरके समान दीख़ता है। प्रज्ञारहित तथा परिस्पन्द- 
रूप क्रिया तथा सुखादिके अनुभवसे रहित दीखता है उसे बैरार्य 
आ जाता है अन्यको नहीं । ६७। 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


उ.सा/आ./२०० तर्न॑ विजान॑श्व स्वपरभावोपादानापोहननिष्पाद 
स्वस्थ बस्तुत्व॑ प्रथयत्त कर्मोदयविषाकप्रभवात्र भावान्‌ सर्वानाप 
मुच्चति। ततोध्य नियमाद्‌ ज्ञानबैराग्यसंपन्नो भबति>तत्त्यको 
जानता हुआ, स्वभावके ग्रहण और परभाबके त्यागसे उत्पन्न होने 
ग्रोग्य अपने बस्तुत्वकोी विस्तरित करता हुआ कर्मोदयके विपाकसे 
उत्पन्न हुए समस्त भावोंकों छोड़ता है। हसलिए बह ( सम्यग्दृष्टि ) 
नियमसे ज्ञान-बे राग्य सम्पन्न होता है । 
 मू,आ,/टो,/१०ई यद्यपि कदाचिद्रागः स्थात्तथापि पुनरनुबन्ध न कुर्व न्ति, 
पश्चात्तापेन तरक्षणादेब बिनाशमुपथाति हरिद्वारक्तबस्त्ररय पीतप्रभा- 
रविकिरणस्पृष्टेवेति («सम्यग्हष्टि जोबके प्राथामक अबस्था में यद्यपि 
कदाचित राग होता है तथापि उसमें उसका अनुबन्ध न होनेसे बह 
उसका कर्ता नहीं है। इसलिए वह पश्चात्तापबद् ऐसे नष्ट हो जाता 
है जैसे सूर्यकी किरणोंका निमित्त पाकर हरिद्राका रंग नष्ट हो 
जाता है। 


४. सरागी मी सम्यग्रष्टि बिरागी हैं 


र.सा,/मू./(७ सम्माहदढीकाल बोलह वेएगणाण मावेण । मिच्छाइट्डी 
बांछा दुब्भावालस्सकलहेंहि ।६७। «सम्यदृष्टि पुरुष समयको बेराग्य 
और ज्ञानसे ठग्रतीत करते हैं। परन्तु मिथ्यादृष्टि पुरुष दुर्भाव 
आलस और कलहसे अपना समय व्यतीत करते हैं। 

स,सा-(आ,/१६७/क, १३६ सम्यग्दृष्टेभ बात नियत श्ञानवैराग्यशक्ति: । 
स्‍्ब॑ कस्‍्तुत्य॑कलमितुमयं स्वान्यरूपा प्रिमुक्त्या। यस्‍स्माज्ज्ञात्वा 
व्यतिकरमिद तत्त्वतः सत्र पर च-स्व॒स्मिन्नास्ते विरमात परात्सबतो 
रागयोगात्‌ ।१३६। «सम्थग्दष्टिके नियमसे ज्ञान और बैराग्यकी दाब्ति 
होती है, क्योंकि बह स्व॒रूपका ग्रहण और परका त्याग करनेकी 
विधिके द्वारा अपने बस्तुत्वका अभ्यास करनेके लिए, 'यह स्व है 
( अर्थात्‌ आस्मस्वरूप है) और यह पर है' इस भेदको परमार्थसे 
जानकर स्बमें स्थिर होता है और परसे--रागके योगसे-सर्बतः 
बिरमता है । 


स. सा, /आ,/१६६/क.१३४ नाश्नुते विषयसेवनेदपि यत्‌ स्ब॑ फल विपय- 
सेबनस्य ना। जझ्ञानवेभवरविरागताबलातु सेवकोर्डाप तदसावसेबकः 
(१३६।- यह (ज्ञानी ) पुरुष विषयसेवन करता हुआ भी ज्ञान 
वैभव और बिरागताके बलसे विषमसेबनके निजफलको नहीँ 
भोगता- प्राप्त नहीं होता, इसलिए यह ( पुरुष ) सेबक होने पर भी 
असेवक है ।१३६॥। 

द्र,सं./टी ./१/५/११ जितमिध्यात्वरागादित्वेन एकदेशजिना: अस॑यत- 
सम्यग्दृष्टय: ।० मिथ्यात्व॒ तथा राग आदिको जीतनेके कारण 
असंयत सम्यग्हष्टि आदि एकदेशो जिन हैं। 

मो.मा.7०/६/४६७ १७ क्षासिकसम्य््हाष्ट-“मिथ्यात्व रूप्र 
अभावतों बोतराग है। 


रंजनाके 


७, घरमें बैराग्य व बनमें राग सम्मव हे 


भा.पा./टी,|/4६/२१६ पर उद्धृत बने:्रषि दोषाः प्रभवस्ति रागिणाँ 
गृहेडवि पडचेन्द्रियनिप्रहस्तपः । अकुत्सिते बस्मान यः प्रबर्सते, 
बिमुक्तरागस्य गृह तपोबन । «रागी जीबोंको बनमें रहते हुए भी 
दोष विद्यमान रहते हैं, परन्तु जो रागसे बिमुक्त हैं उनके लिए घर 
भी तपोबन है, क्‍योंकि बे घरमें भी पाँचों इन्द्रियॉके निग्रहरूप तप 
करते हैं और अकुत्सित भावनाओमें बर्तते हैं । 


३. सम्यग्दष्टि को राग नहीं ठो मोग क्‍यों भोगता है 


स,सा,/ता बृ.(१६४/२६८/९४ उदसागते व्रव्यकर्मणि जीवेनोपभुज्यमाने 
सत्ति नियमादृ- मु दुःख जायते ताबत ।-«सम्यग्हश्जिीवो 
रागद्वषौ न कुबन्‌ हेयबुद्धथा बेदयति । न च तन्मयो भरृत्वा, अ्ह, झुखी 


४१६ 


६. सम्यग्दृष्टिको विरागता तथा तत्सम्वन्धी हंका 


दुःखोत्त्याद्चह॒मितति प्रत्यमेन नानुभवति।*"मिथ्याहष्टेः पुनकुपादेय 
बुद्धचा, मुख्य दुख्यहमिति प्रत्ययेन बंधकारणं भवत्ति / कि च« 
यथा को5पि तस्करों यद्यपि म्रण नेच्छति तथापि तलबरेण गृहीतः 
सन्‌ मरणमनुभवति। तथा सम्यग्दृष्टिः यद्यप्यात्मोध्यसुलमुपादेय अ 
जानाति, विधयमुख चर हेयं जानाति । तथापि चारित्रभोहोदयतल- 
बरेण गृहीतः सन्‌ तदनुभबति, तेन कारणेन निर्जरानिमित्त 
स्पात्‌ ।«द्रृव्यकर्मोंके उदयमें बे जोबके द्वारा उपभुक्त होते हैं, और 
तब नियमसे उसे उदसकालपर्यम्त झुख-दुख हंते हैं।"' तहाँ 
सम्यग्दृष्टि जीब उनमें राग-द्वेष न करता हुआ उन्हें हेय बुद्धिसे अनु- 
भव करता है। 'मैं सुखी हूँ. मैं दुःखो हूँ" इस प्रकारके प्रत्यय सहित 
तन्‍्मय होकर अनुभव नहीं करता। परन्तु मिध्याहष्टि तो उन्हें 
उपादेय बुद्धिसे 'मैं सुखो, में दुःखी' इस प्रकारके प्रस्मयसहित अनुभव 
करता है, इसलिए उसे वे बन्धके कारण होते हैं। और भी-- जिस 
प्रकार कोई चोर यदि मरना नहीं चाहता तो भी कोतवालके ब्वारा 
पकड़ा जानेपर मरणका अनुभव करता है उसी प्रकार सम्यग्हृष्टि 
यद्यपि आत्मासे उत्पन्न मुख़को ही उपायेय जानता है, और बिघय- 
सुखको हेय जानता है, तथा चारित्रमोहके उदयरूप कोतबालके 
द्वारा पकड़ा हुआ उन वें धथिक हुख-दुःख़को भोगता है। इस कारण 
उसके लिए वे निर्जराके निमिस हो हैं। 

पं.प./3./२६१ उपेक्षा सबंभोगेषु सद्ृहष्टेह हरोगवबत्‌। अवश्य तदब- 
स्थायारतथाभाबो निसर्गजः ३६६१० सम्यग्द श्को सर्व प्रकारके भोगमें 
रोगको तरह अरुचि होती है क्योंकि उस सम्यबत्वरूप अवस्थाका 
प्रत्यक्ष विषयो में अवश्य अरुचिका होना स्वतः सिद्ध स्वभाव है ।२६६१। 


७, विषय सेबता भा असेवक है 


स.सा.| मृ,(१६७ सेबंतो बिण सेब असेवमाणों वि सेबंगो कोई। 
पगरणचेट्‌ठा कस्स विण य पायरणो त्ति सो होई।«कोई तो 
विषयको सेवन करता हुआ भी सेबन नहीं करता, और कोई 
सेबन न करता हुआ भी सेवन करनेवाला है--जैसे किसी पुरुषके 
प्रकरणकी चेष्ट पायी जाती है तथापि वह प्राकरणिक नहीं हं।ता । 

स, सा./आ,/२१४/१४६ पूर्बबद्धनिजकर्मविपाकात ज्ञानिनों यदि 
भवस्युपभोग: तह॒भवत्वथ 'व रागबियोगात्‌ तूनमेति न परिप्रहभावस्‌ 
१४६॥ >पूबंधद्ध अपने कर्म के विपाकके कारण ज्ञानीके यदि उपभोग 
हो तो हो, परन्तु राथके बियोग ( अभाव ) के कारण बास्तबमें बह 
उपभोग परिप्रहभावषको प्राप्त नहीं होता १४६। 


अन-ध./८/२-३ मन्त्रेणेब बिप॑ मृत्य्व॑ मध्वरत्या मदायबा। न बंधाय 
ह॒त॑ हप्त्या न विरबत्यार्थ सेबनम्‌ ३) ज्लो भुड्जानो5षि नो भुडक्ते 
विषयास्तरफलात्ययात्‌ | यथ। पर प्रकरणे नृष्यज्नापि न तृत्यति ।३ «७ 
मन्त्र द्वारा जिसको सामध्य नष्ट कर दो गयी ऐसे बिपका भक्षण 
करनेपर भी जिस प्रकार मरण नहों होता, तथा जिस प्रकार बिना 
प्री तिके पिया हुआ भी मद्य नशा करनेवाला नहीं होता, उसी प्रकार 
भेदज्ञान द्वारा उत्तन्न हुए वैराग्यके अन्तर यर्में ,रहनेपर विषयोपभोग 
कर्मबन्ध नहीं करता ।१॥ जिस प्रकार नृत्यकार अन्यपुरुषके बिबाहा- 
दिमें नृत्य करते हुए भी उपयोगकी अपेक्षा नृथ्य नहीं करता है, श्सो 
प्रकार ज्ञानी आत्मस्बरूपमें उपयुक्त है बह चेष्टामात्रसे यद्यपि 
विषयॉको भोगता है, फिर भी उसे अभोक्ता सममना चाहिए ॥३ 
( १. घ.|उ./२७०-२७४ )। 

पं.घ./उ,/२७४ सम्यग्दश्रिसौ भोगान्‌ सेबमानोप्यसेबकः । नीरागस्‍््म न 
रागाय कर्माकामकृतं यतः॥२७४।०यह सम्यग्हष्टि भोगोंका सेब्रन 
करता हुआ भी बास्तबमें भोगोंका सेबन करनेबाला नहीं कहलाता 
है, क्यों कि रागरहित जीबके बिना शच्छाके किये गये कमरागकों 
उत्पन्न करनेमें असमथ हैं ।२७४। 


जैनेमा सिद्धान्द कोश 


राजऋषि 


४. भोगोंकी आकांक्षाके अमावमें मो वह अ्तादि क्‍यों 
करता है 

प॑, थनए,((४४,-४७१ ननु कार्यमनुद्िश्य न मन्दो5पि प्रबर्त ते । भोगा- 
काड्सा बिना कहानी तत्कथं अतमाचरेत्‌ ।६६४। नैब॑ यतः झसिद्ध' 
प्रागस्ति चानिच्छतः क्रिया | छुभागारचाउश्युभायारव को5मशेषो 
विश्ोषभाक्‌ ।(६१। पौरुषो न सथाकामं पंसः कर्मोदित॑ प्रति। न पर 
पौरुषापेक्षो दैवापेक्षो हि पौरुषः ।६७१«प्रश्त-जब अज्ञानों पुरुष 
भी किसी कार्मके उद्ददेश्यके बिना प्रवृत्ति नहों करता है, तो फिर 
ज्ञानी सम्यग्शष्टि भोगॉकी आकाक्षाके बिना अतोंका आचरण क्यों 
करेगा। उत्तर-यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह पहले सिद्ध 
किया जा चुका है कि लिना इच्छाके हो सम्यरहष्टिके सम क्रियाएँ 
होतो हैं। इसलिए उसके शुभ और अशुभ क्रियामें बिदोषताकों बताने- 
बाला क्या छोष रहा जाता है ।५६१। उदयमें आनेवाले कर्मके प्रत्ति 
जीवका हच्छानुकूल पुरुषार्थ कारण नहीं है क्यों कि पुरुषार्थ केबल 
पौरुषकी अपेक्षा नहीं रखता है किन्तु दैवकी अपेक्षा रखता है ॥(७१ 
', ध./उ./७०६-७०७ ननु नेहा बिना कर्म कर्म नेहाँ निना क्चित्‌। 
तस्मान्नानी हित' कम स्थादश्नार्थस्तु बा न का ।७०६। नबं हेतोरति- 
व्याप्तेरारादाक्षीणमो हिपु । अस्थस्थ नित्यतापत्तर्भवेन्मुक्तैर - 
स॑ भबः ।७०७। प्रश्न--कहों भी क्रिय|।के बिना इच्छा और इच्छाके 
जिना क्रिया नहीं होती । इसलिए इन्द्रियजन्य स्वार्थ रहो या न 
रहो किन्‍्तु कोई भो क्रिया इच्छ के बिना नहीं हो सकती है! 
उत्तर-यह ठोक नहीं है, क्योंकि उपरोक्त हेतुसे क्षीणकष्राथ और 
उसके समीपके गुणस्थानॉमें उफ्त लक्षणमें अतिव्याप्त दोष आता है। 
यदि उक्त गुणस्थानोंमें भी क्रियाके सप्जावसे इच्छाका सद्भाव माना 
जायेगा तो अन्धके निर+त्रका प्रसंग आनेसे मुक्ति होना भी 
असम्भब हो जायेगा | ( और भी दे, संबर/२/६ ) । 


राजऋ घि--३० ऋषि। 
'शजकथा--३० कथा । 


राजघानो---(, एक र|जधानीमें आठ सौ गाँव होते हैं। (म. पू./ 
१६/१७७); २. चक्रवर्तोंकी राजधानीका स्वरूप-दे० शलाका 
पृरुष/२ | 

राजपिड--३० भिक्षा/३ | 

राजमति विप्ररुंभ--४, आशाधर (ई. ११७३-१२४३ ) द्वारा 
संस्कृत छन्दों में रखित ग्रन्थ । 


राजमल्ल--(, मगध देदके बिराट्‌ नगरमें बादशाह अकभरके 
समयमें कबिबर राजमण्लका निबास था। काष्ठासंघों भट्टारक 
आम्नामके पण्डित थे। इसीसे इन्हें 'प, बनारसी दास जो पाण्डे' कहा 
है क्षेमकी तिके आम्नायमें भारु नामका वैश्य था। उसके चार पुत्र थे 
यथा-दृदा, ठाकुर, जागसी, तिलोक। दूदाके तीन पुत्र ये-न्प्रोत्त', 
भोक्हा, और फामन! फामन एक समय विराट नगरमें आया वहाँ 
एक ताढहू नाम जन विद्वानूसे जो हेमचन्द्रओचार्यको आम्नायका था, 
झुछ धमकी दिक्षा प्राप्त को। फिर बहु कबिराजके पःस आया और 
इन्होंने उसको प्रेरणासे लाटो संहिता लिखों! इसके अतिरिक्त 
समयसारकी अमृतचन्द्रात्राथकृत टोकाके ऊपर म्तगम हिन्दी 
बचलिका, ५चास्तिकाय टीका, पंचाध्यायी, जम्बुस्मामी चरित्र, 
पिगल, अध्यात्म कमलमातंण्डफी रचना को। समय--वि, १६०३- 
१६६२. ( ला. सं./१/४-१०); (स- सा, नाटक/१); (पं. का,प्र ३ 
प॑ पन्चालाल ); ( स, सा. कलदा टीका|प्र,/श/|ब्र, दोतल ); (हि. जे, 
सा, ३,/कामता ) २. आप गंगवंशोम राजा थे। राजा मारसिहके 
उत्तराधिकारी थे | भामुण्डराय जो आप हीके मन्त्री थे। आप 


इ१४ड राजा 


आया सिंहनल्दिब आचार्य अजितसेन दोनोंके दिष्य रहे हैं। 
आपका समग्र प्रेमी जोके अनुसार बि, सं. १०३१-१०४० अर्थात ईं, 
ई. ६७४-६८३ निश्चित है। (बाहुबलि चरित्र/श्लोक. ६ ११) 
(जन, सा, ३,/२६६ प्रेमी ) | 

राजमल्ल सरयवाब4-- इसके राज्य कालमें हो आ० विद्यानन्द 
न॑, १ के द्वारा आप्रपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, मुबत्यानुशासन ये तोन 
ग्रन्थ लिखे गये थे। समय--ई. ८१६-८३० (सि, वि.(३ पं, 
महेन्द्र )। 


राजवलि कभे---है, (८३६ द्वारा रचित कथानुगोग विषयक 
कन्नड़ कृति । 


राजवबंश-«-३० इतिहास/३ ! 


राजवातिक---आ० अकलंक भट्ट (६, ६४०-६८० ) द्वारा सर्वार्थ- 
सिद्धिपर को गयी विस्तृत संस्कृत बृति है। इसमें सर्वार्थ सिद्धिके 
बाक्योंको बारतिक रूपसे ग्रहण करके उनकी टोका की गयी है। यह 
ग्रन्थ श्षेमार्थसे भरपूर्ण है। यदि इसे दिगम्बर जैन आम्नायका कोप 
कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। इसपर प॑. पन्नालाल (ई. १७६६- 
१८६३ ) कृत भाषा वचनिका उपलब्ध है। 


राजशेखर---आप एक कवि थे। आपने वि, ६६० कर्पूर मंजरीकी 
रचना की थी। ( धर्म द्वार्माम्युदय/प्र.१६/प. पन्नालाल ) 


राजसदासन---दे ० दान । 


राजसिह---एक बहुत मड़ा मतल था। हसने मत्लयुद्धमें सुमित्र 
नामक मक्लको जीत लिया। (म. पु./६१/५६-६० ) मह मधुक्रीड़ 
प्रतिनारायणका दूरबर्ती पूर्व भव है ।-दे० मधुक्रोड़ 

राजा-- 

ध.१/१.१,१/गा, ३६/१७ अष्टादद्वासंख्यानां श्रणीनामधिपतिविनग्राणाम्‌ | 
राजा स्थान्मुकुटघधरः कक्पतरुः सेवमानानाम ।३६।७जो नम्नोश्वृत 
अठारह श्रेणियोंका अधिपति हो, मुकुटको धारण करनेबाला हो और 
सेवा करनेवालॉके लिए कक्ष्पवृक्षेक समान हो उसको राजा कहते हैं । 
( त्रि, सा.(६८४ )। 

भ. आ./बवि,/४२१/६१३/१६ राज शब्देन इश्ष्याकुप्रभूतिकूले जाता:। 
राजते प्रकृति रंजयति इति बा राजा राजसइशो महद्धिको भण्यते | 
“शष्ष्बाकुबंदा, हरिबंदा इत्यादि क्ुलमें जो उत्पन्न हुआ है, जो 
प्रजाका पालन करना, उनको वुष्टोंसे रक्षण करना हत्थादि उपायोसे 
अनुर जन करता है उसको राजा कहते हैं। राजाके समान जो मह- 
द्धिका धारक है उसको भी राजा कहते हैं । 


२. राजाके भेद 


( अर्ध मण्डली क, मण्डलीक, महामण्डलीक, राजाधिरज, महाराजा घिराज 
तथा परमेश्बरादि ) ( ध. १/१,१,१/५६/७ का भावार्थ ) (राजा, 
अधोश्वर, महाराज, अर्धमण्हलोक, मण्डलोक, महामण्डलीक, 
जिखण्डाधिपति तथा चक्रो आदि) (घ. १/१.९२/गा. ३७-४३ 
१७-६८ ) | 


३६. अधिराज व मद्दाराजका लक्षण 


ति, १.((/४५ पंचसमरायसामी अहिराजो होदि कित्तिभरिदविसों। 
रायाण जो सहस्स॑ पालइ सो होदि महाराजो ४५) ७जो पाँच सौ 
राजाओंका स्थामी हो बह अधिराज है। उसकी कीर्ति सारी 
दिद्याओंमें फैली रहतो है। जो एक हजार राजाओंका पालन करता 
है वह महाराज है ।४३। ( घ, (१.१/या. ४०४७ ); ( त्रि. सा,/६८४ ) । 


जैतेम्त सिद्धला कोश 


_जीमति 
* , अधंसण्डरछोक जब मण्डछोकका कक्षण 


ति, प|१/४६ दुसहस्समउडबद्ध भुवबसहो तत्थ अद्धमंडलिओ | चउराज- 

: सहस्साणं अहिंणाओ होहइ मंडलिओ ।४६॥ ०जो दो हजार मुकुटणद्ध 
भूपोंमें प्रधान हो बह अर्ध मण्डलीक है। और जो चार हजार राजाओं- 
का अधिनाथ हो बह मण्डशीक कहलाता है ।४६। (घ. १/१.१.४गा, 
४१/४७ ); ( त्रि, सा,/६८६ ) । 


७, महामण्डलोकका लक्षण 


ति. १/१/४२ अध्सहलमहोपतिनायकमाहुबंधाः महामण्डलिकसू-*। 
“बुधजन आठ हजार राजाओंके स्वामीको महामण्डलीक कहते हैं। 
(घ, १/१,१,१गा, ४७५७ ); ( त्रि, सा./६८५ ) | 
* अर्धंपक्रो व चक्रवर्तीका कक्षण...३० झलाकापुरुष/४,२। 


* किक राजा. दे० कर्फि। 


राजोम॑ति--भोजब॑ शियों की राजपुत्री थी। नेमिनाथ भगवातुके 
लिए निश्चित की गयी थी ( ह. पु./५६/७२) विवाहके दिवस ही 
ने मिनाथ भगवातुकी दीक्षापर अध्यन्त दुःखो हुई तथा स्व॒ भी दीक्षा 
ग्रहण कर ली। (ह, पु.४/११०-१३४ ) अन्तमें सोलहवें स्त्रग्में 
देव हुई । 


राजु--( ज. प,|प्र/२३ ) 'पिशृंए० $$ ४९०००तवगाड्ठ (० 006०70०४ 
घाट ७$ब0९८ शारदा 8 9९९०७ []ल्‍058 4॥ 85 ग्राणाएर3 2 
चाह 7९ ० 2,057,52 १0]27$8 45 ०घ्र८ श्वण. 4.८. फ्रांशां 
०676८./--(२परॉंट्व एज पका 6]938॥799ए| 'ए0८+ अक्ा॥- 
॒ब्गराए8१--7४०० ०४८ (2०४700 8५ 000 & पट७ 9. 05|, 
इस परिभाषाके अनुसार राजुका प्रमाण इस तरह निकाला जा सकता 
है-६ माह«( ४४०००० )2८६9३००८२४०९६०, . ( बे० गणित//१ )-- 
प्रतिविपलांश या क्षण ।॥ और--१ योजन“४१४५'४५ मील (या 
क्रोशक) लेनेपर, ६, मासमें तय की हुई दूरी -४४४५'४४१९२०३७१७२० 
६2९३०)१८२४)८६०३०९६४०००० मील .', एक राजु «७ ( १"३०५६६६६२-०-)२ 
(१० )२१ मील 4८८०००१४६४ 0. १. ,]५॥7. १ राजू «१४४२ 
(१० )२१ मील (डॉ० आहंस्टीनके संखू्यात लोक त्रिज्या लेकर उसके 
अनुसार लोकके घनफलके आधारफर ) ४०००7१श8 (० प॑. माधवा- 
चार्य ०१००० भारका गोला, इंद्रलोकसे नीचे गिरकर ६ मासमें 
जितनो दूर पहुँचे उस सम्पूर्ण लम्बाईको एक राजू कहते हैं। 

राजन्द्र --च्ोत्त बंशी राजा था। समय -ई- १०६२-१०६३ ( जीव- 
न्धर चम्पू,[प्र/१३/७. ऐ. ए9. ) | 


राज्य---रुचक पर्व तस्थ एक क्ूट --वे० लोक/७ । 


राज्यवंश-- १. ऐतिहासिक राज्यवंश-- दे” हतिहास/३ | २. पौरा- 
णिक राज्यब॑ श--दे० हृतिहास/७। 


राज्योत्तस--रुचक पर्नतस्थ एक कट -दे० लोक|७। 

रात्रि--(, दिन ब रात्रि प्रगट होनेका क्रम-बे० ज्योतिष/२/८ | 
२. साधु रातजिको अत्यस्त अल्प निद्रा लेते हैं --दे० साधु/२। 
३. साधुके लिए राज्िको कर्थंचित्‌ बोशनेकी आज्ञा। -दे० अप- 
बाद/३। 


रात्रिपुजा निषेष--३० पूजा/६ | 


राजि भोजन--जैन आम्नायमें रात्रि भोजनमें श्रस हिंसाका 
भारी दोष माना गया है। भले हो दोपक व चन्द्रमा आदिके प्रकाश- 
में आप भोजनको देस्ब सकें पर उसमें पड़ने वाले जीबॉको नहीं 
बच्चा सकते। पाक्षिक श्रावक राज्ि भोजन त्याग बतकों सापवाद 
पालते हैं, और छठी प्रतिमाबाशा निरषवाद पालता है। 


४१५ 


१. रात्रिभोजन त्याग ब्रत निर्देश 
९, रात्रि सोजनका कक्षण 


घ. १२/४,२८८,७|२८२/१३ रत्तीए भोगणं रादि भोयणं | “रा़िमें 
भोजन सो रात्रि भोजन । 


३. साधुझे योग्य आहार काक 

मूं, आ,(३६ उदयत्थयमणे कार्डैगालौतियबज्जिय मज्कम्हि--।३४। 
>सूयके उदय व अस्त कालकों तोन घह्टी छोड़कर इसके मध्य 
कालमें कोई भो समय आहार ग्रहण करनेका काल है। ( अन, ध.। 
६६२ ); ( आचारसार/१/४६ )। 

रा, बा./॥११६४६४/२ शानादिश्यस्वेन्द्रियप्रकादापरी क्षितमार्णण 
मुगमात्रपू् पिक्षी देशकाले पर्यट्य यत्तिः भिक्षा शुद्धामुपाददीत हत्या- 
चारोपदेद:। न चाय॑ विधि रात्रौ भवतोति चहुक्रमणाशासंभवः। 
« कझ्ानसूर्य तथा इन्द्रियोंसे मार्गकी परीक्षा करके चार हाथ आगे 
देखकर यतिको योग्य देश कालमें दुद्ध भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए" 
यह आचारशास्त्रका उपदेश है। यह विधि रात्रिमें नहीं बनती, 


क्यों कि राजिको गमन आदि नहीं हो सकता। अतः रात्रि भोजनका 
निषेध किया जाठा है| 


३. आवपकके योग्य आहार काक 


ला, सं.(४/२३४-२३५ काले पूर्बाहिके यावत्परतोषपराह् 5पि थे। 
यामस्पाद्ध न भोक्तव्य निशायां चापि दुर्दिने २३४। याम मध्ये न 
भोक्तव्यं याममुग्मं न लंघयेद। आहारश्यास््यर्थ कालो नौषध।दि- 
जलस्य वा ।१३६॥ “भोजनका समय दोपहरसे पहले-पहल है अथवा 
दोपहरके पश्चात्‌ दिन ढलेका समय भी भोजनका है। अणुनती 
श्रायकोंको सूर्य निकलनेके पश्चात आधे पहर तक तथा सूर्य 
अस्तसे आधे पहर पहले भोजन कर लेना चाहिए। इसी प्रकार उन्हें 
रात्रिकोी, या जिस समय पानी बरप्त रहा हो अथबा काली घटा 
छानेसे अँधेरा हो गया हो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए 
।२३४। अगुबती भ्रावकॉंकों पहले पहरमें भोजन नहीं करना चाहिए 
क्योंकि बह मुनि्योकी भिक्षाचर्याका समय नहीं है। तथा उन्हें 
दोपहरका समय भी नहाँ टालना चाहिए उनके लिए सूर्योदयके 
पश्चात छह घण्टे बीत जानेपर भोजन करनेका निषैध है, परन्तु 
औषध 4 जलके ग्रहणका नहीं ।२३४। 


७, राज भोजन त्यागके अतिचार 


सा. धघ,/३/१४ मुहर्तन्त्ये तथाद्य5हो, बल्भानस्तमितादिन:। गद- 


च्छिवेषप्यात्रघुता-ध् ण्योगश्न दृष्यति !१४॥ “रात्रि भोजन त्याग- 
बतका पालन करने बाले श्रावकके दिनके अन्तिम और प्रथम मुहूर्त - 
में भोजन करना तथा रोगको दूर करनेके लिए भो आम और घी 
बगे रहका सेवन करना अतिचारजनक होता है ।१६/ 


७, शत्रि भोजन स्यागमें अम्य मी श्रतोंका अम्तर्माव 


घ. १२/४,२.८८/२८३/१ जेणेद मुत्तं देसमासियं तेणेत्थ महु मास पंजु- 
मर णिवसण हुल्लमगखण मुरापान अवेलासणादीणं पि णाणावरण 
पश्चयत्त परुवेदव्यं। «क्योंकि यह सूत्र (रात्रि भोजन प्रत्ययसे 
ज्ञानावरणीय बेदना या बस्घ होता है) देशामर्षक है अत. उससे 
यहाँ मधु, मांस, पंचुदम्बर फल, निन्‍्य भोजन और फूलोंके भक्षण, 
मद्यपान तथा आसमगिक भोजन आदिको झ्ञानावरणीयका प्रत्मय 
बतलाना चाहिए । 


# रात्रि मोजनका हिंसामें अम्तर्माव--दे० हिंसा। 
* रात्रि मोअन ध्याग छठ। भणुन्नत है..३५ प्रत/३/३ | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


रात्रि भोजन 


8, राशक्नि मोजन स्यागका सहरव 


पृ. सि, उ,/११४ कि वा बहु प्रलपितैरिति सिद्ध यो मनों बचन 
कामैः । परिहरत्ति रातिभुक्ति सततमहिंसा स पालयति।ह३१४ 
«बहुत कहनेसे ब्या। जो पुरुष मन, बचन, और कायसे रात्रि 
भोजनको त्याग देता है वह निरन्तर अहिंसाकों पालन करता है 
ऐसा सार सिद्धान्त हुआ ।१३४ 

का, अ./मू. (१८३ जो णिसि भरुसि बज्जदि, सो उबबासं करेदि 
छम्मासं। संबच्छरस्स मज्के आरंभं मुयदि रमणीए ।३८३। “जी 
पुरुष रात्रि भोजनको छोड़ता है वह एक बर्ष में छह महोनेका उ4- 
बास करता है। रात्रि भोजनका रयाग करनेके कारण बहु भोजन 
व व्यापार आदि सम्बन्धी सम्पूर्ण आरम्भ भो राज़िको नहीं 
करता । 


७, रात्रि मोजनका निषेध क्यों 


पु. सि, उ./१२६-१३३ रात्रौं भुड्जानानां यस्माह निवारिता भवति 
हिंसा। हिंसाविरत स्तस्माक््यकृत्या रात्रिम्रुक्तिरपि।१२६। रागा- 
धादसपरत्वाद निवृत्तिनातिवर्तते हिंसा। रात्रि दिवामाहरत्ः कर्थं 
हैं हिंसा न संभवति।१३०। यद्यव॑ तहिंदिवा कर्तठयो भोजनल्य 
परिहारः। भोक्तव्यं तु निश्ञायां नेत्य' नित्यं भबति हिंसा (१३१ 
मैबं वासरभुक्तः भवति हि रागाधिको रजनि भुक्ती। अन्नकबलस्य 
भुक्ते: भुक्ताविव मांसकलस्य ।१३२। अरलोकेन बिना भुझानः 
परिहरेत्‌ कर्थ हिंता। अपि बोधितः प्रदीषो भोज्यजु्ां सुक्ष्मजीबा- 
नाम !१३३॥ रात्रिमें भोजन करने वालोंके हिंसा अभिषारित 
होती है, अतएव हिंसाके व्यागीकों रात्रि भोजनका त्याग करना 
चाहिए ।१२६। अत्यागभाव रागादिभावषोंके उदयकी उत्कृश्टतासे 
हिंसाको उल्लंघन करके नहा बरत॑ते हैं तो रात-दिन आहार करने 
वालॉके निश्चय कर हिंसा केसे सम्भव नहाँ होती अरथव्‌ तीज 
रागी ही रात्ि-दिन खामैगा और जहाँ राग है बहाँ हिंसा है ।१३०। 
प्रशशन-यदि ऐसा है तो दिनके भोजनका त्याग करना चाहिए, 
और राश्िको भोजन करना चाहिए. वथोकि ऐसा करनेते हिंसा 
सदा काल न होगी १३१ उत्तर-अन्नके प्रासके भोजनकी अपेक्षा 
मसके ग्रासके भोजनमें जेसे राग अधिक होता है वैसे हो दिनके 
भाजवको अजेज्ञा राजि भोजनतें निश्चण कर अधिक राग होता 
है अतएब रात्रि भोजन हो रपाज्य है ११३३ दूसरे सूर्मके प्रकाशके 
बिना राज्रिमें भोजन करने वाले पुरुषोंके जलाये हुए दीपकर्में भी 
भोजनमें मिले हुए सूक्ष्म जीबॉको कैसे दूर किया जा सकेगा | 
अतएब रात्रि भोजन प्रत्यक्ष हिसा है। 

सा, ध./४/२४ अहिंसामतरक्षा॑ मूलबतविशुद्धये। नक्त भुर्ति चतु- 
घाषि, सद्ता धोरस्त्रिधा ्जेत ।२४। “ब्तोंका पालक श्रावक 
अध्िसाणुब्रतकी रक्षाके लिए धैयसे युक्त होता हुआ रात्रिमें मन, 
बचन ब कामसे चारों ही प्रकारके आहारकों भी जोबन पर्मनन्‍्तके 
लिए छोड़े ।२४। 

ला, सं.|२/४४ अस्ति तत्र कुलाचारः संघ नाम्ना कुलक्रिया | ता 
बिना दाशनिकों न स्पाज्ञास्पात्मतस्तथा ।४६॥ «रात्रि भोजनका 
स््याग करना पाक्षिक आवकका छुलाचार या कु्लाक्रणा है। इस 
कुलक्रियाके बिना वह मनुष्य इन प्रतिमाधारी अर्थात्‌ पाक्षिक 
श्रावक भी नहीं हो सकता और की तो बाप ही क्या ! 


८. दीप व चअण्द्रादिके प्रकाशमें सोजन करनेमें दोष 
सम्बन्धी 


रा, षा |3|१/१७-२०|५६४ स्पान्मत्तमू-गरणालोकनार्थ दिवाभोजनस, 


प्रदीषचन्द्रादिभ्रकाशाभिव्यक्त राजौ भोजन कार्मर्मात; तत्ञ; कि 


४१६ 


३. रात्रि भोजन त्याग प्रतिज्ा निर्देश | 


कारणमु अनेकारम्भदोषाव । अग्ण्यादिसमारम्भकरणकारणलक्षणो 
हि दोषः स्थात | स्थादेतत्‌-परकृत-प्रदीपादिसंभवे नारम्मदोषः 
इति; तन्न; कि कारणम्‌ । चडुक्रमणाद्रसंभवात । 'ज्ञानादित्य- 
स्वेन्द्रियप्रकाद्वपरी क्षितमार्गेण मुगमात्रपृबपिक्षी देदाकाले पर्यट्य 
यतिः भिक्षां शुद्धामुपाददीत' इत्याचारोपवेश:, स चाय॑ विधिः 
रात्रौ भवतीति घढ्क्रमणाग्रसंभबः।१५। स्पान्मतस--दिवा प्राम॑ 
पर्यव्य केनचिद्धाजने भोजनादानीय राजाबुपयोगः प्रसक्त इति; तन्न; 
कि कारणम्‌ । उक्तोत्तरत्वात्‌ । उक्तोतरमेतद-प्रदीपादिसमारम्भ- 
प्रसक्ष इति। नेद संयमसाधनघृ-आनीम भोक्तव्यमित्ति | नाषि 
निस्सह्ृस्य पाणिपान्नपुराहारिण: आनयन संभवति। भोजनान्तर- 
संप्रहे अनेकाबच्यदशनाव आतिदीनचरितप्रसडगादचिरादेब निबृत्ति- 
परिणामासंभवाच्च । भाजनेनानीतस्य परीक्ष्य भोजन संभवतीति 
चेतू; न; योनिप्राभृतज्वस्य संग्रोगविभागगुणदोधबिचारस्य तदानी- 
मेबोपपत्ते; आनोतस्म पुनर्दोषदर्शनात्‌ बिसजनेधनेकदोषोपपत्तेश्च 
रह यथा रविप्रकाशस्य स्फुटार्थाभिव्यड्जकत्वात भूमिदेशदातृजन- 
घढक़मणाद्यनज्नपानादिपतितमितरश्च स्पष्टमुपतभ्मते न तथा ज्ञन्‍्द्रादि- 
प्रकाशानाम्‌ अस्फुटार्थाभिव्यज्जकत्वात्‌ स्फुटा भूम्याद्य पल्ब्धिर- 
स्तीति दिवाभोजनमेव युक्तम्‌ २० प्रश्न--यदि आलोकितत पान 
भोजन (देखकर ही भोजन आदि करनेकी ) बिबक्षा है तो यह 
प्रदोप और चन्द्रादिके प्रकादामें रात्रि भोजन करने पर भी सिद्ध 
हो सकती है। उत्तर-नहों, क्योंकि हरुमें अनेक आरम्भ दोष 
हैं। दोपके जलानेमें और अग्नि आदिके करने करानेमें अनेक 
दोष होते हैं। प्रश्न--दूसरेके द्वारा जलाये हुए प्रदीपके प्रकाशमें 
ता कोई आरम्भ दोष भी सम्भव नहीं है। उत्तर-ऐसा नहीं 
है, क्योकि भले बहाँ स्वथंका आरम्भ दोप नहो तो भी गमन 
आदि नहीं हो सकते। 'ज्ञान सूर्य तथा हन्द्रयोंसे मार्गकी 
परीक्षा करके चार हाथ आगे देखकर यतिकों योग्य वेहा- 
कालमें शुद्ध भिक्षा प्रहण करनी चाहिए' यह आधारशास्त्रका 
उपदेश है। यह विधि रात्रिमें नहीं बनती । प्रश्न--दिनके समय 
प्राममें घूमकर किसो भाजनमें भोजनादि लाकर राज्िमें उसे ग्रहण 
करनेते उपरोक्त दाषकी निर्वृत्ति हो जाती है । उत्तर-नहों, 
बर्योंकि इसमें अन्य अनेकों दोष लगते हैं-१. दीपक आदि- 
का आरम्भ करना पड़ेगा, २, लाकर भोजन करना' यह संयमका 
साधन भा नहीं है; ३, निष्परिग्रहो पाणिपुट भोजी साधु- 
को भिक्षा माँगकर लान! भी सम्भव नहाँ है; ४. पात्र रखलेपर 
अनेकों दोष देखे जाते हैं-अतिदीन बृत्ति आ जाती है, और शीघ्र 
पूर्णनिवृत्तिके परिणाम नहों हो सकते क्योंकि सर्व-सावद्य 
निवृत्ति कालमें हो पात्र ग्रहण करनेसे पात्र निवृक्षिके परिणाम 
हो सकेंगे; ६. पाज़से लाकर परीक्षा करके भोजन करनेमें भी 
योनि प्राभृतज्ञ साधुकों संयोग विभ.ग आदिसे होने बाले ग्रुण- 
दोषोंका विचार करना पड़ता है, लानेमें दोष है, छोड़नेमें भी 
अनेक दोष होते हैं; ६. जिस प्रकार यूर्यके प्रकाशमें स्फुटरूपसे 
पदार्थ दिख जाते हैं, तथा भ्रूमि, दाता, अन्न, पान आदि गिरे 
या रखे हुए सभ् साफ दिखाई देते हैं, उस प्रकार चन्द्रमा आदिके 
प्रकाशमें नहीं दिखते | अतः दिनमें भोजन करना हो निर्दोष है । 


दे० राजि भोजन/२/१ (राज़िमें जलाये गये दीपकमें भी भोजनमें 


मिले हुए सूक्ष्म जन्तुओंको हिंसाको किस प्रकार दूर किया जा 
सकेगा ) । 


३. रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा निर्देश 
१. रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा व अणुध्तका रक्षण 


र- क, आ,/१४२ अन्न पान खाद्य लेहं नाश्नाति थो बिभाज्ाश 
सच रात्रिभुक्तिविरतः सत्वेष्वनुकम्पमानमना:।१४२। «जो जीवों 


णैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


रात्रियोग 


पर दमायुक्त चित्त बाला होता हुआ रात्रिमें, अन्न, जल, लाहू आदि 
खाद्य, और रणबड़ी आदि लेहा पदार्थोंको नहीं खाता बह रात्रि 
भुक्तित्याग नामक प्रतिमाका घारों है।१४२। (का. अनु,/३5२): 
(सा. ध/७१४ ) । 

आचारसार/६/७०७१ ब्रतत्राणाय कर्त ्य॑ राजिभोजनवर्जनम्‌ु । सर्बधा- 
त्नान्निदृत्तिः तल्तोक्त प्रमणुन्नतम्‌ ७०७३ »अहिंसा आदि अतोंकी 
रक्षाके लिए राज्िको भोजनका ध्याग अथवा उस समय अन्न 
खानेका त्याग करता छठी राज्रिशभ्रुक्ति ध्याग प्रतिमा या छठा 
अगुनत है। 

बम्च, श्रा/२६६ मण-बयण-काय-कय-कारियाणुमोएहिं मेहुणं णबधा। 
दविवसम्मि जो विवज्जह गुणम्मि सोसावओ छाट्टो। * जो मन, वचन. 
काय और कृत, कारित, अनुमोदना इन नौ प्रकारोंसे दिनमें मैथुन- 
का त्याग करता है, बह प्रतिमारूप युधस्थानमें छठा श्राबक अर्थात्‌ 
छठा प्रतिमाधारी है।२६६। ( ग्रुण, श्रा./१७६ ), (सा, ध/७१२ ), 
(द, सं./री./१३/१६४/८ ) । 

चा. सा,/१३/२ रात्रावन्नपानखाधलेहो म्मश्च॒तुर्म्यः 
बिरमणं रातज्रिभोजनविरमणं पष्ठ मणुवतम्‌ 

चा. सा,/३८/३ राज़िभुक्तवतः रात्रौ स्त्री्णां भजन रात्रिभक्त तदबतयति 
सेबत हति रात्िब्रतातिचारा रात्रिभुक्तनतः दिवात्रह्मचारीत्यर्थ: । 
“जीवों पर दयाकर रात्रिमें अन्न, पान, ख़ाद्य और लेहा इन चारों 
प्रकारके आहारका त्याग करना राजिभोजन विरमण नामका 
छठा अणुवत है। छठी प्रतिमाका रात्रिभक्त बत नाम है। रात्रिमें 
ही स्थ्रियोंके सेवन करनेका अत लेना थर्थाव्‌ दिनमें म्रक्षचारी 
रहनेकी प्रतिज्ञा लेना रात्रिभक्त बत प्रतिमा है। रात्रि भोजन त्याग 
के अतिचार व्याग करना हो रात्रि भक्त ब्रत है। 


सर्वानुकम्पया 


२. पाक्षिक आावकके शत्नि भोजन त्यागर्मे कुछ अपवाद 


सा, ध./२/७६ भृत्वाश्रितानवृत्त्याताचु,.. कृपयानाअतानपि । 
भुव्जीताहन्यम्बुभेषज्य-ताम्बूलै लादि निश्यपि । “गृहस्थ अपने 
आश्रित मनुष्य और तिर्यच्चॉंकी और आजीबिकाके न होनेते 
दुःखी अनाभ्रित मनुष्य बा तिय॑च्रोंको भी दिनमें भोजन करावे। 
जल, दवा, पान और इलायची आदिक रात्रिमें भी खा और खिला 
सकता है।७६। 

सा. घ२/०६ में उद्धृत ताम्बूलमौषध॑ तोयं, मुक्त्वाहारादिकां 
क्रियाम्‌ । प्रध्याख्यानं प्रदीमेत यावत्‌ प्रा्दिनं भवेत। «दिन 
उगे तक ताम्बूल, औषध और पानीको छोड़कर सब प्रकारके आहा- 
रादिके त्यागका बत वेना चाहिए । 

ला, सं./२/४२ निषिद्धमन्नमात्रादिस्थुलभोज्मं बते हृश:। न निषिद्ध 
जलाद्न्न ताम्गुलाञ्यापि वा निशि ४२ «“हस ब्तरमें (रात्रि- 
भोजनध्याग बअतमें ) रात्रिमें केबल अन्नादिक स्थूल भोजनॉका 
त्याग है, इसमें जल तथा आदि द्ात्दसे औषधिका ध्याग नहों 
है ॥हर। 


३. छठो प्रतिमाका रात्रि सोजन त्याग गिरपवाद है 


ला. सं,/२/२३ तत्र ताम्बुलतोयादि निषिद्ध” थावदज्जसा। प्राणास्तेडपि 
न भोक्तव्ममौषधादि मनीषिणा ।४३॥ «उस छठी प्रत्तिमार्में पानी, 
पान, सुपारी, इलासची, औषध आदि समध्त पदार्थोंका सबंथा 
र्थाग बतलासा है, इसलिए छठी प्रतिमाधारी बुद्धिमात्‌ मनुष्यको 
औषधि व जल आदि पदार्थ प्राणान्‍्तके समय भी राज़िमें नहीं खाने 
चाहिए ।४३ ( सा, घ./२/०६ )। 

दे० रातिभोजन[३|१ ( छठी प्रतिमाधारी राज्िमें चारों प्रकारके आहार- 
'का त्याग करता है। ) 


डश्छ 


रामपुत्र 
४, छठी प्रतिमाले पूथ रात्रि मोजनका निषेध क्यों 


ला. स॑.,/२/२६-४९ ननु रात्रि भुक्तित्यागों नात्रोद्ेश्यस्त्वया क्तचित्‌ । 
पश्ठसंख्यक्र-विख्यातप्रतिमायामास्ते यतः १8 सत्य॑ सबत्मिना तंत्र * 
निशाभोजनवर्जनम्‌ । हेतोः कित्वश्न दिगमात्र सिद्ध! स्वानुभगा- 
गमात्‌ ।४० अस्ति कश्चिट्ठिशेषो5्त् स्वल्पाभासोर्थतो महाव। साति- 
चारोषत्र दिग्मात्रे तत्नातिचारबर्जिता:।४१॥ «प्रश्न--आपको यहाँ 
पर श्रावकोंके मूलगुणोंके धर्णनमें राजिभोजनके त्यागका उपदेश 
नहीं देना चाहिए, क्योंकि राजिभोजन त्याग नामकी छड़ी प्रतिमा 
पृथक्‌ रूपसे स्थीकार की गयी है ।३६। उत्तर-यह बात ठीक है 
किन्तु उसके साथ इतना और समझ लेना चाहिए कि छठी 
प्रतिमामें तो रात्रि भोजनका त्याग पूर्ण झपसे है और यहाँ पर 
मूल गुणोंके वर्ण नमें अपूर्ण रूपसे है। मूल गुणो्में रात्रि भोजनका 
त्याग “करना अनुभव तथा आगम दोनोंसे सिद्ध है।४० यहाँ पर 
इस रात़िभोजन त्यागमें कुछ विशेषता है, यद्यपि बह थोड़ी प्रतीत 
होती है, परन्तु बह है महात्‌ । बह यह है कि यहाँ तो बह मत 
अतिचार सहित है, और छठों प्रतिमामें अतिचार रहित है ।४१। 


राश्ियोग विधि - ३० कृतिकर्म/४ | 


राध--स, सा. / मु. ? आ,/३०४ संसिद्विराधसिद्ध! साधियमारा- 
घिय॑ँ चर एयट्ट' | ..३०४। परद्रठ्पपरिहारेण शुद्वस्थाप्मन! सिद्धि: 
साधन वा राधः । सं सिद्धि, राध (आराधना, प्रसन्नता, पूर्ण ता), सिद्ध, 
साधित और आराधित में एकार्थ वाचो दात्द हैं।३०४। पर द्रव्यके 
परिहारसे शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधन सो राध है। 


राम---म. पु./सर्ग|श्लोक नं, राजा दशरभके पुत्र थे (२१४/२२) स्वयं बर- 
में सीतासे विवाह किया (२८/२४४) माता केकयी द्वारा मनवास दिया 
गया (३१/१६१) बनबास कालमें सीताहरण होनेपर रावणसे मुद्ध कर 
रावणको मारकर सीताको प्राप्त किया (७६/३३) परन्तु लौटनेपर 
लोकापवादसे सीताका परिष्याग किया ( ६७/१०८) अन्तमें भाई 
लक्ष्मणकी मृस्युसै पीड़ित हो दीक्षा प्रहण कर (११६२४-२७) मोक्ष 
प्राप्त की (१२२/६७) इनका अपरनाम 'पद्म' था। ये ८वें मलवेब थे । 
(विशेष दे० शलाका पुरुष/३) । 


रामकथा--आघार्य कोर्तिघर (ई० ६००) हारा विरचित जैन 
रामायण है। हसके आधारपर रविषेणाचार्य ने प्रसिद्ध पच्मपुराण तथा 
स्वयंभू कबिने पडमचरिउ लिखे हैं । 


रासगिरिं--मेघदूतकी अपेक्षा अमरकंटक पर्बत और नेमित्ररितकी 
अपेक्षा गिरिनार पबत (नेमिबरित/प्र, ) | 


रामचद-.. नन्दिसंघके देशीयगणकी गयुवबिलीके अनुसार 
(दे० हतिहास ) आप देवकीति पण्डितके शिष्य थे। श्रेविध्यदेष 
आपकी उपाधि थी। समय- वि. १२१६-१२३१ (ई० ११४८-११८२) 
(प, ख॑, ३/प्र, ४/ 8. ।.. ]०7) दे० हतिहास/(/१४। २. आप एक 
कबि थे। वि, १६६० से पूर्व आपने हरिवंदा पुराणकी रचना की थी। * 
(म, पु,/प्-/२१/पननालाल) । 


रामबत्ता--म, पु.६६ रलोक पोदनपुरके राजा पुर्ण चन्दकी पूत्री थी 
(२१०) पति सिंहसेनकी मृध्युसे व्याकुलित हो दीक्षा प्रहण कर ली 
(२०३) अन्तसे मरकर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुई” (२२४-२२६) यह 
मेरुगणघरका पूर्ग का नवाँ भव है-दे० मेरु। 

रामनंवि--भाघनन्दिसंघकी गुबबिलिके अनुसार श्री नन्दिसंघ- 
का अपरनाम था-दे० श्रीनन्दि । 

रासपुश्र--भगवात्‌ बीरके तीर्थमें अन्तकृत केवली हुए हैं-दे० 
अन्तकृत । 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोष 


भा ० ३-५३ 


रामस्य 


रामल्य--३० स्पूलभव । 
रामानुज वेदांत--अपरनाम विद्धिष्टाहैत-दे० वेदात। ४ । 


रामसेन--.... इन्होंने मथुरा नगरमें माथुरसंध चलाया था, जिसमें 
मुनिको पीछी रखनेका निषेध किया गया है और स्वगुरुके अतिरिक्त 
अन्य गुरुका मान भंग करना जताया है। समम-वि, ८६०-६१० 
(ई० ८०३-८५३); (व, सा.(४०)। २० तत्त्वानुशासन ग्रन्थके कर्ता हुए 
हैं। समय-ई० दा० १२-१३ (प, प्र.|प्/१११ )। ३, काष्ठासंघको 
गुर्वावलीके अनुसार (वे० इतिहास) यह रप्नकी तिके गुरु थे । समय-- 
बि, ।४३९१; ६ई० १६३७४ --दे० हृतिहास/५/६ । 


रापचंद--गुज़रात देशमें राज्यान्तरगत बबणिया गाँवमें ख़जी भाई 
पंचाणभाई मेहताके पृत्र थे। माताका नाम देवाबाई था। कार्तिक 
शु, १३ वि. सं. १६२० (ई० १८६७) में आपका जन्म हुआ। आपको 
जाति स्मरण था, तथा आप दाताबधानी थे। केवल ३४ वर्षकी आयु 
में चेत्र कू, / वि, सं, १६५७ को आपका स्वर्गवास हो गमा | समय - 
१६०० (का, अ,/प्र. १/गुणभद्द जे न) । 


रायधू + दे० रहधू। 


रायभल---,, मुनि अनन्तकोर्तिके दिष्य थे। हनुमन्‍्तचरितव 
भनिष्यदत्तच रित्रकी रचना को थी। समय--वि. १६१६-१६६३ 
(हि, जैं. सा, है./८६ कामता)। २, सकलचन्द्र भट्टारकके दिष्य थे । 
हुमड़ जातिके थे। बि, १६६७ में भक्तामर कथा लिखी। (हि. जै, 
सा, ह,/६० कामता)। ३. एक अत्यस्त विरक्त श्रावक थे। २२ वर्षकी 
अग्रस्थामें अनेक उत्कटट त्याग कर दिये थे। आप प॑. टोडरमलजी के 
अन्तेबासी थे । आपकी प्रेरणासे ही पं, टोडरमलजीने गोम्मट्रसारकी 
टीका लिखी थी। फिर आपने पं, टोडरमलजीका जीबनचरित 
लिखा | समय-वि, १८११-१८३८ (मो, मा, प्र,|प्र,/१२/१२मानन्ददा) 


रावण---प, प्र,/सर्ग/श्तोक न॑, र॒त्नश्रवाका पुत्र था (५२०६) अपर- 
नाम दद्यानन था। लंकाका राजा था ( ६/४६) सीताका हरण करने- 
पर रामसे युद्ध किया । लक्ष्मण द्वारा मारा गया (७६/३४ ) यह ष्वॉ 
प्रतिनारायण था - (विशेष वे० दालाका पुरुष/५)। 


राशि--02६7०६०/० ( घ, ४/प्, २८ ) ७०५ एप्ाा)/टए 67 गपाा- 
एलच्ड बाधटबगहएत॑ व 2 वंगि९ 0तंटा 4३ ११,९१.१६,४६,६५,७०, 


राष्ट्रकूट बंध - ९० हतिहास/३/२। 

रासभ--मालवा (मगध) देशके राज्यबंहामें (ह, पृ./६०/४६०) में 
सन्धर्ब या गईभिल्लके स्थानपर रासभ नाम दिया गया है। अतः 
गदभिन्‍्लका हो दूसरा नाम रासभ था“दे० गईभिषल; 
इतिहास/१/१। 


रिक्‍्कु--त्षेत्रका प्रमाण बिशेष। अपर नाम किष्कु या गजा -दे० 
गणित//१। 


रिृनेसिजरिउ--क्ि स्वयंभ्रू ( ३० ६७७-७८३ ) द्वारा प्राकृत 


छम्दोंमें बद्ध यह काठय रचना भगवात्‌ नेमिनाथके चरिश्रका वर्णन 
करता है। 


रिण---(४७ (ज, प./# ,/१०५) । 

रिणराशि-- मूल राशिमेंसे जिस राद्धिकों घटाया जाता है। 
-ै० गणित//१/8 

रिष्टक संभवा--आकाशोपपस्नवेब- दे० वेब//१। 


रक्सणित्रत--प्रतिबर्ष भादपद शु, ७ को एकादान ८ को उपबास, 
६ को पारणा, १० को उपयास, ११ को पारणा, १२ को उपबास, 


४१८ 


श््‌ 


भैवजिर 


१३ को पारणा, १४ को उपवास, १६ को पारणा करे। हसे ८ बर्ष 
पर्यल्त करे तथा नमस्कार मन्त्रकी 'जिकाल जाप्प करे । (ब्रतविधान 
सं.[प. ६४) । पेपर 
रुक्मपात्रांकित श्र--६० यन्त्र ! 
रक़्मपात्रांकित वरणसंडल यंत्र--६० यत्त्र । 
रक्मपात्रांकित व्रजमंडलयंत्र - ६० यस्त्र । 


रुक्सि-- १. रा. बा,/३/११/६/१८३/२८ रुकमसब्भावाइगुरुमीत्यभिधा- 
नम ।«(रम्यक क्षेत्रके उत्तरमें स्थित पूर्बापर लम्भायमान बर्षधघर 
परत है) क्योंकि इसमें चाँदी पायी जातो है इसलिए इसका रुबिम 
नाम रूढ है। २. रुक्मिपर्ष ते बिस्तारादिके लिए-दे० लोक/३.७ | 
३, रुकिम पर्वतस्थ एक कूट-दे० लोक/७। ४, रुक्िम पर्व तस्थ रुकिम 
कूटका स्वामी -वे० लोक/७। ६, कुण्डिनपुरके राजा भीष्मका पृत्र 
था। बहन रुक्मिणोके कृष्ण द्वारा हर लिये जानेपर कृष्णसे युद्ध 
किया, जिसमें बन्दी बना लिया गया (हु. पु./४२/६६) । 


शक्मिणी--(. पु.सर्ग/शलोक नं, भीष्म राजाकी पुत्री थी। 
(४०३५) कृष्ण द्वारा हरकर विवाह ली गयो (2२/३४) जस्मते ही 
इसका प्रद्य॒ मन नामका पुत्र हर लिया गयाथा (४३/४२)! अन्तर्मे 
दीक्षा घारण कर लो (६१/४०) । 


रुचक--सौधम स्वरगंका १५ वाँ पटल व हन्द्रक-दे० स्वर ६ । 


रुचक कांता--रुचक पर्वत निवासिनी दिब्कुमारी देबी-दे० 
लोक/|७। 


रुचककोति--रुचक पर्वत निवासिनी दिबकुमारी देवी-वे० 
लोक/७॥ 


रुथक गिरि---पृष्कर द्वीपवत इसके मध्य भागमें भी एक कुण्डला- 
कार पर्बत है। इस पर्बतपर चार या आठ चैत्यालय हैं। १३ द्वीप 
चैत्यालयोंमें इनकी गणना है। हसपर अनेकों कूट हैं, जिनपर कुमारी 
देवियाँ निवास करती हैं जो कि भगवात्‌के गर्भावसरणके लिए 
उनकी माताकी सेवा करती हैं-दे० लोक/७ | 


रुचक प्रभा--रुचक पर्बत निवासिनो विक्‍्कुमारी वेबी -दे० 
लोक|[७। 


रुखक १२--मण्य लोकका तेरहवाँ द्वीप व सागर-दे० लोक|४|७ । 
रुखका---रुचक पर्वत निवासिनी दिबकुमारों महत्तरिका-वे० लोक/७ 
रुखकों -- रुचक पर्बत निवासिनी दिवकुमारी देबी--दे० लोक/७। 


रुखकोभा--रुचक पर्नत निवासिनो दिक्कुमारी महत्तरि का 
-दे० लोक/७ | 


रुचि--दे० निशंकित/१ ( बस्तुका स्वरूप ऐसा ही है इस प्रकार 
अकंप रुचि होना निशां कित अंग है। ) 

घ, १(१,११/१६६/७ दृष्टि: श्रद्धा रुचिः प्रत्यम इति यावव । «दृष्टि, 
श्रद्धा, रुचि और प्रत्यम मे पर्यायवा्री हैं । 

दर, स॑./टी /११/१६६/१ श्रद्धानं रुचिनिश्चप इदमेबेत्थमेवेति । « श्रद्धान, 
रुचि, निश्चय अथवा जो जिनेन्द्रने कहा वही है'**। 

पं, ध,/उ,/४१२ सात्म्यं रुचि;। »तक्त्नार्थोंके विषयमें तन्‍्मयपना 
रुचि कहलाती है। 

रुलिर--२ , रेचक पर्व तस्थ एक कूट-दे० लोक/७। २. सौधर्म 
स्वर्गका १६ वाँ पटल व इन्द्रक-दे० स्वर्ग /६ । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दया ४१९ 


रुआ-न, सा.|ता. वृ./६ बातपित्तरलेष्मणां बैपम्यसंजातकलेवर- 
विपीड़ेव रुजा। न्यात, पित्त और कफको बविषमतासे उत्पन्न 
होनेघाली कलेबर (हरीर) सम्बन्धों पीड़ा बही रोग (रुजा) है। 


रुब्र--(, एक प्रह--दे० प्रह। २. अम्नरकुमार (भवनवासो देव)-वे० 
अथुर । ३. ग्यारह रुत्र परिचय-दे० दालाका पुरुष/७ । 


ति. १४१२१ रुद्दा रउदकम्मा अहम्मवाबारसंलग्गा। (जो) 
अधर्मपरर्ण व्यापारमें संलग्न होकर रौज़कर्म किया करते हैं (थे रुद्र 
कहलाते हैं) | 

रा. वा.(६/२०/२/६२७५२८ रोदयतीति रुद्रः ऋूर इत्यर्थ:। ७रुलाने 
बालेको रुद्र-ऋर कहते हैं । 

पं, प्र,/टो./१/४२ पश्चात्‌ पूत कृत चारित्रमोहोदयेन बिषयासक्तो भृत्वा 
रुद्रो भभति। »उसके बाद ( जिनदीक्षा लेकर पृण्यबंध करनेके 
बाद ( चारित्र मोहके उदयसे बिषयोंमें लीन हुआ रुद्र कह- 
लाता है। 

जि. सा,|८४१ विज्जाणुबादपढणे दिटठफला णट्‌ठसंजमा भव्बा। 
कदिचि भवे सिज्मंति हु गहिदुज्फमियसम्ममहिमादो ।८४१।० ये रुद्र 
विद्यानुवाद पूर्व के पढ़नेसे इस लोक सम्बन्धी फलके भोक्ता हुए। 
तथा जिनका संयम नष्ट हो गया है, जो भव्य हैं, और जो ग्रहण 
कर छोड़े हुए सम्यक्त्वके माहास्म्यसे कुछ ही भबॉमें मुक्ति पायेंगे 
ऐसे वे रुद्र होते हैं । 


राग्रदत--भगवान्‌ ऋषभदेबके तीर्थ में एक ज्ाह्मण था। प्रूजाके लिए 
प्राप्त किये द्रठ्यसे जुआ खैलनेके फलस्वरूप सातवें नरकमें गया ( ह, 
पु.।१८/६७-१०१ )। 


र्रवसंत श्रत--क्रमशः २,३,४,५,६,६, 


४,३,२ इस प्रकार ३४ उपवास करे। ० 9 ४ ० 
मीचके (,) वाले स्थानोंमें सर्वत्र एक ०००००० 
पारणा। नमस्कार मन्‍्त्रकी त्रिकाल जाप 0०७५७. 
करे। ( ब्रत विधान स॑ /पृ, ६७ ) । ००० 


इवाइ_--विजयार्ध की उत्तर श्रणीका एक नगर--दे० विद्याधर ! 


रछिर--१. औदारिक द्वरीरमें रुधिरका प्रमाण-दे० औदारिक|२। 
२, सौधम स्वर्गका दसवाँ पटल ब इन्द्रक-दे० स्वर्ग/६ । 

रुढसंख्या--५3:7. ( घ. ६/४./२८ ) । 

रूप--- 


रा- वा,/१/२७/१(८८/४ अय॑ रूपशब्दोपनेकार्थ: क्वचिच्चाक्षुषे बर्तते 
यथा- रूपरसगन्धस्पर्शा: हति। क्बचित्स्वभावे बर्तते यथा अनन्त- 
रूपमनन्तस्वभावम्‌ इति ।«रूप दाग्दके अनेक अर्थ हैं कहीं पर चक्ष॒के 
द्वारा ग्राह्म शुक्लादि गुण भी हैं, जैसे--रूप, रस, गन्ध, स्पर्दा । कहीँ- 
पर रूपका अर्थ स्वभाव भी है जैसे-अनल्तरूप अर्थात्‌ अनन्त 
कर । (और भी - दे० मूर्त/! ) [ एककी संरूयाकों रूप कहते 
॥] 

प्र, सा,ता. बृ./२०३/२०६/८ अन्तरब्शुद्धात्मानुभू तिरूपक॑ निर्ग्रस्थ- 
निर्विकारं रूपमुच्यते । ० अन्तरंग शुद्धास्मानुभ्नूतिकी द्योतक निर्ग्र त्थ 
एवं निर्विकार साधुओंकी बीतराग मुद्राको रूप कहते हैं । 


रूपकुछा---हैरण्यबर्त क्षेत्रकी प्रसिद्ध नदी, व कुण्ड--दे लोक/३/६,१०। 

रूपगता खुलिका--द्वादक्षांग श्रुतज्ञानमें बारहबे अंगके उत्तर 
भेदोंमेंसे एक ।--दे० श्रतज्ञान(!7 । 

कूपलंद--(, कबि गनारसी दासके समयमें हुए हैं। बनारसी दास- 
जोने हनकी बड़ी प्रशंसा को है । कृति-परमार्थी दोहा शतक; गीत- 


झूपस्य 


परमार्थी, मंगलगीत प्रबन्ध | समय-बि, १६६१ ( हि, जै. सा, ३./ 
१०७ कामता ) ३. पं. बनारसी दासजों कृत समयसार नाटककी 
विशद टोकाकार थे। समम- १७६८. (हिं. जै. सा, ई./१८० 
कामता )। 


रूपनिभ---रक प्रह-दे० ग्रह । 

रूपपाली --क्िन्वर नामा जाति व्यन्तर देबका एक भेद--दे० किश्तर । 
रूपयमाष फल-- तोलका प्रमाण बिशेष--दे० गणित[/१। 
रुपरेखा--0८०८००५ ०007४८, ( घ/६/१./२८ ) । 
रुपसत्य--६५ सरय|१ । 

र्पस्थ-- 


१. रूपस्थ ध्यानका क्षण व विधि 


बसु. श्रा./४७२-४७५ आयास-फलिहस णिह-तणुप्पहासलिलणिहिणि- 
व्वुडंतं। णर-सुरतिरीडमणिकिरणसमूहर जियपसंबुरुहो ।/७२। बर 
अटठपा डिहेरेहि परिउट्ठों समवसरणमज्मगओ। परमप्पणंतचउटठ- 
यण्णिओ पवणमग्गट्ठो ॥४७३॥ एरिसओचिचिय परिवारब॒ज्जिओ 
खीरजलहिमज्के बा। बरखीरबण्णकंदुत्थक ण्णियामज्मदेसट्ठी ।४७४। 
स्यीरुवहिसलिलधारा हिसियधवलो करंग सव्बंगो । ज॑ म्राइज्जह एवं 
ख्वत्थ॑जाण त॑ भार्ण ।४७/«१, आकाश और स्फटिक मणिके 
समान स्त्रच्छ एवं निर्मल अपने शरीर की प्रभारूपी सलिल-निधिमं 
निमग्न, मनुष्यों और देवॉके मुकुटॉमें लगी हुई मणियोंँकी किरणोंके 
समूहसे अनुरंजित हैं, चरणकमल जिनके, ऐसे तथा श्रेष्ठ आठ महा 
प्रातिहायोसि परिवृत्त, समबशरणके मध्यमें स्थित, परम अनस्त 
चतुष्टयसे समन्वित, पवन मार्गस्थ अर्थात आकाश्षमें स्थित अरहन्त 
भगवातृका जो ध्यान किया जाता है, वह रूपस्थ ध्यान है ।४७१- 
४७२। ( ज्ञा.(३६/१-८); ( ग्रुण, श्रा,२४०-२४१ ) | २. अथबा ऐसे ही 
अर्थात्‌ उपर्युक्त सर्व शोभासे समन्बित किन्तु समबश्रण श्रादि 
परिवारसे रहित, और क्षीर सागरके मध्यमें स्थित, अथबा उत्तम 
क्षीरसागरके समान धत्रल बर्ण के कमलकी कर्णिकाके मध्य देह्षमें 
स्थित, क्षीर सागरके जलकी धाराओंक्े अभिषेकसे धबल हो रहा है 
सर्बाँग जिनका, ऐसे अरहन्त परमेष्टीका जो ध्यान किया जाता है, 
उसे रूपस्थ ध्यान जानना चाहिए ।४७२-४७४। ( गुण« श्रा./२४३ ) । 

ज्ञा३६/१४-३६, अनेकवस्तुसःम्पूर्ण जगशस्य चराचरम्‌ । स्फुरत्यबिकलं 
मोघविशुद्धादई मण्डले ।१४। दिव्यपुष्पानकाशोकरा जित॑ रागबर्जितम्‌ । 
प्रातिहार्यमहालक्ष्मीलक्षितं परमेश्वरघ्‌ ।१३॥ नबकेबललब्धिश्रीसंभय॑ 
स्वात्मसंभबस्‌ । तुर्यध्यानमहाबवहौ हुतकर्मेन्धनोत्करम्‌ ।२४। सर्मझ 
सर्वदं सा्बें वर्धमानं निरामयम। नित्यमव्ययमठ्यब्त परिपूर्ण 
पुरातनम्‌ ।३० हत्थादि सान्वयानेकपुण्यनामोपल क्षितम्‌ । समर संबगत॑ 
देव बीरममरनायकस्‌ !३१। अनन्यशारणं साक्षाक्तर्संलीनकमानस! | 
तत्स्वरूपमत्राप्नो ति ध्यानी तन्‍्मयता गत: ।३२। तस्समि न्विरत्तराम्यास! 
बश्शास्संजातनिश्चला: । सबविस्थामु पश्यन्ति तमेब परमेष्टिनम्‌ ३६। 
«१. हे मुने ! तू आगे लिखे हुए प्रकारसे स्व ह्ष देबका स्मरण कर - 
कि जिस सर्वज्ञ देबके ज्ञान रूप निर्मल दर्पणके मण्डलमें अनेक 
बस्तुओंसे भरा हुआ चराचर यह जगत प्रकाशमान है।१४। विग्य 
पृष्पवृष्टि दुन्दुभि भाजों तथा अशोक वृक्षों सहित विराजमान है, 
राग रहित है, प्रातिहार्य महालक्ष्मीसे चिहित है, परम ऐश्यर्म करके 
सहित है ।२३। अनन्तज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, बीर्म, 
क्षायिक सम्पगत्व और चारित्र हन नवलब्धिरूपी लक्ष्मीकी जिससे 
उत्पत्ति है, तथा अपने आत्मासे ही उत्पन्न है, और शुब्लध्यानरूपी 
महाच्‌ अग्निमें होम दिया है कर्म रूप इन्धनका समूह ऐसा है ।२४। 
सवज्ञ है, सबका दाता है, सर्व हितैषी है, बर्द्धणान है, निरामय है, 


शैमेस्द्र सिद्धान्त कोश 


सू्पातीत 


नित्य है, अंग्यय है, अव्यक्त है, परिष्ृर्ण है, पुरातन है ।३० इत्यादिक 
अनेक सार्थक नामसहित, सर्बगत, दैवोंका नायक, सर्वक्ष जो श्री 
बोर तीथँकर हैं उसको हे मुने! तू स्मरण कर '8॥ २, उपयुक्त 
सर्वक्ष दैवका ध्यान करनेबाला ध्यानी अनन्य शरण हो, साक्षात उसमें 
ही संग्लीन है मन जिसका ऐसा हो, तन्‍मयताको पाकर, उसो 
स्वरूपको प्राप्त होता है ;३२। उस सबक्ष देवके ध्यानमें अम्यास करनेके 
प्रभावसे निश्चल हुए योगीगण सर्व अवस्थाओंमें उस परमेष्डीको 
देखते हैं ।३६। 

वर, सं,/टी.[४६(२०५ पर 'उद्दधघृत रूपस्थ चिद्दृप! >सर्व चि6ठ्मृपका 
चिस्तबन रूपस्थध्यान है। (प. प्र.टो./१/६/६ पर उद्दध्ृत ); 
( भा, पा./टी,/६६/२३६ पर उद्धृत ) । 


| अहज चिंतवन पदस्थादि तीनों ध्यानोंमें समान है 
--दे० ध्येय । 
३, रुपस्थध्यानका फछ 


क्ा./२६/३३-३८ यमाराध्यशिबवं प्राप्ता खोगिनो जन्मनिस्पृष्ठः। य॑ 
स्मरन्त्यनिदां भव्या! शिवश्रीसंगमोस्सुकाः।३३॥ तदालम्ब्य पर 
ज्योतिस्तदृगुणग्रमरडिजतः। अविक्षिप्रमनायोगी तत्श्बरूपमुपा- 
श्नुते 80७/ «जिस सर्वज्ञ देबको आराधन करके संसारसे निस्पृह 
मुनिगण नोक्षको प्राप्त हुए हैं तथा मोक्ष लक्ष्मीके संगममें उत्सुक 
भव्यजीब जिसका निरन्तर ध्यान करते हैं ।३३॥ योगी उस सब ज्ञदेव 
परमज्यों तिको आलम्बन करके गुण ग्रामोमें रंजायमान होता हुआ 
मनमें विक्षेप रहित होकर, उसो स्वरूपकी प्राप्त होता है ३७ 

रुपातीत-- 


१. रुपातीत ध्यानका कक्षण व विधि 


बसु, श्रा.|४७६ बए०ण-रस-गंध-फासेहि बज्जिओ णाण-वेंसगसरूबो | अ॑ 
भराइज्जह एवं त॑ कारण रूवरहिय॑ त्ति ४७६।«-वर्ण, रस, गन्ध और 
स्पर्दासे रहित, केबलक्ञान-दर्शन स्वरूप जो सिद्ध परमेष्ठीका या 
शुद्ध आस्माका ध्यान किया जाता है, बह रूपातीत ध्यान है [४७६। 
( गुण, श्रा./२४३ ); ( दर, सं.[टो./११ की पातनिका/२१६/१ ) । 

ज्ञा./४०/१६५-२६ अथरूपे स्थिरोश्ृतचित्तः प्रश्षीणविश्वमः । अमूर्त मज- 
मंठ्यकत ध्यातु प्रक्मते ततः १६! चिदानन्दमये शुद्धममृत्त परमाक्ष- 
रम्‌। स्मरेदात्रात्मनात्मान॑ तद्गूपातीतमिष्यते।१६॥ सबरबिभवसम्पू् 
सबंशक्षणलक्षितम्‌ ।. विशुद्धादर्शासंक्रान्तप्रतिनिम्भसमप्रभग्‌ ।२६। 
»रूपस्थध्यानमें स्थिरोभूत है चित्त जिसका तथा नष्ट हो गये हैं 
विभ्रम जिसके ऐसा ध्यानो अमृर्त्त, अजन्मा, हन्द्रियोंसे अगोचर, 
ऐसे परमात्मके ध्यानका प्रारम्भ करता है ।१४। जिस ध्यानमें ध्यानी 
मुनि चिदानन्दमय, शुद्ध, अमृर्त, १रमाक्षररूप, आत्माको आत्मा 
करि हो स्मरणकरे सो रूपातीत ध्यान माना गया है।१६। समस्त 
अब्रयवोंसे परिपृर्ग और समस्त लक्षणोंसे लक्षित ऐसे निर्मल दर्षण्में 
पड़ते हुए प्रतिमिम्बके समान प्रभावाले परमात्माका चिन्तवरन 
करे ।२६। 

वर, सं /टी./7९/२०८ पर उद्धृत 'रूपातत॑ निरक्षनम्‌! । *निरंजनका 
ध्यान रूपातीत ध्यान है। (प, प्र,(१/६/६ पर उद्दध्ृत), (भा, पा,/टो./ 
८६/२३६ पर उद्धृत) । 


२ 'येयके साथ तन्मयता 


शा./४०/२८-३० सोपह॑ सकलबित्साब: सिद्धः साध्यो भबच्युतः। 
परमात्मा पर ज्यो तिविश्वदर्शों निर्जन: २८ तदासौ निशचलो 5म्ततो 
निष्कलशूको जगद्गुरुः | बिस्मात्रो बिस्फुरस्युच्चध्यनिध्यात्‌- 
बिबर्जितः ।२६। पृथरमावमतिक्रस्य तथै क्यं परमात्मनि । प्राप्नोति स 


४२० ॥ 


रोग वरशिषह 


मुनिः साक्षाष्यथास्यत्व॑ न मुध्यते ३० «जम परमात्माका प्रत्यक्ष 
होने लगता है तब ऐसा ध्यान करँ कि ऐसा परमात्मा मैं हैँ, में हो 
सवक्ञ हूँ, सबब व्यापक हूँ, सिद्ध हैं, तथा मैं ही साध्य था। संसारसे 
रहित, परमात्मा, परमज्योति स्वरूप, समस्त बिश्वकों देखनेबाला 
मैं हो हँ। मैं ही निरंजन हूँ. ऐसा परमात्माका ध्यान करे । उस 
समय अपना स्वरूप निरचल, अमूर्त, निष्कलंक, जगत॒का गुरु, 
चेतन्यमात्र और ध्यान तथा ध्याताके भेद रहित ऐसा अतिदाय 
स्फुरायमान होता है २८-२६॥ उस समय परमात्मामें पृथक भाव 
अर्थात्‌ अलगपनेका उन्लंघन करके साक्षात्‌ एकताको इस तरह प्राप्त 
हो जाता है कि, जिससे पृथकपनेका बिलकुल भान नहीं होता।३० 
-( और भी दे० अगल्या शी५क ) | 
हज झुक्‍्कध्याम व रूपातोतच्यानमें पृकता 

-दे० पद्धति । 
# अआुभ्यध्यानका स्वरूप--दे० शुक्शघ्यान/१! 


रूपानुपात--स, सि,/७)३१/३६६/११ स्वविग्रहददान रूपानुर्पोतिः | 
“(देशबतके अतिचारोंके अन्तर्गत) उन्‍हों पृरुषोंको (जो उद्योगमें 
जुटे हैं) अपने दरीरको दिखलाना रूपानुपात है| 

रा, बा,/ज)३१/४/१४६/८ मम रूप॑ निरीक्ष्य व्यापास्मचिरात्तिष्पाद- 
यल्ति इति स्वविग्रहप्ररूपणं रूपानुपात इति निर्णीयते ।«'मुझे देख- 
कर काम जक्दी होगा' इस अभिप्रायसे अपने शरीरकों दिखाना 
रूपानुपात है। (वा, सा./१६/२) । 

रूपी---६० मूर्त । 

रूप्य कुल--रुबिम पर्वस्थ एक छूट व उसका स्वामीवैब--दे० 
लोक/७ | 


रूप्पवर--मध्यलोकके अन्तका दह्म सागर ब द्वीप-दे० लोक/५। 
रेखा--सरल रेखा $८८९८४॥६ ॥!0८ (ज, प,|प्र, १०८) । 
रेचक प्राणायाम--दे० प्राणायाम|९। 


रेबती--(, एक नक्षत्र-दे० नक्षत्र | २. श्रावस्ती नगरीकी सम्यकत्व- 
से विभूषित एक श्राविका थी । मथुरास्थ मुनियुप्तने एक बिद्याधरके 
द्वारा इसके लिए आशोष भेजी | तन उस बिद्याधरने ब्रह्म व तीर्थंकर 
आदिका ढोंग रचकर इसकी परीक्षा ली। जिसमें यह अडिग रही 
थी । (बू, क. को ,/कथा ७) । 


रेवस्था--पूर्वी मध्य आर्यखण्डस्थ एक नदी-दे० मनुष्य/४ | 
रेवा--भरत क्षेत्रस्थ आर्यखण्डकी एक नदी--दे० मनुष्य/४ । 
रेशम--दे० बस्त्र । 


रतसजूसा--हसद्वीपके राजा कनककेतुकी पुत्री थी । सहस्कूट 
चत्यालयके कपाट उधाड़नेसे श्रीपालसे विनाही गमो थी। फिर 
धबलसेठके इसपर मोहित होनेपर धर्ममें स्थित रही । अन्तमें दीक्षा 
ले, तपकर ल्वर्ग सिधारो | ( श्रीपालचरित्र )। 


रेवतक-सौराष्ट देशमें जुतागढ राज्यका गिरनार पर्बत। 
(म, पु.|प्र, ४६/प, पन्‍नालाल) । 


रोग--कुष्ठादि विशेष प्रकारके रोग हो जानेपर जिन दीक्षाकी 
योग्मता नहीं रहतो है ।-दे० प्रतज्या/१। 


रोग परीषह--स. सि./६/६/४२४/६ सर्वाशुचिनिधानमिदमनित्य- 
मपरित्राणमित्ति द्वारौरे निःशडूल्पत्वाध्विगतसंस्कारस्य गुणरत्नभाण्ड- 
संचयप्रवर्धनसंरक्षणसं घारणकारणत्वादभ्युपगतरिथति-विधानस्याक्ष - 
प््ृणवद ज्रणामूलेपनबद्ा बहूपकारमाहारमम्मुपनक्छतो विरुद्धाहार- 
पानसेबनबैषम्यजनितबातादिबिकाररोगस्य युगपदनेकदाशसरूय- 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


रोचक शैलू ड्र्‌रै 


ठ्याधिप्रकोपे सत्मपि तद्शबरतितां बिजहतो जल्लौषधिप्राप्ट्यानेक- 
तपोविशेषद्धियोगे सत्यपि दारोरनिः्स्पृह्त्यात्तत्मतिकाशनपेश्षिणो 
रोगपरिषहसहनमवगस्तठ्यस्‌ । «यह सब प्रकारके अशुचि पदार्थोंका 
आश्रय है, यह अनित्य है, और परित्राणसे रहित है, इस प्रकार इस 
शरीरमें संकल्प रहित होनेसे जो बिगत संस्कार है, भुणरूपी रत्नोंके 
संचय, वर्धन, संरक्षण और संघारणका कारण होनेसे जिसने शरोर- 
की स्थिति विधानको भले प्रकार स्वीकार किया है, धुरको ऑगन 
लगानेके समान या ज्णपर लेप करनेके समान जो बहुत उपकारबाले 
आहारको स्वीकार करता है, बिरुद्ध आहार-पानके सेवनरूप 
विषमंतासे जिसके बातादि बिकार रोग उत्पन्न हुए हैं, एक साथ 
सैकड़ों व्याधिमोंका प्रकोप होनेपर भी जो उनके आधीन नहीं हुआ 
है, तथा तपोविदेषसे जल्लौषधि और प्राप्ति आदि अनेक ऋद्धियोंका 
सम्भन्‍्ध होनेपर भी शरोरसे निस्पृषह्ठ होनेके कारण जो उनके 
प्रतिकारकी अपेक्षा नहीं करता उसके रोगपरीषह सहन जानना 
चाहिए। (रा, वा./६/६२९/६११२४); (चा, सा.(१२४/३)। 


रोचक धौल--पद्रशाल बनस्थ एक दिग्गजेन्द्र पर्बत--दे० लोक/७। 
रोट तीज ब्त--प्रिलोक तीजबत्‌ 
रोस--औदारिक द्ारीरमें रोमोंका प्रमाण--दे० औदारिक/२ । 
रोसश--एक क्रियाबादी-दे० क्रियाबाद | 

“एक बिनमबादी--दे० बै नथिक । 


रोष--नत, सा,।ता, वृ/६ क्रोधिनस्थ पुसस्तीक्रपरिणामो रोषः। 
*क्रोधी पुरुषका तीव परिणाम वह रोष है । 


रोहिणी-- १, भगवास्‌ अजितनाथकी शासक यक्षिणी-दे० यक्ष । 
२३, एक विद्या-दे० बिद्या। ३. एक नक्षत्र-दे० नक्षत्र । 


रोहिणोबत-- प्रतिवर्ष रोहिणी नक्षत्रके दिन उपबास करे। तथा 
उस दिन बामुपुज्य भगबालूकी पूजन तथा नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल 
जाप्य करे । इसका अपरनाम अशोक रोहिणी है। (बच्चू, श्रा,/३६३- 
३६६); (धर्मपरोक्षा/२०/१६-२०); (जत्त विधान सं./६२) । 


रोहित--( , हैमबत क्षेत्रकी प्रधान नवी-दे० लोक/३/१० । 
२, हैमबत क्षेत्रमें स्थित एक कुण्ड जिसमेंसे कि रोहित नदी निकलती 
है-बे० लोक/३/६ । ३, महाहिमबात्‌ पर्वतस्थ एक क्ूट--बै० लोक/७ । 
४, रोहित कुण्डकी स्थामिनी देबी-दे० लोक/७। ४, रोहित कूटकी 
स्वामिनी देवी-दे० शोक/७ । 


रोहितास्था-- १. हैमबत क्षेत्रकी प्रधान नदी-बे० लोक/३। हैमबत 
क्षेत्रमें स्थित एक कुण्ड जिसमेंसे रोहितास्था नदी निकलती है-- 
दे० लोक/३। २, हिमबान्‌ पर्बतस्थ एक कूट-दे० लोक/७। 
३, रोहितास्या कूटकी स्थामिनों वेवी-दे० लोक/७। ४, रोहितास्या 
कूटकी स्वामिनी वेवी-वे० लोक/७। 


रोद्रध्यान--हिंसा आदि पाप कार्य करके गर्व पूर्वक डॉगे मारते 
रहनेका भाव रौद्रध्यान कहलाता है। यह अत्यध्त अनिष्टकारी है। 
हीनाधिक रूपसे पंचम गुणस्थान तक ही होना सम्भव है, आगे नहीं । 


4. रौब् सामान्‍य का कक्षण 


भ, आ./मू./१७०३/१४२८ तेणिक्षमोससारक्खणेसु तह चेब छव्विहार भे । 
रुद्द' कसायसहिय मकार्ण भणिय॑ समासेण ।१७०३ «“दूसरेके द्रव्य 
लेनेका अभिप्राय, कूठ बोशनेमें आनस्द मानना, दूसरेके मारनेका 
अभिप्राय, छहकायके जोवॉकी विराधना अथवा असिमसि आदि 
परिग्रहके आरम्भ व संग्रह करसेमें आनस्द मानना हनमें जो कपाय 


रौहध्यांग 


सहित मनको करना बह संक्षेपसे रौद्ध्यान कहा गया है ।१७०३ 
(मू, आ,/३६६) । 2 

स, सि,/६(२८/४४६/१० रुदः हूराशमस्तस्य कर्म तत्र भव बा रौजम । 
>रुद्का अर्थ र आदाय है, हसका कर्म या इसमें होनेबाला (भाव) 
रौद है। (रा. बा./६/२८२/६२७२८); (ज्ञा/२६/२); ( भा. पा.(टी / 
७5/२२६/१७) । ५ 

म, पृ /२१/४२ प्राणिनां रोदनाइ रुद्र: हूरः सक्त्वेषु निधृ णः । पुर्मास्तत्र 
भव रौद् विद्धि ध्यान चतुर्विधम्‌ [४२७ »जो पुरुष प्राणियोकों 
रुज्ञाता है बह रुद्र क्ूर अथबा सब जीबॉमें निर्दय कहलाता है ऐसे 
पुरुषमें जो धयान होता है उसे रौव्रध्यान कहते हैं ।४२। (भ, आ,। 
वि./१७०२/१४६० पर उद्धृत) । 

चा. सा,/१७०/२ स्वसंबेद्यमाध्यात्मिक॑ ( रौद्रध्यानम्‌ )। «जिसे अपना 
ही आत्मा जान सके उसे आध्यात्मिक रौद्गघ्यान कहते हैं। 


नि. सा,ता. बृ.|५६ चौरजारक्षात्रवजनबधबं धनसच्तिबद्धमहद वरषजनित 
रौद्रध्यानसू। >चोर-जार-हाज्ुजनोंके बध-बन्धन सम्बन्धी महाद्वेषसे 
उत्पन्न होनेबाला जो रौद्रध्यान...। 


२. रौव्ध्यानके भेद 


त, सू।६/३५ हिंसानृतस्तेयबिषयसं रक्षणेम्यो रोद्रमू-"- ।३५। « हिंसा- 
असर्य, चोरी और विषय संरक्षणके लिए सतत चिन्तन करना रौध- 
ध्यान है ३४। 

म. पु.|२१/४७३ हिंसानन्दमृषानन्दस्तेयसंरक्षणात्मकम्‌ ।४३। ० हिंसानन्द, 
मृषानन्द, स्तेघानन्द और संरक्षणानन्द अर्थात परिग्रहकी रक्षामें 
रात-दिन लगा रहकर आनन्द मानना ये रौद्धध्यानके चार भेद हैं 
३0! ( चा. सा,(१७०(२ ); ( ज्ञा/२६/३ )। (का. अ,/|४७३-४७४ ) । 

चा. सा,(१७०/१ रौद्र' व भाह्याध्यात्मिकभेदेन द्विविधस्‌। « रौवज- 
ध्यान भी बाहा और आध्यात्मिकके भेदसे दो प्रकारका है। 


६. रौद्रध्यानके भेदोंके क्षण 


चा, सा«/१७०/२ तीजकषायानुरं जन॑ हिसानन्दं प्रथमरौद्रम्‌ । स्वभुद्धि- 
विकल्पितयुक्तिभिः परेषां श्रद्धधियरूपाभिः परवश्नन प्रति मृषाकथने 
संकल्पाध्यवसान' मृषानन्‍्द॑ ट्वितीयरौद्रण। हठात्कारेण प्रमादप्रती- 
क्षया वा परस्वापहरणं प्रति संकल्पाध्यवसानं तृतीयरौद्रम। चेतना- 
चेतन लक्षणे स्वपरिभ्रह ममेबेद' स्व॒महमेबस्स स्वामी र्यभिनिनेद्ाक्त - 
दपहारकव्यापादनेन संरक्षणण प्रति संकष्पाध्यवसान संरक्षणानन्द 
चतुथथ॑ रौद्रमू । “तीवकषायके उदयसे हिंसामें आनन्द मानना 
पहला रौद्रध्यान है। जिन पर वूसरॉको श्रद्धा न हो सके ऐसी 
अपनी बुद्धिके व्रारा कक्पना की हुई युक्तियोंके द्वारा दुसरॉको 
ठगनेके लिए बोलनेके संकल्पका आर-बार चिन्तवन करना 
मृषानन्द रौद्रध्यान है। जबरदस्ती अथवा प्रमादकी प्रतीक्षापूर्ण क 
दूसरेके घनकों हरण करनेके संकक्पका बार-भार चिन्तवन करना 
तौसरा रौद्गध्यान है। चेतन-अचेतनरूप अपने परिपग्रहमें यह मेरा 
परिग्रह है, में इसका स्वामी हूँ, हस प्रकार ममरम रखकर उसके 
अपहरण करने बालेका नाश कर उसकी रक्षा करनेके स॑कज्पका 
मार-भार चिन्तवन करना विषय संरक्षणानन्द नामका चौथा रौद्र- 
ध्यान है। 

का, अ./४७१-४७६ हिंसाणंदेण जुदो असच्च-बयणेण परिणदों जो हु। 
तत्थेब अथिर-चित्तोसह' माणं हवे तस्स ।४७४। पर-बविस्य-हरण- 
सीतोसगीय-विसए मुरक्खणे दुब्खों। त्गय-चिंताबिट्टो णिर॑तर॑ 
त॑ पि रुद' पि।४७६। “जो हिंसामें आनन्द मानता है, और 
असत्य बोलनेमें आनन्द मानता है तथा उसीमें जिसका चित्त वि्षिप्त 
रहता है, उसके रौद्रध्यान होता है ।४७६॥ जो पुरुष दूमरॉकी 
विषमसामग्रीको हरनेका स्वभाव बाला है, और अपनी विषयस- 


जैनेसा सिद्धान्त कोश 


रौद्ध्यान 


सामग्रीकी रक्षा करनेमें चहुर है, तथा निरम्तर जिसका चित्त इन 
का्मोर्में लगा रहता है वह भी रौद्रध्यानी है ! 


हा.।२६/४-३४ का भागार्थ-हंते निष्पी डिते घ्वस्ते जम्तुजाते कदर्थिते । 
स्‍्वेन भास्मेन यो हर्षस्तद्चिसारौद्मुच्यते ।४। असत्यकक्पनाजाल- 
कश्मलीकृतमानसः । चेश्ते यजनस्तद्धि मृषारौद्र प्रकीर्तितम्‌ |१६॥ 
यशज्ञौर्याय दारीरियामहरहश्चिन्ता समुरपग्रते-कृत्ना चौर्यमरषि 
प्रमोदमतु्ष कुर्मस्ति मरसंततस्‌ । चौयेंणापि हते परे: परधने 
गजायते संभ्रम-स्तच्चौर्मप्रभ॑ क्दल्ति निपुणा रौद्र" मुनिन्‍्दा- 
स्पदस्‌ ।२६। बढ्धारम्भपरिग्रहेषु नियत रक्षाथमभ्युथ्चते--यत्संकल्प- 
परम्परां विशनुते प्राणीह रौद्धादायः। यद्चालम्ब्य महत्त्वमुन्नतमना 
राजेत्यईं मन्यतै-तत्तु्य प्रददन्ति निर्मलधियों रौज' भवाशंसिनाम्‌ 
१8।०१, जीबोंके समूहको अपनेसे तथा अन्यके द्वारा मारे जाने पर 
तथा पीड़ित किमे जाने पर तथा ध्वंस करने पर और घात करनेके 
सम्बन्ध मिलाये जाने पर जो हष माना जाये उसे हिसानन्दनामा 
शैद्रष्यान कहते हैं।श। बलि आदि देकर यशलाभका चिन्तवन 

,. करना ।७। जीवॉको खण्ड करने व दग्ध करने आदिको वेखकर 
खुश होना ।ए। युद्धमें हार-जीत सम्बस्धी भावना करना।१०७ा 
बैरीसे बदला लेनेकी भाबना।११। परलोकमें धदला$लेनेकी भावना 
करना ।१२। हिसानन्दी रौद्रध्यान है। (म. पु./२१/४६)। २, जो 
मभुष्य असत्य कूठी कक्षनाओंके समृहसे पापरूपी मेंलसे मलिन- 
भचित्त होकर जो कुछ चेष्टा करे उसे निश्चय करके मृषानन्द नामा 
रौद्रध्यान कहा है।१६। जो ठगाईके शास्त्र रचने आदिके द्वारा 
पूसरॉको आपदामें डालकर धन आदि संचय करे ।(७-१६। असत्य 
भोलकर अपने द्वात्रुको दण्ड दिलाये ।१० बचन चातुयसे मन- 
बाँछित प्रयोजनॉंकी सिद्धि तथा अन्य व्यक्तियोंकों ठगनेको 
११-२२ भावनाएं बनाभे रखना मृधानन्दी रौद्रध्यान है। 
३. जीवोंके चौ्यकमंके लिए निरन्तर चिन्ता उत्पन्न हो तथा 
चोरी कर्म करके भी निरन्तर अतुल हर्ष माने आनन्दित हो अन्य 
कोई भोरीके द्वारा परधनको हरे उसमें हर्ष माने उसे निपुण 
पुरुष चौर्यकर्मसे उत्पन्न हुआ रौव्रध्यान कहते हैं, यह ध्यान 
अतिदाय निन्‍्दाका कारण है।२६। अठ्कक स्थानमें बहुत धन है 
जिसे मैं तुरत हरण करके लानेमें समर्थ हूँ ।२६। दूसरॉके द्वीपादि 
सबको मेरे ही अधीन सममो, क्योंकि मैं जम चाहूँ उनको शरण 
करके जा सकता हूँ ।२०-१८। हत्यादि रूपचिन्तन चौर्मानन्‍द 
रौद्रध्यान है। ४, यह प्राणी रौद्र ( ऋर ) चित्त होकर बहुत आरम्भ 
परिग्रहोंमें रक्षार्थ नियमसे उद्यम करे और उसमें ही संकल्पकी 
परम्पराको भिस्तारे तथा रौद्गचित्त होकर ही महत्ताका अवलम्बन 
करके उन्नतज्ित्त हो, ऐसा माने कि मैं राजा हूँ, ऐसे परिणामको 
निमल बुद्धित्राले महापुरुष संसारकी बाँछा करने बाले जीबोंके 
चौथा रौद्गघ्यान है।२६। मैं बाहुमलसे सैन्‍्यबलसे सम्पूर्ण पुर 
ग्रामोंकों दग्ध करके असाध्य ऐश्वर्यको प्राप्त कर सकता हैं।३० 
मेरे घन पर दृष्टि रखने बालाँकों मैं क्षण भरमें दग्ध कर दूंगा ।३श 
मैंने यह राज्य शत्रुके मस्तक पर पाँव रखकर उसके दुग में प्रवेश 
करके पाया है।३१॥ इसके अतिरिक्त जल, अग्नि, सर्प, विषादिके 
प्रयोगों द्वारा भी मैं समस्त द्षात्रु-समुहको नादा करके अपना प्रताप 
स्फुरायमान कर सकता हूँ ।३४। इस प्रकार चिस्तबन करना बिषय 
संरक्षणानन्द है । 


४, रोद्ध्यानके वाह्यलि्य 


मे. पृ/२१/३६-५३ अनानृशंस्यं हिंसोपकरणादानतत्कथाः । निसर्ग- 
'हिंसता भैति लिक्वान्यस्य स्मृतानि बै ।४६। *- 'बाकपारुष्पादिलिडुग 
तह दितोय॑ रोदमिष्यते (४० *--प्रतीतलिझूगमेबे तह रौद्रध्यानद्वय 


रौष्टेम्मान 


भ्रुवि-|/२। बाहान्तु लिखगमस्याहु: भ्रूभहूर्ग मुस्विक्रियास। 
प्रस्वेदमहगकर्म्प॑ च नेत्रयोश्चातिताप्रताय ।(३। «क्र होना, हिंसाके 
उपकरण तलवार आदिको धारण करना, हिंसाकी हो कथा करना, 
और स्वभावसे ही हिंसक होना ये हिंसानन्द रौद्रच्यानके चिह 
माने गये हैं ।४६! कठोर बच्चन आदि भोलना प्वितीय रौदध्यानके 
चिह हैं ।४० स्तेयानतद और संरक्षणानन्द रौद्रध्यानके गाह्श्विह 
संसारमें प्रसिद्ध हैं।:३ भौंह टेढ़ो हो जाना, मुख़का विकृत हो 
जाना, पसीना आने लगना, हारीर कँपने लगना और नैश्रॉका 
अतिद्याय लाल हो जाना आदि रौवध्यानके भाह्यचिह हैं ।५३। 
( ज्ञा।२६/३७-३८ )। 


चा, सा./१७०१ परानुमेय॑ परयनिष्दराक्रोशननिर्भत्सनभन्धनत्न- 


ताडनपीडनपरदारातिक्रमणादिलक्षणमु । »कठोर बचन, मर्मभेदी 
बचन, आक्रोश बचन, तिरस्कार करना, भाँधना, तर्जन करना, 
ताडन करना तथा परस्त्रीपर अतिक्रमण करना आदि भाह्य रौद्- 
ध्यान कहलाता है। 


जा,(२६/५-१५४ अनारत॑ निष्करुणस्य॒भाबः स्वभावतः क्रोधकषायदौ पः । 


मदोद्धतः पापमतिः कुझीलः स्यान्नास्तिको यः स॑ हि रौद्रधामा ।४। 
अभिलषति नितान्‍्त॑ य्त्परस्यापकारं, ठयसनविद्विखभिन्‍नं बीक्ष्य 
सरक्तोषमेसि | सदिह गुणगरिष्ट द्वेष्टि इष्ट्यान्यधूति, भवति हदि 
सदल्यस्तद्धि रौह्स्य लिक्षम ।१३॥ हिसोपकरणादान हूरस'्तवेष्वनु- 
प्रहम्‌। निस्‍्त्रिशतादिलिड्रनि रौद्र बाह्यानि देहिनः ह६। «जो 
पुरुष निरन्तर निर्देय स्वभाववाला हो, तथा स्वभावसे ही क्रोध 
कषायसे प्रज्बलित हो तथा मदसे उद्धत हो, जिसकी बुद्धि पाप 
रूप हो, तथा कुशीला हो, व्यभिचारी हो, नास्तिक हो बह रौद्र- 
ध्यानका घर है।४। (ज्ञा,/२६/६)। जो अन्मका बुरा चाहे तथा 
गरकों कष्ट आपदारूप बाणोंसे भेदा हुआ हुःखी देखकर सन्तुष्ट हो 
तथा गुणोंसे गर॒ुवा वेखकर अथवा अन्यके सम्पदा देखकर ह_्टेष रूप हो, 
अपने दृदयमें शल्य सहित हो सो निश्चय करके रौद्ध्यानका बिल 
है ।१३। हिंसाके उपकरण दास्त्रादिकका संग्रह करना, क्रूर जीवोका 
अनुग्रह करना और निर्दयतादिकभाव रौद्रध्यानके देहध'रियोंके 
माह्मचिह हैं ।१६। 


७५. रौबध्पानमें सम्मव साव व छेश्या 


म.पू./२१/४४ प्रकृष्तरदुर्लेश्यात्रयोपोद्बलब  हितय्‌ ! अन्तर्मुहृर्तकालोस्य॑ 


पूरब बद्धाव इष्यते ।४४। ( परोक्षज्ञानत्वादौदयिकभार्व वा भावलेश्या- 
कपामप्राधान्यात । बा. सा, )। »यह रौद्रध्यान अत्यन्त अशुभ है, 
कृष्ण आदि तीन ख़ोटी लेश्याओंके बलसे उत्पन्न होता है। अन्त- 
मुहूर्त काल तक रहता है और पहले आर्तध्यानके समान इसका 
क्षामोपशमिक भाव होता है।४४ ( ज्ञा,/२६।३६,३१६ )। अथवा 
भावलेश्या और कषायोंकी प्रधानता होनेसे औदमिक भाव है। 
(था. या,/१७०/६ )। 


# दौदध्यानका फक--द० अर्त/३। 


३. रौज्मध्यानमें सम्मब गुणस्थान 


ते. सू/६४३६***रौद्रमविरतदेशबिरतयो: ।३६। बह रौद्रध्यान अबिरत 


और देशबिरतके होता है । 


म. पु./२१/०३ षष्ठात्तु तदगुणस्थानात प्राक्‌ पद्मचगुण भूमिकम्‌ ।«यह 


ध्यान छठवें गुणस्थानके पहले-पहले पाँच गुणस्थानोंमें होता है। 
( था. सा,(१७१/१ ); ( क्षा/२६/३६ ) | 


है. सं,/टी/४५/२०१/६ रौद्रध्यान-तारतम्यैन मिथ्यादष्थादिपश्वम- 


गुणस्थानवर्सिजी बसंभवस्‌ । “गह रौडध्यान मिध्यादश्सि पंचम 
गुणस्थान तकके जीवॉके तारतमतासे होता है। 


बनेद छिड्ाग्त- कोश 


रौरव 
७. देशवशोको कैसे सम्मव है 


स, सि.(६/१६/४४८/५ अनिरतस्य भवतु रौद्ष्यान॑, देशविर्तस्य कथम्‌ । 
तस्माषि हिंसाद्ननेद्षाद्वित्तादिसंरक्षणतम्त्रत्वाच्च कदाचिद्‌ भवितु- 
मह ति। तत्युनर्नारकादीनामकारण ; सम्यग्दर्दीनसामर्थ्यात्‌ । ० प्रश्न- 
रौद्रघ्यान अविरतके होओ, वेदाबिरतके केसे हो सकता है ! उत्तर-- 
हिंसादिके आबेदसे या नित्तादिके संरक्षणके परतन्त्र होनेसे कदाचित्‌ 
उसके भी हो सकता है। किस्तु देशविरतके होनेव्राला रौद्रध्यान 
नरकादि दुर्गतियोंका कारण नहीं है, क्यों कि सम्यग्दशनकी ऐसी ही 
सामर्ष्य है। (रा. बा/६३६/३/६२६१६ ); ( हा,/२६/३६ भाषा ) । 
८. साधुझो कदापि सम्मव नहीं 

स. सि./६(१६/४४८/१० संयतस्य तु न भवस्येव; तदारम्भे संयमप्रच्युते । 
परन्तु यह संयतके तो होता ही नहीं है; बयोंकि उसका आरम्भ 
होनेपर संयमसे पलन हो जाता है । (रा, बा,(६/३१/४/६२६/२२ ) । 


रौरव--पहले नरकका तीसरा पटल-दे० नरक/५। 
रौरुक--प्रथम पृथिबीका तीसरा पटल--ऐ० नरक/६। 


[ल] 


लंका--रावणके पूर्बज मैघनाहनकों राक्षसोंके इन्द्र ते भो उसको 
रक्षार्थ यह लंका भामका द्वीप प्रदान किया था। यह ज़िकुटाचल 
पर्व तकी तलहटीमें है। (१. पु.//५/१४७ )। 

लंब संक्षेत्र--२।६४॥ एए0- ( ज. प,प्र,१०८) । 

लंबित--का्ोत्सर्नंका एक अतिचार- दे० व्युत्सर्ग/१। 


लक्वण--ब, दा, १३ में अशुत्य रमण पईत्रके रचयिता एक कवि 
थे । ( हिं. जे, सा. इ,/३० कामता ) । 

लक्षण--- 

रा. वा,/२/८२/११६/६ परस्परज्यतिकरे सत्ि येनान्यरव लक्ष्यते तबल- 
क्षणम्‌ ।२।० परस्पर सम्मिलित बस्तुओंसे जिसके द्वारा किसी बह्तुका 
पृथककरण हो बह उसका लक्षण होता है। 

नया. वि./टी./१/३/५५/४ लक्ष्यतेषनेनेति लक्षणम्‌ |» जिसके द्वारा पदार्थ 
लक्ष्य किया जाये उसको लक्षण कहते हैं । 

ध./७(२,१.६१/६६/३ कि लबखणं । जस्साभाबे दव्जस्साभावो होदि त॑ 
तस्स लक्खणं, जहा पोग्गलद॒व्बस्स रूब-रस-गंध-फासा, जीबस्स 
उबजोगो । » जिसके अभावमें द्रष्यका भी अभाव हो जाता है, बही 
उस द्रव्यका लक्षण है। जैसे-पृद्ंगल द्रव्यका लक्षण रूप, रस, गन्ध 
और; जोबका उपयोग । 


नया, दी.|१/$३/६/६ ग्यत्तिकी्ण -बस्तुव्पावृत्तिहेतुल क्षणम्‌ । » मिली हुई 
बस्तुओं मेंसे किसी एक बस्तुको अलग करनेबाले हेतुको ( चिहको ) 
लक्षण कहते हैं। 

दे, गुण /९/१ ( दक्ति. लक्षण, विधोष, धर्म, रूप, गुण, स्वभाव, प्रकृति, 
शोल, आकृति और अंग एकार्थवात्री हैं।)। 

नया, सू,/टी./१//२/५/७ उद्दश्स्य तक्त्यव्यबच्छोदको ध॒र्मो लक्षणम्‌ । 
“उदिष्ट ( नाम माजसे कहे हुए ) पदार्थके अयधार्थ ( बिपरोत या 
असत्य ) बोधके निवारण करनेवाले धर्मको लक्षण कहते हैं । 


२, छक्षणके मेद व उनके कक्षण 


रा. बा./२(६(६/११६/११ तक्लप््ण द्विविधमु-आत्मभूतमनात्मभूतत चेति। 
तंत्र आत्ममृतमग्नेरौष्ण्यण्‌, अनाध्मभू्ता देवदत्तस्प दण्डः ।०सक्षण 
आत्मभ्रत्त और अनात्मभृतके भेदसे दो प्रकार होता है। अग्निकी 


४२३ 


लक्षण 


का आत्मभृत लक्षण है और दण्डो पुरुषका मेदक दण्ड अनात्म- 

ज्ञत है। 

नया. दी.|१/$४|६४ द्विवि्ध लक्षणए, आत्मभ्ुतममात्ममृत्त चेति। 6म्र 
यद्वस्तुस्बरूपानुप्रविष्ट॑ तदात्मभुतमु, यधाग्नेरौष्ण्यम्‌। औष्ण्य॑ 
हास्नेः स्वरूप सदस्निमबादिम्यों व्याबर्स यति । सद्दिपरीतमनारम>» 
भूतघु, यथादण्डः पुरुषस्य | दण्डिनमानयेत्युक्त हि दण्डः पुरुषानणु- 
प्रविष्ट: एव पुरुष दघावत्तयति।«लक्षणके दो भेद हैं-आर्मप्ूत और 
अनात्मभूत। जो बस्तुके स्वरूपमें मिला हुआ हो उसे आत्मभ्ृत 
लक्षण कहते हैं जैसे अग्निकी उच्णता । यह उच्णता अग्निका स्वरूप 
होतो हुई अग्तिको जलादि पदार्थोंसे जुदा करती है। इसलिए उष्णता 
अग्निका आत्मभ्ृत् लक्षण है। जो बस्तुके स्वरूपमें मिला हुआ न हो 
उससे पृथक्‌ हो उप्ते अनाध्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे--दण्डीपुरुषका 
दण्ड | दण्डीको लाओ ऐसा कहनेपर दण्ड पुरुषमें न मिलता हुआ ही 
पुरुषकों पुरुषभिन्त पदा्धोंसे पृथक्‌ करता है। इसलिए दण्ड पुरुषका 
अनात्मभूत लक्षण है। 


३, ऊक्षणासास सामाश्यका कक्षण 


नया, दी./१/$४/४२२ की टिप्पणी सदोषलक्षणं लक्षणाभासम। 
»मिथ्या-अर्थाद्‌ सदोष लक्षणको लक्षणाभास कहते हैं । 


४७. छक्षणामासके भेद व उनके छक्षण 


न्‍्या,[दी.(१/$५/७४ त्पोलक्षणाभासभेदाः --अव्याप्तमत्तिग्याप्मसंभवि 
चेति। तत्र लक्ष्येकदेशबृत्त्यव्यप्तम, यथा गो: शावलैयत्बसू । शक्ष्या- 
लक्ष्यबृत््यतिव्याप्तमु, मथा तस्यैन पशुत्वमु। बाधितलक्ष्यबृत्त्य- 
संभवति, यथा नर॒स्य विषाणित्वम्‌ />लक्षणाभासके तोन भेद हैं-- 
अग्याप्त, अतिव्याप्त, और असम्भषि | ( मोक्ष पंचादात । १४ ) लक्ष्यके 
एक देश्षमें लक्षणके रहनेको अब्याप्त लक्षणाभास कहते हैं। जैसे - 
गायका शाबलेमत्व । शावलेयत्व सब गायोंमें नहीं पाया जाता बहू 
कुछ ही गायोंका धर्म है, इसलिए अब्याप्त है। लक्ष्य और अलक्ष्यमें 
लक्षणके रहनेको अतिब्याप्त लक्षणाभास कहते हैं। जञसे गामका ही 
पशुत्व लक्षण करना। यह पश्चुरत्र गायके सिवाय अश्यावि पश्षुओंमें भी 
पाया जाता है इसलिए पलद्ुत्व अतिव्याप्त है। जिसकी लक्ष्यमें वृत्ति 
आधित हो अथर्ति जो लक्ष्यमें बिलकुल ही न रहे बह असम्भवि 
लक्षणाभास है। ऊँसै--मनुष्यका लक्षण सौंग। सौंग किसो भी मनुष्य- 
में नहीं पाया जाता। अतः बह असम्भवि लक्षणाभास है। ( मोक्ष- 
पंचादत/१६-१७ ) । 

मोक्षप॑चाशत/१७ लक्ष्ये त्वनुपपन्नवमसंभब इतोरितः। यथा बर्णावि- 
युक्तत्वम सिद्ध स्बंधात्मनि ।«लक्ष्यमें उत्पन्न न होना सो असम्भग 
दोषका लक्षण है, ऊसे आरमामें वर्णादिको युक्ति असिद्ध है। 


७, आश्मभूत कक्षणकों सिद्धि 


रा, वा,/२(/८/८-३/११६/२४ इह लोके यद्दात्मकं न तक्तेनोपमुज्यते 
यथा क्षीर क्षीरात्मक॑ ने तत्तेनैबात्मनोपयुज्यते ।-जीब एव 
ज्ञानादनभ्यर्थे सति ज्ञानात्मनोपगरुज्यते ।**आकाहास्य रुपाश प- 
मोगाभाववत । ““आत्मापि ज्ञानादिस्वभावद्ाक्तिप्रत्ययवद्गात्‌ घटपटा- 
द्ाकाराबप्रहरूपेण परिणमतीर्युपयोगः सिद्धः | ७प्रश्न--जैसे दूधका 
दूध रूपसे परिणमन नहीं होता किल्‍्तु दही रूपसे, उसी तरह 
झानात्मक आत्माका ज्ञानरूपते परिणमन नहीं हो सकेगा। [अतः 
जीबके ज्ञानादि उपयोग नहीं होना चाहिए ! उत्तर -चरू कि आत्मा 
और ज्ञानमें अभेद है इसलिए उसका ज्ञान रूपसे उपयोग होता है। 
आकाइका सर्व था भिन्न रूपादिक रूपसे उपग्रोग नहीं बेंखा जाता... 
झ्ञान पर्यायके अभिमुसख्न जीव भी ज्ञान व्यपवेशको प्राप्त करके स्वय॑ 


जैनेस्र सिद्धान्त कोल 


सदाँग पंकित ब्रत 


बट-पटादि मिषयक अग्रग्रहादि ज्ञान पर्मायकों धारण करता है अतः 
द्रव्य हृष्टिसे उसका ही उसी रूपसे परिणमन सिद्ध होता है। 


३, कदय-फक्षणमें समानाधिकरण अवश्य है 


नया. दी,(१(६५/७/२ असाधारणघरंवचन लक्षणम््‌ इति केचित; तद- 
लुपपत्नम्‌ः लक्ष्यधर्मिय भनस्म लक्षणघर्म बचनेन समानाधिकरण्याभाब- 
प्रसहृगात ।७असाधरणधममके कथनको लक्षण कहते हैं ऐसी किन्हींका 
कहना ठीक नहीं है। क्‍योंकि लक्ष्परूप धर्मिमच्ननका लक्षणरूप धर्म 
.बचनके साथ सामानाधिकरण्यके अभावका प्रसंग आता है । 

नया, दी,(भाषा/१/8५/९४१/२० यह नियम है कि ल्क्ष्य-लक्षण भाव- 
स्पलमें लक्ष्य बंधन और लक्षण बचनमें एकार्थप्रतिपादकत्व रूप 
सामानाधिकरण्य अवश्य होता है। 


# अन्य सम्बन्धित विषय 


१, लक्ष्य लक्षण सम्बन्ध-दे० संबंध । 
२. लक्षण निमित्त शान-दे० निमित्त।२। 
३, भगवानके १००८ रुक्षण-वे० अहत/१। 


छक्षण पंक्ति श्रत--किसी भी दिनसे प्रारम्भ करके एक उपवास 
एक पारणा क्रमसे २०४ उपयास पूरे करे। नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल 
जाप करे | अपरनाम दिव्य लक्षणपक्ति बत है। ( है. पर/१४/१३३ ) 
(बतबिघान सं,(१०२ ) । 


लक्षपर्वा--एक औषध विद्या-दे० विद्या । 


लछक्षमण--प. पू.(सर्गहलोक राजा दद्ार॒थके पुत्र तथा रामका भाई 
था (२६/१२६ ) भ्रातृ प्रेमसे भाईके साथ बनमें गगे (३१/१६१)। 
सीताहरण पर राबणके साथ मुद्ध कर उसको मारा (०६/३३ )! 
अस्तमें वेब कथित रामकी मृत्युके कूठे समाचार सुनकर नरकको 
प्राप्त हुए (११६/८-१२), यह आठवाँ नारायण था-( विद्येष दे० 
दालाका पुरुष/३ ) | 


लक्ष्मण पुरी--बतंमान लखनऊ ( म. पू,|प्र. ०, पन्नालाल )। 


लकद्सण सेव--ह, सेनसंघको गुर्ववलीके अनुसार आप अईस्सेनके 
'दिष्य तथा रविषेण (पद्म पुराणकार ) के गुरु थे । समय--बि, ६८०- 
७१६ (६. ६२३-६६२) -दे० शतिहास/६/२८। २, काष्टासंघकी 
गुर्वावलीके अनुसार यह श्री र॒त्नकी तिके श्षिष्य तथा भीमसेनके पुरु 
थे । समय-वि. १४८१ ( ई, १४१४) -पे० हतिहास/॥/६। 


लक्ष्मी--(, भिजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर। -बे० विद्या- 
घर; २. शिख़री पर्मतस्प एक कूट। -दे० लोक/७; ३. दिखरी 
पव तस्थ पुण्डरीक दृदकी स्वामिनी देनी ।-दे० लोक/७; ४७, दिखरी 
पर्व तस्थ लक्ष्मीकूटकी स्वामिनी वेबी --दे० लोक/७। 


लक्सोचंद्र--५, नस्दिसंघ बलॉत्कारगणकी प्रुवबिलीके अनुसार 
आप मन्लिभूषणके दिष्य तथा ज्ञान सागर व बीरचन्दके गुरु थे। 
समय- बि, १५७६ (६, १६१८) -वबे० हृतिहास/॥(/१३। २. नन्दि- 
संघ बलात्कारगणकी युवाबलीके अनुसार आप शुभघन्द्र न॑, ६ के 
शिष्य थे। समय--ई, १(४१-१४८१ -वे० हतिहास/(/१३। 


हद्ष्मीसती--रुचक पर्मत निबासिनी दिक्कुमारी देवी --दे० 
लशोक/७। 


लक्ष्म--पर. प्र.(टी.(१/१६ लक्ष्य॑ संकल्परूप॑ चित्तम्‌। ०संकल्परूप 
मनको लक्ष्य कहते हैं । 


४२४. 


हि 
'#ब्पि 
लक्ष्य लक्षण सम्बन्ध--३० सम्बन्ध । 


लषिमा विक्रिया ऋष्धि--३० शऋद्धि/३। 


लघीपस्त्रव--आ. अक्क भष्ट (ई. ६४०-६८० )। कृत स्थाय- 
विषयक संस्कृत श्लोक बद्ध प्रन्‍्थ है। हसमें छोटे-छोटे तीन प्रक- 
रणोंका संग्रह है-प्रमाण प्रवेश, तय प्रवेश ब प्रवचन प्रवेश । वास्तव- 
में ये तीनों प्रकरण ग्रन्थ थे, पीछे आचार्य अनस्तवोर्य ने ( है. ६(०- 
६६० ) ने इन तीनोंका संग्रह करके उसका नाम लधीयत्तय रख 
दिया होगा ऐसा अनुमान है। इन तीनों प्रकरणोंपर स्थय॑ आ, 
अकलं॑क भट्ट कृत एक बियृक्ति भो है। यह बियृक्ति भी रलोक 
निमद्गध है। इसपर निम्न टीकाएं लिखों गयी हैं--१, आ, प्रभा- 
चन्द्र ( ई, ६२-१०२३ ) द्वारा रचित न्यायक्रुमुदचन्द नामकी 
टीका; २. आ. अभयचन्त्र ( ईं. दा, १३) द्वारा रचित स्थाध्वादशूषण 
नामकी टीका । 


का 
लघु--५, प्र,/टी,/१/२८ लघु शीघ्रम॒ अस्तर्मृहरतेन। “लघु अर्थाव 
शीघ्र, अन्तमुहृत से । 
लघरिक्य--न.०४६२४०० (प. ६... २८ ) | 
लघु सवज्ञ सिद्धि--आ. अनन्तकी ति ( ई. शा, १० ) द्वारा रचित 
संस्कृत भाषाका एक न्‍्याम विषयक ग्रस्थ है। 
लतारूतांग--कालका प्रमाण विशेष--दे० गणित//१ | 
छता बक्र--कारयोत्सर्गका अतिचार--दे० व्युत्सर्ग/१। 
लब्धघ-- (20०४०॥॥, (घ, ६9, २८ )। 


.._ त्रैराशिक गणितमें फल » इच्छा 
लब्धराशि प्रमाण-दे० गणित/77/8 | 


लब्धि--ज्ञान आदि दाक्ति विशेषको लब्धि कहते हैं। सम्यक्‍ल्व 
प्राप्तिमें पाँच लग्धियोंका होना आबश्यक बताया गया है, जिनमें 
करण लब्धि उपयोगात्मक होनेके कारण प्रधान है। इनके अतिरिक्त 
जीजमें संयम या संयमासंयम आदिको धारण करनेकी योग्यताएँ 
भी उस-उस नामकी लब्धि कही जाती है। 


१ | कड़िध सामान्य निर्देश 
१ । लब्धि सामान्यका लक्षण 


। *- क्षयोपद्ाम द्ाक्तके अर्थमें; २. गुण प्राप्तिके अर्थमें; 
; $ आगमके अर्थ में । 





# , शान व सम्यक्‍्ववकी अपेक्षा लब्पिके 


| कक्षण -दै० उपलब्धि । 
कर | कब्पिरूप मति श्रुतज्ञान -वे० बह वह नाम । 
# | लब्धि व उपयोगमें सम्बन्ध -दे० उपयोग[। 


३ | क्षायिक व क्षयोपशमकी दानादि ठब्पियाँ। 


नायक क्षायिक दानादि लब्धियों तथा तत्सस्नन्धी 
शंकाएँ -दे० बह बह नाम । 


३ | नव केवलुल्ब्धि नाम निर्देश । 
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न 0 की 


न ल्‍0 कह 





डपश्षम सस्यकटव सस्वन्धी पंच कबिधि निर्देश 
पंच लब्धि निर्देश । 

क्षयोपक्षम रूब्धिका रक्षण । 

विशुद्धि रूब्चिका क्षण । 

प्रायोग्य लब्धिकां स्वरूप । 

काल (प्रायोग्य) रब्षिमें करणके बिना शेष चार 
रब्धियोंका अन्दर्भाव --दे० नियति|२। 
सम्यक्त्वकी प्राप्तिमें पंच लब्पिका स्थान ! 

पाँचोंमें करण लब्धिकी प्रधानता । 

देशना कडिय निर्देश 

देशना शब्पिका लक्षण । 

सम्यग्दृष्टिक उपदेशसे दो देशना सम्भव है । 
मिथ्यादृष्टिके उपदेशसे देशना सम्मव नहीं | 

निश्चय तत्तोंका मनन करनेपर देशना लब्धि 
सम्भव है । 

देशनाका संस्कार अन्य भवोंमें भी साथ जाता 

है --दे० संस्कार/१। 
करण छड्धि निर्देश 

करणका लक्षण । >-बै० करण । 
अधःप्रवृत्त आदि त्रिकरण | --बे० करण 
करण छब्धि व अन्तरंग पुरुषायमें केवल भाषा 


मेद है। 

पाँचोंमें करण रूब्धिकी प्रधानता। 
करण लब्पि भव्यके ही दोती है। 
करण लब्पि सम्यक्वादिका साक्षाव्‌ कारण दे। 


“दे० लब्धि/२। 


संयम व संयप्रासंयम किन स्थान 


संयम व संयमासंयम लब्धि स्थानका लक्षण । 

संयम व॑ संयमासंयम लब्धि स्थानोंके मेद । 

प्रतिपधमान व ठत्पाद संयम व संयमासंयम लब्पि- 
स्थानका लक्षण । 

प्रतिपातगत संयम व संयमासखंयम लब्धि स्थानका 
छज्षण । 

अनुभयगत व तद्न्यतिरिक्त संवम व संयमालंयम लब्धि 
पी लक्षण । 

एकान्तानुवृद्धि संयम व संयमासंयम रुब्धि-स्थानका 
लक्षण । 

जघन्य व उत्कृष्ट संयम व संयमासंयम रब्पिस्थानका 
स्रामित्व | 

मेदातीत लब्धि स्थानोंका स्वामित्व । 


डरे 


१. लब्धि सामान्य निर्देश: 
१. रूब्धि सामान्य निर्देश 


१. कडढित्र सामान्यका छंक्षण 
१. क्षयोपशम शक्तिके अर्थमें 


स, सि.२९८/१७६/६ लम्भनं लब्धिः | का पुनरसौ। झानावरणकर्म- 
क्षयोपदामविशेषः । यश्संनिधानादात्मा दव्येन्द्रियनिय सिं प्रति- 
व्याप्रियते | »लब्धि शब्दका व्युत्पशिलभ्य अर्थ--लम्भन' लग्धिः-- 
प्राप्त होता । ज्ञानावरण कमके क्षयोपदाम विशेषको लब्धि कहते हैं! 
जिसके संसर्ग से आत्मा द्रव्येन्द्रिकी रचना करनेके लिए उद्यत होता 
है। (रा, बा.(२(१८६-२/१३०९० ) । 

घ. १/१.१,३३/२३६/४ इन्द्रियनिवृ शिहेतु: क्षयोपद्ामविशेषे लब्धिः। 
सर्त्सनिधानादारमा द्रव्येन्द्रियनिय्‌ स्ति प्रति ठ्याप्रिम्ते स झ्ञानावरण- 
क्षयोपदमविशेषो लग्धिरिति विज्ञायते। «हन्द्रिमकी नियृ सिका 
कारणभूत जो क्षयोपदाम बिशेष है, उसे लग्धि कहते हैं। अर्थात 
जिसके सन्निधानसे आत्मा द्रव्मेन्द्रियको रचनामें व्यापार करता है, 
रेसे ज्ञानावरणके क्षयोपद्यम विशेषकों लग्धि कहते हैं। 

गो, जी,/जी. प्र,/१६५/२६१/४७ मतिज्ञानावरणश्रयोपशमोरथा विशुद्धि- 
जॉबस्यार्थप्रहणशक्तिलक्षणलब्धि: । “जीबके जो मतिज्ञानावरण 
कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुई बिशुद्धि और उससे उत्पन्न पदार्थों: 
को ग्रहण करनेकी जो शक्ति उसको लब्धि कहते हैं । 


२. गुणप्राप्तिके अथंमें 


स.- सि,(२|४७/१६७(८ तपोबिशेषाहद्धिप्राप्िलेण्धि: । «तप बविशेषसे 
प्राप्त होनेबाली प्रृद्धिको लब्धि कहते हैं । (रा, बा।२(४०॑ २ 
१११/११)। 

घ, 5|३,४१/५६/३ सम्मदृद सग-णाण-चरणेसु जीबस्स समागमो लब्ी 
णाम। सम्यग्दर्शन, सम्यग्झ्ञान और सम्मग्चारित्रमें जो जीगका 
समागम होता है उसे लबग्धि कहते हैं। धि 

घ. १३/१,५.४०/२८३/१ गिकरणा अणिमादयों मुक्तिपमन्‍्ता हृष्टबस्तूप- 
लम्भा लब्ध्यः । «मुक्ति पर्यत इष्ट बस्तुकों प्राप्त कराने वाली अभिमा 
आदि बिक्रियाएँ लब्धि कही जाती हैं। 

नि. सा,/ता-बू,/१६६ जोवानां झुखादिप्राप्तेल ग्धि: ।«जीबॉको सुखादि 
की प्राप्तिरूप कषम्धि-*-। 


३. आगमके अर्थ 


घ, १३/४,(.४०/२५१/२ लब्धीनां परम्परा यस्मादागमात प्राप्यते 
यस्मित्‌ तश्राप्त्युपायों निरूप्यते वा स परम्परालब्धिरागमः। 
“लब्धियोंकी परम्परा जिस आगमसे प्राप्त होती है या जिसमें 
उनकी प्राप्तिका उपाय कहा जाता है वह परम्परा लब्धि अर्थात्‌ 
आगम है। 


३२, क्षायिक व क्षयोपशमदी दानादि कब्धि 


त. सू.[२(८ लब्ध्यः-पश्च ( क्षायोपह्मामिव्य: दानलब्धितभिलब्धि- 
भोगिलब्धिरुषभोगलब्धिर्भी्य लब्धिश्वेति । रा, था,) । «पाँच 
लब्धि होती हैं-( दानलबग्धि, लाभलब्धि, भोगलब्धि, उपभोग- 
लेग्धि, और वोर्यलबण्धि।| मे पाँच लब्धियाँ दानान्तराय आविके 
क्षयोपद्ा मसे होती हैं। ( रा. बा.,/२/४/८/१०७/२८ )। 

ध, ३/१,७,१(/१६१/३ लद्धों पंच वियप्पा दाणन्‍लाह-भोगुपभोग-बीरिय- 
मिदि । »(क्षागिक ) लब्धि पाँच प्रकारकी है--क्षायिक दान, 
क्षाय्रिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायरिक उपभोग और क्षायिक बीर्य । 

तल. सा,/मू /१६६/२१८ सत्तण्ह॑ पसडोण ख़यादु अवर तु लहयतद्धी तू । 
उद्चस्सवइ पलद्धोघाइचउक्बएण हुवे |९१९६। “सात प्रकृतिशोंके 
प्षयसे असंग्रत सम्मग्दष्टिक क्षास्रिक सम्यपत्व रूप जघम्य क्षायिक 
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राब्धि होती है। और घातिया कर्मके क्षयसे परमाश्माके केगल- 
झ्ञानाविरूप उत्कृष्ट क्षायिक लबग्धि होती है ।१६६। (क्षयीपशम 
सलब्धिका शक्षण-दे० लग्धि/२) । 


६३. नव केवकछब्धिका नाम भिर्देधा 


घ, १/१,१,१/गा, (5/६४ दाणे लासे भोगे परिभोगे वीरिए य सम्मत्त । 
णम कैवल-शद्धीओ दंसण-णाएं चरित्ते य (६८। «दान, लाभ, भोग, 
परिभोग, बी, सम्मकत्म, दर्शन, ज्ञान और भारित्र ये नव केवल- 
शब्धियाँ समकना चाहिए ।६८। (बहु. भ्रा.|४२७): (ज, भ,/१३ 
१११-१३५ ); ( गो, जी,|जी, ४.।६१/१६४/६ ) | 


३, उपछशम सम्यत्त्व सम्बन्धी पंचलब्धि निर्देश 
१, पंचकडिण निर्देश 


नि, सा./ता. बृ./१६६ लब्धि: काशकरणोपवेशोपशमप्रायोग्यताभेदाद 
पद्मघा | >»लग्धि काल, करण, उपदेश, उपशम और प्रायोग्यतारूप 
भेदोंके कारण पाँच प्रकारकी है । 

घ. ६/१,६-८,१/गा, १२०४ ख़यउबसमिसबिसोही देसणपाउग्गकरण- 
तद्घी य। चत्तारि वि सामण्णा करण॑ पुण होह सम्मत्ते ।ह। «क्षयोप- 
शाम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्यता और करण ये पाँच लब्धि हैं। 
( ल. सा,/मु. ३/४४ ), ( गो. जी,/म,/६ ११/११०० ) | 


२, क्षयोपशमकब्षिका कक्षण 


घ, ७/२,१,४१/८७/३ णाणस्स विणासो ख़ओ णाम, तस्स उबसमो एग- 
देसकओझ, तस्स खओोबसमसण्णा। तत्थ णाणमण्णाणं बा उप्प- 
जदि सि ववओबसमिया लद्भी वुश्ञवे | 

घ. ७(१,९,७१/१०८/७ उदयमागदाणमश्दहरदेसघादित्ततेण उवसंताण 
जेण ख़ओबसमसण्णा अत्थि तेण तत्युप्पण्णजोबपरिणामों ख़ओब- 
समलद्भीसण्णिदों । «१, ज्ञानके बिनाशका नाम क्षम है। उस 
क्षयका उपदाम हुआ एकवदेश क्षय | हस प्रकार ज्ञानके एकदेशीय 
क्षयकी क्षयोपहशम संज्ञा मानी जा सकती है। ऐसा क्षयोपक्षाम होने 
पर जो ज्ञान या अज्ञान उत्पत्त होता है उसीको क्षायोपद्दामिक 
लग्धि कहते हैं। २ उदयमें आये हुए तथा अत्यन्त अल्प देश- 
घातित्यके रूपसे उपशान्त हुए सम्यबत्व मोहनीय प्रकृतिके देदा- 
घाती स्पर्धकॉंका चू"कि क्षयोपशाम नाम दिया गया है, हसलिए 
उस क्षयोपदामसे उत्पन्न जीब परिणामको क्षयोपदामलब्धि 
कहते हैं। 

घ. ६/१,६-८,३/२०४|१ पृव्वसंचिदकम्ममलपडलस्स अशुभागफद्॑भाणि 
जदा बिसोहीए पडिसमयमणं तगुणहीणाणि होदृभुदीरिज्जंति तदा 
ख़ओषसमलद्बी होदि । “नपूर्वस॑चित कर्मोंके मलरूप पटलके 
अनुभाग स्पर्धक जिस समय बिषुद्धिके द्वारा प्रतितमय अनन्तगुण 
होन होते हुए उदीरणाको प्राप्त किये जाते हैं उस समय क्षयोपश्षम - 
लब्धि होती है। ( ल, सा./मू./४/४३ ) । ' 


४३. विशुश्िकव्धिका कक्षण 


थे. ६/१,६-८,३/२०४/४ पडिसमसमण्ण तगुणहीणकमेण उदीरिद-अणु- 
भागफदयज णिदजी बपरिणामो सादादिसुहकम्मभंघधणिमित्तो असा- 
दादि अमुहकम्भभंघ बिरुद्धो बिसोही णाम । तिस्‍्से उबलंभो बिसोहि 
लड़ी णाम। >प्रतिसमय अनन्तगुणितहीन क्रमसे उदीरित अनु- 
भाग स्पर्धकोंसे उत्पन्न हुआ, साता आदि शुभ कर्मोंके बल्धका 
निर्मित्त शत और असाता आदि अशुभ कर्मोंके बन्धका बिरोधी 

“ जो जोब परिणाम है, उसे विशुद्धि कहते हैं। उसकी प्राप्तिका नाम 
विशुद्धिलब्धि है। ( ल. सा./म.|५/४४ ) । 


४२६ 


२. उपशम सम्यवरत्व सम्बन्धी पंचरूणिं निर्देश 
४. प्रायोग्यकव्धिका सकप - . 


घ, ६/१,६-5,१/२०४/६  सब्बकम्माणमुन्स्स ट्विदिमुक्स्साणुमाग 'च 
घादिय अंतोकोडाकोडीट्टिदिम्हि बैट्टाणाणुभागे चर अवटदृठाणं 
पाओग्गलद्स्‍ी णाम। “सर्ब कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट 
अनुभागकों घात करके अस्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिमें, और द्विस्थानीय 
अनुभागमें अवस्थान करनेको प्रायोग्यलब्धि कहते हैं। (ल. सा. 
मू. ७४४) 

ल, सा./म्‌.|६-३२/४७-६८  सम्मरहिमुृहमिच्छो मिसोहिवश्डोहि 
बड्ढ़माणो हु। अंतोकोडाकोर्डि सत्तष्ह॑ धंघर्ण कुणई ।६। अंतो- 
कोडाकोडीठिद अम्रत्थाण सत्थणाणं च। जबिचउट॒ठाणरसं व ये 
क्षंधाणं बंधर्ण कुणइ ।?४। मिच्छणथीणति प्वरवउ समबज्भपसरधथ- 
गमणसुभगतिय॑ । णीचुक्षस्सपदेसमणुक्षस्सं वा पबंधघदि हु ॥२६। 
““एकटि.5 पमाणाणमणुक्षस्सपदेस॑ गध्ण कुणई ।२६। उदश्ल्लाणं उदये 
पत्तक्षठिदिस्सबेदगों होदि। विचउट्ठाणमसत्ये सत्थे उदयछरस 
भुत्तो ।२१९॥ अजहण्णमणुक्षस्सप्पदेसमणुभवदि सोदयाण॑ तु ।५ उदयि- 
जलाणं पयडिचउक्ण्णमुदी रगो होदि ।३० अजहण्णमणुक्षस्सं ठिदी- 
तिर्य होदि सत्तपय्टीणं । एबं पसडिचउफर्क बंधादिप्तु होदि 
फ्तेय॑ ५६२५ «१२, स्थितिबत्ध- प्रथमोपदाम सम्यबत्यके सम्मुख 
जीव विशुद्धताकी वृद्धि करता हुआ प्रायोग्य लब्धिका प्रथमसे 
लगाकर पूरब स्थिति बन्धके संख्यातबे भागमाश्र अन्तःकोटाकोटी 
सागर प्रमाण आयु बिना सात कर्मोंका स्थितिबन्ध करता है ।६। 
२, अनुभागबन्ध--अप्रशस्त प्रकृतियोंका ट्विस्थानीय अनुभाग 
प्रतिसमय-समय अनन्तगुणा घटता बाँधठा है और प्रश्मस्त प्रकृ- 
तियोंका चतुःस्थानीय अनुभाग प्रतिसमय-समय अनसन्तग्रुणा 
बढ़ता बाँधता है २४। 3. प्रदेशवन्ध-मिश्यात्व, अनन्तानुभन्‍्धी 
चतुष्क, स्व्यानगृद्धि जिक, देवचतुष्क, बज्धऋषभ नाराच, 
प्रशस्तविहायोगति, झुभगादि तीन, ब नीबगोत्। हन २६ प्रकृ- 
तियॉका उत्कृष्ट ब अनुस्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । महादण्डकमें कहीं 
६१९ प्रकृतियोंका अलुत्कृष्ट प्रवेशनन्ध करता है।२४-२६। ४, उदय 
उद्दीरणा--उदयवाल्‌ प्रकृतियोका उदयकी अपेक्षा एक स्थिति जो 
उदयको प्राप्त हुआ एक निषेध, उसहोका भोक्ता होता है। 
अप्रदास्त प्रकृतियोंका द्विस्थानरूप और प्रद्मस्त प्रकृतियोंके 
चतुस्थानरूप अनुभागका भौक्ता होता है।२६। उदय प्रकृतियोंका 
अजघन्य वा अनुल्कृष्ट प्रदेशको भोगता है। जो प्रकृति, प्रदेश, 
स्थिति और अनुभाग उदयरूप हों उन्हींकी उदोरणा करने बाला 
होता है।३० ४, सत्त्य-सत्तारूप प्रकृतियॉका स्थिति, अनुभाग, 
प्रदेश अजघन्य अनुत्कृष्ट है । ६, ऐसे प्रकृति, स्थिति, अचुभाग, 
प्रदेशरूप चतुष्क हैं सो बन्ध, उदम उदीरणा सत्त्य इन सबमें 
कहा | यह क्रम प्रायोग्यलब्धिके अन्त पर्य न्‍्त जानना ।३२। 


७», सम्यक्त्वकी प्राप्तिस पंच क्ड्धिका स्थान 


प॑. जि./४/१२ लब्धिपश्चकसामग्री विशेषात्पात्रत्तां गतः। भव्य: सम्य- 
ग्हंगादीनां यः स मुक्तिपथे स्थितः ।१२॥ «जो भव्यजीन पाँच 
लग्धिरूप विदेष सामग्रोसे सम्यदर्शन-झ्ञान-चा रिप्ररूप रत्नत्र३- 
को धारण करनेके योग्य बन चुका है बह मोक्षमार्गमें स्थित हो 
गया है ।१२। 

गो. जी,/जी, प्र,/६११/११००४८ पश्चलकूयः उपशमसम्यक्‍त्ने भवन्ति | 
ज्पाँचों लब्धि उपदाम सम्यकत्वके ग्रहणमें होती है। (और भी 
दे० सम्यग्द्शन|! ७५/२/८) । 


६. पाँचोंमें करणकब्धिकी प्रधानता 


घ., ६/१,६-६,३/गा. १(२०८ चत्तारिजि (तथ्थि) सामण्णं करण पुण 
होइ सम्मत्ते ।१। *हन (पाँचों) में से पहली चार तो सामान्य 
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हैं. अर्थात्‌ भउपन्ञमठप दोनोंके होतो हैं । किन्तु करणलब्धि 
सम्यक्त्य होनेके समय होती है। ( घ. ६/१,६-८,३/२०४/३ ); (गो, 
जी./मृ./६६१/११०० ); (ल. सा,/|म,३/४२), (द, सं,/टी./३६। 
११६१) । 


३. देशनाऊूष्धि निर्देश 
१. देशनाकब्धिका कक्षण 


घ. ६/१,६-८,झ२०४/७ छृज्य-णबपद्त्थोवदेशों देसणा णाम । तीए 
देसणाए परिणदआइरियादीणमुबलंभो, देसिदरथस्स गहण-घारण- 
विचारणसत्तीए समागमो अ देसणलद्धी णाम। >छह द्रव्यों और 
नौ पदार्थोंके उपदेदाका नाम देशना है। उस देशनासे परिणत 
आचार्य आदिकी उपलब्धिको और उपदिष्ट अर्थ के ग्रहण, धारण 
तथा विचारणकी शक्तिके समागमको देशनालब्धि कहते हैं। (ल, 
सा./मू.4/४४ ) । 


२. सम्पर्दशिके उपदेशलसे ही देशना सम्मव है 


नि, सा,/मू,/४३ सम्मत्तस्स णिमित्तं जिणम्ृत्तं तस्स जाणया पुरिसा। 
अंतरहेऊ भणिदा दंसणमोहस्स ख़यपहुदी ।६३॥ “सम्यबत्वका 
निमित्त जिनसूत्र है; जिनसूत्रको जानने बाले पुरुषोंको अन्तरंग 
हेतु कहे हैं, क्योंकि उनको दर्शनमोहके क्षयादिक हैं ।५३। ( विशेष 
दे० इसकी टीका )। 

है. 5./१./२३ अज्ञानोपास्तिरक्षानं ह्वान॑ ज्ञानिसमाश्रमः ।**१२३ 
“अज्ञानीकी उपासनासे अज्ञानकों और ज्ञानीकी उपासनासे ज्ञान- 
की प्राप्ति होती है।२३। 

दे० आगम/४५ ( दोष रहित ब सत्य स्वभाव वाले पुरुषके द्वारा व्याख्यात 
होनेसे आगम प्रमाण है। ) 


घ. ११,९,२९/१६६/२ व्यासूपातारमन्तरेण स्वार्थाप्रतिपाद कस्य (वेदस्य) 
तस्य 5्यारूपात्रधी नवाच्यवाचकभावः । *“'प्राप्ताशेषबस्तु बिषमनोध- 
स्तस्य व्यास्यातैति प्रतिपत्तव्यम्। «»व्याख्याताके बिना बेद स्वयं 
अपने विषय्का प्रतिपादक नहीं है, ह्सलिए उसका बाच्य-वाचक 
भाव व्याख्याताके आधीन है।*““जिसने सम्पूर्ण बस्तु-विषयक ज्ञान- 
को जान लिया है बही आगमका व्यार्याता हो सकता है । 

सत्तास्वरूप/३/१५ राग, धर्म, सच्ची प्रवृत्ति, सम्मग्झान व बौतराग दह्या 
रूप निरोगता, उसका आदिसे अन्त तक सच्चा स्वरूप स्वाश्रितपने 
उस (सम्यग्शष्टी) को ही भासे है और बह ही अन्यको द्शाने 
बाला है। ) 


३. मिथ्यादृष्टिके उपदेशसे देशना संभव नहीं 


प्र, सा,/मू./२५६ छवुमर्थविहिदवत्थु्त बदणियमज्ममणमकाणदाणरदो । 
ण लहदि अपुणव्भाव॑ भाव॑सादप्पगं लहदि ।२६६। «जो जीव 
छद्मस्थ बिहित बह्तुओंमें ( अज्ञानीके व्वारा कथित देव, ग्रुरु- 
धर्मादिमें ) ब्रत-नियम अध्यभन-ध्यान-दानमें रत होता है बह 
मोक्षको प्राप्त नहीं होता, किन्तु साक्षार्मक भावको प्राप्त होता है । 

घ. ११,१,२२/१६६/८ ज्ञानविज्ञानविरहादप्राप्तप्रामाण्यस्थ व्याख्यातु- 
बंचनस्य प्रामाण्याभावाद । «हान-बिज्ञानसे रहित होनेके कारण 
जिसने स्थ॒यं प्रमाणता प्राप्त नहीं किया ऐसे व्यास्याताके बचन 
प्रमाणरूप नहीं हो सकते । 

शा /३/१०४३ न सम्परग्गदितुं हाक्य॑ यत्स्वरूप .कुहट्टिभिः । शा 
«धर्मका स्वरूप मिथ्याहष्टियोंके द्वारा महों कहा जा सकता है । 

मो. मा. प्र,/(१/२२/४ वक्ता कैसा चाहिए जो जैन श्रद्धान मिषे हृढ होय 
जाते जो आप अश्रद्वानी होय तौ और कौ श्रद्धानी कंसे करे ! 

द. पा.(पं, जयचल्द/२/४/१६ जाक॑ धम नाहीं तिसते धर्मकी प्राप्ति नाहों 
ताकू' धर्मनिभित्त काहेड्न' बल्दिए--५ 


ड२७ 


४. करणलब्धि निर्देश 


४. कदालित्‌ सिथ्यादहिसे भी देशनाको सम्मावना 


ला, सं./६/१६ न बाच्यं पाठमात्रत्यमस्ति तस्येह माथतः । यतस्तस्थोप- 
देशाह ज्ञान बिन्दस्ति केचन ।६६। »मिध्याहष्टिके जो ग्यारह 
अंगका ज्ञान होता है बह केवल पाठमात्र है, उसके अर्थोंका क्ान 
उसको. नहीं होता, यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि शास्‍्त्रॉमें कहा 
गया है कि मिध्यादष्टि मुनिमोके उपदेशसे अन्य कितने ही 
भव्य जोबोंको सम्यग्दर्दान पूर्वक सम्यग्झञान प्रगट हो जाता है।१६। 


३, निश्यय तत्थोंका मनन करतेपर देशभाकबिनि 
सम्प्व है 


प्र, सा,/मू./८६ .जिणसत्थादों अटठे पश्चक्खादोहि बुज्फदों णियमा। 
खीयदि मोहोबचयो तम्हा सप्थं समधिदव्य॑ ।८६। ०जिन-श्ास्त्र 
द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे पदार्थंको जानने बालेके नियमसे भोह- 
समृह क्षय हो जाता है, इसलिए शास्त्रका सम्यक्‌ प्रकारसे मनन करना 
चाहिए ।5८६। 


भ. आ,/बि,/१०१/२/०/१२ अममभिप्राय:-श्रद्धानसहचा रिवौधाभाबा- 
चछू तमप्यश्षुतमिति। «हब्दात्म श्रुत सुनकर उसके अर्थको भी 
समम लिया परन्तु उसके ऊपर यदि श्रद्धा नहीं है तो बह सब 
सुनकर और जान लैनेपर भी अश्रुतपृर्व ही समझना चाहिए। इस 
दाग्दके अध्यमनसे अपूर्ब अर्थोंका ज्ञान होता है। 

पु, सि. उ,/६ ठ्यवहारमेव केबलमबैति यस्तस्य देशना नास्ति | «जो 
जीब केवल ठयवहार नयको ही साध्य जानता है, उस मिथ्यादृष्टिके 
लिए उपदेश नहीं है।६। 


४. करणलब्धि निर्देश 
१. करणछब्धि व अन्तरंग पुरुषाथमें केवरक भाषा 


भेद है 


द्र. सं.टी./३०/१६६/६ इति गाथाकथितलब्धिपश्चकसंज नाध्यात्मभाषया 
निजशुद्धार्माभिमुखपरिणामसंशन व निर्मलभावनाबिशेषखडगेन 
पौरुष कृत्वाकमक्षत्रुं हन्तीति । 

दर. सं.|टी./2१/१६४/११ आगमभाषया दर्शनचारिश्रमोहनीयोपदाम- 
क्षयसंझ् नाधयारमभाषणा. स्वशुद्धात्माभिमुखपरिणामसंशन च॑ 
कालादिलब्धिविशेषेण मिथ्यात्व॑ बिलय॑ गतम्‌ । «१. पाँच लब्धियो- 
से और अध्यात्म भाषामें निज शुद्धात्माके संमुख परिणाम नामक 
निर्मल भावना विशेषरूप ख़ड़गसे पौरुष करके, कमदाज्रुकों नष्ट 
करता है। (पं. का./ता, बृ./१५०/२१०/१४) । २, आगम भाषामें 
दर्शन मोहनीस तथा चारित्र मोहनीयके क्षयोपदमसे और अध्यात्म 
भाषामें निज शुद्धात्माके संमुख्र परिणाम तथा काल आदि लब्धिके 
जिदोेषसे उनका मिथ्यात्व नष्ट हो जायेगा । 


२. करणक्षब्धि मध्यकों ही होती है 


ले, सा.|म./|३३/६६ तत्तो अभम्वलोग्गं परिणाम॑ बोलिऊण। भग्बो 
हु | करण॑ करेदि कमसों अधापवत्त अपुव्बमणियट््‌ठि ।३३॥ 
'अंभव्यके भी योग्य ऐसी चार लब्धियोंरूप परिणामकों समाप्त 
करके जो भव्य है, बह जीब अध:प्रवृत्त, अपूर्षकरण अनिवृत्तिकरण- 
को करता है ।३३। 

गो, जी./जो. प्र,(६+१/११००/६ करणलब्पिस्तु भव्य एव स्माद । «० करण 
लब्धि तो भव्य ही के होती है। 


बैनेगा सिद्धान्त कोश 


लंब्धि 


३६. करणऊकब्धि सम्यक्वादिका साक्षात्‌ कारण है 


गो, जी./जी, प्र./(६५१/११००/६ करणलब्धिस्तु भव्य एवं स्थाद तथापि 
सम्पक्ताग्रहणे भारित्रप्रहणे च। «करणलब्धि भव्य जीबके ही 
सम्मवत्व प्रहण बा चारित्र ग्रहणके कालमें हो होती है । अर्थात्‌ करण- 
शब्धिको प्राप्तिके पीछे सम्म्त्य चारित्र अवश्म हो है। ( ल, सा,/- 
जी. प्र.(३/४२/१५ )। 


५. संयम व संयमासंयम लब्धिस्थान 
१, संयम व संयमासंयम कब्घिस्थानका कक्षण 


रा, बा४/१/१६-१७४८६-४६०४३१ तप्रानस्तानुबन्धिकपायाः क्षीणा 
स्पुरक्षीणा वा, ते च अप्रत्याख्यानाबरणकषायाश्व सर्वघातिन एब, 
तेबाघुदयक्षयात॒ सदुपह्ामाच्च, प्रत्याख्यानावरणकपषाया: स्वधातिन 
एब तैषामुदये सति संगमलब्धाबसत्यामु, संज्वलनकषायाः 
नव नोकपायारच देदाघातिन एव तेषामुदये सति संयमासंममलब्पि- 
प्रंदति । रायोस्या प्रणीन्द्रिणबिच्णा विरतापिरतवृत्त्ता परिणतः 

. संयतासंयत हत्पार्यायते ।१६। अनन्तानुभन्धिकषायेषु क्षीणेष्व- 
क्षीणेषु ना प्राप्तोद्यक्षयेषु अष्टानां वर कषायाणां उदयक्षयात्‌ तेषामेब 
सदुपदामात्‌ संज्बलननोकषायाणास््‌ उदये संयमलब्धिर्भवति । 
० १, अनस्तानुगस्थिकषाय क्षीण हो या अश्लीण हो धथा अप्रत्या- 
खूपान कषाय सर्बधाती है इनका उदयक्षम था सदबवस्थारूप उफ- 
दाम होनेतर, तथा सबंघाती प्रत्याख्यानावरणके उद्मसे संयम 
जबग्धिका अभाव होनेपर एबं देशघाती संज्बलन और नोकषायोंके 
उदयमें हंयमासंथम लब्धि होतो है। इसके होनेपर प्राणी और 
इस्द्रियविषमक विरताविरत परिणामबाला सँयतासंगत कहलाता 
है।!६। २. क्षोण या अक्षीण अनन्तानुगन्धि कपायोंका उदय क्षय 
होनेतर तथा प्रत्याख्यानायरण कषायोंका उदयक्षय या सदबस्था 
उपशम हंनेपर और संज्वलन तथा नोकधायोंका उदय होनेपर 
संयम लब्धि होती है । 

दे० संयत/!/२,३ [ इस संयमलब्धिको प्राप्त संयत कदाचित प्रमाद« 
बद्ा चारित्रसे स्खलित होनेके कारण प्रमत्त कहलाता है, और 
प्रमादरहित अबिचल संयम बृत्ति होनेपर अप्रमक्ष कहलाता है । ] 


२. संयम व संयमाप्तंयम छब्घिस्थानोंके भेद 


धं.६।१,६-५,१४/२७६ संजमासंजमलद्,ीए ट्ठाणाणि'*'पड़िबादट्ठाण-* 
पह्िबज्जटठाण'“'अपडिवाद-पडिबज्जमाणद्ठाण । 

धं, ६/१,६-५,१४/२५३/४ एत्थ जाणि संजमलद्विट्ठहाणाणि ताणि तिबि- 
हाणि हॉति। त॑ जहा-पडिबादट्ठाणाणि उप्पददुणाणि तब्बदिरि- 
कद्ठाणाणि ज्षि। »१« संयमासंयम लब्धिस्थान-प्रतिपातस्थान, 
«| प्रतिपद्यमान स्थान «- और अप्रतिपात-अप्र तिपदयमान स्थान 
के भेदसे तोन प्रकार है। (ल, सा,/मृ.|१६/२३७ )। २, संयम 
लग्धिस्थान तोन प्रकारके होते हैं । बे इस प्रकार हैं-प्रतिपातस्थान, 
उत्यादस्थान और तद॒ब्यतिरिक्तस्थान । ( ल, सा./गू /१६३ )। 

ले. सा,/मृ./१६८,१८४ दुबिहा चरित्तलद्धी देसे सयले य-*।१६८। अवरब- 
रदेशलकद्वी.१८४। >चारित्र लब्धि दो प्रकार है-देश ब सकल 
१६८। वेशलबण्धि जधन्य उल्कृष्टके भेदते दो प्रकार है ।१८४। 


६३. भरण०्पियमान व उपपाद रुूयम वे संयमासंयम 
छब्च्रिस्थानके कक्षण 


भ, ६॥१:६-5,१४|२८३६ उप्पादट्ठाणं णाम जम्हि टठाणे संजमं पडि- 
बज़्जदि त॑ उप्पादट्ठा्णं णाम । «जिस स्थान पर जीन संयमको 
प्राप्त होता है बह उत्पाद ( प्रतिपश्ठमान ) स्थान है । 


डरे८ 


शै 
५. संयम व संयमासंयम छब्पिस्थान 


लें. सा./जी, प्र./१८८/२४१/७ मिध्याहष्टिचरमस्यथ सम्मकत्यवेदासंसमौ 
युगपत॒प्रतिपद्यमानस्य तत्प्रथमसमय बर्तमान जधन्यप्रतिषद्ममान- 
स्थानम्‌। ““प्रागसंगतसम्यग्टृ्टिर्भूत्वा परचादवेशसंयम॑ प्रतिपण- 
मानस्य तत्मथमसमयै संभवदुष्कृश्प्रतिपक्ममानस्थानम्‌ ।« मिथ्यात्व- 
के अरम समथमें देशसंयतके प्रथम समयमें प्रतिप्षमान स्थान 
होता है। **असंयतके पाचात देशसंयत्षके प्रथम समयमें उरकृष्ट 
प्रतिपद्यमान स्थान है। 

ल. सा.|भाषा/१८६/२३७/१३ वेशसंयतके प्राप्त हौतें प्रथम समयबिष 
संभवते जे स्थान ते प्रतिपथ्मानगत हैं । 

घ. ६/१,६-८,९४/२७० बिश्लेषार्थ --संयमासंगमको घारण करनेके प्रथम 
समयमें होनेबाले स्थानोंको प्रतिपद्यमान स्थान कहते हैं। 


३४. प्रतिपातगत संयम 4 संयमासंथम कब्घिस्थानके 
कक्षण 


घ, ६/१,६-८,१४/२८३/१ तत्व पड़िबादट्टा्ण णाम जम्हि द्वाणे मिच्छत्तं 
वा असंजमसम्मत्तं वा संजमासंजम॑ बा गच्छदि त॑ पड़िबादट्‌ठाणं । 
«जिस स्थानपर जीब मिथ्यात्वको अथवा असंयम सम्यबत्वको 
अथवा संयमासंयमको प्राप्त होता है बह प्रतिपातस्थान है । 

ले, सा,|जी. १/१८८/२४०/१२ प्रतिपातों बहिरन्तरज्रकारणबद्देन 
संयभात्ताच्यग:। सच संग्लिष्टस्य त्त्कालचरमसमय चि७णुद्धिहास्पा 
सब जधन्यदेदासं यमश क्तिकस्य मनुष्यस्य तदनल्तरसमय मिध्यात्यं 
प्रतिपत्स्यमानस्य भवति । «प्रतिपात नाम संयमसे भ्रष्ट होनेका है 
सो संक्तेश परिणामसे संयमसे भ्रष्ट होते देशसंयमके अन्त समयमें 
प्रतिषातस्थान होता है। 

श, सा,भाषा/१:६(२३७/११ देदासंयम ते (ब संयम ते ) भ्रष्ट होते 
अन्त समयमें सभवते जे स्थान ते प्रतिपातगत है। (घ, ६/१,६-5 
१४२७७ पर विद्येषार्थ ) । 

ज० सा.,/भाषा/१६८/२४२/५ मिध्यात्वको समुख्त मनुष्य बा तियंश्॒के 
जपध्य और असंयतको संमुख मनुष्य वा तिर्यंचके उत्कृष्ट प्रति- 
पात स्थान हो है। 


७, अनुमगागत व तद्ब्यतिरिक्त संयम व संयमासंयम 


फब्घिस्थानोंके कक्षण 

ध, 4/१,६-८,४/२८३/७ सेससव्ञाणि चेव चरित्त टठाणाणि तव्ब दिरित्त- 
दठढाणाणि णाम। “नहन (प्रतिपात व उत्पाद यथा प्रतिपद्यमान 
स्थानोंके ) अतिरिक्त सब ही चारित्र (के मध्यवर्ती ) स्थानोंकों 
तदधतिरिक्त संयमलब्धि स्थान कहते हैं। (ल.सा,/भाषा/१८६)। 

ल, सा,/मू./१६८,२०१ अणुभय॑तु | तम्मज्के उबरिमपुणगहणाहिमुहे मे 
देसे वा ।१६८।"““उबरिं सामाहमदुगगं तम्मज्के हॉति परिहारा ।१०१। 
*( प्रतिपात व ॒प्रतिपद्यमान स्थानोंके ) बीश्वमें बा ऊपरके गुण- 
स्थानोंके संमुख होते असनुभय स्थान होता है। सो देशसंगमकी 
भाँति जानना ।१६५। तिनके ऊपर ( संयंतके ऊपर ) अनुभय स्थान 
हैं बे सामायिक छेदोपस्थापना सम्मन्धी हैं। तिनिका जधन्य उत्कृष्टके 
नीच परिहार-बिशुद्धिके स्थान हैं। 

ल, सा,/जी. प्र,/१८८/२४१/१४ का भावषार्थ-मिथ्यादष्टिसे वेशसंयत 
होनेके दूसरे समयमें मनुष्य व शिय॑ंच्रके जधब्म अनुभय स्थान है। 
और असंयतसे वेशसंयत होनेपर एकास्तवृद्धि स्थानके अन्त 
समयमें तिर्थश्वके उत्कृष्ट अनुभय स्थान होता है। तथा असंयतते 
देशसंयत होने पर एकास्तवृद्धि स्थानके अस्त समयमें सकश सं यम्को 
संमुख मनुष्यके उत्कृष्ट अनुभय स्थान होता है। 

घ, ६/१,६-5,१४२०्५॑विशेषार्थ -हन दोनों ( प्रतिपाद ब उत्पाद या 
प्रतिपश्यमान ) स्थानोंको छोड़कर मध्यबर्ती समयमें सम्भव समस्त 
स्थानोंकों अप्रतिपात-अप्रतिपश्मान या अनुभयस्थान कहते हैं। 


जैनेस सिद्धान्त कोश 


छब्धि अक्षर 


३. पुकाम्तानुदृद्धि संयम व संयमासंयम छड्धिस्थानों- 
के कक्षण 


च. ६/१,६-5,१४/२७३/१८/विश्ेषार्थ--संयतासं यत होनेके प्रथम समयसे 
लेकर जो प्रतिर््मय अनन्तगुणो विश्युद्धि होती है, उसे एकास्तानुवृद्धि 
कहते हैं । ( अन्यत्र भी यथामोग्य जानना )। 


७. जघन्व प्‌ उरकृष्ट संयम व संयम्रासंयम छब्षिका 
स्वामित्व 


घ. ६/१.६-५,१४/२७१/१ उद्कस्सिया लद्घी कस्स । संजवासंजदस्स 
सव्बविशुद्धस्स से काले संजमगाहुमस्स । जहण्णया लम्बी कस्स। 
तप्पाओग्गसंकिलिटठस्स से काले मिच्छतं गाहयस्स । »सबब- 
बिशुद्ध और अनन्तर समयमें सयमको ग्रहण करनेबाले संयता- 
संयतके उत्कृष्ट संयभासंयम लब्धि होती है। जघन्य लग्पिके 
योग्य संक्लेशको प्राप्त और अनस्तर समयमें मिथ्यास्वको प्राप्त 
होनेबाले संयतासंग्तके जघन्य संयमासंयम लब्धि होती है (ल. 
सा,/मू./१०४/२३४ ) ! 

धघ, 6/१,६-६,१४/२८४-२८६/६ एस्थ जह॒ण्णं तप्पाओर्गर्सं किलेसेण सामा- 
इय-च्छेदोबटठावणाभिमुहचरिमसमए होदि । उक्स्सं॑ स्ब- 
बिसृद्धपरिहार मु द्धि जदस्स | *०«** 'सामाह पच्छेदो बट्‌ठाबणियारणं 
उल्कस्सयं संजमट्ठाणं “*सब्बबिश्नुद्धस्स से काले हहुमसांपराइयसंजमं 
पडिवज्जमाणस्स । एदेसि जहण्णं मिच्छत्तं गच्छ॑तच्चरिमसमए 
होदि ।-*'मृहुमसापराइयस्स एदाणि संजमट्ठाणाणि। तरथ जह॒ण्णं 
अणियटठीगुणटठाणं से काले पडिबज्जंतस्स झुहुमस्स होदि। 
उक्कस्सं रीरकसायग्रुणं॑ पड़िवज्ञमाणस्स चरिमसमए भवदि। 
“जघन्य संयमलब्धि स्थान तत्प्रायोग्य संक्लेशसे सामामिक- 
छेदोपस्थापना संयमोंके अभिमुसखत्र होनेबालेके अन्तिम समयमें 
होता है। और उत्कृष्ट सर्व बिलुद्ध परिहार विशुद्ध संगतके होता 
है। सामायिक-छेद्ोपस्थापना संयमियोंका उत्कृष्ट संयम स्थान 
अनन्तर कालमें सब विशुद्ध सृश्म-साम्परायिक संयमको ग्रहण करने 
बालेके होता है। हनका जघन्य भमिष्यात्वको प्राप्त होने बालेके 
अन्तिम समयमें होता है। इसी कारण उसे यहाँ नहीं कहा है। 
सुक्ष्म-साम्परायिक संयमीके ये संयम स्थान हैं उनमें जघन्य संयम 
स्थान अनन्तर कालमें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानको प्राप्त करनेबाले 
सृक्ष्ससाम्परायिक संयमीके होता है, और उत्कृष्ट स्थान क्षीणकषाय 
गुणस्थानको प्राप्त होनेबाले यूश््मसाम्परायिक संयमीके अधस्तिम 
समयमें होता है। (ल. सा,/३./२०२-२०४ ) । 

दे० लब्धि।२/२ ( सात प्रकृतियोंके क्षमसे अविरतके जघन्य तथा घाति 
कर्मके क्षयसे परमात्माके उष्कृष्ट क्षायरिक लब्धि होती है। 


८. भेदातीत छब्धि स्थानोंका स्वामित्व 


घ॑ं. ६/१,६-८,१४/२५६/६ एवं जहाक्वादसंजमटद्राण उबसंत््रीण- 
सजोगि-अजोगीणमेक्क चेब जहण्णुक्षस्सबदिरित्त होदि, कप्ताया- 
भावादों। «यह यथारूपात संयम स्थान उपश्ञास्तमोह क्षीणमोह, 
सयोगिकेवली और अयोगिकेवलो, हनके एक ही जघन्य व उत्कृष्टके 
भेदोंसे रहित होता है, क्यों कि इन सबको कषायोंका अभाव है। 


लब्धि अक्षर--दे० अप्तर | 
लब्धि अपर्याप्त--३८ पर्माप्ति । 


सब्धि विधान ब्रत--हस नतकी निधि तीन ज़कारसे बर्णन की 
गयी है - प्रथम विधि-भादो, माघ व चैत्रकी क्षु, ९, ३ को उपबास 
तथा २, ४ को पारणा करे। इस प्रकार छह वर्ष पर्यन्त करे। तथा 
'ओं हीं. महाबीराम नमः” हस मस्त्रका त्रिकात जाप करे। (बत- 


डर२९ 


छांतव 


विधान सं,|पृ. ४४)। द्वितोव विधि-तीन बए पर्यश्त भादो, 
माघ ब चैत्र मासमें कू, १४ को एकादान, १-३ को तेला तथा ४ 
को एकाशन करे। तथा उपरोक्त मस्च्रका त्रिकाल जाप करे। (अतः 
विधान सं, पृ. ५० )। तृतीय विधि-प्रतिवर्ष भादो, माघ व चैत्रमें 
शु७ १, ३ को एकाशन और २ को उपवास | तथा उपरोक्त मस्त्रका 
त्रिकाश जाप करे । ( बतविधान सं, पृ. ४४ ) । 

हब्धि संजेग--३० संबेग 


छब्घितार--आ. नेमिचस्द सिद्ास्तचक्रवर्तों (ई. दा, ११ का 
पूर्वार्ध ) द्वारा रचित मोहनीय कर्मके उपद्ाम विषयक, ३६१ गाथा 
प्रमाण प्राकृद भाधावद्ध प्रत्थ है। इस प्रस्थकी (१) कृत संस्कृत 
बा टोका तथा पं. टोडरमल (६, १७३६ ) कृत भाषा टीका 
प्राप्त है । 


लूयनकर्स--दे० निश्लेप|४। 


ललितकीति--आप यशःकोर्ति न॑, ३ के गुरु सथा र॒रननल्दि न॑, २ 
के शिक्षागुरु थे। तदनुसार आपका समय-वि. १२७१ ( ई, १११४ ) 
आता है। भवबाहुचरित/प्र. ७|कामता ), (धर्मदार्माभ्युदय/प्रव 
प॑, पन्नालाल ) । 

ललितांगवेव -- म, पु.|सर्ग/श्लोक "“सज्लेखनाके प्रभावसे उत्पन्न 
रेशान (स्वर्गका देव (५(२३३-२५४ ) नमस्कार मन्‍्त्रके उच्चारण 
पूर्वक इसने शरोर छोड़ा ( ६/२२-२४) यह ऋषभनाथ भगवानुका 
यूर्बका आठवाँ भव है--बे० ऋषभदेव । 

लल्लक-- पष्ट नरकका तृतीमपटल-- दे० नरक/६। 


लब-- १, कालका प्रमाण विशेष-दे० गणित।/१। २. प. पु/सर्ग 
श्लोक “परित्यक्त सौताके गर्भसे पुण्डरीकके राजा बच्रजंघके घर 
उत्पन्न रामचन्द्रके पृत्र थे ( १००/१७-१८ )। सिद्धार्थ नामक क्षुक्क- 
से विद्या प्राप्त की ( १००/४७)। नारदके द्वारा रामकी प्रद्ंसा तथा 
किसी सीता नामक स्त्रीके साथ उनका अन्याय मुनकर रामसे मुद्ध 
किया (१०२/४६)। राम-लक्ष्मणको युद्धमेँ हार जाना। अस्तमें 
पिता पुत्रका मिलाप हो गया। ( १०३/४१,४७ ) | अन्त्म मोक्ष प्राप्त 
किया ( १२३/८२ )। 

छब॒णतापि---आकाशोपपनन देब-दे० देव/]/१ | 

लवणसागर--(. मध्य लोकका प्रथम सागर दे० लोक/४/१॥। ९, 
रा. बा.|३/७/२/१६६/२६ लवणरसेनाम्बुना योगाव समुद्रों लबणोद 
इति संज्ञायते । ०ख़ारे जलवाला होनेसे हस समुद्रका नाम लबभोद 
पड़ा है। ( रा, बा,|३|३३/६१६४/१७ ) । 

लूवपुर--बर्तमान लाहौर (पंजाबकी पूर्व राजधानी ) ( म* पु.|प्र, 
४६. पन्नालाल )। 

कांगल --सनत्कुमार स्मर्गका पाँचवाँ पटल व इन्द्रक--दे० स्वर्ग/६ । 

लांगलस्वस्तिका-- भरतक्षेत्रर्थ आर्यज़ण्डकी एक नदी-वै० 
मनुष्य/४ । 

लांगलावत--, पूर्व विवेहका एक क्षेत्र-दे० लोक/७॥ २, पूर्व 
विदेहस्थ नलित वक्षारका एक कुट- दे० लोक/७। ३ प्रृव बिवेहके 
नलिन बश्षारपर स्थित लांगलाबर्त कूटका रक्षकदेब--दे० लोक/७। 

हछांगलिकागति---३० बिग्रहगति/२। 

लांतव--(. कल्पवासी देवोंका एक भेद-दे० स्वर्ग/१। २. लांतब 
देवोका अधस्थान--दे० स्वर्ग/४। ३, कक्प स्मर्गोंका सातवाँ कप्प 
--रे० स्वर्ग /१,६। ४. लांतब स्वर्गका प्रथम पटल व हस्द्क--दै० 
स्वर्ग/१,५ 


हांक्षा वाणिज्यकर्म 
राक्षा वाणिग्यकम--२० सामव । 


राधव--भ, आ.[बि,[२८०/५६६/८ दारोरस्प लाघबपुणो बाह्येन 
तपसा भबति। लंशुश्वरीरस्प आबश्यकक्रिमाः सुकरा मवल्कि। 
स्वाध्यामष्याने चाकलेशसंपाद भवतः ।७तपर चरणते देहमें लाक्‍्नंब 
गुण प्राप्त होता है अर्थाद दारीरका भारीपन नष्ट होता है जिक्षसे 
आवश्यकादि क्रिया छुकर होती है, स्वाध्याय और ध्यान क्लेहके 
बिना किये जाते हैं। 


काट--भुजरातके प्राचीन कालमें तोन भाग थे। उनमेंसे गुजरातका 
मध्य ब दक्षिण भाग लाट कहलाता था । ( म. पु.|प्र./४६ । पन्नाक्षाल ) 
( क, पा, ९/., ७३ )। 


छादो संहिता-ष, राजमछजीने ई, १६८०४ (में रचा था। यह 
आवकाचार विषयक प्रन्थ है। हसमें ७ सर्ग और छुश १४०० 
इलोक हैं। 


लाड़बागड़ संघ--३० हतिहास/२/२६ | 
राभ-- 


१. काम सामानन्‍्यका छक्षण 


घ. १३/१,१,६३/३१४/३ इच्छिदट्ठोबलद्धी लाहो णाम। तब्बिबरीयो 
अलाहो | «हृच्छित अर्थकी प्राप्तिका नाम लाभ है (घ. १३/५.१५ 
११७/३८६/१३ ) और इससे बिपरीत अर्थाव्‌ इच्छित अर्थकी प्राप्निका 
न होना अलाभ है । 


२, क्षायिक छामका कक्षण 


स. सि./२/४/११४/८ लाभान्तरायस्पाशेषस्य निरासात्‌ परित्यक्तकबला- 
हारक्रिथाणां केब लिनां यतः शरीरबलाधानहेतवो उत्यमनुजासाध।रणाः 
परमशुभाः सृक्ष्माः अनन्ताः प्रतिसमय॑ पुद्गंगलाः संबन्धमुपयाच्ति 
स क्षाथिकों लाभ: ।- समस्त लाभान्तराय कम्मके क्षयसे कबलाहार 
क्रियाते रहित केवलियोंके क्षायिक लाभ होता हैं जिससे उनके 
दारीरकों बल प्रदान करनेमें कारणध्रत्त दूसरे मनुष्योंको असाधारण 
अर्थात्‌ कभी प्राप्त न होनेबाले परम शुभ और सूक्ष्म ऐसे अनन्त 
परमाणु प्रति समय संभ्रन्धको प्राप्त होते हैं। .( रा, बा./२/४/२/ 
१०४/३० ) 


३. क्षायिक छाम सम्बन्धो शंका समाधान 


घ. १४/५,६, १:/१७/३ अरहँता जदि खोणलाहंतराइ्या तो तेसि सव्ब- 
र्थोमलंभों किण्ण जायवे। सच्चं, अत्वि तैसि सम्बत्थोबलंभी, 
सगायक्तासेसभुबणसादो | «प्रशन--अरहन्तोंके यदि शाभास्तराय 
कर्म का क्षय हो गया है तो उनको सब पदार्थोंकी प्राप्ति क्यों नहीं 
होती । उत्तर- सत्य है, उन्हें सब पदार्थोंकी प्राप्ति होती है, क्योंकि 
उन्होंने अशेष भुवनको अपने आधोन कर लिया है । 


लाभांतराय कमें--३० अच्तराय । 


लिग--साधु आदिके नाह्य बेषकों लिग कहते हैं। जैनाम्नायमें बहु 
तीन प्रकारका भाना गया है--साधषु, आर्मिका व उत्कृष्ट श्रावकक। ये 
तीनों हो द्य व भावके भेदसे दो-दो प्रकारके हो जाते हैं। दारीरका 
बेष दठयलिंग है और अस्तरंगकी बीतरागता भावलिंग है। भावलिंग 
सापेक्ष ही द्रव्यलिंग सार्थक है अन्यथा तो स्वांग मात्र है । 


३० 


१. छिग सामान्य निर्देश 


9, लिंग शब्दुके अनेकों अर्थ 


नया. वि,/टी.(२/६/१/८ साध्याविनाभावनियमनिर्ण यैंकलक्षण वक्ष्यमाण 
लिक्षम। “साध्यके अविनाभावीपनेरूप निममका निणय करना हो 
जिसका लक्षण है वह लिंग है । 

घ.१/१.१,१६/२६०/६ उपभोक्ठुरात्मनो5निवृत्तकर्म सं बन्‍्धस्य परमेश्बर- 
हा क्तियोगादिल्द्रव्यपदेशमर्ह तः स्वयमर्थात गृहीतुमसमथक््योपयो- 
गोपकरणं लिकुमिति कथ्यते ।७०जिसके कर्मोंका सम्बन्ध दूर नहीं 
हुआ है, जो परमेश्वररूप दाक्तिके सम्बन्धसे इम्द्र संह्ाको घारण करता 
है, परन्तु जो स्वतः पदार्थोंको प्रहण करनेमें असमर्थ है, ऐसे उपभोक्ता 
आत्माके उपयोगके उपकरणको लिंग कहते हैं। ( दे० इंड्रिय/१/१ ) | 

घ, १३/३,६,४३/२४६/६ किलक्खर्ण लिगं। अण्णहाणुवबश्चिलक्खण्णं । 
७» लिंगका लक्षण अस्यभानुपपत्ति है। 

भ. आ,/वि,/६७/१६४/२ छिक्षादिक्रियाया भक्तत्रत्याख्यानक्रियात- 
भृताया योस्यपरिकरमादर्शसितूं लिक्षोपादानं कृतम्‌। कृतपरिकरों 
हि कर्ता क्रियासाधनायोद्योग॑ करोति लोके । तथा हि घशदिप्रकरणे 
प्रबत माना हृढबद्धकक्षा: कुलाला दृश्मच्ते ।«७दिक्षा, बिनय समाधि 
बगैरह क्रिया भक्त प्रत्याख्यानकी साधन सामग्री है। उस सामपग्रोका 
यह लिंग योग्य परिकर है यह सूचित करनेके लिए अर्हके अनन्तर 
लिंगका विवेचन किया है। सर्म परिकर सामग्री जुटनेपर जसे 
कुंभकार घट निर्माण करता है बैसे अई-योग्य व्यक्ति भी साधन 
सामग्रीसे युक्त होकर सक्लेखनादि कार्य करनेके लिए सन्नद्ध होता 
है। लिग दाब्द चिहका बाचक है। 

प्र. सा./त. प्र/१७२ लिडगैरिन्द्रिये...लिझूगादिस्दियगम्याह धूमादग्ने- 
रिव...लिड्गेनोपयोगारव्यलक्षेण...लिझस्य मेहनाकारस्य--“शिश्ञाां 
स्त्रीपुन्नपुंसकबेदानां ... लिक्वानां धर्मध्चजानां---लिखछूगं गुणों प्रहण- 
मर्थावषोधो“*-लिड्न्‍' पर्यायों प्रहणमथबिनोधो ...लिह' प्रत्यभिशान- 
हेतुर्प्रहणम्‌-*-« १. लिंगोंके द्वारा अर्थात्‌ इन्द्रियोंके द्वारा, २, जसे 
धूएंसे अग्निका ग्रहण (ज्ञान) होता है, उसी प्रकार लिंग द्वारा, 
अर्थाद इन्द्रियग्म्य (इन्द्रियोंके जानने थोग्यचिह ) व्वारा; ३. 
लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा; ४, लिगका अर्थात्‌ 
(पृरुषादिकी इन्द्रियका आकार) का ग्रहण; £, लिगोंका अर्थात 
स्त्री, पृरुष, नपुंसक बेदोंका ग्रहण; ६. लिंग अर्थात्‌ ग्रुणरूप ग्रहण 
अर्थात्‌ अर्थावनोध; ७, लिंग अर्थात पर्यायरूप ग्रहण अथर्ति 
अर्थावबोध बिदोष; ८. लिग अथ्ति प्रध्यभिज्ञानका कारण रूप ग्रहण 
अर्थात्‌ अथबियोध सामान्य...। स्त्री पुरुष ब नपुंसक लिंग 
+-दे० वेद । 


९, वृब्ध साव छिंग निर्देश 


मू, आ,/६०८ अच्चैलक्क लोचो वोसट्डसरीरदा य पडिलिहण । एसो हु 
लिंगकप्पो चदुबिधों होदि णादव्यों ।ह०५।० अचेलकत्व, केदालॉच, 
दारीरसंस्कारका ध्याग और पोछी में चार लिगके भेद जानने 
चाहिए। 

पम, सा,/म./२०५०२०६ जधजावरूबजाद॑ उप्पाडिवकेसमंसुर्गं सुद्र्ध । 
रहिदं हिंसादीदी अप्पडिकम्मं हवदि लिंग १०; मुच्छारं भविजुसं 
जुत्तं उबजोगजोगसुद्वधीहि। लिंगं ण परानेक्खं अपुणग्भवकारणे 
जेण्हं ।२०६।०जन्म समयके कृप जेसा रूपबाला, सिर और दाढी- 
मूछके बालोंका लॉच किया हुआ, शुद्ध ( अर्किंचन ) हिंसादिसे रहित 
और प्रतिकर्म (शारीरिक दु'गार ) से रहित लिंग (श्रामण्यका 
गहिरंग तिह् ) है ।२०१। भूर्च्छा (ममत्न) श्र आरम्भ रहित, 
उपयोग और योगको शुद्धिसे युक्त तथा परकी अपैक्षासे रहित ऐसा 


लजैनेमा खिड़ात्त कोश 


शि्नि डह१ 


जिनेस्त्रदेव कथित ( भ्रामण्पका अस्तरंग ) लिंग है जो कि मोक्षका 
कारण है ।२०६। 

भा, पा./मू./३६६ देहादिसंगरहिओं माणकसाएहि.ः समलपरिचत्तों। 
अप्पा अप्पस्मिरओ स भागलिंगी हबे साहू। “जो वेहादि के परि- 
ग्रहते रहित, मान कपायसे रहित है, अपनी आप्मामें लीन है, बह 
साधु भावलिंगी है /१६। 


३. सुनि आर्थिका आदि छिंय निर्देश 


दे. पा.|मू.[(८ एगं जिणस्स रूव॑ बीयं उक्षिट्ठसावयाणं तु। अबर- 
टिठियाण तह्य॑ 'बउत्थ पुण लिंगइंसणं णत्थि १८।०दर्शन अर्थात 
शास्त्रमेँ एक जिन भगवातका जैसा रूप है वह लिंग है। दूसरा 
उत्कृष्ट भ्रावकका लिंग है और तीसरा जघन्य पदमें स्थित आय्थिका- 
का लिंग है। चौथा लिंग दशनमें नहीं है। 

दे, वेद/७ ( आर्थिका का लिंग सावरण ही होता है )। 


४. उंत्सग व अपवाद छिंग निर्देश 


भ, आ-/मृ./७७-८१/२०७-२१० उस्सर्गियलिंगकदस्स लिंगमुस्सरिगयं 
तय॑ं चेव । अवबादियलिंगस्स वि पसत्थमुबसगिय लिगं ।७७। जस्स 
बि अव्यभिचारी दोसो तिद्वाणिगो बिहारम्मि | सो वि हु संथारगदो 
गेग्हेज्जोस्मुरिगय॑ लिगं ।७८। आवसचधे वा अप्पाउग्गे जो बा महट्ठिओ 
हिरिमं। भिच्छजणे सजणे बा तस्स होज्ज अववादियं लिग॑ ७६ 
अच्चेलक्क लोचो बोसट्ट सरीरदा य पडिलिहणं । ऐसो ही लिंगकप्पो 
चदुड्विहो होदि उस्सरगे ।८०। इत्थीवि य ज॑ लिंगं दिद्‌ठ उस्सरिगिय॑ 
य हृदर बा। त॑ तह होदि हु लिंग॑ परिक्तम॒बधि करेंतीए ८९ 

भ, आ,|वि.|[८०|२१०१३ लिश् तपस्विनोनां प्राक्तनम। इतरासां 
पुंसामित्र योज्यम्‌ । यदि महद्धिका लज्जावती मिथ्यादृष्टि स्वजना व 
तस्याः प्राक्तन॑ लिड' विबिक्ते आबसथे, उत्सर्गालिज्' वा सकलपरि- 
ग्रहट्यागरूपस्‌ । उत्सर्ग लिझ्न' कर्थ' निरूप्यतै स्त्रोणामित्यत आह-तत्‌ 
उत्सर्ग लिडूग तत्थ स्त्री होदि भवति | परित्त अल्पम्‌। उबधि 
परिग्रहम्‌ । करेंतीए कुर्जत्याः । «१, संपूर्ण परिप्रहोंका त्याग करना 
उत्सर्ग है। सम्पूर्ण परिग्रहोंका प्याग जब होता है उस समय जो 
चिह्न मुनि धारण करते हैं उसको औत्सर्गिक कहते हैं अर्थात नग्नता- 
को औत्सगिक लिंग कहते हैं। यतीको परिग्रह अपवबादका कारण है 
अतः परिग्रह सहित लिंगको अपवादलिंग कहते हैं। अर्थात्‌ अपबाद 
लिंग धारक गृ हस्थ जब भक्त प्रत्याख्यानके लिए डद्यत होता है तब 
उसके पुरुष लिंगमें कोई दोष न हो तो वह नग्नता धारण कर सकता 
है [७७ २. जिसके लिंगमें तीन दोष ( दे० प्रतबज्या/१/४) औषधा- 
दिकोंसे नष्ट होने लायक नहीं है बह बसतिकामें जब संस्तरारूढ 
होता है तब पूर्ण नग्न रह सकता है। संस्तरारोहणके समयमें ही बह 
नग्न रह सकता है अन्य समयमें उसको मना है।७५। ३. जो श्रीमान्‌, 
लज्जाबातु हैं तथा जिसके बन्धुगण मिथ्यात्य युक्त हैं ऐसे व्यक्ति 
एकान्त रहित बसतिकामें सबस्त्र ही रहना चाहिए ।७६। ४, बस्त्रोंका 
त्याग अर्थाद नग्नता, लोच-हाथसे केश उखाड़ना, शरौरपरसे 
ममत्व दूर करना, प्रतिलेखन प्राणि दयाका चिहृ-मयूरपिच्छका 
हाथमें ग्रहण; इस तरह चार प्रकारका औत्सर्गिक लिंग है ८० 
४० परमागम्म स्त्रियों अर्धाद्‌ आयिकाओँका और श्राविकाओऑका जो 
उत्सग लिंग अपबाद लिंग कहा है वही लिंग भक्तप्रत्याख्यानके समय 
सममना चाहिए। अर्थात आर्यिकाओंका भक्तप्रत्यास्यानके समय 
उत्सर्ग लिंग मिविक्त स्थानमें होना चाहिए अर्थात बह भी मुनिवत 


नग्न लिंग घारण कर सकती है ऐसी आगमाज्ञा है। ६, परन्तु आबि- 


काका उत्सर्ग लिंग भी है और अपबाद लिग भी है। यदि बह 
आबिका संपत्ति बाली, लज्जाबही होगी, उसको मांधबगण 
मिथ्यात्वी हो तो बह अपबाद लिंग घारण करे अर्थात्‌ पूर्ववैषमें ही 


२. सावलिगको प्रधानता 


मरण करे। तथा जिस भाजिकाने अपना परियग्रह कम किया है बह 
एकाण्त बसलिकामें उत्सर्ग शिंग-नग्नता धारण कर सकतो है। 


# सस्सग व अपवाद लिंगडा समस्वय_ ३० अपबाद/९। 
२. भार्वलिंगकी प्रधानता 


१. सांधु छिंगमें सम्यक्स्वका स्थान 


भ, आ.,/मृ्‌.|७००/६२६---सिंगग्यहणं॑_ च॒ दंसणबिहृ्ण जो _कुणदि 
णिरत्थयं क्ैणदि ।७७० «सम्यग्दशन रहिल लिंग अर्थात मुनि दीक्षा 
घारण करना व्यर्थ है। इससे मुक्तिको प्राप्ति नहीं हो सकती। 
( ह्षी, पा,/प./४ )। ह 

र- सा,/मू./5७ कम्मु ण खबेह जो हु परम्रह्य ण जाणेह सम्मउमुझो। 
अत्धु ण तत्यु ण जीबो लिंगे घेत्तूण कि करई ।८७५०जो जोब 
परअह्मको .नहीं जानता है, और जो सम्यरदर्दानरों रहित है। बह न 
तो गृहस्थ अबस्थामें है और न साधु अबस्थामें है। केबल लिंगको 
घारणकर कया करे सकते हैं। कर्मोंका नाद्ा तो सम्यक्त्मपूर्षक जिन 
लिंग धारण करनेसे होता है! 

दे० मिनय/४/४ ( द्रव्य लिंगी मुनि असंयत तुल्य है | ) 

रा, बा/६/४६/११/६३०९६ इश्या सह यत्र रूप तत्र नि्रल्थव्यपदेदाः 
न रूपमात्र हृति |>जहाँ सम्यरदर्शन सहित निर्ग्रन्थरूप है बही 
निप्रन्ध है। 

घ. १/१,१,१४/ १००६ आप्तांगमपदार्थे ष्यनुत्पन्नश्रद्धस्य त्रियूढालीढचैतसः 
संयमानुपपसेः ।--सम्यकं ज्ञात्वा श्रद्धाय यतः संयत हति व्युत्पक्ति- 
तल्तदबगत्ते: । ० आप्त, आगम, पदार्थोर्में जिस जीवके श्रद्धा उत्पन्न 
नहीं हुई है, तथा जिसका चित्त मृढताओंसे व्याप्त है, उसके संयमकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती ।---भन्रि प्रकार जानकर और श्रद्धान कर जो 
यम सहित है उसे स॑यत कहते हैं। संगत दाग्दकी हस प्रकार व्युत्पत्ति 
करनेसे यह जाना जाता है कि गहाँपर द्रव्य संयमका प्रकरण नहीं 
है (और भी दे० चारित्र/३) । 

प्र, सा,/त.प्र,/२०७ कायमुत्सृज्य यथाजातरूपं-“आतम्ब्य व्यवत्तिष्ठ मान 
उपस्थितो भबति, उपस्थितस्तु सर्वत्र समग्दश्ट्बास्साक्षाच्छूमणो 
भवति ।«कायका उत्सर्ग करके यथाजात रूपवाले स्मरूपको**«« 
अबलम्बित करके उपस्थित होता है। और उपस्थित होता हुआ, 
सर्बत्र समग्टृष्टित्यके कारण साक्षात्‌ श्रमण होता है| 


३. साव छिंग हो यथाथ छिंग है 


स. सा मर /४१० ण वि एस मोखमग्गो पासं डी गिहिमयाणि लिंगाणि । 
इंसगणाणचरित्ताणि मोक्खमग्गं जिणा बिंति (ह१ण (नजर 
द्रव्यलिसगं मोक्षमार्ग: ) ।>मुनियों और गृहस्थोंके लिंग यह 
मोक्षमार्ग नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्रको जिनदेम मोक्षमार्ग कहते 
हैं ४१० ( द्रव्यलिंग बास्तभमें मोक्षमार्ग नहीं है )। 

मृ. आ./१००२ भावसमणा हु समणा ण सेससमणाण हृग्गईं 
जम्हा ।... १००२। «० भाव श्रमण हैं वे ही भ्रमण हैं क्योंकि दोष नामादि 
श्रमणोंको म्लगति नहीं होती । 

लि. पा. मू.२ धम्मेण होइ लिंगं ण लिंगमत्तेण धम्मसंपसी | जाणेहि 
भावधम्मं कि ते लिंगेण कायव्यो ।२।०घर्म सहित लिंग होता है, लिंग 
मात्रसे धर्मकी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हे भव्य ) तू भावरूप 
धर्मको जान, केबल लिगमे क्या होगा तेरे कुछ नहीं । 

भा, पा,/मू.|२.७४,१०० भावों हि पढमलिंगं ण दव्यलिंगं थ॒ जाण- 
परमत्थ । भावों कारणभूदों गुणदोसाणं जिणा विंति ।१। भावों 
वि विउ्वसिवद्ुक्वभायणे भाववज्जिओ सबणो। कम्ममलमशिण- 
चित्तो तिरियालमभायणों पाबों ।७४। पार्मति भागसबणा कश्लाण- 
परंपराह सोक्खाह | दुबई दव्यसबणा णरतिरियद्दुृदेवजो- 


जैनेना सिद्धाग्त कोष 


किय 


णीए।१०० ०१. भाव हो प्रथम लिंग है इसलिए हे भव्य जोष ! तू 
बब्यलिंगको परमार्थरूप मत जान। और गुण दोषका कारणभूत 
भाव ही हैं, ऐसा जिन भगवात्‌ कहते हैं।२। ( भा, पा./मू./६,७, ४८, 
४४, (६४ ); (यो, सा. अ-(६/७ )।९, भाव ही स्वर्ग मोक्षका 
कारण है। भावसे रहित भ्रमण पाप स्मरूप है, तिय॑च गतिका स्थानक 
है और कर्ममलसे मलिन है चित्त जिसका ऐसा है ।७४। जो भाव 
श्रमण हैं थे परम्परा कक्माण है जिसमें ऐसे मुख़ोंको पाते हैं। जो 
प्रव्य श्रमण हैं वे मनुष्य कुदेब आदि योनियोंमें दुःख पाते हैं |१००। 


४. मावके साथ अ्रध्य किंगडी व्याप्ति है जब्यके साथ 
भावको नहीं 


स, सा,/ता.गृ,(४१४/५०८/१६ बहिरमंव्रग्मलिदंगे ध्ति भावशिदगं 
भवति न भव्ति वा नियमो नास्ति, अम्यन्तरे तु भावलिरुगे सति 
सर्बसंगपरिध्यागरूपं द्रव्यलिडगं भबत्येवेति । ०भहिरंग_दव्यलिंगके 
होनेपर भावलिंग होता भी है, नहों भी होता, कोई नियम नहीं है। 
परन्तु अम्यस्तर भावलिंगके होनेपर संबं संग (परिग्रह ) के त्याग 
रूप बहिर॑ग ब्रव्यलिंग अवश्य होता ही है। 

मो, मा. प्र,(६/४६२/१२ मुनि लिंग धारे बिना तो मोक्ष न होय; परन्तु 
मुनि लिंग घारे मोक्ष होय भी अर नाहीं भी होय। 

# पंचमकाऊक अश्तक्षेत्रमें मी भाव किंगढी सम्माबना 
--दे० संयम/२। 


३. द्रव्यलिग को कथ॑ंचित्‌ गौणता व प्रधानता 
३, केवछ बाह्य किंग मोक्षका कारण भहों 


दे, बर्ण व्यमस्था/२(१ ( लिंग ब जाति आदिसे ही मुक्ति भावना मानना 
मिथ्या है। ) 

स« सा«मू.[8०८-४१० पासंडीलिंगाणि ब गिहिलिंगाणि ब गहुप्पया- 
राणि। घिसूं बदंति मूढा लिंगमिर्ण मोब्खमग्गो श्ति।४०८। ण 
होह मोक्खमग्गो लिंग ज॑ वेहणिम्ममा अरिहा | लिंग॑ मुंचितु 
दंसणणाणबरित्ताणि संयंति ।४०६। णथ्ि एस मोक्ख़मग्गो पासंडी- 
गिहमयाणि लिंगाणि ।४१०५ “बहुत प्रकारके मुनिरशिगोंको अथबा 
गृही लिंगोंको प्रहण करके मूह (अज्ञानी) जन यह कहते हैं कि 
*यह लिंग मोक्षमार्ग है' ।४०८। परन्तु लिग मोक्षमार्ग नहीं है क्ष्योंकि 
अहस्तवेष बेहके प्रति निर्ममर्ष बत ते हुए लिगको छोड़कर दर्शन- 
श्ञान-चारित्रका सेबन करते हैं।४०६। मुनियों और गृहस्थोंके लिंग 
यह मोक्षमार्ग नहों है 2१० 

मू, आ./६०० लिंगग्गहणं 'भ संजमबिहृर्ण । **जो कुणह णिरत्थयं 
कृुणदि। «जो पुरुष संयम रहित जिन लिंग धारण करता है, बह 
सन निष्फल है। 

भा. पा./मू./७२ जे रामसंगजुश्ा जिणभावणभरहियदव्बणिरगंधा। न 
शहंति ते समाहि घोहिंजिभसासणे बिमत्रे ७२ »जो मुनि राग 
अर्थात अन्तरग परिगप्रहसे युक्त हैं, जिन स्वरूपकी भागनासे रहित 
हैं वे द्रठय-निर्गन्‍्थ हैं। उसे जिनशासनमें कहाँ समाधि और 
बनोधिकी प्राप्ति नहीं होती ।७२। 

स॒, हां /मू./८७ शिक्ष' देहाश्रितं दृष्टं वेह एवात्मनो भवः । न मुच्यन्ते 
भवात्तस्मात्ते मे शिक्ूगकृताग्रहाः ।८७। ० लिग ( बेष ) दारोरके आश्रित 
है, शरोर हो आत्माका संसार है, इसलिए जिनको लिगका ही आग्रह 
है भे पुरुष संसारते नहीं छूटते।८७ 

मो.सा, अ.(१/१६ दारीरमात्मनो भिन्‍न॑ जलिरूगं येन तदात्मकसू । न 
मुक्तिकारण लशिहग जायते तेन तक््यतः ।(६।० दरीर आत्मासे भिन्त 
है और शिंग दरीर स्वरूप है इसलिए आत्मासे भिन्‍न होनेके कारण 
निरबय नयसे लिग मोक्षका कारण नहीं ।६६। 


४३२. 


३. द्रव्यलिंगकी कथथषंचित्‌ भोणता व प्रजावता 


२. केवर जच्यछिंग जकिंचित्कर भ व्यर्थ है 


मो, पा,/वृ./2७ णाणं चरिफ्तही्ण दंसणहीणं तबेहिं संजुत्त । अण्णेत 
भावरहिय॑ लिगग्गहणेण कि सोक्ख ।2७ «जहाँ ज्ञान भारित्रहीन 
है, जहाँ तपसे तो संयुक्त है पर सम्यबत्वसे रहित है और अन्य 
भी आवश्यकादि क्रियाऑमें शुद्ध भाव नहीं है ऐसे लिंगके प्रहणमें 
कहाँ मुखर है ।६७॥ 

भा. पा./मू,/६,६८,१११ जाणहि भाग पढ़ग॑ किते लिंगेण भावरहि- 
एण | पंथिय ! सिब पुरिपंथ जिणउबइट्ट पयत्तेण |६। णग्गो 
पावह़ दुक्ख॑ णग्गो संसारसागरे भमति | णग्गो ण लह॒ह बोहिं जिण- 
भावणवज्जिओ (सुइर ।६ैंए। सेवहि चउविहलिंगं अन्भंतरलिंगवुद्धि- 
मावण्णो । बाहिरलिंगमकज्ज॑ होह फुड भावरहियाणं ।१११। “हे 
मुने ! मोक्षका मार्ग भाव हो से है इसलिए तु भाव ही को परमार्थ- 
सृत जान अंगीकार करना, केबल द्रव्यमात्रसे क्या साध्य है। कुछ 
भी नहीं ।६। जो नग्न है सदा दुःख पावे है, संसारमें भ्रमता है। 
तथा जो नग्न है वह सम्यग्दर्शन, ज्ञान व चारित्रको नहाँ. प्रता है 
सो कंसा है वह नग्न, जो कि जिन भावनासे रहित है।६८। हे 
घुनिवर ! तू अम्यन्तरकी शुद्धि पूर्वक चार प्रकारके लिंगको घारण 
कर। क्योंकि भाव रहित केबल भाहालिंग अकार्यकारी है।१११ 
(और भी भा, पा./मू./४८.६४,८६,६६ ) ! 


३, साथ रहित व्रृष्य छिंगका अत्यन्त तिरस्कार 


मो, मा./मू./६१ बाहिरलिंगेन जुदो अश्भंतरलिंगरहियपरियम्मों। 
सो सगचरित्तभट्टी मोक्खपह्बिणासगो साहू ।६१। «जो जीव बाह्य 
लिंगसे युक्त है और अम्यन्तर लिंगसे रहित है और जिसमें परि- 
बर्तन है। वह मुनि स्वरूपाचरण चारित्रसे भ्रष्ट है, इसलिए मोक्षमार्न 
का बिनाशक है ।६९। 

दे० लिंग/२/२ ( बव्यलिंगो साधु पापमोहित यति व पाप जीव है। नरक 
ब ति्य॑च गतिका भाजन है। ) 


भा. पा./४६,६६.७१,६० दंडयणयर' सयल॑ डहिओ अब्भंतरेण दोसेण | 
जिणलिंगेण वि भाहू पड़िओ सो रउरवे णरये ।४६। अयसाण भायणेण 
य कि ते णस्गोण पावमलिणेण । पेह्ृण्णहासमच्छरमायाबहुलेण 
संबणेण ।६६। धम्मम्मि णिप्पनासो दोसाबासो ये उच्छुफुल्लससमो । 
णिप्फलणिग्युणयारों णडसबणों णग्गरूबेण ७१। “मा जणरॉजण- 
करण॑ भाहिरनयबैस त॑ कुणमु ।६०। “भाहू नामक मुनि बाहा लिन 
लिंग युक्त था। तो भी अम्यस्तर दोषसे दण्डक नामक नगरको 
भस्म करके रुप्तम पृथिवीके रौरअ नामक बिलमें उत्पन्न हुआ ४६ 
है मुनि! तेरे नर्नपनेसे कया साध्य है जिसमें पैशुन्य, हास्य, 
मत्सर, माया आदि परिणाम पाये जाते हैं। इसलिए ऐसा मे नग्न- 
पना पापसे मलिन और अपकीर्तिका स्थान है ।६६। जो धर्मसे रहित 
है, दोषोंका निवास स्थान है। और इच्छु पृष्पके सदश जिसमें कुछ 
भी गृण नहीं है, ऐसा मुनिपना तो नग्नरूपसे नटश्रमण अर्थाव्‌ 
नाचने बाला भाँड सरीख्रा स्वांग है।७१। - हे मुने! तू बाहाबतका 
बेष लोकका रंजन करने वाला मत घारण कर ।६० 


स. ४5९ १ यती द्रव्यलिहूगं न मोक्षमार्ग: । «ब्रव्यलिंग मोक्षमार्ग 
नहीं है। 


# व्रध्यकिंगीको सूद्षम पहचान---६० साधु।४१ 


* प्रच्य छिंगोको दिये गये घ्रणास्पद भाम--- 
-चदे० निन्दा | 


* पुक्ाक आदि साधु व्ध्यक्िंगी नहीं--६० साइु|६। 


जैवेमा सिद्धान्त कोश 


कि ४३३ 


७. वब्य किंगकी क्चित्‌ प्रधानता 


भा, पा,/टी,/२/१२६ पर उद्रधृत-उक्त चेस्द्रनन्दिना भट्टारकेण समय- 
भूषणप्रवचने-द्रठ्य लिड्' समास्याय भावलिहगी भवेद्यतिः | बिना तैन 
न बच्चा; स्पान्नानाजतधरो5पि सत््‌ !१। द्रठ्यलिकृषमिद झ्य भाव- 
लिहस्म कारणगू। तदध्यास्मकृ्त स्पष्ट न नेतश्रविषय॑ यत्तः ।३२। 
« इल्द्रनन्दि भट्टारकने समम भूषण प्रबचनमें कहा है-कि द्रठ्य- 
लिंगको भले प्रकार प्राप्त करके यति भावलिंगी होता है। उस ब्रव्य- 
लिंगके बिना बह बन्द नहीं है, भले ही नाना जरतोंको धारण क्‍यों न 
करता हो। द्रव्यकों भावलिंगका कारण जानो । भावलिंग तो 
केवल अध्यात्म हारा ही देखा जा सकता है, क्योंकि बह नेत्रका 
बिषय नहीं है । 

दे० मोक्ष/४/४ ( निर्रन्थ लिंगसे ही मुक्ति होती है। ) 

दे० वेद/७ (सवख होनेके कारण खोको स॑यतत्ब ब मोक्ष नहीं होता । ) 


५, मरत चक्रीने भी तृब्यलछिंग घारण किया 


स, सा,/ता. ब./2१४/४०८/२० येषपि घटिकाद्येन मोक्ष गता भरत- 
चक्रबत्यादियस्तेदपि निग्रैथरूपेणेव * पर किन्तु तेथां परिग्रहत्यागं 
लोका न जानन्ति स्तोककालत्वादिति भावार्थः। "जो ये दीक्षाके 
बाद घड़ीकालमें हो भरत-चक्रबर्ती आविने मोक्ष प्राप्त किया है, 
उन्होंने भी निर्प्रन्ण रूपसे ही (मोक्ष प्राप्त किया है)! परल्तु 
समय स्तोक होनेके कारण उनका परिश्रह त्याग लोग जानते 
नहीं हैं । 

प+ प्र,टी /२(४२ भरतेश्बरोषषि पूर्वबजिनदीक्षां प्रस्तावे लोचानन्तरं 
हिसादिनियृत्तिरूपं महाज्तरूप कृत्वान्तर्मुहूर्ते गते *«निजशुद्धात्म- 
ध्याने स्थिस्वा पश्चान्निविकण्पो जातः | पर॑ किन्तु तस्य स्तोककाल- 
स्वास्महाबतप्रसिद्धिनाल्ति। “भरतेश्वरने पहले जिनदोक्षा धारण 
की, सिरके केश लुंचन किये, हिंसादि पापोंकी निदृ त्ति रूप 
पंच महाबत आदरे | फिर अन्तर्मुहूर्त में -*निज छुद्धात्माके ध्यानमें 
ठहरकर निर्विकल्प हुए। तब भरतेश्बरने अन्तर्मुहूर्तमें केबलशञान 
प्राप्त किया इसलिए महाव्रतकी प्रसिद्धि नहीं हुई | ( द्र. स॑./टी,/- 
४७/२३१/२) । 


४, द्रव्य व भाव लिगका समन्वय 


१, रत्नप्नससे प्रभोजन है नग्नताकी क्‍या आवश्यकता 


भ. आ,/मृ./६२-५७/२११-२२२ नन्‍वर्हस्य र॒त्नत्रयभावनाप्रकर्षण मृति- 
रुपगुज्यते किमम्रुना लिक्लविकल्पोपादानेनेत्यस्योत्तरमाह--जत्ता- 
साधणचिन्हकरणं तु जगपच्चयादाठिदिकरण । गिहभावविवेगो वि 
ये लिंगग्गहणे गुणा हॉति ।८२। गंथज्ञाओ लाघबमप्पडिलिहणं 
च गरभयत्तं थे । संसज्जणपरिहारों परिकम्म बिबज्जणा 
चैव ।८३॥ बिस्सासकरं रूब॑ अणादरो विसयदेहसुनछेसू | सब्बत्य 
अप्पवसदा परिसहअधिवासणा चेव ।६४। जिणपडिरूब॑ विरिया- 
यारो रागादिदोसपरिहरण्ण । इच्चेवमादिनहुगा अच्चेलक्के गुणा 
होंति | इये सव्मबसमिदिकरणो ठाणासणसयणगमण- 
किरियाप्त ) णिगिर्ण युत्तिमुवगदो पर्गहिददर परक्षमदि ।॥८६॥ 
अववादिय लिंगकदो बिसय्रासक्ति अग्रहमाणो य। गिदणगरहण- 
जुत्तो मुज्मदि उबधि परिहरंतो ८७ «> प्रश्न-जो भक्त प्रतिशा 
योग्य है उसको रत्नत्रथका प्रकर्ष करके मरना योग्य है। उत्सर्ग 
लिंग अथवा अपबाद ज्ञिंग धारण करके मरना चाहिए ऐसा हठ 
क्यों । उत्तर--नग्नता यात्राका साधन है | गृहस्थ बेषसे उनके 
विद्िष्ट गुण ज्ञात न होनेसे गृहस्थ उनको दान न देंगे, तब क्रमसे 
शरीरस्थिति तथा रत्नत्रय व मोक्षकी प्राप्ति कैसे होगी । अतः 
नग्नता प्रुणीपनेका सूचक है इससे दानादिकी प्रवृत्ति होती है। 


४, द्रव्य व्‌ भावलिंगका समधयत 


मोक्षके साधन रश्नत्र/ उसका नग्नता चिह है। इसमें जगत 
प्रत्यमता--सर्ब जगतकी इसके ऊपर श्रद्धा होता, आत्मस्थितिकरण 
ग्रेण है (5२ ग्रंथ त्याग-परिप्रह त्याग, लाघब-हल्कापन, अप्रति- 
लेखन, परिकर्भ्बर्जना अर्थात्‌ बस विषय धोनादि क्रियासे रहित- 
पन, गतभगरब, परिषह्ाधिबासना आदि ग्रुण मृनिलिगमें समाबिषह ' 
हुए हैं।८३। निर्वस्त्रता विश्नास उत्पन्न कराने बाली है, अनावर, 
विषयजनित सुखोंमें अनादर, सबश्र आत्मबदता तथा 
शीतादि परीपहोंको सहन करना चाहिए ऐसा अभिष्राय 
सिद्ध होता है।प४। जिनरूप-तोथैकरॉने जो लिंग धारण किया 
बही मुम्ुक्षुको धारण करना चाहिए, बीर्याचार, रागादि दोष 
परिहरण-बखका त्याग करनेसे सर्ब रागादि दोष नहीं - रहते 
सब महागुण मुनिराजको मिलते हैं ।८;। स्पर्शनादि इन्द्रियाँ अपने 
बिषयॉमें समिति युक्त प्रवृत्ति करती है। स्थान क्रिया. आसन 
क्रिया, शायनक्रिया, गमनक्रिया, हृत्यावि कार्योंमें समिति युक्त 
बतंते हैं। गुप्तिको पालनेबाले मुनि दरीरसे प्रेम दूर बश्ते हैं। इस 
प्रकार अनेकों गुण नग्नतामें हैं ८६। अपवादलिंगधारी ऐलक आदि 
भी अपनो धचारित्र धारणकी द्ाक्तिकों न छिषाता हुआ कर्ममल 
निकल जानेसे शुद्ध होता है नह के मह अपनी निन्‍दा गहा करता है 
'सम्पूर्ण परिप्रहका त्याग करन ही मुक्तिका मार्ग है परन्तु मेरे परि- 
पहोंके डरके करण परिग्रह है' ऐसा मनमें परचात्ताप पृयंक परिग्रह 
स्व#प करता है अतः उसके कर्म निजरा होकर आत्मशुद्धि होती 
है।८७७ (और भो दे० अचेलकत्न ) 


२, दृब्य छिंगके निषेधका कारण व प्रयोजन 


स, सा,/आ./४१०-४११ न खलु द्रव्यलिज्ञ' मोक्षमार्ग: ; शरीरा३ तत्वे 
सतत परवव्यस्थात । दर्शनक्षानचारित्राण्येब मौक्षमार्गः आत्मारि तत्वे 
सति स्वद्वब्यत्वात्‌ ।४१० ततः समस्त द्रव्यलिड' त्यवत्वा दर्शान- 
ज्ञानचारित्रे चैब मोक्षमार्गत्वाद आत्मा योक्तव्य इति। न्चद्रव्यलिंग 
बास्तबमें मोक्षमार्ग नहीं है, क्योंकि बह दारीराश्ित होनेसे परद्रव्य 
है। दर्शन-क्ञान-चारित्र ही मोक्षमार्ग है, क्योंकि बे आत्माश्रित 
होनेसे स्बद्रठ्य है। इसलिए समस्त द्रव्यलिंगका व्याग करके द्शन- 
शान चारित्रमें ही वह मोक्षमार्ग होनेसे आत्माको लगाना योग्य है | 

स. सा./ता, वृ,/४१४/४०५/५ अहो दष्य ! द्रव्यलिड' निधिद्धमेवेति त्व॑ं 
मा जानीहि किंतु. भावलिद्धरहितानां मतीनां संबोधन कृत | कथ्थ। 
इति चेत्‌, अहो तपोधनाः ! द््यलिक्ञमात्रेण संतोष॑ मा कुरुत किन्‍्तु- 
दरग्यलिज्ाधारेण'' निर्विकल्पसमाधिरूपभावनां कुरुत | «-भावलिज्ञ- 
रहित द्र्यलिश' निषिद्ध न च भावलिझ्लसहित । कथं । इति चेत्‌ 
द्रव्यलिज्ञाधारभूतो योइसौ वेहस्तस्य ममरव॑ निषिद्ध |“ हे दिष्य ! 
द्रज्यलिंग निषिद्ध ही है ऐसा तु मत जान । कितु---भावलिगसे रहित 
यतियोंकों यहाँ संबोधन किया गया है। वह ऐसे कि--हे तपोधन ! 
द्रठ्यलिंग मात्रसे सल्तोष मत करो किन्तु द्रठ्यलिगके आधारसे-*« 
निर्विकष्प समाधि रूप भावना करो ।-*भावलिंग रहित द्रव्पलिंग 
निषिद्ध है न कि भावलिंग सहित । क्योंकि द्रव्यलिगका आषारधृत 
जो यह वेह है, उसका ममत्व निषिद्ध है। 

स, सा./पं. जयचन्द/४१६ यहाँ मुनि श्रावकके वत छुड़ानेका उपदेदा 
नहीं है जो केवल द्रव्यलिगको हो मोक्षमार्ग मानकर भेष घारण करते 
हैं उनको द्रठ्यलिंगक्षा पक्ष छुड़ाया है कि बेष माश्रसे मोक्ष नहीं है। 
( भा, पा,/प. जयचन्द ।११३॥ ) 


३. वृब्यकिंग घारनेका कारण 

प॑. बि,/१/४१ स्लाने क्षालनतः कुतः कृतजलाद्यारम्भतः संयमो नष्टे 
ग्याकुलचित्ताथ महतामप्यस्यतः प्रार्थनम्‌ ॥ कौपीनेदपि हते पर शच 
मटिति क्रोधः समुत्यक्षते तन्नित्यं शुच्चिरागह्त दामवतां बस्तर 
ककुम्मण्डलम्‌ ।४१ “वस्त्रके मलिन हो जानेपर उसके धोनेके लिए 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० ३०५५ 


लिंग 


जल एवं साबुन आदिका आरम्भ करना पड़ता है, और हस अबस्था- 
में संगमका घात होना अवश्यम्भाबी है। बस्त्रके नष्ट होनेपर महा 
पुरुषोंका भी मन व्याकुल हों जाता है, दूसरोंसे उसको प्राप्त करनेके 
लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। केवल लंगोटीका हो अपहरण हो 
जावे तो मटसे क्रोध होने लगता है इसलिए मुनिजन सदा पवित्र 
एवं रागभावकों दूर करनेके लिए विग्मण्डर रूप अविनश्बर अस्त्रका 
आश्रय लेते हैं ।४१॥ 


रा. वा. हिं।।६/४६।७६६ जो बस्त्रादि प्रभ्थ करि संयुक्त हैं ते नि््र न्‍्थ 
नाहाँ। जातै बाह्य परिग्रहका सद्भाव होय तो अम्ग्रल्तरके ग्रन्थ- 
का अभाव होगे नाहीं। 


४७. जबरदस्ती वस्न्न उद़ानेसे साथुका किंग संग नहीं 
होता 


स, सा./ता-बू,/2१४/५०८/१८ हे भगवत्‌ ! भावलिक्न सति बहिरहगं 
दरब्यलिक्र' भवतीति नियमो नास्ति! परिहारमाह--को5पि तपोधनो 
ध्यानारृढस्तिष्ठ सि तस्य केनापि दुश्भावेन बस्श्रवेश्न कृतं। आभरणा- 
दिक॑ बा कृत तथाप्यसौ निग्र॑स्थ एब। कस्मात। हति चेत, बुद्धि- 
पूर्व कममत्वाभागात । ० प्रशन- है भगवात्‌ ) भावलिगके होनेपर बहि- 
रंग द्रव्यलिंग होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। उत्तर-इसका 
उत्तर देते हैं--जैसे कोई तपोधन ध्यानारूढ मैंठा है। उसको किसी ने 
दुष्ट भाबसे ( अथवा करुणा भावसे ) बस्त्र लपेट दिया अथवा आधू- 
षण आदि पहना दिये, तक भी बह निर्भ्रष्य है, क्योंकि, बुद्धि- 
पूर्वक ममत्मका उनके अभाव है। 


# कंदाधित्‌ परिस्थिति वस्त्र प्रहणकी आशा 
-दे० अचेलकत्व । 


७, दोनों किंग परस्पर सापेक्ष हैं 


प्र, सा./मृ./२०७ आदाय त॑ पि लिग॑ गुरुणा परमेण त॑ णमंसित्ता। 
सोच्चा सब किरियं उबटिठिदों होदिसों समणो २०७ “परम 
गुरुके द्वारा प्रद्त उन दोनों लिगॉको ग्रहण करके, उन्हें नमस्कार 
करके, ब्रत सहित क्रियाको छुनकर उपस्थिल ( आत्माके समीप 
स्थित ) होता हुआ बह भ्रमण होता है ।२०७। 

भा,पा,|टी./33/२१६/२२ भाषलिक्क न द्रव्यलिक्न' द्रव्यलिक न भावलिक्' 
भवद्ो त्युभयमेब प्रमाणीकत्त व्ये। एकान्तमतेन तेन सर्ब॑ नष्ट भव- 
तीति वेदितव्यम्‌ ।० भाब लिगसे द्वग्यलिग और द्रव्यशिगते भावलिंग 
होता है इसलिए दोनोंको ही प्रमाण करना चाहिए। एकान्त मतसे 
तो सब नष्ट हो जाता है ऐसा जानना चाहिए। 


३, माव सहिल ही शब्यकिंग साथक है 


भा. पा,/म्‌./७३ भावेण हो ह णग्गो मिच्छत्ताईं य दोस चहउठण । पच्छा 
दत्वेण मुणी पयडदि लिग॑ जिणाणाए ।७६॥ पहले मिध्यात्वादि 
दोषोंको छोड़कर भावसे अन्तरंग नग्न होकर एक शुद्धात्माका 
श्रद्धान-हान व आचरण करे पीछे दृव्यसे बाह्य लिंग जिन आज्ञासे 
प्रकट करे यह मार्ग है ७३ 


दे. शिग|३/२ (अन्तर दुद्धिको प्राप्त होकर चार प्रकार बाहा लिगका सेबन 
कर, क्योंकि भावरहित द्रव्यलिंग अकार्यकारी है| ) 


सौ, सा, अ.६/५७-८६ द्रत्पमात्रनिवृक्तस्थ नास्ति निय तिरेनसां। 
भावतो5स्ति निबृत्तस्य ताक्तिषकी संबृत्तिः पुनः ।४७। विज्ञामेति 
निराकृत्म निशृर्ति व्रव्यहस्तिधा। भाठय भावनिषृत्तेत 
समस्त नोनिषिद्धये |(८। «जो केबल द्रव्यरूपसे विषयॉँसे 


डहड 


“ डैह्या 
निवृत्त है उनके पापोंकी निवृत्ति नहीं, किन्तु भाव रूपसे 'निवृत्त हैं 
उन्हींके कर्मोंका संबर है ।(७। द्रव्य और भावरूप निबृक्षिका भले 
प्रकार स्वरूप जानकर मन, वच्ष, कायसे विषयोते निषृत्त होकर 
समस्त पाषोंके नाज्षार्थ भाव रूपसे बिषयोंसे निवृत्त होना 
चाहिए ।६८। 

स, सा,/ता, वृ,/११४/ १०७१० भावलिक्सहितं निग्रन्थयति लिक्ष 
गृहिलिज्ञ चेति द्रयमपि मोक्षमार्गें ठ्यवहारनयों मन्‍्यते | भावलिंग 
सहित निर्ग्रभ्थ यतिका शिग-“तथा गृहस्थका लिंग है। इसलिए 
दोनोंको ( द्रव्य-भाव ) ही मो क्षमार्ग में व्यवहार नयसे माना गया है । 

भा. पाप, जमचन्द/२ मुनि श्रावकके द्रव्य तें पहले भावलिंग होय 
तो सच्चा मुनि श्रावक होय | 


लिगजश्रुतज्ञान--देः श्रुतज्ञान।/१। 


लिगपाहुड---आ० कुन्दकुन्द (ई० १२७-१७६ ) कृत साथुके हृठ्य व 
भाग लिंगका प्ररूपक २२ (प्रा०) गाथा निमद्ध प्रन्‍्थ है। इसमें केवल 
प॑, जयचन्द छाबड़ा ( इं० १८६७ ) कृत भाषा बचनिका उपलब्ध है । 


लिग व्यभिचार--६० नया। |६/५ 

छिंग शुद्धि--३० शुद्धि । 

लिपि संल्यात क्रिया-- ३० संस्कार/२। 
लिप्त--आहारका एक दोष-दे० आहार/॥)/२! 
लोख--- क्षेत्रका प्रमाण विद्ेष-दे० गणित/7/१ । 


लोला बिसतार टीका--पवेताम्भराचार्य श्री हरिभद्र सूरि ( ई० 
४६८०-६२८ ) द्वारा रचित एक ग्रन्थ है | 


लुंका--गुजरात देशमें 'अगहिल' नगरमें कुहुम्मी बंशीय एक महा- 
मानी हुआ जिसने लंकामत ( दुंटिया मत) चलाया। समय--बि० 
१६२७ ( भद्रबाहु चरित/१५७४-१६५८ ) । 


लुकामत--हंढिया या स्थानकबासी मतका अपर नाम “दे० 
श्वेताम्मर | 


लेप--१. आहारका एक भेद-दे० आहार।/१। २, ला, सं./२(/१७ 
लेपस्तु तैलाभ्यज्ञादिकर्म मत । >तेल मर्दन करना, उघटन बगाना 
आदि लेप कहे जाते हैं। 


लेपकर्म--६० निश्षेप|४। 


लेवड--(१. आहारका एक भेद-दे० आहार //१। २, भ. आ,/बि, 
७००(८८१५/७ दध्यादिक॑ लेबडलेपस हित । अलेबड़ं अलेपसहित यत्त 
हस्ततलं बिलिम्पति। “लेबड़ जो हाथमें चिपकता है ऐसा पतला 
पदार्थ दही बगैरह। अलेबड़- हाथमें न चिपकने बाला माँड ताक 
बगैरह | 


लेइया--कषायसे अनुरजित जोबकी मन, बचन, कायको प्रवृत्ति 
भाव लेश्या कहलाती हैं। आगममें इनका कृष्णादि छह रगॉ द्वारा 
निर्देश किया गया है । इनमेंसे तोन शुभ ब तीन अशुभ होती हैं। 
राग ब कधायका अभाव हो जानेसे मुक्त जीबॉको लेश्या नहीं होतो । 
दारीरके रंगक़ो द्रव्यलेश्या कहते हैं। देव ब नारकियोमें द्रव्य व 
भाव लेश्या समान होती है, पर अन्य जीबॉमें हनकी समानताका 
निथम नहीं है । द्रव्यलेश्या आयु पर्यन्त एक ही रहती है पर भाव 
लेश्या जीबॉके परिणामोंके अनुसार मरावर बदलती रहती हैं। 


जैतेन्द्र सिद्ात्त कोश 


लेद्या डश्५ सूचीपत्र 


भेद्‌ छक्षण व तत्सस्वन्धो शंका समाधान | 








५ | मावछेश्याका स्पल व शंका समाधान 
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१ | लेश्या सामान्यके लक्षण । १ | सम्यक्त्व गुणस्थानोंमें लेश्या । 
२ | छेश्याके भेद-प्रमेद । # | शुम लेश्यामें सम्यक्त्व विराधित नहीं होता। 
३ | द्रव्य, भाव लेश्याके रुक्षण । --दे० लेश्या।६१। 
४ | कृष्णादि भाव लेश्याओंके लक्षण । । # | चारों ध्यानोंमें सम्भव केश्याएँ --दे० बह बह ध्यान । 
५ | अलेश्वाका लक्षण । # | केंदाचित्‌ साधुमें भी कृष्णलेश्याकी सम्भावना । 
६ | छेश्याके रुक्षण सम्बन्धी शंका समाधान | -दै० साधु/£ । 
७ | छेश्याके दोनों लक्षणोंका समन्वय । २ | उपरले गुणस्थानोंमें लेश्या कैसे सम्भव है। 
२ | कषायानुरजित योग प्रवृत्ति सम्बन्धी # | केवलीके लेश्या उपचारसे है। . -दे० केबली/६ | 
१ | तरतमताको अपेक्षा लेश्याओंमें छह विभाग । | ३ | नरकके एक द्वी पटहमें भिन्न-भिन्न छेश्याएँ कैसे 
२ | छेश्या नाम कपायका है, योगका है वा दोनोंका है। ! सम्मब हैं। 
३ | योग व कपायोंसे एथक्‌ लेश्या माननेकी क्या | ४ | मरण समयमें सम्भव लेश्याएँ । 
आवश्यकता । | ७५ | अपर्याप्त कालमें सम्भव लेश्याएँ । 
४ । लेश्याका कृषायोंमें अन्तर्भाव क्यों नद्दीं कर देते । ६ | अपर्थाप्त या मिश्रयोगमें लेश्या सम्दस्धी शका 
# | कृपाय शक्ति स्थानोंमें सम्भव लेश्या समाधान-- 
-बेै० आयु/३/१६॥ १, मिश्रयोग सामान्‍्यमें छहों लेश्या सम्बन्धी । 
# | लेश्यामें कथंचित्‌ कपायकी प्रधानता २. मिथ्यादृष्टि व सासादन सम्मग्दृष्टिके शुभ लेश्या 
+-द्दै० लेश्या/१/६ ) सम्षन्धी । 
# | कंषायकी तीत्रता-मन्दतामें लेश्या कारण है ३. अविरत सम्यग्दशिके छहों लेश्या सम्बन्धी । 
-दे० कपाय/३ | ७ | अपाट समुद्घातमें लेश्या । 
३ | व्रब्य छेश्या निर्देश ८ चारों गतवोमें लेश्याकी तरतमता। 
१ | अपर्याप्त कालमें केवल शुक्ठ व कापोत लेश्या # | 'ेश्याके स्वामियों सम्बन्धी गुणस्थान, जोवसमात्त 
ही होती है । मागंणास्थानादि २० प्ररूपणाएँ -दे० सच । 
२ | नरक गतिमें द्रव्यसे इष्णलेश्या ही होती है। # | 'ज्यामें सत्‌ ( अस्तित्व ) संख्या, क्षेत्र, स्पशेन, 
ह | जलकी द्रव्यलश्या शुक्ल दी है । | काल, अन्तर, भाव ब अल्पबहुत्वरूप आठ 
४ | भवनत्रिकमें छहों द्रव्यलेश्या सम्भव हैं । | ! प्ररूषणाएँ । -बै० बह बह नाम । 
५ | आद्वारक शरीरकी शुक्ललश्या होतो है। # | ऐश्यामें पाँच भावों सम्बन्धी प्ररुूपणाएँ। 
६ | कपाट समुद्घातमें कापोतलेश्या होतो है । -दे० भाव/२। 
नि्दें | छेश्या मार्गणामें कमोंका बंध, उदय, सत्त । 
४ | भावछेश्या निदेश कं कोड 
* लेदबों भदिकिक मीन है? 5 वेश करत ह। अशुभ लेश्यामें तीयकरत्वके बन्धकी प्रतिष्ठापना 
१ | छेश्यामा्गंणामें भावलेश्या अभिमेत है । | है. |" व नहीँ । <बे5 तय कोर) 
२ | छद्दों भात्र लेश्याओंके दृष्टान्त । | आयुर्बध वोग्य लेक्याएं । _दे० आयु/३। 
३ | छेश्या अधिकारमें १६ प्ररूपणा८। क उ दल है 
| ४ वैमानिक देवमें द्रव्य व मावलेशया समान होती | कौन लेश्यासे मरकर कहां जन्मता है --दै० जन्म/६ | 
है, परन्तु अन्य जीवोंमें नियम नहीं। ! # | थम लेश्याओंमें मरण नहीं होता. -“दे० मरण(४। 
# | द्रव्य व भावलेश्यामें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं । लेश्याके ताथ आयुवन्ध व जन्म-मरणका परस्पर 
हज चैद। सम्बन्ध । - दे० जन्म/६/७ । 
५ । शुभ लेश्याके अभाषमें भी नारकियोंके 
धम्बं_्जादि कैते। # | सभी मार्गंणास्थानोंमें आयुके अनुस्तार व्यय दोनेका 
है नियम । >-दे० मागणा 





। ६ | भावलेश्याके कालसे गुणस्थानका काल अधिक है । 
॥ लेश्या नित्य परिवर्तन स्वभावी है-दे० लेश्मा/४/४६/६। 
७ | लेश्या परिवर्तन क्रम सम्बन्धी नियम । 
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जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


लेध्या 


१. भेद लक्षण व तत्सम्बन्धी शंका समाधान 


१, छेश्या सामान्यके कक्षण 


पं. सं ,|प्रा/१/१४२-१४३ लिप्पह अप्वीकीरह एयाए णियम पृण्ण पाव॑ 
च। जीवो त्ति होइ लेसा लेसागुणजाणयक्खाया ।१४२। जह गेरुवेण 
कुंड्ढो लिप्पह लेबेण आमपिट्टंण। तह परिणामों लिप्पह सुहात्रह 
य त्ति लेव्वेण १४३ जिसके द्वारा जीव पुण्य-पापसे अपनेको लिप्त 
करता है, उनके आधीन करता है उसको लेश्या कहते हैं।१४२। 
( ध, १/१,१,४/गा, ६४/१५० ) (गो. जी,/ध्र्‌ /४८६ ) जिस प्रकार 
आमपिष्टसे मिश्रित गेरु मिट्टोके लेप द्वारा दोबाल लीपी या रंगी 
जाती है, उसी प्रकार शुभ और अशुभ भावरूप लेपके द्वारा जो 
आत्माका परिणाम लिप्त किया जाता है उसको लेश्या कहते हैं ।१४४३। 

घ, १/१,१.४/१४६/६ लिम्पतीति लेश्या ।...कर्म भिरात्मानभित्यध्या- 
हारापेक्षिात्‌ । अथवात्मप्रवृत्तिसंश्लेषणकारी लेश्या। प्रवृत्ति-- 
हाग्दस्य कमपर्यायत्बाव्‌ ।० जो लिम्पन करती है उसको लेश्या कहते 
हैं अर्थात जो कर्मोंसे आत्माको लिप्त करती है उसको लेश्या कहते 
हैं। (घ. १/१.१,१३६/२८३/६ ) अथवा जो आत्मा और कर्मका 
संभन्‍ध करनेवाली है उसको लेश्मा कहते हैं। यहाँपर प्रवृत्ति दग्द 
कर्मका पर्यायवाची है । (ध, ७२,१,३/७७ ) । 

ध, ५/३,२७३/३६६/४ का लेस्सा णाम । जीब-कम्मार्ण संसिलेसमणसरी, 
मिच्छत्तासंजम-कसायजोगा पति भणिदं होदि ।७जीबब कर्मका 
सम्बन्ध कराती है वह लेश्या कहलाती है। अभिप्राय यह है कि 
मिध्यात्र, असंयम, कष्राय और योग ये लेश्या हैं । 


३, छेशपाके भेद-प्रस्ेद 
१. द्रव्य व भाव दो भेद -- 


स, सि./२/(६/१४६/१० लेश्या ह्विविधा, द्रत्यलेश्या भावलेश्या चेति। 
ब्लेश्या दो प्रकारकी है -द्रव्यलेश्या और भावलेश्या (रा. बा./२/ 
६/६/१०६/२२ ); (घ, २/१,१/११६/८ ) (गो, जो,/जी, प्र,/४८६/ 
८६४/१२ ) । 

२. द्वव्य-भात्र लेश्याके उत्तर मेद-- 


प, ख॑ /१/१.१/सू. १३६/३८६ लेस्साणुबादेण अतिथि किण्हलेस्सिया 
णीललेस्सिया काउलेस्सिया तेउलेस्सिया पम्मलेस्सिया मुक्षलेस्सिया 
अलेस्सिया चेदि ।१३६॥७लेश्या मार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेश्या, 
नीललेश्या, कापोतलेश्या, तैजोलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या और 
अलेश्यावाले जीब होते हैं ।१३६। घ./१६/४५४/७ । 

स. सि./२/६/१४६/१२ सा षड्‌विधा-- कृष्गलेश्या, नीललेश्या, कापोत- 
लेश्या, तेजोलेश्पा, पद्मनलेश्या, शुक्ललेश्या चेति ।«लेश्या छह प्रकार- 
की है-कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, पीतलेश्या, पद्मलेश्या, 
शुक्ललेश्या । (रा. वा,/२/६/६/१०६/२७ ); ( रा, वा [६/५११/६०४/ 
१३); (घ. १/१:१,१३६/३८५/५ ) (गो, जो,/मू./४६३/८६६ ) 
( द्र, सं/टी /१३/१८ ) । 

गो, जो,/मृ,/४६४-४६६/८६७ दव्वलेस्सा | सा सोढा किण्हादी अगेय- 
भेमो समेगरेण |४६४॥ छप्पय णीलकवोदसुहेममंबुजसंखसण्णिहा 
बग्गे । संखेज्जासंखेज्जाणं तबियप्पा थे पत्तेयं ॥888। ७द्र्यलेश्या 
फृष्णादिक छह प्रकारकी है उनमें एक-एक भेद अपने-अपने उत्तर 
भेदोंके हारा अनेक रूप है |४६४। कृष्ण-भ्रमरके सह काला वर्ण, 
नोल-नोल मणिके सदशा, कापोत-कापोतके सहृश बण, तैजो-मुबर्ण 
सहृश वर्ण, पद्म-कमल समान वर्ण , शुक्ल-शख़के समानवर्ण वाली है। 
जिस प्रकार कृंष्णबर्ण हीन-उत्कृष्ट"पर्यन्त अनन्त भेदोंको लिये है 
उसी प्रकार छहों द्रव्य-लेश्याके जधन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्त दरीरके 
बर्णकी अपेक्षा संख्यात, असंरूयात ब अनन्त तक भेद हो जाते 
हैं ।३६६ 


४२६ 


य॒ 


१. भेद लक्षण व तत्सम्बन्धी शंका संभाधान 


गो, जी /जी. प्र,/७०४/११४१/४ लेश्या सा व शुभाशुभभेदाह द्वेधा। 
तत्र अशुभा कृष्णनीलकपोतभेदात्‌ त्रेधा, झुभाषि तेजःपदशुब्ल- 
भेदात्त्रेधा । «वह लेश्या शुभ व अशुभके भेदसे दो प्रकारकी है। 
अज्युभ लेश्या कृष्ण, नील ब कपोतके भेदसे तीन प्रकारकी है। 
और शुभ लेश्या भो पीत, पद्म व शुक्कके भेदसे तोन प्रकारको है 
३, व्ृब्य-माव छेश्याओंके कक्षण 
१. द्वव्य लेश्या 

प॑, स॑./प्रा।१/१८३-१८४ किण्हा भमर-सबण्णा णीला पुण णील-युलिय- 
संकासा। काऊ कओदवण्णा लेऊ तबणिज्जबण्णा दु १८३ पम्हा 
पउमसबण्णा सुक्का पुणु कासकृप्ृमसंकासा | वण्ण॑तर व एदे हबंति 
परिमिता अणंता बा ।१८४। » कृष्ण लेश्या, भौरेके समान बर्णवाली, 
नील लेश्या-नीलकी गोली, नीलमणि भा मगूरकण्ठके समान 
वर्णवाली | कापोत--कबूतरके समान बर्णवाली, तैजो-तप्त झुबण- 
के समान वर्णबाली पद्म लेश्या पद्चके सहश बर्णबाल,। और 
शुक्ुलेश्या कॉसके फूलके समान श्वेत बर्णबाली है। (घ, १६/गा, 
१-०२/४८६ ) । 

रा, वा.।६/०११/६०४/१३ शरोरनामोदयापा दिता द्रव्यलेश्या । द्वारीर- 
नाम कर्मोदेयसे उत्पन्न द्रव्येलेश्या होती है । 

गो, जी./मृ./४६४ वण्णोदयेण जणिदो सरीरबण्णों दु दव्बदो लेस्सा । 
>बर्ण नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ जो दरीरका वर्ण उसको द्रव्य- 
लेश्या कहते हैं ४६४ ( गो. जी,/मृ./१३६ )। 


२. भावलेश्या 


स, सि,/१/६/१४६/११ भावलेश्या कषायोदयरज्िता ग्रोगप्रबृत्तिरिति 
कृत्वा औदमिकी स्युच्यते | «भावलेश्या कषायके उदमसे अनुर जित 
योगकी प्रवृत्ति रूप है, इसलिए वह औदग्रिकी कही जाती है| (रा. 
बा./२/६/८/१०६/१४ ); ( 4. स॑,/टी./१३/३०/४ ) । 

घ, १/१.१९,४/१४६/६ कषायानुरज्िता कायवाडमनोयोगप्र वृत्तिलेश्या 
“कपायसे अनुरं जित मन-बचन-कायकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं । 
( गो.जी./म्‌./४६०/६६६ ); ( पं.का.|त.प्र,|११६ )। 

गो, जी,|मू./५३६/६३१ लेस्सा। मोहोदयख़्ओबसमोबसमखयजजीव- 
फंदर्ण भावो । »मोहनीय कमके उदय, क्षयोपशम, उपशम अथबा 
क्षयसे उत्पन्न हुआ जो जीवका स्पन्द सो भावलेश्या है। 


४. कृष्णादि भावलेश्याभोंके लक्षण 
१, कृष्णलेश्या 


पं, स॑.प्रा,/१/१४४- १४५ चंडो ण मुयदि बेर भंडण-सीलों य धम्म दय- 
रहिओ | दुट्टी ण य एदि बसं लबखणमेद॑ तु किएहस्स ।२००। मंदो 
बुद्धि-विहीणो णिव्विणाणी य बिसय-लोलो य। माणी मायी य 
तहा आलस्सो -चैय भेज्जो य॥२०१। «तीज क्रोध करने बाला हो, 
बैरको न छोड़े, लड़ना जिसका स्वभाव हो, धर्म और दयासे 
रहित हो, दुश् हो. जो किसीके बशकों प्राप्त न हो, ये सब कृष्ण- 
लेश्याबालॉके लक्षण हैं।२००। मन्द अर्थात्‌ स्वच्छन्द हो, बर्तमान 
कार्य करनेमें विवेकरहित हो, कलाचातुर्थसे रहित हो, प चेन्द्रियके 
विषयॉमें लम्पट हो, मानी, मायावी, आलसी और भीरु हो, ये सज 
कृष्णलेश्यावालॉके लक्षण हैं २०१ (घ,१/१,१,१६६/गा,३००-२०१/- 
३८८), (गो,जी,/मू(/(६०६-६१०) । 

ति, १./२/२६६-२६६ किण्हादितिलेस्सजुदा जे पुरिसा ताण लबख़णं एदं। 
गोत्त सकलत्तं एक्क बंछेदि मारिदृट दुट्ठो ।२६६। धम्म दया परि- 
चत्तो अमुक्षबेरो प्यंडकलहयरों। बहुकोहो किण्हाए जम्मदि धूमादि 
चरिमंते ।२६६। “कृष्णलेश्यासे युक्त दुष्ट पुरुष अपने हो ग्रोप्नीय 
तथा एकमात्र स्वकलत्रको भी मारनेकी इच्छा कर्ता है।२६६। 
दया-धर्मसे रहित, बैरकों न छोड़ने बाला, प्रचण्ड कलह करनेवाला 


बैनेगा सिद्धव्य कोष 


लेद्या 


और क्रोधी जीब कृष्णलेश्याके साथ धुमप्रभा पृथिबीसे अन्तिम 
पृथिबी तक जन्म लेता है । 

रा, बा./४/२२/१०२३६/२६५ अनुनयानभ्युपगमोपदेशाग्रहणव रामोच- 
नातिचण्डत्व - दुर्मुखत्व - निरनुकम्पता-बलेशन - मारणा - परितोष- 
णादि कृच्णलेश्या लक्षणम्‌ । *दुराग्रह, उपदेशाबमानन, तीह्नबैर, 
अतिक्रोध, दुर्मुख, निर्दयता, क्लेश, ताप, हिंसा, असन्तोष आदि 
परम तामसभाव कृष्णलेश्याके लक्षण हैं। 


२. नीललेश्या 

व, सं,्रा,[१/१४६ णिद्दाबंचग-बहुलो धण-धण्णे होइ तिव्ब-सण्णो 
य। लक्खणभेदं भणियं समासदो णील-लेस्सस्स २०३ “नगहुत 
निद्रालु हो, पर वंचनमें अतिदक्ष हो, और धंन-धान्यके संप्रहदि- 
में तोब लालसाबाला हो, ये सब संक्षेपसे नीललेश्यावालेके लक्षण 
कहे गये हैं १४६ ( घ, १/१.१.१३६गा, २०२/३८६ ); (गो. जी,/- 
सू/४११/१६० ); (पं, सं./मं4१/२७४ ) । 

ति, प,(२/२६७-२६८ विसयासत्तो बिमदी माणी विण्णाणबज्जिदो 
मंदो । अलसो भीरू मायापवं॑ चबहुलो य णिद्दाक्ष १६७ परवंचण- 
प्पसत्तो लोहंधों धगमुहाकंख़ी। बहुसण्णा णीलाए जम्मदि त॑ं चेब 
धूमंत ।२६८। «विषत्रोमें आसक्त, मतिहोन, मानी, बिकेक बुद्धिसे 
रहित, मन्द, आलसी, कायर, प्रचुर माया प्रप॑चमें संलग्न, निद्रा- 
शील, दूगरोंके ठगनेमें तत्पर, लोभसे अन्ध, धन-धान्यजनित 
छुखका इच्छुक और बहुसंज्ञायुक्त अर्थात्‌ आहारादि संक्षाओंमें 
आसक्त ऐसा जीव नौललेश्याके साथ धुृम्रप्रभा तक जाता है 
३६७-२६८। 


रा, बा-/४/२२/११/२३१६/२६ आलस्य - विज्ञानहानि - कार्या निश्मापन- 
भोरुता- विषयातिगृद्धि-माया - तृष्णातिमानवच्चनानृतभाषण चापला - 
तिजुन्धत्वादि नीललेश्यालक्षणम्‌ । » आलस्‍स्य, मूर्खता, 
कार्यानिष्ठा, भीरुता, अतिविषयाभिलाष, अतिगृद्धि, माया, तृष्णा, 
अतिमान, बंचना, अनृत भाषण, 'चपलता, आतिलोभ आदि भाव 
नीललेश्याके लक्षण हैं। 


३. कापोतलेश्या 


पं. सं.|अ्रा,/(/१४७-१४८ छूसइ णिंदह अ'्णे दूसणगहुलो थ्र सोय-भय- 
बहुलो । असुत॒ृ३ परिभवह पर पसंसइ य अप्पयं बहुसो १४७ ण 
य पत्तियइ पर सो अप्पाणं पिवर पर पिमण्णंतों। तूसइ अह- 
थुब्बंतों ण॒य जाणड द्वाणि-मडढीओ १४८। मरणं पत्थेह रणे देह सु 
बहुयं पि थुव्वमाणों हु। ण गणहइ कज्जाकज़्जं लब्खणमेयं तु 
काउस्स ।१४६। «जो दूसरॉके ऊपर रोप करता हो, दूसरॉकी 
निन्‍दा करता हो, दूषण बहुल हो, शोक बहुल हो, भय बहुल हो, 
दूसरॉसे ईर्ष्या करता हो, परका पराभव करता हो, नाना प्रकारसे 
अपनी प्रशंसा करता हो, १र२का विश्वास न करता हो, अपने समान 
दूसरेको भो न मानता हो, स्तुति किये जानेपर अति रुन्‍्तृष्ट हो, 
अपनी हानि और बृद्धिको न जानता हो, रणमें मरणका इच्छूक 
हो, स्तुति ग्रा प्रशंसा किये जानेपर बहुत धनादिक देवे और 
कर्तव्य-अकतं व्यकोी कुछ भी न गिनता हो, ये सभ कापोत लैश्या- 
बालेके चि् हैं। (ति, प./२/२६६-३०१ ); (ध. १/१.१.१३६/गा, 
२०३-२०६/१६६ ); ( गो, जी,/मू./(१९-६१४/६९०-६६११ ); ( पं. सं,/ 
सं।१/२७६-२७१ ) । 

रा. वा.।॥/२२/१०/२३६६५ मास्सर्य - पेशुन्य - परपरिभव्वात्मप्रशंसा - 
परपरित्रादवृद्धिहान्‍्यगणनात्मीयजो बितनिराशता प्रशस्यमानधनदान- 
मुद्दमरजोद्यमादि कायोतलेश्यालक्षणम्‌ । ७मात्सर्थ, पैशुत्य, परपरि- 
भर, आत्नतरशंतता, परतरिबाद, जोवन नेराश्य, भप्रशंसकको घन 
देना, युद्व मरणोद्यम आदि कापोत लेश्याके लक्षण हैं । 


४३७ 


१, भेद लक्षण 4 तत्सम्बन्धी शंका समाधांव 


४. पीत लेश्या 


पं, सं, प्रा./१/११५० जाणइ कज्जाकज्जं सेयासेयं व सव्यबसमपासी। 
दय-दाणरदो य विद लब्खणमेयं तु तेउस्स १५० जो अपने 
करत ठय और अकर्त व्य, और सेव्य-असेव्यको जानता हो, सबमें सम« 
दर्यो हो, दया और दानमें रत हो, भृदु स्वभावी और ज्ञानी हो, मे 
सब तेजोलेश्याबालेके लक्षण हैं।१४० (च.१/१,१,१३६/गा, २०९/३८६९); 
(गो, जी,/मू.|११४/६११ ); ( प॑. सं ,/सं./२/२०६ ); ( दे. आयु/॥३ ) | 

रा, बा,///२२/१०/२१६/२६ रृढमित्रता सानुक्रो शत्ब-सत्यवाद दानशीला- 
त्मीयकार्यसंपादनपट्ठबिज्ञानयोग - सर्मघर्मसमददीनादि तेजोलैश्या- 
लक्षणम्‌। >हृढता, मित्रता, दयाछुता, सत्यवादिता, दानशीशत्व, 
स्वकार्य-पढुता ,सर्ब धर्म समद शित्व आदि तेजोलेश्याके लक्षण हैं। 


७. पद्मलश्या 


पं, सं./प्रा/१/१३९ चाई भद्दो चोबस्ो उज्जुयकम्मो य खमहं बहुय॑ पि। 
साहुगुणपूयणिरओ लग्खणमैय तु पउमस्स |१४१। “जो त्यागी हो, 
भद्र हो, चोखा (सच्चा) हो, उत्तम काम करने बाला हो, बहुत भी अप- 
राध या हानि होनेपर क्षमा कर दे, साधुजनोंके गुणोंके पूजनमें निरत 
हो, ये सब पश्नलेश्याके लक्षण हैं !१५९॥ ( घ,१/१८१,१३६/२०९/३६० ); 
(गो.जी,/मू (/४१६/६१२); (पं सं./सं,/१/१६ १) । 

रा, वा,(४/२२/१०२६६/३१ सत्मवाब्यक्षमो पेत-पण्डित-सक्तिनिकदान« 
विशारद-चतुरछु गुरुदेबतापूजाकरणनिरतरबादि पदचलेश्यालक्षणम्‌ । 
“-सत्यवाक्‌, क्षमा, सात्विकदान, पाण्डिस्य, गुरु-देवता पूजनमें रुचि 
आदि पद्लेश्याके लक्षण हैं । 


६. शुक्कलेश्या 

पं, सं /प्रा/१/११२ण कुणेई पकखबाय॑ ण वि ये णिदा्ण समोय 
सब्बेप्ु । णत्थि य राओ दोसो णेहो वि हु सुक्कलैसस्स ।१४२॥ «जो 
पश्चपात न करता हो, और न निदान करता हो, सबमें समान 
ठयबहार करता हो, जिसे परमें राग-द्वेष वा स्नेह न हो, ये सब 
शुनलेश्याके लक्षण हैं १६२० (घ.१/१,१,१३६/२०६5/३६०) (गो.जी,/बू/ 
११७६१२); (पं,स॑.[सं./१/२८१) । 

रा, बा,४२२१०(२३६/३३ वैररागमोहबिरह-रिपुदोषग्रहणनिदानबजन- 
सार्व-सावश्कार्यारम्भौदासीन्य-श्रेयो मार्ग नृष्ठानादि शुपरूलेश्यालक्ष- 
णम्म।«» निर्बेर, बीतरागता, शत्रके भी दोषोपर दृष्टि न देना, निन्‍दा 
न करना, पाप कार्योंसे उदासीनता, श्रेयोमार्ग रुचि आदि शुक्ल 
लेश्याके लक्षण है। 


७, अलेश्याका कृक्षण 


प॑, सं./प्रा./१/१४३ किणप्हाहलेसरहिया संसारधिणिग्गथा अण॑तप्ठहां। 
सिद्धिपुरीसंपत्ता अलेसिया से मुणेयठ्वा /१४३॥ “जो कृष्णादि छ्ों 
लेश्यासे रहित है. पंच परिवतन रूप संसारसे विनिर्गत है, अनन्त 
सुखी है, और आत्मोपलब्धि रूप सिद्धिपुरीको सम्प्राप्त हैं, ऐसे 
अगयोगिकेबली और सिद्ध जीबॉको अलेश्य जानना चाहिए ।१६३। 
( प. १/१,१,११६/२०६/१६० ); ( गो, जी./३-/२६६ ); ( पं, सँ./सं./ 
१/२८३) । 
३. छेश्याके छक्षण सम्बन्धों शंका 
१, 'लिम्पतीति लेश्या? लक्षण सम्बन्धी 

घ. १(१,१,४ १४४६ न भूमिलेषिकयातिव्याप्तिदोषः कर्मभिरास्म'न- 
मिश्याध्याहारापेक्षिवात्‌ । अथषात्मप्रबृत्तिसंश्लेषणकरी लेश्या। 


सात्रातिप्रसकदोध! प्रवृत्तिदब्दस्थ कर्मपर्सायत्वात | »प्रश्न-- 
( लिम्पन करती है बह लेश्या है इस लक्षणसे भ्रूमिलेषिका आदि में 


जैवेता दिडाग्त कोल 


लैदया 


चला जाता है। ) उत्तर--इस प्रकार लक्षण करनेपर भी भ्रूमि लेपिका 
आदियें अतिव्याप्त दोष नहीं होता, क्यॉँकि इस लक्षणमें 'कर्मोंसे 
आत्माकों इस अध्याहारकी अपेक्षा है' इसका तात्पर्य है जो कमोसे 
थारमाको लिप्त करती है बह लेश्या है अथत्रा जो प्रवृति कमका 
सम्भन्ध करनेवाली है उसको लेश्या कहते हैं ऐसा लक्षण करनेपर 
अतिव्याप्त दोष भी नहीं आता क्योंकि यहाँ प्रबत्ति शब्द कमका 
पर्यामवाच्री ग्रहण किया है । 

घ, १/१,१,१३६/२८६/१० कषायानुरज्जितैब योगप्रवृत्तिलेश्येति नांत्र 
परिगृहाते सयोगकेवलिनो:लेश्यत्वापते: अस्तु चेन्न, 'शुक्ललेश्य: 
सयोगकेबली' हति बचनव्याघातात्‌। *'कपधायसे अनुरण्जितयोग 
प्रवृश्लिको लैश्या कहते हैं, 'यह अर्थ नहों ग्रहण कश्ना चाहिए', 
क्योंकि इस अर्थके ग्रहण करनेपर सयोगिकेवलीको लेश्या रहित- 
पनेकी आपत्ति होती है। प्रश्न-रेसा ही मान लें तो। उत्तर- 
नहीं, क्योंकि 'केबलोको शुक्ल लेश्या होती है' इस बचनका व्याघात 
होता है। ह 


२६ कम बन्ध संइलेषकारी के अर्थमें 


ध, ७(२,१.६१/१०५/५ जदि बंघधकारणाणं लेस्सत्तं उच्चदि तो पमा- 
दस्स बि लेस्सत्तं किण्ण इच्चचिज्जदि | ण, लस्स कसारएसु अंतब्भा- 
बादों । असंजमस्स किण्ण हच्छिज्जदि | ण, तस्स बि लेस्सायम्मे 
अंतग्भावादों | भिच्छत्तरस किण्ण हच्छिज्जदि । होदु तस्स लेस्सा- 
बबएसो, विरंहाभाध;दो । कितु कसायाण' चेव एत्थ पहाणत्तं 
हिसादिलेस्सायम्मकरणादो, सेसेस्म तदभावादो। ७ प्रश्न--बन्धके 
कारणों को ही लेश्याभाब कहा जाता है तो प्रमादको भी लेश्माभाव 
क्यों न मान लिया जाये । उत्तर--नहों, क्योंकि प्रमादका तो 
कधायों में ही अन्तर्भाव हो जाता है। ( और भी दे० कषाय/१/४ ) । 
प्रश्न--असंयमको भी लेश्या क्यों नहीं मानते! उत्तर-नहीं, 
क्योंकि असंयमका भी तो लेश्या कर्ममें अन्तर्भाव हो जाता है। 
प्रश्न-मिथ्यात्वको लेश्या भाव क्‍यों नहीं मानते। उत्तर- 
मिध्यात्वको लेश्याभाव कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई विरोध 
नहीं आता। किन्तु यहाँ कषायोंका ही प्राधान्य है, क्योंकि कषाय 
ही लेश्या कर्मके कारण हैं और अन्य बन्ध कारणोंमें उसका 
अभाष है । 


७, छेश्याके दोनों कक्षणोंका समन्वय 


ध, ११,९,१३६।३८८/१ संसारबृ द्विहेतुर्ल श्येति प्रतिज्ञायमाने लिम्पती तिं 
लेश्येत्यनेन विरोधश्चेन्न,लेपाविनाभावि्वेन,तह॒वृद्ध रपि तहृठ्य पदेशा- 
विरोधाद | >प्रश्न-संसारकी वृद्धिका हेतु लेश्या है ऐसी प्रतिज्ञा 
करनेपर 'जो लिप्त करती है उसे लेश्या कहते हैं। इस बचनके साथ 
भिरोध आता है। उत्तर-नहीं. क्योंकि, कर्म लेपकी अविनामाबी 
होने रूपसे संसारकी बृद्धिको भी लेश्था ऐसी संज्ञा देनेसे कोई 
बिरोध नहीं आता है। अतः उन दोनोंसे पृथर्भृत् लेश्या है यह 
नात निश्चित हो जाती है। 


२. कषायानुरंजित योग प्रवृत्ति सम्बन्धो 
१. तरतमताको अपेक्षा लेइया्ओं में छह विसाग 


घन १/१,१,१३६/३८८/१ षड्विधः कपायोदय:। तथ्था, तीत्रतमः 
तीघ्रतरः तीतरः मन्दः मन्दतरः मन्दतमम्‌ इति। एतेभ्यः पड़म्या 
कपायोदयेभ्य: परिपात्या पड_ लेश्या भवन्ति। >कषायका उदय 
छह प्रकारका होता है । बह इस प्रकार है, तीघ्रतम, तोबतर, तोब, 
मन्द, मन्दतर और मन्श्तम | इन छह प्रकारके कधायके उदयसे 
उत्पन्न हुई परिपाटी क्रमसे लेश्या भी छह हो जाती है।- ( और 
भी दे० आयु।३/१६ ) । 


डर२े८ 


२. कषायानुरंजित योग प्रवृत्ति सम्बन्धी 
२. छेश्या नाम कपायका है, योगका है था दोनोंका : 


घ. १(१,१,१३६/३८६/११ लेश्या नाम योगः कषायस्ताबुभौ बा। कि 
चातो नादौ विकल्पौ योगकषायमार्गणयोरेब तस्या अन्तभवाद। 
न तृतीयविकल्पस्तस्थावि तथाबिघत्वात्‌ ।*““कर्मलेपैककार्य कत्‌ त्वे- 
ने कर्बमापन्‍नतयोयोगकर्षाययो लेश्यात्वाभ्युपपमात । नै कव्वाक्तयों- 
रन्तर्भवति द्यात्मकैकस्य जात्यान्तरमापन्‍्नस्य केबलेनै केन सहैकरव- 
समानस्योबिरोधात्‌ । 


घ. १/१.१,४/१४६/८ ततो न केबल; कषायो लेश्या, नापि सोगः, अपि 
तु कषायानुविद्धा योगप्रवृक्तिलेश्येति सिद्धम्‌ | ततो न बीतरागाणां 
योगो लेश्येति न प्रत्यवस्येय तम्त्रत्याद्योगस्थ, न कपायस्तस्त्र विज्े- 
षणल्व॒तस्तस्य प्राधान्याभावाद । «प्रश्न--लैश्या योगको कहते हैं, 
अथबा, कषायको कहते हैं, या योग और कषाय दोनोंको कहते हैं। 
इनमेंसे आदिके दो विकल्प (गरोग और कषाय ) तो मान नहाँ 
सकते, क्‍यों कि वैसा माननेपर योग और कषाय मार्ग णार्में ही उसका 
अन्तर्भाव हो जागेगा। तोसरा विकल्‍प भी नहीँ मान हक्ते हैं 
क्योंकि वह मी आदिके दो विकल्पोंके समान है। उत्तर-१. कर्म 
लेप रूप एक कार्यको करनेवाले होनेकी अपेक्षा एकपनेको प्राप्त हुए 
योग और कषायको लेश्या माना है। यदि कहा जाये कि एकताका 
प्राप्त हुए योग और कषायरूप लेश्या होनेसे उन दोनोंमें लेश्याका 
अन्तभव हो जाग्रेग, सो भी ठीक नहाँ है क्योंकि दो धर्मोके 
संयोगसे उरपन्‍न हुए द्वमार्मक अत्तएव किसी एक तीसरी अबस्थाको 
प्राप्त हुए किसो एक धर्मका केबल एकके साथ एकत्व अथबा समानता 
माननेमें बिरोध आता है। २. केवल कषाय और केवले मोगकों 
लेश्या ,नहीं कह सकते हैं किन्तु कषायानुविद्ध योगप्रवृत्तिको ही 
लेश्या कहते हैं, यह .बात सिद्ध हो जाती है। इससे बारहबं॑ आदि 
गुणस्थानबर्ती बीतरागियोंके केवल थोगको लेश्या नहीं कह सकते 
ऐसा (निश्चय नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि लेश्यामें योगकी 
प्रधानता है, कषाय प्रधान नहीं है, क्योंकि, बहु योग प्रवृत्तिका 
विद्ीषण है, अतए्ब उसकी प्रधानता नहीं हो सकती है। 

घ. ७।२,१,६३/१०४/११ जदि कसाओदए लेस्साओ उच्चंति तो 
खीणकसायाणं लेस्साभावों पसज्जदे । सच्चभेदं॑ जदि कसाओदयादो 
चेब लेस्प्रप्पत्ती इच्छिज्जद । कितु सरीरणामकम्मोदयजणिद- 
जोगं।बि लेस्साति इच्छिज्जदि, कम्मबंधणिमित्तत्तादो । **३, क्षीण- 
कषाय जीबोंमें लेश्याके अभावका प्रसंग आता यदि केवल कषायो- 
दयसे हो लेश्याकी उत्पत्ति मानी जाती। किन्तु शरोर नामफर्म॑के 
उदयसे उत्पन्न योग भी तो लेश्या माना गया है, क्योंकि बह भी 
कर्मके बन्धमें निर्मित्त होता है। 


३. योग व कपायसे एथक छेश्या माननेकी क्‍या 
आवश्यकता 


घ. १/६१,१,१३६/३८७/५_ योमकधायकार्य विय्तिरिक्तलेश्याकाय निप- 
लम्भान्न ताभ्यां. पृथरलेश्यास्तीति चेन्न, योगकषायाभ्यां 
प्रश्यनीकर शधालम्बनाचार्था दिबाह्यार्थ सीनिधानेनापन्नलेश्याभावाभ्या 
संसारबृद्धिकार्य स्‍्य तत्केबलकार्याद्दब् तिरिक्तस्मो पलम्भात «७ 
प्रश्न-योग और कषायोंसे भिन्‍न लेश्याका कार्य नहों पाया जाता 
है, इसलिए उन दोनोंसे भिन्‍न लेश्या नहीं मानी जा सकती। 
उत्तर: नहीं, क्यों कि, विपरीत्तताको प्राप्त हुए मिथ्यात्व, अबिरति 
आधदिके आलम्बन रूप आचार्यादि बाह्य पदार्थोके सम्पर्कसे लेश्या 
भावको प्राप्त हुए योग और कषायोंसे केवल योग और केवल कथायके 
कार्यसे भिन्‍न संसारफी वृद्धि रूप कार्यकी उपलब्धि है जो केबल 
यंग और केवल कषासका कार्य नहीं कहा जा सकता है, इसलिए 
लेश्या उन दोनोंसे भिन्‍न है, यह बात सिद्ध हो जाती है। 


जैनेना सिद्धान्द कोश 


लेश्या 
४. केश्याका कपायोंमें अम्तर्माव क्‍यों नहीं कर देते 


रा. वा./२/६/८६/१०६/२४ कपायश्चौदसिको व्यास्यातः, ततो लेश्या- 
न्थस्तिरभूतेति; नैष दोषः; कंपायोदयतोवमन्दाबस्थापेक्षा भेदाद- 
थ्तिरत्वम्‌ । ०» प्रश्न--कपाय औदयिक होती हैं, इसलिए लेश्याका 
कषायॉमें अन्तर्भाव हो जाता है। उत्तर--यह कोई दोष नहीं है। 
क्योंकि, कपषायोदयके तीब-मन्द आदि तारतम्यसे अनुरंजित 
लेश्या पृथक्‌ ही है। 

हे० लेश्या/२/२ ( केवल कषायको लेश्या नहीं कहते अपितु कष्ायानु विद्ध 
योग प्रवृत्तिकी लेश्मा कहते हैं ) | 


३, द्रव्य लेश्या निर्देश 


4. अपर्याप्त काछमें शुक्‍्क व बंप कला ही होतो है 


ध, २/१.१/४२२/६ जमहा सव्ब-कम्मस्स पिस्सोवचओ झुक्किलो भवदि 
तम्ह। विग्गहगदीए बहमाण-सव्बजीवाणं सरीरस्स झुक्कलेस्सा 
भवदि। पुणो सरीरं घेत्तूण जाब पज्जत्तीओ समार्णेद ताब 
छव्य"्ण-परमाणु पुज-णि०पज्जमाण-सरीरत्तादो तस्स सरोरस्स लेस्सा 
काउलेस्सेत्ति भण्णदे, एबं दो सरीोरलेस्साओ भवंति। «जिस 
कारणसे सम्पूर्ण कमोंका विस़सोपचय दुक्ल ही होता है, इसलिए 
विप्रहगतिमें विद्यमान सम्पूर्ण जीबॉके शरोरको शुक्ललेश्या होती 
है। तदनन्तर द्ारोरको ग्रहण करके जब तक पर्याप्वियोंको पूर्ण करता 
है तब तक छह बणबाले परमाथुओंके पंजसे शरोरकी उत्पत्ति होती 
है, इधलिए उस द्ारीरको कापोत लेश्या कही जाती है। इस प्रकार 
अपर्याप्त अबस्थार्में दरीर सम्बन्धी दो हो लेश्याए होती हैं। 
( घ. २(१,१/६१४४/१; ६०६/६। 


२. नरक गलियँ व्रब्यसे कृष्ण छेश्या ही होती हैं 


गो जी,/मू, व, जी, प्र./४६६/८६८ णिरया किण्हा ।४६६। नारका सर्वे 
कृष्णा एंद्र («नारकी सर्व कृष्ण वर्ण वाले ही हैं । 


३. ज़लकी व्ृब्यलेश्या शुक्छ ही है 


धघ. २/१,१(/६०६/६ झहुम आऊर्णा काउलेस्सा वा मादरआऊर्ण फलिह- 
बण्णलेस्सा । कुदो । घणोदधि-घणबलयागासपदिद-पाणीयाणं 
घबलवबण्ण: दंसणादों । धबल-किसण-णील-पीयल-रक्ताअंब-पाणीय 
द'सणादो ण धबलवण्णमेव पाणीयमिदि वि पिभर्णतिं, तण्ण घड़दे। 
कुदों। आयारभ!रे भट्टिसमाए संजोगेण जलस्स नहुबण्ण-बबहार- 
दंसणादों । आऊण सहावण्णो पुण धबलो चेष ।“सूक्ष्म अपकायिक 
जीबॉके अपयप्ति कालमें द्वव्यसे कापोतलैश्या और बादरकायिक 
जीवॉके स्फटिकवण बाली शुक्ल कहना चाहिए, क्योंकि, घनोद- 
घिवात और घनवलयगवात द्वारा आकाझसे गिरे हुए पानीका घबल 
वण देखा जाता है। प्रश्न-कितने ही आचाय ऐसा कहते हैं कि 
धबल, कृष्ण, नोल, पीत, रक्त और आतामप्न बर्ण का पानी देखा जानेसे 
घबल बण ही होता है । ऐसा कहना नहीं बनता ! उत्तर--उनका 
कहना यसुक्तिसंगत नहीं हे; क्‍योंकि, आधारके होनेपर मिट्टीके 
संयोगसे जल अनेक बणवाला हो जाता है ऐसा व्यवहार देखा जाता 
है । किन्तु जलका स्वाभाविक बण घबल ही होता है| 


७. मवन त्रिकमें छह्ों व्ृष्यछेश्या सम्भव है 


ध. २/१,१/६३२-६३५/६ देबाणं पज्जत्त काले दव्वदों छ लेस्साओ हब॑ ति 
त्ति एवं ण पडदे, तेसि पज्जत्तकाले भावदों छ-लेस्साभाबादों ।«-- 
जा भाबलेस्सा तल्लेस्सा चेब.*णोकम्मपरमाणबो आगच्छ॑ति।३३२॥ 
ण ताब अपजतशकालभावलेस्सा'**पजत्तकाले भाषलेस्सं पि णियमेण 
अगुहरह पज्जत्त-दव्वलेस्सा--। धवलवण्णबलयाए भावदों संशकलेस्स- 


४३९ 


स. सि./२/६१६६/१० 


४. भाव लेष्या निर्देश 


प्यसंगादों ।--दग्वलेस्सा णाम बण्णणामकम्मोदयादी भवदि, ण 
भावलेस्सादो | ...बण्णणामकम्मोदयादों भवणवासिय-वाणबेंतर-जो- 
इसियाण दव्बदो छ लेस्साओ भवं॑ति, उवरिमदेवाणं तेड़-पम्म- मुक्‍्क 
लेस्साओ भवंति |» प्रश्न-देवॉके पर्याप्तकालमें द्रव्यसे छह्ों लेश्याएँ 
होती हैं यह बचन घटित नहीं होता है, क्योंकि उनके पर्याप्त कालमें 
भावसे छहों लेश्याओंका अभाव है ।--क्यॉँंकि जो भावलैश्या होती 
है उसी लेश्यावाले ही-*“नोकर्म परमाणु आते हैं। उत्तर--दरव्यलेश्या 
अपर्य प्रकालमें ...इसी प्रकार पर्याप्त कालमें भी पर्याप्त जीव सम्बस्धी 
द्र्यलेश्या भावलेश्याका नियमसे अनुकरण नहीं करती हैं क्योंकि 
बसा माननेपर...तो धबल वर्ण वाले बगुलेके भो भावसे शुक्ललेश्याका 

प्रसंग प्राप्त होगा ।...दूसरी बात यह भी है कि द्रव्यलेश्या बर्ण नामा 
नामकमंके उदयसे होती ह भावलेश्यासे नहीं | -बण नामा नाम- 
कमके उदयसे भवनबासो, बातठयस्तर और ज्योतिषी देवॉके द्रठ्यको 
अपेक्षा छहों लेश्याएँ होतो हैं तथा भवनत्रिकसे ऊपर वेबॉके तेज, 
पद्म और शुक्ल लेश्याएँ होती हैं। ( गो, जी,/म./४६६/८६८ )। 


७, आहारक शरीरकी शुक्लूछेश्या होतो है 


घ, १४/५,४.२३६/३२७६ पंचवण्णाणमाहारसरीरपरमाणूणं कर्थ' प्ुविक- 
लत्त जुज्जवे। ण, विस्सापुब्ययवण्णं पड़च्च घबलत्तुबलंभादों। 
न्प्रएन--आहारक शरौरके परमाणु पाँच वर्णवाले हैं। उनमें केबल 
झुक्लपना केसे बन सकता है। उत्तर-नहों, क्योंकि विससोपचयके 
बर्ण की अपेक्षा धबलपना उपलब्ध होता है । 


६. कपाट समुद्घातमें कापोतक्ेश्या होती है 


घ. २/१,१/६४४/३ कवाडगइ-स जो गिकेव लिस्स वि सरीरस्स काउलैस्सा । 
चेव हवदि | एत्थ वि कारण पुव्व॑ व वत्तश्वं। सजोगिकेबलिस्स 
पुव्विग्ल-सरीर॑ छव्बण्णं जदि वि हव दि तो नि तण्ण घेप्पदि; कबाड- 
गद-केव लिस्स अपज्जत्तजोगे बद्रभ्षाणस्स पृव्बिल्ससरीरेण सह संधंधा- 
भावादो | अहवा पुव्बिल्छछव्बण्ण-सरीरमस्सिऊण उबयारेण दव्बदों 
सजोगिकेवलिस्स छ लेस्साओ हव॑ति ।«कपाट समुद्धातगत सयोधि- 
केवलीके शरीरकी भी कापोतलैश्या ही होतो हैं। यहाँपर भी पूर्व 
( अपर्याप्ततद्‌ दे० लेश्या/२/१ ) के समान ही कारण कहना भाहिए! 
सद्यपि सयोगिकेबलीके पहलेका शरीर छहों घर्ण बाला होता है; 
क्योंकि अपर्याप्त योगमें वतमान कपाट-समुद्धातगतसयोगि केवलोका 
पहलेके दरौरके साथ सम्बन्ध नहीं रहता है । अथवा पहलेके षड््‌बर्ण - 
बाले शरीरका आश्रय लेकर उपचार द्रव्यकी अपेक्षा सयोगिकेबलीके 
छहों लेश्याएँ होती हैं। ( घ, २/१,९/६६०/२) । 


४. भाव लेद्या निर्देश 
१, छेश्यामागंणामें भाव केश्या अमिप्रेत है 


जीवभावाधिकाराद दठ्यलैश्यानाधिकृता । 
यहाँ जीवके भावोंका अधिकार होनेसे द्र्यलेश्या नहीं ली गयी 
है । (रा, बा./२/६/८/१०६/२३ )। 


ध, २/१,१/०३१/६ केई सरीर-णिव्वत्तणटुमागट-परमाणुवण्ण' घेक्तण 


संजदासंजदादीण भावलेस्स॑ परूवर्यति । तण्ण घड़दे,.-बचन- 
व्याघाताच्च । कम्म-लेबहेदूदों जोग-कसाया चेत्र भाव-लेस्सा त्ति 
गेण्हिद्‌व्य | क्टिने ही आचार्य, शरीर-रचनाके लिए आगेहुए 
परमाणुओं के वणको लेकर संयतासंयतादि गुणस्थानवर्ती जीबों के 
भावलेश्याका वणन करते हैं किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं 
होठा है ।-आगमका बचन भी व्याघात होता है। इसलिए कर्म 
लेपका कारण होनेते कधायसे अनुरंजित (जीव) प्रकृति ही भाव- 
लेश्या है । ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


शैदया 


२, छह्ों भाव छेश्याओंके दृष्टान्त हैं 


पे, सं,/प्रा(१/१६२ णिम्मूल खंघ साहा गुंछा चुणिऊकण कोइ पड़िदाई। 
जह एवेसि भावा तह बिय लेसा मुणेयव्या। «कोई पुरुष वृक्षके फलों- 
को जह-मूलसे उख़ाड़कर, कोई स्कन्धसे काटकर, कोई गुच्छोंको तोड़ 
कर, कोई दाखाको काटकर, कोई फलॉको चुनकर, कोई गिरे हुए 
फ़्लॉको बीनकर ख़ाना चाहें तो उनके भाव उत्तरोत्तर बिशुद्ध हैं, 
उसी प्रकार कृष्णादि लेश्याओंके भाव भी परस्पर चिशुद्ध हैं (१६२ 

घ, ३(१,१गा, २२६/४३३. णिम्मूलखंघसाहुबसाह॑ बुद्धितु बाउ- 
पडिदाईं । अग्भंतरलेस्साणमिंदह एदाएं बधणाहँ २२६। 

गो, जी,/मु,/१०६ पहिया जे छप्पुरिसा परिभष्टारण्णमज्फदेसम्हि। 
फलभ रियरुकखमेगं पेक्खिता ते बिचितंत्ति।४०६।०९१, छह लेश्या- 
बाले छह पधिक वनमें मार्गसे भ्रष्ट होकर फलोंसे पूर्ण किसी बृक्षको 
देखकर अपने मनमें बिचार करते हैं, और उसके अनुसार बचन 
कहते हैं-( गो. सा, ) २. जड़-मृलसे वृक्षको काटो, स्कन्धको काटो, 
दाखाओंसे काटो, उपशासख्राऑसे काटो, फलॉको तोड़कर खाओ 
और बायुसे पतित फलॉको खाओ, हस प्रकार ये अभ्पन्तर अर्थाव्‌ 
भावलेश्माओंके भेदको प्रकट करते हैं ।२२६। (धघ, गो, सा. 
मू.[४०७ )। 


३, छेश्या अजिकारमें १६ प्ररूपणाएँ 


गो, जी,/मृ./४६१-४६२/८६६ णिट्ददेसबण्णपरिणामसंकमों कम्मलबखण- 
गदी य। सामी साहणसंखा खेत्त॑ फास्स तदो कालो।४६१॥ अंतर- 
भावष्पषहु अहियारा सोलसा हव॑ ति त्ति | लैश्साण साहणटूठ जहाकम॑ 
तेहिं बोच्छामि ।४३२।०निददें दा, वर्ण, परिणाम, संक्रम, कर्म, लक्षण, 
गति, स्वामी, साधन, संख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भाव, 
अन्प-अहुत्व ये लेश्याओंकी सिद्धिके लिए सोलह अधिकार परमागमर्मे 
कहे हैं ।४६१-४६४२ 


क, बैमानिक देवो्मे पृषब्य व साधलेश्या समान होती 
है परन्तु भन्‍य जीदोंमें नियम नहीं 


ति. प.(८/६७२ सोहम्भप्पहुदीणं एदाओ दव्वभावलेस्साओ |>सौध- 
मांदिक दैवोंके ये द्रठ्य व भाव लेश्याएँ समान होती हैं । ( गो, जी,/ 
मू|४६६ ) । 

घ, २(१,१/४३४/६ ण ताब अपज्जतसकाल भावलेस्समणुहरह दव्बलैस्सा, 
उत्तम-भोगश्वूमि-मणशुस्साणमपज्जत्त काले अम्ुह-त्ति-लेल्सा्ं गउ- 
रबण्णा भावापक्तीदो । ण पज्जत्तकाले भाबलेस्सं पि णियमेण अणुहररह 
पज्जत्तदग्यलेत्सा,. छव्विह-भाव-लेस्सामु. परियट्ट'त-तिरिक्ख 
मणुसपज्जत्ताणं दव्बलेस्साए अणियमप्पसंगादो । धबलबण्णबलायाए- 
भावदी स्कक्‍्कलेस्सप्पसंगादो। आहारसरीराणं घबलवण्णाण विग्गह- 
गदि-टिठय-सव्य जोबाणं धबलबण्णाण्ं भावदो म्ुक्कलेस्सावत्तीदो 
चेब । कि च, दव्वलेस्सा णाम बण्णणामकम्मौदयादों भवदि ण 
भाषलेस्सादो | ०द्रव्यतेश्या अपर्याप्त कालमें होनेवाली भावलेश्याका 
तो अनुकरण करती नहीं है, अन्यथा अपर्याप्त कालमें अशुभ तोनों 
लेश्याबाले उत्तम भोगध्रूमियाँ मनुष्योंके गौर बर्णका अभाव प्राप्त 
हो जायेगा। इसो प्रकार पर्याप्रकालमें भी पर्माप्त जोबसम्बन्धी द्रव्य- 
लेश्या भावलेश्याका निममसे अनुकरण नहां करती है क्योंकि बैसा 
माननेपर छह प्रकारकी भाव लेश्याओं में निरस्तर परिवर्तन करनेवाले 
पर्याप्त तियंच और मत्रुष्योंके द्र्य लेश्याके अनियमपनेका प्रसंग 
प्राप्त हो जायेगा। और यदि द्रव्यलेश्याके अनुरूप ही भावलेश्या 
मानी जाणे, तो घबल वर्णवाले भगुलेके भी भावसे शुब्ललेश्याका 
प्रसंग प्राप्त होगा । तथा धबल बर्ण वाले आहारक शरौरोंके और धबल 
बर्णबाले विग्रहगतिमें विद्यमान सभी जोबॉके भावकी अपेक्षासे 


ह४७० 


४. भाव छेद्या निर्देश 


शुक्ललेश्याकी आपस्ति प्राप्त होगी | दूसरी बात यह भी है कि द्रव्य 
लेश्या वर्णनामा नाम कर्मके उदयसे होती है, भाव लेश्यासे नहीं । 
७५, शुम लेश्याके अमावमें मी नारकियोंके सम्धक्स्वादि 
कैसे 


रा, वा,/३/३/४/ १६३/३० नित्यग्रहणाब्लेश्याद्रनिवृत्तिप्रसद्ध इति 'चेत; 
न; आभीक्ष्ण्यनचनत्वात्‌ निश्यप्रहसितबत्‌ ।४। «“लेश्यादीनामपि 
व्ययोदाभाबान्नित्यत्वे सतति नरकादप्रच्यवः स्थादिति। तब्न; कि 


कारणम्‌। आभीध्ण्यवचना ज्वित्यप्रहसितवत । »*अशुभकर्मोदिय- 
निमित्तनशात लेश्यादयो5नारत प्रादुभवन्‍्तीति आभीक्ष्ण्यबचनों 
नित्यशब्दः प्रमुक्तः । “एतैषां नारकार्णां स्त्रामु/्रमाणाबष्नता 


द्रव्यलेश्या उक्ताः, भावलेश्यास्तु _षड॒पि प्रत्येकमन्तर्मु हु परि- 
बतिस्यः। «प्रश्न-लेश्या आदिको उदयका अभाव न होनेसे, 
अर्थाद्‌ नित्य होनेसे नरकसे अच्युतिका तथा लेश्याकी अनिवृत्ति- 
का प्रसंग आ जाबेगा। उत्तर--ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ नित्य 
दब्द बहुधाके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। जेसे-देवदत्त नित्य हँसता 
है, अथाद्‌ निभित्त मिलने पर देवदत्त जरूर हँसता है, उसी तरह 
नारकी भी कर्मोदयसे निर्मित्त मिलने पर अवश्य ही अशुभतर 
लेश्या वाले होते हैं, यहाँ नित्य शब्दका अर्थ ाश्वत व कृटस्थ 
नहीं है। :-नारकियोंमें अपनी आयुके प्रमाण काल पर्मन्त ( कृष्णादि 
तीन ) दव्यलेश्या कही गयी हैं। भाव लेश्या तो छहों होती हैं और 
वे अन्तमुंहर्तमें बदलती रहती हैं। 

ल, सा.जी, ५,/१०१/१३८(८ नरकगतौ नियताशुभलेश्यात्वेएपि कषा- 
याणां मन्दानुभागोदयबद्ञेन तत्त्वार्थश्रद्धानानुगुणकारणपरिणामरूप- 
विशुद्धिविशेषसंभवस्याविरोधातु । «यद्यपि नारकियोंमें निममसे 
अशुभलेश्या है तथापि बहाँ जो लेश्या पायी जाती है उस लेश्यामें 
कषायोंके मन्दर अनुभाग उदयके बडासे तत्त्वार्थ श्रद्धानुरूप 
गुणके कारण परिणाम रूप विश्युद्धि विशेषकी असम्भावना नहों है। 


६. माव छेश्याके काछसे गुणस्थानका काल अधिक है 


घ. ४/१,६.३०५/ १४६१ लेस्साद्वादो गुणद्वाए बहुत्तुबदेसा। "“*लेश्माके 
कालसे गरुणस्थापनका काल बहुत होता है, ऐसा उपदेश पाया 
जाता है। 


७, लेश्या परिवर्तन क्रम सरबन्धो नियम 


गो. क,/मृ./2६६-१०३ लोगाणमसंखेज्जा उदयद्ठाणा कसायर्ग हॉति । 
तत्थ किलिटठा अप्ठहा सुहाबिसुद्धा तदालाबा |४६६। तिव्यतमा 
'तिब्बतरा तिन्बसुहा मुहा तहा मंदा | मंदतरा मंदत्तमा छट्ठाणगग्रा 
हु पत्तेय (६०० अप्लहाणं बरमज्मिम अबर॑से किण्हणीलकाउ- 
तिए। परिणमदि कमेणप्पा परिहाणीदों किलेसस्स॥५०१ काऊ 
णील॑ किप्ह पिणिमदि किलेसबड्ढिदों अप्पा। एवं किलेसहाणी- 
बडढीदो होदि अमुहतिय ।४०२। तेऊ पडमे मुक्के सृहाणमबरादि 
असंगे अप्पा | सुद्धिस्स ये बड्ढीदो हाणीदों अण्णदा होदि ।६०३। 
संकमणं सट्ठाणपरट्ठाणं होदि किण्हमुक्काणं | बडढीमु हि सट्ठाणं 
उभम हाणिम्मि सेस ,उभग्रे बि ।६०४। लेस्साणुक्र॒स्सादो बरहाणी 
अबरगादवरबड्ढी । सट्ठाणे अबरादो हाणी णियमापररठाणे ॥०६। 
“कषायोंके उदयस्थान असंख्यात लोकप्रमाण हैं। इसमेंसे अल्युभ 
लेश्याऑंके संक्लेश रूप स्थान यद्यपि सामानन्‍्यसे असंख्यात 
लोकप्रमाण है तथापि विद्येषताकी अपेक्षा असंख्यात लोक 
प्रमाणमें असंख्यात लोक प्रमाण राहिका भाग देनेसे जो लग्ध आबे 
उसके बहु भाग संब्लेश रूप स्थान हैं और एक भाग प्रमाण 
झुभ लेश्याओंके स्थान हैं (४६६ अज्युभ लेश्या सम्बन्धी तीब्रतम, 
तोबतर और तोब ये तीन स्थान, और शुभ लेश्या सम्बन्धी मन्द 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


खैद्या 


मन्दतर मन्दतम मे तोन स्थान होते हैं ।४००। कृष्ण, नील, कापोत 
इस तीन अशुभ लेश्याओंके उत्कृष्ट मध्यम जधस्य अंश रूपमें यह 
आत्मक्मसे संक्लेदकी हानि होनेसे परिणमन करता है ।५०१। 
उत्तरोत्तर संक्लेश परिणामोंकी वृद्धि होनेसे यह आस्मा कापो'ठ््से 
नील और नोनसे कृष्ण लेश्मारूप परिणमन करता है। इस तरह 
यह जोन संक्लेशकी हानि और बृद्धिकी अपेक्षासे तोन अक्षुम लेश्या 
रूप परिणमन करता है |४०२। उत्तरोत्तर विशुद्धि होनेसे यह आत्मा 
पीत, पद्म, शुक्ल इन झुभ लेश्याओंके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट अंश रूप 
प्रिणमन करता है। विशुद्धिकी हानि होनेसे उत्कृष्टसे जघन्य पयष्त 
शुक्ल पद्म पीत लेश्या रूप परिणमन करता है ।६०३। परिणामॉकी 
पलटनको संक्रमण कहते हैं उसके दो भेद हैं-स्वस्थान, परस्भान 
संक्रमण । कृष्ण और शुक्लमें वृद्धिको अपेक्षा स्वस्थान संक्रमण हो 
होता है। और हानिकी अपेक्षा दोनों संक्रमण होते हैं। तथा शेष 
चार लेश्याओं में स्बस्थान परस्थान दोनों संक्रमण सम्भव हैं ।५०४। 
स्वस्थानकी अपेक्षा लेश्याओंके उत्कृष्ट स्थानके समीपबर्ती परिणाम 
उत्कृष्ट स्थानके परिणामसे अनन्त भाग हानिरूप हैं। तथा स्क्‍स्थानकी 
अपेक्षासे ही जघन्य स्थानके समीपबर्ती स्थानका परिणाम जघन्य 
स्थानसे अनन्त भाग वृद्धिरूप है । सम्पूर्ण लेश्याओंके जबन्य स्थानसे 
मदि हानि हो तो नियमसे अनन्त गुण हानिरूप परस्थान संक्रमण 
होता है ।५०४। ( गो, क./जी, प्र/४६/७२६/१६ ) । 


दे, काल/|(/१८ ( शुकल्ञ लेश्यासे क्रमशः कापोत नील लेश्याऑमें 
परिणमन करके पीछे कृष्ण लेश्या रूप परिणमन स्वीकार किया गया 
है ( पद्म, पोतमें आनेका नियम नहाँ ) कृष्ण लेश्यासे परिणतिके 
अनन्तर ही कापोत रूप परिणमन शक्ति का अभाव है )। 


दे, काल|१५/१६-१७ ( विवादित लेश्याको प्राप्त करके अन्तमुंह॒तसे पहले 
गुणस्थान या लैश्या परिबतन नहीं होता ) | 


५, भाव लेश्याओंका स्वामित्व व दंका समाधान 


९. सम्यक्स्व व गुणस्थानोंमें छेश्या 


पं, सं, १/,१/सृ, १३७-१४० किण्हलेस्सिमा पोतलेस्सिया काउलेस्सिया 
एहँदियप्पहुडि जाब असंजद-सम्माइट्ठि त्ति।१३७ तैउलेस्सिया 
पम्मलेस्सिया सण्णि-मिच्छाइटठि-प्पहडि जाब अप्पमफ्त संजदा क्ति 
१३५। सुक्कलेस्सिया सण्णि मिच्छाइट्टि-प्पहुडि जाव सजोगिकेवलि 
च्ति१३६। तेण परमलेस्सिया ।१४० “कृष्ण लेश्या, नील लेश्या 
और कापोत लेश्यावाले जोब एकेन्द्रियसे लेकर असंयत्त सम्यग्दृष्टि 
गुणस्थान तक होते हैं।१३७। पीत लेश्या और पद्म लेश्याबाले जीब 
संझी भिथ्यादष्टिसे लेकर अप्रमत्त सं यत गुणस्थान तक होते हैं ।१३८५। 
शुक्ल लेश्याबाले जीब संझ्ी मिथ्याहष्टिसे लेकर सयोगि केबली 
गुधत्थान तक होते हैं ।१३६। तेरहदें गुणस्थानके आग्रेके सभी जीब 
लेश्या रहित हैं।१४० 


थे, ६/१,६-८,१२/२६३/१ कदकर णिज्जकालव्बंत्तरे तस्स मरण पि होज्ज, 
काउ-तैउ-पम्म-पुक्कलेस्साणमण्णदराए लेस्सा भि परिणाममेज्ज...। 
“ कृतकृत्म बेवक कालके भीतर उसका मरण भी हो, कापोत, तेज 
पद्म और शुक्ल; शन लेश्याओंमेंसे किसो एक लेश्याके द्वारा परि- 
णमित भी हो...। 


गो, कजो, प्./१(४/४०६/१५ शुभलेश्यात्रगे तब्रिराघनासंभवात््‌ । 
*तोनों शुभ लेश्याओंमें सम्यक्त्यकी विराधनां नहीं होती । 


डड१्‌ 


५, भाव लेद्माओोंका स्वामित्व व दांका समाधान 


२, उपरछे गुणस्थानोंमे केश्या कैसे सम्भव है. 


स. सि./२/१/११०/१ नगु च॒ उपशान्तकवाये सथोगकेबलिमसि चव 
: । तत्र कपायातुरक्षना भावादौदयिकत्व॑ 
नोपपदते। नैष दोषः; पुर्वभाषप्रशापननयापैक्षया यासौ योगपरबृत्ति 
कषायानुरण्जिता सैवेत्युपधारादौदमिकीस्युच्यते । तदभोबादयोंग- 
केबक्यलेश्य इति मिश्चीयते । » प्रश्न--उपदान्त कषाय, क्षीणेंकषाय 
और सयोगकेबली गुणस्थानमें शुब्ललेश्या है ऐसा आगम है, परन्तु 
वहाँपर कषायका उदय नहीं है इसलिए औदणिकपना नहीं बन 
सकता । उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो योगप्रवृत्ति 
कषायके उदथसे अनुर जित है वही यह है इस प्रकार पूर्वभाव प्रशञापन 
नयकी अपेक्षा उपक्ञान्त कधाय आदि गुणस्थानोंमें भी लेश्याको. 
ओऔदभमिक कहा गया है। किन्तु अयोगकेबलीके योग प्रवृत्ति नहीं है 
इसलिए वे लेश्या रहित हैं, ऐसा निश्चय है! ( रा, वा,/२(६/५/१०६/ 
२६); (गो, जी, मृ.[(१३/१२६ )। 


दे० हेश्मा/२/२ ( बारहमें गुणस्थानमर्ती बोतराश्यॉकि केवल योगको 
लेश्या नहीं कहते, ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए । ) 


व. १(/१.१,१३६/३६१/८ कर्थ क्षोणोपशास्तकपायाणां शुबलतेश्मेति 
जेन्न, कमलेपनिमित्तयोगस्थ तत्र सक्वापैक्षया तेषां शुवललेश्या- 
स्तित्वाविशेधात्‌ । » प्रश्भ--जिन जोथोंकी कषाय क्षीण अथवा 
उपश्ञान्त हो गयी है उनके शुक्ललेश्याका होना केसे सम्भब है! 
उस्तर-नहीं, क्योंकि जिन जीबोंकी कषाय क्षीण अथवा उपशाष्त 
हो गयी है उनमें कर्मलेपका कारण योग पाया जाता है, हसलिए इस 
अपेक्षासे उनके शुक्ल लेश्याके सम्भाब माननेमें विरोध नहीं आता। 
( घ, ९११,१/४१६/४ ), (घ. ७/२,१,६१/१०३/१ )। 


३, नरकक़े एक ही पटक्षमें मिन्‍न-मिन्न छेश्याएँ कैसे 
सम्मव हैं 


घ. ४/१,६,२६०/२६१/२ सब्वेसि णेरश्याणं तत्थ (पंचम पृढबीए ) तणाण॑ 
तीए ( कीण्ह ) चेव लेस्साए अभावा | एक्कम्हि पत्थड़े भिण्णलेस्साणं 
क्ध॑संभनो। बिरोहाभावा। एसो अत्थो सब्बत्थ जाणिदव्यों। 
“पाँचवीं पृथ्वोके अधस्तन प्रस्तारके समस्त नारकियोंके उसी ही 
( कृष्ण ) लेश्याका अभाब है। ( इसी प्रकार अन्य पृथिबियोंमें भी )। 
प्रशन-एक ही प्रस्तारमें दो भिन्‍न-भिन्‍न लेश्याऑँका होना 
कैसे सम्भव है। उत्तर-एक ही प्रस्तारमें भिन्‍न-भिन्‍न जौबोंके 
भिल्‍न-भिश्न लेश्याके होनेमें कोई विरोध नहीं है। यही अर्थ 
सबत्र जानना चाहिए । 


३. मरण समयमें सम्मष छेश्याएँ 


ज्ञ, ५/१,२६८/३२३/१ सब्बे देवा मुदक्खणेण चेब अणियमेण अम्लुह- 
विलेस्साइ णिवदंति स्तिगहिदे जुज्मवे।*“'मुदवेबाणं सब्बेसि पि 
काउ लेस्साए चेब परिणामणब्भुगगमादो। «१. सब देव मरण क्षणमें 
हो नियम रहित अश्युभ तीन लेश्याओमें गिरते हैं। २, सभ ही मृत 
देवॉका कापोत लेश्यामें ही परिणमन स्वीकार किया गया है । 


ध. २/१,१/४११/१ णेरइया असंजदसम्माइ्टिणो पढ़मपुढनि आदि 
जाब छटद॒ठी पुढबिपज़्जबसाणाप्त॒ पुढबीस ट्वितवा काल॑ काऊण 
मणुस्सेश्त॒ चेब अप्पप्पणो पुढ़विषाओ्ग्गलेस्साहि सह उप्परषाति 
त्ति किण्ह-णील-्काउलेस्सा शग्भ॑ति। देवा वि असंजदसम्माइट्ढिणो 
काल काऊण मधुस्से्ठु उप्पज्जमाणा तैउ-पम्म-सुब्कलेस्साहि सह 
मभुस्सेह् उनबज्जंति | 


जैनेन्द्र सिडास्त कोश 


भमा० २-५६ 


जैश्या 


घ. २/१,१/६१६/१९ वेनर्नमच्छाइट्टि-सासणसम्मादिट्टिगों तेड-पम्म« 


३ डैंडर२ ह है 


लेस्साणं भावेण छ लेस्साओ लक्भ॑ति क्ति। «देव और नारको 


पग्ुक्‍्कलेस्साप्ु बट्टमाथा णट्डलेस्सा होऊण तिरिक्ख़मणुस्सेत्रुप्पज़्ज- 
माणा उप्पण्ण-पढमसमए चेव  किण्हणीज्ष-काउलेस्साहि सह 
परिणमंति। »१, प्रथम प्रथिबीसे लेकर छठी अृधियी पर्यत 
पृथिवियों में रहनेबाते असंमत सम्यर्हष्टि नारकी मरण करके 
मनुष्योमें अपनी-अपनी पृथिवीके योग्य लेश्याओऑके साथ ही उत्पस्न 
होते हैं। इसलिए उनके कृष्ण, नोल, कापोत लेश्याएँ पायी जाती 
हैं। २. उसी प्रकार असंयत सम्यग्ड ष्टि देव भी मरण करके ममुष्योंमें 
उत्पस्न होते हुए अपनी-अपनी पीत, पद्म और झुक्ल लेश्याओं के 
झाथ ही मनुष्योमें उत्पन्‍्न होते हैं। ३, तेज, पद्म और शुक्ल 
लेश्याओंमें बर्तमान मिध्यादष्टि और सासादन सम्यग्दृष्टि देव 
सिय॑द और मनुष्यॉमें उत्पस्न होते समय नश्लेश्या होकर अर्थात्‌ 
अपनी-अपनी पूर्षको लेश्याकों छोड़कर मनुष्यों और तिर्य॑चॉमें 
उत्पस्न होनेके प्रथम समम कृष्ण, नोल और कापोत लेश्यासे परिणत 
हो जाते हैं। ( घ. २/१,१/३६४/४) । 


४, भपर्थाप्त काकमें सम्भव छेश्याएँ 


थ. २/१.१प./पंक्ति नं, णेरहय-तिरिकजर-भबणवासिय - बाणबिंतर - 
जोहसियदेवाणमपज्जत्तकाले किण्ह-भीलकाउलेस्साओ भ्रदंति।) 
सोधम्मादि उवरिमदेबाणमपज्जक्तकाले तेउ-पम्मम्ुषकलेस्साओं 
भवंति (४२२/१० ) असंजदसम्माश्ट्रीगमपज्जशकाले छ लेस्साओ 
हबंति ((११/७)। ओराशियमिस्सकायजोगे'““भाबेण छ लेस्साओ। 
“*मिच्छाशट ठ-सासणसम्माइट्ठोणं ओरालशियमिस्सकायजोगे बहू- 
माणाणं किण्ह-णीलकाउलेस्सा चेब हबंति (६५४/१,७ )। देव- 
मिच्छाहटठिसासणसम्माइट्ठीणं तिरिकख-मणुस्सेस्ृप्पज्जमा- 
णाणं...स॑ किलेसेण तेउ-पम्म-म्ुक्कलेस्साओ फिट्टिऊण किण्ह-णी ल- 
काउलेस्साण एगदमा भबदि ।...सम्माहट्ठीणं पुण'*लेउ-पम्म-सुक्ष- 
लेक्षाओ चिरंतणाओ जाब अंतोमुद्नत्तं ताब ण गस्स॑ति। (७६४(- 
४)। “ १. नारकी, तिर्मंच, भवनवासो, बान ठयन्तर और 
ज्योतिषी देबोंके अपर्याप्त कालमें कृष्ण, नौल और कापोत लेश्याएँ 
होती हैं। तथा सौधर्मादि ऊपरके देबोंके अपर्याप्त कालमें पोत, पश् 
और शुक्ल लेश्या होती हैं। ऐसा जानना चाहिए। २. असंमत 
सम्मग्दृष्टियॉंके अपर्याप्त कालमें छहों लेश्याएँ होती हैं। १. औदा- 
रिक मिश्रकायमोगीके भागसे छहों लेश्याएँ होती हैं।... औदारिक- 
सिश्रकाययोगमें बर्तमान मिध्याहृष्टि और सासादन अम्मग्दृष्टि 
जीवोंके भावसे कृष्ण, नील और कापोत लेश्याएँ ही होती हैं। ४. 
मिध्यादष्टि और सासादनसम्यग्टृष्टि वेबके मरते समय संक्लेश 
उत्पन्न हो जानेसे तेज, पश्र और शुग्ल लेश्याएँ नष्ट होकर कृष्ण, 
मील और कापोत लेश्यामेंसे मथा शम्भब कोई एक लेश्मा हो जाती 
है। किन्तु सम्यर्दृष्टि वेबोफे चिरंतन ( पुरानी तेज, पद्म और 
झुक्ललेश्याएँ मरण करनेके अनन्तर अन्तर्मुहर्त तक नष्ट नहीं होती 
हैं, इसलिए शुक्ल लेश्याबाले मिथ्यादष्टिे और सासादन सम्थरदृष्टि 
देवोंके औदारिककाय नहीं होता (घ, ३(१,९/६६६/१३ ) | 


गो, क./जो. प्./((२६/2(५/१२.. तम्धबप्रथमकालान्तम्मू हु्त॑ पूर्व भव- 
लेश्यासद्धाबाद । » बतंमान भवके प्रथम अस्तर्मृहूर्तकालमें पूर्व- 

भवको लेश्याका सद्भाव होनेसे'**। 

थ. अपर्याप्त था मिञ्र थोगमें छेश्या सम्बन्धी ढांका 

समाधान - 

१. मिश्रयोग सामान्यमें छह्दों शेक्ष्या सम्बन्धी 


धघ. २/१,१/६६४/६ देगणेरश्मसम्माहट्ठिणं मशुसगवीए उप्पण्णाणं 
ओरालियमिल्सकायजोगे बह्माणाणं अगिणट्ट'-पुज्विश्श-भाव- 


ब.९१,१/७४२/७ 


मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुए हैं, औदारिक मिश्रकाय योगमें वर्तमान 
हैं, और जिनकी पूर्व भव सम्बन्धी भाव लेश्याएँ अभीतक ल्ट नहों 
हुई हैं, ऐसे जीबॉके भावसे छहों लेश्याएँ पायी जाती हैं; इसलिए 
ओऔदारिकमिश्र काययोगी जोबॉके छहों लेश्माएँ कही गयी हैं। 


२. मिथ्यादृष्टि व सातादन सम्यग्दृष्टिके शुभ केश्या सम्बन्धी 


दे० लेश्या।४/४ में घ, २१.१/०६४/५ ( मिथ्यारृष्टि ब सासादन सम्य- 


गहृष्टि देबोंके मरते समय संबलेद हो जानेसे पीत, पद्म ब शुक्ल लेश्याएँ 
नष्ट होकर कृष्ण, नील व कापोतमेंसे यथा सम्भव कोई एक लैश्या हो 
जाती है।) 


१. अविरत सम्यग्दृष्टिमें छहों लेश्या सम्बन्धी 


छटठीदो प्रुढ़बीदो किण्हलेस्सासम्माइटठिणो 
मणुसेस्न जे आगच्छ॑ति तेसि वेदगसम्मक्षण सह किण्हलेस्सा 
लग्भदि तप्ति। “छठी पृथिवोसे जो कृष्ण लेश्याबाले अबिरत 
सम्यग्दृष्टि जीव मनुष्यॉमें आते हैं, उनके अपर्याप्त कालमें बेदक 
सम्यकक्‍्श्बके साथ कृष्ण लेश्मा पायो जाती है। 


दे० लेश्मा/४/३ में घ, २/१.१/४११/३ (१-६ पृथिवी त्तकके असंयत्त 


सम्यग्दृष्टि नारकी जीव अपने-अपने योग्य कृष्ण, नील व कापोत्त 
लेश्याके साथ मनुष्योमें उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार असंयत 
सम्यग्टृष्टि देब भी अपने-अपने योग्य पीत, पद्म ब ह्ुक्ल लेश्याओं के 
साथ मनुष्योमें उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अविरत सम्यग्दष्टि 
देवोंके अपयप्त कालमें छहों लेश्याएँ बन जाती हैं । 


घ, २/१,१/६६७३ सम्माइट्ठिणों तहा ण परिणमंत्ति, अंतोमुह॒त्त 


पुव्विग्ललेस्साहि सह अच्छिय अण्णलेस्सं गच्छाति। कि कारण । 
सम्माइटडोणं नुद्धिट्ठिय परमेट्ढीण मिच्छाइट्ढीणं मरणकाले 
सं किलासाभावादी । णेरइय-सम्माहटठिणों परुण चिराण-लेस्साहि 
सह मणुस्सेम्रुप्पपजंति । >सम्यग्दृष्टि देव अशुभ लेश्याओं रूपसे 
परिणत नहीं होते हैं, किन्तु ति्य॑ंच और मनुष्योंमें उत्पत्न होनेके 
प्रथम समयसे लगाकर अन्‍्तर्मुहूर्त तक पूर्व रहकर पीछे अन्य 
लेश्याओंको प्राप्त होते हैं। किन्तु नारकी सम्यस्द्ृश्टि तो पुरानी चिर - 
तन लेश्याओंके साथ ही मनुष्योमें उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 
सम्यग्दृष्टिके अपर्याप्त अबस्थामें छहों लेश्याएँ बन जाती हैं ।- 


६, कपार समझुद्धातर्मे छेश्ष्या 


घ, २/१,१/६४४/६ कबाडगद-सजोगिकेवलिस्स सुक्कलेस्सा बेब भवदि। 


“कपाट समुद्धातगत औदारिक मिश्र काययोगी सयोगिकेबलीके 
एक शुबललेश्या होती है। 


७. चारों गतियोंमें छेश्मा की तरतसता 


मूं, आ,/११३४-११३७ काऊ काऊ तह काउणील णीला थे णीलकिण्हाम । 


किण्हा य परमकिण्हा लेस्सा रदणादिपुढवीम्तध !!१३४। तेऊ तैऊ तह 
तेड पम्म पम्मा य पम्मसुक्षा य | सुक्का य परमस्ृज्ञा लेस्साभेदों मुणे- 
मब्बो ।११३४। तिण्हं दोण्हं दोण्ह छण्हं दोण्हं व तेरसण्हं च। एतो 
ये चोहसण्ह॑ लेस्सा भवणादिदेबाणं ।११३६ एईंदियवियलिदिय 
असण्णिणो तिण्णि हॉति असुृहाओ । संकादीदाऊण् तिण्णि छुहा 
छप्पि सेसाणं ।११३७।०नरकगति- रत्नप्रभा आदि नरककी 
पृथिबियों में जघन्य कापोत्ती, मध्यम कापोती, उत्कृष्ट कापोशी, 
तथा जघन्य नील, मध्यम नील, उत्कृष्ट नील तथा जघन्य कृष्ण लेश्या 
और उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या हैं ।११३४। देवगति- भवनव सी आदि देवोँके 
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क्रमते जघन्य तेजोलेश्या भवन ज्रिकमें हैं, दो स्वर्गोमें मध्यम तेजो- टन न पतन कलर व मप्र न तप 
लेश्या है, दोमें उत्कृष्ट तेजोलेश्या है जधन्य पदलेश्या है, छहमें ९ | भावन छोक निर्देश । 6 
मध्यम पद्ललेश्या है, दोमें उत्कृष्ट पद्मलेश्या है और जघम्य शुक्ल १० | व्यन्तर छोक निर्देश । डेणढ 
लेश्या है, तेरहमें मध्यम शुक्‍्ललेश्या है और चौदह बिमानोंमें ११ | मध्य छोक निर्देश | ४५८ 
भरम शुक्ललेश्या है ।११३५-११३६। तिय॑च॒ व मनुष्य-एकेंत्री, | १, द्वीप सागर निर्देदा । ४५८ 
किकलेंद्रो असंज्ञीप॑चेंद्रोके तीन अशुभ लेश्या होती है, असंख्याल | २. लियंकलोक मनुष्यलोकादि बिभाग | ४३८ 
बर्षकी आयु वाले भोगशूमिया कुभोगधूमिया जोबॉके तोन | १२ | ज्योतिष छोक सामान्य निर्देश । डप८ 
थुभलेश्या हैं और बाकीके कर्मभूमिया मनुष्य तिय॑चोंके # | ज्योतिष विमानोंकी संचारविधि | --बे० ज्योतिष/|३। 
छहों लेश्या होती हैं।१११७ ( स.सि./३/३/२०७/१;४/२२/२४३/४ ) ११ | ऊर्घ्वेलोक सामान्य परिचय । ४६० 
(प, स॑ ,प्रा।१/१८४-१५६); (रा, बा,३/३/४१६४/६;४/२९/२४०२४); 
गो, जी, -३४ 
( गो. जी./मृ./४२६-६३४ ) । ६ | जम्बूद्वोप विर्देश 
लोंच--३० केश सोच । १ | जम्बूद्दीप सामान्य नि्देदा । ४६० 
लोक--कालका एक प्रमाण विशेष-वे० गणित/ 
बोशल 02२६ अर मल २ [| जनम्बूद्वीपमें क्षेत्र पवंत, नदी, आदिका प्रमाण। ४६१ 
न १. क्षेत्र नगर आदिका प्रमाण | ३६१ 
२, पर्वतोंका प्रमाण । ४६१ 
३ | छोक स्वरूपका तुझकनात्मक अध्ययन ३ नदियाँका प्रमाण । ४६ 
१ | छोक निर्देशका सामान्य परिचय । डडज ४, द्रह-कृण्ड आदि । ४2६१ 
२ | जैन मताभिमत भूगोल परिचय । ४४६ हे । क्षेत्र निर्देश । डे 
३ , वैदिक धर्माभिम्त भूगोल परिचय । डडद ४ | कुछाचल परत निर्देशा के 
ह्‌ निर्देश 
४ ; बौद्धामिमत भूगोल परिचय । ३४ ५ | विजयाध॑ पव॑त निर्देश । डद४ 
७ आधुनिक विश्व परिचय । ४५० ६ | सुमेरु पंत निर्देश । ४ 
४ मंल्विजीई १- सामान्य निर्देश । ४६8 
के पर ताओंकी तुलना । डे 8 २, मेरुका आकार । ह६४ 
७ | जैन भूगोलका कुछ समन््य । डणर ३. मेरुकी परिधियाँ । ४६४ 
4 । घातदि ४, बनखण्ड निर्देश । ४६६ 
तरातुद्धिपिक भूगोल परिचय । 5 ३. पाण्डुक दिला निदेश ४द5 
९ कक होता जिस जद | ७ | अन्य पव॑तोंका निर्देश । ड८ 
है | 4 | द्रह्द निर्देश । ४६९ 
# | लोकाकाश व लोकाकराशमे द्वव्यॉका अवगाह | निरें 
>> आकाश ३ ९ | कुण्ड निदश । ४७१ 
१ | छोकका लश्षण । डजूह | १० | नदी निर्देश । ४७१ 
२ | लछोकका आकार । अघ४ [ + | देवकुरु व उत्तरकुरु निर्देश । कह 
३ | छोकका विस्तार डपड | १२ | जम्बू व शाल्मलो वृक्षस्थल । के ड 
४ | वातवलयोंका परिचय | ४५६ । । १३ । विदेहके क्षेत्र निर्देश । कक 
१. बातत्॒लय सामान्‍य परिचय । ४६६ | ! # | लोक स्थित कल्पवृक्ष व कमलादि | -दे० वृक्ष । 
२. तीन बातत्रलयोंका अवस्थान क्रम । ४४६ | # | छोक स्थित चैत्यालय | -बे० चेत्यालय/४। 
| ३. पृथिवियॉके साथ वातवलयोंका हपर्श । ४५६ | 
। ४. बातवलयोंका बिस्तार । ४४६ नि 
| ५ | छोकके आठ रुचक प्रदेश । पद ९ | अन्य द्वीप सागर निदृश | 
| ६ | छाक विभाग निर्देश । डणद्‌ १ | लवणसागर निर्देश । ४७६, | 
७ | श्रस व स्थावर छोक निर्देश । डज६ २ | धातकीखण्ड निर्देश । ४७८ | 
ज 
। «८६ 


। अधोल्तोक सामान्य परिचय । डण्द्‌ ३ | कालोदसमुद्र निर्देवा । ४७९, | 
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पुष्कर द्वीप निर्देश । 
नन्दीश्वरद्दीप निर्देश | ४७१ 
कुण्डलवरद्वीप निर्देश । इंटर 
रुचकतररद्वीप निर्देश । ४८२ 
स्व॒यम्मूरमण समुद्र निर्देश । ड८२ 
द्वीप-पवंतों भादिके नाम रस भादि 
द्वीप समुद्रोंके नाम । डद६्‌ 
द्वीप समुद्रोंके अधिपति देब |-दे? व्यस्तर/४/७ । 
जम्बूद्वीपके क्षेत्रोंफे नाम ४८६ 
१. जम्बदीप आदि महाक्षेत्रोंके नाम । ८६ 
३० भिदेहके ३२ क्षेत्रों के प्रधान नगर । ४८६ 
द्वीप, समुद्रों आदिके नामोंकी अन्व्ेता । 
--बै० बह बह नाम । 
जम्बू द्वीपके पबेतोंके नाम ४८ 
१. कुलाचल आविके नाम । ४ 
३. नाभिगिरि तथा उनके रक्षक देव । ४८ 
३. बिदेहके बक्षारोंके नाम । डेप 
४. गजदस्तोंके नाम । हप' 
५, यमक पर्नतॉके नाम । ४ 
६. दिग्गजेन्द्रोंके नाम । ४ 
जम्बूद्वीपके पत्रतीय कूट व तन्निवासी देव । ८ 
१. भरत विजयार्ध । च् 
२- ऐराबत बिजयार्ध । ४ 
३, बिदेहके ३२ विजयाध । पद 
४. हिमबासू । ४ 
३. महाहिमबातु । ४ 
६, निषध पर्बत! श्र 
७, नील पर्बत । । 
८, हक्मि पर्वत । शरद 
६. शिखरी पर्बत | ४ 
१०, बिदेहके १६ बक्षार । 
११, सौमनस गजदन्त । ४ 
१२, बिदा ट्प्रभ गजदन्त | श्द 
१३, गन्धमादन गजदन्त । छ्८ 
१४. माण्यवास्‌ गजदन्त । हा 
सुमेरु पत्रतके बनोंमें कूटोके नाम व देव । न 
जम्बूद्ीपके द्रहों व वापियोंके नाम । ४८ 
१. हिमबातु आदि कुलाबलों पर । 
३. सुमेरु पर तके बनॉमें । ९८ 
३ देवकुरुके उत्तरमें । ४ 
महापक् द्रहके कूटोंके नाम । ४ 
जम्बूद्वीपकी नदियोंके नाम । ड 
बिदेह क्षेत्रकी १२ विभंगा नदियोंके नाम । ड 
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९० 
११ 
१२ 
१३ 
श्ड 
' 


< | लव॒ण सागरके पर्बत पाताल व तन्निवात्ती देव । ४९० 


मानुषोत्तर पर्वतके कूटों व देवकि नाम । 
नन्दोश्वर द्वीपकी वापियाँ व उनके देव । 
कुण्डलवर पव॑तके कूटों व देवोंके नाम । 
रुचक पत्रतके कूटों व देवोंके नाम । 
पवृतों आदिके वर्ण । 


द्वीप क्षेत्र पवंव भादिका विस्तार 


दीप सागरोंका सामान्य विस्तार । 
छवण सागर व उप्तके पातालादि । 
अढाई द्वीपके क्षेत्रोंका विस्तार । 


१. जम्बुद्वीपके क्षेत्र । 
२, घातकी खण्डके कक्ष । 
३, पृष्कराधध के क्षेत्र । 


जम्बूद्वीपके पेतों व कूटोंका विस्तार 


१, लम्बे पर्वत । 

२, गोल पर्बत । 

३, पर्वतीय व अन्यक़ूट । 

४, नदी, कुण्ड, द्वीप व पाण्डुक शिला आदि। 
४- अढाई द्वीपकी सब वेदियाँ । 


शेष द्वीपोंके प्तों व कूटोंका विस्तार । 


१. धातकी खण्डके पर्वत । 

२, पुष्कर द्वोपके पर्वत । 

३, नम्दोश्वर द्वीपके पर्वत । 

४. कुण्डलवर पर्बत ब उसके कूट । 
४. रुचकबर पर्वत व उसके कूट । 
६. स्वयंभूरमण पर्बत । 


अढाई द्वीपके वनखण्डोंका विस्तार । 


१. जम्बूद्वी पके बनखण्ड । 

२. घातकी खण्डके बनखण्ड । 
३. पुष्करार्ध द्वोपके पबत । 
४. नन्दीश्वर द्वीपके बन । 


अढाई द्वीपकी नदियोंका विस्तार । 


१, जम्बूद्वी पकी नदियाँ । 
२. घातकोखण्डकी नदियाँ । 
३. पुष्करद्दीपकी नदियाँ । 


मध्यलोककी वापियों व कुण्डोंका विस्तार । 


१. जम्बूद्वीप सम्बन्धी | 
३. अन्गद्ठीपों सम्बन्धी 


अढाई द्वीपके कमलोंका विस्तार । 
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७० | कोकके चित्र 
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१. लोक स्वरूपका तुलनात्मक अध्ययन 
१. छोकनिर्देशका सामान्य परिचय 


[पृथिबी, इसके चारों ओरका बायुमण्डल, हसके नीचेकी 
रचना तथा इसके ऊपर आकाशमें स्थित सौरमण्डलका स्वरूप 
आदि, इनके ऊपर रहनेबाली जीव राशि, इनमें उत्पन्न होनेबाले 
पदार्थ, एक दूसरेके साथ इनका सम्बन्ध ये सब कुछ वर्णन भ्रृगोलका 
विषय है। प्रध्यक्ष होनेसे केबल इस पृथिवी मण्डलकी रचना तो सर्व 
सम्मत है, परन्तु अन्य धातोंका विस्तार जाननेके लिए अनुमान ही 
एकमात्र आधार है। यद्यपि आधुनिक यन्त्रोंसे इसके अतिरिक्त कुछ 
अन्य भूखण्डॉंका भी प्रत्यक्ष करना सम्भव है पर असीम लोककी 
अपेक्षा बह किसी गणनामें नहीं है। यन्त्रोंसेभी अधिक बविश्वस्त 
योगियोंकी सूक्ष्म दृष्टि है। आध्यात्मिक हशिकोणसे देखनेपर लोकॉं- 
की रचनाके रूपमें यह सब कथन «यक्तिकी आध्यात्मिक उन्नति व 
अवनतिका प्रदर्शन मात्र है। एक स्व॒तन्त्र बिषय होनेके कारण उसका 
दिग्दशन यहाँ कराया जाना सम्भव नहीं है। आज तक भारतमें 
भूगोलका आधार बह दृष्टि ही रही है। जैन, बैदिक व गौद्ध आदि 
सभी वर्शनकारोंने अपने-अपने ढंगसे इस विषयका स्पर्श किया है 
और आजके आधुनिक नैज्ञानिकोने भी । सभीकी मान्यताएँ भिन्न- 
भिन्न होती हुई भी कुछ अंशोमें मिलती हैं। अन व बैदिक भ्रूगोल . 
काफी अंश्ॉमें मिलता है। वर्तमान भृगोशके साथ किसी प्रकार भी 
मेल बैठता दिखाई नहाँ देता, परन्तु यदि बिदेषज्ञ चाहें तो इस 
विषयको गहराइयोंमें प्रवेश करके आचायोंके प्रतिपादनकी सध्यता 


जैनेन्द्र सिडान्त कोष 


शोक 4 


खिद्ध कर सकते हैं। इसो सब दृष्टियोंकों संक्षिप्त तुलना शस अधि- 
कारमें की गमी है। ] 


३, श्ैलामिसत भूगोरू परिचय 


[जैसा कि अगले अधिकारोंपरसे जाना जाता है, इस अनन्त 
आकादाके मध्यका वह अनादि व श्रकृत्रिम भाग जिसमें कि जीव 
पुदुगल आदि षद्‌ द्रव्य समुदाय दिखाई देता है, वह लोक कहलाता 
है, णो इस समस्त आकाशकी तुलनामें नाके बराबर है।-लोक 
जामसे प्रसिद्ध आकाशका यह खण्ड मनुष्याकार है तथा चारों ओर 


तीन प्रकारकी बायुओँसे बेश्टित है। लोकके ऊपरसे लेकर नीचे तक 


जीचोंबीच एक राजू प्रमाण जिस्तार युक्त प्रसनाली है। त्रस जीव 
इससे बाहर नहों रहते पर स्थायर जीव सत्र रहते हैं। यह तीन 
भागों में बिभक्त है-अधो लोक, मध्यलोक ब ऊर्ध्नलोक | अधोलो कमें 
नारकी जीबोंके रहनेके अति दुखमभय रौरब आदि सात नरक हैं, 
जहाँ पापी जीव मरकर जन्म लेते हैं, और ऊध्बलोकमें करोड़ों 
योजनोंके अध्तरालसे एकके ऊपर एक करके १६ स्वगोंमें कल्पवासी 
विमान हैं। जहाँ पृण्यात्मा जीब मरकर जन्मते हैं। उनसे भी 
ऊपर एक भवावतारी लौकान्तिकोंके रहनेका स्थान है, तथा लोकके 
क्षीर्ष पर सिद्धलोक है जहाँ कि मुक्त जीब ज्ञानमात्र दारीरके साथ 
अवस्थित है। मध्यलोकर्में बलयाकार रूपमे अबस्थित अस॑ख्यातों 
ह्वीप व समुद्र एकके पोछे एकको वेश्टिित करते हैं। जम्बू, घातको, 
पृष्कर आदि तो द्वीप हैं और लबणोद, कालोद, बारुणीवर, क्षीरयर, 
इक्चवर, आदि समुद्र हैं। प्रत्येक द्वीप व समुद्र पूर्व पूर्वकी अपेक्षा 
पूने विस्तार युक्त हैं। सबके मीचमें जम्भू द्वोप है, जिसके भीचों- 
बीच प्मेरु पंत है। पृष्कर ट्रीपके भीघॉबीच बलयाकार मानुषोत्तर 
पर्बत है, जिससे उसके दो भाग हो जाते हैं । 


जम्शुद्वीप, धातकी ब पृष्करका अम्यन्तर अर्धभाग, ये अढाई 
हीप हैं हनसे आगे मनुष्योंका निवास नहीं है। छोष द्वीपॉमें तिय॑च 
ब भृतप्रत आदि व्यन्तर देन निवास करते हैं - जम्बुद्वी पमें सुमेरुके 
इशक्षिणमें हिमबान, महाहिमबान व निषध, तथा एत्तरमें नील, 
शुषिम व दिखरी ये छः कुलपर्वत हैं जो इस द्वीपको भरत, हैमवत्त, 
हरि, निदेह, रम्यक, हैरण्यवत ब ऐराबत नामबाले सात क्षेत्रोंमें 
विभक्त करते हैं । प्रत्येक पबतपर एक एक महाहृद है जिनमेंसे दो-दो 
नदियाँ निकलकर प्रत्येक क्षेत्रमें पूव व पश्चिम दिशा मुखसे बहती 
हुईं शबण सागरमें मिल जाती हैं। उस उस क्षेत्रमें बे नदियाँ अन्य 
सहलों परिबार नदियोंको अपनेमें समा लेती हैं। भरत ब ऐराबत 
पेत्रॉ्में बी च्रोंगीच एक-एक बिजयार्धपर्बत है। इन क्षेत्रॉकी दो-दो 
नतियों व इस पबंतके कारण ये क्षेत्र छः छः खण्डोंमें बिभाजित हो 
जाते हैं, जिनमें मध्यनर्ती एक खण्डमें आर्य जन रहते हैं और शेष 
पाँचमें स्‍्लेच्छ । इन दोनों क्षेत्रोंमें ही धर्म-कर्म व सुख-दुख आदिकी 
हानि वृद्धि होती है, शेष क्षेत्र सदा अवस्थित हैं ।--विवेह श्षेत्रमें 
इमेशके दक्षिण ब उस्तरमें लिषध व नील पबंतस्पर्शी सौमनस, 
विद र्रभ तथा गन्धमाएन ब माए्यबान नामके दो दो गजदल्ताकार 
पंत हैं, जिनके मध्य देयकुरु व उत्तरकुरु नामकी दो उत्कृष्ट भोग- 
भ्रूमिमोँ हैं. जहाँके मतुष्य व तिय॑च बिना कुछ कार्य करे अति 
बंक जोबन व्यतोत करते हैं। उनकी आयु भो असंख्यातों 
बर्षकी होती है। इन दोनों क्षेत्रों में जम्मू व शामली नामके दो वृक्ष 
हैं । जम्बू बृश्षके कारण ही इसका नाम जम्बुद्वीप है। इसके पूर्व व 
परिचम भागमेंते प्रत्येकमें १६,१६ क्षेत्र हैं। जो ३२ जिदेह कहलाते 
हैं। इसका विभाग बहाँ स्थित पर्वत व नदियोंके कारणसे हुआ है। 
प्रत्येक झेत्रमें मरतसेत्रवत्‌ छह खण्डोंकी रचना है। इन क्षेत्रोंमें कभी 
धर्म बिचछेद नहीं होता।--इसरे व तीसरे आधे द्वोपमें पूर्व व पश्चिम 
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प्रिस्तारके मध्य एक एक मुमेरु है। प्रत्येक मुतेरु सम्बन्धी छः पर्त 
ब सात क्षेत्र हैं जिनकी रचना उपरोक्तवत्‌ है ।--लबणोदके तलभाग 
में अनेकों पाताल हैं, जिनमें बागुकी हानि-वृद्धिके कारण सागरके 
जलमें भी हानि-प॒द्धि होती रहती है। पृथिंबीतलसे ७६० योजन 
ऊपर आकाझामें क्मसे सितारे, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, बुध, शुक्र, 
बृहस्पति, मंगल ब हानीचर इन ज्योतिष ग्रहोंके संचार क्षेत्र 
अवस्थित हैं, जिमका उल्लंघन न करते हुए ने सदा सुमेहकी 
प्रदक्षिणा देते हुए धूमा करते हैं। इसोके कारण दिन, रात, वर्षा 
आुतु आदिकी उत्पत्ति होती है। जेनाम्नायमें चन्द्रमाकी अपैक्षा 
सूर्य छोटा माना जाता है ) । 


६, वेदिक धर्मामिमत सूगोक परिचय 


(विष्णु पुराण/२/२-७ के आधारपर कथित भावार्थ ) [इस 
पृथिबीपर जम्बू, प्लक्ष, शाल्मल, कुश, क्रौंच, शाक और पृष्कर ये 
सात द्वीप, तथा लबणोद, इश्लुरस, सुरोद, सर्पिस्सलिल, दधितोय, 
क्षोरोद और स्वादुसलिल ये सात समुद्र हैं (२/२-४) जो चूड़ोके 
आकार रूपसे एक दूसरेको वेश्ति करके स्थित हैं। मे द्वीप पूर्व पूर्व 
द्वोपकी अपेक्षा दूने डिस्तारवाले हैं। ( २/४,८५ )। 


इन सचभके बीचमें जम्बूद्वीप और उस्तके बीचमें ६४००० 
योजन ऊँच्चा सुमेरे पंत है। जो १६००० योजन पृथिबीमें घुसा 
हुआ है। मुमेरुसे दक्षिणमें हिमबान, हेमकूट और निषध तथा उत्तरमें 
नोल, श्वेत और शू'गी ये छः वर्ष पंत है। जो इसको भारतबष, 
किंपुरुष, हरिवर्ष , इलाबृत, रम्पक, हिरण्यमस और उत्तर कुरु, इन 
सात क्षेत्रों में विभक्त कर देते हैं ।--नोटः--जम्बूद्वीपकी 'चातुद्द पिक 
भूगोलके साथ तुलना-दे० आगे शीर्षक न॑०८)। मेरू पर्वतकी 
पूर्व व परश्चिममें इलाबृतको मर्यादाभृूत माल्यवान व गन्धमादन 
नामके दो पंत हैं जो निषध व नील तक फं ले हुए हैं। मेरुके चारों 
ओर पृर्बादि दिशज्ञाओंममें मन्दर, गन्धमादन, बविपुल, और हपार्र्व ये 
चार पर्वत हैं। इनके ऊपर क्रमदः कदम्ब, जम्बू, पीपल ब बट ये 
चार वृक्ष हैं। जम्बूवृक्षके नामसे ही यह द्वीप जम्बूद्वीप नामसे प्रसिद्ध 
है। वर्षोंमें भारतबर्ष कमश्मि है। और शेष बषष भोगशूमियाँ हैं। 
क्योंकि भारतमें हो कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये चार काल 
बर्तते हैं और स्वर्ग मोक्षके पुरुषाथ को सिद्धि है। अन्य क्षेत्रोंमें सदा 
जता गरुग रहता है और वहाँके निवासी पृष्यवान व आधि व्याधिसे 
रहित होते हैं। ( अध्याय २)। 


भरतक्षेत्रमें महेन्द्र आदि छः कुनपबत हैं, जिनसे चन्द्रमा' आदि 
अनेक नदियाँ निकलती हैं। नदिमोंके किनारोंपर कुरु पॉचाल 
आदि (आय ) और पौण्डू कलिंग आदि ( म्लेच्छ ) लोग रहते हैं। 
( अध्याय ३ ) इतो ?कार प्लक्षद्वीपमें भी पर्बत व उनसे विभाजित 
क्षेत्र हैं। बहाँ प्लस नामका वृश्त है और सदा त्रेता काल रहता है । 
शाल्मल आदि शेष सई द्वीपॉकोी रचना घ्लक्ष द्वीपचत्‌ है । पुषकर- 
द्वीपके बीचोगीच बलयाकार मानृषोत्तर पर्वत है। जिससे उसके दो 
खण्ड हो गये हैं। अम्यन्तर खण्डका नाम धातकी है। यहाँ भोग- 
भ्रूमि है हस द्वोपमें पर्वत व नदियाँ नहीं हैं। हस द्वीपको स्वादृदक 
समुद्र बेश्ति करता है। इसमे आगे प्राणियॉका निवास नहीं है । 
(अध्याय ४ )। 


इस भूखण्डके नोचे दस दस हजार योजनके सात पाताल हैं-- 
अतल, बितल , नितल, गभस्तिमत्‌, महातल, झुतल और पाताल । 
पातालोंके नीचे विष्णु भगवान्‌ हजारों फनोंसे युक्त शोषनागके रूपमें 
स्थित होते हुए इस भूखण्डको अपने सिर॒पर धारण करते हैं। 


जैनेस्द्र छिद्धान्द कोष 
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भू लोक 


चित्र १ 
सप्त द्वीप व सप्तसागर पूर्व पूर्व 
की अपेक्षा उत्तरौत्तर दूना विस्तार है 








#* आलोक के नीचे पाताल लोक 
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( अध्याय ४) पृथिबीतत और जलके 
नौचे रौरब, सूकर, रोध, ताल, बिश्वसन, 
महाज्याल, तप्तकुम्भ, लवण, विलोहित, 
ऋिराम्भ, बैतरणी, कृमीश, कृमिभोजन, 


असिपनत्र बन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, 
पूयबह, पाप, बढ़िज्जाल, अधःद्धिरा, 
सम्दंदा, काहसृत्र, तमस्‌, अबोचि, 
श्वभोजन, अप्रतिष्ठ, और अरुचि आदि 
महाभयंकर नरक हैं, जहाँ पापी जीव 
मरकर जन्म लेते हैं । ( अध्याय ६ ) 
भूमिसे एक लाख योजन ऊपर जाकर, 
एक एक छाख योजनके अन्तरालसे सूर्य, 
चन्द्र बनक्षत्र मण्डल स्थित हैं, तथा 
उनके ऊपर दो-दो लाख योजनके अन्त- 
रालसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, 
तथा इसके ऊपर एक एक लाख योजनके 
अन्तरालसे सप्तऋषि ब भ,ब तारे स्थित 
है। इससे १ करोड़ योजन ऊपर महरलोंक 
है जहाँ कष्पों तक जीवित रहनेबाले 


कल्पबासी भूपु आदि सिद्धगण रहते हैं। ' 


इससे २ करोड़ मोजन ऊपर जनलोक है 
जहाँ ब्रह्माजीके पुत्र सनकादि रहते हैं। 
आठ करोड़ योजन ऊपर तप लोक है 
जहाँ बैराज देव निवास करते हैं। 
१२ करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है, 
जहाँ फिरसे न मरनेबाले जीब रहते हैं, 
इसे अहालोक भी कहते हैं। भूलोक न 
सूपलोकके मध्यमें मुनिजनोंसे सेबित 
भुवलाँक है और सूर्य तथा भ,गके बीचमें 
१४ लाख योजन स्मलॉँंक कहलाता है। 
यै तीनों लोक कृतक है। जनलोक, 
लपलोक ब सत्यलोक ये तीन अकृतक हैं। 
हन दोनों कृतक व अकृतकके भध्यमें 


महलोक है। इसलिए मह कृताकृतर है। 
( अध्याय ७ ) | 
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७. बोदामिमत भूगोक परिचय योजन बिस्तृत सीता (समुद्र ) है जो मेरुको भारों ओरते बेशित 

( £वाँ दाताब्दोके बसुनन्धुकृत अभिधर्मकोशके आधारपर ति. प. करके स्थित है। इसके आगे ४०,००० योजन बिस्तृत मुगष्धर 
प्र ८७/ पर, ।., ७9 द्वारा कथितका भावार्थ )। लोकके अधोभाग- पर्वत बलयाकारसे स्थित है। हसके आगे भी इसी प्रकार एक एक 
में १६००.००० योजन ऊँचा अपरिमित बायुमण्डल है। इसके ऊपर सीता (समुद्र ) के अन्तरालसे उत्तरोत्तर आधे आधे बिस्तारसे 
११२०,००० योजन ऊँचा जलमण्डल है। इस जलमण्डलमें ३२०,००० युक्त क्रमशाः ईपाधर, खदिरक, सुक्शन, अश्वकर्ण, मिनतक, 
यो० भूमण्डल है। इस सूमण्डलके नीचमें मेरु पर्वत है। आगे ८०,००० और निर्मिधर पर्वत हैं। अन्तमें लोहमय चक्रवाल पर्बत है। 
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विभिरधर और चक्रबास पर्म तोंके मध्यमें जो समुद्र स्थित है उसमें 
सेरुकी प्रर्दादि दिद्याओमें ऋमसे अर्ध चर्द्राकार पूर्व विदेह, दाकटा- 
कार जम्बूदोप, मण्डलाकार अबरगोदानीय और समचतुष्कोण उत्तर- 
कुरु ये चार द्वोप स्थित हैं। इन चारोंके पाश्व भागोंमें दो-दो अस्त- 
: हप हैं। उनमेंसे जम्जूद्वोपके पासवाले चमरद्वीपमें राक्सोंका और 
शेष द्वीपोर्में मनुब्योंका निवास है। जम्बूद्वीपमें उत्तको ओर ६ 
कीटादि ( छोटे पर्बत ) तथा उनके आगे हिमवान पंत अबस्थित 
है । उसके आगे अनबतप्त नामक अगाघ सरोबर है, जिसमेंसे गंगा 
सिन्ध्रू बक्ष और सोता ये नदियाँ निकलती हैं। उक्त सरोबरके समीप- 
में अम्दु बृक्छ है। जिसके कारण हस द्वीपका 'जम्बू' ऐसा नाम पड़ा 
है। जम्बुद्वोपके नोचे २०,००० योजन प्रमाण अवीचि नामक नरक 

है। उसके ऊपर क्रमदाः प्रतापन आदि सात नरक और हैं। इन 
नरकोंके चारों पारश्व भागोंमें कुकुल, कुणप, क्षुममार्गादिक और 
ख़ारोदक ( अमिपत्रवन, श्यामशबल-श्ब-स्थान, अयःशान्मली बन 
और बैतरणीनदी ) ये चार उत्सद है। इन नरकॉके घरातलमेँ आठ 
शीत नरक और हैं। भूमिसे ४०,००० योजन ऊपर जाकर चन्द्र सूर्य 
दरिभ्रमण करते हैं। जिस समय जम्बूद्वीपमें मध्याह होता है उस 
समय उत्तरकुरुमें अर्धरात्रि, पूबंविवेहमें अस्तगमन और अबर- 
गोदानीयमें सूर्मोदम होता है मेरु पर्दत्की पूर्वादि दिद्वाओंमें 
उसके बार परिषण्ड ( बिभाग ) हैं, जिनपर क्रमसे यक्ष, मालाधार, 
सदामद और चातुर्महाराजिक बेब रहते हैं। इसी प्रकार दोष सात 
पबतोपर भी देवॉके निबास हैं। मेरुशिखरपर त्रय॒स्त्रिद् ( स्वर्ग ) 
है। इससे ऊपर बिमानॉमें याम, तुषित आदि देब रहते हैं। उप- 
रोक्त देवॉमें चातुर्महाराजिक, और प्रय॒स्त्रिदा देष मनुष्यवद काम- 
भोग भोगते हैं। याम तुषित आदि क्रमदाः आलिंगन, पाणिसंयोग: 
हसित और अबलोकनसे तृप्तिको प्राप्त होते हैं। उपरोक्त कामधातु 
बेबोंके ऊपर रूपधातु देवोंके बह्यकायिक आदि १७ स्थान हैं। ये 
सभ क्रमशः ऊपर -ऊपर अब्रस्थित हैं। जम्बूद्रीप बासी मनुष्योंकी 
ऊँचाई केबल ३३ हाथ है। आगे क्रमसे बहती हुईं अनश्र देवॉके 
शरीरकी ऊँचाई १२४ योजन प्रमाण है। 


७. आधुनिक दिश्थ परिश्चय 


लि, प.|प्र, ६०/स, ।.. ]970 का भावाथ--जिस पृथिबीपर हम रहते हैं 
बह लारंगीबत चपटा गोल खण्ड है, जो कभो अग्निका गोला था। 
परल्तु पीछेसे जिसका ऊपरी तल ठण्डा हो गया | इसके भोततर अब 
भी ज्वाला ध धक रही है। बायुमण्हल धरातलसे ऊपर उत्तरोत्तर 
बिरल होते हुए ४०० मोल तक फे ला हुआ है। पहले इसपर जीवोँका 
'निदाप महीं था, पीछे क्रमसे सजोब पाषाणादि बनस्पति, जलके 
भीतर रहनेबाले मत्स्मादि, पृथियोपर फिरनेबाले मेढकू आदि, सरी- 
सूप, पक्षी, स्तनधारी पशु, बन्दर और मनुष्य उत्पन्न हुए। ते तात्का- 
लिक परिस्थितिके अनुसार और भी असंख्य जीव जाठियाँ उत्पत् 
हुई भ्रूमिसे जलका विस्तार लिगुना है। भ्रूभागमें एशिया आदि 
महाद्वीप तथा अन्य अनेकों श्षुत्र द्वोप हैं, मृदूर पूर्व में सम्भवतः 
परस्परमें मिले हुए थे। तहाँ 'भारत' एशियाका दक्षिण पूर्षों भाग 
है। जिसके उत्तरमें हिमालद और मध्यमें विरध्यायल सतपुड़ा 
आदि परत हैं। पूर्व ब पश्चिमकी ओर सागरमें गिरनेबाली गंगा 
सिन्ध्चु आदि नदियाँ हैं। देशके उत्तरमें प्रायः आये जाति तथा 
अन्य दिशाओंमें द्राबिड्ड भोल कोल तथा अनेकों पब॑तीय जाठतियाँ 
( स्लेच्छ ) रहतो है । इस भूखण्डके चारों ओर अनस्त आकाश है 
जिसमें सृथ, चन्द्र, तारे आदि दिखाई देते हैं। चन्द्रमा अधिक 
समोषबर्ती है, तत्पश्चाद्‌ क्रमशः शुक्र, बुध, मंगत़, बृहस्पति, शनि 
आदि प्रह, इनसे ९३ करोड़ मौल परे सूर्य तथा असंर्यात मील दूर 
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असंख्यों तारे हैं। चन्द्रमा ब ग्रह स्व प्रकादित नहीं हैं, गण्कि सूर्य के 
प्रकाशसे प्रकाशित हैं । तारे यद्यपि दूर होनेके कारण बहुत छोटे 
दिखाई देते हैं, परन्तु इनमें सूर्यके मराभर या उससे छोटे बहुत कम 
हैं। प्रायः बे सब सूर्यकी अपेक्षा लाखों व करोड़ों गुणा बड़े हैं। तथा 
स्वयं जाज्वश्यमान भड़े मूर्स हैं। इस प्रकार लोकका प्रमाण असंख्य 
है । तहाँ इस पृथिबोके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं जीब राशिका अब- 
स्थान नहीं है। पहले मंगल ग्रहमें जोवधारियोंकी सम्भावनाका 
अनुमान किया जाता था, पर अब किसी भी ग्रहमें उनका स्वीकार 
नहीं किया जाता । 


६. उपरोक्त सान्यताओंकी तुछना 


९» जैन व वैदिक मान्यता बहुत अंशोगें मिलती है। जैसे-९१. चूड़ीके 


आकाररूपसे अनेकों द्वीपों व समुद्रोंका एक दूसरेकों वेष्टित किये 
हुए अबस्थान। २. जम्मृद्वीप, समेरु, हिमवान, निषध&नोल, श्वेत 
(रुकिमि ), श्गी (दिखरी) ये पवत, भारतवर्ष (भरत क्षेत्र ) 
हरिनर्ष , रम्यक, हिरण्मय ( हैरण्यबत ) उत्तरकुरु थे क्षेत्र, माक्य- 
बान व गन्धमादन पर्वत, जम्मुवृक्ष इन नामोंका दोनों मान्यताओंमे 
समान होना । ३, भारतवर्ष में कम भूमि तथा अन्य क्षेत्रोमें त्रेतायुग 
(भोगशूमि ) का अवस्थान । मेंरुकी चारों दिशाओंमें मन्दर आदि 
चार पर्षत जैनमान्य चार गजदन्त हैं। ४, कुल पर्वतोंसे नदियों- 
का निकलना तथा आर्य ब म्लेच्छ जातियोंका अबस्थान। ६. प्लक्ष 
द्वीपमें प्लक्षवृश्ष जम्शूद्वीपवत्‌ उसमें पर्वतों ब नदियों आदिका अब- 
स्थान बसा ही है जेसा कि धातकी सण्डमें घातकी वृक्ष व जम्बूद्वीप- 
के समान दूगनी रचना। ६. पुष्करद्वी पके मध्य बलथाकार मानुषो- 
सर पर्वत तथा उसके अम्यन्तर भागमें धातकी नामक खण्ड! 
७, पुष्कर द्ीपसे परे प्राणियोंका अभाव लगभग बेसा ही है, जसा 
कि पृथ्कराधसे आगे मनुष्योंका अभाव । ८. भूखण्डके नीचे पातालों- 
का निर्देश लग्रण सागरके पातालॉसे मिलता है। ६, पृथिबीके 
नीचे नरकॉंका अवस्थान। १०. आकाशर्में सू०, चन्द्र आदिका 
अबस्थान क्रम । १०. कष्पवासी तथा फिरसे न मरनेबाले ( लोका- 
न्तिक ) देबॉके लोक । २. इसी प्रकार जेन व थौद्ध मान्यताएँ भी 
बहुत अंशॉमें मिलतो हैं। जैसे-१, पृथिबोके चारों तरफ बायु व 
जलमण्डलका अबस्थान जैन मान्य बातबलयॉके समान है। +, मेरु 
आदि पर्बतोंका एक-एक समुद्रके अन्तरालसे उत्तरोत्तर बेष्टित 
बलायाकाररूपेण अबस्थान। ३, जम्बूद्वीप, पूविदेह, उत्तरकुरु, 
जम्बूबृक्ष, हिमबान, गंगा, सिन्धु आदि नामोंकी समानता। ४, 
जम्बूद्दोपके उत्तरमें नौ क्षुद्र॑पंत, हिमबान, महासरोबर व उनसे 
गंगा, सिन्धु आदि नदियोंका निकास ऐसा ही है जेसा कि भरत- 
क्षेत्रके उत्तरमें ११ कूटों युक्त हिमवान पर्वतपर स्थित पद्म द्रहसे गंगा 
सिन्धु व रोहितास्था नदियोंका निकास । £. जम्बूद्वीपके नीचे 
एकके पश्चात्‌ एक करके अनेकों नरको का अबस्थान | ६, पृथिबीसे 
ऊपर घन्द्र-सुर्यंका परिभ्रमण । ७. मेर दिखरपर स्वर्गोंका अवस्थान 
लगभग ऐसा ही है जेसा कि मेरु शिखरसे ऊपर केवल एक भाल 
प्रमाण अन्तरसे जैन मान्य स्वर्गकके प्रथम 'आतु' नामक पटलका 
अवस्थान। ए, देवोंमें कुछका मैथुनसे और कुछका स्पर्श या अब- 
लोकन आदिसे काम भोगका सेबन तथा ऊपरके स्व॒र्गोंमें कामभोगका 
अभाव जेनमान्यताबत ही है (दे० देव/[/२/१० )। ६. वेबॉका 
ऊपर ऊपर अबस्थान। १०, मनुष्योंकी ऊँचाईसे लेकर देबॉके 
शरौरोंकी ऊँचाई तक क्रमिक वृद्धि लगभग जैन मान्यताके अनुसार 
है ( बे० अबगाहना ) । ३-आधुनिक भूगोलके साथ यद्यपि जन 
भ्रृगोल स्थूल इश्सि देखनेपर मैल नहीं ख़प्ता पर आचार्योंकी झुदूर- 
न्तों सृध््मदष्टि ब उनको सूत्रात्मक कथन पद्धतिको ध्यानमें रखकर 
विचारा जाये तो वह भी बहुत अंज्ञॉमें मिलता प्रतीत होता है। 


जैनेन्द्र सिद़ान्त कोश 
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मेरु पर्वत (भूमण्डल) के नीचे की रचना 


जैनन्द्र सिद्धान्त कोश 


लोक ४५२ 


यहाँ यह बात अवश्य ध्यानमें रखने योग्य है कि बेज्ञानिक जनोंके 
अनुमानका आधार पृथिवीका कुछ करोड़चर्ष मात्र पूर्वका इतिहास 
है, जब कि आचायोकी दृष्टि कल्पों पूर्वके इतिहासको स्पझ् करती 
है। असे कि-१, पृथिबोके लिए पहले अग्निका गोला होनेकी 
क०पना, उसका धीरे-धौरे ठण्डा होना और नये सिरेसे उसपर जीवॉ 
व मनुष्योंकी उत्पक्तिका जिकास लमभग जैनमान्य प्रलयके स्वरूप- 
से मेल खाता है (दे० प्रलय )। २, पृथिबीके चारों ओरके बायु- 
मण्डलमें (०० मील तक उत्तरोत्तर तरलता जैन मान्य तीन बात- 
बशयोंबत्‌ हो है। ३, एशिया आदि महाद्वीप जैनमान्य भरतादि 
क्षेत्रोंके साथ काफ़ो अंशमें मिलते हैं (दे० अगला शीर्षक) | ४, 
आर्य ब म्लेच्छ जातियॉका यथायोग्य अबस्थान भी जैनमान्मताको 
सर्वथा उल्तंघन करनेको समर्थ नहीं । ६. सूर्य-चन्द्र आदिके अव- 
स्थानमैं तथा उनपर जीव राहि सम्भन्धी विचारमें अवश्य दोनों 
मास्यताओंमें भेद है। तहाँ भी सूर्य-चन्द्र आदिमें जीवॉका सर्बथा 
अभा+त्र मानना वैज्ञानिकोंकी अब्प्ञताका भी द्योतक है, बयोंकि 
वहाँ रहनेबाले जे नमान्‍्य वैक्रियक शरोरधारो जीव बिशेषोंको उनको 
स्थूल दृष्टि मस्‍्त्रों द्वारा भी स्पश करनेको समर्थ नहीं है। 


७, जैन भूगोकका कुछ समन्वय 


यह्यपि निश्चित रूपसे इस बिषयमें कुछ भी नहों कहा जा सकता, 
परल्तु बत माने भूगोलकी, जिसका आधार कि इन्द्रिय प्रत्यक्ष है, 
भी अवहेलना करना या उसे विश्वास योग्य न मानना युक्त नहीं। 
अतः समन्‍्वयात्मक इृष्टिसे विचारकर आचार्म प्रणीत सूत्रोंका अर्थ 
करना योग्य है। ऐसा फरनेसे इस विषय सम्बन्धी अनेकों उलभरने 
उुलम सकती हैं और बत॑ मान भूगोलके साथ उनका मेल स्पष्ट हो 
सकता है। यथा-१, नरक, स्वर्गोंक पटलॉको पृथिबीमयी न 
सममकर केवल आकादाके भोतर कक््पना किये गये वे क्षेत्र समझने 
चाहिए जिनमें कि आचार्य प्रणोत इन्द्रकों आदिको बह बह रचना 
विधोष अवस्थित है। २. नरक व स्व्गोंके इन्द्रक, श्रणीबद्ध व प्रको- 
अंक बिल व बिमान इस पृथिबीकी भाँति हो स्व॒तस्त्र भूखण्ड हैं। 
तथा ऐसा माना भी गया है-( दे० बिमान )। ३, यद्यपि इन पृथि- 
वियोंके घूमनेका कोई निर्देश नहीं है पर साथ हो निश्चित रूपसे 
उनके घूमनेका कहीं निषेध भी नहीं है, इसलिए उन सभी पृथि- 
वियोंका प्रकृतिके नियमानुसार एक-दूसरेके गिर्द धुमना स्वीकार 
करमेमें कोई हानि नहीं पड़ती । तथा उनका चक्राकारसे अबस्थान 
भो कुछ इस बातका अनुमान कराता है कि वे पृथिवियाँ अवश्य 
निश्य घूम रही हैं (दे० आगे लोक, ७ में इन्द्रकों ब श्रेणीषद्धोंकी रचना 
विवोषका आकार )। ४, इनके घूमनेका क्रम भी उसी प्रकारका हो ना 
चाहिए जसा कि प्रध्येक भौतिक पदार्थ में एक प्रोटोनके शिर्द अनेकों 
इसे बट्रानोंका घूभना अथवा सौर मण्डलमं एक सूर्मके गिर्द चन्द्र, 
पृथिवो, प्रह आदि अनेकों पृथिवियोंका घूमना । ६ एक सौरमण्डल- 
में अनेकों पृथितियाँ एक सूर्य के गिद घूमती हैं और बह एक हब 
पूरा सौरमण्डल किसी दूसरे सोरमण्डलके गिर्द घूमता है, और ये 
दोनों समुदित रूपसे किसी तीसरे बड़े सौरमण्डलके गिर्द छुमते हैं 
इत्यावि । हसी प्रकार यहाँ इच्दक सर्ब प्रधान है। इसके गिर्द चक्र- 
के अरोंके आकारसे स्थित 5 णीवद्धों के अनेकों बिल व बिमान घूमते 


१. लोकस्वरूपका तुलनात्मक अध्ययन 


हैं। प्रत्येक श्रेणीबद्धको मध्यमें करके अनेकों प्रकोर्णक मण्डल घूमते 
हैं। एक-एक प्रकोर्णक मण्डलमें भी हसी प्रकारकी क्षुद्र रचना अनु- 
मान की जाती है। ६, नित्य घूमते रहते भी वे आकाशमें निश्चित 
उपरोक्त अपनी-अपनी सीमाको उण्लंघन नहों करते, यही उन 
पटलोंका रूप व अवस्थान है। ये प्टल एकके पश्चात्‌ एक करके 
गणनातीत योजनोॉके अन्तरालसे ऊपर-ऊपर अबस्थित हैं। ७. 
नरकमें उन इन्द्रक आदि भूखण्डॉंको 'बिल' संछ्ा और स्वर्गमें 
उन्हींको 'विमान' संज्ञा देनेका कारण यहाँ है कि पहलेके निवासी 
वहाँ अत्यन्त अन्ध॒कार पूर्ण अत्यन्त शीत या अत्यन्त उष्ण, अनेकों 
प्रकारके विषैले व तोह्ष्ण दाँतबाले क्लुद्ध जीबॉसे प्रूण, दलदलवाली 
गुफाओंमें रहते हैं और दूसरेके निनासी बहाँ अत्यन्त झुखमय भबनों- 
में रहते हैं । ८, उपरोक्त पटलॉकी भाँति मध्यलोक भी एक पटल है। 
अन्तर हतना ही है कि उपरोक्त पटलॉमें नारको व देवॉकी निवास- 
भूत पृथिबियाँ हैं और यहाँ मनुष्य व तिर्य॑चोंकी निब्नभ्त हैं। 
वहाँ वे पृथिबियाँ श्रेणीबद्ध व प्रकीर्ण कॉंके रूपमें अवस्थित रहती हुई 
घूमती हैं और यहाँ सभो पृथिव्रियाँ एक श्रेणीमें अबस्थित रहती 
हुई घूमती हैं। एक के पश्चात्‌ एक करके उत्तरोत्तर दूने प्रमाण- 
को लिये उनका अवस्थान तथा उनकी असंखरू्यात बिरोधको प्राप्त 
नहों होती । ६. बिवाद पड़ता है उनके आकारके विषयमें । भारतीस 
दर्शनकार उन्हें बलयाकार मानते हैं, जन कि वैज्ञानिक नारंगीबत 
गोल | सो इसका भी समन्वय इस प्रकार किया जा सकता है कि द्वीप 
रूपसे निर्दिष्ट उन्हें धृखण्ड न मानकर, भूखण्डॉका संचारक्षेत्र मान 
लिया जाये। जम्बूद्वीप सुमेरके गि्दे, धातकी खण्ड जम्बृद्नौपके 
सिर्द और इसी प्रकार आगे-आगेके द्वीप पूर्व-पूर्वके द्वीपके गिर्द 
घूम रहे हैं। सुमेरुके गिर्द लट्‌ टूकी भाँति घूमनेसे जम्बुद्वीपका संचार 
क्षेत्र जम्मद्वीप प्रमाण ही है, परन्तु अगले द्वीपोंका संचार क्षेत्र पूबे-पूर्व 
द्वी पके गिई बलयाकार रूप बनता है। इन संचार क्षेत्रॉका विष्कम्भ 
या बिस्तृत अपनी-अपनी पृथिबरीके घराबर होना स्वाभविक है, 
सुमेरु पर्वत व उस-उस पृथिवीके बीच जो अन्तराल है वही हन 
बलयॉकी सूचीका प्रमाण है। यद्यपि यह अनुमान प्रमाणभ्रृत नहीं 
कहा जा सकता है, पर प्रत्यक्षदष्ट आधुनिक भ्रूगोलके साथ जैन 
भूगोलकी संगति मैठानेके लिए इसमें कुछ ब्रोध भी नहीं है । 
१०, द्वीपॉके मध्यवर्ती सागरोंका निर्देश बास्तबमें जलपूर्ण सागररूप 
प्रतीत नहीं होता, बल्कि उन द्वीपॉके मध्यवर्ती अन्तरालोंनें स्थित 
घन ब घनोदधि बातवलयरूप प्रतीत होता हैं। बलग्राकार संचार 
क्षेत्रोंके मध्य रहनेबाले उस अन्तरालका भी बलयाकार होना मुक्ति- 
संगत है । ११. मध्यलोककी उपरोक्त सर्व पृथिवियोंकों पृथक्‌-पृथक्‌ 
रूपसे नारंगीबत गोल मान लेनेपर भो मध्यलोकका समुदित चपटा 
भालौके आकारबाला रूप विरोधको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 
उक्त संचार क्षेत्रॉका समुदितरूपका बही आकार है। १२. एस 
पृथिबोकों ही जम्बूद्वीप मानकर हसमें भरत आदि क्षेत्रों तथा 
हिमवान पर्वतोंका अवस्थान भी यथायोग्य रूपमें फिर बैठाया जा 
सकता है । भले हो हाखदश्ः व्याख्याका मेल न बेठाया जा सके पर 
लगभग मेल बंठ जाता है। परन्तु ऐसा करनेके लिए हमें भौगोलिक 
इतिहासपर दृष्टि डालनो होगो, कि किस-किस समयमें इनके नाम 
बधा-क्या रहे हैं, किस प्रकारसे उस मान्मताने बदलकर यह रूप 
धारण कर लिये | प्रकृतिके परिबर्त नकी अट्टूट धारामें कभ-कम ब 
किस-किस प्रकार पहले-पहले पबंत आदि भृगर्भमें समा गये और 
नये उत्पन्न हो गये इत्यादि। इस विषयका कुछ स्पष्टीकरण 
चातुर्दी पिक भूगोल नामके अगले द्वीर्षकके अन्तर्गत दिया 
गया है । 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


लोक ४५३ 


<., चातुद्दीपिक भूगोऊ परिचय 


(ज, प,|म्र, १३८, [.. ७40 का भावार्थ )१. काझ्षी नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाहित सम्पूर्णानन्‍द अभिनन्दन ग्रन्धमें दिये 
गये, श्री रायकृष्णदासजोके एक लेखके अनुसार, वैदिक धर्म मास्य 
सप्तद्ी पिक भूगोल (वे० शीर्षक न०३) की अपेक्षा चातुद्दपिक 
धरूगोल अधिक प्राचीन है। इसका अस्तित्व अब भो वायुपटराणमें 
कुछ-कुछ मिलता है। चोनी यात्री मेगस्थनीजके समयमें भी यही 
भूगोल प्रचलित था; क्योंकि बह लिखता है--भारतके सोमान्ठपर 
तीन और देदा माने जाते हैं--सी दिया, ने क्ट्रिया तथा एरियाना । 
सीवियासे उसके भव्गाश्व ब उत्तरकुरु तथा नबैकिट्रया व एरिसानासे 
केतुमाल द्वोप अभिप्रेत है। अशोकके समयमें भी यही भ्रूगोल प्रचलित 
था, क्‍यों कि उसके शिलालेखोंमें जम्मूद्वीप भारतबर्षकी संज्ञा है। 
महाभाष्यमें आकर सर्बप्रथम सप्तद्वी पिक भूगोलको चर्चा है। अतएब 
बह अशोक तथा महाभाष्यकालके नीचकी कल्पना जान पड़ती है। 
३. सप्तद्वी पिक भूगोलकी भाँति यह चातुद्दी पिक भूगोल कल्पनामात्र 
नहीं है, बल्कि इसका आधार वास्तबिक है। उसका सामंजस्य 
आध्वनिक भूगोल्से हो जाता है। ३. चातुद्दी पिक भ्गोलमें जम्मूद्वोप 
पृथिवोके चार महाद्वीपॉमें से एक है और भारतबष जंम्बूदोपका 
ही दूसरा नाम है। वही सप्तद्वी पिक भूगोलमें आकर इतना बड़ा हो 
जाता है कि उसकी बराबरीवाले अन्य तीन द्वीप ( भद्गाश्व, केतुमाल 
व उत्तरकुरु) उसके वर्ष ,भनकर रह जाते हैं। और भारतवर्ष नामबाला 
एक अन्य वर्ष क्षेत्र) भो उसीके भीतर कज्पित कर लिया जाता है। 
४, चातुई्दीपी भ्रूगोलका भारत ( जम्श्द्वीप ) जो मेरु तक पहुँचता है, 
सप्तद्वी पिक भूगोलमें जम्बूद्वी पके तीन वर्षों या क्षेत्रोंमें बिभक्त हो गया 
है--भारतवर्ष, किपुरुष व हरिवर्ष । भारतका वर्ष पर्वत हिमालय 
है। किंपुरुष हिमालयके परभागमें मंगोलॉको बस्ती है, जहाँसे 
सरस्त्रतो नदीका उद्गम होता है, तथा जिसका नाम आज भी 
कन्नौरमें अवशिष्ट है। यह वर्ष पहले तिब्बत तक पहुँचता था, क्यों कि 
बहाँ तक मंगोलॉको बल्तो पायी जातो है। तथा इसका बर्ष पर्बत 
हेमकूट है, जो कतिपय स्थानोंमें हिमालयान्तर्गत हो बर्णित हुआ 
है। ( जेन मान्यतामें किपुरुषके स्थानपर हैमबत और हिमकूटके 
स्थानपर महाहिमवानका उल्लेख़ है )। हरिवर्षसे हिरातका ताप्प्थ है 
जिसका पर्बत निषध है, जो मेरु तक पहुँचता है। इसी ह॒रिबर्षका 
नाम अवेस्तामें हरिबरजो मिलता है। ५. इस प्रकार रम्यक, 
हिरण्यमय और उत्तरकुरु नामक बर्षोर्में विभक्त होकर चातुर्द्धी पिक 
भूगोलबाले उत्तरकुरु महाद्वोपके तीन वर्ष बन गये हैं। ६. किन्तु 
पूर्व और पश्चिमके भद्राश्ब व केतुमाल द्वीप यथापूर्व दोके दो हो 
रह गये। अन्तर केवल इतना है कि यहाँ वे दो महाद्वोप न होकर 
एक द्वीपके अन्तर्गत दो वर्ष या क्षेत्र हैं। साथ ही मेरुको मेखलित 
करनेवाला, सम्रद्बी पिक भगोलका, हलाइत भी एक स्वतन्त्र वर्ष बन 
गया है। ७, यो उक्त चार द्वोपोंसे पत्लवित मारतवर्ष आदि तीन 
दक्षिणी, हरिवर्ष आदि तोन उत्तरी, भद्राश्य व केतुमाज्ष ये दो पूर्ण व 


१. छोकस्वरूपका तुलनात्मक अध्ययन 


पश्चिमी तथा इलाबृत नामका केण्द्रीय बर्ष, जम्बूद्वोपके नौ बर्षोंकी 
रचना कर रहा है। ५. [ जैनाभिमत भूगोलमें £ को बजाय १० 
वर्षोका उण्लेख है। भारतवर्ष, किंपुरुष व हरियर्षके स्थानपर भरत, 
हैमबत ब हरि ये तीन मेरुके दक्षिणमें हैं। रम्यक, हिरण्यमस तथा ' 
उत्तरकुरके स्थानपर रम्यक हैरण्यबत व ऐराबत में तीन मेरुके उत्तरमें 
हैं। भद्गाश्व व केतुमालके स्थानपर पूब॑ विदेह ब पश्चिमविदेह से दो 
मेरुके पूर्न व पर्चिममें हैं। तथा इलाबृतके स्थानपर वेबकुरु ग 
उत्तरकुरु ये दो मेरुके निकटवर्तों हैं। यहाँ बैदिक मान्यतामें तो 
मेरुके चौगि्द एक ही वर्ष मान लिया गया और जैन मास्यतामें 


«४3 प्‌ ५९ 
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“के . ५ १५२०,५७३/णे हैमक्ट पर्वत 





नोट:-१ अशोकके हे "भारतपर्षका ही नाम है 
३- मम नाक अप ताक सीमुपर सीदिया 
बक्ट्रिया ओर रुरियाना द्वीप अवस्थित हैं 


उसे दक्षिण ब उत्तर दिशावाले दो भागोंमें विभक्त कर दिया है। 
पूर्व 4 पश्चिमी भद्गाश्व व केतुमाल द्वोपोर्मे वैदिकजनोंने क्षेत्रोंका 
बिभाग न दर्शाकर अखण्ड रखा पर जन मास्यतामें उनके स्थानीय 
पूर्व व पश्चिम विदेहोंकों भी १६.१६ क्षेत्रोमें विभक्त कर दिया 
गया ] | £« मैरु पर्बत वर्तमान मृगोलका पामीर प्रवेश है। उत्तरकुरु 
परिषमी तुर्र्स्तान है। सीधा नदी यारकन्द नदी है। निषध पर्वत 
हिन्दुकृक्ष पर्वतोंकी शू खला है। हैमबत भारतवर्ष का ही दूसरा नाम 
रहा है। ( दे० बहु-बह नाम ) | 


जैदेना सिडान्द कोश 


लोक 


२. छोकसामान्य निर्देश 
३, को #का कक्षण 


दे, आकादा/१/३ [ १. आकाशके जितने भागमें जीव पुद्गगल आदि बट्‌ 
ब्रग्य देखे जायें सो लोक है और उसके चारों तरफ शेर अनन्त 
जाकाश अलोक है, ऐसा लोकका निरुक्ति अर्थ है। २. अथबा षट_्‌ 
ब्रव्योंका समवाय जोक है ]। 

दे, लौकान्तिक /१। (३, जस्म-जरामरणरूप यह संसार भी लोक 
कहलाता है। ] 

रा, बा,/(६/१२/१०-१३/४५६/२० यत्र पृण्यपापफललोकन स लोक: १०।..५ 
कः पुनरसी। आत्मा। लोकति पश्यत्युपलभते अर्थानिति 
लोकः ।११ -«सर्वश्नानन्ताप्रतिहतकबलद॒दानेन लोक्यते थः स 
लोकः | तेन धमदोनामपि लोकत्व॑ सिद्धमू ।१३।०जहाँ पृण्य व 
पापका फल जा सुख-्दुःख़ बह देखा जाता है सो लोक है इस 
उ्युत्पत्तिके अनुसार लोकका अर्थ आत्मा होता है। जो पदार्थोंको 
देखे व जाने सो लोक इस व्युत्पक्तिति भी लोकका अर्थ आस्मा है। 
आत्मा स्वयं अपने स्वरूपका लोकन करता है अतः लोक हैं। 
स्ंक्षके द्वारा अनन्त ब अप्रतिहत केबलदर्शनसे जो देखा जाये सो 
लोक है, इसप्रकार धर्म आदि द्रठ्णोंका भी लोकपना सिद्ध है । 


३, छोकका आकार 


छि, १./१/१३७-१३५ हेटिठमलोयायारों वेत्तासणसण्णिहो सहावेण । 
मज्मिमशोयायारों उब्भियमुरअद्धसारिच्छो | १३७ उबरिमलोया- 
आरो उश्भियमुरवेण होह सरिससतो। संठाणो एदा्ण लोयाणं एण्हि 
साहेमि १३८। «इन (उपरोक्त ) तीनोंमेंसे अथोलोकका आकार 
स्वभावसे वेश्रासनके सहदा है, और मध्यलोकका आकार खड़े किये 
हुए आधे मृदं गके ऊर्ध्य भागके समान है ।(३७ ऊर्घ्यलोकफा आकार 
खड़े किये हुए मृदंगके सहदा है।१३८। (घ, ४/१,३,३/गा० ६/११ ) 
(जि, सा+/६ ); ( ज. १,/४/४-६ ); (द, सं,/टो.|टी /२४/११२/११)। 

धघ. ४/१,३.२/गा, ७/११ तलरुबखसंठाणो ।७ “यह लोक तालबृक्षके 
आकारवाला है। 

ज, प./प्र(२४ प्रो. लक्ष्मी चन्द--मिसदेशके गिरजेमें बने हुए भहास्तुपसे 
यह लोकाकादइका आकार किचित समानता रखता प्रतीत होता है। 


है. कोकका विस्तार 


ति, प,/६/१४६-१६३ सेढिपमाणायाम॑ भागेसु दक्खिणुत्तरेमु पुढं । 
पृष्बावरेस बास भ्रूमिमुहे सत्त येक्षपंचेक्षा ।१४६ 'बोइसरज्जुपमाणो 
उच्छेहो हो दि सयललोगस्स । अद्धमुरज्जस्सुदबों समग्गमुखोदमसरि- 
इछो ।१(० व हेट्ठममज्किमउव रिमलो उच्छेहो कमेण रज्जुबो। सत्त 
य जोयणलब्खं॑ जायणलब्खूणसगरउजू (१५१ इह रयणसक्षराबालु- 
पंकन्ूू मठममहातमादिपहा + सुरबद्धम्मि महीओ सत्त ौस्थिय रज्जु- 
अन्तरिआ १६२ घम्माबंसामेघाअंजणरिट्वाणउव्भमघबीओ | 
माषबिया इय ताणं पुढबीणं बोक्तणामाणि /१४३॥ मण्मिमजगस्स 
हेट्टिमभागादो णिग्यदो पढ़मरञ्जु । सक्षरपहपुढबोए हे ट््‌ठममागम्मि 
णिद्ठादि ।१५४। तत्तो दोइरज्जु आाल्ुबपहहेट्ठ समप्पेदि। तह 
य तइज्जारज्जू पंकपहहेटठास्स भागम्मि १४५! घूमपहाए हेटिठम- 
भागस्मि समप्पदे लुरिसरिज्जू । तह पंचमिया रज्जू तमप्पहाहेटिठम- 
पएसे ।१४६। महतमहेटिठमयंतते छट्‌डी हि समप्पदे रज्जु। शत्तो 
सत्तमरज्जू लोयस्स तलम्मि णिट्ठादि ।१५७ मज्मिमजगस्स 
उबरिमभागादु दिबडढरज्जुपरिमाणं । इगिजोयणलक्खूणं सोहम्म- 
बिमाणघमदं डे ।११८। बच्चदि द्विडदरज्जू माहिदसणक्कुआरउब- 
रिम्मि। णिटठादि अद्वरज्जू बंभुत्तर उडडमागम्मि !११६। अश्रसादि 


२, लोकसामान्य निर्देश 


अद्वरज्जू काबिट्ठस्सोब रिट्ठभागम्मि | स छियमहसक्षोबरि सहसा- 
रोबरि अ स च्चेय ।१६० तत्तो य अद्धवरज्जु आणदकप्पस्स उबरिम- 
चएसे। स ये आरणस्स कप्पल्‍्स उबर्मिभागम्मि गेविज्ज १६१ 
तत्तो उवरिभभागे णबाशुत्तरओ होंति एक्करज्यूबो | एवं उनरिमलोए 
रज्जुविभागों समुहिट्ठ ।१६३ णियणिय चरिभिंदयद डग्ग कप्प- 
भूमिअबसाणं कप्पादीदमहीए बिच्छेदों लोयबिच्छेदो |१६३।० १, 
दक्षिण और उत्तर भागमें लोकका आयाम जगश्नेणी प्रमाण अर्थात 
सात राजू है। पूर्व और पश्चिम मागमैं भ्रृम और मुख्॒का व्यास 
क्रमसे सात, एक, पाँच और एक राजू है। तात्पर्य यह है कि लोक- 
की मोटाई सर्वत्र सात राजू है, और विस्तार ऋ्रमसे लोकके नीचे 
सात राजू, मध्यलोकमें एक राजू, महा स्वर्गपर पाँच राजू और लोक- 
के अन्तमें एक राजु है।१४६। २. सम्पूर्ण लोकको ऊँचाई (१४ राजू 
प्रमाण है। अधमृवगकी ऊँचाई सम्पूर्ण मृदं गकी उँचाईके सहदा है । 
अर्थात्‌ अर्धमृदंग सदृश अधोलोक जैसे सात र/जू ऊँचा है उसी प्रकार 
हो पूर्ण मृदंगके सहदा ऊध्यलोक भी सात ही राजू ऊँची है।१५० 
क्रमसे अधोलोककी ऊँचाई सात राजू, मध्यलोककी ऊँचाई १००,००० 
योजन, और ऊध्बलोककी ऊँचाई एक लाख योजन कम सात राजू 
है।?६१ ( घ. ४/१, ३, २/गा. ५६११); (त्रि. सा./११३): (ज. प,। 
४/११.१६-१७ )। ३६ तहाँ भी -तीनों लोकों मेंसे अधमृ्दगाकार 
अधोलोकमें रत्नप्रभा, शकराप्रभा, बालुप्रभा, पंकप्रभा, ध्ृूमप्रभा, तम:- 
प्रभा और महातमप्रभा, ये सात पृथिवियाँ एक राजूके अन्तरालसे 
हैं।१५३ घर्मा, बंशा, मैघा, अंजना, अरिष्टा, मघबी और माघवी 
मे इन उपर्युक्त पृथिनियोंके अपरनाम हैं ।१५३। मध्यलोकके अधो- 
भागसे प्रारम्भ हौकर पहला राजू दारकराप्रभा पृथिबीके अधोभागमें 
समाप्त होता है ।१५४। इसके आगे दूसरा राजू प्रारम्भ होकर बाहुके- 
प्रभाके अधोभागमें समाप्त होता है। तथा तीसरा राजू पंकप्रभाके 
अधोभागमें ।१५५१ चौथा धूमप्रभाके अधोभागमें, पाँचवाँ तमःप्रभाके 
अधोभागमें ।१५६। और छठा राजू महातमःप्रभाके अन्तमें समाप्त 
होता है। इससे आगे सातनाँ राजू लोकके तल़भागमें समाप्त होता 
है।१५७ [ इस प्रकार अधोलोककी ५ राजू ऊँचाईका विभाग है । 
४. रत्नप्रभा पृथिवीके तोन भागोंमें से ख़रभाग १६८०० थो० पंक 
भाग ८४००० थो० और अब्बहुल भाग ८०,००० योजन मोटे हैं। दे० 
रत्नप्रभा२ । ६. लोकमें मेरुके तलभागसे उसकी चोटी पर्यन्त 
१००,००० योजन ऊँचा ब “१ राजू प्रमाण विस्तार मुक्त मध्यलोक 
है। इतना ही तिर्यकलोक है ।--पे० तिम॑च/३/१) , मनुष्यलोक 
पित्रा पृथिवीके ऊपरसे मेरुकी चोटी तक ६६००० गोजन विस्तार 
तथा अढाईं द्वीप प्रमाण ४२००,००० योजन विस्तार युक्त है ।-बे० 
मनुष्य/४ ] । ६० [ चित्रा पृथिबीके नीचे ख़र व पंक भागमें १००,००० 
यो० तथा चित्रा पृथिबीके ऊपर मेरुकी चोटी तक ६६००० योजन 
ऊँचा और एक राजू प्रमाण विस्तार युक्त भावमलोक है।--दै० लं|क/ 
२/६। इसी प्रकार ष्यन्तरतोक भी जानना |--दे० लोक/२/१०। 
जिश्रा पृथिबोसे ७६० योजन ऊपर जाकर ११० योजन नाहण्य व १ 
राजू विस्तार युक्त ज्योतिष लोक है ।-दे० ज्योतिष/२/१)। ७. 
मध्यलोकके ऊपरी भागसे सौधर्म बिमानका घ्वजदण्ड १००,००० 
योजन कम (१ राजू प्रमाण ऊँचा है १५८! इसके आगे १४ राजू 
माहेन्द्रव सनस्कुमार स्वर्गके ऊपरी भागमें, १/२ राजू अश्योत्तरके 
ऊपरी भागमें ।१६६। १/२ राजू कार्पिष्ठके ऊपरी भागमें, १/२ राजू 
मडाशुक्रके ऊपरी भागमें, १/२ राजु सहलारके ऊपरी भागमें १६० 
१२ राजू आनतके ऊपरी भागमें और १/२ राजू आरण-अच्युरुके 
ऊपरी भागमें समाप्त हो जाता है।१६१॥ उसके ऊपर एक राजूको 
उचाईमें नबग्रेवेयक, नव अनुदिश, और 2 अनुत्तर विमान हैं। हस 
प्रकार ऊध्ब लोकमें ७ राजुका विभाग कहा गया ।!१६३। अपने-अपने 
अस्तिम इन्ड्रक-बिमान सम्भन्धों ध्वजदण्डके अग्रभाग तक उन-उस 


जैनेगा सिद्धान्त कोश 


---- लोक सामान्य -१४राजू: 
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१८ लोक के नीचे वाले रुक राहू प्रमण कलकल नमक स्थावएल्डेक 
करें वादेओर से पर कर ठावस्णित ६०००० बोल ग्हेटा कतवलय्‌। 


जैनेन्द्र सिंद्धास्त कोश 






लोक 


स्वगोका अन्त सममना चाहिए। और कव्पातोत भूमिका जो अन्त... 


है वही लोकका भी अस्त है ।१६३॥ ५. [ लोक शिख़रके नीचे ४२६ 
घनुष और २१ योजन मात्र जाकर अन्तिम सर्वार्थ सिद्धि इस्थ्रक 
स्थित है (दे० स्वर्ग/:/१) सर्वार्थसिद्धि इस्त्रकके ध्वजदण्डसे १२ 
योजन मात्र ऊपर जाकर अष्टम पृथिबो है। वह ८ योजन मोटी ब 
एक राजू प्रमाण बिस्तृत है। उसके मध्य ईषत प्राग्मार क्षेत्र है। बह 
४४५००,००० मोजन बिस्तार युक्त है| मध्यमें ८ योजन और सिरॉपर 
केबल अंग्रुल प्रमाण मोटा है। इस अष्टम पृथिबीके ऊपर ७०५८ घनुष 
जाकर स़िन्निलोक है ( दे० मोक्ष।१/७) ] 


छू. वातवकरयोंका परिचय 


१. गातवलऊय सामान्य परिचय 


लि.१./१/२६८ गोमुत्तमुर्गवण्णा घणोदधी तह घणाणिशओ बाऊ । तथु- 
बादों बहुगण्णों रुपरबस्स तय ब बलयातियं ।३६८। «गोमृत्रके समान 
वर्ण बाला घनोदधि, मूंगके समान बण वाला घनवात तथा अनेक बर्ण - 
बाला तनुबात | इस प्रकार मे तीनों बातबलम बृक्षकी व्यथचाके समान 
( लोकको घेरे हुए ) हैं ।२६८। (रा, बा./३/१/५/१६०/१६ ); (त्रि, 
सा./१२३ ); ( दे० सामने चित्र सं० ६) । 


२. तीन वातवलयोंका अबस्थान क्रम 


ति, १./१/२६६ पढमो लोयाधारो घणोबही हृह घणाणिलों ततो। तप्प- 
रदो तणुवादों अंतम्मि णह॑ णिआधार ।२६६। “हइनमेंसे प्रथम घनो- 
दि बातबलय लोकका आधारभूत है, इसके पश्चात घनबातवलय, 
उसके पश्चात तनुवातवलय और फिर अंतर्में निजाधार आकादा है। 
२६६। | (स, सि,|३/१२०४३); (रा. बा4३/१/६१६०५१४ ); 
( ठक्त्वार्थ वृत्ति।३१/श्लो, १-२(११२) | 

तस्वार्थ वृत्ति(१/१११/१६ सर्वाः सप्ताषि भूमणों घनवातप्रतिष्ठा 
बतन्‍ते। स व्‌ घनबातः अम्बुबातप्रतिष्ठोइस्ति । स चाम्बुबातस्तनु- 
बातस्तनृप्रतिष्ठो बर्तते। स व सनुबात श्राकाझप्रतिष्ठो भबति। 
आकादास्यालम्बनं किमपि नास्ति । «दृष्टि नं. २. --ये सभी सातों 
भूमियाँ घनवातके आश्रम स्थित हैं। बह घनबात भी अम्बु ( घनो- 
दघि ) गातके आश्रम स्थित है और बह अम्बुबात तनुबातके आश्रय 
स्थित है। वह तनुबात आकाद्षाके आश्रय स्थित है, तथा आकाक्षका 
कोई भी आलम्भन नहीं है । 


३. पृथिवियोंके साथ वातवलयोंका स्पर्श 


ति, १,/२/२४ सक्तत्चिय भूमीओं णबदिसभाएण घणोवहिबिलग्गा। 
अट्टमश्नमीढस दिस भागेस्य घणोवर्हि छिबदि ।२४। 

ति,प.८/२०६-२०७ सोहम्मदुगबिमाणा घणस्सरूबस्स उबरि सलिलस्स 
चेटठ'ते पषणोबरि माहिदसणनकुमाराणि।२०६। बम्हाई चत्तारो कप्पा 
चैट्ठ तिसलिलवादूढं। आगदपाणदपहुदी सेसा मुद्धम्म गमणयले 
३०७।० सातों ( नरक ) पृथिबियाँ ऊध्य दिशाकों छोड़कर दोष नौ 
दिद्याओमें घनोदधि बातवलयसे लगी हुईं हैं, परन्तु आठवां पृथिवी 
दक्शों दिल्लाऑमें हो बातबलयको छूती है।२४। सौधर्म मुगलके 
विमान घनस्वरूप जलके ऊपर तथा माहेन्द्र ब सनत्कुमार कब्पके 
विमान पवनके ऊपर स्थित हैं ।२०६। मह्मादि चार कक््प जल ब बायु 
दोनोंके ऊपर, तथा आनत प्राणत आदि होष बिमान शुद्ध आकाश- 
तलमें स्थित हैं २०७ 


४. यातवलयों का विस्तार 
छि० प./१/२७०-२८१ जोयणबीससहस्सां बहलंतम्मारुदाण पत्तेक्क॑ । 
अट्वाखिदीणं हेट्ठेलोअतले उबरि जाब इगिरज्जू ।२७०। सगपण चउ- 


जोयणयं सत्तमणारयम्मि पृहनिपणधोए | पंचचठतियपमाण सिरीय- 
खेत्तस्स पणिघोए ।२७१। सगप॑च्रचडसमाणा पणिधीए हॉति बम्ह- 


४५९६ 


२. लोकसार्मान्य निर्देश 


कप्पस्स । पणश्रठतिय जोमणया उबरिमलोयस्स यंतम्मि ।२७२। 
कोसदुगमेक्ककोसं किचूणेक्क च लोयसिहर॒म्मि। ऊणपमाणं दंडा 
चउस्सया पंचबीस जुदा ।२०३॥ तीस॑ हृगिदालदल कोसा तिय- 
भाजिदा मे उणवणया । सक्तमखिदिषणिधीए वम्हजुदे बाउबहुलत्त । 
।२८० दो छम्बारस भागग्भहिओ कोसो कमेण बाउघर्ण । लोस- 
उब रिम्मि एवं लोय बिभागयम्मि पण्णत्तं ।१८१ «हृष्टि नं० १-- 
आठ पृथिवियोंके नीचे लोकके तलभागसे एक राजुकी ऊँचाई तक 
इन बायुमण्डलों मेंसे प्रध्येकको मोटाई २०,००० योजन प्रमाण है ।२७०। 
सातवें नरकमें पृथिवियोंके पाश्व भागमें क्रमसे इन तीनों बात- 
बलयॉकी मोटाई ७,/ और ४ तथा इसके ऊपर तिर्यरलोक ( मर्ध्य- 
लोक ) के पाएवभागमें ६.१ और ३ योजन प्रमाण है ।२७१ इसके 
आगे तीनों बामुओंकी मोटाई ज्रह्म स्वर्गके पाश्य भागमें क्रमसे ७,६ 
और ४ योजन प्रमाण, तथा ऊर्ध्बलोकके अन्तमें ( पार्श्य भागमें ) ४, 
४ और ३ योजन प्रमाण है।२७२। लोकके शिश्वरपर (पाश्ब भागमें ) 
उक्त तीनों बातबलयॉंका बाहश्य क्रमशः २ कोस, १ कोसू और कुछ 
कम १ कोस है। यहाँ कुछ कमका प्रमाण २४२४ धनुष समभना 
चाहिए ।२७३। [दिखर पर प्रत्येककी मोटाई २०,००० योजन है -दे० 
मोक्ष/१(७] (त्रि. सा.(१२४-१२६ )। शष्टि नं० २-सातमीं पृथिवी 
और ब्रह्म मुगलके पारश्वभागमें तीनों बागुओंकी मोटाई क्रमसे ३०, 
४१/२ और ४६/३ कोस हैं ।२८० लोक शिखरपर तोनों बातबलयां- 
की मोटाई ऋ्मसे १७, १४ और १५४ कोस प्रमाण है। ऐसा लोक 
विभागमें कहा गया है ।२८१।/-विशेष दे. चित्र सं, १ पृ, ४४४- 


७. कोकके आठ रुचक प्रदेश 


रा, बा./१/२०/१२/७६/१३ मेरुप्रतिष्ठाबज्नब डूर्य पटलान्तररुचकसंस्थिता 
अष्टाबाकाशप्रदेशलो कमध्यम्‌। “मेरु पर्बतके नीचे बज्च व बैडू्य 
पटलॉके बीचअमें चौकोर संस्थान रूपसे अवस्थित आकाशके आठ 
प्रदेश लीकका मध्य है । 


३, छोक विभाग निर्देश 


ति. प./१/१३६ सयलो एस य लोओ णिप्पण्णों सैहिविंदमाणेण । तिबि- 
यप्पो णादव्धो हेट्टिममज्किल्लउडड भेएण ।१३६॥ «श्रेणी वृन्द्रके 
मानसे अर्थात जगश्नेणीके घन प्रमाणसे निथ्पन्न हुआ यह सम्पूर्ण 
लोक, अधोलोक मध्यलोक और ऊध्बलोकके भेदसे तीन प्रकारका 
है।११६। (बा. अ,(३६ ); (घ, १३/६.६,५० ८४ )। 


७. ब्रसत॒ ८ स्थायर छोक निर्देश 


[ पुर्वोक्त बेश्रासन व मद गाकार लोकके बहु मध्य भागमे, लोक 
दिखरसे लेकर उसके अन्त पर्यन्‍्त १४ राजू लम्भी व मध्यलोक 
समान एक राजू प्रमाण बिस्तार युक्त नाड़ी है। तरस जीब इस नाड़ी- 
से गाहर नहों रहते इस लिए यह त्रसनाली नामसे प्रसिद्ध है। ( दे० 
ब्रस/२/३,४ )। परन्तु स्थावर जीव इस लोकमें सर्ंश्र पाये जाते हैं । 
(दे० स्थाबर/६ ) तहीं भी सूक्ष्म जीब तो लोकमें सर्वत्र उसाठस 
भरे हैं, पर भादर जीव केवल बत्रसनालीमें होते हैं ( वे० सृक्ष्म।७ ) 
उनमें भी त्तेजल्कायिक जीब केवल कर्मभ्ृत्रियाँमें ही पागे जाते हैं 
अथवा अघोलोक व भवबनवासियोंके बिमानोंमें पाँचों कार्योंके 
जीव पाये जाते हैं, पर स्वर्ग लोकमें नहीं -- दे० काय/२/६। 
बिद्योष दे, चित्र स॑, १ पृ, ४४३५ 
<, भघोकोक सामास्य परिचय 

[ सर्बशोक तीन भागोंमें बिभक्त है--अधो, मध्य ब ऊध्ब --दे० 
लोक/२/२ मेरु पतलके नीचेंका क्षेत्र अधोलोक है, जी वेजन्नासनके 
आकार बवाशा है। ७राजू ऊँचा ब ७ राजू मोटा है। नीचे ७ राजू 
व ऊपर ९ राजू प्रमाण चौड़ा है। इसमें ऊपरसे लेकर नीचे तक क्रम- 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 














ऊपर 
अधघों ल्लोंवठ उक्त यो बेजन (-3च्वज चित्र ७. ॥* | 
वोह .-इतपेछ पूणियी दत्चों बोर 9 हल योते वेडित है। अबो लोकका खुमेरु शव 
विशेष बरिश्षय । + बे० मररू/९ ) । क्र 
बृष्टिसे्‌ '“-परलोॉंके बाभोंने अस्तर + है० बरक/५.११ ) ]०००..द्योन्‍्नोटी | 
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टिल्लजरक तथा प्रथम नरक (चम्मा) शैक्षक २ निरन ++८////(//////॥/॥ 
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हि ४ भाग्ल ॥////////7८८८//४/॥/) शि 
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६ तप्ल 72///॥///८///////८८//७ छे 
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[ अजनांल ले अपरकी 
ओर से देखने पर ] 


भा० ३-५८ 


सोक 


ने रल्नप्रभा, दार्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पंकप्रभा, घूमप्रभा, तमप्रभा व 
महांतमप्रभा नामकी ७ पृथिवियाँ लगभग एक राजू अन्तरालसे 
स्थित हैं। प्रत्मेक पृथिबीमें यथायोग्य १३,१९१ आदि पटल १००० 
योजन अन्तरालसे अबस्थित हैं। कुल पटल ४६ हैं। प्रत्येक पटलमें 
अनेकों जिल या गुफाएँ हैं। पटलका मध्यबर्ती बिल इन्द्रक कहलाता 
है। इसकी चारों दिशाओं ब विदिश्ञाओमें एक श्रेणीमें अवस्थित 
बिल श्रेणीबद्ध कहलाते हैं और इनके भोचमें र॒त्नरादिवत्‌ बिखरे हुए 
बिल प्रकीणक कहलाते हैं । इन बिलॉमें नारकी जीव रहते हैं। ( दे० 
नरक/४ ) | सातों पृथिबियों के नीचे अन्तमें एक राजू प्रमाण क्षेत्र 
खाली है। .( उसमें केनल निगोद जोब रहते हैं) --दे० लोक/३/ 
१४। ( विशेष देखो, नरक/£ ) 
# रखप्रभा पृथिवीके खर व पंक मागका चित्र... दै० भवन/४। 
# रज्षप्रभा पृथिवीके अब्यहुल भाग का छित्र _ दे: रत्नप्रभा। 
९, भावनछोक निर्देश 

[ उपरोक्त सात पृथिबियों में जो र॒त्नप्रभा नामकी प्रथम पृथिवी 
है, बह तीन भागोंमें बिभक्त है-खरभाग, पंकभाग व अब्बहुल भाग । 
खरभाग भी चित्रा, बैडूर्य, लोहितांक आदि १६ प्रस्तरोंमें विभक्त 
है। प्रत्येक प्रस्तर १००० योजन मोटा है। उनमें चित्रा नामका 
प्रथम प्रस्तर अनेकों रत्नों व धातुआँकी खान है। ( दे० रत्नप्रभा ) । 
तहाँ खर ब पंकभागमें भावनवासी वेबोंके भवन हैं और अब्महुल 
भागमें नरक पटल है ( दे० भत्रन/४/१)। इसके अतिरिक्त तियक्‌ 
लोकमें भी यश्र-तन्न-सरत्र उनके पुर, भबन ब आवास हैं। (दे० 
डयंतर/2४/१,५ ) । ( बिशेष दे० भवन/४ ) ] 


३०, ब्यब्तर छोक निर्देश 

[ चित्रा पृथियोके तल भागसे लेकर सुमेरुकी चोटो तक तियंग- 
लोक प्रमाण बिस्तृत सर्वक्षेत्र उपन्तरोंके रहतेका स्थान है। इसके 
अतिरिक्त खर न पंकभागमें भी उनके भवन हैं। मध्यलोकके सर्ब- 
द्वीप समुद्रोंकी बेदिकाओपर, पर्वतोके कूटॉपर, मदियोंके तटॉपर 
इत्यादि अनेक स्थलॉपर यथायोग्य रूपमें उनके पुर, भबन व 
आधषास हैं। ( विशेष दे० ब्यन्तर/१ ) ]। 


११. मध्यछोक निर्देश 


१. द्वीप-सागर आदि निर्देदा 

ति, १,|६८-१०,२७ सब्बे दोबसमुद्दा संबादीदा भब॑ ति समबट्ठा । पढमो 
दोओ उबही चरिमो मज्फस्मि दीउबही ।८। चित्तोबरि बहुमज्फे 
रज्जूपरिमाणदीहविक्खंभे । चेट्ट॑ति दीबउवही एक्केक्क बेहिऊर्ण हु 
प्परिदो ।६ै। सब्बे नि बाहिणीसा चित्तखिदि खंडिदृण चेटूठति। 
बज्जलिदीए उबरिं दीबा वि हु उबरि चित्ताए ।१०। जम्मूरीबे लबणो 
उबही कालो सि धादईसंडे। अअसेसा बारिणिहों बस्तव्या दीव- 
समणामा ।२८।_ «१ सब द्वीप-समुद्र असंरूपात एवं समवृत्त हैं। 
इनमेंसे पहला द्वीप, अन्तिम समुद और मध्यमें द्वीप समुद्र हैं।८ा 
चित्रा पृथिबीके ऊपर बहुमध्य भागमें एकराजू लम्बे-चौड़े क्षेत्रके 
भोत्तर एक-एकफो चारों ओरसे घेरे हुए द्वीप ब समुद्र स्थित हैं।६। 
सभी समुद्र चित्रा पृथिबीको खण्डित कर बजा पृथिवीके ऊपर, 
और सब द्वीप चित्रा पृथिबीके ऊपर स्थित हैं १० (मु आ,/१०७६); 
( त, यू./(३/७-५ ); ( है, पृ./६/२,६२६-६२७ ); (ज., प./१/१६ )। २. 
जन्बूड्ञोपमें लवणोदधि और घातकीखण्डमें कालोद नामक समुद् 
है। शेष्र समुदोके नाम द्वोपोंके नामके समान ही कहना चाहिए। 
१८। (मं, आ./१०७७ ) (रा, बा,/३/३८/७/२०८/१० ) (जज. प.। 
११/१८३ )। 

जि, सा.|८८६ बज़्जणमधुलभाणा बेछुरियकयाइरम्मा सिहरजुदा। 
दीबो वहोणमंते पायारा हॉति सव्वत्थ ।५८६॥ « सभी द्वीप ब समुद्रों- 


४५८ 


२. लोक सामोस्य निर्देश 


के अन्तमें परिधि रूपसे बैडूग्रमयी बेदिका होती है. जिनका मूल 
बच्रमयी होता है तथा जो रमणीक दिखरोंसे संयुक्त हैं। (--विशेष 
दे० लोक|३-४ ) । 

मोट--[ द्वीप-समुद्रोंके नाम व समुद्रोंके जलका स्वाद-दे० लोक/£ ]। 


२. तियेकूछोक, मनुष्यलोक आदि विभाग 


घ., ४/१,३.१६/३ देसभेएण तिबिहो, मंदरचिलियादो, उवरिमुड्ढ- 
लोगो, मंदरमूलादो हेट्टा अधोलोगो, मंदरपरिच्छिण्णो मज्कलोगो 
स्ि। « देशके भेदसे क्षेत्र तोन प्रकारका है। मन्दराचल ( हमेरु- 
पर्बत ) को चूलिकासे ऊपरका क्षेत्र ऊध्बलोक है। मन्दराचलके मूल- 
से नीचेका क्षेत्र अधोलोक है। मन्दराचलसे परिच्छिन्न अर्थात्‌ तत्प- 
माण मध्यलोक है । 

ह, पु/६/१ तनुवातान्तपर्यन्तस्तियगलोको व्यवस्थितः | लक्षितावधि- 
रूध्बाधों मेरुयोजनलक्षया ।१। “१, तनुबातबलयके अन्तभाग तक 
तिर्मग्लोक अर्थात्‌ मध्यलोक स्थित है। मेरु पर्बत एक क्वाख्॒योजन 
विस्तारवाला है। उसी मेरु पर्बत द्वारा ऊपर तथा नीचे इस लिर्य- 
ग्लोककों अबधि निश्चित है।!। [ श्समें अस॑र्यात द्वीप, समुद्र एक 
दूसरेको बेष्टित करके स्थित हैं दे” लोक/१/९। यह साराका सारा 
तिर्यकलोक कहलाता है, क्‍योंकि तिर्यश्र जीन इस क्षेत्रमें सर्वत्र पाये 
जाते हैं। २. उपरोक्त तियंग्लोकके मध्यवर्ती, जम्बूद्वीपसे लेकर 
मानुषोत्तर पर्वत तक अढाई द्वीप व दो सागरसे रुद्ध ४३००,००० 
योजन प्रमाण क्षेत्र मनुष्यलोक है। देवों आदिके द्वारा भी उनका 
मानुृषोत्तर पर्ब तके पर भागमें जाना सम्भव नहीं है। (-दे० मनुष्य/ 
४)। ३. मनुष्य लोकके इन अढाई द्वीपॉमेंसे जम्बुद्दीपमें १ और 
घातकी ब पुष्करार्ध में दो-दो मेरु हैं। प्रत्येक मेरु सम्बन्धी ६ कुलधर 
पर्बत होते हैं, जिनसे वह द्वीप ७ क्षेत्रों में बिभक्त हो जाता है। मेरुके 
प्रणिधि भागमें दो कुरु तथा मध्यवर्ती बिदेह क्षेत्रके पृवे व पश्चिमबर्ती 
दो विभाग होते हैं। प्रत्मेकर्में ८ बक्षार परत, ६ विभंगा नदियाँ तथा 
१६ क्षेत्र हैं। उपरोक्त ७ ब इन ३२ क्षेत्रॉमेंसे प्रत्येकर्में दो-दो प्रधान 
नदियाँ हैं। ७ क्षेत्रॉमेंसे दक्षिणी व उत्तरीय दो क्षेत्र तथा ३१ बिवेह 
इन समके मध्यमें एक-एक बिजयारध परत हैं, जिनपर विध्याधरोंकी 
बस्तियाँ हैं । ( दे० लोक/३)। ४० इस अढाई द्वीप तथा अन्तिम 
द्वीप सागरमें ही कर्म-भूमि है, अन्य सर्व द्वीप व सागरमें सर्बदा 
भोगभूमिकी ठयवस्था रहती है। कृष्यादि षटकर्म तथा धर्म-कर्म 
सम्बन्धी अनुष्ठान जहाँ पाये जायें बह कम भूमि है, और जहाँ जीब 
बिना कुछ किये प्राकृतिक पवार्थोके आश्रयपर उत्तम भोग भोगते 
हुए सुख्वपु्बक जीबन-यापन करे वह भोगभूमि है। अढाई द्वोपके 
सर्व क्षेत्रों में भी सर्व बिद्देह क्षेत्रोमें त्रिकाल उत्तम प्रकारकी कर्म भूमि 
रहती है। दक्षिणी ब उत्तरी दो-दो क्षेत्रोमें घट्काल परिवर्तन 
होता है। तीन कालॉमें उत्तम, मध्यम व जधन्य भोंगश्रुमि और 
तीन कालॉमें उत्तम, मध्यम व जधन्य कर्मभूमि रहती है। दोनों 
कुरुओंमें सदा उत्तम भोगभृमि रहती है, इनके आगे दक्षिण ब उत्त र- 
बर्ती दो क्षेत्रों में सदा मध्यम भोगधृमि और उनसे भी आगेके छोष दो 
क्षेत्रोंमे सदा जघन्य भोगभृमि रहतो है (दे० भूमि) भोगभूमिमें 
जोबको आयु दारीरोत्सेध बल व मुख ऋमसे पृद्धितत होता है और 
कर्मभूमिमें क्रमशः हानिगत होता है। -दे० काल/|४। ४. मनुष्य 
लोक ब अन्तिम स्वमंप्रभ हीप व सागरको छोड़कर शेष सभी द्रोप 
सागरोंमें बिकलेन्द्रिय ब जलचर नहीं होते हैं। इसी प्रकार सब 
हो भोगधृमियोंमें भी थे नहीं होते हैं। बैर बद्या देबोके द्वारा ले 
जाये गये वे सर्वत्र सम्भव हैं ।-- दे० तियंच/३/१। 


१०, ज्योतिष छोक सामान्य निर्देश 


| पूर्वोक्त चित्रा पृथिवौसे ७४० योजन ऊपर जाकर ११० योजन 
पर्यन्त आकाशमें एक राजू प्रमाण बिस्तृत ज्योतिष लोक है। नी चेसे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कल ४९९ २ लोक वोधान्य लिकद 








छ््ि सामान्य चित्र संब्-"१२ 


द्वीप सागरों के नाम देललोक /५४/॥ 
संकेल ब्यो० - योजन 


: असरव्यात लाख या० >८ >ना-: 


ना अन्त न के 725 अ ड्ट. 


अस नाली में ऊपर की उोर से देखने पर रेसा दिखाई देता है ! 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


लोक 


ऊपरकी ओर कमसे तारागण, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, शुक्र, बृहस्पति, 
मंगल, दानि व शेष अनेक ग्रह अबस्थित रहते हुए अपने-अपने योग्य 
संचार क्षेत्रमें मेरकी प्रदक्षिणा देते रहते हैं। इनमेंसे चन्द्र इन्द्र है 
और सूर्य प्रतोन्द्र । १ सूर्य, उ८ ग्रह, २८ नक्षत्र 4 ६६६७८ तारे, मे एक 
चश्थमाका परिवार है। जम्बूद्वीप्में दो, लबणसागरमें ४, धातको 
खण्डमें १२. कालोदमें ४२ और पुष्करार्ध में ७२ चन्द्र है। मे सब तो 
चर अर्थात्‌ चलनेबाले ज्योतिष बिमान हैं। हससे आगे पृष्करके 
भराधं में ८, पृष्करोवर्में ३२, बारुणीबर द्वीपमें (४ और इससे आगे 
सर्व दांप समुद्रोमें उत्तरोत्तर दुगुने चन्द्र अपने परिगार सहित स्थित 
हैं। ये अचर ज्योतिष विमान हैं-दे० ज्योतिष/२॥ ] 


48, ऊध्चकोक सामास्य परिचय 


[ घ्रमेर पर्बतको थोटोसे एक माल मात्र अन्तरसे ऊध्ब लोक प्रारम्भ 
होकर लोक-दिखर पर्यश्त १००४०० योजनकम ७ राजू प्रमाण- 
ऊरध्धशोक है। उसमें भी लोक शिख़रसे २१ योजन ४२४ धनुष 
नोचे तक तो स्गर्ग है और उससे ऊपर लोक शिखर पर सिद्ध लोक 
है। स्वर्गलोकमें ऊपर-ऊपर स्वर्ग पटश स्थित हैं। इन पटलोंमें 
दो विभाग हैं-कल्प व कल्पातीत। इल्द्र सामानिक आदि १० 
कल्पनाओं युक्त देव कश्पवासी हैं और इन कश्पनाओंसे रहित 
अहृमिष्द्र कष्पातीत विमानबवासी हैं। आठ मरुगलों रूपसे अवस्थित 
कल्प पटल १६ हैं-सौधर्म, ईंदान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, 
ब्रह्मोश र, लशास्तव, का पिष्ठ, शुक्र, महाधुक्र, शातार, सहस्नार, आनत, 
प्राणत, आरण, और अच्युत। इनसे ऊपर ग्रबेयेक, अनुदिश व 
अनुत्तर ये तीन पटल कल्पातीत हैं। प्रत्येक पटल लाखों मोजनोंके 
अस्तराशसे ऊपर-ऊपर अवस्थित है। प्रत्मेक पटलमें असंरूयात 
योजनॉके अन्तरालते अन्य क्षुद्र पटल हैं। सबपटल मिलकर ६३ हैं। 
प्रत्येक पटलमें विमान हैं। नरकके जबिलॉबत ये विमान भी इस्थक 
श्रेणिबद्ध व प्रकीर्ण कके भेदसे तोन प्रकारॉमें विभक्त हैं। प्रत्येक श्षुद्र 
पटलमें एक-एक इन्द्रक है और अनेकों श्रेणीनद्ध व प्रकीण क। प्रथम 
महापटलमें ३३ और अनन्‍्तिममें केवत एक सर्वार्था सिद्धि नामका इस्द्रक 
है, इसकी चारों दिद्याओमें केबल एक-एक श्रेणीबद्ध है। इतना 
यह सब स्थर्गलोक कहलाता है (नोटः-चजित्र सहित बिस्तारके 
शिए दे० स्वर्ग ) सर्वार्थ सिद्धि गिमानके ध्यजदण्डसे २९ योजन ४२६ 
घनुष ऊपर जाकर सिद्धलोक है। जहाँ मुक्तजोव अबस्थित हैं। तथा 
इसके आगे शोकका अन्त हो जाता है ( दे० मोक्ष/१/७)। ] 


३. जम्बूद्वोप निर्देश 


१. जम्बूह्ीप सामान्‍य निर्देश 


त, सू.(३/६-२३ तस्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजनदातसहसबिष्कम्भो 
जम्बुद्दोपः!६।.. भरतहे मगतहरिविदेहरस्यकह रण्यबर्त रावतभर्वाः 
प्ेत्राणि ।१० तद्विमाजिनः पूर्व परायता हिमबल्महाहिमब च्षिषधनील- 
रुक्मिशिख्वरिणो बषघराणबताः ।११ हेमार्जुनतपनोयबैडूर्यरजत- 
हेममयाः ।१२/ मणिविषित्रपाश्ना उपरि भूले चर तुल्मविस्तारा: !१३। 

' पद्ममहापप्रतिगिल्ककेसरिमहपुण्हरीकपुण्डरीका इृदस्तेषामुपरि ।१४। 
तम्मध्ये योजन पृष्करभ्‌ ।!७ तह्बििगुणब्विगुणा हदाः पृुष्कराणि 
च्‌।१५। तन्निनासिस्यों देग्यः भोहो धृतिकी तिबुद्चिलक्ष्म्प: पव्योपम- 
स्थितयः ससामानिकपरिष्त्काः ।१६। गह्नासिश्धुरोहिद्रों हितास्या- 

हरिद्वरिकास्तासोतासोतोदानारोनरकान्तामुवण रूप्यकूलारक्तारक्तोदा: 
सरितिस्तश्मध्यगाः ।२० द्वमोई मोः पूर्वाः पूरवंगाः ।२१। क्षेबास्वपरगाः 
र२। इशनशोसहखतउरियृता गज्नासिखूयादयो नथः २३ 
०१, उन सभ ([ पूर्वोक्त असंसूयात द्वीप समुद्रों-बे० लोक/२/११ ) 
के बोचमें गोल और १००,००० गोजन विष्कम्भवाला जम्बूद्वोप 


४६० 


३. जम्बूदोंप निर्देश 


है। जिसके मध्यमें मेरु पर्बत है।६ (ति, प./४११व ६८) 
( ह. पृ./६३ ); (ज. प,/१/२० )। २, उसमें भरतबर्ष, हैमबतवर्ष, 
हरिब्द, विदेशबर्ष, रम्यकमर्ष, हैरण्यबतबर्ष और पऐरावतबर्ष 
ये सात बर्ष अर्थात क्षेत्र हैं।१० उन क्षेत्रोंको विभाजित करने- 
बाले और पूर्ब-पश्चिम लम्मे ऐसे हिमबात्‌, महाहिमबात्‌, निषध, 
नोल, रुक्मी, और शिखरी ये छह वर्षधर या कुलाचल पर्दत 
हैं।११॥ (ति, प./४/६०-६४ ); (है. प./३/१३-१४ ); ( ज, प,/श२ 
व ३/२); ( त्रि, सा.(६४ )। ३० मे छहों पबत करमसे सोना, चाँदी, 
तपाया हुआ सोना, बैडू्यमणि, चाँदो, और सोना इनके समान 
रंगबाले हैं।१२। हनके पाश्वभाग मणियोंसे चित्र विचित्र हैं। तथा 
ये ऊपर, मध्य और मूलमें समान बिस्तारबाले हैं (१३४ (ति, प,/ 
४६४-६६ ); (त्रि, सा,/(४६६ )। ४, इन कुलाचल पर्वतोंके ऊपर 
हमसे पद्च, महापद्म, तिर्गिछ, केसरी, महपुण्डरीक, और पुण्डरीक, 
ये तालाब हैं।१४। (ह. पृ.६/१२०-१२१); (ज, प,/३/६६ )। 
४. पहिला जो पद्म नामका तालाब है उसके मध्य एक योजनका 
कमल है [इसके चारों तरफ अन्य भी अनेकों कमल हैं--दे० आगे 
लोक/३१ ] इससे आगेके ह॒दोंमें कमल हैं। बे तालाब थ कमल 
उत्तरोत्तर दूने विस्तार वाले हैं !७-१८ ( ह, पु./६/११६ ); ( ज. प,/ 
३/६६ )। ६. पद्म हृदकों आदि लेकर इन कमलॉोंपर क्रमसे श्री, 
हो, धृति, कोर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी ये वेबियाँ, अपने-अपने सामा- 
निक, परिषद्ष आढि परिवार देवोंके साथ रहती हैं--( दे० व्यंतर/- 
३) ।१६ (ह. पृ./४/११० )! ७, [उपरोक्त पद्म आदि वहॉमेंसे 
निकल कर भरत आदि क्षेत्रॉमेंसे 'प्रत्येकमें दो-दो करके क्रमसे ] 
गंगा-सिल्धु, रोहित-रोहितास्या, हरित-हरिकास्ता, सीता-सीतोदा, 
नारी-नरकान्ता, हृबर्णकूला-रूप्यकूला, रक्ता-रक्तोदा नदियाँ बहती 
हैं ।२० (ह. १./४/१२२-१२४)। [ तिनमें भी गंगा, सिन्‍्धु ब 
रोहितास्या ये तीन प्म प्रहसे, रोहित व हरिकास्ता महापथ्म द्रहसे, 
हरित व सीतोदा तिगिछ व्रहसे, सीता ब नरकान्ता केद्वारी द्रहसे, 
नारी गम रूप्यकूला महापुण्डरीकसे तथा हबर्ण कुला, रफ्ता व रक्तोदा 
पृण्हरीक सरोवरसे निकलो हैं-( ह, पृ.|//१३२-१३६ ) ]। ८, उप- 
रोक्त मुगलरूप दो-दो नदियॉमेंसे पहली-पहली नदी पूर्व समुद्रमें 
गिरती हैं और पिछलो-पिछली नदी पश्चिम समुद्रमें गिरती हैं 
११-२२। (ह, पु,/४/१६० ) (ज, प,/३/१६२-१६३ )। ६, गंगा 
सिन्धु आदि नदियोंको चौदह-चोदह हजार परिबार नदियाँ हैं। 
[ यहाँ यह बिशेष्ता है कि प्रथम गंगा सिच्धु मुगलमेंसे प्रत्येकको 
१४०००, द्वि. युगलमें प्रत्मेककी २८००० इस प्रकार सीतोदा नदी 
तक उत्तरोत्तर दूनो नदियाँ हैं। तदनन्तर शेष तीन युगलॉमें पुनः 
उत्तरोक्त आधो-आधी हैं। ( स, सि./३/२३/२१०/१० ): ( रान वा.| 
३/२३/३/१६०१३ ), ( है. १.॥/२०८-९७६ ) ) । 


ति. प,[४|गा. का भाबार्थ--१०. यह द्वीप एक ज्गती करके बेष्टित 


है ।१४। (हू. पृ.।६/३) (ज. १./१/२६) । ११, इस जगतीकी 
पूर्वादि चारों दिशाओंमें बिजय, बैं जमन्‍्त, जयन्त और अपराजित 
नामके चार द्वार हैं ।४१-४०२। (रा. बा.[३/६९/१७००/२६ ); ( ह. पु,/ 
#/8१० ); ( त्रि. सा.(८९२ ); ( ज. १./१/३८,४२ ) | १३. इनके अति- 
रिक्त यह द्वीप अनेकों बन उपबनों, कृण्डों, गोपुर द्वारों, देव 
नगरियों व पर्वत, नदी, सरोबर, कुण्ड आदि सबकी वेदियों करके 
शोभित हैं ।ह२-६६। १४, [ प्रत्येक पबंतपर अनेकों कट होते हैं 
( दे० आगे उन पर्बतोंका निर्देदा ) प्रत्येक पर्वत ब कूट, नदी, कुण्ड, 
वह, आदि बेदियों करके संयुक्त होते हैं“( दे० अगशा हीर्षक )। 
प्रत्येक पर्वत, कुण्ड, दरह, कूटॉपर भवनवासों व व्यन्तर वेबोंके 
पुर, भबन व आवास हैं-( दे० व्यम्तर/४ ) | प्रस्येक पर्गत आदिके 
ऊपर तथा उन वेबोंके भवनोंमें जिन चैत्यालय होते हैं। ( दे० 
अत्यश्ू_/३/२) | | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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३. जम्बूद्वीपमें क्षेत्र पवत, नदी भादिका प्रमाण 


१. क्षेत्र, नगर आदिका प्रमाण 
( हि. प/४२३६६-३२३६७ ); ( ह. १.(४/९-११ ); ( ज. १,१६६ ) । 


[की गण [कमा |. बिबल | नाम | गणना | विवरण 

१ | महाक्षेत्र के गा हैमबत आदि (बे० ज्ञोक/३/- 
१२) । 

१ | कुरुक्षेत्र २ देवकुरु व उत्तर कुरु । 

३। कर्मभूमि ३४ | भरत, ऐरावत व ३२ विवेह । 

४ | भोगभूमि दर हैमबत, हरि, रम्यक व हैरण्यबत 
तथा दोनों कुरुक्षेत्र । 

६ | भआर्मखण्ड | ३४ | प्रति कमभृूमि एक। 

६ | म्लेच्छ खण्ड | १७० | प्रति कमभ्ूमि पाँच। 

७ | राजधानी ३४ | प्रति कर्मभ्ूमि एक । 

८ । बविद्याघरोंके |३७४०१! भरत व ऐराबतके बिजयाधोँमेंसे 

नगर । (३०८०). प्रत्येकपर ११४ तथा ३२ बिवेहोंके 








इन लननुन्त नए करीकलवीकलीक लीक 





नं, | नाम गणना विवरण 
१| मेरु १ | अम्बृध्लीपके बीचोबोच! 
२ | इलाचल हिमवान्‌ आ्रादि (दे० लोक/३/१(२ ) । 
३| विजयाध ३४ | प्रत्येक क्भूमिमें एक । 
४ | वृषभगिरि ३४ | प्रस्येक कर्म धूमिके उत्तर-मध्य म्लेच्छ 
| खण्डमें एक। 
४ | नाभिगिरे | ४ हैमबत, हरि, रम्यक व हैरण्यबत 
| क्षेत्रोंक भो चोमीय । 
६ | बक्षार | १६ | पूषष ब अपर जिवेहके उत्तर व दक्षिण- 
में चार-चार। 
७| गजदन्त | ४ मेरुकी धारों विदिशाओंमें । 
८। रौिग्गजेख ष विदेह क्षेत्रके भव्शालवनमें व दोनों 
कुरुऑमें सीता ब सीतोदा नदीके 
| दोनों तटॉपर | 
६|। यमक छठ दो कुरुओमें सीता व सोतोदाके 
दोनों तटोंपर । 
१० कांचनगिरि | ३०० | दोनों कुरुओऑमें पाँच-पाँच द्ष्टांके 








२. पर्वेताँका प्रमाण 


( ति, प,४/२३६४-२३६७ ); ( ह, पु.//८-१० ): (त्रि, सा /७३१ ); 


( ज.१,/१/५६-५१८,६६ ) | 








> >> 


इह१ 





४६१ 


बिजयाधोंमें से प्रत्येक पर ११० 
( दे० बिद्याधर )। 








दोनों पाश्वे भागोंमें दस-दस । 





३. अम्बूदोप निर्देश 


३, नदियोंका प्रमाण 


( हि, १,/४/२३८०-२३८६ ); ( है, पुृ./६/२७२-२७७ ); ( त्रि. सा,/७४५- 
७६० ); ( ज. १./३/१६०-१६८ ) । 


म्म्रापाएओ पे कुल प्रमाण ०० बिधरण 























का 
१रिबार 
गंगा-सिस्धु २ १४००० | २८००२ | भरतक्षेत्रमें 
रोहित-रोहितास्था | २ २८००० | ४६००२ | हैमबत पोनमें 
हरित-हरिकास्ता | २ ६६००० | ११२००२ | हरि क्षैत्रमें 
नारी नरकान्ता | २ [६६००० | ११२००२ | रम्यक क्षेत्र 
छवर्णक्ता न | २ २८००० | ४००२ | हैरण्यमव क्षेत्रमें 
रूप्यकूला 
रक्ता-रक्तोदा._| २ [१४००० | १८००२ | ऐरावहक्षेत्रमें 
[ छह क्षेत्रोंकी १६२०१३ 
कुल नदियाँ नाथ 3४ 
सौता-सीतोदा. | २ ६४००० | १६८००१ दोनों कुरुओंमें 
क्षेत्र नदियाँ ६४ १४००० ८६६०६४ | श्र बिदेहोंमें 
विभंगा हर ४ | ३ | 
बदेहकी कुल नदियाँ १०६४०७६ [ हैं 3, मैं मे, प. 
जम्बू द्वीपकी १४५६०६० को अपेक्षा 
कुल नदी 
बिभगा (२ (र६००० ( २३६००० 
। जम्मुद्वीकको | १०६९०६० | ति, प. को ओक्षा 
| | 
४, द्रह-कुण्ड आदि 
॥ ५, | नाम शणना विवरण ब प्रमाण 








कुलाचलोपर ६ तथा दोनों कुरुमें १०- 
(ज, प./९/६७ ) । 


द्र्ह १६ 


२ कुण्ड १७६२०६० | नदियोंके बराबर (ति. प./४/२३५६ ) । 

| २ जम्मू ब शाक्मली ( ह. पृ.[४/८ ) 

४ गुफाएँ | छ्ृद ३४ बिजयाधोंकी ( है. पृ.१/१० ) 

यु अनेक; मेरुके ४ बन भद्रशाल, नन्‍्दन, सौमनस 
म॒ पाण्डुक । पूर्बापर बिदेहके छोरोंपर 
देवारण्यक ब भुतारण्यक । सब पब तो - 
के दिख़रोंपर, उनके भूलमें, नदियाँ- 
के दोनों पारव॑ भागों में हपादि । 

६ १६८ ( ति.१./४२३६६ ) 

रे अनेक | कुण्ड, बनसमूह, नदियाँ, देव नगरियाँ, 


पब॑त, तोरण व्रार, वह, दोनों दृक्ष, 
आर्य ख़ण्डके तथा गिद्याधरोंके नगर 
आदि सबपर चेत्यालय है -( दे० 
चैत्पालय )। 


बन 
कि 
चेत्यालय 





जैनेका पिड्धान्व कोल 


लोक 





| | नाम गणना | विवरण ब प्रमाण 


८ | बवेदियाँ | अतेक | उपराक्त प्रकार जितने भी कुण्ड आदि 
तथा पैध्याशलय आदि हैं उतनी ही 
उनकी बेदियाँ है। ( ति. १,/४/२३- 
दरए-२१६० )। 

१८ जम्मूद पके क्षेत्रों की ] 

३११ सर्व पव तॉकी 








१६ द्रहोंको 

१४ पप्मादि द्रहों की ( ण, प.|! 

६० कुण्डोंकी | ६०-६७ ) 

श्ए गंगादि महानदियों की | 

£१००.. | कुण्डज महानदियों की 

६ | कमल | २२४१८४६ | कुल द्रह «१६ और प्रत्मेक द्रहमें 
कमल» १४०११६-(दे० आगे दरहनिरदे श) 
३. झत्र निर्देश 


१--जम्बूद्वीपके दक्षिणमें प्रथम भरतक्षेत्र जिसके उत्तरमें हिमबात्‌ पवत 
और तीम दिशाओंमें लबणसागर है। (रा, बा,/३/१०३/१७१- 
११) । इसके भीचोभीच पूर्वापर लम्मायमान एक विजयाध पर्वत 
है। ( हि, १./४/१०७ ); (रा, वा /॥/९०४(१७॥/१७ ) (ह, प.॥४/ 
२० ) (ण, प./२/३२)। हसके पूर्वमें गया और पश्चिममें सिन्धु 
नदी बहतो है। ( दे० लोक/३/१/७) ! ये दोनों नदियाँ हिमबातूके 
मृल्त भागमे स्थित गंगा ब सिन्धु नामके दो कुण्डोंसे निकलकर पृथक्‌- 
पृथक्‌ पूने व पश्चिम दिश्ञामें, उत्तरसे दक्षिणी ओर बहती हुई 
बिजयाध दो गुफामेंसे निकलकर दक्षिण क्षेत्रके अधभाग तक पहुँचकर 
और परिच्रमकी ओर मुड़ जाती हैं, और अपने-अपने समुद्र्में गिर 
जाती हैं-( दे० आगे नदी निर्देश )। हस प्रकार इन दो नदियों व 
विजयार्ध से विभक्त हस क्षेत्रक छह खण्ड हो जाते हैं। ( ति, प.|४/ 
२६६ ); (स, सि.(३/१०२१३/६ ); (रा, बा./३/१०३/१०१/१३ )। 
विजमाधकी दक्षिण फे तोन खण्डोंमेंते मध्यका खण्ड आये- 
ख़ण्ड है और शेष पाँच खण्ड म्लेचछ ख़ण्ड हैं -( वे० आयंखण्ड )। 
आर्य ख्हके मध्य १२००६ यो० विस्तृत विनीता या अयोध्या नाम- 
को प्रधान नगरी है जो चक्रमर्तीकी शाजधानी होती है। (रा« बा.। 
१(१०१/१०१/६ ) | विजयार्ध के उत्तरवाले तीन खण्डोंमें मध्यबाले 
म्लेशछ एजण्डके बोचोगीच वृषभगिरि नामका एक गोल पबंत है 
जिसपर दिग्बिजय कर चुकनेपर चम्रवर्ती अपना नाम अंकित करता 
है। ( ति, प./४/२६८-२६६ ); ( त्रि, सा,/७१० ) (ज, प./२/१०७ )। 
२३. इसके पश्चात्‌ हिमबाद पबंतके उत्तरमें लथा महाहिमबानुके 
वृक्षिणमें दूसरा हमबत क्षेत्र है (रा, वा.|३/१०॥/१०२/१७); (ह 
पूृ.|2/५०७ )। इसके बहुमध्य भागमें एक गोल दाब्दबातू लामका 
भाभिगिरि पबत है ( ति.प./१७०४ ); (रा.मा/३/१०/७/१७२/२१ ) | 
इस क्षेज्के पूर्वमें रोहित और पश्चिमयें रोहितास्या नवियाँ बहती 
है। (दे० लोक/३/१/३ ) | ये दोनों हो नदियाँ नाभिगिरिके उत्तर 
भें दक्षिणमें उससे २ कोस परे रहकर हो उसकी प्रन्‍्कक्षिणा वेती 
हुईं अपनो-अपनी दिद्वाओंमें मुड़ जाती हैं, और बढ़तो हुईं अन्त- 
में अपनी-अपनो दिशाबाले सागरमें गिर जातो हैं। -( दे० आगे 
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नदी निर्देदा )। ३, इसके पश्चात्‌ महाहिमबात्‌ुके उत्तर तथा निषध 
पर्वतके दक्षिणमें तीसरा हरिश्षेत्र है। रा. बा./३/९०६/१७२/१६ )। 
नीलके उत्तरमें और रुकिम पर्वतके दक्षिणमें पाँचयाँ रम्यलक्षेत्र है। 
( रा, बा,/३१०१६/१८१/१६ ) पुनः रुक्मिके उत्तर व दिलरी पवेत- 
के दक्षिणमें छठा हैरध्चवत क्षेत्र है। (रा, वा./३|१०१८/१८१/२१ ) 
तहाँ विदेह क्षेत्रको छोड़कर इन चारोंका कथन हैमबतके समान है। 
केवल नदियों ब नामिगिरि पर्वतके नाम भिन्न हैं--वे० लोक/३| 
१(७ ब लोक/६ )। ४. निषध पबतके उत्तर तथा नीलपर्ब तके दक्षिणमें 
बिदेह क्षेत्र स्थित है। (ति. प./४/२४७४ ); (रा, बा,||१०१३/ 
१७३/४ ) | इस क्षेत्रकी विशाओंका यह विभाग भरत क्षेत्रकी अपेक्षा 
है सूर्योदयकी अपेक्षा नहीं, क्यों कि महाँ इन दोनों दिज्ञाओंमें भी 
सूर्यका उदय ब अस्त दिखाई देता है। (रा, वा /४१०/१३/१०४ 
१० ) ! इसके बहुमध्यभागमें सुमेरु परत है ( दे० लोक/३/६ )। [ये 
सत्र दो भागोंमें विभक्त हैं-कुरुक्षेत्र 4 विदेह ] मेरु पबंशको 
दक्षिण व निषधके उत्तरमें देवकुरु है (ति, १./४/२१३१८२१३१६ )। 
मेरुके उत्तर म नीलके दक्षिणमें उस रकुरु है ( ति, १./2/२१६१-२१- 
६२)। मेरुके पूर्व व पश्चिम भागमें पूर्ण व अपर बिदेह हैं, जिनमें 
पृथक्‌-पृथक्‌ १६.१६ क्षेत्र हैं. जिन्हें ३२ बिदेह कहते हैं। ( ति, १,/४/ 
२१६६) । (दोनों भागोंका इकट्ठा निर्वेश-रा, बा/३/१०१३ 
१७३६ )। [ नोट-श्न दोनों भागोंके विशेष कथनके लिए दे० आगे 
पृथक शौरषक ( दे० लोक/|३/११,१२ ) ])। ४, सबसे अल्तमें दिखरी 
पबतके उत्तरमें तीन तरफते लवणसागरके साथ स्पर्शित सातवाँ 
ऐराबवक्षेत्र है। (रा. वा/४१०२४१८१/२८ )। हसका सम्धूर्ण 
कथन भरसक्षेत्रवत्‌ है. (ति, १./४/२३६५ ): ( रा. वबा./॥/१०२२/ 
१८१/३० ) कैवल इसकी दोनों नदियोंके नाम भिन्‍न हैं (बै० लोक/ 
३॥१/७ ) | 


श्‌ थक 
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, भरत व हमबत इन दोनों क्षेत्रोंकी सीमापर पूव-पश्चिम लम्माय- 


मान ( दे० लोक/३/१/१) प्रथम हिमबान पदत है -( रा. बा.|३/ 
११/२/१८२/६) । इसपर ११ कूट हैं--( ति. १./४/१६१२ ); ( रा.बा,/ 
३/११/२/१८२/१६ ); ( है, ९./॥/५२ ); ( जि. सा,/७२१ ); (ज, प,। 
३/३६ )। पृ दिशाके कूटपर जिनायत्तन और होष क्लूटॉपर बथा 
योग्य नामधारी व्यन्तर देव व देवियोंके भवन हैं (दे० लोक/|६ )। 
इस पर्व तके शीषपर बीचॉनीव पहम नामका हद है ( ति, १./४/१६- 
४5) ( दे० लोक/३/१/० )। २, तदनन्तर हैमवद क्षेत्रके उत्तरव 
हरिक्षेत्रके दक्षिणमें दूसरा महा हिमबाच्‌ पर्बत है। (रा, बा,/३/११/ 
४/ १८२/३११ ) | इसपर पुबबत् आठ कूट हैं (ति. १,/४/१०२४ ); ( रा. 
बा,/३/१९/४/१८३/४ ); ( है. पृ,/१/७० ); ( त्रि. सा,[७२४ ); ( जे, प,| 
३/३६ ) | इसके झीर्षपर पूर्ववत्‌ महापद्म नामका दरह है। ( त्ति.१,/४/ 
१७२७ ); (दे० लोक/३/१/४) । १, तदनन्तर हरिवष्के उत्तरव 
बिदेहके द क्षिणमें तीसत निषध्धपबत है। (रा, बा.|३/११/६/१८३| 
११)। इस पर्व तपर पूरब बद ६ कूट हैं ([ति १,/४१७८८ ); ( रा, वा.। 
३(१९/६/१९३/१७ ); (है. पु.६/८७); (जि. सा,/७२५); (ज,प 
३/३६ )। इसके शोर पर पूर्भबत्‌ तिगिछ नामका दह है (त्ति. प.हि[ 
७६१ ); (दे० लोक/३/१/१५ )। ४. तदनन्तर विवेहके उत्तर लथा 
रम्यकक्षेत्रके दक्षिण दिशामें दोनों क्षेत्रोंको विभक्त करमेबाला निषध- 
पबतके सहश चौथा नोलपर्वत है। ( ति. १./४(२३२७); ( रा. वा,/ 
३/११/५१२३ ) । इसपर पूर्नवत ६ झूट हैं। ( ति, १./४/२३२८ ) ( रा. 
बा।३११/६१६३/२४ ); (ह, ए ।(/६६ 3 ( त्रि, सा,/७२६ ); (छज« 
प./३/३६ )। 
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जैनेका सिद्धान्द कोश 


लोक 


#, विजयाध पवत निर्देश 

१, भरतक्षेत्रके मध्यमें पूर्व-पश्चिम लम्भायमान बिजयार्ध पर्बत है 
( दै० लोक/३/३/१ )। भ्ूमितलसे १० योजन ऊपर जाकर इसकी 
उत्त व दक्षिण दिशामें विश्याधर नगरोंको दो श्रेणियाँ हैं। तहाँ 
दक्षिण श्रेणीमें ६६ और उत्तर श्रेणीमें ६० नगर हैं। इन श्रेणियोसे 
भो १० योजन ऊपर जाकर उसी प्रकार दक्षिण व उत्तर विश्यामें 
अभियोग देबोंकी श्रेणियाँ हैं। (दे० विद्याघर/४ )। इसके ऊपर 
£ कूट हैं। (ति. १./४/१४६): (रा. बा./४१०/४/१०२/१० ); 
(है. पृ.(६/२६ ); (ज, प.(२(४८) । पूर्व दिद्लाके कूटपर सिद्धा- 
यतन है और शेषपर यथायोग्य नामधारी व्यस्तर व भबनवासी 
देव रहते हैं। (दे० लोक/५ )। इसके मूलभागमें पृथ ब पश्चिम 
विद्याओमें तमिस्र ब खण्डप्रपात नामकी दो शुफाएं हैं, जिनमें 
क्रमसे गंगा व सिन्‍्धु नदी प्रवेश करतों हैं। ( ति. प./४/१०५ ) 
( रा, वा/३/१०/४१७/१७३/२७०); (णज, प./२/८६ ) । रा. वा ब, 
त्रि, सा. के मतसे पूर्व दिद्यामें गंगाप्रवेशके लिए ख़ण्डप्रपात और 


बिजयार्ध पर्वत 








१८. 


७, सुमेरु पदत निदेश 

१. सामान्य निर्दे 

विवेहस्षेत्रके गहु मध्यभागमें धुमेरु पर्बत है। (ति, १./४/१७८० ); 
(रा. वा./३/१०/१३/९०३॥१३ ); (ज, १./४/२१) | सह परत 
तीर्थकरॉंके जन्माभिषेकका आसनरूप माना जाता है (ति. १./४/ 
७८० ); (ज, १./४/२१ ), क्रॉकि इसके दविखरपर पाण्डुकबनमें 
स्थित पाग्डुक आदि चार शिलाऑपर भरत, ऐराबत तथा पु 
परिषम गिवेहोंके स्व तोथकरॉका देव लोग जन्माभिषेक करते हैं 
(दै० आगे लोक/३/९४!६ )। यह तोनों छोकॉका मानदण्ड है 
तथा हसके मेरु, सुदशन, मन्दर आदि अनेकों नाम हैं ( दे० मुमेरु ) । 
२. मेरुका आकार 


यह परत गोल आकार बाला है। (ति, प.|४/१७८२)। पृथिवी- 
तलपर १००,०० योजन बिस्तार तथा ६६००० योजन उत्सेध बाला 
है। ऋमसे हानि रूप होता हुआ इसका बिल्तार दिखरपर जाकर 


१००० योजन रह जाता है। (दे० लोक/६) । इसकी हानिका 
.. क्रम इस प्रकार है-क्रमसे हानि कृप होता हुआ पृथिबीतलसे 


पड 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥/॥॥7/॥॥॥/॥॥॥/4॥॥ अं हछ ऐहे [..2॥॥॥॥॥॥78॥॥॥॥॥|॥॥॥॥॥॥॥|॥॥॥ 
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पश्चिम दिश्ामें सिन्धु नदीके प्रवेशके लिए तमिल गुफा है ( दे० 
लोक/३/१० )। एन गुफाओंके भीतर बहू मध्यभागमें दोनों तटोंसे 
उत्मरथा व निमग्ना नामकी दो नदियाँ निकलती हैं जो गंगा और 
सिन्‍्दुमें मिल जाती हैं। ( ति, प.(४/२३७), (रा, बा/३/१०४- 
१०१३१); (त्रि, सा/६३) (ज, प./२/६४-६८) २, एसी 
प्रकार ऐराबत क्षेत्रके मध्यमें भी एक विजयार्ध है, जिसका सम्पूर्ण 
कथन भरत बिजयार्धबद्‌ है (दे० लोक/३/३) । कुटों व तन्ति 
वासौ देवोंके नाम भित्त हैं। ( दे० लोक/४) | ३, विदेहके ३२ क्षेत्रों 
मेंसे प्रस्येकके मध्य पूर्वा पर लम्मायमान विजयाध॑ पर्वत है। जिनका 
सम्पूर्ण वंन भरत विजयाधंवद है। विश्वेषता यह कि यहाँ उत्तर 
व दक्षिण दोनों श्रेणियोमें ४६, ४४ नगर हैं। (ति, प.|४२२५७, 
२२६० ) (रा. बा/॥/१०१३/१०६/२० ) (ह« पृ.(/२४४-२६६ ); 
( त्रि, सा.६११-६६४ ) | हैइनके ऊपर भी ६, £ क्ूट हैं (त्रि. सा, 
६६२ )। परल्तु उनके व उन पर रहने बाले देवॉके नाम (सिन्न हैं। 
( दे० लोक|४ ) । 
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४०० योजन ऊपर जानेपर नन्दनवनके स्थानपर यह चारों 
ओरसे गुगषत ४०० योजन संकुचित होता है। तत्पश्चात 
११००० योजन समान बिस्तारसे जाता है। पुनः ४१४०० 
योजन क्रमिक हानिरूपसे जानेपर, सौमनस बनके स्थानपर 
चारों ओरसे ६०० यो, संकुचित होता है) यहाँसे ११००० योजन 
तक पुनः समान विस्तारसे जाता है और उसके ऊपर २५००० 
योजन क्रमिक हानिरूपसे जानेपर पाण्डुकबनके स्थानपर चारों 
ओरसे ग्रुगपत ४६४ योजन संकुचित होता है। ( ति,/४[१७८८- 
१७६१ ); ( है, १./६/२५०७-३०१ ): इसका बाह्य विस्तार भव्दशाल 
आदि बनॉंके स्थानपर क्रमसे १००,००, ६६४४दैद५ ४२७२४ ५ तंधा 
१००० गोजन प्रमाण है ( ति. प./४/१०८३+ १६६०+१६३६+ १८१० ); 
( है. पृ.|१/२०७-३०१) (और भी दे० लोक|६ में इन बनोंका 
विस्तार )) इस पबतके दोदा पर पाण्डुक बसके मोचॉबीच ४० 
यो, ऊँची तथा १२ यो. मूल विस्तार युक्त चूलिका है। (ति. प,/ 
४/१5१४):. (रा. बा,/॥१०१३/१८०/१४ $ (है ए./६/१०१); 
( त्रि.सा./६३७ ): ( ज,प./४/१३२ ); ( विशेष बे० लोक/६ में चूलिका 
बिस्तार )। 


जैनेरद्र सिद्धाभ्त कोष 


|] 

३. मेरकी परिधियों 

नीचेसे ऊपरकोी ओर इस पर्गतकी परिधि सात मुरूय भागोंमें बिभा- 
जित है--हरितालमयौ, बैडूममयमी, सर्व रल्तमसी, बद्धमसी, मण- 
मयी और पश्मरुगमयी अर्थात लोहिताक्षमयी । हम छहामें से प्रत्येक 
१६६०० यो० ऊँची है। भ्रृूमितल अवगाही सप्त परिधि (पृथियों 
उपल बाछुक। आदि रूप होनेके कारण ) नाना प्रकार है। (हि. 
प,/४/१८०२-१८०४ ), ( हु. १./४/१०४ ) । दूसरी माल्यताके अनु- 
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३. अम्यूदीप निर्देश 


सार ये सातों परिधियाँ ऋमसे लोहिताक्ष, पश्च/ तपनीम, बैडूर्य, 
बज़, हरिताल और जाम्बुगनद-पुवर्णमयी हैं + प्रत्येक परिधिकी 
ऊँचाई १६५०० योजन है। पृथिबौतलके नौचे (००० मो. पृथिवी, 
उपल, बालुका और दार्कशा ऐसे चार भाग रूप हैं। तथा ऊपर 
चूलिकाके पास जाकर तीन काग्डकों रूप है। प्रधम काण्टक सर्ब- 
रत्नमयी, ट्वितीय;जाम्बूनदमयी और तीसरा काण्डक चूलिकाका है 
जो बैडूूर्य मयी है। 
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जैनेना सिद्धान्त कोश 


भा० ३०५९ 
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४० वनक्षण्ड निर्देश 


१. हमेरु पबतके तलभागमें भव्शाल्र नामका प्रथम बन है शो 
पाँच भागोंमें बिभक्त है-भव्रशाश, मानुषोक्तर, . वेवरमण, लाग- 
“शमण और भ्रृतरमण। (ति. १,/४/१८०५ ); (हू. ४०४/१०७ ) इस 
बनकी भारों दिशाओं में चार जिनभवन-हैं। (ति, प,/४/२००३ ); 
( त्रि. सा,६११); (ज, १०/४/४६ ) इनमेंसे एक मेरुसे पूर्व तथा 
स्रीता नदीके दक्षिणमें है। दूसरा मेरकी दक्षिण ब सीतोदाके पूर्व में 
है। तोसरा मेरुसे पर्चिम तथा सीतोदाके उत्तरमें है और चौथा 
मेरके उस्तर/ सीताके पश्चिममें है। ( रा, बा,(३/१०/१७८/१८ ) 
इन चैत्यालयोंका गिस्तार पाण्डुक अनके चैत्यालयोंसे चौगुना है 
( ति. प./४/२००४ ) । इस बनमें मेरुकी चारों तरफ सीता ब 
सीतोदा नदीके दोनों तटॉपर एक-एक करके आठ दिग्गजेन्द्र पंत 
हैं। (दे० लोक/(३/१९) २, भव्रशाल बनसे ६०० योजन ऊपर 
जाकर मेरुचर्वतकी कटनीपर द्वितीय बन स्थित है। ( दे० लोक/ 
३/१)। हसेके दो बिभाग हैं-- नलदन ब उपनन्दन। ( ति. प./४/- 
१८०६ ); ( हु. पृ./५/३०८ ) इसको पूर्बाद चारों दिशाओंम पर्वतके 
पास ऋमसे मान, धारणा, भन्धर्ग ब चित्र नामके चार भवन हैं 
जिनमें क्रमते सौधर्म इन्द्रके चार लोकपाल सोम, यम, बरुण व 
कुबेर क्रीड़ा करते हैं। ) ( ति, १./४१६६४-१६६६ ); (ह पृ॥३१४- 
३९७ ); ( त्रि, सा,(६१६ ६११ ); ( ज, प.|४/८३-८४ )। कहाँ-कहीं 
हन भबनोंकों गुफाओंके रूपमें बताया जाता है। (रा, बा,/३/१०/- 
१३/१७०६/१४ )। यहाँ भी मेरुके पास चारों दिश्ञाओंम चार जिन- 
भवन हैं। (ति. प./४१६६८); (रा, बा./३/१०१३/१०/३२ ); 
(है. पृ./६/१४८ ); (त्रि. सा,/(११)। प्रत्येक जिनभबनके आगे 
दो-दो कूट हैं-जिनपर दिक्‍्कुमारी वेबियाँ रहती हैं। ति, प. को 
अपेक्षा मे आठ कूट इस बनमें न होकर सौमनस बनमें हैं। ( दे? 
जशोक/४)। चारों विविशाओंमें सौमनस बनकौ भाँति चार-चार 
, करके कुल १६ पुष्करिणियाँ हैं। ( ति, प./४/१६६६); (रा- बा. 
३इ/१०१३/१७०६/२४ ); (है, पृ4१/३३४-३१४+ ३४३-३४६ ); (तत्रि, 
सा,/६२८ ); (ज. प/४/११०-११३ )। इस बनकी ईशान दिद्षामें 
एक बलभद्द नामका कूट है जिसका कथन सौमनस बनके अलभद्र 
कुटके समान है। हसपर नलभद्द देव रहता है। ( ति, प./४/१६६० ); 
(रा, बा/३/१०१३/१०६/४६ );  (ह. पृ./(१२८ ); (जि, सा.- 
६९४ ); ( ज, १./४/६६)। ३. नश्दन बनसे ६२६०० मोजन ऊपर 
जाकर सुमेरु पर्वतपर तीसरा हौमनस बन स्थित है। ( दे० सोक[- 
३४६ )। शसके दो विभाग हैं-सौमनस ब उपसौमनस ( ति. प./- 
४/१८०६ ); (है, पु./६/३०८ ) । इसकी पूर्शादि चारों दिशाओंमें 
मेरुके निकट बड़, बद्धमग, हब ब ह्ुनर्णप्रभ नामके चार पुर हैं, 
(लि. प,/४/१६४३ ); (है. १./६/३१६ ); (त्रि, सा,/६२० ); (ज, 
प./४६९१) इनमें भी नसदन बनके भवनोंबतल सोम आदि लोक- 
पाल क्रोड़ा करते हैं! (त्रि. सा,(६२१) ' चारों विदिश्ाओंमें 
चार-चरर पृष्करिणो हैं। (ति. प.४१६४६, १६६२-१६६६ ); 


४९६ 


३. जम्यूद्ीप निर्देस 
(रा, बा।/३१०१३/१८०/७ ) । प्र्वादि चारों दिज्ञाओंनें चार जिन- 
भवन हैं (ति. प./४/१६६८); ( है. १.(/६/३५० ); (त्रि, सा,/- 
६११): (ज, प./४/६४ ) । प्रत्येक जिन मस्दिर सम्बन्धी वाहा 
कोटोंके गाहर उसके दोनों कोनॉपर एक-एक करके कुछ आठ कूट 
हैं। जितपर दिक्कुमारी वेगियाँ रहती हैं। (दे० लोक/४ ) | हसकी 
ईशान दिक्षामें बलभद्द नामका कुट है भो ४०० यौजन तो बनके 
भीतर है और ४०० योजन उसके बाहर आकाश निकला हुआ 
है । ति. प./४/१६८१ ); (ज, प /४/१०९); हसपर मलभव्व देव 
रहता है। (ति, प.।४/१६५४ ) मतास्तरकी अपेक्षा इस बनमें आठ 
कूट व बलभद्द कूट नहीं है। (रा, बा./(॥१०१६/१८०६ ) । 
(दे, सामनेबाला चित्र )। ४, सौमनस बनसे ३६००० यौजन 
ऊपर जाकर मेरुके शीर्षपर चौथा पाण्डुक बन है । ( दे० 
लोक/३/६) जो चूलिकाको बेष्रित करके दीषपर स्थित है 
(ति, १./४/१८१४ ) । इसके दो विभाग हैं-पाण्डुक व उप- 
पाण्डुक । (ति, प, ४१८०६); (ह. पृ.[६/१०६)। इसके चारों 
दिशाओंमें लोहित अंजन हरिंद्र और पाण्डुक नामके चार 
भबन हैं जिनमें सोम आदि लोकपाल क्रीड़ा करते हैं। (ति, 
१,/४/१८३६, १८६२ );. (ह, पु./६/३२१), . (त्रि, सा॥/६२० ); 
(ज. प.|४/६३ ); चारों विदिशाओंमें चार-चार करके १६ पृष्क- 
रिणियाँ हैं। ( रा. बा,(३/१०१६/१८०/२६ ) | बनके मध्य चूलिकाकी 
आरों दिशाओंमें चार जिनभबन हैं। (ति, ५.४/१८६६, १६३४ ) 
(रा. बा./॥/१०१३/१८०२८ ); ( है, पु.॥/३४४ ); ( त्रि. सा /६९११ » 
(ज. प./४(/६४ )। बनकी ईशान आदि दिशाओंमें अर्ध चन्द्राकार 
चार शिलाएँ हैं-पाण्डुक दिला/ पाण्डुकंबला दिला, रक्त कंबला 
हिला, और रक्तशिला । रा. बा, के' अनुसार मे चारों पूर्बाद 
दिज्ञाओंमें स्थित हैं। (ति. प- ४१८१८, १८३०-१८३४ ) (रा. 
वा /३ १०/१६/१०१४); (है. पृ./४/३४७ ); (त्रि- सा/६३३ ); 
(ज. प,/४/१३५-१४१) । इन शिक्षाऑपर ऋमसे भरत, अपरबिदेह, 
ऐराबत और विदवेहके तीर्धकरोंका जन्माभिषेक होता है। ( ति.* 
प,/४(१८२७, १८३१-१८३५ ); (रा. बा./३/१०१३/१८०२२) ( है. 
पु॥/३४३ ); ( त्रि, सा,|६३४); (जन प./४(१४८-१५०) । 
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कि 4:4242:2 7 ५9240, 4 0 3980, ह 
240002८।4://: 280 ॥2९7४2: 780 ह॥ है है॥ है ॥॥॥ 


है (है 905) 4॥॥/ % 4 ॥7॥/9॥॥। ॥॥ 7! क 
| हु फ् हई॥ हट ( ५4४8 का ॥#! ॥7 (हु ई है रा । 
हु हु | इन्द्र ५ फू गा ९ जे 
0 2: ९ का है] 





छोक , ४६८ ३. जम्बूद्ोप निर्देश 


३. पाण्डुकशिका निर्देश ०, अभय पबतोंका निर्देश 
१, भरत, ऐराबत ब॒बिदेह इन तोनको छोड़कर शेष हैमबत आदि 


पा श्री ४० यो , मध्यमें ८ 
ण्हुक शिला १०० मोजन लम्बो १० योजन चौड़ी है शाह हेड के महुताश भाव एकल जामि रह! (३. ३१७ 


थोजन ऊँची है और दोनों ओर क्रमशः हीन होतो गयी है। इस... (६१); (जि. सा,/३(८-७१६); (ण, १/॥/२०६); (वि, दे 
प्रकार यह धर्धचस्द्ाकार है। इसके नहुमध्य देदामें तोन पीठ युक्त सोक/३)) मे चादों पर्वत छपर-ीये घकात' गोश दरार जा हैं। 
एक सिंहासन है और सिंहासनके दोनों पाश्द भागोंमें तीन पीठ (हि. प,|8१७०४).. (त्रि, सा,/७१८)  (ज, प,/१२१० )। 
युक्त ही एक भव्रासन है। भगवातुके जन्माभिषेकक अंबेसरपर नाभिजिरि चित्र से- - २१ 


स्वाति देवका पिहार स्थान 


सौधर्म व ऐशानेन्द्र दोनों इन्द्र भव्ासनॉपर स्थित होते हैं ओर 
भगवात्‌को अध्य सिंहासनपर विराजमान करते हैं। (लि, १-४ 
१८१६-१८२६): (रा, बा/३/१०१३/१८०/२०) (ह, १./६/१४६-३६१२ ); 
( त्रि, सा ((४-६३६): (जप (४(१४२-१४७)। 









जे 

स्म्मप्प पा मे 
है? है न भ है] 

[7] 5 

[7] के पा 

[[_7--४ 
५ को 


२, मैरु पर्बतकी विदिशाओंमें हाथीके दाँतके आकारबाले चार 
गजदग्त पर्बत हैं। जो एक ओर तो निषध ब नील कुलाचलॉको 
और दूसरी तरफ़ मेरुकों स्पर्श करते हैं। तहाँ भी मेरु पर्यतके 
मध्यप्रदेशमें केबल एक-एक प्रदेश उससे संलग्न हैं। (ति, १,/- 
2 ४/२०१९-२०१४) । ति, प, के अनुसार इन पर्बतोंके परभाग 
दशक सप22 बराल रा 2० घोप्मतावा गया है। हवा सा यणाद अदहर 
अ्ा--पसाइथओप्म्सम्स्पकी उन वेदियोंसे ६०० यो० हटकर स्थित है, ब्योंकि वहाँ उनके मध्य- 
का अन्तराल ४२००० यो० बताया है। (दे० लोक/६ में देबकुरु न 

उत्तरकुरुका बिस्तार)। अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार उन 

बायव्य आदि दिक्षाओंमें जो-जो भी नामवाले पर्बत हैं, उनपर 

क्रमसे ७, ६, ७, है कूट हैं ( ति, प,/४/२०३१, २०४६, २०६८, २०६० ); 

( है. पृ /(/२१६ ), ( जिशेष दे० लोक/८ ) । मताल्तरसे इन पर क्रम- 

से ७, १०, ७, ६ छूट हैं। (रा, बा./३/१०/१३/१७३/२३,३०,१४,१८ ) | 
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पा 2 १, गजदन्त जहर 
गाया यओ नोट: कृष्टि नं १ की अपेक्षा ऊँचाई. 





दोनो तरफ ५०० यो+ हैं। 





छोक पड ४६९ 


ईद्ञान व नैऋत्य दिशाबाले बिदमुत्प्रभ व माक्यबान गजदस्तोंके 
मूलमें सीता व सौतोदा नदियोंके निकलनेके लिए एक-एक गुफा 
होती है। ( ति, प./2/२०४॥,२०६३ )। 

३. देवकुरु व उत्तरकुरुमें सीतोदा व सीता नदीके दोनों 
तटॉपर एक यमक पर्दत हैं (दे० आगे लोक/|३/११)। ये गोल 
आकार बाले हैं | ( दे० लींक/६ में हनका आकार )। इनपर 
इन-हनके नामबाले व्यन्तरदेब सपरिबार रहते हैं । (ति. 
प./४/२०८४ ) (रा, वा,/३/१०/११/१७४/२८) । उनके प्रासादों 
का सर्बकथन प्रद्महके कमलॉबत है। (ज, १./६/६२-१०२)। 
४. उन्हीं वेबकुरु व उत्तरकृरुमें स्थित व्रहोंके दोनों पाश्व॑- 
भागोंमें कांचन शेल स्थित है। (बे० आगे शोक|३/१०)+ ये 
पर्बत गोल आकार बाले हैं। (दे० छोक/६ में इनका बिस्तार )। 
हनके ऊपर काँचन मामक अंमष्तरवेब रहते हैं। ( ति, प./४/- 


चित्र सेन-२: 


अमक व क्षौाचन गिरि 


२०६६); (ह. ए./॥/२०४): (त्रि.सा,/(4६६) । ४. व्रेवकुरु व 
उत्तरकुरुक भीतर ब बाहर भद्रशाल बनमें सीतोदा व सीता नदोके 
दोनों तटॉपर आठ दिग्गजेन्द्र पबत हैं (दे० लोक/३/११)।॥ 
णे गोल आकार बाले हैं (दे० लोक/६ में इनका विस्तार )। इन- 
पर: यम ब बैश्रवण नामक वाहन वेबॉके भवन हैं । (ति. १./४/२१०६, 
२१०५, २०३१ )। उनके नाम पर्वतॉबाले ही' हैं. ( ह. प/४/२०६ ); 
(ज, १./२/८१ ) । ६. पूर्व व पश्चिम बिदेहमें सीता व सोतोदा नदीके 
दोनों तरफ़ उत्तर-दक्षिण लम्बायमान, ४, ४ करके कुल १६ बक्षार 
परबेत हैं। एक ओर में निषध ब नोल पबंतॉकों स्पर्दा करते हैं 
और दूसरी ओर सोता ब सीतोदा नदियोंको । ( ति. प,/४/२२००, 
२२२४, २२३० ); (है. पृ./(/२२८-२१२) (और भी वे० आगे 
लोक/३/१२ ) + प्रध्येक बक्षार पर चार चार कूट हैं; नदीकी तरफ 
सिद्धायतन है ओर शेष कूटॉपर व्यन्तर देन रहते हैं। ( ति. प./४/ 
२३०६-२३११ ); (रा, बा,/३/१०/१३/१०७६/४ ) ( है, १./६/२३४- 
२३१५)। एन कूटोंका सर्ब कथन हिममान पर्थतके कूटॉबत है। 
( रा. बा./३/१०/११/१७६/७ ) । ७, भरत क्षेत्रके पाँच म्लेच्छ लण्डॉमें 
से उत्तर बाले तोनके मध्यवर्ती खण्डमें गौंचों-बीच एक वृषभ 
गिरि है, जिसपर दिगिबजयके पश्चात भक्रमर्ती अपना भाम 
अंकित करता है ( वे० लोक/३/३)। यह गोल आकार बाला है। 
( दे० लोक/७ में इसका बिस्तार ) हसी प्रकार बिदेहके 8३ क्षेत्रों में-से 
प्रश्येक क्षेत्रमें भो जानना ( वे० लोक/३/१२) । 





३. जम्बूद्रौप निर्देश 


८. बद निर्देश 


१, हिमबान पबंतके शीष्पर बीचोबीच पद्म नामका दरह है। 

( दे० लोक/३/४ )। इसके तटपर चारों कोनॉपर तथा उत्तर दिशा 

में ; कूट हैं और जलमें आठों दिशाओंमें आठ कूट हैं। (वे० 

लोक/४ )। डदके मध्यमें एक नड़ा कमश है, जिसके ११००० पर्ते 

हैं। (ति, प.(१६६७, १६७० ); ( त्रि. सा,/१६६); (ज, प/१७६ ); 

इस कमलपर "श्री' देवी रहती है ( ति, प./४/१६७२ ); (दे० लोक/ 

३/१/६ )। हस प्रधान कमलकी दिशा-विदिशाओंमें उसके परि- 

बारके अन्य भो अनेकों कमश हैं। कूल कमल १४०११६ हैं। तहाँ 
वायव्य, उत्तर व ईशान दिशाओं में कुल ४००० कमल उसके सामा« 

निक देबोंके हैं। पूर्यादि चार दिद्याओंमें से प्रत्येकमें 2००० ( कुल 
१६०००) कमल आत्मरक्षकोंके हैं। आग्नेय दिद्यामें ३२००० कमल 
आभ्यस्तर पारिषदाोंके, दक्षिण विश्ञामें ४०,००० कमल मध्यम पारि« 
घदोंके, नेऋ त्य दिद्वामें ४८००० कमल थाहा पारिषदोंके हैं। पश्चिम- 
में ७ कमल सप्त अनीक महत्तरोंके हैं। तथा दिद्या व विदिद्याके 
मध्य आठ अन्तर दिशाओंमें १०८ कमल त्रायरित्रक्षोंके हैं। ( ति, 
प,/श१६७५-१६८६ ): (रा. वा./३/१०५-१८॥११); ( ब्रि, सा,/- 
६७२-५७६ ): (ज, प,/3/६१-१२३ )। हसके पूर्ण पश्चिम व उत्तर 
हारोंसे ऋमसे गंगा, शिस्धु ब रोहितास्था नदी निकलती हैं। 
(दे० आगे नदी निर्देश) | (वे० चित्र सं, २४, पृ. ४७०)। 
२. महाहिमबाद आदि छोष पाँच कूुलाललों पर स्थित 
महापद्म, लिर्िछ, केसरी, महापृण्शडरीक और पृण्डरीक लामके 
ये पाँच द्रह हैं । ( दे० लोक/३/४७ ), इस हदोंका सर्व कथन 
कूट कमल आदिका उपरोक्त पद्महदवद हो जामना। विशेषता, 
यह कि तन्निवासिनी वेगियोंके नाम ऋमसे ही, ध्ृति, कोर्ति, बुद्धि 
और लक्ष्मी है। तथा कमलॉकी संख्या तिरिछ तक उत्तरोत्तर वूती 
है। केसरी की तिगिछबत्‌, महापुण्डरी ककोी महापद्यबद और पृण्डरीक- 
की पद्मबद है। (ति, १./४/१७२८-१७२६; १७६१-६२; २३३२-३३ 
२१४४-२१६१ )। अन्तिम पुण्डरोक द्रहसे पद्मद्रहवत्‌ रक्ता, रक्तोषा 
ब सुंबर्ण कूला ये तीन नदियाँ निकलती हैं. और छोष द्रहोंसे दो-दो 
नदियाँ केबल उत्तर व॒दक्षिण द्वारोसे निकलती हैं। ( दे० लोक/- 
३/९ व १०)। [ ति, प. में महापुण्डरीकके स्थानपर रुकिम पर्बतपर 
पुण्डरोक और पुण्डरीकके स्थानपर शिखरी पर्बतवर महापुण्डरोक 
द्रह कहा है--( वे० लोक/३/४ )। ३. देवकुरु ब उत्तरकु रुमें दस वृह 
हैं। अथबा दूसरी मान्यतासे, २० द्रह हैं। ( दे० आगे लोक/३/११ ) 
इनमें देवियोंके निवासभ्रत्त कमलों आदिका सम्पूर्ण कथन पद्मदरह- 
बत जानना (ति, प./४/२०९३, २१२६); (ह. पृ.(/१६८-१६६ ) 
( त्रि. सा/६/५८ ); ( ज. प./६(११४-१२६ )। ये द्रह नदीके प्रवेश थ 
निकासके द्वारोंसे संयुक्त हैं। (त्रि, सा,(६६८)। ४. झुमेरु पर्षतके 
नम्दन, सौमनस व पाण्डुक बनमें १६, १६ पुष्करिणी हैं, जिनमें 
सपरिवार सौधर्म व ऐशानेन्द्र क्रोड़ा करते हैं। तहाँ मध्यमें इन्त्रका . 
आसन है। उसकी चारों दिशाओँमें चार-आसन लोकपालोंके हैं, 
कक्षिणमें एक आसन प्रतीनद्रका, अग्रभागमें आठ आसन अग्रमहि- 
वियोके, बायब्य और ईशान दिश्वामें ८०००,००० आसन सामानिक 


देवोंके, आग्नेय दिशामें ११००,००० आसन अम्यस्तर पारिषदोसे, 
दक्षिणमें १४००,००० आसन मध्यम पारिषदोंके, नैऋत्य दिशामों 
१६००,००० आसन बाह्य पारिषदोंके, तथा उसी विशामें ३१ आसन 
अंयश्व्रिशोंके, पश्चिममें छह आसन महशरॉके और एक आसन 
महत्तरिकाका है। मूल मध्य सिंहासनके चारों विज्ञाओं्में ८४००० 
आसन अंगरक्षकॉंके हैं। (इस प्रकार कुल आसन १२६८४०६४ होते 
हैं )। (ति, प./४/१६३६-१६६० ), ( ह. पृ,/४/३३६-३१४२ ) । 


बैगेमा सिद्धान्त कोश 


उत्तर 
. . पक द्रह बन े< व 
चित्र सू-- २४ की आज अंक 
कि कुछ: 7 पाएगा, इन तक फफ पा्रफछएए 6 (आम | 
॥# ४६. /॥९॥४ ॥ ४॥. (0 प# ५ | | ॥" | 
(०४,॥ “| | /0॥#॥.॥ ॥ ॥| जीसजयकट॥ | ॥0॥॥ ॥/ (१ ॥ 


हा 62 पे 
(>म 


[४ हज) ू "0 ॥6 थे! ९४// ४७३५६ ; ि 
ते ॥| नी ॥/ नं रा | ॥१९ #/ 
6 ५॥/ (४0९ 3060 ॥//0॥0/॥ ९ 308 
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छोफ 

ः निर्देश 
९, कुष्ड निददा 
१, हिमबाच्‌ पर्वतके मूलभागसे २४ योजन हटकर गंगा कुंड स्थित 
है। उसके बहुमध्य भागमें एक द्वीप है, जिसके मध्यमें एकदौल 
है। दौलपर गगा देवीका प्रासाद है। इसीका नाम गंगाछूट है। उस 
कूटके ऊपर एक जिनप्रतिमा है, जिसके द्वीदापर गंगाकी घारा 
गिरती है। (ति, प,(४/२१६-२३० ); (रा. बा,/३/९२/१/ १८०२६" 
ब १८८१); ( है, पृ.४/१४२ ); (ज्ि. सा,/(5६-४८७ ); ( ण, प./- 
३/३४-३७ व १३४-१६२ ) | २, उसी प्रकार घि्ह्;ु आदि शेव नदियों 
के पतन स्थानॉपर भी अपने-अपने क्षेत्रोंमें अपने-अपने पर्व तोंके 
नीचे सिन्‍्धु आदि कुण्ड जानने। इनका सम्पूर्ण कथन उपरोक्त 
गंगा कुण्डेबल है बिशेषता यह कि उन कृण्डोंके तथा तज्निबासिनी 
देवियॉंके नाम अपनी-अपनी मदियोंके समान हैं। ( ति. प.४/- 
२६१-२६२; १६६६ ); (रा. वा,/३(२३/१/१८८/१,१८,९६,२६+ १८५/- 
4,६,१९,१६,२०,२३,२६,२६ ) । भरत आदि क्षेत्रोंमें, अपने-अपने 
पर्वतों उन कुण्डॉका अन्तराल भो क्रमसे २१,६०,१८०,२००,१००,३६० 
२६ योजन है। ( ह, पु/६/१६१-१५० )। २० ३२ विदेहोंमें गंगा, 
सिन्ध्रु व रक्ता रक्तोदा नामबाली ६४ नदियोंके भी अपने-अपने 
नाम बाले कुण्ड नील व निषध पर्वतके मूलभागमें स्थित हैं। जिनका 
सम्पूर्ण वर्णन उपरोक्त गंगा कुण्डबत ही है। (रा. वा./३/१०/१३/- 
१७६/२९,२६९+ १७७/११ ) । 


बा । 

१. हिमबात्‌ पर्वतपर पद्मरहके पूर्वद्वारसे गंगानद्ो निकलती है 
( ति. प./४/१६६ ); ( रा, बा,/३/२२/१/१८७/२२ ); ( है. पु./४/१३४ ); 
(त्रि. सा./(८२); (ज. प./३६/१४७)। वहकी पूर्व दिशामें हस 
नदीके मध्य एक कमलाकार कूट है. जिसमें बला नामकी वेषी 
रहती है। (ति. १./॥/२०५-२०६) (शा, बा/३/२२/२/१८८/३ ) । 
दरहसे ४०० योजन आगे पूर्व दिशामें जाकर पर्बतपर स्थित गंगा- 
कूटसे १/२ योजन इधर हो इधर रहकर दक्षिणकी ओर मुड़ जाती है, 
और पर्बतके ऊपर ही उसके अर्ध जिस्तार प्रमाण अर्थात ४२३ व पद 
योजन आगे जाकर वृषभाकार प्रणालीको प्राप्त होती है। फिर 
उसके मुख्में-से निकलती हुई पर्बृतके ऊपरसे अधोमुखी होकर 
उसकी धारा नीचे गिरती है। (ति, प./४/२१०-२१४ ), (रा, बा/ 
३/२३/१/१८७/२२ ); ( है, १,/६/१३८-१४० ); .( त्रि. सा,/६८२- 
५५४ ); ( ज. प.(३/१४७-१४६ )। बहाँ पर्बतके मूलसे २४ योजन 
हटकर बह धार गंगाकुण्डमें स्थित गंगाकुटके ऊपर गिरती है 
( दे० लोक/३/६ )। इस गंगाकुण्डके दक्षिण द्वारसे निकलकर वह 
उत्तर भारतमें दक्षिणमुखी बहती हुईं बिजयार्धकी तमिस्र गुफामें 
प्रवेश करती है ( ति, १./४/२३२-२१३ ); (रा. बा/३/२२/१/१८७ 
२७); (ह. पृ/॥/१४८); (जि, सा(४६१); (ज. प,/३/१७४)। 
['रा, बा! ब॒ 'त्रि, सा'में तमित्न गुफाको मजाम खण्डप्रपात 
नामकी गुफामें प्रवेश कराया है ) उस गुफाके भोतर बह 
उम्मग्ना ब॒ निमग्ना नदीको अपनेमें समाती हुई (ति, 
१./४/२४१ ); ( ऐ० लोक/३/४ ) गुफाके दक्षिण द्वारसे निकलकर बह 
दक्षिण भारतमें उसके आधे बिस्तार[तक अर्थाव्‌ ११९< योजन 
तक दक्षिणकी ओर जाती है। तत्पश्चाद पूर्वकी ओर मुड़ जाती है 
और मागघ तीर्थ के स्थानपर लबण सागरमें मित्र जाती है। (ति, 
प,/४/२४३-२४४ ). ( रा, बा/६/२२/१/ १८०२८); ( है. पृ४/- 
१४८-१४६ ), (त्रि. सा./४६है) । इसकी परिवार नवियाँ कुल 
१४००० हैं। (ति, प./१/२४४ ) ( ह« पृ./६/१४६ ); (बै० शोक/३/१) 
ये सब परिवार नदियाँ म्लेच्छ खण्डमें हो होती हैं आम लण्डमें नहीं 
( दे० स्तेच्छ/! )। २. सिम्धुनद्ोका सम्पूर्ण कथन गंगा नदोबत्‌ 
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है । विशेष यह कि पद्महके पश्चिम हारसे निकलती है। इसके 
भीतरी कमलाकारझूटमें लबणा देवी रहतो है.। सिस्‍्धुकृण्शमें स्थित 
सिन्धुकूटपर गिरती है। गिजयार्ध की,खण्डप्रपात गुफाको प्राप्त होती 
है अथवा 'रा-बा' ब *त्रि. सा' की अपेक्षा तमिल ग्रुफाको प्राप्त होती 


* है; परिचमकी ओर मुड़कर प्रभास तीर्थ के स्थानपर पश्चिम शबण- 


सागरमें मिल॒ती' है। ( ति, प./४(२५२-२६४ ); (रा. वा,/३/२२/९/ 
१८७/३१ ); (ह, पु./((/१६१ ); ( जि. सा.((६७ )--( दे० लोक/३/९ ) 
इसकी परिवार नवियाँ १४००० हैं ( ति. प./४/२६४ ); ( दे० लोक/ 
३११)। ३, हिमबात्‌ पर्बतके ऊपर पदमद्रहके उत्तर द्वारसे 
रोहितास्या नदो निकलती है जो उत्तरमुज़ी ही रहती हुईं पर्बतके 
ऊपर २७६६ गोजन चलकर पर्बतके उत्तरी किनारेको प्राप्त होती 
है, फिर गंगा नदीबत ही घार बनकर नीचे रोहितास्था इृण्डमें 
स्थित रोहितास्याकूटपर गिरती है। ( ति. प,/॥/१६६५ ); ( रा, वा. 
३/२२/३/१८५/७ ); ( ह. पृस्‍/६/१५३+ १६३ ); (त्रि, सा./((६८) कुण्डके 
उत्तरी द्वारसे निकलकर उत्तरमुल्जी रहती हुई बह हैमबत क्षेत्रक 
मध्यस्थित नाभिगिरि तक जाती है। परन्तु उससे दो कोस 
इधर ही रहकर पर्चिमकी ओर उसकी प्रदक्षिणा देती हुईं पश्चिम 
विश्ञामें उसके अर्धभागके सम्मुज़ होती है। बहाँ पश्चिम दिश्ञाकी 
ओर मुड़ जाती है और क्षेत्रके अर्ध आयाम प्रमाण क्षेत्रके नीचोगीच 
बहती हुई अस्तमें पश्चिम लबणसागरमें मिल जाती है। ( ति, प./४/ 
१७१३-१७१६ ); (रा, बा,/३/२२/३/१८८/११); (ह, पृ./॥/१६१ ); 
( त्रि. सा.//६८ ); ( दै० लोक/३/१ ) इसकी परिवार नदियाँका प्रमाण 
३८००० है। (ति. प./४/१७१६ ); ( दे० लोक/३/१) | ४, महाहिम* 
बान्‌ पर्बतके ऊपर महापद्य हृदके दक्षिण द्वारसे रोहित लंबी लिक- 
लती है। दक्षिणमुख्री होकर १६०१६-६ यो० पर्वतके ऊपर जाती है। 
बहाँसे पर्ब तके नोचे रो हितकुण्डमें गिरती है और दक्षिणमुखी बहती 
हुई रोहितास्माबत ही हैमबतक्षेत्रमें, नाभिगिरिसे २ कोस इधर रहकर 
पूर्व दिशाकी ओर उसकी प्रदक्षिणा देती है। फिर बह पूर्बकी ओर 
मुड़कर क्षेत्रके बीचमें बहती हुई अन्तमें पूर्व लबणसागरमें गिर जाती 
है। (ति. प./४/९७३६-१७३७); (रा, बा,/३/२२/४/१८८/१६ ) 
( है, पु /(/१५४+ १६३ ); ( ज, प./१/२११);  ( दे० लोक/३/१) । 
इसकी परिबार नदियाँ २८००० हैं। (ति, प./४/१७३७ ); (दे० 
लोक/३/१ )। ४. महाहिमवात्‌ पर्वतके ऊपर महापद्य हदके उत्तर 
द्वारसे हरिकास्ता नदी निकलतो है। वह उत्तरमुख्ी होकर पं तपर 
१६०६ब-६मो० चलकर नीचे हरिकान्ता कुण्डमें गिरती है। बहाँसे 
उत्तरमुख््ी बहती हुईं हरिस्षेत्रके नाभिगिरिको प्राप्त हो उससे दो कोस 
इधर ही रहकर उसकी प्रदक्षिणा देती हुई पश्चिमकी ओर मुड़ जाती 
है और क्षेत्रके गीचोनीच गहती हुई पश्चिम लणणसागरमें मिस 
जातो है। ( ति. प,/४/ १७४०-१०४६ ) (रा, बा.|३/२२/४/१८८/ 
१६ ); ( है. पृ./४/१४३४+ १६३ ) । ( दे० लोक/३/१) हसकी परिवार 
नदियाँ ६६००० हैं (ति. प,/४/१७०४६ ); (दे० शोक/३/१)। ६. 
निषध परबबतके तिर्गिछलश्रहके दक्षिण द्वाससे निकलकर हरित नयी 


, दक्षिणमुल्ली हो ७४२९४६*६ मो० पर्व तके ऊपर जा, नीचे हरित कुण्ड- 


में गिरती है। बहाँसे दक्षिणमुखी बहती हुई हरिक्षेत्रके नाभिगिरिकों 
प्राप्त हो उससे दो कोस इधर ही रहकर उसकी प्रदक्षिणा देती हुई 
पूर्वकी ओर मुड़ जाती है। और क्षेत्रके भीचोगोच बहती हुई पूर्व 
लबणसागरमें गिरती है। ( ति. प./४/१७७०-१७७२ ); ( रा, वा। 
३/२२/६/१८८/२०); ( ह« प्‌ (६/१५६+ १६३) (दे० लोक/३/१) इसकी 
परिवार नदियाँ ६६००० हैं। (6, प./४/१७७२ ); ( दे० लोक/३/१) । 
७, निषध पर्वतके ति्िछहदके उत्तर द्वारते सीतोदा नदी निकलती 
है,जो उत्तरमुखी हो पनतके ऊपर ७४११ द्रुयो० जाकर नी चे विवेह- 
क्षेत्रमें स्थित सीतोदा कुण्डमें गिरतो है। बहाँसे उत्तरमुल्ली बहती 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश . 
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हुईं बह हुमेरु पर्वत तक पहुँचकर उससे दो कोस इधर ही पश्चिमकी 
ओर उसको प्रदक्षिणा देती हुईं, विद्य क्रम गजदन्तकी थुफामें से 
निकलती है। सुमेरके अध भागके सम्मुख्य हो नह परिचमकी-ओर 
मुड़ जातो है । और पश्चिम विदेहके नीचोनीच भहती हुई अस्तमें 
परिचम लबणसागरमें मिल जाती है। (ति, प,४/।२०६५-२०७३); (रा, 
भा.|१२९/७१८८/३२ ); ( है. १./१/१५७+ १६३ ); (दे० लोक/३१) । 
* इसकी सर्ज परिवार नदियाँ वेवकुरुमें ०००० और पश्चिम बिषेहमें 
४४५८०३८ ( कृश १३२०३८ ) हैं ( विभंगाकी परिबार नदियाँ न गिन- 
कर लोक/३/२/३ बच ); (ति, प.(४/२०७१-२०७२)। लोक/३/१ की 
अपेक्षा ११२००० हैं। 5, सौता नढ़ोका सर्व कथन सीतोदाबत्‌ 
जानना । विशेषता यह कि मील पर्वतके केसरी द्रहके दक्षिण 
इारते निशशती है। सोता कुण्ड में गिरती है। माक्यबात 
घजदस्तकी गुफासे निकलतो है। पूर्बविदेहमेंसे बहती हुईं पूर्व 
सागरमें मिलतो है। (ति. प,॥४)२११६-२१९१ ); ( रा. वा.। 
३/२१/६/१८६ ६५); (हू, पृ-/४/११६ ) (ज. प.-/६/६६-६६ ); ( बे० 
लोक/३/१) इसकी परिवार नदियाँ भी सीतीदाबत्‌ जानना। ( ति, 
प./४/२१२१०२१२९ ) | ६: नरकास्ता नद्ोका संम्पूर्ण कथन हरित- 
बह है। बिशेषत्ता यह कि नीलप् तके केसरी द्रहके उत्तर द्वारसे 
निकलती है, पश्चिमी रम्यकक्षेत्रके बोचमेंसे बहती है और पश्चिम 
सागरमें मिलती है। ( ति. प./४/२३३७-२३३६ ); ( रा. बा,//३/२२/६ 
१८६/११) (है, पृ./६/१५६ ); ( दे० लोक/१/१)। १० नारो नदी 
का सम्पूर्ण कथन हरिकान्तावत्‌ है। विदोषता यह कि रुक्मिपर्वतके 
महापृण्शरीक (पति. प, की अपेक्षा पृण्डरीक) दहके दक्षिण द्वारसे निक- 
लती है और पूर्व रम्यकक्षेत्रमें बहती हुईं पूर्बसागरमें मिलती है। 
( ति, १./४/२३४७-२३४६ ); ( रा, बा.(३/२२/१०/१८६/१४ ); ( है, पृ. 
६/१६६ ); ( बे० लोक/३/१ ) ११, रूप्यकूला नदीका सम्पूर्ण कथन 
रोहितनदोबत है। बिदेषता यह कि यह रुमिम पर्बतके महापुण्डरीक 
हदके ('ति, प, की अपैक्षा पृण्डरीकके ) उत्तर द्वारसे निकलती है 
और पश्चिम हैरण्यबत क्षेत्रमें बहती हुई पश्चिमसागरमें मिलती 
है। (ति. १./४२३५३ ); ( रा. बा./३२२/११/१८६/१८); (है. प | 
४१६६); (बे० लोक/३/१ )। १९, सुबर्णकूला नढ़ीका सम्पूर्ण 
” कथन रोहितास्या नदीबत है। विद्ेषता यह कि यह शिख़रीके 
पुण्डरीक (ति.प. की अपेक्ष' महापुण्डरीक) हृदके दक्षिणद्वारसे 


निकलती है और पूर्वी हैरण्यनद क्षेत्रमें बहती हुईं पूर्बंसागरमें मिल- 


जाती है। (ति, प./४/२३६२ ); (रा« बा./३/२२/११/१८६/२१ ); 
( है, पृ./१/११६ ); (वै० लोक/३/१) ' १३-१४, रक्ता व रक्तोद्राका 
सम्पूर्ण कथन गंगा व सिस्धुबत है। विशेषता यह कि ये दिखरी 
पर्बतके महापुण्डरीक (ति. प«की अपेक्षा पुण्डरीक) हदके पूर्व 
और पश्चिम हारसे निकलती है। इनके भीतरी कमलाकार छूटोंके 
पर्बतके नो चेबाले कुण्डों ब कूटोंके नाम रक्ता ब रक्तोदा है। ऐराबत 
क्षेत्रके पूर्व य पश्चिममें गहती है। ( ति. प,/४/२३६७ ): (रा, आ./३/ 
२२/१३-१४/१८६/२६,२८ ); ( है, पु./४/१४६ ): (त्रि, सा/४६६ ); 


( दै० लोक/३/१ ) | १५, बिदेहके ३२ क्षेत्रोंमें भो गंगा नदीकी भाँति , 


गंगा, सिन्धु ब रक्ता-रक्तोदा नामकी क्षेत्र नदियाँ (दे० लोक़/३- 
१२ ) । इनका सम्पूर्ण कथन गंगानदीबद जानना। ( ति, १./४/२२- 
4३ ); ( रा, बा./१/१०/१३/ १७६/२७ ); ( है, पृ./६/१६८ ); (त्रि, सा 
६६१ ); (भ, १/७/२२)। इन नदियोंकी भो परिबार नदियाँ 
१४०००, १४००० हैं | ( ति, १./४/२२६५ ); ( रा« बा,/३/१०/१३/१७६/ 
०८ )। १६, पूर्व ब पश्चिभ विदेहमें-से प्रस्येकमं सोता ब सीतोदा 
नद्दीके दोनों तरफ तौन तीन करके कूल १२ विभंगा नवियाँ हैं। 
( दै०्शोक/३/१२ )ये सब नदियाँ निषध या नील पं तोंसे निकक्षकर 
सीतोदा या श्ीता नदियोंमें प्रवेश करती हैं ( ह. पृ./१/२३६-२४३ ) 
मे नदियाँ जिन कुण्डोंसे निकलती हैं बे नोस व निषध पर्बतके ऊपर 


है 


३. अम्बूद्वीप निर्देद 


स्थित हैं। ( रा, वा.(३/१०१३/१७६/१२ ) | प्रत्मेक नदीका परिबार 
२८००० नदी प्रमाण है। ( ति. प./४/२२३२ ); ( रा, बा.|३/१०१३२% 
१७६/१४ ) | 


११. देवकुर थ उस्तरकुरु निर्देश 
१, जम्बूद्ोपके मध्यभर्ती चोथे नम्बरवाले बिवेहक्षेत्रके बहुमध्य प्रदेशमें 
झमेरु पर्वत स्थित है। उसके दक्षिण ब निषध पर्बतको उत्तर दिश्ञा- 
में देवकुरु तथा उसको उत्तर ब नीलपर्वबतकी दक्षिण दिद्यामें उत्तर- 
कुरु स्थित हैं (दे० लोक/३/|३) । झुमेरु पर्व तकी चारों दिशाओंमें चार 
गजदस्त पर्बत हैं जो एक ओर तो निषध'ब नोल कुलाचलॉको स्पदी 
करते हैं और दूसरी और घमेरुको-दे० लोक-/३/७। अपनी पूर्व व 
पश्चिम दिश्ञामें मे दो कृरु इनमेंसे ही दो-दो गजदन्त पर्व तोंसे घिरे हुए 
हैं। (ति, प./४/२१३१,२१६१); (ह, पृ./2/१६७ ); (ज- प./६/२८९) | 
२. तहाँ वेबकुरुमें निषधपर्बतसे १००० योजन उत्तरमें जाकर सीतोदा 
नदीके दोनों तटॉपर ममक नामके दो शैल हैं, जिनका मध्य अस्स- 
राल ६०० योजन है; अर्थात्‌ नदौके तटोंसे नदीके अर्थ विस्तारसे 
होन २२४ यो० हटकर स्थित हैं। ( ति, प,/४/२०७-२०७७ ); ( रा. 
बा.३/१०१३/१०४/२६ ); ( ह, ३./५/१६२ ); (त्रि. सा,६६४४-३५४); 
(ज, प.(६/८७ )। इसो प्रकार उत्तर कुरुमें नील शक दश्षिणमें 
१००० योजन जाकर सोतानदोके दोनों तटॉपर दो यमक हैं । (ति.प.| 
४/२१२३-२१२४ ); ( रा. बा/३/१०१३/१७४/२६ ); ( है, 9./४/१६१ ); 
(तज्ि. सा,|६६४ )। (ज, प,/६/१५-१५ )। ९, इन यमकरॉसे ६०० 
योजन उत्तरमें जाकर देवबकुरुकी सोतोदा नदीके मध्य उत्तेर 
दक्षिण लम्भायमान $ द्रह हैं। ( ति. प./४/२०८६ ); (रा, वा,/३/- 
१११६/१७//२८ ); ( है, १./४/१६६ ); ( ज, १,/६/८५३ ) । मतान्तरसे 
कुलाचलसे १५० योजन दूरीपर पहला द्रह है। ९ ह. १./४/१६४ ) । 
ये व्रह नदियोंके प्रवेश ब निकास द्वारों से संयुक्त हैं। ( त्रि. सा./- 
६५५ )। [ ताश्पर्य यह है कि यहाँ नदीकी चौड़ाई तो कम है और 
हृदोंकी चौड़ाई अधिक । सीतोदा नदी हदोंके दक्षिण द्वारोंसे 
प्रवेश करके उनके उत्तरी द्वारोंसे बाहर निकल जाती है। हृद नदी 
के दोनों पार्श्य भागोंमें निकले रहते हैं।] अस्तिम दरहसे २०९२८ है 
योजन उत्तरमें जाकर पूर्व ब पश्चिम गजदस्तोंकी बनकी बेदी आ 
जाती है | (ति, प./४/२१००-२१०१): (त्रि, सा,(६६० )। इसी 
प्रकार उत्तरकुरुमें भी सीता नदीके मध्य £ द्रह जानना। उनका 
सम्पूर्ण बर्णन उपरोक्तबत्‌ है। (लि. १./३/२१२६ ); (रा. वा,/३- 
१०१३/१४/२६ ) ( है, १.॥॥/१६४); (ज. १,६२६) । [इस 
प्रकार दोनों कुरुओँमें कुल १० द्रह हैं। परन्तु मतान्तरसे द्रह २० 
हैं ]-मेरु पर्वतको चारों दिशाओंमें-से प्रत्णेक दिद्यामें पाँच हैं। 
उपरोक्ततत ०० योजन अस्तरालसे सीता ब सीतोदा नदीमें ही 
स्थित हैं। (ति. प./४/२१३६ ): (त्रि. सा.|६/६ )। इनके नाम 
ऊपर बालोंके समान हैं। -( दे०/लोक/५)। ४. दस द्रह बाली 
प्रथम मा्यताके अनुसार. प्रश्येक वरहके पूर्व व पश्चिम तटॉपर दस- 
दस करके छुल २०० कांचन शैल हैं। ( ति- प./४/२०९४-२१९६ ); 
(रा, बा./४१०/१३६/१०४/२+७१६/१ ); *( है. १,/१/२०० ); ( ज, प, 
/६/४४,१४४ )। पर ४० द्रहों वाली दूसरी मान्यताके अनुसार प्रत्येक 
बहके दोनों पार्श्य भागोंमें पाँच-पाँच करके कुल २०० काँचन 
दल हैं। (ति, प./३/२१३७ ); (त्ि. सा.(६५६ )। ४. देबफुरु व 
उत्तरकुरुक भीतर भव्रशाल बनमें सीतोदाब सीता नदीके बू 
ब पश्चिम सटॉपर, तथा इन कुरुक्षेत्रोंसे बाहर भद्रद्गाल बनमें उक्त 
दोनों नदियोंके उत्तर ब दक्षिण तटॉपर एक-एक करके कुछ ८ 
दिग्गजेस्द्र पर्वत, हैं। (ति. प./४२१०३, २११२ २१३०, २१३१४ ), 
(रा. बा./३/१०/१३/१७५/५ ): ( ह, १.-/६/२०८-२०६ ):  (तत्रि, 
सा,/६६१): ( ज, प./४/०४-)। ६, देगकुरुमें सुमेरुके दक्षिण भागमें 


-जैनेम्त्र सिद्धान्न कोश 


लोक डुउ३ 


देवकुरुव उत्तर कुरु श् ब्रिलोक चूढ़ामणि नामका पैत्यालय 


मोह/“ !ै. पर्षतों आदिके वर्ण -- मात्यवान “वैदर्यवद नील, सौमनस< रजलवत्‌ हवेत , 
शत + का य 'बिश्ुतप्रभ « मम बे हक मे मनजेटी ० हैवढत्पीत । 
दृष्टिभेद ।-- १. गजवातोंके अवध्यान क्रमसे अम्तर--( बे० झ ३)१ रे से: 
० ए.इनपर स्थित कूटोंके प्रमाण ७ नामोंमें अन्तर--( दे० छोक/५.४)। चित्र से - २६ 
३. तेदकी जारों दिशाओोमें नदियोंके बोच ५-५ करके कुछ २० ड्रह हैं --( दे० लोक/३.१० 


क ) 
४ इस सतके अनुसार प्रस्पेक द्रहके दोनों पाइव भागों में ५-५ काछत पिरि है --.( दे० खोक/३ १० ) 


| 
॥॥||| 
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झोक 


सोतोवा नदोके पश्चिम तटपर तथा उत्तरकुशमें हमेरुक उत्तर 
भागमें सीता नदीके पूर्व तटपर, तथा इसी प्रकार दोनों कृशऑंसे 
बाहर मेरुके परिचममें सीतोदाके उत्तर तटपर और मैरुकी पुब- 
विद्ञामें सीता नदोके दक्षिण तटपर एक-एक करके चार पिभुवन 
चूड़ामणि नाम वाले जिन भवन हैं। (ति, प./४/२९०६-रश११+ 
२१३२-२१३६)। ७. निषध व नील पबशोंसे संशग्न सम्पू् 
विदेह क्षेत्रके बिस्तार समान लम्नी, दक्षिण उत्तर लम्भायमान 
भवशाल बनको वेढ़ी है। (ति. प./४/२११४) । , देबकुरुमें 
निषध॒पर्मतक उत्तरमें, विश्मुत्मम गजवस्तके पूर्व में, सीतोदाके 
परिचममें और झमेरुके नैऋ त्य दिशामें शाल्मली दृक्षस्थल है। 
(6ि, ५,/४/२१४६-२१४७ ); (रा. बा.|३/१०/१६/१०४/२३ ); (ह, 
पूृ./६/१८७ ); ( विशेष दे० आगे/लोक/३/१ ) धमेरुकी ईशान दिदामें, 
नोल पर्वतक दक्षिणमें, मास्यब॑त गजदस्तक पश्चिममें, सीता नदीके 
पूर्वमें जम्बू वृक्षस्थल है। ( ति. प.(४/२१६४-२१६६ ) . ( रा. बा,। 
३/१०१३/१०७ ); (है. १./१/१०२ ); ( जि. सा,|/६३६ ); ( ज, १./- 
द।१७) । 


१२, जस्यू व शाबमको शृक्षस्थक 


१, देवकुरु व उत्तरकुरुमें प्रसिद्ध शाल्मली व जम्पृवृक्ष है। ( दे० 
लोक/३/११) मे वृक्ष पृभिवोमयो हैं ( दे० वृक्ष ) तहाँ शाल्मली या 
जम्भू वृक्षका सामान्यस्थल ०० योजन बिस्तार युक्त होता है! 
तथा मध्यमें ८ मोजन और 'किनारॉपर २ कोस मोटा है। (ति. प.| 
४/२१४५- २१४६ ); ( हु, पु/६/१७४ ); (त्रि, सा,/६४० )। मताल्तर- 
को अपेक्षा बह मध्यमें १२ योजन और किनारॉपर २ कोस मोटा 
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है। (रा. वा,/३/७/१/१६६/१८ ); ( जे, १./६/४८; १४६ )। २० मह 
स्थल्ष चारों ओरसे स्वण मयी वेदिकासे बेश्त है। हसके बहुमध्य 
भागमें एक पोठ है, जो आठ योजन ऊँचा है तथा मूलमें १२ और 
ऊपर ४ योजन बिस्तृत है। पीठक मध्यमें मुलबृक्ष है, जो कुल 
आठ मोजन ऊँचा है। उसका स्कन्ध दो योजन ऊँचा तथा एक 
कोस मोटा है। (ति. प,४२१५१-२१४४ ) (रा, बा.३॥/५१ 
१६६/१६ ); (है. पृ./(/१७३-१७७ ); (त्रि, सा,/(३६-६४१/६४८ ); 
( ज, प.(६/६०-६४, १५७४७-१४६ ) । ३. इस वृक्षकों चारों दिशाओं में 
छह-छह योजन लम्बी तथा हतने हो अस्तरालसे स्थित चार 
महाशाख्वाएँ हैं। क्षाक्मली बृश्षको दक्षिण हाखापर और 
जम्बूबृक्षकी उत्तर शाखापर जिनभवन हैं। शेष तीन शासाओं- 
पर व्यस्तर देगोंके भवन हैं। तहाँ शाह्मली वृक्षपर वेणु ब 
बेणुधारो तथा जम्बू बृक्षपर इस ह्रोपके रप्तक आहृद व अनाहत 
नामके वेग रहते हैं। (ति, १./७/२१५६-२११६-२१६६ ); (रा. वा./- 
३(१०११४१०४/०|१०५|२६ ); ( है, पु.[६/१७७५-१९२५-१८६ ); (त्रि, 
सा.(६४०-4४६+ ६१२); ( ज, प,/६/६५-६७-८६; १५६-१६० ) । 


डजड 





(ति छल ४/२१५१) 


४, इस स्थलपर एकके पीछे एक करके १३ वेदियाँ हैं, जिनके 
बीच १३ भूमियाँ हैं। यहाँ पर ह. पृ. में बाषियोँ आदि बाली ६ 
भूमियोंको छोड़कर केबल परिवार वृक्षों बाली ७ भूमियाँ बतामी 
हैं। (ति, १./क्‍/१२६७ ): (ह. पु./(/१८३ ) (त्रि, सा./4४१); 
(ज, प,|६/१४१-१११ ) । इन सात भूमियोंमें आहत गरुगल या वेशु- 
गुगलके परिवार देवोंके वृक्ष हैं। ५, तहाँ प्रथम भूमिके मध्यमें 
उपरोक्त मूल वृक्ष स्थित हैं। द्वितीयमें वन-बापिकाएँ हैं। तृतीयकी 
प्रत्येक दिद्यामें २७ करके कुल १०५ बृक्ष महामान्यों अर्थाद्‌ ब्राय- 
स्त्रिशोंके हैं। चतुर्थ की चारों विज्ञाओंमें 'बार द्वार हैं, जिनपर 
स्थित वृक्षोपर उसकी देगियाँ रहती हैं। पाँचवींमें केबल बापियाँ 
हैं। छ्ींमें बनखण्ड हैं। सातब्रींकी चारों दिद्याओं में कुछ १६००० 
वृक्ष अंगरक्षकोंके हैं। अष्टमकी बायठ्य, ईदान व उत्तर दिक्षामें कुल 
४००० वृक्ष सामानिकोंके हैं। नवमकी आग्नेय दिद्यामें कुछ ३२००० 
वृक्ष अभ्प्न्तर पारिषदोंके हैं। दसबींकी दक्षिण दिज्ञामेँ ४०,००० 
बृक्ष मध्यम पारिषदोंके हैं। ग्यारहबींकी नैऋ सम दिश्वमें ४८००० वृक्ष 
गाहा पारिषदोंके हैं। भारहवॉकी पश्चिम विज्ञामें सात बृक्ष अनोक 
महत्तरोंके हैं। लब इृक्ष मिलकर १४०१२० होते हैं। (6छि. १,/ 
४/२१६६-२१८१ ); (रा. बा.(३/१०/१६/१७४/१० ) (है, एृ./४/- 
१८३-१८६ ); ( त्रि, सा,/६४२-६४६ ); ( ज. प./६(६८-७४;१६२- 
१६७) ! ६. हथलके चारों ओर तौन वन खण्ड हैं। प्रधमकी 
चारों दिक्ञाओंमें देबॉके निवासभ्रत धार प्रासाद हैं। बिदिद्याओंमें 
से प्र-्मेकमें चार-चार पुष्करिणी हैं प्रत्मेक पृष्करिणीकी चारों 
दिशाओंमें आठ-आठ कूट हैं। प्रत्येक कूटपर चार-चार प्रासाद हैं। 
दिनपर उन आहत आदि देवॉके परिभार देव रहते हैं। [ रा. वा। 
में इसो ब्कार प्रासादोंके चारों तरफ भी आठ कूट गतायै हैं] इन 


जैनेस्द्र सिद्धान्व कोश 


डक ३. जम्बूदीप निर्देश 
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छलोक 


कूटोपर उन आहत युगल या वेशु युगलका परिवार रहता है। (ति. 
प |४/२१८४-२१६० ); ( रा, बा./३/१०/१३/१०४| १८ )। 


१३, विदेहके ३३ क्षेत्र 


१, पूर्व अ पर्चिमकी भद्ठदाल बनकी वेदियों (बे० लोक/३/- 
११/७) से आगे जाकर सीकध्षा ब सीधोदा नदीके दोनों तरफ 
चार-घार बक्षारगिरि और तीन-तोन बिभंगा नदियाँ एक वक्षार ब 
एक बिभंगाक कमते स्थित हैं। इन बक्षार व विभंगाके कारण उन 
नवियोंके पूर्व ब परिचम भाण आठ-आठ भागोंमें विभक्त हो जाते हैं। 
विदेहके ये ३२ ख़ण्ड उसके ३२ झेत्र कहलाते हैं। ( हि, प./2/९२००- 
२९०६); (रा, बा./३/१०१३/१०५/३०+ १७०६, १५, २०); (ह, 
पृ.(/२२८, २४३, रे४४ ); (जि, सा./६६६ )  (ज. प,/का पूरा 
८४ वाँ अधिकार)। २. उत्तरोय पूर्व विदेहका सर्वप्रथम क्षेत्र कच्छा 
नामका है। (लि. प./४/२२३३ ); (रा, बा./३/१०१३/१०३/१४ ); 
(ज, प./७/३३ )। इनके मध्यमें पुर्वा पर लम्भायमान भरत क्षेत्रक 
निजयार्थबद्‌ एक विजयार्ध पर्मत है। (ति, प./४/२२४७); (रा. 
वा.|१०(११/१७६/१६) | उसके उत्तरमें स्थित नील पर्म तकी बनवेदीके 
दक्षिण पाश्व भागमें पृ व पश्चिम दिद्ाओंमें दो कुण्ड हैं, जिनसे 
रक्ता व रक्तोदा नामकी दो नवियाँ निकलती हैं। दक्षिणमुछी 
होकर बहती हुएँ वे बिजयार्धकी दोनों गुफाओंमें-ले निकलकर 
नीचे सीता नदीमें ज मिलती हैं। जिसके कारण भरत क्षेत्रकी 
भाँति यह देश भी छह खण्डोंमें विभक्त हो गया है। ( ति. १५./४- 
२२६२-२२६४ ); (रा, बा,(३६/१०१३/१०६/२३ ); (ज, प./७/७२ ) 
यहाँ भो उत्तर म्लेच्छ खण्डके मध्य एक क्ृषभगिरि है, जिसपर 
दिग्विजयके पश्चात अक्रत्तों अपना नाम अंकित करता है। 
( हि, १.।४/२२६९०-२२६१ )। (पत्रि. सा,/७१०) इस क्षेत्रके आर्य- 
ख़ण्डकी प्रधान नगरीका नाम क्षेमा है। (ति, १./४/२२६८ ); 
( रा, बा.(३/१०/१३/ ९७६|३२ ) । इस प्रकार प्रश्येक क्षेत्र में दो नदियाँ 
ब एक बविजयार्धके कारण छह-छह खण्ड उत्पन्न हो गये हैं; (ति. 
प./४/२२६१ ); ( है. पृ./॥/२६७ ); (ति, सा,/६६१)। विशेष यह 


उत्तर 


बिदेहका कच्छा झेत्र. चित्र से"-२७ कल टि 
दाझाणा 


भेद - शोर्ड श्राचार्य गंगा सिन्धुके स्थानपर रक्ता रक्तादा नदियां कहते है। 


८०८८६ ८ ५ < 
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४. अन्य द्वौप सागर निर्देश 


है कि दक्षिणबाले क्षेत्रों में गंगा-सिम्धु नदियाँ बहती हैं ( ति. प./४/- 
२१६५-२२६६ ) मतान्तरसे उत्तरीय क्षेत्रोमें गंगा-सिन्धु ब दक्षिणी 
क्षेत्रों में रक्ता-रक्तोदा नदियाँ हैं। ( ति, १५,/४/२३०४ ); (रा, वा. 
३॥१०१३/१७०६/२८, ३१+ १७७१० ) ( है, पृ./६/२६७-२६६ ); 
(त्रि, सा./६६२)। ३, पृ व अपर दोनों विवेहोंमें प्रत्येक क्षेत्रके 
सोता सीतोदा नदीके दोनों किनारॉपर आर्यखण्डोमें मागघ, 
गरतनु और प्रभास नामवाले तीन-तोन तोर्थस्थान हैं। (ति. प,/- 
४/२३०६-२३०६ ); ( रा. बा,/३१०/१३/१००१२ ); ( त्रि, सा,/६७८ ) 
(ज, प,/७(१०४)। ४. परिचम विदेहके अन्तमें जम्बुद्वीपकी जगतीके 
पास सीतोदा नदीके दोनों ओर, भ्रृतारण्यक बन है । (ति. 
प,४२२०३,२३२६ ); ( रा बा/३/१०१३/१७५१); (8. ३./४/२६१) 
( त्रि, सा,/६७२ ) । इसी प्रकार पूर्व विदेहके अन्तमें जम्ब्नद्वीपकी 
जगतीके पास सीता नदीके दोनों ओर देबारण्यक बन है। (ति. 
प./४/२३१४-२३१६ ) । 


४, अन्य द्वोप सागर निर्देश 


१, कछबण सागर निदश 


१, जम्मूद्रोपको घेरकर २००,००० योजन बिस्तृत बलयाकार यह प्रथम 


सागर स्थित है, जो एक नावपर दूसरी नाव मृंधी रखनेसे उत्पन्न हुए 
आकारबाले हैं। (ति, १.।४|२३६८-२३६६); (रा, वा.|१४१२/४/ 
१६३/८ ); ( ह. पृ./६/४३०-४४१ ); ( त्रि. सा,/६०१); ( ज, प,/१० 


_ सागर तलव पाताल चित्रस॑ ३३ , 
दर तू रु 
क्ृश्कर चरर्णिसा हक 
क०३३-७००८०००:४६० ८२, कल. हटके! 


२-४ ) तथा गोल है। (त्रि, सा./८६७ )। २, इसके मध्य तलभाग 
चारों ओर १००८ पाताल या बियर हैं। इनमें ४ उत्कृष्ट, ४ मध्यम 
और १००० जघन्य बिस्तारवाले हैं। ( ति. प /४|२४०८,२४०६ ); 
( त्रि, सा,(८६६ ); ( ज. १./१०/१२ ) | तटोंसे ६६००० योजन भीतर 
प्रवेश करनेपर चारों दिद्याओंमें चार ज्येष्ट पाताल हैं। ६६०० योजन 
प्रवेश करनेपर उनके मध्य विदिश्यामें चार मध्यय पाताल और उनके 
मध्य प्रत्येक अन्तर दिद्यामेँ १९६,१२५ करके १००० जघधन्य पाढाल 
मुक्तानली रूपसे स्थित हैं। ( ति, प.४/२४११+२४१४+ २४२८ ); 
( रा. वा./१/३२/४-4/१६६/१३,२५.३२ ); ( ह, ए ((/४४२,४४१,४४६ ) 
१००,००० योजन गहरे महापाताल नरक सीमन्तक बिलके ऊपर 
संलग्न हैं। ( ति- १.|४/२०१३)। ३. तीनों प्रकारके पातालॉकी 
ऊँचाई तौन बराबर भागोंमें बिभक्त है। तहाँ निचले भागमें बायु, 
उपरले भागमें जल और मध्यके भागमें यथायोग रूपसे जल ब बागु 
दोनों रहते हैं। ( ति, प,(४/२४३० ); ( रा, बा./३/३९/४-६/१६६/१७ 
२८,३२ ); ( ह, पु./५/४४६-४४७ ); ( त्रि, सा,/८६८ ); (ज, प,/१० 
६-८ ) ४. मध्य भागमें जल व गायुकी हानि वृद्धि होतो रहती है। 
शुक्ल पक्षमें प्रतिदिन २२२२३ योजन बायु बढ़ती है और कृष्ण पक्षमें 
इतनो ही घटती है। यहाँ तक कि इस पूरे भागमें पूर्णिमाके दिन 
केबल वायु हो तथा अमाबस्याको केबल जल ही रहता है। ( ति. ५,/ 
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तरोंपर तटसे उक्त अन्तराल होड़कर चार चार द्वीप चारें दिशाओंमें, 
| ५० ५५० १०० । 


चार चार विदिशाओंमें, आठ आठ अन्तर-दिशाओंगें, और आठ आठ 
न्यास 










विजयारधों' ठथा हिमवान व शिखरी पर्बतोंके प्रणिधि मागरेंमें-रिए्रत है। 
2० विशेष देन्चित्र संन१३ तथा लोक/६९* 





बैनेसा श्रिड्धान्त कोश 



















विस्तार कम व बाह्य भागका विस्तार अधिक है । ( ति. प./ 
' ) (से, सि,|३/१६/२२७६ ) ( रा. बा./३३३/६/१६६/४ ); 
, पु//४६८ ); ( त्रि, सा./६२७ )। है. तहाँ भी सर्व कथन पूर्व 
परिच्िम दोनों धातकी खण्डोंमें जम्बूद्वोप१7 है। बिदेह क्षेत्रके 
भागमें पृथक्‌-पृथक्‌ समेरु परत हैं। उनका स्वरूप तथा 
स्थित जिन भगन आदिका सई कथन जम्बृद्वीपयत्‌ है। 
, १.४/२५७४-२५७६ ); ( रा. वा,(३/३३/६/१६६/२८ ); ( है. पू./ 
६४ ( ज, प,|४/६५ ) | एन दोनोंपर भी जम्बुद्वीपके पुमेरुषत 
आदि भार बन हैं। विशेषता यह है कि यहाँ भव्रशालसे 
० योजन ऊपर नन्‍्दन, उससे १५४०० योजन सौमनस बन और 
ससे २५००० योजन ऊपर पाण्डुक बन है। (ति, प./४/२६८४-२६- 
' ८८) (रा, बा।३३३/६/१६//१० ) (है, १./४/२१८-८१६४); (ज. प,/ 
११/२२-२८ ) प्रथिबी तलपर ६४०० योजन है, ४०० योजन ऊपर 
जाकर नन्दन बनपर ६३५० थोजन रहता है। तहाँ चारों तरफसे 
गुगपत ४०० योजन सुकड़कर ५१४० योजन ऊपर तक समान 
विस्तारसे जाता है। तदनस्तर ४५६०० योजन क्रामक हानि सहित 
जाता हुआ सौमनस बनपघर ३५०० योजन रहता है तहाँ चारों तरफसे 
युगपत्‌ ४५०० योजन झुकड़कर २३८०० योजन रहता है, ऊपर फिर 
१०,००० योजन समान विस्तारसे जाता है त्दनभ्तर १८००० थोजन 
क्रमिक हानि सहित जाता हुआ दीषपर १००० योजन विस्तृत रहता 
है। ( ह, पृ./४/१२०-५३० )। ७, जम्बूद्वीपके शाह्मली बृक्षयत यहाँ 
दोनों कुरुओं में दो-दो करके कुल भार धातकी ( आँवलेके ) वृक्ष 
स्थित हैं। प्रत्मेक बृक्तका परिवार जम्मूद्ोपवत्‌ १४०१२० है। चारों 
बृक्षोंका कुल परिधार (६०४८० है। ( विशेष दे० लोक/३/१३) श्न 
वृक्षॉपर इस द्वीपके रक्षक प्रभास ब प्रियदर्शन नामक देब रहते हैं । 
( ति, प,(४(२६०१-२६०३ ); (सन, सि.(३३३/२२०/७ ); (रा, वा. 
३/३३/१६६/३ ); ( त्रि, सा/६३४)। ६. इस द्वीपमें पर्वतों आदिका 
प्रमाण निम्न प्रकार है।--मैरु २, हृष्याफार २, कुल गिरि १२; निज- 
यार्ध ६८, नाभिगिरि ८; गजदल्त 5; ममक ८; काँचन दौल ४०० 
दिग्गजेन्द्र पंत १६; बक्षार पर्बत ३२; वृषभगिरि ६८5; (क्षेत्र था 
विजय ६८); ( ज, प्र,(११/५१) कर्मभ्ूमि ६; ( भोगभृमि १९; ( ज, 
प,/११/७६ ) महानदियाँ २८: बिदेह क्षेत्रकी नदियाँ ११८; विभंगा 
नदियाँ २४। द्रह ३२; महानदियों ब क्षेत्र नदियोंके कुण्ड १४६; 
विभंगाके कुण्ड २६; धातकी वृक्ष २; दास्मली वृक्ष २ हैं। (ज, प,/११ 
२६-३८ ); ( ज. १.(११/७४-८१ ) में पृष्करार्धकी अपेक्षा इसी प्रकार 
कथन किया है। ) 


३, काछोद समुद्र निर्देश 


घातकी खण्डको घेरकर ८००,००० योजन बिस्तुत बकयाकार कालोव 
समुद्र स्थित है। जो समंत्र ९००० योजन गहरा है। (ति, प./४ 
२७१८-२७११ ) (रा. घा,/३/३६/६/१६६/६ ): (है. ए/४/५६२ ); 
(ज, प.|११/४३ )। २. इस समुह्रमें पाताल नहीं है। ( ति. प./४/ 
१७१६ ); (रा, बा.(३/३२/५/१६४/ १३ ); ( ज. प,(११/४४ ) । १. इसके 
अम्यन्तर ब बाह्य भागमें लगणोदबत दिद्ा, निदिशा, अन्तरदिशा 
व पर्व तोंके प्रणिधि भागमें २०,२७४ अस्तद्वींप स्थित हैं। ( ति. प,/४/ 
१७२० ); (हैं, पृ.४/४६७-१५७२+ ६७४ ); ( त्रि. सा,(६१३ ); (ज. प, 
११/४६ ) वे दिशा गिदिदा आदि बाले द्वीप क्रमसे तटसे ००, ६५०, 
६६० व ६४० मोजनके अन्तरसे स्थित हैं तथा २००, १००, ५०, 
३० योजन है। ( ति, प./४/२७२२-२७२६ ) मतास्तरसे हनका अन्त- 
राल क्रमसे ४००, ६४०, ६०० व ६६० है तथ्य बिस्‍्तार लबणोद 
बालॉकी अपेक्षा दूना अर्थात्‌ २००, १०००ब ४० मोजन है। (ह, 
पृ./१७४ ) । 


३७९ ४, अन्य द्वोप सागर निर्देश 


9. पुष्कर द्वीप 


१, कालोद समुद्रको धेरकर १६००,००० के विस्तार युक्त पुष्कर हीप 
स्थित है।. (त्ति, प./४/२०४४ ) (रा. बा.।३३३/६/१६६/८ ); 
(ह.पु./(७६ ) (ज, प./११॥/७) । २- इसके भोचो-मीच 
स्थित कुण्डलाकार मानुषोश्तर पर्बतके कारण हस द्वीपक दो 
अर्ध भाग हो गये हैं, एक अम्यन्तर और दूसरा बाह्य । 
( ति, प./४/२०४८ ); ( रा, बा/३/३४/६/१६०५/७ ); (ह, पु.|४/६७७ ); 
(ज्रि, सा,/६१७ ); (ज, प./११/८८ ) । अभ्यस्तर भागमें मनुष्यों 
को स्थिति है पर मानुषोत्तर पबतको उल्लंघकर बाहा भागमें 
जानेकी उनकी सामर्ष्य नहीं है । (दे० मनुष्य/४१)। 
( दे० चित्र सं, ३६, पृ, ४८० )। ३. अभ्यन्तर घातकी ख़ण्डबल 
ही दो इष्बाकार पर्यत हैं जिनके कारण यह पूर्व व पश्चिमके 
दो भागोंमें बिभक्त हो जाता है। दोनों भागोंमें धातको 
रुण्डबत्‌ रचना है। ( त. सृ./३/३४ ); ( ति. प,/४/२७८४-२९७८६ ); 
( ह, पृ./१(/१०५) +  घातकी ख़ण्डके समान यहाँ थे सब 
कुलनिरि तो पहियेके अरॉबत समान बविस्तारबाले और क्षेत्र 
उनके मध्य छिद्.ोंमें हीनाधिक विस्तारबाले हैं । दक्षिण 
इष्बाकारके दोनों तरफ दो भरत क्षेत्र और हृष्बाकारके दोनों 
तरफ दो ऐराबत क्षेत्र हैं। क्षेत्रों, पर्वतों आदिके नाम जम्बृद्वीप- 
बद हैं। (ति. प |४/२०६४-१०६६ ); (हु. पु./६/१७६ )। ४. दोनों 
मेरुओंका बर्णन धातको मेरुऑबत हैं। (ति. प./४/२८१२ ); 
(त्रि. सा.((०६) (ज. १./४/६४) । ५४. मानुषोत्तर पर्वतका 
अभ्यस्तर भाग दीवारकी भाँति सीधा है, और बाह्य भागमेँ नौचे- 
से ऊपर तक क्रमसे घटता गया है। भरतादि क्षेत्रॉकी १४ नदियों- 
के गुजरनेके लिए इसक मूलमें १४ गुफाए हैं। (ति, प,/४ 
२७११-२७५२);. (ह. पु./४६५-१६६ )  (त्रि. सा/६३७ ) । 
६: इस पर्यतके ऊपर २२ कूट हैं ।-तहाँ पूर्वादि प्रश्येक दिश्षामें 
तठीन-तीन कूट हैं। पूर्षों बिदिशाओंमें दो-दो और पश्चिमी विदि- 
शञाओंमें एक-एक क्ूट हैं। इन क्ूटोंकी अग्रभ्रूमिमें अर्थात्‌ मनुष्य- 
लोककी तरफ चारों दिज्ञाओंमें ४ सिद्धायतन कूट हैं। (ति, प./४/- 
२७६४-२७७० ); (रा. वा.(३/३४/६/१६०/१२ ): . ( ह, पु,(६/६६८- 
६०१ )। सिद्धायतन कूटपर_जिनभवन है और शेषपर सपरिगार 
उ्यन्तर देब रहते हैं। (ति, प./४/२०७८) मतान्तरकी अपेक्षा 
नैऋ त्य ब बायव्य दिद्ञाबाले ९क-एक कूट नहीं हैं। इस प्रकार कुल 
२० कूट हैं। (ति. प,(४/२७८३ ); (त्रि, सा.(६४० )। ७. इसके 
४ कुरुओंके मध्य जम्मू वृक्ष॒त्‌॒ सपरिवार ४ पुष्कर वृक्ष हैं। जिन- 
पर सम्पूर्ण कथन जम्बद्वीपक जम्मू व शाल्मली बृक्षयत हैं। 
( स, सि,(३/१४/२२८/४ ); (रा, वा,/३/३४/॥/१६७/४ ); ( त्रि, सा,/ 
६१४ )। ८ पृष्करार्ध द्वोपमें पंत क्षेत्रादिका प्रमाण बिलकुल 
धातकोी खण्डबत्‌ जानना ( दे” लोक/४/२) । 


५, नम्दीश्वर द्वीप 


१, अष्टम द्वीप नम्दीशवर द्वीप है। (दे० चित्र सं, ३८, पृ. ४८१ )। 
उसका कुल बिस्तार १६३८४०,००० योजन प्रमाण है । 
(ति, १,/४/५२-६१);.. (रा. बा,(३/-३६/१६५/४); (है. पू/ 
श६३०); (त्ि, सा६६६)। २ हसके बहुमध्य भागमें पूर्ण 
दिशाकी ओर काले रंगका एक-एक अंजनगिरि पब॑त है। 
(ति. प./६/५० ); ( रा, वा,/३-/१६८/७ ), ( है. १./-५/६५२ ) 
(ज्रिसा.|(६६७) । ३, उस अंजनगिरिके चारों तरफ 
१००,००० योजन छोड़कर ४ बापषियाँ हैं । (ति, च./६/६० ), 
( रा, बा,/३/३४/-/१६८६ ), ( है. ए.॥॥/६४४ ), ( जि. सा,/६७० )। 
चारों बापियोंका भीतरी अन्तराल ६६०४६ योजन है और बाह्य 
अन्तर २२३६६१ योजन है ( ह, पु./१/६६६-६६८ ) । ४. प्रत्येक 


बैनेसा सिद्धान्त कोश 


लोक - इ८० ४, अन्य द्वीप सागर निर्देश 


मानुषोत्तर पर्वत... 
च्छेः छ्टिभेद :--२२ को बजाय २० कट हैं। नेऋत्य व कि ध#* 
चित्र सब - ३६ कह वापब्य हितों बाज कट महीं हैं । कं तर & 





जे व 
बाह्ार्ध पुष्कर द्वीप 








अम्यन्तर | # नाहा एुष्करार्घ 
इप्करार्ध 2] की ओर 


नाभिगिरि चित्र सं-- २१ 


स्वाति देवका विहार स्थान 


0३०२० यो० १ का 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


2 ४८१ ४, अस्य दीप सागर मिर्देश 


नन्द्ेश्वर द्वीप चित ३६ उत्तर 


जे :--प्रध्येक बाऐोके प्रत्येक कोग पर एक एक करके चार 

पि रतिकर हैं। परण्तु चैश्याहप बाह्य कोणों वाले दो रतिकरों पश्चिम 
व₹ ही हैं। “““ 

+0+ मासोंमें धन्तर । 

“(बेल शोक/५.१२ ) 









5 ७0: 
७ वापियोंके अतराल 
नन्‍्दवती !६४५४५ यो* 
रुशान २०२१३६६। यो* 


4 वापी | हा 
0 


हू. 






नोट-हसी प्रकार द्िमुज 
थ रतिकर भो आानने। 
विशेषता यह कि उनके 
रंग कमता: धवेश व लाल 
हैं; लचा उनका विस्तार 
न क्रेमग: १०००० पो० व 
१००० थो० है। 









भा० ३-६१ 


मंडे 


बापीकी चारों दिशाओं अशोक, सप्तच्छद, अम्भक और आध्र 
नामके चार बन हैं। ( ति. प./६/१३० ), ( रा. बा,|३॥१६/-/१६८/- 
२० ), (ह, पृ.४/४७०१,६७२), (त्रि.सा,/६०१) । एस प्रकार 
ट्रौपकी एक दिज्लामें १६ और चारों विज्ञाओर्में ६४ बन हैं। इन 
सब पर अव््तंस आदि ६४ देव रहते हैं। (रा, बा.(३/३६/-१६६- 
३), ( है. पृ.|१/६८९ )। ५, प्रत्येक बापी्ें सफेद रंगका एक-एक 
पचिमुख पर्थत हैं। ( ति. प./४/६५); ( रा. बा,|३(३४/- १६६/- 
२१) (ह. पृ./५/६६६ ), (त्रि, सा.|६६७) | ६. प्रत्मेक बापोके 
नाहा दोनों कोनॉपर लालरंगके दो रतिकर पर्षत हैं। ( ति. प./- 
४६७ ); (त्रि. सा-/६६७) । लोक बिनिश्चयकी अपैक्षा प्रत्येक 
दहके चारों कोनोंपर चार रतिकर हैं। ( ति. प./६/६६ ), ( रा. वा| 
३/३४/-/१६८/११ ), (हू, पृ४५/६७३ )। जिनमच्विर केबल बाहर- 
बाले दो रतिकरॉपर ही होते हैं, अम्यस्तर रतिकरॉपर देब क्री ड़ा 
करते हैं । (रा, बा,(३/१६/-/१६५/३३ ) । ७, इस प्रकार एक 
विज्ञामें एक अंजनगिरि, चार द्धिमुख, आठ रतिकर मे सब मिल- 
कर १३ पर्वत हैं। इनके ऊपर १३ जिममप्दिर स्थित हैं। इसी 
प्रकार शेष तीन दिलद्याओंमें भी पर्वत व्रह, वन व जिन मन्दिर 
जानना | [ कुल मिलकर ४२ पबत, ४२ मस्दिर, १६ वापियाँ और 
हैंए बम हैं। ति.प.६/७० ७५) (रा.बा.|३३३/-( १६६१ ); 
( ह.पु.।६/६७६ ) नि,सा./६७३ )। ५, अष्टाहिक पर्बमें सौधर्म आदि 
इस्त् व देवगण बड़ी भक्तिसे इन मस्विरोंकों पूजा करते हैं। (ति- 
प.॥5३, १०२) (है. पु./५/६८० );. (त्रि, सा|६७५-६०६ )। 
तहाँ पूर्व दिशामें कल्पबासी, दक्षिणमें भबनबवासी, परिचममें 
व्यस्तर और उत्तरमें वेब प्रूजा करते हैं। ( ति. प./६/१००-१०१) ' 


३, कुण्डलबर दीप 


१. ग्यारहनाँ द्वीप कुष्डलबर नामका है, जिसके बहुमध्य भागमें 
मानुषोत्तरद एक कुण्डलाकार पर्बत है। (ति. प./६/११७ ); 
( है, पु.|६८६ )। २, तहाँ पूर्वादि प्रत्येक दिश्वामें चार-चार छूट 
हैं। उनके अभ्यस्तर भागमें अर्थात्‌ मनुष्यलोककी तरफ एक-एक 
सिद्धवर कूट हैं। इस प्रकार इस पबतपर कुल २० कूट हैं। (ति. प.[- 
४/१२०-१२१ ); (रा, बा,/३३४६/-१६६१२+ १६): ( जि. सा,/- 
६४४) । जिनकूटोके अतिरिक्त प्रत्येकपर अपने-अपने कूटोंके 
नामबाले देव रहते हैं। (ति, १./४/१२६)। मतास्तरकों अपेक्षा 
आठों दिद्याओंमें एक-एक जिनकूट हैं । (ति. प./३/१२८)। 
३० लोक बिनिरचयकी अपेक्षा इस पर्मतकी पूृर्वादि दिद्याओमें-से 
प्रस्येकर्में चार-चार कूट हैं। पूर्व व परिच्षम दिज्वाबाले कूटोंको 
अप्रयू मिमें ढ्वीपके अंधिपति वेबॉके दो कूट हैं । इन दोनों कूटॉके 
अभ्यस्तर भागोंमें चारों दिद्ाओर्में एक-एक जिनकूट हैं। ( ति, 


डं८२ 


४. अन्य द्रौप साथर निर्देश 


प./६/१३०-१३६ ); ( रा. बा,/३६/३४/-/१६६/७ ); ( ह, पृ.॥/६६६- 
६६८ )। मताल्तरकी अपेक्षा उनके उत्तरब दक्षिण भागोंमें एक- 
एक जिनकूट हैं। ( ति. प./४/१४० )। ( बे० सामनेबाला चित्र ) | 


७. रुचकवषर द्वीप 

१, तेरहबाँ द्वीप रुचकबर नामका है। उसमें बीचोमीच रुचकवर 

भामका कृण्डलाकार पबत है। (ति, प./६/१४१ ); ( रा, बा,|३/- 

३४/-/१६६/२६ ); ( है. 9:/४/६६६ ) । ३. इस परम पर कुल ४४ कूट 

हैं। (ति, प./४/१४४ )। प्रूर्गादि प्रस्‍्मेक दिशामें आठ-झ्लाठ छूट हैं 
> जिनपर दिक्‍्कुमारियाँ देबियाँ रहती हैं, जो भगवात्‌के जन्म 


._कल्याणकके अबसर पर माताकी सेबामें उपस्थित रहती हैं। 


पूर्भादि दिशाओंबाली आठ-आठ देवियाँ क्रमसे मारी, दर्पण, छत्र 
व चेवर धारण करतो हैं। (ति, प,/४/१४४. १४८-१६६ ), (प्रि. 
सा,६४०+ ६६५६-६६) इन हूटरोंके अभ्यन्तर भागमें धारों 
दिद्याओंमें चार महाकूट हैं तथा इनकी भी अभ्यन्तर दिद्याओंमें 
चार अन्य कूट हैं। जिनपर दिक्वाएँ स्वच्छ करने बाली तथा 
भगवासूका जातकर्म करनेषाली देनियाँ रहती हैं। इनके अभ्यन्तर 
भागमें चार सिद्धकूट हैं | (दे० चित्र सं, ४०, पृ, ४८४) । 
किन्‍्हीं आचार्मोंके अनुसार विदिशाओंमें भी चार सिद्धकूट 
हैं। (लि. प,(॥/१६२-१६६ );.. (जि, सा६४०,६(८-६४६ )। 
३, लोक विनिश्चयके अनुसार पूर्बादि चार दिश्याओंमें 
एक-एक करके चार कूट हैं जिनपर दिग्गजेस्त्र रहते हैं। इन 
चारोंके अभ्यन्तर भागमें चार विशाओंमें आठ-आठ कूट हैं जिनपर 
उपरोक्त माताकी सेवा करनेबाली ३२ दिककुमारियाँ रहती हैं। 
उनके बीचकी बिदिद्वाओंमें दो-दो करके आठ कूट हैं, जिनपर 
मगवातका जातक करनेबाली आठ महत्तरियाँ रहती हैं। इनके 
अभ्यन्तर भागमें पुनः पूर्बादि विज्ञाऑ्में घार छूट हैं जिनपर . 
दिद्याएँ निर्मल करनेबाली देवियाँ रहती हैं। इनके अम्यस्तर भागमें 
चार सिद्धकूट हैं; ( ति, प,/६/१६७-१७८ ); (रा वा,/१/१४/-- 
१६६/२४ ); ( है. पृ.((/७०४-२३२९१ ) ।( दे० चित्र सं. ४१, पृ. ४८४ )। 


<, स्वयम्भूरमण समुद्र 


अस्तिम टीप स्वयम्भूरमण है। हसके मध्यमें कुण्डलाकार स्वमंप्रभ 
पंत है| (ति. प,/६/२३८ ); (ह« प./४/०३०) । इस पर्बंतके 
अम्यस्तर भाग तक तियच्र:नहीं होते, पर उसके परभागसे लेकर 
अन्तिम स्वयम्भूरमण सागरके अस्तिम किनारे तक सब प्रकारके 
तिय॑च पाये जाते हैं। (दे० तिय॑च्/१/४-६ )। ( दे० चित्र सं, १२, 
पृ, ४३१ )। ' 


जैनेन्द्र सिद़ान्स कोश 


४. अन्य द्वीप सागर निर्देश 


छोक . ४८३ 
कु १६ (00०0 242£ 
कुण्डलवर पर्वत व द्वीप जय 
दृष्टि भेद :_' विदिज्ञाओं बाले सिद्धायतन कूटोंको कोई न ह ूर्व 
प्‌ 


आखाय॑ मानते हैं ओर कोई नहीं। 


%#* बहषणे, 





लोक इ्टड -४, अन्य द्वीप सागर निर्देश 


रुचकवणर पर्वत व द्वीप इृष्टि सं-१ ! 
दृष्टिभेद गक बाले लिद्धायतन कूटोंको कोई बाचाये जानते हैं 8 कर दी 
४ थ पालक लोघोंमें ऋण्तर। -- दे० शोक/६.१२ ) 
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छोक ४८५ ४. अन्य द्वीप सागर निर्देश 










झूचकवर पर्वतव द्वीप दृष्टि नं०२ 
दृष्टिभेद :-- कूटों व ईैवियोंके तामोंमें अम्तर। --( दे० लोक/५.१०) श्र उतर ही 
चिन्न से० - ४९ 
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बिस्तर सम्बन्धी 
हृष्टिमेंद - (दे-लोक ६.५ ४) 


5 
५, द्वोप पर्वतों आदिके नाम रस आदि 
4. द्वीप सझुवोंके नाम 


१, मध्य भागसे प्रारम्भ करनेपर (रमध्यलोकर्म ऋ्मसे १. जम्मू द्वीप; 
२, शवण सागर: धातकी ख़ण्ड-कालोद सागर; ३, पुष्करबर द्वीप- 
पुष्कबर समुत्र; ४. बारुणीबर द्वीप-बारुणीवर समुद्र; ४. क्षीरवर 
द्वीप--क्षी रबर समुद्र; ६, घृतबर द्वीप--घृतवर समुद्र: ७, क्षोद्रवर 
( इश्ुवर ) हीप--क्षौद्वबर (इक्षुबर ) समुद्र; ५. सल्दीश्वर ढ्वीप- 
नस्दोश्बर समुत्र; ६. अरुणीबर द्वीप-अरुणीगर समुद्; १०. अरुणा- 
भास द्वोप-अरुणाभास समुद्र; ११, कुण्डलबर द्वीप-कुण्डलंवर 
समुद्र; १२, दोंखबर हीप--दांखबर समुद्र; १३, रुचकबर द्वीप - रुचक- 
बर समुत्र; १४. भुजगबर द्वीप- भुजगबर समुद्र; १५. कुशावर द्ीप-- 
कुदावर समुद्र; १६, क्रॉचबर द्वीप-क्रॉँचबर सदझ्ुत्र से १६ नाम 
मिलते हैं । ( मू. आ.(१००७४-१०७८) (स. सि./३/७/२११ में 
कैबल नं. ६ तक दिये हैं ); (रा. बा,(३/७२/१६६/३० में न, ८ तक 
दिये हैं); (हू. १.॥॥/६१३-६२० ); (त्रि, सा,(३०४-३०७ ); (ज, 
प,/११/६४-६६ ); ३. संरूयात द्वीप समुद्र आगे जाकर पुन! एक 
जम्बूद्वीप है। ( इसके आगे पुनः उपरोक्त नामॉका क्रम चल जाता 
है।) ति. प,(३/१०६ ); (ह. पृ.(६/१६६, ३६७ ); ३, मध्य लोकके 
अस्तसे प्रारम्भ करनेपर - १. स्वमंभ्रू रमण समुद्र -स्थ्यं भू रमण दीप; 
२. अहीखबर सागर-अहीख्बर द्वीप; ३. वेबबर समुत्र--दैव कर 
दीप; ४, यक्षवर समुद्र-यक्षबर द्वीप; ५. भ्रतवर समुद्र-भृूतवर 
द्वीप; ६. नागवर समुत्र-नागबर द्वीप; ७, बैडूर्य समुद्र-बैडटू्म 
' द्वीप; 5. बज़बर समुद्र-वज़बर द्वीप: ६, कांचन समुद्र-कांचन 
दोप; १०, रुप्मबर समुद्र-रुष्यबर द्वीप: ११, हिंगुल समुद्र- 
हिंगुल द्वीप; १९, अंजनबर समुद्र--अंजनबर द्वीप: १३, श्याम 
समुद्रश्याम द्वीप; १४ सिस्‍्दूर समुद्र- सिन्दूर प्वीप: १४ हरितास 
समुव्र--हरितास ट्वीप; १६ मनःशिलसमुद्र-मनःशिलद्वीप । ( ह, 
पृ,/६/६२२-६२८ ); ( त्रि, सा,/६०८-३०७ ) । 


३. सागरोंके जलका स्वाद--चार समुद्र अपने नामोंके अनुसार 


रसबाले, तीन उदक रस अर्थात स्वाभाविक जलके स्वादसे संयुक्त, 
दोष समुद्र ईस् समान रससे सहित हैं। तीसरे समुद्रमें मधुरूप जल 
है। बारुणीबर, लगणाब्धि, घृतबर और क्षीरबर, मे चार समुद्र 
प्रत्येक रस; .तथा कालोद, पृष्करबर और स्वयम्भूरमण, ये तीन 
समरुत्र उदकरस हैं। (ति. प,॥/२६-१० ); (मू, आ-/१०७६- 
१०८० ) ; (रा. बा;/॥१२/५/१६४/१० ) (8, प./१/६२८-६२६ ); 
(त्रि, सा/३१६ ); (ज,प,/११६४-६ ) । 


४८६ 


५. द्वोप पवंतोंके नाम रस आदि 
२, आस्यू द्वोपके क्षेत्रोंके नाम 


१. जम्बूद्वीपादि महाक्षेत्रोंके नाम 


अम्बूद्दी पमें ७ क्षेत्र हैं+मरत, हैमबत, हरि, बिदेह, रम्यक, हैरण्यबत, 
ब ऐराबत । (दे० लोक/३/१/२) । 


२ विदेह क्षेत्रके ३२ झैत्र व उनके प्रधान नगर 


१. क्षेत्रों सम्बन्धी प्रमाण-( ति, १,/४/२९०६ ); (रा, बा./३१०/१३१/ 
१७६/१७६/१५+ १७०५,१६,२७ ); ( है. पृ./४/२४४-२६२ ) ( त्रि. सा,। 
६८७-६६० ); ( ज, प.|का पूरा ८ वाँ व ६ वाँ अधिकार ) । ३, नगरी 
सम्बन्धी प्रमाण-( ति, १-/४/२२६३०-२३०१ )। (रा, वा./३/१०११ 
१७६/१६+१७७।६,२०२८); (ह, पृ/॥/२६७-२६४ ); (त्रि, सा,/ 
७१२-७१५ ); (ज, प./का पुरा +-( बाँ अधिकार )।  # _ 











| 
स्थान | ही | क्षेत्र 
तर १ कच्छा प्ेमा लि,प./४/२२६८ 
प्‌ २ | घझुकच्छा प्षेमपुरी 
० ३ महाकच्छा ररिश ( अरिष्टा ) 
हि ४ | कच्छाबती अरि्टपुरी 
। ई आबर्ता ख़ड़गा 
“जि ई लांगल्ाबर्ता मंजूषा 
र कह ७ पृष्कला ओऔषध नगरी 
दि पुष्कलाबती पुण्डरी किण 
( पृष्कज्ञाबतों ) 
१ बत्सा उसीमा 
कट २ छुबत्सा कुण्डला 
व ३ | महाबत्सा अपराजिता 
पु ४ बत्सकाबती प्रभंकरा 
ह ड (बत्सबत्‌ ) , | ( भभाकरी ) 
नह ५ र्म्या अंका (अंकाबली) 
हु & | सरम्या ( रम्मक) | "पझजती 
हनन ७ रमणीमा झुभा 
द मंगलाबती रतनसंचया 
१ पा । अश्बपुरी 
है र॒।| छपग्रा । सिंहपुरी 
मु ० ३ महापओा | महापूरी 
(६5| ४ [पशञ्रकाबती (पद्मतद) | बिजयपुरी 
फ् है ५ | इंखा अरजा 
ह- ६ | नलिनी बिरजा 
हु? ७ कुमुदा | ह्ञोका 
हर ८ | सरित | बीतशोका 

| 
१ | बप्रा  बिजया 
२ | छवष्ा बैजयन्ता 
ु ७ हे महाबप्रा जयस्ता 
लि ४ बप्रकाबती अपराजित 
क ( बच्राबत ) 
९ 3 ५ गंधा (बण्यु ) अक्रपुरी 
& | ६ | सृगस्धा-हुवल्गु| खड़गपुरी 
। ्प ७ गन्धिला अयोध्या 
द गन्धमालिती ॥ अवध्या , 





अंक 


३. अम्बू हीपके पथलोंके नाम . * 
१. कुछाचक आदिके नाम 

जम्बुददीपमें छह कुलाचल हैं-हिमबान, महाहिमबान, निषध, नील, 
रुक्मि और शिखरी ( बे० लोक/३/१/२)। २. सुमेरु पर्व तके अनेकों 
नाम हैं। (दे० हमेरु ) ३. कांचन पर्व तोंका नाम कांचन पर त ही है । 
विजमार्ध पतोंके नाम” प्राप्त सहीँ है। दोवके नाम निम्न प्रकार हैं-- 
२. मामिगिरि तथा उनके रक्षक देव 


पबंतोंके ताम. 
० |क्षेत्रका ति. प./४/ रा.बा,शि९० हिजू.]॥/। जे. प,। फत.प ।पर्बोक्त पूरलक्त 
नाम क १७४१७/१७२/२१ + (१६१ त्रि, १२०६ | रा, बा... 
३१४॥११६० ह०/९७२/११ सा. | ड़. पु (६/१६७ 
+ १६ १८१ त्रि,सा,/७१६ 
१७+ १६/ 
१८१/२३ 
हैमबत गा >> 'भ्रद्घधाबात्‌ भ्रद्वावती|क्षाती (स्वाति) 
२ | हरि | विजयबातु | विकृतबाद्‌ |बिजय- |निकटा- | चारश (अरुण) 
| बाचू । बती 
३ | रम्यक| पद्म गन्धवात्‌ पद्मबातू गिन्धवती। पद्म 


हैरण्यबत गिन्धमादन | माल्‍्यबात्‌ मिशन माज्य- | प्रभास 
। 


|_ 
३, विदेह वक्षारोंके नाम 
(ति. प./॥/२२१०-२२१४ ) ( रा. वा.(३(१० १४ १७५/३२+ १७७६, 
१७२६ ): ( है. 9./४/२२८-१३२); ( त्रि, सा./६६६-६६६ ); ( ज, १,/ 
प्बों !वाँ अधिकार ) | 


















|] 
उत्तरीय पृ | १ ; €- 
विदेहके २| नलिनकूंट पद्मकूट 
पश्चिमसे पूथ (३ | धधीक्ूट नलिनकूट 
की ओर ४। एक शोल <- 
दक्षिण पूर्ष, [५ ब्िक्ूट <-. 
विदेह में पृवसे | ६ | वैश्रवणकुट €- 
पश्चिमको | ७। अंजन शैल रस 
( ओर ५ । आत्माजन न 
[ दक्षिण उत्तर (६; श्रद्धावात्‌ > 
विदेहमें पूर्व से (१० | विजयवास अर 
परिचमकी ६६ | आशोषिष <- 
ओर १२ | सुंखावह न 
उत्तर अपर (११ | चम्द्रगिरि रू 
बिदेहमें ( चन्द्र माल ) 

१४ | सूर्यगिरि र- 

(सूर्य माल ) 
परिचमसे पूर्न- (१४ | नागभिरि <- 
की ओर ( नाग माल ) 

१६ | देवमाल न 


मोट--न॑, ६ पर ज. प, में श्रद्धाबती । न॑, १० पर रा, वा, में 
निकृतवात्‌ त्रि, सा. में विजयवाद्‌ और ज. प. में 
* बिजटाबती है। न॑. १६ पर ह, पु. में मेघमाल है । 







इंट७ 


५. द्वोप पर्वतोके नाम रस आदि 


४ गजदन्तोंके नाम 


नायथ्य आदि दिक्ञाओंमें क्मसे सौमनस, विश त््रभ, गन्य- 
मादन, व मात्यबाद्‌ ये चार हैं। ( लि. प./४/२०१४ ) मताल्तरसे 
गन्धमादन, माल्यबातू, सौमनस ब बिद्य त्मभ ये चार हैं। ( रा. गा.। 
३१०१३/१७३/२०२८+ १७५/११,१७ ); ( है, १./८/२१०-२१९ ); (त्रि, 
सा,/६६३ ) । 






















७, यमक पतोंके नाम 
8 शाप | डे ड लि.प./४/२०७७-२१२४ राबा।शिरगरण | 
ड्ि हपु.॥॥/९६१-१६२ | १७४,२६१०/२६ 
ज्ि,सा(६१४-६६४ ज,१./६/१६६१५,८७ 
देवकुरु "|| १ | पूर्व यमकूट 
२ पश्चिम | मेघकूट 
उत्तरकुरु | 9 | पूर्व चित्रकूट 
४ पिश्चिम 





६. दिग्गजेन्द्रोंके नाम 

देवकुरुमें सीतोदा नदीके पूर्व ब परिचममें ऋमसे स्मस्तिक 
अंजन, भद्गज्ञाल बनमें सीतोदाके दक्षिण 4 उत्तर तटपर अंजनब 
कुपुद; उत्तरकुरुमें सीता नदीके परिच्रम व पूर्व में अबतंस व रोचन, 
तथा पूर्वी भद्रश्ञाज्ञ बनमें सीता नदीके उच्चतर ब दक्षिण तटपर पद्मो- 
क्र व नील नामक दिग्गजेन्द्र पर्बह हैं। (ति, १./४/२१०३+ 
२१२२+२१३०+२११४ ); ( रा. बा./३/१०१३/१७५/६ ); ( है. पृ,/॥४/ 
२०५-२०६ ); ( त्रि. सा((६१-६६२); ( ज, प./४/०४-७६ ) | 


७, जम्बूद्वोपके पंतीय कूट व तम्निवासी देव 
कम ! कूट वेव कम | कूट । देव 
१० भरत बिजयाध-( पूर्वसे पश्चिमकी ओर ) 


( ति, १,/४/१४५+ १६७ ); ( रा, बा./३/१०४/१७२/१० ) (हु 
पुृ./४/२६ ); ( त्रि. सा/७३२-७३३ ); ( ज. प./२/४६ ) । 





१ सिद्चायतन | जिनमन्दिर | ६ | पृण भद्र# बना 
२ (दक्षिणार्ध) भरत|। €- ७ | तिमिस गुह्य. | कृतमाक्ष 
३ | खण्ड प्रपात नृत्यमाल (5 | (उत्तराध)भरत | €- 
४ | मणिभव्र* <्- ६। बेश्रबण ना 
४ विजयार्ध कुमार | €- 


नोट-त्रि, सा, में मणिभद्गके स्थानपर पूर्ण भद्र और पूर्ण मद्रके स्थान 
पर मणिभद्र है। 

२, ऐराबत विजयाध- ( पूर्व से पश्चिमकी ओर ) 

( ति. १./४२१६७ ); ( है. पृ /(/११०-११२ ); ( जि, सा./७३३-७३५ ) 


१ रण जिनमन्दिर | ६ | पूण्णभद्र €- 
.। २ एत्तरार्ध।ऐऑचाबत <- . . ७ | तिमिल पुष्ा* | नृत्यमात 
३ | खण्ड प्रषात* | कृतमाल ८ (दक्षिणार्ध)ऐराबत।.. €- 
४ | मणिभद €-  -» [६ |बैश्रवण <- 
£ | विजयार्ध कुमार €- । 
नोट-च्रि, सा. में ते, २4 ७ पर क्रमसे तिमिस गुह ने ज़ण्हप्रभात 
नाम कूट व कृतमाल पृत्यमाल देव बताये हैं। 


« जैनेस सिडान्त कोश 


हुई, पा 


कम | 


ञ 


हर हि देव. [कम ह 


३, विदेहके १२ बिजवार्ध --( ति, १./४/२२६०, २३०२-१३०३ ) 

















श ०] देगोंके नाम | ६ | मणजिभव विनोंके नाम 
२ दिक्षिणार्थ) भरत विजयार्ध ७ | तिमिलगुह्व | भरत 
विजयार्ध 
३| शण्ट प्रषत | बत जानने | 5 (उत्तरार्थ) स्वदेश | बंद जानने 
४। एज भट्ठ ६ वैश्रवण 
४  विजयाधकुमार 
४. हिमबाव- 
( ति. १./४/१६३२+ १६६१ ); ( रा. बा./३/११/२/१८२/२७ ); ( हर 
पु६/६३-११ ); ( त्रि. सा,/७२९ ); ( ज, १./३/४० ] 
ह| सिद्धामतत | जिनमस्दिर |” | रॉहितास्था रोहितास्या 
२। हिमबात्‌ €- देबी 
है भरत €- [ * | सिन्धु सिन्चधु 
४। इला इलादेबी ६ | घरा धरा देवी 
५ गंगा गंगादेवी १०| हैमबत रन 
4 अभ्री श्रीदेवी ! वैश्रवण <्- 


£ महाहिमबात्‌ ( पूर्व से परिचरमकी ओर ) 


( ति, प./४(१०२९-१७२६१; ( रा, बा,/३/११/४१८३/४ ); (ह. $./४/ 
७१-७२ ); (जि, सा.(७२४ ); (ज, १.|३/४१) । 








१ | सिद्धायतन ' जिन मन्दिर | ४ | हरि (हो ) न 
२ | महाहिमषात्‌ | <- ६ | हरिकान्त <- 
३ | हैमबत €्- ७ | हरिवर्ष <- 
४ | रोहित €्- ८ | बैडूर्म €- 





8 निषध पर्बत- पूर्वले पश्चिमकी ओर ) 


(ति, १,/४/ १७६८-१७६० ); ( रा, बा,/३/१९/६/ १८३/१७ ); ( ह, १./ 
४/५८-६६ ); ( त्रि, सा/७२+ ); (ज, प./३/४२) । 





१ | लिद्वायतन । जिनमन्दिर । ६। विजय* <- 
३ | निषध रू ७ | सीतोदा रू 
३ | हरिवर्ष र- ८ | अपर बिदेह €- 
४ | पर्व गिवेह* - ६| रुचक - 
४ हरि (ही )* €- न 


+नतोट--रा. वा. ब त्रि. सा, में न॑, ६ पर धृतत या श्रृति नामक कूट व 
देव कहे हैं। तथा जे, प. में न॑. ४, ४, ६ पर कमसे धृति, पूर्भबिदेह 
और हरिबिजम नामक कूटवेब कहे हैं । 


; ७, नौल पर्वत- पूर्वल्े परिचमकी ओर ) 


( ति. १./४/२३१८+ २३३१ ); ( रा.बा./३/११/९१६३/२१४ ); ( है. १.। 
४६६-१०१ ) ( तज्रि. सा/७२६ ); ( ज. १./३/४३ ) । 


१ सिद्धायतन | जिनमन्दिर || नारी <- 
२ | नौल न ७*| अपर विदेह न 
३ | पूर्व बिदेह €्- ८ | रम्यक €- 
४ | सीता €- '६ | अपदर्दान न 

पुन 


हि कीर्ि - 
मोट--रा. बा, अ त्रि, सा, में त॑ं, ६पर नरकास्‍्ता नामक रूट व 
4 देव कहा है। 


जैनेला सिद्धान्ल कोश , 





४८८ 


७८ 4० 0७ 


न्ध्प 30 >्क 


कि 


न्त्का 


शत 


#आ० बा ०८ २0 0 ०७ 


डी 





५, द्वीप प्वतोंके नाम रस आदि 


८. रुक्मि पैबंत-( पूर्वते परिचमकी ओर ) | 
( ति. प./४/२३४१+ १२४३ ); ( रा. बा./३/११/१०१८३/३१ ); ( ह. 
पृ./६/१०२-१०४ ); ( त्रि, सा./२७ ); ( ज. प,/३/४४ ) । 
जिनमन्दिर 
न 
ब्- 
हा 


जुद्धि | 
रूप्यकूला 
हैरण्यबत 
मणिकांचन 
(कांचन) 


नोट--रा, बा. ब त्रि. सा. में नं, ४ पर नारी नामक कूट भे देव 
रहता है | 


सिद्धायतन 
रुषिम (रूप्य) 
रम्यक 
नरकास्ता * 


(७५ (6 + | 


न 
ऐ आर 
रत 
रत 


५ 


£ शिखरी पर्बत--( पूर्वसे पश्चिमकी ओर ) 
( ति, १./४/२३४३-२३४६ + १२४३ ); ( रा, बा,/३/११/१३/१६४/४ ); 
( है, प./६/१०४-१०८ ); ( त्रि, सा,/७२८ ); (ज, प./३/४१ ) 


सिद्धायतन | जिनमन्दिर | ७ | कांचन (सुबर्ण)/|. <- 
शिखरी <- ८ | रक्तवती* रफ्तनती क्‍ 
हैरण्यवत <्- ६ | गन्धबती*. गनन्‍्घवगती 

€- (गान्धार) बेबी 
रस देवी १० | रेबत (ऐराबत)*| *+- 
रक्ता रक्तादेबी ११ | मणिकांचन" <- 
लक्ष्मी * लक्ष्मी बेबी 


नोट-रा, बा, में नं, ६, ७, ५, १, १०, ११ पर क्रमसे प्लक्षणकूला, 
लक्ष्मी, गन्धदेबी, ऐराबत, मणिव कांचन नामक कूट व देव देवी 
कहे हैं। है 


१०. विदेहके १६ बक्षार- 


(ति. प,/४/२३१० ) (रा, वा,३/१०/१३/१०७/११ ); (है, ३,/- 
४२३४-२३॥ ); ( त्रि, सा./७४३ ) | 


* 














सिद्धायतत | जिनमन्दिर । ३ | पहले क्षेत्रका | कूट सदृद्ष 

नाम नाम 
स्‍्॒ वक्षाका  कुट सहहा |४ | पिछले क्षेत्रका, | कुट सदश 
नाम नाम नाम नाम 


नोट--ह. पृ.में नं, ४ कूटपर दिक्‍्कुमारों देबीका निबास भताया है। 


११, सौमनस गजदस्त-( मेरुसे कुलगिरिकी ओर ) 


( वि..प.(४/२०३१+२०४३-२०४४ ); ( रा,बा,/३१०१४१०५/१३ ); 
( है. पृ./६/२२१,२२७ ); ( त्रि, सा,/७३६ ) । 





(ति. प,; हु. पु,; त्रि, सा, ) ( रा, बा, ) 
सिद्धायतन जिनमन्दिर | १। सिद्दधायतन |जिनमस्विर 
सौमनस - २ | सौमनस न 
देवकुरु €- ३ | देवकुरु न 
मंगल <- ४ | मंगलाबत मंगल , 
विमल बत्समित्रा देवी | £ | पूर्वभिवेह न 
कांचन चुब॒त्सा ६ | कनक झुबत्सा | 
(एमित्रा देवी) | ७ | कांचन बत्समित्रा 
विशिष्ट न ८ | बिश्षिष्ट ढ- 





' लोक 


'समममअमक«०्»«मभ»मनकेअऊ भार ३४७५५ ७३४७३ ५# का ए ७०० नाक ७३४५०७३५५७५५ ५३७०५» ४०७७७७४ आराम का. 


' ह.| क्कूट | देव [३ 
१२, विद्य ट्मप्र गजदस्त-( मेरसे कुलगिरिकी ओर ) 


पति. १,(१/२०४५-२०४६+ २०१३+ २०४४ ); ( रा बा,३/१०१३/ 
१७५ ); ( है, पु॥/२२९, २२७ ); ( ज्रि, सा,|9३६-७४० )। 


| देब 





(ति, प.; है, ए.; ब ब्रि, सा, ) (रा. बा, ) 
१ | सिद्धाययनत | जिनेमन्दिर | १ | सिद्धायतन [जिनमन्दिर 
२. विश स्प्रभ <- २ | विद्य त्रभ <- 
३ | देवकुरु रू $ | देबकुरु | <्- 
४६ पद्म न ४ | पढ़ा €- 
| तपन वारिषेगादेवी | | विजय घ् 
६ | स्वध्तिक बता देवी * (६ | अपर विदेह | बलादेबी 
७. शंतउज्ज्वल <- ७ | स्वस्सिक न 

( शतज्बाल ) €- ८ | शतज्बाल न 
८ | सीतोीदा <- £ | सीतोदा < 
£ | हरि न १० | हरि मम 

धलोट--ह, पु, में बलादेदीके स्थानपर अचलादेवी कहा है । 

१३० गन्धमावन गजदन्त-( मेरुसे कुल गिरिकी ओर ) 

( ति. १,/४|२०१७-१०५६ ); ( रा, वा./३/१०१३/१७६/२४ ) 

( है. पु/६/२१७-२१८+२२७ ); ( त्रि, सा,/७४०-७४१ ) । 
१ | सिद्धायतन जिनमन्दिर | ४ | लोहित भोगवती 
२ | गन्धमादन <- है | सफटिक भोगंहति 
३ | देवकुरु* «न (भोग करा) 
४ | गन्धब्थास न ७ | आनन्द €- 

(गन्धमालिनी) 


#नोट-त्रि, सा, में सं. ३ पर उत्तरकुरु कहा है। और रा, बा. में 
लोहितके स्थान पर्‌ स्फटिक ब सफटिकके स्थानपर लोहित कहा है। 


१४, माल्पवान्‌ गजदस्त-( मेरुते कृशशिरिकी ओर ) 


( ति, प./४/२०६०-२०६२ ); ( रा, वा,(३/१०१३/१७३/३० ); 
[ है, प,//२१६-२३० + २२४ ); ( त्रि, सा,/७३८ )। 























(७ (७ बात >. ०८ 49 .॥ नव 


|[_# | 
७५. सुमेर पवतके दनोमि कूटोंके नाम व देव 


५. द्वोप पर्वतोंके नाम रस आदि 
| रस ट | बेब 


( ति, प.(४/१६६६-१६७७ ); (रा, बा,३/१० १३१०६ १६ ); 
( है, प./६/३२६ ); ( त्रि, सा,/६२७ ); ( ज, प./8/१०५ ) | 


(त्ि, प, ) सोमनस घनमें ( शेष प्रल्‍्थ ) नन्‍्दन बनमें 
नस्‍्दन मेघं करा १। नव्दन मैघंकरी 

न्द्र मेघबती' २ | मन्दर मेघबती 
निषध सुमेघा ३ | निषधघ झुमेघा 
हिमबाद्‌ मेघमालिनी | ४ | हैमबल" मेघमालिनी 
रजत तोयंघरा १ | रजत* लोगन्धरा 
रुचक विचित्रा ६ | रुचको विघित्रा 

सागराचित्र पृष्पमाला ७ | सागरचित्र पृष्पमाला * 
बज़ अनिन्दिता [८ | बच आनमन्विता 
*न्ोट-ह, पु, में सं, ४ पर हिमबत; सं, ६ पर रजत; स॑,८पर 


चित्रक नाम दिये हैं। ज, प, में सं, ४ पर हिमवानू, स॑, £ पर 
विजय नामक कूट कहे हैं। तथा सं, ७ 'र विवीका नाम मणि- 
मालिनी कहा है । 


६. जम्यूदीपके द्रद्दों व वापिषोंके नाम 
१. हिमबान्‌ आदि कुलाचलोंपर - 

[ऋमसे पद्म, महापक्न, तिर्रिछ, केसरी, महाप्रण्हरीक ब पुण्ड- 
रीक द्रह हैं। ति, प, में रुक्षिम पर्चतपर भहांपुण्डरीकके स्थानपर 
पुण्डरीक तथा शिखरी पर्वतपर पृण्डरीकके स्थानपर महापृण्डरोक 
कहा है। ( दे० लोक/३/१ व लोक/३/४ ) । 

















(ति, प,; ह, पु; त्रि, सा, ) (रा, वा, ) ३, सुमेरु पर्वतके बर्नो्रे-आगनेय दिशाको आदि करके (ति, प,। 
१ | सिद्धायलन | जिनमन्दिर | १| सिद्धायतन जिनमन्दिर ४/१६४६,१६६९-१६६३ ); ( रा, बा,/(३६/९०९३१०६/२६ ); ( ह, पृ, | 
॥ | साक्यवाचु कक ३ माल्यबात् ५5 0४१३४-३४६ ); ( जि, सा,|६२८-६२६ ); ( ज, प,/४११०-११३ ) । 
३ | उत्तरकुरु <- ३ | उत्तरकुर न 
5 ह॥2 शा ४ | कच्छ न्‍ सौमनसबन | नन्दन बन सौमनसबन | नस्दनंबन 
५ | सागर भोगबतीदेबी | ६ | विजप्र न ; ह | 
( हभोगा ) । ('ति,प, ) | (रा,बा, ) (ति,प,) | (रा« बा,। 
६ | रजत भोगमालिनी | ६, सागर भोगवत्ती || १ | उत्पलगुल्मा <- ७ | कज्जला न 
देबी | २ | नलिना <- ८ | कज्जज्ञप्रभा न 
७ | पूर्ण भद्द €्- ७ | रजत भोगमालिनी| | १ | उत्पला €्- £ | श्रीभव्ा श्रीकास्ता 
८ | सीता सीतावेबी ष 2 ' न ४ | उतल्बलोज्ज्बला |. «<-- १० श्रीकान्ता श्रीषस्द्रा 
६ | हरिय्ह न ६ | सोता ढ्- ४ | भू'गा €्- ११ श्रीमहिता. | श्रोनिशया 
१० | हरि ढ- ६ | भूगनिभा €्- १२ श्रीनिलया. | भीमहिता 
थैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० ३०६२ 


लोक. 


बा हा 
सौम॑नसबनमें | मननन्‍्दनबनमें सौमनसबनमें 


ति. प, 


| 








रा. वा, ति, प, 


१३| नलिना (प्मा) 


न १३ । कुमुदा <- 
१४| नलिनगुण्मा ९ १६ | कुमुद्रप्रभा ्<- 
(पद्मगुक्मा) 


नोट--ह. एु., जि. सा, ब ज, प. में नन्दनवनको अपेक्षा ति. प, बाले 
ही नाम दिये हैं। 


३, देष व उत्तरकुरुमें 


( ति, प,/४२०६१,२१२६ ); (रा, वा./३१०/१३| १०३|२६+ १७५/६,६, कि टज 


६, २५ ); ( ह. पृ.(४/१६४-१६६ ); ( त्रि, सा ६४७ ); (ज, १,/६| 











२८, ८३) । 
| देवकुरमें | उत्तरकुरुमं | | देबकुरुमें | उत्तरकुरुमे 
सं. दक्षिणसे उत्तर- | उत्तरसे दक्षिण- सं, | दक्षिणसे उत्त र-| उत्तरसे 
की ओर की ओर | की ओर | दक्षिणकी 
| ओर 
| $ | दी ४ भुलस ऐराबत 
१ १४| विद्युत | माल्यवाच्‌ 
३ (तड़ित्मभ ) 
९, महा ह रोके कूटोंके नाम 


« पद्द्रहके तटपर ईद्यान आदि चार विदिशञाओंमें वैश्रवण, भ्रीनिचय, 
छुदहिमबान्‌ व ऐराबत ये तथा उत्तर दिशामें श्रीसंच्य मे पाँच कूट 
हैं। उसके जलमें उत्तर आदि आठ दिशाओंमें जिनकूट, भ्रोनिचय, 
बैंडूम , अंकमय, आश्चर्य, रुचक, दिखरी व उत्पल ये आठ छूट हैं। 
(ति- १./॥/१६६०-१६६५) । ३. मद्गापञ्म आदि अहोंके कूटोंके नाम भी 
इसी प्रकार हैं। विशेषता यह है कि हिमवानुके स्थानपर अपने-अपने 
पर्व तोंके नामव ले कूट हैं ( ति. प./४|१०३०-१७३४,९७६६-१७६६) । 


न्ख्क 


८. जम्बूद्वीपकी नदियोंके नाम 
१, भरतादि महत्ेत्रोंमें 


क्रमसे गंगा-सिन्ध्च; रोहित-रोहितास्या; हरित्‌-हरिकान्ता; 
सीता-सोतोदा; नारी-नरकान्‍्ता; सूवर्ण कू्षा-रूप्यकूला; रक्ता-रक्तोदा 
मे १४ नदियाँ हैं। (दे० लोक/३/१ व लोक/६/१० ) । 


२. विदेदके ३२ क्षेत्रोमें 
गंगा-सिन्ध्रू नामकी १६ और रक्ता-रक्तोदा नामकी १६ नदियाँ 
हैं। (दे० खोक/३/१० )। 


४९७ 


काकपक2.० ३२४९ :फदद८८-पयहना२ 2 अप पतन चरयधाावप पापा घावद्ावप_३+ पक: थरएल्‍८ ० शा कक 
से नन्‍्दनवनर्म 
रा, वा, 


५. द्वोप पर्वतोंके नाम रस आदि 


३. विदेद क्षेत्रकों १९ विभंगा नदियोंके नाम 


( ति. प.|४४२२१६-२२१६ ); ( रा. वा./१/१०१३/१०६/१३६+ १७५०, 
१७,२६ ): ( है. पु./४/२३६-२४३ ); ( त्रि. सा./(६६६-६६६ ); ( ज, १. 
प्न्व्याँ अधिकार )। 
















नदियोंके नाम 
802 हल जा | ति.प. रा. था. तिसा. | ज, प, 
१ | ब्रहवती प्राहबती| गाघ- प्रिहबती 
उत्तरीपूर्व बिदेह- बती 
में पश्चिमसे ३ | ग्राहवती हुदया- द्रहणती | <- 
पूर्वकी ओर बती 
३ | पंकवती पंकायती ः न 
[ दक्षिणी प्रूष १ | तप्तजला <-- | €- | ६- 
बिदेहमें पूर्वपे | २ * मत्तजला <- | | <६- 
पश्चिमकी ओर | ३ | उनन्‍मत्त जला <- | <+ | ६- 
(लक अपर [१ | क्षीरोदा लक आल 
बिदेहमें पर्स | ३१ । सीतोदा <- 6 | <- 
पश्चिमकी ओर | ३ | औषध वाहिनी सोतो- | सोचो- 
बाहिनी |बाहिनी वाहिनी 
उत्तरी अपर १ | गंभीरमालिनी | €- | <- | €६- 
बिदेहमें पश्चिम-| २ | फेममालिनी | <- | ६- | ६- 
से पूकी ओर | ३ | ऊमिमालिनी | <- | €- | €- 





९, छवणसागरके पवंठ पातृक थ तप्निवासो देवोंके 
नाम 


( ति, प,|४/२४१०+ २४६०-२४६६ ); ( हू, पु.४/४४३,४६० ); (त्रि. 
सा,/६८६७+६०६-६०७ ); ( ज, प,/१०/६+-३०-१३ ) । 










कनान5 


डक 

दिज्ञा सागरके अम्यन्तर | मध्यवर्ती | सागरके बाह्मभागकी 
भागकी ओर पःतालका ओर 

| चबत | वेब नाम चबत देव 





पूर्व कौस्तुभ। €- पाताल |कौस्तुभावास।  <- 

दक्षिण | उददक | दविव कदम्भ | उदकाथास | दिवदेब 

मे | हांख | उदकाबास | बड़वामुख | महाशंत्र | उदक 

उत्तर | दक | लोहित | यूपकेशरी | दकवास | लोहितांक 
(रोहित ) 


नोट--ब्रि. सा, में यूर्वादि दिक्षाओंमें क्रमसे मड़नामुल्र, कद गक, 
पाताल व यूपकेक्षरो नामक पाताल जतामे हैं। 





जैनेकद सिद्धान्त कोश 


लोक 


१०. मासुधोतर पवेतके कूटों व देवोंके नाम 


(ति, प,/४/२७६६+२७७६-२७८२ ); (रा, बा./३/३९/६/१६७१४ ); 
( है, पु./६/६०२-६१० ); ( त्रि. सा,(६४२ ) । 












पूर्व १ बैडूर्य : 
२ अश्मगभ यशस्कान्त 
$ सौगन्धी यशोधर 
दक्षिण ४ रुचक नत्द ( नन्‍्दन ) 
5 लोहित नन्दोत्तर 
$ अंजन अशनिषोद 
पश्चिम | ७ अंजनमूल सिद्धार्थ 
८ कनक बे श्रवण ( क्रमण ) 
६ रजत मानस (मानुष्य) 
उत्तर १० स्फटिक सुदर्शन 
११ अंक मेघ ( अमोघ ) 
१२ प्रवाल सुप्रबुद्ध 
आग्नेय | १३ तपनीय स्वाति 
१४ रत्न बेणु 
ईशान | १४ प्रभं जन" बेणुधारी 
१६ बज हनुमान 
बायव्य | १७ वेलम्म' वेलम्ध 
नैश्नत्य | १८ सर्व रत्न* वेणुधारी (बेणुनीत) 


नोट-रा, बा, व ह. पु. में सं, १५, १७ व १८ के स्थानपर 
ऋमसे सर्व रत्न, प्रभंजन व वेलम्भ नामक कूट हैं। तथा 
बेशुता लि, प्रभंजन व वेलम्ब ये क्रमसे उनके देव हैं । 





११. नन्दीश्वर द्वीपकी वापियाँ व उनके देव 


पूर्भादि क्रमसे 
(ति, १,(६/६३-७८); (रा, बा,(३/३४/- १६६१ ); ( है, १.॥॥/६६६- 
६६५ ); ( त्रि, सा(६६६-६७०) । 








पूर्व [१| न्दा €- सौधर्म ' 
२। नन्दबती <- ऐशान 
३| नन्‍्दोत्तरा €- ऋअमरेनन्‍द्र 
पक नन्दिधोष <- बैरोचन 
१। अरजा बिजया नरुण 
२। विरजा बैजयस्ती | यम 
३ । अशोका जयनन्‍्ती सोम 
छ अपराजिता | बैश्रवण 





४९१ 


५. द्वोष पर्वतोंक ताप रस आदि 








> * | सं. | हक । रा, वा, | है, पू, 
पश्चिम | १ विजया अशोका वेणु 
२| बैजयन्ती सृप्रबुद्धा बेणुताल 
३। जयन्ती कुमुदा वरुण (धरण) 
४। अपराजिता | पृण्डरोकिणी + भरूतानन्द 
उत्तर १ रम्या प्रभंकरा वरुण 
२। रमणीय छुमना यम 
३। हप्रभा आनन्दा सोम 
४। सर्वतोभद्रा | छदशना बे प्रवण 





नोट - दक्षिणके कूटोंपर सौधर्म इन्द्रके लोकपाल, तथा उत्तरके 
कूटोंपर ऐशान इन्द्के लोकपाल रहते हैं 


१२, कुण्डलवर पवतके कूटों व देचोंके नाम 


इृष्टि स॑० १-६ ति, प (६/१२२- १२६ ); ( त्रि. सा./६४४-६४६ ); 
दृष्टि सं० २-( ति, प,/॥/१३३ ); (रा, बा.|३/३६/-/१६६/१० ) 
( ह, पु.(/६६०-६६४ )। 








देब 
जप | हट फ स॑ १|_ दृष्टि सं, २ 
पूर्व बंद्र ! विशिष्ट (त्रिशिरा) 
बच्रप्रभ पंचशिर 
कनक महाशिर 
|. कनकप्रभ महाबाहू 
दक्षिण रजत टि। पद्म 
रजतप्रभ (रजताभ) 5 पद्मेत्तर 
सुप्रभ प्र महाप्य 
महाप्रभ 4 बासुकी 
पश्चिम मांक का... | स्थिरददस 
अंफप्रभ | महाददय 
मणि ४ ऐट्र श्री बृक्ष 
मणिप्रभ स्वस्तिक 
उत्तर रुचक* प्ृच्च्र 
रुचकाभ* विद्यालनेत्र 
हिमवानु/ पाण्हुक' 
मन्द्र* पाण्डुर” 








नोट-रा, बा, व. ह, पृ, में उत्तर दिशाके कूटरोंका नाम क्रमसे 
स्फटिक, स्फटिकप्रभ, हिमवन्‌ व महेन्द्र बताया है। 
अन्तिम दो देबॉके नामॉंमें पाण्डुकके स्थानपर पाण्डर 
और पाण्डूरके स्थानपर पाण्डुक बताथा है । | 








थैनेस्द्र सिद्धान्व कोश 


छौड़ 


११, रुचकपर पवतके कूटों व देवोंके नाम 


१. वृष्टि सं० १ की अपेक्षा 


(ति. १,/६/१४६-१६३ ); ( रा, वा,/३/३३/-/१६६/२८ » ( है. पृ./४/- 


७०६-०७१७ ); ( त्रि, सा/६४८-६६८ )। 





दिशा 


सं 
__|[ हू | सकी | हु देबी |. कट 

















पूर्व | १ कनक विजया बैडडर्य 
२ कांचनं | बैजयन्ती ्ि कांबन 
३। लपन जय्न्‍्ता कनक 
४| स्वतिक- (अपराजिता 5 
| दिया 
४| भव नन्‍्दा दिकत्व॒तिक 
है| अंजनमूल | नन्‍्दबती नम्दन 
७ अंजन नन्‍्दोत्त अंजन 
5 बच्च नब्दिषेणा पु अंजनमूल 
दक्षिण | | स्फटिक | हृच्छा अमोघ 
| रजत समाहार सृप्रबुद् 
३ै| कुमृद | सृप्तकोर्णा मन्दिर 
४ नलिन यशोधरा न्‍ बिमल 
पष्म लक्ष्मी हे रुचक 
६| चन्द्र रोषवती | £ | रुचकोत्तर 
७ वैश्रवण वचित्रपुप्ता हि चन्द्र 
८| बैडूये.. | बसुन्धरा | | सुप्रतिष्ठ 
परिच्रम| १ अमोष | हला ड़ लोहिताक्ष 


१ 

३। स्वस्तिक | मुरादेबी जगत्कुम्रम 

३| मन्दर पृथिबी पद्म 

४| हैमबद्‌ | पदष्मा ट् नलिन 
( पद्म ) 

४ राज्य एकनासा | &।| कुमुद 


करना 


६| राज्योत्तम | नवमी सौमनस 
चन्द्र सोता यश 


जन्म 


८ इवर्शन | भव्ा भद 
उत्तर [१ विजय | अलंधूषा | | स्फटिक 

३| वैजयन्त | मिश्रकेशो अंक 

३ जयन्त [पृण्डरोकिणी अंजन 

४|। अपराजित | बारुणी | ४ | कांचन 

१ कुण्डलक । आशा | रजत 

है| रुबक. | सत्या | £| कुण्डल 

७ रतनकूट हो हि रुचिर 

है| (रुचक) 
८| सर्वरत्न | श्री हर झुदशन 








ति.प.; त्रि, सा हि रा.बा, ; हु पू ४ नित्योद्योत सौदामिनी 


४९२ ५, द्वीप पर्ववोंके नाम रस आदि 














































ः त्रि,सा | || कि.प.; किला, [है| कि,व.३ कि, बा, | हि, प,; त्रि,सा, [# 
दिद्ा सं छह कि! हि 
| की | छः ई 
रे १। बिमल कनका 
अभ्य| | नित्यालोक | शतपद 
न्तर दि-। (शतहदा) 
9 | शाओमें| रे स्वयंप्रभ | कनकचिपत्रा रू 
०. 
5 £ 
रोक्त-| | रुचक.. | रुचककी ति 
बा अभ्य| ३ मृणि रुचककान्ता, टि | 
बैजयस्ती | 2 बे ३| राज्योत्तम | रुचकप्रभा [.. 
52 | ४| बैडू्य | रुचका | हि 
अपराजिता य 
का 
नन्दा श्र 
नन्‍्दोत्तरा [6 
आननदा हि | 
नन्दिवर्धना| $ 
चुस्थिता 
सुप्रणिधि 
मृप्रबुद्धा | 
यशोधरा २. दृष्टि सं. २ की अपेक्षा - 
2 
'ॉहिवती है|... (ति. १./४१६६-१०७ ); (रा. बा./३/६/-/१६६२४ ); ( ह, पृ/- 
बहुन्धरा ६/७०२-७२७ ) । 
चित्रा ( 
० (ति. प, ) | ट रा.बा; ह.पू ड़ 
ला दिशा [सँ.-.- | & ६ 
हरा हट |. कूट | देबी |$ क्कूट । देवी 
गम || चारों | !| नन्दावर्त | पद्मयोतर 
रा ऑ। ३| स्वस्तिक | हभद्र ़ «- . | सहस्ती 
(कांचना) | ४ वर्धमान | अंजनगिरि <- €्- 
नवमिका | £ तर दिशामें ३२ दे० पूर्वोक्त दृष्टि सं. १ में प्रत्येक दिशाके आठ क्ूट 
सदास्वी | ६ | विदि- | १| बेडूय. | रुचका हू रे <- ६ 
(शीता) | # |शिर्में प्रन्‍ ३ मणिप्रभ | विजया ै#| रत्न विजया 
भद्रा ह | | दक्षिणा | ३ रुचक रुचकाभा [4८ <- &्- | 
रूपसे | ४ रत्नप्रभ | वैजयन्ती हि «- न 
अलंभूषा टि १| रत्न रुचकान्ता | # | मणिप्रभ रिचककान्ता 
मिश्रकेशी | 5 ६ शंंखरत्न ड “| | सर्वरत्त । जयन्ती 
पुण्डरी किणी।| 9 ७| रुचकोत्तम रुषकोत्तमा | | <-  [रुचका्रभा [८ 
बारुणी है ८| रत्नोच्यय | अपराजिता रन कं हर 
आशा. |. | विमल | कनका <«<- | चित्रा 
हो हि य-| २| नित्यालोक | शतपद रू कनकचित्रा 
भा- (इतहदा) हू कै 
चारों| ३| स्वय॑प्रभ | कनकचित्रा टू <- जिशिरा कि 
ध्ृति ट दिशा- | ४| निश्योध्योत | सौदामिनी <-. | सूत्रमणि [६ 
बने | ट ९ 





































































छोक ४९३ ५, द्वोप पर्वतोंके नाम रस आदि 
१४, पर्ष्तों आदिके बण-- 
प्रमाण बर्ण 
सं, नाम ति.प/४ | राजवा/३/सू./ ह.पु।५/ [त्रि, सा/ | ज, प,/ ९. 
गा, सं, वबा./पृपंक्ति | श्लो. सं. | गा.सं, अधि।गा, | | ४ 
१ हिमवात धर | राष्ट्र | |. | ४६ | ११ | मबर्ण पीत ( रा, वा. ) 
२| महाहिमवान्‌ ढ ते, सृ./३/१२ अर > न चॉदी शुक्कु ( रा. वा. ) 
३। निषध ७ के > अर छ तपनीय तरुणादित्य (रक्त ) 
४ | नीश च अर भर ३ 5 बैडूये मयूरत्रीब (रा. बा.) 
५। रुक्मि $ सन ८ छ के रजत ह्ुक्ल 
६ | शिखरी दे घ | 2 कर के मबर्ण पोत ( रा, बा. ) 
७ | विजयार्घ १०७ १०/४/१०१/१६ २१ > २/३२ | रजत शुक्ल 
८ | विजयार्धके कूट भ > नर ६७० ८ सुबर्ण पोत 
६| सुमेरु)- +> | दे० लोक/|३/५ न . 
पाण्डुकशिला १5२०..| १० १झ६८०१५ |... ३४७ ६३३ ४/१३ | अर्जुन हबर्ण | रेत 
पाण्डुकम्बला १८३० ही भ कु डे रजत बिद्रुम ( श्वेत ) 
+ रक्तकम्बला १८३४ शत छछ > 9 रुधिर शाल 
। अतिरक्त १८३२ छ 9 | 9 झुबर्ण तपनीय | रक्त 
। नाभिगिरि ञ् दर भर ब्ध | द्धि श्वेत 
| मतान्‍्तर अर > अर > ३/२९० | पझुबर्ण पीत 
११ | बृषभगिरि २२६० >८ ७... | ७९१० भर के रन 
१२। गजदन्त /-- 
सौमनस २०१६ १०१३/१०४/११ | २१३१ ६६३ > चाँदो स्फटिक रा, वा, 
विद्य॒,ध्रभ + १०/१३/१०५/१७ ० ढ हू तपनीय रक्त 
गन्धमादन हि १०१३/१०३४/१६ | २१० छ २ कनक पीत 
माल्यवात्‌ १०१३/१०४२६ |. २११ के अं बैडडर्य (नीला ) 
१३ [ कांचन भ १०/१३/१०७१ |. २०२ अर भर कांचन पीत 
मतान्तर भर अर ८ ६५६ रद तोता हरा 
१४ | पक्षार ञ्र भर |्र ६७० भर सुबर्ण पीत 
१६ | पेंषभगिरि २२६० > अर ७१० > धर पोत 
१६ गंगाकुं डमें-- 
शैल २११ भर >् भर अर बज श्वेत , 
गंगाकूट २२३ ९ पीत 
१७ | पहद्मद्रहका कमलः-- 
मृणाल १६६७. | १५-(१८६६ > » खेत 
कन्द्‌ के कर ८ ८ 
नाल 9 9 > ६४० 
प्त्त | २२/२/१८८/३ भर अर रक्त 
कर्णिका ञर सन भर >९ 
केसर भर द ८ > रक्त 
(६ | जम्बुवृक्षस्थलः-- 
सामान्य स्थल रशशर अर १७३ अर अर पीत 
इसको बापियोंके भर १०(१३/१०४/२२ अर ख् अर 
[ कूट भर त > अर > अर्जुन श्वेत 
स्कन्ध २१४६ है है | पृखराज पीत 
पोठ २१४५२ ख् अर १ भर श्वेत 
& बैदियाँ:- 
जम्बूद्वी पकी जगती १६ अर इबर्ण पीत 
'भद्श्ञालवन ( बेदी ) २११४... १०१३/१०५(६ अं पश्मवर (रा. बा.) 
। मन्दनवन बेदी १६८६ १०/१३/१०६६ 8 











इ९४ ६, द्वोप क्षेत्र पर्वत आदिका विस्तार 


छोक 




















प्रमाण | बर्ण 
नाम ति. प./४/- मल, ह.पु.४/- | त्रि. साभ// | ज. प.- मजा ह 
गा, सं, बा,/प्‌.(पंक्ति | श्लो, सं, | गानसं, | अधि./गा: | 

सौमनसवन ( बेदी ) १६३८ १०/१३/१८०/२ श्र अर > प्रुवर्ण पद्मबर (रा, मा.) 
पाण्डुकबन वेदी श्र १०/१३/१८०/१२ भर अर भर ८ क 
जम्बूबृक्ष बेदी अर ७/४१६६१८ > > ४. जाम्बूनद झुवर्ण)। रक्ततायुक्त पीत 
जम्बबृक्षकी १२ २१४१ | ७१(१६६२० तथा भर 4४१ > छवर्ण पद्मवर 
वेदियाँ १०१३/१०३/१० 
सर्व वेदियाँ अर भर ्‌' ६७१ | १६२६४ । सृबर्ण पीत 

० । नदियोंका जल-- 
शंगा-सिन्धु ३/१६६ | हिम श्वेश 
रोहित-रोहितास्या छः कुंव पुष्प ता 
हरित-हरिकान्ता # मृणाल हरित 
सीता-सीतोदा | के शंख श्वेत 

९१ | लवणसागरके पवत्त-- २४६१ अर ४६० ६०८ ५ रजत घबल 
पूर्व दिशा बाले भर भर > > १०३० | मुबर्ण पीत 
वक्षिण दिदा। वाले ञ् | ८ ख् १०|३१ अंकरत्न 
पश्चिम दिशा वाले भर भर अर अर १०/३२ | रजत श्वेत 
उत्तर विक्षा वाले श्र ् भर > १०३३ | बैडूर्य नील 

३। इृष्याकार न भ८ भ ६२५ १९ प्ुबर्ण भीत 

३। मानुषोत्तर २७६१ | ४६५ ] भ ट थ् 

२४ | अंजनगिरि ७ भर ६६४ ह्द्ष अर इन्द्रनीलमणि काला 

४ | द्धिमुख ह५ > ६६६ छः १ दही सफेद 

६ । रतिकर ६ | ६७३ श > छुबण रक्ततायुक्त पीतत 
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३. अम्बू द्वीपके पवतों घ कूटोंका विस्तार 
१. हम्ने पव॑त 
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३. पर्वतीय व अन्य कूट-- ५ 
कूटोंके विस्तार सम्बन्धी सामान्य नियम--सभी कूटोंका मूल विस्तार अपनी ऊँचाईका अधधंप्रमाण है । ऊपरी बिस्तार उससे आधा है। उनकी 


ऊँचाई अपने-अपने पर्व तोंकी गहराईके समान है। 
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४, नंदी कुण्ड द्वीप व पाण्डुक शिला आदि-- 
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५. अढाई द्वीपोंकी सर बेदियाँ-- 


वेढ़ियोंके विस्तार सम्बन्धी सामान्य नियम-देवारण्यक व भ्रृतारण्यक बनोंके अतिरिक्त सभी कुण्डों, नदियों, बनों, तगरों, चैत्यालयों आदिकी 
बेदियाँ समान होती हुईं निम्न विस्तार-सामान्यवाली हैं । ( ति. १./३/२३८८-२३६१ ); ( ज, प,[१/६०-६६ ) 
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बाह्य 3 4१ (६६२५७ कक र५६२ | ५३ ४ ११ ८ 
6 बिस्तार 
मुमेरु पबत-- गहराई निनललत+--+--+-व्यत__+ 
मूल | मध्य | ऊपर 
पृथिबीपर ८४००० १००० [६४००० दि,लोक | १००० २५७७ 4/१६६/२८ ११३ ११/१८ 
३।६/३ 
पातालमें दृष्टि स॑' १ की अपैक्षा बिस्तार०(१०,००० 4१ रू क्१ हैः ५2 
+१ १ रै५० १९ १. '० ६६१०० 

चूलिका -> जम्बूद्ोपके मेरबत्‌ू. €- १६८३ 
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छोक ५०२ ६, द्वोष क्षेत्र पर्वत आदिका- विस्तार 






















































निज हि अऋज>ऋ जा की उत्तर बिस्तार 
॥ मध्यम अन्तिम ४गा. 
दोनों बाह्य विदेहोंके वक्षार -- 
चित्र व देवबमाल कूट ५१८७३८३ ६६१ | ५१९२१६७६४६४ | ५१९६९३४१६४६ [( २६३२ 
नहिन ब नागकूट हु ५३८२६८ ५३८७४५८४४ | ५३९२२२६कर | २६४० 
धफ्म व सूर्मकूट ५५७७९७३४३६ | १५८२७४शर | ५५८७५१९६६३६ | रेप४८ट | हू 
एकदौल ब चन्द्रनाग ५७७३२६२४ | ५७७८० ३४ | ५७८२८०३६३ [२६५६ | ८ 
दोनों अभ्मन्तर विवेहोंके बक्षार ष् 
श्रद्धावात्‌ व आर्मांजन रे र२ट५०१५३ ३३ | र२८४९७८्‌ दर. | २८४५०१ हद | ९६७२ [6 
अंजन व विजयबात्‌ 46 | २६५९२६३ ४६३ | २६५४४९३६९३ | २६४९७२४४६ | ९६८० 
आशीविष व पैश्रवण २४६३९७३ट९१३ | २४५९६०३ ९३६ | रे४प४ंडरेइदेद. | ९३६८८ 
घुजावह म त्रिकूट २२६८६८१३६३ | २२६३९११६६ | २२५९१४४६६ | २६९६ 
३, पुष्कर द्वीपके पंत व कूट ४ 
हनी मिशन न ऊचधाई शम्बाई विस्तार ति.पशिंगा,। री हू. पृ.॥४/गा.| ज्रि सा,|गा, ०5१६ 
भा,[१,/प. अ./गा, 
यो. यो. यो« 
पर्बतोंके विस्तार व ऊ चाई सम्बन्धी सामान्य नियम | 
कुलाचल जम्बूद्वीपवद | स्वद्वीप प्रमाण ९ पे... २०८६-२०६० ४१६५२ १५८८-८६ |... * | है 
चौगुना 
बविजयार्ध ». | निम्तोक्त के हु > न > 2 
बक्षार 9१ 4१ 4१ कक मर 3. ९ र्र 
गजहम्त कढ़ कक ब९ ३५ 2५ का] २५ म् 
नाभिगिरि ११ । 4१% 3 । कक ५ कक भू भू 
उपरोक्त सर्व पंत 
इृष्टि सं, २ ज>े जम्बूदोपवव्‌ ; २७६१ अर अर भर | 
इृषभगिरि +> भ५ रन अं ८ श्र ० 
यमक ते रन (-- >् ञ् र्र # >् 
कांचत ने कर | अर ८ भर नर 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


लोक. . ५०३ ६, द्वोप क्षेत्र पर्वव आदिका विस्तार 

















ध्यान 5] । ऊँचाई । लम्बाई | बिस्तार कि प.|४|गा हि ष्त का हद रा त्रि.सा./ जि.प (अ गा 
घो - थो, यो. । 
दिग्ग॑णैरद न> जम्मूदीपबत <-  . भर > भर 
मेरु व हृष्वाकार न्‍>े घातकीवद॒ *<- १८१२ ४/१६७४ ५८६ श्र अं 
बिस्तार 






















































































फि्महद उओ उत्तर 
यो. यो 
बिजयार्ध उपरोक्त उपरोक्त,नियम स्त क्षेत्रबत २८२६ + उपरोक्त सामान्य नियम 
बक्षार जंबूद्वीपवत | निम्नोक्त ज॑भूहीपसे चौगुना | २८२७ | + उपरोक्त सामान्य नियम 
गजदन्त-- 
अम्यन्तर हि १६२६११६ छः श्ष१३ > अर २६७ अं 
बाह्य छ __रव्डररशहू | ._ ७ र८१४ अर भर » > 
बिस्तार 
गहराई |_ मूल जप ऊपर _ 
मानुषोत्त रपव॑त १७२१ | चौथाई। १०२२ । ७२३ ] ४२४ २७४६ ६१६५६ ५६१ के न हट ११/१६ 
मानुषोत्तरके कूट - 
लोक/६/४/३ में कथित नियमानुसार 
दृष्टि सं, १ ३०३ | * | ऐग० २१५८ 
दृष्टि स॑, २ (०० >्र ६०० ३७५ | २६० > ६/१६७१६ | ६०० हे रे 
ऊँचाई घिस्तार लि.प./-] 
नाम ब व्रत पक गलत तन 
चढ़ | आदिम | छस्यण ४ ख्म 
दोनों बाह्य विदेहोंकि बक्षार- काजल 
चित्रकूट ब देबमाल ट १९४०७७० इ पै5 १९४१७२५४ ६ १९४२६७९इ१ १३३ | २६४६ 
पद्म व बैडूय कुट ्रि हर १९८०९५०५८ ४६ १९८१९०४३ १९८२८५९०६६ (२८५४| . 
नलिन व नागकूट पी २०२११२९ २०२२०८४५४ ६६ २०२३० ३८३६३ २८६२ £& 
एक हाल ब चन्द्रताग हे २०६१३०९ २५ २०६२२६३४+६ २०६३२१८श६६ [२६७० | ४८ 
दोनों अम्थन्तर विदेहोंके बक्षार- 
$ द्वावात्‌ व आतर्मांजन हे १४८२०५७ १४८११०२३ १४८०१४८दबश | रेप5२ के 
अंजन व विजसबान ४& |. *ड४१८७७ रबर १४४०९२३ 5 १४३९९६८४६४३ | १६६० 
आशोविंष व वैश्रवण टि ही १४०१६९८३ ६4३९ १४००७४३२४ ६ १३९९७८९८२६६ | ६८ । 
इलाज जि हज १३६१५१९२६इ६ | (१३६०५६४४१४ | (१३५९६०९३६६ | १६० 
जन 9723 3 320 00004 2 00022. ६ 
३, नन्‍्दी$वर द्वीपके पव॑त 
गम | का | कण “जय गा जू ७ पा पी | गहराई ऊ्क्ना व्य «व ति.प,|शंगा के रा हे र्ध हू, पु.[४/गा. प्य 
हे यो, . | मो यो, यो, | यो, 
अंजनगिरि घए०००.... १००० ब्ए्००० <३००० | ६४००० हद १६८/८ ६६२ हद 
द्धिमुख १०,००० 6००० १०,००० १०,००० | १०,००० $ १६८/२६ दिछ० & 
रतिकर १००० २६० १००० १००० १००० द्द १६८/११ ६७४ डे 





जैनेन्द्र सिद्धान् कोश 


छोक ५०४ ६, द्वीप क्षेत्र पर्वत आदिका विस्तार 










6 पड इयर रा.बा,/३/१३/-(६-/प.| ह.प./४/गा. | त्रि, सा,/गा, 




























दृष्टि सं. १ ७००० १००० | १०२२० ४२४० ११८ १६६८ ह८७ 
दृष्टि सं, २ ४२००० १००० -> मानुषोत्तवतत  «- १३० | भर ५८ 
इसके कूट >> मानुषोत्तरके दृष्टि सं. २११ न ११०,१३१ | १६६/१२ ६६० 
द्वीपके स्वामी ने सवच्र उपरोक्तसे दूने रन १३७ | > ६६७ रू 

| 


दैयोंके कूद 






७, रुचकवर पवत व उसके कूट 


हट र 
ः गहराई | ति.१,/६/गा.रावा./१/१६/-प./प सा हि पु./४/गा. | त्रि,सा.|गा 
मध्य 


नाम ऊँबाई 






















































































पर्बत-- । 
दृष्टि सं. १ घ४००० १००० | ४८०० | ४४००० | ८४००० श्र 
दृष्टि सं, २ प४००० १००० ४२००० ४२००० ४२००० भर १६६/२३ ७०० अर 
इसके कूट-- 
दृष्टि सं, १ न>े मानुृषो शरको दृष्टि सं. २ बत <- १४६ ८ अर ६६० 
दृष्टि सं, २ ६६०० ह (००० ७६० ६०० १६६, १७१ २००२० ७०१ भ् 
३२ फूट ६०० । > १००० १००० | १००० भर १६६/२५ ८ >८ 
६. स्वयंभूरमण पत्रंत 
| कह. हे | आए “ज्धात जय सब (७० पन४आ७/8 ७०००५ ! | 

नाम ऊँचाई | गहराई | झूब | मध्य | ऊपर ति,प-/४/गा. रा-वा./३/३४/-१./प| ह.पु./४/गा. जि. सा-|गा, 
है मूल | मध्य | ऊपर ' | 

पर्बत । > | १००० । | न अं | २१६ | अर 

६. अढाई द्वोपके बनखण्डोंका विस्तार 
१. अम्बूद्ीपके वनखण्ड 
नाम | बिस्तार ति.प.|४/गा, | रा.बा./३/१८/१३/प१, | ह.पु./१/गा, त्रि.सा.|गा. | ज.प./अ,/गा, 
जम्बृद्वीप जगतीके अभ्यन्तर भागमें २ को. ७ | 
बिजयाधके दोनों पाश्योमें २ को, १७१ 
हिमवातके दोनों पाश्याँमें १ को १६३० ११५ छ३० 
बिस्तार 

नम पूर्वापर | उत्तर दक्षिण 
देवारण्यक शध्स्र गो. | १६५९२ ६८६ यो २२१० १७७/२ ३८२ रू ७१४ 
भृतारण्यक “२ पेवारण्यकबंत <- अर > अं भ अर 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


लोक ५०५ ६, द्वोप क्षेत्र पर्वतों आदिका विस्तार 
































बिल्तार 
नाम मेरुके प्रृव या | मेरुके उचर | उत्तर दक्षिण | ति, प,/४/गा, मम पाए ब्रि.सा./गा, प 
परिचममें | मा वक्षिणमें | कूल बिस्तार 3 | | 
व ओ, | यो, | यो, | | यू 
भद्रद्ाल २१००० २६० बिदेहक्षेत्रवत्‌ २००२ १७८/३ २३७ | है१०+ई२ | ४४३ 
बलय व्यास | बाह्य व्यास | अभ्यस्तर व्यास 
यो, यो, गो, 
नन्दनब॒न (०० ९९५४५ | ८९५४६ | ११८६ १३8६७ २६० ६१० ४5९ 
* सौमनसबन ६०० ४२७२९६४ | ३२२७२६५६ | १६३८+१६८६ | १८०१ १६६ ० ४/१९७ 
पाण्डुकबन घ्ह्ए १००० १८१०+ १८१४ | १८०१२ ३०० हर ४१४३१ 
२. धातकीखण्डके वनखण्ड 


सामान्य नियम--सर्वबन जम्बूद्दीप वालोंसे दूने मिस्तार बाले हैं। ( ह. [./६/५०६ ) 


































| शिक्षण प्य बय जद किया (0 समा. दक्षिण बिस्तवार 
| नाम [पूर्बापर बिस्तार जय ए“एएणएए३_]_| किप,/४ग. गा छा ह.पु./१/गा, 
आदिम. | मध्यम | अन्तिम [./. 
| ० है यो, यो. यो, छ 
हा ४८४४. |५८७४४८३६३ |५९०२३८२बर |५९३०२७३१३ | १६०६+ २६६० 
, अम्मन्‍्तर ०». २१६७४६श६६ | २१३९५६३६३६ | २१११६७२५४ | +०६+२७०० 
मेरुसे पूर्व या | मेरुके उत्तर या | उत्तर दक्षिण 
पश्चिममें दक्षिणमें कुल विस्तार 
। यो. यो, यो, 
- अद्रशाल १०७८७६ नष्ट, १२२५३१५ २६२८ अं हर 
। बलयव्यास बाहायव्यास अम्यन्तरव्यास 
। यो, यो, यो. 
। देन ६०० ६३१५० ८३४० > १६६/११ ईैरे० 
। सौमनस (०० 8८5०० २५०० 2 १६६१ 8 
। पाण्डुक ३६४ १००० श्२ चूलिका भर | 
३. पुष्कराध॑ द्वीपके वनखण्ड 
उत्तर दक्षिण विस्तार श 
“पं,/४| गा, 
32 शशि बहिन... |]. मध्यम. |... अख्तित | मध्यम अन्तिम 
देवारण्यक-- 
भाहय ११६८८ अमन १४३६४ | २०८७६९३४३ ५ैरे शो टः रृष३८+-२८७४ 
अम्पन्तर ४ छ १३४०७१३४*६ | १३१३५१३४२६६ | १३२९५५५८ ६३ | २८९८+ २६१० 
मेरुके पूर्व या मैरुके उत्तर या उत्तर दह्िण 
परिसर दक्षिणमें कुल विस्तार ति.१./४|गा. 
भद्श्ञाल २१४०६८ नह २४५१ हे (कला) | बन्प 
/. तन्दन आदि बत >> घातकीखण्डबत €- ( बै० लोक/४/४ ) 
६७५५४ पम३;४४५३७३५५५ ४९५०५ सर 049ज 0 ३९५ भरा पापा पन्‍द॒७१५७ा२ााा कस ा्ाइा शा ॒ काम कमकक मम. 
बनेगा सिद्धान्त कोश 


भा० ३०६३४ 


लोक ५०६ ६, द्वीप क्षेत्र पर्वतों आदिका विस्तार 
४. नन्दीश्वरद्रोपफे वन 


गापियोंके चारों ओर बनखण्ड हैं, जिनका विस्तार-- 
( १००,०००१८४०,००० ) योजन है। ( ति. १./५/६५४ ); ( रा, बा./३/२६/-/१६८/२८ ); ( त्रि. सा./६७२ ) 


७. अढाई द्वीपकी मदियोंका विस्तार 











१. जम्बूद्ीपकी नदियाँ 
2) रा.बा.|३/२३- ड्‌ु , |जप,- 
नाम स्थल विदोष | चौड़ाई गहराईं ऊँचाई. [ति.प./४गा. बापूप, | ले | हिं# | आ,गा, 
हा 


























नदियोंके विस्तार व गहराई आदि सम्बन्धी सामान्य नियम--भरत व ऐराबतक्षेत्रकी नदियोंका बिस्तार प्रारम्भमें *छ यो, और अन्तमें उससे 
दसगुत्रा होता है। आगे-आगेके क्षेत्राँमें विदेह पयन्‍त बह प्रमाण दुगुना-दुगुना होता गया है। (त्रि, सा/६००); (ज, प,|३/१६४ )। 
नसदियोंका विस्तार उनकी गहराईसे ४० गुणा होता है। ( है, पु.|/४/५०७ )। 
बृधभाकार प्रणाली 
गंगा-सिन्धु हिमबान्‌ | द्डे यो, | * को. प्रवेश | २ को. प्रगेश २१४ 














ञ् १४० | ४८४  ३/१६० 
आगेके नदी ग्रुगल बिदेह तक उत्तरोत्तर दुगुने अर >८ १९११ ४६६ [३१४२ 
ऐराबत तक उत्तरोत्तर आधे भर अर १४६ | » (११४१३ 
गंगा-- उद्दगम ६३ गो, | १/२ को. अर १६७ 2 १३६ | ६०० [३१६४ 
पर्व तसे मिरनेबाली चब तकी २१३ ््र > (४5६ | » 
. धार ऊँबाई 
दृष्टि सं, १ १० ८ छ 
दृष्टि स॑, २ २४ हा # ३१७ अर अर 2. | 8१६८ 
गुफा द्वार पर ८ यो, अर > २३६ >् १४५ | » ७६३ 
समुद्र प्रवेश पर. (६२ दे यो. भर -£ को. २४६ १(१८७/२६ | १४६ | ६०० | ३/१७७ 
सिन्धु +> गंगानदीबद न २४२ ३२/१८७/१२ (१४१ | ५ | ३१६४ 
रोहितास्या न्‍्> गंगासे दूना <- | १६६६ ३/१८८(६ १४१ | १६६ | ३/१८० 
रोहित +-> रोहित स्पावत्‌ <- | १७३७ ४|१८:(/१७ छ छ कर 
हरिकान्ता >> रोहितने दुगुना <- | १७४८ . | £/१८८/२१ 9 ».. | ३/१८१ 
( गंगासे चौगुना) 
हज्त +> हरिकास्तातत <- | १७७३ ६/१८८/२६ छ के छठ 
सीतोदा न>े हरिकास्तःसे दूना <- | २०७४ ७/१८८(३३ ष ». | ३१5४२ 
(गंगासे आठ गुना) 
सीता नर सोतोदाबद <- | २१२३ ८१८६६ . | » छ श 
उत्तरकी छः नदियाँ। +> क्रमसे हरितादिवद रू ओर ६&-२९४/१८९ | १६६| अर 
बविदेहका ६४ नदियाँ >> गंगानवीबद न -> | (बे. लौक/३/१०) <- 
बिभंगा कुण्डके पास ० को १६५९ २ कह २११८ श < (६०६ | » 
(उत्तर दक्षिण) 
महानदीके पास | ६०० को २२१६ अर > 2 4 
दृष्टि सं. अर ३/९०१३/- > रू 
कल -+ सर्वत्र गंगासे बूना <- क सी ५५ 


लोक 


२. धातकीखण्डकी नदियाँ 


््््््िफजिजतय व क्‍इक्‍::क ज५अफफकफफसइककऑइफइइरर-इ अइस्‍इइझोोोो़््ः<ँःककखख अअस्‍क्‍बझअचअइब नस सओझन-ाड:सस से सन 


उत्तर दक्षिण लम्बाई 








आदिम 


५०७ 


मध्यम 


अ-ज+++7-_एट्दइ्््+7 5८-८5 
सामान्य नियम-सर्व नदियाँ जम्बूंदीपसे दुगुने बिस्तार बाली हैं। ( ति. प./३/२६४६ ) 


हर 

नाम है 
*छए 

दोनों बाह्य विदेहोंकी बिभ॑गा- 

द्रहबती व ऊर्मिमालिनी यू 
ग्रहत्रती व फेनमा लिनी अ 
गम्भी रम।लिनी व पंकाबती डे 
हैः 

दोनों अभ्यन्तर बिदेहोंकी बिभंगा। .८ट 
क्षीरोदा व उन्मत्तजला न 
मत्तजला व सीतोदा डे 
तप्तजल्ा व औषधबा हिनी षट 





३. पुष्करद।पकी नदियाँ 





खबर 


पक पल आम दक्षिण लम्बाई 






नाम 





सामान्य नियम -सर्व नदियाँ जम्बूद्वोपवालीसे चौगुनी बिस्तार युक्त हैं। ( ति, प./॥/२७८८) 


दोनों बाह्य विदेहोंकी विभ॑गा-- 
द्रहबती ब ऊर्मिमा लिनी 


ग्रहवती ब फेनमालिनी 
गम्भीरमालिनी व पं कावती 


दोनों अभ्मन्तर बिदेहोंकी विभ॑गा-- 
क्षीरोदा ब उन्मत्तजला 


मत्तजला ब सीठोदा 
तप्तजला व अन्तर्वा हिनी 





५२८८६१४३६६ 
५४८३९०४ ३ 
५६७९१९३३३६ 


२७५३३ ३४ 
२५५८०४४ ९ 
२३६२७१ ४ ेए 


आदिम 


१९६१५७६५ ५४ 
२००१७५५३ ६६ 
२०४१९३५५४६ 


१४६१२५१३३३ 
१४२१०७२४४ॉर 
१३८०८९२३३४६ 


५२८९८० ३१२ 
५४८५० ९४४४ 
५६८०३८३६३६ 


२७५२ १४ पर 
२५५६८५५३६ ६ 
२३६१५६ 


मध्यम 


१९६१८१५२६६ 
२००१९९४४४९४६ 
२०४२१७४ ९ द५ 


१४६१०१ ३४९३ 
१४२०८३३३६४ 
१३८०६९५४५ 








अन्तिम 


१९६२०५३२ ४६ 
२००२२३३ ५६३ 
२०४२४१२६६४६ 


१४६०७७४३१३६ 
१४२०५९५५ ५ 
१३८०४१५३१२ 





६. द्वीप क्षेत्र पव॑तों आदि का विस्तार 

| ति,१,/ 

अन्तिम ४/गा, 
५२९१०० ( 
५४८६ २९६५ २६४४ 
५६८१५८५ ४४५ २६६२ 
२७५०९४३६३६ २६७६ 
२५५५६५४ ढुं ३ २६5४ 
२३६०३६३६६ २६६२ 





ति. १./४ 


गा, 





२८६० 
२८४६५ 
शष६६ 


रष्ष् 
रच 
२६०२ 


शोक ५०८ ६, द्वीप क्षेत्र पर्वतों भादि का विस्तार 


८, मन्पको डक वापियों व कुण्डोंका विस्ता: 
१, जम्बूद्यीप सम्बन्धी-- 


हा लिए कि | च [क पा | मर ति. प,। रा,वा,/शैसू. | है, १. | ज़ि,सा। | जे, १८ 
नाम | लम्बाई | भौड़ाई | गहराई जगा, था रा हा बता, 








मनन निनानी ननाननननननननन-नननमन-«+ नमक «»++ 3 


सामान्य नियम--सरोवरोंका बिस्तार अपनी गहराईसे ५० गुना है (ह, पु./(/६०७) द्रहोंकी लम्बाई अपने-अपने पर्व तोंकी ऊँचाईसे १० गुनी है, 
चौड़ाई £ पुनी और गहराई दसवें भाग है। ( त्रि, सा,(१६८); ( ज, प,/३/७१ ) 














जम्गूव्वीप जगतीके मूलबालीः-- 
उत्कृष्ट २००घ. | १० घ, | २०घ. | श३ अं अर ह ढ़ 
मध्यम १६० , ७३ 4 १५ % रा ] ख्र 2 हट 
जघन्य १०० ,, | £० ,, १० ,, क्र भर >् श्र 2 
पद्मद्रह १००० ५, ६०० १० १६४८. | (त. सृ./३|१४-१६) श्र 2 रे 
महापत -> पश्चसे दुयुना <- १७२७ नर श्२६ 
तिगिछ -> धदसे चौगुना र- १७६१ भर ः दि 
केसरी -> सि्गिछबत्‌ <-- २३२३ कर 
पुण्डरीक -> महापद्वत्‌ <- २३४४ कर कि नि 
महापुण्डरीक -> पघहद्त्‌ «- २३४६ ल्‍ 
देवकुरुके व्रह -> पद्मरहबत्‌ <- २०६०. १०१३/१०/१० |. १६५ ६8६ ६/५ 
उत्तरकुरुके दह -> वेबकुरुबत €- २१२६ भर भर भर > 
मलल्‍्दनवनकी बापियाँ ४०यो, | २४यों, | १० यो« 
सौमनसबनकी बापियाँ 
हृष्टि सं, १ २४ ५ | २५ » ४ यो, श्६३७ अर > अर र 
दृष्टि सं, २ “-> िन्‍दनवनवत्‌| <- अर १ग१३१४०७ अर भर रू 
गंगा कुण्ड -- गोलाईका व्यास गहराई 
दृष्टि स॑, ९ १० यो, १० यो, २१६+२२१ 
दृष्टि सं, २ ६० ,, १० » २१८ २२/१/१८०/२/ श्षर 85७ अर 
दृष्टि सं, ३ ६२३ ,, १०, | २१६ ५ श्र » ५ 
सिल्धरुकुण्ड -> गंगाकुण्डकतु. <- भर २२/४६/१८०३९ > अं ६ 
आगे सीतासीतोदा तक -> उत्तरोक्तर दुगुना €- है २२/३-६/१८६ भर अर * ८ 
आगे रक्तारक्तोदा तक >> उत्तरोत्तत आधा €- र २२/६-१४/ १८६ भर सं ९ 
३२ विदेहों की नदियों के कुण्ड ६३ यो. १०यो, १०१३६/१०६/२४ रे हु अं 
बिभंगाके कुण्ड १२० यो, १०्यो, १०१३/१७६/१० > अर अर 


छोक ५०९ ६. द्वोप क्षेत्र पर्वतों आदिका विस्तार 
२० अन्य द्वीप सम्बन्धी 


| कह... | कि | का [कण | हु | ण यम कि दया | 



















नाम लम्बाई | चौड़ाई | गहराई | पि.प. | रा-्वा.|हैसू। | ह. पृ. | त्रि.सा/ ज, १. 
४गा, ब,पर.[प, | धंगा, गा, , आ.; गा. 
कक | यो० | यो० | 
धातकीरूण्डके पद्म आदि वह “२ जम्बूद्ीपसे दूने €- ३१/५/१६६/२३ > 2 » 
ननन्‍्दीश्बरद्दीपकी बापियाँ १००,००० | १००,००० | १००० ३४/-९६८११ ६६७ ६०१ अर 









९५, भष्ाई द्वोपके कमकोंका विस्तार 



















बा | | 
ऊँचाई या | कमल ति.प,। | दाह हू पु. | त्रि, सा/ 
नाम विस्तार सामान्य नाल | मृणाल | पता किणिका ४ंगा. १५-१४ | ॥गा, जे 
को० | को० | कोौ० | को० | को० पंक्ति | 
मय हि जा हद कक द्र्ह्का ऊचाई-- 
मूल कमल दृष्टिसं../ | ४ |“ ४२ € | € | १ १६६७ अर १२८ | ६७०-६७१ | ६/७४ 
दृष्टि स॑, २ > अर > रे २ १६७० ५६ > 3 ९ 
विस्तार- हे 
दष्टिसं, १ ४या, २ १ ३ | अर १ १६६७ १६६६ > ७. (७०-७१ ८ 
दृष्टि सं, २ | रे | १ ३ । श्‌ २ १६६७ +- ] श्श्८ >् ३(७४ 
१६७० 





नोट-* जलके भीतर १० योजन था ४० कोस तथा ऊपर दो कोस ( रा. वा.।-१८६/६ ); ( ह, पु,(/१२८ ); ( त्रि, सा,(४०१ ); ( ज, प./३/७४ ) 


परिवार कमल -> सर्वत्र उपरोक्तते आधा «- >< १६ >< > भर 
आगे तिगिछ द्रह तक ->  उत्तरोत्तर दूना €र-+ > त,सु.३/९८ | 2 | ३॥१२७ 
केसरी आदि द्वहके -> तिर्गिद्चठ आदिवबत्‌ «- अर ते, सू-३/२६ | 2 अर 


>् 






हिमबातू पर | ऊँचाई के 2), १ २०६ | २२/२/१६६/३ 
ऊपर 

| ( कमलाकार कूट । बिस्तार २ ४ | ४ | २ | १ २५४ भर १९ 
। घधातकीखडके३ >> जम्बूद्दीपवालॉसे दूने <- ( रा. वा./३/३३/४/१६४/२३ ) 


कोकचंद्र 


होकचंद्र--नन्दोसंघ मतारकारगणकों गुवरबिलोके अनुसार आप 
कुमारनन्रीके शिष्य तथा प्रभावनद्र ६, १ के गुरु थे। समय -विक्रम 
हाक सं, ४२७-2३३ (ई- (०६-५३१ ) दे० इतिहास/४/१६। 


छोकपंक्ति-- यो, सा./अ.(९/२० आराधनाय लोकानां मलिनेनान्त- 
रात्मना । क्रियते मा क्रिया बाले लेकिपड क्तिससौ मता २० «अन्त 
रात्माके मलिन होनेपे मूछ लोग जो लोकको र॑जायमान करनेके लिए 
किया करते हैं उसे लोकप क्ति कहते हैं । 


लोकपाल-- 


स, सि./४/०/२३६/६ अर्थ चरा रक्षेकसमाना लोकपाला!। लोक॑ पाल- 
यब्ती ति लोकपालाः | «जो रक्षकके समान अर्थचर है वे लोकपाल 
कहलाते हैं। तात्यर्य यह है कि जो लोकका पालन करते हैं बे लोक- 
पाल कहलाते हैं (रा, वा,/2/४/६/२१३/४ ); ( मे, पु./२२/२८ )। 

ति,प./३/६६ चत्तारि लोयपाला साबण्णा हॉति तंतबलाण | तणुरक्बाण 
समाणा सरीररबखा पुरा सन्वे ।६६।> ( इन्द्र|के परिवारमेंसे) चारों 
लोकपाल तन्‍्त्रपालोंके सदश...हंते हैं । 

त्रि, सा,भाषा/२२४ जपते राजाका सेनापति सैसे इन्द्रके लोकपाल 
दिगीनद्र हैं। 


२, चारों दिशाओो;ंके रक्षक चार छोकपाक 


१. इन्द्रकी अपेक्षा-- 

ति, प,/३/७१ पत्तेक्इंदसाणं सोमो यमत्ररुणधणदणामा थ। पुञ्वादि 
लोगपाला ह॒त्रति चत्तारि चत्तारि ७१० प्रत्येक इन्त्रके पूर्बादि 
दिशाओंके रक्षक ऋमसे सोम, यम, बरुण और धनद ( कुबेर ) नामक 
चार-चार लोकपाल होते हैं ।७॥॥ 


२. पूजा मण्डपकों अपेक्षा 


प्रतिष्ासारोद्ार/३/१८७-६८८. पूर्वदिशाका इन्द्र; आर्नेयका अरिनि, 
[कल ने 
दक्षिणका यम; नेक त्यका नेऋ त्य, पर्चिमका बरुण, वायठ्यका 
बायु, उत्तरका कुबेर, ईंशानका सोम व धरणेन्द्र । 


६, प्रतिष्ठा मण्इपढ़े द्वारपालों झा नाम निर्देश 


प्रतिष्ठासारोद्धार/२/१३६ कुम्ुद, अज्जन, बामन, पृष्पदन्त, नाग, कुघेर, 
हरितप्रभ, रत्नप्रभ, कृष्णप्रभ, व देव । 


४. बैमानिक हन्तरोंके छोकपाकोंका परिवार 


ति. प,/८/२८७-२६६ सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, जह्म, लांतब, 
महालुक्र, सहस्नार और आनतादि चार इन सत्र इन्द्रोंके चार चार 
लोकपाल हैं-सोम, यम, वरुण व कुबेर । इन चारों का परिवार क्रमसे 
निम्न प्रकार है-१. देवियाँ-प्रत्येककी ३३ करोड़। २, आम्यल्तर 
परिषह्-४०,५०,६०,७० । ३, मध्यम परिषहु-३००,४००,१००,६००; 
४. भाह्य परिषह-(००,५००,६००,७०० | ३, चारोंके हो अनीकोंमें 
सामन्त अपने-अपने इन्द्रोंकी अपेशा ऋमसे ४००० ्ै०००,१०००,१००० 
१००,४००,३००,२००, १०० है। ६. सभो इन्द्रोंके चारों ही लोकपालों- 
को प्रथम कप्नार्में सामान्य «२८०००, और शेष कश्माओंमें उत्तरोत्तर 
बृने दूने हैं। ७. दृषभादि -३४१६०००॥ ५. कुल अनोक-२४८६२०००। 
६. बिमान-६१६६६६६ । 


७५, सौधम इन्द्रके छोकपाक द्विचरम छ्ारीरी हैं 


ति. प.(८(३७/-३७६ सक्षी सहरगमहिसी सलोयबालो...णियमा 
दुच्चरिमदेहा''"«अप्रम हिपी और लोकपालॉसहित सौधर्म इस्द्र-**« 
नियमसे द्विचरम शरीर हैं। 


५१० 


लोग 


*ू अन्य सम्बन्धित विषय 


१. छोकपाल देव सामान्यके १० विकल्पोंमें से एक है-ऐ० देन/१। 
२. मवनवासी व वैमानिक इल्द्रोंके परिवारोंमें लोकपाछोंका निर्देदादि 
--दे० भवनवासी आदि भेद । 
३. जन्म, शरीर, आद्वार, सुख, दुःख, सम्यक्तव, आदि विषयक 
-दे० वेव/!7/२ | 


लोक प्रतर--(७)१ -४६। 


छोक विभाग---यह प्रत्थ लोकके स्वरूपका वर्णन करता है। मूल 
ग्रन्थ प्राकृत गाथाबद्ध आ० सर्बनन्दि द्वारा ईं० ४४८ में रचा गया 
था। पीछे आ० सिंहसूरि (ई. दा. ११ के पश्चात्‌ ) द्वारा इसका 
संस्कृत रूपान्तर कर दिया गया। रूपान्तर ग्रन्थ ही उपलब्ध है मूल 
नहीं | इसमें ११ प्रकरण हैं और २००० श्लोक प्रमाण है।* : 


छोक श्ेणी--७ राजू । 


छोकसेन-- प॑चस्तूपसंघकी ग्रुवविलीके अनुसार (दे० इतिहास ) 
आप आचार्य गुणभद्गके प्रमुख द्विष्य थे । राजा अकालवर्ष के 
समकालीन राजा लोकादिष्पकी राजधानी बड्ढापुरमें रहकर, आचाय 
भुणभद्ग रचित अधूरे उत्तर पुराणकों श्रावण कू, ४ है. ८२३० को पूरा 
किया था। तदनुसार इनका समय-ई. ८५४७-८६८ (जीवन्धरघचम्पू प,/ 
८/5. १९, एक,); (म. पु./प्र.३६/पं, पन्नालाल)-दे० इतिहास/॥(/१०७ । 


लोकादित्य--उत्तर पुराणकी अच्तिम प्रह्मस्तिके अनुसार राजा 
अकालबर्षके समकालीन थे। इनकी राजधानी बंकापुर थी तथा 
राजा धंकेयके पुत्र थे! आचार्य लोकसेनने इनके समयमें हो उत्तर- 
पुराणको (र्ण किया था। तदनुसार इनका समय-झा. ८२० ( हैं. 
८६८ ) आता है। ( म, पु.[प्र,४२/ पन्नालाल )। 

लछोकायत--६० चार्बाक । 

लोकेषण[--दे० राग/४ | 

छोकोत्तर प्रमाण-- बर्ण श्रेणी आदि )-दे० प्रमाण/६। 

लोकोत्तरवाद--- 


घ, १३/६,४.६० २८८३ लोक एवं लौकिकः ।--लोक्यन्त उपलम्यन्ते 
यस्मित्‌ जीबादयः पदार्था: स लोक: । स त्रिविध ऊर्ध्वाधोंमध्यलोक- 
भेदेन। स लोकः कथ्यते अनेनेति लौकिकवादः सिद्धान्तः। लोइय- 
वादों च्ति गए लोकोश्षरः अलोकः स उच्यतते अनेनेति लोकोत्तरबादः | 
लोकोत्तरीयवादो च्ि गद॑ ।>लौकिक शब्दका अर्थ लोक हो है ।-- 
जिसमें जीवादि पदार्थ देखे जाते हैं अर्थात्‌ उपलब्ध होते हैं उसे 
लोक कहते हैं। वह तीन प्रकारका है--ऊध्बलोक, मध्यलोक और 
अधोलोक । जिसके द्वारा इस लोकका कथन किया जाता है बह 
सिद्धान्त लौकिकवाद कहलाता है। इस प्रकार लौकिकबादका कथन 
किया | लोकोत्तर पदका अर्थ अलोक है, जिसके द्वारा उसका कथन 
किया जाता है वह श्रुत लोकोत्तरवाद कहा जाता है, एस प्रकार 
लोकोक्त र झा कथन किया । ः' 

गो. क,|मू.[८६३ सहउदिठया पसिद्धी दुव्जारा मेलिवेहिंबि सुरेहि। 
मज्मिमपंडबसित्ता माला पंचसु वि खित्तेब।७०एक ही बार उठी 
हुई लोक प्रसिद्धि देबॉसे भो मिलकर दुर नहीं हो सकतो और की 
तो बात क्या । जैसे कि द्रौपदीकर केवल अर्जुन-पडवके गछेमें डाली 
हुई मालाकी 'पाँचों पांडबॉको पहनायी है' ऐसी प्रसिद्धि हो गयी। 
इस प्रकार लोकबादी लोक प्रवृत्तिको सर्बस्त मानते हैं।- और भी 
दे० सत्य/संबृति व व्यवहार सत्य )। 


छोम “5१. आहारका एक दोष--दै० अ!हार/77/। २, बसतिकाका 
एक दोष- दे० बसतिका ! 


जैवेमा सिद्धान्त कोश 


लोड ५१११ 


रा. बा/६/६६/१७४/१३ अनुप्रह्मवणवव्याशभिकाइक्षाबेशों सोभः कूमि- 
राग-कजल-कर्द म-हरिद्वारागसह॒दाश्चतुर्विष: । "घन आदिको तोश 
आककाँक्षा या.गृद्धि लोभ है । यह किरकिची रंग, काजल, कीचड़ 
और हलवीके र॑ गके समान चार प्रकारका है । 

घ. १/१. हे ११/३४२/८ गा काहश्ला लोभ: । «गह या कांक्षाको लोभ 
कहते हैं । 

घ. $/१:न्‍-१.२३/४१/५ ल्ोभो गृद्धिरित्येकोरर्थ'।०लोभ और गृद्धि 
एकार्थक हैं । 

ध, १३/४,२.८,८(२८३/८ बाह्यार्थेषु ममेद॑ बुद्धिलोभिः।« बाह्य पदाथोंमें 
जो “यह मेरा है' इस प्रकार अनुरागरूप बुद्धि होती हैं वह लोभ है । 
नि, सा ता. बृ./११२ युक्तस्थले घनव्यय/भाबो लोभः, निश्वयेन 

निश्लिलपरिग्रहपरित्यागलक्षणनिरं जननिजपरमात्मतश्थपरियहाघ 
अन्यत्‌ परमाणुमात्रद्व्यस्बीकारों लोभ: ।ल्योग्यस्थान पर धन 
व्यमका अभाव बहू लोभ है; निश्चयसे समस्त परिग्रहका परित्याग 
जिसका लक्षण है, ऐसे निरंजन निज परमात्म तक्त्वके परिग्रहसे अन्य 
परमाणुमात्र द्रव्यका स्वीकार वह लोभ है । 


२. लो मके भेद्‌ 


रा, वा।१/६।६|१६६/४ लोभश्चतुःप्रकारः--जीवनलोभ आरोग्यलोभ 
इन्द्रियलोभ उपभोगलोभरचेति, स प्रत्येक व्विधा भिथ्वते स्वपर विषय- 
लातू। «लोभ चार प्रकारका है-जीबनलोभ, आरोग्यलोभ, ह्द्रिय 
लोभ, उपभोगलो भ । ये बारों भी प्रत्येक स्व पर विषयके भेदसे दो- 
दो प्रकार हैं। ( था, सा,/६१/६ ) ( इनके लक्षण दे० शौच ) । 


# अन्य सम्बन्धित विषय 


१. छोम कषायके अन्य मेद दे० मोहनीय/३ | 
२, लोक कषाय सम्बन्धी विषय --दे० कपाय | 
३ लोम व परिग्रद संशामें अन्तर +-दे० संज्ञा । 
४. लोम कपाय राग है --दे० कषास/४। 
७५, लोमकी इृष्टता-अनिष्ता --दै० राग/४ | 


लोल--दूसरे नरकका न्बाँ पटल--बे० नरक/६। 
लोलक--दूसरे नरकका दसवाँ पटल--दे० नरक[५। 
लोलवत्स-- दूसरे नरकका दसवाँ पटल-दे० नरक/६। 
लोहागल--पप्रजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याघर । 


लोहाचाय--(  द्रुघर्माचार्यका अपरनाम था-दे० सुधर्माचार्य । 
२. श्रुवावतारके अनुसार आठ अंग अथवा आचारांगधारी थे। आप- 
का नाम भद्गबाहु द्वितीयके पश्चात्‌ आता है। श्रुतावतार नं, १ के 
अनुसार इनका समय वी, नि. ६८३ (६० १५७) और शभ्रृताबतार 
नं. २ के अनुसार वी, नि. ११५-६६१ (ई, पू, १२-ई. ३५) है ।- दे० 
इतिहास/॥/१ (स. सि,/प्र, ७८/ पं, फूलबन्द ) (ह. पृ. प्र. ३ 
प॑, पन्नालाल )। ३, नन्दिसंघ थलातकार गणकी गुबाबलीके अनुसार 
आप उमास्बामीके हिष्य तथा सशःकोर्तिके पुरु थे। बिक्रम सं० 
१४२-१४३ ( ईं० २२०-२३१ )-दे० हतिहास/४/१३। 


लोहित--. लबण समुद॒स्थ दिक्‌ पर्वतका स्वामी देव-पे० लोक/ 
७; २, सौधमंस्वर्गका २४ याँ पटल ब इन्द्रक-दे० स्वर्ग/६! 

लोहिताक्ष--.., गन्धमादन विजयार्ध पर्वतस्थ एक कूट-दे० 
त्तोक|५ २, लगण समुद्स्थ दिकआस [पर्रृतका स्वामी देव--दे० 
लोक|& ३, मानुषोत्तर पर्वतस्थ एक कूट--दे० लोक|७; ४. रुचक 
अर्व॑तस्थ एक कूट-दे० सोक/७। 


++दे० केदा लौंच । 


लोकांतिक देव 
छौकांतिक देव-- 


स. सि./४/२४/२६४/१ एत्प तस्मित्‌ लोगस्‍्त हृति आलय आबासः | 
ब्रहलोक आलयो येपां ते अह्मलोकालसा लौकान्तिका देवा बेदि- 
हव्या:। -अहालोको लोकः तस्यानतो लोकान्तः तस्मिन्भबा 
सौकान्तिका इति न सर्वेषां प्रहणम्‌ । *“अथबा जन्मजरामरणाकीर्णो 
लोकः संसारः, तस्यान्तो लोकान्तः । लोकान्‍्ते भवा लौका- 
न्तिकाः।" 

स. सि,|४/२६/२६६/७ एते सर्ब स्व॒तम्त्राः हीनाधिकष्वाभावात्‌ । विषम- 
रतिबिरहाइदेवंय इतरेषां देबानामर्चनीयाः, अततुददशापूर्व धराः। 
[सतत ज्ञानभावनावहितमनसः, संसाराज्नित्यमु द्विगना: अनित्या- 
बारणाझनुप्रेश्लासमाहितमानसाः, अतिविशुद्धसम्यग्द्दनाः, रा, बा. ] 
ठीथैकर निष्क्रमणप्रतिबोधनपरा वेदितव्याः। ७१५ आकर जिसमें 
लयगको प्राप्त होते हैं, बह आलय या आबास कहलाता है| अह्यलोक 
जिनका घर है बे ब्रह्मलोकमें रहने बाले लौकान्तिक देव जानने 
चाहिए | :लौकान्तिक शब्द जो लोक शब्द है उससे ब्रह्म शोक 
लिया है और उसका अन्त अर्थात्‌ प्रान्त भाग लोकान्त कहलाता 
है वहाँ जो होते हैं वे लौकान्तिक कहलाते हैं। (रा,बा.।२/२४१- 
२४२(/२५ )। *** २५ अथब जन्म जर और सरणसे व्यप्त संसार 
लोक कहलाता है और उसका अच्त लोकान्त कहलाता है। इस 
प्रकार संसारके अन्तमें जो हैं बे लोकान्तिक हैं। (वि. १/६/- 
६१५६ ); (रा. बा./॥/२४/१-२(२४२/२६ ); ३, ये सब देव स्व॒तन्त्र 
हैं, क्य्रोंकि होनाधिकताका अभाव है। विषय-रतिसे रहित होनेके 
कारण देव ऋषि हैं। दूसरे देव इनकी अर्चा करते हैं। चौदह पूर्बों- 
के ज्ञाता हैं। [सतत ज्ञान भावनामें निरत मन, संसारसे उद्विग्न, 
अनित्यादि भावनाओंके भाने वाले, अति विशुद्ध सम्यभ्दृष्टि होते 
हैं। रा.बा,] बराग्य कक््याणकके समय लीथ॑ंकरोंको सम्बोधन 
करनेमें तत्पर हैं। ( ति, प./८/६०१-६४६ ), ( रा.बा /४/२५/३॥२४४/- 
४), (त्रि, सा,(॥३६-४४० ) । 


३, छोकाम्तिक देवके भेद 


त, सू.४/२१. सारछतादित्यवद्यरुणगई तोयतु षिताव्यावाधा रिशक्ष 
।२६। 

स.सि, ४/२५/२६६/३ सारस्वतादित्यान्तरे अग्न्याभसू या: । आदित्य- 
स्थ व वहनेश्चान्तरे चन्द्राभसत्याभाः। वहच्ररुणान्तरले श्रेयस्कर- 
क्षेमंकरा:। अरुणगर्द तोयान्तन्तराले वृषभेष्ट-कामचाराः । गर्दतोय- 
तुषितमध्ये निर्माणरजो दिगन्तरशक्षिता: । तुफिताठ्याबाधमध्ये आप्म- 
रक्षितसर्वरक्षिता: । अव्पाषाधारिष्टान्तराले मरुइ्सबः॥। अरिश्टृ- 
सारस्वतान्तराले अश्वविश्वाः। चसारस्वबत, आदित्य, बह, 
अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाध और अरिष्ट ये लौकास्तिक 
देव हैं।२१। 'व दाब्दसे इनके मध्यमें दो-दो देवगण और हैं इनका 
संग्रह होता है यथा-सारस्वत और आदित्यके मध्यमें अग्न्याभ 
और सूर्याभ हैं। आदित्य और वहििके भध्यमें चन्धाभ और 
सत्पाभ हैं! बहि और अरुणके मध्यमें श्रेयस्कर और क्षेमंकर, 
अरुण और गद्दतोयके मध्यमें वृषभेष्ट और कामचर, गर्दतोग और 
तुषितके मध्यमें निर्माणजजस्‌ और दिगन्तरक्षित हैं। और 
तुषित अव्याणाधके मध्यमें आत्मरस्तित और सर्बरक्षित, अव्या- 
माघ और अरिश्टके मध्यमें मरुत और बच्च हैं। तथा अरिष्ट और 
सारस्वतके मध्यमें अशब और विश्व हैं। (रा.पा,/४|२६/३/२४३/- 
१४) (ति,१./६/६१६-६२९) । 


६. कौकान्तिक देवोंकी संख्या 


ति. प./८/६२४-६३१४ सारस्बत ७००, आदित्य ७००, बहि ७००७, 
अरुण ७००७, ग्त्ोय ६००६, तुचित ६००६, अव्याबाघ ११०११, 


जैनेना सिद्धान्त कोष 


लौकिक 


अरिह ११०११, अग्न्याभ ७००७, सुर्याभ ६००६, चन्द्राभ ११०११, 
सत्याभ ९३०१३, श्रेयस्कर १४०१४, क्षेमंकर १७०१७, बृषभेष्ट १९०१६, 
कामचर २१०२१, निर्माणरज २३०२३, दिगम्तरक्षित २६०२६ आत्म- 
शक्षित २७०२०, सबरक्षित २९०२६, मरुत, ११०११, बच्च १२०३३ अरब 
३५०३४, गिश्व ३७०३७ हैं। हस प्रकार इन चालीस लौकान्तिकोंकी 
समग्र संख्या ४०७८६ है। (रा,वा,/४/२६/३/२४३/२०) । 


हि, प,|८/६३६ लोक विभागके अनुसार सारस्वतदेव ७०७ हैं। 


७. कौकान्तिक देवोंका अवस्थान 


से, सि,/४/२४,२५/२६३/५ तेषां हि. (लौकास्तिकानां) बिमानानि 
बहालो कस्यास्तेषु स्थितानि ।२४ अष्टास्वषि पूर्वोत्तरादिधु दिश्व 
यथाक्रममैते सारस्वतादयों देबगणा बेदितव्या: | तद्यथा--पू्ोत्तर- 
कोणे सारस्वतबिमानम, पूर्वस्थाँ दिशि आदित्यमिमानश, पूर्ब- 
दक्षिणस्था दिद्दि बलह्लिविमानम्‌, दक्षिणस्याँ दिशि अरुणविमानम्‌ 
दक्षिणापरकोणे गर्दतोयविमानम, अपरस्याँ दिशि तुषितबिमानमु, 
उत्तरापरस्या विशि अव्याबाधबिमानम, उत्तरस्मा दिदि 
अरिटवविमानम्‌। *“तैपामन्तरेदु द्वौ देवगणौं। ७“हन लौका- 
स्तिक देवॉके विमान अहालोकके प्रान्‍्त भागमेँ ( किनारे पर ) 
स्थित आठ राजियों ( 8८८६०४ ) के अन्तरालमें (ति. प.) 
हैं। पूर्व-उत्तर आदि आठों ही दिशाओंमें ऋमसे ये सारस्वत 
आदि देवगण रहते हैं ऐसा जानना चाहिए। यथा--पूर्वोत्तर 
कोणमें सारस्बतोंके विमान, पूर्व दिश्ाें आदित्योके 
विमान, पूर्व दरषिणमें बहिदेगोंके गिमान, दक्षिण दिश्ञामें अरुणके 
विमान, दक्षिण-पश्चिम कोनेमें गदतोयके भिमान, पश्चिम दिशा 
में तुषितके विमान, उत्तर-पश्चिम दिशामें अठ्याबाधके बिमान, 
और उत्तर दिद्वामें अरिष्ट विमान हैं। हनके मध्यमें दो वो देव- 
शरण हैं। (उनकी स्थिति ब नाम बे० लौकांतिक/२), ( ति, प,- 
5८/६१६-६१६ ),.. (रा. वा,/४/२४॥/३/२४३/१६),. ( क्रि, सो. 
३६१४-४१८ ) । 


मौकान्तिक लोक... ९ बा 





पर 


वंदना 


५, छौड़ास्तिक देव एक भवावधारो हैं 


स, सि./४/२४/२६६/७ लौकास्तिकाः,---सबे परीतसंसाराः ततरच्युता 
एक गर्भावास॑ प्राष्य परिनिर्वात्यन्तीति । »लौकान्तिक देव क्‍योंकि 
संसारके पारको प्राप्त हो गये हैं इसलिए वहाँसे ज्युत होकर और एक 
मार गर्भमें रहकर निर्वाणको प्राप्त होंगे। ( ति, प,/८/६७६ ), ( रा, 
बा.|३/२४/२४२/३० )। 


% अम्य सरवन्थित विषय 
१. द्विचरम शरीरका स्पष्टीकरण । -दे० चरम । 
२, कैसो योग्यता वाला जीव लौकान्तिक दैवोंमें जाता है । 

-दे० जन्म/६। 
३. ब्रह्म लोक । -वे०सवर्ग/६ । 


लोकिक--१, लौकिक जन संगतिका विधि निषेध-दे० 'संगति' । 
२, प्र. सा./म २१३, २६६ लोगिगजणसंभासा [ शुद्धास्मबृत्ति शून्य- 
जनसंभाषण ( त. प्र. )] ।२४३। णिग्गंथ॑ पव्वह्दो धट्ट दि जदि एहि- 
गेषि कम्मे हि। सो लोगिगो क्ति मणिदों संजमतबसंपञुस्तोबि ।२६६। 
“लौकिक जन संभाषण अर्थात्‌ घुद्धात्म परिणति शून्य लोकोंके 
साथ बातचीत--५२५३। जो (जीव ) निर्प्रन्थ रूपसे दीक्षित होनेके 
कारण संयम तप संयुक्त हो उसे भी यदि वह ऐहिक कार्यों (ख्याति 
लाभ पूजाके निमित्त ज्योतिष, मन्त्र, वादिश्व आदि 'ता,बृ." सहित 
बर्त ता हो तो लौ किक कहा गया है ।२६६। 

लोकिक--दूसरे नरकका नवमा पटल-दे० नरक[६। 

लोकिक प्रमाण--६० पर माण/६ | 

लौकिक वाद--दे० लोकोत्तर। 

लोकिक शुचि--दे० दुचि। 

लोगक्षि भास्कर--मीमांसा दर्शनका टीकाकार । -बे० मीमांसा 
दहन । 


प्चचा 

बंग---दे० मंग। 

खंग[--मध्य आर्स खण्डकी एक नदी-दे० मनुध्य/४। 
बंचना--दे० माया । 


बंदना--द्वादक्ांगके १४ पूर्वोें से तीसरा पूर्ष । -वे० श्रुत- 
झ्ञान/१॥। 


वंदना १. इतिकर्मके अर्थमें 


रा, वा (६/२४/११/४३०/१३ वन्दना त्रिश्ुद्धिः दृधासना अतुःदिरो५- 
बनतिः द्वादशावर्त ना। “मन, बचन, कायकी शुद्धि पूर्वक खश्गा- 
सन या पद्मासनसे चार बार शिरोनति और भारह आबर्त पूर्वक 
बन्दना होती है ।-( विशेष दे० कृतिकर्म )। 

भ, आ,/वि./४०६/०२८/१३ बन्दनीसग्रुणानुस्मरण॑ मनोबच्दना। बाचा 
तदगुणमाहात्म्यप्रकाशनपरव चनो श्वारणस्‌। कायेन बन्चना प्रदक्षिणी- 
करण कृतानतिश्च ।«बन्दना करने योग्य गुरुओं अदिके ग्रुणोंका 
स्मरण करना मनोवन्दना है, गचनोंके द्वारा उनके थुणोंका महत्त्व 
प्रगट करना यह बचन वन्दना है और प्रदक्षिणः करना, नमस्कार 
करना यह कायबन्दना है ।--( और भो ऐे० लमस्कार/१)। 


जैनेन्द्र सिड्ाप्त कोश 


बंदना | 

कपा. १/१-१/$ ८६/१११/५ एयरस्स तित्थयरस्स णमंसणं बंदणा णाम । 
“एक तीर्थैंकरको नमस्कार करना बन्दना है। (भा. पा,टी./»०[ 
२२११४) । 

घ, 5५/३-४१(८४३ उसहाजिय--जडइमाणादितित्थमराण॑ भरहादि- 
केवलोणं आइरिय-चडइत्तालयादीणं भेय॑ काऊण णमोक्‍्कारों गुणगण- 
मललीणो सयकलावाउलो गुणाणुसरणसरूबो बा बंदणा णाम । 

घ, 5/३,४९/६२/६ तुहुँ गिट्‌ठबियट्ठकम्मो केबलणाणेण दिट्ठसव्बट्ठो 
धम्मुम्पहसिट्दगोदठोए पुट्ठाभयंदाणो सिट्ठपरिबालओ दुट्ठुणिग्ग- 
हकरो देब त्ति पसंसावंदणा णाम । “ऋषम, अजित*«नबर्धमानादि 
तोर्थकर, भरतादि केबली, आचार्य एवं चैरपालयादिकोंके भेदको 
करके अथवा गरुणणण भेदके आश्रित, शाब्द १.लापसे व्याप्त ग्रुणानु- 
स्मरण रूप नमस्कार करनेको बन्दना कहते हैं।८८। 'आप अष्ट 
कर्मोंको नष्ट करनेवाले, केबलज्ञानसे समस्त पदार्थोंको देखनेबाले, 
घर्मोन्प्ुख्त शिष्टॉकी गोष्ठौमें अभमदान देनेबाले, शिष्ट परिपालक 
और दुष्ट निम्रहकारी देब हैं" ऐसी प्रशंसा करनेका नाम बन्दना है। 

भ्र. आ.|वि,/११६/२७४/१ बन्दना नाम रत्नत्रयसमन्वितानां यतीनां 
आचार्योपाध्यायप्रब्त कस्थ विराणां गुणातिहय॑ विज्ञाय श्रद्धापुरः- 
सरेण-*-बिनये प्रवृत्ति: । »“रत्नत्रयधारक यति, आचार्य, उपाध्याय, 
प्रवर्त क, बृद्धसाधु इनके उत्कृष्ट गुणोंको जानकर भ्रद्धा सहित होता 
हुआ बिनयोंमें प्रवृत्ति करना, यह बन्दना है ।--( दे० नमस्कार/१)। 


२. निश्चय वन्दनाका लक्षण 


यो. सा,/अ,/४/४६ पव्रित्रदर्शनक्षानचारित्रमयमुत्तम॑ | आत्मान बन्ध्य- 
मानस्य बन्‍्दनाकथि कोबिदे! ।४६ “जो पुरुष पबित्र दर्शन ज्ञान 
और चारित्र स्वरूप उत्तम आत्माकी बन्दना करता है, विद्वानोंने 
उसी बन्दनाकों उत्तम बनदना कहा है। 


३, वन्दनाके भेद व स्वरूप निर्देश 


भ, आ,/वि,/११६/२०८/२ वंदना--“अभ्युस्थानप्रमोगभेदेन द्विविधे 
बिनये प्रवृत्ति: प्रत्येक तमोरनेकभेदता। ““अभ्युत्थान और प्रंयोग- 
के भेदसे दो प्रकार विनयमें प्रवृत्ति करना बन्दना है। इन वोनोमेंसे 
प्रत्येकके अनेक भेद हैं । ( तिनमें अम्युत्थान बिनय तो आचार्य साधु 
आदिके समक्ष खड़े होना, हाथ जोड़ना, पीछे-पीछे चलना आदि 
रूप है। इसका विदेष कथन 'विनय' प्रकरणमें दिया गया है और 
प्रमोग विनय कृठिकर्म रूप है। इसका विशेष कथन निम्न प्रकार 


है। ) 
है सन वचन कास वन्दना[-दे० नमस्कार । 


३. वन्दनामें आवश्यक अधिकार 


भ, आ./बि./११६/२७६/२कत्तंव्यं केन, कस्य, कदा, कस्मिम्कति 
बारानिति । अम्युत्थानं केनोपदिष्टं किंवा फलमुद्दिश्य 
कर्तव्य ।"**उपदिष्टः सर्बेजिनै: कर्मभूमिषु। «यह बन्दना कार्य 
किसको करना चाहिए, किसके द्वारा करना चाहिए, कब करना 
चाहिए, किसके प्रति कितने भार करना चाहिए। अम्युत्यान 
कर्तव्य है, वह किसने मतामा है, तथा किस फलको अपेक्षा करके 
यह करना चाहिए। सो इस कत॑ ब्यका कर्म श्रम बालॉके लिए सर्व 

जिनेश्वरॉने उपदेश दिया है। (इसका क्या फलव महत्त्व है यह 

बात “बिनय' प्रकरणमें मतायी गयी है। होष बातें आगे क्रम पूर्वक 
निर्दिष्ट हैं। ) 


७, वन्दना किमनको करनी चाहिए 


चा. सा./११६/२ अतःचैत्यस्थ तदाश्नयचैत्यालयस्थापि बस्वना 
कार्या। -«ुरूणां पुण्थपुरुषो षितनिरवध्षनिषद्यास्थानादीनामुच्यते 


५१३ 


वंदना 


क्रियाविधानय्‌ ।»जित बिम्भकी तथा उसके आश्यभूत चैत्माशम- 
की बल्दना करनी चाहिए। आजार्य आदि गुरुआँकों तथा पृण्य 
पुरुषोंके द्वारा सेननीय उनके निषद्या स्थानोंकों वन्दना विधि 


कहते हैं। 


दे. वंदना/! (घोबीस तीर्थंकरोंकी, भरत आदि केवलियोंकी, 


घं, १३/१,४,२८/८६/१ 


आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, बृद्ध साधु, तथा चैध्य चैर्पालयकी 
बन्दना करनी चाहिए। )-( और भी दे०/कृतिकम/२/४ ) । 


७, बन्दुनाकी हीन वेल्वाएँ व काछ परिमाण 


पदाहिणाणमं सणा दिकिरियाणं तिण्णिबार- 
करण तिबखुत्तं जाम । अधवा एफ्कम्हि चेब दिवसे जिणगुरुरिसिधंद- 
णाओ तिण्णिवारं किज्जंति त्ति तिबखुत्त णाम। छिसंज्माप्ु चेब 
बंदणा को रदे अण्णत्थ किण्ण करिदे। ण अण्गर्थ भि तप्पडितेह- 
णियमाभावादो ) तिसज्मामु बंदणणियम१रूवणट्ठ॑लिगखुप्तमिदि 
भणिद ।«प्रदक्षिणा और नमस्कार आदि क्रियाओंका तीन बार , 
करना त्रिःकृत्या है। अथवा एक ही दिनमें जिन, गुरु, ऋषियोंकी 
बन्दना तीन बार की जाती है, इसलिए इसका नाम त्रिःकृष्वा है। 
प्रश्न--तोनों हो सन्ध्याकालॉमें बन्दना की जाती है, अन्य समयमें 
क्यों नहीं को जाती। उत्तर-नहीं, क्योंकि, अन्य समयमें भी 
बन्दनाके प्रतिषेधका कोई नियम नहीं है। तीनों सन्ध्याकालों में 
बन्दनाके नियमका कथन करनेके लिए 'त्रिःकृरबा' ऐसा कहा है । 


अन.ध./८/७६/८०७ तिस्रोषह्लो नत्या निदाश्चाद्या नाडयो व्यत्यासिताश्च 


ताः | मध्याह्ृध्य च षट फालास्त्रयो५मी निर्यबन्दने |७६।--उक्त च-- 

बह लत कालः संध्याना ज़ितये बुधैः। कृतिकर्म मिध्ेनित्यः परो 
नैमित्तिको मतः ॥ «तीन सन्ध्याकालोंमें अर्थाद पूर्बाह, अपरा़, व 
मध्याहमें बन्दनाका काल छह-छह घड़ी होता है। बह इस प्रकार है 
कि, सूर्योदयसे तीन घड़ी पूर्वसे लेकर सूर्योदयके तीन घड़ी परचाद 
तक पूर्वाह्न बन्दना, मध्याहमें तोन घड़ी पूर्व से लेकर मध्याहुके तीन 
घड़ी पश्चात तक मध्याह बन्दना, और हसी प्रकार सू्यस्तमें तीन 
घड़ी पू्वसे सूर्यास्तके तीन घड़ी पश्चात्‌ तक अपराषहिक वन्दना। 
यह तोनों सब्ध्याओंका उत्कृष्ट काल है जैसे कि कहा भी है --कृति- 
कमकी नित्यकी किघिके कालका परिमाण तीनों सन्ध्याओंमें तीन- 
तीन मुहूर्त है। (अन. घ./६/१३ )। 


# अन्य सम्बन्धित विषय 


१. वन्‍्दनाका फल गुणश्रेणी निर्जरा । - बे० प्रूजा/२। 
२. वन्दनाके अतिचार । -दे० व्युत्सग/१। 
३, वन्दनाके योग्य आसन मुद्रा आदि |. -दे० कृतिकर्म/३। 
४. एक जिन या जिनालयकी वन्दनासे सबकी 

बन्दना हो जाती है। --पै० परूजा।३+ 
५. साधुसंघमें परस्पर बन्दना व्ययहार । ““दे० बिनय/३, ४ । 
६ चैत्यवन्दना यथा देववन्दना विधि । 


भा, सा,/१६६/५ आत्माधीनः सच्चैत्यादीत्‌ प्रतिबर्दना्थ गत्मा धौत्- 


पादस्प्रप्रदक्षिणीकृत्सै यापिथकायो त्सगँ कृटबाप्रथममु पनिश्यालोरय 
चैत्यभक्तिकायोत्सग॑ करोमीति विज्ञाप्योत्थाम जिनेस्तचम्त्रवर्शन- 
मात्रन्निजनयन चन्ड्रकान्तो पलबिगलदानन्दश्रु जल्घारापुरप रिप्तानि - 
तपश्ष्मपुटो5ना दिभवदुर्ल भभगबद हू त्परमेरब रपरमभट्टारकप्रतिनिम्बद 
दानजनितहषो८्कर्ष पुलकिततनुरतिभक्तिभरावनतमस्तकर्यस्तहस्त कु - 
शेदायकुड्मलों दण्डकट्टयस्मादाबल्ते क्त प्राक्तनक्रमेण प्रवृत्म चेर्म- 
स्तबेन त्रिःपरीत्य द्वितीमघारेउप्युपव्िश्यालोच्य पठचगृरुमक्ति- 
कायोत्सग॑ करोमीति बिज्लाप्योत्धाय पठ्चपरमेष्ठिनः स्छुत्वा 


जैनेन सिदाग्त कोश 


मभा० ३-६५ 


बंदनामुद्रा 


तृतीयवारेउप्मुपविश्यालोचनीय: । ““““प्रदक्षिणीकरणे च्र दिक्‍्चतु- 
श्याबनतौ 'चतुःहिरों भवति।““एवं वेबतास्तवनक्रियायां चैरय 

अक्ति पठचगुरुभक्ति ्र कर्यात्‌। »आत्माधीन होकर जिनबिम्ब 
आदिकॉकी बन्दनाके लिए जाना चाहिए। सब प्रथम पैर घोकर 
तोन प्रदक्षिणा दे ईर्यापथ कायोत्सग करे। फिर बैठकर आलोचना 
करे। तदनन्तर मैं 'चेत्यभक्ति कायोस्सर्ग करता हूँ” हस प्रकार 
प्रतिज्ञा कर तथा खड़े होकर श्री जिनेन्द्रके ददान करे। जिससे कि 
आँखोमें हर्षाश्र॒ भर जायें, दारौर हर्षते पुलकित हो उठे और भक्तिसे 
नब्ीय्वृत मस्तकपर दोनों हाथोंको जोड़कर रब ले। अब सामायिक 
दण्डक व थोस्सामिदण्डक इन दोनों पाठोंको आदि ब अन्तमें तीन- 
तोन आबर्त व एक-एक दिरोनति सहित पढ़े । दोनोंके मध्यमें एक 
नमस्कार करे (दे० कृतिकम/४) तदनस्तर चेत्यभक्तिका पाठ पढ़े तथा 
बैठकर तत्सम्भन्धी आलोचना करे। हसी प्रकार पुनः दोनों कःहकों 

व कृतिकर्म सहित ५चगुरुभक्त व तत्सम्बन्धी आलोचना करे। प्रद- 
ज्ञिणा करते समम भी प्रध्येक दिक्षामें तीम-तीम आजर्य और एक 
शिरोनति की जाती है। इस प्रक्कार चैत्य बन्दना या देव बन्दनामें 
खैध्यभक्ति व पंचगुरु भक्ति की जाती है। ( भ, आ,/बि,/११६/२७:/ 
११ पर उद्दधृत ); ( अन, घ,/६/१३-२१ ) ! 


७, गुरु धन्‍्दना विधि 


अन. ध,/६/३१ लघ्ठया सिद्धगणिस्तुत्या गणी बन्द्यो गबासनात्‌। 
संद्वान्तोपन्तःश्रुतस्तुत्या तथान्यस्तन्नुति बिना ।३१। --उक्त च-- 
सिद्धभष्त्या बृहत्साधुव॑न्‍्द्ते लघुसाधुना | लष्त्मा सिद्धश्नुतस्तुत्या 
संद्वाग्तः प्रणम्यते। सिद्धाचार्यलघुस्तुत्या बन्थते साधुभिर्गणी। 
सिद्धश्नतगणिस्तुश्या लघ्ठया सिद्धान्तविद्नगणी। «»साधुओंको आचार्य- 
की बन्दनता गबासनसे अंठकर लघुसिद्धभक्ति ब लघु आचासभक्ति 
द्वारा करनो चाहिए। यदि आचार्य सिद्धान्तवेत्ता हैं, तो लघु 
सिद्रभक्ति, लघु श्रुतभक्ति ब लघु आचायभक्ति करनी चाहिए। 
जँसा कि कहा भो है--छोटे साधुओंको बड़े साधुओंकी बन्दना 
जघु सिद्धभक्ति पूर्वक तथा सिद्धान्तवेत्ता साधुओंकी बन्दना 
लधुसिद्धभक्ति और लघुश्रुतभक्तिके द्वारा करनो चाहिए । 
आचायकी बन्दना लघुसिद्धभक्ति ब सघु आधचायभक्ति द्वारा, 
तथा सिद्धाम्तवेत्ता आचायकौ बन्दना लघु सिद्धभक्ति, लघु श्रत- 
भक्ति और लघु आचार्य भक्ति द्वारा करनी बाहिए। 


८. बन्दना प्रकरणमें कायोश्स्गका का 


दे० कायोत्सग/१ ( बन्दना क्रियामें सबन्र २७ उच्छबासप्रमाण कायो- 
स्सगका काल होता है। ) 

बरदसासब्रा--३० मुद्रा । 

बंश--२. रेतिहासिक राज्यवंद-दे० हृतिहास/३ । २, पौराणिक 
राज्यवंदा ० दे० इतिहास/६। ३, जैन साधुओँके बंश या संघ -दे ० 
इतिहास/४.६ | 

शंदापत्र - ३० योनि । 


जला -- तरककी पूसरी पृथिनो। अपर माम दाकराप्रमा। -दे० 


दाक राप्रभा । 
बशाल--बिजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर । --दे० मिशाघर । 
वक्तवप--१., बस्तु क्तित वक्तव्य है और कर्थचिंत अवक्तअ्य 


+दै० सप्तभंगी।६। ९, दाब्द अष्प [हैं और अर्थ अनस्त --दे० 
आगम[४५+ 


घ१४ड 


यवता 


वक्तष्यता--- 


चघ. १/१,१,९/८२/५ बत्तव्बदा तिविहा, ससमगबत्तव्यदा परसमयबत्त- 


व्यदा तदुभयवक्तवग्यदा चेदि । जमह सत्थम्हि स-समयों चेब 
बणिषण्णदि परूबिजदि पण्णाविज्जदि त॑ सत्थं ससमयबवत्तव्य॑, तस्स 
भावों ससम्यवक्तग्बदा । पर समयों मिच्छत्तं जम्हि पाहुड़े अधि- 
योगे वा वणिज्जद परूबिज्जदि पण्णाविज्जदि त॑ पाहुडमणि- 
गोगो वा परसमयवत्तब्यं, तस्स भावों परसमयवत्तव्यदा णाम। 
जत्थ दो बि परूवेऊण पर-समयो दूसिज्जदि स-समयो थाबिज्जदि 
तत्थ सा तहुभयवत्तव्बदा णाम भवदि ।«वक्तव्यताके तीन प्रकार - 
स्वृसमय बक्तठ्यता, परसमय वक्तव्यता और तदुभय वक्तव्यता। 
जिस शास्त्रमें स्वसमसका ही वर्ण न किया जाता है, प्ररूपण किया 
जाता है, अथवा बिशेष रूपसे ज्ञान कराया जाता है, उसे 
स्वसमय वक्तव्य कहते हैं और उसके भावों अर्थात्‌ उसमें रहने 
बाली विद्येष्ताको स्वसमय वक्तव्यता कहते हैं। #वर समय 
मिध्यात्वको कहते हैं, उसका जिस प्राभृत या अनुयोगमे 
बर्णन किया जाता है, प्ररूपण किया जाता है या विद्येष ज्ञान 
कराया जाता है उस प्राभृत या अनुयोगको परसमय वक्तव्य कहते 
हैं और उसके भावको अर्थात्‌ उसमें होने वाली विशेषताकों पर- 
समय वक्तव्यता कहते हैं। जहाँपर स्वसमय और परसमय इन 
दोनोंका निरूपण करके परसमयको दोषमुक्त दिखलाया जाता है 
और स्बसमयकी स्थापना की जाती है, उसे तदुभय बक्तव्य कहते 
हैं, और उसके भावको अर्थात्‌ उसमें रहनेबाली विशेषताकों तदुभय- 
वत्तन्वता कहते हैं। (घ, ६/४,१,४८/१४०/३ ) ! 


२. जैनागमर्मे कथंचित्‌ स्वसपय व तदुभय वफ्तब्यता 


घ. १/१.१.१/८२/१० एव्य पुण जीबद्ठाणे ससमयव'्तग्बदा संसमयस्सेब 


परूबषणादो । «इस जीबस्थान नामक ( घवला ) शास्त्रमें स्वबसमय 
वक्तठयता ही सममनी चाहिए, क्योंकि हसमें स्वसमयका ही निरू- 
पण किया गया है। 


क. पा,/१/१.१/$५१/६०/२ तत्थ सुदणाणे तदुभयवत्तव्यदा; सुणयदुण्ण- 


याण दोण्ह॑ पि परूषणाए तत्थ संभवादी। “श्रतज्ञानमें तदुभय 
बक्तत्यता समकना चाहिए, क्योंकि, श्रुतज्ञानमें मुनय और दुर्नय 
इन दोनॉकी ही प्ररूपणा संभव है। 


वक्ता--- 
रा, बा./१(२०१२/७५/१८ वक्तारश्चाविष्कृतवक्‍तृपर्याया द्वीन्द्रियादयः । 


“जिनमें बनतृत्व पर्याय प्रगट हो गयी है ऐसे द्वीन्द्रियसे आदि 
लेकर सभी जोव बक्ता हैं। (घ. १/१,१,९/११७/६) ; (गो, जो./जी-अ, | 
३६४/७७८/२४) । 


२. वक्ताके भेद 


स. सि,/१/२०१२३/१० भ्रयो बक्तारः--सत्र क्वस्तीथ कर हतरोबा श्रुत- 
केवलो आरातोयश्चेति। “वक्ता तोन प्रकारके हैं--सवज्ञ तोर्थकर 
या सामान्‍य केवली, श्रुतकेवली और आरातीय । 


३. जिनागमके वास्तविक डपदेष्टा सवंश्ञ देव हो हैं 


दे० आगम/६/६ ( समस्त बस्तु-विषयक झनको प्राप्त सबक वेवके निरू- 
पित होनेसे ही आगमकी प्रमाणता है ) 

दे० दिव्यध्य नि/२/१४ ( आगमके अर्थकर्ता तो जिनेन्द्रदेव हैं और ग्रेश्य- 
कर्ता गणघर वेब हैं। ) 

द. पा,/टी./२२/२०/८ केबलक्ञानिभिजिने भ णित॑ प्रतिपादितस्‌ । केवल 
हवन बिता तोर्थ करपरमदेबा धर्मोपदेदानं न ढुर्ब न्ति। अम्यशुनी 
नामुपदेद्वस्त्वमुबादरूपो ज्ञातब्यः। “केबलज्ञानियोंके द्वारा कहा 


जैनेन्द्र सिद्धान्न कोल 


वक्ता 


गया है। केवलझानके बिता तोथैकर परमदेव उपदेश नहों करते । 
अन्य मुनिर्योका उपदेश उसका अनुनादरूप जानना चाहिए | 


४. घर्मोपवेशकी विशेषताएँ 


कुरल/अधि./श्लो, भो भोः दाब्दार्थवेत्तारः शास्तारः पृण्यमानसाः। 


श्रोतृर्गां दृदय॑ बोह्ष्य तद्हाँ शत भारतीम॥ (७२२) । विव्वह- 
गोष्टधा निजज्लान यो हि व्याख्यातुमक्षम: ॥ तस्य निस्सारतां 
याति पाण्डिव्यं सर्वतोमुखम्‌। (७३/८) । «ऐ शब्दोंका मूल 
जानने बाले पब्रित्र पुरुषो! पहले अपने श्रोताओंकी मानसिक 
स्थितिको सम लो और फिर उपस्थित जनसमूहकी अवस्थाके 
अनुसार अपनी बक्तुता देना आरम्भ करो। (७२/२)। जो लोग 
बिद्वानॉंकी सभामें अपने सिद्धान्त श्रोताओंके हृदयमें महीं बिठा 
सकते उनका अध्ययन चाहे कितना भी विस्तृत हो, फिर भी बह 
'निरुषयोगो ही है। (७३/८ ) । है 

आ, अनु.(५-६ प्राज्नः प्राप्तसमस्तश्ञास्त्रहदयः प्रव्यक्तलो कस्थित्तिः, 
प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमबात्‌ प्रागेब दृष्टोत्तर:। प्रायः प्रश्नसहः 
प्रभुः परमनोहारो परानिन्दया, ब्र,याद्धमकर्थां गणी ग्रुणनिधिः 
प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ।६। श्रुत्मबिकल शुद्धा वृक्तिः परप्रतिबोधने, परि- 
णतिरुरुद्योगो मार्गप्रबर्तनसब्दिधौ । वुधनुतिरनुस्सेको लोकझ्ता 
मृदुतास्पृह्ट, यतिपतिगुणा यस्मिन्नन्ये व सोउस्तु गुरु: सताम्‌ ।६॥ 
न जो प्राज्ञ है, समस्त दास्त्रोंके रहस्यको प्राप्त है, लोकव्यवहारसे 
परिचित है, समस्त आशाओंसे रहित है, प्रतिभाशाली है, शाम्त 
है. प्रश्न होनेसे पूर्र हो उसका उत्तर दे चुका है, भ्रोताके प्रश्मोंको 
सहन करनेमें समर्थ है, ( अर्थात्‌ उन्हें ्ननकर न तो घबराता है 
और न उत्तेजित होता है ), दूसरॉके मनोगत भाषोंको ताड़ने बाला 
है, अनेक गुणोंका स्थान है, ऐसा आचार्य दूसरॉकी निन्‍्दा न 
करके स्पष्ट एवं मधुर शब्दोंमें धर्मोपदेश देनेका अधिकारी होता 
है।;। जो समस्त श्रुतको जानता है, जिसके मन वचन कायकी 
प्रवृत्ति शुद्ध है, जो दूसरॉको प्रतिनोधित करनेमें प्रवीण है, मोक्ष- 
मार्गके प्रचाररूप समोचौन कार्यमें प्रयत्नशील है, दूसरॉके द्वारा 
प्रशंसनीय है तथा स्वयं भी दूसरॉकी यथायोग्य प्रदांसाब बिनय 
आदि करता है, लोकज्ञ है, मूदु ब सरल परिणामी है, इच्छाओंसे 
रहित है, तथा जिसमें अन्य भी आचार्य पदके योग्य गुण विद्यमान 
हैं; बही सज्जन शिष्योंका गुरु हो सकता है ।६। 

दे० आगम/४/६ ( बक्ताको आगमार्थके विषयमें अपनी ओरसे कुछ नहीं 
कहना चाहिए ) | ह 

दे० अनुभव/३/१ ( आत्म-स्रभातव विषयक उपदेश देनेमें स्वानुभवका 
आधार प्रधान है। ) 

दे० आगम/६/१ ( वक्ता ज्ञान व विज्ञानसे युक्त होता हुआ ही प्रमाणता- 
को प्राप्त होता है। ) 

दे० लब्धि|३ ( मोक्षमार्गका उपदेश वाध्ततर्में सम्यग्दृष्टि होना चाहिए 
मिथ्याह्ह्टि नहीं । ) 


# अन्य सम्भन्धित विषय 


१. जीवको वक्ता कहनेकी विवक्षा -दे० जोब/१/३। 
२. वक्त'की प्रामाणिकताते वचनकी प्रामाणिकृता-बै० आगम/५,६ | 
३. दिगम्बराचार्यों व यृहस्थाचार्यों को उपरेश व्‌ 


आदेश देनेका अधिकार है -दे० आचार्य/२।॥ 


४. हित मित व कट संभाष ग सम्न्‍न्‍्धी -दे० सरय/३ । 
५ व्यर्थ संभापगका निषेष -बे० सत्य/३ । 
६. वाद-विवाद करना थोग्य नहीं पर धर्म-द्वानिके 

अवशरपर बिना बुठाये बोले --दै० बाव ॥ 


५१५ 


वक़ग्रीव- न्दकुन्दका अपर नाम- दे० कुंदब'द 
“- पहले नरकका ११ वाँ पटल-दे० नरक/६। 
वक्षार- पृ और विषेहके कक्षा ,आदि ३२ क्षेत्रों बिभाणित 
करनेवाले १६ पबंत हैं ।-दे० लोक/३/७ | 
बचन-- 





१ | बचनसामान्य निर्देश 

१-२ | अभ्याख्यान आदि १२ मेद व उनके लक्षण । 

३ | गद्दित सात व अधिय वचन | 
# | कर्कंश आदि तथा आमन्त्रणी आदि मेद 

“--दै० भाषा । 

हित मित तथा मधुर कड संभाषण. -दे० सत्य/२। 


--घे० मृत/२/१। 
>दे० आगम/५,६ | 


- दे० वह-बहू नाम । 


क्र 
# | सत्य व असत्य वचन -दे० बहु-बह नाम । 
# | मोषवचन चोरोमें अन्तर्भत नहीं है । 
# | द्रब्य व भाव वचन तथा उनका मूत॑त्व 
# | पेचनकी प्रामाणिकता सम्बन्धी 
| वचनथोग निर्देश 
| १ | पचयोग सामान्यका लक्षण । 
२ चचनयोगके भेद । 
३ | वचनयोगके मेदोंके लक्षण । 
४ | शुभ' अशुभ वचन योग । 
# | वेंचन योग व वचन दफ़्डका विषय. +--दे० योग । 
# | मरण या व्याघातके साथ ही वचन योग 
भो समाप्त हो जाता है --दे० मनोयोग/६ । 
# | केवल।के वचनयेगकी सम्भावना. -दे० केबली/६ । 
# | वचनयोग सम्बन्धी गुणस्थान मार्गंणा स्थानादि 
२० प्ररूपणाएँ -दै० सद्‌ । 
# | संत्‌ संख्या आ.द ८ प्ररूपणाएँ -दे० बहु-बह माम | 
# | वेचनयोगीके कर्मोका बन्‍्ध उदय सन्‍्व 





१. वचन सामान्य निर्देश 
१. बचनके अभ्याद्यान भादि १२ भेद 


प, ल, १२/४,२,८सृत्र १०२८१ अग्मक्लाण-कलह-पेतुण्ण-र्‌३-अर३- 


डबहि-णियदि-माण-माय-मोस-मिच्छणाण-मिच्छाद सग-पओअ- 
पच्चए। «अभ्प्रारूपान, कलह, पेशुन्य, रति, अरति, उपधि, 
निकृति, मान, मेय, मोष, मिध्याज्ञान, मिथ्यादर्शन और प्रयोग 
इन प्रत्यमोसे ज्ञानावरणीय वेदना होती है । ॥ 


रा, बा,/१(२३१२/७५/१० बाकप्रयोग: शुभेतरलक्षणो वहयते। अम्या- 


झूपानकतहप शुस्थासंगद्धप्रलाप रत्यरत्युप घनिकृध्यक्रण तिमोषस्स्यछ « 


जैवेन्द सिद्धाव्य कोश 


बचने 


मिथ्थादर्शनात्मिक्रा भाषा ध्वारशाधा /«थुभ और अश्युभके भेदसे 
बाकूप्रयोग दो प्रकारका है। अभ्याख्यान, कलह, पैशुन्य, असं॑बद्ध- 
प्रलाष, रति, अरति, उपरधि, निकृति, अप्रणति, मोष, सम्यग्दर्शन 
और मिथ्यादर्शनके भेदसे भाषा १२ प्रकारकी है। (घ, १,१,२- 
११६/१० ) (घ,। ६/४,१,४४/२१७/१ ); (गो, जो,/जी.9,/३६३/- 
७७८/२० )। 


२. अभ्याण्यान आदि भेदोंके कक्षण 


रा, बा/१/२०१३/७५५/१९ हिंसादेः कण; कर्तू गिरतस्थ विरताविर- 
तत्य वायमस्य कर्तेत्यभिधानम्‌ अम्यारू्यानम्‌ । कलहः प्रतीतः। 
पृष्ठतों दोषाविष्करणं पैशुस्यम्‌ । धर्मार्थकाममोक्षासबद्धा बाग 
असंबद्धप्रलाप: | द्वाग्दादिविषयवेशादिषु र॒व्युत्पादिका, रतिवाक्‌। 
लेध्वेबार॒ट्युर्पादिका अरतिबाक्‌। यां बाचं श्रुत्वा परिग्रहाज॑नरक्ष- 
णादिष्वासज्यते सोपधिवाक्‌। मणिगूठ्यबहारे यामवधार्य निकृति- 
प्रणणय आरमा भवति सा निकृतिबाक्‌। यां श्रुत्वा तपोविज्ञानाधिके- 
ध्यपिन प्रणमति सा अ्रप्रणतिबाक्‌ | यां श्रुत्वा स्तेमे बतंते सा 
मोषबाक्‌ | सम्यडमार्गस्थोपदेष्ट्रो सा सम्यग्दशनवाक्‌। तद्विपरोता 
मिध्याद्नवाक्‌ | हिंसा दिसे बिरक्त मुनि था श्रावकको हिंसादिका 
दोष लगाना अभ्याख्यान है ( विशेष दे० अभ्याख्यान )। कल्नहका 
अर्थ स्पष्ट ही है (बिशेष वे० कलह )। पीठ पीछे दोष दिखाना 
चैशुन्य है ( विशेष दे० पैशुन्य ) धमं, अर्थ,काम व मोक्ष इन चार 
पुरुषार्थॉंके सम्बन्धसे रहित बचन अतम्बद्ध प्रलाप है। इन्द्रियोंके 
दाब्दादि विषयोंमें या देश नगर आदिमें रति उत्पन्न करनेबाला 
रतिवाक है ' इन्होंमें अरति उत्पन्न करनेबाला अरतिवाक्‌ है। जिसे 
घुनकर परिप्रहके अर्जन, रक्षण आदिमें आसक्ति उत्पन्न हो बह 
उपधिवाक्‌ है। जिससे व्यापारमें ठगनेको प्रोत्साहन मिले बह 
निकृतिवाक्‌ है। जिसे प्ुुतकर तपोनिधिया ग्रुणी जीवॉके प्रति 
अधिनमकी प्रेरणा मिले वह अप्रणतिबाक्‌ है। जिससे चोरी में प्रवृत्ति 
हो बह मोषबाक्‌ है। सम्यक मार्गप्रबर्तक उपदेश सम्थग्दर्शनवाक्‌ है 
और मिथ्यामार्ग प्रवर्तक उपदेश मिथ्यादशनवाक्‌ है। ( ध. ११५१ 
२/११६/१२); (घ. ६/४,१,४४/२१०७/३ ); (गो. जो,/जी, प॥्,/३६४/ 
७७८/१६ ) ( बिशेष दे० बह-बह नाम ) । 


३. गहिंत सावच्य व अप्रिय वन 


भ. आ,/मर्‌./६३०-५३२ कह्स्सवयर्ण णिद्‌ ट्रबयर्ण पेसुण्णहासत्रयर्ण च । 
ज॑ किंचि बिप्पलावं कहिंदवंयर्णं समासेण ।5३०। जत्तो पाणबघादी 
दोसा जायंति सावज्जवयर्ण व । अधिचारित्ता थेणं थेणत्ति 
जहेबमादीयं ।५३१। परुसं कडडयं बयण्ण बेर कलहं च ज॑ भय कुणह । 
इत्तासगं चर होलणमष्पिसबयणं समासेण |५३२। “कर्कश-बचन, 
निष्ठुर भाषण, पैशुन्यके बबन, उपहासका वचन, जो कुछ भी बड़- 
बड़ करना, ये सम संक्षेपसे गहित वचन हैं ।८३० [ छेढ़न-भेदन 
आदिके ( पु, सि. उ, )) जिन बचनोंसे प्राणिवध आदि दोष उत्पन्न 
हों अथवा बिना बिचारे बोले गये, प्राणियोंको हिसाके कारणश्रृत 
बच्चन सावध वचन हैं। जेसे-हस भेसको पानो पिलाओ ८३१ 
परुष बचन जैसे - तु दुष्ट है, कट बचन, बर उत्पन्न करनेबाले बचन. 
कलहकारों बचन, भयकारी या त्रासकारी बचन, दूसरॉकी अबज्ञा- 
कारो होलन बचन, तथा अप्रिय बचन संक्षेपसे असत्य बचन हैं। 
६ पृ. सि. उ,/६६-६८ )। 


४. मोषदचन चोरीमें अन्तभूत नहीं है 


घ. १९/४ २.८,१०१८६/३ मोषः स्तैयः। ण मोसो अदत्तादाणे पथिस्सदि, 
हश्पविदपमुकणिहिरादाणजिसयस्मि अदक्तादाणम्मि एदस्स पबेस- 
बिरोहादो। ब्नमोषका अर्थ चोरी है। यह मोष अदक्तादाममें 


५११६ 


३. वधनयोग निर्देश 


प्रविष्ट नहीं होता, क्माँकि हत॑, पतित, प्रमुक्त और निहित पदार्थके 
ग्रहण विषयक अदत्तादानमें इसके प्रवेशका बिरोध है । 
| 


,२, वचनयोग निर्देश 
१, वचचनयोग सामानन्‍्यक।ा कक्षण 


स, सि,/६/१/३१८।६ हारीरनामकर्मोद्यापादितवाग्बर्ग णालम्बने साति 
बीर्यान्तरायमत्पक्षराधावरणक्षयोपद्मापादिताभ्यन्तरबाग्लब्धिसां - 
निध्ये बाकपरिणामाभिमुखस्यात्मनः प्रवेदपरिस्पन्दो बाग्योगः | ७ 
शरीर नामक्मके उदयसे प्राप्त हुई बचनबर्गणाओंका आलम्बन होने- 
चर तथा बीरपास्तराय और मध्यक्षरादि आबरणके क्षयोपद्ामसे प्राप्त 
हुई भीतरी वचन लब्धिके मिलनेपर बचनरूप पर्यायके अभिमुख हुए 
आत्माके होनेबाला अदेद्य-परिस्पन्द बचनयोग कहलाता है। (रा, 
बा./६/१(/१०४०४/१३ ) । 

घ. १(१,१,४७/२७६/२ बचसः समुस्पक््यर्थः प्रयर्नो बाग्यौगः । 

घ. १/१.१,६४/३०८/५ चतुर्णा बचर्सा सामान्य॑ बचः | तज्जनितवीयें- 
णाष्मप्रदेशपरिस्पस्दलक्षणेन योगो बास्योग! । ७«वचनकी उत्पत्तिके 
लिए जो प्रयत्न होता है, उसे बचनयोग कहते हैं। अथवा सत्मादि 

. चार प्रकारके बचनॉमें जो अन्चयरूपसे रहता है, उसे सामान्य बचन 
कहते हैं। उस बचनसे उत्पन्न हुए आत्मप्रदेदा परिस्पन्द लक्षण बीर्य- 
के द्वारा जो योग होता है उसे बचनयोग कहते हैं । 

घ, ७/२.१,३३/०६/७ भासावग्गणापोग्गलखंधे अबलंबिय जीवपदेसाणं 
संकोचविकोचों शो वचिजोगो णाम। »“भाषावर्गणासम्बन्धी 
पुद्वगलस्कन्धोंके अवलम्भनसे जो जीव प्रदेशोंका संकोच विकोच 
होता है बह बचनयोग है। ( धन १०/४,२,४, १०५/४३७/१० ) । 


२. सचनयोगके भेद 


प. ख, १/६,१/सूत्र ५२/२८६ बचिजोगो चउव्बिहो सच्चब चिजोगी मोस- 
बचिजोगो सश्यमोसवचिजोगो असच्यमोसवचिजोगो चेदि ।६२॥ *+ 


* बचनयोग धार प्रकारका है--सत्य वचन योग, असत्य बचनयोग, 


उभयवचन योग और अनुभय बचन योग ६२। ( भ. आ. मृ./११६९ 
११८८ ); ( मं, आ./३१४ ); ( रा, बा,/६/७११/६०४/२ ); (गो. जी« 
मु.। २१७/४७४ ); ( दर. सं, टी.[१३/३०७/७ )। 


३. चचनयोगके सेदोंके छक्षण 


पं, सं,/प्रा./१/६१-६२ दसबिहसच्चे बयणे जो जोगो सो दु सच्चवचि- 
जोगो | तव्विवरीओ मोसो जाणुभय॑ सच्चमोस '्ति 8!॥ जो णेव 
सक्षमोसो त॑ जाण अनुच्चमोसब चिजोगो । अमणार्ण जा भासा सण्णी- 
णामंतणीयादी ।६२।७ दस प्रकारके सत्य बचनमें ( वे० सत्य ) बच्चन- 
वर्गणाके निममित्तसे जो योग होता है, उसे सत्य वचनयोग कहते हैं। 
इससे बिपरीत योगको मृषा बचनसोग कहते हैं। सत्य और मृषा 
बचनरूप योगकों उभयवचनयोग कहते हैं। जो बचनयोग नतों 
सत्यरूप हो और न मृषारूप ही हो, उसे असत्यमृषावचनयथोग कहते 
हैं। असंश्ी जोबॉकी जो अनक्षररूप भाषा है और संज्ञी जीबोंकी जो 
आमन्‍्त्रणी आदि भाषाएं हैं (वे, भाषा ) एन्‍्हें अनुभय भाषा जानना 
चाहिए। (यू. आ./३१४ ); ( घ. ै/१,१,१९/गा, १५८-१६४६/२८६ ); 
( गो, जो./मु./२२०-२९१/४४५ )। , 

घ. १/१.१.४२(२८६ चतुर्निधमनोभ्यः समुत्पन्ननचनानि भतुरविधान्मपि 
तदबपदेशं प्रतिवभस्‍्ते हुथा प्रतोयते च। “जार प्रकारके मनसे 
उप्पन्न हुए चार प्रकारके बचन भो उन्हीं संक्षाओंको प्राप्त होते हैं, 
और ऐसो प्रतीति भी होती है । है 

गो, जी./जो. प्र./२१७/४०४/६ सत्याध्ययें: सहयोगाव-संबन्धात्‌, खंड 
स्फुट, ताः मनोबचनप्रवृत्तमः, तद्योगाः--सत्यादिविशेषणबिद्धिष्टाः, 


जैदेसा सिद्धान्त कोश 


वचचनु्ति ५१७ 


बत्जारों मनोयोगाश्वत्वारों बाग्योगाश्ब भवन्ति । «“संत्यादि 
पदार्थ के सम्भन्धसे जो मने व बचनकी प्रवृत्ति होती है, बह संत्यादि 
विधेषणसे बिद्धिष्ट थार प्रकाके मनोयोग ब बचनयोग हैं। 
--बिशेष बे० मनोयोंग/४ । 


४. श्ुभ-अश्ुम बचनयोग 


ना. अ.|११,५६४ भत्तिष्छरायचो रकहाओ बसण्ण बियाण अम्नृहमिदि 
।8३| संसारछेदक|रणबयर्ण सुहवयणमिदि जिणुद्दिटूठं ।(६। ७भोजन- 
कथा, स्त्रीकधा, राजकथा और चोरकथा करनेको अशुभवच्ननयोग 
और संसारका नाश करनेवाले बच्चनॉकों शुभ बचनयोग जानना 
चाहिए । 

दे० प्रणिधान--( निरर्थक अशुद्ध बचनका प्रयोग दुष्ट प्रणिधान है । ) | 

रा. वा.(६/३/१,२/पृष्ठ/पंक्ति अनृतभाषणपरुपासत्यवचनादिरशुभो 
बार्घोगः । ( ५०६/३३ )। सत्यहित्र॒मितभाषणादि: झुभो बाग्योगः। 
(४०७/२। >असत्य बोलना, कठोर बोलना आदि अश्युभ बचन- 
योग हैं और सत्य हित भित बोलना शुभ बचनयोग है। ( स, सि,/- 
६/१/६१६/११ )। 


वचनगुप्ति --३० यृप्ति। ै 

वचनंबलू--(, (० प्राणोमेंसे एक-दे० प्रण। २, एक अृद्धि। 
>-बै० आद्धि। 

वचनबाधित--दे० नाधित | 

बचनयोग-- ६० बचन/२। 

बचन विनय--द० बविनय/१ | 

वचन शुद्धि--३० समिति । 

वचनातिचार--६० अतिचार | 

बचनोपगत--३० निश्लेष/५ | 


वद्ध-- १. नन्‍्दनवन, मानुषोत्तर पवत व रुचक पबंतपर स्थित 
कूटॉका नाम। -दे० लोक|७ । २, सौधम स्वर्गका २/वाँ पटल 
--दै० स्त्रग/६। ३. बौद्ध मतानुमायी एक राजा जिसने नालन्दा 
मठका निर्माण कराया | समय--ई, शा, ६ । 


वच्चध ऋआषभ नाराच--दे० संहनन । 


वच्च संडिक--भरतक्षेत्र मध्य आर्यख़ण्डका एक देश । -दे० 
मनुष्य/४ । 


वच्भघोष--म. पु. |७३/श्लोक न॑ ,-पाशब नाथ भगव्र।तका जीव बड़े 
भाई कमटठ द्वारा मारा जानेपर सब्लकी बनमें वज़्घोष नामका हाथी 
हुआ (११-१२ पूर्वजन्मका स्वामों राज संगम लेकर ध्यून करता 
था। उसपर उपसर्ग करनेको उद्यत हुआ, पर पूर्वभवका सम्बन्ध 
जान शान्त हो गया। मुनिराजके उपदेशसे श्रावक्रतत अंगीकार 
किमे। पानी पीनेके लिए एक तालाबमें घुसा ती कीचड़में फँस गया । 
वहाँ पुनः कमठके जीवने सर्प बनकर डेस लिया। तब बह मरकर 
सहलार स्वर्ग में देव हुआ ।१६-२४७॥ यह पाश्बनाथ भगबाचुका पूवका 
आठवाँ भष है ।--विशेष दे० पाश्वंनाथ । 


वज्यजंघ--, म, पु.सर्ग/शलो,--'पृष्कलाबतो वेशके उत्पलखेट 
नगरके राजा बद्धबाहुका पुत्र थ४। (4/२६)। पूर्वके देव भवकी 
 दैवी स्वयंप्रभामें अत्यस्त अनुरक्त था । (६४८) । श्रीमतीका 


वजबाहु 


चित्र देखकर पूर्व भव स्मरण हो आया। (७|१३७-१४० )। और 
उसका पाणिग्रहण किया। (७/२४६)। ससप्ुरके दीक्षा लेनेपर 
सप्तुराल जाते समय मार्गमें धुनियोंको आहार दान दिया। (८ 
१०३ )। एक दिन शयनागारमें धृपघटोंके पुगस्धित धूएँसे दम घुट 
जानेके कारण अकल्मात्‌ मृत्यु आ गयी। (६/२७)। पात्रदानके 
प्रभावसे भोगश्रमिमें उत्पन्न हुआ। (८/३३ )। यह भगवान्‌ आषभ- 
देवका पूर्वका सातबाँ भव है। ( दे० आषभदेव ) । ३ प, पु/- 
सग/श्लोक-पुण्डरीकपुरका राजा था। (६७/१५३ )। राम द्वारा 
परित्यक्त सीताको बनमें देख उसे अपने घर ले गया । ( ६६/१-४ ) । 
उसीके घर पर लब और कुश उत्तन्न हुए । ( १००/१७-१८ )। 


वच्दत--म. पु./सर्ग/श्लोक-पुण्डरो किणी नगरका राजा था। 
(६/५५ )। पिता यशोघर केवलज्ञानी हुए। ( ६/१०८)॥ वहाँ ही 
इन्हें भी अवधिज्ञानकों उत्पत्ति हुई | (६/११०) | दिग्बिजय 
करके लौटा। ( ६/१६२-१६४ )। तो अपनो पुत्री श्रोमतीकों गताया 
कि तीसरे दिन उसका भानजा बद्रज्॑ंघ आयेगा और बह ही उसका 
पति होगा। (७/१०४)। अस्तमें अनेकाँ रानियों व राजाओंके 
साथ दोक्षा घारण की । (८|६४-५५ )। यह बच्रजंघका सप्तुर था। 
“-दे० बज्जजघ । 


वज्यनंदि--., नश्द्सिंघके बलात्कारगणकी गुवरबिलीके अनुसार 
आप गुणनन्दिके द्विष्य तथा कुमारनन्दिके गुरु थे। समय--बिक्रम 
हाक सं, ३६४-३८६ ( ई. ४४२-४६४) | +( दे० इतिहास/४/१३ ) | 
२. आ, प्रृज्यपादके शिष्य थे । गुरुसे बिगड़कर द्र बिड़सं घकी 
स्थापना की। समय-वि, सं, ४२६ (ई. ४६६ )। ( द. सा. सू./- 
२०) (स, सि.प्र, ८४प. फूलचन्द, पर, नाथूरामजों प्रेमीके 
अनुसार ); ( स, तन्त्र|प्र. २४/पं, जुगल किशोर ); ( ह. पृ,प्र, ७/- 
पं. पन्नालाल ) । 


वज्बनाभि--. म, पृ./सर्ग/श्लो, न॑,--पण्डरी किणीके राजा बच्- 
सेनका पुत्र था । (११८६ )। चक्रररन प्राप्त किया। (११३८-४४ ) । 
अपने पिता बज़सेन तीथंकरके समीप दीक्षा धारण कर ( ११/६१- 
६२)। तोर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया (११/७६-८० )॥ प्रायोप- 
गमन संन्‍्यासपूर्व क । (११/६४)। श्रोप्रभ नामक पवतपर उप- 
शान्तमोह गुणस्थानमें शरीरकों ध्याग सर्वार्थसिद्धिमें, अहमिन्द्र 
हुए। (११/११०-१११)। सह भगवान्‌ क्रष्भवेवका पूणका तीसरा 
भव है। -दे० अषभवैव। २, म.- पु./७३/श्लो. नं ,-पश्म नामक 
देशके अश्वपुर नगरके राजा बद्धबीयका पुत्र था। २६-१२। संयम 
धारण किया ।३४-३४। पूर्व भनके बैरी कमठके जीम कुरंग भीलके 
उपसर्ग ।३५-इध को जीतकर मुभद्त नामक मध्यम ग्रेबेयकमें अहमिस्व 
हुए ४० यह भगबात पार्र्ननाथका पूर्णका चौथा भव है।-दे० 
पाश्ब नाथ । 


बज्चञ नाराज--३० संहनन । 


बज्ध पंजर विधान--दे० पूजा । 
बजुपुर--भरतक्षेत्रका एक नगर ।-दे० मनुष्य/४। 
वजूप्रभ--कुण्डल पर्ब तका एक कूट-दे० लोक/७ | 


वबजबाहु--, ५. पृ./२१/१लो.--मृरेन्द्रमन्‍्युका पुत्र ।॥/ सद्ुराल 
जाते समय मार्गमें मुनियोंके दशनकर विरफ्त हो गये ।१२१-१११। यह 
कौशल मुनिका पूर्वज था। २, म.पृ.[सर्ग/श्लो:-बज़जंघ ( भगवात्त्‌ 
आषभदेवका पुर्बका सातवाँ भव ) का पिता था । ( ६२६ )। पृष्कला- 


* बती देदाके उत्पलस्ेट नगरका राजा था। ( ६/२८ ) ,अस्समें दीक्षित 


हो गये थे। (५/४१-६७ )। 


जैनेगा सिद्धान्त कोश 


वज्ञमध्य तत ५१८ ” बतीपक 
। ००००० बनिक्कर्त--३० सावधा/२। 
606७७ कर 
बलमध्य ब्रत-- ००० बांणवग--बसतिकाका एक दोष-दे० बसतिका । 
है. १/३४४६२-६३--रचनाके अनुद्दार /,४,३.२,१.२.३, है बत्स--१, भरतक्षेत्र मध्य आर्यखण्डका एक वेद्ा-वे० मनुष्य/४|। 
४,६ के क्रमसे २९ उपवास करे। धोचके £ स्थानों- ०० २. प्रयागके उत्तर भागका मैदान । राजधानी कौद्ाम्बी/ ( म. पु.|प्र, 
में पारणा करे । (८. ५६१ पन्नालाल ) 
००००० बत्ससिन्ना--सौमनस गजदन्तके कांचनकूटकी स्वामिनी देवी। 
ब्रत विधान संग्रह/पृ. ६१-२चनत्नाके अनुसार १,२,३,४८ कक वत्सराज--परिहारबंश्ी बत्सराज अवम्तीका राजा था। इसीका 
३:१,४९३९३ के क्मसे २९ उपब्रास करे। बोचके ६ ० ० ० एक पृत्र नागभट्ट नामका हुआ है। इसे कृष्णराज प्रथमके पुत्र भल्‍व- 
स्थानॉमें पारणा करे। नमक्कार मन्त्रका त्रिकिल ९००० राजने दाक सं. ७०४ में परास्त करके इसका देश छीन लिया था। 
जाप्य करे । ४१९०१ इसका शासन अबन्ती ब मालवा प्रान्तॉमें था। समम-छाक सं. 
०००० ७००-७०६ ( ई० ७७८-७८५३ ) । ( ह, पु.[4६/१६-३३ ) ( है, पु,|म्र, ॥| 
हि पं० पन्नालाल ); ( दे० इतिहास/३/४ ) राष्ट्रकूट वंश ) । 


बजमृक--सरमेरु पर्वतका अपर नाम-दे० मुमेरु । 
बजबर---मच्यलो कमें अन्त्का अष्टम सागर व द्वीप ।-बे० लोक/ | 
वबजवात--गन्धव जातिके ध्यन्तर देबॉका एक भेद--दे० गन्धरन । 


बजश्यूृंखला--एक विद्या-पे० विद्या। २. भगवात्‌ अभिनन्‍्दन 
नाथकी शासक मक्षिणी ।--वे० यक्ष । 


वर्जाकुशा---, एक विशा-दे० बिद्या। २. भगबात्‌ सुमतिनाथको 
शासक सक्षिणी--वै० यक्ष । 


बजादध--विजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दै० विद्याघर । 


बजायुध --(. म. पृ.६३/शलो-पूर्द बिदेहके र॒तनसं चय नामक नगर- 
के राजा क्षेमंकरका पुत्र था ।३७-३६। इन्द्रकी सभामें इनके सम्य- 
गरदर्दानकी प्रदांसा हुईं। एक देव बौद्धका रूप घर परीक्षाके लिए 
आया ४५, १० जिसको हन्होंने बादमें परास्त कर दिया |६8-७०। 
एक समय बविद्याधनन्रे नागपादामें भाँधकर इन्हें सरोबरमें रोक दिया 
और ऊपरसे पत्थर इक दिया । तब इन्होंने मुष्टिप्रहारसे उसके-टुकड़े 
कर दिये ।२-८४। दोक्ष| ले एक बर्षका प्रतिमायोग घारण किया। 
१३१-१३२। अधोओं बेमकमें अहमिन्द्र हुए ।१४०-१४१। यह हास्ति- 
साथ भगवातूके पूर्वका चौथा भव है। दे० शान्तिनाथ। ३, म, पु, 
26। शशो--जम्बूद्वी पके चक्रपुर नगरके स्वामी राजा अपराजितका 
पृत्र था ।१३६। राज्य प्राप्ति २४६ दीक्षा घारण ।२४६। प्रिंगुबनमें एक 
भील कृत उपसर्गको सहमकर सवर्थिसिद्धिमें बेव हुए ।२७४। भील 
सातवें नरकमें गया ।१७६। संजयस्त मुनिके पूर्बका दूसरा भव है 
“-दे० संजमम्त | 


वज्ञारंल--[घजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगए--दे० विद्याधर । 
पर्याधंतर - बिजयाध की उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे० विद्वाघर। 


बट्टकेर-- कुल्दकुल्दका ही अपर नाम बहुकेर था। इनके नाममें 
रचा गया मूलाचार ग्रन्थ, कुस्दकुन्दकी हो कृति समझी जाती है। 
( बिक्षेष दे० कुन्दकुन्द )। (का, अ.|प्र, ५४/१.,४, ए9 ) (मर, 
आ./प्र, १९/जिनदास पाश्वनाथ फडकुले ) | 


बट्ठाणचरिउ --आ, भ्रीधर (ई, श,ह१४) द्वारा प्राकृत छन्दोंमें 
रचित एक कथानुयोग विषयक ग्रन्थ । 


--वामनस्थलोका अपभ्रृंश है । सौराष्ट्रकी जुनागढ़ स्टेटका 
एक कस्ना है। जूनागढ़से लगभग £ कोस दूर है। यहाँ बह स्थान 
अब भी पाया जोता है. जहाँ कि बिष्णुने तोन बरसे समस्त पृथिवी 
शापी थी। बही बामन राजाकी नगरों कही जातो है। ( नेमि- 
अरित|प्र [प्रेमी जी ) | 


घत्सा[- पूर्वबिदेहका एक क्षेत्र-वे० लोक|७। हर 

बत्सावती---. पूर्व बिदेहका एक क्षेत्र-दे” लोक/७। . पूर्व 
विदेहके बै श्रवण बक्षारका एक कूट ब उसकी स्वामिनी देवी--दे० 
लोक/[७। 

वदतान्याघात--त्ववचनबाधित हेत््वाभास ।-दे० भाधित | 

वबदन--मुख--73 (टाए 7 4ैघदा/2000] एटफा८३ ( ज॑ प.| 
प्र, १०८ ), ' 

वहिंग--दक्षिणके गंगाधर नामक देशका राजा था। पिताका नाम 
( चालुब्यबंशी ) अरिकेसरी था जो कृष्णराज तृ० के अधीन था। 
“यशस्तिलकबम्पू' नाम ग्रत्थ हसीकी राजधानीमें पूण हुआ था। 
समय्र -ई० ६७२ के लगभग । ( महास्तिलकचम्पृू|त्र. २०/प, झुस्दर- 
लाल ) 


वबध--दे० बध। 
वबनक- दूसरे नरकका चौथा अथवा तीसरा पटल-दे० नरक/६। 
बनमाल---सनत्कुमार स्वर्ग का द्वि, पटल--दे० स्वर्ग /(। * 


बनसाला--(, प.पु./१६/श्लोक--वैजयस्तपुरके राजा पृथिवीधरकी 
पुत्री थी | बाल्यावस्थासे ही लक्ष्मणके गुणों में अनुरक्त थी १६। राम- 
लक्ष्मणके बनवासका समाचार म्नन आत्महत्या करने बनमें 
गयी १८,१६। अकस्मात लक्ष्मणसे भेंट हुईं ।४१,४४। २- हु, पु/१४ 
श्लो,--बीरक सेठकी स्त्री थी कामार्साक्तनश | ( १७/५४ ) अपने 
पतिको छोड़ राजा सुमुख़के पास रहने लगी। (१४।६४)॥। बच्रके 
गिरनेसे मरी । आहारदानके प्रभावसे विद्याघरी हुई। ( ६५/१२-१८ )। 
इसीके पुत्र हरिसे हरिवंशकी उत्पत्ति हुई। (१६/४८ ) ।--दे० 
मनोरमा। 


बन॑वास--कर्नाटक प्रान्तका एक भाग जो आजकल बनौसी कहलाता 
है। गुणभव्राचार्यके अनुसार इसकी राजधानी बंकापुर थी जो धार- 
बाड़ जिलेमें है। (म.पु.|प्.४६/प, पत्चनालाल)। यह उत्तर कनटिकका 
प्राचीन नाम है जो तु॑गभद्रा और बरदा नदियोंके बोच बसा हुआ 
है। प्राचीन कालमें यहाँ कदंग बंडका राज्य था। जहाँ उसकी राज- 
घानी बनबासी स्थित थो, बहाँ आज भो इस नामका एक ग्राम 
विद्यमान है। ( घ.|पु, १/प, ३२१, 9 )। 


वबनवास्या-- भरतक्षेत्रका एक नगर- दे० मनृष्य/४ । 
बतस्पति--३० बनस्पति। 
वतोपक--आहार सम्मस्थो एक दोष-दे० आहार/7/४ ) | 


बैनेता दिद्धान्व कोश 


पहल 


वहि--६१, अग्ति सम्बस्धी विषम-वे० अग्नि । लौकान्तिक देबोंका 
एक भेद-दे० लौकाल्तिक । 4 


वपु--द० दरीर । हे 
बफ्न-:१. अपर विदेहका एक क्षेत्र-ये० लोक/(७३ २. चन्द्रगिरि 
बक्षारका एक कूट व उसका स्वामी देब-दै० लोक/७। 


वप्रथान--१. अपर बिदेहका एक क्षेत्र-पे० लोक/७। ३. सूर्यगिरि 
बश्लारका एक कूट व उसका स्वामी --दे० लोक/५ | 


बंध -प्र. सा,/ता. बृ./२०३/२०६/६ शुद्धाश्मसं विक्तिविनाशका रिवृद्ध- 
बालमौबनो दे कजननितबुद्धिवे कश्परहित॑ वयश्चेति «शुद्ध आत्माके 
संबेदनकी बिनाश करनेबालरे, वृद्ध, नालक व यौजन अवस्थाके 
उद्गेकसे उत्पन्न होनेबाली बुद्धिकी विकलतासे रहित वय होती है। 


वरततु --श्वण सप्ुद्रकी दक्षिण व उत्तर दिज्ञामें हिथित् द्वोप व 
उनके स्वामी देब--दे० लोक/७ | 


वरवीर--भ पू,सर्ग /श्लोक-'पूव भव सं, ७ में लोछुप नामक 
हलवाई था | ( ६/२३४ ) । पूर्व भव स॑ ६ में नकुल हुआ । (८/२४१)। 
प्रुबभव स॑. £ में उत्तरकुरुमें मनुष्य हुआ। (६/६०)। प्रृषव भव सं. 
४ में ऐशानस्बर्गमें मनोरथ नामक देव हुआ। (६/१८७)॥। पूर्व 
भत्र सं, ३ में प्रभंजन राजाका पुत्र प्रशान्त मदन हुआ । (१०१६२) । 
पृव भव सं, २ में अच्युत स्वग में देव हुआ। ( १०१७२ ) । प्रृववाल्े 
भबमें अपराजित स्बरगेमें अहमिन्द्र हुआ। (११/१०)। अथबा 
सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ। ( ११/१६० ) और बर्त मान भवर्में 
बरबीर हुआ। ( १६/३)। जिसका अपरनाम जग्रसेन भी था। 
(४७(३०६ ) ।--य्रुगपत समस्त भवोंके लिए दे० (४७/३७६-३७७ )] | 
यह ऋषभवेवके पुत्र भरतका छोटा भाई था। ( १६/३ )। भरत द्वारा 
राज्य माँगनेपर दीक्षा ले लो। (३४/१२६ )। भरतके मुक्ति जानेके 
परचात्‌ मोक्ष सिधारे। ( ४७/३६६ ) | 


वररुचि--६, शुभचन्द्राचार्य व कमि कालिदासके समकालीन एक 
बिद्वात्‌। समय-ई. १०२१-१०५१॥। (ज्ञा, प्र, ।१। प॑, पतन्नालाल 
भाकलोबाल ) । २. एक प्रसिद्ध ठ्याक्रणकार। समय ई, ५०० 
( प.॥/४ ११६//,7२. ए.. ) 


वरागकुसार--बरांग चरित्र/सर्ग/श्लोक-उत्तमपुरके भोजबंशीय 
राजा धमसेनका पुत्र था। (२/१) । अनुपमा आदि १० कन्याओंका 
पाणिग्रहण किया। (२/८७)। मुनिदशन। (३३४; ११/३४ ) । 
अशुत्रत धारण । (११/४३) । राज्यप्राप्ति (११/६४) | सौतेले भाहयोंका 
ह (११८६ )। मस्त्रियोंने पश्यन्त्र करके कृशिक्षित घोड़ेपर सवार 
कराया। (१२/३७ )। धोड़ेने अन्ध कूपमें गिरा दिया। वहाँसे लता 
पकड़कर बाहर निकला । ( १२/४६ ) । सिंहके भयते सारी रात बृश्पर 
बसेरा ( १२/१६ ) | हाथी द्वारा सिंहदका हनन । ( १२/६६ ) सरोबरमें 
स्नान करते हुए नक्रने पाँव पकड़ लिया ( १३३ )। दैबने रक्षा को | 
देवीके द्वारा विवाहको प्राथना की जानेपर अपने अतपर इढ़ रहा । 
( १३/३८ )। भीलों द्वारा बाँधा गया। ( १३/४६)। देवीपर बलि 
चढ़ानेको ले गये। भोलराजके पृत्रके सप काटेका विष दूर करने- 
से बहाँसे छुटकारा मिला। (१३/६६ )। घुतः एक साँपने पकड़ 
लिया। (१३/७५८) । दोनॉमें परस्पर प्रेम हो गया। भीलोंके 
साथ ग्रुद्वमें कौदाल दिखाया । पूज्मता प्राप्त हुई। ( १४/७१ )। श्रष्ठो 
पद प्राप्ति (१४/८६ ) । राजा देबसेनके साथ म्रुद्ध तथा बिजय प्राप्ति 
१८/१०३ )। राजकल्या सुनन्‍्दासे बिबाह। ( १६/२०)। मनोरमा 
कन्याके मोहित होनेपर दूत भेजना पर शोलषपर दृढ़ रहना ।(१६/६ ९) । 
मनोरमाके साथ वियाह। (२०/४२ ) । पिता घर्मपर द्वातुकी चढ़ाईं 
झनकर अपने देशामें गमे । उनके जाते ही द्ात्रु भाग गया । (३७८०) । 


५११९ 


वर्गण संवर्गण 


राज्य प्राप्ति। (२०(६८६) घम व स्यायप्रूवक राज्यकायंकी झुब्य- 
बस्था। ( सगे २१-२७ )। पुत्रोत्पासि। (२८/८)। दोक्षा घारण। 
( २६५७ ) । स्वार्थ सिद्धिमें देव हुए (३१/१०६ ) । 


वराट$-कौड़ी-दे० नि्ेप/४ ! 
घबराहु--दिजयार्ध को उत्तर श्रेणोका एक नगर--दे० बिद्याधर । 


वराहमिहिर--राणा विक्रमादिष्यके नव रस्नोंमें-से एक प्रसिद्ध 
कवि थे। समय-हैं. /०१-६८७ | (ध्यामाबतार ।प्.२। सतोक्षचल्द्र 
विद्यायूषण ); ( भव्रणाहुबरित ।प्र १४। पं, उदयलाल ) । 


बरुण--(, तोकपाल देबोंक एक भेद--दे० लोकपाल | २. मब्लिनाथ 
भंगबातृका दासक भक्ष-दे० यक्ष | ३, दक्षिण बारुणीवर द्वीपका रक्षक 
देष--दे० व्यन्तर|३४। ४- किजयार्धके इक्षिणमें स्थित एक पर्थ त--दे० 
मनुष्य ।४। ४, प. पु./१६//६-६१ रसातश्षका राजा था। राबणके साथ 
युद्ध होनेपर हनुमानुने इसके सौ पृत्रॉको बाँध लिया और अस्तमें 
इसको भी पकड़ लिया । ६, भद्शाल बनमें कुठ्रृुद थ पलादागिरि 
नामक दिग्गजैन्द्र पब तॉके स्वामी देव --है० लोक/७। 


वरणकायिक--झाकाशोपपत्त देव--दे० देव[!!/१। 


वदणप्रभ--उत्तर बारुणीबरद्वीषका रक्षक ब्यन्तर देव-दे० 
उपन्तर/४ । 


रा. बा,२/॥/३/१००६ उदमप्राप्तत्म कमंणः प्रदेशा अभव्या- 
नामनन्तगुणाः सिद्धानामनस्तभागप्रमाणाः। तत्र सर्म जघन्यगुणः 
प्रदेशः परिगृहोतः, तस्थानुभागः प्रज्ाणेवेन ताबद्वा परिच्छिन्नः 
याबत्युनविभागों न भवति । से अविभागपरिर्छेदा! सर्बजीबानाम- 
नन्‍्तगुणाः, एको दराशिः कृतः ।*अपर एकाबिभागपरिच्छेदाधिक; 
प्रदेश: परिगृहीतः, तथैद तस्याविभाग-परिच्छेदाः कृताः। स एको 
राशिवगः । “उदय प्राप्त कमके प्रदेश अभव्योंके अनस्त गुणे तथा 
सिद्धोंके अनन्तवें भाग प्रमाण होते हैं। उनमें-से सर्ब जधनय गुणबाले 
प्रदेशके अनुभागका बुद्धिके द्वारा उतना सूक्ष्म विभाग किया जाये 
जिससे आगे बिभाजनन हो सकता हो। ये अविभाग प्रतिच्छेद 
सब जोबराशिके अनन्त गुण प्रमाण होते हैं। एकके पीछे एक स्थापित 
करके इनकी एक राशि बनानी चाहिए । सर्व जघल्य गुणबाले प्रदेशके 
अविभाग प्रतिच्छेदोँंकी इस राशिको बग कहते हैं। इसी प्रकार 
दूसरे-तीसरे आदि सर्व जघस्य गुणवाले प्रदेशोंके पृथक-पृथक्‌ बग बनाने 
च।हिए। पुनः एक अभिभाषण प्रतिच्छेद अधिक गरुणवालॉके सबजीब- 
राहिके अनस्तगुण प्रमाण राशिरूप बर्ग बनाने चाहिए। ( समान 
गुणनाले सब प्रदेशोंकी बगराशिकों बर्गणा कहते हैं (दे० बगणा)] 
( क, पा. ६/४-२२/४५०३३२४४/१ ); ( घ, १३३,२,७,१६६/६१(९। 

घ, १०/४,२,४, १७८/४४१/६ एगजोबपदेसाबिमागपरिच्छेदा्ं बग्गबब- 
एसादो ।«एक जोमप्रदेशके अविभाग प्रतिच्छेद्रोंको वर्ग मह 
संज्ञा है। 

'स, सा,(आ. ५१ दाक्तिसमूहलक्षणो वर्ग: ।>हाक्तियॉका अर्थात्‌ अबि- 
भागप्रतिच्छेदों का समूह बर्ग है। (गो, छी./मं' प्र./(६/१३३/१४ ) 


२. जघन्य बरगंका छक्षण 

ल, सा./भाषा/२२३/२००/८ सब थोरे जिस परमाणु विद्े अनुभागके 
अबिभाग प्रतिच्छेद पाइए ताका नाम जघस्य बगग है। 
३४, गणित प्रकरणमें वगरा छक्षण 


किसो राद्िको दो भार माँडकर परस्पर गुणा करनेसे ताका वर्ग होता 
है। अर्थात 54५87० ।--( विश्येष दे० गणित 7/१/७ ) । 


# दिरूप बरगंधारा._.है० गणित//:। 
वगगण संबंगंण -६० गणित//(/६। 


जैनेता सिद्ञान्द कोश 


वर्धधलाका 


कांहलाका--न,०४ ण॑08 00 ६७९ 486८ २. (ज, घ,/प्र.१०८ ) । 
वर्गणा--तमान गुणयाले परमाणुपिण्डको बर्गणा कहते हैं, जो: 


प्रधान जातियाले सृश्ष्म स्कन्धोंके रूपमें लोकके सर्व प्रदेशोंपर 


अबस्थित रहते हुए, जीबके सर्ब प्रकारके दारीरों ब लोकके सर्व 
स्थूल्न भौतिक पदार्थोंके उपादान कारण होती है। यद्यवि बर्गणाको 
ड्यबहारम जाति: हो हैं परन्तु सबमूर्तीक व अमृर्तीक भौतिक 
पदाोंनें प्रदेशॉँकी ऋमिक वृद्धि दशनेके लिए उसके २३ भेद करके 
मताये गये हैं। उस-उस जातिको बर्गणासे उस-उस जातिके हो 
पदार्थ का निर्माण होता है, अन्य जातिका नहीं । परन्तु परमाणुओंको 
हानि या वृद्धि हो जानेसे वह वर्गणा स्वयं अपनी जाति बदल दूसरी 
जातिकी वर्ग णामें परिणत हो सकती है। 


सेद्‌ थ क्षण 


बगंणा सामान्यका लक्षण । 

प्रयम द्वितीय आदि वर्गणाके लक्षण । 

द्रव्य क्षेत्र काल वरगणाका निर्देश व रुक्षण । 
बगंणाके २३ मेद । 

आद्वार आदि पाँच वर्गंणाओं के छश्षण । 

ग्राह्म अग्राह्म वर्गणाओंके लक्षण । 

भुव, भुवशुन्य व सान्तरनिरन्तर व्गंणाओंके लक्षण । 
प्रत्येक शरीर व अन्य वर्ग णाओंके लक्षण । 
महास्कन्ध-दे० स्कन्‍्ध | 


कक. ६७ & #& ६ 6० ७09 ७ ७ «७# 


बगणा निर्देश 

बर्गणाओंमें प्रदेश व रसादिका निर्देश । 

प्रदेशोंकी क्रमिक वृद्धि रा वर्गंणाओंकी उत्पत्ति । 

ऊपर व नीचेकी बर्गणाओंके भेद व संघातसे 
गर्गंणाओंकी उत्पत्ति । 

४ | पाँच वगणाएँ ही व्यवहार योग्य हैं अन्य नहीं। 

५. अन्‍्यत्रह्मार्र भी अन्य वर्गणाओंका कर्षन क्यों । 

६ | दारीरों व उनकी वर्गणाओंमें अन्तर । 

७ | बर्गणाओंमें जातिमेद सम्बन्धी विचार । ४ 

१ बर्गणाओंमें जातिभेद निर्देश । 

२, तीनों दारीरोंकी बर्गणाओंमें कथ चित्‌ भेवाभेद । 


|. ३, जाहों कर्मोंको बर्ग णाओं में कथं चित भेदाभेद । 
। *% क्ार्मण बर्गणा एक हो बार आठ कम क्यों नहीं हो 


-न--++-+-+-+ चल तन ना च भखखच  त 
ना ७ #च न्ण 


जाती । -दे० बन्ध/१/२ | 
४. प्रध्येक शरीर वर्ग णा अपनेसे पहले ब पीछेत्राली 
बगणाओंसे उत्पन्न नहीं होती । 
«८ | छपर व नीचेकी बरगणाओंमें परस्पर संक्रमणकी 
सम्मावनां व समन्वय । 
. ९ | मेदसंधाद व्यपदेशका स्पष्टीकरण | 
# | योग वर्गणा -दै० योग/६॥ 


५२० 


ल्‍् 


१, भेद व लक्षण 


१, भेद व लक्षण 
१. बगंणा सामान्यका कक्षणे 


रा. वान्‍/२(४/४/१००(८ तथैब समगृणाः पंक्तीकृताः बर्गा बर्गणा। “इन 
समग्रुणवाले समसंरूया तक बगोंके समूहकों (दे० वर्ग ) -बगंणा 
कहते हैं । 5 

क, पा.४/४-२२/$०७३/२४४/८५ एवमेगेगसरिसघणियपरमाणु. घेतूण 
बण्णच्छेदगए करिय दाहिणपाते कंडुज्जुबपं तिरयणा कायव्या जाब 
अभबसिद्धिएट्टि अगंतगुग्ग सिद्धाणमणंतभागमेत्तत्नरिसघणियपरुमाणू 
समत्ता क्ति । एदेसिं सव्वेसि पि बग्गणा स्ति सण्णा।“इस प्रकार 
( दे० वर्ग ) समान घनवाले एक-एक परमाणुकों लेकर बुद्धिके द्वारा 
छेद करके (छेद करनेपर जो उतने-उ्ने हो अविभाग प्रतिच्छेद प्राप्त 
होते हैं, उन सनको ) दक्षिण पारवमें बाणके समान ्रजु पंत्तिमें 
रचना करते जाओ और ऐसा! तब तक करो जब तक अभव्य रादिसे 
अनन्त गुणे सिद्वराशिके अनन्त्बें भागप्रमाण ( वे सबके सम ) समान 
घनवाले परमाणु समाप्त हों। उन सब॒ बर्गोंकों वर्गणा संज्ञा है। 
( घ, १३/४,२,०१६६/६३५ ) | ह ५ 

स. सा,/आ«६२ वर्गसमूहलक्षणा बर्गणा । ७वर्गोंके समूहको बर्गणा कहते 
हैं (गो, जो,/ मं. प्र।/४६/१४३/१४ ) । 


३, प्रथम हि. भादि वर्गणाके कक्षण 


घ. १२/४,२,७.२०४|१४५/६ बग्गणंतरादो अविभागपडिच्छेदृत्तरभावों 

पढ़मफद्दयआदिवग्गणा हो दि । तत्तो पहुडि णिरंतरं अविपडिच्छेदृ - 
त्तरकमेण बग्गणाओं गंतूण पढमफदयस्स चरिमवग्गणा होदि। 
न्घग णान्तरसे एक-एक अबिभाग प्रतिच्छेदसे अधिक अनुभागका 
नाम प्रथम स्पर्धककी आदि बर्गणा है। उससे लेकर निरन्तर एक-एक 
अविभाग प्रतिच्छेदकी अधिकताके क्रमसे बर्गणाएँ जाकर प्रथम 
स्पर्धककी अन्तिम बर्गणा होती है-( विद्येष दे० स्पर्धक )। 
ल, सा./भाषा/२२१/२०७|६ ऐसी (जबन्य वर्गरूप ) जेती परमाणु 
होंह तिनिके समूहका.नाम प्रथम बर्दणा है। भहुरि यातें द्वितो यादि 
बगणानिविष एक-एक चम घटता क्रमकरि परमाणुनिका प्रमाण है 
-( बिशे५ दे० स्पधक )। 


३. व्रच्य क्षेत्र का वगणा निर्देश व छक्षण 


ष, ख॑,|१४/५,६धृत्र ७9१/११ बग्गणणिक्खेवे सि छव्यि हैः वग्गण- 
णिक्खवे --णामवग्गणाट ठवणब7गणा दव्बबस्गणा छेत्तवर्गणा काल- 
बग्गणा भाववग्गणा चेदि ७१ 

घ.१४/५.६,०१/१२/४ तश्वदि रित्त दव्बबग्गणा दुबिहा-कम्मबग्गणा णी- 
कम्म््रग्गणा चेदि। तत्य कम्मत्र्गणा णाम अटठकरम्मक्खंधविसप्पा । 
सेसएक्कोणवबीस बग्गणाओ गोकम्मबरगणाओं । एगायासोगाहणप्पहुडि- 
पदेश्नुतरादिकमैण जाव देसूणधणलोगे स्व ताब एदाओ खेसवग्ग- 
णाओ। कम्मदठ्य॑ पड्ुच्च समयाहियाबलियप्पहुडि जाव कम्म- 
टिठ॒वि त्ति णोकम्मदव्य॑ पड़च्च एगसमयादि जाब असंखेज्जा लोगा 
त्ति ताव एदाओ कालवग्गणाओं | -*ओदइय।दि पंचण्णं भावाणं जे 
भेदा ते णोआगम भावबग्गणा ।च्बगंणा निक्षेपका प्रकरण है। 
वर्गणानिक्षेप चार प्रकारका है-नामबर्गणा, स्थापनावर्गणा, ब्रठ्य- 
बर्गणा, क्षेत्रत्र्गणा, काल्नबर्गणा और भाबनर्गणा [ इनमेंसे अत्य सब 
बर्गणाओंके लक्षण निश्षेपॉबत जानने-( दे० निश्लेष ) ] तद्म्वति- 
रिक्त नोआगम द्रव्यवर्गगा दो प्रकारकी है-कर्मबर्गणा और 
नोकमंबर्गणा। उनमैंसे आठ प्रकारके कम स्कन्धोंके भेद कर्मवर्गणा 
हैं, तथा छोष उप्तोस प्रकारकी बर्गणाएँ (दे० अगला दोर्षक) 
नोकर्मवर्गधाएं हैं। एक आकाश प्रदेशप्रमाण अन्गगाहनासे लेकर 
प्रवेशोत्तर आदिके क्रमसे कुछ कम्त घनलोक तक ये सब क्षेत्र वर्गणाएँ 
हैं। कम द्व्यकी अपेक्षा एक समय अधिक एक आवलीसे लेकर 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


बर्गणा 


्द 


व 


उत्कृष्ट कर्मस्थिति तक ओर नोकम द्रव्यकी अपेक्षा एक समयसे 
लेकर असंरूयात लोकप्रमाण काल तक ये सब काल वर्गणाएँ 
हैं। ““ओऔदणिकादि पाँच भात्रोंके जो भेद हैं वे सन नोआगम- 
भाव वर्गणा हैं । 


४, चगणांके २३ भेद 


, १४/५,६,६७/गा, ७-५/११७ अभुसंज्लासंजेज्जा तधणता बर्गणा 


अगैज्माओ | आहार-तैज-भासा-मण-कम्महयधुयक्त॑धा ।७। साँतर- 
णिरंतरेदरप्रृण्णा पत्तेयदेह धुवप्नुण्णा। बादरणिगोदसुण्णा मुहुमा 
हण्णा महाखंधों ।६४० अगुबगण।, संख्याताणुबगणा, असंख्याताणु- 
बर्गंणा, अनन्ताणुबर्गणा, आहारबगणा, अग्रहणबगणा, तेजसूबगंणा, 
अग्रहणवगणा, भाषाबगणा, अग्रहणवगणा, मनोबगंणा, अग्रहण- 
बगंणा, कामंणदारीरबर्गणा, धर वस्कन्धवर्ग णा, सान्तरनिरच्तरवगेणा, 
ध वश्ुन्मगर्गणा, प्रत्येकशरीरवर्ग णा, ध_वद्यूस्यवग णा, बादरनिगोद- 
वर्गणा, धवश्लुल्यत्र्ग णा, सूक्ष्मनिगोदवर्ग णा, ध्रवद्युस्थवर्गंणा और 
महास्कन्धवग णा। ये तेईस बगणाए हैं...(५, ख./१४/५.६। सूत्र 
७६-६०५४/११० तथा सूत्र ७०८-७१८/४४२-८४३ )। (घ. १४६५,४६ 
८२(३५१/११ ); ( गो. जो,/म./४६४-४६६/१०३१ ) । 


७, आहारक भआादि पाँच वर्गणाओंके छक्षण 


ख, १४/१,६/सृत्र/पृष्ठ ओरालिय-वेउव्व्रिय-आहारसरीराणं जाणि 
दव्ञाणि घेत्तण ओरालियवेउव्बिय-आहारसरीरत्ताए परिणामेदू्ण 
परिणम॑ति जीबा ताणि दब्याणि आहारदव्बबस्गणा णाम (७३०/ 
४४६ ) जाणि दत्बाणि घेतूण तेघासरीरत्ताए पारणामेदूण परिणमति 
जोबा ताणि दठत्राणि तेजादव्बबग्ग्गणा णाम। (७३७/४४६)। 
सच्चभासाए मोसभासाए सच्चमोसभ[साए असच्चमोसभासाए जाणि 
दव्वाणि घेत्तूण संच्चभासत्ताए मोसभासत्ताए सच्चमोसभासत्ताए 
असच्चमोसभासत्ताए परिणामेदृण णिस्सारंति जीबा ताणि भासाद- 
व्वतग्गणाा णाम। (७४४/५४५०)। सच्चबमणस्स मोसमणस्स सच्चमोस- 
मणस्स असशन्चमोसमणस्स जाणि दव्बाणि घेत्तुण सच्चमणत्ताए 
मासमणत्ताए सच्चमोसमणत्ताए असश्चयमोसमणत्ताए परिणामेदूण 
परिणमंति जीबा ताणि दृव्वाणि मणदृव्बबग्गणा णाम । (७३१/१९२)। 
णाणावरणी यस्स दंसणावरणीयस्स बेयणीयस्स मोहणीयस्स 
आउअस्स णामस्स गोदस्स अन्तराश्यस्स जाणि दव्बाणि घेत्तूण 
णाणावरणोयत्ताए दंसणावरणीमत्ताए वेयणीयत्ताए मोहणीयत्ताए 
आउश्षत्ताए णामत्ताए गोदत्ताए अंतराश्यत्ताए परिणामैदूण परिण- 
मंति जीवा ताणि दब्वाणि कम्महयदव्ववग्गणा णाम । (७४८/१६३) । 
बऔदारिक, बेक्रियक और आहारक द्वारीरॉके जिन द्वव्योंको 
ग्रहणकर औदारिक, बैंक्रियक और आहारक दारीररूपसे परिणमाकर 
जीव परिणमन करते हैं, उन द्रव्योॉंकी आहारद्रब्यवगणा संज्ञा है। 
(७३०५४६ ) । जिन द्रव्यॉको ग्रहणकर तेजस दारोररूपसे परि- 
णमाकर जोब परिणमन करते हैं, उन द्रव्यॉकी तैजसद्ृब्यवर्गणा 

ज्ञा है। (७३७//४६)। सत्यभाषा, मोषभाषा, सत्यमोषभाषा, 
और असत्यमोषभाषाके जिन द्वव्पोंको ग्रहणकर सत्यभाषा, मोषभाषा, 
सत्यमोषभाषा और असत्यमोषभाषारूपसे परिणमाकर जीव उन्हें 
निकालते हैं उन द्रव्योंकी भाषाद्र्यवर्गणा संज्ञा है। (७२४/१६०) । 
सत्ममन, मोषमन, सत्यमोषमन और असत्यमोषमनके जिन द्वव्यॉ- 
को प्रहणकर सत्यक्षन, मोषमन, सत्यमोषमन और असत्यमोषमन 
रूपसे परिगमाकर जोब परिणमन करते हैं उन ब्रठ्योंकी मनोद्रव्य- 
बर्गणा संज्ञा है। (७४१//४२)। श्ञानावरणीय, ददानावरणोय 
बेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तरायके जो द्रव्य हैं 
उन्हें प्रहणकर ज्ञानावरणरूपसे, दशनावरणरूपसे, वेदनीयरूपसे 
मोहनीयरूपसे, आयुरूपसे, मामरूपसे, गोत्रहूपसे और अन्तरायरूपसे 


५२१ 


१. भेद व लक्षण 


परिणमाकर जीब परिणमन करते हैं, अतः उन व्रव्योंकी कार्म ण- 
द्रन्यवर्गणा संज्ञा है (७:८/५५३ ) । 


घ. १४/४,६,७६-८०पृष्ठ/पंक्ति ओरालियबेडव्बियआहारसरी र-पाओग्ग- 


पोग्गलक्खंधा्ं अहारदव्यवरगणा क्ति सण्णा। (५६/१०)। एसा 
सत्तमी बर्गणा। एदिल्से पोग्गलक्ष्बंधा तेजहंथयसरीरपाओग्गा। 
(६०/१०) ! भासादअ्वतस्गणाए परमाणुपोग्गलक्खंधा चदुण्णं 
भासाण॑ पाओग्गा। पटह-भेरी-काहलब्भगज्जणादिसद्वारण पि एसा 
चैब वर्गणा पाओरगा | ( ६१/१० ) | एसा एक्कारसमी बरगणा। एदीए 
बरगणाए दव्वमणणिव्यक्तण॑ करिदे। (६२/१४)। एसा तैरसमी 
बग्गणा । एदिस्स बग्गणाएं पोग्गलक्खंघा अटठकम्मणओग्गा। 
(६३/१४ ) ।० औदारिक, बै क्रियक और आहारक दारीरके भोग्य 
पुद्ुगलस्कन्धों की आहाख्व्यवर्गणा संक्षा है। (४६/१०)। यह 
सातवीं वर्गणा है। इसके पृद्गलस्कन्ध तैजसूदारीरके योग्य होते 
हैं। (६०/१० ) । भाषावर्ग णाके परमाणुपुद्द गलस्करथ चार भाषाओं के 
योग्य होते हैं। तथा ढोल, भेरी, नगारा और मेघका गर्जन आदि 
शब्दोंके भी योग्य ये ही वर्गणाएँ होती हैं। (६१/१०)। यह 
ग्यारहवीं वर्गणा है, हस बर्गणासे द्रव्यमनकी रचना होती है। 
(६२/१४ ) | यह तैरहत्रीं बर्गणा है, इस वर्गणाके पुद्गगलस्कन्ध आठ 
कर्मोंके मोग्य होते हैं। (६३/१४ ) । 


६. प्राह्य भग्राह्न वर्गणा्ोंके क्षण 


घ, ख. १४/४-६/सूत्र/पृष्ठ अग्गहणदव्बबस्गणा आहारदव्बमधिच्छिदा 


तेमा दव्बबर्ग्ण ण॒पाबदि ता्ण दव्बाणमंतरे अगहण दब्बबग्गणा 
णाम। (७३३//४८ )। अगहणदख्ववर्गणा तैजादठबममि च्छिदा 
भासादव्य॑ ण॒ पावेदि ताणं दव्याणमंतरे अगहुणदव्बधग्गणा णाम 
। (७४०/६४६ )। अग्गहृणदब्बब ग्गणा भासा दव्यमधिच्छिदा मणदव्व॑ 
ण पावेदि ताण इृव्बाणमंतरे अगहणदव्बशग्गणा णाम। (७४७/६६१) । 
अगहुण दव्वबग्गणा [ मण ] दव्भमविच्छिदा कम्महयदव्य॑ ण॒ पाबदि 
ता दव्याणमंतरे अगहणदव्यवस्गणा णाम। (७३४/४११ ) | 
“अग्रहणबर्गणा आहार द्रग्यसे प्रारम्भ होकर तैजसूद्रठ्यबर्गणाको 
नहीँ प्राप्त होती है, अथवा (ते जसद॒ठयबर्ग णासे प्रारम्भ होकर भाषा 
द्रण्यको नहीं प्राप्त होती है, अथवा भाषा द्रव्यवर्गणासे प्रारम्भ होकर 
मनोद्रव्यको नहीं प्राप्त होती [है, अथवा मनोद्रव्यवर्ग णासे प्रारम्भ 
होकर कामंण द्रव्यको नहीँ प्राप्त होती है। अतः उन दोनों द्ृग्योंके 
मध्यमें जो होती है उसकी अग्रहण द्रव्यबगंणा संज्ञा है। 


घ, १४/५,६,०१६/१४३/१० पंचण्णं सरीराण जा गेज्मा सा गहणपा- 


ओग्गा णाम ! जा पुण तासिमगेज्फा [ सा] अगहुण पाओर्गा जाम । 
“पाँच दारीरोंके जो प्रहणयोग्य है वह ग्रहणप्रायोग्य कहलाती है । 
परन्तु जो उनके प्रहण योग्य नहीं है बह अग्रहणप्रायोग्य कहलाती 
है। (घ. १४/१,६,६२(६१/३ ) | 


७, ध्रुव, श्रुवश्युम्य व सानवर निरन्तर वर्गणाओंके कक्षण' 


घ. ख. १४/:,६[सूत्र/पृष्ठ कम्मह यदठ्यवग्गणाण मुबरि धुबवखंधदव्ववस्गणा 


णाम । (८८/६३ ) । हुुवक्ख॑ धरव्जवरगणाणमुबरि सांतरणिर' तरवव्य- 
बग्गणा णाम | ( ५६/६४ ) सांतरणिर तरदव्वबग्गणाणमुबरि धुबद्रण्ण 
बग्गणा णाम। ( (०/६४ ) ।७कामण द्रठ्यवगण।ओंके ऊपर भर ब- 
स्कस्घ द्रव्यव््ंणा है। (५८/६३)। ध बस्कन्ध द्रव्यवर्गणाओंके 
ऊपर सान्तरनिरन्तर द्रव्यबर्गणा है। (८६/६०)। साप्तर निरष्तर 
ब्रव्यव्ग णाओंके ऊपर धन बशूस्यबर्गणा है। ( ६०/६४६ ) । 

घ, १४/५,६,८६-६०पृष/पंक्ति धुबक्द्ंघणिद्वपेसों अंतरीषओ। लेण 
हेदिठम सव्यबग्गणाओं धुवाओ चेब अंतरविरहिदाओ त्ति चैत्तज्य॑ । 
एत्तोप्पहुडि उबरि भण्णमाणसव्बबग्गणादु अगहणभाबों णिरंतर 
मथुबट्टवेदव्यो । (६४/१)। अंतरेण सह णिरंतर' गच्छदि त्ति 
सांतरणिरतरदव्ववस्गणासण्णा एदित्से अत्याणुगवा। (4४/१२)। 
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भा० ३-६६ 


बगंणा 


एसा वि अगहणवर्गणा चेब, आहारतेजा-भासा-मण-कम्माणणोगत्तादो 
॥(६४/२)। अदीदाणागद बड्टमाणकालेसू एदेण सरूबेग परमाणु- 
पोग्गलसंच्रयाभावादो धुंवसुण्णदठ्यबग्गणा त्ति अत्थाणुगया सण्णा। 
संपहि उक्वस्ससांतरणिर तरद्यवग्गणाए उबरि परमाशुसतरो परमाणु- 
पोग्गशक्खंधों ठिठ्ठ वि कालेमू णत्यि। दुपवेसुत्तरो वि णत्यि | एवं 
घिपदेसु त्तरदिकमेण सव्बजोवेहि ,अण॑तगुणमेत्तमद्धाणं गंतुण पढ़म- 
भ्रुवद्ुण्णवग्गणाए उक्कस्सबग्गणा होदि ।““एसा सोशसमी बर्गणा। 
सव्यकालं सुण्णभावेण अबदिठदा |» यह श्र बस्कन्‍्ध पदका निदेदा 
अन्तर्दौपक है। इससे पिछली सथ बर्गणाएँ श्रूव ही हैं अर्थात्‌ 
अन्तरसे रहित हैं, यह उक्त कथनका तात्पर्म है। यहाँसे लेकर आगे 
कही जानेबाली सब वर्गणाओमें अप्रहणपनेकी निरन्तर अनुवृत्ति 
करनी चाहिए । (६४/१)। जो बगंणा अन्तरके साथ निरस्तर 
जाती है, उसकी सान्तर-निरन्तर द्रव्यबर्गणा संज्ञा है। यह सार्थक 
संज्ञा है। (६४१९) । ०ह भी अग्रहण बर्गणा ही है; क्‍योंकि यह 
आहार, त॑ जस्‌, भाषा, मन और कर्मके अयोग्य है। (६४/२)। 
अतीत अनागत और बतंमान कालमें हस रूपसे परमाणु पुद्ंगलोंका 
संचय नहीं होता, इस लिए इसकी भ्र बशुन्य द्वव्यवर्गणा यह साथक 
संज्ञा है। उत्कृष्ट सान्तरनिरन्तर द्रव्यवगणाके ऊपर एक परमाणु 
अधिक परमाणुपृद्ठंगलस्कन्ध तीनों ही कालॉमें नहीं होता, दो प्रदेश 
अधिक भी नहीं होता, इस प्रकार तीन प्रदेश आदिके क्रमसे सब 
जोबोंसे अनन्तगुणे स्थान जाकर प्रथम प्र वशुन्य द्रव्यवगंणा सम्बन्धी 
उत्कृष्ट बर्गणा होती है। यह सोलइबीं वर्गणा है जो सबंदा झा 
अवध्थित है । 

घ, १६/४,५,९२/३५१/१६ एत्थ तेत्रीस बग्गणात्ञ चदुसु धुतसुण्णवग्गणाप्त 
अवणिदाप्ु एग्रणवीसदिबिधा पोग्गला होंति। पादेक्कमणंतभेदा । 
तेईस बर्गणाओंमेंसे चार श्र बश्यून्यवर्गंणाओंके निकाल देनेपर 
उत्नीस प्रकारके पुद्टगल होते हैं। और बे प्रत्येक अनन्त भेदोंको 
लिये हुए हैं। विशेषाथ-- (शीर्षक सं, १० के अनुसार जबतक 
वा णाओंमें एक प्रदेश या परमाणुकी बृद्धिका अट्टट क्रम पाया जाता 
है, तमतक उनकी एक प्रदेशी ब आहारक बगंणा आदि विशेष 
संज्ञाएं कही जाती हैं । भ्‌ बस्कन्‍्धवर्गणा तक यह अट्टूट क्रम चलता 
रहता है। तत्पर्चात्‌ एक वृद्धिक्रम भंग हो जाता है | एक प्रदेश वृद्धि- 
के कुछ स्थान जानेके पश्चात एकदम संख्यात या अप्त॑रूपात प्रदेश 
अधिकवाली ही वर्गणा प्राप्त होती है, उससे कमकी नहीं । पुनः एक 
प्रदेश अधिकवाली और पुनः संख्यात आदि प्रदेश अधिकवाली 
बर्गणाएँ जब्तक प्राप्त होती रहती हैं, तनतक उनको सान्तरनिरन्तर 
बर्गणा संज्ञा है, क्योंकि वे कुछ-कुछ अन्तराल छोड़कर प्राप्त होती 
हैं। तत्पश्चात एकसाथ अनन्त प्रदेश अधिक बालो बर्गणा ही उपलब्ध 
होती हैं। उससे कम प्रवेश्ञॉबाली बर्गणा तीन कालमें भी उपलब्ध 
नहीं होती। हसलिए यह स्थान बर्गणाओंसे सरबथा शून्य रहता है । 
जहाँ -जहाँ भी प्रदेश बृद्धिक्रममें ऐसा चूस्य स्थान प्राप्त होता है 
बहाँ-बहाँ ही धर ब शून्य वर्गणाका निर्देश किया गया है। यहो 
कारण है कि हन ४ भ बश्युस्थ बर्गणाओंको पुद्गलरूप नहीं गिना 
है। ये सत रूप नहीं हैं। शेष १९ बगंणाएं सद रूप होनेसे पुद्गगल 
संज्ञाको प्राप्त हैं) | क 


८, भ्रध्येक शरीर थ अन्‍य बगणाभोंके छक्षण 


घ. १४/५,६/सृत्र/पृष्ठ/पक्ति एक्क्स्स जोबस्स एक्षम्हि देहे उदविदकम्म 
णोकम्मक्खं धो पत्ते यसरीरदव्ववग्गणा णाम | ( ६१/६६/१६ ) | बादर- 
हहुमणिगोदेहि असंबद्धजोबा पर्तयसरीरबग्गणा स्ति घेत्तव्या। 
।(११६/१९४/६) ! पंचण्ह॑ सरीरराणं बाहिरबग्गणा क्ति सिद्धा 
सण्णा । ( ११७/२२४/४ ) ७० एक“एक जीबके एक-एक दरीरमें उपचित 

कर्म और नोकमस्कस्धोंको प्रत्येक शरीर द्रब्यवर्गणा संज्ञा है। 
बादरनिगोद और सूश्मनिगोदर्से अधम्बद्ध जोब प्रत्येकशरीर बर्गणा 


५२२ . २. वर्गणा निर्देश 


होते हैं! पाँच दारोरोंकी आश्ृर्गधा यह संज्ञा सिद्ध होती है 
(दे० बगणा/२/६ ) । 

दे. बनस्पति/१/६ ( प्र्येकशरीरवर्गणा असंस्यात लोक प्रमाण है )। 

दे, बनस्पति/२/६ ( बादर ब सृक्ष्म निगोद बगणा आबलिके असंरूयात 
भागप्रमाण है )। 

घ. १४/६,६:७८/५८/६ परित्त-अपरित्तबग्गणाओ सुसु हिदठाओ अण॑त- 
पदेसियबग्गणाझ्ु चेब गिवद ठि। अणंत अण॑ताणं॑तेशितो बदिरित्त- 
परित्तअपरिसागमभाबादों ।७परीत और अपरोठ बर्ग णाएँ अनन्त- 
प्रदेशी बर्गणाओंमें ही सम्मिलित हैं, क्योंकि, अनन्त व अनन्ता- 
नन्तसे अतिरिक्त वे उपलब्ध नहीं होती | 


२, वर्गंणा निर्देश 
३. वगणाओंमें प्रदेश व रसादिका निर्देश 


ष, ख, १४/६,६/सूत्र ७६६-७८३(६६४-४४६  पदेसट्ठाऑरालियसरी र- 
दव्ववग्गणाओं पदेसटठा अणंताणंत पदेसियाओ ।७/६। पैचवण्णाओ 
७६० पंचरसाओ ७६१ दुग्गंधाओ ७६२ अटठफासाओ ७६३ 
वेउव्वियसरीरदव्ववग्गणाओ परदेसटठदाए अग॑ताणं तपदेसिया- 
ओ ।७६४। प॑चवण्णाओ ।७६४५। पंचरसाओ ।७६६। दुगंधाओ ७६७ 
अट्ठफासाओं ।६६८। आहारसरीरदव्वबग्गणाओ . पदेसटठदाए 
अगग॑ताणं तपदेसियाओ ७६६ पंचवण्णाओ ७७० प॑चरसाओं '७७१ 
दुगंधाओ ।७७२। अटठफासाओ ।७७३।  तेजासरी रदव्बवग्गणाओ 
परदेसटठदाए अणंताण॑तपदेसियाओ ।७७४। पंचबण्णाओं ॥७७॥।॥ 
पंचरसाओं ।७७६। दोगंघाओं ।७७७। चदुपासाओ ।७७८। भासा- 

कम्मश्यसरी रदव्यत ग्गणाओ पदेसट्ठदाए अ॑त्राणंत पदेसि 
याओ ।७७६। पंचवण्णाओ |७८० पंचरसाओं ।७५१ दुगंधाओ 
।७८२। चदुपासाओ ।७८३ »( आहारकबगंणाके अन्तर्गत ) औदा- 
रिक, वक्रियक व आहारक दारीरोंकी बगणामें अनन्तानन्त 
प्रदेशवालौ हैं। पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गन्ध व आठ स्पर्शबाली 
हैं ।७४६-७७३। तैजसू, भाषा, मनो व कार्मण ये चारों वर्गणाएँ 
अनन्तानन्त प्रदेशवाली हैं । पाँच बर्ण, पाँच रस, दो गन्ध और घार 
स्पशवाली हैं [७०2 ७८३। 

घ,।पु, १४/१६६,७२६/१४६/१० आहाखर्गगाए जह॒ण्णवर्गणप्पहुडि जाब 
महाबखंधदव्यबग्गणे त्ति तात्र एदाओ अणंताणंतपदेसिमवग्गणाओं 
त्ति एत्थ मुत्ते घेत्तव्वाओं । ७० आहार बगणाकी जधन्य वर्गणासे लेकर 
महास्कन्ध द्रव्ययगेणा तक ये सब अनस्तानन्तप्रदेशी बर्गणाएँ हैं 
इस प्रकार यहाँ सृत्रमें ग्रहण करना चाहिए । 

दे. अल्पब"रव|३/सं,-( औदारिक आदि तीन दारोरोंकी बर्गणाएँ 
प्रदेशाय ताकी अपेक्षा उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी हैं। तथा हससे आगे 
तजस्‌, भाषा, मन व कामण शरीर बगणाएँ उत्तरोत्तर अनन्तगुणी 
हैं ।४। अबगाहनाकी अपेक्षा कामंण, मनो, भाषा, तैजस, आहारक, 
बैक्रियक ब औदारिककी बर्गणाएँ क्रमसे उत्तरोश्तर असंख्यात्त गुणी 
हैं।२! औदारिक आदि द्ारीरोंमें विज्सोपचयोंका प्रमाण क्रमसे 
उनके जघस्यसे उस्कृष्ट पयन्त उत्तरोत्तर अनन्तगुणा है। 


३. प्रदेशोंकी ऋमिक बृद्धि द्वारा वगणाओंछी उध्पसि 


व. ख, १४/१,६/सृत्र/पृष्ठ-ध ग्गणपरूवणदाएं इमा एसपवे सियपरमाणु- 
पोग्गल्दव्वबग्गणा णाम | ( ७६/४४ ) । इमा वुपदेसिमपरमाणुपोग्गल- 
दढ्वबग्गणा णाम। (७७/४६ )। एवं तिपदेसिथ-चदुपदेसिय-पंच्रप- 
देसिय-छप्पदेसिय सत्तपदेसिय-अट्ठपदेसिय, णबपदेसिय-दस पदे- 
सियनसंख्े ज्जपदे सिय-असंज्ेज्ज पदे सिय-परित्तपदे सिय- अप रिचतवदे - 
सिय-अ॑ तपदेसिय-अ्ग॑ ताण॑ तपवे सियपरमाणुपो रगलदव्बब ग्गणा णाम 
(७८|५७)। अगंताणं॑तपदेसियपरमाणुपोग्गलद॒व्यवग्गणाणमुवरि 
आहारदव्ववग्गणा णाम । (७६/१६ )। आहारदव्यवग्गणाणमुबरि 
अगहणदब्बबग्गणा णाम । (८०/४६)। अर्गहण दव्वबस्गशाण- 
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वर्गणा 


मुबरि तेयादव्ववबस्गणा णाम ।( ६१/६० )। तैयादव्ववग्गणाणमुबरि 
अगहुणवव्बबग्गणा भाम। (५२/६० )। अंगहणदव्जगग्गणाणमुबरि 
भआसादव्यवत्यणा णाम। (८३/६१)। भासादव्वबस्गणाणमुबरि 
अगहृण दव्बूबर्गणा णाम। ( ८४/६२)। अगहृणवव्यवस्गणाणम्ुबरि 
मणदब्यबरगणा णाम । (८५/६२ )। मणदव्यवग्गणाणमुबरि अगहण- 
दम्अबग्गणा णाम । (८६/६३ )। अगहृण दव्ववस्गणाणमुवरि कम्महय- 
दवठ्पबग्गणा णाम । (८७/६३ )। कम्महयदव्वबगणाणमुबरि धुवक्ख॑- 
घदव्बबग्गणा णाम। (५८/६३)। छधुगक्खंधदव्जवगस्गणाणमुवरि 
सांतरणिर तरवव्यवग्गणा णाम । (८६/६४ )। सांतरणिरं तरदव्बबग्ग- 
प्ाणमुबरि धुतरम्ुण्णदव्जवग्गणा णाम । (६०/६५ ) | धुवमुण्णदव्ववस्ग- 
प्राणमुबरि पत्ते यसरीरदव्बबग्गणा णाम। (६१/६४ )। पत्तेयसरीर- 
दव्बबग्गणाणमुबरि धुतम्भुण्णदव्ववग्गणत णाम । ( ६२/५३ )॥ ध्रुव छुण्ण- 
बग्गणाणमुबरि मादरणिगोददव्वगग्गणा णाम। ( ६३/८४ )। बादर-« 
णिगांददव्भवग्गणाणमुबरि ध्रुव मुग्शदव्ववस्यणशा णाम। ( ६&४/१६१ )।॥ 
धुबमुण्णदव्यवग्गणाणमुबरि सुहुमणिगोददव्बबस्गणा णाम। (६॥/ 
११३ )। झुहुमणिगोददव्वबग्गणाणमुवरि धुत्रद्नुण्णदव्जबस्गणा णाम। 
।(8६/११६ )। घुबसुण्णदव्यबर्गणाणमुबरि महाख्ंध दव्बग्गणा 
णाम । ( ६६(/११७ )। 

घ, १४/१,६,६६/४६/४ तत्थ बग्गणपरूवणा किमट्ठ को रदे | एगपरमाणु- 
बर्गणप्पहुडि एगपरमाशुत्तरमेण जाब महाक्खंधो ज्ञषि ताव 
सव्ब बरगणाणमेगसेडिबह्बणट्ठ करीदे। »“प्रश्न-यहाँ बर्गणा 
अनुयोग द्वारकी प्ररूपणा किस लिए की गयी है। (ध, ) 
उत्तर-- एक परमाणुरूप बर्गणासे लेकर एक-एक परमाणुकों वृद्धि 
क्रमसले महास्कन्ध तक सब बर्गणाओंकी एक श्रेणी है, इस 
बातका कथन करनेके लिए को है। (घ,)। अर्थात्‌ (ष, ख )-- 
वर्गणाकी प्ररूपणा करनेपर सर्वप्रथम यह एकप्रदेशी परमाणुपृह्गल 
द्रव्पतर्गणा है ।७६। उसके ऊपर क्रमसे एक-एक प्रदेशकी बृद्धि करते 
हुए द्विप्रदेशी, त्िप्रदेशी, स॑रू्यातप्रदेशी, असंख्यातप्रदेशी, परीत व 
अररी्षप्रदेशी तथा अनन्त व अनन्तानन्तप्रवेशी बर्गणा * होती 
हैं ।७७-७८| इस अनस्तानन्‍्तप्रदेशी बर्ग गाके ऊपर [ उसी एक प्रदेश 
वृद्धिके क्रमसे अपने-अपने जघन्यसे उत्कृष्ट पर्यल्त और पूर्व की उत्कृष्ट 
बगणासे उत्तरवर्ती जघन्यवगंणा पर्यन्त क्रमसे] आहार, अग्रहण, 
तजत्‌, अग्रहण, भाषा, अप्रहण, मनो, अग्रहण, कामण, प्र वस्कन्ध, 
सान्तरनिरन्तर, धुबश्ुन्य, प्रत्येकशरीर, भबद्गुस्य, बादरनिगोद, 
प्र.बच्यून्य, सृश्मनिगोद, प्र बच्चग्य और महास्कन्ध नामवाली 
बर्गणाएँ होती हैं। (७६-६७ )। (एन वर्गणाओंका स्वस्थान व 
परस्थान प्रदेश बृद्धिका क्रम निम्न प्रकार जानना--] 

घ, १४/५,६,७६-८०/१६/६--उक्कल्स अं तपदेसियद॒व्ववस्गणाएं उबरि 
एकरूबे पक्िख त्ते जह॑ण्णिया आहारदव्बवग्गणा होदि। तदो रूवुत्तर- 
कमेण अभवसिद्धिए१हि. अरण॑तग्रुण सिद्धाणमर्णतभागमेत्त बियप्पे 
गंतूण सम्पष्पदि । जह॒ण्णादों उक्वस्सिया विसेसाहिया | विसेसो पुण 
अमव सिद्धिएहि अग तगुणों सिद्धाणमण तभागमेसो हॉतो वि आहार- 
उद्घस्सदव्वबग्गणाए अर्॑तिमभागो। उक्कस्स आहारदव्भबग्गणाए 
उबरि एगरूवे परढिय्त्ते पढमअगहण दव्वबग्गणाएसव्वजहण्णबग्गणा 
हो दि । तदो रूबु त्तर #मेण अभवसिद्धिएहि अग॑तगुण-सिद्धाणमण्णतत- 
भागमेत्तद्वाणं गंतूग उक ह्सिया अगह॒णदअबरगणा हो दि । जह॒ण्णादो 
उद्वस्सिया अ॑तगुणा । को गुणगारो। अभवसिद्धिएहि अण॑तगुणो 
सिद्धाणमण त्मागो । 

प, १४/५.६,६७/गा. १-१४/११७ अशु संख़ा संखगुणा परितबग्गणम- 
संखलोगगु/ं । ग्रुणगारों पंचण्णं अग्गहणाणं अभव्वणंतगुणो ।क्ष 
आहारतेजभासा मणैण कम्मेण बग्गगाण भबे। उक्कस्स बिसेसो 
अभव्यजोवेहि जधियो दु।१० धुत्रखंधसांतराण॑ धुतरद्वुण्णस्स य 
हब्मेज्ज धुणगारो । जीवेहि अण॑ तपुणो जहण्णियादो वु उक्कस्से ।११॥ 
'पत्तासंदेज्जदे भागो पत्तेयदेहयुणगारो। झुण्णे अगंतलोगा 


५२३ 





२, वर्गणा निर्देशन 


धूलणिगोदपुणो बोच्छ ।१२॥ सेडिअसंखेज्जदिमो भागो झुण्णस्स 

गुलस्सेब। पलिदोबमस्स मुहुमे पदरस्स गुणों वु छुण्णए्स।१३॥ 
एदेसिं गुणगारो जहण्णियादो दु जाण उल्कल्से। साहिअम्हि महस्॑धे- 
असंखेज्जदियो दु पत्लस्स ।१४।७ उत्कृष्ट अनन्तप्रदेशी द्रव्यवर्गणामें 
एक अंकके मिलानेपर जघन्य आहार द्रव्मवर्गणा होती है। फिर 
एक अधिकके क्रमसे अभव्योंत्ते अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनस्तें 
भागप्रमाण भेदोंके जाननेपर अन्तिम ( उत्कृष्ट ) आहार द्रब्यवर्गणा 
होती है। यह जघन्यसे उत्कृष्ट विशेष अधिक है विधेषका प्रमाण 
अभव्योसे अनन्तगुणा और सिद्धॉके अनन्तर्बें भागप्रमाण होता हुआ 
भी उत्कृष्ट आहार द्रव्यवर्गणाके अनन्त्बें भाग प्रमाण है। उत्कृष्ट 
आहार द्रठ्यवर्ग णार्में एक अंक मिलानेपर प्रथम अग्नहण द्रव्पवर्ग णा- 
सम्बन्धी सर्वजबन्यवर्गणा होती है। फिर एक-एक बढ़ाते हुए 
अभव्पोंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्त भागप्रमाण स्थान जाकर 
उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्यवर्गणा होती है। यह जघन्यसे उत्कृष्ट अनन्त- 
गुणी होती,है। गुणकार अभव्योसे अनस्तगुणः और सिद्धोंके अनन्तें 

भाग प्रमाण हैं। [इसी प्रकार पूर्वकी उत्कृष्ट बर्गणामें एक प्रदेश 
अधिक करनेपर उत्तरवर्ती जघन्य वर्गंणा, तथा-अपनी ही जघस्यमें 
क्रमसे एक-एक प्रदेश अधिक करते जानेपर, अनम्तस्थान आगे जाकर 
उसहोकी उत्कृष्ट बर्गणा प्राप्त होती है। यहाँ अनस्तका प्रमाण सर्बत्र 
अमभव्योका अनन्तगुणा तथा सिद्धोंका अनन्त्बाँ भाग जानना। 
प्रत्येक बगणाके उत्कृष्ट प्रदेश अपने ही जघस्य प्रदेशों से कितने अधिक 
होते हैं, इसका संकेत निम्न प्रकार है |-- 





] जघस्प व उत्कृष्ट बर्गणाओंका अक्प बहुत 
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सं.। बगणाका नाम अभकारत गिददओ | मिला 
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१ | अणुबर्गणा एक भर 

२ | संख्याताणुबर्गणा | संख्यातगुणा संख्यात 
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४ | अनन्ताणुवर्गणा. | अनन्तगुणा (अभव्य>अनन्त) तथा 

(सिद्ध/अनन्त) 

४ | आहारत्रगणा निश्षेषाधिक हि 

६ | प्र० अग्राह्म अनन्तगुणा क्त 

७ | तैजसू बर्गणा विशेषाधिक ले 

< | हि अग्राह्म अनन्तगुणा क् 

६ | भाषा बर्गणा विशेषाधिक ड् 

१० | तृ० अप्राह्म अनस्तगुणा न 

मनो ब० विशेषाधिरक ढक 
१२ | चतु० अप्राह्म अनन्तगुणा १+ 
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सिद्ध/अनन्त 

१४ | भ्र्‌बस्कन्ध व० | अनन्तपुणा सर्वजो 4 अनन्त 
१५ | सास्तरनिरन्तर० कक कक 
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१८ | द्वि० ध वशुन्य० | अनन्तपुणा अनन्तलोकभ्रदेश 
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३ | बतु० भर बच्यूस्य कर जगल्मतरअ # संरयात 
३ | महा स्कम्घ विशेषाधिक पत्य + असंख्यात 








जैनेस्द्र प्रिड्धान्त कोश 


के 
बगणा 


३. ऊपर व नीचेढ़ो वगणाओंके भेद व संधातसे 
बर्गणाओंकी उतपरक्ति 

प्रमाण--प. ख. १४/६,६/स. ६८-११६/१२०-१२३ । 

पधंकेत - भेद * ऊपरके द्रठ्यके भेद द्वारा उत्पत्ति। 


संघात «नी पेके द्रव्यके संधात हारा उत्पत्ति। 
भेद घात « स्वस्थानमें भेद व संघात द्वारा । 
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बर्गणाका नाम 
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महास्कन्ध ब० 


दे० स्कन्‍्ध - (सृश्मस्कन्ध तो भेद, संघात ब भेदसंघात तीनों प्रकारसे 
होते हैं, पर स्थूलस्कन्ध भेदस घातसे होते हैं) 


दे० बर्गणा।२/८ (प्‌ बह्यून्य तथा बादर ब सूक्ष्म निगोद बगेणाएं भी 
ऊपरी द्रव्यके भेद ब नीचेके द्ृव्यके संघात द्वारा उत्पन्न होने 
सम्भब हैं।) 


9. पाँच वर्गणाएं ही व्यवहार योग्य हैं अन्य नहीं 


प.छ,१४/५,६|पू.७२०-७२६/५४४ अगहणपाओरगाओ इमाओ एयपदे सिय- 
सदठ्वपरमाणुपो रगलदठ्बब रगणाओ ।७२०। हमा दुपदेसियपरमाणुपोग्ण- 
ले हठप्रवग्गणा णाम कि गहणपाओरगाओ किमगहणपाओरग्गाओं छ२ह। 
अगहणपाओ ग्गाओ ७११ एवं तिपदेसिय-चदुपदेसिय-पंचपदेसिय- 
छप्पदे सिय-सत्त पढे सिय-अट्ठ पदे सिय-गवपदे सिय-दसपदे सिय-संखे - 
उजपरै सिय-असंखेज्जयदे सिय-अप॑ तपदे सियपर म।णुपो रपलदव्बवस्गणा 
णाम कि महगपाओरगाओ किमगहणपाओर्गाओं ।9२३॥ अगहणप/ओ- 
ग्गाओ ७२४ अगंताणं तपदेसिघपरमाणुपोग्गलद॒ञ्यवग्गणा णाम कि 
गहुणपाओरगाओ किमगहुणपोओग्गाओ ।७२४। काओ चि गहणपाओं- 
ग्गाओ काओ चि अगहणपाओग्गाओ ।७२६। 


परेड 


भेद | संघात |भेदसघात 


२. वर्गणा निर्देश 


घ. १४/६५,६,७०२६/८४४६/११ तत्थ. आहार-तेज-भासा-मणकम्मइयबरग- 
णाओ गहणपाओग्गाओ अवसेसाओ अगहणपोओग्गाओ प्ति घेत्तब्ब । 
«एक प्रदेशी, द्विप्रवेशी, ज़िप्रवेशी, संख्यातप्रदेशी, असंरू्पातप्रदेशी 
और अनन्तप्रदेशी बर्गणाएँ तो नियमसे ग्रहणके अयोग्य हैं। परन्तु 
अनन्तानन्तप्रदेशी वर्गणाओंमें कुछ ग्रहणयोग्य हैं और कुछ ग्रहणके 
अग्रोर्य | सूत्र ७२०-७२६ । उनमेंसे आहारबर्गणा, तेजसूबर्गणा 
भाषाबगंणा, मनोवर्गणा और कार्मणवर्गणा ये (तो) ग्रहणप्रायोग्य 
हैं, अतशेष ( सब ) अग्रहणप्रायोग्य हैं ऐसा ग्रहण करना चाहिए । 
( और भी दे० अगला शीर्षक ) 


ह गो 
७, अव्यवहाय भी अन्य वगणाओंका कथन क्यों किया 


घ. १४/५,६,८८/६४/०७ आहार-तेजा-भासा-मणकम्मइह्यबर्गणाओं 'चेत्र 
एत्थ परूवेदव्बाओ, बंधणिज्जत्तादो, ण सेसाओ, तासि बंधणिज्ज- 
क्ताभावादो । ण, सेसवग्गणपरूबणाए बिणा बंध्णिज्जवग्गण्प्र्णं परू- 
बगोवायाभावादो बदिरेगावगमणेण बिणा णिच्छिदण्णयपच्चयउत्तीए 
अभावादों बा ।>प्रश्न-यहाँपर आहार, ते जस्‌, भाषा, मनो, और 
कामण ये पाँच बगणा ही कहनी चाहिए, क्योंकि वे बन्धनीय हैं। 
होप बर्गणाए नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि, वे बन्धनीय नहीं हैं ! 
उत्तर-नहों, क्यों कि, शेष बर्गणाओंका कथन किये बिना बन्धनीय 
बर्गणाअंकि कथन करनेका कोई मार्ग नहीं है। अथवा व्यतिरेकका 
ज्ञान हुए बिना निश्चित अन्वयके ज्ञानमें बृत्ति नहीं हो सकती. 
इसलिए यहाँ बन्धनीय ब अबन्धनीय सत्र वर्गणाओंका निर्देश 
किया है। 


६. दारोरों व उनकी वगणाभोंमें अन्तर 


ध. १४/५,६-११७/२२४/१ पृव्वुत्ततेवीसबर्गणा हिंतो पंचसरीराणि पुध- 
भूदाणि क्ति तेसि बाहिरवबएसो | त॑ जहा-ण ताव पंचसरीराणि 
अचित्तगग्गणाम्ु णिबदंति, सचित्ताणमचित्तभावविरोहादी । ण व 
सचित्तत्रग्गणाम्रु णिबदं ति, बिस्सामुबचएहि विणा पंचण्हं सरीराण॑ 
परमाणुणं चेत्र गहणादो। तम्हा पंचण्हं सरीराणं बाहिरबग्गणा त्ति 
सिद्धा सण्णा । ७ तेईस बर्गणाओं मेंसे पाँच शरीर पृथग्भूत हैं, इसलिए 
इनकी बाह्य संज्ञा है। यथा-पाँच शरीर अचित्त बर्गणाओंमें तो 
सम्मिलित किये नहीं जो सकते, क्‍योंकि, सचित्तोंको अधित्त मानने 
में बिरोध आता है। उनका सचित्त वर्गणाओं में भी अन्तर्भाव नहीं 
होता, क्यों कि, विख़सोपचरयोंके बिना पाँच दारीरोंके परमाणुऑँका 
ही सचित्त बर्गणाओंमें ग्रहण किया है। इसलिए पाँच द्वारीरॉकी 
बाह्य वर्गणा यह संज्ञा सिद्ध होती है। 


७, वर्गणाभो्मे ज्ञाति सेद्‌ सम्बन्धी विचार 


१ बर्गणाओंमें जाति मेदका निर्देश 


मो, जी./जी,प्र,/((६४-४६६/१०१३। पर उद्धृत श्लोक-मूर्तिमत्तु 
पदार्थेषु. संसारिण्यपि पुहगलः। अकर्मकर्मनोकमजातिभेदेषु 
वर्गणाः १ ०मूर्तिमात्‌ पदार्थों व संसारी जीवॉमें पुदगल शब्द बतेता 
है और कम, अकर्म ब नोकरको ज'ति भेदवाले पुदगलॉमें वर्गणा 
शब्दकी प्रवृत्ति होती है। 


२, तीनों शरोरोंकी वर्थणाओंमें कथ्थ॑चित्‌ मेदामेद 


घ. १४/६,६,७३१/४४७/८ जदि एदेसिं तिए्णं सरीराण्ण बग्गणाओ ओग्गा- 
हणभेदेण संखाभेदेण च भिण्गाओ तो आहारदठ्॑बग्गणा एक्को चेजे 
त्ति किमट्ठ॑ उच्चदे । ण, अगहणवग्गणाहि अंतराभाव॑ पहडुच्च 
तासिमेगत्तबएसादो । ण च संखाभेदों असिद्धों, अवरिभण्णमाण- 
अप्पाबहुएणेब तस्स सिद्धोदो ६>प्रश्न-यदि (औदारिक, बे क्रियक 
न आहारक ) इन तीन द्ारीरोंकी बगंणाएं अबगाहनाके भेदसे और 


जैनेना सिश्ञास्त कोश 


बगणा 


संरूपाके भेदसे अलग-अलग हैं, तो आहार ब्रष्प्रबर्गणा एक ही है, ऐसा 
किस लिए कहते हैं ! उत्तर--नहों, क्‍यों कि, अग्रहण बर्गणाओंके द्वारा 
अन्तरके अभावकी अपेक्षा हन बगंणाओंके एकव्बका उपदेश दिया 
गया है। सुर्याभेद असिद्ध नहीं है, क्योंकि, आगे कहे जानेबाले 
अष्पषहुत्वसे ही उसकी सिद्धि होती है। भावार्थ- वास्तबमें 
जातिको अपैक्षा यद्यपि तीनों दारीरोंकी बर्गणाएँ भिन्न हैं, परन्तु 
एक प्रदेश वृद्धिक्रममें अन्तर पड़े बिना इनको उपलब्धि होनेके 
कारण इन तीनॉको एक आहार बगंणामें गर्भमित कर दिया गया। 
अथवा यो कहिए कि जिस प्रकार अन्य सर्व बर्गणाओंके मीचमें 
अग्रहण बगंणा या प्र बशुन्य वर्गणाका अन्तराल पड़ता है उस प्रकार 
इन तोनोंमें नहीं पड़ता, इस कारण इनमें एकत्व है। 


३. आढों कर्मोंद्ी वगंणाओंमें कयंचित्‌ भेदानेद । 


घ, १४/६,६,७४८/४४३/६ णाणावरणीयस्स जाणि पाओग्गाणि 
दव्वाणि ताणि चैब मिच्छत्तादिपच्चएहि पंचणाणाबरणीयसरूबेण 
परिणमंति ण अण्णेसि सरूबेण | कुदो । अप्पाओर्गत्तादो । एवं 
सब्वेसि कम्माणं वत्तव्त॑ ।...जदि एवं तो कम्महयबरगणाओं अटठे 
त्ति किण्ण परूविदाओं । ण अंतराभावेण तथोबदेसाभावादो। 
एदाओ अट्ट वि बग्गणाओ कि पुध-पुृध अच्छ॑ ति आहो कर बियाओ 
त्ति। पृध-पृष ण अच्छति किंतु करंबियाओ। कुृदो एद णब्बरे। 
आउभागो थोबो णाण-गोदे समो तदो अहिओ ' एदीए गाहाए णब्बदे। 
सेसं जाणिदृण बत्तव्बं |>ल्लानावरणीयके योग्य जो द्रव्य हैं वे हो 
मिथ्यात्व आदि प्रत्ययोंके कारण पाँच ज्ञानावरणीय रूपसे परिणमन 
करते हैं, अन्य रूपसे वे परिणमन नहीं करते, क्‍यों कि, वे अन्यके 
अमोग्य होते हैं। इसी प्रकार सब कर्मोंके बिषयमें कहना चाहिए। 
प्रशश-यदि ऐसा है तो कार्मणवर्गणाएँ आठ हैं, ऐसा कथन क्‍यों 
नहीं किया [ उसे एक कार्मण बर्गणाके नामसे क्‍यों कहा गया ]। 
उत्तर-नहीं, क्‍यों कि, अन्तरका अभाव होनेसे उस प्रकारका उपदेश 
नहीं पाया जाता ( विशेष देखो ऊपरवाला उपशीर्ष क )। प्रश्न-ये 
आठ ही बर्गगाएँ क्या पृथक्‌-पृथक्‌ रहती हैं या मिश्रित होकर रहती 
हैं उत्तर-पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं रहतो हैं; किन्तु मिश्रित होकर ही 
रहती हैं। प्रश्न--यह किस प्रमाणसे जाता है! उत्तर-( एक समय 
प्रबद्ध कार्मण व्रव्यमें ) आयु कर्मका भाग स्तोक है। नामकर्म और 
गोत्रकमंका भाग उससे अधिक है। इस गाथासे जाना जाता है। 
हेषका कथन जानकर करना चाहिए। 


घ, १५/:/३११/१ ण व्‌ एयादो अगेयाणं कम्माणं वुत्पत्ती विरुद्धा कम्म- 
इमबग्गणाए अं ताण॑ तसंखाए अट्ठकम्मपाओग्यभावेण अट्ठविहृत्तमा- 
बण्णाए एयत्तबिरोहादी । णत्थि एत्य एयंतो, एयादो घडादो अणेयाणं॑ 
खप्पराणमुप्पत्तिद सणाद । चुत्तं च- 'कम्मं ण होदि एय॑ अणेयबिह- 
मेय बंधसमकाले | मूलुत्तरपयडीणं परिणामबसेण जीवाणं ।९७। जीव 
परिणामाणं भेरेण परिणामिज्जमाणकम्मइयबग्गणाणं भेदेश चर 
कम्माणं बंधसमकाले चेत्र अणेयविह्त॑ होदि त्ति घेत्तव्य ।०एकसे 
अनेक कर्मोंकी उत्पत्ति विरुद्ध है, ऐसा कहना भी अयुक्त है; क्योंकि, 
आठ करम्मोंकी योग्यतानुसार आठ भेदको प्राप्त हुई अनन्तानन्त 
संख्यारूप कार्मण 4गंणाको एक माननेका विरोध है। दूसरे, एकसे 
अनेक कार्योंको उत्पत्ति नहों होती; ऐसा एकान्त भो नहीं है 
क्योंकि, एक घटसे अनेक ख़प्परॉकों उत्पत्ति देखो जाती है। कहा 
भी है--'कर्म एक नहीं है, बहू जीबॉके परिणामानुसार मल ब उत्तर 
प्रकृतियोंके बन्धके समान कालमें ही अनेक प्रकारका है ।१७' जीव- 
परिणामॉके भेदसे और परिणायी जानेबाली कार्मण बर्गणाओंके 
भेदसे बन्धके समकालमें ही कर्म अनेक प्रकारका होता है, ऐसा ग्रहण 
करना चाहिए । 


| ५२५ 


२. वर्गंणा निर्देश 


४, प्रत्येक शरीर वर्गणा अपनेसे पहले या पीछेत्ालो बर्गंणाओंसे 
उत्पन्न नहीं होती 


घ, १४/५.६,११०१२८/३ परमाणुवग्गणमार्दि कादूण जाब सांतरणिर तर- 


उक्कस्सवग्गणे क्त ताब एदासि बग्गणाणं समुदयसमागमेण पत्तय- 
सरीरबग्गणा ण समुप्पज्जद । कुदो | उक्कस्‍्ससांतरणिर तरबग्गणाण- 
सरूब॑मोत्तुण रूबाहियादिउवरिमबग्गणसरूलेण परिणमणसत्तीए 
अभाबादो । *** पत्तमसरीर समागमेण बिणा हेट्टिमबग्गणाणं 'चेब 
समुदयसमागमेण समुप्पज्जमाणपत्तेयसरीरवग्गणाणुबल भादों । किच 
जोगबसेण एगबंधणबद्भओरालिय-तेजाकम्महयपरमाणुपोग्गलक्खं घा 
अणंताणंतबविस्साम्ृबचए हि उपचिदा । ण ते सब्बे सांतरण्रि तरावि- 
हेट्टिमबग्गणामु कत्थ बि सरिसधणिया हॉति; पत्तेयवग्गणाए असंखे- 
जदिभागत्तादो ।-**उबरिछ्लोणं दव्बाणं भेदेण विणा पत्त यसरीर- 
बग्गणा उप्पजदि, बादर-मुहुमणिगो दवग्गणाणमो रालिय-तैजा-कम्म- 
इसवग्गणक्ख भेम्ुु अधट्ठटि दिगलणाए गलिदेम्त पत्तयसरीरमग्गर्ण बोले- 
दूण हेट्ठा सांतरणिर तरादिबग्गणसरूवेण सरिसर्धाणयभावेण अबड्ठाणु- 
वलंभादी ।**-उबरिमवग्गणादो आगदपरमाणु-पोग्गलेहि 'चेब पत्तेय- 
सरीरबग्गणा णिप्पकस्तीए अभावादों ।“*-उवरिक्लीणं बग्गणाणं भेदो 
णाम विणासो । ण॒ व बादरझहुमणियोद्वर्गणाणं मज्के एया बग्गणा 
णट्टा संतो पत्तयसरीरबग्गणासरूबवेण परिणमदि; पत्त यबग्गणाए 
आणंच्तियप्पसंगादो ।० १६ परमाणु बगणासे लेकर सान्तरनिरस्तर 
उत्कृष्ट बर्गणासे तक इन ( १४ ) बर्गणाओंके समुदय समागमसे प्रत्येक 
शरीर बर्गणा ( १६थीं बर्गणा ) नहीं उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्कृष्ट 
साल्तरमिरन्तर बर्ग णाओंका अपने स्वरूपको छोड़कर एक अधिक 
आदि उपरिम बर्गणारूपसे परिणमन करनेकी दाक्तिका अभान है। 
*«“प्रत्येकशरोर बग णाके समागमके भिना केघल नौचेकी ( १ से १६ 
तककी ) बर्गणाओंके समुदय समागमसे उत्पन्न होनेबाली प्रत्येक- 
शरीरबगणाएं नहीं उपलब्ध होतीं। दूसरे योगके बदासे एक बन्धन- 
बद्ध औदारिक तै जस और कार्मण परमाणुपृद्ठगगलस्कन्ध अनन्तानन्त 
'बिस्सोपषचय्योंसे उपचित होते हैं। परन्तु बे सब सान्तरनिरन्तर 
आदि नीचेकी बगणाओं में कहाँ भी सहृद्धनवाले नहीं होते, क्योंकि 
बे प्रत्येक बगणाके असंरूयातवें भागप्रमाण होते हैं। २, ऊपरके 
द्रव्योंके भेदके बिना प्रत्येक शरीरबर्गणा उत्पन्न होती है, क्योंकि 
मादरतिगोदबगंणा और सृक्ष्मनिगोदवर्गंणा (१६वीं व शश्वों 
बर्गणाएँ ) के औदारिक, तंजस और कामंणवर्ग णास्कन्धोंके अधः- 
स्थिति गलनाके द्वारा गलित होनेपर प्रत्येक शरोर बगणाकों उल्ल॑- 
घन कर उनका नीचे सहश्धनरूप सान्‍्नरनिरन्‍्तर आदि बगणारूप- 
से अबस्थान उपलब्ध होता है ।*-*उपरिम वर्गणासे आये हुए परमाणु- 
पृह्गलोसे द्वी प्रत्येक शरीर बगणाकी निष्पक्तिका अभाव है। 
अ_प्रश्न--ऊपरके प्रव्योंके भेदसे प्रस्येक शरीरब्न्य बर्गणाकी उत्पत्ति 
क्यों नहीं कहते । उत्तर-नहीं, बयों कि, ऊपरको बर्गणाओंके भेदका 
नाम ही वबिनादा है, और बादरनिगोदबर्गणा तथा सृक्ष्मनिगोद- 
बर्गणामें-से एक बगंणा नष्ट होती हुईं प्रत्येक दारीर बर्गणारूपसे नहीं 
परिणमती, क्यों कि, ऐसा होनेपर प्रत्येक दारीर बर्गणाएँ अनस्त हो 
जायेंगी । 


«. ऊपर 4 नोचेकी धगंणाओंमे परस्पर संक्रमणको 
सममावना व समन्वय 


दे वर्गणा/२/३ [ एक प्रवेशी वर्गणा अपनेसे ऊपरबाली बर्गणाओंके भेद 


द्वारा उत्पन्न होती है और संरूयातप्रदेशीको आदि लेकर सान्तर- 
निरस्तर पर्यण्त सर्व वर्गणाएँ ऊपरबालीके भेदसे नीचेब/लीके संघात- 
से तथा स्बस्थानमें भेद ब संघात दोनोॉंसे उरपन्न होतो हैं। इससे 
ऊपर प्न बशुस्यसे मह।स्कस्ध पग्न्त केबल स्वस्थाममें भेदरंघात 
बवारा ही उत्पन्न होती है। ] 


बैनेसा सिद्धान्त कोश 


बर्गणा 


घ., १४/१,६,११६/१६६/४ सुण्णाओ सझुण्णत्तेण अद्धुबाओ वि, उबरिम- 
हेटिउमवग्गणाणं भेदसंघादेण झुण्णाणं पि कालंतरे असुण्णुत्तव- 
जभादो | असुण्णाओ अमुण्णत्तणेण अद्धुनाओ । कुदो । बग्गणाणमैग- 
सरूबेण सबद्धमबदठाणाभावादों। बग्गणादेसेण पुण सब्बाओं 
ध्रुयाओ;._ अण॑ताणं तबर्गणाणं. सन्वश्धमुबलंभावो। छृहुमणि- 
गोदबग्गणाओं मुण्णत्तेण अद्धधुबवाओ; चुण्णवग्गाहि सव्वकालं 
चण्णत्तणेणेत्र अच्छिदव्यमिदि णियमाभाबादों । एदं सभव॑ पड़चच- 
परूविद । बरस पहुच्च पुणभण्णमाणे मुण्णाओं झृण्णत्तेण धुबाओ वि 
अतिथि; वष्टमाणकाले असंखेजलोगमेत्तसुहुमणिगोदवग्गणाहि अदीद- 
कालेण थि. सव्वजीबेहि अण॑तगुणमेत्त दृठाणावूरणं. पडिसमवा- 
भाषादों । कारण बादरणिगोदा्ण व वत्तब्बं | अद्धुवाओ बि; उब- 
रिम-हेटिठमबग्गणाणं भेदसंघादेण झृण्णाणं पिकालंतरे अद्लुण्ण- 
सू बलंभादो ।-*«“शुन्य बर्गणाएँ झूुन्यरूपसे अप ब भी हैं, क्‍योंकि 
उपरिम और अधस्तन बर्गणाओंके भेद्संघातसे शून्य वर्गणाए' भी 
कालान्तरमें अश्यृल्मरूप होकर उपलब्ध होती हैं। अश्ुन्य ब*णाएँ 
अश्युन्यरूपसे अभव हैं, वर्मोकि बर्गणाओंका एक रूपसे सदा अब- 
स्थान नहीं पाया जाता। वर्गणादेशकी अपेक्षा तो सब बर्गणाएँ 
प्रब हैं, क्यों कि, अनन्तानन्त वर्गणाएँ सर्वदा उपलब्ध होती हैं। 
सूक्ष्मनिगोदबर्गणाएँ झुन्यरूपसे अपन ब हैं; क्‍योंकि, झुन्यवर्गणाओं- 
को सर्वदा झून्यरूपसे ही रहना चाहिए ऐसा कोई नियम नही है। 
यहासम्भवकी अपेक्षा कहा है परन्तु ब्यक्तिको अपेक्षा कथन करने- 
पर झून्य वर्गणाए शुत्यरूपसे ध..ब भी हैं, क्योंकि, वर्तमान कालमें 
असंख्यात लोकप्रमाण सृक्ष्मनिगोद वर्गणाओंके द्वारा पूरे अतीतकालमें 
भी सब जीबॉसे अनन्तगुणे स्थानोंका पूरा करना सम्भव नहीं है। 
कारण भादरनिगोद जीवॉके समान कहना चाहिए। वे अभ्न_व भी हैं, 
क्योंकि उपरिम और अधस्तन बर्गणाओंके भेद संघातसे शून्य- 
बर्गणाए' भी कालान्‍्तरमें अश्ुन्यरूप होकर उपलब्ध होती हैं। 
अद्यून्‍्य सूक्ष्मनिगोद वर्गणाए' अश्युस्यरूपसे अभ,ब हैं, क्योंकि, सृक्ष्म- 
निगोदबर्गणाओं का अवस्थितरूपसे अवस्थान नहीं पाया जाता । 

घ. १४/६,६,९००/१२६/११- ण पत्तेयबादरसुहुमणिगोदबग्गणाभेवेण 
होदि; सचित्तनमग्गगाणमचित्तवर्गणसरूवेण परिणामाभाबादों। ण 
भु॒ सचित्तवग्गणाए कम्मणोकम्मक्खधेम्त सत्तो विप्फटट्टिय साँतर- 
णिरंतरवग्गणाणमायारेण परिणदेसु तम्भेदेणेबेदिस्से समुप्पत्ती; तत्तो 
विष्फट्समए चेव ताहितो पृदभ्भृदरर॑ंधा्ं सचित्बग्गणभावविरो- 
हादो | ण महाख॑ं धभेवेणेदिस्से समुप्पक्तो; महाख॑धादो विप्फट्टर॑ंधाणं॑- 
महाख॑धभेदे हिंतो पुधभ्ृदाणं महाखंधववएसाभावेण तेसिं तब्भेदत्ता- 
णुबबसीदो। एदम्मि णए अवलंबिजमाणे उबरिद्लीण॑ बग्गणाणं 
भेदेण ण होदि त्ति परूविदं | दव्यट्ठियणए पुण अवलं बिज्जमाणे 
उपरिक्लीण॑ भेवेण वि होदि।...पज्जवरद्ठियणए पुण अबलंभिज्ज- 
माणे हेट्ठल्लीणं संघादेण वि होदि; उक्षस्स धुवक्खंधवग्गणाए 
एगादिपरमाणुसमागमे सांतरणिर तरबग्गणाए समुप्पक्ति पड़ि बिरोहा- 
भाजादों ।-**ण सत्थाणं 'चेव परिणामों बि; जहण्णवरगणादों परमाणु- 
त्तरवग्गणाए उप्पक्तिविरोहादो सांतरणिरंतर्स्गणाएं अभावष्प- 
संगादी च।'"'धुतरखंधादिहेट्‌ठमबग्गणाओ सत्थाणे चेव समागमंति 
उबरिमवग्गणाहि वा; साहाबियादों। सांतरणिरंतरवग्गणा पुण 
सत्याणे चेब भेदेण संघादेश तदुभयेण वा परिणमर्दि क्ति झाणावणट्ठ 
भेदसंघादेणे त्ति परूबिद ।«प्रत्येकशरीर, बादरनिगोद, और सूक्ष्म 
निगोदनर्गणाओंके भेदसे यह (ध्र्‌ वस्कन्‍्ध व सान्तरनिर्तर ) 
बर्गणा नहीं होती क्योंकि सचित्त वर्गणाओंका अचित्त बर्गणाओंका 
अचितत वर्गणारूपसे परिणमन होनेमें विरोध है। यदि कहा जाये कि 
सब्ित्तवर्गणाके कर्म और नोकरमस्कन्धोंके उससे अलग होकर 
सास्तरनिरस्तर बर्गणारूपसे परिणत होनेपर उनके भेदसे इस बर्गणा- 
की उत्पत्ति होतो है, सो कहना भो ठोक नहीं है, क्योंकि, उनसे 
अलग होनेके समय ही उनसे अलग हुए स्कृश्धोंको सचित्त बर्गंणा 


५२६ 


बर्गमूल 


होनेमें विरोध आता है। महास्कन्धके भेदसे हस बर्गणाकी उत्पत्ति 
होती है, यह कहना भी ठोक नहीं है, क्मोंकि, महास्कन्धसे अलग 
हुए स्कन्ध यतः महास्कन्धके भेदसे अज्ग हुए हैं, अतः उनकी महा- 
स्कन्ध संज्ञा नहीं हो सकती और इसलिए उनका उससे भेद नहों 
बन सकता । इस / पर्यायाथिक ) नयका अबलम्बन करनेपर ऊपर- 
को बर्गणाओंके भेद़से यह वर्गणा नहीं होती है, यह कहा गया 
है। परन्तु द्रग्याधथिक नयका अवलम्बन करनेपर ऊपरकौ वर्ग- 
णाओंके भेदसे भी यह बर्गणा होती है। पर्यायाधिक नयका अब- 
लम्बन कर लेनेपर नौचेकी घर्गणाओंके संघातसे भी यह बर्गणा होती 
है, क्यों कि उत्कृष्ट प्र_वस्कन्धवर्गणामें एक आदि परमाणुका समागम 
होनेपर सान्तरनिरन्तर बगंणाकी उत्पत्ति होनेमें कोई बिरोध नहीं 
है। केवल स्वस्थानमें ही परिणमन होता है, यह कहना भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि, जघन्य वर्गणासे एक परमाणु अधिक बर्गणाकी 
उत्पत्ति होनेमें विरोध आता है, दुसरे सान्तरनिरन्तर्‌ बगणाका 
अभाव भी प्राप्त होता है। धभ्बस्कन्धादि नीचेकी वर्गणाएँ स्घस्थान- 
में ही समागमको प्राप्त होती हैं अथवा ऊपरको बर्गणाओंके साथ 
समागमको प्राप्त होतो हैं, क्‍यों कि ऐसा स्वभाव है। परल्तु सान्‍्तर- 
निरन्तखबर्गणा स्वस्थानमें ही भेदसे, संघातसे या तदुभयसे परिणमन 
करती हैं, इस बातका ज्ञान करानेके लिए (सूत्रमें ) 'भेदसंघातसे 
होना' कहा है । 


९, भेद॒पंघात ब्यपरेशका स्पष्टीकरण 


घ, १४/१,६,१०३/१२४/६ हेट्ठल्छुबरिक्लबग्गणाणं भेदसंघादेण अप्पिद- 
बग्गणाणमुप्पत्ती किण्ण बुच्चदे; भेदकाले बिणास॑ मो्तूण उष्पत्तीए 
अभाव पडिविसेसाभावादों | ण; तश्थ एबंबिधणयाभावादो | अथवा 
भेदसंघादस्स एबमत्थो वत्तव्बो | त॑ जहाभेदसंघादाणं दोण्णं संजोगो 
सत्याणं णाम; तम्हि णिरुद्रधे उबरिश्लीणं हेट्ठज्लौण् अपिपिदा्ण 
च दव्वाणं भेदपुरं गमसंधादेण अप्पिदृवग्गणुष्पत्तिदंसणादो । सत्थाणेण 
भेदसंघादेण उप्पत्ती बुच्चदे। सठ्यो वि परमाणुसंघादों भेदपुरंगमो 
चैवेत्ति सव्वासि बग्गणाणं भेदसंघादेणेब उप्पत्ती किण्ण बुच्चदे। 
ण एस दोसो; भेदाणंतर' जो संघादो सो भेदसंघादो णाम ण अंतरिदो, 
अव्यवत्थाप्पसंगादों । तम्हा ण॑ सव्बबस्गणाणं भेदसंघावेणुप्पत्ती । 
“ प्रश्न--नी चेकी और ऊपरकी वर्गणाओंके भेदसंघा तसे बिवक्षितत 
बर्गणाओंकी उत्पत्ति क्‍यों नहीं कहते, क्योंकि भेदके समग्र विनाइ- 
को छोड़कर उत्पकिके अभावके प्रति कोई विवोषता नहीं । उत्तर- 
नहीं; क्‍यों कि, वहाँपर इस प्रकारके हैं। नयका अभाव है। अथवा 
भेदसंघातका इस प्रकारका अर्थ करना चाहिए। यथा-भेद और 
संघात दोनोंका संयोग स्वस्थान कहलाता है। उसके बिवक्षित 
होनेपर ऊपरके, नीचेके और बिवक्षित द्रव्योंके भेदपूर्वक संघातसे 
विवक्षित वर्ग णाकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसे स्बस्थानकी अपेक्षा 
भेद संघातसे उत्पत्ति कहते हैं। प्रश्न-सभी परमाणुसंघात भेदपूर्व क 
ही होता है, इसलिए सभो वर्गणाओंकी उरपत्ति भेदसंघातसे ही 
क्यों कहते हो । उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, बयोकि, भेदके 


« अनन्तर जो संबात होता है, उसे भेदसंघात कहते हैं। जो अन्तरसे 


होता है उसकी यह संज्ञा नहों है, क्योंकि, ऐसा माननेपर अठ्यव- 
स्थाका प्रसंग आता है। इसलिए सब बर्गणाओंकी उत्पत्ति भेद- 
संघातसे नहीं होती । 


बवर्गमा श़लाका--शय्व. सा./भाषा/०९४//७८/१३- एक स्पर्धकविें 
जो बर्गणानिका प्रमाण ताकौं वर्गशलाका कहिये ।--( विधोष वे, 
स्पर्धक )। ह 


वग्रेंघूल--5५७३०० 700-- ( ज, प.|प्र, १०८); (धघ ६| प्र, २५) 
( बिद्येष दे, गणित/77/१/७ ) । 


जैनेका सिद्धान्व कोश 


वर्गशलाका 


वर्गशलाकाॉ-- ,०६२८ाएफ ण082४४४प७ ( घ, (प्र, २८ ); 
( विक्षेष दे० गणित/7/२ )। 


बर्गंसमोकरण--२०७०:४४० ८वुण०४०07-( घ, ६|प, २८ ) 


बगित संबगित--२8४७ 8 8 53767 (0 498 0 एएशढक 
(संजू्यात तुक्य घात ); (घ. ४/१्./२८): (विशेष दे० गणित| 
72/१/8) ! 

बचेस्क -चतुथ नरकका चतुथ पटल- दे० नरक|६ । 

खण्‌-« 
१. वणका अनेकों अर्थोर्मे प्रयोग 


स. सि./२(२०१७८/१ बण्थत इति वर्ण :--ववर्ण नं वर्ण: ।७जो देखा 
जाता है बह वर्ण है, अथवा वर्णन वर्ण है। (रा, बा./२/२०१/ 
१३२/३२ ) । 

से. सि./(/२३/२६४/१ वण्यते बण नमात्र॑ वा वर्ण: ।७ जिसका कोई वर्ण 
है या वणमात्नको वर्ण कहते हैं । 

१/१,९,३३/५४६/१ अय॑ वर्ण शब्द: कर्मसाधनः । यथा यदा ब्रब्य॑ 
प्राधान्येन विषक्षित॑ तदेन्द्रिमेण द्रव्यमेव संनिकष्यते, न ततो 
व्यतिरिक्ता: स्पशदियः सम्तीत्मेतर्स्पा बिवश्ञायां कर्मसाधनस्वं 
स्पर्शादीनामवसीयतै, बर्ण्यत इति बर्ण: । यदा तु पर्यायः प्राधान्येन 
विवश्वितस्तदा भेदोपपत्ते रौदासीन्‍्याबस्थितभ|वकथनाज्भावसाधनत्य॑ 
स्पर्शादीनां युज्यते वर्ण न॑ वर्ण: ।७० यह वर्ण दाग कर्मसाधन है। जैसे 
जिस समय प्रधानरूपसे द्रव्य बिवक्षित होता है, उस समय इन्द्रियसे 
द्रव्यका ही ग्रहण होता है, ब््योंकि, उससे भिन्न स्पश (बर्णादि ) 
पर्यायें नहीं पायो जातो हैं। इसलिए इस बिवश्लार्में स्पर्शा दिके कर्म 
साधन जाना जाता है। उस समय जो देखा जाये उसे वर्ण कहते हैं, 
ऐसी निरुक्ति करना चाहिए। तथा जिस समय पर्याय प्रधान रूपसे 
विवक्षित होती है, उस समय द्रव्यसे पर्यायका भेद बन जाता है, 
इसलिए उदासीन रूपसे अवस्थित जो भाव है, उसीका कथन किया 
जाता है। अतएब स्पर्शा दिके भाव साधन भी बन जाता है। उस 
समय वेख़नेरूप धर्मको बर्ण कहते हैं, ऐसी निरुक्ति होती है। 

भ, आ,|वि,/2७/१६०/१ वणदब्द: क्चिद्रपपाची शुक्लवणमानय 
शुकलरूपमिर्ति । अक्षरवात्री कचिद्यथा सिद्धों वणसमाम्नायः इत्ति। 
कचित ब्राह्मगादौ यथात्रेव बर्णानामधिकार इति। क्चिद्यरसि-- 
बर्णार्थी ददाति | »वर्ण शब्दके अनेक अर्थ हैं। बण--शुक्वादिक बण, 
जे सफेद रंगको लाओ | बण द्ान्दका अथ अक्षर ऐसा भी होता है. 
जैसे बणोंका समुदाय अनादि कालसे है। वर्ण शण्दका अर्थ ब्राह्मण 
आपिक ऐसा भी है । मथा-इस कायमें ही आ्राह्मणादिक वर्णोंका 
अधिकार है। यहाँपर बर्ण दाब्दका अर्थ यश ऐसा माना जाता है। 
जेसे-यशकी कामनासे देता है । 

दे, निक्षेप/(/६ ( चिन्तित मनुष्य तुरग आदि आकार वर्ण कहे 
जाते हैं। ) 


२. घण नामकभका कक्षण 


स, सि,|८/११/३६०१९१ यद्दधेतुकों घणविभागस्तद्वणनाम |» जिसके 
निमित्तसे वण में बिभाग होता है, बह बर्ण नामकर्म है। ( रा,वा,/८/ 
११/१०/०७१० ) (गो, क./जी, १/२३/२६/१३ ) 

ध. ६/१,६-१,२८/११/१ जल्स कम्मस्स उदएण जीबसरीरे बण्णणिप्फत्ती 
हो दि, तल्स कम्मक्ख॑ धस्स वण्णसण्णा। एदस्स कम्मस्साभावे अणिय- 
दव्ण्णं सरीर होज्ज । ण व्‌ एबं, भमर-कलयंठी-हंस-बलायादितु 
सुणियदबण्णुबल भा । «जिस कमके उदयसे जीबके द्वारीरमें बणकी 
उत्पत्ति होती है, उस कर्मस्कल्धकी 'बर्ण' यह संज्ञा है। इस कर्मके 
अभाबमें अनियत बर्णवाला दरीर हो जायगा। किन्तु, ऐसा देखा 


५२७ 


वर्णव्यवस्था 


नहीं जाता। क्‍योंकि, भौंरा, कोयले, हंस और बगुला आवियमें 
घुनिश्चित वण पाये जाते हैं। (घ. १३/५.६६१०१/१६४/६ ) । 


३, चण व वण नामकमके भेद 


प. ख. ६/१,६-१/सूत्र ३७/७४ ज॑ त॑ बण्णणामकम्म त॑ पंचविहं, किण्ह- 
वण्णणामं णीलवण्णणामं रुहिरबण्णणामं हालिहृबण्णणामं सुक्किलबण्ण- 
णाम चेदि ।३७।०जो वर्ण नामकर्म है, वह पाँच प्रकारका है--कृष्ण- 
बण नामकम, नीलबण नामकम, रुधिरवण नामक, हारिप्रवर्ण 
नामकर्म और शुक्लमर्ण नामकर्म । !( ष,ख./१३/६/सूत्र ११०/३७० ); 
(पं, सं,/प्रा/४/०७/३० ); (स, सि./5११/३६६०१२ ); ( रा. बा।५| 
११/१०/१७७१ ); ( गो, क,/जी, प्र/३२/२६/१:३३/२६/१३ ) । 

स. सि./((२३/२६४/२ स पडचविध:; कृष्णनीलपीतश्युक्ललो हितभेदाद्‌ । 
“काला, नीला, पीला, सफेद और लालके भेदसे बर्ण पाँच प्रकारका 
है। (रा, बा/४/२३१०/४५६/३); (१, प्रा, टी/१/२१२६/१ ); 
द्र, सं,टी,/७/१६/६ ); ( गो, जी./जी, प्रस्‍/४७६८८६/१६ ) । 


७, नामकर्मोंके वर्णादे सकारण हैं या निषकारण 


ध. ६/१,६-१,२८/६७/४ बण्ण-गंध-रस-फासकम्माणं बण्ण गंध-रस-पासा 
सकारणा शिक्षारणा वा। पढठमपवखे अणवत्था। विदिमपक्खे सेसणो- 
कम्म-गंध-रस-फासा बि णिक्कारणा हॉतु, बिसेसाभावा। एत्थ परि- 
हारो उच्चदे--ण पढमे पक्खे उत्तदोसो, अणब्भुवगमादो | ण विदिय- 
पक्खदोसो वि, कालद॒व्य॑ व दुसस्‍्सहावत्तादों एदेसिम्रुभयष्थ बाबार- 
विरोहाभाबा ।--प्रश्न- वर्ण, गन्ध, रस, और सरुपददा नामक्मोंके 
बर्ण, गन्ध, रस॒ और स्पद सकारण होते हैं, या निध्कारण । प्रथम 
पक्षमें अनत्रस्था दोष आता है। ( क्‍योंकि जिस अन्य कर्मके कारण 
ये कर्म वर्णा दिमान हॉगे, बह स्त्रय॑ किप्ती अन्य ही कर्मके निमित्तपे 
बर्णादिमान होगा )। द्वितीय पश्षके माननेपर शेष नोकमाँके वर्ण, 
गन्ध, रस और स्पद् भी निष्कारण होने चाहिए (अर्थात उन्हें 
बर्णादिमान करनेके लिए बर्णाद नामकर्मोंका निमित्त मानना व्यर्थ 
है ), श्योंकि, दोनॉमें कोई भेद नहीं है ! उत्तर-यहाँपर उक्त शंका- 
का परिहार कहते हैं-प्रथम पक्षमें कहा गया अनवस्थादोष शो 
प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि, बैसा माना नहीं गया है। ( अर्थात्‌ 
वर्णादि नाम कर्मोंको बर्णादिमान करनेके लिए अन्य वर्णादि कर्म 
माने नहीं गये हैं।) न द्वितीय पक्षमें दिया गया दोष भी प्राप्त होता 
है, क्योंकि, कालद्रव्यके समान द्विस्वभावी होनेसे हन बर्णादिकके 
उभयत्र व्यापार करनेमें कोई विरोध नहीं है। ( अर्थात्‌ जिस 
प्रकार काल द्रव्य स्वयं परिणमन स्वभावी होता हुआ अन्य द्रव्योंके 
भो परिणमतर्में कारण होता है उसी प्रकार बर्णादि नाम कर्म स्वयं 
बर्णादिमान होते हुए हो नोकमंभ्रूत शरोरोंके वर्णादिमें कारण 
होते हैं। )। 


७, अन्य सम्बन्धित विषय 


१. शरोरोंके वर्ण -दै० लेश्या । 
२. वायु आदिकर्मे वर्ण गुणकी सिद्धि -दे० पुहुंगल/२। 
३, वर्णनामकर्मके बन्ध उदय सत्त --दे० वह बह नाम । 


वर्णछाभ क्रिया---दे० संस्कार/२। 


वर्ण व्यवस्था--नोतकर्मके उदयसे जोबॉका ऊँच. तथा नीच 
कुलों में जन्म होता है, अथवा उनमें ऊच व नीच संस्कारॉकी 
प्रतीति होती है। उस ही के कारण ब्राह्मण क्षत्रिप आदि चार प्रकार 
बर्णोंकी व्यवस्था होती है। इस वर्णव्यवस्थामें जन्मकी अपैक्षा 
गुणकर्म अधिक प्रधान माने गये हैं। श्राह्मण, क्षत्रिय और नैश्य ये 
तीन ही वर्ण उच्च होने कारण जिन दीक्षाके योग्य हैं। धदवण नीच 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


वर्णव्यवस्था 


होनेके कारण प्रथज्याके योग्य नहीं है। बह केवल उत्कृष्ट श्रावक तक 


हो सकता है। 

३ | गोत्रकम निर्देश 

१ | गोत्रकम सामान्यका लक्षण 

२ । गोत्रकमंके दो अथवा अनेक भेद । 

३ | हच्च व नीचगोत्रके लक्षण । 

४ । गोश्रकर्मके अस्तित्व सम्बन्धी शंका । 

७ | उद्यगोत्र व तोथंकर प्रझृतिमें अन्तर । 

६ | उच्च नीचगोन्रके वन्धयोग्य परिणाम । 

७ | उच्च नीचगोत्र या वर्णमेदका स्त्रामित्व व क्षेत्र 
आदि। 

< | तिय॑चों व क्षायिक सम्यस्दृष्टि संयतासंयतोंमें गान 
सम्बन्धी विशेषता | 

९ | गोत्रकमंके अनुभाग सम्बन्धी नियम । 

१० | दोनों गोन्रोका जघन्य व उत्कृष्ट काठ । 

% | गोन्रकर्म प्रकधतिका वन्‍्ध उदय सत्त्वरूप प्ररूपणाएँ | 
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>दे० वह बह नाम । 


गोत्र परिवर्तन सम्बन्धी. --दे० बर्ण व्यतस्था/३/३ । 


दर्णवयव स्था निर्देश 


वर्णव्यरस्थाकी रथापनाका इतिहास । 
जैनाम्नायमें चारों वर्णोंका स्वीकार । 
केवल उच्चजाति मुक्तिका कारण नहीं है। 
वर्णसांकर्यके प्रति रोकथाम | 


डब्यता व नीचतामें गुणकम थ जन्मकी 
कथंचित्‌ प्रधानता च गौणता 


कथंचित्‌ गुणकर्मकी प्रधानता । 

ग्रुणवात्‌ नीच भी ऊँच है । 

सम्यग्दृष्टि मरकर उच्चकुलमें ही उत्पन्न होता है। 
-दे० जन्म/३/१॥ 

उच्च व नीच जातिमें परिवर्तन | 

कर्थ॑चित्‌ जन्मकी प्रधानता। 

गुण व जन्मकी अपेक्षाओंका समन्वय । 


निशचयतसे जीवसें ऊँच नीचके सेदको स्थान नहीं 4 
शूत् निर्देश 


शुद्रके मेद व छक्षण। 

नीचकुलीनके घर साधु आद्वार नहीं लेते उनका 
रपश द्वोनेपर स्नान करते दैँ। -दे० भिक्षा/३। 

नीच कुलोन व अस्एश्यके द्ाथके भोजनपानका निषेष 


--दे० भध्तयाभक्ष्य/ह। 
सृश्य शूद् दी क्षुन्षक दीक्षाके योग्य है। 
कृषि स्वोत्कृष्ट उद्यम है -पे० सानध/९। 
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१. गोत्रकर्म निर्देश 


१. गोन्रकर्म निर्देश 
१. भोत्रकम सासास्यका क्षण 


स. सि./६/३,४ पृष्ठ/पंक्ति गोत्रस्पोच्चे नौचि: स्थानसंशब्दनस्‌ । 4] 
३) उच्चैनीचै रव गूयते दाव्यत इतिबा गोतश्रस। (३८१/१)। 
“१, उच्च और तीच स्थानका संशब्दन गोत्रकर्मकी प्रकृति है। 
( रा. वा./८|३/४/ १६७६४ ) ) २, जिसके द्वारा जीव उच्च नीव गूयते 
अर्थात्‌ कहा जाता है वह गोत्रकर्म है। 

रा. बा,(६/२६/६/४२१६ ग्रुयते दाब्यते तदिति योत्रम, औणादिकेन 
त्रटा निष्पत्तिः |०जो गूयते अर्थात्‌ शब्द व्यवहारमें आवे बह 
गोत्र है । 

घ. ६(१,६-१,११/१३/७ गमयत्युश्चननी चकुलमिति गोत्रस्‌ । उश्वनो चकुलेसु 
उप्पादओ पोग्गलक्खंधो मिच्छत्तादिपच्चएहि जीवसंबद्धों गोदमिदि 
उच्चदे । «जो उच्च और नोच कुतको ले जाता है, वह नोज्रकर्म है। 
मिथ्यात्व आदि बन्धकारणोंके द्वारा जीवके साथ सम्धन्धको प्राप्त, 
एवं उच्च और नोच कुलोंमें उत्पन्न करानेवाला पुद्ठ गलस्कन्ध “गोत्र 
इस नामसे कहा जाता है । 

घ. ६/१,६-९,४४/०७ १० गोज कुल बंद्ाः संतानमित्मेकोर्क्थ | «गोत्र 
कुल, बंद, और सन्तान ये सब एकार्थवाचक नाम हैं । 

घ, १३/१,४१२०२०६/१ गमयव्युच्चनीचमिति गोजप्रम्‌। «जो उच्च 
नोचका ज्ञान कराता है बह गोत्र कर्म है। 

गो, क./मृ./१३/६ संताणकमेगागयजीबायरणस्स गोदमिदि सण्णा। 
“न१३ व्सन्तानक्रमते चला आया जो आचरण उसकी गोत्र 
संज्ञा है । 

ृ्र. सं./टी./३३/६३/१ गोत्रकर्मणः का प्रकृतिः। गुरु-लघुभाजनकारक- 
कुम्भकारवदुच्चनी चगो त्रकरणता । «छोटे बड़े घट आदिको बनानेवाले 
कुम्मकारको भाँति उच्च तथा नीच कुलका करना गोत्रकर्मकी 
प्रकृति है। 


», गोत्रकमंके दो अथवा अनेक मेंद 


प, ख./६/१,६-१/यू, ४६/७७ गोदस्स कम्मस्स दुबे पयडीओ, उच्चागोद॑ 
चैत्र णिश्चागोद॑ चेतब्र ४४। छ्गोजकर्मकी दो प्रकृतियाँ हैं--उच्चगोत्र 
और नोधगोत्र । (ष. ख./१३/१,॥/ए. १३४/३८८ ); ( मू, आ,/- 
१२३४ ); (त. सु. १२): (प, सं-|ब्रा[२/३/४८/१६ ) (घ. १९- 
४,२,१४,१६/४८४/१३ ); ( गो, क.|जी, प्र,/३३/२७२ ) । 

घ- १३/०,२.१४,१६/४८४/१४ अभ्रॉतरभेदेणश जदि वि बहुआबो अत्थि तो 
विताओ ण उत्ताओं गंथत्रहुत्तमएण अत्थावत्तीए तदबगमादो। 
»अवान्तर भेदसे यश्वपि वे ( 44877 7%4222%/ :] तो 
भी ग्रत्थ बढ़ जानेके भयसे अथवा अर्थापत्तिसे उनका हो 
जानेके कारण उनको यहाँ नहीँ कहा है। 

३. उच्च व नोचगोत्रके छक्षण 


स. सि६/१२/३६४|१ भस्पोदयाण्लोकपूजितेदु कुलेषु जन्म तदुच्चै- 
गंत्रिय। यदुदयाह्गहितैषु कुलेषु जन्म तत्नोचैगंत्रिम । “जिसके 
उदथसे लोकपुजित कुल्तों में जन्म होता है बह उच्चगोन्न है और 
जिसके उदयसे गहित कुलों में जन्म होता है बह नीचगोत्र है। (गो, 
क.|जी. प्र।/३३/३०/१७ ) । 

रा, वा.(६/२२/२,३/१८०/२३ लोकपूजितेषु कुलतेषु प्रथितमाहात्म्येषु 
इश््बाकुग्रकुरह रिज्ञातिप्रभूतिषु जन्म यस्थोदयाद्धनति तदुच्च गोत्रिमब- 
सेयम्‌ (२। गहितेषु दरिद्वाप्रतिज्ञातदुःखाकुलेधु यटकृत॑ प्रणिनां जन्म 
तस्नौचेगत्रिं प्रत्येतव्यम्‌ । 

रा, बा,६।२१/६/५३१४७ नोचः स्वाने मेतारमा क्रियते तन्नोचैसोत्रिस । 
“जिसके उदयसे महत््वशालो अर्थात्‌ हक्बाकु, उप्र, कुरु, हरि 
और ज्ञाति आदि वंज्ञॉमें जन्म हो बह उच्चगोत्र है। जिश्के उ दय- 
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जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


वर्णग्यवत्था 
सै निन्‍श अर्थाद दरिद्र अप्रसिद्ध और दुःखाकुल कुलोंमें जन्म हो 
वह नोचगोत्र है। जिससे आत्मा नोच व्यवहारमें आवेबह नोच- 
गोश्र है ॥ 

ध, $/१,६-१,४//७०|१० जस्स कम्मस्स उदएण उद्चागोद॑ होदि तमु- 
ज्वागोद॑ । गोत्र' कुल बंड्राः संतानमित्येकोरर्थ! । जल्स कम्मस्स 
उदएण जोबा्ण णोचगोद॑ होदि हु णोचगोदं णाम। *गोश्र, कुल, 
बंद, सन्‍्तान ये सब एकार्थवाचक नाम हैं। जिस कमके उदयसे 
जोबोंके उच्चगोत्र कुल या वंदा होता है बह उच्चगोत्र कर्म है और 
जिस कमके उदयसे जीबॉके नोचगोन्र, कुल सा वंश होता है बह 
नोचगोत्रकर्म है। 

दे० अगला शोर्षक- ( साधु आचारको योग्यता उच्चगोत्रका चिह् है 
तथा उसको अपोग्मता नीचगोत्रका चिट है। ) 


४, गोत्रकमके अस्तित्व सम्बन्धों शंका 


ध्‌. १३/१,६,१३६/३८८/३ उच्चेगोत्रस्य बब व्यापार: । न ताबह 
राज्याविलक्षणायां संपदि, तस्याः सद्बेद्यतः समुत्पत्तेः। नापि पद्च- 
महात्रतग्रहणपोग्यता उच्चैगोत्रिण क्रियते, देवेष्वभव्येषु च तहग्रहणं 
प्रत्यययोग्येषु उच्चेगेत्रिस्थ उत्याभावप्रसंगाद्‌ । न सम्यग्ज्ञानोष्पत्तौ 
ग्यापारः, ह्षानावरणक्षगोपदा मसहायसम्यग्दर्दानतस्तवुत्पतत : । 
तिर्यगू-वारकेष्वपि उच्चेगोत्रस्पोद्यः स्पात, तत्र सम्मरक्षानस्य 
सक््तात। नादेयत्वे यशासि सौभाग्ये वा व्यापारः, तेषां नामतः 
समुलत्ते:। नेह्त्राकुकुलाद स्पसौ, काल्‍्पनिकानां तेषां परमार्थ तो5- 
सत्वात बिड्आहामणसाधुष्थपि उच्चेगोश्रस्योदयदद्नात्‌। न सं पन्‍ने- 
मप्र जोब्ोप्पत्तौ तहग्यापारः म्लेच्छराजसमुत्पन्नपृथुकस्यापि उच्चे- 
गोत्रोदयप्रसंगात्‌ । नाणुब तिभ्यः समुत्पत्तौ तद्ृव्यापारः, देवेष्वौप- 
पादिकेषु उच्चेगोत्रोदयस्यासक्तमप्रसंगाद नाभेयस्य नीचैमेत्रिता- 
पत्तेश्च । ततो निष्फलमुच्चेगत्रिय। तत एवं न तस्य कर्मत्वमपि । 
तदभावे न नोचैगोत्रमपि, द्वयोरन्‍्योन्‍्याबिनाभावित्वात । ततो 
गोत्रकर्माभाव इति। न जिनवचनस्यासत्त्नबिरोधात्‌ । तट बिरो धोडपि 
तत्र तत्कारणाभावतोदबगम्यते । न व केचलज्ञानविषयो कृतेष्जर्थेंघु 
सकलेष्वपि रजोजुषां ज्ञानानि प्रवर्सन्ते मेनानुपत्म्भाजिनवचनस्या- 
प्रमाणत्वमुच्यते। न व निष्फलं गोत्रघू, दीक्षायोग्यसाध्बाचाराणां 
साध्वाचारै: कृतसंबन्धानां आर्मप्रत्ययाभिधान-व्यवहार-निबन्ध- 
नाना पुरुषाणां संतानः उच्चैगोंत्र तत्रोत्पक्तिहेतुकमाप्युच्चे गेत्रिस । न 
चात्र पूर्वोक्तरोषा: संभवस्ति, बिरोधात। तद्विपरीत नीचेगोग्रियु । 
एवं गोनस्स द्वे एवं प्रकृती भवतः। «प्रश्न-उच्चगोत्रका व्यापार 
कहाँ होता है। राज्यादि रूप सम्पदाको प्राप्तिमें तो उसका व्यापार 
होता नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति साताबेदनीयकर्मके निर्मित्तसे 
होती है। पाँच महात्रतोंके प्रहण करनेकी योग्यता भी उद्चगोत्रके 
द्वारा नहीं की जाती है. व्योंकि, ऐसा माननेपर_जो सम देव और 
अभेव्य जोब पचि महावरतोंको धारण नहीं कर सकते हैं, उनमें उच्च- 
गोज्रके उदयका अभाव प्राप्त ता है। सम्यस्हानंकों उत्प त्तिमे उसका 
व्योपार होता है, यह कहना मो ठोक नहीं है; क्‍योंकि, उसकी 
उत्पत्ति ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे सहकृत सम्मग्र्शनसे होती है। 
तथा ऐसा माननेपर तिमबों और नारकियोंके भी उद्यगोश्रका 
उदय मानना पड़ेगा, क्यों कि, उनके सम्यग्झ्ञान होता है। आदेयता, 
यश ओर सौमभाग्वकी प्राप्ति हसका ज्यापार होता है; यह 
कहना भी ठोक नहीं है, क्‍योंकि, हनकी उत्पत्ति नामक्मके 
निमित्तसे होती है। इक्ष्याकु कुल आदिकी उत्पत्तिमें भी इसका 
व्यापार नहीं होता, क्योंकि थे काव्पनिक हैं, अतः परमार्थसे 
उनका अस्तित्व हो नहीं है। इसके अतिरिक्त बैश्य और आह्यण 
साधुओंमें उच्चगोत्रका उदम देखा जाता है। सम्पन्न जनोंसे जीबों- 
की उत्पत्तिमें उमश्यगोत्रका व्यापार होता है, यह कहना भी ठीक 
नहीं है; क्‍योंकि, इस तरह तो म्लेच्छराजले उत्पन्न हुए भालकके 
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१ गोतकर्म निर्देश 


भी उच्चगोत्रका उदय प्राप्त होता है । अधघुब्रतियोंसे जोबोंकी 
उत्पत्तिमें उच्चगोत्रका न्‍्यापार होता है, यह कहना भी ठोक 


नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेपर औपपादिक देवोंमें उच्चगोत्रके 
उदयका अभाष प्राप्त होता है, तथा नाभिपूत्र नोचगोश्ी ठहरते है 
इसलिए उद्चगोत्र निष्फत्त है, और इसलिए उसमें कर्मपना भी 
घटित नहीं होता। उसका अभाव होनेपर- नौचगोन्न भी नहीँ 
रहता, क्योंकि, वे दोनों एक-दूसरेके अबिनाभावो हैं। इसलिए 
गोजकर्म है ही नहीं ! उत्तर-नहों, क्‍योंकि, जिनवचनके 
असत्य होनेमें बिरोध आता है। वह विरोध भी बहाँ उसके 
कारणोंके नहीं होनेसे जाना जाता है। दूसरे केबलज्ञानके द्वारा 
विषय किये गये सभी अर्थो्में छद्मस्थोंके क्वान प्रवृत्त भी नहीं होते 
हैं। इसोलिए छद्मस्थोंको कोई अर्थ यदि नहीं उपलब्ध होते हैं, 
तो इससे जिनवचनको अप्रमाण नहीं कहा जा सकता। तथा गोत्र 
कम निष्फल है, यह बात भी नहीं है, क्योंकि, जिनका दीक्षायोंग्व 
साधु आचार है, साइन आचाखालोंके साथ जिन्होंने सम्बत्ध 
स्थापित किया है ( ऐसे म्लेच्छ ), तथा जो 'आय' (भोगभूमिज ) 
इस प्रकारके ज्ञान और वचन व्यवहारके निमित्त हैं, उन पुरुषोंको 
परम्पराको उल्चगोत्र कहा जाता है। तथा उनमें उत्पत्तिका कारण- 
शत कर्म भी उच्चगोत्र है। यहाँ पूर्वोक्त दोष सम्भव ही नहीं हैं, 
क्यों कि, उनके होनेमें विरोध है। उससे विपरोत कर्म नौचगोश्र 
है। इस प्रकार गोप्रकमंकी दो ही प्रकृतियाँ होतो हैं। 

दे० बर्ण व्यवस्था/३/१/म, पृ./०४/४६१-४६५- ( आह्मणादि उच्चकुत व 
झाद्दों में शरोरके बण ब आकृतिका कोई भेद नहीं है, न हो कोई 
जातिभेद है। जो शुक्लध्यानके कारण हैं बे त्रिबर्ण कहलाते हैं और 
शोष शूद्द कहे जाते हैं। ) 

घ. १५/११२/७ उच्चागोदे देस-सयलसंजमणिबंधणे संते मिच्छाइ- 
ट्ढोमर तद्ठभावो क्ति णासंकणिज्ज॑, तत्थ, बि उच्चागोदजणिद्सजम- 
जोगत्ताबेक्खाए उच्चागोदत्तं पडि बिरोहाभावादों । »प्रश्न--गदि 
उच्चगोत्रके कारण देशसंयम और सकलसंयम हैं तो फिर मिथ्या- 
दृश्टियोमें उसका अभाव होना चाहिए ! उत्तर-ऐसी आदांका 
करना योग्य नहीं है, क्योंकि, उनमें भी उदच्चगोत्रके निमिशसे 
उत्पन्न हुई संयम ग्रहणकी योग्यताकी अपेक्षा उश्नगोप्नके होनेमें कोई 
विरोघ नहीं है। 


७, उश्यगोत्र व तीथकर प्रकृतिमें अन्तर 


रा> बा,/5/११/४२/५८०/७ स्यान्मतं-तदेव उच्चगोंन्र तीर्थकरत्व- 
स्थाषि निर्मित्तं भवतु कि तोर्थकरत्वनाम्नेति। तन्न; कि कार- 
णम। तीर्थप्रवर्तनफलत्बात्‌। तीर्थ प्रवर्तनफल हि तीर्थ करमामै- 
ध्यते नोच्चेगोत्रोदमाव तदबाप्यते चक्रधरादीनां तदभाबातु । 
«“प्रश्न-उच्चगोत्र हो तोर्थ करत्वका भी निमित्त हो जाओ । पृथकसे 
तीर्थकश्ब नामकर्म माननेकी क्‍या आवश्यकता। उत्तर-तीर्थकी 
प्रवृत्ति करना ती्थैकर प्रकृतिका फल है। यह उद्चगोत्रसे नहीं हो - 
सकता; क्‍यों कि उच्चगोशत्री चक्रवर्ती आदिके वहु नहीं पाया जाता । 
अतः इसका पृथक्‌ निर्देश किया है। 


६, उच्च नीच गोश्रके बम्धयोग्य परिणाम 


भ. आ,/मू.| १३७५/१३२२ तथा १३८६ कुलरूवाणामलसुदलाभिस्सरयत्थ- 
मदितवादी हिं। अप्पाणमुण्णमेंत्रों लीचागोद॑ कुणद कम्मं ।११७६। 
माया करेदि णीचगोद**4१३८६। «कुल, रूप, आज्ञा, शरीरणल, 
शास्त्रज्ञान, ज्ञाभ, ऐश्वर्य, तप और अन्यपदार्थोंसे अपनेको ऊँबा 
समभनेबाला मनुष्य नीचगोश्रका बन्ध कर लेता है।१३७६। मायासे 
मोचगोत्रकी प्राप्ति होती है ।१३८६। 

त, सू./६/२१-२६ परात्मनिस्दाप्रशसे सदसह्ठगुणोच्छावमोज़ावने च 
नोचैगत्रस्म ।२६। तद्ठिपर्ममों नौचैबू क््यनुत्सेकौ चोश्तरस्य ।१६ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


भा० ३-६७ 


बर्णव्यवस्था 


स. सि.]६/२६/१४०/७ कः पुनरसौ विपर्ययः। आत्मनिन्‍दा, परप्रशंसा, 
सदृगुणोइभावनमसदगुणोच्छादन ८ | गुणोस्कृष्टे धु विनयेनावनतिर्मी- 
चैबूं जि: । विज्ञानादिभिरुत्कृषस्मापि सतस्तस्कृतमद भिरहो5नहं- 

- कारतानुत्सेकः । ताम्येतान्युत्तरस्थोच्चैगेत्रस्पासवकारणानि 
भवन्ति ।० परनिन्‍्दा, आत्मप्रशंसा, दूसरॉंके होते हुए गरुणॉको भी 
ढक देना और अपने अनहोत गुणोंको भो प्रगट करना ये नौचगोत्रके 
आखज्बके कारण हैं।२६। उनका भिपर्यय अर्थात आत्मनिल्‍्दा पर- 
प्रदांसा, अपने होते हुए भी गुणोंको ढकना और दूसरेंके अनहोत भी 
गुणोंको प्रगट करना, उत्कृष्ट गुणबालॉके प्रति नमग्नवृत्ति, और 
ज्ञानादिमें श्रेष्ठ होते हुए भी उसका अभिमान न करना, ये उच्चगोत्र- 
के आसबके कारण हैं। ( त, सा,/2/४३-६४ ) | 

रा, बा.((/२१/६/१३१/६ जातिकुलबलरूपश्रुतासरवर्यतपोमदपराबज्ञानो- 
ठाहसन-परपरिवादशीलता - घार्मिकजननिन्दात्मोत्कर्षान्ययशोवि - 
लोपास की त्युत्पादन-गुरुपरिभव - तदुद्धद्न-दो षरू्यापन - विहेडन - 

: स्थानाबमान-भर्त्सन-पुणाबसादन-अज्न लिस्तुत्यभिवादनाकरण-तीर्थ - 
कराधिक्षेपादिः । 

रा. बा.|६/२६/४/८३१/२० जातिकुलबलरूपबीर्य परिज्ञानै श्वर्म तपो बिशदेष- 
बतः आत्मोत्कर्षाप्रणिधानं परावरज्ञानौद्धत्यनिन्‍्दासूयोपहासपरपरि- 
बादननिवृत्तिः बिनिहतमानता धम्प्रंजनपुजाभ्युत्थानाझ्ञलिप्रणति- 
बन्दना ऐद॑युगीनान्यपुरुषदुर्ल भगुणस्याध्यनुत्सिक्तता, अहंकारात्यये 
नीचबू चिता भस्मावृतस्थेत्र हुतभुजः स्वमाहात्म्याप्रकाशन- धर्म- 
साधनेषु परमसंभ्रत इत्यादि | “जाति, बल, कुल, रूप, श्रुत, आज्ञा, 
ऐश्वर्थ और तपका मद करना, परकी अवशज्ञा, दूसरेकी हँसो करना, 
परनिन्‍्द।का स्वभाव, धार्मिकजन परिहास, आत्मोत्कर्ष, परयशका 
बिलोप, मिध्याकोर्ति अजन करना, ग्रुरुजनॉका परिभव, तिरस्कार, 
दोषरूयापन, विहेडन, स्थानावमान भर्तस्सन, और गुणाबसादन करना, 
तथा अंजलिस्तुति-अभिवादन-अभ्युत्यान आदि न करना, तीर्थ- 
करॉपर आक्षेप करना आदि नोचगोश्रके आख्रवके कारण हैं। जाति, 
कुल, भक्त, रूप, बीर्य, ज्ञान, ऐश्वर्म और तप आदिकी बिशेषता 

, होनेपर भी अपनेमें बड़प्पनक( भाव नहाँ आने देना, परका तिर॒स्कार 
न करना, अनौद्धत्य, असूया, उपहास, बदनामी आदि न करना, मान 
नहीं करना, साधर्मी ठयक्तियोंका सम्मान, इन्हें अम्युत्थान अंजलि, 
नमस्कार आईि करना, इस युगमें अन्य जनोंमें न पाये जानेबाले 
ज्ञान आदि युणॉके होनेपर भी, उनका रंचमात्र अहंकार नहीं करना, 
निरहंकार नम्नवृत्ति, भस्मसे ढे की हुई अग्निकी तरह अपने माहा- 
रम्यका ढिंढोरा नहों पीटना, और धर्मसाधनॉमें अध्यन्त आदरबुर्द्ध 
आदि भी उद्चगोत्रके आसबके कारण हैं। ( भ. आ.|वि,/2४६/ 
६५१/३ तथा बहाँ उद्धृत ४ श्लोक ) 

गो. क./मु,/(८०६/६८४ अरहंतादिय्वु भत्तो सुत्तरुची पढ़णुमाणगुणपेही। 
बंधदि उच्चागोद॑ विवरीओ धंधदे हृदर ।८०६।७अह्ह न्तादिमें भक्ति, 
सूत्ररुचि, अध्ययन. अर्थ विचार हथा बिनय आदि, इन गुणॉको 
धारण करनेवाला उद्चगोत्र कर्मको बाँधता है और इससे विपरीत 
नीचगोश्रको बाँधता है। 


७. उच्चनीच गोत्र या वणभेदका स्वामिस्व क्षेत्र आदि 

ह, पृ./७/१०२-१०३ आर्यामाह नरो नारौमाय॑ नारी नर॑ निजम । 
भोगधूमिनरखीणां नाम साधारणं हि तत्‌ ।१०२। उत्तमा जातिरेकत 
बातुबण्य॑ न पट्क्रियाः। न स्वस्वामिकृतः पूंसां संबन्धो न च 
शिहिन:।१०३। “बह पुरुष खीको आर्या और ख्र पुरुषको आर्य कहतो 
है। यथार्थ में भोगध्ृमिज खी-पुरुषोंका बह साधारण नाम है ।१०२। 
उस समय सबकी एक ही उत्तम जाति होती है। यहाँ न न्राह्मणादि 
चार बर्ण होते हैं और न हो असि, मसि आदि छह कम होते हैं, न 
हा ओर स्तामीका सम्बन्व होता है और न वेषय्रारी हो होते 

6०३॥ 


५३० 


के 


१. गोभकर्म निर्देश 


दे. बर्ण व्यबस्था/१/४ ( सभी देव व भोगशवेमिज उदच्चगोन्नी तथा सभी 
नारकी, तिय॑च व म्लेहछ नीचगोत्री होते हैं। ) 

घ. १६/६१/६ उद्चगोदस्स मिच्छाइटिठप्पहुडि जाब सजोगिकेवलि- 
बरिमसमओ त्ति उदीरणा। णवरि मणुस्सो गा मणुस्सिणी बा सिया 
उदीरेदि, देबो देवी बा संजदो बा णिममा उदीरेंति, संजदासंजदो 
सिया उदीरेदि। णौचगोदस्स मिच्छाहदिठप्पहुडि जाब संजदा- 
संजदस्स उदीरणा। णबरि देवेम्नु णत्थि उदीरणा, तिरिबखणेरश्एस्तु 
णियमा उदीरणा, मणुसेह्ठ॒ सिया उदीरणा। एवं सामितं समत्तं । 
»उश्ञगोतश्रकी उदीरणा भिध्याइष्टिसे लेकर सयोगकेबलीके अन्तिम 
समयतक होती है। बिशेष हतना है, कि मनुष्य और मनुष्यणी तथा 
संयतासंयत जीव कदाचित्‌ उदीरणा करते हैं। वेब, वेबी तथा 
संयत जीव उसको उदोरणा नियमसे करते हैं। नौचगोत्रकी उदीरणा 
मिथ्यादश्सि लेकर स॑यत्तासंयत गुणस्थानतक होती है, विशेष इतना 
है कि देवों में उसकी उदीरणा सम्भव नहीं है, ति॑चों ब,नारकियोंमें 
उसकी उदोरणा नियमसे तथा मनुष्योमें कदाचिद होतो है । 

म, पृ./(७४/४६४-४६६ अच्छेदों मुक्तियोग्याया बिदेहे जातिसंतते:। 
तद्बेतुनामगोत्रद्यजीवाविच्छिन्नसंभवात्‌ ।९६४ शेषयोस्तु चतुथ 
स्पात्काले तज्जातिसंतर्तिः। एवं बर्णविभागः स्पान्मनुष्येषु जिना- 
गमे ४६४) ७ विवेहक्षेत्रमं मोक्ष जानेके योग्य जातिका कभी चिच्छेद 
नहीं होता, क्यों कि, वहाँ उस जातिमें कारणभृत नाम और गोत्रसे 
सहित जीबॉकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है ।४६४। किन्तु भरत 
और ऐरावत क्षेत्रमें चतुर्थकालमें ही जातिकी परम्परा चलती है, 
अन्य कालॉमें नहीं। जिनागममें मनुष्योंका वर्ण विभाग इस प्रकार 
बताया गया है ।४६६। 

त्रि, सा./०६० तद्द पदोगमादिसंहदिसंठाणमज्जणामजुदा | «बे भोग- 
भूमिज दंपति आर्य नामसे युक्त होते हैं। (म. पृ.३/७६ ) 


६. तियंचों व क्षायिक सम्यग्टष्टि संयतासंयतोंमें गोश्न 
सम्बन्धी विशेषता 


घ, 5/३,२०८।३६३/१० . खह्यसम्माइदिठसं जदासंजदेप्त. उच्चगोदस्स 
सोदओ णिर तरो बंधो, तिरिबखेमु ख़श्यसम्माइटढोस्न संजदासंज- 
दाणमणुत्रल॑भादो | क्षायिक सम्यग्टृष्टि संयतासंयतों में उच्चगोत्रका 
स्वोदय एबं निरन्तर बन्ध होता है, क्यों कि, तिय॑च क्षायिक सम्यग्‌- 
दृष्टियों में संयतासंयत जोव पाये नहीं जाते । 

घ, १५/१४२/४ तिरिकसेसु णीचागोदस्स चेब उदीरणा होदि त्ति भणिदे- 
ण, तिरिक्खेप्तु संजमासंजमं परिवालयंतेस उच्चगोदत्तुबलंभादो। 
»प्रश्न-तिय॑चोंमें नीचगोश्रको ही उदीरणा होती है, ऐसी प्ररूपणा 
सर्वत्र की गयी है। परन्तु यहाँ उद्यगोत्रकी भो उनमें प्ररूपणा की 
गयी है, अतएव हससे पृ पिर कथनमें विरोध आता है ! उत्तर-ऐसा 
कहनेपर उत्तर देते हैं कि इसमें पृ॒रपर विरोध नहाँ है, क्योंकि, 
संयमासंयमको पालनेवाले तिय॑चोंमें उश्चगोश्र पाया जाता है। 


९, गोन्रकर्मके अनुसमाग सम्बन्धी नियम 


च, १२/४,२,१६८/४४०(२ सव्बुकस्‍्सविसोहीए हृदसमुप्पक्िथ॑ कादूण 
उप्पाहदजहण्णाणुभाग॑ पेक्खिय सुहुमसांपराइएण सब्बबिश्नद्धं ण 
बद॒धुश्यागोदुकस्साणुभागस्स अरणतगुणततुबलंभादो । गोदजहणांणु- 
भागे बि उज्चागोदाणुभागों अत्थि जि णासंकणिज्जं, बादरतेउक्काइ- 
एप पलिदोगमस्स असंल्लेज्नदिभागमेत्कालेश उन्बेलिद उच्चागोवेत्त 
अइविसोहीए घादिदणीचागोदेप्तु गोदस्स जहण्णाणुभागब्भुवगमादो | 

घ, १२/४,२:१३.२०४/०४१/६ _ बादरतेउबाउक्काशएसु उक्षस्सविसोहीए 
घादिदणीचगोदाणुभागेत्तु गोदाणुभागं जह्णं करिय तेण जह॒ण्णाणु- 
भागेण सह उजुगदीए सहुमणिगोदेत्त उप्पज्जिय तिसमयाहार-तिस- 
मय तब्भवर्थस्स ख्रेर,ण सह भावों जहण्णओं किण्ण जायदे ।ण, 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


वर्णन्यवस्था 


मादरतुउवाउक्षाइमपज्जत्तरस्त जादजहणाणुभागेण सह अण्णत्थ उष्प- 
क्तोए अमावादो । जदि अण्णत्थ उप्पज्जदि तो णियमा अग॑तगुणब- 
ड्ढीए वडिढदो चैत्र उप्पज्जदि ण अण्णहा| «सर्व स्कृष्ट विशुद्धिके द्वारा 
हत्समुत्यत्ति को करके उत्पन्न कराग्रे गये जघन्य अनुभागकी अपेक्षा 
सर्ब विशुद्ध सूश््मसाम्परायिक संयतके द्वारा बाँधा गया उच्चगोश्का 
उत्कृष्ट अनुभाग अनस्तगुणा पाया जाता है। प्रश्न-गोत्रके जधस्य 
अनुभागमें भी उच्चगोश्रका जधन्य अनुभाग होता है! उत्तर-ऐसी 
आदइांका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने पल्योपमके असं- 
ख्पातवें भागमात्र कालके द्वारा उच्चगोत्रका उद्बेलन किया है व 
जिन्होंने अतिशम विशुद्धिके द्वारा नोचगोत्रका घात कर लिया है 
उन बादर तैजह्कायिक जोबॉमें योत्रका जधन्य अनुभाग स्वीकार 
किया गया है। अतएत गोत्रके जघस्य अनुभागमें उद्यगोभ्रका 
अनुभाग सम्भव नहीं है। प्रश्न-जिन्होंने उत्कृष्ट बिद्युद्धिके द्वारा 
नोचगोन्रके अनुभागका घात कर लिया है, उन बादर तेजसूकासिक व 
वायुकायिक जीवॉमें गोत्रके अनुभागकों जघन्य करके उस जघन्य 
अनुभागके साथ ऋजुगतिके द्वारा सुश्म निगोद जोबोमें उत्पन्न होकर 
त्रिसमयवर्ती आहारक और तम्भवस्थ होनेके तृतीय समयमें बर्तमान 
उसके क्षेत्रक साथ भाव जघन्य क्‍यों नहीं होता! उत्तर-नहीं, 
क्यों कि, बादर तेजकायिक व वायुकायिक पर्याप्त जीबोंमें उत्पन्न 
जघन्य अनुभागके साथ अभय जोबोमें उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। 
यदि बह अन्य जीवॉमें उत्पन्न होता है तो नियमसे वह अनन्तगुण- 
वृद्धिसै बृ द्धिको प्राप्त होकर ही उत्पन्न होता है. अन्य प्रकारसे नहीं । 


३०, दोनों गोत्रोंका जबन्य व उस्कृष्ट काल 


ध. १६/६७/५ णो चगोदस्स जहण्णेण एएसमओ, उच्चागोदादों णीचागोद॑ 
गंतूण तत्थ एगसमयमच्छिय विदियसमए उच्चागोदों उदयमागदे 
एगसमओ लब्भदे । उक्कस्सेण अंसंखेन्चापरियद्वा। उच्चागोदस्स जहण्णेण 
एयसमओ, उत्तरसरीरं विउज्विय एगसमएण मुदस्स तदुबलंभादो। 
एवं णीचागोरस्स बि। उक्कस्सेण सागरोबमसदपुधत्त ।७नौचगोतन्न- 
का उद्दीरणाकाल जबन्यसे एक समयमातन्र है, क्‍यों कि, उद्चगोत्रते नीच 
गोन्नको प्राप्त होकर और बहाँ एक समय रहकर द्वितीम समयमें 
उच्चगोत्रका उदय होनेपर एक समय उदीरणाकाल पाया जाता है। 
उत्कर्ष से बह असंखूपात पुदगलपरिबर्तन प्रमाण है। (त्तिय॑च गतिमें 
उत्कृष्टरूप इतने काल तक रह सकता है )। उदच्चगोत्रका उदीरणाकाल 
जधन्यसे एक समयमात्र है, क्‍योंकि, उत्तर दशौरकी विक्रिया करके 
एक समग्में मृत्युको प्राप्त हुए जोजके उक्त काल पाया जाता है। 
( उनच्चगोत्रो शरोरबाला तो नीचगोतन्रीके झरोरकौ विक्रिया करके तथा 
सोचगोत्रो उच्चपत्रोके शरीरको बविक्रिया करके एक समय पश्चात्‌ 
मृत्युको प्राप्त होवे ) नोचगोत्रका भो जघन्यकाल हसो प्रकारसे घटित 
किया जा सकता है। उच्चगोत्रका उत्कृष्ठकाल सागरोपम शातपृथक्त्ब 
प्रमाण है । ( देवों व मनृष्यों में भ्रमणं करता रहे तो ) -- ( और भी 
दे० वर्णठपबस्था|ः/ 2 ) । 


२, वर्णव्यवस्था निर्देश 


३. वर्णब्यवस्थाकी स्थापनाझा इतिहास 


ति. प,/४/१६९८ चक्रधराउ दिजाणं हवेदि बंसस्स उप्पत्ती।॥१६६८॥ 
“हुंडावसर्पिणोकालमें चक्रतर्तीसे की गयी द्विजोंके बर्णकी उत्पत्ति 
भी होती है । 

प, पृ.|४६१-१२२ का भावार्थ - भगवाचु ऋषभदेवका समत्रशरण आया 
जान भरत चक्रबर्तीनि संधके मुनियोंके उद्ददेश्यसे उत्तम-उत्तम भोजन 
बनवाये और नौकरोंके सिरपर रखबाकर भगव्ातुके पास पहुँचा। 
परन्तु भगवादने उद्दिष्ट होनेके कारण उस भोजनको सस्‍्त्रीकार न 
किया ।६१-६७। तब भरतने अच्य भी आवश्यक सामप्रोके साथ उस 


५३१ 


२. वर्णव्यवस्था निर्देश: 


भोजनको दान देनेके व्वाराब्रती श्रावकोंका सम्मान करनेके अर्थ 
उन्हें अपने यहाँ निमन्त्रित किया ।६:-१०३॥ बयोंकि आनेवालोमें 
सम्यग्दृष्टि ब मिध्यादृष्टि सभी थे इसलिए भरत चक्रषर्तनि अपने 
भवनके आँगनमें जौ, धान, मूँग, उड़द आदिके अंकुर बोकर उन 
सबकी परीक्षा की और सम्यग्दृष्टि पुरुषोंको छाँट कर ली १०४-११० 
भरतका सम्मान पाकर उन्हें अभिमान जागृत हो गया और अपनेको 
महाद्‌ समझकर समस्त पृथिवी तलपर याचना करते हुए विधरण 
करने लगे ।१११-११४) अपने मन्त्रीके मुखसे उनके आगामी भ्रष्टाचार- 
को सम्भाबना सुन चक्रवर्ती उन्हें मारनेके लिए उद्यत हुआ, परन्तु वे 
सब भगवान्‌ ऋषभदेतकोीं शारणमें जाकर प्रार्थना करने लगे। 
और भगव्रात्‌ने भरतकों उनका बध करनेसे रोक दिया । ११५-१९२। 

ह, पु.६/३३-३६ का भावार्थ-कर्पवृक्ोंके लोपके कारण भगवात्तु 
आषभदेवने प्रजाकों असि मसि आदि षटकर्मोका उपदेश दिया 
३३-३६ं। उसे सौखकर शिक्पीजनॉने नगर ग्राम आदिकी रचना 
की ।३७-३५। उसी समय क्षत्रिय, बेश्य, और शूद्र मे तीन बर्ण भो 
उत्पन्न हुए । विनाशसे जीवॉकी रक्षा करनेके कारण क्षत्रिय, वाणिज्य 
व्यापारके योगसे वैश्य और शिल्य आदिके सम्भन्धसे शूद्र कहलागे । 
।३६ ( मे, पृ.(१६/११६-१८३ )। 

मे. पु/१६/१८४-१८७ का भावार्थ--उनमें भी झूद दो प्रकारके शा हो गये 
कारू और अकारू ( बिद्येष दे० वर्ण उयवस्था/४ )। ये सभो बर्णाके 
लोग अपनी-अपनी निश्चित आजी विकाको छोड़कर अन्य वर्णकी 
आजी बिका नहीं करते थे ।१८४- १८७ 

मे, पु./(३८/४-६० का भाबार्थ -दिग्विजय करनेके पश्चात्‌ भरत 
चक्रवर्तोको परोपकारमें अपना धन लगानेकी बुद्धि उपजी ।॥। तब 
महामह यश्ञका अनुष्ठान किया ।६। सदृत्नती गृहस्थोंकी परीक्षा करनेके 
लिए समस्त राजाओंको अपने-अपने परिवार ब परिकर सहित उस 
उत्सव्में निमन्त्रित किया ७-१० उनके बिवेककी परीक्षाके अर्थ 
अपने घरके आँगन में अंकुर फल व पुष्प भरवा दिय्रे ।११। जो लोग बिना 
सोचे समभे उन अंकुरोंकों कुचलते हुए राजमन्दिरमें घुस आये उनको 
पृथक्‌ कर दिया गया ।११। परन्तु जो लोग अंकुरों आदिपर पाँव 
रखनेके भयसे अपने घरोंको बापस लौटने लगे, उनको दूसरे मार्ग से 
आँगनमें प्रवेश कराके चक्रतर्तीने बहुत सम्मानित किया।१३-३० 
उनको उन-उनके ब्रतों व प्रतिमाओंके अनुसार यज्ञ पचीतसे चिहित 
किया ।२१-२२। ( बिदोष दे० यक्लोपवोत )। मरतने उन्हें उपासका- 
ध्ययन आदिका उपदेश देकर अर्हत्‌ पूजा आदि उनके निश्य कर्म व 
कर्तव्य बताये ।२४-२५। पूजा, बार्ता, दत्ति (दान), स्वाध्याय, 
संयम और तप इन छह प्रकारको बिज्युद बृत्तिके कारण ही उनको 
प्विज संज्ञा दी । और उन्हें उत्तम समझा गया ।४२-४४। ( जिशेष दे० 
ब्राह्मण )॥ उनको गर्भानन्‍वय, दौोक्षान्बश्र और कर्श्रात्त्रय इन तीन 
प्रकाककी क्रियाऑंका भी उपदेश दिया।-( विशेष दे० 
संस्कार ) ।६० हु 

मे, पु /2०(२२१ हस्५ स धर्मबिजयी भरताधिराजो, धमंक्रियासु कृत- 
धोनू पलोकसाक्षि। तादू] सब्तात्‌ ह्विंजबरात्‌ बिनियम्य सम्यक्‌ 
धर्म प्रियः समसृजत॒ ट्विजलोकसर्ग मु ।३९१/ ० इस प्रकार जिसने धमके 
द्वारा विजय प्राप्त की है, जो धार्मिक कियाओं में निपुण हैं, और जिसे 
घम प्रिय है, ऐसे भरतक्षेत्रके अधिपति महाराज भरतने राजा लोगोंकी 
साक्षीपर्वक अच्छे-अच्छे ब्त धारण करलेबाले उन उत्तम व्विजोंको 
अच्छी शिक्षा वेकर ब्राह्मण बर्ण की सृष्टि व स्थापना की/२२१ | 


२. जैनास्नायमें चारों ब्गोका स्वीकार 


ति, १./३२२६० बहुनिहृबियप्पजुत्ता खतत्तियववश्साण तह य॑ चुद्दार्ण । 
बंसा हबं॑ति कच्छे तिण्णि चचिय तत्य ण हु अण्णे २२६० ०बिबेह 
क्षेत्रके कच्छा देशामें बहुत प्रकारके भेदोंसे युक्त क्षत्रिय, बैश्य तथा 


जैनेस्द्र सिडान्त कोश 


वर्णव्यवस्था 
शूवके तीन ही बंद हैं. अन्य (ब्राह्मण) बंश नहीं है।२२५० 
(ज, प./७५६ ); ( दे० वर्ण ठयबस्था/३/१ ) । 


दे० बर्गठपत्रस्था/२/१ । ( भरत क्षेत्रमें इस हुंडावसर्पिणी कालमें भगवान्‌ 
आपभवेवने क्षत्रिय, बैश्यब झुद्र हन तोन बर्णोंको स्थापना को 
थी। पोछे भरत चक्रअर्तोने एक ब्राह्मण वर्णकी स्थापना और 
कर दी। ) 


दे० श्रेणी/१। ( चक्रतर्तीकी सेनामें १८ श्रेणियाँ होती हैं, जिनमें आह्यण, 
क्षत्रिय, बैरय व छूव इन चार अ्रेणियोंका भी निर्देश किया 
गया है ) | 


घ, १/१.१,९गा. ६१/६६ गोत्तेण गोदमों बिप्पो चाउव्वेश्यसडंगनि। 
णामेण इृदध्ृृदि जि सोलब॑ बम्हणुत्तमो ।६६।"७»गौतम गोत्री, 
धप्रवर्णी, चारों बेद और षडंगविद्याका पारगामी, शोलवान्‌ और 
आह्वणोंमें श्रेष्ठ ऐसा बर्द्धमानस्वामीका प्रथम गणधर 'इन्द्रभूति' इस 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ।६१। 


म, पु,/३८/४५-४६ मनुष्यजातिरेकेव जातिनामोदयोद्धवा । वृत्तिभेदाहि- 
ताइमेदाब्ातुविध्यमिहाश्नुते ।४५। ज्राह्मणा ब्रतसंस्कारात, क्षश्रियाः 
दास्त्रधारणात । बणिजोर्थाजनान्नयाय्यात झुद्रा व्यग्वृत्तिसंश्रयात्‌ 
।४६।०मद्यपि जाति नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुईं मनुष्य जाति एक 
ही है, तथापि आजी बिकाके भेदसे होनेबाले भेदके कारण वह चार 
प्रकारकी हो गयी है ।४६। व्रतोंके संस्‍्कारसे ब्राह्मण, दास्त्र धारण 
करनेसे क्षत्रिय, न्‍्यासपूर्वक धन कमानेसे बैश्य और नोच बृक्तिका 
आश्रय लेनेसे मनुष्य शूद कहलाते हैं ।४६। ( है. १./६/३६ ); ( म. पृ. 
१६/१८४ ) | 


न 


है, केवक उच्च जाति मुक्तिका कारण नहीं है 


स, दा,/मू. व, टी./८६ जातिलिज्ञविकण्पैन येषां च समयाग्रह:। तेडपि 

न प्राप्लुवन्त्पेत्ष परम पदमात्मनः।८६। जातिलिझ्रूपविकल्पो भेदस्तेन 
येषां दौबादीनां समयाग्रहः आगमानुगन्धः उत्तमजाति-बिद्विष्ट हि 
लिड' मुत्तिहेतु रिव्यागमे प्रत्िपादितमतस्तावन्मात्रेणब मुक्तिरित्येब॑- 
रूपो मेषामागमाभिनिवेशः तेदपि न प्राप्लुवन्त्येब परम पदमात्मनः। 
“जिन दौबादिकॉका ऐसा आग्रह है कि 'अमुक जातिवाला अम्ुक 
बेष धारण करे तभो सुक्तिकी प्राप्ति होती है' ऐसा आगममे कहा है, 
बे भो मुक्तिको प्राप्त नहीं हो सकते, क्‍यों कि जाति और लिंग दोनों 
हो जब देहा श्रित हैं और वेह ही आत्माका संसार है, तब संसारका 
आग्रह रखनेताले उससे कंसे छूट सकते हैं। 


७, वणसांकयके प्रति रोकथाम 


म. पृ./१६।२४७-२४८ झूद्रा शुद्रेण बोढठ्या सान्‍या तां सवा इ नेगमः। 
बहेत सत्र ते व राजन्य: स्त्रां दिजन्मा(कचिज ताः ।२४७। स्वामिमां 
बृत्तिमुत्कम्स यस्‍स्त्यस्यां दृत्तिमाचरेत। स पार्थिवैनियन्तव्यों बर्ण- 
संकीर्णिरन्पथा ।२४८४ ७०१. बर्णोंकी उ्यवस्थाको म्रक्षित रखनेके 
लिए भगवात्‌ ऋष्भवेबने ये नियम बनामे कि झुद्द केवल छा 
कल्याके साथ विवाह करे, बेश्य वेश्य व शूद्र कन्याओंके साथ, 
क्षत्रिय क्षत्रिय, बेश्य व हद कस्याओंके साथ तथा आ्राहण चारों 
बर्णोंकी कस्याओँके साथ विबाह करे ( अरथरदि स्वर्ण अथवा अपने 
नोचेताले बर्णोंकी कश्याकों ही ग्रहण करे, ऊपरबाले बर्णोंकी 
नहीं (२४७ २, चारों हो वर्ण अपनी-अपनी निश्चित आजीविका 
“करें । आनो आजीबिका छोड़कर अन्य वर्णकी आजी विका करने- 
बाला राजाके द्वारा दण्डित किया जामेगा ।२४८। ( म. पु.१६/१८७ )। 


५३२ 


३. उच्चता व नीचतामें गुणकर्म 


३. उच्चता व नोचतामें गुणकर्मं व जन्मकी कथ्थ॑चित्‌ 
प्रधानता व गौणता 


१. कथ्थंचित्‌ गुणकमकी प्रधानता 


कुरल/६८/३ कुलीनो5पि कदाचारात्‌ कुलीनो नैब जायते । निम्नजो5पि 
सदाचारात्‌ न निम्नः प्रतिभासते ।३। »उत्तम कुलमें उत्पन्न होनेपर 
भी यदि कोई सच्चरित्र नहीं है तो वह उच्च नहों हो सकता और 
हीन बंशमें जन्म लेने मात्रते कोई पवित्र आधारबाला नीच नहीं 
हो सकता ।३। 

म, पृ./७४/४६१-४६६ बर्णाकृत्यादिभेदानां देहेडस्मिन्नप्यदर्शनाद्‌ । ब्राह- 
व्यादिषु शुद्राद्यै गर्भाधानप्रद्शनात्‌ ।४६% नास्ति जातिकृतो भेदो 
मनुष्याणां गबाश्वव॒त | आकृत्िग्रहणात्तस्मादन्‍्यथा परिकष्प्यते । 
४६२। जातिगोत्रादिकर्माणि शुक्लध्यानस्य हेतवः। मैषु है स्मुस्थ्रयो 
बर्णा: होषाः झाद्राः प्रकी तिता: ।४६३॥ अच्छेदों मुक्तियोग्याया विदेहे 
जातिसंततेः । तद्ध तुनामगोत्राव्यजीवाबिच्छिन्नसं भवाल ४६४। 
शेषयोस्तु चतुर्थे स्थात्काले तज्जातिसंतत्तिः। एवं बर्णविभागः 
स्यान्मनुष्येषु जिनागमै ।४६४। «०१. मनुष्योके दारीरॉमें न तो 
कोई आकृतिका भेद है और न ही गाय और घोड़ेके समान उनमें 
कोई जाति भेद है, क्‍यों कि, श्राह्णी आदियमें शूद्र आदिके द्वारा गर्म- 
धारण किया जाना देखा जाता है। आकृतिका भेद न होनेसे भी 
उनमें जातिभेदकी कष्पना करना अन्यथा है। ४६१-४६२। जिनकी 
जाति तथा कर्म शुक्लध्यानके कारण हैं बे त्रिबर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय व 
बैश्य ) कहलाते हैं और बाकी शुद्ध कहे जाते हैं। ( परन्तु यहाँ 
केबल जातिको ही शुक्लध्यानको कारण मानना योग्य नहीं है- 
दे० वर्ण ठ्यवस्था/२/३ ) ।४६३ (और भी दे० बर्णठ्यवस्था/१/४ ) । 
३--बिदेहक्षेत्रमँ मोक्त जानेके योग्य जातिका कभी विच्छेद नहीं 
होता, क्‍यों कि बहाँ उस जातिमें कारणभ्रूत नाम और गोत्रसे सहित 
जीवॉकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है।४६४। किन्तु भरत और 
ऐेरावत क्षेत्रमें चतुर्थ कालमें ही जातिकी परम्परा 'चलती है, अन्य 
कालोंमें नहीं । जिनागममें मनुष्योंका बर्ण विभाग इस प्रकार बत- 
लाया गया है ।४६६। --दै० बर्णव्यबस्था/२।२ | 


गो, क./मू./१३/६ उच्च णीच चरण उच्च णीच॑ हवे गोद ।१३।८ जहाँ 
ऊंचा आचरण होता है बहाँ उच्चगोत्र और जहाँ नोच), आचरण 
होता है वहाँ नीचगोश्र होता है। 

दे० ब्राह्मण/३-( ज्ञान, संयम, तप आदि गरुणोंकों धारण करनेसे ही 
आहाण है, केबल जन्मसे नहीं । ) 

दे० वर्ण व्यवस्था/२/२ ( ज्ञान, रक्षा, व्यवसाय व सेवा इन चार कर्मोंके 
कारण ही इन चार वर्णोंका विभाग किया गया है ) । 


सा, घ,/७/२० ब्रह्मचारी गृही बानप्रस्थो भिक्षुश्व सप्तमे। 'चत्वारो5गे 
क्रियाभेदादृक्ता बर्णवदाश्रमाः २० जिस प्रकार स्वाध्याय व रक्षा 
आ।दिके भेदसे ब्राह्मण आदि चार बर्ण होते हैं, उसी प्रकार धर्म 
क्रिपाओंके भेदसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ब संन्यास मे चार 
आश्रम होते हैं। ऐसा सातवें अंपमें कहा घया है। (और भी 
“-दे० आश्रम )। 


मो, मा, प्र,/३/८६/६ कुलकी अपेक्षा आपकौं ऊँचा नीचा मानना भ्रम 
है। ऊँचा कुलका कोई निम्द कार्य करे तो वह नौचा होह जाय। 
अर नीच कुलबिपषै कोई श्लाध्य कार्य करे तो बह ऊँचा होह जाय । 


मो. मा, प्र.(६/२९५/२ कुलको उच्चता तो धर्म साधनतैं है। जो उच्च- 
कुलबिवै उपणि होन आचरन करे, तौ बाकौ उच्च कैसे मानिमे। 
«धर्म पद्धतिबिप कुल अपेक्षा महंतपना नाहीं संभने है। 


जैनेन् विद्धान्त कोश 


वर्णन्यवस्था 


२. गुणवान्‌ नीच मो ऊँच है 


दे० सम्यग्दवन]/8 ( सम्यग्दर्द नसे सम्पन्न मातंग देहज भी देव तुल्य 
है। मिध्यात्य मुक्त मनुष्य भी पशुके तुक्य है, और सम्यक्त्य सहित 
पशु भी मलुष्यके तुल्य है ।) 

नीतिबाक्यामृत।)१२ आचारमनवद्यत्यं जुचिरुपकरः दरीरी च विशुद्धिः । 
करो ति झयूदमपि देवद्विजतपस्विपरिकर्म योग्यय। ७अनवध्य चारित्र 
तथा दारौर ब बस्त्रादि उपकरणोंकी शुद्धिसे झद् भी देबों द्विजों व 
तपस्वियों की सेवाका ( तथा धर्म श्रणका ) पात्र बन जाता है। ( सा« 
घ.२/२२) । 

दे० प्रतज्या/१/२-( म्लेच्छ ब सत शूद्र भी कदाचित्‌ मुनिव श्षु्लक 
दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं।) ( विशेष दे० वर्ण व्यवस्था/४/२ )। 

दे० ब्ण व्यवस्था/१/८  (सैयमासंयमका धारक तिय॑च भी उद्चगोतरी 
समझा जाता है ) 


३. उच्च व नीच जातिमें परिघतन 


घ, १४/२८८९ अजसकित्ति-वृभग-अणादेज्ज को वेदओ | अगरुणपडि- 
बण्णो अण्णदरो तप्पाओगो। तित्थयरणामाए को वेदओ। सजोगो 
अजोगो बा। उच्चागोदस्स तिर्थयरभ॑गों। णीचागोदस्स अणा- 
देज्जभंगो । “अयद्गाःकीति, दुर्भभ और अनादेयका वेदक कौन 
होता है। उनका बेदक गुणप्रतिपच्नसे भिन्न तत्प्रायोग्य अन्यतर जीब 
होता है। लीथॉकर नामकर्मका वेदक कौन होता है! उसका बेदक 
सभोग ( केबली) और अयोग (केबली ) जीजत्र भी होता है। 
उश्चगोत्रके उदयका कथन तीर्थैकर प्रकृतिके समान है और नीच- 
गोज्के उदयका कथन अनादेयके समान है। ( अर्थात गुणप्रतिपन्नसे 
भिन्न जीव नीचगोन्रका बेदक होता है गुणप्रतिपन्न नहीं। जैसे कि 
तिय॑च-दे० बर्ण व्यबस्था/३/२! 

दे० वर्ण व्यवस्था/१(१० ( उच्चगोश्नी जीब॑ नीचगोश्नीके शरीरकी और 
नीचगोत्री जीव उच्चगोत्रीके शरीरकी विक्रिंया करें तो उनके गोत्र 
भी उतने समयके लिए बदल जाते हैं। अथवा उच्चचगोष्र उसी भबमें 
बदलकर नो चगोत्र हो जाये ओर पुनः बदलकर उच्चमोत्र हो जाये, 
यह भी सम्भव है। ) 

दे० यक्लोपपीत/२ (किसोके कुलमें किसी कारणबश दोष लग जानेपर वह 
राजाज्ञासे शुद्ध हो सकता है। किन्तु दीक्षाके अय्ोग्य अर्थाव नाचना- 
गाना आदि कार्य करनेबालॉको यज्ञोपबीत नहीं दिया जा सकता। 
यदि बे अपनी योग्यतानुसार ब्रत धारण कर लें तो यज्ञोपबीत 
धारणके योग्य हो जाते हैं । ) 

धर्म परीक्षा/१७/२८-३१ ( महुत काल बीत जानेपर शुद्ब शीलादि सदा- 
चार छूट जाते हैं और जातिच्युत होते देखिये है ।२८। जिन्होंने दील 
संम्रमादि छोड़ दिये ऐसे कुलीन भी नरकमें गये है ३६१ ) 


४. कृथंचित्‌ जन्मकी भ्रधानता 


दे० बर्ण ठ्यवस्था/१(३- ( उद्चगोत्रके उदयसे उच्च व पृज्य कुलोंमें 
जन्म होता है और नीच गोत्रके उदयसे गहित कुलों में । ) 

दे० प्रबन्या/१/२ (ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य इन तीन कुलोंमें उत्पन्न हुए 
व्यक्ति हो प्रामः प्रत॒ाज्याके योग्य समझे जाते हैं । ) 

दे० बर्ण व्यबस्था/१/१०.. ( बर्णसांकर्यकी रक्षाके लिए प्रत्येक वर्णका 
व्यक्ति अपने बणंकी अथवा अपने नीचेके वर्ण की ही कन्याके साथ 
विवाह करे, ऊपरके वर्ण की कन्याके साथ नहीं और न ही अपने 
वर्णकी आजो बिकाकों छोड़कर अन्यके बर्ण की आजी बिका करे |) 

दे० बर्णव्यबस्था।४/१ ( शूद्ध भी दो प्रकारके हैं सत शूद्र और असद 
झुद्र। तिनमें सद शूद्र स्पृश्य है और असद्‌ शूब्र अस्पृश्य है। सत्‌ 
शुद्र कदाचित्‌ प्रवज्याके योग्य होते हैं, पर असद शुद्ध कभी भी 

, अमज्याके मोग्य नहीं होते। ) 


५३३ 


वर्ण्यसभा 


मो, मा, प्र)/२(६०५१६ क्षत्रियादिकनिके (अाहाण, प्षत्रिय व बैश्य इन 
तीन वण वालोके ) उच्चगोप्रका भी उदय होता है । 

दे० यज्ञोपवीत/२ ( गाना नाचना आदि नीच कार्य करनेबाले सत शूद्र 
भी यज्योपवीत घारण करने योग्य नहीं हैं )। 


७, गुण व जन्मडो अपेक्षाओंका समन्वय 


दे० बर्णव्यवस्था/ १/३ (यथा योग्य ऊँच ब नीच कुलोमें उत्पन्त करना 
भो गोत्रकमका कार्य है और आधार ध्यान आदिकी योग्यता प्रदान 
करना भो । ) 


६, निश्ययसे ऊंच नीच भेदको स्थान नहीं 


प, प्र(म्र./२/१०७ एककु करे मण विण्णि करि मं करि बण्ण-विसेसु । 
इक्कर देवहँ जें बसइ तिहुयणु एहु अप्े्त /!०५ “हे आध्मत्‌ ! तू 
जातिकी अपेक्षा सब जोबोंको एक जान, इसलिए राग और द्वेष मत 
कर। मनुष्य जातिकी अपेक्षा ब्राह्मणादि वर्ण भेदको भी मत कर, 
क्यों कि, .अभेद नयसे शुद्धात्माके समान मे सब तीन लोकमैं रहने- 
बाली जीव राशि ठहरायी हुई है। अर्थात जोबपनेसे सब एक हैं। 


४. शुद्र निर्देश 


3. झूत्के भेद व लक्षण 


मे. पृ./३८/४६ झूदा न्यग्वृ त्तिस भ्रयात ।४६। 

म, पु.१६/१८४-१८६ तेषां शुश्रषणाच्छूद्रास्ते द्विधा कार्बकारबः। 
कारबवो रजकाय्ाः स्पुः ततोपन्ये स्मुरकारबः ।१८४, कारबो5पि मता 
द्वेधास्पृश्यास्पृश्यजिकल्पतः । तत्रास्यूश्या: प्रजाबाह्याः स्पृश्पाः स्थुः 
करत्तकादयः ।१८६। “नीच वृत्तिका आश्रय करनेसे शूद्ग होता है 
।४३। जो उनकी (ब्राह्मणादि तोन बर्णोंको ) सेबा शुश्रूषा करते थे 
वे झूद्र कहलाते थे। बे श्रूद्र दो प्रकारके थे-कारु और अकारु। 
धोनी आदि झृद्ध कारु कहलाते थे और उनसे भिन्‍न अकारु कह- 
लाते थे। कारु झूद भी स्पृश्य तथा अस्पृश्यके भेदसे दो प्रकारके 
माने गये हैं। उनमें जो प्रजासे भाहर रहते हैं उन्हें अस्पृश्य और 
नाई बगै रहको स्पृश्य कहते हैं १८६। ( मो, मा, 7./८/४१८/२१ ) । 

प्रामश्चित्त चूलिका/गा. १४४७ व उसकी टौका--“कारिणों द्विविधाः 
सिद्धाः भोज्याभोज्यप्रभेदतः । यदन्नपानं ब्राह्मणक्षत्रिमबिट्शूद्रा 
भुव्जन्तै भोज्या: । अभोज्या तद्विपरीतलक्षणा:।" «कार झाद्ग दो 
प्रकारके होते हैं-भोज्य ब अभोज्य । जिनके हाथका अन्नपान 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य और झूद् खाते हैं, उन्हें भोज्य कारु कहते हैं 
और इनसे विपरीत अभोज्य कारु जानने चाहिए । 


३. स्पृश्य शत ही क्षुल्कक दीक्षाके योग्य हैं 


प्र, सा,/ता. बृ./२२६/प्रक्तेपक १० की टीका/३०६/२ यथायोग्य॑ सच्छूद्रा- 
क्षपि | »सव शूद भी यथायोग्य दीक्षाके योग्य होते हैं (अर्थात 
प्रुग्लक दोक्षाके योग्य होते हैं )। 

प्रायशिचत्त चूलिका|मुल व टीका/१६४ भोज्येष्जेब प्रदातव्य॑ सर्बदा 
श्षुब्लकव्रतम्‌ ।१५४। भोज्येष्वेब प्रदातव्या श्षुब्लकदीक्षा नापरेषु 
टीका। »कारु शूद्वोर्में भी केबल भोज्य या ह्पृश्म झुद्दोंको ही 
श्ुब्लक दीक्षा दो जाने योग्य है, अन्यको नहीं । 
५ ऋष्शिकनाााणाओ 


वबण्यतभा-- 
नया. सू,/मू, व भाष्य/१६१/४/२८८ साध्यदशन्तयोद्रधर्म विकश्पादुभम- 
साध्यत्वाच्चोत्कर्षापकर्ष बण्य विर्ग्य विकल्ससाध्यसमः ।४। “*““*““लोषट; 


खत क्रियाबात्‌ मिभुद ४: काममसात्मापि क्रियाबाद बिशुरस्तु विपर्यय 
ना विद्येषो बक्तव्य इति। रूयापनीयों ब्यों बिपर्ययादबण्यः तावेतौ 
साध्यदशस्तधर्मों बिपर्यस्यतो बर्ण्यावर्ण्ससमौ भगतः । 


लैनेत्ा सिद्धान्त कोश 


र 


4, 


वत॑ना 


रलो, बा|४१/३३नपा./रला, ३२२७६ रूपापनोयों मतो वर्ण्यः स्थाद- 
बर्ण्यों बिपर्यमात्‌ । तत्समा साध्यदृष्टान्तधर्मयोरत्र साधने ।३४२।० 
प्रसिद्ध [कथनके योग्य बर्ष्य है और उससे विपरोत अवर्प्य है। मे 
दोनों साध्यदृश/न्तके घम हैं। इसके बिपसय वर्यवण्यंसम कहाते 
हैं। जैसे लोष्ट क्रिमावात्‌ व विभु देखा जाता है, उसी प्रकार आत्मा 
भी क्रियाबात्‌ व विभु हो जाओ। अथवा यों कहिए कि वण्य तो 
साधघनेयोग्य होता है और अवर्ण्प असाध्य है। अर्थात-दृष्टन्तमें 
सन्दिग्धसाध्यसहितपनेका आपादन करना वर्ण्यसमा है और पक्षमें 
असन्दिग्धसाध्यसहितपनेका प्रसंग देना वर्ण्यसमा है । 


बर्तेता -- स. सि.(१/२२/२६१/४ इत्तेणिजन्तास्कर्मणि भावे वा युटि 
स्त्रोलिदुगे बतनेति भवति | बर्य॑ते बतनमात्र॑ वा बतना हति। 
“णिजन्तमें 'बृत्ति ' घातुसे कम या भावमें 'युट' प्रत्ययके करनेपर 
स्त्रीलिंगमें बत॑ना दाब्द बनता है। जिसकी व्युत्पत्ति 'बत्यते' या 
बत नमात्रम' होती है। (रा, बा.!(/२२/२/४७६/२८ ) । 

रा. वा/४(२२/४/४७७/३ प्रतिद्वव्यपर्यायमन्तर्नीतिकसमया स्वसत्तानु- 
भूतिवंतना ।४ «प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक पर्यायमें प्रतिसमय जो 
स्वसत्ताकी अनुभूति करता है उसे बर्तना कहते हैं। (त. सा,/ 
३/४१) | 

व, स॑./टी./२१/६१/४ पदार्थ परिणतैर्य त्सहका रित्व॑ सा बर्त ना भण्यते । 
«पदार्थकी परिणतिमें जो सहकारोपना या सहायता है, उसको 
“बर्त ना' कहते हैं। 

बतेसान काल-- 

दे० काल/३/७ ( बतं मान कालका प्रमाण एक समग्र मात्र है। ) 

दे० नय/[7///७ ( विवश्नित पर्यायके प्रारम्भ होनेते लेकर उसका अन्त 
होने तकका काले वर्तमान काल है। सूक्ष्म व स्थूलकोी अपेक्षा बह 
दो प्रकार है। सूक्ष्म एक समयमात्र है और स्थून अन्तमुंहूर्तसे लेकर 
संख्यात्त बे तक है। ) 


बतंमान नेगमनय--दे० नय/77/२। 
वर्देल--पढ नरकका द्वितीय पटल--दे० नरक/४ | 


वद्धसान--(, प्र. सा.(ता. व्‌ /१/३/१६ अब समन्ताहद्ध' वृद्ध! मान॑ 
प्रमाणं॑ ज्ञान यस्य स भवति बद्ध मान:। >'अब' अर्थात्‌ समन्तात, 
शद्वम्‌ अर्थात्‌ वृद्ध, मान अर्थात्‌ प्रमाण था ज्ञान । अर्थात्‌ हर प्रकारसे 
वृद्ध _्ान जिसके होता है ऐसे भगवरात्‌ बद्ध मान हैं। २. भगवान्‌ 
महाबीरका अपरनाम भी बद्ध मान है--दे० महाबीर। ३, रुचक 
पर्मतका एक कूट है-दे० लोक/७॥ ४. अवधिश्ञानका एक भेद । 
-दे० अवधिज्ञान/६ 


बढ़ुंसानचरित्र--करवि असग (ई. ६८८) द्वारा रचित हिन्दी 
छम्दबद्ध ग्रन्थ । 

वदसानयंत्र--द० यंत्र ! 

वर्धेकि--कौदार देशका एक नगर-दे० मनुष्य|४। 

धर्ष---,, कालका एक प्रमाण | अपरनाम संबत्सर-दे० गणित//१। 
३. आज भी क्नौजमें 'बर्ष' न|म वसतीका है-( ज, प,/प. १६३४/ 
8, ४, एफ, व सर, 7.. ]27 ) । 

वषघर---त. सि,।३११/२१४/११ वर्थ विभागहेतुत्वाद्वर्प धरपर्व हा 
इत्युच्यस्ते । »हिमवाद्‌ आदि पबतोंके कारण क्षेत्रोंका विभाग 
होता है, इसलिए हनम्हें बधधर पबत कहते हैं । -( निशेष दे० 
लोक/[६,७ ) । 

दे, सं.टो,/३६/९२१/१ वषघरपबंता! सोमापव ता हर्यर्थ :। वपबतका 
अर्थ यहाँ बर्ष धरपर्बत अथवा सोमापबत है । 


१३४ 


वसतिका 


वर्षायोग--६, वर्षायोगका लक्षण-दे० काय-क्लेशयोग । २, बर्षा- 
योग सम्बन्धी नियम- दे० पाद्यस्थिति कल्प । ३, वर्षाओप प्रतिष्ठा- 
पन व निष्ठापन विधि-दे० कृतिकर्म/४। 


बलय--२ ४४8 (ज. प,प्र, १०८); ( ध. ४|प्, २5)। 
बलाहक--विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर | -दै० विद्याघर 


वलोक--भगबात्‌ बीरके तोर्थके एक अन्तकृत केबली | --दे० 
अन्तकृत्‌ । 


वल्कल- एक अज्ञानवादी-दे० अज्ञानवाद । 


वेल्गु--९, सौधर्म स्वर्गका चतुर्थ पटल ॥ --दे० स्वर्ग// | २. अपर 
विदेहका एक क्षेत्र । अपर नाम गन्धा । “-दे० लोक/७ । ३. नागणिरि 
बक्षारका एक कुट |-दे० लोक/७। 


बलल्‍लभ--बेदान्तकी एक द्ाखाके प्रवर्तक। समय-हई, श, ९६ । 
+-दे० बेदान्त । 


दहलभिका--६, इन्द्रोंको प्रोत्ि उत्पन्न करमेबाली तथा उन्हें 
अपनी विक्रिया, प्रभाव, रूप, स्पर्श तथा गन्धसे रमानेबाली, उनके 
अभिप्राभ्के अनुसार १६००० विक्रियाए उत्पन्न करनेबाली बल्ल- 
भ्िका देवियाँ होती हैं। (ज, प./११/२६२-२६७ ) । २. प्रश्मेक 
इन्द्रकी बल्ल भिका देवियाँ । -दे० देवगतिका वह-वहू नाम । 


बल्लि भूमि--समवदरणकी तोसरी भूमि । --दे० समवशरण । 
यज्ञातं सरण--द० मरण/१। 
वशित्व विक्रिया ऋद्धि--३० ऋद्धि।३। 


बशिषप्ट--ह पु./३३/शलोक-एक तापस था ।४६। राज्य दरबारमें 
सरमेंसे मछलियाँ निकलनेके कारण लज्जित हुआ ।४४-४७ बीरक 
मुनिसे दोक्षा ले एकलविहारी हो गया।६८-७४। एक महीनेका उप- 
बास घारा | पीछे पारणावश नगरमें गया तो आहार लाभ न हुआ, 
क्योंकि राजा उमग्रसेनने स्वयं आहार देनेके लिए प्रजाकी आहार- 
दान करनेको मना कर दिया था और काममें व्यस्त होनेके कारण 
स्वयं भी आहार न दे सका था। तत्न वह साधु निदानपुरवक मरकर 
उसी राजाके घर कंस नामका पुत्र हुआ, जिसने उसको बन्दी 
बनाकर बहुत दुःख दिया।७६-५४। यह कंसका पूर्वका भव है। 
+-दे० कस । 


वह्यकरस -- बसत्तिकाका एक दोष । --दे० बसतिका। 
बहययंत्र--३० १8 हैं। 
वसंत--म्मेरुपर्ब तका अपर नाम । >-दे० सुमैरु 


चसंतभद्रव्न॒त--क्रमशः ५. ६, ७, ८, ६ इस प्रकार ३४ उपबास करे। 
शीचके स्थानों में एक-एक पारणा करे । ( ह, पु.(३१४/५६ )। 


वसतिका--्ताथुके ठहरनेका स्थान वसतिका कहलाता है। वह 
मनुष्यों, तियँचाँ ब शोत-उष्णादिकी बाधाओंसे रहित होना 
चाहिए। ध्यानाध्ययनकों सिद्धिके अर्थ एकान्त गुफा व शून्य स्थान 
ही उसके लिए अधिक उपयुक्त हैं। 


१, वसतिकाका सासास्य स्वरूप 


भ, आ,/म./६२६-६३८/५३६ उग्गमउप्पादणएसणाबिम्रद्धार अकिरियाए 
हु। बसइ असंसक्ताए ण्णिप्पाहुडियाएसेज्जाए (६३६। सुहणिबस्बवण- 
परवेश्ुणघणाओ अवियडअर्ग॑धयाराओ ६१७ घणकुडु सकवाड़े गाम- 
बहि गालबुदुगणजो गे ।६३५। 


जैनेन्द्र सिडान्द कोश 


बसलिका ५३५ 


भ, आ,/मू,(२२६/४४२ बियाए अवियडाए समबिसमाए बहिं च अंतो 
वा २२६०१, जो उद्नगम उत्पादन और एथणा दोषोंसे रहित 
है, जिसमें जन्तुओंका बास न हो, अभवा बाहरसे आकर जहाँ प्राणी 
बास न करते हों, संस्काररहित हो, ऐसी बसतिकाम मुनि रहते हैं। 
( भ, आ./गृ /२३०/४४३ )-( विशेष दे, वसतिका/७) २, जिसमें 
प्रवेश करना या जिसमेंसे निकलना सुख़पूर्वक हो सके, जिसका द्वार 
ढका हो, जहाँ बिपुल प्रकाश हो |६३१७ जिसके किवाड़ ब दीवारों 
मज़बूत हों, जो ग्रामके बाहर हो, जहाँ बाल, वृद्ध और चार प्रकारके 
गण (मुनि आथिका श्राबक श्राविका) आ जा सकते हाँ ।॥६३८ 
जिसके द्वार खुले हों या भिड़े हों, जो समभ्रूमि युक्त हो या विषम 
भूमि युक्त हो, जो ग्रामके बाहाममागमें हो अथवा अन्‍्तमें हो ऐसी 
बसत्तिकामें मुनि रहते हैं ।२१६। 


३, ध्यानाध्ययनमें बाधा कारक व मोहोत्पादक न हो 


भ, आ-बू./र२८, ६३५ जत्थ ण सोक्तिग अत्यि दु सदरसरूवगंधफासे हि । 
सज्मायज्माणबाधादों बा बसधी विवित्ता सा ।२२८ पंचिदियप्प- 
यारो मणसंखोभकरणो जहिं णत्थि। चिद्ग॒दि तहिं तिगुत्तो ज्फाणेण 
सहप्पबत्तेण ।69५। ७० जहाँ अमनोहर या मनोहर स्पर्श रस गन्ध रूप 
और हाग्दों द्वारा अद्युभ परिणाम नहीं होते, जहाँ स्वाध्याय व 
ध्यानमें विध्न नहीं होता ।२२८। जहाँ रहनेसे मुनिर्योकी हल्द्रियाँ 
विषयोंकी तरफ नहीं दौड़तीं, मनकी एकाग्रता नष्ट नहीं होती और 
ध्यान नि्विध्त होवे, ऐसी बसतिकामेँं मुनि निबास करते हैं ।६३४। 

मु. आ (६४६ जत्य कसायुप्पत्तिरभत्ति दियदारह॒त्थिजणमहुलं । दुक्ख़- 
मुबसग्गबहुल॑ भिश्रखू खेत्त बिवज्जेऊ ।६४६।७ जिस क्षेत्रमें कषायकी 
उत्पक्ति हो, आदरका अभाव हो, ग्रूखता हो, इन्द्रियविषयोंकी 
अधिकता हो, ्र आदि बहुत जनोंका संसर्ग हो, तथा क्लैश व 
उपसर्ग हों, ऐसे क्षेत्रकों मुनि अवश्य छोड़ दें । 

ज्ञा२७०/३१ कि च क्षोभाय मोहाय यद्विकाराय जायते। स्थान तद॒पि 
मोक्तव्यं ध्यानविध्वंसशड्ितः ३१ «ध्यानविध्व॑सके भयसे क्षोभ- 
कारक, मोहक तथा विकार करनेवाला स्थान भी छोड़ देना चाहिए 
३९॥ ( अन, घ./७/३०/६८५१ ) 


३. कुशीक संसक्त स्थानोंसे दूर होनी चाहिए 


भ. आ,/म्‌./६१३-६३४/८३४ गंधव्वणट्टजट्टस्स चक्षजंत रिगकम्मफरुसे य । 
णत्तिजया पाडहि पाडहिडॉबणडरायमग्गे ।६३३॥ चारण कोट्ग- 
कक्लकालकरकचे पुप्फद्मससमीपे च । एवंबिध बसधीए होज समाधीए 
बाधादो ।६३४/ « गन्धर्व, गायन, नृत्य, गज, अश्ब आदि शालाओंके; 
तेली, कुम्हार, धोबो, नट, भांड, दिब्पी, कुलाल आदिके घरोंके तथा 
राज्यमार्गके तथा बगोचे व जलाशयके समीपमें बसलिका होनेसे 
ध्यानमें विध्न पड़ता है ।(३३-६३४। 

मू. आ./३५७ तेरिक्खी माणुस्सिय सबिकारिणि-देविगेहिसंसत्ते। 
वज्ज ति अप्पमत्ता णिलए सयणासणट्ठाणे ३६७०गाय आदि 
तिय॑चिनी, कुशोल खी, भवनवासी व्यन्तरी देबी, असंयमो गृहस्थ, 
हनके रहनेके निबासॉको यत्नचारी मुनि दामन करने, बठने व खड़े 
होनेके लिए छोड़े । 

रा. बा,(६/६/१६/८१७/३१४ संयतेन दायनासनशुद्धिपरेण खोक्षुद्रदौर- 
पानाक्षझ्ौग्हशाकुनिका दिपापजनबासा बर्ज्याः, झुझ्नारविकारभूषणो- 
ज्ज्वलबेषवेश्याक्रोडाभिरामगी तनृत्यवा दित्राकुलद्यालाद यश्च परि- 
हत्तेव्या: ।० दय्या और आसनकी शुद्धिमें तत्पर संयतको खो, क्षुद्र- 
जन्तु, चोर, मणपान, जूआ, शरानो, और चिड़ोमार आदिके 
स्थानोंमें नहीं बसना चाहिमे। और छु'गार, विकार, आभूषण, 
उज्ज्वलबेब, बेश्याक्रो डा, मनोहर गोत, तृत्म, बादित्र आदिसे परिपूर्ण 
शालाओं आदिमें रहने आदिका त्याग करना चाहिए। (बो. पा.! 
टी,((७१२०/२० ) 


वसतिका 


दे, कृतिकर्म/३/४/३ (रुद्र आविके मन्दिर तथा दुष्ट ख्री पुरुषोंसे संसक्त 
स्थान ध्यानके लिए अत्यन्त निषिद्ध हैं) 


४. स्त्रियों व अन्य जन्तुओं आदिको वाधासे रहित व 
अनुकूछ होनी चाहिए 


भ, आ,/मृ्‌.|२२६/४४२ हत्थिणडंसयम्तुव॒जिदाए सीदाए उसिणाए ।२२६ 
“जो खरी पुरुष व नपुंसक जनोंसे वरजित हो, तथा जो शीत ब उष्ण 
हो अर्थाद गर्मियोंमें शीत और सर्दियोंमें उष्ण हो, ऐसी बसतिका 
योग्य है। 

स. सि./१/१६/४३८/१० विधिक्तेषु जन्तुपीडाविरहितेषु संभतस्य शय्या- 
सनम्‌---कर्तव्यमिति | «एकान्त ब जन्तुओंकी पीड़ासे रहित 
स्थानोंमें मुनिको दाब्या व आसन लगाना चाहिए! ( रा, बा/६९६४ 
१२/६१६/१३ ) 

धघ. १३/४,४,२६/५८/८ त्थी-पम्ु-संदयादीहि ज्फाणज्मेयविग्धकारणेहि 
बज्जिय-““पदेसा विवित्तं णाम । «ध्यान और ध्येममें विध्नके कारण- 
भूत खो, प्ु और नपुंसक आदिसे रहित प्रदेश विविक्त कहलाते हैं। 
( बो, पा./टी,/४७/१२०/१६ तथा ७८/२२२/६ ) 

दे, बसतिका/न॑--[ जिसमें जन्तुओंका वास न हो और जहाँ प्राणी 
बाहरसे आकर न टहरते हों, ऐसा स्थान योग्य है। ( बसतिका/! में 
भ, आ,/पम्‌.(६३६ )। स्त्रियों व बहुजन संसर्ग तथा क्लेश ब उपसगझे 
रहित स्‍थान मुनियोंके रहने योग्य है। ( बसितका/२/में मृ. आ,/ 
६४६ )। कुशोली खिर्रों, ति्ैबिनियों, देवियों, दुष्ट पुरषोंसे संसक्त 
स्थान तथा देवी-देवताओंके मन्दिर वर्जनीय हैं ( बसत्तिका/३ )। ] 

दे, कृतिकर्म/३/४/२ [ प्िन्न, सम, निर्जन्तुक, ख्ियों, नपुंसकों व पशु- 
पक्षियॉंकी कंटक आदिकी बाधाओंसे रहित स्थान ही ध्यानके 
योग्य हैं। ] 


७, नगर व ग्रासमें बसनेका निषेध 


दे. बसतिका/१ में भ. आ./मू-/२२६, ६४८ (मुनिकी या क्षषककी बस- 
तिका ग्रामसे बाहर या ग्रामके अन्तमें होनी चाहिए । ) 

आ. अनु./१६७-१६८ इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावय्याँ यथा मृंगाः। 
बनाद्विशंस्युपप्रामं कलौ कष्ट' तपस्बिनः ।१६७। बर गाहंस्थ्यमेबाद्य 
तपसो भाविजन्मनः । श्वः खीकटाक्षल्ुण्टाकलोप्यब राग्यसंपदः ।१६५। 
न जिस प्रकार सिंहादिके भगसे मृगादि रातज़िके समय गाँवके निकट 
आ जाते हैं, उसी प्रकार इस कलिकालमें मुनिजन भी घबनकों छोड़ 
गाँवके समीप रहने तगे हैं, यह खेदकी बात्त है ९७ यदि आजका 
ग्रहण किया तप कल खरियोंके कटाक्षरूप लुटेरोंके द्वारा वैराग्य 
सम्पत्तिसे रहित कर दिया जाय तो इस तपकों अपेक्षा तो गृहस्थ 
जीवन हो कहीँ श्रेष्ठ था ।१६५। 

६, छून्‍्य गृह, गिरिगुहा, छक्षको कोटर, इमशान आदि - 
स्थान साघुके योग्य हैं 

भ, आन्मू|गा, सुण्णघरमिरिगुहारुकखमू ल-**विचित्ताईं ।२३१। उज्जाण- 
घरे मिरिकंदरे गुहाए ब सुण्णहरे ।६३८। >श्युन्यघर, पव तकी गुफ़ा, 
बृक्षका मूल, अकृत्रिम गृह ये सभ्न विविक्त वसतिकाए हैं ।२३१। 
उद्यानगृह, गुफा और शून्यघर ये भो बसतिका व क्षपकका संस्तर 
करनेके थंग्य माने गये हैं ।६३८। 

मं. आ./६६० गिरिकंदर मसा्ं मुण्णागार॑ च रूखमूल बा। ठाणं 
बिरागमहुल॑ धीरों भिक्‍खू णिसेवेक।६/००पत्रतकी गुफा (ब 
कन्दरा ) हमेशानभूमि, झून्यघर, और वृक्षकी कोटर ऐसे बैराग्यके 
कारण-स्थानों में धीर मुनि रहें 80० ( मू, आ,/७८७-७८६ ); ( शत. 
घ,/३(३०६८१ ) | 


जैनेन्द्र सिडान्त कोश 


बसतिका 


वो, पा,/म्‌./४२ छण्णहरे तरुहिटठे उज्जाणे तह मसाणवासे भा। 
भिरिगुह गिरिसिहरे बा भोमबणे अहव वसिते बा ।|४२।०सूना घर, 
बृक्षका मूल अर्थात्‌ कोटर, उद्याननन, श्मद्ञानभ्रूमि, गिरिगुफा, 
गिरिदिखर, भयानकबन, अथवा वसतिका इनविषे दोक्षासहित मुनि 
तिष्ठे ।४२॥ 

त. सू./७/६ झूस्यागारविमो चिताबास-* 4६ ०झूत्यागार विमोचिताबास 
में अच्यौयमहाब्रतकी भावनाएं हैं। 

स, सि,६(९६/४३५/१० शूल्पागारादिषु विविस्तेषु--संयतस्य शय्पा- 
सनमु-«कर्व्यमिति पशञ्मम॑ ठपः।«झुन्यधर आदि विविक्त 
स्थानोंमें संयतको दाथ्यासन लगाना चाहिए। ये पाँचबाँ (विविक्त 
दाग्यासन नामका ) तप है। (रा बा,/६/१६/१२/६१६/१९ ) ; ( बो, 
पा, टी./७८|२२२/६ )। 

रा. बा (६/६/१६/५६७/३६ अकृत्रिमगिरिपुहमतरुकोटरादयः कृत्रिमाश्च 
शूत्यागारादयो मुक्तमो चितातसा' -। ० ( शयनासनकी शुद्धिमें तत्पर 
संयक्षको ) प्राकृतिक गिरियुफा, वृत्तकी खोह, तथा शून्य या छोड़े 
हुए मकानोमें बंसना| चाहिए। 

थे. १३/८,४,२६/५८/८ गिरियुहा-कंदर-पण्भार-मझुसाण-सुण्णहरारामुज्जा- 
णाओ पदेसा बिविश्त॑ णाम।|«>गिरिकी गुफा, कन्दरा, पम्भार 
( शिक्षागृूह-दे० अगला शीर्षक ), श्मशान, झूल्यघर, आराम और 
उद्यान आदि प्रदेश बिविक्त कहलाते हैं । 

दे. कृतिकर्म!३/४/१ ( पर्बतकी गुफा, वृक्षकी कोटर, नदीका किनारा 
या पुल, शून्य घर आदि ध्यानके लिए उपयुक्त स्थान हैं । ) 


७. अनुद्िर धमंशाऊा आदि भी युक्त है 


भ, आ,/मृ,/२३१,६३९९०आगंतुगारदेबकुले । अकदृप्पब्भारारामघरादीणि 
य विवित्ताहं ।२३१। आगं॑तुघरादिय्ृ वि कडएहि य चिलिमिलीहिं 
काय०बत्ो । खबयस्सोगारा धम्मसबणमंडवादी य ।६३६।०देवमन्दिर, 
व्यापारार्थ भ्रमण करनेबाले ठयक्तियोंके निबासार्थ बनाये गये घर, 
पण्मार ( दिक्षागृह ), अकृत्रिम गृह, क्रोडार्थ आने-जानेबालॉके लिए 
अनाये गये घर ये सब बिबिक्त बसतिकाएँ हैं ।२३१। ठपापारियोंके 
ठहरनेके लिए निर्माण किये गये घर या ऐसी बसतिकाएँ उपलब्ध न 
हों तो ध्षपषकके लिए भाँस व पत्तों आदिका आच्छादन या सभामंडप 
आदि भी काममें लाये जा सकते हैं ।६३६। 

रा, बा./६/६/१६॥६७/३६ कृत्रिमाश्च शूस्यागारादयो मुक्तमो चिताबासा 
अनास्मोइदेशनिर्ब तिता निरारम्भाः सैव्या।-( शय्या और 
आसनकी एछुद्धिमें तत्पर संयतको ) झुल्य मकान या छोड़े हुए ऐसे 
मकानोंमें बसना चाहिए जो उनके उद्ददेशसे नहीं बनाये गमे हाँ 
और न जिनमें उनके लिए कोई आरम्भ ही किया गया हो ।- 
(और भी दे, बसतिका/१,६ ) | 


<. वसतिकाके ४६ दोषोंका निर्देश 


१, उद्गम दोष निरूणण 


भ. आ,/वि./२३०/४४३/१० तप्रोह्गमों दोषो निरूप्यते वृश्चच्छेदस्तदा- 
नएएन॑, इष्टकापाकः भूमिखनन॑-*हत्येबमादिव्यापारेण षण्णां जीव- 
निकायाना बाधां कृत्या स्वेन बा उत्पादिता, अन्येन ब कारिता 
बसतिराधाकर्म शब्देनाच्यते । यावन्‍्तो दीनानाथकृपणा आगच्छन्ति 
लिड्लिनो वा तेषामियमिस्यु द्विश्य कृता, पाष॑ं डिनामेबेति वा श्रमणा- 
नामेबेति, निर्ग्रत्थामामेबेति सा उद्देसिगा बसदिति भध्यते। 
आत्मार्थ यह कुबता अपत्ररक संयतानां भवरिबति कृत अब्भोवब्भ- 
मित्युच्यते। आत्मनों गृहार्थ मानीतैं! काब्ठादिभिः सह बहुभिः 
श्रमणार्थमानीयालपेन मिशत्रिता यत्र गृहे तत्यृत्िकमित्युच्यते। 
पाएं डिनां गृहल्थानां वा क्रियमाणे गृहे पश्चात्संयतानु द्विश्य काड्ठा- 
दिमिश्रेण निष्पादित॑ वेश्ममिश्रम्‌ | स्त्रार्थमेब कृत संयतार्थमिति 


बसदिका 


स्थापित ठविद इत्युच्मते। संयतः स चर याबद्रिदिनैरागमिष्यति 
तलवेदादिने गृहसंस्कारं सकल करिष्यामः इति चेतस कृत्वा 
यत्संस्कारितं बेश्म तत्पाहुडिगमित्युच्यते । ( यक्षनागमात॒काकुलदेव- 
ताधथ्थ कृत गृह तेभ्यश्च यथास्ब॑ दत्त तद्ताबद्धिष्टं यतिम्यों 
दीयमान॑ बलिरिस्युच्यते )। तदागमानुरोधेन यृहसंस्कारक/लापहासं 
कृत्या बा संस्का रिता बसतिः प्रदीपक वा तस्मादुष्कृतमिस्युच्यते। यह- 
गृह अन्धकारबहुल तत्र बहुप्रकाशसंपादनाय यतीना छिद्ध|कृतकुडद॑, 
अपाकृतफलकं, प्ुवित्यस्तप्रदोपषक वा तत्पादुकारश*्देन भण्यते। 
द्रब्यक्रोतं भावक्रीतं हृति द्विविध करत' बेश्म, सचित्तं गोबलीवर्धधा 
दिक॑ दत्वा संयतार्थक्रीतं, अचित्तं बा घृतगुड़खण्डादिकं दल क्रीतं 
द्रग्यक्रोतम्‌ । विद्यामन्त्रादिदानेन वा क्रीत॑ भावक्रीतस्‌ | अत्पमृर् 
कृत्वा वृद्धिसहितं अवृद्धिक पा गृहीत॑ संयतेभ्यः परमिच्छे उच्यते। 
मदी मे बेश्मन तिष्ठतु भवान्‌ युष्मदीय॑ ताबद्गृहं यतिभ्यः प्रयच्छेति 
गृहीत॑ परियट्टमिस्युच्यते। कुड्याद्रथ कुटोरककटा विड्क॑ स्वार्थ" 
निष्पन्नमेब अत्संयतार्थ मानीत॑ तदभ्यहिरुमुच्यते। तदब्विबिधमाच- 
रितमनाचरितमिति। दूरदेश।द्ग्रामान्तराद्मगीतमनावरित | शष्ट- 
कादिभिः, मृत्पिण्डेन, वृत्या, कबाटेनोपलेन वा स्थगितं अपनोय 
दौयते यत्तदुद्धिन्नं । निश्रेण्यादिभिरारुद्म इत आगच्छत युष्माकमिय॑ 
वबसतिरिति या वीयते द्वितीया तृतीया बा भ्रूमिः सा मालारीहमि- 
स्युच्यते। राजामात्यादिभिर्भ यमुपदर्श् परकोय यद्दीयते तदुच्यते 
अच्छेज्ज॑ इति | अनिसृष्टं पुनद्विविध॑। गृहस्वामिना अनियुक्तैन 
या दीयते बसत्तिः यत्सथ्वामिनापि बालेन परबशाबर्तिना दीयते 
सोभय्ग्रप्यनिसृष्टेति उच्यते । उद्दृगमदोधा निरूपिताः «१९, माड़ 
तोड़कर लाना, इँटें पकबाना, जमोन खोदना,--हत्यादि क्रियाओंसे 
षट्काय जोबोंको बाधा देकर स्थयं बसतिका बनायो हो या दूसरोंसे 
मनवायो हो वह वसतिका अधःकर्मके दोषसे दूषित है। २. “दीन, 
अनाथ अथबा कृपण आबेंगे अथवा सर्बधर्मके साधु आबेंगे, किंबा 
जनधर्मसे भिन्न ऐसे साधु अथबा निर्ग्रश्थमुनि आबेंगे, उन सब जनों को 
यह बसतिका होगी”, इस उद्ददेश्यसे जो बसतिका बाँधी जाती है वह 
उद्देशिक दोषसे दुष्ट है। ३. जब गृहस्थ अपने लिए धर बँघबाता 
है, तब 'यह कोठरी संमतोंके लिए होगी' ऐसा मनमें बिचारकर 
मंघवायो गयी बह बसतिका अब्भोब्भव दोषसे दुष्ट हैं। 2, अपने घरके 
लिए लाये गये बहुत काष्ठादिकोंसे श्रमणॉके लिए लाये हुए फाष्टादिक 
मिश्रण कर बनायी गयी जो बसतिका बह पृत्तिकद्ोषसे दुष्ट है। ४, 
पाखंडी साधु अथवा गृहस्थोंके लिए घर बाँधनेका कार्य शुरू हुआ 
था, तदनन्तर संयतोंके उद्ददेश्यसे कापष्ठादिकोंका मिश्रण कर बनवायी 
जो बसतिका वह मिश्रदोषसे दूषित सममना चाहिए। ६, गृहस्थने 
अपने लिए ही प्रथम बनवाया था परन्तु अनन्तर 'यह गृह संयतोंके 
लिए हो' ऐसा सं कल्प जिसमें हुआ है वह गृह स्थापितद्ोषसे दुष्ट 
है। ७, “संयत अर्थात्‌ मुनि इतने दिनोंके अनन्तर आबेंगे अतः जिस 
दिनमें उनका आगमन होगा उस दिनमें सब घर मकाड़कर, लीपकर 
€बच्छ कर गे,” ऐसा मनमें संकल्पकर प्रवेश दिनमें वसतिकाका संस्कृत 
करना पाहुडिग नामका दोष है। ८५. ( मुलाराधना दर्पणके अनुसार 
पाहुडिगसे पहिले बलि नामक दोष है। उसका लक्षण बहाँ हस प्रकार 
किया है )-सश्ष, नाग, माता, कुलदेबता, इनके लिए घर निर्माण 
करके उनको देकर अवधिष्ट रहा हुआ स्थान मुनिको देना यह 
बलि नामक दोष है। ६. मुनिप्रवेशके अनुसार संस्कारके कालमें 
हासकर अर्थात्‌ उनके पूर्व ही संस्कारित्व जो बसतिका वह प्रादुष्कृत 
दोषसे दूषित समकनी चाहिए। १०. जिस घरमें बिपुल अन्धकार हो 
तो वहाँ प्रकाशके लिए मित्तिमें छेद करना, वहाँ कान्‍्ठका फलक है 
तो उसे निकालना, उसमें दीपककोी योजना करना यह प्रदुकारदोष 
है। ११. द्रग्पक्रोत और भाषक्रोत ऐसे खरीदे हुए घरके दो भेद हैं । 
गाय, बेल, बगैरह सचित्त पदार्थ देकर संय्तोंके लिए खरीदा हुआ 
जो घर उसको सचित्त द्रग्पक्रीत कहते हैं। घृत, गुड़, स्नाँड़ ऐसे 


जैनेन्दर सिडान्त कोश 


वसलिका 


अजिक्त पदार्थ देकर ख़रीदा हुआ जो घर उसको अचि्तप्रव्यक्रीत 
कहते हैं। विदा मस्त्रादि वेकर खरीदे हुए घरको भावक्रोत कहते 
है। १२, अक्ष्प आण करके और उसका सूद देकर अथवा न देकर 
संयतोंके लिर जो मकान लिया जाता है बह पामिच्छदोषसे दूषित 
है। १३, “मेरे घरमें आप ठहरो और आपका घर मुनिर्मोंको रहनेके 
लिए दो --'' ऐसा कहकर उनसे लिया जो घर बह् परिपटद्ोषसे दूषित 
सममना चाहिए। १४, अपने घरकी भीतके लिए जो ह्तम्भादिक 
सामग्रो तैयार की थो बहु संय्तोंके लिए लाना, सो अभिघट नामका 
दोष है। इसके आच रित व अनाचरित ऐसे दो भेद हैं। जो सामग्री 
दूर देशसे अथवा अन्य ग्रामसे लायी गयी होय तो उसको अनाचरित 
कहते हैं और जो ऐसो नहीं होय तो बहु आचरित सममनी चाहिए। 
१६, हँट, मिट्टोके पिण्ड, काँटोंकी बाड़ी अथवा किवाड़, पाषाणोंसे 
हढका हुआ जो घर खुला करके मुनियोंको रहनेके लिए देना बह उद्धिन्न 
दोष है। १६. “नसैनी (सीढ़ो ) बगैरहसे चढ़कर आप यहाँ आइए, 
आपके लिए यह बसतिका दी जाती है," ऐसा कहकर संथ्रतोंको दूसरा 
अथवा तीसरा म॑जिला रहनेके लिए देना, यह मालारोह नामका 
दोष है। १७, राजा अथबा प्रधान इत्थादिकोंसे भय दिखाकर 
दूसरोंका गृहादिक यतियोको रहनेके लिए देना वह अच्छेज्ज नामका 
दोष है। १५, अनिदृष्ट दोषके दो भेद हैं-जो दानकार्य॑में नियुक्त 
नहीं हुआ है ऐसे स्वामीसे जो बसतिका दी जाती है बह अनिसृष्ट 
दोषसे दूषित है। और जो बसतिका बालक और परवश ऐसे स्वामी से 
दी जाती है बह अनिसृष्ट दोषसे दूषित समकनी चाहिए ।-हस तरह 
उद्गम दोष निरूपण किये । 


२. उत्तादनदोष निरूपण 


भ. आ./वि, २३०/४४४/६ उत्पादनदोषा निरूप्यन्ते-पश्म विधानां 
धात्रीकर्मणां अन्यतमेनोत्पादिता बसतिः। काचिद्वारक॑ स्नप्यत्ति, 
भूषयति, क्रोडयति, आशयति, स्वापयति भा। वसत्यर्थमैबोर्पादिता 
वसतिर्धात्रीदोषदुष्टा । ग्रामान्तराज्नगरान्तरात्व वेशादण्य वेहातो था 
सम्नन्धिनां बार्तामभिधायोस्पादिता दुतकर्मोत्पादिता। अड्ज', स्वरो, 
व्यञ्ञनं, लक्षण , छिन्‍न॑, भौम॑, स्वप्तोपल्त रिक्षमिति एवं भूतनिमित्तो- 
पवेशेन लब्धा वसतिनिमित्तदोषदुष्टा । आत्मनो जाति, कुल, ऐश्वय॑ 
बाभिधास स्वमाहात्म्यप्रकटनेनोत्पादिता वसतिराजीबदाब्देनो- 
च्यते। भगवन्‍्सवेंषां आहारदानाइ्सतिदानाश्च पृण्य॑ किमु महदुप- 
जायते इति पृष्टो न भवती व्युक्ते गृड्ििजनः प्रतिकूलवचनरुष्टो बसर्ति 
न प्रकच्छेदिति एबमिति तदनुकूलमुबत्या सोत्पादिता सा बणिगवा 
शब्देनोच्यते । अष्टविधया चिकित्समा लब्धा चिकित्सोत्पादिता | 
क्रोधोत्पादिता (क्रोध॑, मान, माया, लोभ॑ बा प्रगुज्योत्पादिता 
क्रोधादिचतुष्टयदुश )। गच्छतामागच्छ्ता च यतीनां भवदीयमेव 
गृहमाश्रयः हतीय॑ वार्ता दूरादेवास्माभिः श्रतेति पूर्व स्तुत्वा या 
लभ्धा। वसनोत्तरकाल॑ चर गच्छलन्प्रहांस करोति पुनरपि बसति 
तप्स्ये इति। एवं उत्पादितासंस्तवदोषदुष्टाः। विद्या, मन्‍्त्रेण, 
चूर्ण प्रयोगेण बा गृहि्ण॑ बच्चे स्थापयित्वा लब्धा। मुलकर्मणा वा 
भिन्नकन्यायो निसं स्थापना मूलकर्म | बिरक्तानां अन्नुरागजननं बा। 
उत्पादनाख्योपभिहितो दोषः पो ड़दाप्रकार: ! ० १० धात्री पाँच प्रकार- 
की है-बालकको हनान करानेबाली, उसे बस्त्राभूषण पहनानेवाली, 
उसका मन प्रसन्न करनेबाली, उसे अन्नपान करानेबाली, और उसे 
मुलानेवाली । इन पाँच कार्थोमेंसे किसो भी कार्यका गृहस्थको 
उपदेदा देकर, उससे यत्ति अपने रहनेके लिए बसतिका प्राप्त करते 
हैं। अतः बह बसतिका धात्रीदोषसे दुष्ट है। २, अन्यप्राम, अस्य नगर 

और अन्‍्यदेशके सम्मस्धीजनॉंकी बार्ता श्रावककों निवेदित कर 
बसतिका प्राप्त करना दूतकर्म नामका दोष है। ३० अंग, स्वर आदि 
आठ प्रकारके निमित्तश्ास्त्रका उपदेश कर श्रावक् बसतिकाकी प्राप्ति 
काना निमित्त नामका दोष है। ४, अपनी जाति, कुल, ऐश्वर्म बगै- 
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बसतिका 


रहका वर्णनकर अपना माहार्म्य श्रावककों निवेदनकर मसतिकाकी 
प्राप्ति करना आजीब नामक दोष है। ५. हे भगवत््‌ ! सर्ब लोगोंको 
आहार व बसतिकाका दान देनेसे कया महात्र्‌ पुण्यकी प्राप्ति न 
होगी ! ऐसा श्रावकका प्रश्न सुनकर यदि मैं पुण्य श्राप्ति नहीं होती, 
ऐसा कहूँ तो श्रावक वसतिका न देगा ऐसा मनमें विचार कर उसके 
अनुकूल बचन बोलकर बसतिहाको प्राप्ति करना बणिग दोष है। 
हैं, आठ प्रकारको चिकित्सा करके बसतिकाकी प्राप्ति करना 
चिकित्सा नामक दोष है। ७-१०, क्रोध, मान, माया ब लोभ 
दिखाकर बसतिका प्राप्त करना क्रोधादि चतुष्ध्य दोष है। ११, 
जानेवाले और आनेबाले मुनियोंको आपका घर ही आश्रय स्थान है। 
यह दृत्तान्त हमने दूर देशमें भी सुना है ऐसी प्रथम स्तुति करके 
बसतिका प्राप्त करना पूर्वस्तुत्ि नामका दोष है। १२. निबासकर 
जानेके समय पुनः भी कभी रहनेके लिए स्थान मिले इस हेतुसे 
(उपरोक्त प्रकार ही ) स्तुति करना पश्चातस्तुति नामका दोष 
है। १३-१६, विद्या, मन्त्र अथवा चूर्ण प्रयोगसे गृहस्थकों अपने बढकर 
बसतिकाकी प्राप्ति कर लेना बिद्यादि दोष हैं।। १६, भिन्न जातिकी 
कन्याके साथ सम्बन्ध मिलाकर बसतिका प्राप्त करना अथवा बिरक्तों- 
को अनुरक्त करनेका उपाय कर उनमे वसतिका प्राप्त कर लेना मूलकर्म 
नामका दोष है। इस प्रकार उत्पादन नामक दोषके १६ भेद हैं । 
३ एपणादोप निरूपण 

भ. आ./वि./२३०४४४/१६ अथ एपणादोषान्दद प्राह--किमिय योग्या 
बसतिनति शड्‌किता । हद।नीमेब सिक्ता सत्पालिप्ता सती बा छिद- 
खतजलप्रबाहेण वा, जलभाजनलोठनेन बा तदानीमेत् लिप्ता बा 
ब्क्षितेत्युच्यते। सचित्तरृ थिव्या, अपां, हरितानां, बीजानां त्सानां 
उपरि स्थापित पीठफलकादिक अत्र शय्य्ा कर्त व्येति या दीयते सा 
पिहिता । काइचेन्नकण्टकप्रावरणाद्याकर्षणं कुर्बता पुरोमाणिनोप- 
द्शिता बसतिः साहारणशन्देनोच्यते | मृतजातसृतक्युक्तगृहिजनेन, 
मत्तेन, व्याधितेन, नपुंसकेन, पिशाचगृहीतेन, नग्नया वा दीय- 
माना वसतिरदायकरदुष्टा । स्थावरै। पृथिव्यादिभिः, प्रसैः पिपी- 
'लिकमत्कुणादिभिः सहितोन्मिश्रा । अधिकवितस्तिमाप्नाया शृमेर- 
घिकाया अपि भुबो ग्रहणं प्रमाणातिरेकदोषः॥ शीतवात्तातपाण प- 
द्रवसहिता बसतिरियमिति निन्‍दां कुर्वतो बसन॑ धूमदोषः । निर्बाता, 
बिश्ञाला, नात्युष्णा शोभनेयमिति तत्रानुराग इंगाल हंप्युच्यते।« 
१. “यह बसतिका योग्य है अथवा नहों है.' ऐसी जिस वसतिकाके 
विष॑यमें हांका उत्पन्न होगी बह शंकितदोषसे दूषित समकनी 
चाहिए। २. वसतिका तत्काल ही लीपी गयी है, अथबा छिद्नसे 
निकलनेवाले जलप्रश्ाहसे किया पानीका पात्र छुढुकाकर जिसकी 
लीपापोतो की गयी है बह ग्रक्षित बसतिका सममनी बाहिए। 8, 
सचित्त जमीनके ऊपर अथवा पानी, हरित बनस्पति, बीज वा प्रस- 
जीब.इनके ऊपर पीठ फलक बगैरह रखकर 'यहाँ आप शब्या कर' 
ऐसा कहकर जो वसतिका दी जाती है वह निक्षिप्ठदोषसे युक्त है। ४, 
हरितकाय बनस्पति, काँटे, सचित्त मृत्तिका, बगैरहका आच्छादन 
हटाकर जो वसतिका दी जाती है वह पिहितद्रोषसे युक्त है। ४. 
लकड़ी, बस्त्र, काँटे इनका आकर्षण करता हुआ अर्थात्‌ इनको घसी- 
टता हुआ आगे जानेताला जो घुरुष उससे दिखायी गयी जो बसतिका 
बह साधारणदोषसे युक्त होता है। ६. जिसको मरणाशौत्ष अथबा 
जननाशौच है, जो मत्त, रोगी, नपुंसक, पिशाचप्रस्त और नग्न है 
रेसे दोषसे युक्त गृहस्थके ढ्वारा यदि वसतिका दी गमी हो तो 
बह द्वायकदोपसे दूषित है। ७, प_ृथिवी जल स्थावर :जोबॉसे और 
बौटी खटमल ,बनैरह बगैरह त्रस जीवॉसे जो युक्त है, बह मसतिका 
उन्मिश्रदोष सहित समकना चाहिए। ८, मुनियोंकों जितने 
गालिश्त प्रमाण भूमि ग्रहण करनी चाहिए, उससे अधिक प्रमाण 
भी ध्रूमिका ग्रहण करना यह प्रमाणातिरेक दोष है। ६, “दण्ड, 


.. बैयेन्द घिद्धाश्त कोष 
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वशधतिकातिचार 


हवा और कड़ी ध्रूप गगरह उपद्रव इस बसतिकामें हैं” ऐसी निन्‍दा 
करते हुए बसतिकामें रहना धूमद्ोष है। १०. “यह बसतिका बात 
रहित है", गिद्ञाल है, अधिक उष्ण है और अच्छी है, ऐसा 
सममकर उसके ऊपर राग भाव करना यह इंगाल नामका दोष है । 


4. अन्य सम्बन्धित विषय 


१, वोतरागियोंके लिए स्थानका कोई नियम नहीं। 
--पै, कृतिकर्म३/४/४ । 


३. विविक्त वसतिकाका महत्त्त । -दै, विविक्त शब्यासन । 
३. वसतिकामें प्रवेश आदिके समय निःसदी और असदी शब्दका 
प्रयोग । , -दै. असही । 
४, अनियत स्थानोंमें निवास तथा श्सका कारण प्रयोजन । 
“दे. विहार । 
७, एक स्थानपर टिकनेकी सोमा ! -दै. बिहार। 
६, पंचमकालुमें संघसे बाहर रहनेका निषेष !. “-दे, बिहार । 
७. वसतिकाके अतिचार | _ -दे, अतिचार/१। 


वसतिकातिशखार-- दे० अतिचार|१। 
वबसा--औदारिक शरीरमें बसा धातुका प्रमाण-दे० औदारिक/१। 


बसुंधर-- म, पु./६६/रलोक सं---ऐरावत्षेत्रके श्रीपुर नगरका राजा 
था ।७४! स्त्रीकी मृस्युसे विरक्त हो दीक्षा धार महाशुक्र एबगमें उत्पन्न 
हुआ ७८-७७ यह जयसेन 'चक्रवर्तीके पूर्वका तीसरा भव है।-दे० 
जयसेन । 


बसुंघरा +-रुचरक परत निबासिनी एक दिक्कुमारी देवी। -दे० 
शोक[७ । 


बसु--(, शौकान्तिक देवोंका एक भेद-दे० लौकान्तिक। २. एक 
अह्लानवादी-दे० अज्ञानबाद। ३. प, पु/११/ श्लोक सं.--इक्ष्वाकु 
कुलके राजा ययातिका पुत्र ।१३॥ क्षीरकदम्भ गुरुका शिष्य था 
१४। सरयवादी होते हुए भी गुरुमाताके कहनेसे उसके पुत्र 
पर्बतके पक्षको पुष्ट करनेके लिए, 'अज जश्टव्यस्‌' दाब्दका अर्थ तिसाला 
जौ न करके “मकरेसे यज्ञ करना चाहिए' ऐसा कर दिया ६२ फल- 
स्वरूप सातवें नरकमें गया ।७३॥ ( म, पु./६७/२५६-२८१, ४१३० 
४३६ ) | ४, चन्देरीका राजा था। महाभारतसे पूर्वगर्ती है। “इन्होंने 
हस्त ब पर्वत दोनोंका हकट्ठे ही हठय प्रहण किया था" ऐसा कथन 
आता है। समय-ई० पू० २००० ( ऋग्वेद मण्डल सूक्त ६३) । 


- ह, पु./सर्ग//लोक-अन्धकबृष्णिका पुत्र समुद्रविजयका 

' भाई। ( १८/१२) | बहुत अधिक सुन्दर था | स्त्रियाँ सहसा. ही उस- 

पर मोहित हो जाती थीं। इसलिए देदासे बाहर भेज दिये गये जहाँ 

अनेक कन्याओंसे मिवाह हुआ । ( सर्ग १६-३१ ) अनेक बर्षों पश्चात 

भाईसे मिलन हुआ । ( सर्ग ३३) कृष्णकी उत्पत्ति हुई। (३४१६ ) 

तथा अन्य भी अनेक पुत्र हुए। (४८/५४-६५ ) | द्वारका जलनेपर 
संन्यास मरण कर स्वर्ग सिधारे। (६१/८०-६१ )। 


वसुधा- बू. स, स्तो(टी,/३/७ बच्चु ब्रव्यं द्धातीति बच्चुधा पृथियी। 
“भसु अर्थाद द्रव्मॉंको घारण करती है। इसलिए पृथिवी बसृधा 
कहलाती है । 


“!. नस्दिसंघ बलात्कार गणको गुबाॉबलीके अनुसार आप 
सिहनर्दिके के शिष्य तथा बीरनस्दिके गुरु थे। समय--विक्रम दाक 
स॑, ५२८-४३१ (६० 4०३-६०६ ) ( दे० इतिहास/६/१३ ) । २, ननन्‍्दि- 

, -सँघके देशीययणकी पुतरनलीके अनुसार देवेस्द्राचार्यके शिष्य और 
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रविच्चन्द्के गुरु थे। समय--बि० ६५०-६८० (ई०5५६३-६२३)। 
>दे० हतिहास/४/१४ (पर सं,प्रध/ से 7. ]»४४7 )। ३. माघ- 
नन्दिकी गुबविलीके अनुसार श्री मेमिचन्द्रके दविष्य थे। अपर नाम 
जयसेन था। कृतियाँ--आप्तमीमांसावृक्ति, बस्तुविद्या, भूलाचार- 
वृत्ति, जिनशतक, प्रतिष्ठापाठ, श्रावकाचार। समस-दि० ११००- 
११४० (६० १०४३-१०५३) । --दै० इतिहास/६/२११ ( यु, अनु.|प्र. 
२६/प. जुगलकिशोर ) । 

बसुनंदि श्रावकाचार---आ, बहुनन्दि स॑, ३ (६, १०४३-१०५३ ) 
रखित प्राकृत गाथाषद्ध ग्रन्थ है। इसमें ४४६ गाथाए हैं । 


वसुपाल--मगघका एक प्रसिद्ध जेन राजा जिसने आशु पर्तपर 
ऐतिहासिक व आश्चम कारो जिनमन्दिरोंका निर्माण कराया। समय 
ई० ११६७ | 


वसुबंधु--६० २८०-३६० के 'अभिधर्मकोश' के रचित एक अजन 
बिद्वान्‌। ( सि. बि,/प्र, २१/पं, महेन्द्र )। 


वसुम ति--६. भरतक्षेत्र आर्यख्वण्डकी एक नदी । -वै० मनृष्य/४। 
३, विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर ।-दे० विद्याधर । 
वसुसतका--विजयार्ध की उत्तर%णी का एक नगर--बे० विद्याधर | 


वसुसित्र--मगधदेशकी राज्य बंशावलोके अनुसार यह दाक जाति- 
का एक सरदार था, जिसने मौर्यकालमें ही मगधदेशके किसी एक 
भागपर अपना अधिकार जमा रखा था। अपरमाम बलमित्र था और 
अग्निमित्रका समकालीन था। समय-वी, नि. २८५-३४५ ( ई. प्‌, 
३४६-१८१ )-दे० हृतिहास(३/१॥ 


वसुषेण--म. पु./६०/शलोक सं.--''पोदनपुर नगरका राजा था ।६०। 
मलयदेदाके राजा चण्डशासन द्वारा स्त्रीका अपहरण होनेपर ।४१-४३। 
दीक्षा धारली और निदान बन्धसहित संन्‍्यासमरण कर सहस्तार- 
स्वर्गमें देव हुआ ६४-४७ 

बस्तु-- 

लि, वि,/मूलवृत्ति।४/१६/२६३(११ परिणामों वस्तुलक्षणण। »परि- 
णमन करते रहना यहाँ बस्तुका लक्षण है । 

का, अ./मू,/२२४ ज॑ वत्थु अणेमंत॑ ते चिस कज्जं करेदि णियमेण। बहु 
धम्मजुदं अत्य॑ कजकर दीसदे लोए ।«जो वस्तु अनेकान्तस्बरूप है, 
वही नियमसे कार्यकारी है। क्योंकि लोकमें बहुत धर्म युक्त पदार्थ 
ही कार्मकारी देखा जाता है ।--( बिशेष दे० द्रव्य ) 

स्था, मं./६/३०/६ वस्तुनस्तावदर्थ क्रियाकारित्व॑ लक्षणम्‌ । 

स्था. मं./२३/२७२/६ वसन्ति गुगपर्याया अस्मिन्निति बस्तु «अर्थ- 
क्रिमाकारित्य ही बस्तुका लक्षण है। अथबा जिसमें थुणपर्यायें बास 
करें बस्तु है 

दे, व्रव्य/१/७--( सत्ता, सत्तव, सत, सामान्‍य, द्रव्य, अन्वय, बस्तु, अर्थ, 
विधि मे सब एकार्थबाची दाब्द हैं )। 

दे, द्र्य/ १४ ( बन्तु पृणपर्यायात्मक है )। 

दे, सामान्य ( वस्तु सामान्‍य भिश्येषात्मक है ) 

दे. श्रुतह्ञान/7, ( बस्तु श्रुतज्ञानके एक भेदका नाम है )। 


वस्तुत्व--आ, १./६ बस्तुनो भाबो बस्तुत्वमू, सामान्यविद्येषास्मक 
बस्तु ।०वस्तुके भावकों बस्तुत्व कहरे हैं। बह बस्सु सामान्य 
निष्ेषात्मक है। [अथवा अर्थक्रियाकारी है अथवा ग्रुण पर्यायोंको 
बास देनेवाली है ( वे, बस्तु )] | 

स, भ. त.|६:/५ स्वपररूपोणदानापोहनठयबस्थाप्यं॑ हि. बस्सतुनो 
अस्तुत्मस्‌ ।० अपने स्वरूपके प्रहण और अन्यके स्वरूपके त्यागते ही 

' धस्तुके बस्तुत्वका व्यवस्थापन किया जाता है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


- बस्तु विदा 


बह्तु विद्या--आा, बछुतन्दि (ई, १०४३-१०४३) रचित एक 
ग्रन्थ । 


वस्तुसमास---ध्रुतज्ञानका एक भेद--दे. भ्रुतज्ञान। 7 । 


वस्श्न--पा, पा.टी,/७६२३०/६ पद्मनविधानि पद्मप्रकाराणि चेलानि 
बस्त्राणि...अंडर्ज बा-कोदाजं तसरिचोरम्‌ (१) बॉडर्ज वा कर्पासवस्त्र॑ 
. (२) रोमज वा ऊर्णामयं बस्तर एडकोष्ट्रादिरोमवसुत्र॑( बक्षजं बा 
बक्क॑ वृप्तादित्वग्भज्ादिछल्लिवस्त्न तट्टांदिक चापि (४) चर्मज॑ बा 
मृगचम ठपाधचर्म चित्रकचर्मगजचर्मा दिकमु-:। ० बरत्र पाँच प्रकारके 
होते हैं->अंडज, बॉडज, रोमज, बक्षत् और चर्मज। रेशमसते उत्पन्न 
वस्त्र अंडज है। कपाससे उपजा बोंडज है। भकरे, उँट आविकी 
ऊनसे उपजा रोपज है। वृक्ष या बेल आदि छाल्‍ल्से उपजा बक्कज या 


बल्कलज है: मृग, व्याघ, चोता, गज आदिके चर्मस्ते उपजा 
चर्मज है| 
२. रेशमी वस्त्रकी उत्पक्तिका ज्ञान आधचारयोंको 


अवश्य था 


भ, आ,/मू.(£(६ वेढेह घिसयहैदुं कलसपासेहिं दुव्विमोएहिं। कोसेण 
कोसियारुव्य दुम्मदी णिश्र अप्पा्ं ।(१६१०विषयी जीब स्त्रोके 
स्नेहपादामें अपनेको इस तरह वेष्टित करता है। जेंसे रेशमकों उत्पन्न 
करनेवाला कीडा अपने मुखमेंसे निकले हुए तन्तुओंसे अपनेको वेष्टित 
करता है। 

# साधुको धस्त्रका निषेघ--दे० अचेलकत्त । 


*सवस्म्त मुक्तिका निषेष--३० वेद/७। 


बल्तांग--बस्त्र प्रदान करनेताला कल्पबृक्ष ।-वृशक्ष/१ । 
वच्यौक--धिजयार्ध की उत्तर श्रेणीका एक नगर ।-दे० विद्याधर। 
वबाइस--द्रठय निक्षेपका एक भेद--दे० निश्षेप(१६। 

वाक्--दे० बचन । 

वाकछल--३० छत । 


वाकुंत्त --भ, आ,/बि,(६०६/८००/६ गिहिमस्तणिसेज्जवाकुसे लिंगो। 
गृहस्थानां भाजनेधु कृम्भकरक्दाराबादिषु कस्यचित्निक्षेपणं, लैब 
कस्यचिदादान॑ चारित्राचारः । ७ गिहिमत्तणिसेजवाकुसे अर्थात्‌ 
गृहस्थोंके भाजन अर्थात्‌ कुम्म, घड़ा, करक-कमण्डलु, दाराब बगरह 
पात्रॉमेंसे किसी पात्रमें कोई पदार्थ रखे होंगे अयबा किसोकों दिये 
होंगे ये सभ्र चारित्राचार है । 


वावब7->त्या, वि,/ब /१/६/१३७/१४ बाढय नाम पदसंदोहककषिपत 
नाखण्ड करूपम्‌ । «व क्य नाम पदोंके संमूहका है, अख़ण्ड एक 
रूपका नहीं । 

स्या. मृ,/मू./२/१/६२-६५. विध्यर्थ॥दानुतादबचनबिनियोगात ।६२। 
विधिविधायक: ।६३। स्तुतितिन्दा परकृतिः पुराकल्प हत्यर्धनादः 
।६४। बिधिविहितस्पानुवचनमनुबादः ।६४। ७ अआहाण भ्रन्धोंका तोन 
प्रकारसे तिनियोग होता है--विधिवाक्य, &र्थवाक्‍्म, अनुआादबाक्य 
।६२ आह्ला या आवेश करनेवाले घाक्य विधिवाक्य है। अर्थवाद चार 
प्रकारका है--स्तुति, निन्‍दा, परकृति, और पुराकज१ ( हनके लक्षणोंके 
लिए दै० बह बह नान) | विधिका अनुतअचन और विधिसे जो 
विधान किया गया उसके अनुब चनको अनुबाद कहते हैं । 


# घेचनके अनेकों भेद व छक्षण- दे० बचन । 


वाक्यशुद्धि - ३० रमिति/१। 


५३९ 


वातकुमार 


वारमंट्ू--कार्तिकेयानुप्रेश्षकी टोकाके रचयिता एक दिगम्गर 
साधु-( का, अ,|प्र.१ ( ५० पन्नालाल ) | 


वायक--घ, १४/५,६,२०/२२/८। दादशाह॒विद्वाचकः जारह अंगका 
ह्ञाता वाचक कहलाता है । 

बाचमा-- 

स. सि./६/२६/४४३/४ निरवधप्रन्यायभियप्रदानं_ बाचना /« निर्दोष 
प्रन्थ, उसके अर्थ का उपदेश अथबा दोनों ही उसके पात्रको प्रदान 
करना बाचना है। (रा, वा.(६/२६/१/६२४६ ); ( त. सा./७/१७ 3 
(था. सा./१६३/१ ) ( अन. घ./७(८३/७१४ ) | 

घ. ६/४,१,१६/२६२/७ जा तत्थ णबमु आगमेम्तु बायणा अण्णेसि भवियाण॑ 
जहासत्तीए गंथत्थपरूवणा । 

घ., ६४५,१.४४।२८२/६ शिष्माध्यापन॑ बाचना। ७१, बाचना आदि नौ 
आगमोंमें बाचना अर्थात्‌ अन्य भठ्य जीबॉके लिए शाब्त्यनुसार 
प्रन्थके अर्थ की प्ररूपणा। ( ध, १४/३,६:१२/६/३ )। २ शिष्योंको 
पढ़ानेका नाम बाचना है। ( ध, १४/५ ६,१२/५/६ ) ५ 


३, वायनाके भेद व छक्षण 


घ. ६/४ १./४/२१५९/५ सा चतुबिधा नन्‍्दा भद्दा जया सौम्या चेति। 
पूर्व पक्षीकृतपरद्दीतानि निराक़त्य स्वपक्स्थापिका व्याख्या नन्‍्दा। 
तत्र युक्तिभिः प्रत्यवस्थाय पूर्व परविरोधपरिष्ठारेण बिना तस्त्रार्थ कथस॑ 
जया। फ्वचित्‌ ब्वचित स्खलितकृत्तेव्यरूिया सौम्या। बह 
(बाबना ) चार प्रकार है-नन्दा, भद्गा, जया और सौम्या। अभय 
दर्शनोंको पूर्न पक्ष करके उनका निराकरण करते हुए अपने पक्षको 
स्थापित करनेत्राली व्यारुया नन्‍्द्रा कहलाती है। युक्तियों द्वारा 
समाधान करके पूर्बापर विरोधका परिहार करते हुए सिद्धान्तमें 
स्थित समस्त पदार्थॉंकी ठगारूपाका नाम भद्ठा है! पूर्वापर विरोधके 
परिहारके बिना सिद्धात्तके अर्थोंका कथन करना जया बाचना 
कहलाती है। कहीं-कहीं स्खलनपूर्ण वृत्तिसे जो व्याख्या को जाती है, 
बह सौम्या बाचना है । 


वाचनोपगत--३० निश्षेष/६/८। 


वाचस्पति मिश्रु--दैदिक दर्शनके एक प्रसिंद भाष्यकार 
जिन्होंने न्‍्यायदर्शन, सांरूपदर्शन व वेदास्तद्दानके प्रस्थोंपर 
अनेकों टीकाओंके अतिरिक्त योगवर्शनके व्यासभाष्यपर भी 
तत्त्वकौमुदी नामकी एक टोका लिखी है । ( दे० वह बह दक्षन )। 
समय--ई० ५४०- दे० स्याय/१/७ । 


वाटप्राम-- डॉ० आस्टेके अनुसार बर्त मान बड़ौदा नगर ही बाटप्राम 
है, क्योकि, बड़ौदाक। प्रच्योन नाम बटपद है और बह गुजरात 
प्रान्तमें है। ( क, पा./पु, १/प्र. ७४/प॑. महेन्द्र ) 


वाटवबान--भरतत्षेत्र उत्तर आर्य खण्डका एक देश ।-दे० मनृष्य/४। 
चाग--भरत्षेत्रका एक वेश -दे० मनुष्य/४ + 


वाणिज्य--बाणिज्यकर्म, विपवाणिज्य, लाक्षावाणिज्य, वन्‍्त- 
बाणिज्य, केदावाणिज़्म, रसवाणिज्य्--वे० सावद्य/२ | 


बाणी--६. पश्यस्ती आदि बाणी-दे० भाषा | ३. असम्भद्धपलाप, 
कलह आदि वचन--दे० बचन/१ | 


चातकुम्ता २--भवनवासी देवोका एक भेद-दे० भवत|१। उसका. 
लोकमें अवस्थान-बे० भवन/४। 


जैनेसद सिद्धान्त कोश 


वर्णग्यवस्थां 


झावके तीन ही बंदा हैं. अन्य (ब्राह्मण) बंश नहीं है।२२६० 
(ज, प,|७/५६ ); ( दे० बर्ण ठयवस्था/१/१ )। 


दे० बर्ण व्यवस्था/२/१ । ( भरत क्षेत्रमें इस हुंडाबसर्पिणी कालमें भगवात्त्‌ 


ऋषभदेवने क्षत्रिय, वैश्य व छूद इन तीन बर्णोंकी स्थापना की 
थी। पीछे भरत चक्रतर्तोने एक आह्ण बणकी स्थापना और 
कर दी। ) 


दे० श्रेणी/१। ( चक्रतरतीकी सेनामें १८ श्रेणियाँ होती हैं, जिनमें ब्राह्मण, 


क्षत्रिय, बैश्य व शव इन चार श्रेणियोंका भी निर्देश किया 
गया है) । 


घ, १/१,१,१गा, ६१/६५ गोत्तेण गोदमों बिप्पो चाउव्वेहयसडंगबि। 


णामेण हृदभूदि ज्ति सीलव॑ बम्हणुत्तमो ।((।"०गौतम गोत्री, 
(वप्रबर्णी, चारों वेद और पडंगविद्याका पारगामी, शौलबादू और 
ब्ाह्मणोंमें श्रेष्ठ ऐसा बर्द्धमानस्थामीका प्रथम गणघर 'इन्द्रभूति' हस 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ।६१। 


म, पु,/३८/४५-४६ मनुष्यजातिरेकेव जातिनामोदयोद्धवा । वृत्तिभेदाहि- 


जन 


ताइभेदाब्वातु निध्यमिहाश्नुते ।४४। म्राह्मणा बतसंस्कारात, क्षत्रियाः 
शस्त्रधारणाव । बणिजोवर्थाजनान्स्याय्याव छुद्रा स्यखवृत्तिसंश्रयाव्‌ 
४६।०यत्यपि जाति नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई मनुष्य जाति एक 
ही है, तथापि आजी बिकाके भेदसे होनेबाले भेदके कारण वह चार 
प्रकारकी हो गयी है ।४६। म्रतोंके संस्कारसे ब्राह्मण, शास्त्र धारण 
करनेउे क्षत्रिम, न्‍्यायपूर्णवक घन कमानेसे बैश्य और नोश्व वृत्तिका 
आप्रय लेनेसे मनुष्य शूद कहलाते हैं ।९६। ( है. १./६/१६ ); ( म. पू.। 
१६/१८४ ) । 


३. केवक उच्च जाति मुक्तिक्ा कारण नहीं है 


स, दा,/मू, व, टी./८६ जातिलिज्ञविकण्पेन येषां च समयाग्रह:। तैंदपि 


ने प्राप्लुवन्त्येत् परम पदमात्मनः ८६ जातिलिहुरूपविकल्पो भेदस्तेन 
सैषां दौबादीनां समयाप्रहः आगमानुबन्धः उत्तमजाति-बिशिष्ट॑ हि 
लिक' मुक्तिहेतु रिव्यागमे प्रतिपादितमतस्तावन्मात्रेणैब मुक्तिरिप्येब॑ - 
कूपो येबामागमाभिनिवेश्ञः तेदपि न प्राप्नुबन्त्येब परम॑ पद्मात्मनः । 
“जिन दौबादिकोंका ऐसा आग्रह है कि 'अमुक जातिबाला अम्ुक 
बेष धारण करे तभो मुक्तिको प्राप्ति होती है' ऐसा आगममे कहा है, 
बे भो मुक्तिको प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि जाति और लिंग दोनों 
हो जब वेहा श्रित हैं और देह ही आत्माका संसार है. तब संसारका 
आग्रह रखनेबाले उससे कसे छूट सकते हैं । 


३. वणसांरुयके प्रति रोकथाम 


मे. पृ.१६।२४७-२४८ छूदा शूद्रेण बोबव्या नान्‍्या ता स्व वर नैगमः । 
बहेत स्तर ते च राजन्य! स्त्रां द्विजन्मा(क्चिश्य ता: ।२४७। स्थामिमां 
शृत्तिमुत्कम्प यस्त्वस्यां वृत्तिमाचरेत। स पाथिवैनियन्तव्यों बण- 
संकोणिरन्यथा ।२४८।० १, बर्णोंको व्यवस्थाकों म्रक्षित रखनेके 
लिए भगवात्‌ ऋषभवेनने मे नियम बनामे कि हाद्ध केबल झा 
कल्पाके साथ विवाह करे, बेश्य बेश्य व हद कन्याओंके साथ, 
क्षत्रिय क्षत्रिय, बेश्य व लूद कन्‍्याओंके साथ तथा ब्राह्मण चारों 
मर्णोंकी कल्याऑके साथ बिबाह करे ( अर्थात स्वबर्ण अथबा अपने 
सोचेबाले बर्णोंडी कन्‍्याकों ही ग्रहण करे, ऊपरवाले बर्णोंकी 
नहीं ।२४७। २, चारों हो बण अपनी-अपनी निश्चित आजीविका 
करें । आनो आजीनिका छोड़कर अन्य बर्णकी आजीविका करने- 
बाला राजाके द्वारा दण्डिठ किया जायेगा ।३४८। ( म. पू,/१६/१८७ )। 


५३२ ३. उच्चता व नीचतामें गुणकर्म *" 


३. उच्चता व नोचतामें गुणकर्मं व जन्मकी कथ्थ॑चित्‌ 
प्रधानता व गौणता 


9. कथंचित्‌ गुणकमकी प्रधानता 


कुरल/६८/३ कुलीनो5पि कदाचारात कुलीनो नैब जायते ॥ निम्नजोडपि 
सदाचारान्‌ न निम्नः प्रतिभासते ।३। उत्तम कुलमें उत्पन्न होनेपर 
भी यदि कोई सश्वरित्र नहीं है तो घह उच्च नहीं हो सकता और 
हीन बंशमें जन्म लेने मात्रसे कोई पवित्र आचारबाला नीच नहां 
हो सकता ।३। 

म. पु.(७४/४६१-४६६ बर्णाकृत्यादिभेदाना देहेडस्मिन्नप्यदर्शनात्‌ | आहा- 
ण्यादिषु छदाक्यैर्गर्भाधानप्रददानात्‌ ।४६६। नास्ति जातिकृतो भेदो 
मनुष्याणां गबवाश्ववत | आकृतिग्रहणात्तस्माक्षन्यथा परिकल्प्यते। 
४६२। जातिगोन्नादिकर्माणि घुक्लध्यानस्य हेतवः । येषु तै/#सुस्त्रयो 
बर्णा: शोषाः छाद्वाः प्रकी तिता: ।४६३। अच्छेदों मुक्तियोग्यासा विदेहे 
जातिसंततेः । तद्वे तुनामगोत्रात्यजीवाविच्छिननसंभवातत ॥888। 
दोषयोस्तु चतुर्थे स्थात्काले तज्जातिसंततिः। एवं बर्णविभागः 
स्थान्मनुष्येषु जिनागमे ।४६६। «१. मनुष्योंके दारीरॉमें न तो 
कोईं आकृतिका भेद है और न ही गाय और घोड़ेके समान उनमें 
कोई जाति भेद है, क्‍यों कि, ज्राहमणी आदियें शूद्र आदिके द्वारा गर्म- 
धारण किया जाना देखा जाता है। आकृतिका भेद न होनेसे भी 
उनमें जातिभेदकी कल्पना करना अन्यथा है। ४६१-४६२। जिनकी 
जाति तथा कर्म शुक्लध्यानके कारण हैं बे त्रिवर्ण (ब्राह्मण, क्षपत्रिय व 
बैश्य ) कहलाते हैं और बाको शझद्व कहे जाते हैं। ( परन्तु यहाँ 
केवल जातिको ही शुक्लध्यानकों कारण मानना योग्य नहीं है-- 
दे० बर्ण वयवस्था/२/३ ) ४६३ (और भी दे० बर्णठ्यवस्था/१/४ ) | 
२--विदेहक्षेत्रमें मोक्ष जानेके योग्य जातिका कभी विच्छेद नहीं 
होता. क्योंकि बहाँ उस जातिमें कारणभृूत नाम और गोप्रसे सहित 
जीवॉकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है।४६४। किन्तु भरत और 
ऐरावत क्षेत्रमें चतुर्थ कालमें ही जातिकी परम्परा चलती है, अन्य 
कालोंमें नहों। जिनागममें मनुष्योंका बर्ण विभाग इस प्रकार बत- 

" लाया गया है ।४६६। --बे० बर्णठ्यवस्था/२॥१ । 


गो, क.|मू /१३/६ उच्च णीच॑ चरण उच्च णीच हवे गोद १३।० जहाँ 
ऊंँबा आचरण होता है बहाँ उच्चगोत्र और जहाँ नीच। आचरण 
होता है वहाँ नीचगोत्र होता है। 

दे० ब्राह्मण/३-( क्षान, संयम, ठप आदि गुणोंको धारण करनेसे ही 
जाह्मण है, केबल जन्मसे नहीं । ) 

दे० वर्ण ग्यवस्था/२/२ ( झ्ान, रक्षा, व्यवसाय व सेवा हन चार कर्मोंके 
कारण ही इन चार बर्णोंका बिभाग किया गया है ) | 


सा. घ,/७/२० ब्ह्मचारी गृही बानप्रस्थो भिक्षश्व सप्तमे। चत्बारो5गे 
क्रियाभेदादुक्ता बर्णवदाश्रमाः २० “जिस प्रकार स्वाध्याय व रक्षा 
आदिके भेदसे जाह्मण आदि चार बर्ण होते हैं, उसी प्रकार धर्म 
क्रिपाओंके भेदसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ब संन्यास ये चार 
आश्रम होते हैं। ऐसा सातवें अंपमें कहा गया है! (और भी 
“_-दे० आश्रम )। 


मो, मा, प्र,/३/८६/६ कुलकी अपेक्षा आपकौं ऊँचा नीचा मानमा भ्रम 
है। ऊँचा कुलका कोई निम्द कार्य करे तो वह नीचा होह जाय। 
अर नीच कुलबिषै कोई श्लाध्य कार्य करे तो बह ऊँचा होह जाय | 


मो. मा, प्.|६/२४८/२ दछुलकी उच्चता तो धर्म साधनतें है। जो उच्च- 
कुलमिषै उपजि हीन आधरन करे, तौ वाकौ उच्च कैसे मानिये। 
«घर्म पद्धतिबिप कुल अपेक्षा महंतपना नाहीं संभवे है। 


जैनेका सिद्धान्व कोश 


वर्णव्यवस्था 
२, गुणवान्‌ नीच भो ऊँच है 


दे० सम्यग्द्शन|/8 ( सम्यग्दर्दनसे सम्पन्न मांग देहज भी देव तुल्य 
है। मिध्यात्य युक्त मनुष्य भी पशुके तुण्य है, और सम्यकक्‍्त्व सहित 
पश्षु भी मनुष्यके तुल्य है। ) 

नोतिवाक्मामृत!१२ आचारमनवद्यत्वं शुचिरुपकरः शरीरी च॒ विशुद्धिः । 
करो ति ह्षुद्रमपि बेबद्विजतपस्विपरिकमय्ोग्यसू। ७अनवद्य चारित्र 
तथा दारीर व बस्त्रादि उपकरणोंकी शुद्धिसे हद भी देवों पद्विजों व 
तपस्वियों की सेबाका ( तथा धर्मश्रबणका ) पात्र बन जाता है। ( सा« 
घ.२/२२) । 

दे० प्रब॒ज्या।१/२-( म्लेच्छ व सत शुद्ध भी कदाचित मुनिव प्लुल्लक 
दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं।) ( विशेष दे० वर्ण व्यवस्था/।४/२ )। 

दे० वर्ण यवस्था/१/८ (सँममासंयमका धारक तिय॑च भी उच्चगोत्री 
समझा जाता है ) 


३, उच्च द नीच लातिमें परिवतन 


घ, १५/२८८/२ अजसकित्ति-दुभग-अणादेजजं को वेदओ । अगुणपडि- 
बण्णो अण्णदरो शपष्पाओगी। तलित्थमरणामाए को बेदओ। सजोगो 
अजोगो बा। उच्चागोदस्स तित्थयरभंगो। णीचागोदस्स अणा- 
देज्जभंगो । “अयदाः:कीति, दुर्भभ और अनादेयका बेदक कौन 
होता है। उनका बेदक गुणप्रतिपन्नसे भिन्न तआयोग्य अन्यतर जीव 
होता है। तीर्थॉंकर नामकमंका बेदक कौन होता है! उसका बेदक 
सयोग ( केबली) और अयोग (केवली ) जीत्र भी होता है। 
उद्चगोत्रके उदयका कथन तीर्थंकर प्रकृतिके समान है और नीच- 
गोश्रके उदयका कथन अनादेयके समान है। ( अर्थात गुणप्रतिपन्नसे 
भिन्न जीव नीचगोपन्का बेदक होता है ग्रुणप्रतिपत्न नहीं। जैसे कि 
तिय॑च--दे० बर्ण ठ्मबस्था/३/२। 

दे० वर्ण व्यवस्था/१/१० ( उच्चगोत्री जीव नीचगोतन्रीके हरीरकी और 
नीचगोन्री जीव उच्चगोत्रीके दारीरकी विक्रिंया करें तो उनके गोत्र 
भी उतने समयके लिए बदल जाते हैं। अथवा उच्चगोत्र उसी भवरमें 
बदलकर नोचगोत्र हो जाये और पुनः बदलकर उच्चगोत्र हो जाये, 
सह भी सम्भव है। ) 

दे० मक्कोपत्रीत/)२ (किसोके कुलमें किसी कारणबश दोष लग जानेपर वह 
राजाज्ञासे शुद्ध हो सकता है। किन्तु दीक्षाके अयोग्य अर्थात नाचना- 
गाना आदि कार्य करनेवालॉको यज्ञोपबीत नहीं दिया जा सकता। 
सदि वे अपनी मोग्यतानुसार ब्रत धारण कर लें तो यज्ञोपबीत 
धारणके योग्य हो जाते हैं । ) 

धर्म परीक्षा/१७/२५-३१ ( बहुत काल बीत जानेपर शुद्ध शीलादि सदा- 
चार छूट जाते हैं और जातिच्युत होते देखिये है।२८। जिन्होंने शौल 
संयमादि छोड़ दिये ऐसे कुल्ीन भी नरकमें गये है ३१ 


४, कृधंणित्‌ जन्मको प्रधानता 


दे० वर्ण ठ्मवस्था/१/३- ( उन्नगोश्रके उदयसे उच्च व पृज्य कुलोंमें 
नम होता है और नीच गोत्रके उदयसे गहित कुलों में । ) 

दे० प्रबरज्या/१२ (बाह्यण, क्षत्रिय व वैश्य इन तीन कुलोंमें उत्पन्न हुए 
ठयक्ति हो प्रायः प्रत॒ज्याके योग्य सममे जाते हैं । ) 

दे० बर्ण व्यवस्था/१/१० . (बर्णसांकर्यकी रक्षाके लिए प्रत्येक वर्णका 
व्यक्ति अपने बणकी अथवा अपने नीचेके बर्णकी हो कन्याके साथ 
विवाह करे, ऊपरके वर्णकी कन्‍्याके साथ नहीं और न ही अपने 
बर्णकी आजो विकाको छो डकर अन्यके वर्ण की आजी विका करे ।) 

दे० बर्ण व्यबस्था/४/१ ( शूद भी दो प्रकारके हैं सत शूद और असत 
झाद्। तिनमें सद झात्र स्पृश्य है और असद छाद्र अस्पृश्य है। सत्‌ 
शूत्र कदाचित्‌ प्रत्ज्याके योग्य होते हैं, पर असत शूद्र कभी भी 
प्रशज्याके योग्य नहीं होते । ) 


५३३ 


वर्ण्यसमां 


मो, मा, प्र./(३/६७/१६ क्षत्रियादिकनिके (्राह्मण, क्षत्रिय व बैश्य हन 
तीन वर्ण बालोंके ) उच्चगोत्रका भी उदय होता है 

दे० यज्ञोपवीत/२ ( गाना नाचना आदि नीच कार्य करनेबाले सत श्र 
भी यज्ञोपवीत धारण करने योग्य नहीं हैं )। 


७, गुण व जन्मड़ो अपेक्षाओंका समन्वय 


दे० वर्धव्यवस्था/ १/३ (यथा योग्य ऊँच व नीच कुलोंमें उत्पन्न करना 
भो गोत्रकमंका कार्य है और आचार ध्यान आदिकी योग्यता प्रदान 
करना भी । ) 


३. निशचयसे ऊँच नीच भेदकों स्थान नहों 


प, प्र,/मृ./२/१०७ एक्कु करे मण विण्णि करि म॑ करि बण्ण-विसेत्त । 
इक्कर देवईं जें बसह तिहुयणु पहु असेस्तु ।१०७ "हे आस्मत ! तू 
जातिकी अपेक्षा सब जोबॉको एक जान, इसलिए राग और द्वेष मत 
कर। मनुष्य जातिकी अपेक्षा ब्राह्मणादि बर्णभेदकों भी मत कर, 
क्यों कि, .अभेद नयसे शुद्धात्माके समान ये सम तीन लोकमें रहने- 
बाली जीव राशि ठहराथो हुई है। अथर्ति जीवपनेसे सब एक हैं। 


४. शूद्व निर्देश 


३. झूब॒के सेद व छक्षण 


मे. पु.(३८/४९ झूद्दा न्‍्यरवृ त्तिस अयात ।8४६। 

म, पु,(१६/१८५-१८६ तेषां शुश्रषणाच्छूद्रास्ते द्विधा कार्वकारबः। 
कारवो रजकाद्याः स्युः ततो5न्ये स्पुरकारबः ।१८३। कारबो5पि मता 
द्ेधास्पृश्यास्पृश्यविकष्पत: । तत्नास्पृश्याः प्रजाबाह्याः स्पृश्माः स्थुः 
करत्तकादयः ।१८६॥ “नीच वृत्तिका आश्रय करनेसे झूद्द होता है 
।४4। जो उनकी (ब्राह्मणादि तोन बर्णोंको) सेबा शुभ्षा करते थे 
ने झूद्र कहलाते थे। वेशूद्ध दो प्रकाके थे-कारु और अकारु। 
घोगी आदि झूद्र कारु कहलाते थे और उनसे भिन्‍न अकारु कह- 
लाते थे। कारु झूद भी स्पृश्य तथा अस्पृश्यके भेदसे दो प्रकारके 
माने गये हैं। उनमें जो प्रजासे बाहर रहते हैं उन्हें अस्पृश्य और 
नाई बगै रहको स्पृश्य कहते हैं ।१८६। ( मो, मा, 7्/८/४१८/२१ ) । 

प्रामश्चित चूलिका/गा. १४४ व उसको टोका--“कारिणों द्विविधाः 
सिद्धाः भोज्याभोज्यप्रभेदतः । यदत्ञपानं आद्वगक्षत्रियबिदज्ूदा 
भुग्जन्ते भोज्या: । अभोज्या तद्ठविपरीत्तलक्षणा:।" «कार झूत्र वो 
प्रकारके होते हैं-भोज्य ब अभोज्य। जिनके हाथका अस्नपान 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य और दूद्र खाते हैं. उन्हें भोज्य कारु कहते हैं 
और इनसे विपरीत अभोज्य कारु जानने चाहिए । 


२. स्पृ॒श्य दाद ही झुछक दीक्षाके योग्य हैं 


प, सा,/ता. बृ./२२४/प्रक्षेपक १० की टौका/२०६/२ यथायोरय॑ सच्छूद्वा- 
दपि। «सत शुद्ध भी यथायोग्य दीक्षाके योग्य होते हैं ( अर्थाव' 
श्लुण्लक दीक्षाके योग्य होते हैं )। 

प्रायश्चित्त चूलिका/मूल व टीका/१३४ भोज्येष्वेव प्रदातव्यं सर्बदा 
क्षुल्लकम्तम्‌ ।१५४। भोज्येष्वेब प्रदातव्या श्षुक्लकदीक्षा नापरेधु 
।टीका। »कारु झूद्रो्में भी केबल भोज़्य या स्पृश्य शुद्ोको ही 
श्ुग्लक दीक्षा दी जाने योग्य है, अन्यको नहीं । 

वण्यससा-- 

जया. तू ,/मू, व भाष्य/४६१/४/२८८ साध्यहष्टास्तयोह्रधर्म मिकत्पादुभय- 
साध्यत्वाच्चोस्कर्षापकर्ष नण्यविश्य विकल्पसाध्यसमः ।४। “"**शोह: 
खरु क्रियावात्‌ बिभुद श: काममात्मापि क्रियाबात्‌ बिभुरस्तु विपर्सय 
बा घिछोषो बक्तव्य हति। ख्ूयापनीयों बर्ण्यों बिपर्ययादवर्ण्यः ताबेतौ 
साध्यदृशस्तधर्मों बिपर्यस्यतो बर्श्यावर्ण्ससमौ भगतः । 


जैनेना सिद्धाम्त कोछ 


वर्तना 


रलो, बा/४|१/३३स्था,/श्ला, ३2२/४०६ खरूथापनोयों मतों वर्ण्यः स्माद- 
बण्यों बिपर्ययात्‌। तत्समा साध्यहष्टान्तध्मयोरत्र साधने ।३४२।० 
प्रसिद्ध [कथनके .योग्य बर्ण्य है और उससे बिपरोत अवर्ण्य है। मे 
दोनों साध्यटष्ट!स्तके धर्म हैं। इसके विपभ्रण वष्यविष्यंसम कहाते 
हैं। जैसे लोष्ट क्रियावाद्‌ व विभु देखा जाता है, उसी प्रकार आश्मा 
भो क्रियावात्‌ व विभु हो जाओ । अथवा यों कहिए कि वण्य तो 
साघनेयोग्प होता है और अबर्ण्य असाध्य है। अर्थाव-दृशन्तमें 
सन्दिग्धसाध्यसहितपनेका आपादन करना बर्ण्यसमा है और पक्षमें 
असन्दिग्धसाध्यस हितपनेका प्रसंग देना वर्ण्यसमा है। 


बतंना - स, सि,(५/२२/२६१/४ वृत्तणिजन्तात्कर्मणि भावे वायुटि 
सश्रीलिश्गे बतनेति भवति । बत्यते बतनमात्र॑ वा बतना इति। 
“णिजस्तमें 'बृत्ति' घातुसे कम या भाजमें “मुट्‌' प्रत्यथके करनेपर 
स्त्रीलिंगमें बर्त ना दाग्द बनता है। जिसकी व्युत्पत्ति 'बत्यते' या 
बत नमात्रम' होती है। (रा, बा.((/२२/२/४७६/२८ ) | 

रा, बा/((/२२/२/४७०७/३_ प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्नीतिकसमया स्वसत्तानु- 
भ्रूतिवंतंना ।४। «प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक पर्यायर्में प्रतिसमय जो 
स्वसत्ताकी अनुभूति करता है उसे बना कहते हैं। (त. सा,/ 
३|४१)। 

ह, सं,/टी./२१/६१/४ पदार्थ परिणतेय त्सहका रित्व॑ सा वर्त ना भण्यते। 
“»पदार्थकी परिणतिमें जो सहकारोपना या सहायता है, उसको 
“बर्त ना' कहते हैं। 

बतेसान काल-- 

दे० काल/३/७ ( बतंमान कालका प्रमाण एक समग्र मात्र है। ) 

दे० नय/[7!/2/७ ( बिव्षित पर्मायके प्रारम्भ होनेसे लेकर उसका अन्त 
होने तकका काल वर्तमान काल है। सूक्ष्म बस्थूलकी अपेक्षा बह 
दो प्रकार है। सूक्ष्म एक समयमात्र है और स्थूल अन्तमुंहूर्तसे लेकर 
संख्यात वर्ष तक है। ) 


वर्तमान नेगमनय--दे० नय//२। 
धर्देल--बह नरकका द्वितीय पटल-दे० नरक/६। 


शा 

वद्धसान--(, प्र. सा.(ता. व्‌ /१/३/१६ अब समन्तादृद्व वृद्ध' मान 
प्रमाण ज्ञान यस्य स भवति बद्ध मान:। *'अब' अर्थात समन्‍्ताव, 
शअद्वम्‌ अर्थात्‌ वृद्ध, मान अर्थात्‌ प्रमाण या क्षान । अर्थात्‌ हर प्रकारसे 
बृद्ध ज्ञान जिसके होता है ऐसे भगवान्‌ बद्ध मान हैं। २. भगवात्‌ 
महाबीरका अपरनाम भी वद्ध मान है--दे० महावीर। ३, रुचक 
पर्बतका एक कूट है-दे० लोक/७) ४. अवधिज्ञानका एक भेद । 
“-दे० अवधिज्ञान/१ | 


वद्धंसानचरिश्र--कवि असग (ई. ६८८) द्वारा रचित हिन्दो 
छम्दगद्ध प्रस्थ । 

वद्मसानयंत्र--३० यंत्र । 

वर्धेकि--कौदात देशका एक नगर-दे० मनुष्य/४५ 

वर्ष---(, कालका एक प्रमाण | अपरनाम संबत्सर--दे० गणित/!/१। 
२. आज भी कज्नौजमें 'बर्ष' न/|म वसतोका है-( ज, प,|प्र, १२६ 
20, पं, पाए, व प्र, 7... [आए ) । 

वधघर--स. सि,/३/११/२१४४/११ वध बिभागहेतुत्वाह्ृर्ष घरपन ता 
इत्युरुप्ल्ते । »हिमवात्‌ आदि पवतोंके कारण क्षेत्रोंका विभाग 
होता है, इसलिए हन्हें नधंघर पवत कहते हैं । -( विशेष दे० 
लोक/६,७ ) । 

ह. स॑./टो,/३४/१९१/१ वर्षघरपर्मताः सोमापर्षता इच्यर्थ:। «पब्रतका 
अर्थ यहाँ बर्ष घरपब त अथवा सोमापवंत है । 


५३४ 


वसतिका 


वर्षायोग--६ , वर्षायोगका लक्षण--दै० काय-फलेश/योग । २, बर्षा- 
योग सम्बन्धी नियम- दे० पाद्यस्थिति कल्प । ३, वर्षायोप प्र तिष्ठा- 
पन व निष्टापन विधि-दे० कृतिकर्म/४। 


बलय--7२ शाह (ज. प,|प्र, १०५); (घ. ४|प्र, १५)। 
बलाहक---विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर | --दै० विद्याधर । 


बलोक--भगबाव्‌ बोरके तीर्थके एक अन्तकृत्‌ केवबली | --दे० 
.अन्तकृद्‌ । 


बलकल -+- एक अज्ञानबादी-दे० अज्ञानवाद । 


बल्गु--९, सौधर्म स्वर्गका चतुर्थ पटल । --दै० स्वर्ग//॥ २. अपर 
जिदेहका एक क्षेत्र । अपर नाम गनन्‍्धा । --दे० लोक/७ । ३. नागगिरि 
बक्षारका एक कूट |-दे० लोक/७। हे 


वबलल्‍लभ--बेदान्तकी एक झ्ञाखाके प्रबर्तक। समय-ई, दा, १५। 
-बै० वेदान्त । 


बहललभिका--६, इन्द्रोंको प्रीति उत्पन्न करनेबाली तथा उन्हें 
अपनी विक्रिया, प्रभाव, रूप, स्पर्श तथा गन्धसे रमानेबाली, उनके 
अभिप्राथके अनुसार १६००० विक्रियाए उरपन्न करनेवाली वहल- 
स्का देवियाँ होती हैं। (ज, १प./११/२६२-२६७ ) । २. प्रश्मेक 
इन्द्रकी घक्लभिका देवियाँ । -दे० देवगतिका बह-बह नाम । 


वल्लि भूसि--समवद्रणकी तीसरी भ्रूमि | --वे० समवशरण । 
वशात सरण--दे० मरण/१ | 
वशित्व विक्रिया ऋद्धि--३० त्ृद्धि!३। 


वशिष्ट-ह पु./३३/श्लोक-एक तापस था ।४६॥ राज्य दरबारमें 
सरमेंसे मछलियाँ निकलनेके कारण लज्जित हुआ ॥४४-४७ बीरक 
मुनिसे दोश्षा ले एकलविहारी हो गया ।४८-७४। एक महौनेका उप- 
बास धारा | पीछे पारणाबश नगरमें गया तो आहार लाभ न हुआ, 
क्यों कि राजा उग्रसेनने स्वयं आहार देनेके लिए प्रजाको आहार- 
दान करनेको मना कर दिया था और काममें व्यस्त होनेके कारण 
स्वयं भी आहार न दे सका था। तत्र बह साधु निदानपुवक मरकंर 
उसी राजाके घर कंस नामका पृत्र हुआ, जिसने उसको बन्दी 
बनाकर बहुत दुःख दिया।७५-८४। यह कंसका पूर्वक भव है। 
-बै० कंस । 


बश्यकर्स -- बसतिकाका एक दोष । --दे० बसतिका । 
वश्यपंत्र --३० सँत्र। 


वसंत--मुमेरुपर्वतका अपर नाम । >-दे० झुमेरु । 


वसंतभद्रव्रत---क्रमश: ४. ६, ७, ८, ६ इस प्रकार ३६ उपवास करे। 
बीचके स्थानों में एक-एक पारणा करे। ( ह, पु./३४/५६ )। 


वसतिका--ताथुके ठहरनेका स्थान बसतिका कहलाता है। वह 
मनुष्यों, तिचाँ व शीत-उष्णादिकी बाधाओंसे रहित होना 
आहिए। घ्यानाध्ययनकी सिद्धिके अर्थ एकान्त गुफा व शुन्य स्थान 
हो उसके लिए अधिक उपयुक्त हैं। 


१, वसतिकाका सामाश्य स्वरूप 


भ, आ,/म./६३६-६३८/८३६ उरगमउप्पादणएसणाबिस्ृद्धाए अकिरियाए 
हुं। बसइ असंसत्ताए ण्णिप्पाहुडियाएसेज्जाए ।६8१६। मुहणिबस्बबण- 
परवेश्तमलघषणाओ अवियडअणंधमाराओ ।६३६७+ घणकुडू सकबाड़े गाम- 
बहि बालबुडु॒गणजोग्गे ।६३८। 


जैतेन्द्र सिद्धान्त कोश 


बसतिका ५३५ 


भ, आ./म./२२९६/४४२ विमशाए अवियडाए समबिसमाए बहिं च अंतो 
बा ।०-१२९६। ०१. जो उद्नगम उत्पादन और एषणा दोषोंसे रहित 
है, जिसमें जन्तुओंका वास न हो, अथवा बाहरसे आकर जहाँ प्राणी 
बास न करते हों, संस्काररहित हो, ऐसी बसतिकामं मुनि रहते हैं। 
( भ, आ./म /२१०/४४३ )--( विशेष दे, वसत्तिका/७) २, जिसमें 
प्रवेश करना या जिसमेंसे निकलना सुख्॒पूर्वक हो सके, जिसका द्वार 
ढका हो, जहाँ बिपुल प्रकाश हो ६३७ जिसके किवाड़ ब्र दीवार 
मज़बूत हों, जो ग्रामके बाहर हो, जहाँ गाल, वृद्ध और चार प्रकारके 
गण (मुनि आयिका श्राबक श्राविका ) आ जा सकते होँ।६३८। 
जिसके द्वार खुले हों था भिड़े हों, जो समथ्रूमि युक्त हो या विषम 
भूमि युक्त हो, जो ग्रामके माह्मभागरमें हो अथवा अन्तमें हो ऐसी 
बसतिकामें मुनि रहते हैं २१६) 


३, ध्यानाध्ययनमें बाधा कारक व मोहोत्पादक न हो 


भ, आ./म्‌.२२८, ६३४ जत्थ ण सोक्तिग अत्थि दु सढ़रसरूबगंधफासेहि । 
सज्फमायज्कमाणवाधादों बा वसधी विवित्ता सा ।२२८ पंचिदियप्प- 
यारो मणसंस्नोभकरणो जहिं णत्थि | चिद्ठ॒दि तद्टि तियुत्तो ज्काणेण 
सह्पबत्तेण 4३५। ० जहाँ अमनोहर या मनोहर स्पर्श रस गन्ध रूप 
और दाब्दों द्वारा अशुभ परिणाम नहीं होते, जहाँ स्वाध्याय व 
ध्यानमें विध्न नहीं होता ।२२८। जहाँ रहनेसे मुनिर्योकी हन्द्रियाँ 
विषयोंकी तरफ नहीं दौड़तीं, मनकी एकाग्रता नष्ट नहीं होती और 
ध्यान नििध्न होबे, ऐसी बस तिकामें मुनि निवास करते हैं ।६३६। 

मु. आ /६४६ जत्थ कसायुप्पत्तिरभत्तिदियवारइत्थिजणबहुलं । दुकख- 
मुबसरगबहुल॑ मिशखू खेत्त बिवज्जेक ।६४६।७ जिस क्षेत्रमें कपायकी 
उत्पत्ति हो, आदरका अभाव हो, मूखता हो, हन्द्रियविषयोंकी 
अधिकता हो, ज्रा आदि महुत जनोंका संसर्य हो, तथा क्लेश व 
उपसर्ग हों, ऐसे क्षेत्रकों मुनि अत्रश्य छोड़ दें । 

ज्ञा२७/३१ कि च क्षोभाय मोहाय यद्विकाराय जायते। स्थान त्दपि 
मोक्तव्यं ध्यानबिध्ब॑सशड्डिते: ॥३१॥ ७ध्यानविध्य॑सके भयसे पक्षोभ- 
कारक, मोहक तथा विकार करनेवाला स्थान भी छोड़ देना चाहिए 
॥३१ ( अन, ध./७/३०६८५१ ) 


३. कुशोरूसंसक्त स्थानोंसे दूर होनी चाहिए 


भ. आ,/मृू-/६१३-६३४/८३४ गंधव्वणट्टजट्ृस्स चक्षजंतरिगकम्मफरुसे य । 
णत्तिजया पाडहि पाडहिडोंबणडरायमग्गे।६३३॥ चारण कोट्ग- 
कह्लालकरकचे पृष्फत्‌्मसमीपे च । एवंबिध वसधीए होज्ज समाधीए 
नाधादो ६३४ « गन्धर्ब, गायन, नृत्य, गज, अश्व आदि शालाओंके: 
तेली, कुम्हार, धोनी, नट, भांड, दिण्पी, कुलाल आदिके घरोंके तथा 
राज्यमार्गके तथा बगीचेव जलादायके समीपमें वसलिका होनेसे 
ध्यानमें विध्म पड़ता है ।६३३-६३४। 

मू. आ,(३६७ तेरिक्ली माणुस्सिय संबिकारिणि-देविगेहिसंसत्ते। 
वज्ज ति अप्पमत्ता णिलए सथणासणटठाणे ३५७०गाय आदि 
तिय॑चिनी, कुशील खो, भवनवासी व्यन्तरी देबी, असंयमो गृहस्थ, 
इनके रहनेके निवासॉको यत्नचारी मुनि दायन करने, बने व खड़े 
होनेके लिए छोड़े । 

रा, बा,/६/६/१६/४९७/३४ संयतेन दायनासनशुद्धिपरेण खक्षुद्रचौर - 
पानाक्षशौण्डद्ाकु निका दिपापजनवासा बर्ज्या:, शूज्ञारविकारभूषणो- 
ज्ज्वलवेषवेश्याक्रोडा भिरामगीतनृत्यवा दित्राकृतशालाद यश्च परि- 
हत्तव्या: ।«दाग्या और आसनकी छुद्धिमें तत्पर संयतको ख्तरो, क्षुद्र- 
जन्तु, चोर, मद्यपान, जुआ, शराब्ो, और चिड़ोमार आदिके 
स्थानोंमें नहीं बसना चाहिये। और झू'गार, बिकार, आभूषण, 
उज्ज्वलबेष, बेश्याक्रो डर, मनोहर गोत, नृत्य, नादिश्र आदिसे परिपूर्ण 
शालाओं आविमें रहने आदिका त्याथ करना भाहिए। (बो. पा,/ 
ही,/(७४१२०/२० ) 


वसतिका 


दे, कृतिकर्म /६/४/३ (रुद्र आदिके मन्दिर तथा दुष्ट स्री पुरुषोंसे संसन्‍कत 
स्थान ध्यानके लिए अत्यन्त निषिद्ध हैं) 


४. र्त्रियों व अन्य जन्तुओं आदिकी वाधासे रहित व 
अनुकूल होनी चाहिए 


भ, आ,/मृ./२२६/४४२ हत्यिणउंसयह॒व जिदाए सीदाए उसिणाए ।२२६। 
“जो ख्री पुरुष व नपुंसक जनोंसे वजित हो, तथा जो शीत ब उष्ण 
हो अर्थात्‌ गर्मियोंमें शोत और सर्दियाँमें उष्ण हो, ऐसी बसतिका 
भ्रोग्य है । 

स. सि./१(१६/४३८/१० विविक्तेषु जन्तुपीडाबिर हितैषु संगतस्य दाय्या- 
सनम्‌--कर्तव्यमति | «एकान्त ब जन्तुओंको पोड़ासे रहित 
स्थानों में मुनिको दब्या व आसन लगाना चाहिए । ( रा, वा./६/१६/ 
१२/६१६/१३ ) 

घ. १३/८,४,२६/५८/८ त्यी-पठ्च-संदयादी हि ज्फाणज्मेय बिग्धकारणेहि 
वज्जिय-«पदेसा विवित्तं णाम | व्ध्यान और ध्येयमें बिध्नके कारण- 
भृत ख्रो, पशु और नपंसक आदिसे रहित प्रदेश बिविफ्त कहलाते हैं । 
( नो, पा (टी,//०/१२०१६ तथा ७८(२२२/६ ) 

दे, बसतिका/न-*[ जिसमें जन्तुओंका वास न हो और जहाँ प्राणी 
बाहरसे आकर न ठहरते हों, ऐसा स्थान योग्य है। (बसतिका/! में 
भ, आ,/मृ,(६३६ )। स्त्रियों ब नहुजन संसर्ग तथा क्लेदा व उपसर्ग से 
रहित स्थान मुनियोके रहने योग्य है। (वसितका/२/में मू. आ,/ 
६४६) । कुशोली खियों, तित्रिनियों, देवियों, दुष्ट पुरषोंसे संसक्त 
स्थान तथा देवी-देवलाओंके मन्दिर बर्जनीय हैं ( बसतिका|३ )। ] 

दे, कृतिकमं/३/४/२ [ पवित्र, सम, नि्जन्तुक, ख्तलियों, नपुंसकों व पशु- 
पक्षियोंकी कंटक आदिको बाघाओंसे रहित स्थान ही ध्यानके 
योग्य हैं। ] 


७४, नगर थ ग्राममें बसनेझा निषेध 


दे. बसतिका/१ में भ. आ./मू-२२६९, ६३५ (मुनिकी या क्षपककी बस- 
तिका प्रामसे बाहर या ग्रामके अन्तमें होनी चाहिए। ) 

आ. अनु,/१६७-१६८ इतस्ततश्च श्रस्यन्तोी विभावयाँ यथा मृगाः। 
बनाद्विशंत्युपप्रामं कलौ कष्ट' तपस्विनः १६७ बर गाईस्थ्यमेवाद्य 
तपसो भाविजन्मनः । श्वः खीकटाक्षद्ुण्टाकलो प्यवै राग्यसंपद: ॥१६५। 
«जिस प्रकार सिंहादिके भयसे मृगादि रात्रिके समय गाँबफे निकट 
आ जाते हैं, उसी प्रकार इस कलिकालमें मुनिजन भी बनकों छोड़ 
गाँवके समीप रहने लगे हैं, यह खेदकी बात है ।१७ यदि आजका 
प्रहण किया तप कल खियोंके कटाक्षरूप छुटेरोंके द्वारा वैराग्य 
सम्पत्तिसे रहित कर दिया जाय तो इस तपकी अपेक्षा तो गृहस्थ 
जीवन हो कहाँ श्रेष्ठ था ।१६८। 

६, शून्य गृह, गिरिमुहा, बृक्षको कोटर, इमशान आदि 
स्थान साधुके योग्य हैं 

भ, आवपु.|गा, सुण्णघरगिरियुहारुक्खमू ल.*“विचित्ताईं ।३३१। उज्जाण- 
घरे गिरिकंदरे गुहाए व सुण्णहरे |६३८! 5 शून्यघर, पर्व तकी गुफ़ा, 
वृक्षका मूल, अकृत्रिम गृह ये सब बिविक्त बसतिकाएँ हैं।२३१। 
उद्यानगृह, गुफा और छून्‍्यघर ये भी वसतिका व क्षपकका संस्तर 
करनेके याग्य माने गये हैं ।६३८। 

मृ. आ.(६६० गिरिकंदर मसाएं सुण्णागार च रुखखमूल बा। ठागं 
बिरागबहुल॑ धीरो भिक्‍खू शिसेवेक 8(००प्रतरंती ग्रुफा (ब 
कन्दरा ) शर्मशानभू मि, झूत्यघर, और वृक्षकी कोटर ऐसे बैराग्यके 
कारण-स्थानोमें धीर मुनि रहें 0/० ( मू, आ,/७८७-७८६ ) ( अत. 
घ,/३(३०६८१ ) + 


जैनेन्द्र सिड्धान्द कोश 


बसतिका 


नो, पा,/मू./४२ छृण्णहरे तरुहिट्ठे उज़्जाणे तह मसाणवासे बा। 
गिरियुह गिरिसिहरे वा भोमवणे अहब बसिते वा ।४२। ०सूना धर, 
बृक्षका मूल अर्थात्‌ कोटर, उद्याननन, श्मद्ञानभ्रूमि, गिरिगुफा, 
गिरिदिखर, भमानकबन, अथवा बसलिका इनविदे दोक्षासहित मुनि 
तिष्ठे ।४२। 

त. सू./७(६ शून्थागारबिमो चिताबास- “4६ «शून्यागार विमोचिताबास 
ये अचौ्यंमहाजतकी भावनाएं हैं। 

स, सि.।६/१६/४३८/१० शूब्यागारादिषु विविक्तेषु--संयतस्य दाय्या« 
सनम्‌*«-कर्तेव्यमित्ति पद्मम॑ तपः।«शुस्यघर आदि विविक्त 
स्थानों मैं संयतको दाध्यासन लगाना चाहिए। ये पाँचवाँ (विविक्त 
शय्यासन नामका ) तप है। (रा बा,/६/१६१२/६१६/१९ ) ; ( भो, 
पा,/टी,/७८२२२/६ )। 

रा. वा (६/६/१६/५६७/३६ अकृत्रिमगिरियुहातरुकोटरादयः कृत्रिमाश्च 
झुल्यागारादयों मुक्तरो चितावासा--१ ० ( शयनासनकी शुद्धिमें तत्पर 
संयतको ) प्राकृतिक गिरियुफा, वृप्तकी खोह, तथा शून्य या छोड़े 
हुए मकानोंमें बसना चाहिए | 

धव. १३/१,४,२६/५८/८ गिरिगुहा-कंदर-पव्भार-मुसाण-मृुण्णहरारामुज्जा- 
णाओ पदेसा विविश्त णाम।|७गिरिकी ग्रुफा, कन्दरा, पश्भार 
( शिक्षायृह-दे० अगला शीर्षक ), श्मक्षान, शून्मघर, आराम और 
उद्यान आदि प्रदेश विविक्त कहलाते हैं । 

दे, कृतिकर्म/३/४/१ ( पर्बतकी गुफा, बृक्षकी कोटर, नदीका किनारा 
या पुल, शूल्प घर आदि ध्यानके लिए उपयुक्त स्थान हैं । ) 


७, अनुद्दिश घमंशाछा आदि मी युक्त है 


भ, आ,/मु.[२३१.६३६--*आगंतुगारदेबकुले । अकदप्प+भारारामघरादी णि 
य बिचित्ताईं ।२३१। आगंतुषरादित्तु वि कडुएहिं य चिलिमिलीहि 
कासठ्जी । खबयस्सोगारा धम्मसवणमंडवादी य ।६१६।०देवमन्दिर, 
व्यापारार्थ भ्रमण करनेवाले व्यक्तियों के निवासार्थ बनाये गये घर, 
पण्भार ( शिक्षागृह ), अकृत्रिम गृह, क्रीडार्थ आने-जानेवालॉंके लिए 
अनाये गये घर ये सब बिविक्त बसतिकाएंँ हैं ।२३१। ठ्यापारियोंके 
ठहरनेके लिए निर्माण किये गये घर या ऐसी बसत्तिकाएँ उपलब्ध न 
हों तो क्षपकके लिए बाँस ब ०त्तों आदिका आच्छादन या सभामंडप 
आदि भी काममें लाये जा सकते हैं ।६३६। 

रा, बा,/६/६/१६/॥:६७/३६ कृत्रिमाश्य शून्यागारादयो मुक्तमो चितावासा 
अनास्मोददेदानि तिता निराश्म्भाः सेव्याः।७(दाय्या और 
आसनकी छुद्धिमें तत्पर संयतकों ) शून्य मकान या छोड़े हुए ऐसे 
मकानोंमें ब्रसना चाहिए जो उनके उद्ददेशसे नहीं बनाये गये हों 
और न॒जिनमें उनके लिए कोई आरम्भ ही किया गया हो ।- 

( और भी दे, बसतिका/१,६ ) | 


«. बसतिकाके ४३ दोषोंका निर्देश 
१. उद्गम दोष निरूपण 


भ. आ,[बि,(२३०/४४३/१० तत्रोद्गगमों दोषो निरूप्यते वृश्चच्छेदस्तदा- 
नए्नं, इश्टकापाकः भूमिखनन-'“हत्येबरमादिव्यापारेण षण्णां जीव- 
निकायाना बाधां कृत्या स्वेनवा उत्पादिता, अन्येन व कारिता 
बसतिराधाकर्म शब्देनाच्यते | यावन्‍्तो दीनानाथकृपणा आगच्छन्ति 
लिझ्विनो वा तेषामियमिस्युहिश्य कृता, पा डिनामेबेति वा श्रमणा- 
नामेबेति, निग्र न्थानामेबेति सा उतृदेसिगा बसदिति भण्यते। 
आत्माथ यूहँ कृबता अपबरञ्ञ संयतानां मबरिव लि कृत अब्भोबब्भ- 
भित्युच्यते। आत्मनो गृहार्थ मानोतैः काप्ठादिभिः सह बहुभिः 
श्रमणार्थमानीमाक्पेन मिश्रिता यत्र गृहे तत्यूतिकमिस्युच्यते। 
पाषंडिनां गृहस्थानां बा क्रियमाणे गृहे पश्चात्संयतानु द्विश्य काष्ठा- 
दिमिश्रेण निष्पादितं वेश्ममिश्रम्‌ । स्वार्थ मेब कृतं संयतार्थमिति 


५१६ 


धसतिका 


स्थापित ठबिद हत्युच्यते। संयतः स चर याबद्धिदिनैशागमिध्यतति 
तलावेदा दिने गृहसंस्कारं सकल॑ करिष्यामः इति चेतसि कृत्वा 
यत्संस्कारितं वेश्म तत्पाहुडिगमित्युच्यते । ( यक्षनागमातृकाकुलदेब - 
ताद्यर्थ कृत गृह तेभ्यश्च यथास्वब॑ दत्त हद्तावद्चिष्टं यतिम्यो 
दीयमान॑ बलिरिव्युच्यते )। तदागमानुरोधेन गृहसंस्कारकालपद्चासं 
कृत्वा वा संस्कारिता बसतिः प्रदीपक वा तत्मादुष्कृतमित्युच्यते। यह 
गृह अन्धकारमहुल॑ तत्न बहुप्रकाइसंपादनाय यतीना छिद्रीकृतकुड्च , 
अपाकृतफलकं, सुबिन्यस्तप्रदीपकं वा तत्पादुकारशब्देन भण्यते। 
द्रब्यक्रीतं भावक्रीत इति द्विविध क्रीत' बेश्म, सचित्तं गोबलीबर्धा- 
दिक द॒त्वा संयतार्थ क्रीतं, अचित्त वा घृतगुड़रूण्डादिक॑ दला क्रोत॑ 
द्रव्यक्रोतम्‌ । विद्यामन्त्रादिदानेन वा क्रीत॑ भावक़ीतम्‌ | अल्पमृर्ण 
कृश्वा वृद्धि हिल अबृद्धिक पा गृहीत॑ संयतेभ्यः पमिच्छ॑ उच्यते। 
मदीये वेश्मनि तिष्ठतु भवान्‌ युष्मदीय॑ ताबइगृह यतिभ्यः प्रयच्छेति 
गृहीत॑ परियट्टमित्युकच्यते। कुड्याद्यथ॑कुटोरककटा दि, स्वार्थ" 

निष्पन्नमेव भत्संयतार्थ मानी त॑ तदभ्यहिरुमुच्यते । तद॒द्विविधमाच- 
रितमनाचरितमिति। दूरदेशाइग्रामान्तराह्रानीवमनाचरितं । 8९- 
कादिभिः, मृत्पिण्डेन, बृत्या, कबाटेनोपलेन वा स्थगितं अपनीय 
दौयते यत्तदुद्धिन्नं । निश्नेण्यादिभिरारह्य इत आगच्छत युष्माकमिय॑ 
बसतिरिति या दीयते द्वितीया तृतीया वा भरूमिः सा मालारोहमि- 
त्युछुयते । राजामात्यादिभिभ्भ यमुपदर्श्य परकोय॑ यद्दीयते तदुच्यते 
अच्छेज्जं इति | अनिसृष्टं पुनद्टिबिधं। गृहस्वामिना अनियुक्तेन 
या दीयते बसत्तिः यरस्थामिनापि बालेन परबशबवर्तिना दीमत्ते 
सोभय्प्रष्यनिमृष्टेति उच्यते । उद्दगगमदोषा निरूपिताः।«७ १, भाड़ 
तोड़कर लाना, हँटें पकबाना, जमोन खोदना,--*हत्यादि क्रियाओंसे 
घटकाय जोबोंको बाधा देकर स्वयं बसतिका बनायी हो या दूसरॉसे 
बनबायो हो बह वसतिका अधःकर्मके दोषसे दूषित है। २. “दीन, 
अनाथ अथबा कृपण आबेंगे अथवा सर्वधर्मके साधु आबेंगे, किया 
जैनधर्मसे भिन्न ऐसे साधु अथवा निर्ग्रम्थमुनि आवेंगे, उन सब जनों को 
यह बसतिका होगी”, इस उद्ददेश्यसे जो बसतिका बाँधी जाती है बह 
उद्देशिक दोषसे दुष्ट है। ३. जब गृहस्थ अपने लिए घर नँधवाता 
है, तब 'यह कोठरी सयतोंके लिए होगी' ऐसा मनमें विचारकर 
बंधवायी गयी बह बसतिका अब्भोव्भव दोषसे दुष्ट हैं। ४, अपने घरके 
लिए लाये गये बहुत काष्ठादिकोंसे श्रमणोंके लिए लाये हुए काष्ठादिक 
मिश्रण कर बनायी गयी जो बसतिका बह पूतिकद्ोषसे दुष्ट है । ४, 
पाखंडी साधु अथवा गृहस्थोंके लिए घर बाँधनेका कार्य शुरू हुआ 
था, तदनन्तर संयतोंके उद्ददेश्यसे काष्टादिकोंका मिश्रण कर बनवायी 
जो बसतिका वह भिश्रदोषसे दूषित सममना चाहिए। ६, गृहस्थने 
अपने लिए ही प्रथम बनवाया था परन्‍्तु अनन्तर 'यह गृह संयततोंके 
लिए हो' ऐसा संकल्प जिसमें हुआ है बह गृह स्था पितद्रोषसे दुष्ट 
है। ७, “संयत अर्थात्‌ मुनि हतने दिनोंके अनन्तर आबेंगे अतः जिस 
दिनमें उनका आगमन होगा उस दिनमें सब घर माड़कर, लीपकर 
धबच्छ करे गे.” ऐसा मनमें संकल्पकर प्रवेश दिनमें बसतिकाका संस्कृत 
करना पाहुडिय नामका दोष है। ८. ( मूलाराधना दर्प णके अनुसार 
पाह.'डिगसे पहिले बलि नामक दोष है। उसका लक्षण बहाँ इस प्रकार 
किया है )-यस्न, नाग, माता, कुलदेवता, इनके लिए धर निर्माण 
करके उनको देकर अबशिष्ट रहा हुआ स्थान मुनिको वेना यह 
बलि नामक दोष है। £. मुनिप्रवेशके अनुसार संस्कारके कालमें 
हासकर अर्थात्‌ उनके पूर्व ही संस्कारित्न जो बसतिका बह प्रादुष्कृत 
दोषसे दृषित समकनी चाहिए। १०- जिस घरमें बिपुल अस्धकार हो 
तो बहाँ प्रकाशके लिए भित्तिमें छेद करना, वहाँ काका फलक है 

लो उसे निकालना, उसमें दोपककी योजना करना यह प्रदुकाखोष 
है। ११. दब्यक्रोत ओर भाजक्रोत ऐसे जरोदे हुए घरके दो भेद हैं। 

गाय, बेल, बगैरह सचितत पदार्थ देकर संयततोंके लिए खरीदा हुआ 
जो घर उसको सचित्त द्रव्यक्रीत कहते हैं। घृत, गुड़, लनॉड़ ऐसे 


जेनेन्द्र सिडान्त कोश 


बसतिका 


अचित्त पदार्थ देकर खरीदा हुआ जो घर उसको अचित्तद्रव्यक्रोत 
कहते हैं। विद्या मन्त्रादि देकर खरीदे हुए घरको भावक्कोत कहते 
हैं। १९, अक््प अण करके और उसका सूद देकर अथबान देकर 
संयतोंके लिझ जो मकान लिया जाता है वह पामिऋऋदोपसे दूषित 
है। १३, ''मेरे घरमें आप ठहरो और आपका घर मुनियोंको रहनेके 
लिए दी --'' ऐसा कहकर उनसे लिया जो घर बह परिपट्टदोषसे दूषित 
सममना चाहिए। १४, अपने घरकी भीतके लिए जो स्तम्भादिक 
सामग्री तैयार की थी बह संयतोंके लिए लाना, सो अभिघट नामका 
दोष है। इसके आच रित 4 अनाचरित ऐसे दो भेद हैं। जो सामग्री 
दूर वेशसे अथबा अन्य प्रामसे लायी गयी होय तो उसको अनाच रित 
कहते हैं और जो ऐसी नहीं होप तो वह आचरित सममनी चाहिए। 
१६. ईंट, मिट्टोके पिण्ड, काँटोंको बाड़ी अथबा किबाड़, पाषाणोंसे 
ढका हुआ जो घर खुला करके मुनिय्योंको रहनेके लिए देना बह उद्धिन्न 
दोष है। १६. “नसैनी (सीढ़ी ) बगेरहने चढ़कर आप यहाँ आइए, 
आपके लिए यह १सतिका दी जातो है," ऐसा कहकर संय्रत्रोंको दूसरा 
अथबा तीसरा म॑जिला रहनेके लिए देना, यह मालारोह नामका 
दोष है। १७, राजा अथवा प्रधान इत्थादिकॉसे भय दिखाकर 
दूसरोंका गृहादिक यतियोंको रहनेके लिए देना बह अच्छेज्ज नामका 
दोष है। १८, अनिसृष्ट दोषके दो भेद हैं-जो दानकार्य॑में नियुक्त 
नहीं हुआ है ऐसे स्वामीसे जो बसतिका दी जाती है वह अनिसृष्ट 
दोषसे दूषित है। और जो बसतिका बालक और परवदा ऐसे स्थामोसे 
दी जाती है वह अनिसृष्ट दोषसे दूषित समझनो चाहिए ।-हस तरह 
उद्गम दोष निरूपण किये । * 


२. उत्तादनदोष निरूपण 


भ. आ./वि, २३०/४४४/६ उत्पादनदोषा निरूप्यन्ते-पश्चविधानां 
घात्रीकर्मगां अन्यतमेनोत्पादिता बसत्तिः। काचिद्वार्क स्नपयत्ति, 
भृषयति, क्रोडयति, आद्ययति, स्वापयति बा। वसत्यर्थ मैबोत्पादिता 
बसतिर्धान्ोदोषदुष्टा । प्रामान्तरात्नगरान्तराच्व वेशादन्य देशतो वा 
सम्बन्धिनां वार्तामभिधायोत्पादिता ढुतकर्मोत्पादिता। अ्च', स्वरो, 
व्यञ्न॑, लक्षण, छिन्न॑ , भौम॑, स्वप्नोपन्तरिक्षमिति एवं भ्रतनिमित्तो- 
पदेदोन लब्धा वसतिनिमित्तदोषदुष्टा। आत्मनों जाति, कुल, ऐश्वर्य 
बाभिधाय स्वमाहात्म्यप्रकटनेनोत्पादिता वसतिराजीबदब्देनो- 
अ्यते। भगवन्सबेंषां आहारदानाइ्सतिदानाश्व पृण्यं॑ किम्ु महदुप- 
जायते इति पृष्टो न भवती स्युब्ते गृहिजनः प्रतिकुलवचनरुष्टो बस्ति 
न प्रचच्छेदिति एबमिति तदनुकूलमुबरबा योत्पादिता सा बणिगबा 
शब्देनोच्यते । अष्टविधया चिकित्पया लब्धा चिकित्सोर्पादिता। 
क्रोधोष्पादिता ( क्रोधं, मान, मार्या, लोभ॑ बा प्रगुज्योत्पादिता 
क्रोधादिचतुष्टयदुश )। गच्जतामागच्छतां च॒ यतीनां भवदीयमेब 
गृहमाश्रयः हतीय॑ बार्ता दूरादेबास्माभिः श्रतेति पृर्व स्तुत्वा या 
लग्धा। बसनोत्तरकाल व गच्छन्प्रहांसा करोति पुनरपि बसर्ति 
लप्स्ये इति। एबं उत्पादितासंस्तवदोषदृष्टाः। विद्या, मन्‍्त्रेण, 
चूर्ण प्रयोगेण बा गृहिणं बच्चे स्थापसित्वा लब्धा। मलकर्मणा वा 
भिन्नकन्यायोनिसंस्थापना मूलकर्म। बिरक्तानाँ अनुरागजनन बा। 
उत्पादनाख्यो5भिहितो दोषः घोडहाप्रकार: । ० १० धात्री पाँच प्रकार- 


की है--बालकको स्नान करानेत्राली, उसे बस्व्राभूषण पहनानेवालो, 


उसका मन प्रसन्न करनेडाली, उसे अन्नपान करानेबाली, और उसे 
घलानेबाश्ी । इन पाँच कार्थो्मेसे किसो भी कार्मका ग्रृहस्थको 
उपदेदा देकर, उससे यत्ि अपने रहनेके लिए बसतिका प्राप्त करते 
हैं। अतः वह बसतिका धात्रीदीषसे दुष्ट है। २, अन्यग्राम, अश्य नगर 
और, अन्यदेशके सम्बन्धीजनॉकी बार्ता श्राइकको निवेदित कर 
बस्तिका प्राप्त करना वृतकर्म जामका दोष है। ३० अंग, स्वर आदि 
आठ प्रकारके निमित्तशास्त्रक्ा उपदेश कर श्रावकसे बसतिकाकी प्राप्ति 
करना निमिक्त नामका दोष है। ४, अपनी जाति, कुश, ऐश्वर्म बगै- 
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बसतिका 


रहका अर्णनकर अपना माहार्म्य श्रावककों निवेदनकर बसतिकाकी 
प्राप्ति करना आजीब नामक दोष है। ६. है भगषत््‌ ) सर्ब लोगोंको 
आहार व बसत्िकाका दान देनेसे कया महाद्र पुण्मकी प्राप्ति त 
होगी ! ऐसा श्रावकका प्रश्न सुनकर यवि मैं पुण्य प्राप्ति नहीं होती, 
शेसा कहूँ तो श्रावक वर्सातका न देगा ऐसा मनमें विचार कर उसके 
अनुकूल बचन बोलकर बसतिहाको प्राप्ति करना बणिग दोष है। 
६, आठ प्रकारकों चिकित्सा करके बसतिकाकी प्राप्ति करना 
चिकित्सा नामक दोष है। ७-१०. क्रोध, मान, माया ब लोभ 
दिखाकर बसतिका प्राप्त करना क्रोधादि चतुष्य दोष है। ११. 
जानेबाले और आनेत्राले मुनिमोंको आपका घर ही आश्रय स्थान है। 
यह वृत्तान्त हमने दूर देशमें भी झुना है ऐसी प्रथम स्तुति करके 
बसतिका प्राप्त करना पूर्वस्तुति नामका दोष है। १२. निबासकर 
जानेके समय पुनः भी कभी रहनेके लिए स्थान मिले इस हेतुते 
(उपरोक्त प्रकार ही ) स्तुति करना परश्चातस्तुति नामका दोष 
है। १३-१६, विद्या, मन्त्र अथवा चूर्ण प्रयोगसे गृहस्थको अपने बशकर 
बसतिकाकी प्राप्ति कर लेना विद्यादि ढोष हैं।। १६, भिन्न जातिकी 
कन्याके साथ सम्बन्ध मिलाकर बसतिका प्राप्त करना अथवा बिरक्तों- 
को अनुरक्त करनेका उपाय कर उनसे बसत्तिका प्राप्त कर लेना मूलकर्म 
नाभका दोप है। इस प्रकार उरपादन नामक दोषके १६ भेद हैं। 
३ एपणादोप निरूपण 

भ. आ./बि,/२३०/४४४/१६ अथ एपणादोषान्दश प्राह--किमिम॑ मोग्या 
बसतिनति शहूकिता। तद।नीमेव सिफ्ता सत्यासिप्ता सती वा छिद्द- 
ख्र्‌ तजलप्रवाहेण वा, जलभाजनलोटनेन बा तदानीमेव॒ लिप्ता बा 
भ्क्षितेत्युच्यते। सचित्तपृथिव्या, अपां, हरितानां, बीजाना तजसानां 
उपरि स्थापित पीठफलकादिक॑ अन्न शय्या कतं व्येत्ति था दीयते सा 
पिहिता । काइचेल्कण्टकप्रावरणाद्राकर्षणं कुर्बता पुरोमाशिनोप- 
दर्शिता वसतिः साहारणशब्देनोच्यते | मृतजातसूतकयुक्तगृहिजनेन, 
मत्तेम, व्याधितेन, नपुंसकेन, पिशाचगृहीतेन, नग्नयावा दीय- 
माना बसतिदायकरदुष्टा । स्थाबर: पृथिव्यादिभिः, त्सैः पिपी- 
लिकमत्कुणादिभिः सहितोन्मिश्रा । अधिकवितर्तिमात्नाया शृमैर- 
घिकाया अपि थ्रुबो ग्रहणं प्रमाणातिरेकदोष:। शीतवत्ातपाण प- 
द्रबसहिता बसतिरियमिति निन्‍दां कुर्ब तो बसन॑ धूमदोषः । निर्बाता, 
बिशाला, नात्युष्णा झ्ोभनेयमिति तत्रानुराग हंगाल हत्युच्यतै। 
१. 'यह बसतिका योग्य है अथवा नहीं है'' ऐसी जिस बसतलिकाके 
विष॑ममें शंका उत्पन्न होगी बह शंकितदोपसे दूषित सममकनी 
बाहिए। ३. वसतिका तत्काल ही लीपी गयी है, अथवा छिद्वसे 
निकलनेबाले जलप्रताहसे किबा पानीका पात्र छुढूकाकर जिसकी 
ज्ोपाषोतो की गयी है वह प्रक्षित वसलिका सममनी चाहिए। 8, 
सचित्त जमीनके ऊपर अथवा पानी, हरित बनस्पति, बीज था प्रस- 
जीव इनके ऊपर पीठ फलक बगैरह रखकर 'यहाँ आप दाय्या करें" 
ऐसा कहकर जो बसततिका दी जाती है वह निक्षिप्तदोपसे युक्त है। ४, 
हरितकाय बनस्पति, काँटे, सचित्त मृक्तिका, धगैरहका आकश्छादन 
हटाकर जो वसतिका दी जाती है वह पिहितदोधसे युक्त है। ६. 
शकड़ी, बस्तर, कौँटे इनका आकर्षण करता हुआ अर्थात्‌ इनको घसी- 
टता हुआ आगे जानेत्ाला जो पुरुष उससे दिखायी गयी जो बसतिका 
बह साधारणदोवसे युक्त होता है। ६. जिसको मरणाझौच अथबा 
जननाश्ौच है, जो मत्त, रोगी, नपुंसक, पिदाचग्रस्त और नग्न है 
ऐसे दोषसे युक्त गृहस्थके द्वारा यदि वसतिका दी गयी हो तो 
बह द्ायकदोपसे दूषित है। ७, पृथिवी जल स्थायर .जीबॉते और 
चोटी खटमल ,बगैरह बगैरह श्रस जीबॉसे जो युक्त है, बह बसलिका 
उस्मिश्रदोष सहित सममसा चाहिए। ८, मुतियोंको जितने 
गालिश्त प्रमाण भूमि प्रहण करनी चाहिए, उससे अधिक प्रमाण 
भी ध्रूमिका प्रहण करना यह प्रमाणातिरेक दोष है। ६, “ठण्ड, 
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बललिकातियार 


हुवा और कड़ी धूंप वरगरह उपद्व इस बसतिकामें हैं" ऐसी निन्‍्दा 
करते हुए बसतिकामें रहना घूमदोष है। १०-*यह बसतिका बात 
इहित है", जिदाल है, अधिक उष्ण है और अच्छी है, ऐसा 
झममकर उसके ऊपर राग भाव करता यह इंगाल नामका दोष है । 
&, अन्‍य सम्बन्धित विषय 


१ बीतरागियोंके लिए स्थानका कोई नियम नहीं। 

“दे, कृतिकर्म/३/४/४। 
२. विविक्त वसतिकाका महत्त । -बे, विधिक्त शब्यासन 
१. बसतिकामें प्रवेश आदिके समय निःसही और असदी शब्दका 


प्रवोग। , -दै. असही । 
४० अनियत स्थानोंमें निवास तथा इसका कारण प्रयोजन । 
-दै. विहार । 
- ७, पक स्थानपर टिकनेकी सीमा । दे, बिहार) 
६, पंचमकारमें संघते बाहर रददनेका निषेध ।. “वे, विहार । 
७. वत्ततिकाके अतिचार । -दे, अतिचार/१+ 
बसतिकातियार-- ६५ अतियार/१। 


वसा--औदारिक दारीरमें बसा धातुका प्रमाण-दे० औदारिक/१ 


वेसुधर- मे, १./६६/लोक सं>-ऐरावतक्षेत्रके श्रीपुर नगरका राजा 
था ।७३४ स्त्रीकी मृस्युसे बिरक्त हो दीक्षा घार महाशुक्र स्वर्ग में उत्पन्न 
हुआ ७५-७७ यह जयसेन चक्रवर्तके पूर्वका तोसरा भव है।--दे० 
जयसेन | 


वसुंधरा -+रुचक पर्वत निवासिनी एक दिबकुमारी देवी। --दे० 
लोक/|७ । 


बसु--(, ज्ौकास्तिक देवॉका एक भेद-दे० लौकान्तिक। ९. एक 
श्रज्ञाननादी- दे” अज्ञानबाद। ३. प, पृ./११/ श्सोक स॑.--शक्ष्बाकु 
भुलके राजा मयातिका पुत्र ।१३॥ क्षौरकदम्भ पुरुका शिष्य था 
।(४॥ सत्यवादी होते हुए भी गुरुमाताके कहनेसे उसके पृत्र 
पर्बतके पश्षकों पृष्ट करनेके लिए, 'अजैजशव्यस्‌' शब्दका अर्थ तिसाला 
जौ न करके “बकरेसे यज्ञ करना चाहिए' ऐसा कर दिया ।६२॥ फल- 
स्वरूप सातवें नरकमें गया ।७३६॥ [(म, प्र./६७/२५६-२८१, ४१३- 
४६६ )। ४. च्देरीका राजा था। महाभारत पूर्वबर्ती है। “इन्होंने 
हस्द्र व पर्यत दोनोंका इकट॒ठे हो हठय प्रहण किया था” ऐसा कथन 
आता है। समय-ई० पू० २००० ( ऋग्वेद मण्डल सूक्त १३ ) । 


+ हू, पु.सर्ग//लोक-अन्धकवृष्णिका पुत्र समुद्रबिजयका 

* भादईं। ( १८/१२) । बहुत अधिक सुन्दर था। स्त्रियाँ सहसा ही उस- 

पर मोहित हो जाती थीं। इसलिए देशसे बाहर भेज दिये गये जहाँ 

अनेक कन्याओंसे बिवाह हुआ । ( सर्ग १६-३१ ) अनेक वर्षों पश्चात 

भाईसे मिलन हुआ । ( सर्ग ३१) कृष्णकी उत्पत्ति हुईं। ( ३४१६ ) 

तथा अन्य भी अनेक पुत्र हुए। (४८५४-६१ )। द्वारका जलनेपर 
संच्यास मरण कर स्मगे सिघारे। (६१/८७-६१)) 


बसुधा - बू. स, स्तो/दटी,/१/७ बसु अब्यं दधातीति बस्ुधा पृथिगो । 
«बसु अर्थात्‌ द्ृव्योंको धारण करतो है। इसलिए पृथिबों बहधा 
कहलाती है । 


बसुनंदि---. नल्दिसंघ जलास्कार गणको गुर्बाबलीके अनुसार आप 
सिहनमस्दिके के शिष्य तथा बोरनन्दिके गुरु थे । समय--विक्रम शक 
स॑, ४२(-४३१ (६० ६०३-६०६ ) ( दे० इतिहास/३/१३ ) । २. नन्दि- 
संबके देशीयगणको गुत बिलीके अनुसार देबेन्द्राजायके शिष्य और 
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वस्तुत्व 
रविश्स्द्रके गुर थे। समय-वि० ६६०-६८० (ई० ५६३-६२३)। 
--दे० इतिहास/॥/(४ (पं, सं,|प्र.घ। 8 7.. 30 )। ३, माष- 
नन्दिकी युवबिलीके अनुसार श्री मेमिचन्द्रके द्विष्य थे। अपर नाम 
जयसेन था। कृतियाँ--आप्तमी मांसापृत्ति, बस्तुविद्या, मूलाचार- 
बृत्ति, जिनशत॒क, प्रतिष्ापाठ, श्रावकाचार। समम-दि० ११००- 
११४० (ई० १०४३-१०५३)। -दे० इतिहास/६/२९१ (ग्रु, अनु,/प्र. 
२६१. जुगलकिशोर )। 


बसुनंदि भावकाचार--आ, बहुनन्दि सं, ३ (६, १०४३-१०७३) 
रखित प्राकृत गायाबद्ध ग्रत्थ है। इसमें 2४६ गाथाए' हैं । 


वसुपाल--प्रगघका एक प्रसिद्ध जेन राजा जिसने आम पंतपर 
ऐतिहासिक व आश्चरय कारो जिनमन्दिरोंका निर्माण कराया। समय 
ई० ११६७ । 


वसुबंध्‌ू--६० २८०-३६० के 'अभिधर्मकोदा' के रचमिता एक अश्रनैन 
विद्वात्‌ | ( सि. बि,/प्र, २१/पं, महेन्द्र )। 


वसुमति--(. भरतस्षेत्र आर्थखण्डकी एक नदी। --दे० मतुष्य/४। 
२, बिजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर ।-वे० बिश्ाघर । 
वसुसतका--विजयार्ध की उत्तर&णी का एक नगर--दे० विश्याधर | 


वसुसित्र--मगधदेशकी राज्य बंशाबलीके अनुसार यह ढक जाति- 
का एक सरदार था, जिसने मौर्मकालमें ही मगधदेहाके किसी एक 
भागपर अपना अधिकार जमा रखा था। अपरनाम बलमित्र था और 
अरिनिमित्रका समकालीन था। समय-बी, नि. २८६-३४५ ( ई. पू, 
२४६-१८१ )--बदे० इतिहास/३/१। 


वसुषेण--म. प./६०/शशोक सं.--''पोदनपुर नयरका राणा था।(० 
मलयदेदके राजा चण्डशासन द्वारा स्त्रीका अपहरण होनेपर ।६१-४२। 
दीक्षा धार ली और निदान बन्धसहित संस्यासमरण कर सहलार" 
स्वर्गमें देव हुआ (६४-६७ 

थ स्तु-- 

लि, वि,/मृलबृत्ति।॥/१६/२६३/११ परिणामों बस्तुलक्षणम्‌॥। ०परि- 
णमन करते रहना यहाँ बस्तुका लक्षण है । 

का, अ./मू,/२२४ ज॑ बच्धु अणेयत ते चिय कऊजं करेदि णियूमेण। बहु 
घम्मजुदं अत्य॑ कजकर दीसदे लोए ।०जो वस्तु अनेकान्तस्वरूप है, 
बही नियमसे कार्यकारी है। क्योंकि लोकमें बहुत धर्म युक्त पदार्थ 
ही कार्यकारी देखा जाता है ।--( विद्योष दे० द्रव्य ) 

समा, मं./2/३०६ बस्तुनस्तावदर्थ क्रियाकारित्य॑ लक्षणम्‌ 

स्था. मं.(२३/२७२/६ वसन्ति गुगपर्याथा अस्थमिन्निति बस्तु |«अर्थ- 
क्रियाकारित्व ही बस्तुका लक्षण है। अथवा जिसमें गुणपर्यामें बास 
करें बस्तु है । 

दे. द्रग्य।१/७--( सत्ता, सत्त्य, सत, सामान्य, द्रव्य, अन्वय, वस्तु, अर्थ, 
जिथि में सन एक/र्थ बाची दाब्द हैं )। 

दे, द्रव्य|१(४ ( बन्ठु गृूणपर्यायात्मक है )। 

दे, सामान्य ( वस्तु सामान्य विशेषास्मक है )। 

दे. श्रुकज्ञान!।, ( बस्तु श्रुतह्ानके एक भेदका नाम है )। 


वस्तुत्व--आ, १./६ बस्तुनो भावों बस्तुत्यसू, सामान्यविधोषार्मकं 
वस्तु ।“बस्तुके भावको बस्लुत्य कहते हैं। वह बस्तु सामास्य 
मिशेषात्मक है। [ अथवा अर्थक्रियाकारी है अथवा गुण पर्यायोको 
बास देनेवाली है ( वे, बस्तु ))। 
स, भ. त.|१८/५ स्वपररूपोपादानापोहनठयबस्थाप्य॑ हि. बस्ठुनो 
बस्तुत्यम्‌ ।« अपने स्वरूपके ग्रहण और अन्यके स्वरूपके श्यागते ही 
- बस्तुके बस्तुत्वका व्यवस्थापन किया जाता है। 


जैनेसा सिद्धान्त को 


* बस्तु विद्या 


बस्तु विद्या--आ. बदुतल्दि (ई, (०४३-१०८३) रचित एक 
प्रस्थ । 


वस्तुतमास:--श्रुतक्वातका एक मेद-दे. श्रुतज्ञान[7 । 


बस्च्े--भा, पा./टी,/०६/२१०/६ पश्चविधानि पद्चप्रकाराणि चेलानि 
बस्त्राणि...अंड्ज बा-कोशजं तसरिचीरम्‌ (१) बॉडजं वा कर्पा सवस्त्र॑ 

, (२) रोमजं वा ऊशरनिय॑ वस्त्र एडक्रोष्ट्रादिरोम३सत्र॑ ( वक्कजं बा 
बल्क॑ बुत दिल्लर्भज्ञादिछल्लिबस्त्र तट्टांदिक चाषि (४) चर्मज॑ वा 
मृगचर्मठप्ाप्नचर्म चित्रकचर्मगजचर्मा दिकसू--।० वस्त्र पाँच प्रकारके 
होते हैं-अंडज, बॉडज, रोमज, बक्षन और चर्मज। रेशमसे उत्पन्न 
बस्त्र अंडज है। कपाससे उपजा बॉडज़ है। बकरे, ऊँट आदिकी 
उनसे उपजा रोपज है। वृक्ष या बेल आदि छाहसे उपजा बक्कज या 
बल्कलज है: मूग, व्याघ, चौता, गज आदिके चर्मसे उपजा 
चर्मज है । 
३, रेशमी 
अवश्य था 

भ, आ,/मू.[६१६ बेढेह विसयहेदुं कलत्तपासेहिं दुडिबमोएहिं। कोसेण 
कोसियारुत्य दुम्मदी णिन्च अप्पाणं £!६।०विषयी जोय स्त्रोके 
स्नेहपादमें अपनेको इस तरह वेष्टित करता है। जैसे रेशमक्नी उत्पन्न 
करनेबाला कीडा अपने मुखमेंसे निकले हुए तल्तुओंसे अपनेको वेष्टित 
करता है। 
# साझुको वस्त्रक्ा निषेघ--दे० अचेजकत्त । 
असवस्त्र सुक्तिका निषेध--६० बेद|७। 


वस्त्रकी उत्पसिका ज्ञान आधचार्योंडी 


वस्श्रांग--बस्त्र प्रदान करनेवाला कल्पबृश्ष ।-वृक्ष|१। 
वल्वोक--प्रिजयाई की उत्तर श्रेणीका एक नगर ।-दे० विद्याघर 
वाहमं--द्रठु्य निक्षेपका एक भेद--दे० निक्षेप/६६। 

वाकू--दे० बचन । 

वाकछल--३० छत्त । 


वाकुघ्त-भ, आ,/जि,/६०६/८००।६ गिहिमत्तणिसेजबाकुसे लिगो। 
गृहस्थानां भाजनेधु कुम्भकरक्शराबादिधु कप्यचित्निक्षेपणं, तैर्बा 
कस्यजिदादानं चारित्राचारः | ७ गिहिमत्तणिसेजवाकुसे अर्थाव्‌ 
गृहस्थोंके भाजन अर्थात कुप्म, घड़ा, करक-कमण्डलु, शराब वगैरह 
पात्रॉमेंसे किसी पात्रमें कोई पदार्थ रखे होंगे अथबा किसीकों दिये 
होंगे ये सब चारित्राचार है । 


वाब३--न्या, वि./वृ /१/६/१३७/१४ वाक्य नाम पदसंदोहकल्पितं 
नाखण्डे करूपय्‌ / «व क्य नाम पदोंके समूहका है, अख़ण्ड एक 
रूपका नहों । 

स्या- सू,/मु./२/१/६९-६२ विध्यर्थआदानुत्रादबनचन विनियोगात ॥8२१ 
विधिविधासकः ।६३। स्तुतितिन्दा परकृतिः पुराकस्‍्प हत्यर्थबादः 
६४। विधि बिहितस्यानुअधनमनुबादः ।६४। “ब्राह्मण ग्रस्थोंका तीन 
प्रकारसे जिनियोग होता है--विधिवाक्य, अर्थवाक्य, अनुतादबाक्य 
।६ै२। आज्ञा या आदेदा करनेवाले बाक्य विधिवाक्स है। अर्थवाद चार 
प्रकारका है- स्तुति, निन्‍दा, परकृति, और पुराकक्प ( इनके लप्षणोंके 
लिए दे० बह वह नाम )। विधिका अनुवचचन और विधिसे जो 
बिधान किया गया उसके अनुअचनको अनुबाद कहते हैं। 


# वचनके अनेकों भेद व कक्षण- ३ वचन । 
वाषयशुद्धि - ९० समिति/१। 


५३९ 


वातकुमार 


वारभटू---का ्तिकेयानुप्रेक्षाकी टीकाके रचयिता एक दिगम्बर 
साधु-( का, अ,/प्र.१ (पं० पन्नालाल )। 


वाचक--घ, (४/५,६,२०/२२/८ | द्ादशाह्विद्यायकः ० भारह अंगका 
ज्ञाता बाचक कहलाता है। 


बाचना--- 

स. सि./६/२६/४४३/४ निरबद्ययन्यायोभियप्रदानं॑_ बाचना /« मिर्दोद 
ग्रत्थ, उसके अर्थ का उपदेश अथवा दोनों हो उसके पाष्रकों प्रदान 
करना बाचना है। (रा, वा./ह/२६/१/६२४/६ ); (त. सा-/७५/१० ); 
( था. सा./१४३/१ ); ( अन. ध./३८३/७१४ )। 

घ. ६/४,१,१६/२६३/७ जा तत्थ णजहर आंगमेट्न बायणा अण्णेसि भवियाएं 
जहासत्तीए गंथत्पपरूबणा । 

घ, ६/४,१९,४४/२६२६ शिष्याध्यापनं बाचना।० १, वाचना आदि नौ 
आगमॉमें बाचना अथर्ति अन्य भव्य जोबॉके लिए शकब्ध्यनुसार 
प्रल्थके अर्थकी प्ररूपणा। ( ध, १४/१,६,१३/६/१ )। २. दिश्योंको 
पढ़ानेका नाम बाचना है। ( ध, १४/५ 4,१२/८/६ ) ५ 


३, वावनाके भेद 4 लक्षण 


घ. ६४ १५४४/२५९(५ सा चतुर्बिधा नन्‍दा भंद्रा जमा सौम्या चेति। 
पूर्व पक्षीकृतपरदरईनानि निराकृत्य स्वपक्षस्थापिका व्याख्या नन्‍दा। 
तत्र युक्तिभिः प्रत्यवस्थाय पूरा परविरो धपरिहारेण बिना तत्त्रार्थ कथर्स 
जया। क्वचित्‌ क्यचित स्ख़लितवृत्तेग्यरूया सौम्या।“बह 
(बाषना ) चार प्रकार है-तत्दा, भव्रा, जया और सौम्या। अध्य 
दर्शनोंको पूर्षप्ष करके उनका निराकरण करते हुए अपने पक्षको 
स्थापित करनेबरालो व्याख्या नन्‍्द्रा कहलातों है। युक्तियों द्वारा 
समाधान करके पूर्तापर विरोधका परिहार फरते हुए सिद्धान्तमें 
स्थित समस्त पदार्थोंकी व्याख्याका नाम भद्रा है । पूर्वा पर विरोधके 
परिहारके बिना सिनश्षास्तके अर्थोका कथन करना जया बाचना 
कहलाती है। कहीं-कहीं स्खलनपूर्ण बृत्तिसे जो ठ्याख्या को जाती है, 
बह सौम्या वाचना है। 


वाचनोपगत--३० निक्षे/१/८। 


बाचत्पति मिश्र---वे दिक दर्शनके एक प्रसिद्ध भाष्यकार 
जिन्होंने न्‍्यायदर्शन, सांख्पदशन व वेदास्तदर्दानके पग्रस्थॉपर 
अनेकों टोकाओंके अतिरिक्त योगदर्शनके व्यासभाष्यपर भी 
तरबकौमुदी नामकी एक टीका लिखी हैं । ( दे० बह बह दर्दान )। 
समय--ई० ८४०- दे० स्थाय/१/७ । 


वाटग्राम-- डॉ० आब्टेके अनुसार बर्त मान भड़ौदा नगर ही वाटपग्राम 
है, क्यों कि, बड़ौदाका प्राचोन नाम बटपद है और बह गुजरात 
प्रान्तमें है। ( क, पा./पु, १/म. ७४/प. महेन्द्र ) 


वाटवात--भरहक्षेत्र उत्तर आर्यखण्डका एक देश ।-- दे० मनुष्प/४ | 
बाण---भरतक्षेत्रका एक देह -दे० मनुष्प/४ + 


वाणिज्य--बराशिज्यकर्म, गिष्नाणिज्म, लाक्षाबाणिज्स, वन्‍्स- 
बाणिज्य, कबेशवाणिज्य, रसवाणिज्य--दै० सावद्य/२। 


वबाणी-- परायनल्ती आदि बाणी-दे० भाषा । २. असम्द्धप्रज्ञाप, 
कलह आदि बचन-दे० बचन/१। 


बातकुमा २ भबनवासी देवोंका एक भेद--दे० भवन/१। उनका. 
लोकमें अबस्थान-दे० भबन|४। 


खैनेस्द्र सिदान्त कोश 


वाववलम 


बातबलप--त. सि,/३/१/२०४/३। टिप्पणीमें अन्य प्रतिसे गृहीत 
पाठ-घन च घनो मनन्‍्दों महाद्‌ आयतः ह॒त्यर्थः। अम्बु च जल॑ 
उदकमिरयर्थ:। बातशब्दो<न्ट्यदीपकः तत एवं संबरन्धनीयः | घनो 
घनत्रातः। अम्बु अम्बुबातः। बातत्तनुबतः। इति महदापेक्षया 
तनुरिति सामर्थ्य वम्मः । अस्पः पाठः। सिद्धान्तपाठस्तु घनाम्णु च 
बात॑ चेति बातशत्दः सो पक्रियते। वातस्तनुबात इति बा।( मूल 
सूत्रमें 'बनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा:' ऐसा पाठ है। उसकी व्याख्या करते 
हुए कहते हैं )-घन, मन्द, महातू, आयत ये एकार्थवाचरी नाम हैं 

. और अम्बु, जल व उदक ये एकार्थवाची हैं। बात शब्द अन्त्य 
दीपक होनेके कारण घन ब अम्मु दोनोंके साथ जोड़ना चाहिए । 

- यथा-घनो अर्थाव्‌ घनवात, अम्बु अर्शत्‌ अम्बुबात और बात अर्थाव 
तनुबात | महत या घनको अपेक्षा हलकी है, यह बात अथपित्तिसे 
हो जान ली जाती है। यह अन्य पाठकी अपेक्षा कथन है। सिद्धान्त- 
पाठके अनुसार तो घन व अम्बुरूप भी है और बातरूप भी है ऐसा 
नात दाग्दका अभिप्राम है। बातका अर्थ तनुबात अर्थात्‌ हलकी 
बायु है। 

दे, लोक/२/६ [ घनोदधि बातका वर्ण गोमूत्रके समान है, घनवात॒का 
मंगके समान, और तनुबातका बर्ण अव्यक्त है अर्थात अनेक बर्ण- 
बाला है। ] 
# वातबकर्योंका छो कमें अवस्थान०-दे, लोक/२। 


बात्सल्य -- 

प॑, घ.|उ./४७० तत्र भक्तिरनौद्धस्य॑ वाग्वपुर्चेतसां हमात्‌। वास्सक्य॑ 
तद्गुगोश्कर्ष हेतवे सोद्यात मनः |४७० "दशोनमोहनीयका उपशम 
होनेसे मन वचन कायके उद्धतपनेके अभावकों भक्ति कहते हैं, तथा 
उनके गुणोंके उत्कर्षके लिए तत्पर मनको बात्सल्य कहते हैं। 


२, वास्सदय अंगका ब्यवहार छक्षण 

मू, आ,/२६१ चाढदुवण्णे संघे चदुगदिसंसारणित्थरणभूदे। बच्छण्ल॑ 
काव्य बच्छे भावी जहा गिद्धी | »चतुर्ग तिरूप संसारतसे तिरनेके 

: कारणभूत मुनि आर्थिका आदि धार प्रकार संधर्में, बछड़ेमें गायकी 
प्रीतिकी तरह प्रीति करना चाहिए यही वात्सण्य ग्रुण है ।--( विशेष 
दे, आगे प्रवचन बात्सक्यका लक्षण ) ( पृ. सि, उ,/२६ ) 

भ, आ.|बि,|४४/११०|५ धर्मस्थेषु माततरि पितरि ध्रातरि वानुरागो 
बात्सल्यमू्‌। «धार्मिक लोगॉपर, और माता-पिता भ्राताके ऊपर प्रेम 
रखना वात्सक्य गुण है 

बा. सा./४/३ सद्यः प्रसूता यथा गौर्ब॑त्से स्निह्मति। तथा चातुबेर्ण्य 
संघे:कृत्रिमस्नेहकरण वात्सल््यम्‌ । »जिस प्रकार तुरतकी प्रसृता 
गायन अनने बच्चेयर प्रेम करती है, उसी प्रकार चार प्रकारके संघपर 
अकृन्निम या स्वाभाविक प्रेम करना बात्सल्य अंग कहा जाता है ।- 
( दे, आगे होर्पक सं, ४ ) ' 

का, आ,/मरू,|४२१ जो धम्मिएम्ठु भत्तो अषुचरणं कुणदि परमसद्वाए। 
पिय बश्नर्ण जप्प॑तो बच्छलल तस्स भव्यस्स ।२२१॥ * जो सम्यग्दृष्टि 
जोव प्रिप बचन बोलता हुआ अत्यन्त श्रबासे घामिक जनोंमें भक्ति 
रखता है तथा उनके अनुसार आचरण फरता है. उस भव्य जोबके 
बास्सए्य गुण कहा है। 

वर, स,/टो./४2/१०४/११ ग्राह्माम्प्रन्तररत्नत्रप्राधारे चतुर्निधसंघे बत्से 
घेतुवत्पष्चेन्द्रिसविषयनिमिस्त पुत्रकलत्रसुतर्ण दिसस्‍्नेहवद्दा यदकृत्रिम- 
स्नेहकरणं तद्वव्पवहारेण बात्सण्यं भण्यते। «बाहा और अभ्यन्तर 
रत्नत्रयको धारण करनेवाले मुनि आर्थिका श्राबक तथा श्राविकारूप 
बारों प्रकारके संघमें; जैसे गामकों बछड़ेमें प्रति रहती है उसके 
समान, अथवा पाँचों इन्द्रियॉके विषयोक्े लिभित्त पुत्र, खो, सुबर्ण 

* आदिम जो स्नेह रहता है, उसके समान स्वाभाविक स्नेह करना, 
बह ठयवहारन पकी अपेक्षासे बास्सलय कहा झाता है। 


५४० 


वात्सल्य 


पं, ध./|उ,/5०६ यात्सल्यं नाम दासत्व॑ सिद्धाह द्िम्बनेश्मस। संधे बतु- 
बिंधे शास्त्रे स्वामिकारयें सुभृत्यवत्‌ 4 »स्वामीके कार्यमें उत्तम सेबक- 
की तरह सिद्ध प्रतिमा, जिनबिम्ब, जिनमन्दिर, धार प्रकारके स॑धमें 
और शात्त्रमें जो दासत्व भाव रखना है, वही सम्यग्दष्टिका बात्सत्य 
नामक अंग या गुण है । 

दे. अगले शीर्षकर्में स, सा, की व्याख्या- [ 'ब्रमाणां साधूनाँ' इस पदके 
दो अर्थ होते हैं। व्यवहारकी अपेक्षा अर्थ करनेपर आचार्य, 
का व साधु इन तीन साधुओंसे वात्सक्य करना सम्यग्दष्टिका 
गुण है ] 


३, यास्सब्यका निश्चय छक्षण 


स. सा./मू-/२३६ जो कुणदि बच्छलत्तं तिमेह साहुण मोक्‍्खमग्गम्मि। 
सो बच्छलभावजुदो सम्मादिट्वी मुणेयव्बों। «जो (चेतयिता) 
मोक्षमार्गमें स्थित सम्यरदर्शन ज्ञान चारित्ररूप तीन*साथकों या 
साधनोंके प्रति ( अथवा व्यवहारसे आचार्य उपाध्याय और मुनि 
इन तीन साध्ुओंके प्रति ) वात्सक्य करता है, वह बात्सक््यभावसे युक्त 
सम्यग्दृष्टि जानना चाहिए। ह 

रा, वा.।६/२४/१/४२६/१५  जिनप्रणीतधममते नित्यानुरागता वात्स- 
त्यम्‌। ७जिन प्रणीत ( र॒श्नश्नय ) धर्मरूप अमृतके प्रति नित्य अनु- 
राग करना वात्सक्ष्य है। ( म. पृ./६३/३२० ); ( चा. सा./१/३ ) 

भ, आ./वि./४६/१४०६ वात्सक्य॑, र॒त्नत्रयादरो व आत्मनः। «अथवा 
अपने रत्नत्रय धर्म में आदर करना वात्सल्य है । 

पु. सि, उ./२६ अनवरतम हिंसायां शिवशुखलक्ष्मीनिबन्धने धर्में। सर्वे- 
ज्वपि थ सघर्मिषु परम बात्सल्यमालम्ब्यम्‌ । »मो क्षयुखकी सम्पदाके 
कारणभूत जैनधर्ममें, अहिंसामें और समस्त ही उक्त धर्मयुक्त साधर्मी 
जनॉमें निरन्तर उत्कृष्ट वात्सल्य व प्रीतिको अबलम्धन करना 
चाहिए। 

द्र, सं/टी./११/१७६/१० निश्चयवात्सक्थ पुनस्तस्यैव ठयबहारबात्सत्म- 
गुणस्य सहका रिस्वेन धर्मे दृढत्बे जाते सति मिथ्यात्वरागादिसमस्त- 
शुभादुभाग हिभविषु प्रीति त्यकत्वा रागादिविकल्पोपाधिरहितपरम- 
स्वास्थ्यसं वित्तिसंजातसदानन्दे कलक्षणमुखामृतरसास्वाद' प्रति 
प्रीतिकरणमेवेति सप्तमाड्' व्याख्यातम्‌ ।«पूर्बोक्त व्यवहार वात्सक्य- 
गुणके सहकारीपनेसे जब धर्ममें हढ़ता हो जाती है, तब मिथ्यात्त, 
राग आदि समस्त शुभ अशुभ भाहा पदार्थोर्में प्रीति छोड़कर रागादि 
बिकण्पोंकी उपाधिसे रहित परमस्वास्थ्यके अनुभवसे उत्पन्न सदा 
आनन्दरूप इखमय अमृतके आस्वादके प्रति प्रोतिका करना ही 
निश्चय बात्सल्य है। इस प्रकार सप्तम बात्सल्य अंगका व्याख्यान 
हुआ। 


४. भ्रवचन पवात्सक््यका छक्षण 


स. सि,/६/२४/३१६/६ बत्से धेनुवत्सघमंणि स्नेह: प्रवचनवस्सलश्बम्‌। 
जैसे गाय बछड़ेपर स्नेह रखती है उसी प्रकार साधर्भियॉपर स्नेह 
रखना प्रबचनवत्सलत्व है। ( भा. पा.|टी,/७७०/२२११७ ) 

रा. बा,/६/२४/१३/५३०/२० यथा घेनुर् त्से अकृत्रिमस्नेहमुत्पादयत्ति तथा 
सधर्माणमबलोक्य_तहुगतस्नेहाद्रो कृतचि'्तता प्रबचनबत्सलत्बभिस्यु- 
च्युते। यः सधर्मणि स्नेहः स एय प्रवचनस्नेहः हति। «जैसे गाय 
अपने बछड़ेसे अक्ृत्रिम स्नेह करती है उसी तरह धामिक जनको 
देखकर स्नेहसे ओतप्रोत हो जाना प्रबधनवस्सलरव है। जो धार्मिकोंमें 
स्नेह है बही तो प्रवचन स्नेह है| 

घ. ८/१,४१/६०/७ तेय्चु अभुरागो आकंखा ममेदंभावों प्रयणबच्छलदा 
णाम। »[ उक्त प्रबचनों अर्थात्‌ सिद्धान्त या मारह अंगोंमें अथवा 
उनमें होनेबाले देशत्रती महाब्रती व असंग्तसम्यग्द शियोंमें -( दे. 
प्रबचन ) ] जो अनुराग, आकांक्षा अथबा ममेद॑ बुद्धि होती है, 

उसका नाम प्रयचनबत्सलता है। ( था, सा.|॥६/६ ) 


जैनेगा सिद्धात्च कोश 


वात्स्पायन 


७, पक प्रवचनवात्सल्यसे हो तोथंकर प्रहृति बन्ध 
सम्मावनामें हेतु 


घ, ८(३-४१/६०,८ तीए तित्यमरकम्मं बज्म्‌ह। कृदो | ५चमहव्यदादि- 
आगमत्थविसयम्ुक्षट्ठाणुरागस्स दंसणबिस्नुज्मदादोहि. अविणा- 
भाषादो | 

था, सा,/|५७१ तैनेकेनापि तौर्थकरनामकर्म बन्धो भवति। “उस एक 
प्रबचन वात्सक़्मसे हो तीथंकर नामकम का बन्ध हो जाता है, क्‍यों कि, 
पाँच महाजतादिरूप आगमार्थ विषयक उत्कृष्ट अनुरागका दशन- 
विशुद्धतादिकॉके साथ अबिनाभाव है। (भा. सा.|४७/१): (और 
भी वे. भाषना/२ ) 


३. वात्सल्य रहित घर विरथंक है 


कुरल काठय/८/७ अस्थिहीन यथा कीट सूर्यो दहति तेजसा। तथा 
दहति धर्मशच प्रेमशून्यं नृकीटकम्‌ ।/ «»देखो, अस्थिहीन की ड्रेको 
सूर्य किस तरह जला देता है। ठोक उसी तरह धर्मशीलता उस 
मनुष्यको जला डालती है जो प्रेम नहीं करता । 


वात्सावन---अक्षपाद गौतमके स्याग्रसूत्रके सबबप्रधान भाष्यकार । 
समय-ई. दा,/४/-बे, न्‍्याय/१/७। 


वाद---चौथे नरकका छठा पटल |--दे, नरक/६। 


बाद -- हार-जी तके अभिप्रायसे की गयी किसी विषय सम्भन्धी चर्चा 
बाद कहलाता है। बीतरागीजनॉके लिए यह -अत्यन्त अनिष्ट है। 
फिर भी ठ्यवहारमें घ॒र्म प्रभावना आदिके अर्थ कदाचित इसका 
प्रयोग विद्वानॉंको सम्मत है । 


१. बाद व विवादका छक्षण 


दे० कथा ( न्‍्थाय/|३) (प्रतिबादोके पक्षका निराकरण करनेके लिए 
अथवा हार-जीतके अभिप्रायसे हेतु या दूषण देते हुए जो चर्चा को 
जाती है बह विजिगोषु कथा या बाद है । ) 


न्‍्या. सू.मू./१/९/१/४१ प्रमाणतकसाधनोपलम्भः सिद्धान्ताविरुद्ध 
पश्माबयबोपपत्नः पक्षप्रतिपक्षपरिप्रहो बादः ।१।७ पक्ष और प्रतिपक्षके 
परिग्रहको वाद कहते हैं। उसके प्रमाण, तर्क, साधन, उपालम्भ; 
सिद्धास्तसे अविरुद्ध और पंच अबयवसे सिद्ध ये तीन विशेषण हैं। 
अर्थात जिसमें अपने पक्षका स्थापन प्रमाणसे, प्रतिपक्षका निराकरण 
तकंसे परन्तु सिद्धान्तसे अविरुद्ध हो; और जो अनुमानके पाँच अब- 
यबॉसे युक्त हो, वह बाद कहलाता है। 


स्या. मं./(०/१०७/८ पर+पर लक्ष्मीकृतपश्चाधिक्षेपदक्ष; बादो-बचनो- 
पन्‍्यासो विवाद: । तथा च भगव्रात्‌ हरिभद्वसु रिः--'ज्ब्ध्यखूयात्य- 
धिना तु स्पाइ दुःस्थितेनामहात्मना । छलजातिप्रधानो यः स 
बिवाद हति स्मृतः। “दूसरेके मतकों ख़ण्डन करनेबाले बच्चनका 
कहना विबाद है। हरिभहसू रिने भो कहा है, “लाभ और ख्याति- 
के चाहनेताले कछुषित और नीच लोग छल और जातिसे युक्त जो 
कुछ कथन करते हैं, वह बिवाद है।"" 


१. संवाद व विधंवादका लक्षण 


स. सि.(६/२२/३३७/१ विसंबादनमन्यथाप्रवर्त नस । 

स. सि./3/६/१४६/११५ ममेद॑_ तवेदमिति सधर्मिभिरसंबादः । 
«१, अन्यथा प्रवृत्ति (या प्रतिपादन-रा, बा.) करना विसंबाद 
है। (रा. 8838 /६/२३/२/१२८(११) । २. 'यह मेरा है, यह तेरा है' 

; रैंस प्रकार से बिसंवाद महीं करना चाहिए। (रा. वा./- 
७/६/-/१३६/१६ ) ( बा, सा./६४/५ ) ) 


५४१ बाद 


नया, वि,/वृ./१/४/११८/१३ संवादो निर्णय एवं 'नातः परो बिसंबादः' 

. रैति बचनात्‌ | तदभावों बिसंबादः। »संबाद निर्णय रूप होता 
है, क्योंकि, 'हसते दूसरा बिसंबाद है' ऐसा वचन पाया जाता है। 
उसका अभाव अर्थात्‌ निर्णय रूप न होना और बैसे ही व्यर्थ में चर्चा 
करते रहना, सो बिसंबाद है। 
३. बातराग कथा वाद रूप नहीं होती 

नया. दी,/३/8१४/८०२ केचिट्नीतरागकथा बाद हृति कथयस्ति 
तत्पारिभाषिक्मैब। न हि लोके गुरुशिष्यादिवाग्व्यापारे वादध्यब- 
हारे। विजिगीषुबाग्व्यबहार एब बादत्वप्रसिदृधे:। ७»कोई ( ने या- 
गिकर लोग) वीतराग कथाकों भी बाद कहते हैं। (दे० आगे 
शीषक नं. ६) पर वह स्वग्रहमान्य अर्थात्‌ अपने घरकी मान्यता 
ही है, क्‍योंकि लोकमें गरुरु-दिष्य आदिको सौम्य चर्चाको बाद 
या शास्त्रार्थ नहीं कहा जाता। हाँ, हार-जीतकी चर्चाको अवश्य 
बाद कहा जाता है। 


४. विहण्डा आदि करना भी वाद नहीं है बादा- 
मास है 


नया. वि./मृ./२/२१३/२४४ तदाभासो बितण्डादिः अम्युपेताव्यवस्थितैः । 
“बवितण्डा आदि करना बादाभास है, क्‍योंकि, उससे अभ्युपेत 
( अंगीकृत ) पक्षकी व्यवस्था नहीं होती है । 


७, नैयायिकोंके अनुसार बाद व वितण्डा आदियें 
अन्तर 


नया. सृ,/टिप्पणी/१/२/ ९/४१/२६ तप्र गुर्वा दिभिः सह बादः विजिगीषुणा 
सह जक्पवित॒ण्डे । «गुरु, शिष्य आदिकोंमें बाद होता है और 
जोीतनेकी इच्छा करनेवाले बादी ब प्रतिवादीमें जल्प व वितण्डा 
होता है। 


६. वादीका कतंब्य 


सति. वि,/वृ,(६/१०/३३४/२१ वादिना उभर कत्तंव्यम स्वपशसाधन 
परपक्षदृषणस्‌ । 

सि. बि,/वृ./४/११/३३७/१६ विजिग घुणोभय॑ कर्तव्य स्पपक्षसाधन॑ 
परपक्षदूषणम्‌ । वादी यथा जीतको इच्छा करनेवाले बिजिगोछुके 
दो कर्तव्य हैं-स्वपक्षमें हेतु देना और परपक्षम दूषण देना । 


७०, सोक्षमागर्मे वाद-विवादका निषेध 


त, सू-७/६ सघर्मा बिसंबादा:। »सधघर्मियोंके साथ विसंबाद अर्थाद्‌ 
मेरा तैरा न करना यह अचौर्म महात्रतकी भावना है। 

यो, सा./अ./७/३३ वादानां प्रतिवादानां भाषितारों विनिरिचत। 
नैब गच्छन्ति तत्तान्त' गतेरिव बिलम्बितः !३३। जो मनुष्य वाद- -. 
प्रतिबादमें उलभे रहते हैं. वे नियमसे वास्तविक स्व॒रूपको प्राप्त 
नहीं हो सकते । हु 

नि.सा.ता, बृ,(१४६ ततः परमार्थ वेदिभिः स्वपरसमयेपु वादों न कर्ते व्य 
हति। «इसलिए परमार्थके जाननेबालॉको स्वसमयों तथा परसमयों- 
के साथ बाद करने योग्य नहीं है। है 

प्रसा /ता, बृ,/२२४/प्रक्षेपक गा,८ को टीका/३०६/१० इृदमत्र ताप्पर्यभु- 
स्वयं वस्तुस्वरूपमेव ज्ञातब्यं पर॑ प्रति बिबादों ने कत्तठ्य!। 
कस्मात । विवादे रागद्वेषोत्पत्तिभवति, ततश्च छुद्धात्मभाबना 
नश्यतीति | «यहाँ यह तात्पर्य सममना चाहिए कि स्थय॑ बस्तु- 
स्वरूपको जानना ही योग्य है। परके प्रति विवाद करना बोग्य 
नहीं, क्योंकि, विवादमें रागठ्रेषनों भावना नष्ट हो जाती है। 
( और उससे संसारकी बृद्धि होती है-ह. स॑, )। --( व. सं ,(टी,/- 
२२/६७/६ ) । 


जैनेना सिद्धान्त कोस 


वादन्याय 


८. परध हानिके अवसरपर बिता बुढाये बोछे अन्यथा 
झुप रहे 

भ, आ,/म-/८३६/६७१ अण्णस्स अप्पणो बा विधम्मिए विदृबंतए 
कज्जे। जं॑ अ पृच्छिज्जंतो अण्णेहिं य॒पुच्छिओ [जंप ॥८३६। 
“वूसरॉका अथवा अपना धामिक कार्य नष्ट होनेका प्रसंग आनेपर 
बिना पूछे ही बोलना चाहिए। यदि कार्य बिनाहका प्रसंग न हो 
तो जब कोई पूछेगा तत् बोलो । नहीं पूछेगा तो न बोलो । 


श्ा/६१५ धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धान्तार्थविप्लने। अपृष्टेरपि 
बक्तव्य तत्स्वरूपप्रकादने ।१४। ० जहाँ घमंका ज्राश हो क्रिया मिग- 
डती हो तथा! समीचीन सिद्धान्तका लोप होता हो उस समय धर्म- 
क्रिया और रिद्धान्तके प्रकाशनार्थ बिना पूछे भी विद्यानोंकों 
नोलना चाहिए । 


अन्य सम्बन्धित विषय 


१, योगवक्रता व विप्तंवादमें अन्तर । -वदे० योगवक्रता । 
२, वस्तु विवेचनका उपाय। +-दै० न्‍्याय/१। 
३, वाद य जय पराजय सम्बन्धी । --दे० न्‍्याय/१। 


४, अनेकों एकान्तत्रादों व मतोंके रक्षण निर्देश आदि । 
--दे० बह-बह नाम । 
४. वादमें पक्ष दो ही हेतु होते हैं । --दै० अनुमान/३। 
६. नैयायिक लोग वादमें भी पाँच अवयव भानते हैं । 
+-दे० वाद/१। 


बादन्याय--आ. कुमारनन्दि (ई. ७७६) को न्याय विषयक 
रचना । 


को हि 
बादभहाणव--रवेत।म्तराचार्य श्री अभयदेव (ई. दा. १० ) ब्वारा 
रचित संस्कृत भाषाका एक न्याय विषयक ग्रत्थ । 


वादिखंद्र--थि, सं, १६६८ (ई, १६०१) के पाण्डगपुराणके कर्ता 
एक भट्टारक । ( म, पु./प्र, २०/पं पतन्नालाले )। 


बादित्व ऋत्धि--३० ऋद्धि/२। 


वादिदेव सुरि--नड़े ताकिक व नैयासिक एक श्वेताम्बराचार्य 
जिन्होंने 'परीक्षामुख” ग्रन्थपर 'प्रमाण नय तत्वालंकार स्याद्वाद 
रतनाकर' नामकी टीका लिखी है। आपके हिष्यका नाम रत्नप्रभ 
समय-ई, १११७-११६६ । (सि, वि,प्र, ३०,४१/प, महेर्द्र 
कुमार ) | 


वाबविराज--६, मूलसंघ विभाजनके अनुसार समन्तभव्न व पुज्य- 
पादके मध्यवर्ती आचार थे। समय--वि, द्व. ३-५ (ई. दा, ३-४ ) 
“-दै० इतिहास/॥(/१३। २, अन॑न्तबोयकी गुर्वबिलोके अनुसार आप 
श्रीपालाचार्यके 'प्रशिष्य थे, और महाराज चाछुब्य जयसिह द्वि. 
जगदेकमल्लके गुरु थे। [ आपके सम्बन्धमें यह कथा प्रसिद्ध है कि 
आपने अपने भक्तराज श्रेष्ठीकी भूठी बातको भी सच्ची करनेके 
लिए रात-रातमें ही एकोीभाव स्तोत्रको रचना करके अपने कुष्ठी 
दारीरको बिलकुल निर्मल कर लिया था ]। कृतियाँ--स्यायबिनि- 
रचयबृक्ति, एकीभवस्तोत्र, पार्शनाथचरितन्र, यशोधर चरित्र, 
काकुलह्थ चरित्र। समय-पाश्वनाथकी रचना बि. १०८२ में 
थी अतः आपका काल ई, १०००-१०४० निश्चित है। --दे० इति- 
हास|४/४। (जैन साहिष्य हतिहास|पृ, २७४|प्रेमी जी )। (सि- 


५४२ ः वायु 


बि,प्र. *४, ४७, ७७. महेन्द्र ) 
पर, ७+, )। 


वादिसिह--अपर नाम बादीभसिंह | 


बादीभसिह-- ५. आचार्य पुष्यसेनके श्षिष्य थे। मद्रास प्रोन्तके 
तिनिवेश्ली जिलेके आसपासके रहनेबाले थे। श्षत्रु भयंकर राजा 
कृष्ण प्रथम ( अकालवष ); ( ईं, ५७८-६१२ ) के समकालोन थे । अपर 
नाम वादि्सिह था। कृतियाँ--आप्रमीमांसाकी टीका, स्याद्वाद- 
सिद्धि। समय-ई, ८७८-८६२। (दे, इतिहास/६/३); (छत्र 
घूड़ामणि/प्र.((. ॥प्रेमी जी) (पं, सं|प्र (घर, 4, [0 ); 
( म, पु./7./४७/ पं, पन्नालाल ); ( स्याह्वाद सिद्धि/प्र,/११,१४,२४/ 
पं. दरबारीलाल कोठिया ). २. अपर नाम अजितसेन ब उदयदेव 
थे। उत्तर पुराण (ई, ५६५) के आधारपर छत्नचूड़ामणि ग्रन्थ 
लिखा था, सम्भवतः वादीभसिष हनकी उपाधि थी ।#कृतियाँ- 
गद्मचिन्तामणि, छत़चूड़ामणि । समय-ई.. १०१५-११६७० । 
( जीवन्धरचम्पू।प्र, 5,६,११,१९ 8,९,ए७, ); (जोवन्धरघम्पू| 
प्र, २३ ( ६, ६, सावंत )। 


(जीबन्धर घम्पू/प्र, ४ 


बानप्रस्थ--च्वा. सा./४६/३ वानप्रस्थ अपरिगृहीतजिनरूपा बस्त्र- 
खण्डधारिणो निरतिशयतपःसमुद्यता भबच्ति। «जिन्होंने भगवान्‌ 
अहंतदेबका दिगम्भर रूप धारण नहीं किया है, जो खण्डवस्त्रोंको 
४४% निरतिशय तपश्चरण करनेमें तत्पर रहते हैं, उन्हें वानप्रस्थ 
कहते हैं । 


बात वंश--दे० इतिहास/3/१३ । 
वातायुज्ञ--भरत क्षेत्रका एक देश--दे० मनुष्य/४ । 
बामन राजाको नगरो--द० बनस्थली । 
वासतसंस्थान--दे० संस्थान । 


वामा--भगवान्‌ पाश्वकी माता! अपर नाम ब्राह्मी, बर्मिला, वर्मा | 
-दे० ठीर्थकर/६ । 


बायवब्य-- पश्चिमोत्तर कोणबाली विदिशा | 


बाघु--बायु भी अनेक प्रकारको है। उनमेंसे कुछ अचित्त होती हैं, 
और कुछ सचित्त | प्राणायाम ध्यान आदिमें भी बाग्रुमण्डल व 
बायवी धारणाओंका प्रयोग किया जाता है। 


4. घायुके अनेकों भेद घ छक्षण 


दे, पृथिवी-( वायु, बायुकायिक, वायुकाय और वायु इस प्रकार बायु 
के चार भेर हैं। तहाँ बायुकायिक निम्नरूपसे अनैक प्रकार है )। 

मं. आ,/२१२ वादुव्भामो उक्कलि मंडलि गंंजा महा घणु तशू य। ते जाण 
बाउजीबा जाणित्ता परिहरेदव्वा २९२९ ०सामान्‍य पवन, भ्रमता 
हुआ ऊँचा जानेबाला पवन, बहुत रज सहित गूंजनेबाला पषन, 
पृथिवीमें लगता हुआ 'दक्करबाला पवन, ग़ जता हुआ चलनेबाला 
पबन, महापत्रन, घनोदधि बात, घनवात, तनुवात (विद्योष दे० 
बातवलग )-ये बायुकाथिक ज़ीव हैं। (पं, सं.प्रस्‍./१/८० ) ( घ. १/ 
१.१,४२/गा, १५२/२७३ ); ( त. सा,/२/६६ ) । 

भ. आ,/बि,[६०८/८८४/२० मंमामंडलिकादौ बायौ ।०वायुके म॑फावात 
और माण्डलिक ऐसे दो भेद हैं । जल बृष्टि सहित जो बायु बहती है 
उसको मंमावात कहते हैं और जो वर्तुलाकार भ्रमण करती है 
उसको माण्डलिक ब.यु कहते हैं । 


३. प्राणायाम सम्बन्धी वायु मण्डक 


ज्ञा|२६|२१,२६ सृबृतत बिन्तुसंकीण नीलाब्जनघनप्रभम्‌। चठचअल॑ पव: 
नोपेत॑ दुलंक्ष्यं वायुमण्डलस्‌ ।२१॥ तियग्बहत्यविश्रान्तः: पबनारूय 


जैनेना सिद्धान्स कोष 


वायु ध्‌डरे है वा रुणी 


पडुलः | पबनः कृष्णवर्णोइसौ उष्णः शीतश्च लक्ष्यते २६ ० मुबृत्त 
कहिए गोलाकार तथा बिन्दुओं सहित नीलांजनः धनके समान 
है बर्ण जिसका, तथा चंचला ( बहता हुआ ) पबन बीजाक्षर सहित, 
दुर्लक्ष्य ( देंजनेमें न आवे ) ऐसा बामुमण्डल है। यह पवनमण्डलका 
स्वरूप कहा ।२१। जो पवन सब तरफ तिर्यक्‌ बहता हो, विश्राम न 
लेकर निरन्तर बहता हो रहै तथा ६ अंगुल बाहर आबै, कृष्णवर्ण हो, 
उष्ण हू तथा शोत भी हो ऐसा १बनमण्डल सम्बन्धी पवन पहचाना 
जाता है। 


३, भारती धारणाका स्वरूप 


ज्ञा|३०/२०-२३ विमानपथमापूर्य संचरन्त॑ समोरणम्‌। स्मरत्यविरत 
योगी महावेगं महाबलम्‌ !२० चालयप्त घुरानीक॑ घनन्‍्त॑ त्रिदशा- 
लयम्‌। वारयन् घनब्रात क्षोभयन्तं महाण॑बम्‌ ।६१। बजन्त' भुवना- 
भोगे संचरन्त॑ हरिन्मुखे। विसपन्‍त जगन्नीडे निविशन्‍्त घरातले 
।११। उद्दधूय तद्गजः शीघ्र तेन प्रबलबायुना। ततः स्थिरीकृताभ्यासः 
समीर शान्तिमानयेत्‌ ११३४०योगी आकाझ्में पूर्ण होकर विचरते 
हुए महावेगवाले और महाबलबात्‌ ऐसे बायुमण्डलका चिन्तबन 
करे ।१० तत्पश्चात्‌ उस पबनकों ऐसा बिन्तवन करे कि--देबोंकी 
सेनाको चलायमान करता है, मेरु १र्बतकों कँपाता है, मेघोंके 
समूहको धखेरता हुआ, समुद्रको क्षोभरूप करता है।२१॥ तथा लोकके 
मध्य गमन करता हुआ दक्षों दिद्ञाओंमें संचरता हुआ जगत्रूप 
घरमें फैला हुआ, पृथित्रीतलमें प्रवेश करता हुआ चिन्तबन करे ।२२। 
तत्यश्चात ध्यानी ( मुनि ) ऐसा चिन्तवन करे कि वह जो दरीरादिक 
का भस्म है ( दे० आरतेयी धारणा ) उसको इस प्रमल बायुमण्डलने 
तत्काल उड़ा दिया, तत्पश्चात्‌ इस वाग्रुको स्थिररूप चिन्‍्तबन करके 
ए्थिर करे ।२३॥ 


त« अनु./१८४ अकार' मरुता पूर्य कुम्भित्वा रेफबहिना । दग्ध्व। स्ववपुषा 
कर्म, स्वतो भस्म विरेच्य व ।९८४।- अहँ मन्त्रके 'अ' अक्षरकों पूरक 
पवनके द्वारा पूरित और कुम्भित करके रेफफी अग्निसे कर्म चक्रको 
अपने दरीर सहित भस्म करके फिर भस्मकों स्वय॑ बिरेचित 
करे १८४। 


₹. बादर वायुकायिकोंका छोकमें अवस्थान 


प, ख,/४/१,३/सूत्र २०६६ मादरवाउक्ष | हप्रपज्जत्ता केबडि खेत्ते, लोगस्स 
संखेज्जदिभागे ।२४। 


प, ४/१,३,१७/८३/६ मंदरमूलादो उबरि जाव सदरसहस्सारकप्पो त्ति 
पंचरज्जु उस्सेघेण लोगणाली समचउर॑ सा बादेण आउण्णा । 


प. ४/३,२४/६६/८ बादरबाउपज्जत्तरासी लोगस्स संखेज्जदिभागमेत्तो 
मारणंतिय उबवादगदों राव्यलोगे किण्ण हूं।दि त्तिबुत्ते" होदि, 
रज्जुपदरमुद्देग पंचरज्जुआयामेण ट्विदखेत्ते चेत्र पाएग तेसिमुप्प- 

: त्तीदो ।«ब्रादर बायुकायिक पर्याप्त जीब कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! 
लोकके संख्यातें भागमें रहते हैं ।२४। (वह इस प्रकार कि )-- 
मन्दराचलके मूलभागसे लेकर ऊपर शतार और सहलार कल्प तक 
पाँच राजू उत्सेघरूपसे समचतुरत्न लोकनाली बायुसे परिपूर्ण है ।-- 
प्रश्त-भादर वायु का थिक पर्याप्त राशि लोकके संख्ूयातवें भागप्रमाण 
है, जब बह मारणान्तिक समुद्धात और उपपाद पदोंको प्राप्त हो तभ 
बह सर्व लोकमें क्यों नहीं रहती है ! उत्तर-नहीं रहती है, क्योंकि, 
राजुप्रतरप्रमाण मुखते और पाँच राजु आयामसे स्थित क्षेत्रमें ही 

प्रायः करके उन बादर बायुकाशिक पर्याप्त जीबॉकी उत्पत्ति 

:होती है। ः 


७, अन्य सम्तन्धित विषय 
१. बादर तैजलकायिक आदिकोंका भवनवासियोंके विमानों व आहों 


पृथिबियोंमें अवस्थान ( दे० काम/४ ) । 

२. सक्ष्म तैजसकायिक आदिकोंका छोकमें सर्वत्र अवरथान 
( दे० क्षेत्र// ) | 
३. वायुमें पुदूगलके सब गुणोंका अस्तिव. ( दे० पृद्रगल/२ ) | 
४, वायु का्यिकोंमें कथंचित्‌ श्रसपना ( दे० स्थाबर ) । 


७. वायुकायिकोंमें वैक्ेयिक योगकी सम्भावना (दे० वैक्रिमिक ) । 
६. मार्गणा प्रकरणमें भाव भागंणाकी शष्टता तथा तहाँ आयके 


अनुसार ही व्यय दोनेका नियम ( दे० मार्गणा ) | 
७, वायुकायिकोंमें गुणरथान, जीवसमास, मार्गंणास्थान आदि 
२० भ्रूपणाएँ ( दे० सत )। 


८, वायुकायिकों सम्बन्धी सत्‌ , संख्या. क्षेत्र, रप्शन, काल, 
अन्तर, भाव व अल्पबहुत्व रूप ८ प्ररूपणाएँ 
( दे० बहु बह नाम ) । 
९. वायुकाविकोंमें कर्मोंका बन्‍्ध उदय सत्त (वे० बह बह नाम ) 


बायुभूति- ह. पु /४३/शलोक- मगधवेश शालिग्राम सो मदेब ब्राह्मण- 
का पुत्र था (१०० मुनियों द्वारा अपने पूर्व भवका वृत्तान्त धन रुष्ट 
हुआ। रात्रिको मुनिहत्याकों निकला पर यक्ष द्वारा कील विया 
गया। मुनिराजने दयापूर्बक छूड़वा दिया, तत्र अणुन्रत धारण किया 
और मरकर सौधर्म स्वर्ग में उपजा। ( १३६-१४६ )। यह कृष्णके 
पुत्र शाम्मके पूर्व का छठा भव है-दे० शांभ । 


वापुरथ--म. १./(८/८०-८२ भरतक्षेत्रके महापुर नगरका राजा था। 
घनरथ नामक पृत्रको राज्य देकर दीक्षा ले ली। प्राणत स्वर्गके अनु- 
त्तर बिमानमें उत्पन्न हुआ। यह 'अचलस्तोक' बलभद्रका पूर्व भव 
न॑. २ है।-दे० अचलस्तोक | 


बारिणी---इजमार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे० बविद्याधर । 


वारिषेण - १, बृहतकथा कोद्षा/कथा न॑, १०/पृ०-राजा श्रेणिकका 
पुत्र था।३४। विद्य च्चर चोरने रानी चेलनाका सूरदक्त नामक 
हार चुराकर ।३६। कोतवालके, भयसे श्मशान भ्रूमिमें ध्यानस्थ इनके 
आगे डाल दिया, जिसके कारण यह पकड़े गमे। राजाने प्राणदण्डकी 
आज्ञा की पर शस्त्र फुलोंके हार बन गये। तब विरक्त हो दीक्षा ले 
ली ३१८ सोमझशर्मा मिन्रकों जबरदस्ती दीक्षा दिलायो ,३६& 
परन्तु उसकी रुपत्री सम्बन्धी शल्यकों न मिटा सका। तथ उसके 
स्थितिकरणार्थ उसे अपने महलमें ले जाकर समस्त रानियॉको शृ 'गा- 
रित होनेकी आज्ञा दी। उनका पझुन्दर रूप देखकर उसके मनकी ' 
हाल्य धुल गयी और पुनः दीक्षित हो धर्ममें स्थित हुआ।४२ २. 
भगवान्‌ बीरके तोर्थके एक अनुत्तरोपपादक--दे० अनुप्तरोपपादक । 


वारुणो --ज्ञा (६०२४-२७ वारुण्यां स॒ हि पृण्यात्मा घनजालचितं 
नभः । इन्द्रायुघतडिदृगर्जच्चमत्काराकुल॑ स्मरेत्‌ ।२४। प्रुधाम्शुप्रभबैः 
सान्दे निन्दुभिमाक्तिको ज्ज्यलैः । वर्षन्त ते स्मरेद्वीरः स्थूलस्थूले नि- 
रन्तरम्‌ २४। ततो5द्व न्हुसम कान्‍्त॑ पुरं बरुणलाव्छितम्‌ । ध्यायेत्पु- 
घाषयः पूरे प्लावयन्‍्त॑ नभस्तलस्‌ २६। तेनाचिस्त्यप्रभावेण दिव्य- 
ध्यानो त्थिताम्बुना । प्रक्षालयति निःशेई तद्रजःकायसंभवय् ।०बही 
पृण्यात्मा ( ध्यानी मुनि ) हस्द्धनुष, बिजली. गर्जनादि चमत्कार 
सहित मेघोंके समुहसे भरे हुए आकाहका ध्यान १है ।२४। तथा उन 
मेघोंको अमृतसे उत्पन्न हुए मोतियोंके समान उज्ज्वल बड़े-बड़े 
बिन्दुओंसे निरन्तर धारकूप बर्षते हुए आकाद्षको धीर, बीर मुत्रि 


जैनेन्द्र सिद्वान्द कोश 


बारणी 


स्मरण कर अर्थात्‌ ध्यान करं।२६। तत्परचात अर्द्चस्त्राकार, मनोहर, 
अमृतमम, जलके प्रवाहसे आकाहको बह्वाते हुए बरुणपुर ( बरुण 
मण्डलका ) चिस्तबन करे ।२६। अधिस्ध्य है प्रभाव जिसका ऐसे दिव्य 
ध्यानसे उत्पर्न हुए जलते, दारोरके अलनेसे (दे० आर्नेगी धारणा) 
उत्पन्न हुए समस्त भस्मको प्रक्षालन करता है, अर्थात्‌ धोता है, 
ऐसा चिन्तबन करे २७ 

ते. अनु,/ह८६ ह-मन्‍्त्रो नभसि ध्येयः क्षरत्नमृतमात्मनि ! तैनान्यत्त- 
द्विनिर्माय पीयूषममपमुज्ज्यलम्‌ ।१८॥॥ »“ह' मन्त्रको आकादामें 
ऐसे ध्याना चाहिए कि उससे आत्मामें अमृत मर रहा है, और उस 
अमृतसे अन्य दारीरका निर्माण होकर बह अमृतमय और उज्ज्वल 
मन रहा है। 

वारणी--२ . रुचक पर्वत निवासिनी एक दिककुमारी.--दे० लोक । 
३, विजयार्धकी उत्तर श्रेणोका नगर ।--दे० विद्याधर । 

वारणीवर--म६पलोकका चतुर्थ द्वीप व सागर-दे० लोक/४। 

बार्ता--म,पृ./३०/३६ वार्ता जिशुद्ववृत्त्या स्थात्‌ कृष्पादी नामनुष्ठित:। 
»विशुद्ध आचरण पूर्वक खेती आदिका करना वार्ता कहलाती है। 
( भा> सा,/४३/४) | 

बातिक--रतो- बा,/१(प, £ पं. २/२०/१० बा्तिकं हि सूत्राणामनुष- 
पत्तिचोदना तत्परिहारों विशेषा भिधान प्रसिद्धम्‌ । «वसृत्रके नहीं अब- 
तार होने देनेकी तथा सूत्रोंके अर्थको न सिद्ध होने देनेकी ऊहापोह 
या तर्कगा करना और उसका परिद्वार करना, तथा प्रन्थके विशेष 
शर्थको प्रतिपादित करना, ऐसे बाकाको बारतिक कहते हैं। 


वार्षेगण्य - सांस्ममतके प्रसिद्ध प्रगेशा। समय-ई० २३०-३०० | 
-बै० सारूय । 
बाल्मोकि---एक निनयवादी - दे० बैनशिक ! 
बाल्होक--भरतत्षेत्र उत्तर आर्यलनण्डका एक वेश ।--दे० मनुष्य/8 
धाबविल--पाँचवें नरकका चौथा पटल !-पै० नरक/५ । 
बासता--६, स.श्.,/टी.|३७ दरीरादौ श्ुतिस्थिर/स्मीयादिज्ञानास्य- 
विद्यास्तासामभ्यासः पुनः पुनः प्रवृक्तित्तेन जनिताः संस्कारा 
बासनाः। “शरीरादिको शुचि, स्थिर और आप्मीय माननेरूप जो 
अञिद्या अक्ञान है उसके पुनः पुनः प्रवृत्तिरृप अम्याससे उर्पस्न 
संस्कार बासना कहलाते हैं । 
+ अनन्तानुधन्धी आदि कपषायोंका वासनाकाछ 
--दै० बह बह नाम | 
बासव---गन्ध् नामक व्यन्तर देवोंका एक भेद ।-- दे० गन्धर्व । 
वासुकि - कुण्डल पर्व तके महाप्रभक्ुटका स्त्रामी नागेन्द्र देव ।--दे ० 
लोक(७। 
बातुदेव--६, कृष्णका अपरनाम है ।-दे० कृष्ण । २. नव बाम्ुदेव 
परिचय व बासुदेशका लक्षण । -दे० शलाका पुरुष/४। 
ए 
वासुवेव साथ सौस---नव्म स्यायके प्रसिद्ध प्रणेता। समय--ई० 
१४०० ।-दे० न्‍्याय/१/७ । 


वासुपुज्य--म, पु /(८/रसोक-पूर्भभव नं० २ में पृष्करार्थ द्वीपके 
पूर्व मेरु सम्भन्धी वरसकाबती देशामें रतनपुर नगरके राजा 'घद्ोत्तर' 
ये ।२। पूर्व भरमें महाशुक्र 'स्वगमें देव हुए ।१३। बर्तमानभबमें १२ में 
तोथकर हुए ।-दे० तीर्थैंकर/॥ । 

बाहिनी--सेनाका एक अंग ।-दे० हेना । 

वबिदफल-- ५०००० ( ज, प,[प्र, १०५)। 


५४४ 


विकलादेश 


८ रह 

विध्य पवंस--अवणवेलगोलमें दो पर्यत प्रसिद्ध है - एक चन्द्र 
गिरि और दूसरा निश्ध्यगिरि! (व, सा.|वृ, १६ की टिप्पणी। 
प्रेमी जी )। 

विध्य वर्सा--भोजबंदाकी बंशावलीके अनुसार यह अजयबर्माका 
पत्र और घभटबर्माक पिता था। मालबादेश ( मगध ) का राजा था। 
घारा नगरी ब उज्जैनी हसकी राजधानी थी। अपरनाम विजय- 
वर्मा था। समय--वि० सं० १२४६-१२६४० (ई० ११६२-१२०० ) । 
“-दे० इतिहास/३ । 


विध्यव्यासी --बा्गण्यका द्विष्य तथा सांख्य दर्शनका प्रसिद्ध 
प्रगेता । समय--ई० २४०-३२० ।--दे० सांख्य । 


विध्यशक्ति--म्न, पु.(5/श्लोक --भरतक्षेत्र, मलयदेशका राजा 
था ।६३॥ भाई पम्ृषेणकी नर्तिकीकों युद्ध करके छीन #लिया।७६। 
खचिरकाल तक अनेकों योनियोंमें भ्रमण करमनेके पश्चात ।|६०। भरत- 
क्षेत्रके भोगवर्द्धन नामक नगरके राजा भीघरका 'तारक” नामका पुत्र 
हुआ | यह तारक प्रतिनारमणका दूरबर्ती पूर्व भव है। -दे० तारक । 


विध्याचल--भरतस्षेत्र आर्यख़ण्डका एक पर्बत या देश जिसमें निम्न 
प्रान्त सम्मिलित हैं। -दहार्णक, किष्कन्ध, त्रिपुर, आवर्त, नेषध, 
नैषाल, उत्तमबर्ण, वे दिशा, अन्तप, कौहाल, पत्तन, बिनिहान्त। 
“-दै० मनुष्य/४। 


विकट--द० प्रह। 
विकथा--६३० कथा । 


विकल--१, विकल दोष। --दे० शूल्य। ३. साध्य साधन बिकल 
इृष्टान्त--दे० दृष्टान्त । 
विकलन--0:पएसं०० ( घ. ६/प्र, २८)। 


विकलादेश-- 


रा, वा,/४४२/१६/२५२/२२ धर्माणां भेदेन विवश्षा तदैकस्य दाब्दस्याने- 
कार्थ॑प्रध्यायनदाबत्ब भावात क्रमः ।-*यदा तु कमः तदा बिकलादेदः, 
स एव नय हति व्यपदिक्ष्यते। “जब बस्तुके अस्तित्व आदि अनेक 
धर्म कालादिकी अपेक्षा भिन्‍न-भिन्‍न बिवद्षित होते हैं, उस समय 
एक शा्दमें अनेग अर्थोके प्रतिपादनकी द्ाक्ति न होनेसे ऋमसे प्र/ति- 
पादन होता है। हसे बिकलादेश कहते हैं। और यह नयके आधीन 
है ।7-विशेष-दे० नय///२। (शलो, बा,/२/१/६/४३१/१६ )। 
(स. म,/२३/२८३/१६ )। 

रा, बा/४/४२/ १६/२६०/१२निरंदास्यापि गुणभेदादं शकल्पना बिकला- 
देहः ।१६। स्वेन तरवेनाप्रविभागस्यापि बस्तुनो विविक्त गरुणरूप॑ 
स्वरूपोपरखुजकमपेह्ष्य प्रकल्पितमंदाभेद' कृत्वा अनेकारमके कर्व व्यब- 
स्थाया नरसिंहर्सिहृ्बबद समुदायात्मकमात्मरूपमभ्युपगम्य कालादि- 
भिरन्योन्यबिषयानुप्रवेशर हिलांदकल्पन बिकलावेदाः, न तु केवल 
सिंहे सिंहत्वब॒त एकात्मकेकत्बपरिग्रहाद। यथा वा पानकमनेकखण्ड- 
दाडिमकर्परादिरसानुजिद्वमास्याथ अनेकरसात्मकलमस्मावसाय पुनः 
स्वशक्तिविशेषादिदमप्यस्ती लि मिशेषनिरूपणं क्रियते, तथा अनेका- 
त्मकेकबस्त्बस्युपगमपूर्थ क॑ हेतुबिशेषसामर्थ्यात अर्पितसाध्यविदेषाव- 
धारण बिकलादेदाः। कर्थ पुनरर्थस्थाभिन्‍्नस्थ गुणो भेदकः! हृष्टो 
हि अभिन्‍नस्याप्यर्थस्य ग्रुणस्तक्त्यभेद॑ फत्पयत्‌ सथा परुत भवात्तु 
पट्टरासीद्‌ पहुतर एबस्‌ इति ग्रुणमिविक्तरूपस्य व्रव्यासंभनाव 
गुणभेदेन भुणिनो5पि भेद: । «० निरंहा बस्तुमें गुणभेदसे अंधाकण्पमा 
करना विकलादेश है। हमकूपसे अविभागी अखंड सत्ताक वस्सुएँ 
विविध युणोकी अपेक्षा अंश कल्पना करना अर्थात्‌ अनेक और 
एकत्वकी व्वबस्थाके लिए मृलतः नरसिहमें सिंहत्वयकी तरह समुदा- 


जैनेन्द्र सिड्धान्स कोश 


विकलेन्द्रिय 


सात्मक वस्तुस्वरूपको स्वीकार करके ही काल आदिकौ दृष्टिसे पर- 
स्पर_ विभिन्‍न अंशॉकी कल्पना करना विकलादेश है। केवल सिहमें 
सिंहत्वकी तरह एकमें एकांशकी कण्पना करना विकलादेश नहीं है । 
जैसे दाडिम कपूर आदिसे बने हुए शर्बतमें विलक्षण रसको अनुभूति 
और स्मोकृतिके माद अपनी पहिचान दाक्तिके अनुसार 'इस शबतमें 
इलाइचो भी है कर्पूर भी है' इत्यादि विवेचन किया जाता है, उसी 
अनेकान्तात्मक एक बस्तुकी स्वीकृतिके भाद हेतुविशेषसे किसी 
विवक्षित अंशका निश्चय करना विकलादेश है। प्रश्न-गुण 
अभिन्‍न अर्थका भेदक कैसे हो सकता है ! उत्तर-अखण्ड भी बस्तु- 
में गुणोंसे भेद देखा जा सकता है, जैसे-'गतवर्ष आप पहु थे, इस 
बर्ष पद्ठतर हैं" इस प्रयोगमें अबस्था भेदसे तदभिन्‍न ब्रब्यमें भेद 
व्यवहार होता है। ग्रुण भेदसे गुणिभेदका होना स्वाभाविक हो है। 
--( विद्येष दे० द्रव्य/४/४ ) ; ( और भी बे० सकलादेदा )। 

श्लो, था. २(१/६/॥६/४६०/२३ सकलाप्रतिपादकत्वात॒प्रत्येक॑ सदादि- 
वाक्य विकलादेश हति न समोचीना मुत्तिस्तत्सप्रुदायस्थापि 
विकलादेदाल्वप्रसह्ात । “सम्पूर्ण बस्तुका प्रतिपादक न होनेके 
कारण प्रत्येक बोला गया सत असत आदि वाक्य विकलादेदा है. यह 
युक्ति ठीक नहीं, बयोंकि यों तो उन सातों बाक्योंके समुदायको 
भी विकलादेशपनेका प्रसंग होगा। सातों वाक्य समुदित होकर भी 
वस्तुभूत अर्थ के प्रतिपादक न हो सकंगे। (स, भ, त./१६/२) । 

क, पा, १/8१७९/२०३/६ को विकलादेशः । अस्त्येव् नास्त्येब अवक्तठ्य 
एव-“'घट इति विकलादेशः । कथमेतेषां सप्तानां दुर्न यानां विकला- 
देशत्वभ्‌ । न; एकथर्म विशिष्टस्मैब बस्तुनः प्रतिपादनात्‌ ।«प्रश्न- 
विकलादेश क्‍या है! उत्तर-घट है ही, घट नहों ही है, घट 
अवक्तव्यरूप ही है--- इस प्रकार यह (सप्तभंगी) विकलादेद है। 
प्रश्न-शन सातों दुर्नयरूप अर्थात्‌ सर्वधा एकान्तरूप बाक्योंको 
विकलादेशपना कैरो प्राप्त हो सकता है ! उत्तर- ऐसी आशंका ठोक 
नहीं, क्यों कि, ये सातों वाक्य एकधर्म विशिष्ट बस्तुका ही प्रतिपादन 
करते हैं, इसलिए ये विकलादेश रूप हैं। 

से. भ. त,/१६/३ अन्न के चित्‌--एक धर्मात्मकब्रस्तुविषभ्ंकबोघजनक- 
वाक्यर्व॑ जिकलादेशत्वम्‌ इत्याहुः। तेषां““नयबाक्यानां च॒ सप्त- 
विधट्वव्याघातः । 

स, म, त//१७/१ यत्त्‌-धर्म्म बिषयकधर्म विषधयकबोधजनकवाबयत्व॑ 
बिकलादेशत्वमिति-तन्न। *« घर्मिवृत्तिस्वाबिशेषितस्य धर्मस्थाषि 
तथाव्वादृक्तलक्षणस्पासंभवात्‌ । न्यहाँपर कोई ऐसा कहते हैं कि 
वस्तुके सत्त्व असच््चादि धर्मोमेंसे किसी एक धर्मका ज्ञान उत्पन्न 
करानेवाला वाक्य विकलादेश है । उनके मतमें नयवाक्योंके सप्तभेद का 
व्याघात होगा ( दे० सप्तभंगी )। और जो कोई ऐसा कहते हैं कि 
धर्मीको छोड़कर केवल विशेषणीभ्षृत धर्ममात्राविषयक बोधजनक 
वाक्य विकलादेश है, सो यह भी युक्त नहीं है बयों कि धर्ममें वृत्तिता- 
रूपसे अधिीशेषित धर्म का भी शाब्दमोधमें भान नहीं होता है 

विकलेन्द्रिय-- विकलेन्द्रिय जीबका लक्षण - दे० त्रस/१। २. विक- 
लेन्द्रियोंके संस्थान व दुःस्वरपने सम्बन्धी शंका समाधान-दे> 
उदय/( । ३. विकलै न्द्रियों सम्बन्धी प्रूपणाएँ-दे० हन्द्िय । 


विकल्प-- विकक्प दो प्रकारका होता है-रागात्मक ब ज्ञानात्मक। 
रागके सब्जावमें ही ज्ञानमें झप्तिपरिबर्तन होता है। और उसके 
अभाबके कारण ही केवलज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान व शुक्लध्यान 
निर्बिकल्प होते हैं। 


१. विकल्‍प सामास्यका छक्षण 
१. रागकी अपेक्षा 


दे. सं.|टी,/११/१०४/१ अभ्यस्तरे बुरूयह दुःरसू्यहमिति हर्ष विषादकारण 
[विकक्प हति। अथवा वस्तुवृर्या संकल्प हृति को5थों बिकक्प इति 


५४५ 


विकल्प 


तस्वैब पर्यायः। -अन्तरंगर्मे मैं सुरवी हूँ मैं दु'्बी हूँ हस प्रकार जो 
हु तथा खेदका करना है, वह विकल्प है। अथवा वास्तबमें जो 
संकल्प ( पुत्र आदि मेरे हैं, ऐसा भाव ) है, वही विकल्प है, अर्थात्‌ 
विकश्प संकल्पकी पर्माय है। (पं, का,/ता, वृ.|७१६/९ ); ( प, प्र./ 
टी./१(१६/२४/१ ) 


२. शानमें आकारावभासनकी अपेक्षा 


प्र, सा,/त, प्र,/१९४ विकल्पस्तदाकारावभासनम्‌ । यस्तु मुकुरुन्दहदया- 
भोग हव युगपदबभासमानस्वपराकारो5र्थ बिकण्पस्तज्ज्ञानस्‌ । 
«( स्वपरके विभागपूर्वक अवस्थित विश्व अर्थ है )। उसके आकारों- 
का अवभासन विकल्प है। दर्पणके निजबिस्तारकी भाँति जिसमें 
एक हो साथ स्व-पराकार अवभासित होते हैं, ऐसा अर्थ विकक््प ज्ञान 
है। ( अर्थाद ज्ञानभरूमिनें प्रतिभासित बाह्य पदार्थोके आकार या 
प्रतिभिम्न ज्ञानके मिकल्प कहे जाते हैं। ) 


द्र, सं,टी ./४२/१८१/३ घटोड्य॑ पटोष्यमित्यादिग्रहणव्यापाररूपेण 
साकार सविकल्प॑ व्यवसायात्मक॑ निश्चयात्मकमित्यर्थ : । ७ यह घट 
है, यह पट है' इत्यादि ग्रहण व्यापाररूपसे ज्ञान साकार, सबिकल्प, 
ठयवसायात्मक व निश्चयाप्मक होता है।--(और भी. दे. 
आकार/१) 

पं, घ./६/६०८ अर्थालो कबिकल्प: । 


पं, घ./उ.|३६१ आकारोएर्थ विकल्पः स्यादर्थ: स्वपरगोंचरः। सोप- 
योगो विकल्पों वा ज्ञानस्थेतद्धि लक्षणम्‌ ।३६१ «अर्थका प्रतिभास 
बिकलप कहलाता है।६०८5। साकार दाब्दमें आकार शब्दका अर्थ, 
अर्थ बिकल्प होता है और बह अर्थ सब तथा पर विषयरूप है। 
विकल्प शब्दका अर्थ उपयोगसहित अवस्था होता है, बयोंकि, 
ज्ञानका यह आकार लक्षण है ।३६१ (पं. ध./उ.|८३७ ) 


३० शप्तिपरिवर्तनकी अपेक्षा 


प॑, ध.|उ.|८३४ विकल्‍पो योगसंक्रान्तिरर्थाज्ज्ञानस् पर्ययः । ज्लेयाकारः 
सज्ञेयार्थात ज्ञेयार्थान्‍्तरसंगतः ।५३४७। »योगोंकी प्रवृत्तिके परि- 
बर्तनको विकल्प कहते हैं, अर्थात्‌ एक ज्ञानके विषय्भूत अर्थ से दूसरे 
विषयास्तरत्वको प्राप्त होनेबाली जो ज्याकाररूप ज्ञानकी पर्याम है, 
बह बिकल्प कहलाता है। 

मो, मा, प्र./3/३१०/६ रागद्वंषके बढातें किसी झयके जाननेधिष उपयोग 
लगाबना। किसी ज्ञेयके जाननेतै छूड़ावना, ऐसे बराबर उपयोगका 
भ्रमावना, ताका माम बिकलप है । बहुरि जहाँ बीतरागरूप होय 
जाकौं जानें हैं, ताकौ यथार्थ जाने है। अन्य अन्य ज्लञयके जाननेके 
अर्धथि उपयोगकों नाहीँ भ्रमावे है। तहां निर्विक्प दशा जाननी । 


२, ज्ञान सबविकल्प है और दशन निर्विकत्प 


द्र. स॑,टी,/४(१३/ १ निर्विकल्पक दर्शनों सविकल्पक ज्ञान । «दर्शन 
तो मिर्विकल्पक है और ज्ञान सबिकल्पक है। (पं, का./ता- बृ,|४०/ 
८०/१४ ) 


# ज्ञानके अतिरिक्त सब गुण निर्दिकष्प हैं--३. गुण/२। 


६, सम्यग्दशनसें कथंचित्‌ विवल्प व निर्दिकश्पपदा 


प॑ घ.उ,/८३८ बिककपः सो5घिकारेदस्मिन्नाधिकारों मनांगपि। शोग« 
संक्रान्तिरूपो यो बिकल्पोषधिकृतोंपदधुना ।८३८। »०ज्ञानका स्त्रलक्षण- 
भूत व बिकशप सम्यग्दशनके निर्विकल्प व सबिकल्पके कथनमें कुछ 
भी अधिकार नहीं है, किन्तु योग-संक्रान्तिरूप जो बिकक्प, बही 
इस समय सम्यब्त्थके सबिकश्प और निविकए्पके विचार करते समय 
अधिकार रखता है। 
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विकल्प 


४. फड्धिरूप कान निर्दिकल्प होता है 


पं. ध,उ.[८६८ सिद्धमेतावतोक्तेन लब्धिर्या प्रोक्तलक्षणा। निरुपयोग- 
रूपत्वान्निबिकल्पा स्वतो5स्ति सा ।८४८। «हतना कहनेसे यह 
सिद्ध होता है, कि जिसका लक्षण कहा जा चुका है ऐसी जो लग्धि 
है, बह स्वतः उपयोगरूप न होनेसे निर्विकल्प है । 


# मति श्रत ज्ञानकोी कथंचित्‌ निर्विकल्पता 
--दे. बिकल्प/६। 


७, स्वसंवेदन ज्ञान निर्विकल्प होता है 


व, सं,(टी.[8/१६/३ यज्च निश्चयभावसश्रुतज्ञानं तन्च शुद्वास्माभिमुखसुख- 
संवित्तिस्वरूप स्पसंविक्ष्याकारेण सविकण्पमयीन्द्रियमनोजनित- 
शागादिविकत्पजालरहितर्वेन निविकल्पमु । «जो निश्चय भावश्रृत 
ज्ञान है, बह शुद्ध आरमाके अभिमुख होनेसे सुद्बसंवित्ति या सुखानु- 
भव स्वरूप है। बह यद्यपि निज आत्माके आकारसे सबिकल्प है तो 
भी इन्द्रिय तथा मनसे उत्पन्न जो बिकण्पसमृह हैं उनसे रहित हो नेके 
कारण निर्बिकल्प है। ( द्र. सं./टी./2२/१८४/२ ) 

दे, जीब/१/३/३ [ समाधिकालमें स्वसंबेदनकी निर्विकल्पताके कारण 
ही जीबको कर्थंचित्‌ जड़ कहा जाता है ।] 

पं, घ.[पु,७१६ तह्मादिदमनवद्य' स्वात्मग्रहणे किलोपयोगि मनः। 
किंतु विद्िष्टद्वायां भबतीह मनः स्वयं ज्ञानम्‌ 09१६ प॑, घलउ.| 
८४६ शुद्ध! स्वात्मोपयोगो यः स्वयं स्यात ज्ञानचेतना । निविकल्प: स 
एवार्था दसंक्रान्तात्मसं गतेः ।८४६। >»यहाँपर यह कथन निर्दोष है कि 
स्तव्रात्माके प्रहणमें निश्चयसे मन हो उपयोगी है, किन्तु हतना विशेष 
है कि विदिष्ट दशामें मन स्वतः ज्ञानरूप हो जाता है ।७१६। 
बास्तबमें स्वयं ज्ञानचेतनारूप जो शुद्ध स्वकीय आत्माका उपयोग 
होता है वह संक्रान्त्यात्मक न होनेसे निर्विकल्परूप ही है ८४६ 


६, स्वशंवेदनमें शानका सविकद्प छक्षण कैसे घटित 
होगा 

द्र, सं।टी,|४२/१८४/६ अत्राह शिष्यः हस्युक्तप्रकारेण यन्निर्बिकल्प- 
स्वसंवेदनज्ञानं भण्यते तन्न घटते । कस्मादिति चेत्‌ उच्यते। सत्ताव- 
लोकरूर्ष चक्षुरादिद्शन यथा जैनमते निर्विकल्पं कथ्यते, तथा भौद्ध- 
मते ज्ञानं निर्मिकल्पक॑ भण्यते। पर॑ किंतु तन्निविकल्पमपि 
विकल्पजनक॑ भवत्ति। जैनमते तु विकल्पस्पोत्पाद्क भवत्येव न, 
किंतु स्वरूपेणेव सविकज्पमिति । तथैव स्वपरप्रकाशक चेति। तत्र 
परिहार; कर्थंच्चित्‌ संविकल्पक निर्विकषपकं च। तथाहि--यथा 
'पिषयानन्दरूप स्वसंबेदनं रागसविक्तिबिकल्परूपेण सबविकल्पर्मिति 
दोषानी हितसू श्म बिकल्पानां सद्भावेषपि सति तेषां मुख्यत्व॑ नास्ति 
लेन कारणेन निर्विकल्पमपि भण्यते। तथा स्वष्षुद्धाट्मसंबित्तिरूपं 
बीतरागस्वस वेदनज्ञानमपि स्व॒सं विक्त्याकारे कविकल्पेन सयिकल्पमषि 
महिनिषप्रानीहितसूक्ष्मबिकल्पानां सद्भाबेषपि सत्ति तेषां मुर्यत्व॑ 
नास्ति तेन कारणेन निर्विकल्पमपि भथ्यत्ते। यत एबेह[पूर्वस्बसंबि- 
क्याकारान्तर्मुखप्रतिभासेदपि भहिर्थिषयानी हितसूक्ष्मा बिकल्पा अपि 
सब्ति तत एवं कारणात स्वपरप्रकाशकं च्‌ सिद्ध । «प्रश्न-यहाँ 
शिष्य कहता है कि इस कहे हुए प्रकारसे प्राभृत शास्त्रमें जो बिकल्प- 
रहित स्वसंबेदन ज्ञान कहा है, बह घटित नहीं होता, क्योंकि, जैन- 
मतमें जैसे सत्ताबलोकनरूप चक्षुदर्दन आदि हैं, उसको निनिकत्प 
कहसें हैं, उसी प्रकार बौद्धमतमें ज्ञान निविकल्प है, तथापि बिकछप- 
को उत्पन्न करनेबाला होता है। और जनमतमें तो ज्ञान बिकल्पको 
उत्पन्न करनेबाला है ही नहीं, किन्तु स्वरूपसे ही विकत्प सहित है। 
और इसी प्रकार स्वपरप्रकाशक भो है। उत्तर-परिहार करते हैं ।-- 
जैनसिद्धान्तमें ज्ञाकको कथं चित्‌ सबिकल्प और कथंचित निविकल्प 


५४६ 


विकल्प 


माना गया है। सो हो दिखाते हैं ।--जैसे विषयोंमें आनन्दरूप जो 
स्वसंवेदन है वह रागके जाननेरूप बिकश्पस्वरूप होनेसे सबिकत्प है, 
तो भो शेष अनिच्छित जो सूक्ष्म विकल्प हैं उनका सद्भाव होनेपर 
भी उन बिकण्पोंको मुरख्यता नहीं; इस कारणसे उस ज्ञानको निर्षि- 
कप भी कहते हैं। इसी प्रकार निज शुद्धाष्माके अनुभवरूप जो 
बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान है वह आत्मसंवेदनके आकाररूप एक 
विकल्पके होनेसे यद्यपि सबिकक््प है, तथापि बाह्य विषयोके 
अनिच्छित विकक्पोंका उस छ्ञानमें सद्भाव होनेपर भी उनकी उस 
ज्ञानमें मुख्यता नहाँ है, इस कारणसे उस ज्ञानको निविकल्प भी 
कहते हैं। तथा-क्यॉकि यहाँ अप्ूर्व संबित्तिके आकाररूप अन्त- 
रंगमें मुख्य प्रतिभासके होनेपर भी बाहा विषय वाले अनिच्छित 
सूक्ष्म विकल्प भी हैं। इस कारण ज्ञान निज तथा परको प्रकाश 
करनेवाला भी सिद्ध हुआ। 


७. झुक्‍्कध्यानमें कथंचित्‌ विकल्प व निर्विकल्पपना 


ज्ञा.(/४६/८ न पश्यति तदा किचिन्न जगोति न जिध्रति । स्पृष्टं 


किचिन्न जानाति साक्षान्निवृ त्तिलिषयत। >उस (शुक्ल ) ध्यानके 
समय चित्रामकी मृत्तिकी तरह हो जाता है। इस कारण यह योगी 
नतो कुछ देखता है, न कुछ घनवा है, न कुछ संघता है और 
न कुछ स्पश किये हुएको जानता है ।८। 


पं, ध./उ./८४२-८४३ यत्पुनज्ञ निमेकत्र नैरन्तयेण कुत्रचित्‌ । अस्ति 


तद्ृ॒ध्यानमत्नापि क्रमो नाप्यक्रमो5र्थतः ।५४२। एकरूपमिवार्भात 
ज्ञान ध्यान कतानतः । तत स्पात्‌ पुनःपुनवृ त्तिरूप॑ स्यातक्रबति च । 
।६४३। «किन्तु जो किसी बिषयर्में निरन्तर रूपसे ज्ञान रहता है, 
उसे ध्यान कहते हैं, और इस ध्यानमें भी बास्तबमें क्रम ही है, 
किन्तु अक्रम नहीं है ।४२। ध्यानकी एकाग्रताके कारण ध्यानरूप 
ज्ञान अक्रमवर्ति की तरह प्रतीत होता है, १रन्‍तु बह ध्यानरूप ज्ञान 
पुन:-पुनः उसी-उसी चिषयमें होता रहता है, इसलिए क्रमवर्ती 
ही है ।प४श 


८, केवलज्षानर्मे कथंचित्‌ निविकल्प व सबिकल्पपना 


प्र. सा,/म /४२ १रिणमदि णेयमट्ठ णादा जदि णेव ख़ाइगं तस्स। 


णाण॑त्ति त॑ जिणिंदा ख़बय॑तं कम्ममेबुत्ता ।४२। >ज्ञाता यदि ह्ञेय- 
पदार्थ रूप परिणमित होता है (अर्थात्‌ 'यह काला है, थह पीला है' 
ऐसा विकल्प करता है तो उसके क्षास्िकज्ञान होता ही नहीँ। 
जिनेन्द्रवेबॉने ऐसे ज्ञानकों क्मको ही अनुभव करनेवाला कहा 
है ।४२। 


प॑, घ,/उ,/९३६, ५४४ अस्ति क्षायिकज्ञानस्य बिकत्पत्य॑ स्वलक्षणात्‌ | 


नार्थावार्थान्तराकारयोगसंक्रान्तिलक्षणात ।८३६। नोहां तत्राप्णति- 
व्याप्तिः क्षायिकात्यक्षसंबिदि । स्यात्परिणामवच्त्बेइपि पुनक्ग त्तेर- 
संभवात्‌ ।८४५। » स्बलक्षणकी अपेक्षासे क्षायिकज्ञानमें जो विकल्पपना 
है बह अर्थ से अर्थान्तराकाररूप योग संक्रान्तिके विकल्पकी अपेक्षा 
नहीं है ।५३६। क्षायिक अतोन्द्रिय केवलज्ञानमें अतिव्याप्तिका प्रसंग 
भी नहीं आता, क्योंकि, उसमें स्वाभाविक रूपसे परिणमन होते हुए 
भी पुनर्यू त्ति सम्भव नहीं है।८४६। 


९, निर्विकल्प केवक्जशात शेयको कैसे जाने 


नि, सा,/ता« द्‌.(१७० कथमिति चैत, पूर्वोक्तस्वरूपमात्मान॑ खत न 


जानात्यात्मा सस्‍्वरूपाबस्थित: संतिष्ठति | यथोष्णस्वरूपस्यागने: 
स्वरूपमग्निः कि जानाति, तथैव ज्ञानज्ञेयविकल्पाभावात सोपय- 
मात्मात्मनि तिष्ठति। हंहो प्रार्थमकहिष्य अग्निवदयमार्मा किम- 
चेरनः | कि बहुना। तमात्मान ज्ञान नजानाति चेद्ट देवदत्त- 
रहितपरशुवत हद हि नार्थक्रियाकारि, अतएब आत्मनः सकादाईं 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


विकल्पसमा ५४७ 


व्यतिरिक्त भत्रति । तन्न खु संघत॑ स्जरभाववादिनामिति। 
«प्रश्न-बह ( बिपरीत बितर्क ) किस प्रकार है! पूर्वोक्तप्बरूप 
आत्माकों आत्मा बास्तबमें जानता नहीँ है, स्त्रूपमें अब॒स्थित 
रहता है। जिस प्रकार उष्णतास्व॒रूप अग्निके स्तरूपको क्‍या अग्नि 
जानती है! उसी प्रकार ज्ञानझ्ेय सम्बन्धी बिकल्पके अभावसे यह 
आत्मा आत्मामें स्थित रहता है। उत्तर-हे प्राथमिक शिष्य, 
अग्निकी भाँति क्या आध्मा अचेतन है । अधिक क्‍या कहा जाय, 
यदि उस आश्माको जक्ञानन जाने तो वह ज्ञान, देवदत्त रहित 
कुश्हाड़ीकी भाँति अर्थ क्रियाकारी सिद्ध नहीं होगा, और यह 
इसलिए तरह आत्मासे भिन्न सिद्ध होगा। और बास्तवमें स्वभाव- 
बादियोंको सम्मत नहीँ है । --( विशेष दे० केवलक्ञान|६ ) | 


विकल्पसमा--न्या, सू.[मृन व वृ,४/१/४/२८८ साध्यहृश्शन्तयो- 
दम विकण्पादुभयसाध्यत्वाशो त्कर्षा पक्ष वण्यविर्ण्य विकल्पसाध्यसमा: 
४. साधनधमयुक्ते दृष्टान्ते धमन्तिरविकल्पात्साध्यधर्मबिकष्पं 
प्रसन्षत्तों विकल्पसमः । क्रियाहेतुग्रुणयुक्ता किचिह् गुरु यथा 
लोष्टः किंचिल्लघु यथा बायुरेब॑ क्रियाहेतुगुणयुक्त' किचिसल्किया- 
बत्स्याह ,यथा लोष्टः किचिदक्कियं यथारमा डिशेष्रों वा बाच्य 
हति। रूसाधनधर्मसे युक्त दृष्टा्तमें अन्य घर्मके विकक्पसे साध्य- 
धर्मके विकल्पका प्रसंग करानेबालेका नाम 'विकक्पसम' है। “आत्मा 
क्रियाबान्‌ है, क्रियाहैतु गुणसे मुक्त होनेके कारण, ज्से कि लोष्ट,' 
बादीके ऐसा कहे जानेपर प्रतिवादी कहता है-क्िया हेतुगुणसे 
मुक्त है तो आत्माको कुछ भारी होना चाहिए जैसे लोष्ट या कुछ 
हलका होना चाहिए जैसे बाग । अथवा लोष्टको भी कुछ 
क्रियारहित होना चाहिए जैसे आत्मा | या विद्येष कहना 
चाहिए । 

श्लो, वा,/४/भाषाकार/१/३३नया, ३३७/४७३/१६ पक्ष और इृशन्‍्तमें 
जो धम उसका विकक्प थानी विरुद्ध कल्प व्यभिचारीपन आदिसे 
प्रसंग देना है, वह विकल्पसमाके उत्थानका बीज है। चाहे जिस 
किसी भी धर्मका कहीं भी व्यभिचार दिखला करके धर्म पनकी 
अविदोषतासे प्रकरण प्राप्त हेतुका भो प्रकरणप्राप्त साध्यके साथ 
व्यभिचार दिखला देना विकक्पसमा है। जैसे कि 'शब्द अनित्य 
है, कृतक होनेसे' इस प्रकार बादीके कह चुकनेपर यहाँ प्र तिबादी 
कहता है कि कृतकत्वका ग्रुरुत्वके साथ व्यभिचार देखा जाता है। 
घट, प८, पुस्तक आदिमें कृतकत्व है, साथमें भारीपना भी है। 
किन्तु बुद्धि, दुःख, द्वित्व, भ्रमण, मोक्ष आदिमें कृतकपना होते 
हुए भी भारीपना नहीं है। ( और इसो प्रकार भारीपनका भी 
कृतकश्बके साथ व्यभिचार देखा जाता है। जल और पृथिवीमें 
गुरुत्व है और वह अनित्य भी है। परन्तु उनके परमाणु नित्य 
हैं। अनित्यत्व व कृतकत्व तथा नित्यत्व व अकृतकत्ब एकार्थ- 
धाची हैं। ) 

विक--३० बहू । 

विकार-- 

स, सि.((/२४/२६६/११ त एते शाब्दादयः पुहंगलद्रव्यधिकारा! | «ये सम 
शब्द आदि (दाब्द, बन्ध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, 
छाया आदि ) पुद्गलद्रव्यके बिकार हैं। 

रा, वा,|६/२०/१३/४०//२५ परिणामान्तरसंक्रान्तिलक्षणस्प विकार- 


स्य---। “परिणामान्तर रछूपसे संक्रान्ति करता बिकारका 
लक्षण है। 


# विकार सम्बन्धी विषय--दे० विभाव। 


विकायं--६० कर्ता/१। 


दे प्रहु । 


विज्ञानवाद 


विक्ृतवान--बिदेह क्षेत्रका एक वक्षार, उसका एक क्ूट तथा 
उसका रक्षक देब--दे० लोक|७ । 


“-दे० निर्विकृति--( जिस भोजनसे जिह्वाब मनमें बिकार 
उत्पन्न हो वह विकृति कहलाता है । जसे-धी, दूध, बटनी 
आदि )। 


““सांगणका एक जैन कवि था जिसने नेमिदृत (नेमि 
चरित ) नामका ग्रन्थ लिखा है । ( नेमि चरित/प्र, ३/प्रेमीजी )। 


प्रबन्ध टीका--आ, श्रुतसागर (६, १४७३-१६१३) द्वारा 
रचित ग्रन्थ । 


विक्रम संबत्‌--३० इतिहास/२। 


विक्रमादित्य--. मालवा (मगध ) के राजा थे। इनके नामपर 
ही इनको मृत्युके पश्चात प्रसिद्र विक्रमादित्य संबत्‌ प्रचलित हुआ 
था। इनकी आयु ८० वर्षकी थी। (१८ बर्षको आयुर्मे राज्याभिषेक 
हुआ और ६० बष पर्यन्त इनका राज्य रहा। ( विशेष दे० हतिहास/ 
२(/बिक्रम संब्त्‌) तथा (हतिहास/३/मगध देशके राज्यबंद )। 
२. मगधदेशको राज्य बंशावलीके अनुसार गुप्तबंशके तीसरे राजा 
चन्द्रगुप्का अपर नाम था। यह बिद्वानोंका बड़ा सत्कार करता 
था। भारतका प्रसिद्ध कवि शकुन्तला नाटककार कालिदास हसी के 
दरबारका र॒तन था ।--दे० हतिहास।३। ३, चोनी यात्री ह्युनत्सांग 
(ई० ६१६ ) कहता है कि उसके भारत आनेसे ६० वर्ष पूर्व यहाँ 
इस नामका कोई राजा राज्य करता था। तदनुसार उसका समय 
ई, ॥०६-४८७ आता है। 


विक्रांत--प्रथम नरकका १३ वाँ पटल-दे० नरक/( | 


विक्विया--६. विक्रिया अद्वि--दे० अ॒द्धि(३। २. वैक्रियक दरीर 
बे योग--दे० वैक्रियक | 


विक्षेप-- 

नया. सू.|मू,/१/२/१६ कार्यव्यासंगारकथाबिक्षेदो विश्षेप:।०जहाँ 
प्रतिवादी थों कहकर समाधानके समयको टाल देवे कि "मुझे इस 
समय कुछ आवश्यक काम है, उमे करके पीछे शास्त्रार्थ करू गा' 
तो इस प्रकारके कथाबिक्षेप रूप निग्रहस्थानका नाम बिश्षेप है। 
€ श्लो, वा./४/ ै/३३/नया।३६३/2०२१/७ ) ( नोटः-शलो. वा, में इसका 
निषेध किया गया है ) 


विक्षेपिणो कृथा--दे० कथा । 
विज्ञप्ति--अवायज्ञानका पर्यायवाची--दे० अवाम । 


विज्ञान-- 

नया, वि./व- में उद्ध्ृत।१/१११/२० विद्या मेयबीधनम्‌ | ७ जानने 
योग्य पदार्थका छ्ञान विज्ञान है।--( विशेष दे० ह्लोन )। 
(घ. ६/7, २५ )--- ८९४८८, 


विज्ञानभिक्षु--सांखुपदर्शनके प्रसिद्ध प्रणेता | इन्होंने ही साख्य- 
मतमें ईश्वरबादका समावेद्ा किया था। ( दे० सांखूय )। इन्होंने ही 
योगद्शनके व्यासभाष्यपर योगत्रार्तिक लिखा है ( दे० योग दर्शन ) । 
तथा अविभागाद्व तवादरूप वेदान्तके संस्थापक भो यही थे ।-बै० 
वेदान्त। शा । 


विज्ञानवाद--!- भिश्या विशञानवाद 


ज्ञा,/४२३ श्ानादेब्रेष्टसद्धिः स्थात्ततोफत्यः शास्त्रविस्तर:। मुबतेरुक्त- 
मतो बीज विज्ञानं ह्ानबादिभिः।२३।०ज्षानवादियोंका मत तो 
रेसा है, कि एकमाश्र ज्ञानसे ही इृष्ट सिद्रि होती है, इससे अश्य जो 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


विज्ञानाहेत 


कुछ है सो सब श्ञास्त्रका विस्तारमात्र है। इस कारण मुक्तिका 
भोजभृत विज्ञान हो है ।-( विद्योष दे० सांख्य व वेदान्त )। 

# विशानवादों बौद्ध-दे० बौद्ध दर्शन । 

२. सम्यक्‌ विज्ञानवाद 


ज्ञा.|३/२७ में उद्दप्ृत-ज्ञानहीने क्रिया पुंसि पर नारभते फलम्‌। 
तरोश्छाग्रेव कि लभ्या फलभश्रीन धढ शिभिः।१। ज्ञान पड़ौ क्रिया चान्धे 
निःश्रद्नधे नार्थ कृदद्वयम्‌ । ततो झ्ञान॑ क्रिया श्रद्धा त्रयं॑ तत्पदकारणम्‌ 
।१ हत॑ ज्ञान क्रियाशून्यं हता चाज्ञानिनः क्रिया । धावन्नप्यन्घको 
नष्ट: पश्यनज्नपि व पहुकः ।३।०झ्ञानहीन पुरुषको क्रिया फलदायक 
नहीं होती । जिसकी दृष्टि नष्ट हो गयी है, बह अन्धा पुरुष चलते- 
चलते जिस प्रकार वृक्षकी छायाको प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्या 
उसके फलको भी पा सकता है ।१! (बिश्येष दे० चेतना/३/८; घम[२) । 
पंग्रुमें तो बृक्षके फलका बेख लेना प्रयोजनकों नहों साधता और 
अम्धेमें फल जानकर तोड़नेरूप क्रिया प्रयोजनकों नहीं साधती | 
श्रद्धान रहितके ज्ञान और क्रिया दोनों हो, प्रयोजनसाधक नहाँ हैं । 
इस कारण ज्ञान क्रिया, श्रद्धा तीनों एकश्र होकर ही बांछित अथैकी 
साधक होती है।२। क्रिया रहित तो ज्ञान नष्ट है और अश्वानीकी 
क्रिया नष्ट होती हैं। दौड़ते-दौ डते अन्धा नष्ट हो गया और देखता- 
देखता पंगु नष्ट हो गया ।३। ( विशेष दे० मोप्षमार्ग/१२) । 
दे, नय.|उ,/३/४ नय न॑ ४३- (आश्मा द्रव्य छ्ञाननमकी अपेक्षा विवेककी 
प्रधानतासे सिद्ध होता है )। 
वे, शान/१६४/१/१ ( ज्ञान हो सर्व प्रधान है। वह अनुष्ठान या क्रियाका 
स्थान है) | 


विज्ञानाद्ेत--द, अद्वैत । 


विग्नह--विप्रहो देह: ।...अथबा । 

स, सि,/२/ ;/९८२/७ बिरुद्धो ग्रहो बिग्रहों ब्याधातः। कमदिनेर्डपि 
नोकर्म पुदुगलादाननिरोधः हस्मर्थ : । 

स. सि,/२/२७/१५४/७ विग्रद्दो व्याघातः कौटिल्यमिस्यर्थ: ।०१, विग्रह- 
का अर्थ वेह है। (रा, बा./२/२१/१/ (त, सा,/२/६६ ); १३६/२६ ); 
( ध, १(१,१,६०२६६/१ )। २. अथत्रा बिरुद्ध ग्रहका विग्रह कहते 
हैं, जिसका अर्थ व्याधात है। तात्पर्य यह है कि जिस अबस्थामें 
कर्मके प्रहण होनेगर भो नोकम रूप पुदगलोंका प्रहण नहीं होता नह 
बिग्रह है। ( रा. वा.(२/२४२/ १३७४ ); ( घ. १/१.१,६०२६६/३ ) । 
३, अथवा विग्रहका अर्थ व्याघात या कुटिलता है। (रा, वा,/२/ 
२३/-।१३१८/५ ); ( प. १/१.१,६०/२६६/० ) । 

रा, वा,(२/२६/१/१६६/२६ औदारिकादिदारोीरनामोदयात्‌॒तत्निवृत्ति- 
समर्थात्‌ विविधाद पुदगलानु गृह्ति, त्रिगृहयते वासौ ससारिणेति 
ब्रिप्रहो देह! । ७ औदारिकादि नामकर्मके उदमसे उन शरी रोके योग्य 
पुद्ठगलोंका ग्रहण बिग्रह कहलाता है। अतएब संसारो जोबके द्वारा 
द्ारोरका प्रहण किया जाता है। हसलिए देहको विग्रह कहते हैं। 
(घ १/१:१ ६२६६३ )। 

ध. ४/१.१,२/२६/८ बिग्गहो बक्‍को कुटिलो ज्ञि एगट्ठो | विग्रह, बक्र 
ओर कुटिल ये सब एकार्थ वाबी नाम हैं। 


बिप्रहूगति-- एक शरोरकों छोड़कर दूसरे शरीरको प्राप्त करनेके 
लिए जो जोबका गमन होता है, उसे विप्रहगति कहते हैं। बह दो 
प्रकारकी है मड़ेवालो और बिना मोड़ेवाली, क्‍योंकि गतिके 
अनुश्रेभो हो हानेका नियम है । 


१. विप्रहगति सामान्यका छक्षण 


स. सि.९२|२४१८२/ ७ विग्रहार्था गतिबिग्रहगतिः ।...विप्रहेण गतिबि- 
प्रहगतिः ।०विप्रह अर्थात दारीरके लिए जो गति होती है, वह 


५४८ 


विग्रहगति 


बिग्रहगति है। अथवा विग्रह अर्थात नोकर्म पुद्दगलोंके ग्रहणके 
निरोधके साथ जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। (रा. 
वा./२/७/१/११६/३० ३/१३७/४ ); (घ. १/१,१,६०१,४ ); (त, 
सा,/२/६६ ) । 

गो. क,/जी. प./३१८(१४ विग्रहगतौ---तैन पूर्धभवद्वारीर॑ त्मवत्वोत्तर- 
भवग्रहणार्थ गच्छतां ।-विग्रहगतिका अर्थ है पूर्वभवके शरीरको 
छोड़कर उत्तरभव ग्रहण करनेके अर्थ गमन करना । 


२. विप्रदगतिके भेद, छक्षण व का 


रा, बा./२(२८/४/१३६/६ आसां चतसृ्णां गतीनामार्षोक्ताः संज्ञा:-- 
इधघुगतिः, पाणिमुक्ता, लाइलिका, गोमृत्रिका 'चेति। तत्नाविग्रहा 
प्राथमिकी, छोषा विग्रहवत्यः । इचुग तिरिवेषुगतिः । क उपमार्थ:। यथे- 
पोर्ग तिरालक्ष्य देशाइ ऋज्वी तथा संसारिणां सिद्धवतां च जीवानां 
ऋज्बी गतिरेकसमयिकी । पाणिमुक्तेब पाणिमुक्ता | कँ उपमार्थ :। 
यथा पाणिता तिर्यकप्रक्षिप्तस्य द्रब्धस्य गतिरेकविग्रहा तथा से सारि- 
णामेकबिग्रहा गतिः पाणिमुक्ता द्रेसमयिकी । लाइलमिव ल!झलिका | 
क उपमार्थ:। यथा लाइलं द्विवक्रित॑ तथा द्विविग्रहा गतिलाडलिका 
ब्रसमगिकी । गोमृ त्रिकेव गो मू त्रिका । क उपमार्थ:। यथा गोसृत्रिका 
बहुवक्रा तथा त्रिविग्रमहा गतिगेसित्रिका चातुःसममिकी । ** ये 
( विग्रह ) गतियाँ चार हैं--इघुगति, पाणिमुक्ता, लांगलिका, और 
गोमृत्रिका । ईषुगति विग्रहरहित है और दोष विग्रहसहित होती 
हैं। सरल अर्थात्‌ धनुषसे छूटे हुए ब्राणके समान मोड़ारहित गतिका 
इषुगति कहते हैं। इस गतिमें एक समय लगता है। जमे हाथसे 
तिरछे फेके गये द्रव्यकी एक मोड़ेवाली गति होती है, उसी प्रकार 
संसारी जीवोंके एक मोड़ेवाली गतिको पाणिमृक्ता गति कहते हैं। 
यह गति दो समयवाली होती है। जैसे हलमें दो माड़े होते हैं, 
उसी प्रकार दो मोड़ेवाली गतिको लांगलिका गति कहते हैं। यह 
गति तं न समयवाली होती है। जैसे गायका चलते समग्र मूत्रका 
करना अनेक मोड़ोंवाला होता है, उसी प्रकार तोन मोड़ेबाली 
गतिको गोमृ त्रिका गति कहते हैं। यह गति चार समयवाली होती 
है। ( घ. १/१.१,६०२६६६ ); (घ- ४/१,३,३/२६७ ); ( त, सा/२/ 
१००-१०१ ), ( था. सा./१७६/२ ) | है 

त. सा,/२/४६ संबिग्रहा:विग्रहा च सा विग्रहगतिद्विधा। *विग्रह 
या मोड़ेसहित और विग्रहरहितके भेदसे बह बिग्रहणगति दो 
प्रकारकी है| 


३. विग्रदगति सम्बन्धी कुछ नियम 


त, यू/२/२(-२६ विग्रहगतौ कर्मयोगः ॥३६। अनुभ्रेणि गतिः ॥२६। 
बिग्रहवती---प्राक्‌ चतुर्म्य: ।२८। एक समयाविग्रहा २६ एक द्वो 
त्रोन्बानाहारकः ।३०१ “विग्रहमतिम्में कर्म (कार्मण ) योग होता 
है ( विशेष दे० कार्मण|२) ।२४५ “गति श्रेणीके अनुसार होती है 
( विद्येष दे० शी्क नं, ४) ।२६। विग्रह या मोड़ेवाली पति चार 
समयोंसे पहले होतो है; अर्थात्‌ अधिकसे अधिक तीन समय 
तक होतो है (विशेष दे० शीषक नं, ४) ।२८। एक समयवाली 
गति विग्रह या मोड़ेरहित होतो है। ( बिशेष दे० क्षीष क न॑. २ में 
इ्युगतिका लक्षण ) ।३६॥ एक, दो या तीन समय तक ( बिग्रह गति- 
में ) जोब अनाहारक रहता है ( बिशेष दे० आहारक )। 

घ. १३/५,१.१२०/३७८/४ आणुपुब्बिउदमाभावेण उजुगदीए गमणाभाव- 
प्पसंगादो । “*ऋजुगतििमें आनुपुर्वीका उदय नहीं होता। 

द० कार्मण/२ ( विग्रहगतिमें नियमसे कार्मणयोग होता है, पर भूजु- 
गतिमें कार्मणथोग न होकर औदारिकमिश्न और वैक्रियकमिश्र 
काय योग होता है।) 

है० अबगाहना। १३ ( मारणान्तिक समुद्धातके थिना बिग्रह व अबिपग्रह 
गतिसे उत्पन्न होनेवाले जीबोंके प्रथम समयमें होनेबाली अबगाहनाके 


बैवेया सिद्धान्त कोश 


विग्नहगति 


समान हो अवगाहना होती है। परन्तु दोनों अतअगाहनाके आकारोंमें 
समानताका नियम नहीँ है। ) 

दे० आनुप्ृ्ती-( बिग्रहगप्तिमं जीबॉका आकार व संस्थान आनुषूर्वी 
नामकमके उदयसे होता है, परन्तु ऋजुगतिमें उसके आकारका कारण 
उत्तरभवकी आयुका सत्तव माना जाता है।) 

दे० जन्म|१/२ (विग्रहगतिमें जोबोंके प्रदेशोंका संकोच हो 
जाता है) 

घ. ६/१.६-१.२८६४/७ सजोगिकेवलिपरघादस्सेव तत्थ अव्वत्तोदएण 
अबटठाणादी। «सयोगिकेवलीको परघात प्रकृतिके स्रमान जिप्रह- 
गतिमें उन ( अन्य ) प्रकृतियोंका अब्यक्तउदयरूपसे अवस्थान देखा 
जाता है। 


# विग्नहगतिर्मे जीवका जन्म मान छे तो--३५ जन्म|९। 
»% विग्रदगतिममं सज्ञीको भुजगार स्थिति कैसे सर्व 
है--६० स्थिति/४ | 


४, विग्नह-अधिग्रहगतिका ह्वामिस्व 


ते. सू,/९(२७-२८ अविग्रहाः जीवस्स ।२७। तिग्रहबती व संसारिणः 
३८॥ “मुक्त जीबकी गति विग्रहरहित होती है। और संसारी 
जोबॉको गति विग्रहरहित व विप्रहसहित दोनों प्रकारको होती है। 
(त. सा,|२/६८ )। 

घ, ११/०,२,५,११/२०/१० तसेप्तु दो बिग्गहे मोक्तूण तिण्णि विग्गहाणम- 
भावादों । ०जसोमें दो विग्रहोंको छोड़कर तीन विग्रह नहीं होते । 


७५, जोब व पुदूगर्ोंकी गति अनुश्रेणी हो होती है 


त, सू/२/२६ अनुश्रेणि गति: ।२६॥ «गति श्रेणीके अनुसार होती है। 
( त. सा,/२/६६ )। 

दे० गति।१/४-७ ( गति ऊपर-नी थे व तिरछे अर्थात्‌ सीधी दिज्ञाओंको 
छोड़कर जिदिशाओं में गमन नहीं करती ) । 

स. सि./२/२६/१५३/७ लोकमध्यादारम्य ऊर्ध्वमधस्तिर्यक्‌ चर आकाश- 
प्र८<शानां क्रम'निविशनोां पडक्ति: श्रेणि:ः इत्युच्यते। 'अनु' शब्द- 
स्पानृपूर्शयेण वृत्ति:। श्रेणेरानुपरृज्येंग्यनुअ्रणीति जोवानां प्रदृगलानां 
च गतिभंबतोत्यर्थ: | “तनु चन्द्रादीनां ज्योतिष्काणा मेरुप्रदक्षिणा- 
काले विद्याधरादीनां च विश्रेणिगतिरषि दृश्यत्ते, तत्र किमुच्यते 
अनुश्नेणि गतिः इति। कालदेद्ञनियमोष्त्र बेदितव्यः । तत्र काल- 
नियमस्तावज्ीवानां मरणकाले भवान्तरसंक्रममुक्तानां चोध्वंगमन- 
काले अनुप्रेण्येव गतिः । देशनिग्रमोषषि ऊर्ध्बलोकादधोगतिः, 
अधोलोकादृध्वंगति:, तिर्यग्लोकादधोगतिरूध्वा वा तत्रानुश्रण्येब | 
पूइगलानां च या लोकान्तप्रापिणी सा नियमादलुश्रेश्येव । इतरा 
गतिभजनीया। >लीकके मध्यसे लेकर ऊपर-भीचे और तिरछे 
क्रमसे स्थित आकाशप्रदेश्ोंकी ६क्तिको श्रेणी कहते हैं। 'अनु' 
शब्द आतुपूर्वों अर्थमें समसित है। इसलिए अनुश्रेगीका अर्थ 
श्रेणीकी आनुप्रर्वोस्ति होता है। इस प्रकारकी गति जीब्र और 
पुद्ृगलॉकी होती है, यह इसका भाव है। प्रश्न--चन्द्रमा आदि 
ज्मोतिषियोंकी और मेरुकौ प्रदक्षिणा करते समग्र बिद्याधरॉकी 
विश्वेणी गति देखी जाती है, हसलिए जीव और पुद्ंगलॉकी अनु- 
श्रेणी गति होती है, यह किस लिए कहा! उत्तर-सहाँ काल- 
नियम और दे शनियम्‌ जानना चाहिए। कालनियम यथा-मरणके 
समय जम्म जीब एक भवकों छोड़कर दूसरे भवके लिए गमन करते 
हैं और मुक्तजोब जम ऊध्यंगमन करते हैं, तत्र उनकी गति अनु- 
श्रेणि हो होती है। देशनियम यथा-जब कोई जोब ऊध्बलोकसे 
अधोलोकके प्रति या अधोलोकसे ऊरध्बलोकके प्रति आता-्ज,ता 
है। इसो प्रकार तियरलोकसे अधघोलोकके प्रति या ऊध्यज्ञोकके प्रति 


५४९ विचार या वीचार 


जाता है तब उस अबस्थामें गति अनुश्रेणी ही होती है। इस प्रकार 
पुद्गलॉंकी जो लोकके अन्तको प्राप्त करानैवाली गति होती है बह 
अनुश्नेणि ही होती है। हाँ, इसके अतिरिक्त जो गति होती है वह 
अनुशेणि भी होतो है और विशेणि भी। किसी एक प्रकारकी होने- 
का नियम नहीं है । 


६, तोन मोड़ों तकके निम्रमर्मे द्वेतु 


स, सि.)२(२८१८५/६ . चतुर्थात्समयात्माग्विप्रहयती गतिभंबति न 
चतुर्थे इति। कुत इति चेत्‌ । सर्बोत्कृष्ट विग्रहनिमित्तनिष्युत्षेत्रे 
उत्पित्मुः प्राणी निष्कुदक्षेत्रानुपूर्ब्यनुश्रेण्यभावादिषुगत्मभावे निष्कुद- 
क्षेत्रपरापणनिमित्ता त्रिविप्रहां गतिमारभते नोध्यमि; तथाबिधोपपाद- 
प्षेत्राभावात्‌ । ७प्रश्न-मोड़ेबाली गति चार सममसे "यू अर्थात 
तीन समग्र तक ही क्यों होती है चौथे समयमें क्यों नहीं होती ! 
उत्तर-निष्कुट क्षेत्रमें उत्पन्न होनेताले जीवकों समसे अधिक मोड़े 
लेने पड़ते हैं, क्योंकि बहाँ आनुषूर्वोसि अनुप्रेणीका अभाव होनेसे 
इषुगति नहीं हो पातो। अतः यह जोब निष्दुट क्षेत्रकों प्राप्त करने- 
के लिए तीन मोड़ेवाली गतिका 
आरम्भ करता है। यहाँ इससे 
अधिक मोड़ोंकोी आवश्यकता 
नहीं पहती, क्यों कि, इस प्रकार- 
का कोई उपपाद क्षेत्र नहीं पाया 
जाता है, अतः मोड़ेतवाली गति 
तीन समय तक ही होती है, चोथे 
समयमें नहीं होती । (रा. बा, 
२/२८/४/१३६/५ ) ! 


घ.१/१,१,६०/३००।४ स्वस्थितप्रदेशादारम्प्रोध्नाधस्तियंगाकाशप्देशाना 
क्रमसंनिविष्ानां पश[क्तिः श्रेणिरित्युच्यते। तग्रैव जीबानाँ गमन॑ 
नोच्छू णिरूपेण। ततखिविग्रहा गतिर्न बिरुद्धा जीअस्येति। «जो 
प्रदेश जहाँ स्थित हैं ॥हाँसे लेकर ऊपर, नीचे और तिरछे क्रमसे 
विद्यमान आकाप्रदेशोंकी प॑क्तिको श्रेणी कहते हैं। हस श्रेणीके 
हारा ही जोबॉका गमन होता है , श्रेणीको उण्लंघन करके नहाँ 
होता है। इसलिए बिग्रहगतिबाले जीवके तीन मोड़ेवाली गति 
बिरोधको प्राप्त नहीं होती है। अर्थात्‌ ऐसा कोई स्थान हो नहीं है, 
जहाँपर पहुँचनेके लिए चार मोड़े लग सकें । 


# डपपाद स्थानकों अतिक्रमण करके गमन होने व न 
होने सम्बन्धी इृश्टिमेद--३० प्लेत्र|३/४ । 





विध्न--स. सि,/६/२७/३४१/१ तेषां बिहननो विप्तः । «उनका 
अर्थात्‌ दान, नाभ, भोग, उपभोग ब बीर्यका नाश करना जिज्न है.। 
( रा, बा-६/२७|१/५३१/२६ ) 


विचय-- 

स. सि,(६३६/४४६४४ विचयन॑ बिचसों विवेको विचारणेत्यर्थः। 
न्धिचयन करना विचय है। बिचय, विवेक और विभारणा ये 
पर्याश्न नाम हैं। ( रा, बा./६/३६/१/६३०/१ ) । 

ध. ८/१.१/२/३ बिचओ विचारणा मीमांसा परिबखा इदि एथरडो। 
«विचय, विचारणा, मोमांसा और परीक्षा ये समानार्थक दब्द हैं। 
--( और भी दे० परीक्षा )। 


विचार या वोचार--- 


त, सू.(६/४४ बोचारो5र्थ व्यय्णनयोगसंक्रान्ति: ।४४। - अर्थ, व्यंजन 
और योगकी संक्रान्ति बीचार है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


स, सि./६/४४/४६६/१३ एवं परिवर्त न॑ बीचार हत्युच्यते | «इस प्रकार- 
के ( अर्थ उमण्जन ब योगके ) परिवर्त नकों बीचार कहते हैं। (रा 
बा.६/४४/-/६३४/१३ ) । 

शा, वा,/१(१२/११/१//१८ आक्षम्भने अपणा बितकः, तजबानुमशन 
बिचारः | ० विषयके प्रथम ज्ञानको वितक कहते हैं। उसीका बार- 
मार चिन्तवन विचार कहलाता है । 

दे० अ विचय, वियारणा, परीक्षा और मौमांसा मे समानार्थक 

ब्द हैं। ) 
# सबविधार अविचार मक्त प्रत्य।रयान 


--दे० सल्लेखना/३। 
# सविचार व अविचार शुक्ऊ ध्यान 
--दे० शुक्लध्यान । 
विचिकित्सा --३० निर्विचिकित्सा | 
विधिन्न-- 


नया, बि,/वृ,१/८/१४५/४७ तद्विपरोता॑ विचित्र -- क्षणश्षयविषमत्व॑ 
प्रत्यक्षस्य । 

नया. बि./वृ./१/८/१५७/१६९ तद्विदिनष्टि विचित्र शबल॑ सामान्‍्यस्य 
विशोषात्मक॑ विशेषस्य सामान्यात्मममिति। ७० उस (चित्र ) से 
विपरीत विचित्र है। प्रत्यक्षज्ञान (क्षणक्षमी विषय इसका अर्थ है। 
बिचित्र दाबल अर्थात्‌ सामान्यका बिश्येषात्मक रूप और विशेषका 
सामान्‍्यात्मकरूप । 


विचित्रकूट--[विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर । 
-दे० विद्याधर । 


विचित्रा--नन्दनवनमें स्थित रुचकक्कूटकी स्थामिनी दिक्‍कुमारी 
--बै० लोक/७ । 


विचित्राश्रयाकी णं -- पुमेरुपर्व तका अपर नाम ।-दे० सुमेरु । 


विजय-- १, यक्षोंका एक भेद व सुपाश्बनाथ भगवातूका शासक -- दे ० 
यक्ष । २. एक ग्रह-दे० ग्रह । ३, कष्पातीत देबोंका एक भेद--दे० 
स्वर्ग/१; उनका लोकमें अवस्थान-दे० स्बर्ग।(। ४, पूर्वधातकी 
खण्डका मेरु--दे० लोक/७। ६, नन्दीश्वरद्वीपकी पश्चिम दिशामें 
स्थित बापी-दे० लोक/७। ६. निषध पर्बतका एक कूट--दे० 
लोक/७। ७, जम्बृद्वीपकी वेदिकाका पूव॑द्वार-दे० लोक/७। 
८. हरिक्षेत्रके बहुमध्य भागमें स्थित एक क्ूटाकार पवत-- 
दे० लोक ६, ७। ६, नन्‍्दन बनमें स्थित एक कूट--बै० लोक/७। 
१०, पूर्व बिदेहके मन्दर वक्षारके कच्छंबडकूट का स्वामी देव-- 
दे० लोक/७। ९११, म. पृ./४७/शलो० पूर्बभव नं०२ में राजगृह 
नगरके राजा विश्वभूतिका छोटा भाई “विज्ञाखभूति' था ७१ 
पूर्व भव न॑. १ में महाशुक्र स्वगमें देव हुआ ।८२। बत॑ मान भवर्में 
प्रथम बलदेब हुए-दे० दालाकापुरुष|३। (१२० बृ, कथाकोद | 
कथा नं ० ६|१,--सिंहलद्दी पके शासक गगनादि्यका पूृत्र था ।(» 
पिताकी मृत्युके पश्चात अपने पिताके मित्रके घर 'विषान्न' शब्दका 
अर्थ 'पौष्टिक अन्न' सममकर उसे खा गया, पर मरा नहीं ।१८। फिर 
दीक्षा ले मोक्ष सिधारे ।१६। 


बविजप्रकोति--नत्दिसंघ बलात्कारगणको गुवविली के अनुसार आप 
ज्ञानभूषणके दिष्य तथा शुभचन्द्र नं० ६ के गुरु थे। समय-- /-पि. 
७७, के अनुसार ई० १४००-१४११; ५० गजाधरलालके अनुसार बि० 
१६६५ (६० १५२८ )-( दे० इतिहास|(/३ ): (तक्वज्ञानतरंगिनी 
|म्‌./१८/२१ प्रदारित ); (तत्त्वज्ञानतर गिनी/प्र,२/पं, गजाधरलाल ); 
( का. अ,[प्र/७६/5. ४. ए9)॥ 


विजय वर ७>>विजयार्ध को द श्षिण श्रेणीका एक नगर--दे०विद्याधर । 


५५० 


वितंडा 


बिजयनगर---बिजयार्धकी उत्तर व दक्षिण दोनों भ्रेणियोंके नगर । 
- दे० विध्याधर 


विजयपु रो--अपरविवेह पद्मबातु क्षेत्रकी प्रधान तगरी-वे०शोक/७। 

विजयवंश--नन्दव शका अपर नाम है। मगध देशकी राज्य बंदा- 
वली के अनुसार दिगम्भर आम्नायमें जहाँ विजयबंदका नाम दिया 
है, वहाँ ही श्वेताम्बर आम्नायमें नन्‍्दवंदका नाम दिया है।-दे० 
नन्दबंदा । 

विजय वर्मसा--बिस्ध्यवर्माका अपर नाम ।-दे० बिन्ध्य वर्मा । 


विजयसेन--( श्रुतावतारके अनुसार भद्रबाहु भ्रुतकेवलोके पश्चात्‌ 
आठवें ११ अंग ब १० पृवधारी हुए। समय- बी० नि० 
२८२-२६६ ( ई० पृ० २४४-२३१ ) +-दे० हृतिहास/8/१) । २ तत्त्वा- 
नुशासनके रचमिता श्री नागसेनके दादागुरु थे। तदनुसारँ आपका 
समय-वि० द्वा० १६ से पहले ई० श० ११ आता है । 

विजया---१. अपर विदेहस्थ बप्रक्षेत्रकी प्रधान नगरी ।--दे० लोक/७। 
२. रुचक पर्वत निवासिनी दिक्‍कुमारी--दे० लोक/७। ३, भगवान्‌ 
मज्लिनाथकी शासक यक्षिणी ।-दे० यक्ष । 


६ 
विजयाचाये--अपर नाम अपराजित था ।-दे० अपराजित । 


विजयाधे--५, रा. वा./३/१०४/१०१/१६ चक्रभृद्विजयार्ध करत्वा द्वि- 
जयार्ध इति गुणतः कृताभिधानो । «चक्रवर्तीके विजयक्षेत्रकी आधी 
सीमा इस पर्व तसे निर्धारित होती है, अतः इसे बिजयार्घ कहते हैं। 
( बिशेष दे० लोक/३-७ )। २० विजयार्ध पर्वतका एक कूट व उसका 
स्वामी देव ।-- दे० लोक/७। 


विजयोदया--आ० अपराजित (ई० श० ६-११) द्वारा विरचित 
भगवती आराधना प्रन्थकी विस्तृत संस्कृत टीका । 


विजस्का--बिजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर । 
--दे० विद्याधर । 


विजाति-- १, विजाति उपचार । --दे० उपचार/१। २, विजाति 
द्रव्य पर्याय «दे० पर्याय । 


विजिगीषुकथा--शास्त्रार्थ या बाद । >दे० कथा । 

विजिष्णु--एक ग्रह दे० ग्रह । 

विडोषध ऋद्धि--३० ऋद्धि(७। 

वितंडा-- 

नया. सू,/मू.१/२/३ प्रतिपश्षस्थापनाहीनो बितण्डा | »प्रतिपक्षके साधन- 
से रहित जल्पका नाम बितंडा है। अर्थात्‌ अपने किसी भी पक्षको 
स्थापना किये बिना केबल परपक्षका खण्डन करना वितंडा है। 
( स्था. मं ./१०१०७१३ )। 

स्था,मं/१०/१०७|१६ वस्तुतस्त्वपरामृएतक्त्वातफ्त्वविचारं मौखर्य वितंडा। 


ब्वास्तवमें तत्त्व अतर्वका विचार न करके खाली बकवास करनेको 
बितंडा कहते हैं । 


# बाद जल्प व वितंडामें अन्तर--दे० बाद/५। 
२. नैयायिकों द्वारा जलप वितंडा आदिके प्रयोगका 
समथन व प्रयोजन 


नया. सू,(म्‌.[४/१/४०-४१/२८४ तत्त्वाध्ययसायसंरक्षणाथै जक्पबितण्डे 
बोजप्ररोहणसंरक्षणार्थ' कण्टकदार्थाबरणबत्‌ ५० ताम्याँ बिगृहा 
कथनस्‌ ।६१। 


जैनेम्द्र सिडाल्त कोश 


विवत 


नया, सू./भा,/१/२/२/४३/१० यत्तठ्ामागैरर्थस्प साधन तत्त छलजाति- 
निप्रहस्थानामड्भावी रक्षणाथत्बाव तानि हि प्रगुज्यमानानि परपक्ष- 
विधातेन स्वपक्न॑ रक्षन्ति | «जैसे बीजकी रक्षाके लिए सन ओरसे 
काँटेदार शा लगा देते हैं, उसी प्रकार तत्वनिर्णयकी इच्छारहित 
केवल जीतनेके अभिप्रायसे जो पक्ष लेकर आशक्षेप करते हैं, उनके 
दूषणके समाधानके लिए जल्‍्प बितंडाका उपदेश किया गया है ६० 
जीतनेकोी इच्छासे न कि तरवज्ञानकी इच्छासे जक्प और बितंडाके 
द्वारा बाद करे (६१। यद्यपि छल जाति और निग्रहस्थान साक्षात्‌ 
अपने पक्षके साधक नहीं होते हैं, तथा दूसरेके पक्षका खण्डन तथा 
अपने पक्षकी रक्षा करते हैं। 
+ जय पराजय ब्यवस्थ|---६० स्थाय/२। 


वितत- एक प्रकारका प्रायोगिक शब्द | --दे० शब्द । 


वितथ - घ. १३४.५,६०/२८६/६ बितथमसत्यम्‌, न बिद्यते बितर्थ है 


यस्मित्त श्रुतज्ञाने तदबितथम्‌, तथ्यमित्यर्थ: ।«बितथ अर्थाद्‌ असत्य 
ये समानार्थक शब्द हैं। (विशेष दे० असत्य ) जिस श्रुतज्ञानमें 
वितथपना नहीं पाया जाता बहु अवितथ अर्थाद तथ्य है । 

वितक -- 

त, सू,/६/४३ वितक: श्रुतय्‌ ।99/* वितर्कका अर्थ श्ुत है । 

दे० ऊहा--( विशेष रूपसे ऊहा या तर्कगा करना वितर्क अर्थात्‌ श्रुत- 
ज्ञान कहलाता है। 

दे० विचार-( विषयके प्रथम ज्ञानको वितर्क कहते हैं । ) 

द्र, सं (टी ,|४८२०३/६ स्वशुद्धात्मानुभ्तिलक्षण भावश्वुत तद्बाचकमन्त- 
जल्पयचन॑ वा वितकों भण्यते। «निज शुद्ध आत्माका अनुभवरूप 
भावश्रत अथवा निज छुद्धात्माको कहनेवाला जो अन्तरंग जल्प 
( सृक्ष्म झब्द ) है वह वित्त है । 

वितस्ता--पंजाबकी वर्तमान भेलम नदी। (म. पु.प्र, ४8पं, 
पत्नालाल ) । 

वितस्ति--एक बालिश्त-दे० गणित//१। 


विदर्भ--बर्तमानका मरार प्रान्त। इसको प्रायीन राजधानी विदर्भ- 
पुर (बीदर) अथबा कुण्डिनपुर थी। (म, पु,/प, ४६(पं. 
पन्नालाल ) | 

विदर्भपुर--बरत मानका मौदर-( म. पु, प्र, ४६(पं, पत्नालाल ) | 

विदल -- दे, भक्ष्याभक्ष्य/३ | 

विदारणक्रिया--दे. क्रिया।३। 


विविशा --६. दे. दिशा। २. मालवा प्रान्त्में वर्तमान भेलसा 
नगर । ( म, पु,प्र./४६/पं. पन्नालांल ) । 


विदुर--पां. पृ./सर्ग/श्लोक-भोष्मके सौतैले भाई ठ्यासका पुत्र । 
(७/११७ ) | कौरव पाण्डबॉके युद्धमें इन्होंने काफी भाग लिया। 
कौरवॉको बहुत समझाया पर वे न माने। ( १६/१५७ )। अन्तम्में 
दीक्षित हो गये। ( १६/४-७ )। 


विवेह- ६, रा, बा,/३/१०/११/१७२/३३ वियतदेहाः विवेहा:। के 
पुनस्ते। येषां देही नास्ति, कर्मगनन्‍्धसंतानोच्छेदात्‌ । ये बा सत्यपि 
देहे बिगतशरीरसंस्कारास्ते बिदेहा: । तथ्योगाजनपदे विदेहव्यपदेशः । 
तत्र हि मनुष्यों देहोच्छेदायँ यतमाना बिद हत्ममास्कन्दस्ति । ननु थ 
भरतै रावतयोरपि विदेहा; सम्ति । सप्यं, सन्ति कदात्रिन्न तु 
सर्वकालघ, तत्र तु सतत धर्मोच्छेदाभावाद्विदेहा: सन्‍्तीति प्रकर्षा- 
पेक्षो विदेहव्यपदेशः | क्‍्य पुनरसौ । निषघनीलवतोरन्‍्तराले 
तरसंनिवेशः। “बिगतदेह अर्थात्‌ वेहरहित सिद्धभगवाद््‌ |विददेह 
: कहलाते हैं, क्योंकि, उनके कर्मबन्‍्धनका उच्छेद हो गया है। 


५५१ 


, विद्या 
अथवा देहके होते हुए भी जो दारीरके संस्कारोंसे रहित हैं ऐसे 
अहंत भगवान्‌ बिदेह हैं। उनके योगसे उस देशको भी बिदेह 
कहते हैं। बहाँ रहनेवाले मनुष्य देहका उच्छेद करनेके लिए यत्त 
करते हुए बिदेहत्वको प्राप्त किया करते हैं। प्रश्न-इस प्रकार तो 
भरत और ऐरावत् क्षेत्रोमें भी विदेह होते हैं! उत्तर-होते अवश्य 
हैं. परन्तु सदा नहों, कभी-कभी होते हैं और विदेहसेत्रमें तो 
सतत धघर्मोच्छेदका अभा4 हो रहता है, अर्थात्‌ बहाँ धमकी धारा 
अबिच्छिज्न रूपसे बहती है, इसलिए वहाँ सदा घिदेही जन ( अहँत 
भगवात्‌ ) रहते हैं। अतः प्रकर्ष की अपेक्षा उसको बिदेह कहा जाता 
है। यह क्षेत्र निषय और नील पर्षबतोंके अन्तरालमें है। [ श्सके 
बहु मध्य भागमें एक सुमेरु व चार गजदन्त पब॑त हैं, जिनसे रोका 
गया भू-खण्ड उत्तरकुरु ३ देवकुरु कहलाते हैं। इसके परूव व पश्चिम 
में स्थित क्षेत्रोंको पूर्व बिदेह और पश्चिम बिदेह कहते हैं। यह 
दोनों ही बिदेह 'चार-चार बक्षार गिरियों, तीन-तोन विभंगा 
नदियों और सीता व सीतोदा नामकी महानदियों द्वारा १६-१६ 
देशॉरमें विभाजित कर दिये गये हैं। इन्हें ही ३२जिदह कहते हैं। 
इस एक-एक सुमेरु सम्बन्धी ३२-३२ विदेह हैं। पाँच सुमेरुओंके 
मिलकर कुछ १६० विदे ह होते हैं ]-( निद्देष दे ० लोक/३/११,१शी । 

त्रि, सा,/मू./६८०-६ई८१  देसा. दुग्भिक्सीदीमारिकुदेबवण्ण लिगमद- 
हीणा । भरिदा सदाबवि केवलिसलागपुरिसिडिठ्साहूहिं ।६८०। 
तित्थद्वधसग्लचक्की सट्टिसय॑ पुह बरेण अबरेण। बीस॑ बीसं सयले 
खेसे प्त्तरिसय _बरदों ।६८!। “बिद हक्षेत्रके उपरोक्त सर्व देदा 
अतिवृश्टि, अनावृष्टि, मूसा, टोडी, सूबा, अपनी सेना और परकी 
सेना इन सात प्रकारकी ईतियोंसे रहित हैं। रोग मरी आदिसे 
रहित हैं। कुदेबर, कुलिंगी और कुमतसे रहित हैं। केबलज्ञानी, 
तीर्थकरादि दालाकापुरुष और ऋद्धिधारी साधुओंसे सदा पूर्ण 
रहते हैं ।६८० तीर्थंकर, चक्रवर्तों व अर्धचक्रो नारायण ब प्रति- 
नारायण, ये यदि अधिकसे अधिक होथें तो प्रए्येक देशमें एक-एक 
होते हैं और इस प्रकार कुल १६० होते हैं। यदि कमसे कम होगें 
तो सीता और सीतोदाके दक्षिण और उत्तर तटोंपर एक-एक होते 
हैं, इस प्रकार एक विद हमें चार और पाँचों विदेहोंमें २० होते 
हैं। पाँचों भरत ब पाँचों ऐराबतके मिलाने पर उत्कृष्ट रूपसे १७० 
होते हैं। (म. पृ./७६/४६६-४६० ) । ३. द्वारबंग (दरभंगा) के 
समीपका प्रदेश है। मिथिला या जनकपुरी इसी दंशझमें है। ( मं, 
पु./अर. ४० पन्ना लाल ) । 

विद्वावण-ध., १३/५.४,२२/४६/११ अंगच्छेदनादिव्यापारः बिद्ठा- 
ब्ण णाम; *प्राणियोंके अंगच्छेदव आदिका व्यापार बिद्ाबण 
कहलाता है । 

विद्वण्‌ू--क्ञानपंचमो अर्थात्‌ शत पंचमोव्रत माहात्म्य मामक 
भाषा छन्दरचनाके कर्ता एक कबि। समय-वि, स॑, १४२३ 
(६, १६७६ )। (हिन्दी जैन साहित्य इतिहास/पृ. ६६/ बा, कामता 
प्रसाद ) । 

विद्या-- 

स्या. बि,/वि.(१/१६/२८२/६  विद्यया संथावस्थितवस्तुरूपाव लोकन- 
शाकत्या | »विद्याका अर्थ है यथावस्थित वस्तुके स्व॒रूपका अब- 
लोकन करनेकी दाक्ति । 

नोट--( इसके अतिरिक्त मन्त्र-तन्त्रों आदिके अनुष्ठान विद्येपसे सिद्ध 
की गयी भी कुछ विद्याएं होती हैं, जिनका निर्देश निम्न 
प्रकार है। ) पे 
२, विद्याके सामान्य भेदोंका निदेश 

रा. वा,/१/२०/१३/७६।७ कथ्यत्ते विद्यानुवादम्‌ । तत्राडुष्ठप्रसेनादी- 

नामक्पविद्यानां सप्तशतानि महारोहिण्यादीनां महाविद्यानां पश्चु- 


जैतेन्द्र सिडान्त कोश 


विद्या 


शतानि । अन्तरिक्षभौमाइस्वरस्वप्॒लक्षणव्यज्ञनछिन्नानि अष्टौ 
मद्दानिमित्तानि । र-विद्यानुवादपुर्व में अंगुष्ठ, प्रसेस आदि ७०० 
अल्प बिश्याएँ और महारोगिणी आदि ५०० महाविद्याएँ सम्मिलित 
हैं। इसके अतिरिक्त अन्तरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, 
व्यंजन व छित्त (चिह ) ये आठ महानिभित्तज्ञान रूप विद्याएँ 
भी हैं। [ अशंगनिमित्तज्ञानके लिए दे० निमित्तज्ञान ]। 


घ, ६/९,१.१६/७७/६ तिविहाओ विजञाओं जातिकुलतपबिजाभेएणं 


उत्तं च--जादीतु होह विजा कुलविजा तह य होइ तबबिज्जा। 
बिज्जाहरेम एदा तबबिज्जा होह साहुणं २० तत्थ सपमादुप« 
मरबादों लद्धविजाओं जाविविजाओं णाम । पिवुपवखुबलद्वादो 
कुलविज्ञाओ । छट्दटठमादिउबवासविहाणेहि साहिदाओ तब- 
विज्ञाओ। »जातिविदा, कुलबिद्या और तपविद्याके भेदसे निद्याएँ 
तीन प्रकारकी हैं। कहा भी है--“जातियॉमें विद्या अर्थात जाति- 
विद्या है, कुलविद्या तथा तपबिदा भी विद्या हैं । ये विद्याएँ 
विद्याधरॉर्में होती हैं और तपबिद्या साधुओंके होती है २०" 
इन विद्याओमें स्वकीय मातृपक्षसे प्राप्त हुई विद्याएँ जातिविधाएँ 
और पितृपक्षसे प्राप्त हुई कुलविद्याएँ कहलाती हैं । षष्ठ और 
अष्टम आदि उपवासों ( बेज्ञा तेला आदि ) के करनेसे सिद्ध की गया 
विद्याएँ तपविधाएं हैं । 


३. कुछ विद्यादेवियोंके नाम निर्देश 


प्रतिष्ठासारोद्धार/३/३९-३६४ भगवति रोहिणि महति प्रज्ञप्ते बच्रशइले 


स्खलिते | बज़ाडुदे कुदालिके जाम्बुनदिकेस्तदुर्म दिके ३४। पुरुधाश्नि 
पुरुषदत्ते कालिकलादये कले महाकालि । गौरि वबरद गुणर्द्धे 
गान्धारि ज्ञालिनि ज्वलज्ज्वाले ।३४। नरोहिणी, प्रज्ञप्ति, बच्च- 
श'खला, बज़ांकुश, जाम्बूनदा, पुरुषदत्ता, काली, महाकाली, 
गौरी, गान्धारी, ज्वालामालिनी, मानसी, बेरोटी, अच्युता, 
मानसी, महामानसी । 


9, कुंछ विशेष विद्याओंके नामनिर्देश 


पु./२२/६ १-७३ का भावार्थ -भगवात्‌ ऋष्भदेवसे नमि और विनमि 
द्वारा राज्यकी यायना करने पर धरणेन्द्रने अनेक देवोंके संग आकर 
उन दोनोंको अपनी देवियोंसे कुछ विद्याएँ दिलाकर सनन्‍्तुष्ट 
किया। तहाँ अदिति देबीने विद्याओंके आठ निकाम तथा गन्धव- 
सेनक नामक विश्याकोष दिया। आठ विद्या निकायोंके नाम-मनु, 
मानव, कौ शिक, गौरिक, गान्धार, भूमितुण्ड, मूलवीर्य क, शंकुक | 
ये निकाय आर्य, आदिश्य, गन्धर्व तथा व्योमचर भी कहलाते हैं। 
दिति देवी ने-मालंक, पाण्डु, काल, स्वपाक, पर्वत, बंद्ालय, 
पाशुमूल, वृक्षमूल ये आठ बिद्यानिकाय दिये। दैत्य, पन्नग, मात|ग 
इनके अपर नाम हैं। इन सोलह निकायोंमें निम्न विद्याएँ हैं- 
प्रश्नप्ति, रोहिणी, अंगारिणी, महागौरी, गौरो, सबब विद्या, प्रकषिणी, 
महाश्वेता, माग्ररी. हारी, निर्वशशाडबला, तिरस्कारिणी, छाया- 
संक्रामिणी, कृष्माण्ड-गणमाता, सर्बविद्याबिराजिता, आर्यक्रृष्माण्ड 
देवी, अच्युता, आर्यवती, गान्धारी, निवृ त्ति, दण्डाध्यक्षणण, दण्ड- 
भ्रृतसहखक, भद्॒काली, महाकाली, काली, कालमुखी, इनके अति- 
रिक्त-एकपर्ना, द्विपर्वा, त्रिपर्बा, दशापर्वा, द्ातपर्बा, सहस्रपर्बा, 
लक्षपर्बा, उत्पातिनी, त्रिपातिनी, धारिणी, अन्तविचारिणी, जल- 
गति और अग्निगति समस्त निकायोंमें नानाप्रकारकी शरक्तियोंसे 
सहित नाना पर्वतॉपर निवास करनेवाली एवं नाना औषधियोंकी 
जानकार हैं। सर्वाध सिद्धा, सिद्धार्था, जयन्ती, मंगला, जया, प्रहार- 
संक्रामिणो, अशथ्याराधिनी, विशक्याकारिणी, ब्रणसंरोहिणी, 
सवर्णकारिणी, मृतसंजीबनी , थे सब बिद्याएँ कल्याणरूप तथा मंत्रॉ- 
से परिष्कृत, विद्यानलसे युक्त तथा लोगॉका हित करनेवाली हैं। 
( मे. पु./७/३४-३३४ ) । 


५५२ विद्याधर्म 


# अन्य सम्वन्धों विषय 


१. मन्त्र तन्‍्त्र विद्या । -वे० मन्त्र । 
२: साधुओंकी कथंचित्‌ विद्याओंके प्रथोगका निषेध । --दे० मन्त्र । 


. 

विद्याकमं--३० सावद्य/२। 

विद्याधम-- 

घ, ६/४,१,१६/७७/१० एबमेदाओ लिविहाओ बिज्जाओ हॉति बिज्जा- 
हराण | तेण वेअडढणिवासिमणुआ वि बिज्जाहरा, सयलबिज्जाओ 
छंडिऊण गहिदसंजमबिज्जाहरा वि हॉति घिज्जाहरा, विज्जा- 
बिसयबिण्णाणस्स तत्थुबलंभादी । पढिदविज्जाणुपबादा बिउ्जाहरा, 
तेसि पि बिज्जाविसयबिण्णाणुबलंभादो। «» इस प्रकारसे तीन 
प्रकारकी बिद्याएं (जाति कुल ब तप विद्या ) विद्याधरोंके होती हैं । 
इससे वैताढ्य पबंतपर निवास करनेवाले मनुष्य भी विद्याघर होते 
हैं। सम गिद्याओंकों छोड़कर स॑यमको ग्रहण करनेवाले भी विद्याधर 
होते हैं, क्यों कि, विद्याविषयक बिज्ञान वहाँ पाया जाता है जिन्होंने 
विद्यानुप्रवादको पढ़ लिया है वे भी विज्याघर हैं, बयोंकि उनके भी 
विद्याजिषयक बिज्ञान पाया जाता है! 


त्रि, सा./७०६ बिज्जाहरा तिविज्जा बसंति छक्षम्मसंजुत्ता। «विद्या- 
घर लोग तीन विद्याओंसे तथा प्रजा उपासना आदि षद कर्मोसे संयुक्त 
होते हैं । 


१. विद्याघर खचर नहों हैं 


घ. ११/०,२,६:१२/११६/६ ण विज्जाहराणं ख़गचरत्तमत्थि विज्ञाए 
बिणा सहावदों चेत्र गगणगमणसमत्थेप्तु ख़गयक्तप्पसिद्धीदों। 
विद्याधर आकादाचारी नहाँ हो सकते, क्योंकि, विद्याकी सहा- 
यताके धिना जो स्वभावसे हो आकाश गमनमें समय हैं उनमें ही 
खचरत्वकी प्रसिद्धि है। 


३. विद्याधर सुमेर पदतपर जा सकते हैं 


म, पु१३/२१६ साशडूक गगनेचरे: किमिदमित्यालोंक्तो यः स्फुर- 
स्मेरोमूह॒रष्नि स नोध्वताजिनविभोर्जन्मोत्सवाम्भःप्लवः ।२१६। 
“मेरु पं तके मस्तकपर स्फुरायमान होता हुआ, जिनेन्द्र भगवातूके 
जन्माभिषेकको उस जलप्रवाहको, विद्याघरोंने “यह क्‍या है' ऐसी 
शंका करते हुए देखा था २१६। 


४. विद्याघर छोक निर्देश 


लि. प.|४|गा. का भावाथ- जम्बद्दी पके भरतप्लेत्रमें स्थित विजयार्ध 
पर्बतके ऊपर दश योजन जाकर उस पबतलके दोनों पार्श्व भागोंमें 
विद्याधरोंकी एक-एक श्रेणी है ।१०६ दक्षिण श्रणीमें ५० और उत्तर 
अ्रणी में ६० नगर हैं ।१११॥ इससे भी ९१० यो० ऊपर जाकर आभियोग्य 
देवॉकी दो श्रेणियाँ हैं १४० विदेह क्षेत्र, कच्छा देक्षमें स्थित 
बविजयार्द्धके ऊपर भी उसी प्रकार दो श्रेणियाँ हैं ।२२५८। दोनों ही 
श्रेणियॉमें ६६-६४ नगर है ।२२४६। शेष ३१ विवेहोंके बिजयादईओँपर 
भी इसी प्रकार (५-५६ नगरवाली दो दो श्रेणियाँ है ।२२६२। ऐराबत 
क्षेत्रे विजयार्धका कथन भी भरतक्षेत्र बत॒ जानना ।३२३६६। जम्बू- 
दीपके तीनों क्षेत्रोंक बिजयाधोके सहृह् हो घातकी खण्ड व पृष्क- 
राध द्वीपमें जानना बाहिए।६७१६,२६२। (रा, बा,/३/१०/४|१७२/ 
१) ( है. पुस्‍२२/८४ ); ( म, पृ (१६२७-३० ); ( ज.१./२/३८-३६ ); 
( त्रि. सा.(६६६-६६६ )। 

दे० काल/४/१६- इसमें सदा चौथा काल बर्तता है ]। 


जैनेन्द सिद्धान्त कोदा 

























































विद्याषर ५५३ विधाधर 
७५, विद्याधरोंकी नगरियोंके नाम अर कल 
| हि.च..| २४. | । ति, प. मे, पु, त्रि,सा, | हे, पृ 
(ति, १./॥११२-१२६ ); (है, पृ /२२/८४-१०१ ); ( म. पु१६/३१- 8 कह कर 
८७ ); ( त्रिं, सा(६६६-७०८ ) | वैश्रवणबूट सूर्यपुर सूर्य पुर दिव्यौषध 
| सूर्यपुर चन्द्रपुर चन्द्रपुर अकंमूल 
| लि, प. ! म. पु, | त्रि. सा, | है. पु. चन्द्र नित्योद्योतिनी | नित्योद्योतिनी | उदयवपर्थत 
| नित्योद्योत बिमुखी बिमुखी अमृतधारा 
दक्षिण श्रेणो;-- ८ | बिमुखी निव्यवाहिनों | नित्यवाहिनी । क्ुटमातं॑गपुर 
१ | किनामित ढ्ः ही रथनूपुर ६ | नित्मवाहिनी | सुमुखो छुमुखी भूमिमंडल 
२ | किन्नरगीत &- न आनन्द ० | चुमुखी पश्चिमा पश्चिमा जम्बूशंकपुर 
३ | नरगीत <ढ- रू चक्रवाल २। उत्तर श्रेणो:-- 
४ | बहुकेतु &- <्- अर्रिजय १ | अर्जुणी <- <्- आदित्यनगर 
१ | पृण्डरीक €-- <- मण्डित २ | अरुणी बारुणी अरुणी गगनवज्लभ 
६ | सिहृध्वज €- €- बहुकेतु ३ | केलास <- बन चमरचम्पा 
७ | श्वेतकेतू का श्वेतध्ब ज शकटामुख ४ बारुणी <ू- रू | गगनमंडल 
८. गरुष्प्वज €- <- | गन्धस्मृद्ध $ | विद्यु प्रभ €- - बिजय 
६ | श्रीप्रभ <- €- | शिवमन्दिर || ६ | किलकिल - <- बेजयम्त 
१० | श्रीधर €- न बेजयन्त ७ | चूडामणि €- <- शत्रुंजय 
११ | लोहार्गल ब् - रथपुर छः । शश्षिप्रभ | शशिप्रभ शश्िप्रभ अरिजय 
११ | अरिजय €- <- श्रीपुर ६ बंशाल <- €- पद्माल 
१३ | बज्ा्गल «२ <- रत्नसंचय | १० | पृष्प्चूल पृष्पचूड़ पृष्पचूल केतुमाल 
१४ | बच्राढ्य <- बज्राद्यपुर आषाढ १९ | हँसगर्भ €- न रुद्राश॒व 
१६ | विमोचिता | बविभोच विमोचिपुर ; मानस १३ | बलाहक रन ्- धनञ्नय 
१६ | जयपुरों पुरजय जग्र ' सूथपुर १३ । शिवंकर €- न बस्थौक 
१७ | शकटमुखी €्- <- स्वर्णनाभ_ १४ | श्रोसौध श्रीहर्म्य श्रोंसौध सारनिवह 
१६ | चतुर्मुख <्- <- | हतहद चमर €- <्- जयन्त 
१६ | बहुमुख <€- €- अज्ञाबत्त शिवमंदर शिवमन्दिर | शिवमन्दिर | अपराजित 
२० | अरजस्का <- <- जलावते बच्चमत्का व चुमत्क बसुमश्का बराह 
२१ | विरजस्का <्- <- | अवर्तपुर बचुमती हास्तिन 
२२ , रथनूपुर <्- €- घृहद्वगृह सर्वार्थपुर श्र नि भ 
२३ | मेखलापुर <- <- शंख़बज़ ( सिद्धार्थ पुर ) | सिद्धाथक सिद्धार्थ सिंह 
२४ | क्षेमपुर &< क्षेमचरी | नाभान्त झन्रुंजय सौकर 
२५ | अपराजित <- - । मेघकूट केतु माल केतुमाला घ्वजमाल हस्तिनायक 
२६ । कामपुष्प <- <- । मणिप्रभ मुरपतिकांत | परेन्द्रकान्त मुरेन्द्रकान्त पाण्डुक 
२५७ | गगनचरी €्- <- | कुझराबर्त ३ | गगननन्दन शिक 
२८ : बिजयचरी | विनयचरी विनयचरी | असितपनबत [२२४ | अशोक अश्ोका अक्षोका घीर 
( विनयपुरी ) अर अर ऋ | बिशोक बिश्ञोका विज्ञोका गौरिक 
क्‍ | शक्रपुरी चक्रपुर शुक्र सिन्धुकक्ष ।२६ | बोतशोक बीतशोका बीतशोका मानव 
३० | संजयन्त संजयन्ती संजयन्ती महाकक्ष २७ | अलका मन्रु 
३१ | जयन्त जयन्ती जयन्ती सकक्ष रह लिलक लतिलका तिलका चम्पा 
३२ | बिजय बिजया बिजया | चन्द्रपब त अंबरतिलक कान 
३१३ । बैजयन्त बैजयन्ती | वैजयन्ती ; श्रीकूट ३० | मन्दर मन्दिर मन्दर ऐश्ञान 
३४ | क्षेमं कर <- < | गौरीकूट [१ | कुमुद मतिदन 
३६ | चन्द्राभ <- <- लक्ष्मीकूट कुन्द सपा 
४६ ( सूर्याभ रन रू घराधर (३३ | गगनबल्लभ नैमिष 
२० | पुरोत्तम रतिकूट रतिक्रूट कालकेशपुर | ४ | दिव्यतिलक [ शतिलक  [ विव्यतिशलक [| हास्तिविजय 
२५ | चित्रकूट न <्- रम्यपुर 2५ | मरमितिलक / ख़ण्डिका 
३६ | महाकूट' न <- हिमपुर 8६ | गन्घर् पुर गर्धर्ब पुर गन्धर्व नगर _| मणिकांचन 
४० | झुबर्णकूट हेमकूट हेमकूट किन्नरोइगोत |३७ | मुक्ताहर मुक्ताहार मुक्ताहार अद्ञोक 
। तगर ८ | नैमिप निमिष नेमिष बैशु 
४१ ब्रिकूट मेघकूट च्िकूट नभस्तिलक [३६ | अग्निज्ञाल | आनन्द 
२ | विचिन्रक्ूट <- <- मगधसारनसक | ४० | महाज्याल ननन्‍्दन 
१ | मैघकुट वैश्रवणकूट | वैश्रवणकूट | पॉशुमृल 8 श्रीनिकेत श्री निकेशन 
जैनेन्द्र सिद्धान्त को 


भा० ३-६० 








हे डड घनंजय नन्दिनी 
गोक्षीफेन | गोक्षीरफेन | विद्य स्यभ 
अक्षोम्य अक्षोभ महेन्द्र 
गिरिदिखर | गिरिशिख़र | विमल 
घरणी गन्धमादन 
४१ | गोप्तीरफेन | धारण महापुर 
६३ | अश्षोभ दुर्ग पृष्पमाल 
४१ | गिरिशिखर | दुर्धर मेघमाल 
५४ | घरणी नि सुदर्शन दाशिप्रभ 
५६ | बारिणी महेन्द्रपुर महेन्द्र चूड़ामणि 
( धारिणी ) | > ८ 
४६ | दुर्ग बिजयपुर बिजयपुर पुष्पचूड़ 
५७ | दुद्ध र सुगन्धिनी | झगन्धिनो. | हंसगर्भ 
६८ | झुदवीन बच्धपुर बज़ाद तर | बलाहक 
४६ | रस्ताकर बंशालय 
६० | रत्नपुर चन्द्रपुर रत्नपुर सौमनस 
३. अम्य सम्बन्धित विषय 
१. विधापरोंमें सम्यक्तव वे गुणस्थान । +-दे. आर्मखण्ड 
२ विश्याधर नगरोंमें सवंदा चौथा काल वततंता है ) 
--दै. काल/४१६। 
विद्याधर जिन--द, जिन। 


विद्याषर बंश--द, इतिहास/७/१४ । 
विद्यानन्द सहोवय--आ, विद्यानन्दि ( ई. ७७(-८४० ) की सर्व 


प्रथम स्थायविषयक रचना है। अनुमान है कि यह ग्रन्थ श्लोक 
बारतिकसे भी महा होगा। परन्तु आज यह उपलब्ध नहीं है। इसे 
केवल 'महोदय' नामसे भी कहते हैं । 


विद्यानन्दि-- १, आप मगधराज अब निपालकी सभाके एक प्रसिद्ध 
बिद्वात थे । पूर्र नाम पात्रकेसरी था। वैदिक धर्मानुयायी थे, परस्तु 
पाश्यनाथ भगवात्‌के मब्दिरमें चारिश्रभूषण नामक मुनिके मुख्से 
समन्‍्तभद्द रचित देवागम स्तोत्रका पाठ मुनकर जैन धमनियामी हो 
गये थे। मूल संघ विभाजनके अनुसार (वे. हतिहास/(/३) आप 
अकलंकमट्टकी हो आम्नायमें उनके कुछ ही काल पश्चात हुए थे । 
आपकी अनेकों रचनाएँ उपलब्ध हैं जो सभी न्‍्याय ब तकंसे पूर्ण हैं। 
कृतियाँ- १. प्रमाण परीक्षा, ३. प्रमाणमीमांसा, ३. प्रमाणनिर्णय, 
४० पत्रपरीक्षा, ४, आप्परीक्षा, ६, सत्यशासन परोक्षा, ७, जल्पनिर्ण य, 
८. नयत्रिबरण. ६. युब्त्युनुशासन, १०, अष्टसहल्लो, ११, तक्षमार्थ 
श्लोक बातिक, १२, विद्यानन्द महोदय, १३, बुद्धेशभवन व्याख्यान । 
समम-वि. से, ५९९-८६७ ( ई. ७७(-८४० ), (न, च./२, २/प्रेमी 
जी ); ( सतोहाचन्द बिद्याभूषण रथ. 8. 7, स. 00. ); (सि. वि, 
प्र, ३०/प. महेच्द्र )। ( म, पु,/प्र, ४३/प. पन्नालाल ): ( आप्न, पं. 
प्र, श|पं, उमराब सिंह जैन )। २, नन्दिसंघ बलाटकारगणको युर्वा- 
बलीके अनुसार आप देवेन्द्रकीधिके दिष्य और तस्‍्त्यार्थ वृत्तिकार 


५५४ 





विधान 


श्रुतसागर ब मल्लिभुषणके गुरु थे। कृति-पुदशन चरित्र | समय-- 
बि. १५०५-१४४४ (ई, १४४८-१४६८ )। ( दे. इतिहास/५/१३ ); 
( भद्रबाहु चरित्रको प्रदास्ति)) (भद्गनाहु चरित्र/प्र, ४प. उदय 
लाल ); ( त, वृ प्र, £८/प, महेन्द्रकुमार )। ३, आप एक भट्टारक 
थे । आपका उल्लेख हुबुश्क शिलालेख और वर्समान मनीन्‍्द्रके ददा- 
भक्‍टयादि महाद्राखमें आता है। आप सांगानेरवाले वेबकी ति भट्टारक- 
के द्विष्य थे। समय-ब्रि, १६४७-१६६७ (ई. १४६०-१६४० )। 
( स्याह्ाद सिद्धि/प्र. १८पं. दरबारी लाल); (भद्वभाहु चरित्र 
प्र, १४/प, उदयलाल ) 


विद्यानुवाद-- अंग भ्रुतज्ञानका नवमाँ पूष--दे. भ्रुतशञान/ 7! । 

विद्यच्चर- बृ, कथाकोष/कथा नं. ४|प. अस्थिरचित्त सोमद'तसे 
आकाशगामी विद्याका साधन पूछकर स्वय॑ विद्या सिद्ध कर ली। 
फिर चैत्यालयोंकी वन्दना की ।६३। दीक्षा ले ।१४। स्वबंमें अऋद्धि- 
घारी देव हुआ ।१५॥ 

विद्युच्चोर-- दे. विद्य स्रभ[६। 

विद्यल्जिहू--एक प्रह-दे. ग्रह । 

बिद्यत्तरण--ए:70०08 बाप &]22707$., (घ. ४7, २८ ) । 

विद्युत्कुमार -- भत्रनगसी देवोंका एक भेद--दे, भवन/१, ४। 


विद्यत्केश--प, मु./६/शलोक--भगवात्‌ मुनिप्नवतके समय लँकाका 
राक्षस बंशीय राजा था। बानर बंशीय महोदाधि राजाके साथ परम 
स्नेह था। अन्तमें दीक्षा धारण कर ली (२२२-२२५ )। 


विद्यत्)्रभ-- १. एक गजदन्त पर्बत-दे, लोक/७। २, विजयार्धकी 
उत्तर भ्रणीका एक नगर--दे, विद्याधर। ३. विद्य व्रभ गजदम्तका 
एक कूट-दे. लोक/७। ४. देवकुरुके १० द्रहों में-से एक- दे, लोक/७। 
४. सदुबंशी अन्धकबृष्णिक्रे पृत्र हिमबातुका पृश्र॒ तथा नेमिनाथ 


” भगवात्‌का चचेरा भाई-बे. इतिहास/७|/१०। ६, म« पु,/७६/श्लोक - 


पोदनपुरके राजा बिद्यद्राजका पुत्र था। बिद्युच्चर नामका कुशल 
चोर बना । जम्मूकुमारके घर चोरी करने गया )४६-४७। बहाँ दीक्षा- 
को कटिबद्ध जम्बूकुमारकों अनेकों कथाएँ अताकर रोकनेका प्रयरन 
किया ।४८-१०७। पर स्वयं उनके उपदेशोंसे प्रभावित होकर उनके 
साथ हो दोक्षा धारण कर ली ।१०८-११०। 

विध्युदृदंष्ट -- म पु ६शलोक- पूर्व भव भ्रीशृति, सर्प, चमर, कुक्कुट, 
सपै, तृतोय नरक, सर्प, नरक, अनेक योनियोंमें भ्रमण, मृगझू ग। 
(३१३-११४ ) | वर्तमान भवमें विद्य दट॑ हर नामका विद्याधर हुआ, 
ध्यानस्थ मुनि संजयंतपर घोर उपसर्ग किया। मुनिको केबलज्ञान 
हो गया। धरणेन्द्रने क्रुद्ध होकर उसे सपरिबार समुद्रमें डुबोना चाहा 
पर आदिश्यप्रभ देब द्वारा बचा लिया गया। (११६-१३२ )। 


विद्युन्मालो-- पश्चिमी पुष्कराधका मैरु-दे, लोक/|७। 


विद्योपजोवन--(. आहारका एक दोप-वे, आहार/7/४। 
२, बसत्तिकाका एक दोष-दे, बसतिका । 


विद्रावण--दे. विद्ावग । 


धिद्ृज्जनवोधक--प. पन्नालाल ( ई. १७६३-१८६३ ) द्वारा रचित 
भाषा छन्दबद्ध एक आध्यात्मिक कृति । 


विध--दे. घर्माय/१(१--( अंश, पर्याय, भाग, हार, विध, प्रकार, 
भेद, छेद, भंग ये सब दावद एकार्थबाची हैं। ) 


विधाता - कमका पर्यायवाची नाम-वे, कर्म/२। 


विधान---स, सि.//७२२/४ विधान प्रकारः | ०विधानका अर्थ 
प्रकार या भेद है। ( रा, वा./१/७//-/३८/३ ) | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


विधि 


+ विधान ये संख्यमें झल्तर--दे, संख्या । 
# पूजा सम्बन्धी विधान--दे. पूणा। 

विधि-- 

पे. १३/४,१.४०२८६/१६ कर्य' श्रुतस्थ विधिव्यपदेशः। सर्वनयविष- 
साणामत्तित्वविधायकत्यात। «चे,कि बह सम नयोंके विषयके 
अस्तित्यका विधायक है, इसलिए श्रुतको विधि संक्षा उचित ही है। 

दें० द्र०प/१|७ ( सत्ता, सत्य, सामान्य, दव्य, अन्यय, बस्तु विधि, 
अविद्दोष मे एकार्थवाची शब्द हैं )। 

दे० सामान्य [ सामान्य विधि रूप होता है और बिद्येष उसके निषेध 
रूप] 

दे० कर्म/३६/१ ( विधि कर्म का पर्यायवाची नाम है ) | 


२, अन्य सम्बन्धित विषय 
१. दानकी विधि। 
३. निधि निषेधकी परस्पर सापेक्षता । 


विधि चंद--दे० बुधजन | 

विधि दान क्रिया--३० संस्कार/२। 
विधि विधायक वाक्य--६० वाक्य । 
विधि साधक हेतु--६० हेठु । 
विध्यात संक्रमण--दे० संक्रमण/१। 
विनसि--दे० नमि/१+ 


विनयंधर--(. पुन्नाट संघको गुत्रविलीके (अनुसार लोहाचार्य 
न, २ के शिष्य तथा गुप्ति श्रुतिके गुरु थै। समय--वी, नि, ६३१० 
(ई, सं. ३), (दे० इतिहास/(/१) । ३. बृ, कथा कोष/कथा 
नं, १३/९.--कुम्भिपुरका राजा था ७७१। सिद्धाथ नामक श्रेष्ठि पृत्र 
द्वारा दिये गये भगवातके गन्‍न्धोधक जलसे उसकी द्ञारीरिक 
व्याधियाँ शान्‍्त हो गयीं । तब उसने श्रावकब्त धारण कर 
लिये। (७२-७३ ) । 


विनप--मोक्षमा्शमें बिनयका प्रधान स्थान है। बह दो प्रकारका 
है--निशचय ब उ्वहार। अपने र॒तलत्रयरूप ग्रुगकी विनय निश्चय 
है और रक्तत्रयधारी साधुओं आदिकी विनय व्यवहार या उपचार 
विनस है। यह दोनों ही अत्यन्त प्रयोजनोय है। झ्ञान प्राप्तिमें 
गुरु विनय अध्यन्त प्रधान है। साधु आर्यका आदि चतुविध संघर्मे 
परस्परमें विनय करने सम्बन्धी जो नियम है उन्हें पालन करना 
एक तप है । निध्याहशियों व कुलिगियोंकी बिनय सोग्य नहीं । 


>-बे० दान/५ ) 
“-दै० सप्तमंगी/३ | 


भेद्‌ व लक्षण 

विनय सप्मान्यका लक्षण । 

विनयके साभान्य मेद,। ( छोकानुदृत््यादि ) 
मोक्षत्रिनयके सामान्य मेद । ( शानदर्शनादि ) 
उपचारविनयके भैद । ( कायिक वानिंकादि ) 
लोकानुवृत््यादि सामान्य विनयेके लक्षण । 

शान दर्शन आदि विनयोंके लक्षण | 

उपचार विनय सामान्यका लक्षण । 

काथिकादि उपचार विनयोंके लक्षण । 

विनय सशपन्नताका लक्षण | -बै० बिनम/ १६ । 
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बैनेना सिदान्व कोश 
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३ | सामान्‍य विनय निर्देश 

१ | आवार व विनयमें अन्तर | 

२ | शानके आठ अंगोंको श्ञान विनय कहनेका कारण । 
इे 


नर 


के ०९ 4७ 2७ कु ७ ढू ७ ७० 


ही या 


कं के ० ९ ७०७ 





एक विनयसम्पन्नतामें शेप १५ भावनाओंका 
समाबेश । 

विनय तपका माहएम्य । 

देव-शाह्न गुरुको विनय निर्जराका कारण है। 

न -दै० पूजा/२। 

मोक्षमार्गमें विनयका स्थान व प्रयोजन । 

डपचार विनय विधि 

बिनय व्यवहारमें शब्द प्रयोग आदि सम्बन्धी कुछ 
नियम । 

साधु व आाविकाका संगति व वचनालाप पम्बन्धी 
कुछ नियम । -दे० संगति। 

विनय व्यवद्ारके योग्य व अयोग्य अवस्थाएँ । 

उपचार विनयकी आवश्यकता ही क्या ? 


उपचार विनयके योग्यायोग्य पात्र 
यथार्थ साधु आय्यिका आदि वन्दनाके पात्र हैं । 
सत्‌ साधु प्रतिमावत्‌ पूज्य हैं। -ऐै० प्ूजा।३१ 
जो इन्हें वन्दना नहीं करता लो भिथ्यादृष्टि है। 
चारिश्रजृद्धसे भी शानवृद्ध अधिक पूज्य है। 
मिथ्यादृष्टि जन ब पाश्वस्थादि साधु बन्ध नहीं है । 
भिथ्याइष्टि साधु श्रावक तुल्य भो नहीं है । 
-दे० साधु/४। 
अधिक गुणी द्वारा होन गुणी वन्ध नहीं है । 
कुगुरु क़देवादिकी वन्दना आदिका कड़ा निषेध व 
उसका कारण । 

द्रव्यकियी भी क्यंचित्‌ वन्य है । 
डर नमस्कार क्यों ! 
असंयत सम्यग्ट्।६ पन्‍्च क्‍यों नहीं ! 
सिद्धसे पहले अहंन्तकों नमस्कार क्‍यों ! --दे० मन्त्र । 
१४ पूर्रीसे पहले १० पूर्वीक्रों नमस्कार क्यों? है 

+-दे० श्रृठकेवली । 


साझु परोक्षाका दिधि निषेध 


आगन्तुक साधुकी बिनयपूर्वक परीक्षा विधि । 
सहवाससे स्यक्तिके गुप्त परिणाम भो जाने जा सकते 
है! >दे० प्रायश्वत्त/३/१। 

पताधुकी परीक्षा करनेका निषेष । 
साधु परीक्षा सम्बन्धी शंका-समाधान-- 

१. शील स॑यमा दि तो पालते ही हैं ! 

२, पंचम कालमें ऐसे ही साधु सम्भव है 

३. क्षसे श्रावक बे से साधु ! हे 

४, इनमें हो सच्चे साधुको स्थापना कर ले । 
* संत साधु हो प्रतिमावत्‌ पुज्य हैं। -“दे० प्रजा/३। 





वितय 


१, मेद व लक्षण: 


4. विनय सामान्यका कक्षण 


स. सि./६२०/०३६/७ पृज्येष्णादरों विनय: । *पुज्य पुरुपोंका आदर 
करना विनय तप है । 

रान वा, (((२०/२//२६/१७ सम्यस्झ्ञानादिषु मोक्षसाधनेषु तप्साधकेषु 
गुर्वा दिषु वर स्वयोग्यवृक्ष्या सत्कार आदरः कपायनिवृत्तिया बिनय- 
संपन्नता । न्‍वमोक्षके साघनभृत सम्यग्झानादिकर्में तथा उनके 
साधक गुरु आदिकोंमें अपनी योग्य रीतिसे सत्कार आदर आदि 
करना तथा कषायकोी निवृत्ति करमा बिनयसम्पन्नता है। (सं. 
सि.|६/२४।६१८/७ ))  (घा, सा.|४३/१): (भा. पा,/टी,/७७- 
२२१/६ ) | 

घ. १३६/४,०,२६/६३/० रत्नत्रयवत्य॒ नीचेबृ त्तिविनय: । »रश्नव्रयको 
धारण करनेवाले पुरुषोंके प्रति नम्न बृत्ति धारण करना बिनय है। 
(चा. सा.(१४७/६ ); ( अन- घ./७/६०/७०२ ) | 

क, पा.(१/१-१/$१०/१९७/२ गुणाधिकेषु नोचेजृ त्तिबिनयः। ० गुण- 
बृद्ध पुरुषोंके प्रति नम्न वृत्तिका रखना विनय है । 

भ. आ./वि,/(३००/५११/२१ बिलय॑ नयति कर्ममलमिति विनयः । «कर्म 
मलको नाश करता है, इसलिए विनय है। ( अन, ध./७/६१/७०२ ); 
( दे० बिनय/२(२ ) । 

भ,. आ,/वि.(६/३१/२४६ ज्ञानदनचारित्रतपसामती चारा अशुभक्रिया:। 
तासामपोहन॑ बिनयः | «अशुभ क्रियाएँ ज्ञानदर्शन चारित्र ब तपके 
अतिचार है। इनका हटाना विनय तप है। 

का. अ,/मू,|४(७ दंसणणाणचरित्ते मुचिसुद्वो जो हवेह परिणामों। 
गारस-भेदे वि तवे सो चिय विणओ हवे तेसि। «दर्शन, झान और 
चारित्रके बिध्रयमें तथा भारह प्रकारके तपके बिषयमें जो विशुद्ध 
परिणाम होता है बही उनकी विनय है । 

था. सा.(१४०/४ कवायेच्वियविनयन॑ विनयः ।७कषायों और इन्द्रियों- 
को नम्न करना बिनय है। ( अन, घ./७/६०७०२)। 

प्र,सा/ता. वृ/२२६/३०६/२३ स्वक्तोयनिश्च परत्नत्रमशुद्धिर्निश्वयविनयः 
तदाधारपृरुषेषु भक्तिपरिणामों व्यवहारबिनयः | «स्‍्वकीय निश्चय 
रत्नत्रयकी शुद्धि निश्चरविनय है और उसके आधारश्नृत पुरुषों 
( आचार्य आदिकों ) को भक्तिके परिणाम व्यवहारविनय है। 


सा. घ.७३६६ सुदग्धीवृत्ततपसा मुमुक्षोनिर्मलीकृतौ। यत्नो विनय 
आचारो बीर्माच्छुद्वे एु तु (१४॥ »मुम्ुक्षजन सम्यग्दर्गन, सम्यरज्ञान, 
सम्यक्चारित्र ब सम्यक्‌ तपके दोष दूर करनेके लिए जो कुछ 
प्रयत्न करते हैं, उसको बिनय कहते हैं और इस प्रयत्न में शक्तिको 
ने छिपा कर शक्ति अनुसार; उन्हें करते रहना विनयाचार है ! 


२. विनयके सामान्य भेद 


मू. आ/४८० लोगाणुवित्तिगिगओ अत्थलिमित्त य कामतंते य। 
भयविणओ य चउत्थो पंचमओ मोक्खबिणओ य १८० «लोकानु- 
वृत्ति बिनय, अर्थ निभिस्तक विनय, कामतन्त्र बितय, भयव्रिनय, 
और मोक्षबिनय इस प्रकार विनय पाँच प्रकार की है । 


६३. भोश्विनयके सामान्य भेद 


भ. आ /म्र./११९२ विणओ पुण पंचविहों णिष्तिद्वो णाणदंसणच्रित्ते। 
तबबिणओ य चउत्थोी चरियो उबयारिओ विणओ | ११२। ७बिनय 
आधार पाँच प्रकारका है-श्लानविनय, दशनबिनय, चारिज्रविनय, 
तपत्रिनय और उपचारबिनय | ( मू, आ./ ३६४, १५४ ); ( घ.। पृ- 

, १३/३६४,२६/६१/४ ); (के. पा, १|१-१/$६०११७/१); ( बच, श्रा। 
३२० ( अन, ध,/७/६४/३७०३ ) | 


५५६ 


१. भेद व लक्षण 


त. सृ./१/२३ ज्ञानदर्शनचा रिश्रोपचारः | ७» विनय तप चार प्रकारका 
है -शानविनय, दशनविनय, चारिव्रविनस और उपचार विनय। 
( था. सा,(१४७/६४ ) (त, सा,/७/३० )। 

घ. 5/३,४१/८०८ विगओ तिविहो णाण-दंसण-चरित्तविणओ त्ति। « 
विनय सम्पन्नता तीन प्रकार की है-ज्ञानविनय, दर्शनबिनय और 
चारित्रविनय । 


३, उपचार विनयके प्रभेद 


भ, आम. ११८/२६६ काहयबाइयमाणसिओ त्ति तिबिहों दु पंचमो 
'बिणओ | सो पुण सव्वो वृुव्विहो १चचक्खो वेब परोवों (९८। « 
उपचार विनय तीन प्रकारकी है--कायिक, बाचिक और मानसिक । 
उनमेंसे प्रत्येकके दो दो भेद हैं-प्रत्यक्ष ब परोक्ष | ( मू. आ.|३७१२ ); 
(चा, सा,/१४८३ ॥ बच, क्रा//२६ | * ड़ 


कोकानुधृत्यादि सामान्य घिनयोंके लछक्षण 


मू, आ,/४८१-६५३ अब्भुट्ठाणं अंजलियासणदार्ण च अतिहिपूजा य। 
लोगाणुविक्तिविणओ देवदपूया सविभवेण )£८१। भाषानुबृत्ति छंदाणु- 
बत्तणं देसकालदाणं च। लोकाणुवित्तिविणओं अंजलिकरणं च अण्थ- 
कदे ।(८२। एमेब कामतंते भयविणओं चेव आणुपुव्बीए । पंचमओं 
ख़लु विणओ परूवणा तस्सिया होदि ।३८३। ७० आसनसे उठना. हाथ 
जोड़ना, आसन देना, पाहुणगति करना, देवताकी पूजा अपनी अपनी 
सामर्थ्यके अनुसार करना-ये सब लोकानुबृत्ति विनय है।६८९। 
किसी पुरुषके अनुकूल बोलना तथा देहा व कालयोग्य अपना द्रव्य 
देना-ये सब लोकानुवृत्ति विनय है। अपने प्रयोजन या स्वार्थ वश 
हाथ जोड़ना आदि अर्थनिमित्त विनय है ।४५२॥ इसी तरह काम- 
पुरुषार्थ के निमित्त बिनय करना कामतन्त्र विनय है। भयके कारण 
विनय करना भय बिनय है। पाँचवीं मोक्ष विनयका कथन आगे 
करते हैं ।६८३॥ 


६, जान दुशन आदि विनयोंके कक्षण 


भ, आ,/मृ./११३-११७/२६०-२६४ काले बिणये उबधाणे बहुमाणे तहे व 
णिण्हबणे । बं॑जण अत्थ तदुभये विणओ णाणम्मि अटठबिहो ।११३। 
उबग्रूहणादिया पुव्बुत्ता तह भत्तियादिया य गुणा। संकादिवज्जण पि 
य णेओ सम्मत्तविणओं सो ॥११४। इंदियकसायपणिधाण पिय 
गृत्तीओ चेत्र समिदीओ | एसो चरित्तविणओ समासदो होइ णायव्ब) 
॥११४। उत्तरगुणउज्जमर्ण सम्म अधिआसणं च सड्ढाएं। आवासयाण- 
मुचिदाण अपरिहाणी अशुस्सेओ ११६। भत्ती तबोधिग॑मि य तबस्मि 
य अहीलणा य॒ सेसा्ं । एसो तबम्मि विणओ जहुत्तचारिस्स साधुस्स 
।११७ >काल, बिनय, उपधान, बहुमान, अनिह्वव, व्यंजन, अर्थ, 
तदुभग ऐसे ज्ञान विनयके आठ भेद हैं। ( और भी वे. ज्ञान #7/ 
२१ ) ।११३। पहिले कहे गये ( दे, सम्यग्दशन//२) उपग्रूहन आदि 
सम्यग्दर्दानके अंगोंका पालन, भक्ति पूजा आदि ग्रुणोंका धारण, तथा 
झकादि दोषोंके व्यागको सम्यकव विनय या दर्शन विनय कहते 
हैं ।११४। इन्द्रिय और कषायोंके प्रणिधान या परिणामका त्याग 
करना तथा गुप्ति समिति आदि चारिषके अंगोंका पालन करना संक्षेप 
में चारिशन्र विनय जाननी चाहिए ।११६। संयम रूप उत्तरगुणोमें 
उद्यम करना, सम्यक प्रकार श्रम व १रीषहोंको सहन करना, यथा 
योग्य आवश्यक क्रियाओंमें हानि वृद्धि न होने देना-- यह सब तप 
बिनय है ॥ह१६। तपमें तथा तप करनेमें अपनेसे जो ऊँचा है उसमें, 
भक्ति करनात्तप विनय है। उनके अतिरिक्त जो छोटे तपस्बी हैं 
उनकी तथा चारित्रधारी मुनिर्योंकी भी अवहेलना नहीं करनी 
चाहिए। यह तपविनय है ११७ मू. आ,/२६६, ३६७, ३६६, ३५७०. 
३७१ ); ( अन, घ./७(६६-६६/७०४-७०६ तथा ७६/७१० ) । 


जैनेना विद्धान्त कोश 


विनय 


भ. आ,/मु./४६-४७/१६३ अरहंतर्सिद्धचेहय हुदे य धम्मे य साधुवर्गे य 
आयरिय उबज्माए म्ृपवयणे दं सणे चावि ।४६। भत्ती प्रूया वण्णजणण 
चू णासगमवण्णबादस्स । आसादणपरिहारों दंसगक्णिओ समासेण 
।४७ »अरंहंत, सिद्ध, इनको प्रतिमाएं, श्रुतश्ञान, जिन धर्म आचार्य 
उपाध्याय, साधु, रहनश्रय, आगम और सम्यग्दर्शनमें भक्ति व पूजा 
आदि करना, इनका महत्त्व बताना, अन्य मतियों द्वारा आरोपित 
किये गये अवर्णवादको हटाना, इनके आसादनका परिहार करना यह 
सब दर्शन विनय है |४६-४७ 

मूं, आ,|गा. अत्थपज्जया ख़हु उबदिदठा जिणबरेहिं झुदणाणे। तह 
रोचेदि णरो दंसगविणओ हबदि एसो ।३६६। णाणं सिक्खदि णाणं 
गुणेदि णाणं परस्स उबदिसदि। णाणेण कृणदि णाय॑ णाणबिणोदों 
हवदि एसो ।३६८। «श्रुत शानमें जिनेन्द्रदेव द्वारा उपदिष्ट द्रव्य व 
उनकी स्थूल सूक्ष्म पर्याय उनकी प्रतीति करना दर्शन विनय है ।३६६ 
झ्ानको सीखना, उसीका चिन्तबन करना दूसरेको भो उसीका 
उपदेद्ा देना तथा उसीके अनुसार न्यायपूर्वक प्रवृत्ति करना-यह 
सन ज्ञानविनय है ।३६८। ( मर, आ./४८५-४८६ ) । 

स, सि,(६(/२३/४४१/४ सबहुमान' मोक्षाय॑ ज्ञानप्रहणाभ्यासस्मरणादि- 
झॉनिविनयः। शंकादिदोषबिरहित॑ तक्वार्थ भ्द्धानं दर्शनविनयः। 
तद्बतश्च्नारित्रें समाहितचित्तता चारित्रविनश्रः। «»महुत आदरके 
साथ मोक्षके लिए ज्ञानका ग्रहण करना, अभ्यास करना और स्मरण 
करना आदि ज्ञानविनय है। शंकादि दोपोंसे रहित तत्त्वार्थका 
भ्रद्धान करना वर्शनविनय है। सम्यग्दश्टिका चारिश्रर्मे चित्तका 
लगना चारित्रविनय है। ( त, सा./3|३१-३३ ) । 


रा, वा,/६/२३/२-४/६२२/१६ अनलसेन शुद्धमनसा देशकालादि विशुद्धि- 
विधानविचक्षणेने सबहुमानों यथाशक्ति निषेव्यमाणों मोक्षार्थी 
ज्ञानप्रहणाम्यासस्मरणा दिज्ञानविनयो बेदितव्यः ।...यथा भगवद्धि- 
रुपदिष्टाः पदार्थाः तेषां तथाश्रद्धाने निःशडःकितत्बादिलक्षणोपेतता 
दर्शनविनयों वेद्तव्यः |. .'झ्ञानदर्शनवतः पश्म विधदुश्चरचरणश्रवणा- 
नन्‍्तरमुन्निन्नरोमाश्चाभिव्यज्पमानान्तर्भ क्तेः परप्रसादो मल्तकावजलि- 
करणादिभिभवितश्चानुष्ठातृत्वं चारित्रविनयः प्रत्येतव्य:।«आलस्य- 
रहित हो देशकालादिको बिशुद्धिके अनुसार शुद्धचित्तसे बहुमान 
पूर्वक यथाश्षक्ति मोक्षके लिए ज्ञानप्रहण क्षम्यास और स्मरण आदि 
करना छ्ञानविनय है | जिनेन्द्र भगवानूने श्रुत्त समुद्र्में पढ़ार्थोका जैसा 
उपदेश दिया है, उसका उसो रूपसे श्रद्धान करने आदिमें निःशंक 
आदि होना दुर्शनविनय है। ज्ञान और दर्शनशाली पुरुषके पाँच 
प्रकरेके दृश्चर चारित्रका वर्ण न सुनकर रोमांच आदिके द्वारा अन्त- 
भक्ति प्रगट करना, प्रणाम करना, मस्‍्तकपर अंजलि रखकर आदर 
प्रगट करना और उसका भाव पूर्वक अनुष्ठान करना चारित्रविनय है । 
(चा, सा./१४७६ ); ( भा. पा/टो/७८/२२४/११ ) । 

बसु, श्रा/इ२१-३२४ णिस्संकिय संबेगाह जे ग्रुणा बण्णिया मए पुव्व॑ । 
तैसिमणुपालण् ज॑ बियाण सो दंसगो विणओ ।३२१ णाणे णाणुबयरणे 
य णाणबंतम्मि तह य भत्तीए । ज॑ पडियरणं को रहइ णिच्च॑ त॑ णाण 
विणओ हु ।३२२। पंचविहं चारित्त अहियारा-जे य बण्णिया तस्स । 
ज॑ तेसिंबहुमाणं वियाण चारित्तविणओ सो ३२३ बालो य॑ बुडढो 
य॑ं संकप्प बज्जिकण तबसीणं । ज॑ पणिबायं कीरह तबचिणसं त॑ 
विसाणीहि ।३२४। ७»निःशंकित, संवेग आदि जो गुण मैं ने पहिले 
बर्णन किये हैं उनके परिपालनको दर्शनविनय जानना चाहिए !३२९। 
ज्ञानमें, शानके उपकरण शास्त्र आदिकमें 'तथा ज्ञानबंत पृरुषमें 
भक्तिके साथ नित्य जो अनुकुल आचरण किया जाता है, बह 
ज्ञान विनय है ।३६२। परमागमर्में पाँच प्रकारका चारित्र और उसके 
जो अधिकारी मा धारक बणन किये गये हैं, उनके आदर सत्कारको 
स्वारिशत्र बिनय जानना 'बाहिए ३२३५ यह बाज्ञक है, यह बृद्ध है, 
इस प्रकारका संकल्प छोड़कर तपस्थो जनोंका जो प्रणिपात अर्थाव्‌ 


५५७ १. भेद व लक्षण 


आदरपूर्वक वन्दन आदि किया जाता है, उसे तप विनय जानना 
॥इ२४। 


दे० बिनय/२/३-( सोलह कारण भावनाओंकी अपेक्षा लक्षण ) | 
७. डपचार विनय सामान्यका छक्षण 


स, सि,/६/२३/४४२/२ प्रत्यक्षेष्णाचार्या दिष्वभ्युत्थानाभिगमनाठ्जलि- 
करणादिरुपचारबिनयः !। परोक्षेष्वपि कायवाडइूमनोदभिरज्जलि- 
फ्रियागुणस कोर्त नानुस्मरणादिः । ७ आचार्य आदिके समक्ष आनेपर 
खड़े हो जाना, उनके पीछे-पीछे चलना और नमस्कार करना आदि 
उपचार विनय है, तथा उनके परोक्षमें भी काम बचन और मनसे 
नमस्कार करना, उनके ग्रुणोंका कौतंन करना और स्मरण करना 
आदि उपचार विनय है। (रा, बा,/६/२३६-६/६२२/२६ ); 
( त. सा./४|३४ ); ( भा, पा.|टो./०८/२२४/१४ ) । 

का, अ./म्‌./४४५ रयणत्तयजुत्ताणं अणुकूल जो चरेदि भत्तीए। भिच्चो 
जह रायाण उबयारो सो हबे बिणओ ।४४८। “जैसे सेबक राजाके 
अनुकूल प्रवृत्ति करता है बैसे ही र॒त्नत्रयके धारक मुनियोंके अनुकूल 
भक्तिपूर्वक प्रवृत्ति करना उपचार विनय है। 


४. कायिकादि उपचार विनयोंके ऊक्षण 


भ, आ./मृ./११६-१२६/२६६-३०३ अभ्भुट्टाणं किदियम्म णबंसण अंजली 
य मुंडा । पच्चुग्गच्छणेमत्तो पच्छिद अणुसाधण चेब ।९१६ णीचं 
ठाणं णीच गमणं णीचं च आसणर्ण सयण्ण । आसणदाणं उबगरणदाण- 
मोगासदाणं व्‌ ।0२० पडिरूवकायसंफासणदा पडिरूबकालकिरिया 
य। पेसणकरणं संथारकरणमुवकरणपडिलिहर्ण ।१२१। हज्चेबमादि- 
विणओ उवयारो कीरदे सरीरेण। एसो काशयबिणओ जहारिहो साहु- 
बरगस्मि ।१२५। पूयावयर्ण हिदभासर्ण च मिदभासणर्ण च महुर च। 
सुत्ताणुबी चिवय्ण अणिट्‌ ठुरमकक्कषसं बयर्ण ।8२३। उबसं तबसणमगि- 
हत्ययमभणमकिरियमहीलणं वयर्ण । एसो बाहयबिणओ जहारिहो 
हो दि कादब्बो ((१२४॥ पापविसोत्तिय परिणामबज्जणं पियहिदेय 
परिणामी । णायव्यों संखेबेण एसो माणस्सिओ विणओ ॥१२४। हय 
एसो पच्चबखो बिणओ पारोक्खिओ बि ज॑ं गुरुणो। विरहम्मि 
विवष्टिज्जह आणाणिद् सचरियाए ।१२६। « साधुको आते देख 
आसनसे उठ खड़े होना, काोत्सर्गादि कृतिकर्म करना, अंजुली 
मस्तकपर चढाकर नमस्कार करना, उनके सामने जाना, अथबा 
जानेबालेको विदा करनेके लिए साथ जाना ।११ह। उनके पीछे खड़े 
रहना, उनके पीछे-पीछे चलना, उनसे नोचे बैठना, नीचे सोना, 
उन्हें आसन देना, पुस्तकादि उपकरण देना, ठहरनेको उर्सातिका 
देना । १२०० उनके बलके अनुसार उनके शरीरका स्पशन मदन 
करना, कालके अनुसार क्रिया करना अर्थाद्‌ शीतकालमें उप्णक्रिया 
और उष्णकालमें शीतक्रिया करना, आज्ञाका अनुकरण करना, 
संथारा करना, पुस्तक आदिका द्ोधन करना ।१२१ इत्यादि प्रकारसे 
जो गुरुओंका तथा अन्य साधुओंका शरीरसे यथायोग्य उपकार 
करना सो सब कायिक बिनय जानना ।१२३ प्रृज्य वचनोंसे बोलना, 
'हितरूप बोलना, थोड़ा बोलना, मिष्ट बोलना, आगमके अनुसार 
मोलना, कठोरता रहित बोलना १२३। उपश्ान्त बचने, निभन्‍्ध 
बचन, सावद्य क्रियारहित बचन, तथा अभिमान रहित वचन 
बोलना वाचिक विनय है।१२४। पापकार्मो्में दुःशति (विकथा 
छुनना आदि) में अथवा सम्थक्त्वकी बिराधनामें जो परिणाम, 
उनका त्याग करना; और धर्मोपकारमें व सम्यक्त्व ज्ञानादिमें परि- 
णाम होना बह मानसिक बिनय है।१२६। इस प्रकार ऊपर यह तीन 
प्रकारका प्रत्यक्ष विनय कहा । गुरुओं के परोक्ष होनेपर अर्थात उनकी 
अनुपस्थितिमें उनको हाथ जोड़ना, जिनज्ञानुसार श्रद्धा व प्रवृत्ति 
करना परोक्ष विनय है।१२६ (मं, आ.(३०३-३८० ); ( बच्च, भा,/ 
३१६-३३१ ) 


जनेन्द् सिड्धास्त कोश 


विनय ५५८ 


मं, आ,/|३८१-३८६ अह ओपचा रिओ खल्ु विणओ तलिविहो समासदो 


- ३, सामान्य विनय निर्देश 


२, सामान्य विनय निर्देश 


भणिओं । सत्त चउ ब्विह दुविहो बोधव्वो आमुपुन्बीए ।३:5१५ अब्मु- 
ड्रा्ण सन्‍्णादि आसणदाणं अधुष्पदा्ण च। कदियम्म॑ पडिरूबं 
आसणबचाओ य अधुव्यजर्ण !३५२॥ हिदमिदपरिमिदभासा अणुत्रीची- 
भासणं व बोधव्य॑ । अकुसलमणस्स रोधो कुसलमणपवत्तओं चेव ॥ 
३८३ “संक्षेपसे कहें तो तीनों प्रकारकी उपचार विनय क्रमसे ७, ४ 
ब २ प्रकारकी हैं। अर्थात्‌ कायविनय ७ प्रकारकों, बचन विनय ४ 


प्रकारक्ी और मानसिक विनय दो प्रकारकी है।५८१ आदरसे , 


उठना, मस्तक नमाकर नमस्कार करना, आसन देना, पुस्तकादि 
देना, यथा योग्य कृति कर्म करना अथवा शीत आदि बाधाका मैटना, 
गुरुओके आगे ऊँचा आसन छोड़के मै ठना, जाते हुएके कुछ दूर तक 
साथ जाना, ये सात कायिक बिनयके भेद हैं ।१८२। हित, मित व 
परिमित बोलना तथा शास्त्रके अनुसार बोलना ये चार भेद वचन 
बिनयके हैं। पाप ग्राहक चिस्तको रोकना और धर्ममें उद्यमी मनको 
प्रबलाना ये दो भेद मानसिक विनयके हैं। (अन, घ./७/७-७३/ 
७०७-७०६ )। 


चा. सा, (१४८/४_तत्राचार्योवाध्यायस्थ विरप़तर्तकगणधरादिधु पूज- 
नीयैष्वम्युटथानमभिगमनमज्जलिक्र्ण॑ बन्दनानुगमर्न॑ रत्नत्रयबहु- 
मानः सवकालयोग्यानुरूपक्रिययानुलोमता सुनिगृहोत्तत्रिदण्डता 
सृशीलयोगताधर्मानुरूपकथा कथनश्रवणभक्तिताहदायतनगुरुभक्तिता 
वोषबर्जन गुणवृद्धसेबराभिलाषानुवर्स नपूजनम्‌। यदुक्त --गुरुस्थविरा- 
दिभिननन्‍्यिथा तदित्यनिशं भावन समेष्वनुत्सेको हीनेष्वपरिभवः 
जातिकुलधम श्र्य॑रूपविज्ञाननललाभद्धिपु. निरभिमानता सर्वत्र 
क्षमापरता मितहितदेशकालानुगतवचनता : कार्याकार्य सेब्यासेब्य- 
बाच्पावाच्यज्ञातृता इस्येबमा दि भिरात्मानुरूप: प्रत्यक्षोपचारविनयः । 
परोक्षापचारविनय उच्यते, परोक्षेष्पध्याचार्या दिष्वज्जलिक्रियागुण॑- 
संकीर्त नानुस्मरणाज्ञानुष्ठाित्वादि:._ कायवाहुमनो भिरवगन्तव्यः 
रागप्रहसनविस्मरणे रपि न कस्यापि पृष्ठमांसभक्षणकरणी ग्रमैवमादिः 
परोक्षोपचारविनय: प्रत्येतव्यः । «आचार्य, उपाध्याय, वृद्ध साधु, 
उपदेक्षादि देकर जिनमतकी प्रवृत्ति करनेबाले गणधरादिक तथा और 
भी पूज्य पुरुषोंके आनेपर खड़े होना, उनके सामने जाना, हाथ 
जोड़ना, बन्दन करना, चलते समय उनके पीछे-पीछे चलना, रत्न- 
ब्रमका सबसे अधिक आदर सत्कार करना, समस्त कालके योग्य अनु- 
रूप क्रियाके अनुकूल चलना, मत बचन काय तीनों योगॉका निग्रह 
करना, मुशोलता धारना,'धर्मानुक्ूत्त कहना छुनना तथा भक्ति रखना, 
अरहन्त जिनमन्दिर और गुरुमें भक्ति रखना, दोषोंका वा दाषियों- 
का स्थाग करना, गुणवृद्ध मुनियोंकी सेवा करनेको अभिलाषा रखना, 
उनके अनुकूल चलना और उनकी प्रजा करना प्रत्यक्ष उपचार विनय 
है। कहा भी है--''बृद्ध मुनियोंके साथ अथवा गुरुके साथ, कभी भी 
प्रतिकूल न होनेकी सदा भावना रखना, बराबरबालोंके साथ कभी 
अभिमान न करना, हीन लोगोंका कभी तिरस्कार न करना, जाति 
कुल घन ऐश्वर्य रूप विज्ञान अल लाभ और अृद्धियोंमें कभी अभि- 
मान न करना, सम जगह क्षमा धारण करनेमें तत्पर रहना, हित 
परिमित ब देश कालानुसार वचन कहना, कार्य-अकार्य सेठ्य-असेब्य 
कहनेयोग्य-न कहने योग्यका ज्ञान होना, इत्यादि क्रियाओंके द्वारा 
अपने आत्माकी प्रवृत्ति करना प्रत्यक्ष उपचार बिनय है। अब आगे 
परोक्ष उपचार विनयको कहते हैं। आचार्य आदिके परोक्ष रहते हुए 
भो मन, गचन, कायसे उनके लिए हाथ जोड़ना, उनके गुणोंका बर्ण न 
करना, स्मरण करना और उनको आज्ञा पालन करना आदि परोक्षो- 
पच्चार बिनय है ( राग पूर्वक ब हेंसी पृथक अथवा भूलकर भी कभी 
किसीके पीठ पीछे बुराई ब निल्दा न करना, ये सब परोक्षोपचार 
विनय कहलाता है । 


१, आचार व विनयमें अन्तर 


अन. ध./७/शलो,/पृ. दोषोच्छेदे गुणाधाने यत्नो हि विनयो हि । हगा- 


चारस्तु तक्त्वार्थरुचौ यत्नो मलात्यये ।६६ मत्नो हि कालशुद्धधादौ 
स्याज्ञानविनयोषचत्र [तु। सति यत्नर्तदाचार: पाठे तत्साधनेघुच 
॥६८] समित्यादिषु यत्नो हि चारित्रबिनयों यतः। तदाचारस्तु यस्तेषु 
सर्प यरनों अताश्रयः ७० “सम्यग्ददोनमेंसे दोषोंकों दूर करने तथा 
उसमें गुणोंको उत्पन्न करनेके लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उसको 
दर्शन विनय; तथा शंकादि मलोंके दूर हो जानेपर तत्त्वार्थ श्रद्धानमें 
प्रयंध्न करनेको दर्शनाचार कहते हैं। कालथुद्धि आदि ज्ञानके आठ 
अंगोंके विषयमें प्रयत्न करनेको क्ञानविनय और उन शुद्धि आदिकों- 
के हो जानेपर श्रुतका अध्ययन करनेके लिए प्रमरन करनेको अथवा 
अध्ययनकी साधनभूत पुस्तकादि सामग्रीके लिए प्रयत्न करनेको 
ज्ञानाचार कहते हैं ।६८। वरतोंको निर्मेल बनानेके लिए समिति आदियें 
प्रयत्न करनेको चारित्र विनय और समिति आदिकोंके सिद्ध हो 
जानेपर बतॉकों वृद्धि आदिके लिए प्रयत्न करनेको धारित्राचार 
कहते हैं ।७० 


२, जश्ञानके आठ अंगॉको शानविनय कहनेका कारण 


भ, आ,/वि./११३/२६१/२२ अथमष्टप्रकारों ज्ञानाम्पासपरिकरोष८ष्टविध 


कर्म विनयति व्यपनयति विनयश्ञाब्द बाच्यो भवती ति सूरेरभिप्रासः। 
“ज्ञानाभ्यासके आठ प्रकारके कर्मोंको 'आत्मासे दूर कर तेहैं, 
इसलिए शब्दसे सम्भोधन करना सार्थक है, ऐसा आधार्योंका 
अभिप्राय है । 


३, एक विनयसम्पन्नतामें पोष १५ सावनांभोंका समावेश 


ध. 5५/३,४६/८०/८५ बिणयसंपण्णदाए चेव तित्थयरणामकम्म॑ बंध॑ति | त॑ 


जहा--विणओ तिविहो णाणदंसणचरित्तबिणओ जि) तत्थ णाणबि- 
णओ णाम अभिव्खणभिवख्॒र्णं णाणेबजोगजुष्तदा बहुसुदभत्तो पवय- 
णभक्ती च। दंसमविणओं णाम पव्यणेसुवहटठसव्बभावसहृहर्ण 
तिम्रुढादी ओसरणमट्ठमलच्छद्दणमरहंत-सिद्धभत्ती ख़णलबपडिबु- 
ज्मणदा लद्धिसंबेगसंपण्णदा च। चरित्तबिणओ णाम सीलब्बदेसु 
णिरदिचारदा आवासएस्ु अपरिहीणदा जहायामे तहा तबो च। साहू 
पाठ्गुगपरिच्चाओ तेसि समाहिसंधारण॑ तैसि बेज्जाबच्चजोगजुत्तदा 
पवयणत्रछल॒दा च णाणदंसणचरित्ताणं पि विणओ, तिरमणसमृूहस्स 
साहू पबयण त्ति ववएसादो । तदो बिणयसंपण्णदा एकका वि होदूण 
सोलसाबमबा। तेणेद्वीए बिणयसंपण्णदाए एक्‍्काए वि तित्थयरणाम- 
कम्म॑ मणुओ बंध ति। देव णेरइम्राण कधमेसा संभवदि। ण, तत्थ 
बि णाणदंसणविणयाण संभवदंसणादों ।...जदि दीहि चैब तिप्थयर- 
णामकम्मं बज्मदि तो चरित्तविणओरों किमिदि तक्कारणमिदि बुच्चदे। 
ण एस दोसो, णाणदंसणबिणयकज्जविरो हिचरणबिणओ ण होदि _्ति 
पदुष्पायणफलततादो । «विनय सम्पन्नतासे ही तीथैंकर नामकर्मको 
माँपता है। वह इस प्रशारसे कि--श्ञानबिनय, द्शनविनय और 
चारित्र विनयके भेदसे विनय तीन प्रकार है। उसमें बारम्भार 
ज्ञानोपयोगसे युक्त रहनेके साथ बहुश्रुतर्भाक्त और प्र बचनभक्तिका 
नाम ज्ञानविनय है। आगमोपदिष्ट सर्बपदार्थोके श्रद्धानके साथ तीन 
मृढ़ताओंसे रहित होना, आठ मलॉको छोड़ना, अरहंतभक्ति, सिद्ध 
भक्ति, क्षणलयप्रतिबुद्धत और लब्धिसंबेगसम्पन्नताको दर्शनधिनय 
कहते हैं। शीलब्रतॉमें निरतिचारता, आवश्यकोंमें अपरिहीनता 
अर्धात परिपूर्णता और दाबत्यनुसार तपका नाम चारित्र बिनय है। 
साधुओंके लिए प्राप्क आहारादिकका दान, उनकी समाधिका घारण 
करना, उनकी बैयसावृक्षिमें उपयोग लगाना और प्रबचनबत्सलठा, 


अनेना लिद्धान्त कोश 


विनय 


मे ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनोंकी ही बिनय है; क्‍योंकि, र॒त्नत्रय 
समूहको साधु व प्रवचन संज्ञा प्राप्त है। इसी कारण क्योंकि बिनय- 
सम्पन्नता एक भी होकर सोलह अबयबॉसे सहित है, अतः उस एक 
ही विनयसम्पन्नतासे मनुष्य तीर्थंकर नामकर्म को बांधते हैं। प्रश्न-- 
यह, विनय सम्पन्नता देव नारकियोंके कैसे सम्भव है। उत्तर--उक्त 
शंका ठीक नहीं है. क्योंकि उनमें ज्ञान ब॒ दर्हन-विनयकी संभावना 
देखी जाती है। प्रश्न-यदि (देव और नारकियोंको ) दो ही 
विनयोंसे तीर्थंकर नामकर्म बाँधा जा सकता है तो फिर धारित्र- 
बिनय्को उसका कारण क्यों कहा जाताहहै। उत्तर-यह कोई दोष 
नहीं, क्यों कि, बिरोधी चारित्रविनय नहीं:होता.इस बातको सूचित 
करनेके लिए चारित्रविनयको भी कारण मान लिया गया है । 


७, विनय तपका माहात्म्य 


भा. पा,/मू./१०२ विणय॑ प॑चपयार पालेहि, मणबयणकायजोएण 
अधिणयणरा मुगिहिय तत्तो मुत्तिण पाव॑ ति ।१०३। है मुने ! पाँच 
प्रकारकी विनयकों मन वचन काय तीनों योगोंसे पाल, क्योंकि, 
जिनय रहित मनुष्य झुबिहित मुक्तिको प्राप्त नहीं करते हैं। ( बच्च, 
आ|३३५ )। 

भ, आ,/मू/१२९-१११ विगओ मोक्खद्वारं विणयादों संजमो तबो णाण । 
णिगएगारा हिजइ आयरिओ सब्बसंघो य।१२९॥ आयारजीदकप्प- 
गुणदीवणा अत्तसोघिणिउ्म का । अज्जव मद्दव लाघव भक्ती पन्‍्हाद- 
करण च्‌ ।९३० कित्ती मेत्ती माणस्स भंजर्ण गुरुजणे थ बहुमाणों । 
तित्यमराणं आणा गुणाणुमोदों म विणयग्रुणा ।१३१॥ «विनय मोक्ष- 
का द्वार है, विनयसे संयम तप और ज्ञान होता है और विनयसे 
आचार्य व सर्वसंघकी सेवा हो सकती है ।7२६। आचारके, जीदप्नाय- 
श्चित्तके और कन्पप्रायश्चित्तके गरुणोंका प्रगट होना, आत्मशुद्धि, 
कलह २हितता, आजब, मार्द ब, निर्लोभता, गुरुसेवा, सबको झुखी 
करना--ये सन विनयके गुण हैं ।१३० सर्वत्र प्रसिद्धि, सर्ब मैत्री गर्ब- 
का त्पांग, आचार्यादिकोंसे बहुमानका पाना, तीथँैकरोंकी आज्ञाका 
पालन, गरुणोंसे प्रेम--हतने गुण विनय करने बालेके प्रगट हांते हैं 
१११ ( मू. आ,/३८६-३८८ ) (भ, आ,/बि./११६/२०५/३ ) | 
मू,आ./३६४ दे सगगाणे विणओ चरित्ततव ओवचारिओ विणओ । प॑च- 
बिहो खछु विणओ पंचमगइणापगों भणिओ ।३६४। “दशन, ज्ञान, 
चारित्र, तप व उपचार ये पाँच प्रकारके विनय मोक्ष गतिके नायक 
कहे गये हैं ।३६४॥ 

बच्चु. श्रा३३२-३३६ विणएण ससंकुज्जलजसोहधव लियदियंतओ 
पुरिसो । संब्बत्य हब॒इ मझ्ुहुओ तहेब आदिज्जगयणो य ॥३३१ जे 
केह वि उबएसा हृह परलोए सुषहाबहा संति। विणएण गुरुजणाणं 
सव्बे पाउणएइ ते पुरिसा।३३३। वेबिंद चक्रहरमंडलीयरायाहज॑ सुहँ 
लोए। त॑ सव्ब॑ विणयफल॑ णिव्वाणप्रहं तहा चेब ।३३४। सत्त व 
मित्तभाव॑ जम्हा उबयाह विणयसीलस्स । बिणओ तिबिहेण तओ 
कायन्यों देसविरएण ।३३६। ७०विनयसे पुरुष चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल बदसमृ हसे दिगन्‍तको घबलित करता है, सर्वश्र सबका प्रिय 
हो जाता है, तथा उसके बचन सबंत्र आदर योग्य होते हैं ।२३२। जो 
कोई भी उपदेश इस लोक और पर लोकमें जीबॉको सृखके देनेबासे 
होते हैं, उन सबकी मनुष्य गुरुजनोंकी बिनयसे प्राप्ट करते हैं ।३३३॥ 
संसारमें वेवेन्द्र, चक्रवर्ती, और मण्डलीक राजा आदिके जो छख प्राप्त 
होते हैं बह सब बिनयका हो फल है और हसी प्रकार मोक्ष मुख भी 
बिनयका हो फल है।३३४। चूँकि मिनयशोल मनृध्यका दान्ु भी 
मित्रभावको प्राप्त हो जाता है इसलिए श्राबककों मन, बचन, कायसे 
बिनम करता चाहिए ।३१३६। 

अन, ध./७/६२/७०२ सार मुमातुषत्वे5ह हरूपसंपदिहा्ह लि । दिक्षास्यां 
बिनयः सम्यगस्मित्‌ काम्याः सतां गुगाः ।है३। “मनुष्य भवका सार 
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आर्यता कुलीनता आदि है। उनका भी सार जिनलिंग घारण है। 
उसका भी सार जितागमको शिक्षा है और शिक्षाका भी सार मह 
बिनय है, क्योंकि, हसके होनेपर ही सज्जन पुरुषोंके गुण सम्यक्‌ 
प्रकार स्फुरायमान होते हैं । 


७, मोक्षमागममं विनयक्वा स्थान व प्रयोजन 


भ, आ./मू,/१२८/३०६ विणएण विप्पहेणस्स हवदि सिकखा णिरत्यथिया 
सब्बा। विणओ सिवखाए फल॑ बिणयफलें सव्बकल्लाणं ।0२८। « 
बिनयहीन पुरुषका शास्त्र पढ़ना मिष्फल है, क्‍योंकि विद्या पढ़नेका 
फल विनय है और उसका फल स्वर्ग मोक्का मिलना है। ( मू,आ। 
३८५ ) ( अन, घ./७/६३/७०३ )। 

र, सा./८२ गुरुभत्तिविहोणाणं सिस्साणं सठ्यसंगविरदाणं । ऊसरछेत्ते 
बविय सुबोयसमं जाण सव्वणुट्ठा्णं ।५२। »सर्वसंग रहित गुरुओंकी 
भक्तिसे विहोन शिष्योंकी सर्व क्रियाए', ऊषर भूमिमें पड़े बोजके 
समान व्यर्थ हैं। 

रा, बा,/६/२३/०/६२२/३१ ज्ञानलाभाचार विद्ु द्विसम्यगा राधनायध॑ 
विनयभावनसम्‌ "»--ततश्च निर्वात्तिसुखमिति विनयभावनं क्रियते । 
«ज्ञानलाभ, आचारविशुद्धि और सम्म५ आराधना आदिकी सिद्धि 
बिनयसे होती है. और अन्तमें मोक्षय्ुर् भी इसीसे मिलता है, अतः 
विनयभाव अवश्य ही रखना चाहिए । ( चा, सास्‍/१५०/२) । 

भ. आ,/वि./३००/६११ शास्त्रोक्तत चनास्त्रध्य/ यकालयोरध्ययन' दु तस्स 
श्र॒त्त प्रच्छतश्च भक्तिपूर् कृत्वा, अब्ग्रहं परिगृह्ा, बहुमाने कृरबा, 
निहय॑ निराकृत्य, अर्थ व्यव्जनतदुभयशुद्धि संपाद्य एवं भाव्यमानं 
भ्रुतज्ञानं संबर' निर्जरां च करोति। अन्यथा ज्ञानावरणस्य कारण 
भवेत । “शाख्त्रमें वाचना और स्वाध्यायका जो काल कहा हुआ है 
उसी कालमें श्रुतक्रा अध्ययन करो, शुतज्ञानको नतानेबाले गुरुकी 
भक्ति करो, कुछ नियम ग्रहण करके आदरतमे पढ़ो, गुरु व शाख्रका 
नाम न छिपाओ, अर्थ-व्यंजन व तदुभग्रशुद्धि पूर्वक पढ़ी, इस प्रकार 
विनयपुरवक अम्यस्त हुआ श्रुतज्ञान कर्मोंकी संबर निर्जरा करता है, 
अन्यथा बही ज्ञानावरण कर्मके बन्धका कारण है। (और भी दे, 
विनय/ १६ में ज्ञानविनयका लक्षण; ज्ञान//२/१ में सम्यस्झ्ञानके 
आठ अंग) 

प॑. वि./(6/१६ ये गुरु' नेब मन्यन्ते तदुपास्ति न कृबंतै। अन्धकारों 
भवत्तेषामुदितेदपि दिवाकरे ।१६। «जो न गुरुको मानते हैं, न 
उनकी उपासना ही करते हैं, उनके लिए सूर्थका उदय होनेपर भी 
अन्धकार जैसा ही है। 

दे, विनय/४/३ ( चारित्रवृद्धके द्वारा भी ज्ञानवृद्ध वन्‍्दनीस है ) 

दे, सललेखना/१० ( क्षषकको निर्यापकका अन्वेषण अवश्य करना 
चाहिए। 
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३. विनय व्ययवहारमें शब्दप्रयोग भादि सम्वन्धी कुछ 
नियम 


सू, पा,/मू./ १२-१३ जे गात्रीसपरोसह सहंति सत्तीसएहि संजुत्ता। ते 
हॉति बंदभीया कम्मक्खयणिज्जरासाह ।९९ अबस्सा जे लिगी 
दंसणणाणेण सम्मसंजुत्ता। चेलेण य परिगह़िया ते भणिया इच्छणि- 
ज्जाय ।१३ «सैकड़ों दाक्तियॉँसे संयुक्त जो २१ परीषहोंको सहन 
करते हुए नित्य फर्मोंकी निजरा करते हैं. ऐसे दिगम्भर साधु बन्दना 
करने योग्य हैं।१९ और हशोष लिंगधारी, बस्त्र धारण करनेबाले 
परन्तु जो ज्ञान दशनसे संयुक्त हैं वे इच्छाकार करने योग्य हैं ॥१३॥ 

मू, आ.(/१३१, १६४ संजमणाणुबकरणे अण्णुबकरणे व जायणे अण्णे। 
जोग्गग्गहणादीसु अ इच्छाकारों दु कादव्यो ।१३१। पंचछ सत्त हत्ये 


जैनेन्त्र सिद्धान्त कोश 


विनय 


सूरी अज्काबगो य साधु य। परिहरिऊणज्फाओ गवासणेणैब वंदंति 
१६६॥ «संधमोपकरण, ज्ानोपकरण तथा अन्य भी जो उपकरण 
उनमें, औषधा दिमें, आतापन आदि योयॉमें इच्छाकार करना चाहिए 
१३११। आरथिकाएँ आचार्योंको पाँच हाथ दूरसे, उपाध्यायको छह हाथ 
दूरसे और साधुओंकों सात हाथ दूरसे गवासनसे बेठकर बन्दना करती 
हैं ।१६६। 

मो, पा,/टी./१२/३१४ पर उद्धृत गा,--"बरिससय दिक्खियाए अज्जाए 
अज्ज विक्लिओ साहृ। अभिगमण -वंदग-णमंसणंण विशश्ण सो 
पुज्जों (१ »सौ वर्षकी दीक्षित आ्यथिकाके द्वारा भी आजका नव- 
दोक्षित साधु अभिगमन, वन्दन, नमस्कार व बिनयसे पूज्य है। 
( प्र, सा.ता,न्यू, (२२४ प्रस्तेपक.८(१०४|२७ )। 

मो, पा./टो ,/१२/३१३/१६ मुनिजनस्थ खियाश्व परस्परं वन्दनापि न 
गुक्ता। यदि ता बन्दन्‍्ते तदा मुनिभिर्न मो5स्टिबति न वक्तव्य॑, कि 
लि वक्तथ्यं । समाधिकमक्षयो5स्त्विति। «मुनिजन व आर्थिकाओं- 
के भोच परस्पर बन्दना भी युक्त नहीं है। यदिवे बन्दन करे तो 
मुनिको उनके लिए “नमो5स्तु' शब्द नहीं कहना चाहिए, किन्तु 
'समाधिरस्तु' या 'कर्मक्षमोउस्तु' कहना चाहिए। 


३. विनय व्यवह्ारके योग्य व अयोग्य अवस्थाएँ 


मू, आ,/(६७-५६६ वित्त पराहुत॑ तु पम्त मा कदाइ ब॑ दिज्जो । आहार 
चसकरतो णोहार वा जदि करेदि ।(६७। आसणे आसणत्थं,च उबसंत॑ 
स उबटिठद। अणुविण्णय मेधावी किदियम्म॑ पउंजदे, ।६६५। 
आलोयणाय करणे पडिपुच्छा पूजणे य सज्माए। अवराधे य गुरुण 
बंदणमेदेसु ठाणेम्त ।।६६।/०व्याकुल चित्तनालेको, निद्रा.बिकथा आदि 
से प्रमत्त दशाको प्राप्तको तथा आहार व णीहार करतेको बन्दना नहाँ 
करनी चाहिए ।६६७ एकान्त भूमिमें पद्मासना दिसे स्वस्थ चित्तरूपसे 
बढे हुए मुनिको बन्दना करनी चाहिए और वह भो उनकी विज्ञप्ति 
लेकर ।(४६८5। आलोचमाके समय, प्रश्नके समय. पूजा व स्वाध्यायके 
समय तथा ऋोधादि अपराधके समय आचार्य उपाध्याय आदिको 
बन्दना करनी चाहिए ।४६६। ( अन, ध,/५५३-४४/७७२ ) 


भ. आ./वि,/११६/२०४/६ वसतेः, कायश्ूमितः, भिक्षातः, चैत्यात, 
गुरुसकाशात, प्रामान्तराद्ता आगमनकाले5म्युत्थातव्यमु |. ;गुरुजनश्व 
सदा निष्क्रामति निष्क्राम्य प्रविशञति बा तदा तदा अभ्युत्थान॑ कार्यमस्‌। 
अनया दिदा यथागममितरदष्यनुगन्तव्यम््‌ । *वसतिका स्थानसे, 
कायभू मिसे (१), भिक्षा लेकर लौटते समय, चत्यालयसे अति समय, 
गुरुके पाससे आते समय अथब पग्रामान्तरसे आते समय अथवा गुरु- 
जन जब बाहर जाते हैं या बाहरसे आते हैं, तब तब अभ्युत्थान करना 
चाहिए । हसो प्रकार अन्य भी जानना चाहिए । 


३. उपचार दिनयकी आावश्यकता ही क्‍या 


भ आ,/ मु, व वि,(3४६-७०४७/६२० ननु सम्यक्टबज्ञानचा रिश्रतपासि 
संसारम्ुझ्िछिन्दस्ति यप्षपि न स्याप्नमस्कार इस्यशडकायामाह--'जो 
भावणमोक्षरेण बिणा सम्मत्तणाणचरणतबा। ण हु ते होंति समत्था 
संसारुच्छेदण' कादु' ।७(६। यक्ष व॑ सम्यग्दशनज्ञानधारित्राणि मोक्ष- 
मार्ग इति सू जेण विरुध्यते | नमस्कारमात्रमैब कर्मणां बिनाहने उपाय 
इत्येकमुक्तिमार्गकथना दित्यादाडगयामाह--चदुरं गाए सेणाए णायगों 
जह पवतांबों होदि | सह भावणमोक्कारो मरे तबणाणचरणाण ।७/७/ 
“पएन-सम्मपरव, ज्ञान, चारित्र और तप संसारका नादा करते हैं, 
इसलिए नमस्कारकी क्या आवश्यकता है ! उत्तर-भाव नमस्कारके 
बिना सम्यगत्य ज्ञान चारित्र और तप संसारका नादा करनेमें समर्थ 
नहीं होते हैं। प्रश्न-यदि ऐसा है तो 'सम्यग्ददानज्ञानचारित्राणि 
मोक्षमार्ग:' इस सूत्र के साथ बिरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि, आपके 
मतके अनुसार नमस्कार अकेला ही कर्म विनाशका उपाय है! उत्तर -- 
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४. उपचार विनयके योग्यायोग्य पात्र 


चतुरं गो सेनाका जैसे सेनापति प्रनर्तक माना जाता है बैसे यह भाव 
का 
नमस्कार भी मरण समयमें तप, झ्ञान, चारित्रका प्रवतक है । 


४. उपचार विनयके योग्यायोग्य पात्र 


१, यथाथ साधु भार्थिका भादि वन्दनाके पात्र हैं 


भ. आ,/म.| १२०/३०४ राइणिय अराहणीएमु अज्ञाहु चेव गिहियर्गे। 
विणओ णहारिहो सो कायव्यो अध्पमत्तेण ।7१७ >'राइणिय' 
उत्कृष्ट परिणामवाले मुनि, 'अराइणीय' न्‍्यून भूमिकाओंवाले अर्थाद 
आशिका व श्रावक तथा गृहस्थ आदि इन सबका उन उनकी 
योग्यतामुसार आदर १ विनय करना चाहिए। (मृ, आ./३८४ ) 


द. पा.[मू. २३ दंसणणाणचरित्त तवबिणये णिश्चकालसुपसत्था। एदेदु 
बंदणीय। जे ग्रुणवादी गुणघराणं। «दर्द्न ज्ञानशचारिष्र तथा 
तपबिनय इनमें जो स्थित हैं बे सराहनीय व स्वस्थ हैं, और 
गणघर आदि भी जिनका गुणानुबाद करते हैं, ऐसे साधु बन्दने योग्य 
है ।२३। ( मू, आ./६६६ ), ( सू. पा,/मर,/१२ ); ( गो, पा /मू./११) 

प॑, घ./उ,|६७४. ७३५ इत्याद्यनेकधानेकै: साधुः साधुगुणे: श्रितः। 
नमस्यः श्रेयसेडबश्य॑---६७४। नारीम्योषषि ब्रतव्याभ्यों न निषिद् 
जिनागमे । देयं संमानदानादि लोकानामबिरुद्धतः ।७३४। अनेक 
प्रकारके साधु सम्बन्धी गुणोंसे युक्त पूज्य साध्ठु ही मोक्षकी प्राप्मिके 
लिए तत्त्वज्ञानियों हारा बन्दने योग्य हैं !६७७। जिनागममें बतोंसे 
परिपूर्ण खि्योंका भी सम्मान आदि करना निषिद्ध नहीं है, हसलिए 
उतका भी लोक व्यवहारके अनुसार सम्मान आदि करना 
चाहिए ।७१४। 


दे, विनय/३/१--( सौ वर्षकी दोक्षित आर्थिकासे भी आजका नव- 
दौक्षित साधु बन्द्य है। ) 


२. जो इन्हें वनदन नहीं करता सो मिथ्यादष्टि है 


द, पा./मू./२४ सहजुप्पण्णं रूब॑ दटढ जो मण्णएण मच्छरिओ। सो 
संजमपडितण्णो मिच्छाश्टडी हव॒ह एसो ।२४॥ »जो सहजोप्पन्न 
यथाजात रूपको देखकर मान्य नहीं करता तथा उसका बिनय 
सत्कार नहीं करता और मत्सरभाव करता है, वे यदि संयमप्रतिपन्न 
भी हैं, तो भी मिथ्यादृष्टि है। 


३, चारिन्रवृद्से भी शानवृद्ध अधिक पूज्य है 


भ, आ [वि./११६/२७८८ बाचनामचुयोग॑_बा दिक्षयतः अवमरत्नत्रय- 
स्पाभ्युत्थातब्यं तन्मूलेध्ययन कृबंद्धिः सर्वेरेत्र। »जो ग्रन्थ और 
अर्थको पढ़ाता है अथवा सदादि अनुयोगॉका श्षिक्षण देता है वह 
व्यक्ति यदि अपनेसे रत्नश्रयमें होन भी है, तो भी उसके आनेपर जो- 
जो उसके पास अध्ययन करते हैं वे संजन खड़े हो जानें। 

प्र. सा,/ता, वृ./२६३/३६४/१५ यद्यपि चारित्रभुणेनिधिका न भबन्ति 
तपसा वा तथापि सम्यगझ्षानगुणेन ज्येष्वत्वाच्छू तबिनयाथ् मभ्यु- 
स्थेयाः । 


प्र, सा,/ता, बृ,/२६७/३६८/१७ यदि बहुड॒तानां पार्णे क्ञानादिगुणबृद्धधर्थ 
स्त्रय॑ चारित्रगुणाधिका अपि बन्दनादिक्रियात्व बर्तन्‍्ते तदा दोषों 
नास्ति। यदि पुनः केवल ख्यातिपूजालाभार्थ वर्तन्‍्ते तदातिप्रसंगा- 
दोषो भवति। «“चारित्र ब तपमें अधिक न होते हुए भी सम्यर्क्षान 
गुणसे ज्येष्ठ होनेके कारण श्रुत॒की बिनयके अर्थ वह अम्युर्थानादि 
बिनयके योग्य है। यदि कोई चारित्र भुणमें अधिक होते हुए भी 
श्ञानादि गुणको बृद्धिके अर्थ बहुश्रुत जनोंके पास बन्दनावि क्रिमामें 
वर्तता है तो कोई दोष नहीं है। परन्तु यदि केबल रूयाति पूजाव 
लाभके अर्थ ऐसा करता है तब अतिदोषका प्रसंग प्राप्त होता है । 


जैनेन्दर सिद्धान्स कोष 


विनय 


३४. मिथ्यादृष्टि जन व पाश्वस्थादि साधु वन्ध नहीं हैं 


द. पा.म./२,२६ दंसगहीणों ण बंदिव्यो ॥। असंजरं ण बंदे बच्छ- 
विहीणो गि तोण बंदिज। दोण्णि वि होंति समाणा एयो वि 
ण संजदों होदि ।२६। *दश नहीन वन्द्य नहीं है।२। असंयमी तथा 
बख्रविहीन द्रव्यलिंगी साधु भो वन्द्य नहीं हैं क्योंकि दोनों ही संयम 
रहित समान हैं ३२६ हु 

मू. आ“/(६४ दंसणणाणचरित्ते तबविणएँ णिश्चकाल पासत्था । एदे अब॑- 
दणिज्ञा छिदप्पेहो गुणघराणं (६६४ “दर्शन ज्ञान चारित्र और 
तपबिनयोंसे सदाकाल दूर रहनेत्राले गुणी संयमियोके सदा दोषों- 
को देखने वाले णश्वस्थ आदि हैं, इसलिए वे वन्य नहीं हैं (५६४ 

भ, आ,/बि./११६/२७०/६ नमम्युत्थानं कुर्यात्‌, :पारव॑स्थपद्चकस्य वा । 
रत्नत्रये तपसि व निद्ममभ्युद्तानां अभ्युत्यान॑ कर्त्तव्य॑ कुर्मात । 
मुखशोलजनेउभ्युत्थानं कर्मबन्धनिमित्त प्रमादस्थापनोपबृ हणकार- 
णात्‌। “पुनिययोको पार्श्वस्थादि भ्रष्ट छुनियोंका आगमन होनेपर 
उठकर खड़े होना योग्य नहीं है। जो मुनि रत्नत्रय व तपर्चरणमें 
तत्पर हैं| उनके आनेपर अभ्युत्यान करना योग्य है। जो सुखके वश 
होकर अपने आचारमें शिथिल हो गये हैं उनके आनेपर अभ्पुत्यान 
करनेसे कमंबन्ध होता है, क्योंकि, बह प्रमादकी स्थापनाका व उसकी 
वृद्धिका कारण है । 

भा, पा./टी,/२/१२६/६ पर उद्धध्ृृत-वउक्त चेन्द्रनन्दिना भट्टारकेण समय- 
भूषणप्रवचने-'द्रव्य लिड्ग॑ समास्थाय भावलिज्ञो भवेद्यतिः । बिना 
तेन न वन्य: स्पान्नानज्तधघरोडप सत्‌। “समयशभूषण प्रवचनमें 
इन्द्रनन्दि भट्टारकने कहा है-द्वव्यलिगमें सम्य्क्‌ प्रकार स्थिति 
पाकर ही यति भाव-लिंगी होता है। उस दन्थ-लिगके बिना वह 
बन्द्य नहीं है, भले हो नाना बतोंको घारण क्यों न किया हो। । 

प्र, सा./त. प्र/२६३ इतरेषां तु श्रमणाभासानां ता; प्रतिषिद्धा एवं। 
“उनके अतिरिक्त अन्य श्रमणाभासंकिे प्रतिवे ( अभ्युत्थनादिक ) 
प्रवृत्तियाँ निषिद्ध ही हैं । 

अन. घ,|७(६२|७७१ कुशिहगिनः कुदेवाश्य न बन्यास्तेडपि समते: 
।५१। ऋपाश्वस्थादि कुलिंगियों तथा शासनदेव आदि कुदेबोंकी 

बन्दना संयभिमॉकों (या असंयर्मियींकों भी) नहीं करनो 
चाहिए। 

मा, पा./टो,/:४/१३७/२३ एते पद्म भ्रमणा जिनवर्म बराह्या न वन्‍्दनों साः । 
ज्ये पाश्वस्थ आदि पाँच प्रकारके श्रमण जिनधम बाह्य हैं, इसलिए 
बन्दनीय नहीं हैं। 

पं, घ.।ड.|६७४ नेतरो बिदुर्षा महात्‌ ७३४ “हन गरणोंसे रहित जो 
इतर साधु हैं तत्त्वश्ञानियों द्वारा बन्दनोय नहीं हैं। 


५, अधिकगुणी द्वारा दीनगुणी वन्य नहीं है 


प्र, सा,(मू./२६६ गरुणदो घिगस्स विणय॑ पडिच्छगो जो विहोमि समणो 
सत्ति । हांज्ज॑ युणघरो जदि सो होंदि अपंतसंसारी । जो 
श्रमण्यमें अधिक गुणवाले हैं तथापि हौन ग्रुणवानोंके प्रत्ति ( वन्‍्द- 
नादि ) क्रियाओंमें बतंते हैं बे मिथ्या उपयुक्त होते हुए चारित्रसे 
भ्रष्ट होते हैं । 

द. पा.|मू (१२ जे दंसणेसु भट॒ठा पाए पाडंति दंसगधराणं | ते हॉति 
लब्लमूआ बोही पुण दुश्लहा तैसि ।१२। “जो पुरुष दर्शानप्रष्ट हो कर 
भी दर्शनके घारकोंको अपने पाँबमें पड़ाते हैं, वे गू'गे-दूले होते हैं 
और एकेन्द्रिय मिगोए्र योनिमें जन्म पाते हैं। उनको बोधिकी 
प्राप्ति दुर्लभ होती है । 

भ, आ,/बि./११६/२०८/६ असंयतस्य संयतासंयतस्य वा नाम्युस्यानं 
कुर्याद् । “मनुष्यॉको असंयत ब संयतासंयत जनोंके आनेपर छड़ा 
“होना योग्य नहीं है । 


प्द्द्र्‌ ४, उपचार विनयके योग्यायोग्य पात्र 


अन, घ./७/(२/७७३ श्रावकेणापि पितरौ गुरू राजाप्यसंयताः। कुलि- 
ड्िनः कुवेबाश्च न बन्दास्तेडपि संयर्तः | माता, पिता, 
दीक्षागुरु व शिक्षागुरु, एबं राजा और मनन्‍्त्री आदि असंयत्त 
जनोंकी तथा श्रावककी भी संयमियोंकों वन्‍्दना नहीं करनी 
चाहिए, और ब्ती श्रावकॉंकों भो उपरोक्त असंग मियोंकी बच्दना 
नहीं करनी चाहिए। 

द, पा,/मू./२६ असंजदं ण बंदे ।२६। «असंयत जन वंद्य नहीं हैं। 
--( विशेष दै० आगे दीर्षक न, ५) । 


६. कुपुरु कुदेवादिकी वन्दना भादिका कड़ा निषेध थ 
डलका कारण 


द, पा,/मू (१३ जे वि पड़ति च तेति जाण॑ता लज्जागारबभएण। तेसि 
पि णत्यिबोही पाब॑ अभुमोयमाणाण ।११॥ «जो दर्शनयुक्त पुरुष 
दर्शनभ्र्की मिथ्याहृष्टि जानते हुए भी लज्जा गारव या भयके 
कारण उनके पाँवमें पड़ते हैं अर्थात्‌ उनकी विनय आदि करते हैं, 
तिनको भी बोधिकी प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि, वे पापके अनु- 
मोदक हैं ।१३। 

मो, पा स्र.६२ कुच्छियदेव॑ धम्मं कुच्छिसरलिगं च बंदए जो दु। 
लज्जाभश्रगारबदों भिच्छादिट्ठी हवे सो हु। “क्ुत्सित देवको, 
कुत्सित धमंको और कुरिसत लिंग्रधारी गुरुको जो लज्जा भम 
या गारतके बद्य बन्दना आदि करता है, वह प्रगट मिथ्याहृष्टि 
है धरा 

शी पा./मू ।१४ कुमयकुझ्दपसंसा जाण॑ता ब्रहुबिहाई सत्थाहं | सील- 
बदणाणरहिदा ण हु ते आराधया हों ति ।१४॥ «बहु प्रकारसे शाखको 
जाननेवाला होकर मी यदि कुमत ब कुशाखरको प्रशंसा करता है, तो 
बह शोल, व्रत व ज्ञान हन तीनोंसे रहित है, हनका आराधक 
नहीं है । 

र, क. श्रा, (३० भयाशास्नेहलोभा शव कुदेवागमलिज्विनास्‌ । प्रणाम॑ विनये 
चब न कुर्गुः शुद्धृष्टयः ३० “शुद्ध सम्यग्हष्ट जीव भय आशा 
प्रोति और लोभसे कुदेव, कुशास्त्र और कुलिशणियोंको प्रणाम और 
विनय भी न करे । 

पं, वि.(१/१६७ न्यायादन्‍्धकवर्तकीयकजनाख्यानस्य संश्तारिणां, प्राप्त 
वा बहुकल्पकोटिभिरिदं कृच्छूत्नरत्य॑ यदि । मिथ्यादेवगुरूपदेश- 
पिषयज्यामोहतीचान्यय-प्रायै: आगभृतां तदेव सहसा बेफल्यमा- 
गच्छ ति १६७ >संसारी प्राणियोंकों यह मनुष्यपर्याय हतनों ही 
कष्ट प्राप्प है जितनी कि अन्घेको बटेरको प्राप्ति। फिर बदि 
करोड़ों कण्पकालों मैं किसी प्रकार प्राप्त भी हो गयी, तो बह मिथ्या 
देव एवं मिथ्यागुरुक उपदेश, विषयानुराग और नीच कुलमें 
उत्पत्ति आदिके द्वारा सहसा विफलताको प्राप्त हो जाती है ।१६७। 

और भी दे० मृढ़ता-( कुदेब, कुयुरु, कुशास्त्र व कुधमकों देवगुरु शास्त्र - 
ब धर्म मानना मृढ़ता है । ) 

दे० अमृढ़ दृष्टि।३ ( प्राथमिक दद्गामें अपने श्रद्धानकी रक्षा करनेके लिए 
इनसे बचकर ही रहना योग्य है। ) 


७. प्ृष्य छिंगी मो करथंचित्‌ वन्ध है 


यो. सा./अ.|(/६६ दव्यतो यो निवृत्तो5स्ति स पुज्यों व्यवहारिभिः। 
भावतो यी निवृत्तोध्सौ पूज्यो मोक्ष यियाघुभिः ।६६। “न्यबहारी , 
जनोंके लिए द्रव्यलिंगी भी पूज्य है, परन्तु जो मोक्षके इच्छा क हैं 
उन्हें तो भाब-लिंगी ही पूज्म है। 

सा, ध.(२(६४ विन्यस्यैदयुगीनेषु प्रतिमाह जिनानिव। भकत्या पूर्व - 
मुनीनर्चेत्कृतः श्रेमोषतिचर्बिनासु ६8। 

उपरोक्त श्लोककी टीकामें उद्धघृत--“पथा पूज्य जिनेस्ताणां रूप 
लेपादिनिर्मित॒म्‌ । तथा पूर्वमुनिच्छायाः पूज़्याः संप्रति संयताः। 


जैनेन्द्र सिदाग्त कोर 


भा० ३-७१ 


विनय. 


०“ ख॒िस प्रकार प्रतिमाओंमें जिनेन्द्र देबकी स्थापना कर उनकी 
पूजा करते हैं, उसी प्रकार सदृगृहस्थको इस पंचमकालमें होनेबाले 
मुनियोमें पूकालके मुनियोकी स्थापना कर भक्तिपूर्वक उनकी 
पूजा करनी चाहिए। कहा भी है “जिस प्रकार लेपादिसे निर्मित 
जिनेस्द्र वेबका रूप पूज्य है, उसो प्रकार वर्तमान कालके मुनि 
पूर्वकालके मुनियोंके प्रतिरूप होनेसे पूज्य हैं। [ परन्तु अन्य विद्वानों 
को हस प्रकार स्थापना द्वारा इन मुनियोंकों पूज्य मानना स्वीकार 
नहीं है--( दे० विनय/४/३ ) ]। 


४. साधुर्भोको नमस्कार क्‍यों 


घ. ६/४१,१/११/१ होदु णाम सयलजिणणमोक्षारों पावष्पणासओ, 
तरथ सब्बगुणाणमुबलंभादो । ण वैसजिणाणमेदेस तदणुब॒ल॑भादो 
त्ति। ण, सयलजिणेमु ब देसजिणेयु तिण्ह॑ रयणाणमुबलंभादो। 
*प्रश्न-सकल जिन नमस्कार,पापका नाशक भले ही हो, क्योंकि, 
उनमें सब गुण पाये जाते हैं। किन्तु देशजिनोंको. किया गया नम- 
सस्‍्कार पाप प्रणाशक नहीं हो सकता, क्योंकि हनमें वे सब गुण नहीं 
पाये जाते ! उत्तर-नहीं, क्योंकि, सकल जिनोंके समान देश 
जिनोंमें (आचार्य उपाध्याय साधुमें ) भी तीन रत्न पाये जाते हैं। 
[ जो य्द्ञाप अप्रम्पूर्ण हैं, परन्तु सकल जिनोंके सम्पूर्ण रत्नोंसे 
भिन्न नहीं हैं। ]-( विशेष दे० देव//१/१ ) । 


९, अधंयत सम्यग्दष्टि वन्‍्ध क्यों नहीं 


घ, ६/४.१.२/०१/१ महतव्ञयविरहिददोरमणहराणं । ओहिणाणीणमणो- 
'हिणाणीणं चर किमटठ णमोक्कारों ण कोरदे। गारवगुरुवेत्न जीवेमु 
चरणाचारपयद्रावणट्‌ठ उत्तिमग्गविसयभत्तिपयासणटर्ट च॒ ण 
कीरदे। »प्रश्न-महाबतोंसे रहित दो रत्नों अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन 
ब सम्यग्ज्ञानके धारक अत्रधिज्ञानो तथा अबधिज्ञानसे रहित जोबों- 
को भी क्‍यों नहीं नमस्कार क्रिया जाता! उत्तर-अहंकारसे 
महात्‌ जोबॉमें चरणाचार अर्थात्‌ सम्यग्चारित्र रूप प्रवृत्ति करानेके 
लिए तथा प्रवृत्तिमार्ग विषयक भक्तिके प्रकाशनार्थ उन्हें नमस्कार 
नहीं किया जाता है। 


५, साधुको परोक्षाका विधि-निषेध 
१. आगस्तुक साधुकी विनय पूजक परीक्षा विधि 


भ,आमू.[३१०-४१४ आएस॑ एज्जंत॑ अब्भुट्टिति सहसा हु दठ्दूर्ण । 
आणासंगह॒वच्छललदाए घरणे य णादुजे ।४१० आगंतुगबच्छव्बा 
पडिलेहाहिं तु अण्णमण्णेहिं। अण्णोण्णचरणकरण जाणणहेदं परिक्ख॑ति 
।8११। आवासयठाणादिम्त पडिलेहणबयणगहणणिक्खेबवे । सज्माए य 
बिहारे भिषखगगहणे परिच्छेति ४१९ आएसस्स तिरत्त णियमा 
संघाड़मों दु दादव्जो। सेज्जा संधारो वि य जह वि असंभोहओ 
होह ।४१३। तेण पर अबियाणिय ण होदि संघाइओ दु दादव्बों। 
सेज्जा संथारो वि य'.गणिणा अबिजुत्त जोगिस्स।४१४। «१, अन्य 
गणसे आये हुए साध्ुुको देखकर परगणके सब साधु, बात्स्य, 
सर्बज्ञ आज्ञा, आगन्तुकको अपना बनाना, और नमस्कार करना इन 
प्रयोजनॉके निमित्त उठकर खड़े हो जाते हैं (१० बह नवागन्तुक 
मुनि और हस संघके मुनि परस्परमें एक दूसरेकी प्रतिलेखन क्रिया व 
तेरह प्रकार चारित्रकी परीक्षाके लिए एक दसरेक्षो गौरसे देखते हैं 
४११॥ घट आवश्यक ब कासोत्सर्ग क्रियाओंमें, पीछी आदिसे 
ह्षोधन क्रिया, भाषा बोलनेकी क्रिया, पुस्तक आदिके उठाने रखनेकी 
क्रिया, स्वाध्याय, एकाकी जाने आनेकी क्रिया, भिक्षा गहणार्थ 
चर्या, इन सभ क्रिया स्थानोंमें परस्पर परीक्षा करें ४१२ आये हुए 
अन्य संघके मुनिको स्वाध्य|य संस्तर भिक्षा आदिका स्थान बत- 
लानेके लिए तथा उनकी शुद्रताको परीक्षा करनेके लिए, तीन दिन 
रात तक सहायक मुनि साथ रहें ।४१३ ( मू. आ.(१६०, १६३, १६४, 


५६२ 


विनयचन्द्र 


१६२ )। २, तीन दिनके परचात्‌ यदि बह मुनि परीक्षामें ठोक नहीं 

उतरता तो उसे सहाय प्रदान नहीं करते, तथा बसतिका व संस्तर 
भी उसे नहीँ देते और यदि उसका आचरण योग्य है परन्तु परीक्षा 
पूरी नहीं हुईं है, तो भी आचार्य उसको सहाय बसतिका ब संस्तर 
नहीं देते हैं |४१४। 


३. साधुकी परीक्षा करनेका निषेध 


सा. घ.|२/६४ में उद्धधृत-भुक्तिमाश्रप्रदाने तु वन परीक्षा तपस्विनाम्‌ | 


ते सन्‍्तः सन्‍्लसन्तो वा गृही दानेन शुध्यति ।““'काले कलौ चले 
चित्त देहे चान्नादिकोटके | एतच्चिन्नं यदद्यापि जिनरूपधरा नराः। «७ 
केवल आहारदान देनेके लिए मुनियोंकी क्‍या परीक्षा करनी चाहिए ! 
वेमुनि चाहे अच्छे हों या बुरे, गृहस्थ तो उन्हें दान वेनेसे शुद्ध हो 
हो जाता है अर्थात उसे तो पुण्य हो ही जाता है। एस कलिकालमें 
पित्त सदा चलायमान रहता है, दरोर एक तरहसे केबल अन्नका 
कीड़ा बना हुआ है, ऐसी अबरस्थामें भी बर्त मानमें जिनें रूप धारण 
करनेबाले मुनि विद्यमान हैं, यही आश्चर्म है। 


३. साधु परीक्षा सम्बन्धो शंका समाधान 


मो. मा, प्र./ अधिकार/पृष्ठ/पंक्ति-- घ हे 
प्रश्न--१, शील संयमा दि पाले हैं, तपश्चरणादि कर हैं, सो जेता कर 


तितना ही भला है ! उत्तर-यहू सत्य है, धर्म थोरा भी पालया हुआ 
भला है । परन्तु प्रतिज्ञा तौ बड़े धर्मकी करिए अर पालिए धोरा तौ 
वहाँ प्रतिज्ञा भंगतें महापाप हो है +--शील संयमादि होते भी पापी 
ही कहिए | --वयथायोग्य नाम धराय धर्मक्रिया करते तौ पापीपना 
होता नाहीँ | जेता घर्म्म साधै तितना ही भला है। / ४२३४६ ) | 
प्रश्न-२, पंचम कालके अन्ततक चतुविध संघका सद्भाव कहचा है। 
इनकौ साधु न मानिय तौ किसकौं मानिए! उत्तर-छेसे इस 
काल तिपष हंसका सदुभाव कहा है अर गम्यक्षेत्र विष हंस नाहीं दी से 
है, तो औरनिकों तौ हंस माने जाते नाहीँ, हंसकासा लक्षण मिलें ही 
हंस मानें जायें) तैसें इस काल बिये साधुका सद्भाव है, अर गम्य क्षेत्र 
विषै साधु न दीसे हैं, तौ औरनिकौं तौ साधु मानें जाते नाहीं। 
साधु लक्षण मिलें ही साधु माने जायेँ । (५/२३४/२२) प्रश्न-३» 
अब श्रावक भी तौ जेसे सम्भवें तैसे नाहीं। ताते जैसे श्रावक 
तसे मुनि! उत्तर-अभ्रावक संज्ञा तौ शास्त्रविषै सर्व गृहस्थ जनों- 
की है। श्रेणिक भी असंयमी था, ताकौं उत्तर पुराण बिषे श्रावकों- 
त्तम कह्या | बारह सभाविषे श्रावक कहे, तहाँ सर्व ब्तधारी नथे। 
«नताते गृहस्थ जेनी श्रावक नाम पावे हैं। अर 'मुनि' संज्ञातों 
निप्रन्थ बिना कहाँ कहो न।हीं । बहुरि श्रावक्क तौ आठ मूलग्रुण कहे 
हैं। सो मद्ममांस मधु पंचउत्बरादि'फलनिका भक्षण श्राबकनिक है 
नाहां, ताते काहू प्रकार श्रावकपना तौ सम्भबै भी है। अर मुनिर्क 
रुप मूलगुण हैं, सो भेषो निके दीसते ही नाहीं । तातेँ मुनिपनों काह 
प्रकारकरि सम्भव नाहीँ। (६/२७४/१) प्रश्न-४- ऐसे गुरु तौ 
अबार यहाँ नाहीं, तात॑ जैसे अहन्तकी स्थापना प्रतिमा हैं, तैसें 
गुरुनिको स्थापना ये प्लेषधारी हैं? उत्तर-अ्हस्तादिकी पाधा- 
णादिमें स्थापना बनाबे, तौ तिनिका प्रतिपक्षी नाहीं, अर कोई 
सामान्य मनुष्य आपको मुनि मनाव, तौ बह मुनिनिका प्रतिपक्षी 
भया । ऐसे भी स्थापना होती होय, तौं अरहन्त भी आपकौं मनावोी | 
( ६/२७३/११ ) [ पंचपरमेष्ठी भगवातके असाधारण ग्रुणोंकी गृहस्थ 
या सामास्य मनुष्यमें स्थापना करना निषिद्ध है। (श्लो, वा. 
२/भाषाकार (१/४/१४/२६४/६ | 


विनयचन्त्र--'उबएसमाला' तथा 'कहाणय छप्पय' नामक दो अप 


भ्रंद ग्रन्थोंके रचमिता। समय ई, दा.।१३/ ( हिन्दी जन साहित्य 
इतिहास ।४१। बा० कामता प्रसाद )। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


विनयवारी 


विनयचारी--विजया्ध को दक्षिण श्रेणोका एक नगर। --दे० 
विद्याधर । 


बिनयदतत--श्रुतावतार नं, २ के अनुसार आप लोहाचार्यके पश्चात्‌ 
एक पू्ंधारो थे। समय--बो० नि० ६ ६५-६६५ ( ई० ३८-६५ ) ।-- 
विद्ेष दे० हतिहास/2/२। 


विनयपुरो--|+िजमार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक लगर । --दे० 
बिद्याधर । 


विनय लालसा--सप्त ऋषियोंमेंसे एक |-दे० सप्तझृषि । 


विनयविजय---न्यायकर्णिकाके कर्ता एक रवेतास्बर उपाध्याथ। 
समय--श, सं. १७ (ई० १६७० )। (न्याय कर्णिका|॥. १। पं० 
मोहनलाल डिसाई । 


विनय शुद्धि--३० बुद्धि 


विनयसेन---पचस्तूप सं घकी युर्वाकलीके अनुसार आप घबलाकार 
वी रसेन स््रामीके शिष्य तथा काष्ठासंब संस्थापक कुमारसेनके थुरु 
थे। समय- ई० ८००-८४३ । (सि; वि.प्र. ३५१० महेन्द्र ) 
-दै० हतिहास/॥/१७ । 


विनायक --राप्तस जा तिके व्यन्तर देवॉंका एक भेद ।--दै० राक्षस 
बिनासक यन्त्र । --दे० सन्त्र । हे 


विनादा --रा, वा-४/४२/४/२५०१६. तत्पर्यायसामान्यविनिवृत्ति- 
विनाश: । »पर्यायकी सामान्‍य निवृत्तिका नाम विनाश है। 


विनियभ--8:/८८ वां ?प०॥३६४५ (घ, ४प्र. २८ ) | 


विनोदीलाल--सहजादिपुर निवासी एक जैन कवि थे ( जिल्‍्होंने 
बि० १७४७ में भक्तामर कथा और वि० १७४६ में सम्यक्‍ध्व कौपुदी 
नामक ग्रन्थ लिखे । 


विपतत्व--३० गरुड़ तत्त्व । 


विपक्ष - १, पश्ष ब॒ विपक्षोंके नाम निर्देदा। --दे० अनेकान्त,४। 
२, निश्चित व शंकित विपक्ष वृत्ति | -दे० व्यभिचार | 


विपरिणाम्त-- 
रा, वा.|४/४२/४/२८० १८ सत एवावस्थान्तरावाधिविपरिणामः | *सत- 
का अवस्थास्तरकी प्राप्ति,करना विपरिणाम है। 


२, विपरिणामनाके भेद व उनके छक्षण 


घ, १५/२८३/१४ जिपरिगाप्रड्बक़्रको चडज्विहों पयद्िविपरिणामणा 
टिठिदिविपरिणामणा अणुभागविपरिणामणा परदेसबिपरिणामणा 
चेदि। पप्रडिविषरि//पणा दुविहा-शूलपयडिविपरिणामणा उत्तर- 
पग्रडिविपरिणामणा त्ति। लर्थ मूलपमडिविपरिणामणा दुविहा- 
देसविपरिणामणा सञ्यविपरिणामणा चेदि। एत्य अटठपदं-जासि 
पयडोण देसो शिज्ञज स्‍ज्नदि अधटिठदिगलणाए सा देसपयडिविप- 
रिणामणा णाम। जा पग्रड़ो सव्बणिज्जराए णिज्जरिज़्जदि सा 
सत्तविपरिणामणा णाम ।-““उत्तरपयडिविपरिणामणाए अट्ठप्द । त॑ 
जहा-णिज्जिश्णा पयडी देसेण सब्र भिज्जराए,वा, अण्णपयडीए दैस- 
संकमेग बा संठप्रसंकमेण वा जा संकामिज्जद एसा उत्तरपय डिबिप- 
रिप्रामगा णाम ।-“दिठदी ओवद्टिज्जमाणा वा उब्बट्विज्जमाणा वा 
अग्णं पर्या5 संकामिज्जमाणा बा विपरिणामिदा होदि ।.*ओकट्टिदो 
वि उक्कड्ठिदा जि अण्णप्मर्डि णीदों वि अषुभागों बिपरिणामिदो 
होदि ।...ज॑ पदेसग्गं गिज्जिश्ण अप्णपयर्डि वा संकामिरद सा पदेख- 
विपरिणामगारंणाम ।« १. विपरिणाम उपक्तम चार प्रकारंका है- 
प्रदृतिविपरिणामना, स्थितिबिपरिणामता, अनुभागविपरिणामना 
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और प्रदेश बिपरिणामना । इनमें प्रकृति बिपरिणामना दो प्रकारका 
है--मुलप्रकृतिविपरिणामना और उत्तरप्रकृतिविषरिणामना । २. उनमें 
भो मूलप्रकृति बिप रिणामना दो प्रकार है--देशपिपरिणामना और 
सर्व विपरिणामना। जिन प्रकृतियोंका अधःस्थिति गलनके द्वारा एक 
देश निर्जराको प्राप्त होता है बह देशप्रकृति विपरिणामना कही जाती 
है; जो प्रकृति सबं निजराके द्वारा निज॑राको प्राप्त होती है वह सर्व 
विपरिणामना कही जाती है। देश निर्जरा अथवा सर्व निर्जराक़े द्वारा 
निर्जोण प्रकृति अथवा जो प्रकृति देशसंक्रमण या सबब संक्रमणके द्वारा 
अन्य प्रकृतिमें संक्रमणको प्राप्त फरायी जाती है यह उत्तरप्रकृति 
विपरिणामना कहतलातो है। ३, अपवर्त मान, उद्धतेमान अथवा अन्य 
प्रकृतियोंमें संक्रमण करायी जानेबालो स्थिति विपरिणामदा 
कहलाती है। ४, अपकर्षणप्राप्त, उत्कर्ष णप्राप्त अथवा अन्य प्रकृतिको 
प्राप्त कराया गया भी अनुभाग विणामित होता है। &, जो प्रदेशाग्र 
निजराको प्राप्त हुआ.है अथवा अन्य प्रकृतिमें संक्रमणको प्राप्त हुआ 
है बह प्रदेश विपरिणामना कही जाती है। 


विपरीत वृष्टांत--( दे. इशंत ) | 


विपरीत सिव्यात्व--( दे, विपर्यय )। 

विपयंय--१. विपययज्ञान का कक्षण 

स. सि./१/३१/१३७/३ विपर्ययों मिथ्येत्यर्थ: ७ विपर्य मरा अर्थ मिथ्या 
है। ( रा, बा./१/३१/-६१/२८ ) । 

नया, दो.(१/६६/६/६ बिपरोतत कको टिनिश्चयों विपर्ययः यथा शुक्तिका- 
यामिद रजतमिति ज्ञानस्‌ । ७० विपरीत एक पश्षका निशचय करनेवाले 
ज्ञानको बिपर्थय कहते हैं। जैसे-सी पमें 'यह चाँदी है' इस प्रकारका 
ज्ञान होना। 


नया, वि./व.(१(८/१३०/९५ विवक्षिते विषये विविध॑ १रि समन्‍्तादयन 
गमन॑ बिपर्ययः सर्वः संसारव्यवहार हत्यर्थ!*चिबल्षित विषथ्मे 
विविध रूपमे सब ओरतसे गमन करनेको विपर्थय कहते हैं। अर्थात 
विपर्ययका अर्थ सर्व लोक व्यवहार है । 


३, विपयय मिथ्यात्व सामास्यका लक्षण 


स, सि,/5/१/३७६/६ सप्रन्यों निर््र न्‍्थः, केवली कबलाहारी, स्त्री सिध्य- 
तोस्पेत्रमादिः विपर्यथः ।्सग्रन्थकों निग्रल्थ मानना, केवलोको 
कबलाहारी मानना और स्त्री सिद्ध होती है इत्यादि मानना विपर्य य 
मिथ्यादर्शन है। ( रा. बा./८/९२८/६६४/२० ); ( त. सा ((/६ )। 

घ. ८/३.६/२०६ हिंसालिप्रबयण-चोज्जमेहुणपरिग्गहरागदोसमो हण्णा- 
णेडि चेत्र ग्णिव्वुई होड़ जि अहिणिवेसे)! बिवरीय मिच्छत्त । ७ हिंसा 
अलोक बचन, चौथ, मेथुन, परिग्रह, राग, द्वेषप, मोह और अज्ञान, 
इनसे ही मुक्ति होती है, ऐसा अभिनिवेश्ञ त्रिपरोत्त मिथ्यात्य 
कहलाता है । 

अन. घ./२/७ १२४ येन प्रमाणत' प्षिप्तां श्रद्धधानाः श्रुति रसाद । चरन्ति, 
अयसे हिर्सा स हिस्या मोहराश्रसः ।>मोहरूपी राक्षषका ही बध 
करना उचित है कि जिसके वश में पहकर प्राणी, प्रभाणरो ज़ण्डित 
किया जानेपर भो उस श्रुति (वेदों ) का ही श्रद्वान करते हैं और 
पुण्याथ हिंसा ( यज्ञादि ) का आचरण करते हैं। 

गो, जी ,/जो, प्र.(१६/०१/३ सराह्चिकन्राह्मणादसः बिपरीतमिष्याइट्रय!। 

जमज्ञ करनेत्राले ब्राहम आदि विपरीत मिध्याहष्ट हैं। 


३. विपरीत अतक्ो उत्पक्तिका इृत्तिदास 


दे, सा.(१६-१७ सुख तित्थे उज्फो खरिकद॑ंबुत्ति सुद्डसम्मत्तो। सीसो 
शस्स थ दुट्डों घपुशो थि य पव्यओ बक्कों !१६। बिबरीयमर्य किला 
विणासिय सच्चसंजमं लोए। ततों पसा सब्बे सत्तमणरयं॑ महाषोरं 
।१७ «मु निम्ुजत नाथके समसमें एक क्षीरकवम्भ तामका उपाध्याय 


बैयेमा सिडान्त कोल 


विपर्यास 


था बह शुद्ध सम्परहशि था। उसका ( राजा बच्चु नामका एक ) दुष्ट 
छ्षिष्प था और पर्वत नामका बक्र पृत्र था ।१६। उन्होंने विपरीत मत 
बनाकर संसारते सच्चे सयमको नष्ट कर दिया और इसके फलसे वे 
घोर सप्तम नरकमेँ जा पड़े । 


४, विपयस मिथ्याल्रके सेद्‌ व उनके छक्षण 


स. सि./१/३३/१३६/२ कश्चिन्मिथ्यादर्शनपरिणाम आत्मन्यवस्थितो 
रूपाद्य पलग्धौ सत्यामपि कारणबिपर्यासं भेदाभेदबिपर्यास स्वरूप- 
बिपर्यासं थे जनयति । कारणबिपर्यासस्तावतु--रूपादीनामेक॑ कारण- 
ममूर्त्त नित्यमिति केचित्कल्पयन्ति। अपरे पृथिव्यादिजातिभिन्नाः 
परमाणवश्चतुस्त्रिद््थ कगुणास्तुल्यजातीयानां कार्याणामारम्भका 
इति। अन्ये वर्ण यन्ति--पृथिव्यादी नि चत्बारि भूतानि, भौतिकधर्मा 
वर्ण गन्धरसस्परशशा:, एतेषां समुदायों रूपपरमाणुरश्टक इत्यादि | इतरे 
बर्णयस्ति--पृथिव्यप्तेजोबायबः का्िन्यादिद्रत॒त्वाद् ष्णत्वादीरण- 
स्त्रादिगुणा जातिभिन्नाः परमाणवः कार्यस्यारम्भकाः। भेदाभेदबि- 
पर्यासः कारणाध्कार्यमर्थान्तरभृतमेवेति अनर्थान्तरभृतमेवेति च॑ 
परिकलपना। स्वरूपविपर्यासों रूपादयों निर्विकल्पाः सन्ति न 
सन्त्येवब वा। तदाकारपरिणतं बिज्ञानमेब । न च तदालम्बनं बस्तु 
बाह्ममिति । ० आत्मामें स्थित कोई भिथ्याददनरूप परिणाम 
रूपादिककी उपलब्धि होनेपर भो कारणबिपर्यास, भेदाभेद विपर्यास 
और स्वरूप थिपर्यासको उत्पन्न करता रहता है। कारण विपर्यास 
सथा--कोई ( सांख्य ) मानते हैं कि रूपादिका एक कारण ( प्रकृति ) 
है, जो अमूर्त और नित्य है। कोई ( बैद्ेषिक ) मानते हैं कि पृथिवी 
आदिके परमाणु भिन्न-भिन्न जातिके हैं॥ तिनमें पृथिबीपरमाणु 
चार गुणवाले, जलपरमाणु तीन गुणवाले, अग्निपरमाणु दो गुणवाला, 
और बायुपरमाणु केवल एक रुपद् गुणवाज्ञा होता है। ये परमाणु 
अपने-अपने समान जातीय कार्यको हो उत्पन्न करते हैं। कोई 
(बौद्ध ) कहते हैं कि पृथिबो आदि चार भूत हैं और इन ध्वतोंके 
बर्ण गन्ध रस और स्पर्श ये भौतिक धर्म हैं। इन सबके समुदायको 
एक रूप परमाणु या अष्टक कहते हैं। कोई कहते हैं कि पृथिवी, 
जल, अगरिन और बायु मे क्रमसे काठिन्यादि, द्रबत्बादि, उष्णत्वादि 
और ईरणत्त्रादि गुणवाले अलग-अलग जातिके परमाणु होकर 
कार्यकों उत्पन्न करते हैं। भेढ़ाभेद़ विपर्यास यथा--कारणके कार्यको 
सर्वथा भिन्न था सर्वथा अभिन्न मानना। स्वरूप विपर्यास यधा-- 
रूपादिक न्विकषप हैं, या रूपादिक हैं ही नहीं, या रूपादिकके 
आकराररूपसे परिणत हुआ विज्ञान हो है; उसका आलम्बनभूत और 
कोई बाहा पदार्थ नहीं है ( बौद्ध ) । ( गो, जी./जो, प्र/१८/४३/२) ' 


विपर्यास--दे, विपर्यय । 


विपल “कालका एक प्रमाण -दे, गणित/7/१। 


बिपाक-- ' 

स. ति./८/२१/३६६/३ विशिष्टो नानाविधो बा पाको बिपाकः । पूर्वोक्त- 
कषायतीबमन्दादिभावासत्र विशेषा ट्विशिष्टः पाको विपाकः । अथवा 
द्रव्यक्षेत्रकालभबभावलक्षणनिमित्तभेदज नितब श्वरूप्पो नानाविधः 
पाको विपाकः | असाबनुभव हत्यारुप्रायते |७»विद्विष्ट था नाना 
प्रकारफे पाकका नाम विपाक है । पूर्बोक्त कपायोंके तीन मन्द आदि 
रूप भावाखत्रके भेदसे विशिष्ट पाकका हो ना विपाक है। अथना द्रव्प, 
क्षेत्र, काल, भव और भावलक्षण निमित्त-भेदसे उत्पन्न हुआ बैश्वरूप 
नाना प्रकारका पाक विपाक है। हसीको अनुभव कहते हैं। (रा. 
बा./</२६/१/५६३/१३ ) । 

घ. १९/४/६.१४/१०२ कम्माणमुदओ उदीरणा वा बिबागो णाम;--- 
कम्माणमुदय-उदी रणाणमभावो अविबागो णाम। कम्माणमुवसमों 
जज बा अविबागो त्ति भणिदं होदि ।७०क्ोंके उदय व उदी रणाको 
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विषाक कहते हैं। कर्मोंडे उदय और उदोरणाके अभावको अविपाक 
कहते हैं । कर्मोंके उपशम और क्षयको अविपाक कहते हैं, यह उक्त 
कथनका तात्पय है। 


सविपाक अविपाक निजरा--६. निर्जरा। 
विपाक प्रत्यथिक बंध-- दे. बन्ध/१ । 
विपाक विचय-- दे. धर्मध्यान/१। 


विपाकसूत्र कृतांग--द्वाइशांग श्रुतका ११ वा अंग -दे० 
श्रुतज्ञानगा। | 


विपुल--५. भाविकालीन १६वें तीर्थंकर | अपर नाम बहुलप्रभ । 
- दे, तीर्थंकर) । २, एक ग्रह --दे. ग्रह । 


विपुलमति- दे, मनःपर्यय । 
विप्रतिर्णत्ति - नया, सृ.।भा,|२/१/७५८/२० न बृन्तिः समानेदधि- 


करणे व्याहतार्थों प्रबादौ बिप्रतिपत्तिशन्दस्मार्थ : ।७एक बच्तूमें 
परस्पर बिरोधी दो बादोंका नाम 'विप्रतिपत्ति' है। [अथवा विपरीत 
निश्चयका नाम बविप्रतिपत्ति है ]। 


विप्रानस सरण--द, मरण/१। 


बविप्लुत-- नया, वि,/व्‌,।११६/३११/२१ विविध प्छुत॑ प्लवरन तरहा- 
दिध्रु यस्य स विप्छुतो जलचन्द्रादिः। **बविविध प्रकारसे प्लुत सो 
विष्छुत अर्थाव जिसका तरं गादिमें अनेक प्रकारसे डूबना या तैरना हो 
रहा है, ऐसे जलमें पड़े हुए चन्द्र प्रतिबिम्ब आदि विप्छुत हैं | 


विभंगज्ञान-- १. मिथ्या अवधिज्ञान। दे, अवधिज्ञान/१। २, विभंग- 
छ्ञानमें दशनका कथ॑ं चित सद्भाव व अभाव -दे, दक्ष न/६ । 


विभंगा--पूर्व व अपर" विदेहोंमें स्थित १३ नदियाँ । पूर्बमें ग्राहवती, 
द्रहवती, पंकावतती, तप्तजला, मत्तजला और उनमत्तजला ये ६ हैं 
और पश्चिममें-क्षीरोदा, सीतोदा, औषधवाहिनी, गम्भीर- 
मालिनी, फेनमालिनी और ऊर्मिमालिनो ये छः हैं। दे. लोक/३/१०। 


विभक्ति-- 

क, पा. २(२-२२/६८/६/८५ बविभजनं विभक्तिः न विभक्तिरविभक्तिः। 
न्विभाग करनेको विभक्ति कहते हैं और विभक्तिके अभावकों 
अविभक्ति कहते हैं । 

क. पा, ३/३-२२/३४/ पृष्ठ | पंक्ति-विहत्ती भेदों पृधशाबौत्ति एयट्टो 
(४/४) !--- एक्रिस्से वि ट्ठिदीए पदेसभेदेण प्रडिभेदेण च शाणत्तुब- 
लंभादो। (४/८) ।**मृलपय डिट ठिदीए सेसणाणावरणादिमूलपयडि- 
टिठदीहिंतो भेदोववत्तीदो । (६/२) | 

क. पा./|३/३-२२/$॥/ पृष्ठ/पंक्ति--अधबा ण एत्थ मूलपयडिटिठ्दीए 
एयत्तमत्थि, जहण्णट्‌ठिदिप्पहु डिजाव उक्कस्सट्ठदि त्ति श्षव्बासि 
ट्ठदीण मूलपयडिट्ठिदि क्षि गहणादो | (६/४)। तेण पयडिसरूबेण 
एगा टठिदी एगटठिदीभेंद पड़च्चरिठदिविहत्ती होदि त्तिसिद्धं। 
« विभ क्ति, भेद, और पृथरभाव ये तीनों एकार्थ बाची शब्द हैं। एक 
स्थितिमें भी प्रदेशभेदकी अपेक्षा नानात्य पाया जाता है। अथवा 
बिबक्षित मोहनीयको मृलप्रकृत्ति स्थितिका छोष ज्ञानावरणादि मूल 
प्रकृतिस्थितियॉसे भेद पाया जाता है। अथवा प्रकृतमें मुलप्रकृतिस्थिति- 
का एकश्ब नहीं लिया है, क्यों कि जधन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति 
तक सभी स्थितियोंका “मूल प्रकृतिस्थिति' पक्षके द्वारा ग्रहण किया 
है। इसलिए प्रकृतिरूपसे एक स्थिति अपने स्थितिभेदोंकी अपेक्षा 
स्थितिबिभक्ति होतो है, यह सिद्ध होता है| 

क, पा, ३/३-२२/१४/३ उक्षस्सविहत्तीर उकल्स अद्घाछेदस्स व को भेदो । 
बुच्चदे--चरिम णिसेयस्स कालो उक्स्स अद्वाछेदो णाम । उन्वस्सटिठ- 
दिविहत्ती पुण सब्बणिसेयाणं सव्बणिसेयपदेसाणं बा कालो ।*«एवं 
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संते सञ्युकस्स विहत्तोणं णत्थि भेदो त्ति णासंकणिज्जं। ताणं पि 
णयविसेसबसाणं क्थंत्रि भेदुबलंभादो ! त॑ जहा-समुदायपहाणा 
उक्कष्स बिहत्ती। अवयवपहाणा सव्पविहक्ति[ »प्रश्न- उत्कृष्ट 
बिभक्ति और उत्कृष्ट अद्याच्छेदमें बया भेद है ! उत्तर-- अन्तिम निषेक 
के कालको"उस्कृष्ट अद्भाच्छेद कहते हैं और समस्त निषेकॉके या समस्त 
निषैकोंके प्रदेशोंके कालको उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति कहते हैं। इसलिए 
इन दोनॉमें भेद है। ऐसी होते हुए सब॑ विभक्ति [ सम्पूर्ण निषेकोंका 
समृह ( पे, स्थिति/२) ] और उत्कृष्ट विभक्ति इन दोनोंमें भेद नहीं 
है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नय बिशेषकी अपेक्षा 
उन दोनॉमें भी कथंबित्‌ भेद पाया जाता है। बह इस प्रकार है-- 
उत्कुष्ट बिभक्ति समुदाय प्रधान होतो है और सर्ब विभक्ति अवयब 
प्रधान होती हैं। 


विभाव--कर्मोंके उदयसे होने वाले जोनके रागा दि बिकारी भात्रोंको 
विभाव कहते हैं। निमित्तकी अपेक्षा कथन करनेपर ये क्मोंके हैं और 
जीवकी अपेक्षा कथन करनेपर ये जीबके हैं। स॑ंयोगी होनेके कारण 
बास्तवमें ये किसी एकके नहीं कहे जा सकते। दटुद्धनथसे देखनेपर 
इनकी सत्ता ही नहीं है । 





३१ | विभाव व बैसाविक शक्ति निर्देश 


१ | विमावका छक्षण । 

३ | स्वभात्र व विभाव क्रिया तथा उनकी हेतुमूता 
वैभाविकी शक्ति। 

# | वैभाविकी शक्ति केवल जीत्र व पुदूगलनें हो है । 

३ | वह शक्ति नित्य है, पर स्वयं स््रभाव या विमावरूप 


परिंणत हो जाती है। 
४ | स्वाभाविक वे वैमातिकर दो शक्तियां मानना योग्य 
नहीं । 


७ | स्त्रभाव व विभाव शक्तियोंका समन्‍्तय । 





-दे, कारण !7/2/६ | 
जीवके कपाय आदि भाव सहदेतुक दें । 
३ | जीवकी अन्य पर्यायें भो कमेकत हैं । 
पौद्गछिक विभात्र सहेतुक है । 


२ | रागादिकम कथंचित्‌ स्वभाव-विमावपना 
| 

# | कृषाय जीवका स्वभाव नहीं । दे. कपाय/२/३ ! | 

१ | कषाय चारित्र गरुणकी विभाव पर्याय है । 

# । संयोग होनेके कारण विभावकी सत्ता ही नहीं है । 

“दे, विभाव/(/६। 

| # | रागादि जीवके नहीं पुद्गलके दें | -दे. मूर्त/२। 

२ | रागादि जोबके अपने अपराध दैं। 

३ विभात्र भी क4॑चित्‌ स्रभाव है। 

४ | शुद्ध जीतर्मे विभात्र केसे हं। जाता है ? 

३ | विभावका कथंचित्‌ सददेतुकपना 

# | जीव व कर्मका निमित्त-नेमित्तिकपना । 


न 





१. विभाव व वैभाविकी दाक्ति दिदेश 





विमावका कर्थंचित्‌ अहेतुकपना 


जीव भावोंका निमित्त पाकर पुद्गल स्त्रयं॑ कर्मरूप 
परिणमता है । -- दे, कारण।7]/8! 
] 
| 
| 
| 
| 


के 


जीव रागादिरूपसे स्वयं परिणमता है । 
शानियोंके कर्मोंका उदय भी अकिचित्कर है । 


विभाषके सहेतुक-अद्देतुकपनेका समन्वय 


कम जीवका पराभव्र कैसे करता है ? 
रागादि भाव संयोगी होनेके कारण किसी एकके नहीं | 
कहे जा सकते । 

ज्ञानी व अज्ञानीकी अपेक्षाततें दोनों बातं ठोक हैं । | 
दोनोंका नयाथ॑ व मताथे । 

दोनों बातोंका कारण व प्रयोजन । | 
विभावका अभाव सम्भव है । -दे, राग [8 । | 


| 
! 


# नए ७ 


नप्त 


ल्‍्प 
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वस्तुतः रागादि भावकी सत्ता नहीं है। 


१. विभाव व वेभाविकी शक्ति निर्देश 


१, थिसावका छक्षण 


न. च. बृ,/६४ सहजादो छूब॑तरगहर्ण जो सो हु विव्भावो ।६५। “सहज 
अर्थात स्वभावसे रूपान्तरका ग्रहण करना विभाव है। 

आ. प,/६ स्वभावादन्यथाभवरन विभावः । «स्वभाजसे अन्यथा परिण- 
मन करना विभाष है। 

पं, घ./उ./१०५ तद्टगुणाकारसंक्रान्तिभवा जै भाविकश्चितः ।« आत्माके 
गुणोंका कर्म रूप पुदगलॉके गुणोंके आकाररूप कथंचित्‌ संक्रमण होना 
वैभाविक भाव कहलाता है। 


२. स्वभाव व विसाव क्रिया तथा उनको हेतुभूता 
बैमाविकी दशब्छि 


पं, ध./उ./श्लो, अप्यस्त्यनादिसिद्धस्प सतः स्वाभाविक्री क्रिया 
वेभाविकी क्रिया चास्ति पारिणामिकदक्तितः ।६१। ने पर स्यात्परा- 
यत्ता सतो बैभाविकौ क्रिया । यस्मात्सतो5सती शक्ति: कत॑ मनन्‍्यैन 
शक्धते ।६२ ननु बवेभाविकभाबाख्या क्रिया चेरपारिणामिकी। 
स्वाभाविक्या: क्रियायाशच कः शेषो हि विशेषभाक्‌ |६३। नैब॑ यतो 
विशेषो5स्ति बद्धाबद्भावनोधयो: । मोहकमबृतो बद्धः स्यादशद्धस्त- 
दत्ययात ।६६। ननु बद्धत्यं कि नाम किमशुद्धत्वमथत:। बावदूकोदथ 
संदिग्धो नोध्यः कश्चिदिति क्रमात्‌ ७१ अथद्विभाविकी शक्तियाँ 
सा चेदुपयों गिनी । तह॒ंगुणाकारसंक्रान्तिबन्धः स्यादन्‍्यहेतुकः ।७श। 
तत्र बन्धे न हेतुः स्थाच्छक्तिवेंभाविकी परम्‌। नोपयोगापि तर्रिकतु 
परायत्तं प्रयोजकम्‌ ७३। अस्ति बैभाविकी दक्तिस्तत्तददवव्योप- 
जोबिनी | सा चेह्बन्धस्य हेतुः स्मादथमुक्तेरसंभव: ।७४॥ उपयोग 
स्थादभिव्यक्ति: शक्ति: स्वार्थाधिकारिणी । सैन बन्धस्य हेतुश्चेत्सबो 
बन्धः समस्यताम्‌ ।७४। तस्माद्वेतुसामग्रीसांनिध्ये तड़गुणाकृतिः । 
स्त्राकारस्य परायत्ता तया बद्धोपराधवाद्‌ (७६। «स्वतः अनादिसिद्ध 
भो सतमें परिणमनशोलताके कारण स्वाभाविक ब बैभाविक दो 
प्रकारकी क्रिया होती है ।६१। बैभाविकी क्रिया केबल पराधीन नहीं . 
होती, क्यों कि, द्र्यकी अविद्यमान द्क्ति दूसरॉके द्वारा उत्पन्न नहीं 
करायी जा सकतो ।६२। प्रश्न-यदि वैभाबिकी किया भी सत्‌की 
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परिणमनशीलतासे ही होती है तो उसमें फिर स्वाभाबिकी क्रियासे 
क्या भेद है। उत्तर-ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्यॉकि, बद्ध और 
अबद शानमें भेद (स्पष्ट ) है। मोहनोय कर्मसे आबृत ज्ञान बद्ध है 
और उससे रहित अबद्ग ।६६। प्रश्न -वस्तुतः बद्धत्व व अधुद्धत्व क्या 
हैं ।७१। उत्तर-वैभाविकी शक्तिके उपयोगरूप हो जानेपर:जो पर- 
ब्रव्मके निमित्तते जीव ब पृश्ृगलके गुणोंका संक्रमण हो जाता है वह 
बन्‍्घ कहलाता है ७२। [ परगुणाकाररूप पारिणामिकी क्रियामन्ध 
है और उस फ्रियाके होनेपर जीव व प्रृद्गल दोनोंको अपने गरणोंसे 
उ्युत हो जाना अशुद्धता है--दे- अशुद्धता] उस अन्धर्में केबल 
बैभाविकी शक्ति कारण नहीं है और न केत्रल उसका उपयोग कारण 
है, किश्तु उन दोनोंका परस्परमें एक दूसरेके आधीन होकर रहना 
ही प्रयोजक है।७३॥ यदि बैभाविकी शक्ति ही बन्धका कारण माना 
जायेगा, तो जोबकी मुक्ति ही असम्भब हो जाग्रेगी, क्योंकि, बह 
दाक्ति द्रव्योपजीबी है ।७४। दाक्तिकी अपने बिषयमें अधिकार रखने- 
वाली व्यक्तता उपयोग कहलाता है। वह भी अकेला बन्धका कारण 
नहाँ है, क्यों कि, ऐसा माननेपर भी सभौ प्रकारका बन्ध उसीमें समा 
जायेगा ।७६। अतः उसको हेतुभत समस्त सामग्रीके मिलनेपर अपने- 
अपने आकारका परद्रव्यके निम्मित्तते, जिसके साथ बन्ध होना है 
उसके गरुणाकाररूपसे संक्रमण हो जाता है। हसीसे यह अपराधी 
जीव बँधा हुआ है ।७६। 


६. वह शक्ति निस्य है पर स्वयं स्वभाव या विभाव 
रूप परिणत द्वो जाती है 


प॑, ध,/उ.|हलोक--ननु बैभाविकी दाक्तिस्तथा स्थादल्ययोंगतः । पर- 
योगाब्रिना कि न स्याद्वास्ति तथान्यथा।७६। सत्य नित्या तथा 
शक्तिः दाक्तिवात॒शुद्धशाक्तित । अथान्यथा सतो नाशः शक्तोनां 
नाशतः क्रमात्‌ ६० किंतु तस्यास्तथाभाबः शुद्धादन्योन्यहेतुकः। 
तन्निमित्ताद्िना छुद्धो भावः स्पासकेवलं स्वतः ।८१। अस्ति बैभाविकी 
दाक्ति: स्वतस्तेषु गुणेषु च। जन्तोः संसृत्मवस्थायां बेकृतास्ति 
स्वहेतुतः ।६४६। “प्रश्न--यदि बैभाविकी द्ाक्ति जीव पुद्गलके 
परस्पर योगसे बन्ध करानेमें समर्थ होती है तो क्या पर योगके 
'भिना बह बन्ध करानेमें समर्थ नहों है। अर्थात कर्मोंका सम्बन्ध 
छूट जानेपर उसमें बन्ध करामेकी सामथ्य रहती है या नहीं। 
उत्तर-तुम्हारा कहना ठीक है, परन्तु शक्ति होनेके कारण अत्य 
स्वाभाविकी शक्तियॉंकी भाँति वह भी नित्य रहती है, अन्यथा तो 
क्रमसे एक-एक द्वाक्तिका नाश होतै-होते ब्रब्मका ही नाश हो 
जायेगा ७६-८० किन्तु उस द्वाक्तिका अशुद्ध परिणमन अवश्य पर 
निमित्तसे होता है। निमित्तके हट जानेपर स्त्रयं उसका केबल शुद्ध 
ही परिणमन होता है ।८९। सिद्ध- जीबोंके गुणोंमें भी स्वतः सिद्ध 
बैभाविकी शक्ति होती है जो जोवकी संसार अवस्था में स्तय॑ं अनादि- 
कालसे बिकृत हो रही है ।898। 


३. स्वासाविक व वैमाविक दो शक्तियाँ मानना योग्य 
नहीं 


प॑ घ.|छ, |रलो, ननु चेब॑ चका शक्तिस्‍्तद्धाबो द्विविधो भवेत। एकः 
स्वाभाबिको भावों भाबों बे भाविको पर: ।८३॥ चेदबश्य॑ हि द्वे शक्तो 
सत्तः सतः का क्षति: सताम्‌ | स्वाभाविकी स्वभाव: स्थे: स्वे बिभावे - 
निभावजा ।८४। नेब॑ यतो5स्ति परिणामि शक्तिजातं सतोडखिलम । 
कथ बैभाविकी दाक्तिन स्याहँपारिणामिकों ।८८। पारिणामात्मिका 
काचिच्छक्तिबापारिणामिकों | तह॒ग्राहकत्माणस्याभावात्संद्टय- 
भावत्ः ।८६। तस्मादैभाविकी दाक्ति: स्त्रम॑ स्वाभाविको भवेत्‌ । परि- 
णामारिमका भाजै रभाबे कृष्स्नकर्म णामू ।६०। »प्रश्त-इससे तो ऐसा 
सिद्ध होता है कि द्क्ति तो एक है, पर उसका हो परिणमन दो 


५६६ 


२. राग्ादिकमें कथंचित्‌ स्वभाव-विभावपना 


प्रकारका होता है-एक स्वाभानिक और दूसरा बैभाविक।८३। तो 
फिर उम्योमें स्वाभाविकी और वैभाविको ऐसी दो स्वतन्त्र दाक्तियाँ 
मान लेनेमें क्‍या क्षति है, क्योंकि, द्रव्यके स्वभावोंमें स्वाभाविको 
शक्ति और उसके विभावॉमें बैभाविकी शक्ति यथा अबसर काम 
करती रहेंगी ।५४। उत्त र-ऐसा नहीं है, क्योंकि, सत॒की सब द्वाक्तियाँ 
जब परिणमन स्वभावी हैं, तो फिर यह बे भाविको दाक्ति भी नित्य 
पारिणामिकी क्‍यों न होगो ।८८। कोई दाक्ति तो परिणामी हो और 
कोई अपरिणामी, हस प्रकारके उदाहरणका तथा उसके ग्राहक प्रमाण- 
का अभाव है ।८६। इसलिए ऐसा ही मानना मोग्य है कि वैभाविकी 
दाक्ति सम्पुर्ण कर्मोंका अभाव होनेपर अपने भावोंसे ही स्व स्वाभ!- 
बिक परिणमनश्ञील हो जातो है ६० 


७, स्वमाव व विमाव द्क्तियोंका समन्वय 


, प.उ,[६१-६३ तठतः सिद्ध सतोद्बश्य॑ न्‍्यायात्‌ शक्तिद्वयं॑ यतः। 
सदवस्थाभेद्तों ढ्वैंत॑ न द्वैत॑ मुगपत्तयो: ।£१। यौगपद्यो महात्‌ दोषस्तह- 
द्वमस्य नयथादपि । कार्यकारणयोर्नाशो नादाः स्याहमन्धमोक्षमो: ६२। 
नकदाक्तेद्विधाभावो यौगपद्यानुषंगतः। सति तत्र विभावस्य नित्यत् 
स्थादबाधितमः।६३॥ «इसलिए यह सिद्ध होता है कि न्‍्यायानुरार 
पदार्थमें दो शक्तियाँ तो अवश्य हैं, परन्तु उन दोनों शाक्तियॉमें 
सत॒की अबस्था भेदसे ही भेद है । द्रव्यमें मुगपत्‌ दोनों शक्तियोंका 
द्वैत नहीं है।६१। क्योंकि दोनॉका सुगपत्‌ सद्भाव माननेसे महात््‌ दोष 
उत्पन्न होता है । क्योंकि, हस प्रकार कार्यकारण भावके नाका तथा 
बन्ध व मोक्षके नादाका प्रसंग प्राप्त होता है।ह२ न ही एक दाक्तिके 
युगपत्‌ दो परिणाम माने जा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार माननसे 
स्वभाव व विभाव को युगपतता तथा बिभाव परिणामकी नित्यता 
प्राप्त होती है ।६३। 


व 


२. रागादिकमें कथंचित्‌ स्वभाव-विभावपना 
९, कपाय चारित्रिगुणकी विभाव पर्याय हैं 


पं. घ./उ./१०७४,१०७८ इत्येब॑ ते कषायारूप्राश्चत्वारो5प्यौदयसिक।: 
स्‍्मृताः। चारित्रस्य ग्रुणस्थास्य पर्याया बैकृतात्मन: ।१०७४॥ तत- 
श्चारित्रमोहस्य कर्मणो हा दयाद्भ बम्‌ । चारित्रस्प गुणस्यापि भावा 
देभाविका अमी ।१०७८। ये चारों ही कषायें औदसिक भावमें 
आती हैं, क्‍यों कि ये आत्माके चारित्र गुणकी विकृत पर्याय हैं ।१०७४। 
सामान्‍्यरूपसे उक्त तीनों बेद ( स्त्री पुरुष नपुंसक बेद ) चारित्र मोह 
के उदयसे होते हैं. इसलिए ये तोनों ही भावलिंग निश्चयसे चारित्र- 
गुणके हो वे भानिक भाव हैं । 


२. रागादि जीवके अपने अपराध हैं 


सा. सा./मृ./१०२, ३७१ ज॑ भाव॑ मुहमस्ठुहं करेदि आदा स तस्स खल 
कत्ता। त॑ तस्स होदि कम्म॑ सो तस्स दु वेदगो अप्पा ।१०२) रागो 
दोसो मोहो जीवअस्सेब य अणण्णपरिणामा। एएण कारणेण उ 
सद्दादिसु णत्यि रागादि ।३७१॥ ७>आत्मा जिस शुभ या अशुभ 
भावको करता है, उस भावका वह वास्तबमें कर्ता होता है, बह भाव 
उसका कर्म होता है और बह आत्मा उसका भोक्ता होता है।१०२। 
(स, सा,/म्‌ /६० )। राग द्वेष और मोह जीवके ही अनन्य परिणाम 
हैं. इस कारण रागादिक (इन्द्रियोंके) दाब्दादिक विधयोंमें 
नहीं है ।३७१। 

स, सा./अ।./१६० अना दिस्‍्वपुरुषापराधप्रबर्त मानव म॑ मलाबच्छन्नत्थात 
“अनादि कालसे अपने पृरुषार्थ के अपराधसे प्रवर्तमान कर्ममलके 
द्वारा,लिप्त होनेसे-( स, सा,|आ,/४१२ ) | 

स.,सा.|आ,/कन॑. भुड्ले हन्त न जातु मे यदि पर वुर्भूक्त एबासि भो | 
बन्धः स्यादुपभोगतों मदि न तत्कि कामचारो5स्ति ते ॥१६१ 


जैनेस सिद्धान्‍्ठ कोश 


विभाव॑ 


नियतमयमशुद्र्ध स्थ॑ भजन्सापराधो, भवति निरपराधः स,धु 
शुद्वात्मसेवी ।१८७ यदिह भवति रागप्वेषदोभप्रसूतिः, कतरदपि 
परेषां दूषणं नास्ति ततन्र | स्वयमयमपराधी तंत्र सर्पत्यरोधो, 
भवतु विदितमस्तं यात्वबोघोषस्मि बोघः ।२२० “हे झ्ञानी! 
जोतू कहती है कि “सिद्धाल्तमें यह कहा है कि पर-व्रव्यके उप- 
भोगसे भन्ध नहीं होता इसलिए भोगता हैं," तो क्या ठुके भोगनेकी 
इच्छा है ।।१५१॥ जो सापराघ आत्मा है बहु तो निममसे अपने- 
को अलुद्ध सेबन करता हुआ सापराध है। निरपराध आत्मातो 
भली-भाँति शुद्ध आत्माका सेबन करने वाला होता है।१८७ इस 
आस्माममें जो राग-प्ेष रूप दोषोंकी उत्पत्ति होती है, उसमें पर- 
द्रव्यका कोई भो दोष नहीं है, बहाँ त्तो स्वयं अपराधी यह अज्ञात 
ही फैलाता है;-इस प्रकार विदित हों, और अज्ञान अस्त हो 
जाय ।२२० 
दे० अपराध-( राध अर्थात आराधनासे हीन व्यक्ति सापराघ है। ) 


३. विभाव सो वर्थंचित्‌ स्वमाद है 


प्र, सा./त. प्र,/११६ हहू हि संसारिणो जोजस्यानादिकर्म पुद्दगलोपाधि- 
संनिधिप्रत्ययप्रवर्त मानप्रतिक्षण विवर्त नस्प क्रिया. किल स्वभाव 
निब त्तेबास्ति । -यहाँ (इस जगदमें) अनादि कर्म पुह्गलकी 
उपाधिके सद्भाबके आशभ्रयसे जिसके प्रतिक्षण विपरिणमन होता 
रहता है ऐसे संग्रारी जोबको क्रिया वास्तबमें स्वभाव निष्पन्न 
ही है । 

प. सा,/ता, बृ.(१८४/२४७/१६ कर्मबन्धप्रस्तावे रागादिपरिणामो5प्य- 
शुद्धनिश्वय्रेन स्वभावों भण्यते । «कर्मबन्धके प्रकरणमें रागादि 
परिणाम भी अशुद्ध निश्चयनयसे जीवके स्वभाव कहे जाते हैं। (पं, 
का,/ता. बृ.(६१/११३/१६६१/११७/१० ) । 

दे० भात/२ ( ओदग्िकादि सर्व भाव निश्चयसे जीवके स्वतत्त्व तथा 
पारिणामिक भाव हैं । ) 


9. झुद्ध जीवमें विमाव कैसे हो जाता है ? 


स, सा,/मरृ. व आ,/८६ मिथ्यादशनादिश्चैतन्थपरिणामस्यथ विकारः 
कुत इंति चेव-उपओगस्स अणाई परिणामा तिण्ण मोहजुत्तत्स । 
मिच्छर्स अण्णाणं अविरदिभावो य णायव्बो (5८६। «प्रश्न -जोब- 
मिथ्थात्वादि चेतनन्‍य परिणामका विकार कैसे है ! उत्तर--अना दिसे 
मोहयुक्त होनेसे उपधोगके अनादिल्ले तीन परिणाम हैं-मिध्यात्व, 
अज्ञान व अरतिभाव | 


३. विभावका कथंचित्‌ सहेतुकपना 
१, जीवके कषाय आदि विभाव सहेतुक हैं 


स. सा. म.गा. “सम्मत्तपडिणिनदर्धभं मिच्छत्त जिणबरेहि परि- 
कहिय॑ । तस्सोदग्रेण जीबो मिच्छाएरदिश्वित्ति णायव्बो ।१६१॥ जह 
फलिहमणी मसुद्धो ण सय॑ परिणमेईहिं। रंगिज्दि अण्णेहिं दु सो 
रत्तादोहि दव्वेहिं ।२७८। एवं णाणी सुद्धो णगसय॑ परिणमह राय- 
माईहिं। राइज्जदि अण्णेहिं दु सो रागादोहि दोसेहि ।२७६। 
«१, सम्यकत्वको रोकनेबाला मिथ्यात्व ( कर्म ) है, ऐसा जिनवरों- 
ने कहा है, उसके उदयसे जीब मिथ्यादृष्टि होता है।१६१। [इसी 
प्रकार ज्ञान व चारित्रके प्रतिबन्धक अज्ञान ब कषाय नामक कर्म 
हैं (१६२-१६३॥ (स. सा./मू.[१४७-१४६ ) । २, जैसे स्फटिकमणि 
शुद्ध होनेते ललाई आदि रूप स्वयं नहीं परिणमता, परन्तु अन्य 
रक्तादि द्रव्योंसे रक्त आदि किया जाता है, इसो प्रकार ज्ञानी 
अर्थात्‌ आत्मा शुद्ध(होनेसे रागादि रूप स्वय॑ नहीं परिणमता परन्तु 
अन्य रुगादि दोषोंसे (रागादि के निमित्तभ्त परद्रव्योंसे--टीका ) 
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३. विभावका कथ्थंचित्‌ सहेतुकपना 


रागी आदि किया जाता है ।२७८-२७६। (स, सा,/जा,/८६), (स, 

, सा;ता, बृ,/१२१/१०६/११); (दे० परिग्रह/४/३ ) । 

पं, का,/मू १८ कम्मेण विणा उदय॑ जीबस्स ण बिज्जदे उबध्तम॑ बा। 
खड्यं खओवबसमियं तम्हा भाष॑ तु कम्मकदं ।६८। कर्म बिना 
जीवको उदय, उपदाम, क्षामिक, अथवा क्षायोप्ष मिक (भाव ) 
नहीं होते हैं, इसलिए ( ये चारों ) भाव कर्म कृत हैं। . 

तठ. सू.१०/२ भन्धहेत्वभावनिर्जराम्याँ कुत्स्नकर्म विध्रमोक्षो मोक्ष: । 
“मन्ध हेतुओंके अभाव और निर्जरासे सब कर्मोंका आत्यस्तिक 
क्षय होना ही मोक्ष है। 

क, पा./१/१,१३,१४/$२८१/३२०/२ वत्थालंकाराइसु बउमाबलंबणेण 
विणा तद॒णुप्पत्तोदो । «*बख और अलंकार आदि बाह्य आशम्भनके 
बिना कपायकी उत्पत्ति नहों होती है । 

दे० कषाय/२/३ ( कर्मके बिना कषायको उत्पत्ति नहीं होती है। ) 

दे० कारण/!]/(/६ (कर्मके उदयसे ही जोब उपश्ञान्त-कपाय गरुण- 
स्थानसे नीचे गिरता है। ) 

घ. १२/४,२,८,१/२७;/४ सव्ब॑कम्म॑ कज्जं चेब, अकज्जस्स कम्मस्स 
सससिंगस्‍्सेब अभावातत्तीदो । ण थे एबं, कोहादिकज्जाणमरिथि- 
त्तण्णहाणुअबत्तोदों कम्माणमत्यिस्तसिद्रीए। कज्जं पि सब्य॑ सहे- 
उअं चेव, णिक्षारणस्स कज्जस्स अशुबलंभादो। ७सब कम कार्य 
स्त्ररूप ही हैं, क्योंकि, जो कर्म अकार्यस्वरूप होते हैं, उनका 
खरगोशके सींगके समान अभावका प्रसंग आता है। परस्तु ऐसा है 
नहीं, क्यों कि, क्रोधादि रूप कार्योंका अस्तित्व बिना कर्मके बन नहीं 
सकता, अतएब कर्मका अस्तित्व सिद्ध ही है। कार्य भी जितना है 
बह सब्र सकारण ही होता है, क्योंकि, कारण रहित कार्म पाया 
नहीं जाता । ( आप, प,/टी,/११(॥/8२६६/२४५/७ ) । 

न. स. वृ (१६ जीबे जीवसहाबा ते वि बिहाबा हु कम्मकदा १। «जीब- 
में जोवस्बभाव होते हैं । तथा कर्मकृत उसके स्वभाव विभाव 
कहलाते हैं । 

पं, घ,|उ (१०४४ यत्र कुत्राषि वान्यत्र रागांशों मुद्चिपरर्व कः । स स्थाइ- 
द्वेविध्यमोहस्प पाकाद्वान्यतमोदयात्‌ ।१०५४। «जहाँ कहाँ अन्यप्र 
भो अर्थात्‌ किसी भी दशामें बुद्धिप्ृज्रक रागांश पाया जाता है वह 
केवल द्शन व चारित्रमोहनोयके उदयसे अथवा उनमेंसे किसी 
एकके उदयसे ही होता है ।१०४४। 

दे० विभाव/१/२.३ ( जीवका विभाव बेभाविकी दाक्तिके कारणसे होता 
है और वह बैभाविकी शक्ति भी अन्य सम्पूर्ण सामग्रीके सन्ावमें ही 
'विभाव रूप परिणमन करती है । ) 


२, जोवको अन्य पर्याय भो कमंकृत हैं 


स« सा,/मू./२४७-२६८ जो मरह जो य दुहिदो जायदि कम्मोदग्रेण सो 
सब्बो। तम्हा दु मारिदो दे दुह्मबिदों चेदिण हु मिच्छा २४७ 
जो ण मरदि ण य दुहिदो सो वि य कम्मोदगरेण चेव खलु । तम्हा ण 
मारिदो णो “दुष्वाबिदों चेदि ण हु मिच्छा।२४५॥ «जो मरता है 
और जो दुश्वो होता है बह सब कर्मोदयसे होता है, इसलिए “ैंने 
मारा, मैंने दुःखो किया' ऐसा तेरा अभिप्राय क्या बास्तबमें मिथ्या 
नहीं है।२५७७ और जो नमरता है और न दुःखी होता है बह 
भी वास्तवमैं कर्मोदयसे हो होता है, इसलिए "मैंने नहीं मारा, 
मैंने दुःए़ी नहीं किया,' ऐसा तेरा अभिप्राय क्‍या वास्तवमें मिथ्या 
नहीं है २६८। 

प्र, सात. प्./११७ यथा खत ज्योतिः स्वभावेन तैलस्वभावमभिभ्रूय 
क्रियमाणः प्रदीपो ज्योति: क्य तथा कर्मस्थभावेन स्वस्वभावमभि- 
भूय क्रियमाणा मनुष्यादिपर्यायाः कर्मकार्यम्‌ । «जिस प्रकार ज्योति- 
के स्वभावके द्वारा तेलके स्वभावका पराभव करके किया जानेबाला 
दीपक ज्योतिका कार: है, उसी प्रकार कर्मस्थभावके द्वारा जीवके 


जैनेसद्र खिद्धान्तकोश 


विभाव 


स्वभावका पराभव करके की जानेवात्ों मनुध्यादि पर्यायें कर्मके 
काय हैं । 

दे० कर्म /६/२ ( जोबोंके ज्ञानमें वृद्धि हानि कर्मके बिना नहीं हो 
सकती । ) 

दे० मोक्ष|३/४ ( जीव प्रदेशोंका संकोच विस्तार भी कर्म सम्बन्धसे ही 
होता है। ) 

दे० कारण।]॥/३-( शेर, भेड़िया आदियमें शूरता-क्ररता आदि 
कर्मकृत है। ) 

दे० आलुषूर्यी--( विग्र हगतिमें जीबका आकार आनुपूर्थी कर्मके उदयसे 
होता है । ) 

दे० मरण/१/5--( मारणान्तिक समुद्वातमें जीवके प्रदेशोंका विस्तार 
आमु कर्मका कार्य है; ) 

दे० सुख (अलौकिक )--( सुद्ध तो जीबका स्वभाव है पर दुःख जीवका 
हरे नहीं है, क्यों कि,| वह असाता बेदनीय कमके उदयसे होता 

।) 


३. पौद्गलिक विमाव सह्देतुक है 

न, च« बृ./२० पुग्गलद॒व्वे जो पुण विब्भाओ कालपेरिओ होदि। सो 
णिद्धसक्खसहिदो बंधो खत्ु होई तस्सेव ।२०।७कालसे प्रेरित होकर 
पुद्गगलका जो तिभाव होता है उसका ही स्निग्ध व रूश्न सहित 
बन्ध होता है | 

प॑. बि./२३/७: यत्तस्मारपृथगेव स॒द्वयकृतो लोके बिकारो भवेत्‌ । 
*लोकमें जो भी बिकार होता है वह दो पदार्थोंके निमित्तसे 
होता है। 

दे. मोक्ष/६/४ ( व्रव्पकर्म भी सहेतुक हैं, क्यों कि, अन्यथा उनका विनाश 
बन नहीं सकता ) | 


४. विभावका कथंजित्‌ अहेतुकपना 


१. जोब रागादिरूपसते स्वयं परिणमता है 

स, सा,/मृ.१९२१-१२६, १३६ ण सय॑ बद्धो कम्मे ण सय॑ परिणमदि 
को हमादी हिं। जह एस तुज्क जीबो अप्पपरिणामी तदों होदी ।१२१। 
अपरिणमंतम्हि सय॑ जोबे कोहादिएहि भावेहि। संसारस्स अभावो 
पसज्जदे संत्रसमओ वा ।।११२। पुग्शलकम्मं कोहो जोब॑ परिणाम- 
एदि कोहुत्त | त॑ सयमपरिणमंतत कहँ णु परिणामयदि कोहो ।१२३। 
अह सयमप्पा परिणदि कोहभाबेण एस दे बुद्दो । कोहो परिणामयदे 
जोव कोहशमिदि मिक््छा (१२४। कोहुबजुत्तो कोहो माणुबजुत्तो य 
माणमेबादा। माउषजुत्तो माया लोहुबजुत्तो हुवदि लोहो |१२४। त॑ 
ख़त जीबणिबद्रर्ध कम्महयवग्गणागयं जहया। तश्था दु हो दि हेदू 
जोबो परिणामभाषाणं ।१३६।०सांख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति 
कहते हैं कि हे भाई! यदि मह जीव कर्ममें स्वयं नहीं बँधा है और 
क्रोधादि भावसे स्वयं नहीं परिणमता है, ऐसा तेरा मत है तो बह 
अपरिणामी सिद्ध होता है ।१२१॥ और इस प्रकार संसारके अभावका 
तथा सांख्यमतका प्रसग प्राप्त होता है ।११२ यदि क्रोध नामका 
पुद्दगल कम जीबको क्रोधरूप परिणमाता है, ऐसा तू माने तो हम 
पूछते हैं, कि स्वयं न परिशमते हुएको वह क्रोधकर्म केसे परिणमन 
करा सकता है !।१२३॥ अथबा यदि आत्मा स्वयं क्रोभभावरूपसे परि- 
णमता है, ऐसा मानें तो 'क्रोध जीबको क्रोधरूष परिणमन कराता 
है" यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है ।१२४॥ इसलिए यह सिद्धान्त है 
कि, क्रोध, मान, माया ब लोभमें उपयुक्त आत्मा स्वयं क्रोध, मान, 
मासा व लोभ है ।१२६। कार्माण बर्गणागत पुदुगलद्रब्य जब वास्तबमें 
जीबमें बंघता है तब जीव (अपने अज्ञानमम) परिणामभावोंका 
हेतु होता है ।१३६। 

स. सा,(आ«/कलश न॑, कर्तारं स्वफलेन यत्किल अलारकर्मंब्र नो 
योजप्रेद, कुर्बाणः फल्न लिप्युरेव हि फल॑ प्राप्नोति यत्कर्मण:।-*१४२। 
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४. विभावका कर्थंचित्‌ जहेतुकपना 


रागद्वेषोत्पादक तक्त्ववष्टधा, नान्यहुद्रव्यं बीक्ष्यते किचनापि। सर्व- 
द्रव्योत्पत्तिरल्तश्चकास्ति, व्यक्तार्यन्त॑ स्वस्वभाबेन यरमात ॥२१६। 
रागजन्मनि निमित्ततां पर-ह्रठ्यमेव कलर्यान्‍्त ये तू ते । उत्तरन्ति न 
हि मोहबाहिनीं, शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ।२२१।०कर्म हो उसके 
कर्ताको अपने फलके साथ बलात नहीं जोड़ता । फलको इच्छावाला 
हो कर्मको करता हुआ कर्मके फलका पाता है १४१ तत्त्वदृषटिसे 
देखा जाम तो, रागद्वेषको उत्पन्न करनेवाला अन्य द्रव्य किचित्‌ मात्र 
भी दिखाई नहीं देता, क्‍यों कि, सब द्रव्योंकी उत्पत्ति अपने स्वभादसे 
ही होती हुई अन्तरंगम्में अत्यन्त प्रगट प्रकाशित होती है (२१६। जो 
रागकी उत्पत्तिमें पर द्रव्यका ही निमित्तत्व मानते हैं, वे जिनकी 
बुद्धि शुद्ध: ज्ञानसे रहित अन्ध है, ऐसे मोहनदीको पार नहीं कर 
सकते ।२२१॥ 

स. सा,/आ./३७२ न च जोवस्य परद्रव्य॑ रागादी नृत्पादयती ति दाडक्य॑ ; 
अन्यद्रग्येणान्यद्रव्यगुणोत्पादकस्यायोगाह; सवद्रब्याणां स्वभावेन- 
बोत्पादात ।३७२। «ऐसी आशंका करने योग्य नहीं,७कि परद्रव्य 
जीवको रागादि उत्पन्न करते हैं, क्यों कि, अन्यःद्रव्यके द्वारा अन्य 
द्रब्यके गुणोंको उत्पन्न करनेकी अयोग्यता है, क्योंकि सब द्रव्योका 
स्वभावसे ही उत्पाद होता है! ( वे, कर्ता/३/६.७ ) । 

पृ, सि. उ,!१३ परिणाममानस्‍्य चित्तश्विदात्मकः स्वयमपि स्वकेर्भावे: । 
भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गगलिक॑ कर्म तस्यापि ॥१३।०७निश्चय 
करके अपने चैतना स्वरूप रागादि परिण।मोंसे आप ही परिणमते हुए 
पूर्बोक्त आत्माके भी पृद्गल सम्बन्धी ज्लोनावरणादिक द्रव्य कर्म 
कारणमात्र होते हैं। 

दे. विभाव//-( ऋजुसृत्रादि पर्यायार्थिक नयथोंकी अपेक्षा कषाय आदि 
अहेतुक हैं, क्यों कि, इन नयोंकी अपेक्षा कारणके बिना ही कार्यकी 
उत्पत्ति होती है) । 


दे, विभाव/२/२/३ ( रागादि जोवके अपने अपराध हैं, तथा क५॑चित 


जीबके स्वभाव हैं )। है 
दे, नियतति/२/३ ( कालादि लब्धिके मिलनेपर स्वयं सम्यग्वशन आदि- 
की प्राप्ति होती है )। 


३, ज्ञानियोंको कर्मोा उदय मी अर्तंचित्कर है 


स. सा,/आ./३९ यो हि नाम- फलदानसमर्थतमा प्रादुर्भूय भावकत्वेन 
भवन्तमधि दूरत एव तदनुवृत्ते रात्मनो भाव्यस्य व्यावर्तनेन हृडान्मोह 
न्यक्कृत्य---आत्मान संचेतयते स खलु जितमोहो जिनः । «मोहकम 
फल देनेकी सामथ्य से प्रगट उदयरूप होकर भावकपनेसे प्रगट होता 
है, तथापि तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है, ऐसा जो अपना आत्मा- 
भाव्य, उसको भेदज्ञानके बल द्वारा दूरसे ही अजग करनेसे, इस प्रकार 
बलपूर्बक मोहका तिरस्कार करके, अपने आत्माकों जो अनुभव करते 
हैं; वे निश्चयसे जितमोह जिन हैं। 

प्र, सा.(ता, वृ./२४४/४८/१६ अत्राह शिष्यः-'औदमिका भाबाः बन्ध- 
कारण' इत्यागमत्रचन तहिं बृथा भवति। परिहारमाह-औदणिका 
भावा:बन्धकारण  भत्नन्ति, पर किंतु मोहोदय सहिताः। द्ृठ्यमोहो- 
दयेउपि सति यदि शुद्वात्ममा|वनाबलेन भावमोहेन न परिणमति तदा 
बन्धो न भवति। सदि पुनः कर्मोदयमात्रेण बन्धो भवति तहिं 
संसारिणां सर्बदब कर्मोद्यल्प विध्यपानत्वात्सवं देव बन्ध एवं न सोक्ष 
इत्यभिप्रायः ७ [ पुण्यके फलरूप अहँतको बिहार आदि क्रियाएँ 
यद्यपि औदसिको हैं, परन्तु फिर भी मोहादि भावोंसे रहित होनेके 
कारण उन्हें क्षायिक माना गया है--प्र, सा.|मू, ४३ ) प्रश्न-इस 
प्रकार माननेसे औदयिक भाव बन्धके कारण है' यह आगमबचन 
भिथ्या हो जाता है । उत्तर-हसका परिहार करते हैं। औदणिक 
भाव बन्धके कारण होते हैं किन्तु यदि मोहके उदससे सहित हों 
तो। उव्यमोहके उदय होनेपर भी यदि शुद्धात्म भावनाके बलसे 
भावमोहरूपसे नहीं परिणमता है, तब बन्ध नहीं होता है। यदि 


जैनेस्द्र सिद्धान्त को 


बविभाव . 


कर्मोदय मात्रसे बच्च हुआ होता तो संसारियोंको सदैब बन्ध ही 
हुआ होता मोक्ष नहीं, क्यों कि, उनके कर्मका उदय सदेव विद्यमान 
रहता है। [ यहाँ वव्य मोहसे तात्पर्य द्शनमोहमें सम्यफ्त्व प्रकृति 
तथा चारित्रमोहमें क्रोधादिका अस्तिम जधन्य अंश है, ऐसा प्रतीत 
होता है ]* 

स, सा.ता. वृ,/१३६/१६१/१३ उदयागतेषु ब्रव्यप्रत्ययेचु यदि जीवः 
स्वस्थभाव॑ मुक्‍्त्वा रागादिरूपेण भावप्रत्यमेन परिणमतीति तदा बस्धो 
भवतीति नैबोदयमात्रेण घोरोपसर्गेंडपि पाण्डबादिबत्‌। यदि पुनरु- 
दयमात्रेण बन्धो भबति तदा सर्वदेब संसार एवं। कस्मादित्ति चेत 
संसारिणां सर्बदेव कर्मोदयस्य बविद्यमानत्वात ।७०उदयागत द्रव्य 
प्रत्ययॉमें ( द्रव्य कमोर्में ) यदि जीब स्थ स्थभावको छोड़कर रागादि 
रूप भावप्रत्यय ( भावकम ) रूपसे परिणमता है तो उसे बन्ध होता 
है, केबल उदयमात्रसे नहीं । जैसे कि घोर उपसर्ग आनेपर भी पाण्डब 
आदि। ( होष अर्थ ऊपरके समान ); (स. सा,/ता, बृ,(१६४-१६४/ 
२३०/१८ ) । 

दे. हा 7/३/(--क्षानियोंके लिए कर्म मिट्टीके ठेलेके समान 

)। 

दे. बंध।३/५,६ । ( मोहनीयके जघन्य अनुभागका उदय उपदाम श्रेणीमें 
यद्यपि ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंके बन्धका तो कारण है, परन्तु 
स्व॒प्रकृति बन्धका कारण नहीं )। 


५, विभावके सहेतुक-अहेतुकपनेका समन्वय 


१. कम जीवका परामव कैसे कर सकता है 


रा, वा/८/४/१४/५६६/७ यथा भिन्नजातीयेन शक्षीरेण तेजोजाती यस्य 
चश्ुषो5नुप्रहः, तथैबात्मकमंणोश्चेतनाचेतनस्वाव॒अतुल्यजातीयं कर्म 
आत्मनो&नुग्राहकमिति सिद्धम्‌ ।>जैसे पृथिवीजातीय दूधसे 
तेजोजातीय चक्षुका उपकार होता है, उसी तरह अचेतन कमसे भी 
चेतन आत्माका अनुप्रह आदि हो सकता है। अतः भिन्‍न जातीय 
द्रठपोंमें परस्पर उपकार माननेमें कोई बिरोध नहीं है। 

ध. ६/१,६-१,१/६|५ कघं पोग्गलेण जीबादो पुधभूदेण जीबलक्खण णाणं 
बिणासिज्जदि । ण एस दोसो, जोबादो पृधभ्रदा्णं घड़-पड-त्थ॑भंघ- 
यारादौण॑ जीवलक्ख़णणाणविणासयाणमुबलंभा | «प्रश्न --जोब 
द्व्यसे पृथग्भृत पुदृगलद्रभ्यके द्वारा जोबका लक्षणभ्रृत ज्ञान कंसे बिनष्ट 
किया जाता है। उत्तर-यह कोई दोष नहीं, क्यों कि, जीवद्रव्यसे 
पृथरभूत घढ, पट, स्तम्भ, और अन्धकार आदिक पदार्थ जीवके 
लक्षण स्वरूप ज्ञानके बिनाहक पाये जाते हैं । 


२, रागादि साथ संँयोगी होनेके कारण किसी पुकके 
नहीं कहे जा सकते 


से. सा. ता, १,/१११/१७१/ १८ यथा स््रोपुरुषाभ्यां समुत्पत्नः पुत्रों 
विवक्षानशेन देवदसायाः पुत्रोष्म केचन बदन्ति, वेबदत्तस्थ पुत्रोउय- 
मिति केचन वदन्ति दोषो नास्ति। तथा जोवपुद्दगलसंयोगेनोत्पन्नाः 
मिथ्यात्वरागादिभाषप्रत्यया अशुद्धनिश्चयेनाशुद्धो पादानरूपेण चेतना 
जोवसंबद्धा: शुद्धनिश्चयेन शुद्धोपादानरूपेणाचेतनाः पौद्वगलिकाः। 
परमार्थतः पुनरेकान्तैन न जोवरूपाः ने व पुहगलरूपाः झुधाहरि- 
द्रयो: संयोगपरिणामबत्‌। “ये केचन बदल्त्येकान्तेन रागादयो 
जीव संवन्धिनः पृद्णलसंबन्धिनों वा तदुभयमपि बचन मिध्या। 
*“सुश््मशुद्धनिश्चमेन तेषामस्तित्वमेज नास्ति पूर्व मेब भणित॑ तिष्ठ ति 
कथमुत्तर प्रयच्छामः हति। “जिस प्रकार स्त्री ब पुरुष दोनॉसे 
उत्पन्न हुआ पुत्र बिनक्षा गश वेबदत्ता ( माता ) का भी कहा जाता 
है और वेबदत्त ( पिता ) का भी कहा जाठा है। दोनों हो प्रकारसे 
कहनेमें कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार जोब पुद्वगलके संयोगसे 


भा० ३-७२ 


५६९ 


५. विभावके सहेतुक-अहेतुकपनेका समस्वय 


उत्पन्न मिध्यास्व रागादि प्रत्यय अशुद्धनिश्वयनयसे अशुद्ध उपादान- 
रूपसे चेतना हैं, जोबसे सम्बद्ध हैं, और शुद्ध निरचयनयगसे शुध 
उपादानरूपसे अच्ेतन हैं, पौद्वगलिक हैं। परमार्थसे तो न वे एकान्त- 
से जोबरूप हैं और न पुद्गगलरूप, जैसे कि चूने व हक्दीके संयीगके 
परिणामरूप लाल र॑ंग। जो कोई एकाम्तसे रागादिकोंको जीव- 
सम्बन्धी या पृद्ृगल सम्बस्धी कहते हैं उन दोनोंके ही बचन मिथ्या 
हैं। सृक्ष्म शुद्ध निश्वयनयसे पुछो तो उनका अस्तित्व ही नहीं है, 
ऐसा पहले कहा जा चुका है, तब हमसे उत्तर कैसे पूछते हो। (दर, 
सं./टी./४:/२०६/१ ) । 


३. ज्ञानी व अज्ानोकी अपेक्षासे दोनों बातें टीक हैं 


स. सा./ता, शृ./१८२/०६२/२१ है भगवत्‌ पूर्व बन्धाधिकारे भणित॑*** 
रागादीणामकर्ता ज्ञानी, परजनितरागादयः इत्युक्त । अत्र तु सबकी य- 
बुद्धिदोषजनिता रागादयः परेषां दाब्दादिप्चेन्द्रियविषयाणां दुषण॑ 
नास्तीति पूर्नपरबिरोधः । अन्रोत्तरमाह--तत्र बन्धाधिकारब्याख्याने 
झ्ञानिजोबस्य मुरूयता। ज्ञानी तु रागादिभिन॑ परिणमत्ति तेन 
कारणेन परद्रव्यजनिता भणिताः: । अन्न चाश्ञानिजी4स्प मुरूमता स 
चाज्ञानी जीव: स्प्रकीयमुद्धिदोषेण परद्रव्मनिमित्तमात्नमाश्रिस्य रागा- 
दिभिः परिणमति, तेन कारणेन परेषां दब्दाविप»्चेन्द्रियब्िषयाणां 
दृषणं नास्तीति भणित॑ । “प्रश्न--हे भगबत््‌ ! पहले बन्धा धिकारमें 
तो कहा था कि ह्ञानी रागादिका कर्ता नहीं हैं बे परजनित हैं। 
परन्तु यहाँ कह रहे हैं कि रागादि अपनी मुद्धिके दोषसे उत्पन्न होते 
हैं, इसमें शब्दादि प॑चेन्द्रिय बिषयोंका दोष नहीं है। हन दोनों 
मातोंमें पूर्वापर बिरोध प्रतीत होता है! उत्तर--बहाँ बन्धाधिकार- 
के ब्याख्यानमें तो ज्ञानो जीबकी मुख्यता है। ज्ञानी जीब रागादि- 
रूप परिणमित नहीं होता है इसलिए उन्हें परद्रव्यजनित कहा गया 
है। यहाँ अज्ञानी जीबको मुख्यता है। अज्ञानी जीब अपनी बुद्धिके 
दोषसे परद्रठ्यरूप निमित्तमात्रको आश्रय करके रागाविरूपसे 
परिणमित होता है, इसलिए १र२ जो दाम्दादि पंचेन्द्रियोके बिवम 
उनका कोई दोष नहीं है, ऐसा कहा गया है । 


४, दोनोंका नयाथ व मताथ 


दे. नय,/7 ५/३/६/१ ( नैगमादि नयोंकी अपेक्षा कदायें कतू साधन हैं, 
क्यों कि, इन नयोंमें कारणकार्यभाव सम्भव है, परन्तु दान्‍्दादि 
नयॉकी अपेक्षा कषाय किसी भी साधनसे उत्पस्न नहीं होती, 
क्योंकि, हन दृष्टियोमें कारणके बिना ही कार्यकी उत्पत्ति होती है। 
और यहाँ पर्यायोंसे भिन्न द्व्यका अभाव है। (और भी दे० नय| 
77/३/३/१) | 

दे० विभाव//२ ( अशुद्ध निश्वयनयसे मे जीवके हैं, शुद्धनिश्वय नयसे 
पृद्ृगलके हैं और सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नयसे इनका अस्तित्व ही 
नहीं है। ) ; 

प॑, का./ता, वृ,/४६/१११/६ पूर्बोक्तप्रकारेणात्मा कर्मणां कर्ता म॑ भव- 
तीति दूषणे दत्ते सति सांख्यमतानुसारिद्धिष्यो बदति'--अस्मार्क 
मते आत्मनः कम्माकितृ त्न॑ भूषणमेब न दूषण । अत्र परिहारः। यथा 
शुद्वनिर्चयेन रागाद्यकत्‌ व्वमास्मनः तथा यद्दाशुद्धनिरचयैनाप्य- 
कतृ त्य॑ भवति तथा व्रव्यकर्मबन्‍्धाभावस्तदभावे  संसाराभावः, 
संसाराभावे सर्बदैब मुक्तप्रसह्ञः स च प्रत्यक्विरोध इत्यभिप्रामः | ७ 
पूर्वोक्त प्रकारसे 'कर्मोंका आरमा नहीं है' इस प्रकार दूषण देनेपर 
सांख्यमतानुसारी दिष्य कहता है कि हमारे मतमें आत्माको भो 
कर्मोंका अकत्‌ ध्य बताया गया है, बह भूषण ही है, दूषण नहीं। 
इसका परिष्वार करते हैं-जिस प्रकार शुद्ध निश्चयनमसे आत्माकों 
रागादिका अकर्तपना है, यदि उसी प्रकार श्रल्ुद्ध निरच्रमनयसे भी 
अकर्तापना होने तो व्रव्यकर्ममस्‍्धका अभाव हो जायेगा। उसका 


जैनेसा सिद्धान्त कोश 


विभाष 


अभाव होनेपर संसारका अभाव और संसारके अभानमें सबंदा मुक्त हो ने 
का प्रसंग प्राप होगा | यह बात प्रस्पक्ष बिरुद्ध है, ऐसा अभिप्राय है| 


थ, दोनों बातोंका कारण व प्रयोजन 


से, सा./आ./गा. सर्वे तेडघ्ववसानादयों भावाः जीवा इति यज्भगतद्धिः 
सकतह्े: प्रहप्तं तदस्नृतार्थ स्पापि व्यवहारस्याषि दशशनम्‌ | व्यवहारो 
हि व्यवहारिणां स्लेच्छभाषेव म्लेच्छानां परमार्थ प्रतिपादकत्वाद- 
परमार्थेपि तीर्थप्रबृत्तिनिमित्त दर्शयित्‌' न्‍्याय्य एवं। तमन्‍्तरेण तु 
शारोराज्जीबस्य परमार्थतों भेदददनावृत्रसस्थावराणा भस्मन हव 
निःदाइमुपमर्द नेन हिंसाभावाद्भवत्येत्र बन्धस्याभाव;। तथा-*- 
मोक्षोपायपरिग्रहणाभावाद्‌ भवत्मेब मोक्षस्पाभाव: ।४६॥ कारणानु 
विधायिनि कार्याणीति कृत्दा यवपूर्वका या यबा एवेति न्‍्यायेन 
पुढ्गल एव न तु जीबः । गुणस्थानानां निर्ममचेतनरब॑ चागमाच्चै - 
तस्यस्वभाषव्याप्तत्यात्मनो5तिग्फ्तित्वेन विवेचर्क: स्वयमुपलम्यमा- 
नत्वाच्च प्रसाध्यम्‌ ६८। स्वलक्षणभूतो पयोगगुणव्याप्यतया सर्व द्रव्ये- 
भपोषधिकत्वेन प्रतोयमानत्वादग्नेरुष्णयुणेनेव सह तादात्म्यलक्षण- 
संबन्घधाभाबान्न निशचयेन वर्णाविपुद्गलपरिणामाः सन्ति ॥६७ 
संसाराबस्थायां कर्थ चिद्रर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तत्य भवतो...मोक्षा- 
बस्थायां सब वर्णाद्यास्मकल्वव्याप्तत्याभावतश्च जीअस्य वर्णा दिभिः 
सह तादाध्म्यलक्षणः संभन्‍धों ने कथंचनापि स्यात ।६१/७०१, ये सब 
अध्यवसान आदि भाव जोौब हैं, ऐसा जो भगवात्र्‌ सर्वज्ञदेवने 
कहा है, वह यद्यपि ठ्यत्रहारनथ अभृतार्थ है लथापि ठयवहारनमको 
भी बताया है, क्‍योंकि, जैसे म्ले5छॉकों म्लेच्छभाषा वस्तुस्त्ररूप 
गतलातो है. उसी प्रकार उयबहारनम ठ्यबहारो जीबॉको परमार्थ का 
कहनेबाला है, हसलिए अपरमार्थ भूत होनेपर भी, धर्म तीर्थकी 
प्रदृत्ति करमेके लिए वह बतलाना न्याय संगत हो है। परन्तु यदि 
ठयबहार नग्र न बतामा जाम तो परमार्थसे जीवको दरीरसे भिन्‍न 
गतामा जानेपर भी, जैसे भस्मको मसल देनेसे हिंसाका अभाव है उसी 
प्रकार, श्रस स्थाबर जीवॉको निःशंकतया मसल देनेसे भो हिंसाका 
अभाव ठहरेगा और हस कारण बन्घ॒का ही अभाव सिद्ध होगा। इस 
प्रकार मोक्षके उपायके प्रहणका अभाव हो जामेगा, और इससे मोश्षका 
ही अभाव होगा ।३६। ( वे० नम/५/८/४ ) | २, कारण छैसा ही कार्य 
होता है ऐसा सममकर जौ पूर्बक होनेवाले जो जौ, वे जौ हो होते 
हैं इसी न्‍्यायसे, वे पुद्गल,ही हैं, जीव नहीं। और गुणस्थानोंका 
अचेतनत्व सो आगमसे सिद्ध होता है तथा चैतन्य स्वभाबसे व्याप्त 
जो आर्मा उससे भिन्‍नपनेसे वे गुणस्थान भेदज्ञानियोंके द्वारा 
स्थय॑ उपलभ्यमान हैं, इसलिए उनका सदा ही अचेतनत्त सिद्ध 
होता है ।६८। ३, स्बलक्षणभूत उपयोग गुणके द्वारा व्याप्त होनेसे 
आत्मा सब व्रव्योंसे अधिकपनेसे प्रतीत होता है, इसलिए, जैसा 
अग्निका उष्णताके साथ तावात्म्य सम्बन्ध है बेसा वर्णादि 
( पुणस्थान मार्गणाह्थान आदि ) के साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं है, 
इसलिए निश्चयसे वर्णादिक (या गुणस्थानादिक ) पुदुंगलपरिणाम 
आत्माके नहीँ हैं ॥;७। क्यों कि, संसार अवस्थामें कर्थाचित्‌ वर्णादि 
रूपतासे व्याप्त होता है (फिर भी ) मोक्ष अबस्थामें जो सबंथा 
बर्णा दिखूपताकी उम्माप्िसे रहित होता है! इस प्रकार जोबका इनके 
साथ किसी भो तरह तादाम्यलक्षण सम्बन्ध नहीं है । 


३, बस्तुतः रागादि भावकी सत्ता नहीं है 


से, सा. आ.,|३७१/ क २१८ रागद्रपाविह हि भनति ज्ानमश्ञानभावात्‌, 
तौ बस्तुत्पप्रणिदितह॒शा हश्यमानौ से किचित । सम्यरइष्टिः क्षपयतु 
ततस्तत्वहष्टथवा स्फुट तौ ज्ञानज्यो तिज्ब॑ लति सहज येन पूर्णाचलाचिः 
११५॥ णहइस जगतमें ज्ञान हो अज्ञानभावसे रागद्वेषरूप परिणमित्त 
होता है, बल्तुत्वस्थापित दृष्टिते देखनेपर वे रागह्ष कुछ भी नहीं 
हैं। सम्मग्टष्टि पुरुष तक्त्यट श्से प्रगटतमा उनका क्षय करो कि जिससे 


५७७ 


विभछनाथ 


पूर्ण और अचल जिसका प्रकाश है ऐसी सहज ज्ञानज्मोति प्रकाशित 
हो। ( दे. नय/7१/६ ); (वे, विभाव/४/२ ) | 
विभावानित्य पर्यायाथिक सय--दे, नय।५/२। 


विभाषा--घ. ६/१,६-१,३/६/३ बविविहा भासा बिहासा, परूवणा, 
णिरूवणा बकखाणमिदि एयट्ठो । «विविध प्रकारके भाषण अर्थात्‌ 
कथन करनेको विभाषा कहते हैं। विभाषा, प्ररूपणा, निरूपण और 
व्याख्यान ये सब एकार्थ बाचक नाम है। 


विभोषण--व.पु.!सर्ग /श्लोक --"राबणका छोटा भाई, ब रश्नश्नवाका 
पृत्र था। ७२२६ । अन्तम्में दीक्षा धारण कर ली (११६/३६ )। 


विभुत्व शक्ति--स. सा./आ.|परि,/शक्ति नं. ८ सर्वभावव्यापवै- 
कभावरूपा विशुत्वशक्तिः।८। >सर्व भाषोंमें व्यापक ऐसी एक 
भाररूप विभुत्यशक्ति । ( जेसे ज्ञानरूपी एक भाव सब भाबोॉमें व्याप्त 
होता है ) । हे 

विस्य--का्योत्सर्गका एक अतिचार-दे, ग्युस्सर्ग/१। 


विश्वप्त--!. मिथ्याशानके अभेमें 


नया, वि,/व्‌.१/३६/२८२/२१ विश्रमैश्च मिथ्याकारग्रहणशक्तिविशेषे शच । 
«विश्रम अर्थात्‌ मिथ्याकाररूपसे ग्रहण करनेकी शक्तिविद्ोष । 

नि, सा. ता./व./११ बिश्रमो हाज्ञानत्वमेव | (बर्तुस्त्ररूपका ) अज्ञान- 
पना या अजानप्ना ही विश्वम है। 

द्र, सं/टो./४२/१८०/६ अनेफान्तात्मकब्रस्तुनो नित्यक्षणिके कान्‍्ता दिरूपेण 
ग्रहणं विशभ्रमः। तंत्र दृष्टान्तः शुक्तिकायों रजतविज्ञानम्‌ । «अनेका- 
न्तात्मक बस्तुको 'यह नित्य ही है. या अनित्य ही है' ऐसे एकान्तरूप 
जानना सो विश्रम है। जैसे कि सीपमें चाँदीका और चाँदोमें 
सीपका ज्ञान हो जाना । 
२. स्त्रीके दवाव-भावके अथंमें 

प. प्र,/टी,/(/१२१/१११/८ पर उद्घघृत - हाबो मुख़विकारः स्याद्धावश्चि- 
त्तोत्थ उच्चते | श्रिलासो नेत्रजो झे यो विश्रमों भूयुगान्तयो: । «स्त्री 
रूपके अबलोकनकी अभिलाषासे उत्पन्न हुआ सुखबिकार 'हाव' 

' कहलाता है, चित्तका विकार 'भाव' कहलाता है, मुँहका अथवा दोनों 
भवॉंका टेढ़ा करना 'विश्रम' है, और नेत्रॉके:कटाक्षको “विलास" 
कहते हैं। 

विज्ञांत--प्रथम नरकका अष्टम पटल -दे, नरक/५ । 


विमश -न्यायदर्शन/भा,/१/१/४०३६/१२ किमुत्पत्तिधम को 5नुत्पत्ति- 
धर्मक इति विमर्शः। >'बह उत्पत्ति घर्मबाला है या अनुत्पत्ति 
धमंवाला है' ऐसा बिचार करना बिमश है । 


विमल-- १, बिजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर -दे, विद्याधर | 
२. एक ग्रह -दे, ग्रह। ३. उत्तर श्लीरबर समुद्रका रक्षक देब -वे, 
व्यंत्तर ४ । ४७, सौमनस नामक गजदन्त परव॑तका एक कूट -दे. 
लोक/७। ४. रुचक पर्बतका एक कूट “दे, लोक/७। ६, सौधम 
स्वर्गका द्वि. पटल -दे, स्वर्ग//। ७, भावी कालीन २२वें तीर्थ कर 
+-दे, तीर्थकर/६ | ८, वर्त मान १३वें तीर्थ कर -दे, विमलनाथ । 
विमलूदास--सप्तभंगी तर गिनी' के रचशिता एक दिगम्भर जैन 
गृहस्थ । निबास स्थान-तंजानगर | ग्रुरुताम अनन्तवेब स्वामी । 
समय-प्लबंग संबत्सर ! अनुमानतः ई, दा. १६ (स. भ॑, त.|प्/१ ) | 
विसलदेव--नय चक्रके रचयिता श्रीदेवसेन (वि, ६६०) के गुरु 
थे । समय--तदनुसार वि, ६६४ ( ई, ६०६ )। 
विमलनाथ--म. पृ ॥६/एलोक न॑-पूर्वभव न॑ २ में पश्चिम 
घातकी ख़ण्डके पश्चिम मेरुके घत्सकाबती देदाके रम्यकाबती नगरीके 


जैनेन्द्र सिद्धास्व कोश 


विमलपुराण 


राजा पद्मतिन थे ।२-३। पूर्व भव नं, १ मैं सहस्तार स्वर्ग में इन्द्र हुए 
।१ण बतमान भवमें १३वें तोथंकर हुए | --दे. तीर्थ कर/ । 


विमलपुराण ““म, कृष्णदास (६० १६१७) द्वारा रचित संस्कृत छन्द 
घद्ध एक ग्रन्थ है। हस में १० सर्ग हैं। 


विमलप्रभ--६. भ्रृूतकालीन चौथे तीर्थंकर। -वे, तोथंकर/६। 
३, दक्षिण क्षीरवर समुव्रका रक्षक ठ्यन्तर । -दे, व्यन्तर/४। 


बविसलवाहनं--६, म, पु./११७-११६ सप्तम कुलकर थे, जिन्होंने 
तबकी जनताको हाथी घोड़े आदिकी सवारीका उपदेश दिया । --दे, 
दालाका पुरुष।8। ३. म. पु.!४८| श्लोक--पूर्व बिदेहकी सुसो मा नगरी- 
के राजा थे ।३-४। दी ज्ञा धारण कर ।११। तीर्थंकर प्रकृतिका बनन्‍्ध 
किया !१९ समाधिमरणपूर्वक देह त्माग.अनुत्तर विमानमें उत्पन्न 
हुए ।१३। यह अजितनाथ भगबातका परूर्षका दूसरा भव है।>दे. 
अजितनाथ। ३. म, प्रु,४६/श्लोक-पूर्व बिदेहमें क्षेमपुरी नगरके 
राजा थे ।३। दीक्षा धारणकर ७ तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया। 
संन्यास विधिप्ते शरीर छोड़ मुद्शन नामक नवम ग्रेवेयकर्में उत्पन्न 
हुए ।६-६। यह सम्भवनाथ भगवाच्‌का पूर्वका दूसरा भव है। --दे, 
सम्भवनाथ । 


विस्ल सुरि--राहुके शिष्य विजयसू रिके शिष्य थे। वौ. नि 
४६० ( ई, ३४ ) में 'पउम चरियं' प्रन्थकी रचना की | बिन्‍्टर निरज़- 
के अनुस्तार यह समय ठोक है, परन्तु डॉ. जेकोबी आदि कुछ विद्वानों- 
के अनुसार ई, शा. ३-४ माना गया है। प॑, पन्नालाल बि. ७००-८३६ 
(ई, ६४४-७७८.) बनाते हैं। प॑. पु. पर. २२/प, पन्नालाल ) । 


विमलेश्वर -+भृतकालीन (४८वें तीर्थकर -दे. तीथ॑कर/ । 
बिमा--0[गट्यप्रंठः € ज. प.|द्र. १०८) 


विसान-. 

स, सि.|४/१६/२४८/३ बिशेषेणास्मस्थान्‌ झुंकृतिनो मानय्न्‍्तोति 
विमानानि। «जो बिशेषतः अपनेमें रहनेबाले जोबॉको पृण्यात्मा 
मानते हैं वे बिमान;हैं | ( रा, बा,/४(१६/१/२२२/२६ ) । 

घ, १४/५,६,६४१/४६६/६ बलहि-क़ूड्समण्णिदा पासादा विमाणाणि 
णाम | >अलभि और कूटसे युक्त प्रासाद विमान कहलाते हैं । 


२, विमानके मेद 


स. सि.४/१६/२४८।४ तानि बिमानानि त्रिविधानि-हन्द्रकश्रेणीपुष्प- 
प्रको्ग भेदेन । “«एन्दक, श्रेणिबद्ध और पृष्पप्रकीर्ण कके भेदसे विमान 
तीन प्रकारके हैं। ( रा. बा/४/१६/१/२२२/३० ) । 


२, स्वाभाविक व बैक्रियिक दोनों प्रकारके होते हैं 


ति, १./५/४४२-४४३ याणबिमाणा दुविहा विक्विरियाए सहाबेण ।४४२।॥ 
ते विक्षिरियाजादा साणविमाणा विणासिणों होति। अविणासिणो 
से णिच्च॑ सहाबजादा परमरम्मा ।४४३। «ये विमान दो प्रकार हैं-- 
एक बिक्रियासे उत्पन्न हुए और दूसरे स्व॒भावसे |४४२। विक्रियासे 
उत्पन्न हुए वे मात विमान विनश्वर और स्त्रभावसे उत्पन्न हुए बे 
परम रम्य यान बिमान नित्य व अविनश्वर होते हैं ४४३ 


है इन्द्रक भादि विमान--, बह वह नाम । 


५७१ बविरत 


विसान पंक्तिव्रत-- 
स्वर्गोमें कुल ६३ पटल हैं। प्रत्मेक 


पटलमें एक-एक इन्द्रक और उसके श्रेणीबद्धका 
0 दम अनेक श्रेणीबद्ध १ उपणास 
बमान हैं। प्रत्येक विमानमें जिन | | 24 
चैत्यालय हैं। उनके दर्शनकी $ह है 2 का ः ि 
भावनाके लिए यह बत किया «है ० बेला (&$£ ह 
जाता है। प्रारम्भमें एक तेला करे । श्रेणाबद्धका 
फिर पारणा करके ६३ पटलॉमेंसे १ उपवास 


प्रत्येकके लिए निम्न प्रकार उपबास 

करे । प्रत्येक इन्द्रकका एक बेला, चारों दिशाओंके श्रेणीबद्धोंके लिए 
पृथक एक-एक करके चार उपबास करे। भीचमें एक-एक पारणा करे। 
हस प्रकार प्रत्येक पटलके १ बेला, चार उपबास और ४ पारणा होते 
हैं। ६३ पटलॉके ६३ बेले, २५२ उपवास और ३९४ पारणा होते हैं। 
अन्तमें पुनः एक तेला करे। “ऑं हीं ऊर्घ्वनोकस॑बन्धि-अर्सरूयात- 
जिनचैत्यालयेम्यो नमः इस मंत्रका श्रिकाल जाप्य करे। ( ह, पु. 
३४(/८६-८७ ); (बसु, श्रा/३०६-३८९); (ब्रत विधान संप्रह| 
पृ. ११५ ) 


विमानवासो देव--६, स्वर्ग॥ | 


विमित्िता--विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे. 
बिद्याधर । 


विमुख--न्या, वि,/व्‌.।१/२०/२१७/२४७ जिषयात विभिन्‍ते मुख रूप 
यस्य तत ज्ञान बिमुखज्ञानम्‌। ७छहोय विषभोसे विभिन्‍न रूपबाले 
ज्ञानको बिमुखज्ञान कहते हैं । 


विमुखी--विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर ।-वे. 
विद्याधर । 


विमोह-- 

नि, सा,/ता, वृ,/११ बिमोहः शाक्या दिप्रोक्ते बस्तुनि निश्चय: १०दाका 
आदि (बुद्ध आदि ) कथित बस्तुमें निश्चय करना बिमोह है। 

द्र, सं, (टी /2२/१८०/८ परस्परसापेक्षनयद्टयेन द्रग्यगुणपर्यायादिपरि- 
ज्ञानाभावो बिमोहः तत्र दृष्ात्तः-गच्छत्तुणर्स्पशबहिग्मोहबद्धा । 
>गमन करते हुए मनुष्यको जैसे वैरॉमें तृण ( घास ) आदिका स्पर्धा 
होता है और उसको स्पष्ट माद्युम नहीं होता कि क्या लगा अथवा 
जैसे जंगनमें दिशाका भूल जाना होता है, उसी प्रकार परस्पर सापेक्ष 
द्रव्याथिक पर्यायाथिक नयोंके अनुसार जो द्रव्य, गुण और पर्यायों 
आदिका नहीं जानना है, उसको बिमोह कहते हैं । 


बिरजा - १. अपर विदेहके नलिन क्षेत्नक्ी प्रधान नगरी-- दे, लोक/ 
७। २, नन्दीश्वर द्वीपकोी दक्षिण दिज्ञामें स्थित बापी ।-दे, ' 
लोक/७। 


विरत--स. सि./६/2४/४४६/१० स एव पुनः प्रत्यारू्यानावरणक्षयोप- 
शमकारणपरिणामबिशुद्धियोगाहू बिरतव्यपदेशभाक्‌ सन्‌...। «बह 
( सम्यर्दृष्टि श्रावक ) ही प्रत्याख्यानावरणके क्षयोपशम मिमिश्तक 
ग्रिणामॉकी विशुद्धिवश विरत ( संयत ) संज्ञाको प्राप्त होता है । 

रा. वा.[६४४/--/६३६/८ पुन्निद्ििष्ट: ततो विशुद्धिप्रकर्षाव पुनरपि सब- 
गृहस्थसंग बिप्रमुक्तो निग्र न्‍्थतामनुभवन्त बिरत इत्यभिलप्यते । ७ फिर 
(वह श्रावक ) विशुद्धि प्रकषसे समस्त गृहस्थ सम्बन्धी परिप्रहोंते 
मुक्त हो निर्ग्रल्थताका अनुभव कर महाब्ती बन जाता है। उसीको 
'विरत' ऐसा कहा जाता है ।-बिशेष दे, संयत । 


विरत--एक प्रह- वे, ग्रह । 


जैनेन्द सिद्धान्त कोश 


विरताविरत 


विरताविरत--स, सि.,(७/२१/३१६/६ एैब तैः संपन्‍नो गृही 
विरतामिरत हत्युकच््यते । नन्श्न (१२) वतोंसे जो सम्पस्न है वह 
गृही बिरताबिरत कहा जाता है ।--( विशेष दे. संयतासंयत )-- 


विरति--स. सि,/७/१/३४२/६ तैभ्यो विरमणं विरतिः। «उनसे 
( टिसादिकसे ) बिरक्ति होना विरति है। (रा, बा,/॥१२/ 
४३३/१३ ) 

विरलन--0|(२००४००-, 5फटबपांणड ( घ. (प्र. २८ )-- 
( विद्येष वे, गणित/7/१/६ ) 

विरलन वेय--5]7८७० 30१ 89०, ( घ, ॥|प्र, १८ )--( मिशेष 
दे. गणित/7///६ ) 


विराग--- 

रा. बा,/७(१२/०/८३६/१२ रागकारणाभाबात्‌ विषयेम्पो विरठजन॑ 
बिरागः । ०»रागके कारणोंका अर्थाद चारित्रमोहके उदयका अभाव 
हो जानेसे प॑ चे न्द्रियके विषयोंसे बिरक्त होनेका नाम बिराग है। 

प्र, सा,/ता, बृ,/२३६/प्रस्तेपक गा, १ की टोका/३३२/१२ प्चेन्द्रियुखा- 
भिलाषष्यागो जिषयबिराग: | »पाँचों हन्द्रियोंके मुखकी अभिलापा- 
का ए्थाग विषयविराणग है। 


विराग विधय--दे, धर्मध्यान/१। 


विराट--वां, पु/सर्ग /शलो-विराट नगरका राजा था। ( १७(४१ ) | 
बनबासो पाँचों पाण्डबॉने छत्मवेशमें इसीका आश्रम लियाथा। 
(१७४२ )। गोकुल हरण करनेको उद्यत कौरबॉके साथ युद्ध करता 
हुआ उनके बन्धनमें पड़ गया। ( १८/२३ )। तब गुप्तवेश्षमें अर्जुनने 
इसे मुक्त कराया | ( १:/४० )। प्रसन्न होकर अपनी कमा उत्तरा 
अर्जुनके पृत्र अभिमष्युसे परणा दो । ( १५/१६३ ) | 

विराधन-- 

नि सा/ता, बृ.(८४ विगतो र।धों यस्य परिणामस्य स विराधन:। 
*णो परिणाम राध ( आराधना ) रहित है, बह बिराधन है। 


विराषित--प. प्र,सर्ग/श्लो,--चन्दोरका पुत्र था। मुद्धमें रामका 
सर्वप्रथम सहायक था। (६)। अस्तमें दीक्षित हो गया। 
( ११६४६) । 

बिरद्ध धमत्वशस्ति-- 


स, सा,/आ,/परि,/शक्ति नं, २८ तदतदूपमयध्वलक्षणा विरुद्धधर्मत्व- 
शक्तिः । >तहरूपमयता और अतहरूपमयता जिसका लक्षण है ऐसी 
बिशद्ध घर्मत्न दाक्ति है। 


बवियद्ध राज्यातिक्रम -- 

सं, .|७/२५|३६७|४ उचितन्यायादस्मेन प्रकारेण दानग्रहणमतिक्रमः। 
विरुद्ध राज्प॑ विहद्वराज्यं, विरुप्रराज्येउतिक्रमः विरुद्धराज्याति- 
क्रमः | "तत्न हास्पमूल्य्षम्पानि महा््याणि द्रव्याणीति प्रयत्नः । 
“विरुद्ध जो राज्पं बह बिरुद्धराज्य है। राज्यमें किसी प्रकारका 
पिरोध होनेपर मर्यादाका न पालना विरुद्धराज्यातिक्रम है।यदि 
बहाँ अक्पमृण्यमें बस्तुए" मिल गयीं तो उन्हें महँगा बेचलेका प्रयत्न 
करना ( अर्थात्‌ ब्ले कमार्केट करना ) विरुद्धराज्यातिक्रम है। न्याय 
मार्गको छोड़कर अन्य प्रकारसे बस्तु ली गयी है, इसलिए यह अति- 
क्रम या अतिचार है। ( रा. वा.(७/२७/६/४५४/११ ) 

विरुद्ध हेस्वाभास -- 

पथ. मु,/|4/२॥ जिपरोतनिश्चिताविनाभावों बिरुद्धोपरिणामी हांब्दः 
कृ।कत्मात्‌ु। ७०जिस हेतुको व्याप्ति या अविनाभाव सम्बन्ध साध्यसे 
विपरोतके साथ निश्चित हो उसे विरुद्हेल्बाभास कहते हैं। जैसे-- 
हन्द परिणामी नहीं है, क्यों कि, कृतक है। यहाँपर कृतकत्य हेतुकी 


घ७२ 


विरोध 


व्याप्ति अपरिणामित्वसे विपरीत परिणामित्मके साथ है, इसलिए 
कृतकत्व हेतु विरुबरहेस्वाभास है। (नया, दी./३/8४०(८६; 8६१/१०१) 

नया, वि./वृ./२/१६७/२२६/१ बिरुद्धों नाम साध्यासंभव एबं भावी। 
«जो हेतु अपने साध्यके प्रति असम्भव भाबी है बह विरुद्ध कह- 
लाता है। 

न्‍्या,दी,/३/8२१/७०. विरुद्ध 
माधितको विरुद्ध कहते हैं । 

नया. सू.मू./१/२/६ सिद्धान्तमभ्युपेत्म तब्दिरोधी बिरुद्ध:। «जिस 
सिद्धान्तको स्वीकार करके प्रवृत्त हो, उसी सिद्धान्तक) जो विरोधी 
( दूषक ) हो बह, विरुद्ध हेत्वाभास है। ( शलो. बा. ४/भाषा/१/३३/ 
न्‍्या4+२७३/४२६/१६ )। 


२, भेद व उनके कक्षण 


नया. बि,/बृ./२/१६७४२२६/१ स घ द्वेधा विपक्षब्यापी, तदेकदेशबृत्ति- 
श्चेति । तत्र तद्भाषि निरनन्‍्वयविनादसाधनः, सच्त्बकृतकत्यादि तेन 
परिणामस्यैब तद्ठिपक्षस्यैब साधनाद्‌, सर्थत्र चर परिणामिनि 
भावात । तदेकदेद्ाबृ त्ति: प्रयत्नानन्तरीयकत्वश्रावणत्यादिः तस्य 
तत्साधनस्याषि विद्यूदादौ परिणाभिन्यप्यभावात्‌ । “विरुद्ध 
हेत्वाभास दो प्रकारका है--विपक्ष ब्यापी और तदेकवेदावृत्ति। 
निरनन्‍्बय विनाशके साधन सक्त्य, कृतकत्व आदि विपक्षव्यापी हैं। 
क्योंकि उनसे निरनन्‍्बय बिनादाके विपक्षी परिणामकी ही सिद्धि 
होती है, सभी परिणामी बस्तुऑमें सक्तय पाया जाता है। तदेक-- 
देशवृत्ति हस प्रकार है जैसे कि उसी शब्दको नित्य सिद्ध करनेके 
लिए दिमा गया प्रयरनानन्तरीयकर्ब ब श्रावणत्व हेतु, क्योकि, 
विद्य,.त आदि अनित्य पदार्थों मी उसका अभाव है। 


हेतु--९० हेतु । 
विरोध-- 


रा. वा./४/४२/१:/२६१/२० [ अनुपलम्भसाध्यो हि विरोध:-( स, भ, 
त./९३/२ )-३ह बिरोधः कव्प्यमानः त्रिधा व्यवतिष्ठते-बध्य- 
घातकभाबेन वा सहानवस्थात्मना बा प्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धकरूपेण 
बा। तत्र बध्यधातकभावः अहिनकुलाग्न्युदकादिबिषयः | स र्वे- 
कस्मिन्‌ काले बिद्यमानयों: सत्ति संयोगे भवति, संयोगस्यानेका- 
श्रयत्वात्‌ द्वित्ववत्‌। नासंयुक्तमुदकमरिन विध्यापयति सर्वज्राग्न्य- 
भावप्रसज्ञात्‌। ततः सति संयोगे बलीयसो सरकालमितरद्‌ बाध्यते। 
“«वसहानबस्थानलक्षणो विरोध: स हायुगपत्कालयोर्भवति यथा 
आज्फले श्यामतापीशतयोः * पीततोरपद्यमाना पूर्वकालभाविनों 
श्यामतां निरुणद्वि। ““'प्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धक-““विरोधः**« । यथा 
सति फन्नबृन्तसंयोगे प्रतिबन्धके गौरव॑ पतनकम॑ नारभते प्रति- 
बन्धात्‌, तदभावे छु पतनकर्म हृश्यते “संयोगाभावे गुरुत्वात 
पतनम्‌ [ बैशे, सू.|४/१/७ ] इति बचनाव्‌। [ सति मणिरूपप्रति- 
वन्धके बहिना दाहो न जायत इति मणिदाहयो: प्रतिबध्यप्रति- 
मन्धकभावो युक्तः (स. भ. त,(८८/६)) । “अनुपलम्भ अर्थाव 
अभाबके साध्यको बिरोध कहते हैं। बिरोध तीन प्रकारका है- 
बध्यघातक भाव, सहानबस्थान, प्रतिबल्धक भाव। बध्यधातक 
भाव विरोध सर्प और नेबले या अरिन और जलमें होता 
है। यह दो विद्यमान पदार्थोर्नें संयोग होनेपर होता है। 
संयोगके भाद जो बलबात्‌ होता है वह निर्मलको बाधित 
करता है। अग्निसे असंगुक्त जल अग्निको नहीं बुमा सकता 
है। दूसरा सहानबस्थान विरोध एक बस्तुकी क्रमसे होने 
बाली दो पर्यासोमें होता है। नयी पर्याम उत्पन्न होती है तो 
पूर्व पर्याय नष्ट हो जाती है, जेसे आमका हरा रूप नष्ट होता है 
और पीत रूप उत्पन्न होता है। प्रतिबन्ध्य प्रतिबन्‍्धक भात्र विरोध 
ऐसे है जैसे आमका फल जबतक डालमें गा हुआ है तबतक 


प्रत्यक्षादिबाधितम्‌ । «प्रत्यक्षादिसे 


जैनेसा सिडाग्त कोश 


विलसित 


फल और डंठलका संयोग रूप प्रतिबन्‍्धकके रहनेसे गुरुत्व मौजूद 
रहनेपर भी' आमको भीभे नहीं गिराता। जब संयोग टूट जाता है 


५७३ 


विविक्त शय्यासम 


रा, बा,/७२८/१/६१४२१ सर्देणस्थ चारित्रमोहस्य चोदयात विनहम॑ 
कन्यावरणं विवाह इत्मासू्यायते। »साता बेवनीम और चारित्र- 


तब शुरुत्व फलको नीचे,गिरा देता है। संयोगके अभावमें गुरुटव 
चपतनका कारण है, मह सिद्धान्त है। अथवा जैसे दाहके प्रतिगल्घक 
आर्द्रकात्त मणिके विद्यमान रहते अग्निसे दाह क्रिया नहीं उत्पन्न 
होतो इसलिएहमणि तथा दाहके प्रतिभ्रध्य प्रतिबन्धक भाव मुक्त है। 
(स, भ. त,/5७/४ ) । 

घं. १/१,१.११/१७४/१ अल्तु गुणगानां परस्परपरिहारलक्षणो बिरोधः 
इश्त्वाद, अन्यथा तैषां ल्वरूपहानिप्रसक्षात । »गुणोंमें परस्पर 
परिहारलक्षण विरोध हृष्ट ही है, क्योंकि, यदि गुणोंका एक दूसरेका 
परिहार करके अस्तित्व नहीं माना जावे तो उनके स्वरूपकी हानिका 
प्रसंग आता है । 

श्लो, बा./२/)भाषाकार/१८/३/४६१/१७_ ज्ञानकों मान लेनेपर सब 
पदार्थोंका झुन्यपना नहीं बन पाता है और सबका शून्यपना मान 
लेनेपर स्बसंवेदनकी सत्ता नहीं ठहरती है। यह तुल्यवल बाला 


मोहके उदयसे कन्याके बरण करनेको विबाह कहते हैं। 
हु विवाह सम्बन्धी विधि विधान--३० संस्कार/२। 


२. विवाह सल्तानोत्यत्तिके किए किया जाता है, 
विलछासके किए नहीं 

मे, पृ./३८/१३४ संतानार्थम्ृतावेब कामसेवां मिथो भजेद। “केवल 
सस्तान उत्पन्न करनेकी इच्छासे आतुकालमें ही परस्पर काम- 
सेवन करे । 
३. मामा फूफी आदिकी सम्तानमें परस्पर विवादकी 
प्रसिद्धि 


हैं. पु./३३/२६ स्वसार प्रददौ तस्मै देबकी गुरुदल्षिणास्‌ । * «कंसने गुरु 


विरोध है। दक्षिणास्वरूप बम्ुदेबको अपनी 'देवकी' नामकी बहन प्रदान कर 
दी। ६ यह पेबकी बसुदेवके चचा देवसेनकी पुत्री थी-- ]। 

# खम्य सम्बन्धित विषय मे पु./७/ १०६ सतनदम खा तब भर्ता सा «है पृत्री ! 
बह ललितांग तेरी बुआ उत्पन्न हुआ र घही तेरा 

१. स्व बचन बाधित विरोध । >ब जो किताः . जा ली न: 8 ही 

२. वस्तुके विरोधी धर्मोमें अविरोध | “दे० अनेकान्त/(। . म.पु.१०१४३ चक्रिणोआमसघोषस्थ स्वलगोडयं यतो युना। तहश्क्रि- 

३. आगममें पूर्वापर विरोधमें अविरोध । -दे० आगम/६/६॥। सुतानेन परिणिन्ये मनोरमा ।१४३॥ «तरुण अवस्थाकों धारण 


करनेवाला बह सुविधि अभसंधोष चक्रवर्तीका भानजा था, इस- 
लिए उसने उन्हें चक्रतर्तीकों पृत्री मनोरमाके साथ विबाह किया 
था १४३ 

म> पृ./०२/२२७-२३० का भाजार्थ-( सोमदेवके-सोमदत्त सोमित 
और सोमभ्ृति ये तोन पुत्र थे। उन तीनोंके मामा अग्निश्नृततिके 
घनश्री, मित्रश्नी, और नागश्री नामकी तीन कन्याएँ थीं, जो उसने 
उपरोक्त तीनों पृत्रोंके साथ-साथ परणा दीं । ) 


# चकवर्ती द्वारा स्केष्छ कस्याभोंका प्रहण 
--दै० प्रजज्या(१(३॥ 


विलतित--अप्रकुमार जातिका एक भवनवासी देव | --दे० 
अपर । 

विलास--नेत्र कटाक्ष | -दे० विश्रम/२। 

विलेपन--बन्दन व कुंकूम आदि दठ्य । -दे० निप्षेप/४/६। 


विल्लाल--मलबार कार्ट लीं रिव्युमें सर थामस;सी राहसके अनु- 
सार मैसूरके जैन राजाओंमें एक विक्लाल वंदाके राजा भी थे, 
जो पहले द्वारसमुद्रतक राज्य करते थे, और पीछे श्रंगापटामके 
१२ मोल उत्तर तोनूरके शासक हुए। इनका आधिपत्य पूर्ण 


कर्णाटकर्में था । इस बंशके संस्थापक धामुण्डराय (ई. ६६३- ७, गन्धव आदि विवाहोंका निषेध 
७१३) थे। हा 
दे. ब्रह्मबर्य/२/३/२ परस्त्रो त्याग ब्तकी शुद्धिकी इच्छासे गन्धर्व विगाह 
विवक्षा-- आदि नहाँ करने चाहिए और न ही किनन्‍्हीं कन्याओंकी निष्दा 
स॒. भ. त,|३/३ प्रारिनकप्रश्नज्ञानेन प्रतिपादकस्य विवक्षा जायते, करनी चाहिए । 
विवक्षया व वाक्यप्रयोग:। »प्रश्नकतके प्रश्नज्ञानसे ही प्रतिपादन € 
करनेबालेकी विवक्षा होती है, और विवक्षासे वाक्य प्रयोग # घमपत्नीके अतिरिक्त अन्य स्त्रियोंका निषेष 
होता है । +-दे, स्त्री । 
सत्र, स्तो./२६/६६ वक्तूरिच्छा बिबक्षा। ब्व्वक्ताकों इच्छाको विवशक्षा ५ 
कहते हैं। [ अर्थाव नयको विवक्षा कहते हैं। -बे० नय//- बिवाह्‌ क्रिया-दे. संस्कार/२। ४ 
१/९/२)। विवाह पटल--आ, अह्देब ( ई, ११९२-१३२३ ) द्वारा रचित एक 
विवक्षाका विषय---द० स्पाद्ाद/२,३। हक 
जे ाा  (। कद 
विविक्त शय्पासन-- 


विवर--तबण समुद्रद्नी तलीमें स्थित बड़े-बड़े ख़ड़, जिन्हें पाताल 
भी कहते हैं। उत्तम, मध्य व जघन्यके भेदसे मे तीन प्रकारके होते 
हैं--( विशेष दे० लोक/४/१) | 


विवतं--न्‍्या, आर परिणामों विबत्त:। «परि- 
णाम या परिणननको विवर्त कहते हैं। -( विदेष दे० परिणाम )। (लेप दे, बसतिका|६ ) ( रा. बा.।धं१६/९२६१६/१९ ) 


“दे० बाद । का, अं,/मु.|22७-४४६ जो रायदोसहेदू आसण सिज्जादिय॑ परिच्चयह। 
इक अप्पा णिज्विसय सया तस्स तबो पं॑चमों परमो ।४४७। धयाविद्ठ 


जैंगेमा िडास्त कोश 


स. सि./६/१६/४३८/९१० शूस्पागारादिधु विविक्तषु जन्तुपीडाबिरहितैषु 
संयतत्म दायपासनमबाधाध्ययत्रहाचर्य स्वाध्यायध्यानादिप्रसिद्धभ्ष 
कर्संठप्रमिति पश्चम॑ तपः। «एकान्त जन्तुओंकी पीड़ासे रहित 
शूल्य घर आवियमें निर्याध ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय और ध्यान 
आधिकी प्रसिद्विकि लिए संगमतको दाय्यासन लगाना भाहिए।- 


विविर ५जड 


* जणिरवेक्तो संसारशरीर-भोग-णिब्विण्णो । अअ्भ॑ तरतवकुसलो उवसम- 
सीलो महासंतो ।४४८। जो णिवसेदि मसाणे बणगहणे णिज्जणे 
महाभोमे । अण्णत्थ नि एयंते तस्स वि एवं तबं होदि ।४४६। «जो 
मुनि राग और ट्वेषकों उत्पन्न करनेवाले आसन हाय्या बगरहका 
परित्याग करता है, अपने आध्मस्वरूपमें रमता है, और इन्वरियोंके 

. बिषयॉसे बिरक्त रहता है, उसके विविक्त दाव्यासन नामका पाँचवाँ 
उत्कृष्ट तप होता है ।४४७। अपनी पूजा महिमाकों नहीं चाहनेबाला, 
संसार शरोर और भोगोंसे उदासोन, प्रायश्चित आदि अभ्यच्तर 
तपमें कुशल, शान्त परिणामी, क्षमाशील, महापराक्रमी, जो मुनि 
श्मक्षानभूमिमे, गहन बनमें, निर्जन महाभयानक स्थानमें, अथबा 
किसी अन्य एकान्त स्थानमें निवास करता है, उसके विविक्त 
शब्यासन तप होता है । --दे, बसतिका | 


२, विविक्त शय्यासनका प्रयोजन 


भ, आ.मू/२६३२-२३३ कलहो बोलो मंका बामोहोममत्ति च । ज्काण- 
ज्कग्रणविधादो णत्थि विवित्ताए बसधीए ।१३२। इय सल्लीणमुवगदो 
सुहप्पबत्तेहि तित्थजोएहिं। पंचसमिदों तिगुत्तो आदट्ठपरायणों 
होदि ।२३३। “कलह, व्यग्न करनेबाले दान्‍्द, संक्लेश, मनकी व्यग्रता 
असंयत जनोंकी संगति, मेरे तेरेका भाव, ध्यान अध्ययनका विघात 
ये सब बाते बिविक्त बसतिकामें नहीं होतीं ।२३२। सुख पूर्वक आत्म- 
स्वरूपमें लीन होना, मन वचन कायकी अज्ुभ प्रवृत्तियोंको रोकना, 
पाँच समिति, तीन पृप्ति, इन सब बातोंको प्राप्त करता हुआ एकान्त- 
बासी साधु आत्म प्रयोजनमें तत्पर रहता है २१३ 

घ. १३/४,2०,२६/(८/१० किमट्ठमेसो की रदे ! असब्भजणदंसणेण तस्स- 
हवासेण जणिद-त्तिकालविसयरागदोसपरिहरणट्‌्ठ । “प्रश्न-यह 
बिविक्त दाय्यासन तप किस लिए किया जाता है ? उत्तर-असम्य 
जनोंके देखनेसे, और उनके सहवाससे उत्पन्न हुए त्रिकाल विषयक 
दोषोंको दूर करनेके लिए किया जाता है। 

भ. आ./|वि./६/३२/१६ चिक्तव्याकुलतापराजयो विविक्तशयनासन । 
“वित्तकी व्यप्रताको दूर करना विविक्त शयनासन है। 

दे, बिविक्त दाय्यासन/१--निर्वाध अद्गचर्य, स्वाध्याय और ध्यान आदि- 
की प्रसिद्धिके लिए किया जाता है। 


#ू साधु योग्य विविक्त बसतिका का स्वरूप--- 


दे, बसतिका। 
विषिर--३, |िवर । 
वियुत योनि--द, योनि । 
विवेक-- 


सं. सि,|६/२२/१४०/७  संसक्तान्नपानोपकरणादिविभजन॑ विवेक: | 
संसक्त हुए अर्थात्‌ परस्परमें मिले-जुले अन्न पान आदिका अथवा 
उपकरणादिका विभाग करना विवेक प्रायश्चित्त है। ( रा, बा./६/२२/ 
३/६९६१/२६ ) ( त, सा,/७/२५ ) ( अन, घ,/७/४६ ) । 

घ. 44% व १ गण-गच्छ-दब्ब-खेत्तादोहितो ओसारणं.बिवेगो 
णाम पासच्छित्त । «गण, गउछ, द्रव्य और क्षेत्र आदिसे अलग करना 
विवेक नामका प्रायरिचत्त है। 

भ. आ,/बि,(4/३२/२१ येत यत्र वा अशुभोपयोगो5भृत्तन्निराक्रिया, ततो 
परासन बिवेकः । 

भ, आ,/वि.(१०४६/११७! एवमतिचारनि मित्तद्रव्यक्षेत्रा दिकान्मनसा 


अपगतिस्तत्र अनाहतिबिंवेक:। «जिस जिस पदार्थ के अबलम्बनसे , 


अशुभ परिणाम होते हैं, उनको ध्यागना अथवा उनसे स्वयं दूर होना 
सह बिवेक तप है। अतिचारको कारणीभृृत ऐसे ब्रव्प क्षेत्र और 
कालादिकसे मनसे पृथक्‌ रहना अर्थाव्‌ दोषोत्पादक द्रठ्यादिकोंका 
मनसे अनादर करना, सह विवेक है । 


विवेक 


चा. सा.(१४२/१ संसकतेषु धृव्यक्षेत्राज्पानोपषकरणादिषु दोषा ज्िबर्त्त मितु- 


मलभमानस्य तह॒द्रव्यादि विभजन जिवेकः। अथवा दाक्तमनगूहनेन 
प्रयत्नेन परिहरतः कृत श्चित्कारणत प्राव्कग्रहणग्राहणयोः प्रायुकस्या पि 
प्रत्याख्यातस्य विस्मरणात्पतिग्रहे च स्मृत्वा पुनस्तदुत्सर्जन' घिलेक: । 
«किसी मुनिका हृदय किसी द्रव्य, क्षेत्र, अन्न, पान अथवा उपकरण- 
में आसक्त हो और किसी दोषको दूर करनेके लिए गुरु उन मुनिको 
बह पदार्थ प्राप्त न होने वे, उस पदार्थों उन मुनिसे अलग कर ले तो, 
बह विवेक नामका प्रायश्चित्त कहलाता है। २. अथवा अपनी शक्ति- 
को न छिपाकर प्रयत्नपुर्वक जीवॉकी बाधा दूर करते हुए भी 
किसी कारणसे अप्रा्नुक पदार्थको ग्रहण कर[ले अथवा जिसका त्याग 
कर चुके हैं, ऐसे प्रा्ुक पदार्थोंको भी भूलकर ग्रहण कर ले और फिर 
स्मरण हो आनेपर उन सबका त्याग कर दे तो वह भी विवेक 
प्रायश्चित्त कहलाता है। ( अन, घ,/७/४० ) 


२. विषेकके भेद्‌ व लक्षण दर 


भ. आ.मू.[१६८-१६६/३८१ हंदियकसायउबधीण भत्तपाणस्स चाबवि 


देहस्स । एस विवेगो भणिदो पंचविधों .दव्यभावगदों ।१६८। अहवा 
सरीरसेज्जा संथारुबह्दीण भत्तपाणस्स | बेज्जाबच्चकराण य होह 
बिवेगो तहा 'चेब |१६६। «हन्द्रिसबिवेक, कषासविबेक भक्तपान 
बिवेक, उपधिविवेक, देहविवेक ऐसे विवेकके पाँच प्रकार प्रर्वागमर्मे 
कहे गये हैं ॥१६८। अथवा हदारीरविवेक, वसतिसंस्तरविवेक, 
उपकरण बिवेक, भक्तपान बिबेक और नैयादृत्त्यकरबिवेक ऐसे 
पाँच भेद कहे गये हैं। इन पाँच भेदोंमें प्रत्येकके दठ्य और भाव 
ऐसे दो-दो भेद हैं ।१६६। (सा, घ./८/४४ ) 


भ. आ,/बि, १६८-१६६/३८२/२ रूपादिबिषये चक्षुरादीनामादरेण को पेन 


वा अप्रवर्तनम । इर्द पश्यामि शृणोमीति बा ।"*“इति बचनानुच्चारण 
द्रव्य इन्द्रिसविवेकः। भावत इन्द्रियविवेको नाम जातेदपि-*- 
विज्ञानस्य-रागकोपाभ्याँ विवेचन, रागकोपसहचारिरूपादिविषय- 
मानसज्ञाना१रिणतिर्जा । द्रव्यततः कषायविवेको नाम काय्रेन बाचा 
चेति द्विविध:। भ्रूलतासंकोचन**-हरयादि कायव्यापाराकरणं। 
हन्मि--हत्यादि वचनाप्रयोगश्व । परपरिभवादिनिमित्तचिप्तकलड- 
काभाबों भावतः क्रोधविवेक: । तथा**न्‍गात्रार्णां स्तब्धाकरण---मत्तः 
कोबा श्रुतपारगः-हति बचनाप्रयोगश्च-“मनसाहंकारबर्जन भावतो 
मानकषायबिवेकः । अन्य भवत इवान्यस्यथ यद्वचन तस्य त्यागो 
मायोपदेशस्यथ वा...बाचा मायाविवेकः। अन्यत्कुवेत हवान्यस्य 
कायेनाकर्ण कायतो मायाबिवरेक:ः | ---यत्रास्य लोभस्तदुद्दिश्य 
करप्रसारण-*एतस्पथ कायव्यापारस्थाकरणं काग्रेन लोभविवेकः। 
*“'एतन्मदीय॑ बस्तुप्रामादिक वा बचनानुच्चारणं बाचा लोभविवेकः । 
“ममेदं भावरूपमोहजपरिणमापरिणतिभवितो लोभविवेकः |१६५। 
““'स्थदरी रेण स्वद्वरी रेपद्रघ।परिह्रणं कायविवेकः-*दारीरपीडा माँ 
कृथा हट्याश्ववचन । माँ पालयेति बा--इति बचन॑ बाचाबिबेकः। 
बसतिसंस्तरम्ोविंवेको नाम कायेन बसताबनासन  प्रागध्युष्तितायाँ | 
संस्तरे वा प्राक्तने अशयन अनाप्नन | बाचा व्यजामि बसतिसंस्तर- 
मिति बचन॑। कायेनोपकरणानामनादान॑---। परित्यक्तानीमानि 
ज्ञानोपकरणादी नि इति बचनं वाचा उपधिविभेकः। भक्तपानादानं 
वा कायेन भक्तपानविवेक:ः। एवंशूत॑ भक्तपानं बान ग्रृह्मामि हति 
बचन॑ वाचा भक्तगनविवेक! । बै यावृत्यकरा स्वदिष्यादयों मे तैषां 
कायेन विवेकः ते: सहासंबास: | मा कृधा बैयावृष्त्यं इति बचने (-** 
सबंत्र शरीरादौ अनुरागस्य ममेद भावस्य वा मनसा अकरणं भाव- 
विवेक: ।१६६। “रूपादि विषयोंमें नेत्रादिक इन्द्रियॉकी आदवरसे 
अथबा कोपसे प्रवृत्ति न होना । अर्थात यह रूप मैं देखता हूँ, शब्द मैं 
घन रहा हूँ ऐसे बचनोंका उच्चारण न करना द्रव्यतः इस्द्रिय विवेक 
है। रूपादिक विषयोका ज्ञान होकर भी रःगद्वषसे भिन्न रहना अति 
राग पयुक्त ऐसो रूपादिक बिषयोंमें मानसिक झ्ञानकी परिणतिन 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 


विवेचन ' ५७५ 


होना भावतः इम्द्रियब्िबेक है | द्ृव्यतः कपषाय बिवेकके दारीरते और 
बचनते दो भेद हैं। भौहें संकुच्तित करना इत्यादि द्वारीरकी प्रवृत्ति 
न होना कायक्रोध विवेक है। में मारू गा इत्यादि बचनका प्रयोग 
त करना बचन क्रोध विवेक है। दूसरोंका पराभव करना, बगैरहके 
हेषपूर्बक बिचार मनमें न लाना यह भावक्र धविवेक है। इसी प्रकार 
द्रव्य, मान, माया व लोभ कषाय विवेक भी शरीर और बचनके व 
भावके भेदसे तीन तीन प्रकारके हैं। तहाँ शरीरके अवयबोंको न 
अकड़ाना, मेरेसे अधिक शास्त्र प्रवीण कौन है ऐसे बचनों का प्रयोग न 
करना ये काय व वचनगत मानविवेक हैं। मनके द्वारा अभिमानको 
छोड़ना भाव मानकपषाय विवेक है। मानों अन्यके विषयमें बोल रहा 
है ऐसा दिखाना, ऐसे बचनका त्याग करना अथवा कपटका उपदेश न 
करना वाचा मायाविवेक है। हारीरसे एक कार्य करता हुआ भो मैं 
अभय ही कर रहा हूँ ऐसा दिखानेका त्याग करना काय मायाविवेक 
है। जिस पदार्थमें लोभ है उसकी तरफ अपना हाथ पसारना 
इत्यादिक दरीर क्रियान करना काय लोभ विवेक है। इस बस्तु 
ग्राम आदिका मैं स्वामी हूँ ऐसे बचन उच्चारण न करना वाचा लोभ 
विवेक है। ममेद॑ भावरूप मोहज परिणतिको न होने देना भाव लोभ 
विवेक है [१६८। अपने शरीरसे अपने द्वरोरके उपठ्रवको दूर न करना 
काय शरीर विवेक है। शरोरको तुम पीड़ा मत करो अथबा मेरा 
रक्षण करो इस प्रकारके बचनोंका न कहना वाचा शरोर विवेक है। 
जिस वसतिकामें पूर्वकालमें निवास किया था उसमें निवास न करना 
और इसो प्रकार पहिले बाले संस्तरनें न सोना बैठना काय वस ति- 
संस्तर विवेक है। मैं इस बसति ब संस्तरका त्याग करता हूँ। ऐसे 
बचनका बोलना बाचा बसतिसंस्तर विवेक है। शरोरके द्वारा उप- 
करणोंको ग्रहण न करना काय उपकरण बिबेक है | में ने इन ज्ञानो- 
पकरणादिका त्याग किया है ऐसा बचचन बोलना बाचा उपकरण 
विवेक है। आहार पानके पदार्थ भक्षण ने करना काय भक्तपान बिवेक 
है। इस तरहका भोजन पान मैं ग्रहण नहीं करूँगा ऐसा बचन 
बोलना वचाभक्तपान बिवेक है। बैमावृत्त्य करनेवाले अपने शिष्या- 
दिकोंका सहवास न करना काय वेयावृत््य विवेक है। तुम मेरी 
तैयाबृत्त्य मत करो ऐसे वचन बोलना बाचा वैयावृत्य विवेक है। 
सर्वत्र शरीरादिक पदार्थोपरसे प्रेमका त्याग करना अथवा ये मैरे हैं 
ऐसा भाव छोड़ देना भावबिवेक है | 


8. विवेक तपके अतिचार 


भ. आ,/बि,/2८७/७०७/२२ भावतो5विवेको विवेकातिचारः।«परि- 
णामोंके द्वारा बिबेकका न होना विवेकका अतिचार है। 


# विवेक प्रायश्चित्त केस अपराधमें दिया जाता है 
वे, प्रायश्चित्त/४ । 


विवेचन--(. वस्तु त्रिवेचन विधिलू्दे, न्‍्याय। २. आगम व 
अध्यारम पद्धति-दे, पद्धति । 

विशद-- 

सि, वि,/मू./१/६/३८ पश्यत्‌ स्व॒लक्षणान्येक॑ स्थूलमक्षणिक स्फुटम्‌ 
यहृव्यवस्यति वैशाद्य' तद्बिद्धि सदशस्मृतेः ।६। ७परस्परमें बिलक्षण 
निरंश क्षणरूप स्व॒लक्षणोंकों देखनेबाला स्थूल और अश्नणिक एक 
बस्तुको स्पष्ट रूपसे निश्चित करता है। अतः बशद्य व्यवसायात्मक 
सविकल्पकप्रत्यक्षसे सम्बद्ध है । 

प, मु.(२/४ प्रतीष्यन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासन बैदाद्य'। 
जो प्रतिभास बिना किसी दूसरे ज्ञानकी सहायताके स्थतनन्‍्त्र हो, 
तथा हरा पीला आदि विधोष बर्ण और सीधा टेढ़ा आदि विशेष 
आकार लिये हो, उसे बैदशद्य कहते हैं। 

नया, दी./२/६२/२७ किमिदं विशदप्रतिभासत्व॑ नाम। उच्यते; झाना- 


विशुद्ध 


बरणस्य क्षयाद्विदिश्क्षयोषद्षमाददा शब्दानुमानाद्यसंभवि य्नेर्मण्य- 
मनुभवसिद्धम्‌ दश्यते खब्बग्निरस्तीत्याप्तवचनाद्धमादि लिश्ञाह्चो- 
त्पन्ताज्ञानाद यमग्निरिस्युटपत्नस्यैन्द्रियकस्य क्ञानस्य विशेषः। स एव 
नैर्मल्य, वढायमु, स्पष्टल्नमित्यादिभिः दाग्दैरभिधीयते ।« प्रश्त-- 
बिशद प्रतिभास किसको कहते हैं ! उत्तर-क्ञानावरण कर्मके सर्मथा 
क्षयसे अथवा विशेष क्षमोपश्मते उत्पन्न होनेबाली और हाब्द तथा 
अनुभानादि ((परोक्ष ) प्रमाणोंसे नहों हो सकनेवाली जो अनुभवसिद्ध 
निर्मलता है बही विशद-प्रतिभास है। किसी प्रामाणिक पुरुषके “अग्नि 
है' इस प्रकारके बचनसे और 'यह प्रदेश अग्निबाला है, क्यों कि, धुआँ 
है' इस प्रकारके धूमादि लिगसे उत्पन्न हुए ज्ञानकी अपेक्षा 'यह अग्नि 
है' इस प्रकारके हन्द्रियज्ञानमें विशेषता देखी जाती है। बही विशे- 
पता निर्मलता, विशदता, और स्पष्टता इत्यादि दाब्दों द्वारा कही 
जातो है। 

विशल्या--प. पु./६४/१लो, न॑, राजा व्ोणमेघ॒की पृत्री थी ।६६। पृव- 
भवके कठिन तपके प्रभावसे उसके स्नान जलमें सर्बरोग द्वान्त 
करनेकी द्ञक्ति थी ।६८। रावणकी द्वाक्तिके प्रहारसे मु च्छित लक्ष्मणको 
इसौने जीबन दिया था ।३७-३५। इसका विबाह भी लक्ष्मणसे 
हुआ था ।॥५०। 

विशल्याकारिणी-- एक विद्या-दे. विद्या । 


विशाखनंदि--म. पु.(४७| एलो. नं.--राजगृहीके राजा विश्वभूतिके 
छोटे भाई बिद्याखभूतिका पुत्र था ।७३। विश्वभृतिके पुत्र विश्वनन्दि 
का बन छोन लेनेपर युद्ध हुआ, जिसमें यह भाग गया ७६-७७ 
देशाटन करता हुआ मथुरामें रहने लगा। वेश्याके घर मैठे विश्व- 
नन्‍्दीको गाय द्वारा गिरा दिया जानेपर हँसी उड़ायी ६०-५१ चिर- 
काल पर्यत अनेक योनियोंमें भ्रमण किया ।६७। 

विशाखभूति--म १./४०५३शो,-राजगृह नगरके राजा विरषभृत्ति- 
का छोटा भाई था ७३ पिताके दीक्षा लेनेके अनन्तर इसने भी 
अपने ताऊके पृत्र बिश्वनन्दीके साथ दीक्षा ले ली (७० महा शुक्र 
स्व में देब उत्पन्न हुआ ।८२ 

विज्ञाखा - एक नक्षत्र-दे, नक्षत्र । 

विशाखाचाय---श्रुतावतारके अनुसार आप भद्गबाहु प्रथमके पश्चात 
अथम ११ अंग व १० पूर्वधारी थे। [ धवादश वर्षीय दुर्भिक्षक अवसरपर 
आप भद्गनाहु स्वामीके साथ दक्षिणती ओर चले गये थे। भव्रबाहु 
स्वामीकी तो वहाँ हो समाधि हो गयी पर आप दुरभिक्ष समाप्त 
होनेपर पुनः उज्जैन लौट आये ( भद्रबाहु चरित/३)] समय--वी, 
नि, १६२-१७२ ( ई, पू, ३६५-३५१ ) ।-दे० इतिहास/४१) 

विशाला--भरत क्षेत्र आर्य खण्डकी एक नदो-दे० मनुष्य/४। 


विशालाक्ष--कुण्डल पर्व तके स्फटिकप्रभ कूटका स्वामी नागेन्द्रदेष 
-दे० लोक/७। है 
विशिष्ट--१.-घ, ९०४२,४,३/२३/६ सिया विसिट्ठा, कयाईं 
बयादों अहियाय दंसणादो ।«( ज्ञानावरणीय द्रव्य ) स्थात्‌ विशिष्ट 
है, क्योंकि कदाचित व्यमकी अपेक्षा अधिक आय देखी जाती है। 
* नोओम नोविशिष्ट--दे, ओम | २, सौमनस पर्बतका एक 
कूट ब उसका रक्षक देव-दे० लोक/७। 


विशिष्टाहे त---६. बेदान्त। 7-९ 

विशुद्ध-- 

स. सि./२/४६/१६८/४ विशुद्धकार्यस्वाद्वियुद्धव्यपवेदः ।  बिशुद्धस्थ 
पृण्यक्मण: अशगलस्य निरवद्यस्य कार्मत्वा द्विछुद्व मित्युचुयते तन्तुनां 
कार्पासव्यपवेशबत्‌ ।« विशुद्धवर्मका कार्य होनेसे आहारक दरीरको 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 


विद द ५७६ 


चिशुद्ध कहा है। तातपर्म यह है कि चित्र गिशित्र ने होकर निर्दोष 
हो, ऐसे बिशुद्ध पुण्यकमका काय होनेते आहारक दारोरकों भी 
विशुद्ध कहते हैं। यहाँ कार्य में कारणका उपचार है। जैसे तस्तुओंमें 
कपासका उपचार करके तम्तुओंको भो कपास कहते हैं। (रा. वात 
२/४६/२/९६१/२६ | 


४ विशुश्धि--साता बेदनीयके गन्धमें कारणभ्रूत परिणाम बिश्युद्धि तथा 
असाता वेदनोयके बन्धमें कारणभूत संक्लेश कहे जाते हैं। जीबको 
प्रामः मरते समय उत्कृष्ट संक्तेश होठा है। जागृत तथा साकारो- 
पयोगको दक्षामं ही उत्कृष्ट संब्लेश या बिशुद्धि सम्भव है । 


विशुद्धि व संक्छेशके छक्षण ५ 


स, सि./१/२४/१३०(६८ तदावरणक्षयोपदामे सति आत्मनः प्रसादो 

बिशुद्धि! । »मनःपर्यय ज्ञानावरणकमंका क्षयोपश्यम होनेपर जो 

आत्मामें निमलता आती है उसे बिशुद्धि कहते हैं। ( रा, वा,/१/२४/ 
“६४१६ ) 

घ, ६/१.६-७,२/ (८०६ असादबभ्ंधजोरगपरिणामो संकिलेसो णाम। 
का मिसोही | सादभंधजोग्गपरिणामों । उक्कत्सट्‌ठिदौदो उबरिम- 
बिदिमादिटठिदीओं भ्रंधमाणस्स परिणामों विसोहि क्ति उच्चदि, 
जह॒ण्णट्विदी उबरिम-विदियादिद्विदोओ बंधमाणस्स परिणामी 
संकितेसो स्ति के नि आहरिया भणं ति, तण्ण घडदे । कुदो । जहण्णुक्ष- 
स्सट्टिदिपरिणामे मोकत्तुण सेसमज्मिमट्विदीणं सव्बपरिणामार्ण पि 
संकितेसबिसोहिसप्पसंगादो । ण भर एवं, एक्स परिणामस्स 
शबखणभेदेण बिणा दुभावजिरोहादो । “असाताके बन्धयोग्य परि- 
णामको संब्लेश कहते हैं और साताके बन्ध योग्य परिणामको बिशुद्धि 
कहते हैं। कितने ही आचाय ऐसा कहते हैं कि उत्कृष्ट स्थितिसे अध- 
स्तन स्थितियॉको बाँधनेबाले जोबका परिणाम 'विशुद्धि' हस नाम- 
से कहा जाता है, और जघन्य स्थितिते उपरिम-द्वितीय तृतीय आदि 
स्थितियोंको बाँधनेवाले जीवाफा परिणाम संक्लेश कहलाता है। 
किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है; क्यों कि, जघन्य और 
उत्डृष्ट स्थितिके बेधनेके योग्य परिणामोंकों छोड़कर दोष मध्यम 
स्थितियोंके भाँधने योग्य सर्व परिणामोंके भी संक्लेश और बिशु- 

| द्वताका प्रसंग आता है। किन्तु ऐसा है नहीं, क्‍योंकि, एक परि- 
णामके लक्षण भेदके भिना द्विभाव अर्थात्‌ दो प्रकारके होनेका विरोध 
है। 


भ. ११/४, २,६,१६६-१७०/३१४/॥ अहतिव्वकसायाभावो मंदकसाओं 
बिमुद्धदा त्ति घेराव्या ! तत्थ सादल्स चउद्दाणबंधा जीबा सब्बवियुद्ध 
स्ि भणिवे सुट्ठुमंदस किलेसा त्ति घेत्तव्यं। जहण्णट्विदिबंधकारण- 
जीबपरिणामो वा विम्नृद्धा णाम। --साद चढट्भाणबंधएहिंतो 
सादस्तेब तिट्टाणाणुभागबंधया जीबा सं॑किलिसट्ठदरा, कसाउकड्ढा 
सि भणिद होदि। “अत्यन्त तोब कपायके अभावमें जो मन्द 
कषाय होती है, उसे बिशुद्धता पदसे ग्रहण करना चाहिए। 
(सूत्रमें ) साता बेइनीयके चतुःस्थानबन्धक जीब सर्वमिशुद्ध 
है,ऐसा कहनेपर 'वे अतिदाय मन्‍्द संबलेशसे सहित हैं' ऐसा ग्रहण 
करना चाहिए। अथवा जघर्प स्थितिबन्धका कारणस्व॒रूप 
जो जीनका परिणाम है उसे विशुद्धता समकना चाहिए। 
साताके चतुःस्थान बन्धकी अपेक्षा साताके हो त्रिस्थानानुभागबस्धक 
जीव संब्लिष्टतर हैं, अर्थाद्‌ गे उनकी अपैक्षा उत्कट कषायवाली हैं. 
यह अभिप्राय है । 

के. पा, ४/२-२२/६ ३०/१६/१३ को संकिलेखो णाम। कोह-माण-माया- 
लोहपरिभामविसेसों । »क्रोध, मान, मामा ज्लोभरूप परिणाम- 
विश्येषको संब्लेदा कहते हैं । 


ह विशुद्धि 
३. संक्छेश 4 विशुद्धि स्थानके क्क्षण 


क, पा,/६/४-२२/$ ६१६/१८०/७ काणि विसोहिड्ाणाणि । बद्धाशु- 


भागसंतस्स घादहेदुजोबपरिणामों ।७जीबके जो परिणाम बाँधे गये 
अनुभाग सत्कमके घातके कारण हैं, उन्हें बिशुद्धिस्थान कहते हैं। 


घ, ११/०.२,६,६१/२०८/२ संपहि संकिलेसट्टाणा्णं विसोहिड्ठाणाणं व 


ब्॒ को भेदो। परियततबाणियाणं साव-थिर-प्रभ-प्रुभग-पुस्सर-« 
आदेजादीण हुभपयडीणं अंधकारणश्ृृदकसाय्ट्राणाणि बिसोहिद्ठा- 
णाणि, असाद-अधथिर-असुह दुभग-[ दुस्सर ) अणादेजादीणं परि- 
यत्तमाणियाणममुहपयडीण अंधकारणकसाउदयदट्ठाणाणि सं कलेसड्टा- 
णाणि त्ति एसो तेसि भेरो। «प्रश्न-महाँ संक्लेशस्थानों और 
विशुद्धिस्थानों में क्या भेद है ! उत्तर -साता, स्थिर, शुभ, प्रभग, 
पस्बर और आदेय आदिक परिबर्तमान शुभ प्रकृतियोंके बन्धके 
कारणभृत कषायस्थानोंको बिशुद्धिस्थन कहते हैं; और असाता, 
अस्थिर, अशुभ, वुभग, [ दुस्बर ] और अनादेय आर्दिक परिवर्तमान 
अक्षुभ प्रकृतियोंके धन्धके कारणश्रूत कषायोंके उदयस्थानोंको 
संक्लेदास्थान कहते हैं, यह उन दोनॉमें भेद है। 


स, सा.|/आ,/ ४३-४४ कषासबिपाको द्रे कलक्षणानि संक्लेदास्थानानि ।-** 
: क्रषायबिपाकानृव्रेकलक्षणानि बविशुद्धिस्थानानि।*कथासोंके विपाक 


की अतिशयता जिनका लक्षण है ऐसे जो संब्लेशस्थान तथा कषायोंके 
बिपाककी मन्दता जिनका लक्षण है ऐसे जो विधुद्धि स्थान-*-। 

३. वद्धमान व हीयमान स्थितिको संक्छेश व विश्वद्धि 
कहना ठीक नहीं है 


घ. ६/१.६-०,२/१८१/१ स॑किलेसबिसोहीणं बढ्डमाण-हीयमाणलब्खणैण 


भेदो ण बिरुज्मदि क्ति चे ण, बड्दि-हाणि-धम्माणं परिणामत्तादो 
जोवदव्बाबड्दाणाणं परिणामंतरेम्त असंभवाणं परिणामल4खणफ्तबिरो- 
हादो। “प्रशन-बर्द्धभान स्थितिकी संक्लेशकका और हीयमान 
स्थितिको बिल्लुद्धिका ज्क्षण मान लेनेसे भेद बिरोधको नहीँ प्राप्त 
होता है! उत्तर-नहीं, क्‍योंकि, परिणामस्वरूप होनेसे जीव द्रव्यमें 
अबस्थानको प्राप्त और परिणामास्तरोंमें असम्भव ऐसे बृद्धि और हानि 
इन दोनों धर्मोके परिणामलक्षणत्वका बिरोध है। बिश्ेषार्थ-- 
[स्थितियॉकी वृद्धि और हानि स्वयं जीवके परिणाम हैं। जो 
क्रमदाः संक्लेश और बृद्धिरूप परिणामकी वृद्धि और हानिसे उत्पन्न 
होते हैं। ---स्पितियोंकी और संक्लेश विशुद्धिकी वृद्धि और 
हानिमें कार्य कारण सम्बन्ध अवश्य है, पर उनमें लक्षण लक्ष्य 
सम्बन्ध नहीं माना जा सकता। ] 


४. बरद्धमान व हीयमान कथपायको भी संबकेश विश्युद्धि 
कहता ठीऊ नहीं । 


घ. ६/१:६-७,२/१०१/१ णच कसायबडढ़ी संकिलेसलक्खणं ट्विदिंध- 


उडढोए अण्णहाणुवश्नत्तीदो, विसोहिअद्वाए बड्ठमाणकसामस्स 
सं किलेस सत्तप्पसंगादो ण च बिसो हिअद्धाएं कसायउड्ढ़ी णत्थि च्ति 
बोतुं जुतं, सादादीणं भुजगारबंधाभावप्पसंगा । ण च्व॒ असादसाद- 
बंधाणं संकिलेसबिसोहीओ मोत्तृूण अण्णकारणमत्यि अणुबलंभा। 
ण कसायउडड़ी असादबंधकारणं, तक्काले सादस्स बंधुबलंभा।ण 
हाणि, तिस्‍्से वि साहारणक्तादो | >०कक्षायकी वृद्धि भी संब्लेश नहीं 
है, क्योंकि १. अन्यथा स्थितिबस्धकी वृद्धि बन नहीं सकती है 
और, २, विशुद्धिके कालमें बरद्ध मान कपायवाले जीबके भी संक्लेशत्व- 
काप्रसंग आता है। और बिशुद्धिके कालमें कषायोंकी वृद्धि'नहीं होती 
है, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि, बैसा माननेपर साता आवि- 
के भुजगारगन्घके अभावका प्रश्॑ंग प्राप्त होगा। तथा असाता और 


जैनेन्द्र चिद्धान्त कोल 


विशुद्धि 


साता इन दोनोंके बन्धका संक्लेश और विशुद्धि, इन दोनोंको छोड़ - 
कर अन्य कोई कारण नहीं है, क्योंकि, बैसा कोई कारण पाया नहीँ 
जाता है। ३, कषायोंकी वृद्धि केवल असाताके भन्‍्धका कारण नहीं 
है, क्योंकि, उसके अर्थात्‌ कषायोंकी वृद्धिके कालमें साताका बन्ध भी 
पाया जाता है। इसो प्रकार कषायोंकी हानि केबल साताके बन्धका 
कारण नहाँ है, क्योंकि, बह भी साधारण है, अर्थात कबायोंकोी 
हानिके कालमें भी असाताका बनन्‍्ध पाया जाता है| 


घ. ११/४ २,६,४१/२०८/६ वड्ढ़माणक्साओ संकिलेसो, हायमाणो 
विधोहि त्ति किण्ण घेप्पदे। ण, सं किलेस-विसो हिटूठाणा्ं संखाए 
सामणत्तप्पसंगादो । कुदो । जहण्णुक्कस्सपरिणामाणं जहाकमैण 
बिसोहिसंकिलेसणियमदसणादों । मज्मिमपरिणामाणं च सं किलेस- 
विसोहिपक्खबुत्तिदंसगादो ण च सं किलेस-बिसो हिटठाणाणं संज़ाए 
समाणमत्थि--।. सम्मत्तुप्पत्तीए सादद्धाणपरूवर्ण कादूण पुणों संकि- 
लेसबिसोहीण परूजर्ण कुणमाणा वक्‍्ख़ाणाइरिया जाणार्बेति जहा 
हायमाणकसाउदयट्टाणाणि चेब विसोहिसण्णिदाणि ज्ति भणिदे होदु 
णाम तत्थ तधाभावो, दंसण-चरित्तमोहनखबणोबस।मणासु॒पुव्बिलल- 
समए उदयमागदो अशुभागफद्वरहितों अण॑तगुणहोणफद््राणमुदएण 
जादकसायउदग्रट्ठाणस्स विसोहित्तमुबगमादो । ण च एस णियमों 
संसाराबत्थाए अत्थि, तत्थ छव्बिहब ड्ढहाणीहि कसाउदयटठाणाण 
उत्पत्तिदंसणादो। संसारावत्थाए वि अंतो मुहुत्तमर्ण तगुणहीणकमेण 
अणुभागफद्दयाणं उदओ अत्थित्ति बुत्ते होदु, तत्थबि तधाभाष॑ 
पड्ुच्च विसो हित्तब्भुवगमादो । णच एव्थ अण॑तगुणहीणफद्दयाणमु- 
दएण उप्पण्णकस।उदयट्ठाणं विसोहि त्ति घेप्पदे, एत्थ एवं विहविव- 
क्खाभावादो । किंतु सादबंधपाओग्गकसाउदयट्ठाणाणि बिसोहो, 
असादबंधपाओरगकसाउदयट्ठाणाणि संकिलेसो त्ति पेत्तव्वमण्णहा 
विसोहिट्ठाणाणमुक्रस्सट्ठिवीए थोवत्तबिरोहादो त्ति।प्रश्न- 
बढ़ती हुईं कषासकी संक्‍्लेश और होत होती हुई कषायको विशुद्धि 
क्यों नहीं स्वीकार करते ! उत्तर-नहीं, क्‍योंकि, ४. वैसा स्त्रीकार 
करनेपर संक्लेश स्थानों और विशुद्धिस्थानोंकी संख्याके समान 
होनेका प्रसंग आता है। कारण यह है कि जघन्य और उत्कृष्ट 
परिणामोंके क्रमशः विशुद्धि और संक्लेशका नियम देखा जाता है, 
तथा मध्यम परिणामोंका संक्‍्लेश अथबा बिद्युद्धिके पक्षमें अध्तित्व 
देखा जाता है। परन्तु संक्लेश और बिश्युद्धिस्थानोंमें संख्याकी 
अपेक्षा समानता है नहों। प्श्न--सम्यक्त्वोत्पत्तिमें सातावैदनोयके 
अध्वानकी प्ररूपणा करके पश्चात्‌ संबलेश व बिशुद्धिकी प्ररूपणा 
करते हुए व्यारूप्रानाचार्य यह ज्ञापित करते हैं कि हानिको प्राप्त 
होनेबाले कषायके उदयस्थानोंकी ही विशुद्धि संज्ञा है ! उत्तर-वहाँ- 
पर बैसा कथन ठोक है, क्योंकि, ४, दशन और चारित्र मोहकी 
क्षपणा व उपशामनामें पूर्व समयमें उदयको प्राप्त हुए अनुभागस्पर्ध- 
कोंकी अपेक्षा अनन्तगुणे होन अनुभागस्पर्धकॉंके उदयसे उत्पन्न हुए 
कषायोदयस्थानके विशुद्धपना स्बीकार किया गया है। परन्तु यह 
नियम संसारावस्थामें सम्भव नहीं है, क्योंकि, बहाँ छह प्रकारकी 
वृद्धिब हानियोंसे कषायोद्रस्थानकी उत्पत्ति देखी जाती है। 
प्रश्न-ससारावस्थामें भी अन्तमुंहर्त कालतक अनन्तगुणे होन 
क्रमसे अनुभाग स्पर्धकोंका उदय है ही ! उत्तर-६« संसारावस्थामें 
भी उनका उदय बना रहे, वहाँ भी उक्त स्वरूपका आश्रय करे वि- 
शुद्धता स्वीकार को गयी है। परन्तु यहाँ अनन्तगुणे हीन स्पर्ध कोंके 
उदयसे उत्पन्न कषायोदयस्थानकों विशुद्धि नहीं प्रहण किया जा 
सकता है, बयों कि, यहाँ इस प्रकारकी बिवश्षा नहीं है । किन्तु साता- 
वेदनीयके बन्धयोग्य कपायोदय स्थानोंको विद्युद्धि और असाताबेद- 
नीयके अन्धयोगय कपायोदयस्थानों को संकलेश ग्रहण करना चाहिए, 
क्यों कि, इसके बिना उत्कृष्ट स्थितिमें बिशुद्धिस्थानोंको स्तोकताका 
बिरोध है । 


५७७ 


विशुद्धि 


# दृषान विशुद्धि--दे, दर्शन विशुद्धि। 
७, जीवोंमें विशुद्धि व संक्लेशकी तरतमताका निर्देश 


प, ख॑ं. ११/४,२.६/सूत्र १६७-१७४/३१२ तत्थ जे ते ल्रादबंधा जीगाते 
तिबिहा-चउ ट्ठाणनंधा तिटठाणबंधा विट्ठाणबंधा ११६७ असाद- 
बंधा जीवा तिविहा विटठाणबंधा तिट्ठाणबंधा चउद्ठाणबंधा स्ति 
१६८। सब्बबिसुद्धा सादस्स चउद्ठवाणरंधा जोवा १६६ तिट्ठाणबंधा 
जोबा संकिलिट्ठदरा ।१७० भिट्ठाणबंधा जीबा संकिलिट>दरा ॥१७१॥ 
सठ्वविश्नुद्धा असादस्स बिट्ठाणबंधा जीबा।१७३ तलिटठाणबंधा 
जीवा संकिलिट्ठदरा ।१७३। चउट्ठाणबंधा जीवा सकिलिटठदरा 
।१७४ *सातबन्धक जीव तीन प्रकार हैं-चतुःस्थानभन्‍्धक, त्रिस्थान- 
बन्धक और द्विस्थानमन्धक १६७ असातबन्धक जीब तीन प्रकारके 
है--द्विस्थानत्न्धक, त्रिस्थानबन्धक और चतुःस्थानमन्धक ।१६५८।॥ 
सातावेदनोय चतुःस्थानबन्धक जोव सबसे बिशुद्ध हैं ।१६६। तिस्था- 
नबन्धक जोव संक्लिश्तर हैं ।१७०। ट्विस्थानबन्धक जीब संक्लिश्रतर 
हैं ।१७१। असातावेदनी यके द्विस्थानथन्घक जोब सब विशुद्ध हैं १७२ 
जिस्थानबन्धक जीव सं क्लिष्टतर हैं १७३। चतुःस्थानबन्धक जीव 
संक्लिश्तर हैं ।१७४। 


३, विशुद्धि व संक्छेशमें हानिदृद्धिका क्रम 


घ. ६/१,६-७-३/१२/२ विसोहीओ उककस्सटिठ॒दिम्हि थोवा होदूण 
गणणाए बड्ढमाणाओ आगच्छ ति जाब जहण्णटिठदि त्ति। संकिलेसा 
पृण जहण्णट्ठदिम्हि थोबा होदूथ उबरि पबस्नेउत्त रकमेण बड़ढमाणा 
गच्छ॑ ति जा उक्कस्सिट्ठदि क्षि ॥ तदो संकिलेसेहितो बिसोहीओ 
पुधभ्रृदाओ त्ति दट्‌ठव्बाओं । तदो ट्ठिदमेद सादबंघजोग्गपरिणामों 
बिसोहि त्ति। “>बिशुद्धियाँ उत्कृष्ट स्थितिमें अश्प होकर 
गणनाकी अपेक्षा बढ़ती हुई जघन्य स्थितितक चली आती हैं। 
किन्तु संक्लेश जघन्य स्थितिमें अल्प होकर ऊपर प्रक्षेप उत्तर क्रमसे, 
अर्थात्‌ सहृश प्रचयरूपसे बढ़ते हुए उत्कृष्ट स्थितितक चले जाते हैं। 
इसलिए संक्लेशोंसे विशुद्धियाँ पृथग्भूत होती हैं; ऐसा अभिप्राम 
जानना चाहिए । अतएब यह स्थित हुआ कि साताके बन्ध योग्य 
परिणामका नाम विश्वद्धि है। 

घ, ११/४,२:६,११/२१०१ तदी स॑ किलेसटठाणाणि जह॒ण्णटिठदिप्पहुडि 
विसेसाहियबड्ढीए, उक्कस्सट्ढिदिप्पहुडि विसोहिट्ठाणाणि विसे- 
साहिश्रवड॒ढोए गच्छ ति [ क्ति] विसोहिट्ठाणेहितो संकिलेसटठा- 
णाणि बिसेसाहियाणि ज्षि सिद्ध ।७अतएब संक्‍्लेशस्थान जघन्य 
स्थितिसे लेकर उत्तरोत्तर जिशेष अधिकके क्रमसे तथा बिशुद्धिस्थान 
उत्कृष्टस्थतिसे लेकर विशेष अधिक क्रमसे जाते हैं। इसलिए 
विशुद्धिस्थानोंकी अपेक्षा संक्‍्लेश स्थान विद्येष अधिक है। 


७, द्विवरम समयमें ही उत्कृष्ट संक्लेश सम्मव है 


ष, ख॑, १०|४,२,४/सृत्र ३०/१०७ दुचरिमतिचरिमसमए उक्कस्सस किलेसं 
गदी ।३०। 

धन १०/४ २,४,३०पृष्ठ|पंक्ति दो समए मोत्तुण बहुम्नु समएम्तु णिरंतर- 
मुक्क॒श्ससंकिलेसं किण्ण णीदो | ण, एदे समए मोत्तण णिर तरमुक्षस्स- 
संकिलेसेण बहुकालमबट्ठाणाभावादी। (१०७/४)। हेदठा पुण- 
सब्बत्थ समयबिरोहेण उक्कस्ससं किलेसो चेवब | ( १०८/२) ! «प्वि- 
घरम व त्रिचरम समयमें उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ। प्रश्न-उक्त 
दो समयोंको छोड़कर बहुत समयतक निरन्तर उत्कृष्ट संब्लेशको 
क्‍यों नहीं प्राप्त कराया गया। उत्तर-नहीं, क्यों कि, श्न दो समयों- 
को छोड़कर निरन्तर उत्कृष्ट संक्लेशके साथ बहुत कालतक रहना 
सम्भव नहोीं है ।-चरम समभके पहिले तो सर्बशत्र यथा समय उत्कृष्ट 
संब्लेश ही होता है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० ३७७३ 


विशृद्धि रब्धि 
४, मारणामब्तिक समुद्वातर्मे उत्कृष्ट संक्केश सम्मय नहीं 


ध. ११/४,२,१३,७/३१८/३ मारणं तियस्स उक्वस्ससं किलेसाभावेण उद्चल्स- 
ज गाभाबेण य उकस्सदव्यसामित्तबिरोहादो * ब्मारणान्तिक समु- 
द्वातमें जीबके न तो उत्कृष्ट संबलेश होता है और न उत्कृष्ट योग ही 
होता है. अतएब बह उत्कृष्ट दव्यका स्वामी नहीं हो सकता । 


९६, अपयाप्त काकमें उत्कृष्ट विजुद्धि सम्मष नहीं 


घ. १२/४,२,७,३८/३०/७  अप्पजत्तकाले सब्बुकस्सविसोही णत्यि। 
अपयप्तिकालमें सर्बोत्कृष्ट विशुद्धि नहीं होती है । 


१०. जायूव साकारोपयोगीको ही उत्कृष्ट संक्छेश 
विशुद्धि सम्मध है 


घ., ११/७,२,६,२०४/१२३३/१ दंसणोबजोगकाले अहसंकिलेसबिसोहीणम- 
भावादो । 

घ. १२/४,२,७,३:/३०/५ सागार जागारद्वासु चेव सत्वुक्ष॒स्सबिसोहीयो 
सब्वुक्षस्ससं किलेसा च हॉति त्ति.-। “दर्शानोपयोगके समयमें 
अतिद्ाय ( सर्बोत्कृष्ट ) संपलेश और विशुद्धिका अभाव होता है। 
साकार उपयोग व जागृत सम्रयमें हो सर्बोत्कृष्ट विशुद्धियाँ ब सर्वो- 
त्कृष्ट संक्लेश होते हैं । 


बिशुद्धि लब्धि--३, लब्धि/२ । 

विवदेष-- 

स, सि.(६(५/३२५/६ विशिध्यते<र्ोंउर्धान्तरादिति विज्येष:। «जिससे 
एक अर्थ दूसरे अर्थसे विशेषताको प्राप्त हो वह बिशेष है। (रा, बा, 
4६/६/११/११४/१६ ', ( रा, वा /१/६/१/६/२३ ) 

ध्या, वि./मृ.[१/१२१/०६४० समानभाव: सामान्‍य विशेषो अन्यों व्यपे- 
क्षया १२१। «समान भावकों सामान्‍य कहते हैं और उससे अन्त 
अर्थात्‌ बिसमान भावको विशेष कहते हैं। 


व्या, बि./वृ,(१/४/१२१/११  व्यावृत्तबुद्धिहेतुस्वाद्विपोषः ! “>व्यावृत्ति 
अति भेदकी बुद्धि उत्पन्न करनेबाला विशेष है। ( स्या. म,/८/ 
६५/२६ ) 

हर. सं,(टी,/२८/८६/३ विशेषधा इत्यस्य को5र्थ:। पर्यायः। «» विशेषका 
अथ पर्याय है ।-दे. अपवाद/१/१। 


स्‍्या, मं,/४/१७/१४ स एब थे इतरेभ्प्र: सजातो यविजातोयेम्यों 4व्यक्षेत्र- 
कालमाबरात्मानं व्यावतंथन्‌ विद्येषत्यपदेदमश्नुते। वयही (घट 
पदार्थ ) बूसरे सजातोय और बिजातीय पदार्थोसे द्वव्य क्षेत्र काल 
और भावसे अपनो ब्यावृत्ति करता हुआ बिशेष कहा जाता है। 

*, घ,|उ./२ अत्त्यल्पव्यापको यस्तु विधशेषः सहशेतरः २३ « जो बिसह- 
इताका द्योतक तथा अक्प देश व्यापो विशेष होता है। 


२. विशेषके भेद 


व, मु,/४/६-७ विद्ेषश्च/|६/ प्रायव्यतिरेकभेदात ।७। >» पर्याय और 
ठ्यतिरेकके भेद ते विशेष भी दो प्रकारका है ।--( इन दोनोंके लक्षण 
दे, बह बह नाम ) 


३. ज्ञान विशेषोपयोगी है 


प॑, का.|त. प्./४० बिशेषप्राहिछ्ानस्‌। »बविदेषको ग्रहण करनेबाला 
ज्ञान है। 

स्मा.म॑./१/१०/२३ प्रध/नविदेषमुपसर्जनीकृतसामान्य व झ्ञानमिति ।«« 
सामान्‍यकों गौण करके विज्ेषको मुख्यतापूर्ष क किसी बस्तुके प्रहणको 
ज्ञान कहते हैं। 
# बस्‍्तु सासाम्य विशेषास्मक है--६. 'सामास्य । 


घ्छ८ 


विषय संरक्षण ध्यान 
# गणित विषयमें विशेषका कक्षण---00फरचाणा१86- 


7९0८८; चय--दे, गणित/7॥// । 


गुण--६. गुण/१। 
सय-- दे, नय/7/६ । 


विशेषावदयक भाष्य--रवेताम्भराचार्य श्री जिनभद्भगणी क्षमा- 
श्रमण (ई, ६०६) द्वारा रचित संस्कृत भाषा बद्ध, तस्‍्त्यार्थसूत्रकी 
टीका! 


विज्ञोकृ--धिजयार्ध की उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे. विद्याघर । 
विश्लेषण - /9985$ ( ध. ४/प्र. २८ ) 
विश्व--एक लौकान्तिक देव - दे, लौकांतिक । 


विश्वनन्दि--म. पु./१७(१लो ,-राजगृहके राजा विश्वभू लिका पुत्र 
था।७२। चचा विश्ञाखभूतिके पुत्र बिद्वाखनन्दि द्वारा इसका धन 
छिन जानेपर उसके साथ युद्ध करके उसे परास्त किया । पीछे दीक्षा 
धारण कर ली । (७-७८ )। मथुरा नगरीमें एक बछड़ेने धक्का देकर 
गिरा दिया, तम्र बेश्याके यहाँ बैठे हुए विशाखनन्दिने इसकी हँसी 
उड़ायो। निदानपूर्वक मरकर चचाके यहाँ उत्पन्न हुआ। (७६-८२ ) 
( म, पु./७४/८६-११८ ) यह वर्द्धमान भगवानुका पूथका १(वाँ भव 
है |-दे. वद्ध/मान। 


विद्वभू --म. पृ./६७/२१४-४५४ सगर चक्रवर्तीका मन्त्री था। इसने 
घड्यन्त्र रचकर अपने स्वामीका विवाह सुलसासे करा दिया। मधु- 
पिंगलसे नहीं होने दिया । 


विश्वभूषण--अक्तामर चरितके रचथिता एक दिगम्बर साधु। 
( न्ञा (प्र.१/प. पन्नालाल बाकलीवाल ) 


विश्वसे त--धगवात्‌ पार्रशनाथके पिता-तीर्थकर/६ । 
विश्वास--द, भ्रद्धान । 


विषंग--स्व, स्‍्तो.(टी,/६६/१७२ ममेदं सब अयादिक हति संबन्धो 
बिषड्ग:। »स्त्री आदि सब मेरे हैं, इस प्रकारका सम्भन्ध विषंग 
कहलाता है । 


विष--६ विप वाणिज्य कम-दे. सावद्य/२। २. निर्विष ऋद्धि-दे, 
आद्वि।१ । 


विषम दृष्टान्त---न्या, बि.व्‌१/४३२/२६२/२४ दृष्टा्तो विषमों 
दार्शन्तिकसहद्यो न भवति। «जो दार्शन्तिकके सदृहा न हो उसे 
विषम दृष्टान्त कहते हैं । 


विषमधारा--दे, गणित।]/ । 

विधय-- 

स, सि.(१/२६/१३२/४ विषयो ज्ञेयः | “विषय ज्ञेयको कहते हैं। (रा. 
बा./१/२६/-/८६/१४ ) 

गो, जी,/मू./४७६/८८५ पंचरसपंचनण्णा दो *ंधा अटठफाससक्तसरा। 
मणसहिदट ठाबीसा इंदियबिसया मुणेदव्या |४७६। »पाँच रस, 
पाँच बर्ण , दो गन्ध, आठ स्पश और सात स्वर ऐसे यह २७ भेद तो 
पाँचों हस्द्रियोंके विधयोंके हैं और एक भेद मनका अनेक विकक्परूप 
विषय है | ऐसे कुल विषय २८ हैं । 


विषय व्यवस्था हानि--दे, हानि । 
विषय संरक्षण ध्यान--दे, सैद्रध्यान । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


विषरथ 


विधरथ---व्‌, कथा कोष/कथा न॑, ४/प.--उज्जैनीके राजाका पुत्र 
था ।१५। अति भोजन करनेतें विसूचिका रोग हो गया और अन्‍्तमें 
मर गया ।१६। 


विष्कंभ-- ४४79 --( ज, प्र. १०८ )। 

विष्कंस क्रम--दे, क्रम/१। 

विष्कंभ सुदो--३, सूची । 

विष्टा--(, औदारिक श्रोरमें विश्वका प्रमाण-दे. औदारिक/२। 
२, मल मूत्र क्षेपण विधि।-दे. समिति/१/अतिट्ठापना । 


विष्णु--ति १,/४/६१८ तह ये तिविट्ठदुविट्ठा सयंभु परिच्ृत्तमो 
पुरिससोहो। पुंडरीयदत्तणारायणा य किण्हों हुबंति णव विण्हू 
।६१८। «त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयम्धू, पुरुषोत्तम, पृरुषर्सिह, पुण्डरीक, 
दत्त, नारायण और कृष्ण ये नौ विष्णु ( नारायण ) हैं।६१५।--(विद्येष 
दे, शलाका पुरुष ) 

दे० जीब/१/३//--( प्राप्त हुए दरीरको व्याप्त करनेके कारण जीबको 
विष्णु कहते हैं । ) 

द्र, स,(/टी4+१४/०७/३ सकलबिमलकेवलज्ञानेन येन कारणेन समस्त 
लोकालोक जानाति व्याप्रोति तेन कारणेन विष्णुभण्यते। «क्योंकि 
पूण निमेल केवलज्ञान द्वारा लोक-अलोकरमें व्याप्त होता है, इस 
कारण बह परमात्मा विष्णु कहा जाता है।) 


# परम विष्णुके अपर नाम द० मोक्षमार्ग/२(५। 


विष्णुकुमार--ह पु./२०/एलो. “महापद्म चक्रवर्तीकि पुत्र थे । पित 
के साथ दीक्षा ले घोर तप किया ।॥१४॥ अकम्पनाचार्यके ७०० 
मुनियोंके संघपर बलि कृत उपसर्गको अपनी विक्रिया द्वारा दूर 
किया २६-६२। अन्त तप कर मोक्ष गये ।६३॥० 


विष्णुद्त-बू. कथा कोष/कथा ३/प१० एक दरिद्व अन्धा था।&। 
बृक्षसे सर टकरानेके कारण आँखें खुल गयीं ।५। दूसरे अन्धोंने भी 
उसकी नकल की, पर सब मर गये ।६। 


विष्णु नं दि---श्रुतावतारके अनुसार आप भगवान बीरके पश्चात्‌ 
पंचम श्रृतकेबली हुए! समय-बी,नि, ६२-७६ (ई« पू. ४६४६-४४ १) । 
अपर नाम नन्दि था-दे० इतिहास/४/१। 


विष्णु यशोधसे--कल्को राजा मिहिरकुलको परास्त करनेव्ाला 
एक बेष्णव धर्मानुयायी राजा। समय-- ई, ४३३-४५४७ । बी. 
नि. १०४६-१०७३ -- दै० ककको । 

विष्णु वर्धंत --कर्णाटक देशके पोप्सल नरेश थे। गंगराज इनके 
मन्त्री थे, जिसने अपने गुरु शुभवन्द्रकी निषद्यका दा स॑, १०४८ 
में बनतबराथी थी। यह पहले जैन थे जिन्होंने श.सं. १०३६ (ई, 
१११७) में बैष्णव धर्म स्वीकार करके हलेबेड़ अर्थात्‌ दोस्समुद्रमें 
अनेक जिनमन्दिर का घ्वंस किया था। उसके उत्तराधिकारी 
नारसिंह और तत्पश्चात बीर बल्लालदेव हुए जिन्होंने जैनियोंके 
क्षीभकों नीति पृ५क शान्त किया। समय--अनुमानतः झा. सं 
१०२६-१०८०... (६, ११०३-११२८);.. (घर, १॥स, 7. 
तंग ) । 

विसंयोजना --उपशम व क्षाथिक सम्पक्ल प्राप्ति विधिमें अनन्ता- 
नुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभका अप्रत्याख्यानादि क्रोध, मान, 
माया, लोभ रूपसे परिणमित हो जाना विसंयोजना कहलाता है । 


३१, विश्वंयोजनाका कक्षण 


क. पा./२/२-२१/३२४६/२१६/६ का विसंयोजना। अग॑ताणुनं घिचउक्- 
कखंधाणं परसरूबेण परिणमन बिसंयोजना । »अनस्तानुबस्धी 


५७९ 


विसंयोजना 


चतुष्कके स्कन्धोंके परप्रकृति रूपसे परिणमा देनेको विसंयोज 
कहते हैं। 

गो, क,/जो, १./३३६/४८७/१ मुगपदेव विसंयोज्य द्वादशकथायनोकषाय*» 
रूपेण परिणम्य"" «“अनस्तानुबन्धी चतुष्ककी ग्रुगपत बिसंयो- 
जना करके अर्थात्‌ बारह कषायों 4 नव नोकथषायों रूपसे परि- 
णमा कर | 


३, विसंयोजना, क्षय व उपशममें अन्तर 


क. पा,|२/२-२२/३२४६/२१६/७ ण परोदयकम्मक्खबणाए विमहिचारों, 
तेसिं परसरूषेण परिणदाण' पुणरुप्प्तीए अभावादो | »बि 'यो- 
जनाका इस प्रकार लक्षण करनेपर, जिन कर्मोंकी पर-प्रकृतिरूपसे 
क्षपणा होतो है, उनके साथ व्यभिचार ( अतिव्याप्ति) आ जाग्रैगी 
सो भी बात नहीं है, क्योंकि अनन्तानुमन्धीको छोड़कर पररूपसे 
परिणत हुए अन्य कर्मोंको पुनः उर्त्पत्त नहों पायो जाती है। 
अतः बिसंयोजनाका लक्षण अन्य कर्मोंकी क्षपणामें घटित न होनेसे 
अतिव्याप्ति दोष नहीं आता है। 

दे० उपशम/१/६ ( अपने स्वरूपको छोड़कर अन्य प्रकृति रूपसे रहना 
अनन्तानुअन्धीका उपशम है और उदयमें नहीं आना दर्शनमोहकी 
तोन प्रकृतियोंका उपशम है।) 


४, विसंयोजनाका स्वामित्व 


क, पा,/२/२-२२/३ २४१/२१८/५ अदट्ठाबीससंत्कम्मिएण अणंताणुबंधी 
विसंजोइदे चउबीस बिहत्तीओ होदि। को विसंजोअओ॥ सम्मा- 
दिटठी। मिच्छाइट्ठी ण विसंजोएदि त्ति कुदों णव्बबे। सम्मा- 
दिट्ठी बा सम्मामिच्छादिटूठी वा चउवीस बिह्त्तिओ होदित्ति 
एदम्हादो मुत्तादो णव्बदे। अगंताणुबंधिविसंजोश्दसम्मादिदिठम्हि 
मिच्छत्त पडिवण्णे चउबीस विहत्तो किण्ण होदि। ण, मिच्छक्ं 
पड़िबण्णपढ़मसमए चेब चरित्तमोहकम्मबखंधेप्तु अण ताणुनं घि- 
सरूवेण परिणदेसु अट्ठाबीसपय डिसंतुप्पत्तीदो। *-*अंबिसंजोएंतो 
सम्मामिच्छाइट्टी क्धं चउबोसबिहत्तीओं । ण, चउबीस संत- 
कम्मियसम्मादिट्ठीसु सम्मामिच्छत्त पडिवण्णेम् तत्थ चउबीस- 
पयडिसंतुबलं भारो । चारित्तमोहनीय तत्यथ अग॑ताणुबं धिसरूषेण 
किण्ण परिणमह । ण, तत्य तप्परिणमनहेदुमिच्छत्त दयाभावादो, 
सासणे इब तिव्वर्स किलिसाभाबादों बा। “अटठाईस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाला जीब अनन्तानुचन्धीकी विसग्रोजना कर वेनेपर चौबीस 
प्रकृतियों की सत्ताबाला होता है। प्रश्न--विसंग्रोजन] कौन करता 
है ! उत्तर -सम्यग्दृष्टि जोब जिसंयोजना करता है। प्रश्न-मिथ्या- 
दृष्टि जीब बिसंग्रोजना नहीं करता है, यह केसे जाना जाता है । 
उत्त- सम्यग्दष्टि या सम्यग्मिथ्याह|एट जोबव चौशोस प्रकृत्तिक 
स्थानका स्मामी है" इस सूत्रसे जाना जाता है। प्रश्न - अनन्धा- 
नुबन्धीकी विसंयोजना करनेबाले सम्प्रग्हष्ट जोबके मिथ्यात्नको 
प्राप्त हो जानेपर मिथ्याहष्टि जीव चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्थामी 
बयों नहीं होता है ! उत्तर-नहां, क्यों कि, ऐसे जीबके मिध्यात्वे- 
को प्राप्त होनेके प्रथम समयमें हो चारित्र मोहनीयके कर्मस्कन्ध 
अनन्तानुब्न्धी रूपसे परिणत हो जाते हैं। अतः उसके चौबीस 
प्रकृतियोंकी सत्ता न रहकर अटूठाईस प्रकृतियोंकी ही सक्ता पायी 
जातो है। प्रश्न-जब कि सम्यग्मिथ्यारेष्टि जीव अनन्तानुबन्धीकी 
बिसंग्रोजना नहीं करता है तो बह चौगीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी 
केसे हो सकता है ! उत्तर- नहीं, क्योंकि, चौबीस कर्मोंकी सत्ता 
बाले सम्धग्दष्टि जीवॉके सम्प्ग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर उनके 
भी चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता बन जाती है। प्रश्न-सम्य- 
गिमध्यात्न गुणस्थानमें जोब चारिप्रमोहनोयकोी अनस्तातुगश्धी 
रूपसे क्‍यों नहीं परिणमा लेता है! उत्तर-नहां, ब्योंकि, बहाँ 
पर चारित्रमोहनोयको अनस्तानुअन्धोरूपसे परिणमानेका कारण- 


जैनेना सिद्धान्त कोच 


विसंयोजना 


भूत मिध्यास्वका उदय नहीं पाया जाता है। अथवा सासा दन 
गुगस्थानमें जिस प्रकारके तो संब्लेशरूप परिणमाये जाते हैं, सम्य- 
ग्मिध्याइष्टि गुणस्थानमें उस प्रकारके तीघ्र संब्लेशरूप परिणाम नहीं 
पाये जाते हैं । 


घ, १२/४,२.७,१७८/८२/६ जदि सम्मत्तपरिणामेहि अणताणुबंधीण 
बिसंजोजणा की रदे तो सन्बसम्माइट्रीसु तब्भावो पसजदि हत्ति युत्ते 
ण, बिसिट्ठे हि चेब सम्मत्तपरिणामेहि तव्बिसंजोयणब्भुश्गमादोत्ति । 
बप्रश्न-यदि सम्पकत्वरूप परिणामोंकी अपेक्षा अनन्तानुतन्धी 
कषायोंकी बिसंयोजना की जाती है, तो सभी सम्यग्दृष्टि जोबॉमें 
उसकी बिसंयोजनाका प्रसंग आता है? उत्तर-नहीं, क्योंकि, 
विशिष्ट सम्यक्त्व रूप परिणामोंके द्वारा ही अनन्तानुबन्धी कषायों- 
को बि्ंंयोजना स्वीकार की गयी है । 


9. विधंयोजनाका जधन्य उत्कृष्ट काछ 


क, पा, २/२-२२/६ २८३-२८४/२४६/२_ चउबीसविहत्ती_ केवचिरं 
कालादो। जह॒"्णेण अंतोमुद्गुत्तं (चूर्ण सूत्र) कुदो । अट्टाबीससं तकम्मि- 
यस्स सम्माहड्डस्स अं ताणुबं घिचउकक॑बिसंजोइय चउबीस विह- 
तोए आदि कादृण सब्बजह॒ण्णंतोमुहुत्तमच्छिय खबिदमिच्छत्तस्स 
अउब्रीस बिहृत्तीए जहर्णकाछुत्॒ल भादो । उक्कप्सेण बेछाबद्ठि-सागरों- 
बमाणि सादिरेयाणि | ( चूर्ण सूत्र )। कुदो । छव्बो ससं त्तकम्मियस्स 
लॉतवकाबिद्ठ मिच्छाह ट्विदेबस्स चोहससागरोबमाउद्टिदियस्स तत्ये 
पढ़मे सागरे अंतोमुहुत्ताबसेसे उवबसमसम्मतं पडिबज्जिय सव्बलहुएण 
कालेण अणंताणुबंधिचउक्क॑ विसंजोइ्य चउबौसबिहत्तीए आदि 
कादूण “बिदियसागरोबमपढ़मसमए वेदगसम्मत्तं पडिबज्जिय तेरस- 
सागरोबमाणि सादिरेयाणि सम्मत्तमणुपालेदूण काल॑ कादूण पुष्ब॒को- 
डिआउमणुस्सेम्र॒वव ज्जिय पुणो एदेण”-*-(आगे केबल भावार्थ दिया है) 
«१, (चौमीस प्रकृति स्थानका कितना काल है ! जघन्य काल 
अन्तर्मुहूर्त है। (चूर्ण सूत्र )। बह ऐसे कि २८ प्रकृतिक स्थानवाले 
किसी जीवने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके चौबीस 
प्रकृतिक स्थानका प्रारम्भ किया। और अन्तमुंहूर्त कालतक वहाँ 
रहकर भिश्यात्वका क्षय किया। २, चौबीस प्रकृतिक स्थानका 
उत्कृष्ट काल साधिक १३२ सागर है। ( चूण सूत्र ) वह ऐसे कि--२६ 
प्रकृतिक स्थानवाले किसी लाॉंतब कापिष्ठ स्वर्गके मिथ्यादृष्टि देवने 
अपनी आयुके प्रथम सागरमें अन्तर्मु ह्त शेष रहनेपर उपशम सम्य- 
बत्बको प्राप्त किया । तहाँ सब लघुकाल द्वारा अनन्तानुबन्धीकों 
बिसंयोजना करके २४ प्रकृतिक स्थानको प्रारम्भ कर लेता है। फिर 
दूसरे सागरके पहले समयमें बेदक सम्यक्त्वको प्राप्त ककके साधिक १३ 
सागर काल तक बहाँ सम्यकत्वका पालन करके और मरकर प्रू॑कोटि 
प्रमाण आयुबाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात २९ सागर आयु- 
बाले देव, मनुष्य तथा ११ सागर आयुवाले देबोंमें उत्पन्न होता हैं । 
बहाँ सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्तकर पुनः सम्यक्‍त्वको प्राप्त होता है। 
बहाँसे मरकर ऋमसे मनुष्य, २० सागर आयुवाले देव, मनुष्य, २१ 
सागर आयुवाले देव, मनुष्य, २४ सागर आयुवाले देव तथा मनुष्योंमें 
उत्पन्न होकर अन्तमें मिथ्यात्वका क्षय करता है। [नोट-मनुष्योकी 
आयु सर्व कोटि पूर्व तथा देबोंकी आयु सबंत्र कोटि पूर्व कम बह- 
बहुनबह आयु जाननी चाहिए। इस प्रकार १३+२२+३१+२०+- 
२२+२४०१३२ सागर प्राप्त होता है। इस कालमें अन्तर्मु हू पहिला 
तथा अन्तमुहृत अधिक आठ बण् अन्तिम भवके जोड़नेपर साधिक- 
का प्रमाण आता है, क्योंकि अन्तिम मनुष्य भवमें इतना काल 
मोतनेपर मिभ्यात्यका क्षय करता है।] 


# पुनः संयोजना हो जानेपर भम्तमुंहूत काछके बिना 
मरण नहीं होता--बे० मरण/३/६। 


५८० 


विस्तारासंख्यात 


# पुनः पुनः विसंयोजना करनेकी सीमा पत्य | असं० 
यार“ दे० संयम/२ | 


७, अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना विधिमें श्रिकरण 


घ. ६/१,६-८,१४/२८८/६ जो वेदगसम्माहड्टी जीवो सो ताव पुव्बमेतर 
अण॑ताणुबंधी विसंजोएदि। तस्स जाणि करणाणि ताणि परूवेद- 
व्वाणि। त॑ जधाअधापबत्तकरणं अपुव्वकर्णं अणिग्रट्टीकरणं च। 
« ( उपद्षम चारित्रकी प्राप्ति विधिमें ) जो वेदक सम्यरदृष्टि जीव 
है वह पूर्र में ही अनन्तानुबन्धी चतुष्टयका विसयोजन करता है। 
उसके जो कारण होते हैं उनका प्ररूपण करते है। वह हस प्रकार है-- 
अधःअवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। - (विशेष दे० 
उपशम/२/१)। (ल. सा,/म./११९/१५० ) (गो, क,/जी. प्र, 
६६०७४३/१६ )। ५ 


६. अनन्तानुबन्धी विसंयोजन विधि 


मो, क,/जी, प्र./(४०/७४३/१६ अध्रवृत्तकरणप्रथमसमयात्रायुक्तचतु- 
रावश्यकानि कुब तृ-* -तच्चरमसमये सर्ब॑ बिसंयोजितं द्वादशकषाय- 
नवनोकषायरूप॑ नीत॑ । «[ कोई एक वेदक सम्य्रग्दृष्टि जीब अधा- 
प्रवृत्त करणके योग्य चार आबश्यकों को करके तदनन्तर अपूूर्वकरणको 
प्राप्त होता है। वहाँ भी उसके योग्य चार आवश्यकोंको करते हुए 
प्रथमोपशम सम्ग्रक्त्बकी उत्पत्ति में अथवा संथ्रम य्रा संयमासंसमको 
उत्पत्तिमें गुणश्रेणी द्वारा प्रति समय असंरयात गुणे अनन्तानुबन्धी- 
के द्रव्यका अपकर्षण करता है। इससे भी असंरख्यात ग्रुणे द्रव्य अन्य 
कषायों रूपसे परिणमाता है। अनन्तर समयमें अनिषृत्तिकरणमें 
प्रबेशा पाकर स्थिति सतत्वापसरण द्वारा ( दे० अपकर्ष ण/३ ) अनन्ता- 
नुबन्धी को स्थितिको घटाता हुआ अन्‍्तमें उच्छिष्टाबली मात्र स्थिति 
शेष रखता है। अनिषृत्तिकरणकालका अन्तिम अबलोमें उस 
आबली प्रमाण द्रव्यके निषेकॉकों एक-एक करके प्रति समय अन्य 
प्रकृति रूप परिणमा कर गलाता है और इस प्रकार उस उच्छिश- 
बलीके अन्तिम समय अनन्तानुबन्धी चतुष्कका पूरा द्रव्य बारह 
कषाय और नब नोकपाय रूप हा जाता है। ] 
[ नोट-न्रिकरणोंका स्वरूप दे० 'करण' ] 
* सम्यक्त्वथ व मिश्र प्रकृतिकी उद्देछना 

दें? संक्रमण/४॥ 


विसंवाद--६३० बाद । 

विसदृद्द--१, ध.पृ./३२८ सदि वा तदिह ज्ञान परिणामः परिणमन्न 
तदिति यतः। स्वावसरे यत्सत्त्व॑ तदसत्त्वं परत्र नययोगात्‌ ।३२८। 
«“ज्ञानरूप परिणाम परिणमन करता हुआ “यह पूर्व ज्ञानरूप नहों है' 
यह विसद्शका उदाहरण है। क्योंकि बिवक्षित परिणामका अपने 
समयमें जो सत्त्व है दूसरे समयमें पर्यायाधिक नयसे उसका बह सत्त 


नहों है । 
विसदृश् प्रत्यभिज्ञान--दे० प्रत्यभिज्ञान। 


विस्तार---(, जीबको संकोच विस्तार द्ाक्ति। -दे० जीव/१। 
पाप ०7 44877०0००. ( ज॑, प.प्र, १०८) । ३, 0८६०३) (ध- 


६|प्र. २८) । 
विस्तार सम्यकत्य--दे० सम्यग्दर्शन//१। 
विस्तार सासान्य--दे० क्रम/१तियक प्रचय | 
विस्तारासंब्यात--दे० असंल्यात । 


जैदेन्द्र सिद्धान्त कोश 


विससोपचय ५८१ 


विससोपचय--- 


घ. १४/५, ६. »०२/०३०/११ को बिस्सासुत्रक्अ !णाम । पंचण्ण॑ सरीराणं 
परमाणुषोग्गलाणं जै णिद्धादिगुणेहि तेप्त पंचसरीरपोग्गलेम्ु लग्गा 
पोग्गला त्रेसि बिस्साप्नवनचओ त्ति सण्ण।। तेसिं विस्सामुबचयाणं 
सबंधस्स जो कारण १ंचसरीरपरमाणुपोग्गलणओ एणिद्धादिगुणो 
तस्स वि बिस्साम्रवचओ उत्ति सण्णा, कारणे कज्जुबयारादों। 
“प्रशन-विस़सो पचय किसकी संक्षा है! उत्तर-पाँच शरोरोके 
परमाणुपुह्गलॉके मध्य जो पुद्गल स्निग्ध आदि गुणोंके कारण उन 
पाँच दरीखेंके पुद्गलों में लगे हुए हैं, उनकी विद्लसोपचय संज्ञा है। 
उन विस्सोपचययोंके सम्बन्धका पाँच शरीरोंके परमाणु पृद्नगलगत 
स्निग्ध आदि गुणरूप जो कारण है उसको भी विश्नसोपचय संज्ञा 
है, क्योंकि, यहाँ कार्य में कारणका उपचार किया है। 


गो, जी,मरू, व जो, प्र/२४६/५१४/१६ जीवादोण॑तगुणा पडिपरमाणुम्हि 
विस्ससोबचया। जीवेण य समबेदा एक्केक्क पड्िसमाणा हु ।२०६। 
विससा स्वभावेनै व आत्मपरिणामनिरपेक्षतमव उपचीयन्ते-तत्तत्कर्म- 
नाकर्म परमाणुस्निग्धरूक्षत्वगुणेन स्कन्धर्ता प्रतिपद्चन्ते शति बिस्सो- 
पचयाः कर्मनोकर्मपरिणलिरहितपरमाणव इति भावः। «कर्म या 
नोकर्मके जितने परमाणु जीवके प्रदेशोंके साथ बद्ध हैं, उनमेंसे एक- 
एक परमाणुके प्रति जीवराशिसे अनन्तानन्त गुणे विससोपचयरूप 
परमाणु जीवप्रदेशोंके साथ एक क्षेत्राबगाही रूपसे स्थित है।२४६। 
'पघिस्लसा अर्थात्‌ आत्मपरिणामसे “निरपेक्ष अपने स्वभावसे हो उप- 
चीयस्ते अर्थात्‌ मिलते हैं वे परमाणु विख्सोपचय हैं। कर्म व नोकर्म 
रूपसे परिणमे बिना जो उनके साथ 'स्निग्ध ब रूश्न गुणके द्वारा 
एक स्कन्धरूप होकर रहते हैं वे विद्नसोपचय हैं ऐसा भाव है। 


#* विश्नसोपचय बन्ध--६० प्रदेशबन्ध । 
# विज्नसोपचयो्मिं अहपवहुस्व--३० अच्पमहुल/३। 
विहायोगति-- 


स, सि/८/११/:६१/७ विहाय आकाशम्‌ । तंत्र गतिनिवर्तक तद्वहायो- 
गतिनाम ।«» बिहायसका अर्थ आकाश है। उसमें गतिका निर्बर्तक 
कर्म बिहायोगति नामकम है। (रा. बा./६/११/१०/४७८/११ ); 
( प. ६/१,६-१,२८/६ ११ ); ( गो. क./जी. प्र/३३/२६/२२ ) । 

ध, १३/५,६,१०१/३६४/२ जस्स कमस्मुदरण भूमिमोट्ठहियअणोट्ठहिय 
बा जीवाणमागासे गमर्ण होदि त' विहाग्रगदिणामं ।«जिस कमके 
उदयसे भूमिका आश्रय लेकर या बिना उसका आश्रय लियेभी 
जीवॉका आकाशमें गनन होता है बह विहायोगति नामकर्म है। 


घ. ६/१,६-१,२८/६१/२ तिरिक्ख-मणुसाणं भ्रूमीए गमणं कस्स कम्मस्स 
उदएण । विहामगदिणामस्स । कुदो । बिहृत्थिमेत्तप्पासजी बपदेसेहि 
प्रृमिमोटठहिय सयलजीवपएसाणामायासे गमणुत्रलभ!। «“प्रश्न-- 
तियच और मनुष्योंका भूमिषर गमन किस कमके उदयसे होता है ! 
उत्तर-बिहायोगति नामकर्मके उदयसे, क्‍योंकि, बिहस्तिमात्र 
(बारह अंगुल प्रमाण ) पाँववाले जीवप्रदेशोंके द्वारा भूमिको व्याप्त 
करके जीवके समस्त प्रदेशों का आकादमें गमन पाया जाता है । 


२. विहायोगति नामकमके भेद 


ष, ख॑,4,४,६-१सूत्र ४३/७६ ज॑ त॑ विहायगइणामकम्मं त॑ दुबिहं, 
पसत्थविहायोगदी अप्पसत्थविहायोगदी चेदि ।४३७जो विहायो- 
गति नामकर्म है वह दो प्रकारका है-प्रशस्त विहायोगति और अप्र- 
दास्तबिहायोगति । ( पं. सं,/प्रा./२/४/व्याख्या।४:/११ ); (स, सि,/ 
८६/१९/३६१७ ); (रा, बा,/६११/१८/१७८।१२ ); (गो, क-जी, प्र./ 
३३/२६/२२ ) | 


विहार 


9. प्रशस्ताप्रदास्त विहायोगति नामकम 


रा, वा./६/११/१८/ ५८/६२ वरवृषभ द्विरदा दिप्रशस्तगतिकारणं अपदास्त- 
बिहायोगतिनाम।  उचष्ट्रखराद्यप्रशस्तगतिनिमित्तमप्रशस्तविहायो- 
गतिनाम चेत्ति | हाथी बेल आदिकी प्रशरत गतिमें फारण प्रद्वस्त 
विहायोगति नामकर्म होता है और ऊँट, गधा आदिकी प्रशस्त 
गतिमें कारण अप्रश्वस्त बिहामोगति नामकर्म होता है । 


४, मनुष्यों आदिमें विदायोगतिका कक्षण कैसे घटित हो 


रा. वा।।८११/१८।५७८/१४ सिद्दष्यजीवपुद्गलानाँ बिहायोगतिः कुत 
इति चेत । सा स्वाभाविकी। ननु व विहायोगतिनामकर्मोदमः 
पक्ष्यादिष्वेब प्राप्नोति न मनुष्यादिषु | कृतः। विहायसि गत्यभा- 
बाद; नैष दोषः सबेधां विहायस्मेब गतिस्गाहनश क्तियोगाव्‌ । 
ःप्रश्न--नाम कमके अभावमें मुक्तजीबों और पुद्गलोमें गति कैसे 
होती है ! उत्तर-उनकी गति स्वाभाविक है (दे, गति/१ )। 
प्रश्न-विहासोगति नामकर्म का ऐसा लक्षए' करनेसे बह पक्षियाँमें हो 
घटित होगा, मनुष्यादिकोंमें नहीं, क्योंकि, उनके आकाश में गमन- 
का अभाव है ! उत्तर-यह कोई दोष नहीँ है, क्योंकि, अवगाहना 
शक्तिके योगसे सभी प्राणिग्रोंके आकाश्षमें ही गति होती है ।-- 
(और भी, दे, विहायोगति/१ में घ,/६ ) । 
#* विद्यायोगति नाम कमके बंध उदय सक्व सम्बन्धी 


विषय---दे. वह बह नाम । 


बिहार--एक स्थानपर रहनेसे राग बढ़ता है इसलिए साधु जन 
निश्य बिहार करते हैं। वर्षायोगके अतिरिक्त अधिक काल एक 
स्थानपर नहीं ठहरते। संघमें ही बिहार करते हैं, क्योंकि, इस 
कालमें अकेले बिहार करनेका निषेध है। भगवान्‌का बिहार इच्छा 
रहित होता है । 


१ साधुकी विहार चर्या 
है एकक विहारी साधु का स्वरूप--दे० एकल बिहारी । 


१, एकाकी विहार व स्थानका निषेध 


मू. आ.|गा, स्वच्छ॑दगदागदसयणणिसियणादाणभिकखवोसरणे। स्ब- 
हछंदजंपरोचि य मा मे सत्तु रित्र एगागी ।१४० गुरुपरिवादों सुद- 
बोछेदो तित्थस्स मइलणा जउदा । भेंभलकुसीलपासत्थदा य 
उस्सारकप्पम्हि ॥१६५१॥ . कंट्यखण्णुयपडिणियसाणागेणादिसप्पमेन 
चछेहिं। पावह आदबिवत्ती विसेण ब विसूइया चेव ।१५२। गारबिओ 
गिद्वोओ माइल्‍्ली अलसलुद्धणिद्धम्मो। गच्छेबि संवसंतो णेच्छाह 
संघाडयं मंदो ।१४३॥ आणा अणवत्था विय मिच्छत्ताराहणादणासों 
य। संजमबिराहणा विय एदे दु णिकाइया ठाणा।१४४ तत्थण 
कप्पइ बासो जत्य इमे णत्थि पंच आधारा । आइरियउवज्फायापवक्त- 
थेरा गणधरा य ।१४४। आइहरियकुल ं मुच्चा विहरदि समणो य जो दु 
एगागी। ण ये गेश्हदि उबदेसं पाबसमणोत्ति वुश्चदि दु।६६६। 
आसरियत्तण तुरिओ पृव्व॑ सिस्सत्तणं अकाऊण | हिंडइ ढंढायरिओ 
गिरंकुसो मततहत्थिग्य [8६० «सोना, बैठना, ग्रहण करना, भिक्षा, 
मल त्याग करना, हत्यादि कार्योंके समय जिसका स्वच्छन्द गमना- 
गमन है, स्वेच्छासे ही बिना अवसर मोलनेमें अनुरक्त है, ऐसा 
एकाकी मेरा परी भो न हो ९४० गणको छोड़ अकेले विहार 
करनेमें इतने दोष होते हैं-दीक्षागुरुकी निन्‍दा, श्रुतका बिनादा, 
जिनशासनम कलंक (जैसे-सब साधु हो ऐसे होंगे), मृछता, 
बिहलता, कुशीलपना, पाश्व स्थता ।१६१। जो स्वच्छन्द विहार करता 


बैदेभा खिडान्त कोझ 


बिहार 


है ग्रह काँटे, स्थाणु, क्रोधसे आये हुए कुत्ते बैल आदि, सर्प, म्लेच्छ, 
विष, अजीर्ण, इनके ध्वारा मरण व दुःख पाता है।१४२ शिथिला- 
बारी मुनि आद्धि आदि गौरवबाला, भोगॉकोी इच्छावाला, कुटिल 
स्वभावी, उद्यम रहित, लोभी, पापबुद्धि, होता हुआ मुनिसमृहमें 
रहते हुए भो दूसरेको नहों चाहता ।१६३। एकाकी स्वच्छन्द विहारी 
साधुको आज्ञाकोप, अतिप्रसंग, मिथ्यात्वकी आराधना, अपने सम्य- 
रदहोनादि गुणोंका घात, संयमका घात, ये पापस्थान अवश्य होते 
हैं।१६४। ऐसे गुरुकुतमें रहना ठीक नहीं, जहाँ आचार्य, उपा- 
ध्याय, प्रबर्त क, स्थविर और गणधर ये पाँच मुनिराज संघके आधार- 
भूत न हों।१६४। जो श्रमण संधकों छोड़कर संघ रहित अकेला 
विहार करता है और दिये उपदेशको 7हण नहीं करता है बह पाप- 
श्रमण कहा जाता है ।६६९। जो पहिले शिष्यपना न करके आचार्य- 
पना करनेको वेगबान है वष्ट पूर्वापर बिवेकरहित ढोढाचार्य है, 
जैसे अंकुशरहित मतवाला हाथी ।६६०। 

सू. पा मृ./६ उक्विट्ठसीहचरियं बहुपरियम्भो य गरुयथ भारो य। 
जो बिरहि सच्छ॑दं॑ पाव॑गच्छ दि होदि मिच्छत्त ।६/०जो मुनि 
होकर उत्कृष्ट सिंहर्ृ्ति रूप प्रबर्तता है, बहुत तपश्चरण आदिसे 
संयुक्त है, बड़ा पदधारों है, परन्तु स्वच्छस्द प्रव्तता है, बह पाप व 
मिथ्यात्वको ही प्राप्त होता है ।१ 


# पुकाकी स्थानमें रहनेकी विलि--दे० विविक्त शाग्यासन । 


२, एक स्थानमें ठहरनेकी अवधि 


मूं. आ,/७८६ गामेयरादिवासी णयरे पंचाहवासिणों धीरा। सबणा 
फाह्ुगिहारी विवित्तरगंतबासी य ।७८६।७ जो ग्राममें एक रात और 
नगरमें पाँच दिनतक रहते हैं वे साधु थेर्मबात्‌ प्राप्तक विहारी हैं, 
स्त्री आदि रहित एकास्त जगहमें रहते हैं--दे. वसतिका । 

भो, पान्‍/टी /४२/१०७/१ बसितेथा ग्रामनगरादौ बा स्थातव्य॑, नगरे 
पद्मरात्रे स्थातव्य॑, ग्रामे विशेषेण न स्थातब्यं।७अथवा बसतिका 
या ग्राम नगर आदिमें ठहरना चाहिए। नगरमें पाँच रात ठहरना 
चाहिए और ग्राममें विशेष नहीं ठहरना चाहिए । 

दे, मासैकबासता--( बसंतादि छहों ऋतुओऑमेंसे एक एक ऋतुमें एक 
मास पर्य॑त ही एक स्थानमें मुनि निवास करें, अधिक नहीं ) । 

दे, पाथ स्थिति कष्प-[ बर्षाकालमें आषाढ लु. १० से कार्तिक शु, 
प्रूर्णिणातक एक स्थानमें रहते हैं। प्रयोजनबश अधिक भी रहते हैं। 
परिस्थितिबदा इस कालमें हानि वृद्धि भी होती है ]। 


३. साधुको अनियत विहारी होना चाहिए 


भ, आ,|वि,/उत्थानिका।१४२/३२४/५ यसोग्यस्य गृहीतमुक्त्युपाय लिहृस्य 
श्रतशिक्षापारस्य पश्चचिधबिनयवृत्तेः स्ववशीकृतमनसः अनियत- 
बासो युक्त:। «जो समाधिमरणके लिए योग्य है, जिसने मुक्ति- 
के उपायभृत लिंगकों धारण किया है, जो द्वास्त्राध्ययन कहनेमें 
तत्पर है; पाँच प्रकारका बिनय करनेबाले, अपने मनको बड्शा करने 
बाले, ऐसे मुनियोंके लिए ग्राम नगर आदिक अनियत क्षेत्रमें 
'निबास करना है। 


8, अनियत विहारऊा महरव 


भें. आ.म.|१४२-११४०/१२४-३१४४  दंसगसोधी ठिदिकरणभावणा, 
अदियत्तकुसलसं । खेपरिमग्गणावि य अणियदवासे गुणा हॉति 
॥१४२॥ जम्मण अभिणिक्खबर्ण णाणुप्पत्ती य तित्थणिसहीओ ॥ 
पासंतस्स बिजाण हु बिस्ुद्ृर्ध दंसणं होदि ।१४३। संबिग्यं संविग्गाण 
जणमदि प्श्बिहिदों। मुबिहिदाणं जुत्तो आउत्ताणं॑ बिट्ुद्धलेस्सो 
इलेस्साणं ।१४४। “अनियत बिहारी साधुको सम्मग्दद्नकी शुद्धि, 


५८३२ 


१. साधुकी बिहार चर्या 


स्थितिकरण, रत्नत्रयको भावना व अभ्यास, द्वास्त्र-कौशल, 
तथा समाधिमरणके योग्य क्षेत्रकी मार्गणा, हतनों बातें प्राप्त 
होती हैं ।(!४२ अनियत जिहारीको तीर्थंकरॉके जन्म, निष्क्रमण, 
ज्ञान आदिके स्थानोंका दर्शन होनेते उसके सम्मग्दर्शनमें मिम- 
लता होती है।१४३! अन्य मुनि भी उसके संबेग बैराग्य, शुद्ध 
लेश्या, तप आदिको देखकर बैसे ही बन जाते हैं, इसलिए उसे 
स्थितिकरण होता है।१४४। [तथा अन्य साधुओंके गरुणोंकों देख- 
कर वह स्वयं भी अपना स्थितिकरण करता है ।१४६। परीषह 
सहन करनेकी शक्ति प्राप्त करता है ।१४७ देशा-देद्ान्तरोंकी 
भाषाओं आदिका ज्ञान प्राप्त होता है ।१४८॥ अनेक आचारयोँके 
उपदेश सुननेके कारण सूत्रका विद्ेेष अर्थ व अर्थ करनेकी अनेक 
पद्धतियोंका परिज्ञान होता है ।१४६। अनेक मुनियॉका संयोग 
प्राप्त होनेसे साधुके आचार-भिहार आदिकी विशेष जानकारी हो 
जाती है ।१५० ] 


अब 


७, बोतराग सवदा अनियत विहारो है 


भ. आ./म./१५३/३५० वसधीसु य उवधीसु य गामे णयरे गणे य 
सण्णिजणे । सठ्तरत्थ अपडिबद्धों समासदो अणियदबिहारों ।१४३। 
धसतिका, उपकरण, गाँव, नगर, स्वसं घ, श्राबकलो क, इन 
सबोंमें जो ममत्व रहित है, बह साधु भी अनियत बिहारी है; ऐसा 
संक्षेपमें जानना चाहिए ।१६३। 


> चातुर्मासमें व अन्य काछोर्मे विहार करने सम्बन्धो 
कुछ नियम--वे० बिहार/१/२। 


६. विहार विधि योग्य कृतिकम 


भ« आ,/वि,/१४०/३४४/६ स्वावासदेशदेशान्रिर्गन्तुमिच्छता दीतला- 
दुष्णाद्रा देशाच्छरीरप्रमाजन॑ कार्य, तथा विज्ञतापि। किंमर्थ | 
शोतोष्णजन्तूनामाबाधापरिहारार्थां अथबा श्वेतरक्तगुणास्॒भूमिषु 
अन्यस्पा निःक्रमेण अन्यस्थाश्च प्रबेशने प्रमार्जन॑ कटिप्रवेशादधः 
काये। अन्यथा बिरुद्धयो निसंक्रमेण पृथिबीकायिकानों तह़भ्ूमिभा- 
गोतप्नानां प्रसानाँ चाबाधा स्थात। तथा जल॑ प्रनिद्ता सचित्ता- 
चित्तरजसो: पदादिषु लग्नयो न्निरास: | यावज्च पादौ दुष्यतस्ताबच्न 
गच्छेज्जलान्तिक एव तिष्ठेव। महतोनां नदीनां उत्तरणे आराज्धभागे 
कृत सिद्धवन्दनः यावत्परकूलप्राप्तिस्तावन्‍्मया सब शरीरभोजनमुपक- 
रण॑ च परित्यक्तमिति गृहीतप्रत्याख्यानः समाहितबित्तो द्रोण्यादि- 
कमारोहेत । परकूले च कायोस्समेंण तिष्ठेत । तदतिचारव्यपोहार्थ । 
“स्व आवासदेदसे देशान्तरको जानेका इच्छुक साधु जब शीतल 
स्थानसे उष्ण स्थानमें अथबा उषध्ण स्थानसे शीतल स्थानमें, श्वेत 
भ्ूमिसे रक्त भ्रूमिमें अथत्रा रक्त-म्ूमिसे श्वेत भ्ूमिमें प्रवेश करता 
है तत्र उसे कोमल पीछीसे अपने शरीरका प्रमांजन करना चाहिए 
अन्यथा विरुद्ध योनि संक्रम्म द्वारा क्षुद्र पृथिबीकायिक व क्रस 
जीबॉको बाधा होगी। जलमें प्रवेश करनेके पूर्व साधुकों पाँव 
आदि अत्रयबोसे सचित्त ब अचित्त धूलिंकों दूर करना चाहिए 
और जलसे बाहर आनेपर जबतक पाँव न सूख जाय तबतक 
जलके समीप हो खड़ा रहे । बड़ी नदियोंकी उल्लंघन करते 
समय प्रथम तटपर सिद्ध बन्दना कर दूसरे तटकी प्राप्ति होनेतक- 
के लिए शरीर आहार आदिका प्रध्याख्यान करना चाहिए । 
प्रत्याख्यान करके नौका वगैरहपर आरूढ़ होगे। और दूसरे तटपर 
पहुँचकर अतिचार दूर करनेके लिए कायोस्‍्सर्ग करना चाहिए। 
(भ,आ [वि.(६६/२३४/८:१२०4/१२०४/६) । 


# अवसर पड़नेपर भौकाका प्रदण--दे० विहार/१/६। 


जैनेमा सिद्धान्त कोल 


बिहार 


७, साथुके विहार थोग्य क्षेत्र व मार्ग 


भ. आ./म्रि. ब वि./१६४२/३४६ संजदजणस्स य जहिं फाम्ृजिहारों य 
झुलभवुत्ती य। त॑ खेत्त विहर॑तो णाहिंदि सब्लेहणाजोंग्गं ॥१४२। 
फ्राप्नविहारी य॒प्रामुक॑ विहरणं जीबबाधारहित गमन॑ अन्रसहरित- 
बहुलत्वादप्रचुरोदकक द मस्वाच् क्षेत्र्म । सुलभवुत्ती य मुखेना- 
क्लेशेन लभ्यते बृत्तिराहारो यस्मिन्क्षेत्रे । त॑ खेसं 6 क्षेत्र । बवसंयमी 
मुनिको भासुक और सुलभ वृक्ति योग्य क्षेत्रोंका अवलोकन करना 
गेग्य है। जहाँ गमन करनेसे जीबोॉंकों नाधा न हो, जो त्रस 
जीवों व बनस्पतियोंसे रहित हो, जहाँ बहुत पानी व कोचड़ न 
हो वहक्षेत्र प्रासुक है। मुनियोंके विहारके योग्य है। जिस क्षेत्रमें 
मुनियोंको मुलभतासे आहार मिलेगा बह क्षेत्र अपनेको व अन्य 
मुनियोंकोी सब्लेखनाके योग्य है। 

मु, आ,/३०४-३०६ सयड जाएं जुरग॑ बा रहो वा एबमादिया। बहुसो 
जेण गच्छ॑ति सो मरगो फाइओ हवे ।३०७। हत्यी अस्सो खरोंदठों 
बा गोमहिसगवेलया । बहुसो जेण गच्छ॑ति सो मग्गो फामुओ 
हवे ।३०४। इच्छी पुंसादि गच्छ ति आदाबेण य ज॑ हदं | सरथपरि- 
णदो चेव सो मग्गो फाम्ओ हुवे ।३०६। *बघेलगाड़ी, हाथीकी 
अंबारी, डोली आदि, रथ इत्यादिक बहुत भार जिस मागंसे 
चलते हों वह मार्ग प्राुक है ।३०४ हाथी, घोड़ा, ऊँट, गाय, 
भंस, बकरी आदि जोब बहुत बार जिस मागसे गये हों, वह माग 
प्राद्मक है ३०६ स्त्रो, पुरुष, जिस मार्गमें तेजीसे गमन करें और 
जो सूर्य आदिके आतापसे व्याप्त हो, तथा हलादिसे जोता गया 
हो, बह मार्ग प्रायुक है। ऐसे मार्गसे चलना योग्य है ।३०६॥ 


२, अहँत भगवान्‌की विहार चर्या 


* सगवानका विहार इच्छा रहित है--३० दिव्य- 
ध्वनि/१/२ 


१, श्ाकाझमें पद्विक्षेप द्वारा गमन होता है 


स्व. स्तो.[१०८ *-। भूरपि रम्या प्रतिपदमासीज्जातबिकोशाम्बुज- 
मृदुह्ासा ।१०८। ७है मब्लिनाथ जिन ! आपके विहारके समय 
पृथिवी भी पद-पदपर विकसित कमलोंसे मृदु हास्यको लिये हुए 
रमणीक हुई थी । 

हुं, पु.|३/२४ पादपद्म' जिनेन्द्रस्य सप्तपट्टमे: पदे पदे । भुवेव नभसा- 
गच्छदुद्गच्छद्धिः प्रपू जितम ।२४। +भगवात्‌ पथित्रीके समान 
आकाश मागसे चल रहे थे, तथा उनके चरण कमल पद-पदपर 
खिले हुए सात-सात कमलोंसे पूजित हो रहे थे २४ (चंत्यभक्ति/ 
१ को टोका ) ॥ 

एकीभावस्तोत/७ पादन्यासादपि चर पुनत्तो यात्रया ते तजिलोकों, 
हेमाभासो भवति सरभिः श्रीनिवासश्व पद्मः ।“**। नबूहे 
भगबत्‌ ! आपके पादन्याससे यह त़िलोीककी पृथिबी स्वण सरीखी 
हो गयी । 

भक्तामर स्तोत्र|३६ पादौ पदानि तब यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र 
विबुधा: घरिकल्पयन्ति |३६। छ हे जिनेन्द्र |! आप जहाँ अपने 
4९0 रखते हैं बहाँ ही देव जन कमलॉकी रचना कर 
देते हैं । 

दे० अहँंत/१/६--( 'आकाश गमन' यह भगवातुके केवलक्षानके अति- 
दायॉमें-से एक है )। 

चत्य भक्ति(टीका/२ तेषां वा प्रचारो रचना पादन्‍्यासे पद्म सप्त पुर 
पृष्ठतश्च॒ सप्त' हत्येबंरूपः तन्न बिजुम्भितौ प्रवृत्तौ विलसिती वा ।«« 
[ मूलमें 'हेमाम्भोजप्रचार॒बिज म्मिता' ऐसा पद है। उसका अथ करते 
हैं।] भगवातुके दोनों चरणोंका प्रचार अर्थात्‌ रचना। भगबातके 


'प८रे 


वीतराग स्तोच 


पादश्यासके समय उनके चरणोंके नोचे सात-सात कमलोको रचमा 
होती है । उससे उनके चरण दोभित होते हैं। 


२. भआकाहमें चरणक्रम रहित गमन होता है 


चैत्प भक्ति/टीका/ प्रचारः प्रकृष्टोपल्यजनासंभवी भरणऋरमसंबार- 
रहितशचारों गमन तेन बिजम्भितौ बिलसितौ द्ोभिशौ। 
[ मूल श्लोकमें 'हेमाम्भोजप्रचार॒यिदम्भितौ' यह पद दिया है । 
इसका अर्थ करते हैं] प्रचार अर्थात्‌ प्रकृष्ट चार या गमन। अन्य 
जनोंको जो सम्भव नहीं ऐसा चरणक्रम संचारसे रहित गमनके 
द्वारा भगवासके दोनों चरण श्ोभित होते हैं। 


६. कमछासनपर बैठे-बैठे हो विद्ार होता है 


जिन सहस्तनाम ( ज्ञानपीठ प्रकाशन ) । पृ. २०७, १८८, ६०, १६७, १८३ 
का भावार्थ -[ भगवात्‌ ऋषभदेबका केवलज्ञान काल कुछ कभ 
पूर्वकोटि और भगवात्‌ महाबीरका ३० बर्ष प्रमाण था-(दे० 
तीथ कर/१ ) । ])-उपरोक्त प्रमाणोंमें भगनान्‌को उत्कृष्टतः कुछ कम 
पुबकोटि और जघन्यतः ३० बष्प्रमाण कालतक पश्चासनसे स्थित 
रहना बताया है । इस प्रकार अपने सम्पूण केबलह्नान कालमें 
एक आसनपर स्थित रहते हुए ही बिहार व उपवेश आदि देते 
हैं। अथवा जिस १००० पाँखुड़ो वाले स्वर्ण कमलपर ४ अंगुल 
ऊँचे स्थित हैं बही कमलासन या पश्चासन है। ऐसे पद्मासनसे ही 
वे उपदेश १ विहार आदि करते हैं। 


विहारवत्‌ स्वस्थान--दे. हेतर।१ 
बोचार--दे. विचार । 
वोचारस्थान--दे, स्थिति/१। 


बीतभय--म, १.४६ (श्लोक-पूर्व धातकी खण्डमें राजा अर्ह दासकी 
पुत्रीसे उत्पन्न एक बलभद्र था। दीघकाल राज्य किया ॥२७६-२७६। 
अन्तमें दीक्षा ले लान्तव स्वर्ग में उत्पन्न हुआ ।२८०। यह 'मेरु' 
गणधरका पूर्व का दूसरा भव है-दे. मेरु । 

बीोतराग--१. लक्षण 

घ, १/१,१,१६/१८८/६ बीतो नष्टो रागो येषां ते बीतरागाः। ०जिनका 
राग नष्ट हो गया है उन्हें बीतराग कहते हैं । 

प्र, सा,/ता+ प्र,/१४ सकलमोहनीयबिपाकविवेकभावनासौष्बस्फुटो कृत- 
निर्विकारात्मस्वरूपत्वा द्विगतराग: । «सकल मोहनीयके िपाकसे 
भेदकी भावनाकी उत्कृष्टतासे ( समस्त मोहनीय कमंके उदयसे भिन्न- 
त्वको उत्कृष्ट भावनासे लिविकार आत्मस्वरूपको प्रगट किया होनेसे 
जो बीतराग है, (बह श्रमण शुद्धोपयोगी है )। 

ल, सा,|जी, प्र./३०४/३८४/१७ बौतोउपगतो रागः संक्लेशपरिणामों 
यस्मादसौ वीतराग: । राग अर्थात्‌ संक्‍्लेश परिणाम नष्ट हो जानेसे 
बीतराग है 

दे. सामायिक/१/समता (समता, माध्यस्थ्य, शुद्रभाग, बीतरागता, 
चारित्र, धम, स्रेभावकी आराधना मे सब एकार्थवाची हैं।)- 
(और भी दे. मोक्षमार्ग /२/४ ) 

# जैराग्य व बैरागी--६, वैराग्य । 

बोतराग कथा--दे, कथा । 

बोतराग चारित्र--३, चारित/१! 

बोतराग छश्मस्थ--६, छत्नस्थ/२। 

बोतराग सम्परद्शन--दे. सम्यरदर्शन//2। 

बोतराग स्तोतन्र--रतेताम्भराचार्य हेमचन्द्र सुरि (है, १०८८- 
११७३ ) कृत एक सस्कृत छन्दणद्ध स्तोत्र । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


वीतणोक 


बोतशोक-- १, एक अह-दे. प्रह। २. विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका 
एक नगर--दे, विद्याघर । 


बोतशोका--(, अपर .पिदेहके सरित ज्षेत्रकी प्रधान नगरी-दे, 
शोक/७ । २. नन्‍्दोश्वर द्वोपकी दक्षिण दिज्ञामें स्थित एक बापी-- 
दे, लोक/७ । 


बोर--६, नि,/सा,/ता, वृ,/१ बीरो बिक्रान्तः बीरयते झूरयते विक्रा- 
मति कर्मारातीच्‌ विजयत इति वीरः-श्री वर्द्धभान-सन्‍्मतिनाथ- 
महत्िमहावी राभिधाने : सनाथः परमेश्वरों महादेवाधिदेवः पश्चिम- 
तोथनाथ. । «“'बोर' अर्थात्‌ विक्रान्त (पराक्रमी ); बीरता प्रगट 
करे, शौर्य प्रगट करे, विक्रम ( पराक्रम ) दर्शाये, कर्म हात्रुऑपर 
विजय प्राप्त करे, बह 'वोर' है। ऐसे बीरको जो कि श्री बर्द्धमान, 
श्रो सन्‍मतिनाथ, श्री अतिबोर तथा श्रो महाबीर इन नामोंसे मुक्त हैं, 
जो परमेश्वर हैं, महादेदाधिदेव हैं तथा अन्तिम तोर्थनाथ हैं।-- 
( विशेष:दे, महाबोर )। २, म, प्रु,/सर्ग/श्लो.-अपर नाम ग़ुणसेन 
था। (४७३७५ )। पूर्व भव नं, ६ में नागदत्त नामका एक वणिक्‌- 
पुत्र था। ( ८/२३१ )। पूर्व भव न. ६ में वानर ( ५/२३३ )। पूर्व भव 
नं. ४ में उत्तरकुरुमें मनुष्प। (६(६०)। पूर्व भव नं, ३ में ऐशान 
स्वर्ग में देव । ( ६/१५७ ) | पूर्वभव नं. २ में रतिषेण राजाका पुत्र 
चित्रांग ( १०१६१) | पूर्वभव नं, १ में अच्युत स्वर्गका इन्द्र (१० 
१७२ ) अथन्ा जयन्त स्वर्गमें अहमिन्द्र (११/९१०, १६०) । बतमान 
भवमें वीर हुआ ( १६/३)। [ गुगपत्‌ सर्व भव दे, म, पु./४७/३७४- 
३७६ ] भरत चक्रशर्तोका छोटा भाई था ( १६३ )। भरत द्वारा राज्य 
माँगनेपर दो श्ञा धारण कर ली (३४/१२६ )। भरतकी मुक्तिके पश्चात 
भगवान्‌ ऋषभदेवके गरुणसैन नामक गणधर हुए (४७/३०७५ ) | अन्तमें 
मोक्ष सिधारे (४७/३६६)। ३. बिजयाधको उत्तर श्रेणीका एक 
नगर-दे, विधाधर । ४. सौधर्म स्वर्गका ४वाँ पटल-दे, स्वर्ग/६। 


बोरचंद्र--(. आप तत्त्वानुशासनके कर्ता नागसेनके शिक्षा गुरु थे | 
तदनुसार इनका समय--वि. श, १३ से पूर्व (ई, श, १२)-( त, 
अनु /पर. ३|त्र, श्रोलाल)। २, नन्दिसंघ मलात्कारगणको युवविलीके 
अनुसार आप लक्ष्मोचर्द्रके शिष्य थे। समय-वि. १४५४ (ई. 
१५२८ ); ( यशास्तिलक चन्द्रिका टीकाके तोसरे आश्वासकी प्रद्य- 
स्ति ) ( जिन सहस्ननाम टीकाकी प्रद्मस्ति ) ( दे, इतिहास/६/१३ ); 
( ष, प्रा.|म्र, ६/प्रेमी जो ); ( त. बृ,/प्र, ६८/पं. महेन्द्र ) 


बोरजयंतोदब्रत--भगव्रात्‌ बौरकी जन्म तिथिको अर्थात्‌ चैत्र 


शु, १३ को उपत्रास करे । 'ओं हां भ्री महावीराय नमः' इस मनन्‍्त्रका 
जिकाल जाप्य करे.। 


बोरनंबि--(, नल्दिसंघ धलात्कारगणकी गु्वावलीके अनुसार आप 
बसुनन्दिके (शिष्य तथा र॒त्ननन्दिके गुरु थे। समय--बिक्रम शक 
स॑, (२६-४६१ (ई. (०६-६३६ )-( दे, हतिहास/१/१३ )। २. माथ- 
नन्दिको गुर्बाबलीके अनुसार आप माघनन्दिके शिष्य तथा बाल- 
नन्दिके गुरु और जम्यू दीव पण्णत्तिके कर्ता पद्मनन्दिके दादा गुरु 
थे। समय--बि, १०००-१०५४ (ई, ६४३-६६८ ) ।--( दे. इतिहास/ 
४/२२ ); ( नया. दो,/7./२ ) | ३. आप पहिले मेधचन्द्र जे विध्यदेवके 
शिष्य थे। पीछे विशेष ज्ञान प्राप्तिके अर्थ अभगनन्दि आघषार्थकी 
हारणमें आ गये थे । नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती आपको उसमेष्ठ गुरु- 
भ्राता होनेके नाते गुरु तुश्य मानते हैं। आप श्रों इन्द्रनन्दिके सह- 
धर्मा थे। कृतिमाँ -चन्द्रप्रभु चरित्र काठ्य, शिक्षिपि संहिता, आचार- 
सार। समय-अभयनन्दिके अनुसार ईं. दा, (०-११। (जैन 
साहिव्य इतिहा।स/पृ. २७|प्रेमीजी ); ( प॑, बि.|प्र, ३३५, ॥४-७४, ); 
(द्र. स॑,[प्र. ६/पं. जबाहरलाल )। ४, नन्दिसंघके। देशीमगणको 


५८४ वीय॑ 


गुबबली के अनुसार आप दाननन्दिके दिष्य तथा श्रीघर देवके गुरु 
थे। समय-वि, १०२४-१०५६ ( ह, ६६८-६६८ )-( दे. हृतिहास/ 
४/९४ ) 


बोरनिर्वाण संबत्‌ू-दे इतिहास/२। 


बोर मातंडी--बामुण्डराय (ईं, द. १०-११ ) द्वारा रथित गोमहू- 
सारको कन्नड़ वृत्ति 


बोरधित--पुन्नाटसंघकी गुबविलीके अनुसार आप सिंहतलके शिष्य 
तथा पद्मसेनके गुरु थे -दे इतिहास/(/१८ | 


बोर शासन दिवस--दे. महावीर । 


योर शासन जयंतोब्रत--भगवात्‌ बीरकी दिव्यक्षव निकी प्रथम 
तिथि श्रावण कूृ, १ को उपबास करे। 'ओ हाँ श्रो महावीराय नमः" 
इस मल्त्रका जिकाल जाप्थ करे। (ब्रत विधान संप्रह/पृ, १०४ ) 


बोरसागर--नम्बई प्रास्तके बौर ग्राम निवासी एक खण्डेलबाल 
जैन थे | पिताका नाम रामदास था। श्री शान्तिसागरके शिष्य तथा 
आ, शिवसागरके गुरु थे। आश्विन दु, ११ वि, १६५१ को द पक्षत 
हुए। अपने अन्तिम दो बर्षोर्में आचार्य पदपर आसोन रहे । समग-- 
वि, १६८९-२०१४ (ई. १६२४-१६६७ ) 


बोरसेन--६, पंचस्तूप संघकी गु्वावलीके अनुसार आप आर्य- 
नन्दिके शिष्प तथा जिनपेण आदि अनेकों मुनियोंके गुरु थे। चित्र- 
कूटपुर निबासी एलाचार्य आपके शिक्षागुरु थे (दे, महावीर/४ )। 
चित्रकूटपुरमें रहते-रहते हो आपने षट ख़ण्डागम ग्रन्थके छठे ख़ण्डके 
निबन्धादि आठ अधिकारोंकी दीका लिखी थी। पीछे ग्रुरुकी आज्ञा 
ले आप बाटग्राम आ गये। वहाँ उन्हें बप्पदेब कृत ''घट्‌ खण्डागमकी 
व्याख्या प्रज्ञप्ति' प्राप्त हुई, जिसके आधारपर बन्धादि अठारह अधि- 
कार पूरे करके छठे खण्डकों टोका भी सक्षेपसे तैयार कर दी। 
कृतियाँ-फपट ख़ण्डागमपर ७२००० श्लोक प्रमाण 'धबला' टोका; 
कषायपाहुंडपर २०,००० इलोक प्रमाण "जयधवला' टोका। (यह 
टीका अधूरी रह गयी थी जिसे उनके पोछे उनके श्षिष्य जिनसेना- 
चार्यने ४०,००० श्लोक प्रमांण टोका रचकर पूरा किया )। समय- 
धवला टीका शक सं, ७३६ में पूरो हुई थी। अतः झ्ञक्र सं, ७१४- 
७४२ (ई, ७६२-८१३ )। ( दे. इतिहास/६/१७ )-( घ, १, ३६- 
3८/8. 3.. [5४० ); ( आ, अनु,/प्र. ६/०, 7४. ए9); ( ति. १,॥/ 
प्र. ४४१, 7४, ए ); ( सि, वि,/प्र. ३७/पं, महेन्द्र ); ( ह. पु./म, ६ 
प॑, पन्नालाल )। ३. माथुरसंघकी गुवविलीके, अनुसार आप वेवसेना- 
चार्यके गुरु थे । समय-वि. ६२४/-६०५ (ई. ८६८-६१८ ) । “दे. 
इतिहास/५।२३। ३, लाड़बागड़संघकी ग्रुवविलीके अनुसार आप 
ब्रह्मसेनके शिष्य तथा ग्रुणसेनके गुरु थे। समय-बि. ११०६ (ई. 
१०४८ )। “>दे० इतिहास/६/२६ । ४. ह, पु./४३/शलो. नं .--बटपुर 
मगरका राजा था ।१६३। राजा मधु द्वारा स्त्रीका अपहरण हो जाने- 
पर पागल हो गया ।१७७। तापस होकर तप किया, जिसके प्रभावसे 
घूमकेतु नामका बिद्याघर हुआ ।२२९। यह प्रद्यु मन कुमारकों हरण 
करनेवाले धूमकेतुका पृव भव है ।--दे० धूमकेतु । 


बोरासन--दे आसन। 

बोये 

स. सि. /६/६/३२३/१२ द्रव्यस्थ स्वदाक्तिविशेषों वी । «द्रव्यकी 
अपनी शक्ति विशेष वीर्य है। ( रा- बा,/६/६/६/४१२/७ )। 


जैयेना सिद्धान्त कोष्य 


वीय॑ प्रवाद 


थे. १३६/५.४०९३८/३६०३ वीर्य दाक्तिरिद्र्थ: ।७०बीमका अर्थ शक्ति है। 

मोक्ष पंचाशत/|७७ आत्मनों नि्विकारत्य कृतकृत्यत्वधीश्व या। 
उत्साहो बीयमिति ततकीतित॑ मुनिपुंगवैः ।४७० निर्बिकार आत्मा- 
का जो उत्साह या कृतकृत्यर्थरूप बुद्धि, उसे ही मुनिजन बोर्य 
कहते हैं। 

स, सा./आ,/परि/दाक्ति न॑, ६ स्वरूपनिर्व्॑त नसामर्थ्यरूपा बीर्॑दाक्तिः। 
“स्वरूप ( आत्मस्वरूपकी ) रचनाकी सामर्थ्यरूप बौर्य दाक्ति है। 


२. धीयके सेद 


न, बे, वृ. [९४ को टिप्पणी--क्षायोपशमिकी द्वाक्तिः क्षायि्कों चेति 
का भेदी । ०क्षामोपशमिकी ब क्षाथ्रिकीके भेदसे शक्ति दो 
प्रकार है । 


६. क्षायिक वोयका कक्षण 


स, सि.(२(४/१५४/१० वीर्यन्तिरायस्य कर्म णोध्लन्तक्षयादाबिर्धू तमन- 
न्तवीय॑ क्षायिकम्‌ ।>बीर्यान्तराय कर्मके अत्यन्त क्षयसे क्षयिक 
अनन्त बीय प्रगट होता है। ( रा, बा./२/४(६/१०६/६ ) 

रा, वा./२/४/७/ १४४/ ९५ केवलज्ञानरूपेण  अनन्तवीर्यबृतति ।७सिद्ध- 
भगवातमें केवलज्ञानरूपसे अनन्त वीम॑की वृत्ति है| 

प. प्र,/टी./१/६१/६१/९२ केत्रलज्ञानविषये अनन्तपरिच्छित्तिश क्तिरूपम- 
नन्‍्तबोस भण्यतते | «केवलशानके जिषयमें अनन्त पदार्थोंको जाननेकी 
जो शक्ति है वहो अनन्तीर्य है (डर, सं./टी./१४/४२/११) । 


७, धीयंगुण जीव व अजीव दोनोंमें होता है 


गो, क.|जी. प्र/१६/११/१० वीय॑ तु जोवाजोबगतामति । «वीर्य जीव 
तथा अजीब दोनोंमें पाया जाता है । 


५, घीय॑ से गुणोंका सहकारी है 


दर, सं/टी/६/१६/७ छद्मस्थानां बीर्यान्तरायक्षयोपदामः केबलिनां तु 
निरबश्षेषक्षयो ज्ञानचारित्राद्य रफ्तौ सहकारी सर्वत्र ज्ञातंव्यः। 
*»छद्मस्थानोंके तो वीर्मान्तरायका क्षयोप्याम और केवलियोँके 
उसका सर्वधा क्षय ज्ञान चारित्र आदिकी उत्पक्तिमें सबंत्र सहकारी 
कारण है। 


# सिद्धोंमें अनन्त वीय क्या--दे. दान/२। 
थीयें प्रधाद---श्रुतज्ञानका तीसरा पूर्ष-दे- श्रुतज्ञानत] । 
बी लब्धि--६, तब्धि।१। 
वीयातराय--६. अन्तराय । 
वीर्याचार--द, आचार | 


बुंवावन--दाहागाद जिलेके बनारस ग आराके मध्य बारा नामके 
ग्राममें थि, १८४८ में जन्म हुआ । अग्रवाक्ञबंदके गोयल गोत्री थे। 
पीछे वि. सं, १८६० में भारा छोड़कर काशी रहने शगे। भाषाके 
प्रसिद्ध कवि थे । प्रबचनसारकी प्रशस्तिके अनुसार आपकी बंशाबशी 
निम्न प्रकार है-- 
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। | 
हरिवंशलाल छुशालचत्द 
सहारुूसाह सोता राम 
हीरानन्‍द साह शाल जो 





| ।।।। 
[2६6 न 
ट्रि हू फि महाबीर- वृन्दावन 
प्रसाद_ | 


॥ ॥ 
जरा दिखरचण्द 
[जा 
सुन्दरदास पुरुषोत्तरदास हरिवास 
शिरोमणो | 
। जा का] 
हनुमानदास, गुलाबदास, महताब, बुलाकचम्द 
कृतियाँ--१. तीस चौबीसी पाठ, २. चौबीसी पाठ, ३, समवद्ारण 
पूजा पाठ, ४, अ्डत्पासाकेबली, ४, छन्दद्ातक, ६. वृत्दाबन विलञास, 
( पिंगल प्रस्थ ), ७० प्रबचनसार टीका। समय, ई, १७६१-१८४८।॥ 
वि. १८४८-१६०५॥ १०६ में अन्तिम कृति प्रबधन सार टीका पूरी 
की । (वृन्दावन विलास/प्र, ६/प्रेमी जी ) | 


बंवावन विलास--कबषि बृस्दाघन ( है, (७६१-१८९८ ) रचित एक 
भाषा पदसंग्रह | 


बुंदावलीौ--आबत्तोके समय/|३ | 


बुका्थंक--भरतक्षेत्र मध्य आर्यत्रण्डका एक देदा--दे. मनुष्य/४। 

बुक्ष--जैनाम्नायमें कश्पवृक्ष व चैत्य वृक्षोंका प्रायः कथन आता है। 
भोगभूमिमें मनृष्योंकी सम्पूर्ण आवश्यकताओंको चिल्ता मातसे 
पूरी करने बाले कल्पबृप्त हैं और प्रतिमाओंके आश्रयभ्रत भेत्यवृक् 
हैं। यद्यपि वृक्ष कहलाते हैं, परन्तु मे सभी पृथिबीकामिक होते 
हैं, बनस्पति कायिक नहीं । 


१. कल्पवृक्ष निर्देश 
१. कल्पद्क्षका सामान्य कछ्क्षण 


ति, प./४/३४१ गामणयरादि सव्बं ण होदि ते होंति संअबकप्पतरू । 
णियणियमणसंकष्पियवस्थूणि देंति जुगलाण ।३४१॥ “हस ( भोग- 
भूमिके) समय बहाँपर गाँध व नगरादिक सब नहीं होते, केबल 
वे सब कश्पवृक्ष होते हैं, जो जुगलॉको अपने-अपने मसकी कहिपत- 
बस्तुओँकी दिया करते हैं। 


२, ३० कक्पक्षक्षो|के नाम निर्देश 


ति. १./४३४२ पाण॑गतुरियंगा भूसणवल्थंगभोमणंगा ये | आल्षम- 
दोवियभामणमालातेजंग आदि कप्पतरू ।३४२। »भोगपृमिमें 
वानांग, दुर्याग, भषणांग, अस्‍्तरांग, भोजनांग, आलयांग, दीपांग, 
भाजनांग, मालाँग और तेजाँंग आदि कव्पबृक्ष होते हैं।३४२। ( मं. 
पूृ.[६/३६ ); ( त्रि, सा./७८७) । 


३. १० कल्पवृक्षोके छक्षण 


हि, प,[३४(६४३-३५३ पाणं॑ मधुरसुसादं छरसेहिं जुदं पसत्थमहसीद। 
मत्तीसभेदजुत्त पाणंगा देंति तुटिठपुट्ठियर ।३४॥ पुरगा 








न्‍-++5 


जैनेन्दर सिद्धान्त कोल 


भा० ३चछ४ 


वृक्ष 


बरबीणापहुपटहमुइं गकब्लरीसंखा । दुदुभिभंभाभेरीकाहलपहुदाइ 
देंति तूरग्गा ३४४। तरओ बि भ्रुसणंगा कंकणकडिसुत्तहारकेयूर! | 
मंजोरकडयकुंडलतिरीडमउडादिय॑ देंति ।३४४। बत्थंगा णित्तं पह- 
बोणमुबरखउमपहुदिवत्थाणि । मणणयणाणंदकरं णाणाबत्थ।दि ते 
देंति ।३४६। सोलसबिहमाहारं सोलसमेयाणि वेंजणाणि पि। 
चोहसबिहसोबाइ' खज्जाणि विगुणचउबण्णं ३४७ सायाणं 
पयारे तेसट्डीसंजुदडाणि तिसयाणि रसभेदा | तैसट्डी देंति फुडं 
भोयण गदुमा ३१४८। सत्यिअणंदाबत्तप्पमुह्ा जे के थि दिव्यपासादा। 
सोलसभेदा रम्मा देति हुते आलयंगदुमा ३४६ दीबंदुमा साहाप- 
बालफलकुठुममंकुरादी हि. । दोवा इत पज्जलिदा पासादे देंति 
उज्जोबं १४० भायणअंगा क॑ंचणबहुरयणविणिम्मियाह धबलाहं। 
भिंगारकशसगग्गरिचामरपीढादिय॑देंति ।१४९१॥ बल्लीतरुगुच्छल- 
दृष्भबाण सोलससहस्सभेदार्ण । मालांगदुमा देंति हु कृठ्रमाण 
बिविहमालाओ ।३४२। तैजंगा मज्मंदिणदिणयरकोडीणकिरण- 
संकासा | णक्खत्तचंदसरप्पहुदी्ण कंतिसंहरणा ३६३। 


म, पृ./६/३७-३६ मणाक्षा मशुम रेयसीध्यरिष्टासबादिकात्‌ । रसभेदास्त- 
तामोदात्‌ वितरन्त्यमृतोपमाच्‌ ।३७ कामोद्दीपनसाधर्म्यात मद्य- 
मिस्युपचर्यते । तारबो रसभेदो5यं यः सेब्यो भोगभू मिजैः ।३८। मद- 
स्य करण मद पानशौण्डे यंदाइतस्‌। तद्॒र्जनीयमार्याणास्‌ अन्तःकरण- 
मोहदम्‌ ।३६। « इनमें से पार्नांग जातिके कल्पबृक्ष भोगभूमिजोंको 
मधुर, सृस्वादु, छह रसॉसे युक्त, प्रशस्त, अतिशीत और तुष्टि एबं पुष्टि- 
को करनेवाले, ऐसे भक्तीस प्रकारके पेय द्रव्यकों दिया करते हैं। (इसी- 
का अपर नाम मद्यांग भी है, जिसका लक्षण अन्समें किया है) ।३४३॥ 
सुर्याग जातिके कलपबृक्ष उत्तम बीणा, पहु, पटह, मृदंग, मालर, 
हांख, दूं दुभि, भंभा, भेरी और काहल इत्यादि भिन्न-भिन्न प्रकारके 
बादित्रोंको देते हैं ।३४४। भृष्णांय जातिके कल्पबृक्ष कंकण, कटि- 
सूत्र, हार, केयूर, मंजोर, कटक, कुण्डल, किरीट और मुकुट इत्यादि 
आशूृषणोंको प्रदान करते हैं।३४६। वे बस्त्रांग जातिके कल्पवृक्ष 
निष्य चौनपट एवं उत्तम क्षौमादि वस्त्र तथा अन्य मन और नयनों- 
को आनन्दित करनेवाले नाना प्रकारके बस्त्रादि देते हैं।३४६। 
भोजर्माग जातिके कल्पबृश्ष सोलह प्रकारका आहार ब सोलह प्रकार- 
के व्यंजन, चौदह प्रकारके सूप (दाल आदि ), एक सौ आठ प्रकारके 
खाद्य पदार्थ, स्वाय पदार्थोंके तीन सौ तिरेसठ प्रकार, और तिरेसठ 
प्रकारके रसभेदोंको पृथक-पृथक्‌ दिया करते हैं। ३४७३४८। आल- 
यांग जातिके कत्पवृश्त, स्वस्तिक और नन्दाबर्त हत्यादिक जो 
सोलह प्रकारके रमणीय दिव्य भबन होते हैं, उनको दिया करते हैं। 
३४६। दीर्षांग जातिके कल्पवृक्ष प्रासादोंमें शाखा, प्रबाल ( नवजात 
पत्र ), फल, फूल और अंकुरादिके द्वारा जलते हुए दीपकॉके समान 
प्रकाश देते हैं ।३४०। भाजनांग जातिके कल्पबृक्ष सुत्र्ण एवं बहुतसे 
रत्नोंसे निर्मित धबल मारो, कलदा, गागर, चामर, और आसनादिक 
प्रदान करते हैं ।३/१॥ मालांग जातिके कण्पवृश्त बहली, तरु, गुच्छ, 
और लताओंसे उत्पन्न हुए सोलह हज़ार भेदरूप पुष्पोंकी विबिध 
मालाओंको देते हैं।३४२। तेजांय जातिके कव्पवृक्ष मध्यंदिनके 
करोड़ों सूयॉँकी किरणोंके समान होते हुए नक्षत्र, चन्द्र, और सूर्या- 
दिककी कास्तिका संहरण करते हैं।३४श (म. पु.[६/३६-४८ ) 
(पार्नांम जातिके कल्पमृश्षको मद्यांग भी कहते हैं) इनमें मधथांग 
जातिके वृक्ष फै लती हुई सुगन्धीसे युक्त तथा अमृतके समान मीठे 
मधु-मैरेय, सीधु, अरिष्ट और आसब आदि अनेक प्रकारके रस देते 
हैं।३७/ कामोहदीपनकी समानता होनेसे शीघ्र ही इन मधु आदिको 
उपचारसे मद्य कहते हैं। बास्तबमें ये वृक्षोके एक प्रकारके रस हैं 
जिन्हें भोगशूमिमें उत्पन्न होनेवाले आर्य पुरुष सेबन करते हैं ।३८। 
मद्यपायी लोग जिस मश्यका पान करते हैं, बह नश्ञा करने वाला है 
और अस्तःफरणको मोहित करने बाला है, इसलिए आर्य पुरुषोंके 
लिए सर्बंथा प्याज्य है ।३६।, 


५८६ 


१. कल्पवृक्ष निर्देश 
# कृक्षों 4 कमरों आदिका अवस्थान, विस्तार व चित्र 


“-दे० लोक । 
३. छोकमें वर्णित सब वृक्ष व कमल आदि शथियवी- 
कायिक होते हैं 


ति, प./४/ गाथा न, गंगाणईण मज्मे उब्भासदि एड मणिमओ कूडो । 
।२०५। बियलियकमलायारो रम्मो वेरुलियणालसंजुत्तो ।-«-।२०६। 
चामोयरकेसरे्िं संजुत्तो ।२०५ ते सठ्वे कप्पदुमा ण बणप्फदी णो 
बेंद़रा सब्वे। णवरि पुढविसरूवा पृण्णफलं देंति जीवा्ण ३६४ 
सहिदो वियसिअकुसुमे हि छृहसंचयरयणरचिदेहि ।१६६४६। दहमज्मे 
अरविदयणाल॑ बादालकोसमुव्विद्ध' | हगिकोसं बाह॒ल॑ तस्स मुणाल 
ति रजदमय॑ ।१६६७ कंदो यरिट्वरयर्ण णालो वेरुलियरयणणिम्म- 
विदो। तस्मुबरिं दरवियसियपउमं चडकोसमुब्विद्ध ।१६६८। सोहेदि 
तस्स खंधो फुरंतवरकिरणपुस्सरागमओ ।२१४४। सुहासुं पत्ताणि 
मरगग्रवेरुलियणीलशंदाणि । विविहाईं ककक्‍्केयणचामीयर डिदृददुम- 
मयाणि ।२१५७ सम्मलितरुणो अंकुर कुठ्यमफलाणि विचित्तरय- 
णार्णि । पणपवण्णसो हिक्षणि णिरुवबमरूबाणि रेहंति ।२१४८। साम- 
लिरुकखस रिच्छ॑ ज॑ब्रूरुकवाण वण्ण्ण सयल॑ ११६६ 


ति, प./८/४०४ सयलिंदमंदिराणं पुरदो णर्गोहपायवा हॉति । एक्केवर्क 


पुढमिमया पुव्बोदिद जंबुदुमसरिसा ।४०४। «१. गंगा नदीके बीचरमें 
एक मणिमय कूट प्रकाशमान है ।२०५। यह मणिमय कूट विकसित 
कमलके आकार, रमणीय और वैडूर्यमाणि नालसे संयुक्त है।२०६। 
यह मृुत्रण मय्र परागसे संयुक्त है।२०७ (ति, प./४/३५३-३४६ ) । 
२, ये सब कल्पवृक्ष न तो बनस्पति ही हैं और न कोई व्यन्तर देव 
हैं, किन्तु विशेषता यह है कि ये सब पृथिबीरूप होते हुए जीवोंको 
उनके पुण्य कर्मका फल देते हैं ।३६४। ( म. पु,/६/४६); ( अत, ध.। 
१/३८/४८ पर उद्धृत । ३, पद्म द्रह शुभ संचय युक्त रत्नोंसे रचे गये 
विकसित फूलोंसे सहित है !१६४६। तालाबके मध्यमें ब्यालोस 
कोस ऊँचा और एक कोस मोटा कमलका नाल है। इसका मृणाल 
रजतमय और तीन कोस बाहण्यसे युक्त है। १६६७। उस कमलका 
कन्द अरिष्ट ररममय और नाल वैडूर्य मणिसे निर्मित है। इसके 
ऊपर चार कोस ऊँचा विकसित पद्म है।१६६८। (सो कमल पृथिवी 
साररूप है बनस्पति रूप नाहीं है-( त्रि, सा./भाषाकार ) ( त्रि, सा 
४५६६) । ४, उस शाल्मलो वृक्षका प्रकाशमान और उत्तम किरणोंसे 
संयुक्त पुखराजमय स्कन्‍्ध शोभायमान है। २१५४ | उसकी दाखाओं- 
में मरकत, बैडूर्य, इन्द्रनील, कर्केतन, सुबर्ण और मूँगेसे निर्मित 
त्रिविध प्रकारके पत्ते हैं ।२१४७। शाल्मली बृक्षके विचित्र र॒त्नस्वरूप 
और पाँच वर्णोंसे शोभित अनुपम रूपबाले अंकुर, फूल एवं फल 
शोभायमान हैं ।२१४८। जम्बृबृक्षोंका सम्पूर्ण बर्णन शाल्मली वृक्षों- 
के ही समान है ।२१६६।। ४. समस्त इन्द्र मन्दिरोंके आगे न्यग्रोध 
वृक्ष होते हैं। इनमें एक एक वृश्न पृथिवीस्वरूप और पूर्वोक्त जम्बु- 
बृक्षके सदश है। (८/४०४ ) । 


स, सि./३/सृत्र/पृष्ट/ पंक्ति उत्तरकुरूणां मध्ये जम्बुवृक्षोधबनाविनिधनः 


पृथिबीपरिणामो5कृत्रिम:ः सपरिवारः। ( ६/२१२/६ ) जम्बुद्वीपे यत्र 
जम्बूबृक्षः स्थितः, तत्र धातकीखण्डे घातकीबृक्ष: सपरिवार:। (६8१ 
२२७६ ) । यत्र जम्बबृक्षस्तश्र पुष्कर सपरिवारम । (३४/२२८/४ ) । 
>उत्तरकुरुमें अनादि निघन, पृथिबीसे बना हुआ, अकृत्रिम और 
परिवार वृक्षोंसे युक्त जम्बृदृक्ष है। जम्बूद्टीपमें जहाँ जम्बूवृक्ष स्थित 
है, धातकी खण्ड द्वीपमें परिवार वृक्षोके साथ वहाँ धातकोौ वृक्ष 
स्थित है। और पृष्कर द्वोपमें वहाँ अपने परिवार बृक्षोके साथ 
पुष्कर इक्ष है । 


त्रि, सा.(६४८४ णाणारमणुबसाहा पयालसुमणा मिदिगसरिसफला।। पुढ- 


बिमया दसतूंगा मज्भग्गे छच्चदुव्बासा। “वह जम्बुवृक्ष नाना 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


वृक्ष 


प्रकार र॒त्नमखी उपशाखाओंसे मूँगा समान फूनोसे तथा मृदंग 
समान फलोंसे युक्त है। पृथिबीकायमसी है, बनरपतिरूप नहीं है। 


२, चेत्य-वृक्ष निर्देश 
१. जिन प्रतिमाओंके आश्रय स्थान होते हैं 


ति, प.|३/१५ चेत्ततरूण मूल॑ पत्तक्क चउदिसाप्त पचेव। चेट्‌ठति 
जिणप्पडिमा पलियंकठिया सुरेहि महणिज्ञा |३५। «»चेत्यवृश्षोंके 
मूलमें चारों दिशाओं मेंसे प्रत्येक दिशामें पद्मासनसे स्थित और वेबॉसे 
प्रजनीय पाँच-पाँच जिन प्रतिमाएँ विराजमान होती हैं ।३५। (ठि, 
प./३/१३७ ); ( त्रि. सा./२१६ ) । 

ति. प,/४/८० मणिमयजिणपेडिमाओ अट्ठमहापडिहेर संजुत्ता । 
एक्केक्र्सि चेत्तददुमम्मि चत्तारि चत्तारि।८०७ “एक-एक चैत्य वृक्षके 
नआश्रित आठ महाप्रातिहायाँसे संयुक्त चार चार मणिमय जिन 
प्रतिमाएँ होती हैं ।८०७ ( त्रि, सा.(२५४, १००२)। 


० 
# चेत्यवृक्षका चित्र--दे० समवशरण । 


२. चैत्य दृक्षका स्वरूप व विस्तार 


ति, प.(३/३१-३६ तव्बाहिरे असोय॑ सत्तच्छद्चंपचूदबणपुण्णा । णिय- 
णाणातरुजुत्ता चेटठलि चेत्ततरुसहिदा ।३१ चेत्तदुमत्थलरु'द॑ दोण्णि 
समा जोयणाणि पण्णासा। चत्तारों मज्मम्मि य अंते कोसदघ- 
मुच्छेहो ।३२॥ छद्दोभूमुहरुदा चउजोयण उच्छिदाणि पीढाणि। 
पीढोवरि बहुमज्के रम्मा चेट्ठ)लि चेत्तदुमा।३१। पत्तेक॑ रुक्खराणं 
अबगाढ॑ कोसमेक्रमुद्दिट/ । जोयणखंदुच्छेहों साहादीहृत्तणं च 
चत्तारि ।३४। विविहवररथणसाहा विवित्तकुप्ठमोवसों भिदा सब्बे। 
बरमरगयबरपत्ता दिव्वतरू ते बिरायंति ।३५। विबिहकुरुचेचहया 
विविहफला विविहर॒मणपरिणामा । छत्तादिछत्त जुत्ता घंटाज।लादि- 
रमणिज्जा ३६। «| भवनवासी देवोंके भवनोंके बाहर बेदियाँ हैं 
वेदियोंके बाह्य भागमें चैत्यवृश्नोंसे सहित और अपने नाना बृश्तॉसे 
युक्त पवित्र अशोक वन, संप्तच्छदवन, चंपकबन और आम्रवन स्थित 
है।3१ चेत्यवृश्षोंके स्थल- 
का किस्तार २६५० योजन 
तथा ऊँचाई मध्यमें चार 
योजन और अन्‍्तमें अर्द्ध 
कोसप्रमाण होतो है।३२। 
पीठोंकी भ्रूमिका विस्तार 
छह भोजन और ऊँचाई 
चार योजन होती है। इन पोठोंके ऊपर महुमध्य भागमें रमणीय 
चैस्य वृक्ष स्थित होते हैं।३३। प्रत्येक बृश्षका अबगाढ़ एक कोस, 
स्कन्धका उत्सेध एक ओजन और शाख़ाओंकी लम्बाई योजनप्रमाण 
कहो गयो है ।३४। वे सत्र दिठप बृ। विविध प्रकारके उत्तम र॒तनोंकी 
शाखाओंसे युक्त, बिित्र पृष्पोंसे अलंकृत और उत्कृष्ट मरकत मणि- 
मय उत्तम पत्रॉसे अ्राप्त होते हुए अतिशम्र शोभाको प्राप्त हे हैं 
१३४। विविध प्रकारके अंकुरोंसे मण्डित, अनेक प्रकारके फलोंसे युक्त, 
नानाप्रकारके रतनोंसे निर्मित छत्रके ऊपर छत्नसे संग्रुक्त घण्टाजाल 
आदिसे रमणीय है ।३६। 

ति, प,/४/५०६-८ १४ का भावार्थ २, समत्रशरणोंमें स्थित चेत्यवृश्तोंके 
आज्चित तीन-तोन कोटोंसे वेष्टित तीन पीठोंके ऊपर चार-चार मान- 
स्तम्भ होते हैं ।०६। जो बापियों, क्रीडनशालाओं ब नृत्यशालाओं 
ब उपवनभूमियोंत्ते शोभित हैं ।५१०-८५१२ (इसका चित्र दे, 
'समवद्वरण' ) चत्य वृक्षोंकी ऊँचाई अपने-अपने तीथंकरोंकी ऊँचाई- 
से १२ गुणी है ।८०६। 





५८७ २. चैत्य वृक्ष निर्देश 


चैत्यवृक्ष मूमि :- ति.प.820४-:३0) 





३. सैल्यथृक्ष प्रथिवीकायिक होते हैं 


ति. प,/४/१७ आदिणिहणेण होणा पुढ़बिमया सव्बभबणचेत्तदुमा । 


जीबुप्पश्तिलयाणं हॉति णिमित्ताणि ते णियमा |३७। «( भबनबासी 
देबोंके भवनॉमें स्थित ) ये सब चेत्यवृकश्ष आदिअन्तसे रहित तथा 
पृथिवोकासके परिणामरूप होते हुए निम्ममसे जीवॉकी उत्पत्ति और 
विनाशके निमित्त होते हैं ।३७ [ इसी प्रकार पाण्डुकबनके चैत्या- 
लगमें तथा व्यन्तरदेबोंके भवनोंमें स्थित जो चैत्यबृक्ष हैं उनके 
सम्बन्धमें भी जानना] (ति, प,/४(१६०५); (ति, १./६/२६ ), 
( और भी दे, ऊपरका शीषक ) 


७. चैत्यवृक्षोंके मेद निर्देश 


ति. १.३/१३६ सस्सत्यसत्तवण्णा संमलजंत्रू य बेतसकड॒वा | तह पीयंगु- 
सरिसा पलासरायद्वदुमा कमसो ।१३६। 
ति. प./६/२८५ कमसो असोयचंपयणागद्ददुमतुब्र ये णग्गोहे ! कंटयरुकखो 
तुलसी कदंब बिदओ त्ति ते अदृूठ २८ “अप्रकुमारादि दस 
प्रकारके भवनवासी देबॉके भवनोंमें ऋमसे-अश्वत्थ ( पीपल ), सप्त- 
पर्ण, शाल्मली, जामुन, बेतस, कदम्ब सथा प्रियंगु, शिरीष, पलाहा 
और राजद्गुम ये दश प्रकारके चैत्यवृक्त होते हैं (१३६ किन्नर आवि 
आठ प्रकारके व्यस्तर देवॉके भदनोंमें क्रमसे--अशोक, अचम्पक, नाग- 
दम, तम्बूरु, न्‍्यग्रोध (बट ), कण्टकबृक्ष, तुलसी और कदम्ब वृक्ष 
ये आठ प्रकारके होते हैं।२८। 
ति, १.|४/८०४ एक्केकाए उबवणखिदिए तरबो ग्रसोयसत्तदला। चंपम- 
चूदा सुंदरभू दा चत्तारि चत्तारि।८५०४ «समपदारणोंमें मे अशोक, 
सप्तच्छद, चम्पक ब आप्र ऐसे चार प्रकारके होते हैं ८०६॥ 


जैनेन सिदान्त कोष 


वृक्षभूल 


५, चैश्यबृक्ष देथोंके चिह्न स्वरूप हैं 


ति. १,४/११६८ ओलगसालापुरदों चेत्तदुमा होंति बिविहरयणमया। 
अत्ृरप्पहुदि कुलाणं ते चिण्हाईं इमा होंति।११४/ «»( मबनवासी 
देबोंके भवनोंमें) ओलगशालाओंके आगे बिविध प्रकारके रत्नॉसे 
निर्मित भैत्यवृश्त होते हैं। वे ऐे चेत्यभृश्त अहवरादि देवोंके कुलोंसे 
चिहरूप होते हैं। 


३, अश्ञोकश्॒क्ष निर्देश 


ति, १,(४/६१५-६१६ जेसिं तरूणमूले उप्पण्ण जाण केबल णाणं । उप- 
सहप्पहुदिजिणाणं ते लिय असोमरुक्ख सि।६१५। णग्गोहसत्तपण्णं 
साल॑ सरल पियंगु त॑ चेब। सिरिसं णागतरू बिय अब्खा धूली 
पलास तेबून ।६९६॥ पाडलजंमूपिप्पलदहित्रण्णो णंदितिलयचूदा 
यथ। कंकल्नि.चंपनउल' मेसयसिंगं धबं साल॑ ।६१७। सोह॑ति असोयतरू 
पह्लेबकुपमाणदाहि साहाहि। ल॑ंबंतमालदामा घंटाजालादिरमणिज्ञा 
8१५। णियणियजिणउदएणं बारसगुणिदेहिं सरिसउच्छेहा । उसह- 
जिकषप्पहुदीणं असोयरुक्ा बियर ति ६१६ “ अऋषभ आदि तीथैकरों- 
को जिनवृशक्षोंके नीचे केवलक्लान उत्पन्न हुआ है (दे, तीथकर/॥६ ) 
बे ही अशोकबृप्त हैं ।६१५॥ न्यग्रोध, सप्तपर्ण, साल, सरल, प्रियंगु, 
दिरीष, नागबृक्ष, अक्ष ( बहेड़ा ), धूलिपलाश, तेंदू, पाटल, जम्मू, 
पौपल, दध्िषण, नदी, तिलक, आग्र, कंकेलि ( अशोक ), चम्पक, 
जकुल, मेषद ग, धब और शाल में २४ तोर्थंकरॉंके २४ अशोकबृष्ष हैं, 
जो लटकतो हुई मालाओंसे मुक्त और धण्टासमृहादिकसे रमणीक 
होते हुए पल्कब एवं पुष्पोॉसे कुको हुई शाखाओंसे शोभायमान होते 
हैं ।६१६-६१८। ऋषभादि तीर्थंकरोंके उपर्युक्त चौबीस अशोकबृश्ष 
गारहसे गुणित अपने-अपने जिनको (तीर्थंकरकी ) ऊँचाईसे युक्त 
होते हुए शोभायमान हैं ।६१६ [ प्रत्येक तीर्थंथरकी ऊँचाई-दे, 
तोर्थंकर|६ ] 


शुक़्मूल--( बर्षाकालमें बृक्षके नीचे ध्यान लगाना वृक्षमुल योग 
कहलाता है--दे, कासक्लेश। २. वृक्षभ्रूल आदि बनस्‍्पति--दे- 
घनस्पति । 


बस---2॥:2०--( अं, प./प्र. १०८) (घ, ४,/१, २० ) 


बसविष्क॑ भ--0[3शएल०, #ांती ० 9 7778. वृत्तबिष्कंभ 
निकालमेकी प्रकृति--वे, नणित|/७। 


बुलि- ६. स्या, बि,|३,/२३०/६९/१४ वृक्तिः बर्तन॑ समबायों। 
ज्यृत्ति अथति बतन या समबाय। गुण गुणीकी अभिन्नता। 
२. गोचरी आदि पाँच भिक्षावृत्ति--दे, भिक्षा/ह। 


बुलसि परिसंख्यान-- 

भ. आ,/म./२१८-२२१/४३३ गत्तापच्चागदं उज्जु बीहि गोमुत्तियं चर पेल- 
बिय॑ । संगुकाबट्ट'पि ये पंगबीधी य गोपरिया २१८। पड़ियणिय॑- 
सणभिकस्वा परिमाणं दक्तिघासपरिमाणं | पिंडेहणा य पाणेसणा य 
जागूय पएग्गलथा ।२१६। संसिटठ फलिह परिबस्ना पुष्फोबहिद बे 
पुद्धपोबहिदं ।२२० पत्तस्स दायग्गस्स य अब्ग्गहों बहुबिहो 
ससकश्तोए। इच्चेरमादिबिधिणा णादठ्या बुत्तिपरिसंजा ।२२१ 
जिस मार्ग से आहारार्थ गमन किया है, उसो मार्गसे लौटते समय. 
अयबा सरल रास्तेसे जाते समय, अथबा गोमृत्रवद्‌ मोडॉसहित 
भ्रमण करते हुए, अथबा सन्‍्दूक या पेटोके समान चठुष्कोण रूपसे 
भ्रमण करते हुए, अथबा शंखके समान आबर्तोंसहित भ्रमण करते 
हुए, अथवा पक्षियॉकी पंक्तिकी माँति भ्रमण करते हुए, अथबा जिस 
श्रावकके घरमें आहार ग्रहण करनेका संकल्प किया है उसमें, 
इत्यादि प्रकारसे आहार मिलेगा तो प्रहण करूँगा अस्यपा नहीं 


५८८ 


धृत्ति परिसंख्यान 


२९८। एक-दो आदि फाटकों तक प्राप्त हो अथबा बिबक्षित फाटकर्मे 
प्राप्त ही, अथवा विवक्षित घरके आँगनमें ग्राप्त ही, अथवा बिबक्षित 
फ़ाटककी भ्रूमिमें प्राप्त हो, ( घरमें प्रवेश न करके फाटककी भू मिमें हो 
यदि प्राप्त होगा तो ), अथवा एक या दो बार परोसा ही, अथवा एक 
या दो आदि दाताओं द्वारा दिया गया ही, अथवा एक या दो आदि 
प्रास ही, अथवा पिण्डरूप ही द्रबरूप नहीं, अथवा द्रबरूप ही पिण्डरूप 
नहीं, अथबा विबज्षित धान्यादिरूप आहार मिलेगा तो ग्रहण करू गा 
अन्यथा नहीं २१६। कुलस्थादि धान्योंसे मिश्रित ही, अथवा थाली- 
के मध्य भात रखकर उसके चारों ओर श्ञाक पुरसा होगा तो, अथवा 
मध्यमें अन्न रखकर चारों तरफ व्यंजन रखे होंगे तो, अथवा व्य॑जनों- 
के थीचमें पृष्यॉके समान अन्न रखा होगा तो, अथबा मोठ आदि 
धान्यसे अभिश्चित तथा चटनी बगैरह व्यंजनोंसे मिश्रित ही, अथवा 
लेबड ( हाथको चिकना करनेवाला आहार ) हो, अथवा अलेबड ही, 
अथवा भाठके सिब्धों सहित या रहित ही भोजन मिलेगा तो छू गा 
अन्यथा नहां ।२२० झुबर्ण या मिट्टी आदिके पात्रमें पुरसा ही, अथवा 
गालिका या तरुणी आदि बिवक्षित दातारके हाथसे ही, अथवा 
भूषण-रहित या आह्णी आदि विवक्षित स्त्रीके हाथसे ही आहार 
मिलेगा ठो ग्रहण करूँ गा अन्यथा नहीं । इत्यादि नानाप्रकारके नियम 
करना बृत्तिपरिसंसू्यान नामका तप है !२२१॥ 


मू, आ,/३५६ गोयरपमाणदायगभायणणाणबिधाण ज॑ गण्णं । तह 
एसणस्स गहणं विविधस्स वृत्तिपरिसंखा।३४४ «गृहोंका प्रमाण, 
भोजनदाताका विशेष, काँसे आदि पात्रका विशेष, मौठ, सतू आदि 
भोजनका विद्येष, इनमें अनेक -तरहके बिकल्पकर भोजन ग्रहण करना 
वृत्तिपरिसंख्यान है ।३४६॥ ( अन, ध,/७/२६/६७ ) 


स, सि./६१४४३८/७ भिक्षारधिनो मुनेरेकागारादिबिधयः संकछपः 
चिस्तावरोधो बृत्तिपरिसंख्यानम्‌। «भिक्षाके ईच्छुक मुनिका एक 
घर आदि विषयक संकल्प अर्थात्‌ चिन्ताका अवरोध करना वृत्ति- 
परिसंख्यान तप है। 

रा, वा/६/१६/४/६१५(२४ एकागारसप्रवेश्मैरध्याद्ध प्रामादिविषय: 
संकक्पो वृत्तिपरिस रूयानस्‌। एक अथवा सात घर, एक-दो आदि 
गली, आधे प्राम आदिके विषमममें संकश्प करना कि एक या दो घरसे 
हो भोजन छूगा अधिकसे नहों, सो वृत्तिपरिसंख्यान तप है। ( चा. 
सा,॥१३४/१ ) 


घ, १३/४,४,२६/४७/४ भोयण-भायण-घर-बाड-दादारा बुत्ती णाम। 
तिस्से बुत्तोए परिसंर्बाणं गह्ण बुक्तिपरिसंखा्णं णाम। एदम्मि 
बुक्तिपरिसंखाणे पड़िबद्धों जो अबग्गहों सो बुक्तिपरिसंख्राणं णाम 
तबो त्ति भणिदं होदि। «भोजन, भाजन, धर, बार ( मुहण्ला ) 
और दाता, इनकी बृत्ति संज्ञा है। उस बृत्तिका परिसंरूपान अर्थात 
ग्रहुण करना वृतक्तिपरिसंरब्यान है। इस वृत्तिपरिसंस्यानमें प्रतिबद्ध 
जो अबग्र ह अर्थात्‌ परिमाण नियन्त्रण होता है बह बृत्तिपरिसंर्यान 
नामका तप है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 


त, सा./3/१९ एकबस्तुदशागारपानमुहंगादिगोच र: । सक०्प: क्रियते यत्र 
वृत्तिसंख्या हि तक्तप: ।१२। ७'मैं आज एक बस्तुका ही भोजन 
करू गा, अथबा दश घरसे अधिक न फिरूँगा, अथबा अमुक पान" 
मात्र ही करूँगा या मूँग ही ख़ऊँगा ्त्यादि अनेक प्रकारके संकल्प 
को वृत्तिपरिसंरूया तप कहते हैं । 

का, अ.|मृ.४४५ एगादि-गिहपमार्ण किद्चा संकप्प-कप्पिय घिरसं। 
भोज्ज पमुठ्य भुंजदि बित्तिपमार्ण तबो तस्स। «जो मुनि आहार- 
के लिए जानेसे पहिले अपने मनमें ऐसा संकल्प कर लेता है कि आज 
एक घर या दो घर तक जाऊँगा अथबा नीरस आहार मिलेगा तो 
आहार ग्रहण करू गा, और बैसा आहार मिलनेपर पशुकी तरह उते 

ऋर लेता है, उस मुनिके वृत्तिपरिसं रूपान तप होता है। 


जैनेन सिद्धान्त कोश 


वृत्तिमत्त्व 


३. वृत्ति परिसंक्यान तपका प्रयोजन 


स. सि./६/१६/४३८/८ चृक्षिपरिसंख्यानमादानिवृष्त्यथ मबगन्तव्यम्‌ । 
“वृक्तिपरिसंख्यान तप आश्ञाकी निवृत्तिके अर्थ किया जाता है। 
(रा, बा./६/१६/४/६१५/२६ ); ( था. सा./१३४/२ ) 

घ. १३/५.४,२६/५७४६ एसा कैसि कायव्या। समतबो विसेसेश भव्बजण- 
मुबसमेदूण सगरस-रुहिर-मांससोसणदुबारेण हंदियसंजममिच्छ॑तेहि 
साहहि कासठ्या भायण-भोयणादिविसयरागादिपरिहरणचिक्त हि 
बा। «प्रशन-यह किसको करना चाहिए! उत्तर-जो अपने तप 
विशेषके द्वारा भव्यजनॉको शान्त करके अपने रस, रुधिर और मांस- 
के शोषण द्वारा इन्द्रिय संयमकी इच्छा करते हैं, उन साधुओंको 
करना चाहिए, अथवा जो भाजन और भोजनादि बिषय रागादिको 
दूर करना चाहते हैं, उन्हें करना चाहिए : (था. सा,/११४५/१) 

भ. आ./वि./६/३२/१८ आहारसंज्ञाया जयो वृत्ति परिसंख्यान | «आहार 
सज्ञाका जय करना वृत्तिपरिसंख्यान नामका तप है। 


४. वृत्तिपरिसंख्यान नित्य करनेका नियस नहीं 

भ, आ. सृ./वि./१४०/४६६ अधुपुन्नेणाहारं संबटूठंतो य सब्लिह३ वेह । 
दिवसुग्गहिएण तवेण चाबि सज्लेहर्ण कुणह ।२४७ दिवसुग्गहिगेण 
तबेण चाबि एकैकदिन प्रतिगृहोतेन तपसा च, एकस्मिन्दिनेउनशरन, 
एकरस्मिन्दिने वृत्ति परिसंख्यानं _हति। ०क्रमसे आहार कमी करते- 
करते क्षपक अपना देह कृश करता है। प्रतिदिन जिसका नियम 
किया है ऐसे तपश्चरणसे अर्थात्‌ एक दिन अनद्षान, दूसरे दिन वृत्ति- 
परिसंख्यान इस क्रमसे क्षषक सब्लेखना करता है, अपना देह कूद 
करता है। 
४. वृक्षिपरिसंस्यान तपके अतिचार 

भ, आ,बि,|४८७/७०७८ वृत्तिपरिसंख्पानस्थातिचारा:। गृहसप्तकमेव 
प्रविशामि, एकमेव पाटक॑ दरिद्रगृहमेक॑ । एवंभूतेन दाग्केन दायि- 
कग्मा वा दत्त गृहीष्यामी ति बा कृतसंकल्प: । गृहसप्तकादिकादधिक- 
प्रवेशः, पाटास्तरप्रवेशश्च । पर भोजग्रामीर्यादिकः। ““मैं सात 
घरोंमें ही प्रवेश करू गा, अथवा एक दरवाजेमें प्रवेश करू" गा, किवा 
दरिद्रीके घरमें हो आज प्रवेश करू गा, इस प्रकारके दातासे अथवा 
इस प्रकारकी खोसे यदि दान मिलेणा तो लेंगे" ऐसा संकल्प कर 
सात घरोंसे अधिक घरोंमें प्रवेश करना, दूसरोंको मैं भोजन कराऊँगा 
इस हेतुसे भिन्न फाटकर्में प्रवेश करना, ये वृत्तिपरिसंख्यानके अति- 
चार हैं । 


वृत्तिमत्व--बृत्तिता सम्बस्धसे पदार्थमें अन्वयबाला । जैसे--'भृतले 
घटो5स्ति” यहाँ विवक्षित भूमिपर घटका बृत्तिमर्व है । 


धुत्तिततात--बृत्तिबाला या वृत्तिसहित ५ जैसे देठ्य अपने गुणोंकी 
बृत्तिसहित होनेके कारण वृत्तिमान है । 


वृत्तिविलास--कन्नड़ भाषाके “धर्म परीक्षा' प्रस्थके कर्ता एक जैन 
कवि । समय -बि, झ. १२। (समाधितंत्र/प्र, ६/प. जुगल किशोर ) 

बुद्ध ह 

भ. आ./मृ./१०००/१०६६ थेरा वा तरुणा वा बुद्ठा सीलेहि हॉति चुड्ढी हिं। 
थेरा बा सरुणा बा तरुणा सीलेहिं तरुणेहि ।१०७०। “मनुष्य बृद्ध हो 
अथवा तरुण यदि उसके क्षमा आदि झील गुण बृद्विगत हैं तो बह 
वृद्ध है और यदि ये गुण वृद्धिगत नहीं हैं तो बह तरुण है। ( केबल 
बय अधिक होनेसे बृद्ध नहीं होता । ) 

ज्ा,(११/४.१.१० स्वतत्वनिकषोद्रभूत॑ विवेकालोकब द्धितम्‌ । येषां 
गोधमयं अक्षुस्ते दृद्धा बिदुर्षां मताः।ए। तपःश्रुतश्नृतिध्यानबिवेक- 
यमसंयमै: । ये वृद्धास्तैज् शस्पस्ते न पुनः पलिताडुर:॥8 हीना- 
चरणसंभ्रान्तो बृद्धोएपि तरुणायते। तरुणोदषि सतां धत्ते श्रियं 
सरठंगवासितः ११०। ७जिनके आत्मतस्वरूप कसौटोसे उत्पस्न भेद- 


५८९ 


बृहत्‌ कथा 


झानरूप आलोकसे बढ़ाया हुआ झानरूपी नेत्र है उनको बिद्वानोंने 
वृद्ध कहा है ।४। जो मुनि तप, शास्त्राध्ययन, धैर्य, बिबेक ( भेद- 
ज्ञान ), यम तथा संयमादिकसे बृद्ध अथर्विगढ़े हुए हैं बे ही वृद्ध 
होते हैं। केबल अवस्था मात्र अधिक होनेसे या केश सफेद होनेसे हो 
कोई बृद्ध नहीं होता।2। जो वृद्ध होकर भी होनाचरणोंसे व्याकुल 
हो श्रमता फिरे बह तरुण है और सत्संगतिसे रहता है बह तरुण 
होनेपर भी सत्पुरुषोंकी-सी प्रतिष्ठा पाता है।१० 


रा. बा./४४२/४/२६०१८ अनुवृत्तपूर्व स्वभावस्य भावान्तरेण आधिक्य॑ 
वृद्धिः। «पत्र स्वभावकों कायम रखते हुए भावान्तररूपले अधि- 
कता हो जाना वृद्धि है। २. 'चय अर्थात्‌ 0०क्रगाण्य पगटलिल्ाण्ट, 


२. अन्य सम्बन्धित विषय 


१. पद वृद्धियोंके किए नियत सदनानियों । -दे० गणित//३/४। 
२, पद ग्रुणदानि-वृद्धि | -दे० गणित।/0+ 


वंष--स्ब. स्तो,/६/१३ बृषो धर्म: । *बृष अथर्ति धर्म । 


बंबभ--द्र, सं./टी./१/६/१ 'बृषभो प्रधानः । «१. वृषभ अर्थाद 
प्रधान । 

स्व, स्तो./४/१३ बृषो धर्मस्तेन भाति शोभते स [वा भाति प्रगटी- 
भवति मस्मादसौ वृषभः। »वृष नाम धर्मका है। उसके द्वारा 
शोभाको प्राप्त होता है या प्रगट होता है इसलिए बह वृषभ कह- 
लाता है--अर्थात्‌ आदिनाथ भगबात्‌ 

ति. प,/४/२१४ सिंगमुहकण्णजिहालोयणभूआदिए हि गोसरिसो । बसहो 
त्ति तेण भण्णश रमणामरजीहिया ठत्थ ११९४) «(गंगा लदीका ) 
बह कूटमुख सांग, मुख्य, कान, जिद्दा, लोचन और भ्रकुटी आदिक- 
से गौके सह॒दा है, इसलिए उस र॒त्नमसी जिब्विका (जुम्भिका ) 
को वृषभ कहते हैं। ( ह, पु/॥/१४०-१४१); (त्रि, सा,५८5४ ); 
( ज. ५./३/ १५१) ! 

बुषभ गिरि--6. प./४/२६८-२६६ सेसा बि पंच खंडा थामे्ण 
होंति म्लेच्छखंड त्ति । उत्तरतियखंडेसुं मज्किमखंडस्स बहु- 
मज्के २६८। ्रक्कीण माणमलणो णाणाचक्रहरणामसंछण्णो | मुलोब- 
रिममज्केसः रमणमओ होदि बसहगिरि।२६६। «( भरत क्षेत्रके 
आर्य खण्डको छोड़कर ) दोष पाँचों हो खण्ड म्लेच्छाज़ण्ड नाम- 
से प्रसिद्ध हैं। उत्तर भारतके तीन खण्डॉमें-से मध्यज़ण्डके बहु- 
मध्य भागमें चक्रवतियोंके मानका मर्दन करमेबाला, नाना बक्र- 
बर्तियोंके नामोंसे व्याप्त और मूलमें ऊपर एन मध्यमें रत्नॉसे 
निर्मित ऐसा वृषभ गिरि है।२६८-२६६। (त्रि, सा./७१०)। इसी 
प्रकार ऐरावत क्षेत्रमं जानना । -दे० लोक/|७ | 


वृषभसेन--म, पु./सर्ग/श्लो, पूर्वभव न॑, ७ में पूर्व बिवेहमें प्रीति- 
वर्धन राजाका सेनापति | (८/२११); प्र॒वभव न, ६ में उत्तरकुरुमें 
मनुष्य । (८/२१२)। पूर्षभक न॑, ६ में ऐशान स्वर्ग में प्रभाकर 
नामका देव) (८/२१४ ); पूर्वभब न, ४ में अकम्पनसेनिक। (५/- 
२१६ )। पूर्वभव न॑, ३ में अधोग्रे बेमकर्में अहमिन्द्र । ( ६/६०६३ ); 
पूर्व भव न॑, २ में राजा बज़सेनका पुत्र 'पीठ'। (११/१३)। पूर्ष- 
भव नं. १ में सर्वाधसिद्धिमें अहमिन्द्र। (१११६० )। बर्तमान 
भयमें ऋषभदेवका पृत्र भरतका छोटा भाई। ( १६/२)। [ ग्रुगपद 
सब भब-४७/३६७-३६६ )। प्रुरिमताल नगरका राजा था। भग- 
बात ऋषमदेवके प्रथम गणघर हुए। (२४/१०१ )। अन्‍्तमें मोक्ष 
सिधारे। (४७/३६६ )। 


यूहत्‌ कथा--दृहत कथाकोष, बृहत्‌ कथा महारी, मृहत्‌ कथा सरित्‌ 
सागर--दे० कथा कोष । 


जैनेना सिद्ान्त कोश 


बृहत॒ क्षेत्र समास 


बृहत्‌ क्षेत्र सनास--रवेताम्बराम्नायमें तिलोकप्रह्मप्तके समान 
मान्य लोक स्वरूपका प्ररूपक प्राकृत गाथाबद्ध ग्रन्थ है। इसके 
कर्ता श्री जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण ( है, ६०६ ) हैं। हसमें ४ अधिकार 
और ६५६ गाधाएं हैं । 


बूहत्‌ श्रयसू--आ. अकलंक भट्ट द्वारा संस्कृत भाषामें रचित न्‍्याय- 
विषयक ग्रन्थ । 


बृहत्‌ संग्रहिणी सुत्र--रवेताम्बराचार्थय जिनभद्व गणी क्षमा- 
श्रमण द्वारा रचित प्राकृत भाषा-बद्ध ग्रन्थ है। इसका दूसरा नाम 
संघायणी था। 


बूहत्‌ सर्वेनज्नतिद्धि--आ, अनन्तकी ति ( ई. दा. १० ) द्वारा रचित 
संस्कृत भाषाका एक न्‍्याम-विषयक ग्रन्थ है। 


बृहवृगृहू-- विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर । -“-दे० 
विद्याधर । 


बृहहल--रामाकृष्ण द्वारा संशोधित इक्ष्बाकु बंशाबलीके अनुसार 
यह वैवस्वत ममकी १०२ थाँ पोढ़ोमें था और महाभारतमें मारा 
गया। समय--है, पू, १६१०--दे० महाभारत । 


बृहस्पति--पद्च घक्रत्र्तीका मन्त्री और बलिका सहवर्ती ।-दे० बलि। 


बेणा--. भरतक्षेत्रमें आर्यखण्डकी एक नदी (दे० मनुष्म/४ )। 
२. मम्बई प्रान्तमें सितारा जिलाकी एक नदी। वर्तमान नाम 
बेण्या' । (घ, १|प्र. ३१।स., [., |।|। ) 


०, विजमार्धकी उत्तरश्रेणीका नगर (दे० बिद्याधर)। ३. 
मानुषोत्तर पतके रतनकूटका स्कामो एक भवनवासी गरुडकुमार 
देब--दे० लोक/७। 


बेणुधारो --मानुषोत्तर पर्वतके स्बर॒त्न कुटका स्वामी एक भवन- 
बासी झृपण कुमार देव -दे० लोक/७। 


ल--हालार और बरड़ो प्रान्तके भीचको पर्बत श्रेणीको “बरड़ो" 
कहते हैं। इसी श्रेणीके किसी पर्व का नाम वेणुन है । (नेमि 
चरित[॥,|प्रमी जी) । 


वेणुपुर--दक्षिणके कर्नाटक देशका मूड़ बिद्री नामक ग्राम । ( विशेष 
दे० मूड़भिप्री ) । 


वेणुमति--मानुषोत्तर पर्व तके सर्वरतनकूटका स्वामी एक भबनवासी 
हपण कुमार देब--दे० लोक/[७ । 


वेणुबती--पूर्रा आर्यखण्डकी एक नदी । --दे० मनुष्य/४ | 
वेत्ता--जोबको बेसा कहनेकी बिवक्षा -दे० जीब/१/३ । 


वेत्रवतो--. 'मेघदूत'को अपेक्षा यह मालबादेशक्री नदी है। और 
'नेमिषरित' को अपैक्षा द्वारिकाके प्राकारके पास है। गोमती 
नदीका हो दूसरा नाम “बेत्रवती' प्रतीत होता है। ( नेमिचरित/ 
प्र/प्रिमो जो )। २. बर्त मानकों मालत्रा देशकों वेतवा नदी ( म, पु,/ 
प्र, ४६/प, पन्नालाल ) । 


वेश्रासन--पहेके समान अधोलोकका आकार /_| (ज,प./मर,२३)। 


वेद--व्यत्तिमें पाये जानेवाले खोत्व, पुरुषत्व ब नपुंसकत्वके भाव 
देद कहलाते हैं। यह दो प्रकारका है-भाव व द्रव्मबेद | जीबके 
उपरोक्त भाव तो भाववेद हैं और दारोरमें स्त्री, पुरुष व नपुंसकके 
अंगोपांग बिदोेष द्रव्यवेद हैं। दृव्यबेद जन्म पर्मन्‍ल नहीं बदलता 
पर भाबवेद कृषास विशेष होनेके कारण क्षणमात्रमें बदल सकता 
है। द्रव्य बेदसे पुरुषको ही घुक्ति सम्भव है पर भावबेदते तीसों- 
को मोक्ष हो सकती है । 


जैनेकड सिद्धात कोश 
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कक्षण व तद्गत दांका समाधान 


वेद सामान्यका लक्षण 
१. लिंगके अर्थ में। 
२, शात्त्रके अर्थ में । 
बेदके भेद । 
स्त्री भादि बेदोंके लक्षण । 
द्रव्य व भाववेदके लक्षण । 
साधुके द्रव्यक्षाव लिंग । 
अपगत वेदका लक्षण | 
वेदके लक्षणों सम्बन्धी शंकाएँ । 


-दै० बहु-वह नाम । 


-दे० लिंग । 


बेद निर्देश 
वेद मार्गणामें भाववेद शृष्ट है । 
बेद जीवका औदयिक भाव है । 
वेद कषाय रागरूप है। 
जीवको वेद ब्यपदेश । 
वेद व मैथुन संशा्में अन्तर । 
अपगत वेद कैसे सम्भव है । 
तीनों वेदोंको प्रद्गत्ति क्मसे होती है । 
तीनों वेदोंके बन्ध योग्य परिणाम । 

-दे० मोहनीय/३/६ | 
वेद भार्थणा्में कर्मोंका बन्ध उदय सतत । 

“-दे० वह-वह नाम । 
वेदकर्मका बन्ध उदय सत्च_ -दे० वह-बह नाम । 
मार्गणा स्थानोंमें आयके अनुसार व्यय होनेका 

नियम । -दे० मार्गणा । 


--दे० कषाय[ह । 
--दे० जीव/३ | 
दे० संज्ञा । 


तीनों वेदोंके अर्थमें प्रयुक्त शब्दोंका परिचय 


स्त्री पुरुष व नपुंसकका प्रयोग। 

तिप्च व वियचनीका प्रयोग । 

तियेंच व योनिमती तिरयेचका अयोग । 

मनुष्य मनुष्यणी व योनिमती मनुष्यका प्रयोग ) 
उपरोक्त दब्दोंके सैद्धान्तिक अर्थ । 


द्रम्य व माववेदमें परस्पर सम्बन्ध 

दोनोंके कारणभूत कम भिन्न दें । 

दोनों कहीं समान द्वोते हैं और कहीं असमान । 

चारों गतियोंकी अपेक्षा दोनेंमें समानता और 
असमानता । 

मभाववेदमें परिवर्तन सम्भत्र है । 

द्ब्यबेदमें परिवर्तन सम्मत नहीं । 


साषुके द्रव्य व भावलिंग सम्बन्धी चर्चा व समन्वय | 
-दै० लिंग । 





बंद 
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स्वामित्व 
“जरकवेदीमें गुणस्थान मा्गंणास्थान आदि रूप 
२० अ्रूपणाएं। -दे० सत्‌ । 
वेद मार्ग णाके स्वामी सम्बन्धी सत्‌ संख्या क्षेत्र 
काझ भाव व अल्पबहुत्व रूप ८ प्ररूपणाएँ । 
-दे० बह-बह नाम । 
नरकमें केवल नपुंत्तकवेद होता है। 
भोगमूमिज तियेच मनुष्योंमें तथा सभो देवोंमें दो 
ही वेद होते हैं । 
कमंमूमिज विकलेंद्रिय व सम्मूच्छिम तिर्यचोमें 
केवक नपुंसकवेद होता है । 
क्मभूमिज संशी तियंच व मनुष्य तीनों वेदवाले 
द्वोने हैं । 
एकेन्द्रियोंमें वेदभावकों सिद्धि । 
चौंटी आदि नपुंसकवेदी ही कैसे । 
विग्रहग तिमें अव्यक्त वेद होता है। 


बेदमागंणामें सम्यवरव व गुणस्थान 


सम्यक्त्व व ग्रुणस्थान स्वामित्व निर्देश । 

अग्रशस्त वेदोंमें क्षाविक सम्यग्दृष्टि अत्यन्त अल्प 
द्वोते हैं । 

सम्यग्दृष्टि हुफ्डावसर्पिणोमें ख्रियोंमें भो उत्पन्न होते 
हैं। -दे० जन्म/३। 

मनुष्यणीमें १४ गुणस्थान कैसे। . --दे० बेद/७/६। 

ऊपरके गुणस्थानोंमें वेदका उदय कैसे |-दे० संज्ञा । 

अप्रहवस्त वेदके साथ आद्वारक आदि ऋडद्धियोंका 
निषेष | 


इत्री प्रश्नस्या व मुक्ति निषेध 


ल्ीको तक्बवसे मोश्न नहीं । 
फिर भी भवान्तरमें मुक्तिक्तो अभिलापासे जिन- 
दीक्षा लेती है । 
तद्भव मुक्तिनिषेषमें हेतु उसका चंचल व प्रमाद- 
बहुल स्वभाव। 
तद्भव मुक्तिनिषेधमें हेतु सचेरता । 
ख्रीको भी कदाचित्‌ नग्न रहनेकी आशा। 
>दे० लिग/१/४। 
आयिकाको मद्याजती केसे कद्दते हो । 
फिर मनुष्यणीको १४ गुणस्थान कैसे कटे गये । 
ज्ीके सबखलिगम हेतु । 
मुक्तिनिषेधमें हेतु उत्तम संहननादिका अभाव । 
मुक्ति निषेधमें हेतु शुक्ल॒ध्यानका अभाव | 
-दै० झुकुध्यान/३ | 
खौको तीर्थकर कद्दना युक्त नहीं । 
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१. भेद, लक्षण व तद्गत शंका-समाधान 


१. भेद, लक्षण व तद्गत दंका-समाधान 
१. वेद सामान्यका छक्षण-- लिंगके अर्थमें। 


स, सि./२/१२/२००/४ वेधत इति बेद! लिक्लमित्यथै:। «जो बेदा 
जाता है उसे बेद कहते हैं। उसका धूसरा नाम लिंग है। (रा, बा. 
२/५२/११६७/२ ); ( घ. १/१.१,४/१४०/६ ) । 

पं, सं,/भा,/१/१०१ वेदस्टृदरिणाए बाज्त्तं पुण णियच्छदे बहुसो । इत्थी 
पुरिस णउसथ बेयंति तदो हवदि वेदों ।१०१। ०वेदकर्म की उदौरणा 
होनेपर यह जीव नाना प्रकारके बालभाव अर्थात्‌ चांचल्यको प्राप्त 
होता है; और स्त्री भाव, पुरुषभाव एवं नपंसकभावका बेदन करता 
है। अतएव बेद कर्म के उदयसे होनेवाले भावको बेद कहते हैं। (च 
१/१,१,४/गा. ५६/१४१ ); ( गो. जी./मू/२०२/६६३ ) । 

धघ. १/१,१,४/पृष्ठ/पक्ति--बेधत इति बेदः । (१४०/१) । अथवात्मप्रवृत्ते 
संमोहोत्पादों वेद: | ( १४०/७ )। अथबाध्मप्रवृत्त मं थुनसंमो हो त्पादो 
बेद: | (१४१/१)। 

घ. १/१,१,१०१/३४१/९ बेद्न बेदः ।« ९, जो वेदा जाय अनुभव किया 
जाय उसे बेद कहते हैं। २, अथवा आष्माकी चैतन्यरूप पर्यायमें 
सम्मोह अर्थात्‌ रागद्वेष रूप चित्तविश्लेप्के उत्पन्न होनेको मोह कहते 
हैं। यहाँपर मोह शब्द बेदका पर्यायबाची है। (घ, ७/२.१,३/७ ); 
( गो, जी./जी. १/२७२/१६४/३ ) । ३, अथवा आत्माकी चैतन्यरूप 
पर्यायमें मैथुनरूप चि्तविक्षेपके उत्पन्न होनेको बेद कहते हैं। ४, 
अथवा बेदन करनेको बेद कहते हैं । 

घ, ४/१,७,४२/२२२/८ मोहणीमदव्वकम्मक्खंधो तजणिदजीवपरिणामो 
बा बेदो । >मोहनी यके द्रव्यकर्म स्कन्‍्धको अथवा मोहनीय कर्म से 
उत्पन्न होनेवाले जीवके परिणामको बेद कहते हैं । 


२. शास्त्रके अर्थमें 


घ. १३/४,५८४०/२८६/८ अशेषपदार्थातर्‌ वेत्ति वेदिष्यति अवेदी दिति बेद: 
सिद्धान्तः। एतेन मृत्रकण्ठप्रन्थकथाया वितथरूपायाः वेदत्यमपा- 
स्‍्तम्‌। “अशेष पदार्थोंको जो बेदता है, बेदेगा और बेद चुका है. 
बह बेद अर्थात्‌ सिद्धान्त है। इससे सृत्रकण्ठों अर्थात्‌ आह्ाणोंकी 
प्रन्थकथा वेद है, इसका निराकरण किया गगय्या है। (श्रुतज्ञान ही 
बास्तवमें वेद है। ) 


२. वेदके भेद 


ष. ख॑ /१/१,१|सृत्र १०१/३४० वेदाणुबादेण अत्थि 8 व्थिवेदा पुरिसबेदा 
णवबंसयवेदा अवगदबेदा चेदि ।१०१। «वेदमागंणाके अनुवादसे स्त्री- 
बेद, पृरुषबेद, मपंसकबेद और अपगतबवेदवाले जीव होते हैं ।१०१ 

प॑. सं.|प्रा,(१(/१०४ इत्थि पुरिस णउंसय बेया खलु दव्बभावदों होंति। 
«सत्रीवेद, पुरुषबेद और नपंसक ये तीनों ही वेद निश्चयसे द्रव्य 
और भात्रकी अपेक्षा दो प्रकारके होते हैं। 

स. सि./२/६/१४६/८ लिंग त्िमेद॑, स्त्रीवेदः पबेदों नपुसकवेद इति। 
» लिंग तोन प्रकारका है--स्त्री बेद, पुरुषबेद और नपुंसकमैद । ( रा. 
बा,६/५॑११/६०४/५ 3 ( द, सं,/टी./१३/१०/१० ) । न्‍॒ 

स, सि,/२/४२/२००/४ तह द्विविध॑-दव्यलिड्ग भावलिड्‌ग  चेदि «७» 
इसके दो भेद हैं-द्रव्यलिग और भावलिंग। (स. सि६/४५ 
४६२/३ ); ( रा, बा./२/६/३/१०६/१ ); ( रा, बा./६४७४/६१६/१० ); 
(१. घ,/उ./१००६ ) । 


६. द्रव्य व भाव वेदके कक्षण 


से. सि./२/६३/२००५  दब्यलिह' योनिमेहनादिनामकर्मोदयनिर्ब - 
छितम्‌। नोकषायोदयापादितबृत्ति भावलिक्ष॒म्‌। »जो योनि मेहन 
आदि नाम कर्मके उदयते रचा जाता है वह द्रव्यलिंग है और जिसकी 


जैनेन्द्र सिड्धान्व कोश 


जेवर 
स्थिहि नोकपामके उदयसे प्राप्त होती है वह भावल्तिंग है। ( गो, जी. 
मू./२०१/४६१ ); ( पं, घ,उ,/१०८०-१०८२ ) | 

रा. बा./३/६/३/१०६/२ द्रब्यशिरगं नामकर्मोदयापादितं --भावलिसदग- 
मात्मपरिणामः स्त्री पुंनर्पुसकास्थोन्याभिश्वाषलक्षण: । स युनश्चा रित्र- 
मोहबिकल्पस्य नोकपायस्य स्त्रीवेदपुंबेदनपुंसकवेदस्योदयाद्धबति। 
न्नामकर्मके उदयसे होनेबाला ठ्रव्यलिंग है और भावलिंग 
आत्मपरिणामरूप है। वह स्त्री पुरुष ब नपंसक इन तीनोंमें परस्पर 
एक दूसरेकी अभिलाषा लक्षण बाला होता है और बह 'चारित्रमोहके 
विकशपरूप स्त्री पुरुष ब नपुंसकवेद नामके नोकषायके उदयसे 
होता है। 


७. भपगरवेदका कक्षण 


पं, सं,|प्रा/१/१०८ करिसतणेट्रवग्गीसरिसपरिणामवेद शुम्मुक्का । 
अबंगयवेदा जीवा सयसंभवर्ण तबरसोक्ा ।१००५। » जो कारोष 
अर्थात्‌ कण्डेकी अग्नि तृणकी अग्नि और हृष्टपाकको अग्निके समान 
क्रमदाः स्त्रीवेद, पुरुषबेद और न८सकवेदरूप परिणामोंके बेदनसे 
उन्पुक्त हैं और अपनी आत्मामें उत्पन्न हुए श्रेष्ठ अनन्त सुखके धारक 
या भोक्ता हैं, वे जीब अपगत बेदी कहलाते हैं। (घ, १/१,१, 
१०१/गा, १७३/३४१३ ); ( गो. जो./मू,/२०६/४६७ ) । 

घ, १/१,१.१०१/१४२/३ अपगतास्त्रयो5पि बेदसंतापा येषां तेउडपगत- 
नेदाः । प्रक्षीणास्तर्दाह इति याबत्‌ । » जिनके तीनों प्रकारके वेदोंसे 
उत्पन्न होनेबाला सन्ताप या अन्तर्दाह दूर हो गया है बे वेदरहित 
जीब हैं। 


७, बेदके छक्षणों सम्बन्धी शंकाएँ 


घ. ११.१७/१४०/५ बेश्त इति वेद: । अष्टकर्मोद यस्य वेद व्यपदेशः 
प्राप्नोति वेदरर प्रत्यविद्ेषादिति चेन्न, 'सामान्यथोदनाश्च विषेषे- 
व्यवतिहस्ते' इति बिशेषाबगते: 'रूढितन्त्रा व्युत्पत्तिः' हति बा। 
अधबवास्मप्रवृत्त: संमोहोत्पादों बेदः । अन्नापि मोहोदयस्य सकलस्य 
बेदठपपदेदा! स्यादिति चैन्न, अश्रापि रूढिबशाद्वेदनाम्नाँ कर्मणामु- 
दयस्मैब बेदठयपदेशाव। अधबात्मप्रवृत्तमैंथुनसंमोहोत्पादों बेदः। 
न्‍जो बेदा जाय उसे वेद कहते हैं। प्रश्न-वेदका हस प्रकारका लक्षण 
करनेपर आठ कर्मोंके उदयको भी वेद संज्ञा प्राप्त हो जायेगो, क्योंकि, 
बेदनको अपेक्षा बेद और आठ कर्म दोनों ही समान हैं ! उत्तर-ऐसा 
नहीं है, १, क्योंकि, सामान्यरूपसे की गयी कोई भी प्ररूपणा अपने 
विश्येषों में पामो जाती है, इसलिए विदेषका ल्लान हो जाता है। ( ध, 
७/२,१,३७/७६/३१ ) अथवा २, रौढिक दाब्दोंकी अपयुत्पक्ति रूढ़िके 
अधीन होती है, इसलिए बेद दाब्द पुरुषबेदादिमें रूढ हो नेके कारण 
'बेदते' अथथात जो बेदा जाय इस व्युत्पत्तिसे बेदका ही ग्रहण होता 
है, ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके उदयका नहीं । अथबा आस्म प्रवृत्ति- 
में सम्मोहके उत्पन्न होनेको वेद कहते हैं | प्रश्त--इस प्रकारके लक्षण- 
के करनेपर भी सम्पूर्ण मोहके उदयको वेद संज्ञा प्राप्त हो जाबेगी, 
क्यों कि, बेदकी तरह ऐोष मोह भी व्यामोहको उत्पन्न करता है १ 
उत्तर- ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्ष्योंकि, रूढ़िके बलसे वेद 
नामके कमके उदयको ही बेद संज्ञा प्राप्त है। 


दे० बेइ|९/१ (यद्यपि लोकमें मेहनादि लिंगोंको स्त्री पुरुष आदि पना 
प्रसिद्ध है, पर यहाँ भाव बेद हृष्ट है द्रव्य बेद नहीं )। 


२, वेद निर्देश 
4. बेद्मागणार्मे साववेद इृष्ट हे 


रा. वा.|८६/४/४०४|२२ ननु लोके प्रतोतं योनिमृतुस्तनादिस्त्रीबेद - 
लिक्षए, न, तस्य नामकर्मोद्यनिमित्तत्यात, अतः पंसोदपि स्त्री- 


५९२ २. वेद निर्देश 


बेदोदस:। कदवाचिद्योषितोषषि पुंबेदोदयोप्याभ्यस्तरबिषेेषात्‌। 
दारीराकारस्तु नामकर्म नि तितः। एसेनेतरौ व्यास्यातौ । 


रा. बा./२//३/१०६/२ वन्यलिक्ृ' नामकर्मोदमापादित तदिह नाधि- 
कृतभ्‌ आत्मपरिणामप्रकरणात्‌। भावलिज्षमात्मपरिणामः । « प्रश्न-- 
लोकमें योनि ब मृदुस्तन आदिको स्त्री बेद या लिंग कहते हैं, आप 
दूसरी प्रकार लक्षण कैसे करते हैं! उत्तर-नहीं, क्योंकि, १, बह 
नामकर्मोदयसे उत्पन्न होता है, अतः कदाचित अस्तरंग परिणामों- 
की विशेषतासे द्रव्य पुरुषको स्त्रीवेदका और द्रव्य स्त्री को पुरुषवेदका 
उदय देखा जाता है (दे० बेद/४) दारोरोंके आकार नामकमंसे निर्मित 
हैं, इसलिए अन्य प्रकारसे व्याख्या की गयी है। २. यहाँ जीबके 
औदमिकादि भाबोंका प्रकरण है, इसलिए नामकर्मोदयापा दित द्रव्य 
लिंगका यहाँ अधिकार नहीं है। भावतिंग आत्म परिणाम है, इसलिए 
उसका ही यहाँ अधिकार है । 


घ. १/१,१,१०४/३४५/१ न॒ द्र०्यवेदस्थाभावस्तैेन विकाराभाबात्‌ । 


अधिकृतो5त्र भाववेदस्ततस्तदभावादपगतबेदों नान्‍्यथेति। ७यहापि 
धबें गृणस्थानसे आगे द्रव्यवेदका सद्भाब पाया जाता है; परन्तु केबल 
द्र्यवेदसे ही बिकार उत्पन्न नहीं होता है। यहाँपर तो भाववेदका 
अधिकार है । इसलिए भाववेदके अभावसे हो उन जोबॉको अपगतबेद 
जानना चाहिए, द्वग्ण्वेदके अभावसे नहीं ।-( बिशेष दे. शीर्षक 
नं,३)। 


घ.२/१,६/११३/५ इत्थिवेदों अबगदबेदो वि अध्थि, एत्थ भाववेदेण पयद॑ 
ण दन्नवेदेण । कि कारण । भात्रगदवेदो वि अत्थि तक्षि बयणादो । 
“मनुष्य स्त्रियॉँके ( मनुषणियॉके ) स्त्रीबेद और अपगत बेद स्थान 
भो होता है। यहाँ भाववेदसे प्रयोजन है, द्रव्य बेदसे नहीं। 
इसका कारण यह है कि यदि यहाँ द्रव्यवेदसे प्रयोजन होता तो 
अपगत बेदरूप स्थान नहीं बन सकता था, क्यों कि, द्रव्यवेद चौद हवें 
गुणस्थानके अन्ततक होता है। परन्तु 'अपगत बेद भी होता है' 
हस प्रकार बचन निर्देश नौबें गुणस्थानके अवेद भागसे किया गया 
है ( दे, ष. सर, (/१,१/सूत्र (०४/२४४ )। जिससे प्रतीत होता है कि 
यहाँ भावबेदसे प्रयोजन है द्रव्यसे नहीं । हु 

ध, ११/४,२,६,१२/११४/६ देवणेरहयाणं उक्कवस्साउअब॑ धस्स तीहि वेदेहि 
बिरोहो णत्थि क्वि जाणावणटठं हृत्थिवेदस्स वा पुरिवेदस्स वा 
णबुंसयवेदस्स वा त्ति भणिदं। एत्थ भाषबेदस्स गहणमण्णहा 
दव्वित्थिवेदेण वि णेरइयाणमुक्कस्साउअस्स बंधप्पर्संगादो। ण वर 
तेण स तस्स बंबो, आ पंचमीत्ति सीहा इत्थीओ जंतति छ ट्टियपुढति 
त्ति एदेण छत्तेण सह बिरोहादो । ण॒ च देबाण' उक्कस्साउर्जं दव्वितिथि- 
वेदेण सह बज्मइ, णियमा णिग्गंथलिगेणे कि मुत्तेण सह विरोहादो । 
ण चर दव्वित्थीर्ण णिगगंथत्तमर्थिः ।ल्‍देबों और नारकियॉकी 
उत्कृष्ट आयुके बन्धका तीनों वेदोंके साथ विरोध नहीं है, यह जत- 
लानेके लिए 'हत्थिबेदस्स वा पुरिसवेदस्स वा णबुंसयवेदस्स ब।' ऐसा 
उपरोक्त सूत्र नं, १२ में कहा है। यहाँ भाववेदका ग्रहण करना 
चाहिए, क्‍योंकि १, द्रव्यवेदका ग्रहण करनेपर द्रव्य स्त्रीवेदके साथ 
भी नारकियोंकी उत्कृष्ट आमुके बन्धका प्रसंग आता है। परन्तु 
उसके साथ नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुका बन्ध होता नहीं है, बयोंकि, 
पाँचवीं पृथिवी तक सिंह और छड़ी पृथिवरी तक स्त्रियाँ जाही हैं 
इस सूत्रके साथ बिरोध आता है। ( दे. जन्म/६/४ ) | देबोंकी भी 
उत्कृष्ट आयु द्रव्य स्त्रीबेदके साथ नहीं बँंधती, क्‍योंकि, अन्यथा 
“अच्युत कस्पसे ऊपर नियमतः निग्र न्‍थ लिंगसे ही उत्पन्न होते हैं इस 
सूत्रके साथ बिरोध आता है। ( दे० जस्म/६/३,६ ) और द्रव्य स्त्रियों 
(ब द्रव्य नपुंसकों ) के निर्भन्‍्थता सम्भव नहीं है ( दे, बेद/७/४ )। 

दे, मार्गणा -( सभी मार्गणाओंकी प्ररूपणाओंमें भाव मार्गणाएँ हृष्ट हैं 
दव्य मार्गभाएँ नहों )। 
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वेद 
२. बेद्‌ जोवका औद्बिक साव है 


रा, बा/२/६/३/ ९०६२ भावलिक्षमात्मपरिणामः ।«*-स पुनश्चारित्रमो ह- 
विकक्पस्थ नोकधायस्य स्त्रोवेदपंवेदनपंसकवेदस्थोंदयाद्भबती त्यौ- 
दसिकः | »भामलिंग आत्मपरिणाम रूप है। वह चारित्रमोहके 
बिकक्प रूप जो स्त्री पुरुष ब नपंसकवेद नामके नोकषाय उनके 
उदयसे उत्पन्न होनेके कारण औदयिक है (पं. घ,/उ,/१०७६ ) 
( और भी. वे. उदय/६(२ ) | 


8. अपगठ वेद कैसे सम्मच है 

घ, ४/१,७,४२/२२२|३ एट्थ चोदगो भणदि--जो णिमेहणादी हि समण्णिदं 
सरीरं बेदो, ण तस्स बिणासों अत्थि, संजदाणं मरणप्पसंगा।ण 
भावषबैदबिण[सो वि अत्यि, सरीरे अविणट्ठे तब्भावस्स विणासबि- 
रोहा | तदो णाबगदवेदसं जुज्जदे हृदि। एत्थ परिहारों उच्चरे--ण 
सरीरमित्थिपुरिसवेदो, गामकम्मजणिदस्स सरीरस्स मोहणोीयत्त- 
बिराोहा । ण मोहणी यजणिदमबि सरीर, जोबबिवाइणो मोहणीयस्स 
पोग्गलविवाहत्तविरोहा । ण सरीरभावों वि वेदों, तस्स तदो पुध- 
भृूदस्स अणुबलंभा । परिसेसादा मोहणीयदव्बकम्मकंधो तजणि- 
दजोबपरिणामो बा वेदों। तत्थ तजजणिदजीवपरिणामस्स बा 
परिणामेण सह कम्मवर्ख़॑ धत्स बा अभावेण अबगदवेदों होदि क्षि तेण 
णेस दोसो त्ति सिद्ध ।*प्रश्न-योनि और लिंग आदिसे संयुक्त 
दारीर वेद कहलाता है। सो अपगतवेदियोंके हस प्रकारके बेदका 
विनाश नहीं होता, क्‍योंकि ऐसा माननेसे अपगतबेदी संयतोंके 
मरणका प्रसंग प्राप्त होता है। इसी प्रकार उनके भाबवेदका विनाश 
भी नहीं है, क्योंकि, दारीरके बिनाशके बिना उसके धर्मका विनाश 
माननेमें विरोध आता है। इसलिए अपगतबेदता युक्ति संगत नहीं 
है ! उत्तर-न तो दारीर स्त्री या पुरुषवेद है. क्योंकि नामकर्मज'नत 
शरीरके मोहनीयपनेका बिरोध है। न शरीर मोहनीयकमसे हो 
उत्पन्न होता है, क्योंकि, जीबबिपाकों मोहनीय कमके पुदूगलविषा- 
की होनेका विरोध है। न दरीरका धर्म ही वेद है, क्योंकि शरोरसे 
पृथग्भृत बेद पाया नहीं जाता। पारिदेष न्यायसे मोहनीयके ठव्य 
कमस्कनन्‍्धको अथवा मोहनीय कमसे उत्पन्न होनेवाले जीवके 
परिणामको बेद कहते हैं | उनमें वेद जनित जीबके परिणामका अथबा 
परिणामके सहित मोहकर्म स्कन्धका अभाव होनेसे जीव अपगत 
बेदी होता है। इसलिए अपगतबेदता माननेमें उपयुक्त कोई दोष 
नहीं आता, यह सिद्ध हुआ। 


३. तीनों वेदोंकी प्रशृत्ति क्रमसे होतो है 


ध. १/१,१,१०२/३४२/१०  उभयोव॑दयोरक्रमेणे कस्मित्‌ प्राणिनि सत्य 
प्राप्पोतीति चेन्‍्न, बिरुद्बयोरक्रमेणेकस्मिव॒ सक्त्वविरोधात । 
«“प्रश्न-हस प्रकार तो दोनों वेदोंका एक जोवमें अस्तित्व प्राप्त हो 
जागेगा। उत्तर-नहों, क्‍योंकि, विरुद्ध दो धर्मांका एक साथ एक 
जीबमें सद्भाव माननेमें बिरोध आता है।- (विद्देष दे० बेद|४/३) । 

घ. १/१,१,.१०७|३४६/७ शत्रयाणां वेदानां क्रमेणेबव प्रबृत्तिनक्रमेण 
पर्यायत्वात । »तोनों बेदोंकी प्रवृत्ति ्रमसे ही होती है, ग्रुगपत्‌ 
नहीँ, क्यों कि वेद पर्याय है। 


३. तीनों वेदोंके अर्थमें प्रयुक्त शब्दोंका परिचय 


$, स्त्री पुरुष व भपुंसकहा प्रयोग 


दे० बेद/६ ( नरक गतिमें, सब प्रकारके एकेन्द्रिय ब बिकले न्द्रियोंमें तथा 
सम्मूच्छन मनुष्य न पंचेन्द्रिय तियचोंमें एक नपंसक बेद हो होता 
है। भोगभूमिज मनुष्य व तियथॉमें तथा सर्व प्रकारके देवॉमें स्त्री व 
पुरुष मे दो बेव होते है। क्मंभूमिज मनुष्य न पंचेन्द्रिय तिय॑त्रोमें 
सत्रो पुरुष व नपुंसक तीनों बेद होते हैं। ) 


५९३ 


३. तीनों बेदोंके अर्थमें प्रयुक्त शब्दोंका परिचम 


दे० जन्म/३/३ (सम्यग्हष्टि जीव सब प्रकारकों स्त्रियां उत्तस्म 
नहीं होते । ) 


३. तियंच व तिय॑चनीका प्रयोग 


धघ. १/१,१,२६।/२०६/४ तिरश्वीष्वपर्म प्राद्धायां मिथ्यादष्टिसासादना एब 
सम्ति, न छोषास्ततन्र तन्निरूपकार्षाभावात्‌ ।-तत्रासंयतसम्यग्दष्टी- 
नामुत्पत्त रभावात्‌। »तिमचनियोंके अपयर्तिकालमें भिध्याइष्टि 
और सासादन ये दो गुणस्थान हो होते हैं, शेष तीन गुणस्थान नहीं 
होते, बयॉकि तिय॑चनियोंमें असंयत सम्यग्दष्टिकी उत्पत्ति 
नहीं होती । 
दे० वेद|६ ( तिय चिनियामें क्षाम्रिक सम्मग्दशन नहीं होता । ) 
दे० बेद/५ (कर्मभृमिज ब तिय॑चनियोंमें तीनों बेद सम्भव हैं। पर 
गेगभूमिज तिय॑चोमें स्त्री व पुरुष दो ही बेद सम्भव हैं। ) 


३१, तियच व योनिम॒ति तिय थका प्रयोग 


दे० तिय॑च/२/१.३६ (तिर्य॑ंच चौथे गुणस्थानमें क्षायथिक सम्यग्दष्टि होते 
है, परन्तु पाँचनें गुणस्थानमें नहीं होते। यपोनिमति पं॑चेन्द्रिय 
तिर्यच् चौथे व पाँचव दोनों हो गुणस्थानोंमें क्षायिक सम्यग्हृष्टि 
नहीं होते । ) 

दे: बेद/६ ( क्‍यों कि, योनिमति पंचेन्ध्रिय ति॑चोंगें ध्ञायिक सम्यग्हष्टि 
मरकर उत्पन्न नहीं होते । ) 

घन ८/३, ६४/११४/३ जोणिणीमु पुरिसवेदबंधो परोदओ | »योनिमती 
तिय॑चों में पुरुष बेदका बन्ध परोदयसे होता है । 


9. मनुष्य व मनुष्यणीका प्रयोग 


गो. जौ,/जी. प्र,/७०४/११४१/२२ क्षास्रिकसम्यक्ध्ब॑ तु असंगतादिचतु- 
गृणस्थानमनुष्याणां असंयतदवैशसंयतोपचारमहाब्ृतमानुषीण। बच 
कर्मभूमिवेदकसम्यग्दृष्टीनामेब | “+क्षायिक सम्यग्दशन, कम भू मिज 
बेदक सम्यग्दष्टि असंयतादि चार गुणस्थानबर्सी मनुष्यॉंको तथा 
असंयत और देशसंयत और उपचारसे महाब्रतधारी मनुष्यणीको 
ही होता है । 

दे० बेद//--( कर्म भूमिज मनुष्य और मनुष्यनीमें तोनों बेढ सम्भव 
हैं। पर भोगभूमिज मनुष्यॉमें केबल ख्री व पुरुष में दो ही बेद 
सम्भब हैं । ) 

दे० मनुष्प/३|१,२ (पहले ब दूसरे गुणस्थानमें मनुष्य ब मनुष्यणी 
दोनों ही पर्माप्त व अपर्याप्त दोनों प्रकारके होते हैं, पर चौथे गुण- 
स्थानमें मनुष्य तो पर्याप्त ब अपर्याप्त दोनों होते हैं और मनुष्यणी 
केबल पर्याप्त हो होती हैं ।(-ध। युगस्थान तक दोनों पर्याप्त ही 
होते हैं । 

दे० बेद/६/१/गो. जी, (योनिमति मनृष्य पाँच गुणस्थानसे ऊपर 
नहीं जाता | ) 

दे० आहार%/४/३ ( मनुष्यणी अर्थाद्‌ द्रव्य पुरुष भाव स्त्रीके आहारक , 
ब आहारक मिश्र काय योग नहीं होते हैं, क्योंकि अप्रदास्त वेदींँमें 
उनकी उत्पत्ति नहीं होती । ) 


७, उपरोक्त झ्ाब्दोंके सैद्धान्तिक अथ 


[ बेद मागणा में सब्र स्त्री आदि बेदी कहकर निरूपण किया गया 
है (शोपक नं, १) | तहाँ सर्वत्र भाव वेद प्रहण करना चाहिए 
(दे० वेद/२/१ )। गति मागणामें तिय॑श्र, तिमंचनी और योनि- 
मतो तिर्य्र इन द्वाब्दोंका तथा मनुष्य व मनुष्यणी व योनिमती 
मनुष्य इन दाब्दोंका प्रयोग उपलब्ध होता है। तहाँ 'तिमंच' 
ब 'मनुष्य' तो जैसा कि अगले सन्दभमें स्पष्ट बताया गमा है भाग 
पुरुष व नपुंसक लिंगीके लिए प्रयुक्त होते हैं। तियखिनों १ मगु- 
भ्यणो शब्द जैसा कि प्रयोगोंपरसे स्पष्ट है प्रठ्म पुरुष भाव स्त्रीके 
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बेद 


'लिए भ्रयुक्त है। यद्यपि मनृष्यणी दाब्दका प्रयोग द्रव्य स्त्री अर्थमें 
भी किया गया है, पर वह अत्यस्त गौण है, क्‍योंकि, ऐसे प्रयोग 
अत्यन्त अल्प हैं। योनिमती तिग्रंच व योनिमती मनुष्य ये दाब्द 
विशेष विचारणीय हैं। तहाँ मनुष्यणीके लिए प्रयुक्त किया गयातो 
स्पष्ट ही द्रव्यस्त्रीकों सृचित करता है, परन्तु तियंचोंमें प्रमुक्त यह 


दाबद द्ठ्य व भाव दोनों प्रकारकी स्त्रियॉके लिए समझा जा सकता, 


क्यों कि, तहाँ इन दोनोंके हो आलापोंर्में कोई भेद सम्भव नहीं है। 
कारण कि तिर्य्॑ पुरुषोंकी भाँति तिय॑च स्त्रियाँ भी पाँचवें 
गुणस्थानसे ऊपर नहाँ जातीँ। इसी प्रकार द्वव्य स्त्रोके लिए भी 
पाँचवें गुणस्थान तक जानेका विधान है। ] 

क, पा. ३/३-२२/$ ४२६/२४१/१२ मणुस्सो त्ति बुत्ते पुरिसणबं सयवेदोद- 
इललाणं गहुणं ! मणुस्सिणो त्ति बुत्त इत्थिवेदोदयजीबाणं गहूण। 
न्‍मृश्रमें मनुष्य ऐसा कहनेपर उससे पुरुषबेद और नपुंसकवेदके 
उदयबाले मनुष्योंका ग्रहण होता है। 'मनुष्यिनी' ऐसा कहनेपर 
उससे स्त्रीबेदके उदयवाले मनुष्य जीबोंका ग्रहण होता है। ( क, पा 
२/२-२२/४३३८/२१२/१ ) | 


४, द्रव्य व भाव वेदोंमें परस्पर सम्बन्ध 


३. दोनोंके कारणभूत कम भिन्न हैं 


५, सं,|प्रा१/१०३ उदयादु णोकसायाण भाववेदों य होह जंतूण। 
जोणी य लिंगमाई णामोदय दव्वबेदों दु !०३॥ “नोकषायोंके 
उदयसे जौबॉके भाववेद होता है। तथा योनि और लिंग आदि 
द्रव्यवेद नामकमके उदयसे होता है ।१०३॥ ( त. सा./२/७६ ), ( गो 
जी/मू,/२०१/४६१ ), ( और भो दे० बेर/१/३ तथा वेद/२ ) । 


२, दोनों कहीं समान होते हैं और कहीं भसमान 


प॑, सं,रा./(/१०२, १०४ तिव्वेद एवं सठ्बे वि जीबा दिद्ठा हु दव्ब- 
भाबादों। ते चेव हु बिवरोया संभबंति जहाकमं सब्बे ।१०३। इत्थी 
पुरिस णउंसय बेया खलु द्रव्बभावदों होंति। ते चेव य बिबरीया 
हबंति सव्बे जहाकमसो ।१०४। द्रव्य और भाबकी अपेक्षा सर्व 
ही जीव तीनों बेदबाले दिखाई देते हैं और इसी कारण वे सरब्ब ही 
सथाक्रमसे विपरीत वेदवाले भी सम्भव हैं ।१०३। स्त्रीवेद पुरुषबेद 
और नपंसकबेद निश्चयसे द्रव्म और भावकी अपेक्षा दो प्रकारके 
होते हैं और बेस हो बिभिन्न नोकषायोंके उदय होनेपर यथा- 
क्रमसे बिपरीत वेदवाले भी परिणत होते हैं।१०४। [ अथत्ति कभी 
द्रव्यसे पुरुष होता हुआ भावसे रुत्री और कभी द्रब्यसे स्त्री होता 
हुआ भावसे पुरुष भी होता है-- दे० बेद/२/१ ] 

गो,जो/ मू/२७१/५६१ पुरिच्छिसंढबेदोदयेण पुरिसिच्छिसंडओं भाजे । 
णामोदग्रेण दव्बे पाएण समा कहिं बिसमा ।२७१। «पुरुष स्त्री और 
नपुंसक वेदकमके उदयसे जीब पुरुष स्त्री और नपुंसक रूप भाव- 
बेदोंको प्राप्त होता है और निर्माण नामक नामकमंके उदयसे द्रव्य 
बेदोंको प्राप्त करता है। तहाँ प्रायः करके तो द्रव्य और भाव दोनों 
वेद समान होते हैं, परन्तु कहीं-कहीँ परिणामोकी विचिश्नताके 
कारण ये असमान भी हो जाते हैं ।२७१। --( बिश्लेष दे० बेद/२/१ ) । 


३. चारों गतियोंको अपेक्षा दोनोंमें समानता व 
अप्तमानता 


गो, जी, |जी. प्र२०१/५६२/२ एते द्रव्यभाववेदाः प्रायेण प्रचुरबृत्ष्या 
देवनारकेयु भोगभूमिसवेतिय ग्मनुष्मेषु चर समाः द्रव्यभावाभ्यां सम- 
वेदोदयाहिता भवस्ति । क्यचिश्कर्मशूमि-मनुष्यतियर्गतिद्वये 
बविधमा:--मिसष्टद्दा अपि भबन्ति। तद्यथा-द्रव्यतः पुरुषे भाव- 
पुरुषः भावस्त्री भावनपुंसक । द्रव्यस्क्रियाँ भावपुरुषः भाबस्त्री 
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भावनपंसक । द्रव्यनपुसके भावपुरुषः भाजस्त्री भावनपंसक॑ 
इति विषमत्वं द्रव्यभावयोरनियमः कथितः । कृतः द्रव्यपुरुषस्य 
क्षपकश्नण्यारूढा निवृक्तिकरणसवेदभागपयंन्‍्त॑ बेदश्रमस्यथ परमागमे 
“सेसोदयेण वि तहा माणुबजुसा य ते दु सिज्म॑ति ।" हतति 
प्रतिपादकत्वेन संभवात्‌ । «ये द्रव्य और भाववेद दोनों प्राय 
अर्थात्‌ प्रचुररूपसे देव नारकियोमें तथा सब ही भोगभूमिज 
मनुष्य व तिय॑चोमें समान ही होते हैं, अर्थाव्‌ उनके द्रव्य 
व भाव दोनों, ही वेदोंका समान उदय पाया जाता है। परन्तु 
कचित्‌ कमभूमिज मनुष्य ब तिर्यंदर इन दोनों गतिमोंमें विषम 
या बिसहृश भी होते हैं। बह ऐसे कि द्रव्मबेदसे पुरुष होकर 
भाववेदसे पुरुष, स्त्रो व नपुंसक तोनों प्रकारका हो सकता है। 
इसी प्रकार द्रठ्यसे स्त्री और भावसे स्त्री, पुरुष ब नपंसक तथा 
द्रव्यसे नपंसक और भावसे पुरुष स्त्री ब नपसक। हस प्रकार 
की विषमता होनेसे तहाँ द्रव्य और भावदवेदक्ला कोई नियम 
नहीं है । क्‍योंकि, आगममें नवें गरुणस्थानके सवेदभाव पर्यन्त 
द्रव्यसे एक पुरुषबेद और भावसे एक पुरुषबेद ही है ऐसा कथन 
किया है ।-बे० बेद/७। ( पं. घ./उ./१०६२-१०६६ ) । 


७. भाववेदमें परिवतन सम्भव है 


घ. १(१६१:१०७/३४६/७ कषायबच्नान्तमुहूर्तस्थायिनों वेदों आजस्म 


आमरणात्तदुदयस्य सक्तवात्‌। «| [ पर्यायरूप होनेके कारण तीनों 
वेदोंकी प्रवृत्ति क्मसे होती है-( दे० बेद/२/४ ) ; परन्तु यहाँ 
इतनी विशेषता है कि] जैसे बिबक्षित कपाय केबल अन्तर्मृहूर्त 
पर्यन्त रहती है, बैसे सभी बेद केबल एक-एक अचन्तर्मुहर्त पर्मन्‍्त 
ही नहीं रहते हैं, क्‍योंकि, जन्मसे लेकर मरणतक भी किसी 
एक बेदका उदय पाया जाता है। 


ज, ४१,४,६१/२६६/४ वेदंतरसंकंतीए अभाबादों। ७भोगशूमिमें वेद 


परिवर्तनका अभाव है 


ज, द्वब्य वेदमें परिवतन सम्मब नहीं 


गो, जो,/जी. प्र/२०७१//६१/१८ ंवेदोदयेन निर्माणनामकर्मोद्ययुक्ताडो- 


पाइनोकर्मोद्सबद्देन श्मश्रकूच्च शिश्नादि लिक् ड्ि तदारी र- 
विशिषप्टो जीबो भवप्रथमसमममादि कृत्वा तद्भधनचरमसमसपयत 
द्रव्यपुरुषो भवति। ““भवप्रथमसभयमादि कृत्वा तद्भवचरमसमय 
पयन्त द्रव्यख्ती भवति। ---भवप्रथमसमयमादि कृत्या तद्भधवचरम- 
समयपयन्त द्वव्यनपंसक जीवो भवति। >पुरुषबेदके उदयसे तथा 
निर्माण नामकमके उदयसे युक्त अंगोपांग नामकर्मके उदयके बदासे 
मंछ दाढ़ी व लिंग आदि चिह्ंसे अंकित शरीर बिदिष्ट जीव, 
भवके प्रथभ समयको आदि करके उस भवके अन्तिम समयतक 
द्रव्य पुरुष होता है। इसी प्रकार भवके प्रथम समयसे लेकर 
उस भवके अन्तिम समयतक द्रव्य-स्त्री ब द्रव्य नपंसक 
होता है । 
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घ. खं./१/१.१/ सू, १०१/३४६ णेरइया चहुसु ट्वाणेम्रु सुद्धा णबंसयवेदा। 


१०४। « नारकी जीव चारों ही गुणस्थानोंमें शुद्ध ( केवल ) नपंसक 
बेदी होते हैं-( और भी दे० वेद/५/३ ) । 


पं, घ./उ./१०८६ नारकाणा च सर्वेषां बेदकश्च को नपंसकः । द्रव्यतो 


भावतश्चापि न छत्रीवेदो न बा पुमात्‌ ।१०८६। «सम्पूर्ण नारकियोंके 
द्रव्य व भाव दोनों प्रकारसे एक नपंसक ही बेद होता है उनके न ली 
बेद होता है और न पुरुष बेद ।१०८६ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ल्‍ 
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२, मोगभूमिज तियच मनुध्य्मिं तथा समी देवोमें दो 
हो वेद द्वोते हैं 


प. खं- १/१,१क्षत्र ११०१४७ देवा चुत टठाणेत्रु दुवेदा, इत्थिवेदा 
पुरिसवेदा ।११० «वेब चार गुणस्थानोंमें स्त्री और पुरुष इस प्रकार 
दो वेदबाले होते हैं। 

मं, आ,/११२६ देवा ये भोगभूमा असंख़बासाउगा मणुबतिरिया। ते 
हॉति दोस वेदेमु णरिय तेसि तदियवेदों ।११२६। “चारों प्रकारके 
देव तथा असंरूयात बर्षकी आयुवाले मनुष्य और तिय॑च, इनके दो 
(स्त्री व पुरुष ) ही बेद हूंते हैं, तीसरा (नपुंसकवेद ) नहीं। ( घ. 
१/१,१,११०३४७१२) । 

त, सू, व. स. सि,/२/११/१६६ न देवाः (१ ---न तेघषु नपुंसकानि 
सन्ति ।«देबॉमें नपंसकवेदी नहीं होते। ( रा. वा./२/११/११६/२७ ) 
(ते, सा,/२/८० ) । 

गो, जी,/भू./६३/२१४--- सरभोगभूमा परिसिच्छीवेदगा चेव ।६३॥ « 
देव को भोगभूमिज मनुष्य व तिर्म॑ंच केवल पुरुष व स्त्री बेदी हो 
होते हैं । 

पं, ध./उ,[१०८७-१०८८ यथा दिविजनारीणां नारीबेदो5स्ति नेतरः। 
देवानां चापि सर्वेदां पाक: पृबेद एव हि १०८७ भोगभूमौ च नारोणां 
नारीवेदो न चेतरः | पंबेदः केवलः पा नान्‍्यों वान्योन्यसंभवः। 
।१०८८। «जे से सम्पूर्ण देवांगनाओंके केबलस्त्री वेदका उदय रहता 
है अन्य वेदका नहीं, वैसे ही सभी देवोंके एक पुरुषबेदका ही उदमस 
है अन्यका नहीं ।९०८७ भोगपभृूमिमें स्श्रियोंके स्त्री वेद तथा पुरुषबेद 
ही होता है, अन्य नहीं । स्त्री बेदीके पुरुषवेद और पुरुषवेदीके स्त्री- 
बेद नहीं होता है ।(०:८५- और भी दे०/केद/४/३ )। 


३. कमंभूमिज विकलेन्त्रिय व सम्मूर्चिछम तियंच व 
मनुष्य केवछ नपुंसक वेदी दवोते हैं 


ष, ख॑. १/१,१|सृत्र १०६/३४५ तिरिक्खा सुद्धा णबुंसगवेदा एइंदिय-प्पहुडि 
जाब चउरिंदिया त्ति ।१०६। --तिय॑च एकेन्द्रिय जीबॉसे लेकर चतु- 
रिन्द्रिस तक दुद्ध ( केवल ) नपुंसकवेदी होते हैं ।१०६। 

मू, आ,/११२८ एहंदिय विगलिदिय णारय सम्मुच्छिमा य ख़छु सब्बे। 
वेदों गबुंसगा ते णादव्या होंति णियमादु ॥११२८। «एकेन्द्रिय, 
विकलेन्द्रिम, नारकी. सम्मूच्छिम असंज्ञी ब संज्ी तिब॑च तथा 
सम्मू चिछम मनुष्य नियमसे नपुंसक लिगी होते हैं। (त्रि.सा./३३१)। 

त, सू/२(१० नारक संधृच्छिनो न्पुसकानि (० >नारक और सम्मू- 
चिछम नपुंसक होते हैं । ( त. सा,/२(५० ); ( गो.जी,/म्‌./६३/२१४ ) 

घ, १(१,१.११०/३४७११ तिरयहमनुष्यलब्ध्यपर्याध्ताः संमृच्छिमपख्चे- 
द्वियाश्व नपुंसका एबं। “लब्ध्यपर्याप्त तियंच और मनुष्य तथा 
सम्मुच्छन पंचेन्द्रिय जीव नपुंसक हो होते हैं। 

पं, घ,/उ./१०६०-१०६१ ठिर्गग्जातौ बच सर्बेषां एकाक्षाणां नपुंसकः- 
वेदों बिकलत्रयाणां क्लीबः स्यथात्‌ केबल; किल ॥१०६० पघ्माक्षा- 
संज्ञिनां चापि तिररचां स्यान्नपुंसक:। द्रठ्यतो भावतश्चापि बेदो 
नास्यः कदाचन १०८६१ «तिय॑चजातिग्रॉमें भी निश्चय करके 
बदृव्य और भाव दोनोंकी अपेक्षासे सम्पूर्ण एकेन्द्रियॉके, बिकले- 
न्द्रियोंके और ( सम्मूच्छिम ) असंज्ञी पंचेन्द्रियोंके केबल एक नपुं- 
सक बेद होता है, अन्य वेद कभी नहीं होता १०६०-१०६६। 


२. कमंभूमिज संज्ञी तियंत्र व मनुष्य तोनों वेदवाके 
होते हैं ! 


व. ख़ं, १/१, १|सूत्र १०७-१०६/३४६ तिरक्ख़ा तिवेदा असण्णिपंचिदिय- 
प्पहुडि जाब संजदासंजदा स्ति १०७। मणुस्सा तिवेदा मिच्छाह- 
| दठिप्पहुडि जाब अणियट्टि क्ति ।०५। तेण परमगदवेदा चेदि ।१०६। 
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>तिय॑च असंज्ञी पंचेन्द्रियसे लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक तीनों 
बेदोंसे युक्त होते हें ।१०७ मनुष्य मिथ्यादष्ट गुणस्थानसे लेकर 
अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक तीनों बेदबाले होते हैं ।१०८। नबमें 
गुणस्थानके सवेदभागके आगे सभी ग्रुणस्थानबाले जीब बेद रहित 
होने हैं ।१०६। 

मू. आ./११३० पंचिदिया दु सेसा सण्णि असण्णि य तिरिय मणुसा य। 
ते होंति इत्थिपुरिसा णपुंसगा चाबि देवेहिं।११३०। ७ उपरोक्त सब 
विकल्पोसे शेष जो संज्ञो असंज्ञी पंचेन्द्रिय तियँच और मनुष्य स्त्री 
पृरुष व नपुंसक तीनों वेडोॉंबाले होते हैं ।११३० 

त सु,/२/४९ शेषास्त्रिबेदा: ।६२। ७ शोषके सब जोब तीन बेद बाले 
होते हैं। ( त. सा,/२/८० ) । 

गो, जी,/मर्‌./६३/२१४ णर तिरिये तिण्णि होंति। “नर और तिय॑चों- 
में तीनों बेद होते हैं । 

त्रि, सा.(१३१ तिवेदा गम्भणरतिरिया । गर्भज मनुष्य व तियँब तीनों 
बेदवाले होते हैं । 

प॑. घ.|उ./१०६२ कमंभ्रूमौ मनुष्याणां मानुषीणां तथेब 'च। तिरएचां 
वा तिरश्चीनां प्रयो बेदास्तथोदयात ।१०६२ “कर्मभूमिमें 
मनुष्योंके और मनृष्यनियोंके तथा तिमंचोंके और तिर्यचिनियोंके 
अपने-अपने उदयके अनुसार तीनों वेद होते हैं ।१०६१ 
[ अर्थात्‌ द्रव्य वेदकों अपेक्षा पुरुष व स्त्री बेदो होते हुए भी उनके 
भाववेदकी अपेक्षा तीनोंमेंसे अल्यतम बेद पाया जाता है ।१०६३- 
१०६६ ] 
७५, एकेन्द्रियोंमें वेदमावक्ी सिद्धि 


घ- १(१,१,९०३/३४३/६ एकेन्द्रियाणं न द्रव्यबेद उपलभ्यते, तदनुपलब्धौ 
कथं तस्य तत्र सत्तमिति चेन्माश्ृत्तत्र द्रव्यवेदः, तस्याप्र प्राधान्या- 
भातात । अथवा नानुपलब्ध्या तदभावः सिद्धबेत, सकलप्रमेयव्याष्यु- 
पलम्भबलेन तत्सिद्धि:। नस छद्रस्थेष्बस्ति । एकेन्द्रियाणामप्रतिप- 
त्स्त्री पुरुषाणां कथ॑ स्त्रीपुरुषबिषया भिलापे घटत शति चेन्न, अप्रति- 
पन्नस्त्रीबेदेन भ्रूमिगृहान्तबृ द्विमुपगतेन यूना पुरुषेण व्यभिचारात्‌ । 
प्रश्न-एकेन्द्रिय जीबोके द्रब्यवेद नहीं पाया जाता है, श्सलिए 
द्रव्यवेदकी उपलब्धि नहीं होनेपर एकेन्द्रिय जीवॉर्मे नपसक बेदका 
अध्तित्व कैसे बतलाया ! उत्तर-एकेन्द्रियों में द्र्यवेद मत होओ, 
क्यों कि, उसकी यहाँपर प्रधानता नहीं है। अथवा द्रव्यवेदकी एके- 
न्द्रियॉर्में उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए उसका अभाव सिद्ध नहीं 
होता है। किन्तु सम्पूर्ण प्रमेयोमें ठ्याप्त होकर रहनेबाले उपलम्भ- 
प्रमाण ( केवलज्ञानसे ) उसकी सिद्धि हो जाती है। परन्तु बह उप- 
लम्भ ( केवलक्ञान ) छट्नस्थोंमें नहीं पाया जाता है। प्रशन-जो 
स्त्रीभाव और पुरुषभावसे सर्व था अनभिज्ञ हैं ऐसे एकेन्द्रियोंको स्त्री 
और पुरुष विषयक अभिलाषा कैसे बन सकती है! उत्तर--नहों, 
क्यों कि, जो पुरुष स्त्रीवेदसे सर्वथा अज्ञात है और भूृगृहके भोतर 
बृद्धिको प्राप्त हुआ है, ऐसे पुरुषके साथ उक्त कथनका व्यभिचार 
देखा जाता है। 


६, चोंटो आदि नपुंसक वेदी हो कैसे 

घ. १/१.१,१०६/३४६/२ पिपीलिकानामण्डदर्शनान्न ते नपुंसक इति चेन्न, 
अण्डानां गर्भे एवोत्पक्तिरिति नियमाभावात्‌ । ७ प्रश्न--थीं टियोंके 
अण्डे देखे जाते हैं, इसलिए वे नपंसकबेदी नहीं हो सकते हैं । 
उत्तर-अण्डॉकी उत्पत्ति गर्भमें ही होती है। ऐसा कोई निमम 
नहीं । 
७. विग्रद् गतिमें भी अब्यक्तवेद होता है 

घ. १/१,१,१०६/३४६/१ विग्रहगतौ न वेदाभावस्तत्राप्यव्यक्तबेदस्य 
सक्ततात ।०विग्रहगतिमें भी बेदका अभाव नहीं है, क्यों कि, वहाँ भी 
अध्यक्त बेद पाया जाता है। 


जैनेनद्र धिड़ान्त कोश 


वेद ५९६ 


६. वेदमार्गंणामें सम्यकत्व व गुणस्थान 


१, सम्यक्त्व व गुणस्थान स्थामिरथ निर्देश 


है० बेद/(/नं, [नरक गतिमें नपु सक बेदी १-४ गुणस्थान वाले होते 
हैं।?। तिय॑च्र तो नों बेदोंबाले १-४ गुणस्थान बाले होते हैं।१। मनुष्य 
तीनों बेदॉमें १-६ गुणस्थानबाले होते हैं। और इससे आगे बेद रहित 
होते हैं ।४। देब स्त्री व पुरुष वेदमें १-४ गुणस्थान बाले होते हैं ।२। ] 

दे० नरक/४| नं. [ नरककी प्रथम पृथिवीमें क्षामिक औपदामिकव 
क्षायोपदामिक तीनों सम्यब्त्व सम्भव हैं, परन्तु शेष छः पृथिवियॉमें 
क्षायिक रहित दो ही सम्भव हैं ।३। प्रथम पृथिवों सम्यग्दष्टि पर्याप्तक 
बज अपयरप्तक दोनों अवस्थाओंमें होते हैं पर छेष छः पृथिवियॉमें 
पर्माप्तक ही होते हैं ।३। ] 

दे, तिय॑च/२/न॑. [ तिमैच व योनिमति तिय॑च १-४५ गुण स्थानवाले 
होते हैं। तिर्मचको चौथे गुणस्थानमैं क्षाय्रक सम्यवत्व सम्भव है. 
परस्तु पाँचवें गुणस्थानमें नहीं । योनिमती लिय॑चको चौथे व पाँच 
दोनों ही पुणस्थानॉमें क्षायिकसम्यग्दर्यान सम्भव नहीं।१। तिय॑च 
तो चौथे गुणस्थानमें पर्याप्त व अपर्याप्त दोनों सम्भव हैं, परन्तु यो नि- 
मत्ति तिय॑च केबल पर्याप्त ही सम्भव है। पाँचनें गुणस्थानमें दोनों 
ही पर्याप्त होते हैं अपर्याप्त नहीं /२। ] 

दे. मनुष्य/३/न॑, [ मनुष्य व मनुष्यणी दोनों ही संयत व क्षायिक 
सम्मग्टृष्टि होने सम्भव हैं ।१। मनुष्य तो सम्यग्टृष्टि पर्याप्त व अपर्याप्त 
दोनों प्रकारके होते हैं, १रनन्‍्तु मनुष्यणी सम्यग्दृष्टि केवल पर्याप्त ही 
होते हैं। शेष ५-१४ गुणस्थानों में दोनों पर्याप्त ही होते हैं ।२। ] 

दे. देब,/३/नं, [ कल्पवासी देवोंमें क्षायिक औपशमिक ब क्षामोपशमिक 
तीनों सम्मक्त्व सम्भव हैं, परन्तु भवनत्रिक देवों व सर्व देवियॉमें 
पक्षाथिक रहित दो हो सम्यकत्व सम्भव हैं ।१॥ कण्पवासी वेत्र तो 
असंयत सम्यरटष्टि गरुणस्थानमें पर्याप्त व अपर्याप्त दोनों होते हैं, पर 
भवनश्रिकदेब व सर्ब देवियाँ नियमसे पर्याप्त हो होते हैं ।२। ] 

क, पा, ३/३-२२/$४२६/२४१/१३ जहा अप्पसत्थ वेदोदरण मणपज्जवणा- 
णादीणं॑ ण संभवो तहा दंसणमोहणीयबसबणाए तत्थ कि संभवों 
अत्थि णत्थि क्ति संदेहेण घुलंतहियस्स सिस्ससंदेहविणासणट्ट॑ 
मणुसस्स मणुसिणीए बा क्ति भणिदं | «जिस प्रकार अप्रशस्त बेदके 
उदयके साथ मनःपर्यय शानादिकका होना सम्भव नहीं है-( दे. 
शौक म॑, ३) इसी प्रकार अप्रशस्त बेदके उदयमें दर्शनमोहनीयकी 
क्षपणा क्या सम्भव है या नहीं है, इस प्रकार सन्देहसे जिसका दृदय 
घुल रहा है उस दिष्यके सन्देहको दूर करनेके लिए सूत्रमें 'मणुसस्स 
मणुस्सणीए वा' यह पद कहा है। [ मनुष्यका अर्थ पुरुष व नपुंसक 
बेदी मनुष्य है और मनुष्यणोका अर्थ स्त्रीबेदी मनुष्य है -दे. 
बेद/३/५ । अतः तोनों वेदों में दशनमोहको क्षपणा सम्भव है। ] 

गो, जी,/जी,/प्र./७१३/१११५३/११ असंयतत्तरश्च्यां प्रथमोपशमकवेदक- 
सम्यकक्‍त्वव्वयं, असंयतमानृष्यां प्रथमोपशमवेदकक्षायिकसम्यकत्बत्रयं 
हब संभवति तथापि एको भुज्यमानपर्थाप्तालाप एब। योनिमतीनां 
पश्चमगुणस्थानादुपरि गमनासंभवात॒ द्वितीयोपहमसम्यबरत्ब॑ नास्ति । 
्असंपत तिम्रचों में प्रपरमोपहाम ब बेदक ये दो ही सम्थबत्व होते 
हैं और मनुष्यणीके प्रशमोपदाम, बेदक व क्षाग्रिक ये तीनों सम्पवत्व 
सम्भव हैं। तथापि तहाँ एक भुज्यमान पर्याप्त आलाप ही होता है। 
मोनिमती मनुष्य या तिर्यंचका तो पंचमगुणस्थानसे ऊपर जाना 
असम्भव होनेसे यहाँ द्वितीयोपदाम सम्यक्त्व नहीं होता। 


३, अप्रह्वस्त वेदोंमें क्षायिक सम्पग्दष्टि अत्यन्त अल्प 
होते हैं 


ब, ख॑. ६/१,८/सू. ७(/२७८ णबरि बिसेसो, मणुसिणीहु असंजद- संजदा- 
संजब-१मत्तापमतसंजदटूठाणे सम्पत्योनों ख़ह्यसन्माइट्डी /७६। 


७. स्त्रीप्रव्नज्या व भुक्तिनिषेध 


चघ. ४/१,६,७६/२७८/१० कुदो । अप्पसत्थवेदोदएण दंसणमोहणीय॑ खबेंत- 
जीवाणं धहुणमणुव्लंभा | “केवल विशेषता यह है कि मनुष्यणियाँ- 
में असंयत सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्त संगत 
गुणस्थानमें क्षामिकसम्यरदष्टि जीब सबसे कम हैं।७;। क्योंकि, 
अप्रशस्त बेदके उदयके साथ दर्शनमोहनीयको क्षपण करनेबाले जीव 
बहुत नहीँ पाये जाते हैं । 


३. अप्रशस्तवेदके साथ आाहारक आदि ऋद्धियोंका 
निषेध 


दे |वेद/६/१-में. क, पा.--( अप्रदास्तवेदके उदयके साथ मनःपर्यय 
ज्ञान आदिका होना सम्भव नहीं । ) 

दे, आहारक,/४/३---( भाव पुरुष द्रव्य स्त्रीकों यद्यपि संगम होता है, 
परन्तु उनको आहारक ऋअद्धि नहीं होती | द्रव्य ख्लीक्नो तो संयम ही 
नहों होता, तहाँ आहार ऋद्धिका प्रश्न ही कया । ) 

गो, जी,/मू, व जी. प्र,/७११/११४४/६:६ मणुसिणि पमत्त विरदे आहार- 
दुग॑ तु णरल्थि णियमेण ।**-७१६। नुशब्दात्‌ अश्युभवेदोदये मनःपर्यय- 
परिहारविशुद्धो अपि न। >मनुष्यणीको प्रमत्तविरत गुणस्थानमें 
नियमसे आहार व आहारक मिश्र योग नहीं होते । 'तु' दाग्दसे अशुभ 
बेदके उदयमें मनःपर्य यश्ञान व परिहारविशुद्धि संयम भी नहीं होता, 
ऐसा सममना चाहिए। 


गो, जी./मृ० व जी, प्र,/७२४/११६०/२,  णबरि य संदिच्छीण णत्तिि 
हुं आहारगाण दुगं ।७२४--भ।मषण्डद्वव्मपुरुषे भावज्लीद्र्यपुरुष ॑ं 
प्रमत्तसंयते आहारकतन्मिश्रालापौ न। «इतनी बविदेषता है कि 
नपुंसक ब स्री बेदीको आहारकद्ठिक नहीं होते हैं। तात्पर्य यह कि 
भावनपुंसक द्रव्यपुरुषमें अथवा भावख्री द्रव्यपुषरुमें प्रमत्तस॑यत 
गुणस्थानमें आहार व आहारकमिश्र ये आलाप नहीं होते हैं। 


७, स्त्रीप्रव्॒ज्या व मुक्तिनिषेष 
१. स्न्रीको तल्धबसे मोक्ष नहीं होता 


शी, पा./मृ./२६ छुणहाण य गोपस्ुम हिलाण दीसदे मोक्‍्खो। जे सोध॑ति 
चउत्थ॑ पिच्छिज्जंता जणेहिं. सब्बेहि।२६। >श्वान, यर्दभ, गौ 
आदि पशु और ख्री इनको मोक्ष होते हुए किसने देखा है। जो 
चौथे मोक्ष पुरुषार्थ का दोधन करता है उसको ही मुक्ति होती है।२६ 

प्र, सा,/प्रक्षेपक/२२१-८/३०४ जदि दंसणेण सुद्धा छृत्तज्कयणेण चाबि 
संजुत्ता। घोरं॑ चरदिय चरिय॑ इत्थिस्स ण णिजारा भणिदा ८ 
जमसम्यग्दर्शनसे शुद्धि, सूत्रका अध्ययन तथा तपश्चरणरूप चारित्र 
इन कप संगुक्त भी खत्रीको कर्मोंकी सम्पूर्ण निर्जरा नहों कही 
गयी है। 

मो. पा./टो./१२/११३/११ ख्रीणामपि मुक्तिन भवति महावताभावात। 
“महानतोंका अभाव होनेसे ख्रियोंको मुक्ति नहीं होती ।-( और 
भी वे, शीर्षक नं, ४ ) 

दे, शीर्षक नं, ४--( सावरण होनेके कारण उन्हें मुक्ति नहीं है। ) 

दे, मोक्ष।॥/४--( तीनों ही भाव लिंगोंसे मोक्ष सम्भव है, पर द्रव्यसे 
केवल पुरुषबेदसे ही होता है ) 


३. फिर भी सवास्तरमें मुक्तिकों अभिझापासे जिन 


दीक्षा छेतो हैं 


प्र, सा./ता, वृ.|प्रक्षेपषत २२५-८/१०६/७ यदि पूर्बोक्तदोषाः सम्तः ख्रौगां 
तहिं सीतारुक्मिणीकृस्तीदौपदीसुभव्राप्रभूतयो जिनदीक्षां गृहीरबा 
विशिष्टतपश्चरणेन कर्य घोडदास्थर्गे गता इति 'चेत। परिहारमाह-तत्र 
वोषो नाह्ति तस्मात्त्यर्गादागत्य पुरुषवेदेन मोक्ष यरास्थस्त्यग्रे । 


जैनेसा सिद्धान्त कोष 


बेद 


तदभबमोक्षो नास्ति भवारतरे भबतु को दोष हृति। ०प्रश्न-यदि 
स््रियोंके पूर्वोक्त सब दोष होते हैं (दे. आगेके शोर्षक ) तो सौता, 
शक्मिणी, कुन्ती, द्रौपदी, हभद्रा आदि सतियाँ जिनदौक्षा प्रहण 
करके +विशिष्ट तपश्तरणके द्वारा १६वें स्वर्ग में कैसे चली गयीं! 
उत्तर-हसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए कि स्वर्गसे आकर, आगे 
पुरुषबेदसे मोक्षको प्राप्त करेंगी। ख्लरीको तद्भवसे मोक्ष नहीं है, 
परम्तु भवान्तरसे मोक्ष हो जानेमें क्या दोष है। 


३. शद्अव मुक्ति निषेषमें देतु चंचलर्वमाव 

प्र, सा./मू.|प्रक्षेपक गाथा/२२५-३ से ६/३०२ पहडौपमादमहया एतार्सि 
वित्ति भासया पमदा। तम्हा ताओ पमदा पमादबहुलोत्ति णिद्दिट्ठा 
॥इ। संति ध्रु्ई॑पमदाणं मोहपदासा भय दुएच्छा य। चित्ते चित्ता 
माया तम्हा तार्सि ण णिव्याणं ।४। ण बिणा वह्टदि णारों एक्कं वा 
तेम्ु जीबलोयम्हि । ण हि संउड॑ च गत तम्हा तासि च संबरण ।६। 

' वचित्तस्साबो तासि सित्यिग्लं अत्तव॑ य पवबलणं । विज्जदि सहसा 
तामु...।६। “खियाँ प्रमादकी मूर्ति हैं। प्रमादकी बहुलतासे हो उन्हें 
प्रमदा कहा जाता है ।३॥ उन प्रमदाओंको नित्य मोह, प्रद्टेष, भय, 
वु्गंछा आदिरूप परिणाम तथा चिक्तमें चित्र-बिचित्र माया भनी 
रहती हैं, इसलिए उन्हें मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती ।४। खिरयाँ कभी 
भी दोष रहित नहों होतीं इसलिए उनका शरीर सदा बखते ढका 
रहता है ।£। खिर्योंको चित्तकी च॑चलता व शिथिलता सदा बनी 
रहती है ।६। ( यो, सा./अ.|६/४५-४८ ) 

है, मोध./३//-( खियोंका चित्त शुद्ध नहीं होता तथा स्वभावसे हो 
शिधिल्वाचारी होती हैं। ) 


9. तदमव मुक्ति निषेधमें हेतु सचेलता 
सू, पा.|मू.(२२ लिंग॑ हत्थीण हथदि भूृंजह पिंड सुएयकालस्मि । 
अज्जिय वि एकबर्था वत्थावरणेण भंजेह ।२२) ७»खीका लिंग ऐसा 
है- एक काल भोजन करे, एक बख घरे और भोजन करते समय भी 
बख्रको न उतारे । 
प्र, सा.|मृ.|प्रक्षेपक/२२४-२/३०२ णिच्छमदो हत्थीण सिद्धी ण हि जम्हा 
दिद॒ठा । तम्हा तप्पडिझरूबं विमप्पियं लिंगमित्थी्ण ।२। «क्योंकि, 
खियोंको निश्चयसे उसो जन्मसे सिद्धि नहों कही गयी है, श्सलिए 
खियोंका लिंग सावरण कहा गया है ।३॥ ( यो. सा./अ./६/४४ ) 
दे, मो./४/१-६ सप्रत्थ लिंगसे मुक्ति सम्भव नहीं ) 
>च, १/१,१ ६६/३३३/१ अस्मादेवार्षाद द्रव्यस्रीणां निवृत्तिः सिद्धबदिति 
चैन्त, सबासस्त्वादप्रत्यार्यानगुणस्थितानां संयमानुपपक्ते:। भाव- 
संयमस्तासां सबाससामप्यबिरुद्ध इति चेत, न तासां भाव यमो5स्ति 
भावासंयमाबिनामाविवद्धाइयुपादानान्यथानुपपत्ते: । «प्रश्न--हसी 
आगमसे ( मनुष्यणियोमें संयत गुणस्थानके प्रतिपादक सूत्र न॑, ६३ 
से ) द्रव्य स्रियोंका मुक्ति जाना भी सिद्ध हो जामेगा ! उत्तर--नहीं, 
क्‍योंकि, बखसहित होनेसे उनके संयतासंयत ग्रुणस्थान होता है 
अतएव उनके संयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | प्रश्न--बज्र सहित 
होते हुए भी उन दब्पल्रियोंके भावसंयमके होनेमें कोई बिरोध नहीं 
आना बाहिए ! उत्तर-उनके भावसंयम नहीँ है, क्‍योंकि, अन्यथा 
अर्थाद भावसंयमके माननेपर, उनके भाव असंयमका अबिनाभावी 
बस आविका ग्रहण करना नहीं बन सकता है। 
/घ, १६/३.९,६,१९११४/११ ण चर दव्बस्थीणं णिग्ग॑स्थत्तमत्थि, चेलादि- 
परिश्ञाएण विणा तासि भावणिग्गंभत्ताभावादों। णच दव्बत्थिण- 
बंसमभबेदेण॑ चेलादिचागो अर्थ, छेदमुलेण सह बिरोहादों | «द्रव्य 
खियोंके निर्रन्थता सम्भव नहां है, क्योंकि, बस्ादि परित्यागके 
जिना उनके भावनिग्र न्‍्थताका अभाव है। द्रव्य खीवेदी व नपुंसक- 
बेदी बसा दिका श्याग करके निर््रस्थ लिंग धारण कर सकते हैं, ऐसी 
आदांका भी ठीक नहीं है, क्योंकि, बैसा स्वीकार करनेपर छेदसू त्रके 
साथ विरोध होता है! 


५१९७ 


“ ज्ञोस्ति तह भवदीयमर्ते ँरमर्धभानिक 


७. स्त्रीप्रव्॒ज्या व मुक्तिनिषेष 
७, आर्थिकाको महात्रती कैसे कहते हो 


प्र, सा. ता, बृ /प्रसेपक गाथा/२२६-८/३०४/२४ अथ मतं--यदि मोक्षो 
ना महत्रतारोपणस्‌ । 
परिहारमाह -/ढु+चारेण -कुलव्यवस्थानिमित्तम्‌ । न चोपचारः 
साक्षाइभवितुमहति **। किंतु यदि तदुभबे मोक्षो भवति ख्रोणां 
तहिं दातवषदीक्षिताया अर्जिकाया अद्यदिने दोध्षितः साधु: 
कर्थ अन्‍्दो भवति। सैब प्रथमतः कि न वन्णा भवति साधो:। 
ज्ूप्रश्न--यदि खीको मोक्ष नहीं होता तो आर्मिकाओको महात्रतों- 
का आरोप किस लिए किया जाता है। उत्तर-साधुसंघकी व्यव- 
स्थामाशञ्के लिए उपचारसे बे महात्रत कहे जाते हैं और उपचारमें 
साक्षात होनेकी सामर्थ्य नहीं है। किन्तु यदि तदभवसे झ्री मोक्ष 
गयी होती तो १०० वर्ष की दीधिता आयिकाके द्वारा आजका नव- 
दोक्षित साधु बन्द कैसे होता । बह आयथिका हो पहिले उस साधुको 
बन्दा क्‍यों न होती । (मो, पा /टी,/१९/३११६/१८ )) (और भी बे, 
आहारक/४/१; बेद/३/४ गो. जी, ) 


६. फिर मलुष्यणीकों १४ गुणस्थान कैसे कहे गये 


- घ.४/१.१,६३/२३३/४ कथ्थ॑ पुनस्तानु चतुर्ददा गुणस्थानानीति चेल्न, भाग- 


खीविदिष्टमनुष्यगतौ तत्सक्त्नाविरोधात । भावबेदो बादरकपायान्नो- 
पर्यस्तीति न तन्र चतुर्द दगुणस्थानां संभव इति चेन्न, अतन्र वेदस्य 
प्राधान्या भावाद्‌ । गतिस्तु प्रधाना न साराह्िनश्यत्ति। वेदबिशेषणा्ा 
गलौ न तानि संभवन्‍्तीति चेन्न, बिनष्टेडपि बिशेषणे उपचारेण 
तद़थपदेशमादधानमनुष्यगतौ तत्सत्त्याबिरोधात। »प्रश्न-तो फिर 
'ख्त्रियो्में चौदह गुणस्थान होते हैं' यह कथन कैसे गन सकता है ! 
उत्तर-नहीं, क्योंकि, भावख्रीमें अर्थात्‌ ख्री वेदयुक्त मनुष्यगतिमें 
चौदह गुणस्थानोंके सद्भाव मान लैनेमें कोई विरोध नहीं आता 
है। प्रश्न-भादर कषास गुणस्थानके ऊपर भाववेद सहीं पामा 
जाता है, इसलिए भावबेदमें १४ गुणस्थानोंका सद्भाव नहीं 
हो सकता है! उत्तर--नहीं, क्योंकि, यहाँपर वेदकी प्रधानता 
नहीं है, किन्तु गति प्रधान है, और बह पहिले नष्ट नहीं होती 
है। प्रश्न--यक्षपि मनुष्यगतिमें १४ गुणस्थान सम्भव हैं, फिर 
भी उसे बेद विशेषणसे युक्त कर देनेपर उसमें चौदह गुणस्थान सम्भव 
नहीं हो सकते ! उत्तर--नहीं, क्योंकि, विशेषणके नष्ट हो जानेपर 
भी उपचारसे उस विद्योषण युक्त संक्षाकों धारण करनेबाली मनुष्य 
288१ गुणस्थानॉका सद्भाव मान लेनेमे कोई बगिरोश नहाँ 
आता है। 


७, स्त्रीके सदस्त्र छिंगमें हेतु 


प्र. सा,मू ,प्रस्ेषक गाथा/२२५/१५-६ ण बिणा बट्टदि णारी एश्क वा तैप्ु 
जोबलोयम्हि। ण हि सउड़॑ च॒ गत्त तम्हा तासि चर संबरणं ।६। 
>“अकशवबंत्र पकखलणं । विजदि सहसा ताथ अ उप्पादों ृहममणु- 
आणं ।६। लिय॑ हि य हत्यीणं थर्णतरे णाहिकख़पवेसेप्तु॥ भणिदों 
सहुमुप्पदो तार्सि कह संजमो होदि ७ तम्हा त॑ पहिरूब॑ लिंग॑ शार्सि 
जिणेहिं णिदिट्ठ ।६। ७१, खि्याँ कभो दोषके बिना नहीं रहतीं 
इसीलिए उनका शरोर वस्नसे ढका रहता है और बिरक्त अनस्थामें 
बखसहित लिंग घारण करनेका ही उपदेदा है ।४॥ (यो, सा./अ<| 
४७)। ३. प्रतिमास चित्तशुद्धि बिनाइक रक्त ख्रगण होता है।६। 
(यो. सा./अ./८/४६ ); ( दे, शुक्लध्यान/३(४ ) । ३. दारीरमें बहुत-से 
सूक्ष्म जीबॉकी उत्पक्ति होती है ।६। उनके काँज, योति और स्तन 
आदि अबयबॉमें बहुत-से सुक्ष्म जीब उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए 
उनके पूर्ण संयम नहीं फल सकता।७ (सू, पा./मु-/२४ ); ( गो, 
सा./अ,/<(४८-४६ ); (मो. पा,/टी./(२/११३/१९ )। ४. इसीसिए 
जिनेर्द्र भगवादने सियोंके लिए सावरण लिंगका निर्देश किया है। 


जैनेना सिड्धान्व कोश 


वेदक हक 
८. मुक्ति निषेधर्से हेतु उत्तर संहननादिका अमाव 


प्र, सा. ता, बृ.प्रक्षेपतक २२५-८|३०४/१८ किच यथा प्रथमसंहनना- 
भावात्खों सप्तमनरकं न गच्छति तथा निर्वाणमपि। पुषेद वेदंता 
पुरिसा जे खबगसे डिमारूढा | सेसोदयेण थि. तहा माणुबजुसा यते 
दु सिज्मंति। हि गाथाकथितार्थाभिप्रायेण भाव्ीणां कर्थ 

. निर्बाणमिति चेत । तासा भावज्ोणा प्रथमसंहननमस्ति द्वव्यस्धी वेदा- 
भावात्तइभवमोक्षपरिणामप्र तिबन्धकतीवकामोद्रेकोषपि. नास्ति। 
बग्पस्री्णां प्रधमसंहनन नास्तोति, कस्मान्नागमें कथितमास्त हति 
चेत्‌ | “प्रश्न-जिस प्रकार प्रथम संहननके अभाबसे खत्री सप्तम नरक 
नहीं जाती है, उसी प्रकार निर्वाणको भी प्राप्त नहीं करती है। सिद्ध- 
भत्तिमें कहा है कि द्रव्यसे पुरुषबेदको अथवा भावसे तीनों बेदोंको 
अनुभव करता हुआ जीब क्षपकश्रणीपर आरूढ़ ध्यानसे संयुक्त होकर 


सिद्धि प्राप्त करता है। इस गाधामें कहे गये अभिप्रायसे भावद्रियोंको 


निर्बाण कंसे हो सकता है। उत्तर-भावजीकों प्रथमसंहनन भी 
होता है और द्रव्य स्रीवेदके अभावसे उसको मोक्षपरिणामका प्रति- 
मन्धक तीज कामोद्रेक भी नहां होता है। द्रव्य खोको प्रथमसंहनन 
नहीं होती, क्योंकि, आगममें उसका निषेध किया है- दे, संहनन । 


९, स्त्रीको तोथंकर कहना युक्त नहीं 


प्र, सा«|ता. बृ,|प्रक्षेषक २२४-५/३०४/३ किंतु भवत्रन्मते मछ्लितीर्थकर 
ख्रीति कथ्यते तदप्ययुक्तम्‌। तीथकरा हि सम्यग्दर्शनविदुद्धभादि- 
घोड़शभावनाः पूमभवे भावयित्वा पश्चाह्रभवन्ति) सम्यरदृष्टे 
ख्लोबेदकमणो बम्ध एवं मास्ति कर्थ स्री भविष्यतीति। किंच यदि 
मछितीर्थकरों बान्यः को८पिया खरीभूत्वा निर्बाणं गतः तह ख्री- 
रूपप्रतिमाराधना किन क्रियते भवद्गभिः। «किन्तु आपके मतमें 
मह्लितीर्थंकरको खो कहा है, सो भी अयुक्त है, क्योंकि, तीर्थंकर 
पूर्ष भवमें घोडशकारण भावनाओंकों भाकर होते हैं। ऐसे सम्पग्दृष्टि 
जीब ख्रीवेद कम का अ्न्ध ही नहीं करते, तब वे खरी कैसे मन सकते 
हैं। [ सम्यग्दृष्टि जीब स्त्रियोंमें उत्पन्न नहीं होते -- दे० जन्म|३ ]। 
और भी यदि मछ्लितीथैकर या कोई अन्य स्त्री होकर निर्वाधको 
प्राप्त हुआ है तो आप लोग स्त्रीरूप प्रतिमाकी भी आराधना क्‍यों 
नहीं करते । 

बे० तीथैकर/२/२ ( तोथैकर प्रकृतिका बन्ध यद्यपि तीनों वेदोंमें होता 
है पर उसका उदय एक पुरुषवेदमें ही सम्भब है। ) 


वेदक--ल. सा./भाषा/२१२/३२६/७ वेदक कहिए उदयका भोक्ता। 
२. बेदकका सर्वकाल- दे० काल/६ | 

बेदक सम्परदर्शन - १. वेदक व कृतकृत्य वेदक सम्यग्द्शन 
निर्देश । -वे० सम्यग्दशन । ए/४। २--बेदक ब क्षायोपशमिक 
सम्पबत्यमें अन्तर |-दे० क्षायोपदाम/२ । 


वेदन--न्या, वि, व्‌ /(/३/४७/२१ वेदनम ज्ञानम्‌ । >वेदन अर्थात्‌ 
शान | 


वेदता--- 


१. घुख दुःख अर्थमें 

स. सि,/६/२२/२०७/४ बेदनाशश्दः सुखे दुःखे च बतमानो5पि आर्तस्य 
प्रकृतध्याइ वुःखवेदनायां प्रबतते। “'बेदना' शब्द सश्यपि सुख और 
दुःख दोनों अर्थोर्में बिशमान है पर यहाँ आर ष्यानका प्रकरण होनेसे 
उससे दुःखबेदना लो गयी है। ( रा. वा.|६|३२/१/६२८(२० ) । 

रा बा,६/११/१२/४२१/६ बिदेश्चेतनार्थस्य ग्रहणात्‌ । विदेः चुरादिण्य- 
स्तस्य चेतनार्थ स्पेद बेदमिलि «० मिट्ठ, विद, विन्ति और बित्यति 
ये चार बिह धातुए' ऋमशः ज्ञान, लाभ, विचार और सद्भाव अर्थको 
कहतो हैं। यहाँ चेतनार्थक बिह्ट धातुसे चुरादिण्यन्त प्रत्यम करके 
बेद्य दान्द बना है। 


५९८ 


बेदना 


घ, १२/९,२,१०,१/३०२/७ अनुभव वेदना। “अनुभव करनेका नाम 
बेदना है । 
दे, उपलब्धि--( चेतना, अनुभूति, उपलब्धि व बेदना ये दाव्द एकार्थ- 
'ची हैं।) 
२. कम व नोकमके अर्थमें 


घ. ११/०,२,१०,१/३०२/४ वेथते बेदिष्यत इति बेदनाशब्द सिद्ध! । अट ठ- 
विहकम्मपो ग्गलक्ख॑धो बेयणा । णोकम्मपोग्गला बि वेदिज्जॉत क्ति 
तेसि वेयणासण्णा किण्ण इच्छजदे। ण, अट्ठविहकम्मपरूवणाए 
परूविजमाणाए णोकम्मपरूबणाए संभवाभाबादों । “जिसका बते - 
मानमें अनुभव किया जाता है, या भविष्यमें किया जायेगा बह 
बेदना है, इस निरुक्तिके अनुसार आठ प्रकारके कर्म पृद्वगलस्कन्धको 
बेदना कहा गया है। “प्रश्न-नोकर्म भी हो अनुभवके बिषय होते 
हैं, फिर उनकी वेदना संज्ञा क्‍यों अभीष्ट नहीं है। उत्तर-नहों, 
क्योंकि, आठ प्रकारके कर्मकी प्ररूपणाका निरूपण कैरते समग्र 
नोकम प्ररूपणाकी सम्भाषना ही नहीं है। 

घ. १४/५,६,६८/४५/३ वेद्यन्त इृति बेदना:। जीवादों पृधभूदा कम्मणों- 
कम्मबंधपाओग्गखंधा अभंधणिज्ञा णाम। तेसि कर्ध बेदणाभावों 
जुज्जदे । ण, दव्वखरेत्तकालभावेहि बेदणापाओग्गेम्न दव्बटिठ्यण- 
यमस्सिदूण बेदणासद्पबुत्तीए अन्भुवगमादो । वेदनात्वमात्मा स्वरूप 
मेषां ते वेदनात्मानः पुद्गलाः हह गृहीतव्याः | कुदो | अण्णेसि बंध- 
णिज्जत्ताभाबादो | ते च बंधणिज्जा पोग्गला खंधसमुद्दिटठा, खंघ- 
सरूबाणं॑ ताणं तपरमाणुपो ग्गलसमुदयसमागमेण बंधपाओ रगपोग्गलस - 
मुप्प्तीदो । “जो बेदे जाते हैं उन्हें बदन कहते हैं, जीवसे पृथर्भूत 
मन्धयोग्य कर्म और नोफर्म स्कन्‍्ध बन्धतीय कहलाते हैं 
प्रश्श-वे वेदनरूप कंसे हो सकते हैं? उत्तर-नहीं, क्योंकि, 
जो द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा वेदनायोग्य हैं, उनमें 
द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा बेदना शब्दकी प्रवृत्ति स्वीकार की 
गयी है। बेदनपना जिनका आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप है वे 
बंदनात्मा कहलाते हैं। यहाँ इस पदसे पृहुगलॉका ग्रहण करना 
चाहिए, क्‍योंकि अन्य कोई पदार्थ बन्धनीय नहीं हो सकते। वे 
मन्धनीय पुद्गल स्कन्धसमुद्दिष्ट अर्थात्‌ स्कन्ध स्वरूप क्दे गये हैं 
क्‍योंकि स्कन्घरूप अनन्तानन्त परमाणुपुद्वगलोंके समुदामरूप समा- 
गमसे बन्धयोग्स पृद्रगल होते हैं। 


२, निक्षेपोंकी अपेक्षा वेदनाके भेद व क्षण - 


१०/४,२.१,३,/७६ तब्बदिरित्तनो आगमदव्ववेयणा कम्मणोकम्म- 
भेएण दुबिहा | तत्थ कम्मवेयणा णाणाबरणादिभेएण अट्डृबिहा | 
णोकम्मणोआगमदव्बवेयणा सचि'्त-अचिफ्त-भिस्सभेएण तिबिहा। 
तव्थ सचित्तदव्ववेगणा कम्मणो कम्मभेएण दुविहा | तत्थ सचित्तदव्व- 
बेयणा सिद्धजीवदव्यं | अखधिक्तदव्ववेयणा पोग्गलकालागास-धम्मा- 
घम्मदव्बाणि | मिस्सदव्बवेयणासं सारिजी बदव्व॑, कम्मणे कम्मजीव- 
समबायस्स जीवजीवेहितो पुधभावध्सणादों। ७[ नाम, स्थापना, 
आदि निश्षेपों रूप भेद तो यथायोग्य निक्षेपॉवत जानने ] तदूबरति- 
रिक्त नोआगम द्रव्यवेदना कर्म और नोकमंके भेदसे दो प्रकारकी है । 
उनमेंसे कर्मवेदना ज्ञानावरण आदिके भेदसे आठ प्रकारकी है' तथा 
नोकर्म नोआगम द्र्पवेदना सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन 
प्रकारको है। उनमेंसे सचित्त द्रव्यवेदना सिद्धजीब द्रव्य है। अचित्त 
दब्यवेदना पुदुंगल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म द्रव्य हैं। मिश्र 
दरब्यवेदना संसारी जीवद्वव्य है, क्योंकि, कम और नोव मंका जीव- 
के साथ हुआ सम्बन्ध जीव और अजी बसे भिन्न रूपसे देखा जाता है। 


३, बध्यमान वब्यको देदना संज्ञा केसे 


घ. १२/४,२,१०,१/३०४/६ सिया बज्ममाणिया वेयणा होदि, तत्तो 
अण्णाणादि फलुप्पत्तिदंसभादों । बज्ममाणस्स कम्मस्स फलम- 


रर् 


जैनेन्द्र सिद्धात्त कोश 


वेदनाभय 


कुण तस्स कघ॑ बेयणावचएसो ॥ भ, उत्तरकाले फलदाइक्तण्णहाणुबब- 
कसतीदी बंधसमए वि वेदणभावसिद्धीए। »क्थ छित्‌ बध्यमान बेदना 
होती है, क्यों कि, उससे अज्ञानादिरूप फलकी उत्पत्ति देखी जाती 
है। प्रान-चूंकि माँधा जानेबाला कम उस समय फलको करता 
नहीं है, अतः उसकी बेदना संज्ञा कैसे हो सकती है । उत्तर--नहाँ, 
क्यों कि, हसके बिना वह उत्तरकालमें फलदाता बन नहीं सकता, 


अतएव बन्धसमयमें भी उसे बेदना सिद्ध है। 
# वेदूना नामका आतेष्यान--६० आर्तध्यान । 


वेदनाभय--दे० भय । 
बेवना समुद्घात-- 


रा. घा,|९(२०१२/७०/१३ बातिकादिरोगविषादिवरव्यसं बन्धसं ता- 
पापादितवेदनाकृतो वेदनासमुद्धधातः। “ वात पित्तादि बिकार 
*जनित रोग या विषपान आदिकी तीमवेदनासे आत्म प्रदेशोंका बाहर 
निकलना बेदना समुदृघात है । 

घ. ४/१.३,२/२६/७ तत्थ वेदणसमुग्घादो णाम अक्खि-सिरोवेदणादीहि 
जीवाणमुक्कस्सेण सरीरतिग्रुणविप्फृज्ण | “नेत्र बेदना, शिरोबेदना, 
आदिके द्वारा जोबोके प्रदेशोंका उत्कृष्टतः शरीरसे तिगुणे प्रमाण 
बिसर्पणका नाम बेदनासमुद्रधात है। (घ. ७२,६.१/२६६/८ ); 
(घं. ११/४,२.४,६/१८/७ ) । 

द्र.सं टी ./१०/२४/शतीववेदनानुभवाष्मूलशरी रमत्यक्बा आत्मप्रदेशानां 
महिनिगमनमिति बेदनासमुद्धातः | तीव पीड़ाके अनुभवसे मूल 
शरौर न छोड़ते हुए जो आत्माके प्रदेशोंका शरीरसे बाहर निकलना 
सो वेदना समुह्धात है। 


२. वेदना समुद्धातमें प्रदेशोंका विस्तार 


घ. ११/४,२.१:६/१८/७ बेयणावसेण जोबपदेसाणं विक्खं॑भुस्सेहेहि तिगुण- 
बिपं॑जणण बेयणासमुस्घादो णाम । ण व एस णियमों सम्वे्सि जीव- 
पदेसा वेयणाए तिगुणं चेत्र विपुंज॑ति क्ति, कितु सगविक्खंभादो तर- 
तमसरूबेण ट्विदवेयणावसेण एगदोपवेसादीहि वि बड़ी होदि। 
«» १-बदनाके बहासे जीव प्रदेशोंके विष्कम्भ और उत्सेधको 
अपेक्षा तियुने प्रमाणमें फै लनेका नाम बेदना समुह्रघात है। (घ, ७ 
२,६,१,२९६/८); /ऊपरबाला लक्षण); ( गो. जी,/जी. प्र.((८४/१०२४/ 
८)। २, परन्तु सबके जीवप्रदेश बेदनाके बशसे तिगुणे ही फैलते 
हॉं, ऐसा नियम नहीं है। किन्तु तरतम रूपसे स्थित बेदनाके बदासे 
अपने विष्कम्भकी अपेक्षा एक दो प्रदेशादिकॉसे भी वृद्धि होती है। 
३. निगोद जीवको यह सम्भव नहीं 

घध, ११/४,२,१,१२/२१/२ णिगोदेसुप्पजजमाणस्स अशत्तिव्यवेमणाभावेण 
सरीरतिगुणवेयणसमुग्धादस्स अभावादों ॥ “निगोद जोीबॉमें 
उत्पन्न होनेवाले जीवके अतिशय तीव वेदनाका अभाव होनेसे बिब- 
क्षित दारीरसे तिगुणा बेदना समुद्रघात सम्भव नहीँ है । 


७. जीव प्रदेशोंके खण्डित होनेकी संभावना 


समा. मं./६/१०२/१६ हारी रसंबद्धात्मप्रवेशेभ्यों हि कतिपयाश्मप्रदेशानां 
खण्डितशरोरप्रदेशेीउवस्थानादात्मनः खण्डनम्र । तज्चात्र विद्यत एवं । 
अन्यथा द्वारीरात्‌ पृथरभूतावयबस्य कम्पोपक्षब्धिर्न स्थात। नच 
खण्डिताबयबानुप्रविष्टस्यास्मप्रदेशस्य पृथगारमत्वप्रसह्षः, तप्ैबानु- 
प्रवेशात्‌ । *कर्थ खण्डिताबयबयो: संघट्टन॑ पश्चाद इति चेत, 
एकान्तेन छेदानभ्युपगमाद । पद्मनालतस्तुबत्‌ छेदस्पापि स्वीकारात । 
 “वारीरसे सम्बद्ध आत्म-प्रदेशोमें कुछ आत्मप्रवेदोकि खण्डित 
दारीरमें रहनेकी अपैक्षाते आत्माका खण्डन होता है, अन्यथा 
तलवार आदिसे कटे हुए दारोरके पृथग्भूत अवयत्रॉर्में कम्पन न 
बेला जाता । खण्डित अवयबोंमें प्रविष्ट आत्मप्रवेशोंमें पृथक आत्मा- 
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का प्रसंग भी नहीं आता है, क्योंकि, ने फिरसे पहले ही दारीरमें 
लौट आते हैं। प्रश्न--आत्माके अबयब खण्हित हो जानेपर पीछे 
फिर एक कैसे हो जाते हैं! उत्तर--हम उनका सर्वधा विभाग 
नहीं मानते । कमलनालके तन्तुओंकी तरह आत्माके प्रवेशॉका 
छेद स्वीकार करते हैं । 


# अन्य सम्बन्धित विषय 


# बंद्धायुष्क व अबद्धायुष्क सबको होता है | --दे० मरण/१/७। 
# वेदना व मारणान्तिक समुद्धातमें अन्तर । 

# वेदना समुद्घातका स्वामित्व । -दे० क्षेत्र|३। 
# वेदना समुद्धातकी दिज्ञाएँ व काल स्थिति | --दे० समुद्घात । 


वेदनीय--बाहा सामग्रीके संयोग व वियोग द्वारा जीबके बाह्य 
सुख-दुःख़को कारण बेदनीयकर्म दो प्रकारका होता है-सुखकों 
कारणभूत सातावेदनीय और दुःखको कारणभूत असाता बेदनोय। 
क्योंकि बाह्य पदार्थोर्में इृष्टानिष्टकी कल्पना मोहके आधीन है, 
हसलिए इस कर्मका व्यापार भी मोहनीयके सहबर्ती है । 


१, वेदनीय कमका सामान्य छक्षण 


स. सि,(८/४/१५०/४ वेदथति वेशत हृति वा वेदनी यम । 

स. सि,(८(३६३७६१ वेद्यस्य सदसण्लक्षणस्य झुखदु:खसंबेदनस्‌ । «»जो 
बेदन कराता है या जिसके द्वारा बेदन किया जाता है बह बेदनीय 
कर्म है। सत्‌-असत लक्षणबाले बेदनीअकर्मकी प्रकृति सुख ब दुःख- 
का संवेदन कराना है। (रा. बा.(६/३/२/४६८/१+४/४६७/३ ); 
(घ, ६/१,६-१,७४१०७,६ (गो. क./मू,/१४/९१० ) (गो, क,- 
जी« प्र/२०/१३/९४ ) । 

घ. $/१.६-१,०/१०/६ जीवस्स हृह-दुक्खाणुह्व णणिमं घणो पोग्गलक्खंधों 
मिच्छत्ता दिपच्चयवसेण  कम्मपजायपरिणदों जीवसमब्रेदों बेद« 
णीयमिदि भण्णदे । ७जीवके सुख और दुःखके अनुभवनका 
कारण, मिथ्यात्व आदिके प्रत्ययोंके वशसे कर्मरूप पर्यायसे परिणत 
और जीबके साथ समवाय सम्बन्धको प्राप्त पृद्ठगलस्कन्ध 'बेद नी म' 
इस नामसे कहा जाता है। 

घ, १३/४,४,९६/२०८/७ जीवस्स सुह-दुबखप्पाडयं कम्म॑ बेयणीयं णाम । 
“जीबके मुखर और दुःखका उत्पादक कर्म वेदनीय है। (घ, ९६/३/- 
६/६ ), ( द्र, सं./टी./३३/६२/१० ) । 


३, वेदनीय कमके भेद-प्रमेद 


पघ. ख॑.|६/१,६-१/सूत्र १७-१८/३४ वेदणीयस्स कम्मस्स दुवे पयडीओ 
॥१७ सादाबेदणी्यम॑ चैव असादावेदणीयं चेत्र ।१८। >बवेदनौय 
कर्मकी दो प्रकृतियाँ हैं।१७ सातावेदनीय और असाताबेदनीय, 
ये दो हो बेदनीय कमंकी प्रकृतियाँ हैं ।१८। (प ख॑,/१३/४,२,१४|- 
सूत्र ६-७/४८१ ); (ष« ख॑ं./१३/६०६/सूत्र ६७-८८/३६६ ) ( म, बं.| 
१/$॥/२८ ); (मं, आ-/१२२६ ); (त. सु./5/६५): (पं. धं,(प्रा,/९- 
४); (त, सा.(॥/२७ ); ( गो. क,/जी, प्र./२६/१७/७ ) । 

घ, १२/2,२,१४,०/४८१/४ सादाबेदणीयमसादावेदणीयमिदि दो चेष 
सहाबवा, मुहदुबखवेयणाहितों पृधभृदाए अण्णिस्से वेयणाएं अगुब- 
ज्ञभादो । सुहभेदेण बुहभेदेण चर अण॑तबियप्पेण वेयणीयकम्मस्स 
अग॑ताओ सत्तीओ किण्ण पढ़िदाओं । सच्चमेद जदि पजाबट ठियणओ 
अवलंबिदो कितु एट्थ दव्य्ठियणओ अवलंजिदों जि बेयणी- 
यस्स ण तक्तियमेशलसस्तीओ, दुबे चेब। “साताबेदनीय और 
असातावेदनीय इस प्रकार वेदनीयके दो ही स्थभाष हैं, क्योंकि, 
सुख व दुस्बरूप वेदनाओंसे भिन्न अन्य कोई वेदना पायी नहीं 
जाती । प्रश्न-अनन्त विकल्प रूप उखके भेदसे और दुलखके 
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भेदसे वेदनीस कर्मकी अनस्त दाक्तियाँ क्‍यों नहों कही गयी हैं! 
उत्तर-यदि पर्यायाथिक नयका अवलम्बन किया गया होता तो 
यह कहना सत्य था, परन्तु चूँकि यहाँ द्रव्याधिक नयका अब- 
शम्बन किया गया है, अतएव बेदनोसकी उतनी मात्र द्ाक्तियाँ 
सम्भव नहीं हैं, किन्तु दो हो दाक्तियाँ सम्भव हैं । 


६. साता-असाता बेदनोयके छक्षण 


स॒. सि./८/८/३८४/४ सदुदयाह् वादिगतिषु शरोरमानसमृुखप्राप्तिस्तत्स- 
दम । प्रशस्त वेश संय्यमिति । यप्फत्त दुःखमनेकबिध तद- 
सद्ृध्यय्‌। अप्रशस्त॑ बेद्यमसद्वेथमिति)! «जिसके उदयसे देवादि 
गतियोंमें दरोर और मन सम्बन्धी सुखकी प्राप्ति होती है वह 
सईद है। प्रदास्त वंधका नाम स्व है। जिसके फलस्वरूप अनेक 
प्रकारके दुःख मिलते हैं वह असद्वध है। अप्रदास्त बेच्का नाम 
असव्ेद्य है। (गो, क.|मृ,/१४/१० ); (गो, क,[जो. प्र.!३३/- 
२७१६ ) ! 

रा. वा.।८/५/१-२/५७३/२० देवादियु गतिषु बहुप्रकारजातिविशिशज्यु 
यस्योदयात्‌ अनगृहोत( तृ )द्ग्यसंबन्धापेक्ष/त्‌॒प्राणिनां दारीर- 
मानसानेकबिधस्ृख़परिणामस्तत्सद्वद्यय्॒ ! प्रशस्त॑ वेद्य' सद्देद्र ॥१॥ 
नारकादिषु गतिषु नानाप्रकारजातिनिशेषाबकीर्णाप्त कामिक बहु- 
विर्ध॑ मानस बाति दुःसहं जन्मजरामरणप्रिमविश्रयोगाप्रियसंयोंग- 
व्याधिवधबन्धादिजनित दुःख॑ं यस्य फल प्राणिनाँ तदसद्वेश्म्‌ । 
अप्रदस्त॑ बेगम असव्ृद्यम। “बहुत प्रकारकी जाति-बिशिष्ट देब 
आदि गतियोांमें हृष्ट सामग्रीके सन्निधानकी अपेक्षा प्राणियोंके 
अनेक प्रकारके दारोरिक और मानसिक मुखोंका, जिसके उदयसे 
अनुभव होता है वह सातावेदनीय है और जिसके उदयसे नाना 
प्रकार जातिरूप विद्येषोंसे अबकीर्ण नरक आदि गतियाँमें बहुत 
प्रकाकके कामिक मानस अतिदुःसह जन्म जरा-मर॒ण प्रियविययाग 
अप्रियसंयोग ०याधि बध और बन्ध आदिसे जन्म दुःखका अनु- 
भव होता है वह असाताबेदनीय है। 

घ. 4(१.६-१,१५/३४/३ सादं सुहं, द॑ वेदाबेदि भृंजाबेदि त्ति सादा- 
बेदणीयं । असाद॑ं दुक्खं, त॑ वेदावदि भृंजावेदि त्ति असादा- 
बेदणीयं। «साता यह नाम सुख़का है, उस सुख़को जो वेदन 
कराता है अर्थाव भोग कराता है, वह साताबेदनोय कर्म है। 
असाता नाम दुखका है, उसे जो बेदन या अनुभवन कराता है 
उसे असाता बेदनीय कर्म कहते हैं। ( घ. १३/५,५,८८/३४७/२ )। 

गो, क,/जो. प्र/२६/१७/८ रतिमोहनोयोदयबलेन जीवस्य झुख़कार- 
णेन्द्रियविषयानुभवन कारयति तत्सातवं दनीय॑ । दुःखकारणेन्द्रिय- 
विषयानुभवन कारयत अरतिमोहनीयोदयभलेन तदसातबेद- 
नीय॑ । >रतिमोहनीय कर्मके उदयसे छुल्कके कारणमृत इन्दियों- 
के बिषयोंका जो अनुभव कराता है वह सातबेदनोीय कर्म है। 
दुःखके कारणभूत ह॒न्द्रियोंके विषमोंका अनुभव, अरति मोहनोय- 
कर्मके उदयसे जो कराता है बह असातबेदनीय कर्म है। 


३. सातावेदनीयके बन्ध योग्य परिणाम 


ते, सू./६/१२ ध्ृतमत्पनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौच- 
मिति सद्बेद्यस्य१२। 

स, सि.६/१२/३३१६पंक्ति 'आदि'दाग्देन संयमासं यमाकाम निर्ज राबाज- 
तपो5नुरोधः ।२। **हति दाग्दः प्रकारार्थ: | के पृनस्ते प्रकाराः। 
अर्हद्यूजाकरणतत्परताभालबृद्धतपस्बिबेयावृ्यादयः । “भ्रृत-अनु- 
कम्पा, बती अनुकम्पा, दान और सराग संयम आदिका योग तथा 
क्षान्ति और द्ौच्र ये साता बेदनीयकर्मके आज्ब हैं । सृत्रमें 
सरागसंयमके आगे दिमे गये आदि पदसे संयमासंयम अकाम- 
निर्जा और षालतपका प्रहण होता है। सृत्रमें आबा हुआ 
इृति' क्षब्द प्रकारबाची है। वे प्रकार में हैं, -अई ल्तकी पूजा 
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करनेमें तत्परता तथा बाल और बृद्ध तपस्थियोंकी बेयाबृत्त्म 
आदिका करना। (रा. वा,/८/१२/७/४२९/२६:१३/४२६१३ ); (त, 
सा./४/२६-२६ ); ( गो, क./मृ./८०१/६८० ) । 

थ., अलातावेदनोयके गन्धयोग्य परिणाम 


त. सू,/६/११ दुःखशोकतापाक्रन्दनवघपरिदेवनानयात्मपरोभयस्थान्य- 


सद्द्यस्य ।११ “अपनेमें अथवा परमें अथवा दोनोंमें विश्मान 
दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वध और परिवेवन मे असाताबेदनीय 
कर्मके आल़ब हैं। ( त, सा./४/२० ) | 


रा,वा,|/११/११/५२१/१२ मे दो कादयः दुःख़बिकक्पा दुःख़बिकण्पाना- 


मुपलक्षणार्थमुषादी यन्ते, ततो5न्येषामपि संग्रहो भवति । के पुनस्ते। 
अशुभप्रयोगपरपरिबाद - पैशुन्य - अनुकम्पाभाव - परपरितापनाक्ो - 
पाड्च्छेदन-मेदन-ताडन-श्रासन-तजन-भत्सन-तक्षण-बिद्वं सन-नन्धन- 
रोधन-मर्दन-दमन- वाहन-विहेडन-हे पण-कायरौ क्ष्य-पर“नष्दएम- 
प्रशंसासंक्लेदाप्रावुर्भावनायुव हमानता-निर्द यत्व-स फ्वव्य फ्रीपण-महा- 
रभ्भपरिग्रह - विश्रम्भोपघात- बक्रशी लतापापकर्मजी बित्वानर्थ दण्ड- 
विषमिश्रण - दारजालपादावागुरापझ्नरमस्त्रावामसज न-बलाभियोग - 
श्रप्रदान-पापमिश्रभावा: । एंते दुःखादयः परिणामा आत्मपरो- 
भयस्था असद्व धस्यास॒वा वेदितव्याः । «उपरोक्त सूत्रमें शौकादिका 
ग्रहण दुःख़के बिकल्पोंके उपलक्षण रूप है। अतः अन्य बिक्पॉका 
भी संप्रह हो जाता है। वे विकक्प निम्न प्रकार हैं-अशुभप्रयोग, 
परपरिवाद, पैशुन्म पूर्वक अनुकम्पाभाव, परपरिताप, अगांपाँग- 
च्छेदन, भेदन, ताडन, श्रासन, तर्जन, भरसन, तक्षण, विश्ञंसन, 
मन्धन, रोधन, मर्दन, दमन, बाहन, विहेडन, हो पन, शरोरको 
रूख़ा कर देना, परनिन्दा, आस्मप्रशंंसा, संक्लेशप्रादुर्भाव, जीवनको 
यों ही बरबाद करना, निर्द यता, हिंसा, महाआरम्भ, महापरिग्रह, 
विश्वासघात, कुटिलता, पापकर्मजीवित्ब, अनर्थ दण्ड, विषमिश्रण 
बाण-जल पाश रस्सी पिंजरा, यन्त्र, आदि हिंसाके साधनोंका 
उत्पादन, जभरदस्तो श्र देना, और दुःखादि पापमिश्मित भाव। 
ये सब दुःख आदिक परिणाम अपनेमें, परमें और दोनोंमें रहने 
बाले होकर असातावेदनीयके आख़बके कारण होते हैं। (त. सा|- 
४/२१-२४ ) । 


भ. आ,/वि.|४४६/६१३/१८ पर उद्ृध्रृत-अन्येषां यो दुःखमशो5नुकम्पां 


त्यक्त्वा ती्र' ताब्रसंक्लेशयुक्तः । बन्धच्छेदैस्ताडन मरिपैश्च दाहै 
रोधैश्चापि नित्य करोति। सौरूय कांक्षन्नात्मनो दृष्टचित्तो नोचों 
नोचं कम कुर्वन्सदैव । पश्चात्ताप॑ तापिना यः प्रयाति बध्नास्मेषो5सा 
तबेध' सदैवस्‌ । -रोगाभिभवाज्नष्टवुद्विचेष्ट: कथमेव हितोद्योगं 
कुर्यात्‌+ «जो मूर्ख मनुष्य दयाका त्याग कर तीन संक्लेश परि- 
णामी होकर अन्य प्राणैको बाँधना, तोड़ना, पीटना, प्राण लेना, 
खानेके और पौनेके पदार्थसि बंचित रखना ऐसे हो कार्य हमेशा 
करता है। ऐसे कार्यमें हो अपनेको सुखों मानकर जो नीच पुरुष 
ऐसे ही कार्य हमेशा करता है, ऐसे काय॑ करते समय जिनके मनमें 
पश्चात्ताप होता नहीं, उसीको निरन्तर असातावदनीय कर्मका 
बन्ध होता है, जिससे उसका देह हमेशा रोग पीड़ित रहता है, 
तब उसको बुद्धि व क्रियाएं नष्ट होती हैं। बह पुरुष अपने हितका 
उद्योग कुछ भो नहीं कर सकता । 


६. साता-भसाताके उदयका ज, ड., कांक थ भगतर 


घ. १३/१,०,२४/१६/११ सादावंदणोमस्स उदयकालो अंतोमुहत्तमेत्तो 


फिट्टिदूण देसूणपुव्वकोडिमेसों होदि चे-ण, सजोगिकेबलि 
मोत्तुण अण्णत्थ उदयकालस्स अंतोमुहुत्तणियमन्भुबगमादो । 
>प्रश्न-हस तरह तो साताबेदनीयका उदग्रकाल अस्सर्मुहूर्त 
बिनष्ट होकर कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण प्राप्त होता है। उत्तर- 
नहीं, क्रॉंकि, सयोगिकेवली गुणस्थानको [छोड़कर अन्यत्र 
उदयकालका अस्तर्मुहूर्त प्रमाण नियम ही स्वीकार किया गया है! 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 
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वेदनीस 


, १४/पृष्ठ/पंक्ति -- सादसस्‍्स - जहण्णएण एयसमओ, . उद्लस्सेण 


घ. १९/४,२,१३,५४/४००२ 


छम्मासा। असादस्स जह्णएण एगसमओ, उक्कस्सेण तेसोससागरो- 
बमाणि अंतोमुहृत्तन्भहियाणि। कुददो । सक्तमपुढबिपबेसादो पुर्व्य 
पच्छा थ असादस्स अंतीमुहुत्तमे तकालमुदीरशुबल॑भादो । ( ६२/२) । 
सादस्स जहण्णेण एगसमओ, उनकस्सेण तेत्तोस' सागरोबमाणि सादि- 
रेयाणि! सादस्स गदियाणुत्रादेण जहण्णमंतरमंत्तोमुहुत्त, उक्चस्स 
पि अंतोमुहुर्त चेत्र। असादस्स जहण्णमंतरमेगलमओ उक्कस्सं 
छम्मासा। मृुणुसगदीए असादस्स उदौरणंतरं जहण्णेण एयसमओ, 
उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त । (६८/६ )। « साताबेदनीयकी उदीरणाका 
काल जघन्यसे एक समथ और उत्कर्षसे छह मास है। असाता- 
वेदनीयकी उदोरणाका काल जघन्यसे एक समय और उत्कषतः 
अन्तर्मुहूर्तसे अधिक तेंसीस सागरोपम प्रमाण है, क्योंकि, सातवीं 
पृथिवांम प्रवेश करनेसे पूर्ण और पश्चात अन्‍्तर्मुहूर्त मात्र काल 
तक अस्तातावेदनो पकी उदोरणा पामी जाती है। सातावेदनीयक्री 
उदीरणामें अन्तरकाल जघन्यमसे एक समय और उत्कर्ष से साधिक 
तेंत्तीत सागरोपम प्रमाण है। गतिके अनुवादसे साताबेदनीयकी 
उद्दोरशाका अच्तरकाल जघ॒त्य व उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहर्त ही है। 
अप्तातावेदनोयक्रा जबत्य अन्तर एक सम्रप और उत्कृष्ट छह मास 
प्रमाण है। मनुष्य यतिमें असाताकी उदीरणाका अन्तर जघन्यसे 
एक संमय और उत्कर्षसे अन्तमुंहूर्त प्रमाण है । 


बेयणीयउद्कस्साणुभागबंघस्स  टिठदी 
बारसमुहत्तमत्तां। >वेदनोयके उत्कृष्ट अनुभागकी स्थिति बारह 
मुहूर्त मात्र है । 


७, अन्य कर्मोको वेदनोय नहीं कहा जा सकता 


घ, ६/१,६-१,७/१०/७ बंद्यत इति वेदनीयम्‌। एदीए उप्पत्तीए सब्ब- 


कम्माण बेदणीयर्स पसज्जदे । ण एस दोसो, रूढिवसेण कुप्तजसड्रो 
व्व अप्पिदपोग्गलपुजे चैत्र बेदणीयसहष्पठक्तीदो। »प्रश्न--'जो 
बेदन किया जाय बह बेदनीय कर्म है' हस प्रकारकी व्धुर्पत्तिके 
द्वारा तो सभी कर्मोंके बेदतीमपनेका प्रसंग प्राप्त होता है! उत्तर-- 
मह कोई दोष नहीं, क्योंकि, रूढिके वशसे कुशल शब्दके समान 
विवक्षित एृद्गल पूंजमें ही बेढनीय, इस शब्दको प्रवृत्ति पायी 
जाती है। जमे 'कुशल' शब्दका अर्थ 'कुशकों लानेवाला' ऐसा होने- 
पर भी बह “चतुर' अर्थमें प्रयोग होता है, इसी प्रकार सभो कर्मों- 
में बेदनीयता होते हुए भी बेदनीय संज्ञा एक कर्म विशेषके लिए 
ही रूढ़ है । ) 


घन १०४.२.३,३/१६/६ बेदगा णाम सुह-दुकज़ाणि, लोगे तहा संवबहार- 


दंसणादों । ण व ताणि मुहदुक्बाणि वेयणोंमपोग्गलक्ख॑धं 
मोत्तूण अण्णकम्मदव्बे हिंतो उप्पज्जति, फलाभाबेण वेयणीय- 
कम्माभावप्पसंगादों ! तम्हा सब्जकम्माणं पडिसेहँ काऊण 
पत्तोदमबे मणीयदव्य॑चेब बेयणा सि उत्त। अट्ठण्णं कम्माणमु- 
दयगदपोरगलक्ख॑ंधो बेदणा त्ति किमटूठ। एत्थ ण घेप्पदे । 
ण, एदम्हि अहिप्पाए तदसंभवादों । ण व अण्णम्हि उजुट॒ुदे 
अण्णस्स उजुम्ुदत्स संभवो, भिण्ण विसयाणं णयाणमैयबविसयत्तविरों- 
हादी । “बैदनाका अर्थ सुख्र दुल है. क्योंकि, लोकमें वैसा व्यवहार 
देखा जाता है। और बे झुख-दुख बेदमीय रूप पुद्टगलस्कन्धके सिबा 
अम्य कर्म द्रथ्योंसे नहीं उत्पन्न होते हैं, क्योंकि, इस प्रकार फलका 
अभाव होनेते वेदनीय कर्मके अभावका प्रसंग आता है। इसलिए 
प्रकृतमें सन कर्मोंका प्रतिषेध करके उदयगत बेदनीस द्वव्यको ही 
बेदना ऐसा कहा है। प्रश्त-आठ कर्मोंका उदयगत पुट्दगलस्कन्ध 
बेदना है, ऐसा यहाँ क्यों नहीं ग्रहण करते--दे. वेदना | उत्तर-नहीं, 
क्योंकि, बेदनाको स्वीकार करनेवाले ऋजुसुत्र नयके अभिप्रायमें बैसा 
मानना सम्भव नहीं है। और अल्‍्य ऋजुसूत्रमें अन्य ऋजुसूत्र सम्भव 


६०१ 


वेदनीय 


नहीं है, क्यों कि, भिन्न-भिन्न विषयोवाले, नमोंका एक मिष्य माननेमें 
बिरोघ आता है ।--वे, नय/।7५/६/३। 


घ, १३४७४ ८८/३५७/४ अण्णाणं पि दुक्खप्पायय॑ दिससदि त्ति तस्स वि 


असादानेदणीयत्तं किण्ण पसज्जदे। ण, अणियमेण दुश्खुप्पायस्स 
असादत्ते संते ख़ग्गमोग्गरादीणं पिः असादाबेदणीयशप्पसंगादो। 
»प्रशन--अज्ञान भी तो दुःखका उत्पादक पेल्था जाता है, इसलिए, 
उसे भो असाता बेदनोय क्यों न माना जाये ! उत्तर-नहीं, क्योंकि, 
अनियमसे दुःखके उत्पादकको असाता बेदनीय मान लेनेपर तलवार 
और मुद्गगर आदिको भी असाता वेदनीय मानना पड़ेगा । 


८, पेदनीयका काय बाह्य सामभी संपादन है 


घ,६/१,.६-१,१८/३६/प क्ति-दुब्खुबसमहेउम्त॒दव्बसंपादणे तस्स बाबारादो 


(४“”ण शव सुहतदुक्बहेउदव्वसंपादयमण्णं कम्ममत्थि लि अधुब- 
लंभादो ७ «दुःख उपशमनेके कारणभृत हपुद्॒व्योंके सम्पादनमें 
सातावेदनीय कर्म का व्यापार होता है। छत और दुःखके कारणभूत 
द्रव्मोंका सम्पादन करनेबाला दूसरा कोई कर्म नहीं है। 


ध. १३/६,१:८८/३१७/२ दुक्ख़पडिकारहेदुदब्दस पादयं-““कम्म सादाबेद- 


णीम णाम ।-*जुक्खसमणहेदुदव्बाणमबसार्य॑ च कम्ममसादाबेदणीय॑ 
णाम। “दुःख़के प्रतीकार करनेमें कारणभूत सामग्रीका मिलनेबाला 
कर्म साताबेदनीय है और दुःख प्रशमन करनेमें कारणभू त ढ्रव्योंका 
अपसारक कर्म असाताबेदनीय कहा जाता है। 


घ, १४/३/६/६ दुषखुत्रसमहेउदव्बादिसंपत्ती वा हुईं णाम। तर्थ बेयणी मं 
णिमड्ध', . तदुष्पत्तिकारणत्तादो। दुःखोपह्ान्तिकि कारणभूत 
द्रव्यादिकी प्राप्ति होना, इसे घुस कहा जाता है। उनमें बेदनीय 
कर्म निबद्ध है, क्योंकि बह उनकी उत्पत्तिका कारण है। 


पं, ध./पू./६६८१ सद्ठेद्ोदयभाबात्‌ गृह्धनधान्य॑ कलब्रपृत्रांश्व / स्वयमिह 
करोति जोबो भुनक्ति बा स॒ एवं जीवश |४५१। “साताबेदनीयके 
उदयसे प्राप्त होनेबाले धर धनधान्य और स्त्री पृत्र बशैरहकों जीव 
स्त्रयं ही करता है तथा स्रयं ही भोगता है। 

दे, प्रकृतिबंध।३/३ (अधातोी कम्मोंका कार्य संसारकी निमित्तभुतत 
सामग्रीका प्रस्तुत करना है। ) 

बर्ण व्यवस्था/१/४ (राज्यादि सम्पदाकी प्राप्तिमं साता बेदनीसका 
व्यापार है )। 


९, उपघात नाम कम उपरोक्त कार्यमें सहायक है 


घ. ६/१,६-१,२:/१६/६ जीबस्स दुष्खुप्पायणे असादावदणी यस्स बाबारों 
चे, होदु तत्थ तस्स बाबारो, कितु उब्रघादकम्म॑ पि तस्स सहकारि- 
कारण॑ होदि, तदुदयणिमित्तपोग्गलदव्वसंपादणादो । «जीमके दुःख 
उपपन्न करनेमें तो असाताबेदनीय कर्मका व्यापार होता है। [फिर 
यहाँ उपघात कर्मको जीव पीड़ाका कारण कैसे बताया जा रहा है ]! 
उत्तर-तहाँ असाता बेदनीयका व्यापार रहा आमे, किष्तु उपणात- 
कर्म भी उस असाताबेदनीयका सहकारी कारण होता है, क्योंकि, 
उसके उदयके निमित्तले दुःखकर पुद्दगल द्रव्यका सम्पादन होता है। 


१०, सावावेदनोय कर्थंचित्‌ जीवपुद्गक विषाकी है 


घ. $/१.,६-१,१८/३६/२ एवं संते सादाबवेयणोयस्स पोग्गश्जिवाहशं 
होइ कि णासंकणिज्जं, दुम्खबसमेणुप्पण्णमुबत्थियकणर्स दुषखा» 
'बिणाभाविस्स उबयारेणेब लद्धमृहसण्णस्स जोवादों पृथभृदस्स हेवुत्त- 
णेण घुत्ते तस्स जीवबिबाहशयमुहहेदुत्ताणमुबदेसादों। तो वि जीब- 
पोरगलबिवाह'्स॑ सादाबेदणीयस्स पावेदि सि चेण, हट्ठत्तादो। 
तहीबएसो णत्थि त्ति चेण, जीबस्स अत्वथिर एणहाणुवबत्तीदों तहोब- 
देसत्यित्तसिद्धीए। ण चर मुह-युक्महेउदअसंपादयमण्ण कम्ममत्यि 
त्ति अणुत्॒लंभादो। »[ छुखके हेतुभृत भाहा सामग्री सम्पादतमें 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 
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सातानेदनीयका व्यापार होता है) इस व्यवस्थाके माननैपर साता- 
बदतोय प्रकृतिके पृह्गलविपाकित्थ प्राप्त होगा, ऐसी भो आशंका 
नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि दुःखके उपशमसे उत्पन्न हुए दुःखके 
अभिनाभावी उपचारसे ही झुत् संज्ञाको प्राप्त और जीवसे अपृथग्भूल 
ऐसे स्वास्थ्यके कणका हेतु होनेसे सूत्रमें सातावेदनीय कर्मके जीव- 
विपाकित्यका और सुख हेतुत्वका उपदेश दिया गया है। यदि कहा 
जाय कि उपर्युक्त व्यवस्थानुसार तो साताबेदनीय कर्मके जीब- 
बिपाकीपना और पुट्गगलविपाकौपना प्राप्त होता है, सो भी कोई 
दोष नहीं है, क्यों कि, यह बात हमें इष्ट है। यदि कहा जाये कि उक्त 
प्रकाश्का उपदेश प्राप्त नहीं है, सो भी नहीं, क्यों कि, जीबका अस्तित्व 
अन्यथा बन नहीं सकता है, इसलिए उस प्रकारके उपदेशको सिद्धि 
हो जाती है। स्स् और दुःखके कारणभूत द्ृव्योंका सम्पादन करने- 
बाला दूसरा कोई कर्म नहीं है, क्योकि बैसा पाया नहीं जाता। 


# वेदभीय कर्म जीव विपाको है--६. प्रकृति बन्ध/२। 


११, अघाती होनेसे केवछ वेदनीय वास्तवर्में सुखका 
विपक्षी नहीं है 


प॑. ध./उ/१११४-१११५ कर्माष्टक॑ विपक्षि स्यात सुख्वस्यैकगुणस्य 'च। 
अस्ति किंचिन्न कर्मेक तद्ठिपक्ष ततः पृथक्‌ ।१११४। बेदनीयं हि 
कर्मैकमस्ति चेत्तद्विप्ति व । न यतोपस्पास्ट्यघातित्व॑ प्रसिद्ध 
परमागमात्‌।१११४। "आत्माके मुत्ध नामक गुणके विपक्षी बास्तवमें 
आठों हो कर्म हैं. पृथक्से कोई एक कर्म नहीं ।१११४। यदि ऐसा कहो 
फि उसका विपक्षी एक बेदनोयथ कर्म ही है तो यह कहना भी ठीक 
नहीं है. क्योंकि, परमागमर्में इस बंदनीय कर्मको अघातियापना 
प्रसिद्ध है ।!११५।--( और भी दे, मं श्ष/३/३ ) 


१२. वेदनीयका ब्यापार कथंचित्‌ सुख-दुःखमें होगा है 


व ख॑, १४/सू २. १६/पृष्ट ६, १९ बेयणीयं सुहृदुक्खम्हि णिजद्ध।३। 
सादासादाणमप्पाणम्हि णिबंधो ।१३। ब*वेदनीय सुख ब दुःखमें 
निबद्ध है।॥ सातावदनीय और असाता बेदनीय आत्मामें निबद्ध 
हैं।१8। 


प्र. सा,/त, प्र.|७६ बिच्छिन्न॑ हि सदसद्वद्योदयप्रच्यावितसद्वेद्योदय- 
प्रवृत्ततयानुभवत्वादुइभूतविपक्षतया । *विच्छिन्न होता हुआ 
असाता बेदनीयका उदय जिसे च्युत कर देता है. ऐसे साताबे दनी यके 
उदयसे प्रबर्त मान होता हुआ अनुभवमें आता है, इसलिए इन्द्रिय 
छुख़ विपक्षकी उत्पत्तिवाला है। 

वे, अनुभाग/३/४ ( बेदनोय कर्म कथं चित्‌ घातिया प्रकृति है। ) 

दे, बेदनीय/१/३ ( साता झुखका अनुभव कराता है और असाताबेदनीय 
दुःखका । ) 


१६३, मोहनीयके सहदर्ती ही पेदनोय कायकारी है 
अन्यभा नहीं 


घ. १३/४६.४.२४/४३/२ बेदिदं पि असाववेदणीम ण बेदिदं: सगसहकारि- 
कारणघादिकम्माभावेण दुब्खजण्णसत्ति रोहादो |“ असाता बेदनोयसे 
बे दित होकर भी ( केबलो भगवात्‌ ) बेदित नहीं हैं, क्योंकि अपने 
सहुकारिकारणभूत धाति कर्मोंका अभाव हो जानेसे उसमें दुखको 
उरपस्न करनेको द्क्ति मलनेमें मिरोध है। --और भी दे० केबली/ 
४/१९४१। 


६०२ 


' बरेदान्त 


दे० अनुभाग/३/३ ( घातिया कर्मोंके बिना मेदनीम अपना कार्य करने- 
को समथ नहीं है, इसलिए उसे घातिया नहीं कहा गया है।) 


१9. बेदनीयके गाहा थ अन्सरंग ध्यापारका समन्वय 


घ, १३/४८५६६३/१३४/४ इृट्टत्थसमागमों अणिड्टत्थविओगों श्र मुह णाम। 
अणिट्ठ॒त्थ समागमो हृद्त्थ बियोगो 'व दुख णाम। «हृष्ट अर्थके 
समागम और अनिष्ट अर्थके बियोगका नाम सुख है। तथा अनिष्ट 
अर्थके समागम और हृष्ट अर्थके बियोगका नाम दुःख है। [और 
मोहके कारण बिना पदार्थ हृष्टानिष्ट होता नहीं है ।--दे० राग/१२/६ । 

घ. १६/३/६।६ सिरोबैयणादी दुक्खं णाम। तस्स उबसमो तदणुप्पत्ती 
वा दुवखुत्रसमहेउदव्यादि संपत्ती वा हरहँ णाम। तत्थ बवेयणीय 
णिबद्ध', तदुप्पत्तिकारणत्तादो । ७» सिरकी बेदना आदिका नाम दुःख 
है। उक्त बेदनाका उपशान्त हो जाना अथबा उसका ,छत्पन्न ही न 
होना, अथवा दुखोपशान्तिके कारण भरत द्रव्यादिककी प्राप्ति होना, 
इसे छुख कहा जाता है। उसमें बदनीय कम निबद्ध है। 

दे० बेदनीम/२/३ ( दुःखके उपदामसे प्राप्त और उपचारसे सुझ्र संज्ञाको 
प्राप्त जोवके स्वास्थ्यका कारण होनेसे ही साता बेदनीयको जीब 
बिपाकी कहा है अन्यथा बह पुद्गल बिपाको है। ) 

दे० अनुभाग/३/३,४ ( मोहनीय कर्मके साथ रहते हुए बेदनीय घातिया 
बत्‌ है, अन्यथा बह अधघातिया है )। 

दे० मुख/२ ( दु:ख़ अधश्य असाताके उदयसे होता है, पर स्व्राभायिक 
सुख असाताके उदयसे नहीं होता । साता जनित सुख भी बास्तबमें 
दुःख ही है। ) 

दे० वेदनीय/१(/३ (भाहा सामग्री सच्निघानमें ही मुख-दृख उत्पन्न 
करती है। ) 


| अन्य सम्बन्धित विषय--- 


१, वेदनीय कमके उदाहरण । --दे० प्रकृतिबन्ध|३। 
२. साता असाताका उदय थुगपत्‌ भी सम्भव है । 
--दे० केबली/४,११,१२, । 


३, वेदनीय प्रकृतिमें दस्सों करण सम्भव है।. -बे० करण|२। 
४. वेदनीयके बन्ध उदय सत्त । -दे० बह बह नाम । 
५ वेदनीयका क्थंचित्‌ घाती-अधातीपना | -दे० अनुभाग/३। 
६. तीर्थंकर व केव्रलीमें सात्ता असाताके ४दय आदि सम्बन्धी । 
--दे० केवली/४ | 

७ वेदनीयके अभावसे सांसारिक सुख नष्ट होता है । 

स्वाभाविक सुख नहीं । --दै० झुख/२। 
<. असाताके उदयमें औषधियाँ आदि मी सामथ्यंद्दीन 

द्वो जाती हैं। -दे० कारण।77|॥/४ । 

वेबास्त-- 

३ | वेदाग्त सामान्य 

१ | सामान्य परिचय ! 

२ | प्रवतेक, साद्दित्य व समय । 

३ | जैन व वेदान्तकी तुलना | 

४ | दत व अद्देत दर्शनका समन्वय 

७ | भरत प्रपंच वेशन्त 
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वेदाम्त था बह्माद्वेत 
शंकर वेदान्तका तत्त्व विचार 
भाया व सृष्टि 
इन्दिव व धरोर 
पंचीकृत विचार 
मोक्ष विचार 
प्रमाण विचार 


भास्कर वेदान्त या द्वेताहँत 
स्तामान्य विचार 

तत्त विचार 

मुक्ति विचार 


रामाजुज थेदान्त या विशिशद्वेत 


सामान्य परिचय 

तत्त विचार 

शान व इन्द्रिय विचार 
सृष्टि व मोक्ष विचार 
प्रमाण विचार 


निंबाक वेदान्त या देवाददेतवाद 


सामान्य विचार 
ततक्त विचार 
शर्दीर व इन्द्रिय 


माध्च वेदान्व या द्वतवाद 


सामान्य परिचय 

तत््त विचार 

द्रब्य विचार 

गुण कर्माद शोष पदार्थ विचार 
सृष्टि व श्रठलय विचार 

मोक्ष विचार 

कारण कार्य विचार 

शान व धतवाण विचार 


शुद्ाद्वैत ( शेव दर्शन ) 
सामान्य परि-चय 

तत्त विचार 

सृष्टि व मुक्ति विचार 


अनननीनीा॑ी ना मनननननम-मंममन-म+- मान 


६०३ १, वेदान्त सामान्य 


१. वेदान्त सामान्य 
१. सामान्य परिचय 


स्था. मं,/परि, च./४३५ ६१, उत्तर मौमांसा या बह्ममीमांसा हो बेदांल 
है। बेदोंके अन्तिम भागमें उपदिष्ट होनेके कारण ही इसका नाम 
वेदान्त है। मह अद्वैतआदो है। २, इनके साधु ब्राह्मण ही होते हैं | 
वे चार प्रकारके होते हैं--कुटीचर, भहृदक, हंस और परमहंस। 
३. इनमेंसे कुटो चर मठमें रहते हैं, त्रिदण्डी होते हैं, शिखा व बहमसूत्र 
रखते हैं। गृहश्पागी होते हैं। यजमानोंके अथबा कदाचित अपने 
पुश्रके यहाँ भोजन करते हैं। ४. बहुदक भी कुटोचरके समान हैं, 
परन्तु ब्राह्मणोंके घर नीरस भोजन लेते हैं। विष्णुका जाप करते हैं, 
तथा नदीमें स्नान करते हैं। ६. हंस साधु ब्रह्म सूत्र ब शिखा नहों 
रखते । कषाय बस्त्र धारण करते हैं, दण्ड रखते हैं, गाँबमें एक रात 
और नगरमें तोन रात रहते हैं । छुआ निकलना बन्द हो जाय तब 
ब्राह्मगोंके घर भोजन करते हैं। तप करते हैं और देश बविद्ेषमें भ्रमण 
करते हैं। ६, आत्मज्ञानो हो जानेपर वही हंस परमहंस कहलाते हैं। 
ये चारों वर्णोंके घर भोजन करते है। दांकरके वेदान्तकी तुलना 
87700% के सिद्दान्तोंसे की जा सकती है। इसके अन्तर त समय- 
सममपर अनेक दाशनिक धाराएँ उत्पन्न रहों जो अव्वेतका प्रतिकार 
करती हुई भी किन्हीं-किन्हीं बातोंमें दृष्टिभेदको प्राप्त रहों। उनमें- 
से कुछके नाम ये हैं-भत्‌_ प्रपंच वेदान्त (ई, दा. ७); शांकर बेदान्त 
या ब्रह्माद्रेत (६, श. ८); भास्कर वेदान्त; रामानुज बेदान्त यां 
विशिशद्वत (ई, श. १६१ ): माध्ववेंदान्त या द्ैतबाद ( ई. हा, १२० 
१३ ) बज्लभ वेदान्त गा शुद्धाम्रत (ई. श. १५ ); भीकण्ठ बेदान्त 
या अविभागद्व त (ई. दा, १७ )। 


२. प्रवतक साहित्य व समय 


स्या, मं /परि, च.|2३८ ६. वेदान्तक! कथन महाभारत ब गीतादि 
प्राचीन प्रन्थोंमें मिलता है। तत्परचात्‌ औडलोमि, आश्मरध्य, 
कासकृष्स्न, काष्णाजिनि, बादरि, आज्रेथ और जैशिनी बेदाम्त 
दर्शनके प्रतिपालक हुए | २. बेदान्त साहि्यमें बादरायणका बच्दासूत्र 
सर्व प्रधान है। जिसका समय ई० ४०० है । ३, तत्पश्चात बोधायन 
व उपयर्यने उनपर बृत्ति लिखी है। ५, द्रबिड्राचार्य टंक घ भतृ प्रपच 
(६, दा, ७) भी टीकाकारोंमें प्रसिद्ध हैं; ५. गौड़पाद (६०७८०) 
उनके शिष्य गोविन्द और उनके शिष्य शंकर।वार्य हुए। इनका समय 
ई० ८०० है | शंकराचार्यने ईशा, केन, कठ आदि १० उपनिषिद्रोंपर तथा 
भगवद्ठगीता व वेदान्त सूत्रॉपर टौकाएँ लिखों हैं। ६, मण्डन और 
मण्डन मिश्र भी शंकरके समकालीन थे । मण्डनने ग्रह्म सिद्धि आदि 
अनेक ग्रन्थ रचे। ७. दांकरके शिष्य सुरेश्वर (ई० ८२० ) थे | इन्होंने 
नेष्कम्य सिद्धि, बृहदारण्यक उपनिषह्त भाष्य आदि ग्रन्थ लिखे। - 
मैष्कम्य आदिके वित्पुख्ध आदिने टीकाएँ लिखीं। ५. पद्मपाद ( ई० 
८२० ) हांकराचार्य के दूसरे शिष्य थे। हन्होंने पंचपद आदि ग्रस्थोंकी 
रचना की । ६. बाचस्पति मिश्र (ई०५४० ) ने हौकर भाष्यपर 
भामतों और अहासिद्विपर तत्व समीक्षा लिखी! १०. सूरेश्यरके 
शिष्य सर्बज्ञात्म मुनि (ई० ६०० ) थे, जिन्होंने संक्षेप शारीरिक 
नामक ग्रन्थ लिखा। ११. इनके अतिरिक्त आनन्दबोध ( ह० द्वा० 
११-१२ ) का स्थाय मरकन्द और त्याय दीपावली, श्रो हु (ई० 
११५० ) का खण्डन खण्ड खाद्य, चिध्युखाचार्म (ई० १२६०) की 
चित्मुखी, विद्यारण्य ( ई० १३५० ) की पंचशती और जीगस्मुक्ति- 
विवेक , [मधुसूवन सरस्वती (ई० दवा० १६ की ) अद्रेत सिद्धि, अप्पय 
दोक्षित (ई० हा० १७) का सिद्धान्त लेश और सबानन्दका बेवास्त 
सार महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। 


जैनेस्क सिद्धान्त कोश 


बेदान्त 


६. जैन व बेदान्तकों तुकना 


( जैनमत भी किसी न किसो अपेक्षा वेदान्तके सिद्वान्तोंको 
स्वोकार करता है, संग्रह ब उ्धवहारनयके आअ्रमपर बिचार करनेसे 
यह रहस्य स्पष्ट हो जाता है। जैले-पर संग्रह नयकी अपेक्षा एक 
सत मात्र ही है इसके अतिरिक्त अल्य किसी चोजकी सत्ता नहीं। 
इसीका व्यवहार करनेपर वह सत्‌-उत्पाद व्यय धौव्य रूप तीन 
दाक्तियोँसे युक्त है, अथवा जीब न अजीब दो भेद रूप है। सत्‌ ही 
बह एक है, बह सर्ब व्यापक, महा है। उत्पाद व्यय भौठय रूप द्षाक्ति 
उसकी माया है। जीव व अजीब पुरुष ब प्रकृति है। उत्पादादि 
त्रयसे ही उसमें परिणमन ये। चंचलता होती है। उसीसे सृष्टिकी 
रचना होती है। इत्यादि ( दे० सांरूप ) इस प्रकार दोनोंमें समानता 
है। परस्तु अनेकान्तबादी होनेके कारण जन तो इनके विपक्षी नयों- 
को भो स्त्रीक/र करके अह्टेतके साथ हेत पर्षका भो ग्रहण कर लेते हैं । 
परन्तु बेदान्ती एकान्तबादों होनेके कारण द्वेतका सर्बथा निरास 
करते हैं। इस प्रकार दोनोंमें भेद है। वेदान्तवादो संग्रहनभाभासी 
हैं। ( बे० अनेकान्त/२/६ ) । 


४. द्ेत व अद्वेत दशनका समन्वय 


पं, जि,/६/२६ द्वेत संयृतिरेष निश्चबश्ञादद्वतमेबामृर्त, संक्षेपादुभयत्र 
जल्पितमिद॑ पर्यन्तकाहागतम्‌ । निर्गत्यादिपदाच्छने: शबलितादन्य- 
त्समालम्बते, यः सोइसंजझ्ञ हृति स्फुटं व्यबहते ब्रह्मा दिनामेति च ।२६। 
*निश्चयसे दंत हो संसार तथा अद्वेत ही मोक्ष है, यह दोनोंके 
बिषयमें संक्षेपसे कथन है, जो चरम सोमाको प्राप्त है। जो भव्य 
जीव धारे-घोरे इस प्रथम ( द्वैत ) पदसे निकलकर दूसरे अद्ेत पदका 
आश्रय करता है वह यद्यपि निश्चयतः वाक्य बाचक भावका अभाव 
हो जानेके कारण संज्ञा (नाम) से रहित हो जाता है, फिर भी 
उप्रबहारसे बह ब्रह्मादि (पर ब्रह्म परमात्मा आदि ) नसाभको प्राप्त 
करता है। 

दे, द्रठ्प/४ बस्तु स्व॒रूपमें द्वतब अद्वतका विधि निषेध ब उसका 
समन्वय । 

दे, उत्पाद/२ ( नित्य पक्षका निधि निषेध व उसका समन्वय )। 


हक 
७, अतृप्रपंच वेद्ांत 
स्‍्था. मं ,|परि-च|पृ, ४४० भर्त्‌ प्रपंध नामक आचार्य द्वारा चलाया 
गया। इसका अपना कोई प्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है । भरत - 


प्रपंच्र बेश्वानरके उपासक थे। दांकरकी भाँति ब्रह्मके पर अपर दो मत 
मानते थे । 


२. शंकर वेदांत या ब्रह्माद्वेत 


१, एंकर वेदांतका तत्व वित्तार 


पड़ दर्शन समुच्चय/६८/६७ ); ( भारतीय द्दान ) १, सत्ता तीन प्रकार 
है--पारमाथिक, प्रातिभ[सिक व व्यावहारिक । इनमें-से अहाय ही एक 
पारमाधिक सत्‌ है । हसके अतिरिक्त बट, पट आदि व्यावहारिक सत्‌ 
है। थास्तवमें ये सब रस्सीमें सर्प को भाँति प्रातिभासिक हैं ' २, 
बहा, एक निर्बिशेष, सर्बव्यापी, स्त्प्रकाश, नित्य, स्वय॑ सिद्ध चेतन 
लक्त्म है। ३. मायासे अवच्छित्न होनेके कारण इसके दो रूप हो जाते 
हैं-ईश्मर ब प्राह्ष । दोनोंमें समष्टि व व्यष्टि, एकब अनेक, दिशुद्ध 
सक्‍य व मलिन सत्य, सवक्ष व अल्पक्ष, से श्वर ब अनोश्बर, समष्टि- 
का कारण दरोर और व्यष्टिका कारण दरीर आदि रूपसे दो पेद 
हैं। ईश्वर, नियन्सा, अब्यक्त, अन्तर्यामो, सृश्टिका रचगिता ब 
जोबोंको उत्तके कर्मानुसार फ़लदाता है। ४, सांरूप प्ररपित 
बुद्धि व पाँचों काने न्द्रियोंसते मिलकर एक विज्ञानमम कोश बनता 


०४ २. शंकर वेदान्त या ब्रह्मादेत 


है। इसीमें घिरा हुआ चेदन्य उपचारसे जीव कहलाता है, जो कर्ता, 
भोक्ता, मुख, दुख, जन्म मरण आदि सहित है। ४« हस शरोर युक्त 
अंतन्य (जीव) में ही ज्ञान, इच्छा ब क्रिया रूप शक्तियाँ रहती हैं। 
बास्तवमें ( चैतन्य ) ब्रह्म इन सबसे अतीत है। ६. जगत इस अहाका 
विवर्तमात्र है। जो जल-बुहुबुदबद उसमें-से अभिव्यक्त होता है और 
उसीमें लय हो जाता है। 


२, माया व सृष्टि 


(तत्व भोध ); ( भारतीय दर्शन ) १. सत्त्वादि तीन गुणोंकों साम्या- 
वस्थाका नाम अव्यक्त प्रकृति है। व्यक्त प्रकृतिमें सत्य गुण ही प्रधान 
होनेपर उसके दो रूप हो जाते हैं-माया व अबिद्या | बिशुद्धि सर्व 
प्रधान माया और मलिन सक्च प्रधान अविद्या है। २, मायासे अब- 
चिछन्न अहम ईश्वर तथा अविद्यांसे अवच्छिन्न जीब कहाता है। 3. 
माया न सत्‌ है न असद्‌, बल्कि अनिर्वंचनीय है। सक्षष्टि रूपसे एक 
होती हुई भी व्यष्टि रूपसे अनेक है। मायाबच्छिन्न ईश्वर -तोली 
मात्रसे सृष्टिको रचना करता है। चैतन्य तो नित्य, सूक्ष्म व अपरि- 
णामी है। जितने भी सूक्ष्म व स्थूल पदार्थ हैं बे मायाके बिकास हैं। 
त्रियुणोंकी साम्यावस्थामें माया कारण द्ञाक्तिखपसे विश्वमान रहती 
है। पर तमोंगुणका प्राधान्य होनेपर उसकी विक्षेप शाक्तिके सम्पन्न 
चैतन्यसे आकाशकी, आकाइहसे बायुकी, वागुसे अग्निकी, अग्निसे 
जलकी, और जलसे १थिवीकी क्रमश्ञः उत्पत्ति होती है। इन्हें अप॑- 
चीकृत भ्रूत कहते हैं। इन्होंसे आगे जाकर सूक्ष्म व स्थूल द्वारोरोंकी 
उपपत्ति होतो है। ४, अबिद्याको दो द्वक्तियाँ हैं--आबरण ब विक्षेप॥ 
आवरण द्वारा ज्ञानकी हीनता और बिक्षेप द्वारा राग द्वष होता है। 


६. इ॒न्त्रिय व शरीर 


(तत्व मोध ); ( भारतीय दर्शन) १. आकाशज्ञादि अप॑चीकृत भ्रृततोंके 


पृथक्‌-पृथक्‌ साक्तिक अंशोसे क्रमदः श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्ा, और 
घराण इन्द्रियकी उत्पत्ति होती है। २, इन्हों पाँचके मिलित सात्त्विक 
अंशोंसे बुद्धि, मन, चिस व अहंकारकी उत्पत्ति होती है। ये चारों 
मिलकर अंतःकरण कहलाते हैं। ३, बुद्धि व पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके 
सम्मेलको ज्ञानमय कोष कहते हैं । इसमें घिरा हुआ चैतन्य ही जीब 
कहलाता है। जो जन्म मरणादि करता है। ४, मन # ज्ञानेन्द्रियों के 
सम्मेलको मनोमय कोष कहते हैं। ज्ञानमय कोषकी अपेक्षा यह कुछ 
स्थूल है। ४. आकाशादिके व्यष्टितत राजसिक अंशोसे पाँच करमें- 
न्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। ६. और इन्हीं पाँचोंके मिलित अंदासे प्राण- 
की उत्पत्ति होती है। वह पाँच प्रकारका होता है--प्राण, अपान, 
व्यान, उदान और समान । नासिकामं स्थित बायु प्राण है, युदाकी 
ओर जानेबाला अपान है, समस्त दारोरमें ब्याप्ठ व्यान है, कण्ठमें 
स्थित उदान और भोजनका पाक करके बाहर निकलनेबाला 
समान है। ७, पाँच कर्मे रिक्षियों व प्राणके सम्मेलसे प्राणशझय कोष 
बनता है। ८. दरीरमें यहो तीन कोष काम आते हैं। ज्ञानमय कोषसे 
ज्ञान, मनोमय कोषसे इच्छा तथा प्राणमस कोषसे क्रिया होती है। 
६, इन तोनों कोषोंके सम्मेलसे सूक्ष्म शरोर बनता है। इसीमें बास- 
नाएँ रहती हैं। यह स्बप्नावस्था रूप तथा अनुपभोग्य है। १०, 
समटष्टि रूप सूक्ष्म दारीरमें आच्छादित चैतन्य सूश्रात्मा या हिरण्य- 
गर्भ या प्राण कहा जाता है तथा उसीके व्यष्टि रूपसे आच्छादित 
चैतन्य तेजस कहा जाता है। ११, पंचीकृत उपरोक्त पत्र भृतोंसे 
स्थृूतशरोर बनता है। से ही अश्नमय कोष कहते हैं। यह जागृत 
स्वरूप तथा उपभोग्य है। बह चार प्रकारका है-जरामुज, अण्ड्ज, 
स्वेदज, ब उद्भिज ( बनस्पति )। १२, समष्टि रूप स्थूल शरीरसे 
आच्छादित चैतन्य बेश्वानर या विराट कहा जाता है। तथा 
व्यष्टि रूप स्थूल्न शरीौरसे आच्छादित चैतन्य विश्व कहा जाता है। 


पैनेसा सिद्धान्त कोश 


वैदान्त 


४. पंचोकृत विचार 


(तत्त्म गोध ); (भारतोय दर्दान ) प्रस्येक भूतका आधा भाग भ्रहण 
करके उसमें दोष चार भू्तोंके (/८-१/८ भाग मिला देनेसे बह पंचीकृत 
भूत कहलाता है। जैसे-१/२ आकाहा+ह(५ बायु+१(८ तैजस 
+१/५ जल + १(५ पृथिवी, इन्हीं पंचीकृत भ्रतोंसे समष्टि व व्यष्धि 
रूप स्थूल शरीरोंकी उत्पत्ति होतो है। 


५, सोक्ष विचार 


(तत्त्व बोध ); ( भारतीय द्शन ) अविद्या वश ईश्वर व प्राज्ष, सूत्रात्मा 
ब तेजस, बैश्वानर ब विश्व आदियमें भेदको प्रतोति होतो है। 
तक््बमसि ऐसा गुरुका उपदेश पाकर उन सब भेदोंसे परे उस अद्वत 
ब्रह्यकी ओर लक्ष्य जाता है। तब पहले 'सोपह' और पीछे “अहं 
ब्रह्म 'की प्रतीति होनेसे अक्षानका नाश हो ता है। चित्त वृत्तियाँ नष्ट हो 
जाती हैं । चित्प्रतिजिम्न अहासे एकाकार हो जाता है। यही जीव व 
ब्रह्मका ऐक्य है। यही ब्रह्म साक्षात्कार है। इस अतस्थाकी प्राप्तिके 
लिए श्रवण, मनन, निदिध्यासन, ब अष्टांग योग साधनकी आवश्य- 
कता पड़ती है। यह अवस्था आनन्दमय तथा अवाहमनसगोचर है। 
तत्पश्चात्‌ प्रारग्ध कर्म शेष रहने तक दारोरमें रहना पड़ता है। उस 
समय तक वह जोबन्प्ुक्त कहलाता है। अन्तमें दवारीर छूट जानेपर 
पूर्ण भुक्ति हो जाती है। 


६, प्रमाण वियार 


(भारतीय दर्शन ) १, प्रमाण छह हैं-प्रत्यक्, अनुमान, उपमान, 
आगम, अर्थापत्ति व अनुपलब्धि ) पिछले चारके लक्षण मीमांसकों 
बत हैं। चित्त वृत्तिका इन्द्रिय द्वारसे बाहर निकलकर बिषयाकार 
हो जाना प्रत्यक्ष है। पर ब्रह्मका प्रध्यक्ष चित्त वृत्तिसे निरपेक्ष है। 
३, इस प्रत्यक्षेके दो भेद हैं- सबिकक्प व निर्विकत्प अथवा जीव- 
साक्षी ब ईश्वर साक्षी अथवा शप्तिगत व ज्ञयगत अथबा इन्द्रियज व 
अतो निद्रयज । सबिकल्प व निरबिकत्प तो नैयायिकों बत है। अन्तः- 
करणकी उपाधि सहित चेतन्यका प्रत्यक्ष जीव साक्षी है जो नाना 
रूप है। इसी प्रकार मायोपहित चेतन्यका प्रत्यक्ष ईश्बर साक्षी है 
जो एक रूप है। ज्ञप्तिगत स्वप्रकाशक है और जे यगत ऊपर कहा गया 
है। पाँचों हन्द्रियोंका ज्ञान इन्द्रिय प्रत्यक्ष और सुख-दुःखका बेदन 
अतोन्द्रिय प्रत्यक्ष है। ३, व्याप्ति ज्ञानसे उत्पन्न अनुमतिके कारणको 
अनुमान कहते हैं। बह केबल अन्बय रूप ही होता है व्यतिरेक रूप 
नहीं। नैयामिकोंकोी भाँति तृतोय लिंग परामर्शका स्वोकार नहीं 
करते। 


३. भास्कर वेदान्त या द्ेताद्ेत 


4, सामान्य परिचय 


स्था.(सं. मं,(परि-च,/४४१ ई. दा. १० में भट्ट भास्करने ब्रह्मसूत्रपर 
भाष्य रचा | इनके यहाँ ज्ञान ब क्रिया दोनों मोक्षके कारण हैं। 
संसारमें जीब अनेक रहते हैं। परल्तु मुक्त हंनेिपर सब ब्रह्ममें लय हो 
जाते हैं। ब्रह्म व जगत्‌र्में कारण काम सम्बन्ध है, अतः दोनों ही 
सत्य हैं। 


२. तत्व विचार 


(भारतीय दशन) १, मूल तश्व एक है। उसके दो रूप हैं“कारण जहा व 
कार्य जहा । २, कारण अहम एक, अख़ण्ड, व्यापक, नित्य, चैतन्य है 
और कार्य ब्रह्म जगद स्वरूप य अनित्य है। ३, स्वतः परिणामी 
होनेके कारण वह कारण अहा ही काय अहामें परिणमित हो जाता 
है। ४. जोब व जगत॒का प्रपञ्ञ मे वोनों उसी बरह्मकी शक्तियाँ 

| हैं। प्रतयावस्थामें जगत॒का सर्व प्रपश्ष और झुक्तानस्थामें जोब 


६०५ ४. रामानुज वेदान्त या विशिष्ठादत 


स्वयं महामें लय हो जाते हैं। जोन उस ब्रह्मको भोगतृशाक्त है 
और आकाझादि उसके भोग्य। ४, जीब अभु रूप व नित्य है। 
कतृ त्व उसका स्वभाव नहां है। ६, जद जगत्‌ भी अछ्मका ही परि- 
णाम है। अन्तर केबल इतना है कि जीवमें उसकी अभिव्यक्ति प्रध्यक्ष 
है और उसमें अप्रत्यक्ष 


है, मुक्ति विचार 


(भारतीय दर्शन) १. विद्याके निरन्तर अभ्याससे ज्ञान प्रगट होता है और 
आजीवन दम, दम आदि योगानृष्ठानोंके करनेसे दरोरका पतन« 
भेदका नाश, सर्वक्षव्वकी प्राप्ति और कत्‌ त्वका नाश हो जाता 
है। २. निवृत्ति मार्ग के क्रममें इन्द्रियाँ मनमें, बुद्धि आध्मामें और 
अन्तमें बह आत्मा भो परमात्मामें लय हो जाता है। ३. मुक्ति दो 
प्रकार को है-सद्योमुक्ति व क्रममुक्ति। सद्योमुक्ति साक्षात ब्रह्मको 
उपासनासे तत्क्षण प्राप्त होती है। और करमघुक्ति, कार्य अह्म द्वारा 
सल्कृत्योंके कारण देवयान मार्गसे अनेकों लोकोंमें घुमते हुए हिरण्प- 
गर्भके साथ-साथ होती है। ४, जीबन्मुक्ति कोई चीज नहीं । बिना 
दरीर छूटे मुक्ति असम्भब है। 


४. रामानुज वेदान्त या विशिष्टावत 


१, सामान्य परिचय 


(भारतीय दर्शन) यामुन मुनिके शिष्य रामानुजने ई, १०६० में श्री भाष्य 
व वेदान्तसारकी रचना द्वारा बिशिश्द्वेतका प्रचार किया है। फ्योंकि 
यहाँ चित्‌ व अचितको ईश्वरके विशेष रूपसे स्वीकार किया गया 
है। इसलिए इसे विशिष्टाऐत कहते हैं। इसके विचार भहुत प्रकारसे 
निम्बाक वेदान्तसे मिलते हैं। (दे, बदान्त/५ ) 





२. तश्य विचार 
भारतीय दर्शन 
तत्त्व 
का 8 पा 0 20 3 
। । | 
| अचित्‌ हा 

| | | है ३ 0० 2.०] 
गद्ध मुक्त नित्य शुद्धसत्त मिश्रसत्त्त सा्बशुन्य | 
| ०, की की 
ह्प्त आत्त पर न्यूह कक अन्तर्यामी अर्चावितार 


5 0, [ 
संकर्षण प्रधुम्न अनिरुद्ध मुख्य गौण 
१. मम बुद्धिते भिन्न ज्ञानका आश्रयभूत, अणु प्रमाण, निरबयव, नित्य, 
अव्यक्त, अचिन्तय, निर्विकार, आनन्दरूप जीवात्मा चिद है। यह , 
ईश्वरको बुद्धिके अनुसार काम करता है। २, संसारी जीब बद्ध हैं 
इनमें भी प्रारग्ध कमका आश्रय लेकर मोक्षकी प्रतीक्षा करनेबाले दृष्न 
और शीघ्र मोक्षकी इच्छा करनेबाले आर्त हैं। अनुष्ठान भिषदेष द्वारा 
बेकुण्ठको प्राप्त होकर बहाँ भगबात्‌की सेवा करते हुए रहनेवाला जीब 
मुक्त है। यह सर्व लोकॉमें अपनी इच्छासे बिचरण करता है। कभी 
भो संसारमें न आनेबाला तथा सदा ईशवरेच्छाके आधीन रहनेबाला 
नित्य जीव है। भगवात्‌के अवतारके समान इसके भी अवतार 
स्बेच्छासे होते हैं। ३२, अचिव जड़ हश्व व विभारवात्‌ होता है । 
रजतम गुणते रहित तथा आनन्दजनक शुद्धसच्त्व है। मैं कृष्ठ घाम 
तथा भगवालूके शरोरोंके निर्माणका कारण है। जड़ है या अजड़ 
यह नहीं कहा जा सकता | त्रिगुण मिश्रित तथा गद्ध पुरुषोंके ज्ञान व 
आनन्दका आवरक मिश्रस्त्य है। प्रकृति, महत, अहंकार, मन, 


बैंगेता दिद्धान्व कोश 


वेदान्त. 


हरिदय, विषय, व भूत इस हीके परिणाम हैं / यही अविद्या या माया 
है। त्रिगुण झून्म ठथा सृष्टि प्रलयका कारण काल सस्वशुन्य है। 
४, चिंद्‌ अचिद तत्लोंका आधार, शानानन्द स्वरूप, सृष्टि व प्रतय 
कर्ता, भक्त प्रतिपालक य वृष्टोंका निग्रह करनेवाला ईश्बर है। नित्य 
आनन्द स्थरूप वे अपरिणामी 'पर' है। भक्तोंकी रक्षा व दुष्टोंका 
निग्रह्व करनेवाला ब्यूह है। संकर्षणसे संहार, प्र म्नसे धममपिदेश 
ब बगोंकी यृष्टि तथा अनिरुद्धसे रक्षा, तरबज्ञानब यृष्टि होती है। 
भगबातका साक्षाद्‌ अवतार मुख्य है और दाव्त्यावेश अवतार गौण । 
जीमोके अन्तःकरणकी वृत्तियोंका नियामक अस्तर्यामी है और भग- 
बातृकी उपास्य सूर्ति अचवितार है। 


३. शान य इश्त्रिय विचार 


(भारतीय दर्शन ) १, ज्ञान स्वय॑ गुण नहीं द्रव्य है। सुख, दुःर, इच्छा, 
प्रयत्न ये ज्ञानके ही स्वरूप हैं। यह नित्य आनन्द स्वरूप व अजड़ 
है। आत्मा संकोच विस्तार रूप नहीं है पर ज्ञान है। आरमा सब 
प्रकाशक और ज्ञान पर प्रकाशक है । अचितके संसर्गसे अविद्या, कर्म, 
व बासना व रुचिसे थे हित रहता है। भद्ध जीबॉका ज्ञान अव्यापक, 
नित्य जीबॉका सदा व्यापक और मुक्त जीवबॉका सादि अनन्त 
व्यापक होता है। २, इन्द्रिय अपुप्रमाण है। अन्य लोकोंमें भ्रमण 
करते समय इन्द्रिय जोबके साथ रहती है। मोक्ष होनेपर छूट 
जाती है। 


४. सृष्टि व मोक्ष विचार 


( भारतीय दर्दन ) १. भगवाके संकल्प विकल्पसे मिश्रसत्वक) साम्या- 
बस्थामें वेषम्प आनेपर जम बह कर्मोन्मुत्न होती है तो उससे महतद 
अहंकार, मन क्षानेन्द्रिय व कर्मे स्द्रिय उत्पन्न होती है। मुक्त जीवॉ- 
की छोड़ी हुईं इन्द्रियाँ जो प्रलय पर्यन्त संसारमें पड़ी रहती हैं, 
एन जीवोंके द्वारा ग्रहण कर ली जाही हैं जिन्हें हन्द्रियाँ नहीं होती 
३, भगवातके नाभि कमलसे ब्रह्मा, उनसे क्रमदाः देवषि, बह्मर्षि, 
€& प्रजापति, 8० दिकक्‍पाल, ९४ हन्द्रे, ६४ मनु, ५ बम, ११ रुद्र, १२ 
आदित्य, देवभोनि, भनुष्यगण, तिर्यग्गण, और स्थाबर उत्पन्न हुए 
(विद्येष दे, वेदान्त/४] )। ३. लक्ष्मीनारायणकी उपासनाके प्रभावसे 
स्थूल शरीरके साथ-साथ सुकृत पृष्कृतके भोगका भी नाझ्ष होता है। 
तब यह जीय हृषुम्ता नाड़ीमें प्रवेश कर जहा-रन््से निकलता है। 
सूर्यकी किरणोंके सहारे अग्नि लोकमें जाता है। मार्गमें--दिन, शुक्त 
पक्ष, उत्तराभण व संवत्सरके अभिमानी देवता इसका सत्कार करते हैं। 
फिर ये सूर्यमण्डलको भेदकर पहले सूर्यलोकम पहुँचते हैं। बहाँसे 
आगे कम पूर्वक चस्द्रविद्‌ तू, बढण, हन्त्र व प्रजापतियों द्वारा मार्य 
दिखाया जानेपर अतिवाहक गणोंके साथ न्द्रादि लोकॉसे होता 
हुआ बैकुण्ठकी सीमामें 'बिरजा' नामके तीर्थमें प्रबंश करता है। 
यहाँ सृक्ष्म शरीरको छो इकर दिव्य शरीर धारण करता है, जिसका 
स्वरूप चतुर्भूज है। तब इन्द्र आदिको आज्ञासे बैकुण्ठमें प्रवेश करता 
है। वहाँ 'एरमद' नामक अमृत सरोबर व 'सोमसबन' नामक अश्यत्थ 
को देखकर ४०० दिव्य अप्सराओसे सत्कारित होता हुआ महा 
मण्डपके निकट अपने आचार्यके पलगके पास जाता है। अहाँ साक्षाव 
भगवालुकों प्रणाम करता है। तथा उसकी सेब।में जुट जाता है । यही 
उसकी मुक्ति है। 


६०६ 


५, निम्वार्क वेदान्त या दैतादत वाद 
ज, प्रमाण विचार 
भारतीय वशन 
प्रमाण 
| 

। [] | 

प्रत्यक्ष अनुमान दाद 
सबिकश्प निर्गिदप बेद बन रेहिया 


बुाबीत हा चीन 


[7] 
इन्द्रियज अनिशि्‌ण 

हज लग शा 
स्पयंसित दिग्यप 


९, यथार्थ ज्ञान स्वतः प्रमाण है। इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष है। योगज 
प्रत्यक्ष स्वयं सिद्ध और भगवत्प्रसादसे प्राप्त दिव्य है। २. व्याप्निज्ञान 
अनुमान है। पाँच अवयवॉका पक्ष नहीं। £, ३, बा२ जितने भी 
अवसबोंसे काम घले प्रयोग किये जा सकते हैं। उपमान अर्थापत्ति 
आदि सब अनुमानमें गर्भित हैं । 


५, निम्बाक॑ वेदान्त या द्वेताद्ेत वाद 
१. सामान्‍य परिचय 


ई. श, १२ में निम्बा्काचार्यने स्थापना की ॥ बेदान्त पारिजात, 
सौरभ व॒ सिद्धान्त रत्न इसके प्रमुख ग्रन्थ हैं। भेदाभेद या हवता- 
द्वत बादी हैं। इनके यहाँ शूद्रोंको अहा-विद्याका अधिकार नहीं । 
पापियॉको चन्द्रगति नहीं मिलतो | दक्षिणायणमें मरनेपर चि6्ठानों- 
को ब्रह्म प्राप्ति होती है। यमालयमें जानेबालॉको दुखका अनुभव 
नहीं होता। विष्णुके भक्त हैं। राधा-कृष्णको प्रधान मानते हैं। 
रामानुज बंदान्तसे कुछ मिलता-जुलता है !--दे० बेदान्त/]7। 


२, तरव विचार 


१, तत्त्व तीन हैं-जीवात्मा, परमात्मा ब प्रकृति । तीनोंकों 
पृथक-पृथक्‌ माननेसे भेदबादी हैं और परमाष्माका जीवात्मा व 
प्रकृतिके साथ सागर तरंग बद सम्भन्ध माननेसे भेदवादी हैं । २, 
जीवात्मा तीन प्रकारका है सामान्य, भद्ध व मुक्त। सामान्य जीव 
स्व प्राणियॉ्में पृथक्‌-पृथक्‌ है। बन्ध व मोक्षकों अपेक्षा परमात्मा 
पर निर्भर है। अगुरूप होते हुए भी इसका अनुभवात्मक प्रकाश 
सारे शरीरमें व्याप्त है, आनन्दमय नहीं है पर नित्य है। दारीरसे 
हरीरान्तरमें जाने बाला तथा चढुर्गतिमें आत्मबुद्धि करने बाला 
बद्ध-जोब है। मुक्त जीव दो प्रकारका है--निष्य व सादि। गरुड 
आदि भगवान्‌ नित्य मुक्त है! सत्कर्मों द्वारा पूर्व जन्मके कर्मोंको 
भोगकर ज्योतिको प्राप्त जीब सादि मुक्त है। ईश्वरकी लीलासे भी 
कदाचित्‌ संकल्प माजसे दारीर उत्पन्न करके भोग प्राप्त करते हैं। 
पर संसारमें नहीं रहते । ३. परमात्मा स्वभावसे ही अविद्या 
अस्मिता, राग-द्ष, तथा:अभिनिवेश इन पाँच दोषोंसे रहित 
है। आनन्द स्वरूप, अमृत, अभय, शाता, व्रष्टा, स्वतन्त्र, नियंता 
विश्वका धजीबॉको जन्म, मरण, वुख, संखका कारण, जीवबॉको 
कमनिसार फलदासक, पर स्थ॒य पुण्य पाप रूप कर्मोंसे अतीत, 
सर्वशक्तिमाह्‌ है । जगतके आकार रूपसे परिणत होता है। 
बेकुठमें भो जोब श्सीका ध्यान करते हैं। प्रशयावस्थामे मह जीब 
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इसीमें लीन हो जाता'है। ४ प्रकृति हीन प्रकार है--अप्राकृत, 
प्राकृत और काल तोनों ही निष्य व बिशु हैं। त्रिगुणोंसे अतीत 
अप्राकृत है । भगवातका दारीर इसीसे बना है । त्रिगुणरूप 
प्राकृत हैं। संसारके सभी पदार्थ इसीसे बने हैं। इन दोनोंसे 
भिन्न काल है। 


३, पारीर व्‌ हन्द्रिय 


पृथिबोसे मांस व मन, जलसे मूत्र, शोणित ब प्राण; तेजसे हड्डी, 
मजा व वाक्‌ उत्पन्न होते हैं। मन पार्थिव है। प्राण अणु प्राण है 
तथा अबस्थान्तरको प्राप्त बागु रूप है। यह जीवका उपकरण है। 
इन्द्रिस ग्यारह हैं--पाँब ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, और मन। 
स्थून्न शरीरकी गरमीका कारण इसके भोतर स्थित यृक्ष्म शरीर है। 
( विशेष दे० बेदान्त|ए )। 


६ माध्व वेदान्त या देतवाद 


| 


१. सामान्य परिचय 


ई, दा. १२-१३ में पूर्ण प्रज्ञा माध्य देव द्वारा इस मतका जन्म हुआ। 
न्याय पधा व पदार्थ संग्रह इसके मुख्य ग्रन्थ हैं। अनेक तर मानने- 
से भेदवादी है। 


२, तक््य विधार 


पदार्थ १० हैं-द्रब्य, गुण, कर्म, सामान्‍य, विशेष, विशिष्ट, अंशी, 
दाक्ति, साहश्य व अभाव । 


४६. द्वृव्य विचार 


९, द्रव्य दो-दो भागोंमें विभाजित है--गमन प्राप्य, उपादान 
कारण, परिणाम ब परिणामी दोनों स्वरूप, परिणाम व अभि- 
उ्यक्ति। उसके २० भेद हैं--परमात्म', लक्ष्मी, जोब, अव्याकृत- 
आकाश, प्रकृति, युणत्रय, महत्तक्त्त, अहंकार, बुद्धि, मन, हृन्द्रिय, 
तन्मात्रा, भूत, ब्रह्माग्ड, अविद्या, वर्ग, अन्धकार, बासना, काल 
तथा प्रतिबिम्भ । २, परमात्मा-यह छुद्ध, चित्स्वरूप, सर्वज्ञाता, 
सर्वद्रश, नित्य, एक, दोष ब बिकार रहित, सृष्टि, संहार, स्थिति, 
बन्ध, मोक्ष आदिका कर्ता, ज्ञान शरीरी तथा मुक्त पुरुषसे भी 
परे है। जीबों व भगवात्‌के अबतारोंमें यह ओत-प्रीत है। मुक्त 
जीब तो स्वच्छासे दरोर धारण करके छोड़ देता है। पर यह 
ऐसा नहीं करता। इसका द्वारीर अप्राकृत है। ३, लक्ष्मी-पर- 
मात्माकी कृपासे लक्ष्मी, उत्पत्ति, स्थितिब शंय आदि सम्पादन 
करती है। नहा। आदि लक्ष्मोके पुत्र हैं। नित्य मुक्त ब आप्त काम हैं । 
लक्ष्मी परमात्माकी पत्नी समझी जातौ है। श्री, भू, दुर्गा, हृणी, 
हो, महालक्ष्मी, दक्षिणा, सीता, जयंती, सत्या, रुक्मिणी, आदि 
सब लक्ष्मीकी मुर्तियाँ हैं। अप्राकृत दारीर धारिणी है। ४ जोब-- 
बहा आदि भी संसारी जीव हैं। यह असंरूय है। अज्ञान, हुख़, 
भय आदिसे आबृत है। एक परमाणु प्रदेशमें अनन्त जीव रह 
सकते हैं। इसके तीन भेद हैं--मुक्ति योग्य, तमो सोग्य व निध्य 
संसारी। ब्रह्मा आदि देव, नारदादि ऋषि, बिश्वामित्रादि पितृ, 
चक्रवर्ती व मनुष्योक्तम मुक्ति योग्य संसारी है। तमो योग्य संसारी 
दो प्रकार हैं-चतुर्गृणोपासक, एकग्रुणोपासक है। उपासना द्वारा 
कोई इस द्वारीरमें रहते हुए भी मुक्ति पाता है। तमोयोग्य जीब 
पुनः अपि चार प्रकार है-द रय, राक्षस, पिद्ाष तथा अधम मनुष्य । 
नित्य संसारो जीब सदेब झुख्ब भोगते हुए नरकादिमें घूमते रहते हैं । 
ये अनन्त हैं। ५, अन्‍्याकृत आकाश--यह नित्य व बिभु है, परन्तु 
भृताकाशसे भिन्न है। बेशेभिकके दिक्‌ पदार्थ बद है। ६. प्रदृति- 
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जड़, परिणामी, सत््वादि गृणत्रयसे अतिरिक्त, अव्यक्त व नाना 
रूपा है। नवीन यृष्टिका कारण तथा नित्य है। लिंग दारीरकी 
समष्टि रूप है। ७. गुणश्रय-सक्त्य, रजस्‌ व तनस्‌ ये तीन ग्रुण 
हैं। इनकी साम्यावस्थाको प्रलय कहते हैं। रजो पगुणसे सृष्टि, 
सक्तव गुणसे स्थिति, तथा तमोगरुणसे संहार होता है। ८५. महत्‌-- 
त्रिगुणोंके अंशोंके मिश्रणसे उत्पन्न होता है। बुद्धि तक्खका 
कारण है। ६, अहंकार-हसका लक्षण सांख्य बच है। यह तीन 
प्रकारका है-वैकारिक, तेजस व तामस । १०, बुद्धि- महत्से 
बुद्धिको उर्पत्ति होती है। यह दो प्रकार है-त'्व रूप ब ज्ञान 
रूप। ११- मनस-यह दो प्रकार है-तत््वरूप व तत्वभिन्न। 
प्रथमकी उत्पत्ति बकारिक अहंकारसे होती है। तत्त्व-भिन्न मन 
इन्द्रिय है। बह दो प्रकार है-नित्य ब अनित्य। परमात्मा 
आईदद सन्न जोबोॉंके पास रहनेबाला नित्य है। बद्ध जोबोंका मन 
अचेतन व मुक्त जीवॉका चेतन है। अनिष्य मन भाह्य पदार्थ है। 
तथा सर्व जीवॉंके पास है। यह पाँच प्रकार है-मन, वृद्धि, अहँ- 
कार, चित्त ब चेतना। मन संकल्प विकल्पात्मक है। निश्चया- 
त्मिका बुद्धि है। परमें स्त्री मति अहंकार है। स्मरणका हेतु 
चित्त है। कार्य करनेकी दाक्ति स्वरूप चेतना है। ११. इन्द्रिय-- 
तत्तभूतब तत्त्वभिन्न दानों प्रकारकी ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मेंन्द्रियाँ, 
नित्य ब अनित्य दो-दो प्रकारकी हैं। अनित्य इन्द्रियाँ त्तेजस 
अहंकारकी उपज हैं। और नित्य इन्द्रियाँ परमात्मा व लक्ष्मी 
आदि सब जोबॉके स्वरूप भूत हैं। मे साक्षी कहलाती हैं। १३, 
तन्मात्रा-शब्द स्पर्शादि रूण पाँच हैं। ये दो ?कार हैं। तत्त्व 
रूप व तत्त्वभिन्न । तत्त्व रूपफो उपज तामस अहंकारसे है। 
(संख्य बंद )। १४७ भूत-पाँच तन्मातन्राओंसे उत्तन्न होने बाले 
आकाश पृथिवी आदि पाँच भूत है। ( साख्य बत) | १६, ब्रह्मण्ड-- 
पचास कोटि योजन विस्तर्ण अ्द्माण्ड २४ उपादानोंसे उत्पन्न होता 
है। विष्णुका बीज है। घड़ेके दो कपालों बत्‌ हसके दो भाग हैं । 
ऊपरला भाग 'थौ' और निचला भाग 'पृथिवी' कहलाता है। 
इसीमें चौदह भुवर्नोंका अत्स्थान है । भगवानने महत्‌ आदि 
तत्त्वोंके अंशको उदरमें रखकर ब्रह्मण्थ्में प्रबृदा किया है। 
तब उसको नाभिमें कमल उत्पन्न हुआ, जिससे चतुमृ ख अहयकी 
उत्पत्ति हुई। तत्तश्चात्‌ देवता, मन, आकाश आदि पाँच भृ्तोंकी 
क्रमशः उत्पत्ति हुई। १६. अविधा-पाँच भूतोंके पश्चात सूक्ष्म , 
मायासे भगवातने स्थूल अविद्या उत्रन्न की, जिसको उसने चतु- 
मुखमें धारण किया। इसकी पाँच श्रेणियाँ हैं-मोह, महामोह, 
तामित्र, अस्ध तामिन्न, तथा तम, विपर्यय, आग्रह, क्रोध, मरण, 
तथा शार्बर क्रमहा: इनके नामानन्‍्तर हैं। १७, बर्णतशव--सर्य दान्‍्दों- 
के पूल भ्रृत वर्ण (१ हैं। यह मित्य है तथा समवास सम्भश्धते 
रहित है। १८, अन्धकार-यह भाव रूप द्रव्य है। जड़ प्रकृतिसे 
उत्पन्न होता है। इतना धनीभूत हो सकता है कि हथियारोंसे 
काटा जा सके । १६. वासना- स्वप्नज्ञानके उपादात कारण्कों ' 
बासना कहते हैं। स्वप्न शञान सत्य है। जांग्रतावस्थाके अनुभवॉसे 
बासना उत्पन्न होती है, और अन्तःकरणमें टिक जाती है। इस 
प्रकार अनादिको बासनाए संस्कार रूपसे बतमान है, जा स्वप्न" 
के विषय बनते हैं। 'मनोरथ' प्रयत्न सापेक्ष है और 'स्पप्त' अदृष्ट 
सापैक्ष । यही दोनोंमें अन्तर है । २०. काल-प्रकृतिसे उत्पन्न, 
क्षण लव आदि रूप काल अनित्य है, परन्तु इसका पर 
नित्य है। २१, प्रतिविम्व - घिम्बसे पृथक, क्रियाबातू, तथा बिम्ग- 
के सरश प्रतिर्बिम्भ है। परमात्माका प्रतिबिम्ब दैस्योंमें है। यह दो 
प्रकार है-नित्य व अनित्य । सर्ब जीवोंमें परमात्माका प्रतिनिम्भ 
नित्य है तथा दर्षणमें मुखका थतिबिम्ध अनित्य है। छाया, परिवेष, 
अन्‍्द्रचाप, प्रतिसूर्य, प्रतिष्यनि, रफटिकका लौहितम इष्मादि भी 


प्रतिनिम्ब कहलाते हैं । 
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३, धुण कर्मादे क्षेष पदार्थ विचार 
३, द्रव्यके लिए बै० उपरोक्त शीर्षक | २, दोषसे भिन्‍न गुण हैं। यह 
अनेक हैं -जैसे रूप, रस, गम्ध, स्पषो, संख्या, परिमाण, संयोग 
विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्य, गुरुत्व, लघुत्व, मृदुत्व, काठिस्य 
स्नेह, दाग्द, बुद्धि, ुख्र, दुख, इच्छा, ट्वष, प्रयत्न, धमे, अधम, 
संस्कार, आलोक, दाम, दम, कृपा, तितिक्षा, बल, भय, लज्जा, 
गांभी्य, सौन्दर्य, धै्म, स्थैंस, शौर्य, औदा्य, सौभाग्य आदि । 
रूप, रस, गल्घ, स्पर्श ब शब्द ये पाँच गुण पृथिवीमें पाकज हैं और 
अच्य ब्रव्योंतें अपाकज | ये लोग पीछुपाक बाद ( दे० वैद्ञेषिक ) नहीँ 
मानते । ३. पुण्य पापका असाधारण ब साक्षात्‌ कारण कर्म है, जो 
तीन प्रकार है विहित. निषिद्ध और उदासीन। बेद बिहित 
क्रियाएँ विहित कर्म हैं। यह दो प्रकार है- फलेच्छा सापैश् 'काम्य 
कर्म तथा ईश्वरकों प्रथरन करनेके लिए 'अकाम्य' कर्म । काम्य कर्म 
दो प्रकार है--प्रारण्ध और अप्रारव्ध। अप्रारब्ध भी दो प्रकार है-- 
हष्ट व अनिष्ट । वेद निधिद्ध कार्य निषिद्ध कर्म है। उत्सेपण, अप- 
क्षेपण, आकंचन, प्रसारण, गमन, भ्रमण, वमन, भोजन, विदारण 
इत्यादि साधारण कम उदासीन कर्म है। कम के अन्य ग्रकार भी दो 
हैं--नित्म और अनित्य । ईश्वरके सृष्टि संहार आदि नित्य कम हैं। 
अनित्य बस्तु भृत शरीरादिके कार्य अनिष्य कर्म है। ४. सामान्य-- 
दो प्रकारका है--नित्म और अनित्य । अन्य प्रकारसे जाति ब उपाधि 
इन दो भेदों रूप है । ब्राह्मणत्व आदि जाति सामान्य है। और 
प्रमेयत्ध जोबत्ब आदि उपाधि सामान्य है। यावद्वस्तु भावि जाति 
नित्य सामान्य है और ब्राह्मणर्बादि याबद्वस्तु भानि जाति अनित्य 
सामान्य है। सनज्षत्व रूप उपाधि नित्य सामान्य है और प्रमेय- 
श्वादि अनित्य सामान्य है। ५. देखनेमें भेद न होनेपर भी भेदके 
व्यबहारका कारण गुण गुणीका भेद बिशेष है। नित्य व अनित्य दो 
प्रकाशका है। ईश्बरादि नित्य द्वव्योमें नित्य और घटादि अनित्य 
दष्योंमें अनित्य है। ६, विशेषणके सम्बन्धसे विशेषका जो आकार 
घही विशिष्ट है। यह भी नित्य व अनित्य है। सर्वक्षत्यादि विश्वे- 
घणणो़े विद्विष्ट परबहा नित्य है और दण्डेसे विद्विष्ट दण्डी अनित्य । 
७, हाथ, बितस्ति आदिसे अतिरिक्त पट, गगन आदि, प्रत्यक्ष सिद्ध 
पदार्थ अंशी हैं। यह भी नित्य ब अनित्य दो प्रकार हैं। आका- 
दादि नित्य अंशी है और पट आदि अनित्य । 5, शक्ति चार प्रकार 
हैं ।- अजिन्त्य दाक्ति, सहज शक्ति, आधेय और पद दाक्ति। पर- 
मात्मा व लक्ष्मी आदि को अणिमा महिमा आदि हाक्तियाँ अचिन्त्य 
हैं । काममात्रके अनुकूल स्वभाव रूप शक्ति ही सहज दाक्ति है जैसे- 
दण्ड आविमें घट बनानेकी शक्ति । यह नित्य द्रव्यॉमें निः्य और 
अनित्य द्रव्यॉमें अनित्य होती है। आहित या स्थापित आधेय दाक्ति 
कहलाती है जैसे प्रतिमार्में भगबात्‌ । पद ब उसके अर्थ मेँ बाच्य 
बाचकपनेकी दाक्ति पदद्षक्ति है। बह दो प्रकार है -मुरूया व पर- 
मुरूपा। परमात्मामें सब शब्दोंकी शक्ति परमुरूया है, और में केवल 
मुरुया। ६. 'यह उसके सहृश है' ऐसे व्यथहारका कारण पदार्थ 
'साहश' कहलाता है । यह नाना है। नित्य द्रठ्यमें नित्य और 
अनित्य द्रव्यमें अनित्य है । १०. ज्ञानमें निषेघात्मक भाव 'अभाव 
है। वह चार प्रकार है--प्राक्‌, प्रध्बंस, अस्योन्‍्य ब अत्यन्त । कार्य- 
की उत्पक्तिसे पृथ अभाबको प्रागभाव, उसके नादा हो जानेपर 
प्रध्यंसाभाव है । सावकालिक परस्परमें अभाव अन्योस्याभाव है। 
गह नित्य ब अनित्य दो प्रकार है। अनित्य पदार्थोर्में परस्पर अभाव 
अनित्य है और नित्य पदार्थो्सें निस्य। अप्रामाणिक बस्तुमें अध्यस्ता- 
भाव--जैसे दादशश्यु ग। 
७, सृष्टि थ प्रखछय विचार 

१५ सृष्टिका क्रम मिम्न प्रकार है--इच्छा युक्त परमात्मा 'प्रकृति'के गर्भ- 
में प्रबेद करके उसके त्रिगुणोंमें विषमता उत्पन्न करनेके हारा उसे 
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६, माध्व वैदान्त था दैतवाद 


क्रार्योन्मुख करता है। फल स्वरूप महतसे अक्षाण्ड पर्यन्त तत्त्व तथा 
देबताओंकी सृष्टि होती है। फिर चेतन अचेतन अंशॉको उदरमें 
निक्षेपकर हजार बर्ष पश्चात नाभिमें एक कमल उत्पन्न होता है. 
जिससे भतुमुंख जहा उत्पन्न होते हैं। नहाके सहस बंध पर्यन्त 
तपश्चरणसे प्रसन्‍न परमात्मा पंचभूत उत्पन्न करता है, फिर सूक्ष्म 
रूपेण चौदह लोकोंका चतुमुखमें प्रवेशकर स्थुल रूपेण चौदह लोकों- 
को उत्पन्न करते हैं। मादमें सम देवता अण्डके भोतरसे उत्पन्न 
होते हैं। और भी वे० बेदान्त ४) २, धम संकटमें पड़ जानेपर दशा 
अबतार होते हैं--मत्स्य, कुम, वराह, छृर्सिह, बामन, राम, परशु- 
राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, क्की । श्रीकृष्ण स्वय॑ भगवात्‌ हैं और शेष 
अबतार परमात्माके अंदा। ३, प्रलय दो प्रकार है-महाप्रलय व 
अवान्तर प्रलय । महाप्रलयमें प्रकृतिके तीन गुणोंका ब महत्‌ आदि 
तसक््वॉका तथा समस्त देवताओंका विध्यंस्, भगबातुके मुखसे प्रगटी 
ज्वालामें हो जाता है। एक बटके पत्रपर झूत्य नाभक्रे नारायण 
दायन करते हैं, जिनके उदरमें सब जीब प्रबेदा क्रफे रहते हैं। अवा- 
न्तर प्रदय दो प्रकार है-- दैनंदिक तथा मनुप्रलय। दे नन्दिकमें 
तीनों लोकॉका नाश होता है। पर इन्द्रादिक महरलोकिको चले जाते 
हैं। मनुप्रलयमें भू लोकमें मनुष्यादि मात्रका नाश होता है, अन्य 
दोनों लोकॉके बासी महलेंकिको चले जाते हैं । 


३. मोक्ष विचार 


, भक्ति, कीत॑ न, जप ब्रतादिसे मोक्ष होता है। वह चार प्रकार है- 
कर्मक्ष, उत्कान्तिलय, अरधिरादि मार्ग और भोग। इनमेंसे न॑, २ 
ब ३ बाला मोक्ष मनुष्योंकों हो होता है, देवताओं आदिको नहीं। 
२. अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होनेपर समस्त नवीन पुण्य व पाप कम्मोंका 
नाश हो जाता है। कव्पों पर्यल्त भोग करके प्रारब्ध कमका नाश 
होता है। प्रारब्ध कमके नाशके पश्चात सृषुमनानाड़ी या अह्मनाड़ी 
द्वारा देहते निकल कर आत्मा ऊपर उठता है। तब या तो चतुमुख 
( ब्रह्मा ) तक और या परमात्मा तक पहुँच जाता है। यहो क्मक्षय 
मोश्त है। अत्यन्त दीर्घ कालके लिए वेब योनिमें चले जाना अति- 
क्रान्ति मुक्ति है, यह वास्तविक मुक्ति नहीं | क्रम मुक्ति-उत्तरोत्तर 
देहॉमें क्रमशाः लय होते-होते, चतुम ख़के मुख़में जब जीव प्रबिष्ट 
होता है तब ब्रह्मके साथ-साथ बिरजा नदी में स्नान करनेसे उसके लिंग 
दारीरका नाश हो जाता है। इसके नाश होनेपर जीबत्बका भी नाश 
सममा जाता है ।--( बिश्येष दे० वेदान्त/४] )। ४, भोगमोक्ष-- 
अपनी-अपनी उपासनाकी तार्तम्यताके अनुसार सामीप्य, सालोब्य, 
सारूप्य, और साथ्ुज्य, इन धार प्रकारके मोक्षोंमें ब्रह्मादिकोंके 
भोगोंमें भी तारतम्यता रहती है, पर बे संसारमें नहीं आते । 


७, कारण काय वियार 


कारण दो प्रकार है--उपादान ब अपादान या निमित्त। परि- 
णामी कारणको उपादान कहते हैं। कार्यकी उत्पक्तिसे पृथ बह सत्‌ 
है और उत्पक्तिके पश्चाठदु असत्‌। उपादान व उपादेयमें भेद व 
अभेद दोनों हैं। गुण क्रिया आदिमें अभेद है और द्रव्यके साथ 
न रहनेबालों में भेद व अभेद दोनों । 


८, ज्ञान व प्रमाण विचार 


१. आत्मा, मन, इन्द्रिय न विषयोके सन्निकषसे होनेबाला आत्माका 
परिणाम ज्ञान है। बह सबिकल्प हो होता है। ममता रूप, ब अप- 
रोक्ष रूप। ममता रूप संसारका और अपरोक्ष रूप मोक्षका कारण 
है। तथा बैराग्थ आदिसे उत्पन्न होता है। ऋषिलोग अस्त ष्टि 
मनुष्य बढ़ा दृष्टि और देवता लोग सर्बदृष्टि हैं। २, स्व प्रकाशक 
होनेके कारण झ्ञान स्वतः प्रमाण है। बह तीन प्रकार है--प्रस्यक्ष 
अनुमान ब दाब्द। ३, प्रत्यक्ष आठ प्रकार है-- साक्षी, यथार्थ 


नाक 


जैतेन्द्र सिद्धान्त कोष 


वेदान्त 


ज्ञान, तथा छः इन्द्रियोसे साक्षात्‌ उत्पन्न ज्ञान । ४, अनुमान तोन 
प्रकार है--केवलास्ययी, केवलध्यतिरेकी और अन्वमव्यत्तिरेकी । 
पाँच अवयवोंका लियम नहीं। सधथावबसर होीनाधिक भी हो सकते 
हैं। 4. झन्द-दो प्रकार ह-पौरुषेय ब अपौस्पेय । आप्ोक्त 
पौरुषेय है और बेद बाक्य अपौरुषेथ हे । 


७, शुद्धाह्देत ( शेव दर्शन ) 
१. सामान्य परिचय 


ई. दा, १६ में इसकी स्थापना हुई। बज्लभ, श्रीकण्ठ व भास्कर इसके 
प्रधान संस्थापक थे। श्रीकण्ठकृत शित्रसृत्र व भास्कर कृत बातिक 
प्रधान ग्रन्थ हैं। इनके मतमें ब्रह्मे पर अपर दो रूप नहां माने 
जाते। पर ब्रह्म ही एक तत्त्व है। ब्रह्म अंशी और जड़ व अजड़ 
जगत्‌ इसके दो अंदा हैं । 


२. तत्त्व विचार 


१, शिव ही केबल एक सत्र है। हंकर बेदास्त मान्य मायाब प्रकृति 
सर्ब था कुछ नहीं है। उस शिवकी अभिव्यक्ति १६ प्रकारसे होती 
है--परम शिव, शक्ति, सदाशिब, ईश्वर, शुद्धविद्या, माया, माग्राके 
पाँच कुंचक या कला, विद्या, राग, काल, निमति, पुरुष, प्रकृति, 
महात्‌ या बुद्धि, अहंकार, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मन्द्रियाँ, 
पाँच तन्‍्मात्राएँ, और पाँच भ्ृत। उनमेंसे पुरुष आदि तत्त्व तो 
सार्यवत्‌ है। शेष निम्न प्रकार हैं ।--२. एक व्यापक, नित्य, 
चैतन्य, स्वरूप शित्र है। जड़ ब चेतन सबमें यही ओतप्रोत है। 
आत्मा, परमेश्वर व॒ परास विव इसके अपरनाम हैं। ३ सृष्टि, स्थिति 
व संहार (उत्पाद, धौव्य, व्यय ) यह तीन उस शित्रकी शक्तियाँ 
हैं यृष्टि शक्ति द्वारा बह स्वयं विश्वाकार होता है। स्थिति शक्तिसे 
बिश्वका प्रकाशक, संहार शक्तिसे सबको अपनेमें लय कर लेता है। 
इसके पाँच भेद हैं-चित्‌. आनन्द, ज्ञान, इच्छा व क्रिया। ४, 'अहं! 
प्र्यम द्वारा सदा अभिव्यक्त रहनेबाला सदाशिव है। यहाँ इच्छा 
वक्तिका प्राधान्य है १५, जगत॒को क्रमिक अभिव्यक्ति करता हुआ 
नही सदाशिव ईश्वर है। यहाँ 'इृदं अहं' की भावना होनेके कारण 
ज्ञान शक्तिका प्राधान्य है । ६. 'अहं इृदं' यह भावना शुद्धविद्या है । 
७, 'अहं' पुरुष रूपमें और 'हृद॑' प्रकृति रूपमें अभिव्यक्त होकर द्वत 
को स्पष्ट करते हैं यही शिवकी माया है। ८. इस मायाके कारण वह 
शिव पाँच कंचुकोंमें अभिव्यक्त होता है। सब कर्तासे असब कर्ता 
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वैक्रियिक 


यह परम शिवको उनमीलनावस्था है। यहाँ आनन्दका प्रथम 
अनुभव होता है । यह प्रतोति भी पीछे परम शिक्षमें लोन होनेपर 
शून्य प्रतोति रह जाती है । यहाँ बास्तवर्में सब॑ चिन्मय दीफ़ने 
लगता हे । यहो वास्तविक अद्भेंत है। ३० जबतक झरीरमें रहता 
हैं तबतक जोवम्मुक्त कहाता है। शरोर पतन होनेपर शिबमें 
प्रविष्ट हो जाता है। यहाँ आकर 'एकमेत्राद्वितोयं॑ नेह नानास्ति 
किचन' तथा 'सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म'का बास्तविक अनुभव होता है । 


वेदिका - पर्वत नदी द्वोप आदिको घेरे रहनेबाली दीवारको बेदिका 
कहते हैं। लोकमें हनका अबस्थान व विस्तार-दे० लोक/७। 


बेदिका बद्ध+-का्ोत्सगका एक अतिचार--दे० व्युत्सर्ग/१। 
बेदिम--द्रव्य निश्लेपका एक सेद--दे० निक्षेप/६/६। 
बेदा--]0फरत79 ७०॥! 

बेच --३० नि ध] 


बेलेंब--मानुषोतर पर्वतका एक छूट व उसका रक्षक एक भवनबासी 
देब--दे० लोक/७ | 


वेइपा---देश्या गमन निषेध-दे० ब्रद्मचर्म|३ । 


वेकालिक--.) जी,|जी. प्र.(१६७/०६०/६ विश्विष्टाः काला विका- 
नास्तेषु भवानि वैकालिकान । देह बै कालिकानि वर्ध्यन्ते5स्मिन्निति 

, दश्बैंकालिक तच्च मुनिजनानां आचरणगोचरबिधि पिण्डशुद्धिलक्षण 
च बण्णग्तति। “विशेषरूप कालकों तिकान कहते हैं। उस कालके 
होनेपर जो होते हैं थे बंकालिक कहलाते हैं। इसमें दशा बै का लिक- 
का प्ररूपण है, इसलिए इसका नाम दशा कालिक प्रकीणक है। इसमें 
मुनियोंके आचार व आहारकी शुद्धता और लक्षणका प्ररूपण है। 


वेक्रियिक--देवों और नारकियोंके चक्षु अगोचर शरोर विधोषको 
बक्रिसिक दारीर कहते हैं। यह छोटे बड़े हलके भारी अनेक प्रकारके 
रूपॉममें परिवर्तित किया जा सकता है। किन्‍्हों योगियोंको अऋद्धिके 
बलते प्रगटा वैक्रिथिक दरीर वास्तबमें औदारिक ही है। इस दारी रके 
साथ होनेबाला आत्म प्रदेशोंका कम्पन वैक्रियिक काययोग है और 
कुछ आत्मप्रदेशोंका दारीरसे बाहर निकल कर फंलना बैक्रियिक 
समुद्भात है । 


होनेके कारण कलाबात्‌ है. सर्वज्षसे असर्बझ्ञ होनेके कारण विद्यावास, ३ | वैक्रियिक शरीर निर्देश | 
अपूर्ण ताके बोधके कारण रागी, अनिः्यत्वके मोधके कारण काल शै | 
सापैक्ष तथा संकृचित ज्ञान शक्तिके कारण नियतिवान्‌ हो जाता १ जा फेक. दा बांक 
है। ६, इन पाँच कंचुकोंसे आवेष्टित पुरुष संसारी हो जाता है । २ | वेक्रियिक घरीरके मेद व 
३. सृष्टि व मुक्ति विचार ३ । वैक्रियिक शरीरका स्वामित्व । | 
हः ४ | कौन कैसी विक्रिया करे | 
१. जैते बट गीजमें बट वृक्षकी शक्ति रहती है बैसे ही शितमें २६ ७५ | वैक्रियिक शरीरके उ. ज, म्रदेशका स्वामित्व । 

पाप पहल हम है। पी हक मिल. ५ | सदा मा बता बघर । 
आवृत पुरुषकी द्षक्ति संकुचित रहती है। सूक्ष्म तत्त्वमें प्रवेश करनेपर ७ | तिर्यंच मनुष्यों वेक्रियिक शरोरके विधि निषेषका 
बह अपनेको प्रकृतिके सृक्ष्म रूपके बराबर सममता हुआ। 'यह मैं हूँ' समन्वय | े ! 
ऐसे दैतकी प्रतीति करता है । इस प्रतीतिमें 'यह' और “मैं' समान ८ | उपपाद व लब्धि प्राप्त वैक्रियिक शरीरोंमें अन्तर । 
महत्त्वाले होते हैं। तत्पश्चात 'यह मैं हैँ" की प्रतीति होती है| यहाँ ९ | वैक्रियिक व आहारकर्में कथंचित्‌ प्रतिघातीपना । | 
आई धान 8 १ गोल! जाने तो है' हि हा के पटक # | इस शरीरकी अवगाहना व स्थिति ।--दे. बह बह नाम 
हो जाता है।तत्र "मैं हूं' ऐसी प्रतीति होती है। यहाँ भी 'मैं' और 'हूँ' | झरीरोमें _ 
का द्वैत है । यही सदाधिब तर है । पश्चात्‌ इससे भी सूह्म भूमिमें # | पँचों शरोरोमें उत्तरोत्तर सक्ष्ता | -दे. झरोर/१। | 

, प्रवेश करनेपर केवल 'अहं 'की प्रतीति होती है यही शक्ति तत्त्व है। हे 52520 02: 

जैनेंन्द्र सिठान्त कोल 


मो० ३०७७ 


बेक्रियिक 


# | वेक्रियक शरीर नामकम्मका बंधउदय सत्तत। 
--दे, बह वह नाम । 
# | वैक्रियिक शरीरको संबातन परिशातन ऋृति। 


न जी, 


( -दे, घ. ६/४,९,१४३५४५-४५१ 

# | विक्रिया कड्धि | दे, ऋद्धि/३ 
२ | वैक्रिमिक व मिश्र काययोग निर्देश 
१ | वैक्रियिक व मिश्र काय योगके लक्षण । 
३ | वैक्रियिक व मिश्र काययोगका स्वामित्व । 
# | पर्याप्तको मिश्रयोग क्‍यों नहीं । --दै, काय/३। 
# | भाव भागंणा एृष्ट है। -दे, मार्गणा । 
# | इसके स्वामियोंके गुणस्थान मार्गणास्थान जीव समास । 

आदि २० ग्ररूपणाएँ। +-दे, सद्‌। | 
# | इसके स्वामियोंके सत्‌ संख्या क्षेत्र स्पर्श काल अन्तर | 

भाव व अल्पबहुत्व । -दे. वह वह नाम । | 
# | इस योगमें कर्मोका बन्ध उदय सत्त । 

- दे, वह वह नाम । | 
६ | वेक्रियिक समुद्घात निर्देश | 
१ | वैक्रियिक समुद्धातका लक्षण । | 
# | इसमें आत्मप्रदेशोंका विस्तार। -दे, वे क्रिसिक/१/६। 
# | इसकी दिशा व अतस्थिति। -दे, समुद्वात्‌ । 
# | इसका स्वामित्व । दे, क्षेत्र|३ । 
# | इसमें मन वचन योगकी सम्भावना । -दे. योग/३। 
१. वेक्रियिक शरीर निर्देश 


4. वेक्रियिक शरोरका कक्षण 


स. सि,/२/३६/१६१/६ अष्टगुण श्वर्य योगादेकानेकाणुमहच्छरी रविविधन 
करण॑ विक्रिया, सा प्रयोजनमस्येति बेक्रिथिकम्‌। »अणिमा 
महिमा आदि आठ गुणोंके ( दे, श्ृद्धि।३) ऐश्वर्यके सम्बन्धसे एक, 
अनेक, छोटा, वड़ा आदि नाना प्रकारका शरीर करना विक्रिया 
है। वह विक्रिया जिस दरीरका प्रयोजन है बह वै क्रियिक दारोर है। 
( रा, बा./२/३६/६/ १४६७ ); ( घ. १/१.,१.४६/२६१/६ ) . 

प. ख॑ं. १४/१,६/सू, २१८/१९५ विविहृइड्दिगुणजुत्तमिदि बेउव्यिय । 
४३८ ।७विविधगुण ऋद्धियोंसे युक्त है (दे० ऋद्धि/३), इसलिए 
बे क्रिसिक है २३८। ( रा, बा,/२/४६/८/११३/१३ ); ( दे० बे क्रियिक/ 
३२१) 


२, विक्रियाके भेद 4 उनके रक्षण 


रा, बा।२/०७/४/१५९/७ सा द्वेघा-एकलविक्रिया पृथक्त्वविक्रिया 
चऔति।तत्रैकत्बबिक्रिया स्वदारोरादपृथरभावेन सिंहठयाधहूं सकुररादि- 
भाबेन विक्रिया। पृथवकत्वविक्रिया स्वद्रीरादन्यत्वेन प्रासादमण्ड- 
पा दिबिक्रिया ।० वह विक्रिया दो प्रकारकों है--एकत्म व पृथक्त्व । 
तहाँ अपने दारीरकों ही सिंह व्यात्र हिरण हँस आदि रूपसे बना 
लेना एकत्व विक्रिया है और शरीरसे भिन्न मकान मण्डप आदि बना 
देना पृथवत्व बिक्रिया है। 


“६१० १. वैक्रियिक शरीर निर्देश 


३, पेक्रियिक पा रीरका स्थामित्व 


त. सृ./२/2६,४७ औपपादिक बेक्रियिकम्‌ ।४६। लब्धिप्रत्यम॑ चर ।४७। 
जवेक्रियिक दारीर उपपाद जन्मसे पेंदा होता है। तथा लब्धि 
( आद्धि ) से भी पंदा होता है । 

रा, वा.(२/४६/८/१४३/२३ वे क्रियिक॑ देबनारकाणाम्‌, तैजोबायुकाशिक- 
पड्चेन्द्रियतिय झ्मनुष्याणां च केषां चित । «देव नारकियोंको, (पर्याप्त) 
तैज व वायु कायिकॉको तथा किन्‍्हीं किन्‍हीं (पर्याप्त) पंचेन्द्रिय 
तिर्य॑ों व मनुष्योंको बे क्रियिक दरोर होता है। (गो, जी,/मृ.। 
२३३/४६६ ) । 

घ., ४/१,४.६६/२४६/३ तेउक्काइयपज्जत्ता चेत्र बेउ व्तियसरीर उटठाबे ति, 
अपज्जत्त सु तदभावा। ते च पज्जत्ता कम्मभूमीस्त चेब होंतित्ति। 
“तैजसकायिक पर्याप्क जीव ही बे क्रियिक द्वरोरको उत्पन्न करते 
हैं, क्यों कि अपर्याप्तक जीबॉमें बैक्रिथिक शरीरके डृत्पन्न करनेकी 
शक्तिका अभाव है। और वे पर्याप्त जीब कम्मभ्ूमिमें हो होते हैं। 

दे, दरीर/२ (पाँचों शरोरोंके स्वामित्वकी ओघ आदेद्य प्ररूपणा|, )। 


9. कौन कैसी विक्रिया करे 


रा, बा./२/०७/४/१४२/६ सा उभयी च बविद्यते भवनवा सिव्यन्तरज्यो- 
तिष्ककल्पवासिनाम्‌। वेमानिकानां आसबर्थसिद्ठधेः प्रशास्तरू॥- 
कत्वविक्रिधेष। नारकाणां त्रिश्लचक्रासिमुद्गगर॒परशुभिण्डिवाला- 
झनेकायुर्ध कत्वविक्रिया न पृथनत्वविक्रिया आ पष्ठयाः। सप्रम्यां 
महांगोकोटकप्रमाणलोहितकुन्थुरूप कत्वविक्रिया नानेकप्रहरण- 
बिक्रिया, न च पृथक्टवविक्रिया। तिरश्चां मयूरादीनां कुमारादिभाव॑ 
प्रतिविशिष्ट कत्बबिक्रिया न पृथक्त्रविक्रिया । मनुष्याणां तपोबि- 
द्यादिप्राधान्याद प्रतिविशिष्ट कत्वपृथक्त्व विक्रिया । *_ भवनबासों 
व्यन्तर ज्योतिषी और सोलह स्वर्गोंके देवोंके एकत्न व पृथबत्व दोनों 
प्रकारकी विक्रिया होती है । ऊपर ग्रबेयक आदि सर्वाध सिद्धि 
पग्नन्तके देवोंके प्रशस्त एकत्व विक्रिया ही होती है । छठनें नरक 
तकके नारकियोंके प्रिश्युल चक्र तलवार मुह्ृगर आदि रूपसे जो 
विक्रिया होती है बह एकर्ब विक्रिया ही है न कि पृथवत्व बिक्रिया | 
सातब नरकमें गाय बराबर कौड़े लोहू आदि रूपसे एकत्बविक्रिया 
हो होती हैं, आयुधरूपसे पृथक्‌ बिक्रिया नहों होती। तिय॑चोंमें 
मयूर आदिके कुमार आदि भावरूप एकत्ब विक्रिया ही होती हैं 
पृथक्त्व विक्रिया नहीं होती । मनुष्योंके तप और विद्याकी प्रधानतासे 
एकत्व व पृथक्त्व दोनों विक्रिया होती हैं। 

घ, ४४,१,७०१/३४४/२ णेरहएसु बेउव्बियपरिसादणकदी णत्थि, प्रृध- 
विउव्वणाभाबादो । «नारकियों में वेक्रिथिक शरीरकी परिशातन 
कृति नहीं होती, क्यों कि उनके पृथक्‌ विक्रियाका अभाव हैं । 

गो, जी,/जी, प्र/२३१/०६७/३ येषां जीवानां औदारिकद्वारोरमैत 
जिगृूतणात्मकं विक्रियात्मक॑ भवेद ते जीबाः अपृथरिवक्रियया परि- 
णमन्तीत्यर्थ:। भोगश्रूमिजाः चक्रततिनश्च पृथगू विगूर्व न्ति |० जिन 
जीवॉके औदारिक दारीर ही बिक्रियात्मक होते हैं अर्थात्‌ तिय॑च 
और मनुष्य अपृथक्‌ विक्रियाके द्वारा हो परिणमन करते हैं। 
परन्तु भोगधुमिज और चक्रवर्ती पृथक्‌ विक्रिया भी करते हैं । 


७, बैकियषिक शरीरके उ. ज. प्रदेशोंका स्वामित्व 


व, ख॑, १४/५,६/सृत्र ४३१-४४४/४११-४१३ उक्कस्सपदेण बेउव्बियसरीरस्स 
उक्कस्सयं पदेसग्गं कस्स ॥४३१॥ अण्णदरस्स आरणअच्चुदकप्प- 
बासियदेबस्स बाबीससागरोबमट्विदियस्स ।४३२। तेणे पदमसमय- 
आहारएण पढमसमयतब्भवश्थेण उनकस्सजोगेण आहारिदो ।हश्श 
उष्कस्सियाए बड्ढ़ोए बडिढ॒दो ४३४) अंतोमुहुत्तेण सव्बलहुं सब्बाहि 
पजत्तीहि पज्तत्त पदो ।४३५। तस्स अप्पाओं भासद्राओं ॥४३६। 
अप्पाओ मणजोगद्धाओ ।४३७ णत्थि अविच्छेदा ४३८ अप्पदर 
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बिउव्बिदो ।४३६। थोबाबसेसे जो बिदव्जए त्ति जोगजब मज्भस्पुब रि- 
मंतोमुह्दत्तद्वमच्िछिदो ।४४०४ चरिमे जीवगुणहाणिट्वाणंतरे आवलि- 
याए असंखेजदिभागमच्छिदो | ४४१ चरिमदुचचरिमसमए उक्कस्स- 
जोग गदो»।४४२। त्तस्स चरिमसमयतब्भवत्थस्स तत्स बेउब्बिस- 
सरीरस्स उककस्सपदेसरग ।४४३। तव्जदिरित्त मणुक्कस्स ।४४४। 

ख॑ं. १४/१,६/सूत्र ४३-४८६/४२४-४२४५_ जहण्णवेउ व्वियसरी रस्स 
जह॒ण्णय॑ पदेसग्ग॑ कस्स ।४८३॥ अण्णदरस्स देवणेरइयस्स असण्णि- 
पच्छायदस्स ।४८४  पढमसमयआहारयस्स पढमसमयतब्भबत्थस्स 
जहण्णजो गिल्स तस्स बेउव्बियसरीरस्स जहण्णय॑ पदेसरगं |४८५॥ 
तब्बदिरित्तमजह॒ण्णं ।४८६। «उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा बे क्रियिकश्व रीर- 
के उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका स्वामी कौन है ।४३१। जो बाईस सागरकी 
स्थितिवाला आरण, अच्युत, कल्पनासी अन्यतरदेव है ।४३२॥ उसी 
देवने प्रथमसमयमें आहारक और तद्भवस्थ होकर उत्कृष्ट योगसे 
आह्ारको ग्रहण किया है (४३३॥ उत्कृष्ट वृद्धिसे बृद्धिको प्राप्त हुआ है 
४३४ सर्बलधु अन्त ह॒र्तकाल द्वारा सब पर्याप्तियोँसे पर्याप्त हुआ 
है ।४३४। उसके बोलनेके काल अण्प हैं ।४२६। मनोयोगके काल अल्प 
हैं ।४३७। उसके अबिच्छेद नहीं हैं ।2३८। उसने अल्पतर विक्रिया को 
है ।४३६। जीवितव्यके स्तोक शेष रहनेपर बह योगयबमध्यके ऊपर 
अन्तर्मु हृर्त काल तक रहा ४४० अन्तिम जीबगुणहानिस्थानान्‍्तरमें 
आबब्विके असंख्यातबें भागप्रमाण कालतक रहा ।४४१॥ चरम और 
द्विचरम समयमें उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ ४४२ अन्तिम समयमें 
तद॒भबस्थ हुआ, बह जीव बै क्रियिक शरो रके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका स्वामी 
है ४४१ उससे व्यत्तिरिक्त अनुत्कृष्ट है ।2४४। जघन्य पदकी बेक्रि- 
बिक शरीरके जधन्य प्रदेशाग्रका स्वामी कौन है ४८३ असं ज्ञियोंसे 
आकर उत्पन्न हुआ जो अन्यतरदेव और नारकी जीव है ।४८४। प्रथम 
समयमें आहारक और तह॒भवस्थ हुआ जघन्य योगबाला वह जीव 
बैक्रिसिक थारीरके प्रदेशाग्रका स्थामी है।४५५। उससे अन्यतर 
अजधन्य प्रदेशाग्र है ।४८६। 


६, मनुष्य तिय॑चोंके वेक्रियिकशरीर भप्रधान हैं 


ध, (१०१-४५/२६६/६ तिर्यज्ञो मनुष्याश्च वेक्रियिकशरीराः श्रृयन्ते 


तत्कथं घटत इति चेन्न, औदारिकद्रीर॑ द्विविध॑ विक्रियात्मकम- 
विक्रियात्मकमिति | तत्र यद्विक्रियात्मक तद्वैक्रियिकमिति तत्नोक्तं 
न तदत्र परिगृह्मते बिविधगुणद्व्य भावात | अत्र विविधगुणद्धर्यात्मकं 
परिगृह्मत्ते, तख्च॒ देवनारकाणामेंब । “प्रश्न--तिर्मंच और मनुष्य 
भी वैक्रियिक शरीरबाले सुने जाते हैं, ( इसलिए उनके भी बे क्रियिक 
काययोग होना चाहिए )। उत्तर-नहीं, क्योंकि, औदारिक दरीर 
दो प्रकारका है, विक्रियात्मक और अबिक्रियात्मक । उनमें जो 
बिक्रियात्मक औदारिक दरीर है बह मनुष्य और ति्॑चोंके वेक्रि- 
यिक रूपमें कहा गया है । उसका यहाँपर ग्रहण नहीं किया है, क्यों कि 
उसमें नाना युण और ऋद्धियोंका अभाव है। यहाँपर नाना गुण और 
ऋद्चियुक्त बे क्लिक शरीरका ही ग्रहण किया है और बह देव और 
नारकियोंके ही हं:ता है। ( घ, ६/४,१,६६/३२७/ १२ ) 


घ, ६/४,१,६६/३२७६२ णर्थि तिरिबखमणुस्सेप्तु बेउव्बियसरीरं, एदेसु 


बेउज्वियसरीराणागकम्मोदयाभाबादो । 5तिय॑च व मनुष्योंके 
बैक्रियिकशरीर सम्भव नहीं हैं, क्यों कि, इनके वै क्रिमिकशरीर नाम- 
कमका उदय नहीं पाया जाता । 


७, वियंच व भंलुष्योमें वेक्रियिक क्वरीरके विधिनिषेधका 
समन्नय 


रा, बा,|२(४६/५/११३१९५ आह चोदक!-जीवस्थाने योगभक्क सप्त- 


| 


बिधकाययसोगश्वा मिप्ररूपणायास्‌ -''औदारिककाययोगः औदारिक- 
मिप्रकाययोगश्व तिर्य॑डमनुष्पाणासु, मैं क्रिभिककाययोगो बैंक्रियिक- 
मिश्रकाययोगश्न देवनारकाणास्" उक्तः, इृह लतिखडमनुष्याणाम- 
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पीष्युच्यते; तदिदमाएष बिरुद्धमिति; अन्रोच्यते- न, अन्यप्रोपदेदशात । 
व्याख्याप्रज्ञप्तिदण्डकेषु दारीरभक्षो वायोरौदारिकबे क्रिथिकते जस्कार्म- 
नि चत्वारि शरीराण्युक्तानि मनुष्याणां पठय | एयमप्याषयोस्तमो- 
विरोधः, न विरोधः, अभिप्रायकत्वात ) जीबस्थाने स्व देवनारकार्णा 
सर्वकाल वैक्रियिकदशनात तदथयोगविधिरित्यभिप्रायः, नेबं सिर्मग्‌- 
मनुष्याणां लब्पिप्त्यय वे क्रियिक॑ सर्देषां सबंकालमस्ति कादाचिए्क- 
त्वात । व्यास्याप्रन्ञप्तिदण्डकेषु त्वस्तित्वमात्रम भिप्रेत्यो क्तम्‌ । ७ प्रश्न-- 
जीघ स्थानके योगभंग प्रकरणमें तिदच और मलुष्योंके औदारिक और 
आदौरिकमिश्र तथा देव और नारकियोंके वे क्रियिक और वे क्रियिक- 
मिश्र काय योग बताया है ( दे, वैक्रिमिक/२); पर यहाँ तो तिल 
और मनुष्योंके भी बे क्रियिकका विधान किया है। इस तरह परस्पर 
बिरोध आता है! उत्तर-व्यास्याप्रश्ञप्ति दण्डकके शरौर भंगमें बायु- 
कायिकके औदारिक, बै क्रियिक, तै जस और कार्माण ये बार शरीर 
तथा मनुष्योंके आहारक सहित पाँच द्वारीर बताये हैं (वे. शरीर/ 
२/२)। भिन्न-भिन्न अभिप्रायोंसे लिखे गये उक्त सन्दर्भोंमें परस्पर 
विरोध भी नहों है। जीवस्थानमें जिस प्रकार देब और नारकियोंके 
सर्वदा वे क्रिथिक दरीर रहता है, उस तरह तिम॑च और मलुष्योंके 
नहीं होता, इसलिए तियंच और मनृष्योंके वे क्रेथिक शरीरका 
विधान नहीं किया है। जब कि व्याख्या प्रक्षप्तिमें उसके सद्ठभावमात्र- 
से ही उसका विधान कर दिया है। 


८. उपपाद्‌ घ छब्धिप्राप्त बेक्रियिक शरीरोंमें अन्तर 


रा, बा,/२/०७(३/११२/१ उपपादों हि निश्चयेन भवति जन्मनिभित्त - 
लात, लब्धिस्तु कादाचित्की जातस्य सत उत्तरकाल तपोबिशेषाद्य- 
पेक्षत्नादिति, अयमनयो तिशेषः । »उपपाद तो जन्मके नि्मित्तवश 
निश्चित रूपसे होता है और लब्धि किसीके हो विशेष तप आदि 
करनेपर कभी होती है। यही इन दोनोंमें विशेष है। 

गो, जी./भाषा/४३/६४८/३ इहां ऐसा अथ जानना-जों देवनिक मूल 
शरीर तौ अन्यक्षेत्रविष तिष्ठे है अर विहारकर क्रियारूप शरीर 
अन्य क्षेत्र विषे तिष्ठे है। तहां दोऊनिके बीचि आत्माके प्रदेश सूच्य॑- 
गुनका असंरूयातबां भागमात्र प्रदेश उँचे चौड़े फंले हैं अर यहाँ 
मुरूपताकी अपेक्षा संख्यात योजन लंबे कहे हैं ( दे. बे क्रियिक/३ )। 
महुरि देव अपनो-अपनो इच्छातें हस्ती घोटक हृत्यादिक रूप 
बिक्रिया करें ताको अवगाहना एक जोबको अपेक्षा संख्यात घनांगुल 
प्रमाण है। ( गो. जी,/भाषाश४४/६(७/ १८ ) 


९, बेक्रियिक व आद्वारक द्वारीरमें कथंचित्‌ प्रतिधातीपना 


स. सि,/२/००१६३/११ ननु ' बैक्रियिकाहारकथोरपि नास्ति प्रति- 
घातः। सर्बत्राप्रतिधातो5त्र बिबक्षितः। यथा तैजसकार्मणयोरा- 
लोकान्तात सवंत्र नास्ति प्रतिघातः न तथा बे क्रियिकाहारकयों: | 
न ये क्रियिक और आहारकका भी प्रतिघात नहीं होता, फिर यहाँ 
तैजस और कार्मण दरीरको ही अप्रतिघात क्‍यों कहा ( दे, शरीर/ 
१/५)। उत्तर-हस सूत्रमें सर्वत्र प्रतिघातका अभाव विवक्षित है। 
जिस प्रकार तै जस और कामंण द्वारोरका लोकपर्यन्त सर्वत्र प्रतिघात 
नहीं होता, वह बात बै क्रिथिक और आहारक शरौरकों नहीं है । 


२. वैक्रियिक व मिश्रकाययोग निर्देश 
१, वेक्रियिक व मिश्रकाययोगके छक्षण 


प॑, सं.|प्रा ६४-६६  विविहगुणइ्ड्ढिजुत्त बेडव्वियमहवविकिरिय॑ 
चैब । तिस्‍्से भव॑ च णेवं वेउव्वियकायजोंगों सो ।४! अंतोमुहुत्तन 
मज्म॑ वियाण मिस्सं चर अपरिपुण्णो ज्षि। जो तैण संपओगो बेउ- 
व्बियमिस्सकायजोगो सो ।६६ >विविध गुण और श्रृद्धि्ोंसे 
युक्त, अथवा विशिष्ट क्रियाबाले शरीरको वे क्रियिक कहते हैं। उसमें 
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उत्पन्न होनेबाला जो योग है, उसे वे क्रेथिककाययोग जानना चाहिए 
॥80 बैक्रिमिक दरीरकी उत्पत्ति प्रारम्भ होनेके प्रथम समयसे लगा 
कर दारीर पर्याप्ति पृण होनेतक अन्तमुहृतके मध्यवर्ती अपरिषृ्ण 
हारीरको बे क्रिथिकमिभ्र काय कहते हैं। उसके द्वारा होनेबाला जो 
संयोग है ( दे, मोग/१ ). वह बे क्रिग्रिकमिश्र काययोग कहलाता है । 
अर्थात्‌ देव नारकियोंके उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लेकर दारीर- 
पर्याप्ति पूर्ण होनेतक कार्मणशरीरकी सहायतासे उत्पन्न होनेबाले 
मे क्रियिक कागयोगको बैक्रियिकमिश्र काययोग कहते हैं। (घ. १/ 
"९,१६/गां, १६२-१६३/२६१ ), ( गो. जी,/म्‌-/२३२-२१४/४६६,४६७ ) 

घ. १/१,१.६/२६१/६ तदबष्टम्भतः समुत्पन्नपरिस्पन्देन योगः बक्रि- 
स्रिककाययोगः । कामणने क्रियकस्कन्धतः समुत्पन्ननीेण योग: 
बैक्रियिकमिशभ्रकाययोग: । “उस ( वैक्नियिक ) दरोरके अबलम्बन 
से उत्पन्न हुए परिस्पन्द द्वारा जो प्रभरन होता है उसे बेक्रियिक 
कासयोग कहते हैं। कामंण और बेक्रियिक बगणाओंके नि्मित्तसे 
उत्पन्न हुईं दाक्तिसे जो परिस्पन्दके लिए प्रयरन होता हैं, उसे 
बैक्रिसिकमसिश्र काययोग कहते हैं। 

गो, जी-/जी. प्र /११३/४६६/१६ नैग्रूविककायाथ तद्भूपपरिणमनयोंस्य- 
दारीरबगणास्कन्धाकषणद्मक्तिविशिष्टात्मप्रदेशपरिस्पन्द: स॒बेगू- 
बिंककाययोग हति ज्यः ज्ञातव्य;। अथवा बेक्रिमिककाय एव 
बे क्रियिककाययोगः कारणे कार्योपचारात्‌ । 

गो, जी.|जी, प्./२३४/४६८/१ बेक्रियिककायमिश्रेण सह यः संप्रयोगः 
कमनोकमकिषणवात्तिसंगतापर्याप्तकालमात्रात्मप्रदेश - परिस्पन्दरूपो 
योग: से बैक्रिप्रिककायमिश्रयोंग: । अपयरप्तियोंगे मिश्रकाययोग 
हत्यर्थ: । »“बैक्रियिक दारीरके अथ तिस दारीररूप परिणमने 
मोग्य जो आहारक बर्गणारूप स्कन्‍्धोंके ग्रहण करनेकी शक्ति, 
उस सहित आत्मप्रदेशोंके च॑ंचलपनेकों बेक्रियिक काययोग कहते 
है। अथवा कारणमें कार्यके उपचारसे बे क्रियिक काय हो वेक्रि- 
फसिक काय योग है । थे क्रियिक कायके मिश्रण सहित जो संप्रयोग 
अर्थात्‌ कम ब नोकर्मको ग्रहण करनेकी शक्ति, उसको प्राप्त 
अपयप्ति कालमात्र आत्म-प्रदेशोंके परिस्पन्दनरूप योग, बह बेक्रि- 
'यिक मिश्र काथयोग है । अपर्याप्त योगका नाम मिश्रगोग है, ऐसा 
ताए्पर्म है । 


२. वेक्रिमिक ये मिश्रयोगका स्वामिरव 


+ खं /१/१.१/सृत्र/पृष्ठ बेडव्वियकासजोगो वेउव्बियमिस्सकायजोगो- 
' देवणेरश्साणं । (६८/२६६ ) । वेउव्वियकायजोगो सण्णिमिच्छा- 
इट्ठिप्पहुडि जाब असंजद्सम्माइट्‌ठि क्षि। (६२/३०६ )। बेउ- 
विब्रथकायजोगो पज्जत्तागं. बेउव्वियमिस्सकाथजोगो अपज्ज- 
साण॑ । (७७/३१० )। »देव और नारकियोंके बेक्रियिककाययोग 
और बैक्रिग्रिक मिश्रकाययोग होता हैं ।|८। वेक्रिग्रिककायोग 
और बेक्रिपिकमिश्रकाययोग संज्ञी मिथ्यादष्टिसे लेकर असंग्रत 
सम्मग्दष्टि तक होते हैं।६२। वे क्रिमिककाययोग पर्याप्तकोंके और 
बेक्रिथिकमिभ्रकाययोग अपयप्तिकोंके होता है /७७-(और भी 
दे० बैक्नेथिक/१/३ ) । 


। 


३. वेक्रियिक समुद्घात निर्देश 
१. वेक्रिथिक समुद्धातका लक्षण 


रा. बा./(१(२०/१२/७७/१६ एकल्वपृथकत्वनानाविधविक्रियशरीरबाक्‌- 
प्रचारप्रहरणादिविक्रियाप्रमोजनो बेक्रियिकसमुद्धात! । «>एकरब 
पृथक आदि नाना प्रकारकी बिक्रियाके निमित्तसे शरीर और 
घचनके प्रचार, प्रहदण आदिको बिक्रियाके अर्थ बे क्निमिक समुद्- 
घात होता है । 


६१२ 


वचम्यं 


घ. ४/१,३,२/२६/८ वेउव्बियसमुग्घादों णाम देबणेरहयाण बेउ- 
व्वियसरीरोदहल्लाणं सामाबियमागार छड॒डिय ऊण्णागारेणक्ष्छणं । 
न्‍बेक्रियिक दारीर-के उदसवाले देव और नारकी जीबॉका अपने 
स्त्राभातविक आकारको छोड़कर अन्य श्ाकारसे रहने तकका नाम 
बेक्रियिक समुद्धात हैं । 

घ. ७/२.६,१/२६६/१० विशविडद्धिस्स माहप्पेण संखेज्जासंखेज्जजोय- 
णाणि सरीरेण ओट्ठहिय अबटठाण बेउव्वियसमुद्रघादों णाम । 
“विविध ऋद्धियोंके माहात्म्यसे संख्यात व अम॑ख्यात योजनॉ- 
को दरीरमसे व्याप्त कर के जीवप्रदेशोंके अबस्थानको बैक्रियिक 
समुद्ठघात कहते हैं । 

दर, सं./टी./१०/२६/५. मृलशरीरमपरित्यज्य किमपि विकर्तु माष्म 
प्रदेशानां बहिगमनमिति विक्रियासमुद्धातः। किसी प्रकारकी 
बिक्रिया उत्पन्न करनेके लिए अर्थात्‌ शरोरकों छोटा-बड़ा या अन्य 
शरीर रूप करनेके लिए मूल शरोरका न त्याग कर भो आत्माका 
प्रदेशोंका माहर जाना है उसको 'बिक्रिया' समुदघात कहते हैं । 


बेखरो वाणी---दे० भाषा । 


बजयत-- (९, बिजयग्रार्धको दक्षिण व उत्तर श्रेणीके दो नगर। 
“-दे० बिद्याधर । २. एक ग्रह--दे० ग्रह । ३, एक यश्च-दे० यक्ष । 
४, स्वर्गके पंच अनुत्तर विमानोंमें-ले एक । -दे० स्वर्ग/१,८। 
£. जम्बद्वीपकी वेदिकाका दक्षिण द्वार--दे० लोक/७ । 


, कं 

बेजयंती--,. अपर विदेहके सुप्रभ क्षेत्रकी प्रधान नगरी। -दे० 
लोक/७। ३. नन्‍्दीश्वर द्वीपकी पश्चिम दिद्यामें स्थित एक बापी 
“-दै० लोक/७। ३, रुचक पर्वत निवासिनी दिक्‍कुमारी देवी व 
महत्तरिका --दे० लोक/७ । 

सेडुयं-- (, मध्य लोकके अन्तमें सप्तम सागर ब ह्वीप। २, हुमेरु 
पव॑तका अपर नाम सुबैडूर्य चूलिका है-दे० मुमेरु। ३, महा हिम- 
बाद पवतका एक कूट व उसका रक्षक देब। ४, पद्म हृदमें स्थित 
एक कूट--दे० लोक/७ । ४, मानृषोत्तर पबतका एक कूट--दे० 
लोक/७। ६, रुचक पवतका एक कूट -दे० लोक/७। ७, सौधर्म 
स्वर का १४ वाँ पटल-दे० स्वग/५ । 


बेतरणी--, नरककी एक नदी; २, भरतक्षेत्र आर्य ख़ण्डकी एक 
नवी--दे० मनुष्य/४। 
बेतराणी--अद्रकुमार जातिका एक भवनवासों देब-दे० असुर । 


बेताटय-- भरत और ऐरावत क्षेत्रके मध्यमें पूर्वापर लम्बाथमान 
विजयाध पबतको, तथा ३२ बिदेहोंके ३२ विजयाधोंको वेताढ्य 
कहते हैं। हैमबत आदि अन्य क्षेत्रके मध्य शब्दबानु आदि कूटाकार 
पंत बेताढ्य कहलाते हैं। --दे० लोक/६,७। 


बंतष्णा-- दे० राग/१।॥ 

वेतृष्ण्य--समताका पर्यायवाची--दे० सामायिक/१ | 

बेदभ--भरत क्षेत्र आय खण्डका एक देश-दे० मनुष्य/४। 

बेदिक दर्शंन--वै दिक दर्शन व उनका बिकास-क्रम --दे० दर्शन | 

वेदिश--बर्तमान भेलसा नामक ग्राम। (यु, अमर, ३६/प. जुगल 
किशोर ) 


वेद्सार--आ, पूज्यपाद (ई, श, ४) कृत आयुर्वेद विषयक 
एक ग्रन्थ । 


वेधस्थं--६. स. भं॑, त,/५३/३-वबे धम्य॑च साध्याभावाधिकरणा- 
बृत्तित्वेत निश्चितत्वम्‌/ »साध्यके अभावके अधिकरणमें जिसका 


जैनेगा सिद्धान्त कोश 
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वेधर्म्यसमा 


अवृत्तित्व अर्थात्‌ न रहना निरिचत हो उसको बेधम्य कहते हैं। 
२- उदाहरणका एक भेद-ददे० उदाहरण । 


हे शी 
वधस्पंतसा ३० साधम्ग॑समा । 


वेतयिक--१. वेनबिक मिथ्यात्यका स्वरूप 


स, सि./5/१/३०५/८ सर्बदेवतानां सर्वसमयानां च सम्यग्ददान बैंनयि- 
कसू। “सब ऐेबता और सब मतोंको (एक समान मानना बैनसिक 
मिथ्यादशन-है | ( रा. बा.(८/१/२८/४६४/२१ ), (त, सा./४/५)। 

घ, ८ ३,६/२०७ अहृहिय-पारत्तियमुहाइ' सठ्वाइ' पि बिणयादो चेब, 
ण णाण-द॑ सभ-तवोबबासकिलेसेहितो ज्षि अहिणिवेसो बेगहय- 
मिक्ततत्त । »ऐहिक एवं पारलौकिक मुख सभी बिनयपसे हो प्राप्त 
होते हैं, न कि ज्ञान, दर्दान, तप और उपबास जनित ब्लेशॉसे, 
ऐसे अभिनिवेशका नाम बे नसिक मिथ्यात्व है । 

वे, सा./मू./१८-१६ सब्बेस य तिस्थेप्त य बेणहयाण समुन्धभवो अत्ि। 
सजडा मुंडियसीसा सिहिणो णंगा थ केह य ।१८। दुटठे गुणबंते बि 
य समया भत्ती य सब्बदेबाणं । णमर्ण दंडुग्च जणे परिकलियं तेहि 
मूढेहि ।१६। »सभी तीर्थंकरोंके तीर्थोर्में बेनयिकोंका उद्धव होता 
रहा है। उनमें कोई जटाधारी, कोई मुण्डे, कोई शिखाधारी 
और कोई नग्न रहे हैं।१८। चाहे दुष्ट हो चाहे गुणबात्र्‌ दोनोंमें 
समानतासे भक्ति करना और सारे ही देदोंकों दश्डबत्‌ नमस्कार 
करना, हस प्रकारके सिद्धान्तोंकों उन मू्खोंने लोगॉमें 
चनाया ।१६। 

भावसंग्रह/प८, ८६ वेणइयमिच्छादिद्ली हब॒ह फुई ताबसो हु 
अण्णाणी । णिग्रुणजर्ण पि बिणओ पउज्जमाणों हु गयबिबेओ ।८८। 
बिणयादो इह मोक्खं किज्जह पुणु तेण गद्दहाईणं । अमुणिय 
गुणागुणेण य्र बिणय॑ मिक्षछत्तनडिएण ।5६। «-बैनयिक मि्याइष्टि 
अबिवेकी तापस होते हैं। नि/ण जनॉंकी यहाँ तक कि गधेकी भी 
बिनय करने अथबा उन्हें नमस्कार आदि करनेसे मोश्ष होता है, 
ऐसा मानते हैं । गुण और अबगुणसे उन्हें कोई मतलब नहीं । 

गो, क,/मृ.|८८८/१०७०  मणवयणकायदाणगविणबो सुरणिवइणाणि 
जदिवुड्ढे । बाले पिदुम्मि च कायठ्तरो चेदि अट्ठंचऊ ८५। “नदेब, 
राजा, ज्ञानी, यति, वृद्ध, जालक, माता, पिता इन आठोंकी, मन- 
बचन, काय व दान, इन चारों प्रकारोंसे बिमय करनी चाहिए ।एणा 
( है. पु./१०१६ ) । 

अन, ध./२/६/१२३ शिवपूजादिमात्रेण मुक्तिमभ्युपगच्छेताम्‌ । निःशडक 
भूतघातोद्य नियोगः को5पि दुर्बिधे: (६ शिव या गुरुकी परूजादि 
मात्रसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जो ऐसा मानने बाले हैं, उनका 
वृर्देव निःदांक होकर प्राणिवधमें प्रवृत हो सकता है। अथबा 
उनका सिद्धान्त जोबों को प्राणिबधकी प्ररणा करता है । 

भा, पा,/टी./१३६/२८३/२१ माठ्षितृनृूपलोकादिबिनमेन मोरक्षक्षेपिणा 
तापसानुसा रिणां द्वात्रिशन्मतानि भवन्ति। «माता, पिता, राजा 
ब लोक आदिके बिनयत्ते मोक्ष माननेबाले तापसानुसारी मत ६२ 
होते हैं। 


३. विनयवादियोंके ३२ भेद 


रा, बा./८(१/१२/४६२/१० बशिष्टपाराशरजतुकर्ण बाब्मीकिरोमहर्षिणि- 
सत्यद्तव्यासलापुत्रौ पमन्‍्यबेन्द्रदत्तायस्थूलादिमार्ग भेदाद बैनयिकाः 
द्वाजिदाहगणना भवल्ति। >बडिष्ट, पाराहर, जतुकण, बाल्मीकि, 
रोमहर्षिणि, सत्यदत्त, व्यास, एलापुत्र, औपमन्यु, ऐल्द्रदत्त, अय- 
स्थूल आदिकोंके मार्ग भेदसे बैनयिक ३२ होते हैं। (रा. बा./१/- 
२०१३/७४/७ )... (घ, १/१:१,२/१०८॥३)... ( घ.६४:१,४६/- 
२३०३७) । 
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वेयावृत्त्य 


हु. पु./(०/६० मनोबाक्कायदानानां माज़ाद्टकमोगतः | द्वाजिदल्परि- 
संख्याता नैनभिक्यो हि दृश्यः ।६० «| देव, राजा आदि आठकी 
मन. १चन, काय ब दान हन चार प्रकारोंसे बिनय करनी चाहिए -- 
--दे० पहले शीषकमें गो, क./मृ,/2८८ ])। हसलिए मन, बचन, 
काय और दान इन चारका देव आदि आठके साथ संयोग करनेपर 
बैनयिक मिध्यादृष्टियोंके ३२ भेद हो जाते हैं। 


#* अन्य सम्वन्धित विषय 
१, सम्यक विनयवाद । -दे० बिनम/१/६ ! 
२. द्वादशांग भ्रुतश्ञानका पाँचवाँ अंग।. -दबे० श्रृतज्ञानत! । 


३. वेनयिक मिथ्यात्व व मिश्रगुणस्थानमें अन्तर । --दे० मि+न्‍/२। 

च, 

वभाषिक शक्ति-- दे० विभाव/१। 

वेभाषिक--दे० गौद्ध दर्शन । 

वसतस्क--चतुर्थ नरकका पाँचवाँ पटल-दे० मरक/५ । 

वेसानिक वेव---६० स्वर्ग । 

वेयधिक रण्य-- 

श्लो, बा./४/१३३/न्या,|४४६/४६१/१६ पर भाषाकार द्वारा उदध्ृत- 
मुगपदनेकत्राबस्थितिर्बय घिकरण्यस्‌ । »एक बस्तुमें एक साथ दो 
बिरोधी धर्मोके स्वीकार करनेसे, नेमायिक लोग अनेकास्तबादियों 
पर वैयधिकरण्य दोष उठाते हैं। 


सं, भं, त,/८२/१ अस्तित्वस्पाधिकरणम्श्यन्नास्तित्वस्याधिकरणमस्य- 
दिव्यस्तित्वनास्तित्वयोध यधिकरण्यम । तज्य विभिन्‍नकरणदबृक्ति- 
त्वमू ॥ »अस्तित्वका अधिकरण अन्य होता है और नास्तित्वका 
अन्य होता है, इस रीतिसे अस्तित्न और नास्तिष्वका बे यधिकरण्य 
है। बे यधिकरण्य भिन्‍न-भिमन अधिकरणमें बृत्तिस्म्रूप है। [ अर्थात्‌ 
हस अनेकान्त बादमें अस्तित्व और नास्तित्व दोनों एक ही अधि- 
करणमें हैं। इसलिए नैयायिक लोग इसपर बेंसधिकरण्म नामका 
दोष लगाते हैं। ] 


वेयाकरणो-- १. वेशेषिक दर्शन शब्दार्थ परसे सिद्धाप्तका निधररिण 
करनेके कारण वैंयाकरणी है-दे० बेशेधिक दर्शन । २, बैथाकरणी 
मत शब्द समभिरूढ़ ब एवंभूत नयाभासी है -दे० अनेकान्त/२/६। 

वेयावत्य-- 
१, व्यवहार रुक्षण 

र, क, श्रा,/११२ ठपग्रापक्तिठमपनोदः पदयो: संबाहुन॑ 'ब गुणरागात । 

, बैयाषृत्त्यं याबानुपग्रहोन्‍न्‍्मोदषि संयर्मिनाँ (१११ «गुणोमें अनु- 
रागपूर्षक संगमी पुरुषोंके खेदका दूर करना, पाँव दबाना तथा और 
भो जितना कुछ उपकार करना है, सो वैयावृत्त्य कहा जाता है। 

स. सि,/६/२४/३३६/३ पुणबढ़दु 'खोपनिपाते निरबध न विधिना तद- « 
पहरण बैयावृत्त्यम्‌ | 

स, सि./६/२०/४२६/७ कायचेष्टया वव्यान्तरेण चोपासन' बैयावृक्ष्यम्‌ । 
“१, गुणी पुरुषोंके दुःखमें आ पड़नेपर निदोष विधिसे उसका दुःख 
दूर करना बैयाबृत््य भावना है। (रा. बा.|६/२४(६४३०४ ); 
( था, सा,/६॥/१ ); ( त, सा,/७/२८ ); ( भा.पा«टी,/७७४२२१/६ ) । 
२, द्वारीरकी चेष्टा या दूसरे द्रठ्य द्वारा उपासना करना वैयाबृत्त्य 
तप है। (रा, वा./४२४/२/६२३/६ )। 

रा. बा.(६/२४/१५-१६/६२३/३१ तेषामाचायदीनां व्याधिपरीषह- 
मिथ्यात्याद पनिपाते प्रामुकौषधिभक्तपानप्रतिश्रयपीठफलकसंस्तर- 
जादिभिधमापकरणे स्तत्प्रतीकार: सम्यबत्वप्रत्यबस्थापनमित्मेबमादि- 
बैयादत्यम्‌ ।१५।  भाह्यस्यौषधभक्तपानादेरसंभवेडपि स्वकामेस 
श्लेष्मसिंधाणकादस्तर्मलापकषणादि तदानुकूण्यामुध्ठा्न भ्र॒ बैमा- 


जैनेम्ट सिद्धान्त कोश 


वैयाबृत्य 


वृक््यमिति कथ्यते ।१६॥ «उस आचार्य आदिपर व्याधि परीषह 
भिध्यात्व आदिका उपब्रव होनेपर उसका प्रायुक औषधि आहार- 
पान आश्रय चौकी तरू्ता और सांधरा आदि घर्मोपकरणोंसे प्रती- 
कार करना तथा सम्यक्त्य मार्गमें हढ़ करना बैयाबृक्ष्य है।!१६॥ 
औषधि आदिके अभाषमें अपने हाथसे ख़कार नाक आदि भौतरो 
मलको साफ करना और उनके अनुकूल बाताबरणकों भना देना 
आदि भी वैयावृत्त्य है।१६। (चा. सा,/१६२/१ ) । 

च, ८/३,४१/८८|८ व्यापृत्ते यस्क्रियते तह यावृत्त्यम्‌ । ७ व्यापृत अर्थात्‌ 
रोगादिसे ०याकुल साधुके विषयमें जो कुछ किया जाता है उसका 
नाम वैयाबृत्त्य है । 

घ. १३/५,४,२६/६३/६ व्यापदि यब्छियते तद्ब यावृत्ष्यय्‌ । »आपत्तिके 
ह उसके निबारणार्थ जो किया जाता है बह बैयावृत्ष्य नामका 
तप है। 


चा, सा(१४०/३ कामपीडादुष्परिणामव्युदासाथ कायचेष्टया द्रव्या- 
स्तरेणोपदेशेन वर व्यावृत्तस्थ यत्कर्म तद्वैयाबृत्त्यं ।«दारीरकी पीड़ा 
अथबा दुष्ट परिणामोंको दूर करनेके लिए दारीरकी चेष्टासे, किसी 
ओऔषध आदि अन्य ब्रव्यसे, अथवा उपदेश देकर प्रवृत्त होना अथबा 
कोई भी क्रिया करना बैयावृत्त्य है। (अन, ध./७|७८/७११ )। 

का, अ.,/मृ./2४६ जो उबयरदि जदोणं उबसरग जराह ख़ीणकायाणं | 
पूययादिसु णिरवेब््ध बेज्जाबच्च॑ तवो तस्स ।४४६।७ जो मुनि उपसर्ग- 
से पीड़ित हो और बुढ़ापे आदिके कारण जिनकी काय क्षीण हो गयी 
हो । जो अपनी पूजा प्रतिप्वाकी अपेक्षा न करके उन मुनियोंका उप- 
कार करता है, उसके बेयाबृक्ष्य तप होता है। 


२. निश्चय लक्षण 


का, अ.|मर./४६० जो बाबरह सरूवे समदमभावम्मि सुद्ध उबजुत्तो। 
लोयबबहारविरदो वेयाबच्च॑ पर॑ तस्स। »विशुद्ध उपयोगसे युक्त 
आ जो मुनि शमदम भाव रूप अपने आत्मस्वरूपमें प्रवृत्ति करता 
और लोक व्यवहारसे बिरक्त रहता है, उसके उत्कृष्ट बेयावृत्त्य तप 
होता है । 


२, वैयाशू स्यके पाश्रोंकी भपेक्षा १० भेद 


मू, आ,/३६० ग्रुणधीए उवज्माए तबस्सि सिस्से य दुब्बले । साहुगणे 
कुले संधे समणुण्णेय चापदि ३६० ७»गुणाधिकमें, उपाध्यायों में, 
तपस्थियोंमें, दिष्योमें, दुबलोमें, साधुओं में, गणमें, साधुओंके कुल- 
में, चतुनिध संधमे, मनोज्ञषमें, इन दसमें उपद्रब आनेपर बैयावृत्त्य 
करना कर्तव्य है। 

त, सू.((/२२ आचार्योपाध्यायतपस्किशेक्षग्लानगणकुलसंघसाधुमनो - 
झ्ानाए ।२४। «आचार्य, उपाध्याय, 8पसस्‍वी, होक्ष (दिष्य), 
रलान ( रोगी ), गण, कुल, संघ, साधु और मनोश्ञ इनकी बैयावृत्त्य- 
के भेदसे बे माबृ"्य दस प्रकारका है।२४॥ (घ, १३/५,४,२६/६३/६ ); 
( बा, सा,(१४०३ ); ( भा, पा.(टी,/७८/२२४/१६ ) । 


३. वेधाषूत्य योग्य कुछ कार्य 


भ, आ./म,/३०६-३०६/६१६  सेज्जागासणिसेज्जा उबघीपडिलेहणा- 
उधग्गहिंदे । आहारो सहबागयणबि किचणुव्बत्तणादोसु ।३०५। अद्भाण 
लेण साबवयरायणदीराधेगासिवे ऊमे। वेज्जाबच्चं उस॑ संगहणार- 
क्खणोनेद ।३०६। “दायनस्थान-बं ठनेका स्थान, उपकरण इनका 
दोधन करना, निर्दोष आहार-औषध देकर उपकार करना, स्वा- 
ध्याय अर्थात व्याख्यान करना, अद्ाक्त मुनिका मैल्ला उठाना, उसे 
करबट दिलाना बैठाना बगै रह कार्य करना ।३०५। थके हुए साधुके 
पाँव हाथ व अंग दबाना, नदोसे रुके हुए अथबा रोग पोड़ितका 
उपद्रब विद्या आदिसे दूर करना, दुर्भिक्ष पोडितको व्भिक्ष देशमें 


६४ 


बेयावृत्त्य 
लाना में सब कार्य बैयाबृत्त्य कहलाते हैं। ( मर. आ,/३६१-३६२ ); 
(बच्चू, श्रा.१३७-३४० ); (और भी दे० बैयावृत्त्य/१); (और भी 
दे० संलेखना/£ ) । 


9. वेयादृश्यका प्रयोजन व फछ 


भ, आ,/मृ./३०६-३१०/६४२३ गुणपरिणामों सड॒ढ़ा बच्छल्ल भत्तिपत्त- 
लंभो य। संघाणं तबपूया अव्बोच्छित्ती समाधी य ।३०९। आणा 
संजमसाखिण्लदा म दाणं च अबभिदिगिछा म। बेज्जाबच्चस्स गुणा 
पभावणा कज्जपुण्णाणि ३१०। “गुणग्रहणके परिणाम श्रद्धा, भक्ति, 
बात्सल्य, पात्रकी प्राप्ति, विच्छिन्न सम्यवत्य आदिका पुनः संधान, 
तप, पूजा, तीर्थ, अव्युच्छित्ति, समाधि ।३०8। जिनाक्षा, संयम, 
सहाय. दान. निर्विचि किस्सा, प्रभावना, कार्य निर्बाहण ये वैयाबृत्त्य- 
के १८ गृण हैं। (भ, आ,/मृ./३२४-३२८ )। 

स, सि./६/२४/४४२/११ समाध्याधानविचिकित्साभावफ्चनवात्स- 
ल्याश्भिव्यवत्यर्थस्‌। »यह समाधिकी प्राप्ति, बिचिकित्साका 
अभाव और ग्रवचन वाश्सल्यकी अभिव्यक्तिके लिए किया जाता 
है। (रा. बा./६/२४/१०/६२४/१ ); (वा, सा,/१५२/४ ) । 

दे, धर्म/७/६ ( सम्यग्टृष्टिको बैयाबृक््य निजराकी निमित्त है )। 


७, वैयाबृश्य न करनेमें दोष 


भ, आ,/मृ.[३०७-३०८/६२१ अणिगूहिदबलविरिओ बेज्जाबच्चं जिणोब- 
देसेग । जदि ण करेदि समत्थों संतो सो होदि णिद्धम्मो ।३०७। 
तित्ययराणाकोधो सुदधम्मबिराधणा अणायारो। अप्पापरोपबयणं 
च तेण णिज्जूहिदं होदि ।३०५।०समर्थ होते हुए तथा अपने बलको 
न छिपाते हुए भी जिनोपदिष्ट वैयावृश्ष्य जो नहीं करता है वह घंर्म- 
भ्रष्ट है ।३०७। जिनाज्ञाका भंग, शास्त्र कथित धर्मका नाश, अपना 
साधुबर्ग का व आगमका ध्याग, ऐसे महादोष वैयाबृत्त्य न करनेसे 
उत्पन्न होते हैं ।३०८५-( और भी दे, सावद्य/5 ) । 

भल्‍आ,/१,/१४६६/१३६३ बेज्जावच्चस्स थुणा जे पुव्व॑ विच्छरेण अबखादा। 
तेसिं फडिओ सो होह जो उबेन्खेज्ज त॑ खबय॑ १४६६। ७ बै याबृष्त्यके 
गुणोंका पहले ( शीर्षक न॑. ४ में ) बिस्तारसे बर्णन किया है। जो 
क्षपककी उपेक्षा करता है बह उन गुणोंसे भ्रष्ट होता है ।!४६६। 


६, वेयाद्स्यको भत्मन्त प्रधानता 


भ. आम. व वि,/३२१/१४१ एदे गुणा महर्ला बेज्जावच्चुज्जदस्स 
बहुया य। अप्पट्ठिदो हु जायदि सज्माय॑ कि | आुब्बंतो श्श्द्ा 
आत्मप्रयोजनपर एव जायते स्वाध्यायमेब कुबे त्‌। वयाबृत्त्यकरस्तु 
स्‍्ब॑ पर चोद्धरतीति मन्यते ।०वैयाबृत्त्य करनेबालेको उपरोक्त 
( दे, शीरषक/४ ) बहुतसे गुणोंकी प्राप्ति होती है। केवल स्वाध्याय 
करनेबाला स्वतः को हो आत्मोन्नति कर सकता है, जब कि बेयावृष्त्य 
करनेवाला स्वयंको व अन्यको दोनोंको उन्नत मनाता है- ( और भी 
दे, सब्लेखना/६ ) | 

भ, आ,/मूलारा, टीका/३२६/५४२/७ स्वाध्यायकारिणो5पि विपदृपषनि- 
पाते तन्मुखप्रेक्षिश्बात्‌ ।०स्वाध्याय करनेबालेपर यदि बिपत्ति आयगरेगी 
तो उसको बेयाबृत्त्य बालेके मुखकी तरफ ही देखना पड़ेगा । 

दे, संगमत/३/२- बैयाबृत्त करनेकी प्रेरणा दी गयी है ]। 


७. वेयाबृत्त्यमें रोष १५ मावनाओंका अन्तर्माव 


घ. ५/१,४१/८८/५ जैेण सम्मत्त-णाण-अरहं त-नहुम्ुदभ त्ति-पबरयणबच्छ- 
क्‍लादिणा जीबो जुज्जहइ नेज्जाबच्चे सो वेज्जाबशच्चजोगो देसणविसु- 
ज्मदादि, तेण जुत्तदा बेउजाबशजोगजुलदा | ताए एबंविहाएएक्काए 
वि तित्थयरणामकम्मं बंधइ । एल्थ सेसकारणाणं जहासंभवेण अंत- 
ब्भावों बत्तव्वो ।० जिस सम्यकत्व, ज्ञान, अरहन्तभक्ति, बहुशुतर्भाक्ति 
एवं प्रबचनवरसलत्नादिसे जोब बैयाबृत्त्यमें लगता है वह बेयाबृत्त्य- 


जैनेना सिद्धा्व कोश. 


बैर 


मोग अर्थात दर्दान विशुद्धतादि गुण हैं, उनसे संभुक्त होनेका नाम 
बैयाबृत्त्यमोगयुक्तता है। इस प्रकारको उस एक ही बेयाबृतत्ययोग- 
युक्ततासे तीथंकर नामकर्म बेंधता है। यहाँ शेष कारणोंका यथा- 
सम्भव अस्तर्भाव कहना चाहिए । 


८, वैयाबृत्य गृहस्थोंको मुख्य और साधुको गौण है 


प्र, सा,(मृ,/२९३-२५४ वेज्जाबच्चणिमित्त गिलाणगुरुमालबुड्ठसमणाएं । 
लोगिगजणसंभासा ण णिंदिदा बा महतो वजुदा ।२५३। एसा पसत्थभ्रदा 
समणार्ण वा-पुणो घरत्थाणं । चरिया परेत्ति भणिदा ताएब पर लहदि 
सोबख॑ ।२६४। 

प्र, सा./त, प्./२५४ एवमेष प्रशस्तचर्या...रागसंगल्वादगौणः श्रमणानां, 
गृहिणां तु...कऊमतः परमनिर्वाणसौरूयकारणत्बाश्ञ मुर्यः ।७रोगी, 
गुरु, बाल तथा वृद्ध श्रमणोंकी बैयावृत्त्यके निमित्त क्ुभोपयोगयुक्त 
लोौकिकजनोंके साथकी बातचीत निन्दित नहीं है २९३ यह 
प्रशस्तभ्षत चर्या रागसहित होनेके कारण श्रमणोंकों गौण होती है 
और गृहस्थोंको क्रमशः परमनिर्बाण सौरूयका कारण होनेसे मुख्य 
है। ऐसा श्ञास्त्रोंमें कहा है । 


#* अन्य सम्बन्धित विषय 
# एक नैयावृत्त्से ही तीथकरत्वका बन्ध सम्भव है 


>-दै० भावना/२। 

# सल्लेखनागत क्षपकके योग्य वैयाबृत्त्यकी विशेतताएँ 
-दे० सल्लेखना/५। 
# वैयाबृत्त्कर अर्थ सावथ कुमंयोग्य नहीं. -दे० सावद्य/५। 


घेर--साम्यभावके प्रभावते जाति विरोधी भी जीव अपना बैर छोड़ 
देते हैं।-दे० सामामिक/३/७ । 


े 

वरकुमार-.-बृ. कथा कोष/कथा न॑, १२/ पृष्ट-श्सके पिता सोमदत्त- 
ने इसके गर्भमें रहनेपर ही दोक्षा लेली थी। इसकी मासा इसको 
ध्यानस्थ अपने पतिके घरणोंमें छोड़ गयो। तब दिवाकर नामके 
बिद्याधरने इसे उठा लिया ।६१॥ अपने मामासे बिद्या प्राप्त की। एक 
विद्याधर कन्यासे बिवाह किया और अपने छोटे भाईको मुद्धमें 
हराया ।६२-६३॥ जिसके कारण माता रुष्ट हो गयी, तभो अपने 
विद्याधर पितासे अपनी कथा सुनकर पिता सोमदत्तके पासमें दीक्षा 
ले ली ।६४-६४। बौद्धोंके रथसे पहले जैनॉका रथ चलवाकर प्रभावना 
की ।६६-७१। 

वे राग्य-- 

रा. बान्‍/५१२/४/१३६/१३ विरागस्य भावः कर्म वा बैराग्यम ० ( विषयों- 
से बिरक्त होना बिराग है। दे० बिराग ) विरागका भाव या कम 
बैराग्य है: 

द्र, स.(ट.(३५/११२/८ पर उद्धृत--संसारदेहभोगेम्नु बिरत्तभावो य 
बैरुग्गं ।०संसार देह तथा भोगोंमें जो बिरक्त भाव है सो 
बैराग्य है। 

दे, सामायिक/१। ( माध्यस्थ्य, समता, उपेक्षा, बेराग्य, साम्म, 
अंस्पृष्ठा, बेतृष्ण्य, परमशान्ति, ये सब एकार्थ वाधी हैं। ) 


३. वेराग्य की कारणभूत भावनाएँ 


त. सृ./»/१२ जगत्कायस्थभावा वा संबेगवै राग्यार्थ म्‌ १२। 

स. सि./५१२/३४०५ जगत्स्वभावस्तावदनादिरनिधनो बेश्रासनमछरी- 
मृदज्ञनिभ! । अन्न जोबा अनाविस सारे5नन्तकाल नातायोनिषु दुःख॑ 
भांजं भोज॑ पर्यटन्ति। न ॒चात्र किंचिन्तियतमस्ति जलबुदमुद।|पर्म 
जोबितस्‌, विश्व स्मेघादिविकारचपता भोगसंपद इति। एबमादिजग- 
स्स्वभावचिस्त॒नात्संसारात्संगेगों भत्रति। कायस्वभावश्च अनित्यता 


६१५ वेश्ेषिक 


दुःखहेतुत्य॑ निःसारता अश्लुवित्ममिति | एयमादिकायस्थभावचिस्ट- 
नाद्विषयरागनिवृत्तेने राग्ययुपजा यते । हति जगत्कायस्थ भागी भाष- 
पितअ्यौ ।«संवेग और बैराग्यके लिए जगठके स्भाव और दारौरके 
स्वभावकी भावना करनो चाहिए ।१२। जगठका स्वभाव यथा-यह 
ज्ञत्‌ अनादि है, अनिधन है, बेत्रासन, मछरो और मृदंगके समान 
है ( दे, लोक )। इस अनादि संसारमें जोब अनस्त कालतक नाना 
योनियोंमें दृःख़को पुनः पुनः भोगते हुए भ्रमण करते हैं। इसमें कोई 
भी वस्तु नियत नहों है। जीब जलके बुलबुलेके समान है, और भोग 
सम्पदाएँ बिजली और इन्द्रधनुषके समान चंचल हैं। श्श्यादिरूपसे 
जगतके स्वभावका चिन्तन करनेसे संसारमें संबेग या भय उत्पन्न 
होता है। कायका स्वभाव यधथा-यह द्ारीर अनित्य है, दु/खका 
कारण है, निःसार है और अशुचि है हृत्यादि । इस प्रकार कायके 
स्वभावका चिन्तन करनेसे विषयोंसे आसक्ति हटकर बैराग्य उर्पसन 
होता है । अतः जगत और कायके स्वभावकी भावना करनी चाहिए। 
( रा, बा,|3/१२/४/१३६/१६ ) । 

दे, अनुप्रेक्चा-( अनित्य अशरण आदि १२ भावननाओंका पुनः चिल्तवन 
करना बैराग्यके अर्थ होता है इसोलिए वे १२ वैराग्य भावना 
कहलाती हैं ) । 
#* सम्यग्शष्टि बिशगी हे “दे, राग/६ । 


वैशग्यमाला--आ, श्रीचन्द्र (६, १४६८-१६१८ ) द्वारा रचित एक 
वेराजिक उपदेशात्मक ग्रन्थ । 


“समर. आ./भाषा/२०७० आधी रातके बाद दो घड़ी बीत 
जानेपर वहाँसे लेकर दो घड़ी रात रहे तबतक कालको बैरात्रिक 
काल कहते हैं । 

वेरिसिहु--एक राजा । समय -वि. ६०० ( ई, ५४३ ) | सा, घ./पं, 
आशाधरका परिचय/६ ) । 


“१, भगवान्‌ अनन्तनाथकी शासक यसक्षिणी (--दे, यक्ष ) 
२. एक विद्या (--दे, विद्या )। 


वेबस्वत यमस--हक्ष्याकु बंशके एक राजा थे ( रामाकृष्णा द्वारा 
संशोधित हृष््ताकु बंद्ञाबली )। 
ध्क 


वशाश---ब्‌ू, कथाकोष/कथा न॑ ८(९४-पाटलौपुत्र नगरके राजा 
बिशाखका पुत्र था । सात दिनकी नव विवाहिता परनीको छोड़ मित्र 
मुनिदक्त मुनिको आहार दानकर दीक्षा ले ली। २८। स्त्री मरकर- 
व्यंतरी हुई, जिसके उपसर्ग के कारण एक महीना तक उपबास करना 
पड़ा | चेलनाने परदा डालकर आहार दिया। अन्तमें मोक्ष पधारे।२९ 


वेशेषिक--3. सामास्य परिचय 


(वैज्येषिक लोग भेदवादी हैं, ये द्रव्य, गुण, पर्याय तथा बस्‍्तुके 
सामान्य व विशेष अंशॉकी पृथक-पृथक्‌ सत्ता स्वोकार करके सम- 
बाय सम्बन्धसे उनकी एकता स्थापित करते हैं। ईश्वरको सृष्टि न 
प्रलयका कर्ता मानते हैं। छिवके उपासक हैं, प्रत्यक्ष ब अनुमान दो 
प्रमाण स्वीकार करते हैं । इनके साधु वैरागो होते हैं । ) 


२. प्रवतंक, साहित्य थ समण 


इस मतके आधद्य प्रबर्तक कणाद श्रृषि थे, जिन्हें उनकी कापोती बृक्ति- 
के कारण कण भक्त तथा उद्धुक ऋषिका पुत्र होनेके कारण औद्धुक्म 
कहते थे। इन्होंने ही बैशेष्रिक सूत्रको रचना की थी। जिसपर 
अनेकों भाष्य ब टीकाए प्राप्त हैं, जैसे--प्रशस्तपाद भाष्य, राबभ 
भाष्य, भारदाज बृक्ति। इनमें-से प्रदास्तपाद भाष्य प्रधान है जिसपर 
अनेकों वृत्तियाँ लिखी गयी हैं, जैसे-०्योंमशेज़रकृत वब्योमबती, 
श्रीधरकृत स्मायकन्दली, उदयनकृत किरणाबली, श्री बल्सकृत 
लीलाबती, जगदीश भट्टाचार्यकृत भाष्य सूक्ति तथा दंकर निश्रकृद 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


वेशेषिक 


कणाद रहत्य। इसके अतिरिक्त भी दिवादिध्यकृत सप्त पार्थो, 
लोगाक्षिभास्करकृत तर्ककौमुदी, विश्वनाथकृत भाषा परिच्छेद, तर्क- 
संग्रह, तर्कामृत आदि वैद्ेषिक दर्शनके महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। इनमें- 
से वैदोषिक सूत्रकी रचना ई, दा. १ का अस्त तथा प्रदास्तपाद भाष्म- 
को रचता ई. दा. ६-६ अनुमान की जातो है। [स, म./परि-ग.। 
पृ. ४१८ ) 

ह. तत्त्व विचार 


(बैशे, सू./अधिकार १-६) (घद दर्शन समुश्चय/६०-६६/६३-६६ ) 
(भारतीय दान ) १, पदार्थ ७ हैं-द्रव्य, गुण. कर्म, सामास्य, 
विज्ेष, समवाय व अभाव २, द्रष्य ६ हैं-पृथिवी, जल, तेजस, 
बायु, आकाश, काल, दिक्‌ , आध्मा तथा मनस्‌। प्रथम ४ नित्य ब 
अनिस्यके भेदसे दो-दो प्रकार हैं और शेष पाँच अनित्य हैं। निश्यरूप 
पृथिबी आदि लो कारण रूप हथा परमाणु हैं और अनित्य पृथिवी 
आदि उस परमाणुके कार्य हैं। इनमें ऋ्मसे एक, दो, तोन व चार 
गुण पाये जाते हैं। नित्य द्वव्यॉमें आत्मा, काल, दिक्‌ ब आध्मा तो 
बिभु है और मनस्‌ अभौतिक परमाणु हैं। आकाश दाब्दका समबायि 
कारण है । समय व्यबहारका कारण काल, और दिश्ञा-विदिद्याका 
कारण दिक्‌ है। आत्मा व मनस्‌ नैयासिकोंकी श्रान्ति हैं। (दे. 
न्‍्याय/१/५ )। ३, कार्यका असमवायि कारण गुण है । बे २४ हैं- 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, 
परर्व, अपरश्व, गुरुटव, द्रव्यश्न, स्नेह, दाव्द, ज्ञान, मुख, दृःख, ईच्छा. 
हेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संस्कार । प्रथम ४ भौतिक गुण हैं, 
दाग्द आकाशका गुण है, ज्ञानसे संस्कार पर्यन्त आत्माके ग्रुण हैं और 
होष आपेक्षिक धर्म हैं। धर्म व अधर्म दोनों गुण जीबॉके पुण्य पापा- 
त्मक भाग्यके वाचक हैं। इन दोनोंको अदृष्ट भी कहते हैं। ४, कर्म - 
क्रियाकों कर्म कहते हैं। बह पाँच प्रकारको है-उत्सेपण, अवक्षेपण, 
आकुंचन, प्रसारण, ब गमनागमन। बह कर्म तोन प्रकारका है-- 
सत्रत्यय, असत्प्रध्यम और अप्रत्यय । जीवके प्र यरनसे उत्पन्न कायिक 
चेष्टा स्तत्यय है, बिना प्रयत्नकी चेष्टा असप्तरत्यय है और पृथिबी 
आदि जह॒पदार्थो्में होनेबाली क्रिया अप्रत्यय है । ५. अनेक वस्तुओंमे 
एकत्वकी बुद्धिका कारण सामान्‍य है। यह नित्य है तथा दो प्रकार 
है--पर सामान्य था सत्ता सामान्य, अपर सामान्य या सत्ता 
बिद्योष। सब व्यापक महा सत्ता पर सामान्य है तथा प्रत्येक बस्तु 
व्यापक द्रव्यत्ग गुणत्य आदि अपर सामान्य है, क्योंकि अपनेसे ऊपर- 
ऊपरको अपेक्षा इनमें विशेषता है। ६, द्रव्य, ग्रुण, कर्म आदियें 
परस्पर बिभाग करनेवाला बिछ्लेष हे। ७ अयुत सिद्ध पदार्थोमें 
आधार आधेय सम्बन्धको समबाय कहते हैं जसे-द्रव्य ब गुणमें 
सम्बन्ध, यह एक ब नित्य है । ५, अभाव चार प्रकारका है प्रागभाव, 
प्रध्यं सा मात, अत्योत्याभाव व अत्यन्ताभाव (दे, बह-बह नाम ) । 
६. ये लोक नैगम नयाभाती हैं ।-( दे. अनेकांत/२/६ ) 


३, ईश्वर, सृष्टि व प्रकय 


१ यह लोग सृष्टि कर्ता वाढ़ी हैं। शिनके उपासक हैं ( वे. परमारमा/ 
३/४)। २. आहारके कारण घट आदि कार्य द्वव्यॉके अवयबोंमें 
क्रिया बिद्येष उत्पन्न होनेसे उनका बिभाग हो जाता है तथा उनमैंसे 
संयोग गुण निकल जाता है। इस प्रकार थे व्रव्य नष्ट होकर अपने- 
अपने कारण द्रठ्य परमाथुओंमें लय हो जाते हैं। इसे हो प्रलय कहते 
हैं। इस अबस्थामें सृष्टि निष्किय होती है। समस्त आत्माएँ अपने 
अशृट, मनस्‌ और संस्‍्कारोंके साथ विद्यमान रहती हैं। ३. ईश्बरकी 
इच्छा होनेपर जोबके अरहृष्ट तथा परमाणु कार्योन्‍्मुखख होते हैं, जिसके 
कारण परस्परके संयोगसे द्विअभुक आदि स्थूल पदार्थोंकी रचना हो 
जाती है। परमाणु या द्विअभुकॉके मिलनेसे स्थूलव्ग्य नहीं होते 
ज़िअशुकॉके मिलनेसे ही होते हैं। यही सृष्टिकी रचना है । सृष्टिको 
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प्रक्रियामें यै लोग पीलुपाक सिद्धास्त मानते हैं-( दे. आगे नं, ४ )। 
४, पूर्वोपारजित कर्मोंके अभाबसे जीवके दारीर, योनि, कुल आदि 
होते हैं। बही संसार है। उस अदृष्टके विषय समाप्त हो जानेपर मृत्यु 
और अद्ृष्ट समाप्त हो जानेपर मुक्ति हो जाती है । 


७, पीलछुपाक व पिटरपाक सिद्धान्त 


( भारतीय दर्शन ) १, कार्य बस्तुए सभी छिद्बबाली (07०५४) 
होतो हैं। उनके छिद्रोमें तैजस द्रठ्य प्रवेश करके उन्हें पका देता 
है। बस्तु ज्यों की त्यों बनी रहती है। यह पिठरपाक है। २, कार्य 
ब गुण पहले समवायि कारणमें उत्पन्न होते हैं। पीछे उन समवामि 
कारणोंके संयोगसे कार्य द्रब्योंकी उत्पत्ति होती है, जैसे-घरको 
आगमें रखनेसे उस घटका नाश हो जाता है फिर, उसके परमाणु 
पककर लाल र गे युक्त होते हैं, पोछे इन परमाणुओंके योगसे घड़ा 
बनता है और उसमें लाल रंग आता है। पर यह पीलुप्छ्रक है। 


६, ज्ञान प्रमाण विचार 


( बैशे, द,/अधिकार ८-६), ( पटदर्शन समुश्चय/६७/६६), (भार- 
तीय दशन ) १, नै यायिकॉवत बुद्धि व उपलब्धिका नाम हो ज्ञान 
है, ज्ञान दो प्रकार है-विद्या ब अबिद्या। प्रमाण ज्ञान विद्या है 
और संदाय आदिको अविद्या कहते हैं। २. प्रमाण २ हैं- प्रत्य ४, 
अनुमान । नैयायिकों बत्‌ हन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष है. अनुमानका स्वरूप 
नैयासिकॉबत्‌ है। योगियोंकों भ्रूत, भविष्णग्राही प्रातिभ ज्ञान 
आर्ष है। ३, अविधद्या-चार प्रकारकी है--संशथ, विपर्यय, अनध्य- 
बसाय, तथा स्वप्न | संशय, बिपर्यय ब अनध्यत्सायके लिए दे, बह 
बह नाम । श्रयके कारण इन्द्रियाँ मनमें बिलीन हो जाती हैं और 
मन मनोबह नाड़ीके द्वारा पुरोतत नाड़ीमें चला जाता है। तहाँ 
अदृष्टके सहारे, संस्कारों व वात पित्त आदिके कारण उसे अनेक 
बिषयोंका प्रत्यक्ष होता है। उसे स्वप्न कहते हैं । 


७, साधु चर्या 


(स. म,/परि-ग,/पृ, ४१० ) इनके साधु, दण्ड, कमण्डलु, या तुम्बी, 
कमण्डल, लँगोटी ब यकज्ञोपवीत रखते हैं, जटाए बढ़ाते हैं तथा 
शरीरपर भस्म लगाते हैं। नीरस भोजन या कन्दमूल खाते हैं। 
शिवका ध्यान करते हैं। कोई-कोई ख्रीके साथ भी रहते हैं। परन्तु 
उत्कृष्ट स्थिति्में नग्न ब रहित ही रहते हैं। प्रातःकाल दाँत, पैर 
आदिको साफ़ करते हैं। नमस्कार करनेबालॉको “७ नमः शिवाय 
तथा संन्यासियोंको 'नम: शिवास' कहते हैं। 


८. बेशेषिकों व नैयायिकोंमें समानता व असमानता 


स्या. मं ,/परि-ग,/पृ. ४१०-४११/-१ नैयायसिक व बेशेषिक बहुतसी 
मान्यताओंमें एक मत हैं। उद्योतकर आदिके लगभग सभी प्राचीन 
न्यायशास्त्रोंमें बेशेषिक सिद्धान्तोंका उपयोग किया गया है। 
२, पीछे बैशोषिक लोग आत्मा अनात्मा व परमाणुका बिज्लेष अध्ययन 
करने लगे और नैयायिक तर्क आदिका। तब इनमें भेद पड़ गया 
है। ३, दोनों हो बेदको प्रमाण मानते हैं। बेशेषिक लोक प्रत्यक्ष व 
अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं, पर नैयायिक उपमान ब शब्दको 
भिन्‍न प्रमाण मानते हैं। ४. वैशेषिक सृश्रो्में द्रव्य ग्रुण कर्म आदि 
प्रमेयकी और स्याय सृत्रॉमें तक, अनुमान आदि प्रमाणोंकी चर्चा 
प्रधान है । ;, न्‍्याय सूत्रमें देंशबर को चर्चा है पर बैश्ेषिक सुत्रॉमें 
नहीं । ६. बैद्ेषिक लोग मोक्ष को निःश्रेयस या मोक्ष कहते हैं। और 
सैयासिक लोग-अपबर्ग । ७, बैशेषिक लोग पौलुषाक बादी हैं और 
नैयासिक लोग पीठरपाक बादी । 


* बेदिक दक्षमोंका स्थूछसे सदमकी ओर विकासक्रम 


दे. दर्शन। 


जैनेस्द्र सिडान्त कोश 


बेदय 


०, जेन ये वैक्षेषिक मतकी तुछना 

वेशेषिकॉकी भाँति जैन भी पर्याया्थिक व सद्ृभूत व्यवहार नयकी 
दृष्टिसे उग्यके गुण व पर्यायौंको, उसके प्रदेशोॉको तथा उसके सामास्य 
य विद्येष सं भाबोंको पृथक्‌-पृथक्‌ मानते हुए द्रव्य, क्षेत्र, काल व 
भाव रूप चतुषश्टयसे बस्तुमें भेद करते हैं (दे, नय//५|३ ब ५४, ६ ) 
परन्तु उसके साथ-साथ द्रव्यारथिक नयकी दृष्टिसे उसका बिरोधी 
अभेद पक्ष भी स्वीकार करनेके कारण जैन तो अनेकान्तबादी हैं 
(दे, नय,/५/१,२), परन्तु बेशेषिक लोग अभेद पक्षकों सर्वथा 
स्वीकार न करनेके कारण एकान्तबादों हैं। यही दोनॉमें अन्तर है । ) 


बशय -म, पु./सर्ग/शनोक--बैश्याश्व_ कृषिवाणिज्यपाशुपाल्योप- 
जोबिताः । (१६/१०४) । ऊरुभ्यां दर्शयत्‌॒यात्राम्‌ अलाक्षीद़ 
बणिजः प्रभुः )। जत्स्थलादियात्राभिः तहुबृत्तिॉत्तिया यतः । 
( १६२४४ )। वर्णिजोद्धाजनानन्‍याय्याद । (३५/४६) । «जो 
खेती व्यापार तथा पल्ुपालन आदिके द्वारा जीबिका करते थे वे 
बेश्य कहलाते थे। ( १६/१८४ ) | भगवातुने अपने ऊरुओँसे यात्रा 
दिखलाकर अर्थात्‌ परदेदा जाना सिखलाकर बैश्योंकी रचना की 
सो ठीक ही है, क्योंकि, जल, स्थल आदि प्रवेशोमें यात्रा कर 
व्यापार करना ही उनकी मुरूप आजीबिका है। ( १६/२४४ ) | न्याय 
पूरक धन कमानेसे वेश्य होता है । ( ३६४६ ) | 


ह 

वंश्रवण--(, त्ोकपाल वेबॉका एक भेद --दे० लोकपाल । २. 
आकाशोपपन्न देबोंमें-ले एक-दे० देव/7/१ । ३, बिजयाधकी 
दक्षिण श्रेणीका एक नगर--दे० विशद्याधर। ४, हिमबान्‌ पबंतका 
एक क़ूट व उसका रक्षक देब-दे० लोक/७। ४ बिजयार्ध पबंतका 
एक कूट व उसका रक्षक देव --दे० लोक/9। ६. पद्म हृदके बनमें 
स्थित एक कूट-दे० लोक/७।॥ ७, रुचक पर्बतका एक क़ूट-दे० 
लोक/७ | ८, पूं विदेहका एक बक्षार ब उसका कूट तथा रक्षक 
देव--दे० लोक/७। 8, मानुषोत्तर पत्रतके कनककूटका रक्षक सुपर्ण, 
कुमार देब-दे० लोक/७। 


वेधवण--६. प, पृ./७श्लोक- यक्षपुरके धनिक विश्वबसका पुत्र 
था । १२९ विशाघरोंके राजा इन्द्र द्वारा प्रदत्त लंकाका राज्य किया, 
फिर राबण द्वारा परास्त किया गया ।२४६) अच्तमें दीक्षित हो 
गया २५१ २, म. पु.६६/शलोक-कच्छकावती देशके बीतशोक 
नगरका राजा था ।३। तप कर तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया और 
मरकर अपराजित विमानमें अहमिन्द्र हुआ १४-१६! यह मल्लिनाथ 
भगवालुका पूर्वका दूसरा भव है ।--दे० मक्लिनाथ । 


वेदबानर--अपर नाम विद्ञालनयन था। यह धहुर्थ रुद् हुए हैं- 
--बै० दालाका पुरुष/७ । दर्शनकी 

वेष्णद दर्शंन--१. दृशनकी अपेक्षा भेद परिचय--हस 
दर्शनमें भक्तिकों बहुत महत्त्य दिया जाता है। इसके चार प्रधान 
विभाग हैं-श्री सम्प्रदाय, हंस सम्प्रदाय, ब्रह्म सम्प्रदाय, रुद्र 
सम्प्रदाय । श्री सम्प्रदाय विशिष्टादरतबादी हैं जो रामानन्‍्दी भी 
कहलाते हैं। (वे० वेदान्त/77)। हंस सम्प्रदाव द्ेताईत या 
भेदाभेदवादी हैं। इन्हें हरिव्यासो भी कहते हैं (दे० बेदाष्त/7, 
7)। ब्रह्म सम्पदाय द्वेतबादी हैं इस्हें मध्य या गौड़िया भी कहते 
हैं (दे० बेदान्त/ए )। रुद्र सम्प्रदाय शुद्धाद्रेत बादी है। इसे 
विष्णु स्वामी या बतलभ सम्प्रदाय भी कहते हैं । “वै० 
बेदान्त[या । 


३. शक्ति व मक्ति आदिको अपेक्षा भेद व परिचय 

दाक्तिसंग तस्जके अनुसार इसके १० भेद हैं-वैखानस, श्री राधा- 
, बल्लभी, गोझुलेश, वृन्दाबनी, रामानश्दी, हरिव्यासी, निम्भाक, 
| भागवत, प्रांक्ररात्र और बीर बैष्णन। १. बेलानस मुनिके उप- 
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देशानुसार दीक्षित होनेवाले में स्मात वैष्णब कहे जाते हैं। 
२. श्री राधावल्‍लभोके आदिप्रमतंक १५०३ ईं. में हरिबंदा गोस्वामी 
हुए | ये लोग जप, ध्याग आदि व्यवहारमें संलान रहते हैं। 
$, गोबुलेश कृष्णको केलि या रःसलीलाके उपासक हैं। गौओँसे 
प्रेम करते हैं। अपने शरीरकों लताओं, आध्ृष्षणों ब ह्ुगन्घित 
द्रव्मोंसे सजाते हैं। शाक्तिके उपासक हैं। ४. दृस्दावनी भिष्णुके 
भक्त हैं। अपनेको प्रूणंकाम मानते हैं। लियोंके ध्यानमें रत रहते 
हैं। शरीरपर सुगन्धित द्रव्यॉका प्रयोग करते हैं । सारूप्य 
मुक्तिको स्वीकार करते हैं। ६. रामानन्दी शक्ति ब शिबके साम- 
रस्य प्रयुक्त आनन्दमें मग्न रहते हैं। रामानन्द स्वामी द्वारा ई, 
१३०० में इसका जन्म हुआ था। ६. हरिव्यासी विष्णु भक्त व 
जितेन्द्रिय हैं। यम नियम आदि अशंग योगका अभ्यास करते हैं । 
ई, १६१० में हरिराम शुक्तने इसकी स्थापना की थी। ७, निम्बार्क 
विष्णुके भक्त हैं। पुजाके बाह्य स्बरूपमें नियम पूर्वक लगे रहते 
हैं। शरीर एवं वस्रोंको स्वच्छ रखते हैं। ५. भागवत बविप्णुके 
भक्त और शिवके कट्टर पी हैं। इन्द्रिय बच्ी हैं। ६. पांचरात्र 
शिवके द्वेषो व 'रण्डा' को श्रीकृष्णके नामसे पूजने बाले हैं। प॑चरात्रि 
बत करते हैं। *०, बोर विष्णु केवल विष्णुके भक्त तथा अन्य सब 
देबताओंके द्वेषी हैं। 


वेसावृइय--६० विसहृश । 

वेखसिक क्रिया--३० क्रिया।१। 

वेखसिक बंध---६३५ बे घ/१। 

वेससिक शैब्द--३० दाब्द । 

द्यंजत-- 

स. सि./१/१८/११६/७ व्यण्जनमव्यक्त दब्दादिजात । ृ 

स. सि,/६/४४/४१६/६ व्यव्जनं बचनम्‌ ।-१, अव्यक्त द्ाग्दादिके समृह- 
को व्यंजन कहते हैं। (रा, वा./१/१८/-६६/२७ )। २. व्यंजनका 
अर्थ बचन है। ( रा. वा./(/४४/-(६३४/१० ) | 

घ, १३/४,१५,४४/आ.-।१/२/२४५ व्यड्जन त्वर्द्धमाव्रकम्‌ | व्यंजन अर्ध 
मात्रा वाला होता है। 


# व्यंजनकी भ्पेक्षा अक्षरोंके भेद-प्रभेद--दे, अपर । 
#* निमिफ्षज्ञान विशेष--दे० निमित्त/२। 

व्यंजन नेंगम नेय-+दे० नय/77/२। 

व्यंजन पर्याय-- दे० पर्याया/३ । 

व्यंजन शुद्धि- भ,आ./बि,/११३/२६१/१० तत्र व्यक्षनधुद्धिनाम 
यथा गणधरा दिभिद्व त्रिशद्वोषबर्जितानि सृत्राणि कृतानि तैपां तथेब 
पाठ: । दाब्दश्रुतस्यापि व्यजते ज्ञायते अनेनेति ग्रहे ज्ञानदाभ्देन 
गृहोतत्वात्त तन्‍्मूल॑ ही श्रुतश्ञानं ।७गणधरादि आचार्योने अर्तीस 
दोषोंसे रहित सूत्रोंका निर्माण किया है, उनको दोष रहित पढ़ना 
व्यंजन शुद्धि है। शब्दके व्वारा हो हम बस्तुको जान लेते हैं। 
ज्ञानोरपत्तिके लिए शब्द कारण है समस्त भ्रुतज्ञान शब्दको भित्ति- 


पर खड़ा हुआ है। अतः दब्दोंको 'शामतैउनेन' इस बिप्रहसे ज्ञान 
कह सकते हैं |--( बिश्ेष दे० उभय शुद्धि ) 

व्यंजनावग्रहु-- दे० अबग्रह | 

व्यंतर--प्ूत, पिशाच जातिके देबोंको जैनागमर्में व्यंतर देव क्रहय 
गया है। मे लोग वैक्रियिक शरीरके घारी होते हैं। अधिकतर मध्य- 
लोकके सुने स्थानोंमें रहते हैं। मनुष्य व तियचोंके शारीरमें प्रबंश 
करके उन्हें लाभ हानि पहुँचा सकते हैं। इनका काफी कुछ बैभन गम 
परिवार होता है। 


जैनेत्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० ३०७८ 
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६१८ १. व्यंतर देव निर्देश 
ध्यंतर देव निर्देश १, व्यंतरदेव निर्देश 
व्यंतरदेवका लक्षण । $. ध्यंतरदेवका क्षण 
ब्यंतरदेवोंके मेद । स, सि,/४/११/२४३/१० बिविधदेद्ास्तराणि मेषां निवासास्ते 'व्यन्तरा:' 
किनर किंपुरुष आदिके उत्तर भेद हत्यस्थर्था सामाश्यसंज्लेयमष्टानामपि बिकक्पानाश्‌। ७०जिनका 
हब कक नाना प्रकारके देशॉममें निबास है, वे व्यन्तरदेब कहलाते हैं। यह 
है 2 सामास्य संज्ञा सार्थक हैजो अपने आठों ही भेदोंमें लागू है। 
0:32 कहाँ जन्मे और कौन ला को ( रा, बा./४/११/१/२१७१६ ) | 
व्यंवरोंका जन्म, दिव्य शरीर, आहार, सुख, ३. ब्यंतरदेवोंके भेद-- 
दुःख सम्यक्त्वादि । - दे० देब //२। त, सू.|8/११ व्यन्तराः. किनरकिंपुरुषमहों रगगन्धर्व यक्षराक्षसभूत- 
व्यंतरोंके आद्वार व श्वासका अन्तराल । पिज्ञाचा: ।११ -व्यन्तरदेव आठ प्रकारके हैं--किन्नर, किम्पुरुष, 
व्यंतरोंके शान व शरीरकी शक्ति विक्रिया आदि । महोरग, गन्धर्ब, यक्ष, राक्षस, भ्रृत और पिशाच (दि. १/६/२ ); 
ब्यंतरदेव मलुष्योके शरीरोमें मरवेश करके उन्हें बिडत १ हा 4 
कर सकते हैं। ३, ब्यंतरोंके आहार व श्वासका अन्तराल 
ब्यंतरोंके शरीरोंके वर्ण व चैत्य वृक्ष । (ति, १,/६|८८-८६ पव्लाउजुदे देबे कालो असणस्स पंच दिवसाणि। 


व्यंतरोंकी आयु व अवगाहना। --दे० बह-बह नाम । 
व्यंतरोंमें सम्भव कषाय, लेश्या, वेद, 
पर्याप्ति आदि । -दे० बहु-वह नाम। 
व्यंतरोंमें गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि दे 
की २० परूपणा । -दे० स॒त॒ 
व्यंतरों सम्बन्धी सत्‌ संख्या क्षेत्र स्पशेन 
काऊ अंतर भाव व अल्पबहुत्व । 

-दे० बह-वह नाम । 
न्य॑तरोंमें करमोंका बन्ध उदय सत्त । 

-दै० बहु-बह नाम । 


ब्यंतर इन्ह निर्देश 
ब्यंदर इन्द्रोंके नाम व संख्या । 
व्य॑तरेंद्रोंका परिवार । 


ब्यंतरोंकी देवियोंका निर्देश 


१६ इन्द्रोंकी देवियोंके नाम व संख्या । 

श्री ही आदि देवियोंका परिवार । 

ब्यंतर छोक निर्देश 

व्यंतर छोक सामान्य परिचय । 
निवासस्थानोंके मेद व रक्षण । 

ब्यंतरोंके मबनों व नगरों आदिकी संख्या । 
भवनों ब नगरों आदिका स्वरूप । 
मध्यलोकमें व्यन्तरों व भवनवासियोंका निव्रास । 
मध्यलोकमें व्यंतर देवियोंका निवास । 

द्वीप समुद्रोंके अधिपति देव । 

भवनों आदिका विस्तार । 


चैनेन्ह सिद्धान्त 


दोण्णि चि७िंत्रम णादव्बो दसबाससहस्सआउम्मि ।८८। पलिदोबमा- 
उजुत्तो पंचमुहुत्तेहि एदि उस्सासो। सो अजुदाउजुदे बेंतरदवम्मि 
असस्त पाणेहिं ८६ «पल्यप्रमाण आयुसे युक्त देबोँके आहारका 
काल ५ दिन, और १०,००० वर्ष प्रमाण आयुवाले देबोंके आहारका 
काल दो दिन मात्र जानना चाहिए ।८८। व्यन्तर देबॉमें जो पण्य- 
प्रमाण आयुसे युक्त हैं बे पाँच मुहृत्ताँमें और जो दशा हजार प्रमाण 
आमुसे संयुक्त हैं बे सात प्राणों ( उच्छबास 'निश्वासपरिमित काल 
विशेष दे० गणित//१/४) में उच्छूबासको प्राप्त करते हैं ।८६। 
( त्रि, सा,/३०१ )। 


७. ब्यंतरोंके ज्ञान व शरीरको दाक्कि विक्रिय्रा भादि 


ति. प.(६|गा. अबरा आहिधरित्ती अजुदाउजुदस्स पंचकोसाणि। 
उक्षिट्ठा पण्णासा हेटडओोवरि पस्समाणस्स ।६०७ पलिदोबमाउ 
जुत्तो बेंतरदेबो तलम्मि उबरिम्मि। अवधीए जोयणाण एक्क 
लक्खं पलोएदि ।६१ देसवास सहस्साऊ एक्कसय माणुसाण मारेदु, । 
पोसेढ पि समत्थो एक्केबकों बेंतरो देवो [३ पण्णाधियसय- 
दं डप्पमाणबिक्ख॑भबहुलजुत्तं सो। खेत्त णिय सत्तीए उक्ख़णिदृ्ण 
खवेदि अण्णत्थ ।8३। पललट्नदि भाजेहि छक्खंडर्णि पि एक्कपल्‍लाऊ। 
मारेद पोसेदूं तेप्त समत्थो ढिदं लोय॑ ।६४। उक्‍्कस्से रूबसद देबो 
बिकरेदि अजुदमैत्ताऊ। अबरे सगरूवारणि मज्मिमय॑ विविहरूबाणि 
54! ऐसा बेंतरदेबा णिथ्रणिय ओहीण जेत्तिय॑ खेत्त । पूरं लि तेत्तिम 
पि हु पत्तेक्क बिकरणबलेण !६६। संखेज्जजोयणाणि संखेज्जाऊय 
एक्कसमयेण | जादि असंखेउजाणि ताणि असंख्ेज्जाऊ य ।/७ «नीचे 
ब ऊपर देखनेनाले दशा हजार ब4$ प्रमाण आयुसे युक्त व्यन्तर वैबोंके 
जघन्य अबधिका बिषय पाँच कोश और उत्कृष्ट ४० कोश मात्र है 
।६० पश्योपमप्रमाण आयुसे युक्त व्यन्तरदेव अबधिक्षानसे नीचे व 
ऊपर एक लाख योजन प्रमाण देखते हैं।६१। दद्गा हजार प्रमाण आयुका 
धारक प्रत्येक व्यन्तर देब एक सौ मनुष्योंकों मारने ब पालनैके लिए 
समर्थ है ।६२। बह देव एक सौ पचास धनुषप्रमाण बिस्तार व 
बाहत्यते युक्त क्षेत्रको अपनी दाक्तिसे उख्ाड़कर अन्यत्र फेंक सकता 


- है।£३॥ एक पक्ष्यप्रमाण आयुका धारक प्रत्मेक व्यन्तर देव अपनी 


भुजाओंसे छह खण्डोंको उलट सकता है और उनमें स्थित लोगॉंको 
मारने व पालनेके लिए भी समर्थ है।६४। दद्ा हजार बर्ष मात्र आयुका 
धारक व्यंतर देव उरकृष्टरूपसे सौ रूपॉंकी और जघन्य रूपसे सात 
रूपॉकी विक्रिया करता है। मध्यमरूपसे बह देव सातसे ऊपर और 
सौसे नीचे विविध रूपॉकी विक्रिया करता है ६8 बाकीके 
व्यस्तर वेबॉ मेंसे प्रत्येक देष अपने-अपने अब धिह्ञानोंका जितना क्षेत्र है 


कोश 


व्यतर 


उतने मात्र क्षेत्रको विक्रिया बलसे पूर्ण करते हैं ।६६। संख्यात बर्ष- 
प्रमाण आयुसे युक्त व्यश्तर देव एक समयमें संख्यात योजन और 
असंख्यात बरषप्रमाण आमुसे युक्त असं रवू्मात योजन जाता है।ह/ 


७, ब्यंवरदेव मजुष्योंके क्षरोरोंमें प्रवेश करके उन्हें 
विक्ृत कर सकते हैं 


भ, आ./मू,/१६०७/१०७४१ जदि था एसण कोरेज्ज विधी तो तत्यथ 
बेबदा कोई। आदाय त॑ कलेबरमुट्ठिज्ज रमिज्ज बोधेज्ज १६७७ 


६१९ ३. ब्यंतरोंकी देवियोंका निर्देश 


३, ध्यंतरेन्द्रोंका परिवार 


ति, प./६/६८ पडिहंदा सामणिय तणुरक्खा होंति तिष्णि १रिसाओ | 
सक्ताणी य-पहणा अभियोगं ताण पत्तेय ।६८। «उन उपरोक्त इन्द्रों में- 
से प्रत्येकके प्रतोन्‍्द्र, सामानिक, तनुरक्ष, तीनों पारिषद, सात अनीक, 
प्रकोणंक और आधभियोग्य इस प्रकार ये ८ परिवार वैब होते हैं 
( और भी दे० ज्योतिष/१/४६) । 


दे० व्यंतर/३/१ ( प्रत्येक इन्द्रके चार-चार देवियाँ और दो-दो महत्त- 
रिकाएँ होतो हैं। ) 


यदि यह विधि न की जावेगी अर्थाद क्षपकके मृत शरीरके अंग 
भाँचे या छेदे नहीं जायेंगे तो मृत शरोरमें क्रोडा करनेका स्वभाब- 
बाला कोई वेवता ( भूत अथवा पिशाच ) उसमें प्रवेश करेगा। उस न के [वा 


प्रत्येक हन्द्रके अस्य परिबार देबों का प्रमाण :-- 
( ति, १./६/६६-७६ ); ( त्रि. सा,/२०६-२८१ ) । 







































































प्रेतको लेकर बह उठेगा, भागेगा, क्रीडा करेगा ।१६७७ परिवार देवका | 
स्या, मं।११/१३६/१० यदपि चअ गयाश्राद्धादियाचनमुपलभ्यते, संदपि सम गणना नि०। परिवार देवका नाम | गणना 
ताहशबिप्रलम्भकविभंगज्ञानिव्यन्तरादिकृतमेव निश्चेयम्‌ । ० बहुत- ४ | 
से पितर पृत्रोंके शरी रमें प्रविष्ट होकर जो गया आदि तीर्थस्थानॉमें | | “77 गन उन न नपप उसननक पता 
श्राद्ध करनेके लिए कहते हैं, बे भी कोई ठगनेबाले विभ॑गज्ञानके | १ | भतीन्‍दर १ ८ | प्रत्येक अनोकको 
धारक व्यन्तर आदि नीच जातिके देब ही हुआ करते हैं। २ | सामानिक ४००० प्रथम कक्षा २८००० 
पु ३ | आत्मरक्ष | १६००० | ६ | द्विग्आदिकक्षा | दूनीदूनी 
६, ब्यंत्तरोंके शरोरोंके वण व चैत्य वृक्ष ४ | अम्यंतर पारिण/ ८०००. ० | हाथी (कुल) ३६६६००० 
५, ४ | मध्य पारि० | १०,००० १ | सातों अनीक २४५६२०० 
ति. १./६/गा, नं. (त्रि, सा/२४२-२४३) ६ | बाहा पारि० | १२,००० १२ | प्रकोर्णक असं रूय 
जम । । बर्ण ७ | अनीक ७ आभमियोग्य व |, ; 
ता ! ज बम कक ० कक किल्विप के 
गा. २६ | गा, ६६-४६| गा. २८ | गा. २१५ (७-६८ गा, २८ 
हम ६ हि प्रियंगयू | अशोक | यक्ष श्याम | न्‍्यग्रोध 
किम्पुरुष | सुतर्ण चम्पक | राक्षस श्याम | कण्टक वृक्ष ब्यंतरों ं ञ् 
महोरग | श्याम | नागद्गुम | भूत श्याम | तुलसी ३. व्यंतरोंकी देवियोंका निर्देश 
पल | लवण वि हुए िलोच | (कर्ज कुल २, १६ हस्द्रोंको देदियोंके नाम व संख्या 
( ति. १.(६/३५-१४ ); ( त्रि, सा,/२४८-२७५ ) 
२. व्यंतर इन्द्र निर्देश | । गणिका बल्लभिका 
४ ० हिन्द्रका नाम -- 22 30५ +-न्पलन नननन 43 
३. इ्यन्तरोंके इन्द्रोंके नाम थे संझया का | बह | हज 
ति. १./६/गा. ताणं किपुरुसा किणरा दुवे इंदा ।३६। इस किपुरिसा- 5 स्सल _ ०३ 
णिदा सप्पुरुसो ताण सह महापुरिसों ३७ महोरगया। महाकाओ ! 
अतिकाओ इंदा ३ गंधव्बा। गोदरदी गीदरसा इंदा।४९॥ताण | 33% बह मदुभाषिणी। का दा 
वे माणिपृण्णभ द्विदा ।४३। रमखसहंदा भीमो महाभीमो ।४६। भूदिदा हे सत्पुरुष. पूरुवाकांता..| सौमया राहिणी | नबमी 
सरूबो पढ्िरूषों |४» पिसाचइंदा य कालमहाकाला ।४६ सोलस- ४ | महापुरुष | पुरुषदर्शिनी | भोगा हो पृष्पवती 
मोन्हिदा्ण किणरपहुदरीण होति।४० पढमुच्चारिदणासा दकबिखिणहंदा ४ | महाकाय | भोगबती भरुजगा. | भोगा भोगबत्ती 
हवबं॑ति एवेसुं। चरिद उच्चारिदणामा उत्तरहंदा पभावजुदा ॥१६। ६ | अतिकाम | भुजगप्रिया.. | बिमला | आनन्दिता | पृष्पगंधी 
हि: सो /328-९७8)॥ ७ | गीतरति | म्रुघोषा अनिन्दिता | सरस्वती | स्परसेना 
डे ८ | गीतरस | सुस्बरा पुभद्रा | नन्दिती | पियदशना 
देवका नाम | दक्षिणेंद्र | उत्तरेंद्र | | दक्षिणें्र | उत्तरेंद्र | [६ | मणिभद्द | भव्रा मालिनी | कुन्दा | बहुपृत्रा 
| नाम १० | पणभद्ध | पद्ममालिनी | स्वेश्री | तारा उत्तमा 
११ | भोम सर्वसेना रुद्रा चचद्मा बसुमित्रा 
के हि शि हि ए हण किपृरुष | किन्नर | यक्ष | मणिभद्र | पूर्णमद्र ।॥२ | महाभीम | खबती भूता रत्नाद्या.| कचनप्रभा 
किपुरुष | सत्पुरुष | महापुरुष | राक्षस | भीम महाभीम | १३ | स्वरूप भ्रूतकान्ता महावाह | रूपबती | बहुरूपा 
महोर॒ग | महाकाय | अतिकाय | भृत [स्वरूप | प्रतिरमप [(िए | प्रतिरूप | भ्रतरक्ता अम्ना | सुमुखो | सीमा 
गंध गोतरति | गीतरस पिश्ञाब| काल महाकाल [१६ | काल कला र्सा कमला... | कमझ्षप्रमा 
१६ | महाकाल | झरसा सदश निका | उत्पला | सदझ्ना 





इस प्रकार किन्नर आदि सोलह उ्यन्तर इन्द्र हैं ।४० 





जैवेग्द्र सिद्धान्त कोश 


व्यंतर 


३, श्री ह्वी जादि देवियोंका परिवार 


ति. प.|४/गा, का भावार्थ - हिमबाद्‌ आदि ६ कुलधर पर्वतॉके पद्म 
आदि ६ हदोंमें श्री आदि ६ व्यंतर देवियाँ सपरिवार रहती हैं। 
राहाँ श्री देबीके सामानिक वेब ४००० ( गा, १६७४ ); जायर्त्रिश १०८ 
( गा. १५५६ ); अभ्यंतर पारिषद ३२००० ( गा, १६७८ ); मध्यम पारि- 
बद ४०,००० (गा, १६७६) बाह्य पारिषद ४८००० (गा, १६८० ); 
आत्मरक्ष १६००० ( गा, १६७६ ); सप्त अनीकरमें प्रत्येक को सात-सात 
कक्षा हैं। प्रथम कक्षामें ४००० तथा द्वितीय आदि उत्तरोत्तर दूने-दुने 
हैं। (गा. १६८३ )। ही देबीका परिवार श्रीके परिबारसे दूना है 
( गा. १७२६ )। [ घृतिका ह्वोसे भी दूना है। ] को तिका धृतिके समान 
है। (गा, २३३३ ) बुद्धिका कोर्तिसे भ्राधा अर्थात होके समान। 
(गा, २३४५ ) और लक्ष्मोका शभ्रीके समान है (गा. २३६१) |--(बिशेष 
दे० लोक/३/६ ) । 


४, व्यंतर लोक निर्देश 
१. ब्यतर छोक सामान्य परिचय 


ति. प.|६/५ रज्जुकदी युणिदव्त्रा गबणउदिसहस्स अधियलबखेणं । 
तम्मज्मे तिविसप्पा बेंतरदेवाण होंति पुरा |४। राजुके बर्ग को 
१६६००० से गुणा करनेपर जो प्राप्त हो उसके मध्यमें तीन प्रकारके पुर 
होते हैं ।५। 


त्रि. सा./२६६ चित्तवहइरादु जावम मेरुदयं तिरिय लोयवित्थारं। 
भोम्मा हव॑ति भबणे भवणपुरावासगे जोग्गे ।२६६॥ ७ चित्रा और 
बजा पृथिवीकी मध्यसंधिसे लगाकर मेरु पर्ब तकी ऊँचाई तक, तथा 
तिर्मक्‌ लोकके विस्तार प्रमाण लम्बे चौड़े क्षेत्रमें ब्यंतर देव भवन 
भवनपुर और आवासोंमें बास करते हैं ।२६६॥ 


का, अ./मू,(१४४ खरभाय पंकभाए भावणदेबाण होंति भवणाणि। 
बितरदेबाण तहा दुण्ह पि ये तिरियलोयम्मि ११४४। “खरभाग 
और पंकभागमें भवनवासी देवोंके भवन हैं और व्यंतरोंके भी 
निवास हैं। तथा इन दोनोंके तियंकलोकमें भो निवास स्थान हैं। 
१४५॥ [ पंकभाग » ६४००० यो,; खरभाग १६००० यो.; मेरुकी 
पृथिबीपर ऊँचाई «६६००० यो. । तीनॉका योग *+१६६००० यो, । 
पिमक्‌ लोकका बिस्तार १ राजुरे । कुल घनक्षेत्र ८१ राजु२.८१६- 
६००० यो. )] । 


३, निवासस्थानोंके भेद व ऊक्षण 


ति. १./६/६-७ भबणं भवणपुराणि आजासा इय भत्रंति तिबियप्पा ।'** 
[६ रमणप्पहपुढबीए भवणाणि दीउवहिउबरिम्मि। भवणपुराणि 
दहुगिरि पहुदीणं उबरि आवासा ।७ “( व्यंतरोंके) भवन, भवन- 
पुर व आवास तीन प्रकारके निवास कहे गये हैं।६। इनमेंसे र॒त्नप्रभा 
पृथिवीमें अथरति ख़र व पंक भागमें भवन, द्वीप व समुद्रोंके ऊपर 
भबनपुर तथा द्रह एवं पर्व तादिके ऊपर आवास होते हैं। ( जि. सा / 
२१६४-२६४६ ) । 


में. पु./३१/११३ बटस्थानवटस्थाश्च कूटस्थात्‌ कोटरोटजान | अक्षपादान्‌ 
क्षपाटांश्च विद्धि नः सार्व सर्बगान्‌ ।११३।चच हे सा्व॑ ( भरतेदा ) ! 
बटके वृक्षोपर, छोटे-छोटे गड़ढोंमें, पहाड़ोंके शिखरोपर, वृक्षों की 
जोलों और पत्तोंकी मॉपड़ियों में रहनेवाले तथा दिन रात भ्रमण 
करनेवाले हम लोगोंको आप सब जगह जानेबाले समझिए । 


६२० ४, व्यंतर छोक निर्देश 


8, व्यंतरोंके भवनों व नगरों आदिको संख्या 


ति. प.|६/गा, एवंजिहरूवारणि तौंस सहस्साणि भवणाणि ।२० चोहस- 
सहस्समेत्ता भवणा भूदाण रश्खसाणं पि। सोलससहस्ससंख्रा सेसाणं 
णत्तथि भवणाणि ।२६। जोमणसदत्तियकदीभजिदे पदरस्स संस्तभा- 
'गम्मि | ज॑ लद्ध' त॑ मार्ण बेंतरलोए जिणपुराणं । «१, इस प्रकारके 
रूपबाले ये प्रासाद तीस हज़ार प्रमाण हैं ।२० तहाँ ( खरभागमें ) 
भूतोंके १४००० प्रमाण और ( पंकभागमें ) राक्षसोंके १६००० प्रमाण 
भवन हैं ।२६। (हू, पु./|४/६२ ); (त्रि, सा,/२६० ) (ज॑, १./११/ 
१३६ )। २, जगस्प्रतरके संख्यातभागमें ३०० योजनके बर्गका भाग 
हे जो लब्ध आये उतना व्यन्तरलोकमें जिनपुरॉका प्रमाण 
॥१०१२॥ 


३. सवनों व मगरों भादिका स्वरूप 


ति. प./६|गा, का भावार्थ । १, भबनोंके बहुमध्य भागमें चार बन और 
तोरण द्वारों सहित कूट होते हैं ।१९। जिनके ऊपर जिनमन्दिर स्थित 
हैं।१२। इन कूटोंके चारों ओर सात आठ मंजिले प्रासाद होते हैं। 
१८। इन प्रासादोंका सम्पूर्ण वर्णन भवनवासी देबॉके भतनोंके 
समान है २०, (विशेष दे० भवन/४/१); त्रि. सा,/२६६)। २, 
आठों व्यंतरदेवॉके नगर क्रमसे अंजनक बज्रधातुक, सुवर्ण, 
मनःहिलक, बज्र, रजत, हिंगुलल और हरिताल इन आठ द्वीपॉमें 
स्थित हैं ।६०। द्वीपकी पूर्वाद दिशाओंमें पाँचपाँच नगर हांते हैं. 
जो उन देबॉके नामोंसे अंकित हैं। जसे किन्नरप्रभ, किन्नरक्रान्त, 
किन्नराबर्त, किन्नरमध्य ।६१। जम्बूद्रोपके समान इन द्वोषोमें 
दक्षिण इन्द्र दक्षिण भागमें और उत्तर इन्द्र उत्तर भागमें निवास 
करते हैं ।६२। सम चौकोण रूपसे स्थित उन पुरोंके प्ुवर्ण मय 
कोट विजय देवके नगरके कोटके (दे० अगला सन्दर्भ ) चतुर्थ 
भागप्रमाण है।६३ उन नगरोंके नाहर पूर्वादि चारों दिशाओंमें 
अशोक, सप्चच्छद, चम्पक तथा आग्रवृक्षोंके बन हैं।६४। वे बन 
१०००,०० योजन लम्बे और ४०,००० योजन चौड़े हैं।६५। उन 
नगरोंमें दिव्य प्रासाद हैं ।६६। ([ प्रासादोंका वर्णन ऊपर भवनव 
भबनपुरके बर्ण नमें किया है। ] ( त्रि, सा,/२८३-२८६ )। 


हु, पु.|४/ श्लोकका भावार्थ--विजमदेवका उपरोक्त नगर १३५ योजन 
चौड़ा है। चारों ओर चार तोरण द्वार हैं। एक कोटसे बेष्टित है। 
३६७-३६६। इस कोटकी प्रत्येक दिशामें २५-२४ गोपुर हैं ।४००। 
'जिनको १७-१७ मंजिल हैं ।४०२। उनके मध्य देबोंकी उत्पत्तिका 
स्थान है जिसके चारों ओर एक बेदिका है ।४०३-४०४। नगरके 
मध्य गोपुरके समान एक बिशाल भवन है।४०४। उसकी धारों 
दिशाओंमें अन्य भी अनेक भवन हैं ।४०६। ( इस पहले मण्डलकी 
भाँति इसके चारों तरफ एकके पश्चाद एक अन्य भी पाँच मण्हल 
हैं)। सभीमें प्रथम मंडलकी भाँति हो भबनोंकी रचना है। पहले, 
तोसरे व पाँचब मण्डलॉके भवनोंका विस्तार उत्तरोत्तर आधा-आधा 
है। दूसरे, चौथे ब छठे मण्डलॉके भवनोंका विस्तार क्रमदाः पहले, 
तोसरे ब पाँचवें के समान है ।४०७-४०६। बीचके भवनमें बिजयदेबका 
सिंहासन है ।४११। जिसकी दिशाओं और बिदिशाओंमें उसके सामा- 
लनिक आदि देवों के सिंहासन हैं ।2१२-०१६। भवतके उत्तरमें ह्ृधर्मा 
सभा है ।४१७ उस सभाके उत्तरमें एक जिनालय है, पश्चिमोंत्तरमें 
उपपाश्य सभा है। हन दोनोंका विस्तार सुधर्मा सभाके समान है। 
४१५-४१६४। बिजयदेबके नगरमें सम मिलकर ४६७ नगर हैं ४२० 

हि. प.(४/९४६०-२४६२ का भावार्थ-छबगण समुत्रकी अम्मंतर वेदीके 
ऊपर तथा उसके बहुमध्य भागमें ७०० योजन ऊपर जाकर आकाह- 
में ऋमसे ४२००० ब २८००० नगरियाँ हैं । 
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७. द्वीप समुद्वेके भणिपति देव 


(ति, प,/४/३६-४६); (ह, पृ.(४/६३७-६०६); (त्रि. सा./६६१-६६५) 
संकेत-द्वो » द्वीप; सा ० सागर; <-- “इसके समान 

















को स्तन कलम वि, प,४(३८-४६ ह. १./६/६३७-६४६ त्ि, सा,/६६९-६६४ 
द्वीप या _ आल  सक्ष | चण. | रह | चार | रन | ढ । स्नान टन लत 
| दक्षिण जत्तर दक्षिण | उत्तर दक्षिण | उत्तर 
व द्वी० आदर अनादर अनाबृत €- |-- 
शबण सा. प्रभास प्रियदर्शन मुस्थित «- -- 
घातकी प्रिय दर्शन प्रभास प्रियदर्शन - €- 
कालोद काल महाकाल <- <- न <्- 
पुष्करार्ध पद्म पुण्डरोक <्- न पद्म पृण्डरीक 
मानुषोत्तर चक्षु इचक्षु न न <- <- 
पृष्करार्ध नि अर )८ १८ चक्षुष्मात्‌ म्चक्षु 
पुष्कर सा० श्रीप्रभु भ्रीधर <- <- न <- 
बारुणीबर द्वी० बरुण | बरुणप्रभ <- €- ्- न 
& सी० मध्य । मध्यम द्नन बन दूत कद 
क्षीरबर द्वी० पाण्डर | पृष्पदन्‍्त न न न रू 
क सो० बिमल प्रभ विमल बिमल बिमलप्रभ न न 
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७ सॉ० उत्तर महाप्रभ कनक कनकाभ कनक कनकप्रभ 
क्षौद्रबर दी ० कनक कनकाम पूर्ण पूर्ण प्रभ पुण्य पृण्यप्रभ 
७ सी० पूण । पूण भत्र गन्घ महागनस्ध <- <ू- 
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७सा० - अरुण अरुणप्रभ मुगस्घ सर्बगन्घ न - 
अरुणाभास द्वी० 0 सर्बगग्ध भर ५८ भ८ > 


अध्य-- -> कथन नह है <- 





भ्यतर ६२३६ 


व्यक्ति 
<, भवनों आदिका विस्तार भडनपुरका विस्तार १०००,०० योजन घताया है।] उत्कृष्ठ आवास 
१. सामान्य प्रस्यणा १२२०० योजन और जधघस्य ३ कोश प्रमाण बिस्तारबाले हैं। 


( त्रि. सा./२६९-३०० )। [ नोट-ऊ'बाई सर्बत्र लम्बाई व चौड़ाईके 

तति, हा का भावार्थ--१, उत्कृष्ट भवनोंका विस्तार और बाहरुय मध्यवर्ती जानना, जैसे १०० यो, लम्भा और ६० यो. चौड़ा हो तो 
व लट कस रश्बश१ हक ऊँचा ७६ यो. होगा। कुटाकार प्रासादोंका बिस्तार मूलमें ३, 

“१० उत्कृष्ट भवन १०००,०० मध्यमें २ और ऊपर १ होता है। ऊ' 

और जघन्यका १योजन है ३१ (त्रि, सा,/३०० में उल्कृष्ट होती है जा जग 

















२० विशेष प्ररूपणा 
 सतनाकप्रटकन-जध०#ई रात ७० कमल: | २23७ 9०१७५० ७७७ पाप» ५ ल्‍+ कक है | कलाई..|. शक अण३. 
ति, प./४/गा, स्थान | भबनादि | | बछ | आकर ड, | आकार | लम्बाई | चौड़ाई | ऊँचाई 
उनन समर + न -तन 5ाय 5 57 
२६-२५ जंबद्वीपकी जगतीपर भवन ज, | चौकोर | १०० घ. ५० घ. ७ घ. 
३० जगतीपर हर मु ».. | ३०० घ, १४० ध, २२४ घ, 
श्र 4 प । ५5 । २०० घ, १०० ध. १४० घ. 
2] बिजय द्वार पुर त भू ३ यो, ४ यो. 
>ल ५ नगर ञ । १२००० यो० | ६००० यो, 
१६६ बिजयाध प्रसाद | ५ | को, १/२ को, ३/४ को, 
हा गंगाकुण्ड कं |... कूटाकार » [३०००ध... | २००० घ. 
१६४५३ हिमबात्‌ भवत ॥ चौकोर | भ | ३१ | यो. ६२३ यो. 
१६७१ घद्म हद ३६ !.. ७» |१को. (१/२ को, | ३/४ को. 
१०२६ अन्य हद भवन ऊ +> घद्म हृदसे उत्तरोक्तर दूना <- 
१७५६ महाहिमबान आदि भवन » |. -> हिमवानसे उत्तरोसर दूना <- 
१९३६-३७ पॉडुकबन प्रासाद *».. 3 ३०को, १६ को, | १ को. 
श्ह्श्४ सौमनस पुर का 5 -> पड्िकबनवालेसे दुगुने «- 
श्श्ह्‌ नन्दन भबन शी ->सौमनस वालेसे दुगुने*- 
२०५८० ममकगिरि प्रासाद | ७»... || 2 १२६ को, ३६० को, 
२१०७ दिग्णजेब्र के ».. ! १२९ को, ६२; को. । ९३३ 
२१६२ शाल्मली बृक्ष मर | ».. ' १ को. एरैेको, . ै ३/४ को, 
२! पृ हि । स्पल 9१ । १ ११ १ न्‍ । क्र 
२६४० इृष्बाकार भबन | रे -> निषध पर्व तबत €- 
द० नंदीश्बरके बनोमें प्रासाद ७. शैयो. । श््यो, ६२ यो, 
१४७ रुचकबर द्वी, भवन | | -> गौतमदेबके भवनके समान €- 
हष्र्‌ द्वि, जम्मूद्वीप विजयादिके | नगर | *...  १२०००यो, |(६०००यो.) : ४ 
हद उपरोक्त नगरके भवन | »... | ईश्यो, शश्यो,.., 
फल | मार उपरोक्त नगरके मध्यमें प्रासाद #....| ४» यो, ; २६० मो. 
१६५ उऊपशोक्त नगरके प्रधम दो पं न “२ मध्य प्रासादबतु €- 
मंडल 
१६३ तु० बतु० मंडल हि न +> मध्य प्रासादसे आधा <- 
२३९-२३३ | चैर्य इसके बाहर के ल्‍ कं ३१३ यो. | ६२३ यो. 
ति, प,[६/णा, 
७६ व्यंत्तोंकी गणिकाओंके नगर ».. | "४०००्यो, | ८४००० यो, % 








जया, सु,/भा०१/२/६/१४४/ १६ व्यक्तिराश्मलाभः । ७ १, $स्द्रियोंसे प्रहण 
व्यकलन--बटाना या 500#72८६००,--(जिशेष दे० गणित/7/१) कर योग्य बिशेषगुणोंकी आश्रयहप मूर्ति व्यक्ति है। २. अथवा 


(बन स्मरूपके लाभको व्यक्ति कहते हैं । 
गा पक जया, बि./वृ.१/११५/४२६(१६ व्यक्तिश्च्र दृश्यमान रूप॑ ठयज्यत इति 
व्यक्ति-- व्यक्ति:' हति व्युत्पत्ते: । «जो व्यक्त होता है उसे व्यक्ति कहते हैं 
या सृ./९(९/६४ व्यक्तिपुणविशेषाभ्रयो मूर्ति: !६४। रेसी व्युत्पत्ति होनेके कारण दृश्यमान रूप व्यक्ति है। 


जैनेन्द्र स्रिद्धन्त कोश 


ध्यतिकर 


स्था, वि.|ब१/१४/२६७/१४ अनभिव्यक्ति: अप्रतिपक्ति: (« अप्रतिपत्ति 
अर्थात बस्तुके स्वरूपका ज्ञान न होना अनभिव्यक्ति है। 


सा. मं।२४/२६२/११ येन स्वभावेन सामास्य तेन बिशेषः, येन विदेष- 
सस्‍्तैन सामास्यमिति ठ्यतिकर:। «पदार्थ , जिस स्वभावसे सामास्य 
है उसी स्वभावतसे विशेष है और जिस स्वथभाबसे विशेष है उसीसे 
सामाण्य है अनेकान्‍्तवादमें यह बात द््शाकर ने यासिक लोग इस 
सिद्धान्तमें व्मतिकर दोष उठातै हैं । 

स, भ. त.|६२/८ परस्परविषम्गमन॑ ठयतिकरः | «जिस अबच्छेदक 
स्वभामसे अस्तित्व है उससे नास्तित्व क्यों न भन बैठे और जिस 
स्वभावस्ते नास्तित्व नियत किया है उससे अस्तित्व ठ्यबष्थित हो 
जाय । इस प्रकार परस्परमें व्यबस्थापक धर्मोंका विषमगमन करनेसे 
अनेकान्त पक्षमें ब्यतिकर दोष आता है; ऐसा ने यायिक कहते हैं। 


““सामायिक पाठ | अभितगति/६ व्यतिक्रमं हीलब्तेबि- 
लडूघनम्‌ । ७ शील बतोंका उल्ल॑ घन करना व्यतिक्रम है। 


रा, बा,/४/४२/११/२५२/१६ अथ के व्यतिरेका:। बाग्विज्ञानव्यावृत्ति- 

लिकुसमधिगम्यपरस्परबिलक्षणा उत्पक्तिस्थितिविषरिणामभृद्धिक्षय- 
बिनाशधर्माण:._ गतीन्द्रियकाययोगवेदकषायज्ञानसं यमददा नलेश्या- 
सम्पक्तवादयः । »व्यावृत्ताकार अर्थात भेद द्योतक बुद्धि और 
हाब्दप्रयोगके विषयभूत परस्पर बिलक्षण उत्पत्ति, स्थिति, विपरिणाम, 
बृद्धि, हास, क्षय, विनाश, गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, 
ज्ञान, दान, संयम. लेश्या, सम्यक्त्व आदि व्यतिरेक धर्म हैं। 

प. मु.|४/६ अर्थास्तरगतो बिसद्दापरिणामों ब्यतिरेको गोमहिषादिवत । 
७» भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थोर्में रहनेवाले बिलक्षण परिणामकों व्यतिरेक 
विशेष कहते हैं, जैसे गौ और भंस । 

दे० अन्नय-( अन्यय व व्यतिरेक शमब्दसे सर्वत्र विधि निषेध जाना 
जाता है। 


२. व्यकतिरेकके भेद 


प॑, घ./प्‌./भाषाकार/१४६ द्रव्यक्षेत्र काल व भावसे व्यततिरेक चार प्रकार- 
का होता है ।--विशेष दे० सप्तभंगी। 


३. पब्यके जर्सो या गुणोंमें परस्पर ब्यतिरेक नहीं है 


प॑. घ.|पू.शिलो. ननु च ठ्यत्तिरेकत्य॑ भवतु गुणानां सदन्बयत्व$पि। तद- 
नेकत्षप्रसिद्धों भावव्यतिरेकतः सतामिति चेत ॥१४४। तत्न यतो5स्ति 
विधोषों व्यतिरेकस्पास्थयस्यथ चाषि यथा | व्यतिरेकिणो ह्ानेकेउप्सेक : 
स्थादस्वसी युणो नियमाद ।१४६। भवति ग्रुणांशः करिषत्‌ स भवति 
सान्‍यो भवति स चाप्यन्यः। सोषषि न भवति तदन्यो भवति 
तदन्यो५पि भावव्यतिरेकः । १५० तष्लक्षणं यथा स्माज्ज्ञानं जीबो न 
एव ताबाश्य। जीवो दर्शनमिति बा तदभिन्नानाद एवं ताबांश्च 
१५४। «प्रश्न-स्वतः सत्‌ रूप गुणोमें सत्‌ सत यह अन्वम बराबर 
रहते हुए भी, उनमें परस्पर अनेकताको प्रसिद्धि होनेपर उनमें भाव- 
व्यतिरेक हेतुक व्यतिरेकत्ब होना चाहिए !।१४४। उत्तर-सह कथन 
ठोक नहीं है, क्योंकि अध्वयका और व्यतिरेकका परस्परमें भेद 
है। जैसे-नियमसे व्यतिरेकी अनेक होते हैं और अम्बयी गुण एक 
होता है ।१४६। [ भाव व्यतिरेक भी गुणॉमें परस्पर नहीं होता है, 
गल्‍्कि ] जो कोई एक गुमका अंगिभागों प्रतिषछेद है, मह बढ़ ही 
होता है, अन्य नहीं हो सकता, और बह दूसरः भी बह पहिला नहीं 
हो सकता, किन्तु जो उससे भिन्‍म है बह उससे भिन्‍न हो रहता 
है ।१५०। उसका राक्षण और पुणोंमें भावग्य तिरिकका अभाव इस 
प्रकार है, जैसे कि जो ही और जितना ही जीव ज्ञान है बही तथा 
उतना हो जीम एकत्न प्रत्मभिज्ञान प्रमाणले दर्शन भी है ।१५४ 


ध्र४ 


व्यभित्रार 


# पर्याय ध्यतिरेको होठी है...३..पर्याय/२ ३ 
अन्यय ब्यतिरेकमें साध्यलाधक भाव -..है, स्॒तमगी/६/३। 


व्यतिरेक व्याप्त अनुमान--३. अनुमान । 
व्यतिरेको दुष्टांत--६. रृशंत । 
व्यतिरेको हेतु, हेतु । 


व्यधिकरण--किसो एक धर्मीमें एक घर्म रहता है और अन्य कोई 
* घर्म नहीं रहता। तब बह अभावधूत धर्म उस पहले धर्मका व्यधि- 
करण कहलाता है। जैसे पटरब धर्म घटष्वका व्यधिकरण है। 


व्यभिचार-- 


रा. बा./१/१२/१/८३/४ अतर्स्मिस्तदिति ज्ञानं ठयभिचारः | *अतत॒को 
तत रूपसे प्रहण करना व्यभिषार है। 


३, ब्यमिचारी हेल्वामास सामान्यका कक्षण 


पं, मृ./६/३० विपक्षेप्प्पविरुद्धवृक्तिरन कान्तिक: ।३० नूज़ो हेतु पश्च, 
(विपक्ष ब सपक्ष तीनोंमें रहे उसे अने कान्तिक कहते हैं । 

नया. दी./३/६४०(८६/११ सव्यभिचारो5नैकान्तिकः (नया, सू./मू./ 
१/२/६४ ) यथा-'अनित्यः दब्दः प्रमेगरवात' इति। प्रमेग्रत्व हि हेतु: 
साध्यभूतमनित्यत्ब॑ व्यभिचरति, गगनादौ बिपक्षे नित्यस्वेनापिसह 
बृत्त:) ततो विपक्षाहव्यावृत्त्यभावादने कान्तिकः | पश्मसपक्षबिपक्ष- 
भृत्तिरने काल्तिकः । “जो हेतु व्यभिचारों हो सो अने कान्तिक है। 
जसे--'शब्द अनित्य है, क्योंकि बह प्रमेय है', यहाँ 'प्रमेयत्ब' हेतु 
अपने साध्य अनित्यत्वका व्यभिचारी है।कारण, आकाशादि बिपक्ष- 
में निश्यव्वके साथ भी बह रहता है । अतः बिपक्षसे ब्यावृत्ति न होनेसे 
अनै कान्तिक हेत्वाभास है ।४० जो पक्ष, सपक्ष ओर विपक्षमें रहता है 
बह अने कान्तिक हेत्वाभास है ।६२। 


३. ब्यसियारो हेत्वामासके भेद 


नया. दो,/३/$६६३/१०१ स द्विविधः--निश्चितविपक्षवृक्तिकः शब्ित- 
विपक्षवृक्तिकश्च । «बह दो प्रकारका है-निश्चित बिपक्षबृतक्ति और 
दां कित विपक्षवृत्ति । 


४, निश्चित व द्वांकित विपक्ष वृत्तिके कक्षण 


पं, मु./६/३१-३४ निश्चितविपक्षवृत्तिरनिष्यः दाब्दः प्रमेयत्वात्‌ घटबत्‌ 
॥३१। आकाधो निः्प्रेष्प्यस्थ निश्चयात्‌ ३३। दाड्डितवृत्तिस्तु नास्वि 
स्वज्ञो बबतृत्यात ।३३। सर्बझ्ञत्वेन बब्तृत्वाविरोधाद ॥१४। **जो हेतु 
बिपक्षमें निश्चित रूपसे रहे उसे निश्चित विपक्षवृत्ति अनेकास्तिक 
कहते हैं । ज़ैसे--दब्द अनित्य है, क्योंकि प्रमेय है जसे घड़ा [8१-8२ 
जी हेतु विपक्षमें संशयरूपसे रहे उसे शंकितवृत्ति अनैकान्तिक कहते 
हैं। जसे-सर्व ज्ञ नहीं है, क्‍यों कि, बक्ता है। 

नया, दी,/6/8६२/१०१ तत्नाद्यों यथा धूमवानयं प्रदेशो&ग्निम'त््वादिति ॥ 
अन्न अग्निमस्‍्त्व॑ पक्षीकृते संदिह्ामानधूमे पुरोबत्तिनि प्रदेशे बत॑ते, 
सपक्षे धूमबति महानसे च वर्त ते, बिपक्षे धूमरहितत्वेन निश्चितेदह- 
गाराबस्थापन्‍्नाग्निमतिप्रदेशे बर्सते हति निश्चयास्निश्चितविपक्षवृ- 
त्तिक:। व्वितोयों यथा, गर्भस्थों मैश्रीतनसः श्यामों भवितुमहंति 
मैत्रोतनयत्वावितरतत्तनयवदित्ति। अन्न मैत्रीतनयत्त्ब॑ हेतु पक्षीकृते 
गर्भस्थे वर्तते, सपक्ते इतरतपपुत्रे बर्तते, बिपक्षे अश्यामे बर्तेतापीति 
दाहाया अनिषत्तेःशट्ट्तिबिपक्षबृक्िक: । अपरमपि दाद्धित विपक्षवृत्ति- 
कस्योदाहरणम्‌, अहत्सर्यश्षो न भवितुमर्ति बबतृत्वात रध्यापुरुष- 
बदिति । बक्तृत्वस्य हि हेतोः पक्षीकृते अह लि, संपक्षे रथ्यापुरुषे मथा- 
वृत्तिरस्ति तथा बिप्ले सर्वश्ेडपि बृत्तिः संभाव्येत, बनतृत्वह्ातृत्वयों- 
रबिरोधाव ! यद्धि येन सह गिरोधि तरखद्ु तद्धति न बतते। न'च 


चैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


म्यय "६२५ 


बचनजझ्ञानयोलोेकि विरोधो5स्ति, प्रत्युत शानवत एवं बचनसौह्ठव॑ 
स्पष्ट रृष्टयू । ततो ज्ञानोत्कर्षबति सर्वश्ञो बचनोत्कर्ष कानुपपत्ति- 
रिति। «१. उनमें पहलेका ( निश्चित्तविपक्षवृत्तिका ) उदाहरण यह 
है--यह प्रवैश ध्रूमबाला हे, क्‍योंकि वह अग्निबाला है।' यहाँ 
'अग्नि! हेतु पक्षय्रृत संदिग्ध ध्रूमबाले सामनेके प्रदेशमें रहता है, और 
सपश्न रसोईघरमें रहता है तथा निपक्ष धूमरहित रूपसे निश्चित रूपसे 
निश्चित अंगारस्वरूप अग्निवाले प्रदेशमें भी रहता है, ऐसा निश्चय 
है, अतः बह निश्चित विपक्ष वृत्ति अनैकान्तिक है। २, दूसरेका 
(शैंकित विपक्ष वृत्तिका ) उदाहरण यह है--'गर्भस्थ मैश्रीका पुत्र 
श्याम होना बाहिए, क्योंकि मैत्रीका पुत्र है, दूसरे मैत्रोके पुत्रोंकी 
तरह' यहाँ 'मैत्रीका पुत्रपना' हेतु गर्भस्थ मैत्रीके पृत्रमें रहता है, 
सपक्ष दूसरे मेत्री पत्रॉर्मे रहता है, और विपक्ष अश्याम-यगोरे पृत्रमें भो 
रहे इस शंकाकी निवृत्ति न होनेसे अथति विपक्षमें भी उसके रहनेकी 
शंका बनी रहनेसे वह शंकित विपक्षवृत्ति है। ३. शंं कित विपक्षवृ त्तिका 
दूसरा भी उदाहरण है-“अहँत सर्बज्ञ नहीं होना चाहिए, क्‍योंकि 
वे बक्ता हैं, जेसे राह चलता पुरुष' । यहाँ 'बक्तापन' हेतु जिस प्रकार 
पक्षभृत अहँतमें और सपक्षभ्रूत रथ्यापुरुषमें रहता है उसी प्रकार 
सब हमें भी उसके रहनेकी सम्भावना की जाय, व्थों कि बक्तापन और 
ज्ञातापनका कोई विरोध नहीं है । जिसका जिसके साथ बिरोध होता 
है, बह उसबालेमें नहीं रहता है, और बचन तथा ज्ञानका लोकमें 
बिरोध नहीं है, बल्कि ज्ञानीके ही बचनोंमें चतुराई अथवा छुन्दरता 
स्पष्ट देखनेमें आती है। अतः बिशिष्ट ज्ञानवान सर्बनज्ञ?्में विशिष्ट 
बफ्ताप्नके होनेमें क्या आपत्ति है ! इस तरह वक्तापनकों विपक्षभूत 
सर्बज्षमें भी सम्भावना होनेसे बह शंकित विपक्षदृत्ति नामका 
हेत्वाभास है। 


# हपग्रह आदि व्यभिचार--६. नग्र/!77/६/८ । 
बयय--दे, उत्पाद । 


व्यवच्छेद-->्या, बि.व्‌./१/४६/६ व्यवच्छेदों निरास:। ७निरा- 
करण मा निषत्ति करना व्यवच्छेद है । 


# जअन्ययोग आदि ध्यवच्छेद--दे, एवं । 


दवाबसाय-- 

नया, वि,/बृ.(१/७/१४०/१७  अवसायो5धिगमस्तदभावोी व्यवसायों 
विद्ञग्दस्याभावार्थ श्वात्‌ बिमलादिबत्‌ । “अधिगम अर्थाद ज्ञानको 
अवसाम कहते हैं। उसका अभाब व्यबसाय है, क्योंकि, “वि! उपसग 
अभावार्थ क है, जैसे 'बिमल' का अर्थ मल रहित है ।/ 

द्र. सं./8२/१८१/४ व्यवसायात्मक॑ निश्चयात्मकमित्यर्थ : । ७ ठपबसाया- 
त्मक अथवदि निशचयात्मक | 

दे, अबाय-( अबाय, व्यवसाय, बुद्धि, विज्ञप्ति, आमुंडा, और 
प्रव्यामुंडा ये पर्यायबाच्री नाम हैं। ) 


जः कृषि ब्यवसायको डउत्तमता--द, कृषि । 


व्यवस्था--र. बा,/४/१/२६।४३४।२ अबतिइ्ल्ते पदार्था अनया 
आकृष्पेत्पबस्था, गिबिधा अवस्था व्यवस्था बिविधसनिबेशों 
बेत्राध्यासनाकार ह॒त्यर्थ: । >जिस आकृतिके द्वारा पदार्थ ठहरामे जाते 
हैं बह अबस्था कहलाती है। विविध अवस्था व्यवस्था हे । 
बेत्रासनादि आकाररूप मिविध सस्निवेदा, यह इसका अर्थ है। 

नोट--( किसी विषम्में स्थित्िको व्यवस्था कहते हैं और उससे बिप- 
रीतको अभ्यगस्था कहते हैं। ) 


वाशयस्था पद---दे, पद । 


व्याल्या प्रशत्ति 


व्यवस्था हानि--दे हानि। 
व्यवहार-- £ मजुष्य व्यवहार _.. ३, मनुष्य । 


व्यवहारत्व गुण--भ्र. आ,/मृ./४४८/६७३ पंचरनिह्ं बनहार जो 
जाणड तश्चादी सवित्थारं | महुसो य दिट्ठकमपट्‌ठवणों बबहारबं 
हो३ ।४४५। «पाँच प्रकारके प्रययश्चिस्तोंको जो उनके स्थरूपसहित 
सबिस्तार जानते हैं। जिन्होंने अन्य आचार्योंकों प्रामश्चित्त देते 
हुए देखा है, और स्वयं भी जिन्होंने दिया है, ऐसे आचार्यकों व्यब- 
हारबान्‌ आचाये कहते हैं । 


व्यवहारद्रव्प--६. नम/ए।३/२४। 

व्यवहार नय---३. नम/५(४-६। 

व्यवहार पल्य-दै गणित/॥२। 

व्यवहार सत्य--द, सत्य/१। 

व्यवहारावलंबी--६, साधु।२। 

व्ासन-- 

पं. वि (११६, ३२ द्य,तर्मांससुरावेश्यास्ेटचौर्यपराकुनाः। महापापानि 

' सप्तेति व्यसनानि त्यजेद्बुध' ।१६॥ न परमियन्ति भवन्ति व्यसना- 
न्यपराण्यपि प्रभृतानि। त्यग्त्ा सत्पथमपथप्रवृत्तय: क्षुद्रभुद्धीनास्‌ 
३१ “१९, जुआ, मांस, मद्य, वेश्या, शिकार, चोरी और परख्री, 
इस प्रकार ये सात महापापरूप ब्यसन हैं। बुद्धिमान्‌ पुरुषको हन 
सबका त्याग करना चाहिए। (पं, वि./६/१० ); (बचचु, श्रा।१६ ) 
( चा, पा,/टी,/२१/४३पर उद्दप्ृत्त ); ( ला, सं./२/११३ ) । २, केबल 
इतने हो व्यसन नहीं हैं, किन्तु दूसरे भी बहुतसे हैं। कारण कि 
अन्पमति पुरुष समीचीन मार्गको छोड़कर कुत्सित मागमें प्रबृत्त 
हुआ करते हैं ।३२। 


# अन्य सम्बन्धित विषय 


१. वेश्या व्यसनका निषेष -दे, महाचर्य/( 
२. परली गमन निषेध --वे. नहाचय/२ । 
३. चोरी व्यसन “वे, अस्तैस । 
४. धुत आदि अन्य व्यसन -देन बह बह नाम । 


व्याक्रण-- (, आगम श्ञानमें ठपाकरणका स्थान--दे- आगम/३। 
२. बैयाकरणी लोग हाग्द, समभिरूढ व एवंशृूत नयाभासी हैं ।-दै- 
अनेकांत/२/६। 


व्याकरण--जैनाबायोॉने कई ठयाकरण शात्र लिखे हैं। १. आ, 
पूज्यपाद (ई, श. ६) द्वारा रचित जैनेस्द्र व्याकरण, जो पाणिनि 
व्याकरणकी तुलना करता है। २, आ. पूज्यपाद (ई. दा. ४ ) द्वारा 
रखित मुस्धनोध व्याकरण । ३. श्वेताम्भराचाय हेमचस्द्रसूरि (ई. 
१०८८-११७३ ) कृत गुजराती व्याकरण। ४. हेमचम्दसूरि (ई, 
१०८८-११७३ ) कृत प्राकृत व्याकरण । ६, हेमचन्द्र सूरि ( ई. १०८५- 
११७३ ) कृत काव्यानुझासन | ६. आ, श्रूतसागर (ई. १४७३-११३३ ) 
कृत प्राकृत व्याकरण। ७, आ, शुभचन्द्र (६, १४१६-१६६६ ) कृत 
प्राकृत व्याकरण । 


व्यात्या--नन्दा भद्ा आदि व्यास््याएँ-दे, बाँचना 


ग्याहया प्रश्ञप्त>.६. दादशांगका एक भेद-वे, श्रुतश्ञान/त। 
२. आ. अमितगति ( ई. ६६३-१०२१ ) द्वारा रचित एक ग्रस्थ। 
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आा० ३०७९ 


बयाचात 


वयाधघात--- 

घ,७२,२.६०७४१४१/६४ अधवा कायजोगद्धाखएण मणजोगेआगदे 
विदियसमए वाघादिदस्स पुणरनि कायजोगो चैेब आगदो | 

घ. ७/२,२,१२६/ ९६०/१० कोधस्स वाघादेण एगसमओ णत्थि, बाघाविदे 
बि कोधस्सेव समुप्पसीदों। अथवा काययोगके कालके क्षयसे 
मनोयोगको प्राप्त होकर द्वितीय समयमें व्याघात ( मरण ) को प्राप्त 
हुए उसको फिर भी काययोग ही प्राप्त हुआ | क्रोधके व्याघातसे एक 
समय नहीं पाया जाता, क्‍योंकि, व्याघात ( मरण ) को प्राप्ठ होनेपर 
भी पुनः क्रोधकी ही उत्पत्ति होती है। 

ल. सा,/भाषा।६०/६२/१ जहाँ स्थिति काण्डकघात होह सो व्याघात 
कहिए ।--( बिशेष दे, अपकर्ष ण/४ ) 


दयाप्रभूति--एक अक्रियावादी--दे, अक्रियाबाद । 


व्याप्रहस्त--पृन्ञाट संघकी एुर्वाबलीके अनुसार आप पद्ममैनके श्षिष्य 
और नागहस्तिके गुरु थे ।--दे, हतिहास/५/१८ | 


व्याप्नो--भरत क्षेत्रमें आर्यखण्डकी एक नदी- दे, मनुष्य/४ | 
दया ज---].67८८। ( ध. | प्र, २८) 


रघापक-- घ, ४/१,३,१/८२ आगासं गगणं देवपथ्थ गोज्मगाचरिदं 
अवगाहणलवखण आधेय वियापगमाधारो भूमि त्ति एयट्रो। 
«०१, आकादा, गगन, देवपथ, गुह्काचरित (यश्नोंके विचरणका 
स्थान ), अवगाहनलक्षण, आधेय, व्यापक, आधार और भूमि ये सब 
नोआगम द्रव्य क्षेत्रके एकार्थवाचक नाम हैं-दे, क्षेत्र/१/१३। 
३ जोब शरीरमें व्यापक है पर सर्ब व्यापक नहीं है--दे, जीव/३। 

व्यापानुपलब्धि -- अनुमानका एक भेद-दे, अनुमान/१। 

व्यापार-- 

रा, वा(९/१/१/३/२८ व्यापृत्तिव्यपारः अर्थश्रापणसमर्थ: क्रियाप्रयोगः । 
“'ठ्यापृतिठर्पापार” इस व्युत्पत्तिके अनुसार अर्थ प्राप्त करनेकी 
समर्थ क्रिया प्रयोगको व्यापार कहते हैं। 

प्र, सा.(ता, व्‌ /२०(/२०६/८ चित्रमत्कारप्रतिपक्षभृत आरम्भों व्यापार: । 
“चितच्रमत्कार मात्र जो ज्ञाता द्रष्टाभाव उससे प्रतिपक्षप्ूत्त आरम्भका 
नाम व्यापार है। 


व्याप्रि--न्या, दी,|३/$६४/१०४/२ व्याप्तिह साध्ये बह्यादौ सत्येव 
साधन धूमादिरस्ति, असति तु नास्तीति साध्यलाधननियतसाहचर्य- 
लक्षणां। एतामेब साध्य॑ बिना साधनस्थाभावादविनाभावमिति च॑ 
व्यपदिश्यन्ते । “साध्य अग्नि आदिके होनेपर ही साधन धूमादिक 
होते हैं तथा उनके नहों होनेपर नहीं होते, इस प्रकारके साहचर्यरूप 
साध्य साधनके नियमको व्यापध्ति कहते हैं। इस व्याप्रिको ही साध्यक्त 
बिना साधनके न होनेसे अविनाभाव कहते हैं ।--( विशेष दे, तक 
ब सृष्टान्त/११ ) 

प॑, घ (उ,/5८६४ व्याप्तिश्व॑ साहचर्यस्य नियमः स यथा मिथः । सत्ति सत्र 
यः स्यादेव न स्यादेबासतीह यः ।८६४। «परस्परमें सहचर नियमको 
व्याप्ति कहते हैं, बह इस प्रकार है, कि यहाँपर जिसके होनेपर जो 
होबें और जिसके न होनेपर जो नहीं ही होगें ।--( विशेष दे, तक ) 


% अन्य सस्यम्धित विषय 


£ व्यतिरेक व्याप्त अनुमान । दे, अनुमान । 
२, अव्याप्त, अतिव्याप्त लक्षण | -दे. लक्षण । 
३. अन्वय व्यतिरेक व्याप्त दृष्टान्त । +-दे. दृष्टान्त । 
४. अन्वय व्यतिरेक व्याप्त हेतु । -दे. हैहठु ! 
७५. व्याप्त व्यापक सम्बन्ध । दे. सम्बन्ध । 
६, कारण कार्यमें परस्पर व्याप्ति --दे. कारण।/३। 


६२६ 


व्युब्छित्ति 


व्याप्य--६, व्याप्य ठपापक सम्बन्ध-दे, सम्भन्ध। ३. व्याप्य 
हेतु-दे, हेतु । ३. व्याप्यासिद्व हेत्वाभास-दे, असिद्ध । 


व्यामोहू- नो. पा./टी (/२७/६२२(१५ व्यामोहं पुत्रकल्नत्र मित्रादि- 
स्‍्नेहः। बामानां स्रोणां बा ओहो बामौहः तत्तथोक्‍त' समाहारों 
इन्द्र: । «पुत्र कलत्र मित्रादिका स्नेह व्यामोह है। अथवा बाम 
अर्थाद्‌ खियोंका ओह बाम ओह है। बाम+ओह ऐसा यहाँपर इन्द्र 
समास है । । 

व्यावत्ति-- 

नया. बि,/व./२/३१/६३/७ व्यावृत्ति स्थलक्षणानां विच्छेद:। «अपने 
लक्षणोंका बिच्छेद उमावृत्ति है। 

स्था,/मं.[४/१७/१ ग्यतिवृत्ति: व्यावृत्ति:, 
सर्वथा व्यवच्छेद: । च 

स्प्रा,मं,/१४/१६६/७ व्यावृत्तिहिं विवश्चितपदार्थं हतरपदार्थ प्रतिषेधः । 
न्‍्सजातीय और बिजातीय पदार्थोंसे सर्वथा अलग होनेवाली 
प्रती तिको व्याबृत्ति अथवा विशेष कहते हैं। अथवा विवश्ित पदार्थ * 
में दूसरे पदार्थ के निषेधको व्यावृत्ति कहते हैं । 

दे, पर्याय/१/१/२ ( पर्याय, व्यावृत्ति, विदेष व अपबाद ये एकाथ- 
बाची हैं। ) 


दघास--090०00०. ( घ, $#प्रि, २८) । 


सजाती य विजाती मेम्य: 


दास --(, व, पू/सर्ग /शलोक--भीष्मका सौतेला भाई था। धौवर- 
की कन्यासे उत्पन्न पाराहरका प्रृन्न था। (७/११४-११७)। इसके 
तीन पुत्र शे-चृतराष्ट्र, पाण्डू व बिदुए। (७/१९१७)॥ अपर नाम 
घृतमत्य था (८/१७)। २, महाभारत आदि पुराणोंके रचमिता। 
समय-अध्यस्त प्राचीन । ३. योगददनके भाष्यकार। समय-ई. 
हा./9 (दे० योगददीन )। ४, व्यास एलापुत्र एक बिनसवादी था। 
-दे० बेनयिक । 


व्युच्छित्ति--घ./८/३.४/९४/पंक्ति एदम्मि गुणटठाणे एदासि पम- 
डीणं बंध वोच्छेदो होदि ज्ति कहिदे हेट्ठलल गुणट्ठाणाणि तार्सि 
पयडीणं बंधसामियाणि त्ति सिद्धीदों। किंच बोच्छेदों दुविहो 
उप्पादाणुच्छेदी अधुप्पादाणुच्छेदो । उरपादः सक्ष्ब॑, अनुच्छेदो 
बिनाशः अभावः नीरूपिता इति यावत्‌ । उत्पाद एवं अनुच्छेदः 
उत्पादानुच्छेदः, भाव एबं अभाव इति याबत् । एसो दठ्बटि.ठयणय- 
व्ववहारो। ण व एसो एमंतेण चप्पलओ, उत्तरकाले अष्पिदपज्जायस्स 
विणासेण विसिट्ठदव्बस्स पुव्बिल्लकाले बि उबलंभादों। (६/७)। 
अनुत्पादः असत्त्यं, अनुच्छेदों बिनाशः, अनुत्पाद एवं अनुच्छेद 
(अनुत्पादानुच्छेद:) असतः अभाव इति सावत्‌, सतः असक्त्वबिरो- 
घाव | एसो पज्जवटिठ्यणग्रबबहारों । एट्थ॑ पुण उप्पादाणुच्छेदम- 
स्सिदूण जेण सुत्तकारेण अभावव्यवहारों कदो तैण भावों चेब 
पयडिबंधस्स परूबिदों । तेणेदस्स गंथस्स बंधसामित्त बिच्रयसण्णा 
घड़दि शत ।(६/५)। >१, हस गुणस्थानमें इतनी प्रकृतियोंका 
अन्धव्युच्छेद होता है, ऐसा कहनेपर उससे नीचेके गुणस्थान 
उन प्रकृतियोंके बन्धके स्तरामी हैं, यह स्वसमेब सिद्ध हो जाता 
है । २. दूसरी मात यह है कि व्युक्छेद दो प्रकारका है--उत्पा" 
दानुच्छेद और अनुस्पादानुच्छेद । उत्पादका अर्थ सत्य और अनु“ 
उ्केदका अर्थ बिनादा, अभाव अथवा नीरूपीपना है। उत्पाद ही 
अनुच्छेद सो उत्पाद्ानुच्छेद (इस प्रकार यहाँ कर्मधारम समास है)। 
उक्त कथनका अभिप्नाय भाव या सरबको ही अमाब भतलाना है। 
यह द्रव्याथिक नयके आश्रित व्यवहार है, और यह सर्वथा मिथ्या 
भी नहीं है, क्योंकि, उत्तरकालमें विवक्षित प्यायके मिनाइसे 
बिशिष्ट प्रव्य पूर्वकालमें भी पाया जाता है। अनुत्पादका अर्थ 
असक्त्व और अनुच्छेदका अर्थ विनाश है। अनुत्पाद ही अनु: 


जैनेन्द सिद्वान्व कोश 


थ्यु्छेद 


उछेर अर्थात्‌ असत॒का अभाव होना अनुत्पादानुच्छेद है; क्योंकि 
सत॒के असच्त्यका विरोध है। यह पर्यायार्थिक नयके आश्रित व्यव- 
हार है। ३. यहाँपर चू"कि सूत्रकारने उत्पादानुच्छेदका ( अर्थात 
पहले भेदका) आश्रय करके ही अभावका व्यवहार किया है, 
इसलिए प्रकृतिश्रम्धका सदृभाव ही निरूपित किया गया है) 
इस प्रकार इस ग्रन्थका बन्धस्वामित्वविचय नाम संगत है। 

यो, क,/जो, प्र,/(९४/८०/४ बंबव्युच्छित्तो द्वौ नयौ इृच्छन्ति- 
उत्पदानुच्छेदो5नृत्पादानुच्छेदश्चेति । तन्न उत्पादानुच्छेदों नाम 
द्रब्याथिकः तैन सर््वावस्थायामेब विनाशमिच्छति। असच्तवे बुद्धि- 
बिषयातिक्रान्तभावेन बचनगोचरातिक्रान्ते सतति अभावव्यवहारा- 
नुपपततें:। '''सस्मात्‌ भाव एवं अभाव इति सिद्ध । अनुस्पादानु- 
च्छोरो नाम पर्यायाथिकः तेन असक्त्वावस्थायामभावव्यपदेश- 
मिच्छति । भाबे उपलभ्यमाने अभावत्वविरोधाद। «अन्न पुनः 
सुत्रे दृग्याथिकनय: उत्तादानुच्छे रोड लम्भितः उत्पादस्य विद्यमानस्य 
अनुच्छेद; अधिनाद: यस्मित्‌ असौ उत्पादानुच्छेदो नयः । इति 
द्रव्याथिकनयापेक्षया स्वस्वगुणस्थानचरमसमये बन्धव्युच्छित्ति: 
मन्धविनाशः । पर्याधाधिकनयेन तु अनन्तरसमग बन्धनादाः । 
“व्युक्तिछत्तिका कथन दा नयसे किया जाता है--उत्पादानुच्छेद 
और अनुत्पादानुच्छेद । तहाँ उत्पादानुच्छेद नाम द्रव्याथिकनयका 
है । इसे नगसे सत्तकको अवस्थामें ही विनाश माना जाता है, 
क्योंकि बुद्धिका विधय ने बननेपर तब वह अभाव बचनके 
अगोचर हू जाता है, और हस प्रकार उस अभावका व्यबहार 
हो नहीं हो सकता । इसलिए सहृभावमें ही असहभाव कहना 
योग्य है. यह सिद्ध हो जाता है। अनुत्पाद्ानुच्छेद नाम पर्या- 
माधिक नयका है। हस नयसे असत्तनकोी अवस्था अभावका 
व्यपदेश किया जाता है। क्‍योंकि, सदहृरभावके उपलब्ध होनेपर 
अभावपनेक होनेका विरोध है । यहाँ सूत्रमें दृब्याथिक नय 
अथरति उत्पादानुकओोइका अवलम्भन लेकर वर्णन किया गया है। 
उत्पादका अर्थात्त विद्यमानका अनुच्छेद या विनाश जिसमें 
होता है अर्थात्‌ सहृभावका विनाश जहाँ होता है, बह उत्पादानु- 
उछोद नय है। इस प्रकार द्रव्याथिक नयको अपेक्षासे अपने- 
अपने गरुशस्थानके चरम समयमें बन्धव्युच्छित्ति अथवि बन्धका 
बिनाश होता है। पर्यायार्थिक नयसे उस चरम समयके अन्तर 
बाले अगले समग्रमें बन्धका नाश होता है, ऐसा सममना 
चाहिए । 


ऐप 

रैवुच्छेइ--३० व्युच्छित्ति | 

व्युत्तगं-बाहरमें क्षेत्र वास्तु आदिका और अभ्यन्तरमें कपाय 
आदिका अथवा नित्य व अनियत कालके लिए शरोरका त्याग करना 
व्युत्सर्ग तप या व्युत्सगं प्रायश्चित्त है। व्युत्सर्ग प्रायश्चित्तका 
अपर नाम कायांत्सर्ग है जो दे बसिक, राजिक, चातुर्मासक आदि 
दाषोंके साधनार्थ विधि पूर्वक किया जाता है। शरीरपरसे ममत्व 
बुद्धि छोड़कर, उपसर्ग आदिको जोतता हुआ, अच्तर्मुहूर्त या एक 
दिन मास व वर्ष पर्यत निश्चल खड़े रहना कायोत्सर्ग है। 


१, कायोत्सगं निर्देश 
३, कायोत्सगका छक्षण 


नि, सा./मू./१२९ कायाईपरदव्बे विरभाव॑ परिहरत्तु, अप्पाणं। तस्स 
हबे तणुसरगं जो भायह गिव्बिअप्पैण (१२९४ “काय आदि पर- 
ब्रठ्योंमें स्थिर भाव छोड़कर, जो आत्माको निर्विकण्परूपसे ध्याता 
है, उसे कायोस्सर्ग है १२१ ह 

यू, आ./२८ देबस्सियणिममादित्व जहुत्तमाणेण उत्तकालम्हि ! जिण- 
पगचितगजुत्तो काओसग्गो तणुविसग्गो ।२६। »दैवसिक निश्चित 


६२७ व्युत्सर्ग 


क्रियाओंमें यथोक्त कालप्रमाण पर्यत उत्तम क्षमा आदि जिनगुणोंकी 
भावना सहित देहमें ममत्वको छोड़ना कायोत्स्ग है। 

रा. वा (६/२४/११/४३०६४ परिमितकालविष्या शरीरे ममत्वनिवृत्तिः 
काक्रेत्सप:। ७परिमित कालके लिए शरोरसे ममत्वका त्याग करना 
कामोत्सर्ग है। ( था. सा./((६/३ ) । 

भा. आ,/बि,/६/३२(२१ देहे भमस्वनिरासः कामोत्सग: । «देहमें 
ममत्वका निरास करना कायोत्सर्ग है। 

यो. सा,/अ |(/१२ ज्ञाला योइचेतन काये नश्यरं कमनिर्मितं। न 
तस्य वतते कार्ये कायोत्स्ग करोतिसः।६२। “देहको अचेतन, 
नश्वर व कमनिर्मित समककर जो उसके पोषण आदिके अर्थ कोई 
कार्य नहीं करता, बह कामोसल्सर्गका धारक है। 

का, अ./मृ,/2६७-४६८ जल्लमलतित्त गसो दुससहवाहीमु 'णिष्प- 
डीयारो । मुहधोवणादि-विरओ भोयणसेज्लादिणिरवेक्वों ।४६७ 
ससरूबचितणरओ दुज्जणम्ुुयगाण जो हु मउमात्थो । बेहे बि 
णिम्ममत्तो काओसग्गों तओ तस्स |४६८। «जिस मुनिका दारीर 
जलल और मलसे लिप्त हो, जो दुल्सह रोगके हो जानेपर भो 
उसका इलाज नहीं करता हो, मुख धाना आदि शरीरके संस्कारसे 
उदासीन हो, और भोजन दाय्या आदिकी अपेक्षा नहीं करता हो, 
तथा अपने स्वरूपके चिन्तनमें ही लीन रहता हो. दुर्जन और 
सज्जनमें मध्यस्थ हो, और द्वारीरसे भी ममत्व न करता हो उस 
भुनिके कायोत्सर्ग नामका तप होता है। 

नि, सा,/ता, दू,/७० सर्वेषां जनानां कार्येपु बहचरः क्रिया विद्यस्ते, तासां 
विव्ृत्तिः कायोत्सर्ग:, श्न एव गुप्तिभवति। *सब जनोंको काम- 
सम्बन्धो बहुत क्रियाएँ होती हैं; उनकी नियृत्ति सो कायोत्सर्ग है। 
बहॉ गुप्ति है। 

दे० ध्यान/३/३ ( खड़े-खड़े या बैठे बैठे शरोरका तथा कंषायोंका ध्याग 
करना कायोस्सर्ग है।) 


२, कायोस्सगके प्ेद व उनके छक्षण 


मू, आ,/६७३-६७७ उद्ठिदउद्‌ थक उद्ठिद णिविद्‌ड उवबिट5-उटिठदी 
चैब । उबविट्ठदणिविट्डहोंबि य काओसग्गों चदुट्ढाणों [६७४ 
धम्म॑ सुक्क व दुबे कायदि ज्काणाणि जो ढठिंदों संती। एसो 
काओसगा इह उददिठदउटिठदों णाम ।६७४॥ अटूटं रुद्द' च दुवे 
मायदि काणाणि जो ठिदो संतो | एसो काओसरगों उट्ठिद- 
णिविटिठदों णाम ३७६ धम्मं सुक्‍्क॑ च दुबे क्ामदि काणाणि जो णि- 
सण्णो दु। एसो काउसग्गो उबविटठउटठिदो णाम [६७६ अह्ट' रुद्द' 
च॒ दुबे कायदि काणाणि जो णिसण्णो ढु! एसो काउसग्गो णिसण्णि- 
दणिसण्णिदों णाम ।६७७। «“अत्थित|स्थित, उत्यितनिबिष्ट, उप- 
'विष्टोत्थित और उपबिष्ट निविष्ट, हस प्रकार ,कायोत्स के चार 
भेद हैं ।((७३। जो कायोस्सर्गसे खड़ा हुआ धम शुक्ल ध्यानोंको 
चिन्तवन करता है वह उत्यितोत्थित है।३०४ जा कायोस्सग्ते 
खड़ा हुआ आर्त रौद्र ध्यानोंकी चिल्तवन करता है वह उत्वित- 
निविष्ट है।६७८। जो बैठे हुए धर्म व झुकलध्यानोंवता चिस्तबन 
करता है बह उपबिष्टोत्थित है ।६७६। और जो बैठा हुआ आत रौद्र 
ध्यानोंका बिन्‍्तवन करता है बह उपधविष्टोषधिष्ट है ।(०० ( अन, ध. 
८/१२३/८३३ ) । 

भ« आ,/वि./११६/२७८/२७ उत्यिदों तिवह॑, उत्धितनिविष्टसू, उपबिष्टो- 
र्थित', उपबिष्टो पविष्टं हति चत्मारो विकेह्पा:। धर्मे शुतले वा परि- 
गतों यस्तिष्ठति तस्य कायोत्सर्गः उत्थितोत्थितों नाम। द्रव्यभावो- 
त्थानसमन्वितल्वादुत्थानप्रकर्षः उर्थितोत्थितशब्देनोच्यते । तंत्र 
द्रव्योत्थान शरीर स्थाणुब्दृध्य॑ अविचलमवस्थान । ध्येयेकवस्तु- 
निल्‍्ठता ज्ञानमयस्यथ भात्रस्य भावोत्यानं । आतंरौद्यो: परिणतो 
यस्तिष्ठति तस्य उत्थितनिषण्णो नाम कायोंत्सग:। शरोरोत्याना« 


जैदेना सिद्धान्त कोश 


ब्युत्सर्ग, 


श्र्प 


चुत्यितत्य॑ शुभपरिणामोइगतिरूपस्योत्थानस्माभाबास्निषण्ण हत्पु- 
च्यते । अतएन बिरोधाभावो भिन्‍ननिमित्स्वादुत्धानासनयों: एकत्र 
एकदा। यस्त्वासोन एव धर्म शुक्लध्यानपरिणतिमुपैति तस्य उत्यित- 
निषण्णो भवति परिणामोत्थानात्कामानुत्थानाच्च । यस्तु निषण्णो- 
अशुभध्यानपरस्तस्य निषण्णनिषण्णकः । कायादुभपरिणामाम्यां 
अधृत्पानात्‌ । «»कायोत्सगके उत्थितोत्थित, उत्थित॒निबिष्ट, 
उपबिष्टोत्थित, और उपविष्टोपविष्ट ऐसे चार भेद कहे हैं। धर्म व 
शुक्लघ्यानमें परिणत होकर जो खड़े होते हैं उनका कायोस्सर्ग 
उश्थितोत्थित नामवाला है। क्‍योंकि द्रव्य ब भाव दोनॉका उत्थान 
होनेके कारण यहाँ उत्थानका प्रकर्ष है जो उत्थितोत्थित दाब्दके द्वारा 
कहा गया है। तहाँ दारीरका खम्बेके समान खड़ा रहना द्वव्योत्थान 
है तथा ज्ञानका एक ध्येम बस्तुमें एकाय होकर ठहरना भावोत्थान 
है। आर्त और रौदध्यानसे परिणत होकर जो खड़े होते हैं उनका 
कायोत्सर्ग उत्थितनिविष्ट है। दारीरके उत्थानसे उत्यित और शुभ- 
परिणामोंकी उद्दगतिरूप उत्थानके अभावसे निविष्ट है। शरीर व 
भावरूप भिन्न-भिन्न कारण होनेसे उस्थिताबस्था और आसनाबस्थामें 
यहाँ विरोध नहीं है। जो मुनि बैठकर ही धर्म और शुक्लध्यानमें 
लबलोन होता है उसका उपकिष्टोत्थित कायोत्सर्ग है, क्‍योंकि 
उसके परिणाम तो खड़े हैं, पर शरीर नहीं खड़ा है। जो मुनि बैठ- 
कर अशुभध्यान कर रहा है बह निषण्णनिषण्ण कायोत्सर्ग युक्त 
सममना चाहिए। क्योंकि, बह दारोरसे बैठा हुआ है और परि- 
णामोंसे भी उत्थानशील नहीं है । 


# कायोत्सग बैठे व खड़े दोनों प्रकारसे होता है 
-दे० व्युत्सर्ग/१/२। 


६. मानसिक व कायिक कायोत्स्ग विधि 


आ,/गा. बोसरिदनाहुजुगलो चदुरंगुलअंतरेण समपादो। सब्बंग- 
चलणरहिओ काउसग्गो बिम्नुद्वो दु (६(० जे केई उबसगगा देव माणु- 
सतिरिक्त्रचेदरणिय । ते सब्बे अधिअसे काओसरगे ठिद्दो संते ।६६६। 
काओसग्गम्मि ठिदो चिंतितदु हरियावधस्स अतिचार॑। त॑ सब्बं 
समाणित्ता धम्मं तुक्क॑ ४ चिंतेज्जो |६६४। जिसने दोनों थाहु 
लम्नी को हैं, चार अंगुलके अन्तर सहित समपाद हैं तथा हाथ 
आदि अंगोंका बालन नहीं है बह शुद्ध कायोस्सर्ग है।६५०, देब, 
मनुष्य, तियंच्र व अचेतनकृत जितने भी उपसर्ग हैं सबको कायो- 
त्सर्णमें स्थित हुआ में अच्छी तरह सहन करता हूँ !६६। कायोत्सर्ग्मे 
तिट्ा ईर्यापथके अतिचारके नाहको चिन्तबन करता मुनि उन सब 
नियमॉको समाप्त कर धर्मध्यान और शुक्सध्यानका चिन्तबन करो । 
६६४। (भ. आ,/वि,|११६/२७८/२० ); ( अन, घ,(८/७६/८०४ ) । 


भ, आ.|बि.(५०६/७२६/१६ मनसा शरीरे ममेदंभावनिषृत्तिः मानस: 


का्योत्सग्ग:। प्रलम्भभुजस्य, चतुरहगुलमात्रपाद|स्तरस्प निश्चलाब- 
स्थान कायेन कायोस्सर्ग:। “मनसे शरोरमें ममेदं मुद्धिकी निवृत्ति 
मानस फायोस्‍्सर्ग है और ('मैं शरीरका त्याग फरता हूँ ऐसा बचनो- 
हार करना बचनकृत कामोश्सर्ग है')। बाहु नोचे छोड़कर चार 
अंगुलमात्र अन्तर दोनों पाँवॉर्में रखकर निश्चल खड़े होना बहु 
शरीरके द्वारा कायोस्सर्ग है। 


अन, घ./६/२२-२४/८६६ जिनेन्द्रमुदया गार्था ध्यामेत्‌ प्रीतिविकस्बरे । 


हत्पं कजे प्रवेश्यास्तनिरुष्य मतसानिलम्‌ ।३२। पृथग्‌ व्विद्व्र कगार्था- 
दाचिस्तास्ते रेचयेजछने: ! नवकृत्म प्रयोक्तेवं दहत्यंहः उुधी्म हत्‌ । 
२४ बाचाप्युवांु अयुत्सगे कार्यों जप्यः स बचिकः । पुण्य॑ दातगुर्ण 
केश+ सहलगुणमागहेद ।२४। »अपमुत्सगंके समय अपनी प्राणबायुको 


६२८ १, कायोौत्सर्ग निर्देश 


भोतर प्रविष्ट करके, उसे आनन्दसे विकसित हृदयकमशमें रोककर, 
जिनेन्द्र मुद्राके हारा णमोकार मन्त्रकी गाथाका ध्यान करना चाहिए 
२३॥ गाथाके दो-दो और एक अंदाकों पृथक्‌-पृथक्‌ चिन्तवन 
करके अन्‍्तमें उस प्रणणबाम्ुुको घीरे-धीरे बाहर निकालना चाहिए। 
हस प्रकार नौ बार प्रयोग करनेवालेके चिरस॑चित महात््‌ कमराशि 
भस्म हो जाती है।२३। प्राणायामममें असमर्थ साधु बचनमके द्वारा 
भी उस मन्त्रका जाप कर सकता है, परन्तु उसे अभ्य कोई न मुने 
इस प्रकार करना चाहिए। परन्तु बाचनिक और मानसिक जपोंके 
फलमें महात््‌ अन्तर है। दण्डकॉके उच्चारणकी अपेक्षा सौधुना 
पृण्य संचय बाचनिक जापमें होता है और हजारगुणा मानसिक 
जापमें ।२४। 


बह 


9७. कायोत्सगके योग्य दिशा व क्षेत्र 


भ, आ./म्‌.४६०/७६३६ पाचीणोदोचिमरुहों चेदिमहुस्तो ब ;कुणदि 
एगंते। आलोयणप्तीयं काउसर्गं अणाबाधे।(६० “पूर्व अथबा 
उत्तर दिशाकी तरफ मुँह करके किवा जिनप्रतिमाकी तरफ मुँह 
करके आलोचनाके लिए क्षपक कायोश्सर्ग करता है। यह कायोस्सर्ग 
बहू एकान्त स्थानमें, अबाधित स्थानमें अर्थात्‌ जहाँ दूसरोंका आना- 
जाना न हो ऐसे अमार्गमें करता है । 


७, कांग्रोस्सगंके योग्य अवसर 


मू, आ.।६६३,६६४ भत्ते पाणे गामंतरे ये चबुमासिबरिसचरिमेत्न | 
णाऊण ठंति धीरा घणिदं दुकखबख़यद्वाए |६६३। तह दिबसिय- 
रादियपक्खियचदुमासिबरिसचरिमेत्त॒। त॑ सब्ब॑समाणित्ता धम्मं 
सुक्क॑ व मामेज्जो |६६४।॥ “भक्त, पान, ग्रामान्तर, चातुर्मासिक, 
बार्षिक, उत्तमार्थ, इनको जानकर धीरपुरुष अतिशमकर दुःख़के 
क्षयके अर्थ कायोत्सर्गमें तिइते हैं।६६३॥ हसी प्रकार देबसिक, 
राज़िक, पाक्षिक्र, चातुर्मासिक, बार्षिक ब उत्तमार्थ इन सब नियमों- 
को पूर्ण कर धर्मध्यान और शुबलध्यानको ध्यावे ।६६४। 


दे० अगला क्षीषक--( हिसा आदि पापोंके अतिचारोमें, भक्त पानब 
गोचरीके पश्चात, तीर्थ ब निषद्यका आदिकी बन्दनार्थ जानेपर, लघु 
ब दीर्ठ शंका करनेपर, ग्रन्थको आरम्भ करते समय पूर्ण हो 
जानेपर, ईयपिथके दोषोंकी निबृत्तिके अर्थ कायोरसर्ग किया 
जाता है। ) 


३. यथा अवसर कायोस्सरंके काछका प्रमाण 


मू, आ./६१६-६६१ संबरच्छरमुक्षस्स॑ भिण्णमुहुत्तं जहृण्णयं होदि । 
सेसा काओसगगा हॉतलि अणेगेम्मु ठाणेतु (६६६। अट्डसद देवसियं कहद्ध 
पक्खियं व तिण्णिसया। उस्सासा कायव्बा णियमंता अप्पमत्तण । 
।६४७ चादुम्मासे चउरो सदाईं संबत्थरे य पचसदा। काओसस्‍्गु- 
स्सासा पंचम ठाणेम्न णादब्बा ।६५८। पाणिबह मुसाबाए अदत्त मेहुण 
परिग्गहे थे य। अट्सदं॑ उस्सासा काओसरगम्हि कादव्या ।६६६। 
भत्ते पाणे गामंतरे य॒ अरहहंत समणसेज्जास । उच्चारे पस्सबणे पणबीसं 
होंति उस्सासा ।६६० उद्ददेसे णिद्वदेसे सज्काए बंदणेय परिधाणे । 
सत्ताबीमुस्सासा काओसग्गम्हि कादव्या |६६१॥ ७» कायोत्सग एक 
बर्षका उत्कृष्ट और अस्तर्मुहूर्त प्रमाण जधन्म होता है। ध्षेष कायों- 
स्सर्ग विन-रात्रि आदिके भेदसे बहुत हैं ६ ५६। 








| द्रैवसिक प्रतिक्र. 
र्‌ रात्रिक के 
डे पाक्षिक कर 
ष चातुर्मासक ,, 
5 वऱधिक कर 
६ हिंसादिरूप अतिचारोंमें ' 
७ गोचरीसे आनेपर 
८ निर्माण भूमि 
६ अहँत दाय्या 
१०, ». निषद्यका 
११ श्रमण शय्या | 
१३ लघु ब दीर्घ शंका | 
१३ न्थके आरम्भमें २७ 
१४ ग्रन्थकी समाप्ति २७ 
१ न्दना २७ 
१६ अशुभ परिणाम ॥ 
१७ कायो स्सर्गके श्वास भूल जानैपर की 

। अधिक 
नोट-सब प्रतिक्रमणोंमें यह कायोत्सग वीर भक्तिके पश्चात किया 
जाता है । 
( भ- आ.बि.११६/२०८/२२);. (चा, सा./१५८।१);  ( अन, 
घ-/६|७२-७३(६०१ ) । 


७, कायोस्सगंका प्रयोजन व फू 


मू, आ./6६१२,६६६  काओसग्ग इरियावहादिचारस्स मोबखमग्गम्मि। 
बोसह्चत्तदेहा कर ति दुक्खक्ख यट्वाए ।६६२॥ काओसग्गम्हि कदे जह 
भिज्जदि अंगुबंगसंघधीओ | तह भिज्जदि कम्मरर्य काउसग्गस्स 
करणेण ।६६६। “ईर्यापथके अतिचारको सोधनेके लिए ( तथा उप- 
रोक्त सर्ब अबरुरॉपर यथायोग्य दोषोंकों शोधनेके लिए ) मोक्ष- 
भार्गमें स्थित दारी रमें ममत्वको छो डुनेवाले मुनि दुःखके नाश करने- 
के लिए कायोत्सग करते हैं।६६२। कायोत्सर्ग करनेपर जैसे अंगो- 
पांगोकी संधियाँ भिद जाती हैं उसी प्रकार इससे कर्मरूपी धूलि भी 
अलग हो जाती है ।६६६। ( अन, घ.|८/७६/८५०४ ) । 


# कायोत्सग व धरमंध्यानमें अन्तर--६३० धर्मध्यान।३। 
है कायोत्सय व कायगुप्तिमें भन्तर--३० गुप्ति/१/७। 


०. कायोत्सगं शक्ति अनुसार करना चाहिए 


मू, आ,/६६७,६७१-६७२ बलबीरियमासेज् य खेत्ते काले सरोरसंहडण । 
काओसरगगं कुज्जा इमे दु दोसे परिहरंतो |६६७। णिवकृूष्ड सबिसेसं 
मलाणुरू्ं बयाणुरूब घ। काओसर्गं धीरा करंति दुब्खनखयद्वाए 
।६७१। जो पुण तीसविस रिसो सक्तरिबरिसेण पारणायसमो । बिसमों 

य कूडबादी णिव्विण्णाणी थ सो य जड़ो ।६७२। «बल और आत्म 
दाक्तिका आश्नयकर क्षेत्र काल और संहनन इनके बलकी अपेक्षा कर 
कायोत्सगंके कहे जानेबाले दोषोंका त्याग करता हुआ कामोत्सर्ग करे 
।86७। मायाचारीसे रहित ( दे, आगे हसके अतिचार ) बिद्दोषकर 
सहित, अपनी दाक्तिके अनुसार, माल आदि अबस्थाके अनुकूल धीर 
पुरुष दुःखके क्षमके लिए कात्योत्सर्ग करते हैं।६७१ जो तीस बर्ष 

| प्रमाण सौवनः अनस्थााला समर्थ साधु ७० वर्षबाले असक्त बृद्धके 








६२९ १. कायोत्सर्ग निर्देश 
साथ कायोत्सर्गकी प्रूणंता करके समान रहता है वृद्धकों बराणरी 
करता है, बह साधु शान्त रूप नहीं है, मायाचारी है, विज्ञानरहित 
है, चारित्ररहित है और मूर् है ।६७२। 


९, सरणके बिना कायका ध्याग कैसे ? 


भ. आ./बि,/११६/२७५/१३ ननु. ले आयुषो निरवशेषणलने आत्मा 
शरीरमुत्सृजति नान्‍्यदा तत्किमुच्यते कायोत्सर्ग इति।“ अनपा- 
यिस्वेदषि हारीरे अशुविरव॑'“'तथानित्यत्बं, अपायित्म, दुब्बहस्वं, 
असारत, दुःखहेतुत्वं, दारीरगतममताहेतुकभनन्तसंसारघरारिभ्रमर्ण 
इत्यादिकान्संप्रधार्य दोषास्नेद मम नाहमस्येति संकल्पवतस्तदादरा- 
भावात्कायस्य त्यागो घटत एब। यथा प्राणेम्यो5षि प्रियतमा कृता- 
पराधावस्थिता होकस्मिन्मन्दिरे त्यक्तेत्युच्यते तस्यामनुरागाभावाष्म- 
मेद भावठ्यावृशिमपेक्ष्य एवमिहापि। किच-*द्ारीरापा्य नराकरणा- 
नुत्युकश्च यतित्तस्माध् ज्यते कायत्यागः। »प्रश्न-१. आयुष 
निरबशेष समाप्त हो जानेपर आत्मा दरीरको छोड़ती है, अन्य समय- 
में नहीं, तब्र अन्य समयमें कायोत्सगंका कथन कैसा ! उत्तर- शरोर- 
का बिछोह न होते हुए भी, श्सके अशुचित्व, अनित्यत्य, विनाहा- 
शील, असारत्व, दुःखहेतुत्व, अनन्तसंसार परिश्रमणहेतुत्व इत्पादि 
दोषोंका विचारकर 'यह शरीर मेरा नहों है और मैं हसका स्थामी 
नहीं हूँ' ऐसा संकल्प मनमें उत्पन्न हो जानेसे दरीरपर प्रेमका अभाव 
होता है, उससे शरीरका त्याग सिद्ध होता है । ऊँसे प्रियततमा पश्नीछे 
कुछ अपराध हो जानेपर, पतिके साथ एक हो घरमें रहते हुए भी, 
पतिका प्रमका हट जानेके कारण बह त्थागी हुई कहो जाती है। 
इसी प्रकार यहाँ भी समकना। २, और भी दूसरी बात यह है कि 
दरीरके अपायके कारणको हटानेमें यति निरुष्युक रहते हैं, इसलिए 
उनका कायत्याग योग्य ही है। 


१०. कासोश्सग्रेके अतिचार व उनके छक्षण 

भ. आ.|वि,/११६/२७६/६ कायोत्सग प्रपन्‍न! स्थानदोषान १रिहरेत्‌। 
के ते इति चेदुच्यते। १. तुरग हब कुण्टोकृतपादेन अबस्थानब, 
२. लतैबेतस्ततश्चलतोप्जस्थानं, ३. स्तम्भवस्स्तग्धशरीर कृंत्या 
स्थानं, ४, स्तम्भोपाश्रमेण बा कुड्याभ्रयेण बा मालावलग्नन 
शिरसा वावस्थानम्‌, ५० लम्बिताघरतया, स्तनगतहृष्ट्पा धामस हब 
इतस्ततो नथनोद्वर्त नं कृत्याबस्थानम्‌, ६, ख़लीनावपी डितमुखहय 
इब मु्चालन संपादयतो5बस्थानं, ७, युगावष्टब्धनलीबध हव 
शिरोप्घः पातयता, ८, कपित्यफलग्राहीब विकाशिकरतल॑, 
संकुचिताह-गुलिपश्चक वा कृत्वा, ६, दिरश्चालन कुर्बचू, १०, मूक 
हब हुंकार संपाद्यावस्थान, ११, मुक हब नासिकया वस्तूपदर्शमता 
बा, १२. अरगुलिस्फोटनं, १३, भूनत॑न वा कृत्य, १४. दान रबधूरिब 
स्वकौपीनदेशाच्छादनपुरोगं, १५. शहुख़लाबद्धपाद इबाबस्थान, 
१६. पीतमदिर हंतर परबशगतशरीरो वा भृत्वावस्थानं हत्यमी दोषा: । 
«है, मुनियोंको उत्थित कायोस्सग्गके दोषोंका त्याग करना चाहिए। ' 
उन दोषोंका स्वरूप इस प्रकार है--१, जैसे घोड़ा अपना एक पाँव 
अकड लंँगड़ा करके खड़ा हो जाता है बसे खड़ा होना धोटकपाद 
दोष है। २. बेलकी भाँति इधर-उधर हिलना लताबक्र दोष है। 
३, स्तम्भवत्‌ शरोर अकड़ाकर खड़े होना स्तंभस्थिति दोष है। 
४. खम्बेके आश्रय स्तंभावष्टंभ । ५, भित्तिके आधारसे कुड्यात्रित । 
६. अथवा मस्तक ऊपर करके किसी पदार्थका आश्रय बैकर खड़ा 
होना मालिकोदूहन दोष है| ७, अधरोष्ठ लम्बा करके खड़े होना या, 
८. स्तनकी ओर दृष्टि वेकर खड़े होना स्तन हृष्टि। £. कौवेकी 
भाँति दृष्टिको इतस्ततः फेकते हुए खड़े होना काकाबलोकन दोष 
है। १०, लगामसे पीड़ित घोड़ेबत्‌ मुखको हिलाते हुए जड़े होना 
सखल्लेनित दोष है। ११, जैसे बेल अपने कन्धले जुमेकी मान 
नीचे करता है उसपर कन्धे भुकाते हुए खड़ा होना युगकन्बर 


बैवेमा सिद्ात्त कोश 


ब्युत्सर्ग 


दोष है। १२, कैथका फल पकड़नेबाले मनुष्यकी भाँति हाथका 
तलभाग पसारकर या पाँचों अंग्रुली सिको ड़कर अर्थात्‌ मुट्ठी बाँधकर 
छड़े होना कपित्थमुष्टि है। सिरको हिलाते हुए खड़े होना 
सिरचालन दोष है। १३. गंगेकी भाँति हुंकार करते हुए खड़े 
होना अंगुलीसे नाक या किसी बस्तुकी ओर संकेत करते हुए खड़े 
होना भृकसंज्षा दोष है। १४. अँगुली चलाना या चुटकी बजाना 
अंगुलिचालन है। १५, भौंह टेढ़ी करना या नचाना श्र क्षेप दोष है । 
१६. भीलको स्त्रीको भाँति अपने गुद्या प्रदेशको हाथसे ढकते हुए खड़े 
होना शबरीगुद्यगृहन दोष है। १७, बेड़ोसे जकड़े मनुष्यकी भाँति 
खड़े होना श'खलित] दोष है। १८, मद्यपायीबद दरीरको इधर- 
उधर भुकाते हुए खड़े होना उन्मत्त दोष है। ऐसे ये कायोत्सगके 
दोष हैं ( अन. घ.८/११२-११६, शोष दे० आगे ) | 
था, सा./११६/२ व्युत्सृष्टभाहुमुगले सर्वाइचलनरहिते कायोस्सगेंद्षि 
दोषाः स्थुः। घोटकपादं, लताबक्र, स्तम्भावष्टम्भं, कुडबाश्रित॑, 
मालिकोव्हन , दबरीगुह्गूहनं . शूइ्अलितं, लम्बितं उत्तरित॑, स्तन- 
दृष्टि, काकालोकन, खलीनित॑, युगकन्धर , कपित्थमुप्टि:, शीधप्र- 
म्पित॑, मूकसंज्ञा, अड्गुलिचालनं, भ्रूक्षेपं, उन्‍्मत्त॑, पिशाचं, अश्दि- 
गबलोकन॑, ग्रीवोघ्नमनं, ग्रोवाबनमन , निष्ठोषनं, अहगस्पशनमति 
द्वात्रिंशहोषा भबन्ति। «जिसमें दोनों भुजाएँ लम्बी छोड दी गयी 
हैं, चार अंगुनके अन्तरसे दोनों पर एकसे रब्खे हुए हैं और शरोरके 
अंगोपांग सब स्थिर हैं ऐसे कायोत्सगंके भी ३२ दोष होते हैं-- 
घोटकपाद, लतावक्र, स्तंभावष्टंभ, कुडबाओित, मालिकोद्गवहन, 
दाभरीगुह्गूहन, श्‌ खलित, लंबित, उत्तरित, स्तनर्दष्ट, काकालो कन 
खली नित, युगकन्धर, कपिश्थमुष्टि, शीष प्रकंपित, मूकसंज्ञा, अंगुलि- 
घालन, भूक्षेप, उन्‍्मत्त, पिशाच, पूर्व दशावलोकन, आग्नेयदिशाब- 
लोकन, दक्षिण दिशाबलोकन, नै ऋत्य दिशावलो कन, पश्चिम दिद्याव- 
लोकन, बाय्रठ्य दिशाबल्लोकन, उत्तर दिशावबलोकन, ईशान दिद्या- 
लोकन, ग्रोवोन्नमन, ग्रीवावनमन, निष्ठीबन, और अंगस्पद्षा। 
[ इनमेंसे कुछके लक्षण ऊपर भ-आ | विमें दे दिये गये हैं. शेषके 
लक्षण स्पष्ट हैं। अथवा निम्न प्रकार हैं। ] 
अन. घ./६(११६-१२१ लम्भित॑ नमन मृप्न स्तस्योत्त रितमुन्नम:। उनन्‍्न- 
मय्य स्थितिबक्ष! स्तनदाबत्स्तनोन्‍नतिः ।११४॥ “*शोष कम्पनम्‌ 
११७ शिरः प्रकम्पित॑ संक्षा--११८।-*-ऊध्य॑ नयन॑ शिरोधिन हु- 
धाष्यधः ॥११६। निष्ठोवर्न वषुःस्प्शों न्यूनत्वं दिगवेक्षणम्‌ ॥ माया« 
प्रायास्थितिश्चित्रा बयोपेक्षा विवजनम्‌ ।१२०। व्याक्षेपासक्तचित्तत्वं 
कालापेक्षाग्यतिक्रमः। लोभाकुलत्व॑ मुढ॒त्व पापकम कसग ता । १२१। 
० है, शिरको नीचा करके खड़े होना लम्बित दोष है। २. शिरको 
ऊपरको उठाकर खड़े होना उत्तरित दोष है। ३. बालककों दूध 
पिलानेको उद्यत स्त्रोबत्‌ बक्षःस्थलके स्तनभागको ऊपर उठा कर खड़े 
होना स्तनोन्नति दोष है। ४, कायोत्सगंके समय शिर हिलाना 
शीर्ष प्रकम्पित, ४. ग्रोबाको ऊपर उठाना ग्रौबोध्ब नयन | ६. ग्रोबाको 
नीचेकी तरफ भुकाना ओवाधोनयन या ग्रीवावनमन दोष है 
।११५-११६। ७, थूकना आदि निष्ठीबन । 5. हारी रको हधर-उधर 
स्पद करना बपुःस्पश । ६. कायोत्सगके योग्य प्रमाणसे कंम काल तक 
करना होने या न्‍्यून। १०, आठों दिल्ञाओंकी तरफ देखना 
दिगवलोकन। ११, लोगोंको आरश्च्र्योत्पादक ढंगसे खड़े होना 
मायाप्रावास्थिति । १२, और बृद्धावस्थाके कारण कायोत्सर्गको 
छोड़ देना वयोपेक्षाविषर्जन नामक दोष है ।ह२० १३, मनमें विश्लेप 
होना या चलायमान होना व्याक्षेपासक्तचित्तता। १४, समयको 
कमीके कारण कायोत्सगंके अंशोंको छोड़ देना कालापेक्षा ब्यति- 
क्रम। १४. लोभ वश चिरतमें बिक्षेप होना लोभाकलता । १६. कतं व्य 
अकर्त ठ्पके विवेकसे शुस्म होना मृढ़ता और कायोत्सगगके समय 
बा परिणामॉका उत्कष होना पापकर्भकलगंता नामक द्रोष 
48११। 


६३० 


१. कायोत्सर्ग निर्देश 


११, बन्दनाके अतिचार व उनके क्क्षण 


ग्रू, आ.|६०३-६०७ अणादिद्ठ' च थद्ध च पविट्ट' परिपीडिद । दोलाह- 
यम॑कुसिय तहा कच्छभ रिंगियं ।६०३। मच्त्छुब्बत्त मणोदुट्ढ बेदिआ- 
बद्धमेब य। भयदोसो वभयत्तं हृड्डिहगारव गारब॑ ॥६०४। तेणिदं 
पडिणिदं चात्रि पदुट्ठं तज्जिदं तधा। सद्द' च हीलिएं चावि तह 
तिबलिदकंचिदं ।६०३। दिट्ठमदिट्ञ' घाबिय संगस्स करमोयण्ण । 
आलद्धमणालद्ध' 'च॒ होणमुत्तरचूलिय ।६०६। मूर्ग 'ब ददुदुर चाबि 
चुलुलिदमपच्छिमं । बत्तीसदोसबिश्मुद्ध' किदियम्म॑ पउचदे ।६०» 
“अनाहत, स्तब्ध, प्रविष्ट, परिपीडित, दोलायित, अंकुशित, 
कच्छपरिंगित, मत्स्योद्वत, मनोदुष्ट, वेदिकाबद्ध, भय, बिभ्य, 
ऋद्धिगौरव, अन्य गौरव, स्तेनित, प्रतिनोत, प्रदुष्ट, तर्जित, दाब्द, 
होलित, त्रित॒लित, कंचित, दृष्ट, अदृष्ट, संघकरमोचन, आलब्ध, 
अनालब्ध. हीन, उत्तरचूलिका, भूक, ददु र, चलुलित, इन बत्तोस 
दोषोंसे रहित विश्ुुद्ध कृतिकर्म जो साधु करता है, उसके बहुत निर्जरा 
होती है ।६०३-६०७ ( चा, सा,/१५५/३ ) । 

अन. घ./६(६८-१११/६२२ अनाइतमतात्पर्य॑बन्दनायाँ मदोदृध्वृत्तिः । 
स्तब्धमत्यासन्नभावः प्रविष्ट परमेष्ठिनाम्‌ ।६५। हस्ताम्यां जानुनोः 
स्वस्य रूस्पशः परिपीडितम्‌ । दोलायितं चलत्‌ कायो दोलाकत 
प्रद्ययोधधवा ।६६। भालेडकुशवदड्डुष्ठ बिन्यासोषडकुशित मतम्‌। 
निषेदृषः कच्छपवद्विडरबा कच्छपरि ड्वितम्‌।१००। मत्स्योद्वत स्थिति- 
मत्त्योद्वत बत॒ त्वेकपाश्वतः । मनोदृष्टं खेदकृतिगर्वाद्यू परि चेतसि 
११०१ बेदिबद॒ध स्तनोत्पी डो दोम्याँ वा जानुबन्धनम्‌ । भय॑ क्रिया 
सप्तभग्राद्विम्मत्ता विभ्यतों ग्ररों: ।१०२ भक्तों गणों मे भावीति 
बन्दारोऋ द्विगौरबम्‌। गौरव स्वस्य महिमन्याहारादावथ स्पृष्ठा ।१०३। 
स्पाद्वन्दने चोरिकया गुत्रदिः स्तेनित॑ मलः। प्रतिनीत॑ गरुरोराज्ञा- 
खण्डन प्रातिकुल्यतः ।१०४। प्रदुष्ट॑ बनन्‍्दमानस्य द्विष्ठेषकृत्वा क्षमां 
त्रिधा। तर्जित॑ तजनान्येषां स्वेन स्वस्थाथ सूरिभिः ।१०४। शब्दों 
जन्पक्रियान्येषामुपहासादि हैलितम्‌। प्रिवलित कटियग्रोवाहद्ुभज़ों 
भृकुटिन वा ।१०६। करामशॉरद्िथ जान्वम्तः क्षेप: शीष॑स्प कुडिचतस्‌ । ' 
हृष्ट पश्यनु दिशः स्तीति पश्यन्स्वान्येषु सुष्ठ्ु बा ।१०७ अद्ृष्टं 
गुरुहडमागत्यागो बाप्रतिलेखनस्‌ । विष्टि: संघस्येयमिति घीः संघकर- 
मोचनम्‌ ।१०८। उपध्यात्त्या क्रियालब्धमनालब्ध तदाशया। हीन- 
न्यूनाधिकं चूला चिरेणोत्तरचूलिका ।१२६। मृको मुख्ान्तबन्दारो- 
हद्डाराग्रथ कुवतः | दुदरो ध्वनिनान्येषां स्वेन इछावयतो ध्वनीत 
११० द्वात्रिशो बन्दने गोत्या दोष! सुललिताहयः । हति दोषोज्मि- 
ता कार्या बन्दना निर्जरायिना ।१९११॥०१, बन्दनामें तत्परता या 
आदरका अभाव अनाइत दोष है, २, आठ मदोंके बद् होकर अहं कार 
सहित बन्दना करना स्तब्ध दोष है, ३, अहंतादि परमेष्ठियोंके 
अत्यन्त निकट होकर वन्दना करना प्रव्रिष्ट दोष है, ४, बन्दनाके समय 
जंघाओंका स्पश करना परिपीडित दोष है, ५, हिंडोलेकी भाँति 
शरीरका अथवा मनका डोलना दोलायित दोष है।६८-६६। <६- 
अंकुशकी भाँति हाथको मस्तकपर रखना अंकुशित दोष है, ७. ने ठे-नैठे 
इधर उधर रंगना कच्छपरिंगित दोष है ।१००। ५. मछलीकी भाँति 
कटिभागको ऊपरकों निकालना मत्स्योदर्त दोष है, 8, आचार्य 
आदिके प्रति आक्षेप या खिन्नता होना मनोदुष्ट दोष है १०१ १० 
अपनी छातीके स्तनभाग मदन करना अथवा दोनों भुजाओंसे दोनों 
घुटने बाँधकर बठना वेद्काबद्ध दोष है, ११. सप्तमय युक्त होकर 
बन्दनादि करना भयदोष, १२, आचाय आदिके भयसे करना बिम्व 
दाष है।१०२। १३, चतुः प्रकार संघको अपना भक्त बनानेके अभि- 
प्रायसे वन्दनादि करना ऋृद्धि गौरब, १४७. भोजन, उपकरण आदिकी 
चाहसे करना गौरब दोष है ।१०३। १६, गुरुजनोंसे छिपाकर करना 
स्तेनित, १६, और गुरुकी आश्ञासे प्रतिकूल करना प्रत्ििनीत दोष 
है ।१०४। १७, तोनों योगॉसे हषीको क्षमा धारण कराये बिना या 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ब्युत्सर्ग 


उसे क्षमा किये बिना करना प्रदष्ट, और १८, तजनी अंगुलीके द्वारा 
अन्य साधुओऑंको भय दिखाते हुए अथवा आचार्य आदिसे स्वयं 
तजजित होकर बन्दनादि करना तर्जित दोष है |१०४। १६, बन्दनाके 
गीचमें बातचीत करना शब्द, २०. वन्दनाके समय दूसरॉको धक्षा 
आदि देना या उनकी हँसी आदि करना हेलित, २१, कटिग्रीवा 
मस्तक आदिपर तीन बल पड़ जाना शत्रिबलित दोष है ।१०६। २२, 
दोनों घुटनोंके बीचमें सिर रखना कुंचित, २३, विशाओंकी तरफ 
बेखना अथवा दूसरे उसकी ओर देखें त्तब अधिक उत्साहसे स्तुति 
आदि करना हृष्ट दोष है ।१०७। २४, गुरुकी दृष्टिसे ओमल होकर 
अथबा पीछेसे प्रतिलेखना न करके बन्दनादि करना अहृष्ट, २५, 'संघ 
जनरदस्ती मुमसे वन्‍्दनादि कराता है! ऐसा विचार आना 'संघकर 
मोचन दोष है ।१०८। २६, 'उपकरणादिका लोभ हो जानेपर क्रिया 
करना आलब्ध, २७, उपकरणादिकी आशासे करना अनालब्ध, २८ 
मीत्राप्रमाणकी अपैक्षा हीन अधिक करना हीन, २९, बन्दनाको थोड़ी 
हो देरमें ही समाप्त करके उसकी चूलिका रूप आलोचनादिकों अधिक 
समय तक करना उत्तर चूलिका दोष है ।१०६। ३०, मन मनमें पढ़ना 
ताकि दूसरा न सुने अथवा बन्दना करते करते बीच-बीचमें इशारे 
आदि करना मृक दोष है, ३१. इतनी जोर जोरसे पाठका उच्चारण 
करना जिसमे दूसरोंकों बाधा हो सो दुदंर दोष है ।११० ३९. पाठ- 
को प॑चम स्वरमें गा गाकर बोलना सुललित या चडलित दोष हैं। 


६३१ 


२, ब्युत्सर्ग तप या प्रायद्चित्त निदेश 


निव्यनेमित्तिक्मेदेन । ( १५४१) ।०अभ्यन्तर उपधिका व्युत्सर्ग 
दो प्रकारका है--ग्ावज्जीब व नियतकाल। तहाँ याबज्जीब व्युस्सर्ग 
तीन प्रकार है-भत्तप्रत्याख्यान, हैं गिनी, और प्रायोपगमन । निमत- 
काल दो प्रकारका है-नित्य ब नैमित्तिक। ( अन. घ./७६६- 
६८/७२१ ); ( भा. पा.[टो //७८/२२//१६ ) । 


३. वाह्य व अभ्यंशर व्युत्सगके छक्षण 


मं, आ.|४०६ अभ्यतरः क्रोधादि! माह्मयः क्षेत्रादिक द्रव्ये ४०६ 
“अभ्यन्तर उपधिरूप क्रोधादिका त्याग करना अम्यन्तर व्युत्सगँ 
है थौर बाहाय उपष्ि रूप क्षेत्र वास्तु आदिका त्याग करना बाह्योपधि 
व्युत्सर्ग है ।8०६। विशेष ( दे० प्रन्ध/२) । 

स. सि,/६/२६/४४३/११ अनुपात्त बास्तुधनधान्यादि बाह्योपधिः। 
क्रोधादिरात्मभावों उभ्यन्तरो पधि! । कायरयागश्च निय्तकालो 
ग्रावज्जीब॑ बाभ्यन्तरोपधित्याग हत्युक्ष्यते ।«आध्मासे एकत्मको 
नहीँ प्राप्त हुए ऐसे वास्तु, धन और घान्‍्य आदि बाह्य उपधि हैं 
ओर क्रोधादि आत्मभाव अभ्यन्तर उपधि हैं। ( इनका त्याग बाह्य 
बे अभ्यन्तर उषधि व्युत्सर्ग है)। तथा निथ्त काल तक या याव- 
ज्जीवन तक कायका त्याग करना भी अभ्यन्तर उपधिष्याथ कहा 
जाता है। (रा, वा./8/२६/३-४/६२४/३० ) ( ते, सा,/७/२६ ) 
( चा, सा /१५४/१ ); ( अन. ध-|७/६३,६६/७२० ) । 


इस प्रकार ये वन्दनाके ३२ दोष कहे ।१११ था, सा,/१६६/२ निध्य आवश्यकादयः। ने मित्तिकः पार्बणी क्रिया 


निषद्याक्रियादाश्च । ७ [काय सम्बन्धी अभ्यन्तर व्युस्सर्ग नियत व 
अनिय्तकानकी आगेश्षा दो प्रकारका है। तहाँ अनिग्तकाल ब्ट॒स्सर्ग 
भक्तत्त्याख्यान, इं गिनी व प्रायोपनमन बिधिसे शरीरको त्यांगनेकी 
आशा तीन प्रकारका है । (इन तीनोंके लक्षण दे. सल्लेखना/२ )। 
निप्रतकाल व्युत्स्ग नित्य व नैमिक्तिकके भेदसे दो प्रकारका है-- 
(दे, व्युत्सर्ग /२/२)) इन दोनों मेंसे आवश्यक आदि क्रियाओंका करना 
नित्य है तथा पर्बके दिनोंमें होनेबाली क्रियाएँ करनाव निषध्या 
आदि क्रिया करना ने मिक्तिक है। (अन. ध./७/६७-६८/७२२ ) । 

भा, पा/टी २२४१६ नियतकालों याबज्जौयं बा कामस्थ स्यागो5स्यन्त- 
रोपधिव्युत्सग: । माह्मस्त्वनेकप्रायो व्युत्सर्ग: ।७ कायका मियतकालके 
लिए अथवा गसावज्जीवन त्याग करना अम्यन्तरोषधि व्युत्सग है। 
बाह्योपधि व्युत्सग अनेक प्रकारका है | 


# बाह्य व अभ्यन्तर उपधि--दे, प्रस्थ/२। 


२, ब्युत्सगं तप या आयश्चित्त निर्देश 


4. ब्युश्सग तप व प्रायश्चिशका छक्षण 


स, सि./६/२०/४३६/८ आत्मा5त्मीयसंकब्प्स्यागो व्युत्सर्गः । 

स. सि,/६/२२४४०/८ कायोस्सर्गांदिकरण व्युत्सर्ग: 

स, सि./६/२६/४४३/१० व्युत्सजन व्युस्सर्गस्त्यागः । ०१, अहंकार और 
ममकाररूप संकल्पका र्माग करना व्युत्सर्ग तप है। २. काोत्सर्ग 
आदि करना व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त है। (रा, वा./६/२२/६/६२१/२८ ); 
(त, सा,/५२४ )। ३. व्युस्सर्जन करना व्युत्सर्ग है। जिसका नाम 
त्याग है । ( रा, बा./६/२६/१/६१४/२६ )। 

घ, ८/३,४१/८४/२ सरीराहारेस हु मणवमणपवुत्तीओ अऑसारिय 
ज्केयम्मि एअग्गेण चित्तणिरोहों विश्रोसग्गो णाम।«शरोर व 
आहारमें मन एवं पचनकी प्रवृत्तियोंको हटाकर ध्येय बस्तुकी ओर 
एकाग्रतासे चित्तका निरोध करनेकी व्युत्सर्ग कहते हैं। 

घ. १३/८,४,२६/६६/९ काणेण सह कायमुज्मिदूण मुहुत्त-दिवस-पक्ख- 
मासादिकालमच्छ्ण उबसग्गो णाम पायाच्छत्तं ।न-कायका उत्सग 
करके ध्यानपूर्वक एक मुहूर्त, एक दिन, एक पक्ष और एक महीना 
आदि काल तक स्थित रहना व्युत्सर्ग नामका प्रायश्चित्त है। (चा, 
सा./१४२/३ ); (अन. घ./७/६१/६१५ ) । 

अन. ध./५६४/७२९ बाह्माभ्यन्तरदोषा ये विविधा बन्धहेतवः । मस्तेषा- 
मुत्तमः सर्गः स॒व्युत्सर्गों निरुच्यते ।£४।«बगन्धके हेतुभत विविध 
प्रकारके बाह्य और अभ्यन्तर दोषोंका उत्तम प्रकारसे त्याग करना, 
यह 'व्युत्सग' की निरुक्ति है। 

२. व्युस्सग तपके मेद-प्रमेद 

मू, आ.(४०६ दुविहो य बिउसग्गो अब्भंतर नाहिरो मुणेमव्बो ।४०६। 
व्युस्सग दो प्रकारका है--अभ्यन्तर व बाह्य | (ठ, सृ.६२६ ) 
( त. सा/७/२६ ) । 


था,सा /पृष्ठ पंक्ति अभ्प्रत्तरोषधिव्युत्स्ग : स द्विविधः-यावज्ीयं, नियत- 
कालश्चेति । ( १५४/३ )। तत्र सावजीव॑ त्रिबिधः-भक्तप्रत्याख्या- 
चेडिनीमरणप्रायोपगमनभेदाव्‌ । (१४४/३)। नियतकालो ट्विविधः-- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


9. ब्युत्सगतपका प्रयोजन 


स, पि /(६/२६/४४३ १२ निस्संगलनिर्भ यत्वजी विताशाब्युदासाधर्थ : । 

रा, बा,|६२६।१०/६२५/१४ निसफत्व॑ मिर्भयत्य॑ जीविताद्ाव्युदासः, 
दोषाच्छेदो, मोक्षमार्गप्रभावनापरत्वमित्येबमाद्यर्थो व्युत्सगॉपभि* 
धौयते द्विविध:। “निःसंगत्ब, निर्भयरब, जीबिताशाका स्याग, 
दोषोच्छेर और मोशमार्गप्रभावना, तर्परत्व आदिके लिए दोनों 
प्रकारका व्युत्सर्ग करना आवश्यक हैं। (चा, सा/१६६/५ ), 
( भा. पा./टो./0/२२६/१७ ) 


७, ब्युस्सगंतपके अतिचार 


भ. आ.|वि (४८७/००७/२३ व्युत्सर्गातिचारः | कुतो भबति शरीरममता- 
यामनिवृत्ति:। «शरीरपरसे ममता हटाना व्युत्सर्ग तप है। परन्तु 
ममत्व दूर नहीं करना यह व्युत्सग तपका अतिचार है । 


६. ब्युव्सर्ग ठप व आपश्चित्तमें अन्तर 


रा, बा. ६/२६८(६२४/७ अथ मतमेतत-प्रायश्चित्ताध्यन्तरो ब्युस्सर्ग- 
स्ततः पुतस्तस्य बचनमनर्थकमिति; तन; कि कारणमु। तस्य प्रतिव्- 
रिद्वभावात्‌, तस्य हि ब्युत्सर्गस्पातिचारः प्रतिद्वन्द्री बिद्यतै, अय॑ 


अयुदास रेरे 


पुनरनपेक्षः क्रियते हृर्यस्ति बिशेषः । »प्रश्न--प्रायश्चिस्के भेदोंमें 
व्युत्सर्ग कह दिया गया। पुनः तपके भेदोंमें उसे गिनाना निरर्थक 
है ! उत्तर-ऐसा नहीं है, क्‍यों कि इनमें भेद है। प्रायश्चित्तमें गिनाया 
गया व्मुत्सग, अतिचार होनेपर उसकी शुद्धिके लिए किया जाता 
है, पर व्युत्सग तप स्वयं निरपेक्षभाबसे किया जाता है । 


७. ध्युत्सगंतप व परिग्रहस्थाम म्शमें अन्यर 


रा, वा/६/६/६/६२८/१ स्यादेशव-महाजतोपदेशकाले परिग्रहनिबृत्ति- 
रुक्ता, ततः पुनरिदं बचनमनर्थकमिति; ततप्त; कि कारणस्‌। तस्य 
धनहिरण्यबसनादि बिषयत्वात्‌ । ० प्रश्न--महाजतोंका उपदेश देते 
समय परियग्रहव्याग कह दिया गया। अब तप प्रकरणमें पुनः व्युत्सर्ग 
कहना अनर्थक है ! उत्तर--ऐसा नहीं है, क्‍योंकि, परिग्रहत्पाग ततमें 
सोना-चाँदो आदिके स्मागका उपदेदा है, अतः मह उससे पृथक्‌ है । 
<. ब्युत्सगंतप थ स्थाग घमममें अन्तर 

रा, गा.|६६/१६/४६८/६ स्थान्मतमू-बक्ष्यते तपोध्भ्यस्तर' पडबिधम. 
तत्रोत्सगलक्षणेन तपसाप्रहणमस्य सिद्धमित्यनथ क स्मागग्रहणमिति 
तत्न; कि कारणम्‌ । तस्यान्याथथ त्वात्‌ । तद्धि नियतकाल॑ सर्बोत्सग लक्ष- 
णम्‌, अय॑ पुनस्त्यागः यथाशक्ति अनियतकालः क्रियते इत्यस्दि भेदः । 
“प्रश्न--छह प्रकारके अभ्यन्तर तपमें उत्सरग लक्षणबाले तपका ग्रहण 
किया गयग्रा है, अतः यहाँ दस धर्मोंके प्रकरणमें त्यागधर्मका ग्रहण 
निरथँक है! उत्तर-नहीं, क्योंकि, बहाँ तपके प्रकरणमें तो नियतत- 
कालके लिए सवेत्याग किया जाता है और त्याग घममें अभिमत- 
कालके लिए यथाशक्ति त्याग किया जाता है 

रा. बा.६/२६।०५६२६/४ स्थावेतत-दद् विधधर्मे5न्तरीभृृतस्तथ्याग इति 
पुनरिदं बचनमनर्थ कमिति; तन्न; कि कारणम्‌ । प्राप्तुकनिरबद्याहारा- 
दिनिवृत्तितन्त्रत्वाव॒ तस्‍्य।« प्रश्न -दद धमोँमें ध्याग नामका धर्म 
अस्तर्भुत है अठः यहाँ व्युत्सर्गका व्याख्यान करना निरर्थक है! 
उत्तर-ऐसा नहीं है, क्यों कि, त्याग धर्म प्राध_क औषधि ब निरवध 
आहारादिका अमुक समय तक स्यागके लिए ध्याग धम है । अतः यह 
उससे पृथक है 


# व्युत्सग प्रायक्चित्त किसको कभ्र दिया जाता है 


--दै, प्रायरिचत्त/४। 
दयुदास-- दे, अभाव । 
बयुस्क्रांत--प्रथम नरकका ११ वाँ पटल | दे, नरक/६ । 
व्युपरत क्रिया निवुत्ति--६, शुझुष्यान। 
अ्युष्टि-क्रिया---दे. संस्कार/२। 
खेले -- याबज्जोबन हिंसादि पापोंकी एकदेशा या सबंदेशा नियृतक्तिको 
ब्रत कहते हैं। वह दो प्रकारका है--भ्रावकॉके अणुक्षत सा एकपेदाबत 
तथा साधुओंके महाज्रत या सर्बदेदाब्त होते हैं। इन्हें भावनासहित 
मनिरतिचार पालनेसे साध्कको साक्षात या परम्परा मोक्षकी प्राप्ति 
होती है, अतः मोक्षमार्ग में इनका बहुत महत्त्व है । 


३ | अत सामान्य निर्देश 

१ | प्रत सामान्यका लक्षण । 

२ | निश्चयसे वरतका छक्षण । 

# | व्यवहार बिश्चय ब्रतोंमें आस्नव संवरपना । 


-- दे, संबर । 


| | ला हक दा ७ | निश्चय व्यवहार अरतोंकी मुख्यता गौणता । 
“है, चारित/४-७। 


औनेर घिड्ास्त कोश 
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ब्रतोंके अतिचार छोड़ने योग्य दैं। । 





मय निश्चयसे एक है । व्यवदारसे पाँच है । 


“दे, छेदोपस्थापना । 
अत लामान्यके मेद । 
गुण व शीत ब्रतोंके मेद व लक्षण । 
“दे, बह बह नाम। 
ब्रतोमें सम्यक्वका स्थान । 
निःशल्य ब्रत ही यथार्थ है। -दे, बती । 
संयम व ब्रतमें अन्तर । “दे, संयम/२ । 
ब्रतके योग्य पात्र । -दे. अगला शीर्षक । 
ब्रत दान व ग्रहण विधि | | 
ब्रत प्रहणमें द्रव्य क्षेत्रादिका विचार । | 
--दऐे. प्रत/१/५,८ तथा अध्याद/२। 
ब्रत युरु साक्षीमें लिया जाता है । 
ब्रतमंगका निषेध । 


ब्रतम॑ ग शोधनाथ प्रायश्चित्त ग्रहण । 
अक्षयत्रत आदि कुछ ब्रतोंके नाम-निर्देश । 
अक्षयनिधि आदि व्रतोंके लक्षण। -दे. बह बह नामा। 


प्तकोी मावनाएँ घ अतिचार 


प्रत्येक ब्रतमें पाँच पाँच भावनाएं व अतिचार | 
भावनाओंका प्रयोजन जतकी रिथरता -दे. बत/२/१। , 
पृथक्‌:प्थक्‌ त्रतोंके अतिचार॒--दे, वह वह नाम । 
ब्रत रक्षार्थ कुछ मावनाएँ । । 
ये भावनाएँ मुख्यतः मुनियोंके लिए हैं । | 
कथंचित्‌ आरवकोंकी भी भानेका निर्देश । 


महात्रत व भणुव्त निर्देश 

मदहत्त व अणुब्रतके लक्षण । 

स्थूछ व स॒_्ष्ममतका तात्पर्य । 

महात्रत व अणुत्रतोके पाँच मेद । 

रात्रिभुक्ति त्याग छठा अणुव्रत है। 

आवक व साधुके यीग्य त्रत +। -दे. बह बह नाम | 
स्त्रीके मद्बरत कद्दना उपचार है। --दे, बेद/७/२। 
मिथ्याइष्टिको त्॒त कहना उपचार है । 

-दे, सामाग्रिक|३ । 
अणुत्रतीको स्थावरघात आदिकी आशा नहीं। 
महात्रतकों महात्रत व्यपदेशका कारण । 
अणुब्रतको अणुव्रत व्यपदेशका कारण । 
अणुब्नतमें कथंचित्‌ महात्रतपना । 
अणुन्नतको मद्दाजत नहीं कद सकते । 

- वे. सामाथिक/३ ! 
भद्ाहतमें कथंचित्‌ एकदेदा ब्रतपना । 
अणुत्रत और महात्रतके फलोंमें अन्तर । 
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ब्त 


१, ब्रत सामान्य निर्देश 
१. मत सांसान्यका कषक्षण 


त, सू.[७/१ हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिब तु ॥१॥ - हिंसा, 
असत्य, चोरी, अभरह्य और परिग्रहसे (याबज्जीबन दे, भ, आ/बि 
तथा द्र, सं,/टो ) निवृत्त होना बत है ।ह (घ. 5|३,४१/६२/४ ); 
( भ, आ,/बि.(११९६/११७१/१६ ); ( भ. आ./बि./४२१/६१४/१६,२० ) 
( द्र, सं,(टी/$६/१०१/१ ) । 

स. सि./3१/३४२/६ बतमभिसंधिकृतो नियमः, हद कत्तव्यमिद न 
कर्सव्यमिति बा। >प्रतिश्ञा कके जो नियम लिया जाता है वह 
ब्रत है। या 'यह करने योग्य है, यह नहीं करने योग्य है' इस प्रकार 
नियम करना वत है। (रा, वा,/७/१/३/१३१/१५); (चा, सा./५/३) । 

प. प्र4टो./२/५२/१७३/४ बत॑ कोएर्थ: । सर्ब निवृत्तिपरिणामः । «सर्व 
निवृत्तिके परिणामको ब्रत कहते हैं । 

सा. घ./२/८० संकल्पपर्वकः सेव्ये नियमोउशुभकर्मणः । निवृत्तिवा बत॑ 
स्याद्दा प्रवृत्ति: शुभकर्मणि ।5०। »किन्हों पदार्थोंके सेबनका अथवा 
हिंसादि अद्युभकर्मोंका नियत या अनियत कालके लिए संकल्पपूर्य क 
स्पाग करना बत है। अथवा पात्रदान आदि छुभ कर्मोर्में उसी प्रकार 
संकल्पपूबक प्रवृत्ति करना बत है। 


», निशचयसे मतका लक्षण 


दर. सं|टो.३५/१००१३ निशचग्रेन विशुवज्ञानदशनस्वभावनिजात्मतक्ष्य- 
भावनोप्पन्नसु खन्तधास्तादनलेन समस्तशुभाशुभरागादि-विकल्पनिवृ- 
त्ति्व तम्‌ ।७निश्चयनयकी अपैक्षा विशुद्ध ज्ञानदर्शन रूप स्त्रभाव 
घारक निज आत्मतत्त्वकी भावनासे उत्पन्न सुखरूपी अमृतके अस्वाद- 
के मलसे सम शुभ व अल्लुभ राग आदि बिकल्पोंसे रहित होना 
ब्त है। 

प, प्र./२/६७/१८६/२ स्वात्मना कुत्या स्वात्मनिर्व तन इति निश्चमवतं । 
“शोल अर्थात अपने आत्मासे अपने आत्मामें प्रवृत्ति करना, ऐसा 
निश्चय बत । 

प॑, घ.,/उ./श्लो, सर्बतः सिद्धमेवेतइब्रतं बाह्य दयराज्विषु | ब्रतमन्तः 
कषायाणा त्याग! सेषाह्मनि कृपा ७४१ अर्थाद्रागादयों हिंसा चास्थ्य- 
धर्मो ब्रतच्युतिः | अहिंसा तत्परित्यागो बत॑ धर्मोडधवा किल |७४६४। 
ततः शुद्धोपयोगो ग्रो मोहकर्मोदयादते। चारित्रापरनामतहब्रत॑ 
निश्चयतः परम्‌ ।७/८।०१. प्राणियॉपर दया करना बहिरंग बत है, 
यह बात सब प्रकार सिद्ध है। कषायोंका त्याग करना-रूप स्वदया 
अन्तरंग बत है ।0:/३। २, राग आदिका नाम हो हिंसा अधर्म और 
अब्त है, तथा निश्चयसे उसके व्यागका ही नाम अहिंसा ब्रत और 
घ॒र्म है ।७४४। ( और भी दे. अहिंसा/२/१) | ३, इसलिए जो मोह- 
नीय कमंके उदयके अभाबमें शुद्धोपयोग होता है, यही निर्चमनयसे, 
चारित्र है दूसरा नाम जिसका ऐसा उत्कृष्ट बत है ।७५८। 


३. धत सामान्‍्यके भेद 


त, सृ.७/२ देशसर्ब तो<शुमहती ।३/० वेशर्पागरूप अगुव॒त और सर्व- 
व्यागरूप महात्रत, ऐसे दो प्रकार ब्त हैं। ( र. क. श्रा,(४० ) | 
र, क, श्रा,|६१ गृहिणां जेधा तिष्ठत्यणुगुणदधिक्षाबतात्मक॑ चरण । 
पत्मत्रिचतुर्भेदं श्रम॑सथासंस्यमारू्यातं ।(१।०गृहस्थोंका चारित्र 
पाँच अधुब्रत, तीन गुणनत और चार दिक्षानत इस प्रकार १२ भेदरूप 
, कहा गया है। (चा, सा,/१३/७); (पं बि/६२४:७५४ ) ९ बह, 
६ श्रा4२०७ ); ( सा, घ./२/१६ ) । 


६२३ 


१. ब्रत सामान्य निर्देश 


४, बतोमें सम्यक्त्वका ध्यान 


भ. आ./वि,/११६/२७७/१६ पर उद्धघ्ृत-पंचवदाणि जदीण॑ अषुब्बदाई 
च देसबिरदाणं । ण हु सम्मत्तेण बिणा तौ सम्मत्त पहमदाए। 
“धुनियोके अहिसादि पंच महाबत और श्राबकोके पाँच अगुब्रत, ये 
सम्यग्दर्शनके बिना नहां होते हैं, हसलिए प्रथमतः आघार्योने 
सम्यकत्वका बणन किया है । 

चा, सा./४/६ एवं विधाष्टाह्विश्िष्टं सम्यकटर्ब॑_ तद्विकलयोरणुन्नतमहा- 
बतयोर्नामाषि न स्थात « इस प्रकार आठ अंगॉसे पूर्ण सम्यग्दशन 
होता है। यदि सम्यग्दशन न हो तो अगुवत तथा महावतोंका नाम 
तक नहाँ होता है । 

अ, ग. श्रा./२(२०७ दवीयः कुरुते स्थान मिध्याहष्टिभीष्सितम । अस्मत्र 
गमकारीव घोरे यृक्तो बते रपि १२७ «घोर बतोंसे सहित भी मिथ्या- 
दृष्टि वांछित स्थानको, मार्गसे उलटा चलनेबालेकी भाँति, अति दूर 
करता है । 

दे, धमं/२/६ ( सम्प्रक्‍श्य रहित बतादि अर्किचित्कर हैं, बाल ब्रत हैं) । 

दे, सामायथिक/३/ ( मिथ्यादष्टिके बतोंको महातत कहना उपचार है)। 

दे. अगला शीर्षक (पहिले तत्तनज्ञानी होता है पीछे ब्रत ग्रहण 
करता है)! 


५, व्रतदान व प्रहण विधि 


भ. आ,/बि.(४२१/६१४/११ ज्ञातजीबनिकायस्य दातठयानि नियमेस 
अतानि इति षष्ठ: स्थितिकल्पः | अचेलतायां स्थितः उद्ददेशिकरज- 
पिण्डपरिहरणोद्यतः गुरुभक्तिकृतबिनीतो मतारोपणाहों भबति।-«« 
इति ब्तदानक्रमोष्य॑ स्वयमासीनेषु गुरुषु, अभिमुख॑ स्थिताभ्यो 
विरतिभ्यः श्रावकश्राविकावर्गाय बत॑ प्रयच्छेत स्वयं स्थित! सूरिः 
स्वबामदेशे स्थिताय विरताय बतानि द्द्यात।*«ज्ञात्वा श्रद्षाय 
पापेभ्यों विरमर्ण ब्त-«जिसको जीबॉका स्वरूप माश्तुम हुआ 
है ऐसे मुनिको नियमसे बत देना यह बतारोपण नामका छठा स्थिति 
कण्प है। जिसने पूर्ण नि््रन्थ अबस्था धारण की है, उद्ददेदिकाहार 
और राजप्पिंडका त्याग किया है, जो गुरु भक्त और बिनयी है, बह 
बतारोपणके लिए योग्य है। ( यहाँ इसी अर्थकी द्योतक एक गाथा 
उद्धृत की है ) ब्रत देनेका क्रम इस प्रकार है-जब गुरु बैठते हैं और 
आयिकाएँ सम्मुख होकर बैठती हैं, ऐसे समयमें श्रावक और श्राबि- 
काओंको ब्रत दिये जाते हैं । ब्त अरहण करनेवाला मुनि भी युरुके 
बायीं तरफ बैठता है। तम्र गुरु उसको बत देते हैं। ब्रतोंका स्वरूप 
जानकर तथा श्रद्धा करके पापोंसे बिरक्त होना ब्रत है। ( इसलिए गृरु 
उसे पहले ब्रतोंका उपदेश देते हैं-( दे० इसी मूल टीकाका अगला 
भाग )। बत दान सम्बन्धी कृततिकर्मझे लिए-दे० कृतिकर्म )। 

मो. मा. प्र./७/३४१/१७ व ३४२/७ जेन धर्मविपं तौ यहू उपेक्षा है, 
पहलें तौ तत्त्नज्ञानी होम, पीछे जाका त्याग करे, ताका दोष 
पहिचाने | त्याग किएं गुण होय, ताकौं जानें। अहुरि अपने 
परिणामनिकों ठीक करे । वर्तमान परिणामनि हीके भरोसे प्रतिशा 
न करि बेढें । आगामी निर्वात होता जानें तौ प्रतिज्ञा करे । बहुरि 
शरीरकी शक्ति वा द्रव्य क्षेत्र काल भावादिकका विचार करे । रेस 
विचारि पीछें प्रतिज्ञा करनी, सो भो ऐसी करनी जिस प्रतिज्ञा 
निरादरपना न होय, परिणाम चढ़ते रहैं। ऐसो जेनधर्मकी आम्नाय 
है ।--“सम्यग्दृष्टि प्रतिज्ञा करे हैं, सो तत्तज्ञानादि पूर्षक हो 
कर है। 


६. व्रत गुरु साक्षीमें किया जाता है 


दे, त्रत/१/४ (गुरु और आय्िकाओं आदिके सम्मुख, पुरुकी गायीं 
ओर नैठकर श्राबक ब श्राविकाएं ब्त लेते हैं ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० ३०८० 


चल 


दे, बत/१/७ ( गुरु साक्षीमें लिया गया बह भंग करना सोर्य नहीं ) । 
दे, संस्कार/२ ( बरतारोपण क्रिया गुरुकी ताझ्षीमें होती है )। 


७. श्रत भंगका निषेध 


भ, आ./मृ.[१६१३/१४८० अरहंतसिद्धकेबलि अविउत्ता सब्बसंधस- 
कि्विस्स । पश्काणस्स कदस्स भ॑ंजणादों बर॑ मरण॑ ।१६३३॥ «पंच- 
परमेष्ठी, वेबता और सर्ब संघकी साक्षीमें कृत आहारके प्रध्याख्यान- 
का त्याग करनेते अच्छा तो मर जाना है।१६३३॥ (अ. ग, श्रा./ 
१२/४४) । 

सा. ध./७/१२ प्राणास्तेषपि न भडक्तव्य गुरुसाक्षिश्रितं बत॑ । प्राणास्त- 
स्तत्य्षणे दुःख बरतभज्ो भवे भवे ।६२। «प्राणान्त होनेकी सम्भावना 
होनेपर भी गुरु साक्षी में लिये गये बतको भंग नहों करना 'चाहिए। 
क्योंकि, प्राणोंके नाशसे तो तत्सण ही दुःख होता है, पर बत भंगसे 
भव-भनमें दुःख होता है । 

वे, दिग्वत)३ ( मरण हो तो हो पर ब्रत भंग नहीं किया जाता ) । 

मो. मा. प्र|3पृष्ठ/पंक्ति-प्रतिज्ञा भंग करनेका महा पाप है। हसतें 
तौ प्रतिज्ञा न लेनी ही भली है। (३६१/१४ ) ।**-मरण पयन्‍्त कष्ट 
होय तौ होहु, परन्तु प्रतिज्ञा न छोड़नी | (३४२/३ ) | 


८. श्रत संग शोधनाथ प्रायदिदित्त ग्रहण 


सा, ध./२/७६ समोहय वतमादेयमात्त॑ पाण्य॑ प्रसत्नतः । छिल्नें दर्पात्म- 
मादाद्वा प्रत्यवस्थाप्यमज्सा ।७६। «द्रव्य क्षेत्रादिको देखकर बत 
लेना चाहिए, प्रयत्नपृर्वक उसे पालना चाहिए। फिर भी किसी 
मदके आवेदसे या प्रमादसे प्रत छिप्त हो जाये तो उसी समय 
प्रायश्चित्त लेकर उसे पुतः घारण करना चाहिए। 


९. अक्षय त्रत आादि कुछ व्र॒तोंके नाम निर्देश 


ह. पृ.|३४/शलो, नं--सर्वतोभद्र ( ४२ ), बसस्तभद्द (५६ ), महासबतो- 
भद्र (४७ ), जिलोकसार ( ६६ ), बजमध्य ( ६२ ), मृदड्मध्य ( ६४ ), 
मुरजमध्य ( ६६ ), एकाबलो (६७ ), ह्विकाबली ( ६८), मुक्ताबली 
( ६६ ), रतनावली (७१ ), रत्नमुक्तावली ( ७२ ), कनकाबली (७४ ); 
ह्वितीम रत्नावली (७६ ), सिंहनिष्करोडित ( ७८-८० ), नष्दीश्बरबत 
(८४ ), मैरुपंक्तितत (५६ ), दातकुम्भवनत (८७ ), चान्द्रायण बत 
( ६० ), सप्तसप्तमतपोबत ( ६१), अष्ट अष्टम वा 'नत्रनवम आदि बत 
(६२ ), आचाम्ल बर्द्धभान बत (६५). श्रुत्रत (६७), दर्दानशुद्धि 
ब्रत ( ६८ ), तपः शुद्धि ब्रत (६६), चारित्रशुद्धि बत ( १००), एक 
कक्‍याणवत ( ११० ), पंच कक््याण बत ( १११), शील कक्याणकबत 
( ११३), भावना विधि तत ( ११२), पंचरविद्यति कल्याण भावना- 
विधि अत ( ११४ ), दुःखहरण विधि बत (११८), कमक्षय विधि 
ब्रत ( १२१ ), जिनेन्द्रयुण संपत्ति निधि बत (१२३ ), दिव्य लक्षण 
पंक्ति विधि बत (११३ ), धम चक्र विधि बत, परस्पर कण्याणनिधि 
गत (११४ ) | (था. सा./१११/१ पर उपरोत्तमेंसे केबल १० बअतोंका 
निर्देश है) 

बहु. श्रा./श्लोक न॑,-पंचमी वत (३४४), रोहिणीवत (३६३ ), 
अश्विनी अत (३६६ ), सौरूय सम्पत्ति बत (३६८), नन्‍दोश्वर 
पीक्ति ब्रत ( ३७३ ), विमान पंक्ति बत ( ३७६ )। 

बत विधान सं प्रह--[ उपरोक्त सबके अतिरिक्त निम्न बरतॉका अधिक 
उल्लेख मिलता है ।]-अप्तमनिधि, अनस्तमी, अष्टमौो, गर्घ- 
अश्मी, निःशल्य अश्मी, मनचिस्ती अष्टमी, अष्टाहिका, आचार- 
बर्धन, एसोनब, एसोददा, कंजिक, कमचूर, कर्म निजरा, श्रत- 
कल्याणक, क्षमावणी, झञानपश्मोसी, चतुदंशी, अनन्त चतुदशी, 
कली चतुदंशी, चौंतोस अतिदाय, तीन चौबोसी, आदिनाथ 
जयस्ती, आदिनाथ निर्वाग जयस्ती, आविनाथ शासन जयस्ती 
बीर जयस्ती, वीर दासन जयल्ती, जिन पूजा पुरस्वर, जिन 


इरे४ं 


२. ब्रतकी भावनाएँ व अतिचार 


मुखाबलोकन, जिनरात्रि, ज्येष्ठ, णमोकार पेंशीसी, तपो विधि, 
तपो शुद्धि, त्रिलोक तीज, रोट तौज, तीथकर बत, तेला ब्रत, 
शजिगुणसार, प्रेपन क्रिया, ददा मिनियानी, दह्ालक्षण, अक्षयफल- 
ददमी, उडंड दद्षामी, चमक दद्ामी, छहार दद्यमी, कावदद्ामी, 
तमोर दशमी, पान दह्ामी, फल दष्वामी, फूलदद्यमी, गारा दद्यमी, 
भण्डार दद्मी, मुगन्ध दह्यमी, सौभाग्य दहयमी, दीपमालिका, 
वदाददीबत, कांजी भारस, श्रावण देंदमी, धनकलश, नभविधि, 
नक्षत्रमाला, नवकार ब्रत, पंच्रपोरिया, आकादा पंचमी, ऋषि 
पंचमी, कृष्ण पंचमी, कोकिल पंचमी, गारुड पंचमी, निर्णभर 
पंचमी, श्रुतपंचमी, श्वेत पंचमी, लक्षण पंक्ति, परमेष्डीगुण बत, 
पललब विधान, पुष्पांजली, बारह तप, बारह बिजोरा, बेला, 
तीथंकर बेला, शिबकुमार बेला, परष्ठम बेला, भावना बत, पंच- 
विशति-भावना, भावना पदश्चीसी, मुरजमध्य, मुष्टि-विधान, मेघ- 
माला, मौन ब्रत, रक्षा बन्धन, रत्नत्रय, रविवार,*फुग्धरसी, 
नित्यरसी, षटरसी, रुक्मणी, रुद्रबसंत, लब्धिविधान, बसन्त- 
भद्गर, शीलब्त, श्रुतज्ञानत्रत, पंच-श्रुतक्ञान, श्रुतस्कन्ध, षष्टीव्त, 
चन्दन षष्ठो, षोडशकारण, संकट हरण, कौमार सप्तमी, ननद- 
सप्तमी, निर्दोष सप्तमी, मुकुट सप्तमी, मोक्षसप्रमी, शीलसप्तमी, 
समकित चौबीसी, समवशरण, सर्वाथ सिद्धि, भादवन-सिंह-निष्की- 
डित, सुखकारण, सुदशन, सौबीर भुक्ति। 


नोट--[ इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ब्रत-बिधान प्रसिद्ध हैं, तथा 
इनके भी अनेकों उत्तम-मध्यम आदि भेद हैं। उनका निर्देश-वे० 
बह-बह नाम | ] 


२. व्रतकों भावनाएँ व अतिचार 
१. प्रस्येक श्रतमें पाँच-पाँच सावनाएँ व अतिचार 


त, सू,/७/३२४ तत्स्थै्यार्थ भावनाः पश्च-पञ्म ।॥। बतशीलेपु पश्च-पशञ्म 
यथाक्रमम्‌ ।१४। “उन ब्रतोंको स्थिर करनेके लिए प्रत्येक बतको 
पाँच-पाँच भावनाएं होती हैं।३। ब्रतों और द्ीलॉमें पाँच-पाँच 
अतिचार हैं जो क्रमसे इस प्रकार है।२४। (विशेष देखो उस-उस 
ब्रतका नाम )। ( त. सा,/४/६२ ) । 

ते सा,/४(८३ सम्यक्‍त्वब्रतशोलेषु तथा सब्लेखनाविधौ। अतोचाराः 
प्रबक्ष्यन्ते पद्च-पश्च यथाक्रमम्‌ 7५६॥ >सम्यकत्व ब्रत शील तथा 
सज्लेखनाकी विधिमें यथाक्रम पाँच-पाँच अतिचार कहते हैं। 


३, तरत रक्षणाथ कुछ मावनाएँ 


त- सू,/७/६-१९  हिंसादिष्वि्ामुन्नापायावद्यदशनस्‌ ।६। . दुःखमेब 
बा १० मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि व सक्यगुणाधिकक्लिश्य- 
मानाजिनेयेदु ।११। जगष्कायस्थभावौ वा संबेगबेराग्याथ ।११। 
«१. हिंसादि पाँच दोषोंमें ऐहिक और पारलौकिक अपाय और 
अवद्यका दशन भाबने योग्य है।£। अथवा हिंसादि दुःख ही हैं 
ऐसी भावना करनी चाहिए ।१० २, प्राणीमाकश्नमें मैत्री, गुणा- 
घिकोंमें प्रमोद, क्लिश्यमानॉमें ककछणा बृक्ति, और अबविनेयोंमें 
माध्यस्थ भावकी भावना करनी चाहिए ।११ (ज्ञा,२७४ ); 
(सामायिक पाठ/|अमितगति/१) । ३, संबेग और बैराग्यके लिए 
जगतके स्वभाव और दारीरके स्वभावकी भावना करनी चाहिए 
१२।--( विश्येष दे० बैरास्य )। 


३. ये भावनाएँ मुख्यतः भुनिर्भोके किए हैं 


त. सा,(४/६५ भावनाः संप्रतीयच्ते घुनीनां भावितात्मनाय्‌ |६३! «ये 
पाँच-पाँच भावनाएं मुनिजनोंको होती हैं 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


संत 


७. कथ्थचित्‌ आवकोके छिए भी भानेका निर्देश 


ला. सं,/(/१८५४-१८६ सर्बसागारधर्मेदु देशशब्दोउपनुतर्तते | तेनान- 
गारमोग्यायाः कत्तव्यास्ता अ्रप्ि क्रियाः ।ह5४॥ यथा समितयः 
पच्च सस्ति तिलरच गुप्तयः। अिसाबतरक्षार्थ कर्त्तव्मा देशालोडपि 
ते! ।१८४। “न चाशबइ॒यमिमाः पश्च भावना मुनियोचराः। न 
पुतभविनीयास्ता देशतोब्रतधारिभिः ।१८७ गोद वेशशब्दों हि 
सामान्यादनुअतंते [ ततोइणुननतस हो इु बतस्त्राज्नाव्यापको भवेत् |१८८॥ 
अल॑ बिकल्पसंकल्पे: कर्सठ्या भावना इमाः | अहिंसाबतरक्षाथ 
वेशतो5णुवतादिवत ।१८९६। »गृहस्थोके घमंके साथ देश हाव्द लगा 
हुआ है, इसलिए मुनियोंके योग्य कर्तव्य भी एक देशरूपसे उसे 
करने चाहिए ।१८४। जैसे कि अहिंसावतकी रक्षाके लिए श्रावकको 
भो साधुकी भाँति समिति और गुप्तिका पालन करना चाहिए 
।१८४। सहाँपर यह हांका करमी योग्य नहीं कि अहिंसाबतकी 
'समिति, गुप्ति आदि रूप' में पाँच भावनाएं को मुनियोंका 
कर्तव्य है, इसलिए वेशबतियॉको नहीं करनी चाहिए ॥१५७ 
क्योंकि यहाँ वेश शब्द सामान्य रीतिसे चला आ रहा है जिससे 
कि यह ब्रतोंकी भाँति समिति गुप्ति आदिमें भी एक वेश रूपसे 
ठयापकर रहता है ।१८८। अधिक कहनेसे क्या, श्रायकको भो अहिंसा- 
बतकी रक्षाके लिए ये भावनाएं अशुब्नतकों तरह ही अवश्य करनी 
योग्य हैं ।१८६। -( और भी दे० अगला ज्षीर्षक )। 


५, श्रतोंके अतिचार छोड़ने योग्य हैं 


सा, घ,/४/१६ उुच्चत्‌ बन्ध॑ बघच्छेदमतिभाराधिरोपणं । भुक्तिरोध॑ 
चअ वुर्भावास्ाबनाभिस्तदाबिशेत्‌ !१५॥ »दुभविसे किये गये बध 
बत्धन आदि अहिंसा अतके पाँच अतिचारोंको छोड़कर श्रावकोंको 
उसकी पाँच भाबनाओंरूप समिति युप्ति आदिका भी पालन करना 
चाहिए। 

ब्त-विधान हंग्रह पृ. २१ पर उद्धृत-''बतानि पुण्याय भवन्ति जन्तो- 
त॑ सातिचाराणि निपैबितानि। दास्थानि कि क्रापि फलल्ति लोके 
मलोपलीढानि कदाचनापि; *जीवको ब्रत पृण्यके कारणसे होते हैं. 
इसलिए उन्हें अतिचार सहित नहीं पालना चाहिए, कया लोकरमें 
कहाँ मन लिप्त घान्‍्य भी फल देते हैं । 

दे० ब्रत(१(७.८ ( किसो प्रकार भी व्रत भंग करना योग्य नहीं। परि- 
स्थिति वश भंग हो जाने अथवा दोष लग जानेपर तुरत प्रामश्चित्त 
लेकर उसकी स्थापना करनी चाहिए । ) 


३. महात्रत व अणुब्नत निर्देश 


१, मद्दामत व अगुश्नतके छक्षण 


चला. पा./मु./२४ भूले तसक्रामबहे थूले मोषे अदत्त भूले य। परिहारों 
परमहिला परिग्गहारं भपरिमा्ण ।१४। स्थूल हिंसा मृषा व अदत्त- 
ग्रहणका त्याग, पर-स्त्री तथा बहुत आरम्भ परिग्रहका परि- 
माण ये पाँच अणुब्नत हैं ।२४। ( बसु, श्रा./२०८ ) । 

ते, सु,/७/२ वेशसर्ग तोपणुमहती ।२ «हिसादिकसे एक देश निमृत्त 
होना अणु-बत और सभ प्रकारसे निवृत्त होना महात्रत है। 

र, क, आ./६२, ७२ प्रागातिपातबितथव्याहारस्तेयकाममुच्छे भ्यः । 
स्थूलेम्मः पापेभ्पो व्युपरमणमणुत्र्त भवति।४२। पद्मानां पापानोँ 
हिंसादीनां मनोवचःकार्य:। कृतकारितानुमोद स्तव्यागस्तु महा्तं 
मह्॒तां ७४ «हिंसा, असत्य, चोरी, काम (कुशोल) और 
,मू्र्शा अर्थात्‌ परिग्रह हसन पाँच स्थूल पापोंते बिरक्त होना अगु- 
मत है।४२। हिंसादिक पाँचों पापोंका मन, बच्चन काम व कृत- 
कारित अनुमोदनासे त्याग करना महाएुरुषोंका महाजत है ।६१। 


६३५ 


३. महाव्रत व अणुब्रत निर्देश 


सा-ध,/४/४ बिरदिः स्थुलबधादेम नोबच्चो<हकृतका रितानुमते : । कचिद- 
परेष्प्यननुमतैः पथ्चाहिसाशणुबतानि स्थुः ६ »स्थूलगध आदि 
पाँचों स्थूल पापोंका मन बचन कायसे तथा कृत कारित अनुमोदना- 
से त्याग करना अणुबत है। 


पं, घ /उ /०२०-७२१ तत्र हिंसानृतस्तेयामह्मकृत्स्नपरिग्रहाद । देशतो 
विरतिः प्रोक्त गृहस्थानामणुन्नतम |७२०० सर्बतो मिरतिस्तेएा हिंसा- 
दीनां ब्त॑ महत्‌ । नैतत्सागारिभिः कतु'दाबयते शिज्षमहताम्‌ ।७२१ 
“सागार ब अनागार दोनों प्रकारके धर्मोंमें हिसा कूठ चोरी कुश्ील 
और सम्पूर्ण परिग्रहसे एक देश बिरक्त होना गृहस्थोंका अभुबत 
कहा गया है ।७२० उन्हों हिसादिक पाँच पापोंका सर्ववेदासे र्माग 
करना महान्रत कहलाता है। यह जिनरूप मुनिलिंग गृहस्थोंके द्वारा 
नहीं पाला जा सकता ।७२१। 


३, स्थूक व सूक्ष्म ्रतका तात्पय 


सा. घ./४/६ स्थूलहिंसाग्याश्नयत्बात्स्थूलानामपि दृद शां। तत्त्वेन वा 
प्रसिद्धत्य/व्रधादि स्थुलमिष्यते ।६। «हिंसा आदिके स्थूल आभ्रयोंके 
आधारपर हो नेबाले, अथवा साधारण भिध्यारष्टि लोगॉमें प्रसिद्ध, 
अथबा स्थूलरूपसे किये जानेबाले हिंसादि स्थूल कहलाते हैं। अर्थाद्‌ 
लोक प्रसिद्ध हिंसादिको स्थूल कहते हैं, उनका र्थाग ही स्थूल बत 
है ।--विशेष दे० शीर्षक न॑, ६ । 

दे, श्रावक/४/२ [ मद्य मांस आदि त्याग रूप अष्ट मल गुणोमें व श्रप्त 
व्यसनोंमें ही पाक्षिक भ्रावकके स्थूल अगुबत गर्भित हैं। ] 


३. महात्रत व अणुब्तोंके पाँच भेद 


भ. आ,/म्‌.(२०८०/१७८६ पाणबधमुसावादादत्तादाणपरदारगमणेहि । 
अपरिभिदिच्छादो वि य अणुव्ययाई बिरमणाईं। «प्राण बध, 
असत्य, चोरी, परस्त्री सेवन, परिग्रहमें अमर्यादित इच्छा, इन पापौं- 
से बिरक्त होना अधुब्त है।२०५० 

खा, पा,/मू.३० हिंसाबिरह अहिंसा असशच्चविरई अदत्तविरई ये | तुरिय॑ 
अबंभविरई पंचम संगम्मि बिरई य। 5हिंसासे विरति सो अहिसा 
और हसी प्रकार असत्य बिरति, अदत्तविरति, अन्रह्मविरति और 
पाँचवीं परिग्रह बिरति है ।३० 


मु. आ-/४ हिसाविरदी सच्चे अदत्तपरिवज्जणं व मंभ॑ च। संगबिमुत्ती 
य तहां महव्बया पंच पण्णशसा ।४। “हिसाका त्याग, सत्य, चोरीका 
त्याग, ब्रह्मचय, और परिग्रहत्याग ये पाँच महात्रत कहे गये हैं ।४। 

दे, शीर्षक नं. १- [ अणुब्तत ब महाबत दोनों ही हिसादि पाँचों पापों- 
के त्यागछूपसे लक्षित हैं। 


४, रात्रिभुक्ति त्याग छठ। भणुब्रत है 


से, सि,१/३४३/११ ननु व पष्ठमणुब्रतमस्ति रातिभोजनजिरमर्ण 
तदिहोपसंख्यातव्यम्‌ । न; भावनास्वस्तभवात्‌ | अ्विसाबतभावना 
हि वध्यस्ते । तत्रालो कितपानभोजनभावनाः कामति । प्रश्न 
रात्रिभोजनबिरमण नाम छठा अशुत्रत है, उसकी यहाँ परिगणना 
करनी थी | उत्तर-नहीं, क्योंकि, उसका भावनाओम अन्तर्भाव 
हो जाता है। आगे अ्हिसाब्रतकी भावनाएँ कहेंगे। उनमें एक 
आलो कित पात-भोजन नामको भावना है, उसमें उसका अम्तर्भाव 
होता है। (रा. वा /७(१/१४४३४/२८ ) | 

पाष्चिकादि प्रतिक्रमण पाठमें प्रतिक्रणणभक्ति--/आधानरे छट॒ठे अपुब्बदे 
सब॑ भंते! राईभोयण पच्चकखामि। “ छठे अशुअत-रात्रिभोजनका 
प्रव्याख्यान करता हूँ। ) 

चा. सा.|१६१ पंचधाणुवर्त राष्यभुक्तिः पश्ठमणुब्रत । पाँच प्रकार" 
का अधुन्नत है ओर 'रात्रिभोजन र्याग' मह छठा अगुषत है । 


जैतेसा सिदधान्द कोश 


बंते 
७, अणुप्र॒ठञोंको स्थावर धात आदिको मी अनुमति नहीं है 


क. पा, १/१-१/गा, ६६/१०४ संजदधम्मकहा वि य उवासमाणं सदार- 
संतोसों। तसबवहबिरईसिक्खा थावरघधादो ्ति णाणुमदों ।४६॥ र» 
संमतधर्म को जो कथा है उससे श्रावकोंको (केवल) स्वदारसंतोष 
और त्रसबध विरतिकी शिक्षा दी गयी है । पर इससे उन्हें स्थाबर 
घातकी अनुमति नहीं दी गयी है। 

सा, घ./४/११ यनम्मुक्‍त्यज्डमहिंसेव तन्मुमुश्षरुपासकः । एकाक्षबध- 
मध्युज्केदयः स्परान्नावज्य भोगकृत !ह॥ “जो अहिंसा ही मोक्षका 
साधन है उसका मुमुक्ष॒ जनोंकों अवश्य सेबन करना चाहिए । भोगों- 
पभोगमें होनेबाली एकेन्द्रिय जीबॉकी हिसाकों छोड़कर अर्थात्‌ 
उससे बचे शेष एकेन्द्रिय जीवॉको हिंसाका त्याग भी अवश्य कर 
देना चाहिए । 


६. मह|ब्रतको महान्नत ब्यपदेशका कारण 
भ.आ,/म्‌./११८०/११७० सार्थे लि ऊं महत्थं आयरिश्दा च ज॑ महस्लेहि। 
ज॑ व महल्लाईं सय्य महव्बदाईं हवे ताईं ।११८४।८-महाच्‌ मोक्षरूप 
अर्थकी सिद्धि करते, महान्र्‌ तोर्थंकरादि पुरुषोंने इनका पालन किया 
है, सब पापयोगोंका त्याग होनेसे स्वतः महात्‌ हैं, पूज्य हैं, इसलिए 
इनका नाम महात्रत है (११८४। (मू, आ,/२६४); ( चा.पा./मू-/३११) 


७, अणुत्रतकों भणुत्र॒त ब्यपदेशका कारण 


स. सि,/3/२०/६५८/६ अणुशब्दोपल्पवचनः। अणूनि व्रतान्यस्थ अगु- 
बतोदगारी स्युच्यते । कथमस्य ब्रतानामणुत्वम्‌। सर्वसावद्यनिवृत्त्य- 
संभवात्‌। कुतस्तह्मसौ निबृत्तः। त्रसप्राणिव्यपरोपरोपणाशिवृत्तः 
अगारी त्याद्यमणुबतम्‌ । स्नेहमोहा दिवशाडू गृहविनाझे ग्रामविनाझे वा 
कारणमित्यभिमतादसत्यवचना न्निवृत्तो गृहीति द्वितीयमणुब्रतमु। 
अन्यपीडाकर पाथिवभयादिवशञादवश्यं परित्यक्तमपि यददत्त ततः 
प्रतिनिवृच्तादरः श्रावक इति तृतीयमणुब्रतम्‌ । उपाचाया अनुपात्ता- 
याश्च पराज़नायाः सज्ञन्निवृत्तरतिगृंहीति चतुर्थमणुब्॒तम्‌। धन- 
घान्यक्षेत्रादीनामिच्छाबशात कृतपरिच्छेदो गृहोति पद्चममणुश्रतम्‌ । 
“अणु दाब्द अल्पबाची है। जिसके बत अपु अर्थात्‌ अल्प हैं, बह 
अशुब्तबाला अगारी कहा जाता है। प्रश्न- अगारीके ब्रत अल्प 
कंसे हैं! उत्तर-अगारोके पूरे हिंसादि दोषोंका त्याग सम्भव नहीं 
है, इसलिए उसके नत अल्प हैं। प्रश्न--तो यह किसका त्यागी है? 
उत्तर--यह जसजीबोंकी हिंसाका त्यागी है, इसलिए इसके पहिला 
अहिसा अणुव्रत होता है। गृहस्थ स्नेह और मोहादिके बशसे गृह- 
बिनाहा और ग्रामबिनाइके कारण असत्य वचनसे निवृत्त है इसलिए 
उसके दूसरा सत्याणुत्रत होता है। श्रावक राजाके भय आदिके 
कारण दूसरेको पोड़ाकारी जानकर ब्रिना दी हुई बस्तुको लेनेसे 
उसको प्रीति घट जाती है, इसीलिए उसके तीसरा अचौर्याणुब्रत 
होता है। गृहस्थके स्वीकार को हुईं या बिना स्वीकार की हुईं परस्त्री- 
का संग करनेसे रति हट जाती है, ह्सलिए उसके परस्त्रोत्याग नाम- 
का चौथा अणुब्॒त होता है। तथा गृहस्थ धन, घानन्‍्य और क्षेत्र 
आदिका स्वेच्छासे परिमाण कर लेता है, श्सलिए उसके पाँचबाँ 
परिग्रहपरिमाण अणुबत होता है। (रा, बा./७२०/-४४०/४ ) । 


<, अणुव्र॒तर्में कथंचित्‌ महात्नरतपना 


दे. दिग्बत, देशबत--[ की हुई मर्मादासे बाहर पूर्ण त्याग होनेसे श्राबक- 
के अगुनत भी महाबतपनेको प्राप्त होते हैं। ] 
दे. सामायिक/३ [ सामायिक कालमें भ्रावक साधु तुल्य है। ] 


९, महाव्॒वर्मे कथंजित्‌ देशत्नतपना 


ह, सं,/टी.|2७/२३०/४ प्रसिद्धमहामतानि कथमेकदे शरूपाणि, जातानि। 
इति चेदुच्मते --जोबघातनिवृत्तो सत्थामपि जीबरक्षणे प्रवृत्तिरस्ति । 


६१६ 


ब्त प्रतिभा 


तथ  बासध्यवचनपरिहारेदपि सत्यवचनप्रगृत्तिरस्ति | तथैब चाद्ता- 
दानपरिहारेषपि दत्तादाने प्रवृत्तिरस्तीस्येकदेशप्रबृत्त्यपेक्षया देश- 
अतानि तेषामेकदेशमतानां त्रिगुप्तिलकक्षणनिर्विकत्पसमाधिकाले 
त्याग: । “प्रश्न-प्रसिद्ध अहिंसादि महाअ॒ल एकदेद्ारूप कैसे हो 
गये ! उत्तर-अहिंसा, सत्य और अचौर्य महाबतोंमें मद्यपि जीव- 
घातकी, असत्य बोलनेकी तथा अदत्त ग्रहमको निवृत्ति है, परन्तु 
जीवरक्षाकी, सत्य बोलने और दक्तग्रहणकी प्रवृत्ति है। इस एकदेश 
प्रवृत्तिकी अपेक्षा ये एक देशबत हैं। तिगुप्तिलकक्षण निर्विकल्प समाधि- 
कालमें इन एक देशबतोंका भो त्याग हो जाता है [ अर्थात्‌ उनका 
विकल्प नहीं रहता। -दे० चारित्र///१० ]। [प, प्र टी,/२/४२/ 
१७३/७ ); ( दे० संबर/२/६ ) । 

री [ बत ब अबतसे अतीत तीसरी भूमिका ही यथार्थ अत 

॥] 

१०, अणु थ महाबरतोंके फर्ोमें अन्तर रा 


चा, सा.|४/६ सम्यग्दर्शनमणुब्नतयुक्त स्वर्गाय महाब्रतमुक्त मोक्षाय च। 
“अपुव्रत युक्त सम्मग्दईशन स्वर्गका और महाबत युक्त मोक्षका 
कारण है। 

बतचर्या क्रिया-द, संस्कार । 

बत प्रतिसा-- 

र,क. भ्रा/११८ निरतिक्रमणमणुब्रतपञ्च कमपि शीलसप्तक॑ चापि | धारयते 
निःशक्यो योउसौ बतिनां मतों बअतिकः ।१३८। «जो शश्य रहित 
होता हुआ अतिचार रहित पाँचों अणुब्न॒तोंकों तथा शील सप्तक 
अर्थात्‌ तीन गुणब्रतों और चार दिक्षाबतोंको भी धारण करता हैं, 
ऐसा पुरुष ब्रतप्रतिमाका धारी माना गया है । (व, श्रा.(२०७ ); 
( का, आ,/म्‌.३३० ); ( द्र, सं,/टी-/8४/१६६/४ ) । 

सा, ध,/४(१-६४ का भावार्थ--पूर्ण सम्यग्दर्शन ब मूल गुणों' सहित 
निरतिधार उत्तर ग्रुगोंकों धारण करनेवाला ब्रतिक श्राबक है ।९ 
तहाँ अद्विल्ाणुब्रत गौ आदिका वाणिज्य छोड़े । यह न हो सके तो 
उनका बन्धनादि न करे । यह भी सम्भव न हो तो निर्द यतासे बन्धन 
आदि न करे ।१६। कषायवद् कदाचित्‌ अतिचार लगते हैं।१ण 
रात्रि भोजनका पूर्ण त्याग करता है ।२७। अच्तराय टालकर भोजन 
करता हैं ।३० भोजनके समय ।३४। व अन्य आवश्यक क्रिमाओंके 
समय मौन रखता है ।३८ लत्याणुब्रत-भूठ नहीं बोलता, कूंठी 
गवाही नहीं देता, धरोहर सम्बन्धी क्ूठ नहीं बोलता परल्तु .स्वपर 
आपदाके समय भ्ूठ बोलता हैं ।३६ सत्यसंत्य, असत्यसत्य, सत्यासत्य 
तो बोलता है पर असत्यासत्य नहीं बोलता ।४० सावद्य वचन व 
पाँचों अतिचारोंका त्याग करता है ।४॥। अचौर्याषुब्रत कहौंपर भी 
गड़ा हुआ या पड़ा हुआ धन आदि अदत्त ग्रहण नहीं करता |४८। 
अपने धनमें भी संशय हो जानेपर उसे ग्रहण नहीं करता [88। 
अतिचारोंका स्माग करता है ।६० ब्रह्मचमर्णिव्रत--स्वदारके अति- 
'रिक्त अन्य सब स्त्रियॉका र्याग करता है ।६१-४२। इस ब्तके पाँचों 
अतिचारोंका त्याग करता है ।६५। परिग्रहपरिमाणब्रत--एक घर या 
खेतके साथ अन्य घर या खेत जोड़कर उन्हें एक गिनना, एक गाय 
रखनेके लिए गर्भवती रखना, अपना अधिक धन सम्भन्धियोंकों दे 
देना इत्यादि क्रियाओंका त्याग करता है ६४। 

सा. घ,/४/ १४-२३ भोगोपभोंग परिमाण बतके अन्तर्गत सर्व अभक्ष्यका 
त्याग करता हैं ॥१४-१६। १४ प्रकारके खर कर्मोंका त्याग करता 
हैं ।२१-२३। 

सा, घ,/६/१८-२६ अनबद्य व्यापार करे ।१८। उद्यानमें भोजन करना, 
पुष्प तोड़ना आदिका स्थाग करे ।२० अनेक प्रकारके पूजन विधान 
आदि करे।२३। दान देनेके पश्चात स्थेमं भोजन कपे !३४॥ आगम 
चर्चा करे ।३६। 


जेनेमा सिद्धान्त कोश 


ब्रत शुद्धि 
# अत व अभय प्रतिमाओोंसें अन्तर 


ब्रत शुद्धि--३, शुद्धि । 
बतारोपण योग्यता--द. बरत/१४६ | 


बरतावरण क्रिया--द, संस्कार। 
ब्रती-- 


स. सि,/६/१२/२३०/११ बतान्यहिंसादी नि बध्ष्यन्ते, तद्वल्तो बतिनः। 
*अहिंसादिक ब्रतोंका वर्णन आगे करंगे। ( कोझमें उनका बणन 
बतके जिधयमें किया जा चुका है )। जो उन बतॉसे युक्त हैं बे बती 
कहलाते हैं। ( रा. वा,/६/१२/२/५२२/१४ ) | 


२. व्रतीके भेद व उनके रक्षण 


त. सू./७/१६ अगायनगारश्च ।११। ०० उस अती के अगारी और अनंगारी 
ये दो भेद हैं। 


स. सि /(/१३/३३०/१२ ते द्विविधाः। अगार प्रति निवृत्तौर्टुक्याः 
संयताः गृहिणश्च संयतासंयताः । वे ब्रती दो प्रकारके हैं-“ पहले 
बे जो घरते निवृत्त होकर संग्रत हो गये हैं। और दूसरे गृहस्थ 
संग्रतासंयत । ( रा, बा,|६/१२/२४२२/४१ ) । 


ते. सा./४/७६ अनगारस्तथागारी स द्विधा परिकथ्यते। महावता- 
नगारः स्थादगारी स्यादणुब्बतः ।७६। «वे बती अनगार और अगारी- 
के भेदसे दो प्रकारके हैं। महाब्रतधारियोंको अनगार और अणु- 
ब्रतियोंको अगारी कहते हैं। (बिशेष दे, बह बह नाम अथब! साधु 
बे भ्रावक ) 


२, व्रती निःशल्ष्य हो होता है 


भ. आ,/मृ./१२१४/१२१३ णिस्सल्लसेव पुणो महत्वदाई सब्बाई। 
बदमुबहम्मदि तोहिं दु णिदाणमिच्छत्तमायाहि ।१२१४ «शल्य 
रहित यतिके सम्पूर्ण महाबतोंका संरक्षण होता है। परन्तु जिन्होंने 
झल्योंका आम्रय लिया है, उनके ब्त मारा मिथ्या व निदान इन 
तोनसे नष्ट हो जाते हैं । 


-दे, बह वह नाम । 


६३७ 


ब्रती 


त. सू.|३/१८ निःशक्यों ब्ती।१८। ल्‍*»जो शक्ष्य रहित है बह ब्रती 
है। (था, सा,/(७/६ )। 

स, सि./७/१८/३५६/६ अत्र चोदते-दाक्याभाबाध्निःशब्यो बताभि- 
संबन्धाइ जती, न निशशक्यत्वाद बती भवितुमहति। न हि 
देवदत्तो दण्डसम्बन्धाच्छत्नी भवतीति। अन्नोच्यते-उभ यविदोषण- 
विशिष्स्मेध्त्याद्‌ । ने हिसाद्य परतिमाप्रत्नताभिसंबन्धादई बती 
भबश्यन्तरेण दल्याभावम्‌। सति शक्यापगमे अतसंबन्धाह अती 
बिवक्षितो मथ। बहुश्ती रघृतो गोमानित्ति व्यपदिश्यते | हु पक्षी रघृता- 
मावात्सतीष्यपि गोघु न गोमांस्तथा सदाल्यत्वात्सरस्वपि अतेषु न 
ब्ती। यस्‍्तु निःशन्यः स बती | «प्रश्न-शण्य न होनेसे निःदाल्य 
होता है और बतोंके घारण करनेसे बती होता है। शब्यरहित हो ने- 
से ब्रती नहीं हो सकता। जसे-देबदत्त के हाथमें लाठी होनेसे बहु 
छत्री नहीं हो सकता ) उत्तर-ब्रती होनेके लिए दोनों विधोषणों में 
मुक्त होना आवश्यक है। यदि किसीने द्वाल््योंका व्याण नहीं किया 
और केबल हिंसादि दोपोंको छोड़ दिया है तो बह बती नहीं हो 
सकता । यहाँ ऐसा बती इृष्ट है जिसने शल्यॉका त्याग करके ब्रतोंको 
स्वीकार किया है। जैसे जिसके यहाँ बहुत घी दूध होता है, बह गाय 
बाला कहा जाट है। यदि उसके घी दूध नहीं होता और गायें हैं तो 
बह गायवाला नहीं कहलाता | उसी ,प्रकार जो सशलण्य है, ब्तोंके 
होनेपर भी वह वती नहीं हो सकता। किन्तु जो निःशश्य है बह 
बती है। (रा, बा,/॥१८/६-०/५४६/४ ) | 


ज्ञा(१६/६३ बती निःदशल्य एवं स्यात्सदल्पों बतघातकः-१६३॥ “अती 
तो निःशब्य ही होता है। सशल्य ब्रतका घातक होता है। (भ, 
आ.।बि.(१६६/२७७/१३ ) । 

अ, ग, श्रा./७/१६ यस्थास्ति शल्य हृदये त्रिधेयं, बतानि नश्यस्त्य- 
ख़िलानि तस्थ। स्थिते शरीर हावगाहाय काण्डे, जनस्यथ सौरूपानि 
कुतस्तनानि ।१६।७ जिसके हृदयमें तीन प्रकारकी यह शल्य है उसके 
समस्त अत नाशको प्राप्त होते हैं। जैसे--मनुष्यके शरीरमें बाण घुसा 
हो तो उसे सुख्र केसे हो सकता है।१६। 


# सब व्रतोंकों एक देश धारनेसे व्रती होता है मात्र एक 
या दोसे नहों--दे. श्राअू/३/६ । 


इति तृतीयः खण्डः 


जैनेसा सिद्धान्त कोश 
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फकऱाऋ बनाए 4 #., [शाज, क्‍एकीअशआा्डड दाध्क्मी॥ ्र०0 4, 5छ्टा फिशजुओं 909, 64 + 278. 


5.कग्काबें।0-00७७कला-कैकध; 2 ९: ु 
पका स्काप्रेणा 000प४६5 5०:/ड१वं9-वैबईशगा-:४05 9 4ए6 809798९3, एंड, ॥एवंताध/हईन 
'8थारांतत, 0परांधदाए, ैथविष्वत ॥00 संगत, टात्थाएं ०१०१ एए 95.. धार&. ५, पुकार, 
#एडाफ।थ7089 (जध्य७ पछ, 6, 5एश एठजए/ं ०0. 20+96 + ॥00+6 ते 48 
ए865, एपाए धवांप00 4966,  ए7०6 85, ॥]/-. 


स्कप्द्यानप्बोफलपे पया॥ : 


॥[8 8 8008  (जद्यापएु 7ए6 5287कंत. एटघ25... 2000 छा0. प्रागते छाइइएब. घापे 
शब्डाइ्रका।॥, ढए, 0४ 20 [ए6&छाउपत0एघ४5 एटप4ार, 5दगरंदत६ "शा 0, 38, 
(7एजा 99. 76, ४ ९0० 4967., ए766 २5, /50- 


अंध्याएप इल्याग्रां ट्ायाप : 
वकना$ 0फ्णातात88_ 6४६ ण॑ ए0. छुब्से ता छा फरार ४6 ४०७ ्ण॑ [धागा 55 
8 शांड0प6॥) ुआं03 स्‍ै667ए98 ज0 9858९0 ॥0 468 8, 0... 706 (६७ 5 ०7०४॥9 ०००० 
एप़ 97, शाश्र&, एर८85७ा 6 जाति लिंगता फाईंबाणा, ल्टाध्रप्रशार्ट गराए0त.रलाणा 


200 त065, ९2, 8एडजा।थ४9 पका 2२०, 7, 5फछश ए०फछ) 99. 6+ ]52 + 402. 
एछ7४९ ९१ां!ंठप 968, एत०८ 7२४, 58|-. 


सका पहला ४ *ै 


प्रफांड ($ 0 टॉक्0७९ छा088 7णगाध्या०९ फ एभ्छा2 508॥ 5505, जर्तोहा गा ६६79७ 
जे १९ जोगी प6 ४0-ए ण॑ पृफ््शाताधाब बाते गांड 7ण्राधाए बपेएशाफा९४,. [6 
5काऊंप (जा 45 ९5060 0०9 ए0, 70 ४७०४७॥, ]88 8008 ज़ती पा॑ं5 5धारछेता। 0णातशा- 
का, गरिंणवा पतश्याओडतंगा , शिब्रडडपथाद, छत छत०९४, ढ९, 5धाढंव उाधाता& ०, 3], 
5फ्रथ' २0० ए9., 8 + 40 + 258. एए४ ताजा 4968, 9706 7२8, 2/-. 


है 6] शिब्पधाल 


8 58788 ०४ ए ग्राब्हुदं। 508798 त्णाएए क्योत्त ]४॥8 १०४६ शें११6, ९४०४५ 
ल्वा(शत छएए 20, ]ए०&द्रा8प्रणर८ ैएफ््'4ए. जाप साध छाह6ए४, ए8४४5ए०१४३, ९2, 
शांत छाधावा& २०0०, 38, 5पएथ र0०्एछ 90. $६+ 236. शा» €्तांताणा 4968, 
ए406 7२5. 8/<, 


दिब्वाश9-रिछटत7 


[ 8 & थयश])] अउद्रारंध ४हए 0 208ए8247त78 5त4॥87|8०॥0॥एश। पेल्थतए जाप फट 
एशाय8 १००४४०९, छका€वे कव॥ लांगउवा फशा्रभांणा, श॑ंठ, एए 07, 0080 ७४५४5४०74 ]5फ. 
5भांपी। "शाप ०, 34, (70७7 99, 99. स्याए €वं।णा 4968, 7006 २५, 2/-. 
टिशांंडक्रामतीधशान 'चैंश्ोडोट४एल 

४९ ऐशं४०8700॥ 58 ]ै०३5॥5.४ए8 850  ०9]]९० ह52॥8ए०४-०६90१४ए9४ ए [ण/श970898 8 
एलणा४ए8 ०णा6 6 पाठ ०0965 ॥ हर फल गाए णवल् बर्था0॥९ 0ए587क्‍47679. 48५99, 
छकालत जाता इथांप ०णरावलाांबाए.. रण पहांट्यावए8 शाते स्राव एशा३ंआी07 ५ 
एज, छपएड&.८प्४४ए0708 607595.0, उ]ट6 $5 5 88व८त. 0दा6थ ६4078] 99 
छा. प्र. ... ु्धंव बात 07. 8. ॥. छफ़न्वाएट, इिश्राश्रतां धाधाा॥8 २०, 88, 8पएश छ०एक 
97. 838 + 404, छाई ल्वांपणा 970, ए१०८6 ४१७, 58/-. 


58वेवेद्ाइरधथछाए। पट८घ ३७ 


नुफी€ €थापीश्ड 4909७7॥ 0ण7९5हीपाय इ्व॑रंगए बाद तबाह 8007 डांड ए888098, 4.6, 
हांड 8एअंशा३ रण उगवैंडा, ऐपरत०काए 2ए 4टदव/फए2४ जिध्योजिन्रतात 5च7,. 2क्ोल्प॑ क्यों पल 


्ख 


( 8 ) हट 
एण्पापालाधि68 ए॑ पड़च्नबंपब 50. बात 9ताब्रवीडद धाते. ऋंत वशातवा ध्यान, 
-#क्एथावांए3, लए, एए 00. ए7, क&प्रदभ्रएार॥ एएश्४ए पुधाघ& घर्ारा0ड90२8, पशल्ा6 ६8 
8 ग्राधवा परा00परल्‍०00०0 एफ ९४ 0, 0, ॥&:४८७४०, इथ्ाा४ताध ध्या २०, 86, 8पफटआ 
ए०एथेी छ9. 38 + 536, ए्पाउए €व१७४०त 4970, एल०६ ए७ 23/-. 


4 ०» ब्क बन 
#िच्वध्थाथिर ला '(एब्कैथाबचन एप 40०ट्टॉग४णप, 


कै धाविशातंट उधार! फायदा ज्योति ल्योध्ाञाएड 8पर०-००्राग्रलाां॥।/ए, 29१ ७ ४१ 
84 ध8प0 'पड्ा'म4 "शाएड्ञामा, परश6 ३5 8 द्वापावते छितहशी [एतीएकंणा एए 07207, 
7, है, छारफए 0 एदापराश्ाए, धाते 8णा2 एढत पडर्टपां ॥त05, ००, 5क्‍08कतों: फाध्यी।9 
छघ०, 37, 5णएुण ए०एण 99, १4 + 427 + $88., ४४5६ &५१४०४ ]974, ?०७ १२७. 32|/-. 


्रंगलववा॥-अंतत। ताल टिंएडड 


[(5 80. छतलल्‍एलक्क्‍बब्वांट ऋ0द ण॑ गधा (ढल्ाओंत्य (शा बात 8 507९४ 9७०0४ रण 
(०7०5 वाथएजाए॥ #०ा 8 8728 प्रा एं | "7०७४, डिड्ञा8०४5 ॥7णा 6 98७४९ 50प/065 
बात शी! फैडायडॉधाताड गा निंतता जांधी पररटट858ए. एर्शशलाठटड घाट. छ्डएशा,. 5076 
"ए'ज़श्जएन-णार (005दव उपरणजुंरजं ९ पशा 45 0प7 ४०५, 007रफ़ॉलत गाए ९११९० छ्ए छत 
गुाव्णवा9 छाए, प'शछ० एजएणएल5 80९ एजेोशाल्त बात 85 5475द्व (जध्य4 २०, 28 धाते 
40, 8फ्लण ए०फथी 99. ४०ण, | एछ७, 36, ए०, ए फुए. 649. छत्त ढक ]970-7, 
एम०९ ०, 4 7४, 50/-, ४०, मर छ७, 55/-., 40ए+9॥0०९ ?7०९ 07 था 5९ 75, 450/5 


छिकबामाब्रशशागा ०09 प्रटेंए७ 


गपुफांड स्‍8 & 8१०ग॑टर्णा शधादव्एएअ उठाए गांशा अंधावंधत फर हिश्योद्रे:8ए लिकाएशभातता2, 
छका€ते ऋरांपी उल्याहता ००्राफ्रशाग्ए, नियत एथाञ०त079, [770907०0०7 ४०१ 8ए9९०१०५०९5, 
लाल, एफ एव, ?ए५घ्रष4ा,&. ]8, जिशाडईंदगों 07878 )२०, 39, $फुश' (ि०एश 97. 30 + 
897, जया ९१00 97], ए4०6 १२5. 20/- 


[9 घ८घो८ा७ ( 078ए9४5ए॥००६ए७ए४४८६४2]28 ) 


पृफांड 48 8 िश्क्ता( (650 छए.- 55 कनक्माब 0॥३एश३ तढ्शाणएु जाग धार [भंग पत6णफ॒ 
प४ए४ ००ए९०००६ थे पाल ०ाढा ६०छॉंट व660 था छाल 2६फन्फुष्वतताबा, डिकावव जाएं सापवेी 
॥्ब्ा)588070 धग6 प्रछन्‍४पपर ॥00065, 6०, एफ ?ए7', ॥4॥.05प्त एप्र७'्0७ए 'म्& 57४, | प्रांड 
ल्वाएंफ 5599ए78प0॥46 ण॑ 0९ए85९०७ घतते घृ्नज॒श्ल्‍रशंण्थ्ाध8 वणा परवफ्द्व8फ677/98 86 
5४50 लक जाए सांघय फएथाशंबागिाड$, शिबंदा। (४॥7753 २०, 2. 50767 7२०ए०४ ०. 
$0+ 276, ४ 60007 4977, एपस्‍०९ ६२५७. ] 5|-. 


0७४४७ उितछ7७७ 'ैंटा [ढांगन >।छाकाब 


#& शंपतए्‌ फिट 500॥ वणतंद्ा प्पांगा फफ़ ए।, एृक्षा,&5घ एच्च।घ्घ०४५ 8प्4570५, 
प्रागक छद्वा08 ॥४०, 48, ऐशणज 99. 209. एपाईं €ता905 4967, 77०6 ४, 7/-. 


$6वंप्तो टिक ४० "[द्डब पका गांघन दिबरांफएणत ० हट 


# इऑफतेए रण चार ०णाप्रीपांणा रण बंव ए068 0. शिट एवएटकृएलां रण 5द्याभप्पो 
एद्वएएछ प्रोद्चभघाढ ७एए. छा. परछ्ाा एप्॥्09४४ 5चघच8587 छा, लाडवी धत0& 7२०. 4,. 
एऐशथ्कए एछ. 38 + 684, पवाड ल्वाप्णा 974., ए76० 7२७, 30|-, 


07 (0०% ८5 26456 छ६४ #0 : 


एप्त5/ए877२४8 ॥शघ/३एप छत 8, 
3620|2, ।२०६थां3 5प्रणधबक बाएं, ऐडवाएलड४एोँ, ऐलाय-6 


